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अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ () 4 क्‍ सूर: ब-क्‌-रः- (2) 


सर फालतिहा'? मक्का शरीक में नाजिल हुयी” | : 
डस में 7 आयतें?” और एक रुकअ है। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान gel Nl 2-३ 
निहायत रहम वाला है“?। 





() सूरः फातिहा कुरआन पाक की सब से पहली सूरः है। इस की अहादीस में बड़ी फ॒जीलत आयी 
है। फातिहा का अर्थ है “आरंभ, शुरु, आगाज, इब्तिदा”, इसलिये इस को “उम्मुल कुरआन” यानी 
फाति-हतुल्‌ किताब” कहा जाता है। इस के और भी बहुत से नाम अहादीस से साबित है। जैसे, (।) 
उम्मुल्‌ कुरआन (2) अस्सबूउल्‌ मसानी (3) अल्‌ कुरआनुल्‌ अजीम (4) अरुकया (दम, झाड़-फँक) 
जिस प्रकार एक सहाबी ने एक बिच्छ॒ के डसे हुये को इस से दम किया तो उसे आराम हो गया। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि यह दम है? 
(सहीह बुखारी-2276+ सहीह मुस्लिमः 65-(220) इन के अलावा भी इस सूरः के और भी नाम 
हे। इस का एक अहम नाम “अस्सलात” भौ है, जैसे एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “मैने नमाज को अपने और अपने बन्दों के दर्मियान तक्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 38-(395) 

इस “सलात” से मुराद सूरः फातिहा है, जिस का आधा हिस्सा अल्लाह पाक की हम्द-सना 
उस की रहमत, इन्साफ, बादशाहत, इन्साफ आदि के बयान में है और आधे हिस्से में दुआ, मुनाजात 
है जो बन्दा अल्लाह पाक के दरबार में करता है। इस हदीस में सूरः फातिहा को “नमाज” से ताबीर 
किया गया हे, जिस से यह साफ मालूम होता है कि नमाज़ में इस का पढ़ना बहुत अनिवार्य (जरुरी) 
है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के फमान में अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया 
हे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमायाः “उस शख्स की कोई नमाज़ नहीं जिस ने सूर 
फातिहा नहीं पढ़ी। (सहीह बुखारी-756+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 34-(394) इस हदीस में “मन्‌” का 
शब्द आम हे जो हर नमाजी को शामिल है चाहे बह इमाम हो, या इमाम के पीछे मुक्तदी, सिरी 
नमाज हो या जेहरी, फर्ज नमाज हो या नफल। हर नमाजी के लिये सूरःफातिहा का पढ़ना जरुरी है। 

इस को और भी ताईद उस हदीस से होती है जिस में आता है कि एक मर्तबा फज्र की 
नमाज़ में बाज़ सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरआन पाक को पढ़ते 
रहे जिस की बजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात बोझल हो गयी। नमाज़ 
पूरी कर लेने के बाद जब आप ने सहाबा से पूछा: क्या तुम भी साथ पढ़ते रहे हो? उन्होंने कहाः 
जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “तुम ऐसा मत किया करो (यानी मत पढ़ा 
करो) अल्बत्ता सूरः फातिहा जरुर पढ़ा करो, क्योंकि उस के पढ़े बिना नमाज़ नहीं होती।” (सुनन 
अबू दावूद-823+ जामे तिर्मिजी-3।+ सुनन नसई-92।) 

इसी प्रकार हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः 'जिस ने बिना सूर: फातिहा के नमाज पढ़ी बह अधोरी (नाकिस) है, मुकम्मल नहीं, आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने तीन मर्तबा फरमायाः “अबु हुरैरा रजि से पूछा गयाः इमाम के पीछे 
हम नमाज पढ़ते हैं, उस समय क्या करें? अबू हुरैरा रजि ने फरमायाः “इमाम के पीछे तुम सूरः 
फातिहा जी में पढ़ो” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 38-(३95) | | 
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अलिफू्‌ लाम्मीम्‌ (।) | 5 | सूरः ब-क-रः (2) 
RR ऊपर की दोनों हदीसों ने मालूम हुआ कि कुरआन पाक में जो आता है “जब कुरआन पढ़ा 
जाये .तो तवज्जोह से सुनो और खामोश रहो” (सूरः आराफ-204) या हदीस “जब इमाम किरात करे 
तो खामोश रहो” का मतलब यह है कि जेहरी नमाजों में मुकतदी सूरः फातिहा के अलावा बाकी 
किरात खामोशी से सुनें, इमाम के साथ कुरआन न पढ़ें। या इमाम सूरः फातिहा को आयतों को | 
ठहर-ठहर कर पढ़े जो सुन्नत भी है और मुकतदी उन ठहराव पर सूरः फातिहा पढ़े। या मुक्तदी सूरः . 
फातिहा इमाम - को उस खामोशी (सकते, ठहराव) में पढ़े जो वह सूरः फातिहा पढ़ने से पहले करता | 
है, या किरात के अन्त में। (सहीह. रिवायतों से सूरः फातिहा को किरात के बाद “सकता” (यानी. 
थोड़ी देर चुप रहना) साबित है) 

इस प्रकार कुरआन पाक की आयत और सहीह अहादीस में अल्लाह के फुज्ल से कोई टकराव 
नहीं होता है और दोनों ही पर अमल हो जाता है। जबकि सूरः को पढ़ने से मना करने से यह बात 
साबित होती है (अल्लाह न करे ऐसा हो) कि कुरआन पाक और सहीह अहादीस में टकराव है और 
दोनों में से किसी एक पर ही अमल हो सकता है (एक साथ दोनों पर अमल संभव नहीं) इन बातों 
से अल्लाह पाक की पनाह। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः आराफ्‌-204 का हाशिया) 
(2) यह सूरत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। मक्की या मदनी का यह मतलब हे कि जो सूरतें 
मदीना शरीफ हिजरत करने से पहले नाजिल हुयी बह “मक्की” कहलाती हैं, चाहे बह सूरतें मक्का 
में नाजिल हों या मक्का के आस-पास के क्षेत्र में। और जो सूरतें मदीना शरीफ हिजरत के बाद 
नाजिल हुयी बह “मदनी” कहलाती है। चाहे वह मदीना में नाजिल हों या उस के आस-पास के 
क्षेत्र में। 
(3) “बिसमिल्ला हिरहमा निरहीम” के बारे में इख्तिलाफ है कि आया यह हर सूरत की मुस्तकिल 
आयत है, या हर सूरत की आयत का हिस्सा है? या यह सिफ सूरः फातिहा की एक आयत हे 
या यह किसी भी सूरत की मुस्तकिल आयत नहीं है, बल्कि इसे सिफ टूसरी सूरत से अलग करने 
के लिये हर सूरत के शुरु में लिखा जाता है? | 

मक्का और कूफा के उलमा ने निस्मिल्लाह......को सूरः फातिहा समेत हर सूरत की आयत 
करार दिया है, जबकि मदीना, बसरा और शाम के उलमा ने इस को किसी भी सूरत की आयत नहा 
माना है। हाँ, सूरः नम्ल की आयत नः 30 में जो निस्मिल्लाह है बह सभी के नजदीक सूरः नम्ल 
की एक आयत है। अल्लामा शैख शाकिर रह ने अपनी तहकोक का निचोड़ इस प्रकार बयान किया 
है किः कुरआन पाक में जहाँ भी बिस्मिल्लाह लिखी हुयी है वहाँ कुरआन की आयत हे, अल्बत्ता 
इस का उस सूरत को आयत होना जिस के आरभ (शुरु) में बह लिखा है, या उस का मुस्तकिल 
(स्थाई) आयत होना गौर तलब है। मेरे नजदीक राजेह बात यह है कि सूरः तौबा के अलावा यह 
हर सूरत की आयत है, इसलिये हर शख्स के लिये जरुरी है कि बह हर सूरत के पढ़ने से पहले 
बिस्मिल्लाह....पढ़े, सिवाए सूरः तोबा के। चाहे उसी सूरत से तिलावत शुरु करे या तिलावत के दौरान 
में कोई सूरत आ जाये।” (जामे तिर्मिजी-2/22-हदीस न° 246 का हाशिया) 

इसी तरह जेहरी नमाजों में इस के ऊँची आवाज से पढ़ने में भी इख्तिलाफ है। बाज ऊँची 
आवाज से पढ़ने के काइल है और बाज सिरी आवाज से (फ॒त्हुल कदीर) अक्सर उलमा ने सिरी 
(धीमी आवाज से) पढ़ने को राजेह करार दिया है। ताहम जेहरी (बुलन्द) आवाज़ से भी पढ़ना जाइज 
है। 
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() सब तारीफ अल्लाह के लिये है”, जो तमाम $ yc; ३२२८१ 
-जहानों का पालने वाला हे(?। a 


(4) “निस्मिल्लाह” के शुरु में “इकरा” पोशीदा है। यानी “अल्लाह के नाम से पढ़ता हुँ” या “शुरु 
करता” या 'तिलावत” करता हुँ। शरीअत में बहुत से अहम कामों के शुरु करने से पहले बिस्मिल्लाह 
पढ़ने की ताकीद की गयी है। चुनान्चे हुक्म दिया गया है कि खाने, जब्ह करने, वुजू करने और जिमाअ 
(संभोग) करने से पहले निस्मिल्लाह पढ़ो। ताहम कुरआन पाक की तिलाबत के समय बिस्मिल्ला हिरहमा 
निरहीम से पहले “अऊजुनिल्लाहि मि-नश्शैता निंजीम” पढ़ना भी जरुरी है। चुनान्चे कुरआन पाक में 
है “जब तुम कुरआन पाक पढ़ने लगो तो शैतान: रजीम से अल्लाह की पनाह माँगो। (सूरः नहल-98) 
(5) [अल्‌-हम्‌दु] इस में “अल्‌” इस्तिगराक के लिये है। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिये हैं, 
क्योंकि तारीफ (प्रशंसा) का असल हकदार और पात्र केबल अल्लाह पाक है। किसी के अन्दर अगर 
कोई खूबी, अच्छाई ओर कमाल है तो बह भी अल्लाह पाक का दिया हुआ है, इसलिये हम्द (तारीफ) 
का हकदार भी वही है। 

[लिल्लाहि] इस में “लाम” इख्तिसास के लिये है। यानी तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के 
साथ खास हें। “अल्लाह” यह अल्लाह पाक का जाती नाम है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी और 
के लिये जाइज नहीं। [अल्‌-हमदु लिल्लाहि] यह शुक्र का कलिमा है। इस की अहादीस में बड़ी फ॒जीलत 
आयी है। एक हदीस में है कि “लाइला-ह इल्लल्लाह” को सब से अफजल जिक्र और 'अल-हमदु 
लिल्लाह” को सब से अफजल दुआ कहा गया है। (जामें तिर्मिजी-3383) 

सहीह मुस्लिम और सुनन मसई की रिवायत में है कि “अल्हम्दुलिल्लाह” मीजान (तराजु) को 
भी भर देता है।” (सहीह मुस्लिम-हदीसः।-(223) इसलिये एक और हदीस में आता है कि अल्लाह 
पाक इस बात को पसन्द फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बन्दा अल्लाह पाक की हम्द 
करे (सहीह मुस्लिम, हदीसः 89-(2734) 

(6) [रब्बि] यह नाम अल्लाह पाक के असमा-ए-हुसना में से है। इस का अर्थ हैः 'हर चीज़ को 
पैदा कर के उस का पालन-पोशण करने और उस की जरुरतें पूरी करने वाला” 

[अल्‌ आ-लमी-न] यह “अल्‌ आ-लम्‌? को जमा (बहुवचन) है। इस के माना जहान, दुनिया और 
संसार के हैं। दुनिया की तमाम मख्लूक और समस्त चीजों के जुट का नाम “आलम” हैं। लेकिन 
यहाँ “आलमीन” अकेले (बहुत सारे जहान) जमा इसलिये आया है कि ताकि अल्लाह पाक के दुनिया 
जहान के अकेले पालने-पोसने, पर्वरिश करने, देख-रेख करने, निग्रानी और सुरक्षा करने वाला होने का . 
इजहार हो सक! द 

[आ-लमीन] जमा इसलिये भी लाये हैं कि दुनिया में अलग-अलग प्रजाति की मख्लुक है 
जैसे जिन्न, इन्सान, फरिश्ते, जानवर, चिड़िया, दरिन्दे वगैरह और इन सब का अपना-अपना अलग-अलग 
रहन-सहन, खान-पान, जरुरतें औरआवश्यक्तायें हैं, इसलिये इन सब के लिये अलग-अलग दुनियाँ मान 
कर जमा (बहुवचन) लाया गया है। और रब्बुल्‌ आ-लमीन (तमाम जहान का रब) उन सब की 
फितरत के अनुसार हर प्रकार की सुविधायें और जरुरतें मुहय्या करता है। 
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. (2) बहुत बखिशश करने वाला, बड़ा मेहरबान(?। | ९४) (०४३). 
(3) बदले के दिन (कियामत) का मालिक है”। : a 


(4) हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और केबल FR I 23: ५0.० 
(सिफ) तुझ ही से मदद चाहते हैं। {WSIS a 


(7) [रहमान] यह “फालान” और [रहीम] “फआल'” के वज़न पर है। यह दोनों सिफत (विशेषण) के. 
सेगे हैं, इन में मुबालगा पाया जाता है। यानी इन में कसरत (ज्यादती-बढ़ोतरी) और दवाम ( 
का मफूहूम पाया जाता है। यानी अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है और उस की यह सिफूत 
और दूसरी सिफतों को तरह हमेशगी है। 

बाज उलमा के नजदीक “रहमान” में रहीम के मुकाबला ज्यादा मुबालगा पाया जाता है, इसलिये 
“या रहमानद्दनियाँ बल्‌ आखि-रति” (ऐ दुनिया और आखिरत के बख्शिश करने वाले) कहा जाता है। 
दुनिया में उस की रहमत आम है जिस से मुस्लिम और काफिर बिला किसी भेदभाव के बराबर का 
फाइदा उठा रहे हैं, और आखिरत में वह केवल रहीम होगा, यानी उस की रहमत सिफ मोमिन के 
लिये आखिरत में खास होगी। “में बह रहमत उन लोगों के लिये जरुर लिखूँगा जो अल्लाह पाक से 
डरते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं” (सूरः आराफ-56) ऐ मेरे मौला! हमें भी उन्हीं 
लोगों में कर दे। 
(8) दुनिया में भी अर्गचे एक हद तक बदले का सिलसिला जारी रहता है, ताहम भरपूर बदला आखिरत 
में मिलेगा। अल्लाह पाक हर शख्स को उस के अच्छे या बुरे कामों का बदला (अर्गचे राई के दाना 
के बराबर हो) देगा। इसी तरह दुनिया में अस्थाई (ऑआजी) तौर पर और भी कुछ लोगों के पास बदला 
लेने-देने का इख्तियार होता है, लेकिन आखिरत में हर प्रकार का इख्तियार और 
अधिकार, छोटा हो या बड़ा सिफ और सिफ अल्लाह पाक के हाथ में होगा और अल्लाह पाक 
फरमायेगा: लि-मनिल्‌ मुलकुल्‌ यौमि” (आज के दिन किस की बादशाही है?) फिर खुद ही उत्तर देगा: 
सिफ एक गालिब अल्लाह पाक के लिये है” (सूरः मोमिन-6) उस दिन कोई हस्ती किसी के लिये 
इरिब्तयार नहीं रखेगी। सारा मामला अल्लाह पाक के हाथ में होगा” (सूरः इन्फितार-9) यह होगा बदले 
का दिन। 
(9) [नाबुदु] (तेरी ही इबादत करते हैं।) इबादत के माना हें किसी को खुश रखने के लिये हद दर्जा 
आजिजी, नम्रना, खुशू-खुजू का इजहार करना। इमाम इब्ने कसीर रहः का कहना है कि “शरीअत में. 
हद दर्जा मुहब्बत, आजिजी (नम्रता) ओर डर-खौफ के मजमुए का नाम “इबादत” है। यानी जिस जात 
के साथ प्रेम और मुहब्बत हो, उस के सामने आजिजी (नम्रता) कमजोरी, बेबसी, लाचारी का इजहार 
भी हो और हर प्रकार से उस को पकड़ का डर भी हो। 

यहाँ सीधे तौर पर जुमला यूँ होना चाहिये थाः नाबुदु-क ब-नस-तईनु-क (हम तेरी इबादत 
करते हैं और तुझ से मदद मागते हैं) लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पर मफूऊल को वर्ब (फेल) 
से पहले जिक्र किया है यानी “इय्या-क नाबुदु वइय्या-क नस्‌-तईनु” इस का मक्सदः खुसूसियत पैदा 
करना है, यानी “हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते है।” इस एतबार से न इबादत 
अल्लाह के सिवा किसी और की जाइज है ओर न ही मदद माँगना किसी और से जाइज है। इस 
प्रकार शिंक की जड़ ही काट दी गयी हे। 
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....लेकिन जिन के दिलों में शिक का रोग राह पा गया है वह इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं 
और जनता को धोखे में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखें हम बीमार हो जाते हैं तो डाक्टर से. 
मदद हासिल करते हैं, बीवी से' मदद हासिल करते हैं, ड्राइइर और दूसरे लोगों से मदद मागते हैं। 
इस प्रकार बह लोग यह साबित करने की कोशिश (प्रयास) करते हैं कि अल्लाह के अलावा ओर 
दूसरे लोगों से मदद मगना भी जाइज़ है। हालाँकि असबाब के मातहत (सूत्र और साधन का प्रयोग 
कर के) किसी से मदद हासिल करना यहर्शिक नहीं है। यह तो अल्लाह पाक का बनाया हुआ निजाम 
(सिस्टम) है, जिस से सारे काम जाहिरी असबाब के अनुसार ही होते हैं, यहाँ तक कि नबी भी इस 
प्रकार इन्सानों की मदद हासिल करते हैं। देखिये! हजरत ईसा अलै? ने फरमायाः “अल्लाह पाक के 
(दीन के) लिये कौन मेरा मददगार है?” अल्लाह पाक ने खुद मोमिनों को मुखातब कर के फरमायाः 
“नेको और तकवा के कामों पर एक-दूसरे की सहायता करो।” (सूरः माइदा-2) 

जाहिर बात है कि इस प्रकार सहायता और मदद लेना जाइज है और इसे शिंक नहीं कहेंगे। 
और न ही इस का संबन्ध और तअल्लुक इस्तिलाही शिंक से है। शिंक तो इस का नाम है कि 
ऐसे आदमी से मदद मागी जाये जो जाहिरी असबाब के लिहाज से मदद न कर सकता हो। जैसे मरे 
हुये आदमी से मदद मांगना, मरे हुये को मदद करने वाला, जरुरतें पूरी करने वाला, कठिनाइयाँ दूर 
करने वाला, नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला मानना, इस का नाम है असबाब (सूत्र, साधन) से परे हट 
कर इन्सान से मदद तलब करना। हालाँकि इस प्रकार बिना किसी सूत्र, साधन, जरीआ, वसीला सहारा 
और भरोसा के जरुरतें पूरी करना यह केवल अल्लाह पाक की "सिफत है। इस सिफत को किसी 
के अन्दर माना जाये तो यही शिंक है। आज कल दुर्भाग्य से औलिया और बुजुंगों से प्रेम और 
मुहब्बत के नाम पर मुसलमान मुल्कों में शिंक आम है। और जो सिफतें अल्लाह पाक की हैं, जैसे 
` मुश्किल दूर करना, जरुरतें पूरी करना, बीमारी देना, शिफा देना, औलाद देना, रोजी देना, दूर-नजदीक 
की फरियाद सुनना जिन्दगी देना, मौत देना वगैरह यही सिफतें उन वलिय्यों और बुजुंगों के अन्दर भी 
मानते हें। अल्लाह पाक शिक से सुरक्षित रखे-आमीन! 
तौहीद की किस्में:- इस मौका पर उचित मालुमम होता है कि तौहीद की तीन अहम किसमें भी 
मुख्तसर बयान कर दी जायें। (।) तोहीद रुबूबियत (2) तौहीद उलूहियत (3) तौहीद अस्मा व सिफात 
() तौहीद रुबूबियतः- इस का मतलब यह है कि इस दुनिया का मालिक, पैदा करने वाला, रोजी 
देने वाला और चलाने वाला सिंफ अल्लाह पाक है। इस तौहीद को चन्द एक के अलावा सभी मानते 
हैं, यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी इस को मानते थे और मानते हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने मक्का 
के मुश्रिकों का अकोदा बयान करते हुये फरमायाः “ए पेंगबर।! उन से पूछें कि तुम को आसमान 
और जमीन में रोजी कौन देता है? या (तुम्हारे) कानों और आँखों का मालिक कौन है? और बेजान 
से जानदार (जीवधारी) और जानदार से बेजान कौन पेद करता है और दुनिया को कौन चलाता है? 
तो झट कह देंगे कि अल्लाह पाक यह सब काम करने वाला है।” (सूरः यूनुस-3।) 

दूसरे स्थान पर फरमायाः अगर आप उन से पूछें कि जमीन और जमीन में जो कुछ है, यह 

सब किस का माल है? सातों आकाश और बड़े अर्श का मालिक कौन है? हर चीज की बादशाही 
किस के हाथ में है? और कौन सब को पनाह देता है और उन के मुकाबले में कोई पनाह देने 
वाला नहीं? इन सब के उत्तर में बह यही कहेंगे: अल्लाह! यानी यह सारे काम अल्लाह पाक ही 
के हैं। (मोमिनून-84-89) इस प्रकार को और भी आयतें हैं। 
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(5) हमें सीधी (ओर सच्ची) राह दिखा(?। $ ZH 


(7) उन लोगों की राह जिन पर तू ने इनाम किया”, : ..,, „८... ८ 
उन को नहीं जिन........ I Hegel! blog 


(2) तौहीद उलूहियतः- इस का यह मतलब है कि इबादत की जितनी भी किसमें हैं उन का मुस्तहिक सिंफु 
अल्लाह पाक है। इबादत हर उस काम का नाम है जो किसी खास जात को खुश रखने के लिये किया जाये। 
इसलिये नमाज रोजा हज्ज और जकात सिफ इन्ही का नाम “इबादत” नहीं है, बल्कि किसी खास जात और हस्ती 
के सामने दुआ के लिये हाथ फैलाना, उस से माँगना, मन्नत-समाजत करना, उस के नाम नज्र-नियाज चढ़ाना, उस 
के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होना (डन्डवत करना) उस का तवाफ करना, उस से डरना, उस से उम्मीदें लगाना 
वगैरह इन सब कामों का भी नाम इबादत है। 

तौहीद उलूहियत यह है कि अल्लाह के यह तमाम काम सिफ अल्लाह पाक ही के लिये 
किये जायें (ताहम जाहिरी असबाब के मुताबिक जिन्दा इन्सानां से फितरी तौर पर डरना या उन से 
उम्मीदें लगाना, तौहीद के खिलाफ नहीं है) जो लोग कृब्रों की पूजा करते हैं बह तौहीद उलूहियत 
में अल्लाह पाक के साथ शिंक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इबादत के काम जो अल्लाह के लिये 
करते हैं उन कब्र में सोये हुये लोगों के लिये भी करते हैं। 
(3) तौहीद असमा और सिफातः- इस का यह मतलब है कि कुरआन और हदीस में अल्लाह 
पाक की जो सिफतें बयान की गयी हैं उन को बिना किसी तावील क स्वीकार और तस्लीम करना 
और उन सिफतों को अल्लाह के अलावा और किसी के अन्दर न मानना। जेसे, अल्लाह पाक गैब 
की बातें जानने और सुनने वाला हे। अल्लाह पाक पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला है। अल्लाह 
पाक दूर-नजदीक सब की फरियादें सुनने वाला है, अल्लाह पाक मौत और जिन्दगी देने वाला है, इन 
सिफतों को अल्लाह के अलावा और किसी नबी, बली, बुर्जुग शख्स के अन्दर तस्लीम न किया जाये। 
अगर तस्लीम किया तो इसी का नाम शिंक है। बड़े दुःख की बात है कि क॒ब्रों की पूजा करने 
वालों में यह शिंक बहुत आम है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक की सिफतों में बन्दों को भी शरीक 
कर रखा है। अल्लाह पाक हम सब को इस से सुरक्षित रखे। 
(0) [इहदिना] (हमें दिखा, हमें हिदायत दे) हिदायत के दो अर्थ हैं (।) राह की रहनुमाई करना, 
राह बता देना, राह दिखा देना (2) राह पर चला देना, मन्जिल तक पहुँचा देना। इसे आरबी भाषा 
` में मकसद (टगिट) तक पहुँचाना मुराद है। यानी हमारी सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमा। उस पर 
चलने की तौफीक और साबित कदम (जमे रहने) की ताकत अता फरमा, ताकि हमें तेरी रजा और 
खुशनूदी प्राप्त हो जाये। यह सीधी राह केवल बुद्वि (अक्ल) और होशियारी ब तेजी से नहीँ प्राप्त 
हो सकती। यह सीधी राह उसी “इस्लाम” का नाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने दुनिया के सामने पेश किया और अब वह किताब (कुरआन) और सहीह अहादीस में महफूज 
(सुरक्षित) है। 
(१) [अन्‌-अम्‌-त] (तू ने इनाम किया) इस इनाम से मुराद वही सीधा रास्ता है जिस पर वह लोग 
चले जिस पर तेरा इनाम हुआ। यह गरोह है नबिय्यों, शहीदों, सिद्दीकों और सालिहीन (नेक लोगों) का। 
जैसा कि सूरः निसा की आयत न° 69 में हैं “और जो अल्लाह और उस के सन्देष्टा की आज्ञा 
पालन करते हैं, बह (कियामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम 
किया, यानी नबिय्यों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों में से। और उन की नजदीकी (साथ) बहुत ही 
खूब है।” (आयत न° 69) | रु 

इस आयत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम किया 
हे उन का रास्ता अल्लाह पाक की इताअत और रसूल की इताअत ही का रास्ता है, न कि कोई 
और रास्ता। 
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(2) बाज़ रिवायतों से साबित है कि 'मगजूबि-अलैहिम” (जिन पर अल्लाह पाक का गजब नाजिल 
हुआ) से मुराद यहूदी और “आअज्जाल्लीन” (गुमराहों) से मुराद नसारा (औसाई) है। इब्ने अबी हातिम 
कहते हैं कि उलमा के दर्मियान इस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। (तफसीर इब्ने अबू हातिम) 

इसलिये सीधी राह पर चलने की इच्छा रखने वालों के लिये जरुरी हे कि वह यहूद और 
नसारा दोनों की गुमराहियों से बच कर रहें। यहूद की बड़ी गुमराही यह थी कि बह जानते-बूझते (शरारत 
की बुनियाद पर) सीधी राह पर नहीं चलते थे, कुरआन पाक की आयतों में तहरीफ, फेर-बदल, तबदीली 
ओर हीला-बहाना करने से बाज नहीं आते थे। हजरत उजैर को उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। अपने 
अहबार और रुहबान (उलमा और बुर्जुगों) को हलाल-हराम करने का इखितियार दे रखा था। 

नसारा (औसाई लोगों) की बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने हजरत औसा अलै० के बारे में 
गुलू से काम लिया और उन्हें अल्लाह पाक का खेटा और तीन खदाओं में से एक करार दिया। अफसोस 
है कि उम्मते-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी गुलु और शान को घटाने-बढ़ाने की गुमराही 
आम है, और इसी कारण वह जलील और रुसवा हैं। अल्लाह पाक इस गुमराही के गढ़े से निकाले 
ताकि जिल्लत और पस्ती के बढ़ते हुये साये से बह महफूज़ रह सके। 

सूरः फातिहा के अन्त में आमीन कहने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने बड़ी 
ताकोद और फ॒जीलत बयान फरमायी है। इसलिये इमाम और मुक्तदी दोनों ही को आमीन कहनी चाहिये। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (जेहरी नमाजों में) ऊँची आवाज से आमीन कहा करते थे 
और सहाबा भी, यहाँ तक कि मस्जिद गूँज उठती। इस मस्अले के लिये देखें (सहीह बुखारी-780, 
782+ सुनन इब्ने माजा-853+ सुनन अबू दाबूद-934+ मुसन्नफ अ्ब्दुरज्जाक-2/97) इसलिये आमीन ऊँची 
आवाज से कहना सुन्नत और सहाबा रजि का इस पर मुस्तकिल अमल है। 

“आमीन” के कई अर्थ बयान किये गये हें। (।) “इसी तरह हो” (2) हमें नामुराद न करना 
(3) “ऐ अल्लाह! हमारी दुआ कुबूल. फरमा ले” द 
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(१) इस सूरः में आगे चल कर गाय के बारे में बयान हुआ है, इसलिये इसे “स्रतुल्‌ ब-क-रति” 
(गाय के वाकिआ वाली सूरत) कहा जाता है। हदीस में इस सूरः की एक ख़ास (व्रिशेष) फ॒जीलत 
यह भी बयान की गयी है कि जिस घर में यह सूरः पढ़ी जाये, उस घर से शेतान भाग जाता है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, जिस घर 
में सूरः बकर: पढ़ी जाती है उस घर से शैतान निकल भागता है” (सहीह मुस्लिम-22, 780) 

नाजिल होने के एतबार से यह मदनी दौर की इब्तिदाई (आरंभिक) सूरतों में से हे, अल्बत्ता 
इस की कुछ आयतें अन्तिम हज्ज के मौका पर नाजिल हुयी। कुछ उलमा के निकट इस में 6 
हजार खबरें, (घटनायें) एक हजार अहकाम (आदेश) और एक हजार मनहिय्यात (यानी वह काम 
जिन से रोका गया है) हैं (इब्ने कसीर) 'मनहिय्यात' से मुराद बह कार्य हैं जिन का करना हराम 
है और जिन के करने से मना किया गया है। 
(2). इन्हें “हुरुफे-मुकत्तआत” कहा जाता है। यानी अलग-अलग पढ़े जाने वाले हुरुफ (अक्षर)। इन 
के अर्थ के बारे में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। इस का अर्थ केबल अल्लाह ही जानता है। 
अल्बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह अवश्य ही फरमाया है कि “में नहीं कहता 
कि अलिफ लाम्मीम एक अक्षर है, बल्कि “अलिफ” एक हफ (अक्षर) “लाम” एक अक्षर ओर “मीम” 
एक अक्षर है, और हर अक्षर पर एक नेकी है और एक नेकी का सवाब दस गुना है। 
(तिर्मिजी-290) 
(3) इस के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शुब्हा (संदेह) नहीं, जैसा कि दूसरे स्थान 
पर है “यह किताब सारे जहान के रब की तरफ से नाजिल की गयी है, इस में तनिक भर शुब्हे 
की गुन्जाइश नहीं” (अलिफ लाम्मीम सज्दा-2) बाज उलमा ने कहा है कि यह खबर “नहयि” के 
माना में है, यानी इस में शक न करो। इस के अलावा इस में जो घटनायें बयान की गयी हैं 
और उन की सदाकत (यानी सच्चे होने को दलील) में जो अहकाम व मसाइल बयान किये गये 
हैं उन से इन्सानों को कामियांबी और नजात वानस्ता होने में और जो अकाइद (तौहीद, रिसालत, 
आखिरत के बारे में) बयान किये गये हैं, उन के सच्चे होने में कोई शक नहीं 

आँख बाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे 
दीदए कोर को क्या आये नजर, क्या देखे | 

(4) वैसे अल्लाह की यह किताब तमाम इन्सानों को हिदायत के लिये नाज़िल हुयी है, लेकिन इस 
से केबल बही फाइदा उठा सकेंगे जो हिदायत पाने की फिक्र करेंगे। जिस के अन्दर हिदायत की 
इच्छा py गुमराही से बचने को खाहिश ही नहीं होगी, उसे हिदायत कहाँ से और क्योंकर प्राप्त हो 
सकती है। 
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(3) जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं? और नमाज को : ८१% 5 < Oe Of 
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(5) यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं : 2 Ss oF ५.५ 27०09 
और यही लोग फलाह (कामियाबी) और नजात पाने : SO 
बाले हैं“ : oEiieagse te SIS) 
(6) काफिरों को आप का डराना, या न डराना बराबर हैं 


(5) 'गेबी चीजों' से मुराद वह चीजें हैं जिन को अक्ल ब हवास (बुद्वि) से प्राप्त करना संभव नहीं, जैसे 
अल्लाह पाक की जात, अल्लाह की बहयि, जन्नत, जहन्न्म, फरिश्ते, कब्र का अजाब और शरीर के साथ 
दोबारा कब्रों से जीवित उठाया जाना आदि। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की बताई हुयी 
उन बातों को जो अक्ल व एहसास से परे हैं, उन पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा है और उन का 
इन्कार करना कुफ्र और गुमराही है। 

(6) 'इकामते-सलात' से मुराद पाबन्दी के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सुन्नत 
के अनुसार नमाज को अदा करना है। वर्ना नमाज तो मुनाफिक लोग भी पढ़ते थे। 

(7) इन्फाक' का लफ्ज आम है, जो वाजिब और नफ्ली दोनों सदकों को शामिल है। ईमान वाले लोग. 
अपनी पहुँच के मुताबिक दोनों में कोताही नहीं करते, बल्कि माता-पिता और बीवी-बच्चों पर सहीह ढन्ग 
से खर्च करना भी इस में दाखिल है और इस पर अज्र व सवाब भी है। 

(8) पिछली पुस्तकों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें पैगंबरों पर नाजिल हुयी, वह सब 
सच्ची हैं लेकिन वह अब अपनी अस्ली शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जातीं, और अब उन पर अमल 
भी नहीं किया जा सकता। अब अमल केवल कुरआन और उस की तश्रीह (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की हदीस) पर ही किया जायेगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि वबहयि और पेगंबरी का सिलसिला 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर समाप्त कर दिया गया है, वर्ना उस पर भी ईमान लाने का 
जिक्र अल्लाह पाक जरुर करता। 

(9) यह उन ईमान वालों का अन्जाम (अन्त) बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद प्रहेजगारी, नेक 
अमल और सहीह अकीदा का एहतमाम करते हैं। केबल जबान से ईमान का इजहार काफी नहीं समझते। 
कामियाबी से. मुराद आखिरत में अल्लाह की खुश्नूदी और उस की रहमत-मग्फिरत का हासिल होना है। 
इस के साथ दुनिया में भी खुशहाली और नेक बख्ती व कामियाबी मिल जाये तो क्या कहने। वर्ना असल 
कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी है। इस के पश्चात अल्लाह तआला दूसरे गरोह का जिक्र कर रहा 
है जो केवल काफिर ही नहीं, बल्कि उस का कुफ्र व दुश्मनी इस दर्जे तक पहुँचा हुआ है, जिस के बाद 
उस से भलाई और इस्लाम को कुबूल करने की उस से आशा ही नहीं। 
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यह लोग ईमान न लायेंगे?। ह OPS 

(7) अल्लाह ने उन के दिलों पर और उन के कानों : #५४९२१८४; 2५:५6 4 56 
आँखों जने | ६ 99, / 9 //9»८/ ७. (रा 

'पर मोहर कर दी है और उन को पर पर्दा है BN 

और उन के लिये बड़ा अजान है he sof « | ६) ढ 5, 9.2, 9 ८ 

(8) बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और: »%४ sss Osos 


कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत : BO sales HN 4 
में बह ईमान वाले नहीं हें०?। | Do CE 


वालों 5 | 
(9) वह अल्लाह को और ईमान वालों को: bs Fel Cis bl Oo 


9) 294“ ,आ»ञ39,8 /9 


धोखा देते हैं। लेकिन असल में वह खुद अपने आप को | Com os se) 
धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। 


(0) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अधिक खाहिश थी के सब मुसलमान हो जायें 
और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम कोशिश (चेष्टा) भी फरमाते। लेकिन अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि ईमान उन के नसीब (भाग्य) ही में नहीं है। यह वह चन्द गिने-चुने लोग 
हैं जिन के दिलों पर मोहर लग चुकी थी (जैसे अबू जेहल और अबू लहब वगैरह) वर्ना आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत-तबलीग से अनगिनत लोग मुसलमान हुये, यहाँ तक कि फिर 
प्रे अरब महादीप में इस्लाम फैल गया। 

(।) यहाँ उन के ईमान न लाने का कारण बयान किया गया है कि चूँकि कुफ्र और पाप के लगातार 
करते रहने की बजह से उन के दिलों से हक कबूल करने का माद्दा ख़त्म हो चुका है, उन के कान 
हक बात सुनने के लिये आमादा नहीं और उन की आँखें इस दुनिया में फैली हुयी रब की निशानियाँ देखने 
से महरुम (वन्चित) हैं तो अब वह ईमान किस प्रकार ला सकते हैं? ईमान तो उन्ही लोगों के हिस्से में 
आता है जो अल्लाह पाक की दी हुयी सलाहियतों का सहीह प्रयोग करते और उन से अल्लाह पाक की 
जात को पहचानते हैं। इस के विपरीत लोग तो उस हदीस की तरह हें जिस में बयान किया गया है कि 
“मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो उस के दिल में एक काला नुक्ता (बिन्दु) पड़ जाता है, फिर अगर 
वह तौबा कर के गुनाह से रुक जाता है तो उस का दिल पहले की तरह साफ हो जाता है और अगर 
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a) 


बह तौबा करने की जगह गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वह काला घब्बा फैल कर उस के पूरे दिल _ 


पर छा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह बह जन्ग (र्मूंचा) है जिसे अल्लाह 
पाक ने यूँ बयान फरमाया है: “उन के बुरे कामों की वजह से उन के दिलों पर जन्ग चढ़ गया है” 
(तिमिजी-3334, सूरःततफोफ-पारः 30) इसी हालत को कुरआन ने “खतम” (यानी मोहर लग जाना) कहा 
है, उन के लगातार बुराइयों के करते रहने का नतीजा है। 

(2) यहाँ तीसरे गरोह मुनाफिकों का बयान आरंभ हो रहा है जिन के दिल तो ईमान से खाली थे, मगर 
वह ईमान वालों को धोखा देने के लिये जबान से ईमान का इजहार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया 


कि वह न अल्लाह को धोखा देने में कामियाब हो सकते हैं, क्योंकि चह तो सब कुछ जानता है और 


न ईमान वालों को मस्तकिल धोखा में रख सकते हैं, क्योकि अल्लाह पाक वहयि द्वारा मुसलमानों को उन 
को मक्कारियों से आगाह फरमा देता था। इस प्रकार उन को मक्कारियों का सारा नुक्सान खुद उन्ही को 
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( 0) उन के दिलों में बीमारी थी अल्लाह ने उन्हें ON OE (४7% BR 5५ 
बीमारी में और अधिक बढ़ा दिया”? और उन के झूठ : ह व आह 28864 
बोलने की वजह से उन के लिये दर्दनाक (दुखदाई) : 


अजाब है। | 
(।) ओर जब उन से कहा जाता हे कि जमीन में 


इस्लाह करने बाले हैं। 


(2) खबरदार रहो! बिला शुब्हा यही लोग फसाद करने : 


वाले हैं“? लेकिन शुऊर (समझ) नहीं। 


(3) और जब उन से कहा जाता है कि और लोगों : 
(यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ तो उत्तर : 
देते हैं कि कया हम ऐसा ईमान लायें जैसा बेवकूफ : 


सूरः ब-क-रः (2) 
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(मूर्ख) लोग लाये हैं”, खर्बदार हो जाओ! 


पहुँचा कि उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली और दुनिया में भी रुसवा हुये। 

(3) बीमारी से मुराद वही कुफ़ और मुनाफिकत की बीमारी है, जिस की इस्लाह (सुधार) की चिन्ता न 
की जाये तो बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार झूठ बोलना मुनाफिकों को पहचान में से हे, जिस से 
बचना जरुरी है। 

(4) 'फसाद' यह सुधार की जिद (विलोम) है। कुफ्र और नाफमानी से जमीन में फसाद फैलता है और 
अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से अम्न व सुकून मिलता है। हर समय के मुनाफिकों कायही तौर-तरीका 
रहा है कि फैलाते बह फसाद हैं, प्रचार वह बुराइयों की करते हें और पामाल बह अल्लाह के हुटूद को 
करते हैं और समझते या दावा यह करते हैं कि बह सुधार और तरक्की के लिये चेष्टा करते हैं। 
(5) इन मुनाफिकों ने उन सहाबा को “बेवकूफ” (मूर्ख) कहा, जिन्होंने अल्लाह की राह मेंजान और माल 
की किसी भी कूंबानी में पीछे नहीं रहे और आज के मुनाफिक लोग यह बावर कराते हैं .कि अल्लाह की 
पनाह, सहाबा रजि ईमान की दौलत ही से महरुम (वन्चित) थे। अल्लाह तआला ने नये और पुराने दोनों 
प्रकार के मुनाफिकों के खयाल का रद्द फरमाया कि ऊँचे मकसद के लिये दुनियावी फाइदे को कुंबान कर 
देना बेवकूफो (मूर्खता) नहीं, बल्कि बुद्विमानी और नेकी है। सहाबा ने इसी सआदत मन्दी का सबूत दिया 
है। इसलिये वह पक्के मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान के लिये एक मेयार और कसौटी हैं। अब ईमान उन्ही 
का सच्चा होगा जो सहाबा ही को तरह ईमान लायेंगे। “अगर उसी प्रकार ईमान लाये जिस प्रकार तुम ईमान 
लाये, तो यकीनन (निःसंदेह) वह सीधी राह पर हैं। (सूरः बकरः-37) 
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इस में तनिक भर संदेह नहीं कि यही लोग मूर्ख : 
(बेवकूफ) हें, लेकिन जानते नहीं“®। 
(4) और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं : ।६४५ ६६% 56) 724 7s 
कि हम भौ ईमान वाले हैं और जब अपने बड़ोंके पास : {६ 2६८८8 6६2... 5 TE 
जाते हैं”? तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं हम : gr es 
तो उन से केबल मज़ाक करते हैं“? rN किट 


(5) अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है और : 2४४ 5 ०५%%5 262 69465 2 
उन्हें उन की सरकशी और बहाकवे में और बढ़ा देता है। :. BC 
( I 6 ) यह वह लोग हें जिन्होंने गुमराही को ह हिदायत के (5 42% 2a 5% ड ~ 5 

बदले में खरीद लिया, पस न तो उन की तिजारत"? ors < | 


~ 293 7% 


(8९ »P2 As RE 
ने उन को फाइदा पहुँचाया और न यह हिदायत वाले : &%७* Iy6 ge 
हुये। 


(6) जाहिर बात है कि जल्द फाइदा के लिये देर से हासिल होने वाले फाइदे को नजर अन्दाज कर देना 
और आखिरत की पायदार (ठोस) और हमेशगी की जिन्दगी के मुकाबले में दुनिया की फना हो जाने वाली 
जिन्दगी को रतंजीह देना और अल्लाह की बजाये लोगों से डरना महा मुर्खता है जैसा इन मुनाफिकों ने किया। 
इस प्रकार एक अटल हकीकत से बेखबर रहे। 

(7) “शयातीन' से मुराद यहूद और कुरैश के सर्दार (प्रमुख) हैं जिन के इशारे पर वह इस्लाम और मुसलमानों 
के खिलाफ साजिशें (षडयन्त्र) करते थे, या मुनाफिकों के अपने सर्दार मुराद हैं। 

(8) “अल्लाह पाक भी उन से मजाक करता है” का एक अर्थ तो यह है कि बह जिस प्रकार मुसलमानों 
के साथ मजाक करते और उन्हें जलील समझते हें, अल्लाह पाक भी उन के साथ ऐसा ही मामला करते 
हुये उन्हें जलील और रुस्व्रा करता है। इसे मजाक से ताबीर करना जबान का उसलुब (भाषा की शैली) 
है, वर्ना हकीकत में मजाक नहीं है, उन के मजाक की सजा है। जैसे, “बुराई का बदला उसी के मिस्ल 
बुराई है” (सूरः शूरा-40) इस आयत में बुराई के बदला को बुराई कहा गया है, हालाँकि वह बुराई नहीं 
है, बल्कि एक जाइज काम है। इसी प्रकार “वह अल्लाह को धोखा देते हैं और वह उन्हें धोखा देता है” 
“मुश्रिक लोग चाल चलते हैं, और अल्लाह भी चाल चलता है” जैसी आयतों में भी है। इसका दूसरा अर्थ 
यह है कि कियामत के दिन अल्लाह. पाक भी उन का मजाक उड़ायेगा जैसा कि सूरः हदीद में इस की 
बजाहत है। 

(9) 'तिजारत' से मुराद हिदायत छोड़ कर गुमराही इख्तियार करना है, जो सरासर घाटे का सौदा है। मुनाफिकों 
ने निफाक का सस्त्र पहन की यही घाटे की तिजारत की लेकिन यह घाटा आखिरत का घाटा हे, जरुरी 
नहीं कि दुनिया में इस घाटे की उन्हें जानकारी हो जाये, बल्कि दुनिया में तो इस निफाक के जरीआ से 
उन्हें जो फौरी (तुरन्त) लाभ पहुँचते थे, उस पर बड़े प्रसन्न होते और उस की बुनियाद पर अपने आप 
को नहुत अकलमन्द (बुद्विमान) और मुसलमानों को बुद्दि ओर ज्ञान से आरी समझते थे। 
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(7) इन की मिसाल (उदाहरण) उस व्यक्ति की सी 


है जिस ने आग जलाई, पास आस-पास को चीजें : BN OS 422 22% 


रोशनी में आयी ही थीं कि अल्लाह उन के नूर को : 


6 iS ZL? UES 9.92, / 
os DU sl El ८४८ 


9. 92 2. Pr 92 I 7 4 


~? 394 3,33 i fn 


DIOL ००५६ Y ०८ a 


गया और उन्हें अँधेरों में छोड़ दिया, जो नहा : 
द देखते? द है 
(8) बहरे, गूँगे, अन्धे हैं, पस वह नहीं लौटने के। 
(9) या “कर आसमानी बरसात को तरह जिस में अँधेरियाँ : १४; oe 
(तारीकियाँ) और गरज और बिजुली हो, मौत से डर : PDR DEO 


Te कानों | ००४१५ sexe oan G75 
कर कड़ाके की वजह से अपनी उँ अपने कानों : i ०५: गम है 


3 ss १9% 59 A 
(9 C) 2) 2९? ४ 
EO $ 3 2] / लॉ 


os £ 


में डाल लेते हैं। और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला | 29 20 ४०9७) 2० Gr 
है। 0 ry 
(20) करीब है कि बिजुली उन की आँखें उचक ले, : ६४ ५४४८ ८% RYE 
जब (वह बिजुली) उन के लिये रोशनी करती हे जो ` 9 2८४ “६४ ८ $ YL IPA Ye 


॒ में हैं ws! ol 5s 4५3 १४४ ०७/६५०! 
वह उस में चलते-फिरते हैं और जब उन पर अँधेरा : » ,” 2०८ 2४/६ ४“ ,/ 
Ee हैं : ogre) LA dbl SE ys Ply 
करती है तो खड़े हो जाते हैं।? और अगर चाहे : ४४; 


- हे & (45 2 ‘¥ ZZ Un 9 
कानों आँखों + ड ® र (६७ । | bob Cals 
अल्लाह तो उन के कानों और आँखों को बेकार कर : एडल्ट: 


(20) अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि और दूसरे सहाबा ने इस 'का यह अर्थ बयान किया है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तश्रीफ लाये तो कुछ लोग मुसलमान हो गये, लेकिन फिर जल्द 
ही मुनाफिक हो गये। इन की मिसाल उस व्यक्ति की सी है जो अँधेरे में था, उस ने रोशनी जलाई जिस 
से उस का आस-पास रोशन हो गया और फाइदा पहुँचाने और नुक्सान पहुँचाने वाली चीजें उसे दिखाई देने 
लगी, कि अचानक वह रोशनी बुझ गयी, और वह पहले की तरह तारीकी में घिर गया। यही हाल मुनाफिकों 
का था। पहले बह शिक की तारीकी में थे, लेकिन मुसलमान हुये तो रोशनी में आ गये, हलाल व हराम 
और अच्छाई व बुराई को जान-पहचान गये, फिर वह दोबारा कुफ्र और निफाक की तरफ लौट गये तो 
सारी रोशनी जाती रही। (फत्हुल्‌ कदीर) 

(2) यह मुनाफिकों के एक दूसरे गरोह का जिक्र है जिस पर कभी हक स्पष्ट होता है और कभी उस 


के बारे में बह शक-शुब्हे में पड़ जाते हैं। पस उन के दिल शक-शुब्हे में उस बारिश की तरह हैं जो: 
अन्धेरें (शक, कुफ्र और निफाक) में उतरती हे, गरज-चमक से उन के दिल डर-ड़र जाते हें यहाँ तक 


कि डर के मारे अपनी उँगलियाँ अपने कानों में ठूँस लेते हैं। लेकिन यह तदबीरें और यह डर-दहशत उन्हें 
अल्लाह को पकड़ से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि बह अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते। कभी हक की 


no Ee ~ 


रोशनी उन पर पड़ती है तो हक की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर कठिनाई `. 


का समय आता है तो फिर हैरान और परेशान खड़े हो जाते हैं (इब्ने कसीर) मुनाफिकों का यह गरोह अन्तिम 
समय तक शक-शुब्हे और गो-मगो का शिकार और हक (यानी इस्लाम) के कुबूल करने से महरुम (वन्चित) 
रहता है। ` | 
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दे।०” बिला शुब्हा अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत : 
रखने वाला है। । 
(2) ऐ लोगों! आपने उस रब की इबादत करो जिस : १५६६ १5 28222 26६6 


तुम्हें और ` sus 
ने तु र तुम से पहले के लोगों को पेदा किया, हे 23 2203 ४ 2 र ee 

Ro | 
यही तुम्हारा बचाव है। | ७१४४ ७.७४ NS C2 OAS 


(22) जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को फर्श (बिछौना) : SEBS IGE 
और आकाश को छत बनाया, और आकाश से पानी : ५६288: 722 28 या, 
उतार कर उस से फल पैदा कर के तुम्हें रोज़ी दी, : , #... .. i Fe 


खर्बदार! अल्लाह को जानने-पहचानने के बाबजुद उस : ££ bars 29 6, 2 

के साथ शरीक (साझी) मुक्रर न करो।०? Fr 
जो अपने 2 उतारा जे है उस न र 9 » 65 (६४ 9, 9 Sf क्र ww 

(23) हम ने जो कुछ अपने बन्दे पर॑ उतारा है उस : ६: 88: 23596 


में अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी : ,४५०7५ ५» iB 
ओ, तुम्हें इश्तियार $ क्तिः A Wed lsPsls die 2 sg) 

एक सूरत तो बना लाओ, तुम्हें इरि है कि: De 

अल्लाह के अलावा अपने और मददगारों (सहयोगियों, : al ५५०० 

सहायकों) को भी बुला लो।०? 


(22) इस में इस बात की चेतावनी है कि अगर अल्लाह पाक चाहे तो वह अपनी दी हुयी सलाहियतों 
को छीन ले। इसलिये इन्सान को अल्लाह की इताअत (आज्ञा पालन) से गाफिल और उस के अज़ाब और 
पकड़ से निडर नहीं होना चाहिये। 

(23) हिदायत और गुमराही के एतिबार से इन्सानों के तीन गरोहों 'के जिक्र के बाद अल्लाह पाक की 
वहदानियत (एक और अकेला होने) औरं उस की इबादत की दावत (अहवान) समस्त इन्सानों को दी जा 
रही है। फरमाया कि जब तुम्हारा और समस्त संसार का पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हारी समस्त . 
आवश्यकताओं (जरुरतों) को पूरा करने वाला वही है, तो फिर तुम उसे छोड़ कर दूसरों की इबादत क्यों 
करते हो? उस के साथ दूसरों को क्यों शरीक (साझादार) ठहराते हो? अगर तुम अल्लाह के अजाब से 
बचना चाहते हो तो उस का केवल एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो और केवल उसी की 
इबादत करो, जानते-बूझते शिंक का गुनाह मत करो। 
(24) तौहीद के बाद अब रिसालत (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदेष्टा होने) को साबित . 
किया जा रहा है कि हम ने अपने बन्दे पर जो किताब (कुरआन) नाजिल फरमाया है उस के अल्लाह 
की तरफ से नाजिल किये जाने में आगर तुम्हें शक है तो तुम अपने सहयोगियों और सहायकों को साथ 
मिला कर उस जैसी एक ही सूरत बना कर दिखा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सरकते तो तुम्हें समझ 
लेना चाहिये कि वास्तव में यह कलाम (कुरआन) किसी इन्सान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह ही का 
कलाम है और हम .पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के सन्देष्टा होने पर ईमान ला कर 
जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करनी चाहिये, जो काफिरों के लिये ही तय्यार की गयी है। 
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(24) पस अगर तुम ने न किया और तुम हर्गिज नहीं : GUESSES 
कर सकते? तो (उसे सच्चा मान कर) उस आग से : , i tc हक 
बचो जिस का ईंधन इन्सान और पत्थर हैं? जो: ? ०53 


#3 Re 3 


काफिरों के लिये तय्यार की गयी हेट? ७७६ 
(25) और. ow वालों और नेक कार्य करने वालों : ६ ...!, ॥ sos A GS, 
को“ उन जन्नतों को खुशखबरी (शुभसूचना) दो, जिन : (६४,५ DEG GE १2 
के नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उन से फल खाने : ”, ;, ट, 8, 
के लिएं दिए जायेंगे तो कहेंगे कि इस से पहले हमें : 5 “2 ७८ he 9५) 
खाने को यही दिया गया, वह हमशक्ल लायीं जायेंगी तो : ' Wiis wy 9५ ८% ०2०७9 65% 
कहेंगे यह वही है जो. हम इस से पहले दिये गये थे? : ६३ 2% "६,६८5 ६5 ६5 25 
और उन के लिये बीवियाँ (पतनियाँ) हैं | 


(25) यह क्छुरान पाक के सच्चे होने की एक और स्पष्ट तर्क (वाजेह दलील) है कि अरब और अजम 
(गैर अरब) के तमाम काफिरों को चैलन्ज दिया गया, लेकिन बह आज तक उस का उत्तर देने में स्मथ 
हैंऔर यकीनी तौर पर कियामत तक स््म॑थ रहेंगे (और जवाब न दे सकेंगे) 

(26) पत्थर से मुराद इब्ने अब्बास रजिः के कोल के अनुसार गन्थक के पत्थर हैं। और कुछ उलमा केनिकट 
पत्थर के वह “बुत” भी जहन्नम का इंधन होंगे जिन की लोग दुनिया में पुजा करते रहे होंगे, जैसा कि 
कुरआन मजीद में भी है कि “तुम और जिन की तुम इबादत करते हो, जहन्नम का इंधन होंगे” (इस बारे 
में और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः अन्बिया-98, ।0 और सूरः जुख़रुफ-58 का हाशिया) 
(27)-इस .से एक तो यह मालूम हुआ कि जहन्नम अस्ल में काफिरों और मुश्रेकों के लिये तय्यार की 
गयी है दूसरी बात यह मालुम हुयी कि जन्नत का वजूद है जो इस समय भी सानित है। यही उम्मत 
के सल्फु (नेक लोगों) का अकोदा .है, यह तमसीली चीजें ' (यानी पहेली) नहीं हैं, जैसा कि बेदीन उलमा 
और हदीस के इन्कारी लोग बाबर कराते हैं। न 

(28) कुरआन पाक ने हर स्थान पर ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र फरमा कर इस बात को स्पष्ट 
कर दिया है कि ईमान और नेक अमल दोनों का चोली-दामन का साथ है। नेक अमल के बिना ईमान 
कारआमद नहीं और ईमान के बिना नेक अमल की अल्लाह के द॑बार में कोई अहमियत नहीं। और नेक 


_. अमल (अमल स्वालेह) क्या है? (तो इस का उत्तर यह है कि) जो काम सुन्नत के मुताबिक हो और 


केवल अल्लाह पाक को खुश रखने की निय्यत से किया जाये। सुन्नत के खिलाफ अमल भी कुबूल न 
होगा और इसी प्रकार रिया और दिखावे के लिये किया गया नेक काम भी मर्दूद (कुबूल नहीं) होगा। 
(29) "मु-तशानिहा” का अर्थ या तो जन्नत के तमाम फलों का आपस में हम शक्ल ( एक समान) होना 
है, या दुनिमाँ के फलों के हम शक्ल (बनावट में) होना है। यह मुशाबहत केवल शकल-सूरत और नाम 
की हद तक ही होगी, वर्ना जन्नत के फलों के. स्वाद (मजा) से दुनिया के फलों को कोई निस्बत ही नहीं 
है। जन्नत की नेमतों के बारे में हदीस में है कि “न किसी आँख ने उन्हें देखा, न किसी कान ने उन 
के बारे में सुना (और देखना-सुनना तो दूर की बात) किसी इन्सान के दिल में उन का गुमान भी नहां गुजरा” 


| द मंजिल-। 
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साफ-सुथरी? और वह उन जन्नतों में हमेशा रहने : Boss 
बाले हैं। ९? | 


(26) बेशक अल्लाह किसी मिसाल (उदाहरण) के GSS 
बयान करने से नहीं शंमाता, चाहे मच्छर को हो, या: ,,,., » ८ 56 C556 ६22 
इस से भी हल्की (मामूली) चीज की०”। ईमान वाले: ?“' Gi 6 Fe Ps 
तो अपने रब की जानिब से सहीह समझते हैं और : | 3 2) Re ह 
काफिर कहते हैं कि इस मिसाल (उदाहरण) से! ८ 5५ 52 i NS 
अल्लाह ने क्या मुराद .ली है? इसी के साथ वह: «5962५ ५ SE ey 
बेशतर (अधिकांश) को गुमराह करता है और अक्सर : BO BE 
लोगों को सीधी राह पर लाता है०?, और गुमराह तो : 


केवल फासिकों ही को करता है। 


(30) यानी हेज निफास और दूसरी गन्दगियों से पाक होंगी। 
(३) 'खुलूदः का अर्थ है “हमेशगी”। जन्नती लोग हमेशा-हमेशा के लिये जन्नत में रहेंगे ओर खुश रहेंगे। 
और जहन्नमी लोग हमेशा-हमेशा केलिये जहन्नम में रहेंगे और अजाब में मुबतला रहेंगें। हदीस शरीफ में 
है कि जनन्त और जहन्नम में जाने के बाद एक फरिश्ता एलान करेगा “ऐ जहन्नमियों! अब मौत नहीं है, 
और ऐ जन्नतियों! अब मौत नहीं है। जो फरीक जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा (सहीह 
बुरब्रारी-कितार्बुरिकाक-6544, सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ जन्नति-2850) 
(32) जब अल्लाह पाक ने स्पष्ट तर्क से कुरआन को मोजिजा (चमत्कार) होना साबित कर दिया तो काफिरों 
ने एक दूसरे तरीका से एतराज़ कर दिया और कहने लगे कि अगर यह अल्लाह का कलाम होता तो इतनी 
बड़ी जात के नाजिल किये हुये कलाम में छोटी-छोटी चीजों की मिसालें न होती। अल्लाह पाक ने इस 
के उत्तर में फरमाया कि किसी बात को स्पष्ट करने या किसी हिक्मत के नाते (इस प्रकार की) मिसालें 
बयान करने में कोई हरज नहीं, इसलिये इस में शर्म व हया भी नहीं। 

'फौ-कहा' यानी जो मच्छर के ऊपर हो, यानी पंख या बाजु। और इस से मुराद उस मच्छर 
से भी हकीर और जलील चीज़। या 'फौ-क' के माना “उस से बढ़ कर” भी हो सकले हैं। इस सूरत 


2 ass 


में 'फो-कहा' का अर्थ “मच्छर या उस से बढ़ कर किसी चीज” के होंगे। 'फौ-कहा' शब्द में दोनों . 


अर्थ की गुंजाइश है। | 
(33) अल्लाह की बयान की हुयी मिसालों (उदाहरण) से ईमान वालों के इमान में इजाफा और काफिरों 
के कुफ्र में इजाफा होता है। और यह सब अल्लाह के कानून और मंजी के तहत ही होता है। जैसे कुरआन 
में सूरः निसा की आयत न° ।5 में बयान हुआ कि “जिस तरफ कोई फिरता है हम भी उसी तरफ उस 
को फेर देते हैं।' और हदीस शरीफ में बयान हुआ कि “हर आदमी के लिये वही काम आसान बना दिया 
जाता है जिस के लिये पैदा किया गया है” (सहीह बुखारी-तफसीर-4949, सूरः “वल्लैलि”) 

`- 'फिस्क' अल्लाह की इताअत और आज्ञान से इन्कार को कहते हैं, और यह काम ऑजी और वक्ती 
तौर पर (थोड़े समय के लिये, कभी-कभार) एक मोमिन. से भी हो सकता है। लेकिन इस आयत में 'फिस्क 
से इताअत और आज्ञा पालन से मुकम्मल तौर पर निकल जाना, यानी क्छुफ़् है, जैसा कि अगली आयत 

है कि इस में मोमिन के मुकाबले में काफिरों वाली बिशेष्ताओं का जिक्र है। 


_ मंजिल- 
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(27) जो लोग अल्लाह के मज़बूत वादे को तोड़ देते : ,,१ ६ ५ ५९६ ७५५ ८४ 
` हैं और अल्लाह ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म 5 Ral fb Os ९४६, 
` दिया हे, उन्हें काटते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, : ८7 NG Oss Cog 
यही लोग नुक्सान उठाने वाले हैं।? _ । Pr 
` (28) तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो? : ४५2 ४285 0५ (58 ४7 
` हालाँकि तुम मुर्दा थे उस ने तुम्हें जिन्दा (जीवित) : BS BRC 
किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिन्दा करेगा”, : FR 2390082 
फिर उसी को तरफ लौटाये जाओगे। | ति | 
(29) वह अल्लाह जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को Fe ENGNG 
सारी चीजों को 





(34) उलंमा ने “अहद” (वादा, संकल्प) के कई अर्थ बयान किये हैं, जैसे () अल्लाह पाक की वह वसिय्यत 
जो उस ने नेक कामों के करने और बुरे कामों से दूर रहने के लिये सन्देष्टाओं के जरीआ मख्लूक को 
की। (2) बह वादा जो अहले किताब (यहूद व नसारा) से तौरात में लिया गया कि अन्तिम संदेष्टा के 
आ जाने के बाद तुम्हारे लिये उन को सच्चा जानना और उन की नबुव्वत पर ईमान लाना अनिवार्य (जरुरी) 
होगा। (3) वह वादा जो आदम की पीठ से निकालने के बाद आदम की तमाम औलाद से लिया गया जिस 
का जिक्र सूरः “आराफ” की आयत ।72 में है। वादा और संकल्प को तोड़ने का आर्थ उस की पर्वा और 
चिन्ता न करना है। (इब्ने कसीर) 
(35) जाहिर बात है कि नुक्सान अल्लाह की नाफूमानी (अवज्ञा) करने वालों को ही होगा। अल्लाह का 
या उस के सन्देष्टाओं और उस के तबलीग करने वालों (यानी उस की तरफ दावत देने वालन). का कछ 
बिगड़ेगा। 
(३6) आयत में दो मौतों और दो जिन्दगियों का जिक्र है। फिर मौत आ जायेगी और फिर आखिरत की 
. जिन्दगी दूसरी जिन्दगी. होगी, जिस का इन्कार काफिर और आखिरत के इन्कारी करते हैं। अल्लामा शैकानी 
. ने कुछ उलमा की राय'जिक्र. को है कि कब्र की जिन्दगी दुनिया की जिन्दगी में शामिल होगी, मगर सहीह 
बात यह है कि कब्र जिन्दगी, आखिरत की जिन्दगी का पेश खेमा और उस का सरनामा हे, इसलिये 
` उस का संबन्ध आखिरत की जिन्दगी से है। 
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पैदा किया”?, फिर आसमान की तरफ इरादा किया।(तवज्जोह : १... ६८ 5४४ ;,६) | 


Dt 
आसमान? - ६ 95,./ 2% ‘> ~~ 
किया) ओर उन को ठीक-ठाक सात अ बनाया। ओर Bs Bs 6 


वह हर चीज़ को जानता है। EE 
(30) और जब तेरे रब ने फरिश्तों“? से कहा कि में जमीन : ३ १८ Bhs 65; 


खलीफा+? , , Zn ६ 4९४ द 
लीक” बनने चल हो उने कस कि फे श को : ५५९७ ४ ड 


(37) उलमा ने इस आयत से यह दलील पकड़ी है कि दुनिया की जो समस्त सस्तुयें पैदा की गयी हैं उन. 
में अस्ल उन का हलाल होना है, मगर यह कि उस का हराम होना किताब व सुन्नत से साबित हो (फतहुल्‌ 
कृदीर) | 

(३8) कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा “फिर आसमान की तरफ चढ़ गया” किया है (बुखारी शरीफ्‌-748) 
अल्लाह पाक का आकाश के ऊपर आर्श पर चढ़ना ओर खास-खास मोकों पर पहले आसमान पर उतरना 


अल्लाह की सिफत में से है जिस पर इसी प्रकार बगेर तावील के ईमान रखना जरुरी है जिस प्रकार कुरआन ' 


या हदीस में बयान की गयी है। 
(39) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि “आसमान” एक वजूद है और वह मौजूद है, केवल बुलन्दी 
और ऊँचाई को “समा” से ताबीर नहीं किया गया है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इन की तादाद (संख्या) 
सात है। और हदीस की रोशनी में दो आसमानों के दर्मियान 500 साल की दूरी है। और जमीन के बारे 
में कुरआन पाक में सूरः “तलाक” की आयत 2 में हैं “और जमीन भी आसमान की तरह हें” इस से 
जमीन को तादाद (संख्या) भी सात मालुम होती हे। इस को ताईंद उस हदीस से भी होती है जिस में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जिस किसी ने जोर-जर्बदस्ती से किसी की एक हाथ जमीन 
(भूमि) ले ली तो अल्लाह पाक उसे कियामत के दिन सातों ज़मीनों का तौक पहनायेगा।” इस आयत से 
यह भी मालूम हुआ कि आकाश से पहले जमीन बनाई गयी है, लेकिन सूरः “नाजिआत” में आकाश के 
बाद जमीन का जिक्र फुरमाया गया है “जमीन को उस के बाद निछाया” लेकिन उलमा ने इस का अर्थ 
यह बयान किया है कि बनाई तो पहले जमीन ही गयी हे लेकिन जमीन को साफ और बरारब आसमान 
के बनाने के बाद किया गया। 'दहा' का अर्थ “साफ और हमवार (समतल) व बराबर कर के बिछाना।” 
(फत्हुल कदीर) और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः “हामीम्‌ सज्दा” का हाशिया न> 9। 
` (40) फरिश्ते (मलाइका) नूर से पैदा की गयी अल्लाह की मख्लूक हैं जिन के रहने-सहने का ठिकाना 
आकाश है। यह अल्लाह का हुक्म बजा लाने ओर उस की पाकी व बड़ाई बयान करने में मसरुफ रहते 
हैं, और उस के हुक्म की नाफंमानी नहीं करते। 
(47) 'खलीफा' का अर्थ “जा नाशीन” (प्रतिनिधि) उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि इन्सान अल्लाह का 
खलीफा (जानिशीन) है या अपने से पहले किसी मख्लूक का। एक गरोह पहली बात का काइल है और दूसस 
गरोह, दूसरी बात का। पहले गरोह के नजदीक -“जमीन पर अल्लाह का खलीफा होना” का यह अर्थ है कि इन्सान 
अल्लाह के दिये हुये इख्तियारात (शक्ति) को उस की मंजी (आदेश) के मुताबिक इस्तेमाल करे, 
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क्यों पैदा करता हे जो जमीन में फसाद करे और खून 


तुम नहीं जानते।2 
(3।) ओर अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा 


ही है। 


(33) अल्लाह ने आदम से फरमायाः तुम उन्हें उन : 


चीजों के नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो 


फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें (पहले ही) न कहा था कि : 
जमीन और आसमान का गेब में ही जानता हुँ और मेरे : 
ज्ञान में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम : 


बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान : (५ १६] 08 '४ ४३58४ ४५.४६ 
करने वाले हैं। अल्लाह ने फुरमायाः जो में जानता हूँ : f 


| 5 : 
कर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और : Ss 
फुरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। : 
(32) उन सब ने कहाः ऐ अल्लाह! तेरी जात पाक : 
है, हमें तो केवल उतना ही झिल्म (ज्ञान) है जितना : 
तू ने हमें सिखा रखा है, पूरे इलम और हिक्मत वाला तो तू : 
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छपाते थे।“? 


ताकि दुनिया अम्न वब शान्ति और सुख-चैन का गहवारा बन जाये। दूसरे गरोह के नजदीक एक कौम के 
बाद उस की जानिशीन (यानी स्थान और जगह लेने वाली) दूसरी कौम है। 
(42) फरिश्तों का यह कहना हसद या एतराज के तौर पर नहीं था, बल्कि उस की हकीकत और हिक्मत 
मालूम करने के उद्देश्य से था कि ऐ मेरे मौला! उस मख्लूक के पैदा करने में क्या हिक्मत है? जबकि 
उन में कुछ ऐसे लोग भीहोंगे जो फसाद फैलायेंगे और रकत-पात करेंगे? अगर इस का उद्देश्य यह है कि 
तेरी इबादत हो तो इस कार्य के लिये हम तो मौजूद ही हैं। हम से बह डर भी नहीं जो नई मख्लूक से 
है। अल्लाह ने फरमायाः मैं भी जानता हूँ कि उन में कुछ फसाद फैलायेंगे लेकिन जिस फाइदे के इरादे 
से मैं पैदा करने जा रहा हुँ उसे तुम नहीं जानते। उन में नबी, शहीद, नेक मुत्तकी, प्रहेज़गार और वली 
भी होंगे। (इब्ने कसीर) 

आदम को औलाद के बारे में फरिश्तों को कैसे मालूम हुआ कि वह जमीन में फसाद फैलायेगी? 
इस का अनुमान उन्होंने इन्सान से पहले पैदा की गयी मख्लुक के कामों से लगाया, या किसी और जरीआ .” 
_ (सूत्र) से मालूम किया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह तआला ही ने बतला दिया था कि वह 
ऐसे-ऐसे काम भी करेगी (फत्हुल कदीर) 
(43) 'अस्मा' से मुराद आदमियों और चीज़ों के नाम और उन की बिशेषतायें (खवास) और फाइदे का. 
ज्ञान है, जो अल्लाह ने उन के दिल में बात डाल कर या वहयि के जरीआ आदम को सिखा दिया। फिर 
जब उन से कहा गया कि ऐ आदम! उन के नाम बतलाओ, तो उन्होंने तुरन्त सब कुछ बयान कर दिया 
जो फरिश्ते बयान न कर सके। इस प्रकार अल्लाह पाक ने फरिश्तों पर आदम के पैदा करने की हिक्मत 
स्पष्ट (बाजेह) कर दी। दूसरे, दुनिया का इन्तिजाम चलाने के लिये इलम (ज्ञान) की अहमियत और फजीलत 
बयान कर दी। जब फरिश्तों को इस का ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपनी कम इलमी (अज्ञानता) को 
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(३4) और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को : | ५५, 52६४5; 
सज्दा करो“? तो इब्लीस को छोड़ कर सब ने सज्दा : OGG HE | 
किया। उस ने इन्कार किया“? और तकब्बुर किया : “* ०८० HO 
और न काफिरिों में से हो गया“ | ८2८“? ~ ol 94” 27 CC 9, bs ८; 
(35) और हम ने कह दिया कि ऐ आदम! तुम : न 2 ड 9 
और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो“? और जहाँ कहाँ : ७535 Es Gas 
से चाहो आजादी के साथ खाओ-पियो, लेकिन उस : Sin Geis 

र ’ 69 Cr) lB | 
पेड़ के निकट भी न जाना“? वर्ना जालिम हो जाओगे : net 
(36) लेकिन शैतान ने उन को बहका कर हहाँ से : (६६,८८८26 ४ ८४५८६ 
निकलवा ही दिया“ और हम ने कह दिया कि उतर : | 


तस्लीम कर लिया। फरिश्तों के इस प्रकार तस्लीम कर लेने से यह भी मालूम हुआ कि गेब की बातों को 
जानने वाला केवल अल्लाह है, अल्लाह के नेक बन्दों को भी उतना ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह उन्हें 
देता है। 

(44) ऊपर आदम की इलम (ज्ञान) में फजीलत के बाद यह उन की दूसरी फुजीलत और बड़ाई का जिक्र 
है। 'सज्दा' का अर्थ है “आजिजी, इनकिसारी, फरोतनी”। और इस का अन्तिम दर्जा और सीमा “जमीन पर 
पेशानी का टिका देना” (क्छुतुबी) इस प्रकार का सज्दा इस्लामी शरीअत में अल्लाह के अलावा किसी के 
लिये जाइज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जिस में आप ने फरमाया: 
“अगर सज्दा किसी और के लिये जाइज होता तो मैं पत्नी को हुक्म देता कि बह अपने पति को सज्दा 
करे।” (तिमिजी-कितार्बुरजाअ-।।59) ताहम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम को सज्दा किया, जिस 
से उन को फजीलत (बड़प्पन) और इज्जत ब एहतराम फरिश्तों पर स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि यह सज्दा 
फजीलत, बड़ाई और एहतराम के तौर पर ही था, न कि इबादत के तौर पर। अब इज्जत और एहतराम 
के तौर पर भी किसी को सज्दा नहीं किया जा सकता। 

(45) इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और निकाल बाहर कर दिया गया। जैसा कि कुरआन पाक में बयान. 
हुआ कि बह जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मर्लबा देकर फरिश्तों में शामिल कर रखा 
था, इसलिये उस के लिये भी सज्दा करना जरुरी था। लेकिन उस ने हसद और तकब्बुर की बजह से सज्दा 
करने से इन्कार कर दिया। गोया हसद और तकब्बुर वह पाप हैं जिन को सब से पहले इब्लीस ने किया। 
(46) यानी अल्लाह पाक के अजली अिल्म में 

(47) यह आदम अलैः को तीसरी फुजीलत है जो जन्नत को उन के रहने का स्थान बनाकर दी गयी . 
(48) यह पेड़ किस चीज़ का था? इस बारे मे कुरआन व हदीस में कोई जिक्ऋ स्पष्ट तौर पर नहीं है। 
उसे गेहूँ का पेड़ मशहूर कर दिया गया है जो बेअस्ल बात है। हमें उस का नाम मालूम करने की जरुरत 
है और न ही उस को जानने का कोई फाइदा ही है। | 

(49) शैतान ने जन्नत में दाखिल होकर आमने-सामने उन्हें बहकाया, या शक व शुब्हा में डाल कर, इस 
बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार सज्दे के हुक्म के समय उस ने 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कियास से काम लेकर (कि में आदम से बेहतर हूँ) सज्दे से इन्कार किया, 
इसी प्रकार इस मौके पर अल्लाह पाक के हुक्म (कि उस पेड़ के करीब भी न जाना) की ताबील' कर 
के आदम आलै? को फुसलाने में कामियाब हो गया। इस की तफसील आगे सुरः “आराफु” में आयेगी। गोया 
अल्लाह के हुक्म के मुकाबला में कियास और कुरआन की आयत की इधर-उधर की तावील भी सब से 
पहले शैतान ही ने किया। 
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जाओ! तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो? और एक: 5% 55% 5 bss ८6:५5 
मुकर्रर वकत तक. जमीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना: & ५०५७) ८5 5.5 206 
(37) आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और: ५५” ०४२४ ढा (०2 2 56 


; sl 
अल्लाह ने उनकी तौबा कुबूल कर ली।? बेशक वही: ७ SE 


_ वाला है। 
(38) हम ने कहाः तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब: 28६ 4 ५६८ is 


कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उस को: HEEB EA 


ताबेदारी (आज्ञापालन) करने वालों पर कोई डर और : RN 
गम नहीं। | BOS FY oh) ogo 

के ~ FL il 99 iF 
(३9) और जो इन्कार कर के हमारी आयतों को: <१ ६६ 99 ss 
झुठलायें, वह जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे०?। : Ess 
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(50) मुराद आदम और शैतान हैं। या यह अर्थ है कि आदम की औलाद आपस में एक दूसरे के दुश्मन 
हैं। 

(5।) आदम अलैः जब पशेमानी (शर्मिन्दगी) में डूबे दुनिया में तश्रीफ लाये तो तौबा और इस्तिगफार में 
जुट गये। इस मौके पर भी अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई और माफी (क्षमा) के कलिमात सिखा दिये 
जो सूरः “आराफ” में बयान किये गये हैं, यानी रब्बना ज-लमूना अन्‌ फु-सना........ । कुछ उलमा यहाँ 
एक मनघड़त रिवायत का सहारा लेते हुये कहते हें कि आदम अलैः ने अल्लाह के अर्श पर लाइला-ह 
इल्लल्लाहु मु-हम्मदुरंसूलुल्लाहि लिखा हुआ देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के वसीला से 
दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ कर दिया। यह रिवायत बेसनद और बेबुनियाद है और कुरआन 
को आयतों क्रे स्पष्ट अर्थ और आदेश से भी टकराती है। इस के अलावा अल्लाह के बतलाये हुये तरीके 
के भी खिलाफ है। तमाम नबियों ने हमेशा अल्लाह से दुआयें की हैं लेकिन किसी नबी, बली और बुजुर्ग 
का वास्ता-और वसीला नहीं पकड़ा, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम नबिय्यों 
के दुआ करने का तरीका यही रहा है कि बिना किसी वास्ता और वसीला के अल्लाह के दर्बार में दुआ 
की जाये। 

(52) दुआ के कुबूल हो जाने के बावजूद अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जन्नत में आबाद करने के बजाए 
दुनिया में ही रह कर जन्नत को हासिल करने की वसिय्यत फरमायी और आदम अलैः के वास्ते से तमाम 
बनी आदम को जनन्त का यह रास्ता बतलाया जा रहा है कि नबिय्यों के जरीआ से मेरी रिवायत (यानी 
जिन्दगी गुजारने के अहकाम और तरीके) तुम तक पहुँचेगे, जो उस को कबूल करेगा बह जन्नत का हकदार 
बनेगा, वर्ना अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। 

"फला खौफुन्‌ अलैहिम्‌ (उन पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं होगा) इस का संबन्ध आखिरत 
से है। और 'वला हुम्‌ यह-जनून' (और न उन्हें कोई गम और चिन्ता होगी) का तअल्लुक दुनिया से है। 
यानी दुनियावी जिन्दगी मेंजो काम करने से रह गये, या अपने पीछे दुनिया में जो छोड़ आये, उन का कोई 
रन्ज ब गम न होगा। चुनान्चे दूसरे स्थान पर इस का यूँ बयान है: “जिस ने मेरी हिदायत की पैरवी की, 
(वह दुनिया में) न गुमराह होगा और न (आखिरत में) बद्‌ बख्त” 
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(40) ऐ बनी इस्राईल!” मेरी उस नेमत को याद करो : ८. GES SCG 
जो में ने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा 2 RS (44८ १८८ 


करो में तुम्हारे अहद (वादे) को पूरा करूँगा, और मुझ: _ ७०228 46 
से ही डरो। 
(4।) और उस किताब पर ईमान लाओ जो में ने A 288 E, jai; 


| 
तुम्हारी किताबों की तस्दीक (सच्चे होने के सबूत) में : 2८१ ।:१६६६ ०4, 3&7 FG 
नाजिल फरमायी है और उस“? के साथ तुम ही : 


(सूरः ताहा-।23) गोया “उन पर कोई खौफ होगा और न किसी प्रकार का रन्ज व गम” यह स्थान 
हर सच्चे मोमिन को हासिल है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं जो केवल चन्द बलियों ही को हासिल हो। 
और फिर इस “स्थान” का मफहूम भी कुछ का कुछ बयान किया जाता है। हालाँकि तमाम मोमिन 
और मुत्तकी ब प्रहेजगार भी अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के बली कोई अलग मख्लुक नहीं। हाँ, 
अल्बत्ता उन के दरजों (मर्तबों) में फर्क हो सकता हे। 
(53) इस्राईल' का अर्थ है “अल्लाह का बन्दा” और यह याकूब अलै का लकब था। यहूद को 
बनी इस्राईल कहा जाता है, यानी याकूब अलै की औलाद। क्योंकि उन के बारह (2) पुत्र थे जिन 
से उन के बारह कबीले (गोत्र) बने और उन में बहुत अधिक नबी और रसूल हुये। बनी इस्राईल 
ही में से यहूद हुये जिन को अरब में एक खास मुकाम (यानी बड़ा मर्तबा) हासिल था, इसलिये उन्हें 
उन पर किये गये पहले के इनामात को याद करवा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वह वादा 
पूरा करो जो तुम से अन्तिम संदेश्टा की नबुव्वत और उन पर ईमान लाने के बारे में लिया गया 
था। अगर तुम उस वादे को पूरा करोगे तो में भी अपना वादा पूरा करूँगा कि तुम पर से वह बोझ 
उतार दिये जायेंगे जो तुम्हारी शरारतों की वजह से दन्ड केतौर पर तुम पर लाद दिये गये थे और 
तुम्हें दोबारा तरक्की अता की जायेगी। ओर मुझ से डरो कि मैं तुम्हें लगातार इस जिल्लत और पस्ती 
में रख सकता हुँ जिस में तुम भी गिरफ़्तार हो और तुम्हारे बाप-दादे भी गिरफ्तार रहे। 
(54) 'और उस के साथ' यहाँ “उस” से मुराद कुरआन पाक है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम। दोनों ही मुराद लेना दुरुस्त है, क्योंकि दोनो आपस में लाजिम-मलजूम हैं। जिस ने कुरआन 
का इन्कार किया उस ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का इन्कार किया, और जिस ने मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्कार किया उस ने कुरआन पाक का इन्कार किया। (इब्ने कसीर) 
'तुम पहले काफिर न बनो” का यह अर्थ है कि एक तो जो तुम्हें ज्ञान है दूसरों को उस 
का ज्ञान नहीं है, इसलिये तुम्हारी जिम्मेदारी सब से अधिक है। दूसरे यह कि मदीना में यहूद को सब 
से पहले ईमान लाने को दावत दी गयी, वर्ना हिजरत से पहले बहुत से लोग इस्लाम कुबूल कर 
चुके थे, इसलिये उन्हें आगाह किया जा रहा हे कि यहूदियों में तुम सब से पहले काफिर मत बनो। 
अगर ऐसा करोगे तो तमाम यहूदियों के कुफ्र व नाफमानी का वबाल तुम पर पड़ेगा। 
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पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी-थोड़ी : 
कीमत“? पर न बेचो और केवल मुझ ही से डरो। : 2 
(42) और हक को बातिल के साथ गडमड न करो: es GY Golly 5 


OES SSS 


और न हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इस का ज्ञान : EST 

है। 

(43) और नमाजों को काइम करो और जकात दो और : ‰ (१६; ६00 8; 88,255 

रुकअ करने वालों के साथ रुकअ करो। | i 
द ल्नोगों भलाइयों ठ | SAN 

(44) क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो? : ANGE ॒ Fon 

और खुद अपने आप को भूल जाते हो इसके बावजूद : CIE ०करस: 


“93 २८2 “““ ५ iid "१ 979, 97 9.7 


कि तुम किताब पढ़ते हो। क्या इतनी भी तुम में समझ : 9७०३७ 23। ५४-/०५४८४.०५।५ 
नहीं? ® 

(45) और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब : 5 ६.5 280 
करोऽ? यह बड़ी चीज़ है मगर डर रखने वालों पर5”?। : eS 


(55) “थोड़ी कीमत पर न बेचो” का यह मतलब नहीं कि अधिक दाम मिल जाये तो अल्लाह के 
अहकाम का सौदा कर लो। इस का यह अर्थ है कि अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में दुनियावी 
फाइदे को अहमिय्यत न दो। अल्लाह के अहकाम तो इतने कीमती (बहुमूल्य) हें कि सारी दुनिया 
के धन-माल की भी उन के मुकाबले में कोई कीमत नहीं है। 

| आयत में अस्ल मुखातब अर्गचे बनी इस्राईल हैं, लेकिन यह हुक्म कियामत तक आने वालों 
के लिये है। जो भी दुनिया का फाइदा उठाने के लिए हक को नाहक्‌ और नाहक्‌ को हक साबित. 
करेगा, या हक को जानबूझ कर छुपायेगा, बह इस वओऔद (चेतावनी, धमकी, आगाही) में शामिल होगा। 
(फत्हुल्‌ कदीर) 
(56) सब्र और नमाज हर अल्लाह वाले के दो बड़े हथियार हैं। नमाज के जरीआ एक मोमिन का 
संपक और तअल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहता है, जिस से अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग 
प्राप्त होता हे। सब्र के जरीआ कौल और अमल में पायदारी और दीन पर जमे रहने में मदद मिलती 
है। हदीस शरीफ में आया है कि “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम मामला 
पेश आता तो आप तुरन्त नमाज की तय्यारी में लग जाते” (मुस्नद अहमद-5/388, सहीह अबु 
दावूद-।92, सहीह जामे सगीर-4703) और अधिक जानकारी के लिये सूरः अन्कबूत” का हाशिया 45 
देखें। 
(57) नमाज की पाबन्दी आम लोगों के लिये बहुत भारी बोझ हे, लेकिन अल्लाह से डरने वालोंके 
लिये आसान, बल्कि इत्मिनान और अम्न व सुख चैन का आधार है। यह कौन लोग हैं? वह जो. 
कियामत पर पूरा यकीन रखते हैं। गोया कियामत पर यकीन, नेकी के कामों की तरफ उभारता है 
और आखिरत से लार्पबाही इन्सान को बेअमल और बदअमल बना देती है। 
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(46) जो जानते हैं कि अपने रब से मुलाकात करने : १5 2 i fos ८7 
वाले और उस की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। : Gor ही. 
(47) ऐ याकूब की औलाद! मेरी उस नेमत को याद : ,,.६८८. { Gt rt 5४ ; 
करो जो मैं ने तुम पर इनाम की और मैं ने तुम्हें तमाम : ** £ 722? ni 5g ठ 
जहानों पर फजीलत दी“»। : 8८24-०४ ९५०५ 


(48) उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को लाभ : 68 SOSH Gis; 

पहुँचा : Gi 2/729 Vif” (६६ (६६, 2229 ८८ 
न पहुँचा सकेगा और न सिफारिश और शफाअत कुबूल : (६,६5४ ४४६2६ ६६, (४५ 
होगी और न कोई बदला और हर्जाना लिया जायेगा : 


Gov BSS 
जायेंगे के 9 a, 9 ै 
और न वह मदद किये जायेंगे। 


(58) यहाँ से दोबारा बनी इस्राईल को बह एहसानात याद कराये जा रहे हैं जो उनपर किये गये, 
और उन को कियामत के दिन से डराया जा रहा है, जिस दिन न कोई किसी केकाम आयेगा, न 
किसी की सिफारिश कुबूल होगी, न हर्जाना देकर छुटकारा पा सकेगा और न कोई मदद के लिये 
आयेगा। एक एहसान यह बयान फरमाया कि उन को समस्त संसार पर फ॒जीलत दी गयी। यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत से पहले समस्त संसार में सब से अफजल होने की 
फुजीलत बनी इस्राईल को हासिल थी, जो उन्होंने अल्लाह की नारफूमानी कर के गँवा दी और उम्मते 
मुहम्मद को “बेहतरीन उम्मत” के लकब (टाईटल) से नवाजा गया।. 

इस में ओर भी इशारा हे कि अल्लाह का इनाम और एहसान किसी ख़ास नस्ल के साथ 
वाबस्ता नहीं है, बल्कि यह ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलते हैं। और ईमान व अमल में 
कोताही पर छीन लिये जाते हैं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत भी आज 
कल अपने बुरे कामों, शिंक और बिदअत को करने की बजह से “बेहतर उम्मत” की जगह “बुरी 
उम्मत” बनी हुयी है। (अल्लाह पाक इस उम्मत को हिदायत दे) 

यहूद को यह धोखा भी था कि हम तो अल्लाह के लाडले और चेहते हैं इसलिये आखिरत 
में हमारी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि वहाँ अल्लाह के नाफमानों को कोई 
सहारा नहीं दे सकेगा। इसी थोखे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी गिरफ्तार 
है और शफाअत (सिफारिश) को (जो अहले-सुन्नत के यहाँ एक मुसल्लम हकीकत है) अपने बुरे 
कामों के लिये जबाज बना रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम सिफारिश फरमायेंगे और 
अल्लाह पाक आप की सिफारिश को कुबूल भी फरमायेगा (जैसा कि सहीह हदीसों से साबित है) लेकिन 
यह भी हदीसों में आता है कि दीन में बिदेअतों को इजाद करने वाले आप की सिफारिश से बन्चित 
(महरुम) रहेंगे। और बहुत से गुनहगारों कोजहन्नम में सज़ा देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सिफारिश पर जहन्नम से निकाला जायेंगा। क्या जहन्नम को चन्द दिन की सजा बर्दाशत 
है कि हम सिफारिश पर भरोसा कर के नार्फमानी और गुनाह के काम करते रहें? 
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(49) और जब हम ने तुम्हें फिरऔनियों? से नजात : 25535 Ob QO Mis i 
दी जो तुम्हें बहुत बुरा अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों : ८४९६555 Oe 
को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते: ११६५ १,३ १५८ "१: ६३५ ११2८3 
थे। इस नजात देने में तुम्हारे रब को बड़ी मेहरबानी : 


: | 9 be Z 
थी। = न 
(50) और जब हम ने तुम्हारे लिये दरिया“? चीर: ६25 2586 20 a 535 
(फाड़) दिया और तुम्हें उस से पार कर दिया और: OEE 
फिरऔनियों को तुम्हारी आँखों के सामने उस में डुबो : 
दिया। | 


5» | 


(5) और हम ने मूसा से चालीस रातों का वादा किया, : % ६5 (55 ४४% 55५५ 9५ 
फिर तुम ने इस के बाद बछड़ा पूजना शुरु कर दिया र BES oo Ef Ces A 
और जालिम बन गये।( ८28 


(59) 'आले-फिरऔन' से मुराद फिरऔन, उस के कुंबा-कबीला और उस के तमाम हवारी और पैरुकार _ 
हैं, जो कि आगे की आयत “हम ने आले-फिरऔन को डुबो झ्या” से स्पष्ट है। यह डूबने वाले 
उस के घर वाले और उस के फौजी और पैरुकार (कारिन्दे) भी थे। इस की और अधिक तफसील 
सूरः “अहजाब” की आयत 33 के हाशिया में पढ़ें। | 

(60) समुन्दर का यह फाड़ना और उस में से रास्ता बना देना, एक चमत्कार था जिस की तफसील 
सूरः “शु-अरा” में बयान की गयी है। यह समुन्दर का मद्ट व जजर (जुवार भाटा) नहीं था, जैसा 
कि सर सस्यद अहम खाँ और चमत्कार (मोजिजा). का इन्कार करने वाले लोगों का खयाल है। 
(6) यह गऊ साला परस्ती (गाय की पूजा) का वाकिआ उस समय हुआ जब फिरओऔनियों से नजात 
पाने के बाद बनू इस्राईल जजीरा नुमाए सैना ( ) पहुँचे, बहाँ अल्लाह तआला ने मूसा अलैः को 
तौरात देने के लिये चालीस दिन के लिये तूर पर्वत पर बुलाया। इन के जाने के बाद बनी इस्राईल 
ने सामरी के पीछे लग कर. बछड़े की पूजा शुरु कर दी। इन्सान कितना ज़ाहिर का पुजारी है कि 
अल्लाह पाक की कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद और नबिय्यों (हारुन और मूसा 
अलैः) की . मौजूदगी (उपस्थिति) के बावजूद गाय के नछड़े को अपना माबूद समझ लिया। आज 
का मुसलमान भी शिंक का अकीदा रखता और शिंक के कार्य करता है, लेकिन बह यह समझे बैठा 
है कि मुसलमान मुश्रिक किस प्रकार हो सकता है? इन मुश्रिक मुसलमानों ने शिंक को पत्थर की 
मूर्तियों के पुजारियों के लिये खास कर दिया है कि केवल वही मुश्रिक हैं, जबकि यह नाम के 
_ मुसलमान भी कब्रों पर कुन्बों (गुंबदों) के साथ बही कुछ करते हैं जो पत्थर के पुजारी अपनी मूर्तियों 
` के साथ करते हें (अल्लाह पाक हम सब को शिक से सुरक्षित रखे) 
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(52) लेकिन हम ने इस के बावजूद फिर भी तुम्हें माफ : 


कर दिया, ताकि तुम शुक्र करो। 


और ने को तुम्हारी के लिये hss TOES 9 
TC ve vie ON SUS 
(54) जब मूसा ने अपनी कौम से कहाः ऐ मेरी कौम! : 
बछड़े को माबूद बना कर तुम ने अपनी जानों पर : 
जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की: 


किताब और चमत्कार (मोजिजे) अता फरमाये।(2 


सूरः ब-क-रः (2) 


pe oy 37 BE 6s ~ 
® ७४४ 


१9 (4 9 
| 3} 
9 99९ 


seg 


9.9 १८८ 5 ee 92“ ॥ $99 ६: 
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तरफ रुजूअ करो। अपने को आपस में कत्ल करो। : 
तुम्हारी बेहतरी अल्लाह तआला के नजदीक इसी में है, : 
तो उस ने तुम्हारी तौबा कुबूल की, बह बहुत तौबा : 
कुबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला: 
हे 63) | 
(55) और (तुम याद करो) जब तुम ने मूसा (अलैः) : 
से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न: 
देख लें हगिंज (कदापि) ईमान न लायेंगे (चुनान्चे इस : 
शरारत को सजा में) तुम पर तुम्हारे“? देखते हुये: 
बिजुली गिरी। 


~ 5% 5 9.94 725399 
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(62) यह भी कुल्जुम समुन्दर पार करने के बाद की घटना है। (इब्ने कसीर) संभव हे कि किताब 
यानी तौरात ही को “फुंकान” से भी ताबीर किया गया हो, क्योंकि हर आसमानी किताब हक्‌ और 
बातिल को स्पष्ट करने वाली होती है। या फिर मोजिजों (चमत्कारो) को फुंकान कहा गया है कि 
चमत्कार भी हक व बातिल की पहचान में अहम किरदार (भूमिका) अदा करते हैं। 

(63) जब मूसा अलैः ने शिंक पर डॉट-फटकार लगाई तो फिर उन्हें तौबा का एहसास हुआ। तोबा 
का तरीका कत्ल (हत्या) तजवीज किया गया। “अपने को आपस में कत्ल करो” की दो तफसीर 
बयान की गयी हें। सब 'को दो लाइनं- (पंक्ति) में खड़ा कर दिया गया और उन्होंने एक दूसरे को 
कत्ल किया। (2) शिंक करने वालों को खड़ा कर दिया गया, और जो शिंक नहीं करते थे उन्हें 
कत्ल करने का हुक्म दिया गया, चुनान्चे उन्होंने कत्ल किया। कत्ल होने वालों को संख्या सत्तर हजार 
बयान को गयी हे (इब्ने कसीर, फत्हुल्‌ कदीर) 

(64) मूसा अलैः सत्तर (70) आदमियों को तूर पर्वत पर किताब तौरात लेने के लिये साथ ले गये। 
जब मूसा आलै? वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा: जब तलक हम अल्लाह को अपने सामने न 
देख लें, तुम्हारी 'बात पर यकीन करने के लिये तय्यार नहीं हैं, चुनान्चे सज़ा के तौर पर उन पर 
बिजुली गिरी और वह मर गये। यह देख कर मूसा अलै? सख्त परेशान हुये और उन के जिन्दा हो 
जाने को दुआ को, जिस पर अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर दिया। “देखते हुये बिजुली गिरने” 
का मतलब यह है कि आरंभ में जिन पर बिजुली गिरी, आखिर वाले उसे देख रहे थे यहाँ तक 
कि सब मौत की गोद में चले गये। 
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(56) फिर इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो, इस मौत : ४% ८५० ५४ ८ ०44 55 
के बाद भी हम ने तुम्हें जिन्दा कर दिया। ५ रा CE 
(57) और हम ने तुम dni बादल का साया किया और SC Cg 2K 26: 
तुम पर मन्न व स उतारा (और कह दिया) कि : (६ 2५४ ot lay 5 
हमारी दी हुयी पाकीज़ा चीजें खाओ। और उन्होंने हम : _, ^£ tg 4 (2८ lg ही 
पर तो जुल्म नहीं किया, अल्बत्ता वह खुद ही अपनी । HE fs 5४४ ५3 2a, 


OA ३7 १9 /~2१%/ 


जानों पर अत्याचार करते थे। ® Os ०६४ | 

(58) और हम ने तुम से कहा कि इस बस्ती में : (९2४४६; 5५ ४5 6835 

जाओ।“° और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बा फरागत : COENEN 55५ ८: 
न्ट 


(ठाट के साथ) खाओ-पियो, और दर्वाजे से सज्दा करते : + Abe SEE ENE 
औँ ४ 
हुये गुजरो,(? और जनान से पु डे ~ १० ९) 3 Ns Cs 


(65) अक्सर मुफस्सिरीन के निकट यह मिस्र और शाम के दर्मियान “तीह” के मैदान की घटना है 
जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से` उमालिका की बस्ती में दाखिल होने से इन्कार कर दिया तो सज़ा 
के तौरपर चालीस वर्षों तक तीह के मैदान में पड़े रहे। कुछ उलमा के निकट इस घटना को 
तीह मैदान के साथ खास कर देना सहीह नहीं। सैना के जन्गल में उतरने के बाद जब सब से पहले 
पानी और खाना की समस्या पैदा हुयी तो उसी समय इस का इन्तिजाम किया गया। 

“मन्न” कुछ उलमा के निकट तरन्जबीन का नाम है, या ओस (सीत) जो पेड़ अथवा पत्थर 
पर गिरती तो शहद की तरह मीठी होजाती और फिर सूखने केबाद गोंद की तरह हो जाती थी। कुछ 
' के निकट शहद या मीठा पानी का नाम हैं। “मन्न” आरबी भाषा का मसदर है जो मफऊल के माना 
में है यानी “उस के साथ एहसान किया गया” चूँकि यह खाना मुफ़्त में प्राप्त होता था इसलिये इसे 
“मन्न” कहा गया (फत्हुलबारी किताबुत्तिब-5708) हदीस में आया है कि कुंभी, मन्न की तरह से है। 
जो बनी इस्राईल पर नाजिल हुयी थी, इस का पानी आँख के लिये शिफा (लाभदायक) है 
(मुस्लिम-किताबुल्‌ अश्रिबा-60, 6, 2049) (बुखारी-किताबुत्तिब, तफसीर सूरः बकरः-4478) इस का 
अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मन्न खाना बनी इस्राईल को बिना परेशानी के मिल जाता था, इसी 
प्रकार कुंभी भी बिना बोए और सींचे आप ही आप पैदा हो जाती है (ऊपर का हवाला-5708) 'सलूवा' 
बटेर या चिड़िया की तरह का एक परिन्दा था जिसे जब्ह कर के खा लेते। (फ॒त्हुल कदीर) 
(66). इस बस्ती से मुराद अक्सर उलमा के निकट बैतुल्‌ मुकद्दस है। | 
(67) 'सज्दा' से मुराद कुछ उलमा ने यह लिया है कि “झुकते हुये दाखिल हो” और कुछ ने शुक्र 
` का सज्दा ही मुराद लिया है। अर्थ यह हे कि अल्लाह के दर्बार में अपनी कमजोरी, आजिजी का 
इजहार .और शुक्र का एतराफ करते हुये दाखिल हो। 
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हित्ता® कहो हम तुम्हारी गलतियाँ माफ कर देंगे और : Coed Wes 


नेकी करने वालों को और अधिक देंगे। IESE 
(59) फिर उन जालिमों ने इस बात को जो उन से: 5S yo 
कही गयी थी“? बदल डाला, तो हम ने भी उन | 2) hb GHG CS sf 
जालिमों पर उन की नाफंमानी की बजह से आसमानी : SOE CNG 
अजान“ नाजिल किया। , हि 
(60) और जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी: ५%+ Ci ५५७४ id Ga 9s 
माँगा तो हम ने कहा कि अपनी लठिया पत्थर पर: ६,5565diees es soos 
मारो, जिस से बारह चश्मे फूट निकले”? और हर: IE 3g ECE Asus 
गरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया (और हम ने कह: 
दिया कि) अल्लाह तआला को रोजी खाओ-पियो और : 
जमीन में फसाद न करते फिरो। Fः 


G, low Yo 2 3३९ 2 loyils 
DON 


(68) “हित्ततुन्‌” का अर्थ है “हमारे गुनाह माफ फरमा दे' 

(69) इस की तफसीर उस हदीस से होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः बनी इस्राईल को हुक्म दिया गया था कि सज्दा करते हुये दाखिल हों, लेकिन बह अपने 
चूतड़ के बल जमीन पर घिसटते हुये दाखिल हुये, और “हित्ततुन्‌” के स्थान पर “हब्बतुन्‌” (यानी 
माफ कर दो के स्थान पर गेहूँ की बाली दे दो) कहते रहें (बुखारी-4479, मुस्लिम-किताबुत्तषफसीर-।, 
305) इस से बनी इस्राईल की सरकशी, शरारत और अल्लाह के हुक्म का किस प्रकार मजाक उड़ाते 
थे अनुमान लगाया जा सकता है। हकीकत यही है कि जब किसी कोम का अख्लाक-किरदार समाप्त 
हो जाता है तो बह अल्लाह के अहकाम व आदेश के साथ इसी प्रकार मामला करती हैं। 
(70) यह आसमानी अजाब क्या था? कुछ उलमा ने कहा कि अल्लाह का गजब, सख्त पाला, और 
ताऊन मुराद है। ताऊन (प्लेग) ही मुराद सब से सहीह है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “यह ताऊन उसी अजाब का हिस्सा हैजो तुम से पहले बाज लोगों पर नाजिल 


हुआ था। तुम्हारी मौजूदगी में किसी स्थान पर यह ताऊन फैल जाये तो वहाँ से मत निकलो, और 


अगर किसी और क्षेत्र में फैलने की तुम्हें सूचना मिले तो वहाँ मत जाओ।” (सहीह मुस्लिम 
किताबुस्सलाम, बाबुत्ताऊन-92, 2278) 
(7।) यह घटना “तीह” के स्थान पर घटी और कुछ उलमा के निकट “सैना” के मैदान में घटी। 


वहाँ पानी को कमी हुयी तो अल्लाह पाक ने मूसा आलै? से कहाः अपनी लाठी पत्थर पर मारो, चुनान्चे 


मारते ही पत्थर से बारह (2) चश्मे (सोते) बह निकले। कबीले भी ।2 थे।-हर क॒बीला अपने-अपने 
चश्मे से पानी पीता था। यह भी. एक चमत्कार था जो अल्लाह पाक ने मूसा अलैः के हाथों जाहिर 
फरमाया। 
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(6!) और जब तुम ने कहा कि ऐ मूसा! हम से एक : 4८४ (# ५.5 ८ #% 28 5 
ही हा के खाने पर न हो बह RN EGER EE 
दुआ जूमान » हे A 2329 
अपने रब पा कर के हर बह हमें उ oe Gs GE ES 
पैदावार साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और पियाज दे। आप : SELES, 
ने फरमायाः बेहतर चीज के बदले अदना (घटिया) चीज : 7 bd FR 
क्यों मागते हो? अच्छा, नगर में जाओ, वहाँ तुम्हें : 022 ५5.9 “2७५० YON 
तुम्हारी चाहत की यह सब चीजें मिलेंगी!” उन पर : 4५ ४७८६ 485 25 C 6 
जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गयी और अल्लाह की : hi (5 2६ HE EE 
नाराजगी लेकर वह लौटे। यह इसलिये कि बह: ^ 7 ४” 2४9 कस 
अल्लाह की आयतों के साथ कृफ् करते थे और : ५ i 6 ०७५ Es 
ओं 5 अकारण (74) ° ~| we? 3% EE i 997 ~ 
सन्देष्टाओं को नाहक ल कत्ल sr करते थे। | ५५ ०५ Hg oO 
यह उन की नाफ और का नतीजा : 


(परिणाम) है।? 


3 S27 Rd 9m 


SON Hs nas & 


(72) यह किस्सा भी उसी तीह के मैदान का है। आयत में शब्द “मिस्र” आया है इस का अर्थ “नगर” 
है। मुल्क मिस्र नहीं मुरादं है, बल्कि यह कोई नगर है। मतलब यह है कि यहाँ से किसी भी नगर में चले 
जाओ और वहाँ खेती-बाड़ी करो और अपनी पसन्द की सबजी-भाजी और दाल उगाओ और खाओ। बनी 
इस्राईल का यह मुतालबा चूँकि नाशुक्री और तकब्बुर व नाफ॑मानी की वजह से था इसीलिये डॉट-फटकार 
के अन्दाज में उन से कहा गया कि “तुम्हारे लिये वहाँ तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूदं हें” द 
(73) कहाँ वह इनाम और एहसान (जिस का जिक्र ऊपर बयान हुआ) और कहाँ यह जिल्लत और रुस्वाई 
जो बाद में उन के ऊपर थोप दी गयी और अन्ततः बह अल्लाह के अजाब में गिरफ़्तार हुये। नाराजगी, 
भी रहमत की तरह अल्लाह को सिफूत है जिस की तावील कर के उस का कोई और तर्जुमा करना सहीह 
नहीं हें। अल्लाह पाक वैसे ही गजबनाक और नाराज होता हे जो उस की शान के लाइक है, उस की 
तावील कर के उस का कोई और तर्जुमा करना सहीह नहीं है। अल्लाह पाक वैसे ही गज़बनाक और नाराज 
होता है जो उस की शान के लाइक है। 

(74) यहाँ पर अल्लाह के नाराज होने की बजह बयान की जा रही है। यानी अल्लाह पाक की आयतों 
का इन्कार, अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वाले सन्देष्टाओं की हत्या और उन का मजाक उड़ाना अल्लाह 
की नाराजगी का कारण है। कल यहूद ऐसा कुछ कर के अल्लाह के. गजब और नाराजगी का शिकार हुये 
तो भला आज यही कुछ करने वाले किस प्रकार अल्लाह की नाराजगी से बच सकते हैं। .कोई भी कौम 
हो और कहीं की हों, अल्लाह का दस्तूर एक है। 

(75) यहाँ जिल्लत और रुस्वाई का दूसरा कारण बयान किया है। “अ-सवब” (नारफ॑मानी, अवज्ञा) का. यह 
मतलब है कि उन्हें जिन कामों से रोका गया वही करते रहे। 'या-तदून' (सीमा लाँघना) यानी जितना कुछ 
करने का हुक्म दिया जाता,अपनी मनमानी से अधाधुंध करते थे और सीमा की पर्वाह न कंरते थे। अल्लाह. 
की अवज्ञा और फ॑माबरदारी इस का नाम है कि जिस से रोका गया है उस से दूर रहे और जिस को 
करने का. हुक्म दिया गया है उसे करे और जितना कुछ करने का हुक्म दिया उतना ही करे, अपनी तरफ 
से कमी-बेशी न करे। इसी कमी-बेशी करने का नाम “सीमा लाघना” है और यह अल्लाह पाक को सख्त 
नापसन्द है। | ह 
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(62) मुसलमान हों, यहूदी हों?, नसारा हों”, या : ४५१ 5।556 poisa GShE) 


हों अल्लाह ओर र Zl १4 Cd 
साबी हों”, जो कोई भी अल्लाह पर और कियामत NASAL A Gg 
के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे उन के : ₹१ ५-८१. २४०2१२2 62 £ 
हैं : है ७५४)४२५०५)७४ ०९५००५४५ 
अज्र (बदला) उन के रब के पास हैं, और उन पर न : DONIC 
तो कोई खोफ (डर) है ओर न उदासी“? : VOSA ial 


(76) 'यहूद' शब्द का अर्थ है “तौबा करना” या “प्रेम करना”! गोया उन का यह नाम उन के तौबा करने 
या एक-दूसरे के साथ प्रेम करने की बजह से पड़ा। ताहम मूसा अलैः के मानने और उन के धर्म की 
पैरवी करने वालों को यहूद कहा जाता है। 
(77) 'नसारा' यह बहुवचन है “नस्रानी” का। आपस में एक-दूसरे की सहायता करने की वजह से उन 
का यह नाम पड़ा। उन को “अन्सार”? भी कहा जाता है जैसा कि उन्होंने औसा अलै? से कहा था “हम 
अल्लाह की सहायता करने वाले है” (सूरः सफ्फ-।4) इसीलिये औसा अलैः के मानने वालों (अनुयाइयों) 
को नसारा कहा जाता है, और इन्हें “ओऔसाई” भी कहा जाता है। 
(78) 'साबियीन' यह “साबी” का बहुवचन हैं। यह वह लोग हैं जो आरंभ में यकीनी तौर पर किसी सच्चे 
मज़हब के मानने वाले रहे होंगे (इसीलिये कुरआन में यहूद और नसारा के साथ इन का भी जिक्र आया 
है) लेकिन बाद में यह लोग फुरिश्तों और सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने लगे। कुछ उलमा का कहना 
है कि यह ला मजहब थे और किसी मजहब को न मानते थे। चुनान्चे इसीलिये ला मजहब लोगों को “सानी” 
कहा जाने लगा। 

(79) कुछ नए मुफस्सिरों को इस आयत का अर्थ समझने में बड़ी चूक हुयी है और इस से उन्होंने “बह्‌-दते 
अद्यान” (तमाम मजहब एक हैं) का अर्थ निकाला है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है, बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है, उस के अनुसार ईमान रखता 
है और अच्छे असल करता है ते इस प्रकार अमल करने से उस की नजात हो जायेगी। यह खयाल निहायत 
गलत ओर गुमराही फैलाने काला है। 

आयत की सहीह तफ॒सीर यह है कि जब अल्लाह पाक ने ऊपर की आयतों में यूहद के बुरे कमों 
और उन की अवज्ञा च नाफमानी की वजह से उन्हें अजाब में दाखिल करने का जिक्र फरमाया तो दिमाग़ 
में यह प्रश्‍न पैदा हो सकता था कि इन यहूद में जो लोग वास्तव में सच्चे और अल्लाह की किताब को 
मानने वाले और पेंगबर की हिदायत के मुताबिक जिन्दगी गुजारने वाले थे, उन के साथ अल्लाह ने क्या 
मामला किया? या क्या मामला करेगा? अल्लाह पाक ने इस को स्पष्ट कर दिया कि केवल यहूद ही नहीं, 
नसारा और साबी भी अपने-अपने समय में जिन्होंने अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखा और नेक 
कार्य करते रहे, बह सब आखिरत में नजात पायेंगे। अल्लाह पर कोई .ईमान रखते हुये नेक कार्य करें तो 
वह लोग भी ऑआखरत में नजात पाने वालों में होंगे। आखिरत में नजात पाने में कोई भेदभाव नहीं किया 
जायेगा। वहाँ बेलाग न्याय होगा। चाहे मुसलमान हों, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 
मर जाने वाले यहूदी, ईसाई और साबी आदि। इस बात की ताईद बाज़ “मुर्सल” रिवायतों से होती है। जैसे 
इमाम मुजाहिद सलमान फांसी रजिः से नकल करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
से उन अहले-दीन के बारे में पूछा जो मेरे साथी थे, प्रहेजगार और नामाजी थे (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने से पहले वह अपने दीन के पाबन्द थे) तों उस मौका पर यह आयत 
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(63) और जब हम ने तुम से पक्का वादा लिया और : "८5% 5875 26s Sf 55 
तुम पर तूर पर्वत को ला खड़ा कर दिया।” (और : (११६६ i ABCs sg 
कहा) जो हम ने तुम्हें दिया है, उसे मजबूती से थाम : Eg 
लो (यानी उस आदेश पर स्थाई तौर पर अमल करो) : 
और जो कुछ उस में से हैं उसे याद करो ताकि तुम : 
बच सको। 

(64) लेकिन तुम इस के बाद भी फिर गये, फिर अगर : ८55556 ६३५५ 62445 

अल्लाह का फज्ल और उस की रहमत तुम पर न: REESE 

होती तो तुम नुक्सान उठाने वाले हो जाते। 9 

(65) और यकोीनन्‌ तुम्हें उन लोगों का ज्ञान भी है जो: Ge BE EN Hs os 
तुम में से सनीचर (शनिवार) के बारे में? हद से बढ़: ६८१ ! ६०८४१ LT 

गये और हम ने भी कह दिया कि तुम जलील बन्दर. क 

बन जाओ। 


न 62 नाजिल हुयी (इब्ने कसीर) कुरआन पाक की दूसरी आयतों से भी इसकी ताईद होती है, जैसे सूरः 
आले अिम्रान-।9, 85 वगैरह। अहादीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने स्पष्ट कर दिया 
कि अब मेरी नबुव्वत पर ईमान लाये बिना किसी शख्स की नजात नहीं हो सकती। चुनान्चे आप ने फरमायाः 
“उस जात की कसम! जिस के हाथ में मेरी जान है, मेरी इस उम्मत में जो शख्स भी मेरी बाबत सुन 
ले, बह यहूदीं हो या औसाई, फिर वह मुझ पर ईमान न लाये तो वह जहन्नम में जायेगा” सहीह, मुस्लिम-53) 
इस का यह मतलब है कि वह-दते अद्यान (यानी तमाम धर्म को एक मानना और सभी को हक जानना) 
इस की गुमराही कुरआन पाक औओर अहादीस को समझ कर न पढ़ने का नतीजा हे। इसीलिये यह कहना 
बिल्कुल सहीह है कि सहीह हदीसों के बिना कुरआन को नहीं समझा जा सकता। 

(80) जब यहूद ने अपनी शरारत और बदमाशी से कहा कि तौरात के अहकाम पर हम अमल नहीं कर 
पायेंगे तो अल्लाह पाक ने तूर पहाड़ को उनके ऊपर साएबान (शामियाना) की तरह ला खड़ा कर दिया 
जिस से डर कर उन्होंने तौरात के अहकाम पर अम्ल करने का वादा किया। 

(8) 'सब्त' (शनिवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार करने, बल्कि कोई भी दुनियाबी काम करने 
से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने हीला-बहाना कर के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया। शनिवार 
(सनीचर) के दिन (इम्तिहान के तौर पर) मछलियाँ आती तो गड्ढे खोद कर उन में मछलियों को रोक 
लेते और फिर इतवार वाले दिन उन को पकड़ लेते। | 
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(66) इसे हम ने अगलो-पिछलों के लिये इबरत का 


सबब बना दिया और प्रहेज़गारों के लिये वाज व 


नसीहत का। 
(67) और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि 


अल्लाह पाक तुम्हें एक गाय जब्ह करने का आदेश : 


देता है“? तो उन्होंने कहा: हम से मजाक क्यों करते 


अल्लाह को पनाह पकड़ता हूँ। 


(68) उन्होंने कहाः ए मूसा! दुआ कीजिये कि अल्लाह : 
हमारे लिये उस को माहियत (हकीकत) बयान कर दे। : 
आप ने फरमायाः: सुनों!. बह गाय न तो बिल्कुल बुढ़िया : 
हो, न बच्ची, बल्कि बीच आयु को नौजवान हो, अब : 


जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। 


(69) वह फिर कहने लगे कि दुआ कोजिये कि ७४८ ४ ८2 6६ ४४: 
अल्लाह बयान करे कि उस का रन्‍ग क्या है? :*€ bt Cpe Gl 5 
Oo OT 
चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उस : 


फरमाया: बह कहता है किवह गाय पीले रन्ग की हे, 
का रन्ग है। 


कि हमें उस की और अधिक माहियत (हकीकत) 


बतलाये, इस प्रकार को गाय तो बहुत हैं, पता नहीं : 
चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो : 
जायेंगे। (7।) आप ने फरमायाः अल्लाह का आदेश है : 
कि ३ काम करने वाली, जमीन में हल जोतने : 
वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह :...५»«८८ HE EES 
तन्दुरुस्त (स्वस्थ) और बेदाग है। उन्होंने कहा: अब : (५५९४४ Fs NSE, 
आप ने हक (अस्ल) स्पष्ट कर दिया। गो वह हुक्म : 


बंदारी के करीब 


(५४७ a [os 2 ~ ४५८] ५७४ (६४८ Sg 
~» Gai ri 9८८ 

CHGS 

WB af os Es 
i BE BEE 


१” 


हों? आप ने उत्तर दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से OMNES ATE 


CIO 5 


bs 


IY” di १५” oe: 
(70) वह कहने लगेः अपने रब से और दुआ कीजिये :6/ 2७८५ ८% ॥» 5 


tL हे 

:40 25 2) 85 te 5 EN 
8 

SESE SS 
CESS 


(82) एक मुर्सल रिवायत में है कि बनी इस्राईल में एक धनवान व्यक्ति था जिस के कोई औलाद न थी। 
उस का वारिस केवल एक भतीजा था। एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर के शव (लाश) 
को किसी दूसरे आदमी के दर्वाजे पर डाल दिया। फिर सुब्ह को हत्यारे (कातिल) की तलाश में एक-दूसरे 
को जिम्मेदार ठहराने लगे। जब यह मामला मूसा अलैः तक पहुँचा तो उन्हें एक गाय जब्ह करने का हुक्म 
हुआ। फिर उस गाय का .एक टुकड़ा मकतूल (जिस की हत्या कर दी गयी थी) को मारा गया जिस से 
बह जीवित हो उठा और हत्यारे का नाम बता कर मर गया (फत्हुल्‌ कदीर) 
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न थे, लेकिन उसे माना और वह गाय ज़॒ब्ह कर दी? SOE 
(72) जब तुम ने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर : „, og 520 ८४ 284 5; 
उस में इख्तिलाफ करने लगे (कि किस ने कत्ल : ४? 27 vr Eh 
किया) और तुम्हारी पोशीदगी (छुपाने) को अल्लाह : Co bo CF 
पाक जाहिर करने वाला था।७* 


ठ 


सि 


(73) हम ने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मक्तूल : ११४ os ५४.4 ६६४ 


(कत्ल हुये) केजिस्म पर लगा दो (वह जी उठेगा) इसी : = ८११.१६ Ki So 
प्रकार अल्लाह मुंदों को जीवित कर के तुम्हें तुम्हारी : PBN ES Orv 
 अक्लमन्दी के लिये निशानियाँ दिखाता हे।९ | 
(74) फिर इस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे, बल्कि : ८७ 3॥ ४ 65258 2:58 
इस से भी | 


(83) उन्हें आदेश तो इस बात का दिया गया था कि एक गाय जब्ह करो। बह अगर कोई सी भी 
गाय जब्ह कर देते तो अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाता, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर 
सीधे तरीके से अमल करने के बजाए कीड़े निकालना और तरह-तरह के सवालात करने शुरु कर 
दिये, जिस पर अल्लाह पाक भी उन पर सख्ती करता चला गया। यही कारण है कि खाह-मखाह 
दीन में जरुरत से अधिक सख्ती इर््तियार करने से मना किया गया है। 

(84) यह कत्ल की बही घटना है जिस को बजह से बनी इस्राईल को गाय जब्ह करनेका हुक्म 
दिया गया था और इस प्रकार अल्लाह पोक ने हत्यारे (कातिल) का राज फाश कर दिया, हालाँकि 
हत्या रात की तारीकी में लोगों से छुप कर की गयी थी। अर्थ यह हुआ कि नेकी या बुराई तुम 
कितना भी छुप कर करो, अल्लाह के ज्ञान में है और वह उसे लोगों पर जाहिर करने की कुदरत 
रखता है। इसीलिये हर वकत और हर जगह अच्छे ही काम किया करो ताकि अगर चह किसी समय 
जाहिर भी हो जायें और लोगों को पता भी चल जाये तो शर्मिन्दगी न हो, बल्कि उस की इज्जत 
व मर्तबे और आदर-सम्मान में इजाफा ही हो। और बदी कितनी भी छप कर क्यों न की जाये, उस 
के फाश और जाहिर होने की संभावना रहती हे जिस से इन्सान की बदनामी और जिल्लत ब रुस्वाई 
होती है। 


(85) मकतूल के दोबारा जिन्दा जी उठने से दलील पकड़ते हुये अल्लाह पाक कियामत के दिन तमाम | 


इन्सानों को दोबारा जिन्दा करने की कुदरत का एलान फरमा रहा हे। कियामत के दिन दोबारा मुंदों 
का जी उठना, कियामत के दिन का इन्कार करने वालों के लिये हमें तअज्जुब का कारण बना रहा 
है, इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मुद्दे को कुरआन पाक में जगह-जगह अलग-अलग ढन्ग से बयान 
फरमाया है। सूरः बकरः ही में इस को पाँच मिसालें (उदाहरण) बयान फरमाये हैं। पहली मिसाल आयत 
56 में, दूसरी इस आयत में, तीसरी आयत 243 में, चौथी 259 में और पाँचवी इस केबाद वाली 
आयत में इब्राहीम अलैः के चार परिन्दों की हैे। 
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अधिक सख्त हो गये*०। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह : ८ ६5 “६5.5 (६ ॥ एक 
निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं। और उन से पानी : ९५५४5 4:० 5६55 ५5५७ 
निकल आता है, और बाज अल्लाह के डर से गिर-गिर : ०४ 4६५ € EO 


we”: ss 


पड़ते हैं“?। और तुम अल्लाह पाक को अपने आमाल ल : AEE Oo bE VG Ss 


से गाफिल न जानो। rf 22४53: 3७,503. 
(75) मुसलमानों ! क्‍या तुम्हारी ख़ाहिश है कि यह लोग : ८७ ६; ४ [६४ ठा टा | 


ईमानदार बन जायें, हालाँकि उन में से ऐसे लोग भी हैं: ॥ 2४ ८ पक. 


जो अल्लाह केकलाम को सुन कर अक्ल व इलम: 75; ११६६८ [८ Oo 5p 


वाले होते हुये, फिर भी बदल डाला करते हैं Ie ॒ ७८:१८; 


(86) यानी अल्लाह के चमत्कार और इस ताजा घटना में मकतूल के दोबारा जी उठने को देख कर 
भी तुम्हारे दिलों के अन्दर तौबा-इस्तिगफार का जजबा नहीं पैदा हुआ। बल्कि इस के उलट तुम्हारे 
दिल पत्थर की तरह सख्त, बल्कि उस से भी ज्यादा सख्त हो गये। 

दिलों का सख्त हो जाना उम्मतों के लिये बड़ी तबाही-बर्बादी की पहचान होती है और इस 
बात को पहचान होती है कि दिलों के अन्दर से हक बात के कुबूल करने का माद्वा समाप्त होगया 
है। चुनान्चे इस केबाद उस के सुधरने की उम्मीद कम और तबाही का अन्देशा ज्यादा होजाता है। 
इसीलिये ईमान वालों को खास कर ताकोद को गयी है कि “उन लोगों की तरह न हो जायें जिन 
को उन से पहले किताब दी गयी, लेकिन समय के गुजरने के साथ उन के दिल सख्त हो गये” 
(सूरः हदीद-।6) | 
(87) पत्थर सख्त होता है, इस के बावजूद उस से जो फाइदा हासिल होता है और उस की जो कैफियत 
उन पर गुजरती है, उस का बयान है। इस से मालूम होता है कि पत्थरों के अन्दर भी एक प्रकार 
को इदराक व एहसास (यानी सोचने-समझने की ताकत) मौजूद है। चुनान्चे अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“सातों आसमान और जमीन और उन के अन्दर जो कुछ भी हैं सभी अल्लाह की पाकी बयान करती 
हैं” (सूरः बनी इस्राईल) ओर अधिक जानकारी के लिये सूरः बनी इस्राईल की आयत 44 का हाशिया 
पढ़ें। 
(88) ईमान वालों को मुखातब कर के यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें उन 
के ईमान लाने की उम्मीद है? (यानी उम्मीद नहीं रखनी चाहिये) क्योंकि उन के पिछले लोगों में 
एक गरोह ऐसा भी था जो जानते-बूझते अल्लाह के कलाम में (हर तरह की) तबदीली करता था। 
मतलब यह हुआ कि जो लोग दुनियाबी फाइदे के लालच में या गरोही तअस्सुन की वजह से अल्लाह 
के कलाम में तबदीली तक करने से नहीं डरते, बह गुमराही की ऐसी दलदल में फँस जाते हैं कि 
उस से निकल नहीं पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की उम्मत केबहुत से उलमा और 
प्रहेज़गार लोग भी बदकिस्मती (दुभाग्य) से कुरआन और हदीस में तबदीली करने के मुजरिम हैं। अल्लाह 
पाक इस जुर्म से सुरक्षित रखे। (देखें सूरः निसा की आयत 77 का हाशिया) 
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(76) जब ` ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी : 
ईमानदारी जाहिर करते हैं” और जब आपस में मिलते : 
हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वह बातें : 
पहुँचाते हो जो अल्लाह पाक ने तुम्हें सिखाई हैं, क्या : 


Es 96 MIS IS 


UB i: 99 229 ९६ ii 
: 88८2 ४2226, 2893४ 


BOSS ty 


जानते नहीं कि यह तो अल्लाह के पास तुम पर उन : 
की हुज्जत हो जायेगी। | 
(77) क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह पाक उन की : 


~ oP Pfr Pee! Sis 37 
जाहिरंदारी हेः bs CY dll Ys) 
पोशीदगी और उ (यानी जो छुपा कर करते हैं : oe 
रते हैं) स ह | OO 

और जो खुले आम करते हैं) सब को जानता है।१ : 
(78) उन में बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब : 5 ८25 G64 3 52 <&४ 


Zire 235i 


के केवल जाहिरी अल्फाज (शब्दों) ही को जानते हैं : 
और केवल गुमान और अटकल ही पर हैं??। | 
(79) उन लोगों के लिये “वैल” (तबाही) है जो अपने : ८45] 055 Cg 0.2 
हाथों की लिखी हुयी किताब को अल्लाह को तरफ की : 4\ ८१११८ 4% 


| : WE ON Oo 2 Seg 
कहते हैं ओर इस प्रकार (लिख कर) दुनिया कमाते हैं 


pe) A 554, HE ah 
उन के हाथों को र 


` (89) यहाँ कुछ यहूदियों की मुनाफिकाना हरकतों का पोल खोला जा रहा है कि वह मुसलमानों में 
तो अपने ईमान का इजहार करते हैं लेकिन जब परस्पर मिलते हैं तो एक-दूसरे को इस बात पर 
लानत-मलामत करते हैं कि तुम मुसलमानों को अपनी किताब (तौरात) को ऐसी बातें क्यों बताते 
हो जिस से अरबी रसूल (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ) की सदाकत (सच्चाई) साबित 
होती है। इस प्रकार तुम स्वय ही एक ऐसी हुज्जत (दलील) उन के हाथ में दे रहे होजो वह तुम्हारे 
खिलाफ अल्लाह के दर्बार में पेश करेंगे। 

(90) अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम बतलाओ या न बतलाओ, अल्लाह को तो हर बात का 
ज्ञान है और वह उन बातों को तुम्हारे बतलाये बगैर भी मुसलमानों पर. जाहिर फरमा सकता है। 
(9।) यह उन में के पढ़े-लिखे लोगों की बातें थीं। रहे उन के अनपढ़ लोग तो बह किताब (तौरात) 
से तो बेखबर हैं, लेकिन वह इच्छा जरुर रखते हैं ओर गुमानों पर उन का गुजारा है जिस में उन्हें 
उन के उलमा ने फँसा रखा है। जैसे, हम तो अल्लाह के चेहते हैं, हम जहन्न्म में अगर गये भी 
तो केवल चन्द दिन के लिये, हमें हमारे बुजुर्ग लोग बझ्शवा लेंगे वगैरह-वगैरह। जैसे आज के जाहिल 
मुसलमानों को भी उन के जाहिल उलमा और पीरों फकीरों ने ऐसे ही खूबसूरत जालों और धोखे से 
भरे हुये वादों में फँसा रखा हे। द 
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| ॒ . (६५ 296 Qs” s LO [६५ ह 
लिखाई को और उन की कमाई को वैल (हलाकत) : ८६ 2% | ss Sei) ES bs | 


ओर अफसोस हे।०? | * | | ः बह E> 
(80) यह लोग कहते हैं कि हम तो केवल चन्द दिन : 


जहन्नम में रहेंगे। उन से पूछो कि क्या तुम्हारे पास: GH IH EES SEs 


CN 


पर्खाना र 37 zs २2१7५ हि £“/2»»< 
अल्लाह का कोई पर्वाना है?” अगर है तो बिला: ५०७ £0| £ oil 05 "5590 
AS 72 +८ CL 3 


शुब्हा अल्लाह तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं: (£955 £06 4 588 58 


~ ३० 
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करेगा। (हरगिज नहीं) बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे । OOS 


बह बातें लगाते हो? जिन्हें तुम नहीं जानते। क्‍ हक 

(8।) यकीनन जिस ने भी बुरे काम किये और उस की: #400 gi 
नाफुमानियों (अवज्ञा) ने उसे घेर लिया, वह सदा के: ७८५०)» 83.०० coool 
जहन्नमी हैं। A i 
(82) और जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें : #१ ५४०४४ ५४५ |» cs 


६ =» 53५. \ (६५ 22८५६ ८7 9h 5 
~ 


बह जन्नती हैं, बह उस में हमेशा रहेंगे०?। : B03 ob Fav ५-००! 


(92) यह यहूद के उलमा की ढिठाई और अल्लाह पाक से निडर और बेखौफ होने की वजाहत है कि 
अपने हाथों से मस्अले गढ़ते हैं और डंके की चोट पर यह बावर कराते हैं कि यह अल्लाह की तरफ 
से हैं। कुछ उलमा ने इस आयत से कुरआन पाक बेचने को नाजाइज कहा है, लेकिन इस आयत से दलील 
पकड़ना सहीह नहीं। इस आयत मेंकेबल वही लोग शामिल हैं जो दुनिया कमाने के लिये अल्लाह की किताब 
में फेर-बदल कर के लोगों को मजहब (धर्म) के नाम पर धोखा देते हैं। | 

(93) यहूद कहते थे कि दुनिया की कुल आयु सात हजार (7000) वर्ष है, और हर वर्ष के बदले एक 
दिन जहन्नम में रहेंगे। इस हिंसाब से केवल सात दिन जहन्नम में रहेंगे। कुछ लोग कहते थे कि हम ने 
चालीस दिन बछड़े की पूजा की थी और चालीस ही दिन जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि 
क्या तुम लोगों ने मुझ से वादा लिया है? (यहाँ प्रश्‍न इन्कार के लिये है) यानी यह गलत कहते हैं, अल्लाह 
के साथ इस प्रकार का कोई वादा (अनुबन्ध) नहीं है। | द 
(94) यानी तुम्हारा यह दावा कि अगर हम जहन्नम में गयेतो केबल चन्द दिन ही के लिये जायेंगे, तुम्हारी 
अपनी तरफ से है, और इस प्रकार तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिन का तुम्हें स्वँय (खुद) 
ज्ञान नहीं है। आगे अल्लाह पाक अपना वह उसूल (सिद्दान्त, नियम) बयान फरमा रहा है जिस की रोशनी 
में कियमात के दिन अल्लाह पाक अच्छों और बुरों को उन की नेकी और बुराई के हिसाब (अनुपात) 
से बदला देगा। द 

(95) यहाँ पर यहूद के दावे को रद्द करते हुये जन्नत और जहन्नम में जाने का उसूल (नियम, सिद्दान्त) 
बयान किया जा रहा है। जिस के आमाल नामे (कर्म पत्र) में बुराइयाँ यानी कुफ्र व शिक होंगी तो बह 
हमेशा के लिये जहन्नमी होंगे। अगर कुछ अच्छे काम भी किये होंगे तो वह भी कुफ्र-रशिंक की बजह से 
बेकार साबित होंगे। गोया यहाँ पर “सय्यि-अतुन्‌” कुफ्र और शिक के माना में है। और जो मोमिन होंगे 
और उन के अमल नेक होंगे वह जन्नत में जायेंगे। जो मोमिन पापी और गुनहगार होंगे उन का मामला 


9 © > 


अल्लाह के हवाले होगा, वह चाहे गी तो सजा के तौर पर कुछ समय के लिये जहन्नम में डाल देगा, फिर ._ 


अपनी कृपा से बाको सजा माफ कर के जन्नत में डाल देगा। या फिर नबी की सिफारिश से उन को जन्नत 
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॒ | (83) और जब हम ने बनी इस्राईल से वादा लिया कि 


` तुम अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत न करना : GE 
` . और माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना, इसौ : », CS IG YH ys 
CE : 99१ 9 (५७८४9 GD 639 
प्रकार कराबतदारों (निकट संबन्धियों) यतीमों (अनाथों) : 5; Ei 

और मिसकीनों (गरीबों) के साथ, और लोगों को अच्छी : ?? ' 
` ` बातें कहना, नमाजें काइम करना और जकात देते रहा . 


_ करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर : 








गये और मुँह मोड़ लिया। 


(84) और जब हम ने तुम से वादा लिया कि परस्पर : 
खून न बहाना (हत्या न करना) और आपस वालों को : 
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KE DEE 4 £ 

CEH iS Si 
PES SETAE 


SIO SPL 


kt एक, हक १८८ / 55 Ee 65 9 
a 2.५ 252५० ०७० 3/$ 
Rent ~ SI #2} 29 
sos iil Ome ४५ 
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जिला वतन (देशबदर) न करना, इस पर तुम ने इकरार : 
किया और तुम इस के गवाह बनें? । 


में दाखिल फरमा देगा। यह सारी बातें कुरआन व हदीस से साबित हैं और अहले-सुन्नत का इस पर अकीदा है। 
(96) इन आयतों में दोबारा वह वादा बयान किया जा रही है जो बनी इस्राईल से लिया गया था, 
लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वादे में सर्वप्रथम (अव्बल) एक अल्लाह कौ इबादत करने 
को ताकीद है जो हर नबी की बुनियाद (345८) दावत रही है (जैसा कि सूरः “अन्बिया-25 और 
दूसरी आयतों से स्पष्ट है) इस के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यबहार (सुलूक) करने की ताकीद 
है। अल्लाह की इबादत के बाद दूसरे नंबर पर माता-पिता को आज्ञा और उन के साथ नेक बर्ताव 
की ताकीद से स्पष्ट कर दिया गया कि जिस प्रकार अल्लाह की इबादत जरुरी है, इसी प्रकार 
माता-पिता की आज्ञा भी बहुत जरुरी है और इस में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। 

कुरआन पाक में दीगर नहुत से स्थानों पर अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे 
नंबर पर माता-पिता की आज्ञा पालन का बयान कर के उन की अहमियत (गंभीरता) को स्पष्ट 
कर दिया है। इस के बाद रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों के साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद और मीठी 
बोली बोलने का हुक्म है। इस्लाम में इन बातों को बड़ी सख्त ताकोद है जैसा कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को हदीसों से स्पष्ट है। इस वादे में नमाज काइम करने और जकात 
देने का भी हुक्म है, जिस से मालूम होता हे कि यह दोनों इबादतें पहले की शरीअत में भी मौजूद 
रही हैं, जिन से इन की अहमियत वाजेह (स्पष्ट) है। इस्लाम में भी यह दोनों इबादतें निहायत अहम 
हैं, चुनान्चे इन दोनों में से किसी एक के इन्कार, या उन पर अमल न करने को कफर के दर्जा 
पर समझा गया है। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक रजि के खिलाफत के जमाना में जकात न देने वालों के खिलाफ 
जिहाद करने से स्पष्ट है। 
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(85) लेकिन फिर भी तुम ने आपस में कत्ल किया : | "८६ (६४ ५५६४ ११॥ £ 
और आपस के एक फिके को जिला वतन (शहर :! 296 ८5 ii 68 ८25६; 

| कामों में : ०22४2 ७८ 2 322 ORFS 
बदर) भी किया, और गुनाह और ज्यादती के कामों में : 





5 १+”) ~ IP» 29° 9 9// 99.2 ६४ 
Os oss Vogts 


उन के खिलाफ दूसरों की तरफदारी | की । हाँ, जब चह | BAS ~br 332i? pr 32 
कैटी आये तो 7 तुम द : ०)०६० 393 ००३०७ id SSE 
हिदी होकर तुम्हारे पास आये तो तुम ने उन का हर्जाना : “> >)? 2 ~ १४ 
Ev ह Fr ॒ * «३८४ #>? 2 ६८८ ७५०५ ,/? CE 9.८“ 
(फिदया) दिया, लेकिन उन का [ जो तुम पर : 025% 005% >) »< 
त | | किया | ` 37 rr ८; हु ५37 22 Es i 
हराम था (इस का कुछ भी खियाल न किया) क्या : ७११% ७ #४ 23.०६; ~ 
बाज आदेशों पर ईमान रखते हो और कुछ के साथ : ६५5 ॐ ४5 % ५2 23 («8 
(97) ` में JAN Ze a ७५ 2८ C६, 
करते हो?” ia र भी हा करे, और : PEO OE Ig os 
सजा ` > य | बे ~ 3724 CF i, (६ » ९ ba 47१ 
ना कया हो? | दुनिया में रुस्वाई और : ६१५५६६९८ CSC 
कियामत के दिन सख्त अजाब की मार। और अल्लाह : | 
पाक तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। 
(86) यह वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : 0 ६955 55 ८2. ४5, 
आख़िरत के बदले ख़रीद लिया है। उन से न तो : ७४2७ १३६८ ६६256 FN 


अजाब हल्के होंगे और न उन की मदद को जायेगी।®? : है 238 227७8 
लि ल | . I 


(97) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में अन्सार (जो इस्लाम से पहले मुश्रिक 
थे) के दो कबीले औस और खजरज नाम के थे, उन को आपस में आये दिन जन्ग रहती थी। इसी 
प्रकार मदीना के यहूद के तीन कबीले बनी कयुनकाअ, बनी नजीर और बनी कुरैजा नाम के थे, 
यह भी आपस में लड़ते थे। बनी कुरेजा, ओस कबीला के हलीफ (सहायक) और बनी कयुनकाअ 
और बनी नजीर, खजरज कबीला के (सहायक) थे। जन्ग में यह अपने-अपने हलीफों (सहयोगियों) 
की मदद करते और अपने ही हम मजहब यहूदियों को कत्ल करते, उन के घरों को लूटते और 
उन्हें शहर बदर करते। हालाँकि तौरात के हुकम के मुताबिक उन के लिये ऐसा करना हराम था! 
फिर जब वही यहूद पराजित होकर बन्दी (कैदी) बन जाते तो हंजाना देकर छुड़ाते और कहते कि 
हमें तौरात में यही हुक्म दिया गया है। इन आयतों में यहूदियों के इसी क॑तूत को बयान किया गया 
है कि उन्होंने शरीअत को मोम की नाक बना लिया था, कुछ चीजों पर ईमान लाते और कुछ को 
छोड़ देते, किसी आदेश पर अमल करते और किसी को कोई अहमियत ही न देते। कत्ल, शहर 
बदर और एक दूसरे के खिलाफ सहायता करना उन को शरीअत में हराम था, लेकिन इन कामों 
को बेधड़क किया और फिदया देकर छुड़ा लेने का जो हुक्म था उस पर अमल कर लिया। हालाँकि 
अगर पहले के तीन कामों का वह लिहाज रखते तो हर्जाना देकर छुड़ाने. की नौबत ही न आती। 
(98) यहाँ पर शरीअत के किसी हुक्म के मान लेने और किसी को न मानने को सजा बयान 
की जा रही हेै। इस की सजा, दुनिया में इज्जत और बड़ाई की जगह जिल्लत और रुस्वाई और 
आखिरत में सख्त अजान है। मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ बह इताअत मकबूल है जो मुकम्मल 
हो। चन्द एक को मान लेना और चन्द एक पर अमल कर लेना, अल्लाह के यहाँ इस को कोई 
अहमियत नहीं। यह आयत हम मुसलमानों को भी सोचने की दावत दे रही है कि कहीं मुसलमानों 
की जिल्लत और तबाही का कारण भी मुसलमानों का वही तोर-तरीका तो नहीं जो इस आयत में 
यहूदियों का बयान किया गया है? 
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(87) हम ने मूसा को किताब दी और उन क पीछे : Co CES OS EEE 


और सन्देष्टा भेजे और हम ने औसा बिन म्रयम को : /८८ ५» (2222 28, 
रोशन दलीलें (स्पष्ट निशानियाँ) दीं और रुहुलू कुदुस ; “४४७०४ > ००४ ३% 


७८६. 
से उन की ताईद कराई”, लेकिन जब कभी तुम्हारे : कु RE | od र 4 |9 जा 
पास रसूल वह चीज़ लाये जो तुम्हारी तबीअतों ; ७3४५ ८५ ०४-८४ »#५ ५४४ 
(इच्छाओं) के खिलाफ थी, तुम ने झट से तकब्बुर : ०५५ ६/59 A 
किया, पस बाज को तो झुठला दिया और बाज को : 2८४६! 
कत्ल भी कर डाला" | 


(I0I) 0... bade a ६ 2 28 ६; 
न यह न हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं। हे ५ 2:28 5 258६ (६ 


(99) “हम ने उन के पीछे और रसूल भेजे” (आयत 87) यानी मूसा अलै० के बाद लगातार सन्देष्टा 
आते रहे और बनी इस्राईल में नबियों के आने का सिलसिला औसा अलौ? पर समाप्त (खत्म) हुआ। 
'बाय्यानत' से मुराद चमत्कार हैं, जैसे मुर्दा को जिन्दा करना, कोढ़ी और अन्थों को सेहत देना बगैरह 
जिन का जिक्र सूरः आले अिम्रान 49 में है। रुहुल्‌ कुदुस' से मुराद जिब्रील हैं। एक दूसरी आयत ` 
में जिब्रील को “अर्रुहुल्‌ अमीन” भी कहा गया है। यहाँ आयत में इस से मुराद इन्जील नहीं हे (फ॒त्हुल 
बयान, इब्ने कसीर, अश-रफुल्‌ हवाशी के हवाला से) 

(00) जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और औसा अलै? को झुठलाया और जकरिया 
ब यहया अलै° को कत्ल किया। 

(07) यानी एऐ मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हम पर तुम्हारी बातों का कोई 
असर (प्रभाव) नहीं होता। चुनान्चे एक दूसरे स्थान पर है कि उन्होंने कहाः “हमारे दिल उस दावत 
से पर्दे में हैं जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो” (सूरः फुस्सिलत-5) 


मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीमू (). | 43 सूरः ब-क-रः (2) 








नही, बल्कि उन के कुफ़़ की वजह से अल्लाह ने उन्हें : DOPE io, 
मलऊन (लानती) कर दिया है। उन का ईमान बहुत : 
ही थोडा हे 02) ह 
(89) और उन के पास जब अल्लाह की किताब, उन : 40 ws Gs SS sac Es 


को किताब को सच्चा करने वाली आयी, हालाँकि पहले : (5 (१ | १ १६६८ Go 


यह खुद उस के साथ"? काफिरों पर विजय चाहते थे, : (६६ ST Gi Ge Es 
तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर : ५, 4८१६६ PE, 
कुफ्र करने लगे, अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। : Ga 


` (90) बहुत बुरी है बह चीज़ जिस के बदले उन्होंने : 28 2 EC 
अपने आप को बेच डाला, वह उन का कुफ्र करना: हा न pra 
है अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी चीज़: “४! dt 0) | ८४ by 


9." sy 


AES 9 hi 
के साथ महज इस बात से जल कर कि अल्लाह : Me KEP 4 0 
० ~ ~ b Pe Nd ४ rd 3 ९९ 
पाक ने अपना फजल अपने जिस बन्दा पर चाहा: ८४५ coe 3 
नाजिल फरमाया, इसी कारण यह लोग गजब“? पर : ७ ८५७४ NE 
गजब (नाराजगी-पर नाराजगी) के हकदार हो गये। 


(02) दिलों पर हक का असर न करना, यह कोई शान की बात नहीं, बल्कि यह तो लानती होने 
को पहचान है, इसलिये उन का ईमान भी थोड़ा है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है) 

या उन में ईमान लाने वाले कम ही लोग होंगे। 

(03) 'यस-तफतिहू-न' का एक अर्थ तो यह है कि बह “सहायता और विजय की दुआ करते थे।” 
यानी जब यह यहूदी, मुश्रिकों से मात खा जाते तो अल्लाह से दुआ करतेः “'ऐ अल्लाह! अन्तिम 
नबी जल्द भेज ताकि उस से मिल कर मुश्रिकों पर जीत हासिल करें। यानी यहूदी लोग काफिरों को 
सूचना देते कि बहुत जल्द नबी आने वाला है” (फत्हुल कदीर) लेकिन यह जानते-बूझते कि यह 
वही संदेष्टा है जिस के आने के बारे में हमें पहले ही से जानकारी थी, केवल हसद की वजह से 
नबी करीम. सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर ईमान नहीं लाये, जैसा कि अगली आयत में है। 
(04) यानी बात जानने के बाद भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अन्तिम सन्देष्टा 
हैं जिन को बशारत (शुभसूचना) तौरात और इन्जील में जिक्र है, और जिन की बजह से ही 
अहले-किताब उन्हें “नजात देने वाला” समझ कर उन के आने का इन्तिजार करते थे। लेकिन केवल 
हसद और जलन की वजह से उन पर ईमान नहीं लाये कि बह नबी हमारी नस्ल से क्यों नहीं हुआ 
जैसा कि हमारा खयाल था। यानी उन का इन्कार दलील पर नहीं, बल्कि हसद और खान्दानी नफरत 
पर मबनी (आधारित) था। 

(05) 'गजब पर गज़न' का मतलब है बहुत अधिक गजब और नाराजगी। क्योंकि वह बार-बार 
नाराजगी के काम करते रहे, जैसा कि तफसील ऊपर बयान हुयी। और अब केबल हसद की वजह 
से कुरआन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का इन्कार किया। 
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और उन काफिरों के लिये रुस्वा (और जलील) करने : 

वाला अजाब हैं। 

(9।) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह को : ।5६ ८) 57 6 29) 24 (58 

उतारी हुयी किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि CES CE SH Oo 
जो हम पर उतारी गयी उस पर हमारा ईमान है।(०° : , ५” OES Bs 
_ हालाँकि इस के बाद वाली के साथ जो उन की किताब : ह Cf र ल 
की तस्दीक करने वाली है, कुफ्र करते हैं। हालाँकि वह: ५% ©? %' gl OS sb 
हक है। अच्छा उन से यह तो पूछो कि आगर तुम्हारा : OA ANC 

ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुम ने अगले: 

नबरिय्यों को क्यों कत्ल किया 200१9 ) 

(92) तुम्हारे पास तो मूसा स्पष्ट दलीलें लेकर आये, : £ (i GE 
लेकिन तुम ने फिर भी बछड़ा पूजा। तुम हो हो! /55 ३५% &2 | 
जालिम ।('०% | ७८:28 
(93) जब हम ने तुम से वादा लिया और तुम पर तूर : 
(पर्बत) को खड़ा कर दिया (और कह दिया) कि हमारी : 25% ८०555 5864 65 9; 
दी हुयी चीज़ को मज़बूत थामो और सुनो। उन्होंने : १।१६६८६ ६६६) 45 2075 «४ 
कहाः हम ने सुना और नाफमानी (अवज्ञा) को“(। | 2483 5 
और उन के दिलों में बछड़े को मुहब्बत (गोया) पिला : CE Sr Ce 
दी गयी“ : ~ 


32 


\ हर 


(06) यानी तोरात पर हम ईमान रखते हैं। अब इस पर ईमान लाने के बाद हमें कुरआन पर ईमान 
लाने की कोई जरुरत बाकी नहीं हे। 

(।07) यानी तुम्हारा तौरात पर ईमान का दावा भी सहीह नहीं हे। अगर तौरात पर तुम्हारा ईमान होता 
तो नबिय्यों को तुम कत्ल न करते। इस से मालूम हुआ कि अब भी तुम्हारा इन्कार केवल हसद 
और दुश्मनी पर मबनी (आधारित) है। 

(08) यह उन के इन्कार और दुश्मनी की एक और दलील है कि मूसा अलै० स्पष्ट तर्क और 
स्पष्ट निशानियाँ इस बात की लेकर आये कि बह अल्लाह के सन्देष्टा हें और इबादत के लाइक 
केवल अल्लाह की जात है। लेकिन तुम ने इस के बावजूद मूसा अलैः को भी तन्ग किया और 
एक अल्लाह को छोड़ कर बछड़े को माबूद बना लिया। 

(09) यह उन के कुफ्र और इन्कार की इन्तिहा (अन्तिम सीमा) हे कि जबान से तो इकरार कर 
लिया कि “हम ने सुन लिया” या इताअत और आज्ञा पालन करेंगे, और दिल में यह सोचे बैठे हें 
कि हमें कोन सा अमल करना है? 

(0) एक तो मुहब्बत खुद ऐसी चीज होती है कि इन्सान को अन्धा ओर बहरा बना देती है। 
दूसरे, इस को “उश्रिबू” (पिला दी गयी) से ताबीर किया गया। क्योंकि पानी इन्सान के रग व रेशा 
में खूब दोड़ता है, जबकि खाना का गुजर इस तरह से नहीं होता। (फत्हुल कदीर). 
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उस के कुफ्र के सबब से"''? उन से कह दीजिये कि : 
तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम : 


मोमिन हो। 


(94) आप कह दीजिये कि अगर आखिरत का घर 
अल्लाह के नजदीक केवल तुम्हारे ही लिये है, और : 
किसी के लिये नहीं, तो आओ! अपनी सच्चाई के : 


सबृत में मौत तलब करो। 


(95) लेकिन अपनी कंतूतों को देखते हुये कभी भी : 
मौत नहीं माँगेंगे>। अल्लाह जालिमों को खूब (भली : 


भात) जानता हे। 


(96) बल्कि सब से अधिक दुनिया की जिन्दगी का : ६६,८ ३ ६ 52 2505, 
लालची (ऐ नबी) आप उन्हीं को पायेंगे। यह लालच : Ce 


जिन्दगी में मुश्रिकों से भी ज्यादा हैं''>। उन में से तो : 
हर शख्स एक-एक हज़ार वर्ष की उम्र चाहता है, गोया : 


यह उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा ! 2 २६0 छ 2 
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सकता। ओर अल्लाह उन के कामों को अच्छी तरह देख रहा 2४57 


है। 


(77) यानी नाफमानी (अवज्ञा) और सरकशी और बछड़े की मुहब्बत की वजह वह कुफ्र था जो 
उन के दिलों में घर कर चुका था। | 
(2) इब्ने अब्बास रजि? ने इस की तफसीर मुबाहला की दावत से को है। यानी यहूदियों से कहा 
गया कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की नुबुव्बत के इन्कार और अल्लाह 
के महबूब और चेहते बन्दे होने के आपने दावे में सच्चे होतो मुबाहला कर लो। यानी अल्लाह पाक 
के दर्बार में मुसलमान और यहूदी दोनों मिल कर यह दुआ करें कि ऐ अल्लाह! दोनों में से जो 
झूठा है उसे मौत दे दे। यही दावत उन्हें सूरः जुम्अः की आयत नं. 6 में भी दी गयी है। 
नजरान के ईसाईयों की तरह झूठे थे इसीलिये ईसाईयों ही की तरह यहूदियों के बारे में भी 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “यह हर्गिज मौत की खाहिश नहीं करेंगे” (यानी मुबाहला नहीं करेंगे)। हाफिज 
इब्ने कसीर ने इसी तफसीर को तंजीह दी है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(3) मौत की इच्छा तो जाने दें, यह लोग तो तमाम लोगों, यहाँ तक कि मुश्रिकों से भी अधि 
[क दुनियाबी जिन्दगी के लालची हैं। लेकिन उन की लंबी आयु भी उन्हें अल्लाह के दन्ड से नहीं 
बचा सकेगी। इन आयतों से मालूम हुआ कि यहूदी अपने इन दावों में बिल्कुल झूठे थे कि वह 
अल्लाह के चेहते और राजदुलारे हैं, या जन्नत के हकदार हैं और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वासतव 
में अगर ऐसा ही होता और उन्हें आपने दावे पर पूरा यकीन होता, तो वह तुरन्त मुबाहला करने पर 
राजी: हो. जाते। मुबाहला से डरना और घबराना इस बात की दलील है कि वह अपने बारे में अच्छी 
तरह जानते थे कि मरने के बाद हमारा भी अन्जाम वही होगा जो नाफमानों का होगा, भले ही जबानी 
तौर पर लाख दावे करते फिरें। 
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(97) (ऐ नबी!) आप कह दीजिये कि जो जिब्रील का: ५5 55 505 ८४ ५०5४६ 


Se ५)» ५० Iw (९) 
दुश्मन हो जिस ने आप के दिल पर अल्लाह का पैगाम : “5८ YELLE 


उतारा है, जो पैगाम उन के पास को किताब की: De De कक 
' तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और: € CN GS GYDA 
खुशखबरी (शुभसूचना) देने वाला है"? (तो अल्लाह : 
भी उस का दुश्मन है) ह 
(98) जो शख्स अल्लाह का और उस के फरिश्तों और [ As Ae 2०5 40 ५४०८६ ८० 
उस के रसूलों और जिब्रील और मीकाईल का दुयमन: 5/८ 4 66 2s yes 


हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है।('5 । a 


(।।4) अहादीस में है कि यह चन्द यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास 
आये और कहा कि आप ने अगर हमारे सवालों का सहीह उत्तर दे दिया तो हम आप पर ईमान 
ले आयेंगे, क्योंकि नबी के अलावा कोई उन का उत्तर नहीं दे सकता। जब आप ने उन के प्रश्नों 
का सहीह उत्तर दे दिया तो उन्होंने पूछाः आप पर वहयि कौन लाता है? आप ने फुरमायाः जिब्रील। 
इस पर यहूद कहने लगेः जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, बही तो लड़ाई-झगड़ा, फसाद और अजाब लेकर 
उतरता है। और इसी बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्बत मानने से इन्कार कर 
दिया (इब्ने कसीर, फत्हुल कदीर) | 
(45) यहूदं कहते थे कि मीकाईल हमारा मित्र है। अल्लाह पाक ने फुरमायाः यह सब मेरे महबूब 
बन्दे हैं। जो उन का, या उन में से किसी एक का भी दुश्मन है वह अल्लाह का भी दुश्मन है। 

हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः "जिस ने मेरे किसी दोस्त 
से दुश्मनी रखी उस ने मेरे खिलाफ जन्ग लड़ने का एलान किया” (बुखारी-किताबुरिकाक) गोया अल्लाह . 
के किसी एक. बली से दुश्मनी तमाम बलिय्यों से, बल्कि अल्लाह पाक से भी दुश्मनी है। इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह के बलिय्यों से मुहब्बत और उन का आदर-सम्मान बहुत अनिवार्य (जरुरी) 
है, और उन से दुश्मनी और कीना रखना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह पाक उस के खिलाफ जन्ग 
का एलान फरमाता है। 

अल्लाह के वली कौन हैं? इस के लिये देखें सूरः “युनुस” आयत 62, 63। लेकिन मुहब्बत 
और आदर-सम्मान का यह हर्गिज मतलब नहीं है कि उन के मरने के बाद उन की कुब्रों पर गुंबद 
और कुब्बे बनाये जायें, उन की कब्रों पर सालाना (वार्षिक) अस के नाम पर मेलों-ठेलों का आयोजन 
किया जाये, उन के नाम की नञज्र-नियाज, उन को कुब्रों को स्नान देकर उन पर चादरें चढ़ाई जायें, 
उन्हें जरुरतें पूरी करने वाला, मुश्किल को दूर करने वाला, लाभ-हानि पहुँचाने वाला समझा जाये, उन 
को कब्रों पर हाथ बाँध कर खड़ा हुआ जाये और उन को चोखटों पर सज्दा किया जाये। अफसोस 
कि दुर्भाग्य (बदकिस्मती) से “मुहब्बत” के नाम पर यही कुछ कुफ्र और शिक के काम हो रहे हैं, 
हालाँकि इस का नाम “मुहब्बत” नही हे, बल्कि उन की इबादत हे जो शिंक है। अल्लाह पाक कब्रों 
की पूजा करने, उन पर चढ़ावा और उन की पूजा और इबादत करने से हम मुसलमानों को महफूज 
रखे- आमीन ! 
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(99) और बिला शुब्हा हम ने आप की तरफ रोशन : 
दलीलें (स्पष्ट तक) भेजी हैं जिन का इन्कार बदकारों : 


के अलावा कोई नहीं करता। 


(00) यह लोग जब कभी कोई अहद (वादा, ह 
अनुबन्ध) करते हैं तो उन की एक न एक जमाअत 
उसे तोड़ देती है। बल्कि उन में से अक्सर (अधिकांश) : 


ईमान से खाली हैं। 


(0) जब कभी उन के पास अल्लाह का कोई: 
सन्देष्टा उन को किताब की तस्दीक (सच्चा साबित) : 
करने वाला आया, तो उन अहले-किताब के एक: 
फिका ने अल्लाह को किताब को इस प्रकार पीठ पीछे : 


डाल दिया, गोया जानते ही न थे” 


(02) और उस चीज के पीछे लग गये जिसे शयातीन : 
सुलैमान की हुकूमत (शासन, सत्ता) में पढ़ते थे।: 
सुलैमान ने तो कुफ्र न किया था, बल्कि यह काफ्र : 
शैतानों का था, वह लोगों को जादू सिखाया करते: 
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(।6) अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब (संबोधित) कर के फरमा 
रहा है कि हम ने आप को बहुत सी खुली निशानियाँ (चमत्कार) दी हैं जिन को देख कर यहूद 
को भी ईमान ले आना चाहिये था। इस के अलावा खुद उन की किताब तौरात में भी आप की 
खूबियों का जिक्र और आप पर ईमान लाने का वादा (अनुबन्ध) मौजूद है, लेकिन उन्होंने पहले भी 
किसी वादा की कब पर्वा की हे, जो इस वादा की करेंगे? वादा कर के उस के खिलाफ करना 
इन के एक गरोह की हमेशा आदत रही है, चुनान्चे अल्लाह की किताब को भी इस प्रकार पीठ 
पीछे डाल दिया जैसे बह उसे जानते ही नहीं। | 
(7) यानी इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब और उस के वादे को कोई पर्वाह नहीं की, अल्बत्ता 
शैतानों के पीछे लग कर न सिफ जादू-टोने पर अमल करते रहे, बल्कि यह दावा किया कि सुलैमान 
अलै भी (अल्लाह की पनाह) अल्लाह के सन्देष्टा नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे और जादू के 
बल पर ही शासन करते रहे। अल्लाह तआला ने फरमायाः सुलैमान जादू का काम नहीं करते थे, 
क्यांकि जादू का काम तो कुफ्र है और कुफ्र का काम सुलैमान क्यों कर सकते थे? कहते हैं कि 
सुलैमान अलै? के जमाना में जाटूगरी का बहुत जोर था। सुलैमान अलै? ने इस को रोकने के लिये 
जादू की पुस्तकें लेकर आपनी कुंसी या तख्त के नीचे दफन कर दिया। उन के देहान्त के बाद उन 
शैतानों और जादूगरों ने उन पुस्तकों को निकाल कर न केवल लोगों को दिखाया, बल्कि लोगों को 
यह बावर कराया कि सुलैमान अलैः की ताकत और शासन का राज इसी जादू के काम में था और 
इसी कारण उन जालिमों ने सुलैमान अलैः को भी काफिर बना दिया, जिस की अल्लाह पाक ने दीद 
फरमाई है (इब्ने कसीर वगैरह) | 


थे?। और बाबुल में हारुत-मारुत दो फरिश्तों पर जो : 
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(78) कुछ उलमा ने “वमा उन्‌जि-ल” में “मा” का अर्थ “नहीं” किया है। इस प्रकार हारुत-मारुत 
पर किसी चीज के उतरने की नफो की है (इन्कार किया हे) लेकिन आगे-पीछे की आयत और 
उस के मफहूम से इस की ताईद नहीं होती है। इसीलिये उलमा में इब्ने जरीर आदि ने इस का इन्कार 
किया हे। (इब्ने कसीर) इसी प्रकार हारुत-मारुत के बारे में भी तफसीरों में इस्राईली रिवायतों की 
भरमार हे, लेकिन इस बारे में एक भी सहीह रिवायत नहीं है। 

अल्लाह पाक ने बहुत संक्षिप्त में इस घटना का जिक्र फरमाया है, हमें भी इस पर उसी 
हद तक ईमानलाना चाहिये। अल्लाह तआला ने बाबुल में हारुत-मारुत फुरिश्तों को जादू का ज्ञान 
दिया था, और इस का मकसद (अल्लाह ही बेहतर जाने) यह मालूम होता है ताकि वह लोगों को 
बतायें कि सन्देष्टाओं के हाथ से जो चमत्कार जाहिर होते हैं बह जादू से अलग चीज़ है, और जादू 
यह है कि जिसका ज्ञान अल्लाह पाक की तरफ से हमें दिया गया हे (उस ज़माना मेंजादू आम होने 
की बजह से लोग नबिय्यों को भी जादूगर समझने लगे थे) इसी गलत फुहमी से लोगों को बचाने 
के लिये और इम्तिहान लेने के लिये फरिश्तों को नाजिल फरमाया गया। 

दूसरा मकसद बनी इस्राईल की अख्लाकी गिरावट की निशान दहो मालूम होता है, कि बनी 
इस्राईल किस प्रकार जादू सीखने के लिये उन फरिश्तों के पीछे पड़े और यह बतलाने के बावजूद 
कि जादू कुफ्र है और हम आजमाइश (इम्तिहान) के लिये आये हैं, बह जादू का ज्ञान सीखने के 
लिये टूटे पड़ रहे थे जिस से उन का मकसद हँसते-बसते घरों को उजाड़ना और पति-पत्नी के दर्मियान 
नफरत की दीवारें खड़ी करना था। यानी यह उन के गिरावट, बिगाड़ और फसाद के सिलसिले की 
अहम कड़ी थी और इस प्रकार हरकतें किसी कौम की हद दर्जा बिगाड की पहचान है (अल्लाह कपाक 
हमें सुरक्षित रखे) 
(9) यह ऐसे ही है जैसे बातिल की तंतीद के लिये, बातिल मजहब का ज्ञान किसी उस्ताद से 
हासिल किया जाये। उस्ताद, शार्गिद से यह वादा ले कि बातिल मजहब का ज्ञान इस शर्त पर सिखायेगा 
कि वह उस की तंदीद करेगा। लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद वह खुद बदमजहब हो जाये, या 
इस का गलत इस्तेमाल करे तो उस्ताद इस में कुसूरवार (दोषी) नहीं होगा। 
(20) “हम तो एक आजमाइश हैं” यानी हम अल्लाह की तरफ से बन्दों के लिये आजमाइश हें। 
(फत्हुल्‌ कदीर) | 


मंजिल-। 


अलिफ्‌ लाम्मीम्‌ (।) 49 सूरः ब-क-रः (2) 





IP ~ 9? 


जिस से पति-पत्नी में जुदाई डालः दें। और वास्तव में; ५ ८४१४ 2 ७5 455 5 5५४ 
वह बगेर अल्लाह की मंजी के किसी को कोई नुक्सान : (५ ६५५६६: ६ ८६, $) , ९2 
नहीं पहुँचा सकते।(?? यह लोग वह सीखतें हैं जो उन्हें pe nie slot utr SAFE 
नुक्सान पहुँचाये और नफा (लाभ) न पहुँचा सके। और : Ce NG SGD ..2/ 
वह यकीनी तौर पर जानते हैं कि इस के लेने वाले: ;, fo का (2 pr उ 
का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और वह बदतरीन: “*“+ ६००४७ ८ ४2 
चीज है जिस के बदले वह अपने आप को बेच रहे: BOIS s 
हैं, काश कि यह जानते होते। ॒ 

(03) अगर यह लोग ईमान वाले और प्रहेजगार: (3 4.8 |&3 ६ 2३॥ 55 
(मुत्तको) बन जाते र तो अल्लाह पाक को तरफ से 2 आज us 
बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर यह जानते होते। : 
(04) ऐ इमान वालों! तुम (नबी करीम सल्लल्लाह : (८; [५5४55 (९4 दी (6 
अलैहि बसल्लम को) “ राना” न कहा करो, बल्कि: Gis wes EB 5 
“उन्‌ जुरना” कहो, (यानी पहले हमारी तरफ देखिये): “7 ? 7? ( ह 
और सुनते रहा करो। और काफिरों के लिये दर्दनाक : Bald 
(दुखदाई) अजाब हैं। | 


(2।) यह जादू भी उस वकत तक किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, जब तलक अल्लाह की मंजी 
और उस का हुक्म न हो। इसलिये ऐसे जादू के सीखने का फाइदा भी क्या है? यही कारण है कि 
इस्लाम ने जादू सीखने और उस पर अमल करने को कुफ्र करार दिया है। हर प्रकार की भलाई 
प्रात करने और तकलीफ से बचने के लिये (जादू से नहीं) केवल अल्लाह पाक से माँगा जाये, क्योंकि 
वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और दुनिया का हर काम उस की मर्जी से होता है। 

(22) रािना' का अर्थ है “हमारा लिहाज और खयाल कीजिये” बात समझ में न आये तो सुनने 
वाला इस शब्द का इस्तेमाल कर के सुनाने वाले को अपनी तरफ मुतवबज्जह करता था, लेकिन 
यहूदी अपने कीना, हसद और दुश्मनी की वजह से इस लफ़्ज़ को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल 
करते थे, जिस से अर्थ बदल जाता था और उन्हें तसल्ली हो जाती थी। जैसे, बह कहते थे “राऔना” 


~ 


(हमारे चरवाहे) “राऔना” (अहमक, मूर्ख) “अस्सामु अलैकुम” (तुम पर मौत आये) वगैरह।. इस पर 


अल्लाह पाक ने फरमाया कि “उनजुरना (हमारी तरफ देखिये) कहा करो। इस से एक तो यह मस्अला 
मालूम हुआ कि ऐसे शब्द, जिन के प्रयोग से किसी को जिल्लत ओर बेअदबी हो, बचना चाहिये, 
इस का प्रयोग दुरुस्त नहीं। दूसरा मस्अला यह मालूम हुआ कि काफिर लोग जो शब्द बोलते हैं और 
जो काम करते हैं, उन को बोलने और करने से बचा जाये ताकि मुसलमान “जो किसी कौम की 
` मुशाबहत इर््तियार करेगा वह उन्ही में शुमार होगा” की बआद (चेतावनी) में दाखिल न हों। (देखें, 
अबू दावूद-किताबुल्लिन्बास-403।+ हदीस हसन है) ; 


.... मंजिल-। 
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(05) न तो अहले-किताब के काफिर और न: ५5 cl G2 5985 ८८५ 3९. 
मुश्रिक लोग यह चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब को: १ (6८ 056 0 ON SS 
कोई भलाई नाजिल हो (उन के nT इस हसद से क्या: .,. ४८३०» ०, श्र (3 ,४ 
हुआ) अल्लाह पाक जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत: ६४७७ ००००६ 4४५ 2४2 072% 
ड . अता फरमाता है। अल्लाह पाक बड़े फजल वाला: ७,४५६ 2६१545 2S 0 
| | | 
06) जिस आयत को हम मन्सूख कर या भुला: ५5 6 5 534 ०५: Sb 
दें उस से बेहतर या उस जैसी ओर लाते हैं। क्या तू: ७2655 Ss 
नहीं जानता कि अल्लाह पाक हर वस्तु पर कुदरत: ० “0% SR हैः 
रखने वाला है। 9 )2५35 %(५८ (४ 
(07) क्या तुझे झिल्म (ज्ञान) नहीं कि जमीन और: SNE Br 7 
आसमान का मुल्क (बादशाहत) अल्लाह ही के लिये: १2 «८ > | 
है।> और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली: ८१4 ७% ९ 2 9 “HY 
(मालिक) और मददगार नहां। = ® i ४६ 0४ 


(23) शरीअत को परिभाषा में नस्ख़' के माना “एक आदेश को बदल कर दूसरा आदेश नाजिल 
करना” यह अल्लाह पाक को तरफ से हुआ है। जैसे आदम अलैः के जमाना में सगे भाई-बहनों 
का आपस में निकाह जाइज था, फिर बाद में उसे हराम कर दिया गया वगैरह। इसी प्रकार कुरआन 
में भी अल्लाह पाक ने बाज आदेश व अहकाम मन्सूख फरमाये और उन के स्थान पर नया हुक्म 
नाजिल फरमाया। इन की तादाद (संख्या) में इख्तिलाफ हे। शाह वलिय्युल्लाह मुहद्विस देहलबी रह० ने 
अपनी पुस्तक “अल्‌ फौजुल कबीर” में उन को संख्या केवल पाँच बयान की है।. नस्ख़ की तीन 
किस्में है। () एक हुक्म को बदल कर उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करना (2) पहले हुक्म 
'के अल्फाज कुरआन में बाको रखे गये हैं, उन की तिलावत होती '» लेकिन दूसरा हुक्म भी, जो 
बाद में नाजिल किया गया कुरआन में मौजूद है। यानी नासिख और मन्सूख (जिस आयत ने मन्सूख 
किया और जो आयत मन्सूख हुयी) दोनों आयतें कुरआन में मौजूइ हैं। (3) आयत की तिलावत मन्सूख 
कर दी गयी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उसे कुरआन में शामिल नहीं फरमाया, 
लेकिन उस का हुक्म बाकी रखा गया। जैसे, “शादी शुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो बिला 
झिझक उन्हें पत्थरों से मार डाला जाये” (मुञत्ता इमाम मालिक-किताबुल्‌ हुदूद 2/335+मुस्नद 
अहमद-5।35) इस आयत में नस्ख की पहली दो किस्मों का बयान हैं। “मा नन्‌-सख मिन्‌ आ-यतिन” 
में दूसरी किस्म, और “औ नुन्सिहा” में पहली किस्म का बयान है। “नुनसिहा” (हम भुलवा देते हैं) 
का यह मतलब है कि उस का हुक्म और तिलाबत दोनों उठा लेते हैं, गोया कि हम ने उसे भुला 
दिया और नया हुक्म नाजिल कर दिया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के दिल से ही 
हम ने उसे मिटा दिया। | 

यहूदी लोगों का कहना था कि तौरात में जो हुक्म नाजिल होगा वह अब मन्सुख नहीं होगा, 
चुनान्चे कुरआन पर भी उन्होंने बाज अहकाम के मन्सूख होने को बजह से एतराज किया। चुनान्चे 
अल्लाह ने उन के खयाल का रट्ट फरमाया और कहा कि जमीन ब आकाश की बादशाही उसी के 
हाथ में है बह जो उचित समझेगा करेगा। जिस समय जो हुक्म मुनासिब होगा उसे जारी करेगा और 
उसे मन्सूख करेगा। पहले के गुमराह लोगों में अबू मुस्लिम अस्फहानी मोतजिली और आजकल के 
कुछ आजाद खयाल उलमा | 


मंजिल-।. 
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(08) क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो BE Fr Ce oy i 
जो इस से पहले मूसा से पूछा गया था?” (सुनो!) : 75560655802, 4 


श र कफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक : es 2॥ 222 05 5६ पा 


(09) उन अहले-किताब के अक्सर (अधिकांश) लोग : SEES LOGOS Es 


. BR}, + }(r2 +0 ~ > 
हक वाजेह (स्पष्ट) हो जाने के बावजूद केवल हसद : Co EE 
और दुश्मनी की वजह से तुम्हें भी इमान से हटा देना : Cg 


YA? 2927 (०२ 9 us 


चाहते हैं, तुम भी माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि: ५५2४ ५४४ ९५५०४ 02g 


जिन्मा i by st) 4% SG lw Je 3 !५ iis 
अल्लाह पाक अपना हुक्म लाये। निला शुब्हा अल्लाह : "2 (5०७ ५०४०! 3 sas 


‘¥ £ zl 


पाक हर वस्तु पर कुदरत रखता है। Ors न 


(70) तुम नमाजें काइम रखो और जकात देते रहा : & (2८ PN 
| न आगे भे : 9०0 9 55 iss 53% 9५3 
करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिये आगे भेजोगे, : Min i Ee 
सब कुछ -अल्लाह के पास पा लोगे। बेशक अल्लाह : ८)१५४॥५२५०५ Na C2 od 
पाक तुम्हारे कामों को खूब देख रहा है।(१ Ss, 
आलवा आर ह काहा 0 क 0 मे 2 कक लक, 
लल [येगा। यह केव ०22. (८ 43+ 
र 2G EB cE 55 


आंजूये (इच्छायें) हें । उन से कहो कि अगर तुम सच्चे हो ४2 ५4४ हर ke 2 
तो कोई दलील तो पेश करो।(२ | BEY |.० ० 9) |» ७ 


a & | कह | 


ने यहूदियों की तरह कुरआन में हुक्म के मन्सूख़ होने का इन्कार किया है। लेकिन सहीह बात वही 


है जो ऊपर बयान हुआ और पहले के बुर्जगों (यानी सलफ्‌ सालिहीन) का भी अकीदा वही है कि नस्ख़ जाइज 
है। 

(24) मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने सन्देष्टा 
से निला बजह गैर जरुरी प्रश्‍न मत करो, क्योंकि इस में कुफ़् की शंका है। 

(25) यहूदियों को इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुश्मनी और कीना 
था उस को वजह से वह मुसलमानों को इस्लाम से फेरने को भरपूर चेष्टा करते रहते थे। इसलिये 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम सब्र और शुक्र से काम लो और इस्लाम के अहकाम को 
बजा लाते रहो, जिस का तुम्हें आदेश दिया गया है। 

(26) यहाँ अहले-किताब के उस तकब्बुर को फिर बयान किया जा रहा है जिंस में वह गिरफ़्तार 
थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह केबल उन को खाहिश और इछा है जिस के लिये उन के पास 
कोई दलील नहीं है। | 
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` (2) सुनो! जो भी अपने आप को इ्लास के साथ र (022७ 399 4 5७०७ .०-० (०४ 
_ अल्लाह के सामने झुका दे'”?, बेशक उसे उस का रब: ५५246555 45 5 ७९4 
बदला है ६ /52/०८/ 

| र ह उस पर न तो कोई डर होगा, न गम | Eo नील 
आर उदा ns ! 

_(3) यहूदी कहते हे हैं कि नसरानी हक पर नहीं” : «९8 ४५५४ ५८:/०:४॥ २६ 
और नसारा कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालाँकि : , hcg 
यह सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी प्रकार उन ही जैसी: , MoE AGEs 
बात बेञिल्‍ल्म ( ) भी कहते हैं।? कियामत के दिन: : og “८१४६८: ६ पक 
अल्लाह उन के उस इख्तिलाफ का फेसला उन के दर्मियान : ट SOS OY 


कर देगा | : BOHLIN es gor 
(4) उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम (अत्याचारी) : २९ | १. Et I Gs 
कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र : SEB 
किये जाने को रोके और उन की pe हक EN 


(27) 'अस्‌-ल-म वज्‌-हहू' का यह मतलब है कि सिर्फ अल्लाह की रजा और उस को खुश रखने 
के लिये करे। 'वहु-ब मुहसिनुन' का यह अर्थ हे कि इख़लास के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। किसी भी अमल के कुबूल होने केलिये यह दो बुनियादी 
उसूल (सिद्ठान्त) हैं, और आखिरत में नजात भी इन्ही उसूलों के मुताबिक किये गये कामों पर संभव 
` है। केवल इच्छा और खाहिश से कुछ नहीं होने का। 

(28) यहूदी तौरात पढ़ते हैं जिस में मूसा अले की जबान से औसा अलैः के बारे में तस्दीक मौजूद 
है, लेकिन इस के बावजूद यहूदी औसा अलैः का इन्कार करतेथे। औसाइयों के पास इन्जील मौजूद 
है जिस में मूसा अलै० और तौरात के अल्लाह की तरफ से नाजिल किये जाने (मिन्‌ अिनदिल्लाह) 
की तस्दीक है, इस के बावजूद यह यहूदियों का इन्कार करते हैं। यह गोया अहले-किताब के दोनों 
oF के कुफ्र और दुश्मनी और अपने बारे में खुशफहमी में मुबतला होने को जाहिर किया जा रहा 
है। 

(29) अहले-किताब के मुकाबले में अरब के मुश्रिक लोग अनपढ़ थे, इसीलिये उन्हें बेइल्म (उम्मी, 
अनपढ़) कहा गया, लेकिन बह भी मुश्रिक होने के बाबजूद यहूद व नसारा की तरह इस खुशफुहमी 
में थे कि बही हक पर हैं, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी (यानी बेदीन) 
कहा करते थे। | 

(30) जिन लोगों ने मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोका, बह कोन लोग हैं? इन के बारे 
में दो राय हैं। (।) इस से मुराद ईसाई हैं जिन्होंने रुम के बादशाह के साथ मिल कर त्रैतुल्‌ मुकद्वस 
में यहूदियों को नमाज पढ़ने से रोका और उस को बर्बाद करने में हिस्सा लिया। इब्ने जरीर तबरी 
ने इसी राय को इख्तियार किया है। (2) हाफिज इब्ने कसीर ने मक्का के मुश्रिकों को मुराद लिया 
_ है, जिन्होंने एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा को मक्का से निकलने 
पर मजबूर किया और इस प्रकार मुसलमानों को काबा में इबादत करेन से रोका। फिर सुलह हुदैबिया 
के मौका पर भी मक्का में जा कर इबादत करने से रोका, 'हालाँकि काबा में इबादत से किसी को 
रोकने की इजाज़त और रीति रिवाज नहीं था। 


मंजिल-। 
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बर्बादी की कोशिश करे“?। ऐसे लोगों को खौफ खाते : ४८१४ 5। ६7 


हे : 3७% ०४० ६ ८४५ 
हुय ही उस में जाना चाहिये'?। उन के लिये दुनिया : GG 
में भी रुस्वाई है और आखिरत में भी बड़े-बड़े अजाब : 7” 2 


(।5) और पूरब ब पश्चिम का मालिक अल्लाह ही : (५5 (८५6 ९,४५5 6,4 

है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह eosin ४४६ 
है"?। अल्लाह पाक कुशादगी और वुस्अत वाला और : 

बड़े ल्म वाला है। 


(3।) बर्बाद करने से मुराद यही नहीं कि उसे ढहा दिया जाये, उस में तोड़-फोड़ किया जाये, बल्कि 
उन में अल्लाह की इबादत करने से रोकने के साथ उसे कुफ्र-र्शिक और खुराफात से पाक करने 
से रोकना भी उसे अल्लाह के घरों को बर्बाद करना है। 

(32) यह शब्द खबर (सूचना के तौर पर) है, लेकिन इस से मुराद यह है कि अल्लाह पाक जब 
--लुम्हें विजय प्राप्त करे तो तुम इन मुश्रिकों को सुलह और हर्जाना व तावान लिये बिना रहने की 
अनुमति न देना। चुनान्चे सन 8 हि० में जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने एलान फरमा दिया कि आने वाले साल किसी मुश्रिक को हज्ज करने और नन्गे होकर 
त्ताफ करेन की अनुमति नहीं होगी। हा, जिस से जो मुआहिदा (अनुबन्ध) है उस मुआहिदे की मुद्वत 
तक उसे यहाँ रहने को इजाजत है। कुछ उलमा का कहना है कि इस आयत में यह खुशखबरी और 
पेशगोई (शुभ सूचना और भविष्यवाणी) है कि बहुत जल्द मुसलमानों को बिजय प्राप्त होगी और यह 
मक्का के मुश्रिक लोग डरते हुये काबा में दाखिल होंगे।-बह इस बात से डरेंगे कि उन्होंने पहले 
मुसलमानों पर जो अत्याचार किये हैं, उन के बदले में हमें सज़ा न भुगतनी पड़े, या कहीं कत्ल 
न कर दिये जायें। चुनान्चे जल्द ही यह शुभ सूचना पूरी हो गयी। 

(33) हिजरत के बाद जब मुसलमान बेतुल मुकद्वस की तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ते तो अफसोस 
करते थे, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी। कुछ लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय 
नाजिल हुयी जब बेतुल मुकद्वस से, काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ तो यहूदी तरह-तरह 
को बातें बनाने लगे। कुछ के नजदीक इस आयत के नाजिल होने का सबब सफर में (यात्रा के 
` दौरान) सवारी पर नफुल नमाज पढ़ने की इजाजत है कि सवारी का मुँह चाहे जिधर हो, नमाज़ पढ़ 
सकते हो। हकीकत यह है कि कभी बहुत से कारण इकट्ठा हो जाते हैं और उन सब के हुक्म 
के लिये एक ही आयत नाजिल हो जाती है। ऐसी आयतों के शाने-नुजूल में बहुत सी रिवायतें बयान 
होती हैं। किसी रिवायत में नाजिल होने का एक सब्ब बयान होता है और किसी में दूसरा। यह आयत 
भी उसी में से है। (सारांश-अहसनुत्तफासीर) 
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(6) यह कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, नहीं, ;. : 47-०० ००१८७ >>! |» ४५ 


बल्कि वह पवित्र है। जमीन और आकाश की तमाम ट ff ZS NG} 

मख्लूक उस की मिलकिय्यत में है। और हर एक उस : 
; 69 () +५8 

का फ॑माबरदार (आज्ञाकारी) हे। 
पु में रब 9» TAZ » 2 EE 
(।7) बह जमीन और आकाश का आरंभ में (नये | BNE 
सिर से) पैदा करने वाला है, वह जिस काम को करना : SFE 
है ः 4) (५४ t 

चाहे तो कह देता है कि हो जा, बस वह हो जाता : 

हे । (434) 


(8) इसी प्रकार बेअिल्म (ना जानकर) लोगों ने भी : ६46 35 CY OS 
कहा कि खुद अल्लाह पाक हम से बातें क्यों नहीं : ८7५6) ॥४४ ६-४; 2४ 
करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती?” : 2८६% ५८] Fs Ie 
इसी प्रकार ऐसी ही बात उन के अगलों ने भी कही : 7 ,., (६६ ६५० के 
थी। उन के और उन के दिल यकसाँ (एक समान) : ९0१922 55) 8 2०३४७ 
हो गये“°। हम ने तो यकीन वालों के लिये निशानियाँ : | 


बयान कर दीं। 
(9) हम ने आप को हक के साथ खुशखबरी देने : ५६ *५555।५5 5 ४४०४ 
वाला और डराने वाला बना कर भेजा है, और : ; 24+ se 


3 2) 
जहन्नमियों क बारे में आप से पूछ-ताछ नहां होगी। : FR PS 


(20) आप से यहूद और नसारा हिज राजी नहीं होंगे : ५, $5 5584 <5 of 55 
जब तक | 


(।34) यानी अल्लाह तो वह है कि आकाश व जमीन की हर वस्तु का बह मालिक है, हर चीज. 
उस की फ॑माबरदार है, बल्कि आसमान और जमीन का निना किसी नमूने (सेम्पल) के बनाने वाला 
भी है। इस के अलावा बह जो काम करना चाहे उस के लिये केवल शब्द “कुन्‌” (हो जा) कह 
देना ही काफी है। ऐसी जात को भला औलाद की क्या जरुरत हो सकती है? 
(35) इस से मुराद आरब के मुश्रिक लोग हैं जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया कि अल्लाह 
पाक हम से बराहे-रास्त (7९८) बात-चीज क्यों नही करता, या कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं दिखा 
देता? जिसे देख कर हम मुसलमान हो जायें जिस प्रकार कि (सूरः बनी इस्राईल-90 ता 93 में) और 
दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है। 
(36) यानी आरब के मुश्रिकों के दिल कुफ्र, हसद, दुश्मनी, इन्कार, कीना और शरारत में अपने 
से पहले के लोगों के दिलों के मुशाबह (समान) हो गये हैं, जैसा कि सूरः जारियात में फरमाया गया 
“इन से पहले जो भी रसूल आया, उस को लोगों ने जादूगर, या पागल (दीवाना) ही कहा। क्या 
यह इस बात की एक-दूसरे को वसिय्यत कर जाते थे? नहीं, बल्कि यह लोग सरकश हैं, यानी इन 
के और उन के दर्मियान जो चीज़ यकसाँ है बह सरकशी का जजबा है। इसीलिये हक की दावत 
देने वालों के सामने नये-नये मुतालबे रखते हैं, या फिर उन्हें दीवाना और पागल कहते हैं। 
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कि आप उन के मजहन के ताबे (आज्ञाकार) न बन: ६ ८7 6 
जायें ।४ आप कह दीजिये कि अल्लाह को हिदायत: >»; at EB sh 5 
ही हिदायत है" और अगर आप ने अपने पास झिल्म : 


| की खाहिशों * cl SS 2 ; 2 322 9 ५ ds 
आ जाने के बावजूद उन को ख को पैरवी कौ तो : gaa 5; १७ ९५ a 
| 5 ५४ ढ, 5 (28 34% है; 

अल्लाह के पास आप का न तोकोई वली होगा और : 3 225 23 ४4 ०24४ ७८ 


न मददगार। 7१४ । 
 (2) जिन्हें हम ने किताब दी है“? और वह उसे: (% 4524 25 2805 जी 


3 29 


पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं“? यही लोग उस | 4 » ५, ८४४६ Ss 
किताब पर भी ईमान रखते हैं। और जो उस के साथ: 6&१ ५735/64, 55 ६ 
कुफ्र करे वो ः 


(37) यानी यहूदी या नसरानी मजहब इर््तियार कर लें। 

(38) जो अब इस्लाम को शक्ल में है, जिस की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
बुला रहे हैं, न कि तबदीली व तहरीफ किया हुआ यहूदी व नस्रानी मजहब। यह वही मजमून (विषय) 
है जो आले सिम्रान में बयान हुआ है। (देखें आले इम्रान-85) 

(39) यह इस बात पर चेतावनी और धमकी है कि भिल्म आ जानेके बाद भी अगर केवल उन 
खुद ही गलत लोगों को खुश करने के लिये उन की पैरवी को तो तुम्हारा कोई मददगार न होगा। 
इस आयत में उम्मते-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी यह शिक्षा दी जा रही है कि बदअती 
और गुमराहों को खुश रखने के लिये बह भी ऐसा काम न करें, न दीन में लीपा पोती करें और 
न ही आयतों की गलत तावील करें। | 

(40) इस से पहले अहले-किताब के निकम्मे और नालाइक लोगों के बुरे अख्लाक व किरदार की 
जरुरी तफसील बयान करने के बाद उन में से जो नेक और अच्छे आचरण वाले थे, इस आयत 
में उन की खूबियाँ बयान कर के उन के मोमिन होने की सूचना दी जा रही है। इन में अब्दुल्लाह 
बिन सलाम: रजि और उन जैसे दूसरे लोग हैं, जिन को यहूदियों में इस्लाम कुबूल करने की तौफीक 
हुयी। 

(4।) “वह इस प्रकार पढ़ते हैं जिस प्रकार पढ़ने का हक है” इस के कई अर्थ बयान किये गये 
हैं। (।) बहुत ध्यान और गौर से पढ़ते हैं। और जब जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल 
करते हैं और जब जहन्नम का जिक्र आता है तो उस से पनाह माँगते हैं। (2) उस के हलाल को 
हलाल, हराम को हराम समझते ओर अल्लाह की किताब में कोई तबदीली नहीं करते जैसे कि दूसरे 
यहूदी करते थे। (3) उस में जो कुछ लिखा है उसे छुपाते नहीं हें, लोगों को बतलाते हें। (4) उस 
को मुहकम बातों पर अमल करते, मतशानिह आयतों पर ईमान रखते हैं और जो बातें समझ में 
नहीं आतां, उन्हें उलमा से हल कराते हैं। (5) उस को एक-एक बात पर अमल करते हें (फृत्हुल्‌ 
कदीर) सच्ची बात यह है कि तिलावत में यह सारे ही मफहूम दाखिल हैं और हिदायत ऐसे ही लोगों 
के हिस्से में आती हैं जो ऊपर की बातों का एहतमाम करते हैं। (यानी ऊपर की बातों पर पाबन्दी 
के साथ अमल करते हैं। 
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नुक्सान वाला है।*४”? | 

(22) एऐ याकूब की औलाद! में ने जो नेमतें तुम को : ठ 6» ५४६ 
दी हैं उन्हें याद करो और में ने तुम्हें तमाम जहानों : {८ "१९१६६ १ 
(संसार) पर फुजीलत दे रखी थी। । सम ER 
(23) उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ़्स (जान) : 27289 ८० 6; 
. किसी नफ़्स को कुछ फाइदा न पहुँचा सकेगा और न: 0४ ee ०४ Sx 3x bi 
किसी शख्स से कोई हर्जाना कबूल किया जायेगा, न: ७४59 ५५० ७2 55 
उसे कोई शफाअत (सिफारिश) लाभ पहुँचायेगी, और न : BOs LANA ५ 
उन की सहायता की जायेगी। | 


(24) जब इब्रालौम को इन के रब ने कई कई बातों : ४६66५ $ 22 695 
र उ सब पूरा कर दया ए; a eg wy CE 5 JE 


अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना : ८2.४ ACE 
दूँगा“? वह अनुरोध करने लगेः और मेरी औलाद : BESO 
को? फरमायाः मेरा वादा जालिमों से नहीं। 


६ 
vu 


ढ्ष्हे * 
° 
* 


(42) अहले-किताब में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्वत पर ईमान नहीं 
लायेगा, बह जहन्नम में जायेगा। (इब्ने कसीर) और जैसा कि सहीह मुस्लिम की हदीस न° ॥53 में 
है। देखें आयत न° 62 की तशरीह। 

(।43) 'कलिमात' सेमुराद शरीअत के अहकाम, हज्ज के अर्कान, बेटे को जब्ह करना, हिजरत, नमरुद 
की आग वगैरह तमाम आजमाइशें हैं, जिन से इब्राहीम अलैः गुजारे गये और हर. आजमाइश में खरे 
उतरे, जिस के बदले में इमामुन्नास (कौम के इमाम) के पद पर विराजमान किये गये। चुनान्चे 
मुसलमान ही नहीं, यहूदी, आऔसाई, यहाँ तक कि अरब के मुश्रिक सब ही में उन की जात मोहतरम 
(आदरणीय) और पेशवा (अगुवा) मानी ओर समझी जाती है। 
(44) अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलै० को उस खाहिश को प्रा फरमाया जिस का बयान कुरआन 
में ही हैः “हमने नबुव्वत और किताब को उस की औलाद में कर दिया” (सूरः अनकबूत- 27 ता 
29) इसलिये हर नबी जिसे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा ओर हर किताब जो इब्राहीम अलै* के 
बाद नाजिल की, इब्राहीम ही को औलाद में यह सिलसिला रहा। (इब्ने कसीर) इस के साथ ही यह 
फरमा कर कि “मेरा वादा जालिमों से नहीँ” इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम की इतनी 
ऊँची शान और अल्लाह के नजदीक इतना ऊँचा मर्तबा होने के बावजूद, इब्राहीम को औलद में से 
जो नाकारा, निकम्मे, जालिम और मुश्रिक होंगे, उन की बदबख्ती और महरुमी को दूर करने वाला 
कोई नहीं होगा। 

| अल्लाह पाक ने यहाँ नबी की औलाद होने की अहमिय्यत को जड़ काट दी है कि नबी 
का बेटा होना किसी काम का नहीं। अगर ईमान और नेक अमल पल्ले में नहों हे तो पीर और 
वली की औलाद होने की अल्लाह के दर्बार में क्या हैसिय्यत होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इसी बात को यूँ बयान फंरमाया है: “जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का 
नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा” (सहीह मुस्लिम-किताबुज्जिक्र वह्टुआ हदीस-38, 2699) 
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(25) हम ने बैतुल्लाह को लोगों के लिये सवाब और : 
तुम मुकामे-इब्राहीम : >a 290 AE 2० his 
को नमाज की जगह मुक्रर कर लो।"° हम ने: 
इब्राहीम और इस्माऔल से वादा लिया कि तुम मेरे घर : 
को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और : 
रुकूअ-सज्दा करने वालों के लिये पाक-साफ रखो।(*” : 
(26) जब इब्राहीम ने कहाः ए मेरे रब! तू इस जगह । 
को अम्न व शान्ति वाला नगर बना, और यहाँ के: 
बाशिन्दों (वासियों) को जो अल्लाह पर और कियामत : 
के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों की रोजियाँ दे। : 2, 
मैं काफिरों को भी थोड़ा सा: 2५० Biol Mao 
फाइदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस : 


अम्न ब शान्ति को जगह बनाई।(* 


अल्लाह ने फरमायाः 


कर दूरगा, यह पहुँचने की जगह बुरी है। 


(27) जब इब्राहीम और इस्माऔल काबे की बुनियादें ; # 


ओर दीवारें उठाते जाते थे तो कहते जा रहे थे कि ऐ 
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हमारे परव॑दीगार ! 


(45) इब्राहौम अले० की निस्बत से जो उस के पहले (प्रथम) बानी हें, बैतुल्लाह की दो विशेष्तायें 
अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमायीं (॥) 'मसा-ब-तल्लिन्नास' (लोगों के लिये सवाब की जगह) 
दूसरा अर्थ है “बार-बार लोट कर आने की जगह” यानी जो एक मर्तबा अल्लाह के घर की जियारत 
कर लेता है, दोबारा, तिबारा जियारत के लिये बेचैन रहता है। यह ऐसा शोक है जिस की कभी तस्कीन 
नहीं होती, बल्कि दिनों दिन बढ़ती रहती है। (2) दूसरी विशेष्ता (खूबी-खासियत) “अम्न, सुख-चैन और 
शान्ति को जगह” यानी यहाँ किसी दुश्मन का भी डर नहीं रहता। चुनान्चे जाहिलिय्यत के जमाना में 
भी लोग हरम की सीमा के अन्दर किसी जानी दुश्मन से भी बदला नहीं लेते थे। इस्लाम ने इस एहतराम 
को बाकी रखा, बल्कि इस को और अधिक ताकीद को। 

(46) 'मुकामे-इब्रराहीम्‌' से मुराद बह पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अले काबा का निर्माण 
करते रहे। उस पत्थर पर इब्राहीम अलैः के पैरों के निशान हैं। अब उस पत्थर को एक शीशें में. 
सुरक्षित कर दिया गया है। जिसे हर हज्ज और उम्रा करने वाला तवाफ्‌ के दौरान आसानी से देखता 
हैं इस स्थान पर तवाफ मुकम्मल करने के बाद दो रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म है “मुकामे-इब्रराहीम : 
को मुसल्ला बनाओ” 
(47)अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलै° को यह दुआयें कुबूल फरमायी। यह नगर अम्न और शान्ति 
का गहवारा भी है और बन्जर और ऊसर भूमि होने के बावजूद उस में दुनिया भर के फल और 
हर प्रकार के गल्ले की रेल-पेल है, जिसे देख कर इन्सान हैरत और तअज्जुब में डूब जाता है। 
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तू हमसे कुबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने : 2 i 
वाला है। 
(28) ऐ हमारे रब! हमें अपना फ॑माबरदार (आज्ञाकारी) : ६5 ५2 ४ ५४८५४ ४-4४ ६६ 
बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमाअत को : "३९ (56; SA 
अपना इताअत गुजार (आज्ञाकारी) रख। और हमें MIT Ge 
अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा स्वीकार फरमा, : 
तू ही बहुत तौबा कुबूल फरमाने वाला और रहम करने : 
वाला हे |५।48) ै 
(29) ऐ हमारे रब! उन में उन्हीं में से रसूल भेज» : |, ०३६७ ४.०४ 5७३ ८०५ ४४ 
जो उन के पास तेरी आयतें पढ़ें, उन्होंने किताब और : ६7१5८५7 2 
हिक्मत*49 ओर उन्हें (I50) 999 ~? jd (का 2५४ 9०2 9 
हिक्मत“? सिखाये और उन्हें पाक करे।'? बिलाशुब्हा BANG sess 
तू गलबे वाला और हिक्मत वाला है। 
(30) इब्राहीम के दीन से दही बेरगबती (दूरी इख्तियार) : ८%) 52%! 4.3 06 C5055 
क ठ he च (मूर्ख) hi । हम ने तो ba GES 
या बरगुजीदा (चुना हुआ) बनाया था ओर : 
3 में क क में जप BO NGL 
आखिरत में भी बह नेको कारों में से हे। 


(48) यह इब्राहीम और इस्माऔल अलै? की अन्तिम दुआ है जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमायी 


और इस्माईल अले को औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नबी बना कर 
भेजा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मैं अपने पिता इब्राहीम अले 
की दुआ, औसा अलै० को बशारत और अपनी माता जी का सपना हुँ” (अल्‌ फल्हुर्रब्बानी भाग 20, 
पृष्ठ ।8| . व ।89+मुस्नद अहमद-5262)) 

(49) 'किताब' से मुराद कुरआन पाक और 'हिक्मत' से मुराद हदीस है। आयात की तिलावत के 
बाद किताब व हिक्मत की तालीम के बयान से मालूम होता है कि कुरआन पाक को केवल तिलावत 
(बिना सोचे-समझे) भी अज्र और सवाब का बाइस है। ताहम अगर उन का मफहूम ब मतलब भी 
समझ में आता जाये तो सुब्हानल्लाह, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर कुरआन का तजुर्मा ब मतलब 
नहीं समझ में आता, तब भी उस की तिलावत में कोताही जाइज नहीं। तिलाबत अपनी जगह खुद 
एक अलग और नेक अमल है। फिर भी उस का मफहूम और मतलब समझने की भी भरसक कोशिश 
करनी चाहिये। 

(50) किताब की तिलावत, उस को शिक्षा और हिक्मत की तालीम के बयान के बाद नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने का यह चौथा मक्सद है कि उन्हें कुफ्र-र्शिक, 
वहम-खुराफात और गन्दगी और अख्लाक व किंदार की कोताहियों से पाक करें। 

(57) यहाँ अल्लाह पाक इब्राहीम आलै की बह फजीलत और बड़ाई बयान कर रहा हे जो अल्लाह 
पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दी है। और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इब्राहीम अलैः की 
मिल्लत से कतराना, दूर भागना मूँखों का काम है। किसी बुद्विमान से इस के बारे में सोचा तक नहीं 
जा सकता कि वह इब्राहीत की मिल्लत से दूर भागा। 
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(3) जब कभी भी उन्हें उन के रब ने कहा: : ट EI 
फर्माबरदार (आज्ञाकारी) हो जा! उन्होंने कहाः में ने : 9 
समस्त जहान (संसार) के रब की फरमार्बदारी की।5? : ह 
(32) इसी को वसिय्यत इब्राहीम और याकूब ने अपनी : 2५४४५ 4:५५ 2! ६; ५४४5 
औलाद को को। कि एऐ हमारे बच्चों! अल्लाह ने : ५६४६।१३।24 6 कट 
तुम्हारे लिये उस. दीन को पसन्द फरमा लिया है, : i 
खर्बदार! तुम मुसलमान ही मरना।(5? 
(33) याकूब के इन्तिकाल (देहान्त) के समय तुम : ५१६५ ५८८ | 2045 2253 
मौजूद थे? जब“? उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि : CoG SEP 
मेरे बाद तुम किस की इबादत करोगे? तो सब ने उत्तर : > न हँ 4 SE g 5 
दिया कि आप के माबूद की और आप के बाप-दादे : i | 4 र PR क 
इब्राहीम और इस्माऔल और इस्हाक के माबूद की, जो : ls Cpe) >) 
माबूद एक ही है और हम उसी के फरमाबर्दार रहेंगे।: 8 Obes OS El 
(34) यह जमाअत तो गुजर चुकी। जो उन्होंने किया : *(६५ 277९८ ७८५६६ 
बह उन के लिये है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए : १ ४ (६: SE 2४८6 
अलि : ls ७१४८ Ys ६०५ 
है। उनके आमाल र 


~ 9 5% 52 97/7. 6 ८६१9८ 


b . He 
6} vis ol SY CP 


fe 
C3) 


\ 


52) यह फ॒जीलत, बड़ाई और मतर्बा उन्हें इसलिये प्राप्त हुआ कि उन्होंने इताअत-फ्फमाबर्दारी 
(आज्ञाकारी) का अद्भुत (बेमिसाल) नमूना पेश किया। 

(53) इब्राहीम ब याकूब अलैः ने “अद्वीन” (दीन इस्लाम) की वसिय्यत अपनी औलाद को भी फरमायी 
जो यहूदी मजहब नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम है जैसा कि यहाँ भी इस की वजाहत मौजूद है और 
कुरआन पाक में दूसरे स्थानों पर भी उस की तफुसील आयेगी। जैसे, सूरः आले िम्रान की आयत 
।9 में फरमायाः “अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है।” 

(54) यहूद को डॉँट-फटकार की जा रही है कि तुम जो यह दावा करतेहो कि इब्राहीम व याकूब 
अलै° ने अपनी औलाद को यहूदियत (यहूदी मजहब) अपनाने की वसिय्यत फरमायी थी, तो क्या 
तुम बसिय्यत करते समय मोजूद थे? अगर वह यह कहें कि मौजूद थे तो यह झूठ और इलजाम 
है। और अगर यह कहें कि मौजूद नहीं थे तो फिर उन का ऊपर का दावा गलत साबित हो गया, 
क्योंकि उन्होंने जो वसिय्यत को थी वह तो इस्लाम को को थी, न कि यहूदी मजहब, या औसाई 
मजहब, या बुत परस्ती' के मजहब को अपनाने की। समस्त सन्देष्टाओं का दीन इस्लाम ही था, 
अर्गचे शरीअत और अमल के तरीके में कुछ फर्क था। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इस प्रकार बयान फरमाया हे: “नबिय्यों की जमाअत अल्लाती (बाप जायें) औलाद की 
तरह हैं, उन की मातायें अलग (और बाप एक है) और उन का दीन एक ही है” (बुखारी 
शरीफ्‌-किताबुल्‌ अन्बिया, हदीस-3443) | 
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के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। द | BGS 
(35) कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो : 4६ ogi oS CAE, 
हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिलते : Chui ४०309» ४४5 


SR 26 हक i ~ १५9५, ८६६ 3/7 

इब्राहीमी वाले हैं,? और इब्राहीम खालिस अल्लाह के : ©? ७७ ५५ ५५० «०१22५ १५ ९: 
मे Co 539? 

परस्तार थे और मुश्रिक न थे“5। ७८2. 
कु मुसलमानों अल्लाह है i 6 ~ 23 $; रे ~~ 
(36) एऐ मुसलमानों! तुम सब कहो कि हम अल्लाह Gs SF Gs ail Gal ss 
पर ईमान लाये और उस चीज पर भी जो हमारी तरफ : ;, » ४ 22.20 20४ | 05] 
उतारी गयी, और जो चीज इब्राहीम, इस्माजील, इसहाक, : 7,१ ९? #2 0 ९% 
याकूब और उन की औलाद पर उतारी गयी, और : ७०७ ७५ ५3 2५०० १० 
जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और औसा ओर : ६०४४१६५2 ७५४१ 65 ७,७५४ 
दूसरे सन्देष्टा दिये गये। हम उन में से किसी के : ६९ 22६7 २१०१५ ८4 ०3० £ 
नहीं mee Jentek $ A ONS TPES bl ८४४ OY 

दर्मियान फक नहीं करते। हम अल्लाह के : | i ४ 
हें [570 * ® (yess 


(55) यह भी यहूद को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप-दादाओं में जो नबी और बुर्जुग हो गुजरे 
हैं उन की तरफ निस्बत का कोई फाइदा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला उन्हें ही 
मिलेगा, न कि तुम्हें। और तुम्हें बह कुछ मिलेगा जो तुम कमाओगे। इस से मालूम हुआ कि बुजुंगों 
की नेकियों पर भरोसा और सहारा गलत है। अस्ल चीज ईमान और नेक अमल है जो पहले के 
बुजुंगों र भी सरमाया था और कियामत तक आने वाले इन्सानों की नजात का भी अकेला जरीआ 
(साधन) हे। | 

(56) यहूदी लोग मुसलमानों को यहूदी मजहब की और इसाई लोग, ईसाई मज़हब की ओर दावत 


देते और कहते कि हिदायत इसी में हे। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः उन से कहो कि हिदायत 


इब्राहीम अले? की मिल्लत (मजहब) की पेरवी में है जो हनीफ था (यानी एक अल्लाह की इबादत 
करेन वाला और सब से कट कर उस की पूजा करने वाला था) और बह मश्रिक न था, जबकि 
यहूदियत और ईसाइयत (यानी यहूदी मजहब ईसाई मजहब) दोनों में शिंक घुला-मिला है। और 
आज दुर्भाग्य से मुसलमानों में भी शिक केतौर-तरीके आम हैं। इस्लाम की शिक्षा आर्गचे अल्लाह के 
फुज्ल से कुरआन और हदीस में सुरक्षित हैं, जिन में तौहीद बिल्कुल जाहिर और स्पष्ट है, लेकिन 
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या का अकीदा व अमल मुश्रिकों का सा है। यही वजह है कि 
उन के अमल और अकोदा ने इस्लाम की नुमायाँ खुसूसियत को दुनिया को नजरों से ओझल कर 
दिया हे। क्योंकि दूसरे धर्म की पूजा करने वालों की पहुँच सीधे तौर पर कुरआन व हदीस तक नहीं 
हो सकती। वह तो मुसलमानों के अमल को देख कर ही यह अनुमान लगोयंगे कि इस्लाम में और 
दूसरे ae में कोई फर्क नज़र नहीं आता। अगली आयत में ईमान को कसौटी को बतलाया 
जा रहा है। | 

(57) यानी ईमान यह हे कि तमाम नबिय्यों को अल्लाह को तरफ से जो कुछ मिला या नाजिल 
हुआ, सब पर ईमान लाया जाये, किसी भी किताब या रसूल का इन्कार न किया जाये। किसी एक 
किताब या नबी को मानना, किसी को न मानना, यह नबिय्यों के दर्मियान तफरीक है जिस को इस्लाम 
नेजाइज नहीं रखा है। अल्बत्ता अमल अब सिफ कुरआन पाक के ही अहकाम पर होगा। पिछली 
किताबों में लिखी हुयी बातों पर नहीं, क्योंकि एक तो वह असली हालत में नहीं रहीं, उन में मनमानी 
तबदीली की जा चुकी है, दूसरे यह कि कुरआन ने उन सब को मन्सूख कर दिया है। 
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(37) अगर वह तुम जैसा ईमान लायें तो हिदायत : ५% & 24 ८ ४७ |» ८ 


कक : 


पायें, और अगर मुँह मोड़ें तो खिलाफ में हैं। अल्लाह : 3 (55 Os ८;८८॥ 
पाक उन से बहुत जल्द आप को किफायत: 25 oh MC Cs 
करेगा।% और वह खूब सुनने और जानने वाला है। : कक ६.८ 

ह है 9) ३-३० | 
(38) अल्लाह का रन्ग इख्तियार करो और अल्लाह : | ८.2 ट इ प ४६ 


से अच्छा रन्ग किस का होगा?” हम तो उसी की : BO sd 
हें eS Re 2 AR 
इबादत करने बाले हैं। र 


(39) आप कह दीजिये! क्या लुम हम से अल्लाह के : ८४$ (6 5; 0 3 652508 
बारे में झगड़ते हो जो हमारा अल्लाह और तुम्हारा रब : SC XS OTE, 
है, हमारे लिये हमारे अमल हैं ओर तुम्हारे लिये तुम्हारे : न ME ROO 
आमाल (कर्म) हम तो उसी के लिये मुख्लिस हैं(। | re 


(58) सहाबा भी उसी मजकूरा (उपरोक्त) तरीके पर इमान लाये थे, इसलिये सहाबा की मिसाल 
देते हुये कहा जा रहा है कि अगर खह उसी तरह ईमान लायें जिस प्रकार ऐ सहाबा! तुम ईमान 
लाये हो तो फिर बिला शुब्हा बह हिदायत पाये हुये हो जायेंगे। अगर बह जिद (हटर्थमी) और इस्तिलाफ 
में मुँह मोडेंगे तो घबराने की जरुरत नहीं है। उन को साजिशें आप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, 
क्योंकि अल्लाह पाक आप की किफायत करने वाला है। चुनान्चे चन्द वरषॉमें यह वादा पूरा हुआ 
और बनी कयुनकाअ और बनी नजीर को जिला वतन कर दिया गया और बनी कुरेजा कत्ल कर 
दिये गये। तारीखी रिवायतों में है कि उस्मान रजिः की शहादत के समय एक कुरआन उन की अपनी 
गोद में था और इस' आयत के जुम्ला (वाक्य) “फ-स-यकूफी-कहुमुल्लाहु” पर उन के खून के छींटे 
गिरे, बल्कि धार भी। कहा जाता है कि यह कुरआन आज भी रुकी में मौजूद है। (देखें-इमाम अहमद 
की पुस्तक “फजाइले-सहाबा” /507) 

(59) इसाइयों ने एक पीले रन्ग का पानी मुक्रर कर रखा है जो हर ईसाई बच्चे को भी और 
हर उस शख्स को भी दिया जाता है जिस को ईसाई बनाना मकसूद होता हे। इस रस्म का नाम उन 
के यहाँ “बपतस्मा” हे। यह उन के मजदीक बहुत जरुरी है, इस के बिना वह किसी को पाक ही 
नहीं जानते। अल्लाह पाक ने उन का रद्ट फरमाया और कहा कि असल रंग तो अल्लाह का रंग 
है, उस से बेहतर कोई रंग नहीं। और अल्लाह के रंग से मुराद वह दीने-इस्लाम है, जिस की तरफ 
हर नबी ने अपने-अपने जमाना में अपनी-अपनी उम्मतों को दावत दी-यानी तोहीद की दावत। 
(60) क्या तुम हम से इस बारे में झगड़ते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी 
के लिये इखलास और नियाजमन्दी के जजबात रखते हैं, उस ने जिन कोमों के करने का आदेश दिया 
है उन्हें करते हैं और जिन के करने से मना किया है उन से दूर रहते हैं। हालाँकि वह हमारा 
रब ही नहीं, तुम्हारा भी रब है, इसलिये तुम्हें. भी उस के साथ यही मामला करना चाहिये जो हम 
करते .हैं। फिर अगर तुम एसा नहीं करते तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और हमारा अमल हमारे 
साथ। हम. तो' उसी के लिये खालिस इंबादत व इताअत का एहतमाम करने वाले हैं। 
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(40) क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माऔल : 2५5 2११! ८! OS 2 
और इसहाक और याकून और उन की औलाद यहूदी: #8 ४6८95 ७१६४5 $ 
या नस्रानी थे? कह दोः क्या तुम ज्यादा जानते हो, या: #26 20ie 055s 3558 
अल्लाह पाक? अल्लाह के पास शहादत छुपाने: 555 55 ८६2 45 ९5 > 4 
वाले से अधिक जालिम (अत्याचारी) और कोन है? : Es ७७५ At Us til Oe Ee 
और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं।(? SCS 
(।4।) यह उम्मत जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उन: <4:5 4250544545 
के लिये है, और जो तुम ने किया तुम्हारे लिये। तुम: ६ ९465 Ys SG Ss 
उन के आमाल के बारे में प्रश्‍न न किये जाओगे।(% : BONE 


(6) तुम कहते हो कि यह नबी और उन की औलाद यहूदी या औसाई थी, जब कि अल्लाह 
पाक इस की तर्दीद फरमाता है। अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हें अधिक ज्ञान है या अल्लाह को? 
(62) तुम्हें मालूम है कि यह नबी यहूदी या औसाई नहीं थे। इसी प्रकार तुम्हारी किताबों में नभी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन तुम उन निशानियों को लोगों 
से छुपा कर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो जो अल्लाह से पोशीदा नहीं है। 

(63) इस आयत में अपने हाथ की. कमाई और अमल की अहमिय्यत को बयान किया गया है 
और यह बताया गया है कि अमल न कर के केवल बुजुर्गों को तरफ अपनी निस्बत करना या 
उन पर भरोसा करना बेफाइदा और अर्नथ हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“जिस को उस का अमल पीछे छोड़ गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा” (मुस्लिम-किताबुज्जिक्र 
ब वद्टुआ, हदीसः38-2699) मतलब यह है कि अपने बुर्जुगों की नेकियां से तुम्हें कोई फाइदा नहा 
पहुँचेगा और न ही उन के गुनाहों पर तुम से पूछताछ होगी। उन के अमल के बारे में तुम से और 
तुम्हारे अमल के बारे में उन से नहीं पूछा जायेगा। “कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ 
नहीं उठायेगा” (सूरः फातिर-8) “इन्सान के लिये बही कुछ है जिस की कोशिश उस ने को” (सूरः 

नज्म-39) 


मेर मै नेई 
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(42) अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किब्ले : 2205 ENE 
पर यह थे इस से उन्हें किस चीज़ ने हटाया? आप : ५058 »६८ 8४ ७ 2७४५ ८ 
कह दीजिये कि पूरब और पश्चिम का मालिक अल्लाह : | १ &द ,::*2 ५2 56,2 
ही है? बह जिसे हे सीधी राह की हिदायत कर दे। . , ८,८. 


ARs Ee] ww 5 
® gis Bln 


क 


(।43) हम ने इसी प्रकार तुम्हें अफजल उम्मत बनाया : 57% ६:६ ६ 55८2८ 28: 
है” ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल : EA १८८, Ne हक ० 
तुम पर गवाह हो जाये। और जिस किब्ले पर तुम : न 
पहले से थे उसे हम ने केबल इसलिये मुक्रर किया : > a । es ००६४ 
था कि हम जान लें कि रसूल की सच्ची ताबेदारी ; ०५ ४४ ८४ ०५ ०) ५४० 
करने वाला कौन है और.......... | 


(64) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मक्का से हिजरत कर के मदीना तशरीफ ले 
गये तो ।6-7 महीना तक बैतुल मुकद्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आप 
की यह खाहिश (इच्छा) थी कि काबा की ही तरफ मुँह कर के नमाज पढ़ी जाये जो इव््रहीम अलैः 
का किब्ला है। इस के लिये आप दुआ भी फरमाते और बार-बार आकाश की तरफ नज़र भी उठाते। 
आखिर (अन्ततः) अल्लाह पाक ने किब्ला बदल लेने का आदेश दे दिया। इस पर यहूदियों और 
मुनाफिकों ने वावेला मचा दिया। हालाँकि नमाज, अल्लाह की इबादत है और इबादत में जिस प्रकार 
` इबादत करने वाले (आबिद) को आदेश होता है उसी प्रकार वह करने का पाबन्द होता है। इसलिये 
जिस ओर अल्लाह ने मुँह फेर दिया उस ओर फिर जाना जरुरी था। इस के अलावा जिस अल्लाह 
की इबादत करनी है पूरब-पश्चिम (उत्तर-दर्िन) तमाम जेहतें ( ) उसी की हें, इसीलिये इन की 
कोई अहमियत नहीं। हर जेहत में अल्लाह पाक की इबादत हो सकती है, मगर शर्त यह है कि 
उस जेहत को इर््तियार करने का आदेश अल्लाह ने दिया हो। किब्ला बदलने का यह हुक्म अस्र 
की नमाज के समय हुआ और अस्र की नमाज काबा की तरफ मुँह कर के पढ़ी गयी। 

(65) [व-सत] का अर्थ है “दर्मियान”। लेकिन यह शब्द “अफजल, बेहतर” के माना में भी प्रयोग 
होता है। यहाँ इसी माना में प्रयोग हुआ है। यानी जिस प्रकार तुम्हें सब से बेहतर किब्ला दिया गया, 
इसी प्रकार तुम्हें सब से अफजल उम्मत भी बनाया गया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। चुनान्चे 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः हज्ज-78) 
इस की तश्रीह बाज हदीसों में इस प्रकार आई है कि जब अल्लाह पाक नबिय्यों से कियामत के 
दिन पूछेगा कि क्या तुम ने मेरा सन्देश लोगों तक पहुँचा दिया था? सन्देष्टा कहेंगेः जी हाँ। अल्लाह 
पाक पूछेगाः तुम्हारा कोई गवाह है? वह कहेंगे: हाँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और उन 
की उम्मत, चुनान्चे यह उम्मत इस प्रकार गवाही देगी। इसीलिये इस का तर्जुमा आदिल ( ) भी किया 
गया हे। (इब्ने कसीर) [व-सत] का एक अर्थ यह है कि हर प्रकार की कमी और ज्यादती से पाक 
होकर संतुलित (मोतदिल) हो। यह इस्लाम की शिक्षा (तालीमात) के एतबार से हे कि इस में इतना 
संतुलन है कि कमी-ज्यादती की कोई गुन्जाइश नहीं। 
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कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है“। : 
अर्गचे यह काम मुश्किल है मगर जिन्हें हिदायत दी है (उन : 
पर कोई मुश्किल नहीं) अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को: ,, , 882) ६४! 

बबांद नहीं करेगा।”? बिला शुबहा अल्लाह पाक लोगों के : ७) *#5 द 

साथ मुहब्बत और मेहरबानी करने वाला है। | ७ 44८ ०४४४ (४४९ 


SD 


(44) हम आप के चेहरा को बार-बार आसमान को : ६४६) ७ ७७७ i GY v6 
तरफ उठते हुये देख रहे है। अब हम आप को उस SEO ६७४ ४5५ ८४६56 
किब्ले के तरफ मुतवज्जह करेंगे जिसे आप पसन्द: “६$9८ ६०2; of yh 8 
करते हैं। आप अपना मुँह मस्जिदे-हराम की तरफ फेर : 
लें और आप जहाँ कहीं हों अपना मुँह उसी तरफ फरा : आटा | 
करें। अहले-किताब को इस बात के अल्लाह पाक की: ©” हे Olas GI) 
तरफ से सच होने का पक्का ज्ञान है"। और : Ames १५०५३ 
अल्लाह पाक उन कामों से गाफिल नहीं है जो यह: 
करते हैं। 


(66) यहाँ पर किब्ला को बदलने की एक गर्ज बयान को गयी है। पक्के-सच्चे मोमिन तो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के आँख के इशारों का इन्तिजार करते थे, इसीलिये उन के लिये 
तो इधर से उधर फिर जाना कोई कठिन कार्य न था। चुनान्चे नमाज को हालत में जब रुकूअ में 
किब्ला बदलने का हुक्म हुआ तो तुरन्त रुकूअ ही की हालत में सभी ने अपना रुख किब्लतैन” - 
(वह मस्जिद जिस में एक नमाज दो किब्लों को तरह मुँह कर के पढ़ी गयी) कहलाती है। और 
ऐसा ही वाकिआ मस्जिदे-कुबा में भी हुआ। 

'लि-ना-ल-म' (ताकि हम जान लें) अल्लाह को पहले भी ज्ञान था” इस का यह अर्थ है 
कि हम यकीन करने वालों को, शक करने वालों से अलग कर दें, ताकि लोगों के सामने भी दोनों 
प्रकार के लोग स्पष्ट हो जायें (फत्हुल कदीर) 

(67) कुछ सहाबा को शुब्हा हुआ था कि जो सहाबा बैतुल मुकद्दस को तरफ मुँह कर के नमाज 
पढ़ने के जमाना में देहान्त कर चुके थे, या हम लोग जितने समय तक उस तरफ़ मुँह कर के नमाज 
पढ़ते रहे हैं, यह सब नमाजें बर्बाद हो गयी, या शायद (संभवतः) उन नमाजों का सवाब नहीं मिलेगा? 
_ इसी पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वह नमाजें बर्बाद नहीं गयी हैं, उन पर तुम्हें पूरा सवाब मिलेगा। 
यहाँ :नमाज' को ईमान कह कर यह बतलाना उद्देश्य है कि नमाज के बिना ईमान की कोई हैसियत 
नहीं। ईमान तब ही पक्का-सच्चा माना जायेगा जब नमाज ओर अल्लाह के दूसरे अहकाम (आदेशों) 
की पाबन्दी होगी। 

(68) अहले किताब की दीगर किताबों में काबा के अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के किबला होने के स्पष्ट इशारे मौजूद हैं, इसीलिये उन्हें पूरा यकौन था कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हक पर हैं, मगर उन का खान्दानी तकब्बुर और हसद इसे हक कहने की राह में 
रुकावट बन -गया। 
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( ]45 ) और आप अर्गचे अंहले-किंताबें को तमाम Oy Ri । i £१2 2? 2247 


दलीलें दे दें लेकिन वह आप के किबले की पैरवी नहीँ: ६ < क | ia ह 
करेंगे? और न आप उन के किले को मानने वाले: र 


PS 3“ (हिंद YP 
हैं” और न यह आपस में एक-दूसरे के किन्ला को: “४ & न 


w Fe PY 


मानने वाले हैं"”?। और अगर आप इस के बाबजूद: ©? 2१११ <४ छ १ 0% 
कि आप के पास इलम आ चुका फिर भी उन की: ।$ ८६! १४५ ८5 ४४७ 6 ५ 


3 


ख़ाहिशों के पीछे लग जायें तो बिला शुब्हा आप भी: gis द 
जालिमों में से हो जायेंगे। 2 _ र FO हट 

(।46) जिन हम ने किताब यो रे बह तो उसे पसा: (४ ६5, सका 22६5 ८3 
पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। उन: १25 8 6४ 2566 Gi 

हु | 

को एक जमाअत हक को पहचान कर फिर छुपाती: र 9७.2 0 ५ 22८ 
है (73 । हि SO CPs 
(47) आप के रब की तरफ से यह सरासर हक है।: (५ ६55 5६ ८६ ८ छा 
खर्बदार! आप शक करने वालों में से न होना"”। : 5 ८५१८१ ६ 


Bw 


(48) हर शख्स एक न एक तरफ मुतवज्जह हो रहा is Rs ५22 हा. 


है7?। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। 


(69) क्योंकि यहूद की मुखालिफत तो हसद और नफरत व दुश्मनी की बुनियाद पर है,. इसीलिये 
तर्कं और दलीलों का उन पर कोई असर (प्रभाव) नहीं होगा। मालूम हुआ कि कुबूल करने के लिये 
दिल का साफ होना अनिवार्य है। 
(70) क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह की बह्यि के पाबन्द हैं। जब तक आप 
को अल्लाह. की तरफ से ऐसा करने का आदेश नही मिलेगा, आप उन के किब्ले को क्योंकर इर््तियार 
कर सकते हैं। 
(7) यहूदियों का किब्ला “सख-रए-बैतुल-मुकद्दस” और आऔसाइयों का “बैतुल मुकद्दस का पूर्वी 
है। जब अहले किताब के यह दो गरोह भी एक किब्ला पर इत्तिफाक नहीं रखते, तो फिर 
बह मुसलमानों से यह क्योंकर उम्मीद रखते हैं कि बह इस मामले में उन से इत्तिफाक करेंगे। 
(72) यह चेतावनी पहले भी आ चुकी है। उद्देश्य यह है कि उम्मत को चेता दिया जाये कि कुरआन 
ब हदीस के आदेश की' मौजूदगी में बिदअती लोगों के पीछे लगना जुल्म और गुमराही है। |. 
(73) यहाँ अहले-किताब के एक गरोह को हक छुपाने का मुजरिम करार दिया गया है, क्योंकि 
एक गरोह अब्दल्लाह निन सलाम रजि’ जैसे लोगों का भी था जो हक को स्वीकार कर के इस्लाम 
लाया था। 
(74) सन्देष्टाओं पर अल्लाह की तरफ से जो भी आदेश नाजिल होता है बह हकं होता है और 
उस से किसी प्रकार के शक-शुब्हे को गुन्जाइश नहीं। 
(75) यानी हर मजहब के मानने वालों ने अपना मनपसन्द किब्ला बना रखा है और उसी तरफ 
वह अपना .मुंह भी करता है। इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि हर एक मज़हंब ने अपना 
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जहाँ कहीं भी तुम होंगे अल्लाह पाक तुम्हें ले आयेगा : ‰;। ११ ८ १5६ ५८] 


द स ब चाय रे का है ०0.3 
| ° lg 2 “~~ 39० 
र ल्‍ ' HEME ef Ep ०5% 


लिये) मस्जिदे-हराम की तरफ कर लिया करें। यही : [Oe 
हक है आप के रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर : ४% 0% * न 42% 29०४ 
रहे हो उस से अल्लाह पाक बेखबर नहीं : £ ५४५ ४0 (७ 


 (50) और जिस जगह से आप निकलें अपना मुँह : 2४६ 5६: EE 
मस्जिदे-हराम की तरफ फेर लें और जहाँ कहीं तुम हो : (५. ११: ८९५४ 5 २५५० ५5. 

अपने चेहरे उसी की तरफ किया करो”, ताकि लोगों : Ey GN ts १६५: 
की : (०: 

को कोई हुज्जत तुम पर बाको न रह जाये”, सिवाए : ,»; PE GS 
उन लोगों के जिन्होंने उन में से अत्याचार किया है". : क 


तौर-तरीका बना रखा है (देखें सूरः माइदा-48) यानी अल्लाह पाक ने हिदायत और गुमराही की राहों को 
समझा देने के बाद .इन्सान को उन-दोनों में किसी को भी इख्तियार करने की जो आजादी दी है उस की 
वजह से मुख्तलिफ तरीके और दस्तूर (सिद्वान्त) लोगों ने बना लिये हैं जो एक-दूसरे से मुख्तलिफ हें। अल्लाह 
पाक चाहता तो सब को एक ही रास्ते, यानी हिदायत के रास्ते पर चला सकता था, लेकिन ऐसा इख्तियार 
छीने बिना संभव न था, और इख्तियार इस लिये दिया है ताकि उन की परीक्षा और आजमाइश हो। इसलिये 
ऐ मुसलमानों! तुम लोग नेकियों और भलाइयों कीतरफ लपको और नेकियों और भलाइ की राहों को इखितियार 
` करो। यही अल्लाह और उस के सन्देष्टा का बताया हुआ रास्ता है जिस को और दूसरे दीन के मानने 
वाले अपनाने और इर्तियार करने से महरुम (वन्चित) हैं। 
. (76) किबला की तरफ मुँह फेरने का हुक्म तीन मर्तबा दोहराया गया है। या तो इस की ताकीद 
_ और अहमियत स्पष्ट करने के लिये, या चूँकि यह नस्ख (तबदीली) का पहला तजरुबा था, इसलिये 
दिमागी घबराहट और परेशानी को दूर करने के लिये जरुरी था कि इसे बार-बार दोहरा कर दिलों 
में जमा दिया जाये। या फिर चूँकि किब्ला को बदलने के कई कारण थे इसलिये उतनी ही बार बयान 
भी किया गया। एक कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इच्छा और खाहिश थी, वहाँ 
` इसे बयान किया गया। दूसरा कारण (सबब) हर मजहब को मानने वाले के लिये एक मुस्तकिल 
म्रकज (स्थाई केन्द्र) को जरुरत थी, इसलिये वहाँ इसे दोहराया गया। तीसरा कारण मुखालिफत करने. 
बालों के एतराज को समाप्त करना हे, इसलिये वहाँ किब्ला की तबदीली का जिक्र किया गया है। 
(फृत्हुल कदीर) 
(77) यानी अहले-किताब यह न कह सकें कि हमारी किताब्रों में उन का किब्ला काबा है और 
नमाज यह बेतुल मुकद्दस की तरफ मुँह कर के पढ़ते हैं। >, 
_ (78) यहाँ 'ज-लमू' से मुराद “दुश्मनी और कीना-कपट रखने वाले हैं”। यानी अहले-किताब में से 
. जो कीना-कपट रखने वाले हैं, बह यह जानते हैं कि अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का. किब्ला बैतुल्लाह ही है, फिर भी वह कीना-कपट दिल में रखने की वजह से कहेंगे कि 
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4 तुम उन से न डरो मुझ ही से डरो”, और : (६५% ६५५; १३५६६; 22:६8 ४६ 
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करुं और इसलिये : Bos INE 


भी कि तुम सीधी राह पाओ। | क 
(5) जिस प्रकीर“? हम ने तुम से तुम्ही में से रसूल : ।%6 ६58 ४:८४ ४ आल 
भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावतँ करता है : ८5 245 C005 Cyl 62८ 
और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताव व हिक्मत : ५१५६४ १7४ "१९८ ; ६८८ 5 
और वह चीजें सिखाता है जिन को तुम नहीं जानते थे। : 


(।52) इसलिये तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें यादे : <; Sas Hi 32866. 
करुँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री (अवज्ञा) : | iE 
से बचो“५)। | है | ®> 
_ (53) ऐ ईमान वालों! सब्र और नमाज़ के साथ मदद : (8५ 6 ४८ ८८४ (ई 
चाहो। अल्लाह पाक सत्र करने वालों का साथ देता : (४, & :6। 6) >$५५5॥3 
है | ह हु 


बैतुल-मुकुद्स के स्थान पर बैतुल्लाह को अपना किब्ला बना कर यह नबी. आखिरकार (अन्ततः) 
अपने बाप-दादा के दीन ही की तरफ झुक गया है। कुछ उलमा के निकट 'ज-लमू! से मुराद मक्का 
के मुश्रिक लोग हैं। 

(79) 'जालिमों से न डरो' यानी मुश्रिकों के बातों की पर्वा मत क॑रो। उन का कहना था कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम) ने हमारा किब्ला तो अपना लिया है, अ बहुत जल्द हमारा दीन भी 
अपना लेंगे। “मुझ से डरले रहो” यामी जो आदेश देता हूँ उस पर बिलाँ क्षौफ (निभय होकर) अमल 
करते रहो। किब्ला की तबदीली को अपनी नेमतों को पूरा करने ओर हिदायत देने से ताबीर फरमाया। 
क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से इन्सान इनाम व इकराम पाता है और हिदायत की 
तौफीक भी मिलती है। 

(80) यानी हिदायत की तौफीक तुम्हें इस प्रकार मिली जिस प्रकार हम से पहले तुम्हारे अन्दर तुम 
ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारी इस्लाह करता, किताब और हिक्मत की तालीम (शिक्षा) देता 
और जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं, बह सिखाता है। 

(8) इसलिये उन नेमतों के पाने के बाद तुम मेरा जिक्र करो और शुक्र अदा करो। नेमतों को 
पा कर नाशुक्री मत करो। जिक्र का अर्थ हर समय अल्लाह को याद करना है। यानी उस की तस्बीह 
करो, उस की पाकी और बड़ाई बयान करो। शुक्र का यह अर्थ है कि अल्लाह को दी हुयी ताकत 
को उस की इताअत (आज्ञा पालन) में खर्चा करना। अल्लाह की दी हुयी ताकत को अल्लाह को 
नाफमानी (अवज्ञा) में खर्च करना, यह अल्लाह की नाशुक्री (यानी उस को दी हुयी नेमतों का इन्कार) 
_है। शुक्र अदा करने पर और अधिक नेमत के पाने की खुशखबरी (शुभ सूचना) और नाशुक्री पर 
सख्त अजाब की चेतावनी हे। 

(82) इन्सान की दो ही हालतें हैं (।) आराम व सुख-चैन (2) तकलीफ व परेशानी। आराम (नेमत) 
में अल्लाह के शुक्र अदा करने और तकलीफ में स्र करने और अल्लाह से सहायता माँगने की 
ताकीद है। हदीस शरीफ में है कि “मोमिन का मामला भी अजीब है। जब उसे खुशी पहुँचती है तो 


मंजिल-। 


~ 


पारः स-यकूल्‌ (2) . 68 सूरः ब-क-रः (2) 


_ (54) और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत : « ० 8 5६६ 52 ४५४ ४; 


जान और फलों को कमी से। और उन सब्र करने : 
वालों को शुभ सूचना दे दीजिये। 





Fd 
१44 


कहो र , चह जीवित और जिन्दा हैं लेकिन तुम नहीं : ७, GES 
समझते। ड 


| | ७ १३9१० १८१ “५४५ 37 he Si, 
(55) और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश : ६%५5 ७% ८35 ४५५ 55055 
जरुर करेंगे दुश्मन के डर से, भूख-प्यास से, माल व : १८५55 SSNs 


Y 2s 3)! se 
Syl 9 


(]56) जिन्हें जब कोई मुसीबत आती. हे तो कह दिया * है FE अ 58 EUG | 


हें खुद अल्लाह * ५ ~ 33 3८ त | 

करते हैं कि हम तो खुद ही अल्लाह पाक की | GOI a 
. मिलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने बाले हैं। : 

सलवातें रहमतें ° 9 न Sw BT” 2 577 REA 

(57) उन पर उन के रब को सलवातें और रहमतें : ०९१ ७ १० »6४० ७४५5 

हैं और यही लोग हिदायत पाये हुये हैं! : ६४६८६१ 23 ८/8255 

(58) सफा और मर्वा अल्लाह पाक की निशानियों में. | Ch NE GENS 


से हैं? इसलिये बैतुल्लाह..... 


अल्लाह का शुक्र अदा करता है और तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता है। और दोनों ही हालते 
उस के लिये खैर और भलाई है। (सहीह मुस्लिम-2999) सञ्र की दो किसमें हैं (।) हराम चीजों के 
छोड़ देने से आंजी (अस्थाई) तौर पर पहुँचने वाले नुक्सान पर सब्र (2) अल्लाह की इताअत और 
फमाबरदारी में जो तकलीफ और परेशानी आये उसे सञ्र के साथ बर्दाशत करना। कुछ उलमा ने इसे 
इस प्रकार बयान किया है कि अल्लाह को जो बातें पसन्द हें उन पर अमल करना चाहिये, चाहे 
वह नफ़्स पर कितना ही भारी क्यों न हों। और अल्लाह पाक को जो बातें नापसन्द हों उन से बचना 


चाहिये चाहे वह नफ़्स और खाहिश को कितनी ही पसन्द क्यों न हों। (इब्ने कसीर) 


(83) “शहीदों को मुर्दा न कहना' उन की इज्जत और एहतराम केलिये है। यह जिन्दगी ब॑ज़ख़ की 
है जिसे हम समझने से कासिर (स्मर्थ) हैं। यह जीवन जैसा जिस का मर्तबा है उस हिसाब (अनुपात) 
से नबिय्यों, मोमिनों, यहाँ तक कि काफिरों को प्राप्त है। शहीद की रुह और क्कुछ रिवायतों में मोमिन 
की रुह भी एक चिड़या के पेट (या सीना) में जन्नत में चलती फिरती है। (इब्ने कसीर-आले 


_ सम्रान-।69) 
_(784) इन आयतों में सब्र करने वालों के लिये खुशखबरी (शुभ सूचनायें) हैं। हदीस में नुक्सान (हानि) 


के समय "इन्ना निल्लाडि वड्न्ना ड़लैहि राजिऊन'” के साथ !* 'अल्लाडुम्म आजुर्‌नी पही मुसी-बली 
व-अरवलिफ ली रवै-रन्‌ मिनूहा' पढ़ने को भी फजीलत और ताकोद आई है। .(सहीह मुस्लिम, हदीस 


नः 98) 


(85) 'शआइर' यह शब्द “शआर” का बहुवचन है। इस का अर्थ है चिन्ह, पहचान, अलामत”। यहाँ 


` पर इस से मुराद हज्ज के अर्कान (अरफात में ठहरना, सआऔ करना, कूंबानी करना, कुर्बानी के जानवर 


को चीरा लगाना आदि) मुराद हैं जो अल्लाह पाक ने मुकर्र फरमाये हैं। 
द | _  मंजिल-। | 
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त का हज्ज और उम्रा करने वाले पर उन का 'तवाफ 


कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं“?। और अपनी 'खुशी : 


32 १८ ४ EE LL irr? 


८“ , 92 दूर 


a नौ खुशी : ह ५४ ६६5 ५४; ५८५; 66 
से भलाई . करने वालों का अल्लाह पाक कद्र करने : ह 773 “hg 5 
वाला है और उन्हें खूब जानने वाला है। ै ७०४24 


(59) जो लोग हमारी उतारी हुयी दलीलों और हिदायत : il 2 GHG oe! 


को छुपाते हैं हे इस के बावजूद कि हम का अपनी : ३ (2६ 486६५ ५५ ८ ५५९; 
पुस्तक में लोगों के लिये बयान कर चुके हैं, उन लोगों ! /2८८; ५;। 22४८; <5 १,९ 
पर अल्लाह पाक की और तमाम लानत करने वालों : 4} 

की लानत है? । | RR, 


(60) मगर वह लोग जो तौबा कर लें और सुधार कर : ।%६45 20०5 ४5 I 
लें और बयान कर दें....... ह 


(86) सफा और मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाना, हज्ज का एक रुकन (स्तंभ) है। लेकिन कुरआन 
के शब्द (कोई गुनाह नहीं) से कुछ सहाबा को यह शुब्हा हुआ कि शायद यह जरुरी नहीं है। आइशा 
रजि’ को जब यह बात मालूम हुयी तो उन्होंने कहा: अगर इस का यह अर्थ होता तो फिर अल्लाह 
पाक यूँ फरमाताः “अगर उन का तवाफ न करे तो कोई गुनाह नहीं” फिर इस की शाने-नुजुल (आयत 
उतरने का कारण) बयान फरमाई कि अन्सार इस्लाम लाने से पहले 'मुनात' नाम के बुत के नाम 
लब्बैक पुकारते, जिस की “मुशल्लल” नामक पहाड़ी पर पूजा करते थे, और फिर मक्का पहुँच कर 
ऐसे लोग सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाने को गुनाह समझते थे। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने (इस 
बारे में) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तब यह आयत नाजिल हुयी, जिस में कहा 
गया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सी (यानी दौड़ लगाना) गुनाह नहीं। (सहीह बुखारी-किताबुल्‌ 
हज्जि-।643) कुछ उलमा ने इस का बैक ग्राउन्ड इस प्रकार बयान किया है कि कुफ्र और शिंक 
के ज़माना में मुश्रिकों ने सफा पहाड़ी पर एक बुत (असाफ नाम का) और मर्वा पहाड़ी पर 'नाइला' 
(नाम का) रखा हुआ था, जिन्हें बह लोग सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगाते हुये बोसा देते या छूते 
थे। जब लोग मुसलमान हुये तो उन के दिमाग में आया कि सफा-मर्वा के दर्मियान सऔ तो शायद 
गुनाह हो, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले दो बुतों की वजह से सओ करते रहे थे। अल्लाह पाक 
ने इस आयत में उन के इस शक-शुब्हे को दूर फरमा दिया। अब यह सऔ अनिबार्य है, जिस का 
आरंभ सफा से और समापन मर्वा पर होता हे। (ऐसरुत्तफासीर) | 

(87) अल्लाह पाक ने जो बातें अपनी पुस्तक में नाजिल फरमाई हैं, उन्हें छुपाना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह के अलावा दूसरे लानत करने बाले भी उस पर लानत करते हैं। हदीस शरीफ में 
है “जिस से कोई ऐसी बात पूछी गयी जिस के बारे उसे जानकारी थी, लेकिन उस ने उसे छपाया 
तो कियामत के दिन उस के मुँह में आग को लगाम दी जायेगी।” (इब्ने माजा-264, तिर्मिजी हदीस 
न° 2649- हदीस हसन दर्जा की है) 
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PRN तो मैं उस की तौबा कबूल कर लेता हूँ। और : १,६६ ६; 6 <४ ४908 
मैं तोबा कुबूल करने वाला और रहम व करम करने : 0 
बाला हूँ। : | 
(6/) बिला शुब्हा जो काफिर अपने व्झुफ्क ही में मर : 5% 29 ४9 ४ ८८४० ४) 
जायें, उन पर अल्लाह पाक की और फरिश्तों की और : £5 4 ६:४ 2६६ < 


तमाम लोगों की लानत है“ । & Gee ls 
_(62) जिस में यह सदा रहेंगे। न उन से अज़ाब हल्का : ९६4 2 ट 3 ८:५४ 
किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी। ट & ८25९ १5५; 


(63) तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उस के : ८ #4) 9५5 4] 25 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं '»)। वह बहुत रहस करने : | FRC 
वाला और बड़ा मेहरबान (कूपा शील) है। | क्‍ 


(।64) आसमान से और जमीन की पैदाइश, रात-दिन का : 2५3 .295५५-४5&38 

हेर-फेर, कश्तियों का vs को लाभ देने बाली चीजों : 3 ७.४४ | ७0४४ ,(६४ (7 

को लिये हुये समुन्दरों में चलना, आसमान से पानी : «2४८ Gs on ४ ८, .22] 

+. देना“ : 05} bs “५७४ (४ ५४ 2* 

उतार कर मुर्दा जमीन को जीवित कर देना”, इस में Gs ts Gi 
जानवरों | § (२ “il Co 

हर प्रकार के जानवरों को फैला देना...,, 2 अर 8५7 (2 9 2 4४ 


(88) इस से मालूम हुआ कि जिन के बारे में पूरा बिश्वास है कि वह कुफ्र की हालत में मरे हैं, उन 
` पर लानत जाइज है। लेकिन उन के अलावा किसी भी बड़े से बड़े गुनाहगार मुसलमान पर लानत करना 
जाइज नहीं हे, क्यॉकि संभव है कि मरने से पहले उस ने दिल से तोबा कर ली हो, या अल्लाह पाक 
ने उस के दूसरे नेक कामों को वजह से उस की गलतियों को माफ फरमा दिया हो, जिस के बारे में 
हमें जानकारी न हो। अल्बत्ता जिन बाज गुनाह के करने पर लानत भेजने का हुक्म आया है उन गुनाहों 
के करने वालों के बारे में कहा जा सकता है कि यह लानत बाले काम कर रहे हैं। उन बुरे कामों से 
तौबा न की तो ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक लानती हौ सकतै हैं। 

(।89) इस आयत में फिर तौहीद की दावत दी गयी है। तौहीद की यह दावत मक्का के मुश्रिकों के 
समझ में नहीं आ रही थी, इसलिये उन्हाने कहा: “क्या उस ने इलने सारे माबुदों के स्थान पर एक ही 
माबूद बना दिया? यह तो बड़ी अजीब (आश्चर्यजनक) बात है।” (सूरः स्वाद-5) इसलिये अगली आयत 
में इस तौहीद की दलीलें (तक) बयान किये जा रहे हैं। द 
(।90) यह आयत इस तोर पर बहुत जामे (ठोस) है कि कायनात (ब्रहमान्ड) के पैदा करने और उस 
को संवारने, सजाने और संभालाने के मुतअल्लिक सात अहम कामों का इस में बयान किया जा रहा हे 
जो किसी और आयत में नहीं। (() आकाश और जमीन की पेदाइश, जिन की लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाई 
के बारे में कुछ बयान को आवश्यक्ता नही। (सभी देख रहे हैं) (2) रात और दिन का आगे-पीछे आना 
दिन को उजाला और रात को अँधेरा कर देना ताकि रोजी-रोटी के लिये काम-काज भी हो सके और आराम 


मंजिल-। 


> 


“i 


पारः स-यकूल्‌ (2) ni. द सूरः ब-क-रः (2) 





हवाओं के रुख़ बदलना और बादल जो आसमान : (८११६३४५57. 4405 
और जमीन के दर्मियान मुसख्खर हैं, इन सब में बुद्दि : ९/८६ ; हु!) ८४८55 ० दी; 


रखने वालों के लिये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं : SN 5 oO 


(65) कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को अल्लाह क्का । 


38 94 gw 


8 ON 28 


: ७५५ ०४ ७४ ७» CAEN (os 

शरीक और साझी ठहरा कर उन से ऐसी मुहब्बत रखते : 20626 228:2 86 a f 
हें हे ह 9 

, जैसी मुहब्बत अल्लाह पाक से होनी चाहिये??। : 7;” goss gh 


os FE 5 


और ईमान वाले ङा की मुहन्धत में बहुत सर्त | i 2 we ~ +377? Ft / 
होते हैं>। और काश कि मुश्रिक लोग जानते जबकि : 59 8४४ ५ C9 5] #४ 
अल्लाह पाक को..... | 


भी। फिर रात का लंबी और दिन का छोटा होना, और फिर इस के उलट (विपरीत) दिन का लंबा और 
रात का छोटी होना। (3) समुद्र में नावां और जहाजों का चलना, जिन के द्वारा तिजारत क लिये सफर | 
भी होते हैं और टनों कें हिसाब से रोजी-रोटी और पहनने-ओढ़ने का सामान भी एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ट्रान्स्फर होता है। (4) बारिश (वर्षा) जो जमीन की हरियाली के लिये निहायत जरुरी है। 
(5) हर प्रकार के जानवरों को पेदाइश, जो सामान लाने-ले जाने, खेती-बाड़ी और जन्ग में भी काम 
में आते हैं और मनुष्य की आजीविका की भी बड़ी मात्रा उन से पूरी होती हे। (6) हर प्रकार की 
हवायें ठन्डी भी और गर्म भी, लाभदायक भी और हानिकारक भी, पूर्वी भी और पश्चिमी भी, उत्तरी 
भी और दक्षिणी भी। गर्जे कि इन्सानी जिन्दगी और उन को जरुरत के अनुसार। (7) बादल जिन्हें 
अल्लाह जहाँ चाहता है बरसाता है। यह सारे काम क्या अल्लाह की कुदरत और उस के अकेले 
होने की गवाही नहीं देते हैं? बिला शुब्हा देते हें। क्या इन के बनाने में इन के संभालने में उस 
का कोई शरीक है? बिला शुब्हा नहीं। तो फिर उस को छोड़ कर दूसरों को माबूद और जरुरतें पूरी 
करने वाला समझना कहाँ की अक्ल मन्दी (बुद्विमानी) है? 

(।9।) ऊपर दिये गये स्पष्ट तर्क और दलीलों के बाबजूद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ कर 
दूसरों को उस का साझीदार बना लेते हैं, और उन से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रार अल्लाह 
से करनी चाहिये। ऐसा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बना कर भेजे जाने के 
समय ही नहीं. था, इस प्रकार के शिंक आज भी आम (प्रचलित) हैं, बल्कि इस्लाम के नाम लेवाओं . 
के अन्दर भी यह बीमारी घर कर गयी है। उन्होंने भी न केवल गैरुल्लाह और पीरों, फकीरों और 
मज़ारों पर धूनी रमा कर बैठने वालों को अपना सहायक और आवश्यक्तायें पूरी करने वाला बना 
एखा है, बल्कि उन से उन की मुहब्बत, अल्लाह से भी अधिक है। और तोहीद का वाज-नसीहत उन 
को भी इसी प्रकार खलता है जिस प्रकार मक्का के मुश्रिकों को उस से तकलीफ होती थी, जिस | 
का नक्शा (चित्र) अल्लाह पाक ने इस आयत में खींचा है, “और जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया 
जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उन के दिल सिकुड़ जाते हैं, और जब उस 
के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं।” (सूरः जुमर-45) 

(92) ताहम ईमान वालों को मुश्रिकों के उलट अल्लाह पाक ही से सब से अधिक मुहब्बत होती 
है। क्योंकि मुश्रिक लोग जब समुन्दर आदि में फंस जाते हैं तो बहाँ अपने माबूद (पूज्य) भूल जाते _ 
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EF अजाब को देख कर (जान लेंगे) कि तमाम कव्वत: | 2 4520 6649८: 
। Ss २०-३4 20 ३५ ५०७० 

और ताकत अल्लाह ही. को है, और अल्लाह पाक सख्त : रु 

 अजाब देने वाला है (तो हर्गिज़॒ शरीक न करें) 


__ (।66) जिस समय पेशवा (लीडर) लोग अपने ताबेदारों BENG PAGE 
से बेजार हो जायेंगे और अजाब को अपनी आँखों से: (2९ 067 /20 6 4 किक 


ल Mog) cabs 9 oliallsl) a 
देख लेंगे और तमाम रिश्ते-नाते टूट जायेंगे। 


_ (67) और ताबेदार लोग कहेंगे कि ऐ काश! हम: ६% ६ 5 5 2 06 
` दुनिया कौ तरफ दोबारा जायें तो हम भी उन से ऐसे: ८,६६. 


ही बेजार हो जायेंगे जैसे यह हम में से हैं। इसी प्रकार : ,» ,.. ८८ 2222 23 ८ हा 
अल्लाह पाक उन्हें उन के आमाल दिखाएगा उन को: “$ i i Se क SF 
हसरत दिलाने को। और यह लोग हर्गिज जहन्नम से नः ७) 2 2 cig pb ० 


निकलेंगे: ।93) | | 
(768) ऐ लोगों! जमीन में जितनी भी हलाल और: 2G Eels :£७॥४४९ 
पाक अस्तुयें हैं उन में से खाओ-पियो, और शैतानी: ५६ * ४६ ८.५८2।१255 955 C25 


चलो” हु है के ५, ५ 
डगर पर न चलो»? वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। eC 
(69) वह तुम्हें केबल बुराई और बेहयाई का और: ८, + ८2 2 


अल्लाह पर उन बातों ०४३2 


हैं ओर सिंफ अल्लाह पाक को पुकारते हें। सूरः अन्कबूत-65, सूरः लुक्मान-22 की आयतों क्रा निचोड़ 
यही है कि मुश्रिक लोग सख्त मुसीबत में सहायता के लिये केवल अल्लाह को पुकारते हैं। 
(93) आखिरत में पीरों और मुजावरिरों की बेबसी और बेवफ़ाई पर मुश्रिक लोग अफसोस करेंगे 


Fe 0 8 


लेकिन वहाँ उस हसरत और अफसोस का कोई लाभ नहीं होगा। काश दुनिया में ही बह शिंक से. 


. तौबा कर लें। 

.(94) यानी शैतान के पीछे लग कर अल्लाह की हलाल की हुयी चीजों को हराम मत करो, जिस 
- प्रकार मुश्रिकों ने किया कि अपने बुतों के नाम कर दिये गये जानवरों को वह हराम कर लेते थे 
` जिस की तफसील सूरः अन्आम में आयेगी। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


` बसल्लम ने फरमायाः “मेने अपने बन्दों को हनीफ पैदा किया, लेकिन शेतानों ने उन को उन के दीन 


से गुमराह कर दिया, और जो चीजें मॉॅने उन के लिये हलाल की थीं वह उस ने उन पर हराम कर 
दीं। (सहीह मुस्लिम, हदीस न° 2865) 

(95) आज भी बिदअती लोगों को अगर समझायें कि उन की बिद्अतों की दीन में कोई असल 
नहीं, तो बह यही जवाब देते हैं कि यह रस्में (परंपरायें) हमारे बाप-दादाओं से चली आ रही हैं, हालाँकि 


शरीअत के मुकाबत््रा में बाप-दादाओं के कामों, या अपने इमामों और पीरों कौ पैरवी करना गलत 


है। अल्लाह पाक मुसलमानों को इस दलदल से निकाले। 


मंजिल- 





पारः. सन्यकल (2. व स-यकल (2) पा 73 


सूरः ब-क-रः (2) 





नहीं । 


(70) और उन से जब कभी कहा जाता है कि 


अल्लाह पाक को किताब को ताबेदारी करो तो उत्तर CPOE Uk A 
ओं * ६१६ 29५५० ~ 2ST ८ 54 wn 
हम ने अपने बाप-दादाओं को पाया, अर्गचे उन के : 5S AV OE 9 


देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर 


Po के कहने का हुक्म देता है जिन का तुम्हें ज्ञान : 


890०४ ४ ८ gh 37928 


(0 ~¢ PBS ~) (० 


LOSI ५० iss! 2g OS Is 


~~ 


9 sg) 


बाप-दादे कछ जानते हों और न ही हिदायत पर : 
हों (I95) । हे 


(।7)) काफिरों की मिसाल उन जानवरों की तरह है: SUES YE Gf Css 
जो अपने चरवाहे की सिफ पुकार और आवाज ही को : ,/८५६ es $k 

ड 5१% | fe NY CA 
सुनते हैं (समझते नहीं) बह बहरे, गूँगे और अन्धे हैं, : gm %, 
उन्हें अक्ल (बुद्वि) नहीँ“ I96) | , 
(72) ऐ ईमान वालों! जो पाक और पवित्र चीजें हम : (८ sik ०2॥8 sl IE 


ने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह पाक : (६ *१:% । ८६ |? 


का शुक्र अदो करो अगर तुम खास उसी को इबादत : 
करते होः I97) | हे 


«~ Ae SN ० 


~ 339° 


Cs 


(96) उन काफिरों की मिसाल (उदाहरण) जो अपनी बुद्वि से काम नहीं लेते और आँखें मूँद कर 
अपने बाप-दादाओं की तक्लीद करते हैं, उन जानवरों की तरह हैं जिन्हें चरवाहा बुलाता और पुकारता 
है और बह जानवर आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उन्हें क्यों बुलाया और पुकारा 
जा रहा है? इसी प्रकार यह तकलीद करने वाले भी बहरे हैं कि हक को आवाज नहीं सुनते, गैँगे 
हैं कि हक उन की जबान से नही निकलता, अन्धे हैं कि हक नहीं देख सकते, और बेवकूफ हैं 
कि हक को दावत और तौहीद व सुन्नत की पुकार को नहीं समझते। यहाँ “दुआ” से निकट की 
आवाज और “निदा” से टूर को आवाज मुराद है। 

(97) इस में ईमान वालों को उन तमाम पवित्र चीजों को खाने का हुक्म है जो अल्लाह ने हलाल 
की हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की ताकीद है। इस से एक तो यह मालूम हुआ 
कि अल्लाह की हलाल की हुयी चीजें ही पाक और पवित्र हैं। हराम की हुयी चीजें चाहे बह कितनी 
ही पसन्दीदा और लुभावनी हों, पाक नहीं (जैसे पश्चिमी देशों को सुअर का माँस सब से अधिक पसन्द 
है) दूसरा यह कि बुतों के नाम परछोड़े गये जानवरों और चीजों को मुश्रिक लोग अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे (जिस की तफसील से बयान सूरः अन्आम में है) मुश्रिकों का यह तरीका गलत है 
औरइस प्रकार एक हलाल चीज हराम नहीं होती, तुम उन को तरह उन को हराम न समझो (हराम 
केवल वही हें जिन का जिक्र इस के .बाद वाली आयत में है) तीसरा यह कि अगर तुम केबल 
एक अल्लाह की पूजा करते हो तो उस का शुक्र भी अदा करो। 
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(73) तुम पर मुर्दा और (बहा हुआ) खून और सूअर : ५755८६5465 6 465.5 
का माँस और हर वह चीज़ जिस पर अल्लाह के : ५४५४ 22 ५, 6255 2:५8 
अलावा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है”?। : । ९६ ह 55 EG 2 5४5, 
फिर जो मजबूर हो जाये और वह सीमा से आगे बढ़ने : ˆ CR [ 
वाला और ज्यादती करने वाला न हो, उस पर उन के । Bors WO Ale 
खाने में कोई गुनाह नहीं। बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 

बख्शने वाला मेहरबान हे है 


(।98) इस आयत में चार हराम की हुयी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन इसे “इन्नमा” शब्द के साथ 
बयान किया गया है जिस से यह शुब्हा पैदा होता है कि हराम की हुयी चीजें केवल यही चार हैं 
जब कि इन के अलावा भी चीजें हराम हैं। इस के बारे में अव्बल तो यह समझ लेना चाहिये कि 
मुश्रिक लोग हलाल चीजों को भी हराम कर लेते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी 
हराम की हुयी चीजें हराम नटीं हैं, बल्कि हराम यह चीजें हैं (इस का अर्थ यह नहीं कि इन के 
अलावा हराम नहीं हैं) दूसरे यह कि हराम और हलाल केबारे में शरीअत ने दो नियम और उसूल 
बना दिये हैं इस नियम को भी सामने रखना चाहिये। 

फाड़ खाने वाले जानवर (जो केचलियों से शिकार करते हैं) और चिड़ियों में जो पंजों से 
शिकार करते हैं, यह सब हराम हैं। तीसरे जिन जानवरों का हराम होना हदीस से साबित हें जैसे 
गधा, कुत्ता आदि तो यह भी हराम हें। इस से यह भी मालू हुआ कि हदीस भी कुरआन की तरह 
दीन को समझने का बसीला है और दीन में हुज्जत है, और दीन इस्लाम दोनों के मानने से मुकम्मल 
होता है। 

'मुर्दा' से मुराद बह जानवर हे जो बिना जब्ह किये हुये आप ही आप या किसी वजह से 
मर जाये (इस का जिक्र सूरः माइदा में हे) या शरीअत ने जब्ह करने का जो तरीका बताया है 
उस के खिलाफ ज़ब्ह किया हो, जैसे गला घूँट दिया जाये, या पत्थर और लकड़ी वगैरह से मार कर. 
मार दिया जाये, या जिस प्रकार आज कल मशीन के जरीआ जब्ह करेन का तरीका हे जिस में झटके 
से मार दिया जाता है। 

अल्बत्ता हदीस में दो मुर्दार जानवर हलाल करार दिये गये हें () मछली (2) टिड्डी। यह 
दोनों मुंदार के हुक्म में नहीं आते, इन को मरा हुआ खाना जाइज हे। 

'दम' (खून) से मुराद बहता खून जो जब्ह करते वकत निकलता और बहता है। माँस के 
साथ जो खून लगा रह जाता है बह हलाल है। यहाँ भी हदीस की रोशनी में दो खून हलाल हें (।) 
कलेजी (2) तिल्ली। 

'खिनजीर' यानी सुअर का माँस। यह जानवर बेहयाई और बेगैरती में सब से बुरा जानवर है 
अल्लाह पाक ने इसे हराम करार दिया है। 'वमा उहिल्ल' यानी वह जानवर या कोई और चीज जिसे 
गैरुल्लाह के नाम पर पुकारा जाये। इस से वह जानवर मुराद हें जो गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किये 
जाते हैं 
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(।74) बेशक जो लोग अल्लाह पाक की उतारी हुयी : BEES Ef 
किताब छुपाते हैं और उसे बहुत मामूली कीमत पर : ASE ८:१६ हद हे 
बेचते हैं यकीन मानो कि बह अपने पेट में आग भर : _? se हे 02 2 न 
रहे हैं, कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से बात भी : 2 2५! 2! ee] ७४ ४ 
न करेगा, न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन के लिये : ४४2552 3% 2% ९ ०6४8: 


27 2b. 


दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब है। । . ७, 52.2६ 


(।75) यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के : ५७४५ ६2 १7 ८४४ ४99 
बदले और अजाब को मग्फिरत (क्षमादान) के बदले : 42% 65 550 Os 
ख़रीद लिया है, यह लोग आग का अज़ाब कितना : 8, 
बर्दाशत करने वालें हैं। 


pee जैसे मक्का के मुश्रिक लोग 'लात' और 'उज्जा' बुतों के नामों पर जब्ह करते थे। या आग 
के नाम पर, जैसे आग की पूजा करने वाले (मजूसी) करते हैं। 

इसी हुक्म में बह जानवर भी आ जाते हैं जिसे जाहिल मुसलमान अपने मरे हुये बुजुंगों की 
मुहब्बत और अकीदत में, उन की खुशनुदी हासिल करने के लिये, या उन से डरते और उम्मीदें रखते 
हुये, कब्रों और मज़ारों पर जब्ह करते हें, या मुजाविरों को बुजुगों की नियाज के नाम पर दे आते 
हें (जैसे बहुत से बुर्जुगों की कब्रों पर बोर्ड लगे होते हैं। जैसे, “दाता” साहब की नियाज़ के लिये 
बकरे यहाँ जमा कराए जायें) इस प्रकार के जानवरों को, चाहे इन्हें जब्ह करते समय अल्लाह ही 
का नाम लेकर जब्ह किया जाये, यह हराम ही होंगे। क्यों कि उन को जब्ह करने का मकसद अल्लाह 
को खुश करना नहीं, बल्कि कब्र वालों को खुश करना, उन की इज्जत करना, उन से डरना, उन 
से उम्मीदें लगाना है। ओर यह शिर्क हेै। इसी प्रकार जानवरों के अलावा जो चीजें भी गैरुल्लाह के 
नाम पर नियाज और चढ़ावे की होंगी, बह सब हराम होंगी। जैसे क्रों पर ले जा कर उस के आस-पास 
फकीरों को जमा कर के देगों, म्रिंठाइयों और रुपये-पैसे तक्सीम करना, वहाँ बने हुये बक्स में पेसे 
डालना, उर्स के मौके पर वहाँ,दूध पहुँचाना, यह सब काम हराम और नाजाइज़ हैं, क्योंकि इन सब 
का शुमर गैरुल्लाह की नियाज़, में होता है। मालूम रहे कि नज्र-नियाज भी नमाज की तरह एक इबादत 
है और हर प्रकार की इबादत केबल अल्लाह के लिये ख़ास है। इसीलिये हदीस शरीफ में आया है 
कि 'जिस ने गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किया वह मलऊन है” (सहीह जामे सगीर, भाग 2, पृष्ठ 
024) 

तफसीर अजीजी में तफसीर नेशा पूरी के हवाला से लिखा है कि : “तमाम उलमा का इस 
बात पर इजमाअ (इत्तिफाक) है कि अगर किसी मुसलमान ने कोई जानवर गेरुललह को खुश करने 
की निय्यत से जब्ह किया तो बह मुर्तद 'दीन इस्लाम से खारिज) हो जायेगा, और उस का जब्ह किया 
हुआ मुर्तद का जब्ह किया हुआ होगा” (मजीद जानकारी के लिये सूरः अन्आम-।45 और सूरः नहूल-।5 
का हाशिया देखें) | 
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(76). इन अजाबों का कारण यही है कि अल्लाह 
पाक ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में 


के शिकार हैं। 


(77) समस्त अच्छाई पूरब और पश्चिम को तरफ मुँह 
करने में नहीं? बल्कि हकोकत में अच्छा बह शख्स 
है जो अल्लाह पर, कियामत के दिन पर, फरिश तों पर, 


OG 


॒ (3५4 है | (३ 
इख्तिलाफ करने वाले बिला शुब्हा बहुत भारी इख़्तिलाफ : त 


IR 6:88] 


69 2 


| ie eS 9 ~ 2 
: 058 SoS Sl (४ 


~ 


Fl ONS ols TN 


| | }a 2५ [ >> a5 
अल्लाह की किताब पर और सन्देष्टाओं पर ईमान : age 5 ४; 
रखने वाला हो, जो माल से प्रेम ओर मुहब्बत करने के : +, ... 


~ ~ w ¢ 


2४.4 9 न eC ~~ thie ts? 

i के रिश्तेदारों यतीमों गरीबों मुसाफिरों ° के | | ; CS | 

बावजूद निकट : , यतीमों, गरीबों, रो: pe नु Dain 
और सवाल करने वाले का दे, गुलामों को आजाद करे, : ASPB 4 


~, 2 ~ Zig?» & 
नमाज की पाबन्दी करे और जकात को अदा करे, जब : ।% 22५७९ ९१५४9 * isis 

। ०. इम्ट, ~ Cg PF 
वादा करे तब उसे पूरा करे, हाथ तन्ग होने के समय : £852 GG ys ls gs 


और दुःख-दर्द और लड़ाई के समय सब्र करे, 


७ स के कक की के 





. (॥99) यह आयत किबला के बारे में नाजिल हुयी है। एक तो यहूदी अपने किब्ले को (जो बैतुल 
मुकद्दस का पश्चिमी हिस्सा है) और नसारा अपने किब्ले को (जो बैतुल मुकद्वस का पूरबी हिस्सा 
है) बड़ी अहमियत दे रहे थे और उस पर फुख कर रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों के किब्ला बदलने 
पर भी बद गोइयाँ कर रहे थे, जिस से कुछ मुसलमान भी कभी-कभी रन्जीदा हो जाते थे। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः पूरब या पश्चिम की तरफ मुँह कर लेना खुद कोई नेकी नहीं है बल्कि यह तो 
केवल मर्कजिय्यत और इजतिमाइय्यत (यकजुटता) हासिल करने का एक तरीका है, अस्ल नेकी तो 
उन अकोदों पर ईमान रखना है जो अल्लाह ने बयान फरमाये, और उन कामों को करना है जिस 
का उस ने आदेश दिया है। 

फिर आगे उन अकीदों और कामों का बयान है। अल्लाह पर ईमान लाने का यह अर्थ है 
कि उसे अपनी जात और सिफात में अकेला, तमाम दोषों से पाक माना जाये, कुरआन व हदीस में 
उस को जो सिफतें बयान की गयी हैं उन्हें बिना किसी तावील के तस्लीम किया जाये, आखिरत के 
दिन दोबारा उठाये जाने और जन्नत व जहन्नम पर यकीन रखा जाये। 

अल्‌ किताब' से मुराद तमाम आसमानी किताबों के सच होने पर ईमान लाना है, और फरिश्तों 
की मौजूदगी को तस्लीम करना और तमाम सन्देष्टाओं पर ईमान लाना। इन सब पर ईमान लाने के 
साथ-साथ उन कामों को भी किया जाये जिन का हुक्म इस आयत में है। 
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A यही लोग सच्चे हैं और यही प्रहेजगार हैं। : 2% ८४५ <3 +6 ces 
| © GE ५० ss 

(I78) ऐ इमान वालों! तुम पर मक्तूलों (कत्ल हुये): ०५५६८ ८.१ ।१६५ of (६6 
लोगों का किसास (बदला) लेना फर्ज किया गया है।: FT YG A 
॒ : ७००४ dl ING Ooh 
आजाद को आजाद के बदले, गुलाम को गुलाम के: ३... ५४50, 5०८ ०20 ८९2८ 

हा ° EA C$ 

बदले, महिला को महिला के बदले%। हाँ, जिस: $ he SR | का 
किसी को उस के भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी: CS Al ०८ ४ ७४ 


५ || \ b ( IA ds १११” ३ 
जाये तो उसे भलाई को पैरवी करनी चाहिये और: €> ०००५ 5५०) £> 4 ५५०७५ 
हि \ ~ £ 5 १५92.27 


आसानी के साथ दियत (हर्जाना) अदा करना चाहिये०?।: ४५४९१4१०११ 24502 ad 
तुम्हारे रब को तरफ से यह तखफोफ......... 


2S 57 


(200) जाहिलिय्यत के जमाना में कोई नियम और कानून तो था नहीं, इसलिये ताकत रखने वाले 
कबीले कमजोर कबीलों पर जिस प्रकार चाहते अत्याचार करते। चुनान्चे अगर ताकत वर कबीला 
का एक व्यक्ति मारा जाता तो बदले में केबल कातिल (हत्यारे) को कत्ल करने के स्थान पर हत्यारे 
के कबीले के कई मर्दों को, बल्कि अक्सर समय पूरे कबीले ही को तहस-नहस करने की कोशिश 
करते। और महिला के बदले मर्द को और गुलाम के .बदले आजाद को कत्ल करते। अल्लाह पाक 
ने इस फर्क और असमानता को समाप्त करते हुये फरमाया कि जो कातिल (हत्यारा) होगा केवल 
उसे ही बदले में कत्ल किया जायेगा। कातिल अगर आजाद है तो बदले में उसी आजाद को, अगर 
गुलाम है तो बदले में उसी कातिल गुलाम को, महिला है तो बदले में उसी महिला को ही कत्ल 
किया जायेगा। गुलाम कातिल को जगह आजाद को, महिला की जगह पुरुष को, या एक मर्द के 
बदले कई मदों को कत्ल नहीं किया जायेगा। इस का यह मतलब नहीं है कि मर्द अगर महिला 
की हत्या कर दे तो बदले में. कोई महिला कत्ल की जायेगी, या महिला मर्द को कत्ल कर दे तो 
किसी मर्द को कत्ल किया जायेगा (जैसा कि जाहिरी अल्फाज़ से अर्थ निकलता है) बल्कि यह अल्फाज 
शाने-नुजूल के एतबार से हैं जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि बदले में हत्यारे ही को कत्ल किया 
जायेगा, चाहे मर्द हो या महिला, ताकत वाला हो या कमजोर। चुनान्चे हद्रींस शरीफ में आया हेः “तमाम 
मुसलमानों के खून (मर्द हों या महिला) बराबर है।” गोया आयत का वही अर्थ है जो कुरआन पाक 
में सूरः माइदा को आयत 45 का है। हनफ़ी उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा है कि मुसलमान 
को काफिर के कत्ल के बदले में कत्ल किया जायेगा। लेकिन जमहूर उलमा इस को नहीं मानते, 
क्योंकि हदीस में स्पष्ट रुप से आया है कि “मुसलमान को काफिर के बदले नहीं कत्ल किया जायेगा।” 
(फत्हुल कदीर) तफसील से जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत 45 का हाशिया न° 6 देखें। 
(20) माफो (क्षमा) को दो सूरतें हैं (।) बिना दियत (हर्जाना) लिये माफ कर देना (2) बदला लेने 
के बजाए हर्जाना कुबूल कर लेना। अगर यह दूसरी सूरत इखतियार की जाये तो कहा जा रहा है 
कि हर्जाना माँगने वाला भलाई करे। 'व-अदाऊन इलैहि बिइहसान' में हत्यारे को कहा जा रहा है कि 
बिना तन्ग किये अच्छे/ तरीके से हर्जाना को अदा करे। मारे गये व्यक्त के वारिसों ने उस की जान 
बख्श कर उस पर जो एहसान किया है उस का बदला एहसान ही के साथ दे। इसलिये कि “एहसान 
का बदला एहसान ही है” (सूरः रहमान-60) 


मंजिल-। 





पारः स-यकूल्‌ (2) 78 सूरः ब-क-रः (2) 








es और रहमत है०”। इस के बाद भी जो सरकशी : sca ७४)५ ८८८ 


करे उसे दर्दनाक अजाब होगा2०१। हि 

(79) ऐ अकल और बुद्वि रखने वाले लोगों! किसास A) dis ce a i 
में तुम्हारे लिये जीबन है, इस की वजह से तुम लोग : OS 
(नाहक कत्ल होने से) बचोगे2। 

(80) तुम पर फर्ज कर दिया है कि जब तुम में से र SNK LS i A CS 
कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने: MRT ६६.5 ei a5 


पिता और रिश्तेदारों के लिये अच्छाई के साथ : ७ 
माता-ापत र परश्तदा अच्छा साः * i | (६: ह +१११7” ८५ s «2 4 / 
बसिय्यत कर जाये०%? प्रहेज़गारों के लिये यह हक और : J | SY ree 
साबित है द SE 


(202) यह तख़फीफ और रहमत (यानी बदला या माफी (क्षमा) या हर्जांना तीन सूरतें) अल्लाह पाक 
की तरफ से ख़ास तुम पर हुयी हैं, वर्ना इस से पहले तौरात वाले (यहूद) के लिये बदला या माफी 
थी, हर्जाना नहीं था और नसारा में केवल माफी ही थी, बदला और हर्जाना नहीं था। 

(203) अगर दियत (हर्जाना) पर राजी हो जाये, या इसे ले ले फिर भी कत्ल कर दे तो यह ज्यादती 
और सरकशी है, जिस को सजा उसे दुनिया और आखिरत में भुगतनी होगी, क्योंकि ऐसा कर के अब 
वह खुद जालिम बन गया है, इसलिये जुल्म की सजा का वह हकदार हो गया है। 

(204) जब कातिल को यह डर होगा कि मैं कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया जाऊँगा तो फिर 
उसे कत्ल करने की हिम्मत नहीं होगी। जिस समाज में बदले का यह कानून लागू हो जाता है वहाँ | 
यह खौफ और डर समाज को कत्ल और अत्याचार से महफूज रखता है। इसे आज भी सऊदी समाज 
में देखा जा सकता है। काश दूसरे इस्लामी मुल्क भी इस्लामी नियमों और सिद्ठान्तों को अपने मुल्क 
में लागू कर के अपनी जनता को सुकून और चैन की जिन्दगी दे सकें। ॒ 

(205) वसिय्यत करने का यह हुक्म मीरास और आयत के नाजिल होने से पहले दिया गया था, 
अब यह मन्सूख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का फर्मान है “अल्लाह पाक ने हर हक 
वाले .को उस का हक दे दिया है (यानी वारिसों के हिस्से मुकर्रर कर दिये गये हैं) इसलिये अब 
किसी वारिस. के लिये बसिय्यत करना जाइज नहीं” (तिर्मिजी, इब्ने माजा) अल्बत्ता केबल ऐसे रिश्तेदारों 
के लिये वसिय्यत की जा सकती है जो वारिस न हों, या नेक कामों में ख़र्च करने के लिये वसिय्यत 
की जा सकती है और इस की भी अधिक से अधिक सीमा (हद) एक तिहाई माल है, इस से 
अधिक की वसिय्यत नहीं की जा सकती। (सहीह बुखारी, किताबुल्‌ फराइज) 
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(8।) अब जो शख्स इस को सुनने के बाद बदल दे: ८»; tg LG 
उस का गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। बिला शुब्हा : ५, , ,” , ne रा 
अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। Gr HO) Ne ५:८४ 


(82) हाँ, जो व्यक्ति बसिय्यत करने वाले की: EAE 4 2० GE i 
| 9 ट oo (2 (३) 

जानिबदारी या गुनाह को वसिय्यत कर देने से डरे, : ८; 

पस वह उन में आपस में सुलह कर दे तो उस पर: 


} DL PY, [74 99497 “Sd? 5 


dale 20) )७ ot CU 


tC 9s 492 
गुनाह नहीं। अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला रहम : i 
करने वाला है। द 
(83) ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे रखना फर्ज किया: ५६,४४ ^ ८ 4 HG 
गया है जिस प्रकार तुम से पहले के लोगों पर फर्ज: FAIS 
किया गया था ताकि तुम प्रहेजगार बन जाओ०”। : SR 265 


(84) गिन्ती के चन्द ही दिन हैं लेकिन तुम में से जो Uy KoGE 
शख्स बीमार हो, या सफर में हो तो वह और दिनों में 5 46 23 55 Kgs 
गिनती को पूरा कर ले“? ओर इस i, कं 


(206) 'ज-न-फन्‌' (झुकना) का मतलब यह है कि भूल-चूक से किसी एक रिश्तेदार की तरफ झुक 
कर दूसरों की हकतलफो करे। इस्‌-मन' से मुराद है कि जानबूझ कर हक तलफी करे (एऐसरुत्तफासीर) 
या इस्‌-मन्‌' से मुराद गुनाह के काम करने की वसिय्यत है। मालूम हुआ कि वसिय्यत में इन्साफ 
और बराबरी का लिहाज करना जरुरी है, वर्ना दुनिया से जाते-जाते अन्याय करने के नाते उस की 
आखिरत में नजात के लिये खतरे को घन्टी है। 

(207) 'सियाम्‌' (रोजा) का यह अर्थ है कि सुब्ह सादिक से लेकर सूरज डूबने (अस्त होने) तक 


खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी (संभोग) करने से रुके रहना। यह इबादत नफ्स (रुह, जान) को 


पवित्र और साफ रखने के लिये बहुत अहम हैं इसलिये इस इबादत को पहली उम्मतों पर भी फर्ज 
किया गया था। रोजे का सब से बड़ा मकसद तक्वा हासिल करना है, क्योंकि यह इन्सान के अख़लाक 
और किरदार को संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। द 
(208) यह बीमार और मुसाफिर को छूट दी गयी है कि वह बीमारी या. सफर की हालत में रमजान 
के जितने रोजे न रख सके हों, वह बाद में रख कर गिनती पूरी कर लें। 


 मंजिल-। 








क्‍ पार: स-यकल (2) स SB ER RE 80 | सूरः ब-क-रः (2) 


Bos 5५६2 dz 
ea को ताकत रखने बाले? फिदया (हर्जाना) में : 4८४ 27५5 GE CANE; 
एक गरीब को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में आगे : si £55 si} Gis ’ 
बढ़े तो बह उसी के लिये बेहतर है”, लेकिन तुम्हारे : A Xf ibs id 
कः मे | ठत AN ७) 2 Ise 3) 
हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम: ps 
जानकार हो। BES 

+? »५ 22 FS ६ ४ (45, 34 
(785) रमजान का महीना बह है जिस में कुरआन : ८,६ 4१३ ८57 ५ ६47१5 
उतारा गया? जो लोगों को 


(209) 'युतीकू-नहू' (जो बड़ी मुश्किल से रोजा रख सके) यह इब्ने अब्बास रजि० का कौल है और 
इसे इमाम बुखारी रहः ने भी पसन्द किया है। यानी जो शख्स बुढ़ापे या किसी ऐसी बामारी की वजह 
से जिस से उबरने की उम्मीद न हो, रोजा रखने में परेशानी महसूस करे, ऐसा व्यक्ति एक गरीब को 
हर्जाना में खाना दे। लेकिन जमहूर उलमा ने 'युतीकू-नह' का तर्जुमा “ताकत रखते हैं” किया है। इस 
का अर्थ यह है कि इस्लाम के आरभ में रोजा रखने की आदत न होने की बजह से जिन को रोजा 
रखने में कठनाई होती थी उन्हें छुट दे दी गयी थी कि बह चाहें तो रोजा न रखें और बदले में 
` रोजाना एक फकीर को खाना खिला दिया करें। फिर बाद में यह हुक्म “फ-मन्‌ शहि-द.......” के 
नाजिल होने के बाद मन्सूख हो गयी, ओर सब के लिये रोजा रखना फर्ज करार दे दिया गया। ताहम 
अधिक बूढ़े, पुराने बीमार के लिये यह हुक्म बाकी है। हमल वाली और दूध पिलाने वाली महिलायें 
भी अगर रोजा रखने में परेशानी महसूस करें तो वह भी बीमार के हुक्म में मानी जायेंगी, यानी वह 
भी रोजे न रखें, बाद में उस की कज़ा करें (तुहफतुल्‌ अहवजी-शरह तिर्मिजी हदीस नं. 7।5 की तफ़्सीर) 
(2।0) यानी जो अपनी खुशी से एक के स्थान पर दो या तीन फकीर को खाना खिला दे तो उस 
के लिये ज्यादा बेहतर है। . - 
(24) रमजान में कुरआन नाजिल किया गया का यह अर्थ नहीं है कि मुकम्मल कुरआन किसी एक 
रमजान में नाजिल किया गया। बल्कि यह अर्थ है कि रमजान की कद्र वाली रात में लोहे-महफूज 
से पहले आसमान पर उतार दिया गया और वहाँ 'बैतुल इज्जत” में रख दिया गया, वहाँ से जरुरत 
के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा कर के 23 सालों तक उतरता रहा। (इब्ने कसीर) इसलिये यह कहना कि 
कुरआन रमजान में या लैलतुल कद्र में, या लैलतुल्‌ बर्कत वाली रात में उतारा है, यह सब सहीह 
है। क्योंकि लौहे-महफूज़ में से तो रमजान में.ही उतारा है, और कद्र वाली रात या बकत वाली 
रात दोनों एक ही हे। यानी कद्र वाली रात” जो रमजान में ही आती है। | 

कुछ उलमा के निकट इस का अर्थ यह है क रमजान में कुरआन नाजिल होना आंरभ हुआ 
और हिरा के खोह में जो पहली बहयि उतरी वह रमजान में उतरी। इस तोर पर रमजान और कुरआन 
का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध है। इसी बजह से. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पवित्र 
महीना में जिब्रील अलै से कुरआन को सुना और सुनाया करते थे। और जिस साल आप का देहान्त 
हुआ आप ने रमजान में जिब्रील के साथ दो मर्तबा दौर किया। रमजान की 'तीन रातों (23, 25, 27). 
में आप ने सहाबा को जमात के साथ कियामुल्लैल भी कराया जिसे अब तरावीह कहा जाता है। 
(सहीह तिर्मिजी-806 सहीह इब्ने माजा-।00) | 


मंजिल- 





पारः स-यकूल्‌ (2) 8 सूरः ब-क-रः (2) 





हिदायत करने वाला है और जिस में हिदायत की और : ८५१] ५ ८45 ० 6 ७४४४ 
हक व बातिल के दर्मियान फर्क करने को निशानियाँ | 228 ie ८५६ ८४ KS 
हैं। तुम में से जो शख्स इस माह को पाए उसे रोजा : ८» FICE as 
रखना चाहिये। हाँ, जो बीमार हो या यात्री (मुसाफिर) : क cy ह 5 5 5 

हो उसे दूसरे दिनों में यह गिन्ती पूरी करनी चाहिये। : sy a | से 4 ह ~ 
अल्लाह पाक का इरादा तुम्हारे साथ असानी का है, न: os Fe 2 i 2 
कि सख्ती का। बह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर : Hubb De 7 30५ 
लो, और अल्लाह पाक को दी हुयी हिदायत पर उस : ONES 
की बड़ाइयाँ बयान करो और उस का शुक्र अदा करो। : 


(86) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आप से प्रशन करें तो Ce OTR ISIS 


आप कह दें कि में बहुत ही निकट हूँ, हर पुकारने : १,८५ ।६ ६१) ६55 ५ 
वाले की पुकार को जब व बह मुझे पुकारे क्लुबूल : IO Hs U Via 
करता हुँ?, इसलिये लोगों को भी चाहिये कि वह मेरी : ५5347५ 


क श्य & (3X 
बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उन : 


की भलाई का सबब है। 
(87) रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना : ¢ <8 4.9 465 5 
तुम्हारे लिये हलाल किया गया। बह तुम्हारा लिबास : , ४९ "१55 5.20) EO 
(वस्त्र) हैं ओर तुम उन के लिबास हो। ह 


यह तराबवीह आठ रकअत ओऔर वित्र के साथ । रकअत थीं जिस को वजाहत जाबिर रजि० को रिवायत 
(जो मरोजी की पुस्तक “कियामुल्लैल” में है) और आइशा रजि० की रिवायत (सहीह बुखारी) में मौजूद 
है। (देखें बुखारी शरीफ-किताबुत्तहज्जुद-।।47) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का 20 रक्अत 
तराबीह पढ़ना किसी भी सहीह हदीस से साबित नहीं है। 
(2I2) रमजान के अहकाम व मसाइल के दर्मियान दुआ का मस्अला बयान कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि रमजान में दुआ की भी बड़ी फुजीलत है, इसलिये दुआ खूब माँगनी चाहिये, खास कर 
इफ़्तारी के समय को दुआ के कुबूल होने के लिये खास वक्त बताया है (अहमद-2/445, 
तिर्मिजी-3598, नसई, इब्ने माजा-।753, इब्ने कसीर के हवाला से) 

ताहम दुआ के कुबूल होने के लिये जरुरी है कि उन शर्तों का लिहाज किया जाये जो कुरआन 
और हदीस में बयान हुये हैं। उन शतो में से दो यहाँ बयान किये गये हैं () अल्लाह पर सही 
मानों में ईमान लाना (2) उस को आज्ञा पालन और फर्माबरदारी करना। इसी प्रकार हदीसों में हराम 
खाने-पीने से बचने और अल्लाह पाक सै खौफ खाने को ताकोद को गयी है। क 
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.......लुम्हारी पोशीदा खियानतों का अल्लाह पाक को : ८,४६5 ;£3 १९ 4३) oie 
ज्ञान है. उस ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर के तुम को : ९5६९९८ ६८5 £६5 ५6 8८8 
माफ कर दिया, अब तुम्हें उन से हमबिस्तरी (संभोग) TCE Es &:25( 
करने की और अल्लाह पाक को लिखी हुयी चीज को : LA 28 ८६६ ४ i; 
तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते-पीते रहो यहाँ : 5 iG 20 wii | ८: 
हम ® (२8 मछ 
तक कि सुब्ह का सफेद धागा काले धागे से जाहिर हो : 2 572१” 7 a i 
जाये I3) फिर रात तक रोजे को पूरा करो ।4) | ओर Y 5 < ok (2) A a | | 2 | 9 
) ओं द ° सक RE y sa A £222 5s 
महिलाओं से उस समय तक संभोग न करो जब कि : "७०% #५१ ९१> 
मस्जिदों में में [ 2८ ८८ (५०५ <i 2 ~? 
तुम मस्जिदों. में एतिकाफ में हो?'?, यह अल्लाह पाक : ७% 56 4) > < "४! 
की सौीमायें हैं, तुम उन के निकट भी न जाओ। इसी : 2644 4S 
प्रकार अल्लाह पाक अपनी आयतें लोगों के लिये : 0 
बयान फरमाता है ताकि वह बचें | 


(2।3) इस्लाम के आरंभ में एक हुक्म यह था कि रोजा इफतार करने के बाद इशा की नमाज़ 
या उससे पहले सोने तक खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी करने की इजाजत थी, सो कर जागने 
के बाद उन में से कोई काम नहीं किया जा सकता था। जाहिर है कि यह पाबन्दी सख्त थी और 
इस पर अमल कठिन था। चुनान्चे अल्लाह पाक ने इस आयत में यह दो पाबन्दियाँ उठा लीं और 
इफतार से लेकर सुब्ह सादिक तक खाने-पीने और पत्नी से संभोग करने को अनुमति दे दी। 

| मस्अलाः इस से यह भी मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में रोजा रखा जा सकता है, 
क्योंकि फुञ्र तक अल्लाह पाक ने ऊपर के कामों के करने की इजाजत दी है, और बुखारी-मुस्लिम 
की रिवायत से भी इस को ताईद होती है। (इब्ने कसीर) 

(24) यानी रात होते ही (सूरज डूबने के तुरन्त बाद) रोजा इफतार कर लो, ताखीर (लेट) मत 
करो, जैसा कि हदीस में भी रोजा जल्द इफतार करने की ताकीद और फुजीलत आयी है। दूसरा यह 
कि “वसाल” मत करो। इस का अर्थ है कि एक रोजा इफतार किये बगैर दूसरा रोजा रख लेना। 
इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया हे । (कुतुब, 
बुखारी-965 हदीस) eT द 
(25) एतिकाफ को हालत में बीबी से संभोग करने या उसे चूमने-चाटने की इजाजत नहीं है। हाँ, . 
बात चीत और मुलाकात जाइज है। इस आयत से मालूम हुआ कि एतिकाफ के लिये मस्जिद जरुरी 
है चाहे मर्द हो या महिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम की पत्नियों ने भी मस्जिद में 
एतिकाफ किया है इसलिये जो महिलायें अपने घरों में एतिकाफ करती हैं सहीह नहीं है। अल्‍्बत्ता मस्जिद 
में उन के लिये हर चीज का मदो से अलग इन्तिजाम करना जरुरी है ताकि आपस में घुल-मिल 
न सकें। जब तक मस्जिद में इस प्रकार का मुनासिब इन्तिजाम न हो, महिलाओं का मस्जिद में एतिकाफ 
करने को इजाज़त नहीं। एतिकापफ एक नफली इबादत हे इस के अदा करने के लिये जब तक 
उचित इन्तिजाम न हो प्रहेज़ ही बेहतर है। फिकह का सिद्रान्त है “फाइदा हासिल करने से पहले नुक्सान 
से बचो।”. | 
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(।88) र और एक--दूसरे का माल नाहक न खाया करो, : 00५ 265 282 KBE Ss 
नह को रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल : ie 42 
| ६,5 |» 5 462] ए ६, ७) ४ 
जानते-बूझते जुल्म और ज्यादती से अपना लिया: „४... ट 
करो | AY 0 De ८2 
: BONS 
(89) लोग आप से चाँद के बारे में प्रश्‍न करते हैं।: 2५८4०, १६, i GEE 
|e el 
आप कह दीजिये कि यह लोगों (की इबादत) के वकतों : 3 Cs, FP 
और हज्ज के मौसम के लिये है। और (एहराम की: rw 


हालत में) घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी: ५ | GP ज | 
नहीं, बल्कि नेको वाला वह है जो प्रहेजगार हो। और | ads “६४ ८2 2५४ 5 
घरों में द॑वाजों में से आया करो?। ओर अल्लाह : ७८४५४ ८४7५ 
पाक से डरते रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ। : | 


(90) लड़ो अल्लाह पाक की राह में उन से जो तुम: ८ 5 


hes 3 5s 
से लड़ते हैं (यानी जिहाद करो) और ल न! GE Ns १५४८ 
करो । अल्लाह पाक ज्यादती करने चालां को पसन्द : ED 
I Bias 
नहीं फरमांता। 


(2।6) यह हुक्म ऐसे व्यक्त के बारे में है जिस के पास किसी का हंकं ही, लेकिन हक वाले के 
पास सबूत न हो। इसं कमजोरी से फाइदा उठा कर वह अदालत या हाकिम से अपने हक्‌ में फैसला 
करवा ले, और इस प्रकार दूसरे का हक हड़प ले। यह अत्याचार है और हराम है। अदालत का 
फैसला जुल्म और हराम को जाइज और हलाल नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह के यहाँ पकड़ा 
जायेगा। (इब्ने. कसीर) 

(27) अन्सार, जोहिलिय्यत में जब हज्ज या उम्रा का एहराम बाँध लेते और फिर किसी अहम जरुरत 
के लिये घर आने की जरुरत पड़ जाती तो दरवाजे से आने के बजाए पीछे की दीवार कूद कर अन्दर 
आते, इस को वह नेकी समझते। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नेकी नहीं है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(28) इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की अनुमति दी गयी है जो मुसलमानों से 
हर समय लड़ाई-भिड़ाई करने पर आमादा रहते थे। ताहम ज्यादती से मना फरमाया, इस का अर्थ 
यह है कि उन का मुसला न करो (यानी उन के कान, नाक आदि काट कर उन का चेहरा न 
बिगाड़ो) महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को न कत्ल करो जिन्होंने जन्ग में हिस्सा न लिया हो। इसी प्रकार 
पेड़-पौधों का काटना, जलाना, या जानवरों को मार डालना आदि ज्यादती है, इन से बचा जाये (इब्ने 
कसीर) 
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जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है और (सुनो!) फितना : ८ ६ ८; EE (2 
कत्ल से अधिक सख्त है2?। और मस्जिदे-हराम के : “व ८: क i ७; ह ' 
पास उन से लड़ाई न करो जब तक कि वह खुद तुम : ह Ee a ५४६ _ oe 
से न लड़ें। अगर वह तुम से लड़ें तो तुम भी उन्हें: FS 43 ०558 (4>-2)०४! 


मारो०?। काफिरों का बदला यही है। BBS says 


३975 


. (॥92) अगर वह रुक जायें तो अल्लाह पाक बख्शने: १.5१5 4} 68:58 ७५ 
वाला मेहरबानी करने वाला हे। 


(97) उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें निकालों : 2७४55 2५४८6 5 7568; 


लडो 292६ 5६८६, ES, ~’ a i” 

(93) उन से लड़ो जब तक कि फितना न मिट जाये: ८१८६ ६६१३ ८/65 6 22.8; 
और अल्लाह पाक का दीन गालिब न आ जाये। अगर: ५ ८४,१०८१ ६५.६ ८१३) 

जायें ओ : Owe Ys (०५ १५५ ८८५४ 

वह रुक जायें (तो तुम भीरुक जाओ) ज्यादती तो सिफ : ONT 5 

जालिमों ही पर है। द ः BEN FY), 

(।94) हुरमत वाले महीने, हुंमत वाले महीनों के बदले : ९४६ 55 १ 250 ५8 

हैं और मतें अदले-बदले की हैं०?। जो तुम पर ` ।;५८४६ ५९८ ५६2 ८5 १ ०८5 

ज्यादती करे | 


(29) मक्का में मुसलमान कमजोर थे और बनिखरे हुये थे इसलिये काफिरों से जन्ग करने की मिनाही 
थी। हिजरत के बाद जब सारी ताकत इकट्ठा हो गयी तो फिर जिहाद कीअनुमति दे दी गयी। आरंभ 
में केबल उन्हीं से लड़ते जो लड़ने में पहल करते। इस के .बाद जरुरत के मुताबिक मुसलमानों ने 
काफिरों के अलाका में भी जा कर जिहाद किया। कुरआन पाक ने ज्यादती से मना फरमाया, इसलिये 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को ताकीद फरमाते कि मुआहिदा न तोड़ना, 
खियानत न करना, आँख, कान, नाक काट कर चेहरा न बिगाड़ना, बच्चों और महिलाओं की हत्या 
न करना, धर्मस्थलों में इबादत करने वालों को मत मारना। इसी प्रकार पेड़-पोधों को जलाने और 
जानवरों को मारने से भी मना फरमाया (इब्ने कसीर, सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ जिहाद). 

जहाँ भी पाओ' यानी जहाँ भी उन्हें मार डालने का तुम्हें मौका मिल जाये और वाह तुम्हारी 
पकड़ में आ जायें। [जिस प्रकार तुम्हें निकाला'] यानी जिस प्रकार काफ्रों ने तुम्हें मक्का से निकाला 
था, उसी प्रकार तुम भी उन को मक्का से निकाल बाहर करो। चुनान्चे मक्का विजय हो जाने के 
बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुये उन्हें मुआहिदा समाप्त होने के बाद वहाँ से निकल जाने का हुक्म 
दे दिया गया। ['फितना'] इस से मुराद शिंक है। यह कत्ल से भी अधिक सख्त है, इसलिये इस को 
मिटाने के लिये जिहाद से भागना नहीं चाहिये। | 
(220) हरम की सीमा के अन्दर कत्ल करना मना है। लेकिन अगर काफिर इस का लिहाज न करे 
और तुम से लड़े तो तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाजत है। 
(22) सन 6 हिज्री में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम चौदह सौ (।400) सहाबा को लेकर 
उम्रा के लिये गये थे, लेकिन मक्का के काफिरों ने उन्हें नहीं जाने दिया और यह तय पाया कि 
आने वाले साल मुसलमान तीन दिन के उप्रा की गरज से मक्का आ सकेंगे। यह जीकादा का महीना 
था जो हराम महीनों में से एक है। जब दूसरे साल मुसलमान मुआहिदा के अनुसार उसी महीना 
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तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी उस ने : AE GV UG iy 4 
तुम पर की है। और अल्लाह पाक से डरते रहा करो : | ~, 5 


® 
2h 


और जान रखो कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों के साथ : € % © ३४०१ «| ७४3 
है। sl 8 ७5६] 


(95) अल्लाह पाक की राह में खर्च करो और अपने : (68 ४; i Oe 
हाथों तबाही में न पड़ो?। और अच्छा व्यबहार और : 


2,१८7 

ht | 92.8) 9 
23 gS 

. एहसान करो, अल्लाह पाक एहसान करने वालों को : ©” 2? ee i 


दोस्त रखता है। | ® :0॥ 
(96) हज्ज और उप्रा को अल्लाह के लिये पूरा: & (72-००) oe 2 


wo?” 4; 


करो“?। हाँ अगर तुम रोक लिये जाओ तो जो कुर्बानी : (६ ५,४ ६:20 ६0 ॥#7; 


तुम आसानी से कर सको उसे कर डालो” और : 


5”? / लाश 9 (६ 339 22 

अपने सर न मुडँओ जब तक कि कुबानी का जानवर ०४ ०८ 2४४“ “न 29 
३ द ~ हे . १537,० 9 980 9 Lr 

कुर्बानी करने के स्थान पर न पहुँच जाये।“”*> 45.७/| ६४० (7७ ०-32 ५8०४ ४; 


हम में उम्रा के लिये जाने लगे तो अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल फरमार्यी। इन का खुलासा 
यह है कि इस मर्तबा भी अगर मक्का के काफिर इस माह की हमत (आदर-सम्मान) को पामाल 
कर के (बीते वर्ष की तरह) तुम्हें मक्का में जाने से रोके तो तुम भी उन से भरपूर मुकाबला करो। 
अगर वह इस माह का आदर-सम्मान करें तो तुम भी करो, वर्ना तुम भी नजर अन्दाज कर के 
काफिरों को मजा चखाओ (इब्ने कसीर) 

(222) इस से कुछ लोगों ने सदका-खैरात न करना, कुछ ने जिहाद न करना और कुछ ने गुनाह पर 
गुनाह किये जाना मुराद लिया है। और यह सारी सूरतें तबाही-बर्बादी की हैं। जिहाद नहीं करोगे, या जिहाद 
में माल नहीं खर्च करोगे तो जाहिर हे कि दुश्मन ताकतवर हो जायेगा और तुम कमजोर। इस का नतीजा 
तबाही है। गुनाह पर गुनाह किये जाना और तोबा न करना, इस का अन्जाम आखिरत में तबाही है। 
(223) हज्ज और उप्रा पुरा करने का मतलब क्या है? इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हें। जैसे, 
उन्हें उन शर्तों के मुताबिक अदा किया जाये जो उन के लिये जरुरी हें। इस फर्ज और शर्त पर अमल 
हो। केबल उन्हीं को अदा करने को निय्यत से सफर किया जाये और कोई दूसरा मकसद न हो। 
(224) अगर राह में दुश्मन या किसी बीमारी के कारण रुकावट हो जाये तो एक जानवर (हदी) 
बकरी, गाय, या ऊँट जो भी आसानी से मिल जाये वहीं जब्ह कर दो, फिर सर मुंडा कर हलाल 
हो जाओ (एहराम उतार दो) इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और आप के सहाबा 
ने हुदैबिया में कूंबानी की थी। हुदैखिया हरम से बाहर है। (फत्हुल कदीर) इस सूरत में उम्रा की कजा 
(यानी दोबारा अदायगी) जरुरी है या नहीं इस मस्अले में उलमा का इर्तिलाफ हे। हनफी उलमा के 
निकट कजा वाजिब है और जमहूर उलमा के निकट वाजिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने अगले साल जो उप्रा किया था उसे “कजा का उप्रा” कहा जाता है तो इस वजह से 
कि उस समय क्रैश और मुसलमानों के दर्मियान यही फैसला हुआ था कि दोबारा आयेगे, न इसलिये 
कि आप ने उसे कजा के तौर पर किया था (फत्हुल बारी, बाब “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने कितने उम्रे किये थे+हदीस न° ।780) 


(225) [और हज्ज को पूरा करो] इस का तअल्लुक अम्न और शान्ति के माहोल से हे। यानी अगर 
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` अल्बत्ता तुम में से जो बीमार हो, या उस के सर में : 4, ॥ 62 8 62, ८६८४० ios 
कोई तकलीफ हो (जिस की बजह से सर मुँडा ले) तो : » CS dt 

रख ले” : 3 32७४ ०2 4४०७ 4४४ ०८ ७४७| 

उस पर फिदया (हर्जाना) है, चाहे रोजे रख ले”, चाहे : ,... ,/, ८८ (६८०2४; २६८८ 
करे2०० : (3० ००४ 99 ८ ७.०७ 25.0. 
सदका दे दे, चाहे कुर्बानी करे । पस जब तुम अम्न . ८; ह , 6 £~ 
और शान्ति की स्थिति में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे : 7“% ७ दै ९ $९ ए 
से लेकर हज्ज तक तमत्तो करे, और उसे जो कुर्बानी : 2 og ५५६ SS gl 02 
आसानी से मिल जाये उसे कर डाले। जिसे कुर्बानी : १! 3७-०५ 62४ 3 ४ 950 
करने की ताकत ही न हो बह तीन रोजे हजज के : ९५ ८५०६46 ६555 iy 2:0 
दिनों में रख ले और सात वापसी में? यह पूरे दस : ५५८.२५ ५५४८. 4.3iC/6.25 


हो गये। यह हुक्म हे उन के ह ये है जो मस्जिदे-हराम : Sy Es ss 
के रहने वाले न हों०। लोगों! अल्लाह पाक से डरते : 5] 
ee 

% ~ 


रहो और जान लो कि अल्लाह पाक सख्त अजाब देने 
वाला है। 


हालत ठीक हैं तो उस वकत तक सर न मुडॉँओ (और एहराम न खोलो) जब तक हज्ज के समस्त 
अर्कान अदा न कर लो। क्‍ | 

(226) यानीं उस को ऐसी तकलीफ हो जाये कि सर के बाल मुँडाने पड़ जायें तो उस का फिदया 
(हर्जाना, कफ्फारा) देना जरुरी है। हदीस की रोशनी में ऐसा शख्स छः फकीरों को खाना खिलाये, या 
एक बकरी जबह करे, या तीन रोजे रखे। रोजों को छोड़ कर पहले दो कफफारों की जगह के बारे 
में इश्‍्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि खाना और खून मक्का ही में दे, कुछ का कहना 
है कि रोजों की तरह इस के लिये भी कोई जगह मख्सूस नहीं है (चाहे मक्का में, चाहे रास्ता में 
और चाहे घर वापस आ कर) इमाम शौकानी ने इसी राय की ताईद की है। (फत्हुल कदीर) 
(227) हज्ज की तीन किसमें हैं (॥) इफ्राद (2) किरान (3) तमत्तो। केबल हज्ज की निय्यत से 
एहराम बाँधने को 'इफ्राद” कहते हैं। हज्ज और उम्रा दोनों की एक साथ एहराम बाधने को “किरान 
कहते हैं। इन दोनों सूरतों में (यानी इफराद और किरान में) बिना तमाम अर्कान पूरा किये एहराम 
खोलना जाइज नहीं। तमत्तो में दर्मियान में एहराम खोल कर फाइदा उठाया जाता हे। 'तमत्तो' के माना 
फाइदा उठाना। गोया दर्मियान में एहराम खोल कर फाइदा उठा लिया जाता हेै। इस आयत में इसी 
'हज्जे-तमत्तो' का बयान है कि इस हज्ज को करने वाला ।0 जिल हिज्जा को एक जानवर की कुर्बानी 
` दे। अगर कुर्बानी की ताकत न हो तो तीन रोजे हज्ज के दिनों में और सात रोजे घर जा कर रखे। 
अय्यामे-हज्ज, जिन में रोजे रखने हैं नौ (9) जिल हिज्जा (अरफात) से पहले, या फिर तश्रीक (।।, 
2, ॥3 जिल हिज्जा) के दिनों में। (फत्हुल कदीर) | 

(228) यानी तमत्तों और उस की बजह से हदी (कुर्बानी) या रोजे केवल उन लोगों के लिये हैं जो 
मस्जिदे-हराम के रहने वाले न हों। इस से मुराद हरम की सीमा में या उतनी दूरी पर रहने वाले लोग 
हैं.कि उन के सफर पर नमाज में कस्र का हुक्म न लागू हो। (इब्ने कसीर-इब्ने जरीर के हवाले से) 
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OD OD ०-०० 
व्यक्ति उन महीनों में हज्ज को लाजिम कर ले वह : Cina 
अपनी पत्नी से मेल-मिलाप करने, गुनाह करने और : >? टी MEO 
_ लड़ाई-झगड़े करने से बचता रहे”। तुम जो नेको : 2% ९१ ।5७% ८ +४ 3 एड 
करोगे उस से अल्लाह he py है। EN क MMS OES s SAN 
साथ (हज्ज का) सफर ख्‌ लिया करो, सब Os 
बेहतर तोशा अल्लाह का डर है४?। और ऐ अक्ल : ON GY 


रखने वालो! मुझ से डरते रहा करो। 


(97) हज्ज के महीने मुकर्स्र हैं? इसलिये जो : ८८६ १7६ ८,४ ।०११६ ५2 és 


(229) यह हैं शब्वाल, जीकादा और जिल्‌ हिज्जा के पहले दस दिन। मतलब यह है कि उप्रा तो 
साल में हर वकत जाइज हे, लेकिन हज्ज केबल खास दिनों में होता हे, इसलिये हज्ज का एहराम 
हज्ज के दिनों के अलावा बाँधना जाइज नहीं (इब्ने कसीर) 
मस्अलाः- हज्जे-किरान या हज्जे-इफराद का एहराम मक्का वाले, मक्का के अन्दर से ही बाँधेगे। 
अल्बत्ता हज्जे-तमत्तो की सूरत में उप्रा के एहराम के लिये हरम से बाहर जा कर हिल्ल से 
बाँधना जरुरी है। (फत्हुल बारी-किताबुल्‌ हज्जिमु अत्ता इमाम मल्िक-।/3।2) 

इसी प्रकार बाहर से आने वाले लोग हज्जे-तमत्तो में 8 जिलहिज्जा को मक्का से ही एहराम 
बाँधेगे। अल्बत्ता बाज उलमा के निकट मक्का वालों को उम्रा के एहराम के लिये हरम को सीमा 
से बाहर जाने की जरुरत नहीं हे, इसलिये वह हर तरह उम्रा के लिये अपने-अपने स्थान से ही एहराम 
बाँध सकते हैं। 
चेतावनीः-. हाफिज़ इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कोल 
और अमल से केवल दो प्रकार के उम्रे साबित हें। एक तो वह उम्रा जो हज्जे-तमत्तो के साथ-किया 
जाता हे, :दूसरा वह उप्रा जो हज्ज के अलावा दिनों में केवल उम्रा को निय्यत से सफर कर के 
किया जाता है। बाकी हरम की सीमा से बाहर जा कर उप्रा के लिये एहराम बाँध कर आना सुन्नत 
` के खिलाफ हे (हाँ, मगर यह कि उस की हालत आइशा रजि जेसी हो) (जादुल्‌ मआद भाग 2, 
नया एडिशन) (हजरत आइशा रजि हेज की हालत में हो जाने की वजह से उप्रा नहीं कर सरको 
थीं। इस लिये उन के भाई अब्दुरहमान ने पाक हो जाने के बाद तन्औओम के स्थान पर ले जाकर 
उन को उम्रा का एहराम बँधवा कर उप्रा कराया था-खालिद) 
नोटः- हरम की सीमा के बाहर के एरिया को “हिल्ल” और मक्का के बाहर से आने वाले हाजी 
को “आफाकी” कहा जाता है। 
(230) सहीह बुखारी और मुस्लिम में है “जिस ने हज्ज किया और शहवानी बातों और गुनाहों से बचा, 
वह गुनाहों से इस प्रकार पाक हो जाता है जैसे उस दिन पाक था जब उस को उस की माँ ने जना 
था।” (बुखारी शरीपफ-।8।9) 
(237) 'तक्वा' से मुराद यहाँ सवाल से बचना है। कुछ लोग बिना सफर खर्च लिये हज्ज के इरादे 
से निकल पड़ते हें ओर कहते हें कि हमारा अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह पाक ने इस प्रकार के 
भरोसा से मना किया है और सफर खर्च लेकर चलने को ताकीद फरमायी हे। 
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| में: 9७ # 9०८ ENE Cs CN 

(98) तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में: ८% ESI CES So ४ 
कोई गुनाह नहीं“?। जब तुम अराफात से लौटो तो : ।/४६ ८४५६ ९7४ १९.६566 2265 
मश. हराम | श Cf s ff 5 ~, oes ~ 

| olen ल जिक्र क i कि CEs se 
उस [यत 3 T तुम इस प राह * / ८ al 2.3 747६ 3 4५४ ~ 
(233) & ह ज ह स YS ०८2 9४ 20५७-५७ 
भूले हुये थे | के AI 

॒ कक े ® (५) 

_ (99) फिर तुम उस स्थान से लौटो जिस स्थान से र PHO EL Oe is 

लोग लोटते हें। और अल्लाह पाक से माफो मागते : 


99 9११% ~} Zi ६१” 
[ : 099 ०२:०० 2१४ ०(८॥। (| *८५॥५)४४५.॥ 
रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 


रहम करने वाला हे। 


उ फिर जब ४ हज्ज ne a अदा कर क : 2॥ 256 SEE SE 8६ 

अल्लाह का ज़िक्र क स प्रकार तुम अपने : SB CEI IIS 
बाप-दादाओं का जिक्र किया करते थे, बल्कि उस से: C3 Ca CE 5 ६ 
भी अधिक“»। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहतें हैं कि: “४ ५००४ ५४> 5 Fr 
ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे। ऐसे लोगों के: ९02 ९ 4: ५०५ 
लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। 


(232) 'फज्ल' से मुराद तिजारत ओर कारोबार है। यानी हज्ज के सफर में तिजारत और कारोबार 
करने में कोई हर्ज नहीं। द 

(233) 9 जिलहिज्जा को सूरज ढलने से डूबने तक अरफात के मैदान में ठहरना हज्ज का सब से 
अहम रुक्न है। चुनान्चे हदीस में हैः “अरफात में ठहरने ही का नाम हज्ज हे” यहाँ मग्रिब की नमाज 
नहीं पढ़नी चाहिये, बल्कि मुजदलिफा पहुँच कर मग्रिब की तीन रकअत और इशा की दो रक्‍्अत 
(कसर) जमा कर के एक अजान और दो इकामत के साथ पढ़ी जायेगी। मुजदलिफा ही को “मश-अरे 
हराम” कहा गया है, क्योंकि यह हरम के अन्दर हे, यहाँ अल्लाह को याद करना चाहिये और रात. 
यहीं गुजारनी चाहिये। फुज्र कौ नमाज अव्बल वकत में पढ़ कर दिन के रोशन होने तक जिक्र में 
मश्गूल रहा जाये। ताहम सूरज निकलने से पहले वहाँ से मिना के लिये रवाना हो जाये। 

(234) ऊपर गिनायी गयी र्ततीब के मुताबिक अरफात जाना और ठहर कर वापस आना जरुरी हे। 
लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है इसलिये मक्का के कुरैश आरफात तक नहीं जाते थे, बल्कि 
मुजदलिफा से ही लौट आते थे। चुनान्चे हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर 
आते हें, वहीं से लौट कर आओ, यानी अरफात से। 

(235) अरब के लोग हज्ज से फारिग होकर मिना में मेला का आयोजन करते और उस में अपने 
बाप-दादाओं के कारनामे बयान करते। यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तुम ।0 जिल 
हिज्जा को कंकरियाँ मारने, कुंबानी करने, सर मुँडाने ओर काबा का तवाफ व सफा-मर्वा की दौड़ 
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(20) और कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं कि 


ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में नेकी दे? और आखिरत : 


दे। 


वाला है। 


(203) ओर अल्लाह की याद उन गिनती के चन्द दिनों | 


: psa gf 
यानी तश्रीक के दिनों में करो2”?। दोदिन की जल्दी : Fg 


करने वाले पर भी कोई पाप नहीं। और जो पीछे रह : 


- 5 4G 
जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं-”। और यह : हर! ५४ १४०, 


प्रहेजगारों के लिये है। और अल्लह पाक से डरते रहो : 


में भी भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से नजात : 


(202) यह बह लोग हैं जिन के लिये उन के आमाल 025 ६३ ८२5 28 is 


का हिस्सा है। और अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने : 


सूरः ब-क-रः (2) 
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और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ एकत्र किये : | SO] 
जाओगे। । 

(204) बाज़ लोगों की दुनियावी बातें आप को प्रसन्न : & 
कर देती हैं और वह अपने दिल की बातों पर अल्लाह : :५ 
पाक को गवाह करता है। 


लगा कर फारिग हो जाओ तो उस के बाद जो तीन दिन मिना में ठहरना है तो वहाँ अल्लाह को 
खूब याद करो, जिस प्रकार जाहिलिय्यत में अपने बाप-दादाओं को याद करते थे। 

(236) [हमें दुनिया में नेकी दे] यानी नेक कामों के करने की तौफोक दे। ईमान वाले दुनिया में 
भी केवल दुनियाँ नहीं मागते। बल्कि नेकी की ही तौफीक मागते हैं। यानी दुनिया का माल भी इस 
प्रकार दे कि वह भी हमारे लिये भलाई ही साबित हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बहुत 
अधिक इस दुआ को पढ़ते थे। तवाफ के दौरान लोग हर चक्कर को अलग-अलग दुआ पढ़े हैं 
जो मनघड़त हैं। उन दुआओं के स्थान पर तवाफ के समय रुक्ने-यमानी और हज्रे-अस्वद के दर्मियान 
'रब्ना आति ना....... ” पढ़ना सुन्नत है। 

(237) 'गिन्ती के चन्द दिनों' इस से मुराद तश्रीक के दिन हें (यानी ।, ।2, ।3 जिल हिज्जा) इन 
में बुलन्द आवाज से तक्बीर पढ़नी चाहिये। सिफ फर्ज नमाज के बाद ही नहीं (जैसा कि एक जओऔफ 
हदीस में है) बल्कि हर समय पढ़ना चाहिये। कंकरयिाँ मारते समय भी हर ककरी के साथ पढ़नी 
चाहिये। तक्बीर के शब्द यह हैं: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लाइला-ह इ्ल्ल्न्लाहु, वल्लाहु 
अक्बर अन्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हमद (नैलुल्‌ औतार-किताबुल आऔदैन) 

(238) जमुरात (तीन खंबों) को कंकरियाँ मारना तीन दिन अफजल है, लेकिन अगर कोई दो ही दिन 
(।, ।2) जिलहिज्जा को कंकरियाँ मार कर मिना से वापस चला जाये, तो इस की भी अनुमति है। 
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oe हालाँकि हकोकत में बह जर्बदस्त झगड़ालू है०”। : WRUNG :०७५ 4५5 

(205) जब वह पलट कर जाता है तो जमीन में फसाद । ७३ ८.६) (20 | JF 

फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की जुगत | SANS Hs iis 
में लगा रहता है और अल्लाह पाक फसाद को नापसन्द : 8 
करता है। | 


(206) और जब उस से कहा जाये कि अल्लाह पाक हक BE sh Ess 
से डर तो तकब्बुर और तअस्सुब उसे गुनाह पर sie 28 ५ 
उभारता हे? ऐसे के लिये बस जहन्नम है और वह: 
निहायत बुरा स्थान है। 


(207) और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह र पाक : १६५ 4:5 ¢) G5 CoN Ges 
कौ रजा की चाह में अपनी जान तक क बेच डालते ea W325 452i 
हैं“? और अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बहुत: 
मेहरबानी करने वाला है।' । 


(208) ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे-पूरे प्रवेश कर : SG SEs EE 


(239) चन्द जआऔफ रिबायतों के अनुसार यह आयत एक मुनाफिक अख़नस बिन शुरैक के बारे में 
नाजिल हुयी है, लेकिन ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम ही मुनाफिक और तकब्बुर 
करने वाले लोग हैं जिन के अन्दर कुरआन मजीद में उन के बारे में जो बुराइयाँ बयान की गयी 
हैं, अगर पाई जायें। | 
(240) तकब्बुर और गुरुर उसे गुनाह पर आमादा करता है, यहाँ कुरआन पाक ने “इज्जत” का शब्द 
इस्तेमाल किया है जिस का अर्थ है “गुरुर, अनानियत, अकड़।” 

(24|) कहा जाता है कि यह आयत सुहैब रुमी रजि’ के बारे में नाजिल हुयी। जब वह हिजरत 
कर के जाने लगे तो काफ्रों ने कहा यह सब माल यहाँ का कमाया हुआ है इसलिये हम नहीं | 
ले जाने देंगे। चुनान्चे सहाबी ने बह माल उन के हवाले कर दिया और केवल दीन इस्लाम को साथ 
लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये। आप को जब पता चला 
तो फरमायाः “सुहैब ने बड़े फाइदे वाली तिजारत की है।” आपने दो मर्तबा यह वाक्य फरमाया। (फत्हुल 
कदीर) लेकिन यह आयत आम भी है। जो लोग दुनिया के मुकाबले में दीन को औरआखिरत को 
त॑जीह देते हैं, बह सब इस आयत के हुक्म में शामिल हैं। क्योंकि इस प्रकार की तमाम आयतों 
के बारे में यह नियम है कि इन के शब्द को आम माना जायेगा और उतरने के सबब का लिहाज 
और एतबार नहीं किया जायेगा। इसलिये अखनस (जिस का जिक्र ऊपर हुआ) बुरे किादार का नमूना 
है जो हर शख्स पर फिट बैठेगा जो उस जैसा बुरा अमल करेगा। और हजरत सुहैबँ रजि भलाई 
और नेकी को एक मिसाल हैं हर उस शख्स के लिये जो उन जैसे नेक अमल करेगा। 
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....-शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो”, वह : ६४|%५६॥ ५८६.११2.5695 8 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। | PE 
(209) अगर तुम्हारे पास दलील आ जाने के बाद भी : १६४८ (८ ,% ६5 !६॥ 
तुम फिसल जाओ तो जान लो किअल्लाह पाक गलबे : ४:८९; Fh EE 
और ॒ ० 

वाला और हिक्मत वाला है। ॒ 

(270) क्या लोगों को इस बात का इन्तिजार है कि : 4 2६6 0 3 ७:४5; 0५ 
उन के पास खुद अल्लाह पाक बादलों के साये में आ : ५५% £5 46% ८७5 ४ 
जाये और फरिश्ते भी और काम अन्त तक पहुँचा दिया : & ५%] 5 is 3 
जाये“?। और अल्लाह पाक ही की तरफ तमाम काम : 
लौटाए जाते हैं। | 


(2I]) बनी इस्राईल से पूछो तो कि हम ने उन्हें : ५2८७५ 2845! 55 Goa 
कितनी चमकदार (और स्पष्ट) निशानियाँ दीँ“?। और : € ५६ ६६% ९54 ९१5 2 3545 
जो शख्स अल्लाह पाक को नेमतों को अपने ..... 


¢ £ रैली js 


(242) यहाँ ईमान बालां को कहा जा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा 
न करो कि जो चीजें तुम्हारे पसन्द की हों उन पर तो अमल करो और जो नापसन्द हों उन्हें नजरअन्दाज 
कर दो। इसी प्रकार जो दीन तुम छोड़ कर आये हो उस की बातें इस्लाम में शामिल न करो, बल्कि 
केवल इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाओ। इस से दीन में बिदआत की भी नफौ कर दी गयी 
है और आज-कल के सेकुलर खयान की दीद भी जो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने के 
लिये तय्यार नहीं, बल्कि दीन को इबादत, यानी मस्जिदों तक महदूद (सीमित) करना और सियासत 
और ऐवाने-हुकूमत से देस निकाला देना चाहता है। इसी प्रकार अवाम (जनता) को भी समझाया जा 
रहा है तो रस्म ब परंपरा को पसन्द करते हें और उन्हें छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते, जैसे मौत 
पर और शादी-ब्याह के मौके पर गैर जरुरी खर्च और हिन्दुवाना रस्म व रिवाज। और यह कहा जा 
रहा है कि शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, जो तुम्हें इस्लाम के खिलाफ चीजों को खूबसूरत 
रन्ग में रन्ग कर पेश करता है, बुराइयों को अच्छा बना कर और बिदूअतों को नेकी बना कर पेश 
करता है, ताकि उस के बिछाये हुये जाल में फँसे रहो। 

(243) यह तो कियामत का मन्जर है (जैसा कि कुछ तफसीरी रिवातयों में है (इब्ने कसीर) यानी 
क्या यह कियामत बर्पा होने का इन्तिज़ार कर रहे हैं) या फिर इस का अर्थ यह है कि अल्लाह 
तआला फरिश्तों के साथ और बादलों के साये में उन के सामने आये और फैसला चुकाए तब वह 
ईमान लायेंगे। लेकिन ऐसा इस्लाम कुबूल करने के लाइक ही नहीं, इसलिये इस्लाम कुबूल करने में 
देरी मत करो तुरन्त इस्लाम कुबूल कर के अपनी आखिरत को संवार लो। 


ozo 


(244) जैसे मूसा अलै> की लाठी जिस के जरीआ हम ने जादूगारों का तोड़ किया, समुन्दर से रास्ता 


बनाया, पत्थर से बारह सोते जारी किये, बादलों का साया करना और मन्न व सलवा का नाजिल 
होना आदि, जो अल्लाह की कुदरत और हमारे पैगंबर के सच्चे होने की दलील थे, लेकिन इस के 
बाबजूद उन्होंने अल्लाह के हुकमों (आदेशों) से मुँह मोड़ा। 
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. पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले (वह जान : ५५५5 4 66 4G G ५<< 
ले)? कि अल्लाह पाक भी सख्त अज़ाब वाला है। : au 


बना दी गयी है, वह ईमान वालों से हँसी-मज़ाक करते : ८८४६४ ०४४८9 ८2८25; 


हैं (2५५) हालाँकि प्रहेजगार 7१४५८ 27 236% 
हैं“०। हालाँकि प्रहेज़गार लोग कियामत के दिन उन से : ६१५६।५५।४१ 44 2५57565 


बुलन्द होंगे। और अल्लाह पाक जिसे चाहता है | BLE 
बेहिसाब रोजी देता हे? 2 


(23) अस्ल में लोग एक ही गरोह थे, अल्लाह । AEs 
पाक ने नबिय्यों को शुभ सूचनायें देने और डराने वाला : Be 265) 

ल्वा ठता) Sls ite) 
बना कर भेजा और उन के साथ सच्ची किताबें उतारीं :. का न 2422 Deo cc Le 
ताकि लोगों के हर उस मामले में फैसला हो जाये जिस : 7:४ 
में वह इख्तिलाफ करते हैं। और केवल उन ही लोगों : 22:५४ (5 बा न i 
ने जो वह किताबें दिये गये थे, अपने पास दलीलें आ : Us E259 ८४७7 


चुकने के बाद आपस की दुश्मनी की बजह से उस में. : ८५45६९६०64 ८५ 


(22) काफिरों के लिये दुनिया की जिन्दगी चमकदार | GN Bs ७७०७ ८2७) ८४5 


(245) नेमत के बदलने का अर्थ यही है कि ईमान के बदले उन्होंने कुफ्र और अवज्ञा का रास्ता 
अपनाया। 

(246) चँकि मुसलमानों में से अधिकान्श गरीब थे और दुनियावी दौलत से महरुम (वन्चित) थे, इसलियें 
काफिर यानी मक्का के कुरैश उन का मजाक उड़ाते थे, जैसा कि हर जमाना में मालदार लोगों का 
तरीका रहा है। 

(247) ईमान वालों की गरीबी और उन की सादगी देख कर जो काफिर लोग मजाक उड़ाते थे, उस 
का जिक्र कर के कहा जा रहा है कि कियामत के दिन यही फकीर अपने तक्वा की बजह से ऊँचे 
मर्तबे वाले होंगे। 

[बेहिसाब रोजी”] का तअल्लुक आखिरत के अलावा दुनिया से भी हो सकता है कि चन्द 

सालों के बांद ही अल्लाह पाक ने उन के लिये जीत के दर्वाजे खोल दिये जिन की बजह से दुनियावी 
चीजें खूब प्राप्त हुयी और रोजी-रोटी की समसया का समाधान भी हो गया। 
(248) [एक ही गरोह थे'] यानी तौहीद पर थे। यानी आदम से लेकर नुह अलैः ततक (दस पीढ़ी 
तक) लोग तौहीद पर रहे। इस के बाद शैतान के बहकावे में आ कर आपस में इख्तिलाफ किया 
और शिक करने लगे। चुनान्चे अल्लाह पाक ने संदेष्टाओं को किताब देकर भेजा ताकि बह लोगों 
के दर्मियान इर्िलाफ का फैसला करें और तोहीद की बुनियाद को मजबूत कर के उसे स्पष्ट करें 
(इब्ने कसीर) 
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RS: इख्तिलाफ किया” इसलिये अल्लाह पाक ने: १५5 € 72 43 ISA Csi 


Br ८ 


\ 


ईमान वालां के इस इख्तिलाफ में भी हक को तरफ : ise EE CN i 
अपनी मंजी से हिदायत की” और अल्लाह पाक : 8a si 
जिस को चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। : 

(24) क्या तुम यह गुमान किये बैठे हो कि जन्नत : (६; ६६ 505 2 १5९.5 2 
में चले जाओगे, हालाँकि अब तक तुम पर वह हालात : 5 bE Gf 


नहीं आये जो तुम से पहले के लोगों पर आये थे”, : ५, 277 2787: 2485 
उन्हें बीसारियाँ मुसीबतें पहुँची हु पक $ ° Ca) wh 
उन्हें बीमारियाँ और मुसीबतें पहुँची और वह यहा तक ’ ¢ ~? SPs (५ 
2) 


झँझोडे E 2४ | ९७० (९८ |३०)/ | 
डे गये कि रसूल और उस के साथ के ईमान वाले : ४ का 9० | sa मा हरी 
कहने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी? :. 9५४० 5 Ne 


(249) इख्तिलाफ हमेशा सीधी राह से हट जाने की वजह से होता है, फिर कीना, कपट और दुश्मनी 
का रुप धारण कर लेता है। मुसलमान जब तक सीधी राह पर थे हर प्रकार के इर्तिलाफ और 
टूट-फूट से सुरक्षित रहे। फिर तक्लीद, निदअत आदि ने सीधी राह से हट कर इख्तिलाफ का दर्वाजा 
खोल दिया, समय के बीतने के साथ इख्तिलाफ भी बढ़ता गया। आज हाल यह है कि इस उम्मत 
के अन्दर इत्तिफाक और यकजुटता असंभव चीज बन गयी है। 

(250) चुनान्चे अहले-किताब ने जुम्अः के दिन में इरिन्तलाफ किया। यहूद ने सनीचर (शनिवार) और 
नसारा के इतवार को आपना दिन घोषित किया, तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जुम्अः का दिन 
इर्तियार करने का आदेश दिया। उन्होंने ईसा अलै’ .में इख्तिलाफ़ किया, यहूद ने उन को झुठलाया 
और उन की माता म्रयम पर आरोप लगाया। इस के विपरीत ईंसाइयों ने उन को अल्लाह का बेटा 
और अल्लाह का दर्जा दे दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को उन के बारे में सहीह राह अपनाने की 
तौफीक दी कि वह अल्लाह के सन्देष्टा और उन के आज्ञाकार बन्दे थे। इब्रहीम अलैः के बारे में 
भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, एक ने यहूदी और दूसरे ने उन्हें औसाई कहा। मुसलमानों को अल्लाह 
पाक ने सहीह बात बतलाई कि वह हनीफ मुसलमान थे। और इस प्रकार के दूसरे कई मसाइल में 
अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी से मुसलमानां को सीधी राह दिखाई। 

(25) मदीना हिजरत कर जाने के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफिकों और अरब के मुश्रिकों 
से कष्ट और तक्लीफें पहुँची तो कुछ मसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
शिकायत की, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने भी फरमायाः “तुम से पहले लोगों को उन के सर से लेकर पैरों तक आरे से चीरा और लोहे 
की कंघी से उन के माँस और चमड़े को नोचा गया, लेकिन यह अत्याचार भी उन को दीन से नहीं 
फेर सका।” फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह पाक 
. दीन इस्लाम को गालिब करेगा, यहाँ तक कि एक सवार सन्‌आ नगर से हिज मूत नगर तक अकेला 
सफर करेगा और उसे अल्लाह के अलावा किसी का डर न होगा। (सहीह बुखारी-किताबुल 
इकराह-6943) इस का उद्देश्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का मुसलमानों के अन्दर हौसला 
(साहस) बढ़ाना और उन के कदम जमाना था। | 
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..-सुन रखो कि अल्लाह पाक को सहायता करीब ही . 


है (2522 । , 

(25) लोग आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें? : ९ 5 6५4% 6 ६१६5 
आप कह दीजिये जो माल तुम खर्च करो वह: ८५ KS ४ ७ FIT 
माता-पिता के लिये है और रिश्तादारों और अनाथों : ry i i (4; 
ओर गरीबों और मुसाफिरों के लिये है“9। और तुम : ए Sy: | 2 f 3 
जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह पाक को उस के बारे : 82० १५% 06 2& ८१५७ 


में जानकारी हे। 


(26) तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अर्गचे वह तुम्हें 
कठिन मालूम हो, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को : 
बुरी जानो और असल में बही तुम्हारे लिये भली हो। : 
और यह भी संभव है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी : 
समझो, हालाँकि वह तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह : 
पाक जानता है और तुम नहीं जानते हो*। 


ATES EEE 
PO Cd 


2 ~ ६5 ~ 3 
5 EE lS CN LP 9 
C AIAG A 2.22, ४49० pl 
५७७४ ४ oils on) dlls 


(27) लोग आप से हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के 
बारे में प्रश्‍न करते हैं। 


AES sri BP EE 


(252) इसलिये कि “हर आने वाली चीज़ करीब है” और ईमान वालों के लिये अल्लाह की सहायता 
निश्चित है, इसलिये बह भी निकट ही है। 

(253) कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पूछा कि हम अपना माल कहाँ 
खर्च करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह लोग सब से अधिक तुम्हारे माल के 
हकदार हैं। यहाँ यह भी मालूम हुआ कि यह हुक्म नफली सदका- और खैरात के बारे में है, जकात 
के बारे में नहीं। क्योंकि माता-पिता पर जकात की रकम खर्च करनी जाइज नहीं है। मैमून बिन 
मेहरान ने इस आयत को तिलावत कर के फरमायाः माल खर्च करने की इन जगहों में न 
तबला-सारन्गी का जिक्र है और न चोबी तस्वीरों (स्टेचू) का और न ही दीवार पर लटकाये जाने 
वाले आराइशी पदों का।” मतलब यह है कि इन स्थानों पर रुपया-पैसा खर्च करना बुरा है और फुजूल 
खर्ची है। बड़े दुःख की बात है कि यही नाजाइज और बिला जरुरत के खर्च हमारी जिन्दगी का इस 
प्रकार जरुरी हिस्सा बन गये हैं कि इस में हमें नापसन्दीदगी का कोई पहलू ही नजर नहीं आता। 
(254) यहाँ पर जिहाद को एक मिसाल देकर ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह के 
हर हुक्म पर अमल करो, चाहे तुम्हें ह भारी और नापसंदीदा ही क्यों न लगे। इसलिये कि उस 
के अन्जाम और नतीजे को केवल अल्लाह जानता है। हो सकता है उस में तुम्हारे लिये बेहतरी हो। 
उदाहरण से यूँ समझें कि जिहाद में शरीक होना नापसन्द है, लेकिन हो सकता है इस में तुम्हें जीत 
नसीब हो और खूब माल-दौलत मिले। और जिहाद में न शरीक होना तुम्हें पसन्द है, लेकिन हो सकात 
है कि इस में तुम्हारा नुक्सान हो; दुश्मन तुम पर हमला कर दे और तुम जलील हो जाओ। 
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a ..आप कह दीजिये कि उन महीनों में लड़ाई : ,- ५ „», EPSRC 
FN borer Od 


करना महापाप हे, लेकिन अल्लाह को राह से रोकना, 


अल्लाह पाक के निकट उस से भी बड़ा पाप है। यह 
फितना कत्ल से भी बड़ा पाप है~?। बह लोग तुम 


और उस के साथ कुफ़ करना और मस्जिदे-हराम से : 2४९-५2 


रोकना, और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना : 
OYE ६:20 
से लड़ाई-भिड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर उन : 


से हो सके तो बह तुम्हें तुम्हारे दीन से मुतंद कर : EE sais 
दें5०। और तुम में जो लोग अपने दीन से पलट जायें : NGG Ess 
और कुफ़् की हालत में मरें, उन के दुनियावी और : (८५ 5 Ss 
आखिरत के आमाल सब गारत हो जायेंगे, यह लोग: ” ह 


सूरः ब-क-रः (2) 





PE 9८५9 54 Ce ~ 
Fe 3s asl द! 


Sey 


pide a AG 5 द; 
Ga 3 7 HP IH 
SN (५०१ $ Slo i ९) 


oe le 


नाटक 


जहन्नमी होंगे और हमेशा-हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे&5?। । ®> 


(28) अल्बत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, : ८5 ८2४8 a 2 6 
अल्लाह की राह में......... 


(255) रजब, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा और मोहरम यह चार महीने जाहिलिय्यत में भी इज्जत वाले समझे 
जाते थे जिन में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट हराम था। इस्लाम ने भी इसे बाको रखा। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एक मुसलमान फौजी दस्ते के हाथों रजब के महीना में 
एक काफिर का कत्ल हो गया और कुछ बन्दी बना लिये गये। मुसलमान यह नहीं जानते थे कि 
रजब का महीना शुरु हो गया है। इस पर काफिरों ने मुसलमानों को ताना दिया कि इज्जत बाले 
महीने का भी खयाल नहीं रखते, इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी और कहा गया कि इस में 
तनिक भर शक नहीं कि इज्जत वाले महीनों में लड़ाई-भिड़ाई बड़ा गुनाह हे, लेकिन हुरमत की दुहाई 
देने वालों को अपना काम नजर नहीं आता? यह लोग खुद उस से भी बड़े पापी और दोषी हैं। 
यह अल्लाह के रास्ते और मस्जिदे-हराम से लोगों को रोकते हैं और वहाँ से मुसलमानों को निकलने 
पर मजबूर कर दिया। इस के अलावा कुफ्र और शिंक खुद कत्ल से भी बड़ा पाप है। इसलिये अगर 
मुसलमानों से गलती से एक-आध कत्ल हुरमत वाले महीने में हो गया तो क्या हुआ? इस पर वावेला 
मचाने के स्थान पर अपने काले क॑तूत भी तो देखना चाहिये। 

(256) जब यह अपनी शसरतों, साजिशों और तुम्हें मुंतद बनाने की कोशिशों से बाज आने वाले नहीं, 
तो फिर तुम इन से लड़ाई करने में हराम (पवित्र) महीने की वजह से क्यों रुके रहो? 

(257) जो दीन इस्लाम से फिर जाये, यानी मुर्तद हो जाये (अगर बह तौबा न करे) तो दुनिया में 
इस की सजा कत्ल है। हदीस में.................... 
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हे 22g” “IS, Es ~ ° 9 है ~ 
जिहाद करने वाले ही अल्लाह पाक कौ रहमत के : ८22: Pais Bsdes 
आशावान (उम्मीदवार) हैं। और अल्लाह पाक बहुत : 9 ८४११६ 2 


$ ४! । 7 
b Ce, 
बख्शने €8 oi) aS Al |9 En | ”) 
ठ्शने बाला और बहुत मेहरबानी करने वाला हे। | 


(2।9) लोग आप से शराब और जुए के बारे में: /६ Ns i CF es 
मस्अला पूछते हैं, आप कह दीजिये कि इन दोनों में : , ६ #३८५६ £ £) ६५७ 
बड़ा गुनाह है?» | ओर लोगों को उन से (दुनियावी) * Ess > #क (2 425 Ces 
फाइदा भी होता है“? लेकिन उन का गुनाह उन के: , ¢ 8८502 EU 
लाभ से बहुत अधिक है। आप से यह भी पूछते हैं कि : ५ श्र क हे 5७ र a se 
क्यौ कुछ खर्च करें? तो आप कह दीजिये कि: 2% ££ < 
आवश्यक्ता... 


आया है कि “जो अपना दीन बदल डाले उसे कत्ल कर दो” (सहीह बुखारी-किताबुल जिहाद-307) 
आयत में इस की आखिरत में दी जाने वाली सजाबयान की जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि 
ईमान को हालत में किये गये नेक काम भी कुफ्र और दीन से मुर्तद हो जाने की वजह से बर्बाद 
हो जायेंगे। और जिस प्रकार ईमान कुबूल करने से इन्सान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं इसी 
प्रकार कुफ्र और मुर्तद हो जाने से तमाम नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ताहम कुरआन के शब्दों से 
यह स्पष्ट है कि अमल का बर्बाद होना उसी समय होगा जब उस का अन्त कुफ्र पर होगा। अगर 
मरने से पहले तौबा कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा, यानी मुर्तद की तौबा कुबूल है। 

(258) बड़ा गुनाह तो दीन के ऐतबार से है। यानी यह दोनों चीजें इन्सान के अख़्लाक और आमाल 
को तबाह कर देती हैं। 

(259) फाइदों का संबन्ध दुनिया से है। जैसे शराब पीने से वक्ती तौर पर शरीर में चुस्ती, फूंती 
और दिमाग में हर्कत च तेजी आ जाती हे, जिन्सी कुव्बत (उत्तेजना और सहवास की इच्छा) में इजाफा 
हो जाता है। इसी प्रकार दुनिया में इस के कारोबार में भी बड़ा फाइदा हे। जुवा में भी फाइदा है, 
कभी जीत गया तो उस को कुछ माल मिल जाता है। लेकिन यह फाइदे उन नुक्सानात के मुकाबले 
में कोई हैसियत नहीं रखते जो इन्सान की बुद्धि और उस के दीन को इन से पहुँचते हैं। इसीलिये 
फरमाया कि 'उन का गुनाह उन के फाइदों से बहुत बड़ा है।” इस प्रकार इसे आयत में जुआ और 
शराब को हराम तो नहीं ठहराया, ताहम उस के हराम करने के लिये पहला कदम उठाया गया। 
इस आयत से एक बहुत अहम सिदान्त यह भी मालूम हुआ कि हर चीज में चाहे वह कितनी ही 
बुरी क्यों न हो, कुछ न कुछ फाइदे भी होते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। लोग इन के कुछ 
फाइदों को गिना कर अपने नफ़्स को थोखा दे लेते हैं। लेकिन देखना यह चाहिये कि फाइदों और 
नुक्सान के दर्मियान अनुपात क्या है? खास तोर पर दीन च ईमान और अख्लाक व अमल के एतबार 
से। अगर दीन के एतबार से नुक्सान ज्यादा ओर फाइदा कम है तो थोड़े फाइदे के बदले उसे जाइज 
नहीं कहा जा सकता। शरीअत की रोशनी में टी.वी. देखने में कितना नुक्सान है इस को बयान करने 
की आवश्यकता नहीं (सभी जानते हैं) 
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RN से अधिक चीज“। अल्लाह पाक इसी प्रकार 5 (६६ क्‍ 
: CPs 

अपने आदेश को साफ-साफ तुम्हारे लिये बयान फरमा : 

रहा है ताकि तुम सोच-समझ सको : 


(220) दीनी और दुनियावी कामों के बारे में। और आप : (& 5४१६5 5235 GH ठ 

से यतीमों के बारे में भी प्रश्न करते हैं?“)। आप कह : ९५५ ५१६ (2६४० 5६ 

दीजिये कि उन को खेरखाही बेहतर है। तुम अगर उन :. 25 ys EE Dy 

का माल अपने माल में मिला भी लो तो बह तुम्हारे : हज 
br oat भाळी? [al Chen Of Ui 

भाई हें। फसादी लोगों ओर इस्लाह करने वालों हर एक : 3c BEES 

को अल्लाह पाक भली भाँति जानता है। और अगर: १] oY 

अल्लाह पाक चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल : 

देता०”। बिला शुब्हा अल्लाह पाक गलबे वाला और : 

हिक्मत वाला है 

(22) और शिंक करने वाली महिलाओं से जब तक : १455260 fc cE 

कि वह इमान न लायें तुम निकाह न करो?। : ४5% Ai HS CRS 

ईमानदार लौंडी भी शिक करने वाली....... a 


LR 


(260) इस माना के एतबार से यह अख्लाकी हिदायत है, या फिर यह आदेश शुरु इस्लाम में दिया 
गया, जिस पर जकात फर्ज होने के बाद अमल जरुरी नही रहा, लेकिन अफ्जल जरुर है। या फिर 


इस का अर्थ यह है कि 'जो आसानी और सहूलत से हो और दिल पर भारी न गुजरे” (फत्हुल कदीर) | 


इस्लाम ने बेशक अल्लाह की राह में खर्च करने की तरफ उभारा है, लेकिन साथ ही यह भी हिदायत | 
की है कि पहले अपने अधीन (मातहत) लोगों की खोज-खबर लो, उन की जरुरतें पूरी करो। फिर . 


इस प्रकार भी खर्च करने से मना किया है कि कल के दिन तुम्हें या तुम्हारे ख़ान्दान को दूसरों के 


आगे हाथ फेलाने को नौबत आ जाये। 


(26।) जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा डर गये और यतीमों की हर चीज अलग कर दी, | 
यहाँ तक कि खाने-पीने की कोई चीज़ बच जाती तो उसे भी इस्तेमाल न करते, यहाँ तक कि वह - 


ख़राब हो जाती। ऐसा इस डर से करते कि कहीं इस आयत में दी गयी चेतावनी की चपेट में न 
आ जायें, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(262) यानी: इस्लाह और बेहतरी की खातिर भी तुम्हें उन का माल अपने माल में मिलाने की अनुमति 
न देता। 

(263) मुश्रिक महिलाओं से मुराद बुतों की पूजा करने वाली हें। क्योंकि अहले-किताब (यहूदी और 
आऔसाई) महिलाओं से निकाह करने की कुरआन ने इजाजत दी है। अल्बत्ता किसी मुसलमान महिला 
का निकाह किसी यहूदी या इसाई मर्द से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उमर फारुक रजि* ने 
एहतियात के तौर पर यहूदी और इसाई महिलाओं से निकाह करने को नापसन्द किया है (इब्ने कसीर). 
इस आयत में ईमान वालों को ईमान वाले मदाँ और महिलाओं से निकाह करने को ताकीद की गयी- 
है, और दीन को छोड़ कर खूबसूरती कौ बुनियाद पर निकाह 
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RO आजाद महिला से बेहतर है अर्गचे तुम्हें शिक : 


करने वालियाँ ही अच्छी लगें। और न शिंक करने वाले : ७, ९,३ १६. ९48 १77004 
ली dant 
बह ईमान न लायें?। ईमानदार गुलाम, आजाद मुश्रिक : 27४20 BE By BG Bs 
से बेहतर है आर्गचे तुम्हें मुश्रिक ही अच्छा लगे! यह : 2282 28५2८: 245७ 
लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं. ओर अल्लाह पाक : sedges os 
अपने हुक्म से. जन्दत की तरफ और अपनी बखिशश : 


की तरफ बुलाता है और अपनी आयतें लोगों के लिये : 


मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि 


बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। 


. (222) आप से हैज के बारे में सवाल करते हैं। आप : 
कह दीजिये कि वह गन्दगी है, हैज की हालत में: 
औरतों से अलग रहो। औरं जब तक वह पवित्र न: 
हो जायें उन के निकट न जाओ। हाँ, जब वह .... : 


सूरः ब-क-रः (2) 
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करने को आखिरत को बर्बादी कुरार दिया है। हदीस में भी नेबीं करीम संललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
_ ने फरमायाः “किस्री-महिला से चार कारणों से निकांहं किया जाता है। () माल (2) हसब-नसब (3) 
सुन्द्रता (4) दीन देख कर, तुम दीनदार महिला से निकाह क॑रीं।” (बुखारी-किताबुन्निकाह-5090) इसी 
प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसंल्लमं ने नेक महिलां को दुनिया की सब से बेहतर माल 
कहा है “दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी नेक महिला (पत्नी) है।” (सहीह मुस्लिम-कितार्बुरजाअ-469) | 
(264) इस आयत में महिला के बली को मुखातब किया गया है। चुनान्चे इस से यह दलील पकड़ी 
है कि कोई महिला वली की इजाज़त और रजामन्दी के बगैर अपना निकाह नहीं कर सकती। क्योंकि 
इस से पहले मर्दों को खिताब किया गया तो उस में फरमायाः “तुम मुश्रिक महिलाओं से निकाह 
मत करो” और जब यही बात महिलाओं से कही गयी कि बह भी मुश्रिक मर्दों से निकाह न करें 
तो सीधे तौर पर महिलाओं से खिताब करने के बजाए उन के औलिया से खिताब कर के फरमाया 
गयाः तुम मोमिन औरतों को मुश्रिक मर्दों के निकाह में मत दो।” और अधिक जानकारी के लिये 
सूरः बकरहः आयत न° 232 और सूरः नूर आयत न° 32 का हाशिया देखें। | 
(265) बालिग होने के बाद हर महिला को महीने में चन्द दिनों खून आता है उसे “हेज” (माहवारी) 
कहा जाता है। और जो खून आदत के खिलाफ बीमारी की बजह से आता है उसे “इस्तिहाजा” कहा 
जाता है। इस के हुक्म हैज से अलग हैं। हैज़ के दिनों में महिला को नमाज माफ है और रोजा 
_ रखना मना हे, लेकिन बाद में इन की क॒ज़ा वाजिन है, मर्द के लिये केबल ऐसी दिला से हमबिस्तरी 
(संभोग) मना है, अल्बत्ता छूना, चूमना-चाटना जाइज है। महिला हैज़ की हालत में खाना पका सकती 
और दूसरे घर का सारा काम कर सकती है। यहूदियों के यहाँ हैज की हालत में महिलाओं को बिल्कुल 
नापाक समझा जाता था, बह लोग उस के साथ उठना--बैठना, खाना-पीना जाइज नहीं समझते थे। सहाबा 
ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो यहं आयत नाज़िल हुयी, जिस 
में केवल संभोग से मना किया गया। करीब न जाने का अर्थ केवल संभोग न करना है। (इब्ने कसीर) 
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पाक हो जायें“ तो उन के पास जाओ जहाँ से 4, 

अल्लाह पाक ने तुम्हें इजाजत दी है”?। अल्लाह पाक : 

तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसन्द : 

करता है। : 
९ 


(223) तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं अपनी खेतियों मे : $५४४: ४४ ०४/&/5 ५४: 
ज़िस प्रकार चाहो” आओ ओर अपने लिये (नेक : :६॥ 5६8; 2 BN AE HES 
काम कर के) आगे भेजो। और अल्लाह पाक से डरते े aH ABLES 
रहा करो और जान रखो कि तुम उस से मिलने वाले: 

हो। और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। 


8, 





(266) ['जब वह पाक हो जायें] इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं (।) यानी खून का आना बन्द 
हो जाये। (2) खून बन्द हो जाने के बाद स्नान कर के पाक हो जायें। इमाम इब्ने हज़्म और दूसरे उलमा 
पहला अर्थ लेते हैं। यानी खून बन्द हो जाने के बाद उस से संभोग जाइज है, महिला स्नान करे या न 
करे। कुछ उलमा ने दूसरा अर्थ लिया है कि खून बन्द हो जाने के बाद जब तक स्नान न कर ले उस 
से संभोग जाइज नहीं। इमाम शोकानी रहः ने इसी को पसन्द किया है (फत्हुल कंदीर) हमारे नजदीक दोनों 
ही पर अमल जाइज हे, अल्बत्ता टूसरे पर अमल करना बेहतर और अफजल है। 
(267) [जहाँ से इजाजत दी है] यानी: शर्मगाह से। क्योंकि हेज की हालत में भी उसी के इस्तेमाल 
से रोका गया था और अब पाक होने के बाद जो इजाजत दी जा रही हे तो इस का अर्थ उसी 
(शर्मगाह) को इजाजत हे, न कि किसी और हिस्से को। इस से मालूम हुआ कि पत्नी के पीछे वाले 
हिस्से का इस्तेमाल हराम है, जैसा कि हदीस में इस को और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। 
(268) यहूदियों का अकीदा था कि अगर पत्नी को पेट के बल कर के उस से संभोग किया. जाये 
तो बच्चा भैंगा पेदा होगा उम के इस खयाल का इस आयत में रद्ट किया गयां कि संभोग चित कर 
के आगे से करो या पेट के बल कर के पीछे से जिस प्रकार चाहो करो, सभी तरीके जाइज हैं। 
लेकिन यह जरुरी है कि योनि (शर्मगाह) ही में करो। (सहीह मुस्लिम-किताबुन्निकाह (।435), 
बुख़ारी-तफसीर सूरः बकरह (4528)) 

कुछ लोग 'जिस तरह चाहो करो” से दलील पकड़ते हैं कि दुबुर (पाखाना के रास्ता) का 
इस्तेमाल भी जाइज है, यह बिल्कुल गलत है। जब कुरआन ने पत्नी को खेती करार दिया है तो 
इस का साफ आर्थ यह है कि केवल खेती के इस्तेमाल के लिये यह कहा जा रहा है कि “अपनी 
खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ” और यह खेती (यानी बच्चा पेदा करने करने की जगह) केवल 
शर्मगाह है। बहर हाल पाखाना के रास्ता में संभोग करना यह गलत तरीका है और ऐसे शख्स को 
मलऊन कहा गया है “जो व्यक्ति अपनी पत्नी के दुबुर (पाखाना को जगह) को इस्तेमाल करे वह 
मलऊन है।” (अब दावूद (262), अहमद (2/479), सहीह जामे सगीर-5889) 


मंजिल वि 





पारः स-यकूल्‌ (2) i00 सूरः ब-क-रः (2) 





(224) और अल्लाह पाक को अपनी कसमों का (इस : SGUS L555 
प्रकार) निशाना न बनाओ कि भलाई और प्रहेज़गारी : 2 AN CG LSS HESS WE 
और लोगों के दर्मियान इस्लाह करना छोड़ बैठो?। : 7” "" "७, १५८१ 
ई CH (४५ 


~ 4 
और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। ह 


(225) अल्लाह पाक तुम्हारी उन कसमों पर न पकड़ेगा : खा 58 या 5 25.6९ 
जो पक्को न हों?। हाँ, उस की पकड़ उस चीज़ पर : ९ 2 ८ i; 
दिलों ' | ° 4० ' थक, (3) 
है जो तुम्हारे दिलों का काम हो। और अल्लाह पाक : 7 ८५ by co 


A ~ Eats 

बख्शने वाला बुर्दबार है। oa 4०७ 
अपनी बीवियों r Sons | «9 ~ II ws i 

(226) जो ne लोग ह अपनी बीवियों से (संबन्ध न रखने ges ४ ८200 
को) कसमें खायें उन के लिये चार माह की मुद्दत : ८, 55 ;76 ८6 ६.६४ 2 
हैट । फिर अगर वह लौट आयें तो अल्लाह पाक भी : का 
* Beh) JF 


बर्शने वाला मेहरबान है। 


(227) और अगर तलाक ही का इरादा कर लें? तो : १५४५ 44) 66 GSE 3 Gs 
अल्लाह पाक सुनने वाला 


(269) यानी . गुस्सा 'में आ कर इस प्रकार को कसम मत खाओ कि “में फलाँ के साथ नेकी नहीं 
करँँगा, फुला से बात नहीं करूँगा, फला के साथ समझौता नही करुाऊँ गा” इस प्रकार की कसमों 
के बारे में हदीस में कहा गया है कि अगर कोई खा ले तो तोड़ दे और कसम का कफ्फारा अदा 
करो (कसम के कफ़्फारा के बारे में देखें सूरः माइदा, आयत 89) 

(270) यानी जो कसमें आदत के तौर पर खाई जाती हों तो उन पर कोई कफ्फारा नहीं। हाँ, अल्बत्ता 
जान बूझ कर झूठी कसम खाना गुनाह कबीरा (महापाप) है। | 

(27) ईला' का अर्थ है “कसम खाना” यानी पति अगर कसम खा ले कि अपनी पत्नी से एक 
माह या दो माह (मसलन) तअल्लुक न रखूँगा, फिर कसम की मुद्दत पूरी कर के तअल्लुक काइम 
कर लेता है तो कोई कफ़्फारा नहीं। हाँ, अगर मुदत पूरी होने से पहले तअल्लुक काइम करेगा तो 
कसम का कफ्फारा अदा करना होगा। और अगर चार माह से अधिक मुद्दत के लिये, या कोई मुद्दत 
तै किये बगैर कसम खाता है तो इस आयत में ऐसे लोगों के लिये मुद्रत तै कर दी गयी है कि 
चार माह बीत जाने के बाद या तो पत्नी से संबन्ध बना ले, या फिर उसे तलाक दे दे (उसे चार 
माह से अधिक लटका कर रखने की इजाजत नहीं है) पहली सूरत में उसे कसम का कफ्फारा अदा 
करना होगा। और आगर दोनों में से कोई शक्ल नहीं. इख्तियार करेगा तो अदालत उस को दोनों में 
से किसी एक के इर्तियार करने पर मजबूर करेगी कि वह इस से तअल्लुक काइम करे, या तलाक 
दे ताकि पत्नी पर अत्याचार न हो (तफसीर इब्ने कसीर) 

(272) इन शब्दों से मालूम होता है कि चार माह बीतते ही खुद से तलाक नहीं पड़ेगी (जैसा कि 
हनफी उलमा का मजहब है) बल्कि पति के तलाक देने से तलाक होगी, और तलाक देने पर अदालत 
मजबूर करेगी, यही जमहूर उलमा का मजहब है (इब्ने कसीर) 
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र जानने वाला है। : क्‍ ® | 
(228) तलाक वाली महिलायें अपने आप को तीन हैज : 446 6७४७५ ८<:;६ ६ as 
ल क शीश के पेट न ज उ ke ee ECGS 
अल पाक उन के पेट में जो पैदा किया से सरे ' ०६5८/6४ तद 
छपायें?“?, अगर उन्हें अल्लाह पर ओर कियमात के : ६... ५५५१५१. ५27 
र | वि मल रः WEN s LEY sls 
दिन पर ईमान हो। और उन के पति उस मुद्बत में : / corre 
उन को लौटा लेने के पूरे हकदार हैं अगर उन का: क alo) sG Or 
इरादा इस्लाह का हो””?। और औरतों के लिये भी: ०22०९ ०१४ GH Os Ges 
अच्छाई के साथ वैसे ही हक हैं जैसे उन के ऊपर मदो : ££ 4।5 ०4555 66 65 . 
हैं०। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। और : 


अल्लाह पाक गालिब है और ......... द 


(273) इस से तलाक दी हुयी महिला मुराद है जो गर्भवती (हमल से) न हो (क्योंकि गर्भवती की 
मुद्दल बच्चा जनने तक है) जिसे संभोग से पहले तलाक मिल गयी हो, वह भी न हो (क्योंकि इस 
को कोई इद्दत ही नहीं है) बह भी न हो जिस को हैज आना बन्द हो चुका हो (क्योंकि इस की 
मुद्रत तीन माह है) | | 

मालूम हुआ कि इस आयत में केवल उस महिला की इद्दत बयान की जा रही है जिसे 
संभोग (हमबिस्त्ररी) करने के बाद तलाक दी गयी है। ऐसी पहिला की इद्दत तीन “कुरुअ” है। इस 
का अर्थ है तीन हैजञ या तीन पाकी। यानी तीन हैज़॒ या तीन पाकी गुज़ार लेने के बाद वह दूसरी 
जगह शादी” कर लेने का हक रखती है। उलमा ने “कुरुअ” के दोनों ही अर्थ लिये हैं इसलिये दोनों 
की गुंजाइश है। (इब्ने कसीर, फत्हुल कदीर) जबकि राजेह कौल यह है कि इस का अर्थ हैज है। 
(274) इस से हेज और हमल दोनों ही मुराद हैं। बह हैज़ न छुपायें, यानी तलाक के बाद उसे तीन 
हैज आ चुके हैं, लेकिन वह दो ही बताये (ताकि शौहर चाहे तो लौटा ले) इसी प्रकार हमल को 
भी न छुपाये, क्योंकि हमल छुपाने की सूरत में बह दूसरी शादी करेगी। और पहले शोहर के बीज 
से पल रहा बच्चा इस दूसरे का कहलायेगा। यह बहुत बड़ा पाप है। 
(275) रुजूअ करने का मकसद अगर तन्ग करना न हो तो पति को इद्दत के अन्दर लौटाने का 
पूरा हक्‌ हासिल है। महिला के बली को इस हक में रुकावट डालने की अनुमति नहीं है। 
(276) यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, जिन के पूरा करने के दोनों पाबन्द हैं। 
ताहम पुरुष को महिला पर फुजीलत या दर्जा प्राप्त है। जैसे, ताकत में जिहाद की इजाज़त में, मीरास 
के दो गुना होने में, कव्वामियत और हाकिमिय्यत में और तलाक व रुजुअ आदि में। 
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i SS , 28 
हिक्मत वाला है। | 85 ६ 


तलाक दो ॒ हें 9 9927 hi (६ 
(229) यह तलाकें दो मर्तबा हैं””। फिर या तो : 5८5५, 206 ८% 65 
अच्छाई के साथ रोकना या” भलाई के साथ छोड़ Fa a 22 ह Re 
देना है” और तुम्हारे लिये हलाल नहीं कि उन्हें तुम : ,/ ९ (४,६ ६५१६१५ E५4 


YES Oo 


“nN 


fe 


ने जो दिया है उस में से कुछ भी लो। हाँ, यह और : ८2८ (८४ 4 05 
बात है कि दोनों को अल्लाह पाक की सीमायें स्थापित : ०४ 90 5 Cs OS 


न रख सकने का डर हो, इसलिये आगर तुम्हें डर हो | ८5653५ 89 pt 


कि यह दोनों अल्लाह की हदों को काइम न रख सकेंगे | sd Py Ps (५९४८ 
तो महिला रिहाई पाने के लिये कुछ दे डाले, 


(गम) बानी बह तलाक जिस में पति को (इद्रदत के अन्दर) लोटाने का हक हासिल है, वह दो 
मर्तबा है। यानी पहली मर्तबा तलाक देने के बाद भी और दूससे सतना एर के बाद भी लौटा 
सकता हे। तीसरी मर्तबा तलाक देने के बाद लौटाने की इजाजत नहीं। जाहिलिय्यत के समय में तलोक 
देने और रुजुअ करने का अधिकार लामहदूद (असीमित) था जिस से महिलओं पर बड़ा अत्याचार 
होता था, पति बार-श्चार तलाक देकर बार-बार लौटाता रहला था। इस प्रकार पत्नी न घर की रहती 
और न घाट की। अल्लाह पाकं ने इस अत्याएर. का रास्ता बन्द कर दिया। पहली और दूसरी मर्तबा 
सोचने और गौर करने का मौका दिया ताकि समाजी कठिनाइयाँ न पेश आयें। 

इस के अलावा अल्लाह पाक ने 'दो तलाक” नहीं फरमाया, बल्कि “अत्तलाकु रम॑रतानि” (तलाक 
दो मर्तबा) फरमाया, इस से इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि बयक वक्त (यकर्बागी और 
एक ही साथ) दो या तीन तलाकें देना और उन्हें उतनी ही मान लेना हिक्मत (बुद्विमानी) के खिलाफ 
है। हिक्मत का तकाजा यह है कि एक मरतंबा तलाक देने के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) 
और इसी प्रकार दूसरी मर्तबा तलाक के बाद (चाहे वह एक हो या कई एक) पति को सोचने-समझने 
_ और जल्दबाजी या गुस्से में किये गये काम के इजाले ( ) का मौका दिया जाये। यह हिक्मत एक 
मज्लिस में तीन तलाकों को एक तलाक रजआ करार देने में ही बाकी रहती हे, जैसा कि अहले 
हदीस उलमा का मजहब है। न कितीनों को एक साथ लागू कर के सोचने और गलती का इजाला 
( ) करने को सहूलत से महरुम (वन्चित) कर देने की सूरत में, जैसा कि कुछ उलमा का खयाल 
है। इस मस्अला की कुछ तफसील “एक मज्लिस की तीन तलाकें और इस का शरीअत की रोशनी 
में हल" नाम की किताब में मौजूद है, वहाँ पढ़ लें। या फिर हक पसन्द उलमा से मुकम्मल जानकारी 
हासिल की जाये, इसलिये कि जो बात मालूम न हो उसे आलिमों से मालूम करने की शरीअत आदेश 
` देती है। 
(278) यानी रुजूअ कर के अच्छे ढन्ग से उसे बसाना। 
(279) यानी तीसरी बार तलाक देकर। 
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इस में दोनों पर गुनाह नहीं2?। यह अल्लाह पाक की : .,,, ८०८, , ~» 6345; 
हदें हैं a (७३% 
हदें हैं। आगाह! उन से आगे न बढ़ना। और जो लोग: ५“? १2७ 


अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जायें वह जालिम हैं। : eos |] 


(230) फिर अगर उस को तलाक दे दे तो अब वह: , (2५ (6४८8: ह 
उस के लिये हलाल नहीं जब तक कि वह महिला उस : ५६ (६६४ ९,६ + ६ ८५४ 
के सिवा किसी दूसरे से निकाह न करे फिर अगर वह : १८ >, ८० tgs 
भी तलाक दे दे तो उन दोनों को मेल-जोल कर लेने : १-५१ 2.5 ३ 222 2 
में कोई गुनाह नहीं०?। मगर इस शर्त पर कि यह जान: ** 2१४० 9 Fe 
लें कि अल्लाह की हदों को स्थापित रख सकेंगे। यह : BO ४१८ 
अल्लाह पाक को सीमायें हैं जिन्हें बह जानने वालों के : 

लिये बयान फरमा रहा है। | 


(280) इस आयत में “खुला” का बयान है। यानी पत्नी अगर पति से अलग होना चाहे तो इस सूरत 
में पति, पत्नी से अपना दिया हुआ महर वापस ले सकता है। पति अगर उसे अलग करने पर राजी 
न हो तो अदालत पति को तलाक देने का आदेश देगी। अगर इस आदेश को भी न माने तो निकाह 
समाप्त कर देगी। गोया खुला, तलाक के जरीआ भी हो सकता है और फस्ख (समाप्त घोषित) के 
जरीआ भी। दोनों ही सूरतों में इद्त एक हैज़ (माहवारी) हे (अबू दावूद 2228, 29) तिर्मिजी (।85) 
नसई (3492), हाकिम (2825), फत्हुल कदीर के हवाला से) 

पत्नी को यह हक देने के साथ-साथ इस बात की भी सख्त ताकीद की गयी है कि पत्नी 
बिना किसी उचित कारण के पति से तलाक का मुतालबा न करे। अगर एसा करेगी तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने ऐसी महिलाओं के लिये बड़ी सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी महिला | 
जन्नत कौ खुशबू तक नहीं पायेंगी। 
(28।) इस तलाक से तीसरी तलाक मुराद है। यानी तीसरी तलाक के बाद पति अब न रुजूअ कर 
सकता है और न निकाह। अल्बत्ता यह महिला किसी और से निकाह कर ले और फिर वह दूसरा 
पति अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दे, या मर जाये तो इस के बाद पहले पति से उस का निकाह 
जाइज होगा। 

लेकिन इस के लिये हमारे देश में जो हलाला का तरीका प्रचतिल है, यह तरीका लानती 
तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर: 
लानत फुरमाई है। (तिर्मिजी (9), नसई (3445) हलाला की निय्यत से किया गया निकाह, निकाह. 
नहीं बल्कि ज़िनाकरी है। इस निकाह से महिला अपने पहले पति के लिये हलाल नहीं होगी (आज 
कल के कुछ उलमा इस आयत से अपने मनघड़त हलाला के लिये जायज होने का सबूत पेश करते 
हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हलाला को लानती काम कहा है। 
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(23) जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी : 536 ८< ८८5) 2६६४ | 


अिद्दत ¢ करने आयें अब उन्हें अच्छी ट "LAPT IT ७ 9१५८ Sa 26६ 
ः समाप्त करने पर आयें तो अब उन्हें अच्छो : Gags FN gis Bs 


3 
हा बसाओ, या भलाई के साथ अलग कर दो हल है पट ~ LA , #4 ५ ५9.४9 
Bo र 672 GAS 35 


और उन्हें कष्ट देने के उद्देश्य से जुल्म और ज्यादती : 95 “Do 


श Peed 
7 lB 2 ® 


Pe ५ = ~} 2 Ca १57८ ’ A] 
` करने के लिये न रोको। जो शख्स ऐसा करे उस ने : «४५५७ ४) (०८ (१५ ९५५८७८ 


~ १६ 


अपनी जान पर अत्याचार किया। तुम अल्लाह पाक क : ५(5 ५६) <. 595 Ss “48 
आदेशों हे हँसी हर ओ 283) और अल्लाह SD द 7 dole ०४% pt ता 
| को हँसी-खेल न बना ।और अल्लाह पाक : ८६5 ६; १६६८ | ८25 (४३६ 
का तुम पर जो एहसान है उसे याद करो और जो : A CS SS 
किताब और हिक्मत उस ने नाजिल फरमाई है जिस से : 22% 9 2 


तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी। और अल्लाह पाक : ८४४५ 6 5%6!5 &।।85 “4 
से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह पाक हर : SE 


चीज को जानता है। 
EE 


(232) और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे : ६६6 ८52 SCN SEES 

वह अपनी जिद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उन क शीोहरों : ८2८,८३ GE BLS ५६ 
में . (6 | | 4 nd (*) | (३) sax) ७ 

से निकाह करने से न रोको जब कि वह आपस में : £, ˆ ००) 2 


हों वकाः Eb Apa se ५४४ ।$| 
च्स्तूर के अनुसार राजी कर | यह नसीहत ” को - हु 3 i WG र ~ pr 2 
जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह पर और कियामत : 4५७१४ 22 06९१५५ hee 
rh दिन पर र ba ईमान ह इस कं में तुम्हारी : ५१९65 45 SSNs 
ग अल्लाह * ना ३्िदाजिलड +> करी अब, ० १०० ~ 

हतरान सफ र पाकीजगा ( ) है। अल्लाह : BOCES Ms gis 


पाक जानता है और तुम नहीं जानते। 


(282) “तलाक दो मर्तबा है” वाली आयत में बताया गया था कि दो तलाक तक रुजुअ कर लेने 
का इख््तियार है। और इस आयत में कहा जा रहा है कि रुजूअ इद्दत के अन्दर-अन्दर हो सकता 
है, इद्दत गुज़र जाने के बाद नहीं। इसलिये यह तकरार (डबल) नहीं है, जैसा कि जाहिर में मालूम 
होता है। 
(283) कुछ लोग हँसी-मजाक में तलाक दे देते, या निकाह कर लेते, या गुलाम आजाद कर देते 
हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मों ने मजाक किया था। अल्लाह पाक ने इस प्रकार की हरकत को 
कुरआन की आयतों से खेलवाड़ करना बताया है, और इस से मना किया है। चुनान्चे इसीलिये नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अगर मजाक-हँँसी में भी ऊपर के तीनों कामों में से 
कोई एक काम करेगा तो वह हकीकत में माना जायेगा और मजाक की तलाक, या निकाह या आजादी 
लागू मानी जायेगी। (अबू दावूद (2।94), तिर्मिजी (84), इब्ने माजा (2039)) | 

(284) इस आयत में तलाक दी हुयी महिला के बारे में एक तीसरा आदेश दिया जा रहा है कि 
इद्वत बीत जाने के बाद (पहली या दूसरी तलाक के बाद) दोनों राजी होकर अगर दोबारा निकाह 
करना चाहें तो उन को .मत रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के समय में | 
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(233) मातायें अपनी औलद को दो साल मुकम्मल तौर : ४८ ६555 ८१; ॐ; 
दूध पिलायें जिन का इरादा दूध पिलाने को मुद्दत CHE GSE CE 


बिल्कल परी करने का हो० ) | ओर जिन के बच्चे हें 5S i ८ १ Fo 
उन के जिम्मे उन का रोटी € $ ७४१०) 4 9०३४ (७५ 


में ऐसा ही एक मामला हुआ तो उस महिला के भाई ने इन्कार कर दिया जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुखारी-530) 

इस से एक तो यह मालूम हुआ कि महिला अपना निकाह अपनी इच्छा से नहीं कर सकती 
बल्कि इस के लिये बली की इजाजत और रजामन्दी जरुरी है, जभी तो अल्लाह पाक ने वलियों को 
अपना हक्के-वलायत गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोका है। बुखारी शरीफ में रिवायत शाने-नुजूल 
से निकाह में वलायत का मस्अला बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इस में किसी प्रकार के शक 
ब शुब्हे की गुन्जाइश बाकी नहीं रहती। इस की और ताईद दूसरी हदीसों से भी होती है। जैसे “वली 
को इजाजत के बिना निकाह नहीं” (अबू दावूद (2085), तिर्मिजी (0।), इब्ने माजा (।88।) “जिस 
महिला ने बली की इजाजत के बिना निकाह कर लिया उस का निकाह बातिल है।” (अबू दावूद 
(2083), तिर्मिजी (।07), इब्ने माजा (879) इस हदीस को मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने भी सहीह 
और हसन माना हे। (फैजुल बारी, भाग 4 कितानुन्निकाह) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि महिला 
के बलियों को भी महिला पर जर्बदस्ती करने की इजाजत नहीं, बल्कि उन के लिये जरुरी है कि 
बह महिला की पसन्द का भी खयाल रखें। अगर वली महिला की पसन्द को नाकार कर जर्बदस्ती 
निकाह कर दे तो शरीअत ने उसे अदालत द्वारा निकाह फस्ख (समाप्त घोषित) कराने का इख्तियार 


दिया है। इसलिये जरुरी है कि निकाह में दोनों की रजामन्दी हासिल की' जाये। अगर कोई महिला | 


मनमानी से बली से इजाजत लिये निना निकाह कर ले तो वह निकाह ही सहीह नहीं होगा। और 
वली जर्बदस्ती करे ओर उस का फाइदा न देख कर अपना फाइदा देखे तो अदालत ऐसे बली को 
उस के वलायत के हक से हटा कर उस की जगह उस के बाद वाले बली के जरीआ, या अदालत 
खुद वली बन कर उस महिला के निकाह का फ्रीजा अंजाम देगी। “अगर बली आपस में लड़ जायें 
तो उस महिला का बली बादशाह हे जिस का कोई बली महीं।” (इरवाउल गलील, भाग 6/2437) 

झगड़े से मुराद ऐसा झगड़ा है जो बालिग लड़की के निकाह में रुकावट बन जाये। ऐसे मौके 
पर हाकिम या काजी मामले को जाँचेगा और दुश्मन वली को वलायत से हटा कर खुद निकाह 
कराएगा। लेकिन किसी भी काजी या हाकिम का केवल इस बुनियाद पर कि लड़की बालिग है, इसलिये 
उस की राय या फैसला बाप के मुकाबले में सहीह है, लड़की के हक में फैसला कर देना दुरुस्त 


नहीं, जैसा कि आज कल अआदालतें कर रही हें। अदालतों को खैरखाह माता-पिता के वलायत के 


हक को नहीं खत्म करना चाहिये (तफसील से जानकारी के लिये देखें सूरः नूर आयत 32, सूर 
अहजाब आयत 37 और 50 का हाशिया) 

(285) इस आयत में दूध पिलाने के मस्अले का बयान है। इस में पहली बात यह कही गयी है 
किजो दूथ पिलाने की मुट्टत पूरी करनी चाहे तो वह पूरे दो वर्ष दूध पिलाये। इन शब्दों से मालूम 
हुआ कि इस से कम मुद्दत तक दूध पिलाने की भी गुन्जाइश निकलती है। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि दूध पिलाने की मुद्गत ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष है। चुनान्चे उम्मे सलमा रजि से रिवायत 
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Ce कपड़ा है जो दस्तूर के अनुसार हो”। हर: ८५८५5], 455465 S950 
शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उस की : 22९८ ४; ८ 2, (६८६ $:8५ 
ताकत हो। को उस के बच्चे की वजह से या बाप : ६४४ 8६, iE; ४५५४४ 
को उस की द को वजह से कोई नुकसान न: Cig oof GE SG Ef ८ 
पहुँचाया जाये?। वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी : Ct ८८2 ४६ कप 
है ४)। फिर अगर वह दोनों (माता-पिता) अपनी : ५? ge Ns 
रजामन्दी और परस्पर राय-मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें! ६ 55 5 ys >)! 
तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम्हारा इरादा : * Coady SE se AE 
अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर: ६, 4 & 65 4) ।59 
कोई गुनाह' नहीं जबकि तुम उन को दस्तूर के अनुसार : ७2.८ ८2:75 
जो देना हो वह उन के हवाले कर दो? । | 


है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “केवल उसी दूध से हुर्मत साबित होती 
है जो सीने से निकल कर औआँतों को फाड़ दे और यह दूध छोड़ाने की मुदत से पहले हो।” 
(सुनने-तिर्मिजी-52) चुनान्चे इस मुद्दत के अन्दर कोई बच्चा किसी महिला का उस तरीके से 
दूध पी ले जिस का जिक्र ऊपर हदीस में आया तो उन दोनों के दर्मियान रजाअत (दूध पीने-पिलाने) 


का रिश्ता स्थापित हो जायेगा, और दूध पीने वाले भाई-बहनों के दर्मियान आपस में निकाह उसी प्रकार | 


_ हराम होगा जिस प्रकार एक माँ के पेट से पैदा हुये भाई-बहनों में हराम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमाद्ाः “दूध पीने से भी वह रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते 
हैं (सहीह बुख़ारी-2645) 

(286) ['मौलूदुन्‌ लहूँ”] से मुराद प्रिता है। तलाक हो जाने के बाद दूध पीते बच्चे और उस की 
माँ के खाना और खर्चा का मस्अला हमारे समाज में बड़ा पेचीदा बन जाता है इस का कारण केबल 
शरी्जत से मुँह मोड़ना है। अगर अल्लाह के आदेश के मतान्त् दाल अपनी ताकत के मुताबिक 


पत्नी के ख़ाना=ख्चा का जिम्मेदार र त, बड़ां आसानी से मस्अला हल हो जाता है। 


(227) माका तंक्लीफ पहुँचाना, जैसे माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहती है लेकिन उस से बच्चे 
को छीन लिया जाये। या माँ बच्चे को दूध पिला रही है, मगर उसे कोई खर्चा न दिया जाये। पिता 
को तकलीफ पहुँचाने से यह मुराद है कि जैसे, माँ दूध पिलाने से इन्कार कर दे। या दूध पिलाये 
और उस का खर्चा हैसियत से अधिक माँगे। 

(288) बाप के देहान्त कर जाने के बाद यही जिम्मेदारी वारिसों की बनती है कि वह बच्चे की माँ 
के अधिकार को सहीह ढन्ग से अदा करे, ताकि न महिला को तकलीफ हो और न ही बच्चे को 
सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित हो। 

(289) यह माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलाने की इजाजत है, मगर शर्त यह है कि 
मुआवजा दस्तूर के अनुसार अदा कर दिया जाये। 
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nbn अल्लाह पाक से डरते रहो और जानते रहो कि: ८,५८» KE GE Gf, 
अल्लाह पाक तुम्हारे कामों की देखभाल कर रहा है।; ५2५४? ^? ००25 ८८७ 2 
(234) तुम में से जो लोग मर जायें और त्रीबियाँ छोड़; १” ०४४४५ ०८४ (93 
जायें, बह औरतें अपने आप को चार माह और दस: ७% की 2५३ | 08 ५ |9६&$ yer 
दिन झिद्दत में रखें?”»। फिर जब मुद्दत समाप्त कर; ७ ७ ४४ 83 ०५८ 65 5 


3s ~ 


लें तो जो अच्छाई के साथ वह अपने लिये करें उस: ५५ ८5 ? ५१४१४४ 6४५४ 
में लुम पर कोई गुनाह नहीं”?। और अल्लाह पाक: ७५5 ४:४४ 
चुम्हारे हर काम क़ी ख़बर रखता है। : 
(235) तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि तुम | 4५ 2» ८५ 2:८८ 6४ ५; 
इशारे-इशारे में उच औरतों से निकाह के बारे में कहो, : 8 TE ES Oe 
या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह पाक: ८» १5८ 28 %॥ 2:55 8 
को जानकारी है कि तुम जुरुर उन से जिक्र करोगे। : राह हे Pe 
लेकिन तुम उन से पोशीदा वादे न कर लो?। हाँ, : 3)>5 ७०४४४ ५४५ 
यह और ब्रात है | 








ee यनन ० प म -_ `~ = जग जाने के ह्लाद की यह इद्वत हर महिला के लिये है। निकाह के बाद पति 
ने संभोग किया हो या न किया हो, जवान मल आह का 5 


नहीं है, इस की इट्दत बच्चा जन देना है (सूरः तलाक-4) इस इद्वत में महिला के 
(यहाँ तक कि सुर्मा लगाना भी) मना है। तलाक बाइन वाली महिला (जिस से पति रुजूअ नहीं क्र 
` सकता) में इर्िलाफ्‌ है। कुछ उलमा के निकट बनाव-सिंगार कर सकती है, कुछ के निकट निक्राह 
नहीं कर सकती। (इब्ने कसीर) 
(29।) यानी इड्दत गुज़ारने के बाद बह बनाव-सिंगार करें और बलिय्यों की इजाज़त और मश्वरे से 
किसी और जगह निकाह का बन्दोबस्त करें तो इस में कोई हर्ज की बात नहीं, इसलिये तुम पर 
भी (ऐ महिला के बली लोगों) कोई गुनाह नहीं। इस से मालूम हुआ क्रि विधुवा के दूसरे निकाह 
को न तो बुरा समझना चाहिये और न ही उस में रुकावट डालनी चाहिये, जैसा कि. हिन्दू लोगों के 
प्रभाव से यह बीमारी हमारे मुस्लिम समाज में भी पाई जाती है। 
(292) विधुवा, या वह महिला जिसे तीन तलाक दे दी गयी हो (जिस से रुजुअ जाइज नहीं) इन 
के बारे में बताया जा रहा है कि यह दोनों महिलायें इद्वत के दौरान इन से इशारे में निकाह का 
संदेश तुम दे सकते हो (जैसे मेरा इरादा शादी करने का है, या में नेक महिला को शादी के लिये 
तलाश कर रहा हुँ) इस से अधिक उन से कोई चोरी-छुपे वादा मत लो और न ही मुद्बत बीतने 
से पहले निकाह का पक्का वादा लो। 
इन दो महिलाओं को छोड़ कर वह महिला जिस को उस के पति ने एक या दो ही तलाकें 
दी हैं, उन को इद्वत के अन्दर इशारे में भी निकाह का संदेश भेजना जाइज नहीं, क्योंकि जब तक 
इष्ठत नहीं गुजर जाती, उस पर पति का हक है। हो सकता है वह इद्त के अन्दर उसे लौटा ले। 
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ee कि तुम भली बात बोला करो”?। और : टर: ६६४ sey S55 G58 S55 
में जाये ` „~ Sees 4८८ कह Rs 5” te 
निकाह के बारे में जब तक इद्दत न समाप्त हो जाये : AHS CN ६८ 
पक्का वादा न करो। जान रखो कि अल्लाह पाक को : Ps BCs 
दिलों नातों य : ४ 89)/०७ od) Gl ol 
तुम्हारे दिलों की बातों का भी ज्ञान है तुम उस से खौफ : Co 
खाते रहा करो और यह भी जान रखो कि अल्लाह :. i 
पाक बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। | 
(236) अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाए और : ५७४ #86 ८) 246 CY 
बिना महर मुर्करर किये तलाक दे दो तो भी तुम पर : ६428 €, ।४४,४ ॥ 5६ 
NN EU AR MOD किक 
अपने अन्दाज ` है । | ह ६ ट, १25? (2५ न्र्ट्र Rta 22 
मालदार अपने र र गरांब अपनी ताकत क : [ई dt G6 ६६१८६ gid 
मुताबिक, दस्तूर के अनुसार अच्छा फाइदा दे। भलाई : 
करने वालों पर यह अनिवार्य है>*। 


iy 9.97 
(oR) 


Br 


मस्अलाः:- कभी ऐसा भी होता हे कि जाहिल लोग इद्त के अन्दर ही निकाह कर लेते हैं। इस 
बारे में यह हुक्म है कि अगर उन के दर्मियान हमनिस्तरी नहीं हुयी है तो तुरन्त उन के दर्मियान 
जुदाई करा दी जायेगी। और अगर हमबिस्तरी हो गयी है तब भी जुदाई जरुरी हे। आब उस महिला 
की इद्वत बीत जाने के बाद क्या दोबारा बह दोनों निकाह कर सकते हैं या नहीं? इस में इख़्तिलाफ 
है। कुछ उलमा का फ॒तवा है कि अब दोबारा उन के साथ निकाह नहीं हो सकता, अब यह एक-दूसरे 
पर हमेशा के लिये हराम हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक उन के दर्मियान दोबारा निकाह जाइज 
है। (तफुसीर इब्ने कसीर) | 

(293) इस से भी मुराद वही इशारा है जिस का हुक्म पहले दिया गया है। जैसे, “में तुझे पसन्द 
करता हुँ” या बली से कहे कि “उस का निकाह करने से पहले मुझे भी बता देना” आदि (इन्ने 
कसीर) | 

(294) यह हुक्म उस महिला के बारे में है जिस का निकाह तो हो गया लेकिन महर तै नहीं किया 
गया था, और पति ने संभोग भी कर लिया और उसे तलाक दे दी। तो ऐसी सूरत में यह हुक्म 
है कि महिला को कूछ दे दिला कर रुख्सत कर दो। कितना दे कर भेजा जाये? यह हर शख्स 
की ताकत और माली हालत के मुताबिक होना चाहिये। मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक और 
गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक दे। लेकिन देना हर हाल में जरुरी है। कुछ लोगों ने इस बारे में 
हद भी तै कर दी है। चुनान्चे किसी ने 500 दिंहम तै किया है और किसी ने एक या दो चार जोड़ा 
कपड़ा वगैरह। लेकिन हद शरीअत ने नहीं तै की है। हर शख्स को अपनी ताकत के अनुसार देने 
का इख्तियार और हुक्म है। इस मामले में भी इख़्तिलाफ है कि क्‍या हर तलाक वाली महिला को 
देना जरुरी है, या केवल उसी महिला के बारे में हुक्म है जिस का इस आयत में जिक्र है। कुरआन 
पाक की दीगर आयतों से मालूम होता है कि यह आदेश हर प्रकार की तलाक दी हुयी महिलाओं 
के लिये हे। 
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(237) और क तुम ह औरतों को इस से पहले तलाक : 4:58 2 (8 36228 ८४ 
दे दो कि तुम ल्त न हाथ लगाया हो, ओर तुम ने ह 6 2 3.48 22442१27 ५८८८ 
(2७: 9 
उन का महर भी मुकर्सर कर दिया हो तो मुकर्स्र किये: , « 2, ५८7१४८ ५५२८. ५६ ३ 
FR और GEM SOS CY Ss 
हुये महर का आधा महर दे दो। यह और बात है कि: 7... ८; 
वह खुद माफ कर दें”?, या बह शख्स माफ कर दे: > > ७३५ > i Hr i 
के में निकाह हर ! aC 2 AA Sg ५5 
जिस के हाथ में निकाह को गाँठ है०°। तुम्हारा माफ : €! १००% ट > Gs 
ड BS = 227१ 
कर देना तक्वा से बहुत नजदीक है। और आपस की: 8.2 ०१५४ 4b 
फजीलत और बुर्जुगी को न भूलो। बिला शुब्हा अल्लाह : 
पाक तुम्हारे आमाल को देख रहा हे। र 


बहर हाल इसे कुछ देने में जो हिक्मत और फाइदे हैं बह जग जाहिर ओर स्पष्ट हैं। इख्तिलाफ 
और नाचाकी ब नफरत के मौका पर (जो तलाक का सबब बनता है) एहसान करना और उसके साथ 
नर्मी और हमर्ददी का सुलूक करना जरुरी है, इस से भविष्य में नफरत और दुश्मनी के दर्वाजे बन्द हो 
सकते हें। लेकिन आज हमारे समाज में एहसान और अच्छे व्यबहार के बजाए उसे इतना जलील कर के 
भेजा जाता है कि दोनों खान्दानों के आपस के संबन्ध सदा के लिये समाप्त हो जाते हैं। 
(295) यह दूसरी सूरत है कि संभोग .(हमबिस्तरी) करने से पहले ही तलाक दे दी और महर तै 
थी। तो इस सूरत में पति के लिये अनिवार्य है कि आधी महर आदा करे, मगर यह कि पत्नी माफ 
कर दे तो इस सूरत में उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। 
(296) इस से मुराद पति है, क्योंकि निकाह को गाठ (यानी उस को तोड़ना या बाकी रखना) पति 
ही के हाथ में है। यह आधा महर माफ कर दे, यानी जो आधी महर दे चुका है उसे वापस लेने 
के बजाए माफ कर दे (वापस न ले) और पूरे का पूरा महर महिला को दे दे। 

इस से आगे आपस में एहसान और नेको को न भूलने की ताकीद कर के महर में भी उसी 
एहसान और नेकी को इर््तियार करने की तंगीब दी गयी है। 
नोटः- “जिस के हाथ में निकाह की गाठ है” कुछ उलमा ने इस से महिला का वली मुराद लिया 
है। यानी महिला माफ कर दे या उस का बली माफ कर दे। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि 
महिला के वली के हाथ में निकाह की गाठ नहीं है। दूसरे यह कि महर, महिला का हक और माल 
है, न कि बली का। इसलिये बली को माफ करने का हक ही नहीं है। इसलिये वही तफसीर सहीह 
है जो शुरु में की गयी है (फत्हुल कदीर) 
जरुरी तश्रीहः- तलाक दी हुयी महिलायें चार प्रकार की हैं। (।) जिन का महर तै है और पति 
ने उस के साथ संभोग भी किया है। ऐसी महिला को पूरा महर दिया जायेगा। जैसा कि आयत 229 
में बयान है। 
(2) जिस की महर भी तै नहीं है उस के साथ हमबिस्तरी भी नहीं हुयी है, ऐसी महिला को थोड़ा-बहुत 
दे दिला कर भेज दिया जायेगा (थोड़ा-बहुत का बयान ऊपर गुज़ार चुका है।) 
(3) जिस महिला की महर तै है लेकिन उस के साथ पति ने हमनिस्तरी नहीं की है, ऐसी महिला 
के लिये आधी महर हे (इस की तफसील इसी आयत में है) 
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(238) नमाजों की हिफाजत करो, विषेश रुप से: ५४८% 8५.8॥3 ७3५०8 ts 
दर्मियान वाली नमाज़ को”?। और अल्लाह पाक के : ७८:23 4; i; 
लिये अदब से खड़े रहा करो। | 


(239) अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही सही, या सवार : ६ ६६% 5 SE sis 6 
ही सही। हाँ, जब शान्ति हो जाये तो अल्लाह पाक का: "५( १८६८ (7 2१ ॥।5586 229 


जिक्र करो जिस प्रकार कि उस ने तुम्हें इस बात को : poh 
| ७८५5 । 
शिक्षा दी हे जिसे तुम नहीं जानते? Ci < 


(240) जो लोग तुम में से मर जायें और बीवियाँ छोड़ : Cs CEN 
जायें बह वसिय्यत कर जायें कि उन को बीवियाँ साल : (१६६ १८०५ | RTI 


99] 
उठायें -(299) उन्हें ल ° ४92 , ~, rtd lyr? 
भर तक फाइदा उठाये? । | कोई न निकाले। हाँ, : EGE EH LEB 
अगर वह स्वय ही निकल जायें तो तुम पर कोई गुनाह : $ ८65 ८७ 8 (& 56. 
नहीं जो बह अपने लिये अच्छाई से करें। और अल्लाह : eg 
पाक गालिब और हिक्मत वाला है। : अर डी 4939 ५252४ ७2 ४९००! 
है ® AS - 


(4) ऐसी महिला जिस की महर तै नहीं है और पति ने संभोग किया है। ऐसी महिला को 'महर मिस्ल' 
मिलेगा। इस का यह अर्थ है कि उस महिला के लिये आम तोर पर जो महर तै की जाती है, उतना 
पति को देना होगा। (नैनुल्‌ औतार, औनुल्‌ माबूद) 

(297) दर्मियान वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है जिस को उस हदीस ने तै कर दिया है 
जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने खन्दक की लड़ाई के असर की नमाज को 
'सलाते-वुस्ता” (बीच बाली नमाज) फरमाया। (सहीह बुखारी (293), सहीह मुस्लिम (627) 
(298) यानी दुश्मन के डर के समय जिस प्रकार भी संभव हो, पैदल चलते हुये, सवारी पर बैठे 
हुये नमाज पढ़ लो। ताहम जब डर की हालत समाप्त हो जाये तो फिर उसी प्रकार नमाज पढ़ो जिस 
प्रकार सिखाया गया है। 

(299) यह आयत मन्सूख है। इसे मन्सूख करने वाली आयत पहले गुजर चुकी है जिस में बफात 
की इद्दत चार माह दस दिन बताई गयी हे। इस के अलावा मीरास को आयत ने पत्नियों का हिस्सा 
भी मुकर्रर कर दिया है, इसलिये अब पति को महिला के लिये किसी भी प्रकार की बसिय्यत करने 
की आवश्यक्ता नहीं रही। न रहने-सहने की और न खाना-पानी की। 


मंजिल- 


एः वकरः (2) 
(24]) तलाक वालियों को अच्छी तरह फाइदा देना: (६ ‰५१६2( ££; ... ४५०१ ८ 

प्रहेजगारों ; ढ गम का, ब 3 
तगारो पर लाजिम है | sO 


॒ 9 SF 
(242) अल्लाह पाक इसी प्रकार अपनी आयतें तुम पर : '१६५१ 2 28 28 ८४८ & ¢ 
जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। Ne र त 7 


SIO 

3 sp ~ «६ 
अ और र a FT: BOS EOS 
सख्या में थे और मौत के डर से रों से निकल ` 52 io य १ ! हर IB ~ 
i * > 9 
खड़े हुये थे, अल्लाह पाक ने उन से कहा कि मर: ,१८7; , _„,» (4६ १२22 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया-०?। बेशक : ? IG) ols seal) 
॒ लोगों ६] 57 50 (८ (६) 4० i 
अल्लाह पाक लोगों पर बड़े फज्ल वाला है, लेकिन : ०2० >४॥ ७४०५ ०2०५८ ५०४ 


~ CE LAN 


अक्सर लोग नाशुकरे हैं। : BEY 


(243) FA तुम ने, उन्हें ना था जो हज़ारों को ; 


(० 
(उ “29८८ 


क 


छा 


$ 


(244) अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो : ५} F465 4h ५५८ 8 06s 
और हे का 9 Re ना 
कि अल्लाह पाक सुनता और जानता है। | 82h ie 


(300) यह आदेश तमाम तलाक दी हुयी महिलाओं के लिये है। इस आयत में जुदाई के समय जिस 
अच्छे व्यबहार और एहसान ब हमर्ददी करने की ताकीद को गयी है, इस के बेशुमार समाजी लाभ 
हैं। ऐ काश, मुसलमान इस नसीहत पर अमल करें जिसे उन्होंने यकदम भुला दिया है। आज कल 
के कुछ “मौलाना” लोगों ने “मताअ” और “मत्तिऊन” का यह अर्थ निकाला है कि अपनी तलाक 
दी हुयी पत्नी को पति अपनी जायदाद में से हिस्सा दे या फिर जीवन भर उसे खाना-खर्चा दे। यह 
दोनों बातें ही बेबुनियाद हैं। जिस पत्नी को पति नें अपनी जिन्दगी ही से खारिज कर दिया वह पूरी 
उम्र किस प्रकार उस का खाना-खरचां बर्दाशत करेगा, या अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। 
(30I) इस आयत में जिस घटना (वाकिआ) का जिक्र है बह पहले की गुजरी हुयी किसी उम्मत 
का है। इस को तफसील किसी सहीह हदीस में नहीं बयान की गयी है। कुछ उलमा ने इसे बनी 
इस्राईल के जमाना को घटना बताई है, और जिस सन्देष्टा को दुआ से अल्लाह ने उन्हें जिन्दा किया 
था उस का नाम हिजकील बताया है। यह लोग जिहाद में मारें जाने के डर से, या महामारी आदि 
बीमारी के डर से अपने घरों को छोड़ कर भागे थे ताकि मौत के मुँह से बच जायें। अल्लाह पाक 
ने उन्हें मार कर एक तो यह बता दिया कि अल्लाह को तकदीर से तुम बच कर कहीं जा नहीं 
सकते। दूसरे यह बतला दिया कि इन्सान की पनाह के लिये अन्तिम जगह अल्लाह पाक ही को 
जात है। तीसरे यह बतला दिया कि अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है, और 
बह तमाम इन्सानों को इसी प्रकार जीवित करेगा जिस प्रकार अल्लाह ने इन्हें मार कर जीवित कर 
दिया है। 

अगली आयत में मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। इस से पहले इस वाकिआ 
के बयान में यही हिक्मत है कि जिहाद से जी मत चुराओ, जिन्दगी और मौत तो अल्लाह के हाथ 
में है और मौत का एक समय तै है इसलिये जिहाद से भाग कर तुम मौत को नहीं टाल सकते। 


मंजिल-। 
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(245) ऐसा भी कोई है जो अल्लाह पाक को अच्छा : (६८८ (5 44% GJS Gs 


कर्जे देउ) अल्लाह ना उसे चढा : «| ~ TZ {2 |» 
नरज दे, पस अल्लाह पाक भी उसे खूब बढ़ा-चढ hs Es 
कर अता फरमाये। अल्लाह पाक ही तन्गी और: BO os Co 
° 0) Dd 22 
कशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए : 4 
जाओगे। 


(246) क्‍या आप ने मूसा के बाद वाली बनी इस्राईल : ८५ 7: 6 62५०॥ 8 5४8४ 


देखा ८ (६: A 
को जमाअत को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने : 22 oi Es 


a) 


सन्देष्टा से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना : , के (5, 8 028 ४८ ७४ 
दीजिये ताकि हम अल्लाह पाक को राह में जिहाद : A 20506 
करें। सन्देष्टा ने कहा कि संभव है जिहाद फर्ज हो जाने : ” हट ह (६६४ 

के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा: भला हम: 2 ५५ ७१४ 6 sb HOE! 
अल्लाह को राह में जिहाद........ 


(302) “अच्छा कर्ज” से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल खर्च करना है। यानी जान 
को तरह माल को कुंबानी में भी संकोच न करो। रोजी को कमी-बेशी भी अल्लाह के इख़्तियार में 
है। वह हर दो तरीके से तुम्हें आजमाता है, कभी रोजी में कमी कर के और कभी उस में ज्यादती 
कर के। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कमी भी नहीं होती, अल्लाह पाक उस में कई-कई 
गुना इजाफा करता है, कभी जाहिर में और कभी रुहानी तौर पर उस में बरकत डाल कर, और आखिरत 
में तो बिला शुब्हा इतना अधिक इजाफा होगा कि देख कर हैरान रह जायेगा। 


ANNs 


(303) 'मला' किसी कौम के सर्दार, मुख्या, प्रमुख को कहते हैं जिन पकी बातों को लोग तस्लीम करते 


हैं, उन्हें देख कर लोगों के दिल और आँखें रोब और डर से भर जाते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) जिस संदेष्टा 
का यह जिक्र है उन का नाम शमोईल बताया जाता है। इब्ने कसीर आदि उलमा ने जो वाकिआ 
बयान किया है उस का निचोड़ यह हे कि बनी इस्राईल कौम के लोग मूसा अलै० के बाद कुछ 
समय तक तो ठीक-ठाक रहे, फिर बह अपने दीन से फिर गये, बहुत सारी बिदअतें ईजादद कर लीं 
यहाँ तक कि बुतों की पूजा शुरु कर दी। सन्देष्टा उन्हें मना करते रहे लेकिन बह लोग माने नहीं, 
चुनान्चे अललाह पाक ने दंड केतौर पर उन के दुश्मनों को उन पर गालिब कर दिया जिन्होंने उन 
के अलाके छीन लिये और उन में से एक बड़ी तादाद (संख्या) को बन्दी भी बना लिया, उन में 
नबुव्बत वगैरह का सिलसिला भी समाप्त हो गया। फिर कुछ लोगों की दुआओं से शमूईल संदेष्टा 
पैदा हुये। जब उन्होने तबलीग का काम आरंभ किया तो उन से मुतालबा किया कि हमारे लिये. एक 
बादशाह मुकर्र कर दें जिस की अगुवाई में हम दुश्मनों से लड़ें। इस पर संदेष्टा ने कहा कि तुम 
मुतालबा तो कर रहे हो लेकिन मेरा अनुमान यह है कि तुम अपनी बातों पर काइम नहीं रहोगे। 
चुनान्चे ऐसा ही हुआ, जैसा यहाँ कुरआन पाक ने बयान किया। | 
(304) नबी के होते हुये बादशाह मुकर्सर करने का मुतालबा, बादशाहत के जवाज़ की दलील है, क्योंकि 
अगर बादशाहत जाइज़ ही न होती तो अल्लाह पाक इस मुतालबे और माँग को रद्ट कर देता। लेकिन 
उस ने रट्ट नहीं किया बल्कि तालूत को उन के लिये................ 


मंजिल-। 
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Co क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये : १, ६१, ६ 5; 4% ९7 6 C66 
हैं और बच्चों से दूर कर दिये गये हैं। फिर जब उन : Ate Cf EE EEE 
पर जिहाद फर्ज हुआ तो थोड़े से लोगों को छोड़ कर : 

बाकी सभी लोग फिर गये। और अल्लाह पाक जालिमों : 403 2४५% 2% 22 > 
को खूब जानता है। | a oils 
(247) और उन्हें उन के नबी ने फरमाया कि अल्लाह : £८75 4 6॥ 26८2 58 065 
पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है तो : » /६ ५६८ ८१४४४ 
कहने लगेः भला उस की हम पर हुकूमत कैसे हो : Cy hg ४72 RT 
सकती है? उस से बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के : ¢ 

हम हैं, उस को तो अधिक माल-धन भी नहीं दिया : 06“) AE sas 
गया है। नबी ने फरमायाः सुनों! अल्लाह पाक ने उसी : ६४१५ ६555 ४2८४ 2.६9 &। &| 
को तुम्हारे मुकाबले में चुना है और उस को इलम और : “८2/५६४ ५५।५ ५.०१५ [5 
जिस्म में बरतरी अता फरमायी हे-?। बात यह हे कि : के ह Eats 2 22 
अल्लाह पाक जिसे चाहे अपना मुल्क (बादशाहत) दे। : Els alls + PU 
और अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इलम वाला है। : 


(248) उन के नबी ने उन्हें फिर कहा कि उस की : & 85 44] 6 2 26 06S 
बादशाहत की जाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास : १९५5९,४६६१६८५५ॐ 602% 
वह सन्दूक | * + | 


८3] 


बादशाह मुकर्स्र कर दिया, जैसा कि आगे बयान आ रहा हे। इस से मालूम हुआ कि बादशाह अगर 
` बेलगाम नहीं है और अल्लाह के अहकाम का पाबन्द, नेको और न्याय करने बाला है तो उस की 
बादशाहत जाइज ही नहीं, बल्कि पसंदीदा भी है (ओर अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः माइदा आयत 
20 का हाशिया) 

(305) हजरत तालूत उस नस्ल से नहीं थे जिस से बनी इस्राईल के बादशाहों का सिलसिला चला 
आ रहा था। यह गरीब और' एक आम फोजी थे, इसीलिये उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि 
मैं खुद से नहीं बना हुँ, अल्स्नाह पाक ने मुझे मुकर्स्र किया है। इस के अलावा अगुवाई और रहनुमाई 
के लिये माल से ज्यादा अकल (बुद्वि) ज्ञान ओर ताकत (शक्त) को आवश्यकता है और तालूत 
इस में तुम सब से आगे हैं, इसीलिये अल्लाह पाक ने उन्हें इस पद के लिये चुना है। वह जिस 
को चाहता हे अपनी रहमत से नवाजता हे, बह जानता है कि कौन बादशाहत का हकदार है और 
कोन नहीं है (मालूम होता है कि जब उन्हें बतलाया गया कि यह तकररुंरी (पदभार) अल्लाह पाक 
की तरफ से है तो इस के लिये उन्होने और भी किसी पहचान (निशानी) का मुतालबा किया, ताकि 
उन्हें मुकम्मल इत्मिनान हो जाये। चुनान्चे अगली आयत में एक और निशानी (चिन्ह) का बयान है। 
(306) 'ताबूत' यह शब्द “तौन” से बना है जिस का अर्थ है “लौटना, रुजुअ करना”। बनी इस्राईल 
तर्बरुक के लिये उस को तरफ लौटते और रुजूअ करते थे (फतुहल कदीर) उस ताबूत (सन्दूक) 
में मसा ओर हारुन अलै के लबर्रुक थे। 


न res rvs ner ne se 
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ee आ जायेगा जिसे में तुम्हारे रब कौ तरफ से दिल: ५१८५००३३८ 0753 422; 


CE 


को जमा देने वाली चीज है और आले मूसा और आले £5 338 6 CN 45 
हारुन का बचा हुआ तर्का है जिसे फरिश्ते उठा कर : £ 2 त 
& C0 50 pe 


लायेंगे। बिला शुब्हा तुम्हारे लिये खुली दलील है अगर : 
तुम ईमानदार हो। | 


(249) जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहाः : €} (6 3 
सुनों! अल्लाह पाक तुम्हें एक नहर” से आजमाने : 4५ ८7५5 ९५४६५६६५ 7९% 4}| 
वाला है। जिस ने उस में से पानी पी लिया वह मेरा : ¦ 5 4:20 rf G5 ee 
नहीं और जो उसे न चखे वह मेरा है। हाँ, यह और: , 
बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले 


ट ७ 
कक 
कक 
+ 

bE 
\ 


यह सन्दूक भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे। अल्लाह पाक ने निशानी के तौर यह 
ताबूत फरिश्तों के जरीआ तालूत आलै" के दर्वाजे पर पहुँचा दिया जिसे देख कर बनी इस्राईल खुश 
भी हुये और उसे तालूत की बादशाही के लिये अल्लाहे की तरफ से निशानी भी समझा और अल्लाह 
पाक ने भी उसे उन के लिये चमत्कार (निशानी और चिन्ह) और झामियाबी का सबब करार दिया। 
“४ सकीनत” का अर्थ ही अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास मदद है जिसे बह अपने खास बन्दों ही 
पर नाजिल फरमाता है, और जिस की बजह से ईमान वालों के दिल जन्ग के मैदान में खौफ और 
दहशत से खाली होते हैं। इस से मालूम होता है कि संदेष्टाओं और बुर्जुंगों के तबरुंक अल्लाह के 
हुक्म से अहमियत और फाइदा रखते हैं, मगर शर्त यह है कि वह अस्ली हों जैसे इस ताबूत में 
मूसा अलै? के असली तबररुक थे। 

` आज कल तबरुंक के नाम पर मुख्तलिफ स्थानों पर चीजें रखी हुयी हें, जिन के अस्ली होने 
के बारे कोई ठोस सबूत नहीं, इस प्रकार की मनघड़त चीजों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कुछ 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जूतों का नमूना बना कर अपने पास रखते हैं और 
इसे मुसीबत और परेशानी को दूर करने वाला समझते हैं। इसी प्रकार कब्रों पर बुर्जुगों के नाम चढ़ावे 
को चीजों और लन्गर को मुबारक समझते हैं, हालाँकि यह सब गैरुल्लाह (अल्लाह पाक को छोड़ 
कर दूसरों) के नाम का चढ़ावा है जो शिक के समान हें। इन चीजों का खाना सरासर हराम है। 
पानी से क॒ब्रों को धोया जाता है और उस पानी को बरकत वाला समझा जाता है, इन सब की कोई 
हैसियत नहीं और इन की शरीअत में कोई अस्ल नहां। 
(307) यह नहर उदढुन और फलस्तीन के दर्मियान है। (इब्ने कसीर) 
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2 लेकिन चन्द एक को छोड़ दार बाकी सब ने वह : (६ +4४ ५८,5 $] 4६५ ।४ 5 
पानी पी लिया*?। तालूत, इमान वालों के साथ जब : |: ५६८५ ।:१५। Gs, 
नहर से गुजर गये तो बह लोग कहने लगे: आज हम :, १५० ~ शा” ०८ “६5 
में ताकत नहीं कि जालूत और उस के लश्कर से : “7 ** Ms a क 
लड़ें?। लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों : £” > 2९ ० PR ०५ 
ने कहाः अक्सर समय छोटी और थोड़ी सी जमाअतें : BS 4 3८2. 
बड़ी और बहुत सी जमाअतों पर अल्लाह के हुक्म से: १७५५४० (४ ails gil ५-५ 
गलबा पा लेती हें।और अल्लाह पाक सब्र करने वालों : 

के सांथ है। | 

(250) जब उन का जालूत और उस के लश्कर से : |; 89553 ८» ८, 5५ ६5 


| हमें कदमों ओर द ~? a 909 6] (9 99 6 4 
हार! हमें सब्र दे, हमारे कदमों को जमा दे और काफिर BOTA 
कौम पर हमारी सहायता फरमा०'?। 


(308) अमीर और कमान्डर की फ॑माबरदारी हर हाल में जरुरी है, ताहम जन्ग में तो दो गुनी और 
सौ गुनी जरुरी हो जाती है। फिर जन्ग में कामियाबी के लिये यह भी जरुरी है कि फौजी उस दौरान 
भूख, प्यास और दूसरी सख्तियों को बड़े सब्र और हौसले से बर्दाशत करें। चुनान्चे इन दोनों बातों 
की तँबियत और परीक्षा के लिये तालूत ने कहा कि नहर पर तुम्हारी पहली आजमाइश होगी। जिस 
ने पानी पी लिया उस का मुझ से कोई संबन्ध नहीं होगा। लेकिन इंस चेतावनी के बाबजूद अक्सर 
लोगों ने पानी पी लिया। उन की संख्या कितनी थी? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। चुनान्चे न 
पीने वालों की संख्या 33 बतलाई गयी है। यही संख्या बद्र की जन्ग में शामिल होने वालों को भी 
थी। अल्लाह बेहतर जाने। 

(309) उन ईमान वालों ने भी, शुरु में जब दुश्मन की बड़ी तादाद देखी, तो इस राय का इजहार 
किया। इस पर उन के उलमा और उन से अधिक पक्का ईमान रखने वालों ने कहा कि कामियाबी 
तादाद की ज्यादती और अस्लहा (हथियार) अधिक होने पर नहीं हासिल होती, यह तो अल्लाह की 
मंजी और उसके हुक्म पर मौकूफ (निर्भर) है, और अल्लाह की ताईद के लिये सब्र करना जरुरी है। 
(30) 'जालूत' उस दुश्मन कौम का कमान्डर और सर बराह था, जिस से तालूत और उन के साथियों 
का मुकाबला था। यह कौम “उमालिका” थी जो अपने समय की बड़ी बहादुर और लड़ाका कौम 
समझी जाती थी। उन की इसी शोहरत को वजह से लड़ाई के दौरान ईमान वालों ने अल्लाह पाक 
से साबित कदम रहने और कुफ़् के मुकाबले में ईमान की विजय और उस की कामियाबी के लिये 
दुआ माँगी। गोया माद्ठी साधन और हथियार के साथ-साथ ईमान वालों के लिये अनिवार्य है कि वह 
अल्लाह पाक की सहायता ऐसे मौकों पर माँगे, जैसे बद्र के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने विजय और कामियाबी की दुआ मागी थी, जिसे अल्लाह पाक ने कुबूल फरमाया और 
मुसलमानों की बहुत छोटी सी तादाद काफिरों की बहुत बड़ी तादाद पर गालिब आयी। 
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(257) चुनान्चे अल्लाह के आदेश से उन्होंने जालूतियों : १५: (5६ 3५8 YY sss 


* 9१9 9 
ओर ° “हक 9 » ट $ »\, 2 43; द 
को पराजित किया और क हाथ है जालूत कत्ल : ६११; दट 4३5 <६ 
आ! और अल्लाह बादशाहत व: ¦! 2१५.८१५ 4४26 (६, i / 
हुआ”? और अल्लाह पाक ने दावूद को बादशाहत व : aS Ss Eo es 


हिक्मत और जितना कुछ चाहा इलम भी अता:” ८  ,, ४८५ ० ध 
हि > लोगों नाज द > hd 5 Se) aR) (CC | 
फ्रमाया। और अगर अल्लाह पाक बाज लोगों को बाज : “ USA Es BS 
से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, : ५ ५४४ 2» ५ €)? ० | 
लेकिन अल्लाह पाक दुनिया वालों पर बड़ा फजल और : BY 
करम करने वाला है?'»। | 
(252) यह अल्लाह पाक की आयतें हैं जिन्हें हम हक : ५ <८ ७56 4 ट 

| आप हें ओर आप : CE 229, 7 ATG” 
के साथ आप की पढ़ते हैं। और बिला शुब्हा आप aN Ss 
रसूलों में से (34) । 


(3।) हजरत दावूद अलै० भी, जो अभी न संदेष्टा थे और न ही बादशाह, बल्कि तालूत के लश्कर 
में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे, उन के हाथों अल्लाह पाक ने जालूत का खात्मा किया और 
उन थोड़े से ईमान वालों के जरीआ एक बड़ी कौम को पराजय का मुँह देखना पड़ा। 

(3।2) इस के बाद अल्लाह पाक ने दाऊद अलै को बादशाहत भी दी और नबुव्वत भी। 'हिक्मत' 
` से मुराद कुछ उलमा ने नबुव्वत' और कुछ ने “लोहारी का फन” और कुछ ने उन कामों की समझ 
मुराद ली है, जो उस जन्ग के मौका पर अल्लाह के हुक्म और इरादे से फैसला कुन साबित हुये। 
(33) इस आयत में एक सुन्नते-इलाही का बयान है कि वह इन्सानों के ही एक गरोह के जरीआ 
से दूसरे इन्सानी गरोह के अत्याचार और होकूमत को खत्म करता रहता है। अगर ऐसा वह न करता 
और किसी एक ही गरोह को हमेशा कुव्वत और ताकत. दिये रखता तो यह ज़मीन जुल्म और फसाद 
से भर जाती। इसीलिये अल्लाह का यह कानून दुनिया वालों के लिये रहमत है। इस का जिक्र अल्लाह 
पाक ने सूरः हज्ज की आयत न° 38 और 40 में भी फरमाया है, जिस में जिक्र हे कि अगर अल्लाह 
का यह कानून न होता तो एक गरोह का गलबा और पकड़ इतना +ढ़ जाता और उसे इस तरह 
इसतेहकाम मिल जाता कि मस्जिदों और इबादत गाहों में अल्लाह का जिक्र और उस की इबादत करनी 
भी मुश्किल होती। यह निला शाब्हा अल्लाह का फजल व करम है कि उस ने जमीन पर किसी को 
दाइमी इक्तिदार (हमेशा की होकूमत) नहीं दी, वर्ना हाकिम अल्लाह के अहकाम को भूल जाते और 
अत्याचार और मार-पीट का बाजार गरम कर देते। 

(३।4) ऊपर बयान को गयी घटनायें जो आप पर उतारी गयीं किताब द्वारा टुनिया को मालूम हो 
रही हैं, ऐ मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) बिला शुब्हा आप के सन्देष्टा होने की 
दलील हैं, क्योंकि आप ने न तो किताब में पढ़ा है और न ही किसी से सुना है। जिस से यह स्पष्ट 
है कि गैन की बह सूच्नायें हैं जो बहयि द्वारा अल्लाह पाक आप पर नाजिल फरमा रहा है और | 
यह आप के सच्चे नबी होने की दलील है। कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर पहले की उम्मतों 
की घटनाओं के बयान को आप की सदाकत के लिये दलील के तौर पर पेश किया गया है। 


गे नेर नै 
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(253) यह रसूल हैं जिन में से हम ने बाज को बाज bE seis CE iN als 
पर फ॒ज़ीलत दी है, इन में से बाज वह हैं जिन से : 33 &॥ ५४ (४ ia 208% 
अल्लाह ने बात-चौत की है, और बाज के दर्जे : :% ८ (१५ ४ +८५८५ 24; 
बुलन्द किये हैं?। और हम ने मरियम के बेटे ईसा : आ 2 
को मोजिजे (चमत्कार) अता किये और रुहूल्‌ कुदुस : १५०७०१०५४9 hd 
(जिब्रील) से उन की ताईद की-'?। अगर अल्लाह : &£ ८४७ 5! ७ 4 १ ॐ 
चाहता तो उन र बाद वाले अपने पास दलीलें आ. : ८९६% 426 Gu € 

जाने के बाद हगिंज आपस में लड़ाई-भिड़ाई न करते, : » ६१०१ ६११९८१ 
लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, उन में से बाज : rot RR oe ५४6५४ 
तो मोमिन हुये और बाज काफिर४०| और अगर : १% t A । £ 55 का ० 
अल्लाह चाहता तो यह आपस में न लड़ते, लेकिन : & ०४५० 5 0८६ 50 ORS 


अल्लाह जो चाहता है करता है। 
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(३।4) कुरआन पाक ने एक दूसरे स्थान पर भी इसे बयान किया हे, जेसे “हम ने बाज संदेष्टाओं 


को बाज पर फजीलत अता की हे।” (सूरः: बनी इस्राईल 55) इसलिये इस हकीकत में तो तनिक 
भर शक नहीं। अल्बत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म ने जो फुरमाया है “तुम मुझे नबरिय्यों 
के दर्मियान फजीलत मत दो” (सहीह बुखारी-किताबुत्तफसीर (4638) सूरः आराफ-बाब ।35, 
मुस्लिम-किताबुल फजाइल, बाब मिन फजाइलि मूसा (2373)) तो इस से एक दूसरे पर फजीलत 
का इन्कार लाजिम नहीं आता, बल्कि यह उम्मत को नबिय्यों को बाबत अदब और एहतराम सिखाया 
गया है कि तुम्हें चूँकि तमाम बातों का पूरा ज्ञान नहीं है जिन की वजह से उन्हें एक-दूसरे पर 
फजीलत हासिल है, इसलिये तुम मेरी फ॒जीलत भी इस प्रकार बयान न करना कि इस से दूसरे नबिय्यों 
को शान में कमी आये। वर्ना बाज संदेष्टाओं को बाज पर फजीलत और समस्त सन्देष्टाओं पर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बड़ाई सभी को तस्लीम है और अहले 
सुन्नत का बिला इख्तिलाफ अकीदा है जो किताब व सुन्नत से सीबत है। (तफुसीलं से जानकारी 
के लिये देखें “फत्हुल कदीर” अल्लामा शोकानी) 

(3।5) इस से मुराद वह चमत्कार हैं जो ईसा अलैः को दिये गये थे। जैसे, मुर्दो को जिन्दा करना 
वगैरह। इस की तफसील सूरः आले अम्रान में आयेगी। फुहुल्‌ कुदुस' से मुराद जिब्रील अलैः हैं, 
जैसा कि पहले भी गुजर चुका है। 

(3।6) इस विषय को अल्लाह पाक ने कुरआन पाक में कई स्थानों पर बयान किया है। इस का 
यह अर्थ हर्गिज नहीं कि अल्लाह के नाजिल किये हुये दीन में इख्तिलाफ़ करना अच्छी बात है। 
बल्कि यह तो अल्लाह को सख्त नापासन्द हे। उस की पसन्द (इच्छा) तो यह है कि तमाम इन्सान 
उस की नाजिल की हुयी शरीअत को अपना कर जहन्नम की आग से बच जायें। इसीलिये उस 
ने किताबें उतारीं, नबिय्यों का सिलसिला काइम किया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर नबुव्वत का सिलसिला समाप्त कर दिया। ताहम इस के बाद भी खलीफा, उलमा और 
दावत-तबलीग करने बालों के जरीआ से हक की दावत 
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(254) एऐ ईमान वालों ! जो हम ने तुम्हें दे रखा है उस : 2% Gals Biel EEG 
- में से ख़र्च करते रहो इस से पहले कि वह दिन आये : 5४५५७ 6४४ ५४३४2 8८2 


जिस में न तिजारत है न दोस्ती और न शफाअत : 2५ ८५१४; ५६८६६ ५5 ५६ 
(सिफारिंश)०'?। और काफिर ही जालिम हैं। ७८:28! 


(255) अल्लाह ही माबूद बरहक (सच्चा) है जिस के : उद्वा $ 2 54 
अलावा कोई माबूद नहीं, जो जिन्दा और सब का थामने : $ ६ ४ ५%; ४ ६६. ६43६ 
वाला है, जिसे न ऊँघ आती है न नींद। उस की : ८५ 5 SE 
हल चीजें हैं। : (६७० |५ ८ YG bos ol 
मिलकियत में जमीन ब आसमान की तमाम चीजें हैं। : -., CI Es 
कौन है जो उस को इजाजत के बगेर उस के सामने : 3 Y sue ८ 


हि Os 5 3 ८०८ 992? 


y ~ 9 2 
शफाअत कर सके। वह जानतां है जो उन के सामने : ५ “४ 22 ०७१% Ls ogi 
है, और 


€. 


और बुराइयों से रोकने और भलाइयों के करने का सिलसिला जारी रखा गया और उस की सरबत 
अहमियत और ताकीद बयान फरमाई गयी। किसलिये? इसीलिये ताकि लोग अल्लाह के पसन्दीदा राह 
को इख्तियार करें। लेकिन चूँकि उस ने हिदायत और गुमराही दोनों रास्तोंको दिखा कर इन्सानों को 
कोई एक रास्ता इर्तियार करने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि परीक्षा लेते हुये उसे इर््तियार 
करेन की आजादी दे रखी है। इसलिये कोई इख्तियार की आजादी को सहीह- इस्तेमाल कर के मोमिन 
बन जाता है और कोई उस इर््तियार व आजादी का गलत प्रयोग कर के काफिर। यह गोया उस 
को हिक्मत और मंजी है, जो उस की रजा से मुख्तलिफ चीज़ है। 
(37) यहूद, नसारा और काफिर ख मुश्रिक अपने बुर्जुगों, यानी नबिय्यों, बलिय्यों, बुजुगों, पीरों वगैरह 
के बारे में यह अकोदा रखते थे कि अल्लाह पाक पर उन का इतना असर (प्रभाव, दबाव) है कि 
अपने मानने वालों (चेलों) के बारे में जो बात चाहते हें अल्लाह पाक से मनवा लेते हैं। इसी को 
“शफाअत” कहते हैं। यानी उन का अकीदा लगभग यहीं था जो आज-कल के जाहिलों का है कि 
हमारे बुर्जुग अल्लाह के पास अड़ कर बैठ जायेंगे और बख्शवा कर उठेंगे। 

इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह के यहाँ ऐसी किसी सिफारिश का कोई वजूद नहीं। 
फिर इस के बाद आयतुल कुर्सी में और दूसरी आयतों और हदीसों में बता दिया गया है कि अल्लाह 
के यहाँ एक दूंसरी किस्म की सिफारिश बेशक होगी, मगर यह सिफारिश वही लोग कर सकेंगे जिन्हें 
अल्लाह पाक अनुमति देगा, और केवल उसी बन्दे के बारे में कर सकेंगे जिस के लिये अल्लाह 
अनुमति देगा, और सिफ और सिफ अहले तौहीद के बारे में इजाजत देगा। यह शफाअत (सिफारिश) 
फरिश्ते भी करेंगे, नबी और संदेष्टा (रसूल) भी करेंगे और बुर्जुग, शहीद और नेक लोग भी करेंगे। 
मंगर अल्लाह पर उन में से किसी भी का कोई दबाव न होगा, बल्कि इस के उलट यह लोग खुद 
अल्लाह के डर से काप रहे होंगे। और उन के चेहरों का रन्ग उड़ रहा होगा। “वह लोग. शफाअत 
उन ही लोगों की करेंगे जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा ओर वह अल्लाह के डर से काँप रहे 
होंगे।” (सूरुः अन्बिया 28) 
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लिला, जो उन के पीछे है और वह उस के इल्म में : ५४५ ६ू, $। ३,१८ ८ RR 


से किसी चीज़ का एहाता नहीं कर सकते मगर जितना : इ/६ BN NET ६.६ 
बह चाहे” उस को कूंसी को उसअत०? ने जमीन : Hastie it 
द ; (32४) ५४9१ ५ 55% 


और आसमान को घेर रखा है, वह अल्लाह उन की : 
हिफाजत से न थकता और न उकताता है, चह तो : 
बहुत बुलन्द और बहुत बड़ा है। 
` (256) दीन के बारे में कोई जर्बदस्ती नहीं, सीधी राह : ९ (६5 7 4.50 3 ६7 ५ 
टेढ़ी राह से स्पष्ट (मुमताज) और रोशन हो चुकी : ५४8, १28 (४ ब्कुृं। ८2 


है 32० माबूदों YE », oe 3 44 १ १%/ 
है”, इसलिये जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों OV AEE dO, 
का इन्कार कर के अल्लाह पर ईमान लाये तो उसने : ५, (2८ 


ea 5 Y 5 5 
मजबूत कड़े को थाम लिया, जो कभी न टूटेगा। और : 5 BGAN? 


७3 
अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। So 


(३8) यह आयतुल कुर्सी है जिस की बड़ी फजीलत सहीह हदीसों से साबित है। जैसे यह आयत 
कुरआन की सब से बड़ी आयत है। इस के पढ़ने से रात को शैतान से बचाव रहता है। हर फर्ज 
नमाज के बाद पढ़ने की फजीलत है वगैरह (इब्ने कसीर) यह अल्लाह पाक की जलाली सिफत, उसं 
को ऊँची शान और उस की कुदरत और बड़ाई पर मबनी (आधारित) बहुत ही जामे आयत है। 
` (३।9) [कुसी] से कुछ उलमा ने 'कदम रखने को जगह” और कुछ ने “ल्म” कुछ ने “कुदरत 
और बड़ाई” और कुछ उलमा ने “बादशाही” और “अर्श” मुराद लिया है। लेकिन अल्लाह पाक की 
सिफतों के बारे में उलमा और सलफ का मसलक हे कि अल्लाह पाक की जो सिफतें जिस प्रकार 
कुरआन पाक में बयान हुयी हैं उन की बिना ताबील किये और बिना हालत बयान किये, वैसे ही 
उन पर ईमान रखा जाये। इसलिये यही ईमान रखना चाहिये कि हकोकत में कुंसी है जो अर्श से 
अलग है, वह किस प्रकार की है? उस पर अल्लाह पाक किस तरह बैठा हुआ है? उस को हम 
बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उस की हकीकत का हमें ज्ञान नहीं हे। 

(320) इस की शाने नुजूल में बताया गया है कि अन्सार के कुछ नोजवान यहूदी या औसाई हो 
गये थे। फिर जब यह अन्सार जो मुसलमान हो गये थे उन्होंने अपनी नौजवान औलाद को भी जो 
यहूदी या औसाई बन चुके थे, जर्बदस्ती मुसलमान बनाना चाहा, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। 
शाने नुजुल के इस एतबार से आज उलमा ने इसे अहले किताब के लिये ख़ास माना है। यानी 
मुसलमान बादशाहत में रहने वाले अहले किताब, अगर वह टेक्स (जिज्या) अदा करते हों, तो उन्हें 
इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नही डाला जायेगा। लेकिन यह आयत हुक्म के एतबार से आम 
है, यानी किसी पर भी इस्लाम कुबूल करने के लिये दबाव नहीं डाला जायेगा, क्योंकि अल्लाह पाक 
ने हिदायत और गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया है। फिर भी कुफ्र और शिंक को मिटाने और बातिल 
का जोर तोड़ने के लिये जिहाद एक अलग चीज़ है जो जर्बदस्ती और इकराह से मुख्तलिफ चीज 
है। मकसद समाज से उस कुव्वत का जोर और दबाब समाप्त करना है जो अल्लाह के दीन पर अमल 
और उस की तबलीग़ की राह में रोड़ा बनी हुयी हो, ताकि हर शख्स अपनी आजाद मर्जी से चाहे 
तो अपने कुफ्र पर काइम रहे और चाहे तो इस्लाम 
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(257) इमान लाने वालों का कारसाज (बिगड़ी बनाने : ८ 2६१४ १४ ८५ 55 ६ 
चाला) अल्लाह खुद है, वह उन्हें अंधेरों से रोशनी की : ह, (2055 ४% | < 
तरफ निकाल ले जाता है। और काफिरों के Fs 5 i AE 
शैतान हैं, वह उन्हें रोशनी से करे कर < की ETA ey Gy | 
तरफ ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी : Biss sn 
में पड़े रहेंगे। 

(258) क्या तू ने उसे नहीं देखा जो सल्तनत : 4 ८५] € 9 55 
(बादशाहत) पा कर इब्राहीम से उस के रब बारे में : ५ 65] ०&१ 2% १ ट 3 
झगड रहा था। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब तो ee त 
वह है जो जिन्दा करता है और मारता है। वह कहने : i 


लगा: मैं भी जिन्दा करता और मारता हूँ. 
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लक में दाखिल हो जाये। चँँकि रोड़ा बनने वाली ताकतें रह-रह कर उभरती रहेंगी, इसलिये जिहाद का 
हुक्म और उस को जरुरत भी कियामत तक रहेगी, जैसा कि हदीस में है “जिहाद कियामत तक जारी 
रहेगा” चुनान्चे स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने काफिरों और मुश्रिकों से जिहाद किया 
है और फरमाया है “मुझे हुक्म दिया गया है कि में लोगों से उस समय तक जिहाद करूँ जब तक 
कि वह “लाइला-ह इल्लल्लाहु मु-हम्मर्दुरसूलुल्लाह” का इकरार न कर लें” (सहीह बुखारी, (25) 
किताबुल ईमान-बाब फइन्‌ ताबू) 

इसी प्रकार मुर्तद होने को सजा (कत्ल) से भी इस आयत का कोई टकराव नहीं है (जैसा 
कि कुछ लोग ऐसा बावर कराते हैं।) क्यों कि मुर्तद हो जाने की सजा-कत्ल से मकसद जर्बदस्ती 
और मजबूर करना नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नज़रिय्याती हैसिय्यत का तहफ्फुज (सुरक्षा) 
है। एक इस्लामी रियासत में एक काफिर को अपने कुफ्र पर काइम रह जाने की इजाजत तो बेशक 
दी जा सकती है, लेकिन एक बार जब वह इस्लाम में दाखिल हो जाये तो फिर उस को बगावत 
को इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिये बह अच्छी तरह सोच-समझकर इस्लाम लाये। क्योंकि अगर 
यह इजाज़त दे दी जाती तो नजरियाती बुनियाद गिर सकती थी जिस से नजरियाती और फिकरी अनारकी 
फैलती जो इस्लामी समाज के अम्न को और मुल्क की मजबूती को खतरे में डाल सकती थी, 
इसलिये जिस प्रकार इन्सानी अधिकार के नाम पर हत्या, चोरी, बलात्कार, डाका आदि जुर्म की अनुमति 
नहीं दी जा सकती- यह जबर और जर्बदस्ती नहीं हे-बल्कि मुर्तद की हत्या इसी प्रकार न्याय है जिस 
प्रकार हत्या और चोरी डाका डालने वालों को कठोर दन्ड देना न्याय है। एक का मकसद मुल्क का 
नजरियाती तहफ़्फुज़ (सुरक्षा) है और दूसरे का मकसद मुल्क को बुराई से बचाना है, और दोनों ही 
मकसद एक होकूमत के लिये जरुरी है। आज इस्लामी मुल्कों के....... 
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इब्राहीम ने कहा: अल्लाह सूरज को पूरब की तरफ से : (2 (६, <5 (३,7 ८ (५-१80 
ले आता है तू उसे पश्चिम की तरफ से ले आ। अब : ५८५८६ ,; 

: Yay GES Dye! 
तो बह काफिर हक्का-बक्का रह गया। ऑर अल्लाह : FE ह 
जालिमों को हिदायत नहीं देता। ७४००० ०9४! ४2५: 


(259) या उस शख्स के मानिन्द कि जिस का गुजर : 


§ 
ऐसी बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुयी : 45५ SOE se 0 
थी, बह कहने लगा: इस की मौत के बाद अल्लाह इसे : 
किस प्रकार जिन्दा करेगा०?2 तो अल्लाह ने उसे मार : ; 


दिया सौ साल के लिये, फिर उसे उठाया, पूछा: कितनी : १८ ^६ ५१८ ९१८ २६ 7 2६5 
र WOE gO sl by 
मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगाः एक दिन, या दिन ; IE 7६ 


का कुछ हिस्सा०?। फुरमायाः बल्कि तू सौ साल तक : 


5 (3१ $० 536 ss 


333 ९* 


ब्रा 27 


G6 5७2१९ >> 


SS JE sis, 


& 45 


रहा, अब तू अपने खाने-पीने को देख कि बिल्कुल : ४१८५०४5६ ९६८ 2255 
खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे : 22! soe iesss 
लोगों के लिये एक निशानी बनाते हैं, तू देख कि हम : (£5525 656 4 Gis 
हड्डियों को किस प्रकार उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त : EEO 
चढ़ाते हैं। जब यह सब जाहिर हो चुका तो कहने लगाः : ७९ ६, 
मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर हैः&। : > 


३४ - 


व जिम्मेदार लोग उन दोनों ही उद्देश्यों को भुला कर के जिन उल्झनों, कठिनाइयों और परेशानियों 
से घिरे हुये हैं, यह किसी से पोशीदा नहीं। 

(32।) [:ओ कल्लजी'] का जोड़ पहली घटना की तरफ है। और मतलब यह है कि आप ने (पहली 
घटना को तरह) उस शख्स के किस्से पर भी नजर डाली जो एक नस्ती से गुजरा....... यह व्यक्ति 
कौन था? इस की बाबत बहुत से कोल बयान किये गये हैं। इन में से सब से मशहूर उजैर अले 
का नाम हे, इस को कहने वाले कुछ सहाबा और ताबेऔन हें-अल्लाह बेहतर जाने। इस से पहले 
की घटना (इब्राहीम और नमरुद) में पैदा करने वाले, यानी अल्लाह पाक का इसबात था, और दूसरी 
घटना में अल्लाह पाक की कुदरत से मुर्दा के जीवित हो जाने का सबूत है कि जिस अल्लाह पाक 
ने उस व्यक्त को और उस के गधे को सौ साल के बाद जिन्दा कर दिया, यहाँ तक कि उस के 
खाने-पीने की चीजों को भी खराब नहीं होने दिया, बही अल्लाह पाक कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों 
को दोबारा जिन्दा फरमाएगा। जब वह सौ साल के बाद जिन्दा कर सकता है तो हजारों साल के 
बाद भी जिन्दा करना उस के लिये कुछ मुश्किल नहीं। 

(322) कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति (जिस का जिक्र हुआ) मरा था, उस समय कुछ दिन चढ़ा 
हुआ था, और जब जिन्दा हुआ तो अभी शाम नहीं हुयी थी। इस से उस न यह अनुमान लगाया 
कि आगर में यहाँ कल आया था तो एक दिन बीत गया है और अगर यह आज ही की घटना 
है तो दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा है, जबकि हकीकत यह थी कि उस की मौत पर सौ साल 
बीत चुके थे। 

(323) यानी यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आँखों से भी देख लेने के बाद मेरे यकीन 
और ज्ञान में अधिक मजबूती और इजाफा हो गया है। 
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(260) और जब इब्ाहीम ने कहा कि ऐ परर्बदिगार! : ड ५; 

मुझे दिखा तू मुदो को किस तरह जिन्दा करेगा? : SISOS ITE 

(अल्लाह पाक ने) फरमायाः क्या तुम्हें ईमान नहीं? : ८295८: 

जवाब दिया: ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन : ~ “28 fr का 
i SOs i Cm yb) 

हो जायेगी। फरमायाः चार परिन्दे लो, उन के टुकड़े कर : 2 ८ 6६८2 822 649: 
° (‘re 6:०० 


डालो, फिर हर पहाड़ पर उन का एक-एक टुकड़ा रख : ४४४४ ७६४०.०४|५४०% 
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दो फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुये आ जायेंगे। NS Fy HOt ae 
और जान रखो कि अल्लाह पाक गालिब है हिक्मतों : 
वाला है। 


324:- यह मुर्दा जिन्दा करने की दूसरी घटना है, जो एक बड़े और बुर्जुग सन्देष्टा इब्राहीम अलै- 
को इच्छा और उन के दिल के इत्मिनान के लिये दिखाया गया। यह चार चिड़ियाँ कौन-कौन सी 
थीं? उलमा ने इन के अलग-अलग नाम बताये हैं। लेकिन नामों को जानकारी से कोई फाइदा नहीं 
है, इसलिये अल्लाह पाक ने भी उन के नाम जिक्र नहीं किये। बस यह चार परिन्दे थे। 

. “फ-सुरहुन्न” का एक अर्थ यह है कि “उन को मानूस कर ले” ताकि जीवित होने के बाद 
उन को आसानी से पहचान ले कि यह वही परिन्दे हैं और किसी प्रकार का शुब्हा बाकी न रहे। 
इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि 'उन को टुक्ड़े-टुकडे कर ले।” यानी उन के दुक्ड़े-टुक्ड़े कर 
के अलग-अलग पहाड़ों पर उन के टुकड़े आपस में मिला कर रख दे, फिर तू आवाज दे तो वह 
जिन्दा होकर तेरे पास आ जायेंगे। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। कुछ नए और पुराने उलमा (जो सहाबा 
और ताबआओन की तफसीर को कोई अहमियत नहीं देते) ने केवल “मानूस कर ले, उन को हिला 
ले” तर्जुमा किया है। यह लोग उन के टुकड़े करने और पहाड़ों पर उन के टुकड़े निखेरने और फिर 
अल्लाह को कुदरत से उन के जुड़ने को वह तस्लीम नहीं करते। लेकिन यह तफसीर सही नहीं 
क्योंकि इस से घटना की सारी चमत्कारी हैसियत समाप्त हो जाती है। और मुर्दे को जिन्दा कर दिखाने 
का प्रश्‍न जूँ का तूँ बाकी रहता है। हालाँकि इस घटना के जिक्र से मकसूद अल्लाह पाक की सिफत 
मुर्दा को जिन्दा करना और उस के मुकम्मल तौर पर कुदरत रखने को साबित करना है। 

एक हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलै के 
इस घटना का जिक्र कर के फरमायाः “हम इब्राहीम से अधिक शक के हकदार हें” (सहीह बुखारी 
(4537) किताबुत्तफासीर) 

इसका मतलब यह है कि हम इब्राहीम से इस मामले में शक करने का अधिक हक रखते 
हैं और जब हम ने शक नहीं किया है तो इब्राहीम ने पहली फुर्सत में शक नहीं किया है। मतलब 
यह है कि हजरत इब्राहीम से.......... 
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(26) जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च : (० 2 OA OE 
करते .हैं उन की मिसाल उस दाने जैसी ई है जिस में से : 6६: €&८ ८584४ UES 
सात बालियाँ निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों। : ५४४८१५० 2८८६6402288, 
ओर अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा-चढ़ा दे?। और अल्लाह : se tos TEs 
कुशादगी वाला और इलम वाला है। | FPR rE क कर 
(262) जो लोग अपना माल अल्लाह को राह में खर्च : 4५०९ 5 O dg | 
करते हैं फिर इस के बाद न तो एहसान जताते हैं न : १८६5S GES 
(326) 9 ७८ or P34 र ॒ 
तकलीफ देते हैं“?, उन का अज्र उन के रब के पास : ६% ५; ६५८३; 4394 +2 
है, उन पर न तो कुछ खौफ है, न बह उदास होंगे। : soso ges Te 
| i & 0,» Py sh) s og 
(263) नर्म बात कहना और माफ कर देना उस सदके : nn MOS 
से बेहतर है जिस के बाद इंजा रसानी (तकलीफ) : 54०८४45 654009320 
हो] और अल्लाह पाक बेनियाज़ और नुर्दबार है। : ९८८% 4555 a5 


Ce शक की नफी है। यानी उन्होंने मुर्दा के जीक्रित होने के मामले में शक नहीं किया। अगर उन्होंने 
शक किया होता तो हम बेशक शक करने में उन से अधिक हकदार होते। (और अधिक जानकारी. 
के लिये देखें-फत्हुल कदीर) द 

(325) यहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च करने की फ॒जीलत का बयान है। इस से मुराद अगर जिहाद 
है तो इस के माना यह होंगे कि जिहाद में खर्च की गयी रकम का यह सवाब होगा। और अगर 
इस से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करने के तमाम स्थान हैं तो यह फ॒जीलत नफली सदकात 
की होगी और दूसरी नेकियाँ “एक नेकी का सवाब दस गुना” के जैल (संदभ) में आयेंगी। (फत्हुल 
कदीर) इस से यह मालूम हुआ कि सदकात-खैरात का आम सवाब, दूसरे नेको के कामों के सवाब 
के मुकाबला में अधिक है। अल्लाह की राह में खर्च करने की अहमियत और फ॒जीलत इस वजह 
` से भी है कि जब तक हथियार और जन्ग के सामान का इन्तिजाम नहीं होगा, फौज की कारक॑दगी 
भी जीरो होगी और सामान और हथियार बिना रकम के हासिल नहीं किये जा सकते। 

(326) अल्लाह की राह में खर्च करने की फ॒जीलत जिस का बयान ऊपर गुजरा केवल उस शख्स 
को हासिल होगी, जो माल खर्च कर के एहसान नहीं जतलाता, न ज़बान से ऐसी घटिया बातें कहता 
है जिस से किसी गरीब की इज्जत पर धब्बा लगे और वह तकलीफ महसूस करे, क्योंकि यह इतना 
बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान हैः "कियामत वाले दिन अल्लाह 
पाक तीन आदमियों से बात नहीं करेगा, उन में से एक एहसान जतलाने वाला है” (मुस्लिम-किताबुल्‌ 
इमानि (।06) 

(327) माँगने वाले से नमी और प्यार से बोलना, या दुआ के शब्दों (जैसे अल्लाह पाक तुझे भी 
और हमें भी अपने फजल व करम से नवाजे, वगेरह) से उस को जवाब देना, इस का नाम 
. “कौले-मारुफ” है। और 'मगफि-रतुन्‌” का मतलब सबाल करने वाले की गरीबी और उस की 
आवश्यक्ता का लोगों के सामने इजहार न करना और छुपाना है। अगर सवाली के मुँह से कोई गलत 
बात निकल जाये तो उस को छुपाना भी इस में शामिल है। यानी सवाली से न॑मी और प्यार व मुहब्बत 
से पेश आना, उस की कमजोरियों को छुपाना उस सदका से बेहतर है जिस के बाद..... 
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(264) ऐ ईमान वालों! अपनी खैरात को एहसान जता : 54/565 Yi3elE 
कर और ईजा (तकलीफ) पहुँचा कर बर्बाद न करो, : ६५ ६% 74.5665 35 G0 
जिस प्रकार बह शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे : Ds 200 ८४५ ENT, 
के लिये खर्च करे ओर अल्लाह पर ईमान न रखे और : ,, 2 doit: i 
न कियामत पर, उस की मिसाल उस साफ पत्थर की : ४” ५४2 सम 
तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो फिर उस पर : ५ ८१०५४ $ १५०4556 C9 
जोरदार (वर्षा) बरसे और वह उसे बिल्कुल साफ और : ०5५9 4/9 १5८5 645656 
सख्त छोड़ दे”। उन रियाकारों को अपनी कमाई में : 9 
से कोई चीज हाथ नहीं लगती। और अल्लाह पाक : 

काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। gti 22 00६: 
(265) उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह : न oe! a 2० 
की रज़ामन्दी की तलब में दिल की खुशी और यकीन : 2४१%! ७2 ६.43 46 SU 
के साथ खर्च करते हैं उस बाग़ जैसी है जो ऊँची : ८560५5 Go 57 ge 
जमीन पर हो आऔर जोरदार बारिश.... 


उस क्रो लोगों में जलील और रुसवा कर के तकलीफ पहुँचाई जाये। इसीलिये हदीस में कहा गया 
है कि “अच्छी बात बोलना भी सदका है” (सहीह मुस्लिम-किताबुज्जकात-009) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “तुम किसी भी मारुफ (नेकी) को मामूली न समझो, अर्गचे अपने 
भाई से हँसी-खुशी से मिलना ही हो।” (सहीह मुस्लिम-किताबुल्‌ बिरिं-2626) 
(328) इस में एक तो यह कहा गया है कि सदका व खैरात कर के एहसान जतलाना और तकलीफ 
पहुँचाने वाली बातें करना, ईमान वालों का काम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का काम है जो मुनाफिक 
हैं और दिखावे के लिये खर्च करते हैं। दूसरे, ऐसे खर्च करने की मिसाल साफ चट्टान की सी है 
जिस पर कुछ मिट्टी हो, कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिये उस में बीज बो दे लेकिन बारिश 
का एक झटका पड़ते ही बह सारी मिट्टी उस से उतर जाये और वह पत्थर मिटटी से बिल्कुल 
पाक हो जाये। यानी जिस प्रकार वह बारिश उस पत्थर के लिये लाभदायक नहीं हुयी, इसी प्रकार 
रियाकार को भी उस के सदका का कोई फाइदा नहीं होगा। 
(329) यह उन इमान वालों की मिसाल है जो अल्लाह को खुश रखने के लिये खर्च करते हैं। उन 
का खर्च किया हुआ माल उस बाग के समान है जो अच्छे स्थान पर और ऊँची चोटी पर हो, कि 
अगर जोरदार वर्षा हो तो अपना फल दोगुना दे, वर्ना हल्की सी फुवार और शबनम (सीत) भी उस 
को काफी हो जाती है। इसी प्रकार उन के सदका-खैरात का भी हाल है, कि चाहे कम हों या 
अधिक, अल्लाह के यहाँ बदले में कई-कई गुना सवाब मिलेगा। 

[जन्नत'] उस भूमि को कहते हैं जिस में इतने पेड़-पौथे हों जो भूमि को ढक लें। या इस 
से मुराद बह बाग है जिस के चारों तरफ बाड़ हो और बाड़ की वजह से बाग दिखाई न पड़े। यह 
जिन्न” से बना है जिन्न उस मख्लूक का नाम है... 


मंजिल-। 
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उस पर बरसे ओर वह अपना फल दोगुना लाये, | ओर (९ | 7 (६:०८ 5 a) 9% » 202 800 | 
अगर उस पर बारिश न भी बरसे तो फुवार ही काफी : 5 C5 ss AE 


है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। 

(266) क्या तुम में से कोई भी यह चाहता है कि उस : , FEE (52६2४ 
का खजूरों और अन्गूरों का बाग हो, जिस में नहरें बह : |. pe की et २ 
रही हों ओर उस में हर प्रकार के फल मौजूद हों, उस : क के ५८४ 2००५ Fa 
शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उस के नन्हें-नन्हें बच्चे : £>" ५६ ०४ ४४ 4 १:६५ 
भी हों। और अचानक बाग को बगूला लग जाये जिस : *#&< 4225 ४ >४॥ 4४५ 
में आग भी हो, पस वह बाग जल जाये०?। इसी तरह : ८5526043 asl GU 
अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें बयान करता है ताकि तुम : YO 
गौर-फिक्र करो। र BOE 
(267) ऐ इमान वालों! अपनी पाकोजा कमाई में से : १, (१६ [2 2 (६6 


ओर जमीन में........ 


......जो नजर नहीं आती। पेट के बच्चे को “जनीन” कहा जाता है क्योंकि बह भी नजर नहीं आता। 
पागल पन को “जुनून” कहते हैं कि उस की बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और जन्नत को भी इसीलिये 
जन्नत कहतें हैं कि बह आँखों से पोशीदा हे। [रब्‌-वह] ऊँची जमीन को कहते हैं। [वानिल] तेज 
वर्षा को कहते हैं। 
(330) इसी रियाकारी के नुकसानात को स्पष्ट करने के लिये और उस से बचने के लिये मजीद 
मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह एक आदमी का बाग हो जिस में हर तरह के फल हों (यानी 
उस से भरपूर आमदनी की उम्मीद हो) बह आदमी बूढ़ा हो जाये और उस के छोटे-छोटे बच्चे हों 
(यानी वह खूद भी बुढ़ापे और कमजोरी की जवह से मेहनत से आजिज हा चुका हो और औलाद 
भी उस के बुढ़ापे का सहारा तो क्या खुद अपना बोझ भी उठाने के काबिल न हो) इस हालत में 
तेज और सख्त हवायें चलें और उस का सारा बाग जल जाये। अब न वह खुद दोबारा उस बाग 
को आबाद करने के काबिल रहे, न उस की औलाद। यही हाल उन रियाकार खर्च करने वालों का 
कियामत के दिन होगा, कि निफाक और रियाकारी की वजह से उन के सारे आमाल अकारत चले 
जायेंगे। जबकि वहाँ नेकियों की सख्त जरुरत होगी और दोबारा नेक अमल करने की मोहलत और 
फुंसत नही होगी। अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो? 
इब्ने अब्बास और उमर रजि’ ने इस मिसाल का मिसदाक (पात्र) उन लोगों को भी करार 
दिया हे जो सारी उम्र नेकियाँ करते हें और आखिर उम्र में शेतान के जाल में फँस कर अल्लाह 
के नाफ॑मान हो जाते हैं जिस से उम्र भर की नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं (सहीह बुखारी, (4538) फत्हुल 
कदीर, तफसीर इब्ने जरीर तबरी) 


मंजिल-। 
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हि से तुम्हारे लिये हमारी निकाली हुयी चीजों में से : ४० ६८४ ५५3 ५० ८ 
खर्च करो”), उन में से बुरी चीज़ों के ख़र्च करने का : 42 ४.७८ ४५ AN 
इरादा न करना, जिसे तुम खुद लेने वाले नहाँ हो, हाँ : १ $ 4१5 25 oo 


SS 


अगर आँखें बन्द कर लो तो| और जान लो कि : ४,४ ५६। ६ 46052 43 ४% 
अल्लाह बेर्पाह और खूबियों वाला है। . ७८४८ 
हे oe श्री 
(268) शैतान तुम्हें फ॒कौरी से धमकाता है और बेहयाई : १११५; ८६६ 2५५ ट 
का हुक्म देता हे 333) ओर अल्लाह तुम से अपनी * A 55445 2 BR ie A / ज RE 9 i 
बखिशश ओर फजल का वादा करता है। और अल्लाह : 


बुस्अत (कुशादगी) वाला और इलम वाला है। 


~ 3 p fs 


sc os ails ass 


(33) सदके की कुबूलियत के लिये जिस तरह जरुरी हे कि मन्न व अजा (एहसान जतलाने और 
तकलीफ देने) और रियाकारी से पाक हो (जैसा कि ऊपर की आयतों में बताया गया हे) इसी तरह 
यह भी जरुरी है कि बह हलाल और पाकीजा कमाई से हो। चाहे बह कारोबार (तिजारत, कारीगरी) 
के जरीआ से हो, या फस्ल और बागात की पैदावार से। और यह जो फरमाया कि “ख़बीस चीजों 
को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा न करो” तो “ख़बीस” से एक तो वह चीजें मुराद 
` हैं जो गलत कमाई से हों। अल्लाह पाक इसे कुबूल नहीं फरमता। हदीस में है: “अल्लाह पाक है, 
पाक (हलाल) चीज़ ही कुबूल फरमाता है।” दूसरे, ख़बीस के माना रट्ठी और निकम्मी चीज के हैं। 
रट्ठी चीजें भी अल्लाह की राह में खर्च न की जायें, जैसा कि आयत 'लन्‌ तनालुल्‌ बिर॑ हत्ता तुनफिकू 
मिम्मा तुहिब्बून” से भी जाहिर है। इस की शाने-नुजूल की रिवायत में बतलाया गया है कि कुछ मदीना 
के अन्सार खराब और रद्टी खजूरें सदका के तौर पर मस्जिद में लटका जाते, जिस पर यह आयत | 
नाजिल हुयी (फत्हुल कदीर-तिर्मिजी (2987) और इब्ने माजा के हवाला से) | 
(332) यानी जिस तरह तुम र्वी चीजें लेना पसन्द नहीं करते, इसी तरह अल्लाह की राह में भी 
अच्छी चीजें ही खर्च करो। 

(333) यानी भले काम में माल खर्च करना हो तो शैतान डराता है कि मुफलिस और कॅगाल हो 
जाओगे। लेकिन बुरे काम में खर्च करना हो तो एसे डर को नजदीक भी फटकने नहीं देता, बल्कि 
उन बुरे कामों को इस तरह सजा और सार कर पेश करता है और उन के लिये सोयी हुयी ख्राहिशों 
को इस प्रकार जगाता है कि उन पर इन्सान बड़ी से बड़ी रकम बेधड़क खर्च कर डालता है। चुनान्चे 
देखा गया है कि मस्जिद, मदरसा या किसी नेक काम के लिये कोई चन्दा लेने पहुँच जाये तो मालदार 
आदमी सौ-दो सौ के लिये बार-बार अपने हिसाब को जाँच पड़ताल करता है और माँगने वाले को 
अक्सर कई-कई बार दौड़ाता और पलटाता है। लेकिन यही शख्स सनीमा, टेलीविजन, शराब, बदकारी 
और मुकदमे बाजी. वगैरह के जाल में फँसता है तो अपना माल बेतहाशा खर्च करता है और इस 
से किसी प्रकार की हिचकिचाहट और तरष्टुद नहीं होता। 


मंजिल- 
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(2४बह जिसे चाहे हिक्मत ओर दानाई देता है। और : ८,६६ ८५४ 
जो शख्स हिक्मत और समझ दिया जाये वह बहुत सारी : 


भलाई दिया गया?। और नसीहत केबल अक्लमन्द : 


ही हासिल करते हैं। 


(270) तुम जितना कुछ खर्च करो, यानी खैरात और 


जो कुछ नजर मानो”? उसे अल्लाह अच्छी तरह 
जानता है। और जालिमों का कोई मददगार नहों। 


(27) अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वह : 
भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा-पोशीदा : 
मस्कीनों .को दे दो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है-। : 
अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। और अल्लाह : 


तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। 


४६ कर्क 4 | 5% 
CSE CE BS का: 
® We) ysl न है! 
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(334) [हिक्मत] से बाज के नजदीक अकल, समझ, इलम ओर बाज के नजदीक दूरुस्त राय, कुरआन 
के नासिख-मन्सूख का इल्म और समझ, फैसला करने की कुव्वत, और बाज़ के नजदीक सिफ सुन्नत 
या किताब व सुन्नत का इलम और समझ मुराद है। यह सारे ही मफहूम “हिक्मत” में दाखिल हो 
सकते हैं। बुखारी-मुस्लिम वगैरह की एक हदीस में है कि “दो आदमियों पर रशक करना जाइज है। 
() एक वह जिस को अल्लाह ने माल दिया और वह उसे हक की राह में खर्च करता है। (2) 
दूसरा बह जिसे अल्लाह ने हिक्मत दी, जिस से बह फैसले करता है और लोगों को उस की तालीम 
देता है।” (बुखारी (73), मुस्लिम-85) 

(335) [नजर] का मतलब है कि मेरा फुला काम हो गया या फला आजमाइश से नजात मिल गयी 
तो मैं अल्लाह की राह में इतना माल सदका करुँगा। इस नजर का पूरा करना जरुरी है। अगर किसी | 
नार्फुमानी या नाजाइज काम की नजर मानी है तो उस का पूरा करना जरुरी नहीं है। नजर भी नमाज, 
रोजे की तरह इबादत है। इसलिये अल्लाह को छोड़ कर किसी और के नाम की नजर मानना उस 
की इबादत करना है जो शिक है, जैसा कि आज कल मशहूर कब्रों पर नजर-नियाज का यह सिलसिला 
जारी है। अल्लाह पाक इस शिंक से बचाए 

(336) इस से मालूम हुआ कि आम हालात में पोशीदा तौर पर सदका करना अफजल है, सिवाए किसी 
ऐसी सूरत के कि खुल्लम खुल्ला सदका देने में लोगों के लिये रगबत दिलाने का पहलू हो। अगर दिखावा 
मकसूद न हो तो ऐसे मौकों पर पहल करने वाले जो ख़ास फुजीलत हासिल कर सकते हैं बह अहादीस 
से स्पष्ट है। ताहम इस प्रकार की मख्सूस सूरतों के अलावा दूसरे मौर्को पर खामोशी से सदका खैरात ही 
बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन लोगों को कियामत के दिन 
अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा उन में एक वह शख्स भी होगा जिस ने इतने चुपके से 
सदका किया कि उस के बाएँ हाथ को भी यह पता नहीं चला कि उस के दायें हाथ ने क्या खर्च किया 
है। सदके में छुपाने की अफजलियत को बाज उलमा ने सिफ नफूली सदकों........ 
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(272) उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे जिम्मा : ५५६4605 op EOS 
नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसे चाहता है। : joie ist Gs 0? 
में ९. * ४, “*2,*2 8० ४5 2१९ ८ 
और तुम जो भली heed द राह में दोगे के Tt Hy Gis Cs BS 
अल्लाह : ~ $~ क्र 3, 9 (५ ~ हम 3 
का फाइदा खुद पाओगे। तुम्हें सिफ अल्लाह BS Seis Gsgilaes 
रजामन्दी को तलब के लिये ही खर्च करना चाहिये। : र BCLS AN 
र (९ oe! 9 टू ५, 
तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उस का पूरा-पूरा बदला : र र 
तुम्हें दिया जायेगा? और तुम्हारा हक न मारा जायेगा। : | , 
हैं , कद कही ~ 3° sp 3 ~? a ay 
(273) सदकात के मुस्तहिक सिफ वह गरीब लोग हैं : ८४० ॐ १9? ४८७० ५०-४४ ५ 
जो अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो मुल्क में : १४9 ५ ९०% < iY 4b) 
चल फिर नहीं सकते”, नादान लोग उन की : ८५० ४९% ए! shod 
बेसवाली की बजह से उन्हें मालदार खयाल करते हैं, : ८५६५5५६2. ८48) ६4455) 
आप उन के चेहरे देख कर कियाफे से उन्हं पहचान : ६ १०६६५१४ 55 5 6! 6 
लेंगे, बह लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते । : , NER 
खर्च (3.०8: १ 2० 4.५ ® ~ 
तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह उस को : 
जानने वाला है। 


52 तक सीमित रखा है और जकात की अदायगी में इजहार (एलान) को बेहतर समझा है। लेकिन 
कुरआन का उमूम नफली और वाजिब दोनों सदकों को शामिल है (इब्ने कसीर) और हदीस का उमूम 
भी इसी की ताईद करता हे। 

(337) तफसीरी रिवायतों में इस का शाने -नुजूल यह बयान किया गया है कि मुसलमान अपने मुश्रिक 
रिश्तेदारों की मदद करना जाइज नहीं समझते थे, ओर वह .चाहते थे कि वह मुसलमान हो जायें। 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हिदायत के रास्ते पर लगा देना यह सिफ अल्लाह के इखितयार में 
है। दूसरी बात यह बताई कि तुम अल्लाह के लिये जो भी खर्च करोगे उस का पूरा अञ्र मिलेगा 
जिस से यह मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करना सवाब का काम 
है। ताहम जकात सिफ मुसलमानों का हक है यह किसी गैर मुस्लिल को नहीं दी जा सकती। 
(338) इस से मुराद वह मुहाजिर हे जो मक्का से मदीना आए और अल्लाह की राह में हर चीज 
से कट गये। दीन का इलम हासिल करने वाले तलबा (विद्यार्थी) और उलमा भी इस में आ सकते 
हैं। 

(339) गोया ईमान वालों की सिफत यह है कि फाका और गरीबी के बावजूद (त-अफ्फुफ] (यानी 
सवाल से बचना) इख्तियार करते और [इलहाफ] (यानी चिमट कर सवाल करने) से बचते हैं। बाज 
ने “इलहाफ” का माना किया है “बिल्कुल ही सवाल न करना” क्योंकि उन की पहली सिफत इफ्फूत 
(पाक बाजी) बयान की गयी है (फत्हुल कदीर) और बाज ने कहा है कि बह सवाल में चीख पुकार 
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(274) जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले-छपे : ०५83 (०५ 2s ois 0 
ख़र्च करते हैं उन के लिये उन के रब के पास अज्र : ७५ 22% 246 SNE 5 ६.. 


है और न उन्हें ख्रोफ है और न गमगीनी। . ; BBY sgl 5७४ ४४ ५०७४ 
ह 5 
5) सूद खोर”? लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह : ५५४६६; ४ ।,५5 ७५४६ ८ 
स 


नहीं करते और जिस चीज की उन्हें जरुरत नहीं है उसे लोगों से तलब नहीं करते। इसलिये कि. 
“इलहाफ” यह है कि जरुरत न होने के बावजूद (पेशा के तौर पर) लोगों से माँगे। इस मफुहूम की 
ताईद उन आहादीस से होती है जिन में कहा गया है कि “मिसकीन बह नहीं है जो दो एक खजूर 
या. एक आध लुकमे के लिये दर-दर पर जा कर सवाल करता है, मिसकीन तो बह है जो सवाल 
से बचता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने आयत [ला यसअलू नन्ना-स इलहाफा] 
का. हवाला पेश फुरमाया (सहीह बुखारी-4539+476) इसलिये पेशावर भिखारियों के स्थान पर, मुहाजिरों, 
दीन के तालिब इल्मों, उलमा और सफेद पोश जरुरत मन्दों का पता चला कर उन की इमदाद करनी 
चाहिये, जो सबाल करने से प्रहेज़ करते हैं। क्योंकि दूसरों के सामने हाथ फैलाना इन्सान की इज्जत 
और खुद्दारी के खिलाफ है। इस के अलावा हदीस में आता है कि जिस के पास (मा युगनी] हो 
(यानी इतना सामान हो जो उस के लिये काफी हो) लेकिन इस के बावजूद वह लोगों से सवाल 
करेगा, तो कियामत वाले दिन उस के चेहरे पर घाब होंगे (अबू दावूद-626, नसई-2593, 
तिर्मिजी-।840, इब्ने माजा-।650) और बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि हमेशा लोगों से सवाल 
करने वाले के चेहरे पर कियामत के दिन गोश्त नहीं होगा (सहीह बुखारी-।474+ मुस्लिम-040) 
(340) 'रिबा” का अर्थ है “ज्यादती, इजाफा” और शरीअत में इसे “रिबूल फज्ल” और "रिबन्नसिय्यह” 
कहा जाता है। “रिबल फजल” उस सूद को कहते हें जो छः चीज़ों में कमी बेशी, या नकद, 
उधार की वजह से होता है (जिस की तफसील हदीस में हे, जैसे गेह को गेहूँ से बदलनां है तो फरमाया 
गया है कि एक तो बराबर-बराबर हो, दूसरे हाथों-हाथ हो। इसमें कमी बेशी होगी तब भी और हाथों 
हाथ होने के बजाए एक नकद और दूसरी उधार या दोनों ही उधार हों, तब भी सूद है। "रिबन्नसिया' 
का मतलब है किसी को (जैसे) छः महीने के लिये इस शर्त पर 00 रुपये देना कि वापसी ।25. 
रुपये होगी। 25 रुपये छः महीने की मोहलत के लिये जायें। हजरत अली की तरफ मन्सूब कौल 
में इसे इस प्रकार बयान किया हे। [कुल्लु करजिन्‌ जरर मन्‌-फअ-तन्‌ फहू-व रि-बन्‌] यानी “कर्ज 
पर लिया गया सूद हराम है” (फैजुल कदीर-शरह जामिउस्सगीर, भाग 5, पृष्ठ 28) यह कर्ज जाती 
जरुरत के लिये लिया गया हो, या करोबार के लिये। दोनों ही किस्म के कर्जों पर लिया गया सूद 
हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना -में भी दोनों किस्म के कजा का रिवाज था। शरीअत ने इन दोनों 
को हराम करार दिया हे।इसलिये बाज लोगों का यह कहना है कि तिजारत की निय्यत से लिया गया 
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तरह बह खड़ा होता द ल शैतान छू कर LEE GH IECS $ 

3 , ((६ (६ गा / >>. ॥ ८ 3 
ख़बती (बाबला) बना दे“?। यह इसलिये कि यह कहा : SHG LE Ge 
करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है०?। : , Es A Be ४7 
Se ci कल Bs Alo Cie EN 
हालाँकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद : ५ PAE थ 25 € 
को हराम। जो शख्स अपने पास आयी हुयी अल्लाह : र ठ 9 
की नसीहत सुन कर रुक गया उस के लिये बह है जो : ते व OE YE 
गुजरा?। और उस का मामला अल्लाह की तरफ : ७२१ <6 5 ८०५ १५0 ४; 


है| और जिस ने फिर भी किया, बह जहन्नमी है। : 


कर्ज (जो आम तौर पर बैंक से लिया जाता है) इस पर इजाफा सूद नहीं है, इसलिये कि कर्ज 
लेने वाला इस से फाइदा उठाता है जिस का क्कुछ हिस्सा वह बैंक को या कर्ज देने वाले को लौटा 
देता है तो इस में हरज क्या है? इस में हरज और कबाहत उन बने हुये मुफती लोगों को नजर 
नहीं आती जो इसे जाइज करार देना चाहते हैं, वर्ना अल्लाह पाक की नज़र में तो इस में बड़ी बुराइयाँ 


~. Es 


हैं। जैसे कर्ज लेकर कारोबार करने वाले का मुनाफा तो यकीनी नहीं है, बल्कि मुनाफा तो दूर की. 


बात अस्ल रकम की हिफाजत को भी जमानत नहीं है। बाज़ दफा कारोबार में सारी रकम ही डूब 
जाती है, जब कि इस के उलट कर्ज देने वाला (चाहे बह बेंक हो, या साहूकार) का मुनाफा (सूद 
की शक्ल में) तै है कि जिसे अदा करना हर हाल में लाजिमी है। यह जुल्म की एक स्पष्ट सूरत 
है जिसे इस्लामी शरीअत किस प्रकार जाइज़ करार दे सकती है? इस के अलावा शरीअत तो ईमान 
बालों को समाज के जरुरतमन्दों पर बगैर किसी दुनियाबी गरज और फाइदा के खर्च करने की तर्गीब 


देती है जिस से समाज में भाई चारा, हर्मंददी, सहयोग, मोहब्बत के जजबात फरोग पाते हें। इस के . 


उलट सूदी निजाम से सख्त दिली और खुदगरजी को बढ़ावा मिलता है। एक सरमाया दार. को अपने 
सरमाये के नफा से गरज होती है चाहे समाज में जरुरत मन्द, बीरगरी, भूख, फाका, से कराह रहे 
हों या बेरोजगार अपनी जिन्दगी से बेजार हो। शरीअत इस शकावत, सख्त दिली को किस तरह पसन्द 


कर सकती है? इस के और बहुत से नुक्सानात हैं, तफसीर की यहाँ गुन्जाइश नहीं। बहर हाल सूद 


यकदम हराम हे चाहे जाती जरुरत के लिये लिये गये कर्ज का सूद हो या तिजारती कर्जे पर। 
(34) सूदखोर को यह हालत कब्र से उठते समय, या हश्च के मैदान में होगी। 

(342) हालाँकि तिजारत में तो नकद रकम और किसी चीज का आपस में तबादला होता है, दूसरे 
इस में नफा-नुक्सान का हर समय अन्देशा रहता है, जबकि सूद में यह दोनों चीजें नहीं पायी जातीं। 


इन के अलावा तिजारत को अल्लाह ने हलाल और सूद को हराम करार दिया है, फिर यह दोनों . 


किस प्रकार एक हो सकते हैं। 
_ (343) ईमान लाने ग्र तौबा करने के बाद पिछले सूद पर पकड़ नहीं होगी। 


` (३44) कि बह तौबा पर साबित कदम रहता है या बुरे अमल और निय्यत की बुराई की वजह . 


._ से.उसे हालात केः रहम ब करम पर छोड़ देता है। इसी लिये इस के बाद दोबारा सूद लेने वाले 
-: को चेतावनी दी गयी है। ॒ | 
Fe | मंशिल-। 
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हक ऐसे लोग हमेशा ही उस में रहेंगे। 
(276) अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को 


को दोस्त नहीं रखता। | 
(277) बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते 
हैं, नमाजों को काइम करते हैं ओर जकात अदा करते 


तो कोई खौफ हे और न उदासी ओर गम। 


(278) एऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और जो सूद (i2६7 EE 
Fone Cis dint EE 
बाकी रह गया है बह छोड़ दो, ` तुम सचमुच : 


ईमानदार हो। 


(279) और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और ॒ 


: 88 २9४४5 ८23/ 


BOE 2a 


, +. .% ५६ ११2 22) ०) 20, Lz 
द : Seal Gs yl all (Fe, 
बढ़ाता है“?। और अल्लाह किसी नाशुक्रे और पापी : 


5 / Ef 2» IB 
Bgl J cous 


¢ 


iE 


*ैं "२ 9 श 


2’ 9323१ 45 34 


हे : ७७ ela EONS Ed 
, उन का अज्र उन के रब के पास है, उन पर न : 22g Os svg 


99 ८“ 5 7” Pd (८८ ६१.०८ 


2384१97 


® (+ ३०४ 


iss 5 २६ क्र 92) 2, og” 
B52 CNH 2 


3 . ४4६४६ OS 2६ 
NO org 5 lad oJ Ok 
, 2322 Ket sd 92१2 2,7 हु रा 
: (39 AE SS Os Uses 
४ ga) 2 drs 20४ 0 2 धट) 2 १८ 
ONS ONY Ss 


उस के रसूल से लड़ने के लिये तय्यार हो जाओ*०। 
हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस्ल माल तुम्हारा 
ही है, न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया 
जाये? | । ॒ | 
(280) और अगर कोई तन्गी वाला हो तो उसे आसानी 
तक मोहलत देनी चाहिये, और सदका करो तो तुम्हारे 
लिये बहुत ही बेहतर...... 


Bs 
® 22d 5255 947५9 १ 9८2 १ <“८*<८ 
BONS SSN AEDES 


(345) यह सूद की मानवी और रुहानी (दीनी दुनियाबी) नुक्सान और सदके की बंकृतों का बयान 
है। सूद में जाहिर में बढ़ोतरी नज़र आती है लेकिन मानवी हिसाब से या अन्जाम के एतबार से सूदी 
रकम हलाकत ब बर्बादी ही का सबब बनती है। इस हकीकत को अब यूरोप के आर्थिक एक्सप्रट 
(विषेशग्य) भी तस्लीम करने लगे हैं। 

(346) यह इतनी सख्त चेतावनी है जो और किसी गुनाह के करने पर नहीं दी गयी है। इसलिये 
 अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिः ने कहा है कि इस्लामी स्टेट में जो शख्स सूद छोड़ने पर तय्यार न 
हो, तो उस समय के खलीफा की जिम्मेदारी है कि वह उस से तौबा कराए और न छोड़ने को सूरत 
में उस की गर्दन उड़ा दे। (इब्ने कसीर) | | | 
(347) तुम अगर असल जर (रकम) से ज्यादा वसूल करोगे तो यह तुम्हारी तरफ से जुल्म होगा। 
और अगर तुम्हें अस्ल जर (माल) भी न दिया तो यह तुम पर जुल्म होगा। i 


मंजिल-। 
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कक कक है, अगर तुम में इलम हो। ॒ : ४568 2 
(28।) और उस दिन से डरो जिस में तुम सब अल्लाह | ४ 25; ८८:7७ ४ ८४ is 
को तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उस के: ६ 222 ६ 
आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर : द हु 
जुल्म नहीं किया जायेगा*?। 
(282) ऐ ईमान वालो! जब तुम आपस में एक-दूसरे : (४४, ६:55 20 GN EG 
से मुक्रर मीआद (समय) पर कर्ज का मामला करो तो : sone 5520 
उसे लिख लिया करो?। और लिखने बाले को चाहिये : SC 3; EE 2555 
कि तुम्हारा आपस का मामला अदूल [इन्साफ] से : 2८ (४ (४6 2 ८३ 
लिखे, लिखने वाले को चाहिये कि लिखने से इन्कार : i 
न करे जैसे अल्लाह.......... 


Cy 
+ cf 
Ee 
Ne 
\ 
N 
CN 


(348) जाहिलिय्यत के जमाना में कर्ज की अदायगी न होने की सूरत में सूद दर सूद, अस्ल रकम 
में इजाफा ही होता चला जाता था जिस से वह थोड़ी सी रकम एक पहाड़ बन जाती और उस की 
अदायगी नामुमकिन हो जाती। इस के उल्ट अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि किसी का हाथ तन्ग 
हो तो (सूद का लेना तो दूर को बात, अस्ल माल लेने में भी) आसानी तक उसे मोहलत दे दो 
और अगर कर्ज बिल्कुल ही माफ कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। अहादीस में भी इस की बड़ी फजीलत 
बयान की गयी है। कितना फर्क है इन दोनों निजामों में? एक सरासर जुल्म, सख्त दिली और खुदगरजी 
पर मबनी (आधारित) निजाम और दूसरा हमर्ददी, सहायता, सहयोग और एक दूसरे को सहारा देने वाला 
- निजाम। मुसलमान खुद ही इस बार्बकत और रहमत से भरे हुये अल्लाह पाक के निजाम को न अपनाएँ 
तो इस में इस्लाम का क्या दोष और अल्लाह पर क्या इलजाम? काश मुालमान अपने दीन की 
अहमियत व इफादियत को समझ सकें और उस पर अपने जिन्दगी के निजाम को उस्तुवार (खड़ा) 
कर सकें। 

(349) बाज आसार में है कि यह कुरआन पाक की अन्तिम आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुयी। इस के चन्द दिन के बाद ही आप का इन्तिकाल हो गया 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (इब्ने कसीर) ॒ 

(350) जब सूदी कारोबार को सख्ती. से रोक दिया गया और सदका-खैरात की ताकीद बयान कर 
दो गयी तो फिर ऐसे समाज में कजा की बहुत जरुरत पड़ती है, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है 
और हर शख्स सदका-खैरात करने की ताकत नहीं रखता। इसी तरह हर शख्स सदका लेना भी पसन्द 
नहीं करता, फिर अपनी जरुरतें और हाजतें पूरी करने के लिये कर्ज ही बाकी रह जाता है, इसीलिये 
हदीस में .कर्ज देने का बड़ा सवाब बयान किया गया हे, ताहम कर्ज जिस तरह एक अहम जरुरत 
है, इस में बेइहतियाती और लार्पबाही झगड़ों का सबब भी है। इसीलिये इस आयत में जिसे “अद्वैन” 
कहां जाता है और जो कुरआन की सब से लंबी आयत है, इस में अल्लाह पाक ने कर्ज के सिलसिले 
में जरुरी हिदायत दी है ताकि यह अहम जरुरत लड़ाई-झगड़े का सबब न बने। इस के लिये एक 
हुक्म यह दिया गया है कि मुद्दत को तै कर लो, दूसरा यह कि उसे लिख लो, तीसरा यह कि उस 

पर दो मुसलमान मर्द को, या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लो। 


मंजिल- 
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ने उसे सिखाया है, पस उसे भी लिख देना GRE Gf Ss EE 
चाहिये, ओर जिस के जिम्मे हक हो(5 ) वह लिखबाए र ६१६ 3 S420, AGP, ६०४० 

और : PEA Ys) AbD Ss 
और अपने रब से डरे जो उस का रब है और हक : (४८264 EG GE 
में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक: ?, ४ ११0% 0 ८ ० 
है वह अगर नादान हो या कमज़ोर हो, या लिखवाने : ?, ८2 , i र e . र 
की ताकत न रखता हो तो उस का वली अदूल: ” DR ५०७४ 9 Os 
(इन्साफ) के स्राथ लिखवा दे। और अपने में से दो मर्द : ES ४7७5 ०४ ७८८८७ 
गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और : ७४% (2 < (2४ ४ 6 
दो औरतें जिन्हें तुम गबाहों में से पसन्द कर लो”, : १55% 42] SOG 
ताकि एक को भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे“?। : » GENS ANCE! 
और गवाहों को चाहिये कि वह जब बुलाए जायें तो : . EE EES Ss ee 

करें , 6 ७ 9८०४ Ys iss bl] 

इन्कार न करें। और कर्ज को जिस को मुद्वत मुकर्स्र : 
है. | 


(35) इस से मुराद मकरुज (कर्ज लेने चाला) है, यानी बह अल्लाह से डरता हुआ रकम की सहीह 
गिन्ती लिखवाए, इस में कमी न करे। आगे कहा जा रहा हे कि यह मकरुज अगर कम अकल या 
कमजोर बच्चा या पागल है तो उस के वली को चाहिये कि इन्साफ के साथ लिखा ले ताकि कर्ज 
देने वाले को नुक्सान न हो। 

(352) यानी जिन की दीनदारी और ईमानदारी पर तुम्हें इत्मिनान हो। इस के अलावा कुरआन पाक 
की इस आयत से मालूम हुआ कि दो महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर है, और यह भी 
कि मर्द के बगैर सिफ अकेली औरत की गवाही भी जाइज़ नहीं, सिवाए उन मामलात के जिन में 
औरत के अलावा कोई और नहीं जान सकता। इस मामले में इख्तिलाफ्‌ है कि मुद्दऔ को एक कसम 
के साथ दो औरतों को गवाही पर फैसला करना जाइज है या नहीं? जिस तरह एक मर्द गवाह के 
साथ फैसला करना जाइज है जबकि दूसरे गवाह की जगह मुद्दऔ कसम खा ले। हनफो उलमा के 
नजदीक ऐसा करना जाइज नहीं, जबकि अहले हदीस उलमा इस के काइल है, क्योंकि हदीस से एक 
गवाह और कसम के साथ फैसला करना साबित है। और दो औरतें जब एक मर्द गवाह के बराबर 
हैं तो दो औरतों और कसम के साथ फैसला करना भी जाइज होगा। (फत्हुल कदीर) 

(353) यह एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों को मुक्रर करने की हिक्मत है। यानी औरत अक्ल 
और याद दाशत में मर्द से कमजोर है (जैसा. कि सहीह मुस्लिम-79 अनर सहीह बुखारी-304) की हदीस 
में औरत को कम अक्ल कहा गया है) इस में औरत को कम अकल और कमजोर और हकीर 
साबित करना मकसद नहीं है। (जैसा कि लोग कहते हे) बल्कि एक पैदाइशी और फितरी कमजोरी 
का बयान है जो अल्लाह पाक की हिक्मत और मशिय्यत (मंजी) पर मबनी हैं। लोग इस को मानें 

या न मानें, लेकिन यह एक हकीकत है जिसे दुनिया जानती है। 
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चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में काहिली न : ४,5 7९ २456! Af itis 


 करो। अल्लाह के नजदीक यह बात बहुत इन्साफ : ६, १,४० .. 


वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और : र 2 > इ) 5 कट 
बहुत करीब है इस से कि तुम शक में न पड़ो४०। : ८८ ES 
हाँ, यह और बात है कि वह मामला नकद तिजारत को : ५5,,: जः ०26 22% 
शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन-देन कर रहे हो : “2% '3 ५ 9 "कट “bs 3 
तो तुम पर उस के न लिखने में कोई गुनाह नही। : ९१2 १५५९ 25 < 
ख़रीद-फरोख़त के समय भी गवाह मुकरंर कर लिया : “4॥8*०५ ७५:४५४5४॥५४ 
करो?। और याद रखो कि न तो लिखने वाले को : ४८% (४५ 295 24% 2% 
नुक्सान पहुँचाया जाये न गवाह को°। और अगर : 8272 
तुम यह -करो तो यह तुम्हारी खुली नाफ॑मानी है। : 

अल्लाह से डरो?। अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। : 

और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। 


(283) और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला : € 0५8 2४ jc AS C5 


न पाओ तो रिहन कब्जे में रख लिया करो) । हाँ, । PC १7 ~ f ($ 9 ~+sig $ 
अगर आपस में एक दूसरे से 


(354) यह लिखने के फाइदे हैं कि इस से इन्साफ के तकाजे पूरे होंगे, गवाही भी दुरुस्त रहेगी (कि 
गवाह के मर जाने या गुम हो जाने की सूरत में भी तहरीर काम आयेगी) और शक व शुब्हा से 
भी दोनों फरीक महफूज़ रहेंगे, क्योंकि शक पड़ने की सूरत में तहरीर देख कर शक दूर कर लिया 
जा सकता है। 

(355) यह वह ख़रीद व फरोख्त है जिस में उधार हो, या सौदा ते हो जाने के बाद भी बदल जाने 
का खतरा हो। वर्ना इस से पहले नकद सौदे को लिखने से मुस्तस्ना कर दिया गया है। कुछ उलमा 
ने इस खरीद्र-फरोख्त से मकान, दुकान, बाग या हैवानात (जानवर) की खरीद-फरोख्त मुराद ली है 
(एऐसरुत्तफासीर) 
(356) इन को नुक्सान पहुँचाना यह है कि दूर-दराज के अलाका में उन को बुलाया जाये कि जिस 
से उन के काम काज में हरज या कारोबार में नुक्सान हो, या उन की झूठी बात लिखने या उस 
की गवाही देने पर मजबूर किया जाये। 
(357) यानी जिन बातों की ताकीद की गयी हे, उन पर अमल करो और जिन से रोका गया है 
उन से दूर रहो।. 
(358) अगर सफर में कर्ज का मामला करने की जरुरत पेश आ जाये और वहाँ लिखने वाला या 
कागज कलम वगैरह न मिले तो इस की मुतबादिल सूरत बतलाई जा रही है कि कर्ज लेने वाला 
कोई चीज दाइन (कर्ज देने वाले) के पास रहन (गिरवी) रख दे। इस से गिरवी का जाइज होना साबित 
होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिरह एक यहूदी के पास ...... 
मंजिल- | 
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क मुतमइन हो तो जिसे अमानत दी गयी है वह : ६६5८ ६,5 ४5 5६७ (६: 
उसे अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे जो उस : ६: ATES 8४2 
का रब है०?। और गवाही को न छुपाओ। और जो : ०५८५7. ५,१४४.२०) 2 
5 5 | | ६5६ ६८३ 4g 47 
गवाही को छुपा ले बह गुनाहगार दिल वाला है| : a 
और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता : >> L, 
है। | 
(284) आसमानों और जमीन को द हर चीज अल्लाह ही : ८५५१४5 (5 २:४5 (८ ५ 
की मिलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम : ६५६४ 5 "१ £ ह ७८ ३८४ 
जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उस का हिसाब तुम । SUE a vi} 4 
से लेगा%?। फिर जिसे चाहे बझ्शे र 


A गिरवी रखी थी। (सहीह बुख़ारी-253) फिर भी अगर गिरवी रखी हुयी चीज़ ऐसी है जिस से नफा 
निकलता है तो उस का हकदार मालिक होगा न कि दाइन (कर्ज देने वाला) अल्बत्ता अगर उस पर 
दाइन (कर्ज देने वाला) का कुछ खर्च होता है तो उस में वह अपना खर्चा वसूल कर सकता है 
बाकी नफा मालिक को अदा करना जरुरी है। 

(359) यानी अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी उधार का मामला कर सकते 
हो। अमानत से मुराद यहाँ कर्ज है, अल्लाह से डरते हुये उसे सहीह तरीके से अदा करे। 
(360) गवाही का छुपाना महा पाप है इसीलिये इस पर सख्त चेतावनी यहाँ कुरआन में और हदीस 
में भी बयान की गयी है, इसी सहीह गवाही देने की फ॒जीलत भी बड़ी है। सहीह मुस्लिम की हदीस 
है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “बह सब से बेहतर गवाह है जो गवाही 
तलब करने से पहले ही खुद से गवाही के लिये पेश हो जाये।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः।9-(।79)) _ 
एक दूसरी हदीस में सब से बुरे गवाह की निशान दही भी कर दी गयी हैः “क्या में तुम्हें बह गवाह 
न बतलाऊँ जो सब से बुरा गवाह है? यह वह लोग हैं जो गवाही तलब करने से पहले ही गवाही 
देते हैं” (बुखारी-6428+ मुस्लिम, हदीसः 2।3-(2534) शब्द मुस्लिम के हैं) यानी झूठी गवाही देकर 
महापाप करते हैं। इस आयत में दिल” का खास जिक्र किया गया है, इसीलिये कि छुपाना दिल का 
काम है। इस के अलावा दिल तमाम हिस्सों का सरदार है और यह एसा गोश्त का टुकड़ा है कि 
यह सहीह रहे तो सारा जिस्म सहीह रहता है और अगर इस में खराबी आ जाये तो सारा जिस्म फसाद 
का शिकार हो जाता है (सहीह बुखारी-52; किताबुल ईमान) 

(36।) अहादीस में आता है कि जब यह -आयत नाजिल हुयी तो सहाबा बहुत परेशान हुये। उन्होंने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की ...... 


मंजिल- 
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और जिसे चाहे सज़ा दे। और अल्लाह हर चीज पर : ($ ८% 45 “25% ०४ «७०४५ 
कादिर (कुदरत रखने खाला) है। ट os 


(285) रसूल ईमान लाये उस चीज पर जो उस की ह | ८४ 
तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और मोमिन भी ACs BU CAE CEs 
ईमान लाये। यह सब अल्लाह और उस £ 


.......खिदमत में हाजिर होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! नमाज़ 
रोजा, जकात और जिहाद वगैरह यह सारे काम जिन का हमें हक्‍म दिया गया है हम बजा लाते हैं, 
क्योंकि यह हमारी ताकत से बाला (बाहर) नहीं हैं। लेकिन दिल में पैदा होने वाले खयालात और 
शक शुब्हों पर तो हमारा इख्तियार ही नहीं है और बह तो इन्सानी ताकत से ही परे हैं, लेकिन अल्लाह 
पाक ने इस पर भी बाज पुर्स का एलान फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमाया:ः फिलहाल तो तुम (समेना ब अताना) ही कहो। चुनान्चे सहाबा के इताअत के जजबे 
को देखते हुये अल्लाह पाक ने इस आयत [ला यु-कल्लिफुल्लाहु नफ-सन्‌ इल्ला उस्‌-अहा] से मन्सुख 
कर दिया (इब्ने कसीर+ फत्हुल कदीर) बुखारी-2528, मुस्लिम हदीसः20।-(।27) अबू दावूद, तिर्मिजी, 
नसई, इब्ने माजा की यह हदीस भी ताईद करती है जिस में है कि “अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत 
से जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया है, अल्बत्ता उन पर पकड़ होगी जिन पर अमल 
किया जाये, या जिन का इजहार जबान से किया जाये।” (बुखारी, मुस्लिम) 

इस से मालूम हुआ कि दिल में गुजरने वाले ख़यालात पर मुहासबा नहीं होगा। केवल उन 
पर होगा जो पक्के इरादा से ढल जायें या उन पर अमल कर लिया जाये। इस के उलट इमाम 
इब्ने जरीर तबरी का खयाल हे कि यह आयत मन्सूख नहीं है क्योंकि मुहासबा मुआकबा को लाजिम 
नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक जिस का भी मुहासबा करे उस को सजा भी जरुर दे, 
बल्कि अल्लाह पाक मुहासबा तो हर एक का करेगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे कि मुहासबा करने 
के बाद अल्लाह पाक. उन को माफ फरमा देगा, बल्कि बाज़ के साथ तो यह मामला फरमायेगा कि 
उस का एक-एक गुनाह याद करा के उन का उस से एतराफ (स्वीकार) करवाएगा और फिर फरमायेगा 
कि मैंने दुनिया में उन पर पर्दा डाले रखा, जा आज में उन को माफ करता हूँ। (यह हदीस 
बुखारी-6070, मुस्लिम, हदीसः52-(2768) में है.......इब्ने कसीर के हवाले से) 

और बाज उलमा ने कहा हे कि यहाँ मन्सूख होना इस्तलाही माना में नहीं है बल्कि कभी 
कभार इसे वजाहत के माना में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। चुनान्चे सहाबा के दिल में जो शुब्हा 
इस आयत से पैदा हुआ था उसे आयत [ला युकल्लिफल्लाह नफ-सन] और हदीस “अल्लाह पाक 
ने मेरी उम्मत के जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया है........ ” वगैरह से दूर कर दिया 
गया, इस तरह नासिख मन्सूख मानने को जरुरत बाकी नहीं रहती। 


मंजिल-। 
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उस के रसूलों पर ईमान लाये, उस के रसूलों में से : 3६८६५ (६१,८ ।१६; ०2६ क 
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कि हम ने सुना और इताअत की, हम तेरी ब़्शिश : 
तलब करते हैं, ऐ हमारे रब! और हमें तेरी ही तरफ : 
लौटना है। | | 
(286) अल्लाह किसी जान को उस की ताकत से : (५६६८; $ (४ :$ 52 gy 
ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी बह करे बह उस : emcee 
के लिये और जो बुराई बह करे वह उस पर है। ऐ : CEOS CLES 
हों : CGE SCSI ESN 
हमारे रब! अगर हम भूल गये हों या गलती की हो : Fgzts मै ४ a wd 
हमें हि AUS oe Clio ० ३) ~ 
तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ : Chek: Me 57० 29 
लोगों ० ej. ०७०, ६(६| » ?* नर ४४ 
न डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे : oe 5 OT or? cy 
रब! हम पर वह बोझ न डाल जिस की हमें ताकत : "७ ०४४ 4५ ८४ 55 EY G 
हमें हे <, १” 257 ८ ~ (5 ~ 
न हो, और हम से दरगुजर फरमा, और हमें बख्श दे : ७५५० ८% २६५9 २०9 
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और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक हे, हमें : G2! 258 (5 056६ 
काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। | 


इस आयत में फिर उन ईमानियात का जिक्र है जिस पर ईमान वालों को ईमान रखने का हुक्म दिया 
गया है और इस से अगली आयत [ला युकल्लिफुल्लाहु] में अल्लाह पाक की रहमत व शफकत 
और उसके फजल व करम का बयान है कि उस ने इन्सान को किसी ऐसी बात का मुकल्लफ नहीं 
किया है जो उन की ताकत से बाला हो। 

इन दोनों आयतों की अहादीस में बड़ी फ॒जीलत आयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जो शख्स सुरः बकरह की आ खिरी दो आयतें रात को पढ़ लेता है तो उस 
को काफी हो जाती है।” (सहीह बुखारी-4008+ सहीह मुस्लिम-255(807) यानी इस के पढ़ने की वजह 
से अल्लाह पाक उस की हिफाजत फरमाता है। और बाज के नजदीक इस का मतलब रात के कियाम 
से काफ़ी हो जाना है। दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की 
रात जो तीन चीजें मिलीं, उन में से एक सूरः बकरह की यह आखिरी दो आयतें भी हैं। (सहीह 
मुस्लिम-279 (।73) कई रिवायतों में यह भी आया है कि इस सूरः की आखिरी आयतें नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को एक खजाने से अता की गर्यी जो अल्लाह पाक के अर्श के नीचे 
है, और यह आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सिवा किसी और नबी को नहीं दी 
गयीं। (मुस्नद अहमद-4/47+ सुनन कुबरा नसई 5/5+ तबरानी-7/283+ बैहकी-2/467, हदीस नः 
2404+ हाकिम-/562+दामी-2/32) मआज रजिः इस सूरः के अन्त में आमीन कहा करते थे। (इब्ने 
कसीर) 
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सर आले अिम्रान मदीना में नाजिल हुयी। इस में [rc wien = RNC) 
200 आयतें और 20 रुकूअ हैं। 

(।) अलिफ लाम्मीम्‌ 

(2) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं 
जो जिन्दा और सब को थामने वाला हे।? 
(3) जिस ने आप पर हक के साथ इस किताब को : 
नाजिल किया है” जो अपने से पहले को तस्दीक : 
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HN Os SG ८६८ ४॥ 
करने वाली है और उसी ने तोरात और इन्जील को Di 


(५००४५ 


उतारा था। 


(।) यह सूरः मदीना में नाजिल हुयी। इस की तमाम आयतें मुख्तलिफ समय में हिजरत के बाद 
उतरी हैं। ओर इस का शुरु का हिस्सा, यानी आयत न° 83 तक ईसाईयों के वफुद नजरान के बारे 
में नाजिल हुआ है जो नो (9) हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर 
हुआ था। इंसाइयों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से अपने ईसाई अकीदे और 
इस्लाम के बारे बहस की, जिस का रट्ट किया गया। फिर जब ईसा अलेः के बारे में हक बात 
उन पर स्पष्ट हो गयी फिर भी उस बफद ने दुश्मनी को राह इख्तियार की तो अन्तिम फैसले के 
लिये अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को उन से मुबाहला करने का हुक्म 
दिया और उन्हें आपने मुबाहला की दावत भी दी, जिस की तफसील आगे आयेगी। इस पसमन्जर 
में कुरआन को इन आयतों का मुताला किया जाये। 
(2) “अल्‌ हय्यु' और “अल्‌ कय्यूमु” यह दो अल्लाह पाक की खास सिफत हैं। पहले लफ़्ज का 
मतलब यह है कि “बह हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा, उस को मौत नहीं आयेगी और 
न ही फना होगा।” दूसरे लफ़्ज “कय्यूम” का मतलब है सारी दुनिया को काइम रखने वाला, उन 
की हिफाजत और निग्रानी करने वाला, पूरी दुनिया उस की. मुहताज है और वह किसी का मुहताज 
नहीं। ईसाई लोग आसा अलै० को अल्लाह या अल्लाह का बेटा या तीन खुदाओं में से एक मानते 
थे, यह उन से कहा जा रहा है कि जब औसा भी अल्लाह की मख्लूक हैं, बह माँ के पेट से 
पैदा हुये, उन के पैदा होने का जमाना भी दुनिया के पैदा किये जाने के बहुत बाद का है तो फिर 
वह अल्लाह या अल्लाह का बेटा किस प्रकार हो सकते हैं? अगर उन के बारे में तुम्हारा अकीदा 
सहीह होता तो उन्हें मख्लूक के बजाए कदीम और लाफानी होना चाहिये, उन पर मौत भी नहीं आनी 
चाहिये। हालाकि एक समय आयेगा जब उन को मौत आयेगी। और ईसाईयों के अकीदा के मुताबिक 
तो वह मर ही चुके हैं 

हदीसों में आता है कि तीन आयतों में अल्लाह का इस्में-आजम है जिस के जरीआ से दुआ 
को जाये तो वह र्ठ नहीं होती, उन तीन में से एक यही आले इम्रान की आयत न° 2, दूसी आयतुल 
कुर्सी में “अल्लाहु लाइला-ह इल्ला हु-वल हय्युल्‌ कय्यूमु” तीसरी आयत सूरः ताहा में “व-अ-नतिल्‌ 
बुजूहू लिल्‌ हय्यिल्‌ कय्यूमि” है। इन्ही तीन आयतों में इस्मे-आजम है। (इब्ने कसीर-आयतुल क्डुंसी 
की तफुसीर) 
(3) यानी इस किताब के अल्लाह की तरफ से उतारे जाने में कोई शक नहीं। किताब से मुराद 
कुरआन मजीद है। 
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(4) इस से पहले, लोगों की हिदायत करने वाली खना न्‍ FB Oo Gb (५४ Or 

कर“और कुरआन भी उस ने उतारा?”। जो लोग : [ji Of 5 
आयतों हैं 5) > Es 

अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं उन के लिये : १:८ ।; 56 2580 

सख्त-अजाब है और अल्लाह गालिब है, बदला लेने : 


चाला है। | र 4 
(5) बिलाशुब्हा अल्लाह पर जमीन वब आसमान को : ८% 7% 46 SS 2 6! 
कोई चीज पोशीदा (छुपी हुयी) नहीं। | | .. 6 »५5॥ 35६ 


(6) वह माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस प्रकार को : 5०५59 ३ ४5 ६ 
चाहता है बनाता है” उस के अलावा कोई सच्चा : ७ हक 6 ७ eas SY 9 
माबूद नहीं, वह गालिब है, हिक्मत वाला है। A Essa BS 


(7) वही अल्लाह है जिस ने तुम पर कितारब उतारी : ५,४५१ CLE OE: 
हट * < ० (४३४ »» 
ECs » 


जिस में स्पष्ट मजबूत आयतें हैं जो अस्ल किताब हैं : 225 050 $॥ 6 ४६८६ 
और बाज़ मुतशाबह (गड-मड) आयतें हैं? पस जिन : ५,., _,.. 5 र oO 0 
लोगों के दिल में कजी है वह तो उस : (7.०४४४७ ४०८५० ५७ gyi 


(4) इस से पहले के नबियों पर जो किताबें नाजिल हुयीं, यह किताब (कुरआन पाक) उन की तस्दीक 
करती है। यानी जो बातें उन में दर्ज थीं उन की सच्चाई और उन के अन्दर बयान की गयी पेशीनगोइयों 
(भविष्य वाणियों) को तस्लीम करती है। जिस के साफ माना यह हैं कि यह कुरआन करीम भी उसी 
जात की नाजिल की हुयी है जिस ने पहले बहुत सी किताबें नाजिल कॉ। अगर यह किताब (कुरआन 
मजीद) किसी और की तरफ से या किसी इन्सान की लिखी हुयी होती तो इस में आपस में इर््तिलाफ 
होना लाजिमी था। 

(5) यानी अपने-अपने वक्त में तौरात और इन्जील भी बिलाशुब्हा लोगों की हिदायत का जरीआ थीं, 
इसलिये कि इन के उतारने का मकसद ही यही था, ताहम इस के बाद “व-अन्‌-ज-लल्‌ फुरकाम' 
दोबारा कह कर बता दिया कि अब तोरात और इन्जील का दौर समाप्त हो गया, अब कुरआन पाक 
का दौर आ चुका है और यह नाजिल हो चुका है और अब सिर्फ यही हक्‌ और बातिल की पहचान 
है, इस पर ईमान लाये बिना कोई मुसलमान और मोमिन नहीं। 

` (6) खूबसूरत या बदसूरत, नर या मादा, नेक या बद, सहीह सालिम या नाकिस (अधूरा) पैदा होना, 
जब माँ के पेट में यह सारे काम सिर्फ अल्लाह पाक ही करने वाला है तो ईसा अलैः खुदा किस 
तरह हो सकते हैं जो खुद भी माँ के पेट से पैदा होकर दुनिया में आये हैं, जिस का सिलसिला अल्लाह 
पाक ने माँ के पेट में काइम फरमाया है। 

(7) मुह-कमात” से मुराद वह आयतें है जिन में किसी काम के करने का हुक्म दिया गया है, या 
किसी काम -के करने से मना किया गया है, जिस में अहकाम व मसाइल ओर किस्से व हिकायते 
हैं जिन का माना और अर्थ यकदम स्पष्ट और अटल है। या दूसरी दलीलों से उस का अर्थ समझ 
में आता है और उन के समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं........... 
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की मुताशाबह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की : ५८७ 7520 57, 255 ८ ८५5: 
तलब और उन की मुराद की जुस्तजू (तलाश) के लिये, : &६ Pr geass; 
हालाँकि उन की हकीकी मुराद को अल्लाह के अलावा : ~ ५५ 2 
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वाले ही हासिल करते हैं। . । 


€ र Sn \ 
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(8) एऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल | (Rt Eee Ey 
5० 


SE 
टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता: ६ BGs 
फरमा, बेशक तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है।. (६१ ८१ 

| Bl <.3॥| 


होती इस के उलट “मुतशाबेह आयते” हें, जैसे तकदीर और कजा व कद्र के मसाइल, मलाइका 
(फरिश्ते) और मुकत्तआत के हुरुफ। यानी ऐसी बातें जिन को इन्सान की अक्ल समझने से कासिर 
(मजबूर) हो। एक बात ध्यान रहे कि अल्लाह पाक की सिफतें, इस्तवा (यानी अर्श पर बैठना) उस 
के पैर, चेहरा, हाथ वगैरह माना के एतबार से तो मोहकम और स्पष्ट व अटल हैं, लेकिन कैफियत 
के एतबार से मुतशाबेह हें कि जिन की हकीकंत इन्सान की अक्ल में न आये (मजमूउल 
फतावा-5/26) 

वह लोग जिन क दिलों में टेढ़ापन होता है वह इन्ही मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़े रहते 
हैं और उन के जरीआ से “फितने फैलाते हैं, जैसे यह ईसाई हें। कुरआन पाक ने ईसा अलै? को 
अब्दुल्लाह और नबी कहा है, यह बिल्कुल मोहकम (ठोस) और स्पष्ट बात है। लेकिन ईसाई लोग 
इसे छोड़ कर कुरआन पाक में जिस जगह ईसा को “अल्लाह की रुह” और “अल्लह का कलिमा” 
कहा गया है, उसे लेकर उस से अपने गलत अकोदा पर दलील पेश करते हैं (यानी अब्दुल्लाह चूँकि 
स्पष्ट और मोहकम शब्द है इसलिये उसे नहीं लेते हैं और “अल्लाह की रुह” चूँकि मुतशाबेह है इसलिये 
इस के पीछे पड़े हुये हैं) | 

यही हाल बिदअती लोगों का है। इन्होंने भी कुरआन के स्पष्ट और मोहकम अकीदों को छोड़ 
कर गलत अकोदे गढ़ रखे हैं। इन की भी. बुनियाद वही मुतशाबेह शब्द हैं। इन का हाल यह है 
कि अकसर मोहकम और स्पष्ट को घुमा फिरा कर मुतशाबेह बना देते हैं। इन के उलट. जिन का 
अकीदा सहीह है बह मोहकम पर अमल करते हें। और मुतशाबेह को भी मोहकम की रोशनी में 
समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वह फितने और अकीदा की गुमराही से भी महफूज (सुरक्षित) 
रहते हैं। 
(8) “तावील” इस का एक माना है “किसी चीज की अस्ल हकीकत।” इस एतबार से “इल्लल्लाह” 
पर ठहरना आवश्यक हे। दूसरा माना है “किसी चीज़ की तफसीर और वजाहत।” इस एतबार से 
“बरंसिखू-न.....” पर ठहरना चाहिये। तावील के यह दोनों माना कुरआन पाक में इस्तेमाल हैं 
(खुलासा-इब्ने कसीर) 


$ “पननननान-- 3० नपआ--०ज७३५»७७»»».-0०0-७७े»०३५ज७०-५००का+०+क-नजनक, 
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(9) ऐ हमारे रब! तू बिलाशुब्हा लोगों को एक दिन : 
जमा करने वाला है जिस के आने में कोई शक नहीं। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं: 


करता । 


(0) बिला शुब्हा काफिरों को उन के माल और उन र 
की औलाद अल्लाह के अजाब से छोड़ने में कुछ काम : 


न आयेंगी। बह तो जहन्नम का ईंधन ही हैं। 


(7) जैसा आले-फिरऔन का हाल हुआ, और उन : 
का जो उन से पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को : 
झुठलाया, पस अल्लाह ने भी उन्हें उन के गुनाहों पर : 
पकड़ लिया। और अल्लाह पाक सख्त अजाब वाला है। : 
(2) काफिरों से कह दीजिये कि तुम बहुत जल्द : 
पराजित किये जाओगे”और जहन्नम की तरफ जमा : 


किये जाओगे। और बह बुरा ठिकाना है। 


(3) बिला शुब्हा तुम्हारे लिये इबरत की निशानी थी: 
उन दो जमाअतों में जो आपस में आमने-सामने हुयीं। : 
एक जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और : 
दूसरा गरोह काफिरों का था वह उन्हें अपनी आँखों से : 
अपने से दोगुना देख रहे थेऔर अल्लाह जिसे चाहे : 
अपनी मदद से मज़बूत करता है। निला शुब्हा इस में : 


आँखों वालों के लिये बड़ी इबरत है। 
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(9) यहाँ काफिरों से मुराद यहूदी हैं। और यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) जल्द ही पूरी हो गयी। चुनान्चे पूरी हो गयी। चुनान्चे 
कबीला बनी कयनुकाअ और बनी नजीर जिला वतन (शहर बदर) किये गये, बनी कुरैजा के लोग 
कत्ल किये गये, फिर खैबर फ॒त्ह हो गया और तमाम यहूदियों पर टेक्स लगा दिया गया (फत्हुल 


कदीर) 


(0) यानी हर फरीक, दूसरे फरीक को अपने से दोगुना देखता था। काफिरों की तादाद एक हजार 
(000) के करीब थी, उन्हें मुसलमान दो (2000) के करीब दिखाई दे रहे थे। इस का मकसद यह 
था कि इस प्रकार उन के दिलों में मुसलमानों की धाक और उन का डर बैठ जाये। मुसलमानों की 
तादाद तीन सौ से कुछ ऊपर (या 373) थीं, इन्हें काफिर 600 और 700 केदर्मियान नजर आ रहेथे 
हालाँकि उन की अस्ल तादाद हजार के करीब (यानी तीन गुनी) थी। इस का मकसद मुसलमानों के 
हौसला और उन के इरादों में इजाफा करना था। अपने से तीन गुना देख कर मुमकिन था कि मुसलमान 

घबरा जाते। लेकिन जब काफिर तीन गुना को जगह दो गुना नजर आये तो हौसला पसत नहीं हुआ। 





मंजिल-। 
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(4) पसन्दीदा चीजों की मुहब्बत लोगों के लिये: ७2 ५१ च> ट ८; 
मुजय्यन (खूबसूरत बना कर पेश) कर दी गयी है, जैसे : ६5:64 2065 ७४9 sul 
औरतें और बेटे और सोना और चौँदी के जमा किये हुये : (2503 2595 ५७४४ ७2 
खजाने और निशान लगे हुये घोड़े और चौपाए और : ६६५८५१८१५5 469525 


खेती?। यह दुनिया को जिन्दगी का सामान है और : » २४ ६८: 


: ६--# 655५ 50 CN Bl 
लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। : ou 


लेकिन यह दोगुना देखने की हालत शुरु में थी। फिर जब दोनों गरोह आमने-सामने सफ लगा कर 
खड़े हो गये तो अल्लाह पाकइस के उलट दोनों को एक-दूसरे को नजरों में कम कर के दिखाया 
ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से न भागे, बल्कि हर एक आगे बढ़ने की कोशिश करे (इब्ने कसीर) 
यह तफसील सूरः अनफाल की आयत न° 44 में बयान की गयी है। यह घटना बद्र को लड़ाई 
की है जो हिजरत के दूसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दर्मियान घटी थी। बद्र की जन्ग कई 
लिहाज से बहुत अहम थी। एक तो इसलिये कि यह पहली जन्ग थी। दूसरे यह कि यह जन्ग बिना. 
किसी पलानिन्ग और मन्सूबा के अचानक लड़ी गयी। मुसलमान, अबू सुफूयान के तिजारती काफिला 
को पकड़ने के लिये निकले थे जो मुल्क शाम से तिजारत. के सामान लेकर मक्का जा रहा था। 
इस काफिला को पहले से सूचना मिल गयी थी इसलिये काफिला अपने को बचा ले गया और सहीह 
सलामत मक्का पहुँच गया। लेकिन मक्का के काफिर लोग अपनी ताकत और तादाद के घमन्ड में 
मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और बद्र के स्थान पर पहली लड़ाई लड़ी गयी। तीसरे यह कि इस जन्ग 
में मुसलमानों को अल्लाह पाक की खुसूसी (विशेष) मदद हासिल हुयी। चौथे यह कि. इस में काफिरों 
को बुरी तरह .मुँह की खानी पड़ी, जिस से आइन्दा के लिये उन को हिम्मत, हौसले और साहस पस्त 
हो गये। 
() “अश्शहबात” से मुराद यहाँ बह चीजें हैं जो फितरी तौर पर इन्सान को पसन्द आती हें। इसलिये 
उन चीज़ों को पसन्द करना और उन से मुहब्बत करना बुरा नहीं है अगर उन्हें शरीअत की सीमा 
केअन्दर रखा जाये। इन चीजों को अल्लाह पाक ने आजमाइश के लिये जीनत के तौर पर बना कर 
पेश किया है। चुनान्चे सूरः कहफ में फरमायाः “हम ने जमीन पर जो कुछ है, उसे ज़मीन की जीनत 
बनाया है ताकि लोगों को आजमायें” (सूरः कहफ-7) 

सब से पहले औरत का जिक्र है, क्योंकि यह हर जवान की सब से बड़ी जरुरत और सब 
से पसन्दीदा चीज़ हे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “औरत और खुशबू 
मुझे महबूब हैं।” (मुस्नद अहमद-3/99) एक दूसरे स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म 
ने नेक औरत को दुनिया की सब से बेहतरीन पूँजी कहा है। चुनान्चे अगर शरीअत की सीमा के 
अन्दर रहं कर इस से मुहब्बत की जाये तो यह जात मर्द की जिन्दगी को बेहतरीन साथी और आखिरत 
`का जाद (तोशा) भी है, वर्ना यह मर्द के लिये सब से बड़ा फितना हैं चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “मेरे बाद जो फितने जाहिर होंगे उन में मदो के लिये सब से हानिकारक 
फितना औरतों का है। (सहीह बुखारी-5096) 

इसी तरह बेटों की मुहब्बत है।. अगर इस से मकसद......... 


मंजिल- 
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(5) आप कह दीजिये: क्या में तुम्हें उस से बहुत ही: ८५ Ci SESE, 
| बताऊँ तकवा वालों | 3 3 5८ ' 3 we 72 
क चीज PER ? र के लिये उन के रब: (५ (ठ ८४८ 2९57 ५६४ [55 
हें नहरें हें ह CREE (६५ 9 9 
पास जन्नतें हैं Re चे नहरें बह रही हैं जिन: ६४; ६ ८५५. १५३५ ६:5 
में चह हमेशा रहेंगे?,और पाकीज़ा बीवियाँ"” और: १४ 5 igh ८7 625 CE 
अल्लाह को रजामन्दी है। सब बन्दे अल्लाह की निगाह : Gar 


£ 2८ (9 = 
में हैं। । S22 ५ 
(6) जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ला: ६५26६4 C5] 657 35 5 
चुके गुनाह ओर हमें आग | id (६) “EE 
चुके इसलिये हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग | 28८5 65६7६ 


के अजाब से बचा। 


मुसलमानों की कुव्बत में इजाफा करना और उम्मत को नस्ल को बाकी रखना और बढ़ाना है तो 
बेशक यह दुरुस्त है, वर्ना बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः “बहुत ज्यादा 
प्रेम करने वाली और बहुत ज्यादा बच्चा जनने वाली से शादी करो, इसलिये कि में कियामत वाले 
दिन दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की जनसंख्या की बढ़ोतरी पर फख करुँगा। इस आयत 
से रहबानियत (बनबास) ब्रहमचार्य जीवन, जोगीपन की जिन्दगी बिताना और खानदानी मन्सूबा बन्दी 
(Family planing) की तर्दीद होती हैं क्योंकि यहा “अल्‌-बनीन” जमा (बहुवचन) आया है। 
माल-दौलत कमाने का मकसद भी नेक काम में खर्च करना, सदका-खैरात करना और दूसरों 
के सामने हाथ फैलाने से बचना है। ऐसा करने से अल्लाह पाक की खुशनूदी प्राप्त होती है। अगर 
ऐसी ही निस्यत है तो मोल से मुहब्बत भी पसन्दीदा है वर्ना मजमूम बुरा है। 
| घोड़ों को पालने से मकसद जिहाद की तय्यारी करना, दूसरे जानवरों को पालने से मकसद 
खेती बाड़ी के काम लेना और बोझ उठाना, और जमीन पर खेती करने का मकसद उस की पैदावार 
` हासिल करना हो तो यह सब चाीज्रें अल्लाह के नजदीक पसन्दीदा हैं। लेकिन अगर मकसद इन सब 
से दुनिया कमाना, फ॒ख और तकब्बुर करना और अल्लाह से गाफिल होकर ऐश को जिन्दगी गुजारना 
है तो यह चीजें जान का जन्जाल साबित होंगी। | 
“अल-कनातीर” यह जमा है, इस की वाहिद” “किनतार” है। इस का अर्थ है “खजाना” यानी 
सोने-चाँदी और माल-दौलत की बहुतात। 'अल्‌-मुसव्वमा” वह घोड़े जो चरागाह में चरने के लिये छोड़ 
दिये गये हों, या जिहाद के लिये तय्यार किये गये हों, या जिन पर पहचान के लिये निशान या नंबर 
लगा दिये गये हों। (फुत्हुल कदीर+इब्ने कसीर) 
(2) इस आयत में ईमान वालों को बतलाया जा रहा है कि ऊपर गिनाई गयी दुनिया को चीजों. 
में ही मत खो जाना, क्योंकि इन सब से बेहतर तो वह जिन्दगी और उस की वह नेमतें हैं जो रब 
के पास हैं। इन के हकदार तकवा इर्तियार करने वाले लोग होंगे, इसलिये तुम लोग भी तकवा 
इर्ब्तियार करो। अगर यह चीज़ तुम्हारे अन्दरे पैदा हो गयी तो दीन दुनिया की भलाइयाँ अपने दामन 
में भर लोगे। 
(3) पाकीजा, यानी वह दुनियावी मैल-कूचैल, हैज, निफास और दूसरी नापाकियों से पाक होंगी। इस 
आयत से अगली दो आयतों में मुत्तको लोगों की खूबियों का जिक्र है। | 


मंजिल-। 
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(7) जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले फरमाबर्दारी : (५८४5 (6५% ए 
करने वाले, अल्लाह कौ राह में ख़च॑ करने वाले और ' SJE Gags 
पिछली रात को बख्िशिश माँगने वाले हैं। 


(8) अल्लाह, फरिश्ते और इलम वाले इस बात को : 5 $ 4h 3 Ef 2h ४६६६ 


गवाही देते हें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद | sb ८6 (,0॥/,॥%7:॥ 
नहीं !?ओऔर वह इन्साफ के साथ दुनिया को काइम: ? 2 


रखने वाला है। उस ग़ालिब और हिक्मत वाले के सिवा : Ga ol 2 2) ४0 2 
कोई इबादत के लाइक नहाँ। द 

(9) बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही: 6; 54 40 4५ GN 6 
है”, और अहले-किताब ने 


(4) शहादत, का अर्थ है “बयान करना, आगाह करना” यानी अंल्लाह पाक ने जो कुछ पैदा किया 
और बयान किया, उस के जरीआ से उस ने अपने एक और अकेला होने की तरफ हमारी रहनुमाई 
की (फत्हुल कदीर) 

फरिश्ते और इलम वाले भी उस की तौहीद की गवाही देते हैं। इस में इलम वालों की बड़ी 
फजीलत और बड़ाई हे कि अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के नामों के साथ उन का जिक्र फरमाया 
है। ताहम इस से मुराद सिर्फ़ वह इलम वाले हैं जो किताब व सुन्नत का इल्म रखते हें (फत्हुल 
कदीर) 

(5) इस्लाम बह दीन है जिस को दावत और तालीम हर नबी अपने-अपने जमाना में देते रहे हैं 
और अब इस की सब से कामिल शकल बह है जिसे आखिरी नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, जिस में तोहीद रिसालत ओर आखिरत पर उस तरह ईमान 
रखना है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने बतलाया है। अब केवल यह अकीदा 
रख लेना कि अल्लाह एक है, या कुछ अच्छे अमल कर लेना, यह इस्लाम नहीं और न ही इस 
से आखिरत में नजात ही मिलेगी। 

ईमान, इस्लाम और दीन इस का नाम है किअल्लाह को एक माना जाये, उसी एक पैदा करने 
'वाले की सिफ इबादत की जाये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जात पर रिसालत 
को खत्म माना जाये, ऐसे काम किये जायें जो कुरआन पाक ओर हदीस में बयान किये गये हैं। 
अब इस दीन इस्लाम के सिवा कोई ओर दीन अल्लाह के नजदीक कुबूल नहीं होगा। 
(आले-झिम्रान-85) 

नबी की रिसालत पूरी दुनिया के लिये है। “कह दीजिये कि ऐ लोगों! में तुम सब की तरफ 
अल्लाह का रसूल हुँ” (सूरः आराफ-58) और “बर्क॑तों बाली है बह जात जिस ने अपने बन्दे पर 
` फुर्कान नाजिल फरमाया ताकि बह दुनिया वालों को डराने वाला हो” (सूरःफुर्कान-) इसी तरह हदीस 
में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के 
हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नस्रानी मेरे बारे में सुने, फिर मुझ पर ईमान लाये बिना मर गया, 
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अपने पास इलम आ जाने के बाद आपस की सरकशी : ८,० $ NS Bf GE 

और हसद के नाते इख्तिलाफ किया है"?। और : , ,५८१/ एट; 2 2222 

अल्लाह कौ आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे"? : ५, ... ८ | डाइट 
हज य अले als) ght 

बिला शुब्हा अल्लाह पाक उस का जल्द हिसाब लेने : 

वाला है। gs 

( फिर | झगड़े , IN BEY Mt 242 “nr 5 

(20) फिर भी अगर यह आप से झगड़ें तो आप कह : £408? ट ० 

दें मैं ताबेदारों में 3? =? RA 

दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह की इताअत में : !४ ८५१ ७5 ८ ७ 

अपना चेहरा मुतीअ (आज्ञाकारी) कर दिया। और : G6 soe Ys 

अहले-किताब से और अनपढ़ लोगों से"? कह दीजिये | SG CESS Os SEB vf 

कि क्या तुम इताअत करते हो? पस अगर यह भी : BIg 7 * 

ताबेदार बन जायें तो बिला शुब्हा हिदायत वाले हैं और : 

अगर यह लोग मुँह मोड़ें (अवज्ञा करें) तो आप पर : 

सिफ पहुँचा देना है। और अल्लाह बन्दों को खूब : 

देखभाल रहा है। 


वह जहन्नमी है। (सहीह मुस्लिमः240-(53) एक दूसरी हदीस में फरंमायाः “मैं काले-गोरे (तमाम 
इन्सानों) को तरफ नबी बना कर भेजा गया हुँ।” (सहीह मुस्लिमःहदीस 3-(52) मुस्नद अहमदः 5/45) 
इसीलिये आप ने अपने समय के तमाम बादशाहों को पत्र लिखा जिन में उन्हें इस्लाम लाने को दावत 
दी (बुखारी, मुस्लिम-इब्ने कसीर के हवाले से) 
(6) उन. के आपस के इख्तिलाफ से मुराद वह इख्तिलाफ़ है जो एक ही दीन के मानने बालों ने 
आपस में कर रखा था। जैसे यहूदीयों के अन्दर आपसी इख्तिलाफ और फिका बन्दी, इसी तरह ईसाइसों 
के आपस के इख्तिलाफ और फिका बन्दी। फिर वह इख्तिलाफ भी मुराद है जो अहले-किताब के 
दर्मियान आपस में था, और जिस को वजह से यहूदी, नस्रानियों को और नस्रानी, यहूदियों को कहा 
करते थे कि “तुम किसी चीज़ पर नहीं हो।” ' 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ईसा अलैः की नबुव्वत के बारे 
में इश्‍्लिफ भे इसी संर्दभ में आता है। उन के यह सब इख्तिलाफ दलील को बुनियाद पर नहीं थे 
महज (केबल) हसद और कीना की वजह से थे। यानी हक को जानने और पहचानने के बावजूद 
दुनियावी फाइदे के लालच में अपनी गलत बातों पर अड़े रहते थे ताकि उन की नाक ऊँची रहे। 
अफसोस! आज के कुछ उलमा भी ठीक इन्हीं ईसाईयों और यहूदीयों की इसी गलत डगर पर चल 
रहे हैं। 
(7) यहाँ आयतों से मुराद वह आयतें हैं जो इस्लाम को अल्लाह .का दीन साबित करती हैं। 
(8) अनपढ़ लोगों से मुराद आरब के मुश्रिक हैं जो यहूदियों के मुकाबले में आम तौर पर अनपढ़ 
 थे। 
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(2) जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं और : ८५६६5444 03) 

नाहक नबिय्यों को कत्ल कर डालते हैं और जो का Bf Si iH 
की कहें उन्हें I9 * 979 ७२ zs 

इन्साफ की बात कहें उन्हें भी कत्ल कर डालते है”, : १५ Koes 38५ ८४;८ 


उन्‍हें की दीजिये। : ¬ जे 
तो ऐ नबी! उन्हें दुखदाई दन्ड ख़बर दे । : a 


में है है s 32 CT eb So =? ~, 
(22) उन के आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद : ५ 2&0 ट ट! < 


हैं और उन का कोई मददगार नहीं। : ८3 2g bs BEY Gi 
| ® Ci 


(23) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा BUSH GS Gl 5 Ee 
किताब का दिया गया है बह अपने आपस के फैसलों : शर्ट ic) Gr ५6 
के लिये अल्लाह की किताब को तरफ़ बुलाये जाते हैं : ,,7,,, b+ ह 
फिर भी उन की एक जमाअत मुँह फेर कर लौट जाती : ^ ११९2 0% 054 2 26% 
है | BO 


4 


(24) इस की बजह उन का यह कहना है कि हमें तो : 3॥ 58॥ ६६४ 2988 28 2 
गिने चुने चन्द दिन र हो आग जलाएगी, उन की : IDG BES 
गढ़ी-गढ़ाई बातों ने उन्हें उन के दीन के बारे में धोखे : PE 
में | BOISE 
में डाल रखा है(??। 

(25) पस क्या हाल होगा जबकि हम उन्हें उस दिन : “५% ८ $ 5 १42.05 2.6 
जमा करेंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं? और SEE; 
हर शख्स अपना-अपना किया पूरा-पूरा दिया जायेगा : BC 
और उन पर जुल्म न किया जायेगार?। a 


¢ 


(।9) यानी उन की शरारतें इस हद तक पहुँच चुकी थीं कि उन्होंने केबल नबिय्यों ही को कत्ल 
नहीं किया, बल्कि उन तक को कत्ल कर डाला जो न्याय और इन्साफ की बात करते थे। नबिय्यों 
के साथ उन का जिक्र कर के उन को फजीलत और बड़ाई भी स्पष्ट कर दी। | 
(20) इन अहले-किताब से मुराद मदीना के बह यहूदी हैं जिन में से अक्रसर इस्लाम नहीं लाये, और 
इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साजिशें करते रहे, यहाँ तक 
कि उन के दो कबीलों को जिला वतन (मुल्क बदर) और एक को कत्ल कर दिया गया। 
(27) यानी अल्लाह की कितबा को मानने से इसलिये इन्कार करते हैं कि उन के अपने झूठे ख्याल 
के मुताबिक बह जहन्नम में नहीं जायेंगे, और अगर गये भी तो केल कुछ ही दिन के लिये जायेंगे। 
इन्हीं गलत और मनघड़त बातों ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। 

(22) कियामत बाले दिन उन के यह दावे ओर गलत अकोदे कुछ काम न आयेंगे और अल्लाह 
पाक बेलाग इन्साफ के जरीआ........... 





मंजिल-। 





पारः तिल-करुसुलु i (3) 47 TS सूरः आले अिम्रान-3 





(26) आप कह दीजिये! ऐ मेरे माबूद! ऐ तमाम जहान : IEG A Ss Fal #$ 
के मालिक! तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिस से : {५ 5 5s 
चाहे बादशाहत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और LE 286 25603: 48 2.८ 
जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ : दे CE oe fl 
हैं। बेशक लू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।: *** Fe 
(27) तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन : ७ ५६१ (255) 8 GE 
को रात में ले जाता है०?, तू ही बेजान से जानदार पैदा : €, << ८6६5 
करता है और तु ही जानदार से बेजान पैदा करता : | 
| ॒ : SS CE 325 (6० En 
हे”), और तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोज़ी : | ह ठ क £ 
देता हे | | 4५. ४ «० 9» 
(28) मोमिनों को चाहिये कि ईमान वालों को छोड़ कर : 2208 ८2०0 292, ५७६ 


काफिरों अपना बनाये? ओर 362८ 9 ४“ 2 
करों को अपना दोस्त न बनायें”, और जो ऐसा STO SS 
करेगा वह अल्लाह को किसी 


a 2 Ie 2० 


हर शख्स को उस के किये का पूरा-पुरा बदला देगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। 
(23) इस आयत में अल्लाह पाक की बेपनाह कुव्वत और ताकत का जिक्र है कि चाहे तो बादशाह 
को भीख माँगने वाला और भीख माँगने वालों को बादशाह बना दे, तमाम इर््तियारात का मालिक 
वही है। हर प्रकार की भलाइयाँ केवल उसी के हाथ में हैं, उस के सिवा और कोई भीलाई देने वाला 
नहीं। बुराई का भी पेदा करने वाला अंल्लाह ही हे लेकिन यहाँ सिर्फ भलाई (खैर) का जिक्र किया 
गया है। ऐसा इसलिये कि खैर अल्लाह का फुज्ल है और बुराई इन्सान के बुरे अमल का बदला 
है, या इसलिये कि बुराई भी उस के कजा-कद्र का हिस्सा हे, इस तोर पर अल्लाह पाक के तमाम 
काम खैर हैं। (फत्हुल कदीर) 
(24) रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसेमी बदलाव है। रात लंबी ` 
` होती हे तो दिन छोटा होजाता है, और दूसरे मौसम में इसके उलट दिन लंबा और रात छोटी हो जाती 
'है। यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और कभी दिन का हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, जिस 
से रात-दिन छोटे या बड़े हो जाते हैं। 
(25) जैसे नुतफा (मुर्दा) पहले जिन्दा इन्सान से निकालता है फिर उस मुदा (नुतफा, वीय) से इन्सान। 
इसी तरह मुर्दा अन्डा से पहले मुर्गी और फिर जिन्दा मुंगी से अन्डा (मुर्दा) या काफिर से मोमिन 
और मोमिन से काफिर पैदा करता है। | 
(26) “औल्िया” यह “वली” की जमा है। वली, ऐसे मित्र को कहते हैं जिस से मुहब्बत और खुसूसी 
संबन्ध और लगाव हो। जैसे अल्लाह पाक ने अपने आप को ईमान वालों का बली करार दिया है 
(सूरः बकरः-257) इस का मतलब यह हुआ कि ईमान वालों को एक-दूसरे से मुहब्बत और खुसूसी 
` तअल्लुक है, और वह आपस में एक-दूसरे के वली (दोस्त) 
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हिमायत में नहीं मगर यह कि उन की बुराई से किसी : |$£ ८5 ५५४ 3 gil 2 03 


तरह बचाव मकसूद हो”?। और अल्लाह खुद तुम्हेंअपनी : ५५८६ १६। १7६८ 5 ६.5% 22 

र 9 2? Az 
जात के डरा रहा है। और अल्लाह ही को तरफ लौट : oR 
जाना है। T 


(29) कह दीजिये कि चाहे तुम अपने सीने की बातों : ४५% 55542 G Gi Gy) 65 
को छुपाओ, चाहे जाहिर करो अल्लाह सब को जानता : (८५१३ ७ 465 524252 
_है। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसे : DEG ENG 
मालूम है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : 
रखने वाला है। 
(३ जिस दिन हर नफ़्स (जान) अपनी की हुयी : ५९26 656s 
नेकियों को और अपनी की हुयी बुराइयों को मौजूद पा : ६५६ ५३८ ५ ८4८ (६ ५५८६ 
लेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश! उस के और बुराइयों : ५,६१८ ।६८| ६५८; ८; & 5 
के दर्मियान बहुत ही दूरी होती। और अल्लाह तुम्हें : (४,२५० ५५, ५६०१६ Ai 
नी * ७३७9५) dlls ०४... abl mys 
अपनी जात से डरा रहा है। और अल्लाह अपने बन्दों : i 
पर बड़ा ही मेहरबान है। ॒ 25% ४ 
(3) कह दीजिये कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत : ५५४6 4 ८556 ६५४ ८ ८ 
रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो”, खुद अल्लाह तुम से : +१८5६ "१7 "६४ 5 ‰ 


मुहब्बत करेगा और तुम्हारे 


१, ps 


हैं।' अल्लाह पाक ने यहाँ पर ईमान वालों को इस बात से सख्ती के साथ मना फ्रमाया है कि 
वह काफिरों को अपना दोस्त बनायें, क्यांकि काफिर अल्लाह के भी दुश्मन हें और ईमान वालों के 
भी, इसलिये इनको दास्त बनाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस मजमून (विषय) 


को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान फरमाया है ताकि ईमान वाले उन से दोस्ती न करें और 


न ही उन से खास संबन्ध बनाने की कोशिश करें। हाँ, जरुरत पड़ने पर उन से सुलह समझौता और 
तिजारती व कारोबारी लेन-देन करने की इजाजत है। 

इसी तरह जो काफिर मुसलमानों के दुश्मन न हों उन से अच्छा बर्ताव और व्यवहार का माला 
भी जाइज है। (जिस की तफ्सील पारः 29, सूरः मुम्‌तहिना में है) क्योंकि यह सारे मामलात दोस्ती 
` के संदभ में नहीं आते।) 
(27) यह इजाजत उन मुसलमानों के लिये है जो किसी काफिर होकूमत में रहते हों कि उन के 
लिये अगर किसी समय इन काफिरों से दोस्ती का इजहार किये बिना इन की बुराई और इन के 
अत्याचार से बचना संभव न हो तो वह जबान से जाहिरी तौर पर दोस्ती का इजहार कर सकते हैं। 
` (28) यहूद और नसारा दोनों का दावा था कि हमें अल्लाह से और अल्लाह को हम से मुहब्बत 
है। खास कर ईसाई लोग तो ईसा और मरियम अलैः की मुहब्बत में इतने अन्थे होगये कि उन्हें 
खुदा के दर्जे पर पहुँचा दिया, ऐसा वह इसलिये करते थे........... 
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गुनाह माफ फरमा देगा?। और अल्लाह पाक बड़ा : 93 ao sty 
बख्शने वाला मेहरबान हेै। * 


करो, यह मुँह SR ७८297 ६०४४ HIE 


काफिरों को दोस्त नहीं रखता“?। 
(33) बेशक अल्लाह ने तमाम जहान के लोगों में से: 7१७११६८११८ ८.६ iol 


ड > ~ > 9) 3.०2 | all 
आदम, नूह और इब्राहीम के खान्दान और इम्रान के: BENE 


खान्दान को चुन लिया०?। 


ताकि इस तरह वह अल्लाह की कुर्बत (नजदीक) और मुहब्बत हासिल करें। इस पर अल्लाह पाक 
नेफरमाया कि उनके दावों और मनघड़त तरीकों से अल्लाह को मुहब्बत और उस को रजा नहीं हासिल 
हो सकती। अल्लाह की रजा और उस की मुहब्बत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि 
मेरे अन्तिम पैगंबर पर ईमान लाओ और उस की पैरवी करो। 

इस आयत ने मुहब्बत का दम भरने और दावा करने वालों के लिये एक कसौटी फराहम 
कर दी हैं। अल्लाह से मुहब्बत का तालिब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी 
कर के अपने मकसद को हासिल करना चाहता है तो वह अपने मकसद में कामियाब रहेगा और 
अपने दावे में सच्चा है, वर्ना बह झूठा हैऔर अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहेगा। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का फमान भी इसी तरह है “जिस ने ऐसा किया जिस पर हमारा 
हुक्म नहीं है (यानी हमारे बतलाये हुये तरीका से मुख्तलिफ है) तो बह रद्द है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
8 (I78) 
(29) यानी नबी की पैरवी करने से सिफ तुम्हारे गुनाह ही माफ नहीं होंगे, बल्कि तुम अल्लाह के 
महबूब बन जाओगे। एक इन्सान को अल्लाह के दरबार में नजदीकी हासिल हो जाये और अल्लाह 
का महबूब बन जाये, यह बड़ा ऊँचा स्थान है। द 
(30) इस आयत में अल्लाह को इताअत के साथ-साथ रसूल को इताअत की दोबारा ताकीद कर 
के स्पष्ट कर दिया कि अब अगर नजात है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की 
इताअत में है, ओर जो रसूल की इताअत नहीं करता उस को अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। इस 
आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की पैरवी करते हैं, ऐसे लोगों के लिये सख्त चेतावनी है। 
(37) नबिय्यों के ख्रान्दानों में दो इम्रान हुये है () मूसा और हारुन के वालिद (2) म्यम के वालिद। 
अक्सर उलमा का कहना है किइस आयत में दूसरे इम्रान मुराद हैं, और इस खान्दान को बुलन्द दर्जा 
व मर्तबा म्रयम और उन के बेटे ईसा की वजह से हासिल हुआ। म्रयम की माँ का नाम उलमा 
ने हन्ना बिन्त फाकूज लिखा है। (तफसीर कुरतुबी+इब्ने कसीर) 

इस आयत में अल्लाह पाक ने इम्रान के खान्दान के साथ तीन और खान्दानों का जिक्र फरमाया 
है जिन को अल्लाह पाक ने अपने समय में दुनिया वालों पर फ॒जीलत अता फुरमायी। इन में पहले 
आदम . हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और उन में अपनी तरफ से रुह फँँकी, उन्हें फरिश्तों 
से सज्दा कराया, उन्हें नामों का झिल्म................. 
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| 2 a (2४५ (६५८ 9८ | 4८ ० 
(34) कि यह सब आपस में एक-दूसरे को नस्ल से : १ ” FR 
हैं०?। और अल्लाह पाक सुनता-जानता है। Ss 


(35) जब इम्रान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरे : ;: be Ose Eis! 
पेट में जो कुछ है, उसे मैंने तेरे नाम आजाद: (८ 5४ 5 ८ ८ ड} 47 
करने०?को नजर मानी है, तो तू मेरी तरफ से कुबूल : » ८५.४) दे 


फुरमा, बिला शुब्हा तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह : TE 
जानने वाला है। | | CH 
(36) hades क र क मेरे ses (६ (६५६ ६६ 
परवरदिगार ! तो लड़क । अल्लाह ले 9 5 लक 

कि FP RES SEs 


मालूम है कि क्या औलाद हुयी है | और लड़का, | ~ or” Ce 379, ERR 

लड़की जैसा नहीँ”, मैंने उस का नाम मरयम रखा”, : > 37 BOSE 
° CN i] 

में उसे और उस की औलाद को शैतान -मदूंद से तेरी : 2४४ ८2 ४६253 ४, ७0५४ 


पनाह में देती हूँ । रु ® 22) 


\ 


दिया गया ओर उन्हें जन्नत में रहने का मौका दिया, फिर उन्हें जमीन पर भेज दिया गया, इस में 
अल्लाह पाक की बहुत सी हिक्मतें पोशिदा थीं। 

दूसरे नूह अलैः हैं, इन्हें उस समय रसूल बना कर भेजा गया जब लोगों ने अल्लाह को छोड़ 
कर बुतों को माबूद बना लिया, इन्हें लंबी उम्र अता की गयी, इन्होंने साढ़े नौ सौ साल तक अपनी 
कोम के दर्मियान तबलीग की, लेकिन चन्द लोगों को छोड़ कर कोई ईमान न लाया, अन्त में आप 
की दुआ से ईमान न लाने वालों को डुबो दिया गया। 

इब्राहीम अलै की औलाद को यह फजीलत अता को कि इन में नबिय्यों और बादशाहों का 
सिलसिला काइम किया. और ज्यादातर पैगंबर आप ही की नस्ल से हुये हैं यहाँ तक कि दुनिया जहान 
के सब से अफजल नबी मुहम्मर्दुरसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी आप के बेटे इस्माईल 
अलैः की नस्ल से हैं। 
(32) या दूसरे माना हैं, दीन में एक-दूसरे के मददगार और सहयोगी। 
(33) “मु-हर्ररन्‌” (तेरे नाम आजाद) यानी तेरी इबादत घर (पूजा स्थान) की खिदमत के लिये वक्फ। 
(34) इस जुम्लें में हसरत और अफसोस का इजहार भी है और एतराज भी। हसरत, इस तरह कि 
मेरी उम्मीद के उलट लड़को पैदा हुयी। और एतराज़ इस तरह कि नजर मानने का मकसद अल्लाह 
की रजा के लिये एक सेवक वक्फ करना था और यह काम एक मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से 
कर सकता था। अब जो कुछ है तू उसे जानता ही है। (फ॒त्हुल कदीर) | 
(35) हाफिज़ इब्ने कसीर ने इस आयत से और दूसरी हदीसों से दलील पकड़ते हुये लिखा है कि 
बच्चे का नाम पैदा हाने वाले दिन ही रखना बेहतर है। तमाम हदीसों पर बहस करने के बाद अन्त 
में लिखा है कि पहले रोज, तीसरे रोज या सातवें रोज़ नाम रखा जा सकता हैं, इस मस्अले में गुन्जाइश 
है। (देखें- तोहफतुल मौदूद, पृष्ठ-70) 
(३6) अल्लाह पाक ने यह दुआ कुबूल फरमायी। चुनान्चे सहीह हदीस में है कि जो भी बच्चा पैदा 
होता है, तो शैतान उस को छूता............. क्‍ 
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(37) पस उसे उस के hos ने अच्छी तरह कुबूल : (६६5.८5 (६, द; द्द 
फ्रमाया और उसे बेहतरीन परर्वरिश दी, उस की: (६: CEES GEESE; 
खैर-खबर लेने वाला जकरिया को बनाया“”।जब कभी : 
जकरिया उन के हुजरे में जाते उन के पास रोजी रखी : 


3 Yo y797 द 
हुयी पाते-?, वह पूछते: ऐ मरियम! यह रोजी तुम्हारे : ५“ Goel sO) 


~ 22.89 “९ 


पास कहाँ से आयी? वह उत्तर देतीं कि यह अल्लाह : © 02९% ५ ५५४ ८८2 4 


के पास से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोजी : ७ ८2८० 229 4 
दे।. | 


(38) उसी जगह जकरिया ने अपने रब से दुआ की, : ९७५५८७५5 65 Gs 
कहा कि ऐ मेरे पर्वदीगार! मुझे अपने पास से पाकीजा : Re Aisi iS ठ 
औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। : ७,४६) 


(39) पस फरिश्तों ने उसे आवाज. दी जबकि वह हुजरे : GUE १ ७ 2 i त 
में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे यहया की | 
यकीनी ह 


छेड़ता है जिस से वह चीख़ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने शैतान के इस छूने से मरियम और उन 
के बेटे औसा को महफूज रखा (सहीह बुखारी-4548+सहीह मुस्लिम, हदीसः।46-(2366) 
(37) हजरत जकरिया को पत्नी मरियम को खाला थीं इसलिये भी। इस केअलावा अपने समय के 
पेंगबर होने के लिहाज से भी वही संब से बेहतर कफील (निग्रान, देखभाल करने वाले) बन सकते 
थे, और मरियम के खाने-पीने की ज़रुरतों को पूरी करने के साथ उन के इलमी, अख़लाकी, और 
तर्बियस के तकाजों का सहीह इन्तिजञाम कर सकते थे। इसलिये कुरा उन के नाम निकला। 
(38) “मेहराब” इस से मुराद हुजरा और कमरा है जिस में मरियम रहती थीं। रोजी से मुराद फल 
फुरुट हैं। यह सब फल एक तो गैर मौसमी होते, गमी के फल संदी के मौसम में और संदी के 
गमी के मौसम में उन के कमरे में मौजूद होते। 
दूसरे यह कि जकरिया अलैः, या और कोई शख्स ला कर देने वाला नहीं था, इसलिये जकरिया 
ने तअज्जुब और हैरत से पूछा कि यह फल कहाँ से आये? उन्होंने कहा: अल्लाह की तरफ से। 
यह मरियम को करामत थी। 

_ मोजिजा (चमत्कार) और करामत उन कामों को कहा जाता है जो आम आदत के खिलाफ 
जाहिर हों। यह चीज किसी नबी के हाथ से जाहिर हो तो उसे चमत्कार (मोजिजा) और किसी बली 
के हाथ पर जाहिर हो तो उसे “करामत” कहा जाता है। यह दोनों बातें हक हैं। लेकिन याद रहे 
कि यह बातें अल्लाह के हुक्म और उस की मर्जी ही से जाहिर होती हैं, नबी या वली के इखितियार 
में यह बात नहीं कि बह जब चाहे............. 
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खुशखबरी (शुभसूचना) देता है”, जो अल्लाह के : (६,६ ४275]575 #5) 05 546 


ed 


कलिमे की तस्दीक करने वाला”, सर्दार, नफ्स पर : BoD 
काबू रखने वाला और नबी है नेक लोगों में से। : 


(40) कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ बच्चा कैसे | ESN! CASSIE ° 


होगा? जबकि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी : ८५7 66 ४१5 63 56 
बीवी बाँझ है। फरमायाः इसी तरह अल्लाह जो चाहे : ७१८ १८६४० 


करता है। 
(4]) कहने 'लगेः ऐ मेरे रब! मेरे लिये उस को कोई : ७६४ 08 ES JE 
निशानी मुक्रर कर दे। कहाः निशानी यह है कि तीन : ४ 26 BS GN 2४5 | 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिफ इशारे : < Bo 752 56 ५7 sf 4: 
से समझाएगा। तू अपने रब को बहुत ज्यादा याद कर : ` ” apo He 
और सुब्ह-शाम उस की तस्बीह बयान करता रह“?। : = 


मोजिजा ओर करामत को जाहिर कर दे। करामत, बेशक इस बात की दलील है कि यह लोग अल्लाह 
के दरबार में ख़ास स्थान रखते हैं, लेकिन इस से यह हर्गिज़ साबित नहीं होता कि वह लोग भी दुनिया 
में कुछ कमी-बेशी करने का इरि्तियार रखते हें। आजकल के जाहिल और बिदअती लोगों ने बलिय्यों 
की करामत से यही निकाला है और इस तरह लोगों को शिक के गढ़े में ढकेल रहे हैं। इस की 
ओर वजाहत वहाँ आयेगी जहाँ मोजिजों का जिक्र आयेगा। इनशा-अल्लाह ! 
(39) बेमौसम के फल देख कर जकरिया अलै? के दिल में भी (बुढ़ापे और बीवी के बाँझ होने 
के बावजूद) यह खाहिश पैदा हुयी कि ऐ काश! अल्लह पाक हमें भी इसी तरह औलाद दे दे। चुनान्चे 
उन्होंने अल्लाह पाक से रो-रो कर दुआ की तो अल्लाह पाक ने भी कुबूल फरमाया। 
(40) अल्लाह के कलिमे की तस्दीक से मुराद हजरत ईसा आलै? की तस्दीक है। इस से मालूम 
होता है कि यहया अलै° औसा से बड़े हैं। यह भी कहा गया है कि दोनों आपस में खाला जाए 
भाई थे। दोनों ने एक-दूसरे की ताईद की (अधिक जानकारी के लिये देखें: सूरः मरियम, आयत न°8 
का हाशिया) 

“सय्यिद” के माना सरदार और “हसूर” के माना गुनाहों से पाक होना, गुनाहों के करीब तक 
न जाना। यानी वह गुनाहों से दूर रहते हैं, गोया कि उन को गुनाहों से रोक दिया गया है। कुछ उलमा 
ने इस का तर्जुमा “नार्मद” से किया है, लेकिन यह सहीह नहीं, क्योंकि यह एऐब है जबकि यहाँ उन 
की फुजीलत बयान की जा रही है। 
(47) बुढ़ापे में औलाद की शुभ सूचना, सुन कर शोक में इजाफा हुआ और निशानी मालूम करनी 
चाही तो अल्लाह पाक ने फरमायाः तीन दिन तक आप लोगों से बात-चीत नहीं कर सकेंगे, यह 
हमारी तरफ से निशानी के तोर पर होगी, लेकिन फिर भी आप इस खामोशी को हालत में 
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(42) और जब फरिश्तों ने कहाः ऐ मरियम! अल्लाह : ८ &! १7; ON 56 Ys 

ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे : ^; Vegi gsi 

जहान को औरतों में से तुझे चन लिया“?! [ हा 

(43) ऐ मरियम! तू अपने रब की इताअत कर और : , ८, », 2558 2772 
| दातः | । 5५ | 

सज्दा कर और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ : Gl sl क 

(44) यह गैब की ख़बरों में से हैं जिसे हम तेरी तरफ : + 4. 5 NTE Gedy 


बहयि से पहुँचाते हैं। तू उन के पास न था जबकि र वह: १५5८550 5S; 
अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से: »» EH se 5,8 
कौन पालेगा2 और न तू उन के झगड़ने के समय उन : PS 


के पास था“?। | _ BO 3) 


सुब्ह-शाम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान किया करें ताकि जो नेमत (यानी बच्चा) आप 
को मिलने वाला है उस का शुक्र अदा हो जाये। यह गोया सबक दिया गया कि अल्लह पाक तुम्हारी 
 खाहिश के मुताबिक तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजे तो उसी हिसाब से उन का शुक्र भी ज्यादा से ज़्यादा 
करो । 
(42) मरियम अलै का यह शर्फ और फजल बुर्जुगी और बड़ाई उन के अपने जमाने के एतबार 
से है, क्योंकि सहीह अहादीस में मरियम अलै? के साथ ख़दीजा रजिः को भी “सब औरतों में बहेतर” 
कहा गया है (बुखारी, मुस्लिम) एक और रिवायत में है कि मदों में तो बहुत कामिल हुये हैं, मगर 
औरतों में से सिर्फ (फिरऔन की बीबी) आसिया और इम्रान की बेटी मरियम कामिल हुयी हैं, और 
आइशा को फ॒जीलत तमाम औरतों पर ऐसी हे जेसे सरीद को तमाम खानों पर फुजीलत हासिल है। 
(सहीह बुखारी-34]+सहीह मुस्लिम, हदीसः70-(243]) और तिर्मिजी की रिवायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की बेटी फातिमा रजि को भी फ॒जीलत वाली महिलाओं में शामिल किया 
गया है (इब्ने कसीर) इस का यह मतलब भी हो सकता है कि ऊपर जिन औरतों का जिक्र है 
बह उन चन्द औरतों में से हें जिन्हें अल्लाह पाक ने दूसरी औरतों पर फजीलत और बड़ाई अता 
फुरमायी, या यह कि वह अपने-अपने जमाने में फुजीलत रखती थीं-अल्लाह बेहतर जाने। 
(43) आज-कल के बिदअती लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से मुहब्बत करते हुये 
आप को भी अल्लाह की तरह गैब की बाते जानने और हर जगह हाजिर-नाजिर और मौजूद होने 
का अकोदा 'गढ़ रखा है। इस आयत से दोनों अकीदों का र्ट होता है। अगर नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि वबसल्लम गैब को बातें जानते होते तो अल्लाह पाक यह न फरमाताः “हम गैब को खबरें 
आप को बयान कर रहे हैं” क्योंकि जिस को पहले ही इलम हो उस को इस तरह नहीं कहा जाता। 
और इसी तरह से हाजिर-नाजिर को यह नहीं कहा जाता कि आप उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे. 
जब लोग कुरा अन्दाजी के लिये कलम डाल रहे थे। कुरा (गोटी डालने) की नोबल इस लिये पेश 
आयी कि हजरत मरियम की पर्वरिश करने के लिये और भी लोग खाहिशमन्द थे। 

“जालि-क मिन्‌ अमबाइल्‌ गैनि नूहीहि इलैकि” (यह गैन की ख़बरों में से है जिसे हम तुम्हारी 
तरफ वहयि से पहुँचाते हैं) 
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(45) जब फरिश्तों ने कहाः ऐ मरियम! अल्लाह पाक : ५) &) 2५5% 2 556 3 
तुझे एक कलिमे की खुशखबरी देता है“?, जिस का : ह,५।4१। ४4६5 2५.5५ 27544 
T ओसा“?निन ¢ 2 ~ 2727 92 

नाम मसीह औसा“'बिन मरियम है जो दुनिया और : (८१६, , (८ 2४ ८0 ५4४ 


आखिरत में इज्जत वाला है और वह मेरे मुकर्र्ब : SB 
(महबुब) लोगों में से है। पु SY Os DEY 
(46) वह लोगों से अपने गहवारे (पालने) में बातें: ८25445 eG (8 ५86४5 
करेगा और अधेड़ आयु में भी“, और वह नेक लोगों | ® Oo! 
में से होगा। | 


इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की रिसालत और आप की सदाकृत को साबित सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की रिसालत और आप की सदाकत को साबित 
किया गया .है जिस में यहूदी और ईसाई शक करते थे, क्योंकि शरीअत पेंगबर ही पर नाजिल होती 
है, पैंगबर के अलावा आम इन्सान पर नहीं। 
(44) हजरत ईसा अलै° को कलिमा (यानी अल्लाह का कलिमा) इस तौर पर कहा गया है कि 
उन की पैदाइश एक मोजिजा और आम इन्सानी उसूल के उलट, बाप के बगेर, अल्लाह की कुदरत 
और उस के कलिमा ”कुन”' (हो जा) से पैदा हुये हैं। 
(45) “अल्‌ मसीह” यानी बहुत ज्यादा जमीन पर चलने-फिरने बाला। या इस के माना हें “हाथ फेरने 
वाला” क्योंकि आप हाथ फेर कर मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा (स्वास्थ) देते थे। और 
कियामत के करीब जाहिर होने वाले दज्जाल कोजो मसीह कहा जाता है तो इसलिये कि “उस की 
एक आँख कानी होगी” या चूँकि बह भी बहुत ज्यादा दुनिया में चले-फिरेगा और मक्का, मदीना और 
बेतुल मुकददस को छोड़ कर हर जगह पहुँचेगा, इसलिये उसे भी “मसीह दज्जाल” कहा जाता है। (फत्हुल 
कृदीर) 

अक्सर उलमा ने आमतौर पर यही बात लिखी है। कुछ और उलमा कहते हैं कि शब्द “मसीह” 
यहूद व नसारा की परिभाषा में अल्लाह के बड़े नबी और पैगंबर को कहते हैं, यानी उन की परिभाषा 
में बुर्जुग और बड़े पैगंबर के माना में है। दज्जाल को मसीह इसलिये कहा गया है कि यहूद को. 
जिस इन्किलाब लाने वाले मसीह की शुभसूचना दी गयी है, और जिस का बह अभी तक इन्तिजार 
भी कर रहे हैं, दज्जाल उसी मसीह के नाम पर आयेगा, यानी अपने आप को वही मसीह करार देगा। 
मगर वह अपने इस दावा समेत तमाम दावों में झूठा और मक्कार होगा कि अव्बल व आखिर में 
उस को मिसाल नहीं मिलेगी, इसलिये वह “अद्वज्जाल” कहलाएऐगा। और औसा अजमी (गैर अरबी) 
जबान का शब्द है। कुछ उलमा ने इसे अरबी लफ्ज़ कहा है जिस के माना “सियासत और होकूमत 
करने वाला” (तफसीर कलुंतुबी+फृत्हुल कदीर) 
(46) औसा अलैः के पालने में बात-चीत करने का जिक्र कुरआन पाक की सूरः मरियम में मोजूद 
है। इस केअलावा सहीह हदीस में दोऔर बच्चों के भी माँ की गोद में बात करने का जिक्र है। एक 
का नाम जुरैज और दूसरा बनी इस्राईली औरत का बच्चा (सहीह बुख़ारी-3436) इस रिवायत में जिन 
तीन बच्चों का जिक्र है उन सभी का तअ़ल्लुक बनी इस्राईल से हैं, क्योंकि इन के अलावा सहीह 
मुस्लिम में “ख़न्दक वालों” के किस्सा में भी एक दूध पीते बच्चे के अपनी माँ से बात करने का 
जिक्र है। कुछ उलमा ने इन के दर्मियान इस प्रकार ततबीक दी है कि....... 
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(47) कहबे लगीं: मेरे मौला! मुझे लड़का कैसे होगा? : 
हालाँकि मझे तो किसी इन्सान ने हाथ भी नहीं लगाया। : 
फरिश्ते ने कहाः इसी तरह अल्लाह पाक जो चाहे पैदा : 
करता है। जब कभी बह किसी काम को करना चाहता : 
है तो सिर्फ यह कह देता है कि हो जा! तो नह हो : 


जाता है“?। 
(48) ओर अल्लह उसे लिखना“?और हिक्मत और 
तोरात वब इन्जील सिखाएगा। 
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(49) और बनी इस्राईल की तरफ्‌ रसूल होगा, में : PO Hd 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे : ४ * ७४४-५) ४ ७५) ४५-४५ 
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लिये परिन्दे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिन्दा : १ 


हर! 
£ 

बनाता हूँ”, फिर उस में फूंक मारता हैँ तो वह : ५,5 ६7८% ८ 75 6८7 
अल्लाह के हुक्म से (जीवित) परिन्द्रा बन जाता है। boi द 4५ i 


और में अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अन्धे को और 
कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मुर्दे को जिन्दा कर 
देता ह | 


बुख़ारी,मुस्लिम की रिवायत में जिन बच्चों का जिक्र है वह गहवारे और पालने में बोलने वाले थे 
जबकि खाई में गिरने वाला बच्चा गहवारे में नहीं था (इस बच्चे के बारे में जानकारी के लिये देखें 
पार:30, सूरःबुरुज का शाने-नुजूल-खालिद) और यूसुफ अलै० के पाक दामन होने की जिस ने गवाही. 
दी थी बह बच्चा नहीं था, जैसा कि इब्ने अब्बास रजिः के असर से साबित है, बल्कि उस के दाढ़ी 
थी (सिलसिला अहादीसे, ज॒आफह-2/273) “कह-लन” (अधेड़ उम्र) इस उम्र में कलाम करने का 
मतलब बाज ने यह बयान किया है जब वह बड़े होकर नबी बनाए जायेंगे और उन पर वहयि आयेगी। 
और बाज ने कहा है कि औसा अलैः कियामत के करीब जब आकाश से उतरेंगे, तो उस समय 
जो वह इस्लाम की दावत-तबलीग करेंगे, बह कलाम मुराद है। और उन का आसमान से उतरना 
सहीह अहादीस से साबित है और अहले सुन्नत का यही अकीदा है (तफसीर इब्ने कसीर+क्झुंतुबी) 
(47) तुम्हारा तअज्जुब करना दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह पाक के लिये यह कोई मुश्किल बात नहीं 
है, बह तो जब चाहे लफ्ज “कुन” कह कर जो चाहे पैदा कर दे। 

(48) “किताब” इस से मुराद लिखना है, और तर्जुमा भी लिखना ही किया गया है। या फिर तौरात 
और इन्जील के अलावा कोई और किताब है जिस का ज्ञान अल्लाह पाक ने उन्हें दिया (व्छुतुबी) 
या फिर तोरात-इन्जील यह दोनों, किताब और हिक्मत की तफसीर है। 

(49) “अखलुकु लकुम्‌” यहाँ पर “खल्क” का तर्जुमा “पैदा करना” के माना में नहीं है, बल्कि “बनाना” | 
के माना में है। पेदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, क्योंकि वही “खालिक” है। यहाँ पर उस की 
जाहिरी शक्ल-सूरत बनाना सँवारना के माना में है। 

(50) “अल्लाह के हुकम से” दोबारा कहने का मकसद यही है कि कोई शख्स इस गलत फहमी 
का शिकार न हो जाये........... 


० SD 92 PSPS gz 


: 3» 63 5:95 5५9 8 ४५ 
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और जो कुछ तुम खाओ ओर जो अपने घरों में जमा :४ SBE 3 55 
करो, में तुम्हें बता देता हूँ। इस में तुम्हारे लिये बड़ी: ' ५ 7, PEE 
निशानी है, अगर तुम ईमानदार हो। IS 0) 
(50) और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे :  ।% EGE 
सामने है और में इसलिये आया हुँ कि तुम पर बाज : GB ४ १४ 4१० 
वह चीजें हलाल कर दूँ, जो तुम पर हराम कर दी गयी : So आ 
` हैंऽ?, और में तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ, : ५ ००९४ ७४ । 


~ 
2 


इसलिये तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा पालन : ® ls 4 
करो। 
(5) यकीन मानों! मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही bs Ms hE 
है, तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह : ४५६2६ ४ 
है 52 । ` | 


कि मेरे अन्दर भी खुदाई सिफतें मौजूद हैं। नहीं, मैं तो उस अल्लाह का एक बन्दा और रसूल हूँ। 
जो कुछ मेरे हाथ पर जाहिर हो रहा है इस का नाम मोजिजा है जो अल्लाह के हुक्म से जाहिर 
हो रहा है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हें कि अल्लाह ने हर नबी को उस के जमाना के हालात 
के मुताबिक चमत्कार अता किये हैं। मूसा अलैः के जमाना में जादूगरी का बड़ा जोर था, तो उन्हें 
एसा चमत्कार दिया गया कि जिस के सामने बड़े-बड़े जादूगर अपना करतब दिखाने में नाकाम रहे, 
जिस से उन पर मूसा अलै° का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो गया और वह ईमान ले आये। 

ईसा अलै० के जमाना में तिब्ब (ईलाज, चिकित्सा) का बड़ा चर्चा था। चुनान्चे ईसा अलै 
को मुर्दा को जिन्दा करने, पैदाइशी अन्धे और कोढ़ी को अच्छा कर देने का चमत्कार अता फरमाया 
गया। यह ऐसा काम था जिस को बड़ा से बड़ा हकीम, डाक्टर ओर वैद्य नहीं कर सकता था। 

हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के जमाना में शेर-शायरी, अदब, फसाहत-बलागत 
का जोर था, इसलिये आप को कुरआन जेसा चमत्कार दिया गया, जिस की मिसाल पेश करने से 
दुनिया के बड़े-बड़े अदीब और शायर (कवर) आजिज रहे, और चैलन्ज के बावजूद आज तक आजिज 
हैं और कियामत तक आजिज रहेंगे। (इब्ने कसीर) 
(5॥) इस से मुराद या तो वह चीजें हैं जो सज़ा के तौर पर अल्लाह पाक ने उन पर हराम कर 
दी थीं, या फिर बह चीजें हैं जो उन के उलमा ने अपनी मंजी से अपने तौर पर हराम कर रखों 
थीं (तफसीर कुंतुबी) या ऐसी चीजें भी मुराद हो सकती हैं, जो उन्होंने आपस के झगड़ों के नतीजे 
में गलत तौर पर हराम करार दी थीं। ईसा अलैः ने उन की गलती को दूर कर के उन्हें हलाल 
करार. दिया (इब्ने कसीर) 
(52) यानी हमारा और तुम्हारा पैदा करने वाला और पर्वरेश करने वाला अल्लाह ही है, इसलिये जब 
खालिक और रब वह है तो इबादत के लाइक भी...... 
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(52) पस जब इसा ने उन का कुफ्र महसूस कर : ५५] 24 ५6 5566 
लियाऽ?तो कहने लगे: अल्लाह की राह में मेरी मदद ` +१८ 2११ NOE % 


करने वाला कौन हैं“?? हवारियों ने जवाब दिया“?कि : ८ ,»/; | \ ए 
हम अल्लाह को राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर : Fe 
ईमान लाये, और आप गवाह रहिये कि हम ताबेदार हैं। : BO 


(53) ऐ हमारे पालने वाले माबूद! हम तेरी उतारी हुयी | SN ais < 
वहयि पर ईमान लाये और हम ने तेरे रसूल की पैरवी : yah FEE 
की, पस तू हमें गवाहों में लिख ले। BS GN ENS Ns 


(54) और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने भी : १६ ६5 ५६ १७5 965 


पोशिदा तदबीर की। और अल्लाह सब पोशीदा तदबीर : 5 


करने वालों से. बेहतर हेऽ?। 


बही है, इसलिये सिर्फ़ उसी की इबादत करो। सीधा रास्ता सिर्फ यही हे कि अल्लाह की इबादत की 


जाये और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाये। 

(53) यानी ऐसी गहरी साजिशें और हरकतें जो कुफ्र, यानी मसीह अले? के रिसालत के इन्कार पर 
आधारित थीं। 

(54) बहुत से सन्देष्टाओं ने अपनी कौम के हाथों तन्ग आ कर अपनी कौम के नेक लोगों से मदद 
तलब की है। जिस प्रकार स्वँय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुरु में, जब कुरैश 
आप की दावत की राह में रुकावट बने हुये थे, तो आप भी हज्ज के मौसम में लोगों को अपना 
साथी और सहयोगी बनने पर आमादा करते थे ताकि आप रब का कलाम लोगों तक पहुँचा सकें, 
जिस पर अन्सार ने लब्बैक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म की उन्होंने हिजरत से 
पहले और बाद में भी मदद की। इसी तरह यहाँ औसा अलै* ने मदद तलब की। यह वह मदद 
नहीं हे जिसे नाजाइज तरीके से माँगी जाती हे, क्योंकि इस तरह से नाजाइज़ मदद तलब करना शिंक 
है और हर नबी शिंक को मिटाने के लिये आता है, फिर वह कैसे शिंक कर सकता है? लेकिन 
कृब्रों की पूजा करने वालों का तौर तरीका गलत है कि वह मुर्दा से मदद माँगने को जाइज बतलाते 
हैं और सबूत में ईसा अलै? के कौल “अल्लाह की राह में मेरी कौन मदद करने वाला है” को पेश 
करते हैं। इनना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन को हिदायत नसीब फुरमाये। 
(55) “हवारिय्यून” यह हवारी की जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ है “मदद करने वाले, सहायता 


करने वाले।” चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हैः “हर नबी का कोई | 


न कोई खास मददगार होता है, और हमारे मददगार जुबैेर (रजि० सहाबी) हैं” (सहीह बुखारी-2846) . 
(56) हजरत औसा के जमाना में शाम का क्षेत्र रुम वालों के कब्जे में था। यहाँ उन की तरफ. 


से जो हाकिम मुकर्रर था..... 
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(55) जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ औसा! मैं तुझे : <४ &। ७2 ॐ 06 $| 
पूरा लेने वाला हुँ“”और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला : ८४ ८५2 ८१३६3; ६ ट; 
हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हुँ“और तेरे [ ESSE GINO 23778४ 
ताबेदारों (अनुयाइयों) को काफिरों के ऊपर (गालिब) : 22 558 Begs oS ES 
रखने वाला हुँ, कियामत के दिन तक“?, फिर तुम सब : pas 


का लौटना मेरी ही तरफ है, में ही तुम्हारे आपस के : ˆ” AS Cg 54 sot 


~ Salis 22 
तमाम इख्तिलाफ का फैसलमा करुँगा। ॒ SC sd 


वो काफिर था। यहूदियों ने ईसा अलै के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिये कि वह बिना बाप 
के पैदा हुआ है और फसादी है वगैरह-वगैरह। हाकिम ने उन के मुतालबे पर ईसा को फाँसी देने 
का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और उन की जगह उन्हीं 
की शक्ल व सूरत के एक-दूसरे आदमी को सूली दी गयी और वह यही समझते रहे कि हमने ईसा 
को सूली दे दी है। “मक्र” के माना पोशिदा और बारीक तदबीर (चाल) के हैं। यहाँ अल्लाह पाक 
को अच्छी तदबीर करने वाला कहा गया है। तदबीर अगर नेक काम के लिये हो तो “अच्छी तदबीर' 
होगी। और अगर बुरे काम के लिये बुरे इरादे से हो तो बुरी तदबीर कही जायेगी।. 
(57) “अल्‌ मु-त-वबफ्फा” यह लफ़्ज “वफयुन” से बना है। इस काअर्थ है पूरा-पूरा लेना। इन्सान 
की मौत पर जो “बफात” का लफ़्ज बोला जाता है तो इसीलिये कि उस इन्सान के जिस्म के तमाम 
इख्तियारात मुकम्मल तौर पर छीन लिये जाते हैं। इस तौर पर मौत, उस के माना की मुख्तलिफ 
सूरतों में से सिफ एक सूरत है। नींद में भी चूँकि इन्सानी इरिब्तियारात कुछ समय तक के लिये मुञअत्तल 
कर दिये जाते हैं इसलिये नींद के लिये भी कुरआन ने वफात का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। इस 
से मालूम हुआ कि इस के असली माना “पूरा-पूरा लेना” के हैं। “मु-त-वफ़्फी-क” में यह अपने 
असली और हकीोकी माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी ऐ औसा! में तुम्हें यहूदियों की साजिश से बचा 
कर पूरे तौर पर अपनी तरफ आसमानों पर उठा लूँगा। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। 

और कुछ उलमा ने इस का तर्जुमा मौत ही किया है, लेकिन इस के साथ उन्होंने कहा है 
कि अल्फाज आगे-पीछे हैं। यानी राफिउ-क” बाद में है और “मु-त-वफ़्फो-क” पहले है। यानी त॑तीब 
इस तरह है कि “मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ और (दोबारा नाजिल होने के बाद वक्त मुर्करर पर) फौत 
करने वाला हूँ” यानी यहूदियों के हाथों तुम्हारा कत्ल नहीं होगा, बल्कि तुम्हें फितरी मौत ही आयेगी। 
` (फुतहुल कदीर+इब्ने कसीर) 
(58) इस से मुराद उन इलजमात (आरोपों) से पाक और बरी करना है जो आप पर यहूदी लगाते 
थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के जरीआ से औसा अलैः की सफाई दुनिया के सामने 
पेश कर दी गयी। 
(59) इस से मुराद या तो नसारा का वह दुनियाबी गलबा है जो यहूदियों पर कियामत तक रहेगा, 
अर्गचे वह अपने गलत अकोीदों की वजह से आखिरत में नजात से महरुम (वन्चित) ही रहेंगे। या 
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का गलबा मुराद है जो ईसा और तमाम नबिय्यों 
र | 
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(56) फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में : ६५6 206 5555 GN GG 
बहुत सख्त अजान दूँगा और उन का कोई मददगार न: 2 5? 55H GG 
होगा। | 
(57) लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों : ८५४)। ।५ ७5 5 ।5| 2५ 

को अल्लाह पाक उन का सवाब पूरा-पूरा देगा और : 2.५५ ८६।; +१४५४ 5९52 
अल्लाह जालिमों से मुहब्बत नहीं करता। र Cd 
(58) यह जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हें आयतें हैं : ५६ ४ ....५। ५० ८४८८ ६५६ ८ 
और हिक्मत वाली नसीहत . है। ER 2 


(59) अल्लाह के नजदीक औसा की मिसाल (उदाहरण) : „८८ UES gl Gis ५४४ Gia 


$ 
. रः E\ 
G+ हट 


६४ 


० 


आदम की मिसाल की तरह है जिसे मिट्टी से पैदा कर : uF ४ 08 & 85 ८५ ५६८ 
के कह दिया कि होजा! पस वह हो गया। | के 
(60) तेरे रब की तरफ से हक यही है, ख़बंदार शक:  ,,..,, 26550 हा 
करने वालों में न होना। OANA IPN 
(6।) इसलिये जो शख्स आप के पास उस इलम के: / i 


> (७ 24.3 24० (> 
आ जाने के बाद भी आप से उस में झगड़े तो आप: : Ye 


कह दें कि आओ हम तुम अपने-अपने बेटों को, और : a; CT Gs Sos) 
हम तुम अपनी-अपनी औरतों को, और हम तुम खास : | Cs 223 sd ? 
अपनी-अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजिजी : ४५ है 5 

(नम्रता) के साथ इल्तिजा (अनुरोध) करें और झूठों पर : 9 
अल्लाह को लानत डालें“? । | 


तस्दीक करते और उन के सहीह दीन की पैरवी करते हैं। 
(60) यह मुबाहिला कीआयत कहलाती है। मुबाहिला के माना हैं दो फरीक का एक दूसरे पर लानत, 
यानी बद्दुआ करना। मतलब यह है कि जब दो फरीकों में किसी मामले के हक या बातिल होने 
में इख्तिलाफ और झगड़ा हो और दलीलों व सबूतों से वह खत्म (समाप्त) होता नजर न आता हो, 
तो दोनों अल्लाह पाक से दुआ करें कि एऐ अल्लाह! हम दोनों में से जो झूठा है उस पर लानत 
फ्रमा। | 

इस आयत के बारे में शाने-नुजूल यह है कि सन 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का एक 
गरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत में हाजिर हुआ और ईसा अलै० के बारे 
में उन का जो अकीदा था उस पर बहस और मुनाजरा करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दलाइल दिये लेकिन नजरान के लोगों ने दुश्मनी को राह अपनाई, इस पर यह आयत 
नाजिल हुयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहला की दावत दी। आप ने 
अली, फात्तिमा और हसन-हुसैन रजि 


मंजिल-। 
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(62) बिलाशुब्हा सिर्फ यही सच्चा बयान है, और कोई : ७2 (०१६ Se sg | 
सच्चा माबूद नहीं सिवाए अल्लाह के। और बेशक : ५5 १४ ८! &)5 “८७ $) 4) 
अल्लाह ही गालिब और हिक्मत वाला है। 
(63) फिर भी अगर कुबूल न करें तो अल्लाह भी : ६०१ ११ ४7220 66/452 

: 6070-०४ oe NEES 
सहीह तोर पर फसादियों को जानने वाला है। LE Fr 
(64) आप कह दीजिये कि एऐ अहले किताब! एसी : AE YE ST ST (६ 


९, ना 


इन्साफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में ओर :. 2६५१६: ह 

में जे | wh Cs | ou 
तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की : (2५८ 4०६ ५६ 4.8९ 
इबादत न करें, न उस के साथ किसी को शरीक : ::.. 25 ६ Y ठ 
बनायें“?। न अल्लाह को छोड़ कर आपस में: $ 24 5 5 CON Cs 


222 


एक-दूसरे .ही को रब बनायें? । पस अगर वह मुँह फेर श Se CG bogs 


लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान : 
हैं (6) | हु 


को भी साथ लिया और ईसाईयों से कहा कि तुम भी अपने बाल-बच्चों को बुला लो और फिर मिल 
कर झूठे पर लानत की बहुआ करें। ईसाइयों ने आपस में राय-मश्वरा करने के बाद मुबाहला करने 
से इन्कार किया और कहा कि आप हम से जो चाहते हैं हम देने के लिये तय्यार हैं, चुनान्चे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन पर जिजया (टेक्स) मुक्रर फरमा दिया जिस की वसूली 
के लिये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने अबू उबैदा बिन जर्राह रजिः क्रो, जिन्हें उम्मत 


2(o0> 


के अमीन का खिताब दिया था, उन के साथ भेजा (तफसीर इब्ने कसीर+फुत्हुल कदीर) इस से अगली | 


आयत में अहले-किताब (यहूदियों-ईर्साइयों) को तौहीदइ की दावत दी जा रही है। 


 (6) किसी बुत को, न सलीब को, न आग को, और न और किसी चीज को, बल्कि सिफ एक 


अल्लाह को इबादत करें जैसा कि तमाम नबिय्यों की दावत रही है। 

(62) इस में एक तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुम ने हजरत मसीह और उजैर के रब 
होने का जो अकीदा गढ़ रखा हे, यह गलत है। वह रब नहीं हैं, इन्सान ही हैं। दूसरा, इस बात की 
तरफ इशारा है कि तुम ने अपने अहबार और रहबान (यानी उलमा) को हलाल और हराम करने 
का जो इख़्तियार दें रखा है, यह भी उन को रब बनाना है जैसा कि आयत “इत्त-खजू अहबारहुम” 
(सूरः तौबह-3।) इस पर गवाह है। तुम्हारा यह अमल भी सहीह नहीं है, इसलिये कि हलाल और 
हराम का इख्तियार भी सिर्फ़ अल्लाह ही को है। (इब्ने कसीर+फृत्हुल कदीर) हराम-हलाल करने का 
इरिबतियार. अल्लाह पाक ने किसी भी ज्ञानी, आलिम, बुरजुंग और पीर-वली को नहीं दिया है। 

(6३) सहीह बुखारी में है कि कुरआन करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि 
. बसल्लम ने रुम के बादशाह हेरक्ल को पत्र लिखा और उस में उस को इस आयत के हवाले से 
इस्लाम लाने की दावत दी और उस से कहा कि तुम इस्लाम ले आओगे तो तुम्हें दोहरा (डबल) 

अज्र मिलेगा, वर्ना सारी प्रजा का गुनाह भी तुम पर होगा। 
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` (65) ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम की बाबत क्यों : ८; 22) 5 ८४८४ 20. 596 
झगड़ते हो? हालाँकि तौरात और इन्जील तो -उन के $ Us Yis LY eB ६६ 
बाद नाजिल को गरयीं। क्या तुम फिर भी नहीं: BOE SE 
समझते ५४? 2 १ D7 
(66) सुनो! तुम लोग उस बात में झगड़ चुके जिस का : 4, १575 5 2०६, 
तुम्हें इल्म था, फिर अब उस बात में क्यों झगड़ते हो : 4,१5 ८52 25 i व 

तुम्हें नहीं ) ओर अल्लाह ह /9.89०9. / 9.72 3 ,/ 9८9. 2 3 
जानता है और तुम नहीं जानते। | | 


(67) इब्राहीम, न यहूदी थे और न नस्रानी थे, बल्कि : ६५% 55 ६१९2 ०४2} 06 ७ 
'चह तो यकतरफा खालिस मुसलमान थे“?। वह मुश्रिक : ८2८) 5८5 ६2 ८6४9 
भी नहीं थे। ः EE ON 


इस्लाम कुबूल कर लो 'तो सलामती में रहोगे। इस्लाम ले आओ, अल्लाह पाक तुम्हें दोहरा अज्र 
(ओर सवाब) देगा। लेकिन अगर तुम ने इस्लाम कुबूल न किया तो प्रजा का गुनाह भी तुम ही 
पर होगा” (सहीह बुख़ारी-7) क्योंकि अगर प्रजा ईमान नहीं लाती तो इस का सबब तुम ही होगे। 

इस आयत में तीन नुकात (मुदूदों) का जिक्र_ है (।) सिर्फ अल्लाह की इबादत करना (2) 
उस के साथ किसी को शरीक न ठहराना। (3) शरीअत बनाने के लिये किसी को खुदाई का दर्जा 
न देना, इन्हीं पर अहले किताब को मुत्तहिद (और यकजुट होने) की दाबत दी गयी। इसलिये इस 
उम्मत के शीराजा को जमा करने (उन को मुत्तहिद करने) के लिये भी इन ही तीनों नुकात को और 
उस कलिमे को जो दोनों के दर्मियान बराबर है बुनियाद बनाना चाहिये। 
(64) इब्राहीम अलैः के बारे में झगड़ने का मतलब यह है कि यहूदी औ आऔसाई दोनों दावा करते 
थे कि इब्राहीम उन के दीन पर थे। हालाँकि तौरात जिस पर यहूदी ईमान रखते थे ओर इन्जील जिसे 
ईसाई मानते थे, दोनों ही किताबें इब्राहीम अलै? के सैकड़ों साल के बाद नाजिल हुयीं, फिर इब्राहीम 
अलैः यहूदी या ईसाई किस प्रकार हो गये? 

कहते हैं कि इब्राहीम और मूसा के दर्मियान एक हजार साल. का और इब्राहीम और औसा 
के दर्मियान दो हजार साल का फासिला था। (तफसीर क्झुंतुबी) 
(65) तुम्हारे इल्म का ततो यह हाल है-किं जिन के बारे में तुम्हें इलम है, यानी अपने दीन और 
_ अपनी किताब का उस के बारे में तुम्हारे झगड़े (जिस का जिक्र पिछली आयत में किया जा चुका 
है) बेअस्ल हैं। तो फिर तुम इस बात में क्यों झगड़ते हो जिस के बारे में तुम्हें सिरे से कोई इलम 
और जानकारी ही नहीं. है, यानी इब्राहीम अलै? .की शान और उन की मिल्लते-हनीफिय्या के बारे में 
जिस की बुनियाद तौहीद और इख़्लास पर है। इस के बारे में तुम्हें तनिक भर जानक्रारी नहीं है। 
(66) “हनी-फन्‌ मुसलि-मन्‌” (यकसू होकर ख़ालिस मुसलमान बन कर) यानी शिंक से दूर और सिफ 
अल्लाह की इबादत करने -वाले। उस के साथ किसी को शरीक और साझी न करने वाले। 
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(68) सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नजदीक वह लोग : 
हैं जिन्होंने. उन का कहा माना और यह नबी और जो : 
. लोग ईमान लाये“”। मोमिनों का वली और सहारा : 


अल्लाह पाक ही हे। 


(6१) अहले-किताब की एक जमात चाहती है कि | 
तुम्हें गुमराह कर दे। अस्ल में वह स्वँय ही अपने आप : 


को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं“ 


(70) ऐ अहले-किताब! तुम गवाह होने के बावजूद : 
फिर भी जानबूझ कर अल्लाह की आयतों का इन्कार : 


क्यों कर रहे हो? 


(72 ऐ अहले किताब! जानते-बूझते हक व बातिल : ६८ (८72, Mh 
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को क्यों गड-मड कर रहे हो और क्यों हक छुपा रहे : 
| हो“? 2 


७ te Ra 


Sls (Fu (2) ७०3 


(67) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म और सच्चे मोमिन लोग हैं। क्योंकि इस्लामी 
शरीअत इब्राहीम अलैः की मिल्लत के सब से करीब है, इसलिये कि कुरआन पाक में नबी करीम 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीम अलैः की मिल्लत की पैरवी करने का आदेश दिया गया 
है। जैसा कि फरमायाः “ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम! आप इब्राहीम आलै? के मिल्लत 
की पैरवी करें” (देखें सूरः नहल-।23) इस के अलावा हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्ल्म ने फरमायाः “हर नबी के नबिय्यों में से कुछ खास दोस्त होते हैं, मेरे बली (दोस्त) मेरे 
बाप और मेरे रब के खलील (इब्राहीम) हैं।” (तिम्रिजी-2995) फिर आपने यह आयत तिलावत 
'फरमायी। कर 

(68) यह यहूदियों के उस हसद ओर दुश्मनी की वजाहत है जो बह अहले-ईमान से रखते थे, और 
इसी दुश्मनी की बजह से मुसलमानों को गुमराह करने की खाहिश रखते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
इस तरह यह अन्जाने में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। 

(69) गवाह होने का -अर्थ है कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने 
का इलम और जानकारी है। 

(70) इस आयत में यहूद के दो बड़े जुर्म को गिनाया गया है, फिर उन से दूर रहने की नसीहत 
को गयी है। पहला जुर्म है हक व बातिल और झूठ और सच को गड्मड कर देना ताकि 7 
झूठ और सच. के दर्मियान फर्क न कर सकें। दूसरा जुर्म यह है कि हक को छुपाना। यानी तौरात 
में नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम की जो सिफतें (विशेषतायें) बयान को गयी हैं उन्हें लोगों 
से छुपाना ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सच्चाई जाहिर न हो सके। यहूद, यह 
दोनों जुर्म जान-बूझ कर करते थे इसी बजह से उन को बदबरती दो गुनी हो गयी। इन के जुर्म 
को सूरः बकरह (आयत नं. 42) में भी गिनांया गया है। 
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(72) और अहले किताब कौ एक जमाअत ने कहा: ११५, ६7,3 ८,५ 5; 
जो वालों गया द (४४ ~ 297 ~ डु 

कि जो कुछ ईमान बालों पर उतारा गया है उस पर: AG RR 

दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के समय काफिर : ot SES 
बन जाओ, ताके यह लोग भी पलट जायें”। : F 


(73) और सिवाए तुम्हारे दीन परे चलने वालों के और 5६) (७ » 62८०३ ६५५४ ५; 
किसी का यकीन न करो”?। आप कह दीजिये कि: ६ ६८ SF Go oll 


बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है(और : १६ Ce HEE TEE 


| Jd ह 


यह भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो): 
कि कोई उस जैसा दिया जाये जैसा तुम दिये गये हो“, : कक 
या यह कि यह तुम से तुम्हारे रब के पास झगड़ा : Bas sis 
करेंगे। आप कह दीजिये कि फजल तो अल्लाह ही के: 
हाथ में है, वह जिसे 


“हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और हक को जानते-बुझते न छुपाओ।” (आयत 42) 
अहले किताब के लफ़्ज को बाज उलमा ने आम रखा है जिस में यहूद व नसारा दोनों शामिल 
हैं। यानी दोनों ही को इस आयत में ऊपर के गिनाए गये झजुमों से बाज़ रहने का हुक्म दिया गया 
है। और बाज के नजदीक इस से मुराद सिफ यहूद के वह कबीले मुराद हैं जो मदीना में आबाद 
थे। जैसे बनी कुुरैजा, बनी नजीर और बनी कयुनकाअ। सहीह बात यही मालूम होती है कि इस 
से मुराद मदीना के यहूद हैं क्योंकि इन ही से मुसलमानों का सीधे तौर पर मामला था और यही 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की मुखालिफत में पेश-पेश थे, लेकिन इस का यह मतलब 
भी नहीं कि बाद के यहूदियों में यह ऐब मौजूद नहीं होंगे। 
(7।) यहाँ पर यहूदियों के एक और गुट की मक्कारी का बयान है जिस के जरीआ वह मुसलमानों 
को गुमराह करना चाहते थे। बह मक्कारी यह है कि सुब्ह को ईमान लायें और शाम को फिर अपने 
दीन में वापस आ जायें, ताकि मुसलमानों के दिला में भी इस प्रकार दीन इस्लाम के बारें में शक 
पैदा हो जाये, और यह लोग भी दीन इस्लाम को छोड़ कर दोबारा अपने पुराने दीन में वापस चले 
जायें। 
(72) यह आपस में उन्होंने एक-दूसरे से कहा कि तुम जाहिरी तौर पर तो इस्लाम की बात करो 
लेकिन अपने हम मजहब (यहूद) के सिवा किसी और की बात पर यकीन मत रखना। 
(73) इस से यह बताना उद्देश्य है कि उन के हीलों से कुछ नहीं होने का, क्योंकि हिदायत अल्लाह 
के इर््तियार में हे, बह जिस को हिदायत दे, या देना चाहे, तुम्हारे हीले उस की राह में रुकावट 
नहीं बन सकते। 
(74) यह भी यहूदियों का कौल है। यानी इन का कहना था कि यह भी मत मानों कि जिस तरह 
यहूद में नबी आये हैं, इस तरह और दूसरी कौम में भी आ सकते हें। और जिस तरह यहूद का 
दीन हक है इस तरह और भी दीन हक हो सकता है। 
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चाहे उसे दे। अल्लाह कुशादगी वाला और जानने वाला : 


है (75) । | 
(74) बह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस : ८१ "£5 ८५ 4६25 ६ 
कर ले। और अल्लाह पाक बड़े फज्ल वाला है। : Ns 


(75) अहले किताब ih कोई तो ऐसा है कि अगर तुम : ,(८६८, १६५६५९ ९,८ ५४ 222: 
उस के पास सोने-चाँदी का ढेर भी अमानत रखो तो : ५,-१.८ » 
बह माँगने पर तुम्हारे हवाले कर दे, और कोई उन में : - ,, 

से ऐसा भी है कि अगर तुम उस के पास एक दीनार : 
भी अमानत रखो तो वह तुम्हें अदा न करे मगर यह : 
कि तुम उस के सर पर खड़े रहो। यह इसलिये कि : ००१% NGS 
उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक : BC 25 Og 

का कोई गुनाह नहीं, यह लोग बावजूद जानने के : र 
अल्लाह पर झूठ कहते हैं“ । र 


(75) इस आयत के दो अर्थ बयान किये जाते हैं () यहूद के बड़े-बड़े उलमा जब अपने शारगिदों 
(चेलों)को यह सिखाते कि दिन चढ़ते ईमान लाओ और दिन उतरते काफिर बन जाओ, ताकि मुसलमान _ 
लोग शक -ब॑ शुब्हे में पड़ कर मुर्तद हो जायें। फिर अपने शार्गिदों को ताकीद करते कि देखो सिफ 
दिखाने को मुसलमान होना, हकीकत में न होना। और यह न समझ बैठना कि जैसा दीन और जेसी 
शरीअत तुम्हें दी गयी है, वैसी किसी और को भी दी जा सकती है। या यह भी न समझना कि | 
तुम्हारे अलावा भी कोई हक पर है जो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के नजदीक हुज्जत काइम कर सकता 
है और तुम्हें गलत साबित कर सकता है। जब यह अर्थ लेंगे तो जुम्ला मोतरिजञा को छोड़ कर “ञिन्‌-द 
रब्बिकुम्‌" तक यहूद का कौल होगा। 

(2) दूसरा अर्थ यह है कि ऐ यहूदियों। तुम हक को दबाने और मिटाने की यह सारी हर्कतें 
और साजिशें इसलिये कर रहे हो कि एक तो तुम्हें इस बात को लेकर जलन है कि जैसा इलम 
व फजल, बहयि और शरीअत और दीन तुम्हें दिया गया था अब वैसा ही इलम ब फजल और दीन | 
किसी और को क्यों दे दिया गया। दूसरे, तुम्हें यह डर भी है कि अगर हक की यह दौलत पनप 
गयी और इस ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं तो न सिर्फ यह कि तुम्हें दुनिया में जो इज्जत हासिल 
है वह जाता रहेगा। बल्कि तुमने जो हक छुपा रखा है उस का पर्दा भी फाश हो जायेगा। और इस 
बजह से यह लोग अल्लाह के नजदीक भी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत काइम कर बैठेंगे। हालाँकि तुम्हें 
मालूम होना चाहिये कि दीन और शरीअत अल्लाह का फजल है और यह किसी की मीरास नहीं, बल्कि 
. वह अपना फजल जिसे चाहता है देता है, और उसे मालूम है कि यह फजल किस को देना चाहिये। 
(76) “उम्मी यी-न” (अनपढ़, जाहिल) इस से मुराद आरब के मुश्रिक लोगं हैं। यहूद के बुरे लोग | 


- यहं दावा करते थे कि यह चूँकि मुश्रिक हैं इसलिये इन का माल हड़प कर लेना जाइज है इस | 


में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह अल्लाह पर झूठ.......... 
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(76) क्यों नहीँ (पकड़ होगी) अल्बत्ता जो शख्स अपना : ८। & ($ ४५३६ 5) ९ | 
करार (वादा) पूरा कर ले और प्रहेज़गारी करे, तो: ' 3522 
अल्लाह पाक भी ऐसे प्रहेजगारों को दोस्त रखता है(?। : f (OO 


(77) बेशक जो लोग अल्लाह के अहद (कौल-करार) : 2954s 0G 
और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, : 3 24 66580 ४6 ६8 
उन के लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह न : gg 22८2 5: ६; 
ज र ह Ys «| 3s BN 
तो उन से बात-चीत करेगा, न उन को तरफ कियामत : og Sg 
के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उन के लिये : कक Fis 
दुखदाई अजान है» | ह ७0.०2 | ५०४ 


बोलते हैं। अल्लाह पाक कैसे किसी का माल हड़प कर जाने की इजाज़त दे सकता है? 

बाज़ रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह सुन कर फरमाया 
कि अल्लाह के दुश्मनों ने झूठ कहा, जाहिलिय्यत के जमाना को तमाम चीजें मेरे कदमों के तले 
हैं, अमानत को छोड़ कर कि वह हर सूरत में अदा की जायेगी, चाहे वह किसी नेक की हो या 
बद (बुरे) की।” (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) 

अफसोस है कि यहूद ही की तरह बाज़ मुसलमान भी मुश्रिक का माल हड़प कर लेने के. 
का हते हैं और कहते हैं कि दारुल हब का सूद जाइज है। लेकिन उन उलमा की दोग़ली पालीसी 

कि जिस मुल्क को दारुल हर्ब कह कर इस तरह का माल खाते हैं उस से लड़ने के लिये 
कभी तिनकां भी नहीं उठाते। 
(77) “करार पूरा करे” इस का अर्थ है कि वादा पूरा करे जो अहले-किताब से या हर नबी के 
वास्ते से उन को उम्मतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को बाबत लिया 
गया है। जिन बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उन पर अमल करे। 
ऐसे लोग बिला शुब्हा अल्लाह को पकड़ से न सिफ महफूज रहेंगे, बल्कि अल्लाह पाक के दर्बार 
में महबूब भी होंगे। 
(78) आयत न° 76 में जिन का जिक्र है उन के उलट यहाँ दूसरे लोगों का हाल बयान किया 
गया है, और यह दो तरह के लोगों को शामिल है। (।) एक तो वह लोग जो अल्लाह के वादों. 
और अपनी कसमों को पीठ पीछे डाल कर थोड़े से दीनी फाइदे के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्ल्म पर ईमान नहीं लाये। (2) दूसरे, जैसा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम ने फरमायाः “जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिये झूठी कसम खाए, वह अल्लाह 
से इसहाल में मिलेगा कि अल्लाह पाक उस पर गजब नाक होगा।” (सहीह बुखारी-2356+सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 220-(38) नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “तीन आदमियों 
से अल्लाह पाक न तो बात करेगा, न उन की तरफ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा, ओर उन के लिये 
दर्द भरा दन्ड होगा। इन में से एक वह शख्स है जो झूठी कसम के जरीआ से अपना सौदा बेचता | 
है।” (मुस्लिम, हदीसः 7।-(06) इन के अलावा और भी बहुत सी हदीसों में यह बातें बयान की 
गयी हैं। (इब्ने कसीरः फ॒त्हुल कदीर) ॒ 
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(78) बेशक उन में ऐसा गरोह भी है जो किताब पढ़ते: १६६. ८५४४ ६9४ 62 5 
हुये अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही : ८22 26525 3.28) ४४५ 
हालाँकि - अस्लम में: 6 IR ~ OSs ८५] f 
को इबारत (शब्द) ख्याल करो, हालाँकि य में हल शक Os 
वह किताब में से नहीं, और यह कहते भो हैं कि वह: , /. ..../. ६! $ »+ »# 
अल्लाह हालाँकि अस्ल में अल्लाह की : dl ०५५४५ 50 ५-५ 02 3 
अल्लाह को तरफ से है हालाँकि अस्ल में अल्लाह को: 22४26 
तरफ से नहीं, वह जानबूझ कर झूठ बोलते हें?»। Ooh) ५०५ 
(79) किसी ऐसे इन्सान को जिसे अल्लाह किताब व: (७ 4॥ 4:59 Gf 4 06 6 
और ॒ | नहीं र Do 6५9८“ ENS 9» 
हिक्मत = न दे, यह मुनासिब नहीं कि फिर भी oy OH 8 ६260६ Ie 
वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ कर मेरे: bes los Geers 
| ह : 9५ ७१४१ 2४९१० 2 GLE ls 
बन्दे बन जाओ, बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब रब: . » 0८24 88 ८, ८2.५ 
| * (®) : (ee 
के हो जाओ“, तुम्हारे किताब सिखाने के कारण और: % "” RR हाक र 
तुम्हारे किताब पढ़ने को बजह से?। Cs 


(79) यहाँ यहूद के उन लोगों का बयान हैं जिन्होंने किताबे-इलाही (तौरात) में न सिर्फ तहरीफ (फेर 
बदल) व तबदीली की, बल्कि दो जुर्म और भी किये () एक तो यह कि ज़बान को मरोड़ कर 
किताब के अल्फाज पढ़ते, जिस से जनता को हकीकत के खिलाफ उनको विशवास दिलाने देने में 
कामियाब रहते। (2) दूसरे, बह अपनी गढ़ी हुयी बातों के बारे में कहते कि यह अल्लाह की तरफ 
से हैं। 

बदकिस्मती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को उम्मत के मजहबी पेशवाओं (उलमा) 
में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की पेशीनगोई (भविष्य वाणी) “तुम अपने से पहली 
उम्मतों के कदम ब कदम पैरवी करोगे” के मुताबिक बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जो दुनियावी फाइदे, 
या जमाअती तअस्सुब, या तक्लीद व जुमूद को वजह से कुरआन पाक के साथ भी यही मामला 
करते हैं। पढ़ते तो कुरआन को आयत हैं और मस्अला अपने मन का गढ़ा हुआ बयान करते हैं। 
बेचारे जाहिल अवाम यह समझते हैं कि मौलवी साहब ने मस्अला कुरआन से बयान किया है, हालाँकि 
उस मस्अले का संबन्ध कुरआन पाक से कुछ भी नहीं होता। | 

या फिर आयतों में मन मानी तहरीफ (फेर-बदल, तबदीली) से काम लिया जाता है ताकि 
बावर यही कराया जाये कि यह अल्लाह को तरफ से है। अल्लाह पाक इन हरकतों से हम सब को 
महफूज रखे। आमीन ! 
(80) यह आऔसाईयों के बोर में कहा जा रहा है कि उन्होंने ईसा अलै° को खुदा बनाया हुआ है, 
हालाँकि बह एक इन्सान थे जिन्हें किताब व हिक्मत और नबुव्वत दी गयी थी। और ऐसा कोई शख्स 
यह दावा नहीं कर सकता था कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे पुजारी और बन्दे बन जाओ, बल्कि 
बह तो यही कहता है कि रब वाले बन जाओ। (फुत्हुल कदीर) 
(8।) यानी अल्लाह की किताब पढ़ने-लिखने के नतीजा में रब की पहचान और रब से विशेष 
तअल्लुक काइम होना चाहिये। इसी तरह अल्लाह की किताब का इलम रखने वाले के लिये जरुरी 
है कि वह लोगों को भी कुरआन की शिक्षा दे। इस आयत से स्पष्ट..... 
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(80) और यह नहीं (हो सकता) कि वह तुम्हें फरिश्तों : 
और नबिय्यों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वह : 
तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ़ का हुक्म : 


देगा ।?? 2 


(8) जब अल्लाह ने नबिय्यों से वादा लिया कि जो: 
कुछ मैं तुम्हें किताब व हिक्मत दूँ फिर तुम्हारे पास वह : 
रसूल आये जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताये: श्र 
तो तुम्हारे लिये उस पर ईमान लाना और उस की मदद : कि 
करना जरुरी है)। फ्रमाया कि क्या तुम इस बात के : 


इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो? सब : 
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ने कहा कि हमें इक्रार है। फरमायाः तो अब गवाह : ८५९१ ०25% 65 3५5 


रहो और 


है कि जब अल्लाह के पेंगबरों को यह हक हासिल नहीं है कि बह लोगों को अपनी इबादत करने 
का हुक्म दें तो किसी और को यह हक क्योंकर हासिल हो सकता है? इस में उन उलमा के लिये 
कड़ी चेतावनी है जोअपनी तरफ से शरीअत को गढ़ते हैं। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(82) यानी नबिय्यों और फुरिश्तों (या किसी और) के बारे में यह मशहूर कर देना कि उन के अन्दर 
अल्लाह पाक जैसी सिफतें पाई जाती हैं, यह कुफ्र है। तुम्हारे मुसलमान हो जाने के 'बद एक नबी 
यह काम भला किस तरह कर सकता है? क्येंकि नबी का काम तो ईमान की दावत देना है जो 
अल्लाह पाक की इबादत कर नाम है। कुछ उलमा ने इस को शाने-नुजूल यह बयान की है कि 
कुछ मुसलमानां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से इस बात की इजाजत माँगी कि वह 
आप को सज्दा करें, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (फत्हुल कदीर) 

बाज ने इस की शाने-नुजूल में यह कहा है कि यहूदियों और ईसाइयों ने जमा होकर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा कि क्या आप यह चाहते हैं कि हम आप को इस तरह 
पूजा करें जिस तरह ईसाई लोग ईसा अले० की करते हैं। आप ने फरमायाः अल्लाह की पनाह इस 
बात से कि हम अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करें, या किसी को उस का हुक्म 
दें। अल्लाह ने न मुझे इसलिये भेजा है और न ही इस का हुक्म दिया है। इस पर यह आयत नाजिल 
हुयौ। (इब्ने कसीर-इब्ने हिशाम के हवाला से) 
(83) यानी हर नबी से वादा लिया गया कि उस की जिन्दगी और उन को नबुव्वत के जमाना में 
अगर दूसरा नबी आयेगा तो उस पर ईमान लाना और उस की मदद करना जरुरी होगा। जब नबी 
की मौजूदगी में आने वाले नए नबी पर खुद उस नबी का ईमान लाना जरुरी है, तो उन की उम्मतों 


के लिये तो उस नए नबी पर ईमान लाना पहली फुरसत में जरुरी है। कुछ उलमा ने “रसूलुन्‌. 


मु-सद्विकुन्‌” से “अरसूल” का मफहूम मुराद लिया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के बारे में तमाम नबियों से वादा लिया गया कि अगर उन के जमाना में बह आ जायें तो अपनी 
नबुव्बत खत्म कर के उन पर ईमान लाना होगा। लेकिन बात यह है कि पहले माना में यह दूसरा 

मफूहूम आप ही आप आ जाता है, इसलिये कुरआन के लफ्जों के एतबार से पहला मफृहूम ही ज्यादा 
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{ 
खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ।. [ 
| जायें ¢ aw ~” \ =? ५०८ 
(82) पस इस के बाद जो पलट जायें बह बिलाशुब्हा : 2 256 €) ५ ठ ८४ 
z9f 9 
पूरे नाफमान हैं“? । ॒ ® Gl 
(83) क्या वह अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की : ,, ,,,, ~, ५४” 3228 
‘ (obs) i se Al 23 2 
' तलाश में हैं? हालाँकि तमाम आसमानों वाले और सब : "^ ९4८१४ 2१६ क्‍ 
जमीन वाले अल्लाह ही के फुमाबरदार हैं, खुशी से हों : १४८१० 5 CY ol 
या ना खुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जायेंगे? । : BO 
ड । | अल्लाह ओर ४ ~ 3 2 9 हे हि ६; 5, 
(84) आप कह दीजिये कि हम अल्लाह पर और जो : SHES sa ६४0४ 
कुछ हम पर उतारा गया है और जो कछ इब्राहीम और : » ५४१०५ ८) +, 2५ ५१०2१ ७ 
कि और 5 : Oi SPs Cals abbr) 
इस्माओल और इस्हाक और याकूब और उन की: *,, . ,,, it: yer 
: (ES ७१ 
औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और औसा : श”? £ रे मर 
ओर दूसरे नबिय्यों | ॒ 


सहीह है, और इस मफहूम के लिहाज से भी यह बात स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आयेगा। जैसा कि हदीस में आता है कि एक मर्तबा उमर 
_ रजिः तौरात पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देख कर नाराज हो गये और. 
ल कसम है उस जात की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है अगर मूसा भी जिन्दा होकर _ 
| और तुम मुझे छोड़ कर उन के पीछे लग जाओ, तो गुमराह हो जाओगे।” (मुस्नद 
अहमद-4/266+सुनन दारमी-।/78+अल्लामा अलबानी रह -ने इसे हसन कहा है, तालीकुल्‌ .मिशकात-/68) 
बहरु>हाल अब कियामत तक के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की पैरवी लाजिम 
है और नजात इन्हीं की इताअत पर निर्भर करता है। किसी इमाम या किसी बुर्जुग की बैत कर 
लेने से. नजात नहीं मिल सकती। जब किसी पैंगबर का सिक्का अब नहीं चल सकता तो फिर किसी 
और की जात गैर मशरुत इताअत की मुस्तहिक क्यों कर हो सकती हे? 
(84) यह अहले किताब (यहूद, नसारा) और दूसरे मजहब के मानने वालों को चेतावनी है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम .के नबी बनाए जाने के बादं उन पर ईमान लाने के बजाए, 
अपने-अपने दीन धर्म पर काइम रहना उस वादे और मुआहिदे के खिलाफ है जो अल्लाह पाक ने 
नबिय्यों के वास्ते से हर उम्मत से लिया, और फिर उस वादे (अनुबन्ध) से मुकर जाना कुफ्र है 
“फिस्क” यहाँ कुफ्र के माना में' है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुब्बत 
से इन्कार सिर्फ फिस्क नहीं, सरासर कुफ्र है। 
(85) जब आसमान और जमीन की कोई चीज़ अल्लाह पाक की कुदरत और उस की मंजी से बाहर 


नहीं तो फिर उस के सामने सर झुकाने (इस्लाम कुबूल करने) से क्यों भागते हो? अगली आयतों 


में ईमान लाने का तरीका बतला कर (कि हर नबी और हर आसमानी किताब पर ईमान लाना जरुरी | 
है) फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम के सिबा कोई और दीन कुबूल नहीं होगा, किसी और दीन 
के मानने वालों के हिस्से में सिवाए घाटे के और कुछ नहीं आयेगा। 
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ईमान लाये“, हम उन में से किसी के दर्मियान फक ७ 
(भेदभाव) नहीं करते और हम अल्लाह के फर्माबरदार : 


हैं। 


(85) जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे | 


उस का दीन कबूल न किया जायेगा और वह आखिरत : ८.2 BN G 55 ८4८, 25 


में नुक्सान पाने वालों में होगा। 


(86) अल्लाह पाक उन लोगों को कैसे हिदायत देगा : 
जो अपने ईमान लाने और रसूल के सच्चे होने की : 
गवाही देने और अपने पास स्पष्ट तर्क आ जाने के : 
बाद काफिर हो जायें। अल्लाह पाक ऐसे बेइन्साफ : 


लोगों को सीधी राह पर नहीं लाता। 


(87) उन को तो यही सजा है कि उन पर अल्लाह | 
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की और फ्रिश्तों की और तमाम लोगों को. लानत हो। : BOSS 

(88) जिस में यह हमेशा पड़े रहेंगे न तो उन से: ८५,८०६ ००३८ 2६८१८ Ci 

स : sola os cay) Qs 

अजाब हल्का किया जायेगा, न उन्हें मोहलत दी: | 262९ 
हे 9 


जायेगी। 
(89) मंगर जो लोग इस के बाद तोबा कर लें और : 
इसलाह (सुधार) कर लें, तो बेशक अल्लाह पाक : 
बख्शने वाला मेहरबान हे४”?। पु ह 
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(86) यानी तमाम सच्चे नबिय्यों पर इमान लाना कि बह अपने-अपने वकत में अल्लाह को तरफ 
से नबी बना कर भेजे गये थे, और उन पर जो किताबें नाजिल की गयी थीं, उन के बारे में भी 
यह अकीदा रखना कि वह आसमानी किताबें थीं, जो वास्तव में अल्लाह की तरफ से-नाज़िल हुयी 
थीं, जरुरी है। अर्गचे अब अमल केवल कुरआन पाक ही पर होगा, क्योंकि कुरआन पाक ने पिछली 
तमाम किताबों को मन्सूख़ कर दिया हे। 

(87) अन्सार में से एक मुसलमान मुर्तद हो गया और मुश्रिकों से जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे 
इस पर अफसोस हुआ और उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक संदेश भेजवाया कि 
क्या मेरी तौबा क्कुबूल हो सकती है? इस पर यह आयत नाजिल हुयी (नसई-4073+इब्ने हिब्बान 
।0/329+मुस्तदरक हाकिम-4/366) इन आयतों से मालूम हुआ कि मुर्तद की सजा अर्गचे बहुत सख्त 
है, क्योंकि उस ने हक को पहचानने के बाद दुश्मनी की बजह से हक से मुँह मोड़ा और इन्कार 
किया। लेकिन“फिर भी अगर कोई इख्लास के साथ तौबा कर के अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह 
पाक गफूर-रहीम (माफ करने और रहम करने वाला) है, उस की तौबा कुबूल है। 
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(90) बेशक जो लोग“?अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र : ।११।८१। ६ SOE EE 


: 555 9 
करें में जायें १3274 778% Cs £ 4 
करें फिर वह काफ् में बढ़ जायें, उन की तौबा : १; Bs ESBS 
हर्गिज-हर्गिज कुबूल न को जायेगी“, यही गुमराह लोग : 24६ 
हैं मर + | 
ल | छः 


(9) हाँ र जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक SEE ssi) 
काफिर रहें, उन में से कोई अगर जमीन भर सोना दे, : 


iY 


: GUN | (१ (५४2 
अर्गचे फिदया में ही हो तो भी हर्गिज़ कुबूल न किया : । ! कुक पे कद | | 
जायेगा। यही लोग हैं जिन के लिये तकलीफ देने : * ४ न हु का 5 


वाला अजाब है और जिन का कोई मददगार नहीं?। : 8) ७०७५ ८०2 ०७१ ५०५ 


ee 


जल 
७६७ $ 


७ 
N 


क 


5 
\ 


(88) इस आयत में उन लोगों की सजा बयान की जा रही है जो मुर्तद होने के बाद तौबा करने 
से महरुम रहे और उसी क्छुफ्र की हालत में उन का इन्तिकाल हुआ। 
(89) इस से वह तौबाः मुराद है जो मोत के वक्त हो, वर्ना तौबा का दरवाजा तो हर एक के 
लिये हर समय खुला है। इस से पहली आयत में तौबा कुबूल करने का बयान है। इस जगह के 
अलावा कुरआन पाक में अल्लाह ने बार-बार तौबा की अहमियत और उस के कुबूल होने का जिक्र 
बयान फरमाया है: “वही जात है जो बन्दों कीतौबा को कुबूल करता है” (सूरः शूरा-25) “क्या उन्होंने 
नहीं जाना कि अल्लाह पाक अपने बन्दो की तोबा कुबूल फरमाता है” (सूरः तौबह-।04) और अहादीस 
में भी यह विषय बड़ी तफसील से बयान हुआ है, इसलिये इस आयत में तोबा से मुराद आखिरी 
साँस की तोबा है जो कुबूल नहीं है। चुनान्चे इस बारे में अल्लाह पाक नेफरमाया हे: “उन की तौबा 
कुबूल नहीं है जो बुराई करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत आ पहुँचती 
है तो कहता है अब में तौबा करता हुँ।” (सूरः निसा-।8) हदीस में भी है कि “अल्लाह पाक बन्दे 
की तौबा उस समय तक कुबूल करता है जब तक उस पर जाँकनी की हालत न हो जाये।” (मुस्नद 
अहमद-2/32+तिरमिजी-3537+जामे सगीर-।/386) यानी जान निकलते समय की तोबा कुबूल नहीं। 
(90) हदीस मेंआता है कि “अल्लाह पाक कियामत के दिन सब से हल्के अजाब वाले जहन्नमी से 
कहेगा कि अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्या तू इस आग के अज़ाब के बदले उसे 
देना पसन्द करेगा? बह कहेगाः हाँ। अल्लाह पाक फरमायेगाः में ने तुझ से इस से कहां ज्यादा आसान 
बात का मुतालबा किया था, जबकि तू आदम की पीठ में था कि मेरे साथ शिंक न करना, मगर 
तू शिंक से बाज़ नहीं आया।” (सहीह बुखारी-6557) 

इस से मालूम हुआ कि काफिर के लिये हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम का अजाब हे। उस 
ने अगर दुनिया में कुछ काम भी किये होंगे तो कुफ्र की वजह से वह भी बर्बाद ही जायेंगे जैसा 
कि हदीस में है अब्दुल्लाह बिन जदआन के बारे में पूछा गया कि वह मेहमानी करने वाला, गरीबों 
की मदद करने वाला और गुलामों को आजाद करने वाला....... 
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चा 


था, तो क्या उस के यह नेक काम फाइदा देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
नहीं, क्योंकि उस ने एक दिन भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफी नहीं माँगी।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः365-(2।4) 

दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स वहाँ जमीन भर सोना जुमाना के तौर पर देकर यह 
चाहे कि वह जहन्नम के अजाब से बच जाये तो यह संभव नहीं होगा। अव्वल तो वहाँ किसी के 
पास सोना होगा ही नहीं, और अगर मान लें कि उस के पास दुनिया भर के खजाने हों और उन्हें 
देकर अजाब से छूट जाना चाहे तो यह भी नहीं होगा। क्योंकि उस से बह हर्जाना क्छुबूल हीं नहीं 
किया जायेगा। चुनान्चे एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस से कोई मुआवजा कुबूल किया जोयगा 
और न कोई सिफारिश उसे फाइदा पहुँचायेगी।” (सूरःबकरह-23) “उस दिन में कोई खरीद-फरोख्त होगी 
न कोई दोस्ती (ही काम आयेगी।) (सूरः इब्राहीम-3) 


नेर ने नेर 
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(92) जब तक तुम अपनी पसन्दौदा चीज में से: ६५ (58 (८ HE 
अल्लाह को राह में खर्च न करोगे हर्गिज भलाई न: ८ (६५८ "६५८४ 22 ४ 22६ « 
OS FS CIS (०५ ० १६०४ 


पाओगे??। ओर तुम जो खर्च करो उस को अल्लाह: 


9, / / 
पाक भली भौत जानता हे?०?। क्‍ bs 4५५७! 
(93) तौरात के नाजिल होने से पहले याकबने जिस: ८४१72 Yo se 
चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था उस के सिवा: ८2 4८% (४ 2:9०-) .«» (८ ४॥ 
तमाम खाने बनी इस्राईल पर हलाल थे। आप कह: 86 0% 24% 0G Cf 5 


दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ: Eo SS 0] OEE ५४ 
और पढ़ कर सुनाओ?। f 


(97) “अल्‌ बिर” (नेको, भलाई) यहाँ मुराद नेक अमल या जन्नत है। (फत्हुल कदीर) हदीस में 
आया है कि जब यह आयत नाजिल हुयी तो अबू तल्हा अन्सारी रजिः जो मदीना के मालदार लोगों 
में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! बैरहा का बाग मुझे सब से अधिक पसन्द है, मैं उसे अल्लाह की राह में सदका करता 
हुँ। आप ने फरमायाः “बह तो बहुत लाभ दायक माल है, मेरी राय यह है कि तुम उसे अपने रिश्तेदारों 
में तक्सीम कर दो” चुनान्चे आप के मश्वरा से उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा के लड़कों के 
दर्मियान तक्सीम कर दिया। (सहीह बुखारी-4554+अल्‌ फतहुरसब्बानी-।5/78) 

इसी तरह और भी सहाबा ने अपनी सब से पसन्दीदा चीजें अल्लाह की राह में खर्च कों। 
“मिम्मा तहिब्बू-न” इस में “मिम्मा” से मालूम हुआ कि तमाम पसन्दीदा चीजों के खर्च करने का हुक्म 
नहीं दिया गया, बल्कि उन में से कुछ को। इसलिये कोशिश यही होनी चाहिये कि अच्छी चीज़ सदका 
की जाये। यह अफजल और सब से कामिल दर्जा हासिल करने का तरीका हे, जिस का मतलब 
यह नहीं कि मामूली चीज़ या अपनी जरुरत से फालतू चीज़, या प्रयोग को हुयी पुरानी चीज का सदका 
नहीं किया जा सकता, या इस का अज्र नहीं मिलेगा। इन चीजों को खर्च करने में भी सवाब हे, 
मगर महबूब और पसन्दीदा चीज खर्च करने में अधिक सवाब है। 
(92) तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अच्छी या बुरी चीज, अल्लाह पाक उसे जानता है, उस के मुताबिक 
अज्र ब सवाब देगा। 


(93) यह आयत और इस के बाद की दो आयतें यहूद के उस एतराज पर नाजिल हुयीं जब उन्न 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा कि आप का कहना हे कि में इब्राहीम अलै के 
दीन का पैरुकार हुँ, फिर आप ऊँट का गोश्त भी खाते हैं, जब कि ऊँट का गोश्त और दूध उन 
के दोन में हराम था। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः यहूद का दावा गलत है। इब्राहीम अले 
के दीन में यह चीजें हराम नहीं थीं। हाँ, अल्बत्ता कुछ चीजें इस्राईल (याकूब अलै) ने खुद से अपने 
ऊपर हराम कर ली थी, उन में यही ऊँट का गोश्त और दूध था (इस की बजह बीमारी थी, या 
न खाने को नजर मानी थी) और याकूब अलैः का यह काम तौरात नाजिल होने से पहले का है 
` इसलिये कि तौरात तो इब्राहीम और याकूब आलै के बहुत बाद नाजिल हुयी है, फिर तुम किंस तरह 
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(१4) इस के बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठा : : ८०८ asses 
इल्जाम लगाएँ बही जालिम हैं। | 6८28 25 5४6 4६ 
(95) कह दीजिये कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब : 

इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी करो और वह मुश्रिक : ८9%) 4 86 2 Go 0 
न थे। . ७६६८४६०८६ ८४:६५ 
(96) अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिये मुकरर : 

किया गया वही है जो मक्के में है०? जो तमाम दुनिया : a, Ey E205 

के लिये बर्कत व हिदायत वाला है। ७ ८४.०) ४५७56 
(97) जिस में खुली-खुली निशानियाँ हैं, मकामे-इब्राहीम : ,...८ »« ,» ६2५ 

है, उस में जो आ जाये चह अम्न वाला हो जाता: ४2092 “ a gs 
हे०?। अल्लह ने उन लोगों पर जो उस की तरफ राह : 


HPs 


2 rt (3१ ls 6) 6 4५5५ 


eo 


पा सकते हों उस घर का हज्ज फर्ज कर दिया है£?। : © १ £) CL ५ < 
और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह (उस से बल्कि) : Gigel EGP EES 
तमाम 





दाबा करते हो कि इब्राहीम के दीन में दोनों चीजें हराम थीं? 

इस के अलावा तौरात में कुछ चीजें हराम थीं तो बह तुम (यहूद) को सरकशी और जुल्म 
की बजह से (सजा के तौर पर) हराम की गयी थीं। (सूरः अन्आम-46+सूरः निसा-।60) अगर तुम्हें 
यकीन नहीं है तो तौरात लाओ ओर उसे पढ़ कर' सुनाओ जिस से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इब्राहीम 
अलैः के जमाना में यह चीजें हराम थीं या नहीं। और .तुम पर भी बाज़ चीजें. प की गयीं तो 
इस की वजह तुम्हारी सरकशी थी, यानी बह चीजें तुम पर सजा के तौर पर हराम थी\। (एऐसरुत्तफासीर) 
(94) यह यहूद के दूसरे एतराज का उत्तर है। बह कहते थे कि बेतुल मुकद्दस सब से पहला पूजा 
स्थल है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और उन के साथियों ने अपना किन्ला क्यों 
` बदल लिया? इस के जवाब में कहा गया कि तुम्हारा यह दावा भी गलत है। पहला घर जो अल्लाह 
की इबादत के लिये बनाया गया वह है जो मक्का में है (यानी काबा शरीफ) 
(95) इस में लड़ाई-झगड़ा करना, खून बहाना, शिकार करना, यहाँ तक कि पेड़-पौथों तक का काटना 
मना है। (सहीह बुखारी-।349+सहीह मुस्लिम, हदीसः445-(353) 
(96) “राह पा सकते हो” इस का मतलब सफर खर्च का इन्तिजाम है। यानी इतना सफर खर्च हो 
कि सफर में जरुरत पूरी हो जाये। इस केअलाबा “ताकत रखना” के मफहूम व माना में यह भी 
दाखिल है कि रास्ता में अम्न-अमान हो और जान माल महफूज़ रहे। इसी तरह यह भी जरुरी है 
कि स्वास्थ और तन्दुरुस्ती के एतबार से सफर करने के काबिल हो। और महिला के लिये उन का 
महरम भी साथ में होना जरुरी है (फ॒तहुल्‌ कदीर) यह आयत इस बात को दलील है कि हज्ज हर 
उस शख्स पर फर्ज है जो उस की ताकत रखता हो। हदीस से यह भी साबित है कि यह उम्र में 
केवल एक बार फर्ज है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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दुनिया से बेपवाह हे” GE HO 


(98) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम: (५ ६१०६ ६5 ४.१ <१, 
अल्लाह को आयतों के साथ कुफ्र क्यों करते हो? जो : of 


sles 
कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर गवाह है। | 


(99) उन अहले-किताब से कहो कि तुम अल्लाह की: ८? १६5 2 < 556 58४ 
राह से मोमिनों को क्यों रोकते हो? और उस में ऐब: ६५४८ ६४६१5 ७4 ८ 4 १.८ 

हालाँकि (98) अल्लाह . 3 (३, ७ ss ~? Fa 
टटोलते हो, द तुम खुद गवाह हो”?। 3 BY MGs » 2555 १११६ 
तुम्हारे कामों में बेख़बर नहीं। GEE 
(00) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अहले-किताब की: ६६5 ।१४% ९ £2 GE 


द हक हवाले, वह कर अ : एड ४35 CIS EM G5 
[न (ला बाद फिर काफिर बना देंगे। : 2: ४४5८ 
किः कि ७८०४ ०४५८! 


(97) ताकृत रखने के बावजूद हज्ज न करने को कुरआन पाक ने “कुफ्र” से ताबीर किया है जिस 
से हज्ज की फरजियत और उस की ताकीद में कोई शुब्हा नहीं रहता। अहादीस और आसार में भी 
ऐसे शख्स के लिये सख्त चेतावनी आयी है। (तफुसीर इब्ने कुसीर) 
(98) यानी तुम जानते हो यह दीन इस्लाम हक है, इस की दावत देने बाले अल्लाह के सच्चे संदेष्टा 
हैं। क्योंकि यह बातें उन किताबों में हैं जो तुम्हारे संदेष्टाओं पर उतरीं और जिन्हें तुम पढ़ते हो। 
(99) यहूद की मक्कारियों उन की धोखेबाज़ियों और उन को तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने 
को नापाक कोशिशों का जिक्र करने के बाद मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम भी 
उन की साजिशों से होशियार रहो ओर कुरआन की तिलावत करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के मौजूद होने के बाबजूद कहीं यहूद के जाल में न फँस जाओ। 

इस .की तफसील रिवायतों में इस प्रकार बयान की गयी है कि अन्सार के दोनों कबीले औस 
और खजरज एक मज्लिस में इकट्ठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि शास बिन कैस यहूदी उन 
के पास से गुजरा और उन के दर्मियान परस्पर प्यार-मुहब्बत को देख कर जल-भुन गया कि पहले 
यह एक-दूसरे के सख्त दुश्मन थे और अब इस्लाम की बरकत से आपस में दूध और चीनी की 
तरह घुल-मिल गये हैं। उस ने एक नौजवान के जिम्मा यह काम लगाया कि वह उन के दर्मियान 
जा कर बुग़प्र जन्ग का जिक्र करे जो हिजरत से कुछ पहले उन के दर्मियान छिड़ी थी और उन्होंने 
एक-दूसरे के खिलाफ जो रजमिय्या (जले-कटे) शेर कहे थे बह उन को पढ़ कर सुनाएऐ। चुनान्चे 
उस ने ऐसा ही किया, जिससे उन दोनों कुबीलों के पुराने जज़बात फिर भड़क उठे और एक-दूसरे 
` को गाली-गलौच देने लगे, यहाँ तक कि हथियार उठाने के लिये ललकारा और पुकार शुरु हो गयी। 
और करीब था कि उन के दर्मियान आपस में जन्ग की नौबत आ जाये कि इतने में नबी. करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ ले आये और उन्हें समझा-बुझा कर लड़ाई से दूर किया। 
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(I0I) ( अर्गचे यह जाहिर है कि) तुम केसे कमर कर | EES ES sO ६ Ff rf 
सकते हो? जबकि तुम पर अल्लाह को आयतें पढ़ी : ss ss ४ 
जाती हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। जो : ६,८११ RN [ भ 
शख्स अल्लाह (के दीन) को मजबूत थाम ले?तो | 0) 22945 0) ५५५७४ AY 
बिला शुब्हा उसे सीधी राह दिखा दी गयी। 

(।02) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो जैसा कि उस : (ॐ 56 |&&॥ |४॥ ८2. ६४४ 


से डरने का हक हे“ और (देखो) मरते दम तक : 8८225 ६१६४; HPS 
द ~” 7 


| ५ DOOR Fr FS 99 49. 
मुसलमान ही रहना। ESTs 
(03) अल्लाह कौ रस्सी को सब मिल कर मजबूत : FY ee ects 
थाम लो और फूट न डालो» और अल्लाह की : oP Has 
उस समय को नेमत को याद करो जब तुम एक... : 


$ 


> 


® 


इस पर यह आयतें भी और जो आगे आ रही हैं बह भी नाजिल हुयीं। (तफसीर इब्ने कसीर+फत्हुल 
कदीर वगैरह) कह 
(00) “एतिसाम बिल्लाह” के माना हैं, अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लेना, और उस की 
आज्ञा पालन में कोताही न करना। 
(07) इस का मतलब है कि इस्लाम के अहकाम व फराइज़ पूरे तौर पर बजा लाये जायें और 
जिन से मना किया है उन के करीब न जाया जाये। बाज़ कहते हैं कि इस आयत से सहाबा परेशान 
हुये तो अल्लाह पाक ने आयत “फ॒त्तकुल्ला-ह मस्‌-ततातुम” (सूरः तगाबुन-।6) “अल्लाह से अपनी 
ताकत के मुताबिक डरो” नाजिल फरमा दी। लेकिन इस आयत को मन्सूख करने वाली के बजाए 
उस को मुबीन (बयान करने वाली, स्पष्ट करने वाली) कहा जाये तो ज्यादा सहीह है, क्योंकि मन्सूख 
वहीं माना जाना चाहिये जहाँ दो आयतों के दर्मियान ततबीक संभव न हो, और यहाँ यह ततबीक 
संभव है। 

अर्थ यह होगाः “अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह अपनी ताकत के मुताबिक डरने का 
हक है” (फत्हुल कदीर) द 
(02) तक्वा के बाद “सब मिल कर अल्लह को रस्सी को मजबूती से थाम लें” का पाठ पढ़ा 
कर स्पष्ट कर दिया कि नजात भी इन्हीं दोनों उसूलों में है ओर इत्तिहाद भी इन्हीं पर काइम हो 
सकता और बरकरार रह सकता है। 
(03) “वला त-फस्कू” (और फूट न डालो) का हुक्म देकर फिका बन्दी से रोक दिया गया है। 
इस का अर्थ यह है कि अगर ऊपर बयान किये गये दोनों उसूलों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे 
दर्मियान फूट पड़ जायेगी और तुम अलग-अलग फिंकों में बट जाओगे। चुनान्चे फिर्का बन्दी की तारीख 
देख लीजिये, यही चीज स्पष्ट होकर सामने आयेगी। कुरआन व हदीस में गौर-फिक्र के नतीजा में 
माना-मतलब में इर््तिलाफ यह फिर्का बन्दी का सबब नहीं है, इस प्रकार का इख्तिलाफ तो सहाबा 
और ताबऔ लोगों के जमाना में भी था लेकिन मुसलमान फिर्को में नहीं बटे थे क्योंकि इस इर्तिलाफ 
'के बावजूद सब के हिदायत का केन्द्र और मर्क कुरआन और हदीस ही था। लेकिन जब लोगों 
ने अपने फिक्र और समझ के प्रचार के लिये जमाअतें बना लीं तो हिदायत का केन्द्र और मकज 
बदल गये। लोगों के फ॒तवों की हैसियत प्रथम हो गयी और अल्लाह और उस के रसूल के आदेश 
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दूसरे के दुश्मन थे, तो उस ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत : 
डाल दी, पस तुम उस को मेहरबानी से भाई-भाई हो : 
गये, और तुम आग के गढ़े के कनारे पहुँच चुके थे: 


तुम्हें HS EE HEE 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया। अल्लाह पाक इसी : 5 


CEN DE Td i IBS 457 “६८४7 g Zs 
6 2+ ७ SINS 


द EL 4 ~ 
sss Css 


है 292? Een ~~ ge 9 2७८४५ 
तरह तुम्हारे लिये अपनी निशानियाँ बयान करता हे : BOS NA yl oN ai Ces 
ताकि तुम हिदायत पाओ। | 
(04) तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिये जो: /£]।( ७5५5 48 १६5 0 
भलाई को तरफ बुलाये और नेक कामों का हुक्म करे : Ef CS HD SG 
और बुरे कामों से रोके। और यही लोग फुलाह व : SEs Bsr (४ 
8 isl oh eis 
नजात पाने बाले हैं। 


(05) तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने : €,०।,5625 555 ८78४5 ९६ 


अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी फूट: sO ie EC 
डाली और इख्तिलाफ ; 


और फर्मान की दूसरी हैसियत हो गयी। और यहीं से उम्मत के दर्मियान इख्तिलाफ का आरंभ हुआ 
जो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला गया। 

इस से भी बड़ा अलमिय्या यह है कि गौर-फिक्र और सोच विचार में इश्तिलाफ की बढ़ती 
हुयी खाई को अल्लाह की पनाह “रहमत” करार दिया जा रहा है और दलील में मनगढ़त और जाली 
हदीस पेश को जाती है कि “मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत हे” हालाँकि अगर यह इख्तिलाफ रहमत 
होता तो नबी करीम सल्लल्लहु अलैहि वसल्ल्म यह क्यों फरमाते कि मेरी उम्मत बहत्तर (72) फिंकों 
में बट जायेगी लेकिन इन में केबल एक ही फिका जन्नत में जायेगा, बाको सभी जहन्नम में। 


अब मुसलमानों के तमाम फिके दावा कर रहे हें कि हम जन्नती हैं। हालाँकि जन्नती गरोह | 


वह होगा जिस को आप ने यह पहचान बताई कि : “जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा” 
(सुनन अबू दावूद, हदीसः4597+जामे तिर्मिजी, हदीसः264।+सुनन इब्ने माजा, हदीसः 3992+मुस्नद अहमद 
2/332) 

(04) “रोशन दलीलें आ जाने के बाद तफर्का डाला, इस से मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के 
आपसी इख्तिलाफ की वजह यह न थी कि उन्हें हक का पता न था और वह उस की दलीलों से 
बेखबर थे, बल्कि हकीकत यह है कि उन्होने सब कुछ जानते हुये सिफ अपनी दुनियावी फाइदे के 
लिये इख्तिलाफ को राह पकड़ी और उस पर जमे हुये थे। कुरआन पाक ने मुखतलिफ पैराए से 
बार-बार इस हकीकत को निशानदही की है। और दूर रहने की ताकीद फरमाई है, मगर अफसोस 
है कि इस उम्मत के खुराफातियों ने भी ठीक यही तरीका इर्ब्तियार किया कि हक और उस की 
रोशन दलीलें उन्हें खूब अच्छी तरह मालूम हैं, मगर वह अपनी फिका बन्दियों पर जमे हुये हैं 


मंजिल- 








पारः लन्‌ तनालू (4) आग alesse बा 


सुरः आले सिम्रान-(3) 





किया, उन्हीं लोगों के लिये बड़ां अजाब है। .. 


(706) जिस दिन बाज़ चेहरे सफेद होंगे और बाज ॒ 
काले”, काले चेहरे वालों (से कहा जायेगा) कि क्या : १४६5 १६४४3 2६52 ८५ 


तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? अब अपने Oss SE ४: 


क्र का अजाब चखो। 


(07) और सफेद चेहरे वाले अल्लाह को रहमत में 
दाखिल होंगे ओर उस में हमेशा रहेंगे। 


(08) (ऐ नबी!) हम इन हक्कानीआयतों की तिलावत :: 
आप पर कर रहे हैं। और अल्लाह पाक का इरादा : 


लोगों पर जुल्म करने का नहीं। 


(09) अल्लाह पाक ही के लिये है जो कुछ आसमानौं । 
और ज़मीन में है। और अल्लाह ही की तरफ तमाम : 


काम लोटाए जाते हैं। 


(70) तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये ही : 
पैदा कौ गयी है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो : ५५,४; (६ .£ ८५९5 
और बुरी बातों से रोकते हो, और अल्लह पर ईमान : Rn 


रखते हो°। अगर अहले-किताब 


Dies 
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और अपनी पूरी कुव्वत, पहले की उम्मतों की तरह तावील और फैरबदल में बबांद कर रहे हैं। 
(05) इब्ने अब्बास रजि० ने इस से अहले सुन्‍्नत बल्‌ जमाअत और बिदअत्ती लोगों को मुराद लिया 
है (इब्ने कसीर+फृत्हुल कदीर) जिस से मालूम हुआ किइस्लाम वही है जिस पर अहले सुन्नत वल्‌ 
जमाअत आमल कर रहे हैं और बनिदअती लोग उस इस्लाम से महरुम (वन्चित) हैं जो नजात का. 


जरीआ है। 


(06) इस आयत में मुस्लिम उम्मत को “खैरि उम्मत” करार दिया गया है और इस का सबब भी 
बयान कर दिया गया है जो नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना 
है। गोया उम्मत के अन्दर ऊपर की तीनों बातें पाई गयी तो “खैर उम्मत” है, वर्ना इस टाइटल से 
महरुम करार दी जा सकती है। इस के बाद अहले किताब की आलोचना से भी इसी नुकते (मुद्दे) 
को वजाहत मालूम होती है कि जो नेकियों का हुक्म न देगा और बुराइयों से नहीं रोकेगा बह भी 
अहले किताब के मुशाबह करार पायेगा। अहले किताब की यह सिफूत बयान की गयी है कि “वह 
एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे जो वह करते थे।” और यहाँ .इसी आयत में उन में से 
अपिकांश (अक्सर) को फासिक कहा गया है। नेकी का हुक्म देना यह सब पर फर्ज है या कुछ 


लोगों पर? 
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भी इमान लाते तो उन के लिये बेहतर था। उन में As Gel 2452 
ईमान वाले भी हे“, लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। | ® ६.3 


he 4 


 (7) बह तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ : (5 255 5. 5 ८ 
नुक्सान नहीं पहुँचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ : ६ ८ Cy Mo 
जाये तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किये जायेंगे-००। : ˆ 2S 


उन जगह मगर - ~ 2 2१“ w १7 37 2 
(।2) उन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, मगर : ६६5८८४ ide 
यह कि अल्लाह को या लोगों की पनाह में हों“, बह : oe 

अल्लाह पाक के गजब के मुस्तहिक हो गये और उन : 


अक्सर उलमा के नजदीक यह फर्ज किफायह है। यानी उलमा की जिम्मेदारी है कि बह यह फर्ज 
अदा करते रहें। क्योंकि किस चीज़ का हुक्म दिया जाये और किस से मना किया जाये इस की 
जानकारी वही रखते हैं। इसलिये अगर उलमा यह काम अन्जाम देते हैं तो उम्मत के और लोगों 
पर से यह फर्ज समाप्त हो जायेगा। जैसे जिहाद भी आम हालात में फुर्ज किफाया है, यानी अगर 
एक गरोह जिहाद करता है तो जिहाद का फर्ज अदा हो जायेगा। फिर भी हर शख्स अपने-अपने संकिल 
में भी “मेरी तरफ से पहुँचाओ आगर्चे एक आयत ही सही” के तहत तबलीग का जिम्मेदार है। 
(07) जैसे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः वगैरह जो मुसलमान हो गये थे। ताहम इन :को तादाद बहुत 
ही थोड़ी थी, इसलिये आयत में “मिन्हुम्‌” में “मिन्‌” से मुराद कुछ लोग हैं। 

(08) “अजन्‌” (सताना) यहाँ मुराद जबान से तकलीफ पहुँचाना, आरोप लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, 
जिस से वक्ती तौर पर दिल को जरुर तकलीफ पहुँचती हैं, मगर जन्ग के मैदान में यह तुम्हें पराजित 
नहीं कर सकते। चुनान्चे ऐसा ही हुआ, मदीना से यहूदियों को निकलना पड़ा, फिर खैबर फत्ह हो 
गया और वहाँ से भी निकाले गये, इसी तरह शाम के क्षेत्रों में ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों पराजय 
का मुँह देखना पड़ा। फिर औसाइयों ने सलीबी जन्गों में अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की 
और बेतुल मुकइदस पर कब्जा भी कर लिया, मगर सलाहुद्वीन अय्यूबी ने नव्बे (90) साल के बाद 
उसे उन क कब्जे से आजाद करा लिया। लेकिन मुसलमानों की ईमानी कमजोरी के नतीजा में यहूद 
ब नसारा की साजिशों और कोशिशों से बेतुल मुकदइ्दस फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया है। 
ताहम इनशाअल्लाह एक समय आयेगा कि यह हालत बदलेगी और ईसा अलै के दोबारा दुनिया में 
आने के बाद नसारा मजहब का समापन और इस्लाम का गलबा यकीनी है, जैसा कि सहीह हदीस 
में बयान है। (इब्ने कसीर) 

(09) यहूदियों पर जो जिल्लत मुसल्लत को गयी है उस से वक्ती तौर पर बचाव की दो सूरतें 
. बयान की गयी हैं। (॥) एक यह कि वह अल्लाह की पनाह में आ जायें, यानी इस्लाम ले आयें, 
या इस्लामी स्टेट में टेक्स देकर जिम्मी की तरह रहना स्वीकार कर लें (2) दूसरी सूरत यह है कि 
लोगों की पनाह उनको हासिल हो जाये। इस के दो अर्थ बयान किये गये हैं। (॥) एक यह कि 
इस्लामी स्टेट के बजाए आम मुसलमान उन को पनाह दे दें जैसा कि हर मुसलमान को यह हक 
हासिल है और इस्लामी स्टेट के हाकिमों को ताकीद की गयी है कि बह एक मामूली मुसलमान की 


दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह दी गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह गयी पनाह को भी रद्द न करें। (2) दूसरा यह कि किसी बड़ी गैर मुस्लिम ताकत की पनाह 
मंजिल-। 
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पर फुकीरी डाल दी गयी। ऐसा इसलिये कि वह लोग: ८५५% | ७ ५% 325 
अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे और बिना : (४६ 0 ८ १4६5 2g 
किसी सबब के नबिय्यों को कत्ल करते थे। यह बदला : CSOs ghireil 03 
उन नाफमानियों ज्यादतियों काः ) ५ नाना 
है उन की नाफमानियों और ऊ का“? । Hesse; 
& 


Fo 3१4 


(3) वह सारे के सारे बराबर नहीं। बल्कि उन अहले : ६5 ८:5 (छा ७2 #5 ५८५ 
किताब में एक जमाअत (हक्‌ पर) काइम रहने वाली : , | ६ 4 <५ ७४८६ ६6 | 
भी है रातों के समय भी अल्लाह की आयतों की: द gens 
तिलावत करते हैं और सज्दे भी करते हैं। र 

(।4) वह अल्लाह पर और कियामत के दिन पर: (५४५०४5५४ ५9205 40 ०४४४ 
` ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म करते हें और : “११ ७४ ८५६८४ ७3.० 
बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी : Ge sd is 


9 | 9 
करते हैं। वह नेक लोगों में से हैं | 8h) 
(5) वह जो कुछ भी भलाइयाँ करें उन की नाकदारी : Ab OE IFO? iss Us 
न की जायेगी। और अल्लाह प्रहेज़गारों को खूब जानता : GES Sl 
है tI) | 


उन को हासिल हो जाये। क्योंकि “अन्नास”? आम है, इस में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शामिल 
हैं। जैसा कि यहूदियों की मौजूदा होकूमत (इस्राईल) अमरीका, ब्रतानिया और फरान्स वगैरह की मदद 
से काइम है। इन बड़ी ताकतों ने मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाने की गरज़ से इस यहूदी स्टेट को 
काइम (स्थापित) किया है और वह इस स्टेट के मुस्तकिल (स्थाई) सहयोगी भी हैं। इसलिये यहूदियों 
की इस होकूमत की वजह से जो वास्तव में अमरीका की मध्य एशिया में एक छावनी है। यहाँ 
पर इस शुब्हे और गलत फुहमी का शिकार नहीं होना चाहिये कि यह उस जिल्लत के खिलाफ है 
जो उन केबारे में कुरआन में बयान किया गया है, बल्कि कुरआन की सच्चाई का यह मुँह बोलता 
सबूत है। 

(0) यह उन के कतूत हैं जिन की पादाश में उन पर जिल्लत लादी गयी। 

(4) यानी सारे अहले-किताब ऐसे नहीं जिन की आलोचना पिछली आयतों में बयान की गयी है, 
बल्कि उन में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जेसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबैद, सालबा बिन 
साया, उसैद बिन साया वगैरह, जिन्हें अल्लाह पाक ने इस्लाम लाने की तौफीक दी और उन में ईमान 
वालों की सी खूबियाँ और अच्छाइयाँ पाई जाती है। ..... रजियल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु। (अल्लाह 
पाक उन से राजी हुआ और वह अल्लाह पाक से _राजी हुये) 
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_ (॥।6) काफिरों को उन के माल और उन की औलाद : 


अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी। यह तो : ६, ८ १4१४7 ५; १4५2 


OE 


~ SPS 2 ~ IPL 9८/ 


"तिति ह ल कता ल सका : & 25 १8 (*० ४95 १६५ 
FR + 65 
'(|7) वह (यानी काफिर लोग इस दुनियावी जिन्दगी : Gis 3 ८:५2 ८ i 


में) जो खर्च ह करें ई की mr है कि एक तेज : १५६४८ 2८ ६, Gy 
हवा चली जिस में पाला था जो जालिंमों की खेती पर : BGP ESE 
और उसे तहस : og i 
पड़ा और उसे तहस-नहस कर दिया!'?। अल्लाह पाक : 228 १228 2४% 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि यह खुंद अपनी : is की 
जानों पर जुल्म करते थे। ह 
(8) ऐ ईमान वालों! तुम अपना दिली मित्र ईमान : 5५5 ४ 
वालों के सिवा और किसी को न बनाओ“? (तुम तो) 
नहीं देखते दूसरे लोग 


al 6 
SEES Ks 5 Sy 





“काइ-मह” इस का अर्थ है “शरीअत की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
पैरवी करने वाली।” “यस-जुदू-न” यानी रात को नमाजें पढ़ते हैं। इसी गरोह का जिक्र आगे भी किया 
गया है (देखें: सूरः आले इम्रान ।99) 

(।2) कियामत वाले दिन काफिरों के न माल कुछ काम ओयंगे और न औलाद, और जो कुछ 
दुनियाँ में देखाने को भलाई के कामों पर जो कुछ खर्च करते हैं खह भी बेकार जायेंगे। उन की 
मिसाल उस सख्त पाले की सी है जो हरी भरी खेती को जला कर राख कर देता है, जालिम उस 
खेती को देख कर खुश हो रहे होते हैं और उस से फाइदा की आशा रखे होले हैं कि अचानक 
उन की आशाएँ (उम्मीदे) मिट्टी में मिल जाती हैं। 

| इस से मालूम हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा इधर-उधर के कामों पर ख़र्च करने वालों 
की चाहे दुनिया में कितनी ही शोहरत हो जाये, आखिरत में उन्हें उन का बदला नहीं मिलेगा, वहाँ 
तो उन के लिये हमेशा का अजान (जहन्नम) है। 

(।3) यह मजमून (क्रिषय) पहले भी गुजर चुका है, यहाँ उस की अहमियत को सामने रखते हुये 
फिर दोहराया जा रहा है। “बिता-न-तन्‌” चली, दोस्त और राज रखने वाले को कहा जाता है। काफिर 
और मुश्रिक मुसलमानों के बारे में जो जज़बात रखते हैं उन' में से जिन का वह इजहार करते और 
जिन्हें अपने सीनों में पोशिदा रखते हैं, अल्लह पाक ने उन सब को बता दिया है। यह और इस 
प्रकार की दूसरी आयतों को सामने रख कर ही उलमा ने लिखा है कि एक इस्लामी स्टेट में गैर 
मुस्लिमों को अहम पदों पर बैठाना जाइज नहीं है। रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी रजि’ ने एक 
` जिम्मी (गैर मुस्लिम) को सेक्रटरी बना दिया, उमर जि को मालूम हुआ तो आप ने उन्हें सख्ती से 
डाटा और .फरमाया कि तुम उन्हें अपने करीब न करो, जबकि अल्लाह ने उन्हें दूर कर दिया है। 
उन को इज्जत न दो, जबकि अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया है। और उन्हें अमीन और राजदार 
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तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। बह सो : /६६ ५/५५ ४ ६५०५८ & ।555 
चाहते हैं कि तुम दुःख में पड़ो''?, उन को दुश्मनी तो : १५११५ GSO 
खुद उन की जबान से जाहिर हो चुकी है और जो उन : AN NT EEE 5 


के सीनों में पोशीदा है बह बहुत ज्यादा है। हम ने: ७८१5: 
तुम्हारे लिये आयतें बयान कर दीं अगर अफल रखते : 

हो (तो गौर करो) । ः | 
(।79) हौं लुम लो उन्‍हें चाहते हो” और चह तुम से : 454४ ५; 2395555 245 


मुहब्बत नहीं रखते, तुम पूरी किताब को मानते हो, र Fs Ss 
सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं लेकिन : ५४95 हु ही है 
तन्हाई में मारे गुस्से के उँगलियाँ चबाते हें'?। कह दो : Gy bi (5 9४ ८० 


दिलों र 5] ला ANS 72 
कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्लाह दिलों के : B43 HU he 4) 
राज को अच्छी तरह जानता है। | 
20) तुम्हें अगर भलाई मिले तो कह नाखुश होते हैं, : 24 5१258 2८:2 (०:८४ ८॥ 
हाँ! अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते हैं।!?। तुम अगर : ६, (278 ६६८ ४४८४ 
सब्र करो और द | i £ 


मत बनाओ जबकि अल्लाह ने उन्हें खियानत करने वाला करार दिया है। उमर रजि ने इसी आयत 
को सामने रख कर यह कहा था। 

इमाम कुरतुबी कहते हैं: इस जमाना में अहले किताब को सिक्रेट्री और अमीन बनाने की 
बजह से हालात बदल गये हैं और इसी बजह से जाहिल लोग सरदार और अमीर बन गये हैं (तफुसीर 
कुंतुबी) दुंभाग्य से आज के इस्लामी मुल्कों में भी कुरआन करीम के इस निहायत अहम हुक्म को 
अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर इस्लामी स्टेट के जिम्मेदार लोग अपनी अन्दर और बाहर की 
पॉलीसी में इस आदेश का लिहाज करें तो इस में कोई शक नहीं कि बहुत सी बुराइयों और हानि 
से महफूज़ रह सकते हैं। 
(।4) “ला यालू-न” (कोताही और कमी नहीं करते) “खबाला” (फसाद, तबाही) “मा अनित्तुम” (जिस 
से तुम तकलीफ़ और परेशानी में पड़ों) “ अ-नत्‌” (मुशक्कत) |. 
(।5) तुम इन मुनाफिकों के नमाज पढ़ने और ईमान के जाहिर करने की वजह से उन के बारे 
में धोखे का शिकार हो जाते हो और उन से मुहब्बत रखते हो। 
(।6) “अज्ज” (दात काटना) यह उन के सख्त नाराज होने की शिद्दत का बयान है, जैसा कि 
अगली आयत “इन तम्‌-ससकुम्‌” में भी इसी कैफियत का बयान है। 
(7) इस आयत में मुनाफिकों की उस सख्त दुश्मनी का जिक्र है जो उन्हें मोमिनों के साथ थी 
और वह यह कि जब मुसलमानों को खुशहाली मिलती, अल्लाह को तरफ से उन को मदद होती 
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` प्रहेजगारौ करो तो उन का मक्र ततम्हें कुछ नुक्सान न: ?2 26 ४४ ५ ४४ 725 


loa 9 
देगा“'?। अल्लाह ने उन के अमलों को घेर रखा हे। : fr SSC A ७ 
T है | : Gs / 46! ६ ह 


 (27) ए नबी! उस समय को भी याद करो जब: 55 ८४ ७2 5:55 5$)$ 
सुब्ह ही सुब्ह आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों : ६६५ ५,६६) ५५६८ ८६७०४ 


को जन्ग के मैदान में लड़ाई के मूंचों पर बाकाइदा०'? : 3, ४४ ५८ 

द हे ® ep Cr 
( ) बेठा रहे थे। और अल्लाह सुनने वाला जानने : 
वाला है। 


और उन की संख्या में इजाफा होला, लो मुनाफिकों को बहुत बुरा लगता। और अगर मुसलमान सूखा 
काल या तन्गी में होते, या वक्ती तौर पर दुश्मन मुसलमानों पर गालिब आ जाते (जैसे उहुद की 
जन्ग में हुआ) तो बहुत खुश होते। द 

बतलाने का मकुसद यह है कि जिन लोगों का यह हाल हो, वह इस के पात्र हैं कि मोमिन 
उन से मुहब्बत करें और उन्हें अपना राज रखने खाला और दोस्त बनाएँ? इसलिये अल्लाह पाक ने 
यहूद- नसारा से भी दोस्ती रखने से मना फरमाया है (जैसा कि कुरआन पाक के दूसरे स्थान पर 
है) इसलिये कि बह भी मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी रखते, उन की कामियाबी से नाराज़ और 
उन की नाकामी से खुश होते हैं। 
(8) यह उन के मक्र और थोखा-थड़ी से बचने का तरीका और उपचार है। गोया मुनाफिक और 
दूसरे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों से बचने के लिये सब्र, तक्वा, निहायत जरुरी है। इस सब्र 
और तकवा की कमी ने गैर मुस्लिमों की साजिशों को कामियाब बना रखा है। लोग समझते हें कि 
` काफिरों की यह कामियाबी मादी साधनों और साइन्स व टेकनालोजी में उन को तरक्की का नतीजा 
है, हालाँकि हकीकत यह है कि मुसलमानों को पस्ती का असल सबब यही है कि वह अपने दीन 
पर साबित कदम नहीं हें (जिस में अस्ल सब्र है) और तक्वा से दूर हो गये हैं, हालाँकि यही चीजें 
कामियाबी की कुन्जी ओर अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग के हासिल करने का जरीआ है। 
(।9) जमहूर उलमा के नजदीक इस से जन्ग उहुद की घटना मुराद है जो शब्वाल 3 हि० में पेश 
आया। इस का पसमन्जर संक्षिप्त में यह है कि सन 2 हिः में बद्र की लड़ाई में काफिरों को बुरी 
तरह शिकस्त का मुँह देखना पड़ा, उन के सत्तर (70) आदमी मारे गये और सत्तर (70) ही कैद 
भी हुये तो यह बात काफिरों के लिये शर्म की बात थी और उन के लिये डूब मरने का स्थान 
था। चुनान्चे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जर्बदस्त बदला लेने की तय्यारी की जिस में उन की 
औरतें भी शरीक हुयीं। इधर मुसलमानों को भी जब इस की जानकारी मिली कि काफिर तीन हजार 
(3000) की तादाद में उहुद पहाड़ के नीचे डेरा डाले हुये हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने सहाबा से मश्वरा किया कि अया मदीना ही में रह कर लड़ा जाये या मदीना से बाहर निकल 
कर? इस पर कुछ सहाबा ने मदीना ही में रहकर मुकाबला का मश्वरा दिया और मुनाफिकों के सर्दार _ 
अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने भी इसी से इत्तिफाक किया। लेकिन कुछ सहाबा ने जिन्हें बद्र की जन्ग 
में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था मदीना से बाहर जाकर लड़ने का मश्बरा दिया। आप अपने 
हुजरे में तश्रीफ ले गये और हथियार पहन कर बाहर आये। उधर जिन लोगों ने बाहर निकल कर 
लड़ने का मश्बरा दिया था उन्हें अफसोस हुआ कि शायद हम ने नबी करीम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
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(22) जब तुम्हारी दो जमाअतें पस्त हिम्मती का इरादा : +५६६5 ६ ?{६4 HET 
चुकी ) ° 23g Af ८६६६ ~ « 

कर चुकी थीं“, अल्लाह उन का बली और मदद गार BE gh Bs Cs is 

था?। और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना : 72 ३%} 


चाहिये। FR 
(23) बद्र की जन्ग में अल्लाह ने ठीक उस समय Eg BSS 0s 
तुम्हारी मदद फरमायी थी जबकि तुम निहायत गिरी : ७ ८:58 KE Ms 


हुयी हालत में थे“, इसलिये अल्लाह ही से डरो (न: 
कि किसी और से) ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की : 
तौफोक प्राप्त हो (और यह चीज़ मदद और सहायता : 


का सबब हो) 
(24) जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्या: & 585 | ८:2४ 0% 3} 
HD 5 } ५585, 2 Fe pf 4 
से तीन हज़ार ३७३४ लक कर अल्लाह का : ८3 | 585 ४5 ४४४६ 
होगा ° b 2१,72 A AR SPF) 
तुम्हारी मदद करना तुम्हें काफी न होगा? छ ८४४० 54 50070 


(।25) क्‍यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और प्रहेजगारी : C5 ss tS OT 
करो और यह लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जायें तो : a | PEN 2 
तुम्हारा रब तुम्हारी सहायता पाँच हजार (5000) फुरिश्तों : ˆ hn OD 


® Cr Soa CN GD |] 
से करेगा? जो निशानजद (चिनहित) ५४ i] 


को आप को इच्छा के खिलाफ बाहर निकल कर लड़ने पर मजबूर कर. के ठीक नहीं किया, चुनान्चे 
उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप मदीना ही में रह कर लड़ना चाहें तो अन्दर ही रहें। 
आप ने फरमायाः लिबास (हथियार) पहन लेने के बाद किसी नबी के लिये मुनासिब नहीं कि वह 
अल्लाह के फेसले के बगेर वापस हो, या लिबास उतारे। | 
| चुनान्चे मुसलमान एक हज़ार की तादाद (संख्या) में रवाना हो गये। सुब्ह-सवेरे जब “शोत” 
के मुकाम पर पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन उबय्यि अपने तीन सौ (300) साथियों समेते यह कह कर 
वापस आ गया कि उस की राय नहीं मानी गयी, बिला बजह जान देने का क्या फाइदा? उस के 
इस ae से वक्ती तौर पर बाज़ मुसलमान भी प्रभावित हुये और उन्होंने भी अपनी कमजोरी दिखायी। 
(इब्ने कसीर) 
(20) यह और खजरज के दो कबीले (बनी हारिसा और बनी सलमा थे।) 
(2।) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन को मदद की और उन की कममीरी को दूर फरमा 
कर उन की हिम्मत बाँधी। 
(22) यानी तादाद भी कम थी और जन्गी सामान (हथियार) भी कम था, क्योंकि बद्र की जन्ग में 
मुसलमान तीन सौ तैरह (3।3) थे और बिना हथियार के थे, सिर्फ दो घोड़े और सत्तर ऊँट थे, बाकी 
सब पैदल थे (इब्ने कसीर) | 
(23) मुसलमान बद्र को तरफ इसलिये बढ़े थे कि अबू सुफयान के काफिला पर छापा मारा जाये 
जो लगभग निहत्था था, मगर जब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि मक्का से मुश्रिकों का एक लश्कर 
बड़े आन-बान शान से चला आ रहा है। यह सुन कर मुसलमानों को सफ में घबराहट और उन 
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| होंगे(*? । ` 


(726) और यह तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और : A Yih 4४८ 
दिल के इत्मिनान के लिये है। वर्ना मदद लो अल्लाह : १५६) (४ + ७ 25:85 6:८5; 
ही की तरफ से है जो गालिब और हिक्मत वाला है। : ह 


(27) (इस अल्लाही सहायता का मकसद यह था): &े ६% १2४० 0५४० ८० ४ 
कि वह (अल्लाह) काफिरों की एक जमाअत को काट: £ ५१६ ८५ 65 6% ६६६: 
दे, या उन्हें जलील कर डाले और (सारे के सारे): ~ UES Rie Zt 
नाकाम होकर वापस चले जायें“? । | | 


से जन्ग करने के जोश का मिला-जुला असर (प्रभाव) रहा। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ को तो 
अल्लाह पाक ने पहले एक हजार (000) फिर तीन हज़ार (3000) फरिश्ते उतारने को बशारत दी, 
और मजीद का वादा किया कि अगर तुम सब्र और तक्रा पर काइम रहे और मुश्रिक लोग इसी 
हालत में चढ़ दोड़े तो फरिश्तों की तादाद पाँच हज़ार (5000) कर दी गयी। 

कहा जाता है कि चूँकि मुश्रिकों के दर्मियान भी इख्तिलाफ पैदा हो गया (बद्र पहुँचने से पहले 
ही उन में फूट पड़ गयी एक गरोह मक्का पलट गया और बाकी जो बद्र में आये उन में से अक्सर 
सदारों की राय थी कि जन्ग न लड़ी जाये) इसीलिये सिर्फ़ तीन हजार ही फरिश्तें उतारे गये और 
पाँच हजार उतारने की नौबत ही न आयी। कुछ उलमा का कहना हैं कि पाँच हजार की यह तादाद 
पूरी की गयी। 
(24) यानी पहचान के लिये उन की मखसूस अलामत (चिन्ह) होगी। 
(25) यह अल्लाह गालिब और हिक्मत वाले की मदद का नतीजा बतलाया जा रहा है। सूरः अन्फाल 
में फरिश्तों की तादाद एक हजार बताई गयी हैः “जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, 
तो अल्लाह पाक ने तुम्हारी फरियाद सुनते हुये कहाः में एक हजार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करुँगा 
जो एक कतार से चले आयेंगे।” (सूरः अन्फाल-9) 

इन अल्फाज से मालूम होता है कि फरिश्ते वास्तव में तो एक हजार ही नाजिल हुये और 
मुसलमानों के हौसले और तसल्ली के लिये तीन हज़ार का, और फिर पाँच हज़ार का मजीद मशरुंत 
वादा किया गया, फिर हालात को सामने रख कर इन को जरुरत नहीं समझी गयी। इसीलिये कुछ 
के नजदीक यह तीन हजार या पाँच हजार फरिश्ते नहीं नाजिल हुये थे, क्योंकि मकसद केवल मुसलमानों 
के हौसले को बढ़ाना था, वर्ना असल मददगार तो अल्लाह पाक ही था और वह अपनी मदद के 
लिये फरिश्तों का या किसी और का मुहताज ही नहीं है, चुनान्चे उस ने मुसलमानों की मदद फरमायी 
और जन्ग बद्र में मुसलमानों को तारीखी कामियाबी हासिल हुयी। कुफ्र की ताकत कमजोर हुयी और 
काफिरों का घमन्ड खाक में मिल गया। (ऐसरुत्तफासीर) 


मंजिल-। 
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(28) ऐ पैगंबर! आप के इख्तियार में कुछ नहीं, : (5% 5 £098 SN 02 8 
अल्लाह चाहे तो उन की तौबा कुबूल करे या अजान: ७ ८५५४ 2% 24435 32446 
द्रे, क्योंकि बह जालिम हैं। | री | 
(29) आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब: "५% ७5 9%) $ ७ 4 


(£5 32 3% 42:22 5६ a 3.2” 


« PATE ६६१८ a 
अल्लाह ही का है। बह जिसे चाहे बख्शे जिसे चाहे: १८५००५९2१ >#+ 


& ८४५१४ 


| हे मेहरबान . E $> ६१:६9 Phe 

अजाब करे। अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है। : 69 2h) 25% 40)» 
वालों +) 22 & ~ Prt ~ ५ (६६ 

(30) ऐ ईमान वालों! बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ"??, : ५४ ७९5 3 i की 
और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें नजात मिले। SS 2b Iss >०48».०5 5७.2! 


(26) यानी उन काफ्रों को हिदायत देना या उन के मामले में किसी भी किस्म का फसला करना 
सब अल्लाह के इस््तियार में है। अहादीस में आता है कि उहुद की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि बसल्लम के दन्दान (दाँत) भी शहीद हो गये और चेहरा भी घायल हुआ तो आप ने फरमायाः 
“वह कोम किस तरह कामियाब होगी जिस ने अपने नबी को घायल कर दिया” गोया आप ने उन 
की हिदायत से ना उम्मीदी (निराशा) जाहिर फरमायी, इस पर यह आयत नाज़िल हुयी! 

उहुद की लड़ाई के बाद “बीर मऊना” का वाकिआ (घटना) पेश आया जिस में काफिरों ने 
धोखा देकर कुरआन पाक के सत्तर (70) कारी और उलमा सहाबा को अपने अलाका (क्षेत्र) में ले 
जाकर शहीद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने इस घटना पर सख्त बद्दुआ 
फरमायी, यानी “कुनूते-नाजिला” पढ़ा। 

यह बिल्कुल अलग घटना है जिस का कोई तअल्लुक न उहुद को लड़ाई से है और न 
ऊपर की आयत क नाजिल होने से। लेकिन बाज रावियों ने इस कुनूते नाजिला को भी ऊपर की 
आयत के नाजिल होने का सबब करार देकर यह कह दिया कि इस के नाजिल होने के बाद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूते-नाजिला का पढ़ना बन्द कर दिया था। लेकिन हाफिज 
इब्ने हजर रहः ने स्पष्ट किया है कि हदीस में रावी ने अपनी तरफ से इतना इजाफा कर दिया है, 
वर्ना इस आयत के नाजिल होने का सबब उहुद को घटना ही है। इस वजह से कुनूते- नाजिला 
को जरुरत के मुताबिक हर जगह और हर समय पढ़ा जा सकता है। 
(27) चँँकि उहुद की जन्ग में नाकामी रसूल की नाफमानी और दुनिया के माल के लालच की 
वजह से हुयी थी इसलिये अब लालच की सब से भयानक शक्ल सूद से मना किया जा रहा 
है।बढ़ा-चढ़ा कर सूद न खाओ का यह मतलब नहीं कि बढ़ा-चढ़ा कर न हो तो सूद जायज है, 
बल्कि सूद कम हो या ज्यादा, मुतलक हराम है। जाहिलिय्यत के जमाना में सूद का यह तरीका आम 
था कि जब अदा करने का समय आ जाता और अदा न कर पाता तो समय में इजाफा के साथ 
सूद में भी इजाफा होता चला जाता था, जिस की वजह से थोड़ी रकम भी बढ़-बढ़ कर कहीं से 
कहीं पहुँच जाती और एक आम आदमी के लिये उस की अदायगी नामुमकिन हो जाती। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह सेडरो और उस आग से डरो जो काफिरों के लिये तय्यार 

की गयी है, इस से यह बताना है कि अगर सूद से न बाज़ आये तो हराम काम तुम्हें कुफ़ तक 
पहुँचा सकता है, क्योंकि यह अल्लाह और उस के रसूल से जन्ग है। 


मंजिल-। 
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(3।) और उस आग से डरो जो काफिरों के लिये 
तय्यार की गयी है। 
 (32) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा 
करो ताकि तुम पर रहम किया जाये। 


(33) और अपने रब की बरिाश की तरफ और उस : 2८६ ८2 SH FAS 
जन्नत को तरफ दौड़ो जिस की चोड़ाई आसमानों : 


और जमीन के बराबर है, जो प्रहेजगारों के लिये तय्यार : 


की गयी है। 


(34) जो लोग आसानी में और सख्ती के मौका पर : 
भी अल्लाह कौ राह में खर्च करते हैं», गुस्सा पीने : 
वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले हें“ । । क 


अल्लाह पाक उन नेकोकारों को दोस्त रखता है। 
(35) जब उन से कोई बेहयाई का काम हो जाये या 
कोई गुनाह कर बैठें तो तुरन्त अल्लाह का जिक्र और 


काम पर अड़ नहीं जाते। 


(36) उन्हीं का बदला उन के रब की तरफ से माफी 2५2 5 Et Ms ४27, 
है और जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन: „,१: Bis i 
में बह हमेशा रहेंगे। उन नेक कामों के करने वालों का : ६ 2 
BF 


सवाब क्या ही अच्छा है। 


: BODES SNS 
ES AS /9> ८८2 
* ;ः ()००))| abl Fw 9 


दै. 98:94 


® 


SE 5 
५ ROE 5 4 2 
8) ७4-४५ 
Els sf 3 OL EY 
| भी Sr? (2.27 १ 
CAs bas! OSs 


* छ Ci) 2...) 3 als & 


3 PD #”9 


BA Hf AEE SN) Es 
अपने गुनाहों के लिये इस्तिगफार करते हें“, वास्तव : 


: yn ७ ८5) 9७ 


में अल्लाह के अलावा और कौन गुनाहों को बख्श : (६ १35 ८८५ ०5४2४) 
सकता है? और वह लोग इलम के बावजूद किसी बुरे : (4 ८ ५८ १६.८ १६ ४4॥ ९। 


33 222% 


| 


१94० 9 १ 55 
zt 
3274 


~ IPL 92 ५2 


9 (9००४ 299 


3% ७०९८ 


YN (६४४ ८१ 6,४४४ ८5७५ 
394 7,4 (23 ८५७५ 


(।28) दुनिया के माल व दोलत के पीछे लग कर आखिरत तबाह करने के बजाए, अल्लाह और 
रसूल की इताअत का और अल्लाह की मग्फिरत और उस की जन्नत का रास्ता इख्तियार करो, जो 
मुत्तकी लोगों के लिये अल्लाह ने तय्यार की है। चुनान्चे आगे मुत्तकी लोगों की चन्द खूबियाँ बयान 
फरमायी हैं। 

(29) यानी सिर्फ खुश हाली में ही नहीं, तन्ग हाली के मौका पर भी खर्च करते हें । मतलब यह 
है कि हरहाल और हर मौका पर अल्लाह की राह में खर्च करते हें। | 

(30) यानी जब गुस्सा उन्हें भड़काता है तो उसे पीजाते हैं, यानी उस पर अमल नहीं करते और 
उन को माफ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं। 

_ (॥3॥) यानी जब उन से इन्सान होने के नाते कोई गलती होजाती है, या कोई गुनाह हो जाता हे 
तो तुरन्त तौबा और इस्तिगफार करते हें। 


मंजिल-। 
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(37) तुम से पहले भी ऐसी घटनायें घट चुकी हैं, : ५।४५..5? G2 EOE 


इसलिये जमीन में चल फिर कर देख लो कि : 450 ८६ 57 (४७ ४५ 


| UY 
(आसमानी शिक्षा के) झुठलाने वालों का क्या अन्जाम : CA 
हुआ' 32) | | ° 
(38) आम लोगों के लिये तो यह (कुरआन) बयान : ‰६5%5 645 ०:9 664 
है और प्रहेज़गारों के लिये हिदायत ब नसीहत है। : ७८:४४ 


(39) तुम न सुस्ती करो और न ग़मगीन हो, तुम ही : 66:29 :8:97285::8५; 


गालिब रहोगे, अगर तुम ईमानदार हो"?! : aC 
(40) अगर तुम घायल हुये हो तो तुम्हारे मुखालिफ : EAB ESC 
लोग भी तो ऐसे ही घायल हो चुके हैं। हम इन दिनों : u (३ 4 2 (४५॥ is » (५ 

अदलते हैं।30| : ४४४ 83७८० “४2 ४४५ “4-४ 
को लोगों के दर्मियान -बदलते रहते हैं'४०। : 77: 


2 
$ ~ 3 4 3 Sg F [६] 
(उहुद की हार) इसलिये थी कि अल्लाह : #& गे Cog 40 » ०४५ ९०५ 


(।32) उहुद की जन्ग में मुसलमानों का लश्कर सात सौ (700) की तादाद में था। उन में से पचास 
तीर चलाने में माहिर लोगों के एक दस्ता को अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० की कियादत (अगुवाई) 
में एक पहाड़ी पर मुक्रर कर दिया और ताकीद कर दी कि चाहे हम हारें या जीतें, तुम यहाँ से 
मत हिलना, तुम्हारा काम यह है कि जो भी तुम्हारी तरफ आये उसे तीर मार कर पीछे ढकेल देना। 
लेकिन जब मुसलमान मैदान जीत गये और माले गनीमत समेटने लगे तो इस दसते में इख्तिलाफ 
हो गया। उन में से कुछ लोग कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने 
का मकसद यह था कि जब तक जन्ग जारी रहे, यहीं जमे रहना। लेकिन अब. जबकि जन्ग समाप्त 
हो गयी है और काफिर भाग रहे हैं तो अब यहाँ रहना कोई जरुरी नहीं है। चुनान्चे उन्होंने भी उस 
स्थान से हट कर माल इकट्ठा करना शुरु कर दिया, लेकिन फिर भी ।0 सहाबा वहाँ नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के आदेश के मुताबिक बाकी रहे। 

इस स्थान को खाली देखकर दुश्मन के घोड़ सवार दस्ते ने पलट कर वहीं से मुसलमानों 
पर पीछे से अचानक हमला कर दिया जिस से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और घबरा गये और 
काफो जानी-माली नुक्सान उठाना पड़ा। इन आयतों में अल्लाह पाक मुसलमानों को तसल्ली दे रहा 
है कि तुम्हारे साथजो कुछ हुआ है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। फिर भी 
तबाही व बर्बादी अल्लाह और उस के रसूल को झूठलाने वालों का ही भाग्य (मुकद्दर) बनी है। 
(33) उहुद की जन्ग में जो तुम्हें नुक्सान पहुँचा है उस से सुस्त न पड़ो और न गम करो क्योंकि 
अगर तुम्हारे अन्दर ईमान की ताकत मौजूद रही तो तुम ही कामियाब रहोगे। इस में अल्लाह पाक 
ने ईमान की कुवत का अस्ल राज और उन की कामियाबी की बुनियाद स्पष्ट कर दी। चुनान्चे 
हकीकत यह है किइस के बाद मुसलमान हर जन्ग में जीते ही हैं। 
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ईमान वालों को जान ले और तुम में से बाज को: <६ 52 2% 2 56,5 
शहादत का दर्जा अता फुरमाये। अल्लाह पाक जालिमों : 3 
को दोस्त नहीं रखता। | 

(4I) (बजह यह भी थी) कि अल्लाह ईमान वालों : ८.५. +५८) 7.६ a; 


9 | abl 
को बिल्कूल अलग कर दे और काफिरों को मिटा: + 5? 27 ७४४ ४ ०८ a 
दे(35) | ै ® (Fy 


(।42) क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में : ९ ४४८॥ 228८ रे 
चले जाओगे», हालाँकि अब तक अल्लाह ने यह : # कं i A i है 
मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले : Se bho OM 40| 2 
कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं“? ? | By 


(34) एक और अन्दाज (तरीके) से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही. है कि उहुद की जन्ग में 
तुम्हारे व्लुछ लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुखालिफ भी तो जन्ग बद्र में और उहुद की 
जन्ग के शुरु में इसी प्रकार घायल हो चुके हैं। और अल्लाह की हिक्मत का तकाज़ा है कि वह 
हार-जीत के दिनों में अदलता-बदलता रहता है। कभी गालिब को मगलुब पराजित) और मगलूब को 
गालिब कर देता है। | 

(35) उहुद की जन्ग में मुसलमानां को जो थोड़ी देर के लिये पराजय उन की अपनी कोताही की 
बजह से हुयी, इस में भी कई हिक्मतें पोशीदा थीं, जिनहें अल्लाह पाक आगे बयान फरमा रहा है। 
(१) पहली हिक्मत यह कि अल्लाह पाक ईमान वालों को जान ले (क्योंकि सब्र करना और जमे 
रहना ईमान का तकाजा है) जन्ग की तकलीफ ब मुसीबत में जिन्होंने सब्र किया और जमे रहे, बिला 
शुब्हा बह सब मोमिन हैं। दूसरी हिक्मत यह थी कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा दे दे। तीसरी हिक्मत 
यह थी कि इमान वालों को उन के गुनाह से पाक कर दे। “तमूहीस” के माना, इश्तियार करना (चुन 
लेना) एक माना “ततहीर” और एक माना “तखलीस” (नजात) के भी हें। आखिरी दोनों का मतलब 
गुनाहों से पाकी और खुलासी (छुटकारा) है। (फत्हुल कदीर) मोलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहः ने पहले 
माना को लिया है। चौथी हिक्मत यह थी कि काफ्रों को मिटा दे, बह इस तरह कि वक्ती जीत 
से उन को सरकशी और तकब्बुर में इजाफा होगा और यही चीज़ उन की तबाही और बंबादी का 
सबब बनेगी। 

(36) यानी बिना जन्ग और मुसीबत की आजमाइश के तुम जन्नत में चले जाओगे? नहीं, बल्कि 
जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो आजमाइश में पूरे उतरेंगे, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या तुम 
ने गुमान किया है कि तुम जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर वह हालत नहीं आयी जो 
तुम से पहले लोगों पर आयी थी, उन्हें फाका से दोचार होना पड़ा, और तकलीफें पहुँची, और खूब 
हिलाये गये।” (सूरः बकरह-24) ओर यह भी फरमायाः “क्या लोग गुमान करते हैं कि उन्हें सिर्फ 
कहने पर छोड़ दिया जायेगा कि हम ईमान लाये और उन को आजमाइश न होगी” (सूरः अन्कबूत-2) 
(37) यह इशारा इस से पहले सूरः बकरह में गुजर चुका है, यहाँ विषय को मुनासिबत से फिर 
बयान किया जा रहा है कि जन्नत यूँ ही नहीं मिल जायेगी, इसके लिये पहले तुम्हें आजमाइश की 
भट्टी से गुजारा और जिहाद के मैदान में आजमाया जायेगा, वहाँ दुश्मनों के दर्मियान घिर कर तुम 
जमे रहते हो और सब्र करते हो या नहीं? 
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(43) जन्ग से पहले तो तुम शहादत की खाहिश करते : (5 ९० ८१ G55 24% 0s 
थे», अब उसे अपनी आँखों से अपने सामने देख : १६४5 ४५४६ ५55 ०४४६6 ७ 

(39) द ६ 75555 32 
लिया“? । | 5 


(44) और मुहम्मद तो सिर्फ रसूल ही हैं“, उन से : १०५5 ३४०८::८2५ ६६८ ८; 
पहले बहुत से रसूल हो बीते हैं। क्या अगर वह मर : 5 Fi 4 
जायें या शहीद हो जायें तो तुम इस्लाम से अपनी : Cid Go Et G6 A 
एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाये: ', , ,, ,,. 5 4 
अपनी एड़ियों पर तो हर्गिज अल्लाह का कुछ न: ५६६ 4३) +«४ A 
बिगाड़ेगा“?। बहुत जल्द अल्लाह पाक शुक्र अदा : BEM Gs 
करने वालों को नेक बदला | 


(38) यह इशारा उन सहाबा की तरफ है जो बद्र की जन्ग में शरीक न होने की बजह से अफसोस 
करते थे और चाहते थे कि अगर जन्ग छिड़े तो हम भी काफिरों से जन्ग कर केजिहाद की फजेलत 
हासिल करें। इन्हीं सहाबा ने उहुद की जन्ग लड़ने के लिये मदीना से बाहर निकलने का मश्वरा दिया 
था। लेकिन जब मुसलमानों की फृत्ह, काफिरों के हमले को बजह से पराजय में बदल गयी (जिस 
की तफसील पहले गुजर चुकी है) तो यह जोशीले मुजाहिद भी घबरा गये और इन में से बाज़ ने 
पीठ दिखई। (जैसा कि तफसील आगे आयेगी) और बहुत थोड़े लोग ही जमे रहे। (फ॒त्हुल कदीर) 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम दुश्मन से भिड़ने की तमन्ना मत करो, और अल्लाह पाक से 
अम्न और शान्ति तलब किया करो, फिर भी जब हालात आप ही आप ऐसे बन जायें कि तुम्हें दुश्मन 
से लड़ना पड़ जाये तो फिर डट जाओ, और यह जान लो कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे 
हैं।” (सहीह बुखारी-2966) 
(39) यानी तल्वारों की चमक, नेजों की तेजी, तीरों की बौछार और जान की बाजी लगाने वालों 
की सफ बन्दी में तुम ने मौत को अच्छी तरह देख लिया। (इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर) 
(40) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, यानी उनकी खास बात सिफ यह है 
कि वह रसूल हैं। बह इन्सानी खुसूसियत से लाता-तर नहीं हैं, और न ही उनके अन्दर ख़दाई सिफत 
पाई जाती है कि उन्हें मौत न आये। 
(47) उहुद की जन्ग में हारने के कारणों में से एक कारण और सबब यह भी था कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के बारे में काफिरों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि आप कत्ल कर 
दिये गये। मुसलमानों में जब यह खबर फली तो इस से कुछ मुसलमानों के हौसले पस्त हो गये 
और लड़ाई से पीछे हट गये। इस पर यह आयत नाजिल हुयी कि नबी का काफिरों के हाथों कत्ल 
हो जाना या उस पर मौत आ जाना, कोई नई बात तो नहीं हे। पहले के नबी भी कत्ल किये गये 
. और मौत से दोचार हुये हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी (मान लें कि) मौत से दोचार 
हो जायें तो क्या तुम इस दीन से फिर जाओगे? याद रखो! जो फिर जायेगा बह अपना ही नुक्सान 
करेगा, अल्लाह पाक का............... 
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देगा“ ) | e # 277 9०7 i», ८ 
देगा“?। | ट LYS SGI GEGs 
(45) बिना अल्लाह के हुक्म के को कई जानदार {OI By O55 PEE US ah 


नहा मर सकता, मुकरंर वकत (मरने का) लिखा हुआ : Ee ८६ 
है। दुनिया चाहने वालों को हम दुनिया दे देते हैं और : a ह 75s 5H GS 
आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वह भी: SF Sis HD BY 
देंगे“?। और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द : ॒ Oe 
नेक बदला देंगे। 

(46) बहुत से नबिय्यों के साथ होकर, बहुत से : ८) ५4 १5 ७% ८ ९६; 
अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की : Co rss Cs 
राह में तक्लीफे पहुँची, लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत : rade 
हारी और न सुस्त पड़े और न ही दबे। और अल्लाह : हे ः 
सब्र करने वालों को ही चाहता है/*?। | BC 
(47) वह यही कहते रहे कि ऐ हमारे परव॑दिगार! : ७४४४६ 2 $! 2७४५४ GE G5 
हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम से हमारे कामों में : 6 ६5५25 ६५5 ६१5) 
जो बेजा ज्यादती हुयी है उसे भी माफ फरमा और हमारे FESS Ea 2556, 
कदम जमा दे और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। : Sa; 


कूछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इन्तिकाल (देहान्त) के वकत 
जब उमर रजि जज़बात में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इन्तिकाल का इन्कार 
कर रहे थे, तो अबू बक्र सिद्दीक रजिः ने बड़ी हिक्मत से काम लेते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के मिन्बर के बग़ल में खड़े होकर इन्ही आयतों को तिलावत को, जिस से उमर 
रजिः भी प्रभावित हुये और उन्हें ऐसा लगा कि यह आयतें अभी-अभी उतरी हैं। 

(42) यानी साबित कदम रहने वालों को, जिन्होंने सब्र कर के ओर जमे रह कर अल्लाह की नेमतों 
का अमली शुक्र अदा किया। |. 

(43) यह कमजोरी और बुजदिली का सबूत देने वालों के हौसलों में इजाफा करने के लिये कहा 
जा रहा है कि मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, फिर भागने या बुजदिली दिखाने से क्या फाइदा? 
इसी तरह केवल दुनिया तलब करने से कुछ दुनिया तो मिल जाती है, लेकिन आखिरत में तो कुछ 
नहीं मिलेगा। इस के उलट आखिरत चाहने बालों को आखिरत में वहाँ को नेमतें तो मिलेंगी ही, दुनिया 
भी अल्लाह पाक उन्हें देता है। आगे और अधिक तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने के लिये पहले 
के नबिय्यों .और उन के मानने वालों के सब्र की मिसालें दी जा रही हैं। 

(44) यानी अल्लाह पाक उन को चाहता है जो जन्ग की सख्ती में पस्त हिम्मत नहीं होते और 
कमजोरी नहीं दिखाते। 
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(48) अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और: ८5 ६% २% द! 2७५ 
आखिरत का अच्छा सवाब भी अता फरमाया। और: ५४४ ॐ १55४) ५2७ 
` अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। की & ८9-०४ 
(49) ऐ ईमान वालों! अगर तुम काफिरों को बातें: ८५५१25 6) El EE 
मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल पलटा देंगे: (288 Ue SE 
(तुम्हें मुर्तद बना देंगे) फिर तुम नामुराद हो जाओगे। : 


छ ७2२५० 
(50) बल्कि ह ही तुम्हारा मौला है, और वही OGRE Bs 8६ 
बेहतरीन मददगार है(“?। 


2’ 522» i 47 
(5) हम बहुत जल्द काफिरों के दिलों में रोब डाल : < De ey he ५ 
देंगे, इस वजह से कि बह अल्लाह के साथ उन चीजों: ४४ OK SG IU bt 
को शरीक करते हैं जिस की कोई दलील अल्लाह ने: ७४१ ४4 ०६5५5 ५६५. 
नहीं उतारी/*», उन का ठिकाना जहन्नम है। और उन: BN Gs 
जालिमों (अत्याचारियों) की बुरी जगह है। 
(52) अल्लाह पाक ने तुम से अपना वादा सच्चा कर: «७५८४8 8०५ abl SE ५६ 


दिखाया जबकि तुम उस के हुक्म से 


(45) यह मजमून (व्रिषय) पहले भी गुज़र चुका है,यहाँ फिर दोहराया जा रहा है। क्योंकि उहुद की 
हार सेफाइदा उठाते हुये कुफ़्फार या मुनाफिक लोग मुसलमानां को यह मश्वरा दे रहे थे कि तुम अपने 
बाप-दादा के दीन को तरफ लौट आओ। ऐसे में मुसलमानों से कहा गया कि काफिरों की इताअत, 
तबाही, बंबादी और घाटे का सबब है। कामियाबी अल्लाह की इताअत ही में है और उस से बेहतर 
कोई मददगार नहीं। द 
(46) मुसलमानों की हार देख कर काफिरों के दिल में यह खयाल आया कि यह मौका मुसलमानों 
के मुकम्मल तौर पर समापन (तबाही) के लिये बड़ा अच्छा है। इस मौका पर अल्लाह पाक ने उन 
के दिलों में मुसलमानों का रोब-दाब डाल दिया, इसलिये बह अपने खयाल पर अमल करने का हौसला 
ओर साहस न पा सके। (फत्हुल कदीर) | 

बुखारी, मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
मुझे पाँच चीजें ऐसी दी गयी हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयी हैं। उन में एक यह 
है कि “दुश्मन” के दिल में एक महीने की मसाफत (दूरी) पर मेरा रोब डाल कर मेरी मदद की 
गयी है।” इस हदीस से मालूम हुआ कि आप का रोब-दाब मुस्तकिल तौर पर दुश्मन के दिल में 
डाल दिया गया था। और इस आयत से मालूम होता है कि आप के साथ आप की उम्मत, यानी 
मुसलमानों का रोब भी मुश्रिकों पर डाल दिया गया है और इस की बजह उन का शिंक करना है। 
गोया शिक करने वालों के दिल दूसरों के रोब-दाब और हैबत से कॉँपते रहते हैं। और शायद यही 
बजह है कि जब से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने अपने अकीदा और अमल को शिंक से 
गन्दा कर डाला है, दुश्मन उन से डरने के बजाए, वह खुद ही दुश्मनों से डरते हैं। 
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उन्हें काट रहे थे'?, यहाँ तक कि जब तुम ने पस्त : ११25; ११2६ ।६। 2८ ८५३३, 
हिम्मती इख्तियार को और काम में झगड़ने लगे और : {५ 2; & 5१८८६ 09 $ 
नाफमानी को“, इस केबाद कि उस ने तुम्हारी चाहत : », £ 5 ६, ८284 ६ 

को चीज़ तुम्हें दिखा दी““?। तुम में से बाज़ दुनिया : oR ११६ 24 १६, , 

चाहते थे“? और बाज़ का इरादा आखिरत का था“, : ˆ 7 ५४2 28 

तो फिर उस ने तुम्हें उन से फेर दिया ताकि तुम को : ४५ ५४५ ६००८४ ०६० Es 
_आजमाए“?, और बिला शुब्हा उस ने तुम्हें माफ : 2८४2$० ७” |.४,६$ 40425 
-फरमाया। और ईमान वालों पर अल्लाह बड़े फज्ल : 


वाला हे 53) | 


र 


(47) इस वादे से कुछ उलमा ने तीन हजार और पाँच हज़ार फुरिश्तों का उतरना. मुराद लिया है, 
लेकिन यह राय बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं, दुरुस्त यह है कि फरिश्तों का नाजिल होना सिर्फ बद्र की 
जन्ग के साथ खास था, बाको रहा वह वादा जो इस आयत में जिक्र है तो इस से मुराद फृत्ह 
(कामियाबी) और मदद का बह आम वादा है जो मुसलमानों के लिये उस के रसूल की तरफ से 
बहुत पहले से किया जा चुका था, यहाँ तक कि बाज आयतें मक्का में नाजिल भी हो चुकी थीं 
और उस के मुताबिक जन्ग के शुरु में मुसलमान गालिब रहे जिस की तरफ “जब तुम उस के हुक्म 
से उन्हें काट रहे थे” से इशारा किया गया है। 
(48) यहाँ झगड़ना और नाफमानी से मुराद पचास (50) तीर चलाने वालों का आपस में वह 
इख्तिलाफ है जो फुत्ह और जीत को देख कर उन के अन्दर पैदा हुआ और जिस की वजह से 
काफिरों को पलट कर दोबारा हमला करने का मौका मिला। 
(49) इस से मुराद बह जीत है जो शुरु में मुसलमानों को हासिल हुयी थी। 
(50) यानी माले-गनीमत, जिस के लिये उन्होंने बह पहाड़ी छोड़ दी जिस के न छोड़ने की उन्हें 
ताकोद को गयी थी। 
(5) यानी वह लोग हैं जिन्होंने मचा छोड़ने से मना किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के फमान के मुताबिक उसी जगह डटे रहने का इरादा जाहिर किया। 
(52) यानी जीत देने के बाद फिर तुम्हें हार देकर उन काफिरों से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए। 
(53) इस में सहाबा के उस शफ और फजल का इजहार है जो उन की कोताहियों के बावजूद अल्लाह 
ने उन पर उन के लिये माफी का ऐलान कर दिया ताकि कोई हसद करने वाला उन के खिलाफ 
जबान न खोले। जब अल्लाह पाक ने ही कुरआन पाक में उन के लिये आम माफी का एलान फरमा 
दिया तो अब किसी के लिये उन के खिलाफ कुछ कहने सुनने की कहाँ गुन्जाइश रह गयी थी? 
| सहीह बुखारी में एक वाकिआ जिक्र है कि एक हज्ज के मौका पर एक शख्स ने उस्मान 
रजि० पर कुछ एतराज किये कि बह बद्र की जन्ग में और रिज़वान की बैअत में शरीक नहीं हुये, 
और उहुद की जन्ग में पीठ फेर कर भाग खड़े हुये थे। इस पर अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने कहा 
कि जन्ग बद्र में तो उन को बीबी (ओर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बेटी रुक्‌य्या 
रज्ञः) बीमार थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कहने पर ही मदीना 
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(53) जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे"? और किसी | i ES Sy 
की तरफ तवज्जोह तक नहीं करते थे और अल्लाह के : EGG Ng 
तुम्हें तुम्हारे कल 5 Sa 5०८0५ 
रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से नें दे रहे थे“५?, बस : I ५:2५ ८ ८६ ६६ 
तुम्हें पहुँचा क 58 Lb |» > FOE 
तुम्हें गम पर ग़म पहुँचा“? ताकि तुम जो हाथ से चला : „ ,, __,, „ » (2८८ ६ 
गया उंस पर ग़मगीन न हो ओर न ही पहुँचने वाली : ५; | ह Ee 
(तकलीफ). पर उदास हो५”?। अल्लाह पाक तुम्हारे : BO 
तमाम कामों से खबरदार (अवगत) हे। 
(54) फिर उस ने इस गम के बाद तुम पर अम्न : ६६435 54 65 CE 0 
(शान्ति) नाजिल फरमाया और तुम में से एक जमाअत : १६५5 75 4646 (५५४६ (८ 
को अम्न (चैन) को नींद आने लगी“?। हाँ, कुछ बह : EO $ 


में रहे। रिजवान को बैअत के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफोर (दूत) 
बन कर मक्का गये हुये थे और यह बैत आप ही की बजह से ली गयी थी और उहुद की जन्‍न्ग 
के दिन पीठ दिखाने को अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है। (सहीह बुखारी-3699 का खुलासा।) 
(54) काफिरों के अचानक पीछे से हमला कर देने से मुसलमानों में भगदड़ मच गयी और ज्यादातर 
लोगों ने पीठ दिखाई और भाग खड़े हुये, यहाँ उसी का नकृशा बयान किया जा रहा है। 
(55) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चन्द साथियों समेत पीछे रह गये और मुसलमानों 
को पुकारते रह गये “ऐ अल्लाह के बन्दों। मेरीतरफ लौट आओ, ऐ अल्लाहके बन्दों। मेरी तरफ 
लौट आओ,” लेकिन उस भगदड़ में यह पुकार कोन सुनता? 
(56) “फ्‌-असा-बकुम” तुम्हारी कोताही के बदले में तुम्हें गम दिया। “गम्मम्‌ नि-गम्मिम्‌” इब्ने जरीर 
और इब्ने कसीर के मुताबिक यहाँ पहले गम से माले-गनीमत न पाना और काफिरों पर फुत्ह न 
हासिल होना मुराद है। और दूसरे गम से मुसलमानों की शहादत और उन का घायल होना, नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्ल्म के हुक्म की नारफमानी और आप की शहादत की खबर सुन कर पहुँचने 
वाला गम मुराद है। 
(57) यह गम पर गम इसलिये दिया ताकि तुम्हारे अन्दर सख्ती सहने की कुव्बत पैदा हो जाये। 
जब यह कुव्वत और हौसला पैदा हो जाता है तो फिर इन्सान को खोई हुयी चीज़ का गम नहीं रहता 
और न ही पहुँचने वाली सख्ती पर मलाल और रन्ज होता है। 
(58) ऊपर के गम और परेशानियों के बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फिर अपना फजल 
फरमाया और जन्ग के मेदान में बाकी रह जाने वाले मुसलमानों पर ऊँघ तारी (और नाजिल) कर 
दी। यहं अल्लाह की तरफ से इत्मिनान, सुकून और मदद की दलील थी। | 

अबू तल्हा फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में सेथा जिन पर उहुद के दिन ऊँघ छाई जा 
रही थी, चुनान्चे उस की वजह से मेरी तलवार कई मर्तबा मेरे हाथ से गिरी ओर फिर मैं उसे पकड़ता 
फिर गिर जाती, फिर पकड़ता और फिर गिर जाती। (सहीह बुख़ारी-4068) 
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लोग भी थे कि उन्हें अपनी जानों की पड़ी हुयी थी(59 ~ | ह ठ s SABENNC 
वह अल्लह के साथ नाहक जिहालत भरी बदगुमानियाँ : OE ot (8 ६४ 
कर रहे थे। और कहते थेः क्या हमें भी किसी : i 

चीज का इखि्तियार हे!) 2 आप कह दीजिये कि काम : | (5) ~ bg gd ye 0 (y2 
कुल का कुल अल्लाह के इख्तियार में है। यह : YG ०७०४ Cig» af 4 
लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुये हैं आप को | SIGE Fos Og 
नहीं बताते“?। कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी :८ “६५ ६८ ७ £45 > 
इर्ब्तियार होता तो यहाँ कत्ल न किये जाते“। आप : ६५६१ ६7 ४४० ४३ तर 
कह दीजिये कि अगर तुम अपने घरों में होते फिर भी :६९ ५०५८ | ८६६ 2८८ 


HO 


जिन को किस्मत में कत्ल होना था बह तो अपने gn 2) cist; 


4० ~ 


bd (कत्ल होने कौ जगहों) को तरफ चल खड़े 2 | Ee र 3 ५१४ Ue) 42} 
होते“?, अल्लाह को तुम्हारे सीनों के अन्दर की चीज़ : ? 28) | i 
का आजमाना और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, उस को : ® ysl py 2), 


पाक करना था“°। और अल्लाह दिलों के भेद 


(59) इस से मुराद मुनाफिक लोग हैं। जाहिर है कि ऐसे हालात में उन को तो अपनी जानों ही 
को फिक्र थी। 

(60) वह यह थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वरु,ल्लम का मामला बातिल है, यह जिस दीन 
की दावत देते हैं, उस का भविष्य (मुस्तकबिल) खतरे में हे, उन्हें अल्लाह की मदद ही हासिल नहीं 
है, वगैरह-वगैरह। 

(6) यानी क्या अब हमारे लिये अल्लाह पाक की तरफ से किसी फत्ह और मदद की संभावना 
है? या यह कि क्या हमारी भी कोई. बात चल सकती है और मानी जा सकती है? 

(62) तुम्हारे या दुश्मन के इरित्तयार में नहीं है। मदद भी उसी की तरफ से आयेगी और कामियाबी 
भी उसी के हुक्म से होगी, और हुक्म भी उसी का होगा। 

(63) अपने दिलों में निफाक छुपाये हुये हें, जाहिर यह करते हें कि बह रहनुमाई चाहते हैं। 
(64) यह बात बह आपस में कहते, या अपने दिल में कहते थे। 

(65) अल्लाह पाक ने फरमायाः इस प्रकार की बातों का क्या फाइदा? मौत तो हर सूरत में आनी 
है और उसी जगह पर आनी है जहाँ अल्लाह पाक की तरफ से लिख दी गयी है। अगर तुम घरों 
में बैठे होते और तुम्हारी मौत दूसरे स्थान पर लिखी होती तो तुम्हें मौत जरुर वहाँ खींच ले जाती? 
(66) यह जो कुछ हुआ उस से एक मकसद यह भी था कि तुम्हारे सीनों के अन्दर जो कुछ है 
यानी ईमान, उसे आजमाए (ताकि मुनाफिक अलग हो जायें) और फिर तुम्हारे दिलों को शैतानी शक 
व शुब्हों से पाक कर दे। 
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से आगाह और अवगत है“%”। 2 9 55४2 ४5, 9 ८29 6 
(55) तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई : ZB MSE 28 vf 
जिस दिन दोनों जमाअतां को मुड़भीड़ हुयी थी, यह लोग : »! (६८ ८ ड eit UG 
क॑तूतों SR dll as ७७४५ Fis Yo ONY 
अपने बाज कतूतों के सबब शैतान के फु { Egy ott 2), ८ ३१2१८ 
(बहकावे) में आ गये“, लेकिन यकीन जानो कि: ध a 22 GE 
अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया“ बिला शुब्हा : SF 
अल्लाह पाक बख्शने वाला ऑबुदबार है। 
(56) ऐ ईमान वालों! तुम उन लोगों की तरह न हो: ८556 [546 y i cy € 
जाना जिन्होंने कुफ्र किया र और अपने भाइयों के हकं : BPI SEY SES 
में, जबकि वह सफर में हों या जिहाद में हों, कहा कि : stig 0 ७१ #५ 
अगर यह हमारे पास होते तो न मरते और न मारे: ५५१? 422 RI PRE 
जाते”, इस की वजह यह थी कि इस खयाल को: “ DO र 2 Ls te 
अल्लाह पाक उन की दिली हसरत का सबब बना: ५९%) “०९४५५ G ६५% <३ 
दे.”?। अल्लाह ही जिन्दा रखता और मारता है। और : ७.४५» ८४५४ ५, 405 »<..८६ 
अल्लाह तुम्हारे [ 


(67) यानी उस को तो इलम है कि मुख्लिस मुसलमान कोन है, (67) यानी उस को तो इल्म है कि मुख्लिस मुसलमान कौन है, और निफाक का लबादा किस ने 
ओढ़ रखा है? जिहाद करने में जहाँ बहुत सी हिक्स्‍्ब्द्धें, हें उन में से एक हिक्मत यह भी है कि इस 
से मुनाफिक और मोमिन खुल कर सामने आ जाते हैं जिन्हें आम लोग भी पहचान लेते हैं। 


(ACF 


(68) यानी उहुद की जन्ग में मुसलमानों से जो कोताही हुयी उस की वजह उन की पिछली कमजोरियाँ . 


थीं जिस की वजह से शैतान उस दिन भी उन्हें फुसलाने में कामियाब हो गया। जिस तरह कुछ असलाफ 
(पहले के बुर्जुगों) का कोल है कि “नेकी का बदला यह भी है कि इस के बाद मजीद नेको की 
तौफीक मिलती है, और बुराई का बदला यह है कि इस के बाद मजीद बुराई का रास्ता खुलता है। 
(69) अल्लाह पाक ने सहाबा की कमजोरियों, उन के परिणाम और हिक्मतों के बयान के बाद फिर 
अपनी तरफ से उन की माफी का ऐलान फरमा रहा हे, जिस से एक तो उन का अल्लाह के दरबार 
में महबूब होना स्पष्ट है, और दूसरे आम मोमिनों को चेतावनी है कि उन सच्चे मोमिनों को जब 
अल्लाह पाक ने माफ फरमा दिया है तो अब किसी के लिये जाइज नहीं है कि उन्हें लानत-मलामत 
करे। 

(70) ईमान वालों को अकीदा के इस फसाद से रोका जा रहा है जिस के मानने वाले काफिर और 
मुनाफिक थे, क्योंकि इस प्रकार का अकोदा बुजदिली की बुनियाद है। इस के उलट जब यह अकोदा 
हो कि मौत और जिन्दगी अल्लाह के हाथ में है, और यह कि मौत का एक समय मुक्रर है तो 
इस से इन्सान के अन्दर अल्लाह की राह में लड़ने का जजबा पैदा होता है। 

(7।) ऊपर जो अकीदा के फसाद का जिक्र है बह हसरत और अफसोस का सबब बनता है कि 
अगर वह सफर पर या जन्ग के मैदान में न जाते बल्कि घर में ही रहते तो मरने से बच जाते, 
हालाँकि मौत तो मजबूत किलों के अन्दर भी आ जाती है। 
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5 4» 9८० है। de ES 
अमल को देख रहा है। iis GB SE os 


. Nd १9 


अगर की में (६६ की TD ७ Sze 
(57) कसम है अगर अल्लाह की राह में शहीद किये Eg YE 5 
जाओ या अपनी मौत मरो बेशक अल्लाह की बख्शिश : 


; ® 6 (®) 
और रहमत उस से बेहतर है जिसे यह जमा कर रहे : 2 
हँ (१72 | हि 
(।58) चाहे तुम मर जाओ या मार डाले जाओ जमा Wy Hn २६६ hs 
तो अल्लाह पाक को तरफ ही किये जाओगे। 867 
द कारण आप 5 7 3F 2, NZ ere (८६ ~ 
(59) अल्लाह को रहमत के बाइस (कारण) आप : 5. Et 


उन पर नर्म दिल हैं, और अगर आप बद ज़बान और : , Solis UE ४5 (6 ८४" 
सख्त दिल होते तो यह सब आप के पास से छट जाते, : 7? 7 ४ “+ 


इसलिये आप उन्हें माफ करें और उन के लिये [ 2s 2B OE vl 
इस्तिगफार करें”, और काम का मशवरा उन से किया : 2८-5256 5G 20965 

करें“?, फिर जब आप का पक्का इरादा हो जाये तो : ८५४5६! ५०४ ५ ©] 4! 05 
अल्लाह पर _ 


“तुम जहाँ कहीं भी हो तो मौत तुम्हें पा लेगी अर्गचे तुम मजबूत किलों में हो।” (सूरः निसा-78) 
इसलिये इस हसरत और आफसोस से मुसलमान ही बच सकते हैं जिन का अकीदा दुरुस्त है। 
(72) मौत तो हर सूरत में आनी है लेकिन अगर मौत ऐसी आये कि जिस के बाद इन्सान अल्लाह 
की रहमत और मग्फिरत का हकदार करार पाये तो यह दुनिया के माल और असबाब से बेहतर 
है जिस के जमा करने में इन्सान उम्र खपा देता है। इसरिये अल्लाह की राह में जिहाद से भागना 
नहीं चाहिये, बल्कि उस के लिये शोक पैदा करना चाहिये। इस से अल्लाह की रहमत और मग्फिरत 
यकीनी हो जाती है, मगर शर्त यह है कि इख्लास के साथ हो। 
(73) अल्लाह पाक पैगंबर पर एक एहसान का जिक्र फरमा रहा है कि आप के अन्दर जो नर्मी 
और रहम दिली है यह अल्लाह पाक की खास मेहरबानी का नतीजा है, और यह र्नमी दाबत और 
तबलीग के लिये बहुत जरुरी है। अगर आप के अन्दर यह न होती (और आप सख्त दिल और 
बदमिजाज होते) तो आप के करीब होने के बजाए आप से दूर भागते। इसलिये आप दरगुजर से 
काम लेते रहिये। 
(74) यानी मुसलमानों का दिल रखने के लिये मश्वरा कर लिया करें। इस आयत में राय-मश्वरा 
को अहमियत, फाइदा और जरुरत (आवश्यक्ता) साबित होती है। राय मश्वरा लेना, बाज उलमा के 
नजदीक वाजिब है और बाज़के नजदीक मुस्तहब हे। (इब्ने कसीर) 

इमाम शौकनी रह० लिखते हैं कि बादशाहों के लिये जरुरी है कि बह उलमा से ऐसे मामलात 
में मश्वरा करें जिन के बारे में उन्हें इलम नहीं है, या उस के बारे में कुछ शक व शुब्हा है। फौज | 
के कमान्डरों से फौजी | | 
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भरोसा करे”?। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को : 
दोस्त रखता है। 
(60) अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर: ९,५५५ ९१६५६4 26 
कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वह तुम्हें छोड़ : Et A 
द Ed Svat GUIS en DI 
दे तो उस के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान : 
वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहियेश :. 
(6।) नामुमकिन है कि नबी से खियानत हो जाये“®। : (5१९५६7  ४::8.0। 
. हर खियानत करने वाला खियानत को लिये हुये: "६ १/5५ ५६६5 ५५ 
कियामत के दिन हाजिर होगा, फिर हर शख्स अपने: WB Et, 
कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और वह जुल्म: _ » ०४४ ५ 25: ८:2५ ६ 
जायेंगे OY SG 
न किये जायेंगे। । 
( ।62) पस क्‍या वह शख्स जो अल्लाह को खुशनूदी GES Os 
चाहता है उस शख्स जैसा है जो अल्लाह को नाराजी: RD # ४ 
: Bevis Ser dss No 
ले कर लौटता है? और जिस का स्थान जहन्नम है। : 


और जो सब से बुरा स्थान है। 


हर 


रे 
१९९ 


हा 
श्र 


मामलात में, ज़िम्मेदार लोगों से अवाम (जनता) की भलाई के बारे में, और मातहत हाकिमों ओर 
पदभारी लोगों से उन के क्षेत्र की जरुरतों के बारे में मश्वरा करें। इब्ने अतिय्या कहते हैं कि ऐसे 
हाकिम को हाटा देना जाइज है जो आलिमों से मश्वरा नहीं करता। यह मश्वरा सिर्फ उन मामलात 
तक ही सीमित (महदूद) होगा जिन के बारे में शरीअत ख़ामोश है, या जिन का संबन्ध इन्तिजामात | 
और देख-भाल से है। (फत्हुल क॒दीर....और तफ्सील से जानने के लिये देखें सूरः शूरा-38 का हशिया) 
(।75) यानी राय मश्वरा के बाद जिस पर आप की राय पक्की हो जाये,अल्लाह पर भरोसा कर 
के उस काम को कर डालिये। इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि राय मश्वरा के बाद भी 
अन्तिम फैसला हाकिम ही का होगा, न कि मश्वरा देने बालों का, या जिन को संख्या अधिक है, 
जैसा कि जमहूरियत (डिमोकरेसी) में होता है (कि जिन की तादाद अधिक होती है उन की बात मानी 
जाती है) दूसरी बात यह मालूम हुयी कि पूरा भरोसा अल्लाह पाक पर होना चाहिये। न कि मश्वरा 
देने क को बुद्वि पर। अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में और अधिक 
ताकोद है। 

(76) उहुद की लड़ाई के दौरान जो लोग मूर्चा छोड़ कर माले गनीमत समेटने दौड़ पड़े थे उन 
का ख्याल था कि अगर हम न पहुँचे तो सारा माले गनीमत दूसरे लोग समेट ले जायेंगे। इस पर 
उन्हें आगाह किया जा रहा है कि आखिर तुम ने यह कैसे सोच लिया कि उस माल में से तुम 
को हिस्सा नहीं दिया जायेगा। क्या तुम्हें अपने कमान्डर (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर 
भरोसा नहीं? याद रखो कि पैगंबर को जात से किसी भी तरह की खियानत संभव नहीं है, क्योंकि 
यह नबुव्वत के बिल्कुल उलट ही चीज है। अगर नबी ही खियानत करने लगा तो फिर उस की 
नबुव्बत पर क्योंकर यकोन किया जा सकता है? खियानत बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस में इस को 
सख्त आलोचना की गयी है। | है | 
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(63) अल्लाह के पास उन के अलग-अलग दर्जे हैं। : ६, १.४ १45 “4 ८5 ८८८ 2५ 


और उन के तमाम कामों को अल्लाह पाक अच्छी : बा 
तरह देख रहा है। 
(64) बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान : ८&८ ६ (८.१ १ 4। 626 
ह क - में एक रसूल उन में भेजा“? ` 5 79८ 992 ४ ३9 9 
है कि उन ही में र एक रसूल उन में भेजा र , जी LEE 2५825: 2८3 
उन्हें उस की आयतें पढ़ कर सुनता है ओर उन्हें पाक : ON I Is 
उन्हें हिक्मत > 29 dX) 
करता है और उन्हें किताब और हिक्मत“” सिखाता है bo 8 


बिला शुब्हा ५०७७ 52 Osi 


(77) नबी के इन्सानों में ही से होने को अल्लाह पाक एक एहसान के तौर पर बयान कर रहा 
है, और हकीकत में है भी यह बहुत बड़ा एहसान। नबी के इन्सान बनाने से एक तो यह फाइदा 
है कि बह अपनी कौम की ज़बान और लहजे में अल्लाह का पैगाम पहुँचायेगा जिसे हर शख्स के 
लिये समझना आसान होगा। दूसरे यह कि लोग उस नबी की जिन्स (लिंग) में से होने की वजह 
से उस से मानूस और उस के करीब होंगे। तीसरे यह कि इन्सान के लिये इन्सान, यानी आदमी की 
पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फरिश्तों की पैरवी उस के बस की बात नहीं। इसलिये अगर पैगंबर 
फरिश्तों में से होते तो उन के अन्दर वह सारी बातें नहीं पाई जातीं जो दावत व तबलीग के लिये 
बहुत ही जरुरी है। इसलिये जितने भी नबी आये सब के सब इन्सान थे। 

कुरआन ने उन के इन्सान होने को खूब खोल कर बयान किया है। जैसे, “हम ने आप से 
पहले जितने भी रसूल भेजे वह मर्द थे जिन पर वबहयि करते थे” (सूरः यूसुफ-09) “हम ने आप 
से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाजारों में चलते थे” (सूरः फुर्कान-20) “आप 
कह दीजिये कि में भी तो तुम्हारी तरह सिर्फ इन्सान ही हुँ, अल्बत्ता मुझ पर वहयि आती है।” (हामीम्‌ 
सज्दा-6) | 

आज बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते इस वजह से वह गुमराही का शिकार हैं। 
(78) इस आयत में नबुव्वत के तीन अहम मकसद बयान किये गये हैं () आयतों की तिलावत 
(2) तज़किया (दिल को सफाई) (3) किताब और हिक्मत की तालीम (शिक्षा)। किताब की तालीम 
में तिलावत खुद ही शामिल है। तिलावत के साथ ही तालीम संभव है। तिलावत के बगैर तालीम 
का तसव्बुर ही नहीं। इस के बावजूद तिलावत को अलग एक मकसद के तौर पर जिक्र किया गया 
है, जिस से यह बताना मकसद है कि तिलावत खुद ही एक मुकुद्वस (पवित्र) और नेक काम है, 
चाहे पढ़ने वाला उस का अर्थ समझे या न समझे। 

कुरआन के माना व मतलब को समझने की कोशिश करना, बिला शुब्हा हर मुसलमान के 
लिये जरुरी हे, लेकिन जब तक यह मकसद हासिल न हो कुरआन पाक की तिलावत से गफलत 
जाइज नहीं। 

तजकिया से मुराद अकौदा, आमाल, अख्लाक को इस्लाह है। जिस प्रकार आप ने उन्हें 
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यह” सब इस से पहले खुली गुमराही में थे। । oi ब 
(65) (कया बात है) कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ : अं डा558 2.4 26269 
पहुँची कि तुम उस जैसी दो चन्द पहुँचा चुके“, तो: , /» »2, ,८। १८११ ९; 


ते हे bls G3 oi १ ५७८ 
यह लगे कि यह कहाँ से आ गयी? आप कह: र oy ,! र । 
दीजिये कि यह खुद तुम्हारी तरफ से है"*?। बेशक : ् 
अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। | 


(66) और तुम्हें जो क्छुछ उस दिन पहुँचा जिस दिन: SSE 2525: 


ES 


दो जमाअतों में मुड़भेड़ हुयी थी, बह सब अल्लाह के : 20 22224 
हुक्म से था और इसलिये कि अल्लाह ईमान वालों को: _ CR 
जान ले। 


SAIS, sz 


(67) और मुनाफिकों को भी मालूम करे“ जिन से: 2४ 435 E556 Of sas 
कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो: “१५६; 5 .! ५:५८ 5 ४0690 
या काफिरों को हटाओ। तो वह कहले लगे कि अगर: १५ LES 5& 25४ 2 [26 
हम लड़ाई जानते होते तो जरुर साथ देते/«9। 


शिंक से हटा कर तौहीद पर लगाया, इसी तरह निहायत बुरे अख़्लाक और गन्दे तोर-तरीके वाली 

कौम को अख्लाक को ऊँचाईयों तक पहुँचा दिया। “हिक्मत” से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक 
सुन्नत है। 
(79) “वइन्‌ कानू मिन्‌......” यहाँ पर “इन्‌” यह “इनन” के माना में है जिस का अर्थ है “बिला 

शुब्हा निःसंदेह तहकीक, यकीनन”। 

(80) यानी उहुद की जन्ग में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद हुये तो बद्र में तुम ने भी तो उन के 

सत्तर आदमी कत्ल किये थे और सत्तर ही बन्दी बनाए थे 

(87) यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

के हुक्म को भुला दिया और पहाड़ पर से मूर्चा को छोड़ कर माले गनीमत बटोरने में लग गये 

थे (जैसा कि तफसील पहले गुजरी) इसी गलती को बजह से काफिरों के एक दसते को उस दरें 

से तुम पर दोबारा हमले का मौका मिल गया। 

(82) यानी उहुद की लड़ाई में तुम्हें जो कुछ नुक्सान पहुँचा बह अल्लाह के हुक्म से ही पहुँचा 

है (ताकि आने वाले दिनों में तुम रसूल की आज्ञा करने में कोताही न करो) इस के अलावा इस 

का एक मकसद मोमिन और मुनाफिक को एक-दूसरे से अलग करना है (ताकि यह मालूम हो जाये 

कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन) 

(83) “लड़ाई जानना? इस का यह मतलब है कि अगर वास्तव में आप लोग लड़ाई लड़ने चल रहे 

होते तो हम भी साथ देते। मगर आप तो लड़ाई के बजाए अपने आप को तबाही के मुँह में झोके जा | 
रहे हैं। ऐसे गलत काम में हम क्यों आप का साथ दें। यह अनब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उस के साथियों 
ने इसलिये कहा कि उन की बात नहीं मानी गयी थी। और उस समय कहा जब वह शोत के स्थान पर 
पहुँच कर वापस लौट रहे थेऔर अब्दुल्लह बिन हराम अन्सारी उन्हें समझा बुझा कर जन्ग में शामिल करने' 
को कोशिश कर रहे थे (इस को थोड़ी सी तफसील ऊपर गुजर चुकी है।) 
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वह उस दिन इमान के मुकाबले में कुफ़ से अधिक : ९.५) 2६2 255 ३.०४ iC 


निकट थे के अपने मुँह से वह बातें बनाते हैं जो उन : BS 2७०५ GH 
के दिलों में नहीं“?। और अल्लाह खूब जानता है: 22६ ८, 2४ 2॥: »2००8 
जिसे वह छुपाते हैं। 7 


(68) यह वह लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और: 4 १2555 509) 98 ES 
भाइयों को बाबत कहा कि अगर वह भी हमारी बात : ११2९ 5 silt 6:2४ 
मान लेते तो कत्ल न किये जाते। कह दीजिये कि : | 


pes »9 9 ~ 27% AOR 22/7 347 
अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा : i ठ 
दो BC 


(69) जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये | hse Gh ON ESS ५; 


~ 


हैं उन को हगिज मुर्दा न समझें। बल्कि वह जिन्दा हैं, : ५८5; ५४ १८८ ९५ "६ .॥। 


: SF) wg 
अपने रब के पास रोजी दिये जाते हें(१?। , SE 
, 8) 


(84) अपने निफाक और उन कामों को बजह से जो उन्होंने किया। 
(85) यानी जबान सेजो जाहिर किया जिस का जिक्र हुआ, लेकिन दिल में यह था कि हमारे अलग 
हो जाने से मुसलमानों में कमजोरी पैदा हो जायेगी। दूसरे यह कि काफिरों को फाइदा होगा। बहरहाल 
उनका मकसद, इस्लाम, मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नुक्सान पहुँचाना 
था। 
(86) यह मुनाफिकों के उस कौल का रद्द है कि “अगर वह हमारी बात मान लेते तो कत्ल न 
किये जाते” अल्लाह पाक ने फरमायाः “अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत को टाल कर दिखाओ।” 
मतलब यह है कि तकदीर से कोई भाग कर बच नहीं सकता। मौत जहाँ और जिस हालत 
में लिखी है, बहा उसी हालत में आ कर रहेगी। इसलिये जिहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से 
भागने से अपने को मौत से नहीं बचा सकता। 
(87) शहीदों की यह जिन्दगी हकीकी है या मजाजी? बिला शुब्हा हकीकी है, लेकिन बरजखी है जिस 
के बारे में दुनिया वाले कुछ नहीं जान सकते (जैसा कि कुरआन ने स्पष्ट कर दिया है.....देखें सूरः 
बकरः।54) फिर इस जिन्दगी का मतलब क्या है? कुछ उलमा कहते हैं कि क॒ब्रों में उन को रुहें 
लौटा दी जाती हैं वहाँ अल्लाह की नेमतों को खाते-पीते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जन्नत 
के फलों की खुशबू उन्हें आती है जिन से वह तरोताज़ा बने रहते हैं। लेकिन हदीस से एक तीसरी 
शक्ल मालूम होती है इसलिये वही सहीह है, बह तीसरी शक्ल यह कि उन की रुहें हरे परिन्दों के 
पेट या सीनों में दाखिल कर दी जाती हें और जन्नत में खाती फिरती हैं। (फत्हुल कदीर+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।2।-(887) 
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(70) अल्लाह ने अपना फजल जो उन्हें दे रखा है: १,।१६ ९,० १६ 245 ६, ८ 
उस से बहुत खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हें उन: » ,,१४०१/ १ ०१५१ ८०9५१६२ 


: og} lsd 2) CPV Orbs 
लोगों की बाबत जो अब तक उन से नहा मिले, उन: ,»... , ८ ५१८ 


के पीछे हैं», यूँ कि उन पर न कोई खौफ है और | 2B ogo OS Jagdeo? 


DIE LED 


न वह गमगीन होंगे। IO 
श्र्ट्् 99 29277 


(7।) बह खुश वक्त हैं अल्लाह की नेमत और फज्ल : १५%; 4) ८ 2%, ०95. 


से और इस से भी किअल्लाह ईमान वालों के अज्र को : is ol Bid SAG 
बर्बाद नहीं करता। 


(72) जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को ह Ge Oils 4 IEE 
कुबूल किया इस के बाद कि उन्हें पूरे घाव लग चुके : h SOS SSG 5 ५८ 
थे““डेन में से ; 


(88) यानी वह मुसलमान जो उन के पीछे दुनिया में जिन्दा हैं, या जिहाद में लगे हुये हैं, उन के 
बारे में बह खाहिश करते हैं कि काश बह भी शहादत पायें और हम लोगों की तरह वह भी यहाँ 
की जिन्दगी का मजा लें। उहुद के शहीदों ने अल्लाह पाक से कहा कि हमारे वह मुसलमान भाई 
जो दुनिया में जिन्दा हैं, उन्हें हमारे हालात और हमारी ऐश को जिन्दगी के बारे में कोई बतलाने वाला 
है, ताकि बह जिहाद से मुँह न मोड़ें? अल्लाह पाक ने फरमायाः “में तुम्हारी यह बात उन तक 
पहुँचा देता हुँ” इसी सिलसिले में अल्लाह पाक ने यह आयतें नाजिल कों। 

इन के अलावा बहुत सी अहादीस से शहादत की फजीलत भी साबित है। एक हदीस में 
फरमायाः “कोई मरने वाली जान, जिस को अल्लाह पाक के यहाँ अच्छा दर्जा हासिल है दुनिया में 
लौटना पसन्द नहीं करती, अल्बत्ता शहीद दुनिया में दोबारा आना पसन्द करता है ताकि वह दोबारा 
अल्लाह की राह में कत्ल किया जाये। यह खाहिश इसलिये करता है कि वह शहादत की फुजीलत 
को अपनी आँखों से देख लेता है। (मुस्नद अहमदः 3/26+सहीह मुस्लिम, हदीसः!08-(877) जाबिर 
रजिः से रिवायत है बह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “तुम्हे 
मालूम है किअल्लाह ने तुम्हारे बाप को जिन्दा किया और उस से कहा कि मुझ से अपनी किसी 
खाहिश का इजहार करो (ताकि मैं उसे पूरा कर दूँ) तुम्हारे बाप ने जवाब दिया कि मेरी तो सिफ 
यही खाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह 
ने फरमायाः यह तो संभव नहीं है क्योंकि मेरा फैसला हे कि यहाँ आने के बाद कोई दुनिया में वापस 
नहीं जा सकता।” (मुस्नद अहमदः 3/36) . 
(89) यह बशारत, पहले बाली बशारत की ताकीद और इस बात का बयान है कि उन की खुशी 
अल्लाह की नेमतों और उस के फज्ल वब करम की वजह से हे। कुछ उलमा ने कहा है कि पहली 
खुशी का संबन्ध दुनिया में रह जाने वाले. भाइयों की वजह से और यह दूसरी खुशी उस इनाम और 
इकराम (आव-भगत) की बजह से है जो अल्लाह पाक को तरफ से खुद उन पर हुआ। (फत्हुल 
कृदीर) 
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जिन्होंने नेकी की और प्रहेजगारी इख्तियार की उन के 8 obs Seis 25228, [८2 
लिये बहुत ज्यादा अज्र है(। 


(73) वह लोग कि जब उन से लोगों ने कहा कि: (५६ 5. (28 245 06 Gf 


काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिये: soit 06 


हैं, तुम उन से डरो, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और : 5 EL EE SU 
बढ़ा दिया और कहने लगे: हमें अल्लाह काफी है और: ˆ adi 
वह बहुत अच्छा वकील (बिगड़ी बनाने वाला) है। (१: ->9 


(90) जब मुश्रिक लोग उहुद की जन्ग से वापस हुये तो राह में उन्हें खयाल आया कि हम ने : 
तो एक निहायत अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। मुसलमान लोग हार जाने की बजह से उन के हौसले 
पस्त थे और डरे हुये थे, हमें इस से फाइदा उठा कर मदीना पर भरपूर आक्रमण कर देना चाहिये 
था ताकि इस्लाम का यह पौधा अपनी जमीन (मदीना) से ही समाप्त हो जाता। 

उधर मदीना पहुँच कर. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी इस बात का सन्देह 
हुआ कि शायद वहं फिर पलट आयें, इसलिये आप ने सहाबा को लड़ने के लिये आमादा किया। 
आप के कहने पर सहाबा, अर्गचे अपने घायल और मक्तूल भाइयों को बजह से निढाल और गम 
में डूबे थे, तय्यार हो गये। मुसलमानां का यह काफिला जब मदीना से आठ (8) मील की दूरी पर 
“हमरउल असद” के स्थान पर पहुँचा तो मुश्रिक लोग डर गये, चुनान्चे उन के हमला करने का 
इरादा बदल गयाऔर वह मदीना पर हमला करने के स्थान पर मक्का वापस चले गये। इस के बाद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और आप के सहाबा भी मदीना वापस आ गये। 

आयत में मुसलमानों के और उस के रसूल की इताअत के जजबे की प्रशंसा की गयी है। 
कुछ उलमा ने इस का शाने नुजूल अबू सुफयान को उस धमकी को बतलाया है कि आइन्दा साल 
छोटे बद्र में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा (अबू सुफयान अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे) जिस पर 
मुसलमानों ने भी अल्लाह और रसूल की आज्ञा के जजबे का मुजाहरा करते हुये, जिहाद में भरपूर 
हिस्सा लेने का इरादा कर लिंया। (फत्हुल कदीर और इब्ने कसीर से खुलासा) मगर यह अन्तिम कौल 
सियाक से मेल नहीं खाता। 
(9) हमरउल्‌ असद.......ओर कहा जाता है कि छोटे बद्र........ के मौका पर अबू सुफयान ने कुछ 
लोगों को पैसा देकर लड़ाई के लिये तैयार किया और उन के जरीआ से मुसलमानों में यह अफवाह 
फैलाई कि मक्का वाले जन्ग के लिये भरपूर तय्यारी कर रहे हैं ताकि यह सुन कर मुसलमानों के 
हौसले पस्त हो जायें। बाज रिवायतों से मालूम होता है कि यह काम शैतान ने अपने चेले-चाँटों से 
कराया। लेकिन मुसलमान इस प्रकार की अफवाहें सुन कर डरने के बजाए उन के हौसले बुलन्द 
हो गये और उन का ईमान और बढ़ गया। क्योंकि ईमान जितना अधिक होगा जिहाद का जजबा भी 
उतना ही ज्यादा होगा। 

यह आयत इस बात की दलील है कि ईमान कोई ठोस चीज नहीं हे, उस में कमी-बेशी 
होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। यह भी मालूम हुआ कि आजमाइश के समय ईमान 
वाले अल्लाह पाक परभरोसा करते हैं, इसीलिये हदीस में भी “हसबु-नन्लाहु वने-मल्‌ बकीलु” पढ़ने 
की बड़ी फ॒जीलत आयी है। सहीह बुखारी वगैरह में भी. है कि इब्राहीम अलैः को जब आग में डाला 
गया तो आप को ज़बान पर यही दुआ थी। (फत्हुल कदीर) 
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(74) (नतीजा) यह हुआ कि) वह अल्लाहको नेमत : SUES ८222. (68 
ओर फज्ल के साथे लोंटे(*० । उन्हें कोई बुराई न | es 3 NYY San 9६ 


पहुँची, उन्होंने अल्लाह को रजामन्दी की पैरवी को। : 


अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। 
(75) यह सूचना देने वाला सिफ शैतान ही है जो 


डरो और मुझ से डरो, अगर तुम मोमिन हो"*?। 


CA 4 
हु 


Sia? 9 29 9 "१२ 


bd ३ १754 ५452 

Al O92) |x 5 YP Sgn 
र bs sis | 

छ 2४% ५८४४ 3० als 

9 (९ ~ 3? १% ६5 ८८ 

०) ५५७७५ sho $ 
os $ द 

6 C2 


, 25 ट pe ! ( 
:; ४६%0)अ ७#८ ७१८४ «५४ ५०! 
3 


अपने दोस्तों से डराता है?» तुम उन काफिरों से न: १६१ 


(76) कुफ्र में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमगीन न T BGG ES 
करें, यकीन मानो कि बह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ 


ee : 5६58 65% ८ 2४0 ६५४/ 
सकेंगे। अल्लाह का इरादा है कि उन केलिये आखिरत : , (2 2272 (22८ ९ 2 / 
का कोई हिस्सा न करे”, और उन के लिये बड़ा: ७ eg त , hr 
अजान है। ® ap lve 29 “Be 
(।77) कुफ्र को ईमान के बदले खरीदने बाले हर्गिज-हिजि : ९5 AA CNS 
अल्लाह को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते और उन : छ Ne Issa 
ही के लिये दुखःदाई दन्ड है। . OU 

(78) काफिर लोग हमारी दी हुयी मोहलत को अपने: 2 55 8 Es Ss 
हक में बेहतर न | 


(92) “नेमत” से मुराद सलामती और सुख, चैन, शान्ति है और “फजल” से मुराद बह नफा है जो 
छोटे बद्र में तिजारत के जरीआ से हासिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने छोटे 
बद्र में एक गुजरने वाले काफिले से तिजारत का सामान लेकर उेस बेचा जिस से नफा हुआ और 
आप ने मुसलमानों पर तक्सीम कर दिया। (इब्ने कसीर) 

(93) यानी तुम को इस शक-शुब्हा और वहम में डालता है कि वह मज़बूत और ताकत वर हैं। 
(94) यानी जब वह तुम्हें इस बहम (भ्रम) में डालें तो तुम केवल मुझ पर भरोसा करो, में तुम्हें 
काफो हो जाऊँगा और तुम्हारा मददगार हुँगा। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या अल्लाह अपने 
बन्दे को काफी नहीं है?” (सूरः जु-मर-36) देखें (सूरः मुजादिला-2।) 

_ (95) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर इस बात की शदीद और सख्त खाहिश थी 
कि सब लोग मुसलमान हो जायें इसीलिये उन के इन्कार करने और झुठलाने से आप को सख्त 
तकलीफ पहुँचती। अल्लाह पाक ने इस मौके पर आप को तसल्ली .दी कि गम न करें, यह अल्लाह 
का क्लुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। 
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समझें। यह मोहलत तो इसलिये है कि वह गुनाहों में : 2४ 085 (6 5०.४१ Ns 
ओर बढ़े जायें“ , उन ही के लिये जलील : ( और ps 49,47 की 94 ट; Fe 4) / 
रुस्वा) करने वाला अज़ाब है। क 
(79) जिस हाल पर तुम हो उसी हाल पर अल्लाह : (५,५४ ६४५५६१ 550 I GE 
पाक इंमान वालां को न छोड़ेगा जब तक कि पाक ै SES dea A 
और नापाक को अलग-अलग न कर दे?। और न: £८ TE BGEGs LS 
तुम्हे : (3१ ०००८० 40 ७७ bs hl 
अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे“, : ५2४ 2० 55६ 2 66; टी 
बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिस को चाहे चुन : '” है a a a 
लेता है“?, इसलिये तुम अल्लाह पर और उस के: ०१ £ Y 26 SA 0 
रसूलों पर इमान | 
(96) अल्लाह पाक का एक कानून है मोहलत, अवसर, चान्स और मौका देना। इस आयत में इसी 
का बयान हैं यानी अल्लाह पाक अपनी हिक्मत और मंजी के मुताबिक काफिरों को मोहलत अता 
फुरमाता है। वकती तौर पर उन्हें दुनिया की खुशहाली, विजय और माल-औलद आता करता हे, तो 
लोग यह समझते हैं कि उन पर अल्लाह का फजल हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों 
से लाभ उठाने वाले नेकी और अल्लाह की आज्ञा का रास्ता नहीं इख्तियार करते तो यह दुनिया की 
नेमतें अल्लाह का फज्ल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहलत और ढील हैं, जिस से उन 
के कुफ्र में इजाफा ही होता है! और अन्त में बह जहन्नम के हकदार होते हैं। इस मजमून (विषय) 
को अल्लाह पाक ने और भी दूसरे स्थानों पर बयान फरमाया हे, जैसे “क्या बह यह गुमान करते 
हैं कि हम उन के माल और औलाद में इजाफा करते हैं, यह हम उन के लिये भलाइयों में जल्दी 
कर रहे हें? नहीं, बल्कि बह समझते नहीं हैं।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 
(97) इसलिये अल्लाह पाक आजमाइश की भट्टी से जरुर गुजारता हे ताकि उस के दोस्त निखर. 
जायें और दुश्मन जलील हो जायें। सब्र करने वाले मोमिन, मुनाफिक से अलग होजाये। जिस तरह 
डुहद में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को आजमाया, जिस से उन के ईमान और सब्र व इताअत 
के जजबे का इजहार हुआ, और मुनाफिकों ने जो अपने ऊपर निफाक का पर्दा डाल रखा था, वह 
बेनकाब हो गया। | 
(98) यानी अगर अल्लाह पाक इस तरह आजमाइश के जरीआ से लोगों के हालात और उन के 
जाहिर और बातिन को स्पष्ट नकरे तो तुम्हारे पास कोई गैब का इलम तो है नहीं कि जिस से तुम 
पर यह चीजें जाहिर हो जायें और तुम जान सको कि कौन मुनाफिक है और कौन खालिस मोमिन? 
(99) हाँ, अल्बत्ता अल्लाह पाक अपने रसूलों में से जिस को चाहता है गैब की बातें बतला देता 
है जिस से बाज दफा उन पर मुनाफिकों का और उन के हालात और उन की शरारतों का राज 
फाश हो जाता है, यानी यह भी किसी-किसी समय और किसी-किसी नबी पर ही जाहिर किया जाता. 
है। वर्ना आम तौर पर नबी भी (जब तक अल्लाह पाक न चाहे) मुनाफिकों के अन्दरुनी निफाक 
और उन के मक्र और चाल से बेख़बर ही रहता है (जिस तरह कि सूरः तौबा की आयत न° 0! 
में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दीहाती और मदीना वालों में जो मुनाफिक हैं ऐ नबी! 
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रखो, अगर तुम ईमान लाओ और तक्वा (प्रहेजगारी) : 62% 7265s i ८ 
इर्ब्तियार करो तो तुम्हारे लिये बहुत बड़ा अज्र व सवाब : 

है। 
(80) जिन्हें अल्लाह ने अपने फुज्लसे कुछ दे रखा : ११ ८५६१7 ८ 

है बह उस में अपनी कन्जूसी को अपने लिये बेहतर : gf AE 2 5 Oe 
खयाल न करें, बल्कि वह उन के लिये निहायत बुरा : ८८8५2: »:: 6 १६2 
है। बहुतजल्द कियामत वाले दिन वह अपनी कन्जूसी : 45 24५ हा ed 
की चीज़ के तौक डाले जायेंगे००। आसमानों और : yl 222 > | Al 2s 
जमीन की मीरास अल्लाह ही के लिये है। और जो: & 2४ 2४४४ ५, 5 NYS 
कुछ तुम कर रहे हो, उस से अल्लाह आगाह: 

(अवगत) है। | 

(787) बिला शुब्हा अल्लाह ने उन लोगों का कौल भी : ६ [£6 ८५5 05 2 & ५% 
सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम: १६१ ५८,४ २६ 
मालदार हैं?। उन के इस कौल को हम लिख : | 


आप उन को नहीं जानते, हम जानते हें। 
इस का दूसरा अर्थ यहभी हो सकता है कि गैब की बातों का पता हम सिर्फ अपने रसूलों 
ही को अता करते हैं क्योंकि उन के नबी के पद पर होने के नाते उन को जरुरत है। इस वहयि 
और गैबी बातों के जरीआ ही से वह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और अपने को अल्लाह 
का रसूल साबित करते हैं? इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान किया गया हैः “गैब 
का जानने वाला (अल्लाह पाक है) और वह अपने गैन पर किसी को भी जानकारी नहीं देता मगर 
जिस को पसन्द कर ले रसूलों में से” (सूरः जिन्न-26, 27) 
जाहिर है कि गैब की बातें बही होती हैं जिन का संबन्ध नबुव्वत और रिसालत की अदायगी 


से होता है न कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ कियामत तक होने वाला है, का इल्म। जैसा. 


कि कुछ जाहिल उलमा इस तरह का इलम गैब नबिय्यों के लिये और कुछ अपने इमामों और बुर्जुगों, 
बलिय्यों के लिये मानते हैं। 

(200) इस में उस बख़ील और कन्जूस का बयान किया गया है कि जो अल्लाह के दिये हुये माल 
को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, यहाँ तक कि उस में से फर्ज जकात भी नहीं निकालता। 
सहीह बुखारी को हदीस में आता है कि कियामत के दिन उस के माल को एक जहरीला (विषैला) 
और निहायत डरावना साँप बना कर तौक की तरह उस के गले में डाल दिया जायेगा, वह साँप 
उस को बाछें पकड़ेगा और कहेगाः में तेरा माल हूँ, में तेरा खजाना हूँ। (सहीह बुखारी-4565) 
(207) जब अल्लाह पाक ने ईमानवालों को अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा और फरमायाः 


“कोन हे जो अल्लाह को कर्ज हसन दे?” (सूरः बकरह-245) तो यहूद ने कहाः ऐ मुहम्मद! तुम्हारा 
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लेंगे। और उन का नबिय्यों को बेबजह (अकारण) : ५,६८ १६ SUEY sassy 


कहेंगे > A) 
कत्ल करना भी», और हम उन से कहेंगे कि जला । Dn Ds 


) (९:०४) (००७ ७५५ ()०४ $ 
देने वाला अजाब चखो। मा 


(82) यह तुम्हारे पेश किये हुये कामों का बदला है: ८ 5&5 22,॥ 556 ६, 4! 
और अल्लाह अपने नन्दं पर जुल्म करने वाला नहीं। : BY SE 
(83) यह वह लोग हैं ने कहा कि अल्लाह ने : «(द 
हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल को न मानें जब : पे 
तक वह हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाये जिसे आग: {** ४ ५: 2६ ४ ४५20 48 
खा जाये। आप कह दीजिये कि अगर तुम सच्चे हो तो : “%? £” * 5 “2 ह 
मुझ से पहले तुम्हारे पास जो रसूल और मोजिजों : 2 ०8 ७४५५ ५०४४४ 0४ ८ 
(चमत्कार) के साथ यह भी लाये जिसे तुम कह रहे: ८5% 5% ८) ss 
हो, तो फिर तुम ने उन्हें क्यों मार डाला2?। 

(784) फिर भी अगर यह लोग आप को झुठलायें तो : ७ ९.2% 7 055 0787 ८६ 
आप से पहले भी बहुत से रसूल झुठलायें गये हैं जो : ५905 20202 222 858 
स्पष्ट सबूत, सहीफे और चमकती किताब लेकर: | RE) 
आये९०? । ; RF 


३६ 


पे 


गया है कि अपने बन्दों से कर्ज माँग रहा है? इस मौके पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल 
फरमायी। (इब्ने कसीर) 
(202) यानी ऊपर यहूद का कौल जिस में अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और इसी तरह उन के 
पहले के लोंगों (असलाफ) का नबिय्यों को कत्ल करना, उन के यह सारे जुर्म अल्लाह के यहाँ 
दर्ज हैं, जिन की वजह से बह जहन्न्मकी आग में दाखिल होंगे। 
(203) इस आयत में यहूद की एक और बात को झुठलाया जा रहा है। वह कहते थे कि अल्लाह 
पाक ने हम से यह वादा किया है कि तुम सिफ उस रसूल को मानना जिस की दुआ पर आसमान 
से आग आये और कूंबानी और सदका के माल को जला डाले। 

मतलब यह था कि एऐ मुहम्मद! आप के जरीआ चूँकि यह चमत्कार जाहिर नहीं हुआ है 
इसलिये अल्लाह के हुक्म से आप की रिसालत पर ईमान लाना हमारे लिये जरुरी नहीं है, हालाँकि 
पहले नबिय्यों में ऐसे नबीं भी आये कि जिन को दुआ से आसमान से आग आती और ईमान वालों 
के सदके और कुर्बानी को खा जाती, जो एक तरफ इस बात को दलील होती कि यह नबी सच्चा 
है। लेकिन उन यहूदियों ने उन रसूलों को भी झुठलाया और उन्हें कत्ल किया जो तुम्हारी माँग पर 
निशानी ही लेकर आये थे। 
(204) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदियों को उन 
कठहुज्जती से बददिल न हों। ऐसा मामला सिफ आप को....... 


मंजिल- 








पारः लन्‌ तनालू (4) 207 - सूरः आलो अम्रान-(3) _ 





(85) हर जान मौत का मजा चखने वाली है। और : (६; ५८४५] 4575 (5 6 
कियामत के दिन तुम अपने बदले पूरे-पूरे fe दिये जाओगे। : (2 522७ 2 I OS 
पस जो शख्स आग से हटा दिया जाये और जन्नत में : 
दाखिल कर दिया जाये, बेशक वह कामियाब हो गया। : ; ८; §। € Cs 
और धोखे * (३४) | [0५ “3७ 
और दुनिया को जिन्दगी तो सिफ धोखे का सामान : * हि 
है (2०) ! ® 39% 
(86) बिला शुब्हा तुम्हारे मालों और जानों में तुम्हारी < As 502 8 & 
आजमाइश » ५ जायेगी ) ओर , EE, 
| Fe जायेगी, और यह भी यकीन है कि I GN Oe EA; 
मुश्रिकों >) sd Kee 
और मु की बहुत सी दुख देने : > 


साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप से पहले आने वाले नबिय्यों के साथ भी यही कुछ हो चुका 
है। 

(205) इस आयत में एक तो इस अटल हकीकत का बयान है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। 
दूसरे यह कि दुनिया में जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया होगा उस को उस का पूरा-पूरा बदला 
दिया जायेगा। तीसरे यह कि कामियाबी का मेयार बतलाया गया है कि कामियाब अस्ल में वह है 
जिस ने दुनिया में रह कर अपने रब को राजी कर लिया जिस के नतीजा मों बह जहन्नम से दूर 
और जन्नत में डाल दिया गया। चौथे यह कि दुनिया की जिन्दगी एक थोखा है, जो इस से दामन 
बचा कर निकल गया बह अच्छे नसीबे (भाग्य) का, और जो उस के जाल में फँस गया बह नाकाम 
और नामुराद हे। 

(206) यहाँ पर ईमान वालों को उन के मुताबिक आजमाने का बयान है, जैसा कि सूरः बकरः की 
आयत न° 55 में गुजर चुका है। इस आयत की तफसीर में एक घटना की तरफ इशारा है कि 
मुनाफिकों का सर्दार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने. अभी इस्लाम का इजहार नहीं किया था और बद्र की 
लड़ाई भी नहीं हुयी थी। इसी बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम सद बिन उबादा रजिः 
की खैरियत पूछने के लिये कबीला बनी हारिस बिन खजरज में तश्रीफ ले गये। राह में एक मज्लिस 
में कुछ मुसलमान, यहूदी, मुश्रिक और अआब्दुल्लाह निन उबय्यि बैठे हुये थे। आप ने वहाँ पहुँच कर 
सलाम किया। आप की सवारी से जो धूल उड़ी उस पर आब्दुल्लाह बिन उबय्यि नाराज हो गया। आप 
ने रुक कर उन सब को इस्लाम की दावत दी जिस पर अआब्दुल्लाह निन उबय्यि ने नाजेबा (अनुचित) 
कलिमात कहे। उस समय वहाँ जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने आप को तारीफ की। इस पर उन 
दोनों के दर्मियान करीब था कि झगड़ा हो जाये। आप ने उन सब को खामोश कर दिया, फिर सअद 
बिन उबादा के पास पहुँचे और पूरा वाकिआ बयान किया जिस पर उन्होंने बताया कि अब्दुल्लाह बिन 
उबय्यि ऐसी बातें इसलिये करता है कि आप के मदीना आने से पहले यहाँ के लोग उस को अपना 
सरदार बना कर उस की ताज पोशी करने वाले थे, आप के आने से उस की सर्दारी का सपना टूट 
गया जिस से उस को बड़ी तकलीफ है और उस को यह बातें उसी दुश्मनी और कीना-कपट का 
परिणाम हैं, इसलिये आप नजर अन्दाज फरमायें। (बुख़ारी-4566) 
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वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र कर : € 65 ४82. 23 »(४ 
लो और प्रहेजगारी इङ्तियार करो तो बिला शुहा यह : 
बहुत बड़े हिम्मत का काम है०। । 
(87) और अल्लाह ने जब अहले-किताब से वादा : ।55 ८५5 6.2 | 68 १५ 
लिया कि तुम उसे सब लोगों से जरुर बयान करोगे : ०५५१५६५, ,/६. ५६६८६४ ८2५ 
और उसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी उन लोगों से उस : , ८ N०० 2१4744 
ls 22D Fl) 594 
वादे को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत : ७८2६४ GSTS 
कम दामों में बेच डाला। उन का व्यापार बहुत बुरा : >? र 
हे (2०8 : 
(88) बह लोग जो अपने कंतूतों पर खुश हैं और : |& ८, ८५४४ 57 6:58 ५ 
चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उन : FE SCS GG 
को तारीफ को जायें, आप उन्हें अजाब से छुटकारे में AUG FE, 2 
डे 9. Dl) (9% 92 
न समझये, उन | 


& YN ४“ 02 


(207) अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं। यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,. 
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शरारतें करते रहते थे, यही हाल अरब के मुश्रिकों का भी था। 
इन के अलावा मदीना में आने के बाद मुनाफिकों का सर्दार आब्दुल्लाह बिन उबय्यि भी उन की शान 
में गुस्ताख्री करता था। आप के मदीना आने से पहले, मदीना वाले उसे अपना सरदार बनाने वाले 
थे और ताज पहनाने की तय्यारी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आप के मदीना आने के 
बाद उस का सपना बिखर गया जिस का उसे बड़ा रन्ज था। चुनान्चे बदले की भावना से यह शख्स 
बुरा-भला कहने का कोई मोका हाथ से जाने नहीं देता था (जैसा कि सहीह बुखारी के हवाले से 
तफुसील ऊपर हाशिया न° 206 में बयान की जा चुकी है) इन हालात में मुसलमानों को अल्लाह 
का तकवा इख्तियार करने और सब्र करने की नसीहत को जा रही है, और इस का उपचार सब्र, 
शुक्र और अल्लाह पर भरोसा के सिवा कुछ नहीं। (इब्ने कसीर) 

(208) इस आयत में अहले किताब को डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि उन से अल्लाह पाक 
ने यह खादा लिया था कि तौरात और इन्जील में जो बातें लिखी हैं और अन्तिम सन्देटा की जो 
खूबियाँ बयान की गयी हैं उन्हें लोगों के सामने बयान करेंगे और उन्हें छुपायेंगे नहीं। लेकिन उन लोगों 
ने दुनिया के थोड़े से फाइदे के लिये अल्लाह के इस वादे को पीठ पीछे डाल दिया। यह गोया आलिलमों 
को बताया जा रहा है कि उन के पास जो नफा देने वाला इलम है, जिस से लोगों के अकीदा और 
आमल की इस्लाह हो सकती हो, उसे लोगों तक जरुर पहुँचाना चाहिये, और दुनिया कमाने के लालच 
में उन को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। कियामत वाले दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनाई 
जायेगी। (सुनन अबु दावुद-3658+ जामे तिर्मिजी-2649+मुस्नद अहमद-2/305) 
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के लिये तो दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब है०”। : BT 
(।89) आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही BR 
के लिये है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत : ८ ६५८४८४ ४ ६ 


रखने जाला है। 


(90) आसमानों और जमीन की पैदाइश में और: 58 595०).8658 6. 
रात-दिन के हेर-फेर में बिलाशुब्हा अक्ल वालों के: & UGS GNIS KBs 


ड 
लिये निशानियाँ हें? । > 


(9) जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और: ।१””६६ ८३ 8 28 ८0. 


२१०० 9 


अपनी कंबटों पर लेटे हुये करते हें और आसमान व 

जमीन की पैदाइश में गोर-फिक्र करते हैं ओर कहते हैं: : १, /,८ Gt 9 

ऐ हमोर परर्वदिगार! तू ने यह बेफाइदा नहीं बनाया। तू GEC HS 5) 
पाक है, पस हमें आग 


इस आयत में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी गयी है जो केबल अंपने कारनामों पर ही खुश नहीं 


होते बल्कि चाहते हैं कि उन के खाते में वह कारनामें भी दर्ज किये जायें जो उन्होंने नहीं किये . 
होते। यह बीमारी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम . के जमाना के बाज़ लोगों में. 
थी (जिन के नाते यह आयतें नाजिल की गयी) इसी प्रकार आज भी शोहरलं पसन्द लोग और प्रचार 


व प्रसार के हथकन्डे अपना कर बनने वाले लीडरों में भी यह बीमारी आम है। (अल्लाह पाक इस 
बीमारी से बचाये) 
(2०१) आयत से यह भी मालूम होता. है कि यहूद अल्लाह की किताब में हक बात को छुपाने 
का जुर्म करते थे, मगर वह अपनी हकत पर खुश होते थे। यही हाल आज की गुमराह जमाअतों 
का भी है, बह भी लोगों को गुमराह कर के, उन की गलत रहनुमाई कर के, अल्लाह की आयतों 
में उलट-फेर कर के खुश होती हैं, और दावा यह करती हैं कि हम ही हक पर हैं, और हमारी 
धोखाधड़ी पर हमें शाबाशी दी जाये। (अल्लाह पाक इन्हें हलाक करें कहाँ भटके जा रहे हैं) - 
(20) यानी बह लोग जमीन आसमान को बनावट, पैदाइश और उस के दूसरे कामों पर गौर करते 
हैं, उन्हें दुनिया के पैदा करने वाले और उस के अस्ल मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है 
और वह समझते हैं कि इतनी लंबी-चौड़ी दुनिया का यह लगा बँथा निजाम (सिस्टम) जिस में तनिक 
भर बिगाड़ नहीं पैदा होता, बिला शुब्हा इस के पीछे एक जात है जो इसे चला रही है और उस 
की तदबीर (देख-रेख) कर रही है और वह है अल्लाह पाक की जात। 

आगे इन्हीं लोगों का जिक्र है कि वह उठते-बैठते और कवटों पर लेटे हुये अल्लाह का 
जिक्र करते हैं.........हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम रात को तहज्जुद 
के लिये उठते तो “इनन फी खल्‌ किस्समा वाति........... से लेकर आखिर सूरत तक पढ़ते और इस 
के बाद वुजू करते। (सहीह बुखारी-4569+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।82-(763) 
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के अजाब से बचा ले2'?। 


(92). ऐ हमारे पालने वाले! तू जिसे जहन्नम में डाले : UE Ned ६४ 


तो बिला शुब्हा (निःसंदेह) तू ने उसे रुस्वा किया, और : Cai 

| TR ® 50 
जालिमों का मददगार कोई नहीं। [ A SCS 3 
(93) ऐ हमारे रब! हम ने सुना कि एक एलान करने : ४५६ ६,६ ६2,८ ६६ ६४ 


` वाला बुलन्द आवाज से ईमान की तरफ बुला रहा है : (८६८ & ६2६ KSC 
कि लोगों! अपने रब पर ईमान लाओ, पस हम ईमान : ६२८5: १६7४ ६ «९ (८१४३६ 
लाये। ऐ हमारे रब! अब तू हमारे गुनाह माफ फ्रमा : (५6७७६ 
और हमारी बुराइयाँ हम से दूर कर दे, और हमारी मौत : .. 6 200 १५७४४ ५ 
नेकों के साथ कर। 
(94) एऐ हमारे पालने वाले माबूद! हमें बह दे जिस: ४5८८; ४ ७४४2 ८ ६; ८६ 
का वादा तू ने हम से अपने रसूलों की जबानी किया: १।१४ J a 2४ 53४ 


ना ~ #* 


है और हमें कियामत के दिन रुस्वा न कर। बेशक तू: ५ 
. & ८ 
वादा खिलाफी नहीं करता। 


(2॥) इन दस आयतों में से पहली आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत व ताकत की चन्द 
निशानियाँ बयान फरमायी हैं। और फरमाया है कि यह निशानियाँ जरुर हें लेकिन किन के लिये? अकल 
बालों के लिय, गौर फिक्र करने वालों के लिये। इस का मतलब यह हुआ अगर अल्लाह पाक की 
इस कारीगरी को देख कर अल्लाह को न माने बह अक्ल वाला नहीं है। लेकिन आज कल यह 
बुराई आम है। इस्लामी दुनिया में “अकलमन्द, बुद्विमान” समझा ही उसी को जाता है जो अल्लाह 
के बारे में शक व शुब्हे का शिकार हो (इन्ना लिल्लाहि बन्ना इलैहि रजिउन) _ 

दूसरी आयत मे अकल वालों के लिये उस का अल्लाह को याद करने और आसमान व 
जमीन की पैदाइश में गौर करने का बयान है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर 
पढ़ो, और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो कर्खट के बल लेटे-लेटे ही नमाज पढ़ लो।” (सहीह 
बुख़ारी-।।।7) 

ऐसे लोग जो हर समय अल्लाह को याद करते हैं, और आसमान और जमीन की बनावट 
और उस की हिक्मतों पर गौर करते हैं जिन से इस दुनिया बनाने वाले की अजमत, बड़ाई, कुदरत, 
उस के इलम व ताकत और उस की रहमत का सहीह ज्ञान होता है, तो बह बेइख््तियार पुकार उठते 
हैं कि इस दुनिया के बनाने वाले ने यह दुनियाँ यूँ ही बेमक्सद नहीं बनाई है, बल्कि इस से मकसद 
बन्दों का इम्तिहान लेना है। जो इम्तिहान (परीक्षा) में कामियाब हो गया उस के लिये हमेशा 'के 
लिये जन्नत की नेमतें हैं और जो नाकाम हुआ उस के लिये जहन्नम को आग है। इसलिये वह 
आग के अजाब से बचने की दुआ भी करते हैं। | 

इस के बाद वाली तीन आयतों में मग्फिरित और कियामत के दिन की रुस्वाई से बचने की 

दुआयें हैं। 


मंजिल-। 
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(95) पस उन के रब ने उन क दुआ कुबूल फरमा : (डी 5 2675 20 en 
ली? कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम : ; I E05 75५ ५८८८८ 
को, चाहे वह मर्द हो या महिला, मैं हर्गिज़ बर्बाद नहीं : 220 ८06 ५ ४ 65 25: 
करता'?। तुम आपस में एक-दूसरे के हमजिन्स : Bits 
हो», इसलिये वह लोग जिन्होंने हिजरत की और : #* 3 i का “29४2 ग क 
अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हे मेरी राह में ! 2४% ५% 59 0655 
तकलीफ दी गयी और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद : ७2५2४५०९ ०65259 «8? (५८ 
किये गये, मों जरुर-जरुर उन की बुराइयाँ उन से दूर | 40 ५५४ ८2 0» SEY Ess 
कर दूँगा और बिलाशुब्हा उन्हें उन जन्नतों में ले: & ०2५० ७८» sks as 
जाऊगाँ जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। यह है सवाब : 

अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ही के पास: 

बेहतरीन सवाब है। | 

(96) तुझे काफिरों का शहरों में चलना-फिरना थोखे : ५ ।४5 ८५ ८5 <६ 5 
में न डाल दे2'?। 


(2।2) “फस्‌-तजा-ब” यानी कुबूल कर लिया। (फ॒त्हुल कदीर) | 

(2।3) मर्द हो या औरत, इस की तफसील इसलिये बयान फरमा दी कि इस्लाम ने बाज़ मामलात 
में मर्द ओर औरत के दर्मियान उन के एक-दूसरे से मुख़तलिफ फितरी आदतों की बिना पर फर्क | 
किया है। जैसे, मालिक और हाकिम होने में, रोजी रोटी मुहय्या करने की जिम्मेदारी, जिहाद में हिस्सा 
लेने में और वरासत में आधा हिस्सा मिलने में। इस से यह न समझा जाये कि नेक कामों के अज्र 
और सवाब में भी मर्द और औरत के दर्मियान फुर्क किया जायेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर 
नेको का जो सवाब एक मर्द को मिलेगा, वह नेकी अगर एक महिला करेगी तो उस को भी उतना 
ही अञ्ज व सवाब मिलेगा। 
(24) यह जुम्ला मोतरजा है और इस का मकसद पिछले नुकते (मुद्दे) की वजाहत है। यानी अज्र | 
और सवाब और इताअत व फ॑माबरदारी में तुम मर्द और औरत एक ही हो, यानी एक जैसे ही हो। 
बाज़ रिवायतों में है कि उम्मे सलमा रजि० ने एक मरतंबा कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक 
ने हिजरत के सिलसिला में औरतों-का नाम नहीं लिया, इस पर यह आयत नाजिल हुयी। (तफसीर 
तबरी, इब्ने कसीर, फत्हुल कदीर) 

(2I5) इस आयत में मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं, लेकिन इस में पूरी उम्मत 
शामिल है। शहरों में चलने-फिरने से मुराद तिजारत और कारोबार के लिये एक शहर से दूसरे शहर 
या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। अल्लाह पाक ने फंरमाया 'है कि यह. सनु . आरज़ी. (अस्थाई) 
और चन्द रोज के लिये हैं इस से ईमान वालों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, अस्ल अन्जाम (अन्त) 
पर नजर रखनी चाहिये जो ईमान से महरुम (वन्चित) रहा उस का ठिकाना हमेशा के लिये जहन्नम 


मंजिल-। 
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(97) यह.तो बहुत ही थोड़ा फाइदा है”?। इस के : ५५६ १४ = [६८ 
बाद उन का ठिकाना तो जहन्नम है और वह बुरी: ote 
जगह. है। ङ FR 
(98) लेकिन जे लोग अपने रब से डरते रहे उन के: (४,525 28 2S 
लिये जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन में बह : ८ ४5८5 ८.3259 25 
हमेशा रहेंगे। यह मेहमनी है अल्लाह की तरफ से और : Cs (८६८८५ 
नेक लोगों के लिये जे कुछ अल्लाह के पास है वह : PPP PP 
बहुतः ही बेहतर है“"?। क 
(99) बिला शुब्हा अहले-किताब में से बाज़ ऐसे भी: » ८०४ ES OT Ge 
हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ : “pris. Fr r 
जो उतारा गया है और उन को जानिब जो नाजिल : 
हुआ उस पर भी, अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह : 72” ig 
की आयतों को थोड़ी-थोड़ी कीमत पर बेचते भी: 2*ग 2% ०४39 “5 ६०% 4 


° 23 रे ॥ 
नहीं /9। उन का बदला उन के रब के पास है। बिला : ७०००४ €४४५॥७)%०७४ ००७ 


` शुब्हा अल्लाह पाक 


का अजाब है। यह विषय और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, (सूरः मोमिन-4+सूरः 
यूनुस-69+सूरः लुक्मान-24) | 

(26) यह दुनिया के धन-साधन, सहूलतें, जाहिर में कितनी ही ज्यादा क्यों न हों, यह हकीकत में 
थोड़ी पूँजी ही हैं, क्योंकि आखिर (अन्त) में उन्हें फना होना है, और उन के भी फना होने से पहले 
बह लोग खुद फना हो जायेंगे जो उन को हासिल करने के चक्कर में अल्लाह को भूले हुये हैं और 
अल्लाह की सीमाओं को भी पामाल करते हैं। | 

(2।7) इस के उलट जो तक्वा और खुदा का खौफ रखते हुये जिन्दगी गुजार कर अल्लाह के दरबार 
में हाजिरहोंगे, अर्गचे दुनिया में उन के पास अल्लाह को भूले हुये लोगों की तरह दौलत की रेल 
पेल और कुशादा रोज़ी नहीं रही होगी, मगर वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो पूरी दुनिया का खालिक 
और मालिक है। और वहाँ उन अबरार (नेक लोगों) को जो अज्र और बदला मिलेगा, बह उससे 
बेहतर होगा जो दुनिया में काफिरों को आजी (अस्थाई) तौर पर मिलता है। 


(2।8) इस आयत में अहले किताब के उस गरोह का जिक्र है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


. सल्लम की रिसालत पर इमान लाने का शफ हासिल हुआ। इन के इमानी सिफतों का जिक्र फरमा 
कर अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरे अहले-किताब से मुमताज कर दिया 
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जल्द हिसाब लेने वाला है। | 
(200) ऐ ईमान वालों! तुम साबित कदम रहो?” और : |; ।%2। ।५ ८८५ (६ 
एक-दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिये तय्यार : BOB Ns ss 


ay) [99 


रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। 
* सूरः निसा" मदीना में नाजिल हुयी। इस में ।76 : 
आयतें और 24 रुकूअ हैं। | 
शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : AN ON al 
रहम वाला है। 





(7) ऐ लोगों! अपने उस रब सेडरो, जिस ने तुम्हें एक: GSE 


जान से पैदा किया” और उसी से उस की बीवी को पैदा : (६८55 ५० ४5 ६६:५४ Cb 0 
कर के उन दोनों से बहुत से मर्द और महिलायें फला : sess i SCC Es 


जिन का मिशन ही इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना, अल्लाह 
की आयतों में फेर बदल करना और दुनिया के चन्द रोजा फाइदे के लिये इलम को छुपाना था। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः यह अहले किताब ऐसे नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह 
पाक की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेचने वाले नहीं। इस का यह अर्थ हुआ कि जो उलमा दुनियावी 
फाइदे के लिये अल्लाह को आयतों में फेर बदल करते, या उन के मफहूम के बयान में धोखा- 
धड़ी से काम लेते हैं, बह ईमान और तक्वा से महरुम हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस 
आयत में जिन मोमिन अहले-किताब का जिक्र है, यहूद में इन की तादाद दस तक भी नहीं पहुँचती। 
अल्बत्ता ईसाई बड़ी तादाद में मुसलमान हुये और उन्होंने सच्चे दीन को अपनाया। (तफसीर इब्ने कसीर) 
(2।9) “सब्र करो” यानी इताअत करने ओर दुनियावी लज्जतों को तर्क करने में अपने नफ्स को 
मजबूत और साबित कदम रखो। “साबिरु” यानी जन्गमें घिर जाने के बाद दुश्मन के मुकाबले में डटे 
रहना, यह सब्र की सब से सख्त सूरत है इसलिये इस को अलग से जिक्र किया। “राबितू” जन्ग 
के मैदान में या जन्ग के महाज पर मूंचा बन्द होकर हर समय चौकन्ना और जिहाद के लिये तय्यार 
रहना। यह भी बड़े हिम्मत का काम है। इसीलिये हदीस में इस की फ॒जीलत बयान की गयी है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म ने फरमायाः “अल्लाह की राह में (जिहाद में) इस्लामी सरहद 
का पहरा देना, मूर्चा बन्द होना, दुनिया और उस की तमाम चीजों से बेहतर हे” (सहीह बुखारी-2892) 
इसके अलावा हदीस में नागवारी और परेशानी की हालत में मुकम्मल वुजु करने, मस्जिदों में ज्यादा 
दूर से चल कर जाने और नमाज केबाद दूसरी नमाज के इन्तिजार करने को भी रबात कहा गया 
है। 

() “निसाउन्‌” के माना हैं “औरतें, महिलायें, नारियाँ, स्त्रियाँ।” चूँकि इस सूरः में औरतों के बहुत 
सेअहम मसाइल का जिक्र है, इसलिये इसे “सूरः निसा” कहा जाता है। | 

(2) “एक जान” से मुराद इन्सानों के बाबा आदम अलैः हैं। “ख़-ल-क मिनूहा जौ-जहा” में “मिनहा” 
से वही “जान” 
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दी, उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे : ६, ८(८ SE | 
से मागते हो, और रिश्ते-नाते तोड़ने से भी बचों®।: / „°? आर क 
बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। OE GE 
(2) और यतीमों को उन के माल दे दो और पाक: ।४55 %5 252 Gols 
और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज न: १% 88655 5 ६05 
'लो, और अपने मालों के साथ उन के माल मिला कर : ७१.९ ६५८ ६६ » “at 
न खा जाओ। बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है। : ह 

(3) अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह | NGS TH Hs 
कर के तुम इन्साफ | 


यानी आदम मुराद हैं। यानी आदम से उन की जौज (बीवी) हव्वा को पैदा किया। हव्वा, आदम से 
किस तरह पैदा हुयीं? इस में इर््तिलाफ हे। इब्ने अब्बास रजिः से कोल बयान हे कि हव्वा, आदम 
से पैदा हुयी यानी उन की बायीं पिसुली से। एक हदीस में कहा गया है कि “औरत पिसुली से पैदा 
की गयी है और पिसुली में सब से टेढ़ा हिस्सा, उस का बालाई (ऊपरी) हिस्सा है। अगर तुम उसे 
सीधा करना चाहो तो तोड़ बैठोगे। और अगर तुम उस से फाइदा उठाना चाहो तो टेढ़ पन के साथ 
ही फाइदा उठा सकते हो।” (सहीह बुखारी-333।+सहीह मुस्लिम, हदीसः 60 - (7।5) हदीसः ।466 
के बाद) 
उलमा ने इस हदीस से दलील पकड़ते हुये इब्ने अब्बास रजि० से मन्कूल बयान और राय 
की ताईद की है। कुरआन के अल्फाज 'ख़-ल-क मिनूहा” से इसी मौकिफ (बात) की ताईद होती 
_ है। हव्वा की पेदाइश उसी “जान” से हुयी है जिसे आदम कहा जाता है। ताहम बाज लोग “पिसुली” 
से पैदा की गयी हे” को हकीकत के बजाए तश्बीह पर महमूल करते हैं कि यह औरत की तबीअत 
और फितरत के अन्दर टेढ़ापन है, हंदीस में इन की तरफ इशारा है, मगर यह तावील दलील से 
खाली है......अल्लाह बेहतर जाने। 
(3) अर्हाम” (रिश्ते, नाते) मुराद रिश्तेदारियाँ हैं जो माँ के रहम (पेट) की बुनियाद पर काइम होती 
हैं। इस से महरम और गैर महरम दोनों रिश्ते मुराद हैं। अहादीस में कराबत दारियों को हर सूरत 
में बाकी रखने और उन के अधिकारों को अदा करने और पूरा करने को बड़ी ताकोद और फजीलत 
बयान की गयी है जिसे “सिला रहमी” कहा जाता हे। “महरम” उस को कहते हें जिस से निकाह . 
हराम है, जैसे मा, बहन, भाई, बेटी, बेटा आदि। “नामहरम” उसे कहते हैं जिस से निकाह हलाल और 
जाइज़ है। . 
(4) यतीम बच्चे जब बालिग हो जायें और अकल व समझ वाले हो जायें तो उन का माल उन 
के हवाले कर दो। “ख़बीस” से घटिया चीजें और “तय्यन” से अच्छी चीजें मुराद हैं। यानी ऐसा न 
करो कि उन के माल से अच्छी चीजें ले लो और सिफ गिनती पूरी करने के लिये घटिया 
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न रख सकोगे तो और (दूसरी) औरतों बें से जो भी: ४८) ८ ११5 <७ ८ ४७5४ 


~ 


तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से निकाह कर लो, दो-दो, : G54; 


> 9 (०.० (ए 


तीन-तीन, चार-चार से, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी न: HEC EG 
| EEG 3 Eos 
कर सकने का डर हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी | 95८५ 3 SUZ! 9? 45 


4 2“ | 
मिलकियत की लोंडी2। यह ज्यादा करीब है, (ऐसा : Oi Foss 
करने से ना इन्साफ और) एक तरफ झुक पड़ने से: |. 
बच जाओ(°। 


(4) और औरतों को उन के महर राजी-खुशी से दे: ¢ ५६2५ G5 2 iis 
दो। हाँ, अगर वह । 


चीजें बदले में रख दो। इन घटिया चीजों को ख़बीस (नापाक) और उम्दा व अच्छी चीजों को तय्यिब | 
(पाक) से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया कि इस तरह बदलाया गया माल जो अर्गचे अस्ल 
में तो तय्यिब (पाक और हलाल) है लेकिन तुम्हारी इस बदनिय्यती ने उस माल में नापाकी दाखिल 
कर दी है जिस से वह अब पाक नहीं रहा बल्कि तुम्हारे हक में वह खबीस (नापाक, हराम) हो | 
गया। इसी तरह बदनिय्यती से उन का माल अपने माल मों मिला कर खाना भी मना है, लेकिन अगर 
मकसद खैरखाही हो तो उन के माल को अपने माल में मिलाना जाइज है। 
(5) इस आयत की तफसीर आइशा रजि* से इस तरह रिवायत है कि एक हैसियत दार (बड़े घर 
की) खूबसूरत यतीम (अनाथ) लड़की किसी बली की ्पंबरिश में होती तो बह उस के माल और 
खूबसूरती की वजह से उस से शादी तोकर लेता लेकिन उस को दूसरी औरतों को तरह उस का 
पूरा महर न देता। अल्लाह पाक ने उस को इस जुल्म से रोका कि अगर घर की यतीम- बच्चियों 
के साथ इन्साफ नहीं कर सकते तो तुम उन से निकाह ही मत करो, तुम्हारे लिये दूसरी औरतों से 
निकाह करने का रास्ता खुला है। (सहीह बुख़ारी-4574) 

बल्कि एक के बजाए दो से, तीन से, यहाँ तक कि चार औरतों से तुम निकाह कर सकते 
हो, मगर शर्त यह है कि उन के दर्मियान इन्साफ के तकाजे पूरे कर सको। वर्ना एक ही निकाह 
करो, या इस के बजाए लोंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द 
(अगर उस को जरुरत है) तो चार औरतें एक साथ अपने निकाह में रख सकता है। लेकिन इस 
से ज्यादा नहीं, जैसा कि सहीह हदीसों से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने चार 
से अधिक शादियां कीं, यह आप की विशेष्ताओं में से है, जिस पर किसी उम्मती के लिये अमल 
करना जाइज नहीं। (इब्ने कसीर) 
(6) यानी एक ही महिला से शादी करना काफी हो सकता है। क्योंकि एक से अधिक बीवियाँ रखने 
की सूरत में इन्साफ करना बहुत मुश्किल है। जिस की तरफ दिल का झुकाव ज्यादा होगा, लेन देन 
में भी .तबज्जुह उसी की तरफ ज्यादा होगी, इस प्रकार बह बीवियों के दर्मियान इन्साफ करने में नाकाम 
रहेगा और अल्लाह पाक के हाँ मुजरिम करार पायेगा। कुरआन पाक ने इस हकीकत को दूसरे स्थान 
पर बड़े ठोस अन्दाज में बयान फरमाया हे 
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खुद अपनी खुशी से कुछ महर 


(खुश होकर) खाओ-पियो। 


(5) बेअक्ले लोगों को अपना माल न दे दो जिस माल : 
को अल्लाह ने तुम्हारी गुजर-बसर का जरीआ बनाया : 
है। हाँ, उन्हें उस माल में से खिलाओ-पिलाओ, : 
पहनाओ-ओढ़ओ और उन्हें अच्छी और नर्म बाते कहो। : 
(6) और यतीमों (अनाथां) को उन के बालिग हो जाने: , ८८ CHAS BE hE 
तक सुधारते और आजमाते रहो, फिर अगर उन में: Soha ora 
समझदारी ओर होशियारी पाओ तो उन्हें उन के माल : NT 
सौंप दो और उन के बड़े हो जाने के डर से उन के: ” ~) 6 U3 aol os) 
मालों को जल्दी-जल्दी फुजूल खची में तबाह न कर: 
दो। मालदारों को चाहिये कि (उन के माल से) बचते: 
रहें। हाँ, जो मिसकीन और मुहताज हो तो दस्तूर के : 
मुताबिक (नियमानुसार). वाजिबी तौर से खा ले। फिर : 
जब उन्हें उन के माल सौंपो तो गवाह बना लो। अस्ल : 
में हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफी है?। 


र्‌ छोड़दें तो उसे शौक से । 7 5 # १८ 45५ ५७ cr (४५ 
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“और तुम हर्गिज इस बात की ताकत न रखोगे कि बीवियों के दर्मियान इन्साफ कर सको अर्गचे 
तुम हिंस रखो। (इसलिये यह तो जरुर करो) कि एक ही तरफ न झुक जाओ कि दूसरी बीवियों | 
को “लंटकाई हुयी” (अधर में) छोड़ दो।” (सूरः निसा-29) इस से मालूम हुआ कि जिस व्यक्त 
को यह पता हो कि दूसरी शादी करने की सूरत में एक ही बीवी की तरफ झुक जायेगा और सिफ 
उसी ही का होकर रह जायेगा और दूसरी को “लटकाई हुयी (अधर में) छोड़ देगा तो उस के लिये 
एक से अधिक शादियाँ करना नाजाइज और निहायत खतरनाक है। 
(7) यतीमों के माल के बारे में जरुरी हिदायत देने के बाद इस फर्मान का मतलब यह हे कि जब 
तक यतीम का माल तुम्हारे पास रहा तुम ने उस की किस तरह हिफाजत की। और जब माल उस 
के हवाले किया तो उस में कोई कमी-बेशी या किसी प्रकार को तबदीली को या नहीं? आम लोगों 
० को तो तुम्हारी अमानतदारी और खियानत का शायद पता न चले, लेकिन अल्लाह से तो कोई चीज़ 
पोशीदा नहीं। जब तुम उस के पास जाओगे तो वह हिसाब लेगा। इसीलिये हदीस में आता है कि 
यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लमने अबु जर रजिः से फरमायाः 
ऐ अबू जर! में तुम्हें कमजोर देखता हुँ और तुम्हारे लिये बही चीज़ पसन्द करता हूँ 
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(7) मा-बाप ओऔर करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ ज्ये : ,,५)5 45 ६ 25 39 
उस में मर्दों के लिये | हिस्सा है (इसी तरह) औरतों के : ८; ६ ee A OB 
लिये भी उस माल से हिस्सा है जो मा-बाप और : », 4 pos 
जच | eS Gs OY Owls! 
करीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, चाहे माल कम हो या ज्यादा : ' ' | (६:१६ ९१ ४ 46 4 
(उस में हर एक का) हिस्सा (अल्लाह की तरफ से) : © ssi Lg PI 
` मुक्रर (सुनिश्चित) किया हुआ है*। _ h 
(8) और जब तक्सीम के समय दूर के रिश्तेदार, यतीम : ५५; ७.8 ४ ६४ ८८ ।5]5 
(अनाथ) और मिस्कीन आ जायें तो तुम उस में से: ,,»; 5 2:25 5 2 
थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उन से न॑मी से : RPA 


बोलो? । । Cle 
(9) और चाहिये कि वह इस बात से डरें कि अगर : ८६६ ९५ [555 5 C2  &<; 
वह खुद अपने पीछे (नन्नहे-मुन्ने) कमजोर बच्चे छोड़ 2॥ 5६8०: Te (६.५ 468 
जाते जिन के बर्बाद हो जाने का डर रहता है (तो उन : oI SEE 
की चाहत क्या होती) , ४००० 29 9959 


जो अपने लिये पसन्द करता हूँ, तुम दो आदमियों पर भी अमीर न बनना, न किसी यतीम के माल 
का वली और सरपरस्त।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 7-(।826) 

(8) इस्लाम से पहले यह जुल्म भी किया जाता था कि औरतों और छोटे बच्चों को बरासत में से 
हिस्सा नहीं दिया जाता था ओर सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते, सारे माल के वारिस 
बन जाते थे। इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें और 
बच्चे-बच्चियाँ अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों के माल में हिस्सेदार होंगी, उन्हें महरुम नहीं किया जायेगा। 
ताहम यह अलग बात है कि लड़की का हिस्सा, लड़के के हिस्से का आधा हे (जैसा कि आगे आयत 
न० ॥] में आ रहा है) यह औरत पर जुल्म नहीं है और न ही उस की तोहीन है, बल्कि इस्लाम 
का यह कानून इन्साफ के तकाजों के मुताबिक है। क्योंकि औरत को इस्लाम ने रोजी-रोटी की कमाई 
करने से अलग रखा है और मर्द को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस के अलावा, औरत के पास महर 
को सूरत मेंमाल आता है जो एक मर्द ही उसे अदा करता है। इस प्रकार औरत के मुकाबले में 
मर्द पर कई गुना माली जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिये अगर औरत का हिस्सा आधा के बजाए मर्द के बराबर 
होता तो मर्द पर जुल्म होता, लेकिन अल्लाह पाक ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया है, क्योंकि 
वह इन्साफ करने वाला भी है और हकीम भी है। | 

(9) इस आयत को बाज उलमा ने मीरास की आयत से मन्सूख करार दिया है, लेकिन सब से सहीह | 
बात यह है कियह मन्सूख नहीं है, बल्कि इस में एक बहुत ही अहम अख़्लाकी हिदायत है कि इमदाद 
और सहायता के मुस्तहिक रिश्तेदारों में से जो लोग बरासत में हिस्सेदार न हों, इसी तरह दूसरे यतीम 
और गरीब लोग अगर तक्सीम के समय आ जायें तो उन्हें भी कुछ दे दो। और उन से बातें भी 
प्यार और मुहब्बत के अन्दाज में करो। दौलत को पाकर कारुन और फिँआऔन न बनो। 
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पस अल्लाह से डर कर जची-तुली बात कहा करें“? : 


(0) जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों (अनाथों) का ; A Ost OC ONE 
माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग ही भररहे हैं : »।१ 2९:८४ & ७:8 5] ए 


और बह बहुत जल्द दोज़ख़ में जायेंगे। SG & 
(।।) अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में : 560 ०५७) हे 


हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों : 3 न का go, 2: 
के बराबर है“”। और आगर सिर्फ लड़कियाँ ही हों और : ” > ०3 ‘ns 5 hs 
दो से ज्यादा हों तो उन्हें छोड़े हुये मालमें से दो तिहाई : ० ४7 ८5 6-85 ५ 655 
मिलेगा?। और अगर एक ही लड़की हो तो उस के: 2) ट| 6 Eels 256 
लिये आधा है। और मय्यित के माँ-बाप में से हर : <5 ६2  5८॥ ५६५ ५०४ 0४ 


(0) बाज उलमा के नजदीक इस के मुख़ातब बह हैं जिन्हें बसिय्यत की गयी है। उन्हें नसीहत की 
जा रही हे कि उन की पर्बरिश में जो यतीम बच्चे हैं उन के साथ वह ऐसा बर्ताव करें जो वह 
अपने बच्चों के सथ अपने मरने के बाद किया जाना पसन्द करते हैं। बाज़ के नजदीक इस के 
मुखातब वह लोग हें जो मरने वाले के पस बैठे हों, उन की जिम्मेदारी है कि बह मरने वाले को 
अच्छी बातें सुझायें ताकि वह न तो अल्लाह के हक में कोताही कर सके ओर न बनी आदम के 
हक में। बह बसिय्यत करते समय इन दोनों बातों का लिहाज रखे। | 

अगर उन के पास माल बहुत ज्यादा है। तो अपने माल को ऐसे लोगों के हक में जरुर 
वसिय्यत करे जो उस के करीबी गैर वारिस रिश्तेदारों में गरीब और मदद के मुस्तहिक या फिर किसी | 
दीनी मकसद और इदारे पर खर्च करने की वसिय्यत करे ताकि यह माल उस के आखिरत का तौशा 
बन जाये। लेकिन यह वसिय्यत एक तिहाइ से ज्यादा न हो। और अगर वह मालदार नहीं है तो उसे 
तिहाई माल में से भी वसिय्यत करने से रोका जाये ताकि उस के घर वाले बाद में फकीर और 
मुहताज न हो जायें। इसी तरह अगर कोई अपने वारिसों को महरुम करना चाहे तो इस से उस को 
मना किया जाये और खयाल किया जाये कि अगर उन के बाद उन के बच्चे फकीर और मुहताज 
हो जायें तो यह सोच कर उन पर क्या बीतेगी। इस तफसील से ऊपर के तमाम ही मुखातब इस 
में शामिल हैं। (तफसीर ककुर्तुबी, फत्हुल कदीर) 
(।) इस क़ी हिक्मत और इस का इन्साफ व हक पर होना हम हाशिया न° 8 में ऊपर स्पष्ट 
कर आये हैं। वारिस में अगर लड़का लड़की दोनों हों तो फिर इस उसूल के मुताबिक तकसीम होगी। 
लड़के छोटे हों या बड़ें, इसी तरह लड़कियाँ छोटी हों या बड़ी, सब वारिस होंगी, यहाँ तक कि जनीन | 
(यानी माँ के पेट में पलने वाला बच्चा) भी वारिस होगा। हाँ, काफिर औलाद वारिस न होगी। 
(2) यानी अगर बेटा न हो तो माल का दो तिहाई (यानी कुल माल के तीन हिस्से कर दे दो 
हिस्से) दो से ज्यादार लड़कियों को दिये जायेंगे। 
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एक के लिये उस के छोड़े हुये माल का छठा हिस्सा: ५545074 206854 0G) 
है अगर उस (मरने वाले) की औलाद हो?। और : ६६४६५५९६६५५५8 ५25,55 
अगर औलाद न हो और माँ-बाप वारिस होते हों तो ESSERE 
उस की माँ के लिये तीसरा (।/3) हिस्सा है””। हाँ, : Ts NU; 
अगर मरने बाले के कई भाई हों तो फिर उस को माँ: ८४:४८ शी > TE 
के लिये छठा (।/6) हिस्सा है"?। यह सब हिस्से उस : ह » Dod | 6: आह 3 
वसिय्यत (को पूरा करने) के बाद हैं जो मरने वाला: +७#०६ 40४) +40 ८३ १७४ 
कर गया हो, या कर्ज की अदायगी के बाद। तुम्हारे : 0S 
बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालुम कि उन में : 

सेकोन तुम्हें नफा पहुँचाने में ज्यादा करीब 


और अगर सिर्फ दो ही लड़कियाँ हों तब भी उन्हें दो तिहाई (2/3) हिस्सा ही दियाजायेगा। जैसा कि 
हदीस में आता हे कि सअद निन रबीअ रजि० उहुद की जन्ग में शहीद हो गये, उन की दो लड़कियाँ 
थीं, मगर उन के सारे माल पर उन के एक भाई ने कब्जा कर लिया तो नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि बसल्लम ने उन दोनां लड़कियों को उन के चचा से अपने बाप के तकां में से दो तिहाई 
माल दिलवाया। (जामे तिर्मिजी, हदीसः 2092+सुनन अबू दावूद, हदीसः 2897+ सुनन इब्नेमाजा, हदीसः 
2720) 

इस के अलावा सूरः निसा के अन्त में बतलाया गया है कि अगर किसी मरने बाले की 
वारिस सिफ दो बहनें हों तो उन के लिये भी दो तिहाई हिस्सा है, इसलिये जब दो बहनें दो तिहाई 
माल की वारिस होंगी तो दो बेटियाँ तो पहली फुरसत में दो तिहाई माल की वारिस होंगी। जिस तरह 
दो बहनों से ज्यादा होने की सूरत में उन्हें दो से ज्यादा बेटियों के हुक्म में रखा गया है। (फत्हुल 


कदीर) | 

मतलब यह कि दो या दो से अधिक बेटियाँ हों ते दोनो सूरतों में तर्का से दो तिहाई (2/3) 
बेटियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबह में तक्सीम होगा! 
(3) माँ-बापके हिस्से की तीन सूरतें बयानकी गयी हैं। यह पहली सूरत है कि मरने वाले की अगर 
औलाद भी हो तो मरने वाले की औलाद में सिर्फ एक बेटी होतो उस में से चूँकि सिफ आधा माल 
(छः हिस्सों में से तीन हिस्से) बेटी के होंगे और एक छठा (छटा हिस्सा) मां को, और छठा हिस्सा 
बाप को देने के बाद मजीद छठा हिस्सा बाको बच जायेगा, इसलिये बचने वाला यह छठा हिस्सा असबह 
के तौर पर बाप के हिस्सा में जायेगा। यानी इस सूरत में बाप को दो छठा (2/6) मिलेगा। एक 
छठा (/6) जविल्‌ फुरुज होने के नाते और दूसरा छठा (/6) असबह होने के नाते। द 
(।4) यह दूसरी सूरत है कि मरने वाले के औलाद नहीं है (याद रहे कि पोता-पोती भी मजमूआऔ 
तौर पर औलाद में शीमल हैं) इस सूरत में माँ के लिये तीसरा हिस्सा है और बाकी दो हिस्से (जो 
माँ के हिस्से से दो गुना हैं) बाप को असबहके तौर पर मिलेंगे। और अगर माँ बाप के साथ मरने 
वाले मर्द की बीवी या मरने बाली महिला का शोहर भी जिन्दा है तो राजेह कौल के मुताबिक बीवी | 
या शोहर का हिस्सा ( जिस की तफसील आगे आ रही है) निकालकर बाकी माल में से मां के 
लिये तीसरा हिस्सा (।/3) और बाकी बाप के लिये होगा। 
(5) यह तीसरी सूरत है कि माँ बाप के साथ, मरने वाले के भाई बहन जिन्दा हैं। बह भाई चाहे. 
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हें !6) । यह हिस्से अल्लाह की तरफ से मुक्रर (सुनिश्चित) 
किये हुये हैं। बेशक अल्लाह पाक पूरे इलम और: 
कामिल हिक्मत वाला है। 


(2) तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ मरें और उन की: '5९) १253 950 6% %55 
औलाद न हो तो उस में से आधा तुम्हारा है। और : 525४ ८४८४५६४ ८६४ ८८ 
अगर उन की औलाद हो तो उन के छोड़े हुये माल: ... क 5 (४, ४ 2६) 2226 हि 
में से तुम्हारे लिये चौथाई है”, उस बसिय्यत की: १7११५४९० > ४ 07> 
अदायगी के बाद जो चह कर गयीहों, या कर्ज की: EH Os Pgs 9 ५७५ ५४-५५ 
अदायगी के बाद। और जो (तर्का) तुम छोड़ जाओ, : ८७६८४ 70८ «०. 6४05६, 
उस में उन के लिये चौथाई है, अगर तुम्हारे कोई: #5562 GES XE 
औलाद न हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर: 2५५४ ६५ ८५०% 2६.5 ५४ ६2 
उन्हें तुम्हारे तक का आठवां हिस्सा (/8) मिलेगा(*, : Sass 
उस वसिय्यत के बाद जो तुम कर गये हो और कर्ज : Caius CES EH N?T 
की अदायगी के बाद। और जिन की EO FE 


3 ~ 
9 
८4६ 

3 


सगे हों, (यानी एक ही माँ-बाप की ओलाद हों) या बाप एक हो और मायें कई हों (यानी अल्लाती 
भाई बहन हों) या माँ एक हो और आप कई हों (यानी अख़याफो हों) अर्गचे यह भाई बहन मय्यित 
के बाप की मौजूदगी में वरासत के हकदार नहीं होंगे, लेकिन माँ के लिये हजब (नुकसान का सबब) 
बन जायेंगे। यानी जब एक से ज्यादा होंगे तो माँ के सुलुस (तीसरे हिस्से) को सुदुस (छठे हिस्से) 
` में तबदील कर देंगे। बाकी सारा माल (5/6) बाप के हिस्सा में चला जायेगा, मगर शर्त यह है कि 
कोई और वारिस न हो। हाफिज इब्ने कसीर रह° लिखते हैं कि जमहूर के नजदीक दो भाइयों का 
भी वही हुक्म है जो दो से ज्यादा भाइयों का बयान हुआ। इस का मतलब यह हुआ कि अगर एक 
भाई या बहन हो तो इस सूरत में माल में माँ का हिस्सा एक तिहाई (सुलूस-/3) बरकरार रहेगा, 
वह सुदुस (छठे-।/6) में तबादील नहीं होगा (तफुसीर इब्ने कसीर) 

(6) इसलिये तुम अपनी समझ के मुताबिक वरासत तकसीम मत करो, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक जिस का जितना हिस्सा मुक्रर कर दिया है, बह उन को दो। 

(7) सुलबी औलाद के न होने की सूरत में बेटे की औलाद, यानी पोते भी औलाद के हुक्म में 
हैं, इस पर उम्मत के उलमा का मुकम्मल इजमा (इत्तिफाक) है (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) इसी 
तरह मरने वाले शोहर की ओलाद, चाहे उस की वारिस होने वाली मौजूदा बीवी से हों या किसी और 
बीवी से। इसी तरह मरने वाली औरत की औलाद उस के वारिस होने वाले मौजूदा पति से हों या 
पहले पति से हो। | द 

(8) बीवी अगर एक होगी तब भी उसे चौथा (।/4) या आठवाँ (/8) हिस्सा मिलेगा। अगर ज़्यादा 
होंगी तब भी यही हिस्सा उन के दर्मियान तक्सीम होगा, हर एक को अलग-अलग चोथाई या आठवाँ 
हिस्सा (॥/8) नहीं मिलेगा, इस पर भी उलमा का इजमा और इत्तिफाक है। (फुत्हुल कदीर) 
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मीरास ली जाती है वह मर्द या महिला कलाला हो,: ८६5९/2567 56 0 45) 
हो a ०ी 9 Ls 

यानी उस का बाप-बेटा न हो“, और उस का एक: _ ६५६,५५१; ९,०५.४) ५ ४६55 
भाई या एक बहन हो”, तो उन दोनों में से हर एक: ».४८ 722 27६ ५.१८: 

: 2४ 44.5 ५३५७० doers sl Wy 
का छठा (॥/6) हिस्सा है। और अगर इस से अधिक : 2222 2074 
हों तो एक तिहाई (।/3) में सब शरीक हैं०?, उस : Sap 

वसिय्यत के बाद जोकी जाये और कर्ज (को अदायगी) : 


के बाद” जबकि औरों का नुक्सान न किया गया 


(॥9) “कलाला” से मुराद वह मुर्दा है जिस का न तो बाप हो और न ओऔओलाद। यह “अकलील” 
से बना है। अकलील उस ताज को कहते हैं जो कि सिर को उस के कनारों से घेरता है। (फत्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर)और यह भी कहा गया हे यह लफ्ज “कलल” से बना है जिस के माना “थक 
जाना”। गोया उस शख्स तक पहुँचते-पहुँचते नसब का सिलसिला थक गया और आगे न चल सका। 
(20) इस से मुराद अख्याफी बहन भाई हैं, जिन की माँ एक और बाप अलग-अलग हों। क्योंकि 
ऐसे भाई-बहन या अल्लाती भाई-बहन का मीरास में हिस्सा इस तरह नहीं है। और इस का बयान 
इसी सूरः के अन्त में आ रहा है और इस मस्अले पर भी सभी का इजमा (इत्तिफाक) है। (फत्हुल 
कदीर) | ह 
अस्ल में नसलमें मर्द और औरत में “मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है” का 
नियम चलता है। यही बजह है कि बेटे बेटियों के लिये इस जगह और बहन भाइयों के लिये सूरः 
निसा की आखिरी आयत में हर दो जगह यही कानून है। अल्बत्ता सिफ माँ की औलाद में चूँकि नस्ल 
का हिस्सा नहीं होता इसलिये वहाँ हरएक को बराबर का हिस्सा दिया जाता है। बहर हाल एक भाई, 
या एक बहन की सूरत में हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। 
(27) एक से अधिक होने की सूरत में यह सब एक तिहाई हिस्से में शरीक होंगे, और उन में नर-मादा 
के एतबार से भी फर्क नहीं किया जायेगा, बिना किसी फर्क के सब को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द 
हो या औरत। 
नोटः- माँ जाए, यानी अखयाफी भाई बाज अहकाम में दूसरे वारिसों से मुखतत्निफ हें () यह सिर्फ 
अपनी माँ की बजह से वारिस होते हैं। (2) इन के मर्द और औरत हिस्से में बराबर होंगे। (3) 
यह उस समय वारिस होंगे जबकि मय्यित कलाला हो, पस बाप, दादा बेटा और पोते वगैरह की मौजूदगी 
में यह वारिस नहीं होंगे। (4) उन के मर्द और औरत कितने भी ज्यादा हों, उन का हिस्सा सुलुस 
(यानी एक तिहाई) से ज्यादा नहीं होगा। और जैसा कि ऊपर कहा गया कि उन को अपने मरने 
वाले अखयाफो भाई से जो माल मिलेगा उसमें मर्द और औरत का हिस्सा बराबर होगा, यह नहीं कि 
मर्द को औरत से दो गुना दिया जायेगा। | 

उमर रज़ि० ने अपने खिलाफत के ज़माना में यही फैसला किया था। और इमाम जहरी रह° 
फुरमाते हैं कि उमर रजि’ ने यह फैसला बिला शुब्हा उसी सूरत में ही किया होगा जब उन के पास ' 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस होगी। (इब्ने कसीर) क्‍ 
(22) मीरास के अहकाम बयान करने के साथ-साथ यह तीसरी मर्तबा कहा जा रहा है कि मीरास 
की तक्सीम और बटवारा वसिय्यत पर अमल करने........ | 
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होर? । यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ द 
है। और अल्लाह दाना (जानने वाला) है बुर्दबार है। : 


(3) यह हर्दे अल्लाह की मुक्रर की हुयी हैं। ओर * 4700 a छ ८/०}! I 4; 


४ | ~‘ (०9 
जो अल्लाह की और उस के रसूल की फ्रमा बरदारी : SEES G2 Ei i 2-2 


करेगा उसे अल्लाह पाक जन्नतों में ले जोयगा जिन के : 
नीचे नहरें बह रहीहैं, जिन में बह हमेशा रहेंगे। और यह : 
` बहुत बड़ी कामियाबी है। ॒ 
(4) और जो शख्स अल्लाह की और उस के रसूल: ६५१११ SEs Ss OSs 


की नाफ॑मानी करे और उस की मुक्रर की हुयी हदों : AEs EE 


® Sb | 4, iss 3 ~? |) 


से आगे निकले, उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिस: PE 
में बह हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिये रुस्वा करने : id 
वाला अजाब है। र 

(5) तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (जिना) का: A 2 Ae ८४४ 5५ 
काम करें उन पर अपने में से चार गवाह तलब कर: Obis Ge EE 


लो, अगर वह गवाही दें तो उन महिलाओं को घेरों में: ;, 2G IE 
कैद रखो यहाँ तक कि मौत उन की ES की 


ई 


और कर्ज को अदायगी के बाद की जाये, जिस से मालूम होता हे कि इन दोनों बातों पर अमल 


करना कितना जरुरी है। फिर इस पर भी इत्तिफाक है कि सब से पहले कंजों की अदायगी की जायेगी 
और वसिय्यत पर अमल इस के बाद किया जायेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने तीनों जगह वसिय्यत 


का जिक्र दैन (कर्ज) से पहले किया, हालाँकि तरतीब के एतबार से दैन (कर्ज) का जिक्र पहले होना. 


चाहिये था। इस में हिक्मत यह है कि कर्ज की अदायगी को तो लोग अहमियत देते हैं, न भी दें 
तों लेने वाले जर्बदस्ती भी वसूल कर लेते हैं, लेकिन वसिय्यत पर अमल करने को जरुरी नहीं समझा 
जाता है और अक्सर लोग इस मामले में सुस्ती और काहिली से काम लेते हे, इसलिये बसय्यित 
का पहले जिक्र कर के उस को अहमियत -स्पष्ट कर दी गयी। (रुहुल मआनी) 

नोट:ः- अगर बीवी का महर अदा न किया गया हो तो वह कर्ज माना जायेगा और उस को भी 
मीरास के तक्सीम से पहले अदा करना जरुरी है, और औरत का मीरस में हिस्सा इस महरके अलावा 
होगा। 

(23) इस तौर पर कि वसिय्यत के जरीआ से किसी वारिस को महरुम कर दिया जाये, या किसी 
का हिस्सा घटा-बढ़ा दिया जाये, या यूँ ही वारिसों को नुक्सान पहुँचाने के लिये कह दे कि फुला 
शख्स से मेने इतना कर्ज लिया हुआ है, हालाकि कुछ न लिया हो। गोया इजरार (नुक्सान और हानि 
पहुँचाने) का संबन्ध वसिय्यत और दैन दोनों से है और दोनों के जरीआ से नुक्सान पहुँचाना महापाप 
है, और इस प्रकार को वसिय्यत भी बातिल होगी। 
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उपरे पूरी कर दे“?, या अल्लाह उन के लिये कोई और : ६ 4 ८८४ 5 ८7 643% 
राह निकाले?। | ७४.८ 
(6) तुम में से जो दो मर्द ऐसा (यानी बेहयाई का) : « Ss 25, ५:४८ ५४४ 
EL हे लँ ड | उन्हें ईजा (दन्ड) दो” । अगर वह * “६, ६, ५ C4 397 92 ’ SCT 6 
तौबा और इस्लाह कर लें तो उन से मुँह फेर लो। : ““ 2 2 3027 ७ बे ४ 
बेशक अल्लाह पाक तौबा कुबूल करने वाला और : ७५५४ 

रहम करने वाला है। | 

(7) अल्लाह पाक सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कुबूल : ८११०१८ ८१.६ ५ ८ ४ ~ 
फरमाता है जो नादानी से कोई बुरा काम कर बैठें, फिर : , a eh र र 
जल्द ही उस से बाज़ आ जायें और तौबा | ठ 


(24) यह बदकार औरतों की बदकारी को बह सज़ा है, जो इस्लाम के शुरु में, जबकि जिना की 
सजा तै नहीं हुयी थी, आंजी (अस्थाई) तौर पर मुकर्रर की गयी थी। चार गवाह तलब करो से मालूम 
हुआ कि जिना के साबित होने के लिये चार मर्द गवराहों का होना जरुरी है। गोया जिस प्रकार जिना 
की सज़ा सख्त मुकर्रर की गयी है, इस के साबित होने के लिये गचाहों को कड़ी शर्त लगाई गंयी 
है, चार मुसलमान मर्द जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इस के बगेर शरआओ सज़ा साबित नहीं होगी। 
(तफसील के लिये देखें पुस्तक “औरतों के इम्तियाजी मसाईल”, “मस्अला शहादते-निस्वाँ अक्ल और 
नकल की रोशनी में”) 

(25) इस रास्ते से मुराद जिना की वह सया -है जो बाद में मुक्रर की गयी, यानी शादी-शुदा जिना 
करने वाले मर्द और औरत के लिये रज्म, और काँवारे जिना करने वाले मर्द और औरत के लिये 
सौ-सौ कोड़ों की सजा है, जैसा कि उबादा बिन समित रजिः से मर्वी हदीस में है। (सहीह मुस्लिम 
हदीसः।2-(690) | 

(26) कुछ उलमा ने इस से लिवातत (कुर्कम, समलैन्गिक इगलाम बाजी, लोंडे बाजी) मुराद ली है। 
यानी दो मर्द का आपस ही में गलत काम करना। और बाज ने इस से कँबारा मर्द और औरत 
मुराद लिया है, और इस से पहले की आयत को उन्होंने मुहसिनात (यानी शादीशुदा) के साथ खास 
किया है। और बाज़ ने इस तसनिया (दो) के सेगे से मर्द और औरत मुराद लिया है, चाहे वह 
कुँवारे हों या शदी शुदा। इब्ने जरीर तबरी ने दूसरे मफहूम, यानी कूँबारा (मर्द, औरत) को तत॑जीह 
दी है। और पहली अयतरमें बयान की गयी सजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की 
बतलाई हुयी सजा “रज्म” से और इस आयत में बयान की गयी सजा को सूरः नुर में बयान की 
गयी “सौ कोडे की सजा” से मन्सूख़ करार दिया है। (तफसीर तबरी) 

(27) यानी जबान से लानत-मलामत कर देना, डॉट-फटकार लगा देना, या हाथ से कुछ मार-पीट 
देना। अब यह हुक्म मन्सुख है, जैसा कि अभी ऊपर बयान हुआ। 
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करें तो अल्लाह भी उन की तोबा कुबूल करता है। : 


अल्लाह पाक बड़े इलम वाला हिक्मत वाला है। 


(8) उन की तौबा नहीं (कुबूल करता) जो (बुराइयों : -»-” 4 १८7 
पर) बुराइयाँ करते चले जायें यहाँ तक कि जब उन: ५2% न 
में किसी के पास मौत आ जाये तो कह दे कि मैंने : 
अब तौबा की“”। उन की तोबा भी कुबूल नहीं जो : 


कुफ्र ही पर मर जायें। यही लोग हैं जिन के लिये हम : 


ने दर्द नाक अजाब तय्यार कर रखा है। 


(9) ईमान वालों! तुम्हें हलाल नहीं कि जर्बदस्ती : 
औरतों को वरासत में ले बैठो?। उन्हें इसलिये रोक : 
न रखो कि जो तुम ने उन्हें दे रखा है, उस में से कुछ : ›, ड gif, ३) 
ले लो०?। हाँ, यह और बात है कि वह कोई खुली : न Ir Cope र 
: C20 st 3:35 342५, ८८४४ 
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बुराई और बेहयाई करें, 


(28) इस से स्पष्ट है कि मौत के समय (जान निकलने की हालत में) की गयी तौबा कुबूल नहीं 
होती, जिस तरह कि हदीस में आया है। इस बारे में तफसील सूरः आले अिम्रान की आयत न° 90 
में गुजर चुकी हे। 

(29) इस्लाम में पहले औरत पर एक यह जुल्म भी होता था कि किसी के मर जाने पर उसके 
घर के लोग उस के माल की तरह उस को औरत के भी जर्बदस्ती वारिस बन बैठते थे, और अपनी 
मजी से (उस औरत की इजाजत के बिना) जर्बदस्ती उस से निकाह कर लेते, या अपने भाई, भतीजे 
से उस का निकाह कर देते, यहाँ तक कि सौतेला बेटा तक भी मरने बाले बाप की औरत से निकाह 
कर लेता। या अगर चाहते तो उसे किसी भी जगह निकाह करने की इजाजत न देते और वह सारी 
उप्र यूँ ही मजबूर होती। इस्लाम ने जुल्म के इन तमाम तरीकों से मना फरमा दिया। 

(३0) एक जुल्म यह भी औरत पर किया जाता था कि अगर शोहर को वह पसन्द न होती, और 
वह उस से छुटकारा हासिल करना चाहता तो उस को तलाक न देता। (जिस तरह ऐसी सूरत में 
` इस्लाम ने तलाक की इजाजत दी है) बल्कि उसे अच्छी तरह तन्ग करता ताकि वह मजबूर होकर 
महर को, या जो कुछ शोहर ने उसे दिया होता, खुद से वापस कर के उस से छुटकारा हासिल करने 
को त॑जीह दे। इस्लाम ने इस हक॑त को भी जुल्म करार दिया है। 

(3) खुली बुराई से मुराद बदकारी या बदज़बानी और नाफ॑मानी हे। इन दोनों सूरतों में यह अल्बत्ता 
इजाजत दी गयी है कि शौहर उस के साथ ऐसा व्यबहार करे कि वह उस का दिया हुआ माल या. 
महर वापस कर के खुला कराने पर मजबूर हो जाये, जैसा कि खुला'की सूरत में शौहर को महर 

वापस लेने का हक दिया गया है। (देखें: सूरःबक्रः आयत न5 229) | | डर 
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उन के साथ अच्छे तरीके से गुजर-बसर करो, अर्गचे : 
तुम उन्हें नापसन्द करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि: ,; 2५, ~ 528 ६5 (275 
चीज ु का 2 च््ट, | “३३ £2५ | 

तुम एक चीज को बुरा जानो, और अल्लाह पाक उस : 


में बहुत ही भ॑लाई कर दे०?। 


(20) और अगर लुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी : 
करना ही चाहो और उन में से किसी को तुम ने: 
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खजाने का खज़ाना दे रखा हो तो भी उस में से कुछ : tgs, 
न लो?। क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते PR जि डक मल (६१ ६ 
हुये भी ले लोगे? । Rice 
(2) तुम उसे कैसे ले लोगे, हालाँकि तुम एक-दूसरे: ॥ ६६.४ 5055 40526 G5, 


, lS 4290० 
से मिल चुके हो”, और उन औरतों ने तुम से मजबूत : ७१६ ६६: 25, 2058, 
अहद और पैमान (कौल-करार) र ४ 


(32) इस आयत में बीवी के साथ भले तरीके से गुज़ारा करने का हुक्म दिया गया है। इस की 
कुरआन में बड़ी ताकीद आयी है और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेइस 
की बड़ी ताकीद फरमायी है। एक हदीस में आयत के इसी मफहुंम को यूँ बयान किया गया है 
“मोमिन मर्द (शोहर) मोमिन औरत (बीबी) से कीना और दुश्मनी न रखे। अगर उस की एक आदत 
उसे नापसन्द है तो उस की दूसरीआदतें पसन्द आयेंगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 6।-(47) मतलब 
यह है कि बेहयाई और नाफ॑मानी व सरकशी के अलावा अगर बीवी में कुछ कोताहियाँ हों जिन की 
वजह से शोहर उसे पसन्द न करता हो तो उसे जल्द बाजी में तलाक न दे, बल्कि सब्र और बर्दाश्त 
से काम ले, हो सकता है अल्लाह पाक उस में से उस के लिये अधिक भलाई पैदा फरमा दे। यानी 
नेक औलाद दे दे, या उस की बजह से अल्लाह पाक उस के कारोबार में बर्कत डाल दे, वगैरह-वगैरह। 

अफसोस है कि मुसलमान कुरआन और हदीस की इन हिदायतों के उलट जरा-जरा सी बतों 
की वजह से अपनी बीवियों को तलाक दे डालते हैं और इस तरह इस्लाम ने जो उन्हें तलाक का 


हक दिया है उसे बड़े जालिमाना तरीके से इस्तेमाल करते हें। हालाँकि यह हक तो बहुत मजबूरी 


में इस्तेमाल करने के लिये दिया गया है, न कि घर उजाड़ने, औरतों परअत्याचार करने और बच्चों 
की जिन्दगी खराब करने के लिये। इस के अलावा इस तरह यह इस्लाम की बदनामी का कारण 
भी बनते हैं किइस्लाम ने मर्द को तलाक का हक देकर उसे जुल्म करने का इख़्तियार दे दिया है। 
इस तरह इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी को खराबी और जुल्म बावर कराया जाता है।. . 
(33) खुद तलाक देने की सूरत में महर को वापस लेने से निहायत सख्ती के साथ रोक दिया गया 
है। “किन्‌तार” खजाना और अधिक माल को कहते हैं। यानी कितना भी महर दिया हो वापस नहीं 
ले सकते। अगर ऐसा करोगे तो यह जुल्म (आरोप) और खुला गुनाह होगा। 

(34) “एक दूसरे से मिल चुके हो” का मतलब संभोग और हमनिस्तरी है, जिसे अल्लाह पाक ने 
इशारे और कनाए में बयान फरमाया है। 
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ले रखा है (35) । 
(22) और उन औरतों से निकाह न करो जिन से 


C7 Be gt Ia 247 
तुम्हारे बापों ने निकाह किया है०?, मगर जो गुजर चुका : 2. 55 SSVI ES Gi 


है। यह बेहयाई का काम, नाराजी की बात है और बड़ी : 3526 ७ हे Nn ०») 
बुरी राह हे। Bp FU 5 2 C$ 


गर्यी' ) ॒ मायें * AES pio” 2 Ror {A 5 ~ 
(23) हराम को गयीं? तुम पर तुम्हारी मायें और : ११६; "१६5 ee 


ro 


| तुम्हारी लड़कियाँ, और तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी * piv” AE \y ४ KE 7 १६ 2447 


फूफियाँ, और तुम्हारी खलायें, और भाई की लड़कियाँ : x 

और बहन की लड़कियाँ और तुम्हारी बह मायें जिन्होंने : “2 ee MR ट 
तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी टूध शरीक बहनें, | क 2 a 2 
और तुम्हारी सास, और तुम्हारी बह सौतेली बेटियाँ जो : % ५2 “5४४ ह 2 
तुम्हारे यहाँ पर्वरेश पायें और तुम्हारी उन औरतों के : ८ ८% 2५4 ७१ ०५४७ 
पेट से हों जिन से तुम (संभोग) कर चुके हो। हाँ, : $ 09 55556 2 0 6g 
अगर तुम ने उन से संभोग न किया हो तो 


(35) “मजबूत वादा और पैमान” से बह वादा मुराद है जो निकाह के समय मर्द से लिया जाता है 
कि तुम “उसे अच्छे तरीके से आबाद करना या एहसान के साथ छोड़ देना।” 
(36) जाहिलिय्यत के जमाना में सौतेला बेटा अपने बाप को बीवी से (सोतेली माँ से) निकाह कर 
लेता था, इस से रोका जा रहा है कि यह बहुत ही बेहयाई का काम है। “बला तनूकिहू मा न-क-ह 
आबा उकुम्‌” (और उन औरतों से निकाह न करो जिन से तुम्हारे बापों ने निकाह किया है) इस 
आयत का आम मफुहूम ऐसी औरत से भी निकाह को मना करता है जिस से उस के बाप ने निकाह 
किया, लेकिन हमबिस्तरी से पहले दी तलाक दे दी। इब्ने अब्बास रजि० से भी यही बात मची है, 
और उलमा भी इसी के काइल हें। (तफसीर तबरी) 
(37) जिन लोगों से निकाह हराम हे, यहाँ उस की तफसील बयान की जा रही है। इन में सात वह 
औरतें हैं जो नसब की तरफ से हराम हैं, सात दूध शरीक हें और चार सुसराली रिश्ते से हराम हैं 
(यह कुल ॥8 हुयी) इन के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की हदीस से साबित 
है कि भतीजी और फूफो, भान्जी और खाला को एक निकाह में जमा करना हराम है। 

सात जो नसब से हराम हैं उन में () मायें (2) बेटियाँ (3) बहनें (4) फूफियाँ (5) खालायें 
(6) भतीजियाँ (7) भान्जियाँ। और सात दूध शरीक वालियों में () रजाऔ मायें (2) रजाऔ बेटियाँ 
(3) रजाआओ बहनें (4) रजाऔ फूफियाँ (5) रजाऔ खलायें (6) रजाऔ भतीजियाँ (7) रजाऔ भान्जियाँ। 
और सुसराली रिश्ते से (।) सास (2) रबीबा (जिस से हमबिस्तरी की उस के पहले शोहर से लड़कियाँ) 
(3) बहू (4) दो सगी बहनों को एक साथ जमा करना। (यह कुल ॥8 औरतें हुयी जिन से निकाह 
हराम हे) इन के अलावा बाप को बीवी (जिस का जिक्र इस से पहली आयत में है) और हदीस 
के मुताबिक बीवी जब तक निकाह में है, उस को फूफो और उस की खाला और उस की भतीजी 
और उस की भान्जी से भी निकाह हराम है। 
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तुम पर कोई गुनाहनहीं, और तुम्दारे सुलबी (हकीको) : ८४४ ५६ 035 2४5५ € 
बेटों की बीवियाँ (बहुएँ) और तुम्हारा दो बहनों का : ७८:28 065720 
जमा करना। हाँ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका। बिला (75६ ८६ 206 26: 25 (४ 
शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। 3 
() बह औरतें जो नसब से हराम हैं उन की तफुसीलः- (।) मायें। इन से माओं 
की माँयें (यानी नानियाँ) उन की दादीयाँ और बाप की माँयें (यानी दादियाँ, परदादियाँ और इस से 
नीचे तक) शामिल हैं।(2) बेटियाँ। इन में पोतियाँ, नवासियों और पोतियां नबासियों कीबेटियाँ (नीचे 
तक) शामिल हैं। 

जिना के नतीजे में जिना करने वाले के नुतफे से पैदा होने वाली लड़को, उस (जिनाकार) 
की बेटी है या नहीं? इस में इर््तिलाफ्‌ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम हंबल इसे 
बेटी में शीमल करते हैं और इस से निकाह को हराम समझते हैं, लेकिन इमाम शाफआऔ कहते हैं 
कि वह शरीअत के मुताबिक बेटी नहीं है, इसलिये कि जिस तरह वह “यूसीकुमुल्लाहु फीओलादिकुम्‌ 
(अल्लाह पाक तुम्हें औलाद में तर्का का माल तक्सीम करने का हुक्म देता है) यहाँ औलाद में वह 
दाखिल नहीं और वह तर्का की वारिस नहीं, इस पर सभी का इत्तिफाकं है, इसी तरह इस आयत 
में भी दाखिल नहीं...... अल्लाह ही बेहतर जाने (इब्ने कसीर) (3) बहमें। संगी हों,चाहे बाप की तरफ 
से हों, या माँ की तरफ से, सब शामिल हें। (4) फूफियाँ। इस में बाप की और दादा, नाना की 
तीनों किस्मों को बहनें शामिल हैं। (5)खालायें। इस में मा को और नानी, दादी की तीनों किस्मों की 
बहनें शामिल हैं। (6) भतीजियाँ। इस में तीनों किस्म के भाइयों को औलाद (यानी सगा भाई, या _ 
केवल माँ की तरफसे, या केबल खाप को तरफ से) बिला वास्ता और खास्ता से (सुलबी या 
फरआऔ)शामिल हैं। (7) भान्जियाँ। इस में तीनों किस्म की बहनों की औलाद निला वास्ता या वास्ता 
से(सुलबी या फरओ) शामिल हैं। 
(2) वह जो दूध की वजह से हराम हैंः- (॥) दूध पिलाने के नाते माँ। जिसका दूछ 
, दूध पीने की मुद्बत (यानी दो साल) के अन्दर पिया हो। (2) दूध शरीक बहन। वह औरत जिस 
की तुम्हारी हकीकी या दूध पिलाने वाली माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारे साथ उसे पिलाया, या' तुम 
से पहले, या. तुम्हारे बाद और दूसरे बहन भाइयों के साथ पिलाया। या जिस औरत की हकीकी या 
रजाओ माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे मुख्तलिफ औकात में पिलाया हो। दूध पीने-पिलाने से भी वह 
तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। 

इस की. तफसील यह है कि रंजाऔ माँ बनने: वाली औरत की नसबी और रजाआओ औलाद 
दूध पीने वाले बच्चे के बहन-भाई, उस औरत का शौहर, उस का बाप औरउस मर्द की बहनें, उस 
की फूफियाँ, उस औरत की बहनें, उस की खालायें, उस औरत के जेठ, देवर, उस के रजाओऔ चचा 
ताया बन जोयंगे और उस दूध पीने वाले बच्चे के नसबी बहन भाई वगैरह उस घराने पर रजाअत 
की निना पर हराम न होंगे। 
(3) वह जो सुसराल की निस्बत से हराम हैं:- बीवी की माँ (यानी सास) इस में 
नीवी की नानी, दादी सब शामिल हैं। अगर किसी औरत से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये 
बिना तलाक दे दी हो तो तब भी उस की माँ (सास) से निकाह हराम होगा। अल्बत्ता किसी औरत 
से निकाह कर के उस से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी हो तो उस को लड़की से उस का 
निकाह जाइज होगा। (फत्हुल कदीर) 

रबीबा (बीबी के पहले शोहर से लड़की) इस की हुर्मत मशरुत है। यानी उस को माँ से 
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अगर हमबिस्तरी कर ली गयी तो रबीबा से निकाह हराम, वर्ना हलाल होगा। “फी हुजूरिकुम्‌ (वह रबीबा 
जो तुम्हारी गोद में पर्वरिश पायें) यह केद गालिब अहवाल के एतबार से है, शर्त के तौर पर नहीं 
है। अगर यह लड़की किसी और जगह भी रह रही होगी तब भी उस से निकाह हराम होगा। 

“हलाइल” (बीवियाँ)इस के माना “उतरना।” बीबी को हलीला इस लिये कहा गया हे कि उस 
का महल (ठहरने की जगह) शोहर के साथ ही होता है। यानी जहाँ शोहर उतरता या ठहरता है, बह 
भी बहींउतरती ओर ठहरती हे। बेटों में पोते, नवासे भी दाखिल हें, यानी उन की बीक्रियों से भी निकाह 
हराम होगा। इसी तरह रजाआओ औलाद के जोड़े भी हराम होंगे। “मिन्‌ असूलाबिकुम्‌”(तुम्हारे नुतफे के 
बेटों की बीवियाँ) नुतफे की केद से यह स्पष्ट हो गया कि लैपालाक बेटों की बीवियों से निकाह 
हराम नहीं है। दो बहनें (चाहे सुलबी हों, या दूध शरीक हों) इन दोनां से एक साथ निकाह हराम 
है। हाँ, एक. के मर जाने के बाद या तलाक की सूरत में इद्दत गुजरनेके बाद दूसरी बहन से निकाह 
जाइज है। इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक देने से पाँचबीं से निकाह की इजाज़त नहीं। 
जब तक कि तलाक दी हुयी औरत अपनी इद्दत से फारिग न हो जाये। 
नोटः- जिना से हुर्मत साबित होगी या नहीं? इस में उलमा का इर््तिलाफ है। अक्सर उलमा के 
नजदीक अगर किसी शख्स ने किसी औरत से बदकारी की तो उस बदकारी की वजह से 
हुरमते-मुसाहिरत साबित न होगी (यानी न वह बीवी बन जायेगी और न उस को माँ सास) इसी तरह 
अगर अपनी बीवी की माँ (सास) से या उस की बेटी से (जो दूसरे पति से हो) जिना कर लेगा 
तो उस की बीवी उस पर हराम नहीं होगी (दलील के लिये देखें “फत्हुलकदीर”) हनफो और कुछ 
दूसरे उलमा की राय में जिनाकारी से भी हुर्मत साबित हो जायेगी। 

इमाम शौकानी और “फिकहुस्सुन्नुह” के लिखने वाले (संपादक) (आसिम अल्‌ हद्दाद) ने जमहूर . 
की राय को सहीह करार दिया है, क्योंकि कुरआन में एक तो यह कहा गया कि “तुम्हारी बीवियों 
की मायें हराम हैं” और इन्सान जिस से जिना करता है तो बह उस की बीवी नहीं बन जाती है 
कि उस की माँ से या उस की बेटी से निकाह हराम हो जाये। दूसरे यह कि जो औरतें हराम हैं 
उन का जिक्र करने के बाद कहा गया है “इन के अलावा सब औरतें तुम्हारे लिये हलाल हैं।” कुरआन 
पाक के इस उमूम ने मुहरंमात के अलावा सब से निकाह को जाइज़ कुरार दिया है, और अल्लाह 
ने जिना को हराम करने वाले सबब में शुमार नहीं किया है। इसी तरह हदीस में भी इस का बयान 
नहीं है। हदीस “हराम, हलाल को हराम नहीं करता।” (सुनन, इब्ने माजा, हदीस न° 205) से भी इस 
की ताईद होती है। यह रिवायत अर्गचे ज॒औफ है इसलिये सिर्फ इस से ही दलील नहीं पकड़ी जा 
सकती, ताहम ऊपर जो दलीलें पेश की गयी हैं उन की ताईद में इस हदीस को पेश किया जा सकता 
है, खास कर जबकि इस के हममाना एक असर इब्ने अब्बास रजि० से सहीह सनद के साथ साबित 
है, यानी “हराम तरीके से की गयी वती, हलाल को हराम नहीं करती” (इरवाउल्‌ गलीलः6/287) चुनान्चे 
इमाम शाफऔ फरमाते हैं: “जिना, किसी हलाल को हराम नहीं करेगा। अगर किसी आदमी ने किसी 
औरत से जिना किया तो उस औरत के साथ उस का या उस के बेटे का निकाह करना हराम नहीं 
होगा। इसी तरह अगर वह अपनी सास के साथ या बीवी की बेटी के साथ (जो दूसरे शोहर से हो) 
जिना कर ले, तो बह बीवी उस पर हराम नहीं होगी। इसी तरह साली के साथ जिना करने से बीवी 
हराम न होगी, न. इस तरह वह दोनों बहनों को (एक निकाह में) जमा करने वाला होगा।” (किताबुल्‌ 
उम्मः6/98) | 


नेर मे नेई 
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(24) और (हराम की गयीं) शोहर वाली औरतें, मगर : 2९ ७ $ १८) ७2 ट 


जो तुम्हारी मिलकियत में आ जायें”। अल्लाह ने यह : ५/६4५६: CET ° 


आदेश तुम पर फर्ज कर दिये हैं। और इन औरतों को : A 2८45 Hi 
औरतें ® फेर 3S 
छोड़ कर बाको दूसरी औरतें तुम्हारे लिये हलाल की * 935/57 9 (5५%: 9 ७५ “१८ /» s2 


गयां कि अपने माल के महर से तुम उन से निकाह : ©) >229- ०० 
करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिये न कि शहबत : >? १% 0 ७७ ०6४ 
रानी (मौज मस्ती) के लिये?। इसलिये जिन से तुम : ४१६ >%० ५४ 246 € 
फाइदा उठाओ उन्हें , 


(38) कुरआन करीम में “एहसान” शब्द चार मानों में प्रयोग हुआ है। (।) शादी शुदा होना (2) आजादी 
(3) पाक दामनी (4) इस्लाम! इस एतबार से “मुहसनात” के चार मतलब हे। () वह औरतें जिन 
का निकाह हो चुका है। (2) आजाद (3) पाक दामन औरतें (4) मुसलमान औरतें। यहाँ पहला माना 
मुराद हैं। इस की शाने नुजुल में आता है कि जब बाज जन्गों में काफिरों की औरतें भी मुसलमानों 
की कैद में आ कर लोौंड़िया बना दी गयीं तो मुसलमानों ने उन से संभोग करने में कराहत महसूस 
की, क्योंकि बह शादीशुदा थीं और उन के शौहरथे। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
से पूछा, तब इस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।456) 

इस से मालूम हुआ कि जन्ग में हासिल होने वाली काफिर औरतें, जब मुसलमानों की लोंड़ियाँ 
बन जायें तो शौहर वालियाँ होने के बाबजुद उन से संभोग जाइज है, अल्बत्ता एक हैज़ इद्दत गुज़ार 
लेने के बाद, या हमल से हें तो बच्चा पैदा होने के बाद उन से संभोग किया जाये। 
लौंडी का मस्अलाः- जबकि कुरआन के नाजिल होने का सिलसिला जारी था गुलाम और लौंडी भी 
बनाने का सिलसिला जारी था जिसे कुरआन ने बन्द नहीं किया,अल्बत्ता उन के बारे में यह तरीका 
अपनाया गया कि जिस से उन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें हासिल हों। इस की दो शक्लें थीं। () 
एक तो बाज खान्दान सदियों से ऐसे पुराने रिवायती जन्गों के नतीजे में गुलाम ही चले आ रंहे थे 
कि उन की नस्लों तक यह सिलसिला चलता रहा और उन के मर्द और औरतें बेच दिये जाते थे। 
यही खरीदे हुये मर्द और औरत गुलाम और लौंडी कहलाते थे। मालिक को उन से हर तरह से फाइदा 
उठाने का हक प्राप्त था। (2) दूसरा तरीका इस्लामी जन्गों में कैदियों वालाथा कि काफिर की कैदी 
औरतों को मुसलमानों के दर्मियान तक्सीम कर दिया जाता था और वह उन की लोंडीबन कर उन 
के साथ रहती थीं। उस ज़माना में केदियों के लिये कोई कानूनतो था नहीं इसलिये यह उस जमाना 
के एतबार से कैदियों के लिये बेहतरीन हल था। क्योंकि अगर उन्हें समाज में यूँ ही आजाद छोड़ 
दिया जाता तो समाज में उनके जरिआ से फसाद पेदा होता (और अधिक जानकारी के लिये देखें 
मौलाना सद अहमद अक्बर आबादी को किताब “इस्लाम में गुलामी .की हकीकत”) 

बहरहाल मुसलमान शादीशुदा महिलायें तो वैसे हराम हैं ताहम काफिर औरतें भी हराम ही हें 
मगर यह कि मुसलमानों की मिलकिय्यत में आ जायें। इस सूरत में एक हैज़ इद्दत गुजारने के बाद 
बह उन के लिये हलाल हैं। 
(३9) यानी ऊपर कुरआन और हदीस की रोशनी में जिन से शादी हराम करार दिया गया है उन्हें 
छोड़ कर दूसरी औरतों से निकाह जाइज है,मगर शर्त यह है कि चार चीजें उस में हों। 
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उन का मुक्रर किया हुआ महर दे दो“”। और महर : (;।८ ५६ ८५। 6 ? 2.27)5 ५% 
मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजा मन्दी : BE 
(सहमति) से जो तै कर लो उस में तुम पर कोई गुनाह : FE 
नहां“?। बेशक अल्लाह पाक इलम वाला, हिक्मत वाला : 
है। 


(25) और तुम में से जिस किसी को आजाद मुसलमान : ६४४ 2४5४ 5८, 5 0s 
औरतों से निकाह करने की पूरी ताकत और क्षमता न : १९; [५ (5 २६०४४ Soe] 
हो तो वह मुसलमान लौंडियों से जिन के तुम मालिक Ag 225 5 2502 
हो (अपना निकाह कर ले) अल्लाह पाक तुम्हारे कमों : cE CS ४5 Pr 
को अच्छी तरह जानने वाला है। तुम सब आपस में : #१७? MT 525 
एक-दूसरे के हमजिन्स हो, इसलिये उन के मालिकों की : 6 +s Geil G30, 9०७ 
इजाज़त (अनुमति) से उन से निकाह करलो“?, और : 5% ८००% ९७४४0 5»; 
नियमानुसार उन के महर उन को दे दो, वह पाक दामन : [8 ६ ४४ 20७६ ५४६ २०७०८ 


यह कि तलब करो, यानी दोनों तरफ से ईजाब व कुबूल हो। (2) यह कि माल, यानी महर अदा 
करना कुबूल करो। (3) यह कि उनको शादी की केद (हमेशा के लिये कब्जे) में लाना मकसूद हो, 
सिफ शहवत (लालसा) पूरी करना मकसद न हो (जैसे जिना में, या मुतआ में होता हे जो शीआ 
कौम में प्रचलित है, यानी खाहिश पूरी करने के लिये चन्द रोज या चन्द घन्टों का निकाह) (4) 
यह कि छुपे तौर पर यारी-दोस्ती न हो, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो। यह चार शर्तें इसी 
ऊपर की आयत में पाईं जाती हैं। इस से शीआ लोगों के मुतआ का हराम होना साबित होतां हे, 
साथ ही आज कल जो हलाला का चलन हो गया है इस का भी नजाइज होना साबित होता है, क्योंकि 
हलाला का भी मकसद हमेशा के लिये निकाह में लाना नहीं होता हे, बल्कि जैसा कि आम है कि 
यह सिफ एक रात या चन्द रातों के लिये होता है। 

(40) यह इस बात की ताकीद है कि जिन औरतों से तुम शरीअत के मुताबिक निकाह कर के 
उन से हमनिस्तरी करो तो उन्हें उन का महर भी जरुर अदा करो। 

(47) इस में आपस को रजामन्दी (सहमति) से महर में कमी-बेशी करने का इरि्तियार दिया गया 
है। 

नोटः- कुरआन में. “इसतिम्‌ताअ” का शब्द आया है, इस से शीआ लोग मुतआ को साीबत करते 
हैं। हालाँकि इस से मुराद निकाह के बाद हमबिस्तरी है। मुतआ शुरु इस्लाम में जाइज़ रहा है और 
वह उस परंपरा की बुनियाद पर जाइज था जो इस्लाम से पहले चला आ रहा था लेकिन फिर उसे 
हमेशा के लिये हराम कर दिया गया। 

(42) इस से मालूम हुआ कि लौंडियों का मालिक ही उन का वली है। लोंडी का किसी जगह निकाह 
उस की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकता। इसी तरह गुलाम भी अपने मालिक की इजाजत 
के बिना किसी जगह निकाह नहीं कर सकता। 
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हों न कि खुल्लम खुल्ला बदक़ारीं करने वालियाँ, न i 2:2४ ८2६ 
चोरी-छपे आँख लड़ाने वालियाँ। पस जब यह लौंडियाँ : ; ८” Hy उ र 


OS! C2 2०५ (2 
निकाह में आ जायें, फिर अगर वह बेहयाई का काम : Fo 4, BS पके क 4 
® 


करें तो उन्हें आधी सजा (दन्डु) है उस सज़ा सें जो : 02: 

आजाद औरतों की है“?। लौंडियों से निकाह का यह : 8 ०2४ HES 
हुक्म तुम में से उन लोगों के लिये है जिन्हें गुनाह और : 

तकलीफ की शंका हो। और तुम्हारा बर्दाश्त करना बहुत : 

बेहतर है। और अल्लाह पाक बड़ा बख्शने बाला और : 

बड़ी रहमत वाला है“?। 


(26) अल्लाह चाहता है कि तुम्हरे वास्ते खूब खोल : ८६2 7९५475 7६5 0 4 


o® Ne कुकी 9 


कर बयान करे ओर तुम्हें तुम से पहले के (नेक) EGE Ee 


लोगों ७७ (4९५८ 
लोगों की राह पर चलाये और तुम पर रुजूअ करे। : क 


it 9 ps,” 
और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है। ; Bo sl 


(27) और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा स्वीकार : ५५१०८ ८% ७ ii, 
करे और जो लोग इच्छाओं (खाहिशों) के पीछे चलने : (५८५ ४ 2०५६8 ८५.६८: 


Ce 


वाले हैं बह चाहते हैं कि तुम उससे बहुत दूर हट : ७८४८ 
जाओ“? । | | a 
(28) अल्लाह पाक चाहता है कि तुम परसे हल्की : ६४; ६५८ 555 0 58 ८१2 
कर दे, क्योंकि इन्सान कमजोर पैदा किया गया है“°। : EEC | 


(43) यानी शौहर वाली (यानी विवाहिता) लौंडियों को सौ (00) की बजाए आधी, यानी पचास कोड़ों 
की सज़ा दी जायेगी। इनके लिये रज्म सज़ा नहीं है क्योंकि बह आधी नहीं हो सकती, और जिस 
लौंडी की शादी नहीं हुयी है उसको ताजीर की सजा होगी। (तफसीर इब्ने कसीर) “ताजीर” उस सजा 
को कहते हैं जो पहले से शरीअत में तै न हो, बल्कि पन्च-प्रधान और प्रमुख लोग मौके पर मार-पीट 
और दन्ड-जुर्माना, कालख पोतना, बाई काट वगैरह की जो सजा तै कर दें। (खालिद) 

(44) यांनी लौंडियों से शादी की इजाजत ऐसे लोगों के लिये है जो खाहिश पर कन्ट्रोल रखने की 
ताकत न रखते हों और बुरई में लिप्त होने की शक्ल न हो तो उस समय तक सब्र करना बेहतर 
है जब तक किसी आजाद औरत से शादी केकानिल न हो जाये। | 

(45) “अन्‌ तमीलू” यानी हक से बातिल की तरफ झुक जाओ। 

(46) इस कमजोरी की बजह से उस के गुनाह में पड़ जाने का अन्देशा ज्यादा है, इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसे संभव आसानियाँ फराहम (प्रदान) की हैं, उन्हीं में से लौंडियों से शादी की अनुमति और 
इजाजत है। बाज़ ने इस कमजोरी का तअल्लुक औरतों से बतलाया है, यानी मर्द, औरत के बारे 
में कमजोर हे, इसीलिये औरतें भी कम अक्ल होने के बावजूद उस कोअपने जाल में फॅसा लेती 
हैं। 
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(29) ऐ ईमान वालों! अपने आपस के माल नाजाइज : 408४ ६88 5५ a RU 
(47) ET (2८ 22६ 4. #/ 6 pC 

तरीके से मत खाओ मगर चह फि सुरी आपस : ५३66 ॐ ८ 2 
मन्दी -— 48 र Pe p97 2977 Le AEE) 9७ ०.८६ १८ 

की रजा मन्दी से लेन-देन हो र अपन आप gr EC 2 2» (८ 


* | | Yo 
कत्ल न करो“?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम पर : CE 
> LOBE) 
_ निहायत मेहरबान है। 


(30) और जो शख्स यह (नार्फमानियाँ) सरकशी और : ८५:5९:55 i500 < Gai G5; 

( उस आग ° ys 2 ।! Feiss; 645 
जुल्म से करेगा” तो बहुत जल्द हम उस को आग : &५८|:;6.55 
में दाखिल. करेंगे। और यह अल्लाह पर आसान है। : | 
(3।) अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिन : ५४40565 I (४४८० (०) 
से तुम को मना किया जाता हैः", तो हम तुम्हारे छोटे : ७८/5४/४५५४ 82:22: 
गुनाह दूर कर देंगे। 


(47) “बिल्‌ बातिल” इस में धोखा, फरेब, जालसाजी, मिलावट के अलावा वह तमाम कारोबार भी 
शाीमल हें जिन से शरीअत ने मना किया हे, जैसे जुवा, सूद वगेरह। इसी तरह हराम चीजों का कारोबार 
करना भी बातिल में शामिल हैं जैसे नाजाइज फोटोग्राफी, नजाइज मकसद के लिये इस्तेमाल होने वाला 
रेडियों, टी.बी, वी.सी.आर, विड़ियों फिल्म ओर गलत केसिटें वगेरह इन का बनाना, बेचना, मरम्मत 
करना सब नाजाइज हे। | 
(48) इस के लिये भी शर्त यह है कि लेन-देन हलाल चीजों का हो। हराम चीजों का कारोबार आपस 
की रजामन्दी के बावजूद नाजाइज ही रहेगा। इस के अलावा रजामन्दी में “खियारे मज्लिस” का मस्अला 
भी आ जाता है, यानी जब तक एक-दूसरे से अलग न हों, सौदा को रट्ट करने का इर््तियार रहेगा, . 
जैसा कि हदीस में आया हे, “दोनों बाहम (परस्पर)सौदा करने वालों को जब तक जुदा न हों, इख्तियार 
है।” (सहीह बुखारी, हदीस 2।।0+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(53]) 
(49) इस से मुराद खुदकुशी (आत्महत्या) भी हो सकती है जो महापाप है। और गुनाह भी मुराद हो 
सकती है जो हलाकत और तबाही का कारण है। और किसी मुसलमान को कत्ल करना भी मुराद 
हो सकती है, क्योंकि मुसलमान एक बदन की तरह हैं, इसलिये उस का कत्ल भी ऐसा ही है जैसे 
अपने आप को कत्ल किया। | 
(50) यानी जिस काम को करने से मना किया गया है उसे करेगा और जानते-बूझते जुल्म और 
नाफमानी के काम करेगा। 
(5।) कबीरा गुनाह (महापाप) को तारीफ (परिभाषा) में इर्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि 
महापाप उन गुनाहों को कहते हैं जिन पर हद मुक्रर है। बाज़के नजदीक वह गुनाह मुराद हैं जिस 
पर कुरआन में या हदीस में सख्त चेतावनी दी गयी, या लानत आयी है। बाज़ उलमा के नजदीक 
हर वह काम जिस से अल्लाह ने या उस के रसूल ने उस के हराम होने के नाते रोका है। और 
हकीकत यह है कि उन में से कोई एक बात भी किसी गुनाह में पाई जाये तो बह महापाप है। 
अहादीस में बहुत से महापापों का जिक्र है जिन्हें कुछ उलमा ने एक किताब में जमा भी 


` कर दिया है जैसे अल्लामा जहनी की किताब “अल्‌ कबाइर” और अल्लामा हैसमी की “अज्जबाजिर” 


वगैरह। यहाँ यह वसूल बयान किया गया हे कि जो मुसलमान महापापों, जैसे शिक, माँ-बाप की 
नाफमानी और झूठ वगैरह से बचेगा तो हम उस के छोटे गुनाह माफ कर देंगे। 
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और इज्जत ब बुर्जुगी की जगह दाखिल करेंगे। 


(32) और उस चीज़ की ख़ाहिश न करो जिस की वजह : (४7९85 6%, १) 5 GEE YS 
से अल्लाह पाक ने तुम में से बाज को बाज पर : 250 (६; ११.5 G2 

बुजुंगी ्मदों i में f : « ~ ~ so 0-4 5 ° 
फुजीलत (बुजुंगी) दी है। दों का उस में सेहिस्सा है जो : ,!. ५ 4६; 


उन्होंने औरतों रे {Wises og Es 
: कमाया और औरतों के लिये उस में से हिस्सा है : , ८४८ पा CO 
जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह से उस का फज्ल : £” CB} 06 dl EL ०३ 
मागो“?। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। : Bi 
(33) माँ-बाप या रिश्तेदार जो छोड़ कर मरें उस के IF Ee BEE “४; 
वारिस हम ने हर शख्स के लिये मुर्करर कर दिये हैं?। : ME Gf 2८ es 
और जिन से तुम ने AS SUP EH ORY 


सूरः नज्म में भी यही बात बयान की गयी है, अल्बत्ता बहाँ महापापों के साथ बेहयाई के कामों से 
बचने को भी छोटे गुनाहों की माफी के लिये जरुरी करारदिया गया है। इस के अलावा छोटे गुनाहों 
को लगातार करते रहने से छोटे गुनाह भी महापाप बन जाते हैं। इसी तरह महापापों से बचने के 
साथ इस्लाम के अहकाम की पाबन्दी ओर नेक कामों का एहतमाम भी बहुत जरुरी है। सहाबा रजिः 
ने शरीअत के इस मिजाज को समझ लिया था इसलिये उन्होंने सिर्फ माफ कर देने के वादे पर ही 
भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत और उस की मग्फिरिंत को हासिल करने क लिये 
ऊपर की तमाम बातों पर अमल किया। जबकि हमारे पास अमल नाम की चीज नहीं, लेकिन फिर 
भी हमारे दिल आशओं और उम्मीदों से पुर हें। 
(52) इस आयत के शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि उम्मे सलमा रजि० ने कहा कि मद जिहाद 
में हिस्सा लेते हैं और शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फ॒जीलत बाले कामों से महरुम (वन्चित) हैं, 
हमारी मीरास भी मर्दों की आधी है, इस पर यह आयत नाजिल हुयी (मुस्नद अहमदः 6/322) अल्लाह 
पाक के इस फ॑मान का अर्थ यह है कि मदां को अल्लाह पाक ने जो जिस्मानी ताकत अपनी हिक्मत 
और इरादा के मुताबिक दी है और जिस की बुनियाद पर वह जिहाद भी करते हैं और दूसरे कामों 
में हिस्सा लेते हैं, यह उन के लिये अल्लाह पाक का खास उपहार है। इस के देखते हुये औरतों 
को मर्दाना सलाहियतों के काम की इच्छा नहीं करनी चाहिये, अल्बत्ता अल्लाह की इताअत और नेकी 
के कामों में खूब हिस्सा लेने चाहिये, और इस मैदान में वह जो कुछ कमायेंगी मर्दों की तरह उन 
का पूरा-पूरा बदला उन्हें मिलेगा। 

इस के अलावा अल्लाह पाक से उस के फजल का सवाल करना चाहिये क्योंकि मर्द और 
महिला के दर्मियान कुव्वत और ताकत में जो फर्क है, बह तो कुदरत का एक अटल फसला है 
जो सिर्फ़ इच्छाऔर खाहिश से तबदील नहीं हो सकता, अल्बत्ता उस के फज्ल से मेहनत और कमाई 
में रह जाने वाली कमी की पूर्ति हो सकती है। द 
(53) “मवाली” यह मौला का बहुवचन है। इस के कई माना है जेसे दोस्त, आजाद किया हुआ गुलाम, 
चचा जाए भाई, पड़ोसी बगैरह। लेकिन यहाँ इस से मुराद वारिस हैं। यानी हर मर्द और औरत जो 
कुछ छोड़ जायेंगे, उस के वारिस उन के माँ-बाप और दूसरे करीबी रिश्तेदार होंगेो __ 
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अपने हाथों पर मुआहिदा कियाहै उन्हें उन का हिस्सा : १४८46] 22.42.5255 

दो GO i 
दोऽ?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर हाजिर है। Bs ५४८४६ 
(34) मर्द औरतों पर हाकिम है इस बजह से कि अल्लाह | 35% ६, 9 & 55 %$ OE 
ने एक को दूसरे पर फ॒जीलत दी है; और इस वजह से : » 


: ("१9४ | Cp nein 
भी कि मरदों ने अपने माल खर्च किये हैं“?। पस नेक : ४,* „| st 
अ पने माल ख हैं?। पस नेक : ८५५ ८ i 


he 392273) 


(54) इस आयत के मन्सूख होने या न होने के बारे में इख्तिलाफ है। इब्ने जरीर तबरी वगैरह का 
कहना है कि यह आयत मन्सूख नहीं है, और “एऐमानुकुम” (मुआहिदा) से मुराद बह मुआहिदा लेते 
हैं जो एक-दूसरे की मदद के लिये इस्लाम से पहले दो लोगों या दो कबीलों के दर्मियान हुआ इस्लाम 
के बाद भी वह चला आ रहा था। “नसीबहुम” (हिस्सा) इस से मुराद उसी मुआहिदे की पाबन्दी के 
मुताबिक मदद. और सहयोग का हिस्सा हे। लेकिन इब्ने कसीर और दूसरे उलमा के नजदीक यह आयत 
मन्सूख है, क्योंकि उन के नजदीक “एऐमानुकूम” से मुराद बह मुआहिदा है जो हिजरत के बाद एक 
अन्सारी और मुहाजिर के दर्मियान भाईचारा की सूरत में हुआ था। 

इस में अन्सारी के माल का उस के रिश्तेदारों के बजाए एक मुहाजिर वारिस होता था, लेकिन 
चूँकि यह अस्थाई इन्तिजाम था, इसलि फिर सूरः अन्फाल की आयत न° 75 नाजिल कर के इसे 
मन्सूख कर दिया गया। अब “फ॒आतूहुम्‌ नसी-बहुम्‌” से मुराद दोस्ती, मुहब्बत और एक-दूसरे की मदद 
है और वसिय्यत के तौर पर कुछ देना भी इस में शामिल हे। और अब किसी में भी बरासत नहीं 
चलेगा। | 

उलमा के एक-दूसरे गरोह ने इस से मुराद ऐसे दो आदमियों को लिया जिन में से कम से 
कम एक लावारिस है और एक-दूसरे शख्स से यह ते करता है कि में तुम्हारा मौला हूँ, अगर मैं 
कोई जुर्म करुँ तो मेरी मदद करना और अगर मारा जाऊँ तो मेरी दियत ले लेना, तो इस लावारिस 
के मरने के बाद इस का माल वह शख्स ले लेगा, मगर शर्त यह है कि उस का कोई वारिस न 
हो। 

कुछ दूसरे उलमा ने इसआयत का एक और अर्थ बयान किया है। वह कहते हैं कि 
“बल्लजी-न अ-क-दत्‌ ऐमानुकुम्‌” से मुराद बीबी और शोहर हैं और इस का अत्फ “अल्‌ अकरबून” 
पर हैं। माना यह होंगे कि “माँ-बाप ने, रिश्तेदारों ने और जिन से तुम्हारा मुआहिदा आपस में हो चुका 
है, या शौहर या बीवी इन्होंने जो कुछ छोड़ा उस के हकदार, यानी हिस्सेदार हम ने मुकररर कर दिये 
हैं, इसलिये इन हकदारों को इन के हिस्से दे दो” गोया पीछे मीरास की आयतों में तफसील से जो 
हिस्से बयान किये गये थे, यहाँ मुख्तसर में उन की अदायगी की और अधिक ताकीद की गयी है। 
(55) इस आयत में यह बताया गया है कि दो सबब से मर्द हाकिम और कव्वाम है। (।) वहबी 
है, यानी अल्लाह पाक की तरफ से दी हुयी है, जो मर्दाना कुव्वत और दिमागी सलाहियत हे, जिस 
में मद, औरत के मुकाबले में पैदाइशी तौर पर ऊपर है (2) दूसरा सबब कसबी है, जिस का पाबन्द 
` शरीअत ने मर्द को बनाया और औरत को उस की फितरी कमजोरी और मखसूस शिक्षा की बजह 
से जो इस्लाम ने औरत की पाक दामनी और हया और उस की पाकी की हिफाजत के लिये जरुरी 
बताई है, औरत को रोजी-रोटी के झमेलों से दूर रखा हे। त॥_॥_ 
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(शौहरों को) फरमाबर्दार होती हैं और उन की गैर : (५६६5१ 5*4) E32 CG ५४! 
मौजूदगी मे अल्लाह की हिफाजत से हिफाजत करने * ड ¢ & pn LF Es < 65; a 
बालियाँ होती हैं। पस जिन औरतों की नाफ॑मानी और : 7, हि i 
बद्दिमागी (सरकशी) का तुम्हें खोफ हो उन्हें नसीहत करो : > | 3 ० 4 a 
` और उन्हें अलग निस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की : ८५००४4 Go 
सजा दो, फिर अगर वह ताबेदारी (आज्ञा पालन) करें तो : द (9 (23 
उन पर कोई रास्ता तलाश न करो5०। बेशक अल्लाह : 

पाक बड़ी बुलन्दी ओर बड़ाई वाला है। : 


(35) अगर तुम्हें मियाँ-बीवी के दर्मियान आपस की : ((८।१६५ Cg Gis Hiss 
 अन-बन का खौफ हो तो एक इन्साफ करने वाला मद॑ : [८१ ५? ।६ GCE 2003 
वालों की तरफ से और एक औरत के घर वालों की c I a हक 7 

तरफ से मुकर्रर करो“”, अगर यह दोनों C6 WE IP ५७०५०) 


औरत की सरबराही के खिलाफ कुरआन पाक की यह आयत बिल्कुल स्पष्ट है। इस की ताईद बुखारी 
शरीक की उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
हैः “वह कौम हरगिज कामियाब नहीं होगी जिस ने अपने मामलात एक औरत के हवाले कर दिये।” 
(सहीह बुखारी-4425, 7099) 
(56) नार्फमानी की सूरत में औरत को समझाने के लिये सब से पहले वाज-नसीहत का नंबर है। 
दूसरे नंबर परघर के अन्दर रहते हुये बिस्तर पर उन से अलग रहना है। यह बात समझदार औरत 
के लिये बहुत बड़ी चेतावनी है, इस प्रकार सुलूक करने केबाद भीअगर न समझे तो मारने की इजाजत 
है। लेकिन यह मार जालिमों और जाहिलों को तरह न हो, जैसाकि जाहिलों का तरीका है। अल्लाह 
पाक और उस के रसूल ने इस प्रकार जुल्म करनेकी इजाज़त किसी मर्द को नहीं दी है। 

अगर वह अपने अन्दर सुधार पैदा कर ले तो फिर रास्ता न तलाश करो, यानी मार-पीट 
न करो, तन्ग न करो, या तलाक न दो। गोया तलाक बिल्कुल अन्तिम मरहला है जब कोई और 
रास्ता बाकी न बचे। लेकिन मर्द इस हक को भी बड़े नाजाइज तरीके से इस्तेमाल करते हैं और 
जरा-जरा सी बात में तुरन्त तलाक दे देते हैं और अपनी जिन्दगी बर्बाद करते हैं, औरत की भी 
और बच्चे हों तो उन की भी। 
(57) घर के अन्दर ऊपर गिनाये गये तीनों तरीके कारगर न साबित हों तो यह चौथा तरीका बयान 
हो रहा हे। इस के बारे में कहा कि अगर फेसला करने वाले मुखिलिस होंगे तो उनकी कोशिश कामियाब 
होगी। ताहम नाकामी की सूरत में दोनों फैसला करने वालों को मियाँ-बीबी के दर्मियान जुदाई डालने, 
यानी तलाक का इख्तियार है या नहीं? इस में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक 
यह फैसला करने वाले बिला शर्त के जुदाई नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक 
उन्हें ऐसा इख्तियार हासिल है। (तफसील के लिये देखें: तफसीर तबारी, फ॒त्हुल कदीर, तफसीर इब्ने 
कसीर) 
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सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक दोनों में मिलाप करा : sis Cs 
देगा। बिलाशुब्हा-अल्लाह पाक पूरे इलम वाला और पूरी : 
खबर वाला है। 


fy 


(३6) और अल्लाह की इबादत करो औरउस के साथ : ६5 4, ।४, ५5 4 ।९८2 


किसी को शरीक न करो और माँ-बाप के साथ सुलूक : १६ १०३” 

: ३ CS) rs 
और एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और : हा ह RPE ४४८) है 
मिसकीनों से और नजदीकी हमसाएऽ” (पड़ोसी) और : RT 2] ॥ 
अजनबी पड़ोसी से ओर पहलू के साथी से“? और राह : ५४४७ Uebel ads 


के मुसाफिर से और उन से जिन के मालिक तुम्हारे हाथ : ६।2) 0 256 os Oss 
हैँ?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तकब्बुर करने वालों : & ।४55 S625 G6 2% ४ 
और शेखी बघारने वालों को पसन्द नहीं फरमाता“?। : 


(3 है हक न he Te न हैं ओर : &&॥ ७55 G55 
दस कन्जूसी कर कह र अल्लाह : -, १६ 2८ :| [५ ८४८८ ३४ 
ने जो अपना फज्ल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं। : EO ह i 5220 
हम ने उन काफिरों के लिये जिल्‍लत (रुस्वाई) OE 2६ 


(58) अल्‌ जारुल जुनुबि” नजदीकी और रिश्तेदार पड़ोसी के मुकाबला में यह लफ्ज बोला गया है। यानी 
ऐसा पड़ोसी जिस से करीबी रिश्ता न हो। मतलब यह कि एक पड़ोसी से पड़ोसी होने की हेसियत से अच्छा 
व्यवहार किया जाये, वह रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार। अहादीस में भी इस बारे में बड़ी ताकीद बयान की 
गयी है। 
(59) इस से मुराद सफर का साथी, कारोबार का साझी, बीवी और वह शख्स मुराद है जो कुछ फाइदे 
को आशा 'पर किसी के करीब हो और उस के पास उठने बैठने लगे। बल्कि इस की तारीफ में वह लोग 
भीआ सकते हैं जो इलम हासिल करने, या कोई काम सीखने के लिये.या किसी कारोबारी सिलसिले में आप 
के बगल में उठे बैठें। (फत्हुल्‌ कदीर) 
(60) एक लिहाज से इस में घर, दुकान, कारखानों और मिलों के नौकर चाकर भी आ जाते हैं, क्योंकि 
यह भी एक तरह से गुलामों की तरह हें। अहादीस में गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार सुलुक और बर्ताव 
करने की बड़ी ताकीद आयी है। 
(6।) फख, तकब्बुर और गुरुर अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द है, बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक 
आया है कि. “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में राई के एक दाने के बराबर भी गुरुर 
और तकब्बुर होगा” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।47-(9]) 

यहाँ पर खास तौर से तकब्बुर की जो आलोचना की गयी है इस का मकसद यह है कि अल्लाह 
पाक की इबादत और जिन-जिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की गयी है, इस पर वही 
अमल कर सकता हे जिस का दिल तकब्बुर से पाक होगा। गुरुर और तकब्बुर करेन वाला शख्स सहीह 
मानों में न तो इबादत का हक अदा कर सकता है और न अपने और पराए के साथ अच्छा व्यवहार 
और बर्ताव कर सकता है। 
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की मार तय्यार कर रखी हे। 


(३8) और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के । ६26, AISLE 
लिये ख़र्च करते हैं और अल्लाह पर और कियामत के : 4११.2 ६2 240 3 


WN 


ts s42r de । Ss 
दिन पर ईमान नहीं रखते। और जिस का साथी-संघी : El ठ 4 ५ 23 40 ५ CDT 
शैतान हो“?, वह सब से बुरा साथी है। : #५3 2 Ss 
| El] 

39) भला उन का क्या नुक्सान-था अगर अल्लाह पर : «५ HII 
| कियामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह पाक : ~ 247 922 242 302 
ने उन्हें जो दे रखा है उस में से खर्च करते। अल्लाह : Wes og id 9 
उन्हें भली-भाँत जानने वाला हे। द : ७.4 


९° ६ 


(40) बेशक अल्लाह एक जरर बराबर जुल्म नहीं करता, । IESE OE AEN 
और अगर नेकी हो तो उसे दोगुनी कर देता है और : #८५, 5G 58 
: > ७-१ ९०५४ 
ख़ास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। : (०५८ 
© Cs 


(4) पस क्या हाल होगा जिस समय कि हर उम्मत में : eS 44 ४ ८.2 EI] £ 
से एक गवाह हम लायेंगे और आपको उन लोगों पर: 5४४, ५ ९८४ YES 

लायेंगे' | @) ()+ 2८५ bie 
गवाह बना कर लायेंगे'४?। 


(62) कन्जूसी, यानी अल्लाह की राह में खर्च न करना, लेकिन दिखावे और शौहरत के लिये खर्च करना। 
यह दोनों ही बातें अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द हैं। इन की आलोचना के लिये यही बात काफी है कि 
यहाँ कुरआन पाक में उन दोनों बातों को काफिरों का काम और उन लोगों का वतीरा बताया गया है जो 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और शैतान उन का साथी है। 
(63) हर उम्मत में उस का पैगंबर अल्लाह के सामने गवाही देगा कि एऐ अल्लाह! हम ने तो तेरा संदेश 
अपनी कौम को पहुँचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा क्या दोष? फिर उन सब पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह! यह सच्चे हैं। आप यह गवाही उस कुरआन की 
बजह से देंगे जो आप पर नाजिल हुआ और जिस में पहले के सन्देष्टा और उन की कोौमों के हालात 
जरुरत के मुताबिक (आवश्यकता नुसार) बयान किये गये हैं। यह एक सख्त स्थान होगा, उस का खयाल 
आने और उस को केवल सोच लेने ही से कपकपी तारी हो जाती है। 

हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
रजिः से कुरआन पाक सुनने की इच्छा जताई, वह सुनते हुये जब इस आयत पर पहुँचे तो आप ने फरमायाः 
“बस, अब काफी है” इब्ने मस्ऊद रजि* फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप की दोनों आँखों से आसू बह 
रहे थे।” (सहीह बुखारी, हदीसः5050) बाज़ लोग कहते हैं कि गवाही बही दे सकता है जो सब कुछ अपनी 
आँखों से देखें, इसलिये बह “शहीद” (गवाह) का तर्जुमा “हाजिर-नाजिर” से करते हैं और इस प्रकार नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह मौजूद और देखने वाला साबित करते हैं। लेकिन आप 
सल्लल्लाह्‌ अलैहि वसल्लम को हाजिर-नाजिर समझना, यह आप को अल्लाह की 
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(42) जिस रोज काफिर और रसूल के नाफमान इच्छा : (१८९५.०5) 


3, de MEAT ELEN 


Ys OY 2G» 


प्रकट करेंगे कि काश! उन्हें जमीन के साथ बराबर कर 


सकेंगे। 


IO 
दिया जाता। और वह अल्लाह से कोई बात न छुपा : 


Sw, (२ "9 Ff fs 


Ss ess 


६ 3 = 


® 


(43) ऐ ईमान वालों! जब तुम नशे में मस्त हो तो : *‰६;६ Saad 
नमाज के करीब भी न जाओ“ जब तब कि अपनी : 


~ /* 9.89. ० +97 3» 
बात को समझने न लगो, और जनाबत (यानी संभोग की : न ee] iC 
नापाकी) की हालत में जब तक कि स्नान न कर लो“?। : | ०४० ५४०3) 
; | PP i 9४. ०2 +/ १ 3 hts 32, 
हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात : ५४ ४&5 )&« (#5 ७% 5 


3 sw 


है?। और अगर तुम बीमार हो, या सफर में हो, या तुम : £८। 4.95 ५ ८2 


में से कोई अपनी हाजत पूरी कर के (यानी शौच कर : 
के) आया हो 


Ket 


सिफत में शरीक करना है जो शिक है। क्योंकि हर जगह मौजूद और हर चीज़ को देखने वाली यह सिर्फ 
अल्लाह पाक की सिफत है। “शहीद” के लफ़्ज़॒ से दलील पकड़ना अपने अन्दर कोई जान नहीं रखता, 
इसलिये कि शहादत (गवाही) यकोनी इलम की बुनियाद पर भी होती है, और कुरआन पाक में बयान किये 
गये किस्से ओर घटनायें, इन से ज्यादा यकीनी इलम किस का हो सकता है? इस यकीनी इलम की बुनियाद 
'पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी कुरआन ने “तमाम दुनिया के लोगों 
पर गवाह” (सूरः हज्ज-78) कहा है। अगर गवाही के लिये हाजिर-नाजिर होना जरुरी है तो फिर उम्मत 
के हर शख्स को हाजिर-नाजिर मानना पड़ेगा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के _बारे में 
यह अकीदा रखना शिंक है और बेबुनियाद है। | 

(64) यह हुक्म उस समय दिया गया जबकि अभी शराब हराम नहीं की गयी थी। चुनान्चे एक पार्टी में 
शराब पीने के बाद जब नमाज के लिये खड़े हुये तो नशे की हालत में इमाम साहन कुरआन के अल्फाज 


गलत पढ़ गये। (तफसील से जानकारी के लिये देखें जामे तिर्मिजी, हदीस: 3026) जिस .पर यह आयत नाजिल 


हुयी कि नशे की हालत में नमाज़ मत पढ़ा करो। गोया उस समय सिर्फ नमाज के वक्त के करीब शराब 
पीने से मना किया गया। यकदम मना और हराम होने का हुक्म इस के बाद नाजिल हुआ (यह शराब के 
बारे में दूसरा हुक्म है जो मशरुत है) 

(65) यानी नापाकी की हालत में भी नमाज मत पढ़ो, क्योंकि नमाज केलिये पाकी जरुरी है। 

(66) इस का मतलब यह नहीं कि सफर की हालत में अगर पानी न मिले तो जनाबत की हालत में ही 
नमाज पढ़ लो (जैसा कि कुछ उलमा ने कहा है) जमहूर उलमा के नजदीक मतलब यह है कि जनोबत 
की हालत में तुम मस्जिद के अन्दर मत बैठो। हाँ, अगर मस्जिद के अन्दर से गुजरने की जरुरत पड़े तो 


be 


गुजर सकते हो। कुछ सहाबा के मकान इस तरह थे कि हर सूरत में मस्जिदे -नबवी के अन्दर से गुजर. 


` केर जाना पड़ता था, यह रुख्सत उन ही को सामने रख कर दी गयी है। (इब्ने कसीर) वर्ना मुसाफिर का 
हुक्म आगे आ रहा है। 
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या तुम ने औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुम्हें पानी : ६५४ ।५५5.5 5:5 £।5.%5 26 
न मिले तो पाक मिट्टी का इरादा करो (यानी पाक : 2६ & 055 हर i PA 
मिट्टी से तयम्मुम्‌ कर लो) और अपने चेहरे और हाथ : ७55 682 ८६ 
को मल लो“”। बेशक अल्लाह पाक माफ करने वाला, : SF SF ० 
बख्शने वाला है। 


(44) क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ : ७४ (8 99 ८४% 5! 5 


हिसा दिया गया है, वह गुमराही खरीदते हैं और चाहते : ९८५५५५ ‰॥ ८४% ५८55 
हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ? | 


| 6 sy 
(45) अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला : , (६४५४, | ठ i 200 22020 
है। और अल्लाह का दोस्त होना काफी है, और अल्लाह : ५% £०४५ > eyo ys) 4५७ 
का मददगार होना बस है। ः eS ४5 


(46) बाज़ यहूद कलिमात (शब्दों) को उन की ठीक : ट] $d Gh Ge 
जगह से हेर-फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हम ने : _,,,, ra र Ul 
सुना ओर नार्फमानी की, और सुन इस के बगैर कि तू : yar Lars Oy) १29 


ह PY PLEASE Hd 


सुना जाये” और हमारी रिआयत कर! (लेकिन) : sist Ef Cen nos 


(67) बीमार से मुराद, व्ह बीमार है जिसे वुजु करने से नुक्सान होता हो और बीमारी के बढ़ जाने का 
डर हो, या वुजु न कर सकता हो (2) यहाँ मुसाफिर आम है, लंबा सफर हो या मुख्तसर, अगर पानी न 
हो तो तयम्मुम करने की इजाजत है। पानी न मिलने की सूरत में यह इजाजत तो मुकीम को भी हासिल 
है, लेकिन बीमार और मुसाफिर को चूँकि इस किस्म को जरुरत आम तौर पर पेश आती थी इसलिये खास 
तौर पर उन के लिये इजाज़त बयान कर दी गयी है। (3) पाखाना-पेशाब कर के आने वाला (4) बीवी 
से संभोग करने वाला। इन को भी पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम कर के नमाज पढ़ने की इजाजत 
| | 

तयम्मुम का तरीका यह है कि एक ही मर्तबा हाथ जमीन पर मार कर कलाई तक दोनों हाथ 
एक-दूसरे पर फेर ले (कोहनियों तक जरुरी नहीं) और चेहरे पर भी फेर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम 
ने फरमायाः “तयम्मुम में दोनों हथेलियों और चेहरे केलिये एक ही मर्तबा मारना है” (मुस्नद अहमद-4/263) 
“सआऔदन्‌ तय्यि-बन्‌” से मुराद “पाक मिट्टी” है, जमीन की जिन्स से हर चीज़ नहीं, (जैसे कोयला, लकड़ी, 
पत्थर, लोहा वगैरह) जैसा कि कुछ उलमा का कहना है। हदीस में इस को स्पष्ट कर दिया गया है “जब 
हमें पानी न मिले तो जमीन की माटी हमारे लिये पाकी का जरीआ बना दी गयी है” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः4-(522)) कुछ उलमा ने “सऔद” से मुराद “जमीन का ऊपरी हिस्सा” लेकर रेत वगैरह से भी तयम्मुम 
को जाइज करार दिया है (देखें जादुल मआद इब्ने कय्यिम) | | 
(68) यहूद की शरारतों में से एक यह भी थी कि “हम ने सुना” के साथ ही कह देते थे “लेकिन हम 
नाफ॑मानी करेंगे” यानी आज्ञा पालन नहीं करेंगे यह दिल में कहते, या अपने साथियों से कहते, या बेशर्मी 
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(उस कहने में) अपनी जबान को पेच देते हैं और दीन 
में ताना देते हैं। और अगर बह लोग कहते कि हम ने 


: 82298 228 5025० ६४; 
* Bow (५? $? » 6८५ (Go 
सुना और हमने फर्माबरदारी को और आप सुनिये और : 6 कु < र 


हमें देखिये तो यह उन केलिये बहुत बेहतर और बहुत | 22 sg P2555 54 


ZG wf 


ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ने उन के कुफ्र को : 6 Yossie 
जह से उन्हें लानत की है, पस वह बहुत ही कम ईमान : 


लाते हें 69) | 


(47) ऐ अहले किताब! जो कुछ हम ने नाजिल फरमाया : ए, |; 255555 GG G5 
है जो उस की भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास : '$ 53 हटा है; 2: (६ 
है, उस पर इस से पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे : 7 + ७४४ ६५: 2.2 
बिगाड़ दें और उन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें००, : Cys FF GS ५; ५० 
या उन पर लानत भेंजें जैसे हम ने सनीचर के दिन वालों : MNCS ECS gis yf 
पर लानत की।और अल्लाह का हुक्म लागू होकर : 3१5० 42० ८6; 
रहना हे? * 


° (® 


नी श्र 9०“ 9 २ 
SE) ONY ME) 
3 (६६ 


er els ८:5५ 
Eh € 7% t (, 


(48) बिला शुब्हा अल्लाह अपने साथ शरीक किये जाने : 
को नहीं बख़्शता और इस को छोड़ कर जिसे चाहे बख्श : 
देता है”?, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्र्र करे : 
उस ने बहुत बड़ा गुनाह और नुहतान बाँधा।( 


कहते। यानी तुम्हारी बात मकबूल न हो। “राना” के बारे में देखिये सुरः बकरः आयतः 04 का हाशया। 
(69) यानी ईमान लाने वाले बहुत ही थोड़े हैं। या यह माना हे कि बहुत ही कम बातों पर ईमान लाते 
हैं, जब कि ईमान लाना फाइदा उस समय देगा जब सब पर ईमान लाया जाये। 

(70) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो तुम्हारे कतूतों के बदला में यह सजा दे सकता है। 

(7।) यह किस्सा सूरः आराफ में आयेगा, कुछ इशारा पहले भी गुजर चुका है, यानी तुम भी उन की तरह 
मलऊन करार पा सकते हो। 

(72) यानी जब वह किसी बात का हुक्म कर दे तो न कोई उस की मुखालिफूत कर सकता है और 
न उसे रोक ही सकता है। | द 

(73) यानी ऐसे गुनाह जिस से मोमिन तोबा किये बगैर ही मर जाये, अल्लाह पाक अगर किसी के लिये 
चाहेगा तो बिना किसी तरह की सज़ा दिये माफ फरमा देगा और बहुतों को सजा देने के बाद, और बहुतों 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर माफ फरमा देगा। लेकिन शिंक किसी सूरत 
में माफ नहीं होगा, क्योंकि मुश्रिक पर अल्लाह पाक ने जन्नत हराम कर दी है। 

(74) दूसरे स्थान पर फरमायाः “र्शिक बहुत बड़ा जुल्म है” (सूरः लुकमान-3) अहादीस में इसे सब से 
बड़ा गुनाह करार दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “गुनाहों में सब से बड़ा 
गुनाह अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है” (जामे तिर्मिजी, हदीसः3020) 
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(49) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीजगी : 2g (४८2४ ys” 
और प्रशंसा खुद करते हैं? बल्कि अल्लाह जिसे चाहे : OSES 
पाकीज़ा करता है, किसी एक पर धागे के बराबर जुल्म : or 2:4४ 
न किया जायेगा??। 


(50) देखो यह लोग अल्लाह पर किस तरह झूठ बाँधते : ८5५% 40 3 058 5 6 


और यह (हरकत) स्पष्ट गुनाह होने के लिये काफ़ी | . 66 ६ ९॥॥ 0 हैः ६ 
2 | ES 
(5।) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ : ४5७% Gs soda 
हिस्सा मिला है? जो बुतों का और बातिल माबूद का : ८५55 ७% 5 <0 ७३५% 
एतकाद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि : ९7552 5 SE 
यह लोग ईमान वालों से ज्यादा सीधी राह पर हें”। : ९९,८ ६4 


(75) यहूद अपने मुँह मियाँ मिदठू बनते थे, जैसे: हम अल्लाहके बेटे और उस के चहेते हैं बगैरह। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः पाक करने का इख्तियार भी अल्लाह को हे और इस का इलम भी उसी को है। “फतील” 
खजूर की गुठली के कटाव पर जो धागे या सूत की तरह निकलता दिखाई देता है उस को कहा जाता 
है, यानी उतना सा भी जुल्म नहीं किया जायेगा।. ॒ 
(76) यानी ऊपर का दावा कर के कि हम अल्लाह के चहेते हें, अल्लाह पर झूठ बाँधते हेैं। 
(77) यानी उन की यह हर्कत (अपनी पाकी का दावा) उन के झूठे और मनघढ़त होने के लिये काफी 
है। कुरआन पाक की इस आयत और इस की शाने-नुजूल की रिवायतों से मालूम हुआ कि अपने मुँह 
मियाँ मिट्ठू बनना, और अपनी तारीफ आप करना, खास कर अपने आप को पाक होने का दावा करना 
सहीह और जाइज नहीं।- इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया है: “अपने नफुसों 
को पाक-साफ मत साबित करो, अल्लाह पाक ही जानता है कि तुम में कौन मुत्तकी है?” (सूरः नज्म 32) 
इसी तरह दूसरों की भी बिला जरुरत प्रशंसा और तारीफ करना जाइज नहीं। 

हदीस में है कि मिकदाद रजिः ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल॑म ने हमें 
हुक्म दिया कि “हम तारीफ करने वाले के चेहरों पर मिट्टी डाल दें।” एक रिवायत में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को दूसरे आदमी की तारीफ करते सुना तो आप ने फरमायाः _ 
“अफसोस है तुम पर, तुम ने अपने साथी की गर्दन ही काट दी” फिर फरमायाः अगर तुम में से किसी 
को किसी की तारीफ करनी ही है तो इस तरह कहे: “मैं उसे इस तरह गुमान करता हुँ” अल्लाह पाक 
के सामने किसी की पाकी न बयान करे।” (सहीह बुखारी, हदीस नः 2662, 606।+ सहीह मुस्लिम, हदीस 
65-(3000)) 
(78) इस आयत में यहूदियों के एक और काम पर तअज्जुन का इजहार किया जा रहा है कि अहले 
किताब होने के बावजूद यह “जिन्त” (बुत, काहिन, या जादूगर) | | । 
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(52) यही बह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत की : ८६ ९,५ ५४। १९६4 244.35 
„ है। और जिसे अल्लाह लानत कर दे तो उस का कोई : Bid i 
मददगार न पायेगा। | 


. (53) क्या बादशाहत में उन का कोई हिस्सा है? अगर : ७554 9S gla 
` ऐसा हो तो फिर यह किसी को खजूर की गुठली के : BLS 
शगाफ्‌ (चीरा) के बराबर भी कुछ न देगे'?। , | 
(54) या यह लोगों से हसद करते हैं उस पर जो : ५/५: ८५% 6439-2 
अल्लाह ने अपने फज्ल से उन्हें दिया हे पस हम ॒ CHANT ६5१६; ९55 ८2 
_ ने तो इब्राहीम की आल को किताब और हिक्मत भी : SCE 
दी है और बड़ी बादशाहत भी दी है। 


(55) फिर उन में से बाज़ ने तो इस किताब को माना : ६. ९% 5:95 4 ८४०४ «४४५ 
और बाज उस से रुक गये?। और जहन्नम का : Sli अ ४4३८ 


जलाना काफी है। 


और तागूत (झूठे माबूदों) पर ईमान रखते और मक्का के काफिरों को मुसलमानों से अधिक हिदायत 
पर. समझते हैं। “अल्‌ जिबूत” इस के अर्थ में ऊपर के तमाम अर्थ दाखिल हैं। एक हदीस में आता 
है कि “परिन्दे उड़ा कर, लकीर खींच कर, कन्करियाँ मार कर फाल निकालना और शगून लेना, यह 
जिन्त है।” (सुनन अबू दावुद, हदीसः 3907) यानी यह सबशैतानी काम हैं। औरयहूद में भी सब चीज़ें | 
` प्रचलित थीं। तांगूत के एक माना “शैतान” भी किये गये हैं। अस्ल में बातिल माबुदों की पूजा शैतान. 
ही की पैरवी है, इसलिये शैतान भी बिला शुब्हा तागूत में शामिल हैं। ॒ 
(79) इसआयत में “क्याउन का.......हिस्सा?” यह सवालिया जुम्ला इन्कार के माना में है, यानी 
बादशाही में उन का कोई हिस्सा नहीं है। अगर उस में इन का कुछ हिस्सा होता तो यह यहूद इतने 
बख़ील हें कि लोगों को और खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को इतना भी नदेते 
जिस से खजूर की गुठली का कटाव ही भर जाता। “नकीर” उस कटाव को कहते हैं जो खजूर की 
गुठली की पुश्त पर होता है। (इब्ने कसीर) द द 
(80) “अम्‌” (या) यह “बल” (हाँ) के माना में भी हो सकता है, यानी बल्कि यह लोगइस बात 
पर हसद करते हैं कि अल्लाह पाक ने बनी इस्राईल को छोड़ कर दूसरे ख़ान्दान में अन्तिम नबी 
क्यों बनाया? नबुव्वत, अल्लाह पाक का सब से बड़ा फुज्ल है। 
(8।) यानी बनी इस्राईल को, जो हज़रत इब्राहीम की आल-औलाद में से हैं, हम ने नबुव्वत भी दी 
और बड़ी सलतनत और बादशाही भी। फिर भी यहूद के यह सारे लोग उन पर ईमान नहीं लाये 
कुछ ईमान लाये और कुछ ने नाफ॑मानी की। मतलब यह है कि ऐ मुहम्मद! अगर यह आप की 
. नबुव्वत पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है, इन की तारीख़ ही नबिय्यों को झुठलाने 
से भरी हुयी है यहाँ तक कि अपनी नस्ल के नबिय्यों पर भी ईमान नहीं लाये। बाज ने 
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(56) जिन लोगों ने हमारी आयतों की से कुफ़् किया, उन्हें : 2५५% 55 620 SENG 
हम बिला शुब्हा आग में डाल देंगे?। जब उन की : १2१४६१ १22 2 IS CENE 
खालें जायेंगी खालें > 
खालें पक , हम उन के सिवा और खालें बदल : BONS GEE 
देंगे ताकि वह अजाब चखते . रहें?। बिला शुब्हा : ˆ ' र ("८ ह 
अल्लाह पाक गालिब हिक्मत वाला है। FP 064 


92) 25267 
oil hiss hil os 
GS ed | 6० 22 92० 


(९१ 220 es 


(57) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम ; 
किये” हम बहुत जल्द उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे : 
जिन के र 


Nw 
हक] 


है 


ने “आम-न बिही” (उस पर ईमान लाये) से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लिया 
है, यानी इन :यहूद में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर ईमान लाये और क्कुछ 
ने इन्कार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्बत का इन्कार करने वालों का 
अन्जाम जहन्नम है। 

(82) यानी जहन्नम में अहले-किताब में से इन्कार करने वाले ही नहीं जायेंगे, बल्कि ओर भी तमाम 
काफिरों का ठिकाना भी जहन्न्म ही है। 

(83) यहाँ पर जहन्नम के अजाब की सख्ती का बयान है। सहाबा से नकल है कि खालों की यह 
तबदीली दिन में बीसों बल्कि सैकड़ों मर्तबा अमल में आयेगी। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत | 
में है कि जहन्नमी लोग दोजख में इतने मोटे हो जायेंगे कि उन के कानों की लौ से पीछे गर्दन 
तक का फासला सात सौ साल की दूरी जितना होगा, उन के खालों की मोटाई सत्तर बालिशत और 
डाढ़, उहुद पहाड़ जितनी ऊँची होगी (मुस्नद्र अहमद....) 

(84) यहाँ पर ईमान वालों के लिये जिन नेमतों का जिक्र है उन का बयान हो रहा है, लेकिन बह 
ईमान वाले जिन के पास नेकियाँ हैं, उन को नेमतें नसीब होंगी (ऐ अल्लाह! हम सब कोभी इन्हीं 
लोगों के साथ कर दे.....आमीन !) 

- अल्लाह पाक ने पूरे कुरआन में हर जगह ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र कर के 
यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का आपस में चोली-दामन का तअल्लुक है। सहाबा और इनके 
बाद ताबआओन व तबा ताबऔन के जमाना के मुसलमानों ने हर बारीकी को समझ लिया था, चुनान्चे 
उन की जिन्दगी ईमान और नेकअमल से माला मालथीं। उस जमाना में बेअमली या बद्‌ अमली के 
साथ ईमान का तसव्बुर ही नहीं था। इस के उलट आज ईमान सिफ जबानी जमा खर्च का नाम रह 
गया है। ईमान का दावा करने बालां की झोली नेक आमाल से खाली है (अल्लाह पाक उन्हें हिदायत 
दे) इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसे अमल करता है जो नेकियों में शुमार किये जाते हैं, जैसे सच 
बोलना, अमानत दारी करना, हमर्ददी करना, इस के अलावा और दूसरी नेक आदतें वगैरह, लेकिन 
ईमान की दौलत से महरुम है, तो उस के यह नेक काम तो दुनिया में उस की नेक नामी और 
शौहरत का जरीआ तो बनेंगे, लेकिन आखिरत मों अल्लाह पाक के नजदीक उन की कोई कीमत न 
होगी। 
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नीचे नहरें बह रही हैं,जिन में बह हमेशा-हमेशा रहेंगे। | SI Es ८2५४ SY 
उन के लिये वहाँ साफू-सुथरी बीवियाँ होंगी, और हम : I PESOS Cs 


उन्हें घनी .छाँब (और पूरे सुख-चैन) में ले जायेंगे? : oN 
(58) अल्लाह पाक तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि : ५} 58 of ACIS) 
| 


. अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ*?,और जब : sg 
लोगों के दर्मियान फैसला करो तो इन्साफ से फैसला : iE Eg BOP ES 
करो“?। बिला शुब्हा बह बेहतर चीज है जिस की : re टः ८206, 
नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है“। बेशक अल्लाह : Bp rr OO MO, TY 
पाक सुनता है, देखता है। 


(59) ऐ ईमान वालों! आज्ञा पालन करो अल्लाह की : 220६ 5४४ £4 G4 8 
और आज्ञापालन । 


(85) घनी, गहरी और पाकीजा छाँब जिस को तर्जुमा में “पूरे सुख-चैन” कहा गया है। एक हदीस 
में है कि जन्नत में एक पेड़ है जिस का साया इतना लंबा है कि सवार सौ साल में भी उस को 
पारः न कर सकेगा। (मुस्नद अहमद-2/455+ सहीह बुख़ारी-325|) 
(86) अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत उस्मान बिन तल्हा रजिः की शान में नाजिल हुयी, जो 
खान्दानी तौर पर काबा शरीफके दरबान और उस की चानी के मालिक थे। मक्का फत्ह होने के 
बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तश्रीफ लाये और तबाफ वगैरह करने 
के बाद उस्मान को बुलवाया। यह सुलह हुदैबिया के मौका पर इस्लाम ला चुके थे। आप ने दोबारा 
उनको कुन्जी वापसकर के फरमायाः “यह तुम्हारी चाबियाँ हैँ, आज का दिन फा और नेकी का दिन 
है।” (इब्ने कसीर) क्‍ 
इस आयत का शाने-नुजलू अर्गचे खास है लेकिन इसका हुक्म आम है, और इस के मुखातन 

हाकिम और प्रजा दोनों हैं। दोनों हीको ताकीद की गयी है कि अमानतें उन्हें पहुँचाओ जो अमानतों _ 
के पात्र (हकदार) हें। इस में एक तो वह अमानतें शामिल हैं जो किसी न किसी के पास रखाई 
हों, उन में खियानत न को जाये, बल्कि जब भी वह मांगे उस को हिफाजत के साथ लोटा दी जायें। 
दूसरे यह कि पदभार, ओहदा और मन्सब, जो इस के पात्र (हकदार) हें उन को सौंपे जायें। सियासी 
बुनियाद पर, जात-पात और बिरादरी की बुनियाद पर, या कोटा सिस्टम (आरक्षण) की बुनियाद पर 
पदभार सौंपना (जबकि चह शख्स उसका पात्र (हकदार) नहीं) इस आयत के खिलाफ है। 
(87) इस आयत में हाकिमों और अधिकारियों को खास तौर पर इन्साफ का हुक्म दिया गया है। 
एक हदीस में है “हाकिम जब तक जुल्म न करे, अल्लाह उस के साथ होता है। जब वह जुल्म 

करना शुरु कर देता है तो अल्लाह उसे उस के अपने नफ़्स के हवाले कर देता है। (सुनन इन्ने 
माजा, हदीस: 232) 
(88) यानी अमानत को जो उस का हकदार है उस के हवाले करना और इन्साफ करना। 
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करो रसूल की और अपने में से इख्तियार वालों की“, : » SEO Sa Beds Ose 


फिर अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे | 224 .4॥ 4 27६१६ ५:६६ 
लोटाओ, अल्लाह - की तरफ और रसूल की तरफ, अगर । ५७) Qos abl (3) ४5५ )७ 8८४५ ३ 


> ८१ el ~ 5? 2% KG 
: SY 29 MY OSS 


तुम्हें अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान है। : ६ ४९ 82227 
यह बहुत बेहतर है और अन्जाम के एतबार से बहुत र 2 < 


(89) “उल्िल्‌ अम्‌रि”(अपने से इख्तियार बाले) इस से मुराद बाज़ के नजदीक” हाकिम और अमीर 


लोग हैं। कुछ के नजदीक आलिम और फुकीह लोग हैं। मफहूम के एतिबार से दोनों ही मुराद हो 
सकते हैं। मतलब यह है कि अस्ल इताअत तो अल्लाह ही की है क्योंकि “खबरदार! मख्लूक भी 
उसी की है और हुक्म भी उसी का है” (सूरः आराफ-54) “हुक्म केवल अल्लाह ही का है” (सूरः 
यूसुफः40) लेकिन चूँकि रसूल वही कहता है जो अल्लाह कहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता 
है इसलिये अल्लाह पाक ने अपने साथ रसूल के हुक्म को भी मुस्तकिल तोर पर ऐसा बना दिया 
कि उसी की इताअत लाज़िमी है, चुनान्चे फरमाया कि रसूल को इताअत असल में अल्लाह की इताअत 
है। “जिस ने रसूल की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की” (सूरः निसा-80) इस से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि हदीस भी इसी तरह दीन का माख़ज़ (हासिल करने का ज़रीआ) है जिस 
तरह कुरआन पाक। ताहम आमिर लोगों और हाकिमों की इताअत भी जरुरी है, क्योंकि वह या तो 
अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का हुक्म देते हैं, या उम्मत के मामलात की देखरख करते 
हैं। इस से मालूम हुआ कि अमीरों और हाकिमों की इताअत अर्गचे जरुरी है लेकिन बह मुतलक 
तौर पर नहीं, बल्कि उस की इताअत अल्लाह और उस के रसूल की इताअत के साथ मशरुत है। 
इसलिये “अतीउल्ला-ह” के बाद “अतीउर॑सू-ल” तो कहा, क्योंकि यह दोनों इताअतें मुस्तकिल तौर 
पर वाजिब हैं, लेकिन “अतीऊ उलिल्‌ अम्रि (उलिल्‌ अम्र की इताअत करो) नहीं कहा, क्योंकि इन 
की इताअत मुस्तकिल नहीं है। चुनान्चे हदीस में है कि “अल्लाह को नाफंमानी में इताअत नहीं, इताअत 
सिर्फ नेक काम में हैं। इमाम की इताअत लाजिम है जब तक कि नाफमानी का हुक्म न हो” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 39-(।840) सहीह बुखारी, हदीसः7।45) 

यही हाल उलामा और इमामों का भी है (अगर इन को भी उलुल्‌ अम्रि में शामिल कर 
लिया जाये) यानी इन की इताअत इसलिये करनी होगी कि बह अल्लाह ओर उस के रसूल के अहकाम 
बयान करते हैं और उन के दीन की तरफ रहनुमाई का काम करते हैं। इस से मालूम हुआ कि 
उलमा और फुकहा भी दीनी मामलात में हाकिमों की तरह हैं कि इन की भी बात मानी जाये। लेकिन 
इन को भी इताअत उस समय तक को जायेगी जब कि अवाम को सिफ अल्लाह ओर उस के 
रसूल की बातें बतलायें। लेकिन अगर वह ऐसा न करें तो अवाम इन की इताअत न करें। बल्कि 
अगर मालूम हो कि वह अल्लाह और उस के रसूल की बातें नहीं बतलाता है, फिर भी उस को 
इताअत करता है तो सख्त गुनाहगार होगा। 
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अच्छा है (60) क्या आप ने उन्हें नहीं देखा कि 


जिन का दावा तो यह है कि जो कुछ आप पर और : । . 7.१ (५; ८९ 6 ¢, ६ 
जो कुछ आप से पहले उतारा गया है उस पर उन का : 
ईमान है, लेकिन बह अपने फैसले गैरुल्लाह को तरफ : |”, A EA ०:४४ 
: Hele 0) D2 vs SP 


ले जाना चाहते हैं, हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि : 
शैतान का इन्कार करें। शैतान तो यह चाहता है कि = 


उन्हें बहका कर दूर डाल दे। 


(6।) उन से जब कभी कहा जाये कि अल्लाह पाक : 


के नाजिल किये हुये कलाम की तरफ और रसूल की 


Gs 7232597 Zs oa 
sl OP ५७४ 3 ४४ ४/ 
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तरफ आओ तो आप देख लेंगे कि यह मुनाफिक आप : 

| Ee x (6) | ८ 
से मुँह फेर कर रुके जाते हें! । 53 9a! 
(62) फिर क्या बात है जब उन पर उन के कर्तूत की : ८46६८/५:7 ६८2 2926 


वजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर यह आप : 
के पास आकर अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमारा : _ 
इरादा तो सिफ भलाई और 


SG iy 


© FECASN ES) 


(90) अल्लाह की तरफ लौटाने से मुराद, कुरआन करीम की तरफ लौटाना ओर “अर॑सूल” से मुराद 
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ लौटाना है। यहाँ पर इर्तिलाफ को 
समाप्त करने के लिये एक बेहतरीन उसूल बतला दिया गया है। इस वसूल से भी यह स्पष्ट होता 
है कि किसी तीसरे की इताअत वाजिब नहीं, जिस तरह कि तक्लीद करने वालों ने एक तीसरे शख्स. 
की इताअत को भी वाजिब करार दे रखा है। ओर इसी तीसरी इताअत ने जो कुरआन की इस आयत 
के खुल्लम खुल्ला मुखालिफ है, मुसलमानों को मुत्तहिद उम्मत के बजाए बिखरी हुयी उम्मत बना रखा 
है और उन के इत्तिहाद को तकरीबन ना मुमकिन बना दिया हे। 

(9) यह आयतें ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुयी हैं जो अपना फैसला अदालत में ले जाने के 
बजाए यहूद और कुरैश के सरदारों की तरफ ले जाना चाहते थे। ताहम इस का हुक्म आम है ओर 
इस में वह तमाम लोग शामिल हैं जो किताब व सुन्नत से दूर भागते हैं और अपने फैसलों के लिये 
उन दोनों को छोड़ कर किसी और की तरफ जाते हैं, वर्ना मुसलमानों का हाल तो यह होता है कि 
“जब उन्हें अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि बह उन के दर्मियान फैसला कर 
दें तो वह कहते हैं कि “हम ने सुना और इताअत की” (सूरः नूर-5) ऐसे ही लोगों के बारे में 

आगे अल्लांह पाक ने फरमाया है कि“यही लोग कामियाब हैं।” 
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(63) यह बह लोग हैं कि उन के दिलें का भेदअल्लाह : ५४२४६३ ८ ६६) 2६५५ ८५/९3 
उन ° pl 3 ~ 92.१ « 99१9 2 ° ६ 
पाक अच्छी तरह जानता है,आप उन को नजर अन्दाज : 8 2४ 5 १455 245 076 
कीजिये, उन्हें नसीहत करते रहियेओर उन्हें बह बात : C5 
दिलों में | पु ow > ~ 
 कहिये जो उन के दिलों में घर करने वाली हो?। : र 


(64) हम ने हर रसूल को सिफ इसीलिये भेजा कि : ५४५ ६५४० ५ ५५ ७०2६४ (५ 


अल्लाह के हुक्म से उस को आज्ञा पालन कौ जाये : SE EES 2 


और अगर वह लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म : (2622 5६0; 2252 
है ४०५० 9 ०2०४५ 9)४००५० 
किया था, तेरे पास आ जाते और अल्लाह से तौबा : 77? ^ °? "१7०८.2 


9 ० (6 ode Dore 


करते और रसूल भी उन के लिये इस्तिगफ़ार करता०?, : BS YS hues 
तो बिला शुब्हा वह लोग अल्लाह को माफ करने वाला : 
मेहरबान पाते। | द 


(92) यानी जब अपने इस कर्तूत की बजह से अल्लाह के अजाब का शिकार होकर मुसीबतों में 
फँसते हैं तो फिर आ कर कहते हैं कि दूसरी जगह जाने से मक़्सद यह नहीं था कि वहाँ से हम 
फैसला करवाएँ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से ज्यादा हमें वहाँ इन्साफ मिलेगा, बल्कि 
मकसद सुलह-समझोता और मेल-मिलाप कराना था। | 
(93) अल्लाह पाक ने फरमाया कि अर्गचे हम उन के दिलों के तमाम भेदों को जानते हैं (जिस. 
पर हम उन्हें बदला देंगे) लेकिन ऐ पेगंबर! आप उन के जाहिर को सामने रखते हुये माफ फरमा 
दीजिये। और वाज नसीहत और दिलों में घर कर जाने बाली बात के जरीआ से उन के अन्दर 
सुधार की कोशिश जारी रखिये। जिस से यह मालूम हुआ कि दुश्मनों की साजिश को माफ कर के 
और वाज-नसीहत और दिलों में घर कर जाने वाली बात के जरीआ से नाकाम बनाने को कोशिश 
की जानी चाहिये। | | 

(94) माफी और क्षमा के लिये अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिगफार जरुरी और काफो है।. 
लेकिन यहाँ उन को कहा गया है कि ऐ पैगंबर! तुम्हारे पास आते और अल्लाह से मग्फिरत तलब 
करते और तुम भी उन के लिये माफी तलब करते। यह इसलिये कि चूँकि उन्होंने झगड़ों के फैसले 
के लिये दूसरों की तरफ जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हल्का साबित किया 
इसलिये इस को दूर करने के लिये आप के पास आने की ताकीद की। जाहिर बात हे कि मौका 
व महल के लिहाज से भी और अल्फाज़ के एतबार से भी इस हिदायत का संबन्ध सिर्फ आप को 
जिन्दगी से था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के मजार पर इस्तिगफार के लिये हाजिरी ऐसी ही है जैसे आप की जिन्दगी में थीं.....इन्ना लिल्लाहि 
बइन्ना इलैहि राजिऊन.......अल्लाह पाक इस तरह की गुमराही फैलाने वाली तफसीर से महफूज़ रखे। 


मंजिल-। 
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(65) सो कुसम है तुम्हारे रब को! वह ईमानदार नहीं : (५४:८2 $£ 2४५४४ 35558 
हो सकते, जबतक कि तमाम आपस के इख्तिलाफ में : 2९०४ 5 ४८८८४ £ 2६0 Fl 
आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फैसले आप उन | Cisse SEs 
में कर दें उन से अपने दिल में किसी तरह की तन्गी : 

और नाखुशी न पायें और फर्माबरदारी के साथ कुबूल : 

कर लें ) * 

(66) और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते र कि : KCBS ७०४ ७४३६ 
अपनी जानों को कत्ल कर डालो, या अपने घरों से : AEG Sang 
निकल जाओ तो इसे उन में से बहुत ही कम लोग : . »,८: , 


4 “3 ss 9 [5 te el! 5 b? १5 
करें उन्हें `, ५ ४८० _ ~® ~ 
बजा लाते। और अगर वह वही करें जिस को उन्हें : Ef 


नसीहत की जाती है तो बिला शुब्हा यही उन के ल्निये : soe OE | 
बेहतर और बहुत मजबूती वाला हो०१। 


(95) इस आयत के शाने-नुजूल में आम तौर एक यहूदी और मुसलमान का वाकिआ बयान किया 
जाता है। बह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन दोनों के दर्मियान फैसला 
सुना दिया इस के बावजुद मुसलमान उमर रजि से फैसला कराने गया जिस पर उन्होंने उस मुसलमान 
का हे काट दिया। लेकिन सनद के एतबार से यह घटना सहीह नहीं हे जैसा कि इब्मे कसीर ने 
लिखा है। 

इस आयत का शाने-नुजूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के 
बेटे जुबैर रजि का एक अन्सारी से खेत की सींचाई करने वाले नाले के पानी को लेकर इख्तिलाफ 
हो गया। मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा, आप ने सब कुछ मालूम कर 
के फैसला अपने फूफी के लड़के जुबर के हक में दिया। इस पर दूसरे सहाबा ने कहा कि जुबैर 
के हक में फैसला इसलिये दिया है. कि बह आप की फूफी के लड़के हैं, इस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह बुखारी,-4585) द 

आयत का मतलब यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की किसी बात या 
फैसले से इख्तिलाफ करना तो दूर की बात, दिल में बुरा लगना भी ईमान के खिलाफ है। यह आयत 
जहाँ हदीस का इन्कार करने वालों के लिये आगाही और चेतावनी है। वहीं उन लोगों के लिये भी 
चेतावनी है जो हदीस को छोड़ कर इमाम के कौल पर अमल करते हैं और खुले लफ़्जों में हदीस 
को मानने से इन्कार कर देते हैं, या फिर इधर-उधर की ताबील करते हैं, या फिर भरोसेमन्द रावियों 
को जआफ मान कर हदीसों पर अमल करने से कतराते-हैं। 
(96) इस आयत में ऊपर के लोगों की गन्दी आदतों की तरफ इशारा कर के कहा जा रहा है 
कि अगर उन्हें हुक्म दिया जाता कि एक-दूसरे को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ। तो 
जब यह आसान बातों पर अमल नहीं करं सके तो इस पर किस तरह कर सकते थे? यह अल्लाह 
पाक ने अपने इलम के मुताबिक उन के बारे में फरमाया है, जो बिला शुब्हा वीकआत के मुताबिक 
है। मतलब यह है कि सख्त हुक्मों पर अमल तो बिला शुब्हा मुश्किल हे लेकिन अल्लाह पाक बहुत 
मेहेरबान और दयालू है, उस के आदेश भी........... 


पारः वबलमुहसनात (5) 249 सूरः निसा (4) 





(67) और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब : 66४22 5:205४॥६६ 


Cog 
हा | BOs (४:42 ०६४४४ 
(68) और बिला शुब्हा उन्हें सीधी राह दिखा दें। : &&४0,6 052505 4 & 0; 


के a Zw 9 2rd 


(69)और जो भी अल्लाह की और रसूल की फरमार्बदारी : ७६% ७2 2६: 4 ०% 2:58 
करे बह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने : ८६225 24685 Is 
इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और : | LRA Ted de 
नेक लोग, यह बेहतरीन रफीक (साथी) हें? । 

(70) यह फुज्ल अल्लाह पाक की तरफ से है और : 604i #0 iis 
काफी है अल्लाह पाक जानने वाला। ; | 


आसान हैं, इसलिये अगर वह उन हुकमों पर चलें जिन की उन को नसीहत की जाती है तो यह 
उन के लिये बेहतर हो, क्योंकि ईमान आज्ञा पालन से बढ़ता है और अवज्ञा से कम हो जाता है। 
नेकी से नेकी का रास्ता खुलता है और बदी से बदी पैदा होती है, यानी उस का रास्ता कुशादा और 
आसान हेता है। 
(97) अल्लाह और उस के रसूल की इताअत का अज्र और बदला यहाँ बतलाया जा रहा है। चुनन्चे 
हदीस में आता है किः “आदमी उन्हीं के साथ होगा जिन से उस को मुहब्बत होगी” (सहीह 
बुरबारी-668+सहीह मुस्लिम, हदीसः ।65-(2640) अनस रजि० फरमाते हैं कि “सहाबा को जितनी खुशी 
इस फरमान को सुन कर हुयी इतनी खुशी कभी नहीं हुयी। इसलिये कि वह जन्नत में भी नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नजदीकी पसन्द करते थे। इस आयत के शाने-नुजूल की रिवायतों 
में बताया गया है कि बाज़ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अनुरोध किया 
कि अल्लाह पाक आप को जन्नत में सब से ऊँचे स्थान पर जगह देगा और हम लोगों को उस 
से नीचा दर्जा मिलेगा, तो हम लोग इस तरह आप को देख न सकेंगे जिस तरह दुनिया में देख रहे 
हैं। इस पर अल्लाह पाक ने यह अयत नाजिल कर के उन्हें तसल्ली दी। (इब्ने कसीर) 

कुछ सहाबा ने खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्खास्त की थी कि 
आप उन्हें अपने साथ रखेंगे जन्नत में। इस पर आप ने उन्हें बहुत अधिक नफली नमाज़ की ताकीद 
फ्रमायी और फरमायाः “तुम बहुत अधिक सज्दों के साथ मेरी मदद करो।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
226-(489) | 

एक दूसरी हदीस में है कि आप ने फरमायाः “सच्चा और अमानतदार ताजिर अन्बिया, सिद्दीक 
और शहीदों के साथ होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः ।209) सिद्दीकियत, पूरे तौर पर ईमान लाने और 
पूरे तौर पर इताअत करने का नाम है, नबुव्वत के बाद इसी का स्थान है। उम्मत में अबू बक्र 
सिद्दीक रजि पहले शख्स हैं जिन्हें यह स्थान प्राप्त है, इसलिये आप नबिय्यों को छोड़ कर इन्सानों 
में सब से अफजल हेैं। सालेह, वह शख्स है जो अल्लाह के अधिकरों को और बन्दों के अधिकारों 
को मुकम्मल तौर पर अदा करे और इन में कोताही न करे। 


मंजिल- 
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| अलात लो. : १,३ CEG ४ (६6 
(7) एऐ मुसलमानों! अपने बचाव का सामान ले लों?9, : १०.१ pa BESET 


: ly 
फिर गरोह-गरोह बन कर कूच करो, या सबके सब : Ce 
, Oar lol SN 


इकटूठे होकर निकल खड़े हो। 


(72) और बिला शुब्हा तुम में बाज़ वह भी हें जो : 06 oS C265 
आगे-पीछे होते हैं?, फिर आगर तुम्हें कोई नुक्सान होता : 238 8523 (2 58 56 Ad 
है तो वह कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल : | 90% 24628 Xf 
किया कि मैं उन के साथ मौजूद न था। | i ld 


(73) और आगर तुम्हें अल्लाह का कोई फाल” मिल ! 6 4८ 6. 7६5 ८ 


जाये तो इस तरह कि गोया तुम्हारे और उस के दर्मियान : £ £5 ४८; 5६४ ६6 2 ८४ 
कोई दोस्ती थी ही नहीं"), कहेगा: काश! मैं भी उन के : ? ७८५2 मा of 


° ट ० ° 5 357” 5० (४५५ की 
साथ होता तो बड़ी कामियाबी को पहुँचता“'०। । SASH Segre (SS 


(74) पस जो लोग दुनिया की जिन्दगी को आखिरत के | Gr a FF Bs 
बदले बेच चुके हैं», उन्हें अल्लाह को राह में जिहाद : (3 9865 2५४08) ६.५ | 
करना चाहिये। और जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद : 7, , .. ,... 


{ri » RA 5 Cs न Tun 
करते हुये शहादत पा ले, या गालिब आ जाये, तो बिला : $? पै 2 ए 47 (++ 


. be so” fs 4s A 
शुब्हा हम उसे बहुत बड़ा सवाब देंगे! ७५५५ 3 4559 


(98) “हिज-रकुम” (अपना बचाव इख़्तियार करो) हथियार, जन्ग का सामान और दूसरे धन-साधनों से अपना 
बचाव करो। इस के लिये जरुरी तय्यारी करो। 

(99) यह मुनाफिकों का जिक्र है। पस व पेश करेने और आगे-पीछे होने का मतलब यह है कि वह जिहाद 
में जाने से जी चुराते हैं और पीछे रह जाते हैं। द 

(00) “अल्लाह का फज्ल मिल जाये” यानी जन्ग में जीत हासिल हो जाये औरं दुश्मन पर गलबा प्राप्त 
हो जाये। और माले गनीमत मिल जाये। | द 

(।07) “तुम्हारे और उन के दर्मियान कोई दोस्ती थी ही नहीं।” यानी गोया वह तुम्हारे अहले-दीन से ही 
नहीं, बल्कि अजनबी है। | 

(02) यानी माले-गनीमत से हिस्सा हासिल करता जो दुनियादारों का सब से अहम मकसद होता है, और 
इसी के लिये वह शरीक भी होते हैं। | 

(03) “शरा यश्री” इस के माना खरीदने और बेचने दानों के आते हैं। तर्जुमा में बेचने का माना लिया 
है। इस का मतलब यह हेगा कि वह मोमिन जिन्होंने दुनिया को आखिरत के बदले बेच दिया है अल्लाह 
की राह में जिहाद करें। अल्लामा इब्ने कसीर ने “खरीदना” का माना लिया है। यानी मोमिन उन लोगों से 
लड़ें जिन्होंने आखिरत को खेच कर दुनिया खरीद ली...यानी मुनाफिक और काफिर लोग। 
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(75) भला क्या बजह है कि तुम अल्लाह की राह में : ८,८ ७ ८५५55 2 ७5 | 
उन कमजोर मर्दों, औरतों और नन्हें-मुन्ने बच्चों के : ys J ६६६2६ 
छुटकारे के लिये जिहाद न करो? जो यूँ दुआयें माँग रहे : ६5 ४ हा 

हैं कि ऐ हमोर पर्वरदिगार! इन जालिमों की बस्ती से हमें : “ + ८६ ह x ; iyi 
नजात दे और हमारे लिये खुद अपने पास से हिमायती : Carls NBs} 2 
और बिगड़ी बनाने वाला (कारसाज) मुकर्र कर दे और : ९५०65 C5।5 5 <b 02 
हमारे लिये खास अपने पास से मददगार बना“'। aa 


(76) जो लोग ईमान लाये हैं वह तो अल्लाह की राह : ६१। dB sg 

में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ़ किया है, वह : WB BE ES 
तागूत की राह में लड़ते हैं०?। पस तुम शैतानों के दोस्तों : ” ४ i et 
से जन्ग करो। यकीन मानो कि शैतानी हीला (बिल्कुल : ०४ । i rtrd PH | 
बोदा और) सख्त कमजोर है“ । Bese ENS ६6 


? 


नारी 


(77) क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया | Fe ५४६४: EGS OMS 
था कि अपने 


(04) “जालिमों की बस्ती” इस से मुराद मक्का है। हिजरत के बाद वहाँ बाकी रह जाने वाले मुसलमान 
खास तोर पर बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे, काफिरों के अत्याचार से तन्ग आ कर अल्लाह पाक से मदद 
की दुआ करते थे। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को चेताया कि तुम लोग इन कमजोर लोगों को काफिरों 
से नजात दिलाने के लिये जिहाद क्यों नही करते? 

चुनान्चे इस आयत से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जिस क्षेत्र में मुसलमान -काफिरों के बीच 
में घिरे हों तो दुसरे मुसलमानों पर यह फर्ज बनता है कि उन को काफि्रों के अत्याचार से बचाने के लिये 
जिहाद करें, और यह जिहाद उस समय कामियाबी से हम किनार हो सकता है जब एक नियम और अमीर 
के मातहत हो। अलग-अलग बिना किसी निर्यम और बिना किसी कमान्डर की मातहती के लड़ी गयी जन्ग 
दुरुस्त नहीं। 
(05) मोमिन और काफिर दोनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन दोनों के लड़ने के मकसद में फर्क है। 
मोमिन अल्लाह के लिये लड़ता है। काफिर दुनिया और उस के फाइदे के लिये लड़ता है। जैसे माले-गनीमत 
में उसे थोड़ा-बहुत हासिल हो जायेगा। 
(06) मोमिनों को बताया जा रहा है कि काफिरों के हीलेऔर मक्र कमजोर होते हैं। उन के लश्कर और 
उन की संख्या को देख कर मत घबराओ। तुम्हारी इमानी कुव्जत और जिहादी हौसले के मुकाबले में शैतान 
के यह हीले नहीं ठहर सकते। 
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हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और जकात । Ens Boss; क्‍ 
अदा करते रहो। फिर जब उन्हें जन्गे का हुक्म दिया Ass: 42८ 
गया तो उसी समय उनको एक जमाअत लोगों, सेइस : (2०;८ ४4८ 4 4 AEE , 2६] 

i : ८६८ 5 El HI AES (£8॥ 
कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि उस : YE GE EI EYE 
से भी ज़्यादा। और कहने लगे: ऐ हमारे रब! तू ने हम : ,,, ,? 9 क 
पर जिहाद ज्यों फर्ज कर दिया? क्यों हमें थोड़ी सी : ॐ ५2 प ७) ७७% र > 


जिन्दगी और न जीने दी“? आप कह दीजिये कि : ८% 5% #50 GN CE 
दुनिया का नफा तो बहुत ही कम है, और प्रहेजगारों : ONE OBS 
के लिये तो आखिरत ही बेहतर हैऔर तुम पर एक : | 
धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जायेगा। 


याक 


(78) तुम जहाँ कहीं भी हो मोत तुम्हें आ पकड़ेगी, : १५5; 2१5 42) 2 7546 Gf 
अर्गचे तुम | 


(07) मक्के में चूँकि मुसलमानों की तादाद और धन-साधन इतने न थे कि वह काफ्रों से लड़ | 
सकते थे इसलिये उन की खाहिश के बावजूद उन्हें जन्ग करने से रोके रखा गया ओर दो बातों 
की ताकीद की जाती रही (॥) काफिरों की सख्ती पर सब्र से काम लें (2) नमाज, जकात और 
इबादतों को पाबन्दी से बजा लायें ताकि इन के जरीआ अल्लाह पाक से मजबूती के साथ तअल्लुक 
काइम रहे। लेकिन हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की तादाद यकजा हो गयी तो फिर 
उन्हें लड़ाई करने की इजाजत दे दी गयी। और जब इजाजत दे दी गयी तो कुछ मुसलमानों ने कमजोरी 
और पस्त हिम्मती का इजहार किया। चुनान्चे इस मौके पर उन्हें याद दिला कर कहा जा रहा हे 
कि मक्का में जब कम तादाद में थे तो जन्ग की ख़ाहिश करते थे और अब जिहाद का नाम सुन 
कर क्यों घबराते हो, जबकि जिहाद का हुक्म तुम्हारी अपनी ख़ाहिश के मुताबिक है। 

कुरआन की आयत में तबदीलीः- आयत का पहला हिस्सा जिस में “कफ़्फ ऐदी” (लड़ाई से हाथ 
रोके रखने) का हुक्म है, इस से कुछ लोगों ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज में रुकूअ से उठते 
समय रफा यदैन नहीं करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरआन करीम में नमाज की हालत 
में हाथों को रोके रखने का हुक्म दिया है, यह निहायत गलत और वाहियात दलील पकड़ना है। इस 
के लिये उन साहब ने आयत के अल्फाज में भी फेर बदल की और माना में भी। यानी अल्फाज 
और अर्थ च माना दोनों में तहरीफ से काम लिया है (देखें: मौलाना सफदर उकाड़वी की किताब 
“मस्अला तहकीक रफा यदैन”) अल्लाह पाक इस प्रकार की हकतों से हमें महफूज़ रखे......... इस 
प्रकार की घटिया हर्कत किसी मुसलमान आलिम की शाने के खिलाफ है। 

(08) इस का दूसरा तर्जुमा यह भी किया गया है कि इस हुक्म को कुछऔर समय तक के लिये 
पीछे क्यों न कर दिया। यानी “अ-जलिन्‌ करीबिन्‌” से मुराद मौत है या जिहाद के फर्ज होने की 
मुद्दत है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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मजबूत महलों में हो”। और अगर उन्हें भलाई : १६८८ 2६.5 ८5? ६0655 G2 
क है तो आ हैं कि A की ht हे : 20655 204 १४५४ Gord 
र अगर बुराई पहं तो कह उठते हें deen HE 
कि यह तेरी तरफ से है“'?। उन्हें कह दो कि यह सब : c Si जका, 0 
A 


अल्लाह उन्हें ८ Sado? 
कुछ अल्लाह की तरफ से है। उन्हें क्या हो गया है : oa bn ह 

क्‍ लः ८५६ 
कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं''। > Ogi 


ठा आजं मिलती है बह अल्लाह की तरफ [ USK IE 
से है"? और जो | 


(09) ऐसे कमजोर मुसलमान को समझाने के लिये कहा जा रहा है कि एक तो दुनिया समाप्त होने 
वाली और उस का फायदा भी अस्थाई (आंजी) हैं, फिर तुम लोग इस दुनिया के लिये क्यों मोहलत 
मांग रहे हो। इस के मुकाबले में आखिरत बहुत बेहतर और पायदार है जिस के तुम हकदार होगे 
अल्लाह पाक को इताअत और आज्ञा के बदले में। 

दूसरे यह कि जिहाद करो या न करो, मौत तो अपने समय पर आ कर रहेगी, चाहे तुम 
उस से बचने के लिये मजबूत महलों में बन्द होकर बैठ जाओ, तो फिर जिहाद करने से भागने से 
क्या फाइदा। “मजबूत बुजों” से मुराद, मजबूत और ऊँची चारदिवारी वाले किले हैं। 
(।0) यहाँ फिर मुनाफिकों की बातों का जिक्र हो रहा है। पहले की उम्मतों में इन्कार करने वालों 
की तरह इन मुनाफिकों नेभी कहा कि भलाई (अच्छी हालत, गल्ले की पैदावार, माल-दौलत की ज्यादती 
वगैरह) अल्लाह की तरफ से है और बुराई (कहत, सूखा, माल दौलत में कमी वगैरह) एऐ मुहम्मद! 
तुम्हारी तरफ से है, यानी तुम्हारा दीन अपनाने की वजह से यह' परेशानी आयी है। 

जिस तरह मूसा और फिरऔन की कोम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया हैः “जब उन 
को भलाई पहुँचती है तो कहते हैं कि यह हमारे लियें है (यानी हम इस के हकदार हैं) और जब 
उन को कोई बुराई पहुँचती है तो मूसा और उनके मानने वालों से बुरा शगून पकड़ते हैं (और अल्लाह 
की पनाह! उन की नहूसत का नतीजा बतलाते हैं) (सूरःआराफ-।37) 
(7) यानी भलाई और बुराई दोनों अल्लाह की तरफ से ही है लेकिन यह लोग अपनी जिहालत 
की वजह से इस बात को समझ नहीं पाते। 
(।2) यानी अल्लाह के फजल व करम से है, किसी नेकी या आज्ञा का बदला नहीं है, क्योंकि 
नेकी की तौफीक भी देने वाला अल्लाह पाक ही है। इस के अलावा उस की नेमतें इतनी हैं कि 
एक इन्सान की इबादत और इताअत उस के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसीलिये एक 
हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में जो भी जायेगा सिर्फ अल्लाह 
की रहमत से जायेगा। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! क्या आप 
भी? आप ने फरमायाः हाँ, जब तक अल्लाह मुझे भी अपनी रहमतों से ढौंक नहीं लेगा, मैं भी जन्नत 
में नहीं जा सकँगा।” (सहीह बुखारी-6463) 


मंजिल-। 


पारः वलमुहसनात (5) 254 


बुराई पहुँचती है बह तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से 


सूरः निसा (4) 


SO Eo ro 


है!'?)। और हम ने तुम्हें तमाम लोगों को सन्देश : RTPA 
- ४०७ SA 

पहुँचाने वाला बना कर भेजा है।और अल्लाह गवाह : ti a 

काफी है। | 5 RR 


EN 
Es sgt ds 


(80) पस रसूल को जो इताअत करे उसी ने अल्लाह : («६ 
को फ्रमानर्दारी की और जो मुँह फेर ले तो हम नेआप : @ 
को कुछ उन पर निग्रौं बना कर नहीं भेजा। | दू 

(8।) वह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आप : ८,८ १५०।:5756 542 ¢ 625555 
के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं तो उन की एक : 
जमात, जो बात आप ने या उस ने कही है उस के : 
खिलाफ रातों को मश्वरे करती है(?। उन की रातों : 
की बात-चीत को अल्लाह पाक लिख रहा है, तो आप : 
उन से मुँह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। : 


अल्लाह काफी कारसाज हे। 


2१24 १, 6०२५८ १9 9७५८४ ८ */ / ८“ 
५५० (५). Seg १42७ Cd 
9, 9८: E247 ८ ट sl,” 


०6७ (?.»७ ७) 


ak ४ ४६ a 99 
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(82) क्या यह लोग कुरआन में गौर नहीं करते? अगर : 


सिलो  ७००८००१०७ »१ ७.&।०५००८ Yl 
यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता : at SB 25 


तो बिला शुब्हा इस में बहुत कुछ इख्तिलाफ्‌ पाते“'?। : 


(3) यह बुराई भी अगर अल्लाह की मर्जी से ही आती है जैसा कि “क्छुल्लुन्‌ मिन्‌ इनदिल्लाहि” 
से स्पष्ट है। लेकिन यह बुराई किसी गुनाह की सजा या उस का बदला होती है, इसलिये फरमाया 
कि यह तुम्हारे नफ़्स से है, यानी तुम्हरी गलतियों, कोताहियों और गुनाहां का नतीजा है। जैसा कि 
फ्रमायाः “तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है बह तुम्हारे अपने कर्तूतों का नतीजा है और बहुत से गुनाह 
तो वह माफ ही फरमा देता है।” (सूरः शूरा-30) | 
(4) यानी यह मुनाफिक लोग आप की मज्लिस में जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को उस के उलट 
बातें करते और साजिश के जाल बुनते हैं। आप उन से मुँह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा करें। 
उन की बातें और साजिशें आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी, क्योंकि आप का वकील और 
बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। 

(5) कुरआन पाक से रहनुमाई हासिल करने के लिये उस में गौर-फिक्र करने की ताकीद को जा 
रही है। और साथ ही उस की सच्चाई को जाँचने के लिये एक कसौटी भी दे दी है कि अगर यहकिसी 


इन्सान का बनाया हुडा | का बनाया ह्‌ आ 
Re 7 77गऊण््ग््््ल्ल् 
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(83) जहाँ उन्हें कोई खबर अम्न की या खौफ और : ८५४४ 5 ८7905 2 2655 
डर की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरु कर दिया। : ,} 5) 509) 8555 5 Mya 
हालाँकि अगर यह लोग उसे रसूल के और अपने में : 4८१26: IS 2 ४ 
से ऐसी बातोंकी तह तक पहुँचने वालों के हवाले कर : ५५८८ A GBS is 
देते, तो उस की हकीकत वह लोग मालूम करे लेते जो : C55 EE 
नतीजा निकालते हैं“'?। औरअगर अल्लाह का फजल : SY 54 

और उस की रहमत तुम पर न होती तो चन्द एक को : 

छोड़ कर तुम सब शैतान की पैरवी करने वाले बन : 

जाते। । 


कलाम होता (जैसा कि काफिरों का ख़याल है) तो उसके अन्दर जो किस्से कहानियाँ और घटनायें 
बयान की गयी हैंउनमें आपस में टकराव होता। क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह एक मोटी 
और तफ्सीली किताब है जिस के हर हिस्सा बलागत से पुर है, जबकि इन्सान की लिखी हुयी बड़ी 
किताब में जबान का मेयार और फसाहत-बलागत काइम नहीं रहती। 

दूसरे यह कि इस में पिछली कौमों की घटनाओं और कहानियों में कोई टकराव नहीं है, एक 
छोटी से छोटी कोई बात भी कुरआन की किसी अस्ल से नहीं टकराती। हालाँकि एक इन्सान अगर 
पिछली घटनाओं को बयान करें तो सिलसिला टूट जाता है और घटनायें आपस में गड़मड़ हो जाती 
हैं। कुरआन पाक इन तमाम इन्सानी कोताहियों से पाक है, इस का मतलब यह है कि अल्लाह का 
कलाम है जिसे उस ने अपने फरिश्ते द्वारा अन्तिम नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
नाजिल फरमाया है।. 
(।6) इस आयत में कुछ कमजोर और जल्द बाज मुसलमानों की हालत बयान की जा रही है। 
“अम्न की खबर” से मुराद मुसलमानों की कामियाबी और दुश्मन को तबाही और पराजय की ख़बर 
है। (जिस को सुन कर अम्न और इत्मिनान. की लहर दौड़ जाती है और जिस के नतीजा में बाज़ 
दफा जरुरत से ज्यादा आदमी खुशफहमी में मुबतला हो जाता है, जिस से नुकसान भी पहुँच सकता 
है) और “खौफ की ख़बर से मुराद मुसलमानों की हार और उन की बर्बादी की ख़बर है। (जिस से 
गुसलमानों के अन्दर मायूसी फैलने और उन के हौसले पस्त होने की संभावना होती है) 

इसलिये उन से कहा जा रहा है कि इस प्रकार की सूचनायें, चाहे अम्न की हों या खौफ 
की, उन्हें सुन कर आम लोगों में फैलाने के बजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम के पास 
पहुँचा दो, या जानकार और छान-बीन करने बाले लोगों तक पहुँचा दो ताकि वह जाँच लें कि यह | 
ख़बर सहीह है या गलत? औरइस ख़बर को मुसलमानों के दर्मियान फैलाना सहीह है या गलत? यह 
वसूल बहुत अहम है, खास कर जन्ग को हालत में तो इस की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती 
है। 
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(84) तू अल्लाह कौ राह में जन्ग करता रह, तुझे सिर्फ : ८८६%) 265% ii hy GC 
तेरी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान : ६५४ १५ 2५, ek 

वालों को उभारता रह, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह : ,.... PE, 

पाक काफिरों की जन्ग को रोक दे। और अल्लाह पाक : ५“ (409 ५०६६ 
सख्त लड़ाई वाला है और दन्ड देने में भी सख्त है। CO 9 


(85) जो शख्स नेकी या भले काम की सिफारिश करे, : SS 8:८ ८६5 ६4 ”% 
उसे भी उस का कुछ हिस्सा मिलेगा। और जो बुराई और : ८६ RCSA rs 

बदी को सिफारिश करे, उस के लिये भी उस में से एक : ,८ PBs 
हिस्सा है। और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : १ wy 40 


वाला है। : Bs | 


(86) और जब उन्हें सलाम किया जाये तो तुम उस से : (६५ ८-० 55 2८६ 22255 
अच्छा जवाब दो, या उन्हीं शब्दों को लौटा दो“'?। बिला : हो डे 2 

" ४५४४ (8 ४ ८6 «0 ६ 99) 9| 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज का हिसाब लेने वाला है। : 


(87) अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई और (हकीकी) : 

माबूद नहीं। बह तुम सब को बिला शुब्हा कियामत के : ५%}! > 5 4] 923 
दिन जमा (एकत्र) करेगा, जिस (के आने) में | कोई शक : ८०,६९१ 5 ON ४) 
(और सन्देह) नहीं। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला : Ee 
और कौन होगा। FT 


(88) तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो : १६।५ ,..८६3 ( GG 25 (६ 
गरोह : 


(।7) “तहिय्यतुन” इस का अर्थ हे लंबी उम्र की दुआ करना। यहाँ सलाम करना के माना में है 
(फुत्हुल क॒दीर) ज्यादा अच्छा जवाब देने की तफ्सीर हदीस में इस तरह आई है कि “अस्सलामु 
अलैकुम” के जवाब में “व अलैकुम वरहमतुल्लाहि” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ वरहमतुल्लाह 
कहे तो जवाब में “वअलेकुमुस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम्‌ 
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू” कहे तो तुम भी बिना किसी इजाफा के वही दोहरा दो। (इब्ने कसीर) 

एक और हदीस में है अस्सलामु अलैकुम” कहने पर दस नेकियाँ और 
'वरहमतुल्लाहि” बढ़ा कर कहने पर बीस नेकियाँ और “बबरकातुहू” बढ़ाकर कहने से तीस नेकियाँ . 
मिलती हैं। (मुस्नद अहमद 4/439, 440) यह हुक्म सिर्फ मुसलमान के लिये है, यानी एक मुसलमान 
जब दूसरे मुसलमान को सलाम करे। द 

लेकिन यहूद-नसरा के बारे में यह हुक्म है कि अव्वल तो उन्हें सलाम करने में पहल न 
करो। और अगर वह सलाम करें तो जवाब में सिर्फ “ब-अलैकुम्‌” कहा जाये। (सहीह बुखारी, हदीस 
6258 + सहोह मुस्लिम, हदीसः 6-(263) | 
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हो रहे हो“? उन्हें तो उन के (बुरे) कामों की वजह 
से अल्लाह पाक ने औंधा कर दिया हे?। अब क्या dd 
तुम यह मन्सूबे बाँध रहे हो कि अल्लाह के गुमराह : ट ds 

किये हुओं को तुम सीधी राह पर ला खड़ा करो। जिसे : 


अल्लाह राह भुला दे तो हर्गिज उस के लिये कोई राह | 


न पायेगा? । 


(89) उन की जो चाहत है कि जिस प्रकार के काफिर ॒ 


दोस्त न बनाओ“?[फिर अगर वह मुँह फेर लें तो उन्हें 


BS 5 


BSS joi vf Ss 


BY 4 ved (५.७ द 


सारा ३ Ke (०८१ Ef { i 32 = | 
है भी fo : foes 2 ON 9959 
बह हैं तुम के उन कौ तरह कुफ़् करने लगो औरं फिर BEGETS EES 
सब बराबर हो जाओ, पस जब तक वह इस्लाम को : 


खातिर वतन न छोड़ दें उन में से किसी को हकीको [ 23S andes SS OE il 


है, 9८9५ 7» 92 us’ 
y $3929? +9339 37 १८८ 9 


9. ८&४/ >9268 9.४ 2 97 


 ०७०(6८०११०२८०७) ५ sb oi hos Che 


पकड़ों औरं कत्ल करो जहाँ भी वह हाथ लग : 
जायें?। खबरर्दार ! उन में से किसी को अपना रफीक : 
(साथी-संगी) और मददगार न समझ बैठना। 
(90) सिवाए उन केजो उस कौम से संबन्ध रखते हों : 2% 
जिन से तुम्हारा मुआहिदा हो चुका हे, या जो तुम्हारे : ८१ ५526 १ G63 245 
पास इस हालत में आयें कि तुम से जन्ग करने से भी : ,; ५ 
तन्ग दिल है। ks 


49 4 - 
Bio ४४ (0५ 


(।8) यह सवालिया जुमला है जो इन्कारी है। यानी तुम्हारे दर्मियान इन मुनाफिकों के बारे में इख्तिलाफ 
नहीं होना चाहिये था। इन मुनाफिकों से मुराद बह लोग हैं जो उहुद की जन्ग में मदीना से कुछ दूर 
जा कर वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी। इन मुनाफिकों के बारे में उस समय 
मुसलमानों के दो गरोह बन गये थे। एक गरोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकों से (भी) लड़ना 
चाहिये। दूसरे गरोह के नजदीक उन से लड़ना मस्लिहत के खिलाफ था।. 

(।9) “क-सबू” (आमाल और बुरे काम) से मुराद, रसूल को मुखालिफत और जिहाद से जान बचाना 
है। “अर्‌-क-सहुम्‌” (औंधा कर दिया) यानी जिस कुफ्र और गुमराही से निकले थे, उसी मों ढकेल 
` दिया या उस गुमराही और कुफ्र के सबब हलाक कर दिया। 

(20) जिस को अल्लाह गुमराह कर दे, यानी लगातार कुफ्र और दुश्मनी को बजह से उन क दिलों 
पर मुहर लगा दे, उन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते। 

(2) हिजरत (वतन छोड़ देना) इस बात की दलील होगी कि अब यह मुख्लिस मुसलमान बन 
गये हैं। इस सूरत में उन से दोस्ती और मुहब्बत (हिताई) जाइज होगी। 

(22) यानी जब वह तुम्हारे काबू में आ जायें, तुम्हें उन पर काबू हासिल हो जाये तो उन को 
गर्दनें मारने में देरी न करो। 

(23) हिल्ल हो या हरम (हरम की सीमा से बाहर का क्षेत्र “हिल्‍्ल” कहलाता है।) हरम को सीमा 
के अन्दर जूँ तक मारना नाजाइज है, किसी की हत्या करना तो दूर की बात है (खालिद) 


मंजिल-। 
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और अपनी कौम से भी जन्ग करने से तन्ग दिल 2६2 ES ME Tis 
हैं?। और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर : 2५08 dts 
मुसल्ल्त कर देता और वह तुम से वास्तव में जन्ग :»; ८, C5 XH 
करते?। पस अगर वह लोग तुम से कनारा कशी : i 5 dt 
इख्तियार कर लें और. तुम से लड़ाई न करें, और : Sogo 
तुम्हारी तरफ सुलह-समझौते का पेगाम डालें"?, तो : 
अल्लाह ने तुम्हारे लिये उन पर कोई राह लड़ाई की : 
नहीं को। 


(9।) तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिन GCE. 
की (देखने में तो) चाहत है कि तुम से भी अम्न में : ६१ (६ + १2८5 oR 
रहें। और अपनी कौम 2405 ots wed 


(24) यानी जिन से लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इस से दो तरह के लोग अलग हैं। (॥) 
एक तो वह लोग जो ऐसी कौम के फंद हैं, या उस की पनाह में हैं जिस कोम. से तुम्हारा 
अनुबन्ध और मुआहिदा है। (2) दूसरे वह लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में .आते हैं कि उन के 
सीने इस बात से तन्ग हैं कि वह अपनी कौम से मिल कर तुम से, या तुम से मिल कर अपनी 
कौम से जन्ग करें, यानी तुम्हारी मदद में लड़ना पसन्द करते हैं, न तुम्हारी मुखालिफत में। 
(25) यानी यह अल्लाह का एहसान है कि उन को लड़ाई से अलग कर दिया, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक उन के दिल में अपनी कौम की हिमायत में लड़ने का खयाल पैदा कर देता, तो बिला शुब्हा 
वह भी तुम से लड़ते। इसलिये अगर वास्तव में यह लोग जन्ग से दूर रहें तो तुम भी उन के खिलाफ 
कोई कार्यवाही न करो। 

(26) (।) “अगर वह लोग तुम से कनारा कशी इख्तियार कर लें (2) “तुम से लड़ाई न करें” 
(3) “तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें” इन सब का अर्थ एक है, ताकीद और वज़ाहत के लिये 
तीनों शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। मकसद उन तीनों हालतों और तों को बयान करना हैः (।) अलग 
हो जाना (2) तुमसे न लड़ना। (3) सुलह के लिये प्रार्थना करना, ताकि मुसलमान उन के बारे में 
होशियार रहें, क्योंकि जो जन्ग से पहले ही अलग हैं और उन का अलग होना मुसलमानों के हित. 
में भी है, इसीलिये उस को अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र किया है तो इन के बारे 
में छेड़-छाड़, उनके अन्दर भी मुखालिफत और झगड़े का जज्चा बेदार कर सकता है जो मुसलमानों 
के लिये हानिकारक है, इसलिये जब तक वह अपने सहीह हाल पर काइम हैं, उन से मत लड़ो। 
“अस्स-लम” यहाँ सुलह के माना में है। 
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से भी अम्न में रहें? लेकिन जब कभी फितना“2 Obs i i J 
कौ तरफ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुँह उसमें डाल दिये : ह AEs Ns 
जाते हैं, पस अगर वह लोग तुम से कनारा कशी न : १,१ ५2१४१३० ;११५१८ १27 
करें और तुम्हें सुलह की पेशकश न करें और अपने : ra pr eng 
हाथ न रोक लें», तो उन्हें पकड़ों और मारो जहाँ : $5 ss र ६ stu र 
कहीं भी पा लो। यही वह लोग हैं जिन पर हम ने : aha 


तुम्हें जाहिर हुज्जत अता फरमायी हे“ । 


(92) किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना : $ ६,६, ट ५०४) ८४ ५४ 
उचित नहीं'४१, मगर गलती से हो जाये“? (तो और : 28 26825 8 Es 
बात है) जो शख्स किसी मुसलमान को बिला इरादा के : Ty C5 ६८.६ od 226 
मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन । RPC 
आजाद करना और मकतूल के रिश्तेदारों को खून बहा : ” ७६ ob Dd 
पहुँचाना है“"?। हाँ, यह और बात है कि वह लोग ! 225९25 525 25 ३०० 42 


सदका के तौर पर माफ 





(27) यहाँ एक तीसरे गिरोह का जिक्र है जो मुनाफिकों का था। यह मुसलमानों के पास आते तो 
इस्लाम का इजहार करते ताकि मुसलमानों से महफूज़ रहें, अपनी कौम के पास जाते तो शिंक और 
बुत परस्ती करते ताकि वह उन्हें अपना ही समझें और यूँ दोनों से फाइदा उठाते। 

(28) "फितना” से मुराद शिंक भी हो सकता है। “उरकिसू फीहा” (इसी शिक में लौटा दिये जाते) 
यहाँ “फितना” से मुराद जन्ग है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने की तरफ बुलाया, यानी लौटाया 
जाता हैतो वह इस पर आमादा और तय्यार हो जाते हैं। 

(29) “युलकू” यानी “लम्‌ युलकू”। “यकुफ्फू” यानी “लम्यकुफफू”यानी तुम से कनारा कशी न 
इर्ब्तियार करें, तुम्हें सुलह की पेशकश न करें, और अपने हाथ न रोक लें....... 

(30) इस बात पर कि वास्तव में उनके दिलों में निफाक और उनके सीनों में तुम्हारे खिलाफ कीना 
है, जभी तो वह मामूली कोशिश से दोबारा फितने में मुबतला हो गये। (यानी शिंक में तुम्हारे खिलाफ 
लड़ाई में) 

(3) यानी एक मोमिन का दूसरे मोमिन को कत्ल करना हराम है। यहाँ “उचित नहीं” के माना 
"हराम हे”, जैसे अल्लाह पाक ने सूरः अहज़ाब, 53 में फरमायाः “तुम्हारे लिये यह लाइक नहीं है 
कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुँचाओ” यहाँ भी “लाइक नहीं” का अर्थ हराम है। 

(32) “मगर गलती से कत्ल हो जाये” यानी निय्यत और इरादा कत्ल का न हो, मगर किसी बजह 
से कत्ल हो जाये। गलती के कारण बहुत से हो सकते हैं। 

(33) यहाँ पर “कत्ले-ख़ता” का जुंमाना बयान किया जा रहा है जो दो चीजें हैं (।) एक तो कफ्फारा 
और इस्तिगफार के तौर पर है, 
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कर दें“?। औरअगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का : ? 52८६ ८।5०३४८५४ KS, 
हो और हो वह मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम : 258 कक rd (६7८ हक ro 
की गर्दन आजाद करनी लाजिम (अनिवार्य) है"?। : पक साल 
और अगर मकतूल उस कौम से हो कि तुम में और : र कक pea ह ९) 
उन में अहद व पैमान (मुआहिदा) है तो खूनबहा :%४% DEALS gv so 
` अनिवार्य है, जो उस के रिश्तेदारों को पहुँचाया जाये, :® Cs Cs los loss 
और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना (भी : 

जरुरी है?) पस जो न पाये उस के जिम्मे दो 


\ 


यानी मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना (2) और दूसरी चीज़ बन्दों के हक के तौर पर है 
और वह है दियत (खून बहा) जो कत्ल हुआ है (यानी मकतूल) के खून के बदले में जो चीज 
मक्तूल के वारिसों को हंजाना और जजुंमाना के तौर पर दी जाये उसे “दियत” कहते हैं। दियत की 
मिकदार (मात्रा) और संख्या (तादाद) अहादीस की रोशनी में सौ ऊँट या सौ ऊँट के बराबर सोने, 
चाँदी या आज कल के कागज के नोट। 
नोटः- यह खयाल रहे कि कत्ले-अमद में (यानी अगर किसी को जानबूझ कर कत्ल किया हैतो 
इस में) किसास या दियत “मुगल्लजा” है और इस की तादाद सौ ऊँट हैं, जो उम्र और डील-डोल 
के लिहाज से तीन तरह (कटेगरी, श्रेणी) के होंगे। और “कत्ले-ख़ता” (यानी कत्ल की निय्यत से 
नहीं मारा था लेकिन इत्तिफाक से मर गया तो इस) में सिर्फ दियत हे, किसास नहीं है। इस की तादाद 
सौ ऊँट हैं। लेकिन अगर कोई ऊँट के बजाए कीमत देना चाहे तो सुनन अबू दावूद की हदीस में 
आठ सौ (800) दीनार या आठ हजार (8000) दिहम हैं।और सुनन तिर्मिजी की रिवायत में बारह हजार 
(2000) दिंहम है। 

उमर फारुक रजि’ ने अपने खिलाफत के समय काल में लोगों की आमदनी और पेशे को 
सामने रख कर दियत की कोमत में कमी बेशीको थी। (इरवाउल्‌ गूलीलः 7/305) इस का मतलब 
यह हुआ कि अस्ल दियत (।00 ऊँट) की कीमत अपने-अपने समय के एतबार से आँकी और मुकुर्रर 
को जायेगी। (तफसील से जानकारी के लिंये हदीस की श॑हें और फिकह की किताबें पढ़ें) 
(34) माफ करने को सदका करना कहा है, क्योंकि माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाना मक्सदहै। 
(35) यानी इस सूरत में दियत नहीं होगी। इस की वजह बाज ने यह बयान की है कि चूँकि उस 
के वारिस हरबी (यानी मुसलमानों से हर दम लड़ने वाले काफिर) हैं, इसलिये वह मुसलमान की दियत 
लेने के हकदार नहीं। बाज उलमा ने यह बजह बयान की कि उस मुसलमान ने इस्लाम कुबूल करने 
के बाद चूँकि हिजरत नहीं की, जबकि हिजरत की उस समय बड़ी ताकीद थी। इस कोताही कौ वजह 
से उसके खून की हुर्मत (कद्र-कीमत) कम है। (फत्हुलकदीर) 
(36) यह एक तीसरी सूरत है, इस में भी बही कफ्फारा और दियत (हर्जाना) है जो पहली सूरत 
में है। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर मक्तूल जिम्मी हो तो उस का हर्जांना मुसलमान के हर्जाने से 
आधी होगी, क्योंकि हदीस में काफिर की दियत मुसलमान की दियत से आथी बयान की गयी है। 
लेकिन ज्यादा सहीह बात यही मालूम होती है कि इस तीसरी सूरत में मक्तूल मुसलमान ही का हुक्म 
बयान किया जा रहा है। 
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महीने के लगातार रोजें हें”, अल्लाह से बख्शबाने के : 
लिये। और अल्लाह भली भांत जानने वाला और : 
हिक्मत वाला है। | 


(93) और जो कोई किसी मोमिन को जानबूझ कर : ६5525 ६८8 ६४ (६8 टूडद 
में न ~ Ez ¢+ 
कत्ल कर डाले, उस की सज़ा जहन्नम है। में Oo ed CEN 
हमेशा I38) «* Cs ~ LP ILA LIE ८ ० 
बह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का गजब है», : (2 "४८८2 ५६ 2६ ६८2८ 
उसे अल्लाह ने लानत को और उस के लिये बड़ा : 
अजाब तय्यार कर रखा हे“? । | 


(37) यानी अगर गर्दन आजाद करने की ताकत न हो तो पहली सूरत और आखिरी सूरत में दियत 
के साथ लगातार (बिला नागा) दो माह के रोजे हें। अगर बीच में नागा हो गया तो फिर नए सिरे 
से रोजे रखने जरुरी होंगे। अल्बत्ता किसी जाइन मजबूरी की वजह से नागा होने की सूरत में नए 
सिरे से रोजे रखने को जरुरत नहीं है जैसे हेज, निफास, या सर्त बीमारी जो रोजा रखने में रुकावट 
हो। क्या सफर में रोजा न रखना जाइज़ और शंआऔ मजबूरी है? इस में इख्तिलाफ है। (इब्ने कसीर) 
(38) यहाँ कत्ले-अमद को सजा का बयान है। कत्ल को तीन किस्मे हें() कत्ले-खता (जिस का 
बयान ऊपर को आयत में गुजरा (2) कत्ल शिब्हे-अमद। (जो जानबूझ कर कत्ल करने के मुशाबह 
हो) यह हदीस से साबित है (3) कत्ले अमद।. इस कत्ल का आर्थ यह है कि इरादा और निय्यत 
से किसी को कत्ल करना और इस के लिये वह हथियार इस्तेमाल करना जिस से लोगों को कत्ल 
किया जाता है जैसे तलवार, ख़न्जर वगैरह। आयत में मोमिन के कत्ल करने पर बहुत सख्त चेतावनी 
दी गयी है जैसे, उसको सजा जहन्नम हे जिस में हमेशा रहना होगा, उस पर अल्लाह का गजब, उसकी 
लानत होगी और दर्दनाक अजाब होगा। इतनी सख्त सजाएँ एक साथ किसी भी गुनाह की बयान नहीं 
की गयी हैं। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मोमिन की हत्या करना अल्लाह के यहाँ कितना 
बड़ा जुर्म है। अहादीस में भी इस की सख्त मजम्मत (आलोचना) को गयी है। 
(39) मोमिन को कत्ल करने वाले की तौबा कुबूल है या नहीं? कुछ उलमा के नजदीक इस की 
तौबा कुबूल नहीं है, लेकिन कुरआन व अहादीस से स्पष्ट है कि खालिस तौबा से हर गुनाह माफ 
हो सकता है। चुनान्चे फरमाया: “मगर जिसने तौबा किया और नेक अमल किया” (सूरः फुर्कान-70) 
इस प्रकार और भी तौबा के सिलसिले की आयतें हैं। हर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, “तौ-ब-तन्नसूह” 
(यानी तौबा में ऐसा वादा करे कि बह गलत काम नहीं करेगा और फिर न करे, तो इस) से सजा 
की माफी मुमकिन है। यहाँ उस की सजा जो जहन्नम बयान की गयी है इस का मतलब है कि 
अगर उस ने तौबा नहीं की तो उस की यह सज़ा हे जो अल्लाह पाक इस जुर्म पर उसे दे सकता 
है। इसी तरह तोबा न करने की सूरत में खुलूद (हमेशा हन्नम में रहने) का मतलब भी लंबे समय 
तक रहना है (न कि हमेशा के लिये) क्योंकि हन्नम में हमेशा की सजा काफिरों और मुश्रिकों के 
लिये ही है। 

एक बात और ध्यान देने की है कि कत्ल का संबन्ध आर्गचे बन्दों के हक से है जो तौबा 
से अदा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से उस का भी बदला मिल जायेगा ओर कातिल 
(हत्यारा) की भी माफ़ी हो जायेगी। (फत्हुल कदीर, इब्ने कसीर) 
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. (94) ऐ ईमान वालों! जब तुम अल्लाहकी राह में : 8 5::&॥9 $6 C2 (६6 

जारहे हो तो छानबीन कर लिया करो और जो तुम से : ६९,5 te 

सलाम करे तो तुम उसे यह न कह दो कि तू ईमान : ८४८८६ (2, 

वाला नहीं/*०। तुम दुनियावी जिन्दगी के असबाब : 

(धन माल) को ल में हो, तो अल्लाह के क | (3 १4५ 25५ ६76 2:६८ 

बहुत सी गनीमतें हैं““?। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर : ५ i ०२ 
<) 


अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया, इसलिये तुम | 4258 272५ 50 
जरुर-जरुर छान बीन और तहकीक कर लिया करो। : ७£5& ८५८४ ८, ८६४॥ 
बेशक अल्लाह पाक तुम्होरे कामों को ख़बर रखने : 

वाला है। 


(95) अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में : ८५५2६5 ० Gl Gf 3 
जिहाद करने वाले मोमिन और बिना किसी मजबूरी के :, | ८१३८५३५०५८; , 5५5% 
बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं“?। अपने मालों : १, 
और अपनी जानों से जिहाद करने ट 


~ ks ~ 


45 “ 2५५०6 gle gl 


(40) अहादीस में आता है कि कुछ सहाबा किसी क्षेत्र से गुजरे जहाँ एक चरवाहा बकरियाँ चरा 
रहा था, मुसलमानों को देख कर उसने सलाम किया, तो कुछ सहाबा ने समझा कि शायद बह जान 
बचाने के लिये अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, चुनान्चे उन्होंने बिला तहकीक किये 
उसे कत्ल कर डाला, और बकरियां (माले गनीमत के तौर पर) लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये इस मौके पर यह आयत नाजिल हुयी। (सहीह बुखारी हदीसः 
459]+जामे तिर्मिजी, हदीसः 3030) 

` बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह भी फरमाया 
कि मक्का में पहले तुम भी उस चरवाहे को तरह ईमान छुपाने पर मजबूर थे (सहीह बुखारी, हदीसः 
6866) मतलब यह था कि उस को कत्ल करने का कोई जवाज न था। 
(47) यानी तुम्हें चन्द बकरियाँ, उस मक्तूल चरवाहे से हासिल हो गरयी, यह तो कुछ भी नहीं है, 
अल्लाह के पास इस से कहीं ज्यादा बेहतर माले गनीमत हैं जो अल्लाह और उस के रसूल की 
आज्ञापालन के नतीजे में दुनिया में मिल सकती हैं और आखिरत में तो उन का मिलना यकोीनी है। 
(42) जब यह आयत नाजिल हुयी कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घर में बैठे 
रहने वाले बराबर नहीं है, तो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रजि (नाबीना सहाबी) वगैरह ने कहा कि 
हम तो माजूर (समर्थ) और मजबूर है (हम अन्धे हैं) जिस को वजह से हम जिहाद में हिस्सा लेने 
से मजबूर है। मतलब यह था कि घर में बैठे रहने की बजह से जिहाद में हिस्सा लेने वालों के 
बराबर हम अज्र ओर सवाब हासिल नहीं कर सकेंगे, हालाँकि हमारा घर में बैठे रहना शोक की वजह 
से या जान की हिफाजत के लिये नहीं है बल्कि उच्च ओर मजबूरी को वजह से है, इस पर अल्लाह 
पाक ने “गैरु उलिज्ज-ररि” (बगैर उज्र के) को नाजिल फरमाया, यानी उज्र के साथ बैठे रहने वाले, 
मुजाहिदों के साथ अज्र और नेकी में बराबर के शरीक हैं क्योंकि उन को उज्ज ने रोका हुआ है। 
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पार: वलमुहसनात (5) | क्‍ 263 द सूरः निसा (4) | 
वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने द॑जों (और : {£ 2५.55 254 ८४.५५४7 
मर्तबों) में बहुत फ॒जीलत दे रखी है। और यूतो : 82202 5 SE i | 
अल्लाह ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा : Gy eg 4 5; | 
दिया है““?, लेकिन जिहाद करने वालों को बैठ रहने : ˆ” rl ail OSs 


9 
; 


० Cbs ~ i524 
बालों पर बहुत बड़े अज्र कौ फ॒जीलत दे रखी है। : ® be be 
(96) अपनी तरफ से मतंबे की भी और बर्शिश को : ८६+ ६६०५६६५३६८५ 4६४ s 
भी और रहमत को भी। और अल्लाह पाक बखिशश : द ६१०५१३८2 । है 


७8 ५.०० sas dl 6 
करने वाला और रहम करने बाला है। ४४४४: 


(97) जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं : 7 iC 5 Gf 
जब फरिश्ते उन की रुह निकालते हैं तो पूछते हैं, तुम : EGA Se ok ठ 
किस हाल में थे“? 2 यह उत्तर देते हैं कि हम अपनी : 2% fig? 4 > ल 
जगह कमजोर और सताए हुये थे““?। फरिश्ते कहते हैं: : ४7 a ४98: Goines 
क्या अल्लाह पाक की जमीन कुशादा न थी कि तुम : sg Bas gl Of 
हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिन का ठिकाना : १८८5 * 2& 2६७ <5 

Y ds ~ 


जहन्नम है, और वह पहुँचने की बुरी जगह है। ® la 


(43) यानी जान व माल से जिहाद करने वालों को जो फजीलत हासिल होगी, जिहाद में हिस्सा न 
लेने वाले अर्गचे इस से महरुम (बंचित) रहेंगे। ताहम अल्लाह पाक ने दोनों के साथ ही भलाई: का 
वादा क्या हुआ है। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है किआम हालात में जिहाद फर्ज ऐन नहीं, 
(कि सभी पर फर्ज है) बल्कि फर्ज किफाया है। (चन्द एक पर फुर्ज है) यानी अगर जरुरत के 
मुताबिक चन्द एक आदमी जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस क्षेत्र के दूसरे लोगों की तरफ से भी यह 
फुर्ज अदा किया हुआ समझा जायेगा। 
_ (44) यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुयी है जो मक्का और उस के आस-पास में मुसलमान 
तो हो चुके थे लेकिन उन्होंने अपने बाप-दादा के अलाके और खान्दान को छोड़ कर हिजरत नहीं 
को, जबकि मुसलमानों की कुव्वत को एक जगह जमा करन के लिये हिजरत करने का सख्त हुक्म 
मुसलमानों को दिया जा चुका था, इसलिये जिन लोगों ने हिजरत के हुक्म पर अमल नहीं किया उन 
को जालिम करार दिया गया है और उन का ठिकाना जहन्नम बतलाया गया हे। र 

इस से एक तो यह बात मालूम हुयी कि हालात के एतबार से इस्लाम के कुछ अहकाम 
कुफ्र या इस्लाम के हमपल्ला बन जाते हैं। जैसे इस मौका पर हिजरत न करना कुफ्र करार पाया। 
दूसरे यह बात मालूम हुयी कि ऐसे दारुल्‌ कुफ्र से हिजरत करना फर्ज है, जहाँ इस्लाम पर अमल 
करना मुश्किल और वहाँ रहना कुफ्र ओर काफिरों के लिये हौसला अफुज़ाई का सबब बने। 
(45) यहाँ पर “अल्‌ अर्ज” (सरजमीन) से मुराद मक्का और उस के आस पास का क्षेत्र है, जैसा 
कि इस आयत के शाने-नुजुल से प्रकट है। “अरजुल्लाह” (अल्लाह की जमीन) से मुराद मदीना शरीफ 
है, लेकिन हुक्म के एतबार से आम है (हर वह जगह मुराद हो सकती है जहाँ इस्लाम पर अमल 
किया जा सके) और......... 
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(98) मगर जोमर्द औरतें और बच्चे बेबस हें (मजबूर : १८55५67७2095! 
हैं) जिन्हें न तो किसी हीला और रतकीब व तरीका को : ४६ ६६> . GAS ys 
ताकृत है और न ही किसी रास्ते का ज्ञान है“ 


(99) बहुत संभव हे कि अल्लाह उन को माफ कर: , Pe CER 
दे। अल्लाह पाक नजर अन्दाज करने वाला और माफ : 0०१26 OTs 


727 ६६ 


A 


y 3 ~ 73 }7s ~ 
2५.2० (०१०८७: 


फ्रमाने वाला हे। DE hea 


(00) जो कोई अल्लाह की राह में बतन को छोड़ेगा, : die Mid ai 
बह जमीन में बहुत सी ठहरने की जगहें भी पायेगा और : 4; CE i ¢ abe 
कुशादगी भी““”। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ; ४? ९5५2१४ 2१०2 ॐ 
और उस के रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर : £! 0 ९७१ २ ७2 
उसे मौत. ने आ पकड़ा, तो भी बिलाशुब्हा उस का : 45525 Bais 
बदला अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया"“?। और : BCS GE PE 
अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। हल की मा 9 


_ 


| 


ऊपर “फिल्‌ अरजि” से मुराद काफिरों की जमीन होगी जहाँ इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो, 
और “अरजुल्लाह” से मुराद वह जगह होगी जहाँ इन्सान अल्लाह के दीन पर अमल करने की गरज 
से हिजरत कर के जाये। 
(46) यहाँ पर उन औरतों, मर्दों और बच्चों को हिजरत से मुस्तस्ना (अलग) कर दिया है जिन के 
पास हिजरत के लिये थन-साधन नहीं हे और रास्ता भी नहीं जानते हैं। बच्चे अर्गचे शरीअत के अहकाम 
के पाबन्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों का जिक्र कर के हिजरत की अहमियत को उजागर करना 
है। या फिर यहाँ बच्चों से मुराद वह हैं जो बालिग होने की उम्र को पहुँच चुके हैं। 
(47) इस आयत में हिजरत करने की तरफ उभारा गया है और मुश्रिकों से दूर रहने का हुक्म 
दिया गया है। “मुरा-ग-मन्‌” (जगह) ठहरने का स्थान, पनाह लेने की जगह। “स-अ-तन्‌” इस से रोजी, 
या जगहों और मुल्कों की कुशादगी मुराद है। द 
(48) इस आयत में निय्यत के मुताबिक अज्ज और सवाब मिलने की आशा दिलाई गयी है, चाहे 
मौत आ जाने की वजह से वह काम न कर सका हो। जेसा कि पहली उम्मतों में से एक आदमी 
ने सौ (।00) लोगों को कत्ल किया था, फिर तौबा के लिये नेकों को बस्ती को तरफ जा रहा 
था कि राह में बह मर गया। अल्लाह पाक ने नेकों कौ बस्ती को दूसरी बस्ती के मुकाबले में नजदीक 
कर दिया जिस की वजह से उसे रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गये। (सहीह बुखारी, हदीसः 3470+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः 46- (2766) क्‍ 

इसी तरह जो शख्स हिजरत की निय्यत से घर से निकले ओर राह ही में उसे मौत आ जाये 
तो अल्लाह की तरफ से हिजरत का जरुर सवाब मिलेगा, अर्गचे वह हिजरत को मुकम्मल नहीं कर 
सका, जैसा कि हदीस में भी है कि “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, आदमी के लिये वही है 
जिस की उस ने निय्यत की। सो जिस ने अल्लाह और उस के रसूल के लिये हिजरत की तो उस 
की जिरत उन के लिये है। और जिस ने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से शादी करने को 
निय्यत से हिजरत की, तो उस की हिजरत उसी के लिये है जिस निय्यत से उस ने हिजरत की!” 
(सहीह बुखारी हदीस न°» ।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 55- (907) 
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(07) जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों : 26 ०४४ NG Sorell 
के क्र करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि : (| #६)5॥ ८2॥7:6 ८ (६५ 
काफिर तुम्हें सतायेंगे'/?| बिला शुब्हा काफिर तुमहारे : ८, ,, i Ci 2656 2 7६६ 
खुले दुश्मन हैं। द Oo CE NI ७ ०४2 
| Cs हि 2:53 ५१2५८ / ५ Ri ठ 

| | | ® | § Ue) ) bya 


(02) जब तुम उन में हो और उनके लिये नमाज़ खड़ी : ६१५%! PAR 2g, ESS 
करो तो चाहिये कि उन को एक जमाअत तुम्हारे साथ : 5६5 sada 
अपने हथियार लिये खड़ी हो, फिर जब यह सज्दा कर ङ 22 5728 ४८८: 88 ०:६2: 
चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और वह : १47 este. As 
दूसरी जमाअत जिस ने नमाज़ नहीं पढ़ी वह आ जाये : ?९% 2 “५०% %१ 097 
और तुम्हारे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव : 2१५९ br 5 हक bose 


और अपने हथियार लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि किसी : (०४459 98 C2 soos 
तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल : (५१.55 "८८०5 2325. (० 


नी 


यह हुक्म आम है जो दीन के हर काम को शामिल है, यानी उस को करते समय अल्लाह की रजा नजर | 
के सामने होगी (यानी अल्लाह पाक को खुश करना उद्देश्य होगा) तो वह अल्लाह के दरबार में मकबूल 
होगी, वर्ना मरदूद। | द 
(49) इस आयत में सफर की हालत में नमाज कस्र करने (दो रकत अदा करने) की इजाजत दी जा 
रही है। “इन्‌ खिफतुम्‌”? (अगर तुम्हें डर हो) अगर तुम्हें डर हो.....। द 

यहाँ पर हुक्म आम हालात के एतबार से है क्‍योंकि उस समय पूरा अरब दारुल्‌ हर्ब बना हुआ 
था, किसी तरफ का भी सफर ख़तरों से ख़ाली नहीं था, यानी यह शर्त नहीं हे कि सफर में अगर खौफ 
हो तब कस्र करने की इजाजत है, जैसे कुरआन पाक में और कुरआन पाक के अलावा भी दूसरे स्थानों 
पर इस प्रकार की कैद बयान की गयी हैं जो इत्तिफाकी, यानी आम हालात के एतबार से हैं। जैसे, “बढ़ा 
चढ़ा कर सूद न खाओ,” (आले अिम्रान-30) और “तुम अपनी लौंड़ियों को बदकारी पर मजबूर न करो 
अगर वह उस से बचना चाहें” (सूरः नूर-33) चूँकि बचना चाहती थीं इसलिये अल्लाह पाक ने इसे बयान 
फरमा दिया। यह नहीं है कि अगर वह बदकारी करने पर आमादा हों तो फिर तुम्हारे लिये जाइज है कि 
तुम उन से बदकारी करवा लिया करो। इस तरह की और भी बहुत सी आयतें हैं। 

बाज सहाबा के दिमाग में यह भी शुब्हा पेदा हुआ कि अब तो अम्न और अमान है, इसलिये हमें 
सफर में नमाज कस्र नहीं करनी चाहिये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः “यह 
अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिये सदका है, इसीलिये उस के सदके को कुबूल करो। (और खतरे की शर्त 
न लगाओ)” (मुस्नद अहमद ।/25, 26+ सहह मुस्लिम, हदीसः4- (686) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
दूसरी पुस्तके) 
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हो जाओ, तो वह तुम पर अचानक धावा बोल दें“5?। CES PES 


हॉ, अपने हथियार उतार रखने में उस समय तुम पर : RE io Ee g 2) 
१ तुम्हें £ 3 २2 (63) YY ९), 
कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो बारिश की : ,,, » ५५८, Ae RS 


2 Tsg 
aE हा 
वजह से, या बीमार हो जाने के सबब से। और अपने : १४७५ Esl os Of oy 


i 4६० “* Re » Gore, d 2 
बचाव की चीजें साथ लिये रहो। बिला शुब्हा अल्लाह : ५५०८६५४१ ६6| WG) ode 
पाक ने इन्कार करने वालों के लिये जिल्लत और : 8 ६ 


रुस्ाई की मार तय्यार कर रखी है। 


(03) फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो | (८४ gis Es 2555s 

उठते-बैठते और लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते : ,५१; CEN 52६ ६2:5६ 
{ te 

रहो“?। और जब इत्मिनान पाओ तो नमाज a 3।७5%3 


नोटः- कितनी दूरी पर कृस्र किया जाये और कितने दिन तक किया जाये? इस में काफी इख्तिलाफ 
है। इमाम शोकानी ने तीन फरसख, यानी नौ (9) मील (साढ़े बाइस 22 ॥/2 किलो मीटर) वाली 
रिवायत को त॑जीह दी है। (नेलल औतार) इसी तरह और दूसरे अहले-हदीस उलमा इस बात को 
जरुरी करार देते हैं कि सफर के दौरान में किसी एक स्थान पर तीन या चार दिन से ज्यादा ठहरने 
की निय्यत न हो, और अगर उस से ज्यादा दिनों तक ठहरने की निय्यत हो तो फिर कस्र की इजाजत 
नहीं। (तफसील से जानकारी के लिये “मिरआतुल्‌ मफातीह” को देखें) 
(50) इस आयत में खौफ की नमाज की इजाज़त, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। “सलातुल्‌ खौफ” 
का अर्थ है “खौफ की नमाज़”। यह नमाज़ उस समय पढ़ी जाती है जब मुसलमान और काफिरों की 
फौजें एक दूसरे के सामने जन्ग केलिये तय्यार खड़ी हों, और लम्हे की भी चूक मुसलमानों के लिये 
सख्त खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी हालत में अगर नमाज का समय हो जाये तो खौफ की 
नमाज पढ़नेका हुक्म है। इस को बहुत से शक्लें हदीस में बयान की गयी हैं जैसे फौज दो हिस्सों 
में बट गयी, एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहा ताकि काफिरों को हमला करने की हिम्मत 
न हो, और दूसरे हिस्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पीछे आ कर नमाज पढ़ी। 
जब पहला हिस्सा नमाज से फारिंग हो गया तो पहले की जगह जा कर ूंचा संभाल लिया और जो 
मूंचा संभाले हुये थे बह नमाज के लिये आ गया। 

बाज रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने दोनों हिस्सों को 
एक-एक रकअत पढ़ाई, इस तरह आप की दो रकअत हुयी और फौजियों की एक-एक रकअत हुयी। 
बाज रिवायतों में आता है कि दो-दो रकअत पढ़ायीं, तो इस प्रकार की चार और फौज़ियों की दो-दो 
रकअतें हुयीं। बाज हदीसों में यह भी आता है कि आप आप एक रकअत पढ़ कर अत्तहिय्यात में 
बैठे रहे और फौजियों ने अपने तौर पर खड़े होकर एक रक्अत. पढ़ कर रकअतें पूरी कर दुश्मन 
के समने जा कर डट 'गये, फिर दूसरे ने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पीछे 
नमाज पढ़ी आप ने उन्हें भी एक रकअत पढ़ाई और अत्तहिय्यात में बैठ गये और उस समय तक 
बैठे रहे जब तक फौजियों ने दूसरी रकअत पूरी नहीं कर ली, फिर उन के साथ आप ने सलाम 
फेर दिया, इस तरह आप को दो रकअत और फौज के दोनों हिस्सों की भी दो-दो रकअतें हुयीं। (देखें 
हदीस की किताबें) | 
(5॥) इस से मुराद यही खौफ की नमाज है, इस में चूँकि कमी कर दी गयी है, इसलिये उस कमी 
की तलाफी (पूर्ति) के लिये कहा जा रहा हे कि खड़े, बैठे, लेटे अल्लाह पाक का जिक्र करते रहो। 
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काइम करो", बेशक नमाज मोमिनों पर मुकरर : 2565) ELS 
सुनिश्चित वक्तों F हेः 53) ss 2s 
(सुनिश्चित) वक्तों पर फर्ज है| e655 OS 


(04) उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर : “८ ee 
बैठे न रहो“?। आगर तुम्हें बे आरामी होती है तो उन्हें : !”>5 ७! १29% ५७%! ५ ।+ 35 
भी तुम्हारी तरह बे आरामी (तकलीफ) होती है, और : ८४6 ५ Gl 266 Go 
तुम अल्लाह पाक से वह आशायें रखते हो, जो आशायें : ८६५५५१27 5 62 0255 
उन्हें नहीं“५?। और अल्लाह पाक जानने वाला (दाना) : C८९८५ 
और हकीम (हिक्मत वाला) है। 0५८५ pa 


(705) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी : ८८5 $50 0 OE 


किताब नाज़िल फरमायी है ताकि तुम लोगों में उस : ENS i ४. 32 
चीज़ के अनुसार फैसला करो जिस को अल्लाह पाक : ° ल ~ i 
ने तुम्हें दिखाया“? (चिन्हाया) है और खियानत ; ७५% 


(52) इस से यह मुराद है कि जब खौफ और जन्ग की हालत समाप्त हो जाये तो फिर नमाज 
को हे के उस तरीके के मुताबिक पढ़ना हे, जैसे आम हालात में आराम और इत्मिनान सी पढ़ 
जाती है। 

(53) इस में नमाज को अपने वक्त पर पढ़ने की ताकीद है, जिस से मालूम होता है कि सफर 
और हज्ज को छोड़ कर इकामत की हालत में बिना किसी जाइज़ मजबूरी और समय की कमी के 
दो नमाजों क्रो जमा करना सहीह नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज गैर वक्त में 
पढ़ी जायेगी जो इस आयत के खिलाफ है। | 

(54) यानी अपने दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी मत दिखाओ, बल्कि उन के खिलाफ भरपूर 
कोशिश करो और घात लगा कर उन की ताक में बैठो। | 

(55) यानी घाव तो तुम्हें भी और उन्हें भी दोनों को पहुँचे हैं लेकिन उन घावों पर तुम्हें तो अल्लाह 
पाक से अज्र की उम्मीद है, लेकिन बह अज्र की उम्मीद नहीं रखते, इसलिये आख्िरत का अज्र हासिल 
करने के लिये जो मेहनत और कोशिश तुम कर सकते हो, बह काफिर नहीं कर सकते। 

(।56) इन आयतों (।04 से ।3 तक) की शाने-नुजूल में बतलाया गया है किअन्सार के कबील्ला 
बनी जफर में एक शख्स तोमा, या बशीर बिन उबैरिक ने एक अन्सारी की जिरह चुरा ली, जब 
चोरी की बात आम हुयी और उस को अपनी चोरी के जाहिर हो जाने का डर हुआ तो उस ने 
ज़िरह को एक यहूदी के घर में फेंक दी। और बनी जफर के कुछ आदमियों को साथ लेकर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया। उन सब ने कहा कि जिरह चोरी करने वाला 
फुला यहूदी है। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस 
ने कहा कि बनी उबैरिक ने जिरह चोरी कर के मेर घर फेंक दी है। बनी उबैरिक (लोमा या बशीर 


वगैरह) होशियार थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को बावर कराते रहे कि चोर यहूदी _ 


ही है और बह तोमा पर आरोप लगाने में झूठा हे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन 


की चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित हो गये और करीब था कि उस अन्सारी को चोरी आरोप से. 


बरी कर के यहूदी को चोरी करने का मुजरिम करार दे देते कि अल्लह पाक ने यह आयत नाजिल 
फरमा दी। 
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करने बालों के”? सहयोगी न बनो। 
(06) और अल्लाह पाक से बख्शिश माँगो'»। बेशक : १55 ८6 ८% 6॥* 40 $ 
अल्लाह पाक बखिशश करने वाला, मेहरबानी करने : & 2:25 
वाला है। ै 

(07) और उन कौ तरफ से झगड़ा न करो जो खुद : 8८9६5 ८2.60 25४; 


CN 
अपनी ही खियानत करते हैं। बिला शुब्हा दगाबाज-पापी : BCSUE ETS HG 
पद 


अल्लाह पाक को अच्छा नहीं लगता। | 

लोगों हैं ` 2? 27 dr 2922 2१ 
(08) वह लोगों से तो छप जाते हैं, लेकिन अल्लाह : ७5६455 02! 02 Gs 
से नहीं छुप सकते, वह रातों के समय जबकि : ७ (४६४ 5] १442 555 «| ८४ 
अल्लाह को नापसन्दीदा बातों के पोशीदा मश्वरे करते : Cy GES YB Ga AS 
हैं, उस समय | 


इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी इन्सान 
होने के नाते ग़लत फुहमी में पड़ सकते थे। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप गैन की बातें 
नहीं जानते थे, वर्ना आप तुरन्त सच्ची बात जान जाते कि असल चोर कौन है। तीसरी बात यह 
मालूम हुयी कि अल्लाह पाक अपने रसूल की हिफाजत फरमाता है और अगर कभी हक के पोशीदा 
रह जाने और हक से बहक जाने की नोबत आ जाये तो तुरन्न अल्लाह पाक आगाह फरमा देता 
और उस की इस्लाह कर देता है जैसा कि नबिय्यों की इस्मत (यानी हर प्रकार की कमियों से पाक 
होने) का तकाज़ा है। यह वह चीज़ है जो नबिय्यों के अलावा और किसी को भी हासिल नहीं। 
(57) इस से भी मुराद वही बनी उबैरिक कबीला के लोग हैं जिन्होंने चोरी खुद की लेकिन अपनी 
चर्ब जबानी से यहूदी को चोर साबित करने पर तुले हुये थे। अगली आयतों में भी इन के और 
इन के हिमायती लोगों के गलत किरदार का पोल खोल कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को चेताया जा रहा है। 
(58) यानी बिना तहकीक और छान-बीन किये आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जो खियानत 
करने बालां की सहायता की है, इस पर अल्लाह पाक से माफी माँगें। इस से मालूम हुआ कि दोनों 
फरीक में से जब तक किसी की बाबत पूरा यकीन न हो कि वह हक पर है, उस समय तक 
उस का सहयोग व सहायता करना जाइज नहीं। इस के अलावा अगर कोई फरीक धोखे और अपनी 
चर्ब जबानी से हाकिम से, या अदालत से अपने हक में फेसला करा लें इस हाल में कि वह उस 
चीज का हकदार नहीं हो तो ऐसे फैसले की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत और हैसियत नहीं! 

इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने एक हदीस में इस प्रकार बयान 
फरमायाः “सुन लो! में भी एक इन्सान ही हुँ, जिस तरह में सुनता हूँ उसी की रोशनी में फैसला 
करता हूँ। हो सकता है एक शख्स अपनी दलील और सबूत पेश करने में तेज़ तर्रार और होशियार 
हो और मों उसकी बात चीत से प्रभावित होकर उस के हक में फैसला कर दूँ, हालाँकि बह हक 
पर न हो और इस तरह में दूसरे मुसलमान का हक उसे दे दूँ, तो उसे याद रखना चाहिये कि यह 
आग का टुकड़ा है। अब यह उस की रममंजी है कि इस आग के टुकड़े को ले या छोड़ दे।” (सहीह 
बुरारी-2680, 6967, 7।69+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(73) 
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भी अल्लाह उन के पास होता है। बेशक अल्लाह पाक : Bre ०४०८ 
उन के तमाम कोमों को घेरे हुये है। | 


(09) हाँ, तो यह हो तुम लोग कि दुनिया में तुम ने : 8,४४3 2६८८ SE १६: 
उन की हिमायत को लेकिन अल्लाह के सामने: ८ »»22 ८५, 2 C25 
कियामत के दिन उन की सहायता कौन करेगा? और : “११९ * +५) 
चह कौन है जो उन का वकील बन कर खड़ा हो: १2g Oo gl 
सकेगा(5? 2 


ः जो ZA 22% 2,977 2 १G“ 
(।0) जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर : ५५:६ १६; १ ।१४2 ९55 ९5; 
जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी माँगे, तो बह: at; 


Zirh”! 22! 
° w | w w 
अल्लाह पाक को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाली : ० 29% 40) 2९००४ 


पायेगा। ह 
(।]) और जो गुनाह करता है उस का बोझ उसी पर : ७४.८ (३४ ८४ ९.6 ए; 


है"”। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला और : (2१६८7, ८ AGE 
भरपूर हिक्मत वाला है। ह ८07 > 4.५४ 


११; 


Aa ~ * 


5/ दी ८5 ५८ £ 2८25) £ RS 4, 37 
(।2) और जो शख्स कोई गुनाह या गलती कर के : 22 ७) 5 4६55 


किसी बेगुनाह के ज़िम्मे थोप दे, तो उस ने बहुत बड़ा : ८४४ 6६६ (£2) ५55 ६; 4 
बुहतान उठाया और खुला पाप किया“९?। f 56,5 


(3) अगर अल्लाह पाक का फजल और रहम तुझ :. , ..,, ,,, »” » 52.32 5२7४ 

पर न होता तो उन की एक जमाअत ने तो तुझे : Ce As Begs 
बहकाने | थाप क +4१ RE |. 228 £ SE 

बहकाने का इरादा कर ही लिया था”। मगर अस्ल : ७9 ७४५०४ ७। ०७४ 4५4 

में यह 

(59) यानी जब उस गुनाह की बजह से पकड़ होगी तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा सकेगा? 

(60) इस मजमून (विषय) की एक दूसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता हैः “कोई बोझ उठाने 


वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा!” (बनी इस्राईल-5) यानी कोई किसी का जिम्मेदार नहीँ होगा, 


हर शख्स को पही कुछ मिलेगा जो वह कमा कर साथ ले गया होगा। ॒ 
(6) जिस प्रकार बनी उबैरिक कबीला के लोगों ने किया कि चोरी खुद की और आरोप किसी 
और पर धर दिया। यहाँ जो आयत में डॉट-फटकार है वह आम है, बनी उबैरिक के लोगों को भी 
शामिल है और उन को भी जो उन की सी बुरी आदत के आदी थे और उन जैसे बुरे कामों को 
करेंगे। 

(62) यहाँ पर अल्लाह पाक की उस खास हिफाजत और निग्रानी का जिक्र है जिस का इन्तिजाम 
नबिय्यों के लिये किया जाता है जो नबिय्यों पर अल्लाह का खास फज्ल और उस की खास रहमत 
_ हे। “ताइ-फह” (जमाअत) इस से मुराद वह लोग हैं जो बनी उबैरिक की हिमायत में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की खिदमत में उन की सफाई पेश कर रहे थे, जिस से यह शंका पैदा 
हो चली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम | 
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अपने आप ही को गुमराह करते हैं, यह तुम्हारा कुछ : १ ८६:५५ (८ 22:85 ८: 


नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह पाक ने तुम पर किताब NSN 
और हिक्मत उतारी है और तुम्हें बह सिखाया है जिसे : dosti १८८१८; 
69 ० ड 

तुम नहीं जानते थे“>। और अल्लाह पाक का तुम पर : ७८५2७: ५ के 
बहुत बड़ा फज्ल है। , bodes +| 


 (।4) उन के ल पोशोदा मश्बरों (षड्यन्त्र) द में : ५4९ Hap BES 
कोई भलाई नहीं“?। हा, भलाई उस के मश्वरे में है : 7,” १, १४ , ५४५० १८ ८०० 
लोगों में : ७४५ 22०० 5 Ds 5 2५०५० 
जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सलुह : ON 
° Doyo Fl lS Cant ४ 
कराने का, हुक्म करे“”। और जो शख्स केवल : “72” bd 

४ ° ASS ९ एक 
अल्लाह पाक की खुश्नूदी प्राप्त करने के इरादे से यह : BBP AS sgl 


काम करे“, उसे हम बिलाशुब्हा बहुत 


उस शख्स को चोरी के इल्जाम से बरी कर देंगे, जो वास्तव में चोर था। 
(63) यहाँ पर दूसरे फजल और एहसान का जिक्र है जो आप पर किताब-हिकमत (सुन्नत) नाजिल 
फरमा कर और जरुरी बातों का इलम देकर फरमाया गया। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “और 
इसी तरह वहयि की हम ने तेरी तरफ एक रुह (कुरआन) की अपने हुक्म से, तू नहीं जानता था 
कि किताब क्या है? और ईमान क्या है?” (सूर: शूरा-52) “तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तुम पर 
किताब उतारी जायेगी मगर तुम्हारे रब की रहमत से (यह किताब उतारी गयी)” (सूरः कसस-86) 
इन तमाम आयतों से मालूम हुआ कि अल्लाह ने आप पर फजल और एहसन फरमाया और 
किताब और हिक्मत भी दी, इन के अलावा और भी बहुत सी बातों का आप को इलम दिया गया 
जिन का आप को इलम न था। इस से भी मालूम हुआ कि आप को गैब क्रा इलम नहीं था, क्योंकि 
जिस को गैब का इलम होगा उस को किसी और से इलम हासिल करने की जरुरत नहीं होगी, और 
जिसे दूसरे से मालूमात प्राप्त हों, बहिय के जरीआ से या किसी और तरीके से, वह आलिमुल गैन 
(गेन को बातें जानने वाला) नहीं होता। | 
(64) “नजवाहुम्‌ (खुफिया मश्वरे) इस से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफिक आपस में मुसलमानों के 
खिलाफ या एक-दूसरे के खिलाफ करते थे। 
(65) यानी सदका, खैरात, हर प्रकार की नेकी और लोगों के दर्मियान इस्लाह और सुधार के तअल्लुक 
से मश्वरे, भलाई के हुक्म में शामिल हैं, जैसा कि बहुत सी अहादीस में भी इन की फ॒जीलत और 
` अहमियत बयान की गयी है। द 
(66) क्योंकि अगर इख्लास (यानी अल्लाह की रजा हासिल करना मकसद) नहीं होगा तो बड़े से 
बड़ा अमल भी न सिफ यह कि बर्बाद होगा बल्कि जान का बवाल और वबाल बन जायेगा। रिया, 
दिखाबा और निफाक से हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं। 
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बड़ा सवाब देंगे? । 


(5) जो शख्स हिदायत को राह स्पष्ट होजाने बाद: 54,2 0M «६ 
भी रसूल की मुखालिफूत करे और तमाम मोमिनों को : CdS Ei; sis 
राह छोड़ कर चले, तो हम उस का रुख़ उधर ही फेर : , ०८. 2६. ५४5 iss 
देंगे | में © SP 9? 
देंगे जिधर वह खुद मुतवज्जह हुआ और दोज़ख़ में डाल : "7? ^ “१०> 0 


देंगे। वह पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह हे। 8 24०9० 


(67) अहादीस में ऊपर जिक्र किये गये आमाल (कामों) की बड़ी फ्जीलत आयी है। अल्लाह की 
राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी उहुद पहाड़ जितना हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 63-(0।4) नेक बात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और आपस में 
नाराज लोगों के दर्मियान सुलह करा देना भी बहुत बड़ा नेक अमल (काम) है। एक हदीस में इसे 


नफली रोज़ों, नफूली नमाज़ों ओर नफुली सदका-खैरात से भी अफुजल बतलाया गया है। (सुनन अबू 


दाबूद, हदीसः 499+ जामे तिर्मिजी, हदीसः 2509+मुस्दद अहमदः 6/444, 445) 

यहाँ तक कि सुलह समझौता कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाज़त दी गयी ताकि 
उसे एक-दूसरे को करीन लाने के लिये झूठ की मिलावट करनी पड़े तोबह ऐसा करने में भ्ज्ञी न 
हिचकिचाए। आप ने फरमायाः “वह शख्स झूठ नहीं है जो लोगों के दर्मियान सुलह कराने के लिये 
अच्छी बात फैलाता या अच्छी बात करता है” (सहीह बुखारी, हदीसः2692+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 
।0-(2605) जामे तिर्मिजी, हदीस ।938+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4920) 
(68) हिदायत के स्पष्ट हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत 
और मोमिनों का रास्ता छोड़ कर किसी और रास्ते कर पैरवी दीन इस्लाम से बाहर हो जाना है और 
इस को सजा यहाँ पर जहन्नम बताई गयी है। मोमिन से मुराद सहाबा हैं जो दीन इस्लाम के सर्वप्रथम 
पैरबी करने वाले और उस की शिक्षा पर संपूण रुप से अमल करने बाले थे। 

इन आयतों के नाजिल होने के समय चूँकि सहाबा के अलावा और कोई दूसरा गरोह मौजूद 


न था कि बह मुराद हो, इसलिये रसूल की मुखालिफत और मोमिन लोगों (यानी सहाबा) के रास्ता. 


. को छोड़ कर किसी और राह को अपनाना दोनों हकीकत में एक ही चीज़ के नाम हैं, इसलिये सहाबा 
के रास्ते औरतौर तरीके को छोड़ना भी कुफ्र और गुमराही है। 

“उम्मत का इज्मा” इस का यह मतलब है कि किसी मस्अले में उस समय के उम्मत के 
तमाम उलमा का इत्तिफाक, या किसी मस्अले पर सहाबा का इत्तिफाक, यह दोनों सूरतें इजमाअ की 
हैं, और दोनों का इन्कार या किसी एक का इन्कार अक्सर उलमा के नजदीक कुफ्र है। ताहम सहाबा 
के इजामअ की सूरत तो मिलती है, लेकिन तमाम सहाबा के इजमाअ के बाद किसी मस्अले में 
पूरी उम्मत के इजमाअ और | 
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(6) उसे अल्लाह पाक हगि नहीं बख्शेगा कि उस : ५४% 54, ४2 GS SE! 
हाँ , ड) +६ 9 ~ te 3 &\ \ wo? (५ 
के साथ ह आ र जाये। ह क Fr DHE iE ८ 
अलावा गुनाह माफ फुरमा दतो ह। « 7’ ४५.5.5 (६६ |, 
: गुनाह जिस को चाहे माफ फरमा देत BS LSB 5 ht 
अल्लाह पाक के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर : 


को गुमराही में जा पड़ा। 
(।7) यह तो अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ औरतों को : ७४ ६(६६॥ $) 235 


% 


OP 0) 

पुकारते हैं”, और अस्ल में यह सिफ सरकश शैतान: @।६५,४ ९५,६5) 6% 
हैं (7० 5 4 हे 9 GALL ई; DY 

को पूजते हैं EOS Es al 4 
(8) जिसे अल्लाह ने लानत को है। और उस ने : BEC 


अल्लाह से कहा था कि तेरे बन्दों में से मैं मुकर्स्र : 
किया हुआ हिस्सा लेकर रहुँगा”?। _ | 


(II9) च और उन्हें राह से बहकाता रहूँगा she बातिल : १६,45; ८६८८५५; १५६५५; 
आशायें दिलाता रहुँगा? और उन्हें सिखाऊँगा कि : ,»९०५.८” 

जानवरों के कान चीर दें”?, और उन से कहूँगा कि : 2५28 ५६ 25६50 65 6:26 
अल्लाह पाक की बनाई हुयी सूरत ALO HOS Ds 


इत्तिफाक के दावे तो बहुत से मसाइल में किये गये हैं, लेकिन हकीकत से उन का. कोई संबन्ध 
नहीं है। (ऐसे मस्अले न के बराबर हैं) बहरहाल इजमाअ (यानी मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक) की 
शरीअत में अहमियत है और हुज्जत है, इसलिये कि हदीस में है कि “अल्लाह पाक मेरी उम्मत को 
गुमराही पर इकटूठा नहीं करेगा और जमाअत पर अल्लाह का हाथ है।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः 267) 
(69) “इना'सन्‌” (औरतें) इस से मुराद या तो वह बुत हैं जिन के नाम मुवन्नस (मदा) थे जैसे, 
लात, उज्जा, मुनात, ना इला वगैरह। या फिर फरिश्ते मुराद हैं, क्योंकि मक्का के मुश्रिक लोग फरिश्तों 
कोअल्लाह की बेटियाँ समझते और उन की इबादत करते थे। 

(70) बुतों, फरिश्तों और दूसरी मख्लूक को इबादत दरअस्ल शैतान की इबादत है, क्योंकि शैतान 
ही इन्सान को अल्लाह के दर से हटा कर दूसरों के स्थानों और चौखटों पर झुकाता हे जैसा कि 
अगली आयंत में है। | 
(7) मुक्रर किया हुआ हिस्सा, इस से मुराद वह नजर-नियाजऔर चढ़ाया हो सकती है जो मुश्रिक 
लोग अपने बुतों और क॒ब्रों में दफन लोगों के नाम निकालते हैं। और जहन्नमी लोगों का वह कोटा 
भी हो सकता है जिन्हें शैतान गुमराह कर के अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा। 

(72) यह वह नाजाइज आशायें और उम्मीदें हैं जो शैतान के वसवसे से पैदा होती और इन्सानों 
की गुमराही का सबब बनती हैं। f 

(73) यह “बहीरिह” और “साइ-बह” जानवरों की निशानियाँ और सूरतें हैं। मुश्रिक लोग इन को बुतों 
के नाम वक्फ करते तो पहचान के लिये उन के कान वगैरह चीर दिया करते थे। 
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को बिगाड़ दे?। सुनों। जो शरा अल्लाह को छोड़ । Gi iss Es 
कर शैतानको अपना साथी बनाएगा वह खुले नुक्सान : ह ६: ६ 


में डूबेगा। : द | 


“59 १९7 9337 


§ (५.4 ¢ ~ 
(20) sv वह उन से जबानी वादे करता रहेगा और हरे : ९४५०५४5 ogres ०० ०२४ 
बाग दिखाता रहेगा (मगर याद रखो!) शैतान के जो : fs 
वादे उन से हैं वह सरासर धोखा हैं।. | 
TS “22 “८:५६ .०/ ? 2५2 < ~ 
(2) यह वह लोग हैं जिन की जगह जहन्नम हैं, : ७१०९५४१ sess 
जहाँ से उन्हें छुटकारा न मिलेगा। | Ss 85 


(22) और जो ईमान लाये और भले काम करें, हम : ११८4. ३७७22 ८206 - 


उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे जिन के नीचे चश्मे जारी : 750 C25 

हैं, जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह. है अल्लाह का : 26) Iai Md 
वादा जो सरासर सच्चा है। और कौन है जो अपनी : SPS PE 
बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा हो“??? ७४:५0 ८2 





(74) “अल्लाह पाक की बनाई हुयी में तबदीली करना।” इस की क़ई सूरतें बयान की गयी हैं। 
एक तो यही जिस का अभी यहाँ जिक्र हुआ, यानी कान वगैरह काटना, चीरना, सूराख़ करना। इन 
के अलावा भी और कई सूरतें हैं जैसे अल्लाह पाक ने चाँद, सूरज, पत्थर और आग वगैरह चीजों 
को बहुत सारे मकसद के लिये बनाया है, लेकिन मुश्रिकों ने उन के बनाए जाने के मकसद को बदल 
कर उन्हें माबूद बना लिया। या फिर तबदीली का मतलब फितरत की तबदीली है, या हलाल और 
हराम में तबदीली है वगैरह (फितरत की तबदीली का यह अर्थ है कि अल्लाह ने मर्द बनाया लेकिन 
औरत का लिबास पहनो, जनाना पन अपनाओ, जिन्स (लिन्ग) बदल कर जनाना बनो। या इस के 
उल्ट मर्दाना बनो। 

हराम और हलाल में तबदीली का यह अर्थ है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने हराम किया है 
उन्हें हलाल कर लो और जिन्हें हलाल किया है उन्हें हराम कर लो। इस तबदीली में मदों की नसबन्दी 
कर के और इसी तरह औरतों का आप्रेशन करके उन्हें औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरुम 
(वन्चित) कर देना, मैकअप के नाम पर भौं के बाल उखाड़ना और गोदना गोदबाना वगैरह भी शामिल 
है। 
यह सब शैतानी काम हैं जिन से बचना जरुरी है। अल्बत्ता जानवरों को इसलिये खस्सी करना _ 
कि उन से ज्यादा फाइदा उठाया जा सके, बह ज्यादा तन्दुरुस्त और मोटे होजायें, उन का गोश्त बेहतर 
होजाये, या इस प्रकार का कोई और मकसद होतो उन्हें खस्सी करना जाइज़ है। इस बात की ताईंद 
इस से भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्स्सी जानवर की कुर्बानी को 
है। अगर जानवर का खस्सी करना जाइज न होता तो आप उन की कुर्बानी न करते। इस से दलील 
पकड़ना अगर्चे महल्ले नजर (संदिग्ध) हे। फिर भी पेश कर दिया। 
(75) शैतानी वादे तो सरासर धोखा और फरेन हैं, लेकिन इन्सान का मामला भी अजीब है। यह 
सच्चों की बात को कम मानता है और झूठों के पीछे ज्यादा चलता है। चुनान्चे आप देख लें कि 
शेतानी चीजों का चलन आम है और नेक कामों को इख्तियार करने. वाले हर जमाना में और हर. 
जगह कम ही रहे हैं और कम ही हैं: “मेरे शुक्र अदा करने वाले बन्दे कम ही हैं।” (सूरः सबा-।3) 
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(23) अस्ली हकीकत न तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
है और न ही अहले किताब की खनाहिश के मुताबिक 


CN GCS ASCO | 


49 2A) 272 9 of 
: CASO SSO 
है। जो बुरा करेगा उस की सज़ा पायेगा और किसी को : 


#9 ८ २ 


Bg Y 5 ५०५ 40| ९५० 


काम करे, तो बिला शुब्हा ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे 


न पायेगा जो उस की सहायता और मदद अल्लाह के : 
पास कर सके। | 
(24) जो ईमान वाला मर्द हो या औरत और वह नेक 


9४? 


: iPS Oi 
: i ods 396 ८2४ &; 
और खजूर की गुठली के सूराख के बराबर भी उन का | OS, 
हक न मारा जायेगा?। ड 


(I25) दीन के एतबार से उस से अच्छा कौन हे? जो | 2022 05580 है 22 
अपना मुँह अल्लाह के अहकाम पर धर दे और हो भी : /,,।१।८६ ८ TRS gi 
र | : oir) abe ENS Cross 

नेकोकार। साथ ही इब्राहीम हनीफ के दीन की पैरवी : SF 2 AGE 
कर रहा हो जो केबल हक को मानने वाला था। और : Hear OR 


इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है०”?। : 


न 


GS ~ 


(76) जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि अहले-किताब अपने बारे में बड़ खुशफहमी में थे। 
यहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर उन की खुशफूहमी का पर्दा चाक करते हुये फरमाया कि आखिरत 
को कामियाबी केवल उम्मीदों और आशाओं से नहीं मिलेगी, इस के लिये ईमान और नेक अमल 
की पूँजी चाहिये। अगर इस के उलट आमाल नामे में बुराइयाँ होंगी, कुफ्र होगा तो उसे हर सूरत 
में सज़ा भुगतनी होगी। वहाँ कोई ऐसा दोस्त या मददगार नहीं होगा जो सजा से बचा सके। 

आयत में अहले किताब के साथ अल्लाह पाक ने ईमान वालों को भी मुखातब किया है 
ताकि वह भी यहूद-नसारा की सी गलत फूहमियों, खुशफहमियों और अमल से खाली तमन्नाओं और 
` ख्राहिशों से अपना दामन बचा कर रखें। लेकिन अफसोस! मुसलमान इस चेतावनी के बावजुद उन्हीं 
खाम खियालियों में गिरफतार हो गये हैं जिन में पहले की उम्मतें गिरफतार हुयी, और आज बेअमली 
और बदअमली, मुसलमान का वतीरा बनी हुयी है और इस के बावजूद वह अपने आप को बेहतरीन 
उम्मत कहलाना पसन्द करती है........ अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
(77) यहाँ कामियाबी की एक कसौटी और उस का एक नमूना बयान किया जा रहा है। कसौटी 
यह है कि अपने आप को अल्लाह के सिर्पुद कर दे, एहसान करने वाला बन जाये, इब्राहीम अलै 
के दीन की पैरवी करे। और नमूना इव्प्हीम अलैः का 'हे जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना खलील बनाया। 

“खलील” का यह अर्थ है कि जिस :के दिल में मुहब्बत इस प्रकार रच बस जाये कि उस 
में फिर किसी प्रकार की कोई कमी या खामी न रह जाये। (फ॒त्हुल कदीर) 

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “अल्लाह पाक ने मुझे भी ख़लील 
बनाया है जिस प्रकार उस ने इब्राहीम अलै? को खलील बनाया।” (सही मुस्लिम, हदीसः 23-(532) 


मंजिल- 





वलमुहसनातु (5) 275 ` सूरः निसा | 





(26) आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब : ७४52 GCs ८५४ 
अललाह पाक ही का है। और अल्लाह पाक हर चीज : 6 (४०5४५ 
को घेरने वाला हेै। | 


2 
abl 


(27) आप से औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं”, : 2504s SUSE HESS 
आप कह दीजिये कि स्वयँ अल्लाह पाक उन के बारे : ५:४० $ »८2८£ 35 5° 643 


में हुक्म दे रहा है मा र ह A के CEES HG 
तुम पर उन अनाथ लड़ बारे में पढ़ी जाती हैं : ८५:५ ८:5 :| ८५५575; ६,६7 
' | [Gio sd 


जिन्हें उन का मुकर्स्र हक तुम नहीं देते” और उन्हें : „, Mg Noe i 
अपने निकाह में लाने की खाहिश रखते हो, और : i र i on ड धट { 
कमजोर बच्चों के बारे में? और इस बारे में >? 5 


(78) औरतों के बारे में जो प्रश्‍न होते रहते हैं, यहाँ से उन के उत्तर दिये जा रहे हैं। 
_ (79) “वमा युतला अलैकुम” यानी अल्लाह पाक उन के बारे में तफसील बयान फरमाते हैं और 
किताबुल्लाह (यानी अल्लाह पाक की किताब) की बह आयतें तफुसील बयान करती हैं जो इस से 
पहले यतीम लड़कियों के बारे में नाजिल हो चुकी हैं। इस से मुराद सूरः निसा को आयत न° 3 
है, जिस में उन लोगों को उस अन्याय से रोका गया हे कि बह यतीम लड़की से उस को खूबसूरती 
की बजह से शादी तो कर लेते थे लेकिन महर मिस्ल नहीं देते थे। 
(80) इस के दो तर्जुमे किये गये हैं। एक तो बही जो मौलाना जूना गढ़ी रह° ने ऊपर किया है, 
यानी “उन्हें अपने निकाह में लाने की रगबत रखते हो” इस का दूसरा तर्जुमा बह है “तुम्हें उन से 
निकाह करने की इच्छा और रग़बत न हो” यह गोया दूसरी सूरत बयान की गयी है कि यतीम लड़की 
कभी बुरी शक्ल-सूरत वाली होती तो उस के बली या उस के साथ वरासत में शरीक दूसरे वारिस 
लोग खुद भी उस के साथ निकाह करना पसन्द न करते और किसी दूसरी जगह भी उस का निकाह 
न करते.....ताकि कोई और शख्स उस के जायदाद में शरीक न बने। अल्लाह पाक ने पहली सूरत 
की तरह जुल्म की इस दूसरी सूरत सेभी मना फरमाया है। 
(8) “और कमज़ोर बच्चों के बारे में” इस जुम्ले का संबन्ध आयत नः 3 में'यतीम लड़कियों के 
बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता हे” से हैं। अब जुम्ला यूँ बना “यतीम लड़कियां के बारे में तुम 
पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है। 

'जो पढ़ा जाता है” इस से मुराद अल्लाह पाक हुक्म है “यूसीकुमुल्लाहु” फी औलादिक्ुम” 
(आयत न° ।।) जिस में बेटों के साथ बेटियों को भी बरासत में हिस्सादार बनाया गया। हालाँकि 
जाहिलिय्यत के जमाना में केवल बड़े लड़कों को ही वारिस समझा जाता था, छोटे कमजोर बच्चे 
और महिलायें तर्का में से कुछ नहीं पाती थीं। शरीअत ने सब को वारिस करार दिया। 
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कि अनाथों के साथ इन्साफ पर काइम रहो'?। तुम : - 8५528 4५ ८६६॥ 4 
नेक काम करो, बिला शुब्हा अल्लाह पाक उसे पूरी : र 
तरह जानने बाला है। : 
(28) अगर किसी महिला को अपने शौहर के बारे में : ११55 G0 256 99 
सरकशी (अवज्ञा) और बेर्पबाई का डर हो तो दोनों : Gd SE 
में लें छस में : ७७०० ol Uggs Cie 3 bobs] 
आपस में जो सुलह-समझौता कर लें उस में किसी पर : 7” Le as SEC 
कोई गुनाह नहीं“?। सुलह बहुत बेहतर चीज है। : 55४5” 5 (29 vo og 
लालच हर-हर नफ्स में शामिल कर दी गयी है। : ६।4555/5.22 0] 2८:8५ 
अगर तुम अच्छा व्यबहार करो और प्रहेज़गारी करो तो: _ ८ SC GE! 
तुम जो कर रहे हो उस को अल्लाह पाक अच्छी तरह : 38० Eo 
जानता है। | 
(29) तुम से यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी : ८5) (६ ।५,:5 ९ ६४६5 55 
तमाम बीवियों में हर तरह से इन्साफ करो, अर्गचे तुम : LI Cao, 
न्याय की कितनी ही इच्छा और चेष्टा कर लो, इसलिये : ०५७५ Giese ss 
बिल्कुल ही एक की तरफ झुक कर दूसरी को : 6 !3%5 is 05 ° 9६4८६ 
लटकती हुयी न छोड़ दो“ । अगर तुम सुथार : SUSIE GEA 
करो -और तकवा इख््तियार करो........ 


(82) “यतीमों के साथ इन्साफ पर काइम रहो” यह भी आयत नः 3 से जुड़ा है। यानी “यतीम 
लड़कियों के बारे में तुम पर जो पढ़ा जाता है, और कमजोर बच्चों के बारे में जो पढ़ा जाता है, 
और अल्लाह की किताब का यह हुक्म भी तुम पर पढ़ा जाता है कि यतीमों के साथ इन्साफ का 
मामला करो। यतीम बच्ची सुन्दर हो तब भी और बदसूरत हो तब भी, दोनों सूरतों में इन्साफ करो 
(जैसा कि तफसील ऊपर गुजरी) | 

(83) शौहर अगर किसी वजह से अपनी बीवी को नापसन्द करे और उस से दूर रहने लगे। या 


एक से ज्यादा बीवियाँ होने की सूरत में किसी कम खूबसूरत बीवी से दूर रहने लगे तो औरत अपना 


सब कुछ हक छोड़ कर (महर, या खाना-खर्चा या सोने की पारी देकर) शौहर से समझौता करं ले. 
तो इस समझौता में शौहर या बीवी पर कोई गुनाह नहीं ,क्योंकि सुलह बहरहाल बेहतर है। | 
“ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी सौदा रजि’ ने भी बुढ़ापे में अपनी बारी 
` आइशा रजि? के लिये हिबा कर दी थी जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कुबूल फरमा 
लिया था। (सहीह बुखारी, हदीसः 2593+सहीह मुस्लिम, हदीसः 47-(।463) Ep 
_ (84) “अश्शुहहु” बख्ीली, कन्जूसी ओर लालच को कहते हैं, यहाँ अपना-अपना मफाद और लाभ 
` ` मुराद है जो हर शख्स को प्यारा होता है, यानी हर शख्स अपने मफाद में बख़ीली और लालच से 
काम लेता है। 
_ (85) यह एक दूसरी सूरत है कि एक शख्स की एक से ज्यादा बीवियाँ हों तो मुहब्बत और दिली 
तअल्लुक में बह सब के साथ एक सा बर्ताव नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम भावना का संबन्ध दिल 
से है जिस -पर किसी का बस नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम 
बीवियों में सब से अधिक महबूब आइशा रजिः थीं। ख़ाहिश के बावजूद इन्साफ न करने से मतलब 
यही दिल का झुकाव और मुहब्बत में कमी-बेशी है। अगर यह चीज़ और दूसरे हुकूक और 
अधिकार में रुकावट न बने तो अल्लाह पाक के यहाँ पकड़ न होगी, जिस प्रकार नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस का निहायत अच्छा नमूना पेश फरमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी ने इस का निहायत अच्छा नमूना पेश फरमाया। लेकिन अक्सर लोग इसी 
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तो बेशक अल्लाह पाक बहुत अधिक माफ करने बाला : 
और रहमत वाला है। 


39 66% 9 . 


(30) और अगर पति-पत्नी जुदा होजायें तो अल्लाह ५५ gE (5४ ७५८८९ 
पाक अपनी वुस्अत से हर एक को बेनियाज़ कर : CEs ih GEs 
देगा°। अल्लाह पाक वुस्अत (कुशादगी) वाला, : 

हिक्मत वाला है। 


(3।) ज़मीन और आसमानों की हर-हर चीज़ अल्लाह : १९; १,४५३ ५५५.2) ५ ७4 
ही के कब्जे में है। और वास्तव में हम ने उन लोगों : 5 र | ng 
को जो तुम से पहले किताब दिये गये थे और तुम को : PR 
भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और : 5! 4 5 gs 
अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिये : Sr ५ > G gy 
है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। : Ble EE 2 
और अल्लाह पाक बहुत ह 


दिली मुहब्बत की वजह से दूसरी बीवियों के हक्‌ की अदायगी में बहुत कोताही करते हैं और जाहिरी 
तौर पर भी “महबूब बीवी” की तरह दूसरी बीवियों के हक नहीं अदा करते ओर उन्हें मु-अल्लका 
(अधर में लटकी हुयी) बना कर छोड़ते हें। न उन्हें तलाक देते हें ओर न ही उस का हक अदा 
करते हैं। यह बहुत बड़ा जुल्म और ना इन्साफी (अन्याय) है जिस से यहाँ रोका गया है। और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने भी फरमाय हैः “जिस के पास दो बीवियाँ हों और वह 
एक की तरफ झुक जाये (और दूसरी से मतलब न रखे) तो कियामत के दिन वह इस प्रकार आयेगा 
कि उस के शरीर का एक हिस्सा (यानी आधा) अपंग होगा।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः ।।47) 
(86) यह तीसरी सूरत है कि कोशिश के बाबजूद अगर निबाह की सूरत न बने तो फिर तलाक 
के जरीआ से अलगाव इख््तियार कर लिया जाये। हो सकता है अलगाब के बाद मर्द को उस की 
पसन्द के मुताबिक बीवी, और औरत को उस की पसन्द के मुताबिक शौहर मिल जाये। इस्लाम में 
आगर्चे तलाक को सख्त नापसन्द किया गया है। एक हदीस में हे: “तलाक ऐसा हलाल काम है जो 
अल्लाह को सख्त नापसन्द है।” (सूनन अबू दावूद, हदीसः 278+ मिशकातुल्‌ मसाबीहः2/978) 

इस के बावजूद अल्लाह पाक ने इस की इजाज़त दी है, इसलिये कि बाज मर्तबा हालात 
ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं कि तलाक के बिना कोई और रास्ता नहीं होता, और दोनां फरीक के 
लिये बेहतरी इसी में होती है कि बह एक-दूसरे से अपने को अलग कर लें। कुरआन और हदीस 
से स्पष्ट है कि यह हक उसी वक्त प्रयोग में लाना चाहिये जब निबाह की कोई सूरत किसी तरह 
भी न बन सके। ॒ | 
नोटः- ऊपर अबू दावूद की हदीस को शैख अल्बानी ने ज॒आऔफ करार दिया है (इरबाउल गलील, 
हदीसः 2040) ताहम शरीअत के मुताबिक अहम जरुरत के अलावा इस के नापसन्दीदा होने में कोई 
कलाम और शक-शुब्हा नहीं। द 
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बेनियाज और तारीफ के काबिल है। 
(।32) अल्लाह के इख्तियार में हैं आसमानों की सब : {१ #5३८५७५. G4; 
चीजें और जमीन की भी। और अल्लाह पाक बिगड़ी 454 
बनाने वाला काफी है। 


(33) अगर उसे मन्जूर हो तो ऐ लोगों! बह तुम सब : ४5८५६ ६ 24 ४ ८ 
को ले जाये और दूसरों को ले आये। अल्लाह पाक : &।१5 ५ १ १६५६५? ८# 
` इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है/४१। 
(34) जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो (याद HEIGL EG 
रखो कि) अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत : ie 2) etd 
दोनों (I88) : oes 5s2Yls Wily 
(दोनों) का सवाब मौजूद है(”। और अल्लाह पाक : Ee 


बहुत सुनने वाला, खूब देखने वाला है। । 9 
(35) ऐ ईमान वालों! अदल (न्याय) और इन्साफ पर : ८८.४ 57 ।2 ८2४ (६ 
मजबूती से जम जाने वाले और अल्लाह की खुश्नूदी : A Ss NE st 
के लिये सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, अर्गचे बह : EO ISS 
अवाः CE OO) CY NY gf 
खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो, या तुम्हारे माँ-बाप के : , ५. Gg YH Bs ;| 
या रिश्तेदारों के“?। वह शख्स अगर अमीर हो या : १?” 9 Pe 
फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा : 2१> > Es 
तअल्लुक है“?। इसलिये तुम नफ्स की खाहिश के : ७१७४ ty ८६ ES 


पीछे पड़ कर 


(87) यहाँ पर अल्लाह पाक की मुकम्मल कुव्वत और ताकत का इजहार है, जबकि एक-दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “अगर तुम नाफमानी करोगे तो बह (तुम्हें हलाक कर के) तुम्हारी जगह औरों 
को ले आयेगा जो तुम्हारी तरह (नाफ॑मान) नही होंगे। (सूरः मुहम्मद-38) 

(88) जैसे कोई शख्स सिर्फ गनीमत के माल के पाने के लालच में जिहाद करे तो कितनी नादानी 
को बात है। जब अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब देने पर कुदरत रखने बाला 
है तो फिर उस से एक ही चीज क्यों मागी जाये, इन्सान दोनों ही. जगहों का सवाब क्यों न मागे? 
(१89) इस आयत में अल्लाह पाक ईमान वालों को न्याय और इन्साफ करने और हक के मुताबिक 
गवाही देने की ताकीद फरमा रहा है, चाहे इन्साफ को बजह से उन्हें या उन के माता-पिता, या दूसरे 
रिश्तेदारों को नुक्सान ही क्यों न उठाना पड़े, इसलिये कि हक सब पर हाकिम है और सब से पहले 
है। 

(90) यानी किसी मालदार को मालदारी की बजह से लिहाज न किया जाये, इसी तरह न किसी 
फकीर के फाका की सोच तुम्हें सच्ची बात कहने से रोके, बल्कि अल्लाह पाक उन दोनों के मुकाबले 
में तुम्हारे ज्यादा करीब है और पहला हकदार है। 
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इन्साफ न छोड़ देना”?। और अगर तुम ने झूठ बोला : 6 iS 
और गवाही को छुपाया”? तो जान लो कि जो कुछ : | 
तुम करोगे अल्लाह पाक उस की पूरी तरह ख़बर रखता : 


है। 


(9) यानी नफ़्स की खाहिश, तअस्सुब या कीना-कपट तुम्हें इन्साफ करने से न रोक दे, जैसे दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “तुम्हें किसी कौम को दुश्मनी इस बात पर आमादा नं करे कि तुम इन्साफ न 
करो” (सूरः माइदा-8) 
(92) “तलूऊ” यह “लय्युन्‌” से बना है जो हेरा-फेरी और जानबूझ कर झूठ बोलने के माना में 
आता है। मतलब यह है कि गवाही में फेरबदल करना, कुछ का कुछ कहना। और “एराज” से मतलब. 
गवाही का छुपाना और उस का तर्क करना (यानी गबाही न देना) है। इन दोनों बातों से रोका गया- 
है। 

इस आयतमें न्याय और इन्साफ की ताकीद और इस के लिये जिन बातों की जरुरत है उन 
को करेन का हुक्म दिया गया है जैसे (।) हर हाल में न्याय करो, इस से तनिक भर न भटको, 
किसी मलामत करेन वाले की मलामत (आलोचना) और इस प्रकार की और दूसरी कोई चीज़ रुकावट 
न बने। बल्कि न्याय के काइम करने में तुम एक-दूसरे के सहयोगी ओर साथी बनो। (2) सिर्फ़ अल्लाह 
को खुश रखने की इच्छा हो, क्यांकि इस प्रकार तुम गवाही देने में फेर बदल करने और छुपाने से 
प्रहेज करोगे, और तुम्हारा फैसला न्याय के तराजू पर खरा उतरेगा। 

(3) न्याय और इन्साफ अगर तुम्हारे, या तुम्हारे माता-पिता या दूसेर रिश्तेदारों के खिलाफ 
जाये तब भी पर्वा मत करो और अदल. और इन्साफ के तकाजों को पूरा करो। (4) किसी मालदार 
को उस के मालदार होने के नाते उस के साथ रिआयत न करो, और किसी फकीर की गरीबी पर 
तर्स मत खाओ, क्योंकि वही जानता है कि इन दोनों को भलाई ओर बेहतरी किस में है? (5) फैसले 
में नफ़्स को खाहिश, तअस्सुब और दुश्मनी आड़े नहीं आनी चाहिये, बल्कि इन सब को भुला कर 
बेलाग न्याय करो। 

जिस समाज में इस प्रकार न्याय से काम लिया जायेगा वहाँ अम्न, सुख चैन होगा और अल्लाह 
पाक की तरफ से रहमतों की बरसात होगी। सहाबा ने इस बारीकी को अच्छी तरह समझ लिया था। 
चुनान्चे अब्दुल्लाह बिन रबाहा रजि’ के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने उन्हें खैबर के यहूदियों के पास भेजा कि वह वहाँ के फलों और फसलों का तखमीना (अनुमान 
और अन्दाजा) लगा कर आयें। यहूदियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की ताकि बह कुछ नर्मी से 
काम लें। उन्होने कहा: अल्लाह की कसम! मैं उस की तरफ से नुमाइन्दा बना कर आया हुँ जो 
दुनिया में मुझे सब से अधिक महबूब है, और तुम मेरे नजदीक बन्दरों और सुअरों से ज्यादा नापसन्दीदा 
हो। लेकिन अपने महबूब की मुहब्बत और तुम्हारी दुश्मनी मुझे इस बात पर आमादा नहीं कर सकती 
कि में तुम्हारे मामले में इन्साफ न करुँ।” यह सुन कर उन्होंने कहा: “इसी इन्साफ की वजह से 
आसमान और जमीन का यह निजाम काइम है।” (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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(36) एऐ ईमान वालों! अल्लाह पर, उसके रसूल ह : ५४०४ Ea OME 
और उस किताब पर जो उस ने अपने रसूल पर उतारी : ८५८,५2८ 57६5. 

है और उन किताबों पर जो इस से पहले उस ने : $s kod ह ह is 
नाजिल की हैं, ईमान लाओ“?। जो शख्स अल्लाह से : #४40१ 020 Gl 
और उस के फरिश्तों से और उस की किताबों से और : ,#। 25५5 4.०१5 ९५55455 
उस के रसूलों से और कियामत के दिन से कुफ्र करे : 2८९ ५८८ ६ 
(उन का इन्कार करे) तो वह बहुत बड़ी दूर की: | 
गुमराही में जा पड़ा। 

(37) जिन लोगों ने ईमान कुबूलकर के फिर कुफ्र : 5558 5578 8६८2४ 
किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ़् किया, फिर अपने : SES in Br 
कुफ़् में बढ़ गये, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें : * ०४ » “४ 2२०2 #7 > 
न तो बख्शेगा और न उन्हें हिदायत की राह ही: ष oe en Ys ;&23 


सुझायेगा“?* | (6६2 ११४ ४ 9१ 
(38) मुनाफिकों को इस बात की ख़बर पहुँचा दो कि : ° CE sss 


उन के लिये दर्दनाक अजाब यकोनी है। 
(39) जिन की यह हालत है कि se को छोड़ : १, ४६:7 80 ८50%4 ८2३ 
कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं”, क्या उन के : ८५; , 


~ “922५८, “५२ 939? 


पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? (तो याद रखें कि) : ०१० ५£ Cs 
इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कन्ने में हे१?। : | SOs EE 


(93) ईमान वालों को ईमान लाने की दावत देना यह बेमक्सद नहीं है, बल्कि मजीद अपने ईमान 
को मुकम्मल करने और उस पर जमे रहने का हुक्म हे जैसे “ऐ अल्लाह! हमें सीधे रास्ते की हिदायत 
अता फरमा।” का मफहूम है। जो सीधे रास्ते की दुआ कर रहा है इस का मतलब नहीं कि बह 
सीधे रास्ते से हटा हुआ है, मतलब यह है कि उस पर काइम और जमे रहने की और अधिक तौफीक 
देः 
(।94) बाज उलमा ने इस से यहूद को मुराद लिया है। यहूद, मूसा अलै? पर ईमान लाये लेकिन 
उजैर अलै० का इन्कार किया। फिर हज़रत उजैर पर ईमान लाये तो ईसा अलै? का इन्कार किया 
फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गये यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की नबुव्बत 
का इन्कार किया। 
ह और बाज उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है। चूँकि उन का मकसद मुसलमानों 
को नुक्सान पहुँचाना था इसलिये बह बार-बार अपनी मुसलमानी का ढोंग रचाते थे, आखिरकार वह 
कुफ्र और गुमराही में इतने बढ़ गये कि उन की हिदायत की उम्मीद ही समाप्त होगयी। 
(95) जिस तरह सूरः बकरः की आयत न> ।4 में गुजर चुका है कि मुनाफिक लोग काफ्रों के 
पास जा कर यही कहते थे कि हम तो हकीकत में तुम्हारे ही साथी हैं, मुसलमानों से तो हम यूँ 
ही मजाक करते हैं। द 
(96) यानी इज्जत, काफिरों से दोस्ती और मुहब्बत करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह तो अल्लाह 
के इर््तियार में है और वह इज्जत अपने मानने वालों को ही देता है। एक दूसरे स्थान पर फरमाया 
जो इज्जत 
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(।40) और अल्लाह पाक तुम्हारे पास अपनी किताब : "१2,5७23 GEO 
में यह क उतार चुका है कि तुम जब किसी : ।;१25 50/585 50y 7 Cab 
(मज्लिस ) को अल्लाह को आयतों के साथ कुफ्र : ५६ :; a 2 3 74722 4८ ४८८ 
करते और मजाक उड़ाते हुये सुनो तो उस मजमा में : , ल EE po इक कं 
उन के सांथ न बैठो,जब तक कि वह इस के अलावा : CB . <0 Br a ५2 2 
और बातें न. करने लगें। (वर्ना) तुम भी उस समय : Ce NE 
उन्हीं जैसे हो”?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तमाम : 
काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने : 


वाले है। 


(।4।) यह लोग तुम्हारे अन्जाम का इन्तिज्ञार करते : EES AEN] 
रहते हैं।फिर अगर अल्लाह पाक तुम्हें विजय दे तो यह : ८ ।८% Asn र SEG 

हैं | : ०6 ८.) > SN lye 
कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं। और अगर : Mies EE 
काफिरों को थोड़ी सी जीत मिल जाये तो (उन से) : ५८2८८: io ss 
कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब न आने लगे : ^ ४% Css 


4 (८2 a) spt Ces 


तुम्हें मुसलमानों हाथों ह 4 व Cs ~, 7% 
थे? और कया हम ने तुम्हें मुसलमानां के हाथों से न : OO dela 
439 “zs i 


बचाया था“? पस कियामत में खुद अल्लाह पाक | Bis 
तुम्हारे दर्मियान फैसला | | 


चाहता है (उसे समझ लेना चाहिये कि) इज्जत सब की सब अल्लाह ही के लिये है।” (सूरः 
फातिर-।0) एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “इज्जत अल्लाह, उस के रसूल और मोमिनों के लिये है 
लेकिन यह मुनीफक लोग नहीं जानते!” (सूरः मुनाफिकून-8) यानी बह निफाक और काफिरों से दोस्ती 
के जरीआ से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, हालाँकि यह तरीका जिल्लत का है, इज्जत का नहीं। 
(97) यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मज्लिसों में, जहाँ अल्लाह को आयरतों का मजाक 
उड़ाया जाता हो, बैठोगे और उस पर नकीर नहीं करोगे तो फिर तुम भी गुनाह में उन के साथ बराबर 
होगे। जैसे एक हदीस में आता है कि “जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता 
हैं बह उस दावत में शरीक न हो जिस में शराब पिलायी जाती हो।” (मुस्नद आअहमद-।/20, 3/339) 
इस हदीस से मालुम हुआ कि ऐसी मज्लिसों और जल्सों में शरीक होना जिन में अल्लाह और 
उस के रसूल के अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे आजकल के फैशन की पूजा करने 
वाले धनवान वर्ग और पश्चिमी तहजीब (सभ्यता) से प्रभावित लोग ऐसा करते हैं, या शादी-ब्याह के 
मौके पर किया जाता है। | | इ | 
(98) यानी हम तुम पर गालिब आने लगे थे लेकिन तुम्हें अपना साथी समझ कर छोड़ दिया और 
मुसलमानों का साथ छोड़ कर हम ने तुम्हें मुसलमानों के हाथों सेबचाया। मतलब यह कि हमारी इस 
दोग़ली पालिसी के नतीजे में तुम्हें गलबा हासिल हुआ है, जो हम ने मुसलमानों में ज़ाहिरी तौर पर 
दिखावे के लिये शामिल होकर | | 


SSSI RRR RRR RRR मा काका ५०१००३३०५४ पक मा भा ०९७७०३१७ "भा 9 वार वाक दन्या/ा 5 म) 
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करेगा>।और अल्लाह पाक काफिरों को ईमान वालों : 
पर हर्गिज राह न देगा०। 


sf \S2s_ N29? 


(42) बेशक मुनाफिक लोगअल्लाह से चालबाजी कर : ५#) 5854 0si yg sss 
रहे हैं और बह उन से चालबाजी करने वाला है०?। : १५६% ।:4 ६.5) 6) 526 |६६ 


और जब नमाज के लिये खड़े होते हैं” तो बड़ी HS So 
काहिली की हालत में खड़े होते हैं, सिफ लोगों को | ९” ४१% 2५०६ 


दिखाते हें”, और अल्लाह पाक को याद 


अपनाए रखी, लेकिन अन्दर ही अन्दर उन को हानि पहुँचाने में हम ने कोई कोताही और कमी नहीं 
की, यहाँ तक कि तुम गालिब आ गये। यह मुनाफिकों का कोल है जो उन्हाने काफिरों से कहा। 
(99) यानी दुनिया में तुम ने' धोखा-धड़ी से कुछ समय केलिये मामूली कामियाबी हासिल कर ली, 
लेकिन कियामत के दिन अल्लाह पाक का फैसला उन पोशीदा जज़बात की रोशनी में होगा जिन्हें 
तुम सीनों में छुपाए हुये थे। इसलिये कि अल्लाह पाक तो सीने के भेदों को भी अच्छी तरह जानता 
है और इस पर जो सज़ा देगा तब मालूम होगा कि दुनिया में निफाक को अपना कर बड़े घाटे का 
सौदा किया था, जिस पर जहन्नम का हमेशा हमेशा का अजाब भुगतना होगा। (अल्लाह पाक इस अजाब 
से हम सम को बचाये) 
(200) “हरगिंजञ राह न देगा” यानी गालिब न करेगा। इस के कई अर्थ बयान कियेगये है (।) 
अहले-इस्लाम का यह गलबा कियामत वाले दिन होगा (2) हुज्जत और तर्क के एतबार से काफिर 
मुसलमानों पर शौकत बिल्कुल ही समाप्त हो जाये और दुनिया से उन का नाम निशान मिट जाये। 
एक सहीह हदीस से भी इस मफहूम की ताईद होती है (4) जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल 
करने बाले, बातिल से दूर रहने वाले और बुराइयों से मना करने वाले रहेंगे, काफिर उन पर गालिब 
न आ सकेगे। 

इमाम इब्ने अरबी का कहना है कि यह अर्थ सब से अच्छा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
फरमा दिया है: “और जो मुसीबत तुम पर आती है बह तुम्हारे अपने कतूतों की वजह से।” (फत्हुल 
कृदीर) गोया अगर मुसलमान जलील हैं तो अपनी कोताहियों का नतीजा है। 
 (20॥) इस की मुख्तसर तफसीर सूरः बकरह के शुरु में हो चुकी है। 
(202) नमाज इस्लाम का सब से अहम रुक्न और सब से उत्तम फर्ज है। इस जैसे अहम फर्ज में 
बह सुस्ती और कोताही करते थे, क्योकि उन का दिल ईमान, अल्लाह के खौफ और इख़्लास से 
महरुम था। यही वजह थी कि इशा और फज्रं की नमाज खास तौर पर उन पर भारी थी जैसा कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हैः “मुनाफिक पर इशा और फृज्र की नमाज सब 
सेज्यादा भारी हे।” (सहीह बुखारी, हदीस न° 564 का बाब) 
(203) यह नमाज भी बह लोग सिर्फ दिखावे के लिये पढ़ते थे, ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें। 


मंजिल-। 





पार: वलमुहसनात (5) 283 | सूरः निसा (4) 


तो यूँ ही नाम मात्र करते हैँ“) | 


(43) चह दर्मियान ही में लटके हुये डगमगा रहे हैं, : ४६ 0 उ ८ ८; ८,१54 
न पूरे उन की तरफ”, न सहीह तौर पर उन की : » ६६५; | ४ ८४८० Sos 
म Ce (५७४ a) $ 

तरफ और जिसे अल्लाह पाक गुमराही में डाल दे तो : ५9% छ $454 
तू उस के लिये कोई राह न पायेग। | MMR 


(44) ऐ ईमान वालों! मोमिनों को छोड़ कर काफिरों : ५5०) BUSES ९ 
को दोस्त न बनाओ। क्या तुम यह चाहते हो कि अपने ७5०४४ ८२2४४ ५5५ 2250४ 
ऊपर अल्लाह की साफ हज्जत काइम कर लो००| : 8६5 tbl 2 shisass of 
(।45) मुनाफिक तो बिला शुब्हा जहन्नम के सब से : ८५ ६:9७; Gn 
नीचे के हिस्से में जायेंगे”, असंभव (नामुमकिन) है : क ड ह % ge | 
कि तू उनका कोई मददगार पा ले। | 229 28 ०५४ ८ 
(।46) हाँ, जो तौबाकर लें और इसलाह कर लें और : |&<&»5 |#४.>०5।|४७४ ८:७४ ४ 
अल्लाह पर कामिल यकीन रखें 


(204) अल्लह का जिक्र सिर्फ नाम भर को करते हैं, या नमाज बड़ी मुख्तसर पढ़ते हैं। जब नमाज 
में इडलास और अल्लाह का खोफ न हो तो इत्मिनान से नमाज़ अदा करना बड़ा भारी पड़ता है जैसा 
कि फरमायाः “यह नमाज भारी है मगर डरने वालों के लिये।” (सूरः बकरह-45) 

हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः यह मुनाफिक की नमाज है 
यह मुनाफिक की नमाज है, यह मुनाफिक की नमाज है कि बैठा हुआ सूरज का इन्तिजार करता 
रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दर्मियान (डूबने के करीब) हो जाता है 
तो उठता है और चार ठोंगें मार लेता है........... ।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।95- (622) मुअत्ता इमाम 
मालिकः ।/207) 
(205) काफिरों के पास जाते हैं तो उन के साथ और मोमिनों के पास आते हैं तो उन के साथ 
दोस्ती का इजहार करते हैं। वह मुसलमानों के साथ हैं न काफिरों के साथ। जाहिर उन का मुसलमानों 
के साथ है तो बातिन (अन्दर ही अन्दर) काफिरों के साथ। और बाज़ मुनाफिक तो कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान हैरान और तजबजुब का शिकार रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने 
फरमायाः “मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो जोड़ खाने के लिये दो रेवड़ों के दर्मियान 
(बकरे की तलाश में) घूमती रहती है। कभी इस रेबड़ की तरफ जाती है और कभी उस रेवड़ की 
तरफ” (सही मुस्लिम, हदीसः ।7-(2784) 
(206) यानी अल्लाह ने तुम्हें काफिरों की दोस्ती से मना फरमाया है। अब आगर तुम दोस्ती करोगे 
तो इस का मतलब यह है कि तुम अल्लाह को यह दलील मुहय्या कर रहे होकि वह तुम्हें भी 
(अल्लाह की नाफ॑मानी और अवज्ञा के नाते) सजा दे। 
(207) जहन्नम का सब से नीचे का तबका (हिस्सा) “हाविया” कहलाता है। अल्लाह पाक हम सब 
को इस. से महफूज रखे....मुनाफिकों की ऊपर गिनाई गयी आदतों से हम सब मुसलमानों को अल्लाह 
पाक बचाए। और हम सब की हिफाजत फरमाये। 
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और सिर्फ अल्लाह ही के लिये दीनदारी करें तो यह : £ ४0584 24६25 ४ 
लोग मोमिनों के साथ है०”। और अल्लाह पाक : ८7.2: 0.£ 5::5*८४५५६/॥ 


मोमिनों को बहुत बड़ा अज्र देगा। | OR (2 
(47) अल्लाह पाक तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? : :१६5 ९] 5५५% 4 ट ७ 
अगर तुम शुक्र अदा करते रहो और इमान वाले : (१८ ४६ in oss 
रहो”?। अल्लाह पाक बहुत कद्र करने वाला और पूरा : 

इलम रखने वाला है“। 


(208) यानीं मुनाफिकीन में से जो उन चार चीजों पर अमल करेगा, बह जहन्नम में जाने के बजाए 
जन्नत में अहले-ईमान के साथ होगा। 

(209) शुक्र अदा करने का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुराइयों से बचो, नेक 
अमल करो। यह गोया अल्लाह की नेमतों का अमली तौर पर शुक्र अदा करना हुआ। और ईमान 
से मुराद अल्लाह की तौहीद पर और उस के रब होने पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की रिसालत पर ईमान लाना है। द 

(2।0) यानी जो उस का शुक्र अदा करेगा तो बह उन की कद्र करेगा। जो दिल से ईमान लायेगा, 
बह उस को जान लेगा और उस के मुताबिक (अनुसार) वह बेहतरीन बदला देगा। 


ने नै नै 
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(48) बुराई के साथ आवाज बुलन्द करने को अल्लाह : ५६७2४४५ 75 4०६ 

रु Ue ~ .. | ०; 
पाक पसन्द नहीं फरमाता, मगर मज़लूम को इजाजत CEE NGS? | 
है!?। और अल्लाह पाक खूब सुनता जानता है। : SEES 288 77६ (१228 2| 
(।49) अगर तुम किसी नेकी को एलान कर के करो : oo 


, | 
या पोशीदा, या किसी बुराई को माफ करो, पस : Biz aE 06 AE 


बिला शुब्हा अल्लाह पाक पूरी माफी करने वाला और : 
पूरी कुदरत वाला है। क्‍ 


(2।7) शरीअत ने ताकीद की है कि किसी के अन्दर बुराई देखो तो उस का चर्चा न करो बल्कि 
तन्हाई में उस को समझाओ, मगर यह कि कोई दीनी मस्लिहत ( ) हो। इसी तरह खुल कर एलान 
कर के बुराई करना भी सख्त नापसन्दीदा है। एक तो बुराई करना वैसे ही मना है चाहे पदे के अन्दर 
ही क्यों न हो, दूसरे यह कि उसे खुल्लम-खुल्ला किया जाये, यह मजीद एक जुर्म है और इस की 
वजह से उस बुराई का जुर्म बढ़ सकता है। कुरआन के ऊपर बयान किये गये अल्फाज से मालूम 
होता है कि दोनों ही प्रकार की बुराइयों को जाहिर करने की मिनाही है। और इस में यह भी दाखिल 
है कि किसी शख्स को उस के किये हुये कामों या न किये हुये पर बुरा भला कहा जाये। अल्बत्ता 
इस से एक मामला बिल्कुल अलग है कि जालिम के जुल्म को तुम लोगों के सामने बयान कर 
सकते हो, जिस से एक फाइदा की यह उम्मीद है कि शायद वह जुल्म से बाज़ आ जाये। दूसरा 
फाइदा यह है कि लोग उस से बच कर रहें। 

हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 
आया और कहने लगा कि मुझे मेरा पड़ोसी तकलीफ देता है। आप ने पहली मर्तबा उसे सब्र करने 
को कहा। वह फिर दो तीन मर्तबा शिकायत लेकर हाजिर हुआ तो आप ने उस से फरमायाः तुम 
अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ता में रख दो। उस ने ऐसा ही किया। चुनान्चे जो भी गुजरता 
उस से पूछता तो वह अपने पड़ोसी की हकतों के बारे में बयान करता, यह सुन कर हर शख्स 
उस पर लानत-मलामत करता। पड़ोसी ने यह हालत देखी तो माफी माँग ली और आइन्दा उस को 
तकलीफ न पहुँचाने का वादा कर लिया और उसे कहा कि अपना सामान अन्दर रख लो। (सुनन 
अबू दावूद्‌, हदीसः 553) 
(22) अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता तो शरीअत ने उस को उतना बदला लेने को इजाजत 
दी है जितना उस पर जुल्म हुआ हैः “आपस में गाली-गुलूच करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें 
उस का गुनाह पहल करने वाले पर है (मगर शर्त यह है कि) मज़लूम (जिसे पहले गाली दी गयी 
है बह) ज्यादती न करे।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 68-(2587) लेकिन बदला लेने की इजाजत के 
साथ-साथ माफी को ज्यादा पसन्द फरमाया है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद क्छुदरत और ताकत रखने 
के बाबजूद माफ कर देने वाला है, इसीलिये फरमायाः “बुराई का बदला उस की तरह बुराई है, मगर 
जो माफ कर दे और इसलाह (सुधार) कर ले तो उस का बदला अल्लाह के जिम्मा है।” (सूरः 
शुरा-40) और एक और हदीस में है कि : “माफ कर देने से अल्लाह पाक इज्जत में इजाफा .फरमाता 
है।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 69-2588) द 


चृ ™ >>. 








(6) | हि 
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चाम 


(50) जो लाग अल्लाह के साथ और उस के पेंगनरों Fs hb OS OB 
के साथ कुफ्र करते हैं और यह चाहते हैं कि अल्लाह : . dosh dGds 
और उस के रसूलों के दर्मियान फर्क रखें, और कहते : , ,» 20 025 5 ४ si; 
हैं नबिय्यों है और * VB ANS OY OS Oo 
हैं कि बाज नबिय्यों पर तो हमारा ईमान र बाज : 


४2१४ १2,६5 ° OS 


पर नहीं। और चाहते हें कि उस के दर्मियान कोई बीच : is ५४६ hd ७ Oy 


निकलें J 52 rr ~ 
को राह निकलें। CD 
मानों (४ 9737 ई; 22 A | डः 3 

ड 5) यकोन मानों कि यह सब लोग अस्ली काफिर : 6४४६ ६: ८290 25 ४05 
(23), और करों के लिये हम ने जलील करने : हे (५६ ‘SU 
वाला (अपमान जनक) अजाब तय्यार कर रखा है। : igs iio oo) 


(52) और जो लोग अल्लाह पर और उस के तमाम : »४,८१ १4” sda 
भाबरा हैं रे हे : 99५० /)9 ४०४ ७-० (2५०३७ 
गबरों पर ईमान लाते हैं ओर उन में से किसी में फर्क : ; ५०5 ८७३ | 4 222८ 
हैं जिन्हें _ ° | हि $ ० | sl + ०6०4 2, % 
नहीं करते, यह हैं जिन्हें अल्लाह उन के पूरे सवाब: *%% > RRC TN 


[2 ६ 224 2) 2६४६ 39१94 2 
। bs 


. £ b है 
देगा०?। और अल्लाह पाक बहुत माफ करने वाला, : ४% )9%% 4) 09 2] € 
बड़ी रहमत वाला है। ॒ 


(53) आप से अहले-किताब दर्ख्रास्त करते हैं कि : IESE SI EE 

लायें(2592 ३ द T2922 १८८ ZZ, Zw i 
आप उन के पास कोई आसमानी किताब लायें ह i HCE ८४ (४ 
मूसा से तो उन्होंने इस से बहुत बड़ी दर्खास्त (माँग) : ८... र 


की थी कि हमें खुल्लम-खुल्ला 5 40 ४ #& ७४ ८2 


(2।3) अहले किताब के बारे में पहले बयान गुजर चुका है कि वह बाज नबिय्यों को मानतेथे और 
बाज को नहीं। जैसे यहूद ने औसा आलै? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ईसाइयों 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्कार किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबिय्यों 
के दर्मियान तफरीक (भेदभाव) करने वाले यह पक्के काफिर हैं। 

(2।4) यह ईमानदार का शेवा बतलाया कि वह सब नबिय्यों पर ईमान रखते हैं। जिस तरह मुसलमान 
हैं कि वह किसी भी नबी का इन्कार नहीं करते। इस आयत से भी “बहदते-अदयान” की नफी होती 
है (कुछ लोगों का मानना है कि तमाम दीन एक हैं और सब हक पर हैं) ऐसा अकीदा रखने वालों 
के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है। यह 
लोगउन गैर मुस्लिमों को भी हक पर समझते हैं जो अपने खास अकीदा और खयाल के मुताबिक 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन कुरआन को इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पर ईमान 
के साथ तमाम रसूलों पर और खास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर 
ईमान लाना जरुरी है। अगर इस अन्तिम सन्देष्ट का इन्कार होगा तो इस इन्कार के साथ अल्लाह 
-पर ईमान लाना भी कुबूल न होगा। (देखें सूरः बकरह की आयत 67 का हाशिया) क्‍ 
(25) यानी जिस तरह मूसा अलै० तूर पहाड़ पर गये और तख्तियों पर लिखी हुयी तौरात लेकर 
आये, इसी प्रकार आप भी आसमान पर जा कर लिखा हुआ कुरआन पाक ले आयें। उन का यह 
मुतालबा सिर्फ सरकशी, नफरत और शरारत को वजह से था। 
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अल्लाह को दिखा दे। पस उन के इस जुल्म के कारण : 


उन पर कड़ाके की बिजुली आ पड़ी, फिर इस के 


मूसा को खुला गलबा और (स्पष्ट दलील) दी। 


(54) और उन का कौल लेने के लिये हम ने उन Eis Sy TN SSIES 


के सरों परतूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया ओर उन्हें र 345 
हुक्म दिया कि सज्दा करते हुये दरवाजें में जाओ। और : 
यह भी फरमाया कि सनीचर के दिन में हद से आगे: 


और हम ने उन से सख्त से सख्त । 


न बढ़ना 
कौल-करार (टुढ़ वचन) लिये। 


(।55) (यह सजा थी) उन के वादा तोड़ने के सबब 


इसलिये वह थोड़ा ही ईमान लाते हैं। 


(56) और उन के कफ्र के कारण और मरियम पर 
बहुत बड़ा इलजाम लगाने के कारण2'?। 


(57) और यूँ कहने के सबब कि हम ने अल्लाह के 
रसूल मसीह 


5 95 ८८५, ८) 22 (८ । | SE 
re 4१६५४ ~ 


८४८] $ ~| 332 ~ 
बावजूद कि उनके पास बहुत दलीलें पहुँच 6५८ a EB a (४१६८४ 
जूद हुत दलीलें पहुँच चुकी थीं, : (0५ ४ (४८४८१ 5 


उन्होंने बछड़े को अपना माबूद (उपास्य) बना लिया, : 
लेकिन हम ने यह भी माफ फरमा दिया, और हम ने | 


8.5 


oY 


(555 4 2 2 zZ 229s 33; 
9 dew ५० a FER ०6 
Pd # 99० 


age Gils 2०.० $ 05 ४ 
BEE EE 


33% 


: ७४५ 2925 2883 2५५४ ८४ 
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और अल्लाह के आदेशों के साथ कुफ्र करने के सबन, : 
और अल्लाह के नबिय्यों को नाहक कत्ल कर डालने | 
के सबब-'?, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि : 
हमारे दिलों पर पर्दा है, हालाँकि अस्ल में उन के कुफ्र : 
की वजह से उन पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, : 


A FEY oes gi 
i b 
pd 


: ६६८ ८27० 3455 phyA $ 


है ७५० 9, ~ 
69 ५४३ 


Cr ~ (८8 ४॥ 2९95 § 


(26) यानी हम ने उन के मीसाक (मआहिदा-कौल-करार) तोड़ने, अल्लह की आयतों का इन्कार 
करने और नबिय्यों को कत्ल करने की वजह से उन पर लानत की, या सजा दी। 

(2।7) इस से मुराद यूसुफ नज्जार के साथ हजरत मरयम आलै पर बदकारी का अरोप है। आज 
भी कुछ नाम के तहकीक करने वाले (शोधकर्ता) इस इलजाम को हकौकत बावर कराने पर तुले 
हुये हैं और कहते हैं कि युसुफ नज्जार (अल्लह की पनाह) हजरत आसा आलै का बाप था और 
इस तरह हजरत आसा अलै० के निना बाप के पैदा होने के चमत्कार का इन्कार करते हैं। 
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औसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालाँकि न तो : ७3 5४ (५ ६५ Os 20 
उन्होंने उसे कत्ल किया, न सूली पर क र , बल्कि : (555 65 2245 5:5 20४ 220८ 
५2१ ४ 524 9.9 ८7 + 
उन के लिये वही सूरत बनादी गयी थी?। यकीन a PUERTO 
जानो कि औसा के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उन 


* 3vf7 (हक ५} ¢ ८ 
के बारे में शक में हैं। उन्हें सहीह स्थिति का कोई ज्ञान : NEL gO? 


Y £’ 
नहीं है बह केवल गुमान (और शक) के पीछे लगे हुये : ६ OU, 
हैं, इतना यकीनी है कि उन्होंने उसे कत्ल नहीं: 
किया। 


\ 
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७ ,® 
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(58) बल्कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ उठा : | 


3 ~ é; LR ८ 9८ 
all os Al al ds 
लिया?। और अल्लाह पाक बड़ा 


~ 


(28) इस से यह स्पष्ट हो गया कि हजरत औसा को यहूदी न तो कत्ल करने में कामियाब हो 
सके और न ही सूली चढ़ाने में, जैसा कि उन का मन्सूबा था। इस की संक्षिप्त में तफसील सूरः 
आले इम्रान की आयत न°» 55 के हाशिया में गुज़र चुकी है। 

(29) इस को तफुसील यह है कि जब ईसा अलै? को यहूदियों की साजिश का पता चला तो उन्होंने 
अपने हवारियों (अनुयाइयों) को जिन की तादाद ।2 या ।7 थी, जमा किया और फुरमाया कि तुम 
में से कोई शख्स मेरी जगह कत्ल हाने के लिये तय्यार रहे ताकि अल्लाह पाक की तरफ से उस 
की सूरत और शक्ल मेरी जैसी बना दी जाये। एक नौजवान इस के लिये तय्यार हो गया, चुनान्चे 
ईसा अलैः को वहाँ से आकाश पर उठा लिया गया। बाद में यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान 
को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया जिसे हजरत ईसा अलै? का हमशकल बना दिया गया था। यहूदी 
यही समझते रहे कि हम ने औसा अलै को सूली दी है, हालाँकि ईसा अलै० उस समय वहाँ मोजूद 
ही न थे, वह जिन्दा जिस्म के साथ आसमान पर उठाए जा चुके थे। (इब्ने कसीर+ फुत्हुल कदीर) 
(220) आसा अलै? के हम शकल को कत्ल करने के बाद एक गरोह तो यही कहता रहा कि ईसा 
को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरा गरोह जिसे यह अन्दाजा हो गया था कि जिस को सूली दी गयी 
है बह ईसा नहीं हैं, बह गरोह ईसा अलै० के कत्ल होने और सूली पाने का इन्कार करता रहा। बाज़ 
का कहना है कि हम ने ईसा को आसमान पर जाते हुये देखा था। बाज़ कहते हैं कि इस इख्तिलाफ 
से मुराद वह इख्तिलाफ है जो खुद ईसाइयों के दर्मियान हुआ। ईसाइयों के नस्तूरिया फिका ने कहा 
कि ईसा को जिस्म के लिहाज से तो सूली दी गयी थी लेकिन लाहूत (खुदावन्दी) के एतबार से नहीं। 
मलकानिया फिक ने कहा कि कत्ल करना और सूली लटकाना नासूत और लाहूत दोनां एतबार से 
मुकम्मल तौर पर हुआ है। (फत्हुल कदीर) बहर हाल वह लोग इख्तिलाफ़ और शक व शुब्हे का 
शिकार रहे। 

(22।) यह इस बात पर स्पष्ट दलील है किअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से ईसा अलै० को जीवित 
आसमान पर उठा लिया, और सहीह अहादीस से भी यही साबित है। यह हदीसें बुखारी, मुस्लिम समेत 
हदीस को अक्सर किताबों में है। (सहीह बुखारी, हदीसः3448+सहीह मुस्लिम, हदीसः242-(।55) इन हदीसों 
में आसमान पर उठाए जाने के अलावा कियामत के निकट उन के आसमान से उतरने का और 
दूसरी बहुत द 
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जर्बदस्त और पूरी हिक्मतों वाला है०?। द 8 EE ८ 
(59) अहले-किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो ४५ ८५४४ दा, 


औसा की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके2०», : » १८ » Eo 225 ६८:४5 
और कियामत के दिन 2986 ७७६ 5. 


सी बातों का भी जिक है। इमाम इब्ने कसीर इन तमाम रिवायतों को बयान करने के बाद अन्त 
में लिखते हैं यह हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से मुतवातिर हैं। इन के रिवायत करने 
वालों में अबू हुरैरा, अब्दुल्लह बिन मस्ऊद, उस्मान बिन अबुल आस, अबू उमामा, नवास बिन समआन, 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, मजमा बिन जारिया, अबू सुरैहा और हुजैफा बिन उसैद रजि’. हैं। इन 
हदीसों में ईसा अलै? के नाजिल होने की कैफियत और जगह का बयान है। आप दमिश्क में पूर्वी 
मनारह के पास उस समय उतरेंगे जब फुञ्र की नमाज के लिये इकामत हो रही होगी। आप सुअर 
को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, जिजया माफ कर देंगे, उन के दौर में सबं मुसलमान हो जायेंगे, 
दज्जाल भी आप के हाथ से कत्ल होगा, और याजूज-माजूज भी आप की मौजूदगी में निकल कर 
फसाद फैलायेंगे, अन्त में आप ही की बद्दुआ से हलाक होंगे। (इख्तिसार-संक्षिप्त) | 
(222) जर्बदस्त और गालिब है, उस के इरादा को कोई टाल नहीं सकता। और जो उस की पनाह 
में आ जाये उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बह, हकीम भी है, बह जो भी फैसला करता है 
हिक्मत की बुनियाद पर करता है। द | 
(223) [कब्‌-ल मौतिही] (ईसा की मौत से पहले) बाज उलमा ने “ईसा की जगह” अहले किताब” 
किया है, यानी हर आऔसाई अपनी मौत के सयम ईसा अलै? पर ईमान ले आता है (हालाँकि मौत 
के समय उस का ईमान लाना कोई फाइदा नहीं देता) लेकिन पहले के उलमा और अक्सर फुकहा 
ने ईसा अलैः को मुराद लिया है। इस का मतलब यह हुआ कि जब उन का दोबारा दुनिया में नुजूल 
होगा और दज्जाल को कत्ल कर के इस्लाम का बोल बाला करेंगे, तो उस समय जितने यहूदी और 
ईसाई होंगे उन को भी कत्ल कर डालेंगे और जमीन पर मुसलमान के अलावा कोई और बाको न 
बचेगा। इस तरह दुनिया में जितने भी अहले किताब ईसा पर ईमान लाने वाले हैं वह ईसा अलै 
को मौत से पहले-पहले उन पर ईमान लाकर इस दुनिया से चल बसेंगे, चाहे उन का ईमान किसी 
भी ढ़न्ग का हो। 

सहीह अहादीस से भी यही साबित हे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने 
फुरमायाः “कंसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है! जरुर एक समय आयेगा कि तुम 
में इब्ने मरियम हाकिम और न्याय कर्ता बन कर नाजिल हेंगे, बह सलीब को तोड़ देंगे, सुअर को 
कत्ल करेंगे, जिज़या को समाप्त कर देंगे ओर माल इतना अधिक हो जायेगा कि कोई उसे लेने को 
तय्यार न होगा (यानी सदका-खैरात लेने वाला कोई न होग) यहाँ तक कि एक सज्दा दुनिया और 
उस के अन्दर की तमम चीजों से बेहतर होगा।” फिर अबू हुरैरा रज़ि० फरमाते हैं. कि अगर तुम 
चाहो तो कुरआन को यह आयत पढ़ लो “अहले किताब में से हर एक अपनी वफात, या औसा 
आलै को वफ़ात से पहले जरुर उन पर ईमान लायेगा।  (सहीह बुखरी, हदीसः 3448) 
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आप उन पर माह होंगे। 


(60)जो अच्छी चीजें यहूदियों के लिये हलाल को गयी | 
थीं, बह हम ने उन पर हराम कर दीं उन के जुल्म : 
के कारण, और अल्लाह को राह से अक्सर लोगों को | 


रोकने के कारण(25। 


(।6)) और सूद जिस से मना किये गये थे उसे लेने : 
के कारण और लोगों का माल नाहक खाने के कारण। । 
और उन में जो काफिर (इन्कारी) हैं हम ने उन के: 


लिये दुःखदाई दन्ड़॒ तय्यार कर रखा है। 


(62) लेकिन उन में जो कामिल और मजबूत इलम ॒ 


वाले हैं और ईमान वाले हैं जो उस पर ईमान लाते : ८5 ८:5 ६, ५६०४ ७5 
हैं जो आप की तरफ उतारा गया और जो आप से: 


०2४6७ 


9 9८ ९ a7 99 ~ ७ 
|9७ ss ८2 ७५ 


Gf inks 20 cel 2 
७9 ५॥ 0५५८ 


७8 2,0 ध 8 9/ 94 9.८ 


2984 4८५७ ५७७५।५ ०००७७ 
80&3 “0४0. (४४ Oise 

Ci Us sie Od 
26० ss | (3 Cs | yf 


~? 7 SP ८5 3 


| नमाजों : 89५०) (४..2/५ ८0.3 (०2 Syl bs 
पहले उतारा गया, और नों को काइम रखने वाले: »,» | 


है, 9 29? ~~ 5 “>29/99 ८ 
हैं (2४) ओर हैं (22४ ह 293 (८५५५-४५ 8» »9,॥ 
हैं? और जकात के आदा करने वाले हैं“, और Se LH 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखने : Cobelel og a 


इस प्रकार की हदीसें इतनी अधिक आयी हैं कि उन्हें तवातुर का दर्जा हासिल है और इन्ही सहीह 
रिवायतों के आधार पर अहले सुन्नत के हर गरोह का मुत्तफिका अकीदा है कि औसा अलैः आसमान 
पर जिन्दा है और कियामत के करीब दुनिया में तश्रीफ लायेंगे और दज्जाल और तमाम गलत मजहब 
को समाप्त कर के इस्लाम को गालिब करेंगे। याजूज माजूज भी आप ही की मौजूदगी में निकलेंगे 
और आप ही की दुआ की बर्क॑ंत से यह फितना समाप्त भी होगा जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(224) यह गवाही अपनी पहली जिन्दगी के हालात के बारे में होगी, जैसा कि सूरः माइद के अन्त 
में स्पष्ट हैः “मैं जब तक उन के दर्मियान मौजूद रहा उन के हालात से बाखबर रहा। (सूरः 
_ माइदा-।7) 

(225) यानी उन की शरारत, जुर्म और गुनाह की वजह से सज़ा के तौर पर बहुत सी हलाल चीजें 
हम ने उन पर हराम कर दी थीं (जिन की तफसील सूरः अन्आम-।46 में है) 

(226) इन से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० वगैरह हैं जो यहूदियों में से मुसलमान हो गये थे। 
(227) इन से मुराद भी वह ईमान वाले हैं जो अहले किताब में से मुसलमान हुये। या फिर अन्सार. 
और मुहाजिर मुराद हैं, यानी शरीअतं का पूरा ज्ञान रखने वाले और ईमान रखने वाले लोग. इन गुनाहों 
को. करने से बचते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नापसन्द फरमाया है। 

(228) यहाँ मुराद माल की जकात है या नफ्स की जकात। यानी अपने अख्लाक और किंदार को 
पाक करना और उन्हें साफ सुथरा बनाना, या दोनों ही मुराद हैं। 


मंजिल- 
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वाले हैं”, यह हैं जिन्हें हम नहुत खड़ा अजर देंगे। : 


(63) बिला शुब्हा हम ने आपकी तरफ उसी प्रकार : 6५७0 ६:८४ ८४४१ ६:८2: ६ 


वहयि ह कौ है जैसे कि नूह और उन के बाद वाले : ८!» ग। ६८८१४5 २५८० ८६.६) oy; 
नबिय्यों की तरफ की। और हम ने बहयि भेजी इब्राहीम : BESS Es Es Os 
और इस्माऔल और इस्हाक और याकूब और उन की : ^. ? FD FN मम 2) 


औलादों पर और ईसा और अय्यूब और युनूस और : ७५००५ (०४४५ ५०५४७ (४५४2५ 
S297 / ६” 


हारुन और सुलैमान की तरफ”, और हम ने दावूद: ७% 33६% Soles 
को जबूर दी। ® 


(64) और आप से पहले के बहुत से रसूलों की : ८5 0 6 Es 
घटनाएँ हम ने आप से बयान कौ हें? और बहुत से : १६, ८६; Biss 
रसूलों को नहीं भी बयान कॉी०?। और मूसा से Si 

(५०9० 
अल्लाह पाक ने साफ तौर पर DS 


(229) यानी इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मरने के 
बाद जिन्दा किये जाने और अपने क॑मों का बदला पाने का पूरा यकीन रखते हैं। | 
(230) इब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है कि बाज लोगों ने कहा कि हजरत मूसा के बाद किसी 
इन्सान पर अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया है। और इस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम कौ रिसालत का इन्कार किया, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) इस आयत 
में क कौल का रट्ट कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित 
किया है। 
(23।) जिन रसूलों के नाम और उन के तअल्लुक से कुछ बातें कुरआन पाक में बयान हुयी हैं 
उन की संख्या 24 या 25 है (।) आदम (2) इदरीस (3) नूह (4) हूद (5) स्वालेह (6) इब्राहीम 
(7) लूत (8) इस्माईल (9) इसहाक (।0) याकूब (।।) युसूफ (।2) अय्यून (।3) शुऐब (4) मूसा 
(5) हारुन (6) यूनुस (7) दावूद (8) सुलैमान (।9) इलयास (20) अल्‌ यसा (2।) जकरिया 
(22) यहया (23) ईसा (24) जुल्‌ किफूल (अक्सर उलमा के नजदीक) (25) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम। 
(232) जिन नबिय्यों और रसूलों के नाम और उन केबारे में घटनायें कुरआन में नहीं बयान हैं उन 
को तादाद कितनी है? अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मशहूर हदीस में उन की तादाद एक 
लाख चैबीस हज़ार (24000) और एक हदीस में आठ हजार (8000) बतलाई गयी है। लेकिन इन. 
रिवयतों पर एतराज किया गया है। रिवायतें जओफ हैं। 

कुरआन और हदीस से सिर्फ यही मालूम होता है कि मुख्तलिफ जमानों में और मुख्तलिफ 
हालात में नबी और रसूल आते रहें हैं, अन्त में यह सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
पर बन्द कर दिया गया। आप से पहले कितने नबी आये? उन की सहीह तादाद अल्लाह के सिवा 
केई नहीं जानता ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबुव्बत के दावेदार 
गुजरे हैं या गुजरेंगे, सब झूठे, दज्जाल और कज्जाब हैं। इन की झूठी नबुब्तत पर ईमान लाने वाले 
इस्लाम से खारिज हें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत 


मंजिल-। 
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कलाम किया (बात-चीत की)? । 


3 +97 /* ५०६ ४० 


(65) हम ने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ सूचनायें देने : ८५८ ५६ ८2.52: ८४७ Se 
ओर वाले (234) लोगों ह 2 ¢ ८ ॥ 6८८ 
वाले और चेतावनी देने वाले”, ताकि लोगों कौ कोई : +, ।१९) (८; ६६2 ५% ८6 
हुज्जत और इलजाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह : ZG 

हे ै & ५ obs 
पर न रह जाये>?। अल्लाह पाक बड़ा गालिब और : 
बड़ी हिक्मत वाला है। 
(66) जो कुछ आप की तरफ उतारा है उन की: ५555 05 ८, ९६६४5 


बाबत खुद अल्लाह गवाही देता है कि उसे अपने इलम : ६; ५५४१८४; £९५८35 4३, 


से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। और : Be A 
अल्लाह पाक गवाह के तौर पर काफो है। । SE 
(67) जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह : ८४}: 55 5 NS) 
से औरों को रोका, बह बिला शुब्हा गुमराही में दूर : ७4:८4 50५ ८६ 


निकल गये।(2% 


( ह 68) जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, : 2, SEES EE 
उन्हें कोई राह दिखायेगा। क्‍ 2 हल ला इक Pr 23267 29% 


से अलग एक उम्मत हें। जेसे बाबिया उम्मत, बहाई उम्मत, मिरजाई उम्मत वगेरह। इसी तरह मिरजा 
कादियानी को मसीह मानने वाले लाहोरी मिरजाई भी। 

(233) यह मूसा अलैः को बह खास सिफत है जिस में बह दूसरे नबिय्यों में मुमताज हैं। सहीह इन्ने 
हिब्बान की एक रिवायत की रोशनी में इमाम इब्ने कसीर ने अल्लाह पाक से बात करने वालें में 
आदम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी श्रीक माना है। (तफसीर इब्ने कसीर 
सूरःबकरह को आयत न° 253 का हाशिया देखें) 

(234) ईमान वालों को जन्नत की शुभ सूचना देना और काफिरों को अल्लाह के अजाब और भड़कती 
हुयी जहन्नम से डराना। _ 
(235) यानी नबुव्वत या डराने और खुशखबरी सुनाने का यह सिलसिला हम ने इसलिये काइम किया 
है कि किसी के लिये यह उञ्र बाको न रहे कि हमरे पास तो तुम्हारा पैगाम पहुँचा ही नहीं। जिस 
तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर हम उन को पेंगबर (के भेजने) से पहले ही हलाक कर देते 
तो वह कहते कि ऐ हमारे रब! तू ने हमारी तरफ रसूल क्यों न भेजा कि हम जलील होने से 
` पहले ही तेरी आयतों की पैरवी कर लेते।” (सूरः ताहा-।34) | 

(236) क्योंकि लगातार कुफ्र और अत्याचार कर के उन्होंने दिलों को काला कर लिया है जिस से 
अब उन की हिदायत और माफी-तलाफो की कोई आशा नहीं को जा सकती। 


मंजिल-। 
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(69) सिवाए जहन्नम को राह के जिस में वह: 255 G23 2 2 65 $ 
हमेशा-हमेशा पड़े रहेंगे। और यह अल्लाह पाक पर : of Pitot; 
बिल्कुल आसान है। , FE ए 
(770) ए लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से: (६5, १32502265 EE 
हक लेकर रसूल आ गया है, पस तुम ईमान लाओ : ?।८ „१६ ।#८ XG 

: 9 2 A ial 2० ७४१ 
ताकि तुम्हारे लिये बेहतरी हो।और अगर तुम काफिरहो : i Bt "i 
गये तो अल्लाह ही की है हर बह चीज जो आसमानों : १? ह 5 3 by 
और जमीन में है”। और अल्लाह पाक दाना है, : ७.६ ५०; 


हिक्मत वाला है। 


(77) ऐ अहले किताब! अपने दीन के बारे में हद: ४5 25 6 653 i (6 
से न गुजर जाओ और अल्लाह पर सिवाए हक के : (5 +६८] । 6 5 
ओर कछ न कहो। मसीह औसा 


रँ 


(237) यानी तुम्हारे कुफ्र से अल्लाह पाक का क्या बिगड़ेगा, जैसे मूसा अलै° ने अपनी कौम से 
फुरमाया थाः “अगर तुम और जमीन में बसने वाले सब के सब कुफ्र का रास्ता इरिव्तयार कर लें 
तो बह अल्लाह का क्या बिगाड़ेंगे? बेशक अल्लाह पाक तो बेपर्वा तारीफ किया गया है” (इब्राहीम-8) 
और हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता हैः “एऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर 
तमाम इन्सान और जिन्नात उस एक आदमी के दिल की तरह हो जायें जो तुम सब से बड़ा आज्ञा 
कारी हो तो इस से मेरी बादशाही में कुछ भी इजाफा न होगा। और अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर 
तमाम इन्सान और जिन्नात एक आदमी के दिल की तरह हो जायें जो तुम में सब से बड़ा नाफमान 
हो तो उस से मेरी बादशाही में तनिक भर भी कमी नहीं आयेगी। ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम सब एक 
मैदान में जमा हो जाओ और मुझ से सवाल करो और में हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक 
अता करुँ तो इस से मेरे खजाने में उतनी ही कमी होगी जितनी सूई को समुन्दर में डुबो कर निकालने 
से समुन्दर के पानी में होती है।” (सहीह मुस्लिमः हदीस'55-(2577) 

(238) “गुल” का मतलब है किसी चीज़ को उस की हद से बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा 
और उन की माता के बारे में किया कि उन्हें अल्लाह का बन्दा और अल्लाह के नबी के स्थान 
से उठा कर अल्लाह बना दिया और उन्हें अल्लाह को तरह पूजने लगे। इसी तरह ईसा के मानने 
वालों को भी बढ़ा चढा कर उन्हें मासूम बना डाला और उन को हराम हलाल करने का मालिक 
बना दिया, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन्होंने अपने उलमा और बुजुर्गों को अल्लाह के 
अलावा रब' बना लिया।” यह रब बनाना हदीस के मुताबिक उस के हलाल किये को हलाल और 
हराम किये को हराम समझना था। हालाँकि यह इख्तियार सिफ अल्लाह को हासिल है, लेकिन अहले 
किताब ने यह हक भी अपने उलमा वगैरह को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने भी ईसाइयों के इस गुलू को समाने रख कर अपने बारे में अपनी उम्मत 


मंजिल- 
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इंब्ने मरियम तो सिफ अल्लाह के रसूल और उस के OS As Oe 


हुक्म हैं, जिसे उस ने मरियम की तरफ डाल दिया था: £; pa | द ii; 
और उस के पास की रुह हैं-”?, इसलिये तुम अल्लाह : +7५. उ; LN ((4,53425 
को और उस के सब रसूलों को मानों और न कहो : कक ड A 

कि अल्लाह तीन हैं”?। इस से रुक जाओ कि तुम्हारे : “/4४ 2 i 4296४)“ 4८० 

लिये (इस में) बेहतरीहै। अल्लाह इबादत के लाइक : ०५/५ SOKO eg ls 
(पात्र) तो सिर्फ एक ही है और वह इस से पाक है: #05 NG son 
कि उस की औलाद हो। उसी के लिये है जो कुछ : BLS 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और : 


अल्लाह पाक काफो है काम बनाने वाला। 


को आगाह फरमाया था कि “तुम लेग मुझे इस तरह हद से न बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा 
बिन मरियम को बढ़ाया, में तो सिर्फ अल्लाह का बन्दा हुँ, पस तुम मुझे उस का बन्दा और रसूल 
ही कहना” (सहीह बुखारी, हदीसः3445+ मुस्नद अहमदः ॥/23, 47) 

लेकिन अफसोस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को उम्मत इस के बावजूद 
भी इस गुलू से महफूज़ न रह सकी, और इस उम्मत ने भी अपने नबी को, बल्कि नेक बन्दों तक 
को खुदा का दर्जा दे दिया, हालाँकि यह ईसाइयों का वतीरा था। इसी तरह उलमा और इमामों को 


र 


°. A \ 


A 


23 
6 
3 


भी शरीअत बनाने वाला मान लिया.......इन्ना लिल्लाहि बन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु _ 


अलैहि बसल्लम ने सच फरमयाः “तुम एक-एक इन्च और एक-एक बालिश्त जरुर पिछली उम्मतों 
की पैरवी करोगे।” यानी उन के कदम से कदम मिला कर चलोगे। 

_ (239) [कलिमतुल्लाह] का मतलब यह है कि बिन बाप के लफ़्ज “कुन” से उन को पेदा किया 
` है और यह लफ़्ज़ जिब्रील के जरीआ से मरियम तक पहुँचाया गया। “रुहुल्लाह” का मतलब वह फँक 
है जो जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से मरियम के गरीबान में फूँका जिसे अल्लाह पाक ने बाप के 
नुतफा (वीर्य) के स्थान पर कर दिया। इस प्रकार ईसा, अल्लाह क कलिमा भी है ओ फरिश्ते ने 
मरियम की तरफ डाला, और उस की वह रुह हैं जिसे लेकर जिब्रील, मरियम की तरफ भेजे गये। 
(तफसीर इब्ने कसीर) 

(240) औसाइयों के कई फिके हैं। बाज़ ईसा अलै? को अल्लाह, और बाज अल्लाह का शरीक, और 
बाज अल्लाह का बेटा मानते हैं। फिर जो अल्लाह मानते हैं बह तीन खुदाओं के, और ईसा के तीन 
में से एक होने के काइल हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तीन खुदा कहने से बाज़ आ जाओ, 
अल्लाह पाक एक ही है। 


मंजिल-। 
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(72) मसीह को अल्लाह का बन्दा होने में कोई शर्म : ।५,८ ८४६ ८ ६0 ७६: ४ 
(या तकब्बुर ब इन्कार) हर्गिज नहीं हो सकता और न : ५% १६४६६ ६7 ५४ ५; 
करीबी फरिश्तों को?। उस की बन्दगी से जो भी दिल : ५७४४ ४:९५ & Ge 
। * 4 dS > e « 5 
चुराए और तकब्बुर व इन्कार करे, अल्लाह पाक उन : ” (८:८2 40 25224 
सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। रा क A 
(I73) oe जो hn लोग ईमान लाये हैं और नेक काम : ८,४ ।५,८5 ।६| EE 
किये हैं उन को उन का पूरा-पूरा सवाब देगा और : ६, ;5 ०5502 52202 
उन्हें $ - ~ oe 3 | ) ¢ Slo 
अपने फज्ल से उन्हें और ज्यादा देगा?। और जिन : 4४ 


AE |~ EE sy 7 की 
लोगों ' हे | 2 oe | | (ow | (% ९ (६ ~ 
लोगों ने शर्म किया और सरकशी ब इन्कार किया?, : 77...” HE) ig (4 


* 924 “१92 “«“८४५ (६? ८ | </ 299 ७०१८० 

उन्हें . (७) NY w ९ ९” ° 
उन्हें दर्द भरा अजाब देगा“? और वह अपने लिये :ˆ* 5? “9 25 ० | ve SS 
हे 9 ir £ ~ 39 »w 

सिवाए अल्लाह के कोई हिमायती, दोस्त और मदद : ie Ys 4s A Ys 0 


करने वाला न पायेंगे। 
(74) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ से : ९ ६७५ ११2८ २/७ 
सनद ओर दलील आ पहुँची 2४ ) ओर हम ने तुम्हारी 5 2 494 ह ५4, Gis 2 हे (व 

है BU RC 3 oN) 


|) 4 | 
तरफ स्पष्ट और साफ नूर उतार दिया है?। 


है 


हट 


$ 


(24) हजरत औसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ लोगों ने फरिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा 
रखा था, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह तो सब के सब अल्लाह के बन्दे हैं और इस से उन्हें 
बिल्कुल इन्कार नहीं है। तुम उन्हें अल्लाह या उस की खुदाई में शरीक किस बुनियाद पर बनाते 
हो? 

(242) बाज उलमा ने इस “ज्यादा” से मुराद यह लिया है कि अल्लाह पाक अहले-ईमान को शफाअत 
का हक अता फरमाएगा। यह शफाअत की इजाज़त पा कर जिन के बारे में अल्लाह चाहेगा, यह 
शफाअत करेंगे। | 

(243) यानी अल्लाह की इबादत और इताअत से रुके रहे और इन्कार व तकब्बुर करते रहे। 
(244) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “बेशक जो लोग मेरी इबादत से इन्कार और तकब्बुर 
करते हैं, यकीनन वह जलील और रुस्वा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे।” (सूरः मोमिन-60) 
(245) “बुरहान” ऐसी ठोस दलील जिस के बाद किसी को उज्र की गुन्जाइश न रहे और ऐसी हुज्जत 
जिस से उन के शक और शुब्हे समाप्त हो जायें, इसीलिये आगे इसे नूर से ताबीर फुरमाया। 
(246) इस से मुराद कुरआन पाक है जो कुफ्र और शिंक की तारीको में हिदायत का नूर है। गुमराही 
की राह में सीधी राह है, और अल्लाह की मजबूत रस्सी है, पस इस के मुताबिक ईमान लाने वाले 
अल्लाह के फज्ल और उस की रहमत के हकदार होंगे। 


मंजिल- 
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(75) पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उसे : 6, Es git Ia cf EE 

मजबूती से पकड़ लिया, उन्हें तो बह बहुत जल्द अपनी : „ 5; 455 22 3 22५४5 

रहमत और फज्ल में ले लेगा, ओर उन्हें अपनी तरफ : ei SE wz 
Zor 

की सीधी राह दिखा देगा। Cus) 


(76) आप से फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिये कि : +५३ १६5% ६8०66: 
अल्लाह खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। : ५६१ igs dt) 


«. पल j 
अगर कोई शख्स मर जाये जिस की औलाद न हो और : Sosa 
एक बहन हो तो उस के लिये भाई के छोड़े हुये माल : “, ५ “2227 ; ८८ ४ ८४ 
का आधा (/2) हिस्सा है“? और वह भाई उस बहन : > । (tis 
का वारिस. होगा अगर उस के औलाद न हो”। पस : ४ >) i$ Fe) Ge cpl rgd 


अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुये का : HBSS SBS 


(247) “कलाला” के बारे में पहले गुजर चुका है कि उस मरने वाले को कहा जाता है जिस का 
बाप या दादा न हो और औलाद भी न हो। यहाँ फिर उस की मीरास का जिक्र हो रहा है। बाज़ 
लोगों ने कलाला उस को करार दिया है जिस की सिफ औलाद न हो, यानी बाप मौजूद हो, लेकिन 
यह सहीह नहीं। कलाला की पहली परिभाषा ही सहीह है। क्योंकि बाप की मौजूदगी में बहन सिरे 
से वारिस ही नहीं होती, बाप की मौजूदगी में उस का हक समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह 
फरमा रहा हे कि अगर उस को बहन हो तो बह उस के आधे माल को वारिस होगी जिससे साफ 
मालूम होता है कि कलाला बह है कि जिसके औलाद न होने के साथ बाप-दादा भी न हो। इस 
प्रकार औलाद का न होना तो नस्स (कुरआन) से साबित है और बाप का न होना नस्स के इशारे 
से साबित हुआ। 
नोटः- औलाद से मुराद, बेटी, बेटा और बेटे की औलाद है। इसी तरह बहन से मुराद सगी बहन, 
या अल्लाती (बाप शरीक) बहन हे। (ऐसरुत्तफासीर) अहादीस से साबित हे कि अगर एक शख्स मर 
जाये और उस के वारिसों में सिफ बेटी ओर बहन है तो बेटी को आधा और बाकी बहन को असबा 
होने के नाते दिया जायेगा! और अगर पोती भी है तो बेटी को आधा, पोती को छठा, और बहन 
को बाकी माल असबा होने के नाते दिया जायेगा। (फुत्हुल कदीर) 

इस से मालूम हुआ कि मरने वाले को ओलाद मौजूद हो तो बहन को जविल्‌ फुरुज होने 
के नाते कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर वह औलाद बेटा हो तो किसी और हैसियत से भी कुछ नहीं 
मिलेगा। और. अगर बेटी हो तो बहन उस के साथ असबा हो जायेगी। ॒ 
(248) इसी तरह बाप भी न हो, इसलिये कि बाप, भाई से करीब है। बाप को मौजूदगी में भाई, 
वारिस ही नहीं होता। अगर उस कलाला औरत का शोहर, या कोई माँ जाए भाई होगा तो उन का 
हिस्सा निकालने के बाद बाकी माल का वारिस भाई करार पाएगा। (इब्ने कसीर) 


मंजिल-। 
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मिलेगा? अगर बहन- 5 (२ 9. Re, 34 १ 
दो तिहाई मिलेगा””।और आगर कई बहन-भाई, यानी : , १&१, ५;।५.।१६.5 2१207८7 


मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतोंके ५ 228. 


हिस्से के बराबर होगा5?। अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : मर 
बयान फरमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक : 
जाओ। और अल्लाह पाक हर चीज को जानने वाला : 

सूर माइदा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
20 आयतें और ।6 रुकूअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। ॒ oN Co abl 





6 


(7) ऐ ईमान वालों! आहद व पैमान (मुआहिदेशसमझौते) : ८85500 585A GE: 


पूरे करो“?। तुम्हारे लिये मवेशी चौपाए हलाल किये गये : ४८ '४(८४॥ (5०५८ 
हैं? सिवाए उन के कट टली SN 


(249) यही हुक्म दो से अधिक बहनों की सूरत में भी है। गोया मतलब यह हुआ कि कलाला शख्स 
की दो या दो से ज्यादा बहनें हों तो उन्हें व्लुल माल का दो तिहाई (2/3) हिस्सा मिलेगा। 


BE 


[2) 


(250) यानी कलाला के वारिस मखलूत (यानी मर्द और औरत दोनों) हों तो फिर “एक मर्द, दो 


औरतों के बराबर” के नियम पर वरासत को तक्सीम होगी। 
() “उकूद” यह “अक्द” का बहुवचन है। इस का अर्थ है गिरह लगाना। इस का इस्तेमाल किसी 
चीज में गिरह लगाने के लिये भी होता है और पक्का अहद और पैमान (सुलह-समझौते) के लिये 
भी। यहाँ इस से मुराद अल्लाह पाक के अहकाम हैं जिन का अल्लाह ने इन्सानों को मुकल्लफ ठहराया 
है और वह पैमान और वादा और मामलात भी हैं, जो इन्सान आपस में करते हैं। दोनों को पूरा 
करना जरुरी है। 
(2) “बहीमा” (चौपाया, चार टॉगों वाले जानवर) को कहा जाता है। बाज़ उलमा का कहना है कि 
उन की बातचीत और सोच में चूँकि इबहाम (_) हैं, इसलिये उन को “बहीमा” कहा जाता है। 
अनआम” ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है, क्योंकि इन की चाल मे नमी होती है। 
यह चारों जानवर नर और मादा मिल कर कुल आठ किसमें हैं जिन की तफसील सूरः अनआम 
आयत न. ।24 में आयेगी। इन के अलावा जो जानवर नहशी कहलाते हैं जैसे, हिरन नील गाय वगैरह 
जिन का आम तौर पर शिकार किया जाता है यह भी हलाल हैं, अल्बत्ता एहराम की हालत में उन 
का और दूसरे जानवरों और परिन्दों का शिकार मना है। अहादीस में बयान किये गये सिद्वान्त की 
रोशनी में जो जानवर केचूली दात वाले और जो परिन्दे पन्जे वाले नहीं है, बह सब हलाल हैं (सिवाए 
उन के जिन के बारे में अलग से स्स आयी हो, जैसे गधा वगैरह) जैसा कि सूरः बक्रह कौ आयत 
न° ।73 के हाशिया में तफसील से गुज़र चुकी है। 

“जुनाब” का मतलब है वह परिन्दा जो अपने पंजे से अपने शिकार पर झपटता और उसे 
पकड़ता हो जैसे शिकरा, शाहीन, उकाब वगैरह। 
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जिन के नाम पढ़ कर सुना दिये जायेंगे”, मगर एहराम : 46) 229% 055 st oa 46 
की हालत में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। | ०८2८८: 


बिला शुब्हा अल्लाह जो चाहे फैसला करता है। ट 

(2) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के निशानों कौ बेहुरमती : , Gs iss St PO 5 
(अपमान) न करो“, न आदब वाले महीनों को,न : 5 र Ft Fa i अ 
हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गये: 33 GY abl eels 


जानवरों की जो काबे को जा रहे हों®, और न उन: ७२2 Ys! 


9 2 Io Pg 


लोगों की जो बैतुल्लाह के इरादे से अपने रब के फजल : #८११ 65४१29502 5 - 


और उस की रजा (खुश्नूदी) की तलाश की निय्यत से : ९,5६ 5S sos 


जा रहे हों?। हाँ जब तुम एहराम उतार डालो तो: /।४६ ६५८५८२7] oN : 


४०३० (०) |,2|)०४/ > 
शिकार खेल 


(3) इन को तफसील आयत न° 2 में आ रही है। 

(4) [शआइर] इस से मुराद अल्लाह की वह चीजें हैं जिन के आदर सम्मान और इज्जत ब एहतराम 
करने का अल्लह ने हुक्म दिया है। बाज़ उलमा ने इसे आम रखा हे और बाज के नजदीक यहाँ 
हज्ज ब उप्रा के मनासिक मुराद हैं, यानी उन की बेहुंमती और तोहीन न करो, इस तरह हज्ज और 
उप्रे की अदायगी में किसी के दर्मियान रुकावट भी मत बनो, क्योंकि यह भी बेहुंमती और तौहीन 
ही है। Fa 

(5) [अश्शह-रल्‌ हरा-म] यहाँ पर अलिफ लाम्‌ जिन्स का है, इसलिये हुर्मत के तमाम महीने मुराद 
हैं। यानी हुर्मत वाले चारों महीनों (रजब, जीकादा, ज़िल्‌ हिज्जा, मुर्हरम) की हुर्मत को बाकी रखो 
और इन में लड़ाई-झगड़ा न करो। बाज़ उलमा ने इस से सिर्फ एक महीना, यानी जिल्‌ हिज्जा का 


_ महीना मुराद लिया है। बाज उलमा ने इस हुक्म को सूरः तौबह की आयत न° 5 से मन्सूख माना 


है, मगर इस की जरुरत नहीं। दोनों आयतों के अपने-अपने अहकाम हैं और इन में टकराव भी नहीं 
है। (इसलिये मन्सूख मानने की जरुरत नहीं). 

(6) [हदी] ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हज्ज या उप्रा करने वाला हरम में कुर्बान करने के 
लिये साथ ले जाते थे। [कलाइद] गले के पट्टे को कहा जाता है। यहाँ पर हज्ज या उम्रा के मौके 
पर कुर्बान किये जाने वाले उन जानवरों को मुराद लिया गया है जिन के गले में निशानी और पहचान 
के तौर पर जूते या पट्टे डाल दिये जाते थे। पस कलाइद से मुराद वही जानवर हुये जिन्हें हरम 
ले जाया जाता था। यह हदी की मजीद ताकीद है। मतलब यह है कि इन जानवरों को न तो किसी 
से छीना जाये, न उन के हरम तक पहुँचने में कोई रुकावट खड़ी की जाये। 

(7) यानी हज्ज और उम्रा की निय्यत से, या तिजारत और कारोबार की गरज से हरम जाने वालों 
को मत रोको और न उन्हें तन्ग करो। बाज उलमा के नजदीक यह अहकाम उस समय के हैं जब 
मुसलमान और मुश्रिक एक साथ हज्ज और उम्रा करते थे, लेकिन जब आयत “मुर्शिकि तो पलीद 
हैं इसलिये इस वर्ष के बाद बह काबा के पास न जाने पायें” (सूरः तौबहः-28) नाजिल हुयी तो 
मुश्रिकों को हद तक यह हुक्म मन्सूख हो गया। बाज उलमा के नजदीक आयत मन्सूख़ नहीं है, 
` और यह हुक्म मुसलमानों के बारे में है। (फत्हुल कदीर) 
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सकते हो”। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदे-हराम से रोका : [555 35 % 5१55 > 5G 
था, उन की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे: A 

॒ वेः 408] “20॥,४॥ <..४:० ४ 3७ 
कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और प्रहेजगारी में : 0006 हा र 
एक दूसरे की सहायता करते रहो और गुनाह व: DP 
जुल्म-ज्यादती में मदद न करो”, और अल्लाह से : 
डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। : 


(3) तुम पर हराम किया गया मुरदारऔर खून और : 2588 2865 छा KG 
सुअर का मास और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे : Hig ६८ 5४8. 
का नाम पुकारा गया हो”?, और जो गला घुटने से मरा : ४ £ 2% 02 ७१) 22:४४ 
हो, और जो किसी चोट लगने से मर गया हो“, : 4 

और जो र 


(8) यहाँ हुक्म जाइज बतलाने के लिये है। यानी जब तुम एहराम खोल दो तो तुम्हारे लिये शिकार 
करना जाइज़ है। | 

(9) यानी तुम उन के साथ ज्यादती वाला रवय्या और तरीका मत इख्तियार करना। दुश्मन के साथ 
भी नमी और मुरव्वत करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(0) यहाँ एक निहायत अहम उसूल बयान कर दिया गया है जो एक मुसलमान के लिये कदम-कदम 
पर रहनुमाई करता है, काश मुसलमान इस उसूल को अपना लें। 

() यहाँ से उन मुहर॑मा (हराम चीजों) का जिक्र हो रहा है जिन का हवाला सूरत के शुरु में दिया 
गया है। आयत का इतना हिस्सा सूरः बकरह में गुजर चुका है (देखें सूरः बकरहः आयत ।73) 
(2) गला कोई शख्स घुँट दे, या किसी चीज में फँस कर खुद गला घुँट जाये, दोनों ही हालतों 
में ऐसा जानवर हराम है। 

(3) किसी ने पत्थर, लाठी या कोई चीज मारी जिस से बह बिना जब्ह किये मर गया। जाहिलिय्यत 
के जमाना में ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था, शरीअत ने इन का माँस खाने से मना कर दिया। 
बन्दूक का शिकारः- बन्दूक का शिकार किये हुये जानवर के बारे में उलमा के दर्मियान इख्तिलाफ 
है, क्योंकि यह नई ईजाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में इस का वजूद 
ही नहीं था। सहीह बुखारी में इब्ने उमर रजिः का जो एक कौल नकल किया गया है कि “बन्दुका” 
से मारा हुआ जानवर मरे हुये के हुक्म में है, तो उस से मुराद गुलैल है। गुलैल में पत्थर रख कर. 
मारा जाता है, उस पत्थर से मरने वाला जानवर बिला शुब्हा मौकूजा (चोट से मरा हुआ) के हुक्म 
में है, अगर वह जब्ह नहीं किया गया तो वह हराम होगा। लेकिन बन्दूक का छर्रा और गोली, यह 
शरीर को फाड़ कर पार हो जाती है, इसलिये इस गोली और छर्रा से हलाक होने वाला जानवर इमाम 
शौकानी, अळ्लामा करजावी वगैरह के नजदीक हलाल है। मगर शर्त यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर 
बन्दूक का फायर किया गया हो। लेकिन दूसरे उलमा की राय यह है कि जिस्म फाड़ कर पार हो 
जाना ही काफी नहीं है, बल्कि इस के साथ यह भी जरुरी हे कि जानवर दबाव से न मरे बल्कि 
थार से मरे। इसलिये सहीह बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “जो तीर जानवर को धार की तरफ से लगे (और उस से वह मर जाये) तो 
उसे खा लो। और जो धार के बजाए चोड़े हिस्से के लगने से मरे बह मौकूजा (चोट लगने की 
वजह से मरने) के हुक्म में है, उसे मत खाओ।” (बुखारी-5475+मुस्लिम-।929) : 


मजिल- 
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ऊँची जगह से गिर कर मरा हो”, और जो किसी के: {; $| ६६50 (8 ६5 5५०४५ 
(I5) ओर दरिन्दे फाड * +५८» ८ i . हि “ 7 ८ 
सींग मारने से मरा हो'?, और जिसे दरिन्दे ने फाड़ : ४९६ iss 
खाया हो», लेकिन उसे तुम जब्ह कर डालो, तो हराम : oH SU 
नहीं”, और जो आस्तानों (थानों) पर जब्ह किया गया: ” bd 


हो” और यह भी कि फाल के तीरों से ByES SEO 


इस हदीस की रोशनी मों यह देखा जाना जरुरी है कि बन्दूक के छरे या गोली से जो मोत होती 
हे, बह दबाव और जोर को जह से होती हे, या वास्तव में गोली “हद” यानी थार से कत्ल करने 
के हुक्म को शामिल है। अगर पहली बात है तो वह शिकार मौकूजा (यानी चोट से मरने) के हुक्म 
में होगा और बह हराम है। और आगर दूसरी सूरत है तो उस का खाना हलाल होगा..... अल्लाह 
बेहतर जाने। (इस्तिलाफ़ से बचते हुये न खाना ही बेहतर हे- खालिद) 
(4) चाहे खुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ बगैरह से धक्का देकर गिरा दिया हो। 
(5) “अन्नतीहुत” यानी किसी ने उसे टक्कर मार दी और बिना जब्ह किये वह मर गया। 
(6) यानी शेर, चीता और भेड़िया वगैरह जैसे केचूली के दाँतों से शिकार करने वाले दरिन्दों में से 
किसी ने उसे खाया हो और वह मर गया हो। जाहिलिय्यत के जमाना में मर जाने के बावजुद ऐसे 
जानवर को खा लिया जाता था। 
(7) जमहूर उलमा के नजदीक यह हुक्म “मगर यह कि तुम जब्ह कर डालो तो हराम नहीं” ऊपर | 
गिनाए गये जानवरों में से अन्तिम पाँच के लिये है। यानी (।) गला घुटने से मरा हो (2) किसी 
चोट लगने से मरा हो (3) जो किसी ऊँची जगह से गिर कर मरा हो (4) जो किसी के सींग मारने 
से मरा हो (5) जिसे दरिन्दों ने फाड़ खाया हो। यानी इन पाँच जानवरों को इस हाल में पा लो कि 
वह जीक्रित हों और फिर उन्हें शरीअत के हुक्म के अनुसार जब्ह कर लो तो तुम्हारे लिये उन का 
खाना हलाल होगा। जिन्दा होने की पहचान यह है कि जब्ह करते समय जानवर फड़के और टगे 
मारे। अगर छुरी फेरते समय यह हालत न हो तो उसे मुर्दा समझना चाहिये। 

जब्ह करने का शरीअत के मुताबिक तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर तेज धार वाले 
आले से उस का गला इस तरह काटा जायें कि रगें कट जायें। जब्ह करने के अलावा एक दूसरा 
तरीका नहर का है, यह भी सुन्नत है। यह तरीका इस तरह है कि खड़े जानवर के लुब्बे पर छुरी 
मारी जाये। नहर केबल ऊँट को किया जाता है, इस के अलावा दूसरे जानवरों के लिये ज़ब्ह करना 
बेहतर हे, जिस से नरखरा और खून की खास नसें कट जाती हें और सारा खून बह जाता है। 
(8) मुश्रिक अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज गाड़ कर के खास स्थान बनाते थे। जिसे 
“नुसुब” (थान, आसताना) कहते थे। उसी पर बह बुतों के नाम नज़र माने गये जानवरों को जब्ह 
करते थे, यानी यह आस्तनों, थानो, स्थानों, समाधियों, कब्रों और दरगाहों पर, जहाँ लोग अपनी जरुरतों 
को मांगने के लिये जाते हैं और वह जो दफन है उन को खुश करने के लिये जानवर (जैसे मुर्गा, 
बकरा वगैरह) जब्ह करते हैं, उन का खाना हराम है। इस प्रकार का खान और पकवान “जो 
थान-आस्ताना पर जब्ह किया गया हो” के हुक्म में दाखिल हैं, या वहाँ पर कहीं ओर जगह की 
पकी हुयी देगें ले जा कर तकसीम करते हैं उन का खाना भी हराम है। _ 
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भाग्य मालूम करो?। यह सब गुनाह के काम हैं। : 


आज काफिर लोग तुम्हारे दीन से निराश हो गये। 


कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और : 
तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन के तौर पर पसन्द कर : 


Ke 3 Ke Ei PT Yd 27? 
23 SE al sls 


A) 7 P53 7 20m? NG 3 922%” 
से और ह FN C5 GS AS cos 
खबरदार! तुम उन से न डरना और मुझ से डरते: . ८८० १; NR 
| मेने संपर्ण) ; 22४ 9 223 ७४ *५३ 22-32! 
रहना। आज मैंने तुम्हारे लिये दीन को कामिल (संपूर्ण) : ठः 


SAY, 


. 974% ~) 5 i, 2355 6 
oF 4७) ८४ HY ५०५६० 20 

| (9) 99 ६; 

2) 


लिया। पस जो शख्स सख्त भूख से बेचैन हो जाये, : 
मगर इस शर्त पर कि किसी गुनाह की तरफ उस का : 
झुकाव न हो तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ करने : 
वाला और बड़ा मेहरबान है०?। LO 
(4) आपसे पूछते हैं कि उन के लिये क्या हलाल है? ह Oe ddd; 
आप कह दीजिये कि तमाम पाक चीजें तुम्हारे लिये : Gem PEs 
हलाल की गयी हैं? और जिन शिकार खेलने वाले : ६, का 2८६ ६, फिर के 
जानवरों को तुम ने सिधा रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा : %% a pas ०49०० 
बहुत वह सिखाते हो जिस की शिक्षा अल्लाह पाक ने ; 5४5! ग' 93) a el 
तुम्हें दे रखी है(?। Oi EPs 


(9) “और यह कि कुरा के तीरों के जरीआ फाल गीरी करो” इस के दो माना किये गये हैं (।) 
तीरों के जरीआ से तक्सीम करना (2) तीरों के जरीआ से भाग्य मालूम करना। अगर पहला अर्थ 
लिया जाये तो मतलब यह होगा कि मुश्रिक लोग जुआ वगैरह में जब्ह किये हुये जानवर की तक्सीम 
के लिये यह तीर होते थे जिस में किसी को कुछ मिल जाता, कोई महरुम रह जाता। अगर दूसरा 
अर्थ लेते हैं तो मतलब यह होगा कि “अजलाम से मुराद तीर है, जिन से वह कोई काम शुरु करते 
समय फाल लिया करते थे। उन्होंने तीन प्रकार के तीर बना रखे थे। () कर (2) न कर (3) 
ओर इस तीसरे में कुछ नहीं होता था। “कर” बाला तीर निकल आता तो वह काम कर लिया जाता। 
“न कर” वाला निकलता तो नहीं करते थे। और अगर तीसरा तीर निकल आता तो फिर दोबारा 
फाल निकालते। यह भी गैरुल्लाह से मदद माँगने की एक शक्ल थी और इस में कहानत भी पायी 
जाती हे, इसलिये इसे भी हराम कर दिया गया। 

(20) शदीद भूख को हालत में ऊपर को हराम चीजों को खाने को इजाज़त है, मगर शर्त यह है 
कि मकसद अल्लाह की नाफमानी और हद से आगे बढ़ना न हो, सिफ जान बचाना मकसद हो। 
(27) इस से बह तमाम चीजें मुराद हैं जो हलाल हैं। हर हलाल, पाक और हर हराम, नापाक है। 
(22) “जबारिह” इस का अर्थ है कमाने वाला या घायल करने वाला। मुराद शिकारी ककृत्ता, बाज़, चीता, 
शिकरा और दूसरे शिकारी परिन्दे और दरिन्दे है।। “मुकल्लिबी-न” यानी इस हाल में कि तुम उन शिकारी 


जानवरों को शिकार के लिये तालीम देने (सिखाने) वाले हो। कुछ उलमा ने यह भी तजुंमा _ 
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पस जिस शिकार को बहु तुम्हारे लिये पकड़ कर रोके : 
रखें तो तुम उस से खा लो और उस पर अल्लाह का : 
: GASSES SS ag 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक जल्द हिसाब लेने वाला है। : 
(5) कुल पाकीजा चीजें आज तुम्हारे लिये हलाल की : 
गयीं ओर अहले-किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल : 
है? और. तुम्हारा खाना उन के लिये हलाल है, और : 
पाक दामन मुसलमान औरतें,और जो लोग तुम से पहले : 
किताब दिये गये हैं उन की पाकदामन औरतें भी हलाल : १552 35 (8 75 Go 
हैं? जबकि तुम उन के महर अदा करो इस तरह कि : 


तुम उन से निकाह करो, यह नहीं कि खुल्लम खुल्ला : 
Ee $ Bel OI EEYIG 25s 


नाम ले लिया करो”, और अल्लाह से डरते रहो, 


£92 
9) 9 


99% 


> Gs “६ de Rd | 
> S| (72 Sts} i 

Rg 599 ४५» ६ SN 22977 
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3, 2 


eS ? a b 


LEB A 


जिना करो या छुपे तोर पर बदकारी करो। और जो: 
ईमान के इन्कारी हैं उन के आमाल अकारत है और : 
आखिरत में वह हारने वालों में से हैं। 


किया है कि “शिकार पर छोड़ने से पहले उन को शिकार के लिये सिधाया गया हो।” सिधाने का 


न 
\ 
5 


मतलब यह है कि जब उसे शिकार पर छोड़ा जाये, तो दौड़ता हुआ जाये। जब रोक दिया जाये तो 


रुक जाये और शिकार से कुछ भी न खाये, बल्कि अपने मालिक के लिये रखे। 

(23) ऐसे सिधाये हुये जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो शर्तों के साथ हलाल है। (।) उसे 
शिकार के लिये छोड़ते समय बिस्मिल्लाह पढ़ ली गयी हो (2) शिकारी जानवर शिकार कर के अपने 
मालिक के लिये रख छोड़े, खुद न खाये यहाँ तक कि अगर उस ने उसे मार भी डाला हो तब 
भी बह शिकार किया हुआ मरा जानवर हलाल होगा मगर शर्त यह है कि उस के शिकार में उस 
सिधाए और शिकार पर छोड़े जानवर के अलावा कोई और जानवर शरीक न हो। (सहीह बुखारी, हदीसः 
5483 + सहीह मुस्लिम, हदीसः ।-(929) 

(24) अहले-किताब के हाथों जब्ह किया हुआ वही जानवर हलाल है जिस में खून बह गया हो, गोया 
उन का मशीन से जब्ह किया गया जानवर हलाल नहीं है क्योंकि इस मशीन से जब्ह करने में खून 
बहने को एक बुनियादी शर्त नहीं पाई जा रही है जबकि पश्चिमी देशों (यूरोप आदि) में आज कल 
मशीन ही से जब्ह करते हैं। 

(25) अहले-किताब की औरतों से निकाह करने के लिये एक शर्त उन का पाक दामन होना है, 
जो आज कल अक्सर उन को औरतों में यह चीज़ नहीं पाई जाती है। दूसरे यह कि इस के बाद 
ही यह फरमाया गया कि : “जो ईमान के साथ कुफ्र करे उस के अमल बर्बाद हो गये” इस से 
यह चेतावनी देनी उद्देश्य है कि अगर ऐसी महिला से निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का डर 
हो तो उन से शादी करना बड़े घाटे का सौदा होगा। और आज कल अहले किताब की औरतों से 
निकाह करने में ईमान के बर्बाद होने का कितना डर और खौफ है, यह किसी से पोशीदा नहीं। एक 
जाइज काम के लिये फुर्ज को खतरे में नहीं 'डाला जा सकता, इसलिये अहले किताब की औरतों 
से निकाह तब जाइज होगा जब यह दोनों शतें पाई जायें (।) पाकदामनी (2) ईमान का खराब न 
होना। 
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(6) ऐ ईमान वालों! जब तुम नमाज के लिये उठो तो DASE Eso Es 
अपने मुँह को, और अपने हे हाथों को a i 5 22 ६ ४55: 02 585). 
6) हे * Fer Zs’ I TIRTITRD 
धो लो i और अपने सरों का मसह क TRS 
अपने पाँ को टख्नों समेत थो लो”। और अगर तुम : SECS 

जनाबत की हालत में हो तो स्नान कर लो०*। हाँ, : ५” 


2 ~ 2” ® ८ 97 234 pt 


अगर तुम बीमार हो, या सफर को हालत में हो, या: ५: हा Pr 9 Se (9 sl (४० 


तुम में से कोई जरुरी हाजत (शौच) से फारिग होकर ! 267८9-5७243 
आया हो, या तुम औरतों से 


(26) “मुँह धोओ” यानी एक-एक, दो-दो, या तीन-तीन मर्तबा दोनों हथेलियाँ धोने, कुल्ली करने, नाक 
में पानी डाल कर झाड़ने के बाद जैसा कि हदीस से साबित है। मुंह धोने के बाद हाथों को काहनियों 
समेत धोया जाये। _ 

(27) मसह पूरे सर का किया जलाये जैसा कि हदीस से साबित है। अपने हाथ आगे से पीछे गुद्वी 
तक ले जाये, फिर वहाँ से आगे को त्नाये जहाँ से शुरु किया था, इसी के साथ कानों का भी मसह 
कर ले। अगर सर पर पगड़ी या अमामा हो तो हदीस की रोशनी में मोजों की तरह उस के ऊपर 
भी मसह जाइज है (सुनन अबू दावूद-46) इस के. अलावा एक मर्तबा ही इस तरह मसह कर लेना 
काफो है। इमाम शौकनी के नजदीक सर के कुछ हिस्से का मसह कर लेना भी काफी है, लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर ने इसे दुरुस्त नहीं कहा है। (इब्ने क्सीर) ताहम सर के अगले हिस्से (जिसे नासियह 
कहते हैं) पर मसह और बाकी सर पर पगड़ी हो तो पगड़ी पर मसह भी दुरुस्त है जैसा कि सहीह 
मुस्लिम की हदीसः 8।-(274) में है। 

(28) “अरजु-लकुम्‌” यानी अपने पैर टख्नों तक धो लो। और अगर मोजे और जुर्राबें पहनी हुयी 
हैं (अगर वुजू की हालत में पहनी है) तो हदीस की रोशनी में पैर धोने के बजाए मोजों, जुर्राबों 
पर भी मसह जाइज हैं। 

नोटः- (।) अगर पहले से बुजू से हें तो नया वुजू करना जरुरी नही, फिर भी हर नमाज के लिये 
ताज़ा वुजु करना बेहतर है। (2) बुजू से पहले निय्यत फुर्ज है (3) बुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी 
भी जरुरी है (4) दाढ़ी का खिलाल किया जाये (5) बुजू के हिस्सों को त॑तीब के साथ थोया जाये 
(6) उन के दर्मियान ताखीर न किया जाये यानी एक हिस्सा धोने के बाद दूसरे हिस्सा के धोने में 
देर न की जाये, बल्कि सब हिस्से लगातार यके बाद दीगरे धोये जायें। (7) वुजू के हिस्सों में से 
कोई भी हिस्सा तनिक भर भी सुखा न रहे, वर्ना वुजु नहीं होगा (8) किसी भी हिस्से को तीन मर्तबा 
से अधिक न धोया जाये, ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है। (तफसीर इब्ने कसीर+फत्हुल कदीर+ 
ऐसरुत्तफासीर) 

(29) जनाबत से मुराद नापाकी की वह हालत है जो एहतलाम (स्वप्नदोष) या हमबिस्तरी (संभोग) 
करने की वजह से होती है। इसी हुक्म में हेज और निफास भी दाखिल है। जब हैज या निफास का 
खून बन्द  । | 
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मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी : (7४ (2०० Dis 76 bios 
से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों : [८२५३ 55. १४९22, 2.2: 
पर मल लो०?। अल्लाह पाक तुम पर किसी प्रकार : ...८ *; A /25 
को तन्गी डालना नहीं चाहता०?, बल्कि उस का इरादा : ,7,, ६22 ४:६४ ८ हः i 
तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने : 5 25 ob ठ श्र i 
का है», ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। | OOS A aE 
(7) तुम पर अल्लाह की जो नेमतें नाजिल हुयी हैं: , .,, EC acs 
उन्हें याद रखो और उस आहद (प्रतिज्ञा) को भी याद : se लक आम 
रखो जिसका तुम से मुआहिदा हुआ है जबकि तुम ने: 6४१ ६४८ 26 9१% 283 
कहाः हम ने सुना और माना और अल्लाह से डरते: ७५४ ७% 4 €] *4॥ ।५8 5 


रहो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक दिलों की बातों को: 0394.) 
जानने वाला है। 

(8) एऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह के लिये हक पर: ८% (५०5 [55 ७ ८2४ (६ 
काइम हो जाओ, इन्साफ के साथ गवाही देने वाले बन : ११६५, ४5 5४.5 ४7:55 
जाओ०?। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इन्साफ के क्‍ 5 ARS $ (25 < Re १६ FA 
खिलाफ करने पर आमादा न कर दे??। इन्साफ किया : fi i 2H 
करो जो प्रहेज़गारी के ज्यादा करीब हे। | AE) ABs (४१६६) “5 


हो जाये तो पाकी हासिल करने के लिये तहारत, यानी स्नान जरुरी है। पानी न मिलने की सूरत में 
तयम्मुम की इजाजत है जैसा कि हदीस से साबित है। (फत्हुल कदीर+ ऐसरुत्तफासीर) 

(30) इस की मुख्तसर तश्रीह और तयम्मुम का तरीका सूरः निसा को आयत 43 में गुज़र चुका 
है। सहीह बुखारी में है कि एक सफर में “बैदा” के स्थान पर आइशा रजिः का हार गुम हो गया 
जिस को वजह से वहाँ रुकना, या रुके रहना पड़ा। सुबह की नमाज के लिये लोगों के पास पानी 
न था ओर तलाश किया तो पानी भी न मिला, इस मौका पर यह आयत नाजिल हुयी जिस में तयम्मुम 
की इजाज़त दी गयी है। हज़रत उसैद बिन हुजैर रजि ने आयत सुन कर कहा कि एक अबू बक्र 
की औलाद! तुम्हारी बजह से अल्लाह पाक ने लोगों के लिये बकतें नाजिल फरमायी हैं और यह 
तुम्हारी कोई पहली बर्कत नहीं है (तुम लोगों के लिये सरापा बरकत हो) (सहीह बुखारी-4607) 
(3।) इसलिये तयम्मुम की इजाजत दे ददी। 

(32) इसलिये हदीस में बुजू करने के बाद दुआ पढ़ने का बयान हे। मस्नून दुआओं की किताब 
“हिस्नुल्‌ मुस्लिम” वगैरह से यह दुआ याद कर ली जाये। 

(33+34) पहले जुम्ले की तश्रीह सूरः निसा की आयत 35 में, ओर दूसरे जुम्ले की सूरः माइदा के 
शुरु में गुजर चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इन्साफ और हक की 
गवाही की कितनी अहमियत हे इस का अन्दाजा इस से होता है। 
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और अल्लाह से डरते रहो। यकीन मानों कि अल्लाह: ७८४४ ५.५४ 
पाक जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानता है। : 

(9) अल्लाह का वादा है कि जो ईमान लायें और नेक : *०%५ 356] 2 ylabldes 
काम करें उन के लिये बश्रिश (क्षमा) और बहुत बड़ा : ob ६६:०६४ 2५ 
अञ्च व सबाब है। ॒ | 

(0) और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे आदेशों : <5 ६५५ ५४४ ४४ ८.४५ 
को झुठलाया वह जहन्नमी है। i os 
(।) एऐ ईमान वालों! अल्लाह ने जो एहसान तुम पर: , ,,, 5 है ट 
किया है उसे याद करो जबकि एक कौम ने तुम पर : 4! |> ॐ sa ७८३० ५६९ 
हाथ बढ़ाना चाहा तो अल्लाह ने उन के हाथों को तुम : | eed of 25 £5) 26 


पहुँचने रोक दिया ओर अल्लाह डरते k AC ~ Fo 37 "45 337 27 
तक से रोक दिया“?, और अल्लाह से डरते : , ६5; PRE 
रहो। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना : ६ /,, ;५; EEE Psy | 
sl Al 9A 


चाहिये । DE 0) Oss 


जो हदीस में आता है कि नोमान बिन बशीर रजिः बयान करते हैं कि मेरे पिता जी ने मुझे उपहार 
दिया तो मेरी माता जी ने कहा कि इस उपहार पर जब तक आप अल्लाह के रसूल नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाएंगे मैं राजी नहीं होंगी। चुनान्चे मेरे पिता जी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये तो आप ने पूछाः क्या तुम ने अपनी सारी औलद 
को इस तरह का उपहार दिया है? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फरमायाः “अल्लाह से डरो और औलाद 
के दर्मियान इन्साफ करो” और फरमायाः “में जुल्म पर गवाह नहीं बनँगा” (सहीह बुखारी, हदीसः 2587+ 
सही हमुस्लिम, हदीसः ।4- (623) द | 
(35) इस आयत के शाने-नुजूल में उलमा ने बहुत सी घटनाएँ बयान की हें जैसे नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापसी पर एक पेड़ की छाँव में आराम कर रहे थे, तलवार 
पेड़ से लटकी हुयी थी, उस दीहाती ने तलवार पकड़ कर आप पर तान ली और कहने लगाः एऐ 
मुहम्मद! आप को मुझ से कौन बचाएगा? आप ने बिना किसी घबराहट के फरमाया' अल्लाह (अल्लह 
बचायेगा) यह कहना था कि तलवार उस के हाथ से गिर गयी। (सहीह बुखारी, हदीसः 290) | 

बाज़ कहते हैं कि कअब बिन अश्रफ और उसके साथियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम औरआप के सहाबा के खिलाफ, जबकि आप वहाँ बैठे हुये थे, धोखा से नुक्सान पहुँचाने 
की साजिश रची जिस से अल्लाह पाक ने आप को बचाया। बाज उलमा का कहना है कि एक 
मुसलमान के हाथों से गलती से कबीला बनी आमिर के दो शख्स कत्ल हो गये थे, उन को दियत 
अदा करने में यहूदियों के कबीले बनी नजीर से वादा के मुताबिक जो सहायता लेनी थी, उस के 
लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम अपने सहाबा के साथ वहाँ गये ओर एक दीवार से 
टेक लगा कर बैठ गये। उन्होंने यह साजिश रची कि ऊपर से चक्की का पाट आप पर गिरा दिया 
जाये, लेकिन अल्लाह पाक ने आप को वहदयि से सूचित कर दिया। मुमकिन है इन सारी ही घटनाओं 
के बाद यह आयत नाजिल हुयी हो, क्योंकि एक आयत के नाजिल होने के कई सबब हो सकते 
हैं। (तफसीर इब्ने कसीर+ऐसरुत्तफसीर+फृत्हुल कदीर) 


मंजिल-2 





ला युहिब्बुल्लाहु (6) 306 सूरः माइदा (5) 








(2) और अल्लाह पाक ने बनी. इस्राईल से अहद : ह 4४ ७६, ५॥ ६8 (8; 
| प्रतिज्ञा T लिया०® और उन्हीं [ में सरदार (2) Gs (72६ Es a | sg ये 
_( ane ) oir ig नहीं में से ।2 सरदार हम ने OE ses 
नरर फ्‌ के । और अल्लाह ने फरमा दिया कि : BL CO ५5८८ ४, 2 
बिला शुब्हा में तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज काइम : ?”' 2%! Of Foe Gl al 
रखोगे और र जकात रसूलों ५ पक 4, 92०२८ / ६ भा 2232)” 
` रहोगे य ह देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते : (४५ ५०3 ६5%) ६59 
द र उन को सहायता करते रहोगे ELLEN AEE BT: 
और उन की सहायता करते रहोगे और अल्लाह : ६: (५5) 2६3 5:55 
पाक तर कड्‌ -बिला शुब्हा मैं : MESES 
तुम्हारी बुराइयाँ तुम से दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों : का 323 ५ Mi 
में ले जाऊँगा ३ न नीचे नहरें बह रही हैं। अब : ८% ५४5 ६४४ 22 5.४ ५६८६ 
_ अगर इस अहद और पैमान के बाद भौ तुम में से जो : /८८ 60५ (& 5६, 4 ८६ Fs 
इन्कारी हो जाये तो बह बिला शुब्हा सीधी राह से: You ae हे 
भटक गया। । | ® 
. (3) फिर उन के वादा (प्रतिज्ञा) तोड़ने को वजह से : ६१५५ ; १९६६ १५573 2९55 C5 
हम ने उन पर अपनी लानत नाजिल कर दी और उन: , Sag oi a 222६ 
के दिल सख्त कर दिये कि बह कलाम को उस की : ५2 ४5१४९९०८५४ 2४११ 
जगह से बदल डालते हैं?, और जो कुछ नसीहत उन्हें : “७ 529 45 (४ |%:53 (७०४ 
की गयी थी। 


(36) जब अल्लाह पाक ने मोमिनों को बह वादा पूरा करने की ताकीद की जो उस ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरीआ से लिया और उन्हें हक व इन्साफ को काइम करने और हक 
की गवाही देने का हुक्म दिया, और उन्हें बह इनामात याद कराए जो उन पर जाहिरी और पोशीदा 
तौर पर किये गये थे और खास तौर पर यह बात कि उन्हें हक और सच्चे रास्ते पर चलने की 
तौफीक दी तो अब इस स्थान पर उस वादे का जिक्र किया जा रहा है जो बनी इस्राईल से लिया 
गया और जिस में चह नाकाम रहे। यह गोया मुसलमानों को चेतावनी है कि तुम भी कहीं बनी इस्राईल 
की तरह वादा और पैमान को पामाल करना शुरु न कर देना। 

(37) यह उस समय को घटना है जब मूसा अलैः जालिमों से लड़ाई के लिये तय्यार हुये तो उन्होंने 
अपनी कौम के बारह कबीलों पर बारह नकोब (निगरानी करने वाले) मुकर्र्र फरमा दिये ताकि बह 
उन्हें भी जन्ग के लिये तय्यार करें, उन की अगुवाई और रहनुमाई करें और दूसरे मामलों का इन्तिजाम 
भी करें। | 

(38) यानी इतने इन्तिजञाम और वादे व चेतावनी के बावजूद बनी इस्राईल ने वादा को तोड़ा जिस 
को वजह से वह अल्लाह की लानत का शिकार हुये। इस लानत का दुनियाबी नतीजा यह सामने 
आया कि (।) उन के दिल सख्त कर दिये गये और नबिय्यों की वाज-नसीहत उन के लिये बेकार 
हो गयी। (2) दूसरे यह कि वह अल्लाह के कलाम में तहरीफ (फेर बदल) करने लग गये। यह 
फेर बदल दो तरह का होता था। शब्द बदल देते थे और अर्थ व माना भी बदल देते थे। और 
यह इस बात की दलील थी कि उन की बुद्वि और सोच में टेढ़ापन पैदा हो गया है और उन की 
हिम्मत और जसारत भी बहुत बढ़ गयी है कि अल्लाह की. आयतों तक में फेर बदल करने तक 
से नहीं चुकते। दुभाग्य से इस प्रकार के फेर बदल से उम्मते-मुहम्मद के लोग भी सुरक्षित नहीं है। 
मुंसलमान कहलाने वाले अवाम ही नहीं खास लोग भी, जाहिल ही नहीं आलिम भी, यह लोग ऐसे 
स्थान पर पहुँच चुके हैं कि उन पर बाज़ नसीहत और दावत-तबलीग 
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उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे”, उन की एक : $| १६६ड i PBIB 
| खियानत रहेगी? A 
न एक ख़ियान को सूचना तुम्हें काट ही रहेगी४?। Bos ge 245५7 
हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हें“, पस उन्हें माफ करता : CN 
जा और उन से दरगुज़र करता रह“?। बेशक अल्लाह : PT 
पाक एहसान करने बालों को दोस्त रखता है। 
(।4) और जो अपने आप को नसारा कहते हैं“? हम : 668 (4.5 6] 56 cf 02 
ने उन सेभी अहद-पैमान (प्रतिज्ञा) लिया, उन्होंने 4 ; ०५३४४ ६3 (६८ 55 SE 
उस का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें नसीहत को : AIEEE CE 
गयी थी, तो हम ने भी उन के दर्मियान | 


399” 25 


पर तौबा भी करने को तय्यार नहीं। इस तरह अपने मन घड़त ख़यालात और गलत तावील और 
अपनी बातों को ऊपर रखने के लिये अल्लाह पाक के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत में फेर बदल करने से नहीं डरते। 

(३9) यह तीसरा नतीजा है और इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक के आदेशों पर अमल 
करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। अल्बत्ता बुरे काम करना और नेकी के कामों से दूर भागना 
उन का मामूल बन गया हे, हक को स्वीकार न करना उन की फितरत बन गयी है। और पस्ती 
के उस स्थान पर पहुँच गये हैं कि अब उन के अन्दर सुधार नामुमकिन सी है। 

(40) खियानत, वादा खिलाफी और मक्र उन का ओढ़ना निछौना बन गया है जिस के नमूने हर समय 
आप के सामने आते रहेंगे। 

(4।) यह थोड़े से लोग वही हैं जो यहूद में से नेक लोग थे और जो ईमान ले आये थे और इन 
की तादाद दस से भी कम थी। 

(42) यह हुक्म उस समय दिया गया जब लड़ने की इजाज़त नहीं थी। बाद में इस की जगह यह 
हुक्म दिया गया “उन लोगों से जन्ग करो जे अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते!” 
(सूरः तौबाः-29) कुछ उलमा ने कहा कि माफ़ करने वाली यह आयत सूरः तौबा की आयत 29 
से मन्सूख नहीं है। यह अपनी जगह खुद ही एक अहम हुक्म है, हालात के मुताबिक उसे भी इख्तियार 
किया जा सकता है। और इस पर भी अमल करने से बह नतीजा निकल सकता है जिन के लिये 
उन से लड़ने और उन से जन्ग करने का हुक्म दिया है। | 

(43) [नसारा] यह “नसरान” बस्ती की तरफ निस्बत है जहाँ ईसा अलै० पैदा हुये थे। यह भी यहूद 
को तरह अहले-किताब हैं। इन से भी अल्लाह पाक ने वादा लिया लेकिन इन्होंने भी उस वादे की 
कोई पर्वा न की, और वादे. के खिलाफ करते रहे, जिस के नतीजा में इन के भी दिल (यहूद की | 
तरह) मुर्दा हो गये और अमल और नेक कामों के करने से खोखले हो गये। : 
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कौना और दुश्मनी डाल दी जो कियामत तक रहेगी“? । HEC AE Ss श्र 
और जो कुछ यह करते थे बहुत जल्द अल्लाह पाक : spe 
उन्हें सब बता देगा। se 
(5) एऐ अहले-किताब | हि. तुम्हारे पास हमारा रसूल आ : 2५ 0:८2 5 
चुका जो तुम्हारे सामने अल्लाह की किताब की बहुत SEC १6 
सी ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे re 25 ०४ 
थे“? और बहुत सी बातों को बह नजरअन्दाज, कर : £%' ©? A 5 CF is 
देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और : 9८५५४ ५४5 2» 
स्पष्ट पुस्तक आ चुकी है“०। ह 


(44) अल्लाह पाक ने इन से अपनी इबादत व इताअत का वादा लिया था, इन्होंने वादा करके उस 
के खिलाफ किया, इस पर अल्लाह पाक ने इस कौम को सजा दी, यह सजा कियामत तक के लिये 
इन के ऊपर मुसल्लत रहेगी। चुनान्चे आप देखें कि इंसाइसों के कई फिके हैं जो एक-दूसरे से सख्त 
नफरत करते हैं और एक दूसरे के इबादत खानों में इबादत तक नहीं करते हैं। मालूम होता है 
उम्मते-मुस्लिम पर भी यही सजा अल्लाह पाक ने मुसल्लत कर दी है। यह उम्मत भी कई फिकों 
में बट गयी है जिन के दर्मियान सख्त इख्तिलाफ हे और नफरत की दीवारें हाइल हैं। 

(45) यानी उन्होंने तौोरात और इन्जील में जो तबदीलियाँ और फेर बदल की हें उन को सामने किया 
और जो कुछ वह छुपाते थे उन्हें जाहिर किया, जैसे रज्म की सजा। जैसा कि अहादीस की किताबों 
में इस की तफसील मौजूद हे। 

(46) “नूर” और “किताबम्मुबीन” दोनों ही से मुराद कुरआन पाक है। इन दोनों के दर्मियान “वाव” 
_अत्‌फ तफुसीरी है। यानी नूर की तफसीर है किताब मुबीन (तुम्हारे पास नूर, यानी खुली किताब आयी) 
इस की स्पष्ट मिसाल कुरआन पाक की अगली आयत है जिस में कहा जा रहा है “यहदी बिहिल्लाहु” 


` (यानी अल्लाह पाक इन दोनों के जरीआ से हिदायत देता है) कुरआन पाक के इस सबूत से स्पष्ट 


हो गया कि “नूर” और “किताब मुनीन” दोनों से मुराद एक ही चीज़ यानी कुरआन पाक है। ऐसा 
नहीँ है कि नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से मुराद कुरआन पाक 
है जैसा कि वह बिदअती लोग बावर कराते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
बारे में “नूरु मिन्‌ नूरिल्लाह” का अकीदा गढ़ रखा हे, और आप को बशर (इन्सान) मानने से इन्कार 
करते हैं। इसी तरह इस मनगढ़त अकीदे को साबित करने के लिये एक हदीस भी बयान करते हैं 
कि अल्लाह पाक ने सब से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा कियाऔर 
फिर उस नूर से पूरी दुनिया पैदा की। हालाँकि यह हदीस किसी भी सहीह हदीस की पुस्तक में नहीं 
है। इस के अलावा यह हदीस उस सहीह हदीस के भी खिलाफ है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने सब से पहले कलम को पैदा फरमाया। यह रिवायत 
जामे तिर्मिज्ी, हदीसः 255 और सुनन अबू दावूद 
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(6) जिस के जरीआं से अल्लाह पाक उन्हें जो उस 


उनकी रहनुमाई करता है। 
(7) बिला शुब्हा बह लोग काफिर हो गये जिन्होंने 


~ pl 


: le) Kl 20 55 5७ 
की रजा की पैरवी करना चाहता हो सलामती को राहें : 
बतलाता है और अपनी तौफीक से अन्धेरों से निकाल : 
कर नर की तरफ लाता है और सीधी राह को तरफ : 
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कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आपउन : 
से कह दीजिये कि अगर बह मरियमके बेटे मसीह और : 
उन की माँ (मरियम) और पूरे संसार के सब लोगोंको : sed a । 
हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह पर: ७५४2) ९०१५5 22१८! 
इख्तियार रखता हो? (कि उसे रोक सके) आकाश : (८; (#95 ५ द 

और जमीन और दोनों के दर्मियान कौ कुल बादशाहत : -४ ६४११५५५६; Be; 
अल्लाह ही के हाथ में है। वह जो चाहता है पैदा : 
करता है, और अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने : 
वाला है“?। 
(8) यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के : 2 ८58 (८१.५६; १,४7 5 
बेटे और उस के दोस्त (राज दुलारे) हेँ“। आप कह : 2252 2४ 28 EG Ai 
दीजिये कि फिर तुम्हें तुम्हारे ; 2४७०४ १४७५ ४ 
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हदीसः4700 में है। अल्लामा अल्बानी रहः लिखते हैं कि “यह हदीस सहीह है, इस के सहीह होने में 
तनिक भर शक व शुब्हा नहीं, और यह हदीस उस (जाली) हदीस का रद्द करती है जिस में है कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैः “ऐ जाबिर! सब से पहले अल्लाह पाक ने 
तुम्हारे नबी के नूर को बनाया।” (ताली काते-मिश्कातः।/34) 
(47) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बताया है कि में ही सारे जहान का मालिक हुँ और हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला हूँ। अपनी कुव्वत ताकत और कुदरत का जिक्र कर के उन लोगों का 
रद्व किया है जो ईसा अलै० को खुदा मानते थे। ईसा अलै को खुदा का दर्जा पहले तो कुछ ही 
लोगों ने दे रखा था, और वह फिर्का याकूबिया था, लेकिन अब तो लगभग तमाम ईसाई किसी न 
किसी शक्ल मों इसा के खुदा होने के काइल थे। चुनान्चे कुरआन पाक ने इस स्थान पर यह स्पष्ट 
कर दिया है कि किसी पेंगबर और रसूल को खुदा बनाना यह खुल्लम-खुल्ला कुफ्र हे। और अगर 
कोई भी गरोह या फिर्का अपने किसी रसूल या पैंगबर को इन्सान के दर्जे से उठा कर खुदाई मर्तबे 
तक पहुँचायेगा तो बह भी इस प्रकार कुफ्र करेगा.....इस बुरे अकीदा से अल्लाह की पनाह। 
(48) यहूदियों ने हजरत उजैर को और ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और अपने 
आप को भी “अबनाउल्लाह (अल्लाह के बेटे) और उस का महबूब करार दे दिया। बाज़ उलमा का 
कहना है कि यहाँ आयत में एक लफ्ज़ पोशीदा है “नहनु अतबाउ अबनाइल्लाहि” (यानी हम अल्लाह 
के बेटों उजैर और ईसा मसीह के :पैरुकार हैं) 

बहर हाल दोनों में से कोई भी आर्थ लिया जाये इस से उन के बुरे अकीदा का इजहार होता 
है अल्लाह पाक के यहाँ उन के फ॒ख और बुरे अकीदे की कोई हैसियत नहीं। 
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गुनाहों के बदले में अल्लाह क्यों दन्ड देता है”? नहीं, : ५४6 ९/६१55 :45 C2205 
बल्कि तुम भी उस की मख्लूक में से एक इन्सान हो। : । NE SEE ८207६ 
बह जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है: | (2८८८८ Ns 
` अजान देता है?। जमीन और आसमान और उन के : ९९५००१०७ 5 ह 433 
दर्मियान की हर चीज़ अल्लाह की मिलकिय्यत है और : xg Als 
उसी की तरफ लौटना है। | 
(9) ऐ अहले किताब! बिला शुब्हा हमारा रसूल : ८% ६3% #46 05 2 256 
तुम्हारे पास रसूलों को आमद का सिलसिला एक मुद्दत : (५,६5 ६,2९ 3 56 9% 
तक बन्द होने के बाद आ पहुँचा है, जो तुम्हारे लिये : ,;; , 
साफ्‌-साफ्‌ बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी यह बात: `, 7, OAS, 
न रह जाये कि हमारे पास तो कोई शुभ सूचना देने: १५5९५ 49४% 7%) 56 
वाला और डराने वाला आया ही नहीं। पस अब तो: | Su 
बिला शुब्हा खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला : हु 
आ पहुँचा“?। और अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत : 

रखने वाला है। 

(20) और याद करो कि जब मूसा ने अपनी कौम से : !१%5। 25% 4०5%) ७२5 06 55 
कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! अल्लाह के उस एहसान : 2६५ (१८ $ १६६८ 4 445 
को याद करो जो उस ने तुम पर किया कि | 


© 


(49) इस आयत में भी यह स्पष्ट कर दिया गया हे तुम्हारी यह खुश फहमी कि तुम अल्लाह के 
चहेते, महबूब और दुलारे हो, बेबुनियाद है। अगर तुम वास्तव में अल्लाह के महबूब और चेहते होते, 
और उस ने तुम्हें कुछ भी करने की छूट दी होती तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के 
जुर्म में सज़ा क्यों दे रहा है? इस का साफ मतलब यह है किअल्लाह के यहाँ फैसला केबल दावा 
की बुनियाद पर नहीं होता, और न ही कियामत के दिन भी केवल दावे की बुनियाद पर फैसला 
` होगा, बल्कि अल्लाह पाक तो ईमान, तकवा और नेक अमल देखता है और इसी बुनियाद पर दुनिया 
में फैसले करता है और आखिरत में भी करेगा। 

(50) ताहम यह अजाब देने या माफ करने का फैसला उसी प्रकार होगा जिस को ऊपर वजाहत 
फरमा दी है। यानी ईमान वालों के लिये माफी और काफिर ब फासिक के लिये दन्ड। तमाम ही 
इन्सानों का फैसला इसी आधार पर होगा, तो ऐ अहले किताब! तुम भी उस ही अल्लाह की पैदा 
की हुयी मख्लूक हो, यानी इन्सान हो, तो फिर तुम्हारे बारे में फैसला इन्सानों से मुख्तलिफ क्यों कर 
होगा? तुम्हारी सोच यकदम गलत है और झूठ है। 

(5।) हजरत ईसा अलै० और नबी .करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्मियान का फासला लगभग 
570 या 600 साल का है। इस बीच के जमाना को “फतरत” (यानी इस दर्मियान वहयि का या 
रसूल का न आने का जमाना) कहा जाता है। अहले किताब से पूछा जा रहा है कि इस फतरत 


के बीच हम ने अपना अन्तिम रसूल भेज दिया है, तो तुम अब यह भी न कह सकोगे कि हमारे 


पास तो कोई नबी और पैगंबर ही नहीं आया था _ औओर पैगंबर ही नहीं आया था। 
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उस ने तुम में से नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बना : ६६६ Hs NE 


दिया“?, औरतुम्हें बह दिया जो सारे संसार मेंकिसी को : ७८६,७॥ ८४६८५ 
नहीं दिया? | 


(2।) ऐ मेरी कौम के लोगों! उस पाक जमीन” में : CAEN SE 
दाखिल हो जाओ जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे नाम: १ [7 ६ ।१६६१5 ५; १ 4 
लिख दी हैः? और अपनी पुश्त के 


(52) इस स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने उस एहसान का जिक्र किया है जो उस ने उन के अन्दर 
नबिय्यों का सिलसिला काइम कर के उन के ऊपर किया था। चुनान्चे यह हकीकत भी है कि सब 
से ज्यादा नबी ओर पेगंबर बनी इस्राईल कोम ही में बना कर भेजे गये थे, जिन का सिलसिला हजरत 
ईसा अलैः पर समाप्त कर दिया गया और अन्तिम पैंगबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
बनी इस्माऔल से हुये। दूसरे उस एहसान का जिक्र फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बादशाह बना 
दिया। बादशाह का मतलब, आजाद और अपनी मंजी का मालिक होना है। (यह सब से बड़ी बादशाही 
है) यानी तुम्हें फिंऔन की गुलामी से नजात देकर तुम्हें अपने. मामलात का खुद मुख्तार और मालिक 
बना दिया। तीसरे एहसान का जिक्र आयत के अगले टुकड़े में है। 
(53) इस आयत में बनी इस्राईल पर किये गये उन उपकार, एहसान और इनाम व चमत्कारों का 
जिक्र है जो बनी इस्राईल पर नाजिल किये गये थे, जैसे मन्न और सलवा का नाजिल होना, बादलों 
का साया उन के ऊपर रहना, फिन से नजात के लिये दरिया में राह बन जाना वगैरह। इन बातों 
के लिहाज से यह कौम बेशक अपने जमाना में फुजीलत और ऊचे मर्तबे पर थी, लेकिन आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद अब वह स्थान और मर्तबा उम्मते-मुहम्मद 
को प्राप्त हो गया है, चुनान्चे फरमायाः “(ऐ उम्मते मुहम्मद! बनी इस्राईल के बाद) अब तुम बेहतरीन 
उम्मत हो जिसे इन्सानों के लिये बरपा किया गया है” (आले इप्रान-0) लेकिन इस “बेहतरीन उम्मत” 
को भी मशरुत कर दिया है उन कामों से जिन के करने के लिये उम्मत पैदा की गयी है “तुम 
लोगों को भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते होऔर अल्लाह पर ईमान रखते हो” (आले 
इम्रान-0) (यानी उम्मते-मुहम्मद भी जब तक दावत का काम अन्जाम देगी तब तक खैर-उम्मत 
कहलायेगी वर्ना नहीं) अल्लाह पाक इस मुस्लिम उम्मत को नेक काम करनेकी तौफीक दे ताकि अपने | 
खैर उम्मत होने के टाइटल (खिताब) को बरकरार रख सके। 

. (54) बनी इस्राईल के बाबा हजरत याकूब अलैः के रहने की जगह बैतुल मुकद्दस थी, लेकिन जब 
यूसुफ अलै मिस्र के बादशाह बने तो यह लोग भी जा कर मिस्र में आबाद हो गये थे, उस समय 
तक बनी इस्राईल मिस्र ही में रहे जब तलक मूसा अलै इन्हें रातों-रात (फिंऔन से छुप कर) मिस्र 

से.निकाल नहीं ले गये। उस वक्त बेतुल मुकद्वस पर उमालिका की बादशाही थी जो एक लड़ाका 
कौम थी। जब मूसा ने दोबारा जा कर बैतुल मुकद्वस में आबाद होने का इरादा किया तो इस के 
लिये वहाँ पर कब्जा जमाए उमलिका से जिहाद जरुरी था, चुनान्चे मूसा अलैः ने अपनी कौम को 
बैतुल मुकद्दस की सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया और अल्लाह को सहायता की बशारत 
भी सुनायी, लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल उमालिका से लड़ने पर आमादा नहीं हुये थे। (इब्ने 
कसीर) 

(55) इस से मुराद बही कामियाबी और मदद है जिस का वादा अल्लाह पाक ने जिहाद की सूरत 

में उन से कर रखा था। | 


मंजिल-2 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6) 32 सूरः माइदा (5) 








बल मुँह न मोड़ो-? कि फिर नुक्सान में जा पड़ो। : | OC ES 
(22) उन्होंने जवाब दिया कि एऐ मूसा! वहाँ तो सरकश : ~ EE 

` और ताकतवर लोग हैं और जब तलक वह वहाँ से: 7, | { 
निकल न जायें हम तो हर्गिज़ वहाँ न जोयंगे। हाँ, अगर : य ( लकी ६५ ५:5६ 2५ 
वह वहाँ से निकल जायें फिर तो हम (खुशी) से चले : BOF rs org ON 
जायेंगेऽ?। | | 

(23) दो आदमियों ने जो अल्लाह से डरते थेजिन पर : ८% 656५ ८६५ ७2 ८५४ 
अल्लाह का फ़ल था कहा कि तुम उन के पास : ।६६ ६५९ sale WES Ces a 
दरवाजे में तो पहुँच जाओ, दरवाजें पर कदम रखते ही : ,५। 5६ 8८275 58६ (०४६: 
यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और तुम अगर मोमिन : BOATS UE 
हो तो तुम अल्लाह ही पर भरोसा रखोऽ”। FF 

(24) कौम ने उत्तर दिया कि ऐ मूसा! जब तलक वह: (।6% 46.55 05 6) G2 6 
वहाँ हैं तब तक हम हर्गिज बहाँ न जायेंगे, इसलिये तुम : ४६६ ५६४४ ८३ ८5६६६ Cos 
और तुम्हारा पर्वरदिगार जाकर दोनों ही लड़-भिड़ लो, : 9633 Gt 
हम यहीं बैठे हुये हैं“?। 

(25) मूसा कहने लगेः ऐ मेरे मौला! मुझे तो अपने : (#5९५५४ ५ <४ $६ <5 
और अपने भाई (हारुन) के पास छोड़कर किसी और : GAGS ELE 
पर कोई इर्ब्तियार नहीं, पस तू हम में और उन 


GR 


(56) यानी जिहाद से मत भागो। | 
(57) यानी बनी इस्राईल, उमालिका कौम की बहादुरी के चर्चा से ही घबरा गये और पहले महले 
ही में हिम्मत हार बैठे और जिहाद से हट गये। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलै° के हुक्म की 
न तो कोई पर्वा को और न अल्लाह पाक के मदद के वादे पर यकीन किया, और वहाँ जाने से 
साफ इन्कार कर दिया। 

(58) मूसा अलै? की कौम में से सिर्फ यह दो शख्स सहीह मानों में ईमानदार निकले, जिन्हें अल्लाह 
को मदद पर यकीन था। इन दोनों ने कौम को समझाया कि तुम लोग हिम्मत तो करो, फिर देखो 
किस तरह अल्लाह पाक तुम्हें गलबा अता फरमाता है। 

(59) लेकिन इस के बावजूद बनी इस्राईल ने बुजदिली और सरकशी का सबूत दिया और कहा कि 
तुम और तुम्हारा रब जा लड़ो। इन के उलट जब बद्र की जन्ग के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मश्वरा किया जो उन्होंने थोड़ी तादाद में होने के बावजूद और हथियार 
न होने के बावजूद जिहाद में हिस्सा लेने का भरपूर इरादा किया और यह भी कहा कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम आप को उस तरह नहीं कहेंगे कि जिस तरह मूसा की कौम ने मूसा को जवाब दिया 
था। (सहीह बुखारी, हदीसः 3952, 4609) 
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नाफमानों में जुदाई डाल दे“”। है : के 

(26) कहा कि अब जमीन उन पर चालीस साल तक : (५5१ 26 445 (६8 § ५ 
हराम (बर्जित) कर दी गयी है। यह उस जमौन में : ५ १४१५ ३ ७१३57 «५६६: 
[र-उधर भटकते फिरेंगे“?। इसलिये तुम उन नाफमान : | ८ 
इधर-उधर भटकते फिरें ङ्‌ sk तु श्मान : 5 gigi G5 G6 
कोम के बारे में गम न करना“?। । 

(27) आदम के दोनों बेटों का हाल भी उन्हें खरा-खरा : ५] “$5 23 &॥ (४ «6६४८ ls 
सुना दो“”। उन दोनों ने एक नजराना (कुर्बानी) पेश : 7६ (५.2 (० 2:58 6८5 (2६ 
किया, उन में से एक की नजर तो कुबूल हो गयी और EBS OE AEN Go OE 
दूसरे को कुबूल न हुयी?। तो वह 


(60) इस नार्फमान कौम के बारे में अपनी बेबसी का इजहार हे और बराअत का एलान भी। 
(6।) यह मैदान तीह कहलाता हे जिस में चालीस साल यह कौम अपनी नाफमानी और जिहाद से 
फरार इख्तियार करने के जुर्म में हैरान, परेशान और सरगरदान रही। इस मैदान में इस के बावजूद 
उन पर मन्न और सलवा नाजिल हुआ जिस से उकता कर उन्होंने अपने पेंगबर से कहा कि रोज-रोज 
एक ही खाना खा कर हमारा जी उकता गया है, अपने रब से दुआ करो कि वह मुख्तलिफ प्रकार 
की सब्जियाँ और दालें हमारे लिये पैदा फरमाए। यहीं उन के ऊपर बादलों का साया हुआ, पत्थर 
पर हजरंत मूसा अलै* के लाठी मारने से बारह कबीलों केलिये बारह चश्मे जारी हुये। और इस 
प्रकार के और दूसरे भी इनामात होते रहे। चालीस साल के बाद फिर एसे हालात पैदा किये गये 
कि यह बैतुल मुकद्दस के अन्दर दाखिल हुये। 

(62) सन्देष्टा, दावत और तबलीग के बावजूद जब देखता है कि मेरी कौम सीधी राह पर चलने 
को तय्यार नहीं हे, तो फितरी तौर पर उस को अफसोस होता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम का भी हाल होता था, जिस का जिक्र कुरआन पाक में अल्लाह ने कई जगह फरमाया है। 
लेकिन आयत में मूसा अलैः से खिताब कर के कहा जा रहा है कि जब तू ने दावत और तबलीग 
का फर्जं अदा कर दिया और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया और अपनी कौम को बहुत 
बड़ी कामियाबी के कगार पर ला खड़ा कर दिया, लेकिन कौम है कि अपनी बुजदिली और पागलपन 
के सबब तुम्हारी बात मानने को तय्यार नहीं तो तुम ने अपना फर्ज़ अदा कर दिया और अब तुम्हें 
उन के बारे में चिन्ता और फिक्र करना फितरी चीज है, इसलिये तसल्ली दी जा रही है कि दावत 
वब तबलीग के बाद अब तुम अल्लाह के नजदीक बरी हो। 

(6३) आदम अलैः के इन दो बेटों का नाम हाबील और काबील बतलाया जाता है। अल्लाह बेहतर 
जाने। 

(64) यह नजर या कुर्बानी किस लिये पेश की गयी? इस खारे में सहीह रिवायत नहीं है। अल्बत्ता 
मश्हूर यह है कि शुरु में आदम ओर हव्वा के मिलाप से एक साथ लड़का और लड़की पैदा होती। 
दूसरे हमल से फिर लड़का लड़की होती। एक हमल के भाई बहन का निकाह दूसरे हमल के भाई-बहन 
से कर दिया जाता। हाबील के साथ पैदा. होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबील के साथ पैदा 
होने वाली बहन खूबसूरत थी। उस समय के नियम के मुताबिक हाबील का निकाह काबील 
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कहने लगा कि में तुझे मार ही डालूँगा। उस ने कहाः : ® ९५५६ 02 40) CSE CS 
अल्लाह प्रहेज़गारों का ही काम कुबूल करता हे। : 

(28) अगर्चे तू मेरे कत्ल के लिये हाथ बढ़ाये, लेकिन : ८ (५६६% ५; 6। ६.४.८ ९. 
में तो तेरे कत्ल के लिये हर्गिज अपने हाथ न: ह, ८८६९६५ ८५ Gf 
बढ़ाऊँगा, में तोअल्लाह पाक से जो तमाम जहानों का : ७ 2220 ८८ 20॥ 5६: 
रब है डरता हूँ। 5 Station 
(29) मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना : LG 
गुनाह अपने सर पर रख ले“? और जहन्नमी लोगों में : (१५ ८५६६ PY 
शामिल हो जाये। जालिमों का यही बदला है। : f 


2 


Fe \ 
Ls 


| BD y\) | 
(30) पस उसे उस के नफ्स ने अपने भाई के कत्ल : ६५६८६६ „१:१ 7 55 ६289 2८५5 
पर आमादा कर दिया और उस ने उसे कत्ल कर डाला : हु बज 


जिस से वह नुक्सान पाने वालों में से हो गया“?। BN ७८ (४०७ 


की बहन के साथ, ओर काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ होना था, लेकिन काबील चाहता 
था कि हाबील की बहन के स्थान पर अपनी ही बहन के साथ (जो सुन्दर थी) निकाह करे। आदम 
अलै० ने उसे समझाया, लेकिन वह न समझा, तब आदम अलैः ने दोनों को अल्लाह के दरबार में 
कंबानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमायाः जिस की कुर्बानी कुबूल हो जायेगी काबील की बहन 
का निकाह उस के साथ कर दिया जायेगा। हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गयी, यानी आसमान से 
आग आयी और उसे खा गयी जो उस के कुबूल होने की दलील थी, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया 
गया है कि यह बात कुरआन और सहीह अहादीस और सच्ची हिकायतों से साबित नहीं है। कुछ उलमा 
का कहना है कि वैसे ही दो भाइयों ने अपने-अपने तौर पर अल्लाह के दरबार में नजर पेश की। 
हाबील ने एक दुंबा की और काबील ने अनाज की। हाबील की कुर्बानी कुबूल होने में काबील हसद 
करने लगा। 

(65) [मेरे गुनाह] का मतलब, कत्ल का वह गुनाह है जो मुझे उस वक्त होता जब मैं तुम्हें कत्ल 
करता, जैसा कि अहादीस में है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जायेंगे। सहाबा ने पूछा 
कातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मक्तूल जहन्नम में क्यों जायेगा? आपने 
फरमायाः इसलिये कि वह भी अपने साथी को कत्ल करना चाहता था। (सहीह बुखारी, हदीसः 7083+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः ।4-(2888)) | 
(66) चुनान्चे हदीस में आता हेः “जो भी कत्ल जुल्म ज्यादती की बुनियाद पर होता है (कातिल 
के साथ) उस के नाहक खून का बोझ आदम के उस बेटे पर भी होता है। क्योंकि बह पहला शख्स 

है जिस ने कत्ल का काम शुरु किया।” (सहीह बुखारी, हदीसः 3335+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 27-677)) 
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(3)) फिर अल्लाह पाक ने एक कौआ भेजा जो: (४ ८६६ ए।५& &। € 
जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाएऐ कि बह किस | AEGIS ES 
प्रकार अपने भाई के शव (लाश) को छुपा दे। वह: ,९५ Sh ८५ 2८ 22४ Fs 
कहने लगा: हाए अफसोस! क्या मैं ऐसा करने से भी: 


ed 9 Tiss « kk i 
गया गुजरा हो गया कि उस कौए की तरह अपने भाई : ` Fl Sess G36 Yh 


की लाश को दफना देता? फिर तो बहुत ही शर्मिन्दा : ७५१००) ०१ 
(लज्जित) हुआ। र 
(32) इसी बजह से हम ने बनी इस्राईल पर यह लिख : ९४ (% ६% ६ bE: 
दिया कि जो शख्स किसी को बिना इस के कि वह: £; (४; 5 45 Cte 
किसी का कत्ल करने वाला हो, या जमीन पर फसाद : 4866, 2905 HE 


मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले, तो गोया उस ने: ८६ ४ 
तमाम लोगों को कृत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी : “ 5 द क ~ 
एक को जान बचा ले, उस ने गोया तमाम लोगों को : ९” ४ 
जिन्दा कर दिया“?। और उन के पास हमारे 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं “जाहिर बात यह है कि काबील को नाहक कत्ल की सजा दुनिया में 
ही तुरन्त दे दी गयी थी।” हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“जुल्म और ज्यादती और रिश्ता-नाता तोड़ना यह दोनों गुनाह इस बात के योग्य हैं कि अल्लाह पाक 
इन के करने वालों को दुनिया ही में जल्द सजा दे दे, ताहम आखिरत की सजा इस के अलावा 
उस के लिये जखीरा होगी जो उन्हें वहाँ भुगतनी होगी।” (सूनन अबु दाबूद, हदीसः 4902+ सुनन इब्ने 
माजा, हदीसः42।], मुस्नद अहमदः 5/36, 38) और काबील में यह दोनों गुनाह जमा हो गये थे... 
इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन्‌ (इब्ने कसीर) 
(67) इस नाहक कत्ल के बाद अल्लाह पाक ने इन्सानी जान की कद्र और कीमत को स्पष्ट करने 
के लिये बनी इस्राईल पर यह हुक्म नाजिल फरमाया। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ इन्सानी खून की कितनी अहमिय्यत और इज्जत व मर्तबा है। और यह नियम सिफ 
बनी इस्राईल ही के लिये नहीं था, बल्कि यह नियम हमेशा के लिये है। सुलैमान बिन रिबआ कहते 
हैं कि मैंने हसन बसरी से पूछाः क्या यह आयत हमारे लिये भी है जिस तरह बनी इस्राईल के लिये. 
. थी? उन्होंने फरमायाः हाँ, कसम है उस जात की जिस के अलावा कोई माबूद नहीं, बनी इस्राईल 
के खून अल्लाह के यहाँ हमारे खूनों से ज्यादा आदर और सम्मान के काबिल नहीं थे। (तफसीर इब्ने 
कसीर) 
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बहुत से सन्देष्टा स्पष्ट दलीलें लेकर आयें लेकिन फिर : 2 ।455 6) 58 ५८४५ (८८2 

इस के बाद भी उन में से अक्सर लोग जमीन में | BSN G Bs 
जुल्म-ज्यादती और जर्बदस्ती करने वाले ही रहे? । | ST 
(33) उन की सजा जो अल्लाह से और उस के रसूल : «। ७४५७४ NE (6 
से लड़ें और जमीन में फसाद मचाते फिरें, यही है कि : ४५०७५ ०५ ३ ८६-33 8825 
वह कत्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा दिये जायें, या: , , „ 2 &8 / ६2 ॥ 66% 
मुख़ालिफ तरफ से उन के हाथ-पाँव काट दिये जायें, : “28298 2! fn a 
या उन्हें शहर बदर कर दिया जाये“?, यह तो हुयी उन: 02४ १' ४% ७2 ages 


Pd 


की दुनियाबी जिल्लत : (0॥ 8 69% 2६7 2s AY 


(68) इस आयत में यहूद को डॉँट-फटकार लगाई है कि इन के पास नबी और रसूल दलीलें लेकर 
आयते थे लेकिन उन का बर्ताव और व्यवहार हमेशा जारिहाना रहा। इस में गोया नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप कोकत्ल करने और हानि पहुँचाने की जो साजिशें 
करते रहते हैं, यह कोई नई बात नहं हे, इन की पूरी तारीख़ ही मक्र और फसाद से भरी हुयी 
। आप बहर हाल अल्लाह पर भरोसा रखें, बह तमाम साजिशी लोगों से बेहतर तदबीर करने वाला 
। 

(69) इस आयत के शाने-नुजूल के बारे में आता है कि कबीला उक्ल ओर उरैना के कुछ लोग 
मुसलमान होकर मृदीना आये, उन्हें मदीना की आब व हवा (वातावरण) रास न आया तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन्हें मदीना से बाहर, जहाँ सदकें के ऊँट थे, भेज दिया कि उन का 
दूध और पेशाब पियो, अल्लाह पाक शिफा देगा। चुनान्चे चन्द दिनों में बह लोग ठीक हो गये। लेकिन 
इस के बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट हँका कर ले गये। 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना मिली तो आप ने उन के पीछे आदमी दौड़ाये 
जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के हाथ पैर मुखालिफ 
तरफ से काट डाले, उन को आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरवा दीं (क्योंकि उन्होंने भी चरबाहे के साथ 
ऐसा ही किया था) फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वहीं मर गये। सहीह बुखारी 
में इतना और इजाफा है कि “उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान ले आने के बाद कुफ्र 
किया और अल्लाह और उस के रसूल के साथ जन्ग भी की।” (सहीह बुखारी, हदीसः 233+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः-9 (।67) ४ । 
नोटः- मुस्लिम, तिर्मिजी और नसई की रिवायत में है कि उन्होंने चरबाहे यसार रजि० की आँखों में 
काँटे चुभो कर उन की दोनों आँखें फोड़ दी थीं। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि’ उन्हें पकड़ कर लाये 
थे। (खालिद सिद्दीकी) 

यह आयत आम है और इस का हुक्म आम है यानी मुसलमानां और काफिरों दोनों को शामिल 
है। [मुहारबा] का मतलब है किसी हथियार बन्द और संगठित जत्थे का इस्लामी होकूमत के क्षेत्र में, 
या उस के निकट जन्ग आदि में राह चलते काफिलों, अफराद और गरोह पर हमले करना, कत्ल 
करना, छीन झपट और लूट खसूट करना, बलात्कार करना वगैरह, इस की जो चार सजायें बयान 
की गयी हैं। उस समय जो इमाम है उस को इर््तियार है कि उन में से जो सजा उचित समझे दे। 
बाज लोग कहते हैं कि अगर उन बदमाशों ने कत्ल किया और लूट पाट किया और दहशत फैलाई 
तो उन्हें कत्ल और सूली फाँसी की सजा दी जायेगी, और जिस ने सिर्फ कत्ल किया, माल नहीं लिया, 
उसे कत्ल किया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया और माल भी छीना उस का दायाँ हाथ और 
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और आखिरत में उन के लिये बहुत बड़ा अज़ाब है। । 3 McG 
(34) हाँ, जो लोग इस से पहले तौबा कर लें कि तुम : ।११ ३४ '¶ ys 


: oS (७) Ce is RE 


उन पर काबू पा लो? तो यकोन मानो कि अल्लाह : ५,४ Tl हओ ज०ट 
RS dbl Cl ook $ ee 

पाक बहुत बख्शने वाला और रहम-करम करने वाला : _ . Se 
3 | > 

है। हा 2 


(35) मुसलमानों ! अल्लाह पाक से डरते रहो और उस : £5 455% |! EN GC 
का कुंब (नजदीकी) तलाश करो”? और उस की राह: १,८ se Aa 


DE 


में जिहाद क॑ंरो ताकि तुम्हारा भला हो। IS 


बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ और दायाँ पाँव काट दिया जायेगा। और जिस ने कत्ल किया, न माल 


लिया केवल आतंक फैलाया, उसे मुल्क बदर कर दिया जायेगा। लेकिन इमाम शैकनी फरमाते हैं कि 
पहली बात सहीह है कि सजा देने में इमाम को इर्ञ्तियार हासिल है। (फत्हुल कदीर) 
(70) यानी गिरफतार होने से पहले अगर तौबा कर के इस्लामी स्टेट कौ इताअत कुबूल कर लें 
और उस का एलान कर दें तो फिर उन्हें माफ कर दिया जायेगा, ऊपर की सजायें नहीं दी जायेंगी। 
लेकिन फिर इस से इत्तिफाक है कि सजाओं को माफो के साथ उन्होंने कत्ल करके, या माल लूट 
कर, या बलात्कार कर के बन्दों पर जो अत्याचार किये, क्या उन का यह सभी जुर्म माफ हो जायेंगे? 
या इन सब का बदला लिया जायेगा। बाज उलमा के नजदीक यह माफ नहीं होंगे, बल्कि इन का 
किसास (बदला) लिया जायेगा। 

इमाम शेकानी और इब्ने कसीर का यह खयाल हे कि उन्हें माफ़ कर दिया जायेगा, उन का 
कहना ही है कि आयत का जाहिरी रुख़ यही बतला रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद तौबा करने 
से गुनाह माफ नहीं होंगे, उस को सजा दी जायेगी। (फत्हुल कदीर+ इब्नें कसीर) 
(7।) [बसीला] इस के माना ऐसी चीज़ के हैं जो किसी मकसूद के हासिल करने या उस तक पहुँचने 
का सूत्र, साधन और जरीआ हो। “अल्लाह पाक की तरफ वसीला तलाश करो” का यह मतलब होगा 
कि ऐसे काम करो जिस में तुम्हें अल्लाह की खुश्नुदी और निकटता हासिल हो जाये। इमाम शोकनी 
फुरमाते हैं कि “वसीला, उन तमाम नेक आमाल को शामिल है जिन के जरीआ से बन्दे अपने रब 
का कुर्न और नजदीको हासिल करते हैं।” इसी तरह अल्लाह पाक ने जिन चीजों से मना किया है, 
या जिन को हराम ठहराया है, उन को तर्क कर देने से भी अल्लाह की नजदीकी (क्कुंब) प्राप्त होता 
है। लेकिन जाहिलों ने इस हकीकी वसीला को छोड़ कर कब्रों में दफन लोगों को अपना वसीला समझ 
लिया है, हालाँकि शरीअत में इस की कोई बुनियाद नहीं है। 

हाँ, हदीस में अल्बत्ता उस “मकामे-महमूद” को भी वसीला कहा गया है जो आखिरत में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को अता फुरमाया जायेगा। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जो अजान के बाद मेरे लिये यह वसीला की दुआ करेगा उस को मेरी शफाअत 
नसीब होगी।” (सहीह बुखारी, हदीसः6।4: सहीह मुस्लिम, हदीसः 384) वसीला की दुआ जो अजान के 
बाद पढ़नी सुन्नत यह है 
| अन्लडुग्म रब्ब डाज़िडिद्‌-दा-वतित्ताग्मलि वससत्ना लित्‌ काड़-मलि 
आति मु-हम्म-द निल्‌ वसी-ल-ल वल्‌ पफजी-ल-ल वबन्‌-असहु 
मक्ा-मम्‌ मद्म-द निल्लजी व-अत्तह (सहीह बुखारी, हदीसः6।4) 


rrr inp nso “npr ht hap hrm eho unos rh trenton deme nA mmo n hohner dn Optoma अमम+०नक न, 
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(36) यकीन मानों कि काफिरों के लिये अगर वह सब : ESS ENG 
कुछ हो जो सारी जमीन में है, बल्कि उस के बराबर : « ।;५५६) ५८८५६६ ६६,८ ४; 
और भी हो और वह उन सब कियामत के दिन : ६१४४५०:४ 47८ ३ NEG 
अजाब के बदले फिदया में देना चाहें तो भी नामुमकिन : ४१८६४ ५८! 
है कि उन का फिदया कुबूल कर लिया जाये, उन के: Sore 
लिये तो दर्दनाक अजाब ही है(?। | 
(37) वह. चाहेंगे कि जहन्नम में से निकल जायें, : 2७5 ५ 02 ९% 6 0 
लेकिन हर्गिज उस में से न निकल सकेंगे, उन के लिये : ७४५४३ ७४5 ६६ 
तो हमेशा-हमेशा का अजाब है“। ह 


(38) चोरी करने वाले मर्द और (चोरी करने वाली) : (४:७४ ४0584 (4॥4 6,205 

करो की * 2 “et &5 CS “~ 
औरत र हाथ काट दिया करो), हक हर हि : OY 65 Cs Ce 
तरफ से यह इबरतनाक सजा, बदला है उस 8 jt i , ६; 


उन्होंने किया। और अल्लाह पाक कुव्वत और हिक्मत : 
बाला है। ॒ 


(72) हदीस में आता है कि एक काफिर से कियामत के दिन अल्लाह पाक पूछेगा: “क्या तू जमीन 
भर सोना हर्जाना देकर इस से छुटकारा हासिल करना पसन्द करेगा?” वह बन्दा कहेगाः हाँ। अल्लाह 
पाक फरमायेगाः “मैं ने तो दुनिया में इस सेभी बहुत कम का तुझ से मुतालबा किया था, तु ने 
दुनिया में तो इस की पर्वा नहीं की, फिर उसे दोबारा जहन्नम में डाल दिया जायेगा।” (सहीह 
बुखारी-6557+ सहीह मुस्लिम, हदीसः5।-(2805)) ` 

(73) यह आयत काफिरों के बारे में हैं, क्योंकि मोमिनों को अन्त में सज़ा देने के बाद जहन्नम 
से निकाल लिया जायेगा, जैसा कि हदीस से साबित है। i 

(74) कुछ जाहिरी उलमा के नजदीक चोरी की सजा आम है। चोरी थोड़ी सी की हो या ज्यादा की 
हो। इसी तरह वह चीज सुरक्षित जगह पर रखी हो या न, हर सूरत में चोरी की सज़ा दी जायेगी, 
जबकि दूसरे उलमा हाथ काटने के लिये सामान का महफूज़ जगह पर रखा होना और निसाब भर 
` होना शर्त मानते हैं। फिर निसाब में इख्तिलाफ है कि कितने माल की चोरी पर हाथ काटा जायेगा? 
मुहद्विसीन के नजदीक निसाब दीनार का चौथाई हिस्सा, या तीन दिंहम (या इन के बराबर कीमत की 
कोई चीज) हो। इस से कम चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा। फिर सवाल यह है कि कहाँ से काटे 
जायेंगे? पहुँचों से काटे जायेंगे, कोहनी या कन्थे से । (इस मस्अले में तफसील से जानकारी हासिल 
करने के लिये अहादीस और फिकह व तफसीर को किताबों का मुताला किया जाये) 
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(३9) जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और : 
इस्लाह कर ले तो अल्लह पाक रहमत के साथ उसकी : 
तरफ लौटता है”?। बिला शुब्हा अल्लाह पाक माफ : 


फरमाने बाला, मेहरबानी करने वाला है। 


SEs OGG 


ost 2 td” #2 92 /' 
a hl EG) ldo wrt 4४! 
99 ¢ 

HEF 


(40) क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिये: १०५ € 4 4) 6 

जमीन व आसमान की बादशाहत है? जिसे चाहे सजा : १५ FET 
दे और जिसे चाहे माफ कर दे। अल्लाह पाक हर चीज RBs EG 
पर कुदरत रखने वाला है। 
(4) एऐ रसूल! आप उन लोगों का गम न खायें जो : 
कुफ्र में जल्दी करते हैं, चाहे वह उन मुनाफिकों में से : 
हों जो जबानी तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन : 
हकीकत में उन के दिल में ईमान नहीं?। और : 


६ de 


| iy YN 

I CR oe AN ५9.) 
2३:३8 (2४ 253 262०५ ४०) 
५ ८2५ 


यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने : के न | 8 ८2: 
>+ A De 


के आदी हैं, और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक : 
आप के पास नहीं आये, वह कलिमात के अस्ली स्थान : १३४१० ५०९ ७2 ह! ७% 

को छोड़ कर उन्हें बदल दिया करते हैं, कहते हैं कि: ८।5४५%5 ६ #४ ९] 6% 
अगर तुम यही हुक्म दिये जाओ तो कुबूल कर. लेना, : ६ ५,5 ९7१5 २।57 646 8558 3 
और अगर यह हुक्म न दिये जाओ तो अलग-थलग : +६ 4। ५-० 47 <5 ८५७6 4६६ 
रहना”। और जिस का ख़राब करना अल्लाह को: 5 £| > ८5 ८25 ४9, 
मन्जूर हो तो आप उस के लिये उलूही ॒ 


(75) इस तौबा से मुराद अल्लाह पाक के दरबार में तौबा की कुबूलियत हैं, यह नहीं कि हाकिम 
व काजी के पास साबित हो जाने के बाद तौबा करने से हद की सजा माफ हो जायेगी। 
(76) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को काफिरों और मुह्रिकों के ईमान न लाने पर बड़ा 
दुख ओर अफसोस होता था, इस पर अल्लाह पाक अपने नबी को ज्यादा गम न करने की हिदायत 
फरमा रहा है ताकि आप को इत्मिनान हो जाये कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक कियामत 
के दिन आप से नहीं पूछेगा (कि यह क्यों नहीं ईमान लाये) 
(77). आयत न°4। या 44 के शाने-नुजूल में दो घटनायें बयान की जाती हैं (।) एक तो शादी 
शुदा जिना करने वाले यहूदियों (मर्द, औरत) के बोर में है। यहूदियों ने अपनी किताब तौरात में फेर 
बदल कर के उस के बई आदेशों पर अमल नहीं करते थे, उन्हीं में से एक हुक्म रज्म का भी 
था। उन की किताबों में शादी शुदा जिना करने वाले मर्द और औरत की सजा रज्म है जो उन की 
किताब में आज भी मौजूद है। लेकिन चूँकि वह रज्म की सजा से बचना चाहते थे इसलिये आपस 
में तै किया कि इस मामले को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलते 
हैं। अगर उन्होंने हमारे मनघड़त तरीका के मुताबिक कोड़े मारने और मुँह काला करने की सजा सुनाई 
तो मान लेंगे, बर्ना उन का फेसला नहीं माने तन नतन _ 
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हिदायत में सेकिसी चीज़ के बारे में कुछ इखि्तियार नहीं : #€&१५ (“१६ 32222 4268 
रखते। अल्लाह पाक का इरादा उन के दिलों को पाक | OG BN G 
करने का नहीं। उन के लिये दुनिया में जिल्लत और : 
रुस्वाई है। और आखिरत में भी उन के लिये बड़ी: 
सख्त सजा हे। 

क 3 | 9 228 ५530 PES Bd 
(42) वह कान लगा-लगा कर झूठ के सुनने वाले” : ७६ (9) ०४५० 
और जी भर-भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर : ०,» » १84 26 G2 


कु ~ 


बह तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें इख्तियार है, चाहे उन : (6 24 (2,5 ९)5 ६५५5 
के आपस का फैसलाकरो, चाहे उन को टाल दो। अगर : 2६ ८२६८ ८; ५ ६६ ८१६5 
तुम उन से मुँह भी फेरोगे तो भी वह : 


चुनान्चें अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के पास आये तो आप ने उन से पूछा कि तुम्हारे तोरात में जिना के बारे में क्या हुक्म 
है? उन्होंने कहा कि कोड़े मारना और रुसवा करना। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः तुम झूठ बोलते 
हो, तौरात में जिनाकी सजा रज्म है, तौरात लाओ। चुनान्चे चह तौरात ला कर पढ़ने लगे तो रज्म 
वाली आयत पर हाथ रख कर छुपा दिया और आगे-पीछे की आयतें पढ़ दीं। अब्दुल्लाह बिन सलाम 
ने. कहाः हाथ हटाओ। उन्होंने जब हाथ हटाया तो बहाँ रज्म की आयत मौजूद थी। आखिर उन्हें मानना 
पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं, तौरात में रज्म की आयत मौजूद 
है। चुनान्चे उन दोनों जिना करने वाले शादी शुदा यहूदी मर्द और औरत को रज्म कर दिया गया 
(सहीह बुखारी, हदीसः 684+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(699) और दूसरी किताबें) 

(2) इन आयतों के शाने-नुजूल के तअल्लुक से एक दूसरी घटना इस प्रकार बयान को 
जाती है कि एक कबीला अपने आप को दूसरे यहूदी कबीला से अच्छा समझता था और उस के 
मुताबिक अपने मक्तूल की दियत सौ वसक और दूसरे कबीला के मक्तूल की पचास वसक मुकर्रर 
कर रखी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मदीना तश्रीफ लाये तो यहूद के उस कबीला 
को कुछ हौसला हुआ जिस के मक्तूल की दियत आधी थी और उस ने दियत सौ वसक देने से 
इन्कार कर दिया इस को लेकर करीब था कि दोनों के दर्मियान लड़ाई छिड़ जाती लेकिन उन के 
कुछ समझदार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराने पर राजी हो गये, इस 
मौका पर यह आयतें नाज़िल हुयी (और इस आयत में किसास में बराबरी का हुक्म दिया गया) (यह 
रिवायत मुस्नद अहदम में है जिस की सनद को शैख अहमद शाकिर ने सहीह कहा है....मुस्नद अहमदः 
।/246) 

इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हो सकता है कि दोनों सबब एक ही समय में जमा हो 
गये होंऔर दोनों ही के लिये यह आयतें नाजिल हुयी हों (इब्ने कसीर) 

(78) “सम्माऊ-न” (बहुत ज्यादा सुनने वाले) इस के दो अर्थ हो सकते हैं (॥) जासूसी करने के 
लिये ज्यादा बातें सुनना, या दूसरों की बातें मानने और कुबूल करने के लिये सुनना। बाज उलमा 
ने पहला अर्थ मुराद लिया है बाज ने दूसरा। 
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2x 
तुम फैसला करो तो उन के दर्मियान इन्साफ के साथ : ois 


फैसला करो। बिला शुब्हा इन्साफ करने वालों के साथ : 2 
अल्लाह मुहब्बत रखता है। क्‍ न्‍ 


तुमको हर्गिज़ कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते।और अगर : 2,५ ८4। Bhd 24६८ 


ed 


(43) आश्चर्य को बात है कि वह कैसे अपने पास: 4.5% #645 ४४:८2 55 


तौरात होते हुये जिस में अल्लाह के अहकाम हैं, तुम : , ९५० ८५१5५ £१ 4) 22.६६३ 
को मुन्सिफ (न्याय करने वाला) बनाते हैं, फिर इस के : Sy A 5» ४५ 
बाद भी फिर जाते हैं। वास्तव में यहं ईमान ब यकीन : 


वाले हैं ही नहां। 


(44) हम ने तौरात नाजिल की है जिस में हिदायत व , ६११६ GS NGS || 


नूर है। यहूदियों में उसी तौरात के साथ अल्लाह के : Gyros 25 
मानने वाले” नबी, अल्लाह वाले” और उलमा : ८, 2८:8४ ८५६28 । 

फैसले करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की उस किताब: 7१, SE os 
की हिफाजत का हुक्म दिया गया था? और वह इस: *** ५:४3 40५४४ ७८ | 


| ; ५ Zo ~ 24 2८ Pd 
पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिये कि लोगों : ५2५9 isis Sri igs 


से न डरो और सिर्फ मुझ से डरो, मेरी : Os Ets 


(79) [लिल्लजी-न हादू] इस का तअल्लुक “यह कुमु” से है, यानी यहूदियों के बारे में फैसले करते थे। 
(80) “अस्‌-लमु” यह नबिय्यों की सिफत हे कि बह तमाम नबी दीन इस्लाम ही के पेरोकार थे जिस की 
तरफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। यानी तमाम: नबिय्यों का दीन एक ही रहा है. 


..-इस्लाम....जिस की बुनियादी दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाये और उस की इबादत 


में किसी को शरीक न किया जाये। हर नबी ने अपनी कौम को सब से पहले इसी तौहीद की दावत पेश 
कीः “हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे, सब को यही बहयि की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
तुम सब सिर्फ मेरी ही इबादत करो।” (सूरः अन्बिया-25) इसी को कुरआन में “अद्दीन” भी कहा गया है 
जैसा कि सूरः शूरा की आयत ॥3 में कहा गया है, जिस में इसी मजमून को बयान किया गया है कि हम 
ने आप के लिये वही दीन मुकर्रर किया है जो आप से पहले दीगर अन्बिया के लिये था। | 

. (8) चुनान्चे उन्होंने तौरात में कोई फेर बदल नहीं किया, जिस तरह बाद में लोगों ने किया। और वह 
वही दीन इस्लाम था। | 

(82) यह किताब कमी-बेशी से महफूज है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल की हुयी है। इस का नाजिल 
करने वाला कोई इन्सान नहीं है। 
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आयतों को थोड़े-थोड़े मोल पर ने बेचो“?। जो लोग : ८ ८5६ 4 ८5 ६५ 2% 
अल्लाह की उतारी हुयी बहयि के साथ फसले न करें : ७८:१३ 


वह (पूरे और पक्के) काफिर हैं? । 


(45) और हम ने यहूदियों के जिम्मे तौरात में यह बात : 
मुकर्र कर दी थी कि जान .के बदले जान, और आँख : 
के बदले आँख, और नाक के बदले नाक और कान : 
के बदले कान, और दाँत के बदले दात, और खास : 


| GS Cr 2 VPLS Co 9 
घाव का भी बदला हे?। फिर जो शख्स उस को माफ : f , eG 


#। aU NE Es 9 22227 


५०9५ Ys ASU Cals 
Cy Gs NU “SPs ~ 


CEPI 


~ 3993 


८, 2८६ ४७४४४ & 


कर दे तो वह उस के लिये कफ़्फारा है। और जो : 
अल्लाह के नाजिल किये हुये के मुताबिक फेसला न: 
करे, वही लोग जालिम हैं(४०। 
(46) और हम ने उन के पीछे मरियम के बेटे ईसा : 
को भेजा जो अपने से | | 


SO 2 AE I SF 


SPs 


er CF (४०४१४ 2 PE 4559 


(83) यानी लोगों से डर कर तौरात के अहकाम पर पर्दा मत डालो, और न दुनिया के थोड़े से 
फाइदे के लिये उन में फेर बदल करो। 

(84) फिर तुम कैसे ईमान के बदले कुफ्र पर राजी हो गये हो? 

(85) जब तौरात में जान के बदले जान और घाव में किसास (बदला) का हुक्म दिया गया था 
तो फिर यहूदियों के एक कबीले (बनी नजीर) का दूसरे कबीले (बनी कुरैजा) के साथ इस के उलट 
मामला करना और अपने मक्तूल की दियत दूसरे कबीले के मक्तूल के मुकाबले में दो गुना रखने 
का क्या तुक है? जैसा कि इस को तफसील ऊपर हाशिया न° 77 में गुज़री। 


(86) यह इशारा है इस बात की तरफ कि जिस कबीले ने ऊपर का फैसला किया था, वह अल्लाह 


के नाजिल किये हुये हुक्म के खिलाफ था, और इस प्रकार उन्होंने जुल्म किया। गोया इन्सान का 
यह फर्ज बनता है कि व अल्लाह के आदेश का पालन करे, उसी के मुताबिक फैसले करे, और 
जिन्दगी के तमाम मामलात में उस से रहनुमाई हासिल करे। अगर बह ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह 
के दरबार में जालिम कहलाएगा, फासिक कहलाएगा, काफिर कहलाएगा। 

ऐसे लोगों के लिये अल्लाह तआला ने तीनों लफ़्ज इस्तेमाल कर के अपने गजब और नाराजी 
का भरपूर इजहार फरमा दिया। इस के बाद भी इन्सान अपने ही मनगढ़त कानून या अपनी ही खाहिश 
को अहमियत दे, तो इस से ज्यादा बदकिस्मती कया होगी? 


 नोटः- उलमा ने लिखा है कि पिछली शरीअत का हुक्म अगर अल्लाह ने बाकी रखा है तो हमारे 


लिये भी इस पर अमल करना जरुरी है और इस आयत में जो हुक्म बयान किया गया है वह मन्सूख़ 
है, इसलिये यह भी इस्लामी शरीअत ही के अहकाम हैं, जैसा कि अहादीस से इस की ताईद होती 
है। इसी तरह अहादीस में “जान के बदले जान,” का हुक्म है। लेकिन इस से दो सूरतें अलग हैं 
() कोई मुसलमान अगर किसी 
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पहले की किताब, यानी तौरात को तस्दीक करने वाले : ०५5% (५2 4५५८ <4 67 8७.८८ 
थे“?। और हम ने उन्हें इन्जील अता फरमायी जिस में : १५% (४8 43 ८८59 445! 
नूर और "हिदायत थी और वह अपने सेपहले की : ५,१६ ९४ 4४५ ८५५ ६] 6५.८25 
किताब तौरात की तस्दीक करती थी, और वह सरासर : _ BOE Mss ५55; 
हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिये?। | 

(47) और इन्जील वालों को भी चाहिये कि अल्लाह : १।६5 ८, Wai Os Is 
ने जो कुछ इन्जील में नाजिल फरमाया है उसी के 8८, ४2: 54 +८० 
मुताबिक फैसला करे”, और जो अल्लाह ॒ 


£> 


जिम्मी को कत्ल कर दे तो किसास में उस काफिर के बदले मुसलमान को, (2) इसी तरह गुलाम 
के कत्ल करने के बदले में किसी आजाद को कत्ल नहीं किया जायेगा। हाँ, कुछ उलमा का कहना 
है कि अगर किसी आजाद मुसलमान ने गुलाम मुसलमान को कत्ल कर दिया है तो बदले में आजाद 
को कत्ल किया जायेगा। (तफसीर के लिये देखें: फ॒त्हुल बारी, हदीस न» 6878 की शरह+ नैलुल्‌ 
ओतारः' 7/।0, वगैरह) 
(87) यानी मूसा के बाद ईसा अलै? को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक 
करते थे तौरात के अहकाम को झूठलाने वाले नहीं थे, और यह इस बात की दलील थी कि ईसा 
भी अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, इन्हें भी उसी ने नबी बना कर भेजा जिस ने मुसा पर 
तौरांत उतारी थी। फिर भी इस के बावजूद यहूदियों ने औसा को झुठलाया और उन को जलील ब. 
रुस्वा भी किया। | 
(88) यानी जिस तरह तौरात अपने समय में लोगों के लिये हिदायत का जरीआ थी। इसी प्रकार 
इन्जील के नाजिल होने के बाद अब हिदायत का जरीआ यह बन गयी। और फिर कुरआन के नाजिल 
होने के बाद तौरात, इन्जील और दूसरी किताबों पर आमल मन्सूख़ हो गया और हिदायत बन जाने. 
का एकमात्र सूत्र कुरआन रह गया। इसी किताब पर अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों के नाजिल 
करने का सिलसिला भी बन्द कर दिया। अब यह गोया इस बात का एलान है किं कियामत तक 
पैदा होने वाले इन्सानों की नजात और कामियाबी इसी कुरआन से जुड़ी है। जो इस कुरआन से जुड़ 
गया वह कामियाब हुआ, जो कट गया वही नाकाम हुआ। 

इस से यह भी मालुम हुआ कि तमाम दीन को एक समझना ओर हक समझना, यह फलसफा 
बिल्कुल गलत है। हकहर जमाना में एक ही रहा हे, कई नहीं। और हक के सिवा बाकी चीजें बातिल 
हैं। तौरात अपने जमाने में हक थी, इन्जील अपने जमने में हक थी, इन्जील के होते हुये तौरात 
पर अमल नाजाइज था। फिर जब कुरआन पाक नाजिल किया गया,: तो इन्जील पर अमल मन्सूख 
हो गया, और अब कुरआन पाक ही ऐसी किताब है जिस पर नजात और कामियाबी के लिये अमल 
करना जरुरी है। इस पर ईमान लाये बिना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्वत 
व रिसालत को तस्लीम किये बिना नजात संभव नहीं (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूर 
बकरह-62 का हाशिया) 
(89) ईसाइयों को यह हुक्म उस समय तक था जब तक ईसा अलैः को नबुव्बत का जमाना था। 
. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद ईसा अलैः के भी नबुव्बत का 
जमाना खत्म हो गया और साथ ही इन्जील की पैरवी करने का जमाना भी। 
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के नाज़िल किये हुये ही से फैसला न करें बह फासिक : 2 Si says 


(नाफुमान) हैं। 


(48)और हम ने आप की तरफ हक के साथ यह 
किताब नाजिल फरमायी है जो अपने से अगली किताबों : 
की तसदीकं करने बाली और उन की हिफाजत करने : 


वाली हे“ 90) इसलिये 


_ फैसला कीजिये®?, 
खाहिशों के पीछे न जाइये?। तुम में से हर एक के 


लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है०?। : 


लिये आप उन के आपस के मामलात : 


में उसी अल्लाह की उतारी हुयी किताब के साथ: ५” ४४५ & sass Ss 


उस हक से हट कर उन की: 


pees] 2 Ts 55 +6 


6c GAL A A EH 
Es SH SE 
2% छ rd pred sw 


4523 55५ ८ rl 


G8 HS OS Bol a 
Aas 


अगर अल्लाह पाक चाहता तो तुम सब को एक ही 
'उम्भत बना देता, लेकिन उस की चाहत है 


अब तो ईमान वाला वहीं समझा .जायेगा जो नबी कंरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और 
नबुव्वत पर ईमान लायेगा और कुरआन पाक की पैरवी करेगा। 
(90) हर आसमानी किताब अपने से पहले की किताब की तस्दीक करती रही है, जिस तरह कुरआन 


पहले की तंमाम किताबों की तस्दीक करता है। लेकिन कुरआन पाक जहाँ तस्दीक करता .है वहीँ 
` -साथ-साथ हिफाजत करने खाला, शहादत देने वाला और फैसले करने वाला रहा है। यानी पिछली किताबों 


में चूँकि फेर बदल भी हुयी है इसलिये कुरआन पाक फैसला सुनायेगा। जिस को यह सहीह करार 
देगा वही सहीह होगा और जिस को यह बातिल करार देगा बह बातिल होगा। 
(9।) इस से पहले ऊपर आयत न° 42 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार 
दिया गया था कि 'आप उन के मामलात में फैसले करें या न करें आप की मजी है, लेकिन अब 
उस की जगह पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि उन के आपस के मामलात में भी कुरआन पाक 
के मुताबिक फैसले फरमायें। 
(92) यह दरअस्ल उम्मत को तालीम दी जा रही है कि अल्लाह की किताब से हट कर लोगों को 
खाहिश के मुताबिक फैसले सुनाना गुमराही है। जब इस की इजाज़त नबी को नहीं है तो भला किसी 
और को क्यों कर हो सकती है? 
(93) इस से मुराद पिछली शरीअतें हें जिन के कुछ मसाइल आपस में मुखतलिफ थे। एक शरीअत | 
में कुछ चीजें हराम थीं तो दूसरी में हलाल थीं। किसी में किसी मस्अले में सख्ती थी तो दूसरी में 
नमी थी, लेकिन दीन सब का ही एक था, यानी सभी का दीन तौहीद पर काइम था। इस लिहाज 
से सब की दावत भी एक ही थी। इस विषय को एक हदीस में इस प्रकार बयान किया गया है 
कि “सन्देष्टा अल्लाती भाई हैं, इन की माएँ अलग-अलग हैं और उन का दीन एक है” (सहीह बुखारी 
_ हदीसः 3443) (अल्लाती' भाई बह होते हें जिन की माँयें तो मुखतलिफ हों, मगर बाप एक हों।) 

| _ (खालिद सिद्दीकी 
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कि जो तुम्हें दिया है उस में तुम्हें आजमाए*?, तुम: 4 4%. ८ 245% ८. 
नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब को अल्लाह ही : 
की तरफ लौटना है, फिर वह तुम्हें हर बह चीज़ बता :.. 
देगा जिस में तुम इश्तिलाफ़ करते रहते हो। 


YT 
( 


(49) आप उनके मामलात में अल्लाह की नाजिल की: ४54८ 
हुयी बहयि के अनुसार ही फैसला कीजिये, उनकी: ie 22:26 
ख़हिशों की ताबेदारी न कीजिये ओर उन से होशियार : OG bs 


रहिये कि कहीं बह आप को अल्लाह के उतारे हुये: 
किसी हुक्म से इधर-उधर न कर दें। अगर वह लोग: 


& | 3 ना १८१9 ( | शा 


लें हे | है FU Si” ०. ** 92१9 
मुँह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही : i Bs Sagi Opn sed 


है कि उन्हें उन के बाज़ गुनाहों की सजा दे ही डाले। : DO ON ८० 
बिला शुब्हा उन में से अक्सर लोग फासिक (नाफ॑मान) : 
हैं। : 
(50) क्या वह लोग फिर से जाहिलिय्यत का फैसला : ९८४९556 5% 2६५५0 28 
चाहते हैं”? यकीन रखने वाले लोगों के लिये: ६658; 8 ८८ 4 ८० 


अल्लाह पाक से बेहतर फैसले और हुक्म 





मतलब यह है कि उन का दीन एक ही था और शरीअतें (दस्तूर और तरीके) मुख्तलिफ थे लेकिन 
आप की शरीअत के बाद अब सारी शरीअतें भी मन्सूख हो गयी हैं और अब दीन भी एक है और | 


शरीअत भी एक। 

(94) यानी कुरआन पाक के नाजिल होने के बाद अब नजात तो अर्गचे उसी से वाबस्ता हे, लेकिन 
इस नजात की राह को इख््तियार करने के लिये अल्लाह पाकं ने इन्सानों पर जोर जबर्दस्ती हीं 
किया है, वर्ना बह चाहता तो ऐसा कर सकता था लेकिन इस प्रकार तुम्हारी आजमाइश न होती जबकि 
वह तुम्हें आजमाना चाहता है। 

(95) अब कुरआन और इस्लाम को छोड़ कर सब जाहिलिय्यत है। क्या यह अबभी रोशनी और 


हिदायत (इस्लाम) को छोड़ कर जाहिलिय्यत ही को तलाश करने वाले हैं? यह सवालिया जुम्ला इन्कार 


के लिये है, इस प्रकार आयत का तर्जुमा इस प्रकार होगाः “क्या तुम्हारे उस फैसले से जो अल्लाह 
ने तुम पर नाजिल किया है, यह कतराते और पीठ फेरते हैं और जाहिलिय्यत के तरीकों को तलाश 
करते हें (फत्हुल क॒दीर) 

यह आयत और इस के हम माना हदीस जो आगे आ रही है, आज के मुसलमान मुल्कों 


| Gi S497 f « 
| ९५८ a 


® fi ‘ 


के हकमिों के लिये गौर करने का मुकाम है जो इस्लामी मुल्कों में इस्लामी तालीम के बजाए. 


जाहिलिय्यत के नयेतौर तरीके को अपनाए हुये हैं और उसी को तरक्की देने में कोशा हैं। चुनान्चे 
आज इस्लामी मुल्कों में इस्लाम खुद ही केद और बन्द है और जाहिलिय्यत, गालिब और हाकिम है। 
यह हाकिम और बादशाह जो इस्लाम _ 
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` करने वाला कौन हो सकता है? i 290 tt 
॥9 ०2६४ ५।५५०। as 

. (5) ऐ ईमान वालों! तुम यहूद और नसारा को दोस्त : १ oe HI 
न बनाओ”, यह तो आपस हौ में एक-दूसरे के दोस्त : ४६ (६; 22! “Fel क 
हैं®। तुम में से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे: £5 2-7 ०४ ७9 *८ 


बह बेशक उन्हीं में से है। जालिमोंको अल्लाह पाक: १% ५७८9 ५ ९) ०९ 


I 


हर्गिज सीधी राह नहीं दिखाता?। Ga 


(52) आप देखेंगे कि जिन के दिलों में बीमारी है : ८५४४) ८००2g 35 Gy 
न दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और कहते हैं कि: ६८१.5 6 (५55 67785 2९3 
ह 


से फिरे हुये हैं अल्लाह पाक के दरबार में किस प्रकार मुँह दिखाएँगे? मालूम होता है कि अल्लाह 
पाक के यहाँ पूछताछ पर उन को यकीन ही नहीं है। 

(96) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह के नजदीक 
संब से ज्यादा नापसन्दीदा शख्स वह है जो इस्लाम में जाहिलिय्यत के तरीके को तलाश करे वह 
जो नाहक किसी क खून बहाना चाहता हो।” (सहीह बुखारी, हदीसः 6882) | 

(97) इस आयत में यहुद ब नसास से मुहब्बत का रिश्ता काइम करने से मना किया गया है जो 
इस्लाम और' मुसलमानां के दुश्मन हैं। और इस पर इतना सख्त सटैन्ड लिया है. कि जो उन से दोस्ती 
करेगा वह उन्हीं में से समझा जोयगा (देखें: आले खम्रान, आयत 28 और 78 का हाशिया) 

. (98) कुरआन पाक ने यहाँ जो उन की हकीकत बयान की है उसे हर शख्स देख सकता है कि 


यह यहूद और नसारा अर्गचे आपस में अकोदा व मजहब में सख्त इख्तिलाफ रखते हैं, फिर भी इस 


के बावजूद यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे के साथी और सहयोगी हैं। | 
(99) इन आयतों को शाने-नुज़लू में बयान किया गया है कि उबादा बिन समित अन्सारी रजि और 
मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि दोनों ही जाहिलिय्यत के जमाना ही से यहूद के हलीफ 
और सहयोगी थे। जब बद्र में मुसलमानों ने मैदान जीत लिया तो अब्दुल्लाह ने भी अपने इस्लाम 
का इजहार किया, उधर कबीला बनी कयुन काआ के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना खड़ा 
कर दिया और वह कस लिये गये, जिस पर उबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से अलग होने का 
एलान कर दिया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने इस के उलट यहूदियों को बचाने की हर संभव 
कोशिश को जिस पर यह आयतें नाजिल हुयी। 

(00) इस से मुराद निफाक है, यानी मुनाफिक लोग यहूदियों से मुहब्बत और दोस्ती में जल्दी कर 
रहे हैं। 
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डर है, ऐसा न हो कि कोई घटना हम पर घट । EO GEG (५८४४ » 554 
` जाये“०?। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह जीत दे दे“, : 
या अपने पास से कोई और चीज़ लाये“, फिर तो : 


3B oo 39 34 
dd gassgs ois 


यह लोग अपने दिलों में छुपाई हुयी बातों पर शर्मिन्दा: | BMPS 
होने लगेंगे। | Ee 
(53) और ईमानदार कहेंगे कि क्या यही बह लोग हैं: ७ i श्र Fel YN Oss 


59% ८ PIF Yd 8 


जोबड़े ताम-झाम से अल्लाह को कसमें खा कर कहते : 2९) °. 

हें | हें बर्बाद हे 2८2 24 ~ 5005 ~ be vse 

हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके आमाल बर्बाद होगये : ।४६०६ (2 ९८,५ » 

और वह नाकाम हो गये। . | ७८४,» || 

(54) ऐ इमान वालों! तुम में से जो शख्स अपने दीन : ४६, ६5४ 24058 225॥ (६ 

से फिर जाये” तो अल्लाह पाक बहुत जल्द ऐसी: *६ »।, < ८,५०५ , » 7८ 
| : 2) A (3५ ५५३०७ 4:४2 (४ 

कौम को लायेगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह : fo A SE इह 

भी अल्लाह से मुहब्बत रखती होगी“, बह नर्म दिल : ७ 


$ 


a 
IN ¢ 29० (4£ 2s 02 ts 

होंगे मुसलमानों पर, और सख्त होंगे काफिरों पर,: "€ ० बा Bgl Coin 

अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी आलोचना : ७७४५१५४५४०8७ 

करने वाले को 


§ 
i 
\ 


\ 


(07) यानी मुसलमानों को शिकस्त हो जाये और इस की बजह से हमें भी कुछ नुक्सान उठाना 
पड़े। यहूदियों से दोस्ती होगी तो ऐसे मौका पर हमारे बड़े काम आयेगी। | 

(02) यानी मुसलमान को। | ॒ 
(03) पानी यहूद और नसारा पर जिजया लगा दे। या इशारा है बनी' कुरैजा के कत्ल और उन 
की औलाद के बन्दी बनाए जाने और बनी नजीर की जिला वतनी वगैरह की तरफ, जो अभी जल्द 
ही पेश आया। 

(04) इमाम कतादा रह कहते हैं: अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमायी, क्योंकि उसे पहले 
से यह मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्तिकाल के बाद बहुत से अरब 
कबीले इस्लाम से मुर्तद हो जायेंगे, इसलिये ऐसे ही हुआ और मुर्तद होने के फितना को मिटाने का 
शर्फ अबू बक्र सिद्ीक रजि और उन के साथियों को हासिल हुआ-रजियल्लाहु अन्हु। 

(05) मुर्तद लोगों के मुकाबले में जिस कौम को अल्लाह पाक खड़ा करेगा, यहाँ उन की चार खूबियां 
बयान की जा रही हैं (॥) अल्लाह से मुहब्बत करना और उस का महबूब होना। (2) अहले ईमान , 
के लिये नर्म और कुफ़्फार पर सख्त होना (3) अल्लाह की राह में जिहाद करना (4) और अल्लाह 
के बारे में किसी को मामलात से न डरना। सहाबा रजि के अन्दर यह सारी खूबियाँ मुकम्मल तौर 
पर पाईं जाती थीं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाया 
और दुनिया ही में अपनी रजामन्दी की सनद से नवाज दिया।' | 
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मलामत की पर्वा भी न करेंगे“०?। यह है अल्लाह का : 4४ ५४0 ८४ 4 * 20४ ६2 
फुज्ल जिसे चाहे दे। अल्लाह पाक बड़ी कुशादगी वाला : @&१;।८%.।; १ 

और जर्बदस्त इलम वाला है। _ 

(55) (मुसलमानों) तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और : ८५/5 45८5 &। #9 ८ 
उस का रसूल है और ईमान बाले हैं”, जो नमाजों : ६5% ८४ ८2५१ ४८ 
की पाबन्दी करते हैं और जकात अदा करते हैं और : ७८:%४ १35 ६40 65४ 

बह अल्लाह के सामने झुकने बाले हैं। | द 

(56) और जो शख्स अल्लाह से और उस के रसूल : ८४५ 5 455275 &। 05% ०५ 
से और मुसलमानों से दोस्ती करे, वह यकीन माने कि : 2१ ८ ८१> ६ ६ 
अल्लाह की जमाअत ही गालिब रहेगी%। Bos 


हः 
५ ६ 


 (06) यह उन अहले ईमान की चोथी सिफत है, यानी अल्लाह की इताअत और अज्ञा में उन्हें 
किसी मलामत करने' वाले की मलामत की पर्वा न होगी। यह भी बहुत बड़ी खूबी है। समाज में 
जिन बुराइयों का चलन आम हो जाये, उन के खिलाफ नेकी पर काइम रहना और अल्लाह के हुक्मों 
की आज्ञा करना, इस सिफत यानी अल्लाह को आज्ञा पालन के बिना मुमकिन नहीं,. वर्ना कितने ही 
लोग हैं जो बुराइयों और समाज की ख़राबियों से बच नहीं पाते हैं, और बातिल से बचने की तौफीक 
से महरुम ही रहते हें। इसलिये अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिन के अन्दर यह चारों खूबी प्राप्त 
हो जाये तो यह अल्लाह का उन पर खास फज्ल है। | 
(07) जब यहूद और नसारा को दोस्ती से मना फरमाया गया तो अब उस सवाल का जवाब दिया 
जा रहा है क्रि फिर बह दोस्ती किस से करें? फरमाया कि ईमान बालों के दोस्त सब से पहले अल्लाह 
और उस के रसूल हें और फिर उन के मानने वाले अहले ईमान हैं। आगे उन की और खूबियाँ 
बयान की जा रही हैं। 
(08) इस आयत में “हिजबुल्लाह” (अल्लह की जमाअत) और उस के ग़ालिब . होने के बारे में 
खुशखबरी दी जा रही है। हिजबुल्लाह वही है जिस का तअल्लुक सिर्फ अल्लाह, रसूल और मोमिनों 
से हो। जैसा कि सूरः मुजादिला के अन्त में फरमाया गया है कि : “तुम अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि बह एसे लोगों से मुहब्बत रखें जो अल्लाह 
और उस के रसूल के दुश्मन हों, चाहे बह उन 'के बाप हों, उन के बेटे हों, उन के भाई हों, या 
उन के ख़ान्दान और कबीले के लोग हों” फिर खुशखबरी दी गयी किः “यह वह लोग हैं जिन के 
दिलों में ईमान हैं और जिन्हें अल्लाह की मदद हासिल है, इन्हें ही अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल 
करेगा और यही हिजबुल्लाह है, कामियाबी जिस का भागय हे (सूरः मुजादिल को अन्तिम आयत) 
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(57) मुसलमानों! उन लोगों को मित्र न बनाओ जो: ८१५१५5 Ya NE 
तुम्हारे दीन को हँसी-खेल बनाए हुये हों. चाहे बह उन | sf (2 (६ KA pC ।? 4०८ 
में से हों जो तुम से पहले किताब दिये गये, या काफिर : ८%; NE oo i 87 
लोग हों । अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते : AY Gy A Se 
e ()] abl lao) 9 ss 
रहो। Pre 
द हे © Ce 
(58) और जब तुम नमाज के लिये पुकारते हो तो वह : ७5५६६ ६३% ५ 2456 9 5 
उसे हँसी-खेल ठहरा लेते हैं?। ऐसा इसलिये कि वह : $ १5 ०४ 3)$ *(४४६ ५४ 


~ 


बेअकल (मूर्ख) लोग हें | । ® Gl Ee १ 


() 


(59) आप कह दीजियेः ऐ यहूद और नसारा लोगो! : ई, ८०१५४ १; wh GG 5 
तुम हम से सिर्फ इस बजह से दुश्मनी कर रहे हो कि : (८; (६2 2 
I} OH bs HU Gol ४) 
हम अल्लाह पर और जो कुछ : डर 
(09) अहले किताब से यहूद ब नसारा और कुफ्फार से मुश्रिक लोग मुराद हैं। यहाँ फिर यही ताकीद 
की गयी है कि दीन को खेल और मजाक बनाने वाले चूँकि अल्लाह और उस के रसूल के दुश्मन 
हैं, इसलिये उन के साथ ईमान वालों की दोस्ती नहीं होनी चाहिये। 
(0) हदीस में आता है कि जब शैतान अजान को आवाज सुनता है तो हवा निकालता हुआ भाग 
जाता है और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है। इसी तरह तक्बीर के वक्त भी 
भाग जाता है और जब तक्बीर ख़त्म हो जाती है तो फिर आ कर नमाज़ियों के दिलों में शक और 
शुब्हे डालता हे........ पूरी हदीस। (सहीह बुखारी, हदीसः 608+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 6 - (389)) 
शैतान ही की तरह शैतान के पुजारियों को अजान को आवाज अच्छी नहीं लगती इसलिये 
वह उस का मजाक उड़ाते हे। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की हदीस भी कुरआन पाक की तरह दीन का हिस्सा है और कुरआन ही की तरह हुज्जत 
है। :क्योंकि कुरआन ने नमाज के लिये “निदा” (पुकारने) का तो जिक्र किया है लेकिन यह निदा 
(पुकार) किस तरह दी जोयगी? इस के अल्फाज क्या होंगे? .यह बातें कुरआन पाक में कहीं नहीं 
हैं। यह चीजें हदीस से साबित हैं जो कुरआन की तरह दीन में हुज्ज्त हैं और दीन का हिस्सा हैं। 
हदीस के हुज्ज्त होने का अर्थः- हदीस के दीन का माखज़ और हुज्ज्त होने का यह मतलब है 
कि जिस तरह कुरआन पाक के नस्स से साबित होने वाले आदेशों पर अमल करना जरुरी है और 
उन का इन्कार क्कुफ्र है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीससे साबित होने 
वाले आदेशों का मानना फर्जं और जरुरी हे और इन का भी इन्कार कुफ्र है। ताहम हदीस का सहीह, 
मकबूल, मंफूअ और मुत्तसिल होना जरुरी है। हदीस का खबर वाहिद कौ बुनियाद पर या कुरआन 
से जाइद और अलग चीज़ होने की बुनियाद पर इमामों के कियास व इज्तिहाद की बुनियाद पर, या 
हदीस के रावी के फक़ीह न होने के दावे की बुनियाद पर या इसी प्रकार के दूसरे दावों की बुनियद 
पर .उन्हें रद्र करना. सहीह नहीं है। यह सब हदीस पर अमल न करने के नहाने हैं जो मुखतलिफ 
गरोहों ने इस के इन्कार और रद्द के लिये इर्ब्तियार कर रखी है। ...... अल्लाह की पनाह। 
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हमारी तरफ्‌ उतारा गया है और जो कुछ इस से पहले : ' १६ ६; १९ ७० ८. 65 
उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, और इसलिये भी ~° 
कि तुम में अक्सर लोग फासिक (नारफ॑मान) हैं। 
(60) कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें बताऊ कि इस से : ६४१६५ ८।८,३५8) 265050 
भी ज्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नजदीक : ८.६; 4} १९:5 ९५ +५} ५5 
कौन है? बह है जिस पर अल्लाह ने लानत की और :६ hl 22५ 6055 ५४2 
उस पर वह गुस्सा हुआ और उन में से बाज़ को बन्दर : FAB SUE G5 PENS 
और सुअर बना दिया। और जिन्होंने बातिल माबुदों की : ,/» “i ts 

पूजा की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही लोग : क ? RUT 
सीधी राह से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं“'?। का 


(6।) और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि : 55 EE NSIS 


हम ईमान लाये, हालाँकि वह कुफ्र लिये हुये ही आये : „ 4 25 25 2538 ROVE 
थे और इसी कुफ़् ही के साथ गये भी। और यह जो : 2४2 56 ८, 2८ (2१ 
कुछ छुपा रहे हैं, उसे अल्लाह पाक खूब जानता : | 
है| - 

(62) आप देखेंगे कि उन में से अक्सर गुनाह के कामों : 338 &£ 25 Ss 
की तरफ और जुल्म-ज्यादती की तरफ, ओर हराम : “2 #6#5 ५४५७४ 


माल खाने की 


(॥) यानी तुम तो (ऐ अहले किताब!) हम से यूँ ही नाराज़ हो, जबकि हमारा दोष इस के सिवा. 
कुछ नहीं कि हम अल्लाह पर ओर कुरआन पाक और उस से पहले उतारी गयी किताबों पर ईमान 
रखते हैं,क्या यह भी कोई दोष या ऐब है? यानी यह ऐब और आलोचना वाली बातं नहीं जैसा कि 
तुम ने समझ लिया है इस लिहाज से यह इस्तिसना मुनकति है, अल्बत्ता हम तुम्हें बतलाते हैं कि 
सब से बुरे लोग और सब से गुमराह लोग जो नफरत करने के लाइक है और इस लाइक है कि 
उन की आलोचना की जाये, कौन हैं, यह वह लोग है जिन पर अल्लाह की लानत और उस को 
नाराजगी नाजिल हुयी, ओर जिन में से बाज को अल्लाह पाक ने सुअर और बन्दर बना दिया और. 
जिन्होंने “तागूत” (शैतान) की पूजा को। तुम इस दर्पण में अपना चेहरा और अमल देख लो कि 
यह किन की तारीख़ है और कौन लोग हें? क्या यह तुम ही नहीं हो? (बिला शुब्हा तुम ही हो) | 
(72) यह मुनाफिकों का जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में कुफ्र 

के साथ ही आते हैं और उसी कुफ्र के साथ वापस चले जाते हैं। आप की वाज-नसीहत का और 
सोहबत-संग का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दिल में तो कुफ्र छुपा होता है, और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास आने-जाने का मंक्सद हिदायत हासिल करना नहीं होता, 


बल्कि धोखा देना होता है, तो फिर ऐसी हाजिरी से क्या फाइदा पहुँच सकता ही 
मंजिल-2 
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तरफ लपक रहे हैं जो कुछ यह कर रहे हैं। वह: ७८४८५६ 
 निहायत बुरे काम हैं, | : , . 
_ (63) उन्होंने उन के बुर्जुग (संत) और आलिम लोग : ,८ » 280 ८0505 2242 ४7 
झूठ बातों .के कहने और हराम चीजों के खाने से क्‍यों : IO A» 


i SE 2७४४ | द | 
नही रोकते? बेशक बुरा काम है जो वह कर रहे: ` ” co 2 = 2०” 
हें I3) | : | (63) (२) १nd) ।»6 
(64) और यहुदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ {is A sis 


बँधे हुये हैं।'?। उन्हीं के हाथ बॅधे हुये हैं और उन के : ४५४ ८% (६, 2s >in 


(3) इस आयत में उलमा पर डॉट-फटकार लगायी जा रही है कि अवाम में से अक्सर लोग 
तुम्हारे सामने ही बुराइयाँ करते और हराम खाते हें लेकिन तुम उन्हें मना नहीं करते। ऐसे हालात 
में तुम्हारी यह खामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इस से स्पष्ट होता है कि दावत-तबलीग की कितनी 
अहमियत है और इस के छोड़ देने पर अल्लाह पाक की कितनी सख्त माराजगी हे। अहादीस में भी 
इस बारे में तफसील से बयान है। 

(4) यह वही बात है जो सूरः आले झिम्रान की आयत स° ।6। में बतलाई गयी है कि अल्लाह 
पाक ने जब अपनी राह में खर्च करने पर उभारा है और इसे अल्समाह को कर्ज हसन देने से ताबीर 
किया तो यहूदियों ने कहा: “अल्लाह तो फकीर है” लोगों से कर्ज मांग रहा है। यहूद इस का अर्थ 


समझते थे कि सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, और उस क दिये हुये माल में से अल्लाह 


की राह में दे देना कोई कर्ज नहीं है। यह तो उस की मेहरबानी है कि वह इस पर भी खूब अज्र 
अता करता है, यहाँ तक कि एक-एक दाने का सात-सात सौ दाने तक बढ़ा देता है। और इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसीलिये ताबीर फरमाया है कि जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह पाक उस 
से कुई गुना तुम्हें वापस लौटाएगा। 

[मगलू-लतुन्‌] के माना कन्जूसी करने बाला के हैं। यानी यहूद के कहने का यह मक्सद 
नहीं था कि अल्लाह पाक के हाथ बँधे हुये हें, बल्कि मकसद यह था कि उस ने अपने हाथ खर्च 
करने से रोके हुये हैं और जो कुछ अल्लाह के यहाँ मौजूद है उसे उस ने रोक रखा है। (इब्ने कसीर) 

अल्लाह पाक ने फरमाया कि हाथ तो उन्हीं के बँधे हुये हैं, यानी कन्जूसी और बखीली तो 
उन्हीं की शेवा है, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हुये हैं बह जिस तरह चाहता है खर्च करता 
है, तमाम खजाने उसी के पास हैं उस ने अपनी तमाम मख्लूक के लिये तमाम हाजतों और जरुरतों 
का इन्तिजाम किया हुआ है। हमें रात या दिन को, सफर में या घर में और दीगर हालात में जिन-जिन 
चीजों की जरुरत पड़ती है, या पड़ सकती है सब वही इन्तिजाम करता हे “तुम ने जो कुछ उस 
से माँगा वह उस ने तुम्हें दिया, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते, इन्सान ही नादान 
और बड़ा ना शुक्रा है” (सुरः इब्ाहीम -34 हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “अल्लाह का दायाँ हाथ भरा 
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अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुये हैं, बह जिस तरह 
चाहता है. खर्च करता है। और जो कुछ तेरी तरफ तेरे 


GHGs tO; 
Eis } Ks: (2४ (६ Re 
में । ; 
रब की तरफ से उतारा जाता है वह उन में से अक्सर : कर बी 
को तो सरकशी व कुफ्र में और बढ़ा देता है। और हम : 
ने उन के दर्मियान कियामत तक के लिये दुश्मनी और : 


Bw है La) 92८7१ ८ ० (# PY SSP 


2% WU) Sands Bslvall og 
we 66 BST CE 22४ 


° 77 Tr pl & Es 9८ 
कीना डाल दिया है। बह जब कभी लड़ाई की आग को : ०४०9 ७ ७४-४४ २8॥ ५७५४! 
हैं हू 39? pg! 

भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है"'?,: ८४५५४५ ०५ ४ 4525 


यह मुल्क भर में बुराई और फसाद मचाते फिरते: 

हैँ?। और अल्लाह पाक फुसादियों से मुहब्बत नहीं : 

करता। 

(65) और अगर यह अहले किताब ईमान लाते और : ६६६६5६5; ६५ ५४926 

तक॒वा इखि्तियार करते"? तो हम उनकी तमाम बुराइयाँ :. _३६“ SESS Soc 2s 
और उन्हें 999 *$ ५० 

माफ फरमा देतेओर जरुर उन्हें सुख-चैन और आराम : 9) 

को जन्नतों में ले जाते। | 

(66) और अगर वह लोग तौरात व इन्जील और ! CGY ss 228; ६ 

उनको तरफ जो कुछ अल्लाह की जानिब से नाजिल : ८2 ५0 2५ 05 2 0 

फरमाया गया है, उस के पूरे पाबन्द है 


न 


\ 


ई 


पे ई 


भरा हुआ है, रात-दिन ख़र्च करता है लेकिन कोई कमी नहीं आती। जरा देखो तो कि जब से आसमान 
और जमीन उस ने पैदा किये हैं बह खर्च कर रहा है लेकिन उस के हाथ के खजानों में कमी नहीं 
आयी ........ (सहीह बुखारी, हदीसः 74।9+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 37-(993) ॒ 
(5) यानी यह-जब भी आप के खिलाफ साजिश करते या लड़ाई के लिये सामान करते हें तो 
अल्लाह पाक उन को बातिल कर देता है और उन की साजिश को उन्हीं पर उलटा देता है और 
उन को "कुवा खोदने वाले के लिये खुद ही कुऔँ” की सी हालत (स्थिति) से दोचार कर देता है। | 
(।6) यह उन की आम आदत है कि हमेशा जमीन में फसाद फैलाने की जलील कोशिश करते 
हैं, हालाँकि अल्लाह पाक फसाद फैलाने वालों को पसन्द नहीं करता। | 
(7) यानी वह इमान जिस का मुतालबा अल्लाह पाक करता है उन में सब से अलग नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना है जैसा कि उन पर नाजिल की हुयी किताबों 
में भी उन को इस का हुक्म दिया गया है। _ 

[बत्तकौ] और गुनाहों से बचते रहो जिस में सब से अहम शिक है जिस में वह लिप्त है 
और वह नाफंमानी और सरकशी है जो आखिरी रसूल के साथ इख्तियार किये हुये हैं। 
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रहते» तो बह अपने ऊपर से और नीचे से रोजी : १६६० १2५८5 <० ८7% 2625 


(आजीविका) पाते और खाते"'”। एक जमाअत तो उन : {५८ १५६४१५६५ ५ ६५.६६4 ६४ 
में से बीच की राह चलने वाली है, बाकी उन में से: ६ ८१८८ 


बहुत से लोगों के बुरे कर्तूत हैं । : 

(67) ऐ रसूल! जो कुछ भी आप को तरफ आप के: ९,०८5 29८ 87 0:28 Wd 
रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुँचा : ,५(८, ८६६/5.5? 565% 
दीजिये। अगर आप ने ऐसा न किया तो आप ने: 
अल्लाह की पैगंबरी का हक अदा न किया"”?। और : 
आप 


(।8) तौरात और इन्जील के पाबन्द रहने का मतलब, उन के उन अहकाम की पाबन्दी है जो उन 
में उन्हें दिये गये, और उन्हीं में एक हुक्म अन्तिम नबी पर ईमान भी लाना था। “वमा उनजि-ल” 


इस से मुराद तमाम आसमानी किताबों और अल्लाह की नाजिल की हुयी बहयि पर ईमान लाना है 


जिन में कुरआन पाक भी शामिल हैं। मतलब यह है कि इस्लाम कुबूल कर लेते। 

(।9) [ऊपर नीचे] का एक मतलब यह है कि बहुत अधिक और हर प्रकार की रोजी अल्लाह 
पाक देता है। या ऊपर से मुराद आसमान है, यानी जरुरत के अनुसार खूब बारिश बरसाता और “नीचे” 
से मुराद जमीन है, यानी जमीन उस बारिश को अपने अन्दर सोख कर के पैदाबवार देती, जिस के 
नतीजा में हरियाली और खुशहाली पैदा हो जाती। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर 


बस्ती वाले ईमान लाये होते और उन्होंने तक्वा इख्तियार किया होता तो हम उन पर आसमान और 


जमीन: की बर्क॑तों के दरवाजे खोल देते।”. (सूरः आराफ-96) 
(20) लेकिन उन में से अक्सर ने ईमान का यह रास्ता इख्तियार नहीं किया और अपने कुफ्र पर 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इन्कार पर अड़े हुये हैं। इसी इन्कार 
और अड़े रहने का यहाँ बुरे आमाल से ताबीर किया गया है। 
| [दर्मियाना रविश] की एक जमाअजत से मुराद अआब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः जैसे आठ-नौ लोग 
हैं जो मदीना के यहूदियों में से मुसलमान हुये। 
(2॥) इस हुक्म का यह अर्थ है कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल 
किया गया है आप लोगों तक पहुँचा दें। चुनान्चे आप ने ऐसा ही किया।  आइशा रजि० फरमाती हें 
कि “जो शख्स यह खयाल करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कुछ छुपा लिया है, 
डस ने झुठ बोला।” (सहीह बुखारी, हदीस: 462+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 287-77) और अली रजश 
से प्रश्‍न किया गया कि तुम्हारे पास कोई किताब है? “उन्होंने फरमायाः नहीं, हाँ सिर्फ़ अल्लाह की 
किताब है; या अल्लाह की किताब की वह सोच और समझ-बूझ है जो किसी मुसलमान आदमी को 
अता की. जाये। या इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बह हदीसें हैं जो दियत 
कैदियों और कत्ल के बारे में हैं।” (सहीह बुख़ारी-।) और अन्तिम हज्ज के मौका पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के एक लाख या एक लाख चालीस हज़ार (40000) 
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को अल्लाह लोगों से बचा लेगा“। बेशक अल्लाह : _ A AB GS 
पाक काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। ह 

(68) आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम : ¢ 948 3४75. 50 056 5४ 
असल में किसी चीजपर नहीं जब तक कि तौरात और: १54 (६ (8५४ ६५9 ४४ 
इन्जील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की : BE Os 5 2८८॥ 
तरफ से उतारा गया है, काइम न करो। जो कुछ आप : ४55 PET ठंओ 555 
की जानिब आप के रब की तरफ़ से उतरा है वह उन: ,, Sst Ets 
में से बहुतों को शरारत और इन्कार में और भी: ii ८2 ३8 
बढ़ायेगा?, तो आप उन काफ्िरों पर रन्जीदा न हों।: 3७८ 


की मौजूदगी में फरमायाः “तुम मेरे बारे में क्या कहोगे?” उन्होंने कहाः “हम गवाही देंगे कि आप 
ने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया और अदा कर दिया और खैर ख़ाही फरमा दी।” इस पर आप 
ने आकाश को तरफ उंगली का इशारा कर के लोगों की तरफ उसे सीधा करते हुये फरमायाः “ऐ 
अल्लाह ! मैंने तुम्हारा पैगाम पहुँचा दिया, तू गवाह 'रह, तू गवाह रह, तू गवाह रहे” (आप ने तीन 
मर्तबा फुरमाया) 

(22) यह हिफाजत अल्लाह पाक ने मोजिजञाना तौर पर भी फरमायी और दुनियावी असबाब के तहत 
भी। दुनियावी असबाब के तहत इस प्रकार कि इस आयत के नाजिल होने से बहुत पहले अल्लाह 
पाक ने पहले आप के चचा अबू तालिब के दिल में आप की तरफ से मुहब्बत डाल दी और 
बह आप को हिफाजत करते रहे। उन का कुफ्र पर काइम रहना भी उन्हीं असबाब का एक हिस्सा 
मालूम होता है, क्योंकि अगर नह मुसलमान हो जाते तो शायद कुरैश के सरदारों के दिल में उन 
को वह बड़ाई न रहती जो उन के हम मजहब होने की सूरत में अन्त तक रही, फिर उन की बफात. 
के बाद अल्लाह पाक ने कुछ कुरैश के सरदारों के जरीआ से, फिर मदीना के अन्सार के जरीआ 
से आप की सुरक्षा फरमायी। फिर जब यह आयत नाजिल हो गयी तो आप ने सुरक्षा के जाहिरी 
असबाब (पहरे वगैरह) उठवा दिये, इस के बाद कई मर्तबा सन्गीन खतरे पेश आये लेकिन अल्लाह 
पाक ने हिफाजत फरमायी। चुनान्चे बहयि के जरीआ से अल्लाह ने गाहे-बगाहे यहूदियों के मक्र और 
धोखा से अवगत करा कर खास खतरे के मौके पर बचाया और घमासान जन्गों में कुफ्फार के बहुत 
खतरनाक हमलों से भी आप को सुरक्षित रखा, यह अल्लाह की कुदरत और उस के इरादे के अन्दाजे 
में से है ओर अल्लाह पाक के अन्दाजे और फैसले को न कोई रट्ट कर सकता है और न कोई 
उस पर गालिब आ सकता है और अल्लाह पाक गालिब इलम बाला है। 

(23) यह हिदायत और गुमराही उस नियम के अनुसार है जो अल्लाह की सुन्नत रही है। यानी जिस 
तरह कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जिन से इमान में इजाफा होता है, इसी तरह गुनाह और सरकशी 
से कुफ्र और नाफ॑मानी में इजाफा होता है। इस मजमून .(विषय) को अल्लाह पाक ने कुरअन 'में 
और भी कई स्थान पर बयान फरमाया है जैसे 
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(69) मुसलमान, यहूदी, सितारों (नक्षत्रों) की पूजा करने : ।७ ८५5 ४4 ८५ -6| 
वाले और नस्रानी कोई हो, जो भी अल्लाह पर और : (| ८ ८,५४; ८६.३); 
कियामत के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे : <६ Cyto ss 52 / + 

तो उस को तनिक भर खौफ और डर न होगा और:  . ome 

बिल्कुल गम से चन्गा होजायेगा। क्‍ 
(70) बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुख्ता अहद किया : 299: हु 88, 6४४ 7६ 
और उन की तरफ सन्देटाओं को भेजा। जब कभी : ५५८ (८६४,४2. Is 
रसूल उन के पास बह अहकाम लेकरआये जो उन की : ६६१ ५, » ५१४५/९९ 3 v2; 
अपनी इच्छा और मर्जी के खिलाफ थे तो उन्होंने उन: *१ ^ ७५७० ७ ०४८ 


DLS “ ; 
$ | 9 "77 9 १८77 4 3५ 


Oy ७9 )9 ०6४४ (3३० 


< ७ 2१568: 2c (६; ~” ९९६ 
की एक जमाअत को झुठलाया और एक जमाअत की : ७) ७५०४, 9 ls, 
हत्या की। क्‍ ः 
(7I) और समझ बैठे कि कोई पकड़ न होगी, पस : 5555 4:55 5 $ Re 


अन्थे-बहरे बन बैठे, फिर अल्लाह पाक ने. उन की: ६:4८ ‰६। ८७ ६5 ।१६ 5 
तरफ तवबज्जोह को, इस के बाद भी उन में से अक्सर : (४? ८१!।/ REPRE 

| : Seals 2 A loro sl 
अन्धे-बहरे हो गये?। और अल्लाह पाक उन के: ७८१८८ , 
अमल को भली भाँत देखने वाला है। का 
(72)बेशक बह लोग काफिर हो गये जिन का कौल है : ४ 4 6] 9७ ८॥॥ :5 (8 
कि मरियम के बेटे मसीह ही अल्लाह हैं”, हालाँकि : (८,५ (65 >; ९४ ६५.८4] 
स्बँय मसीह ने उन से कहा था कि ५५. 


“आप फरमा दीजिये! यह कुरआन ईमान वालों के लिये हिदायत और शिफा है और जो लोग ईमान 
नहीं लाते उन के कानों में बहरापन है, और यह उन के लिये अन्था पन है। बहरा पन के नाते 
उन को (गोया) दूर जगह से आवाज़ दी जाती है।” (हामीम सज्दा-44)“ओर हम कुरआन के जरीआ 
से वह चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिये शिफा और रहमत है और जालिमों के हम में 
तो इस से नुक्सान ही बढ़ता है” (सूरः बनी इस्राईल-82) 

(24) यह बही मजमून है जो सूरः बक्रह की आयत न° 62 में बयान हुआ है वहाँ देखा जाये। 
(25) यानी समझा यह था कि कोई सजा न मिलेगी, लेकिन ऊपर बताये गये अल्लाह के नियम 
और उसूल के मुताबिक उन्हें सजा मिल गयी कि यह हक के देखने से और अन्धे हो गये, इसी 
तरह हक के सुनने से और बहरे हो गये, और तौबा के बाद फिर यही अमल उन्होंने दोहराया है 
तो उस की बही सजा भी दोबारा मिलेगी। | | 
(26) यही मजमून आयत न° 7। में भी गुजर चुका है। यहाँ अहले किताब की गुमराहियों के जिक्र 
में इस का फिर जिक्र फरमाया। इस में उन के उस फिके के कुफ्र के बारे में बयान है जो ईसा 
 अलै’ को अल्लाह मानते हैं। 4 


न न मम मय न न न 
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ऐ बनी. इस्राईल! अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा : ५१६५५१3723422) 72) 5% 
और तुम्हारा सब का रब है"”?। यकीन जानो कि जो: ४, ८८८ १८६ C2 C45) 
शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह पाक : ,,, ६६८१ ५ 5 

| + En ४.9 Ail AS 
ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उस का: 


ठिकाना जहन्नम है। और गुनाहगारों (पापियों) को मदद द्‌: BRT GY 


करने वाला कोई नहीं होगा। ॒ 

(73) वह लोग भी बिला शुब्हा काफिर हो गये जिन्होंने : & 6) 98 ८८3० 55 4 
कहा, अल्लाह पाक तीन में से तीसरा है“>। अस्ल में : | $! | ७१2 ७5 2 24 
अकेले अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। । द 


(27) चुनान्वे हज़रत ओसा, यानी मसीह बिन मरियम अलेै० ने दूध पीने के समय में (अल्लाह के 
हुक्म से जबकि बच्चे उस उम्र में नहीं बोलते) सब से पहले अपनी जबान से अपने बन्दा होने 
का ही इजहार फरमायाः “में अल्लाह का बन्दा हू , मुझे उस ने किताब भी दी है ओर मुझे नबी 
भी बनाया है।” (सूरः मरियम-30) ओऔसा अलै० ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह हैँ या अल्लाह का 
बेटा हूँ। सिर्फ यह कहा कि मैं अल्लाह का बन्दा हुँ और बुढ़ापे में भी बह यही दावत देंगे। “बिला 


शुब्हा अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब हे, इसलिये उसी. की इबादत करो, यही सीधी राह है।” (आले. 


इम्रान-5) यह वही शब्द हैं जो उन्होंने माँ की गोद में कहे थे। (देखें सूरः मरियम-36) 

और जब कियामत के करीब आसमान से उतरेंगे तब भी वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बतलाये हुये आदेश के मुताबिक लोगों को अल्लाह की तौहीद और उस की इताअत 
को तरफ बुलायेंगे, न कि अपनी इबादत की तरफ। 
(28) हजरत औसा अलैः ने अपने को अल्लाह का बन्दा और उस का रसूल (अल्लाह के हुक्म 
से) उस समय भी फरमाया था जब वह माँ की गोद में थे, फिर बुढ़ापे में भी यह ऐलान फरमायेंगे 
और साथ ही शिंक की बुराई भी बयान फुरमा दी कि मुश्रिक पर जन्नत हराम है और उस का कोई 
मददगार भी. न होगा जो उसे जहन्न्म से निकाल लाये जैसा कि मुश्‍्रिक लोग समझते हैं। 
(29) यहाँ आऔसाइयों के दूसरे फिके का जिक्र है जो तीन खुदाओं को मानता है जिन को 
“अकानी-मे-सलासह” (यानी तीन खुदाओं (।) औसा (2) मर्यम (3) अल्लाह पाक का एक साथ 
इकट्ठा होना) कहते हैं इन की तश्रीह में अगर्चे खुद उन के दर्मियान इख्तिलाफ है, लेकिन सहीह 
बात यही है कि अल्लाह के साथ उन्होंने औसा और उन की माँ मरियम को भी इलाह (माबुद) बना 
लिया था, जैसा कि कुरआन पाक में हेः “क्या तू ने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को, 
अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना?” (सूरः माइदा (।।6) इस से मालूम हुआ कि ईसा औ मरियम 
` इन दोनों को इंसाइयों ने इलाह बनाया और अल्लाह, तीसरा अलाह हुआ जो तीन में तीसरा कहलाया। 
पहले अकोदे की तरह अल्लाह पाक ने इसे भी कुफ्र करार दिया। र 
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अगर यह लोग अपने उस कौल से बाज़ न आये तो: ८१5% (६ |५8£: (20 «(७४ 
उन में से जो कूफ़ पर रहेंगे, उन्हें दुःख दाई अजाब : ९५८ 25528 ८296 ६८2 


| : lp sg | 
जरुर. पहुँचेगा। | he 
(74) यह लोग क्यों अल्लाह क की तरफ नहीं: 56]5i5 5 bic O55 
झुकते और क्यों तौबा नहीं करते? अल्लाह पाक तो: | aD दे 


| । (8 ०५०. 29 alls 
बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। : 
(75) मरियम का .बेटा मसीह नहीं है मगर एक रसूल,.: ५5९३४ $ ४5 G7 Co ७ 
उस से पहले भी बहुत से सन्देष्टा आ चुके हैं और उस : ५६; ५१.८% 4\5 ८० <5 
को माँ सद्वीका (निहायत नेक और पारसा) थां“?। : +६ ५५६६ ०४८७६ ०2६५ 
दोनों (माँ-बेटा) खाना खाया करते थे”?। आप देखिये : ; १ 5 2५ ८६४ ७८४ 
कि किस तरह हम उन के सामने दलीलें रखते हैं, फिर : A ७४2 

गौर कीजिये कि किस तरह वह उल्टे फिरे जाते हैं। : जी 


(76) आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ : ४६७ ५। ८,४5 ९५० ७5९55 205 


कर उन को पूजा करते हो जो न तुम्हारे किसी नुक्सान : (65202 
के मालिक हैं ओर न किसी नफा के।. : न्‍ 


Bs 
5 
\ 
‘= 
Ex 
है 


(30) [सिद्दीकह] के माना “मोमिन और अल्लाह की नेक बन्दी” यानी यह भी हजरत मसीह पर ईमान 
लाने वालों और उन की तस्दीक करने बालों में से थीं। इस से मालूम हुआ कि वह “नबिय्यह” (महिला 
पैंगबर) नहीं थीं, जैसा कि कुछ लोगों को शुब्हा हुआ है ओर उन्होंने हजरत म्रयम, हजरत सारह (इसहाक 
अलैः की माता जी) और हजरत मूसा अलैः की माता जी को नबी करार दिया है। ओर दलील 
यह देते हैं कि मरियम और सारह से फ्रिश्तों ने कलाम और बात-चीत की है और मूसा की माँ 
को अल्लाह पाक ने बहयि की है, चुनान्चे यह बात-चीत और वहयि भेजना नबुव्बत की दलील है। 
_ लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक यह दलील ऐसी नहीं जो कुरआन की स्पष्ट आयतों का 
मुकाबला कर सके। कुरआन पाक ने साफ लफजों में कह दिया है कि हम ने जितने रसूल भी भेजे 
वह मर्द थे (सूरः यूसुफ-09+सूरः कसस्‌-7 हाशिया) 
(37) इस आयत से साबित हुआ कि मरियम और औसा यह दोनों अल्लाह नहीं हैं, बल्कि इन्सान 
हैं, क्योंकि खाना खाते थे और पानी पीते थे और यह चीजें इन्सान ही की जरुरत में से हैं। जो 
अल्लह होगा उस को इन चीजों की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। 
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अल्लाह पाक ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने : 8 Re 
वाला है“ । 


॒ ( 77) आप कह दीजियेः ऐ अहले किताब ] अपने दीन | RO (३, (56 १८ 45] Bt (५ 


में नाहक गुलू और ज्यादती न करो? और उन लोगों : $ 
कौ ख़ाहिशों कौ पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके : /-, १.८ 428 ८.७ 7.5 ५६ 
हैं“? और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी : “ i 
राह से हट गये हैं। ई 
(78) बनी इस्राईल के काफिरों पर दावूद और मरियम : १52) 6 62 SENG 
के बेटे आसा की जबानी लानत की गयी” है, इस : ४०८६५ 2 ५४५55$5 ७८ 
बजह से कि वह अवज्ञा (नाफ॑मानी) करते थे और हद: ७,५८५ ।४४६ ४.८६ ६. 
से आगे बढ़ जाते थे?। 


(79) आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से जो वह | ७८92 54 ८८ ८४८६४ i 


(32) यह मुर्रिकों की बेवकूफी बयान की जा रहीहै कि उन्होंने ऐसों को माबूद बना रख है जा 
न तो किसी को नफा पहुँचा सकते हैं और न नुक्सान। बल्कि नफा और नुक्सान पहुँचाना तो दूर 
की बात वह किसी की बात सुनने और किसी का हाल जानने की ताकत ही नहीं रख़ते। यह कुदरत 
सिर्फ अल्लाह पाक ही के पास है, इसलिये सुनने वाला, जानने वाला और समस्त जरुरतें पूरी करने 
वाला सिर्फ अल्लाह ही है, उस के अलावा और कोई नहीं। 

(33) यानी किसी भी मामले में जरुरत से ज्यादा आगे न बढ़ो। जिन का आदर-सम्मान करने का 
हुक्म दिया गया है, उन को उन के मर्तबे से उठा कर अल्लाह का दर्जा न दे दो, जैसा कि औसा 


मसीह के मामले में तुम लोगों ने किया। गुलू, यह हर जमाना में शिंक और गुमराही का सब से. 


बड़ा कारण रहा है। इन्सान जिस से प्रेम करता है उस को नबी की तरह मासूम समझने लगता है, 
और उस के अन्दर अल्लाह की सिफतें तलाशने लगता है। अफसोस कि मुसलमान भी इस से न 
` बच सके। उन्होंने भी अपने इमामों के साथ यही कुछ किया और उन की राय, कौल और फतवे 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कौल और फमान पर लजीह दी। 

(34) यानी अपने से पहले लोगों के पीछे मत लगो जो एक नबी को अल्लाह बना कर खुद भी 
गुमराह हुये और दूसरों को भी गुमराह किया। 

(35) यानी ज़बूर किताब में जो दावूद अलै० पर और इन्जील में जो ईसा आलै पर नाजिल हुयी। 
और अब यही लानत कुरआन पाक के जरीआ से उन पर की जा रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम पर नजिल हुआ। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत और खैर ब भलाई से दूरी 
है। 

(36) यह लानत के असबाब हैं (।) इसयान (नाफमानी) यानी वाजिब चीजों को तर्क करना और 
जिन को हराम करार दिया गया है उन को कर के अल्लाह की नारफमानी करना (2) एतिदा (दीन 
में गुलू) यानी दीन'में बिदतों और खुराफात को ईजाद कर के उन्होंने हद से आगे कदम बढ़ाया। 
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रोकते न थे'"?। जो कुछ भी लह करते थे, बिला : BOISE 
शुब्हा बह बहुत बुरा था। द 


(37) इस पर सोने पर सुहागा यह था कि वह एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे, जो खुद 
ही एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाज़ उलमा ने इन्ही बुराइयों से न रोकने को इसयान और नाफ॑मानी 
कहा है जो लानत का सबब बना। बहर हाल दोनों सूरतों में बुराई को देखते हुये उस को न रोकना 
बहुत बड़ा जुर्म ओर अल्लाह के लानत और गजब का सबब है। हदीस में भी इस जुर्म पर बहुत 
सख्त चेतावनी दी गयी हे। 

चुनान्चे एक हदीस में इस की ताकीद करते हुये कहा गया हेः “तुम में से जो शख्स किसी. 
मुन्कर (बुराई) को देखे तो उसे चाहिये कि उसे हाथ से रोक दे। अगर इस की ताकत न हो तो 
जबान से रोके, अगर इस की भी ताकत न हो तो दिल से उसे बुरा समझे,और यह ईमान का सब 
से कमजोर दर्जा है, (सहीह मुस्लिम, हदीसः 78-(49)) 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “अल्लाह पाक कुछ गिने-चुने (बुरे लोगों) के बुरे अख़लाक 
को वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता, यहाँ तक कि जब आम लोगों का हाल यह हो जाये 
कि वह बुराई अपने दर्मियान होता देखें और मना करने की कुदरत भी रखते हों लेकिन फिर भी 
उसे बुरा भला न कहें। जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह पाक का अजाब खास-आम सब को अपनी 
लपेट में ले लेता है।” (मुस्नद अहमदः 4/।92) एक दूसरी रिवायत में इस फर्ज पर अमल न करने 
पर दुआरयें भी माँगों तो कबूल नहीं होंगी। (मुस्नद अहमदः 5/388, 389) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह की हदों' में मुदाहिनत 
(आना-कानी) करने वाले और हदों को तोड़ने वाले की मिसाल उस कौम की सी है जिन्होंने (एक 
दो महले की) कश्ती में सफर करने के लिये गोटी डाली तो कुछ लोगों के हिस्से में ऊपर की 
मन्जिल और कुछ लोगों के हिस्से में नीचे की मन्जिल आयी। नीचे बाले पानी लेने के लिये ऊपर 
को मन्जिल पर जाते तो उन्हें तकलीफ. पहुँचती। इस नाते निचली मम्जिल बालों ने कश्ती में सूराख 
करना शुरु कर दिया ताकि नीचे से ही पानी ले लें और ऊपर जाने की जरुरत न पेश आये। सूराख 
करने की आवाज सुन कर ऊपर वाले आये और पूछा कि तुम लोगयह क्या कर रहे हो? उन्होंने 
कहा कि हम पानी लेने ऊपर जाते हैं तो तुम लोग बुरा महसूस करते हो। चुनाचे हम नीचे ही सूराख 
करने लगे हैं क्योंकि पानी के बिना तो चारा नहीं (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया) 
अगर वह उसी समय उन का हाथ पकड़ लें और सूराख़ करने से रोक दें तो बह उन को भी बचा 
लेंगे और अपने आप को भी बचा लेंगे। और अगर उन को अपने हाल पर छोड़ देंगे (और सूराख 
करने देंगे) तो उन को भी हलाक कर देंगे और अपने आप को भी हलाक कर लेंगे। (सहीह बुखारी, 
हदीसः 2686) 

इस मिसाल (उदाहरण) से स्पष्ट होता हे कि समाज में एसे लोगों का रहना बहुत जरुरी है 
जो न यह कि कि वह बुराइयों से बचने वाले हों, बल्कि दूसरों को भी बुराइयों से रोकने वाले हों 
बुराई होते देख कर लीपा पोती करना, ताबील करना और करने वाले को बचाना यह अल्लाह के 
गजब को दावत देना है। 
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(80) उन में से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वह : 
काफिरों से दोस्ती करते हैं। जो कुछ उन्होने अपने लिये : 
आगे भेज रखा है वह बहुत बुरा है कि अल्लाह उन : 
से नाराज़ हुआ और वह हमेशा अजाब में रहेंगे>। : 
(8।) अगर उन्हें अल्लाह और नबी पर और जो कुछ : 


उन को तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान : 
होता तो वह काफिरों से दोस्ती (मित्रता) न करते, 


लेकिन उन में से अक्सर लोग नारफ॑मान हें“? । 


(82) बिला शुब्हा आप इमान वालों का सब से ज्यादा : 
दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पायेंगे?। और ईमान : 
वालों से सब से ज्यादा दोस्ती के करीब आप बिला : 
शुब्हा उन्हें पायेंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। : 
यह इसलिये कि उन में कुछ आलिम (धर्म ज्ञाता) है: 
और कुछ गोशा नशीन (दुनिया से अलग-थलग रहने : 
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वाले+संसार-त्यागी) हैं, और इस वजह से | 


(38) यह काफिरों से दोस्ती करने का परिणाम है कि अल्लाह पाक उन पर नाराज़ हुआ और उसी 
नाराजी का नतीजा हमेशा के लिये जहन्नम की सजा है। 

(39) इस का यह मतलब है कि जिस के अन्दर पक्का-सच्चा ईमान होगा वह काफिरों से कभी 
दोस्ती नही करेगा। | 

(40) इसलिये कि यहूद के अन्दर कीना-कपट, नफरत, हक से पीठ फेरना, ईमान वालों की बुराइयाँ 
करना वगैरह आदतें पाई जाती हैं। यही बजह है कि नबिय्यों का कत्ल और उन को झुठलाना उन 
को आदत रही है, यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के कत्ल की भी 
कई मर्तबा साजिश की, आप पर जादू भी किया और हर प्रकार से नुक्सान पहुँचाने की कोशिश की। 
और इस मामले में मुश्रिकों का हाल भी यही है। 


मंजिल- 


ला युहिब्बुल्‍लाहु (6)... ... 34 ` सूरः माइदा (5)... 





कि वह तकब्बुर नहीं करते।(*! ? as 


(4) [रोहबान] से मुराद नेक, पारसा, बुजंग, प्रहेजगार इबादत करने वाले, गोशा में रहने वाले नेक . 
लोग। 

[किस्सीसीन्‌] से मुराद उलमा, दावत-तबलीग करने वाले। 

यानी इन ईसाईयों में इलम और खाक सारी (नम्रता) हे इसलिये इन के अन्दर यहूदियां की 
तरह अकड़, हसद, तकब्बुर, अंहकार और नार्फ॑मानी व गुरुर नहीं है। 

इस के अलावा ईसा अले के दीन में नमी, रहम और माझ करने की शिक्षा को खास 

अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि उन की किताबों में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारे दायें गाल . 
पर मारे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उन को पेश कर दो, यानी लड़ो मत। इन कारणों से यह 
मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। 

औसाइयों की यह खूबी, यहूद और मुश्रिकों के मुकाबले में है। आज भी जो दुश्मनी यहूद 
और मुश्रिकों का मुसलमानां से है उतना बहरहाल ईसाइयों को नहीं है। ताहम जहाँ तक इस्लाम दुश्मनी 
का तअल्लुक है इस्लाम के खिलाफ यह दुश्मनी ईसाइयों में भी मौजूद हे जैसा कि सलीब और हिलाल 
की सदियों (सैंकड़ों वर्ष) पुरानी जन्गों से स्पष्ट है और जिस का सिलसिला आज तक जारी है। और 
अब तो इस्लाम के खिलाफ यहूदी और ईसाई दोनों ही मिल कर मिटाने में लगे हुये हैं, इसलिये 
कुरआन पाक ने दोनों से ही दोस्ती करने से मना फरमाया है। 


नेर न नेर 
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(83) और जब वह रसूल की तरफ उतारे गये : (5% ९१55 0) OF Go aes 5s 
(कलाम) को सुनते हैं तो आप उन की आँखें आँसुओं : [5५ ६५ ६९ 2 (४ 2१९१ 
से बहती हुयी देखते हैं इस सबब से कि उन्होंने हक : (९७६ ६;| ६८ ८.६ ५६४) ५ 
को पहचान लिया, बह कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम :. oye! 
ईमान ले आये, पस तू हम को भी उन लोगों के साथ : | FE 

लिख ले जो तस्दीक करते हैं। | 

(84) और हमारे पास कौन सी मजबूरी है कि हम : (१62६ 


अल्लाह पर और जो हक हम को पहुँचा है उस पर : ६ ६६; ६८५६ ठ ६८४5४४ 
ईमान न लायें, और हम इस बात की आशा रखते: हैं :_ Ge 
कि हमारा रब हम को नेक लोगों के गरोह में दाखिल : हि 
कर देगा।” | 


 (॥42) यानी हबश में, जहाँ मुसलमान मक्का की जिन्दगी में दो मर्तबा हिजरत कर के गये। वहाँ 
उस समय आसहमा नज्जाशी को हुकूमत थी। वहाँ ईसाई शासन था। यह आयतें हब्शा में रहने वाले 
ईसाइयों ही के बारे में नाजिल हुयी हैं। ताहम रिवायतों की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्ल्म ने अम्र बिन उमय्या जमुरी को अपना पत्र देकर जज्जाशी के पास भेजा था जो उन्होंने ले 
जा कर उसे सुनाया। नजाशी ने उस को सुन कर हब्शा में मौजूद मुहाजिरों कोअपने पास बुलाया और 
_ अपने उलमा को भी जमा किया, फिर हजरत जाफर बिन अबू तालिब को कुरआन की तिलावत करने 
का हुक्म दिया। जाफर रजिः ने सूरः प्रथम को तिलावत की जिस में ईसा अलैः के बिना बाप के 
पैदा होने और उन के बन्दा और नबी बनाये जाने का जिक्र है, आयतों को सुन कर वह लोग बहुत 
प्रभावित हुये और ईमान ले आये। | 

कुछ लोगों का कहना है कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
'चसल्लम के पास भी भेजा था, जब आप ने उन्हें कुरआन पाक को पढ़ कर सुनाया तो सुन कर 
उन की आँखों से आँसू जारी हो गये और ईमान ले आये। (फत्हुल कदीर) कुरआन पाक को सुन 
कर उन पर जो प्रभाव हुआ इन आयतों में उस का नक्शा खींचा गया है और उन के ईमान लाने 
का जिक्र भी है। कुरआन पाक में बाज और स्थानों पर इस प्रकार के ईसाइयों का जिक्र किया गया 
है जैसे, “बिला शुब्हा अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हें जो अल्लाह पर और उस किताब पर 
जो तुम पर नाजिल हुयी, और उस पर जो उन पर नाजिल हुयी ईमान रखते हैं और अल्लाह के 
आगे आजिजी करते हैं।” (आले सिम्रान-।99) इस प्रकार और भी बहुत सी आयतें हैं। 

हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को नजाशी की मौत की 
सूचना मिली तो आप ने सहाबा से फरमाया कि हब्शा में तुम्हारे भाई का इन्तिकाल हो गया है उस 
की नमाज पढ़ो, चुनान्चे एक मैदान में आप ने उन की जनाजा की नमाज (गाइबाना) अदा फरमायी। 
(सहीह-बुखारी, हदीसः ।320+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 66-(952) एक और हदीस में ऐसे अहलेकिताब 
के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म पर ईमान लाये, बतलाया गया है कि उन्हे 
दो गुना सवाब मिलेगा।. (सहीह बुखारी, हदीसः 97) 
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_ (85) इसलिये उन को अल्लाह उन के उस कोल की (४१ (४२० NS 96 C, 2 55256 


बजह से ऐसे बाग़ देगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, : 5s Ey AY ६:28 


वह उन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। और नेक लोगों का eG 
यही बदला है। 

(86) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी : <5 ६५५ ४55 2४ &;॥ 
आयतों को झुठलाते रहे वह लोग दोजख़ वाले हैं। : a | 


(87) -ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो पाकीजा : ५% 28 Y ४० Of 


949 ZZ 


चीजें तुम्हारे लिये हलाल की हैं उन को हराम मत: 46} 2505 Ys SANG 


करो“, और सीमा (हद) से आगे मत निकलो। बेशक EEE 
अल्लाह हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करता। : क्‍ 
(88) और अल्लाह ने जो चीजें तुम को दी हैं, उन: ०६% ५७ 4॥ ०४5 ६५ ६४5 


में से हलाल पसन्दीदा चीजें खाओ और अल्लाह से डरो : @ Oke STG 
जिस पर तुम ईमान रखते हो। 


(43) हदीस में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और आ कर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब मों गोश्त खाता हुँ तो सहवास का गलबा 
हो जाता है, इसलिये मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (जामे तिमिर्जी अल्बानीः 3/232, हदीसः3054) 

इसी तरह और दूसरी रिवायतों से साबित है कि बाज सहाबा इबादत की गरज से बाज हलाल 


चीजों से (जैसे औरत से निकाह करने, रात के समय सोन, दिन के समय खाने-पीने से) दूर रहना 


चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्ल्म को जब यह मालूम हुआ तो आप ने उन्हें मना 
फरमा दिया। उस्मान निन मजऊन रजि* ने भी अपनी बीवी से दूरी बना ली थी। उन को बीवी को 
शिकायत पर आप ने उन्हें भी मना फरमाया। (सुनन्‌ अबू दाबूद, हदीस: ।369+ मुस्नद अहमदः 6/268) 
बहर हाल इस आयत और हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की हलाल की हुयी किसी भी 


चीज़ को हराम कर के उस से दूर रहना जाइज नहीं है चाहे उस का तअल्लुक खाने-पीने की चीजों. 


सेहो, या पहनने ओढ़ने से, या पसन्द और खाहिश से हो। 

मस्अलाः- इस तरह अगर कोई शख्स किसी चीज को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो वह हराम 
नहीं होगी सिवाए बीवी के (कि बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेने से हराम हो जायेगी) अल्बत्ता 
इस सूरत में कुछ उलमा ने नजदीक उसे कसम का कफ्फारा अदा करना होगा, और बाज के नजदीक 
कफ्फारा जरुरी नहीं। इमाम शोकानी रहः कहते हैं कि सही हदीसों से इस बात की ताईद होती है 
कि कफ़फारा नहीं है,क्योंकि आप ने किसी को भी कसम का कफ्फारा अदा करने का हुक्म नहीं 
दिया है। इमाम इब्ने कसीर रह” का कहना है कि इब्ने अब्बास रज़ि० के फतवा और सहाबा के आसार 
से, और इस आयत के बाद कफ़्फारा को बयान करने से मालूम होता है कि किसी हलाल चीज 
को हराम कर लेना यह कसम खाने की तरह है और इस पर कफ्फारा अदा करना होगा। लेकिन 
यह दलील दुरुस्त नहीं है, सहीह कौल इमाम शौकनी ही का है। 
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(89) अल्लाह पाक तुम्हारी कसमों में लगूव (बिना : "5; 


TG HU Bo 
इरादा) कसम पर तुम से बाज पुंस नहीं फरमाता है : > ६. i ०५ 


लेकिन बाज पुर्स उस पर फरमाता है कि तुम जिन : ४:5८ 2६४ ४६ ८५ 
कसमों को मजबूत कर दो“? चुनान्चे उस कसम का : ; if 2 Es 
कफ्फारा दस मुहताजों को खाना देना है बीच के दजे : ag ई 2 2५ sa 
का जो अपने घर वाले को खिलाते हो”, या उन्हें : "^? ०४४ र 2 os 
कपड़ा देना“? या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना : 3 IEE Meg oO 
है“?। और जिस को यह चीजें न मिलें तो तीन दिन : 


के रोजे हैं“? यह तुम्हारी कसमों 


(44) कसम, इसे आरबी जबान में “हलफ्‌” और “यमीन” कहते हें। इस की तीन किसमें हैं (।) 
लगव (2) गमूस (3) मु-अक्कदा। “लगव” उस कसम को कहते हैं जो इन्सान बात-चीत में बिला 
इरादा और निय्यत के खाता रहता है। ऐसे कसम पर कोई पकड़ नहीं। “गमूस” उस झूठी कसम को 
कहते हैं जो इन्सान किसी को थोखा देने के लिये खाये, यह. कसम महापाप ही नहीं, बल्कि महापाप 
में सब से बढ़ कर है। लेकिन शरीअत में इस कसम पर कोई कफ़्फारा नहीं है। “मु-अक्कदा” बह 
कसम है जो इन्सान अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिये खाये। इस कसम के तोड़ेगा तो इस 
का कफ्फारा देना पड़ेगा (कफ़्फारा के बारे में तफसील अगली आयत में आ रही हे) 

(45) इस खाने की मात्रा कितनी हो? इस बारे में कोई सहीह रिवायत नहीं है, इसलिये मात्रा में 
इरिब्तलाफ है। अल्बत्ता इमाम शाफ॒आ रह° ने उसहदीस से दलील पकड़ते हुये, जिस में रमजान में 
रोजे को हालत में बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करने वाले के लिये कफ्फारा का जिक्र है, एक मुद 
(दस छटॉक लगभग) एक फकीर केलिये खाना करार दिया है। क्योंकि उस शख्स को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभोग पर कफ़्फारा अदा करने के लिये 5 साआ खजूर दिया था, 
जिन्हें 60 फ॒कीरों के दर्मियान तक्सीम करना था। एक साआ में चार. मुद होते हैं, इस एतबार 
से बिला सालन के दस फकोरों के दस मुद (यानी छ सेर या छः किलो) खूराक कफ्फारा होगा। 
(इब्ने कसीर) | | 

(46) लिबास के बारे में इर्न्तिलाफ है। लेकिन मुराद जोड़ा है जो नमाज़ के लिये जरुरी है।कुछ 
उलमा खूराक और लिबास दोना के लिये जो आम तौर पर अवाम इस्तेमाल करते हैं उसी खाने और: 
कपड़े को बेहतर मानते है (इसलिये कि वह न तो बहुत ऊँचा होता है और न ही बहुत घटिया) 
(47) बाज उलमा कत्ले-ख़ता की दियत पर कियास करते हुये लोंडी, गुलाम के लिये ईमान की 
शर्त लगाते हैं कि मुसलमान होना चाहिये। इमाम शोकानी रहः ने कहा कि यह आयत आम है इसलिये 
गुलाम में मोमिन और काफिर दोनों शामिल हैं। 

(48) यानी जो शख्स ऊपर की तीनों चीजों में से किसी की भी ताकत न रखे तो तीन दिन के 
रोजे रखे। यह रोजे उसको कसम का! कफ़्फारा हो जायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक यह तीन रोजे 
लगातार (बिला नागा) रखे जोयंगे। बाज के नजदीक दोनों तरह जाइज हे। 
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का कफ़्फारा है जबकि तुम कुसम खा लो। और अपनी : 5६४५ »:58०।$॥ 2:६8 
कुसमों का ख़याल रखो। इसी प्रकार अल्लाह पाक : ८2 985 ८2280 3 8८7 
तुम्हारे लिये अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि : Ei ES AE 
लुम शुक्र अदा करे। ॒ | 
(90) ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और : >५७४।5 >0 65) el GEG 
जुआ और थान (वगैरह) और पाँसेके तीर सब गन्दी : ९} ८ £) 25535 SGN 
बातें (और) शैतानी काम हैं, इन सब से बिल्कुल : ७2208 88 8 ६8 
अलग रहो ताकि तुम नजात पाओ“। | 

(9) शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के : £६ छं ८ ८५४5६ ह) 
जरीएसे तुम्हारे दर्मियान दुश्मनी और कोना-कपट डाल : ,!५।5 १5] ३ #75 ६0 
दे, और अल्लाह पाक की याद और नमाज़ से तुम को : = BS SBOE 


दूर रखे.“?। पस क्या तुम बाज आने वाले हो? oN 
k E &) OS gS 


(49) शराब के बारे में यह तीसरा हुक्म हे। (पहला हुक्म सूरः बकरः की आयत 2।9 में, और 
दूसरा हुक्म सूरः निसा की आयत 43 में है) पहले ओर दूसरे हुक्म से साफ तौर पर नहीं मना फरमाया 
गया था, लेकिन यहाँ पर शराब ओर इस के साथ जुआ, थानों और फाल के तीरों को पलीद और 
शैतानी काम करार देकर साफ शब्दों में उन से बचने का हुक्म दे दिया गया है। इस के अलावा 
इस आयत में शराब और जुआ के नुकसान को बयान कर के सवाल किया गया है कि अब भी 
मानोंगे कि नहीं? इस से ईमान वालों को आजमाना मकसूद है। चुनान्चे जो ईमान वाले थे वह तो 
अल्लाह पाक के मनशा (उद्देश्य) को समझ गये और जबान से कह दियाः “ऐ हमारे रब! अब हम 
बाज आ गये) (मुस्नद अहमद 2/357) लेकिन आज कल के बाज “दानिशवर” (ज्ञानी) कहते हैं कि 
अल्लाह पाक ने शराब को कहाँ हराम करार दिया है। यानी शराब को केबल पलीद, नापाक और. 
शैतान का काम बता कर, उस से बचने का हुक्म दिया गया है उन के नजदीक हुंमत के लिये 
काफ़ी नहीं। इस का मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नजदीक पलीद काम भी जाइज हैं, शैतानी 
काम भी जाइज है जिस के बारे में अल्लाह पाक बचने का हुक्म दे रहा है, वह भी जाइज है? | 
और जिस के बारे में कहे कि उस के करने में कामयाबी नहीं ओर उस के छोड़ने में कामियाबी 
है, वह भी जाइज है? (इनना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन) क्या खूब “इज्तिहाद” और “कुरआन 
की समझ” है? 

(50) शराब और जुआ के और अधिक सामाजिक और दीनी नुक्सान बयान किये गये हैं, इसीलिये 
शराब को “उम्मुल खबाइस” (खबीसों की माँ) कहा जाता है। और जुआ भी ऐसी बुरी लत है कि 
यह इन्सान को किसी काम का नहीं छोड़ती और अक्सर देखा गया है कि बड़े-बड़े मालदारों के बेटों 
और पुश्तीनी जागीरदारों को कन्गाल बना देती है। (अल्लाह पाक हम सब को इन दोनों बुरे कामों. 
से महफूज रखे) 
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(92) औरं तुम अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहो 
और रसूल की आज्ञा पालन करते रहो और एहतियात 


रसूल के जिम्मा केबल साफ-साफ पहुँचा देना है। 


(93) ऐसे लोगों पर जो कि इमान रखते होंऔर नेक : 


काम करते हों उस चीज में कोई गुनाह नहीं जिस को 
उन्होने खाया (पिया) जबकि वह लोग तकवा रखते हों 


॥ 


eis Biss gts 
: 6४: ७४ ४॥ ६८४ ४.9 ८५ 
रखो। अगर तुम पीठ फेरोगे तो यह जान रखो कि हमारे : 


Cel 
sass GES 


392 


HANS GI Fes ८५ EE 
SEF २०५४ ४५5४ 
हों हों , \ 2 
और ईमान रखते हों और नेक कार्य करते हों, फिर : Eo As oes vl 2 


प्रहेजगारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर प्रहे : 
करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह : 


१? +944 9२ ~ 
६ =? 292 
CNA 


SN € 


पाक ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत रखता : 


है (I5I) | 


(94) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक जरुर थोड़ा-बहुत : ५54 5»: el EEG 
शिकारसे तुम्हारा इम्तिहान करेगा50 जिन तक तुम्हारे : ५६ 725 £54706) 
हाथ और तुम्हारे नेजे पहुँच सकेंगे”, ताकि अल्लाह : ,८१८८। ७४ ६ १५ ४5६ ४: 
पाक मालूम कर ले कि कौन शख्स बिना देखे उस से : oN Bb 
डरता है, फिर जो शख्स इस के बाद सीमा से (आगे) : A का 
निकलेगा उस के लिये दुःखदाई दन्ड है। 


(5) शराब हराम होने के बाद कुछ सहाबा ने सोचा कि हमारे कई साथी जो शहीद हो गये या 
फौत हो गये, और वह शराब पीते थे, (उन का क्या होगा?) तो इस आयत में उन के शु्हे का 
जवाब दे दिया गया कि चूँकि उन के पीने के जमाना में शराब हराम नहीं हुयी थी इसलिये उन का 
खातिमा ईमान और तकवा पर ही माना जायेगा। 

(52) शिकार, अरब के लोगों की रोजी रोटी का अहम जरीआ था, इसलिये एहराम की हालत में 
शिकार करने को मना कर के उन का इम्तिहान लिया गया। खास तौर पर हुदैबिया में ठहरने के 
दौरान शिकार के जानवर सहाबा के बिल्कुल करीब आ जाते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे, क्योंकि 
उन्हीं दिनों यह चार आयतें नाजिल हुयी थीं जिन में उन के शिकार से मना किया गया था। 
(53) करीब का शिकार, या छोटे जानवर आम तौर पर हाथ ही से पकड़ लिये जाते हैं, और दूर 
के या बड़े जानवर के शिकार के लिये तीर और नेजे वगैरह का प्रयोग होता था, इसलिये सिर्फ़ इन 
ही दोनों का यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन मुराद यह है कि जिस तरह भी और जिस चीज से 
भी शिकार किया जाये, एहराम की हालत में मना है। 
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(95) ऐ ईमान वालों! जब तुम एहराम की हालत में : (१६ ।/५६55 ।६4 ८५ (ठ 
हो तो शिकार न मारों'४?, और जो शख्स तुम में से : ४,८८8 १८, ५८६: ८4०22 ६१८ 
खा | ००५५ 4058 (४० ५०,००३ 

जान बूझ कर शिकार मारेगा 55) तो उस पर हर्जाना : 


pee 3 7 ~ 
° 
(फिदया) वाजिब होगा जो कि उस जानवर के बराबर : 


| ey2 Ck (५ (४५ £5 
-. 9८ A ष 9८ Fer PN 3 ५१८ 
होगा जिस को उस ने मारा है”, जिस का फैसला : । th Gus Ss cue hs 


तुम मेंसे दो मोतबर (भरोसेमन्द) इन्साफ वाले शख्स : <५ ८५८ १ ८%. 25 §; 
कर दें”, चाहे वह हर्जाना ख़ास चोपायों में से हो जो : ६८६५।६» 065 6G 0 ०» 


नियाज़ के तौर पर काबे तक पहुँचाया जाये“?, और : , Ay Bl HE I 2४६ ०6८ 
चाहे कफ़्फारा मिसकीनों को दे दिया जाये, और चाहे : न 
उस के बराबर रोजे 


(54) इमाम शाफऔ रह० ने इस से मुराद सिफ उन जानवरों का कत्ल लिया हे जो खाने के काम 
में आते हैं। इन के अलावा दूसरे खुश्की के जानवरों का कत्ल करना एहराम की हालत बह जाइज 
करार देते हैं। लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक शिकार चाहें हलाल हो या हराम (उन का गोश्त 
खाना जाइज हो, या नाजाइज़) किसी का भी शिकार जाइज नहीं। हाँ, उन मूजी (तकलीफ पहुँचाने वाले) 
जानवरों का कत्ल करना जाइज है जिन की शरीअत ने इजाज़त दी है और वह पाँच है () कौआ 
(2) चील (3) बिच्छ्‌ (4) चूहा (5) कटहा कुत्ता (सहीह मुस्लिम, हदीसः 67-(।।98)) मुञ्जत्ता इमाम 
मालिकः ।/328) इमाम नाफे से साँप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः साँप के कत्ल करने 
में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है (इब्ने कसीर) इमाम अहमद बिन हन्बल, इमाम मालिक और दूसरे उलमा 
ने भेड़िया, फाड़ खाने वाला जानवर, चीता और शेर को कलबे-अक्र (काट खाने वाले कत्ता) में 
शामिल कर के एहराम की हालत में उन के कत्ल को भी इजाजत ही है। (इब्ने कसीर) 

_ (55) “मु-त-अम्मि-दन्‌” (जान बूझ कर) इस से बाज़ उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि बिना 
इरादा के, यानी भूल कर कत्ल कर दे तो उस पर कोई फिदया (हर्जाना, जुंमाना) नहीं है। लेकिन 
जमहूर उलमा के नजदीक भूल कर, या गलती से भी कत्ल हो जाये तो फिदया (हर्जाना) वाजिब 
होगा। “जाननूझ कर” को कैद यहाँ पर मजमूआओ हालात के एतबार से है शर्त के तौर पर नहीं है। 
(56) “मिस्ल” (उस जैसे जानवर, मसाबी जानवर) इस से मुराद डील डोल में बराबरी है, न कि 
कीमत में बराबर होना, जैसा कि अहनाफ का मजहब हे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एहराम 
को हालत में हिरन का शिकार करडाला तो हर्जाना में हिरन के जैसे डील डोल और वज़न का जानवर | 
बकरी है। नील गाय (गाव खर) के मिस्ल जानवर गाय हे वगैरह। अल्बत्ता जिस जानवर का मिस्ल 
न मिल सके तो उस की कीमत औआँक कर उतनी रकम हर्जांना के तोर पर मक्का भेज दी जायेगी। 
(57) दो भरोसेमन्द और ईमानदार आदमी यह कह दें कि जिस जानवरको एहराम की हालत में शिकार 
किया है उस के मिस्‍स्ल (और उस जेसा जानवर डील डोल में) फला जानवर है। या यह कहें कि 
उस का मिस्ल तो कोई जानवर नहीं, लेकिन उस की कीमत इतने रुपये हैं, तो उतने रुपये कीमत 
का गल्ला खरीद लें और ले जा कर मक्का के गरीबों में एक मुद (लगभग ढाई किलो) पर फकीर 
के हिसाब से तक्सीम कर दिया जाये। अहनाफ के नजदीक पर फकीर दो मुद (5 किलो) है। 
(58) यह फिदया, चाहे जानवर की शक्ल में हो, या उस की कीमत हो, काबा पहुँचाई जायेगी और 
काबा से मुराद हरम है (फत्हुल कदीर) यानी उस की तक्सीम मक्का का जो हरम एरिया है उस 
के अन्दर रहने वाले गरीबों के दर्भियान होगी। (हरम का एरिया चौहद्दी में 550 किलो मीटर हे-खालिद) 
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रख लिये जाय” ताकि अपने काम की सजा चखे। अल्लाह : 4 55 4 
ने पहले के किये हुये को माफ़ कर दिया। और जो शख्स फिर : 

ऐसी हर्कत करेगा तो अल्लाह पाक बदलालेगा, और अल्लाह : 

पाक जर्बदस्त हे बदला लेने वाला। | 
(96) तुम्हारे लिये दरिया का शिकार पकड़ना और उस : €६०५०७७१ १४ ५८० 25 62 
का खाना हलाल किया गया है“ तुम्हारे फाइदे के : ५० 246 25 Es 
लिये और मुसाफिरों के लिये। और जब तलक तुम : (536 55883 4६: ६:८१; 
एहराम की हालत में रहो तुम्हारे लिये खुश्कोका शिकार : 794१8 
पकड़ना हराम किया गया है। और अल्लाह से डरते : | ७४० 
रहो जिस के पास तुम जमा किये जाओगे। 

(97) अल्लाह पाक ने काबा को जो कि अदब का : 2४5 ८45 40 4 oe 
मकान है लोगों के कियाम का जरीआ बनाया है और : (८५५ 4/5 5.85 06 C5 
इज्जत वाले महीने को भी, और हरम में कुर्बान होने : ५८८% ८५ १५३५६; 
वाले जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिन : ८४,८८ (६:०४ 

के गले में पट्टे हों“?। यह इसलिये ताकि तुम : ie 


(59) “ओ” (या) यानी चाहे मिस्कीन को खाना खिलाये, चाहे रोजे रखे (दोनों में इख्तियार है) दोनों 
में से किसी भी एक पर अमल करना जाइज हे। जिस जानवर को एहराम की हालत में मारा है। 
उस के हिसाब से खाने में जिस तरह कमी-बेशी होगी, रोजों में भी उसी तरह कमी-बेशी होगी। मिसाल 
से इसे यूँ समझें कि एहराम की हालत में किसी ने हिरन को मार दिया तो फिदया में हिरन ही के 
समान बकरी है, यह बकरी हरम के अन्दर जब्ह को जायेगी। अगर ऐसा संभव न हो तो इब्ने अब्बास 
रजि’ के एक कोल के मुताबिक छः फकीरों को खाना खिलाना, या तीन दिन के रोजे रखने होंगे। 
अगर उस ने बारा सिंघा, साँभर या इसी तरह का कोई जानवर मार दिया तो फिदया में उसी तरह 
का जानवर गाय है। अगर गाय की ताकत नहीं है, या मिल ही नहीं रही है तो बीस फ़कीरों को 
खाना, या बीस दिन के रोजे रखने होंगे। या ऐसा जानवर मारा (जैसे शुतुरर्मुग, गावखर) जिन के फिदया 
में ऊँट हैं और ऊँट नहीं मिल रहा है तो इस सूरत में तीस मिसकीन को खाना, या तीन दिन के 
रोजे रखने होंगे। (इब्ने कसीर) 

(60) “सैद” से मुराद जिन्दा जानवर, मछली वगैरह जो समुन्दर से शिकार किया जाये। “तआमुहू” 
से मुराद समुन्दर का वह मुर्दा जानवर और मछली वगैरह जो समुन्दर में रहता हो और वहीं पर मर 
जाये और फिर उसे समुन्दर या दरिया बाहर तट पर फेंक दे, या पानी के ऊपर आ जाये, जिस 
तरह कि हदीस में बज़ाहत मौजूद है कि समुन्दर का मुर्दार हलाल है (तफुसील के लिये देखें तफुसीर 
इब्ने कसीर+ नैलुल औतार वगैरह) | 

(6I) काबा को “बैतुल हराम” इसलिये कहा जाता है कि उस की सीमा के अन्दर शिकार करना, 
पेड़ काटना हराम हैं। इसी तरह इस में अगर बाप के कातिल से भी सामना हो जाये तो उसे कुछ 
नहीं कहा जायेगा। उसे “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के ठहरने और गुजारा करने का सबब) करार दिया 
है, जिस का मतलब है कि उस के जरीआ से मक्का वालों का इन्तिजाम और देख-रेख भी सहीह 


मन्जिलः 2 


० 65७ 


| वइजा समिऊ (7) 349 सूरः माइ-दा (5) 





इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह : (१४ ४५4 285 
आसमानों और जमीन के अन्दर की तमाम चीजों का : 
इलम रखता है। और बेशक अल्लाह पाक सब चीजों : 


को खूब जानता है। 

D3 gf” ६} 5, 9s 4 «~ ८८ fx og 
(98) तुम यकोन जानो कि अल्लाह सख्त सजा देने : 465 YE 5 4 ny 
वाला भी है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ी : Ye 


रहमत वाला भी है। 

(99) रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है। और : ८५ 4६5 ०६ $ ० 6G 
अल्लाह पाक सब जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते : SCE 
हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। | 

(।00) आप फरमा दीजिये कि नापाक और पाक बराबर : <४ 59५% ट SC 
नहीँ, अर्गचे आप को नापाक को ज्यादती भली लगती : Ns i CS 
हो । अल्लाह से डरते रहो ऐ अक्ल वालों! ताकि F द Ree 
तुम कामियाब हो। 

(0) एऐ इंमान वालों! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर : ye sl ON 
वह तुम पर जाहिर कर दी जायें तो तुम्हें बुरी लगें, और : ।५.5 ८१६००5 #5 ५5 0) 56.8] 
अगर तुम कुरआन के नाजिल होने के जमाना में उन : £45 ट Oe Ge 
बातों के बारे में पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी: & 2 5 a Ge 
जायेंगी?। अल्लाह पाक ने पहले के पूछे गये सवालों : 

को माफ़ कर दिया 

है और उन के रोजी रोटी के हासिल करने का जरीआ भी .है। इसी प्रकार हुर्मत के महने (रजब, 
जी कादा, जिल हिज्ज, मुर्हरम) और हरम में जाने वाले जानवर, हदी, कलाइद (जिन जानवरों के गले 
में पहचान के लिये पट्टे पड़े हैं) भी “किया-मल्लिन्नास” (लोगों के गुजर बसर का. जरीआ) हैं, कि 
इन तमाम चीज़ों से भी मक्का वालों को ऊपर के फाइदे हासिल होते थे। 

(62) “अल्‌ खबीस” (नापाक) इस से मुराद हराम, काफिर, गुनाहगार, रट्रीं। “तय्यिब” (पाक) इस से 
मुराद हलाल, मोमिन, फर्माबरदार, अच्छी चीज़। मतलब यह है कि जिस चीज में खुब्स (नापाकी) होगी, 
वह चाहे कुफ्र हो, गुनाह के काम हों, नापाक चीजें या नापाक बातें हों, यह तमाम के तमाम उन 
चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते जिन में पाकोज़गी हो। यह दोनों किसी सूरत में बराबर नहीं हो 


सकते, इसलिये कि “खुब्स” की बजह से उस चीज़ के अन्दर से फाइदा और बर्क॑त समाप्त होजाती 
है, और जिस के अन्दर पाकी होगी उस में नफा होगा और बर्कत में इजाफा होगा। 


आ 


(63) यह मिनाही कुरआन पाक के नाजिल होने के वक्त थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


भी सहाबा को ज्यादा प्रश्‍न करेन से मना फरमाया करते थे। एंक हदीस में आप ने फरमायाः “मुसलमानों 
में बह सब से बड़ा मुजरिम है जिस के सवाल करने को बजह से कोई चीज़ हराम कर दी गयी, हालाँकि 
पहले बह चीज हलाल थी। (सहीह बुखारी, हदीस पहले वह चीज हलाल थी। (सहीह बुखारी, हदीसः7289+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।32-(23559 ` 
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और अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला, बहुत हौसले : 


वाला है। ॒ 
(02) ऐसी बातें तुम से पहले और लोगों ने भी पूछी | १9/१7 ८% ke १% 54 #६ Gt +८ 
थीं, फिर उन बातों के इन्कारी हो गये%। ॒ क 


ATP LPS 3 Bl Loe 


(03) अल्लाह ने न तो बहीरा को जाइज़ करार दिया SENS His Es 0:< ८ 
है और न साइबा को और न वसीला को और न हाम : [72% ८2555050 4. 35 3 


कक £22 

को हें 2 5 ‘६% AZ 229427 

को“, लेकिन जो लोग काफिर हैं वह अल्लाह पर : *१/६६६५५ 7, ५९7. ६ 6१5६; 

झूठ लगाते हैं। और अक्सर काफिर अक्ल (बुद्वि) नहीं : CS 
रखते। १५४ 


(64) तो तुम भी उन लोगों की तरह कहीं वही कोताही न करने लग जाओ। जैसे, एक मर्तबा 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक ने तुम पर हज्ज फर्ज किया हे 
इस पर एक शख्स ने सवाल किया कि क्या हर साल? आप खामोश रहे। उस ने तीन मर्तबा यही 
सवाल पूछा तो आप ने फरमायाः “अगर मैं हाँ कह देता तो हज्ज हर साल फर्ज होजाता, और अगर 
ऐसा हो जाता तो हर साल हज्ज करना तुम्हारे बस में न होता” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।337+मुस्नद 
अहमदः ।/255+सुनन अबू दावूद, हदीसः ।72।+ सुनन नसई, हदीसः 2620+ सुनन इब्ने माजा, 
हदीसः2885) इसीलिये उलमा ने “अ-फल्लाहु अनूहा”? का एक मतलब यह भी बयान किया है कि 
जिस चीज़ का जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी कितान में नहीं किया है वह उन चीजों में से है जिन 
को अल्लाह ने माफ कर दिया है, इसलिये तुम भी उन के बारे में खामोश रहो जिस तरह बह खामोश 
रहा। (इब्ने कसीर) 

` एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मफहूम को इस प्रकार बयान 
फरमाया हैः “तुम को जिन चीजों के बारे में नहीं बताया गया तुम मुझ से उन के बारे में सवाल 
मत करो, इसलिये कि तुम से पहली उम्मतों को तबाही की सबब उन का बहुत ज्यादा सवाल करना 
और अपने नबिय्यों से इख्तिलाफ करना भी था।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।337) 
(65) यह उन जानवरों की किसमें हैं जिन को अरब वाले अपने बुतों की नञ्र कर दिया करते 
थे। इन की बहुत सारी तफ्सीरें की गयी हैं। सद बिन मुसय्यिब रह° से सहीह बुखारी में इस की 
तफूसीर यह की गयी हैं। “बहीरह” वह जानवर जिस का दूध टूहना छोड़ दिया जाता और कहा जाता 
कि यह बुतों के लिये है। चुनान्चे कोई भी उस के थन को हाथ न लगाता था। 

'साइबह” वह जानवर जिसे बुतों लिये आजाद छोड़ देते थे, न उस पर सवारी करते थे और 
न ही सामान लादते थे। 

“बसीलह” वह ऊँटनी जिस से पहली मर्तबा मादा पैदा होती और उस के बाद फिर. दोबारा 
भी मादा ही पेदा होती (एक मादा के बाद दूसरी मादा मिल गयी, उन के दर्मियान किसी नर से तफरीक 
नहीं हुयी) ऐसी ऊँटनी को भी वह बुतों लिये आजाद छोड़ देते थे। | 

“हाम्‌” उस नर ऊँट को कहते हैं जिस की नस्ल से कई बच्चे हो चुके होते (ओर नस्ल 
काफी बढ़ 'जाती) तो इस से भी बोझ ढोने या सवारी का काम न लेते थे और बुतों के लिये छोड़ 
देते थे और उसे “हाम्मी” कहते थे। इसी रिवायत में यह बात भी बयान की गयी है कि सब से 
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39% A Liz 


(।04) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह : 405 GS 24 G55 
पाक ने जो अहकाम नाजिल फरमाये हैं ee की a ies Gs EN ds 
और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि: हमें बही : 558 ८6 5 5 +CsU ak 
काफी हे जिस पर हम ने अपने बड़ों को देखा | अर्गचे है 9 292 ~ &§ < DT PIPING 

3 i OS ) 


हों (sg, 
उन के बड़े न कुछ समझबूझ रखते हों और न हिदायत : 2 
रखते हों। | | 
(05) ऐ ईमान वालों! अपनी चिन्ता करो, जब तुम : १६८% 546 al yf ६४४७ 
सीधी राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे उस : Gh AEA (5 (४ BSS 


2 ) 

कोई नहीं 66) * ics IBA, (५, Es #2 र ~ Fee 3 
से तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं “| अल्लाह ही के पास : ,१६६ SSE A 
तुम सब को जाना है, फिर बह तुम को बतला देगा : Re 


जो कुछ तुम सब करते थे। 


छोड़ने वाला शख्स अस्र बिन आमिर ख़ज़ाओ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 
हैं कि “मैंने उसे जहन्नम में अँतड़ियाँ खींचते हुये देखा।” (सहीह बुखारी, हदीसः 4623) आयत में 
कहा गया है कि अल्लाह पाक ने उन जानवरों को इस प्रकार इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी कि 
बुतों पर चढ़ाओ। नजर-नियाज उसने सिर्फ अपने लिये खास रखी है। बुतों के लिये नजर-नियाज के 
तरीके मुश्रिकों ने ईजाद किये हैं और बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने और नजर-नियाज़ पेश करने. 
का यह सिलसिला आज भी मुर्रिकों में, बल्कि बहुत से नाम के मुसलमानों में भी बाको है...... 
अल्लाह पाक हम सब को इस से महफूज रखे........ | 

(66) बाज लोगों के दिमाग में अल्फाज के जाहिर से यह शुम्हा पैदा हुआ कि अपनी इस्लाह और 
सुधार अगर कर ली जाये तो काफो है, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना जरुरी नहीं। लेकिन 
यह मतलब लेना सहीह नहीं है, क्योंकि नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना यह भी बहुत 
अहम फर्ज है। अगर एक मुसलमान इस फर्ज को छोड़ देगा तो फिर इस को छोड़ने वाला कब हिदायत 
पर रहेगा? इसीलिये जब अबू बक्र सिद्दीक रजि के इलम में यह बात आयी तो उन्होंने फरमायाः 
ऐ लोगों! तुम आयत को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को फरमाते हुये सुना है कि “जब लोग बुराई होते हुये देख लें और उसे बदलने की कोशिश 
न करें तो करीब है कि अल्लाह तआला उन्हें अपने अजाब में पकड़ ले।” (मुस्नद अहमदः।/5+ 
जामे तिर्मिजी, हदीसः 268+ सुनन अबू दावूद, हदीसः 4338) इसलिये आयत का सहीह अर्थ यह है 
कि तुम्हारे समझाने के बाबजूद अगर लोग नेकी का रास्ता इर््तियार न करें, या बुराई से न रुकें, 
तो तुम्हारे लिये इस में कोई नुक्सान की बात नहीं है जबकि तुम खुद नेकी पर काइम और बुराई 
से दूर हो। हॉ, अगर कोई शख्स अपने अन्दर ताकत न पाये और जान का खतरा हो तो उस के 
लिये नेकी का हुक्म न देना जाइज है। | 
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(06) ऐ ईमान वालों! अगर तुम में से किसी को मौत : 
आ जाये तो वसिय्यत के समय अपने (मुसलमानों) में : ५६८५ ८१. ८,१५ 
से”? दो इन्साफ वाले गवाह ले लो। और अगर तुम : ८} १ ४८६: ४८ ८६.४ 
सफर की हालत में हो और तुम्हें मौत आ ले तो गैर; ? व 
मुस्लिमों को भी गवाह बना सकते हो। अगर तुम्हें : 


i Co १४ b 97? 2 9५ 


FE 9” 27 (६६ 92! wd 
3) oy Boge lel A ६2५ 
3597? ह९ टू 


हे हा 


2 A} Zs 


S297 329/ 9 


UNG As HIG SA 


मों | | Att ८“ 
कुछ शक पड़ जाये तो उन दोनों को नमाज के बाद: > Ags so 


(मस्जिद में) रोक लो, फिर बह अल्लाह की कसम | 55) b ore i | ५४७१ 
उठा कर कहें कि हम (किसी जाती लाभ के लिये) : ५१ ५5७४ % ६ १५ ५ 


_ शहादत (गवाही) को बेचने वाले नहीं”, चाहे हमारा : ७८५४४ 5 6 46s G8 285 
_ कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, और यह भी कि हम : 

अल्लाह की खातिर गवाही को नहीं छुपायेंगे, और अगर : 

ऐसा करें तो हम मुजरिम हैं। 

_ (07) फिर अगर यह पता चल जाये कि वह दोनां : ५४४% CEG 
` गुनाह में लिप्त होकर हक बात को दबा गये हैं”? तो : (६) ८ ७2 aks ४६ 
उन की जगह दो ओर गवाह खड़े हों जो पहले दोनों : ६६% 4.5 439 2476 
(गैर मुस्लिम) गवाहों से 


(67) [अपने में सेदो गवाह......”] इस का मतलब कुछ उलमा ने यह बयान किया है कि मुसलमानों 
में से हों। और बाज़ ने कहा कि वसिय्यत करने वाले के कबीला से हों। इसी तरह “आ-खरानि 
मिन्‌ गैरिकुम्‌” के दो अर्थ होंगे, “मिन गैरिकुम्‌” से मुराद या तो गैर मुस्लिम (अहले किताब) होंगे। 
या वसिय्यत करने वाले के कबीला के अलावा और दूसरे कबीला से। 

(68) यानी सफर में कोई इतना बीमार हो जाये कि उस के जिन्दा बचने को आशा न हो तो वह 
सफर में दो नेक गवाह बना कर जो भी वसिय्यत करना चाहे, कर दे। 

(69) यानी मरने वाले (मूसी) के वारिसों -को शक पड़ जाये कि माल में खियानत या तबदीली 
की है तो वह नमाज़ के बाद, यानी लोगों की मौजूदगी में उन से कसम लें और वह कसम खा 
कर कहें कि. हम अपनी कसम के बदले दुनिया का कोई फाइदा हासिल नहीं कर रहे हें, यानी झूठी 
कसम नहीं खा रहे हें। | 
(70) यानी झूठी कसमें खाई हैं। 
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बेहतर हों”? और उन लोगों की तरफ से हों जिन के : 6 ६५६2) ६5 ६55 ९५० £| 
हक में कमी हुयी है वह अल्लाह की कसम उठा कर : PN i 
कहें कि हमारी गवाही उन पहले गवाहों की गवाही से : कि 
ज्यादा सच्ची है और हम ने कोई ज्यादती नहीं की। : 
अगर हम ने ऐसा किया तो बिलाशुब्हा हम जालिम हैं। : 


(08) इस तरीके से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है : ५5९% GEES GI 88 


कि लोग ठीक-ठाक गवाही be करें, या इस बात से : ५ ५ 62 55 Gf BE 5 
डर जायें कि कहीं उन कौ कुसमों के बाद दूसरी कसमों : ५,६५ ५ ६६। 5 2।१2८2/5 4.5% 
से उन का रट्ट न हो जाये“?। और अल्लाह से डरते : 


धः ~ 49 29 
CB 298 
रहो और उस के OP 


(7।) “औ-लयानि” यानी वसिय्यत करने वाले के सब से नजदीकी दो रिश्तेदार। “मि-नल्लजी-न 
इस्‌-त-हक्क अलैहिम्‌” का मतलब यह है कि जिन के मुकाबले में गुनाह किया था, या झूठी कसम 
खा कर उन को मिलने वाला माल हड़प कर लिया था। | 
(72) यहाँ उस फाइदे का जिक्र है जो इस हुक्म में पोशिदा है जिस का जिक्र यहाँ किया गया है 
वह यह कि यह तरीका इख्तियार करने में वसी लोग सहीह-सहीह गवाही देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात 
का डर होगा कि अगर हम ने खियानत की, या झूठ बोला, या किसी प्रकार की तबदीली को, तो 
यह कारंवाइयाँ खुद हम पर उलट सकती हैं। 

इस के शाने-नुजूल में यह किस्सा बयान हुआ है कि कबीला बनी सहम का एक आदमी 
तमीमदारी और अदी बिन बदा के साथ सफर में गया, रास्ते में कबीला सहम के आदमी का इन्तिकाल 
हो गया। वह क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ कोई मुसलमान भी न था। (जबकि उस के दोनों साथी ईसाई 
थे) पस यह दोनों साथी उस का छोड़ा हुआ माल लेकर उस के वारिसों के पास आये और सारा 
सामान उन को सौंप दिया। लेकिन उस सामान में चाँदी का एक प्याला मौजूद नही था जिस में सोने 


के बेल-बूटे बने हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कसम लिया (तो. 


उन्होंने झूठी कसम खा ली) फिर वह प्याला मरने वाले के वबारिसों ने मक्का में पा लिया। पूछने 
पर उस ने बताया कि यह प्याला मैंने तमीमदारी और अदी से मोल खरीदा है, चुनान्चे सहमी के 
ारिसों में से दो लोगों ने कसम खाई कि बह प्याला उस (मरने वाले) के रिश्तेदार का है और उन्होंने 
कहा कि उन को गवाही, उन (गैर मुस्लिमों) की गवाही से ज्यादा हकदार है, पस इन्हीं के बारे में 
यह आयत नाजिल हुयी। (सहीह बुखारी, हदीसः 2780) 

कबीला सहम के आदमी का नाम बुदैल बिन अबू म्रयम रजि० था। यह सहाबी तिजारत की 
गरज से दोनों इसाई साथियों के साथ शाम गये थे जहाँ उस वक्त साथ में कोई मुसलमान नहीं था, 
चुनान्चे उन्होंने बहाँ मरते समय अपना सामान वारिसों तक पहुँचाने की उन दोनों ईसाई साथियों को 


वसिय्यत कर दी लेकिन उन्होंने खियानत से .काम लिया और चाँदी का एक प्याला बेच कर दोनों. 


ने रकम खा ली (देखें जामे तिर्मिजी, हदीस: 3059) 
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'अहकाम ध्यान से सुनो, और अल्लाह पाक नाफमान : 


लोगों को राह नहीं दिखाता। 


(09) अल्लाह पाक जिस दिन तमाम सन्देष्टाओं को : 
जमा करेगा फिर पूछेगा कि तुम को क्या जवाब मिला : 
था? वह कहेंगे कि हमें कुछ ख़बर नहीं'?। बेशक तू : 


` ही पोशिदा बातों को पूरा जानने वाला है। 


` (70) जबकि अल्लाह पाक कहेगा कि ऐ ख्रयम केबेटे : 

औसा! मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी : 
माँ पर हुआ है। जब मैंने तुम को रुहुल कुदूस“7) : 
(जिब्रील) के साथ कुव्जत दी। तुम लोगों से बात-चीत : 
करते थे गोद में भी" और बड़ी उम्र में भी। और : 
जबकि मैंने तुम को किताब और हिक्मत की बातें और : 
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तौरात और इन्जील की शिक्षा दी", और जबकि तुम : 
मेरे हुक्म से गारे | 


(73) नबिय्यों के साथ उन की कौमों ने अच्छा या बुरा जो भी मामला किया, इस की जानकारी 
तो निला शुब्हा उन्हें होगी, लेकिन वह जानने का इन्कार या तो महशर की हौलनाकी और अल्लाह 
पाक के डर दहशत और खौफ की बजह से करेंगे, या उस का तअल्लुक उन की वफात के बाद 
के हालात से होगा। इस के अलावा पोशीदा बातों का ज्ञान तो केवल अल्लाह. पाक को है, इसीलिये 
बह नबी कहेंगे कि अल्लाह! गैन की बातें जानने वाला तो तू ही है न कि हम। इस से मालूम 
हुआ कि नबी और रसूल गैब की बातें नहीं जानते, गैब की बातें सिर्फ अल्लाह की जात जानती 
है। नबी को जिन बातों की जानकारी होती है उन का तअल्लुक नबुव्वत के फराइज़ की अदायगी 
से होता है। दूसरे यह कि उन बातों की जानकारी उन्हें बहयि के जरीआ दी जाती है। आलिमुल्‌ गैब 
उसे कहा जाता है जिस को हर चीज का ज्ञान जाती तौर पर हो। जिस किसी को बतलाने के बाद 
किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो उसे आलिमुल्‌ गैब नहीं कहा जाता। | 

(74) इस से मुराद जिब्रील हैं जैसा कि सूरः बकरह की आयत न° 87 में गुज़रा। 

(75) गोद में उस वक्त कलाम किया जब म्रयम अलैः अपने उस शिशु (बच्चे) को लेकर अपनी 
कौम में आयीं और उन्होंने उस बच्चे को देख कर तअज्जुब किया और उस के बारे में पूछा तो 
अल्लाह के हुक्म से औसा अलै० ने दूध पीने की उप्र में कलाम किया। और बड़ी उम्र में कलाम 
से मुराद, नबी बनाए जाने के बाद दावत-तबलीग करना है, या आसमान से उतरने के बाद बुढ़ापे 
में लोगों से कलाम करना मुराद है। 

(76) इस के बारे तफसीली जानकारी के लिये आले-इम्रान को आयत न° 48 देखें। 
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से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दे की शक्ल होती है, : £39॥ &,४; Gs i Os 
फिर तुम उस क अन्दर फूँक मार देते थे जिस से वह : ५: ह 6 ६4८ Bi Ns 
परिन्दा बन जाता था मेरे हुक्म॑ से। और तुंम अच्छा: ५:८ (27८2 22587 


| वदाती हर 
कर देते थे पैदाइशी अन्धे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म : DN ssG3L 
से, और | जबकि तुम मुर्दा को निकाल कर रडा कर ४ है SND | 


लेते थे मेरे हुक्म से””?, और जबकि मैंने बनीं इस्राईल : : Be Fe) Va Ons क्‍ 
को तुम से बाज़ रखा जब तुंम उन के पास दलीलें : 
लेकर आये थे “”, फिर उन में से जो काफिरं थे: 
उन्होंने कहा था कि यह खुले जादू के सिवा और कछ : 
भी नहीं?» । द 


(77) इन चमत्कारों का जिक्र भी सूरःआले इम्रान की आयत न° 49 में गुजर चुका है। 
(78) यह इशारा है उंसं साजिश की तरफ जो यहूदियों ने हजरत ईसा आलै के कत्ल करने और 
सूली देने के लिये तय्यार को थी जिस से अल्लाह मे बचा कर उन्हें आसमान पर उठा लिया (देखें 
हाशिया सूरः आले िम्रान-54) 
(79) हर नबी के मुखालिफ लोग, अल्लाह की निशानियोंऔर चमत्कार को देख कर उन्हें जादू ही 
कहते रहे हैं, हालाँकि जादू तो नजरबन्दी. का एक ज्ञान है, इस सै मबी का क्या तअल्लुक? इन | 
के अलावा नबी के हाथाँ जाहिर होने वाले चमत्कारर अल्लाह की ताकत और कुदरत की पहचान 
होते थे, क्योंकि बह अल्लाह ही के हुक्म औरं उस की कुदरत से होते थे। किसी नबी के इर्ञ्तियार 
में यह नहीं था कि वह जब चाहता अँल्लांह के हुक्म और मंजी के बिना कोई चमत्कार (मोजिजा) 
दिखा देता। हे 

इसीलिये यहाँ भी देख लीजिये कि हज़रत ईसा अलै० के हरें चमत्कार के साथ अल्लाह पाक 
ने चार मर्तबरा फरमाया: “बिइज़नी” (यानी हर चमत्कार मेरे हुक्म से हुआ है) यही वजह है कि जब 
मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से चमत्कार दिखाने का मुतालबा किया 
(जिस की तफसील सूरः बनी इस्राईल कीआयत न° 9। ता 93 में है) तो जवाब में नबी करीम. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमायाः “मेरा रब पाक है (वह तो इस कमजोरी से पाक है. 
कि वह यह चीजें न दिखा सकें, वह तो दिखा सकता है, लेकिन कब दिखाये इस का ज्ञान उसी 
 कोहै और उसी के मुताबिक बह फैसला करता है) लेकिन मैं तो केवल बशर (इन्सान) और रसूल 
हूँ” (सूरः बनी इस्राईल) यानी मेरे अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यह चमत्कार दिखा सकँ। 

बहर हाल नबी के चमत्कार का जादू से कोई तअल्लुकं नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जादूगर 
उस का तोड़ तलाश कर लेते। लेकिन मूसा अलै० के चमत्कार का तोड़ न कर सके, और जब 
उन को चमत्कार और जादू का फफक स्पष्ट तौर पर मालूम हो गया तो वह मुसलमान हो गये।. 
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` (॥7). और जबकि मैंने हवारियां को हुक्म दिया“? : ( ।४ ८ ८/४४ ठ ८४5 55 
कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। : (६ (६8४ ६4 6 ९३८५ ; 
उन्होने कहा कि हम ईमान लाये और आप गवाह रहिये : 0 
कि हम पूरे फरमाबर्दार हैं। 
(।2) बह समय याद के काबिल है जबकि हवारियों : ५ 7 १% ८३)४४ 

ने कहाः ऐ म्रयम के बेटे ईसा! क्या आप का रब ऐसा : ६५७ ६५6 056 0 &४ ६४५८ 
कर सकता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान : 8६% ८ ५} ।45 06 
नाजिल फरमा दे??? आप ने फरमाया किअल्लाह से : 
डरो अगर तुम ईमानदार हो?। 
(।3) वह बोले कि हम यह चाहते हैं कि उस में से : ६455 Go 88 ४ Lys ४68 
खायें और हमारे दिलों को पूरा इत्मिनान हो जाये और : (५५5 554. ७ ७ 255 ८४४ 
हमारा यह यकीन और बढ़ जाये कि आप ने हम से : ७ ८५७४) ८5 (६८ 
सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जायें। : f 


Fe < 


र 
bs 


(80) “हवारीयीन्‌” इन से मुराद औसा अलै° के अनुयायी (मानने वाले) हैं, जो उन पर ईमान लाये 
और उन के साथी और सहयोगी बने। उन की तादाद बारह (।2) बताई जाती है। वहयि से मुराद 
यहाँ बह वहयि वहां है जो फरिश्ता के जरीआ नबी पर नाजिल होती थी,' बल्कि यहाँ बहयि से मुराद 
बह इलहाम है जो अल्लाह पाक की तरफ से बाज लोगों के दिलों में. डाल दी जाती हे। जैसे मुसा 
अलैः की माता जी और म्यम अलै? को इसी प्रकार का इलहाम हुआ था, जिसे कुरआन ने “वहयि” 
कहा है। इस से मालूम हुआ कि जिन लोगों ने वहयि के शब्द से यह दलील पकड़ी है कि मूसा 
की माता जी और म्रयम नबी थीं, इसलिये कि इन दोनों पर अल्लाह की तरफ से बहयि आती थी, 
सहीह नहीं है। इसलिये कि यह वहयि, इलहाम ही था, जैसे यहाँ फ्रमाया कि “मैंने हवारियां को वहयि 
किया” में यह बहयि रिसालत और पैंगबरी नहीं है। द 


(8) “माइदा” (सीनी, प्लेट, टिरे) को कहते हैं जिस में खाना रखा हुआ हो, इसलिये इस का तलजुमा | 


'दस्तरखान” भी कर लिया जाता है क्यॉंकि उस पर भी खाना चुना हुआ होता है। इस सूरत का नाम 
भी इसी वजह से है कि इस में उस का जिक्र है। ईसा अलैः के मानने वालों ने दिल के और 
अधिक इत्मिनान के लिये यह मुतालबा किया जिस प्रकार हजरत इब्राहीम ने अल्लाह पाक से मुर्दा 
को जिन्दा करने की खाहिश की थी। 

(82) यानी यह सवाल मत करो, हो संकता है यह तुम्हारी आजमाइश का सबब बन जाये। क्योंकि 
माँग और मुतालबे पर चमत्कार दिखाये जाने के बाद उस कौम की तरफ से ईमान न लाना अजाब 
का सबब बन सकता है। इसीलिये औसा अलैः ने उन्हें ऐसे मुतालबा करने से रोका और उन्हें अल्लाह 


से डराया। 
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(4) म्रयम के बेटे ईसा ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! : 29 68 ६80 5४ ८20. ४४ 28 


ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम पर आसमान से खाना नाजिल : ।६१८ ६5 ८46 C50 GEG EE 


फरमा कि वह हमारे लिये, यानी हम में जो प्रथम हैं : His ८४५ 5 Gis UES 


और जो बाद हैं सब के लिये एक खुशी की बात हो : 


और * के ; ® 359 ! 23 35 
जाये“, और तेरी तरफु से एक निशान हो जाये और. प? 25> 
तू हम को रोजी अता फरमा दे और तू सब देने वालों : 
से अच्छा है। | क्‍ 

में * GC SG ८४ (९ ५ 5% | st 

(5) अल्लाह पाक ने फुरमाया कि में वह खाना तुम : 2४८% “#९ SB NTE 
लोगों पर नाजिल करने वाला हुँ, फिर जो शख्स तुम SEs wie SE bs 
में से उस के बाद कुफ़् करेगा तो मैं उस को ऐसा दन्ड : 5 Lh Ge Eg 
हूँगा कि बह दन्ड दुनिया-जहान वालों में से किसी को : की 

| न दूँगा“! 


(83) इस्लामी शरीअत में औद का मतलब यह कभी नहीं रहा कि कोमी त्योहार का एक खास 
दिन हो जिस दिन हर प्रकार की बुराइयाँ करने की छूट हो, चराग जलाये जायें, जश्न मनाया जाये। 


आज कल लोगों ने यही कुछ समझा है और इसी प्रकार मनाये भी जाते हैं। इस के खिलाफ इस्लामी 
और आसमानी शरीअत में इस की हैसियत कौमी तकरीब (सम्मेलन) की होती है जिस का अहम 


मकसद यह होता है कि उस दिन पूरी जनता सामोहिक रुप से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, 
उस की बड़ाई बयान करे। 

यहाँ भी ईसा अलौ ने उस दिन को जो औद बनाने की खाहिश की है इस से उनका भी 
यही मतलब था कि हम सब अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करें और उस की प्रशंसा करे। कुछ 
बिदअती लोगों ने इस से “आद मीलाद” का सबूत पेश किया है हालाँकि पहली बात तो यहकि यह 
हमारी शरीअत से पहले को शरीअत की घटना हे। अगर इस्लाम इसे बाकी रखना चाहता तो स्पष्ट 
रुप से बता देता। दूसरे यह कि यह नबी की जबान से “औद” बनाने की इच्छा का इजहार हुआ 
था और नबी भी अल्लाह पाक के हुक्म से शरीअत के आदेशों को बयान करने का जिम्मेदार होता 
है। तीसरे यह कि आद का अर्थ और मफहूम भी वह होता है जो ऊपर बयान किया गया हे, जबकि 


“औद मीलाद” में उन में से कोई बात भी नहीं हे, इसलिये “औद मीलाद” के बिदअत होने में कोई 


शक व शुब्हा. नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो ही इदें हैं जो इस्लाम ने मुक्रर की हैं () औदुल फित्र 
(2) औदुल अजहा। इन के अलावा कोई तीसरी औद नहीं है। 

(84) यह माइदा (खाने का बर्तन) आसमान से उतरा या नहीं? इस बोर में कोई सहीह रिवायत 
नहीं है। जमहूर उलमा (इमाम शौकानी और जरीर तबरी समेत) माइदा के उतारे जाने के काइल है। 
ओर दलील में कुरआन ही की आयत “में वह खाना तुम पर नाजिल करने वाला हुँ” (आयत ।5) 
को पेश करते हैं। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन इसे अल्लाह 
की तरफ से यकीनी वादा करार देना इसलिये सहीह नहीं मालूम होता कि अगले अल्फाज 
“फू-मय्यकफुर” से . अल्लाह का वादा शर्त से जुड़ा हुआ मालूम होता है। इसीलिये दूसरे उलमा का 


मन्जिलः 2 


< 
an 


[+ 


ः वइजा समिऊ :(7) | 358 | द _ सूरः माइ-दा (5) 





(6) और. बह समय भी जिक्र के काबिल है जब : ८5% ९975 OES 
अल्लाह पाक फुरमायेगा कि ऐ म्रयम के बेटे औसा! : , ६५% 
क्या तुम ने उन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी : SE Sos 
माता जी को भौ अल्लाह को छोड़ कर माबूद करार : „१.५ ११४ 53 ote A 
दे लो“?। औसा कहेंगे कि तू पाक है, मुझे किसी । < + ose 
तरह लाइक नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिस के : “* 2 5G ५ का a 
कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैं ने कहा होगा : ® Nr PTO WI 
तो तुझे उस का ज्ञान होगा, तू तो मेरे दिल के अन्दर : 
की बात भी जानता है और जो कुछ तेरे नफ्स में है, : 
मैं उस को नही जानता“?। तमाम गैब की बातों को : 
जानने वाला तू ही है। | I 
(7) मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा मगर सिफ : ८१ ९, (55 6% 2g 2G 
वही जो तू ने पा 








कहना है कि अल्लाह पाक की तरफ से यह शर्त सुन कर उन्होंने कहा कि फिर हमें उस माइदा 
की नहीं जरुरत है, चुनान्चे अल्लाह पाक ने नहीं नाजिल किया। 

इमाम इब्ने कसीर ने उन आसार (सहाबा के कौल) को सहीह कहा है जिन में माइदा के 
उतारे जाने की नफी की गयी है। वह आसार इमाम मुजाहिदऔर हसन बसरी से नकल हैं। और यह 
भी कहा है कि उन आसार की ताईद इस बात से भी होती है कि माइदा (दस्तरखान) के नाजिल 
होने की बात ईसाइयों में मशहूर है और न ही उन की किताबों में दर्ज है। अगर यह उतारा गया 
होता तो उन के दर्मियान यह चीज़ मशहूर होती और कम से कम उन की किताबों में भी मुसलसल 
उस का जिक्र होना चाहिये था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(85) यह प्रश्‍न कियामत वाले दिन होगा और इस का मकसद यह है कि जिन लोगों ने अल्लाह 
को छोड़ कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया हैं, उन्हें डॉट-फटकार लगायी जाये कि जिन को 
` तुम अपना माबूद समझते हो, वह तो खुद अल्लाह के दरबार में जवाबदेह हें। दूसरी बात यह मालूम 
हुयी कि ईसाइयों ने मसीह के साथ म्रयम को भी इलाह (माबूद) बनाया है। तीसरी बात यह मालूम 
हुयी कि “मिन्‌ दूनिल्लाह” (अल्लाह को छोड़ कर दूसरा माबूद) सिर्फ वहीं नहीं हैं जिन्हें मुश्रिक लोग 
लकड़ी या पत्थर की बना कर पूजते थे। बल्कि इस में अल्लाह के वह नेक बन्दे भी शामिल हैं 
जिन की लोगों ने किसी न किसी तरह इबादत की, जिस तरह ईसा ओर म्रयम की पूजा ईसाइयों 
ने की। आज कल के कुब्रों की पूजा करने वाले उलमा दोनों में फुर्क करते हें लेकिन उन का 
खयाल दुरुस्त नहीं है। चाहे लकड़ी-पत्थर के बुतों को अल्लाह का शरीक बनाओ, चाहे. अपने बुर्जुगों 
और ननिय्यों को, दोनों का गुनाह बराबर है।. 
(86) असी अलैः कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं मैं गैन की बातें जानने वाला नहीं हूँ। 
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मुझे हुक्म फरमाया था कि तुम अल्लाह को बन्दगी : ५८ 245८4575 85 4७९5 - 

= तुम्हारा हे 87) न < fe 29 47 6 9 9 $ 9 ८ 
करो जो मेरा भी रब है और : भी रब है“?। : ८:४.६.६5 ६६८५८३ 2 2 4 
मैं उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा। फिर जब : 


| नग £9 (४ ()7 A HY AE ~ yl] ~ | 
तू ने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निग्र था। : 5 ह हि 9+ 
ह ०४6९५ 


और तू हर चीज की पूरी खबर रखता है। । 
(।8) अगर तू उन को सज़ा दे तो वह तेरे बन्दे हैं : :%४ 2 ४5८ 206 2445 ८ 
और अगर तू उन को माफ फरमा दे तो तू जबंदस्त : ७ 4६5 १४४ ८ ८६ 28 
है, हिक्मत वाला हे/*?। 


~ 


हरि 


(87) औसा आलै? ने जो अल्लाह को एक जानने-मानने और उस की इबादत करने की दावत दी, 
यह दाबत दूध पीने के जमाना (छोटपने) में दी, जैसा कि सूरः म्रयम की आयत न° 3। में है, और 
यही दावत आगे चल कर जवानी और बुढ़ापे में भी दी हे। . 
(88) “त-वफ्फे-तनी” (फिर तू ने जब मुझे उठा लिया) इस की तफुसील सूरः आले सिम्रान की 
आयत न> 55 में गुजर चुकी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी को उतनी ही जानकारी होती 
है जितनी अल्लाह उन्हें देता है, या वह अपनी जिन्दगी में अपने हाथ-पैर वगैरह से हासिल करते 
हैं। गैन कीबातें जानने वाला वह होता है जो बिना किसी के बताये उन के इलम में आ जाये। और 
यह सिफत अल्लाह पाक के अलावा और किसी के अन्दर नहीं पाई जाती, इस लिये गैब के इलम 
का जानने वाला केवल अल्लाह की जात है और कोई नहीं। 

हदीस में आता है कि कियामत के दिन महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के कुछ उम्मती आप की तरफ आने लगेंगे तो फरिश्ते उन को पकड़ कर दूसरी तरफ ले जायेंगे। 
इस पर आप फरमायेंगे कि उनको आने दो, वह हमारे उम्मती हें। फरिश्ते कहेंगे: “ऐ नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म! आप नहीं जानते कि आप के बाद उन्होंने दीन में क्या-क्या बिद्अतें 
ईंजाद कर ली थीं” जब आप यह सुनेगे तो आप ने फरमाया कि मैं भी उस वक्त यही कहूँगा जो 
अल्लाह के नेक बन्दे (ईसा अलै°) ने कहाः “में उन पर गवाह रहा जब तक उन में रहा, फिर 
जब तू ने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निग्र था और तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है” (सहीह बुखारी, हदीसः 4625+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 58-(2860) | 
(89) यानी मतलब यह कि एऐ अल्लाह! उन का मामला तेरी मंजी के हवाले है, इसलिये कि तू 
जो चाहे कर सकता है और तुझ से कोई पूछताछ करने वाला नहीं। “अल्लाह जो कुछ करता है 
उस से पूछ-ताछ नहीं होगी, लोगों से उन के कामों के बारे में पूछ-ताछ होगी।” (सूरः अन्बिया-23) 
गोया इस. आयत में अल्लाह के सामने बन्दों की बेबमी का इजहार है, और अल्लाह की बुर्जुगी-बड़ाई 
और उस के हर चीज़ पर कुदरत रखने का बयान है। और फिर दोनों बातों के हवाले से माफी 
की गुजारिश भी। सुब्हानल्लाह! कितनीअहम आयत है यह। इसीलिये हदीस में आता है कि एक रात 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नफूली नमाजों में इस आयत को पढ़ते रहे, बार-बार हर रक्अत 
में इसे ही पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी। (मुसनद अहमदः 5/49) 
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(iI9) अल्लाह पाक फरमायेगा कि यह वह दीन है कि 
जो लोग सच्चे थे उन का सच्चा होना उन के काम : 
आयेगा“?, उन को ऐसे बाग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें : 
जारी होंगी, जिन में बह हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह : 2 TH Gs EE 5; 

' | । ४ £ els 2dis ७०) 
उन से राजी और खुश और बह अल्लाह से राजी और : se IR NEN 


खुश हैं। यह बहुत बड़ी कामियाबी है। 


और वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। 


सरः अन्आम मक्का में नाजिल हुयी। डस में 465 : 


आयतें और 20 रुकऊ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो नहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


() हर प्रकार की तारीफ अल्लाह ही के लिये है जिस : 
ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और : 
तारीको (अँधेरा) और नूर को बनाया”। फिर भी: 
काफिर लोग (अल्लाह के अलावा को) अपने रब के : 


बराबर करार देते हें®। 


(2) बह ऐसा है जिस ने तुम को मिट्टी से बनाया, 


फिर एक समय 


77 4) १ 227 ६१ 2 (3 (६ 
8०-2॥ (८४५ ५० ७७ «॥ (७ 
(६४ 94, 9 5, १८, 9“ 597 , १982 
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आसमानों * ८ १० हा +१८१ „~ Td दट था 
(20)- अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों की और : ८४४ ५ (2) $ ५५०४ ५४५ 4} 


जमीन की और उन चीज़ों की जो उन में मौजूद हें : 


& ०5555 08 ४ ४; 
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(90) इब्ने अब्बास रजि० ने इस के माना यह बयान फरमाये हें कि “वह दिन ऐसा होगा कि सिर्फ 
तौहीद ही तौहीद पर अमल करने वालों को फाइदा पहुँचायेगी।” यानी मुश्रिक लोगों की माफी-तलाफी 


की कोई सूरत नहीं होगी। 


() “जुलुमात” इस से रात की तारीकी और “नूर” से दिन की रोशनी मुराद है। या कुफ्र को तारीकी 
और ईमान की रोशनी मुराद हे। “नूर”? यह एक वचन (वाहिद) आया है, क्योंकि हिदायत और ईमान 


का एक ही रास्ता है चार-पाँच नहीं है, इसलिये नूर को वाहिद लाये -है। (फत्हुल कदीर) 


(2) यानी उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। 


(3) यानी तुम्हारे बाप आदम को जो तुम्हारी अस्ल हैं और जिन से तुम सब निकले हो। इस का 
एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब जमीन से पैदा होती 
हैं और उन्हीं से मनी (वीर्य) बनता है जो मां के पेट में जाकर बच्चा बनता है, इस लिहाज से 


गोया तुम्हारी पैदाइश मिट्टी से हुयी। 
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सुनिश्चित किया और (दूसरा) सुनिश्चित समय खास : "६ ६८९४ £८4 १ 45 96 


अल्लाह ही के नजदीक है, फिर भी तुम शक करते : | sg’ 

हो“ | 

(3) और वही है सच्चा माबूद आसमानों में भी और : “८% ३३ ४४४४ ७ «0 #»3५ 
जमीन में भी। वह तुम्हारे पोशीदा और जाहिरी हालात : & 5८५5 299 250 5 
को जानता है, और तुम जो भी कुछ अमल करते हो : OO 
उस को भी जानता है”?। ; क्‍ 

(4) और उन के पास कोई निशानी भी उन के रब : 2) <५ ८ 44 ०३ ०७४४ (४५ 
की निशानियों मेंसे नहीं आती मगर वह उस से मुँह ही : ८2०४ (६६८ 2४ 
मोड़ते हैं। | f 

(5) उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झुठलाया जबकि : १४2226 6 G5 ४४४ (& 
बह उन के पास पहुँची, इसलिये जल्द ही उनको उस : ७८४४:६६८४ ५३४६४ 98.७2 

चीज की ख़बर मिल जायेगी जिस के साथ यह लोग : 

मजाक किया करते थे। ँ 


(4) यानी मोत का समय। 
(5) यानी आखिरत का समय। और इस का झञिल्म सिफ अल्लाह ही को है। गोया पहली “अजल" 
से मुराद पैदाइश से लेकर मौत तक इन्सान की उम्र है। और दूसरी “अजल मुसम्मा” से मुराद इन्सान 
की मौत से लेकर कियामत तक दुनिया की कुल उम्र है जिस के बाद फना हो जायेगी और एक 
दूसरी दुनिया यानी आखिरत का आरंभ हो जायेगा। 
(6) यानी कियामत के आने में तुम शक करते हो जैसा कि कूफ्फार और मुश्रिक लोग कहा करते 
थे कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जायेंगे तो किस तरह हमें दोबारा जिन्दा किया जा सकेगा? 
अल्लाह पाक ने फरमायाः जिस ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, दोबारा भी वही अल्लाह तुम्हें जिन्दा 
करेगा। (सूरः यासीन्‌-79) 
(7) अहले सुन्नत, यानी सल्फ का अकोदा है कि अल्लाह पाक खुद तो आर्श पर है जिस तरह उस 
की शान के लाइक है लेकिन अपेन ञिल्म के लिहाज से हर जगह है, यानी उस की जानकारी सेकोई 
चीज बाहर नहीं। अल्बत्ता बाज गुमराह फिके के लोग अल्लाह पाक को अर्श पर नहीं मानते और 
कहते हैं किअल्लाह पाक हर स्थान पर मौजूद है और इस आयत से अपने अकीदा को साबित करते 
हैं लेकिन यह अकीदा जिस तरह गलत है इस से दलील पकड़ना भी दुरुस्त नहीं है। आयत .का 
मतलब यह है कि बह जात जिस को आसमानों और जमीन में अल्लाह कह कर पुकारा जाता है 
और आसमानों और जमीन में जिस की बादशाहत हे ओर आसमानों ओर जमीन में जिस को सच्चा 
माबूद समझा और माना जाता है, बह अल्लाह तुम्हारे पोशीदा और जाहिर को और जो कुछ तुम करते 
डो सब को जानता है। (फत्हुल कदीर) इस को और भी बहुत सी शक्लें बयान की गयी हैं जिन्हें 

'प कुरआन की तफसीरों में पढ़ सकते हें जैसे तफसीर तबरी और इब्ने कसीर वगैरह। (और अधिक 

{कारी के लिये सूरः आराफ, आयत 80 का हाशिया देखें) 

यानी इस नाफंमानी और झुठलाने को सजा उन्हें मिलेगी तब उन्हें मालूम होगा कि काश! हम 


सच्ची किताब को न झुठलाते और इस का मज़ाक न उड़ाते। _ 
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(6) क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उन से पहले : ८४८४25 ० CCS 25 

कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं? जिन को : '१ I SGN 

हम ने दुनिया में ऐसी ताकृत दी थी कि तुम को वह * Ci Sosy 5 277 NZ Gi १८; 
नहीं ES So) ०७४० £ yl 

ताकत नहीं दी, और हम ने उन पर खूब वर्षा की और : १2056 20258 2०6४४ 75० 

हम ने उन के नीचे से नहरें जारी कीं, फिर हम ने उन : 6६ 2. ५४ ८० ७४7 : ह 

को उन के गुनाहों के सबब हलाक कर डाला? और : `? ^१%* C2 EE 299४; 


~“ ZN. 


उन के बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया“०। : ७८2५! 


(7) और अगर हम कागज पर लिखी हुयी कोई किताब : (५८१ १३ (४ ४.८ ६ ४; 
आप पर नाजिल फ्रमाते, फिर उस को यह लोग अपने : [६६४ ८५५5 ८ 

हाथों से छू भी लेते तब भी यह काफिर लोग यही : ०६. 9» $i 
कहते कि यह कछ भी नहीं मगर खुला जादू हेप? । 5 


(9) यानी जब गुनाह करने के जुर्म में तुम से पहली उम्मतों को हम हलाक कर चुके हैं, और 
उन उम्मतोंको हलाक कर चुके हैं जो ताकत में, धन-दौलत में और दूसरे धन-साधन में तुम से कहीं 
अधिक बढ़ कर थीं, तो फिर तुम्हें हलाक करना हमारे लिये क्या कठिन है? इस से यह भी मालूम 
हुआ कि अगर अल्लाह ने किसी कौम को मालामाल किया है तो यह समझों कि उस ने परिक्षा के 
तौरपर किया है, फिर जब मोहलत समाप्त हो जाती है तो फिर यह सारी तरक्की और खुशहाली उन्हें 
अल्लाह के अजाब सेनहीं बचा सकती। 

(0) ताकि उन्हें भी पिछली कौमों की तरह आजमायें। 

(7) यहाँ उन की नाफमानी और इन्कार का बयान है कि इतने स्पष्ट तौर पर लिखी हुयी किताब 
होने के बावजूद. बह मानने को तय्यार न होंगे और उसे जादू कहेंगे। जैसे, कुरआन पाक में दूसरे 
स्थान पर फुरमाया गया हैः “अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और यह उस 
में चढ़ने भी लग जायें तब भी कहेंगे कि हमारी आँखें मतवाली हो गयी हैं, बल्कि हम पर जादूकर 
दिया गया है।” (सूरः हिज्र-4, ।5) “और अगर वह आसमान से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें तो 
कहेंगे कि तह ब तह बादल हैं।” (सूरः तूर-44) यानी अल्लाह के अजाब में कोई न कोई एसी 
शक्ल निकाल लेंगे जिस में अल्लाह की मंजी का कोई दखल उन्हें तस्लीम नकरना पड़े। हालाँकि 
दुनिया में जो कुछ भी होता है उसी की मंजी और इच्छा से होता है। 
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(8) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन के पास कोई : €. ५८ (34 ५7 ५6; 
फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई : ८१ » YG EG EH Ss 
फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही समाप्त हो जाता, : acs 
फिर उनको कुछ भी मोहलत न दी जाती“>। | 

(9) और अगर हम किसी फरिश्ते को सन्देष्टा बनाते : ६४४४८ 5४:2४ ६५ 42:८८ ४५ 
तो भी उसे हम मानव (इन्सान) की सूरत ही में उतारते : ® sy Engle 
ओर हम उन्हें उसी शुब्हें में डाल 


2 


(2) अल्लाह पाक ने इन्सानों की हिदायत के लिये जितने भी नबी और रसूल भेजे वह इन्सानों 
ही में से थे। और आम तौर पर हर कौम में उसी के एक व्यक्ति को नबी बनाया जाता था। इसी 
कानून के तहत अल्लाह पाक ने अपने अन्तिम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम को 
उन्हीं की कौम ही में से चुन कर बनाया, लेकिन मक्का के काफिरों ने आपको नबी मानने से इन्कार 

कर दिया और कहते थे कि फरिश्ता भेजा जाये जो इन के नबी होने की तस्दीक करे, या खुद 
फरिश्ता ही को नबी बना कर क्यों न भेज दिया जाये। 

अल्लाह पाक ने उन की पहली बात का यह उत्तर दिया कि जब कोई कौम अपने नबी | 
से मोजिजा (चमत्कार) माँगे और वह उन को दिखा दिया जाये लेकिन फिर भी ईमान न लायें तो. 
उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। दूसरी बात का यह उत्तर दिया कि अगर हम उन का मुतालबा 
मन्जूर करते हुये फरिश्तों को रसूल बना कर भेजते तो बह उन के पास इन्सान की शक्ल में आता 
(अस्ली शक्ल में भेजते तो बह उन्हें देख नहीं सकते थे) ओर जब आदमी की शक्ल में आता 
तो फिर बही शिकायत करते कि इन्सान को क्यों भेजा। इसलिये अल्लाह पाक का इन्सानों पर यह 
बड़ा एहसान है कि उस ने इन्सानों ही को नबी और रसूल बना कर भेजा। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने भी इस को एहसान के तौर पर ही कुरआन में यूँ जिक्र किया हैः “अल्लाह ने मोमिनों पर यह 
एहसान फरमाया जबकि उन्हीं की जानों में से एक शख्स को रसूल बना कर भेजा” (आले सिम्रान-।64) 
लेकिन काफिर हमेशा यही समझते रहे कि रसूल इन्सानों में से नहीं, फरिश्तों में से होना चाहिये। गोया 
उन के नजदीक नबुव्वत और रिसालत इन्सान के लिये नहीं है। आजकल के बिदअती लोग भी यही 
समझते हें। इन का भी अकीदा ओर खयाल काफिरों के समान हे। | 

काफिर और मुश्रिक लोग नबी के इन्सान होने का इन्कार तो कर नहीं सकते। क्योंकि वह 
उन के खान्दान, हसब-नसब और हर चीज को जानते थे, लेकिन नबुव्वत वब रिसालत का इन्कार 
करते थे। आज के बिदअती रिसालत का इन्कार तो नहीं करते लेकिन इन्सान होने को रिसालत के: 
मनाफो (विपरीत) समझ कर इन्सान होने का इन्कार करते हैं। बहर हाल अल्लाह पाक इस आयत | 
में फरमा रहा है कि अगर हम काफिरों के मुतालबे पर किसी फरिश्ता को रसूल बना कर भेजते, 
या उस रसूल की तस्दीक के लिये फरिश्ता नाजिल कर देते (जैसा कि यहाँ बात बयान की गयी 
है) और फिर वह उस पर ईमान न लाते तो उन्हें मोहलत दिये बिना हलाक कर दिया जाता। 
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देते जिस में वह अब पड़े हुये हैं“?। 
(।0) और बिला शुब्हा आप से पहले जो नबी हुये हैं : 6८% <$ ७5 ९-7 63 5 
उन केसाथ भी मजाक किया गया फिर जिन लोगों ने : « ।56 G6 22 ४:८० ८2४९१ 

उन से मजाक किया था उन को उस अजाब ने आ : £ 222, 2८622 
घेरा जिस का बह मजाक उड़ाते थे। । 
(7) आप फरमा दीजिये कि जरा जमीन में चलो-फिरो, : ५ ४8 #& (४9 $ ५:४५ 6 
फिर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अन्जाम : GEG GE 
(अन्त) हुआ। 

(2) आप कह दीजिये कि जो कुछ आसमानों और : & *८%55 ७५ ३ 6 ७४ 
जमीन में मौजूद है बह सब किस के लिये है? आप : १६44/4425! 4.5 0 C56? 


e ~ 


कह दीजिये कि सब अल्लाह ही के लिये है, अल्लाह : (५५ 2५३ ¢; ४ 2४ 4% ९ 
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५७ 


- - 


पाक ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमालिया EES ABS 
है?। तुम को अल्लाह पाक कियामत के दिन जमा : 
करेगा, उस 


(3) यानी अगर हम फरिश्तों ही को रसूल बना कर भेजने का फैसला करते तो जाहिर बात हे. 


कि बह अगर अस्ल फरिश्ते की शक्ल में आता तो उसे न देख पाते, या इन्सान उस को देख कर 
डर जाते और दूर भागते। इसलिये जरुरी था कि उसे इन्सान की शक्ल में भेजा जाता, लेकिन यह 
तुम्हारे नेता और लीडर फिर यही एतराज़ और शुब्हा पेश करते कि यह तो इन्सान ही है, तो फिर 
फरिश्ता भेजने का भी क्या फाइदा? 

(4) जिस तरह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म नेफरमायाः “जब अल्लाह पाक ने 
मख्लूक को पैदा फरमाया तो आर्श पर यह लिख दिया “मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है” (सहीह 
बुखारी,हदीसः 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीस+ ।4-(275।) लेकिन यह रहमत कियामत वाले दिन सिफ 
ईमान वालों के लिये होगी, काफिरों के लिये तो अल्लाह पाक सख्त नाराज होगा। मतलब यह हे 
कि दुनिया में तो उस की रहमत बिला शुब्हा आम है जिस से मोमिन और काफिर, अच्छा और बुरा, 
फुमाबरदार और नार्फमान सब ही लोग फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक किसी भी शख्स की रोजी 
नाफ॑मानी की वजह से नहीं बन्द करता, लेकिन उस की रहमत का फाइदा यह केबल दुनिया हीमें 
उठा सकते हैं। आखिरत में सिफ ईमान वाले ही रहमत में जगह पायेंगे, काफिर और फासिक लोग 
जहन्नम में डाले जोयंगे। इसलिये कुरआन पाक में फरमाया गया हैः “मेरी रहमत तमाम ही चीजों 


को घेरे हुये है, तो बह रहमत उन लोगों के पाम जरुर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और जकात _ 


देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं (सूरः आराफ-56) 
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में कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे : 

में डाला है, सो वह ईमान नहीं लोयंगे। 

(3) और अल्लाह ही की मिलकिय्यत है वह सब: 55 “9 ४ 3 ८५० ८ 
कुछ जो रात में और दिन में रहती हैं। और वही बड़ा : ७ 20५0 ६४५४ 
` सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। 

(4) आप कह दीजिये कि क्या अल्लाह के सिवा, जो : ४१%! PEs al HE 65 
कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और : ८% * १% $5 223 585 (2८ 
जो कि खाने को देता है और उसे नहीं खिलाया जाता, : ८६.१ ८565 ढा <8 दै 


७) ३. 


~ 


मैं किसी और को अपना माबूद बनाऊं?” आप फरमा: ७ ६५४, ६१ ८५ 6576 ५; 
दीजिये कि मुझ को यह हुक्म हुआ है कि सब से पहले : 22 ७५४५ 
मैं इस्लाम कुबूल करूँ ओर तू शिंक करने वालों में से : 


हर्गिज न होना। । 

(5) आप कह दीजिये कि अगर मैं अपने रब का: ५५) <५ ९) $€ 690 

कहा न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता: ७.25 ५4% 

हे | : 

(46) और जिस शख्स से उस रोज वह अजाब हटा : *४६% ८& ३.०४ 46 54 ८८ 
दिया जाये तो उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और : OTs 


यहं स्पष्ट कामियाबी है“”। 

(7) और अगर तुझ को अल्लाह कोई तक्लीफ : १2४6 55 ४ 40) 
पहुँचाये तो उस का दूर करेन वाला अल्लाह के: (४5 ४ ८८८.१ ७) 5 
अलावा और कोई नहीं। और अगर तुझ को अल्लाह : ०% 
कोई नफा पहुँचाये तो बह हर चीज़ पर पूरी कुदरत | ~ 7 
रखने वाला है/»। ै 


(।5) “वली” से मुराद यहाँ माबूद और बिगड़ी बनाने वाला है जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है, वर्ना 
आम दोस्त बनाना तो जाइज है। 

(6) यानी अगर मेने भी रब की नाफ॑मानी करते हुये, अल्लाहः को छोड़ किसी और को माबूद बना 
लिया तो में भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकाँगा। | 
(7) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः “जो आग से दूर और जन्नत में दाखिल कर दिया गया 
बह कामियाब हो गया” (आले सिम्रान-।85) इसलिये कि कामियाबी, घाटे से बच जाने और लाभ 
हासिल कर लेने का नाम है, और जन्नत से बढ़ कर नफा और लाभ क्या होगा? | 

(8) यानी नफा व नुक्सान का मालिक सिफ अल्लाह पाक है और उसके हुक्म और फैसले को 
कोई रट्ट करने वाला नहीं है। एक हदीस में इसी बात को इस तरह बयान किया गया हैः “जो चीज 
तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक ले उस को कोई देने वाला नहीं, और किसी 
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(8) और वही अल्लाह अपने बन्दों के ऊपर गालिब 


पूरी ख़बर रखने वाला है। 


(9) आप कह दीजियेः गवाही देने के लिये सब से: 
बड़ी चीज़ कौन है? आप कह दीजियेः अल्लाह। बह : 
मेरे और तुम्हारे दर्मियान गवाह है”, और मेरी तरफ : 
यह कुरआन बहयि किया गया है ताकि मैं उस के द्वारा : 
तुम को और जिस-जिस को यह कुरआन पहुँचे उन: 
सब को डराऊँ2?। क्या तुम सच-मुच यही गवाही दोगे : 
कि अल्लाह के साथ कुछ और मानूद भी हैं। आप : 
कह दीजिये कि मैं तो गवाही नहीं देता, आप फुरमा : 
दीजिये कि बस वह तो एक ही माबूद है और बेशक : 


मैं तुम्हारे शिंक से बरी (बेजार) हुँ।. 


(20) जिन लोगों को हम ने किताब दी | है बह लोग 
रसूल को उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों : 
को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाडे : 


में डाला हे, सो 


. 229 393 26205 05 
है ताकत वर हे», ओर वही बड़ी हिक्मत वाला ओर : 


(८१८ १८ RX 3392 ~ 
~ | 
३9 «% 99 Nort 22% 2s 


Ie CAN /“,०»#५. OS 
8 ५७४ ४ 2७ sgl 


मालदार को उस की मालदार को उस की मालदारी तेरे मुकाबले में कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकती!” (सहीह बुखारी, हदीस मुकाबले में कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकती।” (सहीह बुख़ारी, हदीस 
7292+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 37-(593)) नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हर नमाज के बाद 
यह दुआ पढ़ा करते थे: ला इला-ह इल्लल्लाहु बह्‌-दहू ला शरी-क लहु लहुल्‌ मुलकु व-लहुल्‌ हमदु 


वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ क॒दीर” 


(॥9) यानी तमाम गर्दनें उस के सामने झुकी हुयी हैं, बड़े-बड़े जाबिर और जालिम लोग उस के सामने 
बेबस हैं, बह हर चीज़ पर गालिब है और तमाम दुनिया उस की आज्ञाकारी (इताअत गुज़ार) है,वह 
अपने हर काम में हकीम है. और चीज़ की खबर रखता है, इसलिये उेस मालूम है कि उस के एहसान 


का हकदार कौन है और कोन नहीं हे। 


(20) यानी अल्लह पाक ही अपने एक होने और रब होने का सब से बड़ा गवाह है, उससे बढ़ 


कर कोई गवाह नहीं। 


(2॥) रबीअ बिन अनस कहते हैं कि अब जिस के पास भी यह कुरआन पहुँच जाये और वह रसूल 
का सच्चा उम्मती है तो उस की जिम्मेदारी है कि बह भी लोगों को अल्लाह की तरफ उसी तरह 
बुलाये जिस प्रकार नबी करीम: सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लोगों को दावत दी, और उसी तरह 
डराए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लोगों को डराया। (इब्ने कसीर). 
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वह ईमान नहीं लायेंगे?”। 
(2]) और उस से अधिक बेइन्साफ कौन होगा जो: ६५% 48/9 &४%॥ 62 ४ ७५ 
अल्लाह पर झूठा आरोप बाँधे, या अल्लाह की आयतों : 6४ ४ ४६| »4५४४, ८४5४४ 


~ 


को झूठा बतलायें?। ऐसे बेइन्साफों (जालिमों) को ॒ 3 G2) 
कामियाबी न होगी०”। 

(22) और बह समय भी याद करने के काबिल है जिस: ८५/८४5 % ८% 2०१६०5 255 
दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे, फिर हम मुश्रिकों : १६5 १ 28648 G2 75 
से कहेंगे कि तुम्हारे बह शरीक और साझीदार लोग : ७८:25 
जिन के माबूद होने का तुम दावा करते 


(22) “यारिफूनहू” अहले किताब आप को अपने बेटों को तरह पहचानते हैं, क्योंकि आप की विशेष्तायें 
उन की किताबों में बयान की गयी थीं, इसी वजह से वह आखिरीनबी का इन्तिजार भी कर रहे थे 
इसलिये अब उन में से ईमान न लाने वाले सख्त घाटे में हैं, क्योंकि यह लोग जानते हुये भी इन्कार 
कर रहे हैं। द 
फइनकुन्‌-त ला तदरी फतिलू-क मुसी-बतुन्‌ 
वइन्‌ कुन्‌-त तदरी फल्‌ मुसी-बतु आ-जमू 

(तुम्हारा न जानना यह मुसीबत है और जानना तो और बड़ी मुसीबत है) 
(23) यानी जिस तरह अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाला (नबुव्वत का झूठा दावा करने वाला) सब से 
बड़ा: जालिम है, इसी तरह वह भी बड़ा जालिम है अल्लाह की आयतों और रसूल को झुठलाये। नबुव्त 
के झूठे दावेदारों परइतनी सख्त चेतावनी और धमकी के बावजूद (हकीकत यह है कि) बहुत से लोगों 
ने हर जमाना में नबी होने के झूठे दावे किये हैं। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) भी पूरी होगयी कि तीस (30) झूठे दज्जाल होंगे, हर एक दावा करेगा 
कि वह नबी है। 

बीती शताब्दी (सदी) में भी शहर कादियान (सूबा पंजाब) के एक शख्स (गुलाम अहमद) ने 
भी नबी होने का दावा किया था, और आज उस के मुरीद (अनुयायी) उसे इसलिये सच्चा नबी, और 
बाज मसीह मौऊद मानते हैं कि उसे थोड़ी सी तादाद में लोग नबी मानते हैं। हालाँकि कुछ लोग 
अगर किसी झूठे को सच्चा मान लें, तोयह उस के सच्चा होने की दलील नहीं बन सकता। सच्चाई 
के लिये तो कुरआन व हदीस के स्पष्ट तक चाहियें और इस मैदान में यह (कादियानी) हमेशा के 
लिये नाकाम रहेंगे, इसलिये कि कुरआन व हदीस से साफ साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अन्तिम नबी और रसूल हैं, आप के बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं है। इसी वजह 
से पाकिस्तान की कौमी. एसंबली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकल्लियत . (अल्प संख्यक वर्ग) 
करार दिया गया, यह बातें रिकार्ड पर मौजूद हैं कि मिरजाइयों के खलीफा मिरजा नासिर अहमद 


कादियानी को अपना स्टेन्ड स्पष्ट करने के लिये दलील और सबूत देने का मौका दिया गया, मर | 


वह आज तक न दे सका (और देता कैसे?) बातिल का भाग्य ही नाकाम होना है। 
(24) जब यह दोनों ही जालिम हैं तो न झूठ गढ़ने वाला कामियाब होगा और न झुठलाने वाला, 
इसलिये जरुरी हे कि हर एक अपने अन्जाम पर इसलिये जरुरी है कि हर एक अपने अन्जाम पर अच्छी तरह गौर कर ले | अच्छी तरह गौर कर ले। | 
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थे कहाँ गये? 

hie? (६ १/ ह, १22८2. Ci ५११ ८ 
(23) फिर उन के शिंक का अन्जाम इस के सिवा : 45 96 0 25S 5 
और कुछ भी न होगा कि वह यूँ कहेंगे कि अल्लाह : Bis (७: 


को कसम, हमारे पर्र॑दिगार को, हम मुश्रिक न थे०?। : 
(24) जरा देखो, उन लोगों ने किस प्रकार झूठ बोला : 5 2९५% 32४66 58 +&॥ 
अपनी जानां पर और जिन चीजों को वह झूठ-मूट गढ़ा : ७ ८555 58 (६ 5६ 
करते थे वह सब रफ्‌ चक्कर हो गये“०। । 
(25) और उन में से बाज ऐसे हैं कि आप की तरफ : (४ (८८5 ६८१ ६5 ८४ 5६% 


कान लगाते हैं? और हम ने उन के दिलों पर पर्दा : 7८5६ ६५४६६६ ९ १55 24:6 
डाल रखा ताक वह उस को समझ ही न सक जोर : ५५५५७४5 24/6620 
| | डाट र्‌ ९. | र्‌ अगर वह ह 92,” RC र ~? re 

Se FO 4590७ 32 Gs 


लोग तमाम दलीलों को देख लें तो 


(25) “फित-नह” इस के दो माना है। (।) हुज्जत (2) माजरत। आखिर में यह लोग हुज्जत या 
माजरत पेश कर के छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम तो मुश्रिक ही न थे। इमाम 
इब्ने जरीर तबरी ने इस के यह माना बयान किये हैं: “जब हम उन्हें सवाल की भट्टी में झोंकेंगे 
तो दुनिया में उन्होंने जो 'र्शिक किया, उस की माजरत के लिये यह कहे बगैर उन के लिये चारा 
नहीं होगा कि हम तो मुश्रिक ही न थे।” 

यहाँ यह शुब्हा पैदा हो सकता है कि वहाँ तो इन्सानों के हाथ-पैर गवाही देंगे और ज़बान 
पर मुहर लगा दी जायेगी, फिर यह इन्कार किस तरह करेंगे? इस का उत्तर इव्ने अब्बास रजिन्ने यह 
दिया कि जब मुश्रिक देखेंगे कि अहले-तौहीद जन्नत में जा रहे हैं तो यह आपस में मश्वरा कर 
के अपने शिंक करने से ही इन्कार कर देंगे। तब अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा 
और उन के हाथ-पाँब जो कुछ उन्होंने किया होगा उस को गवाही देंगे, और अल्लाह पाक से कुछ 
भी छुपा न सकेंगे। (इब्ने कसीर) यानी मुश्रिक लाग पहले-पहल अपेन शिंक का इन्कार करेंगे, फिर 
उन के मुँह पर मोहर लगा दी जायेगी। 
(26) लेकिन वहाँ उन्हें इस खुल्लम-खुल्ला झूठ बोलने का कोई फाइदा नहीं होगा। इन के झूठे खुदा 
जिन्हें यह अपना सिफारशी और हिमायती समझते थे, सब छ्‌ मन्त्र (नौ दो ग्यारह) हो जायेंगे, तब 
उन्हें एहसास होगा कि उन के झूठे खुदा किसी काम के नहां हैं, लेकिन उस समय हाथ मलने से 
कोई फाइदा न होगा। 
(27) यानी यह मुश्रिक लोग आप के पास आ कर कुरआन सुनते हैं लेकिन चूँकि सुनने का मकसद 
_ हिदायत तलब करना नहीं है, इसलिये कोई फाइदा नहीं। | 
(28) उन के कानों में डाट के अलावा उन के कुफ्र करने की वजह से उन के दिलों पर भी हम 
ने पर्दे, डाल दिये हैं, जिस की बजह से उन के दिल हक बात नहीं समझ सकते और कान भी 
नहीं सुन सकते। 
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भी उन पर कभी इमान न लायें, यहाँ तक कि जब यह: £४5 5] 6 0] BO 
लोग आप के पास आते हैं तो आप से खाह-मखाह : ॒ 3 
झगड़ते हैं,यह लोग काफिर हैं यूँ कहते हैं कि यहतो : 

कुछ भी नहीं, सिफ पहले लोगों की कहानियाँ हें ?। : 
(26) और यह लोग उस से दूसरों को भी रोकते हैं : ८१54० ७४५5 £ ७३६; 225 
और खुद भी उस से दूर रहते हैं और यह लोग : ® (५४५० 5 74:5 $| 004 
अपने आप ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर : 

नहीं रखते? । र | : 
(27) और अगर आप उस समय देखें जब कि यह : 2& ,६॥ & ॥53 ३] (65 5% 
जहन्नम के निकट खड़े किये जायेंगे तो कहेंगे: हाय, : ६५५ ८८५, ८56 ५४४ ६5 (८६४ 
क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिये: ०१, ३2 
जायें”, और अगर एसा हो जाये तो हम अपने रब की : 

आयतों को न झुठलायें और हम ईमान वालों में से हो : 

जायें७3? | 


(29) अब वह गुमराही की एसी दलदल मों फँस गये हें कि बड़े से बड़ा चमत्कार देख लेने के 
बाद भी ईमान नहीं लायेंगे। और इन की नफरत और दुश्मनी इतनी बढ़ी हुयी है कि बहपहले ही 
से कुरआन पाक को बे सर पैर की कहानियाँ कहते हैं। | 
(30) यानो आम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम से और कुरआन पाक से रोकते हैं ताकि 

वह ईमान न लायें, ओर खुद भी दूर-दूर रहते हैं। 

(3३) उन के लोगों को रोकने और खुद भी दूर रहने से हमारा या हमारे संदेष्टा का क्या बिगड़ेगा? 
इस तरह को हकतें कर के खुद ही वह अपने आप को हलाक कर रहे हैं। द 

(32) यहाँ पर “लो” का जवाब पोशीदा है ओर वह यह है कि जब यह दोज़ख़ के पास खड़े किये 
` जायेंगे “तो आप को डरावना मन्जर नजर आयेगा। ॒ 

(33) लेकिन वहाँ से दोबारा दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं होगा कि बह अपनी ख़ाहिश आ कर 
पूरी कर सकें। काफिरों को इस खाहिश का कुरआन पाक ने बहुत से स्थान पर जिक्र किया है, जैसे 
“ऐ हमारे रब! हमें इस जहन्नम से निकाल ले, अगर हम दोबारा तेरी नारफ॑मानी करें तो बिला शुब्हा 
जालिम हैं। अल्लाह पाक फरमायेगाः इसी जहन्नम में जलील होकर पड़े रहो, मुझ से बात न करो!” 
(सूरः मोमिनून-07, :08) दूसरी जगह फरमयाः “ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया 
पस हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल करें अब हमें यकीन आ गया है।” (सूर 
सज्दा-2) ॒ 
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(28) बल्कि जिस चीज़ को इस से पहले छपाया करते : “0४ ७2 ९५४४ ४6 6 2g 
थे बह उन के सामने आ गयी है??। और अगर वह : 2४83 45% |:8 ८) 2४ ॥४ ४ 
लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी वह वही काम : 86; 
करेंगे जिस से उन को मना किया गया था, और वह: 

बिला शुब्हा बिल्कुल ही झूठे हें०”। 

(29) और वह कहते हैं कि सिंफं यही दुनियाबी जीवन : ८०४८१६५) 6 HPS EE 
हमारी जिन्दगी है और हम जिन्दा न किये जायेंगे?। : 9 ८3%: 


2 ~, ००? 2 


(२३०) और अगर आप उस समय देखें जब वह अपने Sl BD GDN Ss 
रब के सामने खड़े किये जायेंगे। अल्लाह पाक : |#358 06 ६५5 (४96 १३४ । 
फरमायेगा कि क्या यह वास्तव में हक नहीं है? वह : GHC G ONG 
कहेंगः बेशक, कसम हमारे रब को। अल्लाह पाक : ; 

फरमायेगाः तो अपने-अपने कुफ्र के बदले में अजाब : 
चखो? 


(34) “बल्‌” इस के कई माना बयान किये गये हैं। () वह लोग दुनिया में जो अपनी दुश्मनी, 
कोना, कपट और हसद को छुपाते थे, सब जाहिर हो जायेंगे। (2) या उन के दिलों में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरआन पाक के सच्चे होने का जो इलम था लेकिन उसे अपने 
लोगों से छुपाते थे, बह वहाँ जाहिर हो जायेगा। (3) या मुनाफिक लोग अपना निफाक जो दुनिया में 
छुपाते थे वहाँ जाहिर हो जायेगा। (तफूसीर इब्ने कसीर) 

(35) यानी दोबार दुनिया में आने की खाहिश ईमान लाने के लिये नहीं, सिफ उस अजाब से 
बचने के लिये है जो कियामत के दिन उन पर जाहिर होगा और जिसे वह अपनी आँखों से 
देखेंगे। वर्ना अगर यह लोग दोबारा दुनिया में भेज दिये जायें तब भी यह वही कुछ करेंगे जो 
` पहले करते रहे हैं। 

(36) यहाँ मरने के बाद दोबारा जी उठने का इन्कार है, और इस का इन्कार ही उन की सब से 
बड़ी नाफंमानी और सरकशी है। वर्ना अगर इन्सान के दिल में सहीह मानों में आखिरत के अकीदे 
की सच्चाई दिल में समा जाये तो बह तुरन्त क्छुफ्र और नार्फ॑मानी के रास्ते से तोबा कर लेगा।' 
(37) यानी आँखों से देख लेने केबाद तो बह तस्लीम कर लेंगे कि आखिरत की जिन्दगी वास्तव 
में हक और सच है। लेकिन वहाँ तस्लीम करने से कोई फाइदा नहीं होगा और अल्लाह पाक उन 
से फरमायेगा कि अब-तुम लोग अपने कुफ्र के बदले में अजाब का मजा चखो। 
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श्र 


(3I) बेशक घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह से Bey SS Gf EE 
` मुलाकात (कौ हकौकत) को झुठलाया, यहाँ तक कि : [८६ od ey 250 
जब वह घड़ी उन पर अचानक आ पहुँचेगी तो कहेंगे : » i; x i ' ४ 
कि हाए अफसोस ! हमारी कोताही पर जो मुलाकात के रा RO ‘4 aE हु 
बारे में हुयी, और हालत उन की यह होगी कि वह : 22 Fa 
अपने बोझ को अपने कमर पर लादे होंगे। अच्छी तरह : 9 


(कान खोल कर) सुन ल॥ ।प उरी होगी वह चीज : 

जिस को वह लादेंगे०”। . क्‍ 
(३2) और दुनिया की ज़िन्दगी तो कुछ भी नहीं सिबाए ; ५5८% 5) ६65५८5 
 खेल-तमाशा के, और आंखिसत का. घर प्रहेजगारों के : ४ »८:% & ५६ 8» 
लिये बेहतर है। क्या तुम सोचते-समझते नहीं हीं। : ७ ८752 
(33) हम अच्छी तरह जानते हैं कि आंपं को उन की : i Gf diag SS 
बातें गम में डालती हैं, सो यह लोग आप को झूठा नहीं el ~ Es GEES 2 
कहते लेकिन यह जालिम लोग तो अल्लाह की आयतों : - अवात 
का इन्कार करते हैं०?। | 


ः 


(38) अल्लाह पाक से मुलाकात का इन्कार करने वाले, झुठलाने वाले किस तरह शर्मिन्दा होंगे, अंपने 
बुरे आमाल का बोझ अपने ऊपर लादे होंगे, कितने टूटे, नुक्सान और घाटे में होंगे, इस आयत में 
उन का नक्शा (मानचित्र) खींचा गया है। 
(39) कुफ्फार के इन्कार करने और झुठलाने की बजह से जो तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को पहुँची, उस को दूर करने और आप को तसल्ली देने के लिये फरमाय जा रहा हैकि 
यह झुठलाना आप को झुठलाना नहीं है (आप को तो यह अमानतदार और सच्चा मानते हैं) उन 
का झुठलाना कुरआन पाक को झुठलाना है और यह जुल्म है। 

रिवायत में है कि एक बार अबू जेहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा 
ऐ मुहम्मद! हम तुम को नहीं झुठलाते हें, बल्कि जो लेकर आये हो उसे झुठलाते हैँ, इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी (जामे तिर्मिजी-3064) यह रिवायत अर्गचे जऔफ है लेकिन दूसरी सहीह रिवायतों 
से इस की ताईद होती है कि मक्का के काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
अमानतदारी और ईमानदारी के काइल थे, फिर भी आप को नबी मानने से इन्कारी थे। 
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(34) और बहुत से सन्देष्टा जो आप से पहले हुये हैं, : ॥५४५» ४५४ 9 ८५४ ५४५ 
उन को भी झुठलाया जा चुका है, चुनान्वे उन्होंने उस : 244४ 6 5४5 24% ८ ॥४ 
पर सञ्र ही किया, उन को झुठलाया गया और उन को : ८६६६५ <.' £) 32555655 
तक्लीफें दी गयीं, यहाँ तक कि हमारी सहायता उन को : BENGE ९५2 
पहुँची“, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने: | कर चल 
वाला नहीं“?। और आप के पास बाज सन्देष्टाओं : 
कीोकुछ खबरें तो आ ही चुकी हैं  -_ : 
(35) और अगर आप को उन की नाफंमानी भारी : ५ 2७४%) < ४5 ८४ ८॥; 
पड़ती है तो अगर आप के अन्दर इतनी क्षमता (ताकत) : 5 YG GS GS Cf Ca 
है कि जमीन में कोई सुलग, या आकार में कोई सी: 5" 2६05200 
चमत्कार . 5556 4 9 9१, 273777 p! 
ङ लो, फिर कोई चमत्कार ले आज तो करो. गौर : ५६ ५5 ४46९.८2 
अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को सीधी राह पर : 
ला खड़ा कर देता“? | 


आज भी जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, आप की 
अमानतदारी और सच्चाई को समझ-बूझ कर बयान करते हैं, लेकिन जब आप की पैरवी करने की 
बातआती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मान -को छोड़ कर अपने इमामों के 
कौल पर अमल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मान पर फिकूह और कियास 
और इमामों के कोल को तरजीह देते हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि हम ने किस का तौर तरीका अपनाया 
हुआ हे और किस के रास्ते पर चल रहे हैं। 

(40) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद तसल्ली के लिये कहा जा रहा है कि यह 
पहली घटना नहीं है कि काफिर अल्लाह पाक के नबी का इन्कार करते हैं इस से पहले भीबहुत 
से नबी गुजर चुके है जिन को झुठलाया जाता रहा है। इसलिये आप भी उन नबिय्यों को तरह सञ्र 
और हौसले से काम लें जिस प्रकार उन्होंने किया। तो जिस प्रकार हम ने पहले के नबिय्यों को मदद 
की उसी प्रकार तुम्हारे पास भी हमारी मदद आ जायेगी। हम ने जो भी वादा किया है उस वादे के 
खिलाफ नहीं करते। हम ने वादा किया है “हम अपने नबिय्यों और उन के मानने वालों की मदद 
करेंगे” (सूरः मोमिन-5) “अल्लाह ने यह फैसला किया है कि में और मेरे रसूल गालिब रहेंगे” (सूरः 
मुजादिला-2) इन के अलावा और भी बहुत सी आयतें है जैसे (सूरः साफ्फात-।7।, ।72) | 
(4।) बल्कि उन का वादा पूरा होकर रहेगा कि आप काफिरों पर गालिब रहेंगे, चुनान्चे ऐसाही हुआ। 
(42) जिन से जाहिर है कि उन की कोमों ने उन्हें झुठलाया, उन्हें तक्लीफें दीं, उन का जीना दूभर 
कर दिया, लेकिन अन्त में अल्लाह पाक की मदद से कामियाबी उन्हीं का मुकद्दर बनी। | 
(43) नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि बसल्लम को दुश्मनों के झुठलाने से जो तकलीफ होती थी उसी 
के हवाले से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह तो अल्लाह पाक की मर्जी और तकदीर से होना 
ही था और अल्लाह के हुक्म के बगेर आप उन को इस्लाम लाने पर आमादा नहीं कर सकते, यहाँ 
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इसलिये आप नादानों में से नहो जाइये+?। i ७ ८9७३४! 


(36) वही लोग कुबूल करते हैं जो सुनते हैं“? और : 3४9 ८5 4 a 


मुदो को अल्लाह पाक जीवित कर के उठायेगा, फिर : GOA BBE 
सब अल्लाह ही की तरफ लाये जोयगे। र द 
(37) और वह लोग कहते हैं कि उन के रब की तरफ : (४“५:४८७3 ६५] 4, 
से उन पर कोई चमत्कार क्यों नही नाज़िल किया : &2$£॥ /%8 2 68 
गया? आप फरमा दीजिये कि अल्लाह पाक बिला रुब्हा : oN 
(निःसंदेह) पूरी कुदरत रखता है इस बात पर कि वह : [ 
चमत्कार नाजिल कर दे“?, लेकिन उन में से अक्सर : 
इल्म नहीँ रखते“?। 
(38) और जितने प्रकार के जानदार (जीवधारी) जमीन : 2% 32 55 29 3 285 02 6s 
पर चलने वाले हैं और जितने 
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तक कि आप अगर कोई सुरन्ग खोद कर या आसमान पर सीढ़ी लगा कर भी कोई निशानी उन 
को ला कर दिखा दें तो अव्वल तो आप के लिये ऐसा करना महाल और असंभव है। और अगर 
फुर्ज कर लें कि आप ऐसा कर दिखायें भी, तो यह ईमान लाने के नहीं, क्योंकि उनका ईमान न 
लाना अल्लाह की हिक्मत और मंजी के मातहत है जो इन्सान की अक्ल व समझसे बाहर है। अल्बत्ता 
जिस को एक जाहिरी हिक्मत यह है कि अल्लाह पाक उन्हें इश्तियार और इरादे की आजादी देकर 
आजमा रहा है, वर्ना उस के लिये तमाम इन्सानों को हिदायत के एक रास्ते पर लगा देना मुश्किल 
काम न था, इस के लिये लफ्ज “कुन्‌” से पलक झपकते में यह काम हो सकता है। 

(44) यानौ आप उन के कुफ्र पर ज्यादा अफसोस न करें क्योंकि उस का संबन्ध अल्लाह पाक की 
मंजी और तकदीर से है, इसलिये उसे अल्लाह ही के सिपुर्द कर दें, बही उस की हिक्मत को बेहतर 
समझता है। 

(45) और उन काफिरों की हैसियत तो एसी है जैसे मुर्दो को होती है जिस तरह वह सुनने और 
समझने से महरुम हैं, यह भी चूँकि अपनी समझ-बूझ से हक को समझने का काम नहीं लेते, इसलिये 
यह भी मुर्दा ही हैं। 

(46) यानी ऐसा चमत्कार जो उनको इमान लाने पर मजबूर कर दे। जैसे उन की आँखों के सामने 
फरिश्ता उतारे, या पहाड़ उठाकर बुलन्द कर दिया जाये जिस तरह बनी इस्राईल पर किया -गया। 
फरमायाः अल्लाह तो बिला शुब्हरा ऐसा कर सकता है लेकिन उस ने ऐसा इसलिये नहीं किया कि 
फिर इन्सानों को आजमाइश का मस्अला समाप्त हो जाता है, 

(47) इस के अलावा उन के मुतालबे पर अगर कोई चमत्कार दिखलाया जाता और फिर भी बह 
ईमान न लाते तो फिर तुरन्त उन्हें उस की दुनिया ही में सख्त सजा दे दी जाती। यूँ गोया अल्लाह 
की इस हिक्मत में भी उन्हीं का दुनियाबी. फाइदा है। जो अल्लाह के हुक्म और मंजी की हिक्मत 
को समझ नहीं सकते। 
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प्रकार के पखेडू जानवर हें जो अपने दोनों बाजू से : ५८5568 2० +)॥ 4०५4८ 
उड़ते हैं उन को कोई किस्म (प्रजाति) ऐसी नहींजो कि : ७८५४५६८४ 2७ 3 2905025 
तुम्हारी तरह के गरोह न हों“?। हम ने किताब : 

(दफतर) में कोई चीजै नहीं छोड़ी“?, फिर सब अपने : 

रब के पास जमा किये जायेंगे5०। । . | 
(39) और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं वह : 3 22४ ६2 ८४ (४8 Gis 
लोग तो तरह-तरह की तारीकियों में बहरे, गूँगे हो रहे : (१; 
हैं। और अल्लाह पाक जिस को चाहे गुमराह कर दे : ७ ४६:4 ५।५० ४ १८५ ७ 
और जिस को चाहे सीधी राह पर लगा दे“?। ह 


(48) यानी उन्हें भी अल्लाह ने इसी तरह पेदा फरमाया जिस तरह तुम्हें पैदा किया। इसी तरह उन्हें रोजी 
देता है जिस तरह तुम्हें देता हे और तुम्हारी ही तरह वह भी कुदरत और इलम के तहत दाखिल है। 
(49) “अल्‌ किताब” (दफ्तर) इस से मुराद लौहे-महफूज है, यानी वहाँ हर चीज़ दर्ज है। या मुराद 
कुरआन है जिस में मुख्तसर तौर पर और तफसील से दीन के हर मामले पर रोशनी डाली गयी 
है। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिस में हर चीज़ का 
बयान है” लेकिन यहाँ पर पहला ही माना ज्यादा पसन्दीदा है। 

. (50) यानी तमाम गरोह इकट्ठा किये जोयंगे। इस से उलमा केएक गरोह ने यह दलील पकड़ी है 
कि जिस तरह तमाम इन्सानों को जिन्दा कर के उन का हिसाब लिया जायेगा। इसी तरह जानवरों 
और दूसरी मख्लूक को भी जिन्दा कर के उन का भी हिसाब किताब होगा। जिस तरह एक हदीस 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः किसी सींग वाली बकरी. ने अगर बगैर सींग 
वाली बकरी पर कोई ज्यादती की होगी तो कियामत के दिन सींग वाली बकरी से बदला लिया जायेगा।” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 2582) बाज उलमा ने हश्च से मुराद सिफ मौत लिया है, यानी सब को मौत 
आयेगी। और बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ हश्च से मुराद कूफ्फार 'को जिन्दा करना है, और दर्मियान 
में जो दूसरी बातें आयी हैं वह जुमला मोतरजा के तौर पर हैं। और ऊपर की हदीस (जिस में बकरी 
से बदला लिये जाने का जिक्र है) तमसील (उदाहरण) के तौर पर है जिस से कियामत के दिन के 
हिसाब-किताब की अहमियत को जाहिर करना है। या यह कि जानवरों में से सिर्फ जालिम और मजलूम 
को जिन्दा कर के जालिम से मजलूम को बदला दिला दिया जायेगा, फिर दोनों फना कर दिये जायेंगे 
` (फुत्हुल कदीर वगैरह) इस की ताईद बाज़ अहादीस से भी होती है। 

(5). अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले चूँकि अपने. कानों से हक बात सुनते नहीं, और अपनी 
जबानों .से हक बात बोलते नहीं, इसलिये बह ऐसे ही हैं जैसे गुँगे और बहरे होते हैं। इस के अलावा 
यह कुफ़ और गुमराही की तारीकियों में भी घिरे हुये हैं, इसलिये; उन्हें ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आती 
जिससे उन को इस्लाह हो सके, पस उन के होश-हवास छीन लिये गये हैं जिन से किसी हाल में 
वह फाइंदा नहीं उठा सकते। फिर फरमायाः तमाम इख््तियार अल्लाह के हाथ में हैं बह जिसे आहे 
गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे।, गुमराह उसी को करता है जो खुद ही गुमराही 
में फॅसा होता है। उस से निकलने की न तो कोशिश करता है और न ही निकलना पसन्द ही करता 
है। (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह, उपायत 26 का हाशिया) 
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(40) आप कह दीजिये कि अपना हाल तो बताओ कि : १554 GIO SE 


अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े, या : १६५४ :) ६९५535 40 AE AC 


तुम पर कियामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के : iy 
सिवा किसी और को पुकारोगेश अगर तुम सच्चे हो। : SE 


(4) बल्कि ख़ास उसी को पुकारोगे, फिरजिस के लिये : ७%५5 ७ 5% 6५5 56) 0 
तुम पुकारोगे अगर वह चाहे तो उस को भी हटा दे, : $055 Gos E00) 45 
और जिन को तुम साझीदार ठहराते हो उनसब को : ॒ 
भूल-भाल जाओ“?। | क्‍ 
(42) और बिला शुब्हा हम ने और उम्मतों की तरफ : ४|४ ८% 25 6) GE os 


भी जो कि आप से पहले गुजर चुकी हैं, सन्देष्टा भेजे : Sek ENS ICT ‘ses 


'थे, सो हम ने उन को तन्गी और बीमारी में पकड़ा : 
ताकि बह रोयें-गिड़गिड़ायें। 
(43) सो जब उन को हमारी सज़ा पहुँची थीं तो उन्होंने : ८5 ।5%5-5 (७ 2००६ 95 
आजिजी (नम्रता) कयां नहीं इख्तियार की? लेकिन : (565 26 6555 26 


729444” 
(YN, 


उन के दिल सख्त हो गये और शेतान ने उन के 5४८ 
आमाल को उन के खयाल में खूबसूरत बना दिया : 
हे 53) | " 


_ (52) “अ-र-एऐ-तकुम” (मुझे बतलाओ या खबर दो) इस मजमून (विषय) को भी कुरआन पाक में 
कई स्थान पर ब्रयान किया गया है (देखें सूरः बकरह, आयत ।65 का हाशिया) इस का मतलब 
यह हुआ कि तौहीद इन्सानी फितरत की आवाज़ है। इन्सान, समाज की या बाप-दादाओं की तक्लीद 
कर के उन्हीं जैसे शिंक के काम करने लगता हे, अल्लाह के अलावा को जरुरतें पुरी करने वाला 
और दुखः को दूर करने वाला समझने लगता हे, नजर नियाज़ भी उन्हीं के नाम की निकालता है। 
लेकिन जब किसी मुसीबत, बीमारी, तन्गी और आजमाइश में घिर जाता हे तो फिर सब को भूल 
जाता है और फितरत उन सब पर गालिब आ जाती है और बेइख्तियार इन्सान फिर उसी जात को 
पुकारता है जिस को पुकारना चाहिये। ऐ काश! लोग उसी फितरत पर काइम रहें, क्योंकि यह बात 
स्पष्ट है कि आखिरित की नज़ात्त तो सिर्फ तौहीद के इख्तियार करने में ही है। | 

(53) कौमें जब्र अख्लाकी पस्ती का शिकार होकर अपने दिलों को मुर्दा कर लेती हैं तो उस वक्त 
अल्लाह का अजान भी उन्हें जगाने और झँझोड़ने में नाकाम रहता हें फिर उन के हाथ माफी माँगने 
के लिये अल्लाह के दरबार में नहीं उठते, उन के दिल उस की बारगाह में नहीं. झुकते, और वह 
सुधार के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने बुरे कामों की ताबील कर के अच्छा साबित कर लेते 
हैं। इस आयत में ऐसी ही कोमों की करतूत को बयान किया गया है जिसे शैतान ने उन के लिये 
खूबसूरत बना दिया होता है। | 
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(44) फिर जब वह लोग उन चीजों को भूले रहे जिन : 2 ८०४ ५, 9५५ ५ | ६8 
की उन को नसीहत की जाती थी तो हम ने उन पर : &# ,॥28॥ fc 50 Of 
हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिये यहाँ तक कि जब : ७ ८:20:8 EG is 
उन चीजों पर जो कि उन को मिली थीं उन पर इतराने : 
लगे तो हम ने उन को अचानक पकड़ लिया, फिर तो : 
वह निराश होकर रह गये। 


है 5 9/2, 7b 72,6 Pe se 24 
(45) फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी। और : 5 6 Ons 
अल्लाह पाक का शुक्र है जो तमाम जहानों का रब : ७८४४४ ९: ४५ 
है 5५ | | 


(46) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर : 4८ 4! 55 ९) 22 5 
अल्लाह पाक तुम्हारे कान और आँखें छीन ले और : ‰।८% 5५55% 555 25s 
तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा : 5 45524, 5 ans 
और कोई माबूद है कि उन्हें फिर तुम्हें दे दे? | 


(54) इसआयत में अल्लाह पाक ने उन कौमों की बाबत बयान किया है जो अल्लाह और रसूल 
को भूली हुयी हैं। बयान फरमाता है कि हम कभी-कभार वक्ती तौर पर ऐसी कौमों पर दुनिया के 
ऐश और आराम के दरवाजें खोल देते हैं, फिर जब वह कौम उस में खूब मगन हो जाती है और 
अपने धन-माल पर इतराने लगती है तो फिर हम अचानक उन्हें अपनी पकड़ में ले लेते हैं और 
फिर उन की जड़ काट देते हैं। | | 

हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम देखो 
कि अल्लाह पाक नाफमानी के बावजूद किसी कौम को दुनिया देता चला जा रहा है तो इसे मोहलत 
और ढील समझो। फिर आप ने यही आयत तिलावत फरमायी (मुस्नद अहमदः 4/45) कुरआन पाक 
की इस आयत और हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि दुनिया की तरक्की और खुशहाली इस बात 
की दलील नहीं है कि वह कौम अल्लाह की चहेती है और अल्लाह पाक उस से खुश है, जैसा 
कि बाज लोग ऐसा समझते हैं। और बाज लोग तो उन्हें “यह जमीन, इस के वारिस मेरे नेक बन्दे 
होंगे” (अन्बिया-05) इस आयत की रोशनी में उन्हें नेक बन्दा समझते हैं। हालाँकि ऐसा समझना और 
कहना गलत है। गुमराह कौमों को जो दुनिया में खुशहाली दी गयी हैं, यह आजमाइश, मोहलत और 
ढील के तौर पर है, न कि उन की नाफ॑मानी का इनाम और नेक बदला है। 
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आप देखिये तो हम किस तरह दलीलों को मुख्तलिफ : 59$..22 ० 5 ५५४ 
अन्दाज से पेश कर रहे हैं, फिर भी यह मैँह मोड़ते : ः 
हैं (55) । ! 


9,47 KE 97८ शर्ट 


(47) आप कह दीजिये कि यह बतलाओ कि अगर : ४0 ८४५ #&</ 0) 2% 
तुम पर अल्लाह का अजाब आ पड़े, चाहे अचानक या : 3585 28 (5 ६5६६ 3 42 
खुल्लम-खुल्ला, तो क्या जालिमों के अलावा भी कोई : BT 
हलाक किया जायेगा“? र fF 

(48) और हम पैंगबरों को सिफ इसलिये भेजा करते : ८५४% $ ८3-०४ ss Gs 


हैं कि वह बशारत (शुभ सूचना) दें और डराएँ5?, फिर : ४६ 625 ८4 ८४ 5८३,):४; 
जो ईमान ले आये और इसलाह कर ले तो उन लोगों : ७८5८८ 25 ४; 2०४ 55५ 


नहीं र्जीदों होंगे By 
के लिये कोई डर नहीं और न ही वह रर 5) | : 


(55) आँख, कान और दिल, यह इन्सान के शरीर के अहम पार्ट और अन्ग है। अल्लाह तआल्ना 
फरमाता है कि अगर चाहुँ तो उन्हें सुनने, देखने और सोचने-समझने की सलाहियत से महरुम (वन्चित) 
कर हूँ, जिस प्रकार काफिरों को महरुम कर रखा है। या अगर चाहूँ तो उन्हें सिरे से खत्म ही कर 
हूँ। में दोनों ही पर कुदरत रखने वाला हुूँ। मेरी पकड़ सेकोई बच नहीं सकता, मगर यह कि में 
खुद ही किसी को बचा लौँ। आयतों को अल्लाह पाक मुख्तलिफ ढन्ग से पेश करने का मतलब 
उन्हें हर एतिबार से डराना, धमकाना, चेतावनी देना और सीधी राह पर लाने की कोशिश करना है। 
(56) “बग्‌-त-तन्‌” इस से मुराद रात और “जह-र-तन्‌” इस से मुराद दिन है। यानी अजाब दिन 
को आ जाये या रात को आ जाये, वह अचानक बिना किसी सूचना के आ जाये, या सूचना देकर 
आये। यह अजाब जो कौमों को हलाक करने के लिये आता है, ओर उन ही पर आता है जो. जालिम 
होती हैं, यानी नाफ॑मानी में सीमा पार कर जाती है। 

(57) वह आज्ञाकारों को उन नेमतों की बशारत देते हैं जो अल्लाह पाक ने जन्नत की सूरत में 
उन के लिये तय्यार कर रखी है। और नाफ्रमानों को उन अजाबों से डराते हैं जो अल्लाह पाक 
उन के लिये जहन्नम की सूरत में तय्यार किये हुये हैं। 

(58) मुस्तकनिल (आखिरत) में पेश आने वाले हालात का उन्हें कुछ खटका नहीं और अपने पीछे 
दुनिया में जो कुछ छोड़ आये, या दुनिया से जो फाइदा न उठा सके, उस पर वह रन्जीदा नहीं होंगे 
क्योंकि दोनों जहानों में उन का रब वह है जो दोनों जहानों का बनाने वाला है। | 
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(49) और जो लोग हमारी आयतां को झुठलाते हैं उन : 
को इस वजह से अज़ाब पहुँचेगा कि बह नारफ॑मानी : 


करते हें 59) | 


(50) आप कह दीजिये कि न तो में तुम से यह कहता : 
हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मैं ग़ैब : ८६(८६ भु 
जानता हुँ, और न में तुम से यह कहता हुँ कि मैं: (६ 
फरिश्ता हूँ। में तो सिफ जो कुछ मेरे पास वहयि की : 
शक्ल में आती है उस की पैरवी करता हूँ०। आप : 


2 “5 


५०४०७ ०६८७, 522५ ४४४ hs 
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कह दीजिये कि अन्था और अँखियारा भला कहीं बराबर : BONE 
हो सकता है“?। सो क्या तुम गौर नहीं करते? : 
(5।) ओर ऐसे लोगों को डराइये जो इस बात का डर : 
रखते हैं कि अप्मै रब के पास ऐसी हालत में जमा : 
किये जायेंगे कि अल्लाह के सिवा न कोई उन का : 
मददगार होगा और न कोई सिफारिश करने वाला होगा, : 
इस उम्मीद पर कि ब्रह प्रहेजगारी इख्तियार करें“? । 


~ zs? ६; 2? 
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(५9) यानी उन को अजाब इसल्निये पहुँचेगा कि उन्होंने झुठलाया और अल्लाह की इतात्त नहींकी 
इस के आद्देशों की पर्वा नहीं की, उस की हुर्मतों को पैरों तले रौंद डाला। 

(60) मेरै पान्न अल्लाह के खजाने भी नहीं (यानी मेरे पास किसी तरह की कुदरत और ताकत नहीं) 
कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म आर म॑जी के बिना ऐसे चम्रत्क्कार दिखाऊँ जिसे तुम चाहते हो, और 
जिसे देख कर आने वाले हालात से तुम्हें अबगत कर दूँ। मैं फरिश्ता होने का भी दावा नहीं करता, 
मैं तो बस उस थहूयि की पैरबी करता हुँ जो मुझ पर नाजिल होती है। इस बहयि में हदीस भी 
शामिल है, जैसा कि आप ने फरमायाः “सुनों! मुझे किताब (कुरआन) के साथ उस की मिस्ल (तरह) 
भी दिया गया है” (मुस्नद अहमदः 4/3।+ सुनन अबु दावूद, हदीसः 4604+ सहीह जामे सगीर हदीस 
2643) यहाँ पर “मिस्ल” से मुराद हदीस है।. 


(७0० 


(6) यह जुम्ला सबालिया है लेकिन इन्कार के लिये है, यानी अन्था और देखने वाला (बीना, अँधियारा) 


गुमराह और हिदायत वाला, मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकले। 

८८१) यामी डराने का फाइदा ऐसे ही लोगों को .हो सकता है, वर्मा जिन्हें दोबारा जिन्दा किये जाने 
और हिसाब किताब दने 7 यकीन नहीं है बह लो अपने कुफ्र ही पर काइम रहते हैं। इस के अलावा 
इस में उन अहले किताब, काफिरों और मुरिरिका का रट्ट भी है जो अपने बाप-दादाओं और अपने 
बुतों को अपना सिफारिशी समझते थे। हाँ, मोमिनों के लिये अल्लाह के नेक बन्दे, अल्लाह के हुक्म 
से सिफारिश करेंगे (यहाँ पर सिफारिश का इन्कार काफिरों छो लिये है) इस प्रकार दोनों किस्म की 
आयतों में कोई टकराव नहीं रहता। 
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(52) और उन लोगों को (अपने से) दूर न हटायें, जो : 2; 


Cis OG | 


सुब्ह-शाम अपने रब की इबादत करते हैं, खास उसी : ss 
2५४१८ see of de 


की रजामन्दी चाहते हैं, उन के हिसाब में से किसी चीज : 
का बोझ आप के जिम्मा नहीं, और आप के हिसाब में : 


3947 ZI} ¢ 


OHS EN I Ns 


39 4०४ १7८ 9 9८ 
2232 FO ०७४० ७०२ | 


से किसी चीज का बोझ उन के ऊपर नहीं, इसलिये : 2१६ 
® CE C7 ONS 


आप आगर उन्हें (अपने से) दूर हटायेंगे तो आप जुल्म : 
करने बालों में से हो जायेंगे?। ह 
(53) और इसी तरह हम ने बाज़ लोगों को दूसरों के 
जरीआ से आजमाइश में डाल रखा है ताकि यह लोग : 
कहा करें: कया यही लोग हैं कि हम सब में से उन : 
पर अल्लाह पाक ने अपना फज्ल किया है? क्या यह : 
बात नहीं है“? कि अल्लाह पाक शुक्र अदा करने: 
बालों को द : 


9922७ 99 9 ६६६ ¢ ~ i 
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(63) यानी यह बेसहारा और गरीब मुसलमान जो अपने रब को दिन-रात पुकारते हैं, यानी उस की 
इबादत करते हैं। आप मुश्रिकों के उस मुतालबा की कोई पर्वा न कोजिये कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे 
चारों तरफ तो केवल गिरे-पड़े लोगों की भीड़ रहती हैं, उन्हें अपने से दूर करो तो हम भी तुम्हारे 
पास उठें-बैठें। आप उन गरीबों को (अपने से) दूर न करना। ख़ास कर जबकि आप का कोई हिसाब 
उन से मुतअल्लिक नहीं और उन का आप के मुतअल्लिक नहीं। अगर आप उन गरीब और 
कमजोर मुसलमानों को अपने से दूर करेंगे तो यह जुल्म और अत्याचार होगा जो आप की शान 
के खिलाफ है। 

इस से उम्मत को यह भी समझाना मकसद है कि गरीब और बेसहारा नेक लोगों को 
जलील समझना या उन के पास न उठना-बैठना, उन से लगाव न रखना, यह नादानों ओर मूर्ख 
लोगों का काम है। अहले ईमान, अहले ईमान से मुहब्बत रखते हैं, चाहे वह गरीब और मिस्कीन 
ही .क्यां न हो। 
(64) शुरु में अक्सर गरीब और गुलाम किस्म के लोग ही मुसलमान हुये थै, इसलिये यह चीज काफिर 
नेताओं की आजमाइश का जरीआ बन गयी और वह उन गरीबों का मज़ाक़ भी उड़ाते, और जिन 
पर उन का बस और काबू चलता उन्हें सजा भी देते और कहते कि कया यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया है? 

मकसद उन का यह था कि ईमान ओर इस्लाम अगर वास्तव में अल्लाह का एहसान होता | 
तो यह सब से पहले हम पर होता। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमाथाः “अगर यह बेहतर चीज 
होती तो इस के कुबूल करने में यह लोग हम से आगे न बढ़ते।” (सूर' अहकाफ-।।) यानी इन 
के मुकाबले में हम पहले मुसलमान होते। 
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खूब जानता है“5?। 


(54) और वह लोग जब आप के पास आयें जो हमारी : 
` आयतों पर ईमान रखते हैं तो (यूँ) कह दीजिये कि तुम : 
पर सलामती हो“, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना : 
अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया है“? कि जो शख्स तुम : 
में से बुरा काम कर बैठे जिहालत से, फिर बह उसके : 
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बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह : 
पाक की यह शान है कि वह बहुत बख्शने वाला, बड़ी : 
रहमत वाला है। 


(55) इसी तरह हम आयतों को तफसील से बयान : ८४५८५४८८५5 ५४४८.59 2055 


करते 'हैं और ताकि मुजरिमों का तरीका जाहिर हो : 6 (296०) 
जाये ।(6१ 
(56) आप कह दीजिये कि मुझ को इस बात से रोक : ९% ८८४ ८४ 6 ८५७ 8 ४ 
दिया गया है कि | 


(65) यानी अल्लाह पाक जाहिरी चमक-दमक, ठाट-बाट नहीं देखता, वह तो दिलों की कैफियत को 
देखता है और आमाल को देखता है और इस एतबार से वह जानता है कि उस के शुक्र अदा करने 
वाले और हक को पहचानने वाले कौन है? पस उस ने जिन के अन्दर शुक्र का जजबा देखा उन्हें 
ईमान नसीब किया। जिस प्रकार हदीस मेंआता हैः “अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे 
माल-दौलत को नहीं देखता, बह तो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल (कार्य) देखता है।” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 34-(2564) सुनन इब्ने माजा,हदीसः 443) 

(66) यानी उन पर सलाम कर के, या उन के सलाम का जवाब देकर उनकी इज्जत ओर एहतराम 
और आदर-सम्मान करें। 

(67) और उन्हें बशारत दें कि फुज्ल और एहसान के तौर पर अल्लह पाक ने अपने शुक्र गुजार 
बन्दों पर अपनी रहमत करने का फैसलाकर रखा हे। जिस प्रकार हदीस में आता हे कि जब अल्लाह 
पाक दुनिया को बना चुका तो उसने आर्श पर लिख दियाः “मेरी रहमत, मेरे गजब पर गालिब है” 
(सहीह बुखारी, हदीस : 7404+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।4 - (275) 

(68) इस आयत में भी अहले ईमान के लिये बशारत और शुभ सूचना है, क्योंकि इन की खूबी 
यह है कि अगर नादानी से कोई गुनाह कर बैठते हैं तो तुरन्त तौबा कर के अपनी इस्लाह और 
सुधार कर लेते हैं। और अपने गुनाहों पर शर्मिन्दा होते हैं। गुनाह कर के फिर उस पर अड़े नहीं 
रहते और तौबा से इन्कार नहीं करते हैं। 
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उन की इबादत करूँ जिन को अल्लाह पाक के सिवा : १८६४४ €# 9 0 > 43 95 ७72 
तुम लोग पुकारते हो। आप कह दीजिये कि में तुम्हारी : ७१५६८१ ८०6f G55) ICE 
खाहिश (इच्छाओं) की पैरवी न करूँगा, क्योंकि इस : 

हालत में तो मैं बेराह (गुमराह) हो जाऊँगा और सीधी राह. : क । 

पर चलने बालों में न रहुँगा?। ६ हा 

(57) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो एक दलील : ८६४४ ४४ ८2 455 9 8 6 
है मेरे रब की तरफ से” और तुम उन्हें झुठलाते हो। : ...। + vO SCG sry 
जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो वह मेरे पास : 2:६ ८५; ६८ £६5 » ५ $ १2 


ho sD (Nl 
® Cg 


® 


नहीं। हुक्म सिफ अल्लाह पाक ही का है”? जो हक : 
ही बयान करता है”? और सब से अच्छा फैसला करने : 

वाला बही है। । | 
(58) आप कह दीजिये कि अगर मेरे पास वह चीज़ : «४ ८१७०८5 ७ ५ 5 
होती जिस की तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और : ८४५ »2:५५5 (५५४ 79 ड 
तुम्हारे दर्मियान के मामले का फैसला“? हो चुका : abt 
होता। और जालिमों को अल्लाह पाक खूब जानता है। : a 


(69) यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह. अल्लाह की इबादत करने के स्थान पर तुम्हारी अच्छा के 
मुताबिक गैरुल्लाह की इबादत शुरु कर दूँ तो में भी गुमराह हो जाऊँगा। मतलब यह है कि गैरुल्लाह 
की इबादत सब से बड़ी गुमराही है, लेकिन बद-किस्मती से यह गुमराही इतनी आम है कि मुसलमानों 
की भी एक बहुत -बड़ी तादाद इस में मुबतला है। अल्लाह पाक उन बेचारों को हिदायत नसीब फरमाये। 
` (70) मुराद बह शरीअत है जो वबहयि के जरीआ से आप पर नाजिल की गयी जिस में तौहीद को 
प्रथम हैसियत प्राप्त है। | 

(7) तमाम दुनिया पर अल्लाह ही का हुक्म चलता है और तमाम मालूमात उसी के हाथ में है, 
इसलिये तुम जो चाहते हो कि जल्द ही उस का अजाब तुम पर आ जाये ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई 
या झूठ का पता चल जाये तो यह भी अल्लाह के इख््तियार में. है। बह अगर चाहेतो तुम्हारी ख़ाहिशा 
के मुताबिक जल्दी अजाब भेज कर तुम्हें आगाह कर दे, या तबाह कर दे, और चाहे तो उस वक्त 
तक तुम्हें मोहलत दे जब तक उस की हिक्मत का तकाजा हो। 

(72) “यकुस्सु (हक बातें बयान करता है, बतलाता है,हक की पैरवी करता है, हक के मुताबिक 
फैसले करता है) (फत्हुल कदीर) . 

(73) यानी अगर अल्लाह पाक मेरे तलब करने पर तुरन्त अजाब भेज देता, या अल्लाह पाक मेरे 
इख्तियार में यह चीज़ दे देता तो फिर तुम्हारी ख़ाहिश के मुताबिक अजाब भेज कर जल्दही फैसला 
कर दिया जाता, लेकिन यह मामला चूँकि मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मंजी पर है इसलिये मुझे 
इस का इख््तियार बिल्कुल नहीं है कि मैं अजान तुरन्त नाजिल कर दूँ, या कहने पर तुरन्त अजाब 
नाजिल हो जाये।. द 
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(59) और अल्लाह ही कै पॉसं हैं गैन की कुन्जियाँ : 
(खजाने) उन को अल्लाह के सिंबा कोई नहीं जॉनता : PASH GE ss 





और वह तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुश्कौ : 25: 5; ८2: $ ३६४ ७ 
में है और जो कछ दरियाओं में हैं। और कोई पत्ता : ८५४; ui लमु 
2 द > ८ SN 
नहीँ गिरता मंगर वह उस को भी जानता है,और कोई : ज 3 ० 2 3, 
दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न : DN GY) 


कोई सूखी चीज़ गिरती है, मगर यह सब खुली किताब : 
में (दर्ज) हैं“ । 

(6०) और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी जान (प्राण) : ७०५5050 25 Gl 55 
को वफात दे देता है”? और जो कुछ तुमदिन में करते : ५ > ४2 9 ५ 525 
हो उस को जानता है, फिर॑ | 


नोटः- हदीस में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह केहुब॑म से पहाड़ों का फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहाः अगर आप हुक्म दें तो मैं सारी आबादी को दोनों 
पहाड़ों के दर्मियान कुचल दूँ। आप ने फरमायाः नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक उन 
को नस्लों से अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा फरमायेगा जो उस कै साथ किसी को शरीक नहीं 
ठहरायेंगे” (सहीह बुखारी, हदीसः 323।+ सहीह मुस्लिम हदीसः ।-(795) 

यह हदीस इस आयत के मफहूम के खिलाफ नहीं हे, इसलिये कि आयत में अजाब तलब 
करने पर अजाब देने का इजहार है, जबकि इस हदीस में मुश्रिकों के मागे बगेर सिफ उन के तकलीफ 
पहुँचाने की वजह से उन पर अज़ाब भेजने का इरादा जाहिर किया गया है, जिस पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नस्लों में से मुसलमानों के पैदा होने की उम्मीद जाहिर फरमायी, 
इसलिये उन के लिये अजाब पसन्द नहीं फरमाया। 
(74) "किताबिन्‌ मुबीन्‌” (खुली किताब) इस से मुराद लौहे-महफूज है। इस आयत से भी मालूम हुआ 
कि गैब का इलम सिर्फ अल्लाह पाक को है, गैब के सारे खजाने उसी के पास हैं, इसलिये काफिरों, 
मुश्रिकों और नाफंमानों को कब अजाब दिया जायेगा? इस का भी इलम सिर्फ अल्लाह पाक ही को 
है और वही अपनी हिक्मत के मुताबिक उस का फैसला करने वाला है। 

हदीस शरीफ में भी है कि गैब की कुन्जियाँ पाँच है () कियामत कब आयेगी (2) बारिश | 
कब होगी (3) माँ के पेट में पलने वाला बच्चा (4) आइन्दा कल (70०/7०४) पेश आने वाली 
घटनायें (5) मौत कहाँ आयेगी? इन पाँचों का ज्ञान अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। (सहीह बुखारी 
हदीसः 4627) 
(75) यहाँ नींद को बफात (मोत) कहा गया है, इसलिये इसे “छोटी मौत” और उसे “बड़ी मौत” 
कहा जाता है (मौत के बारे में अधिक जानकारी के लिये सूरः आले सिम्रान की आयत न° 55 
का हाशिया पढ़ें) 
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तुम को जगा उठाता है” ताकि मुकर्रर समय तमाम : 


eh Dd Ul gala 

कर दी जाये”, फिर उसी की .तरफ तुम को जाना : १% (५, १६५2 ६% (5४.८ 

है, फिर बह तुम को बतलायेगा जो कुछ तुम किया : Es 
करते थे। ह ० 


(6।) और वही अपने बन्दों के ऊपर गालिब है बरतर : 2602१३2८6 6579 52s 
है और तुम पर निग्रानी करने वाले (फरिश्ते) भेजता है : ८ 24 7८ | $2 ५4५6६ 
यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ: @ 6८४४४ ५ 255 ६८ 55 
पहुँचती है“? तो उस की रुह हमारे भेजे हुये निकाल : 
लेते हैं और तनिक भर कोताही नहीं करते। 
(62) फिर सब अल्लाह की तरफ लाये जायेंगे जो : 45 “7 ०६०५० ४03) 585 $#$ 
उनका सच्चा मालिक है(। 


(76) यानी दिन के साय रुह .को वापस लोटा कर जिन्दा कर लेता है। 
(77) यानी यह सिलसिला दिन रात इन्सान की बड़ी मोत (हकीको मौत) तक जारी रहता है। 
(78) यानी फिर कियामत वाले दिन जिन्दा होकर सब को अल्लाह के दरबारमें हाजिर होना है। 
(79) यानी बह फरिश्ता अपने इस काम में और रुह की हिफाजत में लगा रहता है। और अगर 
मरने बाला बन्दा नेक है तो उस की रुह “इल्लीईन” में और आगर बुरा है तो “सिज्जीन” में भेज 
देता है। | 
(80) इस आयत में “रुद्दू? (लौटाए जायेंगे) से कुछ उलमा ने फरिश्तों को मुराद लिया है, यानी 
जान को निकाल लेने के बाद फरिश्‍्ते अल्लाह पाक के दरबार में लौट जाते हें। और बाज़ उलमा 
तमाम लोगों को मुराद लेते हैं, यानी सब लोग कियामत के दिन अल्लाह पाक के दरबार में लौटाए 
जायेंगे (पेश किये जायेंगे) और फिर वह सबं का फैसला फरमाएगा। इस आयत में रुह निकालने वाले 
फरिश्तों के लिये बहुवचन (यानी जमा का सेगा) इस्तेमाल किया गया है, जिस से मालूम होता है 
कि जान निकालने वाले फरिश्तें कई हैं। 

उलमा ने इस को यह तौजीह की है कि कुरआन पाक में रुह निकालने की निस्बत अल्लाह 
की तरफ भी है, चुनान्चे सूरः जु-मर-42 में फरमायाः “अल्लाह लोगों के मरने के चकत उन की 
रुहे निकालता है।” जान निकालने की निस्बत एक फरिश्ते (मलकुल्‌ मौत) की तरफ भी की गयी 
है। चुनान्चे फरमाया : “कह दो कि तुम्हारी रुहें बह मौत का फरिश्ता निकालता है जो तुम्हारे लिये 
मुक्रर किया गया है” (सूरः अलिफ लाम्मीम्‌ सज्दा-।।) और जान निकालने की निस्बत फरिश्तों की 
 जमाअत की तरफ की गयी है। जैसा कि इस आयत में है और इसी तरह सूरः निसा-97 और सूरः 
अन्आम 93 में भी है। तो अल्लाह की तरफ जान निकालने .की निस्बत इस लिहाज से है कि अल्लाह 
ही असल हुक्म देने वाला और जान निकालने की निस्बत कई फरिश्तों की तरफ इस नाते की गयी 
है कि वह सब जान निकालने में मलकुल मौत के सहयोगी हैं। वह रग, रेशे, नसों और पटटों में 
घुस कर जान निकालते हैं। और मलकुल मौत की तरफ अकेले निस्बत इस माना में है कि फिर 
अन्त में बह रुह निकाल कर आसमानों में ले जाता है। (रुहुल्‌ मआनी-5/256) 
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कान खोल कर सुन लो कि फैसला अल्लाह ही का : 


होगा और वह बहुत जल्द हिसाब लेगा। | 
(63) आप कह दीजियेः बह कौन हैजो तुम को खुश्की 


वालों में से हो जायेंगे। 
(64) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक ही तुम को 


शिंक करते हो। | 


| 3 ८ ६६६ Fe ५ | 
: (४ ०१५ (i 4 
उन से नजात देता है और हर गम से, फिर भी तुम : 


2 Cer द । Cf 599 5 


और दरिया के अन्थेरों से नजात देता है? तुम उस को : RCC 
पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके-चुपके कि अगर : 
तू हम को. उन से नजात दे दे तो हम जरुर शुक्र करने : 


7 Eo? 6255 4575 92 377 


DP xls 
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(65) आप कह दीजियेः इस पर भी बही कुदरत रखने : a ५४७ o> 2 a 
वाला है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज : Mel ५०४ 25 3०45४ ०४ ६४० 
दे? या तुम्हारे पाँब तले से” या कि तुम को: 
गरोह-गरोह कर के सब को भिड़ा दे और तुम्हारे एक : 


को दूसरे की लड़ाई चखा दे।*? आप देखिये तो सही!, : 


३५7 9 uw 


~ 2८ १2 2२०४८ 52 SE / 9, 9/9 
Live ~ % दर) 
9 2८2 55 9८५ 22 ५ 
०७०० IY OS CS I) 
2 IPL 


® (९) +g) 


हम किस: तरह दलीलें मुख्तलिफ अन्दाज से बयान : 
करते हैं, शायद वह समझ जायें। [ 


हाफिज इब्ने हजर, हाफिज इब्ने कसीर, इमाम शौकनी और जमहूर उलमा का कहना है कि 
मलकुल्‌ मौत एक ही है जैसा कि सूरः सज्दा और मुस्नद अहमद (4/287) में बरा बिन अजीब रजिः 
की हदीस से मालूम होता है। और जहाँ जमा (बहुवचन) के सेगे में उन का जिक्र है तो वह लोग 
उस के सहयोगी और साथी मददगार मुराद हैं। (और बाज आसार में मलकुल्‌ मौत का नाम “इजराईल” 
बतलाया गया है (तफूसीर इब्ने कसीर) लेकिन शेख अल्बानी रह° ने उन की सनद पर एतराज किया 
है (देखें तालीकाते अल्बानी अ-लल्‌ अकी-दतित्तहाविय्या) 
(8।) यानी आसमान से। जैसे बहुत अधिक पानी बरसना, हवा और पत्थर के जरीआ अजाब, या 
हाकिमों को तरफ से जुल्म और अत्याचार। 
(82) जैसे जमीन में थँसाया जाना, तूफानी सैलाब का आना जिस में सब कुछ डूब जाये। या मुराद 
है अधीनों. (मातहतों) गुलामों और नौकरों-चाकरों की तरफ से अज़ाब कि वह बेईमान और खियानत 
करने बाले हो जायें। 
(83) “यलूबि-सुकुम्‌ (तुम्हारे मामले को गड्मड कर दे) जिस की वजह से तुम दो गरोहों और गुटों 
में बट जाओ। “वयुजी-क” (यानी तुम्हारा एक, दूसेर को कत्ल करे। इस प्रकार हर गरोह को लड़ाई 
का मजा चखाये (एऐसरुत्तफासीर) 
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` (66) और आप की कौम“? ने इस (कुरआन) को : ८ 26 55 205 4 65 


` झुठलाया, हालाँकि वह (सरासर) हक है। आप कह : GPAs 
दीजिये कि में तुम पर दरोगा नहीं मुक्रर किया गया : 
हूँ 85) । * ह 


(67) हर एक ख़बर (के आने) का एक समय है और : © ८५,८ ७5५5 7१ [5 0 
जल्द ही तुम को मालूम हो जायेगा। | | 
(68) औरं जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी : 

आयतों में कोड़े निकाल रहे हों तो उन लोगों से हट हर Bids SOs 
जायें यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें। : २१६६६ (28 ४६ soe 
और अगर आप को शैतान भुला दे तो याद आने के od gE 
बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बेठें?। : र र द 


~ ISI” Zp Ir if 


G Oops EN Eb Ns 


के N 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं ने अल्लाह पाक 
से तीन दुआयें कों () मेरी उम्मत डुबो कर हलाक न की जाये (2) सूखा काल से तबाह न की 
जाये. (3) आपस में उन की लड़ाई न हो। अल्लाह पाक ने पहली दो दुआयें तो कुबूल फरमा ली 
लेकिन तीसरी दुआ से मुझे रोक दिया। (सहीह मुस्लिम-हदीसः 20-(2890) 

यानी अल्लाह पाक के इलम में यह बातथी कि उम्मत के अन्दर इख्तिलाफ पैदा होगा और 
उस की वजह से अल्लाह की नाफरमानी और कुरआन व हदीस से दूरी इरिब्तियार करेंगे। जिस के 
नतीजा में अजाब को इस सूरत से उम्मत सुरक्षित न रह सकेगी। गोया इस का संबन्ध अल्लाह की 
उस सुन्नत से है जो कौमों के अख़लाक और किरदार के बारे में हमेशा से रही है, जिस में तबदीली . 
संभव नहीं। “अल्लाह की सुन्नत में तबदीली और अल्लाह की सुन्नत में बदलाव नहीं पाओगे।” (सूरः 
फातिर-43) | 
(84) “बिही” का मरजा कुरआन पाक है या अजाब (फत्हुल कदीर) यानी आप की कौम ने कुरआन | 
पाक को या अजाब को झुठलाया। - 
(85) यानी मुझे इस बात का जिम्मेदार नहीं बनाया गया है कि मैं तुम्हें हिदायत की राह पर लगा . 
कर ही छोडूं। बल्कि मेरा काम सिंफ दावत-तब्लीग (समझाना-बुझाना) है।“पस जो चाहे ईमान लाये 
और जो चाहे कुफ्र की राह इर््तियार करे।” (सूरः कहफ-29) 
(86) इस आयत में खिताब आअर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मुख़ातब हर | 
मुसलमान है। यह अल्लाह पाक का एक ताकीदी हुक्म है जिसे कुरआन मजीद में कई स्थान पर. 
बयान किया गया है। ॒ न 
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(69) और जो लोग प्रहेजगार हैं उन पर उन (जालिमों) : ८% 22. ७205 GGG 

के हिसाब में किसी चीज़ को जिम्मेदारी नहीँ, लेकिन : ७ ८:& 7267 59 045 9 

उन के जिम्मे नसीहत कर देना है, शायद वह भी : 

प्रहेजगारी इख्तियार करें“?। 

` (70) और ऐसे "लोगों से बिल्कुल अलग-थलग रहें : ।१४5 ६5 2645 १65 Gf 355 
जिन्होंने अपने दीनको खेल तमाशा बना रखा है और : 5 55534) ६.८५ 243455 

दुनिया की जिन्दगी ने उन्हें थोखेमें डाल रखा है, और : (5 

आप इस कुरआन के ज़रीए से नसीहत भी करते रहें : « 

ताकि ल शख्स अपने किरदार के सबब (इस तरह) : Gag 

न फँस ») कि कोई गैरुल्लाह उस का न तो : Seg PN Ef 

सहायक हो और न सिफारिश करने वाला। और यह : 5 ह Bs 

हालत हो कि अगर दुनिया भर का मुआवजा भी दे: £ 6 Cy a De pp 0 

डाले तब भी उस से न 


d 


.... सूरः निसा की आयत न° ।40 में भी इस विषय पर गुजर चुका है। इस से हर वह मज्लिस 
मुराद हैं जहाँ अल्लाहः और उस के रसूल के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा हो। बिदअती लोगों 
का कुरआन की आयतों को तोड़-मरोड़ कर अपनी मनमानी बातों को साबित करना भी मुराद है। 
इस प्रकार की मञ्लिसों में दावत-तबलीग ओर इस्लाह की निय्यत से शामिल होना तो जाइज 
है, वर्ना इस के अलावा उन की मज्लिसों में शामिल होना सख्त गुनाह और अल्लाह की नाराजगी 
का कारण है। 

(87) (मिन्‌ हिसाबिहिम) इस का तअल्लुक अल्लाह पाक को आयतों का मजाक उड़ाने वालों से है। 
यानी जो लोग एसी मञ्तिसों में शरीक होने से बचेंगे, तो अल्लाह को आयतों का मजाक उड़ाने वालों 
को जो गुनाह मिलेगा, बह इस गुनाह से महफूज़ रहेंगे। 

(88) यानी उन से दूर रहने के बावजूद वाज-नसीहत और नेकी का हुक्म देने और बुराइयों से मना 
करने की जो जिम्मेदारी और फरीजा (दाइत्व) हे उसे भरसक आदा करते रहें, शायद वह भी अपनी 
उस हर्कत (क॑तूत) से बाज़ आ जायें। 

(89) (तुब्‌-स-ल) इस के कई अर्थ हैं () सौंप दिये जायें (2) जलील कर दिया जाये (5, उन 
से पूछ-ताछ को जाये (4) बदला दिया जाये। इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि सभी के 
माना-मतलब करीब-करीब एक हैं। निचोड़ यहं है कि उन्हें इस कुरआन के जरीआ से नसीहत करें। 
कहीं ऐसा न हो कि नफ्स को, जो उसने कमाया, उसके बदले हलाक कर दिया जाये, या जिल्लत 
उस की किस्मत बन जाये, या वह मुहासबा और हिसाब-किताब के पकड़ में न आ जाये। इन तमाम 
मफहूम और अर्थ का तर्जुमा (मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहञ्ने) “फंस न जाये”. किया है। 
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लिया जाये०?। यह लोग ऐसे ही हैं कि अपने किरदार :. Ue 

के सबब फँस गये, उन के लिये निहायत तेज गर्म पानी : र | 

पीने के लिये होगा और दर्दनाक सजा होगी उन के : i 

कुफ्र के सबब। | EO 
DR 


(7।) आप कह दीजिये कि क्या हम अल्लाह के सिवा : ८६५5 ५ 4 ७१३ ७० 0 


260 


ऐसी चीज़ को पुकारे, कि न वह हम को कोई लाभ : Gs 3० 5:53 ४६६ ४४ क्‍ 


>> 9 


पहुँचाये और न हम को हानि पहुँचाये, और क्या हम : १४८१६१, oy Ms 


जायें | : sg ५०७ 3) Us 

उल्टे फिर जायें इस के बाद कि हम को अल्लाह पाक : ६; 52८ ENG fy 
DD 9 (ND 

ने हिदायत क दी है,जैसे | कोई श्ज़्स हो कि उस को /»? | (5 | (८52 १< »। हि 


शैतानों ने कहीं जन्गल में बेराह कर दिया हो और बह : ˆ 5 Gog Sy BPS wove 


4 FER. 


` हों द 6 5 bCg\g)| रत oC 4 ci ' 
भटकता फिरता हो, उस के कुछ साथी भी हों कि वह : ४22 3 PAGS 
हों ls SE 7६ 2) el 5% 
उस को ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे : BE ५2२ ०-०४ 


पास आ“!?। आप कह दीजिये कि यकोनी बात हे कि | 
सीधी राह बह खास अल्लाह ही को राह है”, और | 
हम को....... 


(90) दुनिया में इन्सान आम तौर पर किसी दोस्त की मदद, या किसी की सिफारिश करने से, या 


रुपया-पैसा दे दिला कर छूट जाता है, लेकिन आखिरत में यह तीनों जरीए और सोत्र व साधन काम | 


नहीं आयेंगे। वहाँ काफिरों का कोई दोस्त न होगा जो उन्हें अल्लाह की पकड़ सेबचा ले, न कोई 
सिफारिश करने वाला होगा जो उन्हें अल्लाह के अजाब से नजात दिला दे, और न किसी के पास 
बदला देने के लिये रुपया-पैसा होगा। थोड़ी देर के लिये मान लें कि हो भी तो वह कुबूल नहीं 
किया जायेगा कि वह देकर छूट जाये। यह मजमून (विषय) कुरआन पाक में बहुत सारे स्थानों पर 
` बयान हुआ है। | ः | 
(9) यह उन लोगों की मिसाल बयान फरमायी है जो ईमान लाने केबाद कुफ्र और तौहीद के बाद 
शिंक को तरफ लौट जायें। उन की मिसाल ऐसे ही है कि एक शख्स अपने उन साथियों से निछुड़ 
जाये जो सीधी राह पर जा रहे हों और बिछुड़ जाने वाला जन्गलों में हैरान परेशान भटकता फिर 
रहा हो, साथी उसे बुला रहे हों लेकिन हैरानी में उसे कुछ सुझाई न दे रहा हो, या जिन्नात के घेरे 
में घिर जाने की वजह से सहीह रास्ता की तरफ लौटाना उस के लिये मुमकिन न रहा हो। 

(92) मतलब यह है कि कुफ्र और शिंक इर््तियार कर के जो गुमराह हो गया हो, बह भटके हुये 
राही की तरह हिदायत की तरफ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने उस के लिये हिदायत 
लिख दी है तो निला शुब्हा अल्लाह की तौफीक से बह सीधी राह पा जायेगा, क्योंकि हिदायत पर 
चला देना भी उसी का काम है, जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया गयाः “अगर तू उन को हिदायत की 
इच्छा रखता है (तो क्या?) बेशक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जिस को वह गुमराह कर दे, 
और उन के लिये कोई मददगार नहीं होगा।” (सूरः नहल-6) लेकिन यह हिदायत और गुमराही उसी 
विषय और उसूल के तहत होती है जो अल्लाह पाक ने उस के लिये बनाया हुआ है। यह नहीं 
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` यह हुक्म हुआ है कि हम तमाम जहानों के रब के पूरे : 
फुर्मांबरदार हो जायें। ॒ 


(72) और यह कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उस : 6५ 59555 55st 5 
से डरो”?। और वही है जिस के पास तुम सब जमा : 8A] 
किये जाओगे। ङ 


fie 


(73) और वही है जिस ने आसमानों और जमीन को : ८255 ५% 6& 50 #5 
फाइदा के तहत पैदा किया? और जिस समय» : ४ ९,५८६ (१ ८१६६ ८5 * ७ 
अल्लाह पाक इतना कह देगा “तू हो जा” बस वह हो : ट ८; 2१7 १7; » 5 575 
पड़ेगा। उस की बात सच्ची है और सारी हुकूमत सिफ : ५८६४६); _ "५ १ ५,५४) छ | 


उसी की होगी, जबकि सूर में फँक मारी जायेगी०?। ni 2: 
| | ॒ 
बह जांनने वाला है पोशीदा चीजों का और जाहिर चीज़ों : CEASE 
का | 


है कि यूँ. ही जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे रास्ता परला खड़ा कर दे, जैसा कि इस बारे 
में तफसील बहुत सी जगहीं पर बयान हो चुकी है। 
(93) यानी हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह पाक को इताअत और फमाबरदारी करें, नमाज़ 


_„ काइम करें और उस से डरें। इताअत और आज्ञा पालन के .बाद सब से पहला हुक्म नमाज काइम 


करने का दिया गया है, जिस से नमाज़ की अहमियत स्पष्ट है। इस के बाद तक्वा का हुक्म हैकि 

नमाज की पाबन्दी, तक्वा और खौफ के बगैर मुमकिन नहीं, जैसा कि फरमायाः “नमाज़ बिला शुब्हा 
भारी है मगर डर और खौफ रखने वालों के लिये नहीं” (सूरः बकरह-45) 

_ . (94) यानी हक के साथ, या फाइदा के तहत पैदा किया। यानी उन को बेमक्सद और बेफाइदा 
_ (खेलकूद के तौर पर) नहीं पैदा किया बल्कि एक खास मकसद के लिये दुनिया को पैदा फरमाया। 


. और-वह यह है कि उस अल्लाह को याद रखा जाये और उस का शुक्र अदा किया जाये जिस ने 


यहसब कुछ बनाया। 
` (95) यानी उस दिन को याद करो, या उस दिन से डरो कि उसके शब्द “कुन” (हो जा) से वह 
जो चाहेगा हो जायेगा। यह इशारा है इस बात को तरफ कि हिसाब-किताब के कठिन मरहले भी. 
बड़ी तेजी के साथ निपट जायेंगे, लेकिन किन के लिये? ईमानदारों के लिये। दूसरों कोतो यह दिन 
_ हजार सांल या पचास हजार साल की तरह लगेगा। 

(96) (सूर) इस से मुराद बह नरसन्गा या बिगुल है जिस के बारे में हदीस में आया हे कि “इसराफील 
फरिश्ता उसे मुँह में लिये और अपने सिर को झुकाए अल्लाह पाक के हुक्म का इन्तिजार कर रहे 
_ हैंकि जब उन से कहा जाये तो उस में फूँक दें (इब्ने कसीर) अबू दावूद और तिर्मिजी में है कि 
सूर, एक कन (नसन्गा) है जिस में फँँका जायेगा” (अबू दावूद-4742, तिर्मिजी-3244) बाज उलमा | 
के नजदीक तीन बार फक मारी जायेगा। पहली फूँक में तमाम लोग बेहोश हो जायेंगे, दूसरी फूँक 
में लोग फना हो जायेंगे, और तीसरी फूँक में तमाम इन्सान दोबारा जिन्दा हो जोयंगे। बाज़ उलमा सिफ 
आखिरी दो फूँक को मानते हैं। 


~ 
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और वही है बड़ी हिक्मत वाला, पूरी ख़बर रखने वाला। : 


(74) और वह समय भी याद रखने के काबिल है जब 
इब्राहीम ने अपने बाप आजर से”? कहा कि क्या तू 


सारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। 

(75) और हम ने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों 
और जमीन की मख्लूकात दिखाई और ताकि बह 
कामिल यकीन करने वालों में से हो जायें। 


(76) फिर जब रात को तारीको उन पर छा गयी तो के 
उन्होंने एक सितारा (नक्षत्र) देखा। आप ने कहाः यह : 


ued AA) 2) 
क्‍ : ७४०४५; ४.४ 6 
बुतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझ को और तेरी : क्‍ 


ह ~ me 5 ~ 


& 


Gop // 9 2? +१, ` 
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3 नी 


~ oe] ~ 


0 OSS OY S ७....4| 


9 322 


| ® CA +| 
SOE B GIS 
BAY 


मेरा रब है। मगर जब वह डूब गया तो आप ने कहाः : 
मैं डूब जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता०?। | 
(77) फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो : $6506 Es ST Gk 
फुरमाया कि यह मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया : SB ICHIOEGS 
तो आप ने कहाः अगर मुझ को मेरे रब ने हिदायत : oI 

न की तो में गुमराह लोगों में शामिल | 5 


(97) उलमां और साहित्यकारों ने इब्राहीम अलैः के बाप के दो नाम जिक्र किये हें(।) आजर (2) | 
_तारिख। हो सकता है दूसरा नाम लकब (7।]) हो। कुछ लोगों का कहना है कि आजर आप के 
चचा का नाम था। लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुरआन ने आजर को इब्राहीम अले के बाप 
के तौर पर जिक्र किया है, इसलिये यही सहीह है कि आजर इब्राहीम के बाप का नाम था। आप 
देखें कि यहाँ स्पष्ट शब्द “अब” आया है जिस के माना पिता” और “बाप” के होते हैं। | 
(98) (म-लकूत) इस से मुराद मखलूक है, जैसा कि तर्जुमा में यही अर्थ लिया गया है। याफिर 
इस से अल्लाह पाक का रब और अल्लाह होना मुराद है। यानी हम ने इस को यह दिखलाई और 
इस को जानने और समझने और इस पर यकीन करने और ईमान लाने की तौफीक दी। या यह 
अर्थ है कि आर्श से लेकर जमीन तक का हम ने इब्राहीम को मुकाशिफा और मुशाहिदा कराया (यानी 
सब कुछ उन्हें दिखा दिया) (फत्हुल कदीर) 

(99) यानी डूब जाने वाले माबूदों को पसन्द नहीं करता। क्योंकि जो अपनी हालत को बदले वह 
हादिस (फना और मिट जाने और समाप्त) होने की दलील है, जो हादिस (खुद ही मिट जाने वाला) 
हो बह माबूद नहीं हो सकता। 





 मन्जिलः 2 


वइजा समिऊ (7) 390 सूरः अन्‌-आम (6) 





हो जाऊँगा। 

(78). फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा, तो : ५।५७ 06 4536 , ~£ 5 66 
फरमाया “०”: यह मेरा रब है, यह तो सब से बड़ा है। : ५5 2५4 ६5 ६१7 I 
फिर जब वह भी डूब गया तो आप ने कहा: ऐ मेरी : ८5.8 ६; 5 
कौम ! बेशक में तुम्हारे शिक से बेज़ार हूँ(००। | ह Ss 

(79) मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता : छ» 5G 5B] 
हुँ“. जिस ने -आसमानों और जमीन को पैदा किया : CSG GEES Es 
यक्‌सू होकर और में शिंक करने बालों में से नहीं हूँ। : 


(00) यानी यह निकलने वाला सूरज मेरा रब है, क्योंकि यह सब से बड़ा है, जिस तरह सूरज की 
पूजा करने वालों को गलत फहमी हुयी और वह उस की पूजा करते हैं। 
| आसमान के तमाम सितारों में सूरज सब से बड़ा और सबसे ज्यादा चमकदार है और इन्सान 
की जिन्दगी के लिये सूरज की बड़ी अहमियत (महत्व) है जो किसी से पोशीदा नहीं। इसीलिये सूरज 
. की पूजा लोग हमेशा करते रहे हैं। इब्राहीम अलैः ने बड़ी खूबसूरती से चाँद-सूरज की पूजा करने 

वालों के सामने उन को बेहैसियती को स्पष्ट फरमा दिया। 
_ (07) यानी उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो और जिन की तुम पूजा 
करते हो, उन से में बेजार हुँ, क्योंकि उन में तबदीली आती रहती है, कभी निकलते हैं और कभी 
डूबते हें, जो इस बात को दलील है कि यह मख्लूक हैं ओर उन का खालिक (पैदा करने वाला) 
कोई और है जिस के हुक्म के यह अधीन (मातहत) हैं। जब यह खुद मख्लूक हैं और किसी के 
अधीन हैं, तो फिर यह किसी को नफा और नुक्सान क्योंकर पहुँचा सकते हैं? 

मशहूर है कि उस वक्त के बादशाह नमरुद ने अपने एक सपने और उस की ताबीर बताने 
वालां की ताबीर की वजह से नए पेदा होने वाले बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था, इब्राहीम 
अलैः भी उन्हीं दिनों में पैदा हुये जिस की वजह से उन्हें एक खोह में रखा गया ताकि नमरुद और 
उकसे कारिन्दों के हाथों कत्ल होने से बच जायें। वहीं गार (खोह) में जब होश संभाला और सूरज 
चाँद को देखा तो अपना खयाल जाहिर फरमाया (जो ऊपर कुरआन में बयान हुआ) लेकिन यह खोह 
वाली कहानी दुरुस्त नहीं है। कुरआन पाक के शब्दों से मालूम होता है कि कौम से बात-चीत और 
अब बहस के दौरान यह बातें इब्राहीम अले? ने कही हैं। इसीलिये आखिर में कौम से खिताब कर 
के फरमाया. कि मैं तुम्हारे ठहराए हुये. -शरीकों से बेजार हूँ। इस बात-चीत (मुकालमें) का मकसद 
यह था कि कौम जान' ले कि वह जिस की पूजा कर रही है वह बातिल है और उन का कोई 
` अस्ल नहीं। | 
(02) चेहरे का जिक्र इसलिये किया है कि चेहरे से ही इन्सान की अस्ल पहचान होती हैमुराद उस 
से शख्स ही होता है। मतलब यह है कि मेरी इबादत और तोहीद से मकसूद अल्लाह पाक है जो 
आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। 
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(80) और उन से उन को कौम झगड़ा करने लगी । । (१ ठ iO st ४८६ 
आपने उन से कहाः क्या तुम अल्लाह के मामलेमें मुझ OS 55 
से झगड़ा करते हो, हालाँकि उस ने मुझ को तरीका : ९; ६; ६६६४; द फु 
बतला दिया है, और मैं उन चीजों से जिन को तुम: ” i Sf Eo 
अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, : ° ७०५% 2% * es हे 
अगर मेरा रब ही कुछ चाहे (तो बह जरुर हो सकता : | 

है) मेरा रब हर कस्तु को अपने इल्म में घेरे हये है। : 
क्या तुम फिर भी खयाल नहीं करते? 

(8।) और मैं उन चीजों से कैसे ङरुँ जिन को तुम ने : ७ pe sy 
शरीक बनाया है, हालाँकि तुम इस बात से नहीं डरते : ५, UE 

कि तुम ने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक : £ 5६ sls AC 
ठहराया है जिन पर अल्लाह पाक ने कोई दलील : 2५ 92६८० 3 


नाजिल नहीं फरमायी। पस दोनों जमाअतों में से अम्न : 
का ज्यादा हकदार कौन है? अगर तुम जानते हो। : 
(82) जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को शिक : 
के साथ आलूदा (ख़ल्म-मल्त) नहीं किया, उन्हीं के : 
लिये अम्न है और वही सीधी राह पर चल रहे हैं०?। : 


(03) जब कौम ने तौहीद का यह पैगाम सुना, जिस में उन के मनघड़त खुदाओं का रट्ट भी था 
तो उन्होने भी आपनी दलीलें देनी शुरु करदीं, जिस से मालूम हुआ कि मुश्रिकों ने भी अपने शिंक 


१ $ 99८ 9 7 TPZ 
ED oO og fs sel og 
$~ 982. P3272. 994 


8) (१०८७० ०95 (१७) ०७० es | 


के लिये कुछ न कुछ दलीलें गढ़ रखी थीं, जिस को आज भी देखा जा सकता है। कुफ्र और 


शिक का अकौदा रखने वाले लोग अपने-अपने अवाम (पैरुकरों) को इतमिनान दिलाने के लिये ऐसे 
सहारे” तलाश कर रखे हैं जिन को वह “दलील” समझते हैं। और इन्हीं “दलीलों” से जनता को 
अपने जाल में फॅँसाए रखते हैं। 

(04) यानी मोमिन और मुश्रिक में से कौन ज्यादा हक रखता है? मोमिनके पास तो तौहीद के भरपूर 
तक हैं, जबकि मुश्रिक के पास अल्लाह की उतारी हुयी कोई दलील नहीं, केवल बहम और गुमान 
और झूठे ख़यालात हैं और इधर-उधर की बेकार को बातें। इस से अन्दाजा किया जा सकता है कि 
अम्न और नजात का हकदार कौन है? द 

(05) आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिक हे जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। हदीस में आता है कि 
जब यह आयत नाजिल हुयी तो सहाबा ने जुल्म का आम मतलब (कोताही, गलती, गुनाह, ज्यादती 
बगैरह) समझा जिस से वह परेशान हो गये और नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम की खिदमत 
में हाजिर होकर कहने लगे: “हम में से कौन ऐसा है जिस ने जुल्म न किया हो?” आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “इस से वह जुल्म मुराद नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इस से मुराद 


~ द S 
nr 


शिंक है।” जिस तरह लुक्मान आलै ने अपने बेटे से कहा थाः “बिला शुब्हा शिंक बहुत बड़ा जुल्म 


हे” (सहीह बुख़ारी-4629) 
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(83) और यह हमारी हुज्जत थी जो हम ने इब्राहीम : 245% ८55] ४ ६६६2 ६५ 5 
को उन की कौम के मुकाबले में दी थी"?। हम जिस : १८ ८६ ६) ०४88 0 ९२5; &; 
` क्को चाहते हैं उस के दर्जे बढ़ा देते हैं। बेशक आप का : ७८१८ 
रब बड़ी हिक्मत वाला, बड़े इलम वाला हे। 
(84) और हम ने उन को इस्हाक दिया और : ६६४ 5४ >is Gd ४ ६४८४ 
याकूब"”। हर एक को हम ने हिदायत की। और : 55६555 ९9% 08 ०2६४५ ८५४; 
पहले जमाना में हम ने नूह को हिदायत की और : ५६१५५५355255 055 5 
उनकी औलाद में से“ दावूद को और सुलैमान को : 

और अय्युब को 


“जुल्म का यह अर्थ है कि किसी चीज़ को उस की असल जगह से हटा कर दूसरी जगह पर रखना 
इस एतबार से शिंक बिला शुब्हा बड़ा जुल्म है। 
(।06) यह इब्राहीम अलै० की तरफ से अल्लाह की तौहीद पर ऐसी हुज्जत और दलील है जिस का 
कोई जवाब इब्राहीम की कौम को न बन पड़ा। और वह बाज़ उलमा के नजदीक यह कोल था 
'चकेै-फ अखाफु मा अश-रकतुम्‌ बला तखाफू-न अन्नकुम्‌ अश्‌-रकतुम्‌ बिल्लाहि मा लम्‌ यु-नज्जिल्‌ 
बिही अलैकुम्‌ सुलताना, फ-अय्युल्‌ फरीकैनि अ-हक्कु बिल्‌ अम्‌नि” (और मैं क्यों खौफ खाऊँ जिस 
पर तुम शिंक करते हो, और तुम इस बात से बिल्कुल ही नहीं डरते हो कि तुम अल्लह के साथ 
` ऐसी चीज़ को शरीक ठहराते हो जिस के लिये उस ने कोई दलील और सबूत नहीं नाजिल किया 
है। पस फरीकैन में से कौन अम्न और सलामती का हकदार है) अल्लाह पाक ने इब्राहीम के इस 
कौल की तस्दीक फरमाई और कहाः “अल्लजी-न आ-मनू व-लम्‌ यल्‌-बसू ईमा-नहुम्‌ बिजुलमिन्‌ 
उलाइ-क लहुमुल्‌ अम्‌नु बहुम्‌ मुह-तदू-न” (जो ईमान लाये और अपने ईमान को जुल्म से ख़राब 
नहीं किया। ऐसे ही लोगों के लिये अम्न और वही लोग सीधी राह पर हैं।” 
(07) यानी बुढ़ापे में जबकि वह औलाद से निराश और नाउम्मीद हो गये थे, जैसा कि सूरः हूद 


__ की आयत न° 72, 73 में है। फिर बेटे के साथ ऐसे पोते की भी बशारत (शुभसूचना) दी जो याकूब 


होगा, जिस के माना में यह आर्थ भी निकलता है कि इस के बाद उन की औलाद का सिलसिला | 
_ चलेगा, इसलिये कि याकूब शब्द “अकब” से बना है जिस के माना “पीछे” के होते हैं। 
(08) यानी हज़रत नूह की औलाद में से दाबूद और सुलैमान को हिदायत की। और बाज उलमा 
ने इब्राहीम को मुराद लिया है, क्योंकि पूरी बात-चीत उन्हीं के संदभ में हो रही है। लेकिन इब्राहीम 
को मानने की सूरत में यह परेशानी पेश आती है कि फिर “लूत” का जिक्र इस फेहरिस्त में नहीं 


आना चाहिये था क्योकि वह इब्राहीम के खान्दान से नहं हैं। हूद और उनके भाई हारान बिन आजर | द 


के बेटे, यानी इब्राहीम के भतीजे हैं। और इब्राहीम लूत के बाप नहीं, बल्कि चचा हैं। लेकिन तगलीब 
(यानी तअल्लुक) की बुनियाद पर उन्हें भी इब्राहीम के खान्दान में शुमार कर लया गया है, जबकि 
बह उन के चचा थे (देखें सूरः बकरह, आयत न° ।33) 


_ चया “कण, 
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और यूसुफ को और मूसा को और हारुन को और इसी : 
तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते | 


हैं। 


(86) और इस्माओऔल को और यसा को और यूनुस को 


दुनिया वालों पर हम ने फ॒जीलत दी। 


(87) और उन के कुछ बाप दादाओं को,और कुछ : 


औलाद को, और कुछ भाइयों को"'। और हम ने उन | bee 


को चुन लिया और उन को सीधी राह की तरफ : 


(85) और जकरिया को और यहया को और औसा“ 
को और इलयास को भी। सभी नेक लोगों में से थे। : 


~ ~ 3३: 4 


69 (५०५०० (६४०० ७॥|७३ $ 


~ \5/” a ५ 


“५ ४.2 9 ४ ८ / 
CE Gs os ores Es 
॥ 
® Ce 


fp /2959/ ८ “१, / ४ २ 8 2 3,» 


: 3४४ ०७४3 ०5५४3 ६४४ 2५0०५ 
और लूत को और (उनमें से) हर एक को तमाम : 


& ८५५० CE 


9 w= 
eels}, 2 9 2g (७53 
96253 6५४5 


9» 9» 


हिदायत दी। ै न 

(88) अल्लाह की हिदायत यही 'है वह अपने बन्दों में : ०2४५४ ००५ ७५७ 4 ७४५७५ 
से जिस को चाहे उस को हिदायत करता है। ओर : #४8७ 5:६८ ४2४४ 55 5S 
अगर यह लोग भी शिंक करते तो जो कुछ यह अमल : 9 


करते थे उन के सब अकारत हो जाते“''? 


(09) औसा अलैः का जिक्र हजरत नूह या हजरत इब्राहीम अलै° की औलाद में इसलिये किया 
गया है(हालाँकि उन का बाप नहीं था) कि बेटी की औलाद भी आदमी की औलाद में शुमार होती 
है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत हसन रजि (अपनी बेटी फातिमा के 
बेटे) को अपना बेटा फरमाया और कहा: “मेरा यह बेटा सरदार है और आशा है कि अल्लाह पाक 
इस के जरीआ से मुसलमानों के दो बड़े गरोहों में सुलह-समझौता करायेगा।” (तफ्सील से जानकारी 
के लिये देखें “तफसीर इब्ने कसीर) 
(।0) (इज्तिबा) इस का अर्थहै “चुन लेना, अपने खास बन्दों में शुमार करना और उन को साथ 
में मिला लेना” (फत्हुल कदीर) 
(।4) अठारह (।8) नबिय्यों के नामों को जिक्र कर के अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर यह 
लोग भी शिक कर लेते तो इन के भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते। 
जिस प्रकार दूसरे स्थान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से फरमायाः “एऐ सन्देष्टा ! 
अगर तू ने भी शिंक किया तो तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जायेंगे।” (सूरः जु-मर-65) हालाँकि पैंगबर 
शिक से सुरक्षित होते हैं। मकसद उम्मतों को शिंक की बुराइयों से आगाह करना है। 
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(89) यह लोग ऐसे थे कि हम ने उन को पुस्तक : ६5 45 2 2922४ 
(किताब) और हिक्मत और नबुव्वत दौ थी, इसलिये : (८१६ ६६४ १६5,558, ४६ 
अगर यह लोग नबुव्व्त का इन्कार करें!” तो हम ने : i 
इसके लिये ऐसे बहुत से लोग मुकर्स्र कर दिये हैं जो : [6 

इस का इन्कार नहीं करते हैं“'?। _ । 

(90) यह ही लोग ऐसे थे जिन को अल्लाह ने हिदायत : sO dll GB ८2४ sl 
को थी, इसलिये आप भी उन ही के तरीके पर : ७2» 547४ 2६५ १४५5 ८ 
चलिये"'?। आप कह दीजिये कि में तुम से इस पर : GS 
कोई बदला नहीं चाहता“'?, यह तो सिफ तमाम दुनिया : हु पु 
वालों के लिये एक नसीहत है९। ॒ 

(9।) और उन लोगों ने अल्लाह की जैसी कब्र : 6\/6 55 6 MEG: 
पहचानना वाजिब थी वैसी कद्र न पहचानी जबकि यूँ : ५.६% 6,४ ENG 
कह दिया कि अल्लाह ने किसी इन्सान पर कोई चीज BN - 
नाजिल नहीं को“'?। आप यह कह दीजिये कि वह : f 
किताब किस ने ' 


(।2) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्ल्म के मुखालिफ लोग, मुश्रिक और काफिर 
हैं। 

(।3) इस से मुराद मुहाजिर ओर अन्सार लोग और कियामत तक आने वाले ईमानदार लोग हैं। 
(4) इस से मुराद ऊपर के नबी लोग हैं उन की पैरवी तौहीद के मस्अला में करेंगे और उन 
अहकाम में करेंगे जो मन्सूख नहीं हुये (फत्हुूल कदीर) क्योंकि दीन के उसूल और सिद्दान्त तमाम 
शरीअतों में एक ही रहे हैं, अर्गचे मसाइल और मनहज में कुछ-कुछ इख्तिलाफ रहा जैसा कि सूरः 
शूरा की आयत न° 3 से स्पष्ट है। 

(5) यानी दावत ब तबलीग और नसीहत व रहनुमाई का बदला नहीं चाहता, क्योंकि मुझ को इस 
का वह बदला ही काफी है जो आखिरत में अल्लाह की तरफ से मिलेगा। 

(।6) दुनिया वाले इस से नसीहत हासिल करें। पस यह कुरआन उन्हें कुफ्र और शिंक के 
अन्थेरों से निकाल कर हिदायत को रोशनी देगा और गुमराही से बचा कर सीधे रास्ते पर लाखड़ा 
करेगा, मगर कोई नसीहत तो हासिल करना चाहे......दी-दए कोर को क्या नजर आये, क्या देखे : 
(अन्धे को अँधेरे में क्या नजर आयेगा और क्या देखेगा) वाला मामला होगा। 

(7) (कद्र) इस का अर्थ है “अन्दाजञा करना” और यह किसी चीज की अस्ल हकीकत जानने और 
उस को जानकारी हासिल करने के माना में प्रयोग होता है। मतलब यह है कि मक्का के मुश्‍्रिक 
और काफिर लोग नबिय्यों और किताबों के उतारे जाने का इन्कार करते थे। इस के. साफ माना यह 
हैं कि उन्हें अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी हासिल नहीं है वर्ना बह इन चीजों का इन्कार न 
करते। यह अल्लाह के बारे में सहीह जानकारी न होने ही का सबब है कि बह समझते हैं कि इन्सान 
पर अल्लाह का कलाम नाजिल नहीं हो सकता। 
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नाजिल की है जिस को मूसा लाये थे? जिस की : ६६४४ 40/5 4425 Co 
हालत यह है कि वह नूर है और लोगों के लिये : (६5 (७ ४72; ५८४ 88; 
हिदायत है जिस को तुम ने उन बिखरे हुये पन्नों में : 


द : 3.०६ 559०0 $००४5९।5; 5४35 | 
रख छोड़ा"? है जिन को जाहिर करते हो और बहुत : | न 


सी बातों को छुपाते हो। और तुम को बहुत सी ऐसी : DOs ops 
बातें बताई गयी हैं जिन को न तो तुम जानते थे और : 
न तुम्हारे बड़े?। आप कह दीजिये कि अल्लाह ने : 
नाजिल फरमाया 


जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “क्या इस बात पर लोगों को तअज्जुब है कि 
हम ने उन ही में से एक आदमी पर वहयि भेज कर उसे डराने वाला बना कर भेजा” (सूरः यूनुस-2) 
एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “हिदायत आ जाने के बाद लोग उसे कुबूल करने से इसलिये रुक 
गये कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है?” (बनी इस्राईल-94) 

इस बारे में कुछ तफसील इस से पहले आयत न° 8 के हाशिया में भी गुजर चुकी है। 
इस आयत में भी उन्होंने अपने इसी खयाल की बुनियाद पर इस बात का इन्कार किया है कि अल्लाह 
` पाक ने किसी इन्सान पर कोई किताब नाजिल की है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर ऐसी बात 
है तो उन से पूछो कि मूसा पर तोरात किस ने नाजिल कोथी? (जिस को यह भी मानते हैं) 
(।8) अब यहाँ से यहूद को खिताब कर के कहा जा रहा है कि तुम इस किताब को अलग-अलग 
वरक और पन्नों की शक्ल में रखते हो जिन में से जिस को चाहते हो जाहिर कर देते हो और 
जिन को चाहते हो छुपा लेते हो। जैसे रज्म का मस्अला या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
की खूबियों का मस्अला जो तुम्हारी किताबों में बयान की गयी हैं। 

हाफिज इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी रह° ने “तज्‌-अलू-नहू” और “तुबटू-नहा” 
के स्थान पर गाइब का सेगा “यज्‌-अलू-नहू”? और “युबदू-नहा” की किरात को ल॑जीह दी है और 
दलील यह दी है कि यह आयत मक्का में नाजिल हुयी है इसलिये इस आयत में खिताब यहूद .से 
नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे उलमा ने इस पूरी आयत को ही यहूद के बारे में बताया है. और 
इस में नबुव्वत और रिसालत का जो इन्कार है इसे यहूदी हटर्धमी, जिद, कोना और दुश्मनी पर आध 
गरित कौल करार दिया है। गोया इस आयत की तफसीर में उलमा को तीन रायें हैं। () पूरी आयत 
यहूद के बारे में हें (2) पूरी आयत मुश्रिकों के बारे में है (3) तीसरी आयत का शुरु का भाग 
मुश्रिकों के बारे में है और “तज्‌-अलू नहू” से अन्त तक आयत को यहूद के बारे में करार देते 
ह अल्लाह ही बेहतर जाने। 
(9) यहूद से मुतअल्लिक मानने की सूरत में इस की तफसीर होगी कि तौरात के जरीआ से तुम्हें 
बताई गयीं, और दूसरी सूरत में कुरआन के जरीआ से। 
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फिर उन को उन के खुराफात में खेलते रहने : 


| 59 
ने नाजिल किया है जो बड़ी बर्कत वाली है, अपने से : 
पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ताकि : SY 27 
॒ ; 95 ५-4 | 
आप मक्का वालों को और आस-पास वालों को hs 4 () +28 4.29 ५ i] ५६2४ ® 
डरायें। और जो लोग आखिरत पर विशवास रखते हैं : 


ऐसे लोग उस पर ईमान ले आतें हैं और वह अपनी : 


दीजिये {(20) 
(92) और यह भी ऐसी ही किताब हे जिस को हम 


नमाजों को (भी) हिफाजत, यानी पाबन्दी करते हैं। 


AND PII he 
he dS | 
(४५४ 9; न] Ped ५४] 2 १9“ 9२7 


sos CN as dN 


~ 39 IP 7 


9 CBG so 


(93) और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो : 0656982, 
अल्लाह पर झूठ तोहमत (आरोप) लगाए, या यूँ कहे : (6८% १% 45 65. 755 8&3 
कि मुझ पर वहयि आती है, हालाँकि उस के पास : ys HE Gist 
किसी बात की भी वबह्यि नहीं आयी। और जो शख्स : i 3 ४ 
| ol or 3 Ol 
युँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है : ४ DOTA 

मै . 2% bi x | “oe fs 
उसी तरह का मैं भी लाता हुँ। और अगर आप उस ( 24% ८, OG 
समय देंखें जबकि यह जालिम लोग मौत की सख्ती में : > - शा La 
गिरफ़्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि : % PN gl (४ 
2 जानें है ~ 92054 DR 
हाँ, अपनी जानें निकाले। आज तुम को जिल्लत की : BO 


सजा दी जायेगी? इस सबब से कि 


(20) यह “मन्‌ अन्‌-ज-ल” (किस ने उतारा) का उत्तर है। 

(2) [जालिमुन्‌] से मुराद हर जालिम है और इस में अल्लाह को किताब का इन्कार करने वाले 
और नबुव्बत के झूठे दाबेदार सब से पहले इस हुक्म में शामिल हैं। [गमरात] से मौत की सख्ती 
मुराद है। [फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होंगे] यानी जान निकालने के लिये [अलूयौ-म] (आज) इस से मुराद |. 
जान निकालने का दिन है। और यही अजाब के आरंभ का समय भी है, और कब्र से इस अजाब 
का आरभ होगा इस से साबित हुआ है कि कब्र का अजाब हक है, वर्ना हाथ फैलाने और जान 
निकालने का हुक्म देने के साथ इस बात के कहने के कोई माना नहीं कि आज तुम्हें जिल्लत का 
अजाब दिया जायेगा। ख्याल रहे कि कब्र से मुराद बंजख (कब्र) की जिन्दगी है, यानी दुनिया की. 
जिन्दगी के बाद और आखिरत की जिन्दगी से पहले। यह एक दर्मियान की जिन्दगी हे जिस का जमाना 
इन्सान की मौत से कियामत के आने तक है। यह बंजखी जिन्दगी कहलाती है, चाहे उसे किसी दरिन्दे 
. ने खा लिया हो, उस को लाश समुन्दर में डाल दी गयी हो, या जला कर राख बना दिया गया, या 
कब्र में दफन कर दिया गया हो, यह बंजखी जिन्दगी है जिस में अल्लाह पाक अजाब देने पर कुदरत 
रखने वाला है। 
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तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे, और तुम : 
अल्लाह को आयतें सुन कर तकब्बुर करते थे। 


(94) और तुम हमारे पास तन्हा-तन्हा आ गये“? जिस : 5 EEC ss Cie is 


तरह हम ने तुम को पहली बार पैदा किया था ओर : ६११, १4० 927१; AE (5555 ००“ 
जो कुछ हम ने तुम को दिया था उस को अपने पीछे SOE SEs 


ही छोड़ आये और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन : 2८766 8565 ४८ 
सिफारिश करने वालों को नहीं देखते जिन के बारे में : ०४५०६: * र “954 ०५४ 


GON SSS 


तुम्हारा दावा था कि वह तुम्हारे मामले में शरीक हैं। : 

वास्तव में तुम्हारा आपस का संबन्ध तो समाप्त हो गया : 

और बह तुम्हारा दावा सब तुम से गया गुजरा हो गया। : 

(95) बेशक अल्लाह पाक दाने को और गुठलियों को CR Gs BBE 
फाड़ने वाला है“, वह जानदार को बेजान से: “६५ ७2 << ६४5 ५८० ८2 
निकालता है? और वह बेजान को 


(22) अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाने में, किताब नाजिल करने ओर रसूलों के भेजने का इन्कार 
भी है और नबुव्वत का झूठा दावा भी है। इसी तरह नबुव्वत और रिसालत का इन्कार है। इन दोनों 
कारणों से उन्हें जिल्लत का अजाब दिया जायेगा। 
(23) (फुरादा) यह “फर्द? की जमा है। मतलब यह है कि तुम अलग-अलग एक-एक कर के 
मेरे पास आओगे। तुम्हारे साथ न माल होगा न औलाद, और न माबूद जिन को तुम ने अल्लाह का 
शरीक और मददगार समझा हुआ था, यानी उन में से कोई चीज भी तुम्हें फाइदा नहीं पहुँचा सकेगी। 
अगले जुम्लों में उन्हीं बातों की और अधिक वजाहत (स्पष्टीकरण) है। 
(24) यहाँ से' अल्लाह पाक की कुदरत ओर कारीगरी का बयान शुरु हो रहा है। फरमायाः अल्लाह 
पाक दाने और गुठली को, जिसे किसान जमीन के अन्दर दबादेता है, फाड़ कर उस से मुख्तलिफ 
प्रकार के पेड़-पौधे और अन्गूर पैदा फरमाता है। जमीन -एक होती हे, खेती की सींचाई वाला पानी 
भी एक ही होता है लेकिन जिस-जिस चीज के वह दाने या गुठलियाँ होती हैं उन के मुताबिक ही 
अल्लाह पाक मुख्तलिफ किस्म के गल्लों और फलों के दरख्त उन से पैदा फरमा देता है। क्या अल्लाह 
पाक के अलावा भी कोई है जो यह काम करता हो या कर सकता हो? इस प्रश्‍न का किसी के 
पास कोई उत्तर और जवाब नहीं है। 
(25) यानी दाने और गुठलियों से दरख्त उगा देता है जिस में जिन्दगी होती है और वह बढ़ता, फैलता 
और फल या गल्ला देता है। या वह खुश्बूदार, मुख्तलिफ रन्ग के फूल होते हें जिन को देख कर 
आँखों को ठन्डक मिलती है, या सँघ कर इन्सान का दिल-दिमाग खुश होता है, या पानी के एक 
बूँद (वीर्य) से इन्सान और अन्डे से इन्सान है वानात पैदा करता है। 
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A 422 १772 


जानदार से निकालने बाला है?, अल्लाह यह है, सो : SE it A 
तुम कहाँ उलटे चले जा रहे हो। र | 
(96) बह सुब्ह का निकालने वाला है और उस ने रात : €; १5 555 व्ह) ह 
को आराम करने को चीज बनाया है"? और सूरज As SE ET 
और चाँद को हिसाब से रखा है"?। यह उस जात के : is 
अन्दाजे (और अनुमान) हैं जो कुदरत रखने वाला है, : SE 
बड़े इलम वाला है। | | 
(97) और वह ऐसा है जिस ने तुम्हारे लिये सितारों को | 905% 29 20 GE Gs 
पैदा किया ताकि तुम उन के जरीआ से अन्थेरों में, : <९) 685 08 2५5 ५४४0 २५४ 
खुश्की में और दरिया में रास्ता मालूम कर सको“। : . 9 a) 
बेशक हम ने दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर :. 

दी हैं उन लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं। 


(26) यानी हैवानात से अन्डे जो मुर्दा के हुक्म में हैं। मुर्दा और जिन्दा (हय्यि, मय्यित) की ताबीर 
मोमिन और काफिर से भी को गयी है। यानी मोमिन के घर में काफिर और काफिर के घर में मोमिन 
पैदा कर देता है। 
(27) अन्धेरे और रोशनी का पैदा करने वाला भी वही है। बह रात की तारीकी से सुब्ह को पैदा 
करता है जिस से हर चीज रोशन हो* जाती है। 
(28) यानी रात की तारीकियों में बदल देता है ताकि लोग दिन (रोशनी) के तमाम कामों को छोड़ 
कर आराम कर सक। 
(¶29) यानी दोनों के लिये एक हिसाब भी मुकद्रर है जिस में कोई कमी-बेशी और तबदीली नहीं 
होती और न ही टकराव होता हे, बल्कि दोनां की अपनी-अपनी मन्जिलें हैं जिन पर वह गरमी और 
सरदी में चलते रहते हैं जिस की बुनियाद पर सरदी में दिन छोटे और रातें लम्बी, और गरमी में 
इस के उलट दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। इस को तफसील सूरः युनूस आयत नः 5, सूरः 
यासीन आयत न° 40 और सुरः आराफ की आयत न° 54 में भी बयान की गयी हैं। 
(30) सितारों का यहाँ यह एक फाइदा और मकसद बयान किया गया है। इन के दो मकसद और 
हैं जो सूरः मुल्क की आयत नऽ5 में बयान किये गये हैं। एक तो आसमानों की जीनत और दूसरा 
मकसद शैतानों की मरम्मत। शेतान जब आसमान पर जाने को कोशिश करते हैं तो यह सितारे उन 
पर आग का गोला बन कर गिरते हैं, इस तरह कुल तीन मकसद हुये। 

पहले के कुछ उलमा का कहना है कि इन तीन बातों के अलावा उन सितारों क बारे में 
अगर कोई और अकोदा रखता हे तो बह गलती पर हे और अल्लाह पर झूठ बाँधता है। इस से 
मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में जो सितारों के इलम का चर्चा है जिस में सितारों के जरीआ से 
मुस्तकबिल (भविष्य) के हालात बतलाते हैं वह सब गलत हैं और शरीअत के खिलाफ भी है। चुनान्चे 
एक हदीस में उसे जादू ही का एक हिस्सा बतलाया गया है। (अबू दावूद-3905) 


मन्जिलः 2 


वइज़ा समिऊ (7) 399 सूरः अन्‌-आम (6) 





(98) और वह ऐसा है जिस ने तुम को एक शख्स से : ६५०,» ८४ 56 
पैदा किया, फिर (हर एक के लिये) एक ठहरने की : 5९१४50855 5 66 
जगह है और एक सौंपे जाने की?। बेशक हम ने : 288 
दलीलें खूब खोल-खोल कर बयान कर दां हैं, उन : र 
लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं। | 

(१9) और वह ऐसा है जिस ने आसमान से पानी : ५५६56 20 Gs 
बरसाया, फिर हम ने उस के जरीआ से हर प्रकार को ट £ Ps ACEC ४ 2८5 
हरियाली को निकाला' 2) फिर हम ने उस से हरी- भरी Ci fos iE, 
डालियाँ निकाली? जिन से हम तह ब तह दानों वाले PTR 
खोशे निकालते हैं? और खजूर के शगूफों से फल के : >3) र (४८: 2: Loi 
गुच्छे पैदा करते हैं जो (फल को वजह से) झुके होते : न ०५7५ 
हें ।35) | 


छः 


(3।) अक्सर उलमा के नजदीक “मुस-त-क्र” से माँ का पेट और “मुसतोदा” से बाप की पीठ 

मुराद हे। (फत्हुल कदीर, इब्ने कसीर) 

(32) [फिर उस के जरीआ हर प्रकार की हरियाली निकाली] यहाँ से उस को एक और कारीगरी 

का बयान हो रहा है, यानी बारिश का पानी जिससे वह हर प्रकार के पेड़-पौथे उगाता है। पीने के 

काम आता हे, नहाने-थोने के काम आता है। 

(33) इस से मुराद बह हरी-भरी डालियाँ और कोपलें हैं जो जमीन में दबे दाने से अल्लाह पाक 

जमीन के ऊपर जाहिर फरमाता है, फिर बह पौधा या पेड़ बन जाता है।जो जवान होकर फल-फूल. 

देते हैं। अल्लाह पाक की यह कितनी बड़ी कारीगरी हे।. 

(34) यानी उन हरी डालियों से हम ऊपर तले दाने चढ़े हुये निकालते हैं जिस तरह गन्दुम, गेहुँ, 

और चावल (धान) की बालियाँ होती हैं। मुराद यह सब भिन्न प्रकार के गल्ले हैं जैसे जो, जुवार, 

बाजरा, मकई, गेहूँ और चावल आदि। 

(35) [किनवान्‌] इस से मुराद खरेशे हैं [तलूउन] वह गाभा. या गुफ्फा मुराद है जो खजूर की पहली 

शक्ल हे, यही बढ़ कर खोशा बनता है और फिर रु-तब की शक्ल इर्तियार कर लेता है। [दानि-यह] 

इस से मुराद वह खोशे हैं जो करीब हों। कुछ खोशे टूर भी होते हें जिन तक हम लोगों के हाथ 
नहीं पहुँचते । 
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और अन्गूरों के बाग और जैतून" और अनार जो : ‰336] 4545 0 6 )| 
एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं और नहीं भी: 

मिलते.?। हर एक के फल को देखो जब वह फलता : 

है और उस के पकने को देखो, इन सब में दलीलें : 

हैं» उन लोगों के लिये जो ईमान स्खते हैं। 

(700) और लोगों ने शैतानों को अल्लाह का शरीक : १%54855 ८5४४654 

और साझी दार बनाया हुआ है, हालाकि उन लोगों को : (५४०५. *४ 7% ४५५5 ४40 
अल्लाह ही ने पैदा किया है और उन्होंने अल्लाह के : Sos 5, 
हक्‌ में और बेटियाँ बिला सबूत के गढ़ रखी हैं। और : कै 
वह पाक और बुलन्द है उनबातों से जो वह करते हैं। : 


/ 


४ 
9 2 29% ५४४ 


(0) वह आसमानां और जमीन का नए सिरे से पैदा : 2 SENS or Ex 
करने बाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है: १65565 oo 6s 
जबकि उस के बीबी ही नहीं। और अल्लाह ने हर: CON 
चीज को पैदा किया” और वह हर चीज को खूब : द 

जानता है। 


(९९३४७ 


(02) यह है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके अतिरिक्त : && *»४3 2॥ ४ ८७ ८40 20 
कोई इबादत के पात्र नहीं, हर चीज़ का पेदा करने : ५८५% 5% 55802658 06. 
वाला है, तो तुम उस को इबादत करो 


(36) यानी बारिश के पानी से हम ने अन्गूरों के बाग, जैतून और अनार पैदा किये। 

(37) यानी बाज़ बातों में यह आपस मेंमिलते-जुलते हैं और बाज में नहीं मिलते-जुलते हैं, या उनके 
पत्ते एक दूसरे से मिलते हैं, फल नहीं मिलते। या शक्ल में एक-दूसरे से मिलते हैं, लेकिन स्वाद 
अलग होता है। 

(38) यानी इन तमाम चीजों में अल्लाह पाक की कुदरत, उस की कारीगरी, उस को हिक्मत, दानाई 
और रहमत की दलीलें हैं। 

(39) यानी जिस तरह अल्लाह पाक इन तमाम चीजों के पैदा करने में अकेला है, उस का कोई | 
शरीक नहीं, इसी तरह वह इस योग्य है कि उस अकेले की इबादत को जाये, इबादत में किसी को 
शरीक न बनाया जाये, लेकिन लोगों ने उस अल्लाह पाक को छोड़ कर जिन्नों को उस का शरीक 
बना रखा हे, हालाँकि वह खुद अल्लाह के पैदा किये हुये हैं। मुश्रिक लोग इबादत तो बुतों की या 
कब्रों में दफन लोगों की करते हैं , लेकिन यहाँ कहा गया है कि उन्होंने जिन्नात को अल्लाह का 
शरीक बनाया हुआ है। बात असल में यह हे कि जिन्नात से मुराद शैतान हैं और इन शैतानों के 
कहने से ही शिंक किया जाता है, इसलिये गोया शैतान ही की इबादत की जाती है। इस मजमून 
(विषय) को कुरआन पाक में भी कई जगहों पर बयान किया गया है (जैसे, सूरः निसा-।7, सूर 
म्रयम-44, सूरः युनूस-4।) 


No 
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और वह हर चीज का निग्राँ है। ® ७0:85 
सकतीं | " DI PAD 9 १99४८ (2 Ft ~ 

(03) निगाहें उस को नहीं पा (40, जबकि वह : 55१८०१) DSIGHSS 
६ 9 ॐ? 9, 

निगाहों को पा लेता है। और वह बहुत बारीक देखने : | . ७9220 20 


वाला और ख़बर रखने वाला है।. ै 

(04) अब निःसंदेह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ : >« ७८८०५ 02 4 ०४५ ४४ 
से (हक्‌ की) दलीलें पहुँच चुकी हैं, सो जो शख्स देख : [5 65 (9% ९79 ५,४४ 
लेगा वह अपना फाइदा करेगा और जो शख्स अन्था : FF ८ १६८ 
रहेगा बह ' अपना नुक्सान करेगा“*?। और में तुम्हारा : 

निग्र (Watch Man) नहीँ हुँ“? । LO ॒ 
(05) और हम इस तरह से दलीलों को मुख्तलिफ : ८5 ४,808 ५५ ७;० ४)5४५ 
अन्दाज से बयान करते हैं ताकि यह यूँ कहें कि आपने : BOS AD Es 
किसी से 


(।40) यानी इन्सान की आँखें अल्लाह की हकीकृत को नहीं पहुँच सकतीं। अगर इस से मुराद आँखों 
से देखना है तो इसका संबन्ध दुनिया से होगा, यानी दुनिया की आँख से कोई अल्लाह को नहीं देख 
सकता। ताहम यह बात सहीह रिवायतों से साबित हे कि कियामत वाले दिन ईमान वाले अल्लाह 
को देखेंगे और जन्नत में भी उस को देख सकेंगे। इसलिये मोतजिला फिका का इस आयत से दलील 
_ पकड़ कर यह कहना कि अल्लाह पाक को कोई भी नहीं देख सकता, न दुनिया में और न ही आखिरत 
में, यह बात सहीह नहीं है, क्योंकि यहाँ न देख पाने का तअल्लुक सिर्फ दुनिया से है। इसीलिये आइशा 
रजिः भी इस आयत से दलील पकड़ कर कहती थीं कि जिस शख्स ने यह भी दावा किया कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (मेराज की रात) अल्लाह पाक की जियारत की है, (देखा 
है) तो उस ने सरासर झूठ बोला है। (बुखारी शरीफ-4855) क्योंकि इस आयत की रोशनी में नबी 
ओर पेंगम्बर समेत कोई भी अल्लाह को देखने की ताकत नहीं रखता हे, अल्बत्ता आखिरत की जिन्दगी 
में देख पाना संभव होगा, जैसा कि दूसरे स्थान पर कुरआन पाक में है कि “कई चेहरे उस दिन 
ताजा-ताज़ा होंगे, अपने रब को तरफ देख रहे होंगे” (सूरःकियामह-2।, 22) मालूम हुआ कि कियामत 
के दिन अल्लाह पाक को देखा जा सकता है।. 

(47) [बसाइर] यह “बसीरह” की जमा (बहुवचन) है जो अस्ल में दिल की रोशनी का नाम है। 
यहाँ मुराद वह दलील और सबूत हैं जो कुरआन ने जगह-जगह और बार-बार बयान किये हैं और 
जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी अहादीस में बयान फरमाया है। जो इन दलीलों 
को देख कर हिदायत की राह अपना लेगा, इस मों उसीका फाइदा है, और अगर नहीं अपनाएगा तो 
उसी का नुकसान है, जैसे कि फरमायाः “जो हिदायत की राहको अपनाता है तो वह अपने लिये अपनाता 
है, और जो गुमराही की राह अपनाता है तो उस की गुमराही का वबाल उसी पर होगा (सूरः बनी 
इस्राईंल-5) | | 
(42) में तुम्हारा निगराँ नहीं हूँ, बल्कि सिफ दावत देने वाला और डराने ब बशारत देने वाला हूँ! 
मेरा काम सिफ दिखाना है, राह पर चलाना यह अल्लाह के इख्तियार में है। 
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पढ़ लिया है“, और ताकि हम इस को पढ़े लिखे: 

लोगों के लिये खूब जाहिर कर दें। 

(06) और खुद उस राह पर चलते रहिये जिस की: $4) ४५६४ ८०८५ | 6 ह 
वह्यि आपके रब की तरफ से आप के पास आयी है। : BASEN ५2 
अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के पात्र नहीं, : हु 

और मुश्रिक की तरफ ध्यान न दें। ः 

(07) और अगर अल्लाह को पसन्द होता तो यह: 24०% 6595 Gas Ess 
लोग शिक न करते““?। और हम ने आप को उन की : ७:95 ०९० ८४६६ 
निगरानी करने वाला नहीं बनाया है, और न आप: 

उनके मुख्तार (जिम्मेदार) हैं““?। । | 

(08) और मत गाली दो उन को जिनकी यह लोग: £! ५3५ ०१ ८%०५ ८४७६ ४५ 
अल्लाह को छोड़ कर पूजा करते हैं, क्योंकि फिर वह: ६६८५296 J io 4b ४-५४ 
जिहालत को बजह से हद से गुजर कर अल्लाह की: ८5; १] ६ ०24८० 25 ८) 
शान में गुस्ताखी करेंगे“?। हम ने इसी 


(43) यानी हम तौहीद और उस को दलीलों को इस प्रकार खोल-खोल कर और मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान करते हैंकि मुश्रिक लोग यह कहने लगते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कहीं 
से पढ़कर और सीख कर आया है, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “काफिरों ने कहा कि यह | 
कुरआन तो उस का अपना गढ़ा हुआ है जिस पर दूसरों ने भी उस को मदद की है। यह लोग ऐसा 
दाबा कर के जुल्म और झूठ पर उतर आते हैं। और उन्होंने कहा कि यह पहले लोगों की कहानियाँ 
हैं जिनको उस ने लिख रखा है......... (सूरः फफुर्कान-4) हालाँकि बात यह नहीं है जिस प्रकार यह 
समझते या दावा करते हैं, बल्कि मकसद इस तफुसील से समझदार लोगों के लिये बजाहत है ताकि 
उनपर हुज्जत पूरीहो जाये। 

(44) इस नुकते (मुद्दे) की बजाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मर्जी और चीज है 
और उस की रजा और चीज है। उस की रजा तो इसी में है कि उस के साथ शिंक न किया जाये,ताहम 
उस ने इस पर इन्सानों को मजबूर नही किया, क्योंकि जब्र और जर्बदस्ती की सूरत में इन्सान को 
आजमाइश न होती, वर्ना अल्लाह पाक के पास तो ऐसे इरिब्तयारात हैं कि बह चाहे तो कोई इन्सान 
शिंक ही न करं सके (और जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह-253, अन्आम-35 का हाशिया) 
 (45) यह मजमून भी कुरआन मजीद में बहुत सी जगहों पर बयान हुआ हे। इस से मकसद यह 
बताना है कि नबी की हैसियत दावत देने वाले की सी है और यह नबी बनने का तकाजा है, और 
आप सिफ इसी हद तक मुसलमान थे कि उन तक दाबत पहुँचा दें। इस से ज्यादा का अगर आप 
के पास इर््तियार होता तो आप अपने चंचा अबू तालिंब को जरुर मुसलमान कर लेते जिन के इस्लाम 
कुबूल कर लेने को आप बहुत खाहिश रखते थे। 

(46) यहाँ एक नियम बताया गया है कि अगर एक मबाह और जाइज काम जिस के करने में 
उस सें ज़्यादा ख़रानी पैदा. हो तो वहाँ मबाह और जाइज काम को छोड़ देना जरुरी है। इसी प्रकार 
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तरह हर तरीका वालों के लिये उन का अमल प्यारा : ७८४८ ५४ ९, 2४९५ ०७०० 
बना रखा हे, फिर अपने रब ही के पास उन को जाना : 

है सो वह उन को बतला देगा जो कुछ भी वह किया : 

करते थे। | क्‍ 

(09) और उन लोगों ने अल्लाह पाक के नाम की : >&##८&28 29/:2/0&५0 9 
पक्की कसमें खायीं कि“? अगर उन के पास कोई : ५४ <,४।६5] ८ ०७५ 6४% ६ 
निशानी आ जाये“? तो वह जरुर ही उस पर ईमान : ५ ट, [६] ६४ ५:95 5 4 
ले आयेंगे। आप कह दीजिये कि निशानियाँ सब : .. ७८5५ 
अल्लाह के कन्जे में हैं और तुम को इस को क्या : | 

खबर कि वह निशानियाँ जिस समय आ जायेंगी यह : 
लोग तब भी ईमान न लायेंगे। र 
(।0) और हम भी उन के दिलों को और उन की : १ 565 sols agi 
निगाहों -को फेर देंगे जैसा कि यह लोग उस पर पहली : 2४४४ 22055 5 
मर्तबा इमान नहीं लाये“, और हम उन को उन को : 

सरकशी में भटकने के लिये छोड़ देंगे। 


नबी करीम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि “तुम किसी के मा-बाप को गाली मत | 


दो कि इस प्रकार तुम खुद अपने माँ-आप के लिये गाली का सबब बन जाओगे। (मुस्लिम, हदीस 
46-(90) इमाम शौकनी लिखते हैं कि यह तरीका अपनाना बुराई को रोकने के लिये सब से अहम 
है (फत्हुल कदीर) 

(47) [जह-द ऐमानिहिम्‌] यानी बड़ी ताकीदी कुसमें खायां। 

(48) यानी कोई बड़ा चमत्कार जो उन की इच्छा के मुताबिक हो, जैसे मूसा की लाठी, मुर्दा को 
जिन्दा करना, कौमे समूद की ऊँटनी वगैरह। 

(49) यानी जिस बड़ी निशानी का मुतालबा तुम कर रहे हो, यह मेरे इख्तियार में नही है, बल्कि 
अल्लाह पाक के इख्तियार में है, बह चाहे तो उन की माँग पर निशानी नाजिल कर दे, और अगर 
न चाहे तो किसी नबी के अन्दर ताकत नहीं है। इस के अलावा कुछ मुर्सल रिवायतों में है कि 
मक्का के काफ्रों ने मुतालबा किया था कि सफा पहाड़ सोने का बना दिया जाये तो वह ईमानले 
आयेंगे जिस पर जिब्रील ने आ कर कहा कि अगर इस के बाद ईमान न लाये तो फिर उन्हें हलाक 
कर दिया जायेगा, इसलिये आप अगर चाहें तोउन को छोड़ दें यहाँ तक कि उन में से तोबा करने 
वाला तौबा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस को पसन्द फरमाया। (तफसीर इब्ने 
कसीर) 

_ (50) इस का मतलब है कि जब पहली मर्तबा ईमान नहीं लाये तो उस का बबाल उन पर इस 
तरह पड़ा कि आने वाले दिनों में भी उनके ईमान लाने का अवसर समाप्त हो गया। दिलों ओश्र 
निगाहों के फेर देने का यही मतलब है। (इब्ने कसीर) 
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(7) और अगर हम उन के पास फरिश्तों को भेज : 2846540) 2५४ (४५% 
देते“? और उनसे मुंदे बातें करने लगते” और हम : ५१ ५ 5 Bik Ge 
समस्त चीजों को उन के सामने लाकर जमा कर: ,;, , जी og te (६ 
` देते“? तब भी यह लोग हर्मिज ईमान न लाते। हाँ, : ˆ ” ह 2८2८ १८४९ 

अगर अल्लाह चाहे (तो और बात है) लेकिन उन में : STE 
ज्यादा लोग जिहालत की बातें करते हैं“5*। 

(।।2) और इसी तरह हम ने नबी के दुश्मन बहुत से : ८४६ $५० ५ C62 ४५८ ०४४५ 
शैतान पैदा किये थे कुछ आदमी और कुछ जिन्न“?, : (४४ ०4५% OY 
जो थोखा देने के लिये एक-दूसरे को चिकनी-चुपड़ी : ५६; ^६ १; ५।77१ 0५8 6555 
बातों का शुब्हा 





(5) जैसा कि वह बार-बार इस का मुतालबा हमारे नबी से कर रहे हैं। 

(52) और बह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी होने की तस्दीक कर देते। 
(53) दूसरा मतलब इस का यह बयान किया गया है किजो निशानियाँ वह तलब करते हैं, वह 
सब उन के सामने पेश कर देते। एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि हर चीज़ जमा होकर 


( ०८०४९: 


. _गरोह की शक्ल में यह गवाही दे कि पेंगम्बरों का सिलसिला हक और सच है तो उन निशानियों द 
के पूरा कर देने के बावजूद यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, मगर जिन को अल्लाह चाहे। इसी माना _ 


और मतलब की यह आयत भी हैः “जिन पर तुम्हारे रब की बात साबित हो गयी है वह ईमान 
नहीं लायेंगे अर्गचे उन के पास हर प्रकार की निशानी आ जाये यहाँ तक कि वह दर्दनाक अज़ाब 
देख लें। (सूरः युनूस-96, 97) द 

(।54) और यह जिहालत की बातें ही उन के और हक्‌ कुबूल करने के दर्मियान रुकावट हैं। अगर 
जिहालत का पर्दा उठ जाये तो हकउन की समझ में आ जाये और फिर अल्लाह की मर्जी से हक 
को अपना भी लें। द 

(55) यह वही बात है जो मुख्तलिफ्‌ अन्दाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
.तसल्लीके लिये फरमायी गयी है कि आप से पहले जितने भी नबी गुजरें उन को झुठलाया गया, उन्हें 
` भति-भाँति की तक्लीफें दी गयीं. वगैरह, वगैरह। मकसद यह है कि जिस प्रकार उन्होंने सब्र और हौसले 
से काम लिया आप भी उन हक के दुश्मनों के मुकाबले में सब्र से काम लोें। इस से यह भी मालूम 


हुआ कि शैतान के मानने वाले जिन्नों में से भी हैं और इन्सानों से भी हैं, और यह वह हैं जो दोनों. 


गरोहों में शरीर, सरकश ओर बागी हैं। 
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डालते रहते थे5०। और अगर अल्लाह चाहता तो यह : ७८५४५ ५3 »»)४४ ४३४ 
ऐसे काम न कर सकते/5?। इसलिये उन लोगों को : 

और जो कुछ मनघड़त बातें यह लोग बना रहे हैं, उस : 

को आप रहने दीजिये। | | क्‍ 

(3) और ताकि उस की तरफ उन लोगों के दिल : ४ 95 8४४ 4 Gos 
झुक जायें जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते और : |; ६६ ५६४४५) ५६५5४0 ७४५६ 
ताकि उस झूठ को पसन्द कर लें और ताकि वह जो : ७८३ ६६8 ११८ 
(बुरे काम) कर रहे हैं बह करते रहें“ । 
(4) तो क्या अल्लाह को छोड़ कर किसी और: 60]! #5 © 40 ७ 
फैसला करने बाले को तलाश करुँ, हालाँकि बह ऐसा : (55 Ye C2 6 
है कि उस ने एक मुकम्मल किताब तुम्हारे पास भेज : (६६2 ५5 ११५ 25 2६५४ 
दी है। उस किताब के विषय (उनवान) अच्छी तरह : & 698 % ढ, 48 52 
साफ्‌-साफ्‌ बयान किये गये हैं और जिन लोगों को हम : eC 
ने किताब दी है बह इस बात को यकीन के साथ : 

जानते हैं कि यह आप के रब की तरफ से हक के : 

साथ भेजी गयी है, इसलिये आप शुब्हा करने वालों में : 

से न हों“5?। * 


(56) 'वहयि' पोशीदा बात को कहते हैं, यानी इन्सानों और जिन्‍नों को गुमराह करने के लिये एक-दूसरे 
को चाल बाजी और हीले सिखाते हैं ताकि लोगों को धोखे और फरेब में मुबतला कर सकें। यह 
बात आम तौर पर देखने में आयी है कि शेतानी कामों में लोग एक-दूसरे के साथ खूब सहयोग 
करते हैं जिस को वजह से बुराई बहुत जल्दी पनपती है। 

(57) यानी अल्लाह पाक तो इन शैतानी हथकन्डों को नाकाम बनाने परः:कुदरत रखता है, लेकिन 
वह जर्बंदस्ती ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उस के उसूल के खिलाफ है जो उस ने अपनी 
मर्जी के तहत इर्न्तियार किया है जिस को हिक्मतें बह बेहतर जानता है। 

(58) यानी शैतान के वस्वसों का शिकारवही लोग होते हैं बही उसे पसन्द करते हैं, और उस को 
मुताबिक अमल करते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। और यह हकीकत है कि जिस हिसाब 
से लोगों के अन्दर आखिरत के बारे में उन के अकीदे में कमजोरी पैदा हो रही है, उसी हिसाब से 
लोग शैतानी जाल में फॅस रहे हैं। 

(59) आप को खिताब कर के असल में उम्मत को तालीम (शिक्षा) दी जा रही है। 
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(5) आप के रब का कलाम सच्चाई और इन्साफ : ४८5 ६7.० 3: ४४ ८6; 
में कामिल है“। उस के कलाम को कोई बदलने : EN 2; ६०४ (002 २ 
वाला नहीं!“?, और वह अच्छी तरह सुनने वाला और : कं दि 
अच्छी तरह जानने वाला है(?। ॒ RA 
(।6) और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर : ५29 ७} ८% 6&5 65 
आप उन का कहना मानने लगें तो वह आप को : (१६5 (| ».३। ec Oe Ss 
अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। बह लोग केवल : &,१८ $| ?% MAT 
` बेसर पैर के खयालों पर चलते हैं और बिल्कुल : 

अटकल पच्चू बातें करते हैं।(० | 


(।60) ख़बरों और घटनाओं के लिहाज से सच्चा है और अहकाम व मसाइल के एतबार से न्याय 
और इन्साफ पर आधारित हे, यानी उसका हर हुक्म इन्साफ पर आधारित है, क्योंकि उस ने उन्हीं 
बातों का हुक्म दियाहे जिन में इन्सानों का फाइदा है और उन्हीं चीजों से रोका है जिन में हानि और 
नुक्सान है, अर्गचे इन्सान अपनी नादानी यानी शैतान के बहकावे में आ कर उस हकीकत को न 
समझ सक। 
(6) यानी कोई ऐसा नहीं जो रब के किसी हुक्म में तबदीली करदे,क्योंकि उस से बढ़ कर कोई 
ताकत वाला नहीं। द 
(।62) यानी बन्दों की बातों को सुनने वाला और उन की एक-एक हरकत को जानने वाला है, 
और वह उसके मुताबिक बदला देगा। 
(63) ऐसे लोगहर जमाना मॅंमौजूद रहे हैं जिन्हें हर जमाना में देखा जा सकता है। दूसरे स्थान पर 
अल्लाह पाक ने फुरमायाः “आप की इच्छा रखने के बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं” 
(सूरः यूसुफ-।03) इससे मालूम हुआ कि सीधी राह पर चलने वाले लोग थोड़े ही होते हैंजिस से 
यह बात भी साबित हुयी कि हक और नाहक की कसौटी दलीलें और तर्क हें, सबूत और शहादत 
हैं, न कि तादाद और संख्या। यानी ऐसा नहीं है कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने अपनाया हो 
वह हक और सच है और कम लोगों ने जिस को अपनाया हुआ है बह नाहक और बातिल पर 
हैं, बल्कि कुरआन पाक की रोशनी में ऐसा भी संभव है कि हक को मानने वालों को तादाद कम 
हो ओर बातिल को मानने वाले ज्यादा हों। इस बात की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाय कि मेरी उम्मत फिकोँ में बट जायेगी जिन में 
सिफ एक फिर्का ही जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे। और उस जन्नती फिके की निशानी आप 
ने यह बयान फरमयी कि जो "मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर चलने वाला होगा” (अबू 
दावूद-4596, तिर्मिजी ने इस रिवायत को “हसन” कहा है और अल्लामा अल्बानी ने भी तहावी की 
शरह में हसन कहा है.....हदीस न° 263) 

आज कल पश्चिम की जमहूरियत का बड़ा चर्चा है। कुरआन पाक के इस नियम से 
“जमहूरियत” का भी इन्कार होता है, क्योंकि जमहूरियत, अक्सरियत की राय और उन की खब्राहिशों 
का नाम है, और अक्सरियत गुमराहों की है, इसलिये उन के पीछे चलने वाले गुमराह ही हो सकते 
` हैं, हिदायत पर नहीं। 
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(।7) बिला शुब्हा आप का रब उसको अच्छी तरह : ९» 05% ८०८० 5 ८5 6) 
जानता है जो उस की राह से बेराह हो जाता है। और : (८7१0 १29554). 
वह उन को भी खूब जानता है जो उस की राह पर : gs | 


चलते हैं। द . द ः 
(78) इसलिये (जब्ह करते हुये) जिस जानवर पर : ८5८१4५९ 42८55 5456 
` अल्लाह का नाम लिया हो उस में से खाओ, अगर तुम : Bsa 


उस के आदेशों पर ईमान रखते हो“। ॒ | 
(।9) और तुम्हारे लिये क्या कारण है कि तुम ऐसे : 4 ०८. 552 ।966 $ 5 G9 
जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह पाक का : "११6 5556508 05s is 
नाम लिया गया हो, हालाँकि अल्लाह पाक ने उन सब SOSA SES) 
जानवरों की तफसील बता दी है जिसको उस ने तुम : 25 Ble A 2 
पर हराम किया है“, मगर बह भी जब तुम को सख्त : oo 
जरुरत पड़ जाये तो हलाल है। और बिला शुब्हा बहुत : Sisal 
से लोग बिना जाने-बूझे केवल अपनी इच्छा और : 

खाहिश की जबह से (दूसरों को) गुमराह करते हैं। इस : 

में कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह पाक हद (सीमा) से : 


आगे निकल....... 


(64) यानी जिस जानवर पर शिकार करते समय, या ज़ब्ह और नहर करते समय अल्लाह का नाम 
लिया जाये, उसे खा लो, मगर शर्त यह है कि वह उन जानवरों में से होंजिन का खाना हलाल है। 
इस का मतलब यह हुआ कि जिस जानवर पर जानबूझ कर उन मौकों पर अल्लाह का नाम न 
लिया जाये वह हलाल नहीं, अल्बत्ता ऐसी सूरत जिस में शक हो कि जब्ह के समय जब्ह करने वाले. 
शख्स ने अल्लाह का नाम लिया या नहीं? इस में हुक्म यह है किअल्लाह का नाम लेकर उसे खा 
लो। हजरत आइशा रजि० की हदीस में आता है कि बाज लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम से पूछा कि कुछ ऐसे लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं जो नए-नए मुसलमान होते 
हैं, हम नहीं जानते कि उन्होंने (जब्ह करते समय) अल्लाह का नाम लिया या नहीं?आप ने फरमायाः 
“लुम अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो।” (सहीह बुखारी-5507) यानी इस सूरत (स्थिति) में यह 
हुक्म हे। इस से यह साबित होता है कि मुसलमानों की मन्ड़ी और दुकान सेमिलने वाला गोश्त हलाल 
है, अगर किसी को कोई शक ओऔर शुब्हा हो तो वह खाते समय निस्मिल्लाह पढ़ ले। अल्बत्ता जो 
मुसलमान जानबूझ कर बिस्मिल्लाह न कहे तो उस का जब्ह किया हुआ हलाल नहीं है।. 
(65) जिस की तफसील इसी सुरत में आगे आ रही है। इस के अलावा भी और दूसरी सूरतों और 
अहादीस में हराम चीजों की तफुसील बयान कर दी गयी हैं, उन को छोड़ कर बाको हलाल हैं। और 
हराम जानवर भी मजबूरी की हालत में जान बचाने की हद तक जाइज हैं। (यानी भूख को हालत 
में जान बचाने के लिये हराम जानवर को भी उतनी मात्रा में खाना जाइज़ है जितनी खाने में जान 
बच जाये) | | 
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..:.. जाने वालों को खूब जानता है। 


(20) और तुम जाहिरौ गुनाह को भी छोड़ दो और | 
: 98 (६, 


पोशीदा गुनाह को भी छोड़ दो। बिला शुब्हा जो लोग 


CANN । ()। “ibs oY sb |$ ५ 
Oe SY ON 


#१? 7१ 


®) 3 


गुनाह कर रहे हैं उन को उन के किये की बहुत जल्द : 

सजा मिलेगी। ट 

(2।) और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर : 44632 22 = G2ls6 65 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो। बिला शुब्हा यह : (१११४ ८22१ 65 ? 58 45 
नार्फ॑मानी है““”। और इसमें तनिक भर सन्देह नहीं कि : १४५८९5६55८) 2०56! 
शैतान अपने मित्रों के दिल में डालते हैं ताकि वह तुम : FE, 
से झगड़ा करते रहें”?। और अगर तुम ने उन लोगों : 

की आज्ञा पालन की तो बिला शुब्हा लुम मुश्रिक हो : 

जाओगे। | ; 

(22) ऐसा व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर हम ने उस : ५६८८542726 ६; GE ०॥ 
को जीवित कर दिया और हम ने उस को एक ऐसा : ६६६ १7९, ,.६६॥ 5 ५, 55£/5 
नूर दे दिया कि वह उस को लिये हुये आदमियों में : ८.१ BGs UE ed 
चलता फिरता है। क्या ऐसा व्यक्ति उस शख्स की तरह : GLEE 
हो सकता है जो तारीकी (अँधेरा) से निकल ही नहीं : FE 4 
हि पाता 20९४ | | 


(66) यानी जिस जानवर पर जानबूझ कर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उस का खाना "फिसक 
(हराम, नाजाइज) है। इब्ने अब्बास रजिः ने इस के यही माना बयान किये हें। उन का कहना है कि 
“भूल जाने वाले को फासिक नहीं कहा जाता” इमाम बुखारी रह° का यही मजहब है, और यही अहनाफ 
. का मसंलक है। मगर इमाम शाफुओ का कहना है कि मुसलमानों का जब्ह किया हुआ दोनों सूरतों 
में जाइज़ है, चाहे जब्ह करेन वाला मुसलमान ज़ब्ह करते समय अल्लाह का नाम ले या जानबूझ 
कर न ले। इमाम साहब का कहना है कि “इन्नहू लफिसकुन्‌” से मुराद गैरुल्लह के नाम पर जब्ह 
किये गये जानवर हैं जिन का खाना हराम है। 

(67) शेतान ने अपने साथियों द्वारा यह बात फैलाई कि यह मुसलमान अल्लाह के जब्ह किये हुये 
जानवर (यानी मुर्दा) को हराम कहते हें और अपने हाथ से जब्ह किये हुये को हलाल करार देते 
हैं, और दावा यह करते हैंकि हम अल्लाहको मानते हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान 
और उस के मित्रों (चेले-चाँटों)के कहने के पीछे मत लगो। जो जानवर मुर्दा है, यानी बिना जब्ह 
किये हुये मर गया (समुद्री मरे हुये जानवर को छोड़ कर कि वह हलाल है)उस पर चूँकि अल्लाह 
का नाम नहीं लिया गया, इसलिये उस का खाना हलाल नहीं है। 

(68) इस आयत में अल्लाह पाक ने काफिर को “मै-तन्‌” (मुर्दा)और मोमिन को “हय्यि” (जिन्दा)करार 
दिया है,इसलिये कि काफिर, कुफ़ और शिक व गुमराही की तारीकी में भटकता फिरता है और उस 
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इस तरह काफिरों को उन के काम भले मालूम हुआ : 
करते हैं। | 
(723) और इसी तरह हम ने हर सस्ती में बहाँके : 5% 2४ (8 8 ८५ 20४४५ 
बड़े-बड़े मुजरिमों को लगा दिया ताकि वह उस बस्ती : $९765.35 Goya 


में त फेलाये(? र ~ 399i हर 9 2 
में अपने धोखा-धड़ी का जाल र । और वह 003); (53 «0०४ 
लोग अपने ही साथ शरारतकर रहे हैं और उन को जरा : 
भी खबर नहीं('। 


(24) और जब उन को कोई आयत पहुँचती है तो : ७2४८५56 4 >is 
यूँ कहते हैं कि हम हर्गिज ईमान न लायेंगे जब तक : / tabs Gs Ges 

कि हम को भी ऐसी ही चीज़ न दी जाये जो अल्लाह : Sh Ron Rr 
के रसूलों को दी जाती है“”?। अल्लाह पाक ही अच्छी : RICO, 


ड कहाँ पैंगबरी : ४४७४-०५ ० NT |e ) 0% 
तरह जाता है कि कहाँ वह अपनी पेंगबरी रखे"? : EE हस्रा 


से निकल ही नहीं पाता, जिस का नतीजा (परिणाम) मौत ओर तबाही व बर्बादी है। और मोमिन के 
दिल को अल्लाह पाक ने ईमान के जरीआ से जिन्दा फरमा दिया है, जिसकी जिन्दगी की राहे उस 
के लिये रोशन हो जाती हैं और वह ईमान व हिदायत के रास्ते पर चल पड़ता हे जिस का नतीजा 
(परिणाम) कामियाबी है। 
(69) (अकाबिर) यह “अकबर” को जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद काफ्िरों और फासिकों के 
मुखियाऔर लीडर लोग हैं, क्योंकि यही लोग नबियों और हक की दावत देने वालों की मुखालिफत 
में आगे-आगे होतें हैं ओर जनता तो सिफ उन के पीछे-पीछे लगने वाली होती हे,इसलिये उन का 
यहाँ खास तौर पर जिक्र किया गया है। इस के अलावा ऐसे लोग आम तौर परदुनियाबी दौलत और 
खान्दानी वजाहत (रोब दबदबा) के एतबार से भी नुमायाँ होते हैँ, इसलिये हक की मुखालिफत में 
. आगे रहते हैं (यही मजमून सूरः सबा की आयत न° 3।, 32, 33, सूरः जुखरुफ-23 और सूरः नूह-22 
वगैरह में बयान हुआ है।) 
(70) यानी उन की अपनी शरारत का वबाल और इसी तरह उन के पीछे लगने वालों का भी 
बबाल उन्हीं पर पड़ेगा (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः अन्कबूत-।3, सूरः नहल-25) 
_ (7॥) यानी उन के पास भी फरिश्ते बहयि लेकर आयें और उन के सरों पर नबुव्बत और रिसालत 
का ताज रखा जाये। 
(72) यानी यह फैसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह अल्लाह पाक ही का काम 
है, क्योंकि वही हर बात की हिक्मत को जानता है और उसे ही मालूम है कि कौन इस पद भार 
को संभाल सकता हे? मक्के का कोई चौधरी, रईस (धन्ना सेठ) या मक्के का अनाथ और यतीम 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ? 
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बहुत जल्द उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, उन: | BOE 
को मक्कारियों के जुर्म में अल्लाह के पास (पहुँच : 

कर) उन्हें जिललत नसीब होगी और सख्त दन्ड़ भी। : 

(25) सो जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देना चाहे : ४७००९४ ५% a> 0% 
उस का सीना इस्लाम के लिये कुशादा कर देता है, : ५०४ ६६5 ८55 C755 95.) 
और जिस को गुमराह करना चाहे उस का सीना बहुत : $ ३६६८ (४४ (2 Gy 8:0.2 
तन्ग कर देता है, जैसे कोई आसमान में चढ़ता है।?»। : FN Se BA 


वालों ® र ay | ° ७° 
इसी तरह अल्लाह पाक ईमान न लाने वालों पर : ०५६४५ द 
उँडेल , (९) ° ) CY 
नापाकी और पलीदी उँडेल देता है“। ; "रि ५2४ 
(26) और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हम ने : ७६ 0४-५० ७; &॥2 bs 
नसीहत प्राप्त करेन वालों के लिये इन आयतों को SCHED SNES 


साफ-साफ्‌ बयान कर दिया। ॒ 
लोगों * 545) Bi “० 9 UZ? a 2 554 
(27) उन लोगों के लिये उन के रब के पास : 2६५ %१ 2 ५९ 2:55 26 


सलामती (अम्न, सुख-चैन) का घर है और अल्लाह : ७८५४०: ५४४(, 
उन के कामों की वजह से उन का सरपरस्त (और : 
दोस्त) हे' I75) | हे 


को जमा करेगा (ओर कहेगा) ऐ जिन्नों की जमाअत! : (]६5 ६,59 ८३ 5825 ५5 

इन्सानों में लिये” *« 2८9१ (८ 29 / ७ 9 3८ 
तुम ने इन्सानों में से बहुत से अपना लिये”, जो ENE SY 5 
इन्सान उन के साथ संबन्ध रखने वाले थे | 


(73) यानी जिस तरह जोर और ताकत लगा कर चढ़ना आसमान पर संभव नहीं, इसी तरह जिस शख्स 
के सीने को अल्लाह पाक तन्ग कर दे तो उस में तौहीद औरईमान का एऐडमिशन व इन्टरी संभव नहीं 
है हाँ, मगर जिस तरह सीना तन्ग कर देता है, इसी तरह सीना इस बात के लिये खोल दे। 

(74) यानी जिस तरह तन्ग कर देता हे, इसी तरह “रिज्स” (पलीदी; नापाकी)में डालदेता है। “रिज्स” 
से मुराद, पलीदी, नापाकी, गन्दगी या शैतान का गलबा है। ऐसे लोगों के लिये हिदायत का रास्ता 
बन्द हो जाता है। | 

(75) यानी जिस तरह दुनिया की जिन्दगी में मोमिन लोग कुफ्र और गुमराही की टेढ़ी राहों सेबच 
कर ईमान, हिदायत और सीधी राह पर चलते रहे, अब आखिरत में भी उन के लिये सलामती का 
घर है और अल्लाह पाक भी उन के नेक कामों की बजह से दोस्त है। | 

(76) यानी इन्सानां को एक बहुत बड़ी तादाद को तुम ने गुमराह कर के अपना पैरुकार बना लिया। 
जिस तरह -अल्लाह ने सूरः यासीन में फरमायाः “ऐ आदम की औलाद! क्या मैंने तुम्हें बतला नहीं 
दिया था कि तुम शैतान की पूजा मत करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। और यह कि तुम सिर्फ . 
मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उस शैतान ने तुम्हारी एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह 
कर दिया है, क्या फिर भी तुम समझते नहीं?” (सूरः यासीन-60, 6, 62) | 


(।28) और जिस रोज अल्लाह पाक तमाम मख्लूक : ९, ५९, oso 295 


मन्जिलः 2 


वलौ अन्नना (8) 4I सूरः अन्‌-आम (6) 





बह कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ने (दुनिया में) : FEES a 
एक-दूसरे से फाइदा प्राप्त किया था”, और हम : ' Fis oN 4६.८ 
अपनी. उस मोहलत को पहुँचे जो तू ने हमारे लिये: 22 4862078 
. सुनिश्चित फरमायी थी/”»। तो अल्लाह पाक फरमायेगाः : 
तुम सब का ठिकाना जहन्नम है जिस में हमेशा रहोगे। : 
हाँ, अगर अल्लाह ही को मन्जुर हो (तो दूसरी बात: 
है?) बेशक आप का रब बड़ी हिक्मत वाला, बड़े: 


है 


इलम वाला है। ५, 
(।29) और इसी तरह हम जालिमों को उन के आमाल : "»< ८४०५० (“४ 3५ ४0५४ 
के सबब एक-दूसरे का साथी बना देंगे।*। ॒ BOISE E 


_ (77) जिन्नों और इन्सानों ने एक-दूसरे से क्या फाइदा हासिल किया? इस के दो मतलब बयान 
किये गये हैं। जिन्नें का इन्सानों से फाइदा उठना यह है कि उन कोअपना पैरुकार बना कर लज्जत 
हासिल करना है, ओर इन्सानों का जिन्नों से फाइदा उठाना यह है कि शेतानों ने गुनाहों को उन के 
लिये सुन्दर बना दिया जिसे उन्होंने कुबूल किया और गुनहों की लज्जत में फॅसे रहे। 
| दूसरा मतलब यह हे कि इन्सान उन गैबी ख़बरों की तसदीक करते रहे जो शेतानों और ' 
जिन्नातों को तरफ से कहानत के तैर पर फैलाई जाती थीं, यह गोया जिन्नात ने इन्सान को बेवकूफ 
बना कर फाइदा उठाया। और इन्सानों का फाइदा उठाना यह है कि इन्सान जिन्नात की बयान की 
हुयी झूठी और अटकल-पच्चू बातों पर यकीन करते हैं और काहिन लेग उन से दुनियाबी फाइदा 
हासिल करते रहे। | ॒ 
(78) यानी कियामत काइम हो गयी जिसे हम दुनिया में नहीं मानते थे। इस के उत्तर में अल्लाह 
पाक फुरमाएगा कि अब जहन्नम तुम्हारा हमेशा के लिये ठिकाना है। 
` (79) और अल्लाह पाक की मर्जी काफ्रों के लिये जहन्नम का अजाब ही है जिस को उसने बार-बार 
कुरआन पाक में बयान फरमाया है, इसलिये किसी को इस में गलत फुहमी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
यह इसतिसना ( ) अल्लाह पाक के मुतलक इरादा के बयान के लिये है जिसे किसी चीज़ के साथ 
मशरुत नहीं किया जा सकता, इसलिये अगर वह काफ्रों को जहन्नम से निकालना चाहे तो निकाल 
सकता है, ऐसाकरने से उसे कोई रोकने वाला नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(80) यानी जहन्नम में जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। दूसरा मतलब यह है कि जिस तरह हम ने 
इन्सानोंऔर जिन्नों को एक-दूसरे का साथी और मददगार बनाया (जैसा कि ऊपर की आयतों में बयान 
हुआ) इसी तरह हम जालिमों के साथ मामला करते हैं। एक जालिम को दूसरे जालिम पर हम थोप 
देते हैं। इस प्रकार एक जालिम दूसरे जालिम को हलाक व तबाह करता है, और एक जालिम का 
बदला दूसरे जालिम के जरीआ से ले लेते है। 
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(30) ऐ जिन्नों और इन्सानों की जमाअत! क्या : #56 2 (> 5 ए (4०८ 
तुम्हारे पास तुम ही में से पैंगबर नहीं आये के थे४) जो : GCE CG 
तुम से मेरे अहकाम बयान करते और तुम्हें आज के : Gg ns 

कहेंगे , 46 +| 2 ym 
दिन की मुलाकात से डराते थे? बह सब : हम : »» Jats GA df Ui 
स्बँय अपने खिलाफ गवाही देते हैं>। और उन को : १९2? 


59 «Zs 


दुनियाबी जिन्दगी ने धोखे में डाले रखा और वह लोग : og OF bogs CO Fpl 


अपने खिलाफ गवाही देंगे कि बह काफिर थे। SINE 28 
(3) यह इस बजह से हैं कि आप का रब ऐसा नहीं : (४% <२ <5 ०८ 2 2४॥ 
कि बस्तियों को उन के किये जुल्म की वजह से | SOLES 


 हलाक कर दे जबकि उस बस्ती के रहने वाले“? 
(हक से) बेखबर हों। 
(32) और हर एक को उस के आमाल के कारण : ८६ 5 |£ ६ 22४2 

दर्जे मिलेंगे। और आप का रब उन के आमाल से BG 8५६ 
बेख़बर नहीं है। 

(।33) और आप का रब“४» बेनियाज हे, रहमत वाला 
है!४)। अगर वह 


Tv 9 ~? es 


Uy ७) SAH 35 Cl Es 


(8) नबुव्वत और रिसालत के मामले में जिन्नात इन्सानों के ही ताबे हैं, वर्ना जिन्नात में अलग 
नबी नहीं आये, अल्बत्ता नबिय्यों का पैगाम पहुँचाने के लिये दाऔ और आलिम जिन्नात में से होते 
रहे हैं जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे हें और (आज भी) देते हैं। 
` (82) हश्च के मैदान में काफिर पैंतँड़े बदलेंगे, हील ब हुज्जत करेंगे, कभी अपने मुश्रिक होने का 
इन्कार करेंगे (सूरः अन्आम-23) लेकिन इकरार किये बिना चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ उन का इकरार 
नकल किया गया है। 
(83) यानी रसूलों के जरीआ से जब तक अपनी हुज्जत मुकम्मल नहीं कर देता, अल्लह पाक हलाक 
नहीं करता है। यही बात अल्लाह पाक ने सूरः फातिर-24, सूरः नहूल-26, बनी इस्राईल-5, मुल्क-8, 
9 वगैरह में बयान फरमायी है। 
(84) यानी हर इन्सान और जिन्नात के उन के आपस के दों में, अमल के मुताबिक, फर्क होगा 
और कमी-बेशी होगा। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिन्नात भी इन्सानों की तरह जन्नती और 
जहन्नमी होंगे। . 
(85) -बह गनी (बेनियाज़) है अपनी मख्लूकात से, न तो उन का मुहताज है और न ही उन की 
इबादतों की उसे जरुरत है। न उन का ईमान उसे फाइदा देता है और न ही उन का कुफ़ उसे नुक्सान 
पहुँचाता है। इन तमाम के बावजूद बह अपनी मख्लूक के लिये रहीम भी है। उस की बेनियाजी, अपनी 
मख्लूक पर रहमत करने में रुकावट नहीं है। 
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चाहे तो तुम सब को उठा ले और तुम्हारे बाद जिस : (६ १% (० 0८5; 2५८ 
है १८ 20५८ 9 ht 5 i te 
को चाहे तुम्हारे स्थान पर ला आबाद कर दे जैसा कि : A435 03 NE USI 


तुम को एक-दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया: 8८ हद 
| है (४० | | , (९: ०) 

(34) बेशक जिस चीज़ का तुम से वादा किया जाता SCS ob 

है बह जरुर आने वाली चीज़ है और तुम (अल्लाह : द डी 


BO, 
को) आजिज नहीं कर सकते"?। ॒ | 5 
(।35) आप यह फरमा दीजिये कि ऐ मेरी कौम के : ८3) Ee sbsl as 
लोगों! तुम , wi जगह अमल करते रहो मैं भी अमल : ६:५ ५5085 0 OE 5::5 
I88 * भा 228) 9 ८; 
कर रहा हुँ», बहुत जल्द तुम को मालूम हो जायेगा eG EOE SEP 
कि किस शख्स के आखिरत का (अच्छा) अन्जाम है। : 
और यह तो बिल्कुल तै है कि जुल्म करने वाले कभी : 
नजात नहीं पा सकते(®। | 


(।86) यह अल्लाह पाक की जर्बदस्त कुदरत और कुव्वत ब ताकत का इजहार है। जिस तरह उस 
ने कई कौमों को दुनिया से मिटा दिया और उन के स्थान पर नई कौमों को ला खड़ा किया, वह 
अब भी इसबात की कुदरत रखता है कि जब चाहे तुम्हें तबाह-बर्बाद कर के तुम्हारे स्थान पर ऐसी 
कौम पैदा कर दे जो तुम जैसी न हो। (अधिक जानकारी के लिये देखें सूरःनिसा-।33, इबाहीम-।9 
20, फातिर-6, मुहम्मद-38) | 

(87) इस से मुराद कियामत है।“और तुम आजिज नहीं कर सकते” का यह मतलब है कि वह 
तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कुदरत रखता है, चाहे तुम मिट्टी में मिल कर मिट्टी बन जाओ। 
(88) यह कुफ्र और नाफंमानी पर काइम रहने की इजाजत नहीं है, बल्कि इस में सख्त धमकी 
और चेतावनी है जैसा कि अगले शब्दों से स्पष्ट है। इसी तरह दूसरे स्थान पर फरमाया है: “जो ईमान 
नहीं लाते उन से कह दीजिये कि तुम अपनी जगह अमल किये जाओ, हम भी अमल करते हैं,और 
इन्तिजार करो, हम भी इन्तिज़ार करते हैं।” (सूरः हूद-।2।, 22) | 
(89) जैसा कि थोड़े ही समय के बाद अल्लाह पाक ने अपना यह वादा सच्चा कर दिखाया। सन 
8 हि० में मक्का फत्ह हो गया और इस के बादआरब कबीले धड़ा-धड़ मुसलमान होना शुरु हो गये 
और अंरब महाट्टीप (जजीरा) मुसलमानों के कन्ने में आ गया, और इस्लाम की सीमा फैलती और 
बढ़ती ही चली गयी। 
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(।36) और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी (चौपाये) : 
पैदा किये हैं उन लोगों ने उन में से कुछ हिस्सा : ५7.४5 ५36.5 
: 0-&58 »&६ 2८8 (8५८४:४ 
अनुसार कहते हैं कि यह अल्लाह का है और यह : .. Eo 9 

हमारे माबूदों का है"?। फिर जो चीज़ उनके. माबूदों : 


की होती है वह तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती-?, : 


अल्लाह का मुक्रर किया, फिर अपने गुमान के 


DT Pv Hr $ Ree Pd 


2००) ९००० oe DS sgh ४०८५ 


$ ~ 79 ls छ 5 0५, 
७) 0-४ 30 40 ८७६ bes Ail) 
Fase ह A 3 ९०४ 2 

७0% ०६ Us ०९2६५: 


और जो चीज़ अल्लाह की होती है वह उन के माबूदों : 
की तरफ पहुँच जाती है'*?। बुरा है जो वह फैसला : 
करते हैं। । 
(।37) और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के ख़याल में : 
उन के माबूदों ने गा क औलाद के कत्ल करने को : is i SEE DIS 
I9 बबांद 5 IP bg {oP 947 3979 ngs 
पसन्दीदा बना रखा हे‘? ताकि बह उन को । करें SCARE i, 
और ताकि उन के दीन को उन पर गडमड कर दें?। : 2४६7 (2: ?2१६६ 
_: ® (s\n, 9 sb) 
और अगर अल्लाह पाक चाहता तो यह ऐसा काम न : 
करते”, तो आप उन को और जो: कुछ बह गलत : 
बातें बना रहे हैं यूँ ही रहने दीजिये। | 


(90) इस आयत में मुश्रिकों के गढ़े हुये एक अकीदा कां जिक्र है, बह यह हे कि जमीन की 
पैदावार और माल और मवेशियों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिये और कुछ अपने मनगढ़त माबुदों 
के लिये मुकरंर कर लेते थे। अल्लाह के हिस्से को फकीरों, मुहताजों और मेहमानों पर खर्च करते 
थे। बूतों वाला हिस्सा उन के मुजाविर ले जाते थे। फिर आगर बुतों के हिस्से में आशा और उम्मीद 
के मुताबिक पैदावार न होती तो अल्लाह के हिस्से में से निकाल कर उस में शामिल कर लेते। 
और अगर इस के उलट अल्लाह के मुकर्स्र किये हुये हिस्से में पैदावार कम होती तो बुतों के हिस्से 
में से न निकालते थे और कहते कि अल्लाह तो मालदार है। द 

(9) यानी अल्लाह के हिस्से में कमी की सूरत में बुतों के मुर्करर हिस्से में से तो सदका-खैरात 
न करते। | 

(92) हाँ, अगर बुतों के मुकर्रर हिस्से में कमी की सूरत में अल्लाह के मुकर्र्र हिस्से से लेकर 
बुतों पर खर्च कर लेते, यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों का मर्तबा बड़ा था और बुतों का खौफ उन 
के दिलों में ज्यादा था जिस का अन्दाजा आज के मुश्रिकों के अमल से भी किया जा सकता है। 
(93) इस आयत में इशारा है उन के बच्चियों के जीवित जमीन में गाड़ देने की तरफ, या बुतों 
की भेंट चढ़ाने की तरफ्‌। . | 

(94) यानी उन के दीन में शिक को मिलाकर गड-मड कर दें। | | 

(95) यानी अल्लाह पाक अपने इर््तियार और कुदरत से उन के इरादा और इख्तियार की आजादी 
को छीन लेता, तो फिर बिला शुब्हा यह लोग वह काम न करते जिस का ऊपर बयान हुआ, लेकिन 
अगर अल्लाह पाक ऐसा करता तो जर्बदस्ती कहलाता, जिस में इन्सान की आजमाइश नहीं हो सकती | 
थी, जबकि अल्लाह पाक इन्सान को इरादा और इख्तियार की आजादी देकर आजमाना चाहता है, 
इसलिये अल्लाह पाक ने जब्र और जर्बदस्ती नहीं किया। ' | 
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(38) और वह अपने खयाल क मुताबिक यह भी : $ ४2> 5 AG 50565 
` कहते हैं कि यह मवेशी (चौपाए) हैं और खेत हैं जिन : १६ * 5 
का प्रयोग हर शख्स के लिये जाइज नहीं। इन का कोई : „ कु क ET ne 
` नहीं खा सकता सिवाए उन के जिन को हम चाहें? : _ ८, og Ct ua 7) 
और जानवर हैं जिन पर सवारी करना या बोझ लादना : fe fi 2: न्‍ ee र 
हराम कर दिया गया है”, और चौपाए हैं जिन पर यह: १©2?%।> ६ ५५ ०५०३५ 
लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते (यह सब) मन घड़त : 

बातें हैं और अल्लाह पाक पर इलजाम है“”। अल्लाह : 

पाक जल्द ही उन्हें झूठ गढ़ने की सजा देगा। | 
(39) और वह कहते हैं कि जो चीज उन मवेशियों : 45 5५> ५५% & ८565 
के पेट में है बह ख़ालिस हमारे मदो के लिये हैं और : १६५५/5 ० 2555 650] 8. 
हमारी औरतों पर हराम है। और अगर वह मुर्दा (मरा : 5 43 25 EEO 
हुआ) है तो (मर्द और औरतें) सब उस में शरीक : OSES i 
हैँ»। बहुत जल्द अल्लाह पाक उन को उन को मन : t 
गढ़त बातों को सजा देगा०”?। निला शुब्हा वह बड़ा : 

हिक्मत वाला और अच्छी तरह जानने वाला है। : 


(96) इस में मुश्रिकों केतीन और मनघड़त अकीदों का जिक्र है। पहला यह है कि यह जानवर 
या फला खेत की पैदावार और इन का इस्तेमाल मना है। इसे सिर्फ वही खायेगा जिसे हम इजाजत 
देंगे। यह इजाजत बुतों के मुजाविर और नौकर-चाकर ही के लिये होती थी।  « 
(97) यह दूसरी बात है कि वह हर प्रकार के जानवरों को अपने बुतों के नाम आजाद छोड़ देते 
जिन से वह कोई काम न लेते और न उन पर सवारी करते, जैसे “बुहैरह” और “साइबह” वगैरह 
जानवर जिन की तफुसीलसूरः माइदा की आयत न° ।03 के हाशिया में गुजर चुकी है। 

(98) यह तीसरी आयत है कि बह जब्ह करते वक्त सिफ अपने बुतों का नाम लेते, अल्लाह का 
नाम न लेते थे। कुछ उलमा ने इस का यह भी मतलब बयान किया है कि उन जानवरों पर बैठ 
कर बह हज्ज करने के लिये न जाते थे। बहर हाल यह सारी सूरतें गढ़ी हुयी तो उन की अपनी 
थीं, लेकिन वह अल्लाह पर इलजाम लगाते कि हम अल्लाह के ही हुक्म से सब कुछ कर रहे हैं। 
(99) यह एक और शक्ल है कि जिस जानवर कोअपने बुतोंके नाम पर वक्फ कर देते तो उन 
मेंसे बाज के बारे में कहते कि उन का दूध और उन के पेट से पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा सिफ 
हमारे मदा के लिये हलाल है, महिलाओं के लिये हराम है। हाँ, अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता तो फिर 
उस के खाने में मर्द और महिला बराबर समझे जाते। | 
(200) अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह लोग झूठ बोलते हैं और अल्लाह पाक पर इलजाम लगातें 
हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें इस पर सजा देगा, बह अपने फैसले में हकीम है और अपने बन्दों के 
बारे में पूरी तरह इलम और जानकारी रखता है, ओर अपने इलम व हिक्मत के मुताबिक उन्हें सजा 
ब जजा देगा। | 


| 2) 
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(40) बेशक बह लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी : ६ 55559 65 ८2 ५.506 
औलाद को बगैर इलम के जिहालत और मूर्खता से : ८६। ८६ (८ ४४८४ ५6 ५५ 
कत्ल कर डाला और जो रोजी अल्लाह पाक ने उन ME Gsis sh 7 
को दी थी, उस रोजी को अल्लाह पाक पर झूठा : 
आरोप लगाते हुये अपने ऊपर हराम कर लिया। बिला : 
शुब्हा यही लोग गुमराही में पड़ गये और सीधे डगर पर : 
चलने वाले न हुये। 
१539८ hbo domo 5 9८ 
(4]) और वही अल्लाह पाक है जिस ने बागात : ५८६१०२४ “= ६] ७३. #$ 
उगाए, वह भी उगाए जो छतरियों पर चढ़ाये जाते हैं : (६:55 5%) 5.is ne 465 
और वह भी जो छतरियों पर नहीं चढ़ाये जाते। और (६,६६८ SEs ८580; ४६ 
खजूर के पेड़ ओर खेतियाँ (उगायीं) जिन के तरह-तरह : Ei FF Ce PB AE TE 
हैं BF Wl TA ns 
के फल होते हैं?। और जैतून और अनार (उगाए)जो : ,, ५ (2 2४ ४६८ ८ ८४ 
| ह : Y “82 2% dio |» yw 
परस्पर एक-दूसरे के मुशाबह (समान) होते हैं, और :  ,,”,, ८०८ 9 6 "823 
(कभी) एक-दूसरे के मुशाबह (मिलते-जुलते) नहीं भी : ® ५४३४० ५०४ 2 4८ “»+#८ 
होते हैं“?। उन सब के फल खाओ जब वह फल : 
लायें और उस में जो हक वाजिब है (यानी जकात) : 
उसे उन फलों के काटने के दिन दिया करो? और : 
हद से | 


(207) (मारुशात) कुछ पौथों की वह बेलें हैं जो छप्परों, टट्टियों, मुँडेरों आदि पर चढ़ाई जाती हैं 
जैसे अंगूर वगैरह। [गै-र मारुशातिन्‌] वह पौधे जो बेलदार नहीं होते, जो ज़मीन पर फैलते हैं जैसे 
तरबूज, खरबूज़। या वह पेड़ जो अपने तने पर खड़े रहते हें यह तमाम पेड़-पौथे, बेलदार पौधे, दरर्त, 
खेतियाँ जिन का स्वाद (मजा) एक-दूसरे से अलग है, इसी तरह से जैतून, अनार इन सब का पैदा 
करने वाला अल्लाह है। 

(202) इस के लिये देखिये आयत न° 99 का हाशिया। 

(203) यानी जब खेती से गल्ला काट कर साफ कर लो और फल पेड़ों से तोड़ लो तो उस का 


~ 29 


@ CG 


१6 ह 
क) 


हक अदा. करो। इस हक से मुराद बाज़ उलमा के नजदीक नफली सदका है और बाज़ के नजदीक _ 


वाजिब सदका है जैसे धान, गेहूँ आदि में दसवाँ या बीसबाँ हिस्सा जकात निकालना। 


(204) यानी सदका-ख़ैरात में भी हद से आगे न बढ़ों, कहा ऐसा न हो कि कल को तुम ही मुहताज 


हो जाओ। बाज उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक हाकिमों से है। यानी वसूली करेन वाले 
तहसीलदार लोग जकात की बसूली में हद से ज्यादा न वसूल करो। हाफिज इब्ने कसीर रह° लिखते 
हैं कि आयत के मफुहूम को सामने रखते हुये ज्यादा सहीह यह बात लगीत है कि खाने में इसराफ 
(फुजूल खची) मत करो, क्योंकि ज्यादा खाने-पीने से अक्ल (बुद्वि) और जिस्म (शरीर) दोनों को नुक्सान 


पहुँचता है। इसराफ के यह सारे मफहूम अपनी-अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, इसलिये सारे ही मफहूम यहाँ. 
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_ आगे मतं बढ़ो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक हंद॑ से आगे : 

बढ़ने वालों को नापसन्द करता है| 

(42) और मवेशियों में ऊँचे कद के” औरं छोटे : (६298 655 Sn SSNs 
कुद के” भी (पैदा किये) जो कुछ अल्लाह ने तुम : १.४५5८५5 ।555 95 4) 5 


कोदिया है उसे खाओ-पियो और शैतान के कुदम पर : BIE 
कदम रख कर न चलो?। बेशक वह तुम्हारा खुला : 
दुश्मन है। 


~ oS १ SIS S $ sl 


(43) आठ नर और मादा०» (पैदा किये) दो भेड़ में : iY ०: El 
से और दो बकरी में से०?। (ऐ नबी) आप कहे: 4% 2 nis 
दीजिये कि क्या अल्लाह ने उन 


मुराद हैं। दूसरी जगहों पर भी अल्लाह पाक ने खामे-पीने में फुजूल खर्ची से मना फरमाया है, इस 
से मालूम हुआ कि खाने-पीने मेंबीच की राह अपनाना बहुत जरुरीं है, और अगर इस से आगे बढ़ेंगे 
तो यह अल्लाह की अबज्ञा में शुमार होगा। आज कल इसराफ (फुजुली खँची) को मुसलमानों ने अपनी 
बड़ाईके हजहार की निंशानी बना ली हे........ इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन्‌ द 
नोटः- जबकि यह हाशिया लिख रहा हूँ दिल्‍ली शहर में महल्ला नियारियान जी.बी.रोड के पीछे जमाअत 
अहले हदीस के एक जिम्मेदार शख्स ने अपने लड़के की शादी में हॉल बुक कराया जिस का किराया 
डेढ़ लाख रुपया घन्टा........ इसे क्या कहेंगे? (खालिद-अगस्त 207|) 

(205) इसलिये इसराफ (फुजूल खर्ची) किसी चीज़ में भी पसन्दीदा मंहीं है। सदका-खैरात देने में, न 
किसी और चीज में। अल्लाह पाक हर चीज़ में बीच की राह को पसन्द करता है और इसी का 
हुक्म देता हे। 

(206) [हमू-लह्‌] इस से मुराद बोझ ड़ोने वाले ऊँट, गथा और खच्चरं बगैरह हें। [फरशा] इस से 
मुराद ज़मीन से लगे हुये जानवर जैसे बकरी वगैरह हैं जिस कादूध पीते और गोश्त खाते हो। . 
(207) यानी फलां, खेतों और चौपायों से। इन सब को अल्लाह ने पैदा किया और इन को तुम्हारे | 
लिये खूराक बनाया है। | 
(208) जिस तरह मुश्रिक लोग उस के पीछे लग गये और हलाल जानवरों को भी अपने ऊपर हराम 
कर लिया। गोया अल्लाह की हलाल की हुयी चीज़ को हराम और उस की हराम की हुयी चीज 
को हलाल कर लेना, यह शैतानकी पैरवी है। 

(209) [अजवाज] एक ही जिन्स के. नर-मादा जोड़े को कहा जाता है, और उन दोनां के एक-एक 
फुर्दको भी जौज कह लिया जाता है, क्योंकि हर एक-दूसरे के लिये जौज होता है। इस स्थान पर 
भी “अजवाज” का इस्तेमाल अफराद ही के माना में हुआ है, यानी आठ (8) अफराद अल्लाह पाक 
ने पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे का जोड़ हैं। यह नहीं कि जौज़ (जोड़े के माना में) पैदा 
किये, क्योंकि इस प्रकार तादाद 8 के बजाए ।6 हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्सा के मुताबिक 
नहीं है। | ॒ 
(270) दो किस्म से मुराद नर और मादा हैं। यानी भेड़ से नर और मादा और बकरी से नर और 
मादा पैदा किये (भेड़ में दुन्बा, छतरा भी शामिल है) 
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दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को? या : 2 4.० ८८4 ४ ०5४5 
` उस को जिस को दोनों मादा पेट में लिये हुये हों”? 2 : "५: 29, EN 
तुम मुझ को किसी दलील से तो बताओ अगर तुम : 
सच्चे होर 
(44) और दो ङँटों में से और दो गायों में से (पैदा : "छ: #4 ०55 ५४४४ ४) ०१५ 
किये)? ऐ नबी! आप कह दीजिये कि क्या अल्लाह : 6 G5 2 25 cp ; 
पाक ने उन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा : £ :,.755% 20 46 Cl 
को? या उस को हराम किया है जिस को दोनों मादा : १६५, i CS YA 59 
पेट में लिये हुये हों? क्या तुम हाजिर थे जिस समय : #08 te 2 

हु BS AO I 2 sl C8 
अल्लाह पाक ने तुमको उस का हुक्म दिया?” फिर : J | “8 6542 
उस शख्स से बढ़ कर जालिम कोन होगा जो अल्लाह : 2 40 ७) हक पर 
पर बिना दलील झूठा आरोप लगाए», ताकि लोगों : SO al Ses 
को गुमराह करे। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों | 
को रास्ता नहीं दिखलाता। 


& ०22५-०० 


CI) मुश्रिक लोग जो बाज जानवरों को अपने तौर पर ही हराम कर लेते थे, उस के हवाले से 


अल्लाह पाक पूछ रहा है कि अल्लाह ने उन के नरों को हराम किया है या मादाओं को, या उस 
बच्चे को जो दोनों मादाओं के पेट में हें? मतलब यह हे किअल्लाह ने तोकिसी को भी हराम नहीं 
किया है। 

(2।2) तुम्हारे पास हराम करार देने का कोई पक्का सबूत है तो पेश करो कि “बहीरा, साइबा, वसीला 
और हाम वगैरह उस दलील की बुनियाद पर हराम हैं। 

(23) यहाँ भी दो-दो किस्म से, दोनों के नर और मादा मुराद हैं, और यूँ यह आठ किसमें पूरी हो 
गयीं। 

(2।4) यानी तुम जो बाज जानवरों को हराम करार देते हो, क्या जब अल्लाह ने उन की हुंमत 
काहुक्म दिया तो तुम उस के पास मोजूद थे? मतलब यह है कि अल्लाह पाकने तो उन्हें हराम 
नहीं ठहराया है, यह सब तुम्हारा मनगढ़त है और अल्लाह पाक पर झूठा आरोप है। 

(2।5) -यानी यही सब से बड़ा जुल्म है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः “में ने अम्र बिन लुहय्यि को जहन्नम मेंअपनी ओझड़ी को खांचते हुये देखा। उसने सबसे 
पहले बुतोंके नाम पर “वसीला” और “हाम” वगैरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरु किया था। (सहीह 
बुखारी-4623, सहीह मुस्लिम, हदीसः (2856) इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि यह शख्स कबीला 
खजाआ के सरदारों में से था जो बाद में काबा शरीफ का बली और मुतवल्ली बना था। उस ने 
सब से पहले इब्राहीम अले? के दीन में तबदीली की और हिजाज में बुतों की स्थापना कर के लोगों 
को उन की इबादत करने की दाबत दी और इस प्रकार शिक की बुनियाद डाली (इब्ने कसीर) बहर 
हाल इस आयत में यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने ऊपर बयान किये गये आठ प्रकार 
के जानवर पैदाकर के बन्दों पर एहसान फरमाया है। उन में से बाज जानवरों को अपनी तरफ से 
हराम कर लेना अल्लाह पाक के एहसान को रद्द करना भी और शिंक करना भी 
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(45) आप कह दीजिये कि जो आदेश वहयि द्वारा मेरे : (४ (१5 €! (£3 66 ड 
पास आये उन में तो में कोई हराम नहीं पातां किसी : ११५१८८१६ २ 5 2226 ६ 
खाने वाले के लिये जो.उस को खाये, मगर यह कि : 5 


: (298 2४५ sod $ 0५8०६ ०५ 
वह मरा हुआ हो, या बहता रकत (खून) हो, या सुअर : i 
का माँस हो, क्योंकि यह यकदम नापाक है। या वह 42592 ४० 4४% “4 Ra 
शिक का सूत्र और जरीआ हो कि गेरुल्लाह के लिये: "१९2०१ Eb 305 
नामजद कर दिया गया हो”?। पस जो शख्स मजबूर : 
हो जाये, मगर शर्त यह है कि बह न तो लज्जत और : 
स्वाद लेने वाला हो और न हद से आगे बढ़ने वाला : 
हो, तो बेशक आप का पर्वरदिगार बहुत बझ्शने वाला : 


और निहायत रहम करने वाला है। 





(26) इस आयत में जिन चार हराम चीजों का जिक्र है, उनकी जरुरी तफ्सील सूरः बक्रह की 
आयत न° 73 के हाशिया में बयान हो चुकी है। यहाँ पर मालूम होता है कि इन चार हराम चीजों 
को खास कर दिया गया है कि इन चार के अलावा बाकी तमाम जानवर हलाल हैं, हालाँकि इन 
चार के अलावा और जानवर भी हराम हैं, फिर यहाँ चार ही को क्यों ख़ास कर बयान किया गया 
है? बात अस्ल में यह है कि इस से पहले मुर्रिकों के जाहिलाना तरीकों और उन के रद्ठट का बयान 
चला आ रहा है। उन ही में बाज़ जानवरों का भी जिक्र आया है जो उन्होंने अपने तौर पर हराम 
कर रखे थे, इस सियाक और संदभ मों यह कहा जा रहा हैकि मुझ पर जो बहयि की गयी है उस 
में तो उस से मकसूद मुश्रिकों के हराम किये हुये जानवरों की हिल्लत है। यानी वह हरामं नहीं हैं 
क्योंकि अल्लाह पाक ने जिन हराम जानवरों का जिक्र किया है उन में तो बह शामिल ही नहीं है 
अगर वह हराम होते तो अल्लाह पाक उन का भी जिक्र जरुर करता। 

इमाम शौकनी रह° ने इस की तौजीह इस प्रकार की है कि अगर यह आयत मक्की न होती 
तो फिर बिला शुब्हा हराम जानवरों का हस्‌ तस्लीम के काबिल था, लेकिन चूँकि इस के बाद खुद 
कुरआन ने सूरः माइदा में बाज़ और हराम चीजों का जिक्र किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने परिन्दों और दरिन्दों की हिल्लत और हुर्मत मालूम करने के लिये दो नियम बयान 
फुरमा दिये हैं जिन की तफसील भी ऊपर के हाशिया में मौजूद है। 

[औ फिस्‌-कन्‌] यानी बह जानवर जो बुतों के नाम परया उन के थानों पर उन की नजदीकी 
हासिल करने के लिये जब्ह किये जायें। यानी ऐसे जानवरों पर अर्गचे जब्ह करते समय अल्लाह का 
नाम लिया जाये तब भी हराम होंगे, क्योंकि उन से अल्लाह की नजदीकी नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की 
नजदीकी हासिल करना मकसूद है। फिस्क अल्लाह की इताअत से निकल जाने का नाम है। अल्लाह 
पाक ने हुक्म दिया है कि अल्लाह पाक के नाम पर जानवर जब्ह किया जाये और सिर्फ उसी की 
नजदीकी हासिल करने के लिये जब्ह किया जये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो यही फिस्‍स्क और 
शिंक है। 
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(46) और यहूद पर हम ने तमाम नाखून वाले जानवर : १६५38 ६2556 ci Fs 
हराम कर दिये थे”, और गाय और बकरी में से उन : zg 505; ६ ०5 
दोनों की च॑बियाँ उन पर हराम कर दी थीं, मगर जो : (272४४ 2(2 a] 
: 9 Ub)sg Cube (५ y 
उन की पीठ पर या आँत में लगी हो, या जो हड्डी : ,»,,८- sks CECI 
से मिली हो०। उन की शरारत के सबब हम ने उन : FR 5 pe 
को यह सज़ा दी” और हम बिला शुब्हा सच्चे हैं-”। : BO ५) 3 ०९४५ 
(।47) फिर अगर यह आप को झुठलायें तो आप : 9५०० 3$ »# 0& Sy ok 
फुरमा दीजिये कि तुम्हारा रब बहुत कुशादा रहमत वाला : ४% ८/१ 4.५ $2 Y5 428 
हैः”), ओर उसका अजाब मुजरिम लोगों से न | eis] 
टलेगा९2?। ॒ 
(48) यह मुश्रिक लोग यूँ कहेंगे कि अगर अल्लाह : 45 ्र& 5 ।5% G2५ 
चाहता तो न हम शिक करते और न हमारे बाप-दादा : ९, (६४८ ४5 68६ ४ 
और न हम किसौ चीज़ को हराम कह सकते“? इसी : २१३ १० ९५ 54 
तरह जो लोग इन से पहले | 


N भ \ 


& 
> 


० 
Gf 


ट ना 


(27) नाखून वाले जानवर से मुराद बह हाथ वाले जानवर जिन की उंगलियाँ फटी हुयी, या जुदा-जुदा 
न हो, जैसे ऊँट, शुतुरमुर्ग, बतख, काज वगैरह। ऐसे सब चरिन्दे-परिन्दे उन पर हराम 'थे। गोया सिर्फ 
बह जानवर और परिन्दे उन के लिये हलाल थे जिनके पन्जे खुले हों। 

(28) यानी जो च॑बी गाय या बकरी को पीठ पर हो। (या दुंबे की चकती हो) या ओझड़ी या 
हङ्डियों के साथ मिली हुयी हो। बी की इतनी मात्रा हलाल थी। 

(2।9) यह चीजों हम ने सजा के तौर पर उन पर हराम की थीं। यानी यहूद का यह दावा सहीह 
नहीं कि यह चीजें हजरत याकूब अलै? ने अपने ऊपर हराम की हुयी थीं और हम तो उन की इत्तिबाअ 
_ (पैरवी) और इताअत (आज्ञा) में उन को हराम समझते हैं। 

(220) इस का मतलब यह है कि यहूद बिला शुब्हा अपने दावे में झूठे हैं। 

(22।) इसलिये झुठलाने के बावजूद अजाब देने में जल्दी नहीं करता। 

` (222) यानी मोहलत देने का मतलब हमेशा के लिये अल्लाह के अजाब से सुरक्षित होना नहीं है। 
वह जब भी अजाब देने का फैसला करेगा तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकेगा। ॒ 

(223) यह वही गलत फहमी और मुगालता है जो अल्लाह की मशिय्यत (मंजी) और अल्लाह की. 
रजा (खुश्नूदी) के हम माना समझ लेने की वजह से होता है, हालाँकि दोनों का अर्थ अलग-अलग 
है, जिस को विस्तार से पहले बयान किया जा चुका है। 
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हो चुके हैं उन्होंने भी झुठलाया था, यहाँ तक कि : ८3:७५. ७४५६: ४४ 


उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया०”। आप : $। ५2 ६5 ९ + (५ spi se 
कह दीजिये कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो: POS TOE 
2 | 


उस को हमारे सामने लाओ?। तुम लोग सिफ : 
ख्याली बातों पर चलते हो और अटकल पच्चू से ही : 
काम लेते हो। | न्‍ " 
(।49) आप कह दीजिये: बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही: £25 ५४६ ६5] ६६० 45 0 
को रही, फिर अगर वह चाहता तो तुम सब को: | cee 22 के 
सीधी राह पर ले आता। 

(50) आप कह दीजियेः अपने गवाहों को लाओ जो: ७१५७४३ ८ Sg ६५ 


इस बात पर गवाही दें कि अल्लाह पाक ने इन चीजों : ५5५5! 505 2 
को हराम कर दिया है, फिर अगर बह गवाही दें तो : ५६९-१. 3 
आप इस की गवाही?” न दीजिये ओर ऐसे लोगों की | La 545 ~’ हट EN | 
खाहिश के पीछे न चलें जो हमारी आयतों को झुठलाते : np ion Po 
हैं और आखिरत पर विशवास नहीं रखते और अपने रब : 2५७४०५०४०% € 
के बराबर दूसरों को ठहराते हैं | 

(5]) आप कह दीजिये कि आओ मैं तुम को वह: 65 45 GOES 
चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जिस को तुम्हारे रब ने तुम पर: (7५55 ६5 « ।१,5 उ. 
लाजिमन हराम करार फरमा दिया है”, बह यह कि : 


(224) अल्लाह पाक ने इस ग़लत फहमी को इस प्रकार दूर किया है कि अगर शिक अल्लाह की 
रजा के लिये था तो फिर उन पर अजाब क्यों आया? ,अल्लाह का अजाब इस बात की दलील 
है कि “मशिय्यत” और चीज़ हैं और “अल्लाह की रजा” और चीज। 

(225) यानी आपने दावे पर तुम्हारे पास दलील है तो पेश करो। लेकिन उन के पास दलील कहाँ? 
बहाँ तो सिफ शक, शुब्हे और वहम ही हैं। 

(226) यानी यह जानवर जिन को मुश्रिकों ने हराम करार दिया हुआ था। द 

(227) क्योंकि उन के पास झूठ और इल्जाम च आरोप के अलावा कछ नहीं। 

(228) यानी उस का अदील (बराबरी का) ठहराकर शिंक करते हैं। 

(229) यानी हराम बह नहीं है जिनको तुम ने अपनी मंजी से हराम करार दे लिया है, बल्कि हराम 
तो बह चीजें हैं जिन को तुम्हारे रब ने हराम करार दिया है, क्योंकि तुम्हारा पैदा करने वाला और 
तुम्हारा पालने वाला वही है और हर चीज का ज्ञान और इलम भी उस के पास है, इसलिये उसी 
को यह हक हासिल है कि वह जिस चीज कोचाहे हलाल और जिस चीज़ को चाहे हराम करे। चुनान्चे 
में तुम्हें उन बातों की तफुसील बताता हूँ जिन की ताकीद तुम्हारे रब ने की है। 
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अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ” 5 555३ ६८8 ५४; * ॥2। 
व ओर माता-पिता के साथ एहसान. करो I) ओर अपनी ` 7 ६१2 / AC 227 254 ri) 


६ EO : Ys eas 2)7 (०१५ 

औलाद को तन्ग दस्ती (मुफूलिसी) के डर से कत्ल : (८, Gis BC Ge 
हैं(22 : $ ७8७२३ 269 Lo 2 | ५)० 

मत करो। हम तुम को और उनको रोजी देते हैं” : ... fC i ५; ९४ 

और बेहयाई के जितने तरीके हैं उन के पास भी मत : MEA 5 oR 

जाओ, चाहे बह खुल्लम खुल्ला हों, चाहे पोशीदा : १% ^> a 22, > के 

(चोरी-छुपे) और जिस का खून करना अल्लाह ने : BOS Ree 

हराम कर दिया है उस को कत्ल मत करो, हाँ मगर : 

हक के साथ?। यह हैं बह बातें जिन का अल्लाह : 

ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया' है ताकि तुम समझो। : | 

(52) और यतीम (अनाथ) के माल के पास न जाओ : (2 (६ 3 250 OG IE ४; 

मगर ऐसे तरीके से जो । 


(230) यानी अल्लाह पाक ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि उस के साथ किसी को शरीक 
मत ठहराओ। शिक सबसे बड़ा गुनाह हैजिस के लिये माफी नहीं। मुश्रिक पर जन्नत हराम और दोजख़ 
वाजिब है। कुरआन पाक में यह सारी चीजें अलग-अलग ढन्ग से बयान को गयी हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी अहादीस में इन को तफुसील से बयान फरमाया है,इस के बावजूद 
लोग शैतान के बहकावे में आ कर शिंक के काम अन्जाम देते हैं। 

(23) अल्लाह पाक की इताअत और आज्ञा पालन के बाद यहाँ भी (और कुरआन पाक के दूसरे 
स्थानों पर भी) माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है जिस से यहबात स्पष्ट 
होती है कि अल्लाह पाक की इताअत के बाद माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार की बड़ी अहमियत 
है। अगर किसी ने माँ-बाप की इताअत और उन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वह अल्लाह 
पाक की इबादत करनेमें भी नाकाम रहेगा। द 

(232) जाहिलिय्यत के ज़माने का यह बुरा काम आज कल नाम बदल कर पैदाइश को रोकरना और 
“खान्दानी मन्सूबा बन्दी” (परिवार नियोजन) (Fail ?।2॥/१९) वगैरह नाम से पूरी दुनिया में जारी है। 
लोग समझते हैं कि रोजी-रोटी कमाना अपेन हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। कुरआन पाक 
इस का इन्कार कर रहा है। | 

(233) यानी बदले के तौर पर यह कि न सिफ जाइज हे, बल्कि मकतूल (कत्ल किया हुआ) के 
वारिस माफ न करें तो यह कत्ल (यानी कातिल (हत्यारे) का कत्ल निहायत जरुरी है, क्योंकि “किसास 
में तुम्हारी जिन्दगी है” (सूरः बकरह-।79) 
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कि (उस क हक में) बेहतर हो यहाँ तक कि वह : |; ८५६६४ ६५४ $४ ८८5 
अपनी जवानी को आयु को पहुँच जाये” और : 52५5५, ७५ ८६४॥5 58 
नाप-तौल पूरी-पूरी करो इन्साफ के साथ०»9। हम : (2६ ४ 8 se ६ 2 ४ 
किसी को उस की ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं : 2७०४ ०४४ 2» 537 


~ “हू १9 & Sw 


देते०। और जब तुम बात करो तो इन्साफ से काम : So 7 र 
लो चाहे वह निकट रिश्ते दार ही क्‍यों न हो। और : 9७५४४ ४४ ४ ०-०9 ५० 
अल्लाह से जो वादा किया है उस को पूरा करो। इन : 
(बातों) का अल्लाह पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म : 
दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। + | 
(53) और यह कि यह (दीन)? मेरा सीधा रास्ता : ४; ४५०56 C5 Pires 
है, इसलिये इसी राह पर चलो” और दूसरी राहों पर : ५|', ९,९ 5585,]220॥52.56 
मत चलो कि बह राहें तुम को अल्लाह [ 


(234) जिस यतीम बच्चे की पर्वरिश तुम्हारे जिम्मा है तो उस की हर तरह खैर खाही करना तुम्हारा 
फरर्ज है। इसी खैर खाही का तकाजा है कि उसे बरासत में जो माल मिला है, बह चाहे रुपये-पैसे 
की सूरत मेंहो या जमीन-जायदाद की सूरत में, और वह अभी उस की हिफाजत नहीं कर सकता, 
तो उस के माल को उस वक्त तक हिफाजत की जाये जब तक वह बालिग़ हो जाये और अच्छे-बुरे 
के फर्क की पहचान की उप्र को पहुँच जाये। ऐसा न हो कि किफालत और देखभाल के नाम पर 
उस के बालिग होने से पहले ही उस के माल या जायदाद को ठिकाने लगा दियाजाये। 

(235) नाप-तोल में कमी करना, लेते समय तो नाप-तौल कर पूरा लेना, मगर देते समय ऐसा न 
करना, बल्कि डन्डी मार कर कम देना यह निहायत ही जलील हंकत और अख्लाक से गिरी हुयी 
बात है। शुऐब अलैः की कौम में यही अड़लाकी बीमारी थी जो उन को तबाही का सबब बनी। 
आज कल यह बीमारी आम होती जा रही है, अल्लाह पाक इस बीमारी से महफूज रखे। 
(236) यहाँ इस बात के बयान से मकसद यह है कि जिन बातों की ताकीद कर रहे हैं, यह बातें 
. ऐसी नहीं है कि जिन पर अमल करना कठिन हो, अगर ऐसा होता तो हम उन बातों का हुक्म नहीं 
देते, इसलिये कि ताकत से बढ़ कर हम किसी को बोझ उठाने का हुक्म नहीं देते। इसलिये अगर 
आखिरत में नजात और दुनिया में सर ऊँचा रखना चाहते हो तो अल्लाह "के उन आदेशों पर अमल करो। 
(237) [हाजा] से मुराद कुरआन पाक है, या अल्लाह का दीन मुराद है या अहकाम और आदेश मुराद . 
हैं जो खास तोर पर इस सूरः में बयान किये गये हैं। यानी तौहद, रिसालत और आखिरत के अहकाम। 
और यही इस्लाम के बह तीन उसूल हैं जिन के आस-पास पूरा दीन घूमता है, इसलिये जो भी मुराद 
लिया जाये मफहूम सब का एक ही है। 

(238) [सिराती मुस्‌-तकोमा] यहाँ “सिरात” वाहिद (एक वचन) प्रयोग किया गया है, यानी अल्लाह 
को राह, या कुरआन की राह, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की राह एक ही है, एक 
से ज्यादा नहीं, इसलिये पैरवी भी सिफ एक ही राह की करनी है, किसी और की नहीं। इसी राह 
पर चलने से उम्मत के अन्दर इत्तिफाक पैदा होगा। आज उम्मत इस तरह एक राह से हट कर कई 
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की रांह से अलग कर देंगी। इस बात का अल्लाह: ७८४४४ « (८; :() 
पाक ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम : 

प्रहेजगारी इ्तियार करो । 

(54) फिर हम ने मूसा को किताब दी थी जिस से: 9 GC ssl 55 
अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और : , ५१५ ६५ (५5 %5 4,255 0८5 


तमाम आदेशों की तफुसील हो जाये और रहनुमाई हो Ah LO Cs 
और रहमत हो०१? ताकि रह लोग अपने रब के ै ६ Rt हू 
मिलने पर यकीन लायें। | B02 ५ 


(55) और यह एक किताब है जिस को हम ने भेजा : 8५66 8:22 4४5 25 55 
बड़ी ख़ैर-बर्कृत बाली?। इसलिये इस की पैरवी करो : BEA 
और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। 


फिरकों और गुटों में बट गयी हे, हालाकि उसे इस बात की ताकीद की गयी है कि “दूसरी राहों 
पर मत चलो कि बह राहें तुम को अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी” दूसरे स्थान पर यह फुरमायाः 
“दीनः को काइम रखो और उस में फ़ूट न डालो” (सूरः शूरा-।3) यानी इख्तिलाफ की कदापि (हरगिंज) 


अनुमति नहीं है। इसी बात को नखी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस तरह बयान फुरमाया 


कि आप ने अपने हाथ. से एक लकीर खींची और फरमायाः “यह आल्लाह का सीथा रास्ता हे” फिर 
कुछ और लकीरें उस के दायें और बायें तरफ खींच कर फरमायाः “यह रास्ते हैं जिन पर शैतान 
बैठा हुआ है और इन राहों की तरफ लोगों को बुलाता है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने यही आयत न° ।53 तिलावत फरमायी (मुसमदर अहमद-।/435, अहमद शाकिर ने इसे सहीह कहा 
है)इब्ने माजा की रिवायत में तो है कि आप ने दायें और बायें दो-दो लकीरें, यानी कुल चार लकीरें 
खींचीं और इन चारों को शैतान का रास्ता बतलाया। लेकिन फिर भी आज कल लोग कहते हैं कि 
हक की राह एक नहीं, बल्कि चार हें और चारों ही सत्य और सच हें। हालाँकि अल्लाह पाक 
फुरमाता हैः “हक के बाद गुमराही के सिबा और कुछ नहीं” (सूरः युनूस-32) 

(239) कुरआन पाक का यह आम तौर पर नियम है जहाँ कुरआन पाक का जिक्र होता है तो वहाँ 
तौरात का, और जहाँ तौरात का जिक्र होता है वहाँ कुरआन का भी जिक्र कर दिया जाता है। हाफिज 
इब्ने कसीर रहः ने इस की बहुत सी मिसालें नकल की हैं। इसी नियम के मुताबिक यहाँ तौरात 
का बयान है कि वह भी अपने जमाना की एक जामे और ठोस किताब थी जिस में यहूद के लिये 
दीन को तमाम बातें तफसील से बयान की गयी थीं और वह किताब हिदायत और रहमत थी। 
(240) इस से मुराद कुरआन पाक है जिस में दीन-दुनिया की बरकतेंऔर भलाइयाँ हैं। 
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(56) कहीँ तुम लोग“? यूँ न कहो कि किताब तो : ५% ८5] 5 65 8५8 ८ 
सिफ हम से पहले जो दो फिके थे उन पर नाजिल हुयी : १४ (६? ?। ४ ०९।६ ० ५४६४ 
थी, और तुम उन के पढ़ने-पढ़ाने से यकदम बेख़बर : i: 
थे९१?) | । ः (69 ris og) > 
(57) या यूँ न कहो कि अगर हम पर कोई किताब : ६2205 8905%: 
नाजिल होती तो हम उन से भी ज़्यादा सीधी राह पर : 2245; ४22 १६६ ६२६ 


होते सो तुम्हारे तुम्हारे NAS ७०8७-०१ (5०७ | 
होते। सो अब तुम्हरे पास तुम्हरे रब की तरफ से एक : (६ ६४ ६5.६८;5545.7% 
खुली किताब, रहनुमाई का जरीआ और रहमत आ: 55; “६ 


9 | २२५ 
चुकी है“?। अब उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन : ४००३ 80 पक ३ पर 


होगा जो अल्लाह पाक की इन आयतों को झुठलाये : OPA Ge 
और इन से (लोगों को) रोके०?। हम जल्द ही उन: १७%%% 96 als 
लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, उन क्रे : 

इस रोकने के सबब कठोर दन्ड देंगे। | 

(58) क्या वह लोग सिंफ इस बात का इन्तिज़ार कर A SE SE Ss 
रहे हैं कि उन के पास फ्रिश्ते आयें, या उन के पास : (४2५ “४ 5६ 5 <६; ९८ 
आप का रब आये, या आप के रब की कोई (बड़ी) (6१६ ty 4४०0 ४ ता 2४ 
निशानी आये? 2 जिस दिन पु 


(24) यानी इस कुरआन को इसलिये उतारा ताकि तुम यह न कह सको। दो गरोहों से मुराद यहूद 
और नसारा हैं। 

(242) इसलिये कि वह हमारी जबान में न थीं, चुनान्चे कुरआन को आरबी भाषा में उतार कर उन 
का उञ्र समाप्त कर दिया। 

(243) गोया यह उज्र भी तुम नहीं कर सकते। 

(244) यानी हिदायत और रहमत की किताब के नाजिल होने के बाद अब जो शख्स हिदायत (यानी 
इस्लाम) का रास्ता इरिब्तियार कर के अल्लाह को रहमतों का मुस्तहिक नहीं बनता, बल्कि झुठलाता. 
है और नाफंमानी की राह इर््तियार करता है, तो उस से बढ़ कर जालिम कौन हे? 

(245) कुरआन पाक को भेज कर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को नबी बना कर 
हम ने हुज्जत तमाम कर दी है। इस के बाद भी अगर यह लोग गुमराही से बाज नहीं आते तो 
क्या यह इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि इन के पास फरिश्ते आयें? यानी उन की जानें निकालने 
के लिये, उस समय यह ईमान लायेंगे? या आप का रब इन के पास आये, यानी कियामत आ जाये : 
और वह अल्लाह के दरबार में पेश किये जायें, उस समय यह ईमान लायेंगे, या आप के रब की 
कोई बड़ी निशानी आये, जैसे कियामत के करीब सूरज पूरब के बजाए पश्चिम से निकलेगा, तो इस. 
प्रकार को बड़ी निशानियाँ देख कर यह इमान लायेंगे? अगले जुम्ले में स्पष्ट किया जा रहा है कि. 
अगर यह लोग इस इन्तिजार में हैं तो बड़ी जिहालत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी निशानी के जाहिर होने 
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आप के रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी : 5 0: 22:८2 ८05 5 GC 
ऐसे शख्स का ईमान उस के काम न आयेगा जो पहले : [१६3 55:25 8८ छ <5 
से ईमान नहीं रखता? या उस ने अपने इमान में : eG 
कोई नेक अमल न किया हो”। आप फरमा दीजिये : EES 
कि तुम इन्तिजार करो हम भी इन्तिजार करते हैं । : | 
, लोगों न बह १.47 337? १६८८ 2 ¢ 
(59) बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा-जुदा : &४।५६5 2८55 6) 
कर दिया और गरोह-गरोह बन गये”, आप का उन : १; 5} ४९४6 24० ८.८5 
से कोई संबन्ध नहीं। बस उन का मामला अल्लाह EG Ed 
केहवाले है, फिर बह उन को बतला देगा जो कुछ वह : ZR 
में ै ® Cai, 
(दुनिया) में करते रहे। 


के बाद काफिर का ईमान लाना और फासिक-फाजिर की तौबा कुबूल नहीं होगी। सहीह हदीस में है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “कियामत नहीं आयेगी यहाँ तक किसूरज 
(पूरब के बजाए) पश्चिम से निकले। फिर जब ऐसा होगा और लोग उसे पश्चिम की ओर से निकलता | 
देखेंगे तो सब ईमान ले आयेंगे।” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने यह आयत तिलावत 
फरमायी। (सहीह बुखारी-4635) 

(246) यानी काफिर का ईमान लाना उस समय कोई फाइदा न देगा और न अल्लाह पाक के दरबार 
में मकबूल होगा। 

(247) इस का अर्थ है कि कोई पापी मोमिन गुनाहों से तौबा करेगा तो उस समय उस की तौबा 
कुबूल न होगी और न उस का कोई नेक अमल कुबूल होगा, जैसा कि अहादीस से साबित है। 
(248) इस में ईमान न लाने वालों और तौबा न करने बालों के लिये चेतावनी है। यही मजमून 
सूरः मुहम्मद-8 और सूरः मोमिन-84, 85 में भी बयान किया गया है। 

(249) इस से कुछ लोग यहूद और नसारा मुराद लेते हैं जो नहुत से गुटों में बटे हुये थे। कुछ 
लोग मक्का के मुश्रिकों को मुराद लेते हैं, क्यांकि कुछ मुश्रिक फरिश्तों की, कुछ सितारें की और 
कुछ बुतों की पूजा करते थे। 

 .  - लेकिन यह आयत आम है, इस में कूफ्फार और मुश्रिक समेत वह सबलोग शामिल हैं जो 
` अल्लाह के दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन या 
रास्ते को इर््तियार करते हैं। [शि-यआ] इस का अर्थ है फिका और गरोह। और यह बात हर उस 
कौम पर फिट होती है जो दीन के मामले में एक जुटऔर एक राय थी, लेकिन फिर उन में से 
कुछ लोगों ने अपनी किसी बड़े की राय को अन्तिम मान कर अपना रास्ता अलग कर लिया, चाहे 
बह राय गलत ही कयां न हो। (फत्हुल क॒दीर) 
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32» 4 ZZ र So? 


- (60) जो शख्स नेक काम करेगा उस को उस का : ४७% ६» ६8 2८-०५ ४५८ 2 
दस गुना मिलेगा“? और जो शख्स बुरा काम करेगा, : $] (५६ ५6 ४८20 १६. 5 
उस को उस के बराबर दन्ड मिलेगा”, और उन : OES 5, 

लोगों नहीं होगा | ल्‍ | &9 (५) 22 ५ obs ५०९, 
लोगों पर अत्याचार नहीं होगा। | द 
(6।) आप कह दीजिये कि मुझ को मेरे रब ने एक : 9|-2 3) 5: ७७ 2 (४ 
सीधा रास्ता बता दिया है बह एक मुस्तहकम दीन है : ८१५ 468 ५ ८५> 5५८.5 
जो तरीका है इब्राहीम का जो रे एक रब के प्रस्तार थे, : ७५९, 2 € ५६५८ 
और वह शिंक करने वालों में से न थे। | CE 

मेरी ww र oz es B= RR / £ 9 

(62) आप फरमा दीजिये कि बेशक मेरी नमाज और : ७०१ (55 ५% 6} ठ 


मेरी तमाम इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना यह : . ७८४० ५:५५ 3५53 
सब केवल अल्लाह ही के लिये है जो सारे जहान का : | द 

मालिक है। हे हे 

(63) उस का कोई शरीक नहीं और मुझ को इसी : 0४४9352:23॥0,55४3:,5४५ 
का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों से पहला : ed 
हूँ (257) | : 





(250) यहाँ पर अल्लाह पाक के उस एहसान का बयान है जो ईमान वालों के साथ करेगा कि एक 
नेकी का बदला दस नेकियों के बराबर देगा। यह कम से कम बदला है, वर्ना कुरआन और हदीस 


__दवोनों से साबित है कि बाज़ नेकियों का बदला कई-कई सौ गुना, बल्कि बेहिसाब और अनगिन्त मिलेगा। 


(25) यानी जिन गुनाहों की सज़ा मुकर्र्र नहीं है और उस गुनाह को करने के बाद उसने तौबा भी 
नहीं की, या उस की नेकियाँ उस की बुराइयों पर गालिब न आयीं, या अल्लाह पाक ने अपने खास 
फुज्ल से उसे माफ नहीं फरमाया (क्योंकि इन तमाम सूरतों में बदला लेने का कानून नहीं लागू होगा) 
फिर अल्लाह पाक ऐसी बुराई की -सजा देगा और उस के बराबर ही देगा। 

(252) तौहीद की यही दावत तमाम नबिय्यों ने दी, जिस प्रकार यहाँ आखिरी पैगम्बर को ज़बान से 
कहलवाया गया कि “मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और में सबन मानने वालों से पहला हूँ।” 
दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमायाः “हम ने आप से पहले जितने भी नबी भेजे सभी को यही 
बहयि की कि मेरे अलावा और कोई माबूद नहीं, पसमेरी इबादत करो।” (सूरः अन्बिया-25) चुनान्चे 
नूह अलैः ने भी यह एलान फरमाया (सूरःयूनुस-72) इब्राहीम अलै* के बारे में आता है कि जब 
अल्लाह पाक ने उन से कहा कि “असलिम्‌” (आज्ञा पालन कर) तो उन्होंने कहाः “में सारे जहान 
के रब के लिये मुसलमान, यानी आज्ञाकारी (फर्माबरदार) हो गया।” (सूरः बकरह-।3।) इव्प्रहीम और 
याकूब ने अपनी औलाद को वसिय्यत फरमायीः “तुम्हें मौत इस्लाम ही पर आनी चाहिये” (सूरः बकरह- 
।32) यूसुफ अलैः ने दुआ की “मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाना।” (सूरः युसूफ-।0) 
मूसा ने अपनी कौम से कहाः “अगर तुम मुसलमान हो तो उसी अल्लाह पर भरोसा करो” (सूरः 
यूनुस-84) औसा अलै? के मानने वालों (हवारियों) ने कहाः “तुम इस बात पर गवह रहना कि 
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(64) आप फुरमा दीजिये कि क्‍या मैं अल्लाह को : 084: %$ 5: # ५0 ८६ 06 
छोड़कर किसी और को रब बनाने के लिये तलाश : GS ELS 
करु? हालाँकि बह हर चीज़ का मालिक है?। और : hy BGS 
जो शख्स भी कोई (बुरा) अमल करता है उस का: > BC Rs Ks 
बोझ उसी पर है। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ : Pr 
न उठायेगा०?, फिर तुम सब को अपने रब के पास : क्‍ 8 ७५५०० 
जाना होगा, फिर वह तुम को बतलायेगा जिस-जिस : 

चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे”9। का 

(65) और बही है जिस ने तुम को जमीन में खलीफा : 350i os Gj ss 
बनाया? और एक दूसरे पर दर्जा च मर्तबा बढ़ाया : १६4१7 ८75 (४ 535 5 
ताकि तुम्हें उन चीजों में आजमाए जो उस ने तुम को : & Se NEE 
दी हैं“”। बेशक आप का रब जल्द सज़ा देने वाला : Bs TA, | 
है, ओर बेशक वह वास्तव में बहुत बख्शने वाला, : ४3७9 > 
मेहरबानी करने वाला है। ह क 


मैं इस्लाम लाने वालों में से हूँ।” (सूरः माइदा-।।7) इसी तरह और भी नबिय्यों और उन के मानने 


बालों ने इसी इस्लाम को अपनाया जिस में तौहीद को बुनियादी हैसियत प्राप्त थी, अर्गचे शरीअत के 
कुछ अहकाम एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 

(253) यहाँ पर “रब” से मुराद वही अल्लाह मानना है जिस का इन्कार मुश्रिक लोग करते रहे हैं 
जो उस के रब होने का तकाजा है। लेकिन मुश्रिक लाग अल्लाह पाक को तो अपना रब मानते 
थे और इस में किसी को शरीक नहीं करते थे, लेकिन उस की अल्लाही में शरीक ठहराते थे। 

(254) यानी अल्लाह पाक न्याय और इन्साफ फरमायेगा और जिस ने अच्छा या बुरा जो कुछ किया 
होगा उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। नेकी पर नेक बदला और बदी पर सजा देगा 
और एक का बोझ दूसरे पर नहीं डालेगा। 

(255) इसलिये अगर तुम तौहीद की इस दावत को नहीं मानते जिस की दावत तमाम ही नबी लोग 
देते रहे हैं, तो तुमअपना काम किये जाओ, हम अपना किये जाते हैं। कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में ही हमारा फैसला होगा। 

(256) यानी हाकिम बना कर इख्तियार दिया। या एक के बाद दूसरे को उस का वारिस (खलीफा) 
बनाया। 

(257) यानी अमीरी-गरीबी, इलम और जिहालत (ज्ञान और आज्ञानता) बीमारी और तन्दुरुस्ती, जिस को 
जो कुछ दिया है उसी में उस की आजमाइश हे। 
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सरः आराफ़ मक्का में नाजिल हुयी। इस में 
206 आयते और 24 रुकअ हैं। 


SP & -g 


DEY Es we 


24८% (39) 420: ५ 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: १.2: ८१०5 4! 2. 
निहायत रहम वाला है। | 

४ ८ Re 
() अलिफ्‌ लामैम्‌ स्वाद | ॒ OO 


(2) यह एक किताब है जो आप के पास इसलिये : <)५०८३ ८५५ ४6 <0 0H 5 
भेजी गयी है कि आप इस के जरिए से डराएँ, सो आप : ९४५५६ ,४६ 54, 7५:44:55 
के दिल में इस से बिल्कुल तन्गी न हो, और नसीहत : 

है ईमान वालों के लिये। | 

(3) तुम उस (किताब) की पैरवी करो जो तुम्हारे रब : ४9 55 ९% 2% 05 G 
को तरफ से आयी है”, और अल्लाह को छोड़ कर : (६ ५.६ » £६४ 723५ (०४५३४ 
दूसरे दोस्तों की पैरवी मत करो। तुम लोग बहुत ही | 9G 
कम नसीहत हासिल करते हो। | 

(4) और बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं कि हम ने उन्हें : ६५७४६५ ६5७ 2५5 055; 

हलाक कर दिया और उन पर हमारा अज़ाब रात के : OSEAN EC 
समय पहुँचा, या ऐसी हालत में कि वह दोपहर के : 

समय आराम में थे। ॒ 

(5) सो जिस समय उन पर हमारा अजाब आया उस : $ ६८४ 257६ 3 ¢ 5 SECS 
समय उन के 


() यानी इस किताब के इबलाग (नाजिल करने) से आप का दिल तन्ग न हो कि कहीं काफिर 
मुझे झुठलायें और मुझे तकलीफ न पहुँचायें, इसलिये कि अल्लाह पाक आप की हिफाजत फरमाने 
वाला और मदद करेन वाला है। या “हरज” शक के माना में है, यानी उस के अल्लाह की तरफ 
सेनाजिल होने के बारे में आप के दिल में शक नहीं होना चाहिये। यहाँ पर मुखातब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मुराद आपकी उम्मत है कि वह शक न करे। 

(2) जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरआन पाक औरजो कुछ रसूल ने कहा 
(उस को मानो और उस पर अमल करो) जो कुछ रसूल ने कहा, यानी हदीस पर भी अमल करो, 
क्याॉंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैं कुरआन और कुरआन ही की तरह 
और भी दिया गया हुँ” (जिस का नाम हदीस है)और इन दोनों पर अमल करना जरुरी है। इन दोनों 
को छोड़ कर किसी और को मानना जरुरी नहीं, बल्कि उन का इन्कार जरुरी है जैसा कि अगले 
जुमले में फरमाया कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पैरवी मत करो, जिस तरह जाहिलिय्यत के 
ज़माना में सरदारों, नजुमियों और काहिनों की बातों को अहमियत दी जाती थी, यहाँ तक कि हलाल 
और- हराम में भी उन्हीं को सनद तस्लीम किया जाता था। 

(3) [काइलून] यह “कैलूला” से बना है। दोपहर के समय आराम करने को कहा जाता है।मतलबयह 
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मुँह से सिवाए इस के और कोई बात न निकली कि: ७6656 
वास्तव में हम जालिम थे“। 
(6) फिर हम उन लोगों से जरुर पूछेंगे जिन के पास : ९/६55 2४] 0 CA ४६४४७ 
सन्देष्टा भेजे गये थे, और हम सन्देष्टाओं से भी जरुर : ८20. 
पूछेंगे: ) | ॒ i 
(7) फिर बिला शुब्हा हम अपने इलम से (उन के : ०८५५४6 652i ogo Gas 
हालात) उन के समाने बयान कर देंगे, और हम कुछ : 

बेखबर न थे। [ A 

(8) और उस दिन (आमल का) वजन किया जाना भी : ८% eo Oi 
बरहक है। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा सो: ७८४६५ 5% <9 ५१5० 
ऐसे लोग कामियाब होंगे। ह 


(9) और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा सो यह : (५5 <\५१७ ५५352 ट ४ 


वह लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक्सान कर लिया इस : (१ । I 
सबब से कि वह हमारी आयतों के साथ अत्याचार : द ७८६ 
करते थे”?। : 


है कि हमारा अजाब अचानक ऐसे समय में आया जब वह आराम करने के लिये अपेन बिस्तरों 
पर बेख़बर सो रहे थे, या जागते हुये आराम कर रहे थे। 

(4) लेकिन अजाब आ जाने के बाद अपनी गलती तस्लीम करेन से कोई फाइदा नहीं जैसे कि अल्लाह 
पाक ने फरमाया: “जब उन्होने हमारा अजाब देख लिया तो उस समय उन का इमान लाना उन के 
लिये किसी काम का न हुआ।” (सूरः मोमिन-85) 

(5) उम्मतों से पूछा जायेगा कि तुम्हारे पास नबिय्यों ने आ कर हमारा सन्देश पहुँचाया था या नहीं? 
और नब्रिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा सन्देश अपनी उम्मतों को पहुँचाया था? नबी इस सवाल. 
का उत्तर देंगे कि हाँ, ऐ अल्लाह! हम ने तुम्हारा सन्देश दिया था। इस की तफसील कुरआन पाक 
में बहुत सी सूरतों के अन्दर मोजूद है। जबकि काफिर लोग कह देंगे कि हमारे पास कोई सन्देश 
पहुँचाने वाला नहीं आया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को उम्मत उन काफ्रों 
के खिलाफ गवाही देगी (बुखारी-4487+ सूरः बकरह-।43) जबकि जहन्नम में जाने केबाद जब जहन्न्म 
का दरोगा पूछेगा तो फिर इकेरार कर लेंगे कि हमारे पास पेंगबर आये थे लेकिन हम पर अजाब 
का कलिमा साबित हो गया था जैसा कि सूरः जु-मर-7।और सूरः मुल्क-।0 में है। | 

(6) हम चँँकि हर जाहिर और पोशीदा बात को जानते हैं इसलिये हम फिर दोनों (यानी पैगबरों और 
उन के उम्मती लोगों) के सामने सांरी बातें बयान करेंगे और जो-जो कुछ उन्होंने किया होगा, उन 
के सामने रख देंगे। 

(7) इन आयतों में इन्सान की अच्छाइयों और बुराइयों को तौलने के बारे में बयान किया गया है 
जो कियमात के दिन तौला जोयगा और इसे कुरआन पाक में और भी जगहों पर और अहादीस में 
भी बयान किया गया है। इस का मतलब यह है कि तराजु में बन्दों के आमाल तौले जोयंगे। 
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(0) और बेशक हम ने तुम को ज़मीन पर रहने की : 203६८; >,५ 3 5६:58; 
जगह दी और हम ने तुम्हारे लिये इस में रोजी : SETH 
(गुजर-बसर) का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही : 

कम शुक्र करते हो। | 
(।) और हम ने तुम को पैदा किया®, फिर हम ही: ६ £ 59 8 iE | 

ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हम ने फरिशतों से कहा कि : ८.६ NERF LGW 
आदम को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब : Ce 

ने सज्दा किया। वह सज्दा करने वालों में (शामिल) न : CHOY 
हुआ। | 

(।2) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुझे किस बात ने: "८7 5) उ ी ०४५८८ (५ 26 
सज्दा करने से रोका”? जबकि मैंने तुझ को हुक्म : ,6 ८३ 56४ ६३ AS 606 
दिया था। कहने लगाः मैं इस से बेहतर हुँ, आप ने मुझ : 
को आग से पैदा किया 


(25 42६8६ नाश 


® ५४० 2 


जिस की नेकियों का पलड़ा भारी होगा बह कामियाब होगा और जिस की बुराई वाला पलड़ा भारी 
होगा वह नाकाम होगा। यह आमाल किस प्रकार तोले जोयंगे जबकि यह दिखाई नहीं देते? इस का 
एक उत्तर यह है कि कियामत के दिन अल्लाह पाक नेकियों और बुराइयों को जिस्म में बदल देगा 
और उन का बजन होगा। दूसरा उत्तर यह है कि वह रजिस्टर और पौथी तोले जायेंगे जिन में इन्सान 
के आमाल दर्ज होंगे। तीसरा उत्तर यह है कि नेकी बदी करने बाले को खुद ही तौला जायेगा। उलमा 
ने ऊपर के जो तीन उत्तरदिये हैं उन सब के पास दलील में सहीह अहादीस और आसार मौजूद हैं, 
इसीलिये इमाम इब्ने कसीर रह० ने कहा है कि तीनों ही बातें सहीह हो सकती हैं। हो सकता है कभी 
आमाल, कभी रजिस्टर और पोथी और कभी अमल करने वाले इन्सान ही को तौला जाये (तफसील 
से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर) | 
बहरहाल मीजान (तराजु) और नेकी और बदी में बजन का होना कुरआन और हदीस से साबित हे, 
इस का इन्कार करना, या इस में तावील करना गुमराही है। और आजकल के जदीद तहकीक के 
दौर में तो इस से इन्कार करने की कोई गुन्जाइश ही बाको नहीं रही, क्योंकि न दिखाई देने वाली 
चीजें भी तौली जाने लगी हैं (जैसे हवा, गंमी, संदी वगैरह) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूर 
अन्बिया आयत न° 47 का हाशिया) 

(8) [ख-लकनाकुम] इस में “कुम” जमीर (सर्वनाम) जमा (बहुवचन) की है, लेकिन मुराद इन्सानों 
के बाबा आदम अलैः हैं। 

(9) शैतान फरिश्तों में से नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था (देखें सूरः कहफ, आयत न° 50) लेकिन 
फ्रिश्तों के साथ-साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का बाकाइदा हुक्म मिला था, इसीलिये उस 
से पूछ-ताछ भी हुयी और उस पर फटकार भी पड़ी और सजा भी मिली। अगर उसे सज्दा करने का हुक्म 
न दिया गया होता तो उस से पूछ-ताछ न होती और न ही वह सजा के तौर पर निकाला जाता। | 
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है और इस को आप ने माटी से पैदा किया है"?। : | | 
(3) अल्लाह पाक ने फरमायाः तू आकाश से! ८ ४ ७५४ ५ 2 bb 06 
उतर"?, तुझ को कोई हक हासिल नहीँ कि तू: ७२,५४ ७ AE 
आसमान में रह कर तकब्बुर करे, इसलिये निकल भाग, : 

बेशक तू जलीलों में से है“?। , द के 
(4) उस ने कहाः मुझ को कियामत के दिन तक के: ०७५४25 G06 
लिये मोहलत दीजिये। हे 

(5) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुझ को मोहलत दी: ७ ०2,5०५) ८१ ८६ 
गयी 3) | 

(6) उस ने कहा: चूँकि आप ने मुझ को गुमराह: 5 6055 Cc G5 06 
किया है“, में कसम खाता हूँ | 


(0) शैतान की यह सोच बकवास है, क्योंकि उस का यह समझना गलत है कि किसी बड़े मर्तबे 
वाले को यह हुक्म नहीं दिया जा सकता कि वह अपने से छोटे मर्तबे वाले की ताजीम (आदर-सम्मान) 
करे, इसलिये कि असल चीज तो अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के मुकाबले में ऊँचे मर्तबे 
और नीचे मर्तबे की बहस में पड़ना अल्लाह पाक के हुक्म की नार्फमानी है। दूसरी बात यह कि 
उस ने बेहतर होने की दलील यह दी कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और यह मिट्टी से। लेकिन 
उस ने उस मर्तबे को भुला दिया जो आदम को प्राप्त था कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुद अपने हाथ 
से बनाया और फिर उस में खुद ही रुह फूँकी। इस बड़ाई का मुकाबत्ता दुनिया की कोई चीज कर 
सकती है? तीसरी बात यह कि हुक्म के मुकाबले में जो कि नस्स से साबित है कियास से काम 
लिया जो किसी भी अल्लाह को मानने वाले का शेवा नहीं हो सकता। इस केअलावा उस का कियास 
भी गलत था कि आग, मिट्टी से बेहतर है। क्यांकि आग से भड़कने, जलाने और जलने के अलावा 
कुछ नहीं है, जब कि मिट्टी में ठहराव और सुकून है, मिट्ट के अन्दर फलने-फूलने, बढ़ने की 
सलाहियत मौजूद है, यह खूबियाँ आग से बहर हाल बेहतर और अधिकं लाभदायक हैं। 

इस आयत से मालूम हुआ कि शैतान आग से पैदा किया गया, जैसा कि हदीस में भी आता 
है कि “फरिश्ते नूर से, इबलीस आग की पलट से और आदम मिट्टी से पैदा किये गये हैं” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 60-(2996) | 
(7) [मिन्‌हा] इस में “हा”. से उलमा ने जन्नत मुराद लिया है और जन्नत आसमान के ऊपर है 
इसीलिये मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह (उर्दू अनुवादक) ने “आसमान” तर्जुमा किया है, “तू आकाश 
(आसमान) से उतर 
(2) अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला आदर-सम्मान का नहीं, बल्कि जिल्लत 
.. और रुस्वाई का हकदार है। 
(3) अल्लाह पाक ने उस की खाहिश के मुताबिक उसे मोहलत फरमा दी, जो उस की हिक्मत, 
इरादे और मंजी के मुताबिक थी जिस का पूरा इलम उसी को है। फिर भी एक हिक्मत यह नजर 
आती है कि इस तरह अल्लाह अपने बन्दों की वह आजमाइश कर सकेगा कि कौन रहमान का बन्दा 
बनता है और कौन शैतान का पुजारी? 
(4) गुमराह तो वह अल्लाह को तकवीनी मशिय्यत के तहत हुआ, लेकिन उस ने उसे भी मुश्रिकों 


न्ने 
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कि मैं उन के लिये आप की सीधी राह पर बैठूँगा। : “Sie 
S47 tof 


(7) फिर उनं पर हमली करूँगा उन के आगे से भी: ९११ 2९% ९ 05 2६५2५ 
और उन के पीछे से भी, और उम॑ के दायें तरफ से: ५१९,5९५.९९ ८/६; ; i 


बायें भरी? ओर ह : 99८“६%5% 9:7 
भी और उन के बायें तरफ से भी हल और आप उन ७ ८५ 25.8 (४४; 
में से अधिकांश को शुक्र अदा करने वाला नहीं: | 
पायेंगे? । | 


£9 57 3 (Gi 9 99 


(8) अल्लाह पाक ने फरमाया: यहाँ से जलील और : »|) ५ ESE 
रुस्वा ह pe जा। जो शख्स उन में से तेरा: 4; ६55 ०६५ ४५५5 ८८४ 
र मानेगा में जरुर तुम सब से जहन्नम को भर $ SI 
(9) और हम ने हुक्म दिया कि ऐ आदम! तुम और : ५6885526555 GO 25s 
तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिंर जिसं जगह से चाहो : ६25553055 Ys (Eis Ei Ce 
दोनों ओ ५ | त जाना“? वर्ना क हि 
दोनों खा he और इस पेड़ के नम पास मत जाना!?, वर्ना ७८ ,४॥ ८2 ४75६ 
तुम ऽ में से हो जाओगे। ह र 
दोनें दिलों ड में वसवबसा' I 4 4d « 29 A १ 4 6 १2 
(20) फिर शैतान ने उन दोनें के दिलों में वसवसा? : 8 ४५% (००४४) ५6 ०3०४ 
डाला 


i RN EE 
की तरह इलजाम बना लिया जिस तरह वह कहते थे कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो हम शिंक 


न करते। 
(5) मर्तलब यह है कि हर भलाई और बुराई के रास्ते पर में बैठूँगा। भलाई से उन को दूर रखूँगा _ 
और बुराई को उन की नजरों में पसन्दीदा बना कर उन को करने पर उभारुँगा। द 

(6) (शाकिरी-न) यानी अक्सर लोगों को मैं शिंक में मुबतला कर दूँगा। चुनान्चे शैतान ने अपना 
यह गुमान वास्तव में सच्चा कर दिखाया “शैतान ने अपना गुमान सच्चा कर दिखाया और मोमिनों 
के एक गरोह को छोड़ कर सब लोग उस के पीछे लग गये” (सूरः सबा-20) इसीलिये अहादीस 
में शैतान से पनाह माँगने और करआन पाक में उस की मक्कारियों से बचने की बड़ी ताकोद 
आयी है। 

(7) यानी सिफ उस एक पेड़ को छोड़ कर जहाँ से चाहो और जितना चाहो, खाओ। उस एक पेड़ 
का फल खाने की पाबन्दी आजमाइश के तौर पर थी। 

(8) (वस्‌-वसा) पस्त आवाज और नफ़्स व दिल की बात। शैतान दिल में जो बुरी बातें डालता 
है उस को वसवसा कहा जाता है। 











मन्जिलः 2 


बलौ अन्नना (8) 434. 


सूरः आ-राफ (7) 





ताकि उन की शर्मगाहें जो एक-दूसरे से छुपी हुयी थीं, : 
उन्हें उन के सामने खोल“? दे और कहने लगाः तुम्हारे : 
रब ने तुम दोनों को उस पेड़ से इसलिये मना किया: ८ 
है कि (कहीं ऐसा न हो कि) तुम दोनों फरिश्ते हो : 
जाओ, या कहीं हमेशा जिन्दा रहने वालों में से हो: 


जाओ। 


(2।) और उन दोनों के सामने कसम खा ली कि: 
विश्वास करो मैं तुम दोनों का भला चाहने वाला हूँ०। : 
(22) इसलिये उन दोनों को धोखा से (गुनाह की: 
तरफ) फिसला? दिया, पस दोनों ने जब उस पेड़ को : 
चखा ते उन की शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने प्रकट हो : 
गयीं, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के (पेड़ों के) पत्ते : 
चिपकाने लगे”, और उन के रब ने उन को पुकारा : 


9५७2 9०५०१ WS 5) 
§ 2०५] 8). » (७ 5 Cg 
(६ As CSS 
~? + 9 


® rel 


Nc £ 


० ८००७0 ८० BY rs 


i” ¢ (६६ 299 a 
EEN ES (६७ ६५० ५७४७७ 


\ 2 SN 3s (५४ 9 wr 


ye 6593 gle ७ 
Cpsbs rAd 355 02 Cage 
5 & Cs vs 37 Cg । १८: Cg 3 


कि क्या मैंने तुम NSW 


(।9) यानी शैताम का मकसद इस बहकावे से आदम ओऔर हव्वा को उस जन्नती लिबास से महरुम 
कर के उन्हें शर्मिन्दा करना था जो उन्हें जन्नत मों पहनने के लिये दिया गया था। शर्मगाह को 
“सौ-अतुन” इसलिये कहा गया है कि उस के जाहिर होने को बुरा समझा जाता है। 

(20) जन्नत की जो नेमतें और आराम आदम व हव्वा को हासिल थीं, उस के हवाले से शैतान 
ने दोनों को बहलाया और यह झूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसलिये 
उस पेड़ का फल खाने सेमना फरमाया है, क्योंकि उस की तासीर (प्रभाब) ही यह हे कि जो उसे 
खा लेता है बह फरिश्ता बन जाता है हमेशा-हमेशा की उसे जिन्दगी हासिल हो जाती है, फिर कसम 
खा कर अपना खैर खाह होना भी जाहिर किया जिस से आदम और हव्वा प्रभावित हो गये, इसलिये 
कि अल्लाह वाले, अल्लाह के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। 

(27) [दल्ल] किसी चीज -को ऊपर से नींचे छोड़ देना। यानी शैतान ने उन को फल रदाने की तरफ 
रगबत दिला कर उन्हें ऊँचे मर्तबे से नीचे उतार लिया। 

(22) यह उस गुनाह का असर जाहिर हुआ जो आदम और हव्वा से अन्जाने में हुआ, और फिर 
बह दानों मारे शर्म के जन्नत के पत्ते जोड़-जोड़ कर अपनी शर्मगाह छुपाने लगे। बहब बिन मुनब्बिह 
कहते हैं कि इस से पहले उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा नूरानी लिबास मिला हुआ था 
कि आगर्चे दिखाई नहीं देता था लेकिन एक-दूसरे की शर्मगाह को छुपाए हुये था। (इब्ने कसीर) 
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दोनों को इस पेड़ से रोका न था और यह न कहा था : di 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है०?? ; 

(23) दोनों ने कहा: ऐ हमारे रब! हम ने अपना बड़ा : 5 65 6.48 ८४४ (८ ४६ 
नुक्सान किया, और अगर तू हमें माफ न करेगा और : ५० (६5६६ ६१८5; छार 
हम पर रहम न करेगा तो बिला शुब्हा हम नुक्सान पाने : औ 2... | 
वालों में से हो जायेंगे?। | 5 
(24) अल्लाह पाक ने फरमायाः नीचे ऐसी हालत में : 5% ए १ El 06 
जाओ कि तुम परस्पर एक-दूसरे के दुश्मन होगे और : (५; ६ ६६६.2 9 ७ 
तुम्हारे लिये एक समय तक जमीन में रहने की जगह | ७ ८६० 0) 
और नफा (लाभ) प्राप्त करना है। 

(25) फुरमायाः तुम को वहाँ ही जीबन यापन (यानी : ७:2१ (29294 ६.७५ ०५४४ ६७ 28 
जिन्दगी बसर) करना है, और वहाँ ही मरना है, और : BLE 
उसी में से फिर निकाले जाऔगें। | 

(26) ऐ आदम को औलद! हम ने तुम्हारे लिये लिबास : ८ 56 65 5 25 6 
पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छूपता है और : १५४5 #585) SoG 
जीनत का कारण ॒ 


(23) यानी इतना समझाने और नसीहत करने के बावजूद तुम शैतान के जाल में फँस गये। इस 
से मालूम हुआ कि शैतान के जाल बड़े हसीन और सुन्दर होते हैं, जिन से बचने के लिये हर समय 
चौकन्ना रहने की जरुरत है। 

(24) तौबा और इस्तिग्रफार के यह वही कलिमात हैं जो आदम ने अल्लाह पाक से सीखे जैसा कि 
सूरः बकरह की आयत न° 37 में इस की तरफ इशारा है (देखें आयत 37 का हाशिया) गोया शैतान 
ने अल्लाह पाक की नारफ॑मानी की तो इस के बाद उस पर न सिर्फ़ यह कि अड़ गया बल्कि उस 
को जाइज साबित करने में दलीलें देने लगा जिस के नतीजा में वह धुतकारा गया और हमेशा के 
लिये लानती करार पाया, और आदम -ने अपनी गलती पर अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिगफार 
किया तो अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, इस तरह गोया दोनों रास्ते स्पष्ट हो गये......शैतानी रास्ते 
और अल्लाह वालों के रास्ते। गुनाह कर के इतराना, अड़ा रहना और उस को सहीह साबित करने 
के लिये “दलीलों” के अन्बार लगाना, शैतानी रास्ता है। और गुनाह के बाद शर्मिन्दा होकर अल्लाह 
के दरबार में झुक जाना तौबा और इस्तिगफार करना अल्लाह के नेक बन्दों का रास्ता हैं; ५५ ४०2६ 
मेरे मौला! इसी राह पर चलने वाला बन्दा मुंझे भी बना दे। आमीन! (खालिद) __ 
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भी है, और प्रहेजगारी (तक॒वा) का लिबास>», यह : 229 ५४॥ ७४ ०५ ४५ “४८ 3 
उस से बढ़ कर है”?। यह अल्लाह को निशानियों में : OI 
से है ताकि लोग नसीहत पकड़ें। | 

न oie Ch) १9 Ns ३८ 4४ /7/१ 
(27) ऐ आदम की औलाद! शैतान तुम को किसी ५,०८8) ACR 29 
ख़राबी में न डाल दे जैसा कि उस ने तुम्हारे माता-पिता : (६८ ५४८ ६४ 2६ ८४ 2६ 
को जन्नत से बाहर करा दिया ऐसी हालत में कि उन: A 4६ be 

| + ५ lw 6227 ६] 
का लिबास भी उतरवा दिया ताकि वह उन को उन को : og 4१६; 
॒ dl 6} ogy Y eu OS | 2 
शर्मगाहें दिखाए। वह और उसका लश्कर तुम को इस : है yy 2008 ६2८ 
प्रकार देखता है कि तुम उन को नहीं देख सकते०>। : > ॐ * ०४4४ t र 
हम ने शैतानों को उन ही लोगों का दोस्त बनाया है: 80५८४ 
जो ईमान नहीं लाते“”। ै 


(25) [सौआतिकुम्‌] जिस्म के वह हिस्से जिन्हें छपाना ज़रुरी है, जैसे शर्मगाह [रीशा] वह कपड़ा जो 
सुन्दर लगने और दिखने के लिये पहना जाये। मालूम हुआ कि पहला कपड़ा तो जरुरत है और दूसरा 
कपड़ा (यानी रीशा) यह इजाफा है, (जो केवल खूबसूरती के लिये है) अल्लाह पाक ने इन दोनों 
कपड़ों के लिये सामान पैदा फरमाया है। 

(26) कुछ उलमा के नजदीक इस से मुराद वह कपड़ा है जो मुत्तकी और प्रहेजगार लोग कियामत 
के दिन पहनेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक ईमान और बाज के नजदीक नेक अमल और अल्लाह का 
खौफ वगैरह हैं, सभी का मफहूम लगभग एक है कि ऐसा कपड़ा जिसे पहन कर इन्सान तकब्बुर 
के बजाए, अल्लाह पाक से डरे और ईमान लाये और नेक अमल करे। 

(27) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ॑मान “बेशक अल्लाह पाक इस बात को पसन्द 
करता है कि उसके बन्दे पर उस की नेमत जाहिर हो” (जामे तिर्मिजी-289) “बिला शुब्हा अल्लाह 


पाक सुन्दर है और सुन्द्रता को पसन्द करता है” (मुस्लिम-9।) इन दोनों अहादीस की रोशनी में बेहतर 


- और अच्छा कपड़ा पहनना बेहतर और पसन्दीदा है लेकिन अगर एक शख्स अच्छा कपड़ा ख़रीद. 
` कर पहनने की ताकत रखने के बाबजूद अल्लाह पाक की रजरा के लिये सादा कपड़ा पहनता है 


तो इस सूरत में यह भे तरीका दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 


'अजाजत” इमान का हिस्स हे” (सहीहुल जामे-2879, सहीह अहादीस का सिलसिला-34]) “बजाजत' 
का मतलब है आजिजी, खाकसारी और नम्रता अपनाते हुये कीमती कपड़े पहनने के बजाए सादा कपड़ा 
पहनना (लिबास के बारे में इस्लामी हिदायत की तफसील जानने के लिये दारुस्सलाम-रियाज (£...) 
से प्रकाशित पुस्तक “लिंबास और पर्दा” जरुर पढ़े) 

(28) इस आयत में इमान वालों को शैतान, उस के कबीले, यानी उस के चेले-चाँटों से डराया गया 
है कि कहीं वह तुम्हारी सुस्ती, गफलत का फाइदा उठा कर तुम्हें भी उस तरह गुमराही और फितने 
में न डाल दे जिस प्रकार तुम्हारे माता-पिता (आदम-हव्बा) को उस ने जन्नत से निकलवा दिया और 
जन्नती लिबास भी उतरवा दिया, खास तौर पर जबकि वह नजर नहीं आते, तो उस के बचने की 
फिक्र और भी ज्यादा होनी चाहिये। 

(29) यानी बेईमान किस्म के लोग ही उस केदोस्त और उस के ख़ास शिकार हैं, ताहम ईमान वालों 
पर भी वह डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं लो पोशीदा शिंक (रियाकारी) यहाँ तक कि बाज़ 
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(28) और वह लोग जब कोई बेहयाई का काम करते: ६:८ Gist 
हैं तो कहते हें कि हम ने अपने बाप-दादा को इसी : ८६६ $ + Fass 
तरह करते पाया है और अल्लाह पाक ने भी हम को: ,। EG UGS 
यही बताया है। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक: | FENG 


बेहयाई की शिक्षा नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के : 
जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिस का तुम्हें कोई ज्ञान : 


नहीं 3० > 

(29) आप कह दीजिये कि मेरे रब ने मुझे इन्साफ : ।५*,४5 5.४ A 
काः 4 हुक्म है 532 3 ७. 2 Ae > 

करने का“? हुक्म दिया है और यह कि तुम हर सज्दे : 2१22६ ४ ८५ 552; 


समय सीधा रखा करो? * FS 4 (6 / १ 4 sli 9 
के समय अपना मुँह सीधा रखा करो०?, और अल्लाह ; $ 5 
को इबादत इस प्रकार करो कि उस इबादत को 


को खुल्लम खुल्ला शिंक करने पर भी आमादा कर लेता है और इस प्रकार उन को भी ईमान 
के बाद सहीह ईमान की पुँजी से महरुम कर देता है। द 
(30) दीने इस्लाम आने से पहले मक्का के मुश्रिक लोग बैतुल्लाह शरीफ का नन्गे होकर तवाफ 
करते थे और कहते थे कि हम उस हालत को इख्तियार कर के तवाफ करते हें जो उस वक्त 
थी जब हमें हमारी माओं ने जना था। बाज कहते हैं कि बह इस की यह तावील करते थे कि 
हम जो कपड़ा पहने होते हैं उस में हम अल्लाह की नार्फमानी करते हैं इसलिये उस पकड़े में तवाफ 
करना मुनासिब नहीं, चुनान्चे बह कपड़ा उतार कर तवाफ करते और औरतें भी नन्गी होकर तवाफ 
करती थीं, सिफ शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती थीं। नन्गे होकर तवाफ करने 
के लिये दो दलीलें उन्होंने दीं। एक तो यह कि हम ने अपने बाप-दादाओं को इस तरह ही करते 
पाया है। दूसरी दलील यह कि अल्लाह पाक ने हमें इस का हुक्म दिया है। इस पर अल्लाह पाक 
ने उस का रद्द फरमाया कि यह किस तरह हो सकता है कि अल्लाह पाक बेहयाई का हुक्म दे? | 
यानी तुम अल्लाह के जिम्मा वह बात लगाते हो जो उस ने नहीं कही। 

इस आयत में उन लोगों के लिये डॉट-फटकार है जो अपने बाप-दादाओं पीरों-फकीरों और 
खास लोगों के ख़यालों की पूजा करते हैं और उन पर अमल करते हैं, जब इन लोगों को भी हक 
की बात बतलायी जाती है तो उस के मुकाबले में यह बहाने बाजी करते हैं कि हमारे बड़े-बूढ़े 
यही करते आये हैं, या हमारे इमाम और पीर और शैख का यही हुक्म है। यही वह आदत है जिस 
की बजह से यहूदी लोग यहूदियत पर, नसरानी लोग नसरानियत पर और बिदअती' लोग बिदअत पर 
काइम रहे। (फत्हुल कदीर) 
(3) इन्साफ से मुराद यहाँ बाज उलमा के नजदीक “लाइला-ह इल्लल्लाह” यानी तौहीद है। 
(32) इमाम शौकनी ने इस का मतलब यह बयान किया है कि “अपनी नमाजों में अपना मुँह किन्ला 
कीतरफ कर लो चाहे तुम किसी भी मस्जिद में हो।” इमाम इब्ने कसीर रहः ने इस से रसूल की 
इत्तिबाअ और पैरवी मुराद ली है और अगले जुमले से इख़लास, और कहा है कि हर अमल के 
कुबूल होने के लिये जरुरी है कि बह शरीअत के मुताबिक हो और दूसरे यह कि सिफ अल्लाह 
पाक की रजा के लिये हो। आयत में इन्हीं बातों की ताकीद की गयी है। 
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केबल अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुम को अल्लाह : 
पाक मे जिस तरह शुरु में पैदा किया था उसी प्रकार : 


तुम दोबारा पैदा होगे। 
(30) बाज लोगों को अल्लाह पाक ने हिदायत दी है 
और बाज पर गुमराही साबित हो गयी है। उन लोगों ने 


और समझते हैं कि वह हिदायत पर हैं। 


b 2२2294 


353 
| 9 re ge ६, ¢ te (६ & 


EN IE 25) vi 
अल्लाह को छोड़ कर शैतानों को दोस्त बना लिया है : 


{ Ord s Al Os C2 Es 


SIP ~ PPS 


~~? 9G 
DON og] 


Sel ~ 


(३।) ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज के समय : (४ ८८ ६६3 ५५ 25 ६६ 


अपने आप को (लिबास से) आरास्ता कर लिया : ६5,८5 ५5।5 ८55 +65 


9D Jv 97? 


करोऽ” और खाओ-पियो और हद से मत निकलो। : 
बेशक अल्लाह पाक हद से निकल जाने वालों को : 
पसन्द नहीं करता०*। ॒ 
(३2) आप उन से पूछिये कि अल्लाह ने अपने बन्दों : ६&/# छ ४ 43 25 5४ (६ 
के लिये जो जीनत और खाने (पीने) की पाकीजा चीजें : ९% *९%! ७2 ५५४5 ३३9) 
पैदा की हैं उन को किस शख्स ने हराम किया है? : p22 


EN] Re (3 «० FN ® 
आप कह दीजिये 'कि यह चीजें दुनिया की जिन्दगी में : 2 .८ SGA “४ LAE 


Cy Dh 3 | ५ 


46 


(33) इस आयत में “जीनत” से मुराद लिबास है। इस आयत के नाज़िल होने का सबब भी मुश्रिकों 
का नन्गे होकर तवाफ्‌ करना है, इसलिये उन्हें कहा गया कि लिबास पहन कर अल्लाह पाक की 
इबादत करो और तवाफ करो। कुछ उलमा ने कहा है कि जीनत से मुराद बह कपड़ा है जो (सतर 
ढकने के लिये नहीं, बल्कि) खूबसूरती और जमाल व जीनत के लिये पहना जाये। उन उलमा के 
नजदीक इस आयत से यह हुक्म निकलता है कि नमाज और तवाफ के वकत अच्छे से अच्छा और 
भला कपड़ा पहनना चाहिये। इस आयत से यह भी मालुम हुआ कि नमाज में शर्मगाह का ढकना 
भी वाजिब है, बल्कि अहादीस से साबित है कि शर्मगाह (मर्द के लिये नाफ से लेकर घुटनों तक 
के हिस्सा को ढॉपना) हर हाल में जरुरी है, चाहे आदमी तन्हाई में ही क्यों न हो (फत्हुल कदीर) 
जुमा और औद के दिन खुशबू का प्रयोग भी मुस्तहब है क्योंकि यह भी जीनत का हिस्‍सा है। (इब्ने 
कसीर) 

(34) इसराफ (हद से निकल जाना) किसी चीज़ में यहाँ तक कि खाने-पीने में भी बुरा है। एक 
हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेफरमायाः “जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, मगर 
दो बातों से बचो (!) इसराफ, फुजूल- खर्ची और (2) तकब्बुर से” (सहीह बुखारी, हदीस न° 5783 
से पहले) बाज़ बुर्जुगों का कोल है कि अल्लाह पाक ने “कुलू वशू-रबू बला तुसरिफू” इस 
आधी आयत में सारी तिब (हिक्मत) जमा फरमा दी है। (इब्ने कसीर) 
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ईमान वालों के लिये हैं? (और) कियामत के दिन तो : ® te Bees 
खालिस (उन्हीं के लिये होंगी) हम इसी प्रकार तमाम :. द | 
आयतों को समझदारों के लिये “साफ-साफ बयान करते : 


शा SPD pNP HS 


(33) आप फरमा दीजिये कि अल्बत्ता मेरे रब ने सिफ : ;45 G2 G5 25 C5 ६ 
हराम किया है उन तमाम बेहयाई की बातों को जो : ५५ (5४॥ :55 ८% 5 (६५ 
जाहिर हों” या पोशीदा हों और हर गुनाह की बात को : १८ [६ ५0५9५ # 2 दु 
और नाहक किसी पर अत्याचार करने को”? और इस : | 

बात 


(35) मुश्रिकों ने जिस तरह तवाफ के समय कपड़ा पहनने को बुरा समझ रखा था, इसी तरह उन्होंने 
बाज़ हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर ली थीं (जैसा कि बाज़ सुफी लोग भी करते हैं) 
और बहुत सी हलाल चीजें अपने बुतों के नाम पर वक्फ कर देने की बजह से हराम समझते थे। 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “लोगों की जीनत के लिये (जैसे कपड़ा वगैरह) और खाने-पीने की अच्छे 
से अच्छी चीजें बनाई हैं, इन्हें कौन हराम करने वाला है? मतलब यह है कि लोगों के हराम कर 
लेने से अल्लाह की हलाल की हुयी चीजें हराम नहीं हो जायेंगी, बह हलाल ही रहेंगी। यह हलाल 
और पाक चीजें अस्ल में अल्लाह पाक ने तो ईंमानवालों ही के लिये बनाई हैं, अर्गचे काफिर लोग 
भी उन से फाइदा उठाते हें, बल्कि बाज दफा दुनियाबी चीजों के हासिल करने में बह मुसलमानों से 
ज्यादा कामियाब नजर आते हैं, लेकिन यह सब आरजी (अस्थाई) हैं और इस में अल्लाह पाककी. 
तकवीनी मशिय्यत और हिक्मत हे, ताहम कियामल के दिन यह सब नेमतें सिफ ईमान वालों के लिये 
होंगी, क्यॉकि जिस तरह काफिरों पर जन्नत हराम होगी, उसी तरह खाने-पीने को चीजें भी हराम होंगी। 
(36) खुल्लम खुल्ला फहश बातों से मुराद बाज़ उलमा के नजदीक तवाइफों (वेश्याओं) के अड्डों | 
पर जा कर बदकारी करना और “पोशीदा फहश बातों” से मुराद किसी Gr! Find से ख़ास | 
संबन्ध बनाना। कुछ उलमा के नजदीक पहले से मुराद उनसे निकाह करना है जिन से करना अल्लाह | 
पाक ने हराम करार दिया है। सहीह बात यह है कि यह किसी एक सूरत के साथ खास नहीं, बल्कि 
आम है और हर तरह की खुली बेहयाई को शामिल है, जैसे फिल्में, डरामें, टी.वी., ब्री.सी.आर, गन्दे 
अखबार और पत्रिकायें, मुजरे को जगहें, औरतों का नन्या पन और मर्दों का उन से मिलना-जुलना 
और शादी-बियाह की रस्मों में बेहयाई की खुल्लम खुल्ला घटनायें वगैरह इन सब का शुमार जाहिरी 
और खुल्लम खुल्ला फुहश में होता है। अल्लाह पाक हम सब को इन सब से महफूज़ रखे। 

(37) गुनाह, अल्लाह पाक की नारफ॑मानी का नाम है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “गुनाह जह है जो तुम्हारे सीनों में खटके और लोगों के उस के पता चल जाने 
को तुम बुरा समझो” (मुस्लिम, हदीसः।4-(2553) कुछ उलमा के नजदीक गुनाह बह है जिस का असर 
करने वाले की अपनी जात तक सीमित हो और “बगा” यह है कि उस का असर दूसरों तक भी 
पहुँचे। यहाँ आयत में “बगा” के साथ “बिगैरिल्‌ हक्क” का मतलब नाहक अत्याचार और ज्यादती 
मुराद है, जैसे लोगों का हक मार लेना, किसी का मातन हथिया लेना, नाहक मारना-पीटना और 
गाली-गुलूच देना और बेइज्जती करना वगैरह। | द 
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को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को : (५ 4 (% । 58 EE 4९ 
. शरीक ठहराओ जिस की अल्लाह पाक ने कोई दलील : oc 
नहीं उतारी है, और इस बात को कि तुम अल्लाह के : | 
ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिस को तुम जानते नहीं। : 
` (34) और हर गरोह के लिये एक समय मुकर्रर है, : ४28 2656 05 48 09) 
तो जब उन का मुक्रर समय आ जायेगा उस समय: ७८४४५६८८ 55 46 0४६. 
एक पल न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। : | 
(35) ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास पेंगबर : > ८८०) 2526 6! 25 
आयें, जो तुम ही में से हों, जो मेरे आदेश को तुम से: ,# ८५% 52 6 ७५४; 
` बयान करें तो जो शख्स प्रहेजगारी इख्तियार करे ओर : ,५ ४; 2८८ ॐ ५६ ह; 
(अपनी) सुधार करे तो उन लोगों पर न ख़ौफ है और : ७८7०८ 
होंगे' | Os 
न वह गमगीन होंगे?। क्‍ ः 
(36) और जो लोग हमारेडन आदेशों को झुठलायें और : ४४८०४ 50 ४४४ ८2४ 
उन से तकब्बुर करें बह लोग जहन्नमी होंगे, वह उस : (६३ ०% ५6] <० < ६६८ 
के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे“?। द BG 


` (37) चुनान्चे उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा : ४६५545 ४ ७४% ४2805 
जो अल्लाह पर झूठ ॒ द 


(38) इस से मुराद वह अमल करेन का मौका और मोहलत है जो अल्लाह पाक हर गरोह को 
आजमाने के लिये देता है ताकि बह उस मोहलत से फाइदा उठा कर अल्लाह को राजी करने की 
कोशिश करता है, या फिर उस की बगावत और सरकशी में. मजीद (और अधिक) इजाफा होता है। 
यह मोहलत बाज़ दफा उन को जिन्दगी भर दी जाती है इसलिये दुनियाबी जिन्दगी में बह उन्हें नहीं 
पकड़ता बल्कि सिफ आखिरत मेंही वह सजा देगा। इन को मीआद (समय सीमा) कियामत का दिन 
ही है। और जिन को दुनिया में वह अजाब दे देता है, उन की मीआद वह है जब उन को पकड़ता 
है। द क्‍ 

(39) यहाँ उन ईमान वालों का नेक अन्जाम बयान किया गया है जो तक॒वा और नेक अमल करते 
. थे। कुरआन पाक ने अक्सर जगह ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र जरुर किया है. जिस से मालुम 
होता है कि अल्लाह के नजदीक बही ईमान मोतबर है जिस के साथ अमल भी होगा। इसी तरह 
नेक अमल भी तब फाइदा देगा जब उस के साथ ईमान होगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि 
वसल्लम को रिसालत पर ईमान। | 

(40) इस आयत में उन लोगों के बुरे अन्जाम का जिक्र है जो अल्लाह के अहकाम को झुठलाते 
और तकब्बुर करते हैं। ईमान वालों और काफिरों, दोनों का अन्जाम बयान करने का मकसद यह 
है कि लोग वह काम करें जिस का अन्त अच्छा है और उस काम से बचें जिस का अन्त बुरा है। 
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बाँधे या उस की आयतों को झुठलायें, उन लोगों के 
नसीब (भाग्य) का लिखा हुआ तो उन को मिल ही 


जायेगा“?, यहाँ तक कि जब उन के पास हमारे भेजे : “न 
हुये फरिश्ते उन की जान निकालने के लिये ओयंगे तो : 
कहेंगे कि बह कहाँ गये जिन की तुम अल्लाह को : 7, 
छोड़ कर इबादत करते थे? बह कहेंगे कि वह हम से : | 
खो गये, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। : 


(38) अल्लाह पाक फरमायेगा कि जो उम्मतें जिन्नों में : 


से और इन्सानों में से भी तुम से पहले गुजर चुकी 
हैं“? उन के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। जिस 


समय भी कोई गरोह जहन्न्म में जायेगा अपने दूसरे : 
गरोह को लानत-मलामत करेगा“, यहाँ तक कि जब : 


उस में सब जमा हो जायेंगे“? तो पिछले लोग पहले : oO 
0656) Gao US 2g 


लोगों के बारे में कहेंगे“? कि ऐ हमारे 
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(4) इस के बहुत से अर्थ बयान किये गये हैं। एक अर्थ अमल, रोजी और उम्र के बयान किये 
गये हैं। यानी उन के भाग्य में जो जितनी उम्र और रोजी लिखी है उसे पूरा कर लेने और गुज़ार 
लेने के बाद मौत से दो-चार होंगे। इसी आयत की तरह यह आयत भी है जिस का तर्जुमा है “जो. 
लोग अल्लाह पर झूठ बाधते हैं वह कामियाब नहीं होंगे, दुनिया में चन्द दिन फाइदा उठा कर, आखिर 
में हमारे पास ही उन्हें लौट कर आना है।” (सूरः यूनुस-69, 70) 
(42) [उममिन्‌] यह उम्मत की जमा (बहुवचन) है। इस से मुराद वह गरोह और फिरके हैं जो कुफ़् 
और शिंक करने और झुठलाने में एक जैसे होंगे। [फी] इस का अर्थ “साथ” भी हो सकता है। यानी 
तुम से पहले इन्सानों और जिन्नों में जो गरोह तुम जैसे यहाँ आ चुके हैं, उन के साथ जहन्नम में 
दाखिल हो जाओ, या उन में जा शामिल हो। 
(43) [ला-नत्‌ उख-तहा] “अपनी दूसरी जमाअत को लानत करेगी” [उख्त] बहुन को कहते हैं। यहाँ 
एक जमाअत (उम्मत) को दूसरी जमात (उम्मत) की बहन दीन के गुमराही के एतबार से कहा 
गया हे। यानी दोनों ही एक गलत मजहब के मानने वाले या गुमराह थे, या जहन्नम के साथी होने 
के एतबार से उन को एक दूसरी की बहन करार दिया गया है। 
(44) [अद्वा-रक्‌] यहाँ “तदा-रकू” के माना में है, यानी एक-दूसरे को मिलेंगे और एक साथ एकत्र 
होंगे। 
(45) [ठख़रा] से मुराद बाद में दाखिल होने वाले और “ऊला” (पहले) से मुराद उन से पहले दाखिल 
होने वाले हैं। यह फिर “उख़रा” (पिछले) से मुराद पैरवी करने वाले ओर “ऊला” (पहले) से मुराद 
लीडर और सरदार लोग हैं। उन का जुर्म चूँकि ज्यादा सख्त है कि खुद भी हक की राह से दूर 
रहे और दूसरों को भी कोशिश कर के उस से दूर रखा, इसलिये यह सरदार लोग अपने पैरुकारों 
से पहले जहन्नम में जायेंगे। 
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परवर्दिगार! हम को उन लोगोंने गुमराह किया था: 
इसलिये उन को जहन्नम का अजाब दो गुना दे“?। : 
अल्लाह पाक कहेगाः सब ही के लिये दोगुना है४?, : 


लेकिन तुम को पता नहीं। 
(39) और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर 


तुम को हम पर कोई फज़ीलत और मतर्बा नहीं, : 
इसलिये तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का : 


स्वाद चखो। 


(40) जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और : 
उन से तकब्बुर किया उन के लिये न तो आकाश के: 
दरवाजे खोले जायेंगे“? और न वह लोग कभी जन्नत : 
में दाखिल हो सकेंगे यहाँ तक कि ऊँट सूई के नाके हि 


में दाखिल हो जाये“?। 
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(46) जिस तरह एक-दूसरे स्थान पर फरमाया गया कि जहन्नमी कहेंगेः “ऐहमारे. रब! हम तो अपने 
सरदारों और बड़ों के पीछे लगे रहे, पस उन्होंने हमें सीधी राह सेहटा दिया। इन कोदोगुना अज़ाब दे 
और उन को बड़ी लानत कर।” (सूरः अहजाब-67, 68) 

(47) यानी अब एक दूसरे को ताने देगे, कोसने ओर एक-दूसरे पर इल्जाम करने में कोई फाइदा 
नहीं, तुम सब ही अपनी-अपनी जगह बड़े मुजरिम हो ओर तुम सब ही दोगुने अजाब के मुस्तहिक 
हो। सरदारों और पैरुकारों (अनुयाइयों) के दर्मियान की बात-चीत को सूरः तौबा की आयत न° 3।, 
32 में भी बयान किया गया है। 

(48) इस से बाज उलमा ने आमाल, बाज ने रुह और बाज ने दुआ मुराद ली है। यानी उन के 
अमलों या रुहों या दुआ के लिये आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। यानी उन के आमाल और 
दुआ कुबूल नहीं होती और रुहें वापस जमीन में लौटा दी जाती हैं (जैसा कि मुस्नद अहमद की 
एक हदीस से भी मालूम होता है) इमाम शौकनी रह फरमाते हैं कि तीनों हीचीजें मुराद हो सकती 
हैं। 

(49) यानी जिस तरह ऊँट का सूई के नाके से गुज़रना संभव और मुमकिन नहीं, इसी तरह काफिरों 
का जन्नत में दाखिल होना संभव और मुमकिन नहीं। यहाँ ऊँट की मिसाल इसलिये बयान फरमायी 
है कि यह जानवर आरब में जाना-पहचाना था और शारीरिक रुप से एक बड़ा जानवर था। और सुई 
का नाका (सूराख) चूँकि बहुत बारीक होता हे, इसलिये इन दोनों को जिक्र कर के यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि उन का जन्नत में दाखिल होना असंभव और नामुमकिन है। 
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और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा देते हैं। : : Oa 


(4) उन के लिये जहन्नम की आग का बनिछोना होगा : 2९9 ९23 5७० 2७2 ९% ९) 
और उन के ऊपर (उसी का) ओढ़ना होगा०?। और : @ ९५५४ (5355 G55 AE 
. हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। 
(42) और जो लोग इमान लाये और नेक कार्य किये : ४ ५०६४ ।५५55 ।5 ८2५7 
हम किसी शख्स को उस की ताकत से ज्यादा कोई : 25५ ९८१ $] (5 525 
काम्‌ नहीं बताते“?, बही लोग जन्नत वाले हैं और वह : ७८५५ (८१ १2६८ ट 
उस के अन्दर हमेशा-हमेशा रहेंगे। | 
(43) और जो कछ उन के दिलों में (कीना-कपट) : ऐ४ ०४ ०9,3५० $ (« ६55 
होगा उस को दूर कर देंगे”, उन के नीचे नहरें जारी । 4s ६४5 FR (2 Ru 
होंगी और बह | 


(50) [गवाश] यह “गाशियह” की जमा है। ढाँप लेने वाली, यानी आग ही उन का ओढ़ना होगा, यानी. 
ऊपर से भी आग ने उन को ढॉपा यानी घेरा होगा। | 
(5) यह जुमला मोतरजा है, और इस से यह बताना है कि ईमान और नेक अमल, यह ऐसी चीजें 
नहीं हैं जिन्हें इन्सान कर न सके, बल्कि हर इन्सान दोनों को आसानी से अपना सकता है। . 
(52) [गिल्ल] उस कीने और हसद को कहा जाता है जो सीनों के अन्दर पोशीदा होता है। अल्लाह 
पाक जन्नती लोगों पर यह इनाम और एहसान भी फरमायेगा कि उन के सीनों में एक-दूसरे के खिलाफ 
कीना और दुश्मनी की जो भावनायें होंगी, बह दूर कर देगा, फिर उन के दिल एक-दूसरे के बारे 
में शीशा (दर्पण) की तरह साफ हो जायेंगे किसी के बारे में दिल में कोई दुश्मनी और कीना न 
होगा। 

कुछ उलमा ने इस का यह मतलब बयान किण है कि जन्नती लोगों के दर्मियान दर्जे और 
मर्तबे का जो फर्क होगा, इस पर वह एक-दूसरे से हसद नहीं करेंगे। पहले मफहूम की ताईद एक 
हदीस से होती है कि जन्नती लोगों को जन्नत और दोजख़ के दर्मियान एक पुल पर रोक लिया जायेगा 
और उन के दर्मियान आपस को .जो ज्यादतियाँ होंगी, एक-दूसरे को उन का बदला दिलाया जायेगा, 
यहाँ तक कि जब वह बिल्कुल पाक-साफ हो जायेंगे तो फिर उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत 
दे दी जायेगी। (सहीह बुखारी-2440) जैसे सहाबा के दर्मियान आपस की रन्जिशें हैं जो उन के दर्भियान 
पैदा हुयीं। अली रजिः का कौल है कि “मुझे एम्मीद है कि उस्मान, तल्हा और जुबैर उन लोगों में 
से होंगे जिन के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है: “और जो कुछ उन के दिलों में(कीना) होगा 

हम उस को दूर कर देंगे।” (इब्ने कसीर) 
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लोग कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है: Gs ab 
जिस ने हमें इस (स्थान तक पहुँचने) का रास्ता : ९५६ (४ ( 47 2 


()। 
दिखाया। अगर अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई न करता तद उ ड 
तो हम कभी उस की राह न पातेऽ?। वास्तव में हमारे : bo 6 Bs 
. रब के पैंग़बर सच्ची बातें लेकर आये थे। और उन से : ह । 92979 
पुकार कर कहा जायेगा कि जो नेक काम तुम किया : ० ५५ £ 
करते थे उन के बदले में इस जन्नत के वारिस बनाये : 
गये हो5। ~ 


~ 3 Go? Sy 94 ‘5; 


(44) और जन्नती लोग जहन्नमी लोगों को पुकार कर : ० 250 Coogi; 
कहेंगे कि हमारे रब ने जो वादा किया था हम ने तो : ई: ६; 65८5 G 605 05 6 
उस को सच्चा पा लिया है, भला तुम से तुम्हारे. रब : 


६ ~ WG ट 2 Hs ($ १५9८ 9 ४८४ 
*. +$ 


ss Og? 


१7 SIP (Buf ZS 
ने जो वादा किया था क्या तुम ने भी उस को सच्चा SAO SESS 
पायाऽ?2 वह कहेंगे: हाँ। फिर एक 


(53) यानी यह हिदायत जिस में हमें ईमान और नेक अमल की जिन्दगी नसीब हुयी और फिर उन्हें 
अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने का शर्फ भी हासिल हुआ। यह अल्लाह पाक की खास रहमत 
है और उस का फजल है। जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “यह बात 
अच्छी तरह जान लो कि तुम में से किसी को महज उस का अमल जन्नत में नहीं ले जायेगा, जब 
तक कि अल्लाह पाक की रहमत न होगी।” सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! आप भी? आप नेफरमायाः हाँ, हाँ, में भी उस समय तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब 
तक किअल्लाह पाक को रहमत मुझे अपने दामन में नहीं समेट लेगी।” (सहीह बुखारी-6463+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः7।-(28।6) 

(54) यहाँ जिस बात की वजाहत की गयी है यह पिछली बात और ऊपर की हदीस के खिलाफ 
नहीं, इसलिये कि नेक आमल की तौफोक भी अपने स्थान पर खुद अल्लाह का फुज्ल व एहसान 
है। 

(55) यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने बद्र की जन्ग में जो काफिर मारे गये 
थे और उन की लाशें (शव) एक कुँए में फेंक दी गयी थीं, उन्हें खिताब करते हुये कहीं थी, जिस 
पर उमर रजिः ने कहा थाः “आप ऐसे लोगों से” खिताब फरमा रहे हैं जो हलाक हो चुके हैं?” आप 
ने फरमायाः “अल्लाह की कसम! में उन से जो कुछ कह रहा हूँ बह इस समय तुम से ज्यादा 
सुन रहे हैं, लेकिन अब वह जवाब (उत्तर) देने की ताकत नहीं रखते।” (सहीह बुखारी-3980, 398+ 
हीह मुस्लिम, हदीसः (2874) मरे हुये काफिरों का सुनना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का मोजिजा था। 
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पुकारने वाला दोनों के दर्मियान में पुकारेगा कि अल्लाह : cil ait 8 
को मार हो, उन जालिमों पर। ह 

(45) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते थे और उस : ५! ९४० ७* ७१७० ८२५१ 
में टेढ़ तलाश करते थे और वह लोग आखिरत के भी : ६2४0 5 ६०५ (६४:25 


इन्कारी थे। 0 3 


(46) और उन दोनों के दर्मियान एक आड़ (रुकावट) : ९१४% 25 पट ५६५४५ 
होगी, और आराफ के ऊपर बहुत आ आदमी वि होंगे, : ४55; ५.१. ५४४ ८४५४८. 
बह लोग“? हर एक को उन के निशानों से NE OIE 307 
और जन्नती लोगों को पुकार कर कहेंगे: अस्सलामु : a SEES 
अलैकुम, अभी यह आराफ वाले जन्नत में दाखिल नहीं : क 


हुये होंगे और उस के उम्मीदवार होंगेऽ?। 


Saas 


(56) [उन दोनों के दर्मियान] इस से मुराद जन्नत-जहन्नम के दर्मियान या काफिरों और मोमिनों के 
_ दर्मियान है। [हिजब] (आड़) इस से वह दीवार मुराद है जिस का जिक्र सूरः हदीद में हैः “पस उन. 
के दर्मियान एक दीवार खड़ी कर दी जायेगी, जिस में एक दरवाजा होगा।” (सूरः हदीद-3) यही आराफ. 
की दीवार है। | द 
(57) यह कौन होंगे? इन्हें ते करने में उलमा के दर्मियान बड़ा इख़्तिलाफ है। अक्सर उलमा का 
कहना है कि यह वह लोग होंगे जिन की नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर होंगी। उन की नेकियाँ, जहन्नम 
में जाने से और बुराइयाँ, जन्नत में जाने से रुकावट बनेंगी, और यूँ अल्लाह पाक की तरफ से फैसला 
होने तक वह दर्मियान में लटके रहेंगे। 

(58) [सीमा] इस का अर्थ है “अलामत, निशानी” जन्नती लोगों के चेहरे रोशन और ताजा और जहन्नमी 
लोगों के चेहरे सियाह और काले और आँखें नीली होंगी। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लोगों को 
पहचान लेंगे। 

(59) यहाँ पर [यत्‌-मऊ-न] के माना कुछ उलमा ने (या-लमू-न) बयान किये हैं। यानी उन को 
जानकारी होगी कि वह बहुत जल्द जन्नत में दाखिल कर दिये जायेंगे। 
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(47) और जब उन की आँखें जहन्नमी लोगों की तरफ : (>> £ 6: «90० ०5.2 8: 


फेर ke जोयंगी तो कहेंगेः ऐ हमारे रब! हम को उन : ,:६। ६ (८१5 9६57.76?) 
के साथ शामिल न कर। | ८ ०5 ४) ६ 
ci ६ 


(48) और आराफ वाले बहुत से आदमियों को जिन : SG) Bs el 365 
को उन की निशानियों से पहचानेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे : ४ 56 2-९१५.) 2४५४४ 
कि (आज) तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा तकब्बुर : CC NO 
तुम्हारे कुछ काम न आया“?। द 

(49) क्या यह वही हैं जिन के बारे में तुम कसमें : 4! 2. 5 2403 Go 558 
खा-खा कर कहा करते थे कि अल्लाह पाक इन : "९८६६545252, 
पर“? रहमत न करेगा। उन को यूँ हुक्म होगा कि: 

जाओ जन्नत में तुम पर न कुछ डर है और न तुम : 

गमगीन होगे। | 

(50) और जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को पुकारेंगे कि : 54% 56s 
हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो, या और ही : *६६;(६, ;[ ८] ५ र 


कुछ दे दो, जो अल्लाह ने तुम को दे रखा है। जन्नती : 5 (८:72 4 


> 4 | 56 ci 


9.7 हर द 
१724 १227२0” 


Pd 
Os SOY 


लोग कहेंगे कि अल्लाह पाक ने दोनों ही चीजें काफिरों : 20) 
के लिये हराम कर दी हें। | क 


(60) यह जहन्नमी लोग होंगे जिन को (असूहाबुल्‌ आराफ) उन को निशानियों से पहचान लेंगे और 
वह अपने जत्थे और दूसरी चीजों पर जो घमन्ड करते थे, उन के हवाले से उन्हें याद दिलायेंगे कि 
यह चीजें तुम्हारे कुछ काम न आयीं। | | 
(6) इस से मुराद बह ईमान वाले हैं जो दुनिया में गरीब, मिसकीन और कमज़ोर थे जिन का 
मुतकब्बिर लोग मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि यह अगर अल्लाह के महबूब होते 
तो. उन का दुनिया में यह हाल होता? फिर बड़ी ढिठाई के साथ दावा करते कि कियामत के दिन 
भी अल्लाह की रहमत हम पर होगी (जिस तरह दुनिया में हो रही है) न कि उन पर 
| कुछ उलमा ने कहा है कि यह कहने वाले आराफ के लोग होंगे, और कुछ उलमा ने कहा 
है कि जब आराफ के लोग जहन्नमियों को यह कहेंगे कि “तुम्हारा जथा और तुम्हारा अपने को बड़ा 
समझना तुम्हारे कुछ काम न आया।” तो उस समय अल्लाह की तरफ से जन्नतियों को तरफ इशारा 
करते हुये कहा जायेगा कि “यह वही लोग हैं जिन के बारे में तुम कसमें खाते थे कि उन पर 
अल्लाह की. रहमत नहीं होगी।” (तफसीर इब्ने कसीर) 
(62) जिस तरह पहले गुजर चुका है कि खाने-पीने की नेमतें कियामत के दिन सिफ ईमान बालों 
के लिये होंगी (सूरः आरफ-32) यहाँ पर जन्नती लोगों की जबान से इसी बात की और अधिक | 
वजाहत कर दी गयी है। | | द 
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(5।) जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल और CS sels BOS G2 
तमाशा बना रखा था और जिन को दुनियावी जिन्दगी : 956 TG Eset 587६ 
ने धोखे में डाल रखा था। सो हम (भी) आज के दिन : 9b ogy 258) CS ३०४ 


उन को तरक कर देंगे जैसा कि बह इस दिन को भूल : MCD 
गये” और जैसा यह हमारी आयरतों का इन्कार करते : Cro 42९ 6 
थे। 

(52) और हम ने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब : ५५ ७४ 4४ ४ ०8४५ ५६६ 
पहुँचा दी है जिस को हम ने अपने कामिल इल्म से: eG sis 


बहुत खोल कर बयान कर दिया है?, बह उन लोगों : 

के लिये हिदायत और रहमत है जो इमान लाये हैं। : 

(53) उन लोगों को और किसी बात का इन्तिजार नहीं : ६ 2५; * 4206 $ os : 
सिफ उस के | 


(6३) हदीस शरीफ में आता है कि कियमात के दिन अल्लाह पाक इस प्रकार के बन्दे से कहेगाः 
“क्या मैंने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये थे? तुम्हें इज्जत और आदर-सम्मान नहीं दिया था? ऊँट और 
घोड़े तुम्हें नहीं दिये थे? और क्या सरदारी करते हुये लोगों से तुम चुन्गी नहीं वसूल करते थे? वह. 
बन्दा कहेगाः हाँ, ऐ अल्लाह! यह सब बातें सहीह हैं। अल्लाह पाक उस से फिर पूछेगा: क्या तुम 
मेरी मुलाकात का यकीन रखते थे? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक कहेगाः जिस तरह तुम मुझे भूले 
रहे आज में तुम्हें भूल जाता हूँ।” (सहीह मुस्लिम-2968) ॒ 

कुरआन पाक की इस आयत से यहभी मालूम हुआ कि दीन को खेल-तमाशा बनाने वाले 
वही लोग होते हैं जो दुनिया के माया जाल में फॅसे होते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में से चूँकि आखिरत 
की फिक्र और अल्लाह का खौफ निकल जाता है, इसलिये बह दीन में भी अपनी तरफ से जो चाहते 
हैं घटा-बढ़ा लेते हैं, और उन्हें खेल-कूद का रन्ग दे देते हैं, इसलिये दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
का इजाफा कर के उन्हीं को अस्ल अहमियत देना (जैसा कि बिदअती लोगों का शेवा है) यह बहुत 
बड़ा जुर्म है, क्योंकि इस से दीन खेल-कूद बन कर रह जाता है और दीनपर अमल करने की 
अहमियत खत्म हो जाती है। 
(64) अल्लाह पाक यह बात जहन्नमी लोगों के बारे में फरमा रहा है कि हम ने तो अपने इलम 
के मुताबिक ऐसी किताब भेज दी थी जिस में हर चीज को खोल कर बयान कर दिया था, उन 
लोगों ने उस से फाइदा नहीं उठाया तो उन का दुभाग्य (बदकिस्मती) वर्ना जो लोग इस किताब पर | 
` ईमान लाये वह हिदायत पा गये और अल्लाह की रहमतों के हकदार हुये, गोया हम ने तो “जब 
तक हम रसूल भेज कर हुज्जत पूरी नहीं कर देते, हम अजाब नहीं देते” (सूरः बनी इस्राईल-5) 
के मुताबिक एहतमाम कर दिया था। 
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22 2 929% 2? 232» 


अन्जाम का इन्तिजार है“?। जिस रोज़ उसं का अन्जाम : (६ ४६४ ८27 2.8 4६55 
सामने आयेगा उस दिन जो लोग उस को पहले से भूले : Ahk दु Gs ० 
हुये थे यूँ कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब के सन्देष्टा : ८/१, १०११. CS 
सच्ची-सच्ची बातें लाये थे, सो अब क्या कोई हमारा : x Rl RT 


~ 2 


सिफारिशी है कि वह हमारी तरफ से सिफारिश कर दे? : bres ५४ ५४ 


(री 92 “25/7 


0 94 939 
और क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम : '+ b & ses ०४2 ae | 


लोग उन कामों के उलट जिन को हम किया करते थे, : ७ ७३५५ 
दूसरे काम करें। बेशक उन लोगों ने अपने आप को : 

घाटे में डाल दिया ओर वह जो-जो बातें गढ़ते थे, सब : 

गुम हो गर्यी१। ह ह् 

(54) बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिस ने तमाम : wl BS Gl bl os 6) 
आसमानों और जमीन को छः दिन में पैदा किया”, : ,४४ 55 46 32 G oY 
फिर अर्श पर 

(65) [तावी-लहू] का मतलब है किसी चीज़ का अस्ल हकीकत और अन्जांमे, यानी अल्लाह की किताब 
द्वारा वादे-बऔद और जन्नत-दोजख़ वगेरह का बयान तो कर दिया था, यहं उस दुनिया का अन्जाम अपनी 
आँखों -से देखने का इन्तिजार कर रहे थे, सो अब वहं अन्जाम उन के सामने आ गया। 

(66) यानी यह जिस अन्जाम का इन्तिजार कर रहे थे उस के सामने आ जाने के बाद हक को 
तस्लीम करने या दोबारा दुनिया में भेजे जाने की इच्छा और किसी सिफारिश करने वाले की तलाश, 
यह सब बेफाइदा होंगी। वह माबूद भी उन से गुम हो जायेंगे जिन की बह अल्लाह को छोड़ कर 


इबादत करते थे, न बह उन में कछ मदद कर सकेंगे ओर न सिफारिश ओर न जहन्नम के अजाब 
से छड़ा ही सकेंगे। 


(67) यह छः दिन इतवार, पीर, मन्गल, बुथ, जुमेरात, और जुमा हेैं। पैदा करने का सिलसिला इतवार. 


से शुरु होकर जुमा तक जारी रहा। हफ्ता के दिन पैदाइश का सिलसिला बन्द हो गया, इसीलिये इसे 
“सब्त का दिन” कहा जाता है, क्यॉंकि सन्त के माना “काटने” के होते हैं, यानी उस दिन पैदाइश 
का काम समाप्त हो गया, फिर “उस दिन” से क्या मुराद है? हमारी दुनिया का दिन, जो सूरज निकलने 
से शुरु होता है और सूरज डूबने पर खत्म होता है या यह दिन हजार साल के बराबर है? जिस 
तरह कि अल्लाह के यहाँ के दिन की गिनती है, या जिस तरह कियामत के दिन के बारे में आता 
है। देखने में दूसरी बात ज्यादा सहीह मालूम होती है, क्योंकि एक तो उस वकत सूरज-चाँद का यह 
निजाम ही नहीं था, आसमान और जमीन को पैदा करेन केबाद ही यह निजाम काइम हुआ। दूसरे 
यह कि यह आलमे-बाला (ऊपर की दुनिया) को घटना है जिस को दुनिया से कोई निस्बत नहीं 
है, इसलिये उस दिन की अस्ल हकीकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता हे, हम इस बारे में कुछ 
नहीं कह सकते। इस के अलावा अल्लाह पाक तो शब्द “कुन” (हो जा) से सब कुछ पैदा कर सकता 
था. इस के बावजुद उस ने हर चीज़ को अलग-अलग एक के बाद एक को बनाया, इस की भी 
हिक्मत अल्लाह पाक ही जानता है, फिर भी कुछ उलमा ने इस को एक हिक्मत लोगों को आराम, 


बेहतर जानता हे। 


इत्मिनान और अच्छे ढन्ग से एक के बाद काम करने का सबक देना बतलाया है........ अल्लाह ही | 
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` मुस्तवी (काइम) हुआ“”। बह रात से दिन को ऐसे है A SQ fos CB ॥ 
तौर पर छुपा देता है कि बह रात उस दिन के पीछे : ८5:5५ (८:4६ ६६ 
लपकी चली आती है”। और सूरज और चाँद और : १६5 ६६ ११5 ४ Er 
दूसरे सितारों को पैदा किया इस प्रकार कि सब उस के: | 9G ESA TAS 
हुक्म के पाबन्द हैं। याद रखो! अल्लाह ही के लिये : ड पु 
ख़ास है ख़ालिक होना और हाकिम होना। बड़ा ही: - 
बर्कत वाला है अल्लाह जो सारे जहान का पर्वरदिगार : 








है। है हट 
(55) तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ा : | ०६५८ ६ ACN 
कर और चुपके-चुपके भी। बेशक अल्लाह पाक उन: : SON EN 


लोगों को नापसन्द करता है जो हद से निकल जायें। ; | 

(56) और जमीन की इस्लाह के बाद इस में फसाद : (5.2 ८४ 29 $ ४४.४ ५: 
मत फैलाओ ओर तुम अल्लाह से डरते हुये और (उस : ८ ८,९८7 & ५.55 ६5 ६25; 
को रहमत को) आशा करते हुये उस को पुकारो।: .. हि 


५०५८३ ५५४ 
बेशक अल्लाह को रहमत नेक कार्य करने वालों के : न 
निकट है? 


"(68) [इसतिवा] इस के माना बुलन्दी, ऊँचाई और ठहराव (इसतिकरार) के है। सल्फ ने बिला किसी 
ताबील और तश्बीह के यही माना मुराद लिये हैं। यानी अल्लाह पाक अर्श पर बुलन्द और मुसतर्किर 
(काइम) है। लेकिन किस प्रकार? किस हालत में? इसे हम बयान नही कर सकते, क्‍योंकि इस के 
बारे में हमें इलम ही नहीं, न किसी के साथ तशबीह ही दे सकते हैं। नआऔम बिन हम्माद का कौल 
है कि जो अल्लाह को मख्लूक के साथ तश्बीह दे उस ने भी घ्मुफ्र किया। और जिस ने अल्लाह 
की, अपने बारे में बयान को गयी किसी बात का इन्कार किया, उस ने भी कुफ्र किया। और अल्लाह 
के बारे में उस की या उस के रसूल की बयान की गयी बात को बयान करना, तश्बीह नहीं है, 
इसलिये जो बातें अल्लाह के बारे में नस्स (कुरआन और हदीस) से साबित हैं, उन पर बिला तावील 
किये और बिला कैफ़ और तश्बीह बयान किये ईमान रखना जरुरी है। (इब्ने कसीर) | 
(69) [हसीसा] इस का अर्थ है “बड़ी तेजी से” और मतलब है कि एक के बाद दूसरा तुरन्त आ 
जाता है, यानी दिन की रोशनी आती है तो रात की तारीकी छट जाती है, और रात आती है तो 
दिन का उजाला समाप्त हो जाता है और दूर व नजदीक तारीकी छा जाती है। | 

(70) इन आयतों में चार चीजें बताई गयी हें () अल्लाह से चुपके तरीके से दुआ की जाये, जिस 
तरह कि हदीस में भी आता है कि “लोगों! अपने नफ्स के साथ नमी करो (आवाज पस्त रखो) 
तुम जिस को पुकार रहे हो वह न तो बहरा हे और न गाइब है, बह तुम्हारी दुआयें सुनने वाला 
और करीब है” (सहीह . बुँखारी-6384+ सहीहः मुस्लिम, हदीसः 44-(2704) (2) दुआ में ज्यादती न की 
जाये, यानी दुआ में तकलूलुफ़ न की जाये और बेजा शते न लगायी जायें, जैसा कि आब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फल के सामने उन के बेटे ने दुआ मागी कि एऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत की दाहिनी तरफ 
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(57) और वह ऐसा है कि अपनी रहमत (वर्षा) से : ८८::& >! er Gl ss 
पहले हवाओं को भेजता है कि बह खुश कर देती : (१६१ 2 {5६} 24545425607 
हैं”, यहाँ तक कि जब वह हवायें भारी बादलों को : , (५६... ६९८) ११३० ५६3 

IPSS ed iY 
उठा लेती हें? तो हम उस बादल को किसी मुर्दा : RA 


8 9,3 6 ~? (६ १ 
(सूखी) सर जमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उस : Bos | 6 7 क a [ 
बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर प्रकार : A dll CF ४0०० 
के फल निकालते हैं??। इसी प्रकार हम मुर्दों को : ७८४४5 
निकाल खड़ा करेंगे, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो?। : 

(58) और जो सुथरी जमीन होती है उस की पैदावार : ९) 45६5 Ei ५-3४ Ns 
(उपज) जो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, : ६55 €7५5 45४५55६435 
और जो रद्वी (ख़राब) है उस की पैदावार बहुत कम : ४ >'थु हर FR 
निकलती है“?। इसी प्रकार हम दलीलों को तरह-तरह से : द ९ 4 


सफेद महल का सवाल करता हुँ जब में उस में दाखिल हो जाऊँ। इब्ने मुगफ्फल ने फरमायाः 
बेटे! अल्लाह से जन्नत माँगों और जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करो। मैंने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुये सुनाः “बहुत जल्द इस उम्मत से ऐसे लोग होंगे जो पाकी 
हासिल करने में और दुआ माँगने में ज्यादती करेंगे” (अबू दाबूद -96) (3) इस्लाह के बाद फसाद 
न फैलाया जाये, यानी अल्लाह पाक की नार्फमानियाँ कर के फसाद फैलाने में हिस्सा न लिया जाये। 
(4) उस के अजाब का डर भी दिल में हो, और उस की रहमत की उम्मीद भी। इस तरीके से 
दुआ करने वाले मोहसिन लोग .हें और बिला शुब्हा अल्लाह की रहमत उन के करीब है। 

(7।) अपने रब होने के बारे में अल्लाह पाक मजीद उदाहरण बयान फरमा कर फिर उस से मुदा 
को जिन्दा करने का सबूत फरमा रहा है। [बुश्रा] यह बशीर की जमा है। रहमत से यहाँ मुराद बारिश 
है। यानी बारिश से पहले बह ठन्डी हवायें चलाता है जो बारिश का सन्देश देती हैं। 

(72) भारी बादल से मुराद पानी से भरे हुये बादल हैं। द 
. (73) हर प्रकार के फल जो रन्गों में, स्वाद में, खुशबू में, मिठास में और शक्ल-सूरत में एक-दूसरे 
से अलग होते हैं। द | 

(74) जिस तरह हम पानी के जरीआ से मुर्दा ज़मीन में पैदा करने की सलाहियत पैदा कर देते हैं 
(उपजाऊ बना देते हैं) और बह भिन्न-भिन्न प्रकार के गल्ले और फल पैदा करती है। इसी तरह 
कियामत वाले दिन तमाम इन्सानों को जो मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा 
करेंगे, फिर उन का हिसाब लेंगे। | 

(75) इस के अलावा यह तमसील भी हो सकती है। “अल्‌ बलदुत्तय्यन” (सुथरी सर जमीन) से मुराद 
“जल्द सोचने और समझने वाला” और [खबु-स] (खराब जमीन) से मुराद “कुन्द जेहन” कम बुद्दि 
वाला। वाज-नसीहत को कुबूल करने वाला दिल। और इस का उलट दिल। मोमिन का दिल या 
मुनाफिक का दिल, पाक इन्सान या नानाक इन्सान। मोमिन, पाक इन्सान और वाज-नसीहत कुबूल करने 
बाला दिल, बारिश को कुबूल करने वाली जमीन की तरह अल्लाह को आयतां को सुन कर ईमान 
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बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो शुक्र करते हैं। : BON 
(59) हम ने नूह को उन की कौम की तरफ भेजा तो : ९] 425 ८} ७% Go ७५३६ 
उन्होंने फरमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम अल्लाह : «| (५४ १६5 (ड ‰। ७५% 45% 
की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारे लिये कोई : ८ SEB 2 

माबूद नहीं, मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन के : waa 
अजाब का अन्देशा है। | स 


(60) उन की कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो SSE So TE 


तुझे खुली गुमराही में देखते हैं । de 
(6।) उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! मुझ में तो जरा भी : (४०४ 405 3 ४ ४६ 28 
गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के पर्वरदिगार : oS Ose 


की तरफ से रसूल हूँ। 
(62) तुम को अपने रब का सन्देश पहुँचाता हूँ और : 5 (5 55 ९) «| 
तुम्हारी 


और नेक अमल में और अधिक पक्का होता है। और दूसरा दिल इस के उलट बन्जर जमीन की 
तरह जो बारिश का पानी कुबूल ही नहीं करती, या करती है तो नाम भर की, जिस से पैदावार भी 
ख़राब और नाम भर की होती है। | 
इसी को एक हदीस मों इस तरह बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

बसल्लम ने फरमायाः मुझे अल्लाह पाक ने जो इलम और .हिदायत देकर भेजा है, इस की मिसाल 
उस मूसलाधार बारिश की तरह है जो ज॑मीन पर बरसी, जमीन के जो हिस्से उपजाऊ थे उन्होंने पानी 
को अपने अन्दर सोख कर के चारा और घास को खूब उगाया (भरपूर पैदावार दी) और उसके बाज़ 
हिस्से सख्त थे जिन्होंने पानी कोतो रोक लिया (अन्दर नहीं सोखा) लाहम उस से भी लोगों ने फाइदा 
उठाया, खुद भी पिया, खेतों को भी सैराब किया और खेती की। और जमीन का कुछ हिस्सा पथरीला 
(चटियल) था, जिस ने न तो पानी रोका और न ही कुछ उगाया। पस यह उस शख्स को मिसाल 
है जिस ने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और अल्लाह ने मुझे जिस चीज के साथ भेजा, 
उस से उस ने फाइदा उठाया। पस खुद भी इलम हासिल किया और दूसरों को भी सिखाया। और मिसाल 
उस शख्स की भी है जिस ने कुछ नहीं सीखा और न वह हिदायत ही कुबूल की जिस के साथ 
मुझे भेजा गया।” (बुखारी-79) | 
(76) शिक इस प्रकार इन्सान की बुद्वि को ख़राब कर देता है कि इन्सान को हिदायत, गुमराही और 
गुमराही, हिदायत नजर आती है, चुनान्चे नूह अलैः की कौम की भी यही हालत हो गयी। नूह अलैः 
उन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे थे और कौम की नजर में वह गुमराह नजर आते थे 

था जो नारव॒ब, ब-तजरीज वही खब हुआ | 

क्लि गुलामी में बदल जाता है व्छौर्मों का जमीर | 
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. भलाई चाहता हूँ। ओर मैं अल्लाह पाक को तरफ से : ७८४४४ (८ .$।८५ 2: ६ 
उन बातों की ख़बर रखता हूँ जिन की तुम को नहीं। : 
(63) और क्‍या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो : ०3 53; 52. 6 a5 5 
कि तुम्हारे रब को तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : 2५:४). ०६ 25 35 5९2६ 
क जरीआ जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत : ७८:८४ ४ (2८ |६६॥; 
को बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए और : 
-ताकि तुम डर जाओ” और ताकि तुम पर रहम किया : 


जाये। : | 
.(64) सो वह लोग उन को झुठलाते ही रहे तो हम : ५ ६4 ८१5 427536 ६६65 
'ने. नूह को और उन को जो उन के साथ कश्ती में : |"; 5; a 


थे, बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को : ६०१ ~[ ०१६ 2622६ 
झुठलाया था उन को हम ने डुबो दिया। बेशक वह : 0७७०४ 
लोग अन्धे हो रहे थे®। ट 

(65) और हम ने आद कौम की तरफ उन के भाई : ५४६6 :।5:5 756 350] 5 
हूद को भेजा?। 


(77) नूह अलै और आदम अलैः के दर्मियान दस पुश्त का फासला है। नूह अलै* से कुछ पहले 
तक तमाम लोग इस्लाम पर अमल करते चले आ रहे थे। फिर तौहीद से लोगों ने इस तरह मुँह 
मोड़ना शुरु किया। उस कौम के नेक लोग मर गये तो उन से मुहब्बत करने वालों ने उन की क॒ब्रों 
पर इबादत खाने (पूजा स्थल) बना लिये, उन की तस्वीरें भी व्वा लटका दीं। इस प्रकार करने का 
| 'मक्सद उन का यहथा कि इस तरह उन को याद कर के अल्लाह का जिक्र करेंगे और जिस तरह 
बह लोग करते थे उन्हीं की तरह करने लगेंगे। जब क्कुछ समय गुजरा तो उन्होंने उन तस्वीरों के 
स्टेचू बना दिये, फिर कुछ समय के बाद वह स्टेचू बुत की शक्ल इख्तियार कर गये और उन 
कीपूजा-पाट शुरु हो गयी। नूह अलैः की कौम के यह बुर्जुंग वद्द, सुवाअ, यऊक, यगूस और नस्र 
माबूद बना लिये गये। इन हालात में अल्लाह पाक ने नूह अलैः को नबी बना कर भेजा जिन्होंने 
साढ़े नौ सौ (950) वर्ष तक तबलीग की, लेकिन थोड़े से लागों के सिवा, किसी ने आप की तबलीग 
का असर कुबूल नहीं किया, आखिरकार ईमान वालों को छोड़ कर सब को डुबा दिया गया। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि नूह की कौम ने इस बात पर तअज्जुब किया कि उन्हीं में से 
. एक आदमी नबी बन कर आ गया है। जो उन्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा है? यानी उन के 
ख्याल में नबुव्वत के लिये उन जैसा आम इन्सान फिट नहां। 

(78) यानी वह लोग हक को देखने में अन्धे हो रहे थे। न तो हक को देखते थे और न ही उसे 
अपनाने के लिये तय्यार थे। 

(79) यह आद कौम “आदे ऊला” है जो यमन के रेतीले पहाड़ों में आबाद थी और अपनी कुव्वत 
ब ताकत से प्रसिद्ट थी। इन की तरफ हुद अलैः जो उसी कौम के एक व्यक्ति थे, नबी बन 
कर आये। 
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उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह की इबादत : 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, सो क्या र 


तुम नहीं डरते? क्‍ 


(66) उन की कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने 
कहाः हम तुम को बेवकूफी में पड़ा देखते हैं" और : 


हम बेशक तुम को झूठे लोगों में समझते हैं। 


(67) उन्होने कहाः ऐ मेरी कौम! मुझ को तनिक भर | 
मूर्खता (कम बुद्वि) नहीं, बल्कि मैं तो सारे जहान के : 


रब की तरफ से भेजा हुआ सन्देष्टा हूँ। 


(68) तुम को अपने पर्वरदिगार का सन्देश पहुँचाता हूँ 
ओर में भला चाहाने वाला और अमीन (अमानत दार) : 


हूँ। 


के जरीआ से जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत 


(70) उन्होने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिये 
आये हो कि 


(69) और क्या तुम इस बात से तअज्जुब करते हो 
कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स : 
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की बात आ गयी ताकि वह शख्स तुम को डराए। और : Sls 
तुम उस स्थिति को याद करो कि अल्लाह ने तुम को : CE ॥ 25858 ८६६६४ 
नूह की कौम के बाद जमीन का जानशीन (प्रतिनिधि) : 2७ 4॥ HENS 
बनाया और डील-डोल में तुम को फैलाव (भी दूसरों : 
के मुकाबला में) ज़्यादा दिया“?, इसलिये अल्लाह पाक : 
को नेमतों को याद करो ताकि तुम कामियाबी पाओ। : 


: $s 40। ४८८६ Ea 8 


RE 4? ° 5 7 9.2 श्ध 9 
NG Dsb5 C+ 29 ७-०५ 


~ 33 > & 


७ 


(80) कौम वालों के नज़दीक हृद अलै० की बेवकफी यह थी कि कौम अपने बाप-दादाओं की तरह 
जिन बुतों की पूजा करती थी हूद आलै’ उन्हें छोड़ कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला 
रहे थे। | | 

(8।) एक दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने उन के बारे में फरमाया: “आद जैसी कुव्वत और ताकत 
वाली कौम पैदा नहीं की गयी” (सूरः फज्र-8) अपनी इसी ताकत के घमन्ड में चूर होकर कहा थाः 
“हम से ज्यादा ताकत वाला कौन है?” (सूरः, सज्दा-।5) इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “जिस 
ने उन्हें पैदा किया है बह उन से बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है” (हामीम सज्दा-5) 
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हम सिंफ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिन : ६८६ ५% ७6 ७ 5४5५ 


at 


को हमारे बाप-दादे पूजते थे उन को छोड़ दें। अगर : (५० ८,5 ¢| 65.5 ६ ८56 
तुम सच्चे हो तो जिस अजाब (प्रकोप) को हमें धमको : 0634) 


देते हो उसे ले आओआ(>”। 
(7।) उन्होने कहाः बस अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की : 22552: 83808 


UX) 
अजान ) (ee 9८ 2१ १,९१ ८5 2% ZX 
तरफ से अजाब“” और गजब आया ही चाहता है। 8 $26 


क्या तुम मुझ से ऐसे 


(82) बाप .दादाओं की तकलीद हर जमाना में गुमराही की बुनियाद रही है। आद कौम ने भी यही 
“दलील” पेश की और शिक को छोड़ कर तौहीद का रास्ता अपनाने पर तय्यार न हुये। बदकिस्मती 
से मुसलमानों में भी अपने बड़ों की तक्लीद की यह बीमारी आम है। उन का एक वर्ग तो वह 
है जो दीन की जानकारी रखता है, लेकिन उस ने अपने आप को किसी न किसी खास फिकह और 
किसी खास इमाम की राय का पाबन्द कर रखा है ओर इस “तकलीद” को अपेन तौर पर वाजिब 
करार दिया हुआ है, हालाँकि शरीअत ने इस प्रकार का कोई हुक्म ही नहीं दिया है, वाजिब तो दूर 
की बात है। इस तकलीद ने मुकल्लिदों को बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करने से रोक रखा है, 
क्योंकि वह सुन्न्तें उन की फिकह में दर्ज नहीं हैं, या उन के इमाम को उन का पता नहीं चला 
जिस की बजह से उन की किताबों में बह सुन्नतें महीं हैं। 

एक दूसरा गरोह बह है जिस केपास न तो दीन का इलम है और न ही दीनी समझ-बूझा 
उस का मजहब ही रस्म और रिवाज की पूजा करना है। चुनान्चे चाहे शादी हो या गमी, हर मौका | 
पर यह गरोह उन जाहिलाना रस्मों की पाबन्दी करता है और बिदअत पर अमल करने को फर्ज और 
सुन्नतों से भी ज्यादा अहमियत देता है। उनके यहाँ फर्ज को छोड़ना आम बात है, लेकिन बिदअत 
और रस्म व रिवाज के कामों को पाबन्दी की तरफ हद दर्जा तबज्जोह है। उन की भी “दलील” 
यही है कि यह काम हमारे बड़े-बूढ़े करते आयें हैं “अर्गचे उन के बाप-दादे किसी चीज़ को नहीं 
समझते थे और न ही वह हिदायत पर थे” (सूरः बकरह-।70) अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(83) जिस तरह मक्का के कुरैश ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की तौहीद के जबाब 
में कहा थाः ऐ अल्लाह! अगर यह हक है तेरी तरफ से, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश 
बरसा, या कोई और दर्द भरा अजाब हम पर भेज दे” (सूरः अनफाल-32) यानी शिंक करते-करते 
मुश्रिक की मत मारी जाती है, हालाकि अक्लमन्दी (बुद्विमानी) का तकाजा यह था कि यह कहा जाता 
“ऐ अल्लाह! अगर यह सच है और तेरी ही तरफ से है तो हमें उसे कुबूल करने की तौफीक दे” 
बहर हाल आद कौम ने -अपने नबी हूद आलै? से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह 
से कहो कि जिस अजाब से वह डराता है, हम पर भेज़ दे। 
(84) [रिज्स] के माना तो पलीदी और अजाब के हैं। कहा जाता है कि यह शब्द “रिज्ज” से बदला 
हुआ है, जिस के माना अजाब के हैं, या फिर “रिज्स” यहाँ नाराजी और गजब के माना में हे। (इब्ने 
कसीर) 
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नामों के बारे में झगड़ते हो“? जिन को तुम ने और : (5555 TOs 
तुम्हारे बाप-दादाओं ने ठहरा लिया है? उन के माबूद : १3४% ००८ ०१५५ 20 
होने की अल्लाह पाक ने कोई दलील नहीं भेजी, : SENG 2८८ 
इसलिये अब तुम इन्तिज़ार करो, में भी तुम्हारे साथ : 

इन्तिजार कर रहा हूँ। द 

(72) फिर हम ने उनको और उन के साथियों को : ६ 2:०2 4७० Cs 4४८४४ 
. अपनी- रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ : (५५६ ।:757 ८755 2: 286 
काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और : Bogie; 
वह ईमान लाने वाले न थे१। र 
(73) और हम ने समूद की तरफ उनके भाई सालेह : ९6-७५० ३०6[5 0/5 3 
को भेजा€?। ९ 


(85) इस से मुराद वह नाम हैं जो उन्होंने अपेन माबूदों के रखे हुये थे जैसे सदा, समूद, हबा वगैरह। 
जैसे नहू अलैः की कौम के पाँच बुत थे जिस के नाम अल्लाह ने कुरआन पाक में जिक्र किये 
हैं (वद्द, सुबाअ, यऊक, यगूस, नस्र-सूरः नूह) और जैसे अरब के मुश्रिकों के बुतों के नामथे जैसे. 
लात, मनात, उज्जा, हुबल वगैरह। या जैसे आज कल के मुश्रिकां का अकीदा रखने वाले लोग नाम 
रखते हैं “दाता गन्ज बख्श, खाजा, गरीब नवाब, बाबा फरीद शकर गन्ज, मुश्किल कुशा, हुसैन बख्श | 
वगैरह। हालाँकि उन के मुश्किल कुशा और गन्ज बख्श वगैरह होने को उन लोगों के पास सिरे से 
कोई दलील ही नहीं है। 

(86) इस कौम पर तेज आँधी और झक्कड़ का अजाब आया तो सात रातें और आठ दिन तक 
लगातार जारी रहा, जिस ने हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया और यह आद कौम के लोग 
जिन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घमन्ड था, उन के शव खजूर के कटे हुये तनों की तरह 
जमीन पर पड़े नज़र आते थे। (देखें सूरः हाककह-6, 7, 8+सूरः हूद-53, 54, 56+ सूरः अहकाफ- 
24, 25 वगैरह आयतें) | 
(87) (समूद) हिजाज़ और शाम के दर्मियान कुरा की वादी में आबाद थे। सन 9 हि० में तबूक जाते 
हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा जब उस वादी से गुजरे तो आप 
ने फरमायाः “अजाब दी गयी कौमों के क्षेत्र से जब गुजरो तो रोते हुये, यानी अल्लाह के अजाब 
से पनाह माँगते हुये गुजरों।” (सहीह बुखारी-433+सहीह मुस्लिम, हदीसः38-(2980) इस कौम की तरफ 
सालेह अलैः नबी बना कर भेजे गये थे। यह आद के बाद को घटना है। बाज़ रिवायतों में है कि 
उन्हाने अपने नबी से मुतालबा किया कि पत्थर की चट्टान से एक गाभिन ऊँटनी निकाल कर दिखाई 
जाये जिसे निकलते हुये बह अपनी आँखों से देखें। सालेह अलै° ने उन से वादा लिया था कि मोजिजा 
के दिखाने के बाद भी अगर ईमान न लाये तो वह हलाक कर दिये जायेंगे। चुनान्चे अल्लाह पाक 


\e 


` ने उन के मुतालबे पर 'ऊंटनी को जाहिर फरमा दिया (तफसीर इब्ने अबी हातिम+तफसीर तबरी) उस 


ऊँटनी के बारे में उन्हें ताकीद की दी गयी थी कि कोई भी उसे युरी निय्यत सेहाथ न लगाये वर्ना 
अल्लाह के अजाब में धर लिये जाओगे। लेकिन जालिमों ने उस ऊँटनी को भी मार डाला, जिस 
के तीन दिन बाद उन्हें चिन्घाड़ (यानी सख्त चीख और जलंजला) का अजाब भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया गया, और वह अपने घरों में ओंथे के औंधे पड़े रह गये। 
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उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह पाक की 


इबादत करो, उस के अतिरिक्त तुम्हारा कोई माबूद : 


नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ से खुली दलील 


पकड़ेगा। 


(74) और तुम वह वकत याद करो जब अल्लाह पाक : 


ने तुम को आद के बाद खलीफा बनाया और तुम को 


बात का विशवास है कि सालेह अपने रब का सन्देष्टा 


८9? A 7 9 
FE OF NG abel 
5 KS 9७ Drs KE eo 97 


आ चुको है। यह ऊँटनी है अल्लाहकी जो तुम्हारे लिये CBE G5 dl oS alas 
दलील है, इसलिये इस को छोड़ दो ताकि अल्लाह की : 
जमीन में खाती-पीती फिरे और उस को बुराई के साथ : 


हाथ भौ मत लगाना, वर्ना तुम्हें दुःख दाई अजाब आ: 


39. 


Ose Ys abl 5 


) 3] 4 ५७ «८ pK १29 १ 


हि (६ CE 9 Els 


| ONS OOS TES oS 
जमीन पर रहने का ठिकाना ae, कि नर्म जमीन पर : ८१६,१५ Lie CS 28 
महल बनाते हो” और पहाड़ों को काट-काट कर उन : lg 


में घर बनाते हो“?, इसलिये अल्लाह पाक की नेमतों : 
को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ(०। : 
(75) उन की कौम में जो मुतकब्बिर (और सरकश) : 7 ४20 
सरदार थे उन्होने गरीब लोगों से जो कि उन में से: 
ईमान ले आये थे पूछा कि क्या तुम लोगों को इस : 
[र YS GEE 
है? उन्होने कहा: (हाँ) बिला शुब्हा उन को जो कुछ : 
देकर भेजा गया है हम उस पर यकीन रखते हैं०?। : 


~ 9D 2८५ 


BAG G3 SS 

OO NG Ss 
2 ls | eR] bu ot 
Cl sR (०८ ५-५ 4255 
24 00» ० ८» ०६४५ 
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Bs 


(88) इस का मतलब है कि नर्म जमीन से मिट्टी ले-लेकर इंटें तय्यार करते हो और उन से महल 
जैसे आज भी भट्टों पर इसी तरह मिट्टी से इंटें तय्यार की जाती हैं। 

(89) इस से उन की कुुव्वत, ताकत उन के शरीर की मजबूती और निर्माण के फन में महारत 
का अन्दाजा होता है। 

(90) यानी इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस. को इताअत का रास्ता इख््तियार करो 
न कि नेमतों की नाशुक्री और गुनाह के काम कर के फसाद फैलाओ। 

(9) यानी जो दावत वह लेकर आये हैं, बह चूँकि फितरत को आवाज हे इसलिये हम तो उस 
पर ईमान ले आये हैं। बाकी रही यह बात कि सालेह वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं? जो उन 
का सवाल था, इस मुद्दे को उन ईमान वालों ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि उन केअल्लाह के रसूल होने 
को वह बहस के काबिल ही नहीं समझते थे, क्यांकि वास्तव में उन की रिसालत एक मुसल्लमा 
(संपूर्ण) हकीकत और सदाकत थी। 
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(76) वह मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस: 2६४60 ६ 8:0८ ८2४08 
बात पर यकीन लाये हो हम तो उस का इन्कार करने : Be 
वाले हें? | 
(77) चुनान्चे उन्होने उस ऊँटनी को मार डाला और : 2%) ५5 ०” ।%%5 456। 
अपने रब के हुक्म को मानने से इन्कार किया और : ८५८) 6६5 ६. ६ 6५2 (8: 
कहने लगे: ऐ सालेह! अगर तू रसूल है तो जिस: oN Gs 
अजाब की हमें धमको देता था, वह ले आ। ५2226 4६: ० 2४8६६ 
(78) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा? और वह : 225५५5४०७ ५३5) i 
अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। ॒ ® 
(79) उस समय सालेह उन से मुँह मोड़ कर चले और : ६5 250 065 246 U5 
फरमाने लगे”: ऐ मेरी कोम के लोगों! मैंने तो तुम : $ ८%; ४5 ८८55 535 CC, 
को अपने रब का हुक्म पहुँचा दिया था। और मौने : aig G85 
Al 
तुम्हारा भला चाहा लेकिन तुम लोग भलाई चाहने वालों : 
को पसन्द नहीं करते। | 
(80) और हम ने लूत को भेजा” जबकि उन्होंने : 4205 GBS Ess 
अपनी कौम से 


Pez 


(92) इस माकूल जबाब के बावजूद वह अपने गुरुर-घमन्ड॒ और इन्कार पर अड़े रहे। 

(93) यहाँ पर जलजले (रजफह) का जिक्र है, दूसरे स्थान पर चीख (सैहतुन्‌) आया है। इस से मालूम 
होता है दोनों ही किस्म का अजाब उन पर आया। ऊपर से चीख और नीचे से जलजला इन दोनों 
अजाबों ने उन्हें तहस-नहस कर के रख दिया। 

(94) यह या तो तबाही के पूर्व का खिताब है, या फिर तबाही के बाद उसी प्रकार का खिताब 
है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जन्गे-बद्र के खत्म होने के बाद बद्र के 
कए में फेंके गये मुश्रिकों की लाशों को खिताब फरमाया था। 

(95) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के भतीजे थे और हजरत इब्राहीम पर ईमान लाने वालों में से 
थे, फिर खुद उन को भी अल्लाह पाक ने एक क्षेत्र में नबी बना कर भेजा, यहक्षेत्र उदुन और बैतुल 
मुकददस के दर्मियान था, जिसे “सदूम” कहा जाता है। यह जमीन हरी भरी थी और यहाँ हर प्रकार 
के गल्ले और फलों की बहुतात थी। कुरआन ने इस जगह को “मो-तकि-फह” या “मो-तकिफात” 
के शब्दों में जिक्र किया है। हजरत लूत ने उन्हें सब से पहले तोहीद की दावत दी। लूत . अलैः 
को कौम में सब से बड़ी खराबी थी कि बह मदों के साथ. कुकर्म करती थी, हजरत लूत ने इस 
की बुराई बयान फरमायी। इस को बजह यह मालूम होती है कि यह एक ऐसा गुनाह है जिसे दुनिया 
में सब से पहले इसी कौम ने किया, इसलिये मुनासिब जाना कि पहले कौम को इस जुर्म की खतरनाकी 
से आगाह किया जाये। कुकर्म की सजा में उलमा, का इर्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक इस 
की भी बही सज़ा है जो जिना की है। यानी मुजरिम अगर शादी शुदा है तो रज्म और शादी शुदा 
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कहाः तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जिस को : (४ ८ ८2 ६; (८ 


तुम से पहले दुनियाँ वालों में से किसी ने नहीं किया। | | ७८:४५ 


(8) तुम मर्दों के साथ जिन्‍सी ख़ाहिश पूरी करते हो» : ५3३८३६६4 20)| ८9575 
औरतों को छोड़ कर””?, बल्कि तुम लोग तो हद ही : ७५८.४ £5 ६5५०५८5 
से गुजर गये हो?। 

(82) और उन की कौम से कोई उत्तर न बन पड़ा : £6 € ४! 405 CIE GE 


0d 


सिवाए इस के कि आपस में कहने लगे: इन लोगों को : A ASO Ss 
अपनी बस्ती से निकाल दो यह लोग बड़े पाक-साफ : PT 
बने फिरते हैं?। | व 
(83) चुनान्चे हम ने लूत को और उन के घर वालों : ८5 Sy Ts Lies 
को बचा लिया उन की पत्नी को छोड़ कर कि वह : 9 ८2 


उन ही लोगों में रही जो अजाब में रह 


नहीं है तो सौ कोड़े। कुछ उलमा के नजदीक इस की सज़ा रज्म ही है। चाहे वह शादी शुदा हो 
या गैर शादी शुदा। और कुछ उलमा के नजदीक कुर्कम करने और कराने वाले दोनों ही को कत्ल 
कर देना चाहिये। अल्बत्ता इमाम अबू हनीफा ऊपर के हद के काइल नहीं हें इन के नजदीक ताजीर 
है, यानी डॉट-फटकार और मार-पीट (तोहफतुल्‌ अहवबजी 4/625) 

(96) यानी मर्दों के पास तुम इस बेहयाई के काम के लिये सिफ खाहिश पूरी करने की गरज से 
आते हो, इस के अलावा तुम्हारी और कोई गरज ऐसी नहीं होती जो अक्ल के मुवाफिक हो। यह 
जुर्म सब से पहले इसी कौम ने शुरु किया था, यहाँ तक कि जानवर भी कुकर्म जैसे बुरे काम से 
बचते हें। 

(97) जो खाहिश पूरी करने का अस्ल स्थान और लज्जत व स्वाद हासिल करने की असल जगह 
है। यह उन की फितरत के खराब होने की तरफ इशारा है। यानी अल्लाह ने मर्द की खाहिश पूरी 
करने के लिये औरत के अन्दर एक खास स्थान बनाया है और इन जालिमों ने उस से आगे बढ़ 
कर मर्द के पीछे के हिस्सा को उस के लिये इस्तेमाल करना शुरु कर दिया। 

(98) लेकिन अब इसी सहीह फितरत को छोड़ कर और अल्लाह पाक की बनाई हुयी हद को फाँद 
कर पश्चिम की “मोहज्जब” और सभ्य कौमों ने इख्तियार कर लिया है तो यह इन्सानों का “बुनियादी . 
हकं” करार पा गया है जिस से रोकने का किसी को हक नहीं हे। यही बजह है कि अब वहाँ मर्दों 
का मर्दों के साथ संबन्ध (कुकर्म) को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गया है, और यह सिरे से जुर्म ही 
नहीं रहा....इन्ना लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन। | 

(99) यह हजरत लूत आलै? को बस्ती से निकालने का कारण है, बाकी उन की पाकीजगी का इजहार 
तो हकीकत के तौर पर है और मकसद उन का यह हुआ कि यह लोग उस बुराई से बचना चाहते 
` हैं, इसलिये बेहतर है कि यह हमारे साथ बस्ती ही में न रहें, या फिर हँसी मजाक के तौर पर उन्होंने 
ऐसा कहा। 
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गये थे(०० | | 
(84) और हम ने उन के ऊपर (पत्थरों की)००? : ५5956 "52g 5)४४%5 
बारिश की। चुनान्चे देखो तो सही! उन मुजरिमों का : Sarl AFCGE 


अन्जाम (अन्त) कैसा हुआ“? ? 

(85) और हम ने मदयन वालों की तरफ उन के भाई : 2% 06 5 sa i! 

शुऐब को भेजा, उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम! तुम : iE a) SRC व यह 
अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा तुम्हारा कोई : 988 5६५ ९३ 4६६ “G26 05 
माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली : (८8॥।,2525 ४५९ ८5 ॥; हु! 


२४, 


दलील आ चुकी है, पस तुम नाप और तौल पूरा-पूरा : ५ $ 4580 
किया करो और लोगों को उन की चीजें कम कर के! 022.९ 2२% 22 29 
मत दो“? और जमीन में 2 AI 2५५ ke) Sy 


_ (00) यानी बह उन लोगों के अन्दर बाकी रह गयी जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया, क्योंकि 


बह भी. मुसलमान नहीं थी और उस की हमर्ददी भी मुजरिमों के साथ थी। कुछ उलमा ने इस का 
तर्जुमा “हलाक होने वालों में से” किया है, लेकिन यह लाजिमी अर्थ है, अस्ल अर्थ बही है। 
(07) यह खास तरह की बारिश थी, पत्थरों की बारिश। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने 
उन पर तह ब तह पत्थरों को बारिश बरसाई” (सूरः हूद-82) इस से पहले फरमायाः “हम ने उस 
बस्ती को (उलट कर) नीचे ऊपर कर दिया” (सुरः हृद-82) 

(।02) यानी ए मुहम्मद! देखिये तो सही! जो लोग खुल्लम-खुल्ला गुनाह करते हैं और पेंगबरों को 
झुठलाते हैं, उन का अन्जाम क्या होता है? 

(03) मदयन, हजरत इब्राहीम के बेटे या पोते का नाम था, फिर उन्ही की नस्ल पर आधारित कबीला 
का नाम भी मदयन और जिस बस्ती में यह आबाद थे उस का नाम भी मदयन पड़ गया, इस प्रकार 
कबीला और बस्ती दोनों का नाम मदयन पड़ गया। यह बस्ती हिजाज के रास्ते में “मआन” के करीब 
है। इन्ही को कुरआन में दूसरे स्थान पर “असहाबुल्‌ ऐ-कह” (बन में रहने वाले) भी कहा गया है, 
इन की तरफ हजरत शुऐग नबी बना कर भेजे गये (सूरः शु-अरा-।76 का हाशिया). 

नोटः- हर नबी को उस कौम का भाई कहा गया है, जिस का मतलब उसी कौम और कबीले का 
फुर्द होना है, जिस को बाज स्थानों पर “उन्हीं में से रसूल” या उन्हीं के नफ्सों में से रसूल” भी 
कहा गया है, और इन सब का मतलब यह है कि रसूल और नबी इन्सानों में से ही एक इन्सान 
होता है जिसे अल्लाह पाक लोगों की हिदायत के लिये चुन लेता है, और बहयि के जरीआ से उस 
पर अपनी किताब और अहकाम नाजिल फरमाता है। 

(04) तोहीद की दाबत देने के बाद उस कौम में नाप-तौल में कमी की जो बड़ी ख़राबी थी, उस 
से मना फरमाया और पूरा नाप-तोल कर देने को शिक्षा दी। यह कोताही भी बहुत खतरनाक है जिस 
से उस कौम की अख्लाकी पस्ती और गिरावट का पता चलता है जिस के अन्दर यह हो। यह बदतरीन 


CN 


t 
५ 
¢ 


ख्यानत है कि पैसे पूरे ल्निये जायें और चीज़ कम दी जायें। इसीलिये सूरः मुतफ्फिफीन में ऐसे _ 


लोगों की हिलाकत की खबर दी गयी है। 


मन्जिलः 2 





वलौ अन्नना (8) 40 सूरः आ-राफ (7) 





~? 9 
” (2232 2% BGs 


उस की इस्लाह हो जाने के बाद, फसाद मत फैलाओ, : 3955 

यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम वास्तव में मोमिन : 

(86) और तुम रास्तों पर इस उद्देश्य से मत बैठा करो : 3४५४ ४:०2 095 ४५८४ 5 
कि अल्लाह पर इमान लाने वालों को धमकियाँ दो : 4, ५ ९०५४ 2.८: ८८४५5: 
और अल्लाह की राह से रोको और उस में टेढ़ की : १११ ENS ४८८० 5s 
तलाश में लगे रहो“०?। और उस समय को याद करो : ~ EE “54६ ४१६ 
जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम को: 40४ 2285 ह 
ज्यादा कर दिया, और देखो कि फसाद करने वालों का : 
क्या अन्जाम होता है। क्‍ : 

(87) अगर तुम में से एक गरोह उस (शिक्षा-आदेश) : 699४ 253 ERI SEs 
पर ईमान ले आया है जिस के साथ में भेजा गया हूँ : ।;५, ८६५4 75९६८54, ट. 


गरोह नहीं है ह PT Gi 9” 9) Fes 9८ ~ 
तक अल्ला मारे चय पसल कर दे और | म प 
ह हे द्‌ १ * हे | os | 


वही सब से बेहतर फेसला करने वाला है/०। 


Cs 


Cin ASE 


(05) अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये अल्लाह के रास्ते में कजियाँ (टेढ़पन) तलाश करना। 
यह हर दौर के नाफर्मानों का महबूब काम रहा है जिस के नमूने आज कल के नए-नए पढ़े हुये 
और पश्चिमी देशों को तहजीब और शिक्षा को अपनाने वाले लोगों में भी नजर आते हैं। इसके अलावा 
रास्ते में बैठने के और भी मफहूम बयान किये गये हैं जैसे लोगों को सताने के लिये बैठना, जैसे 
आम तौर पर ओबाश और मनचले किस्म के लोगों का शैवा है। या हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम के 
पास आने वालों से करते थे। या दीन के रास्तों पर बैठना और उस राह पर चलने वालों को रोकना। 
लूटमार के उद्देश्य से बैठना ताकि जाने वालों का माल छीन सकें, या कुछ के नजदीक चुंगी वसूल 
करने के लिये उन का रास्तों पर बैठना। इमाम शौकानी रह° फरमाते हें कि सारे ही मफहूम सहीह 
हो सकते हैं क्योंकि यह मुमकिन है कि बह यह सब कुछ करते रहे हों। (फत्हुल कदीर) 
(06) यह कुफ्र पर सब्र करने का हुक्म नहीं है, बल्कि उन के लिये डॉट-फटकार और सख्त 
धमकी है क्योंकि अल्लाह तआला का फैसला अहले-हक का अहले-बातिल पर फत्ह ही होता है। 
यह ऐसे ही है जैसे दूसरे मकाम पर फरमायाः “पस तुम भी इन्तिजार करो, यकीनन हम भी तुम्हारे. 
साथ इन्तिज़ांर करने बाले हैं। (सूरः तौबा-52) | 


नेरे नेर 
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(88) उन की कौम के तकब्बुर करने वाले सरदारों ने : 4% ९2540 A SSE 
कहा कि ऐ शुऐब! हम आप को और जो आप के : ।५। ८५5 ८१८६) ४६४४ 
साथ ईमान वाले हैं उन को भी अपनी बस्ती से GOBER IEE ad 
निकाल देंगे, या यह कि तुम हमारे दीन में वापस आ : RR 

जाओ“?। शुऐब ने जवाब दिया कि क्याहम तुम्हारे : ७८४०४ ४४४36 6 
दीन में आ जायें, अर्गचे हम उस दीन को मकरुह ही : 


समझते हों I08) > 


(89) हम तो अल्लाह पर बड़ी झुठी तोहमत लगाने : 6५०८७! ६५ 4 0 658! 
वाले हो जायेंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जायें, इस : (८5 :(८१ ८% ६,५5 ३ ५ १ 
के बाद कि अल्लाह ने हम को इस से नजात दी”। : (६६ २5 <| ६३ £25 ठा ह 2% 
और हम से यह संभव नहीं कि तुम्हारे दीन में वापस: १०,२५४४ ©. > 
हम से यह संभव ्हारे दीन में वापस : ,2 ¢ ६28 
थ SCE 454) 


आ जायें, लेकिन हाँ, यह कि अल्लाह पाक ही ने जो: „», (5 
हमारा मालिक है, मुकद्दर किया हो"?। हमारे रब का : Gs Cy CSN ७ 
(07) उन सरदारों के घमंड और सरकशी का अन्दाजा कीजिये कि उन्होंने ईमान ब तौहीद की दाबत 
ही को रद्द नहीं किया बल्कि उस से भी आगे बढ़ कर के अल्लाह के पैंगबर और उस पर ईमान 
लाने वाले को धमकी दी कि या तो अपने बाप-दादा के मज़हब पर वापिस आ जाओ नहीं तो हम 
तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अहले-ईमान के अपने साबिक (पहले) मज़हब की तरफ वापिसी की बात 
तो काबिले-फहम है क्योंकि उन्होंने कुफ्र छोड़ कर ईमान इर््तियार कर लिया था। लेकिन हजरत शुऐब 
अलैहिस्सलाम को भी आबायी मिल्लत को तरफ लौटने की दावत इस लिहाज से थी कि बो उन्हें 
भी नबुव्वत और तबलीग व दावत से पहले अपना हम मजहब ही समझते थे, अर्गचे हकोकतन एसा 
न हुआ। 

(08) यह सवाल मुकद्र का जवाब है और “हमजा” इन्कार के लिये और “वाव” हालिया है। यानी 
क्या तुम हमें अपने मजहब की तरफ लौटाओगे, या हमें अपनी बस्ती से निकाल दोगे हालाँकि हम 
उस मजहब की तरफ लौटना और उस बस्ती से निकलना पसन्द न करते हों? मतलब यह है कि 
तुम्हारे लिये यह बात उचित नहीं है कि तुम हमें उन में से किसी एक बात के इर््तियार करने 
पर मजबूर करो। 

(09) यानी अगर हम दोबारा अपने बाप-दादाओं के दीन को तरफ लौट आये जिसे अल्लाह ने हमें 
नजात दी तो इस का मतलब यह होगा कि हम ने ईमान और तौहीद की दावत देकर अल्लाह पर 
झूठ बाँधा था? मतलब यह था कि यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारी तरफ से ऐसा हो। 


(9) . (॥ हि 2 


(।0) अपना इरादा जाहिर करने के बाद मामला अल्लाह की मंजी के हवाले कर दिया, यानी हम 


तो अपनी रजामन्दी से अब कुफ्र की तरफ नहीं लौट सकते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बात और 
है। बाज कहते हैं कि यह वाक्य मफरुजे के तोर पर है, यानी तुम्हारी सख्ती से तो हम कुफ्र इर््तियार 
नहीं कर सकते। हौँ, थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि अल्लाह पाक को मंजी ही यही हो। (अल्लाह 
की पनाह) तो दूसरी बात है।. 
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इलम हर चीज़ को घेरे हुये हैं, हम अल्लाह ही पर : ६५८६४ ५८८55५५ Ge 
भरोसा रखते हें"'?। एऐ हमारे पर्वरदिगार! हमारे और : 

हमारी कौम के दर्मियान हक के अनुसार फैसला कर : 

दे और तू सब से अच्छा फैसला करने वाला है"'?। : ५४८ 

(90) और उन कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि : oy 52 CHIE 
अगर तुम शुऐब की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा : @ ८५१५८५ ।5] %% (48 5 
नुक्सान उठाओगे('?। | ॒ DR 
(9]) पस उन को जलजले ने आ पकड़ा सो वह : 222 93)>५००७५५४),०७ ४७७ 
अपने घरों में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये"'?। ह Oe 
(92) जिन्होंने शुऐब को झुठलाया था उन की यह : ५ 25 06 Ge ८3 
हालत- हो गयी जैसे उन घरों में कभी बसे ही न: 2598 (5४४ ३४६६७ 
थे(5 | जिन्होंने 


(77) कि वह हमें ईमान पर साबित रखेगा और हमारे और कुफ्र व काफिरों के दर्मियान पर्दा रहेग 
हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमायेगा और अपने अजाब से महफूज रखेगा। 

(2) और अल्लाह पाक जब फैसला कर लेता है तो वह यही होता है कि ईमान वालों को बचा 
कर झुठलाने वालों और तकब्चुर करेन वालों को हलाक कर देता है। यह गोया अल्लाह के अज़ाब 
के नाजिल होने का मुतालबा हे। | ॒ 

_ (3) अपने बाप-दादाओं के धर्म को छोड़ना और नाप-तोल में कमी न करना, उन के नजदीक 
इस में उन का घाटा था, हालाँकि इन दोनों ही में उन का फाइदा ही फाइदा था, लेकिन दुनिया वालों 
को नज़र में तुरन्त मिल जाने वाला नफा और लाभ ही सब कुछ होता है जो नाप-तौल में डन्डी 
मार कर उन्हें प्राप्त हो रहा था, वह ईमान वालों की तरह आखिरत के देर में मिलने वाले नफा 
और लाभ के लिये उसे क्यों छोड़ते। 

(4) यहाँ जलजला का शब्द आया है। सूरः हूद-94 में चीख का शब्द है। और सूरः शु-अरा-89 
में बादल का साया का शब्द है। इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हें कि अजाब में यह सारी ही चीजें 
शामिल थीं। यानी साये वाले दिन उन पर अजाब आया, पहले बादल ने उन पर साया किया जिस 
में आग की लापटें, चिन्गायाँ और आग के भभूके थे, फिर आसमान से सख्त चीख आयी और जमीन 
में जलजला आया जिस से उन की रुहें निकल गयीं और बेजान शव होकर परिन्दों की तरह घुटनों 
में मुँह देकर ओंधे के औंधे पड़े रह गये। 

(I5) यानी जिस बस्ती से यह अल्लाह के रसूल और उन के मानने वालों को निकालने पर 
तुले हुये थे, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होने के बाद ऐसे हो गये जैसे वह यहाँ रहते 
ही न थे। 
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शुऐब को झुठलाया था वही घाटे में हो गये“ । | ः Cy 


(93) उस वक्त शुऐब उन से मुँह मोड़ कर चले और : ५% 2% 069 2६ 05 
फरमाने लगेः ऐ मेरी कौम! मैंने तुम को अपने रब का : ६2 2% 5 ९5 ड) 240 
आदेश पहुँचा दिया था और मैंने तुम्हारी भलाई चाही, : Gy 45 od 
फिर में उन काफिरों पर क्यों रन्ज करुूँ"'?। | 
` (94) और हम ने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा : $! € ८४ 245 GL G5 
` मगर यह कि वहाँ के रहने वालों को हम , न और : 2445595 CCU GGT ET 
I8 ~~ 
तकलीफ में पकड़ा, ताकि वह गिडगिड़ायें।'?। ॒ SE 
(95) फिर हम ने उस बदहाली की जगह को खुशहाली : !१6%% 4.536406 5 
से बदल दी यहाँ तक कि उन को खूब तरक्की हुयी : १5525) 6GI 008965 
और कहने लगे कि हमारे बाप दादाओं को भी तन्गी GAS BA IE 
और राहत पेश आयी थी तो हम ने उन को अचानक : 
` पकड़ लिया” और उन को खबर भी न थी। 


_ (76) यानी घाटे में बही लोग रहे जिन्होंने नबी को झुठलाया, न कि नबी और उन के मानने बाले। 
और घाटा भी दोनों दुनिया में। दुनियाँ में भी जिल्‍ललत का अजाब चखा और आखिरत में उस से कहीं 
ज्यादा सख्त अजाब उन के लिये तय्यार है। 


Fo 


(।7) अजाब और तबाही के बाद जब वह वहाँ से चले तो उन्होंने जजबात भरे लहजे में यह बातें 


कहीं। और साथ ही कहा कि जब मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया और अल्लाह का सन्देश 
उन तक पहुँचा दिया तो इस के बावजूद बह अपने कुफ्र और शिक पर डटे रहे, तो अब मैं ऐसे 
लोगों. पर अफसोस करूँ तो क्‍यों करूँ? 

(।8) [बासाअ] वह तक्‍्लीफें जो इन्सान के बदन को पहुँचें, यानी बीमारी और [जर्रा] से मुराद माली 
कमजोरी, हाथ का तन्ग होना। मतलब यह है कि जिस बस्ती में भी हम ने रसूल भेजा तो उन्होंने 
रसूल को झुठलाया जिस के जुर्म में हम ने उन को बीमारी और मुहताजी में मुबतला कर दिया जिस 
से मकसद यह था कि वह अल्लाह को तरफ झुकें और उस के सामने रोयें और गिड़गिड़ायें। 
(।9) यानी फुक़ीरी और बीमारी से भी जब उन के अन्दर बेदारी नहीं आयी तो हम ने उन की 
फुंकीरी (भुखमरी) को खुशहाली से और बीमारी को स्वास्थ और तन्दुरुस्ती में बदल दिया ताकि वह 
इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उन के अन्दर कोई बदलाव 
नहीं आया और उन्होंने कहा कि यह तो हमेशा ही से होता चला आ रहा है कि कभी परेशानी आ 
गयी तो कभी खुशहाली, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी बीमारी तो कभी तन्दुरुस्ती। यानी न तो 
गरीबी और मुहताजी से उन के अन्दर बदलाव आया और न खुशहाली और मालदारी से। तो फिर 
हम ने उन्हें अचानक अपने अजाब में पकड़ लिया। इसीलिये हदीस में मोमिनों का मामला इस के 
उलट बताया गया है कि बह आराम और राहत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और 


 मन्जिलः2 


का-लल्‌ म-लाउ (9) |. f 464 सूरः आ-राफ (7) 





(96) और अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले : इ, 
आते और प्रहेजगारी इख्तियार करते तो हम उन पर : ५; ४,८६) 6557/ 2.766 
आसमान और जमीन की बर्कतें खोल देते, लेकिन : GCSE, BELT 
उन्होंने झुठलाया तो हम ने उन के (बुरे) कामों को : RR 

बजह से उन को पकड़ लिया। | 

(97) क्या फिर भी उन बस्तियों के रहने वाले इस बात : ६५ 2456 Gf GB Ga (४४ 
से बेपर्वाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अज़ाब रात : OOS 
के समय आ पड़े जिस समय वह सोते हों। : 

(५8) और क्या उन बस्तियों के रहने वाले इस बात : ६८6 24560 Gs 5 


से बेर्पाह हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन : BOA oh ON 
` चढ़े आ पड़े जिस समय कि वह खेल तमाशे में मसरुफ : 
(मस्त) हों। । 


(99) क्या वह अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो : $! 5६ ८०६ ५8 ६ 76546 
गये हैं? अल्लाह की पकड़ से सिवाए उन के जिन की : BO 578 6 
शामत ही आ गयी हो, और कोई बेफिक्र नहीं : 

होता“? 


तकलीफ पहुँचने पर सब्र से काम लेते हैं। इस तरह दोनों ही हालतें उन के लिये खैर साबित होती 

हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2999) | 

_(20) इन: आयतां में अल्लाह पाक ने पहले यह बयान फरमाया है कि ईमान और तकवा ऐसी 

चीज़ हैं कि जिस बस्ती के 'लोग उसे अपना लें तो उन पर अल्लाह पाक आसमान और जमीन की 

 -बर्कतों के दरवाजे खोल देता है, यानी जरुरत के मुताबिक उन्हें आकाश से बारिश देता है और 

. जमीन उस पानी को पी कर खूब पैदावार देती है। जिस के नतीजा में खुशहाली उन का मुकृद्दर 
बन जाती है। 

द लेकिन इस के उलट झुठलाने ओर क्‌फ़ का रास्ता इखि्तियार करने पर कौमें अल्लाह के 

. “अजाब की मुस्तहिक ठहर जाती हैं, फिर पता नहीं होता कि दिन-रात की किस घड़ी में अजाब आ 
जाये और हँसती-खेलती बस्तियों को एक लम्हें में खँडर बना कर रख दे, इसीलिये अल्लाह पाक 
“की इन तदबीरों से बेख्रौफ नहीं होना चाहिये। वर्ना सिवाए घाटे के और कुछ नहीं। [मकर] इस शब्द 

. के अर्थ की जानकारी के लिये देखें सूरःआले अिम्रानन आयत 54 का हाशिया। 
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(00) और क्या उन लोगों को जो जमीन के वारिस : 
हुये, वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद उन पर यह : 
स्पष्ट नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उन के गुनाहों : 
के सबब उन को हलाक कर डालें और उन के दिलों : 


पर मोहर लगा दें, ताकि बह सुन न सकें(??। 
(07) उन बस्तियों की कुछ-कुछ घटनायें हम आप से 


सन्देष्टा चमत्कार लेकर आये“, फिर जिस चीज को 


फिर उन को मान लेते“? 


9 ~ gi ~ 22% 9 Sik 
: (०१ 2 (४६ (५४.४ 4 < 
बयान कर रहे हैं और उन सब के पास उन के : 


FS 39 332 ws 9४४८ 


) oof ws We 


को : (25986 ८52 EC 
उन्होंने आरंभ में झूठा कह दिया यह बात न हुयी कि : पक 949 9 अ 


अल्लाह पाक इसी तरह : 


० ॥ 42 9) हट iS 3934 
9 | 


काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। 


(।2॥) यानी गुनहों के नतीजे में अज़ाब ही नहीं आता, बल्कि दिलों पर भी ताले लग जाते हैं, फिर 
बड़े-बड़े अजाब भी उन्हें गफलत से जगा नहीं पाते। दूसरे बाज़ स्थानों की तरह यहाँ भी अल्लाह 
पाक ने एक तो यह बयान फरमाया है कि जिस तरह गुजरी हुयी कौमों को हम ने उन के गुनाहों 
के जुर्म में हलाक किया, हम चाहें तो तुम्हें भी तुम्हारे क॑तूतों की बजह से हलाक कर दें। और 
दूसरी बात यह बयान फरमायी कि लगातार गुनाहों के करने .को बजह से लोगों के दिलों पर मोहर 
लगा दी जाती है, जिस का नतीजा यह होता है कि हक को आवाज के लिये उन के कान बन्द. 
हो जाते हैं, फिर वाज-नसीहत उन के लिये बेकार हो जाते हैं। द 
(22) जिस तरह ऊपर चन्द नबिय्यों का जिक्र गुजरा। [बय्यिनात] से मुराद दलाइल, सबूत, चमत्कार 
दोनों हैं। मकसद यह है कि रसूलों के जरीआ से जब तक हम ने हुज्जत तमाम नहीं करं. दी, हम 
ने उन्हें हलाक नहीं किया। जब तक हम रसूल नहीं भेज देते, अज़ाब नाजिल नहीं कंरते। (बनी 
_ इस्राईल-।5) 

(23) इस का एक अर्थ तो यह है कि जब उन से वादा लिया गया था तो यह अल्लाह पाक 
के इल्मं के मुताबिक ईमान लाने वाले न थे, इसलिये जब उन के पास रसूल आये तो यह लोग 
ईमान नहीं लाये क्योंकि उन की तकदीर में ही ईमान नहीं था जिसे अल्लाह पाक ने अपने इलम के 
मुताबिक लिख दिया था जिस को हदीस में “हर किसी के लिये बह काम आसान हो जाता है जिस 
के लिये वह पैदा किया गया” (सहीह बुर्ारी-4949) से ताबीर किया गया है। द 
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(।02) और अक्सर लोगों को हम ने वादा को पूरा 


. नाफमान (फासिक) ही पाया। 


(03) फिर उन के बाद हम ने मूसा को अपनी 


निशानियाँ देकर फिंआऔन और उस के दरबारियों (वजीरों) 


क्‍ : ८५४ ५.४६ ८१ RY 
करने वाला नहीं पाया»? बल्कि उन में से अक्सर को : 


OO BY ue 
0) 589 (४५5 ०2५० C2 


BE ।% ९४४५3 ८५६३ 
के पास भेजा“??, मगर उन लोगों ने उन निशानियों को [ 


BN SCEE AS 


न माना। फिर देखिये कि उन फसादियों का क्या: 
अन्जाम हुआ“? 2 । 
(04) और मूसा ने फरमाया कि ऐ फिंऔन! मैं सारे : 
जहान वालों की तरफ से पेंगबर हूँ। 


(05) मुझ पर वाजिब है कि सच के अलावा अल्लाह : 


SOS Osis 
3 9 #) 
| 


$! dit 5] sy SF 5५ 


Go? 


की तरफ कोई बात की निस्बत न करुँ। में तुम्हारे पास : 3.५६ ०८४ 25 3252 56% ५5 
तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया : RT 


हुँ? इसलिये तू बनी इस्राईल को 


दूसरा मफहूम यह है कि जब नबी उन के पास आये तो वह इस वजह से उन पर ईमान 
नहीं लाये कि बह इस से पहले हक को झुठला चुके थे, गोया शुरु में जिस चीज को वह झुठला 
चुके थे, यही गुनाह उन के ईमान न लाने का सबब बन गया और ईमान लाने की तौफीक उन 
से छोन ली गयी। इसी को अगले जुम्ले में मोहर लगाने से ताबीर किया गया है। “और तुम्हें क्या 
मालूम? यह तो ऐसे (बदबर्त) हें कि उन के पास निशानियाँ भी आ जायें, तब भी ईमान न लायें 
और हम उन के दिलों और आँखों को उलट देंगे (तो) जैसे यह इस (करआन) पर पहली दफा 
ईमान नहीं लाये (वैसे फिर न लायेंगे)” (सूरः अन्आम-।09, ।।0) द 
(।24) इस से कुछ उलमा ने आलमे-अरब्राह में जो वादा लिया है मुराद लिया है। बाज ने अजाब 
टालने के लिये पेंगबरों से जो वादा करते थे मुराद लिया हे, और बाज़ ने आम वादा मुराद लिया 
है जो आपस में एक-दूसरे से करते थे। 
(25) यहाँ से हजरत मूसा अलेै० का जिक्र शुरु हो रहा है जो कुछ नबिय्यों के बाद आये जो बड़े 
मर्तबे के पैंगबर थे, जिन्हें मिस्र के फिरऔन और उस की कौम की तरफ दलीलों और चमत्कार 
के साथ भेजा गया था। 
(26) यानी उन्हें डुबा दिया गया जैसा कि आगे -आयेगा। 
(27) जो इस बात की दलील है कि में वास्तव में अल्लाह को तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। 
-इस चमत्कार और बड़ी दलील की तफसील भी आगे आ रही है। 
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मेरे साथ भेज दे(»। द EE 
(06) फिरऔन ने कहा: अगर आप कोई चमत्कार : ८ ५७ A ८६० SIE 
लेकर आये हैं तो उस को अब पेश कीजिये, अगर : esis 
आप सच्चे हैं। | 

(07) पस आप ने अपनी लाठी डाल दी तो यकायक : 5 Pi 
बह साफ़ एक अजगर (साँप) बन गया। [ 

(08) और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह : & Gly SUE pis 68 655 
यकायक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता : 

हुआ हो गया“। | 

(09) फिरऔन की कौम में जो सरदार लोग थे उन्होंने : (४७७6 ८५४3 ..!$ 2.५ ५८ (६ 


कहा कि वास्तव में यह शख्स बड़ा माहिर जादूगर : 9222 ०४ 
है 30) | * | १४ 

(।0) यह चाहता है कि तुम को तुम्हारी अमीन से : ६ ७४ ५४४ ८७ ४5४ 2८४ 
बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मश्वरा देते हो? : 9G 


(77) उन्होने कहा कि आप उसे और उस के भाई : (४ (5875 422 68 


को मोहलत दीजिये और शहरों में हरकारों को भेज : $ 
दीजिये। ॒ द कक 
(।2) कि वह सब माहिर जादूगरों को आप के पास :. ® si PCPs ast 


“te 


(28) बनी इस्राईल, जिन के रहने का क्षेत्र शाम का इलाका था। हज़रत यूसुफ आलै? के ज़माना . 


में मिस्र चले गये थे और फिर वहीं के होकर रह गये। फिरऔन ने उन को गुलाम बना लिया था 
और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था, जिस की तफसील सूरः बकरह में गुजर चुकी है 
और भविष्य में भी आयेगी। फिर औन और उस के दरबारी वजीर ने जब हजरत मूसा की दावत को 
ठुकरा दिया तो हजरत मूसा अलै० ने फिरऔन से यह दूसरा मुतालबा किया कि बनी इस्राईल को 
आजाद कर दे ताकि वह अपने बाप-दादाओं के वतन में. जा कर इज़्जत-एहतराम का जीवन यापन 
कर सकें और अल्लाह की इबादत करें। 

(29) यानी अल्लाह पाक ने जो बड़े चमत्कार दिये थे, उन्हें अपनी सच्चाई के लिये पेश करः दिया। 
(30) चमत्कार देख कर, इंमान लाने के बजाए फिरऔन और उस के दरबारियों ने उसे जादू करार 
देकर यह कह दिया कि यह तो बड़ा माहिरं जादूगर है। जिस से उस का मकसद तुम्हारी होकूमत 
. को ख़त्म करना है। क्योंकि हजरत मूसा अलैन के जमाने में जादू का बड़ा जोर और चलन था, 
इसलिये उन्होंने चमत्कार को जिन में सिरे से इन्सान का दखल ही नहीं होता, सिर्फ अल्लाह पाक 
की मर्जी से हज़रत मूसा अलै० के बारे में फिओऔन की कौम को बहकाने का मौका मिल गया। 
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ला कर हाजिर कर देँ“??। | | 

(3) और वह जादूगर फिरऔन के पास हाजिर हुये, : 4४७ 6) 260% Ens 
कहने लगे कि अगर हम गालिब आये तो हम को कोई : BES] 
बड़ा इनाम मिलेगा? ॒ 
(।4) फिरऔन ने कहा कि हाँ, और तुम मुकर्न: ७८४४७ »353 2४08 
(दर्बारी) लोगों में दाखिल हो जाओगे"?। 


(।5) उन जादूगरों ने कहाः ऐ मुसा! चाहे आप: ८ 6586 0 Gl i I 
डालिये, या हम ही डालें? 2 ॒ 3 GNI 


B97 SSP 9, १७ 6 (६ 


(6) मूसा ने कहाः तुम ही डालो?। पस जब : ८४४१ ५ ।55 (4६ 
उन्हेाने डाला = 


(।34) हज़रत मूसा के जमाने में जादूगरी का बड़ा जोर था, इसलिये मूसा के पेश किये गये चमत्कार 
को भौ उन्होंने जादू समझा और जादू के जरीआ से उस को तोड़ने का मन्सूबा बनाया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमाया कि फिरऔन और उस के दरबारियों ने कहाः “एू मूसा! क्या तू यह चाहता 
है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी जमीन से निकाल दे, पस हम भी उस जैसा जादू तुम्हारे 
मुकाबले में लायेंगे, इस के लिये किसी समतल जगह और समय को हम तै कर लें जिस को दोनों 
पाबन्दी करें। हजरत मूसा ने कहा कि नौ रोज (तिहवार) का दिन और चाश्त (दिन चढ़े) का समय 
है, इस 'हिसाब से लोग जमा हो जायें। (सूरः ताहा- 57, 58, 59) 

(32) स्नादूगर चूँकि दुनिया के चाहने वाले थे दुनिया कमाने के लिये ही जादूगरी का फन सीखते 
थे, इसीलिये उन्होने मौका को गनीमत जाना कि इस समय तो बादशाह को हमारी जरुरत आन पड़ी 
है, तो क्यों न इस मौका से फाइदा उठा कर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी हासिल की जाये। चुनन्चे उन्होंने 


.. कामियाब होने की सूरत में मजदूरी का मुतालबा किया जिस पर फिरऔन ने कहा कि उजरत ही 


नहीं, बल्कि तुम मेरे करीबी लोगों (वजीरों, मुशीरों) में शामिल हो जाओगे। 

(33) जादूगरों ने मुसा अलैः को यह इर््तियार इसलिये दिया कि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा 
था कि हम ही जीतेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि हमारे जादू के मुकाबला में मूसा का चमत्कार, जिसे 
बह एक कक॑तब (हाथ की सफाई) ही समझते थे, कोई हैसियत नहीं रखता था। और अगर मूसा को 
पहले अपना कर्तन दिखाने का मौका दे भी दिया तो इस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा , हम उस 
के कर्तब का तोड़ हर सूरत में कर लेंगे। 

_ (34) लेकिन' मूसा चूँकि अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह पाक की ताईद उन्हें हासिल थी, इसलिये 
उन्हें अपने अल्लाह की मदद का यकीन था, इसलिये उन्होंने बिला किसी डर और घबराहट के जादूगरों 
से कहा कि पहले तुम जो दिखाना चाहते हो, दिखाओ। इस के अलावा इसमें -यह हिक्मत भी हो 
सकती है कि जादूगरों के जादू का तोड़ जब मूसा अलै० की तरफ से चमत्कार के रुप में पेश होगा 
तो यह लोगों के लिये ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिस से मूसा अले० का सच्चा नबी होना स्पष्ट हो 
जायेगा और लोगों के लिये ईमान लाना आसान हो जायेगा। 
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तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन को : ५ ५४६5 2४55 ० 


डरा दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना : Oi 
लाये | | | Fe 
(7) और हम ने मूसा को आदेश दिया कि आप : (5 (5 ८ ७5 0 Ces 
अपनी लाठी डाल दीजिये। चुनान्चे लाठी का डालना था : ७ ४32 ७ ६&5 3 /0 | 


कि उस ने उन के सारे बने-बनाए खेल को निगलना | 
(लीलना) आरंभ किया७४०७। _ 
(7।8) पस हक्‌ प्रकट हो गया और उन्होंने जो कुछ : 8८१८४४6 ७055 655 
बनाया था सब जाता रहा। | 

_ (॥।9) पस वह लोग उस मौका पर हार गये और खूब : & Go Es BE tg 
जलील होकर फिरे। 


(20) और बह जो जादूगर थे सज्दे में गिर गये। : | SE oi Gf 
(2) कहने लगे कि हम ईमान लाये सारे जहान के : 9 ८४७) ५०५ (६ ॥$8 
रब पर(3०| | 

(22) जो मूसा और हारुन का भी रब है(। : B05 GY) 


(35) बाज आसार में बताया गया है कि यह जादुगर सत्तर हजार (70,000) की तादाद में थे। जाहिर 
में ऐसा लगता है कि इस में मुबालगा है। उन में से हर एक ने एक-एक रस्सी और एक-एक 
लाठी मैदान में फेंकी जो देखने वालों को दौड़ती हुयी महसूस होती थीं। यह उन लोगों के खयाल 
में बहुत बड़ा जादू था जो उन्होंने पेश किया। हमारे उस्ताद मौलाना जलील अहसन नदवी रह0 ने 
एक बार बयान किया था कि इस मौका पर हिन्दुस्तान के नगर बनारस से भी कुछ जादूगर फिरऔन 
की सहायता के लिए गये थे, हवाला इस समय याद नहीं रहा। (खालिद) | 
(36) लेकिन यह जो कुछ था एक शोबदा बाजी और जादूथा जो हकीकत का मुकाबला नहीं कर _ 
सकता था। चुनान्चे मूसा अलै के लाठी डालते ही सब कुछ समाप्त हो गया और लाठी ने डरावने 
अजदेह (अजगर) साँप की शकल धारण कर के सब को निगल लिया।. 

(37) जादुंगरों ने जो जादू के फन और उस की हकीकत को जानते थे, यह देखा तो समझ गये 
कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेश किया है वह जादू नहीं है, यह वास्तव में अल्लाह का नुमाइन्दा 
(प्रतिनिधि) है और अल्लाह ही को मदद से उस ने यह मोजिजा (चमत्कार) पेश किया है, जिस ने 
एक लम्हे में हम सब के जादू पर पानी फेर दिया, चुनान्चे उन्होंने मूसा अलै° पर ईमान का एलान 
कर दिया। इस से मालूम हुआ कि बातिल तो बातिल है, चाहे उस को कितना ही सुन्दर बना कर 
पेश किया जाये, और हक तो हक है चाहे उस पर कितने ही पर्दे डाल दिये जायें, ताहम हक का 
डन्का बज कर रहता है। 

(38) सज्दे में गिर कर उन्होंने अल्लाह पाक पर ईमान लाने का एलान किया। इस सज्दा से फिरऔन 
को गलत फुहमी हो सकती थी कि यह तो मेरे लिये किया गया है, चुनान्चे इस को दूर करते हुये 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मूसा और हारुन के रब पर ईमान लाता हुँ और उसी को सज्दा करता 
हूँ, लोगों के मनघड़त बनाये हुये रब को नहीं सज्दा कर रहे. हैं। 
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(23) फिरऔन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान 


ZZ 97 “४ 2 9८४१ 


OE ssl OF JE 
लाये हो बगैर इस के कि मैं तुम को अनुमति दूँ, बेशक : 
यह एक साजिश थी जो तुम ने इस नगर में को ताकि : ६50 ६५ ४ 22.2 


तुम सब इस नगर से यहाँ के रहने वालों को बाहर : 


० 89977 Ed eA 


~ IBS DPS 


निकाल दो इसलिये अब तुम को हकीकत मालूम हो | ® (७9७७० ed 


| जाती है(३9 । ै 

(१24) मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ : ISON a 5 
के पाँ. कारँगा, फिर तुम सब को सूली पर लटका : AIA NEN 
दूँगा 40) | | हैं 
(25) उन्होंने जबाब दिया कि हम मर कर अपने : 9८५55 5:50) 5 96 
मालिक ही के पास जायेंगे/*?। 

(26) और तू ने हमारे अन्दर कौन सा ऐब देखा है, : ८ < L Ea WE 2556s 
सिवाए इस के कि हम अपने रब के अहकाम पर : |; 
ईमान ले आये? जब वह हमारे पास आये। एऐ हमारे : 
रब! हमारे ऊपर | 


~? 9.9 Gg Pa 


(Crees ; 


(I39) | 039) यह जो कुछ हुआ, फिरओन के लिये बड़ा ही आश्‍चयजनक (हैरान कर देने वाला) था, इसलिये जो कुछु हुआ, फिरऔन के लिये बड़ा ही आरश्चयजनक (हैरान कर देने वाला) था, इसलिये 


उसे .और तो कुछ नहीं सूझा, उस ने यह कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुये हो और हमारे 
शासन को ख़त्म करना चाहते हो। अच्छा! तो इस का अन्जाम बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा। 
(40) यानी दायाँ पब और बायाँ हाथ, बायाँ पब और दायाँ हाथ। फिर इतना ही नहीं, सूली पर 
चढ़ा दूँगा और लोग तुम्हें इबरत की निगाह से देखेंगे। 

(4) इस का एक मफहुम तो यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी 
इस बात के लिये तय्यार रहना चाहिये कि कियामत खाले दिन अल्लाह पाक तुझे इस जुर्म की सख्त 
सजा देगा, इसलिये कि हम सब को मर कर उसी के पास जाना है, उस की सजा से कौन बच 
सकता है? गोया फिरऔन के दुनियाबी अजाब के मुकाबला में उसे आखिरत के अजाब से डराया 
गया है। _ 


fro” (९ ~ % f 65 +E ६ | 


< 
® ~ 


दूसरा मफहूम यह है कि मौत तो हमें आनी ही आनी है इस से क्या फर्क पड़ेगा कि मौत 


सूली पर आये या किसी और तरीके से? 

` (॥42) यानी तेरे नजदीक हमारा यही दोष (ऐब) है जिस पर तु हम से नाराज होगया है और हमें 
सजा देने पर तुल गया है, हालाँकि यह तो सिरे से ऐब ही नहीं है। यह तो खूनी. (गुण) है, बहुत 

बड़ी खूबी कि जब हकीकत हमारे सामने स्पष्ट होकर आ गयी तो हम ने उस के मुकाबला में तमाम 

दुनियावी फाइदों को ठुकरा दिया और हकीकत को अपना लिया। फिर उन्होंने अपना रुख़ फिरऔन 

से फेर कर अल्लाह पाक की तरफ कर लिया और उस के दरबार में दुआ के लिये हाथ उठा दिया। 


आ 
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सब्र को उँडेल दे“? और हमारी जान इस्लाम की ॒ 


हालत में निकाल“'+?। 


(27) और फिरओऔन की कौम के सरदारों ने कहा कि 


क्या आप मूसा और उस की कौम को यूँ ही रहने देंगे 


NS OF 25 NINES 


( EL $ 22 


{ ONG sis 429s (४० 
कि वह मुल्क में फसाद करते फिरें“*?, और बह आप : 
को और आप के माबूदों को छोड़ रहें“? फिरऔन : 
ने कहा कि हम अभी उन लोगों के बेटों को कत्ल करना : 


99 5 3 is Ss i) | LD 
२A 
१2६. 5 +5 ~ 
6s TO (6८४ 
239 है 


© 


शुरु कर देंगे और उनकी महिलाओं को जीवित रहने देंगे, : 
और हमारा उनके ऊपर हर तरह का जोर है“?! : 

(28) मूसा ने अपनी कौम से कहा: अल्लाह पाक से : ५५ ।५५०६ 4458 ५5० 06 
सहायता माँगो और सब्र करो, यह जमीन अल्लाह पाक : ९% ,४3 ५ 903) ५४:०४ 
की है, बह अपने बन्दों में से जिस को चाहे मालिक : @ BENG ers 
बना दे और अन्तिम कामियाबी उन ही की होती है जो : क्‍ 
अल्लाह पाक से डरते हेैं।*»। । 
(29) कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा 


मुसीबत ही में 


(43) ताकि हम तेरे इस दुश्मन के अजाब को सह लें और हक की राह में साबित कदम और 
ईमान में सख्त रहें। 

. (॥44) इस दुनियावी आजमाइश से हमारे ईमान में कमजोरी न आये और न ही किसीऔर फितने में 

हम मुबतला हों। 

(45) यह हर जमाना में फसादियों का शेवा रहा है कि वह अल्लाह वालों को फसादी और तौहीद 

और ईमान की दावत को फसाद कहते फिरते हैं। फिरऔन के चेलों ने भी यही कहा। 

(46) फिरऔन भी दावा करता था कि में रब (पालनहार) हुँ, बह कहा करता था “में तुम्हारा रब 

हुँ” (सूरः नाजिआत-24) लेकिन दूसरे छोटे-छोटे माबूद भी थे जिन के जरीआ से लोग फिरऔन की 

नजदीकी हासिल करते थे। 

(47) हमारे इस इन्तिजाम में यह रुकावट नहीं डाल सकते। बेटों के कत्ल करेन का प्रोग्राम दोबारा 

दरबारियों के कहने से बनाया गया। इस से पहले भी जब मूसा अले पैदा नहीं हुये थे, मूसा अलै 

के पैदा होने के बाद उन को खत्म करने के लिये उस ने बनी इस्राईल के नवजात शिशुओं (नौ 

मौलूद बच्चों) को कत्ल करना शुरु किया था। अल्लाह पाक मूसा के पैदा होने के बाद उन को 

बचाने के लिये यह तरीका अपनाया कि ने मूसा को खुद फिरऔन के महल में भेजवा कर उसी 

की गोद में उन की पर्वरेश करवाई। 

(48) जब फिरऔन की तरफ से दोबारा इस जुल्म का आरंभ हुआ तो हजरत मुसा ने अपनी कौम 

को अल्लाह से मदद हासिल करने और सब्र करने की नसीहत की और तसल्ली दी कि अगर तुम 

सहीह रहे तो जमीन का कब्जा (हुकूमत) अन्त में तुम्हें ही मिलेगी। 
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रहे, आप के आने से पहले भी“ और आप के आने : € 2% 5 06 C8 
के बाद भी"“?। मूसा ने फरमाया कि बहुत जल्द : , ४. 26655 50s 
` अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और :' . 52275 55 5855 
उन के स्थान पर तुम को इस जमीन का खलीफा बना : 
देगा, फिर वह देखेगा“? कि तुम कैसे करते हो : 
(खिलाफत की नय्या कैसे खेते हो) = | 
(30) और हम ने फिरऔन वालों को सूखा काल और : (१५ 6323 0 GUE Us 


फलों की र कमी में पकड़ लिया ताकि वह नसीहत SS IS OGIO 
कुबूल करें(५। ॒ 

(3) इसलिये जब उन पर खुशहाली आ जाती तो : ६५46/96 44050! og IS 
कहते कि यह तो हमारे लिये होना ही चाहिये। और : ५४१, ।5१६55 ६६ ८ 247.56) 5 
अगर उन को बुरी हालत का सामना करना पड़ता तो : ५? HEC ०५५८४ 2.5६ 
मूसा और उन के साथियों को नहूसत बतलाते/59। याद : . “ SOS ET Es i 
रखो कि उन की नहूसत अल्लाह के पास है“? : ह 


लेकिन उन के अधिकांश लोग नहीं जानते। 


(49) यहाँ उन जुल्म की तरफ इशारा है जो मूसा की पैदाइश से पहले उन पर होते रहे। 
(50) जादूगरों की घटना के बाद जुल्म ब ज्यादती का यह नया सिलसिला है जो मूसा अलैः के 
आने के बाद शुरु हुआ। 

(5) हजरत मूसा आलै? ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन 
को हलाक कर के ज़मीन का तुम्हें हाकिम बनायेगा, और फिर तुम्हारी आजमाइश का नया सिलसिला 
शुरु होगा। अभी तो तक्लीफों के जरीआ से आजमाए जा रहे हो, फिर इनाम व इकराम की वर्षा 
कर के और हुकूमत देकर तुम्हें आजमाया जायेगा। | 

(52) [आले फिरऔन] इस से मुराद फिरऔन की कौम है। [सिनीन] इस से मुराद सूखा काल है। 
यानी वर्षा की कमी और पेड़ों में कीड़े वगैरह लग जाने से पैदावार में कमी। इस आजमाइश से यह 
मकसद था कि अत्याचार और गुरुर-तकब्बुर से बाज़. आ जायें। 

(53) [अल्‌-ह-स-नह्‌] (भलाई) इस से मुराद गल्ले और फल-फूल की ज्यादती और [सय्यि-अह] 
(बुराई) इस से मुराद सूखा और पेदावारमें कमी। बह लोग “ह-स-नह्‌” का करेडेट खुद लेते कि यह 


हमारी मेहनत का नतीजा है और “सय्यि-अह” (बुराई) का सबब हजरत मूसा और उन पर ईमान. 


लाने बालों को करार देते कि यह तुम लोगों की नहूसत के प्रभाव हमारे मुल्क पर पड़ रहे हैं। 


(54) [ताइरुन्‌] इस का अर्थ है “उड़ने वाला” यानी परिन्दा। चूँकि परिन्दे केबायें या दायें उड़ने से 


वह लोग नेक फाल या बुरा फाल लिया करते थे, इसलिये यह शब्द केबल फाल के लिये भी इस्तेमाल 
होने लग गया। और यहाँ इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह पाक ने फुरमाया कि भलाई या 
बुराई जो खुशहाली या कहत साली (सूखा काल) की वजह से उन्हें पहुँचता है, उस के सबब... 
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(32) और यूँ कहतेः कैसी ही बात हमारे सामने लाओ : ६ ८2 ५, ५55 ५६४ ४85 
कि उस के जरीए से हम पर जादू चलाओ जब भी हम : ५, ES Ge 
तुम्हारी बात हर्गिज न मानेंगे5। 

(33) फिर हम ने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ : 555 ७७५% 2% ६ 
और जूँ और मेंढक और खून, कि यह सब खुले-खुले : ..)। ८१; £5555 5 
चमत्कार थे इसलिये वह तकब्बुर करते रहे और वह : C5 PES CIEE ld 
लोग थे ही मुजरिम(5०। । ७८६५ 
(।34) और जब उन पर कोई अजान आता तो यूँ: ५१/५655! 26 55s 
कहते कि ऐ मूसा! हमारे लिये अपने रब से इस बात : ८४४५५४५४६ ५ ८६ ६ ६३ 
की दुआ ; द 


अल्लाह पाक की तरफ से हैं, मूसा और उन के पैरुकार उस का सबब नहीं। [ताइरुहुम 
इन्‌-दल्लाहि] का मतलब होगा कि उन की बदशगूनी का सबब अल्लाह के ज्ञान में है और बह 
उन का कुफ्र व इन्कार है, न कि कुछ और। या अल्लाह की तरफ से है, और उस की वजह 
उन का कुफ्र है। | 
(55) यह उसी कुफ्र और इन्कार का इजहार है जिस में बह लिप्त थे और चमत्कार और अल्लाह 
को निशानियों को अब भी वह जादूगरी बावर करते या कराते थे। 
(56) [तुफान] इस से सैलाब या बहुत अधिक बारिश मुराद है, जिस सेहर चीज डूब गयी हो। या 
बहुत अधिक लोगों का मरना मुराद है जिस से हर घर में मातम बर्पा हो जाये। [जराद] टिड्डी को 
कहते हैं। टिड्डी दल का हमला फसलों की बर्बादी के लिये मशहूर है। यह टिड्डियाँ उन के गल्लों 
और फलों की फसल को खा करचट कर जातीं। [कुम्मल्‌] इस से मुराद जूँ हैं जो इन्सान के शरीर, 
` कपड़े और बालों में होजाती हैं। या घुन का कीड़ा मुराद है जो गल्ले में लग जाता है और उस 
के अक्सर हिस्से को खाकर खत्मकर देता है। जूँ से इन्सान को घिन भी आती है ओर ज्यादा हो 
जायें तो सख्त परेशानी भी होती है। और जब यह अजाब के तौर पर हों तो उस से आने वाली 
परेशानी का अन्दाजा किया जा सकता है। इसी तरह घुन का अजाब भी रोजी-रोटीको खोखला कर 
देने के लिये काफी है। [जफादिअ] यह जमा (बहुवचन) है, इसें मेंढक को कहते हैं जो पानी, जूहड़, 
तालाब वगैरह में रहता है। यह मेंढक उन के खानोंमें, निस्तरों में, रखे हुये गल्लों में, हर जगह और 
हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना, सोना और आराम करना हराम हो गया। 
(दम्‌) इस से मुराद है पानी का खून बन जाना, इस प्रकार उन के लिये पानी पीना नामुमकिन हो 
गया। कुछ उलमा ने खून से मुराद नक्सीर को बीमारी ली है, यानी हर शख्स की नाक से खून जारी 
हो गया। [आयातिन्‌ मु-फस्सलातिन्‌] यह खुले-खुले और अलग-अलग चमत्कार थे बह गाहे-बगाहे से 
उन के पास आये। 
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कर दीजिये जिस का उस ने आप से वादा ले रखा है। : 
अगर आप इस अजाब को हम से हटा दें तो हम : 
जरुर-जरुर आप के कहने से ईमान ले ओयंगे और हम : 
बनी इस्राईल को भी (आजाद कर के) आप के साथ : 


कर देंगे। 


(35) फिर जब उन से इस अज़ाब को एक विशेष 
समय तक के लिये जिस तक (बहरहाल) उन को : 
पहुँचना था हटा देते, तो बह तुरन्त ही वादा के खिलाफ : 


करने लगते(5?। 


(36) फिर हम ने उन से बदला लिया, यानी उनको 
नदी में डुबो दिया इस सबब से कि वह हमारी आयतों : 
को झुठलाते थे और उन आयतों से बिल्कुल ही : 


FE Bice 


BBD EES 
SOS 


3 AEE ss CEES 

Go 6 Eh 2 
~? ८2५ | 

SE 


गफलत करते थे। . FE 
(37) और हम ने उन लोगों को जो कि बिल्कुल : [४6 (५ 98 (595 
कमजोर समझे जाते थे” इस जमीन के पूरब और : 


(७2७०5 2४9७४, 5 Osha 
पश्चिम का मालिक बना दिया, जिस में हम ने बक॑त : ig 2s डी | 
° ४ oo ७ 
रखी है/*?»| और आप के रब का............ हे 


(57) यानी एक अजाब आता तो उस से तन्‍ग आ कर मूसा अलै० के पास आते, उन की दुआ 
से वह टल जाता तो ईमान लाने के बजाए फिर उस शिंक और कुफ्र पर जमे रहते। फिर दूसरा 
अजाब आ जाता तो फिर उसी तरह करते। यूँ कुछ-कुछ समय के बाद पाँच अजाब आये, लेकिन 
उन के दिलों में जो गुरुर और दिमाग में तकब्बुर था, बह हक की राह में उन के लिये पाँव की 
जन्जीर बना रहा और इतनी-इतनी स्पष्ट निशानियाँ देखने के बाबजुद बह ईमान की दौलत से महरुम 
(वन्चित) ही रहे। 

(58) इतनी बड़ी-बड़ी निशानियों के बावजुद वह ईमान लाने के लिये और गफलत से जागने के 
लिये तय्यार नहीं हुये तो उन्हें दरिया में डुबा दिया गया, जिस की तफसील कुरआन पाक की मुख्तलिफ 
सूरतों में मौजूद है। 

(59) यानी बनी इस्राईल को, जिन को फिरऔन ने गुलाम बना रखा था और उन पर अत्याचार 
कंरता था। इस बजह से बह मिस्र में कमजोर समझे जाते थे, क्योंकि गुलाम थे। लेकिन जब अल्लाह 
ने चाहा तो उसी. पराजित और गुलाम कौम को जमीन का वारिस बना दिया। सच हे. “अल्लाह जिस 
को चाहे इज्जत दे, और जिस को चाहे जलील कर दे” (आले अिम्रान-26) 

(60) जमीन से मुराद शाम का क्षेत्र फलस्तीन है, जहाँ अल्लाह पाक ने उमालिका के. बाद बनी 
इस्राईल को गलबा दिया। शाम में बनी इस्राईल हजरत मूसा ओर हारुन की बफात के बाद उस वकत 
आ गये जब हजरत यूशा बिन नून अलैः ने उमालिका को हरा कर बनी इस्राईल के लिये रास्ता 
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ee नेक वादा, बनी इस्राईल के हक में उन के सब्र हु ie] 7,7 C¥ ! 52 i 
. की वजह से पूरा हो गया“? और फिरऔन और उस : ९,४, ६६,४ ६,४ ८ ६:४८; (१: 


| 
की कौम जो (फैक्टरियाँ और कारखाने) बनाते और जो : ७८:58 ८; हि 


ऊँचे-ऊँचे मकान और महल वह निर्माण करते थे, सब : 
को हम ने मलिया मेट कर दिया(«। 
(38) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार : ।56 5] 05:22 &. ४५.४ 
उतार दिया पस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ : | ८१४ AC EGE a5 
जो अपने चन्द बुतों को इबादत में लगे हुये थे, (तो : BSCE eh see 
उन्हें देख कर) कहने लगेः ऐ मूसा! हमारे लिये भी : 2223४ 4४ ४6 4६ 
एक ऐसा ही माबूद मुक्रर कर दीजिये जैसे उन के यह : AG 
माबूद हैं। आप ने कहा कि वास्तव में तुम लोगों में : 

बड़ी जिहालत है“? । | 


हमवार कर दिया। और अल्लाह पाक ने जमीन के उन हिस्सों मेंबर्कत रखीं, यानी शःम के क्षेत्रमें। 


| oa 


जो हर प्रकार से हरियाली और खुशहाली में प्रसिद्ट है, यानी जाहिरी और पोशिदा दोनों प्रकार की बर्कतों 
से यह जमीन माला माल रही है। (मशारिक+मगारिब) यह दोनों जमा (बहुवचन) हैं, हालाँकि मश्‍्रिक 


और मग्रिब (पूरब और पश्चिम) एक-एक ही हें। जमा का सेगा से मुरादउस बरकत वाली जमीन 
के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, यानी पूरब और पश्चिम की सिमतें। 

(6।) यह वादा वही है जो इस से पहले हजरत मूसा अलै? की जबानी आयत न° ।28, ।29 में 
फरमाया गया है और सूरः कसस्‌ में भी “हम चाहते हैं कि उन पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर 
समझे जाते हैं और उन को अगुवा बनाएँ और मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उन को कुव्वत 
और ताकत दें और फिरऔन व हामान और उन के लश्करों को वह चीज दिखा दें जिस से वह 
डरले हैं।" (सूरः क-सस-5,6) और यह फजल ब एहसान उस सब्र की वजह से हुआ जिस का मुजाहरा 
उन्होंने फिरऔनी जुल्म व ज्यादती के मुकाबले में किया। 

(62) (मा का-नयस्‌-नउ) (जो बनाते थे) इस से मुराद कारखाने, इमारतें, और हथियार आदि हें। 
(यारिंशू-न) (जो वह बुलन्द करते थे) इस से मुराद ऊँची-ऊँची इमारतें और भवन भी हो सकते हैं 
और अन्गुर वगैरह के बाग भी जो वह छण्परों पर फैलाते थे। मतलब यह कि उनके भवन, हथियार 
और दूसरे सामान भी तबाह कर दिया और उस के बाग वगैरह को भी। 

(63) इस सेबड़ी जिहालत और नादानी क्या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फिर औन जैसे बड़े दुश्मन 
से न सिफ नजात दी बल्कि उन की आँखों के सामने उस को उस के लश्कर समेत डुबो दिया 
और उन्हें मोजिजानां तरीके से दरिया पार करा दिया। बह दरिया पार करते ही उस को भूल कर 


पत्थर के अपने हाथों बनाये हुये माबूद तलाश करने लग गये। कहते हैं कि पत्थर के यह बुत गाय | 


की शक्ल के थे। 
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(39) यह लोग जिस काम में लगे हैं बह तबाह किया : 4 ८2 (६ £& ४५७ € 


Pr Xd 


Cs 


जायेगा और उन का यह काम यकदम बेबुनियाद: (१% ६ १) 5 
हे' ।64) | ; | 
(40) फुरमायाः क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिये : 354 A abl HE JE 
कोई और माबूद तलाश करुँ? हालाँकि उस ने तुम को : DON AE 


सारे जहान वालां पर फुजीलत दी है(४?। 

(।4।) और बह समय भी याद करो जब हम ने तुम: ७४३ ९) ८5 2४ 35 
को फिरऔन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त : (५४55 ८ ॥७५॥ 2४८ >5५०-८ 
तक्लीफें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते : 5; I GEES NE 
थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे। और : 


| obs HG 5 RE A) \ 
में os MLS & 
इस में तुम्हारे रब की तरफ से-बहुत बड़ी आज़माइश : ; 


थी | 
(।42) और हम ने मूसा से तीस रातों का वादा किया : ६४४४६ ८235 ५56९५): 


और मजीद दस रातों से उन तीस रातों को पूरा किया, : ६६८४०: 2&: 5 ६८ 


इस तरह उन के रब को मुक्रर की हुयी चालीस रातें : BE GD SS 4 065 
पूरी हो गयीं”?। और मूसा ने अपने भाई हारुन से Ss; (०५ ७ 
कहाः तुम मेरी कौम में मेरी .......... | ? 


(।64) यानी यह बुतों के पुजारी जिन के हाल ने तुम्हें भी धोखे में डाल दिया, उन का भाग्य तबाही 
और उन का यह काम बातिल और घाटे का सबब है। 

(65) क्या जिस अल्लाह ने तुम पर इतने एहसानात किये और तुम्हें तमाम दुनिया पर फुजीलत 
भी बख्शी, उसे छोड़ कर मैं तुम्हारे लिये पत्थर और लकड़ी के बनाये हुये बुत तलाश करूँ? यानी 
यह नाशुक्री और एहसान फरामोशी में किस तरह कर सकता हुँ? अगली आयतों में अल्लाह पाक 
के मजीद (कुछ और) एहसानात का जिक्र है। | 

(66) यह वही आजमाइशें हैं जिन का जिक्र सूरः बकरह में भी गुजरा और सूरः इब्राहीम में भी 
आयेगा। 

(67) फिरऔन और उस के लश्कर के डूबने के बाद जरुरत महसूस हुयी कि बनी इस्राईल की 
हिदायत और रहनुमाई के लिये कोई किताब उन्हें दी जाये। चुनान्चे अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैः 
को तीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर बुलाया, जिस में दस रातोंको और बढ़ा कर चालीस कर 
दिया।हजरत मूसा ने जाते समय हजरत हारुन अलैः को, जो नबी थे और उन के भाई भी थे अपना 
जानशीन (नाइब) मुकर्रर कर दिया ताकि वह बनी इस्राईल की हिदायत और इस्लाह का काम करते 
रहेंऔर उन्हें हर प्रकार के फसाद से बचायें।इस आयत में यही बयान किया गया है। 
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ड जानशीनी (नियाबत) करना और उन की इस्लाह : CO 
करते रहना और फसाद करने वालों की राह पर मत : | 
चलना । 

(43) और जब मूसा हमारे मुकर्स्र किये हुये वकत पर : 4,65 ५36) ५ 26. 5 


pw 


आये और उनके रब ने उन से बात की तो मूसा ने : ५८ १४ ६5 5 06 १५; 


अनुरोध किया कि ऐ रब! तू मुझे (अपना जमाल) : , 55} 7४505050 0 
दिखा कि मैं तुझे एक नजर देख लौँ। अल्लाह पाक ने : ,. ८ ८१०६ ८८४7 ८६६ 

: (६४४७४ ४3३७४ Ss Fil 
कहाः तुम मुझे हर्गिज नहीं देख सकते I69) डे लेकिन तुम : PT &: eae do? ४“? (>/ ५/० (६६ 
उस पर्वत की ओर देखो, अगर वह अपने स्थान पर : £ 222 PR Le ६८ हक 
बाकी रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। पस जब उन : “7४०८ So 8: iss so 
के रब ने उनपर तजल्ली फुरमायी तो उसे टुक्ड़े-टुक्डे: १७४0 Us 
कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े?। फिर : 


जब होश में आये तो अनुरोध किया......... 


(68) हज़रत हारुन अलैः खुद नबी थे और इस्लाह के काम की उन के ऊपर जिम्मेदारी थी। हजरत 
मूसा ने उन्हें सिर्फ ताकीद करने और याददिहानी और आगाही के तौर पर यह नसीहतें कीं। “मीकात” 
से यहाँ मुराद सुनिश्चित समय है। 

(69) जब मूसा अलै° तूर पर गये और वहाँ अल्लाह पाक ने उन से बातचीत को तो उन के 
दिल में अल्लाह को देखने का भी शौक पैदा हुआ और अपने इस शौक का इजहार “रब्बि अरिनी” 
कह कर किया। जिस के जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि “लन्‌ तरानी” (तुम मुझे हर्गिज 
देख नहीं सकते) इस से दलील पकड़ कर मोतजिला फिर्का ने कहा कि “लन” हमेशा की नफो के 
लिये आता है, इसलिये अल्लाह को देख पाना न दुनिया में मुमकिन है और न ही आखिरत में। लेकिन 
उन का यह मसलक सहीह अहादीस के भी खिलाफ है और अरनी व्याकरण (G72m९€7) और नियम 
के हिसाब से भी। लगातार सहीह और कवी अहादीस से साबित है कि कियामत के दिन ईमान वाले 
अल्लाह पाक को देखेंगे और जन्नत में भी देखेंगे। तमाम अहले सुन्नत का यही अकोदा है। इस 
आयत में जो न देख पानेकी बात कही गयी है वह सिफ दुनिया में है। दुनिया में कोई इन्सान अपनी 
आँखों सेअल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक आँखों में इतनी कुव्चत 
पैदा फरमा देगा कि वह अल्लाह पाक के जलबे को बर्दाश्त कर सके। | 

(70) यानी बह पहाड़ भी अल्लाह पाक की तजल्ली को बर्दाशत न कर सका और मूसा अलै’ . 
बेहोश कर गिर पड़े। हदीस में आता है कि “कियामत के दिन सब लोग बेहोश होंगे (यह बेहोशी | 
इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक महशर के मैदान में उस वक्त होगी जब अल्लाह पाक फैसला करने | 
के लिये नाजिल होगा) जब होश में आयेंगे तो में होश में आने वालों में से पहला शख्स हुँगा। मैं 
देखुँगा कि मूसा अलै? अर्श का पाया थामे खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि वह मुझ से पहले होश में 
आये, या उन्हें तूर पहाड़ की बेहोशी के बदले में महशर के मैदान की बेहोशी से अलग रखा गया। 
(सहीह बुखारी-4638+सहीह मुस्लिम, हदीसः।60-2373) 


NSIS TT RR 
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RR बेशक तेरी जात पाक है, मैंतेरे सामने तौबा : 
करता हूँ, और मों सब से पहला ईमान लाने वाला : 

हूँ I7I) | [ 
(44) अल्लाह ने फरमायाः एऐ मूसा! मैंने अपनी : ७26 

पैगंबरी और कलाम के साथ तुम्हें तमाम लोगों में चुन : <5 ८ 555 "%%5 Gs 
लिया है, जो कुछ तुम को मैंने दिया है उस को ले: 9 | 

लो और शुक्र करो/?०। | क्‍ 
(45) और हम ने चन्द तख्तियों पर हर प्रकार को : ५% ($ ७० ६५9 45 ६555 
नसीहत और हर प्रकार की तफसील उन को लिख कर : (८६६ ६९% ४] ५८,०5 5 १६555 
दी" 73) तुम उन को मजबूती के साथ पकड़ लो ओर | i \? 22 t 0 FH 5 
अपनी कौम को हुक्म करो कि उन के अच्छे-अच्छे : 5 
आदेशों पर अमल करें?। बहुत जल्द तुम लोगों को : edi 5 2s 
उन नाफ्मानों का घर दिखलाऊँगा“”?। 

(46) मैं ऐसे लोगों को अपने आदेशों पर अमल करने : ३ ८५४८६ ८39 62 G9 Sree 
से रोक दूँगा जो जमीन में नाहक्‌ तकब्बुर करते हैं। : 34 38४४ ०४ '६४ .&, (29 
और अगर तमाम निशानियाँ देख लें तब भी वह उन : ,, ६) ५८।;5 ८५५६ (६, ४५४ ६ 
पर ईमान न लायें? और अगर हिदायत....... | 


(7।) तेरी अजमत व बड़ाई और इस बात का कि मों आजिज बन्दा हूँ, दुनिया में तुम्हें देखने की. 
ताकत नहीं रखता। 

(72) यह आपस में बात-चीत करने का दूसरा मौका था। इस से पहले जब आग लेने गये थे 
तब अल्लाह पाक ने कलाम किया था और नबुव्वत अता फुरमायी थी। 

(73) गोया तौरात तख्ती की शक्ल में दी गयी जिस में उन के लिये दीन के अहकाम की पूरी 
तफसील थी। 


(74) अल्लाह पाक के अहकाम तमाम ही अच्छे और खूब होते हैं, मुराद यह कि उस के अहकाम | 


पर अमल करो जो निहायत अच्छे और खूब हैं। 

_ (॥75) [दार] इस से मुराद या तो अन्जाम, यानी हलाकत ब बर्बादी है, या इस का मतलब है कि 
फासिक लोगों के मुलक पर तुम्हें हाकिम बनायेगा। इस से मुराद शाम मुल्क है जिस पर उस समय 
उमालिका कौम होकूमत. करती थी, जो अल्लाह के नाफमान थे। (इब्ने कसीर) 

(76) तकब्बुर का मतलब है अल्लाह की आयतों और आदेशों के मुकाबले में अपने आप को 
बड़ा समझना और लोगों को जलील समझना। यह तकब्बुर इन्सान के लिये उचित नहीं, क्योकि अल्लाह 
पैदा करने वाला (खालिक) है और वह उस की मखलुक। मखलूक होकर खालिक का मुकाबला करना 
और उस के आदेशों पर अमल न करना किसी तरह भी जाइज़ नहीं। इसीलिये तकब्बुर अल्त्ाह पाक 
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Ce का रास्ता देखें तो उसको इख़्तियार नहीं करते, : (80,20४ ०! छे.. ४४५३६ ५ 
और अगर गुमराही का देख लें तो उस को तुरन्त : |2686 28 ८३५५8545; 
अपना लेते हैं?। यह इस कारण है कि उन्होंने हमारी: ७ gees 
आयतों को झुठलाया और उन से गाफिल रहे»। : 

(47) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और : ६%)! £5 6: (26६ (2 iy 9 
आखिरत की मुलाकात को झुठलाया उन के तमाम : (५% ७52 3५»2# ६2 <४2 


आमाल बर्बाद हो गये। बह जैसे अमल करते हैं उनको : BoE 


वैसा ही बदला मिलेगा"”। क्‍ : 
| * 9 १” 2 १9 9% ६८६० 
(।48) और मूसा की कौम ने उन के बाद अपने जेबरों : ८2 ३५०५ ७2 ७४८७४ » ५689 
(आभूषणों) से एक बझड़ा बना लिया,वह एक जिस्म: 555% 45s es 263 
था जिस में बैल की आवाज निकलती थी। क्या उन्होंने : ५५,६५ 55 2४4 ४ ६5 ।5% 
यह न देखा कि वह उन से न तो कोई बात करता: BES GEL 
: BereSls6s 5300) oi 
है और न उन को कोई राह हीदिखा सकता हे, उस : é 


को सख्त नापसन्द है। इस आयत में तकब्बुर का नतीजा बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन्हें 
अपनी आयतों से दूर ही रखता है, फिर बह इतने टूर हो जाते हैं कि किसी तरह की भी निशानी 
उन्हें हक की तरफ लाने में कामियाब नहीं होती। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “जिन पर तुम्हारे 
रब को बात साबित हो गयी, वह ईमान नहीं लायेंगे, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाये 
यहाँ तक कि वह दुःखदाई अजाब देख लें।” (सूरः यूनूस-96, 97) द 
(।77) इस में अल्लाह के आदेशों का पालन न करने वालों की एक आदत बयान है कि हिदायत 
की कोई बात उंन के सामने आये तो उसे तो नहीं मानते, अल्बत्ता गुमराही की कोई चीज देखते 
हैं तो उसे तुरन्त अपना लेते हैं और उस पर अमल शुरु कर देते हैं। कुरआन पाक ने यहाँ जो 
उन की आदत बयान की है इस को हर दौर में देखा जा सकता है। आज हम भी हर जगह और 
हर समाज में यहाँ तक कि मुसलमान समाज में भी यही कुछ देख रहे हैं कि नेकी मुँह छुपाये फिर 
रही है और बुराई को हर कोई लपक-लपक कर इख्तियार कर रहा है। 
(78) यह इस बात का सबब बतलाया जा रहा है कि लोग नेकी के मुकाबला में बुराई को हक 
के मुकाबले में बातिल को क्यों ज्यादा इर्ञ्ियार करते हैं? यह सबब है अल्लाह की आयतों के 
_ झुठलाने और उस से गफलत करने का। यहहर समाज में आम है। | 
(79) इस में अल्लाह की आयतों. को झुठलाने और आखिरत का इन्कार करने बालों का अन्जाम 
बतलाया गया है कि चूँकि उन के अमल की बुनियाद हक ब इन्साफ नहीं, बल्कि जुल्म और बातिल 
है, इसलिये उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) में बुराई ही बुराई होगी जिस की कोई कीमत अल्लाह 
के दरबार में न होगी। हौं, उस बुराई का बदला उन को वहाँ जरुर दिया जायेगा। 
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...--...'उन्होंने माबूद बना लिया और वह लोग थे ही : 

जालिम(१० । | 

(49) और जब शर्मिन्दा हुये"? और देखा कि वास्तव : ४६ ८४055 «४४४ 8 ५5: 
में बह लोग गुमराह हो गये हैं तो कहने लगे कि अगर : ६६; ६१८१; * 5.3 ।2६ ५7६ 
हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें माफ न : ७/१ १ 7 ES CBS 
किया तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जायेंगे। स Er 
(50) और जब मूसा गुस्सा और रन्ज में भरे हुये : ७६४६ 455} ७२5 €; 
अपनी कौम की तरफ वापस आये तो कहा कि तुम : ६» 55४४४ ५८६, 06 १६. 
` ने मेरे बाद मेरी नयाबत की, क्या अपने रब के हुक्म : कि; कह 2 22 बट 
से पहले ही तुम ने जल्दबाजी कर ली? और तौरात : 


So 9 po Lote 


| |» 
को तख्तियाँ डाल दीं? और अपने भाई के सर को | 4! ६५ dl oly vols Cs Yl 


99.0 9 9 ~ 


पकड़ कर अपनी तरफ घसीटने लगे। हारुन ने कहा: : ७९% 2१% © A 


3,439 


ऐ मेरे माँ जाये“? (भाई) उन लोगों ने मुझे ....... 3, ८५४ ५४ # 2,5६६ ५५६५ क्‍ 


(80) मूसा अलै* जब चालीस रातों के लिये तूर पहाड़ पर गये तो पीछे से सामरी नाम के एक 
शख्स ने सोने के जेवर (आभूषण) इकट्ठा कर के बछड़ा तय्यार किया जिस में उस ने जिब्रील के 
घोड़े के सुमों के नीचे की मिट्टी भी शामिल कर दी, जिसे उस नें संभाल कर रखा हुआ था, जिस 
में अल्लाह पाक ने जिन्दगी की तासीर रखी थी, जिस की बजह से बछड़ा कुछ-कुछ बेल की आवाज़ 
निकालता था। इस में इर््तिलाफ है कि क्या वास्तव में गोशत-पोश्त का बछडा बन गया था, या 
वह सोने ही का था। लेकिन किसी तरीके से उस में हवा घुसती तो गाये-बैल की सी आवाज उस 
में से निकलती। (इब्ने कसीर) 


इस आवाज से सामरी ने बनी इस्राईल को गुमराह किया कि तुम्हारा माबूद तो यह है, मूसा - ` 


भूल गये हैं और वह माबूद की तलाश में तूर पहाड़ पर गये हैं (इस की तफसील सूरः ताहा में 
आयेगी) | 
(8।) यह निदामत और शर्मिन्दगी मूसा की वापस के बाद हुयी, जब उन्होंने आकर इस पर उन 
को लानत-मलामत की, जैसा कि सूरः ताहा में है। यहाँ इसे पहले इसलिये जिक्र कर दिया गया है. 
ताकि उन को करनी और कथनी (कौल-अमल) इकट्ठा हो जाये। (फ॒त्हुल कदीर) | 
(।82) जब मूसा ने आकर देखा कि वह बछड़े की इबादत में लगे हुये हैं तो सख़्त नाराज हुये 
और जल्दी में तौरात की तखितियों को नीचे डाल दीं जिसे अल्लह पाक ने तूर पहाड़ पर उन्हें दिया 
था। और ऐसी हालत में उन का यह अमल बेअदबी नहीं, क्योंकि उन का मकसद उन तख्तियों ( 
) की बेअदबी (अपमान) करना नहीं था, बल्कि दीनी गैरत और हमिय्यत में बेखुद (बेसुध) होकर 
अन्जाने में गैर इर््तियारी तौर पर बिना सोचे-समझे उन से यह काम हुआ। : 

(83) हज़रत हारुन ओर मूसा अलै° आपस में सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हारुन ने उन्हें “मां जाये” 
इसलिये कहा कि इस शब्द में प्यार और नर्मी का पहलू ज्यादा है। 
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रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों : 
से अधिक रहम करने वाला है। ॒ | 

(52) बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया : 2६ ४&2 ७5७४ ८2४ & 
उन के ऊपर बहुत जल्द उनके रब का गजब : ६५४५ ठ ६55 24 ८ ट 
(नाजिल) होगा और दुनिया को जिन्दगी में जिल्लत : &@ SEEN GSS Bs »(5॥॥ 
(नसीब होगी”) और हम आरोप (और इल्जाम) : SES 
लगाने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। 


१7 2 99४ ६ ~ PB “oS dz 


......----कमजोर समझा और करीब था कि वह मुझे : 4,5 & ५५०८5 ४5 £७ 
मार डालते, तो तुम दुश्मनों को मुझ पर हँँसने का : PR 
मौका न दो“? और मुझे उन जालिमों में शामिल न : ES 
करो(!5१ | | 

(5) मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरी गलती माफ : ५ ९655 #)5 0 ९५४ 08 
फरमा और मेरे भाई की भी। और हम दोनों को अपनी : ® (५४?! 25 &5 5222८ 


oO 


(53) और जिन लोगों ने गुनाह के काम किये फिर : 6265४ 8.27 % ८05 


इस के बाद तौबा कर ली और ईमान ले आये तो : 5 ७५५१ ८३ <४5 6॥ els 
तुम्हारा रब इस तोबा के बाद........ र 


(84) हजरत हारुन अलैः ने अपना यह उज्र (मजबूरी) पेश की जिस की बजह से वह कौम को 
शिर्क जैसे बुरे जुर्म से रोकने में नाकाम रहे। एक तो अपनी कमजोरी की वजह से और दूसरा बनी 
इस्राईल की दुश्मनी और सरकशी की वजह से कि बह उन्हें कत्ल तक कर देने पर आमादा हो 
गये थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिये खामोश होना पड़ा, जिस की इजाजत ऐसे मौकों पर 
अल्लाह ने दी है। 

(85) मेरी ही डॉट-फटकार करने से दुश्मन खुशहोंगे जबकि यह मौका तो दुश्मनों की सरकोबी करने 
और उन से अपनी कौम को बचाने का है। 

(86) और वैसे भी अकीदा और अमल में मुझे किस तरह उन के साथ शुमार किया जा सकता 
है? मैंने न तो शिंक किया और न ही इस की इजाजत दीऔर न इस पर खुश हुआ। हाँ, सिंफ 
खामोश रहा, और इस के लिये भी मेरे पास माकूल उज्ज मौजूद है, फिर मेरा शुमार जालिमों (मुश्रिकों) 
के साथ किस तरह हो सकता है? चुनान्चे हजरत मूसा ने अपने और अपने भाई हारुन के लिये 
मग्फिरित और रहमत की दुआ माँगी। 

(87) अल्लाह का गजब यह था कि तोबा के लिये कत्ल जरुरी था। और इस से पहले जब तक 
जीते रहे, ज़िल्लत और रुसस्‍्वाई के बह मुस्तहिक करार पाये। 


(88) और यह सज़ा उन ही के लिये ख़ास नहीं है, जो भीअल्लाह पर इल्जाम बाँधता है उस को 


हम यही सजा देते हैं। 
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ee गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला : 85 


हेप? । 
4/7 3 RO १ 9” 


(54) और जब मूसा का गुस्सा ठन्डा हुआ तो उन्होंने : ४४ ८.55 ४४४ 06 ८६: (६ 
उन तख्तियों को उठा लिया, उन के मजामीन (विषय) : ६४5 $ ४४५ ६४-४5 3; ६८५५ 


मे लोगों ओर | थी हु “ISP 9 4) 3 +9 uw 
मे? उन लागों के लिये हिदायत और रहमत थी जो ® (+b » ०82.) 5 oN 
अपने रब से डरते हें“??। 


(55) और मूसा ने अपनी कौम में से सत्तर आदमी : ४८ (१८८ 4:5 (9५४३ १25 
हमारे मुकरंर किये हुये वकत के लिये चुने, सो जब : AN SFE ६8 ४८६: 
उन्हें जलजले ने आ पकड़ा' 2) तो मूसा कहने लगे: ऐ | i ॐ pent <3 Re & 
मेरे पर्वरदिगार! अगर तू चाहता तो इस से पहले ही उन : ,~ GE EC, ५८6८ 
को और मुझ को हलाक कर देता। क्‍या तू हम में से : ..*/“, oe DN ठ 5 
चन्द मूखोँ की गलती पर सब को हलाक कर देगा? : $ 0-2 * + 2| ७; G} ts 
यह घटना केवल तेरी तरफ से एक परीक्षा है, ऐसी : ४४ "१८5 0? 9७9 १% ५७९ 
परीक्षाओं से जिस को तू चाहे गुमराही में डाल दे और : 2 55 Gols OE 
जिस को चाहे हिदायत दे, तू .......... | Bis 


(89) हाँ, जिन्होंने तौबा कर ली, उन के लिये अल्लाह पाक गफूर और रहीम है। मालूम हुआ कि 
तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है मगर शर्त यह है कि खालिस तौबा हो। 

(90) [नुस्‌-खतिहा] इसे उस अस्ल को भी कहते हैं जिस से नकल किया जाये, और नकल किये 
हुये को भी “नुसूखा” कह दिया जाता है। यहाँ “नुस्खा” से मुराद या तो वह अस्ल तखतियाँ हैं जिन 
पर तौरात लिखी गयी थी। और सहीह बात यह है कि वह तखतियाँ डालने से नहीं टूटी थीं, क्योंकि 
आगे चल कर आता है कि हजरत मूसा ने उन “तख़तियों को उठा लिया” इस से मालूम होता है 
कि वह नहीं टूटी थीं। बहरहाल इस का मुरादी मफहूम “मजामीन” (विषय) है जो तर्जुमा में इख्तियार 
किया गया है। 

(9) तौरात को भी कुरआन पाक की तरह उन्ही लागों के लिये हिदायत और रहमत करार दया 
गया है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि अस्ल फाइदा आसमानी: किताबों से ऐसे ही लोगों को 
होता है। दूसरे लोगों ने तो चूँकि अपने कानों को हक के सुनने से, आँखों को हक के देखने से 
बन्द किया हुआ होता है, इसलिये बह हिदायत से महरुम ही रहते हैं। | 
(92) उन सत्तर आदमियों की तफसील अगले हाशिया में आ रही हे। यहाँ यह बताया गया है कि 
हजरत मूसा अलैः ने अपनी कौम मंसे सत्तर आदमी चुने और उन्हें तूर पहाड़ पर ले गये, जहाँ पर 
उन्हें किसी जुर्म की वजह से हलाक कर दिया गया, जिस पर हजरत मूसा अलैः ने कहा ....... 
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PP ही तो हमारा वली (सरपरस्त) है, पस हमें माफ : 
कर दे और हम पर रहमत फरमा और तु ही सब से: 
बेहतर माफ करने वाला है(??। [ 


(56) और हमारे लिये दुनिया में भी नेकी लिख दे CS GONG ERs 
और आखिरत में भी, हम ने तेरी तरफ रुजूअ कर : ५6 ><] 6५७ 6 ६% 3 
लिया है“?। अल्लाह पाक ने कहा: में अपना अजाब : व्रई ८ ८५ <४ ५८ 
उसी पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी : GREP BEES 


रहमत हर चीज़ पर छाई हुयी हे/»?। 


(।93) बनी इस्राईल के यह सत्तर आदमी कौन थे7 और किस जुर्म की सजा में हलाक किये गये 
थे? इस में उलमा का इख़््तिलाफ है। एक राय यह है कि जब हजरत मूसा ने तौरात के अहकाम 
उन्हें सुनाए तो उन्होंने कहाः हम कैसे यकीन कर लें कि यह किताब वास्तव में अल्लाह पाक को 
तरफ से उतारी गयी है? हम तो जब तक खुद अल्लाह पाक को कलाम करते हुये न सुन लें, 
उसे नहीं मानेंगे। चुनान्चे उन्होंने सत्तर चुने हुये आदमियों को लिया और तूर पर गये वहाँ अल्लाह. 
पाक ने मूसा से कलाम किया जिसे इन लोगों ने भी सुना। लेकिन वहाँ उन्होंने फिर एक नया मुतालबा 
कर दिया कि हम जब तक अल्लाह को अपनीआँखों से नहीं देख लेंगे, ईमान नहीं लायेंगे। 

दूसरी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं जो पूरी कौम की तरफ से बछड़े को पूजा 
के जुर्म को तौबा के लिये तूर पर गये थे, फिर वहाँ जा कर उन्होंने अल्लाह पाक को देखने को 
ख़राहिश जाहिर को। | 

तीसरी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं कि जिन्होंने बनी इस्राईल को बछड़े को पूजा 
करते देखा लेकिन उन्हें मना नहीं किया। 

चौथी राय यह है कि यह सत्तर आदमी वह हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म से तूर पर ले जाने 
के लिये चुना गया था, वहाँ जाकर उन लोगों ने दुआ की, उन में से एक दुआ यह भी थी कि 
"ऐ अल्लाह! हमें तू बह कुछ अता फरमाजो इस से पहले तू ने किसी को नहीं दिया और न आइन्दा 
किसी को देना” अल्लाह पाक को उनकी यह दुआ पसन्द न आयी और जलजला भेज कर उन्हें हलाक 
कर दिया। | | 

ज्यादा उलमा दूसरी राय को मानते हैं और इस वाकिआ को उन्होंने बही घटना माना है जिस 
का जिक्र सूरः बकरह की आयत न° 56 में आया है जहाँ उन पर बिजली गिरने से मरने का जिक्र 
है और यहाँ “रजूफा” (जलजला) से मौत का जिक्र है। इस की यूँ ताबील की गयी है कि हो सकता 
है दोनों ही अजाब आये हों। ऊपर से बिजली की कड़क और नीचे से जलजला। बहर हाल हज़रत 
मूसा की इस दुआ के बाद कि अगर उन को हलाक ही करना था तो इस से पहले उस समय 
हलाक करता जब वह बछड़े की इबादत में लगे हुये थे, अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा कर दिया। 
(।94) यानी तौबा करने वाले है। | | | 
(95) यह अल्लाह पाक की रहमत ही है कि दुनिया में अच्छे-बुरे, मोमिन-काफिर दोनों ही उस की 
रहमत से फाइदा उठा रहे हैं। हदीस में आता है कि “अल्लाह पाक की रहमत के सौ (00) हिस्से 
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po तो मैं बह रहमत उन लोगों के नाम अवश्य : ६% ७४5 #5 
ही लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और जकात देते हैं : & १५६ ६५ 25 G25 
और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। | 
(57) जो लोग इस रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते : 6% 022% OS 
हैं जिसे बह अपने पास तौरात और इन्जील में लिखा : ५५८ ४534८५ ५ & 
हुआ पाते है. बह उन को नेक बतों का हुक्म देते । says su) 322 Ws 
हैं और बुरी बातों पर मना करते हैं” और पाक : 555 is ds os 
चीजोंको हलाल और गन्दी वस्तुओं को उन पर हराम : 58 27५८ Ii 25 
फरमाते हैं और उन लोगों पर जो बोझ और तोक (गले : 2, ८? 75 7% 


25 96 /११2८८१/ 9899, 929८2 4“ 
< 


का फन्दा) था“ उन को दूर करते हैं। तो जो लोग : “° EY hres (१५०५ 


॥ “9 J & 4 37s 


- SIP 77 १97 i 5 (६ 
उस नबी पर ईमान लाते हैं और उस को शक्ति प्रदान : 22222 ९५ 2० | 2 bogie 
हैं < हैं (7 का 5, ” "G7 92977 
करते हैं और उस की सहायता करते हैं और उस नूर : 0%! ५७५! ,४४||»५४५ ४५००७ 
की पैरवी करते हैं जो उस के साथ भेजा गया है तो : BO 25 FER a 


बही लोग कामियाबी हासिल करने वाले हैं । 


~ 29 \2/” ES 


हैं, यह उसकी रहमत का एक हिस्सा है कि जिस से मख्लूक एक-दूसरे पर रहमत करती और वहशी 
जानवर अपने बच्यों से प्यार-मुहब्बत करते हैं और उस ने अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास 
` रखे हुये हैं” (सहीह मुस्लिम हदीसः 9-(2752) इब्ने माजा-4293) 

(96) यह आयत भी इस मामले को वजाहत के लिये काफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की रिसालत पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात मुमकिन नहीं और ईमान वही मोतबर 
है जिस की तफुसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमायी हैं। इस आयत से 
भी “वहदते-अदयान” (यानी तमाम दीन एक हें) के खयाल (सिद्दान्त) की जड़ कट जाती है। 
(97) (मारुफ) वह है जिसे शरीअत ने अच्छा कहा है और (मुन्‌-कर) वह हे जिसे शरीअत ने 
बुरा कहा है। 

(98) यह बोझ और तोक वह हैं जो पिछली शरीअत में थे। जैसे जान के बदले जान का कत्ल 
जरुरी था (दियत या माफी नहीं थी) या जिस कपड़े में नापाको लग जाती उस हिस्सा को काट देना 
जरुरी था। इस्लामी शरीअत ने सिर्फ धोने का हुक्म दिया, जिस तरह किसास में दियत और माफी 
को भी इजाजत दी, इसी तरह दूसरे अहकाम में भी आसानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः “मुझे आसान दीने-हनीफी के साथ भेजा गया है” (अहमद-5/266) लेकिन अफसोस इस 
उम्मत ने अपनेतौर. पर रस्म और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिये हैं और जाहिलिय्यत 
के तौक गले में डाल लिये हैं जिन से शादी और मौत दोनों जहन्नम बन गये हैं। | 
(99) इन आखिरी शब्दों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि कामियाब वही लोग होंगे जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और उन की पैरवी करने वाले होंगे। जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत पर ईमान नही लायेंगे वह नाकाम और नामुराद होंगे। इन 
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( 58) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों | में तुम सब की | ५0 ! ३ 3 | ४४ ($) id 5 
तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ जिस कौबादशाही तमाम : ..."! ६॥ टट ६5 45 2८. २] 
आसमानों और जमीन में है। उन केअलावा कोई : 2? 2” 2272।८१।१९ ५१६१ 
SE SG YA YOY 

इबादत के योग्य नहीं, बही जीवन देता हे और वही : GS sb ४०6 
मृत्यु देता है, इसलिये अल्लाह पर ईमान लाओ और : XE OD नह og 5 हित ॒ 
उस के रसूल नबी उम्मी पर जो स्वँय भी अल्लाह ओर : ४9% 42:83 40५ ०2४ 
~ 59/१ 


उस के अहकाम पर ईमान रखता है और उस को : Bs 
पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ@०। 


के अलावा कामियाबी से मुराद भी आखिरत की कामियाबी है। यह मुमकिन है कि कोई कौम नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत पर ईमान न रखती हो और उसे दुनिया में खुशहाली 
हासिल हो, जिस तरह इस समय पश्चिमीऔर पूर्वी (यहूदियों, ईसाइयों) और दूसरी बाज कौमों. का हाल 
है कि वह ईसाई या यहूदी या काफिर और मुश्रिक होने के बावजूद तरक्की की राह पर है और 
खुशहाल हैं। लेकिन इन लोगों की यह तरक्की टेमपरेरी (अस्थाई) और इम्तिहान के तौर पर है। यह 
उन की आखिरत की कामियाबी की जमानत या निशानी नहीं। इसी तरह “उस नूर की पैरवी करते 
हैं जो उन के साथ भेजा गया” से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूरः माइदा की आयत न° ॥5 
में “नूर” से मुराद कुरआन पाक ही हे। (जैसा कि वहाँ भी बयान किया गया है) क्योंकि जो नूर 
आप के साथ नाजिल किया गया बह कुरआन पाक ही है, इसलिये इस “नूर” से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की जात मुराद नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि हिदायत के लिहाज़ से आप 
की सिफतों में एक सिफत नूर भी है जिस से कुफ्र और शिंक की तारीकी दूर हुयी। लेकिन इस 
से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का “नूरुन्‌ मिन्‌ नूरिल्लाहि” (अल्लाह के नूर का हिस्सा) होना. 
साबित नहीं हो सकता, जिस तरह बिदअती लोग यह साबित करते हैं। बिदअती लोगों का यह अकीदा 
औसाइयों के अकीदा की तरह है कि वह भी अपने नबी को अल्लाह का बेटा कहते हैं और यह 
बातिल हैं (और अधिक जानकारी के लिये सूरः माइदा की आयत न° ।5 का हाशिया देखें) 

(200) यह आयत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पूरी दुनिया के लिये नबी बनाकर भजे 
गये हैं के सबूत में बिल्कुल स्पष्ट है। इस में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को हुक्म दिया कि आप कह दीजियेकि ऐ दुनिया के इन्सानों!में सब की तरफ अल्लाह का रसूल. 
बना कर भेजा गया हुँ। इस तरह आप पूरी दुनिया के इन्सानों के रसूल और रहनुमा हैं। अब हिदायत 
और नजात न ईसाइयत में है और न यहूदियत में, ने किसी और मजहब में। नजात और हिदायत 
अगर है तो सिफ इस्लाम के अपनाने औरउसे ही इरिब्तियार करने में है। इस आयत में और इस 
से पहली आयत में भी आप को “उम्मी नबी” कहा गया है। यह आप की एक खास सिफत है। 
उम्मी केमाना है अनपढ़। यानी आप ने किसी उस्ताद के सामने तालीम नहीं हासिल को, किसी से 
किसी प्रकार कीशिक्षा नहीं ली, लेकिन इस के बावजूद आप ने जो कुरआन पेश किया, उस को बलागत 
और एजाज के सामने दुनिया भर के फसीह और अदीब लोग आजिज आ गये और आप ने जो तालीम 
लोगों के सामने पेश की, उन के सच्चे और हक होने का एक दुनिया ने एतराफ किया है जो इस 
बात की दलील है कि आप हकीकत में अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और यह कुरआन अल्लाह का 


NN 


e\ 


मन्जिलः 2 


का-लल्‌ म-लाउ (9) 486 


सूरः आ-राफ्‌ (7) 








(59) और मूसा की कौम में एक जमाअत ऐसी भी : (४ 


है जो हक के अनुसार हिदायत करती और उसी के 
अनुसार न्याय करती है००?। 

(60) और हम ने उन्हें बारह (2) कबीलों के 
लिहाज से बारह (2) जमाअतें बना दिया था०?। और 


हम ने मूसा को हुक्म दिया जबकि उन की कौम ने : 
उन से पानी माँगा कि अपनी लाठी को फ॒लाँ पत्थर < Msi 
पर मारो, पस तुरन्त उस से बारह चश्मे (सोते) फूट : (2 
निकले। हर-हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने का घाट : £ "2 
मालूम कर लिया। और हम ने उन के ऊपर बदली का : ५ 

छाँच किया और उन पर मन्न व सलवा उतारा और : ८50 
कहा कि खाओ पाकीजा चीजों से जो कि हम ने तुम : 
को दी हैं। और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया : 
लेकिन बह अपने आप ही पर अत्याचार कर रहे थे। : 
(6।) और जब उन को हुक्म दिया गया कि तुम लोग : 
उस बंस्ती में जा कर रहो और उस में जहाँ चाहो : £६।7; ; "£६ 5६.२८ 
खाओ (पियो) और यह कहते जाना कि हमें माफ कर : 
दे और सज्दा करते हुये दरवाजे में दाखिल होना, हम : 


तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे। और हम उन को : 


और ज्यादा देंगे जो लोग नेक कार्य करेंगे। 


(62) तो जो लोग उन में से जालिम थे, उन्होंने बह 


बात ही बदल दी जो उन से कही गयी थी, पस हम 
ने उन पर आकाश 
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कलाम है, वर्ना एक उम्मी (अनपढ़) न ऐसा कुरआन पेश कर सकता है और न ऐसी शिक्षा दे सकता 
` है जो अदूल, इन्साफ का सब से बेहतर नमूना और इन्सानां की नजात के लिये जरुरी हे, इन्हें अपनाए 
बिना दुनिया सच्चे अम्न और सुकून नहीं पा सकती। 

(207) इस से मुराद वही चन्द लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः 
वगैरह। 

(202) [असबा-तन्‌] यह “सिन्त” की जमा (बहुवचन) है, इस का एक अर्थ “औलद की औलाद है 
लेकिन यहाँ “कबीलों” के माना में है। यानी हजरत याकूब के बारह बेटों से बारह कबीले बने, हर 
कबीले पर अल्लाह पाक ने एक नकोब (निग्रान) मुकर्स्र फरमा दिया (सूरः माइदा-।2) यहाँ पर अल्लाह 
पाक उन बारह कबीलों के बाज़ औसाफ (खूबियों) में एक-दूसरे से आगे होने के नाते उन के 
अलग-अलग गरोह हाने को एहसान के तौर पर जिक्र फरमा रहा है। 
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कम से एक अज़ाब भेज दिया, क्योंकि बह जुल्म 
किया करते थे““»। 

(63) और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों 
का? जो कि खारे दरिया के निकट आबाद थे, उस 


` अवज्ञा (नाफमानी) किया करते थे। 


(64) और जब उन में से एक जमात ने यूँ कहा : 


कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन को 
अल्लाह पाक बिला शुब्हा हलाक करने वाला है, या 


: ८58 ७7 
GOAN gS : 
समय का हाल पूछिये जबकि वह शनिवार (दिन) के : (८५ 7८८; ८; : ६१> 265763 
बारे में सीमा से आगे निकल रहे थे, जबकि उन के : “६ LG 
सनीचर के दिन तो उन की मछलियाँ जाहिर हो-होकर : 
उन के सामने आती थीं, और जब सनीचर का दिन न : 
होता तो उन के सामने न आती थीं। इस प्रकर हम : 


उन्हें आजमाइश में डाल रहे थे इस कारण से कि वह : 
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8 3 )0० 9 6 + yu 


(203) आयत न° 60 ता ।62 में जो बातें बयान की गयी हैं, बह वहीं बातें हैं जिन का जिक्र 
सूरः बकरह के शुरु में किया गया है, वहाँ तफसील पढ़ ली जाये। 

(204) यानी उन यहूदियोंसे पुछिये। इस में यहूदियों को यह बताना भी है कि इस घटना की जानकारी 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है। जो आप के सच्चे नबी होने को दलील है क्योंकि 
अल्लाह पाक की तरफ से बहयि के बगैर आप को इस घटना की जानकारी नहीं हो सकती थी। 
(205) यह कौन सी बस्ती थी? इस में इख्तिलाफ है। किसी ने इस बस्ती का नाम “ईला” किसी 
ने “तबरिया” और किसी ने “ईलिया” बताया है, किसी ने शाम मुलक की कोई बस्ती बताया है जो 
समुन्द्र के करीब आबाद थी। ज्यादा उलमा का खयाल है कि इस बस्ती का नाम “ईला” है जो 
मदयन और तूर पहाड़ के बीच में कुलजुम समुन्द्र के साहिल (तट) पर आबाद थी। 


(206) यहाँ यहूदियों के उस घटना की तरफ इशारा है जिस में उन्हें शनिवार (हफ्ता) वाले दिन. 


मछलियों का शिकार करने से मना कर दिया गया था, लेकिन आजमाइश के तौर पर शनिवार वाले 
दिन मछलियाँ बहुत अधिक आतीं और पानी के ऊपर जाहिर हो-होकर कर चलती. थीं। और जब 
यह दिन गुजर जाता तो इस तरह जाहिर होकर न चलती थीं। आखिर में यहूदियों ने एक हीला कर 
के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गडढे खोद डाले ताकि मछलियाँ उन में फँसी रहें।और फिर जब 
हफ्ता का दिन गुजर जाता तो उन्हें पकड़ लेते। | 

(207) जमहूर उलमा का कहना है कि इस बस्ती के लोग तीन गुटों में बट गये थे () जालिम 
गुट जो हीला कर के हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करते थे (2) दूसरा गुट बह था जो उन 
को ऐसा करने से मना करता था (3) और तीसरा गराहे बह था जो खुद अर्गचे नेक था, लेकिन 
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| हे ~ ११९५7 pes “dr 
RR उत्तर दिया कि तुम्हारे रब के सामने माजरत पेश : BOL Ss 
करने के लिये ओर इसलिये भी कि संभवतः (शायद) र 
बह डर जायें। 


(65) सो जब वह उस नसीहत को भूल गये जो उन : ४ 4५ ४५ (८ १545 (६5 
को की गयौ थी» तो हम ने उन लोगों को तो बचा : ६४६६६ /१६ ८% ए &४ 
लिया जो उस बुरी आदत से मना किया करते थे और : | Cui wanes 


उन लोगों को जो नाफमानी करते थे एक कठोर अजाब : a6 
में a SN 
में पकड़ लिया इस कारण कि बह नाफमानी किया : 
करते थे । द | र 
(66) यानी जब वह जिस काम से उन को मना किया : ८४ ६६4६८ sg Goss Es 
गया था उस में सीमा से आगे निकल गये तो हम ने : BCS ESBS 
उन को कह दिया कि तुम धुतकारे हुये बन्दर बन : 
जाओ I0) | 


पहले गरोह को जो जालिम था बुराई से मना नहीं करता था। यहाँ पर “उम्मह” से मुराद यही तीसरा 
गरोह है। 
कुछ दूसरे उलमा “उम्मह” से वही नारफ॑मान मुराद लेते हैं किजब उन को नसीहत करने वाले नसीहत 
करते तो यह कहते कि जब तुम्हारे खयाल में तबाही और हलाकत हमारा भाग्य है तो फिर हमें 
क्यों नसीहतें फरमाते हो? तो बह जवाब देते कि एक तो अपने रब के सामने माजरत पेश करने 
के लिये ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच जायें, क्योंकि बुराई को होते हुये देखना और फिर 
उसे रोकने की कोशिश न करना भी जुर्म है, जिस पर अल्लाह पाक पकड़ सकता है। और दूसरा 
फाइदा यहहै कि शायद यह लोग अल्लाह को नाफ॑मानी करने से रुक जायें। 

पहली तफसीर की रोशनी में यह तीन गरोह हुये (।) नार्फमान और शिकार करने वाला गरोह 
(2) वह गरोह जो बिल्कुल अलग हो गया।न तो वह नाफमानों में से था और न ही मना करने वाले 
और रोकने वालों में (3) बह गरोह जो नाफंमान भी नहीं था और न ही अलग-थलग था, बल्कि 
नाफमानों को रोकता और मना करता था। दूसरी तफसीर की रोशनी में यह दो गरोह हुये (॥) एक 
नाफमानों का (2) दूसरे मना करने वालों का। 
(208) यानी बाज नसीहत की उन्होंने कोई पर्वा नहीं की और नाफ॑मानी पर अड़े रहे। 
(209) यानौ बह जालिम भी थे, अल्लाह पाक को नाफमानी कर के उन्होंने अपनी जानां पर जुल्म 
किया और उन्हें जहन्नम का ईधन बना लिया। और वह फासिक भी थे कि उन्होंने अल्लाह पाक 
के हुक्मों से मुँह मोड़ लेना अपना शेवा और वतीरा बना लिया। 
(270) उलमा के दर्मियान इस मामले में इर्तिलाफ है कि नजात पाने वाले सिफ बही थे जो मना 
करते थे, और बाकी दोनों गरोह हलाक कर दिये गये, या हलाक होने वाले सिफ वह थे जो मछली 
का शिकार करते थे? और बाकी दो गरोह नजात पाने वाले थे? इमाम इब्ने कसीर रहः ने दूसरी 
राय को तर्जीह दी है। 
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रब ने यह एलान कर दिया कि वह उन यहूद पर : 5५ £ 22४८5 ९० 2५.४ 
कियामत तक ऐसे शख्स को अवश्य मुसल्लत करता is EN ES IES 
रहेगा जो उन को सबसे बुरा दन्ड देता रहेगा”'?। बिला : i iE 2 ड 
शुब्हा आप का रब जल्द ही सजा दे देता है और बिला : 8०222 2 
शुब्हा बह वास्तव में बहुत माफ करने वाला और बहुत : 

बड़ी रहमत वाला है?। 

(68) और हम ने जमीन में उन की मुख्तलिफ : 2९ ६4 0! G 2a 
जमाअतें कर दीं। कुछ उन में से नेक थे और कुछ : ५९५६5 ८5१3 ०.७४2 5७४.) 
उन में और प्रकार के यानी बुरे थे। और हम उन को OOS sR 
खुशहाली और बदहाली से आजमाते रहे कि शायद वह : f 
रुक जायें? । | 

(69) फिर उन के बाद ऐसे नालाइक लोगों ने उन: ५ 5)5 i sy 025 
का स्थान लिया” जो किताब यानी तौरात के वारिस : ५५५5753 59555 6352 
हुये, बह इस हकीर दुनिया का सामान ले लेते”? और : ६६४ १%? 55 ९५८१६६. 
कहते थे कि जरुर हमारी............... र 


(67) और वह समय याद करना चाहिये जब आप के : 2%} 2७०6६4 4505695 





(2।॥) [त-अज्ज-न] वह वक्त भी याद करो, जब आप के रब ने उन यहूदियों को अच्छी तरह 
जतला दिया कि बह उन पर कियामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो उन को सख्त 
अजाब देंगे। चुनान्चे यहूदियों कीपूरी तारिख जिल्लत, गुलामी और महकूमी की तारिख है जिस की ख़बर 
अल्लाह पाक ने इस आयतमें दी है। इस्राईल की मौजूदा होकूमत कुरआन पाक की बयान की हुयी 
इस हकीकत के खिलाफ नहीं है, इसलिये कि बह कुरआन ही के बयान किये हुये इसतिस्ना “मगर 
यह कि वहः लोगों की पनाह में हूँ” का मजहर है और इस हकीकत की ताईद करती है (अधिक 
जानकारी के लिये सूरःआले अम्रान, आयत 2 का हाशिया देखें) 

(22) यानी अगर उन में से कोई तौबा कर के मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्लत और 
बुरे अजाब से बच जायेगा। 

(2।3) इस में यहूद के बहुत से गुटों में बट जाने और उन में से बाज़ के नेक होने का जिक्र 
है और उन को दोनों तरीकों से आजमाए जाने का बयान है कि शायद वह अपनी हकतों से बाज़ 
आ जायें ओर अल्लाह पाक की तरफ रुजुअ करें। | 
(24) [ख-लफ] “लाम” पर जबर के साथ, नेक औलाद (सपूत) को कहते हैं और (ख़ल्फ) लाम 
साकिन्‌ के साथ, नालाइक औलाद (कपूत) को कहते हैं। 

(2।5) यानी करीब का माल हासिल करते हैं, इस से दुनिया मुराद है। या हकीर और रद्टी माल 
हासिल करते हैं। मतलब दोनों ही से यह है कि यह लोग दुनिया के माल ब दौलत के लोभी और 
लालची हैं। 
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सी माफी हो जायेगी”?, हालाँकि अगर उन के पास : १६5 2९८55 /2550 
फिर वैसा ही सामान आने लगे तो उस को भी ले : ६८५) ८ (४5 6 ५४) 
लेंगे। क्या उनसे इस किताब में पक्का वादा नहीं लिया : ५२८ 2०,१६, 2,६7 22: [7 ।१9८८ ८ 
A SYD A bls 
गया कि अल्लाह पाक को तरफ सिवाए हक बात के: _ /,» »/ ८८. 7,2५० ” 
करें” और में: ® OF YE LOE GY 
किसी बात की निस्बत न करें” और इस किताब में : 
जो कुछ था उन्होंने उस को पढ़ भी लिया?। और : 
आखिरत वाला घर उन लोगों के लिये बेहतर है जो : 
प्रहेज़गारी इख्तियार करते हैं, फिर क्या तुम नहीं | 
समझते 2 । 
(70) और जो लोग अल्लाह पाक की किताब को : !65 ५50 4 Gs 
मजबूती से पकड़तेऔर नमाज़ काइम करते हैं, हम ऐसे : ७८८०५. :2/522४8) “६.8! 
नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते2'?। र 
(77) और वह समय भी याद करने के काबिल है : ६४ १56 :2575 CI CEES 5 
जब हम ने पहाड़ को उठा कर साएबान (छतुरी) की : 5४0 5०५, 68 ६६ iE 
तरह: उन के ऊपर लटका दिया और उन को विश्वास. : 


०७ कक ० + 


. (26) यानी दुनिया को तलब करते हैं, फिर भी माफी की उम्मीद रखते हैं जैसे आजकल के मुसलमानों 
का भी हाल है। 

(27) इस के बावजूद वह अल्लाह पाक की तरफ झूठी बातें मन्सूब करने से बाज नहीं आते। जैसे 
बही मग्फिरित और माफ़ी की बात जो ऊपर गुजरी। 

(28) [द-रस्‌] इस का एक दूसरा मफहूम मिटाना भी हो सकता है। यानी किताब की बातों को 
मिटा डाला, यानी उन पर अमल करना छोड़ दिया। 

 (29) उन लोगों में से जो तकवा की राह अपना लें, किताब को मजबूती से थाम लें, जिस से 
मुराद अस्ली तौरात है, और जिस पर अमल करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
_ रसूल होने पर ईमान लायें, नमाज वगैरह की पाबन्दी करें तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों के अज्र को 
बर्बाद नहीं करेगा। इस में उन अहले-किताब (यानी यहूद) का जिक्र है जो तक्वा इख्तियार करें, 
किताब पर अमल करें और नमाज पढ़ें और इन के लिये आखिरत की बशारत और शुभ सूचना 
है। इस से मतलब यह है कि वह मुसलमान हो जायें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
के रसूल होने पर ईमान ले आयें। क्योंकि अब आखिरी नबी पर ईमान लाये बिना आखिरत में नजात 
पाना संभव नहीं। 


न ७+....>+.3.33.-+५०॥3-५०७ ५०० <५33++ ७» ४५+ भा ५७७ ५७५४७ ७४३३७ ७०० १४०4 काज ३०-०७... 
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कि जो किताब हम ने तुम्हें दी है उसे मजबूती से: BGA 
'पकड़ो और जो कुछ उसमें है उस को याद रखो ताकि : 
तुम प्रहेजगार बन जाओआओ। | 

(72) और जब आप के रब ने बनी आदम की पीठ : ९१ 23 ९ ६० ८5 ६ 35 
से उन की औलाद को निकाला और उन से उन ही: (७ 2५७६४: 2६6५५ 2५,१६४ 
के बारे में इकरार लिया कि क्या में तुम्हारा रब नहीं ENG Sy EN Ce 
हूँ? सब ने उत्तर दिया: क्यों नहीं, हम सब गवाह : (&( 22) Ss VEE 
हैं2?, ताकि तुम लोग कियामत के दिन....... i हि 


हो गया था कि वह उन पर गिरने वाला है, और कहा : 74५4५ (८७४88 85 25 


CO 3. 


(220) यह उस समय की घटना है जबह जरत मूसा उन के पास तौरात लाये और उस के अहकाम 
उन को सुनाए, तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उनपर अमल करने से इन्कार किया इस पर 
अल्लाह पाक ने उन पर पहाड़ को बुलन्द कर दिया कि तुम पर गिरा कर तुम्हें कुचल दिया जायेगा, 
जिस से डरते हुये उन्होंने तौरात पर अमल करने का वादा किया। क्छुछ उलमा के नजदीक पहाड़ 
बुलन्द करने की घटना उन की माँग पर पेश आयी, जब उन्होने कहा कि हम तौरात पर अमल 
उस समय करेंगे जब अल्लाह पाक पहाड़ को हमारे ऊपर बुलन्द कर के दिखाये। लेकिन पहली बात 
ज्यादा सहीह लगती हे......अल्लाह बेहतर जाने......यहाँ तो मुतलक पहाड़ का जिक्र है (उन के 
मुतालबे का जिक्र नहीं है) लेकिन इस से पहले सूरः बकरह आयत 63 और 93 में दो जगह इस 
घटना का जिक्र है। वहाँ पर इस का नाम तूर बतलाया गया है। 
(22) यह मीसाक और वदा हजरत आदम की पैदाइश के बाद उन की पीठ से होने वाली तमाम 
औलाद से लिया गया। इस की तफसील एक हदीस में इस प्रकार आती है कि “अरफात केमैदान 
के करीब “नामान” नाम के जगह में अल्लाह पाक ने आदम की पीठ से होने वाली औलाद से वादा 
लिया। पस आदमी की पीठ से उन की होने वाली तमाम औलाद को निकाला और उस को अपने 
सामने फैला. दिया और उन से पूछा: “क्या में तुम्हारा रब नहीं हुँ?” सब ने कहा: “क्यों नहीं, तेरे 
रब होने की हम सब गवाही देते हें।” (अहमद, हाकिम, इमाम जहबी ने इस हदीस को सहीह कहा 
है) इमांम शौकनी इस हदीस के बारे में लिखते हैं: “इस की सनद में कोई ऐब नहीं है (फत्हुल 
कदीर) इमाम शौकनी यह भी फरमाते हैं कि यह “आलमे-जर” कहलाता है। इस की यही तफसीर 
सहीह और हक है, इस के अलावा और कोई अर्थ निकालना दुरुस्त नहीं, क्योंकि यह बात सहीह 
हदीस और सहाबा के आसार (कौल) से साबित है और इस को मजाज पर महमूल करना भी जाइज 
नहीं।” 

बहर हाल अल्लाह के रब होने की गवाही हर इन्सान की फितरत में दाखिल है। इसी मफहूम 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया हैः “हर बच्चा फितरत पर 
पैदा होता है, पस उस के माँ-बाप उस को यहूदी, या नस्रानी या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह जानवर 
का बच्चा सहीह सालिम पैदा होता हे, उस की नाक, कान कटा नहीं होता है” (सहीह बुखारी-।358+सहीह 
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यूँ न कहो कि हम तो उस से बिल्कुल ही बेखबर थे। : 8 CEI CF 
(73) या यूँ कहो कि शिक तो पहले हमारे बाप-दादाओं : ८९ 65५ 3; ए $ 3 
ने किया और हम तो उन के बाद उन की औलाद थे, : ६७.७५% ८४ १555 505 
तो क्या उन गलत काम करने वालों के कामों पर तू : ७८४५८॥ ८ Cs 
हम को हलाकत में डाल देगा? [ 

(74) हम इसी प्रकार आयतों को साफ-साफ बयान : ०६55 ७४४ oS <i 


करते हैं ताकि लोग हमारी तरफ लौट आयें। : FS 


(75) और उन लोगों को उस व्यक्ति का हाल पढ़ : ६५१ GLE 


कर सुनाइये कि जिस को हम ने अपनी आयते दां, : ८ 5 
फिर वह उन से बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान : NT 


उस के पीछे लग गया इसलिये वह गुमराह लोगों में : 

शामिल हो गया०?। 

(76) और अगर हम चाहते तो उस को उन आयतों : ५६ 4६55 ५ 4:55 65 55 
की बदौलत बुलन्द मतर्बा कर देते लेकिन वह तो : , |£ 8६४54 ४६४४ 298 
दुनिया की तरफ झुक गया और अपने नफ्स की : ४. 4१८ ९25 ¢) ६८.६] 
खाहिश की पैरवी करने लगा इसलिये उस की हालत : A Bia iis 
(स्थिति) कुत्ते की सी हो गयी कि अगर तू उस पर : SRP NPR सीड 
आक्रमण करे तब भी हाँपे, या उस को छोड़ दे..... : 





मुस्लिम, हदीसः 22-(2658) और सहीह मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि अल्लाह पाक फरमाता 
हैः “मैने अपने बन्दों को हनीफ (अल्लाह की तरफ यक सू होकर तवज्जोह करने वाला) पैदा किया 
है, पस शैतान उन को उन के (फितरी) दीन से गुमराह करदेता है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(2865) 
यह फितरत, या दीने -फिरत, यही रब की तौहीद और उस की नाजिल की हुयी शरीअत है जो अब 
इस्लाम को सूरत में महफूज़ और मौजूद है। 

(222) यानी हम ने यह वादा और अपने रब होने की गवाही इसलिये ली ताकि तुम यह उज्र पेश 
न कर सको कि हम तो गाफिल थे, या हमारे बाप-दादा शिंक करते आये थे। इस प्रकार के उज्र 
 कियामत के दिन अल्लाह के दरबार में सुने नहीं जायेंगे। 

(223) उलमा ने उसे किसी एक खास शख्स के बारे में करार दिया है जो अल्लाह की किताब का 
इलम रखता था, लेकिन फिर वह दुनिया और शैतान के पीछे लग कर गुमराह हो गया। ताहम उस 
ख़ास शख्स के बोर में कोई मुस्तनद बात रिवायत नहीं है, इसलिये इस तकल्लुफ की जरुरत नहीं 
है। यह आयत आम है और ऐसे लोग हर उम्मत और जमाना में होते रहे हैं। जिस के अन्दर इस 
प्रकार की बातें पाई जायेंगी और वह इस आयत में बयान किये गये शख्स जैसा होगा। 
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Mr तब भी हाँपे०? यही हालत उन लोगों की है : , ५०,८६ , ०८ ८८ (६६ 


जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया सो आप उन: BOE 
घटनाओं को बयान दीजिये ताकि वह लोग कुछ : 
सोंचे25? | , 
(77) उन लोगों की मिसाल भी बुरी है“? जिन्होंने : ६४:४४ ८८४ SN SEs, 
हमारी आयतों को झुठलाया और वह अपने आप ही : OGM NEA: 


पर अत्याचार करते रहे। | 

(78) जिस को अल्लाह पाक हिदायत देता है तो बही : ८१५ (४५९४ 3६8 40 ५९ ८ 
हिदायत पाने वाला होता है और जिस को वह गुमराह : ७ ८१५८४ 5 <6 ए 
कर दे तो वही लोग घाटा उठाने वाले हैं? । | 

(79) और बिला शुब्हा हम ने ऐसे बहुत से जिन्नात : ६५ ९५5 755 og) G55 085s 
और इन्सान जहन्नम के लिये पैदा किये है” जिन के : (६६६; $ 7 225 5 Yi; 
दिल ऐसे हैं जिन से वह नहीं समझते, और जिन की : ; 0 ssi 
आँखें ऐसी हैं जिन से बह नहीं देखते, और जिन के : ८+ GSES; 
कान ऐसे हैं जिन से बह नहीं सुनते। यह लोग जानवरों : , EUG NOL 


2,827 99 (; हद 
की तरह हैं, बल्कि यह उन से भी ........ gs oh Ch YE 


(224) कृत्ते की यह आदत है कि उस का पेट भरा हो या भूखा हो, तन्दुरुस्त हो या बीमार हो 
थका हो या तगड़ा हो हर हाल में जबान बाहर निकाल कर. हपता रहता है। यही हाल ऐसे शख्स 
का है, उसे नसीहत करो या न करो, उस का हाल एक ही रहेगा और दुनिया के माल के लिये 
उस की राल टपकती रहेगी। 

(225) और इस प्रकार के लोगों से इबरत हासिल करके गुमराही से बचेंऔर हक को अपनायें। 
(226) [म-स-लन्‌] यह तमीज है। अस्ल इबारत यूँ होगी “सा-अ म-स-लन्‌ म-सलुल्‌ कौमिल्लजी-न 
कज्जबू बिआयातिना। 

(227) यहाँ अल्लाह पाक के कानूने-मशिय्यत का बयान है जिस की वजाहत पहले दो तीन मर्तबा 
की जा चुकी है। (देखें सूरः बकरह-253 का हाशिया) 

(228) इस का तअल्लुक तकदीर से है, यानी हर जिन्न और इन्सान के बारे में अल्लाह को इलम 
था कि वह दुनिया में जाकर क्या अमल करेगा, उस के मुताबिक उस ने लिख रखा है। यहाँ उन्ही 
जहन्नमियों का जिक्र हे जिन्हें अल्लाह. के इलम के मुताबिक दोाजख वाले ही काम करने थे। आगे 
उन की कुछऔर सिफतों को बयान करके बता दिया गया है कि जिन लोगों के अन्दर यह चीजें 
उसी अन्दाज में हों जिस का जिक्र यहाँ किया गया है तो समझ लो कि उस का अन्जाम बुरा है। 
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ज्यादा गुमराह हैं”, और यही लोग गाफिल हैं। : 8 ७५५ 
(80) और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिये हैं, : ५६५ IY abs 
इसलिये तुम अल्लाह को उन्हीं नामों के साथ पुकारो, : ५ १११ ह 55 C2059555 
ओर ऐसे लोगों से संबन्ध ही न रखो जो उन के नामों nia 
की गलत ताबील करते हें? उन......... 


(229) यानी दिल, आँख, कान यह चीजें अल्लाह ने दी हैं कि इन्सान इन से फाइदा उठाते हुये अपने 
रब को समझे, उस कौ निशानियों को पढ़े और हक की बात को गोर से सुने। लेकिन जो शख्स 
इस प्रकार काम नहीं लेता बह उन से फाइदा न उठाने में जानवरों की तरह, बल्कि उन से भी ज्यादा 
गुमराह है। इसलिये किजानवर तो फिर भी अपने नफा नुक्सान के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं 
और नफा वाली चीजों से नफा उठाते और नुक्सान देने वाली चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, 
लेकिन अल्लाह पाक की हिदायत से मुँह मोड़ने वाले शख्स के अन्दर तो यह तमीज करने की 
सलाहियत ही खत्म हो जाती है कि उस को कौन सी चीज़ फाइदा देगी और कौन सी चीज नुकसान 
देगी? इसीलिये अगले जुमले में उन्हें गाफिल कहा गया है। 
(230) अल्लाह के उन बेहतरीन नामों से मुराद अल्लाह के वह नाम हें जिन से अल्लाह पाक की 
मुख्तलिफ सिफतें, उस की बड़ाई और जलालत (बुर्जुगी) और उस की कुदरत का इजहार होता हैं 
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में इन की तादाद 99 (एक कम सौ) बताई गयी है। और फरमाया 
: “जो इन को शुमार करेगा जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह पाक ताक है और ताक को पसन्द 
करता है।” (सहीह बुखारी-640+सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(2677) शुमार करने, गिनने का मतलब है 
उन पर ईमान लाना, उन को गिनना और उन्हें एक-एक कर के बरकत के तौर पर इख्लास के साथ 
पढ़ना, या उन्हें याद करना, उन का अर्थ जानना वगैरह (मिरकात-शरह मिशकत 5/7॥) 

बाज़ रिवायतों में उन 99 नामों को तफुसील से जिक्र किया गया है, लेकिन यह रिवायतें 
जआफ हैं और उलमा ने उन्हें “मुदरिज” करार दिया है, यानी रिवायत करने वालों ने उस में अपनी 
तरफ से भी कुछ इजाफा कर दिया है, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का 
हिस्सा नहीं हें। उलमा ने यह भी कहा है कि अल्लाह के नामों की तादाद 99 से भी ज्यादा है। (इब्ने 
कसीर, फत्हुल कदीर) 
(23) (इलहाद) इस का अर्थ है किसी एक तरफ झुक जाना। इसी से “लहद” बना है जो उस कब्र | 
को कहा जाता है जो कब्र के गढ़े के अन्दर एक तरफ बनाई जाती है। दीन में इलहाद अपनाने 
का मतलब है टेढ़े रास्ते पर चलना, गुमराही इख्तियार करना। अल्लाह पाक के नामों में इलहाद 
(कजरवी+टेढ़पन) को तीन सूरतें हैं (।) अल्लाह के नामों में तबदीली कर दी जाये जैसे मुह्रिकों 
ने किया और अल्लाह के जाती नाम से अपने एक बुत का नाम “लात” और उस के सिफती नामों 
में से “अजाज़” को “उज्जा” बना लिया (2) अल्लाह के नामों पर अपनी तरफ से इजाफा कर लेना, 
यानी अपनी तरफ से अल्लाह के लिये नाम गढ़ लेना, जिस की इजाजत अल्लाह पाक ने नहीं दी 
है (3) या उस के नामों में कमी कर दी जाये, जैसे उसे किसी एक ही खास नाम से पुकारा जाये। 
(फत्हुल कदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद को एक सूरत यह भी हे कि उन में ताबील की जाये। 
(फत्हुल कदीर) अल्लाह के नामों में इलहाद को एक सूरत यह भी है कि उन में तावील की जाये, 
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ve लोगों को उन के किये की जरुर सजा मिलेगी। 


या तातील और तश्बीह से काम लिया जाये। (एऐसरुत्तफासीर) जिस तरह फिका मोतजिला, मु-अत्तला 
और मु-शब्बहा वगैरह गुमराह फिंकों का तरीका रहा है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इन सब 
से बच कर रहो। “ताबील” यानी अल्लाह पाक के नामों और उस की सिफतों में तावील न करो, 
जैसे कहा जाये कि “यदुन्‌” (हाथ) से मुराद कुदरत और ताकत है। “इस्तवा” का मतलब गलबा है 
वगैरह। बल्कि यह ईमान रखा जाये कि वास्तव में अल्लाह के हाथ हैं जैसा अल्लाह पाक है उसी 
के मुताबिक उस के हाथ हैं। और अगर हाथ को कुदरत व ताकत के माना में लिया जाये तो 
अल्लाह पाक ने जो यह फरमाया कि “मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया” (सूरःस्वादा-75) तो 
ताबील की सूरत में आदम को अपने हाथों से पैदा करने की खुसूसियत समाप्त हो जायेगी। क्योंकि 
अल्लाह पाक की कुदरत से तो सारी ही मख्लुक पैदा हुयी है, तो फिर आदम की क्या खुसूसियत 
हुयी, जिसे अल्लाह पाक ने खास तौर पर बयान फरमाया है? इस तरह से एक हकोकत का इन्कार 
लाजिम आता है। “इसतवा” का अर्थ है “चढ़ना, बुलन्द होना, ऊँचा होना, लाजिम पकड़ना” 'ओर सल्फ 
से यह चारों अर्थ बयान हुये हैं। मतलब यह है कि अल्लाह पाक मौजूद और ठहरा सिफ अर्श पर 
है, अल्बत्ता उस का इलम हर जगह है, उस के इलम ने हर चीज को घेरा हुआ है “तुम जहाँ कहीं 
भी हो, बह तुम्हारे साथ है” (सूरः हदीद-4) इस आयत में अल्लाह तुम्हारे साथ है इलम के एतबार 
से, न कि जात के एतबार से। “पस जिस तरफ भी तुम फिरो, उधर ही अल्लाह का चेहरा है” का 
मतलब भी यही है कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक को घेरे हुये है, इन्सान जिस तरफ भी अपना 
रुख़ कर ले, अल्लाह पाक उस को घेर लेने वाला है, अल्लाह पाक की कुदरत से बाहर नहीं।और 
बाज उलमा ने (फ-सम्म वज्हुल्लाह) से मुराद किब्ला लिया है। बहर हाल अल्लाह के अर्श पर मौजूद 
होने की दलील कुरआन और हदीस में बहुत ज्यादा हैं, इसलिये सल्फ का अकीदा यही है कि इस 
पर ईमान रखा जाये और इस की तावील न की जाये। 

“तातील” का मतलब है कि अल्लाह पाक की सिफतों को माना-मतलब से खाली करार देना। . 
हाफिज इब्ने कय्यिम रह° ने इसे सब से बड़ी कजरवी और गुमराही बताया है, इसलिये कि अल्लाहः 
पाक के जो नाम हैं उन के माना होते हैं और वह माना उस जात में पाये जाःते हैं (जैसे “बसीर” 
यह अल्लाह का नाम है, इस का अर्थ है “देखने वाला”। तो यह देखने की सिफूत अल्लाह पाक 
के अन्दर पाईं जाती है-अनुवादक) अगर अल्लाह पाक के नाम सिर्फ (प्रशंसा) शब्द हों, उन का अर्थ . 
नहो, तोन तो वह नाम 'हुसना” हो सकते हैं और न अल्लाह पाक की मदह (प्रशंसा) व कमाल | 
पर दलालत करने वाले होंगे। इस तरह अल्लाह पाक के वह नाम जो गजब व नाराजगी पर दलालत 
करते हें उन का इस्तेमाल, रहमत और एहसान के मौका पर और रहमत व एहसान का इस्तेमाल 
गजब व नाराजगी के मौका पर जाइज होता। 
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह नहीं कहता और न कहना जाइज ही हे कि “ऐ अल्लाह! 
मुझे बख्रा दे, इसलिये कि तू बदला लेने वाला है।” या “ऐ अल्लाह! मुझे अता कर, इसलिये कि 
तू नुक्सान पहुँचाने वाला है” बल्कि जिस तरह की दुआ की जाती है उसी सिफूत का हवाला भी. 
दिया जाता है जैसे “ऐ अल्लाह! मुझे बख्श दे, बेशक तू बख्शाने और रहम करने वाला हे” “एऐ 
अल्लाह! मुझे अता कर, क्योंकि तू देने और अता करने वाला है” वगैरह। 
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(8) और हमारी मख्लूक में एक जमाअत ऐसी भी : ४ ८४०४ 45 5685 (६; 
है जो हक के अनुसार हिदायत करती है और उसी के a 
अनुसार न्याय भी करती है। 
(१82) और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, : 24) Hs 
हम उन को धीरे-धीरे अजाब की तरफ इस प्रकार ले CC 
जायेंगे कि उन्हें ख़बर भी नहीं होगी। 


अल्लाह पाक ने अपने को “कवी” कहा है तो इस का मतलब है कि वह कृव्वत वाला है। “अजीज 


हे, यानी इज्जत बाला हे। बह “अलीम” हे, यानी जानने वाला है। बह “अजीम” है यानी अजमत 
और बड़ाई वाला है। बह “समी” है, यानी सुनने वाला, और “बसीर” हे यानी देखने वाला। इस प्रकार 
अल्लाह पाक के और दूसरे नामों का हाल है। इस के अलावा अगर अल्लाह पाक के नाम बगैर 
माना व मतलब के हों तो “गफूर, रहीम” और “शदीदुल इकाब” के दर्मियान कोई फक नहीं रह जायेगा, 
हालाँकि ऐसा नहीं है। बह गफूर और रहीम भी है और शदीदुल इकाब भी। गफूर और रहीम ईमान 
और तकवा वालों के लिये और शदीदुल्‌ इकाब नाफूंमानों और सरकशों के लिये। बहरहाल यह तातील 
भी बड़ी गुमराही है। 

'तश्बीह” इस का मतलब है कि अल्लाह क़ी सिफतों को मख्लूक की सिफतों जैसा करार 
देना। जैसे कहा जाये कि अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तबी है का मतलब ऐसे ही है जैसे मख्लुक 
तख्त या कुसी पर बैठा हुआ है। या अल्लाह का हाथ फला मख्लूक के हाथ जेसा है। इस तरह 
तश्बीह देने से अल्लाह की सिफतों में कमी आती है जो अल्लाह की अजमत व बड़ाई और उन 
की शान के खिलाफ है। इसलिये जरुरी है किअल्लाह पाक के नाम और सिफतें जो कुरआन में बयान 
की हैं उन पर ईमान लाया जाये और यह अकीदा रखा जाये कि अल्लाह पांक उन सिफतों के मुताबिक 
है जो उस की सिफतें हैं। ताहम उन सिफ॒तों की कैफियत क्या है? इस का हमें इलम नहीं, इसलिये 
हम उन्हें बयान नही कर सकते, उस का कोई मसील, नजीर, हमसर और मुशाबह नहीं। 
नोटः- बाज लोग कहते हैं किअल्लाह पाक को सिफतों के बारे में सल्फ का मजहब तफवबीज और 
तवक्कुफ का था और इसी एतबार से उन्हें “मुफव्वजा” कहा गया है। यह बात एक एतबार से सहीह 
और एक एतबार से गलत है। सहीह इस एतबार से कि बह अल्लाह की सिफ॒तों और हकीकत को 
तो तस्लीम करते हैं, अल्बत्ता उस को कैफियत का इलम अल्लाह के हवाले करते थे। गोया सिफतों 
की कैफियत में उन का मसलक तबक्कुफ और तफवीज का था न कि अल्लाह की सिफ॒तों की 
हकीकत और उन के माना-मतलब की वजाहत में। इसलिये सल्फ के बारे में यह बावर कराना कि 
वह अल्लाह को सिफ॒तों के माना व मतलब पर भी ईमान नहीं रखते थे ओर इस का इलम अल्लाह 
के सिर्पुद करते थे, तो यह उन पर इलजाम और आरोप हे और इस एतबार से उन्हें मुफव्वज़ा करार 


देना भी गलत है। (तफसील के लिये देखें डाक्टर शमसुद्वीन अफगानी रहः की किताब “अल्‌ 


मातुरीदिया-2/725) 





मन्जिलः 2 





का-लल्‌ म-लाउ (9) 497 सूरः आ-राफ (7) 





(83) और मैं उन को मोहलत देता हूँ। बेशक मेरी ह BE GSEs 
तदबीर बड़ी मजबूत हे? । : 
(84) क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया : ८१४ 25८2 ड “956% 25 5 
कि उन के साथी को तनिक भर भी जुनून (पागलपन) : ७८४.४ 2४5४ % ७:६2, 
नहीं, बह तो केवल साफ-साफ्‌ डराने वाले हैं०?। -: | क्‍ 
(85) और क्‍या उन्होंने आसमानों औ जमीन की : 0 »»5 3 ५:४८ 2 / 
बादशाही और अल्लाह की पैदा की हुयी किसी चीज 2 WEE Gs Ns 
पर नज़र नहीं की र और न इस बात पर गौर किया कि : (६६ 5 GG Gt 
संभवतः उन को मौत का समय निकट हो०?। फिर : & 5 ~ 
कुरआन के बाद बह और किस बात पर ईमान : 
लायेंगे255? 2 । हे 
(।86) जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को : 4 
कोई राह पर नहीं ला सकता। और अल्लाह को : ७ ८:६४ «2४% 5 ०४055 
उन की सरकशी में भटकते हुये छोड़ देता हैं। | ; | 
लोग में ४ VR 5} (४८ ~ (2) ~ 5s 
(87) यह लोग आप से कियामत०? के बारे में प्रश्‍न : ५064s 
करते हैं। ' 





(232) यह बही मोहलत और मौका है जो इमतिहान और' आजमाइश के तौर पर अल्लाह पाक लोगों 
और कौमों को देता है, फिर जब बह सज़ा देना चाहता है तो कोई उसे नहीं बचा सकता, क्यॉकि 
उस की तदबीर बड़ी मजबूत है। द 

(233) [बिसाहिबिहिम] यहाँ “साहब” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसलल्म की जात है, जिन 
को मुश्रिक लोग कभी जादूगर और कभी पागल व दीवाना कहते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि | 
यह तुम्हारे गौर-फिक्र न करने का नतीजा है। वह तो हमारा संदेष्टा है जो हमारे अहकाम पहुँचाने 
वाला और उन से गफलत करने और मुँह मोड़ने वालों को डराने वाला है। ॒ 
(234) मतलब यह है कि उन चीजों पर भी अगर यह गौर करें तो बिला शुब्हा यह॑ अल्लाह पर 
इंमान ले आयें, उस के रसूल की तसदीक और उस की इताअत इंख़्तियार कर लें, ओर उन्होंने जो 
अल्लाह के शरीक बना रखे हैं, उन्हें छोड़ दें और इस बात से डरें कि उन्हें मौत इस हाल में आ 
जाये कि वह कुफ्र पर काइम हों। 

(235) हदीस से मुराद यहाँ कुरआन करीम है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के डराने- _ 
धमकाने और कुरआन करीम के बाद भी अगर यह ईमान न लायें तो इन से बढ़ की उन्हें डराने 
वाली चीज और क्या होगी जो अल्लाहं की तरफ से नाजिल हो और यह फिर उस पर ईमान लायें। 
(236) [सा-अतुन्‌] का अर्थ है घड़ी (लम्हा, पल) कियमात को साअत इसलिये कहा जाता हे कि 
यह अचानक इस तरह आयेगी कि पल भर में पूरी दुनिया समाप्त हो जायेगी। या फिर .हिसाब जल्दी. 
लिये जाने के एतबार से कियामत की घड़ी को “सा-अह” कहा गया है। कप ; | 
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Me कि वह कब आयेगी? आप फरमा दीजिये कि 
उसका ज्ञान केवल मेरे रब ही के पास है०*, उसे उस 


पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 
(88) आप फरमा दीजिये कि में स्बँय अपने आप के 
लिये भी किसी लाभ और हानि का इख्तियार नहीं 


: &॥ 52 ०४६ ८ 4५4 SATEEN i 
: Vis ५४ ५0 20४ | 


TE >> ८5 Ys vals (६ 
रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर में गेब की : 


9 


sv 


(६४22४ 55 ~? sis | > ($ 


3B 


GS HY Es 
के समय पर वही प्रकट करेगा”, बह आकाश और : , १५१. $ 
जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वह तुम पर बिल्कुल : (८ (६६ 
अचानक आ पड़ेगी, वहआप से इस तरह पूछते हें जैसे : “६ Zi 
गोया आप उस की पूरी जाँच कर चुके हैं?। आप : ० 63 40 ५२४ ४४५ ८ 


फरमा दीजिये कि इस का ज्ञान केवल अल्लाह ही के 


42८5 Hy IES Ns 


2d Ze, ~ Pr 


~ P77 


® i YO 


>> 


G5 GI 

बातें जानता होता तो अपने लिये बहुत अधिक लाभ: १८५७१ ४2 55555 ७ 2) धर: 

प्राप्त कर लेता और कोई हानि मुझ को न पहुँचता। : ६०११ १2 2 
+ 


में तो केवल डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ ः 
उन लोगों को जो इमान लायें*'। | 


(237) यानी यह कियामत कब साबित होगी और आयेगी? 


१0८७५ 


(238) यानी इस का इलम न किसी फरिश्ते को है, न किसी नबी को है। अल्लाह के अलावा इस | 


को जानकारी और किसी के पास नहीं है, वही इस को अपने वकत पर जाहिर फरमायेगा। 
(239) इस का एक दूसरा अर्थ यह है कि उस का इलम आसमान और जमीन बालों पर भारी है 
क्योंकि वह पोशिदा है और पोशिदा चीज दिलों पर भारी होती है। 
(240) (हफिय्युन) इस क अर्थ है पीछे पड़ कर सबाल करना, तहकीक करना। यानी आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम से कियामत के बारे में इस प्रकार प्रश्‍न करते हैं कि गोया आप ने रब के पीछे 
पड़ कर उस के बारे में जानकारी हासिल कर रखी है। 
(247) यह आयत इस बारे में बहुत स्पष्ट हे कि नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम गैब का 
इल्म नहीं जानते। गैन का इलम सिर्फ अल्लाह की जात को है। लेकिन जुल्म और जिहालत की हद 
है कि इस के बावजूद बिदअती लोग आप को आलिमे-गैब (गैब का जानने वाला) बावर कराते हैं। 
हालाकि बाज जन्गों में आप के दाँत भी शहीद हुये, आप का चेहरा भी घायल हुआ और आप ने 
फरमायाः “यह कोम कैसे फुतह पायेगी जिस ने अपने नबी के सर को घायल कर दिया” (हदीस की 
किताबों में यह घटनायें और नीचे की घटनायें भी दर्ज हैं) | 
हजरत आयशा रजि० पर तोहमत लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म पूरे एक 
महीना सख्त परेशान रहे। एक यहूदी महिला ने आप की दावत को और खाने में जहर मिला दिया, 
जिसे आप ने खाया और सहाबा ने भी, यहाँ तक कि एक सहाबी तो खाने के बाद जहर के असर 
से बफात ही पा गये, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उम्र भर उस जहर को महसूस 
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(89). वह अल्लह ही तो है जिस ने तुम को एक : ६८० ४ ८5 १६६ 25 
जान से पैदा किया” और उसी से उस का जोड़ा: be ol ont oss eet 
जमाना ब : ४8७) ०००४४ ७६3४ ७६३ 
बनाया” ताकि वह उस से सुकून (चैन) हासिल : ,. GEG 
करे”। फिर जब पति ने पत्नी से संभोग किया? : eh gas ५४४ 


र 5 ““( 5 El 6 
तो उस को हल्का सा हमल (गर्भ) ठहर गया तो वह : #६2 9९5५५] ५8६ 
उस को लिये हुये चलती-फिरती रही, फिर जब वह : ENG ET 
बोझल हो गयी तो दोनों............. 


फुरमाते रहे। यह और इस प्रकार की दूसरी घटनायें हैं जिन से वाजेह है कि कि आप को गैब की 
बात न जानने की बजह से तकलीफ पहुँची, और नुक्सान उठाना पड़ा, जिस से कुरआन ने जो हकीकत 
बयान की है, सहीह साबित होता है कि “अगर में गैन जानता तो मुझे कोई तकलीफ न पहुँचती” 
(242) यानी हजरत आदम से। इसीलिये उन को पहला इन्सान और “अबुल बशर” कहा जाता है। 
(243) इस से मुराद हजरत हव्वा हैं, जो हजरत आदम को बीवी बनी। इन की पैदाइश हजरत आदम 
से हुयी, जिस तरह कि “मिनहु” को जमीर (सर्वनाम) से स्पष्ट है। और अधिक जानकारी के लिये 
सूरः निसा की आयत न° | का हाशिया देखें) 
(244) यानी उस से इत्मिनान और सुकून हासिल करे, इसीलिये कि एक जिन्स अपने ही हम जिन्स | 
से सहीह मानों में मानूस और करीब हो सकती है जो सुकून हासिल करेन के लिये जरुरी है। गैर 
से इस सुकून का हासिल करना संभव नहीं। दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “अल्लाह की 
निशानियों में से यह भी है कि उस ने तुम्हारे लिये तुम ही में से (या तुम्हारी जिन्स ही में से) जोड़े 
पैदा किये ताकि तुम उन से सुकून हासिल करो, और तुम्हरे दर्मियान उस ने प्यार-मुहब्बत रख दी” 
(सूरः रुम-2) 

यानी अल्लाह ने मर्द औरआरत दोनों के अन्दर एक-दूसरे के लिये जो जज़बात और कशिश 
(खिँचाव) रखी है, फितरत के यह तकाजे बह जोड़ा बन कर पूरा करते हैं और एक-दूसरे से निकटता 
और सुकून हासिल करते हैं। चुनान्चे यह हकीकत है कि जो परस्पर प्यार पति-पत्नी के दर्मियान 
होता है वहः दुनिया में किसी और के साथ नहीं होता। 
(245) यानी इन्सान की यह नस्ल इस तरह बढ़ी और आगे चल कर जब उन में से एक जौज 
यानी पति-पत्नी ने एक-दूसरे से संबन्ध बनाया। [त-गश्शाहा] के माना बीवी से संभोग और हमबिस्तरी 
करना, यानी वती (संभोग) करने के लिये उस को ढॉँपा। 
(246) यानी हमल (गर्भ) के शुरु के दिनों में यहाँ तक कि नुतफे से अ-ल-कह (खून का लोथड़ा) 
और उस से मुज-गह (माँस का लोथड़ा) बनने तक एक हल्का हमल ही रहता है, महसूस भी नहीं 
होता और औरत को ज्यादा बोझ भी नहीं महसूस होता। 
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EE पति-पत्नी अल्लाह से जो उन का मालिक है : 
दुआ करने लगे कि अगर तू ने हम को सहीह-सालिम : 
(और समूची) औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र अदा : 
-करेंगे2*?। - अं 
(।90) इसलिये जब अल्लाह पाक ने दोनों को : 76 ४ ४८ ८०५० ८६४ ६६ 
_ सहीह-सालिम (और समूची) औलद दे दी तो अल्लाह : (८ ८ १ ४८६४ 5५ 
पाक की दी हुयी चीज़में बह दोनों अल्लाह के शरीक : ७८१: 2 
कुरार देने लगे», पस अल्लाह पाक बहुत बुलन्द है : 
उस से जो वह शिंक करते हैं। ॒ र 
(9।) क्या वह ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी : ८5 5 && 5 ७ 05% 


सकते + कं ~ 387 AE 3 
चीज को पैदा नहीं कर सकते और वह स्वँय पैदा किये : BoE, 
जाते हैं। | 
(।92) वह न तो उन की सहायता कर सकते हैं और : ४5 |» 2४ ७१०४.८ $5 
न स्वय अपनी ही मदद कर सकते हैं। ॒ BO og 


 (93) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ : 2% Yoel sas uie)s 
. बुलाओ तो तुम्हारे कहने पर न चलें०”?। तुम्हारे लिये : *ई5 5 ४5355 5८ १८८ 

दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन को पुकारो या चुप : ७८४५८ 

रहो। ः । 

_(94) अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें तुम पुकारते हो, : 40 ०४५ ०2 ७5% ८2४ 6 
बिला शुब्हा वह भी तुम ही जैसे........... : cl 


(247) बोझल हो जाने से मुराद जब बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है तो जैसे-जैसे पैदाइश का वक्त 
. करीब आता जाता है, माँ-बाप के दिल में डर और शक ब शु्हा पैदा हो जाता है (खास कर जब 
` औरत को अठरा की बीमारी हो) तो इन्सान की फिरंत है कि वह डर और खतरा .में अल्लाह की 
तरफ लौटता है, चुनान्चे बह दोनों अल्लाह से दुआयें करते हैं ओर शुक्र अदा करने का वादा करते हैं। 
(248) शरीक करार देने से मुराद, या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है जैसे इमाम बख्श, पीरौँ दत्ता, 
अब्दे शम्स, बन्दा अली, रसूल बख्श, हुसैन बख्श, वगैरह इस से यह जाहिर होता है कि यह बच्चा 
फुला पीर, बुर्जुग की मेहरबानी से पैदा हुआ है। यह सारी सूरतें अल्लाह पाक॑ का शरीक ठहराने की 
हैं जो बदकिस्मती से मुसलमान अवाम में भी प्रचलित (आम) हैं। अगली आयतों में अल्लाह पाक. 
शिंक का रट्ट फरमा रहा है। 
(249) यानी तुम्हारी बतलाई हुयी बात परअमल नहीं करेंगे। एक दूसरा मतलब इस का यह है कि 
अगर तुम उन से हिदायत तलब करो तो वह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, न ही तुम्हें कोई जवाब ही 
देंगे। (फृत्हुल कदीर) 
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PO बन्दे हैं5?, इसलिये तुम उन को पुकरो, अगर : 


सच्चे हैं तो चाहिये कि वह तुम्हें उत्तर दें। 


(95) क्या उन के पाव हैं जिन से बह चलते हों, या 
उन के पास हाथ हैं जिस से बह पकड़ते हों, या उन की 


से बह सुनते हों? आप कह दीजिये! तुम अपने तमाम 


शरीकों (साझीदारों) को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ चाल : 


चलो फिर मुझे तनिक भी मोहलत न दो।०? 
(96) बिला शुब्हा मेरा वली (बिगड़ी बनाने वाला) 


अल्लाह है जिस ने यह किताब नाजिल फरमायी, और : 


बह नेक बन्दों की बिगड़ी बनाता है। 
(97) और जिस को तुम अल्लाह को छोड़ कर 
पुकारते हो बह तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर 


(98) और अगर तुम उन को हिदायत की तरफ 


999 23/7 P29 3६ S| १4 9७ Cs | 
RR KES 9 हर | 
BCA oC) 


Rha SD Os se 
stg cit 
आँखें हैं जिन से बह देखते हों, या उन के कान हैं जिन : 


SG Oe OS a AG 


ESD SES 
6G)3%5 
A 9 i 50 5$। 56} 
६, /9 » 
& ८४०५० (४६ 995 


* ~ 4५३ 3 ~ 39 27 23,0.” 
Y Bs ७१ OY CoN! 
` 392827 Tae je > FNL 

sgl 33 DoS Cis 


सकते, बह तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते?। : 


~ PP 


€ Oe 


9979: २ 9999 9 9 


: + ्ट ) (४०७) (3 saw Os 
बुलाओ तो उस को न सुनें”?, ओर............... : 
(250) यानी. जब वह जिन्दा थे। बल्कि अब तो तुम खुद उन से ज्यादा कामिल और मुकम्मल हो। 
.. क्‍योंकि अब वह देख नहीं सकते और तुम देख सकते हो। वह सुन नहीं सकते और तुम सुन सकते 
हो। बह किसी कीबात समझ नहीं सकते और तुम समझते हो। वह जवाब नहीं दे सकते और तुम 
देते हो। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक लोग जिन की मूर्तियाँ बना कर पूजते थे, वह भी पहले 
अल्लाह के बन्दे, यानी इन्सान ही थे। जैसे हज़रत नूह अलै० की कौम के पाँच बुतों के बारे में 
सहीह बुख़ारी में तफ्सील मोजूद हे कि वह अल्लाह के नेक बन्दे थे (सहीह बुखारी-4920) 
(25) यानी अब उन में से कोई चीज़ उन के. पास मौजूद नहीं है। मरने के साथ ही देखने, सुनने 
समझने और चलने की ताकत खत्म हो गयी। अब उन की तरफ़ मन्सून या तो पत्थर या लकड़ी 
की बनाई हुयी मूर्तियां हैं, या गुन्बद, कुब्बे और आस्ताने और मजार हैं जो उन की कुब्रों पर बना 
लिये गये और इस तरह हड्डिया बेचने का कारोबार तरक्की पर है। 
अर्गचे पीर है आदम, जबाँ हैं लात, मुनात | ॒ 
(252) यानी तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो यह तुम्हारे मददगार हैं तो उन से मदद तलब 
कर के मेरे खिलाफ तदबीर करो। 
(253) जो अपनी मदद आप न कर सकते हों बह भला दूसरों की मदद क्या कर सकते हैं। 
जो खुद मुहताज होवे दूसरे का 
भला उस से मदद का मांगना क्या 
(254) इस आयत का बही मफहूम है जो आयत न° ।93 का है। 
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PT उन को आप देखते हैं कि गोया बह आप को : ४ {55 ८ 6११६; २%; 
देख रहें हैं और वह कुछ भी नहीं देखते। GC 9 


32? #9 4१ 


(99) आप दरगुजर (माफ करने) को इखितियार : ८% (७०#$3 ७») 5 Sl 
करें5? नेक काम करने का हुक्म दें“ और जाहिलों : 8s 
से दूर ही रहें? । 
(200) और अगर आप को शैतान की तरफ से कोई : ६ ८५५-5 ८5 ४६४: (६; 
वसवसा आने लगे तो अल्लाह को पनाह माँग लिया : @ ८ Roi ५४ (४६०६ 
कीजिये», बिला शुब्हा वह खूब सुनने वाला ओर खूब : 
जानने वाला है। ; 
(207) बिला शुब्हा जो लोग प्रहेजगार हैं जब उन को : < 2६।5| ।:55) G2) 6} 


% 


शैतान की तरफ से कोई बसवसा पैदा होता है तो वह : 2७ 58 YI oh 6 
चोंक पड़ते हैं, फिर यकायक......... ॒ 


(255) कुछ उलमा ने इस का यह अर्थ लिया है “जो जरुरत से जाइद माल हो, वह ले लो” और 
यह जकात के फर्ज होने से पहले का हुक्म है। (फत्हुल बारी-8/388) लेकिन दूसरे उलमा ने इस 
` से अखलाकी हिदायत, यानी दरगुजर करना और माफ करना मुराद लिया है। इमाम जरीर तबरी और 
इमाम बुखारी वगैरह ने इसी को जीह दिया है। चुनान्चे इमाम बुखारी रहः ने इस की तफसीर में 
उमर रजि का एक वाकिआ नकल किया है कि उयैना बिन हिस्न, उमर रजि के पास आये और 
आकर उन पर तनकीद (आलोचना) करने लगे कि आप हमें न तो पूरा हक देते हैं और न ही 
इन्साफ करते हैं। यह सुन कर उमर रजि० नाराज़ हो गये। यह हाल देख कर हज़रत उमर रजिः के 
सलाहकार हुर बिन कैस ने (जो उयैना के भतीजे थे) उमर से कहा कि अल्लाह पाक ने अपने नबी 
को हुक्म दिया हैः “दर गुजर को इर्ञ्तियार करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से दरगुजर करो” 
और यह उयैना भी जाहिलों में से है, इस पर उमर रजिः ने उसे माफ कर दिया “उमर रजिः अल्लाह 
की किताब का हुक्म सुन कर तुरन्त तस्लीम कर लेने वाले थे” (सहीह बुखारी-4642) | 

इस की ताईद उन अहादीस से भी होती है जिन में अत्याचार के मुकाबले में माफ कर देने 
रिश्ता तोड़ने के मुकाबला में जोड़ने और बुराई के बदले एहसान करेन की दावत दी गयी है। 
(256) (बिल्‌ उरफि) से मुराद मारुफ, यानी नेकी हे। 
(257) यानी जब आप नेको का हुक्म. देने में हुज्जत तमाम कर चुकें और फिर भी वह न मानें 
तो उन से एराज (दरगुजर) फरमा लें और उन के झगड़ों और जिहालतों का जवाब न दें। 
(258) और इस मौका पर अगर आप को शैतान भड़काने की कोशिश करे तो अल्लाह से पनाह 
तलब फरमायें। 
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क उन की आखें खुल जाती हें।2? | Ba 


SLRS ISS ~ / 


(202) और जो शैतान के भाई हैं बह उन को गुमराही : » 6० 6 26% 29 
में खींचे लिये जाते हैं, फिर बह उस में किसी प्रकार : eS 
की कोताही नहीं करते। [ 
(203) ओर जब आप उन के पास कोई चमत्कार नहीं : 9 » 96 
लाते? तो वह कहते हैं कि तुम स्व॑य अपनी तरफ : £| (3% ७ १5 5 6 sl 
से क्यों नहीं बना लाते? आप फरमा दीजिये कि में उस : 5:68 ९५० 5८; । 0 वधु ७ 
चीज की पैरवी करता हुँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ : ८ ८११ 
से वहयि की जाती है। यह स्पष्ट तक (रोशन दलीलें) : 
हैं तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत और रहमत है उन : 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। र 

(204) और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे गौर से: £ ०6 0 5» 9५ 
कान लगा कर सुना करो और चुप रहा करो, आशा : GS Ss 
है कि तुम पर रहमत हो।(९2 


(259) इस में तकवा इख्तियार करने वालों के बारे में बतलाया गया है कि वह शैतान से चौकन्ना 
रहते हैं। [ताइफुन] या “तैफुन” उस खयाल को कहते हैं जो दिल में आये, या सपने में नजर आये। 
यहाँ इसे शैतानी वस्वसा के माना में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शेतानी वस्वसा भी खयाली तसव्दुर 
के मशाबह है। (फत्हुल कदीर) 

(260) यानी शैतान काफिरों को गुमराही की तरफ खाचे ले जाते हैं, फिर वह काफिर (गुमराही की 
तरफ ले जाने में) या शैतान उन को लेजाने में कमी कोताही नहीं करते, यानी (ला युकसिरुन). 
का फाइल (५४/९८) काफिर भी बन सकते हैं और शैतान भी। 

(267) मुराद ऐसा चमत्कार है जो उन के कहने पर उन को खाहिश के अनुसार ज़ाहिर कर के दिखाया 
जाये, जैसे उन के कुछ मुतालिबे सूरः बनी इस्राईल की आयत न° 90, 93 में बयान किये गये हैं। 
[लौ लज्‌-तबै-तहा] का अर्थ है “तू अपने पास से ही क्यों नहीं बना लाता?” इस के जवाब में 
बतलाया गया कि आप फरमा दें कि चमत्कार पेश करना मेरे इर््तियार में नहीं हे, में तो सिफ अल्लाह 
की वहयि का पैरुकार हुँ। हाँ, अल्बत्ता यह कुरआन जो मेरे पास आया है, यह अपनेस्थान पर एक 
बहुत बड़ा चमत्कार है। इस में तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें और हिदायत व रहमत है, मगर शर्त 
यह है कि कोई ईमान लाने वाला हो। 

(262) यह उन काफिरों को कहा जा रहा है जो कुरआन की तिलाबत करते समय शोर करते थे 
और अपने साथियों से कहते थे: “यह कुरआन मत सुनो और शोर करो” (हामीम सज्दा-26) उन 
से कहा गया कि शोर करने के बजाए तुम अगर गौर से सुनो और खामोश रहो तो शायद अल्लाह 
पाक तुम्हें हिदायत दे दे। और इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ। 
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(205) और अपने रब को अपने दिल में आजिजी : ६5 <. 5 ६ <5 ४5 
(नम्रता) और खौफ के साथ और पस्त आवाज से सुब्ह : a GF sf 


द 2 ©2929 3 
के शाम याद ho के और उन लोगों में से न होना ESS UNS ३325 न ‘i 
गफलत था 92, १9५ Yu 
F पड़े हैं। | aC ८5 


_ (206) बिला शुब्हा जो तेरे रब के नजदीक हैं बह उस : AES Y ४४४ ४६. i € 


द ७) 
की इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उस की पाकी 45 Gd; ७:2५ GF 
बयान करते हैं और उस को सज्दा करते हैं। जड 









[as to CSE vs] ०6 ee TGS 


§5 (6) 7s 





सरः अन्फाल मदीना शरीक में उलरी। डस में: 
75 आयतें और १0 रुकआञ हैं| | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2? ८५ 4 2-८ 
` निहायत रहम वाला है। | ई 


कुछ उलमा कहते हैं कि इस का मतलब यह है कि जब भी कुरआन पढ़ा जाये, चाहे नमाज 


में हो या नमाज के अलावा में सब को खामोशी से कुरआन पाक सुनने का हुक्म है, और फिर 
बह उस उमूम से दलील पकड़ते हुये जेहरी नमाजों में मुकतदी के सूरः फातिहा पढ़ने को भी इस 
कुरआन के हुक्म के खिलाफ बावर कराते हैं। जबकि हाल यह है कि जेहरी नमाजों में इमाम के 
पीछे सूरः फातिहा पढ़ने को ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहीह अहादीस से साबित 
है, इसलिये अव्बल तो इस आयत को सिफ काफिरों के मुतअल्लिक ही समझना सहीह है, जैसा कि 
इस के मक्की होने से भी इस की ताईद होती है। लेकिन अगर इसे आम समझा जाये तब भी इस 
के 'उमूम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने मुकृतदियों को खरिज फरमा दिया और यूँ 
कुरआन के इस उमूम के बावजूद जेहरी नमाजों में मुकृतदियों का सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी होगा, 
क्योंकि कुरआन पाक के इस उमूम की यह तखसीस सहीह और कवी अहादीस से साबित है। इसलिये 
जिस तरह और बाज़ उमूम की तखसीस अहादीस से साबित है। इस वजह से जिस प्रकार और दूसरी 
आम कुरआनी आयतें अहादीस की तखसीस की बुनियाद पर तस्लीम की जाती है, जैसे सूरः नूर की 
आयत न° 2 के उमूम से शादी शुदा जिना कार का इखराज ओर सूरः माइदा की आयत न° 38 
के उमूम से ऐसे चोर का इखराज या तखसीस जिस ने चौथाई दीनार से कम मालियत की चीज चोरी 
को हो, या चोरी को हुयी चीज़ हिफाजत से न रखी हो वगैरह। इसी तरह (फस्‌-तमिऊ लहू ब-अनूसितु) 
के उमूमी हुक्म से मुक्तदी खारिज होंगे और उन के लिये जेहरी नमाजों में भी सूरः फातिहा का पढ़ना 


जरुरी होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस की ताकीद फरमायी है (जैसा कि | 


सूरः फातिहा कौ तफसीर में यह अहादीस बयान- की गयी हैं।) 


न. अनऊन»-०-++++3«>-4>++«ा3»++लओ+क ७७» नमव ५५५७ ५०५५ ७५५५3» नन»नभ५५७३3०+. ५५333 ++भभ५ 23-३५ »+ भा» 3)» 443५» ५3.4 ५५3» +मए ७3४७७ ए+०न७३७ ५५०४, 
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() यह लोग आप से गनीमतों के बारे में पूछते हैं“?। 


OEY VEN eS Ses 


आप फुरमा दीजिये कि यह गनीमतें अल्लाह और उसके : ८,६ ।१८। 2 Ls ah ss 

हे? | _ a न BS कक 20 2 र क्र 
रसूल की हे और इसलिये तुम अल्लाह से डरो और ENE 
अपने परस्पर. की इस्लाह करो और अगर तुम : 


3, 9 el 


~? 32 


मोमिन हो तो अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : O 


पालन करो?। | 


(2) बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह : ६। 58 ।5 ८3% ७० (४ 


का जिक्र आता है तो उन के दिल डर जाते हैं और : * १८ ८५ ।5]5 24:8 <6; 
जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़ कर सुनाई जाती : D5 GSS ECS 28825 ६20 
हैं तो बह आयतें उन के ईमान को और ज्यादा कर : ८१४५ 


देती हैं, और वह लोग अपने रब पर भरोसा करते : 
हें? । | , 


(॥) [अनूफाल] यह “न-फल” को जमा (बहुवचन) है जिस के माना ज्यादा के हैं, यह उस माल 
को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जन्ग में हाथ लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है। या 
इसे नफ़्ल (ज्यादा) इसलिये कहा जाता है कि यह उन चीजों में से एक है जो पिछली उम्मतों 
पर हराम थीं। 

यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एक जायद चीज हलाल 
की गयी है, या इसलिये कि यह जिहाद के अज्र से (जो आखिरत को मिलेगा) एक जायद चीज़ 
है जो बाज दफा दुनिया में ही मिल जाती है। 
(2) यानी उस को फैसला करेन का हक है। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के हुक्म से उसे तक्सीम 
फरमायेगा, न कि तुम आपस में जिस तरह चाहो उसे बाट लो। 
(3) इस का मतलब यह हुआ कि ऊपर की तीनों बातों पर अमल किये बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। 
इस से तकवा, आपस के दर्मियान इस्लाह और अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को इताअत की अहमियत स्पष्ट है। खास तौर पर माले गनीमत के बटवारे में इन तीनों पर अमल 
निहायत जरुरी है। क्योंकि माल की ही तक्सीम में आपस में शदीद इख्तिलाफ का डर रहता है। इस 
के इलाज के लिये आपस के दर्मियान इस्लाह पर जोर दिया गया है। हेरा फेरी खियानत और चोरी 
की भी संभावना रहती है, इस से बचने के लिये तक्वा का हुक्म दिया। इस के बाबजूद भी कोई 
कोताही हो जाये तो इंस का हल अल्लाह और उस के रसूल को फर्माबरदारी में पोशीदा है।. 
(4) इन आयतों में ईमान वालों की चार सिफतें बयान की गयी हैं (॥) अल्लाह की और उसके 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को आज्ञा करते हैं (2) अल्लाह पाक का जिक्र सुन कर, 
अल्लाहकी जलालत (बुर्जुगी) और बड़ाई से उन के दिल काप उठते हैं (3) कुरआन की तिलावत 
से उन के इंमानों में इजाफा होता है (जिप से मालूम हुआ कि इमान में भी कमी-बेशी होती है, 
जैसा कि उलमा का मसलक है) (4) और वह अपने रब पर भरोसा करते हैं। भरोसा (तब्रक्कुल) 
का मतलब है की जाहिरी साधनों (असबाब) को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह की जात पर 
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(3) जो नमाज़ काइम करते हैं, और हम ने जो कृछ : ६25 ६५8! ७४% 
उन को दिया है नह उस में से खर्च करते हैं : १४०१० १४१६८: 


| DONS SE) 
(4) यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उन के लिये उन के : <% 52 6 Ge 29८ ॥+ 
रब के पास बड़े दर्जे हैं ओर मग्फिरत और इज्जत की : & £77 8,5 £55, 247 05 
रोजी है। 

(5) जैसा कि आप के रब ने आप के घर से हक ०५ yO (/# 
के साथ आप को निकाला था” जबकि मोमिनों को : ७८:0४ il SES 
एक जमाअत 


भरोसा करते हैं, यानी धन-साधन को प्रयोग जरुर करते हैं, क्योंकि उन्हें इख्तियार करने का हुक्म 
अल्लाह पाक ही ने दिया है, लेकिन जाहिरी साधनों को ही सब कुछ नहीं समझ लेते, बल्कि उन 
को यह यकीन होता है कि अस्ल करने-धरने बाला अल्लाह ही है, इसलिये जब तक अल्लाह 
को मंजी नहां होगी, यह जाहिरी धन-साधन और असबाब कुछ नहीं कर सकेंगे और इस यकीन 
और भरोसे की बुनियाद पर फिर वह अल्लाह की मदद हासिल करने से एक सैकेन्ड के लिये 
भी गाफिल नहीं होते। 

बद्र की लड़ाई का पस मन्जरः- बद्र की लड़ाई जो 2 हि में हुयी, काफिरों के साथ मुसलमानों 
की पहली जन्ग थी। इसके अलावा यह जन्ग बिना किसी मन्सूबा, पलान और तय्यारी के अचानक 
हुयी। और हथियार वगैरह न होने की बजह से कुछ मुसलमान मान्सिक रुप से इस के लिये तय्यार 
भी नहीं थे। संक्षिप्त में इस का पसमन्जर इस प्रकार है कि हजरत अबू सुफयान रजि की (जो अभी 
मुसलमान नहीं हुये थे) रहनुमाई और अगुवाई में एक तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ 
रहा था, चूँकि मुसलमानों का भी बहुत सा माल व असबाब हिजरत को वजह से मक्का रह गया 
था, काफ्रों ने छीन लिया था और साथ ही काफिरों की कुव्बत-ताकत तोड़ना मकसद था और वक्त 
को अहम जरुरत भी थी। इन तमाम बातों को सामने रख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने इस तिजारती काफिला पर हम्ला करने का प्रोग्राम बनाया और मुसलमान इस निय्यत से मदीना 
से निकल पड़े। अबू सुफूयान को भी इस की भनक लग गयी, तो उस ने एक तो अपना रास्ता 
बदल दिया। दूसरे मक्का सुचना भेजवा दी जिस पर अबू जेहल एक लश्कर लेकर अपने काफिले 
की सुरक्षा के लिये बद्र की तरफ चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इस बारे 
में जानकारी मिली तो सहाबा के सामने मामला रख दिया और अल्लाह का वादा भी बतलाया कि 
उन दोनों (यानी तिजारती काफिला और लश्कर) में से एक चीज़ तुम्हें जरुर हासिल होगी। ताहम फिर 
भी लड़ाई में बाज सहाबा ने तरद्टुद का इजहार किया और तिजारती काफिला के पीछा करने का 
मश्वरा दिया। जबकि दूसरे तमाम सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने 
में भरपूर सहयोग और साथ देने का यकीन दिलाया। इसी पस मन्जर में यह आयतें नाजिल हुयीं। 
(5) यानी जिस तरह माले-गनीमत के बँटवारे का मामला मुसलमानों के दर्मियान इख्तिलाफ का सबब 
बना हुआ था, फिर इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया 
गया तो इसी में मुसलमानां की बेहतरी थी। इसी तरह आप का मदीना से निकलना और आगे चल 





मन्जिलः 2 





का-लल्‌ म-लाउ (9) 507 | सूरः अन्‌-फाल (8) 








PRINT उस को नापसन्द करती थी?। 


(6) बह उस हक के बारे में इस के बाद कि वह : ६६5७ 5 AG i 
स्पष्ट हो गया था” आप से इस तरह झगड़ रहे थे कि : ?%; ४ 5 ८8: CE 
गोया कोई उन को मौत की तरफ हाके लिये जाता है : FN 
और वह उसे देख रहे हैं“। ह र 


(7) और तुम लोग उस समय को याद करो जबकि : ८५६५६ ४५०) 4५ 5५5 5) 5 
अल्लाह पाक तुम से उन दो जमाअतों में से एक का : ८5 7६ 6 65555 5 
वादा करता था कि बह तुम्हारे हाथ आ जायेगी? और : SS AONE A 


हैं 7 डैः 3 
तुम चाहते थे कि जिन के पास हथियार नहीं हैं वह : /„ sa NES 
| जाये :0) > > > ~ 
जमाअत तुम्हारे हाथ आ जाये?। और अललाह पाक : 2८2 20 
यह चाहता था कि अपने आदेशों से हक का हक होना : DO 


साबित कर दे और काफ्िरों की जड़ काट दे। | 

(8) ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल : ४9 $52! 0225 FN 652 

दा कर दे, अर्गचे यह मुजरिम लोग नापसन्द : | BO 
3(।) | द 


कर तिजारती काफिला के बजाए कुरेश के लश्कर से मुड़भेड़ हो जाना, अर्गचे कुछ केलिये नागवार 
था लेकिन इस में भी आखिरकार फाइदा मुसलमानों ही का था। | 

(6) यह नागवारी कुरैश के लश्कर से लड़ने के मामले में थी, जिस का इजहार चन्द एक लोगों 
की तरफ से हुआ और इस की वजह डर और थन-साधन का न होना था। इस का तअल्लुक मदीना 
से निकलने से नहीं है। 

(7) यानी यह बात जाहिर हो गयी थी कि काफिला तो बच कर निकल गया है और अब कुरैश 
का लश्कर ही सामने हे जिस से लड़ाई नागुजीर और जरुरी है। 

(8) इस आयत में साज सामान और हथियार न होने की हालत में लड़ने की जह से, या फितरी 
खौफ की वजह से बाज़ मुसलमानां की जो कैफियत थी, उस का इजहार है। 

(9) या या तो तिजारती काफिला को तुम पालो गे, जिस से तुम्हें बगैर लड़ाई के भरपूर माल मिल 
जायेगा, वर्ना कुरैश के लश्कर से मुकाबला होगा और तुम्हारी जीत होगी और माले-गनीमत मिलेगा। 
(0) यानी तिजारती काफिला ताकि बगेर लड़े माल हाथ आ जाये। 

(7) लेकिन इस के उलट अल्लाह पाक यह चाहता था कि कुरैश के लश्कर से तुम्हारी जन्ग हो 
जाये ताकि कुफ्र की ताकत टूट जाये, अर्गचे यह काम मुजरिमों (मुश्रिकों) को बुरा ही लगे। 
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(9) और उस समय को याद करो जब तुम अपने रब : ९5.6 {55 ७565} 
से सहायता मांग रहे थे, फिर अल्लाह पाक ने तुम्हारी : A CSG SKS 
सुन ली कि में तुम को एक हज़ार (।000) फरिश्तों : 
से मदद दूँगा जो लगातार चले आयेंगे?। | 

(0) औरअल्लाह पाक ने यह सहायता केवल इसलिये : ९१४१५ 5 $ ८। 465 6 
को कि तुम्हें खुशखबरी हो और ताकि उस से तुम्हारे : ,, ९५ $| ^) ५५६,९56 
दिलों को इत्मिनान हो जाये और सहायता केवल : 2 eG & 
अल्लाह ही की तरफ से है"? जो कि जर्बदस्त हिक्मत : 24504 को 
वाला है। | 

() उस समय को याद करो जब अल्लाह पाक तुम्हें : 4 4६ (८% 255 ३ 
सुकून देने के लिये तुम पर ऊँथ को तारी कर रहा: £५ ८4 ८४ 2 392; 
था"? और तुम पर आकाश से पानी बरसा रहा था कि : ६2, ११६८ (८३४; en 
उसके जरीआ से तुम को पाक कर दे और तुम से : , र ; 
शैतान के वसवसा को दूर कर दे“?, और तुम्हारे दिलों a bE Bs ७४४ 
को | 


® (95० 


(2) इस जन्ग में मुसलमानों की तादाद 33 थी जबकि काफिरों की तादाद उस से तीन गुना ज्यादा 
(यानी हजार के करीब) थी। फिर मुसलमान निहत्थे और बिना हथियार के थे, जबकि काफिरों के 
पास काफी हथियार थे। इन हालात में मुसलमानों का सहारा सिर्फ अल्लाह ही की जात थी जिस से 
वह रो-रोकर मदद माँग रहे थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अलग एक खेमा में 
दुआ कर रहे थे। (सहीह बुखारी-3953, 3957) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उन की दुआयें कुबूल कीं 
और एक हज़ार फरिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के लिये आ गयें। 
(3) यानी फरिश्तों का नाजिल होना तो सिर्फ बशारत सुनाने और तुम्हारे दिलों के इत्मिनान के लिये 
था, वर्ना असल मदद तो अल्लाह की तरफ से थी जो फरिश्ते को भेजे बिना भी तुम्हारी मदद कर 
सकता था। फिर भी इस से यह समझना भी दुरुस्त नहीं कि फरिश्तों ने अमली तौर पर हिस्सा नहीं 
लिया। अहादीस से मालुम होता है कि जन्ग में फरिश्तों ने अमली तौर पर हिस्सा लिया और कई 
काफिरों को उन्हाने कत्ल किया। (सहीह बुखारी-3995) 

(4) उहुद की जन्ग को तरह बद्र की जन्ग में भी अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर ऊँघ तारी कर 
दी, जिस से उन के दिलों के बोझ हल्के हो गये और इत्मिनान और सुकून की एक खास केफियत 
उन पर तारी हो गयी। 

(5) तीसरा इनाम यह किया कि बारिश नाजिल फरमा दी, जिस से एक तो रेतीली जमीन में 
चलना-फिरना (गतिविधि) आसान हो गयी। दूसरे यह कि बुज और पाकी हासिल करने-में आसानी 
हो गयी। तीसरे यह कि इस से शैतानी वस्बसे दूर कर दिये गये जो ईमान वालों के दिलों में डाल 
रहा था कि तुम अल्लाह के..नेक बन्दे होते हये भी पानी से दूर हो। दूसरे यह कि नापाकी को हालत 
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मजबूत कर दे, और तुम्हारे पाँब जमा दे"®। | & AYN 2 Es 
(2) और उस समय को भी याद करो जब आप का: 6 25 ए! <5 52 ३ 


रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि में तुम्हारे साथ : ९&5 55 7 55 
हूँ, पस तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी : EO i डु 
काफिरों के दिलों में रोग (डर-दहशत) डाले देता हूँ", : ५ १८ ८८१६7 ६१६ ।* ३६ 
पस लुम गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को : का म gs! 
आहो | BY 
(3) यह इस बात की सज़ा है कि उन्होने अल्लाह : ६५१%) १ 4। SUS 2 ds 
और उस के रसूल की मुख्ालिफत की। और जो : ८७ ५5८75 4। (३% <5 
अल्लाहऔर उस के रसूल की मुखालिफत करता है तो : 8 LE Ss dl 
बेशक अल्लाह कठोर दन्ड देने वाला है। ER 

(4) इसलिये इस दन्ड को चखो और जान लो कि: ७०७२४ 65 855505 2: 
काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब तय्यार है। : © 
(5) ऐ ईमान वालों! जब तुम काफिरों से जन्ग के: ८१% 55) Fel GS 
मैदान में मुकाबला करो तो उन से पीठ मत फेरना?। : & ५६१५ १275 ५४5६ ६57६ 


(6) और जो शख्स उस समय उन से पीठ फेरेगा, : $| ६५ ८; Ss 
मगर हाँ जो लड़ाई के लिये पैंतरा बदलता हो, या जो Miss Eg 6355s 
Shoe GS 


अपनी जमाअत की तरफ.......... 


में तुम लड़ोगे तो कैसे अल्लाह की रहमत और मदद तुम्हें हासिल होगी? तीसरे यह कि तुम प्यासे 
. हो जबकि तुहारे दुश्मन प्यास. बुझा रहे हैं, वगैरह, वगैरह। 
 (6) यह चौथा इनाम है जो दिलों और पैरों को मजबूत कर के किया गया। 
 (7) यह अल्लह पाक ने फरिश्तों के जरीआ से और खास अपनी तरफ से जिस-जिस तरीके से 
मुसलमानां की बद्र की लड़ाई में मदद की, उस का बयान है। 
(8) [बनान] हाथां और पैरों के पोर, यानी उन की उँगलियों के कनारे। यह कनारे अगर काट दिये 
. जायें तो जाहिर है कि वह माजुर और बेकार हो जायेंगे। इस तरह बह हाथों से तलवार न चला सकेंगे 
और पैरों से भाग न सकेंगे। क्‍ 
. (॥9) [जहफन] इस के माना हैं एक-दूसरे के आमने-सामने और दू-बदू होना। यानी मुसलमान और. 
काफिर जब एक-दूसरे के मुकाबला में आमने-मसाने हों तो पीठ फेर कर भागने की इजाजत नहीं 
है। एक हदीस में है “हलाक कर देने वाली सात चीजों से बचों” इन सात में एक “मुकाबला वाले 
दिन पीठ फेर जाना है” (सहीह बुख़ारी-2766+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 89) | 
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> ॥।॥ ८7 


पनाह लेने आता हो वह (इस शर्त से) अलग है?०। : ८५53 4। ८ ८5% 7 ५% 
बाकी जो ऐसा करेगा तो बह अल्लाह की नाराजगी में : 922s 
आ जायेगा और उस का ठिकाना जहन्नम होगा और : 

बह बहुत ही बुरा स्थान हैर?। | | 

(7) सो तुम ने उन्हें कत्ल नही किया, लेकिन Et “१2220 0८56 (5५ 
अल्लाह ने उन्हें कत्ल“? किया और जब आप ने : ७। 600 ४:४5 ॥ ८25 ७5 
मुटूडी भर मिट्टी फेंकी तो यह आप ने नहीं फेंकी : १५; ५ ८:4 (५9 ८5 
थी०?, बल्कि बह अल्लाह ने फेंकी थी और ताकि बह : 


Oe El E) 
मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छा इनाम दे”, बिला : & 


शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला और जानने वाला है। : 
(8) (एक बात तो यह हुयी और दूसरी बात) यह है : ५५ ८% ४0 65 ४३६ 
कि अल्लाह पाक काफ्रों को.............. 


(20) ऊपर की आयतों में जो पीठ फेरने से मना किया गया है इस से दो सूरतें अलग हैं (।) 
त-हरुंफ . (2) त-हय्युजञ। तहररुंफ के माना हैं एक तरफ फिर जाना, यानी लड़ाई के दौरान जन्गी चाल 
के तौर पर या दुश्मन को धोखा में डालने की गरज से लड़ता-लड़ता एक तरफ फिर जाये। दुश्मन 
यह समझे कि शायद यह डर के मारे पीठ फेर कर भाग रहा है। लेकिन फिर बह यकदम पैंतरा 
बदलकर अचानक दुश्मन पर हमला कर दे। यह पीठ फेरना नहीं है बल्कि यह एक जन्गी चाल 
है जो बाज मर्तबा बहुत जरुरी ओर फाइदा मन्द होती है। 

'त-हय्युज” के माना मिलने और पनाह लेने के हैं। कोई मुजाहिद लड़ता-लड़ता अकेला रह 
जाये तो हीला के तौर पर जन्ग से एक तरफ हो जाये ताकि बह अपनी जमात की तरफ पनाह 
हासिल करे। और उस की मदद से दोबारा हमला करे। यह दोनों सूरतें जाइज हैं। 

(2) यानी ऊपर की दोनों सूरतों के अलावा कोई शख्स अगर जन्ग के मैदान से पीठ फेरेगा तो 
उकसे लिये सख्त बआद और धमकी व चेतावनी है। 

(22) यानी बद्र की जन्ग की सारी हालत तुम्हारे समाने रख दी गयी है और जिस-जिस तरह अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी वहाँ सहायता फरमायी, इस के बयान करने के बाद तुम यह न समझ लेना कि काफिररों 
को तुम ने अपनी कोशिश से कत्ल किया है। नहीं, बल्कि यह अल्लाह की उस मदद का नतीजा है जिस 
को वजह से तुम्हें यह ताकत हासिल हुयी, इसलिये अस्ल में उन्हें कत्ल करेन वाला- अल्लाह पाक है। 
(23) बद्र को जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कन्कर-पत्थर की एक मुट्ठी भर 
कर काफिरों को तरफ फेंकी थी, जिसे एक तो अल्लाह पाक ने काफिरों के चेहरों और आँखों तक 
पहुँचा दिया। दूसरे इस में यह तासीर पैदा फरमा दी कि इस से उन की आँखें चुँिया गयीं और उन्हें 
कुछ सुझाई नहीं देता था। यह चमत्कार भी जो उस समय अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों 
को कामियाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। अल्लाह पाक फरमा रहा हैः “एऐ पैगंबर! कंकरियाँ बेशक 
आप ने फेंको थीं, लेकिन उस में तासीर हम ने पैदा की थी। अगर उस में तासीर न पैदा करते . 
तो यह ककरियाँ क्या कर सकती थीं? इसलिये यह भी दरअस्ल हमारा ही काम था, न कि आप का। 
(24) (बला) यहाँ “नेमत” के माना में है। यानी अल्लाह पाक की यह ताईद और मदद, अल्लाह 
पाक का इनाम है जो मोमिनों पर हुआ। 
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चाल को कमजोर करने वाला है०?। | | ST 
(9) अगर तुम लोग फसला चाहते हो तो वह फसला : ६९५४६ 526 55 iE ७ 
जञा हुआ ) ` 3” pe ठ 97 “>2< I92Z 9.८ 

तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ०?, और अगर रुक जाओ FMM ME net MME 
तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर : AE A ce 25 
व्‌ ८ - LS NSS Cy stl 95920 

बही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और : ८८ , ६८,7, , ¢ क ¢; 
Clos OS »$ Ef 


तुम्हारी जमाअत तुम्हारे जरा भी काम न आ सकेगी : 5 
अर्गचे कितनी ही ज्यादा हो, और हकीकत यह है कि : | Cri) 
अल्लाह ईमान वालों के साथ है। | 

(20) ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उसके सन्देष्टा की : 4 ४ ol 2 (६४ 
आज्ञा पालन करो, और उस से मुँह न मोड़ो और तुम : १६४; 2६८ 5 95 452555 


सुनते हो। * के. /99/9८८ 
ड £ CDC) «« 


(2।) और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो : »53 5५-०६ ८2४४ 555 Ss 


~ 


दावा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि बह : DOS 


सुनते-सुनाते कुछ नहीं2”?। । 

(22) बेशक सब से बुरे जानवर अल्लाह के नजदीक : 2] 5-2 ८८४ ९१00 556] 
वह बहरे, गँगे लोग हैं जो जरा नहीं समझते। : BOS 
(25) दूसरा मकसद इस का काफिरों की चालों को कमजोर करना और उन की ताकत को 
तोड़ना था। ट 

(26) अबू जेहल बगैरह मक्का के सरदारों ने मक्का से निकलते समय दुआ को थीः “ऐ अल्लाह! 
हम में से जो तेरा ज्यादा नार्फमान और रिश्ता-नाता तोड़ने वाला है, तू उसे कल हलाक कर दे” 
अपने तौर पर वह मुसलमानों को रिश्ता-नाता तोड़ने वाला और नारफमान समझते थे, इसीलिये इस 
तरह की दुआ की। अब जबकि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ॒त्ह नसीब फरमा दी तो अल्लाह 
पाक उन काफिरों से कह रहा है कि तुम फतह, यानी हक और बातिल के दर्मियान फैसला चाह 
रहे थे तो वह तुम्हारे सामने आ चुका है, इसीलिये अब तुम लोग कुफ्र से बाज़ आ जाओ तो तुम्हारे 
लिये बेहतर है। और अगर तुम फिर दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आओगे तो हम भी दोबारा 
उन को मदद करेंगे और तुम्हारी जमाअत, अर्गचे तादाद में ज्यादा है फिर भी तुम्हारे कुछ काम न 
आयेगी। | | | द 

(27) यह सुन लेने के बावजूद अमल न करना, यह काफिरों का तरीका है तुम इस तरीके से बचो। 
अगली आयत में ऐसे ही लोगों को बहरा, गूँगा, बेवकूफ और दुनिया की सब से बुरी मख्लूक करार 
दिया गया है। (द-वाब्ब) यह “दाब्बह” की जमा है, जो भी जमीन पर चलने-फिरने वाली चीज है 
वह दाब्बह है। इस से मुराद मख्लूक है। यानी यह सब से बुरे हैं जो हक के मामले में बहरे, गगे 
और बेवकूफ हैं। 

(28) इसी बात को कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया हैः “उन के दिल 
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(23) और अगर अल्लाह पाक उन के अन्दर कोई : (१६ १ ८। ८८ }5 


अच्छाई देखता तो उन को सुनने की तौफीक दे देता, : ,» 5 2 5 EN 
और अगर उन को अब सुना दे तो? बह जरुर पीठ : 7 MOTTE 
फेर कर मुँह मोड़ लेंगे?। | | 


Sat ~ 


(24) ऐ इमान वालों! तुम अल्लाह और उस के रसूल ban ४४ ८2४ (६5 
का कहना मानो, जबकि रसूल तुम को जिन्दगी बख्शने : ६; ८८ ६ ४४८ | ४25; 
वाली , चीज हों जान लो है ~? /9 १9/7 Zz! de / 
वाली चीज की तरफ बुलाते हों i ओर जान लो कि : £) | ah | (३) | Bes 
अल्लाह आदमी और उस के दिल के दर्मियान रुकावट : _ /११५१५ TE” i’ 
8 ०५४०४ 2५) 4०५ Abs 
बन जाता है, और बिला शुब्हा तुम सब को अल्लाह : | 
ही के पास जमा होना है। Sy र 
(25) और तुम उस फितने से बचो कि जो खास उन : ।*6 ८ 640% $ 4553 |४॥ 
ही लोगों पर ............... ॒ द 


हैं लेकिन उन से समझते नहीं, उन की आँखें हैं लेकिन उन से देखते नहीं, उन के कान हैं लेकिन 
उन से सुनते नहीं, यह चौपायों की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज़्यादा गुमराह । यह लोग (अल्लाह 
से) बेखबर हैं” (सूरः आराफ-79) 

(29) यानी उन के सुनने को फाइदा बख्श (लाभ दायक) बना कंर उन को सहीह सोचने-समझने 
की तौफीक देता, जिस से वह हक को कुबूल कर लेते और उसे अपना लेते। लेकिन चूँकि 
उन के अन्दर खैर, यानी हक की तलब ही नहीं है, इसलिये बह सहीह सोच और फिक्र से ही 
महरुम हैं। 

(30) पहले “सिमाअ” (सुनने) से मुराद “फाइदा देने वाली को सुनना है” और दूसरे “सिमाअ” से मुराद 
सिफ सुनना है। यानी अगर अल्लाह पाक उन्हें हक बात सुनवा भी दे तो चूँकि उन के अन्दर हक 
की तलब नहीँ हैं, इसीलिये वह लगातार उस से मुँह ही मोड़ेंगे। 

(3) (लिमा युहयीकुम) ऐसी चीजों की तरफ जिस से तुम्हें जिन्दगी मिले। कुछ उलमा ने इस से 
जिहाद मुराद लिया है कि उस में तुम्हारी जिन्दगी का सामान है। बाज ने कुरआन पाक के आदेश 
और निर्देश मुराद लिये हैं जिन में जिहाद भी आ जाता है। मतलब यह है कि सिफ अल्लाह और 
रसूल की बात मानो और उस पर अमल करो, इसी में तुम्हारे लिये जिन्दगी है। | 

(32) यानी मौत को भेज कर, जिसका मजा हर शख्स को चखना है। मतलब यह है कि इस से 
पहले कि तुम्हें मौत आ जाये, अल्लाह और रसूल की बात मान लो और उस पर अमल कर लो। : 
कुछ उलीमा ने कहा है कि अल्लाह पाक इन्सान के दिल के जिस तरह करीब है इस आयत में 
उसे तमसील के तौर पर बयान किया गया है और मतलब यह है कि वह दिलों के भेदों को जानता 
है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं। 

इमाम जरीर तबरी रहः ने इस का मफहूम यह बयान किया है कि वहअपने बन्दों के दिलों पर पूरा. 
इर्ब्ियार रखता है और जब चाहता है उन के और उन के दिलों के दर्मियान रुकावट बन जाता 
है। यहाँ तक कि इन्सान उस की मंजी के बगैर किसी चीज़ को पा नहीं सकता। कुछ उलमा ने 
इस आयत को जन्ग बद्र से जोड़ा है कि मुसलमान, दुश्मन की अधिक तादाद को देख कर डरे हुये 
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.....----न आयेगी जो तुम में से गुनाह के काम किये : (५% NO Fis ASE Ais 
हैं? और यह जान लो कि अल्लाह पाक सख्त दन्ड : CMR 
देने वाला है। | 
(26) और उस हालत को याद करो जब तुम थोड़े थे, : Osis ls ASS 
जमीन में कमजोर समझे जाते थे और तुम डरते थे कि : १555 0 O56 NG 
कहीं लोग तुम्हें उचक न ले जायें, सो अल्लाह पाक : ३,८६, "१६55 236 ७०६ 
ने तुम्हें रहने के लिये जगह दी और तुम्हें अपनी मदद : ET G5 Ns 


७४ 9 


से शक्ति प्रदान की और तुम्हें पाकीजा चीजें अता कीं RR 
(34) 2 
ताकि तुम शुक्र करो*। 
t 2539 322 27 *€६ 
(27) एऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह और रसूल के : ५ ।५%5 || A «७६५ 
अधिकार में खियानत मत करो और अपनी अमानतों में : १%; "६ 5s Gs 
खियानत मत करो और तुम जानते हो०?। ‘ 


थे तो अल्लाह पाक ने उन के दिलों के दर्मियान पड़ कर मुसलमानों के दिलों में मौजूद खौफ को 
अम्न से बदल दिया। इमाम शौकनी रह° फरमाते हैं कि आयत के यह तमाम ही मफहूम मुराद हो 
सकते हैं। (फत्हुल कदीर) इमाम इब्ने जरीर रह° ने जो इस आयत का मफुहूम बयान किया है उन 
को ताईद उन हदीसों से होती हैं, जिन में दीन पर साबित कदम रहने की दुआयें करने की ताकीद 
को गयी है जैसे, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “बनी आदम 
के दिल, एक दिल की तरह रहमान (अल्लाह) की दो उंगलियों के दर्मियान हैं, बह उन्हें जिस तरह 
चाहता है फेरता रहता है” फिर आप ने यह दुआ पढ़ी 

अल्लाइुम्म मु-सर्रिफल्‌ व्छुलनि सर्रिफ व्छुल-बना आला ता-अलि-क (ए मेरे मौला! दिलों 
के फेरने वाले! हमोर दिलों को अपनी इताअत को तरफ फेर दे” (सहीह मुस्लिम-2654) 
बाज रिवायतों में “सब्बिल कलूबी आला दीनि-क (मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख) के 
अल्फाज हैं। (जामे तिर्मिजी) 
(33) इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर कब्जा है जो बिला किसी तखसीस के आम-खास 
पर अत्याचार करते हैं। या बह आम अजान मुराद हैं जैसे सैलाब, बहुत अधिक बारिश वगैरह आसमानी 
और जमीनी आफत की सूरत में आते हैं। और अच्छे-बुरे सभी लोग ही उस से प्रभावित होते हैं। 
या बाज अहादीस में दावत-तबलीग़ तर्क करने की बजह से अजाब की जो धमकी दी गयी हे, वह _ 
मुराद है। 
(34) इस आयत में मक्की जिन्दगी की परेशानियों और तकलीफों का बयान और इस के बाद मदनी 
ज़िंदगी में मुसलमान जिस आराम और सुकून और इत्मिनान से अल्लाह के फजल से जिन्दगी गुजारने 
लगे, इस का जिक्र है। 
(35) अल्लाह और उस के रसूल के हक में खियानत यह है कि लोगों के सामने जो अल्लाह और 
उस के रसूल का फर्माबरदार बन कररहे और तन्हाई में इस के उलट नाफ॑मान बन जाये। इसी तरह 
यह भी खियानत है कि फर्जो में किसी फर्ज को छोड़ दिया जाये और जिस से मना किया गया है 
उस को किया जाये। | 
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(28) और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारा : ६5752555 4S CEES 

धन-माल और तुम्हारी औलाद एक परीक्षा (इम्तिहान) : & ib Es GT 

को चीज़ है, और इस बात को भी जान लो कि: 

अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्र और सवाब हे।. 

(29) ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे : ५।।545 ८) £! 2 6 
ह KES ५” हम 6 pe १“ 

तो वह तुम्हारे लिये हक और बातिल के दर्मियान NC ४६४ MoO 

परखने वाली चीज देगा और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर isis Ts og 


Sx 9 
कर देगा और तुम को बख्श देगा। और अल्लाह पाक : RT 
| Ogi 
बड़े फज्ल वाला है०?। | 


(३0) और उस घटना को भी याद करो जब काफिर : £.) ce Cs 
लोग आप के खिलाफ चालें चल रहे थे कि आप को: ८१75 ५45.5४ ;| 0८7 


५222४ 3 ७! 
बन्दी बना लें, या आप की हत्या कर दें, या आप को : ७ ६५ ६] १६ १६।५ ५१६ ८; 
वतन से निकाल दें और........... | 


[तखूनू अमानातिकुम] का मतलब एक शख्स दूसरे के पास जो अमानत रखवाता है उस में खियानत 
न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमानत को हिफाजत को बड़ी ताकीद फरमाई 
है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुत्बों में यह जरुर फरमाते 
थेः “उस का ईमान नहीं, जिस के अन्दर अमानत की हिफाजत का खयाल नहीं, और उस का दीन 
नहीं, जिस के अन्दर वादा पूरा करेन की पाबन्दी का एहसास नहीं” (मुस्नद-अहमद-3/।35-इमाम 
अल्बानी ने इस हदीस को अच्छा और उम्दा कहा हे) 

(36) माल और औलाद को मुहब्बत ही आम तौर पर इन्सान को खियानत पर आर अल्लाह और 
रसूल की आज्ञा न करने पर मजबूर करती है, इसीलिये इन को फितना (आजमाइश) करार दिया 
है, यानी इस के जरीआ से इन्सान की आजमाइश होती है कि उन की मुहब्बत में अमानत और 
इताअत के तकाजे पूरे करता है या नहीं? अगर बह पूरे करता हे तो समझ लो कि वह उस 
आजमाइश में कामियाब है, वर्ना दूसरी सूरत में नाकाम। इस सूरत में यही मालऔर औलाद उस केलिये 
अल्लाह के अजाब का सबब बन जायेंगे। 

(37) तकवा का मतलब है कि अल्लाह पाक ने जिन के करने का हुक्म दिया हे उन्हें किया जाये 
और जिन से मना किया है उन से दूर रहा जाये। [फुरकान] इस के कई माना बयान किये गये हैं 
जैसे ऐसी चीज़ जिस से हक और बातिल के दर्मियान फर्क किया जा सके। मतलब यह है कि तकवा 
की बदौलत दिल मजबूत, सोचने-समझने की कुव्बत तेज और हिदायत का रास्ता स्पष्ट हो जाता है 
जिस से इन्सान को हर ऐसे मौका पर, जब एक आम इन्सान शक व शुब्हे में भटक रहा होता है, 
उसे सीधी राह की तौफोक मिल जाती है। इस के अतावा फत्ह और मदद और नजात व बुराई से 
निकलने का रास्ता भी इस के अर्थ बताये गये हैं। और सारे ही अर्थ मुराद हो सकते हैं, क्योंकि 
तकवा से बिला शुब्हा यह सारे ही फाइदे हासिल होते हैं बल्कि इस के साथ बुराइयाँ धोजाती हैं गुनाह 
माफ हो जाते हैं और अल्लाह पाक. का फजल भी प्राप्त होता है। 

(38) यहाँ उस साजिश (षड्यन्त्र) का जिक्र है जो मक्का के सरदारों ने एक रात दारुन्नदवा में तय्यार 


की थी और अन्त में यह तै पाया था कि और दूसरे कबीले के नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु 
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PP बह तो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह : 
पाक अपनी तदबीर कर रहा था। और अल्लाह पाक : 
सब से अच्छी तदबीरं करने बाला है“? | 
(३।) और जब उन काफिरों पर हमारी आतयें पढ़ी : ,८ ५०७५४ ८६ ०५८८ /४।५ ५ 


Ld 


जाती हैं तो कहते हैं कि हम ने यह कलाम सुन लिया, : $ Gs CE AE 


अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम कह दें, यह तो : DEST 2/ 
कुछ भी नहीं, केवल पहले लोगों के किस्से कहानियाँ : sk 
हैं । 

(32) और जब उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह! : 5% ७४ ८ ६ 96 35 


अगर यह कुरआन वास्तव में तेरी तरफ से है तो हम : ६८ १७26 ८५२४ re (| 
पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर कोई दुःखदाई i NG Ee 
अजाब ले आ। Bf 


(33) और अल्लाह ऐसा न करेगा कि उन में आप के : ८४१ ०७५५) 4 il G6 UG; 
होते हुये उन को अजाबं दे। और अल्लाह उन को : 29 ०६:८० 4 ७6 9००९४ 

देगा ) में मागते हों“ )। ° 229,929 
अजाब न देगा“? इस हालत में कि माफो माँगते होँ“?। : ७८:४६: 


99 7 242 ७०» ६०८ 


(34) और उन में क्‍या बात है कि उन को अल्लाह : 25; | 264% | 2 
पाक सज़ा न दे, हालाँकि वह लोग मस्जिदे-हराम से : (६; A yl 0 Og 
रोकते हैं, जबकि बह लोग उस मस्जिद के मुतवल्ली : 
(देख-रेख करने वाले) भी नहीं। उस के मुतबल्ली तो 
सिर्फ प्रहेजगार लोग......... 


अलैहि वसल्लम के कत्ल पर लंगा दिया जाये ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल न 
किया जाये, बल्कि दियत (हर्जांना) देकर जान छूट जाये। 

(39) चुनान्चे इस साजिश के तहत एक रात यह नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम - 
के घर के बाहर इन्तिजार में खड़े रहे कि आप बाहर निकलें तो आप का काम तमाम कर दें। 
अल्लाह पाक ने आप को उन की इस साजिश से आगाह कर दिया और आप के घर से बाहर निकलते 
समय मिट्टी की एक मुट्ठी ली और उनके सरों पर डालते हुये निकल गये, किसी को आप के 
निकलने का पता ही न लगा, यहाँ तक कि आप सौर के खोह (गार) में पहुँच गये। यह काफिरों 
के मुकाबला में अल्लाह पाक की तदबीर थी जिस से बेहतर तदबीर कोई नहीं कर सकता। ( मक्र” 
के माना के लिये आले अिम्रा। आयत 54 का हाशिया देखें) 

(40) यानी .नबी की मौजूदगी में कौम पर अजाब नहीं आता, इस लिहाज से आपका वजूद भी उन 
के लिये हिफाजत का सबब था। 

(47) इस से मुराद यह है कि बह आइन्दा मुसलमान होकर तौबा-इस्तिगफार करेंगे, या यह कि तवाफ 
करते समय मुश्रिक लोग “गुफरा-न-क रब्बना गुफरा-न-क” कहा करते थे। 


ए, IP =P 


SH EOS 0) +6 96 
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RS ही हैं लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं : 96% 5 56 Os 0 
_ जानते“?। | 
(35) और उन की नमाज काबा शरीफ के पास केवल : $| €, ४६५ 2६४४० ८६ (६ 


यह थी कि सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना“?। तो : (7,९८ ।,5;६5 ५६५.555 १६2 
अब अपने कुफ्र कौ बजह से इस अजाब का स्वाद. | GGL, 
चखो। क्‍ | 

(36) बेशक यह काफिर लोग अपने मालों को इसलिये : 28४ ८:5४ ३७ 2 6] 
खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, सो यह : (४५६८ ८5:20 ८८०६2 
लोग अपने मालों को ख़र्च द करते ही रहेंगे, फिर वह : 997.99 55 ES 3 97» 2 AG ८% 
माल उनः लोगों के हक में हसरत (निराशा) का कारण : POPES ENE 

| ना YR) SNE? 
होगा, फिर वह मगलूब (पराजित) हो जायेंगे। और : 


काफिर लोग जहन्नम की तरफ एकत्र किये जायेंगे+?। : 


(42) यानी वह मुश्रिक अपेन आप को मस्जिदे-हराम (खान-ए-काबा) का मुतवल्ली समझते थे और 
इस एतबार से जिस को चाहते तवाफ की इजाज़त देते और जिस को चाहते न देते। चुनान्चे मुसलमानों 
को भी वह मस्जिदे-हराम में आने से रोकते थे, हालाँकि वह उस क मुतबल्ली ही नहीं थे, बल्कि 
जर्बदस्ती बने हुये थे। अल्लाह पाक नेफरमाया: उस के मुतवल्ली तो मुत्तको लोग ही बन सकते हैं, 
न कि मुश्रिक। इस के अलावा इस आयत में जिस अज़ाब का जिक्र है उस से मुराद फ॒त्ह मक्का 
है जो मुश्रिकों के लिये अजाबे-अलीम (दर्दनाक अजाब) की हैसियत रखता है। इस से पहली की 
आयत में जिस अजाब की नफी है, जो नबी को मौजूदगी या इस्तिगफ़ार वब तौबा करते रहने की 
वजह से नहीं आता। उस से मुराद अजाब, तबाही और मुकम्मल हलाकत है। इबरत और तंबीह व 
चेतावनी के तौर पर छोटे-मोटे अजाब उस के मनाफी नहीं। 

(43) मुश्रिक लोग जिस तरह बैतुल्लाह का नन्गा तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दौरान चह 
उंगलियाँ मुँह में डाल कर सीटियाँ और हाथों से तालियाँ बजाते। इस को भी वह इबादत और नेकी 
मानते थे जिस तरह आज भी जाहिल सूफी मस्जिदों और आस्तानों में नाचते, ढोल पीटते और धमाल 
मचाते हैं और कहते हैं कि यही हमारी नमाज और इबादत. हे। नाच-नाच कर हम अपने यार (अल्लाह) | 
को मना लेंगे। (इन खुराफात से अल्लह की पनाह) ॒ 
(44) जब क्रैश मक्का को बद्र में हार हुयी और उन के लोग हार कर मक्का वापस हो गये। 
उधर अबू सुफयान भी आपना तिजारती काफिला लेकर वहाँ पहुँच चुके थे तो कुछ लोग जिन के 
बाप, बेटे या भाई इस जन्ग में मारे गये थे अबू सुफूयान और जिन का उस तिजारती माल में हिस्सा 
था, उन के पास गये और उन से कहा कि इस माल को मुसलमानां से बदला लेने के लिये प्रयोग 
करें। मुसलमानों ने हमें बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाया है, इसलिये उन से बदला के भावना से जन्ग 
जरुरी है। अल्लाह पाक ने इस आयत में उन्हीं लोगों या उसी किस्म का किरदार अपनाने वालों के 
बारे में फरमाया कि बेशक यह लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिये अपना माल 
खरचं कर लें, लेकिन उन क हिस्से में हसरत, नाकामी और हार के अलावा और कुछ नहीं आयेगा 
और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 


 मन्जिलः 2 


का-लल्‌ म-लाउ (9) 5 कला 0 रा 7 


सुरः अन्‌-फाल (8) 








(37) ताकि अल्लाह पाक नापाक को पाक से अलग : 
कर दे“? और नापाकों को एक-दूसरे से मिला दे, फिर : 
उन सब को एक इकट्ठा ढेर कर दे, फिर उन सब : 
को जहन्नम में डाल दे। यही लोग घाटा उठाने वाले : 


हैं। 


(38) आप काफिरों से कह दीजिये कि अगर वह रुक 
जायें तो उनके तमाम गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब : 
के सब माफ कर दिये जायेंगे“?। और अगर बह अपनी : 


9 /9 ph 9५ 


| tl | (2 | | £, 
Ux है A) ~ ~~ RS | Gsey ~ 9 i 
78 SS 9 DS on 4८7३६ 


6D Os | Fe ७९५ | 


P2429 297 2, ~ /9 ६५ 29 
०३००५ |g C)| Fe 
~ 9247 2999६ 9 “EAT” 3” 
Cae ils ५) ५5 


(22 9 |“ 9 


| 69 (०:५५ | ८०५० 
वही आदत रखेंगे तो अगले लोगों (यानी काफिरों) के : 
हक में कानून लागू हो चुका है“?। । 
(39) और तुम उन से इस हद तक लड़ो कि उन में : 
अकीदा की खराबी......... 


(45) यह अलगाव या तो आखिरत में होगा कि नेक लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया जायेगा 
जैसा कि फरमायाः “एऐ गुनाहगारों! आज अलग हो जाओ” यानी नेक लोगों से। और मुजरिमों, यानी 
काफिरों, मुर्रिकों, नाफंमानों को इकट्ठा कर के सब को जहन्नम में डाल दिया जायेगा। या फिर इस 
का तअल्लुक दुनिया से है ओर “लाम” तालील के लिये है, यानी काफिर अल्लाह के रास्ते से रोकने 
के लिये जो माल खर्च कर रहे हैं हम उन को ऐसा करने का मोका देंगे ताकि इस तरीके से अल्लह 
पाक खबीस को पाक से, काफिर को मोमिन से और मुनाफिक को मुखिलस से अलग कर दे। इस 
तरह आयत के माना होंगे काफिरां के ज़रीए से हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, बह तुम से लड़ेंगे, और 
हम उन्हें उन के माल भी लड़ाई पर खर्च करने की कुदरत देंगे ताकि खबीस, तय्यिब (पाक) 
से अलग हो जायें। फिर वह खबीस को एक-दूसरे से मिला देगा, यानी सब को जमा कर देगा। 
 (इब्ने कसीर) | 

(46) रुक जाने का मतलब, मुसलमान होना है। जिस तरह हदीस में हैः “जिस ने इस्लाम कुबूल 
कर के नेकी का रास्ता अपना लिया उस से उस के गुनाहों के बारे में पूछ-ताछ नहीं होगी जो उस 
ने जाहिलिय्यत में किये होंगे। ओर जिस ने इस्लाम ला कर भी बुराई न छोड़ी, उस के अलगे-पिछले 
सब कामों के बारे में पूछताछ होगी। (सहीह-बुख़ारी-692।+मुस्लिम, हदीसः ।89-(20) और एक दूसरी 
हदीस में इस प्रकार हैः “इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है” (मुस्नद अहमद-4/99) 
(47) योनी अगर वह अपने कुफ्र-रशिंक और दुश्मनी पर काइम रहे तो जल्द ही या देर से सही अल्लाह 
का अजाब उन पर आ कर रहेगा। 


मन्जिलः 2 


® 


sfS 


का-लल्‌ म-लाउ (9. 578 _ सूरः अन्‌-फाल (8) 








oe न रहे और दीन अल्लाह ही का हो : ८ 6।;4% ८/६ ६५४ ६8 ८%) 
जाये,“ फिर अगर यह बाज आ जायें लो अल्लाह: | Bg Go ८. 
पाक उन के कामों को भली भाँति देख रहा हैऽ?। : 6 

(40) और अगर यह लोग मुँह फेर लें? तो यकीन : 2१६.52 4 6 ECGS Cs 


रखें कि अल्लाह पाक तुम्हारा बली है“, बह बहुत : ol OO 
अच्छे बली (साथी, सहयोगी) और बहुत अच्छा मददगार : 
है 53 ) | हे 


. (48) फितनह) यहाँ इस से मुराद शिक हे, या शिक और क्‌फ्र की कृव्वत। यानी उस समय तक 
जिहाद जारी रखो, जब तक शिंक और शिंक की कुव्वत समाप्त न हो जाये। 

(49) यानी अल्लाह पाक की तौहीद का झन्डा पूरी दुनिया में लहरा जाये। 

(50) यानी तुम्हारे लिये उन का जाहिरी इस्लाम ही काफो है, बातिन का मामला अल्लाह के हवाले 
कर दो, क्योंकि उस को जाहिर और पोशिदा हर चीज का ज्ञान है। 

(5॥) यानी इस्लाम कुबूल न करें और अपने कुफ्र और तुम्हारी मुखालिफत पर अड़े हैं। 

(52) यानी तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा मददगार और हिफाजत करने वाला है। 

(53) पस कामियाब भी वही होगा जिस का मौला अल्लाह हो, और गालिब भी वही होगा जिस का 
मददगार वह हो। 


नेर नेर नै 
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(4) और जान लो कि तुम जिस प्रकार को जो कुछ : 4665505 CS CEE 
गनीमत प्राप्त करो“ उस में से पाचवाँ हिस्सा तो : 4५,५४४) ९११८९0 5 4.८22 
अल्लाह का है और रसूल का और रिश्तेदारों का और : AF UN oS 207 
यतीमों और मिसकीनों का और मुसाफिरों का०?, अगर : PG ७५9८ तर 
तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो, और उस चीज़ पर जो : (7; ५० “72 2209299 
हम ने अपने बन्दे पर उस दिन उतारी है? जो दिन : Fails 2 ०५ ५ 
हक्‌ और बातिल की जुदाई का था,” जिस दिन दो : 9205 ४४४ (8 
फौजें भिड़ गयी थींः?। और अल्लाह पाक हर चीज : 

पर कुदरत रखने वाला है। ॒ 


(54) गनीमत से मुराद वह माल है जो काफिरों से लड़ाई के नतीजे में मुसलमानों को हासिल हो। 


2345 | 


पहली उम्मतों में इस के लिये यह तरीका था कि जन्ग खत्म होने के बाद काफिरों से हासिल किया. 


हुआ सारा माल एक जगह जमा कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जला कर राख 
कर देती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिये माले-गनीमत हलाल 
कर दिया गया। और जो माल बगैर लड़ाई के सुलह के जरीए, या जिजया या खराज (९ से वसूल 
हो, उसे “फे” कहा जाता है। कभी गनीमत को भी “फे” कह दिया जाता है। 

(मिन्‌ शैइन) से मुराद जो कुछ भी हो, यानी थोड़ा हो या ज्यादा, कीमती हो या मामूली, सब 


को जमा कर के उस को नियम के अनुसार बाँट दिया जायेगा। किसी सिपाही को उस में से कोई | 


चीज तकसीम से पहले अपने पास रखने की इजाजत नहं है। 
(55) अल्लाह का शब्द तो तबरुंक के लिये है और इसलिये है कि हर चीज का असल मालिक 
बही है और हुक्म भी उसी का चलता है। मुराद अल्लाह और उस के रसूल के हिस्से से एक ही 


है, यानी सारे माले-गनीमत के पाँच हिस्से कर के चार हिस्से तो उन मुजाहिदों में तक्सीम किये जायेंगे। 


जिन्होंने जन्ग में हिस्सा लिया। उन में भी प्यादा को एक हिस्सा और सवार को तीन गुना हिस्सा मिलेगा। 
पाँचवाँ हिस्सा जिसे अरबी में “खुमुस” कहते हें। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्ल्म यह हिस्सा 
अपनी जरुरतों, अपनी बीवियों की जरुरतों और मुसलमानों की आम जरुरतों में लगते थे जैसा कि 
आप ने फरमाया हैः “मेरा जो पाँचवाँ हिस्सा हे बह भी मुसलमानों के कामों में ही खर्च होता है” 
दूसरा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों, फिर यतीमों और गरीबों और मुसाफिरों 
का। और कहा जाता है कि यह खुमुस जरुरत के मुताबिक खर्च किया जायेगा। 

(56) “उतारी” से मुराद फरिश्तों का उतारना और अल्लाह की आयतों (चमत्कार वगैरह) का उतारना 
है जो बद्र में हुआ। 

(57) बद्र को जन्ग 7 रमजान सन° 2 हि को हुयी। उसदिन को “यौमुल फुरकान” इसलिये कहा 
गया है कि यह काफिरों और मुसलमानों के दर्मियान पहली जन्ग थी। और मुसलमानों को फ॒त्ह और 
जीत देकर स्पष्ट कर दिया गया कि इस्लाम हक है और कूफ्र व शिंक बातिल है। 

(58) यानी मुसलमानों और काफिरों की फोौजें। 
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(42) जबकि तुम पास वाले कनारे पर थे और वह दूर : ४५० ८5 ५5५5७ #5 3 
वाले कनारे पर थे” और काफिला तुम से बहुत नीचा : "८ ५११६, १६. ९६ 


था“? । अगर तुम आपस में वादे करते तो बिला शुब्हा : ग 8022 SN 
E 3 : 2] SAS >>» 


ः तुम सुनिश्चित समय (मुक्रर वक्त) पर पहुँचने में जरुर | द अं : DI #9/ 980 2, ire 9 


बा ड Co 
उतलाफ करते“?, ताकि कर डाले अल्लाह पाक एक : * 24०5० ०६ | 40 (५252 ७०५ 


१ १८६८६ “५४ iz RA 57 ~ ies 
काम . ३९ Si 
काम जो मुक्रर हो चुका था ताकि जो हलाक हो : ॐ *१ 5४१ © ५ OP 


दलील पर (हक पहचान कर) हलाक हो और जो: Eo OSH OE ८८ 
जिन्दा रहे“, बह भी दलील पर (हक पहचान कर) : ois 
जिन्दा रहे। बेशक अल्लाह पाक बहुत सुनने वाला खूब : 
जानने वाला है। | 


(43) जबकि अल्लाह पाक ने तुझे तेरे सपने में उन i ces Gail oe 3) 
को संख्या कम दिखाई, अगर वह आप को ज्यादा : #८5६555४ है ESOS 
दिखाता तो तुम हिम्मत हार देते और उस काम के बारे : ४;।८ cos 


में आपस में व करते, लेकिन अल्लाह पाक ने oi ६, 
बचा लिया“, वह दिलों के भेद को अच्छी तरह जानने : 
वाला है। ह 


(59) [अद्दुनिया] इस के माना “करीब” हैं, यानी बह कनारा जो मदीना शहर के करीब था। (कुसवा) 
कहते हैं दूर को। काफिर उस कनारे पर थे जो मदीना से कुछ दूर था। 

(60) इस से मुराद वह तिजारती काफिला है जो हज़रत अबू सूफयान रजि० की अगुवाई में शाम 
से मक्का जा रहा था और जिसे हासिल करने के लिये दरअस्ल मुसलमान इस तरफ आये थे। यह 
पहाड़ से बहुत दूर पश्चिम की तरफ नीचाई और ढलान में था। जबकि बद्र का स्थान, जहाँ जन्ग 
` हुयी, ऊँचाई पर था। 

(6) यानी अगर जन्ग के लिये दिन-तारीख का एक-दूसरे के साथ वादा या एलान होता तो यकीन 
था कि तुम लड़ाई की तारीख में इख्तिलाफ कर जाते, लेकिन चूँकि इस जन्ग का होना अल्लाह ने 
लिख दिया था, इसालिये ऐसे सबब पैदा कर दिये गये कि दोनां फरीक बद्र के स्थान पर एक-दूसरे 
के मुकाबिल बगैर पेशगी वादा-वआओद के आमने-सामने हो जायें। 

(62) यह इल्लत और सबब है अल्लाह की उस तकदीरी मशिय्यत की जिस के तहत बद्र में दोनों 
फरीक जमा हुये ताकि जो ईमान पर जिन्दा रहे तो बह दलील के साथ जिन्दा रहे और उसे यकीन 
हो कि इस्लाम हक है, क्योंकि उस के हक होने का मुशाहिदा वह बद्र में कर चुका है और जो 
कुफ्र के साथ हलाक हो तो बह भी दलील के साथ हलाक हो, क्योंकि उस पर यह स्पष्ट हो चुका 
है कि मुश्रिकों का रास्ता गुमराही और बातिल का रास्ता है। 

(63) -अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में काफिरों की तादाद थोड़ी 
दिखाई और वही तादाद आप ने सहाबा के सामने बयान फरमायी, जिस से उन के हौसले बढ़ गये। 
अगर इस के उलट काफिरों की तादाद ज्यादा दिखाई जाती तो सहाबा की हिम्मत पस्त होने और 
उन के दर्मियान इख्तिलाफ पैदा होने का अन्देशा था, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों बातों से बचा लिया। 


मन्जिलः 2 





वञअ्‌-लमू (।0) 52 सूरः अन्‌-फाल (8) 








(44) उस ने जबकि तुम आमने-सामने हुये, तुम्हारी : ८४8 2455) 2०95) 5 
निगाहों में उन को कम दिखाया“ और तुम को उन : १, 8 EN 


की निगाहों में कम दिखाया ताकिअल्लाह पाक उस : A gi is Sis GE 


काम को अन्जाम तक पहुँचा दे जो मुकर हो चुका : 2 
था“? और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते : 2 
हैं। | 


(45) ऐ ईमान वालो! जब तुम किसी मुख़ालिफ फौज : ६% ५४ |$ ४०१ ८८७) ४४९ 
से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और अल्लाह पाक : "१६,5 (६९ ८ ४877 [58 


द क 
को बहुत अधिक याद करो ताकि तुम्हें कामियाबी प्राप्त : 2१20 १६ 
हो (6० | ३१४ 
#99./ ~ 


(46) और अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : । #565 ४5 4555 4 #४2४ 


पालन करते रहो, आपस में इख्तिलाफ न करो वर्ना : ७३४०३ >>, 5455 Ei 


हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, ह और : SO EF NG 
सब्र करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के : 
साथ है“”। 


(64) ताकि बह काफिर भी तुम से खौफ खा कर पीछे न हटें। पहली घटना खूब थी और यह 
दिखलाना लड़ाई के दर्मियान था, जैसा कि कुरआन के शब्दों से स्पष्ट है। ताहम यह मामला शुरु 
में था। लेकिन जब जन्ग शुरु हो गयी तो फिर काफिरों को मुसलमान अपने से दोगुना नजर आते 
थे; जैसा कि सूरः आले अिम्रान की आयत न° ॥3 से मालूम होता है। 

बाद में ज्यादा दिखाने की हिक्मत यह नजर. आती है कि तादाद ज्यादा देख कर उन के अन्दर 
मुसलमानां का खौफ और दहशत बैठ जाये, जिस से उन के अन्दर बुज़दिली, पस्त हिम्मती, पैदा हो। 
इस के उलट पहले कम दिखाने में हिक्मत यह थी कि वह लड़ने से न घबरायें। 
(65) इस सब का मकसद यह था कि अल्लाह पाक हक और बातिल के दर्मियान फैसला कर दे, 
इसलिये उस ने इस के सबब पैदा फरमा दिये। 
(66) अब मुसलमानों को लड़ाई के बह आदाब बताए जा रहे हें जिन को दुश्मन से मुकाबला के 
समय याद रखना जरुरी है। सब से पहली बात कदम को साबित रखना है, ताहम इस से “त-हरुंफ” 
और “त-हस्युज़” की बह दो सूरतें अलग हैं जिस की पहले वजाहत हो चुकी है, क्योंकि बाज़ मर्तबा 
कद को साबित रखने और जमे रहने के लिये त-हरुफं या तहय्युज़ जरुरी होता है। दूसरी हिदायत 
यह दी है कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करो ताकि मुसलमान अगर थोड़े हों तो अल्लाह 
की मदद के तालिब रहें, और अगर तादाद में ज्यादा हो तों ज्यादती की बजह से उन के अन्दर 
तकब्बुर और गुरुर न पेदा हो जाये, बल्कि अस्ल तवज्जोह अल्लाह की इमदाद पर ही रहे। 
(67) तीसरी हिदायत यह है कि अल्लाह ओर उस के रसूल की आज्ञा पालन करो। जाहिर बात है, 
इन नाजुक हालात में अल्लाह और रसूल की नाफ॑मानी कितनी सख्त ख़तरनाक हो सकती है, इसलिये 
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(47) उन लोगों जैसा न बनो जो इतराते हुये और : ८५ ।5%55 ८56 ।546 55 
लोगों को (अपनी शान) दिखाते हुये अपने घरों से चले : 65 Sse £6) 52269 
और अल्लाह की राह से रोकते थे।«” जो कुछ वह : I Uy Bs vt ys G5 
कर रहे हैं अल्लाह उसे घेर लेने बाला है। ह गा 


(48) जबकि शेतान उन के कामों को अच्छा कर के : 
दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई : * 
भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, में खुद भी : 5 उ 

हूँ हे Ds 
तुम्हारा मददगार हूँ। लेकिन जब दो जमाअतें आमने-सामने : £ 5 EE A ४ 
हुयी तो उल्टे पाँव पीछे हट गया और कहने लगा कि : ˆ” 7 ५ / डी 7 o 
मैं तो तुम से बरी हूँ, मैं बह देख रहा हुँ” जो तुम : “> Goss Yb 8, 
नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हुँ“ और अल्लाह : Ts 
सख्त सज़ा देने वाला. है”?। 


एक मुसलमान के लिये बैसे तो हर हाल में अल्लाह और रसूल की इताअत जरुरी है, ताहम जन्ग 
के मैदान में उस की अहमियत दो गुनी हो जाती है और उस मौका पर थाड़ी सी भी नार्फ॑मानी अल्लाह 
की मदद से महरुमी (यानी बन्चित होने) का कारण बन सकती है। 

चौथी हिदायत यह दी गयी कि आपस में लड़ाई-झगड़ा और इख्तिलाफ़ न करो, इस से तुम बुजदिल 
हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी। और पाँचवी हिदायत यह दी गयी कि सब्र करो, यानी 
जन्ग में कितनी ही शिददत और सख्ती ब तेजी आ जाये और तुम्हें कितने ही कठिन मरहलों से गुजरना 
पड़े, फिर भी सब्र का दामन हाथ से छूटने न पाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी 
एक हदीस में फरमायाः “लोगों! दुश्मन से मुठभेड़ की इच्छा न करो और अल्लाह पाक से अम्न 
माँगा करो, लेकिन अगर दुश्मन से मुकाबला हो जाये तो सब्र करो (जम कर लड़ो) और जान लो 
कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे हें” (सहीह बुखारी-2966) 

(68) मक्का के मुश्रिक लोग जब अपने काफिलें की हिफाजत और लड़ाई की निय्यत से निकले 
तो बड़े इतराते और फख व गुरुर करते हुये निकले। मुसलमानां को इस काफिराना शेवा से रोका 
गया। 

(69) मुश्रिक लोग जब मक्का से रवाना हुये तो उन्हें हरीफ (दुश्मन) कबीले बनी बिक्र और बनी 
कनाना से खतरा था कि बह पीछे से उन्हें नुक्सान न पहुँचाये, चुनान्चे शैतान सुराका बिन मालिक 
की सूरत बना कर आया जो बनी बिक्न और बिन कनाना के एक सरदार थे और उन्हें न सिफ 
फृत्ह और जीत की बशारत दी, बल्कि अपनी मदद का भी पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब फरिश्तों 
की सूरत में अल्लाह की मदद उसे नजर आयी तो पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ। 

(70) अल्लाह का डर तो उस के दिल में क्या होना था? फिर भी उसे यकीन हो गया था कि 
मुसलमानों को अल्लाह की खास मदद हासिल है, मुश्रिक लोग उस के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। 
(7।) मुमकिन है यह शैतान के कलाम का हिस्सा हो, और यह भी मुमकिन है कि यह अल्लाह 
पाक की तरफ से जुम्ला मुस्तानिफा हो, यानी पहले जुम्ला से अलग एक मुस्तकिल जुम्ला। 
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(49) जबकि मुनाफिक कह रहेथे और वह भी जिन के : (८१५5 ७५७५ 2. ६ 
था?) . 547» “६9 : 299 

में डाल दिया है"? और जो भी अल्लाह पर भरोसा : ०८८ १४-८:८6७ ५ /38:5 
र yl ng De 

करे तो अल्लाह पाक बेशक व शुब्हा गलबे वाला और : ह ह 
हिक्मत वाला हे। § | | 
(50) काश कि तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की : १११ ८८७ G54 5 65 55 
जान निकालते हैं उन के मुँह पर और पीठ पर मारते : 2६१५४ ७5.४% ६६] 
हैं (और कहते हैं कि) तुम जला देने वाला अजाब : ८/१८ ।१555; ८755025 


चखा 75) | * 9 ८१ 


द ७) (22.2४) 
(5) यह उन कामों का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने : &॥ 85 »2५४ :<868 (, 3५ 
आगे भेज रखे हें, बेशक अल्लाह पाक अपने बन्दों पर : FRB PAC 


जुल्म करने वाला नहीं“ । 


(72) इस से मुराद या तो बह मुसलमान हें जो नए-नए मुसलमान हुये थे और मुसलमानों के बारे 
में उन्हें शक था अर्गचे वह मुनाफिक न थे। या इस से मुराद मुश्रिक हें। और यह भी मुमकिन 
है कि मदीना में रहने वाले यहूदी मुराद हों। 

(73) यानी उन की तादाद तो देखो और जन्गी सामान का जो हाल है, वह भी जाहिर है। लेकिन 
यह मुकाबला करने चले हैं मक्का के मुश्रिकों से, जो तादाद में भी इन से कहीं ज्यादा हैं और 
हर तरह के जन्गी साज व सामान से भी माला माल हैं। मालूम होता है कि उन के दीन ने उन 
को धोखे में डाल दिया है और यह मोटीं सी बात भी उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(74) अल्लाह तआला ने फुरमायाः इन दुनिया वालों को ईमान बालों के अकीदा, इरादा और साबित 
कदमी का क्या अन्दाजा हो सकता है जिन का भरोसा अल्लाह पाक की जात पर है जो गालिब 
है। यानी अपने पर भरोसा करने वालों को वह बेसहारा नहीं छोड़ती, और हकीम भी है, उस के हर 
अमल में बड़ी हिक्मत पोशीदा है जिस को समझ पाना इन्सान के अकल से परे हैं। 

(75) कुछ उलमा ने इसे जन्ग बद्र में कत्ल होने वाले मुश्रिकों के बारे में करार दिया है। हजरत 
अब्ने अब्बास रजि’ से रिवायत है कि जब मुश्रिक मुसलमानों की तरफ आते तो मुसलमान उन के 
चेहरों पर तल्वारें मारते, जिस से बचने के लिये पीठ फेर कर भागते तो फरिश्ते उन के चूतड़ों पर 
तलबारें मारते। लेकिन यह आयत आम है जो हर काफिर और मुश्रिक को शामिल है और मतलब 
यह है कि मौत के समय फरिश्ते उन के चेहरों और पुश्तों (या चूतड़ों) पर मारते हैं जिस तरह 
सूरः अन्आम में भी फरमाया गयाः “फरिश्ते उन को मारने के लिये हाथ बढ़ाते हें” और बाज़ के 
नजदीक फुरिशतों की यह मार कियामत वाले दिन जहन्नम को तरफ़ ले जाते हुये होगी और जहन्नम 
का दरोगा कहेगाः “अब तुम जलने का अजाब चखो” | 
(76) यह अजाब और मार-पीट की सजा तुम्हारे अपने क॑तूतों का नतीजा है, वर्ना अल्लाह पाक 
अपने बन्दों. पर जुल्म करने वाला नहीं है बल्कि बहतो इन्साफ करने वाला है जो हर प्रकार के 
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(52) उन की आदत फिरओऔनियों और उन लोगों की : (2 (८४५५१5 "७% 0! i 


आदत जैसी | हे? जो उन से पहले थे कि उन्होंने | al 03358 al ५४५ १29 9 zal १८ 


अल्लाह को आयतों का बी इन्कार किया, तो DR 220६ ६५ 4३] $ gid, 
पाक नेभी उन के गुनाहों को वजह से उन्हें पकड़ : ol 


लिया। बेशक अल्लाह पाक ताकत वाला (शक्तिशाली) : 
और सख्त अजाब वाला है। | | 
(53) यह इसलिये किअल्लाह ऐसा नहीं कि किसी : ६५% ।5% < 5 &। 6 2 
कौम पर कोई नेमत देकर फिर बदले दे जब तक कि : [८ ।१५६ (5 25 £ G5 
बह खुद अपनी उस हालत को न बदले दें जो कि उन : ae २५८ 
की अपनी थी“, और यह किअल्लाह सुनने वाला : 
जानने वाला है। ह 
(54) और उन की आदत फिरऔनियों और उन लोगों : 
की आदत जैसी है जो उन से पहले थे कि उन्होंने : 


१ 2१ 
yl ls ०७५० ९, 


"६ ७ 


¢ y iif 
ils OD YY 
~ 

5 NU YY soe 


अपने रब को बातें झुठलायीं पस उन के गुनाहों की : Mle Ss 


बजह से हम ने उन्हें बर्बाद कर दिया और फिरऔनियों : A 
| ‘ 5 & |» ः 
को डुबो दिया, और यह सारे जालिम थे“»। ७४४४० 96 Os 0 


जुल्म और ज्यादती से पाक है। हदीस कुदसी में भी हे कि अल्लाह पाक फरमाता हैः ऐ मेरे बन्दों! 
मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम भी एक-दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बन्दों! 
यह तुम्हारे आमाल हैं जो मौने शमार कर के रखे ह॒ये हैं, पस जो अपने आमाल में भलाई पाये, 
उस पर अल्लाह की हम्द करे और जो इस के उलट पाये वह आप को ही मलामत करे।” (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 55-(2577) 

(77) यानी इन मुश्रिकों की आदत या हालत अल्लाह के पैंगबरों के झुठलाने में, इसी तरह है जिस 
तरह फिंरऔन और उस से पहले के दूसरे झुठलाने वालों की आदत थी, या हाल था। 

(78) इस का मतलब यह है कि जब तक कोई कौम नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर के और 
अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोड़ कर अपने हालात और अखलाक को नहीं बदल लेती, अल्लाह 
पाक उस: पर अपनी नेमतों का दरवाजा बन्द नहौ फरमाता। दूसरे लफजों में अल्लाह पाक गुनाहों की 
वजह से अपनी नेमतें छीन लेता है। और अल्लाह पाक को इनाम के मुस्तहिक बनने के लिये जरुरी 
है कि गुनाहों से बचा जाये। गोया तबदीली का मतलब यही है कि कौम गुनाहों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक की इताअत का रास्ता इख्तियार करे। 

(79) यहाँ भी उस बात को ताकीद है जो पहले गुजरी, अल्बत्ता इस में तबाही-बर्बादी की सूरत का 
इजाफा है कि उन्हें डुबो दिया गया। इसके अलावा यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह पाक ने उन 
को डुबो कर उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि यह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। 
अल्लाह पाक तो किसी पर जुल्म नहीं करता “तुम्हारा रब बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं हे” (हामीम 
सजञ्दा-46) 
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(55) तमाम जीवधारियों से बुरे अल्लाह पाक के निकट : ८१ &। ८४ ws 6 
बह है जो कुफ़् करें फिर बह ईमान न लायें। : SESE 


7१2827 «% 9 ¢ 27h 2? पी 


(56) जिन से आप ने मुआहिदा कर लिया फिर भी वह : ८४५४ £5 247 56 ८2३ 
अपने मुआहिदा को हर मतर्बा तोड़ देते हैं ओर वह i Ei (धर | Pr 


डरते ) k “92६०, ०“ 

(जरा) नहीं डरते*?। | BS 
उन्हें में पायें | 969 9७८८ 7 ° १G (६ (६ 

(57) पस अगर आप उन्हें लड़ाई में (मौजूद) पायें तो : ७८,०३२०३०४ YG ea ४५ 
उन्हें दें ~s OO 53979 per 
उन्हें ऐसी सज़ा दें कि उन के पिछले भी भाग खड़े : DSS ६ 


हों? ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। | 
(58) और अगर आप को किसी कौम की ख्यानत : ५6 GS 25 02 &#&5 ६; 
(वादा खिलाफ़ी) का डर हो“? तो बराबरी की सतह : ६, ५ | PEARS 


| 
फेंक दे od ~ ~ 
(स्तर). पर उन का मुआहिदा उन के आगे फेक दो। : SAA 
वालों नहीं पु TE | 
अल्लाह पाक खियानत करने वालों को पसन्द नर्हा : 
करता । | | 


(80) [र्शरुन्नास] (लोगों में सब से बुरेतर) के बजाए उन्हें [श॑रुद्दवान्बि] (जानवरों में सब से बदतर) 
कहा गया है जो माना के लिहाज से तो इन्सानों और जानवरों वगैरह सब पर बोला जाता है। लेकिन 
आम तौर पर इस का इस्तेमाल जानवरों के लिये होता है। गोया काफिरों का सन्बध इन्सानों से ही 
नहीं, कुफ्र करके वह जानवर बल्कि जानवरों में भी सब से बदतर जानवर बन गये हैं। | 
(8।) यहाँ भी ऊपर बयान किये गये काफ्रों ही की एक आदत बयान की ययी है कि हर बार 
मुआहिदा को तोड़ते हैं और उनके अन्जाम से जरा भी नहीं डरते। बाज़ लोगों ने इस से यहूदियों 
के कबीले बनी क्रैज़ा को मुराद लिया है, जिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह 
मुआहिदा था कि वह काफिरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उस की पासदारी नहीं की। 
(82) [फ्‌-शर्रिंद्‌ बिहिम]) का मतलब है कि उन को ऐसी मार मारी कि जिस से उन के पीछे, उन 
के साथियों ओर मददगारों में भगदड़ मच जाये यहाँ तक कि वह आप की तरफ इस डर से रुख 
ही न करें कि कहीं उन का भी वही हाल न हो जो उन के पहले के लोगों का हुआ है। 
(83) खियानत से मुराद है किसी कौम से मुआहिदा करेन के बाद उस की तरफ से मुआहिदा तोड़ने 
का खतरा। [अला सवाइन्‌] (बराबरी की हालत में) का मतलब है कि उन्हें बता दिया जाये कि आइन्दा 
हमारे ओर तुम्हारे दर्मियान कोई मुआहिदा नहीं, ताकि दोनां फरीक अपने-अपने तौर पर अपनी हिफाजत 
के जिम्मेदार हों। कोई एक फरीक अनजाने और गलत फहमी में न मारा जाये। 
(84) यानी वादा और मुआहिदा की खिलाफ वर्जी अगर मुसलमानां की तरफ से भी होती है तो यह 
खियानत हे जिसे अल्लाह पाक पसन्द नहीं करता। हजरत मुआविया रजिः और रुमियों के दर्मियान 
` मुआहिदा था। जब मुदत ख़त्म होने के करीब आयी तो मुआव्िया रजि’ ने अपनी फौजें रुम के बार्डर 
के करीब जमा करना शुरु कर दीं। इस से मकसद यह था कि मुदत के खत्म होते ही उन पर 
हमला कर दिया जाये। द | द 
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(59) काफिर यह खयाल न करें कि वह भाग निकले हा PB I ८23॥ 6६-4८ ४६ 


बेशक वह आजिज नहीं कर सकते। । Oe 
ह्‌ ही कर सकते। | ne गा 


(60) तुम उन (काफ्रों) के मुकाबले के लिये अपनी : ६% ९% ? 42 gs 
ताकृत के मुताबिक कुव्बत और तय्यार बँधे हुये घोड़े : 
(प्राप्त करने) को तय्यारी करो”, कि इस से तुम : 
अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डरा : C5 220 Af ES 


< 99 52 
9.७ 4५ ०५:३० (५००५) 2 ५) ०८ 
22 9 ८ 


C9९१5 (५१ (५१४ )-+] $ Kf WS 24 


सको, और उन के साथ औरों को भी जिन्हें तुम नहीं: ८, 7 उ 
जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। और जो : | श्ल Se 9 
कुछ भी अल्लाह को राह में खर्च करोगे बह तुम्हें : OOS Hs ०४४ 
पूरा-पूरा दिया जायेगा और तुम्हारा हक न मारा जायेगा। : 

(6।) अगर वह सुलह-समझौता की ओर झुकें तो तुम : ($55 66 sib sols 
भी झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो“?। बिला : ४ ६४१ 5 45]» 43) 66 
शुब्हा वह बहुत सुनने और जानने वाला हे। | 


एक सहाबी अमर बिन अबसा रजि को जब यह बात” मालूम हुयी तो उन्होंने इसे गदर से ताबीर 
फरमाया, और एक हदीस बयान कर के इसे मुआहिदा की खिलाफ वंजी बताया, इस पर मुआविया 
रजिः ने फौजे वापस बुला लीं। (मुस्नद अहमद-4/।।, सुनन अबू दाबूद-2759, जामे तिर्मिजी) 
(85) [कुव्वतिन्‌] की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फेंकने से की है (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 97) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में मिनजिनीक वगैरह के 
जरीआ से पत्थर वगैरह की गोला बारी की जाती थी। और यह उस जमाना में बहुत बड़े जन्गी हथियार 
थे, जिस तरह घोड़ों की जरुरत जन्ग के लिये जरुरी थी और है, जबकि आज के जमानामें फेंकने 
की और भी बहुत सी शक्लें वजूद में आयी हैं, इसलिये “कुव्वत तय्यार करने के तहत” फेंकने वाले 
जन्गी हथियारों में मशीनगन, मीजाइल, तोपख़ाने, टॅंक जन्गी जहाज और समुन्दरी जन्ग के लिये आबदोजें 
(बनडुब्बियाँ) वगैरह बनाने की निहायत जरुरत है। 
(86) यानी अगर हालात जन्ग के बजाए सुलह की तरफ हों और दुश्मन भी सुलह करना चाहें तो 
सुलह कर लेने में कोई हरज नहीं। अगर सुलह से दुश्मन का मकसद धोखा हो तब भी घबराने की 
जरुरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक अल्लाह दुश्मन की चालों से भी महफूज रखेगा और वह 
आप को काफी हे। 

लेकिन सुलह की यह इजाजत ऐसे हालात में हैं जब मुसलमान कमजोर हों और सुलह में. 
इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा हो, लेकिन जब मामला इस के उलट हो मुसलमानों के पास ताकत 
_ और धन-साधन खूब होंऔर काफिर कमजोर हों तो इस सूरत में सुलह-समझौता के बजाए काफिरों | 
की ताकत और शौकत (शक्ति) को तोड़ना जरुरी है। (देखें सूरः अनफाल-39+सूरः मुहम्मद-35) 
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(62) अगर वह तुम का थोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह : 65 42045 ८ 5078 65 
पाक. तुमहारे लिये काफो है। उसी ने अपनी मदद से : » ८६ 55 ९553523427 
और मोमिनों से तुम्हारी ताईद की है। ङ ४; 
(63) उन के दिलों में परस्पर मुहब्बत भी उसी ने डाली : ५ ७ < 5 24% ४ ८६४ ४5 
है, ज़मीन में जो कुछ है तुम अगर तमाम का तमाम : 2५/६८45 <5 GEL 0 


भी खर्च कर डालते तो भी उन के दिल आपस में न: ६:८ ६६ +१४ ८१ ८४ (0५ 


मिला सकते। यह तो अल्लाह ही ने उन के दर्मियान : हा 
मुहब्बत डाल दी है/?। वह गालिब हिक्मत वाला है। : ह 
(64) एऐ नबी! तुम्हारे लिये अल्लाह काफी है और उन : <5 ८५०54 2 ENG 
मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। 5 ८६ 


(65) ऐ नबी! ईमान वालों को जिहाद का शौक : 6% ५% 05 NE 
दिलाइये( 


(87) इन आयतों में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर जो 
एहसान फुरमाए हैं, उन में से एक बड़े एहसान का जिक्र फरमाया है। वह यह कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनों के जरीआ से मदद फुरमायी, जह आप के हाथ-पैर, सुरक्षा 
गार्ड, साथी, सहयोगी, बन गये। मोमिनों पर यह एहसान फरमाया कि उन के दर्मियान पहले जो दुश्मनी 
थी उसे मुहब्बत में तबदील कर दिया। पहले वह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक-दूसरे 
पर जान निछावर करने चाले बन गये। पहले एक-दूसरे के दिली दुश्मन थे, अब आपस में रहम 
करने वाले और मुहब्बत करने वाले बन गये। सदियों पुरानी आपस को दुश्मनी को इस तरह ख़त्म 
कर के आपस में प्यार मुहब्बत पैदा कर देना, यह अल्लाह पाक की खास मेहरबानी और उस की 
कुदरत और मंजी का नतीजा था, वर्ना यह ऐसा काम था कि दुनिया भर के खजाने भी खर्च कर 
दिये जाते तब भी यह सारी चीजें न होती। अल्लाह पाक नेअपने इस एहसान का जिक्र सूरः आले 
अिम्रान की आयत न° 03 में भी फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 
हुनैन की जन्ग में माले-गनीमत के मौका पर अन्सार को मुखातब कर के फरमाया थाः “ऐ अन्सार! 
की जमाअत! क्या यह हकीकत नहीं है कि तुम गुमराह थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीए से तुम्हें 
हिदायत दी। तुम मुहताज थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीआ से तुम्हें खुशहाल बना दिया। तुम एक-दूसरे 
से अलग-अलग थे तो अल्लाह पाक ने मेरे जरीआ से तुम्हें आपस में जोड़ दिया” नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम जो बात कहते, अन्सार उस के जवाब में यही कहते “अल्लाह और उस 
के रसूल के एहसान इस से भी कहीं ज्यादा हैं” (सहीह बुखारी-4330+ सहीह मुस्लिम-067) 
(88) [तहरीज] के माना हैं, रगबत में मुबालगा करना, यानी खूब शौक पैदा करना। चुनान्चे इस के 
मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल््तम जन्ग से पहले सहाबा को जिहाद की तरफ रगबत 
दिलाते थे और उस को फ॒जीलत बयान फरमाते थे। जैसा कि बद्र को जन्ग के मौका पर, जब मुश्रिक 
_ अपने लाव-लश्कर और भारी तादाद और धन-साधन के साथ मैदान में आ मौजूद हुये तो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मेरी जन्नत में जाने के लिये खड़े हो जाओ जिस की चौड़ाई 
आसमानों और जमीन के बराबर हैं” एक सहाबी उमैर बिन हम्माम ने कहा “उस की चौड़ाई आसमानों 
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......-अगर तुम में बीस (20) भी सब्र करने वाले : ८११५०९१६£ 5! OE! 
होंगे तो बह दौ सो (200) पर गालिब रहेंगे और अगर : ११५ ११5 ९१5 ६१८६७ । ४% 
तुम में से एक सौ (।00) होंगे तो बह दो सी (200) : (६६८2: ८4 (६॥ ६ ४55: 


पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में एक सौ (00) होंगे : ced Ra sn 


रहेंगे ® (452) Y 29? ०6० ५ 
तो वह एक हजार (।000) पर गालिब रहेंगे? इसलिये : 2 
कि वह बेसमझ लोग हैं। । 
(66) अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का : 5 5⁄5 246 2 फ 


$७ 
५ के 


करता हैऔर वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे : 
अन्दर कमजोरी है, पस अगर तुम में से एक सौ (00) iC 

सत्र करने वाले होंगे तो वह दो सौ ( 200) पर गालिब EE 
रहेंगे” और अगर तुम में से एक हज़ार (000) होंगे : or 
तो बह अल्लाह के हुक्म से दो हजार (2000) पर | SNE 
गालिब रहेंगे। और अल्लाह पाक सब्र करेन वालों के : 

साथ है??। | 

(67) नबी के लिये यह उचित नहीं कि उस के पास : (७. 4 ०५४ ०७४ 
(जन्गी) बन्दी आते जब तक कि वह जमीन (य़ानी : (%% ७५५% 20H $ ८2४ 
जन्ग के मैदान) में | 


और जमीन के बराबर है?” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः हाँ। इस पर उन्होंने 
बख-बख कहा, यानी खुशी का इजहार किया और यह उम्मीद जाहिर की कि में जन्नत-में जाने वालों 
में से हुँगा। आप नेफरमायाः “तुम उस में जाने वालों में से होंगे” यह सुन कर उन्होंने अपनी तलवार 
की मियान तोड़ दी और चन्द खजूरें जो उन के पास थीं निकाल कर खाने लगे, लेकिन इन्हें भी 
फेंक दिया और कहा “इन के खाने तक में जिन्दा रहा तो यह लंबी जिन्दगी होगी” फिर आगे बढ़े 
और जन्ग करने लगे यहाँ तक कि शहीद हो गये। (सहीह मुस्लिम-907) : 

(89) यह मुसलमानों के लिये बशारत है कि तुम्हारे जम कर लड़ने वाले बीस मुजाहिद, दो सौ पर 
और सौ मुजाहिद एक हजार पर गालिब रहेंगे, इसलिये मुसलमान थोड़े हों तब भी घबराना नहीं चाहिये। 
(90) पिछला हुक्म सहाबा को भारी मालूम हुआ, क्योंकि इस का मतलब था कि एक मुसलमान 
दस काफिरों के मुकाबले में, बीस मुसलमान दो सौ के मुकाबले में और सौ एक हजार के मुकाबले 
में काफी है। और जब काफिरों के मुकाबले में काफी हैं और जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों 
की तादाद इतनी हो तो जन्ग के मैदान से भागना जाइज नहीं, बल्कि गुनाह है। चुनान्चे अल्लाह पाक 
ने इस में कमी कर के एक और दस के तनासुब (अनुपात) को कम कर के एक और दो का 
कर दिया। (सहीह बुखारी-4653) अब इस तनासुब पर कुफ्र के सामने साबित कदम रहना जरुरी है 
और जन्ग के मैदान से भागना हराम है। अगर काफ्रों की तादाद दोगुनी से ज्यादा है तो भागना गुनाह 
नहीं, लेकिन जमे रहना और लड़ना बहरहाल अफजल है। 

(9।) यह कह कर साबित कदम और जमे रहने की अहमियत बयान फरमा दी कि अल्लाह की 
मदद हासिल करने केलिये इस पर अमल करना और इस का एहतिमाम करना जरुरी है। 


(४ Gs क (६22 fs | 
~ 
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८, 


ला अच्छी तरह खून न॑ बहा ले, तुम तो दुनिया : 505 »६20 ४१.2 &। 5 ९) 
के माल चाहते होऔरअल्लाह का इरादा आखिरत का: | a2 
है?। और अल्लाह पाक जर्बदस्त हिक्मत वाला है। : pS 
(68) अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ सैं बात : 3 SC &- 20८४ 7४४५५ 
लिखी हुयी न होती” तो जो (हंजाना) तुम ने लिया : OBE NEE 
है उस (के बदले) में तुम्हें कोई बहुत बड़ी संजा होती। : 


(92) बद्र की जन्ग में सत्तर (70) काफिर मारे गये और इतने ही बन्दी बना लिये गये। यह कुफ्र 
और इस्लाम की चूँकि पहली जन्ग और लड़ाई थी इसलिये कैदियों के बारे में क्या तरीका अपनाया 
_ जायें इन के बारे में अहकाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उम॑ सत्तर के बारे में मश्बरा किया कि कया किया जाये? उन को कत्ल कर दिया जाये या हर्जाना 
लेकर छौँडं दियाँ जाये? जाइज होने की हद तक दोनों ही बातों को गुन्जाइश थी, इसीलिये दोनों ही 
मुद्दों पर गौर किंया गया। लेकिमे कभी-कभार जाइजी और नाजाइज से हट कर हालात को सामने 
रखते हुये ज्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने कौं. जरुरत होती है। यहाँ भी जरुरत ज्यादा बेहतर सूरत 
इर््तियार करने को थी, लेकिन जवाज को सामने रखते हुये कम तर॑ सूरत इर््तियार की गयी जिस 
पर अल्लाह पाक नाराज हुआ। 

मश्वरे मे उमर रजि ने यह मश्वरा दिया कि कुफ्र ओर काँफिरौं की ताकत को तोड़ने के 
लिये जरुरी है कि उन कैदियों को कत्ल कर दिया जाये, क्योंकि यह कुफ़ और काफिरों के लीडर 
हैं। यह आजाद होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और ज्यादा सांजिशें करेंगे, जबकि अबू बक्र 
रजिं वगैरह की राय थीं कि हर्जाना लैकर छोड़ दिया जाये और उस माल से जन्ग की तय्यारी को 
जाये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भौ इसी राय को पसन्द फरमाया, जिस पर यह और 
इस के बाद की आयतें नाजिल हुयां। 

[हत्ता युसखि-न फिल्‌ अर्‌जि] का मतलब है कि अगर मुल्क में कुफ्र गालिब है (जैसा कि 

उस समय आरब में कुफ्र का गलबा था) तो काफिरों का सफाया कर कै कुफ़् की ताकत को तोड़ना 
` जरुरी है। इस अहम मुद्दे को-नजर अन्दाज कर के लुम ने जो फिदया (जुर्माना) कुंबूल किया है 
लो गोया ज्यादा बेहतर सूरत को छोड़ कर उस से कमतर सूरत को इई्तयार किया है, जो: तुम्हारी 
गलती है। बाद में जब कुफ्र का गलबा खत्म हो गया तो कैदियों के बारे में उस मौके पर जो 
इमाम हे उसे इर््तियार दे दिया गया कि वह चाहे तो कत्ल कर दे, या हरज़ीना लेकर छोड़ दे, या 
मुसलमान कैदियों के साथ तबादला कर ले, और चाहे तो उन को गुलाम बना ले। मौका और हालात 
(स्थिति) के मुताबिक कोई भी सूरत इख्तियार' करना जाइज़ है। 
(93) इस में उलमा का इख्तिलाफ़ है कि यह लिखी हुयी बात क्या थी? बाज़ ने कहा कि इस 
से माले-गनीमत का हलाल होना मुराद है, यानी चूँकि यह तकदीर में लिखा हुआ था कि मुसलमानों 
के लिये माले-गनीमत हलाल होगा, इसलिये तुम ने फिदया लेकर एक जाइज़ काम ही किया है। अगर 
ऐसा न होता तो फिदया लेने की वजह से तुम्हें अजाबे-अलीम (दुःखदाई अजाब) पहुँचता। कुछ उलमा 
ने इस से मुराद बद्र में शरीक होने वालों .की मग्फिरित मुराद ली है। बाज़ नें नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का अजाब में रुकावट होना मुराद लिया है, वगैरह (तफसील के लिये 
देखें फत्हुल कदीर) 
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(69) पस जो कुछ हलाल और पाकीजा गनीमत तुम : 
ने प्राप्त कीं है खूब खाओ-पियो०” और अल्लाह पाक : SE Sy 
से डरते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत माफ : 

करने वाला और रहम करने वाला है। | द 
(70) ऐ नबी! जो बन्दी आप (लोगों) के कन्ने में हैं : ८2४५४ 8 ०४ (8 GA ४९ 
उन से कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में : ।‰5 54286 4 sof) GS 
भलाई देखेगा? तो जो कुछ तुम से लिया गया है उस : +१57: 5 tae G3 ii 


तुम्हें देगा? # 2७१७८ sl» 
से बेहतर तुम्हें देगा, और तुम्हारे गुनाह भी माफ 0A; 
फरमायेगा। और अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान : 
है। | 


(77) और अगर वह तुम से खियानत (दगा) का: 45 dys 
खयाल करेंगे तो यह तो इस से पहले खुद अल्लाह से : ५४4५ * १4: 54266 05 
भी खियानत (दगा) कर चुके हैं, आखिर उस ने उन्हें : 02 
गिरफ्तार करा दिया”), और अल्लाह पाक इलम और : हु 
हिक्मत वाला है। EE 
(72) जो लोग ईमान लाये और हिजरत की और अपने : ।१५७%१ ।१८65 ।४ ८५5 6] 
मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद: ,}»८ (७ 2७८४5 2५० 
किया, और जिन लोगों ने उन को जगह दी और : SS BSS sl Es gi 
सहायता की, यह सब आपस में एक-दूसरे......... 


(94) इस में माले गनीमत के हलाल और पाक होने को बयान कर के फिदया (हर्जाना) के जाइज 
होने का बयान फरमा दिया गया है, जिस से इस बात की ताईद होती है कि “लिखी हुयी बात” से 
मुराद शायद यही माले-गनीमत का हलाल होना है। 

(95) यानी ईमान व इस्लाम लाने की निय्यत और उसे कुबूल करेन का जज़बा। 

(96) यानी जो फिदया तुम से लिया गया है उस से बेहतर तुम्हें अललाह पाक इस्लाम कुबूल करने 
के बाद अता फुरमा देगा। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। हजरत अब्बास रजिः वगैरह जो उन कैदियों में थे, 
मुसलमान हो गये तो इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दुनियावी माल-दौलत से भी खूब नवाजा। 
(97) यानी जबान से तो इस्लाम का इजहार करें लेकिन मकसद धोखा देना हो तो इस से पहले उन्होंने 
कुफ्र ब शिंक कर के क्या हासिल किया? यही कि वह मुसलमानां के कैदी बनगये, इसलिये भविष्य 
में भी अगर बह शिंक के रासते पर काइम रहे तो इस से मजीद (और अधिक) जिल्लत और रुस्वाई 
उन्हें कुछ और हासिल नहीं होगी। | 

(98) यह सहाबा सब से पहले हिजरत करने वाले कहलाते हैं जो फुजीलत में सहाबा में अव्बल 
नंबर पर हैं। 

(99) यह अन्सार कहलाते हैं, यह फजीलत में दूसरे नंबर पर हैं। 
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TS के सांथी हैं। और जो ईमान तो लाये हैं : ८273 > ७४ 245 268% 
लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिये उन की हिमायत : ,:,४ ?१7 FF sr 
(सहायता) से कोई मतलब नहीं जब तक कि वह: ks 

हिजरत न करें?। हाँ, अगर वह तुम से दीन के बारे : Er न 
में मदद माँगें तो तुम्हारे लिये मदद करना जरुरी है“, : ० शा 0) g ee 


"(मद 


मगर उस कौम के खिलाफ नहीं कि जिन के और: £” हक ही किक 404 | 
तुम्हारे दर्मियान (सुलह-समझौता का) मुआहिदा है००?। : Cy als SOE 26s SE 

3 है ¢ ~ 727d 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह पाक उसे खूब देखता : 8 2.92 ७१५७० 
है। | क्‍ 


(73) काफिर आपस में एक-दूसरे के हिमायती (सहायतक) र POS oe OS Cs 

र अगर तुम ने ऐसा न किया तो मुल्क Er क फितना : 34:55 5 ६58 4 + ४ 
I04 खा CE 2p (६ ZZ 

र जर्बदस्त (भीषण) फसाद फैल जायेगा"०?। | Re 550 


(74) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने हिजरत की : (।१५९%5 5 lal CES 
और अल्लाह की.......... 


(00) यानी एक-दूसरे के मददगार हैं। और बाज ने कहा है कि एक-दूसरे के वारिस हैं जैसा कि 
हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं ने एक-एक मुहाजिर और एक-एक अन्सार 
के दर्मियान भाई चारा काइम करा दिया यहाँ तक कि वह एक-दूसरे के बारिस भी करार पाये (बाद 
में बरासत का हुक्म मन्सूख हो गया) 

(0]) यह सहाबा की तीसरी किस्म है जो मुहाजिर और अन्सार के अलावा हैं। यह मुसलमान होने 
के बाद अपने ही क्षेत्रों और कबीलों में रह गये, इसलिये फरमाया कि तुम्हारी मदद या वरासत के 
वह मुस्तहिक नहीं। 

(।02) मुश्रिकों के खिलाफ अगर उन को तुम्हारी मदद की जरुरत पड़ जाये तो फिर उन की मदद 
लेना जरुरी है। | 

(03) हाँ, अगर बह तुम से ऐसी कौम के खिलाफ मदद चाहते हों जिन के और तुम्हारे दर्मियान 
सुलह और जन्ग न करने का मुआहिदा है तो फिर उन मुसलमानों की हिदायत के मुकाबले में, मुआहिदे 
को पासदारी और लिहाज जरुरी है। 

(04) यानी जिस प्रकार काफिर एक-दूसरे के दोस्त और सहयोगी हैं, इसी तरह अगर तुम ने भी 
ईमान की बुनियाद पर एक-दूसरे की मदद और काफिरों से संबन्ध न तोड़ा तो फिर बड़ा फितना 
और फसाद होगा। और वह यह कि मोमिन और काफिर के आपस में घुले मिले होने और मुहब्बत 
ब संबन्ध रखने से दीन के मामले में शुब्हा और मुदाहिनत पैदा होगीं। कुछ उलमा ने (बाजुहुम्‌ औलियाउ 
बाजिन्‌) से वारिस होना मुराद लिया है। यानी काफिर एक दूसरे के वारिस हैं। और मतलब यह है. 
कि एक मुसलमान किसी काफिर का और काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं है, जैसा कि अहादीस 
में इसे वजाहत के साथ बयान कर दिया गया है। अगर तुम बरासत में कुफ्र और ईमान को नज़र 
अन्दाज कर के सिफ कराबत को सामने रखोगे तो इस से बड़ा फितना और फसाद पैदा होगा। 
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Ce ...-राह में जिहाद किया और जिन्होंने स्थान दिया: [55-55।55] GS 4b) Oe 


और सहायता को वही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के CO € SE 2 <) 
लिये मग्फिरत है ओर इज्जत की रोजी है(°?। | .. ७८१ ४6३, ६ ६:5६ 


| ©0229 52x 
(75) और जो लोग इस के बाद ईमान लाये और: ।१५९५१।५५६७5 ५५ ७25s 
हिजरत को ओर तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, पस: ८८।।५ 55 ५2९ 2356 9:: 
में हैं (० i , «५ १4 हे १7 2992१ 
बह लोग भी तुम में से ही हैं र और रिश्ते-नाते वाले Bis Bos Bai 
अल्लाह के हुक्म को रोशनी में एक-दूसरे के ज्यादा: 5९ 50%) ह 
` हकदार हैं”?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज को खूब | ¢ 
जानने वाला है। | | 
सरः लौबा मदीना शरीफ में नाजिल हुयी”?| इस में: 
29 आयतें और १6 रुकअ हैं। ; 





(05) यहाँ मुहाजिर और अन्सार के उन्ही दो गरोहों काजिक्र है जो पहले भी गुजरा है, यहाँ दोबारा 
उन का जिक्र उन को फजीलत के सिलसिले में है जबकि पहले उन का जिक्र आपस में एक-दूसरे 
की सहायता और मदद के वाजिब होने का बयान करने के लिये था। 

(06) यहाँ एक चौथे गरोह का जिक्र है जो फुजीलत में पहले दो गरोहों के बाद और तीसरे गरोह 
से जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, पहले है। द 
(07) भाईचारा या कसम की बुनियाद पर वरासत में जो हिस्सादार बनते थे, इस आयत से उसको 
` मन्सूख कर दिया गया, अब वारिस सिफ वहाँ होंगे जो नसबी और ससुराली रिश्तों से जुड़े होंगे। अल्लाह 
. को किताब या अल्लाह के हुक्म से मुराद यह है कि लौहे-महफूज़ में अस्ल हुक्म यही था, लेकिन 
भाईचारा की बुनियाद पर सिर्फ टमपरेरी (अस्थाई) तौर पर एक दूसरे का वारिस बना दिया गया था 
जो अब जरुरत ख़त्म होने पर गैर जरुरी हो गया और असल हुक्म को लागू कर दिया गया। 
(।) इस सूरः के “तोबह” नाम की वजह। उलमा ने इस के मुख्तलिफ नाम जिक्र किये हैं, लेकिन 
ज्यादा मशहूर दो नाम हैं (।) तौबह (2) बरा-अत। “तौबह” नाम इसलिये रखा कि इस सूरः में कुछ 
मोम्निनों को तौबह के कुबूल होने का जिक्र है। “बारअत” नाम इसलिये है कि इस में मुश्रिकों से 
बराअतं का. एलान है। यह कुरआन पाक की अकेली सूरः है जिस के शुरु में “बिंसमिल्ला हिरहमा 
निरहीम” दर्ज. नही है। इस के भी बहुत से कारण तफुसीर की किताबों में बयान किये गये हैं लेकिन 
ज्यादा सहीह बात यह मालूम होती है कि सूरः अनफाल और सूरः तौबह, इन दोनों के मजमून (विषय) 
में बड़ी यकसानियत (समानता) पाई जाती है। यह सूरः गोया अन्फाल का ततिम्मा या बकिय्यह है। 
गालिबन इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस के शुरु में निस्मिल्लाह नहीं लिखवाई 
और आप की पैरवी में सहाबा ने भी नहीं लिखी। यह सात बड़ी सूरतों में से सातवी बड़ी सूरह है 
जिन्हें “सबूअ तिवाल” (सात लंबी सूरतें) कहा जाता है। 
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() अल्लाह और उस के रसूल की तरफ से साफ : (४५१ | 2575 4! ७ ६8४2 
जवाब है” उन मुश्रिकों के लिये जिन से तुम ने: SSN 


(सुलह का) मुआहिदा किया था। | र 

(2) पस (ए मुश्रिकों) तुम मुल्क में चार माह तक तो : ,क् ६% (29 ५G । ५.5 
चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज : ६5 5७८० ५६ 338 ८, 
करने वाले नहीं हो और यह (भी याद रहे) कि DAG ४४८ 28 
अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला हे“। : 

(3) अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को : ७६ | १555 40।॥ ८3 ४८।४५ 

. हज्जे-अकबर के दिन? खुला एलान है कि अल्लाह : ८४६,746 ५5 ह 2४ 
` मुह्रिकों से बेजार है और उस का रसूल भी। अगर : ८८६ १६१४ १६५६१४277376 2 

अब भी तुम तोबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर : (226 ६7 (4 हा कं 
है, ओर अगर तुम मुँह मोड़ो तो जान लो कि तुम : » 5 OE Ee 
अल्लाह को हरा नहीं सकते। और काफिरों को दुःख : DIRIGO AE 2 
दाई अजाब की शुभ सूचना.......... ह 


/ ७ ७ “८ 


ei 49१ - 


(2) फत्ह मक्का के बाद सन 9 हिः में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक, हजरत अली और दूसरे सहाबा को कुरआन पाक की यह आयतें और यह आदेश देकर भेजा 
ताकि वह मक्के में इन का एलान कर दें। उन्होंने आप क फर्मान क मुताबिक एलान कर दिया 
कि कोई शख्स बैतुल्लाह का नन्गे होकर तवाफ्‌ नहीं करेगा, बल्कि आने वाले साल से किसी मुश्रिक 
को बैतुल्लाह. के हज्ज की ही इजाजत नहीं होगी। (सहीह बुखारी-369+सहीह मुस्लिम-।34) 

(3) इस बाराअत का एलान उन मुश्रिकों के लिये था जिन से गैर मुतअय्यन मुद्बरत (असुनिश्चित 
समय) तक के लये मुआहिदा था, या चार महीने से कम का था, या जिन से चार महीने से ज्यादा 
एक खास मुद्दत तक था, लेकिन उन की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ बजी को गयी थी। इन 
सब को चार माह मक्का में रहने की इजाजत दे दी गयी। इस का मतलब यह था कि उस मुद्रत 
के अन्दर अगर वह इस्लाम कुबूल कर लें तो उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त होगी, वर्ना उन के लिये 
जरुरी होगा कि वह चार माह के बाद हमारे मुल्क से निकल जायें। अगर दोनों सूरतों में से वह 
कोई भी इरिब्तियार नहीं करेंगे तो बह हरबी काफिर शुमार होंगे, जिन से लड़ना मुसलमानों के लिये 
जरुरी होगा ताकि अरब महाद्वीप कुफ्र और शिंक की तारीकी से साफ हो जाये। 

(4) यानी यह मोहलत इसलिये नहीं दी जा रही है कि फिलहाल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं 
है, बल्कि इस से मकसद सिफ तुम्हारी भलाई और खैरखाही है, ताकि जो तौबा कर के मुसलंमान 
होना चाहे वह मुसलमान हो जाये। वर्ना याद रखो! तुम्हारे बारे में अल्लाह की जो तकदीर और मशिय्यत 
है, उसे टाल नहीं सकते और अल्लाह की तरफ से मुसल्लत की (लादी) हुयी जिल्लत और रुस्वाई 
से तुमे बच नहीं सकते। 

(5) बुखारी-मुस्लिम और दूसरी सहीह अहादीस से साबित है कि “हज्जे-अकबर” के दिन से मुराद 
नहर (।0 जिल हिज्जा) का दिन है। (सहीह बुखारी-4657+ सहीह मुस्लिम-।347+ जामे तिर्मिजी-957) 
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| मुश्रिकों ह ॒ et 992 /७ 2897) 29.4 ६ 
(4) उन मुश्रिकों को छोड़ कर जिन से तुम्हारा : ८५५5५५४ ८ 5५> ८५5 $) 


| 
मुआहिदा हो चुका हैऔर उन्होंने तुम्हें जरा सा भी हानि : ।:१७६ :7 5८5 7४५०8 "£ 


नहीं पहुँचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ सहायता को I Fa FR ie 
है, तो तुम भी उन के मुआहिदे की मुद्दत उन के साथ : ७, BENE gd 
` पूरी करो। बिला शुब्हा अरूलाह पाक प्रहेजगारों को : 
दोस्त रखता हे। 
(5) फिर जब हुरमत बाले महीने” गुजर जायें तो तुम : ।५८६6 ०४ >€ Cl 5 
मुश्रिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हें गिरफ्तार : १५५५८5 € fe Geel 
करो” उन का घेराव कर लो®......... | 


इसी दिन मिना में बराअत का एलान सुनाया गया। 0 जिल हिज्जा को हज्जे-अक्बर का दिन इसीलिये 
कहा गया कि उस दिन हज्ज के सब से ज्यादा और अहम अर्कान अदा किये जाते हैं। उप्रा चूँकि 
हज्जे-असार (छोटा हज्ज) है इसीलिये उस से मुमताज (अलग) करने के लिये हज्ज को हज्जे-अकृबर 
कहा गया। 'जनता में जो यह मशहूर है कि जो हज्जम जुमा वाले दिन आये, बह “हज्जे-अकबर” 
होता है, यह बेअस्ल बात है। 
(6) यह मुश्किरों को चौथी किस्म है। इन से जितनी मुद्दत का अनुबन्ध (मुआहिदा) था, उन समय 
तक उन्हें रहने की इजाजत दे दी गयी, क्योंकि उन्होंने मुआहिदे की पासदारी को और उस के खिलाफ 
कोई हर्कत नहीं की, इसलिये मुसलमानों के लिये भी उस की पासदारी को जरुरी करार दिया गया। 
(7) इन हुंमत बाले महीनों से क्या मुराद है? इस में इख्तिलाफ है। एक राय तो यह है कि इस 
से मुराद बही चार महीने हैं जो हराम हें। यानी रजब, जीकादा, जिल हिज्जा, मुहस्म। और बराअत 
का एलान ।0 जिल हिज्जा को किया यगा। इस एतबार से गोया एलान के बाद 50 दिन की मोहलत 
उन्हें दी गयी, क्योंकि हराम महीनों के गुजरने के बाद मुश्रिकों को पकड़ने और कत्ल करने को 
इजाज़त दे दी गयी। द 
लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने कहा है कि यहाँ हुर्मत बाले महीनों से मुराद बह हमत वाले 
महीने नहीं है, बल्कि 0 जिल्‌ हिज्जा से लेकर ।0 रबीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हें। इन्हें 
हुंमत वाले महीने इसलिये कहा जाता है कि बराअत के एलान की रोशनी में उन चार महीनों में 
उन मुश्रिकों से लड़ने और उन के खिलाफ किसी प्रकार की कारवाई करने की इजाज़त नहीं थी। 
बराअत के एलान को रोशनी में यह तफसीर मुनासिब मालूम होती है.......अल्लाह बेहतर जाने। 
(8) कुछ उलमा ने इस हुक्म को आम रखा है यानी हराम महीने हों या हलाल महीने, जहाँ भी 
पाओ कत्ल करो। और कुछ उलमा ने “मस्जिदे-हराम के पास उन से मत लड़ो यहाँ तक कि बह 
खुद तुम से लड़ें। अगर वह लड़ें तो फिर तुम्हें भी उन से लड़ने की इजाज़त है।” इस आयत से 
खास कर दिया है कि हरम को सीमा से बाहर कत्ल करने की इजाजत दी हे। (इब्ने कसीर) 
(9) यानी उन्हें कैदी बना लो, या कत्ल कर दो। 
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++ और उन की ताक में हर घाटी में जा बैठो"?। : 58:३॥5$58 295502) 5 29325 
हाँ, 2 अगर वह तोबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो : 28/59/6526 26872: 
जायें और जकात अदा करने लगें तो तुम उन की राहें : 220% 7 Be ४ 

| NE) bogie 5% 
छोड़ दो।?। निला शुब्हा अल्लाह पाक बख्शने वाला : Si 
मुहरबान है। द 2D) 


(6) अगर मुश्रिकों में से कोई तुम से पनाह तलब करे ८ IEE SN OF STG) 
तो तुम उसे पनाह दे दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का : ५५५ 8 40 »४ ६-८४ ० ६०६ 


कलाम सुन ले, फिर तुम उस को अम्न को जगह: ई ५% ११६ ८५ ५५546 
पहुँचा दो“?। यह इसलिये कि यह लोग इलम नहं :. 2 
रखते ES | | | ७० ° 


(0) यानी इस का इन्तिज़ार न करो कि वह तुम्हें कहीं मिलें तो तुम कार्यवाही करो, बल्कि जहाँ-जहाँ 


उन की चार दिवारियाँ, किलें और पनाह गाहें (छुपने की जगह) हैं, उन का घेराव कर लो और हर 
जगह उन की घात में रहो यहाँ तक कि तुम्हारी इजाजत के बगैर उन के लिये चलत-फिरत 
(गतिविधि) संभव न रहे। 

(॥) यानी कारवाई उन के खिलाफ न की जाये, क्योंकि वह मुसलमान होगये हैं। गोया इस्लाम ले 
आन के बाद नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का इहतिमाम और पाबन्दी जरुरी है। अगर कोई शख्स 
उन में से किसी एक का भी तर्क करता है तो बह मुसलमान नहीं समझा जायेगा। जिस तरह हज़रत 
अबू बक्र सिद्दीक रजि‘ ने जकात न निकालने वालों के खिलाफ इसी आयत से दलील पकड़ते हुये 
जिहाद किया था और कहा थाः “अल्लाह की कसम! में उन लोगों से जरुर लडूँगा जो नमाज और 
जकात के दर्मियान फर्क करेंगे।” (सहीह मुस्लिम-20, सहीह बुखारी-400) यानी नमाज तो पढ़ें लेकिन 
जकात न दे। 

(2) इस आयत में ऊपर जिक्र हरबी काफिरों के बारे में एक रुख्सत दी गयी है कि अगर कोई 
काफिर पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफाजत और अमान में रखो ताकि 
कोई मुसलमान उसे कत्ल न कर सके, और ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम को 
समझने का मौका मिले। हो सकता है इस तरह उसे तोबा करने और इस्लाम कुबूल करने को तौफीक 
मिल जाये। लेकिन अगर बह अल्लाह का कलाम सुनने के बाबजूद मुसलमान नहीं होता तो उस के 
रहने के ठिकाने तक पहुँचा दो। मतलब यह है कि अपनी अमान की पासदारी और खयाल आखिर 
तक करनी चाहिये जब तक वह अपने ठोर-ठिकाने तक आराम से नहीं पहुँच जाता, उस को जान 
. की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मा है। 

(3) यानी पनाह चाहने वालों को पनाह की रुख्सत इसलिये दी गयी है कि यह बेइल्म लोग हैं। 
हो सकता है अल्लाह और रसूल की बातें उन के इलम में आयें और वह मुसलमानों का अख्लाक 
किरदार देखें तो इस्लाम को स्वीकार कर लें, जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद बहुत से काफिर मदीना 
आते-जाते रहे तो उन्हें मुसलमानां के अख्लाक ब किरदार को देख कर इस्लाम को समझने में बड़ी 
मदद मिली और बहुत से लोगं मुसलमान हो गये। | 
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(7) मुश्रिकों का आहद अल्लाह और उस के रसूल के 


नजदीक कैसे रह सकता है, सिवाए उन के जिन से तुम : 
ने मुआहिदा मस्जिदे-हराम के पास किया है, जब : 
तक वह लोग तुम से मुआहिदा निभायें तुम भी उन से : 
निभाओ। बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रहेजगारों से प्रेम : 


करता हे“?। 


(8) उन के वादों का क्या एतबार, उन का अगर तुम : 
_ पर गलबा हो जाये तो न यह रिश्तेदारी का ख्याल करें : 
न मुआहिदे का?। अपनी जबानों से तो तुम्हें परचा रहे : 


सूरः तौबा (9) 
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हैं लेकिन उन के दिल नहीं मानते, उन में से तो : 
अधिकांश (अक्सर) : नाफ॑मान हैं। . | | कक 
(9) उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम दाम : !७८% 5८.5 645 gl 4 ३:४८) 
पर बेच दिया और उस की राह से रोका। बहुत बुरा : ।%6 ७ £८ १5) >4। ८ ९5 
है जो यह कर रहे हैं। | 747% 


॒ ७9.9५ 
(0) यह तो किसी मुसलमान के मामले में किसी : ६55955 ८०56 05% 5 
रिश्तेदारी या मुआहिदा का कुछ भी ख़याल नहीं रखते। : OO Bs 
यह हैं ही हद से गुजरने वाले"?। 

(।) अब भी अगर यह तौबा कर लें और नमाज के 


5 (| 5 is | »० 59 4 ७G 
पाबन्द हो जायें और जकात देते रहें तो तुम्हारे दीनी 
भाई हैं” हम तो.......... 


BSG SIEGES 


(4) यह सवालिया जुम्ला नफो (इन्कार) के लिये है। यानी जिन मुश्रिकों से तुम्हारा मुआहिदा (अनुबन्ध) है, उन 
के अलावा अब किसी से मुआहिदा बाकी नहीं रहा है। 

(5) यानी.मुआहिदा की पासदारी, और खयाल अल्लाह के यहाँ बहुत पसन्दीदा काम हे, इसलिये मामले 
में एहतियात जरुरी है। | 

(6) (कै-फ्‌) यहः दोबारा ताकीद नफी (इन्कार) के लिये। (इल्लन्‌) के माना रिश्तेदारी, कराबत। 
(जिम्मह) का अर्थ है मुआहिदा। यानी उन मुश्रिकों की जबानी बातों का क्या एतबार जबकि उन 
का हाला यह है कि अगर यह तुम पर गालिब आ जायें तो किसी कराबत, रिश्तेदारी और मुआहिदा 
का पास और लिहाज नहीं करेंगे। कुछ उलमा का कहना है कि पहला (कै-फ) मुश्रिकों के लिये 
और दूसरे से यहूदी मुराद हैं क्योंकि उन की सिफूत बयान की गयी है कि वह अल्लाह की आयतों 
को कम कीमत पर बेच देते हैं और यह वतीरा यहूदियों ही का रहा ह। 

(7) बार-बार वजाहत से मकसूद मुश्रिकों और यहूद्र की इस्लाम दुश्मनी और उन के सीनों में पोशीदा 
दुश्मनी के जजबात को बेनकाब करना है। 

(8) नमाज़, तोहीद व रिसालत के इकरार के बाद इस्लाम का सब से अहम रुकन है जो अल्लाह 
का हक है, इस. में अल्लाह पाक की इबादत के बहुत से पहलू हैं। इस में हाथ बाँध कर कियाम 


॥ 
&\ 
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ही जानने वालों के लिये अपनी आयतें खोल : » 
कर बयान फरमा रहे हैं। | क्‍ क्‍ 
(2) अगर यह लोग मुआहिदा के बाद भी अपनी : ५४ ८४ 240 &£ ४ ०॥३3 
कसमों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना करें तो : SSO 0 हे, 
तुम भी कुफ़ के उन सरदारों से भिड़ जाओ, उन की : १5 ५ $ 28 "हु 45 
कसमें कोई चीज़ नहीं”, हो सकता है कि इस तरह : BE 
वह भी बाज़ आ जायें। । क्‍ न 

(3) तुम उन लोगों से लड़ाई लड़ने के लिये क्यों नही : 2867 56 G5 oo ५| 
तय्यार होते2............... 


डे 6 


(यानी खड़ा होना) हे, रुकूअ हैं, सज्दे हैं, दुआ ओर मुनाजात (विनिती) है, अल्लाह की बड़ाई और अपनी 
आजिजी का इकरार है। इबादत की यह सारी सूरतें और किसमें सिफ अल्लाह के लिये खास हैं। 

नमाज के बाद दूसरा अहम फरीजा जकात है, जिस में इबादत के पहलू के साथ-साथ बन्दों 
के हक भी शामिल हें। जकात से समाज के और उस के कबीले के जरुरत मन्द, गरीब, नादार 
मुहताज लोग. फाइदा उठाते हैं इसलिये हदीस में भी शहादत के बाद इन्हीं दो चीजों को स्पष्ट कर 
के बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं लोगों से जन्ग करुँ, यहाँ तक कि वह इस बात की गवाही दें कि अल्लाह पाक को छोड़ 
कर कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह पाक के बन्दे और रसूल हैं, 
और नमाज अदा करें और जकात दें।” (सहीह बुखारी-25+ सहीह मुस्लिम-22) हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मस्ऊद रजि का कोल है “जिस ने जकात नहीं दी उस की नमाज भी नहीं।” (जामिउल उलूम... 
...।/50). 
(9) (ऐमान्‌) यमीन की जमा है, जिस के माना “कसम” के हैं [अइम्मह] यह इमाम को जमा 
(बहुवचन) है जिस का अर्थ है पेशवा, लीडर। मतलब यह है कि अगर वह लोग मुआहिदा 
(अनुबन्ध) तोड़ दें और दीन में ताना करें तो ज़ाहिर तौर पर यह कसमें भी खायें तो उन को कसमों 
का कोई एतबार नहीं। कुफ्र के इन लीडरों से जन्ग करो, हो सकता है इस तरह अपने कुफ्र से 
बाज आ जायें। 

इस से अहनाफ ने यह दलील पकड़ी है कि जिम्मी (इस्लामी स्टेट में रहने वाला गैर मुस्लिम) 
अगर मुआहिदा नहीं तोड़ता है, लेकिन दीन इस्लाम में ताने कसता और मजाक उड़ाता है तो उसे 
कत्ल नहीं किया जायेगा, क्योंकि कुरआन पाक ने उन से लड़ने के लिये दो चीजें जिक्र की हैं इसीलिये 
जब तक दोनों चीजें वह न करें, उन्हें कत्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन इमाम मालिक, शाफआऔ और 
दूसरे उलमा दीन में मज़ाक उड़ाने, ताना देने को भी मुआहिदा की खिलाफ जी मानते हैं, इसीलिये 
इन के नजदीक इस में से दोनां ही चीजें आ जाती हें, इसीलिये इस जिम्मी का कत्ल जाइज़ है। 
इसी तरह मुआहिदा तोड़ने की सूरत में भी कत्ल जाइज है। (फत्हुल कदीर) | द 
(20) (अला) आगाह, होशियार! इस शब्द से जोश दिलाया और उभारा जाता है। अल्लाह पाक 
मुसलमानों को जिहाद के लिये उभार रहा है। 
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कल जिन्होंने अपनी कुसमों को तोड़ दिया और नबी : »»5 ८४४॥ ढ5. ६४: 
को निकाल देने की जुगत में हैं”, और सर्वप्रथम : ६१९५६३5 +६६5 5 5:5६ 
उन्होंने — हे? : भ 99 2 १432 १“ £77 3 ६ 
उन्होंने खुद ही तुम से छेड़-छाड़ की है?। क्या तुम : *५१४ १ १५६६६ 2 62 26 
उन से डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा इस बात का : | Ca 
५७9 (५2-११ 
हकदार है कि तुम उस से डरो मगर शर्त यह है कि : 
तुम ईमानदार हो। । 
उन्हें I 5 १7 2, 299५79 292% $ 
(4) उन से तुम जन्ग करो अल्लाह पाक उन्हें तुम्हारे : ५५५ ८! 2७५% 2१७6 
हाथों दन्ड देगा, उन्हें जलील और रुसवा करेगा, तुम्हें : ५६5 2८८ 57245 ४४४ 
उन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठन्डे : 


करेगा। 
22327” 222 [4 9 १9» 


((5) और उन के दिल का गम व गुस्सा दूर: 4॥ ५४:5५ 2५२५6 ££ २945 
करेगा०?। और अल्लाह पाक जिस पर चाहता है: ७११९7 ११।८%}। 52650405 
तबज्जोह फरमाता है। अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : | 

हिक्मत वाला है। : द 
(6) क्या तुम यह समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिये : 422% 6755 0 ss 2 


जाओगे”, हालाँकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों : (2४५५६ 25 2८५ logs ig 

जिन्होंने में किया ) ` «=» 39? we 39» 42 ।! 9 
को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया” : ६.८११ ४; ५:25 ४; | ७३» 
और जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल.......... र 


(2) इस से मुराद “दारुन्नदवा” (षड्यन्त्र भबन) के अन्दर बैठ कर राय-मश्वरा है जिस में मक्का 
के लीडरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को दरबदर करने, कैद करने, या कत्ल करने 
के मश्वरा पर गौर किया था। F 

(22) इस से मुराद या तो बद्र की जन्ग में मक्का के मुश्रिकों का रवय्या है कि वह अपने तिजारती 
काफिला की सुरक्षा और हिफाजत के लियेगये। लेकिन इस के बावजूद कि उन्होंने देख लिया कि 
वह काफिला बच कर निकला गया है, वह बब्र के स्थान पर मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करते 
और छेड़खानी करते रहे, जिस के नतीजा में आखिर कार जन्ग होकर रही। या इस से मुराद कबीला 
बनी बक की वह इमदाद और सहायता है जो कुरैश ने उन की की, जबकि उन्होने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ्‌ कबीले खजाआ, पर चढ़ाई की थी, जबकि कुरैश की यह इमदाद 
मुआहिदे की खिलाफ वंजी थी। | 

(23) यानी जब मुसलमान कमजोर थे तो यह मुश्रिक उन पर जुल्म और अत्याचार करते थे जिस 
को वजह से मुसलमानों के दिलउन की तरफ़ से बड़े दुःखी और घायल थे। जब तुम्हारे हाथों वह 
कृत्ल होंगे और जिल्लत और रुस्वाई उन के हिस्से में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से मजलूम 
और कमजोर मुसलमानों के कलेजे ठन्डे और दिलों का गुस्सा ठन्डा होगा। 

(24) यानी बिला इम्तिहान और आजमाइश के। 

(25) गोया जिहाद के जरीआ से इम्तिहान लिया गया। 
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और मोमिनों को छोड़ कर किसी को जिगरी : $775, ९.5 2३४५ ६८०); 


(घनिष्ट) मित्र नहीं बनाया०?। और अल्लाह पाक खूब : 


जानता है जो तुम कर रहे हो2?। 
(7) मुश्रिकों को यह हक नहीं पहुँचता कि वह 


अपने क्छुफ्र के आप ही गवाह हैं०?। उन के काम 


अकारत ब बर्बाद हैं, और नह हमेशा के लिये जहन्नम : 


में रहेंगे? । 


(8) अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने का हक : 


तो उन को पहुँचता है जो अल्लाह पर और कियामत 


2,१99 १८ FR 9959 ४ 
: ee lod ON CN, 


अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वह खुद : »,#%70 ०७०० OF Cihgd 4 


: 29083 :6 CEES 
3 29 
| ७७० ४0 (०... So (| 
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SisEol 26s SYN als A 
के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबन्द हों, : ५ 
जकात देतें हों, अल्लाह को छोड़ कर किसी से न डरते : 


A YY OY 2s 55 9 
2१29? ~= So ४ 9/ ४ ९० 
CIC Un । 2 9 +४ | < 


(9 ~? 
हों, आशा है कि यही लोग हिदायत पाये लोगों में से हैँ। : s 


(26) [बली-जह] गहरे और दिली दोस्त को कहते हैं, मुसलमानों को चूँकि अल्लाह और उस के रसूल 
के दुश्मनों से मुहब्बत करने और दोस्ताना संबन्ध रखने से भी मना किया गया था, इसीलिये यह भी 
आजमाइश का एक जरीआ था, जिस से मुख्लिस मोमिनों को दूसरों से अलग किया गया। 

(27) मतलब यह है कि अल्लाह को तो पहले ही हर चीज़ का इलम है। लेकिन जिहाद की हिक्मत 
यह है कि इस से मुखिलिस और गैर मुर््लिस, फर्माबरदार और गैर रफरमाबरदार (आज्ञाकारी) बन्दे सामने 
आ जाते हैं, जिन्हें हर शख्स देख और पहचान लेता है। 

(28) [मसाजि-दल्लाहि] इस से मुराद मस्जिदे-हराम (काबा शरीफ) है। जमा (बहुवचन) इसलिये इस्तेमाल 
किया गया है कि तमाम मस्जिदों का किब्ला और मंकज (केन्द्र) है। यह भी है कि अरबों में वाहिद 
(एक वचन) के लिये जमा (बहुवचन) का इस्तेमाल जाइज है। मतलब यह है कि अल्लाह के घर 
(मस्जिदे हराम) को आबाद करना, उसे बनाना, यह ईमान वालों का काम है, न कि उन का जो 
कुफ्र और शिक करते हैं और उस का इकरार भी करते हैं जैसे कि बह तलबिया में कहा करते 
थेः लब्बे-क ला शरी-क ला-क.......इल्ला शरी-कन्‌ हु-ब तम्‌ूलिकुहू वमा म-ल-क (सहीह 
` मुस्लिम-85) या इस से मुराद वह इकरार है जो हर मजहब वाला करता है कि में यहूदी, नस्रानी 
साबी या मुश्रिक हुँ। (फत्हुल कदीर) 

(29) यानी इन के बह अमल जो जाहिर में नेक लगते हैं जैसे तवाफ, उप्रा और हाजियों की खिदमत 
वगैरह क्योंकि ईमान के बगैर यह अमल ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना फल के हैं, या उन फूलों 
की तरह हें जिन में खुशबू नही है। | 

(30) जिस प्रकार हदीस में भी हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जब तुम 
देखो कि एक आदमी मस्जिद में पाबन्दी से आता है तो तुम उस के ईमान की गवाही दो” (जामे 
तिर्मिजी-3093) इस की सनद ज॒आऔफ है मगर सहीह अहादीस में भी इस तरह का मफहुम बयान किया 
गया है। कुरआन पाक में यहाँ भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाने के बाद जिन आमाल 
का ज़िक्र किया गया है, बह नमाज, जकात, और अल्लाह का खौफ और डर है। जिस से. नमाज़ 
जकात और तकवा की अहमियत स्पष्ट है। 
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(9) क्या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना और : ६7५25 € Es As 
मस्जिदे-हराम को खिदमत करना उस के बराबर कर ५0, GOS gl 
दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर : ,,¦| te lo 


ईमान और ने को राह में जिहाद : 0200 % 
ईमान लाया और उस अल्लाह की राह हाद GS :2॥४७.॥ 5५. ८४४५ 
किया। यह अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हो : Gi 
सकते०? और अल्लाह पाक जालिमों को हिदायत नहीं : 9 Co a 
देता? | मै 


(3।) मुरिरिक लोगों हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम को देख भाल का जो काम करते 


थे, उस पर उन्हें बड़ा फुख था और इस के मुकाबले में बह ईमान और जिहाद को कोई अहमियत 
नहीं देते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या तुम लोग हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे-हराम 
की देखभाल को ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान लाने) और अल्लाह की राह में जिहाद करने के 
बराबर समझते हो? याद रखो! अल्लाह पाक के नजदीक यह बराबर नहीं। बल्कि मुश्रिक का कोई 
अमल भी मकबूल नहीं, चाहे बह देखने में भलाई का काम ही क्यों न हो, जैसा कि इस से पहली 
आयत के जुम्ले “हबि-तत्‌ आमालुहुम्‌” में स्पष्ट किया जा चुका है। 

बाज़ रिवायतों में इस के नाजिल होने का सबब मुसलमानों की आपस में एक बातचीत को 
बतलाया गया है कि एक दिन नबी करमी सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के मिंबर के करीब क्कुछ 
मुसलमान इकदठा थे, उन में से एक ने कहा कि इस्लाम लोन के बाद मेरे नजदीक सब से बड़ा 
अमल हाजियों को पानी पिलाना है। दूसरे ने कहा कि मस्जिदे-हराम को आबाद करना है। तीसरे ने 
कहा किअल्लाह की राह में जिहाद तमाम आमलों से बेहतर है, उमर रजिः ने जब उन्हें इस प्रकार 
बातचीत करते हुये सुना तो उन्हें डाटा और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के मिंबर 
के पास आवाजें बुलन्द न करो। यह जुमा का दिन था। हदीस के रावी नोमान बिन बशीर रजि कहते 
हैं कि मैं जुमा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और 
अपनी आपस की बातचीत के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः । (879) इस में गोया यह स्पष्ट कर दिया गया कि अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान 


लाना और अल्लाह की राह में जिहाद, सब से ज्यादा अहमियत और फ॒जीलत वाले अमल है। बात-चीत. 


के हवाले से असल अहमियत और फजीलत तो जिहाद की बयान करनी थी, लेकिन अल्लाह पर 
ईमान लाये बगैर चूँकि कोई भी अमल मकबूल नहीं, इसलिये पहले उसे बयान किया गया। 

| बहरहाल इस से एक तो यह मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में जिहाद, हाजियों को पानी 
पीलाने और मस्जिदे-हराम के रख-रखाव से बढ़ कर अमल है। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि इस 
के नाजिल होने का ससब मुश्रिकों के गलत खयाल के अलावा खुद मुसलमानों का भी अपने-अपने 
तौर पर अमलों को बाज पर ज़्यादा अहमियत देना था जबकि यह काम शरीअत का है न कि मोमिनों 


 का। मोमिनों का काम तो हर उस बात पर अमल करना है जो अल्लाह और उस के रसूल की 


तरफ से उन्हें बललाई जाये। 
(32) यानी यह लोग चाहे कैसे भी दावे करें, हकीकत में जालिम हैं, यानी मुश्रिक हैं। इसलिये कि 
शिंक सब से बड़ा जुल्म है। इस जुल्म की बजह से यह अल्लाह की हिदायत से महंरुम हैं, इसलिये 


_ या -ाायायय्यायााियचयारयािाक = 
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(20) जो. लोग ईमान लाये, हिजरत को, अल्लाह को : (३।५५५२१।११५७१।५। 5 
राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया : “2५.४६ 7५५4 ८ (५८ 
वह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, और : ५: ४4 ; ५.५ 2८ {552 


यही लोग मुराद पाने बाले हैं। 2747६] 
डे न्‍ 29 (१ ५) 


«* “9“ 397 929 ५०५ 


(27) उन्हें उन का रब शुभ सूचना देता है अपनी : ९११४१ 4६ १% 2१5 257542 
रहमत और रजामन्दी की और जन्न्तों की उन केलिये: 6:25 ०४६५७ 24 55 
नहाँ हमेशा की नेमतें हैं। | 

(22) वहाँ बह हमेशा रहने वाले है।। अल्लाह पाक के : ६५८४ ८। 6] +04 ६५ ८2,» 


पास बिला शुब्हा बहुत बड़ा बदला है?। | ७ ५2:८7 
(23) ऐ ईमान वालों! अपने बापों को अपने भाइयों को : 526 50a oy 
दोस्त न बताओ अगर वह कुफ्र के मुकाबला में ईमान : ५2]।।५ ZO Es 


को पसन्द करें। तुम में से जो भी उन से मुहब्बत : १५१५ १११5 १%; ५ ८479 ४ 
रखेगा .तो वही जालिम है०?। 2 > 


` (24) आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप और ट As SU ८४ ० 5 
तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे : 2५५5 ०% ।555 2055] 5 
कुंबे-कबीले और........... 


* 


उन का और मुसलमानां का जो अल्लाह की हिदायत को पाये हुये हैं, आपस में कोई मुकाबला ही 
नहीं है। 
(33) इन आयतों में उन ईमान वालों की फ॒जीलत बयान की गयी है जिन्होंने हिजरत कीऔर अपनेजान 
ब माल के साथ जिहाद में हिस्सा लिया। फरमायाः अल्लाह के पास इन्हीं लोगों का दर्जा सब से 
` बुलन्द है और यही कामियाब हैं, यही अल्लाह की रहमत और रजामन्दी और हमेशा की नेमतों के 
मुस्तहिक हैं, न कि वह जो खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते और बाप दादा के तौर-तरीकों को 
ही अल्लाह पर ईमान लाने के मुकाबले में अजीज रखते और पसन्द करते हैं। 
. (34) यह बही मजमून है जो कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर बयान किया गया है (देखें सूर 
आले-भिम्रान 28, ।8+ सूरः माइदा-5। + सूरः मुजादिला-22) ) 
यहाँ पर जिहाद और हिजरत का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया है 
यानी जिहाद और हिजरत में तुम्हारे लिये तुम्हारे बापों और भाइयों वगैरह की मुहब्बत आड़े न आये 


_ क्योंकि अगर बह अभी तक काफिर हैं तो फिर वह तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, बल्कि बह तो 


तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम उन (से मुहब्बत करोगे तो जालिम करार पाओगे। 
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TI तुम्हारे कमाए हुये माल और वह जितारत जिस : 
की कमी से तुम डरते हो, और छह हचेलियाँ जिन्हें तुम : 


पसन्द करते हो (अगर यहं सांरो चीजें) तुम्हें अल्लाह 


पाक नाफुंमानों को हिदायत नहीं देता०5। 


(25) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने बहुत से मैदानों में 
तुम्हें फत्ह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी : 


जबकि तुम्हें अपनी अधिक संख्या पर नाज होगया था 


लेकिन उस ने तुम्हें कोई फाइदा न दिया बल्कि जमीन : 
कुशादगी के बावजूद तुम पर तन्ग हो गयी, फिर तुम : 


पीठ फेर कर भाग खड़े हृये। 


(26) फिर अल्लाह पाक ने अपनी तर्फ से तसूकीन 


(शन्ति) अपने नबी पर और मोमिनों......... 
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और उस के रसूल से और उस की राह में जिहाद : 2) 5५ 
करने से ज्यादा महबूब हैं तो तुम अल्लाह के हुक्म (से : 


: 9»%/ |) + 
अजाब) के आने का इन्तिजार करो। और अल्लाह : ” ४08०2 405 “३४९५ 
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(35) इस आयत में भी ऊपर के विषय को बड़े ताकीदी अन्दाज में बयान किया गया है 
[अशी-रतुकुम्‌] करीब तरीन रिश्तेदार जिन के साथ आदमी जिन्दगी के दिन-रात गुज़ारता है, यानी 
कबीला, कुंबा [तिजा-रतुन्‌] सौदे के लेन-देन को कहते हैं जिस सेमक्सद नफा हासिल करना हो [कसाद] 
मन्दी को कहते हैं, यानी बेचने का सामान मौजूद हो लेकिन खरीदने वाले न हों, या उस चीज़ का 
वक्त गुजर चुका हो जिस को बजह से लोगों को उस की जरुरत न रहे। दोनों ही सूरतें मन्दे की 
हैं [मसाकिन्‌] इस से मुराद वह घर हैं जिन्हें इन्सान मौसम की सख्ती से बचने, इज्जत के साथ 
रहने-सहने और अपने बाल-बच्चों की हिफाजत के लिये बनाता है। यह सारी चीजें अपनी-अपनी जगह 
जरुरी हैं और इन की अहमियत और फाइदा लोगों के दिलों में है और इन्सान के दिल में इस से 
मुहब्बत करना भी फितरी है (जो बुरा नहीं) लेकिन अगर इन की मुहब्बत अल्लाह और रसूल की 
मुहब्बत से ज्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने में रुकावट बन जाये तो यह बात अल्लाह 
को सख्त नापसन्दीदा है और नाराजी का कारण है। और यह वह फिस्क (नार्फ॑मानी) है जिस की 
बजह से इन्सान अल्लाह की हिदायत से महरुम हो सकता है। जिस तरह कि अन्तिम शब्दों से स्पष्ट 
है। अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी इस मजमून को स्पष्ट कर के बयान 
फरमायां है जैसे, एक मौका पर उमर रजिः ने कहा: “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! 
मुझे आप मेरी जान के सिवा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः जब तक में तुम्हारे अपने नफ्स (जान) से भी ज्यादा महबूब न हो जाऊँ, उस समय 
तक तुम मोमिन नहीं। उमर ने कहाः फिर तो. अल्लाह की कसम! अब आप मुझे मेरे नफ्स से 
भी ज़्यादा महबूब हैं। आप ने फरमायाः ऐ उमर! अब (बात बन गयी) (सहीह बुखारी-6632) 
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न पर उतारी और अपने वह लश्कर भेजे जिन्हें : ,5 ।552 755 (८० 66 5 


तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी, : ६: ५।।:१६7 fois ss 


काफ्रों ; | ¢ 
और उन काफिरों का यही बदला था। | BE 

9» ८ A a ~? 
(27) फिर इस के बाद भी अल्लाह पाक जिस पर : ८९% <३ ५४ ७१ <॥ ०४ ४ 


चाहेगा तवज्जोह फरमायेगा?। और अल्लाह ही बख्शने : ७2-55 ass 5 
वाला और मेहरबानी करने वाला है। । 


द एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फुरमायाः कसम है उस जात 

की जिस की हाथ में मेरी जान हे तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं, जब तक 
मैं उसके, उस के वालिद से, उस की औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊँ।” 
(सहीह बुखारी-4 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 70- (44) एक और हदीस में जिहाद की अहमियत बयान 
करते हुये फरमायाः जब तुम “आना” का करोबार (यानी किसी चीज को खास मुद्रत के लिये 
उधार देकर, फिर उस से कम नकद कीमत पर खरीद लेना) इख्तियार कर लोगे और बैलों की दुमें 
पकड़ कर खेती-बाड़ी पर राजी हो जाओगे और जिहाद छोड़ बैठोगे तो अल्लाह पाक तुम पर ऐसी 
जिल्लत मुसल्लत फरमा देगा जिस से तुम उस समय तक न निकल सकोगे जब तक अपने दीन 
की तरफ नहीं लौटोगे।” (सुनन अबू दावूद-3462+ मुस्नद अहमद-4/42) 
(36) [हुनैन] मक्का और ताइफ के दर्मियान एक वादी का नाम हैं। यहाँ कबीला बनी हवाजिन और 
सकीफ के लोग रहते थे। यह दोनों कबीले तीर अन्दाजी में मशहूर थे। यह मुसलमानों के खिलाफ 
लड़ने की तय्यारी कर रहे थे जिस का इलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हुआ तो 
आप बारह हजार (।2000) का लश्कर लेकर उन से जन्ग करनेके लिये हुनैन तश्रीफु ले गये। यह 
फत्ह मक्का के ।8, ।9 दिन बाद शब्वाल को घटना है। उन लोगों ने भरपूर तय्यारी कर रखी थी 
और मुख्तलिफ कमीन गाहों (छुप कर घात लगाने की जगहों) में तीर चलाने वालों को मुकुर॑र कर 
दिया था। इधर मुसलमानों में यह उज्ज (घमन्ड) पैदा हो चला था कि आज कम से कम तादाद 
में होने के बावजूद हम शिकस्त नहीं खायेंगे। यानी अल्लाह की मदद के बजाए उन्हें अपनी तादाद 
की ज्यादती पर भरोसा होगया। अल्लाह पाक को पसन्द न आया नतीजा में जब हवाजिन के तीर 
चलाने वालों ने मुसलमानों पर चारों तरफ से तीर बरसाना शुरु किया तो अचानक तीरों की बोछार 
से मुसलमानों के कदम उखड़ गये और वह भाग खड़े हुये। मेंदान में सिफ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम और सौ के करीब मुसलमान रह गये। आप मुसलमानों को पुकार रहे थेः “अल्लाह 
के बन्दों। मेरे पासआओ, मों अल्लाह का रसूल हुँ” कभी यह पढ़ते “में झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल 
_ मुत्तलिब का बेटा हुँ। 

| फिर आप ने हजरत अब्बास रजि को (जो बड़ी ऊँची आवाज वाले थे) हुक्म दिया कि बह 
मुसलमानों को जमा करने के लिये आवाज दें। चुनान्चे उन की आवाज सुन कर मुसलमान शर्मिन्दा 
हुये और दोबारा मैदान में आ गये और फिर इस तरह जम कर लड़े कि अल्लाह ने फत्ह अता 
फरमायी। | 
अल्लह पाक की भी मदद फिर इस तरह हासिल हुयी कि एक तो उन पर सकीनत नाजिल फुरमायी 
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(28) ऐ ईमान वालों! बेशक मुश्रिक तो बिलकूल ही : ५४,६4 C5) fa OHNE 
नापाक हैं“, बह इस वर्ष के बाद मस्जिदे-हराम के : १2 ८५८ Vogels NS Oo 

( ) ! 43” 9.9 9 [ह 
पास भी न फटकने पायें?। अगर तुम्हें तन्गदस्ती का EE 5४0 2६४ ६३७ 2५९० 
डर है तो अल्लाह अगर चाहे तो अपने फज्ल से तुम्हें : , 228 5:25 
: (७), Aas ७ ०७ ७५२०-०५ ५3५०७ 
मालदार कर देगा?। बेशक अल्लाह इलम और हिक्मत : 2 ETE 
वाला है। | ता > Obs 
(29) उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और कि : ४५ 20५ ८४४४४ EN EE 
के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह ओर उस के : 2£ ५ ६५५४९ 55 5४ 20 
रसूल की हराम की हुयी चीज़ों को........... | 


गयी, जिस से उन के दिलों में दुश्मन का खौफ दूर हो गया। दूसरे यह कि फरिश्ते नाज़िल हुये। 
इस जन्ग में मुसलमानों ने छः हजार काफिरों को कैदी बनाया। जिन्हें बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के हुक्म से छोड़ दिया गया और ढेर सारा माले-गनीमत हासिल हुआ। जन्गं के बॉद 
उन के बहुत से सरदार भी मुसलमान हो गये। यहाँ तीन आयतों में अल्लाह पाक ने इस घटना का 
संक्षिप्त में जिक्र फरमाया है। 

(37) मुश्रिक के नजिस (पलीद, नापाक) होने कां मतलब अकोदा और अमल के लिहाज से होना 
है। बाज़ उलमा के नजदीक मुश्रिक जाहिर बातिन (पोशिदा),दोनों ही एतबार से नापाक है, क्योंकि 
वह तहारत (सफाई और पाकीजगी) उस तरह नहीं हासिल करता जिस तरह शरीअत ने बताया है 
लेकिन पहली बात ही दुरुस्त है। 

(38) यह वही: हुक्म है जो सन्‌ नौ (9) हिज्री में बराअत के एलान के साथ ही किया गया था 
जिस की तफुसील पहले गुजर चुकी है। यह मिनाही बाज उलमा के नजदीक सिफ मस्जिदे-हराम के 
लिये है, वर्ना जरुरत पड़ने पर मुश्रिक दूसरी मस्जिदों में दाखिल हो सकते हैं, जिस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल को मस्जिदे-नबी के सुतून से बाँध रखा था, यहाँ 
तक कि अल्लाह पाक ने उन के दिल में इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की मुहब्बत डाल दी और इस्लाम ले आये। अक्सर उलमा के नजदीक यहाँ मस्जिदे हराम से मुराद, 
पूरा हरम है, यानी हरम की सीमा के अन्दर मुश्रिक का दाखिला मना है (प्रबेश निषेध है) बाज़ आसार 
की बुनियाद पर इस हुक्म से जिम्मी और सेबक (नौकर-चाकर) अलग हैं। इसी तरह उमर बिन अब्दुल 
अजीज रहः ने इस से दलील पकड़ते हुये और अपने होकूमत के जमाना में यहूद-नसारा को भी 
मस्जिदों में दाखिल होने से मना कर दिया था। (इब्ने कसीर) | 
(39) मुश्रिकों को मना कर देने से बाज मुसलमानों के दिल में यह खयाल आया कि हज्ज के मौसम 
में ज्यादा लोगों के आने को बजह से जो लेन-देन का कारोबार होता है, वह प्रभावित होगा। अल्लाह 
पाक ने फरमायाः इस मुफलिसी (कारोबार की कमी) से डरने की ज़रुरत-नहीं है, अल्लाह पाक- बहुत 
जल्द अपने फजल से तुम्हें मालदार बना देगा। चुनान्चे जब फ॒त्ह का सिलसिला शुरु हुआ तो मुसलमानों 
को खूब माले गनीमत हासिल हुआ और फिर धीरे-धीरे सारा अरब भी मुसलमान हो गया और हज्ज 
के मौसम में हाजियों की रेल-पेल फिर उसी तरह होगयी जिस तरह पहले थी, बल्कि उस से कहीं 
ज्यादा हो गयी और 'जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 
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छ /ौ /# 929 7 // 299८८ »! 
nn ] हराम नहीं जानते, न सच्चे दीन को स्वीकार : (४. ८४.५; ४5 47४275 १। 


> 2 
(कुबूल) करते हैं। उन लोगों में से जिन्हें किताब दी : ६८ 7.८7 ।,57 ८5५१ ७० ठेकी 
गयी हे, यहाँ तक कि बह जलील होकर अपने हाथ : ६-१». । १2५ ८१८८०१ है 

: ६9 ०५)2०७०.००५ ४५४ ०* 2 sa 


से जिजया (हर्जाना) दें“?। | 
(30) यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा है: £७9 £ 
और नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। : 2९% 54 Cs 
यह कहना केवल उन से मुँह कौ बात है, यह उन : ।११5 75005 Gils gait 
काफिरिं को बात की सी करते हैं जो इन से पहले: » "१६ bole sii Se 
गुजरे। अल्लाह इन्हें गार॑ंत (हालक) करे किधर बहक : SOO “८४०८ 
जा रहे हैं। | 

(3) इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने उलमा : (672550875 5s 
और दुरवेशों (साधु-सन्तों) को रब बनाया बट है आर 528 600 00226, 
मरियम के बेटे मसीह को भी, हालाँकि उन्हें सिफ एक : ५5०६ 2) 8१०22 4 (४ 
अकेले अल्लाह ही को इबादत का हुक्म दिया गया था: 5 ८ रा (८: ४८! [RR 86 री है 
जिस के सिवा कोई माबूद नहीं। वह पाक है उन के 2 2५ 40) 
शरीक बनाने से। 


९ 2992 92977 F 
dy ges ०१६ । Si 


335 29 ~? 


ड 


(40) मुश्रिकों से आम लड़ाई के बाद इस आयत में यहूद ब नसारा से भी जन्ग करने का हुक्म 


दिया जा रहा है (अगर वह न कुबूलं करें तब) या फिर वह जिजया देकर मुसलमानां को मातहती 
में रहना कुबूल कर लें। [अल्‌ जिज-यह] एक खास रकम है जो मालाना (वार्षिक) ऐसे गैर मुस्लिमों 
से ली जाती हे जो किसी इस्लामी स्टेट में रहते हो। इस रकम के बदले में उन के जान व माल 
और इज्जत व आबरु की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामी स्टेट को होती है। 

यहूद व नसारा इस बात के बावजूद कि बह अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते 


थे, उन के बारे में कहा गया कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते थे। इस से . 


यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन्सान जब तक अल्लाह पर इस तरह ईमान न रखे जिस तरह अल्लाह 
ने अपने नबियों के जरीआ बतलाया है, उस वकत तक उन का ईमान भरोसे के काबिल नहीं। और 
यह भी स्पष्ट हे कि उन के ईमान बिल्लाह (अल्लाह पर ईमान लाने) को गैर मोतबर इसलिये करार 
दिया गया है कि यहूद व नसारा ने हजरत उजैर और हजरत मसीह को अल्लाह का बेटा बना लिया 
और उलूहियत का अकीदा गढ़ लिया था (कि इन के अन्दर अल्लाह समा गया है) जैसे कि अगली 
आयत में उन के इस अकोदा का इजहार है। 

(4) इस की तफुसीर अदी बिन हातिम रजिः की रिवायत की हुयी हदीस से अच्छी तरह होजाती 
है। बह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आयत सुन कर कहा कि 
यहूद-नसारा ने अपने उलमा की इबादत कभी नहीं की, फिर यह क्यों कहा गया कि उन्हेंने उन को 
' रब बना लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यह ठीक है कि उन्होंने इन 
को इबादत नहीं को, लेकिन यह बात तो हे ही कि उन के उलमा ने जिस चीज़ को हलाल करार 
दे. दिया उस को उन्होंने हलाल और जिस चीज को हराम कर दिया उस का हराम समझा, और यही 
उन की इबादत करना है। (सहीह सुनन तिर्मिजी अल्बानी-3/247, हदीस न» 3095) | 


मन्जिलः 2 


वअ्‌-लमू (0) _ 546 सूरः तौबा (9) 








AS 2,9 27 223s} 


(32) वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुँह: 2५३» 455% 632 
से बुझा दें और अल्लाह इन्कारी है मगर इसी बात का : ६555६75 ६58९ 5 2G: 
कि अपना नूर पूरा करे अर्गचे काफिर अप्रसन्न: | ७८:४0 
_ (नाखुश) रहे“>। $ EE (2) & 
(43) उसी ने अपने सन्देष्टा को हिदायत और सच्चे: ४५४ <) og Sl 
दीन के साथ भेजा है कि उसे और तमाम दीनां (और : A RIG eB) Fins 
धर्मो) पर गालिब कर दे“? आर्गचे मुश्रिक बुरा मानें। : Sls d 
(34) ऐ ईमान वालों! अक्सर उलमा और आबिद : ८५% 55 6) el GIG 
(पुजारी) लोगों का माल नाहक खा जाते हैं ओर : (5 ७४5 5 (2५ 
अल्लाह की राह से रोक देते हैं“ और ........... 


क्योंकि किसी चीज को हराम और हलाल करने का इख्तियार सिफ अल्लाह पाक को है। यही हक 
अगर कोई शख्स किसी और के अन्दर तस्लीम करता है तो इस का मतलब यह है कि उस ने 
उस को अपना रब बना लिया है। 

इस आयत में उन लोगों के लिये बड़ी तंबीह (चेतावनी) है जिन्होंने अपने-अपने इमामों को 
हराम व हलाल करने का इरिब्तियार दे रखा है और उन के फ॒त्वे क्रे मुकाबले में बह कुरआन व 
हदीस को भी अहमियत देने के लिये तय्यार नहीं होते। अल्लाह पाक हम सब को बचाये। 
(42; यानी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को जो हिदायत और सच्चा दीन दे 
कर भेजा है, यहूद और नसारा और मुश्रिक चाहते हैं कि अपने झगड़े और इलजाम वब आरोप लगा 
कर उसे मिटा दें। उन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स सूरज की रोशनी को, या चाँद की 
रोशनी को अपनी फँँकों से बुझा दे। पस जिस तरह यह नामुमकिन है, इसी तरह यह भी नामुमकिन 
है कि जो दीन अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है उसे मिटा दिया जाये। बह तमाम दीनों पर गालिब 
आ कर रहेगा जैसा कि अगले जुम्ले में अल्लाह पाक ने फरमाया। 

काफिर का अर्थ है “छुपाने वाला” इसलिये रात को भी “काफर” कहा जाता है कि बह तमाम 
चीजों को अपनी तारीकी में छुपा लेती है। किसान को भी “काफिर” कहते हैं क्योंकि वह गल्ले के 
दानों को जमीन में छुपा देताहै। गोया काफिर भी अल्लाह के नूर को छुपाना चाहते हैं, या अपने 
दिलों में कुफ्र ओर निफाक और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कीना को छुपाये हुये हैं इसलिये 
उन्हें काफिर कहा जाता है। 
(43) दलील और सबूत के लिहाज से तो यह गलबा हर वक्त हासिल है, ताहम जब मुसलमानों 
ने दीन पर आमल किया तो उन्हें दुनियावी गलबा भी हासिल हुआ और अब भी मुसलमान अगरअपने 
दीन पर अमल करने वाले बन जायें तो उन का गलबा यकोनी है। इसलिये कि अल्लाह का वादा 
है कि अल्लाह की जमात ही गालिब होगी, मगर शर्त यही है कि मुसलमान वास्तव में हिजबुल्लाह 
(अल्लाह की जमात) बन जायें। 
(44) (अहबार) यह “हिब्र” की जमा है। यह ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बात को खूबसूरत 
तरीके से पेश करने का सलीका रखता' हो। मुराद यहूद के उलमा हैं। [रुहबान] राहिन की जमा है। 
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Se जो लोग सोने-चाँदी का खजाना रखते हैं : ९५०७००१ OGY 

और अल्लाह की राह में खर्च jo करते, उन्हें दर्दनाक : £50) ८5% Gis +4 
45) CS ~ (६४ 9.2 99 “/“* 9 

अजाब को खुशखबरी दे दीजिये“?। : ५0 2:58 (६5:६४ ४:४६ ६; 


#.. 9.99 धन 


द Bol ५०४०० ००» 4.४ 
(35) जिस दिन उस खजाने को जहन्नम की आग से : ४५5 >&6)5 3 G6 0% 2% 
तपाया जायेगा फिर उस से उन को पेशानियों और पहलू : » १४५१९४; ०९१५८ 52.९३ ८; 
और पीठों को दागा जायेगा (उन से कहा जायेगा) यह oi ABS SECS 
है जिसे तुम ने अपने लिये खजाना बना कर रखा था, : BGS 
पस अपने खजानों का स्वाद चखो। | | 


इस से मुराद नसारा के उलमा हैं। बाज़ उलमा के नजदीक यह नसारा के सूफी-सन्त लोग हैं। उलमा 
के यहाँ ऐसे लोगों के लिये “किस्सीसीन” का लफ़्ज़ है। यह दोनों एक तो अल्लाह के कलाम में 
फेर बदल कर के लोगों को उन की खाहिश के मुताबिक फतवे देते और इस प्रकार लोगों को अल्लाह 
के रास्ते से रोकते थे। दूसरे यह कि इस तरह लोगों से माल ऐंठते जो उन के लिये बातिल और 
हराम था। दुर्भाग्य से मुस्लिम उलमा में भी अक्सर का यही हाल है और इस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की पेशीन गोई (भविष्य वाणी) का मिसदाक हैं जिस में आप ने फरमाया 
थाः “तुम पिछली उम्मतों के तौर-तरीकों की जरुर पैरवी करोगे” (सहीह बुखारी-7320) सहीह बुखारी, 
किताबुल एतिसाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का यह फरमान इस बाब के उनवान 
(विषय) के तहत जिक्र है कि “तुम पिछली उम्मतों के तौर तरीकें की जरुर पैरवी करोगे” और इसी. 
बाब में पूरी हदीस भी है। 
(45) अब्दुल्लह बिन उमर रजि० फरमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है। जकात 
का हुक्म नाजिल होने के बाद जकात को अल्लाह पाक ने माल की पाकी का जरीआ बना दिया 
है, इसलिये उलमा का कहना है कि जिस माल से जकात अदा कर दी जाये वह कन्ज नहीं है और 
जिस माल से जकात अदा न की जाये बह कन्ज (खजाना) है जिस पर कुरआनी धमकी है। चुनान्चे 
सहीह हदीस में हे कि “जो शख्स अपेन माल को जकात अदा नही करता कियामत वाले दिन उस 
के माल को आग की तख्ती बना दिया जायेगा जिस से उस के दोनों बग़लों को, पेशानी और कमर 
को दाग़ा जायेगा। यह दिन पचास हजार साल का होगा और लोगों के फैसले हो जाने तक उस का 
यही हाल रहेगा, इस के बाद जन्नत या जहन्नम में उसे ले जाया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
24-(987) यह बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोगों के बाद बिगड़े हुये सरमायादार (धनवान) हैं। तीनों 
वर्ग के लोग जनता के बिगाड़ में सब से ज्यादा जिम्मेदार हैं। अल्लाह पाक हम सब को: महफूज़ 
रखे। एक अरबी कवि (शायर) ने क्या ठीक कहा है। 

व-हल्‌ अफ-स-दद्टी-न इल्लूल्‌ मुलूकू व-अहबारु सौइन्‌ व रुहबानुहा 

(बादशाह (हाकिम लोग) बिगड़े हुये उलमा और सूफी लोग, दीन में 

खराबी के जिम्मेदोर सिफ यह तीन वर्ग है।) 
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(36) महीनों की गिन्ती अल्लाह पाक के नजदीक: {६584/05 ) 4 655 6) 
अल्लाह की किताब में बारह (।2) की है, उसी दिन: ६ ८; «| ८२5 8 56 
से जब से आसमान और जमीन को उस ने पैदा किया : 2G Es 
है। उस में चार (महीने) हमत (आदर-सम्मान) वाले : (28 ४६ 3256 225) ४0 
हैं, यही सीधा दीन है“? इसलिये तुम इन महीनों में : 26 20 iE IC 
अपनी जानों पर अत्याचार न करो“”। और तुम समस्त : ८% | है 2 थ ल vi 
मुश्रिकों से जिहाद करो जैसे कि वह तुम सब से लड़ते : %*<' हे ५ ss | 6 
हैं“?। और जान लो कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों के : & 2:54, ६८३ 4 
साथ है। 

(37) महीनों को आगे-पीछे कर देना कुफ्र में ज्यादती : 4५ ८-& ४03 $22 ; £5५० (४ 
ह . इसे से ०००७०७०० ' 


(46) [फी किताबिल्लाहि] इस से मुराद लोहे-महफूज है। यानी शुरु ही में अल्लाह पाक ने ॥2 महीने 
मुक्रर फरमाये हैं जिन में चार हुर्मत वाले हैं जिन में लड़ाई-झगड़ा खास तौर पर मना है। इसी बात 
को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फुरमाया हैः “जमाना घूम-घुमा कर 
फिर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर उस वक्त था जब अल्लाह पाक ने आसमानों और 
जमीन को पैदा फरमाया। साल ।2 महीनों का होता है जिन में चार हुर्मत वालै हैं, तीन लगातार है 
जीकादा, जिल हिज्जा, मुहर॑म और चौथा रजब जो जुमादिल्‌ उखरा और शाबान के दर्मियान है।” (सहीह 
बुखारी -4662+सहीह मुस्लिम, हदीसः 29-(।679) जमाना उसी हालत पर -आ गया का मतलब, अरब 
के मुश्रिक लोग महीनों को बदल कर आगे-पीछे कर देते थे, जिस की तफसील आगे आ रही है, 
उस की समाप्तिहै। 

(47) यानी उन महीनों को उसी त॑तीब से डोना, जो अल्लाह ने रची है जिन में चार हुर्मत वाले 
 हैं। और यही हिसाब सहीह और इन का अदद मुकम्मल है, और अब यह घूम घुमा कर उसी तर्तीब 
पर आ गये हें जो तर्तीब दुनिया जहान के बनाते समये शुरु में थी। 

(48) यानी उन हुंमत वाले महीनों में लड़ाई कर के उन को हुर्मत पामाल कर के और अल्लाह 
की नाफमानी कर के। 

(49) लेकिन हुर्मत वाले महीने गुजरने के बाद इल्ला (मगर) यह कि वह लड़ने पर मजबूर कर 
दे, फिर हुर्मत वाले महीनों में भी तुम्हारे लिये लड़ना जाइज़ होगा। 

(50) [अन्नसौउ]. के माना “पीछे करना”। अरब के लोगों में भी हुर्मत बोल महीनों में लड़ाई-झगड़ा 
और लूट मार को सख्त नापसन्द समझा जाता था, लेकिन लगातार तीन महीने, उन की हमत का 
लिहाज रखते हुये, जन्ग और लूटमार से बचना, उन के लिये बहुत मुश्किल था, इसलिये इस का 
हल और तरीका उन्होंने यह निकाल रखा था कि जिस हुर्मत बाले महीने में बह जन्ग करना चाहते 
उस में वह कर लेते और एलान कर देते कि उस की जगह फुला महीना हुर्मत वाला होगा। जैसे 
मुहरम के महीने की हुंमत को तोड़ कर उस की जगह सफर को हमत वाला महीना करार दे देते। 
इस तरह हुंमत वाले महीनों में वह आगे-पीछे और आदल-बदल करते रहते थे, इस को “नसीअ” 
` कहा जाता था। 
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bo वह लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो: ५5५४५5 GG 6407 958 oy 
काफिर हैं, एक साल तो उसे हलाल कर लेते हैं और : १६। 4६2 ५ ६55 । 252 GG 
एक साल उसी को हुर्मत वाला कर लेते हैं ताकि : १५१ १११ ८५६ ५१६ । ८६८ (८।१६.२६ 
अल्लाह पाक ने जो हुर्मत रखी है उस की गिनती पूरी : a Cll ae ale 
कर लें“? फिर उसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने : 22 ५४७ 
हराम किया हे। उन के लिये उन के बुरे काम भले : ध 
बना दिये गये हैं और अल्लाह पाक काफिर कौम को : 

हिदायत नहीं देता। | 

(38) एऐ ईमान वालों! तुम्हें क्या हो गया है कि जब: 255)5) oslo 


तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह की राह में: ६) ८556 4) ५५८ 6 १5 


~ 


कूच करो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, क्या तुम : (१६ ६,८0 १६7०5 9% 


. 999 ४9७४ ails segs - 


~ 
=O. a 


a Dd 2)| >) Y 


आखिरत के नदले दुनिया ही की जिन्दगी पर रीझ गये : , (४2 (६ FN Ge 
हो। सुनो! दुनिया की जिन्दगी तो आखिरत के मुकाबले: ५ ४ ५ ह ८ र: 
में कुछ यूँ ही सी है। ५०७५ YEN ५५० 
(39) अगर तुम ने कूच न किया तो तुम्हें अल्लाह : 26 ५।५० 2६५% ।१४5 %| 
पाक दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे अलावा और लोगों : ६१५१5 ५5 ४:८६ 5 OES 
को बदल लायेगा और तुम अल्लाह पाक को कोई : ७ १, ५१६ ४ 3& 28४ ५ ६ 
हानि (नुक्सान) नहीं पहुँचा सकते?। और अल्लाह: 

पाक हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। | 


अल्लाह पाक ने इस के बारे में फरमाया कि यह काफ़ में ज्यादती हे, क्योंकि इस अदला-बदली से 


मकसद लड़ाई और दुनियावी फाइदा हासिल करने के सिवा व्मुछ नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने भी इस की समाप्ति का एलान यह कह कर फरमा दिया कि जमाना घूम-घुमा 


कर अपनी असली हालत में आ गया है, यानी अब आने वाले महीनों को यह तर्तीब इसी तरह रहेगी 


जिस तरह शुरु से चली आ रही है। 

(5।) यानी एक महीना की हुंमत तोड़ कर उस की जगह दूसरे महीने को हुर्मत वाला करार देने 
से उन का मकसद यह होता था कि अल्लाह पाक ने जो चार महीने हुर्मत वाले रखे हैं, उन की 
गिनती पूरी रहे, यानी गिनती पूरी करने में अल्लाह की मुवाफकत करते थे, लेकिनअल्लाह ने 
लड़ाई-झगड़े और लूटमार से जो मना किया था उस की उन्हें कोई पर्वा न थी, बल्कि इन्हीं बुरे 
कामों के लिये ही अदल-बदल करते थे। 

(52) रुम के ईसाई बादशाह हेरक्ल के बारे में सूचना मिली कि वह मुसलमानां के खिलाफ लड़ाई 
की तय्यारी कर रहा है, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी उस के लिये तय्यारी 
का हुक्म दे दिया। यह शब्बाल सन 9 हि की घटना है। मौसम सख्त गर्मी का था और सफर बहुत 
लंबा था। बाज़ मुसलमानों और मुनाफिकों पर यह बहुत भारी महसूस हुआ जिस का इजहार इस आयत 
में किया गया हैऔर उन्हें डॉट-फटकार लगाई गयी है। यह गजव-ए-तबूक कहलाता है जिस में लड़ाई 
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(40) अगर अल्लाह के रसूल को सहायता न क Ss aes 
उन 5. Ge 9 977 2s ($ 9 pl ह 
तो कोई चिन्ता नहीँ, अल्लाह पाक ही ho MC led] 
सहायता की उस समय जबकि उन्हें रों ने (देस : ८, १८१८.८ SAAN 
में अब होनी. CO) OY 4५2०० ०५४ 5) J 
से) निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि चह दोनों : EPCOS ६८८2 
गार में थे जब बह अपने साथी से कह रहे थे कि गम : 2“*_ “772 > gs 
न, कर अल्लाह पाक हमारे साथ है“?, फिर अल्लाह : a = र ह? र 
पाक ने उन पर अपनी तरफ से सकीनत (इत्मिनान) : 4%! £589 ठ | 
लश्करों > pete 57 9s “26 ,“ ट] 9 
नाजिल फरमा कर उन लश्‍्करों से उन को सहायता की : ०५ yp 409 Gil 
जिन्हें तुम ने देखा ही नहीं?, उस ने काफिरों की बात : 
पस्त कर दी। और बुलन्द और ऊँचा तो अल्लाह ही : 
का कलिमा हैऽ?, और अल्लाह पाक गालिब है, खूब : 


हिक्मत वाला हे। 


हुयी नहीं। 20 दिन मुसलमान मुल्क शाम के करीब तबूक में रह कर वापस आ गये, इस को “जैशुल्‌ 
उस्रह” भी कहा जाता है, क्यांकि इस लंबे सफर में उस लश्कर को काफी दिक्कत और परेशानी 
का सामना करना पड़ा था। (इस्स-कल्‌तुम) | 
यानी सुस्ती करते और पीछे रहना चाहते हो। इस का मुजाहरा बाज लोगों की तरफ से हुआ 
लेकिन इस को मन्सूब सब की तरफ कर दिया गया। (फत्हुल कदीर) 
(53) जिस के पीछे रहने या उस से जान छुड़ाने वालोां से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद नही 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मदद का मुहताज नहीं हे। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की मदद 
उस वक्त भी की जब उस ने गार में पनाह ली थी और अपने साथी (हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजिः) से कहा था “गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है” इस की तफसील हदीस में यूँ आती है। 
अबू बक्र सिद्दीक रंजि० फरमाते हैं “जब हम गार में थे तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
से कहाः अगर इन मुश्रिकों ने (जो हमारी तलाश में हैं) अपने कदमों पर नजर डाली तो यकीनन्‌ 
हमें देख लेंगे” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेफ्रमांयाः “ऐ अबू बक्र! तुम्हारा उन के दो 
के बारे में क्या खयाल है जिन का तीसारा अल्लाह है?” यानी अल्लाह की मदद और उस की मदद 
जिस के साथ शामिल है। 
(54) यह मदद की वह दो सूरतें बयान फरमाई हैं जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की मदद फरमायी गयी () सकीनत (2) फरिश्तों द्वारा मदद। 
(55) काफ्रों के कलिमे से शिक और “कलिमतुल्लाह” से तौहीद मुराद हे, जिस तरह एक हदीस 
में बयान फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स बहादुरी 
के नौहर दिखाने के लिये लड़ता है, एक कबीला की हमिय्यत और गैरत को जाहिर करेन के लिये 
लड़ता है, एक दिखावे के लिये लड़ता हे तो इन में कोन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप 
ने फरमायाः जो इस लिये लड़ता है कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो जाये, बह फी सबीलिल्लाह 
(अल्लाह की राह में लड़ने वाला) है।” (सहीह बुखारी, हदीसः 723+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।49-(904) 
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(4।) हल्के भी निकलो और बोझल भी“? और : ५५७65 5&5 एं 5) 
अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद करो, : ८,7, ८१3 255 ise, 
यही तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो। CR 


१.0९ १ ot 592८ | \ 
Oe IS 


(42) अगर जल्द हासिल होने वाला धन-माल होता“? : ।५.८6 ।६८5 ६5 ७ ७६ ४ 


और सफर भी हल्का होता तो बह जरुर आप के पीछे : 2५०७ (2,११ (९95 5589५ 


हो लेते”, लेकिन उन्हें तो मसाफत क नजर आयी। EAU Bosh 
अब तो बह अल्लाह को कसमें खायेंगे कि अगर हम : ५५,०६१००१२९ ० ANS 
मे | | : alls sgl hg, CoN LY 
में कुव्बत और ताकत होती तो हम बिलाशुब्हा आपके : SH 
साथ निकलते, वह आपनी जानों को स्बँय ही हलाकत : ES .०७८-०७ 
में डाल रहे है-?। और अल्लाह जानता है कि वह : 

बिल्कुल झूठे हैं। ए 

(43) अल्लाह पाक आप को माफ फरमा दे, आप ने : (#26 ८35 ps is 
उन्हें क्यों अनुमति दी (आप को अनुमति नहीं देनी : £555 549 ८2 ४ EE 
चाहिये) ताकि आप के सामने सच्चे लोग जाहिर हो : OK 
जाते और आप झूठे लोगों को जान लेते?। 
(44) अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान : 4५ ९१2% 2% Sg 
और विशवास रखने वाले............. द 


(56) इस के बहुत से मफहम बयान किये गये हैं। जैसे, अकेले निकलो, या गुरुप को शक्ल में 
खुशी से निकलो, या अनचाहे निकलों, गरीब ओर अमीर, जवान हो या बूढ़ा, प्यादा हो या सवार। 


बाल बच्चे वाले हो या अकेले हो, पेशकृदमी करने वालों में से हो, या पीछे लश्कर में शामिल हो, . 


हर हाल में जिहाद के लिये निकलो। 

(57) यहाँ से उन लोगों का बयान शुरु हो रहा है जिन्होंने बहाना बाजीं कर के नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम से इजाजत ले ली थी, हालाँकि उन के पास हकीकत में कोई मजबूरी और उज्ज 
नहीं था। [अ-र-जन्‌] से मुराद, जो दुनियावी लाभ सामने आयें। मतलब है, माले-गनीमत। 

(58) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होते। लेकिन सफर की 
दूरी ने उन्हें हीला-बहाना करने पर मजबूर कर दिया। द द 

(59) यानी झूठी कसमें खा कर, क्योंकि झूठी कसम खाना महापाप (गुनाह कबीरा) है। 

(60) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जिहाद में न शरीक होने 
की इजाजत माँगने वालों को तू ने यह तहकीक किये बगैर कि उस के पास माकूल उज् है या 
नहीं, क्यों इजाज़त दी? लेकिन इस डॉट-फटकार में भी प्यार का पहलू गालिब है, इसलिये इस कोताही 
पर माफी की वजाहत पहले कर दी गयी हैे। 
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तो माली और जानी जिहाद से रुके रहने की : ५५४५१ छी >) 2३% 9 
SIPs ~ 


कभी भी आप से अनुमति नहीँ मागेंगे“?। और अल्लाह tS dbl Pages sgl 
पाक प्रहेज़गारों को अच्छी तरह जानता है। र 


से हैं | $f 222 29072 5 ACF Cs 
(45) यह इजाजत तो आप से वही तलब करते हैं : 4५ ५०१०४ ४ ८८७)/७०३८. ५०) 
जिन्हें अल्लाह पर ईमान है और न आखिरत के दिन : 25८4/५6 ८.5) ,»५॥.,५८॥ 
पर विश्वास है, जिन के दिल शक में हैं और वह : BO gs 
अपने शक में पड़े इधर-उधर हो रहे हैं“? । क्‍ 
(46) अगर उन का इरादा जिहाद के लिये निकलने का : ६६ ।3८5 €55।950 55 
होता तो वह उस सफर के लिये सामान की तय्यारी : 22£& 228५, 20 26 (४ 
कर रखते, लेकिन अल्लाह को उन का उठना....... ै 


याद रहे! यह चेतावनी और तन्बीह इसलिये को गयी है कि इजाजत देने में जल्दबाजी की गयी और 
पूरे तौर पर तहकीक की जरुरत नहीं समझी गयी। वर्ना तहकीक के बाद जरुरत मन्दों को इजाजत 
देने को आप को इजाजत हासिल थी जैसा कि फरमाया गया हैः “जब यह लोग तुझ से अपने बाज 
कामों को वजह से इजाजत मागें तो जिस को तू चाहे इजाज़त दे दे” (सूरः नूर-62) “जिस को चाहे” 
का मतलब यह हे कि जिसके पास माकूल मजबूरी हो, उसे इजाज़त देने का हक तुम्हें हासिल है। 
(67) यह मुख्िलिस ईमानदारों का किरदार बयान किया गया है, बल्कि उन की तो आदत यह है कि 
वह बड़े शौक के साथ और बढ़-चढ़ कर जिहाद में हिस्सा लेते हैं। 

(62) यह उन मुनाफिकों का बयान है जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से जिहाद में न जाने को इजाज़त माँग ली थीं। इन के बारे में कहा गया है कि यह लोग 
अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। इस का मतलब यह है कि इस ईमान 
न रखने ने उन्हें जिहाद से दूर भागने पर आमादा किया है। अगर ईमान उन के दिलों में होता तो 
न जिहाद से भागते और न ही शक-शुब्हा उन के दिलों में पैदा होता। 

नोटः- ख्याल रहे कि इस जिहाद में शिकत के मामले में मुसलमान चार गुरुप में बटे हुये थे (।) 
. वह मुसलमान जो बिला किसी संकोच और तरद्रुद के तय्यार हो गये। (2) वह जिन्हें शुरु में संकोच 
जरुर था और उन के दिल भी डोले, लेकिन फिर जल्दी ही संकोच से बाहर आ गये। (3) वह जो 
कमजोरी और बीमारी, या सवारी और रास्ते का खर्च न होने की बजह से वास्तव में जाने के लाइक 
नहीं थे, और इन को खुद अल्लाह पाक ने न जाने की इजाज़त दे दी थी (इस का जिक्र आयत 
नः 9, 92 में है) (4) चौथे बह लोग थे जो सिफ काहिली और सुस्ती की वजह से शरीक नहीं 
हुये। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम वापस आये तो उन्होंने अपने गुनाह को तस्लीम 
करके अपने आप को सजा और तौबा के लिये पेश कर दिया। इन के अलावा बाकी मुनाफिक और 
उन के जासूस थे। यहाँ मुसलमानों के पहले गरोह और मुनाफिकों का जिक्र है। मुसलमानों की बाकी 
तीन किस्मों का बयान आगे चल कर आयेगा। ; 

(63) यह उन्हीं मुनाफिकों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने झूठ बोल कर इजाजत हासिल की 
'थी कि अगर वह जिहाद में जाने का इरादा रखते तो बिला शुब्हा उस के लिये तय्यारी करते। 


GI 
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क पसन्द ही न था, इसलिये उन्हें हर्कत से ही: ८५३४ 25५5! 53 

रोक दिया और कह दिया गया“? कि तुम बैठने बालों : 

के साथ ही रहो?। EF 

(47) अगर तुम में (शामिल होकर) निकलते भी तो : ४९5 $| 2१55 6 23 5 5 

तुम्हारे लिये फसाद के अलावा और कोई चीज न : ६६६55 545 300 55. ५5:४६ 

बढ़ाते“?, बल्कि तुम्होर दर्मियान खूब घोड़े दौड़ा देते pn 

और तुम्हारे दर्मियान फितना-फसाद डालने की जुगत में : od 

रहते“? उन के लिये बातें सुनने वाले (जासूस) स्वय : iE 

तुम्हारे दर्मियान मौजूद हैं। और अल्लाह पाक उन : 

जालिमों को खूब जानता है। 

(48) यह तो इस से पहले भी फितने की तलाश करते : !५५55 (5 ८7० ६:23 925 ५ 

रहे हैं और तुम्हारे लिये कामों को उलट-पलट करते : ५४5४5 5 $ 7८ (#८749 < 

रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह पाक : ८28 L222 ॥ 
लय | bs gl 

का हुक्म ग आ गया“? अआर्गचे उन को........ : 


(64) [फ-सब्ब-तहुम] के माना हैं “पीछे रहना” उन के लिये अच्छा बना दिया गया, पस वह सुस्त 
हो गये और मुसलमानों के साथ नहीं निकले। (एऐसरुत्तफासीर) मतलब यह है कि अल्लाह के इलम 
में उन की शरारतें और साजिशें थीं, इसलिये अल्लाह पाक ने उन की तकदीर में यही लिखा कि 
वह न जायें। 

(65) यह तो उसी अल्लाह पाक की मशिय्यत और मंजी को ताबीर है जो तकदीर में लिखी हुयी 
थी, या नाराजी ओर गजब के तोर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ से कहा 
गया है कि अच्छा ठीक है तुम महिलाओं, बच्चों, बीमारों और जूढ़ों को सफ (पंक्ति) में शामिल होकर 
उन की तरह घरों में बैठे रहो। 

(66) यह मुनाफिक लोग अगर इस्लामी लश्कर के साथ शरीक होते तो ग़लत राय और मश्वरे देकर 
मुसलमानों में इख्तिलाफ़ ही का सबब बनते। क्‍ 
(67) [ईजाउन] अपनी सवारी को तेजी से दौड़ाना। मतलब यह है कि चुगुल ख़ोरी वगैरह के जरीआ 
से तुम्हारे अन्दर फितना खड़ा करने में वह कोई कसर न छोड़ते। “फितना” से मतलब इत्तिहाद को 
टुक्ड़े-टुक्ड़े कर देना और उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी और नफरत पैदा कर देना है। | 
(68) इस से मालूम होता है कि मुनाफिकों की जासूसी करने वाले कुछ लोग मोमिनों के साथ भी. 
लश्कर में मौजूद थे जो मुनाफिकों को मोमिनों की ख़बरें पहुँचाया करते थे। 

(69) इसीलिये उस ने गुजरे हुये और आने वाले मामलात की तुम्हें सूचना दे दी है और यह भी 
बतला दिया है कि यह मुनाफिक लोग जो साथ नहीं गये तो तुम्होर हक में अच्छा ही हुआ। अगर 
जाते तो यह-यह खराबियाँ उन की बजह से पैदा होतीं। 
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PR बुरा ही लगा??। 
(49) उन में से कोई तो कहता है कि मुझे अनुमति : +6 Y5 GO (४5:6५ 
दीजिये, मुझे फितने (आजमाइश) में न डालिये। होशियार : ५६८; ६}; +।१४६८ ८ $ $ 
रहो बह तो फितने में पड़ चुके हैं। और बिला शुब्हा GRE 
जहन्नम काफिरों को घेर लेने बाली हैं“ । 
(50) आप को अगर कोई भलाई मिल जाये तो उन्हें : ८)5 ६९55 ६६५८ ८,5 ७ 
बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुँच जाये तो वह : 6५६ ($ ४४ 425 <5 
कहते हैं कि हम ने अपना मामला पहले ही से : 2६ (१557; 5 (७ 6 
ठीक-ठाक कर लिया था, फिर तो बह बड़े ही इतराते : Og ह 
हुये लोटते हैं| 
(5।) आप कह दीजिये कि हमें सिबाए इस के कि जो : ६4% 6% Cg OC 
अल्लाह पाक ने हमारे......... ॒ 


. (70) यानी यह मुनीफक लाग तो जब से आप मदीना में आये हैं आप के खिलाफ फितने तलाश 
करने और मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे हें, यहाँ तक कि बद्र में अल्लाह पाक ने आप को 
फुत्ह ओर गलबा अता फुरमा दिया जो उन के लिये बहुत ही नागवार था। इसी तरह उहुद की जन्ग 
के मौका पर भी उन मुनाफिकों ने रास्ता से ही वापस होकर कठिनाइयाँ पैदा करने की और इस 
के बाद भी हर मौका पर बिगाड़ ही की कोशिशें करते रहे यहाँ तक कि मक्का फत्ह हो गया और 
अक्सर अरब मुसलमान हो गये जिस पर अफसोस कर रहे -हैं। 
(7।) “मुझे फितने में न झलिये” इस का एक मतलब तो यह है कि अगर आप मुझ को इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बगैर इजाजत रुकने पर सख्त गुनाह होगा। इस एतबार से फितना, गुनाह के माना 
में होगा, यानी मुझे गुनाह में न डालिये। इस का दूसरा मतलब, हलाकत और बर्बादी है। यानी मुझे 
साथ ले.जा कर बर्बादी और तबाही में.न डालें। 

कहा जाता है कि जुद्ट बिन कैस (मुनाफिक) ने कहा कि मुझे साथ न ले जायें, रुम की 
औरतों .को देख कर में सब्र न कर सळूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वबसल्लम ने अपना 
चेहरा फेर सिया और इजाजत दे दी। बाद में यहं आयत नाजिल हुयी। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“फितने में तो वह गिर चुके हैं” यानी जिहाद से पीछे रहना और इस से कतराना, अपने स्थान पर 
खुद एक फितना ओर सख्त गुनाह का काम है, जिस में यह लिप्त ही हें और मरने के बाद जहन्नम 
उम्हें“ घेर लेने खाली है, जिस से भागने का कोई रास्ता उन के लिये नहीं होगा। 
(72) [हि-स-नतुन्‌] आगे-पीछे की आयतों को सामने रख कर इस से मुराद “कामियाबी” और “माले 
गनीमत्त” हें और [मुसी-बतुन्‌] से नाकामी और पराजय और जन्ग में होने बाले नुक्सानात मुराद हैं। 
इस में उन के उस पोशीदा बुराई का इजहार है जो मुनाफिकों के दिलों में था, इसलिये कि मुसीबत 
पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर रन्ज और तकलीफ महसूस करना हंद दर्जा दुश्मनी की 
दलील है। | 
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RR, हक्‌ में लिख रखा है कोई चीज़ पहुँच ही नहीं : (555 4। (55 ८% 5 
सकती. बह हमारा कारसाज (बिगड़ी बनाने बाला) है। ®. 
मोमिनों को तो अल्लाह को जात पाक हौँ पर भरोसा : | 
करना चाहिये7?। 
(52) कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का : 4८! 5! ६ ८55 5 (६ 
इन्तिज्ञार कर रहे हो बह दो भलाइयों में से एक है। : ९ 2९, 05856 0265 


और हम तुम्हारे बारे में उस का इन्तिज़ार करते हैं कि : {६,१८ ९४ ky 2 Ed 


या तो अल्लाह पाक तुम्हें अपने पास से कोई दन्ड दे : ०८. (६, [५2५६-६६ ङ /(, 
या हमारे हाथों से”?, पस एक लरफ तुम इन्तिज़ार करो : ss 


दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी इन्तिज्ञार कर रहे हैं। : De ५5 


(53) कह दीजिये कि तुम चाहे या अनचाहे (खुशी से : (६5८ ७४ $॥ ७.४ ।,६४॥ 0 
या नाखुशी से) किसौ तरह भौ खर्च करो स्वीकार : ७८.७५ ५४ 24:5 56) » 5 
(कुबूल) तो हर्गिजञ न किया जायेगा“?, बिला शुब्हा तुम : 
नाफमांन लोग हो। | 
(54) कोई कारण उन के खर्च की कुबूलियत के न: YB Ass 
होने का इस .......... | द 


(73) यह मुनाफिकों के जबाब में मुसलमानों के सब्र, साबित कदमी (सरतिथा) और होसले के लिये 
कहा जा रहा है, क्योंकि जब इन्सान को यह मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में 
लिखा है उसे हर सूरत में होना है और जो भी मुसीबत या भलाई हमें पहुँचती है इसी तकदीर का 
हिस्सा है, तो इन्सान के लिये मुसीबत का बर्दाशत करना आसान और उस के हौसले में इजाफा का 
सबन होता है। 

(74) यानी कामियाबी, या शहादत, इन दोनों में से जो भी हमें प्राप्त हो, हमारे लिये ह-स-नह 
(भलाई) है। 

(75) यानी हम तुम्हारे बारे में दो बुराइयों में से एक बुराई का इन्तिजार कर रहे हैं कि () या 
तो आकाश से अल्लाह पाक तुम पर अजाब नाजिल फरमाये जिस से तुम हलाक हो जाओ, (2) 
या हमारे हाथों से अल्लाह पाक तुम्हें (कत्ल होने, या बन्दी बनने बगैरह किस्म की) सज़ायें दे। बह 
इन दोनों बातों पर कुदरत रखने बाला है। 

(76) यानी दोनों ही बातें बराबर हैं, खर्च करो या न करो। अपनी मर्जी से अल्लाह को राह में खर्च 
करोगे तब भी कुबूल नहीं है, क्योंकि कुबूल होने के लिये ईमान पहली शर्त हैं और यही तुम्हारे 
अन्दर नहीं है। और नाखुशी से खर्च किया हुआ माल, अल्लाह के यहाँ वैसे ही मंदूद (रद्र) है, इसलिये 
कि वहाँ सहीह इरादा मौजूद नहीं है जो कुबूलियत के लिये जरुरी है। यह आयल भी उसी तरह है 
जिस तरह: यह हैः “आप उन के लिये माफी की दुआ माँगें या न मागें (सूरः तौबह-80) (यानी दोनों 
बातें बराबर हें) | 
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on के सिवा नहीं कि वह अल्लाह और उस :- ४5 ५५८५४५ ५६ ।5585 26% 
CNN हक: काल (स्त) र 0025: 88 ७7; 

४ ~ 22 fy 99 / ६८ ८४ 9 
हेका अतीक आजे कक के आफ कमल... अभजज 2 कद 
(55) पस आप को उन के धन-माल और औलाद : ‰‰2555 55 2g) ट ४६ 
आश्चर्य (तअज्जुब) में न डाल दें०। अल्लाह पाक lS eis ais) 
यही चाहता है कि इस से उन्हें दुनिया को जिन्दगी में ; 255 LN 5s Gd 
ही सज़ा दे” और उन के कुुफ़् ही की हालत में उन : 9G 
की जानें निकल जायें । ह 2 
(56) और वह अल्लाह पाक की कसम खा-खा कर : 2४65520 26] gi ५, ८४०४४ 
कहते हैं कि बिला शुब्हा बह तुम्हीं में .......... 


(77) इस में उन के सदका के माल के न कुबूल होने के तीन कारण बयान किये गये हैं () 
उन का कुफ्र और नार्फमानी करना (2) काहिली और सुस्ती से नमाज पढ़ना। इसीलिये कि वह इस 
पर सवाब की उम्मीद रखते हैं और न उस की सज़ा से डरते हैं। क्योंकि डर और उम्मीद, यह भी: 
ईमान की अलामत है जिस से यह महरुम (वन्चित) हें। (3) कराहत से खर्च करना। और जिस काम 
में दिल की रजा न हो बह कुबूल किस तरह हो सकता है? बहर हाल यह तीनों कारण ऐसे हैं 
कि इन में से एक-एक वजह भी अमल के कुबूल न होने के लिये काफी है, तीनों असबाब का 
जमा होना। और फिर जहाँ तीनों ही कारण (सबब) जमा हो जायें तो उस के अल्लाह के दरबार 
में ने कुबूल होने में क्या शक है? | 

(78) इसलिये कि यह सब आजमाइश हैं, जिस तरहफरमायाः “और कई प्रकार के लोगों को जो हम 
ने दुनिया की जिन्दगी में आराइश (ऐश-आराम) की चीजें दी हें ताकि उन की आजमाइश करें, उन 
पर निगाह न करना” (सूरः ताहा-3) “क्या यह लोग खयाल करते हें कि हम जो दुनिया में उन 
की माल और बेटों से मदद करते हैं (तो इस से) उन की भलाई में हम जल्दी कर रहे हैं (नहीं) 
बल्कि यह समझते ही नहीं।” (सूरः मोमिन-55, 56) यानी यह बाल-बच्चे और माल ब दौलत 
आजमाइश के लिये हैं न कि अल्लाह के फजल के तौर पर। | | 
(79) इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में 
ख़र्च करना मुराद लिया है। यानी इन मुनाफिकों से जकात व सदक्रे का माल तो (जो चह अपने 
को मुसलमान जाहिर करने के लिये देते हैं) दुनिया में कुबूल कर लिये जायें ताकि इस तरीके से 
उन को माली मार भी दुनिया में दी जाये। | 

(80) उन को मौत कुफ्र ही को हालत में आयेगी, इसलिये कि बह अल्लाह के नबी को सच्चे दिल 
से मानने के लिये तय्यार नहीं, और अपने कुफ्र और निफ़ाक पर ही काइम हैं। 
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NR से हैं, हालाँकि वह अस्ल में तुमहारे नहीं, बात : DOES As 
सिफ इतनी है कि यह डरपोक लोग हैं“ । | 

(57) अगर यह कोई बचाव की जगह, या कोई खोह, : ४८% ११०5 Gs 030 5 
या कोई भी सर घुसाने को जगह पा लें तो अभी उस : OO sg 
तरफ लगाम तोड़ कर उलटे भाग छूटे? । ॒ 

(58) उन में नह भी हैं जो खैराती माल की तक्सीम : ८३८% $ १6 (+8 १95 
के बारे में एतराज करते हैं, अगर उन्हें उस में से : ।१८% *¶ ९ ५।४४7 ६६०१८४ € 
मिल जाये तो प्रसन्न हुये और अगर उस में से न मिला : BGS ACL, 
तो तुरन्त ही निगड़ खड़े हुये । 

(59) अगर वह लोग अल्लाह और उसके सन्देष्टा के : 4। 2६५ ७ ।5% 285 55 
दिये हुये पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें : &। ६५.5 ।४65 २४2255 
काफी है, अल्लाह पाक हमें अपनी कूपा से देगा और : ५६८; 2५६४८ 
उस का रसूल भी, बेशक हम तो अल्लाह ही को तरफ : SO) di 
रगबत करने वाले हैं। J 
(60) सदकात (जकात-खैरात) केवल फ॒कीरों और : ए 2 2559 ($॥| 
मिसकीनों के लिये और उन की चसूली करने वालों के : 2६४6 255 GE oss 
लिये और उन ........... 


(8।) इस डर और खौफ की वजह से झूठी कसमें खा कर यह बाबर कराना चाहते हैं कि हम 
भी तुम में से ही हैं। द 
(82) यानी निहायत तेजी से दौड़ कर वह उन पनाह गाहों में चले जायें, इसलिये कि तुम से उन 
का जितना कुछ भी तअल्लुक है, वह मुहब्बत और खुलूस पर नहीं, बल्कि दुश्मनी, कीना और नफरत 
व कराहत पर है। 

(83) यह उन की एक और बहुत बड़ी कोताही का बयान है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम की पाक जात को (नऊजुबिल्लाह) सदकात व माले-ग़रनीमत की तक्सीम में इन्साफ न करने 
वाला बाबर कराते, जिस तरह इब्ने जिल खुवै-सरा के बारे में आता है कि आप एक मर्तबा 
माले-गनीमत तक्सीम फरमा रहे थे कि उस ने कहाः “इन्साफ से काम लीजिये” आप ने फुरमायाः 
“तुम पर अफसोस! अगर मैं ही इन्साफ नही करुँगा तो फिर और कौन करेगा?” (सहीह 
बुखारी-36।0+सहह मुस्लिम, हदीसः ।48-(064) 

(84) गोया इस इल्जाम तराशी का मकसद सिफ माल हासिल करना था कि इस तरह उन से डरते 
हुये उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया जाये, चाहे बह मुस्तहिक हों या न हों, उन्हें हिस्सा जरुर दिया जाये। 
(85) इस आयत में उस ताना और लानत-मलामत का दरवाजा बन्द करने के लिये सदकात के 
मुस्तहिक लोगों का जिक्र किया जा रहा है। सदकात से मुराद यहाँ जकात है। इस आयत में यह 
बताया गया है कि जकात के माल को सिफ आठ किस्म के लोगों ही पर खर्च किया जायेगा, इन 
के अलावा किसी और पर सदके: की रकम का इस्तेमाल सहीह नहीं है। 
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र लोगों के लिये जिन का दिल रखना उद्देश्य होता : , ५ (३ ५ ७५-०५१ ५ 
है और गर्दन छोड़ाने में और कर्जदारों के लिये और : ५,;। ६ ६६5 ५५८! 5 4 
अल्लाह की राह में और राह चलते मुसाफिरों के : si 
लिये?, फर्ज है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह : र 
पाक बड़े इलम च हिक्मत वाला है। | 

(6।) उन में से वह भी हैं जो नबी को तकलीफ : ८४:56 0s egies 
पहुँचाते हैं और कहते हैं कि वह कान (का कच्चा) : (६ 203 .& ८४ 58 »८४ #» 
है। आप कह दीजिये कि यह कान.......... ॒ 


उलमा के दर्मियान इस मस्अले में इख्तिलाफ है कि इन आठों लोगों के ऊपर खर्च करना जरुरी है, 
या उन में से जिस पर इमाम या जकात अदा करने वाला मुनासिब समझे तो जरुरत के मुताबिक 
खर्च कर सकता हे। इमाम शाफआ वगैरह पहली राय के काइल हैं और इमाम मालिक व इमाम 
अबू हनीफा रहः दूसरी राय के। और दूसरी राय ही ज्यादा सहीह है। इमाम शाफआ रह की राय 
की रोशनी में जकात के जो आठ मद हैं उन सब पर खर्च करना जरुरी है। यानी बिला सोचे-समझे 
रकम के आठ हिस्से कर के आठों जगह पर कुछ न कुछ रकम खर्च की जाये। जबकि दूसरी राय 
के मुताबिक जरुरत का एतबार जरुरी है। जिस मद में रकम खर्च करने की जरुरत ज़्यादा हो, या 
जरुरत :का तकाजा है कि किसी एक मद ही में खर्च किया जाये तो वहाँ खर्च की जायेगी, चाहे 
दूसरे मद पर खर्च करने के लिये रकम न बचे। इस राय में जो वजन और माकूलियत है बह पहली 
राय में नहीं है। | 
(86) उन चार मस्रफ और मद की तफसील यह है (।) फकीर और मिसकीन चूँकि करीब-करीब 
हैं। फकीर से मिसकीन और मिसकीन से फकीर भी मुराद होता है, इसलिये उन की अलग-अलग 
परिभाषा में इरिब्तलाफू है। फिर भी दोनों के मफहुम में यह बात तो तै है जो जरुरत मन्द हों और 
अपनी हाजत व जरुरत को पूरी करने केलिये मतलूबा रकम और साधन से महरुम हों, उन को फकीर 
और मिसकीन कहा जाता है। (2) मिसकीन की तारीफ में एक हदीस आती है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मिसकीन वहघूमने-फिरने वाला नहीं है जो एक-एक या दो-दो 
लुकमे या खजूर के लिये घर-घर फिरता है, बल्कि मिसकीन बह है जिस के पास उतना माल भी 
न हो जो उसे बेनियाज़ कर दे, न उसे गरीब और फकीर समझा जाता है कि लोग मुस्तहिक समझ 
कर उस पर सदका करें, और न खुद लोगों के सामने हाथ फैलाये। (सहीह बुख़ारी-479+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।0I-(039) हदीस में गोया अस्ल मिसकीन शख्स मजकूर को करार दिया गया है। 
जबकि हजरत इब्ने अब्बास रजि? वगैरह से मिसकोन को यह तारीफ भी नकल की गयी है कि जो 
भीख माँगने वाला हो, घूम फिर कर और लोगों के पीछे पड़ कर मागता हो। और फकीर वह है 
जो फकीर होने के बावजूद सवाल से बचे और लोगों से किसी चीज का सवाल न करे (इब्ने कसीर) 
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PR (का कच्चा) होना ही तुम्हारे लिये बेहतर है”, : 4६75 ८६०६४) ८०४5 ए 
बह अल्लह पाक पर ईमान रखता है और मुसलमानों : (१5 ५१६१ ।४६2 2५57 
की बात का यकीन करता है, और तुम में से जो ईमान : ११८ १27 ६। 7२2८ ८१६ 
हैं Pls 2g Hl (६०) ७१७५ 
वाले हैं यह उन के लिये रहमत है, अल्लाह के रसूल : 2 
को जो लोग तक्लीफें देते हैं उन के लिये दुःखदाई : . ९ 
अजाब है। ॒ 


(3) [बल्‌ आमिली-न] से मुराद होकूमत के बह अहल-कार मुराद हैं जो जकात और सदकात की 
बसूली और तक्सीम और उसके हिसाब-किताब पर मुक्रर हों (4) [वल्‌ मु-अल्ल्फति कुलुबुहुम] एक 
तो बह काफिर हें जो कुछ-कुछ इस्लाम की तरफ झुका हो और उस की मदद करने पर यह आशा 
हो कि वह मुसलमान हो जायेगा। दूसरे वह. नव-मुसिलम आफ्राद हैं जिन को इस्लाम पर मजबूती 
से काइम रखने के लिये इमदाद देने की जरुरत हो। तीसरे बह अफराद भी हैं जिन को इमदाद देने 
की सूरत में यह उम्मीद हो कि बह अपने क्षेत्र के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे 
और इस तरह वह करीब के कमजोर मुसलमानों की सुरक्षा करें। यह और इस प्रकार की दूसरी सूरतें 
दिल को नर्म करने की हैं जिन पर जकात की रकम खर्च की जा सकती है, चाहे मजकूरा अफराद 
मालदार ही हों। 

 अहनाफ के नजदीक यह मद खत्म हो गया है, लेकिन यह बात सहीह नहीं। हालात और 

माहौल के मुताबिक हर जमाना में इस मसरफ पर जकात की रकम खर्च करना जाइज है (5) 
[वर्फिरिकाबि] गर्दने आजाद कराने में।. कुछ उलमा ने इस से सिर्फ मुकातब गुलाम मुराद लिये है। 
और दूसरे उलमा ने मुकातब और गैर मुकातब हर प्रकार के गुलाम मुराद लिये हैं। इमाम शोकनी 
ने इसी राय को त॑जीह दी है। (6) [बल्‌ गारिमी-न] से एक तो बह मकरुज मुराद हैं जो अपने 
बाल-बच्चों के खाना-कपड़ा और जिन्दगी की दूसरी जरुरतों को पूरी करने में लोगों से कर्ज ले लिया 
हो और उस के पास नकद की रकम भी नहीं है कि और एसा सामान भी नहीं है जिसे बेच कर 
कर्ज अदा कर लें। दूसरे बह जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने किसी को जमानत दी और फिर वह उस 
को अदायगी के जिम्मेदार करार पा गये, या किसी की फुस्ल तबाह या करोबार घाटे का शिकार हो 
गया और इस नाते वह मकरुज (कर्जदार) हो गया। इन सब लोगों की जकात की मद से इमदाद 
करना जाइज है (7) [फो सबीलिल्लाह] इस से मुराद जिहाद है, यानी जन्गी सामान और जरुरतें और 
मुजाहिद (चाहे बह मालदार ही हो) पर जकात की रकम खर्च करना जाइज है। और अहादीस में 
आता है कि हज्ज और उप्रा भी “फी सबीलिल्लाह” में दाखिल है इसी तरह बाज उलमा के नजदीक 
तबलीग और दाबत के काम भी “फी सबीलिल्लाह” में दाखिल है, क्योंकि इस से भी मकसद, जिहाद 
की तरह, अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करना है। (8) [बन्‌ निस्सबीलि] इस से मुराद मुसाफिर है 
यानी अगर कोई यात्री, सफर में इमदाद और सहायता का मुस्तहिक हो गया है, तो चाहे चह अपने 
घर या वतन में मालदार ही हो, उस की मदद जकात की रकम से की जा सकती है। 

(87) यहाँ से फिंर उन मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
खिलाफ एक मजाक उन्होंने यह किया कि यह कान का कच्चा (हल्का) है। 

यानी हर एक की बात सुन लेता है (यह गोया आप की बुर्दबारी, और माफ कर देने और नज़र. 
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ै तुम्हें करेन € i Fe 9.9 9 pe ~ %I Zi sz 
(62) केवल तुम्हें खुश करेन के लिये तुम्हारे सामने : ८५५%), 5% 
अल्लाह की कसमें खाते हें हालाँकि अगर यह 2942 98 9८“ ५//““292// 50 , / 


७0) ४३७०४ ७) (३-।| 49०) $ ५0 $ 


ईमानदार होते तो अल्लाह और उस का रसूल राजी oC IE 


करने के ज्यादा हकदार थे। | 
(63) क्या यह नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और : 5॥ ५८% Fee] 
उस के रसूल की मुखालिफत करेगा बिला शुब्हा उस : 7११ 76 45 6 455555 
के लिये जहन्नम की आग है, जिस में वह हमेशा रहने : @११४८॥ ८455 25 G3 
वाला है, यह बहुत बड़ी रुस्वाई है। | 
(64) मुनाफिकों को हर समय इस बात का खटका : 26 258 ४ ८४5४ Sey 


है 


लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरः न: (४५ 3 ६, »४५४ se 
उतरे जो उन के दिलों की बातें उन्हें बता दे। कह : (६ Ec hh 6 ४८४६६ 

_ दीजिये कि तुम मज़ाक उड़ाते रहो, बिला शुब्हा अल्लाह : ma 
पाक उसे जाहिर करने वाला है जिस से तुम डर-दुबक | 


१9 ~ Cf <292./ 9 92?/// NN Cd 


(65) अगर आप उन से पूछें तो साफ कह देंगे कि ॥ HSC SAS Cogs 


हम तो यूँ | ही | आपस में हँस बोल रहे थे । कहे दीजिये । Alses 4 / (४ ॥, 2४१८८ 
कि अल्लाह और उस की आयतें और उस का रसूल : GEES 


ही तुम्हारे हँसी-मजाक के लिये रहे गये हैं“ 2 | हि 
(66) तुम बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान के बाद : 2९५.7! 5% 25) 56 06s Y 
बेईमान हो गये। अगर हम तुम में से कुछ लोगों को : ९,६5 23 426 56 


अन्दाज कर देने की सिफूत से उन को धोखा हुआ) अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, हमारा नबी फसाद 
और बुराई की कोई बात नहीं सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारे लिये उसमें खैर और भलाई है। 

(88) मुनाफिक लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते, मोमिनों की खिल्ली उड़ाते, यहाँ तक 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख्ी की बातें कहते, जिस की खबर 
किसी न किसी तरीके से बाज मुसलमानों को और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
हो जाती। लेकिन जब उन से पूछा जाता तो साफ मुकर जाते और कहते कि हम तो यूँ ही आपस 
में हसी-मजाक कर रहे थे। अल्लाह पाक ने फुरमायाः हैंसी-मजाक के लिये क्या तुम्हारे सामने अल्लाह 
और उस की आयतें और रसूल ही रह गया है? मतलब यह है कि अगर मकसद तुम्हारा आपस 
में हसी-मजाक ही होता तो इस में अल्लाह, उस की आयतों और रसूल का जिक्र दर्मियान में क्यों 


आता? यह बिला शुब्हा तुम्हारे उस खबासत और निफाक का इजहार हे जो अल्लाह को आयतों और 


हमारे नबी के खिलाफ तुम्हारे दिलों में मौजूद है। 
(89) यानी तुम जो इमान लाये थे अल्लाह और रसूल का मजाक उड़ाने के बाद उस की कोई हैसियत 
बाको नहीं रह गयी, तुम काफिर हो गये हो। | 
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Co ड "भी ल कर लें तो कुछ र लोगों को सख्त सजा : @ ५5८ ।5 6 ८4 44, 

भी देंगे, क्योंकि वह (वास्तव में) मुजरिम हैं?'। | 

(67) तमाम मुनाफिक मर्द और औरतें आपस में एक : ८ 2४५ ट GA 

ही हैं। यह बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों : ८:87; (520 ८:5५ २४ 

से रोकते हें और अपनी मुट्ठी बन्द रखते हैं?। यह : ,१2८ श ८१६ ३८2 १०३८) 
आ है न : Logi) Ors Coan) 

अल्लाह को भूल गये तो अल्लाह पाक ने उन्हें भुला : 25GB so 52 

दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बुरे किरदार : HN Oar को 7 

वाले हैं। | Ci 


$92 ~» =? 9 जरा 


(68) अल्लाह पाक उन मुनाफिक मदोँ-औरतों और : ४५३! 9 ८५४३! 4। ४४५ 
काफिरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है : +. 265 
जहाँ वह हमेशा रहने वाले हैं, नही उन्हें काफी है, उन : 2३६४ ६८६॥ १६६८5 ६१६२२८ 
पर अल्लाह की फटकार हे और उन ही 


(90) इस से मुराद ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने तोबा कर ली 
और पक्के-सच्चे मुसलमान बन गये। 
(9) यह वह लोग हें जिन्हें तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुयी और कुफ्र व निफाक पर अड़े रहे। 
इसीलिये उस अजाब का सबब भी बयान कर दिया गया कि सह मुजरिम थे। 
(92) मुनाफिक जो कसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते थे कि “हम तुम ही में से हैं” अल्लाह 
पाक ने इस की तर्दीद फरमायी कि ईमान वालों से उन का क्या संबन्ध? अल्बत्ता यह सब मुनाफिक 
चाहे मर्द हों या महिलायें, एक ही हें। यानी अपने कुफ्र और निफाक में एक-दूसरे से बढ़ कर 
हैं। आगे उन की सिफतें बयान की जा रही हैं जो मोमिनों की सिफतों के बिल्कुल उलट और 
खिलाफ हैं। 
(93) इस से मुराद कन्जूसी और बखीली है। यानी मोमिन की सिफत अल्लाह की राह में ख़चं 
करना है और मुनाफिक की इस के उलट कन्जूसी करना। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने 
से कतराना हे। 
(94) यानी अल्लाह भी उन से ऐसा मामला करेगा कि गोया उस ने तुमहें भुला दिया। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर फरमायाः “आज हम तुम्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुम हमारी मुलाकात के 
इस दिन को भूले हुये थे” (सूरः जासियह-34) 

मतलब यह है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह के आदेशों को छोड़ रखा, कियामत 
वाले दिन अल्लाह पाक उन्हें अपने फजल ब करम से महरुम कर के छोड़े रखेगा। भूल को निसबत 
अल्लाह पाक की तरफ हो तो “तर्क कर देने और छोड़ देने” का माना होता' है, जबकि “"निसयान” 


का अर्थ है भूल जाना और याद न रहना। इस से अल्लाह पाक की जात पाक है! (फत्हुल कदीर) - 
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RS ......के लिये हमेशगी का अजाब हे। @ SEINE 
(69) (ऐ मुनाफिकों! तुमहारा हाल) उन लोगों की: 5 96 #8 0% 


तरह है जो तुम से पहले थे”, तुम से वह अधिक : »>४॥४$ ४४ 58६ ६४ (८, 
ताकत वाले और अधिक माल और औलाद वाले थे, EE SNE WAGE 
पस उन्होंने अपने हिस्से से खूब (दुनियावी) लाभ BIEN I 
उठाया और तुम ने अपेन हिस्से से लाभ उठाया जिस : 5५8 ६8: 2७५६, ४5 
तरह तुम से पहले के लोगों ने अपने हिस्से से लाभ : ; “(८77 ८; कली 
उठाया था”?। ओर तुम ने भी उसी तरह मजाकाना : (3 &6 ५ ८०५३० ००७ + 9० 
बहस की जिस तरह कि उन्होंने की थी?। उन के : + ८५ 3 CBs ll 


#/99 2 


आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गये। यही : 8 s+ 
लोग नुक्सान पाने वाले हैं। 

(70) क्या उन्हें अपने से पहले के लोगों की सूचनायें : 252९५5८१७7५ sg 
नहीं पहुँचीं, यानी......... 


(95) यानी तुम्हारा अन्त और अन्जाम भी पहले की उम्मतों के काफिरों जैसा ही है। अब गाइब और 
ना मौजूद लोगों के बजाए, मुनाफिकों से खिताब किया जा रहा है। 

(96) (बि-खलाकिहिम्‌) का दूसरा तर्जुमा “दुनियावी हिस्सा” भी किया गया है, यानी तुम्हारी तकदीर में . 
दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसे इस्तेमाल कर लो, जिस तरह तुम से पहले लोगों 
ने बरता और इस्तेमाल किया और फिर अजाब या मौत के मुँह में चले गये। क्‍ 
(97) यानी अल्लाह पाक को आयतों और अल्लाह के पैंगबरों को झुठलाने के लिये। या दूसरा अर्थ 
यह है कि दुनिया के माल दौलत और खेल तमाशा में जिस तरह वह मगन रहे, तुम्हारा भी यही 
हाल है। आयत में पहले लोगों से मुराद अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा हैं। जैसे एक हदीस में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान 
है! तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों की जरुर पैर्ली करोगे, बीता दर नीता, हाथ दर हाथ और 
जिराअ ब जिराअ। यहाँ तक कि अगर वह किसी गोह के बिल में घुसे हों तो तुम भी जरुर घुसोगे। 
लोगों ने पूछाः क्या इस से आप की मुराद अहले किताब हैं? आप ने फरमाया:ः फिर और कौन? 
(यानी अहले-किताब ही है) (सहीह बुखारी-7320+ सहीह मुस्लिम, हदीसः6-(2669) अल्बत्ता हाथ ब 
हाथ” के अल्फाज इन में नही हैं, यह तफसीर तबरी में एक असर नकल हे। 

(98) [उलाइ-क] से मुराद वह लोग हैं जिन के अन्दर ऊपर की आदतें और सिफतें पाईं जाती हैं। 
यानी जिस तरह वह घाटे में और नामुराद रहे तुम भी इसी तरह रहोगे, हालाँकि बह कुव्वत में तुम 
से ज़्यादा सख्त और माल ब दौलत में भी बहुत ज्यादा थे। इस के बावजूद अल्लाह के अज़ाब से 
न बच सके, तो तुम जो उन'से हर एतबार से कम हो, किस प्रकार अल्लाह की पकड़ से बच 
सकते हो। | ॒ 
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oe नूह, आद, समूद, इब्राहीम, मदयन के लोग और : ८७५] 55 २५555 ५८६ ८+ 
उल्टी हुयी बस्तियों के रहने वालों को उन के पास : ११६5 + 5585 Cis cs 
उन के नबी दलीलें लेकर पहुँचे”, अल्लाह ऐसा न: 2३, ८६ (६ ८८५६१ ११2 


था कि उन पर अत्याचार करे बल्कि उन्होंने खुद ही: ,» «९८ क 
अपने ऊपर अत्याचार किया“? । : ag ॥ डक cf; 222 8: o> र 

| DIO 
(77) मोमिन मर्द और औरतें परस्पर एक-दूसरे के : 2७४ ट Gs 
साथी-सहयोगी और) मित्र हैं, बह भलाइयों का हुक्म : (५११४ ७3726 ~ ४% ४5 ४ 
देते......... 


(99) यहाँ उन छः कौमों का हवाला दिया गया है जो मुल्क शाम में आबाद थे। यह अरब की 
जमीन के करीब है और उन की कुछ बातें उन्होंने शायद अपेन बाप-दादांओं से सुनी भी हों। नूह 
की कौम, जो तूफान में डुबो दी गयी। आद की कौम, जो शक्ति और ताकत रखने के बाबजूद तेज़ 
हवा से हलाक कर दी गयी। समूद की कोम, जिसे आसमानी चीख से हलाक कर दिया गया। इब्राहीम 
की कौम जिस के बादशाह नमरुद बिन कनआन बिन कूश को मच्छर से मरवा दिया गया। मदयन 
के लोग (शुऐग अलै को कोम) जिन्हें चीख जलजला और बादलों के साये के अजाब से हलाक 
किया गया। और उल्टी बस्तियों वाले लोग, इस से मुराद लूत की कौम है जिस की बस्ती का नाम 
“सदूम” था। इनं पर एक तो आसमान से पत्थर बरसाये गये। दूसरे उन की बस्ती को ऊपर उठा 
कर नीचे फेंका गयां जिस से पूरी बस्ती ऊपर-नीचे हो गयी, इस एतबार से उन्हें उल्टी बस्तियों वाला 
कहा जाता है। | 

(00) इन सब कौमों के पास उन के नबी, जो उन ही कौम के एक फर्द होते थे, आये। लेकिन 
उन्होंने उन की बातों को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि झुठलाने और दुश्मनी का रास्ता इख़्तियार 
किया, जिस का नतीजा आखिरकार अल्लाह के अजाब की शक्ल में निकला। 


rea 


(0) यानी यह अजाब, उन के जुल्म पर काइम रहने का नतीजा है। यूँ ही बिला वजह अल्लाह 


पाक के अजब का शिकार नहीं हुये। 
(02) मुनाफिकों की इन गन्दी आदतों के मुकाबला में मोमिनों की अच्छी आदतों का बयान हो रहा 
है। पहली सिफत वह एक-दूसरे के दोस्त, सहयोगी और हमदर्द हैं। जिस तरह हदीस में हेः “एक मोमिन 
मोमिन के लिये एक दीवार की तरह है, जिस की एक इंट दूसरी ईट की मजबूती का जरीआ है।” 
(सहीह बुखारी-48।+सहीह मुस्लिम-2585) 

दूसरी हदीस में फरमायाः “मोमिनों की मिसाल, आपस में एक-दूसरे के साथ मुहब्बत करने 
रहम करने और एक-दूसरे के साथ मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह है कि जब जिस्म के 
एक हिस्सा को तकलीफ होती है तो दूसरा जिस्म तप (बुखार) का शिकार हो जाता है और जागता 


रहता है” (सहीह बुखारी-60+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 66-(2586) | | 
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I और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज काइम : 
करते हैं, जकात अदा करते हैं, अल्लाह और उस के : 
रसूल की आज्ञा पालन करते हैं“०?। यहीँ लोग हैं जिन : „१६४८६१८१९८ Boiss 
पर अल्लाह बहुत जल्द रहम फरमायेगा। बेशक अल्लाह : 
पाक अजीज (गलबे) है और बड़ी हिक्मत वाला है। : 
(72) उन. ईमानदार मदाँ और औरतों से अल्लाह ने उन : 
जन्नतों का वादा फरमाया है जिन के नीचे नहरें बहती : 
हैं जहाँ बह हमेशा-हमेशा रहने वाले हैं और उन : 
साफ-सुथरे पाकोजा महल्लात का जो उन हमेशगी : 
वाली जन्नतों में हैं, और अल्लाह की रजामन्दी सब से : 


बड़ी चीज हे“, यही जबर्दस्त कामियाबी हे। 


(73) ऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद जारी | 


रखो (०? 


° 06०+ e+e 


सूरः तौबा (9) 
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(03) यह ईमान वालों की दूसरी खास सिफत है। [मारुफ] बह है जिसे शरीअत ने मारुफ (नेकी 


भलाई) करार दिया है और [मुन्कर] वह है जिसे शरीअत ने मुन्कर (बुरा) करार दिया है, न कि 
वह जिसे लोग अच्छा या बुरा कहें। 

(04) नमाज, अल्लाह के हकूक में सब से स्पष्ट और अहम इबादत है। और जकात, बन्दों के 
हक के लिहाज से अहम है। इसीलिये इन दोनों को खास तौर पर जिक्र कर के फरमा दिया गया 
है कि वह हर मामले में अल्लाह और उस के रसूल की इताअत और आज्ञा पालन करते हैं। 
(05) जो मोती या याकूत से तय्यार किये गये होंगे (अदन) के कई माना हैं। एक अर्थ हमेशीगी 
के है।। 


avs 


(06) हदीस में आता है कि जन्नत की तमाम नेमतों के बाद अहले-जन्नत को सब से बड़ी नेमत | 


अल्लाह की रजा की सूरत में मिलेगी। (सहीह बुखारी-6549+सहीह मुस्लिम, हदीसः 2829) 
(97) इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुनाफिकों सेजिहाद करने 
और उन पर सख्ती करने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
बाद इस का मुखातब आप को उम्मत है। काफिरों के साथ मुनीफकों से भी जिहाद करने का जो 
हुक्म है उस की बाबत इरिन्तलाफ है। एक राय तो यही है कि अगर मुनाफिकों का मिफाक और 
उन की साजिशें बेनकाब हो जायें तो'उन से भी इसी तरह जिहाद किया जाये, जिस तरह काफिरों 
से किया जाता है। | 

दूसरी राय यह है कि मुनाफिकों से जिहाद यह है कि उन्हें जबान से वाज-नसीहत की जाये। 
या वह अख्लाकी जुर्म करें'तो उन पर हद जारी की जाये। तीसरी राय यह है कि जिहाद का हुक्म 
कुफ्फार से मुतअल्लिक है और सख्ती करने का हुक्म मुनाफिकों से हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते 
हैं कि इन के दर्मियान आपस में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि हालात और माहौल के अनुसार 
ऊपर की रायों में से किसी पर भी अमल करना जाइज़ है। 
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..:..-और उन पर सख्त हो जाओ“?। उन का अस्ली : 2८८ ४&।5 (८१५५5 


ठिकाना जहन्नम है जो निहायत बुरा स्थान है”! : ७४५) 55%5 2585 24.5 
(74) वह अल्लाह की कसमें खा कर कहते हैं कि : ।6 ५% "56 ७ gil 2,9०९ 
उन्होंने नहीं कहा, हालाँकि कुफ़ का कलिमा उन की : 2५०८ ८८8: 5 0I 8, 


जबान से निकल चुका है और बह अपने इस्लाम के : १६ (८; ८४४ "5 (पा 


: wb ५०१ ८ 


बाद काफिर को गये हैँ“? और उन्होंने उस काम का : ४०३275 3 2258 2२ 
. De sh 
इरादा भी किया जो पूरा न कर सके"'?। बह सिफ : ,/,, AG ds 


हैं कहें - । 4 3 
इसी बात का बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह पाक : tl ld OG cb 


3 99 ७४ 9 SIG 9 ४ 


ने अपने फजल से और उस के रसूल ने मालदार कर : %! a 2 ©! 2९ 
` दिया“?। अगर बह अब भी तौबा कर लें तो यह उन : ६25 6५0 Ge GIS 
के हक में बेहतर है और आगर मुँह मोड़े रहें तो : 995 02०) ५ 2g bs 
अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में दुःख दाई अजाब : xg 
देगा और जमीन भर में उन का कोई सहयोगी और : 
मददगार न होगा। द 


(08) [गिल्‌-जह] यह नर्मी और शफकत का जिद (विलोम) है। इस का अर्थ है सख्ती करना और | 
कुब्वत और ताकत के साथ दुश्मन पर हमला करना। सिफ. ज़बान की सख्ती मुराद नहीं है, इसलिये. 
कि वह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अख्लाक के ही खिलाफ है, इसे 
न तो आप इख्तियार कर सकते थे और न ही अल्लाह पाक की तरफ से इस का हुक्म आप को 
मिल सकता था (कि जबान से सख्ती करें) 

(09) जिहाद करने और सख्ती करने के हुक्म का तअल्लुक दुनिया से है। आखिरत में तो उन 
के लिये जहन्नम है ही, जो सब से बुरी जगह है। 

(।0) उलमा ने इस की तफसीर में बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है जिन में मुनाफिकों ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के कलिमे कहे। जिसे बाज मुसलमानों 
ने सुन लिया और उन्होंने आ. कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, लेकिन आप 
के पूछने पर मुकर गये बल्कि कसम तक खा लिया कि हम ने ऐसी बात नहीं कही है, जिस पर 
यह आयत उतरी। इस से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान 
में गुस्ताखी करना कुफ्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला 
मुसलमान नहीं रह सकता। 

() इस की बाबत भी घटनायें बयान की गयी हैं। जैसे तबूक से वापसी पर मुनाफिकों ने नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के खिलाफ एक साजिश को जिस में बह कामियाब नहीं हो सके। 
बह यह कि दस-बारह मुनाफिक एक घाटी में आप के पीछे लग गये जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम बाकी लश्कर से अलग तन्हा होकर गुजर रहे थे। उन का पलान था कि आप पर 
हमला कर के आप का काम तमाम कर देंगे। इस की सूचना वहयि द्वारा आप को दी गयी जिस 
से आप ने बचाव कर लिया। 

(72) मुसलमानों की हिजरत के बाद, मदीना को मर्क॑जी हैसियत प्राप्त हो गयी थी, जिस की वजह 
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(75) उन में बह लोग भी हे जिन्होंने अल्लाह पाक से : 
. कारादा किया था कि अगर वह हमें अपने फजल से माल : 
देगा. तो हम जरुर सदका व खैरात करेंगे और सच्चे : 











रों में होजायेंगे। 
(76) लेकिन 





केदिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने :के 


नेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें : 
दिया तो बह उस से कन्जूसी करने लगे और: 
_ टाल-मटोल कर के मुँह मोड़ लिया"?। : 

(77) पस इस की सज़ा में अल्लाह पाक ने उन : 


2% 
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दिन तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किये हुये वादे के : de EES 
खिलाफ किया और इसी लिये कि वह झूठ बोलते रहे। : 

(78) क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह को उन के : 2% 2% 43 ८ 3 
दिल का भेद और उन की कानाफूसी सब मालूम है, : 2545 .८४। 65 2825; 
और अल्लाह पाक गैब की बातों को जानने वाला : 8 ५०3४४ 


ह्वे | 


से बहाँ तिजारल और कारोबार को भी तरक्की मिली और मदीना बालों की वित्तीय स्थिति (मआशी 
हालत) बहुत अच्छी हो गयी, मदीना के मुनाफिकों को भी इस से खूब फाइदा हासिल हुआ। 
अल्लाह पाक इस आयत में यही फरमा रहा है कि क्या उन को इस बात से नाराजी हे 
कि अल्लाह ने उन को अपने फज् से मालदार बना दिया है? यानी यह बात तो नाराजी और गजब. 
वाली नहीं है, बल्कि उन को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये कि उस ने उन्हें गरीबी और 
माली तन्गी से निकाल कर खुश हाल बना दिया। 
नोटः- अल्लाह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम का जिक्र इसलिये है कि इस मालदारी 
का जाहिरी सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को जात पाक थी, वर्ना हकीकत में मालदार 
बनाने वाला तो अल्लाह पाक ही था, इसलिये आयत में “मिन्‌ फ॒जलिही” वाहिद (एकवचन) की जमीर 
है कि अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। 
(3) इस आयत को कुछ उलमा ने एक सहाबी हजरत सालबा बिन हातिब अन्सारी के बारे में 
करार दिया है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। सहीह बात यह है कि इस में मुनाफिकों का एक 
और किरदार बयान किया गया है। 
(4) इस में उन मुनाफिकों के लिये सख्त धमकी है जो अल्लाह पाक से वादा करते हैं ओर फिर 
उस को पर्वा नहीं करते। गोया बह समझते हैं कि अल्लाह पाक उन की पोशीदा बातों और भेदों 
को नहीं जानता। हालाँकि अल्लाह पाक सब कुछ जानता है, क्योंकि वह तो गैब की तमाम बातों 
को खबर रखने वाला है। 
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(79) जो लोग उन मुसलमानों को ताना देते हें जो दिल : (५ (८५5५55 ७5.0 
खोल कर खैरात करते हैं और उन लोगों पर जिन के : ८7.१; ४| डे द 
पास उन की मेहनत-मजदूरी के अलावा और कुछ उन : 7१०६ १८८ Z द 
नहीं हए) ` OFS pag YON) 
के पास नहीं, पस यह उन का मजाक उड़ाते हैं"? : ,,., .,,, म 
और अल्लाह पाक उन (मज़ाक उड़ाने वालों) का : 2९? 2९? ५ ० Fo आह 
मजाक उड़ाता है“'?, और उन्हीं के लिये दुःख दाई : Ly) | 
अजाब है। । क्‍ 
(80) तुम उन के लिये तौबा-इस्तिगफार करो या न: ८) ०० 9S og ie 

* © 2 94८ £,/ /५9 9१ 594 9 275 
करो अगर तुम सत्तर (70) मर्तबा भी उन के लिये : ५55 (6 ६ i 
इस्तिगफ़ार करो तो भी अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न 520 2॥) 
बख्शेगा?। यह इसीलिये कि उन्होंने अल्लाह और : १2 ४2 

: pl (Gg Y ayls b+ 4) 9७०) १ 
उस के रसूल का इन्कार किया है”, एसे नाफ॑मान : 


लोगों को अल्लाह पाक..... 


(।5) [अल्‌ मु-तव्वि्जी-न] यानी वाजिन और फर्ज सदकात के अलावा अपनी खुशी से मजीद अल्लाह 
की राह में खर्च करने वाले। [जहद] के माना मेहनत और सख्ती के हैं। यानी बह लोग जो मालदार 
तो नहीं हैं लेकिन इस के बावजूद अपनी मेहनत के कमाए हुये थोड़े से माल में से भी अल्लाह 
की राह में खर्च करते हें। आयत में मुनाफिकों को एक और निहायत गन्दी हकत का जिक्र किया 
जा रहा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्ग वगैरह के मौका पर मुसलमानों से 
चन्दे की अपील फरमाते तो मुसलमान आप की अपील पर लब्बैक कहते हुये उस में भरसक हिस्सा 
लेते। किसी के पास ज्यादा माल हेता तो वह ज्यादा सदका करता और जिस के पास थोड़ा होतात 
तो बह थोड़ा करता। यह मुनाफक लोग दोनों तरह के मुसलमानों का मजाक उड़ाते। ज्यादा देने वालों 
के बारे में कहते कि इस का मकसद रियाकारी और शुहरत व नुमाइश है। और थोड़ा देने वालों 


को कहते कि तुम्हारे इतना सा माल देने से क्या बनेगा? या अल्लाह पाक तुम्हारे इस सदके से | 


बेनियाज़ है। (सहीह बुखारी-4668+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 72-(08) इस प्रकार वह मुनाफिक 
मुसलमानों का मजाक उड़ाते। 

(76) यानी मोमिनों का हँसी-मजाक उड़ाने का बदला उन्हें इस तरह देता है कि उन से अपनी शान 
के लाइक मजाक उड़ाता है और उनहें जलील और रुसवा करता है। या यह बद्दुआ है कि अल्लाह 
पाक उन से भी उसी तरह का हँसी-मजाक का मामला करे जिस तरह वह मुसलमानां के साथ मजाक 
करते हैं। (फत्हुल कदीर) 

(7) सत्तर (70) की गिनती मुबालगा के लिये है, यानी तुम कितनी ही ज्यादा उन के लिये इस्तिगफार 
` कर लो, अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज माफ नहीं फरमायेगा। यह मतलब नहीं है कि सत्तर मर्तबा से ज्यादा 
इस्तिगफ़ार करने पर उन को माफी मिल जायेगी। 

 (78) इस आयत में माफ न करने का सबब बयान किया गया है ताकि लोग किसी को सिफारिश 
की उम्मीद पर न रहें, बल्कि ईमान औरं नेक अमल की पूँजी लेकर अल्लाह के दरबार मेंहाज़िर | 
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.....---हिदायत नहीं देता"?। | Ci 
(8) पीछे रह जाने वाले लोग अल्लाह के रसूल के lg avin Gi Co 
जाने के बाद अपने बैठे रहने पर प्रसन्न हैं, उन्होंने : !५५७७४ ८ 255 4 05% 
अल्लाह की राह में अपने धन-माल और अपनी जानों ॒ a Msn) sels sells 
सेजिहाद करना नापसन्द किया और उन्होंने कह दिया MGIB 
कि इस गर्मी में मत निकलो। आप कह दीजिये कि : SET ६६४ 
जहन्नम की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश कि बह: कक RF 
लोग समझते होते"?'। | 

(82) पस उन्हें चाहिये कि बहुत कम हँसें और बहुत : 5% ५228 ४१४ ४226 
ज्यादा रोएँ“? बदले में उस के जो वह करते थे। : SASS Ci 
(83) पस अगर अल्लाह आप को उन के किसी: ८६ 9५.५ Cl abl ४४४६ ०$ 
गरोह? को तरफ लौटा कर........ | 


हों। अगर आखिरत का सफर खर्च किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे काफिरों और नाफ॑मानों की कोई 


शफाअत ही नहीं करेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों के लिये शफाअत की इजाजत ही नहीं 
देगा। द 

(।9) इस हिदायत से मुराद वह हिदायत है जो इन्सान को मतलूब (यानी ईमान) तक पहुँचा देती 
है, वर्ना हिदायत के माना रहनुमाई और रास्ते की निशान दही के हैं। इस का एहतमाम तो दुनिया 
में हर मोमिन और काफिर के लिये कर दिया गया है “ओर हम ने उस को (नेकी और बदी) के 
दोनों रासते दिखा दिये हैं” (सूरः बलद-।0) “हम ने सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दी है, अब वह 
चाहे तो शुक्र अदा करे और चाहे तो नाशुक्री करे।” (सूरः दहर-3) 

(20) यहाँ उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक में नहीं गये और झूठे हीले-बहाने पेश कर के 
न जाने को इजाजत हासिल कर ली। [खिला-फ] इस केमाना हैं “पीछे” या “मुखालिफत”। यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जाने के बाद आप के पीछे या आप की मुखालिफत में मदीना 
में बेठे रहे। 

(2) यानी अगर उन को यह ज्ञान होता कि जहन्नम की आग की गरमी के मुकाबले में, दुनिया 
को गर्मी कोई हैसियत नहीं रखती तो वह कभी पीछे न रहते। हदीस में आता है क दुनिया की यह 
आग जहन्नम कौ आग का 70 वाँ हिस्सा है, यानी जहन्न्म की आग की शिद्दत दुनिया की आग 
से 69 हिस्से ज्यादा है। (सहीह बुखारी-3265) मेरे मौला! हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। (खालिद) 
(22) यानी यह हुँसेंगे थोड़ा और रोयेंगे बहुत ज्यादा। 

(23) इस से मुनाफिकों की जमात मुराद है। यानी अगर अल्लाह पाक आप को सहीह-सलामत 
', तबूक से मदीना वापस ले आये जहाँ यह पीछे रह जाने वाले मुनाफिक भी हैं। 
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Co वापस ले आये, फिर वह आप से जन्ग के : ।,2४ (7 (5 G9) 29 
मैदान में निकलने की इजाज़त मागें” तो आप कह : ५६८ GAGE SGT Gs | 
दीजिये कि तुम मेरे साथ हर्गिज नहीं चल सकते और : ८८ 8 289 222 ४३ 


| 6 

न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो। तुम : PN 
ने पहली मर्तबा ही बैठे रहने को पसन्द किया था, : SBN bo 
पस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। : 

(84) उन में से कोई म जाये तो आप उसके जनाजा : $५ 56 2g ye SS 
की नमाज हरगिज न पढ़ें और न उस की कब्र पर : ८ ।११% 7%) »७५6 ७ 7 
(दुआ की गरज से) खड़े हों”, यह अल्लाह और उस : (६.३ ११ ;।:5५ 4): 5 
के रसूल का इन्कार करते हैं और मरते दम तक... : i 


(24) यानी किसी और जन्ग के लिये साथ जाने को इच्छा जाहिर करें। 

(25) यह आइन्दा साथ न ले जाने का सबब है कि तुम पहली मर्तबा साथ नहीं गये, इसलिये अब 
तुम इस लाइक नहीं कि तुम्हें किसी भी जन्ग में साथ ले जाया जाये। 

(26) यानी अब तुम्हारी औकात यही है कि तुम औरतों, बच्चों और बूड़ों के साथ बैठे रहो कि 
औरतें जन्ग में शामिल नहीं होतीं। उन्हें घर को चारदीवारी तक ही महदूद (सीमित) रखा जाता है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को यह हिदायत इसलिये दी गयी है ताकि उन के इस रन्ज 
व मलाल और हसरत में मजीद इजाफा हो जो उन्हें पीछे रह जाने की जह से था। (अगर था) 
(27) यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ से मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह 
बिन उबय्यि की नमाज जनाजा पढ़ाने के बारे में नाज़िल हुयी है। और इस का हुक्म आम है। हर 
शख्स जिस की मौत कुफ्र और निफाक पर हो वह इस में शामिल है। इस की शाने-नुजूल यह है 
कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मर गया तो उस के बेटे अब्दुल्लाह रजि (जिन का भी नाम बाप 
का नाम था और मुसलमान थे) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये 
और कहा कि एक तो आप (तर्बरुक के तौर पर) अपनी कमीस उस के कफन के लिये दे दें। 
दूसरे यह कि आप उस की जनाजा की नमाज पढ़ा दें। आप ने कमीस भी दे दी और जनाजा की 
नमाज पढ़ाने के लिये भी तश्रीफ्‌ लेगये। हजरत उमर रजि० ने आप से कहा कि अल्लाह पाक ने 
तो आप को ऐसे लोगों की जनाजा की नमाज पढ़ने से रोका है, आप क्यों उस के हक में मग्फिरत 
की दुआ करते हैं? आप ने फरमायाः अल्लाह पाक ने इरिन्तयार दिया है (रोका नहीं है) अल्लाह 
पाक ने फरमाया है कि “अगर तुम सत्तर मर्तबा भी उन के लिये इस्तिगफार करोंगे तो भी अल्लाह 
पाक उन्हें माफ नहीं करेगा, तो में सत्तर मर्तबा से ज्यादा उन के लिये इस्तिगफार कर लाँगा।” चुनान्चे 
आप ने जनाजा की नमाज पढ़ा दी। जिस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा कर आइन्दा 
के लिये मुनाफिकों के हक में दुआ और जनाजा की नमाज पढ़ाने से मना फरमा दिया।” (सहीह 
बुखारी-4670+ सहीह मुस्लिम, हदीसः3-(2774) 
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NM बदकार और अबज्ञाकारी रहे हैं" । 
(85) आप उन के माल और औलाद से तअज्जुब न : ५५255555 28% ४.5 ४६ 
करना। अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उन चीजों से : & ६, 283४ ८28 ६22 C8 


दुनियाबी दन्ड दे और यह अपनी जानें निकलने तक 5 LN ES; UN 
काफिर ही ' रहें। द 2,595 
| Bs 


रण 9. ~ Poss १८ 9४ ~ Zz 
~ 
2 


(86) जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर | HG lel El Be wy Isls 
ईमान लाओ और. उस के रसूल के साथ मिल कर : | ७४५६2 4) ५०: ८३४५८: 
जिहाद करो तो उन में मालदार लोगों का एक वर्ग आप : £ ६४ 775 ६ SD) 
के पास आ कर यह कह कर छुट्टी ले लेता है कि : ७८2... 
हमें बैठे रहने वालों ही में छोड़ दीजिये(?»। I 
(87) यह तो पर्दा में रहने वाली महिलाओं का साथ : ६&४; ९55 € 556 00 5 
देने पर रीझ गये हैं और उन के दिलों पर मोहर लगा : DONS 25 se ८ 
दी गयी, अब यह कुछ नडीं समझते“?। | 

(88) लेकिन स्वँय रसूल और उन के साथ के इमान : 4% ।%| ८55 ० 
वाले अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, यही : <5 52०९५55 2s 5g: 
लोग भलाई वाले हैं। 


(28) इस आयत में जनाजा की नमाज़ न पढ़नें और मग्फिरत की दुआ न करने का सबब बयान 
किया गया है जिस का मतलब यह है कि जिन लोगों की मौत कुफ्र और शिर्क पर हो, उन की 
न तो जनाजा को नमाज पढ़ी जाये और न ही उन के लिये मग्फिरत की दुआ करनी जाइज़ है। 
एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान पहुँचे 
तो मालुम हुआ कि उस को दफनाया जा चुका है, चुनान्चे आप ने उसे कब्र से निकलबा कर और 
अपने घुटनों पर रख कर उस पर आपने मुँह का थूक थूका और अपनी कमीस उसे पहनाई।” (सहीह 
बुख़ारी-270+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 2-(2773) जिस से मालूम हुआ कि जो ईमान से महरुम होगा, 
उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती की मग्फिरत की दुआ और उस की सिफारिश भी कोई फाइदा 
न पहुँचा सकेगी। 

(29) यहाँ उन्हीं मुनाफिकों का जिक्र है जिन्होंने हीले-बहाने तलाश कर पीछे रहना पसन्द किया। 
[उलुत्तोलि] इस से मुराद हैसिय्यत वाले, धनवान और मालदार वर्ग। यानी इस तबका को पीछे तो 
नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि उस के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। [अलकाइदी-न] 
इस से मुराद बाज मजबूरियों को बजह से घरों में रुक जाने वाले लोग हैं, जैसा कि अगली आयत 
में उन को “ख़बालिफ” के साथ तश्बीह दी गयी है। [ख़वालिफ] यह “खालिफ” की जमा है जिस 
के माना “पीछे रह जाने वाली महिलायें” 

(30) दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाहों के करने के नतीजा में होता है जिस को पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। इस के बाद इन्सान सोचने-समझने की सलाहियत से आरी और महरुम 
(वन्चित) हो जाता है। 
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लाक और यही लोग कामियाबी प्राप्त करने वाले हैं। : ® 5 < 





(89) इन्हीं के लिये अल्लाह पाक ने बह जन्नतें: ८? ७2२७ is i hi 
तय्यार की हैं जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह: ८५०% टट) Ye 





हमेशा रहने बाले हैं, यही बहुत बड़ी कामियाबी है"?।: Me 2 £ 


(90) दीहातियों में से भी कुछ लोग मजबूरी पेश करते OF HYG OHNE 
हुये (तुम्हारे पास) आये कि उन्हें छुट्टी दे दी जाये: ०५5554७565 oo sg 
और वह लोग भी (घरों में) बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह: ट॥१८ १2 75 G0 27,22८ 


: ७ og ls 


ABSA) Nee 








और उस के रसूल से झूठ बोला था। अब तो उन में: | oy | 
जितने भी कुफ्र करने बाले हैं उन्हें दुख देने वाला दन्ड i 

| होगा“? ॒ 
(9) बूढ़ों और बीमारों पर और उन पर जिन के पास: ४5५ 35 Sl 5 2 
खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हरज नहीं, मगर शर्त : (५४ ८ 5५५5 C2५ G6 


यह है कि बह अल्लाह और............ 


(3) इन मुनाफिकों के उलट ईमान वालों का शेवा यह है कि वह अपने जान और माल के साथ 
अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें न तो अपनी जानों की पर्वा है और 
न मालों की। उन के नजदीक अल्लाह का आदेश सब से ऊपर है। इन्हीं के लिये खैरात हँ, यानी 
आखिरत की भलाइयाँ और जन्नत की नेमतें। और बाज उलमा के निकट दीन और दुनिया के फाइदे 
मुराद हें। और यही लोग कामियाब हैं। 
(32) उन माजूरों और मजबूरों के बारे में उलमा के दर्मियान इर्तिलाफ है। बाज के नजदीक यह 
शहर से दूर रहने वाले वह देहाती हैं जिन्होंने झूठे हीले-बहाने गढ़ कर मजबूरी जाहिर कर के इजाजत 
हासिल की। दूसरी किस्म के वह लोग थे जिन्होंने आ कर मजबूरी पेश करने तक की जरुरत नहीं 
महसूस की और चुपचाप बैठे रहे। इस तरह गोया आयत में मुनाफिकों के दो गरोहों का जिक्र है 
और “अजाबे-अलीम” (दुख भरा अजाब) की चेतावनी में दोनों ही शामिल हैं। और [मिनहुम्‌] से झूठे 
हीले-बहाने पेश करने वाले और बैठे रहने वाले दोनों मुराद होंगे। 

दूसरे उलमा ने [अल्‌ मुअज्जिरु-न] से मुराद ऐसे देहाती मुसलमान मुराद लिये हैं जिन्होंने माकूल 
मजबूरी पेश कर के इजाजत ली थी और [मु-अज्जरु-न] अस्ल में उन के नजदीक “मो-तजिरु-न 
है। इस तरह आयत के अगले जुमले में मुनाफिकों का जिक्र .है और इस आयत में दो गरोहों का | 
जिक्र है। पहले जुम्ले में उन मुसलमानों का जिन के पास वास्तव में मजबूरी थी और दूसरे में मुनाफिकों 
का जो बिना कोई मजबूरी पेश किये बैठे रहे। और आयत के आखिरी हिस्से में जो चेतावनी और 
धमकी हे, इसी टूसरे गरोह के लिये है। (अल्लह बेहतर जाने) 
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7 उस के रसूल को खैरखाही करते रहें, ऐसे : {५4५८55 4 ।25|5) € 
| नेक लोगों पर इलजाम की कोई राह नहीं, और p24 3}, » कि १ ~ ए ० 302] हि 9 sy 


: 24४5 dlls 


ह पाक बहुत माफ करने वाला और रहमत वाला ट 2 
॒ 

(92) हाँ, उन पर भी कोई हरज नहीं जो आप के पास : 20245 CASES 
आते हैं कि आप सवारी का इन्तिजाम कर दें तो आप : ०46 2 ८ ४ ४ 5:5६ 
जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिये कुछ : &8॥ ८2 oi AAS OS 
भी नहीं पाता, तो बह रन्ज और गम से अपनी आँखों : BOE Ba SE 


से आँसू बहाते हुये लौट जाते हैं कि उन के पास खर्च : 
करने के लिये कुछ भी मौजूद नहीं है“? । 
(93) इलजाम तो (वास्तव में) उन लोगों पर है जो: ८५ £ एड! ए 
मालदार होने के बावजूद आप से इजाज़त तलब करते : |ॐ; ६१६५४ 2% 5 655 


(33) इस आयत में उन लोगों का जिक्र है जो सहीह मानों में माजर और मजबूर थे और उन 
की मजबूरी भी स्पष्ट थी। जैसे (।) बूढ़े और कमजोर। यानी बूढ़े और नाबीना (नेत्रहीन) या लंगड़े 
वगैरह मजबूर और माजूर में आते हैं। कुछ उलमा ने इन को भी बीमारों में शीमल किया है। (2) 
बीमार (3) जिन के पास जिहाद करने के लिये धन-साधन नहीं थे और बैतुल माल भी उन के खर्च 
का बोझ नहीं उठा सकता था। अल्लाह और उस के रसूल की खैरखाही से मुराद. जिहाद की उन 
के दिलों में तड़प है। मुजाहिदों से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उस के दुश्मनों से दुश्मनी। 
और भरसक अल्लाह और उस के रसूल के अहकाम की इताअत करते हैं। ऐसे मोहसिन लोग, अगर 
जिहाद में शिकत करने से माजूर हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं। 

(34) यहाँ मुसलमानां के एक-दूसरे गरोह का जिक्र है जिन के पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी उन्हें सवारियाँ देने से माजरत कर ली थी, इस 
पर उन्हें तकलीफ हुयी कि बेइर्तियार उन की आँखों से आँसू बहने लगे.......रजियल्लाहु अन्हुम 
..गोया मुख्लिस मुसलमान जो किसी भी तरह की माकूल उज्र और मजबूरी रखते थे अल्लाह ने उन 
को जिहाद से अलग कर दिया। बल्कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उन मजबूरों के बारे में जिहाद में शरीक लोगों से फरमाया कि “तुम्हारे पीछे मदीना में कुछ लोग 
ऐसे भी हैं कि तुम जिस वादी को भी तै (पार) करते हो और जिस रास्ते पर भी चलते हो, तुम्हारे 
साथ वह अज्र ब सवाब में बराबर के शरीक हैं। सहाबा ने पूछाः मदीने में होते हुये? आप ने फरमायाः 
हाँ, क्योंकि माजूरी और मजबूरी ने उन को वहाँ रोक दिया है” (सहीह बुख़ारी-2839+ सहीह मुस्लिम, 
हदीस: ।59-(97) 
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Meee यह घर में बैठी महिलाओं का साथ देने पर ESN ESS ot 
प्रसन्न हैं”, और उन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर : ७५११८५४ 2.5 2५५५४५४4 
लगा दी है, इसलिये अब वह कुछ नहीं जानते। 


(35) यह वह मुनाफिक लोग हैं जिन का जिक्र आयत'। न° 86, 87 में गुज़रा। यहाँ दोबारा उन का | 
जिक्र मुर्ब्लिस मुसलमानों के मुकाबले में हुआ है,-क्योंकि चीजें अपनी जिद (विलोम) से पहचानी जाती 
हैं [अल्‌ खवालिफ] (पीछे रहने वाली) मुराद औरतें, बच्चे, कमजोर, सख्त बीमार और बूढ़े लोग हैं 
जो जन्ग में शरीक होने से माजूर हैं। [ला या-लमू-न] का मतलब है बह नहीं जानते कि पीछे रहना 
कितना बड़ा जुर्म हे, वर्ना शायद वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे न रहते। 


/ 


ने नेर ने 
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‘shmop ee = ° आंिऑननीयन+. 





(94) यह लोग तुम्हारे सामने मजबूरी पेश करेगे जब : 2,६5) ०5705) 25) 055 


> ~ 


तुम उन के पास वापस जाओगे। आप कह दीजिये कि : ६६; १; ”% ०9 Ss SS 


मजरी को सच्चा ` sv Pl “fez by [2 , 
[री पेश मत करो, हम कभी तुम को सच्चा न: ARE C2 


समझेंगे, और अल्लाह पाक हम को तुम्हारी ख़बर दे | हित Fr ष श्र 8 ४:2८: 
चुका है। और आने वाले दिनों में भी अल्लाह और: “7,72 22६८ ~ दः g 
उस का रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे, फिर ऐसे के : BO a by AB ls 
पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सब का: 
जानने वाला है, फिर बह तुम को बता देगा जो कुछ : 


तुम करते थे। EE 


` है 5 57 FR < अर ~ ४७ Fr 377 
(95) हाँ, बह अब तुम्हारे सामने अल्लाह पाक को : #६! #५&।।5) oN gil (०१४०९: 
कसमें खायेंगे जल तुम उन के पास वापस जाओगे : (/8॥2६&॥5&,26% ८०% 
तुम छोड हि 92५ 4५% कह to ~ E § ~” 9 १74 | 39 
ताकि तुम उन को उन की हालत पर छोड़ दो, इसलिये : | EE spe) 
लुम उन को उन को हालत पर छोड़ दो, बह लोग : ७ ८:5८ 
हैं । S 
बिल्कुल गन्दे हैं और उन का ठिकाना जहन्नम है उन : | 
कामों के बदले जिन्हें बह किया करते” थे। | 
(96) वह इसलिये कसमें खायेंगे कि तुम उन से राजी : ५25९6460 0 Osis 


हो जाओ, पस अगर उन से राजी भी हो जाओ तो: ६5 £ #५5 4 66 26 


अल्लाह पाक तो ऐसे फासिक (नाफमान) लोगों से : si 
राजी नहीं होता(?। | | (७७५५० 


(36) इन तीन आयतों में उन मुनाफिकों का जिक्र है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ 
नहीं गये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओर मुसलमानों को खैरियत से वापसी पर अपनी 
मजबूरियाँ और हीले-बहाने पेश कर के उन को नजरों में बफादार बनना चाहते थे। अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “जब तुम उन के पास आओगे तो यह बहाना पेश करेंगे, तुम उन से कह दो कि हमारे 
सामने उज्र पेश करने को जरुरत नहीं हे, इसलिये कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे असल हालात से हमें 
बाखबर कर दिया है। अब तुम्हारे झूठे हीले-बहानों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं? अल्बत्ता 
तुम्हारे उज्रों की हकीकत भविष्य में जल्द ही और ज्यादा स्पष्ट हो जायेगी, अल्लाह और उस के 
रसूल की नजर भी उन पर है, तुम्हारे उज्रों को हकीकत को खुद बेनकाब कर देगा। और अगर 
तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओर मुसलमानों को फिर भी थोखा देने में कामियाब रहे 
तो आखिर कार एक समय आयेगा ही जब तुम ऐसी जात के दरबार में हाजिर किये जाओगे जो 
जाहिर और पोशीदा हर चीज को खूब जानती है। उसे तो तुम बहर सूरत धोखा नहीं दे सकते, बह 
अल्लाह तुम्हारा सारा कच्चा-चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। 

दूसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे लौटने पर यह कसमें खायेंगे ताकि तुम उन से दरगुजर 
कर दो। पस तुम उन्हें, उन को हालत पर छोड़ दो, यह लोग अपने अकीदा और अमल के लिहाज 
से नापाक और पलीद हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उस का बदला जहन्नम ही है। 


. 
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(97) दीहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त : ५25 6645 727 46 OS 


हैं”), और उन को ऐसा होना ही चाहिये कि उन को : \८ १६, ९5 ९2 १2५ $ 
उन आदेशों को जानकारी ही न हो जो अल्लाह ने : A) 
| 3°) 


अपने रसूल पर नाजिल फरमायें हें?। और अल्लाह : 
पाक बड़ा इलम वाला और बड़ी हिक्मत वाला है। : 
` (98) और उन दीहातियों में से बाज ऐसे हैं? कि जो : ॐ ७ ५ 0 HEN O55 
कुछ खर्च करते हैं उस को जुंमाना समझते हैं“? और : 2675 sy og Ss 
तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे समय का इन्तिजार करते : ® £१८ ६% ६५ ०४१8) ६55 


+ 2०८० 8५» 
हें (॥4) | 


तीसरी आयत में फरमायाः यह तुमहें राजी करने के लिये कसमें खायेंगे, लेकिन उन बेवकफों को 
यह पता नहीं कि अगर तुम उन से राजी हो भी जाओ तो उन्होंने जिस फिस्क, यानी अल्लाह को 
इताअत से फरार का रास्ता इर्तियार किया है उस को मौजूदगी में अल्लाह पाक उन से क्यों कर 
राजी हो सकता है? 

(37) ऊपर कीआयत में उन मुनीफकों का जिक्र था जो मदीना शहर में आबाद थे। और कुछ 
मुनाफिक बह भी थे कि जो देहात में रहते थे। देहात के इन रहने वालों को “आराब” कहा जाता 
है। शहर वालों के अख्लाक किर्दार के मुकाबले में जिस तरह उन के अख्लाक क॑दार में खुंदुरा पन 
(रुखा पन) ज्यादा पाया जातात है। इसी तरह उन में जो काफिर और मुनाफिक थे वह कुफ्र और 
निफाक में भी शहर वालों के मुकाबले में ज्यादा सख्त और शरीअत के अहकाम से ज्यादा बेखबर 
थे। इस आयत में उन्हीं का जिक्र और उन के उसी किरदार (आचरण) की वजाहत है। 

ह बाज़ अहादीस सेभी उन के किंदार पर रोशनी पड़ती है। जेसे, एक मौका पर कछ आराबी 
(देहाती) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और उन्होंने पूछाः क्या 
तुम अपने बच्चों को बोसा देते हो? सहाबा ने कहाः हाँ। उन्होने कहा: अल्लाह को कसम! हम तो 
बोसा नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुन कर फरमायाः “अगर अल्लाह 
पाक ने तुम्हारेदिलों से रहम औओर शफकत (और मेहरबानी) का जजबा निकाल दिया. है तो इस में 
मेरा कया इर््तियार है” (सहीह बुखारी-5998+ सहीह मुस्लिम-237) 

(38) इस की बजह यह है कि चूँकि बह शहर से दूर रहते हैं और उन्हें अल्लाह और उस के 
रसूल की बातें सुनने का मौका नहीं मिलता। 

(39) अब उन दीहातियों की दो किसमें बयान को जा रही हैं, यह पहली किस्म हे।. 

(40) [मिग-र-मन्‌] तावान ओर जुमाना को कहते हें। यानी ऐसा खर्च हो जो इन्सान को बड़ी नागवारी 
से करना पड़ जाता है। 

(।4]) [अद्दवाइर] 'दाइरा” को जमा (बहुवचन) है इस का अर्थ है जमाना की गंदिश, चक्र हुविव 
मुसीबत, तकलीफ, कठिनाई। यानी बह इन्तिज़ार करते हैं कि मुसलमान जमाना की गर्दिशों यानी कठिनाई 
का शिकार हूँ। 
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DE बुरा समय उन ही पर आने वाला है"?। : 5 4 ९% 7 025 


और अल्लाह पाक सुनने वाला जानने वाला है। : hs gs BCs 5 
(७9) और दीहातियों में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह : , १०१६८7६ (८5९५, )१2९॥ 65 
पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो : „ है 27 5 2४ 25 रा 02 
कुछ खर्च करते हैं उन को अल्लाह से करीब होने का : 2५ 2452 ५ अं Fr 
जरीआ और रसूल की दुआ का जरीआ बनाते हैं““?। : ०७०७७ 


याद रखो कि उन का यह खर्च करना बेशक उन के : 

लिये नज़दीकी का सबब है, उन को अल्लाह पाक : 

अवश्य ही अपनी रहमत में दाखिल करेगा*?। अल्लाह : 

पाक बहुत माफ करने वाला, बड़ी रहमत वाला है। : Ca GS GE 
(00) और मुहाजिर और अन्सार लोगों में से जो सब : ७5७! 02 OHSY Os 
से पहले और सर्वप्रथम हैं और जितने लोग इख्लास के : ५८०५ ०25९१ C5 JCS 
साथ उन को पैरवी करने बाले हैं“? अल्लाह पाक : | 


(।42) यह बद्दुआ या सूचना और खबर है कि जमाना का चक्रवाद उन ही पर पड़े, या उन ही 
पर पड़ेगा, क्योंकि बही इस के पात्र और मुस्तहिक हैं। 
(43) यह आराब ओर देहातियों की दूसरी किस्म है जिन को अल्लाह ने शहर से टूर रहने के बावजूद, 
अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने की तौफीक दी और इस ईमान की बदौलत उन से वह जिहालत 
भी दूर कर दी जो देहात में रहने की वजह से देहातियों में पाई जाती है। चुनान्चे बह अल्लाह की 
राह में खर्च .किये हुयेमाल को जुमाना समझने के बजाए, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने और 
नबी को दुआयें लेने का जरीआ समझते हें। यह इशारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के उस तरीके की तरफ जो सदका देने वालों के बारे में आप का था, यानी अब उन के हक 
में खैर और भलाई की दुआयें देते थे। चुनान्चे हदीस में आता हे कि एक सदका लाने वाले के 
लिये आप ने दुआ फरमायी 

अल्लाहुग्झ सलिम आला आले अबी औफ्का 

"ऐ अल्लाह अबू औफा के बाल-बच्चों पर रहमत नाजिल फरमा” (सहीह 

बुख़ारी-497+ सहीह मुस्लिम, हदीस: ।76-(078) 
.. (44) यह शुभ सूचना है कि अल्लाह की नजदीकी उन्हें हासिल है और अल्लाह की रहमत के वह 
मुस्तहिक हैं। | 
(45) इसआयत में तीन गरोहों का जिक्र है। एक तो मुहाजिरों का जिन्होंने दीन को खातिर अल्लाह 
और उस के रसूल के हुक्म पर मक्का और दूसरे क्षेत्रों से हिजरत की और सब :कुछ छोड़-छाड़ 
कर मदीना आ गये। दूसरा गरोह अन्सार का जो मदीना में आबाद थे। उन्होंने हर मौका पर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिफाजत फरमायी और मदीना आने वाले मुहाजिरों 
को भी खूब आवभगत की और अपना सब कुछ उन की खिदमत में पेश कर दिया। यहाँ इन दोनों 
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की से राजी हुआ और वह सब उस से राजी : 2४४2:45:2|:53 2६८2 <*- 
हुये, औरं अल्लाह पाक ने उन के लिये ऐसे बाग : 2५५ NEES GS 
तय्यार कर रखे हैं जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन : A Ts A ५ 
में बह सदा रहेंगे“? यह बहुत बड़ी कामियाबी है। : A पड 

(07) और तुम्हारे आस-पास के दीहातियों में से और : १८-2 ए 0 Me 025 
कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर : (% ।५5% ॐ! ll ७%) 


गरोहों में संब से पहले ईमान लॉने बाले लोगों का जिक्र है। पहले ईमान लाने वाले कौन लोग हैं? 
इस में उलमा का इख्तिलाफ्‌ है। बाज़ के नजदीक “साबिक” और “अव्वल” वह सहाबा हैं जिन्हेंने 
दोनों किब्लों की तरफ मुहं कर के नमाज पढ़ी। द 
यानी किंब्ला बदलने से पहलें मुसलमान हीने खालें मुहांजिर और अन्सार। बाज उलमा के नजदीक यह 
वह सहाबा हें जो हुदैबिया में रिज़वान की बैअत में मोजूद थे। बाज के नज़दीक बद्र की जनन्‍्ग में 
शंरीक होने वाले संहाबा मुराद हैं। 

_ इमाम शौकनी रहः फरमाते हैं कि यह सभी लोग मुराद हो सकले हैं। तीसरा गरोह उन लोगों 
का है जो खुलूस और एहसान कें सांथं मुंहॉजिरे और अन्सार के पैरुकार हैं। इस गरोह से मुराद बाज 
के नजदीक ताबऔ मुराद हैं। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तो नहीं देखा अल्बत्ता 
सहाबा की सोंहंबत औरं सँगत में रंहे। खॉ उलमा के नजदीक यह आम है, यानी कियामत तक 
जितने भी अन्सार और मुहांजिरों से मुहब्बत रख॑ने वाले और उन के कदम की पैरवी करने वाले 
मुसलमान हैं, यह सब इस गरोह में शामिल हैं, और इन में ताबआओ भी आ जाते हैं। | 
(46) अल्लाह पाक उन से राजी हो गया। “रजा” और “ग़ज़ब” यह अल्लाह पाक को सिफत है 
जैसे उस की शाम के लाइक हें। अल्लाह पाक ने उन को खंताओं को माफ़ कर दिया, अब वह 
उन लोगों से नाराज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उने के लिये अन्नत और जन्नत की नेमतों 
की बशारत क्यों दी जाती? जो इस आयत में दी गयी है। इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह 
पाक की रजा यह आंजी (अस्थाई) नहीं है बल्कि दाइमी (स्थायी) हें। अगरं नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा की जमाअत को मुर्तद हो जाना था खास तौर पर नाम के साथ 
मु-बश्शिरी-न बिल्‌ जन्नति (जैसा कि एक गुमराह टोले का अकोदा है) तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत 
की बशारत न देता। | | 

इस से यह भी मालूम हुआ कि जब अल्लाह ने उन की सारी खतायें (दोष) माफ कर दीं 
तो अब उन को जलील करने के लिये उन की कोताहियों का जिक्र करना किसी मुसलमान को शान 
के लाइक नहीं। और यह भी मालूम हुआ कि उन से मुहब्बत करनाऔर उन की पैरवी करना यह 
अल्लाह पाक की रजा और खुश्नूदी प्राप्त करने का जरीआ है, और उन से दुश्मनी करना अल्लाह 
पाक की रजा और खुश्नूदी सें महरुमी का सबब है “पस (मुहब्बत और. दुश्मनी रखने वाले) दोनों 
गरोहों में से कौन अम्न का ज्यादा हकदार है आगर तुम्हें इलम हो!” (सूरः अन्आम-8।) | 
_ (47) [मि-रदू अ-लन्निफाकि] गोया उन्होंने निफाक के लिये अपने आप को खालिस और तन्हा कर 
लिया, यानी वहं 'निफाक पर अड़े हुये हें। | 
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RS हुये हैं, आप उन को नहीं जानते“, उन को : 25 ९25 28565 3 3) 
हम जानते हैं, हम उन को दोहरी सज्ञा देंगे”, फिर : , ।६८,} (55% 9.52 2862: 
बह बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जायेंगे। द $ 2५ 


(02) और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी ग़लती : #४ 2४४४५५ ।५%। ८305 
(दोष) को स्वीकार करते हैं“? जिन्होंने मिले-जुले : ८ 4% +E 5 Cs 
अमल किये थे, कुछ भले और कुछ बुरे'"?। अल्लाह : 2१५११६६ 4। ६२२८८१४ 
पाक से उम्मीद है कि उन की तौबा कुबूल फरमाये।"% : 

बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुंत माफ करने वाला और : 

रहम करने वाला है। | 

(03) आप उन के मालों में से सदका ले लीजिये, : ८,६5 १542 255 ए प 
जिस के जरीआ से आप उन को पाक साफ कर दें Holness ice ४ zg os 


और उन के लिये दुआ कीजिये, बिला शुब्हा आप को | 9% i TR 


(48) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इल्मे-गैन की नफो की गयी है। 
: काश बिद्अती .लोगों को कुरआन पाक समझने को तौफीक नसीब हो। | 
(49) इस से मुराद बाज़ के नजदीक दुनिया ही में दोहरी सजा है। 

(50) यह वह मुख्लिस और नेक मुसलमान हैं जो बिना किसी उज्र और मजबूरी के तबूक की 
जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं .गये, फिर बाद में उन्हें अपनी गलती 
का एहसास हुआ और अपने गुनाह को तस्लीम कर लिया। 

(5) “भले” से मुराद वह नेक आमाल हें जो जिहाद में पीछे रह जाने से पहले बह करते रहे 
_ हैं जिन में मुख्तलिफ जन्गों में शरीक होना भी है। और “कुछ बुरे” से मुराद यही तबूक के मौका 
पर उन का पीछे रह जाना और जन्ग में शरीक न होना है। 

(52) अल्लाह पाक की तरफ से आशा और उम्मीद, यकीन का फाइदा देती है। यानी अल्लाह पाक 
ने उन्हें माफ फरमा दिया। 

(53) यहआम है। जुर्म करने के बाद गलती तस्लीम करने वाले ऊपर के सहाबा के साथ और 
टूसरे तमाम मुसलमानां को भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा 
है कि इस के जरीआ से आप मुसलमानों को पाक फरमा दें। इस से यह बात भी स्पष्ट हो जाती 
है कि जकात और सदकात इन्सान के अख्लाक व किरदार की पाकी का एक बड़ा जरीआ हें। इस. 


के अलावा सदकें को सदका इसीलिये कहा जाता है कि यह इस बात पर दलालत करता हैं कि 


खर्च करने वाला अपने ईमान के दावे में सच्चा है। दूसरी बात यह मालुम हुयी कि सदका वसूल 

करने वाले 'को सदका करने वाले के हक में भलाई की दुआ करनी चाहिये, जिस प्रकार यहाँ अल्लाह 

पाक ने अपने नबी को दुआ करने का हुक्म दिया और आप उस के मुताबिक दुआ फरमाया करते 

थे। इस हुक्म के उमूम से यह दलील भी पकड़ी गयी है कि जकात की वसूली वकत के इमाम 

की जिम्मेदारी है। अगर कोई इन्कार करे तो अबू बक्र सिद्दीक रजि और सहाबा के फरमान की 
रोशनी में उस के खिलाफ जिहाद जरुरी है। (इब्ने कसीर) द 
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PT इत्मिनान का सबब है। और अल्लाह पाक खूब : 
सुनने वाला, खूब जानने वाला है।. 
(04) क्या उन को यह खबर नहीं कि अल्लाह पाक : 


~ ८ 


६ 


अंक 


205 ०50 6 ८ : 


ही अपने बन्दो की तौबा कुबूल फरमाता है? और : ५ ६; ५3:50 0४५३५८5 ९ 
बही सदका को कुबूल फरमाता है और यह कि : Zui 25 22 


अल्लाह ही तौबा कुबूल करने में और रहमत करने में : 
कामिल (संपूर्ण) है। | 
_ (।05) कह दीजिये कि तुम अमल किये जाओ तुम्हारे : ०८% ८ ७5८48 ५% ९59 


Sop १9 १9००८ / 99 9. 


अमल अल्लाह पाक स्वैंय देख लेगा और उस का : 0 ७५5:८५ “८४५४ ६,८5५ 
रसूल और ईमान वाले (भी देख लेंगे) और अवश्य ही : (, १६५ ६5६85 ८5 

तुम को ऐसे के पास जाना है जो समस्त छुपी और : | IK 
खुली चीजों का जानने वाला है, इसलिये बह तुम को है 

तुम्हारा सब किया-धरा बतला देगा“?। 


927. . १7 99 /ध 99, । 


~ ~ ~ 


(06) और कुछ और लोग हैं जिन का मामला : 24 SOs 
अल्लाह का आदेश आने तक मुल्तवी है“%®.......... ` ह 





(54) “सदकात को कुबूल फरमाता है” का मतलब उस में इजाफा फरमाता है (मगर शर्त यह है 
कि हलाल कमाई हो) जिस तरह हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम | 
नेफरमाग्राः “अल्लाह पाक तुम्हारे सदके को इस तरह पालता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स 
अपने घोड़े के बच्चे की पर्वरिश करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका (बढ़-बढ़ 
कर) उहुद पहाड़ की तरह हो जाता है।” (सहीह बुखारी-।40+ जामे तिर्मिजी-662) 

(55) यहाँ पर “देखने” से मुराद इल्म है। यानी तुम्हारे कामों को अल्लह पाक ही नहीं देखता, बल्कि. 
उन का इलम अल्लाह के रसूल और मोमिनों को भी हो जाता है (यह मुनाफिकों ही के संदभ में 
कहा जा रहा है) इस मफहूम की आयतं पहले गुजर चुकी है, यहाँ “मोमिनीन” का भी इजाफा है 
जिन को अल्लाह के रसूल के बतलाने से और खुद भी हालात को देखने से इलम हो जाता है। 
(56) तबूक की जन्ग से पीछे रह जाने वाले तीन गरोह थे। एक गरोह तो मुनाफिकों का था। दूसरा 
गरोह उन का था जो बिला किसी मजबूरी के पीछे रह गये थे। यह दो तरह के लोग थे और दोनों 
ही मुंखिलिस मुसलमान थे, इसलिये दोनों ही मे अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। एक और गरोह 
हजरत अबू लुबाबा और उन के साथ दूसरे छः लोगों का था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तबूक से मदीना वापस आये तो इन सातों सहाबा ने अपने आप को मस्जिदे-नबवी के खंबों 
से बाँध लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन के पास से गुजरे तो उन्हें खंबों से 
बँधा देख कर पूछाः यह कौन लोग हैं? आप को बतलाया गया कि यह तबूक से पीछे रह जाने 
वाले लोग हैं, उन्होंने. अपने आप को इसलिये बाँधा हुआ है कि आप उन का उज्र कुबूल फुरमा 
कर उन्हें अपने हाथों से खोल दें। आप नेफरमायाः में उन को उस वक्त तक नहीं खोलूँगा जब 
तक अल्लाह पाक की तरफ से उनको खोलने: का आदेश नहीं नाजिल हो जाता। तब अल्लाह पाकः 
की तरफ से यह को तरफ से यह आयत 'वआ-खरुनअ्‌-त-रफू' नाजिल हुयी। इस आयत क नाजिल होने क बाद 'वआ-खरुनअ्‌-त-रफू” नाजिल हुयी। इस आयत के नाजिल होने के बाद 
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ठिक उन को दन्ड देगा“”?, या उन की तौबा स्वीकार : 26 ६5 2% ट 5 
(कुबूल) करेगा। और अल्लाह पाक खूब जानने वाला, : ७४:५८ 
बड़ा हिक्मत वाला है। | ॒ 
(07) और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से मस्जिद : |,४5 | । ५2... ।5 055 OS 
बनाई है कि हानि पहुँचायें और कुफ्र की बातें करें और OSs CBN GESS 
ईमान बालों के दर्मियान फूट डालें और उस व्यक्ति के : ८११००४११६ १ ३६११2८०८५५7८ 
करें Cr 4iso5 sali 
खड़े होने (टिकने) का सामान करें जो पहले हीअल्लाह : 2:६८ ४8८ , : २४; हाः 
और रसूल का मुखालिफ है“>। और कसमें खा जायेंगे कि : DN कील हक > ७ 
सिवाए भलाई के हमारी कुछ और निय्यत नहीं। और : OC 
अल्लाह पाक गवाह है कि वह बिल्कुल झूठे हैं”। : 
(08) आप उस (मस्जिद) में कभी खड़े न हों? : 
अल्बत्ता जिस मस्जिद की........... 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन को खोल दिया, उन्होंने भी तौबा कुबूल होने की खुशी 
में अपना माल आप की खिदमत में सदका के तौर पर पेश कर दिया जिसे आप ने लेने से इन्कार 
कर दिया, जिस पर यह आयत “खुज्‌ मिन्‌ अमवालिहिम्‌ स-द-क-तन्‌........ ” नाजिल हुयी, फिर आप 
ने उन का माल भी लेर्कर सदका कर दिया (तफसीर तबरी, तफसीर इब्ने अबी हातिम्‌) 

द दूसरा उन मुख्लिस मुसलमानां का गरोह था जिन्होंने अपने आप को खंबों से नहीं बाँधा, ताहम 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को खिदमत में हाजिर होकरअपनी गलती को स्वीकार कर 
लिया। इस आयत में इसी गरोह का जिक्र है जिन के मामले को पीछे कर दिया गया था (यह तीन 
लोग थे, जिन का जिक्र आगे आ रहा है) 

(57) अगर वह अपनी गलती पर अड़े रहे। 
(58) इस आयत में उस मस्जिद का जिक्र हे जिसे मुनाफिकों ने बनाई थी और यह कहते थे कि 
बारिश और सर्दी के मौसम में बीमारों और कमजोरों को दूर चल कर जाने में परेशानी आती है 
उन की सहूलत के लिये हम ने यह मस्जिद बनाई है। आप वहाँ चल कर नमाज पढ़ें ताकि हमें 
बकत हासिल हो। आप उस समय तबूक के लिये बिल्कुल तय्यार थे इसलिये वापसी पर नमाज पढ़ने 
का वादा फरमया, लेकिन वापसी पंर वहयि के जरीआ से अल्लाह पाक ने मुनाफिकों के अस्ल मकसद 
से पर्दा उठा दिया कि मस्जिद बना कर मुसलमानों को नुक्सान पहुँचाना, कुफ्र फैलाना, आपस में 
` इख्तिलाफ पैदा करना और अल्लाह और उस के दुश्मनों के लिये कमीन गाह (पोशीदा पनाह गाह) 
मुहय्या करना चाहते थे। 
(59) यानी झूठी कसमें खा कर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को धोखा देना चाहते 
थे कि अल्लाह पाक ने आप को उन के धोखे से बचा लिया और फरमाया कि उन की निय्यत 
` दुरुस्त नहीं है और यह जो कुछ जाहिर कर रहे हें उस में झूठे हैं। 
. (60) यानी एऐ नबी! आप उस मस्जिद में हर्गिज नमाज न पढ़ें। चुनान्चे आप ने न सिर्फ यह कि 
` चहाँ नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि अपने चन्द साथियों को भेज कर वह मस्जिद ढहा दी और उसे समाप्त 
कर दिया। 
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OT बुनियाद (शिलान्यास) प्रथम दिन से ही तक॒वा : ># 5 66 25 Of Oe GH 
(प्रहेजगारी) पर रखी गयी है वह इस के पात्र (हकदार) : ५५५६८5 ९ ८४६४ ६ 

है कि आप उस में खड़े हों“?। उस में ऐसे लोग हैं : ॒ Gis 
कि वह अच्छी तरह पाक होने को पसन्द करते हैं“ : द ह 0 
और अल्लाह पाक अच्छी तरह पाक होने वालों को : 
पसन्द करता है। | 
(09) क्या भला वह शख्स बेहतर है जिस ने अपने : 4।७2८४५ ५० 54 
घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह को : (४९% 5 5 is 
खुश्नूदी (रजा) पर रखी हो, या वह शख्स कि जिस ने : ५,६८८ |; BG 3८ ६६ 
अपने घर (भवन, इमारत) की बुनियाद किसी घाटी के : ८:५8 हक शा है 

कनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर बह: ४ £ Sve: 
उस को लेकर जहन्नम के आग में गिर पड़े“। और : 

अल्लाह पाक ऐसे जालिमों को हिदायत ही नहीं देता। : 


० 
\ 
—N 


LE 
है 
रे 
\p 
R 
s:\ Wy 


इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि जो मस्जिद अल्लाह की इबादत के बजाए, मुसलमानों 
के दर्मियान तफरीक पैदा करने की गरज से बनाई जाये वह गस्जिदे-जिरार है। हाकिम उस को ढा 
दे ताकि मुसलमानों के दर्मियान तफरीक और इख्तिलाफ न पैदा हो। 

(।6।) इस से मुराद कौन सी मस्जिद है? इस में इख्तिलाफ है। बाज़ ने इसे मस्जिदे-कुबा और बाज 
ने मस्जिदे-नबवी करार दिया है। सल्फ की एक जमाअत दोनां को मानती रही है। इमाम इब्ने कसीर 
रह» फरमाते हैं कि आयत से अगर मस्जिदे-कुबा मुराद हैं तो बाज़ अहादीस में मस्जिदे-नबवी को (उस्सि-स . 
अ-लत्तकवा) का मिस्दाक करार दिया गया है, और इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि अगर 
मस्जिदे -कुबा के अन्दर यह सिफूत पाई जाती है कि अव्बल दिन से ही उस की बुनियाद तकवा पर रखी 
गयी है तो मस्जिदे-नबबी तो हर हाल में इस सिफत की हामिल और इस की मिसदाक है। 

(62) हदीस में आता है कि इस से मुराद कुबा के रहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने उन से पूछा कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी पाकी की तारीफ फरमायी है, तो तुम क्या 
करते हो? उन्होंने कहा कि हम पानी के साथ इस्तिन्जा करते हैं। (अबू दावूद-44+ इब्ने कसीर) इमाम 
इब्ने कसीर फरमाते हें कि यह आयत इस बात को दलील है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना 
मुस्तहब है जो मुकम्मल वुजु करने और तहारत च पाकी का सहीह तरीके से खयाल रखने वाले हों। 


(63) इस आयत में मोमिन और मुनाफिक के अमल की मिसालें बयान की गयी हैं। मोमिन का .. 
अमल अल्लाह के तकवा पर और उस की रजामन्दी के लिये होता है, जबकि मुनाफिक का अमल. 


रियाकारी और फसाद पर मबनी (आधारित) होता हे, जो जमीन के उस हिस्सा की तरह हे जिस के. 
नीचे से वादी का पानी गुजरता है और मिट्टी को साथ बहा ले जाता है, वह हिस्सा नीचे से खोखला 
रह जाता है जिस पर कोई तामीर (निर्माण) कर ली जाये तो तुरन्त गिर पड़ेगी। उन मुनाफिकों का 
मस्जिद बनाने का अमल भी ऐसा ही है जो उन्हें जहन्नम में साथ लेकर गिरेगा। 
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` (70) उन का यह भवन जो उन्होंने बनाया है हमेशा : १4) 54 GY! pe OS 
_ उन के दिलों में शक और सन्देह की बुनियाद पर काँटा ¦ ५६।५५ 7१५ ६55 2३ 2५१६ 
बन कर खटकती रहेगी। हाँ मगर उन के दिल ही अगर : rrens 
टुक्डरे-टुक्ड़े (चीथड़े-चीथड़े) हो जायें? तो खैर। और : 
` अल्लाह पाक बड़ा इलम वाला बड़ी हिक्मत बाला है। : 
(77) बिला शुब्हा अल्लाह ने मुसलमानों से उन को : 
` जानों को और उन के मालों को इस बात के बदले : (४५६; २६६% 245 6 ogists 
में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी"?। बह : ।६८५-५११६ 567645 4s 
_ लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस में कत्ल करते : + iiss dss 
हैं और कत्ल किये जाते हैं इस पर सच्चा वादा किया : ह 6 
गया है तौरात में और इन्जील में और कुरआन में। : rl 40 ७० ३५७१ ५ i 
और अल्लाह पाक से ज्यादा अपने वादा को कौन पूरा : sr ह ४५४! aa 
करने वाला है, तो” तुम लोग अपने इस सौदे पर : 63४२) 3 
जिस का तुम ने मामला ठहराया है खुशी मनाओ“?। : 
` और यह बड़ी कामियाबी हे। | 
_ (॥72) बह ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने : ७5४४ & OA 
बाले हम्द (प्रशन्सा) करेन वाले, रोजा रखने वाले (या : ८१५८५ ७३१5) ७५६) 
हक को राह में सफर करने वाले) रुकूंअ और सज्दा : £ ५१५६) 5८५११२१0 65१4५ 
करने वाले, नेक बातों की शिक्षा देने वाले और बुरी 22428 222. ८४2४४ 550 
बातों से रोकने वाले........... | 


33722 


(64) दिल दुक्ड़े-टुक्डे हो जायें, इस का अर्थ है मौत का आना। यानी मौत तक यह इमारत (भवन) 
उन के दिलों में मजीद शक और निफाक पैदा करने का जरीआ बनी रहे जिस तरह कि बछड़े के | 


पुजारियों में बछड़े की मुहब्बत रच बस गयी थी। | 
(65) यह अल्लाह पाक के एक खास फजल व करम का बयान है कि उस ने मोमिनों को उन 
के जान माल के बदले, जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किये, जन्नत अता फरमा दी जबकि 
यह जान व माल भी उसी का दिया हुआ है, फिर कीमत और बदला भी जो दिया, यानी जन्नत 
बह निहायत ही कीमती (बहुमूल्य) है। 

(66) यह उसी सौदे की ताकीद है कि अल्लाह पाक ने सच्चा वादा पिछली किताबों में 
भी और कुरआन पाक में भी किया है। और अल्लाह से ज्यादा वादा को पूरा करने वाला 
कौन हो सकता है? 

(67) यह मुसलमानां को कहा जा रहा है, लेकिन यह खुशी उसी समय मनाई जा सकती है जब 
मुसलमान को भी यह सौदा मन्जूर हो, यानी अल्लाह की राह में जान-माल की कुर्बानी से उन्हें कोई 
हिचक न हो। 
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......--और अल्लाह पाक की हदों . (सीमाओं) की : 
हिफाजत करने वाले हैं“”। ऐसे मोमिनों को आप (ऐ: 


नबी!) शुभ सूचना दे दीजिये“®। 


(3) नबी को और दूसरे मुसलमानों को जाइज नहं : 
कि मुश्रिकों के लिये मग्फिरित (बरखिशिश) की दुआ माँगें : 


अगंचे बह संबन्धी ही हों उनके बारे में यह स्पष्ट हो : ७,१. ८2,१ ११ *2६[ 22255 
ह RS] DD FE °} br | 
(4) और इब्राहीम का अपने बाप के लिये मग्फिरत : ५, : Se) ahr sO es 


जाने के बाद कि यह लोग जहन्नमी हैं?। 


दक 


~ p 299 


805 


lysed cf Beles 50565. 
७23.50४ 988४ ४४ ८६४ 


5 Pg 6 3 6 & PP < 


की दुआ माँगना वह केवल उस वादे के नाते था जो: 


उन्होंने उस से कर लिया था। फिर जब उन पर यह: hhxl 0] Ye US Avs ५४ 
बात जाहिर (स्पष्ट) हो गयी कि वह अल्लाह........ | | 


(68) इस आयत में उन्हीं मोमिनों की कुछ औंर खूबियां बयान की जा रही हैं जिनके जान-माल 
का सौदा अल्लाह ने कर लिया है। वह तौबा करने वाले, यानी गुनाहों और बुरे कामों से, पाबन्दी 
से अपने रब की इबादत करने वाले, जबान से अल्लाह की हम्द व सना बयान करेन वाले, इन 
के अलावा और भी उन खूबियों के मालिक हें जिन का जिक्र आयत में है। [अस्साइहू-न] इस से. 
मुराद अक्सर उलमा ने रोजे लिये हैं और इसी को इब्ने कसीर ने सब से सहीह और सब से मशहूर 
कौल करार दिया है। कुछ उलमा. ने इस से जिहाद मुराद लिया है। एक हसन हदीस से भी इस की 
ताईद होती है। “मेरी उम्मत की सयाहत (चलत-फिरत) अल्लाह की राह में जिहाद करना है” (सुनन 
अबू दाबूद-2486) इस का मतलब यह है कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ना ही है तो इस के लिये 
बेहतरीन अमल जिहाद है, जिस में मौत हर समय इन्सान का पीछा करती रहती है। जब मौत हर 
समय इम्सान के सामने रहे तो कौन लज्जतों में उलझना पसन्द करता है? बहरहाल “सयाहत” से 
ज़मीन की सयाहत नहीं मुराद है जिस तरह कि कुछ लोगों ने समझा है। इसीतरह अल्लाह की इबादत 
के लिये पहाड़ को चोटियों, गारों और बयाबानों (जन्गलों) में जा कर डेरे जमा लेना भी इस से मुराद 
नहीं है, क्योंकि यह तो रहबानियत (जोगीपन) का एकहिस्सा है जो इस्लाम में जाइज नहीं है। अल्बत्ता 
फितनों के जमाने में अपने दीन को बचाने के लिये शहरों और आबादियों कर छोड़ की जन्गलों और 
बयाबानों में जा कर रहने की इजाजत हदीस में दी गयी है। (सहीह बुखारी-।9) | 
(69) मतलब यह है कि कामिल मोमिन वह है जिसका कौल और अमल (कथनी और करनी). 
किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। और जिन से अल्लाह ने मना किया है उस से बचने वाला 
एसे ही मोमिन कामिल के लिये शुभसूचना है। यह वही बात है जिसे कुरआन में (आ-मनू 
-व-अमिलुस्सालिहाति) के शब्दों में बार-बार बयान किया गया है। यहाँ पर नेक कार्यों की ज़रा तफसील 
` बयान की गयी है। 
(70) इस आयत का शाने नुजूल सहीह बुखारी में इस तरह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
` बसल्लम के चचा अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उन के पास गये जबकि उन के पास अबू जेहल और अब्दुल्लाह निन अबू उमय्या भी बैठे हुये थे। 
आप ने फरमायाः चचा जान! लाइला-ह इल्लल्लाहु पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह पाक के यहाँ आप 
के लिये हुज्जत पेश कर सकळाँ। अबू जेहल और अब्दुल्लाह निन अबू उमय्या ने कहाः ऐ अबू तालिब।! 
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रा का दुश्मन है तो बह उस से बेजार (और : Bos ४५ 
बेतअल्लुक) हो गये“”?। वास्तव में इब्राहीम बड़े नर्म : 

दिल और बुर्दबार (धीरज और धैर्य वाले) थे"?। : न 
(॥5) और अल्लाह ऐसा नहीँ करता कि किसी कौम : 3 ५% ६5 05 4 ७४ (७५ 


(६ १9.१८ / ७८८9 


को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि : 6॥»८&६७४ sg ie 


उन चीजों को साफ-साफ न बतला दे जिन से वह: BIH 
बचें”?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ को भली भाँत : 
जानता है। 


(।6) बिला शुब्हा अल्लाह ही की बादशाहत है: (ईए +४५5 ७००८०4 2 6] 
आसमानों और जमीन में। बही जीवित करता और : oes sigs 


9 Cid 9 


Pd 


मारता हे। और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई मित्र : ni 
है और न कोई सहयोगी है। ॒ 3929 22 
(।7) अल्लाह पाक ने नबी के हाल (स्थिति) पर : ८१5% ठ a v2) 
तवज्जोह फरमायी और मुहाजिरों और अन्सार के हाल : 5520 8S GY 
(स्थिति) पर भी, जिन्होंने ऐसी तन्गी की घड़ी में नबी : 


क्या अब्दुल मुत्तलिब के मजहब से फिर जाओगे? (मरते बत यह क्या करने लगे हो?) अबू तालिब 
ने आखिरी बात यह कही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर बाकी हुँऔर लाइला-ह इल्लल्लाह कहने 
से इन्कार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जब तक अल्लाह पाक 
की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जायेगा, में आप के लिये इस्तिगफार करता रहुँगा...इस पर यह 
आयत नाजिल हुयी, जिस में मुश्रिकों के लिये मग्फिरिंत की दुआ करने से रोक दिया गया है। (सहीह 
बुखारी-360) और सूरः कसस की आयत न° 56 “इन्न-क ला तहदी मन्‌ अह-बब्‌-त” भी इसी 
सिलसिले में नाजिल हुयी। 

मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम ने अपनी 
माता जी क लिये माफी माँगने की इजाजत तलब फरमायी जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (मुस्नद 
अहमद 5/355) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी मुश्रिक कौम के लिये जो 
दुआ फरमायी थी “अल्लाहुम्म इहदि कौमी फइन्नहुम्‌ ला या-लमू-न (एऐ अल्लाह! मेरी कोम जाहिल 
है उस को माफ फरमा दे) यह इसआयत के मनाफी (खिलाफ) नहीं है, इसीलिये कि इस का मतलब 
उन के लिये हिदायत की दुआ है, यानी वह मेरे मकाम (पद) और मर्तबा को नहीं पहचानते, उन्हें 
हिदायत दे दे। और जिन्दा काफिर और मुशरिक के लिये हिदायत की दुआ करनी जाइज है। 
(77) यानी हजरत इब्राहीम आलै पर भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन 
है और जहन्नमी है तो उन्होंने भी उस से अपने को अलग कर लिया और इस के बाद मग्फिरत 
की दुआ नहीं की। | 
(72) और शुरु में बाप के लिये माफी की दुआ भी अपने उसी मिजाज की नर्मी और बुंदबारी 
(हलीमी) की वजह से की थी। 
:(73) जब अल्लाह पाक ने मुश्रिकों के हक में मग्फिरित करने से रोका तो बाज सहाबा को जिन्होंने 
ऐसा किया था, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गुमराही का काम तो नहीं किया अल्लाह पाक ने फरमाया 
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दिया ~ De 
,..------का साथ दिया 7०», इस के बाद कि उन में से : ७४8 3: ७८.४ ६2 
एक गरोह के दिल बहक जाने को थे,” फिरअल्लाह : » 


स्थिति 3 9 = EG ~ ‘3p Fe 
पाक ने उन के हाल (स्थिति) पर तबज्जोह फरमायी। : “9४% हे 42 A 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन सब पर बहुत ही: | 2h 35) 


शफुकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। : 
(8) और तीन व्यक्तियों के हाल पर भी जिन का : | is cgi al GS 
मामला मुल्तबी किया गया था” यहाँ तक कि जब : ८5५55 ६, (ॐ sgl 25 
भूमि अपनी फराख्ी (और कुशादगी) के बाबजूद उन : 
पर तन्ग होने लगी....... 


कि अल्लाह जब तक बचने वाले कामों की वजाहत नहीं फरंमा देता, उस वक्त तक उस पर पकड़ 
नहीं फुरमाता, न उसे गुमराही करार देता है। अल्बत्ता जब उन कामों से नहीं बचता जिन से रोका 
जा चुका हो तो फिर अल्लाह पाक उसे गुमराह कर देता है, इसलिये जिन लोगों ने इस हुक्म से 
पहले अपने मर चुके मुश्रिक रिश्तेदारों के लिये मग्फिरित की दुआयें की हैं उन से बाज पुर्स नहीं 
होगी, क्योंकि उन्हें मस्अले का उस समय इलम ही नहीं था। 

(74) तबूक की जन्ग के सफर को “तन्गी का वकत” करार दिया, इसिलसे कि एक तो सख्त गर्मी 
का मौसम था। दूसरे फसलें तय्यार थीं। तीसरे, सफर अच्छा खासा लंबा था। चौथे, धन-साधन की 
कमी भी थी, इसीलिये इसे “जैशुल्‌ उस-रति” (तन्गी का लश्कर) कहा जाता है। 

[ल-कद्‌ ता-बल्लुहू] बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तवज्जोह फरमायी, तौबा कबूल फरमायी”। 
तौबा के लिये यह जरुरी नहीं है कि पहले गुनाह या गलती करे, बिना गलती किये भी तौबा की 
जाती है, इस से दर्जा, मर्तबा और पद बुलन्द होता है। यहाँ मुहाजिर और अन्सार के इस पहले गरोह 
की तौबा इसी मफहूम में है जिन्होंने सोचे-समझे बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद 
के हुक्म पर लब्बैक कहा। और यह भी बऔद नहीं कि कुछ गलतियाँ और अनजानी कोताहियाँ उन 
से हो गयी हों इसलिये तौबा का जिक्र फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
मिलाने से, गरज उन सहाबा की बड़ाई और मर्तबा को तरफ इशारा है। (तफसीरुल्लुबान) 

(75) यह उस दूसरे गरोह का जिक्र है जिसे मजकूरा कारणों से शुरु में तरदर्दुद हुआ, लेकिन फिर 
जल्द ही बह इस कैफियत से निकल आया और खुशी-खुशी जिहाद में शरीक हुआ। दिलों में शक-शुब्हा 
से मुराद दीन के बारे में शुब्हा नहीं है, बल्कि मज़कूरा दुनियावी असबाब की बजह से जिहाद में शरीक 
होने में जो तरददुद था वह मुराद है। 

(76) (खुल्लिफू) इस का वही मतलब हे जो “मुरजो-न” का है, यानी जिन का मामला मुल्तवी कर 
दिया गया था और पचास दिन के बाद उन की तोबा कुबूल हुयी। यह तीन सहाबा थे (॥) क-अब 
बिन मालिक (2) मुरारा बिन रबीअ (3) हलाल बिन उमय्या रजि०। यह तीनों बड़े मुख्लिस मुसलमान 
थे। इस जन्ग से पहले की तमाम जन्गों में शरीक रहे थे, इस जुग में सिफ गफलत और सुस्ती के 
नाते शरीक नहीं हुये थे। बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो सोचा कि एक गलती (पीछे रहने 
की) तो हो ही गयी है, लेकिन अब मुनाफिकों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
खिदमत में झूठा बहाना कर के दूसरी गलती नहीं करेंगे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम | 
की खिदमत में हाजिर होकर अपनी गलती को साफ तौर पर तस्लीम कर लिया और सजा के लिये 
अपने को हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के मामले को अल्लाह 
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i और वह स्वय अपनी जान से तन्ग आ: 4.580 gis, 2६:28 st 
_ गये”? और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहां : 2० CCE Bs 
§ TTS A) Yl 
पनाह (संरक्षण) नहीं मिल सकती सिवाए इस के कि : 534 
उसी की तरफ लौटा जाये, फिर उन के हाल पर : Baio ००५५४ 50४ 
तवज्जोह फरमायी, ताकि वह आइन्दा (भविष्य में) भी : 
तौबा कर सकें।>। बेशक अल्लाह पाक बहुत तोबा : 
कुबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। । द 
(9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और सच्चों के : !%%5 4 ७8॥ a 2 (६६ 
` साथ रहो 79| | ® iy (८ 
(।20) मदीने के रहने वालों को और जो दीहाती उन के : ८2५8» ०४५::,/५०१८४५ 
आस-पास हैं, उन के लिये यह उचित न था कि अल्लाह : <; OS GEE SE 
के रसूल को छोड़ कर पीछे रह जायें”, और न यह कि : ,,६८ /,, १६,८५ 2४ ०६५ 
अपनी जान को उन की जान से प्यारी समझे०?। यह इस : 2% ७) 4.५४ ०९०७५४ १७४ 


& ८74 7 7 & ०. * 


- ५ ts # 22999 3 ८ 
कारण से कि उन को” अल्लाह की राह में....... YESS UB sg: 


के सिर्पुद कर दिया कि बह उन के बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमायेगा। फिर भी उस दौरान में. 


आप ने सहाबा को इन तीनों से तअल्लुक रखने और बात-चीत से मना कर दिया और चालीस रातों 
के बाद उन्हें यह भी हुक्म दिया गया कि वह अपने बीवी-बच्चों से भी दूर हो जायें। चुनान्चे बह 
अपनी बीवियों से भी अलग हो गये। फिर मजीद दस दिन गुजरने के बाद तौबा कुबूल कर ली गयी 
और यह आयत नाजिल हुयी। (इसः पूरी घटना को काब बिन मालिक रजिः ने खुद एक हदीस में 
बयान की है, देखें: सहीह बुखारी-448+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 53-(2769) 


(77) यहाँ उन दिलों की हालत का बयान है जो शोशल बाइकाट की वजह से उन्हें गुजारना पड़ा। 


(78) यानी पचास दिन के बाद अल्लाह पाक ने उन की तौबा कुबूल फरमायी। 

(79) सच्चाई ही की बजह से अल्लाह पाक ने उन तीनों सहाबा की गलती को न केवल माफ 
फरमा दिया, बल्कि उन की तौबा को कुरआन बना कर नाजिल फरमा दिया “रजि-यल्लाहु अनहुम्‌ 
ब-रजू अनह” इसलिये मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। 
इस का मतलब यह है कि जिस के अन्दर तकवा (अल्लाह' का खौफ) होगा बह सच्चा होगा और 
जो झूठा होगा समझ लो कि उस के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है। 

(80) तबूक को जन्ग में शरीक होने का चुँकि आम एलान कर दिया गया था इसलिये कमजोरों 


Re डे 


बूढ़ों के अलावा सब के लिये इस में शरीक होना ज़रुरी था, लेकिन फिर भी जो इस में शरीक नहीं 


हुये तो अल्लाह पाक उन को डॉट-फटकार लगा कर फ्रमा रहा है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहना चाहिये था। 

_ (8।) यानी यह भी उन के लिये उचित नहीं कि खुद अपनी जानों की हिफाजत कर लें और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को हिफाजत का उन्हें खयाल ही न हो। उन्हें तो नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
. अलैहि .बसल्लम के साथ रह कर अपने से ज्यादा उन की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिये। | 

` (82) [जालि-क] से पीछे न रहने का कारण बयान किया जा रहा है, यानी उन्हें इसलिये पीछे नहीं 
रहना चाहिये कि अल्लाह की राह में उन्हें जो प्यास, थकावट और भूख पहुँचेगी। या ऐसे काम जिन 
से काफिरों की नाराजगी में इजाफा होगा। इसीतरह दुश्मनों के आदमियों को कत्ल करोगो या उन को 
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चले जो काफिरों के लिये सख्त नापसन्द हो“%?, और डे MGM 22 ८४ 
दुश्मनों की जो कूछ खबर ली” (उन को पराजित : 5 *. 22 ड 3 
| ८५.22 


किया) इन सब पर उन के नाम नेक काम लिखा गया। : 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेक लोगों के अज्र को: 
` बर्बाद :नहीं करता। ॒ 
° FS 4.9 2 52८ 2: 9.9 2! 
(2) और जो कुछ छोटा-बड़ा उन्होंने ख़र्च किया : ASS Enso AES OHSS 
और जितने मैदान उन को तै करने पड़े”, यह सन : 2६५४ 2 <४ ५55 ०५०६६ 
भी उन के नाम लिखा गया, ताकि अल्लाह पाक उन : BOSE} 
के कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। | 
. (422) और मुसलमानां को यह न चाहिये कि सब के : ५6 88 ५४०) ८०४४5 ८४ (६ 
सब निकल खड़े हों, इसलिये ऐसा क्यों न किया जाये : 480४ »65 989 (8 252 8४. 
क्‍ कि उन ह न से एक छोटी kes : 2455 ४52४ DG Eg 
जाया करे ताकि वह दीन समझ-बूझ प्राप्त करें, : & ८:2822 १४८ 2५! ६८८ 
BY be ०6०) ५०००) ७) ६ 
और ताकि वह लोग अपनी कौम को जब कि वह उन : EO 
के पास आयें, डरायें ताकि बह डर जायें“? । 


बन्दी बनाओगे, यह सारे काम “अमल स्वालेह” में लिखे जायेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अमल 
स्वालेह' सिर्फ इस का नाम नहीं है कि आदमी मस्जिद में बैठ कर या किसी कोने में बैठ कर नफ़ली 
नमाजें पढ़ें और तिलावत व अल्लाह का जिक्र करे, बल्कि जिहाद में पेश आने वाली हर तकलीफ 
और परेशानी, यहाँ तक कि वह कार्रबाइयाँ भी जिन से दुश्मन के दिल में डर और दहशत पैदा हो 
उन का गुस्सा भड़के यह सब अमल स्वालेह में अल्लाह के यहाँ लिखा जायेगा। इसलिये सिफ इबादत | 
के शोक में भी जिहाद से जी नहीं चुराना चाहिये, चे जाये कि बिना किसी मजबूरी के जी चुराये? 
(83) इस से मुराद पियादा (पैदल) या घोड़ों वगैरह पर सवार होकर ऐसे क्षेत्रों से गुजरना है कि 
उन के कदमों की चापों और घोड़ों. की टोपों से दुश्मन के दिल कॉप जायेंऔर उनका गुस्सा और 
भड़क उठे। 

(।84) [बला यनालु-न मिन्‌ अदुव्विन्‌ नै-लन्‌] (दुश्मन से कोई चीज लेते हैं या उन की खबर लेते 
है) से मुराद, उन के आदमियों को कत्ल करते या बन्दी बनाते हैं, या उन्हें पराजित करते और माले 
गनीमत हासिल करते हैं। 

(।85) पहाड़ों के दर्भमियान के मैदान और पानी के बहने के रास्ते को वादी कहते हैं। मुराद यहाँ 
मुतलक वादियाँ और अलाके हैं। यानी अल्लाह की राह में थोड़ा या ज्यादा जितना भी खर्च करोगे 
इसी तरह जितने भी मैदान और क्षेत्रः को पार करोगे (यानी जिहाद में थोड़ा या ज्यादा सफर करोगे) 
यह सब नेकियाँ तुम्हारे आमाल नामे में दर्ज होंगी जिन पर अल्लाह पाक अच्छे से अच्छा बदला देगा। 
` (86) बाज उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक भी जिहाद के हुक्म से है ओर मतलब यह है 
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(23) ऐ ईमान वालों! उन काफिरों से लड़ों जो तुम्हारे : (८४5 ४75 4 2 ६४४ 
आस-पास हैं“”?, और उन के लिये तुम्हारे अन्दर : १६६ ॥८८४ ,60 ८५ ४5४: 
सख्ती पाना चाहिये'। और यह यकीन रखो कि eG Gist $ 
अल्लाह पाक प्रहेजगारों के साथ है। 

(24) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो: ८ 

कुछ मुनाफिक लोग कहते हैं कि इंस सूरः ने तुम में : ($ 
से किस के इंमान को............. 


८ 2,५9० 94297, 


Se Sw dy b 9) $ 


(१०८६६ 
6 6 Eb 4555 of 


कि पिछली आयत में जब पीछे रहने वालों के लिये सख्त धमकी दी गयी तो सहाबा बहुत मुहतात 
(सर्तक) हो गये, इस के बाद जब भी जिहाद की नौबत आती सब के सब शरीक होते। इस आयत 
में उन्हें हुक्म दिया गया है कि हर जिहाद तबूक के जिहाद की तरह नहीं होता जिस में सब को 
पहुँचना अनिवार्य हो, कुछ जिहाद्र ऐसे भी होते हैं जिस में एक गरोह का शामिल होना काफी होता 
है। उन के नजदीक “लि-य-त-फक्कहू” का मुख़ातब पीछे रह जाने वाले गरोह है, यानी एक गरोह 
जिहाद पर चला जाये “ब-तबूका ताइ-फतुन्‌” (यह पोशीदा होगा) “और एक गरोह पीछे रहे” जो दीन 
का इलम हासिल करे और जब मुजाहिद लोग वापस आयें तो उन्हें भी दीन के अहकाम सुना कर 
डरायें। 

दूसरी तफसीर इस आयत को यह है कि इस आयत का संबन्ध जिहाद से नहीं हे, बल्कि 
इस में दीन का इलम सीखने को अहमियत का बयान है कि हर बड़ी ज़साअत्त या कबीले में से 
कुछ लोग दीन का इलम हासिल करने के लिये अपना घर बार छोड़ें और मदरसों में जां कर उसे 
हासिल करें और फिर वापस आ कर अपनी कौम में वाज़-नसीहत करें। दीन में “त-फकव्लुहु” हासिल 
करने का मतलब यह है कि आदमी जान जाये किअल्लाह पाक ने किन कामों के करने का हुक्म 
दिया है। 
(87) इस में काफिरों से लड़ने का एक अहम नियम बयान किया जा रहा है। एक-एक से निपटना 
और पहले नजदीक व करीब से निपटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने पहले अरब 
महादीप में आबाद मुश्रिकों से जन्ग लड़ी, जब इस से निपटे तो ताइफ्‌, यमन, यमामा, हिज, खैबर 
वगैरह को फत्ह किया। इस केबाद यहूद-नसारा से जन्ग की और सन 9 हिः में रुम वालों से लड़ने 
के लिये तबूक तश्रीफ ले गये। तबूक उस समय सब से नजदीक था (और अब यह सऊदी अरब 
में शामिल है) इसी नियम के मुताबिक ख़लीफों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
वफात के बाद रुम के इंसाइयों से जिहाद किया और ईरान के आग की पूजा करने वाले (मजूसियों) 
से जन्ग की। 
(88) यानी काफ्रों के लिये मुसलमानों के दिलों में नमी नहीं, बल्कि" सख्ती: होनी चाहिये, जैसा कि 
अल्लाह पाक ने सूरः फतह की आयत 29 में फरमाया है “वह काफिरों पर बहुत सख्त हें औरआपस 
में बड़े नर्म दिल हैं।” सूरः माइदा की आयत 54 में फरमायाः “बह मुसलमानों के लिये नर्म दिल 
होंगे और क्छुफ्फार पर तेज़ होंगे।” ईमान वालों की यह सिफूत बयान की गयी है। 
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को ज़्यादा किया है", सो जो लोग इमानदार हैं इस: ८5 ६) 29555 ४ ८23 


सूरः ने उन के ईमान को ज्यादा किया है और वह BO 

प्रसन्न हो रहे हैं।?०। | 

(25) और जिन के दिलों में रोग है इस सूरः ने उन: (%% 2४४5 ॐ ८५ 5 

के अन्दर उन की गन्दगी के साथ और अधिक गन्दगी : ।%5 2०८%) (}) ८८2) 24555 
बढ़ा दी, और वह क्छुफ़ ही की हालत में मर गये“??। : SGN 55 


SDSS PIA 


(।26) और क्या उन को नहीं दिखाई देता कि यह: 2७ 0883 ८:६४ ४6,253 
लोग हर वर्ष एक बार या दो बार किसी न किसी: ८ ४56%5% 9 85 88,865 
आफत में फँसते रहते हैं», फिर भी न तो तौबा: ७८:६६ 
करते और न नसीहत कूबूल करते हैं। : क्‍ 

(27) और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो: ५ 2७४% £ 850 255 Gs 
एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई देखता: 5 ५ ९% 2% (0५ 

तो नहीं, फिर चल देते.......... 


(89) इस सूरत में मुनाफिकों के किरदार और उन की मुनाफिकत के ऊपर से जो पर्दा हटाया गया है, 
इस आयत में मजीद उनका जिक्र है। इस आयत में बतलाया जा रहा है कि जब उन की गैर-मौजूदगी 
में कोई सूरत या कोई हिस्सा नाजिल होता और उन के इलम में बात आती तो वह मज़ाक के तौर 
पर आपस में एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में इजाफा हुआ है? 
(90) अल्लाह पाक ने फरमायाः जो भी सूरत उतरती है उस से ईमान वालों के ईमान में जरुर 
इजाफा होता है और वह इस पर खुश होते हैं। यह आयत भी इस बात पर दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है जिस तरह कि उलमा का कहना है। 
(9]) रोग से मुराद निफाक है और अल्लाह की आयतों के बोर में जो शक शु्हे हैं वह मुराद 
हैं। फरमायाः “यह सूरत मुनाफिकों को उन के निफाक और खबासत में बढ़ाती है और वह अपने 
कुफ्र ब निफाक में इस तरह पक्के हो जाते हैं कि उन्हें तौबा की तौफीक ही नसीब नहीं होती और 
कुफ्र पर ही उन का अन्त होता है” एक-दूसरे स्थन पर इस तरह फरमायाः “हम कुरआन में ऐसी 
चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिये शिफा और रहमत हें, लेकिन अल्लाह पाक उन से जालिमों _ 
के घाटे में इजाफा ही फरमाता है।” (बनी इस्राईल-82) 
यह गोया उन की बदबर्ती (दुर्भाग्य) की हद हो गयी कि जिस से लोग हिदायत पाते हैं 

उसी से यह गुमराह होते हैं। इस की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी का मेदा (आत) बिगड जाये (पाचन 
क्रिया खराब हो जाये) तो वही खाने जिन से लोग कुव्वत, ताकत और लज्जत हासिल करते हें, उस 
की बीमारी में बिगाड़ और खराबी 'का कारण बनती हें। | 

(।92) [युफ-तनू-न] (आजमाए जाते हैं) आफत से मुराद या तो आसमानी मुसीबतें हैं जैसे, सूखा 
'काल वगैरह (मगर यह बआद है) या जिस्मानी बीमारियां और तक्लीफें मुराद हैं, या जन्ग मुराद है 
जिन में शरीक होने को लेकर उन की आजमाइश होती है। यही मफहूम और अर्थ ज्यादा सहीह है। 
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हैं?। अल्लाह ने उन के दिलों को फेर दिया : ५5८% “९55 43 G55 "Ss! 
(।94) । | ~ 934१7 
है इस बजह से कि वह बेसमझ लोग हैं“?। ७८८६९ 


(28) तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तश्रीफ लाये हैं जो : 5 >.8 0: ऋष &. 
तुम्हारी जिन्स से हैं”? (तुम्हारी तरह इन्सान हैं) जिन : (८4% Cds is Gaye 
को तुम्हारा तकलीफ में मुबतला होना बहुत भारी महसूस : 53; 
होता है“? जो तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस (चाहने : 

वाले) हैं?, ईमानदारों के साथ बहुत ही शफोक ओर : 

मेहरबान हैं“? । ॒ 

(29) फिर अगर वह मुँह मोड़ें” तो आप कह: $ a Os 0 
दीजिये कि मेरे लिये अल्लाह काफी हैं, उस के : , #८ ८ %5 2.85 46 

अलावा कोई माबूद नहां.......... | 


~ I~ १7 १९4 
3 6 


कै < 9 
A 
दर 


(93) यानी उन की मौजूदगी में सूरः नाजिल होती जिस में मुनाफिकों की शरारतों और साजिशों की 
तरफ इशारा होता तो फिर यह देख वह खामोशी से खिसक जाते कि कहीं मुसलमान उन्हें देख तो 
नहीं रहे हैं। 

(94) यानी अल्लाह की आयतों में सोच-विचार न करने को बजह से अल्लाह ने उन के दिलों 
को खैर और हिदायत से फेर दिया हे। 

(95) सूरत के अन्त में मुसलमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की शक्ल में जो 
एहसान फरमाया है, उस का जिक्र किया जा रहा है। आप की पहला सिफूत (विशेषता) यह बताई 
कि वह तुम्हारी जिन्स से हैं (बह नूर या कुछ और नहीं) जैसा कि बिदअती उलमा जाहिल जनता 
को इस तरह के गोरख धन्थों में फँसाते हैं। . | 
(96) (अ-नत) ऐसी चीजें जिन से इन्सान को तकलीफ हो। इस में दुनिया की परेशानियां और आखिरत 
का अजाब दोनों आ जाते हैं। इस पैंगबर पर तुम्हारी हर प्रकार की तकलीफ और मुशक्कत भारी 
पड़ती है, इसलिये .आप ने फरमाया कि “मैं आसान हनीफी दीन देकर भेजा गया हुँ” (मुस्नद -अहमद 
5/266, 6/233) एक और हदीस में फरमायाः “बेशक यह दीन आसान है” (सहीह बुख़ारी-39) ` 
(97) तुम्हारी हिदायत और तुम्हारी दुनियाँ और आखिरत की भलाई के चाहने वाले हैं। तुम्हारा जहन्न्म 
में जाना पसन्द नहीं करते। इसीलिये आप ने फरमायाः “मैं तुम्हें पीठ पकड़-पकड़ कर खींचता हुँ 
लेकिन तुम मुझ से दामन छोड़ा कर जर्बदस्ती जहन्नम को आग में: दाखिल होते हो।” (सहीह 
बुख़ारी-6483) 

(98). यहाँ आप की चौथी सिफूत बयान की गयी है कि यह आप की सारी खूबियां आप के ऊँचे 
और बुलन्द अख्लाक और आप के कारीमाना सिफात की मजहर (प्रतीक) हैं। बिला शुब्हा आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम “खुलुके-अजीम” के मालिक हैं.......... सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 
(99) यानी आप की लाई हुयी शरीअत और दीने-रहमत से। । 

(200) जो मुझे काफिरों के मक्र ओर उन की चालों से बचा लेगा। | 


mm तन ममममप्म्मनममतनतत जनम लममललललससनतलल्सनलसटलटससम्लससस्सर्स्सस्सस्ससनससलससस्ससतसससनससससससस्ट्तस्स्तटययि omnes 0 माह थक. 
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......-मैं ने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े अर्श ड 4b 
का मालिक है?। द 
सरः यनुस मक्का शरीफ में नाजिल हुयी"? | इस में : 
409 आयतें और 44 रुकअ हैं। ॒ 
श्रु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22? ८१ £ 2-८३ 
_ निहायत रहम वाला है। | | 

() अलिफ लाम्‌ रा। यह हिक्मत वाली किताब की : © 50 च 2३ 3४५5 59॥। 
आयतें हैं। | 2 
(2) क्या उन लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ» कि : ४४3 ६४४ (८ 2६0 ८६ 
हम ने उन में से एक शख्स के पास वहयि भेज दी कि : (75 5४ 6 yy of 2६8 
सब आदमियों को डराइये, और जो ईमान ले आये उन को : (१५ Be AF 24 6 
यह शुभसूचना दे दीजिये कि उन के रब के पास उन को ; ५ SNS BG 08 5:०४ 
प्रा मर्तबा (स्थान) मिलेगा?! काफ्रिं ने कहा कि यह : 7” ७५ ७) ००३४४ ९४ Hogs 


५99 | 


शख्स तो बिला शुब्हा खुल्लम खुल्ला जादूगर है। ® : ७८४४४ 





दर 


न. 


(3) बिला शुन्हा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिस से: १ 6& 5 5 5 & 


आकाश और पृथ्वी को........ 


` (207) अबू दर्दा रजिः फरमाते हैं कि जो शख्स यह आयत (न° ।29 हसनि-यल्लाहु लाइला-ह..) . 


सुबह-शाम सात-सात मर्ता पढ़ लेगा तो अल्लह पाक उस की कठिनाइयों और परेशानियों के लिये 
काफी होगा। (सुनन अबू दावूद-508।) 


(।). यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। अल्बत्ता इस की दो या तीन आयतें बाज़ उलमा के नजदीक 


मदीना में नाजिल हुयी हैं। (फत्हुल कदीर) 

(2) (अल्‌ हकीम्‌) यह कुरआन की सिफत है। इस का एक अर्थ नही है जो तर्जुमा में किया गया हे. 
यानी “हिक्मत से पुर” इस के और भी अर्थ बयान किये गये हैं जैसे, इर्िलाफ में लोगों के दर्मियान फैसला 
करने वाली किताब, हलाल ओर हराम में मुहकम (ठोस) और मजबूत, ऐसी किताब जिस में अल्लाह पाक 
ने इन्साफ के साथ फैसले किये हैं वगैरह। यह सारे ही अर्थ अपनी-अपनी जगह पर सहीह हैं। 

(3) यानी उन्हें इस बात पर तआज्जुब नहीं करना चाहिये कि अल्लाह पाक ने इन्सानों में से ही एक आदमी 
को नबुव्तत व रिसालत के लिये चुन लिया। क्योंकि उन्हीं के जिन्स (लिंग) का होने के नाते वह सहीह 
मानों में उन की रहनुमाई कर सकता है। अगर वह किसी और जिन्स से होता, यानी फरिश्ता या जिन्न 
होता तो दोनों ही सूरतों में नबी बनाये जाने का अस्ल मकसद ही फौत (समाप्त) हो जाता, क्योकि इन्सान 
उस से मानूस होने के बजाए डरते और घबराते। और फिर यह कि उन को देख भी नहीं पाते। और अगर 
हम किसी जिन्न या फरिश्ते को इन्सान की शक्ल में नबी बना कर भेजते तो फिर वही एतराज उठता 
कि यह तो हमारी तरह का ही इन्सान है, इसलिये इन के तअज्जुब करने में कोई माकूलियत नहीं है। 
(4) amp सिद्किन] इस का अर्थ है जन्नत, बुलन्द दर्जा, नेक बदला, अच्छे काम जो एक मोमिन 
आगे भेजता है। 


(5) काफिरां को जब इन्कार केलिये कोई और बात नहीं सूझती तो यह कह कर छुटकारा हासिल 


कर लेते कि यह तो जादूगर है (नऊजुनिल्लाह) 
 _ मन्जिलः3 
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TN, छः (6) दिन में पैदा कर दिया फिर अर्श : £५) £5 a0 2s GN 
पर मुस्तवी हुआ (काइम हुआ, करार पकड़ा, विराजमान - 524 6%# ८2५ SNA है, 
हुआ) वह हर काम की तदबीर (इन्तिज़ाम) करता : 2:१8 BF १८ 
है?!। उस की अनुमत्ति के बिना कोई उंस के पासं : 275६ ९४ 
सिफारिश कंरने वाला नहीं»। यह अल्लाह पाक : SF 
तुम्हारा रब है, इसलिये तुम उस ही की इबादत करो®, : 

क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? 

(4) तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है। : »(& 400४3 + ७५८६ 26g A 
अल्लाह पाक ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही : Gr 0४ 5 Gs 
पहली मर्तबा भी पेदा करता है फिर वही दोबारा भी पेदा : oi ssa | 
करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाये और नेक: १2 १, Gf , 
कार्य किये, न्याय के साथ बदला दे और जिन लोगों : 5 é 5 > 
ने कुफ्र किया उन के लिये उन के कुफ़् की बजह से : DI ५ 
खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और द्रुःखदाई : 

अजाब होगा"०। | 





(6) इस की वज़ाहत के लिये देखें पारः 8 सूरः आराफ आयत न° 84 का हाशिया। 

(7) यानी जमीन और आसमान को पैदा कर के उस ने उन को यूँ ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि पूरी 

दुनियाँ को इस प्रकार चला रहा है कि कभी कोई आपस में नहीं टकराया। हर चीज उस के हुक्म 

पर अपने-अपने काम में लगी हुयी है। 

(8) मुश्रिक और काफिर जो अस्ल मुखातब थे उन का अकीदा यह था कि यह बुत जिन की इबादत 
करते थे अल्लाह के पास उन को सिफारिश करेंगे और उन को अल्लाह के अजाब से छोड़वा लेंगे। 

अल्लाह पाक ने फरमायाः वहाँ अल्लाह की इजाजत के बिना किसी को सिफारिश करने की इजाजत 

ही न होगी और यह इजाज़त भी सिफ उन्हीं लोगों के लिये होगी जिन क बारे में अल्लाह पाक पसन्द 

फरमायेगा। (तफसील के लिये देखें सूरः अन्बिया-28, सूरः नज्म-26, सूरः ताहा-09, सूरः सबा-23 

सूरः नबा-38 और आयतुल कसी) 


(9) यानी ऐसा अल्लाह जो दुनिया को बनाने वाला भी है और उस को चलाने वाला भी। इस के 


अलावा तमाम इर््तियारात और अधिकार का भी मुकम्मल तौर पर वही मालिक है। बही इस लाइक 
है कि उस की इबादत की जाये। 

(0) इस आयत में कियामत के आने, अल्लाह .पाक के सामने सब के हाजिर होने और अच्छे व 
बुरे कामों पर सजा और जज़ा का बयान है। यह मजमून कुरआन पाक में मुख्तलिफ ढन्ग से मुख्तलिफ 
स्थानों पर बयान हुआ है। कियामत का दिन ऐसा होगा जिस में अल्लाह पाक के इन्साफ का एहतमांम | 
होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ दफा एक शख्स जो अल्लाह का नारफ॑मानं होता है बह दुनिया 
में आराम और मस्ती की जिन्दगी गुजार कर चला जाता है। और दुनिया में उसे कोई सजा नहीं मिलती 
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(5) बह अल्लाह ऐसा है जिस ने आकाश को चमकता : ५485 £६ (£ 0 Gol 2 
हुआ बनाया"? और चन्द्रमा को नूरानी बनाया और उस : 2८८ 258 6८ 855६ ।*४ 


मन्जिलें वर्षों SNS | YC) Ss |) 
के लिये मन्जिलें (स्थान) मुकरंर किये ताकि तुम र वर्षों : ‰५। KEG Ss 
की गिन्ती और हिसाब मालूम कर लिया (2) | ; 0 को 8 
अल्लाह पाक ने यह चीजें बेफाइदा नहीं पैदा कीं, वह : PSY HRP 2505 | 
यह दलीलें उन को स्पष्ट रुप से बतला रहा है जो बुद्दि : | 0७५४० 
रखते हैं। 
(6) बिला शुब्हा रात और दिन के एक के बाद आने : ७5 605 A 6 6 6) 
में, और अल्लाह पाक ने जो कुछ आसमानों और : ८५४ 5 NG i EE 
जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के लिये : OE 


दलीलें हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। | 

(7) जिन लोगों को हमारे पास आने का विश्वास नहीं : ६५5५ ।५%5 0% ८ 
है और वह दुनियाबी जिन्दगी पर राजी हो गये हैं और : ६१८% 55 258 ६, 9४४5 
उस में जी लगा बैठे हैं और जो लोग हमारी आयतों : ठ 
को भूले हुये हैं। | 


है। इसी तरह नेक आदमी को उस की नेकी का बदला दुनिया में नहीं मिलता। कियामत के दिन 
हर नेक-बद को उस की नेकी और बनदी के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर जजा और सज़ा का 
दिन आखिरत का न होता तो बिला शुब्हा यह बन्दों पर जुल्म होता, हालाँकि अल्लाह पाक बन्दों 
पर जुल्म. करने वाला नहीं है। 
(।) [जिया-अन्‌] सूरज को चमकने बाला बनाया। आसमान और जमीन को बनाने के बाद और 
उनं को सजाने-संवारने के बाद मिसाल के तोर पर कुछऔर चीजों का जिक्र किया जा रहा है। जिस 
का तअल्लुक दुनिया की तदबीर से है जिस में सूरज और चाँद को बुमियादी अहमियत हासिल है। 
सूरज की गमी कितनी अहम है इसे हर आदमी जानता है। इसी तरह चाँद की रोशनी के फाइदे को 
. भी हर शख्स जानता है। हकीमों (शोध कर्ताओं) का कहना है कि सूरज की रोशनी अपनी रोशनी 
है ओर चाँद की रोशनी सूरज से ली हुयी है (फत्हुल कदीर) अल्लाह बेहतर जामे। 
(2) यानी हम ने चाँद की मन्जिलें मुकर्स्र कर दी हैं। उन मन्जिलों से मुराद नही दूरी है जो एक 
रात और एक दिन में चाँद चल कर तै करता है। यह 28 मन्जिलें हैं। चाँद हर रात को एक मन्जिल 
पर पहुँचता है जिस में कभी थोखा नहीं -होता। पहली मन्जिलों में बह छोटा और बारीक नजर आता 
है मगर धीरे-धीरे बह बड़ा होता जाता है और चोदहवीं मन्जिल (या रात) पर वह पूरा चाँद बन 
जाता है। इस के बाद फिर वह छोटा और बारीक होना शुरु हो जाता है, फिर एक या दो रातें छुपा 
रह कर तीसरे दिन हिलाल (पहले दिन का चाँद) बन कर नजर आता है। 

इस का फाइदा यह बयान किया गया है कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर 
सको, यानी चाँद की इन मन्जिलों और चाल से ही महीने और साल बनते हैं जिन से हर चीज़ का 
हिसाब करने में आसानी रहती है। यानी साल ।2 महीना और महीना 29 और 30 दिन का। 
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(8) ऐसे लोगों का ठिकाना उन के बुरे कमों कौ वजह : ७५५56५ sees 
से आग है। | | 
(9) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : ०५% ५55 ५ ८४७४ 6) 
काम किये उन का रब उन को उन के ईमान के सबब : ८१९४५४ ०४५ 2% 294 
हिदायत करेगा"? नेमत के बागों में जिन के नीचे नहरें : DNB FN Le 
बह रही होंगी। 

(70) उन के मुँह से यह बात निकलेगी “सुब्हानल्लाह”? : 2655 £0! Sn 3 ss 
और उन का परस्पर सलाम यह होगा “अस्सलामु : १:८] ८ १82555 3 
अलैकुम''”” और उन को अन्तिम बात यह होगी कि : ८१ 4 
“तमाम प्रशंसायें अल्लाह के लिये हैं जो तमाम जहान : 

(संसार) का रब हे” 


(।।) और अगर अल्लाह पाक लोगों को बुराई पहुँचाने : 26%. £ 026 4 045४5 


में जल्दी करता जैसे बह भलाई माँगने में जल्दी करते : 555 ०266 424 ड 50 


हैं तो उन का वादा कभी का पूरा हा चुका होता"?। : 2८5६४ ६३ 56 ८८: ४ ८2४ 
इसलिये हम उन लोगों को जिन को ......... 


एक दिन-रात 24 घन्टे का, जो सदी-गर्मी में घटते-बढ़ते रहते हें। इन के अलावा दुनिया का कारोबार 
भी इन्हीं चाँद की मन्जिलों से वाबस्ता है, दुनिया के फाइदे भी इस से प्राप्त होते हैं। इसी चाँद के 
निकलने से हज्ज,-रमजान के रोजे, औदैन, हुर्मत के चार महीने (मुर्हरम, जीकादा, जिल्‌ हिज्जा, रजब) 
और दूसरी इबादतों को तै किया जाता हे। 

(3) इस का एक दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब, कियमात | 
के दिन अल्लाह पाक उन के लिये पुल सिरात_से गुजरना आसान फरमा देगा। हासिल यह है कि 
अल्लाह पाक कियामत के दिन उन के लिये एक नूर मुहय्या करेगा जिस को रोशनी में बह चलेंगे 
जैसा कि पारः 28, सूरः हदीद को आयत न° ।3 में इस का जिक्र है। 

(4) यानी जन्नती लोग, हर समय अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करेंगे। चुनान्चे हदीस में आता 
है कि “जन्नती लोग इस तरह तस्बीह पढ़ेंगे जैसे साँस लेते हें” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 8-(2835) 
यानी जिस तरह खुद बखुद (आप ही आप) साँस आती जाती हे इसी तरह जन्नती लोगों की जबानों 
पर अल्लाह पाक की तस्बीह आती रहेगी। 

(5) यानी एक-दूसरे को इस तरह सलाम करेंगे और फरिश्तें भी उन्हें सलाम करेंगे। 

(6) इस के एक माना तो यह है कि जिस तरह इन्सान भलाई के हासिल करने में जल्दी करता 
है, इसी तरह वह अज़ाब के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। अल्लाह के पैंगबरों से कहता है 
कि अगर तुम सच्चे हो तो बह अजाब लेकर आओ जिस से तुम हमें डराते हो। अल्लाह पाक कहता 
है कि अगर उन की माँग के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो यह कब के हलाक हो चुके 
होते, लेकिन हम उन्हें मोहलत देकर पूरा मौका देते हैं। दूसरे माना यह हैं कि जिस तरह इन्सान अपने 
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मम हमारे पास आने का यकीन नहीं है उन के Os 
हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी (और : 

शरारत में) भटकते रहें। 

(2) और जब इन्सान को कोई तकलीफ पहुँचतीं है तो : १६ 6८5 SN OGY os 
बह हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी, फिर : ११८ (६6 (६६ C$ sve 5 
जब हम उस है तकलीफ उस से हटा देते हैं तो वह : ५% | ६2,१; १5 ६८ ६ ६55 
ऐसा हो जाता है. कि गोया उस नेअपनी तकलीफ के : (2 कह ५५४६ 
लिये जो उसे पहुँची थी कभी हमें पुकारा ही न था।?। : ० ५४५०४ ०४४ ५; ५३ OS 
` उन हद से गुजरने वालों के बुरे कामों को उन के लिये : SIS 
उसी प्रकार चमकदार बना दिया गया है(*। 


लिये भलाई की दुआरयें मागता है, इसी तरह कभी गुस्सा में बद्दुआयें भी करता है, लेकिन हम अगर 
उन की बद्दुआओं के मुताबिक उन्हें तुरन्त हलाक कर दें तो यह सब मौत के घाट उतर जायें। 
इसीलिये हदीस में आता है कि “तुम अपने लिये, अपनी औलाद के लिये और अपने माल 
और मातहतों के लिये बद्दुआयें मत किया करो, कहां ऐसा न हो कि तुम्हारी उस घड़ी को पा लें 
जिस में अल्लाह की तरफ से दुआयें कुबूल की जाती हैं, पस वह तुम्हारी बददुआ कुबूल कर ले” 
(सहीह मुस्लिम, हदीसः 3009+ सुनन अबू दावूद-।532) 
(7) यहाँ इन्सान की उसहालत का जिक्र है जिस में अक्सर लोग मुबतला हैं, बल्कि बहुत से अल्लाह 
के मानने वाले भी इसे करते हैं। बह यह कि मुसीबत के वक्त तो खूब अल्लाह-अल्लाह पुकारते 
हैं, दुआयें करते हैं, तौबा-इस्तिगफार करते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक मुसीबत दूर कर देता है तो | 
फिर बह सब भूल जाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की भी उन्हें तौफीक नसीब नहीं होती। 
 (8) अमल को खूबसूरत बना कर पेश करना यह अल्लाह पाक की तरफ से भी हो सकती है 
और वबसवसा को शक्ल में शैतान को तरफ से भी, और इन्सान के उस नफ़्स की तरफ से भी 
हो सकती है जो उसे बुराई करने पर उभारता है “बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला | 
है” (सूरः यूसुफ-53) ताहम इस का शिकार बही लोग होते हैं जो हद से गुज़र जाने वाले हैं। यहाँ 
माना यह हुये कि उन के लिये दुआ से मुँह मोड़ना, अल्लाह का शुक्र अदा करने से गफलत करना, 
खाहिश की पैरवी करना, इन सब को खूबसूरत बना कर पेश कर दिया गया है। (फत्हुलं कदीर) 
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(3) और हम ने तुम से पहले बहुत से गुटों को : 55 १45 ७ Gt Vt 0s 
हलाक कर दिया जबकि उन्होंने अन्याय किया, हालाँकि : ...! SHI I SBS A 
उन के पास उन के रसूल भी दलीलें लेकर आये, और : AS sr ts ( 

वह ऐसे कब थे कि ईमान ले आते? हम मुजरिम लोगों : ” ह 2 कह 2 कट 8 


हें | 

को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं»। BF ns) 
(4) फिर इन के पश्चात हम ने दुनिया में इन के : ७2%} a ls £ 
स्थान पर तुम को जगह दी” ताकि हम देख लें कि रे SE GEES I 


तुम किस प्रकार काम करते हो। 
आयते . ~ E t ५/२ & 9 9 NID Ze 
(5) फिर जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती : 06 ८५५ ६&6 ks Is 


हें? !) जो बिल्कुल साफ-साफ हें तो यह लोग जिन को | uy = ६2६ हे sp ds i 
हमारे पास आने की आशा नहाँ है यूँ कहते हैं कि इस : | ६ ९१८५ १5 540457 753 ४ 
केअलावा कोई दूसरा कुरआन लाइये, या इस में कुछ : 3 a 2० ४52 
` तरमीम (तब्दीली) कोजिये-?। आप यूँ कह दीजिये कि : ५; ८८ , A है $ | 
मुझे यह हक नहीं पहुँचता कि मैं अपनी ओर से इस: “१०% ७/७5. 


में कुछ तबदली कर सकाँ?, बस मैं तो उस की पैरवी : | Oa goed 
करता हुँ जो मेरे पास बहयि द्वारा पहुँचता है, अगर मैं : 
अपने रब की नाफ॑ंमानी (अवज्ञा) करूँगा तो मुझे एक : 
बड़े दिन के अजाब का डर है०?। 


(9) इस आयत में मक्का के काफिरों को तन्बीह (चेतावनी) है कि पिछली उम्मतों की तरह तुम 
भी हलाक कर दिये जाओगे। 

(20) [खलाइफ] यह “खलीफा” की जमा है, इस का अर्थ है गुजरी हुयी उम्मतों का जानशीन, या 
एक-दूसरे का जानशीन। 

(2) यानी जो अल्लाह पाक के अल्लाह होने और उस के अकेला होने पर दलालत करती हैं। 
(22) मतलब यह है कि या तो इस कुरआन की जगह कुरआन ही दूसरा लायें, या फिर इस में 
हमारी इच्छा के मुताबिक तबदीली कर दें। | 

(23) यानी मुझ से दोनों बातें मुमकिन नहीं, मेरे इख्तियार ही में नहीं। 

(24) यह उस को मजीद ताकीद है। मैं तो सिर्फ उसी बात का पैरु-कार हुँ जो अल्लाह की तरफ 
से मुझ पर नाजिल होती है, उस में मैं कोई कमी-बेशी करुँगा तो बड़े दिन के अजाब से मैं बच 
न सकगा। 
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(6) आप यँ कह दीजिये कि अगर अल्लाह को मन्जूर 


गुज़ार चुका हुँ, फिर क्या तुम बुद्रि नहीं रखते०?। 


(7) सो उस व्यक्ति से ज्यादा अत्याचारी कौन होगा जो : 
अल्लाह पर झूठ बाँधे, या उन को आयतां को झूठा : 
बतलाये। बिला शुब्हा ऐसे मुजरिम कामियाबी नहीं पारयेगे। : 
(8) और यह लोग अल्लाह पाक को छोड़ करर? : 
ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न तो उन को कुछ : 
हानि पहुँचा सकें और न तो लाभ पहुँचा सकें?। और : 


: 38 220 45, ६ ४ 
होता तो न तो मैं तुम को वह पढ़ कर सुनाता और न : (22 

अल्लाह पाक तुम को उस की सूचना देता, क्योकि इस : 
से पहले तो उम्र का एक बड़ा हिस्सा में तुम्हारे दर्मियान : 


Re) 


ts 
च्छ 
\ ४ 
“र धः 
) । 
रे 


WS IE Sl ४६ » (४ हर 
ONSET 
IE SCHOO Os 


BEDI Osis seis Ss 


॒ : ४. 5 ८१:58 Ss ah 

कहते हें कि यह अल्लाह के पास हमारी सिफारिश : र i) iy | र a 
करने वाले हैं। आप कह दीजिये कि क्या तुम : Minds 
अल्लाह को ऐसी चीज की सूचना देते हो जो अल्लाह : 9 ७५५४ ६० 0४५ 
को मालूम नहीं, न आसमानों में और न जमीन में?०। : द 


वह पाक और बुलन्द है....... 


(25) यानी सारा मामला अल्लाह की इच्छा और मंजी पर है। वह चाहता तो में न उन्हें पढ़ कर 
सुनाता, न तुम्हें इस की कोई खबर ही होती। कुछ उलमा ने “अद्दा-रकुम्‌” का तर्जुमा यह किया 
है कि “वह तुम को मेरी ज़बानी उस कुरआन की बाबत कुछ न बतलाता।” 

(26) और तुम भी जानते हो कि नबुव्वत का दावा करने से पहले चालीस वर्ष मैंने तुम्हारे दर्मियान 
बिताये हैं, क्या में ने किसी उस्ताद से कुछ सीखा है? इसी तरह तुम मेरी अमानत दारी को भी 
तस्लीम करते रहे हो। क्या अब यह मुमकिन है कि में अल्लाह पर झूठ बाँधना शुरु कर दूँगा? 
मतलब इन दोनों बातों का यह है कि यह कुरआन अल्लाह पाक ही का नाजिल किया हुआ, न 
मैंने किसी से सुन और सीख कर उसे बयान किया है, और न यूँ ही झूठ-मूठ उसे अल्लाह कर 
तरफ मन्सूब कर दिया है। | 

(27) यानी अल्लाह की इबादत से आगे बढ़ कर के, न कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत 
छोड़ कर के, क्योंकि मुश्रिक लोग अल्लाह को भी इबादत करते थे और गैरुल्लाह की भी। 
(28) जबकि माबूद को शान यह है कि वह अपनी इताअत करने बालां को बदला देने और अपने 
नाफंमानों को सजा देने पर कुदरत रखने वाला हो। 

(29) यानी उन की सिफारिश से अल्लाह पाक हमारी जरुरतें पूरी कर देता है, हमारी बिगड़ी बना 
देता है, या हमारे दुश्मन की बनी हुयी बिगाड़ देता है। यानी मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक को छोड़ | 
कर जिन को इबादत करते थे उन को खुद नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं समझते थे, बल्कि अपने 
और अल्लाह के दर्मियान वास्ता और वसीला समझते थे। 

(30) यानी अल्लाह को तो इस बात का ज्ञान नहीं कि उस का कोई शरीक भी है, या उसके दर्बार 
में कोई सिफारिश करने वाला भी होगा? गोया यह मुश्रिक अल्लाह को खबर देते हैं कि तुझे अगर 





मन्जिलः 3 


यअ्‌-तजिरून (।।) 598 सूरः यूनुस (0) 


ट 


शी उन लोगों के शिंक से४?। है 
(9) और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर : 5५25 45 3 ® ८६ bs 
उन्होंने आ पैदा क 4 i क ल एक : ४४(०2&:4 ४५ ४5५५८ ४ 
बात न होती जो ॐ रब की तरफ से पहले ठहर : (८१६,६१7 ५२३ (५ १:८४: 
चुकी हैतो जिस चीज में यह लोग इख्तिलाफ कर रहे : SO A ५७ >»६+ se 
हैं उन केबारे में यकदम फसला हो चुका होता?। : द द 

(20) और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन पर कोई : ८% ६ 446 05 5 7 65555 
निशानी कयां नहीं नाजिल होती? आप फरमा दीजिये : १ 265 { 
कि गैब की सूचना केवल अल्लाह पाक को है”, : BENGE 
इसलिये अब तुम भी इन्तिज़ञार करो मों भी तुम्हारे साथ : i 
इन्तिजार करता हुँ। 
(2।) और जब हम लोगों को इस के बाद कि उन के ! 2% ५4 05 4% OIE Bs 


ह ख़बर नहीं, लेकिन हम तुझे बतलाते हैं कि तेरे शरीक भी हैं और सिफारिशी भी जो अपने अकोदत 


मन्दों (अनुयाइयों) की सिफारिश करेंगे। 

(3) अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुश्रिकों की यह बतों बेअस्ल हैं। अल्लाह पाक इन तमाम बातों 
से पाक और पवित्र है 

(32) यानी यह शिक, लोगों की अपनी ईंजाद है, वर्ना पहले-पहल इस का कोई वजूद ही नहीं था। 


NGO" 


तमाम लोग एक ही दीन और एक ही तरीका पर थे, और वह इस्लाम हे जिस में तौहीद को बुनियादी. 


हैसियत हासिल हे। नूह अलै? को कौम से पहले तमाम लोग इसी तोहीद पर काइम रहे, फिर इन्होंने 
` इश्त्लाफ कर के शिक शुरु किया, फिर लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद, जरुरतें पूरी 
काने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला समझना शुरु कर दिया। 

(33) यानी अगर अल्लाह पाक का यह फैसला न होता कि हुज्जत तमाम होने से पहले किसीको 
अजाब नहीं देना हे, इसी तरह उस ने मख्लूक के लिये एक वक्त तै न किया होता तो बिला शुब्हा 
वह उन के दर्मियान इख्तिलाफात का फैसला कर के मोमिनों को नेक बदला देता और काफि्रों का 
सफाया कर देता। 

(34) इस से मुराद कोई बड़ा और खुला हुआ मोजिजा (चमत्कार) है, जैसे समूद की कौम के लिये 
मोजिज़ा में ऊँटनी जाहिर हुयी। इन की माँग यह थी कि सफा पहाड़ी को सोने का बना दिया जाये 
या मक्का के पहाड़ों की जगह नहरें जारी कर दी जायें और बाग उगा दिये जायें, या इस तरह का 
कोई बड़ा चमत्कार जाहिर किया जाये। 

(35) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो उन की खाहिश के मुताबिक चमत्कार को जाहिर कर सकता 
है। लेकिन इस के बाद भी अगर ईमान न लाये तो अल्लाह पाक का यह कानून है कि ऐसी कौम 
को तबाह कर देता है। इसलिये इस बात का इलम सिफ उसी को है कि किस कौम को मोजिज़ा 
दिया/जाये और किस को न दिया जाये? इसी तरह इस बात का भी इलम अल्लाह ही को है कि 
किस कौम को 'कितनी मोहलत दी जाये? इसीलिये आगे फरमायाः “तुम भी इन्तिजार करो, मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तिजार करने वालो में से हुँ। | 
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fe मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का स्वाद : $656 8 58 2455) a 
चखा देते हैं? तो वह तुरन्त ही हमारी आयतों के बारे : ८५८६; ६६25 6} +X ६5५4 
में चालें चलने लगते हैं?। आप कह दीजिये कि : aI 
अल्लाह पाक चाल चलने वालों में तुम से ज्यादा तेज : 

है5?। वास्तव में हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को : 

लिख रहे हैं। ए “4 
(22) चह अल्लाह ऐसा है कि लुम को खुश्की और : 2४9 5%! $ 22 
दरिया में चलाता है”, फिर जब तुम नाव में होते हो : 2४४७५९१ GG AS 
और वह नवकायें लोगों को अनुकूल हवा के जरीआ : (४) ६५ ।555 409 G2 
से लेकर चलती | हैं और बह लोग ह से प्रसन्न होते : ९,८८४ ९, है; १42. 5.८ 
हैं, (कि इतने में) उन पर एक झोंका द सख्त हवा का: ८ 0222॥:2%58,2.22888६ 
आता है और हर तरफ से उन पर मोजें (लहरें) उठती : ib Ge CES OS FN 
चली आती हैं और वह समझते हैं कि अब घिर: '' 7? | 


yf 
7 


क कपः ठ टः ह 


(36) मुसीबत के बाद नेमत का मतलब है तन्‍न्गी ओर सूखा काल के बाद रोजी-रोटी में कुशादगी, 
तन्दुरुस्ती और खुशहाली वगैरह। 

(37) इस का मतलब है कि वह हमारी उन नेमतों की कद्र ओर उन पर अल्लाह का शुक्र नहीं 
अदा करते, बल्कि कुफ् और शिक करते हैं यानी यह उन की वह बुरी तदबीर है जो बह अल्लाह 

को नेमतों के मुकाबले में इर््तियार करते हैं। | 
(38) यानी अल्लाह पाक की तदबीर, उन से कहीं ज्यादा तेज है जो वह इख्तियार करते हैं। यानी 
अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कुदरत रखने वाला हैं, वह जब चाहे उन को पकड़ सकता है, 
तुरन्त भी और देर से भी। 

[मक्र] का अर्थ है बुराई की निय्यत से पोशीदा चाल चलना, पोशीदा तदबीर अपनाना। आम 

तौर पर इस का इस्तेमाल बुरे माना में होता है, लेकिन अगर करने वाला अच्छा है मकसद भी नेक 
है तो मक्र अच्छी भी हो सकती है। जैसे अगर मक्र की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाये तो 
मतलब हे अच्छी पोशीदा तदबीर। यहाँ पर अल्लाह को तरफ मक्र को जो निस्बत है उस का अर्थ. 
है सज़ा और पकड़, इसे मक्र से ताबीर किया गया है। 
(39) [यु-सय्यिरुकुर्म] बह तुम्हें चलाता, या चलने-फिरने और सेर करने की तौफीक देता है। “खुश्को | 
में चलाता है” यानी उस ने तुम्हें कदम दिये हें जिन से तुम चलते हो, सवारियाँ दी हैं जिन पर सवार | 
होकर दूर दराज के सफर करते हो। “दरिया में चलाता है” यानी अल्लाह ने तुम्हें कश्ती और जहाज 
बनाने के लिये अक्ल और समझ दीजिसे बना कर उस के जरीआ तुम समुन्दर का सफर करते हो। 
(40) [उही-त बिहिम्‌] का मतलब यह है कि जिस तरह कोई दुश्मन किसी कौम या शहर को घेर 
लेता है और फिर बह कौम के लोग दुश्मनके रहम ब करम पर होते हैं, इसी तरह जब वह सख्त | 
हवाओं और मौजों के थपेड़ों के बीच घिर जाते हैं और मौत उन के सामने नजर आती है........ 
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(उस समय) सभी लोग इख्लास के साथ : HEE 
अल्लाह की इबादत करते हुये उसी को पुकारते हैं“? : 

कि अगर तू हम को इस (अजाब) से बचा ले तो हम : 

शुक्र अदा करने वाले बन जायेंगे। | 

(23) फिर जब अल्लाह पाक उन्हें बचा लेता है तो : YG see 6 
तुरन्त ही वह जमीन में नाहक सरकशी करने लगते : ९६४7029 68 
हैं। एऐ लोगों! यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिये : EEN Gi ssl ES 
बबाल होने वाली है“?। दुनियाबी जीबन....... ै | 


FR, यानी फिर वह दुआ में गैरुल्लाह की मिलावट नहीं करते, जिस तरह आम हालत में करते हैं। 
आम हालात में बह कहते हैं कि यह बुर्जुग भी अललाह के बन्दे हैं, इन्हें भी अल्लाह ने इख्तियार 
दे रखा है, इन्हीं के जरीआ से हमअल्लाह की नजदीकी हासिल करते हैं। लेकिन जब मुसीबत में 
धिर जाते हैं तो यह सारे शैतानी फलसफे भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह ही याद आता है। 
(७ इस से एक बात तो यह मालूम हुयी कि इन्सान की फितरत में अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ झुकने का जज़बा रखा है, यह जजबा मुसीबत और परेशानी में उभर कर सामने आता हैऔर 
यह फितरत लौट आती है। इस से मालूम हुआ कि तोहीद, इन्सानी फितरत की आवाज और असल 
चीज हैं जिस से इन्सान को भागना नहीं चाहिये। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मुश्रिक लोग जब 
इस तरह मुसीबत में घिर जाते थे तो वबहअपने गढ़े हुये माबूदों को भूल जाते और सिफ एक अल्लाह 
को पुकारते थे। चुनान्चे इक्रमा बिन अबू जेहल के बारे में आता है कि जब मक्का फुत्ह हो गया 
तो वह मक्का से फरार हो गये। बाहर कहीं जाने के लिये कश्ती पर सवार हुये, रास्ता में कश्ती 
तुफान में घिर गयी, मल्लाह ने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि आज एक और अकेले अल्लाह 
से दुआ करो, तुम्हें इस तूफान से उस के सिवा और कोई नजात देने वाला नहीं हे। हजरत इकरमा 
रजि’ कहते हैं कि मैंने सोचा कि समुन्दर में नजात देने वाला अगर एक अल्लाह है तो खुश्की में 
भी नजात देने वाला केवल वही है, और यही बात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म) भी कहते 
हैं। यह सोच कर उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर जिन्दा जान बच गये तो मक्का वापस जा 
कर इस्लाम कुबूल कर लँगा। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर 
होकर इस्लाम ले आये। (सुनन अबू दावूद-4072+ सुनन नसई-2683-अल्लामा अलबानी ने अपने सहीह 
सिलसिला के हदीस न° ।723 में जिक्र किया है) | 

लेकिन अफसोस! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के उम्मती इस तरह शिंक में फॅसे 
हुये हैं कि दुख और दर्द में भी अल्लाह को न पुकार कर मुर्दों को पुकारते और उन्हीं को मुश्किल 
कुशा समझते और उन्हीं से मदद माँगते हैं.......इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। 
(42) यहाँ पर इन्सान की उसी नाशुक्री को आदत का जिक्र है जिस का बयान अभी आयत न° 
2 में गुज़रा। कुरआन में और भी स्थानों पर अल्लाह पाक ने इस का जिक्र फरमाया है। 
(43) अल्लाह पाक ने फरमयाः तुम नाशुक्रो और सरकशी कर लो, आखिर में हमारे ही पास तुम्हें 
लौट कर आना है, फिर हम तुम्हें बतला देगे जो कुछ तुम करते थे, यानी उन को उन की सजा देंगे। 
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PR के (चन्द) फाइदे हैं, फिर हमारे पास तुम को | 
आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया-धरा तुम को : 


बतला देंगे। 


(24) पस दुनियाबी जिन्दगी की हालत तो ऐसी है जैसे ॒ ASST (४4) ६५०४ 25 ($॥ 


हम ने आसमान से पानी बरसाया फिर उस से जमीन 


या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म (अजाब) 


लिये जो सोचते हैं। क्‍ 
(25) और अल्लाह पाक सलामती (सुख, चैन, शान्ति) 


चाहता है सीधी राह पर चलने की तौफीक देता है। 


(26) जिन लोगों ने नेकी की है उन के वास्ते भलाई : 55 “६5655 2 ४-० ८25 


है और (इस के अलावा) और भी है“?, और उन के : ८:45 95 56 2६०८४ 65५ 
चेहरों पर न तो कालक छाएगी और न जिल्लत। यह : 
लोग जन्नत में रहने वाले हैं, यह उस में हमेशा रहेंगे। : 


~ 3972 kel 22. छी Kee Pd Ld 
९ $ ५४० ५ ९ 


१८८2 2 


~, ~ 


PEG EEE 
की नबातात (बनास्पति) जिन को आदमी और चौपाए : ५, ~ +» gis EE 
हैं : |) (६० Ys NV 
खाते हैं, खूब घनी होकर निकली, यहाँ तक कि जब : 
उस जमीन ने अपनी है रोनक ( श्रन्गार) पकड़ी और : GCC ८55 
लहलहा उठी और उस के मालिकों ने समझ लिया कि : “2 # ४; ci; 25१4० 
अब हम उस पर बिल्कुल काबिज हो गये, तो दिन में : 209५४5? Hs 5 Ns 
NCS BY PON OS 
आ पड़ा, सो हम ने उस को ऐसा साफ कर दिया“? : 
कि गोया कल वह मौजूद ही न थी। हम इसी प्रकार : 


आयतों को साफ-साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के : 


६8 ४2 2९६६ (६.5: ११ ८47 
2 9 CA Sls gS) OY ०००] 


3 5 


2 AE SA ५5) 
७ ८५% .;9 


~~ 


: ७५७४४ ES DBE 405 
के घर की तरफ तुम को बुलाता हे और जिस को : 


9.८८ *८ । (८ (॥ ef a 
is Be? 


4652 Ror 2? 
८६८ 9८2८८ 29379994757 


{72 9) 97 


८५0५ 3 2h Heil 


(44) [हसी-दन] वह खेती जिसे काट कर एक तरफ रख दिया गया हो और खेत साफ हो गया 
हो। दुनिया की जिन्दगी को इस तरह खेती से तश्बीह देकर दुनिया के अस्थाई (आंजी) होने को वाजेह 
किया गया हे। जिस तरह खेती भी बारिश के पानी से उगती है और हरी-भरी होती है, लेकिन इस 
के बाद उसे काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसी तरह दुनिया की जिन्दगी का हाल 
है कि इस में पल-बढ़ कर जवान होकर आखिर में मौत के घाट उतर जाना है। 

(45) [जिया-दतुन] इस के कई माना बयान किये गये हैं, लेकिन हदीस में इस का अर्थ है “अल्लाह 
पाक का दीदार करना।” जन्नती लोगों को जन्नत की नेमतें देने के बाद अल्लाह पाक का दीदार 


कराया जायेगा। (सहीह मुस्लिम-।8) | 
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(27) और जिन लोगों ने बुरे काम किये उन की बुराई : (१, 4554755 obs 
मिलेगो< और |. ७ 3 DBs 
को सजा उस के बराबर मिलेगी“? और उन के ऊपर eG ts 2287४; 


जिल्लत छाएगी, उन को अल्लाह से कोई न बचा: » EG A EBT 
हती अँधेरी FU ०३४9२ 
सकेगा*?, गोया उस के चेहरों पर अँधेरी रात के पर्त : ,,« 6 22.2 ss 
दर पर्त लपेट दिये गये हैं“?। यह लोग दोजख़ में रहने : 2 2“ ५“ ul ट 
बाले हैं, बह उस में हमेशा रहेंगे। ॒ OOS 
7s. i SE » 5 92. 9१० 
(28) और वह दिन भी याद करो जिसदिन हम उन सबन : ८४% 0५5 5 Go 226 295 
को एकत्र करेंगे“? फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और CES Bs Eas 
तुम्हारे साझीदार आपने स्थान पर ठहरो“”, फिर हम उन : (६६ १६४६ 5६७४ 06 2१; 


के दर्मियान फूट डाल देंगे“? और उन के बह साझीदार : BG 
कहेंगे कि तुम हमारी....... 


` 
६६ 


(46) ऊपर को आयतों में जन्नती लोगों का जिक्र था जिस में बतलाया गया था कि उन्हें उन के 
नेक अमल का बदला कई-कई गुना मिलेगा और मजीद यह कि अल्लाह का दीदार भी करेंगे। इस 
आयत में बतलाया जा रहा है कि बुराई का बदला बुराई ही के मिस्ल मिलेगा। [सय्यिआत] इस से 
मुराद कुफ्र ओर शिंक और इस के साथ दूसरे गुनाह के काम हैं। 
(47) जिस तरह ईमान बालां को बचाने वाला अल्लाह होगा। बह उन्हें उस दिन अपने ख़ास फज्ल 
से नवाजेगा। इस के अलावा उन के लिये अल्लाह पाक अपने मख्सूस बन्दा को भी शफाअत की 
इजाजत देगा जिन की शफाअत को बह कुबूल फरमाएगा। 
(48) यह मुबालगा है कि उन के चेहरे इतने सख्त काले होंगे। इस के उलट ईमान वालो के चेहरे 
ताजा और रोशन (चमकदार) होंगे, जैसा कि सूरः आले अिम्रान-।06+सूरः अ-बस-38,4]+ और सूर 
कियामह-22, 24 में है। 
(49) [जमी-अन्‌] इस से मुराद शुरु से आखिर तक के जमीन पर बसने वाली तमाम मख्लूक, इन्सान 
और जिन्नात है, इन सब को अल्लाह पाक जमा फरमायेगा। इसी को दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया 
हैः “हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे” (सूरः कहफ-47) 
(50) उन के मुकाबले मों ईमान वालों को दूसरी तरफ कर दिया जायेमा। यानी ईमान वालों और 
काफिरों और मुश्रिकों को अलग-अलग कर दिया जायेगा, जैसा. कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस 
` दिन लोग गरोहों में बट जायेंगे” (सूर: रुम-43) यानी लोग दो गरोहों में बट जायेंगे। (इब्ने कसीर) 
(5।) यानी दुनिया में उन के दर्मियान आपस में जो खास संबन्ध था वह खत्म हो जायेगा और एक 
दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

और उन के माबूद इस बात का इन्कार करेंगे कि यह लोग उन की इबादत करते थे, उन 
को मदद के लिये पुकारते थे, उन के नाम को नञज्र और नियाज चढ़ाते थे। 
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A पूजा नही करते थे। 
(29) सो हमारे तुम्हारे दर्मियान अल्लाह काफी है गवाह 


। (६६८ (अर ८“ ८६ | 4 फ BIC 


के तौर पर, कि हम को तुम्हारी पूजा की ख़बर भी न : OOS IEEE 
थी? । हि 

(30) इस स्थान पर हर शख्स अपने अगले किये हुये : <&४ 6 ४४ ८6 9४ ४६७ 
कामों की जाँच कर लेगा” और यह लोग अल्लाह : (95 (#४ 58४४ 40 655 5 
की तरफ जो उन का हकोकी मालिक है लौटाए : 5 ८275८ (६ 2१६८ 


` जायेंगे, और जो कुछ झूठ बाँधा करते थे सब उन से : 
छ मन्त्र हो जायेंगे*»। 
(3।) आप कह दीजिये कि वह कौन है जो तुम को : 
आसमान और जमीन से रोजी देता है। या बह कौन हे : 
जो कानों और आँखों का मालिक है। जो जिन्दे को मुर्दे : ह; <<] ७2 छ हई 


से और मुर्दे को जिन्दे से निकालता है तो बह अवश्य EF NEE Ge 
ही यही कहेंगे * ® Ci rf SB” pN “9292८ 


2.० Yl Cs tall (C09 


८3247 re Zw 


5 99s 97 53,2 
YN NC Ad ०० (७ 


CONS 2, १“ 9 ६०४ 
G5 SAYS fol 2S 


कक कक कक फीकी 


Rs 


(52) यह इन्कार को बजह है कि हमें तो कुछ पता ही नही कि तुम कया करते थे। और अगर 
हम झूठ बोल रहे हों तो हमारे दर्मियान अल्लाह पाक गवाह है और वह काफ़ी है। उस की गवाही 
के बाद किसी और सबूत को कोई जरुरत ही नहीं रह जाती। 

यह आयत इस बात पर स्पष्ट है कि मुश्रिक लोग जिन को मदद के लिये पुकारते थे बह 
सिफ पत्थर की मूर्तियाँ नहीं थीं (जिस तरह आज कल क्रों की पूजा करने वाले, कब्रों की पूजा 
को जाइज साबित करने के लिये कहते हें कि इस प्रकार की आयतें तो बुतों के लिये हैं) बल्कि 
वह अक्ल रखने वाले इन्सान होते थे जिन के मरने के बाद उन के बुत बना कर पूजना शुरु कर 
देते थे, जिस तरह नूह अलै° की कौम के लोगों ने किया और इस को वजाहत सहीह बुखारी में 
मौजूद है। | 
` दूसरी बात यह मालूम हुयी कि मरेन के बाद इन्सान कितना भी नेक हो, चाहे बह नबी या 
रसूल ही क्यों न हों, उसे दुनिया के हालात की जानकारी नहीं होती। उन के मानने वाले उन्हें पुकारते 
हैं, उन के नाम की नजर देते हैं, उन की क॒ब्रों पर मेले-ठेले का इन्तिजाम करते हैं, लेकिन उन 
को कोई खबर नहीं होती। चुनान्चे कियमत के दिन वह लोग उन चीजों का इन्कार कर देंगे। यही 
बात सूरः अहकाफ को आयत न° 5, 6 में भी बयान की गयी है। 
(53) यानी जान लेगा, या स्वाद और मज़ा चख लेगा। | 
(54) यानी कोई “माबूद” और कोई “मुश्किल कुशा” वहाँ काम नहीं आयेगा। 
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ति कि “अल्लाह”? तो उन से कहिये कि फिर क्यों 


नहीं डरते? | 
(32) सो यह है अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी हे। : ५५5 ६5 ८४४ 745 3% 
फिर हक के बाद और क्या रह गया सिवाए गुमराही के, : OS GEES! 5४ 


फिर कहाँ फरे जाते होऽ? | 

(33) इसी तरह आप के रब की यह बात कि यह : (४ £ ४; 2८४ ट ४॥४ 
ईमान न लायेंगे, तमाम फासिक लोगों के हक में साबित : ks 
हो चुकी हेऽ? | | 

(34) आप यूँ कहें कि क्या तुम्हारे साझीदारों में कोई : ।६५5 ८५ ५4655 ०52 5७655 
ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, फिर दोबारा भी : | १ ( +६९२४ १ ६ 
पैदा करे। आप खुद ही कहिये कि अल्लाह ही पहली : & 7 288 ६ ६८९४ 5 

बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, : लि अक + 5 
फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? 

(35) आप कह दीजिये कि क्या तुमहारे साझीदारों में : 6 6% ९% 565 2 0 (४ 
कोई ऐसा है कि हक की ......... 


(55) इस आयत से भी स्पष्ट है कि मुश्रिक लोग अल्लाह पाक को खालिक, मालिक, रब और 
तमाम चीजों की तदबीर करने वाला मानते थे, लेकिन फिर भी बह उस के साथ शरीक ठहराते थे 
इसलिये अल्लाह पाक ने उन्हें जहन्नम का कुुन्दा करार दिया। आज कल के बहुत से ईमान और 
तौहीद के दावेदार भी इसी प्रकार के तौहीद के इन्कारी हैं.............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। 
(56) यानी रब और इलाह (माबूद) तो वही है जिस के बारे में तुम्हें खुद इकरार है कि हर चीज़ 
का मालिक और ख़ालिक बही है, फिर उसे छोड़ कर दूसरे को क्यों माबूद बनाए फिरते हो? 
यह गुमराही नहीं तो और क्या है? तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं आती? तुम कहाँ फिरे 
जाते हो? | 
(57) यानी जिस तरह यह मुश्रिक अपने शिक पर काइम हैं और उसे छोड़ने को तय्यार नहीं, इसी 
तरह तेरे रब कौ यह बात साबित हो गयी कि यह ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह गलत राह 
को छोड़ कर सहीह राह इर््तियार करने के लिये तय्यार ही नहीं हैं, तो फिर उन्हें हिदायत किस तरह 
नसीब हो सकती है? यह बही बात है जिसे दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया हैः “लेकिन 
अजाब की बात काफ्िरों पर साबित हो गयी” (सूरः जु-मर-7।) 

(58) मुश्रिकों के शिक के खोखलेपन को साबित करेन के लिये उन से पूछा जा रहा है कि बतलाओ 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, क्या उन्होंने इस दुनिया को पहली मर्तबा पैदा किया है? 
या दोबारा इसे पैदा करने की कुदरत रखते हैं? इस का जवाब यही है कि नहीं। पहली मर्तबा भी 
पैदा करने वाला ही अल्लाह है और कियामत के दिन दोबारा भी वही सब को जिन्दा करेगा, तो फिर 
तुम लोग हिदायत का रास्ता छोड़ कर कहाँ भटक रहे हो? 
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लि राह बताता हो? आप कह दीजिये कि अल्लाह : (४ १) ४५७८ 40 9 “१ 
पाक ही हकं की राह बताता है», तो फिर क्‍या जो : ९8 ६६ 6 # ढ़ 3) 56५४ 
शख्स हक की राह बताता हो वह ज़्यादा पैरवी किये : Es पठा 53४4 
जाने के लाइक है, या वह व्यक्ति जिस को बगैर बताए : ७८:५६ 
खुद ही राह न सूझे“?, पस तुम को क्या हो गया है? : | 
तुम कैसे फैसले करते हो“? 


(36) और उन में से अक्सर लोग केवल गुमान पर : ६56 ५580 ६४४ (५ 
चल रहे हैं। बिला शुब्हा गुमान, हक को जानने-पहचानने : '५६८ ८। 6 + ६,६ ६5 ० ५% 
में कुछ भी काम नहीं दे सकता“?। यह जो कुछ कर : PEE, 


Rf 


रहे हैं बिला शुब्हा अल्लाह पाक को सब पता है“। : 
(37) और यह कुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह (की : ९% of OI 06 Gs 
बहयि) के बगैर गढ़ लिया गया हो, बल्कि यह तो (उन : (८ 5 4.5 26 hes 
किताबों की) तसदीक करने वाला है जो इस से पहले : ,?, ८१८ YN 25 
नाजिल हो चुकी हैं“? और तमाम किताबों की [OE FE 


(59) यानी भटके हुये मुसाफिरों को रास्ता बताने वाला और दिलों को गुमराही से हिदायत की तरफ 
फेरने वाला भी अल्लाह पाक ही है। यह लोग अल्लाह के साथ जिन को शरीक कर रहे हैं उन 
में से कोई ऐसा नहीं जो यह काम कर सके। 

(60) यानी पैरवी किये जाने के लाइक कौन है? वह शख्स जो देखता, सुनता और लोगों को हक 
की तरफ रहनुमाई करता है? या वह जो अन्धे ओर बहरे, होने की वजह से खुद ही रास्ते पर चल 
नहीं सकता, जब_तक कि दूसरे लोग उसे रास्ते पर न डाल दें, या हाथ पकड़ न कर ले जायें? 
(6।) यानी तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? तुम किस तरह अल्लाह को और उस को मख्लूक 
को बराबर ठहराए जा रहे हो? और अल्लाह के साथ तुम दूसरों को भी इबादत में शरीक बना रहे 
हो? जबकि उन दलाइल का तकाजा यह है कि सिफ उसी एक अल्लाह को माबूद माना जाये और 
इबादत को तमाम किसमें सिफ उसी के लिये खास मानी जायें। 

(62) लेकिन बात यह है कि लोग सिफ अटकल पच्चू बातों पर चलते हैं, हालाँकि जानते हैं कि 
दलील के मुकाबले में बहम व गुमान और खयाल की कोई हकीकत नहीं। क्कुरआन में “जनन” का 
अर्थ यकीन और गुमान दोनों माना में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दूसरा माना यानी “गुमान” मुराद है। 
(63) यानी इस हठधर्मी की वह सजा देगा क्योंकि इन के पास कोई दलील न होने के बावजूद सिफ. 
बातिल औहाम और खयालात के पीछे पड़े रहे और अक्ल व समझ से कुछ भी काम न लिया। 
(64) जो इस बात की दलील है कि यह कुरआन गढ़ा हुआ नहीं हे, बल्कि उस जात का नाजिल 
किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल फरमायी थीं। 
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MR तफसील बयान कने वाला हे“?, इस में : Bios 
कोई बात शक को नहीं“? कि सारे जहान के रब की : 
तरफ से हे? । | 


(38) क्‍या यह लोग यूँ कहते हैं कि आप ने उस को: By |»४ 38 ७558 OS 
गढ़ लिया है? आप कह दीजिये कि तो फिर तुम उस : OS SEs ais 


की तरह एक ही सूरः लाओ और अल्लाह के अलावा : 9B FG | 
जिन को भी तुम बुला सको उन्हें बुला लो, अगर तुम : 
सच्चे हो ४४ | 


(39) बल्कि ऐसी चीज़ को झुठलाने लगे जिस पर : ६55 4५७ ४४2४ ४ ८, ४४ 
गौर-फिक्र नहीं किया”, और अभी इस की हकीकत : (75 ८5 34 , ६४१, 

उन पर खुली ही नहीं”, जो लोग उन से पहले हुये : “४८ 25% BE Lit 
हैं इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था, सो देख लीजिये : ER 
उन जालिमों का अन्त कैसा हुआ"? > 


(65) यानी हलाल व हराम ओर जाइज व नाजाइज को तफसील बयान करने वाला। 

(66) “उस में कोई बात शक की नहीं” यानी उस के आदेशों में, उस के बयान किये हुये किस्सों 
और घटनाओं में और मुस्तकबिल (भविष्य) में पेश आने वाले वाकिआत (घटनाओं) के बारे में। 
(67) यह सब बातें स्पष्ट करती हें कि यह अल्लाह पाक ही को तरफ से नाजिल हुआ है जो माजी 
(अतीत) और मुस्तकबिल को जानने वाला है। 

(68) इन तमाम दलीलों के बाद भी आगर तुम्हारा दावा यही है कि यह कुरआन मुहम्मद (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) की तरफ से गढ़ा हुआ है तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो 
तुम दनिया भर के अदीबों और विद्यवानों (पढ़े लिखे) लोगों को जमा कर लो और उन से कहो 
कि इस कुरआन को सब से छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई एक सूरत बना कर पेश कर दो। 
कुरआन का यह दाचा आज तक बाकी हैऔर इस का कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस के माना 
यह हैं कि यह कुरआन किसी इन्सान का गढ़ा हुआ नहों है बल्कि वास्तव में अल्लाह पाक का कलाम 
है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिफ उतारा भर है। 

(69) यानी बिला सोचे-समझे और गौर-फिक्र किये उस को झुठलाने लगे, जिस तरह तकलीद करने 
वालों का हाल होता है। 

(70) यानी कुरआन ने जो पिछली घटनाओं को बयान किया है उन की पूरी सच्चाई ओर हकीकत 
भी उन पर स्पष्ट नहीं हुयी, इस के बगैर ही झुठलाना शुरु कर दिया। या दूसरा मफहूम यह है कि 
उन्होंने कुरआन पाक को बिना सोचे समझे ही झुठलाना शुरु कर दिया, हालाँकि अगर बह लोग सहीह 
मानों में समझ से काम लेते तो निला शुब्हा उन के समझ में बातें आ जातीं। इस सूरत में "ताबील” 
के माना कुरआन पाक के असरार (पोशीदा बातें), उस के माना और मतलब के हैं। 

(7।) यहाँ कुफ्फार और मुश्रिकों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम से पहले की कीौमों ने तुम्हारी 
तरह अल्लाह की आयतों को झुठलाया तो अन्जाम क्या हुआ? तुम्हें मालूम है। तो अगर तुम लोग 
भी झुठलाने से बाज न आये तो तुम्हारा भी अन्जाम उन्हीं जैसा होगा। 
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(40) और उन में से कुछ ऐसे हैं जो उस पर ईमान : ४ (४ ८९४ 4, ९५% 
ले आयेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न : & ८, ४ 2८ 4675" ८०% 
'लायेंगे। और आप का पररवदिगार फुसादियों को भली : Fl 
भाँति (अच्छी तरह) जानता हे। | 
(4।) और अगर आप को झुठलाते रहें तो यह कह : ६६८755) A 
दीजिये कि मेरे लिये मेरा कार्य और तुम्हारे लिये तुम्हारा : SG Us 5238 


कार्य। तुम मेरे काम से बरी हो और मैं तुम्हारे काम : 6 ss 
से बरी हुए? 


(42) और उन में कुछ ऐसे भी हैं जो आप की तरफ : ८36 2) G2 (४ «७५५ 
कान लगाए बैठे हैं। क्या आप बहरों को सुनाते हैं : @ OASIS E Ss El es 
अर्गचे उन. को समझ भी न हो? 
(43) और उन में बाज़ ऐसे भी हैं कि आप को तक : (४५ <6 SC 7६६५५ 
रहे हैं। फिर क्या आप अन्थों को राह दिखलाना चाहते : BOSSES Ga 
हें अर्गचे उन को दिखाई ही न देता हो? 


(72) अल्लाह पाक खूब जानता हे कि हिदायत पाने का हकदार कौन है? चुनान्चे उसे हिदायत दे 
देता है। और यह भी जानता है कि गुमराही का हकदार कौन है? चुनान्चे उस के लिये गुमराही के 
दरवाजे खोल देता हे। अल्लाह पाक इन्साफ को पसन्द करता है इसलिये जो जिस का मुस्तहिक होता 
है उस के मुताबिक बह चीज उस को दे देता है। 

(73) यानी हर प्रकार के समझाने और दलीलें पेश करने के बाद भी अगर वह झुठलाने से बाज 
न आयें तो फिर आप कह दें कि मेरा काम तो बस पहुँचा .देना है। और यह काम में कर चुका। 
अब न तुम मेरे अमल के जिम्मेदार हो और न में तुम्हारे अमल का। सब को अल्लाह के दरबार 
में पेश होना है, वहाँ हर शख्स से उस के अच्छे बुरे अमल के बारे में पूछ ताछ होगी। यह बही 
बात हे जिसे सूरः काफिरुन में कहा गया है: “ऐ काफिरों। में उस की इबादत नहीं करने का जिस 
की तुम करते हो, और न तुम उस की इबादत करने के जिस की मैं करता हुँ.......... ” (सूरः 
काफिरुन-,2) इसी खात को हजरत इब्राहीम ने भी इन लफ़जों में कही थी “हम तुम से बेजार हैं 
और जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो उन का भी हम तुम्हारे साथ इन्कार करते 
हैं।” (सूरः मुम्‌-तहिनह-4) 

(74) यानी जाहिरी तौर पर बह कुरआन तो सुनते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं पहुँचता, इसलिये कि 
वह हिदायत पाने के लिये नहीं सुनते। जिस तरह एक बहरे को सुनाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता, 
और जब कि बहरा अकल न रखता हो, क्योंकि अक्ल रखने वाला बहरा तो फिर भी इशारों से कुछ 
समझ ही लेता है। लेकिन इन काफिरों का हाल तो अक्ल न रखने वाले नहरों की तरह है। 
(75) इसी तरह बाज लोग आप की तरफ देखते हैं लेकिन मकसद उन का भी चूँकि कुछ और होता 
है, इसलिये उन्हें भी इस तरह कोई फाइदा नहीं होता जिस तरह एक अन्थे को नही होता, खास कर 
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वह अन्धा जो आँखों की रोशनी के साथ दिल की रोशनी से भी महरुम (वन्चित) हो, क्योंकि बाज. 
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(44) यह यकौनी बात है कि अल्लाह पाक लोगों पर : $5 ६5 46 25 ४ 4 6 
कुछ भी जुल्म नहीँ करता, लेकिन लोग स्बँय ही अपनी : OSE IG 
जानों पर अत्याचार करते हैं१। 


(45) और उन को वह दिन याद दिलाइये जिस में : | म 7 06 5८ ८7४; 


अल्लाह पाक उन को एकत्र करेगा कि गोया वह : १८६; ६5; ,६) ८३ ६८ 
। में -आध होंगे (77) . | tf 2? Z 27 

(दुनिया में) पूरे दिन की एक-आध घड़ी रहे होंगे sgl sy SEEN LES 

और परस्पर एक-दूसरे को पहचानने को खड़े हों(»। : Gite 
में में जिन्होंने * बह. ५०५७१ 

वास्तव में घाटे में रहे बह लोग जिन्होंने अल्लाह के : ह 

पास जाने को झुठलाया और बह हिदायत पाने वाले न : 

थे | | हे 


हं . 5934 39५4 Zs 4 2 ~ 
(46) और जिस का हम उन से वादा कर रहे हैं उस : ००४ ५५ ८०४ ८६7 ५ 
में से कुछ थोड़ा सा अगर हम आप को दिखला दें, या : &। £ ०६४५ ६6 ८६६% 5 
हम आप को मौत दे दें......... 


अन्धे जिन्हें दिल की रोशनी हासिल होती है बह आँखों की रोशनी से महरुम होने के बावजूद बहुत 
कुछ समझ लेते हैं। लेकिन इन की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई अन्था जो दिल की रोशनी से भी 
महरुम हो। 

इन बातों का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली देना है। जिस तरह 
एक हकीम और डाक्टर को जब मालूम हो जाये कि मरीज इलाज करने में सन्जीदा नहीं और वह 
मेरी हिदायत और इलाज (उपचार) की पर्वा नहीं करता तो बह उसे नजर अन्दाज कर देता है और 
बह उस पर अपना समय खर्च करना पसन्द नहीं करता। 
(76) यानी अल्लाह पाक ने तो उन्हें तमाम खूबियों से नवाजा है। आँखें भी दी हैं जिन से देख सकते 
हैं, कान दिये हैं जिन से सुन सकते हैं, अक्ल दी है जिस से हक ओर बातिल के दर्मियान फर्क 
कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सलाहियतों का सहीह इस्तेमाल कर के वह हक का रास्ता नहीं 
अपनाते तो फिर यह खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने तो उन पर कोई 
जुल्म नहौ किया है। | 
(77) यानी महशर (आखिरत) को सख्ती देख कर उन्हें दुनिया की सारी लज्जते भूल जायेंगे और 
दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसे मालूम होगी गोया बह दुनिया में एक आध घड़ी ही रहे हैं। “बह (दुनिया 
में) ठहरे ही नहीं मगर दिन का एक पिछला हिस्सा, या उस का पहला हिस्सा।” (सूरः नाजिआत-46) 
(78) हश्च के मेदान में लोगों की अलग-अलग हालतें होंगी जिन्हें कुरआन पाक में बहुत से स्थानों 
पर बयान किया गया है। एक समय यह भी होगा जब एक-दूसरे को पहचानेंगे और एक-दूसरे पर 
आपस में गुमराही का इलजाम धरेंगे। और बाज मौकों पर तो ऐसी दहशत छायेगी कि “आपस में 
एक-दूसरे की रिश्तेदारियां का पता होगा ओर न एक दूसरे को पूछेंगे” (सूरः मोमिनून-।0) 
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RR तो हमारे पास तो उन को आना ही है, फिर: | 2४०४ GU teed 
अल्लांह पाक उन के तमाम कामों पर गवाह है”। :. 

(47) और हर उम्मत के लिये एक रसूल (सन्देष्टा) है, : १5% 756 O05 35 Cs 
फिर जब डन का वह EN रसूल आ जाता है उन का: ७८:४५ 2४८02 20 65 
फैसला न्याय के साथ किया जाता है“ और उन पर : 

अत्याचार नहीं किया जाता। 


| Kos ~ Z ZR Loe 
(48) और यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब होगा? : ८5 ६) ५25 6% Gu GH; 
अगर तुम सच्चे हो। क्‍ | ss 
(49) आप फरमा दीजिये कि मैं अपनी जात॑ के लिये : 3] ६७ ५३६० ५५४ 20 | (१४ 
तो किसी लाभ और हानि का इख़्तियार रखता ही नहीं, : £८॥॥ “04244 08, “4075: 


मगर जितना अल्लाह पाक चाहे। हर उम्मत........... : 


(79) इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हम उन काफिरों के बारे में जोवादा कर रहे 
हें कि अगर उन्होंने कु और शिक का सिलसिला जारी रखा तो उन को भी उसी तरह अजाब आ 
सकता है जिस तरह पिछली कौमों परं आया। और अगर अजाब को आप की जिन्दगी में भेज दें 
तो यह भी मुमकिन है ताकि आप की आँखें ठन्डी होंगी। लेकिन अगर आप अजाब आने से पहले 
ही दुनिया से उठा लिये गये तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योकि उम काफिरों को आखिर में हमारे 
ही पास आना है और उन की कतूतों की हमें खबर है, आखिरत में इन को सजा देंगे। 

. यानी ऐसा मुमकिन है कि दुनिया कौ जिन्दगी में हमारी खास हिक्मत की वजह से अजाब 
से बच जायें लेकिन आररिरत में तो बच ही नहीं सकते। ऐसा इसलिये कि कियामत लाने का मकसद 
ही यह है कि वहाँ नेक लोगों को नेक बदला और नार्फमानों को उन की नाफमानी को सजा मिले। 
(0) इस का एक मतलब तो यह है कि हर उम्मत में रसूल भेजते रहे, और जब रसूल दावत-तबलीग 
का फर्ज अदा कर चुकता तो फिर उन के दर्मियान इन्साफ के साथ फैसला कर देते। पेंगबर और 
उस पर ईमान लाने वालों को बचा लेते और दूसरों को हलाक कर देते। क्योंकि “हमारी आदत नही 
कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब भेज दिया जाता, या बिना हुज्जत मुकम्मल किये उन को पकड़ा 
` जाता। (फत्हुल कदीर) क्‍ 

दूसरा मफहूम इस का. यह बयान किया गया है कि इस का संबन्ध कियामत से है। यानी 

कियामत के दिन हर उम्मत जब अल्लाह के दरबार में पेश होगी तो उसके साथ उसं उम्मत में भेजा 
` गया रसूल भी होगा, सब के आमाल नामे (कर्मपत्र) भी होंगे और फुरिश्ते भी गवाह के तौर पर 
: पेश होंगे, और इस प्रकार हर उम्मत और उस के रसूल के दर्मियान इन्साफ के साथ फेसला किया 
जायेगा। | | 
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.....-„ के लिये मुकर्रर समय है जब उन का वह : ४ ६20 05525 35 26 

मुक्रर समय आ पहुँचता है तो एक घड़ी न पीछे हट : OAL 

सकते हैं और न आगे सरक सकते हैं?। | क्‍ 

(50) आप फ्रमा दीजिये कि यह तो बतलाओ अगर : 566% 6 GO) SO 

तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आपड़े या दिन : ७५४,०८ १2 02:55 667 

को तो अजाब में कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुजरिम : 

(अपराधी) लोग उस को जल्दी माँग रहे हैं”। 

` (57) क्या फिर जब वह आ हो पड़ेगा, तो उस पर : ५६५८४ *# 52० &5 ७5) 5 
ईमान लाओगे? हाँ, अब माना“?, हालाँकि तुम उस की : OIA 
जल्दी मचाया करते थे। | 

(52) फिर जालिमों से कहा जायेगा कि हमेशा का : ५s Gs 

अजाब चखो। | 


हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम्न की उम्मत का. फैसला सब से 
पहले किया जायेगा जैसा कि फरमायाः “हम अर्गचे सब के बाद आने वाले हैं लेकिन कियामत के 
दिन सब से आगे होंगे, और तमाम लोगों से पहले हमारा फैसला किया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-हदीस 
22-(856) (तफसीर इब्ने कसीर) 

(8) यह मुश्रिकों के अज़ाब मागने पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने नफ्स के लिये भी 
नफा-नुक्सान का इर््तियार नहीं रखता, चे जाए कि में दूसरे को नफा या नुक्सान पहुँचा सकाँ। हाँ 
यह सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में हैऔर वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचाने का फैसला करता है। फिर यह कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत के लिये एक समय 
मुकर्रर किया हुआ है उस समय तक वह मोहलत देता है। फिर जब मोहलत का समय समाप्त हो 
जाता है तो फिर एक सेकेन्ड न पीछे हो सकते हैं और नआगे सरक सकते हैं। 

नोटः- यहाँ यह बात निहायत अहम है कि जब मख्लूक मेंसब से अफजलं (उत्तम) नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी को नफा या नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, तो आप के बाद 
इन्सानों में कौन सी ऐसी जात है जो नफा-नुफसान पहुँचा सकती, हाजत पूरी कर सकती और मुश्किल 
को आसान कर सकती है? (यानी कोई नहीं है) मालूम हुआ कि फिर अल्लाह के नबी से मदद 
माँगना किसी तरह जाइज नहीं, क्योंकि यह सारी बातें इस आयत और इस प्रकारकी दूसरी आयतां 
के खिलाफ हे। बल्कि यह तो शिंक के जैल (संर्दभ), में आता हे......... अल्लाहः की पनाह। 
(82)) यह अज़ाब तो निहायतही नापसन्दीदा चीज़ है जिस से दिल नफरत करता और तबीअत इन्कार. 
करती है, फिर यह लोग इस में क्या खूबी देखते हैं' कि इसे जल्दी हासिल करते हैं? 
(83) लेकिन अजाब आने के बाद मानने का क्या फाइदा? 
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PR तुम को तो तुम्हारे किये का बदला मिला है। : 86% 2556 3 0328 02 

और # हें कि क्या अजान रे »2 ! 22 PRP 

(53) और वह ह आप से पूछते हैं | कि क्या अजान (का : हुँ; (५ ९% 8 द ८५५६८; 

आना) वास्तवमें सच है? आप फरमा दीजिये कि हाँ, : 5 "2५ (८८ $ ६८५ ८६ 
व उस (Ce ON है (३१० ४३ 

कसम है मेरे रब की (उस का आना) वास्तव में सच : 

है ओर तुम किसी प्रकार अल्लाह को आजिज नहीं कर : 

सकते। | 

(54) और अगर हर जान के पास जिस ने अत्याचार : ७१५ <5 ७ $ 

किया है, इतना हो कि सारी जमीन भर जाये तब भी : (5 42॥5॥8॥ ६-४ ?4 EY 


उस को (अर्थ डन्ड के रूप में) देकर अपनी जान: १४६१ ८255 ०54 ॥#£ 
बचाने लगे“?। और जब वह अजाब को देखेंगे तो : ७८28५ 755 ५, 


शर्मिन्दगी को छुपायेंगे, और उन का फैसला इन्साफ के : 
साथ होगा और उन पर जुल्म न॑ होगा। 
(55) याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों औरं जमीन : YG 64) ७४ 
में हैं सब अल्लाह ही कौ मिलकिंय्यत हैं। याद रखो : 255 6६0 & 4॥ ८८५ € 


| ७), 
कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन बहुत सै लोग : ७८५५५ 
नहीं जानते। 


~~} १4 33 S/r IP 7p 


(56) वही जान डालता है और वही जान निकालता है : ७ ९३०४ 45 ट (6४५४ 
और तुम सब उसी के और तुम सब उसी के पास लाये जाओगे : 


(84) यानी वह पूछते हैं कि क्या यह कियामत, आखिरत और दोबारा जी उठना बरहक है? अल्लाह 
पाक ने फरमायाः ऐ नगी। आपउन से कह दीजिये कि तुम्हारा मर कर मिटटी में मिल जाना अल्लाह 
पाक को दोबारा जिनदा करने से आजिज नहीं करं संकला, इसलिये अल्लाह पाक दोबारा तुम्हें जिन्दा 
करेगा। इमाम इब्ने कसीर रहः फ॒रमाते हैं कि इस आयत के मिस्ल (समान) कुरआन पाक में मजीद 
सिफ दो आयतें हैं जिन में भी अल्लाह पाक ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि वह कसम खा 
कर कियामत के आने का .एलान करें (उन में से एक सूर: सबा-3 और दूसरा सूरः तगाबुन्‌-7 में है) 
(85) : यानी अगर दुनियां भर का खजाना देकर वह अजाब से छूट जाये तो देने के लिये तय्यार 
होगा, लेकिन वहाँ तो किसी के पास होगा ही क्या? मतलब यह है कि अजान से छुटकारे की कोई 
सूरत नहीं होगी। 

(86) इन आयतों में बताया गया है कि आसमान और जमीन के दर्मियान की हर चीज अल्लाह की 
मिलकियत हे, उस का वादा हक हे, जिन्दगी और मौत उसी के इख्तियार में है और उस के दरबार 
में सब को हाजिर होना है। इस से यह बताना मकसद हे कि जिस जात के पास इतने इख्तियारात. 
(अधिकार) और कुव्वत च ताकत हों उसकी पकड़ से बच कर कोई कहाँ जा सकता है? उस जात 


ने. हिसाब-किताब का जो दिन मुक्रर कर रखा है, उसे कौन टाल सकता है? बिला शुब्हा अल्लाह -._ 


पाक का वादा सच्चा है, बह एक दिन जरुर आयेगा और हर अच्छे-बुरे को उस के आमाल के 
मुताबिक अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा। ॒ ॒ 
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(57) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ : १६४5 ४6/5 05 460 GE 
` से एक ऐसी चीज आयी है जो नसीहत हे” और दिल : ४,६ ५ (] १६३५ 265 ८ 
में जो रोग हैं उन के लिये शिफा है“” और रहनुमाई र OI ALE 
करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिये?। : क ् म 
(58) आप कह दीजिये कि बस लोगों को अल्लाह के : ६५5 4४४४5 4 i 6 
फजल (इनाम) और रहमत पर प्रसन्न होना चाहिये”, : ७८:22 4325 2:25. 
- बह उस चीज़ से कहीं ज्यादा बेहतर हे जिस को वह : 

एकत्र कर रहे हैं। ' 


(87) यानी नसीहत उस के लिये है जो दिल की तवज्जोह से पढ़े और उसके माना-मतलब पर गौर 
करे। [मोइ-जतुन] यह “वाज” से बना हे जिस का अर्थ है “अन्जाम से बाख़बर करना, चाहे डरा 
कर या बशारत सुना कर।” ओर वाज़ कहने वाले की मिसाल उस हकीम की तरह है जो मरीज 
को उन चीज़ों से रोकता है जो उस के शरीर (जिस्म) को नुक्सान पहुँचा सकती हे। इसी तरह कुरआन 
पाक भी है जो डरा-धमका कर और खुशखबरी सुना कर दोनों तरीकों से नसीहत करता है और उन 
के अन्जाम से आगाह करता है। और उन कामों से रोकता है जिस से इन्सान की आखिरत की जिन्दगी 
बर्बाद हो सकती है। | 
(88) यानी दिलों में तोहीद और रिसालत के बारे में जो शक-शुब्हा पैदा होता है उन को दूर करता 
है और कुफ्र व निफाक की जो गन्दगी और पलीदी' होती है उसे साफ़ करता है। 

(89) यह कुरआन, मोमिनों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है। बैसे तो यह कुरआन दुनिया 
वालोंके लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है, लेकिन चूँकि इस से सिफ ईमान वाले फाइदा उठाते 
` हैं, इसलिये यहाँ सिफ उन्हीं के लिये हिदायत. और रहमत करार दिया गया है। इस मजमून (विषय) 


_ को कुरआन पाक में (सूरःबनी इस्राईल-82 और हामीम सज्दा-44) में भी बयान किया गया है। 


द और [हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकीन्‌] (इस के लिये सूरः बकरः की आयत न° 2 का हाशिया मुलाहिजा 
फरमार्ये) | | 
. (90) [फल-यफ-रहू] खुश होनाचाहिये। खुशी उस केफियत का नाम है जो किसी महबूब चीज़ के 
हासिल होने पर इन्सान अपने दिल में महसूस करता है। अहले-ईमान से कहा जा रहा है कि यह 
कुरआन अल्लाह पाक का खास फजल और उस की रहमत है, इस पर ईमान वालों को खुश होना 
चाहिये, यानी उन के दिलों में खुशी और इत्मिनान की कैफियत होनी चाहिये। | 
| इस का मतलब यह नहीं है कि खुशी के ज़ाहिर करने के लिये जल्से-जुलूस निकालो, चरागाँ 
बत्ती जलाओ, पटाखे फोड़ो और इस तरह के दूसरे गलत कामों को करो और बेजा खर्च करो, जैसा 
कि आज कल बिद्‌अती लोग इस आयत से “मीलादुन्नबी का जश्न” और इस में किये जाने वाले 
गलत कामों का जवाज पेश करते हैं। 
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(59) आप कह दीजिये कि यह तो बताओ कि 24 20 09 ६ ६१27 25 
अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये जो कुछ रोजी भेजीथी : ५5८ 5 ५/८ 478 १5:25 5); 
फिर तुन ने उस का कुछ हिस्सा हरामऔर कुछ हलाल : ७६६५४5५ ७ 
करार दे लिया”?। आप पूछिये कि क्या तुम को: 

अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर बुहतान : 

(आरोप, इलजाम) बाते हो? 


(60) और जो लोग अल्लाह पर झूठ बाते हैं उन का! #0 0 05% GB Gs 


१८८ 92, 


कियामत के बारे में क्या गुमान है”? वास्तव में लोगों : ,|53% 46) 250 
पर अल्लाह पाक का बड़ा ही फजल है” लेकिन: ५ १४६ ६5 ० 


अक्सर लोग शुक्र नहीँ करते?। | | SKE 
| । हे 


(6) और आप किसी हाल में हों और उन हालतों में : ।५55 ७5 ५८5 3 ८४5 ७5 
क py क द हो र जो काम भी: ९ (५65 55 ९) ९० 4 
करते हों हम को सब की खबर रह जब तुम उस : १258 EE 
काम में लगे होते हो। और आप के रब से कोई चीज : हे है? सा मे हे £ 3) 208 
तनिक भर भी गाइब नहीं, न ज़मीन में और न आकाश: र कप जि 
में। और न कोई चीज उस से छोटी और न कोई चीज़: ट? ५. $25 ८५७५ का ४५2 
बड़ी मगर यह सब की सब खुली किताब (लौहे-महफूज) : 302 0) 9 NG Y 
है | OS GH 5४ ४६ 


(9) इस से मुराद (9) इस से मुराद वही बाज़ जानवरों का हराम करना है जो मुहिरक शलोग अपने बुतों के नामों पर बाज जानवरों का हराम करना है जो मुश्रिक श्नोग अपने बुतों के नामों पर 


छोड़ कर किया करते थे, जिस की तफसील सूरः अन्आम में गुजर चुकी है। 

(92) यानी कियामत के दिन अल्लाह पाक उन से क्या मामला फरमायेगा। 

(93) कि बह दुनिया में इन्सानों की तुरन्त पकड़ नहीं करता, बल्कि उस के लिये एक दिन मुकरर 
कर रखा है। या मतलब यह है कि बह दुनिया की नेमतें बिला किसी भेद भाव के सब को देता 
'है। या जो चीजें इन्सानों के लिये फाइदा मन्द (लाभकारी) और जरुरी हैं, उन्हें हलाल और जाइज 
करार दिया है, उन्हें हराम नहीं किया। 

(94) यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, या उस की हलाल की हुयी चीजों को 
हराम कर लेते हैं। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनोंसे खिताब 
करते हुये फरमाया कि वह तमाम मख्लूकात केहालात से अवगत (वाकिफ) है, और हर घड़ी इन्सानों 
पर उस की नज़र है। जमीन और आसमन की कोई बड़ी-छोटी चीज़ उस से पोशीदा नहीं। यह वही 
मजमून है जो इस से पहले सूरः अन्आम-59 में गुजर चुका है कि “उसी के पास गैब के खजाने 
हैं जिन्हें बही जानता है। उसे जन्गलों और दरियाओं की सब चीजों का इलम है। 
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(62) याद रखो! अल्लाह के दोस्तों के लिये? न: १6 55 SOTO ३| 


किसी प्रकार का भय और खौफ है और न वह ग़मगीन : Er 
होते हें? | | 

(63) यह वह लोग हैं जो ईमान लाये और प्रहेज़गार : OOHLISE sal 
रहे। 


(64) उन केलिये दुनिवावी ज़िन्दगी में भौ०” और : 55५३५५५ ७३-६3 
आखिरत में भी शुभसूचना है। द 


कोई पत्ता नही झड़ता मगर यह कि वह उसे जानता है, और जमीन के अन्दर तारीकी में कोई दाना 
और कोई हरी ओर सूखी चीज़ नहीं है, मगर किताबे-मुबीन में (लिखी हुयी) हे। 

इसी तरह मज़मून सूरः अन्झञाम-38 और सूरः हृद-6 में भी बयान किया गया है। जब मामला 
यह हे कि वह जमीन ओर आसमान में मोजूद चीजों की हकतों को जानता हे तो बह इन्सानों और 
जिननों की हक॑तों को क्‍यों नहीं जान सकता जिन का काम अल्लाह की इबादत करना हे? 
(96) नाफ॑मानों के बाद अल्लाह पाक अब अपने फर्माबरदारों का जिक्र फरमा रहा है, यह फरमाबर्दार 
अल्लाह के वली हैं। “ओलिया” यह बली की जमा है जिस का अर्थ है “करीब, नजदीक” इस प्रकार 
औलिया-अल्लाह के माना हुये “बह सच्चे और मुख्लिस मोमिन जिन्होंने अल्लाह की इताअत कर के 
और गुनाहों से दामान को बचा कर अल्लाह पाक का कर्ब (नजदीकी) हासिल किया। इसीलिये अगली 
आयत में खुद अल्लाह पाक ने भी उन की तारीफ इन लफ़्जों में की है कि “जो ईमान लाये और 
तकवा इख्तियार किया” ओर ईमान और तकवा ही अल्लाह का नजदीको हासिल करने का जरीआ 
हैं, इस लिहाज से हर मोमिन मुत्तकी, अल्लाह का बली है। 

लोग वलायत के लिये करामत का जाहिर होना जरुरी समझते हेंओर फिर बहअपने बनाये 
हुये बलिय्यों के लिये सच्ची-झूठी करामतें मशहूर करते हैं, यह खयाल बिल्कुल गलत है। करामत, 
यह वलायत के लिये न लाजिम है'और न उस के लिये शर्त है। यह एक अलग चीज है। अगर 
किसी से करामत जाहिर हो जाये तो यह अल्लाह की मर्जी से है, इस के जाहिर होने में उस बुर्जुग 
को मंजी शामिल नहीं है। लेकिन किसी मुत्तकी मोमिन से करामत अगर जाहिर हो, या न जाहिर हो 
उस को बलायत में कोई शक नहों। 
(97) [खौफुन] खौफ का तअल्लुक भविष्य (मुस्तकबिल) से है ओर “गम” का माजी (अतीत, बीते 
हुये) से। मतलब यह है कि चूँकि उन्होंने जिन्दगी अल्लाह के खौफ के साये में गुजारी हे,इसलिये 
` कियामत को हौलनाकी का इतना खौफ उन पर नहीं होगा। जितना दूसरों को होगा। वह तोअपने 
ईमानऔओर तकवा-तहारत को वजह से अल्लाह को रहमत ओर उस के खास फज्ल के उम्मीदार होंगे।. 
इसी तरह दुनिया में जो कुछ छोड़ गये होंगे, उन पर कोई गम और रन्ज नहीं होगा। एक -दूसरा. मतलब 
यह भी है कि दुनिया में अपनी खाहिश के मुताबिक जो चीजें उन्हें नहीं मिलीं, उस पर बह गम और 
-रन्ज नहीं करते। क्योंकि बह जानते हें कि यह सब अल्लाह की तकदीर में से हें, जिस से उन के 
दिलों में कोई कदूरत पैदा नहीं होती, बल्कि उन के दिल अल्लाह की तकदीर के फैसले पर राजी 
रहते हैं। | 
(98) दुनिया में शुभसूचना (खुशखबरी) से मुराद सच्चे सपने और. खाब हैं। या बह खुशखबरी मुराद 
है जो मौत के समय फरिश्ते एक मोमिन को देते हैं, जैसा कि कुरआन व हदीस से साबित है। 
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ti अल्लह पाक की बातों में कुछ फक हुआ : <3 ५ ९०५6 ig) 22,5५४ ४;०४। 
नहीं करता। यह बड़ी कामियाबी है। _ & 27520 728 5 


49८ है DDS // 


(65) और आप को उन की बातें ग़म में न डालें। हर : 4७ ६5 6) 22g Ss 


प्रकार की इज्जत (गलबा) अल्लाह पाक ही के लिये : 2] उ HE 


है। बह सुनता, जानता है। | 
(66) याद रखो! जो कोई आसमानोंमें है और जो कोई : ५ ९११ ९५५ $ ७2 44 ©} 9 


~ 
9 ~? GL? 


जमीन में हे सब अल्लाह ही का हे | और जो लोग | OY eR ry हर ५०१ 9 


न 


अल्लाह को छोड़ कर ha साझीदारों की इबादत कर : (25 5। : ४६% ५८३ ९५० 
रहे हैं किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं? सिफ बेसनद : & Ss sss) 


(और बेसर पैर की) बातों की पैरवी कर रहे हैं और : 
केबल अटकलें लगा रहे हैं?। | द 

(67) बह ऐसा है जिस ने तुम्हारे लिये रात बनाई ताकि : ।५4८5 4 5 Gl % 
उस में आराम करो और दिन को भी इस प्रकार : (६:६३ ६» 7.273 7G 5 4° 
बनाया कि देखने-भालने का सूत्र और साधन है। इस : - SN 
में उन लोगों के लिये दलीलें हैं जो सुनते हैं। कु FE 
(68) वह कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। : “£5 58 "442.55 2 GEESE 
सुब्हानल्लाह! वह तो किसी का मुहताज नहीं“, उसी : » ४/5 $ (८5 ५६) 3 (८ 


“पाक 


भ 


की मिलकिय्यत है जो कुछ क्‍ आसमानों में है और जो : FEN खुद 2 
कुछ जमीन में हे!"?। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील : aS 
नहीं। क्या अल्लाह के हक में ऐसी बातें कहते हो : | Yb gl 7 
जिस का....... 


(99) यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 
यह महज गुमान और राय व कियास का नतीजा होता है। आज अगर इन्सान अपनी अकल व समझ 
को सहीह तौर पर इस्तेमाल में लाये तो बिला शुब्हा उस पर यह स्पष्ट हो जोयगा कि अल्लाह का 
कोई शरीक नहीं है, तो फिर इबादत .में उस के साथ दूसरे क्यों कर शरीक होंगे? 

(00) और जो किसीका मुहताज न हो, उसे औलाद की भी जरुरत नहीं है क्योंकि औलाद तो सहारे 
के लिये ही होती है। और जब वह सहारे का मुहताज नहीं तो फिर उेस औलाद की क्या जरुरत? 
_(07) जब आसमान और जमीन की हर चीज उसी की है तो हर चीज उस की गुलाम और मातहत 
हुयी, फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्या हे? औलाद की जरुरत तो उेस होती है जिसे कुछ मदद 
और सहारे की जरुरत हो। 
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....---'तुम इल्म नहीं रखते। | 

(69) आप कह दीजिये कि जो लोग अल्लाह पर झूठा : «| 6 2547 ८२५ 
इलजाम लगाते हैं“ बह कामियाब न होंगे। : oS Oi 
(70) यह दुनिया में थोड़ा सा लाभ उठाना है फिर हमारे : ६१३४३ ६5 5 G4 $ ६६८ 
पास उन को आना है, फिर हम उनको उन के कुफ़् : (४६ ६५ ५५५5 0 # 


के बदले सख्त अजाब का मजा चखायेंगोी : Bo 


(7) और आप उन को नूह का किस्सा पढ़ कर : 42063 6 2g ls 
सुनाइये जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी : ९६४ 72८ ५5 ७४ ९) 2% 
कौम! अगर तुमको मेरा रहना और अल्लाह पाक के : 2६४ 4% 4६। <५ ५/6 

आदेशों की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा : 
तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम लोग अपनी चालें : 


32 


®+ 
9 ७८ 


2 27 


~ 2 KY 5 7८० ed 
$ St fF >| Sa 


| A 


फिर औलाद का होना ही एक तरह से मुहताजी की दलील है। और जिस का हुक्म आसमान और 
जमीन की हर चीज़ पर चलता हो, उसे क्या जरुरत लाहिक हो सकती है? इस के अलावा औलाद 
की जरुरत बह शख्स भी महसूस करता है जो अपने बाद अपना वारिस देखना या बनाना पसन्द करता 
है, और अल्लाह पाक की जात को तो फना ही नहीं है और इस के साथ-साथ वह अजली और 
कदीम है (यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा) उस के लिये तो औलाद करार देना इतना बड़ा जुर्म 
है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इस बात से कि वह कहते हैं रहमान की औलाद है, करीब है 
कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाये और पहाड़ टुक्ड़े-टुक्डे हो जायें” (सूरः म्रयम-90, 9।) 
(02) [इफतिरा] इस का अर्थ है “झूठी बात कहना”। इस के बाद मजीद झूठ का इजाफा ताकीद 
के लिये है। 
(03) इस से स्पष्ट है कि कामियाबी से मुराद आखिरत की कामियाबी है। काफिरों, मुश्रिकों और 
नाफमानों की दुनियावी खुशहाली और माद्दी तरक्की यह कामियाबी की दलील हर्मि नहीं और न 
ही इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक इन से खुश है। यह दुनिया की मादूदी कामियाबी उन 
को कोशिशों का नतीजा है, जो मेहनत करेगा बह पायेगा, चाहे काफिर हो या मुसलमान। 

फिर यह दुनिया की कामियाबी आखिरत की कामियाबी के मुकाबले में इतनी कम है जिस 
का शुमार ही नहीं, फिर इस के बाद उन्हें हर हाल में अजाब झेलना है। इस की वजाहत हम पहले 
भी कर चुके हैं। 
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साझीदारों के साथ चल लो, और किसी तरह : ६ १४ 5% 45 246 52S 
अपनी चाल को न भूलो, फिर मेरे साथ जो करना : iss 
चाहो कर डालो और मुझे तनिक भर भी मोहलत : 
(और ढील) न दो“०१। & 

(72) फिर भी अगर तुम मुँह मोड़े ही जाओ तो मैं ने : ७)*< 0 SSCS 
` तुम से कोई मुआवजा (उजरत) तो नहीँ मागा“, मेरी : ५5८27४5५ $ छ 
उजरत तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मा है और मुझ को : _ eg 
हुक्म दिया है कि में मुसलमानों (आज्ञाकारों) में से: ध 
रहूँ ।07) | | , 
(73) फिर भी बह लोग उनको झुठलाते रहे“, तो : <&। १ ५५६ ०5; 4:55 ८72९६ 
हम ने उन को और जो उन के साथ कश्ती में थे उन : ।१६८75 ६5 so 
को नजात दी और उन को जानशीन (उत्रराधिकारी) : १८३८ ८८ ९:९ 
बनाया“ और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था : 
उन को डुबो दिया। पस देखना चाहिये कि कैसा अन्त : 
हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। | 


- Eo 


tif 


(04) 'यानी जिन को तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उन की मदद भी हासिल कर लो 
(अगर वह तुम्हारे खयाल .के मुताबिक तुम्हारी मदद कर सकते हैं) 

(05) [गुम्म-तन्‌] के दूसरे माना हें, इबहाम, पोशीदगी, अस्पष्ट। यानी मेरे खिलाफ तुम्हारी तदबीर स्पष्ट 
और खुली हुयी होनी चाहिये। 

(06) कि जिस की बजह से तुम यह इलजाम लगा सको कि नबुव्वत का दावा करनेसे इस का 
मकसद तो माल-दौलत इकट्ठा करना है। 

(07) हजरत नूह अलैः के इस कौल से भी मालूम हुआ कि तमाम अन्बिया का दीन इस्लाम ही 
रहा है, अर्गचे शरीअत और मनहज व तरीका, रास्ता अलग-अलग रहा है जैसा कि सूरः माइदा की 
आयत 48 से स्पष्ट है। लेकिन दीन सब का इस्लाम ही था। (देखें सूरः नम्ल्न-49, 9।+ बकरः ।3।, 
।32+ सूरः यूसुफ-।0+ सूरः युनूस-84+ सूरः आराफ्‌-26 + सूरः माइदा-44, ।।।+ सूरः अन्आम-।62, 
।63) 

(08) यांनी नूह अलैः की कौम ने हर प्रकार की वाज नसीहत के बाबजूद झुठलाने का रास्ता नहीं 
छोड़ा। चुनान्चे अल्लाह पाक ने नूह आलै ओर उन पर इमान लाने वालां को एक कश्ती (नाव) 
में बैठा कर बचा लिया और बाकी सब को यहाँ तक कि नूहं के काफिर बेटे को भी डुबो दिया। 
(09) यानी जमीन में उन बचने वालों को पिछले लोगों का जानशीन बनाया, फिर इन्सानों कीआने 
वाली नस्ल उन्हीं लोगों, खास कर नूह अलैः के तीन बेटों से चली, इसीलिये नूह अलै° को आदमे-सानी 
(दूसरा आदम) कहा जाता है। उन तीनों बेटों के नाम (।) हाम (2) साम (3) याफिस हें। | 
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(74) फिर नूह के बाद हम ने और दूसरे रसूलों को »&2% 0) ४2600: ८2८८४ 5 
उन की कोमों को तरफ भेजा और वह उन के पास : (2020 8६ (६ 2४7, 2४ १2८६ 


दलीलें आये? Ks ¢ Se {¢ 
स्पष्ट तक (दलीलें) लेकर आये"? पस जिस चीज : DS OS ०2५५ |५४३५ ५५ 


को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, यह न हुआ कि : Sh 
फिर उस को मान लेते"'?। अल्लाह पाक इसी तरह : 8७: 95 ४ 
सीमा (हद) से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगा : द 

देता हे“ 2) | 


(75) फिर उन रसूलों के बाद हम ने मूसा और हारुन : (#&$%४ ८9५४ ८० ८६४ ६ 
को"), फिरऔन और उस के सरदारों के पास अपनी : (१ ५४४ ८५४५ 0 ८25; 
निशानियाँ (दलीलें) देकर भेजा"'?, तो उन्होंने तकब्बुर : & eid C5 ES ET 
किया, और बह लोग अपराधी कौम थे"'१। 56 , 22 620 222८ (६६ 
(76) फिर जब उन को हमारे पास से सहीह दलील : की 9, न 4 है हे 
पहुँची तो वह लोग कहने लगे कि बिला शुब्हा यह : ® C५ 


स्पष्ट (और खुला हुआ) जादू है। (।।७ 


(0) यानी ऐसे सबूत और चमत्कार लेकर आये जो इस बात पर दलालत करते थे कि वास्तव 
में यह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। 
() लेकिन यह उम्मतें रसूलों की दावत पर ईमान नहीं लायीं। सिफ इसलिये कि जब पहले पहल 
यह रसूल उन के पास आये तो तुरन्त बिला सोचे-समझे, उन का इन्कार कर दिया। और फिर यह 
पहली मर्तबा का इन्कार उन के लिये मुस्तकिल पर्दा बन गया और वह यही सोचते रहे कि हम 
तो पहले इन्कार कर चुके हैं, अब उस को क्या मानना? इस का नतीजा यह हुआ कि वह ईमान 
से महरुम रहे। 

(।2) यानी जिस तरह उन गुजरी हुयी कौमों पर उन के झुठलाने की बजह से मोहरें लगी रही हैं 
इसी तरह आइन्दा (भविष्य में) भी जो कौम रसूलों को झुठलायेगी और अल्लाह की आयतों का इन्कार 
करेगी, उन केदिलों पर मोहर लगती रहेगी और वह हिदायत से इसी तरह महरुम रहेगी जिस तरह 
गुजरी कौमें महरुम रहीं। 

(73) रसूलों के उमूमी जिक्र के बाद हजरत मूसा और हारुन अलैः का जिक्र किया जा रहा है 
हालाँकि रसूल में यह भी शामिल हैं। लेकिन चूँकि इन का शुमार बड़े, बुजुंग मर्तबे के रसूलों में. 
होता है इसलिये खुसूसी तौर पर इन का जिक्र अलग से किया गया है। 

(4) मूसा अलैः के यह चमत्कार, खास कर नो (9) चमत्कार जिन का जिक्र अल्लाह पाक ने 
बनी सूरः इस्राईल-।0] में किया है, मशहूर हैं। द 
(5) यानी चुँकि बह बड़े-बड़े जुर्म और गुनाह करने के आदी थे, इसलिये उन्होंने अल्लाह के भेजे 
हुये रसूल के साथ भी गुरुर किया। क्यांकि एक गुनाह दूसरे गुनाह का जरीआ बनता है और गुनाह 
पर अड़ा रहना बड़े-बड़े गुनाहों के करने की तरफ उभारता है। 

(।6) जब इन्कार के लिये कोई माकूल दलील नहीं होती तो उस.से छटकारा हासिल करने के 


“यायाय 
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(77) मूसा ने कहाः क्या तुम हक के बारे में जब वह : 
तुम्हारे पास आया यह कहते हो कि यह जादू है? । 


हालाँकि जादूगर कामियाब नहीं हुआ करते "”?। 
(78) वह लोग कहने लगेः क्या तुम हमारे पास 
इसलिये आये हो कि हम को उस तरीके से हटाओ 


MEG LT FE 
(७) 9922 | (९०४ Js slo 


: ८4 3 ~ (६७ Gas) १५७ (६६६. p 9 
6 BE 


रो : 200९ £ ASIC 5555626 
जिस पर हम ने अपने बाप दादाओं को पाया है और : 


8 CN OS bs 
तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई (हुकूमत) मिल जाये।(१ : 5; ५ 


और हम तुम दोनों (की बातों) को कभी न मानेंगे। : 


(79) और फिरऔन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर : %« ५०४ ९ Hl OF O65 
(और मँझे हुये) जादूगरों को हाजिर करो। | | ७ 2० 
(80) फिर जब जादूगर आये तो मूसा ने उन से कहा: : ॥ 055 2g 06 EN EEE 
डालो, जो कुछ तुम डालने बाले हो। । 8८.88 IG 
(8।) चुनान्चे जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा: यह : 5५ 5 (४७ 28 छा (६8 
जो कुछ तुम लाये हो जादू है, अल्लाह पाक बिला : ५ ८;। ६ *४(४८८ 5॥ 6) «2 


शुब्हा उस को अभी बर्बाद किये देता है"?। अल्लाह : 
पाक फसादियों का काम........... 


लिये कह देते हैं कि यह तो जादू हे, हालाँकि जादू सरासर धोखा का नाम है, रसूलों और नबिय्यों 
का इस से क्या संबन्ध और तअल्लुक ? 

(7) हजरत मूसा अलै° ने कहा: ज़रा सोचो तो सही! हक की दावत और सहीह व सच्ची बातको 
तुम जादू कहते हो, तो क्या भला यह जादू है? जादूगर तो कामियाब ही नहीं होते, यानी बुरे अन्जाम 
से बचने में बह नाकाम ही रहते हें। ओर में तो अल्लाह का रसूल हुँ, मुझे अल्लाह. की मदद हासिल 
हैऔर उसकी तरफ से मुझे चमत्कार और “आयाते-बय्यिनात” (खुली निशानियाँ) अता को गयी हें 
मुझे जादू की जरुरत ही क्या है? और अल्लाह पाक के दिये हुये चमत्कार के मुकाबले में उस 
को हैसियत ही क्या है। 

(।8) यह इन्कार करने वालों की दूसरी कठ हुंज्जतियाँ हें जो दलाइल से आजिज आ कर पेश करते 
हैं। एक यह कि तुम हम को हमारे बाप-दादाओं के रास्ते से हटाना चाहते हो। दूसरे यह कि हमें 
हुकूमत के साथ मर्तबा भी हासिल है, उसे मुझ से छीन कर खुद उस पर कब्जा करना चाहते हो, 
इसलिये हम तो कभी भी तुम पर इमान नहीं लायेंगे। यानी बाप दादाओं की तक्लीद पर अड़े रहने, 
और दुनियावी मर्तबा और इज्जत की खाहिश ने उन्हें ईमान लाने से रोक रखा। इस केबाद आगे बही 
किस्सा है कि फिंऔन ने माहिर जाटूगरों को बुलाया और मूसा अलै० और जादूगरों का मुकाबला हुआ, 
जैसा कि सूरः आराफ-।5, 26 में गुजरा और आगे सूरः ताहा-70 में तफसील आयेगी। | 
(।9) चुनान्चे ऐसा ही हुआ। भला झूठ भी सच के मुकाबले में कामियाब हो सकता है? जादृगरों 
ने, चाहे वह अपने फन में कितने ही माहिर थे, जो कुछ पेश किया वह जादू ही था और नजर 
का धोखा था। | 


Co pial Cs (0-८: 
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RI, दुरुस्त नहीँ करता“।. | 
(82) और अल्लाह पाक हक को अपने हुक्म से? : ४५ 55 4५५5५ $४ 4। #४; 


साबित कर देता है, अर्गचे अपराधी लोग बुरा ही मानें। : B05 & 
(83) चुनान्चे मूसा पर उन की कौम में से केवल : ५,१ ९ ६६६ $) 22 ८8८६ 
चन्दआदमी ही ईमान लाये“?, वह भी फिरऔन से और : 7 ASS 5 3५ % 
अपने हुक्काम (पदाधिकारियों) से डरते-डरते, कि कहीं : ६6 HG sss 
उन को तकलीफ न पहुँचाये?। और बिला शुब्हा : र ड ग 


4८6 
फिरऔन मुल्क (मिस्र) में जोर (शक्ति) रखता था और : Spel oy 4४) 
वह सीमा से आगे बढ़ा हुआ था"। | ॒ 


N 


और जब हजरत मूसा ने अल्लह के हुक्म से अपनी लठिया फेंकी तो उस ने तमाम जादू और नजरबन्दी 
को आन की आन में (चटपट में) समाप्त कर दिया। 

(20) और यह जादूगर भी फसादी थे। इन्होंने सिफ दुनिया कमाने के लिये जादू का हुनर सीखा था। 
यह लोग जादू का कंतब दिखा कर लोगों को बेवकूफ बनाते थे अल्लाह पाक उन के इस बुरे अमल 
को किस तरह सँवार सकता था? 

` (2॥) या “कलिमात” से मुराद बह दलीलें और तर्क हैं जो अल्लाह पाक अपनी किताबों में उतार 
रहा है जो पैंगबरों को बह अता फरमाता था। या मुराद वह चमत्कार हें जो अल्लाह पाक के हुक्म 
से नबी अपने हाथों से दिखाता है। या अल्लाह का वह हुक्म है जो वह शब्द “कुन्‌” से करता है। 
(22) [कौमिही] मूसा की कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये। “कौमिही” में जो “ही” है यह 
जमीनर (सर्वनाम) है, इस से कौन मुराद है? इस में बड़ा इख्तिलाफ है। किसी ने मूसा मुराद लिया 
है, किसी ने कुछ और। इमाम इब्ने कसीर रहः ने फिँऔन को मुराद लिया है। यानी “फिंऔन की 
कौम में से थोड़े से आदमी ईमान लाये।” इन की दलील यह है कि बनी इस्राईल के लोग तो एक 
रसूल और नजात दिलाने वाले के इन्तिजार में थे जो हज़रत मूसा की शक्ल में उन्हें मिल गयै+._ 
और इस एतबार से सारे बनी इस्राईल (कारुन को छोड़ कर) उन पर ईमान रखते थे, इसलिये सहीह 
बात यही है कि “कौमिही” से मुराद “फिरऔन” की कौम से थोड़े लोग मुराद हैं जो हज़रत मूसा पर 
ईमान लाये। उन्हीं ईमान लाने वालों में से एक उस की बीवी (हजरत आसिया) भी हैं। 

(23) कुरआन पाक की इस वजाहत से भी मालुम होता है कि यह ईमान लाने बाले थोड़े से लोग 
फिरऔन की कौम में से थे। क्योंकि उन्हीं को फिंऔन और उस के दरबारियों और हुक्काम (कारिन्दों) 
से तकलीफ पहुँचाये जाने का डर था। बनी इस्राईल वैसे तो फिँऔन की गुलामी और जिल्लत को 
काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन मूसा पर ईमान लाने से उस का कोई तअल्लुक नहीं 
था, न उन्हें उस वजह से मजीद कठिनाइयों का डर था। 

(24) और ईमान वाले उस के उसी अत्याचार और जुल्म ढाने की आदत से डरे सहमे और घबराए 
हुये थे। 
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(84) और मृसा ने कहाः ऐ मेरी कौम! अगर तुम : 200 ८% 250) 29 5065 
अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो : @ (१,5 GIES (५ 
अगर तुम मुसलमान हो'”?। | 

(85) उन्होने कहाः हम ने अल्लाह ही पर भरोसा : ६5 $ 657 65 ५४ ४ ४8 
किया। ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम को उन जालिमों के : Bo si 
वास्ते फितना न बना“?।. | ट 

(86) और हम को अपनी रहमत से उन काफिर लोगों : ९७९५४५25502 SH Ss 
से नजात दे। ह 

(87) और हम ने मूसा और उन के भाई के पास : ७| ५४ १ ७४४३३ 3) 2०345 
वहयि भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिये : ।५८2।5 65% ०%. G2 ५४ 
मिस्र में घर बाकी रखो और तुम सब अपने उन्हीं घरों : &४2५80%॥,3558 5 ४5: 
को नमाज पढ़ने को जगह बना लो"?, और नमाज के : 
पाबन्द रहो। और आप मोमिनों को बशारत (शुभसूचना) : 

_देदें। | 

(88) और मूसा ने अनुरोध किया: ऐ हमारे रब! तू ने : ७% <45 ४8 ६४ »#» 08: 
फिरऔन को और उस के सरदारों को जीनत (शाक-शौकत) : ६,५५ 8 $555 45; ६५८ 
और तरह“तरह के धन-माल को दुनियाबी जिन्दगी में : ६५,१, 7 १८१९.) ६६7 Kg 
दे रखा है। एऐ हमारे रब!......... 


87) (०१-०९ ५ ® 
ड 
Oe ~, 


(25) बनी इस्राईल, फिंऔन की तरफ से जिल्लत और रुस्वाई का शिकार थे। हजरत मूसा के आने | 
के बाद भी उस में कमी नहीं आयी, इसलिये बह सख्त परेशान थे, बल्कि मूसा अलैः से उन्होंने यह 
तक कह दिया कि ऐमूसा! जिस प्रकार तुम्हारे आने से पहले हम फिर॑औन और उस की कौम की 
तरफ से तकलीफ में गिरफ्तार थे, तुम्हारे आने के बाद भी हमारा यही हाल है। इस पर मूसा ने 
उन्हें आश्‍वासन दिया था कि हमें आशा है कि मेरा रब जल्द ही तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा 
लेकिन इस के लिये जरुरी है कि तुम सिंफ अल्लाह से मदद चाहो और सब्र का दामन हाथसे न . 
छोड़ो (सूरः आराफ-।28, 29) यहाँ भी मूसा ने उन्हें समझाया कि अगर तुम अल्लाह के फमाबरदार 
बन्दे हो तो उसी पर भरोसा करो, इसलिये कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। 
(26) अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्हौने अल्लाह पाक से दुआयें कों। और बिला शुब्हा _ 
ईमान वालोंके लिये यह बहुत बड़ा हथियार भी है और सहारा भी। | 
(27) इस का मतलब यह है कि अपने घरों को ही मस्जिदें बना लो और उसका रुख़ अपने किब्ले 
(बैतुल मुकद्दस) को तरफ कर लो ताकि तुम्हें इबादत करने के लिये बाहर कनीसों (पूजा स्थलों) 
वगैरह में जाने की जरुरत ही न रहे, जहाँ तुम्हें फिरऔन के कारिन्दों के जुल्म का डर रहता है। 
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_ इसीलिये दिये हैं) ताकि वह तेरी राह से गुमराह: 3858 ८४): 0४ :58/655 


कर दें। ऐ हमारे रब! उन के धन-माल को बर्बाद कर : oS 2 6 2 


दे ओर उनके दिलों को सख्त कर देः ।28) चुनान्चे यह : | fare sad 

पायें 2 है * ®) | 
ईमान न लाने पायें यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब को : SNS 
देख लें(2? | 


(89) अल्लाह पाक ने फरमायाः तुम दोनों को दुआ : ८:४७ ८४४४६ 2८:08 6 

(I30) { 225, a?” ० 5 ~ 
कुबूल कर ली गयी इसलिये साबित कदम रहो i Gs oy 
और उन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म हीं : 9G 
नहीं? ।) | | 


(28) जब मूसाअलैः ने देखा कि फिरऔन और उसकी कोम पर वाज-नसीहत का भी कोई असर 
नहीं हुआ और इस तरह चमत्कार देख कर भी उन के अन्दर कोई तबदीली नहीं आयी तो फिर 
उन के हक में बद्दुआ फरमायी जिसे अल्लाह ने यहाँ नकल फरमाया है। 
(29) यानी अगर यह ईमान लायें भी तो अज़ाब देखने के बाद लायेंगे जो उन क लिंयें लाभंदायक 
नही होगा। यहाँ यह शुब्हा नहीं होना चाहिये कि नबी तो हिदायत की दुआ करते हैं न कि हलाकत 
और बर्बादी की बद्दुआ। इसलिये कि दाव्त-तबलीग और हर तरह से हुज्जत त्तंमाम हीं जोन के 
बाद जब यह स्पष्ट हो जाये कि अब ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है तो फिर आखिरी 
चारा यही रह जाता है कि इस कौम के मामले को अल्लाह के सिर्पुद कर दिया जाये, और अल्लाह 
की मर्जी ही से नबी की ज़बान पर बद्दुझआ जारी हो जाती है। जिस तरह हजरत नूह अलै* ने भी 
साढ़े नौ सो (950) बर्ष तबलीग करने के बाद आखिरकार अपनी कोम के बारे में बद्दुआ फरमायी 
“ऐ रब! जमीन पर एक काफिर को भी बसा न रहने दे” (सूरः नूह-26) 

इसलिये कि अगर तू उन को बाकी छोड़ेगा तो वह तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और खुद 
उन से पैदा होने वाली नस्ल काफिर-फाजिर होगी। | 
(30) इस का एक अर्थ तो यह है कि अपनी बद्दुआ पर काइम रहना, चाहे उन के आने में थोड़ा 
लेट हो जाये। क्योंकि तुम्हारी दुआ तो कुबूल कर ली गयी, लेकिन हम उस पर अमल कब करेंगे? 
यह खालिस हमारी मंजी और हिक्मत पर मौकूफ (निर्भर) है। चुनान्चे बाज़ उलमा ने बयान किया 
है कि इस बद्दुआ के चालीस साल बाद फिरऔन और उस की कौम हलाक कर दी गयी और बद्दुंआ 
के मुताबिक फिंओन जब डूबने लगा तो उस समय उस ने ईमान लाने का एलान किया जिस का 
उसे कोई फाइदा नहीं हुआ। 

इस का दूसरा मतलब यह है कि तुम अपनी तबलीग-दावत, बनी इस्राईल की हिदायत और 
रहनुमाई और उस को फिरऔन की गुलामी से नजात दिलाने की कोशिशें जारी रखो। 
(3) यानी जो लोग अल्लाह की सुन्नत, उस के कानून और उस की हिक्मतों को नहीं जानते, तुम 
उन की तरह मत होना बल्कि अब इन्तिजार और सब्र करो, अल्लाह पाक अपनी हिक्मत के मुताबिक 
जल्द या देर से अपना वादा जरुर पूरा फरमायेगा, क्योंकि बह वादा खिलाफ नहीं कर करता। 
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(90) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार कर : 2७५6 5६ is) G5 659 
दिया”, फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपने : be sic mr et कक र! 
लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला EGO EI Ty 
यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा » तो कहने लगाः ` है: 4, 254 6 $$ 
में उस जात पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राईल : CN 2 हे DR 
ईमान लाये हैं उस के अलावा और कोई मानूद नहीं : + ००५८४ ७८ ४3 (२४००) 
और 'मैं मुसलमानों में से हूँ। | क्‍ 

(9) (उत्तर दिया गया कि) अब ईमान लाता है? और : ०2८४5 2७ 2५.० ५85 ८४ 
इस से पहले सरकंशी करता रहा और फसादियों में :. Go 
दाखिल रहा!। | 

(92) सो आज हम केवल तेरी लाश (शव) को बचा : ८९८४५ ९७५५ ट 2556 
लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिये इबरत का निशान हो : (५ (५४ Gls +f ६ er 
जो तेरे बाद हैं?। और हकीकत यह है कि बहुत से: ७&१ ६५'। ९४ ०26. 
आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। | | 


(32) यानी समुन्दर को फाड़ कर उस में सूखा रास्ता बना दिया (जिस तरह कि सूरः बकरह-50 
में बयान हुआ। इस की मजीद तफसील सूरः शु-अरा में ओयगी) और तुम्हें एक कनारे से दूसरे कनारे 
पर पहुँचा दिया। द 

(33) यानी अल्लाह के हुक्म से मोजिजाना तरीके पर (चमत्कारिक रुप से) बने हुये सूखे रास्ते पर, 
जिस पर चल कर मूसा और उन की कौम ने समुन्दर पार किया था, फिरऔन और उस का लश्कर 
भी समुन्दर पार करने के लिये चलना शुरु किया। मकसद यह था कि मूसा आलै” बनी इस्राईल को 
जो मेरी गुलामी से नजात दिलाने के लिये रातों-रात ले आया तो उसे दोबारा गुलाम बना लिया जाये। 


4 


जब फिरऔन और उस का लश्कर उस समुन्दरी रास्ते में दाखिल हो गया तो अल्लाह पाक ने समुन्दर _ 


को जारी हो जाने (और पानी को बहने लगने) का हुक्म दे दिया जिस के नतीजा में फिरऔन समेत 
सब के सब दरिया में डूब गये। 


(34) अल्लाह की तरफ से उत्तर दिया गया कि अब ईमान लाने का कोई फाइदा नहीं, क्योंकि जब 


ईमान लाने का वक्त था, उस समय तो नारफ॑मानी करने और फसाद फैलाने में लगा हुआ था। 

(35) जब फिंऔन डूब गया तो उस की मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था। अल्लाह 
पाक ने समुन्दर को हुक्म दिया तो उस ने उस का शव (लाश) बाहर फेंक दिया जिसे फिर सब 
ने देखा। मशहूर है कि आज भी यह लाश मिस्र के म्यूजियम में महफूज है....... अल्लाह बेहतर जाने! 
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( 93 ) ओर हम ने बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ~ sls 9 4 (५४ 3८०० 
ठिकाना रहने को दिया और हम ने उन्हें पाकोजा चीजें : (5 ८८५८४ ८३ 2४5४४ 57. 
3 


AN 


खाने को दां, फिर उन्होंने इख्तिलाफ्‌ नहीं किया यहाँ BR SIYAR PRI 
तक कि उनके पास इलम पहुँच गया“?। यह बिल्कुल : HEC A 2४ १68 ek 
तै है कि आप का रब उन के दर्मियान कियामत के: ?? ११% 20 ७५४ 
दिन उन मामलात में फैसला करेगा जिन में बह: BNI 
इख्तिलाफ करते थे। | 
(94) फिर अगर आप उस को तरफ से शक में हों : (9 ६ 256 ८6 ८8 
जिस को हम ने आप के पास भेजा है तो आप उन: १» ८55 6:27; 62 65 
लोगों से पूछ लीजिये जो आप से पहले किताबों को : ८.६ » OETA 

हें | हर * > ~ | sie ua) as 
पढ़ते हैं। बेशक आप के पास आप के रब की तरफ : BIEN GEES; 
से सच्ची. किताब आयी है, आप हर्गिज शक करने : i 
वालों में से न हों?। 


(95) और न उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह की : ७४५ oe FI Ss 


£ 
£ 


आयतों को झुठलाया, कहीं आपघाटा उठाने वालों में से :. 8 Cdl G2 GES abl 
न हो जायें%। 

(96) बिला शुब्हा वह लोग जिन के हक में आप के : ८८४ 26 ट G५ 6) 
रब की बात साबित हो चुकी है, वह ईमान न लायेंगे। : $e 2b 


(36) यानी एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाए आपस में इर्तिलाफ शुरु कर दिया। 
. फिर यह इख्तिलाफ भी जिहालत की बजह से नहीं किया, बल्कि ज्ञान आ जाने के बाद किया, जिस 
का साफ मतलब यह है कि यह इर्तिलाफ सिफ दुश्मनी और तकब्बुर की बुनियाद पर था। 
(37) यह खिताब या तो आम इन्सानों को है, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
वास्ते से उम्मत को शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को तो 
बहयि के बारे मेंकोई शक हो ही नहीं सकता: “जो किताब पढ़ते हैं उन से पूछ लें” का मतलब 
यह है कि कुरआन मजीद से पहले की आसमानी किताबें (तौरात, इन्जील वगैरह) यानी जिन के पास 
यह किताबें मौजूद हैं उन से इस कुरआन की बाबत मालूम कर लें, क्योंकि उन में इस की निशानियाँ 
और अन्तिम संदेष्टा की सिफतें बयान की गयी हैं। 

(38) यहाँ भी दर अस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को मुखातब कर के उम्मत को 
समझाया जा रहा है कि झुठलाने का रास्ता घाटे और तबाही का रास्ता है। 
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(97) अर्गचे उन के पास तमाम निशानियाँ पहुँच जायें : ।५५; (2८ | (8 2४४६ 5 | 
जब तक कि बेह दर्दनाक अज़ाब को न देख लें? । : OMI 
(98) चुनान्चे कीई बस्ती ईमान. न लायी कि ईमान : (६5६5 25 45 26 SG 
लाना उन को फाइदा देता सिवाए यूनुस अलै? की कौम : ।*। (5 254% 25 $] 6! 
के“?। जब वह इमान ले आये तो हम ने रुस्वाई के : ६,८ (क्र १6 24८ 5 


को दुनियावी ज़िन्दगी में उन पर ॒ SE 
bei र i उनपासेटालदिय:ः ७.१. ,५६६६८४६५। 
और उन को एक समय तक के लिये जिन्दगी से: | 
फाइदा उठाने का मौका दिया(*?। ॒ 


(39) यह बही लोग हैं जो कुफ़ और नाफमानी मों इतने डूब चुके हें कि कोई नसीहत उन पर | 
असर नहीं करती और कोई दलील उन के लिये कारगर नहीं होती, इसलिये कि अवज्ञा कर-कर के 
हक कबूल करने की सलाहियत समाप्त हो चुको है। उन की आँखें अगर खुलती हैं तो उस वक्त 
जब अल्लाह का अजाब उन के सरों पर आ जाता है और तब वह ईमान अल्लाह के दरबार 
में कुबूल नहीं होताः “जब वह हमारा अजान देख चुके (उस समय) उन के इमान ने उन्हें कोई 
फाइदा नहीं ' दिंया।” (सूरः मोमिन-85) 

(40)  [लौला] यहाँ “हल्‌ ला” (क्यों नहीं) के माना में है। यानी जिन बस्तियों को हम ने हलाक 
किया उन में कोई एक बस्ती भी ऐसीं क्यों न॑ हुयी जो ईमान लाती जो उसके लिये फाइदा देता। 


` हाँ, सिफ यूनुसं अलै की कौम ऐसी हुयी हे कि जब बह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उस से 


अजान को दूर कर दिया। 

इसका मुख़्तसर बयान यह है कि हजरत यूनुस ने जब देखा कि उन की दावत और तबलीग 
से उन 'की कौम प्रभावित नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी कौम में ऐलान कर दिया कि फला-फलाँ 
दिन तुम पर अजञाब आ जायेगा और खुद वहाँ से निकल गये। जब अजाब बादल को तरह उन 
के ऊपर उमड़ आया तो बह बच्चों, औरतों, यहॉतक कि जानवरों समेत एक मैदान में जमा हो गये 
औरअल्लाह के सामने रोना और माफी माँगना शुरु कर दिया। अल्लाह पाक ने उन की तौबा कुबूल 
फरमा कर उनसे अजाब को टाल'दिया। यूनुस अलैः आने-जाने बाले लोगों से अपनी कौम का हाल 
मालूम करते रहते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की कौम पर से अज़ाब टाल 
दिया है तो उन्होंने अपने झुठलाये जाने के बाद उस कौम में जाना पसन्द नहीं किया, बल्कि उन 
से नाराज होकर बह किसी और तरफ रवाना हो गये, जिस पर कश्ती का वाकिआ पेश आया (जिस 
की तफसील अपनी जगह पर आयेगी) (फत्हुल कदीर) 

अल्बत्ता उलमा के दर्मियान इस मामले में इश्तिलाफ है कि फिर यह कौम ईमान कब लायी? 
अजाब देख कर जब उस समय ईमान लाने से कोई फाइदा नहीं पहुँचता। लेकिन अल्लाह पाक ने 
उस कौम को अपने इस कानून से अलग कर के उस के ईमान को कुबूल कर लिया। या अभी 
अजाब नहीं आया था, यानी बह मरहला 'नहीं आया था कि जब ईमान लाना. कोई फाइदा नहीं देता। 
लेकिन कुरआन पाक ने यूनुस अलै* की क्रम को “इल्ला” (मगर) के साथ जो अलग किया है 
बह पहली तफसीर की ताईद करता है(कि अजाब देख कर ईमान लायी) अलाह बेहतर जाने। 
(47) कुरआन पाक ने दुनियावी अजाब के दूर करने की सराहत और तफुसील तो की है लेकिन 


`. आखिरत के अजाब के बारे में नहीं को हे, इसलिये बाज उलमा के नजदीक आखिरत के अजाब 
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(99) और अगर आप का रब चाहता तो पूरे सन्सार : (5३ ८५ ४ <7 25 75 
के लोग सब के सब ईमान ले आते“?, तो क्या आप : , ८६॥ ११४ ८१६ iA 
लोगों पर जर्बदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि बह : as I ६८ 
मोमिन ही हो जायें। | हु 
(।00) हालाँकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह : ५5४ Y 0% of 0% 06 Gs 
के हुक्म के बिना संभव नहीं। और अल्लाह पाक मूर्ख : ८४३ (° (५९% (445 +4} 
लोगों पर गन्दगी डाल देता है"“?। GS 


(0) आप कह दीजिये कि तुम गौर करो कि : Ns GSC 5 
क्या-क्या चीजें आसमानों में और जमीन में हैं और जो : ५% ८% ५६55 ट 2 65 
लोग ईमान नहीं लाते, उन को चमत्कार और धमकियाँ : 9G 
कुछ लाभ नहीं पहुँचातीं। | 

(02) चुनान्चे वह लोग केवल उन लोगों की सी : ८१५ 26 0523) GE Og 


घटनओं का इन्तिज़ार कर रहे हैं जो उन से पहले बीत ६ 28» 2५४ ८2 (६ 
चुकी है। आप फ्रमा दीजिये कि अच्छा तो तुम : oN GF Ks 
इन्तिजार में रहो, में भी तुम्हारे साथ इन्तिजार करने : | > 

वालों में से हुँ(+?। 


को उन से ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन जब कुरआन पाक ने यह बज़ाहत कर दी कि दुनियावी 
अजाब को ईमान लाने की वजह से टाला गया था तो फिर आखिरत के अजाब के बारे में बजाहत 
करने की जरुरत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि आखिरत के अजाब का फैसला तो ईमान लाने और 
न लाने की बुनियाद पर ही होता है। अगर ईमान लाने के बाद यूनुस अलै? की कौम अपने ईमान 
पर काइम रही होगी (जिस की सराहत यहाँ नहीं है) तो बिला शुब्हा बह आखिरत के अजाब से भी 
महफूज रहेगी, अल्बत्ता दूसरी सूरत में अजाब से बचना सिफ दुनिया को हद तक ही होगा। | 
८% लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उस की हिक्मत के खिलाफ है जिसे मुकम्मल | 
तोरपर वही जानता है। यह इसलिये फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सख्त 
ख़ाहिश होती थी कि सब मुसलमान हो जायें। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह नहीं हो सकता, क्योंकि 
अल्लाह की मंजी जो हिक्मत और मसलिहत पर मबनी (आधारित) है, इस की मुक्तजी नहीं इसलिये 
आगे फरमाया कि आप लोगों को जर्बदस्ती ईमान लाने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? जबकि आप 
के अन्दर उसकी ताकत है न उस के आप मुकल्लफ और पाबन्द ही हैं। 

(।43) गन्द्रगी से मुराद अजाब या कुफ्र है। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों पर गौर नहीं करते 
वह कुफ़् में डूबे हुये रहते है और इस तरह वह अजाब पाते हैं। 

(44) यानी यह लोग जिन पर कोई दलील और धमकी का असर नहीं पड़ता, इसलिये ईमान नहीं 
लाते, क्या इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि उन के साथ भी वही तारीख़ दोहराई जाये जिस 
से पिछली उम्मतें गुज़र चुकी हैं, यानी ईमान वालों को बचा कर (जैसा कि अगली आयत में स्पष्ट 
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(03) फिर हम अपने रसूलों और इमान वालों को : ।१६ ८375 ६23 (#6. % 
बचा लेते थे। इसौ प्रकार हमारे जिम्मा है कि हम ईमान : & (१५०६2 5 GCE 
वालों को नजात दें। a 


(:04) आप कह दीजिये“? कि ऐ लोगों! अगर तुम : <६ 5 0 8७४6 8 
मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो में उन माबूदों की : ८ 22६ ८१५१ ९227 ४5 ६३) ९ 
इबादत नहीं करता जिन को तुम अल्लाह को छोड़ कर : GBT OS Hiss 22 
करते हो““?। लेकिन यहाँ, में तो उस अल्लाह की : & ८8 ड; ई श 22 
इबादत करता हुँ जो तुम्हारी जानें निकालता है““?, और : “” ॐ ॐ ॐ , 2532४ 
मुझ को यह आदेश हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों : 8 
में से हूँ। | 

(05) और यह कि अपना चेहरा यकसू होकर (उस) : ४55 ८2) 5 Gs 
दीन की तरफ कर लेना“, और कभी मुश्रिकों में से : BE Ge 
न होना। | 


(06) और अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज की: ५६; $७ 48 ५५3५ ०5 45 Ys 
इबादत मत करना जो तुम को न कोई लाभ पहुँचा : ।5] £56 <5 06 ०६5 55 
सके और न कोई हानि पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा : | 8 Gl GF 
किया तो तुम उस समय जालिमों में से हो जाओगे!?। : ॒ 


है) बाको सब को हलाक कर दिया जाता था। अगर इसी बात का इन्तिजार है तो ठीक है, तुम 
भी इन्तिजार करो, में भी इन्तिजार कर रहा हूँ। 

(45) इसआयत में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल को हुक्म दिया है कि आप तमाम लोगों 
'पर यह बात स्पष्ट कर दें कि मेरा तरीका और मुश्रिकों का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 
(46) यानी अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक करते हो (जिस में सिफ एक अल्लाह को इबादत 
है और यही सच्चा दीन है) तो याद रखो कि मैं उन माबूदों की कभीऔर किसी हाल में इबादत 
नहीं करुँगा, जिन की तुम करते हो। | 

(47) यानी मरना-जीना उसी के हाथ में है, इसलिये जब बह चाहे तुम्हें हलाक कर सकता है, क्योंकि 
इन्सानों की जानें उसी के हाथ में हैं। 

(48) [हनीफा] इस का अर्थ है “यकसू हो जाना” यानी हर दीन को छोड़ कर सिफ दीन इस्लाम 
को अपनाना और हर तरफ से मुँह मोड़ कर सिफ एक अल्लाह की इबादत करना। 

(।49) यानी अगर अल्लाह को छीड़ कर ऐसे माबूदों को आप पुकारेंगे जो किसी को नफा या नुक्सान 
पहुँचाने को कुदरत नहीं रखते हैं तो इसी का नाम जुल्म है। 
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(07) और अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई तकलीफ : ६९४४ 56४4 ट Gs 
पहुँचाये तो उस के अलावा और कोई दूर करने वाला : S55 i fs 
नहीं है। और अगर तुम को कोई फाइदा पहुँचाना चाहे : !, 2 28 30 75 
तो | र - 5 (७०१ 4 ७० ९० ass) ~ 
तो उस के फज्ल (फाइदे) को कोई हटाने वाला : oie} 4 Cs 
नहीं'5०। ` अपने बन्दो में © m2 25४० $०५ “2५४ 
हीं 5०। वह अपना फजल अपने बन्दों में से जिस पर : ट 
चाहे निछावर कर दे। और वह बहुत माफ करने वाला, : 
बहुत रहमत वाला है। 
लोगों ` Herp Af jf १ | ($) GS i 
(08) आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! तुम्हारे पास : (#5 226 ५5 £७8| ७५ $ 
तुम्हारे रब की तरफ से हक पहुँच चुका है““?, इसलिये : ५६056 6cblcs ss 0 
जो शख्स सीधी राह पर आ जाये तो वह अपने वास्ते : ; RE SEs 


ड - eS 
सीधी राह पर आयेगा, और जो शख्स बेराह : $ (८, EEE; 
आप " Et BCS oo Ul bs 


(गुमराह) रहेगा तो उस का बेराह होना उसी पर : 
पड़ेगा,» ओर मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीँ किया : 
गया हुँ 54) | | 


“जुल्म” के माना हैं “किसी चीज़ को उस के असल स्थान से हटा कर किसी और जगह रख देना” 
इबादत चूँकि सिफ उस अल्लाह का हक है जिस ने दुनिया जहान को बनाया है तो ऐसी जात को | 
छोड़ कर किसी और की इबादत करना जुल्म है, इसलिये शिंक को बड़ा जुल्म कहा गया है। यहाँ 
भी खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है लेकिन मुराद तमाम लोग हैं। 
(50) “खैर” को यहाँ “फुज्ल” से इसलिये ताबीर फरमाया कि अल्लाह पाक अपने बन्दा के साथ 
जो भलाई का मामला फरमाता है, आमाल के एतबार से अर्गचे बन्दे उस के मुस्तहिक नहीं, लेकिन 
यह, सिफ उस का फ॒ुज्ल हे कि बह इन्सानों के अमल को न देख कर उन पर रहम फरमाता है। 
(5) हक से मुराद कुरआन और दीन इस्लाम है जिस में अल्लाह की तौहीद पर और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना बहुत जरुरी है जैसा कि इसकी वजाहत इस 
से पहले. भी कई बार की जा चुकी है। 

(52) यानी इस का फाइदा उसीको होगा जो कियामत वाले दिन अल्लाह के अजाब से बच जायेगा। 


` (53) यानी इसका नुक्सान और वबाल उसी पर पड़ेगा जो कियामत को जहन्नम की आग में जलेगा। 


गोया अगर कोई हिदायत की राह अपनाएगा तो उस से कोई अल्लाह पाक की ताकत में इजाफा 
नहीं हो जायेगा। और अगर कोई गुमराही को इर्ब्तियार करेगा तो उस से अल्लाह की ताकत में कोई. 
कमी नहीं आयेगी। गोया ईमान लाने और कुफ्र से बचने की जो ताकीद की जा रही है, इन दोनों 
में मकसद सिफ इन्सानों की भलाई और खैरखाही है, अल्लाह पाक की अपनी कोई गरज नहीं। 

(54) यानी यह जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी गयी है कि मैं हर हाल में तुम्हें मुसलमान बना कर छोडूं, 
` बल्कि मैं तो सिफ डराने वाला और दावत देने वाला हूँ। 


mesma o0 ort s 
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_ (09) और आप उस की पैरवी करते रहिये जो कुछ : ६४ ;, १; ८5 (5% 
भेजी कीजिये“ 5) . Cl 9. 997 27 | pt 9 
आप के पास वहयि भेजी जाती है, और सब्र कीजिये“ BO IE Bs th 


यहाँ तक कि अल्लाह पाक फैसला कर दे, और वह :. 
सब फैसला करने वालों में अच्छा हे“5१। ge 
सरः हूद मक्का. शरीप्छ में नाजिल' हुयी। डस में : [००७ माद ६200 =] ब्र 
१23 आयतें और 40 रुकअ हैं। र 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 2६! ९/४०; 4 2-८ 
निहायत रहम वाला है। [ 

(7) अलिफ लाम रा, यह एक ऐसी पुस्तक है कि इस : ९८:5 ५ 42 < 5 
की आयतें मोहकम को गयी हें”, फिर साफ-साफ : Oi 

बयान को गयी हैं? एक हकीम......... | 





32 Asp 


39? 5) (MN) 2S 





मेरा काम ईमान वालों को बशारत देना नाफ॑मानों को अल्लाह के अजाब से डराना और अल्लाह के 
संदेश को तबलीग करना है। अगर कोई इस दावत को मान कर ईमान लाता है तो ठीक और नहीं 
लाता है तो यह मेरी जिम्मेदारी नही कि उस से जर्बदस्ती मनवा कर छोड़ूँ। 

(55) अल्लाह पाक जिस चीज की बहयि करे उसे मजबूती से पकड़ लें जिस का हुक्म करे उस 
पर अमल करें, जिस से मना करे उस से रुक जायें, और किसी चीज़ में कोताही न करें। और वहयि 
पर अमल करने की राह में जो कठिनाइयाँ आयें, दुश्मनों की तरफ से जो तक्लीफें पहुँचें, दावत 
की राह में जो परेशानी आये उन पर सब्र करें और जम कर उन का मुकाबला करें। . 
(56) क्योंकि उस का इलम भी कामिल है, उस की कुदरत और ताकत बड़ी है और उस की रहमत 
आम है, इसलिये उस से ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला ओर कौन हो सकता है? | 
() इस सूरत में भी उन कौमों का जिक्र है जो अल्लाह के अजाब और पेगंबरों को झुठला कर 
अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक बर्नी और अल्लाह को जमीन पर से उन का नाम निशान मिट गया 
और तारीख की किताबों में लोगों के लिये इबरत और नमूना बन गयीं। हदीस में आता है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से अबू बक्र सिद्दीक रज्ञिश ने पूछाः (क्या बात है) आप तो बूढ़े 
हो गये है? आप ने फरमायाः मुझे सूरः हूद, वाकि-अः, बल्‌ मुरसलात, अम्म य-त-सा अलून्‌ और 
सूरः तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है” (जामे तिर्मिजी-3297+ सहीह जामे तिर्मिजी अल्बानी-3/343) 
(2) यानी अल्फाज और र्ततीब के एतबार से इतनी मोहकम (ठोस) और पकको हैं कि इन की त॑कीब 
और माना में कोई खलल नहीं। 

(3) फिर इस में अहकाम, शरीअत, वाज नसीहत, किस्से, अकीदा व ईमान के तअल्लुक से बातें 


(७ ६ is 


और आदाब- अख्लाक जिस प्रकार वजाहत और तफसील से बयान की गयी हैं, पिछली किताबें इस 


की मिसाल पेश नहीं कर सकतीं। 
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PR खबर रखने बाले को तरफ से*। 


(2) यह कि अल्लाह के अलावा किसीऔर की इबादत : ६६ 7५ (५5,245 $ 80४४ 
मत करो। में तुम को अल्लाह की तरफ से डराने : GE IS 


वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। 
(3) और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से : 4, £5 55 255 os 0 
माफ कराओ, फिर उसी की तरफ तबज्जोह करो, वह : (६8 23 ६: 65 23552 
तुम को निश्चित समय तक के लिये (जीवन यापन क : १5८5६25) 5 Es 


लिये) अच्छा सामान देगा”, और हर ज्यादा अमल : 2 ह५ 
करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। ओर अगर तुम लोग ॒ ७.२४ 
मुँह मोड़ते रहे तो मुझ को तुम्हारे लिये एक बड़े दिन» : द FE 
के अजाब की शंका है। ॒ 

(4) तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और वह : ४ 55 ad 
हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। ७१६ 


(5) याद रखो! वह लोग अपने सीनों को दोहरा क्रिये : ४८) ०85542 555 245) 9 
देते हैं ताकि अपनी बातें उस (अल्लाह) से छुपा : (8८ ८:६८; ८: ४०८८, 
सकें??। सुन रखो! जिस दिन वह अपने कपड़े लपेटते : 


(4) यानी अपने अकवाल में हकीम है, इसलिये उस की तरफ से नाज़िल की हुयी बातें हिक्मत 
से खाली नहीं और वह जानने वाला भी हे, यानी तमाम मामिलात और उन के अन्जाम से अवगत 
है इसलिये उस की बातों पर अमल करने से ही इन्सान बुरे अन्जाम से बच सकता है। | 

(5) यहाँ इस दुनिया के सामान को जिस को कुरआन ने आम तौर पर “मता-ए-गुरुर” (थोखे का 
सौदा) कहा है, यहाँ उसे “मता-ए-हसन” (अच्छा सौदा) करार दिया है। इस का अर्थ यह हुआ कि 
जो आखिरित से गाफिल होकर मता-ए-दुनिया से फाइदा उठायेगा, उस केलिये यह मता-ए-गुरुर है, 
क्योंकि इस केबाद उसे बुरे अन्जाम से दो चार होना पड़ता हे। और जो आखिरत की तय्यारी के 
साथ-साथ उस से फाइदा उठाएगा, उस के लिये यह चन्द रोजा सामाने-जिन्दगी, मता-ए-हसन (बेहतरीन 
सामान) हे, क्योंकि उस ने उसे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बिरता है। 

(6) बड़े दिन से मुराद कियामत का दिन है। 

(7) इस की शाने-नुजूल में उलमा का इर्तिलाफ है, इसलिये इस के मफहूम में भी इख्तिलाफ है। 
ताहम सहीह बुखारी (तफसीर सूरः हूद) में बयान किये गये शाने-नुजूल से मालूम होता है कि यह 
उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुयी है जो हया और शर्म के गालिब आने के नाते पाखाना-पेशाब 
और बीवी से हमबिस्तरी के साथ नन्गा होना पसन्द नहीं करते थे कि अल्लाह पाक हमें देख रहा 
है। इसलिये ऐसे मौकों पर वह शर्मगाह को छुपाने के लिये अपने सीनों को दोहरा कर लेते थें। अल्लाह 
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तब भी बह उन की छुपी और खुली बातों को जानता : ५६ ६९४5 56554 6 2659 


है। बिला शुब्हा वह दिलों के अन्दर को बातें भी SL Ny 
जानता है। 


पाक ने फरमायाः कि रात को अन्धेरे में जब बह बिस्तरों में अपने आप को कपड़ों में ढॉप लेते 
थे, तो उस वकत भी बह उन को देखता और उन को पोशीदा बातों को जानता है। 

मतलब यह है कि शर्म और हया का जज़बा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इस में इतना 
मुबालगा भी सहीह नहीं है, इसलिये कि जिस जात की खातिर बह ऐसा करते हैं उस से फिर भी 
बह नहीं छुप सकते, तो फिर इस तरह के तकल्लुफ से क्या फाइदा? 


ने नेर नै 
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(6) जमीन में चलने-फिरने वाले जितने जीवधारी हैं : 9. YG 455 02 
सब' को रोजियाँ (आजीविकायें) अल्लाह पाक के जिम्मे : oro or eaggr sae scott 
हैं®, बही उन के रहने-सहने की जगह को जानता है : i ie 
और उन के सोंपे जाने की जगह को भी?। सब कुछ : dis. 
खुली किताब में मौजूद है। 


५ Sr 


(7) बह अल्लाह ही है जिस ने छः दिन में आसमानों GN MN GE GH Hs 


और जमीन को पैदा किया और (उस समय) उस का : £| ५5 ७65 26 2 


अर्श पानी पर था“? ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम : Sn A ५६९ 

में से अच्छे अमल (कार्य) वाला कौन है"? अगर : 2८ 62 628 56 ८६ 
कहें कि < 2७s 

आप उन से कहें कि तुम लोग मरने के बाद (पुनः) : PSO EEGETES 

उठाए जाओगे तो काफिर लोग (तुरन्त) उत्तर देंगे कि FR 4408 hg १ 

यह तो खुल्ला जादू है। | | (४५४९ 


(8) यानी वह कफील और जिममेदार है। जमीन पर चलने वाली हर मख्लूक, इन्सान हो या जिन्न, 
चरिन्द हो या परिन्द, छोटी हों या बड़ी, बहरी हो या खुशकी का, हर एक को उस की खाने-पीने 
या जिन्सी जरुरत के मुताबिक वह खूराक का इन्तिजाम करता है। 
(9) [मुस्‌-त-कर्र] और [मुस्तौदा] की तारीफ में इख््लिाफ्‌ है। बाज़ उलमा के नजदीक ज़मीन पर 
चल फिर कर जहाँ उस के चलने का अन्त (इन्तिहा) हो मुस्तकिर है, और जिस को ठिकाना बनाए 
वह “मुस्तौदा” है। 

बाज उलमा के नजदीक माँ की बच्चा दानी (गर्भाषय) मुस्तरकिर है और जहाँ वफात पा जाये 
बह “मुस्तौदा” है। (इब्ने कसीर) इमाम शोकनी कहते हैं कि “मुस्तकिर” से मुराद जमीन पर ठहरने 
की जगह और “मुस्तौद” से मुराद माँ की बच्चादानी या जो उस के स्थान पर हो जैसे अन्डा वगैरह 


है। और मुस्तर्किर से मुराद जमीन के ऊपर ठहरना मुराद लेने के लिये उन्होंने आयत “ब-लकुम्‌ फिल्‌ 


अर्‌जि मुस्‌-त-करुव-मताउन....... ” से दलील पकड़ी है। बहर हाल जो भी मतलब लिया जाये, आयत 
का मफहूम स्पष्ट है। चूँकि अल्लाह पाक को हर एक के मस्तकर और मस्तौदा का ज्ञान है। इसलिये 
वह हर एक को रोजी पहुँचाने पर कुदरत रखने वाला और जिम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करता है। 

(0) यही बात सहीह अहादीस में भी बयान की गयी है, चुनान्चे एक हदीस में आता है कि “अल्लाह 
पाक ने आसमान-जमीन को बनाने से पचास हजार साल पहले मख्लूक को तकदीर लिखी, उस समय 
उस का आर्श पानी पर था।” (सही मुस्लिम, हदीसः ।6-(2653)+ सहीह बुखारी-39) 

(।) यानी यह आसमान और जमीन यूँ ही बेकार और बेमक्सद नहीं बनाए, बल्कि इस से मकसूद 
इन्सानों (और जिन्नों) की आजमाइश है कि कोन नेक अमल करता है? 

नोटः- अल्लाह पाक ने यहाँ यह नहीं फरमाया किं कौन ज्यादा अमल करता है, बल्कि यूँ फरमायाः 
कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है, इसलिये कि अच्छा अमल वह होता है जो अल्लाह पाक को 
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~, Le? 399८० 


(8) और अगर हम उन से अजाब को गिनी-चुनी : 45 0 (08 2६८ (४ ९०४५ 

मुदूदत तक के लिये पीछे डाल दें तो बह जरुर पुकार : ५५5542५2 (८ i जज 

सुनों! जिस दिन वह उन के पास आयेगा फिर उन के : ६ ८22, ६7४, , 52६ 

पास से टलने वाला नहीं, फिर जिस की वह लोग हँसी : | Osseo ६५४७ 

उड़ा रहे थे उन्हें वह घेर लेगी>। : 

. (9) अगर हम इन्सान को अपनी किसी नेमत का स्वाद : 5 ६% 6 GY C55 cs 
चखा कर फिर उस को उस से ले लें तो वह बहुत 5 oe 

ही ना उम्मीद (निराश) और नाशुक्रा बन जाता है“?। : 

(।0) और अगर हम उसे कोई नेमत चखायें उस सख्ती : 42.६ £9 ५७५ £८55 455 0% 5 


के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी तो बह कहने लगता : (४4) 422 G55 


है कि बस बुराइयाँ मुझ से जाती............. 


खुश करने के लिये किया जाये और फिर यह कि वह सुन्नत के मुताबिक हो। इन दो शर्तों में 
से एक शर्त भी अगर नहीं पायी गयी तो वह अच्छा अमल नहीं रहेगा, फिर वह चाहे कितना भी 
ज्यादा हो अल्लाह पाक के यहाँ उस की कोई हैसिय्यत नहीं।(इब्ने कसीर) 

(2) यहाँ पर [इस्तेजाल्‌] (जल्द तलब करना) को हँसी-मजाक से ताबीर किया गया है, क्योंकि बह 
इस्तेजाल मजाक के तौर पर ही होता है। बहरहाल यहाँ यह बताना है कि अल्लाह पाक की तरफ 
से अगर अजाब आने में थोड़ी देर हो जाये तो इन्सान को गाफिल नहीं हो जाना चाहिये, वह किसी 
भी वक्त पकड़ सकता है। (फत्हुल कदीर) 

[उम्मतुन] आयत में यह शब्द आया है। यह कुरआन पाक में बहुत सी जगहों पर अलग-अलग मानों 
में आया है। यह लफ्ज “उम्म” से बना है जिसके माना “इरादा, कस्द” के हैं। यहाँ पर इसका अर्थ 
उस वकत और मुद्दत के हैं जो अजाब आने के लिये तै है 

(फत्हुल कदीर) सूरः यूसुफ-45 में भी “उम्मतुन्‌” के माना “मद्दत और वक्त” के हैं। इस के अलावा 
यह लफ्ज इमाम पेशवा अगुवा” के माना में भी इस्तेमाल हुआ है (देखें: सूरः नहल-।20+ सूर 
जुखरुफ-23+ सूरः कसस-23+ सूरः आराफ-।59) उम्मह के एक माना खास गरोह और कोम के भी 
हैं जैसे “बलिकुल्लि उम्मतिन्‌ रसूलुन” (हर खास कौम के लिये अल्लाह पाक ने एक रसूल भेजा है) 
इस को उम्मते-दावत भी कहते हैं। और इसी तरह पेंगबर पर भी ईमान लाने वालों को भी 
“उम्मते-अत्‌बाअ” या “उम्मते-इजाबत” कहा जाता है (इब्ने कसीर) 

(3) इन्सानों के अन्दर आम तौर पर जो बुरी आदतें पाई जाती हैं इस आयत में और अगली आयत 
में उन का बयान है। ना उम्मीदी (निराश) का तअल्लुक मुस्तकबिल (भविष्य) से है और नाशुक्री 
का माजी (अतीत) और हाल (मौजुदा समय) से। 
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रहीं'?। बिला शुब्हा वह: बड़ा ही इतराने : 5 526 
बाला और घमन्डी है“ । 

(।।) उनको छोड़ कर जो सब्र करते हैं और नेक : ९०४ ४५८3 ४४० ८४७॥ ४) 
कामों में लगे रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिये (अल्लाह : 5.१५८5 858 24 <5 
पाक के यहाँ) बख्शिश है और बहुत बड़ा अज्र भी१। : है 
(2) पस शायद कि आप उस बहूयि के कुछ हिस्से : <5] (25 ८ «४ ४,४ ४६७ 
को छोड़ने वाले हैं (यानी तबलीग नहीं करना चाहते : 55595505. 4, iss 
हैं) जो आप की तरफ नाजिल की जाती हैं, और इस SEEN 
से आप का दिल तन्ग होता है, सिफ उन (काफिरों) : 608; Fis 
को इस बात पर कि उस पर कोई खजाना क्यों नहीं : 

नाजिल हुआ? या उस के साथ कोई फरिश्ता ही : 
आता। सुन लीजिये! आप तो सिफ डराने वाले ही : 
हैं?। और अल्लाह पाक इर चीज का जिम्मेदार है। : 
(3) क्या बह कहते हैं कि इस कुरआन को उसी ने : 
` गढ़ा है? उत्तर दे दीजिये कि फिर तुम भी उस की तरह : 


; १2 ६2, “१4१८० 
Gs Oss 


(4) यानी समझता है कि सख्ती का समय ख़त्म हो गया, अब उसे कोई तकलीफ नहीं आयेगी। 
(5) यानी जो कुछ उस के पास है उस पर इतराता और दूसरों पर फ॒ख करता है, ताहम इन बुरी 
आदतों से ईमान वाले नेक लोग अलग हैं, जैसा कि अगली आयत से जाहिर है। 
(6) यानी ईमान वाले अच्छी बुरी दोनों हालतों में अल्लाह के आदेशों की पैरवी करते हैं, जैसे कि 
हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कसम खा कर फरमायाः “कसम 
है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है! अल्लाह पाक मोमिन के लिये जो भी फैसला फरमाता 
है, उस में उस के लिये बेहतरी का पहलू होता है। अगर उस को आराम ब राहत पहुँचती है तो 
उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हे जो उस के लिये बेहतर (यानी अज्र और सवाब का सबब) 
है। और अगर कोई तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करता हे, यह भी .उस के लिये बेहतर है (यानी 
अज्र और सवाब का सबब) है, यह खूबी एक मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं।” (सहीह 
मुस्लिम-2999) ॒ | | 

एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मोमिन को जो भी 
गम और तकलीफ पहुँचती है यहाँ तक कि अगर उसे काटा चुभता है तो अल्लाह पाक उस की 
बजह से उस की गलतियाँ माफ फरमा देता है” (मुस्नद- अहमद-3/4) सूरः मआरिज की आयत-।9, 
ता 22 में भी यह मजमून बयान किया गया है। 
(7) मुश्रिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते रहते थे कि उस के 
साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता, या उस की तरफ कोई खजाना क्यों नही उतार दिया जाता | 
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गढ़ी हुयी ले आओ और अल्लाह के अलावा जिसे : ११८६. | ८) ।१%5/5 ५०० al 
चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो'”। : ७८५५, १६44 ७४३७३ 


(4) फिर अगर वह तुम्हारी इसबात को कुबूल न करें : CM sng 256 
तो यकीन जानो कि यह कुरआन अल्लाह पाक क : १४ ६५ $ 4) 5 ९5 4 22, 
इलम के साथ उतारा गया है और (यह भी जानो कि) : 52२३१६ 
ह इ ® ~ 44 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पस क्या तुम : | 
मुसलमान होते हो”? े 
(5) जो शख्स दुनिया की जिन्दगी और उस की जीनत : ८3565६95502 2 ७6 ७१ 
(चाक-दमक) पर रीझा जाता हो तो हम ऐसे लोगों के : (३ 25 ६७ 2665 2g! 5५४ 


कामों का पूरा का पूरा बदला यहाँ दुनिया में पहुँचा देते : GS 
हैं और यहाँ उन के बदले में कोई कमी नहीं की : 
जाती। | | 


(सूरः फुरकान-7, 8) एक दूसरे स्थान पर फरमाया गयाः “हमें मालुम है कि यह लोग आप के बारे 
में जो बातें कहते हैं उन से आप का सीना तन्ग होता है” ((सूरः हिज्र-97) 

इस आयत में उन्हीं बातों के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद आप का सीना तन्ग हो और 
कुछ बातें जो आप की तरफ वहयि की जाती हैं और वह मुश्रिकों पर भारी महसूस होती हैं, हो 
सकता है आप वह उन्हें सुनाना पसन्द न करें। आप का काम सिफ दावत-तबलीग है, वह आप 
हर हालत में किये जायें। 

(8) इमाम इब्ने कसीर रह० लिखते हैं कि पहले अल्लाह पाक ने चैलेन्ज दिया कि अगर तुम अपने 
इस दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) का बनाया हुआ कुरआन है तो 
इसी तरह की चीज तुम भी ला कर दिखाओ और इस काम में जिस से चाहो मदद भी ले सकते 
हो, लेकिन तुम कभी ऐसा नही करोगे। चुनान्चे फरमायाः “आप ऐलान कर दीजिये कि अगर तमाम 
इन्सान ओर कुल जिन्नात मिल कर इस कुरआन के मिस्ल (समान) लाना चाहें तो वह सब इस 
का मिस्ल नहीं ला सकेंगे, अर्गचे वह आपस में एक-दूसरे के मददगार भी बन जायें।” (बनी 
` इस्राईल-~88) इस के बाद अल्लाह पाक ने यह चैलेन्ज दिया कि पूरा कुरआन बना कर नहीं पेश 
कर सकते तो दस सूरतें ही बना कर पेश कर दो, जैसे कि इस स्थान पर है। फिर तीसरे नंबर 
पर चैलेन्ज दिया कि चलो एक सूरत ही बना कर पेश कर दो, जैसा कि सूरः यूनुस-30 और सूरः 
बकरह के शुरु में फरमाया (तफसीर इब्ने कसीर, सूरः यूनुस, आयत-39 का हाशिया भी देखें) 
(9) यानी क्या इस के बाद भी कि तुम इस चैलेन्ज का जबाब नहीं दे सकते, यह मानने के लिये 
कि यह कुरआन पाक अल्लाह ही का नाजिल किया हुआ है आमादा नहीं हो और न मुसलमान होने 
के लिये तय्यार हो? ॒ | 
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(6) हाँ, यही बह लोग हैं जिन के लिये आखिित में ! $ ८६ ७4 ८5 < 
आग के अलावा और क्छुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने : ।'2;८ [८ ।८८८ ४१६॥ 5, ६८०५ 


दुनिया में बनाया है जग जो का SP 
या बनाया सब अकारत जायगा र्‌ काम : 7१8 27१5/5 pile Ge 
3 AEG 


वह करते रहे सब बर्बाद होने वाले है(°। क्‍ 
(।7) क्या वह शख्स जो अपने रब की तरफु से स्पष्ट : 4५१ ८ ‰4 3» ८६ 65 
दलील पर हो और उस के साथ अल्लाह को तरफ से : 5४ 5४ ०5345 6५६ ४४2; 
एक गवाह हो जो उसे पढ़ कर सुनाए और इस से : १९८१ SSC 4५ 
पहले मूसा की किताब (गवाह हो) जो पेशवा और : _ (20 ८७ gs 

रहमत हे (ओरों के बराबर हो सकता हे?2)०?.,...... : RP 0 ५ १4४ 


(20) यह दो आयतें कुफ़्फार और मुश्रिकों के बारे में हैं क्योंकि आखिर में “उन के लिये आखिरत 
में आग है” का जिक्र है। मतलब यह है कि जो कृफ़्फार यहाँ दुनिया हासिल करेनके लिये सदका-खैरात 
वगैरह करते हैं, तो उन्हें इन कामों का बदला दुनिया ही में पूरा-पूरा दे दिया जाता है। कुछ उलमा 
ने इस आयत को आम मान कर इस में मुनाफिक और रियाकार को भी शामिल किया है इन के 
भी आमाल आखिरत में अकारत जायेंगे। यह बात याद रहे कि अगर इस आयत को आम माना 
जाये तो इस में से मुसलमान गुनाहगार को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें सजा देने 
के बाद जहन्नम से निकाल लेगा और कुछ को माफ भी फरमा देगा। इस मजमून को कुरआन पाक 
में (सूरः बनी इस्राईल-8 ता 2। और सूरः शूरा-20) में भी बयान किया. गया है। 
(27) काफिरों के मुकाबले में यहाँ ईमान वालों का जिक्र किया जा रहा है। “अपने रब को जानिब 
से रोशन दलील” से मुराद फितरत है जिस पर अल्लाह पाक ने इन्सानों को पैदा फरमाया है। जिस | 
तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, बह 
तो उस के माता-पिता उसे यहूदी, नस्रानी या मजूसी बना देते हैं.......” (सहीह बुखारी-।359+ सहीह 
मुस्लिम, हदीसः-22 (2658) 
[यतलूहू] (उस के पीछे) यानी उस के साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो। गवाह से मुराद 
कुरआन पाक या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जो दीने इस्लाम की दावत देते हैं। और 
इस. से पहले मूसा की किताब तौरात भी जो पेशवा भी है और रहमत का सबब भी है, यानी मूसा 
की यह किताब तोरात भी कुरआन पर ईमान लाने की तरफ रहनुमाई करने बाली है। द 
मतलब यह है कि एक शख्स काफिर है ओर इस के मुकाबले में एक वह है जो अल्लाह 
की तरफ से दलील पर काइम है, उस पर एक गवाह (क्रआन या पेगंबर) भी है, इसी तरह इस 
से पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात, में भी उस के लिये पेशवाई का एहतमाम किया गया है, _ 
और वह ईमान ले आता है, क्या यह दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? यानी यह दोनों बराबर नहीं 
हो सकते, क्योंकि एक मोमिन है और दूसरा काफिर। एक के पास हर प्रकार की दलीलें हैं और 
दूसरे के पास कुछ भी नहीं। | 
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RR यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं? : 4५० 6 ७४ 36 ८६:५४ 26६ 
और तमाम फिंकों में से जो भी उस का इन्कारी हो : १55655 0 oii skis 
उस के अन्तिम वादे के स्थान पर जहन्नम है०?, पस : RANT 
तुम इस में किसी प्रकार के शक में न रहो। बिला : 
शुब्हा .यह तुम्हारे रब की तरफ से सरासर हक है, : 
लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते०”। : 
(8) और उस से बढ़ कर जालिम कौन होगा जो : १६% 4 0 65%! fe 26 05s 
अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे? यह लोग अपने रब : ()%5 24 ४ ८:52 ४5% 
के सामने पेश किये जायेंगे और सारे गवाह कहेंगे कि : ४ 256 ८7५ #585 १55 
यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बाँधा। : BG iE Sig 
आगाह रहो! अल्लाह पाक की लानत है जालिमों : +++“ न 
पर । 
(9) जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस : १६५१4५०७0 


(22) यानी जिन के अन्दर ऊपर की सिफतें पाई जायेंगी, बह कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर ईमान लायेंगे। 

(23) तमामः फिँकों से मुराद दुनिया में पाये जाने वाले धर्म हैं। यहूदी, ईसाई, मजूसी, मुश्रिक, काफिर 
जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लायेगा, उस का ठिकाना जहन्नम है। 
यह वही मजमून है जिसेइस हदीस में बयान किया गया हैः “कसम है उस जात की जिस के हाथ 
में मेरी जान है! इस उम्मत के जिस ईसाई या यहूदी ने मेरे बारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान 
नहीं लाया, बह जहन्नम में जायेगा” (सहीह मुस्लिम-।53) यह मजमून इस से पहले सूरः बकरः-62, 
सूरः निसा-।50, ।52 में भी गुज़र चुका है। 

(24) यह वही मजमून है जो कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (देखें: सूरः 
यूसुफ्‌-।03, सूरः सबा-20) | 

(25) यानी जिन को अल्लाह ने दुनिया में कुछ करने या आखिरत में शफाअत करने का इख्तियार 
नहीं दिया हे, उन के बोर में यह कहा जाये कि अल्लाह ने उन्हें यह इख्तियार दिया है। 

(26) हदीस में इस की तफसीर इस तरह आती है कि “कियामत के दिन अल्लाह पाक एक मोमिन. 
से उस के गुनाहों का इकरार कराएगा कि तुम्हें मालूम है कि तुम ने फला गुनाह भी किया था, फलां 
भी किया थां? वह मोमिन कहेगाः हाँ, मेरे मोला! (मैंने किया था) और यह बन्दा समझ बैठेगा कि 
बस अब तो में हलाक हो गया। 
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तलाश करते हैं”, यही आखिरत का इन्कार : ७९५१४४ 25 ४5% 233 655 
करने वाले हें। 

e «3 9 kf 4 59% < ~ 2 
(20) न यह लोग दुनिया में अल्लाह को आजिज कर : ७2१ ॐ ८22०० ५०५ ॐ 2५ 
सके, और न अल्लाह के सिवा उन का कोई हिमायती : ५६५० ५%।८)१5 ९8 १4 G6 
है। उन को दोगुना अजाब दिया जायेगा। न यह सुनने : , 6 6 Ol 2g Cad 


थेर - द ना 29 १9.7 . ५६-०४ es 94 ४7 9८7 
की क्षमता रखते थे और न यह देखते ही थे?। : ७८४०:४४८८६४८५४६८ 


(2।) यही लोग डैं जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर : 5; 2८४ 5 ८:५ ४9॥ 


लिया और वह सब कुछ उन से खो गया जो उन्होंने ७८:8६ ६ 2६ 
गढ़ रखा था। 

(22) बेशक यही लोग आखिरत में नुक्सान उठाने वाले : ३४ ६2) ठ 2 255 
ह | CO 


(23) बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने : ७०५ । £5 ।%5 <५ 6} 
काम भी नेक किये, और अपने पालने वाले की तरफ : एल ४7४ १०९5 3 ESTs 
झुकते रहे, बही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह OAS 
हमेशा ही रहने वाले हैं। 

(24) दोनों गरोहों (यानी मोमिन और काफिर) की : %)5 6 (५४६, 2& 
मिसाल अन्धे, बहरे और देखने-सुनने वाले जैसी है०?। : +४६५ (7४८ (5 +६४55 ५.55 
क्या यह दोनों मिसाल (उदाइरण) में बराबर हैं? : 


i लेकिन अल्लाह पाक फरमायेगाः मैंने इन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा था। तो, आज 
भी उन्हें माफ करता हुँ..... लेकिन दूसरे लोगों या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों 
के सामने पुकारा जायेगा और गवाह यह गवाही देंगे कि यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ 
बाँधा था।” (सहीह बुखारी-244।) 

(27) यानी लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिये उस में ऐब तलाश करते हैं और लोगों 
को उस से नफरत दिलाते हैं। 

(28) यानी उन की दुश्मनी इस हद तक पहुँची हुयी थी कि यह उसे सुनने और देखने की ताकत 
ही नहीं रखते थे। या यह मतलब है कि अल्लाह ने उन को कान और आँखें तो दी थीं, लेकिन 
उन्होंने उन से हक की बात न सुनी और न देखी। गोया “न उन के कानों ने उन्हें कोई फाइदा पहुँचाया, 
न उन की आँखों और दिलों ने” (सूरः अहकाफ्‌-26) क्योंकि बह लोग हक के सुनने से बहरे और 
हक के देखने से अन्धे बने रहे, जिस तरह कि वह जहन्नम में दाखिल होते हुये कहेंगे: “काश हम 
सुनते और अक्ल से काम लेते तो आज जहन्नम में न जाते” (सूरः मुल्क-।0) | 
(29) पिछली आयतों में मोमिनों, काफिरों, नेक बख्तों (यानी) दोनों गरोहों का जिक्र फरमाया। अब्र 
इस में दोनों की मिसाल बयान फरमा कर हकीकत को और ज्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। 
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Re क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? : SOHNE 
(25) बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की: 245%) 65 Gis 
तरफ रसूल बना कर भेजा कि में तुम्हें साफ-साफ : B52 

डराने बाला हुँ। EE र 
(26) कि तुम केबल अल्लाह ही की इबादत करो?। : £९८६ 8] ०३%) हड 
मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का डर है०"। : AION 


(27) उन की कौम के काफिर सरदारों ने उत्तर दिया: 45 ७2 १% ८४097 SG 0 


कि हम तो तुम्हें अपने जैसा इन्सान ही देखते हैं? : ८5 ७5 C355 SH 2. ५४८ 


और तुम्हारे पैरोकारों (अनुयाइयों) को भी हम देखते हैं : (+ (45/7 28 | ९ 8४:8 
कि यह लोग सिवाए नीच? 


फरमाया कि एक की मिसाल अन्धे और बहरे की तरह है और दूसरे की मिसाल देखने और सुनने 


बाले की तरह। काफिर दुनिया में हक को देखने से अन्धा तो आखिरत में नजात से महरुम। इसी 
तरह हक की दलीलें सुनने से बहरा बनता है, इसीलिये ऐसी बातों से अपने आप को महरुम रखता 
है, जो उस के लिये फाइदा दें। 

इस के उलट मोमिन, समझदार, हक को देखने वाला और हक व बातिल के दर्मियान तमीज 
करने वाला . होता है, चुनान्चे बह हक और खैर की पैरवी करता है, दलीलें सुनता है और उन के 
जरीआ से शक व शुब्हे को टूर करता और बातिल से बचता है। क्या यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं को सकते, जन्नती लोग 
तो कामियाब होने वाले हें” (सूरः हश्व-20) एक दूसरी जगह पर इसी को यूँ बयान फरमायाः 
“अन्था और देखने वाला बराबर नहीं। अन्धेरे और रोशनी, साया और धूप बराबर नहीं, जिन्दे और 
मुर्दे बराबर नहीं।” (सूरः फातिर-9, 22) | 
(30) यह तौहीद की वही दावत है जो हर नबी ने आ कर अपनी-अपनी कौम को दी। जिस तरह 
फ्रमायाः “जो पैंगबर हम ने आप से पहले भेजे, उन को तरफ यही वह्यि की कि मेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं, पस मेरी ही इबादत करो” (सूरः अन्बिया-25) 
(3) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाये और तोहीद की इस दावत को नहीं अपनाया तो अल्लाह 
के अजाब से नहीं बच सकोगे। 


APS 
* ( © 0 


(32) यह वही शुब्हा है जिस की पहले कई जगह वजाहत की जा चुकी है कि काफ्रों के नजदीक | 


इन्सान (बशर) होना और साथ ही नबी और रसूल होना, दोनां एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते (यानी 
इन्सान नबी नहीं बन सकता) जिस तरह आज कल बिदअती लोगों को भी अजीब लगता है और 
इसीलिये बह भी नबी के बशर होने का इन्कार करते हैं। 

(33) हक की तारीख़ में यह बात भी हर जमाना में सामने आती रही है कि शुरु में इसको अपनाने 
वाले हमेशा वह लोग होते जिन्हें समाज में जलील और हकीर समझा जाता था और मालदार वर्ग 


इस. नेमत से महरुम रहता, यहाँ तक कि यह चीज़ नबिय्यों के मानने वालों की पहचान बन गयी। 


चुनान्चे जब रुम के बादशाह हेरकल ने अबू सुफयान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के 
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लोगों के? और कुछ नहीं जो बेसोचे-समझे (तुम्हारी : 
पैरबी कर रहे हैं) हम तो तुम्हारी किसी प्रकार की : 
बड़ाई और बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम : 


तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। 
(28) नूह ने कहाः ए मेरी कौम के लोगों! मुझे भला 


दलील पर हुआ और मुझे उस ने अपने पास से कोई 


हालाँकि तुम उसे नापसन्द करते हो“?। 


(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! मैं तुम से इस पर कोई : ६ +5 4,८ /९2 5 255 


माल नहीं मागता०?। मेरा सवाब तो सिफ अल्लाह : / 


Cs नू CR S22 
{ ०१८ MGS sel 


DSI 


Ky PESO) si 2४५ 26 
बतलाओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी : ५५४ (५ ६27 (५५५ 0४ ८2 


॒ र g र 3; Gs A दल ८ 9१ Za 
रहमत अता को हो०?, फिर चह तुम्हारी निगाहों में : 
न आयी तो क्या मैं जर्बदस्ती उसे तुम्हारे गले मढ़ दूँ, : 


० २2 & 90७ © 9 ७ 


DO 


Cs gl HG 
पाक ही के यहाँ हैं, न में ईमानदारों..... 
बारे में पूछा तो उस में एक बात यह भी पूछी कि “इस नबी के मानने वाले समाज में कमजोर 
लोग है? तो अबूसुफयान ने जवाब में कहाः कमजोर लोग। इस पर हेरक्ल ने कहाः नबिय्यों के 
मानने वाले यही लोग होते हैं (सहीह बुखारी-7) | | 

कुरआन पाक में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मालदार वर्ग ही सब से पहले नबिय्यों को 
झुठलाता रहा है (सूरः जखरुफ-23) ईमान वालों की यह दुनियावी हैसियत थी जिस के एतबार से 
काफिर उन्हें जलील समझते थे। वर्ना हकीकत तो यह है कि हक को मानने वाले इज्जतदार और 
नेक लोग हैं चाहे उन के पास माल-दौलत कम हो। .और हक का इन्कार करने वाले जलील हैं 
चाहे वह दुनिया में धनवान ही कयां न हों। | 
(34) ईमान वाले चूँकि अल्लाह और रसूल के आदेश के मुकाबले में अक्ल और राय का 
इस्तेमाल नही करते, इसलिये काफिर लोग यह समझते हें कि यह लोग मोटी अक्ल के हैं कि 
इन का रसूल इन्हें जिस तरफ मोड़ देता है मुड़ जाते हैं और जिस से रोक देता है रुक जाते 
हैं। यह भी ईमान बालां की एक बड़ी खूबी, बल्कि ईमान का तकाजा है, लेकिन काफिरों के 
नजदीक यह खूबी “ऐब” है। 
(35) [बय्यि-नतिन्‌] से मुराद ईमान और यकीन है। और “रहमत” से. मुराद नबुव्वत है, जिसे अल्लाह 
पाक ने नूह आलै’ को अता किया था। द 
(36) यानी तुम उन के देखने से अन्धे हो गये, चुनान्चे न तुम ने उस की कद्र की और न ही 
उसे अपनाया, बल्कि उस को झुठलाया और उस को रद्र करने के पीछे पड़ गये। |. 
(37) जब यह बात है तो यह हिदायत और रहमत तुम्हारे हिस्से में किस तरह आ सकती है? 
(38) ताकि तुम्हारे दिलों में शुब्हा. न पैदा हो जाये कि नबुव्बत के एलान का मकसद तो दुनिया की 


दौलत बटोरना है। मैं यह काम सिफ अल्लाह के हुक्म से और उसी की रज़ा के लिये कर रहा | 


हूँ, बही मुझे उस का सवाब भी देगा। 
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Ce को अपने पास से निकाल सकता हूँ?। उन्हें : ९६; ८.८४; ।2.8 25) १ 35 
अपने रब से मिलना है लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम : ७८228 ८5६ 
लोग जिहालत (मूर्खता) कर रहे हो*०। | Ca 
(30) ऐं मेरी कौम के लोगों! अगर मैं उन मोमिनों को : ८ %। ७० ९१2६ ८५ 85 
अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाहके मुकाबले में : BOGE S25 
मेरी कौन मददे कर सकता है“??? क्या तुम लोग कुछ : 

भी सोच-समझ रो वाम नहीं लेते। । 

(3) मैं तुम से यह नहीं कहता कि मर या अल्लाह : ४:४40८०£& ys ATO Ss 
के ख़जाने हैं (सुनों !) मैं गनं कौ बातें भी नहीं जानता, : ५६६; ठु। १,5 95 ८९4 22 
न मों यह कहता हूँ कि मों कोई फरिश्ता हुँ, न मैं यह : १5 AT G5 OO 
कहता हूँ. कि जिन को तुम जलील नजरों से देख रहे : | 
हो, उन्हें अल्लाह पाकं कई मेभत्त देगा ही नहीं?। उन : ५; 

के दिल में जो कुछ भी है उसे अल्लाह पाक अच्छी : ९७% ०४ 9) 


तरह जानता है, अगर मैं........ 


PP s~ 9  ) 
By sean se 


9 34 








(39) इस सैं मालूम होला है कि नूह आलै? की कौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे 
जाने वाले ईमान वालों को हज़रत मूह से अपनी भज्लिस से या अपने से दूर रखने का मुतालंबा 
किया था, जिस प्रकार मक्का के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी प्रकार 
का मुंतालबा किया था, जिस पर अल्लाह पाक ने कुरआन की यह आयत नाजिल फरमायी : "ए 
नबी! उन लोगों को अपने से दूर मत करना जो सुबह-शाम अपने रब को पुकारते हैं” (सूर 
अन्आम-52) “अपने नफ्स को उन लोगों के साथ जोड़े रखिये जो अपने रब॑ की सुब्ह-शाम पुकारते 
हैं, अपने रब की रजा चाहते हैं। आप को आँखें उन से (गुजर कर किसीऔर कौ तरफ) .न फिरें।” 
(सूर-कहफ-28) 
(40) यानी अल्लाह और रसूल के मानने वालों को हकीर और जलील समझना और फिर उन्हें नबी 
से दूर करने का मुतालबा करना, यह तुम्हारी जिहालत है। यह लोग तो इस लाइक हैं कि उन्हें सर 
आँखों पर बैठाया जाये, न कि धुतकारा जाये। 
(4।) गोया ऐसे लोगों को अपने से दूर करना अल्लाह की नाराजगी का सबब है। | 
(42) बल्कि अल्लाह पाक ने तो उन्हें ईमान की शक्ल में बहुत बड़ा खैर देर रखा है और जिस 
की वजह से वह आखिरत में जन्नत. की नेमतें पायेंगे और दुनिया में भी अल्लाह ने चाहा तो बुलन्द 
मतर्बा पायैंगे। 

गोया तुम्हारा उन को जलील समझना उन के लिये किसी नुक्सान का सबब नहीं, अल्बत्ता 
तुम ही अल्लाह के नजदीक मुजरिम- ठहरोगे कि अल्लाह के नेक बन्दों को, जिन का अल्लाह के 
पास बड़ा दर्जा हे, तुम हकीर और जलील समझते हो। 








——— 


' हमारे पास ले आओ“?। 
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.......ऐसी बात कहूँ. तो इस में तनिक भर शुब्हा नहीं : 


` कि मेरा शुमार (गिनती) जालिमों में हो जायेगा“?।. 


(32) (कौम के लोगों) ने कहाः ऐ नूह! तुम ने हम : ८6 ६50८ ५5 € ६ 

कर ओर ली अब अगर हे a se 5 i ० फल (६ १० i ~ 
से बहस कर ली और खूब कर ली । अब आगर तुम : ८१४ 645. 56 GG 
सच्चे हो तो जिस चीज से तुम हमें धमका रहे हो वही : i 


(33) नूह ने उत्तर दिया कि उसे भी अल्लाह पाक ही : £5 ९) 4४ 4 656 CH 0 

लायेगा अगर बह चाहे। और हाँ, तुम उसे हरा नहीं: ७८7२४? 46; 

सकते? । [ | 

(34) तुम्हें मेरी नसीहत (उपदेश) कुछ भी लाभ नहीँ : ८ 55 0) Go SEES SS 

दे सकती, अर्गचे में कितनी ही तुम्हें क्यों न कर डालूँ : १ [र GEG ASE 
> 


अगर अल्लाह पाक का इरादा तुम्हें गुमराह करने का : Je me 0 oC 
हो“?। बही तुम सब का पालनहार है“, और उसी: | Beg 

2 ~ 
की तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। | न 


(43) क्योंकि में अगर उन के बारे में ऐसी बात कहुँगा जिस का मुझे इलम नहीं और उसे सिफ 
अल्लाह जानता है तो यह जुल्म होगा। 

(44) लेकिन इस के बावजूद हम ईमान नहीं लाये। 

(45) यह वही बेकफी है जो तमाम गुमराह कौमें करती आयी हें कि बह अपने नबी से कहती रही 
हैं कि अगर त सच्चा है तो हम पर अजाब भेजवा कर हमें तबाह करवा दे। हालाँकि अगर उन 
में अक्ल होती तो बह कहती कि अगर तू सच्चा है ओर वास्तव में अल्लाह का रसूल हे तो हमोर 


लिये भी दुआ कर कि अल्लाह पाक हमारा भी सीना खोल दे ताकि हम उसे अपना लें। 


(46) यानी अजाब का आना यह सिंफ अल्लाह की मंजी पर है। ऐसा नहीं है कि जब में चाहूँ तुम 
पर अजाब आ जाये। ताहम जब अल्लाह पाक अजाब का फैसला कर लेगा, या भेज देगा तो फिर 
उस को कोई आजिज करने वाला नहीं है। 

(47) [इगवा] इस का अर्थ है “गुमराह करना”। यानी तुम्हारा कुफ्र और इन्कार अगर उस मुकाम 
पर पहुँच चुका है, जहाँ से किसी इन्सान कापलट कर आना और हिदायत को अपना लेना, न मुमकिन 
है। यानी जब अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने ओर फिर हलाक करने का इरादा कर लिया है और 


` तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है तो अब आगर में तुम्हारे साथ खैरखाही भी करना चाहूँ, यानी हिदायत 


पर लाने की और कोशिश करुँ तो यह कोशिश और खैरखाही तुमम्हारे लिये व्कुछ भी फाइदा देने बाली 
नहीं, क्योंकि तुम गुमराही की आखिरी हद को पार कर चुके हो। 


(48) हिदायत और गुमराही भी उसी के हाथ में हे और उसी की तरफ सब को लौट कर जाना 


है, जहाँ. वह तुम्हें तुम्हारे कमो का बदला देगा। नेकों को उन के नेक क॑मों का बदला और बुरों 
को उन के बुरे क॑मों की सजा देगा। 





_ मन्जिलः3 
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(35) क्या यह कहते हैं कि उसे इसी ने स्वय गढ़ : 4% ७) ९ 2456! 0 2 
लिया है? तुम जवाब दो कि अगर में ने उसे गढ़ लिया : (६; ~ 


Yr 
Gut 
हर 
CN 
~ 
७ 
की 
~ 
¢ ५ 
I 


हो तो मेरा गुनाह मेरे ऊपर है और में उन गुनाहों से : ह 3 
बरी हुँ जो तुम कर रहे हो“?। Pr 

8 ~ 38 537 (G7 9१ || /_ 95. 
(36) नूह की तरफ वहयि की गयी कि तुम्हारी कौम : ७१ ०१४ ७४ 4४ ६» ७ (559 
में से जो ईमान ला चुके उन के अतिरिक्त और कोई : £5 ४5 (| ६ (& $} So 


अब ईमान लायेगा ही नहीं, पस तुम उन के कामों पर : CC 
कुछ भी गम न करो“?। । 
(37) और एक कश्ती हमारी आँखों के सामने और : ४5 ६५555 G0 2 ls 


N 
® ) 
a 
कप 
कै 
N 
“anal 3 
ow 
~ 
4 N 


ws 0 ~ 
च 


हमारी वहयि के अनुसार तय्यार करो? और जालिमों : 258 ४।१5 (25 3 ४ 


के बारे में मुझ से कोई बात-चीत न करो, बह पानी : ogre 


में है DO) 
में डुबो दिये जाने वाले हैंऽ?। 
४2४29, 9% 2477 


(38) वह (यानी नूह आलै") कश्ती बनाने लगे, उन : %‰ 446 5 ६85 “i es 
की कौम के जो सरदार.......... र 
(49) बाज उलमा के नजदीक यह बात-चीत हजरत नूह और उन की कौम के दर्मियान हुयी। और बाज 


का खयाल है कि यह जुम्ला मोतरजा ( ) के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मक्का 
के मुश्रिकों के दर्मियान होने वाली बात-चीत. हे। मतलब यह है कि अगर यह कुरआन मेरा गढ़ा हुआ 


हैऔर में इस किताब को अल्लाह की तरफ मन्सूब करने मेंझूठा हुँ तो यह मेरा जुर्म है, इस की सजा . 


मुझे मिलेगी। लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो उस से में बरी हूँ, इस का भी तुम्हें पता है? उस का 
बबाल तो मुझ पर नहीं, बल्कि तुम पर ही पड़ेगा, क्या इस की भी तुम्हें कुछ फिक्र है? 

(50) जब नूह अलै? लगातार साढ़े नौ सो (950) साल तक दावत देते रहे, लेकिन इस के बावजूद 
कौम का झुठलाना और तक्लीफें देना हद से बढ़ गया, यहाँ तक कि अजाब का भी मुतालबा कर 
दिया। इस पर अल्लाह पाक ने नूह अलै° को यह बह्यि की तो आप की कौम से जिस को ईमान 
लाना था वह ले आये, अब ओर कोई ईमान नहीं लाने का, इस पर नूह अलै० ने अल्लाह पाक 
से दुआ को कि मेरे मौला! ज़मीन पर एक भी काफिर बसने वाला न रहने दे। 


(57) “हमारी आँखों के सामने” इस से साबित हुआ किअल्लाह पाक के आँखें हैं, लेकिन जिस प्रकार 


अल्लाह पाक की जात है उस की शान के मुताबिक आँखें हैं। यानी आँख साबित है, लेकिन किस 
तरह की है इस का हमें पता नहीं। और “हमारी वहयि से” का मतलब, उस की लंबाई-चौड़ाई, उस 
की मन्जिलों बगैरह की जो कैफियत हम ने बतलाई हैं, उस प्रकार उसे बना। 


इस जगह कुछ उलमा ने नाव की लंबाई-चौड़ाई उस की मन्जिलों (खन्डों) किस प्रकार को 


लकड़ी और सामान उस नाव में इस्तेमाल किया गया? इन सब की तफसील बयान को है जो जाहिर 


बात है कि. किसी मुस्तनद और भरोसेमन्द किताब से हासिल नहीं किया गया है। उस नाव को पूरी 


तफसील का सहीह इलम सिफ अल्लाह पाक ही को है। 


(52) कुछ उलमा ने इस से मुराद हज़रत नूह की बीबी और बेटे को लिंया है, जो मोमिन नहीं थे. 


और डूबने बालों में से थे। बाज़ ने इस से डूबने वाली पूरी कौम को मुराद ली है, और मतलब - 


यह हे कि उन के लिये कोई मोहलत मत माँगना, क्योंकि अब उन के हलाक होने का समय आ 


ee eee ornament seh eva er mmf hh hI एक कप भ-+प५० ०3 आन वतन -+ धन न कनक लक कमान नानक जन पतन कमा गा 
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HR , उन के पास से गुजरते तो वह उन का मजाक : ¢| (6 242 ।5%%५ 44% ७ 
उड़ाते?। वह कहते कि अगर तुम हमारा मज़ाक : (४ 253, 5६5 68 (६, 2४.४ 
उड़ाते हो (तो उड़ाओ) हम भी तुम पर एक दिन हँँसेंगे : Bi 
जैसे तुम हम पर हँसते हो। | 

(39) तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि किस पर : 6 456 ८% A 5::5 


अजाब आता है जो उसे जलील करे और उस पर : ७ £६६ ट 4१6 62५5 49% 
हमेशगी की सजा उतर आयेऽ”। 

(40) यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर : (६ ५५5६ 765 6% 76 ।९। (52 
` उबलने लगा“? हम ने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म : (8 ६25 (8 (४ ६७ 2७ 
के (जानदारों में से) जोड़े (यानी) दो (जानवर एक नर और : 2८१5 ५7६८ ६६८९५०५) ८27; 
मादा) सवार कर ले-?। ओर अपने घर के लोगों को भी ७ (0४३ 52: ८ ६; ८४ 
सिवाए उन के जिन पर पहले से बात पड़ चुकी हैऽ?, और ४ ह 
सब इमान वालों को भी“”, उस के साथ इमान लाने वाले : 


बहुत ही कम थे“?। 


गया है। या यह मतलब है कि उन की हलाकत के लिये जल्दी न करें, सब अपने समय में डूब 
जायेंगे। (फत्हुल कदीर) 

(53) जैसे वह कहते थे कि ऐ नूह! नबुव्बत मिलने के बाद अब बढ़ई बन गये हो? ऐ नूह! खुश्की 
में कश्ती किस लिये तय्यार कर रहे हो? 

(54) इस से मुराद जहन्नम का हमेशा का अजाब है जो इस दुनियावी अजाब के बाद उन के लिये 
तय्यार है। 

(55) इस से बाज उलमा ने रोटी पकाने वाले तन्दूर और बाज ने खास जगहें जैसेः जजीरा में एक 
चश्मा (सोता) जिसे “ऐनुल्‌ बरदा” कहा जाता है। और बाज उलमा ने जमीन की सतह (ऊपरी हिस्सा) 
मुराद लिया है। हाफिज़ इब्ने कसीर रह ने इसी आखिरी मफहूम को तर्जीह दी है, यानी सारी जमीन 
ही चश्मों की तरह उबल पड़ी, यहाँ तक कि तन्दूर भी, ऊपर आसमान से भी खूब पानी बरसा। 
(56) इस से मुराद नर-मादा है। इसी तरह हर जानदार का जोड़ा कश्ती में रख लिया गया। और 
यह भी कहा गया है कि नबातात (पेड़-पौथे) भी रखे गये थे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(57) यानी जिन का डूबना अल्लाह के यहाँ तै है। इस से मुराद अगर सारे काफिर लोग हैं तो यह 
इस कश्ती में हर प्रकार के जानदारों में से जोड़े सवार कर लो और अपने घर के लोगों को भी” 
से मुसूतस्ना (अलग) है। और अगर इस से मुराद नूह की बीबी (बाइला) और बेटा (कन्र्मान या 
याम) है, जो दोनों काफिर थे तो फिर यह इसतिस्ना “अह्‌-ल-क” से है।, यानी अपने घर बालों को 
भी कश्ती में सवार कर लो, सिवाए उन के जिन पर अल्लाह की बात पड़ पहले ही से चुकी है। 
(58) यानी तमाम ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार कर लो। 

(59) बाज ने इन की कूल तादाद (मर्द और औरत मिला कर) अस्सी (80) और बाज ने इस से 
भी कम- बतलाई हे। | | 
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yo (५३ 9७० | 0 ६५ 
अल्लह ही के नाम से इस का चलना और ठहरना 55 6) 
है। बिला शुब्हा मेरा पर्वरदिगार बहुत माफ करने 
वाला और बहुत रहम करने वाला है। 
(42) बह कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में जा : 56506 Gg is 
रही थी“, और नूह ने अपने बेटे को जो एक कनारे : 7६६ as Gost 
पर था, पुकार कर कहा कि मेरे प्यारे पुत्र! हमारे साथ : oN CESSES 
सवार हो जा और काफिरों में शमिल न रह। : 
इन में हजरत नूह के तीन बेटे, जो ईमान लाने बालों में शामिल थे, साम, हाम, याफिस और उनकी 
बीवियाँ और चौथी बीवी याम की थी जो काफिर था, लेकिन उस की बीवी मुसलमान होने की वजह 
से कश्ती में सवार थी। (इब्ने कसीर) . 
(60) यानी अल्लाह ही के नाम से इस का पानी को सतह पर चलना और उसी के नाम पर उस 
का ठहरना है। इस से एक मक्सद ईमान वालों को तसल्ली और हौसला देना भी था कि बिला किसी 
डर और खौफ के कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह पाक ही इस कश्ती की हिफाजत करने वाला 
और निग्रानी करने वाला है। उसी के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी। इसी को अल्लाह 
ने दूसरे स्थान पर यूँ फरमायाः “एऐ नूह! जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में आराम से बैठ जायें 
तो कहोः | 


(4) नूह ने कहा कि इस कश्ती (नाव) में बैठ जाओ, : (६5८ ५६ 
02 


अल्‌-हमदु लिल्लाहिल्लजी नज्जाना मि-नल्‌ 

कौमिज्जालिमीन्‌+ वकुल रब्बि अन्‌जिलनी 

मुन्‌-ज-लम्मुबा-र-कन्‌ व-अन्‌-त खैरुल्‌ मुनजिलीन्‌ 

(सूरःमोमिनून-28, 29) 
बाज़ उलमा ने कश्ती या सवारी पर बैठते समय (बिसमिल्लाहि मज्राहा व मुरसाहा) का पढ़ना मुस्तहब 
करार दिया है। और हदीस से 

सुबूहा-नल्लजी सख्ख-र लना. हाजा वमा कुन्ना लहू 

मुकरिनीन्‌+वइन्ना इला रब्बिना लमुन्‌-कलिबून्‌ 
| (सूरःजुखरुफ्‌-।3, ।4) 

आखिर तक पढ़ना भी साबित है। 

(6) यानी जब जमीन पर पानीथा और पहाड़ भी पानी में डूबे हुये थे, यह कश्ती हजरत नूह और 
उन के साथियों को अपने दामन में समेटे, अल्लाह के हुक्म से उस को हिफाजत में पहाड़ जैसी 
मौजों पर थपेड़ों में चल रही थी, वर्ना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है? 
इसीलिये दूसरे स्थानों पर अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र फरमायाः “और हम ने उसे तख्तों 
और कीलो वाली कश्ती में सवार कर लिया, जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला उस 
की तरफ से जिस का कुफ्र किया गया था।” (सूरः क-मर-3, ।4) 
(62) यह हज़रत नूह का चौथा बेटा था जिस का लकब “कन्आन” और नाम “याम” था, उसे हजरत 
नूह ने दाबत दी थी कि मुसलमान हो जा और काफिरों के साथ शामिल रह कर डूबने वालों में 
से मत हो। 
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` (43) उस ने जवाब दिया कि में तो किसी बड़े पर्वत : ८2 &%«& ८ 3| 


Gs OE 
की तरफ पनाह ले लूँगा जो मुझे पानी (सैलाब) से : dt Aa ES GET 
स्नेगा? . 297? Cs we ~ ~ ~ ८, 
बचा लेगा“?। पह ने hoes र ४५ पाक र ANC Ms ७४४ 
| र्ने व , 23. wp? ss 2rd 
हुक्म (अजाब) : ने बाला ; Me Onl 02 OS 


बचेंगे जिन पर अल्लाह रहम फरमायेगा। फिर उस समय : 
उन दोनों के दर्मियान मौज (लहर) हाइल हो गयी और : 
बह डूबने वालों में से हो गया“?। | 6 

(44) और कह दिया गया कि ऐ जमीन! अपने पानी : १45 22 ४४।| 2०५ 2.8५ 
को निगल जा“?। और ऐ आकाश! बरस कर थम : ५5 ५%; 2६ Es 
जा। उसी समय पानी सुखा दिया गया“? और काम तमाम : *८१४,४११ (८ 2८४?“ 


b 


» | (७०९ 2:35 (४३५८० ८००५५ 
कर दिया गया (काफिरों का)ओर कश्ती “जूदी” नामक : oY : ॒ 
पर्वत पर जा लगी। और कह दिया गया कि जालिम कौम : Ci 


पर (अल्लाह पाक को) लानत नाजिल हो“ ।| 
(45) नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ : ८% 
मेरे पर्वरदिगार ! मेरा पुत्र तो मेरे घर वालों में से है। : <5 


Gl Es Os ०१ 
बिला शुब्हा तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू समस्त : Ge 
हाकिमों से बेहतर हाकिम हे(®। 


2? 


(46) अल्लाह पाक ने कहाः इस में तनिक भर शुब्हा : 4) | C7 0) (४५ 268 
नहीं कि बह तुम्हारे घराने से नहीं है?। 


(63) उस का खयाल था कि ऊँचे पहाड़ को चोटी पर चढ़ कर में पनाह हासिल कर लँगा, वहाँ 
पानी क्यों कर पहुँचेगा? 

(64) बाप-बेटे के दर्मियान यह बात-चीत हो ही रही थी कि एक तूफानी थपेड़े ने उसे डुबो दिया। 
(65) [इब्‌-लआऔ] (निगल जा) इस का इस्मतेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुँह की 
खूराक को निगल जाता है। यहाँ पानी के सूख जाने को निगल जाना कहा गया है और इस में यह 
हिक्मत मालूम होती है कि पानी धीरे-धीरे नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जमीन ने सारा पानी 
यकर्बागी इस तरह अपने अन्दर निगल लिया जिस तरह जानवर लुक्मा निगल जाता है। 

(66) यानी तमाम काफिरों को पानी में डुबो दिया गया। | 
(67) [अल्‌ जूदी|] पहाड़ का नाम है जो बाज उलमा के मुताबिक मूसल नगर के करीब है। हजरत 
नूह की कौम भी उसी के करीब आबाद थी। 

(68) [बो-दन्‌] यह हलाकत और अल्लाह की लनत के माना में है और कुरआन पाक में खास तौर 
पर अल्लाह की गजब का शिकार कोमों के लिये इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया गया है। 
(6१) हजरत नूह अलै? ने यह खयाल किया कि इन हालात को देखते हुये बेटा ईमान कुबूल कर 
लेगा, इसलिये उस क बारे में यह गुजारिश को। या बाप होने के नाते मुहब्बत की बजह से अल्लाह 
पाक के दरबार में यह दुआ को। 

(70) हजरत नूह अलै ने नसब का लिहाज करते हुये उसे अपना बेटा करार दिया, ......... 
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(7!) 


न ला उस के कार्य बिल्कुल ही नेक नहीं हैं। तुम्हें : १८ ८५६5 56 SY ४६८. 


कदापि (हर्गिज) वह चीज़ न माँगनी चाहिये जिस के : ८८4605 GE Ge ॥| 

. | ONY Ms! Bl metal 
बारे में तुम्हें कोई जानकारी न हो»। में तुम्हें नसीहत : कु CO 
करता हुँ कि तुम जाहिलों में से न हो| | RF 


(47) नूह ने कहाः ऐ मेरे रब! में तेरी ही पनाह चाहता : ८ ८६ ८ ९१४४ | 506 

१११% G” 97 | 9 ठ 
हूँ इस बात से कि तुम से वह मागूँ जिस का मुझे ज्ञान : ९,55 $5 2०5 4 0 ए 
ही न हो। अगर तू मुझे न माफ करेगा और री कर 00 lp 7 
रहम न करेगा तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो : 
जाऊँगा। * 
(48) कह दिया गया कि ऐ नूह! हमारी तरफ से : ४75 6 2 bl C2 ८० 
सलामती और उन बकतों के साथ उतर"? जो तुझ पर : £552८5 ९% of bs 

पर ० . ~” ZS IPPs 

हैं और तेरे साथ कौ बहुत सी जमाअतों पर” ओर : १,९८ (६३ 2६६; ६ १४०४६८ - 
बहुत सी बह ऊम्मतें होंगी............ | 





मा लेकिन अल्लाह पाक ने ईमान की बुनियाद पर दीनी कराबत के एतबार से इस का इन्कार 
फरमाया कि वह तुम्हारे घराने से नहीं है, इसलिये कि एक नबी का अस्ल घराना तो वही है जो 
उस पर ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो। और अगर कोई ईमान न लाये तो चाहे वह नबी का 
बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, बह नबी के घराने का फर्द नहीं। 

(7) यह अल्लाह पाक ने उस का सबब बयान फरमा दिया। इस से मालूम हुआ कि जिस के पास 
ईमान और नेक अमल का भण्डार नहीं होगा उसे अल्लाह के अजाब से अल्लाह का नबी भी नहीं 
बचा सकता। आज कल -लोग पीरों, फकीरों और बाबाओं से नजदीकी ही को नजात के लिये काफी 
समझते हें और नेक कामों की जरुरत ही नहीं समझते। हालाँकि जब नेक अमल के बगैर एक नबी 
से नसन्र का रिश्ता काम नहीं आता.तो फिर इस प्रकार की नजदीकी क्या काम आ सकती है। 
(72) इस से मालूम हुआ कि नबी के पास गैब का इलम नहीं होता। उस के पास उतना ही इलम 
होता है जितना अल्लाह पाक वहूयि के जरीआ उसे अता फरमा देता है। अगर हजरत नूह अलैः 
को पहले से इलम होता कि उन की दर्खास्त कुबूल नहीं को जायेगी तो बिला शुब्हा वह सिफारिश 
न करते। 

(73) यह अल्लाह पाक की तरफ से हजरत नूह अलै० को नसीहत है, जिस का मकसद उन को 
उस ऊँचे स्थान पर खड़ा करना है जो अल्लाह के दरबार में नबिय्यों के लिये स्थान है। 

(74) जब हजरत नूह अलै० यह बात जान गये कि मेरा सवाल उचित नहीं था तो फौरन अपने सवाल. 
को वापस ले लिया और अल्लाह पाक से रहमत और माफी माँगने लगे। 

(75) यह उतरना कश्ती से या उस पहाड़ से है जिस पर कश्ती जा कर ठहर गयी थी। 

(76) इस से मुराद या तों बह गरोह हैं जो हजरत नूह अलै० के साथ कश्ती में सवार थे, या आइन्दा 
होने वाले बह गरोह हैं जो उन की नस्ल से होने बाले थे। अगले जुम्ले को सामने रखें तो यही 
दूसरा मफहूम ज्यादा सहीह है। 


ror ली ज 5 
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648 सूरः हूद (।) 
.....---जिन्हें हम फाइदा तो जरुर पहुँचायेंगे, लेकिन : pe 
हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा”। | 
(49) यह ख़बरें गैब की ख़बरों में से हैं जिन की बहयि : ८ ६%» ~ oe ४५ 
हम आप को तरफ करते हैं, उन्हें इस से पहले न आप : ८५० ८/5 ५5 <5 GEES G 
जानते थे और न आप की कौम”, इसलिये आप सब्र : ६६४६ ६। ४5,26 US 
करते रहिये (विशवास कीजिये कि) अन्त प्रहेजगारों ही : Fe BG) 


के लिये हे?» । 
(50) और हम ने आद कौम की तरफ उन के भाई : 25% 06 
हूद को भेजा?! उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! : (| ५६ 
अल्लाह ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई : 

माबूद . नहीं, तुम लोग तो केवल आरोप....... 


[52 ss २७ dls 


9429 4, 222 


GD (9 re Y oe] 


(77) यह वह गरोह हें जो कश्ती में बच जाने वालं की नस्ल से कियामत तक होंगे। मतलब यह 
है कि उन काफिरों को दुनिया की चन्द दिन की जिन्दगी गुजारने के लिये हम दुनिया का सामान 
जरुर करगे, लेकिन आखिर में अजाब से दोचार होंगे। 

(78) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से खिताब है ओर यह बताया जा रहा है कि आप 
गैन का इलम नहीं रखते हैं। यह गैब की ख़बरें हैं जिन से हम आप को ख़र्बदार कर रहे हैं वर्ना 
आप और आप की कौम उन को नहीं जानती थी। द 

(79) यानी आप की कौम जो आप को झुठला रही है और आप को तक्लीफें पहुँचा रही है, उस 
पर सब्र से काम लीजिये, इसलिये कि हम आप के मददगार हें और बेहतरीन अन्त (अन्जाम) आप 
के और आप के पैरुकारों के लिये ही है जो मुत्तकी ,और प्रहेजगार हैं। “आकिबल” दुनिया और आखिरत 
के अच्छे अन्जाम को कहते हैं। इस में प्रहेज़गारों के लिये बड़ी बशारत है कि शुरु में चाहे उन्हें 
कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े ताहम आखिर में अल्लाह की मदद के बही हकदार होंगे। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा गया हैः “हम अपने रसूलों को और ईमान वालों की मदद दुनियाबी जिन्दगी 
में भी करेंगे ओर उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे।” (सूरः मोमिन-5।) और फरमाया 
बही कामियाब होंगे, और हमारा ही लश्कर गालिब रहेगा।” (सूरः साफ्फात-।7!, ।72, ।73) 

(80) भाई से मुराद उन्हीं को कौम का एक फर्द। 
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.........बाँध रहे हो?। | 

(5) ऐ मेरी कौम के लागों! मैं तुम से (इस तबलीग : 6 ९} 2h 4 Med Y 29% 
की) कोई मजदूरी नहीं मॉगला। मेरी मजदूरी उस के : 9७% 6 G5 Glide $) 
जिम्मे है जिस ने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी : 

तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 7 | 

(52) ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम अपने रब से अपने : 4|%25 5556s a 5 
गुनाहों की माफी तलब करो और उसके दरबार में तौबा : "55/5543 C6 CN 
करो ताकि बह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और : ७८८५:८८॥ ८४४: 5:५5 4) 558 
तुम्हारी कुव्वत पर और कृूव्वत बढ़ा दे“, और तुम : 

लोग अपराधी बन कर मत मुँह मोड़ो?। | 
(53) उन लोगों ने कहा कि ऐ हूद! तुम हमारे पास : ८४ (५ 
कोई दलील तो लाये नहीं और हम केवल तुम्हारे कहने : <| he 
से अपने माबुदों को छोड़ने घाले नहीं और न हम तुम : Re 
पर ईमान ही लाने वाले हैं? । | 


७ 


६६६. ७ 3५७८ | ४ 


(8) यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा कर तुम अल्लाह पर झूठ बाँध रहे हो। 
(82) और यह नहीं समझते कि जो बगेर उजरत और लालच के तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला 
रहा है, बह तुम्हारा भला चाहने वाला है। आयत में [याकौमि] से दावत देने का एक तरीका 
मालूमं होता है, यानी यह कहने के बजाए कि “ए काफिरों!” “ऐ मेरी कौम के लोगों!” से मुखाबत 
किया गया है। 

(83) हजरत हूद आलै ने अपनी उम्मत और कौम को तौबा करने को कहा और उस के फाइदे 
भी बताये कि तौबा-इस्तिगफ़ार करने वाली कोम को क्या फाइदा पहुँचता है। इसी को कुरआन पाक 
में और भी स्थानों पर इस के फाइदे गिनाए गये हैं (देखें सूरः नूह-।) और इसी तरह सूरः तलाक 
में अल्लाह पाक ने फरमायाः “जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उस के लिये निकलने का रास्ता 
बना देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है जो उस के गुमान में भी नहीं होती।” (सूरः तलाकृ-2,3) 
तौबा-इस्तिगफार वही शख्स करता है जिस के दिल में अल्लाह का डर होता है। 

(84) यानी में तुम्हें जो दावत दे रहा हूँ, उस का इन्कार न करो और न अपने क्कुफ्र पर अड़े रहो। 
ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक के दरबार में मुजरिम ओर गुनाहगार बन कर पेश होगे। . 

(85) एक नबी के पास भरपूर दरलीलें और तर्क व सबूत होते हें, लेकिन दिल के अन्धों को वह 
नजर नहीं आते। हूद अलै? की कौम ने भी अकड़ कर कहा कि हम बगैर दलील के सिफ तुम्हारे 
कहने से अपने माबूदों को किस तरह छोड़ दें? 
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(54) बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी : ६६६ #5 ८८८] ९५ 20% ७ 
माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचा कर दीवाना कर दिया : [८६।५ ८ ४९४ है। 66508. 
हे ) उन्होंने कि में अल्लाह 2757 ६६ (४५ 20 
है*9। उन्होंने कहा कि में अल्लाह को गवाह करता : BESET 


हूँ और तुम भी गवाह रहो कि में तो अल्लाह को छोड़ : 
कर बाकी उन तमाम से बेजार हुँ जिन्हें तुम शरीक : 
ठहरा रहे हो०”। 
(55) अच्छा तुम सब मिल कर मेरे हक में बदी: ४ ६ ६/5 03048 453 02 
(बुराई) कर लो और मुझे तनिक भर भी मोहलत न : 5 
दो | , 

(56) मेरा भरोसा सिंफ अल्लाह ही पर है जो मेरा और : ९,०८*०%४5567 4 0 2658 
तुम सब का पर्वरदिगार है। जितने भी (जमीन पर) : ९५6] ५६.०६, ६ॐ। 55] 285 
चलने फिरने वाले हैं सब की पेशानी वही थामे हुये : Sides - 
है”। बिला शुब्हा मेरा रब बिल्कुल सीधी राह पर : 

है १०) । | 


\ 


\ 


(86) यानी तू जो हमारे माबूदों की तौहीन और गुस्ताखी करता है कि यह व्लुछ नहीं कर सकते। 
मालूम होता है कि हमारे माबूदों ने ही तुम्हारी इस गुस्ताख्ी पर तुम्हें कुछ कर दिया है और तुम्हारा 
दिमाग खराब हो गया है, जैसे आज कल के नाम के मुसलमान भी इस तरह के वहम (भर्म) का. 
शिकार हैं। जब उन से कहा जाता है कि यह मर चुके लोग और बुर्जुग कुछ नहीं कर सकते, तो 
वह कहते हें कि यह उन की शान में गुस्ताखी है और डर है कि इस तरह की गुस्ताखी और अपमान 
करने वालों को बह हलाक कर देंगे। 

(87) यानी में उन तमाम बुतों और माबूदों से बेजार हँ और तुम्हारा यह अकीदा कि उन्होने मुझे 
कुछ कर दिया है, बिल्कुल गलत है। उन के अन्दर यह ताकत ही नहीं कि किसी को नफा या 
नुक्सान पहुँचा सक। 

(88) और अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह 
बुत कुछ कर सकते हें तो लो, में हाजिर हूँ, तुम और तुम्हारे माबूद (यानी बुत) सब मिल कर 
मेरे खिलाफ कुछ कर के दिखाओ। | 
(89) यानी जिस जात के हाथ में हर चीज का कब्जा है, वह बही जात है जो मेरा और तुम्हारा 
रब है, मेरा भरोसा उसी पर है। इन अल्फाज से हजरत हूद अलै? का मकसद यह है कि जिन को 
तुम ने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उन पर भी अल्लाह ही का कब्जा है। अल्लाह पाक उन 
के साथ जो चाहे कर सकता है, बह किसी का कुछ नहीं कर सकते। 

(90) यानी वह जो तौहीद की दावत दे रहा है बह दावत ही सीधी राह है, उसी पर चल कर नजात 
और कामियाबी हासिल कर सकते हैं और इस सीधी राह से मुँह मोड़ना तबाही-बर्बादी का सबब है। 
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(57) पस आगर तुम मुँह मोड़ते हो (तो मोड़ो) में तो : ‰ 6 OSG 
तुम्हें बह सन्देश पहुँचा चुका जिस को देकर मुझ को : ६/५6 ९5 65 Css 30] 
तुम्हारी तरफ भेजा गया था०?। और मेरा रब तुम्हारे : “४3856 565 ५६६५ ०८ 

स्थान पर ऐसे लोगों को ला खड़ा कर देगाऔर तुम उस: ˆ Pe oi क | 

का कुछ भी बिगाड़ न सकोगे?। बेशक मेरा परवंद्गार: ११% 

हर चीज पर नजर रखे हुये है। or Hh 

(58) और जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा तो : ८५5 ।5%% G55 Goof ४० 655 

हम ने हूद को और उन के मुसलमान साथियों को: ९% 255६६3 42.5 ५55% 
अपनी खास रहमत से नजात दी और हम ने उन सब : ७28 NE 

को सख्त अजाब से बचा लिया*?। द I 
(59) यह थी आद की कौम, जिन्होंने अपने रब की : !५०१ 2 <५ ४४० 56s 

आयतों का इन्कार किया और उस के रसूलों को” : ®: 65 08 5 is 
अवज्ञा (नार्फमानी) की और हर एक सरकश और : 

नाफमान के आदेशों (हुक्म) का पालन किया। : | 
(60) दुनिया में भी उन के पीछे लानत लगा दी गयी: 2% 45 G0 sy G 325 

और कियामत............. 


(9।) यानी इसके बाद मेरी जिम्मेदारी समाप्त और तुम पर हुज्जत तमाम हो गयी। 

(92) यानी तुम्हें तबाह कर के तुम्हारी जमीनों और धन-माल का बह दूसरों को मालिक बना दे तो 
वह ऐसा करने पर कुदरत रखने बाला है। और तुम उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि वह 
अपनी मर्जी और हिक्मत के मुताबिक ऐसा करता रहता है। 

(93) बिला शुब्हा वह मुझे तुम्हारी साजिशों और थोखा थधड़ी से भी महफूज रखेगा ओर शेतानी 
चालों से भी बचायेगा। इस के अलावा हर अच्छे-बुरे को उन के कमों के मुताबिक अच्छा और 
बुरा बदला देगा। 

(94) सख्त अजाब से मुराद वही [अर्रीहुल्‌ अकीमु] तेज आँधी का अजाब है, जिस के जरीआ से 
हजरत हूद अलैः को कौम आद को हलाक किया गया और जिस से हज़रत हूद और उन पर ईमान 
लाने वालों को बचा लिया गया। 

(95) आद की तरफ सिफ एक नबी हज़रत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फुरमाया 
कि उन्होने अल्लाह के रसूलों की नाफ॑मानी को। इस से या तो यह स्पष्ट करना है कि एक रसूल 
को झुठलाना, तमाम रसूलों को झुठलाना है, क्योंकि तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरुरी है। या यह 
मतलब है कि यह कौम अपने कुफ्र और इन्कार में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हजरत हूद अलैः 
के बाद अगर हम उस कौम में बहुत से रसूल भी भेजते तो यह कौम उन सब को झुठलाती। और. 
इस कौम से बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी कि बह किसी भी रसूल पर ईमान ले आती। | 
(96) यानी अल्लाह के पेगंबरों को तो झुठलाया लेकिन जो लोग अल्लाह की नाफमानी करने बाले 
थे उन की इस कौम ने पैरवी की। 
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~? 


Ys 


P ° 


न के दिन भी”?। देख लो! आद की कौम ने : 25 ।5585 2८ 
अपने रब की नाफमानी की, और हूद की कौम आद : i 
पर दूरी (लानत) हो०®। | i 
(6।) और समूद कौम की तरफ उन के भाई सालेह : 2206 ~ ५४ 595 05 
को भेजा?। उन्हाने कहा कि ऐ मेरी. कौम क लोगों! Ube A C5 SSG 2s! 
तुम केवल अल्लाह को इबादत करो, उस के सिवा : '१८१६१।४ , ८ Na 


c AN 
N= 


तुम्हारा कोई माबूद नहीं”, उसी ने तुम्हें ज़मीन में पैदा : ६ ५५5 [४ £ १7०.३६२ ३ 
किया है? और उसी ने तुम्हें इस जमीन में बसाया : DOB 6 
है, पस तुम उस से माफी माँगों और उस से तौबा : | ५४१० ५०४ ० 
करो। बेशक मेरा रब करीब है और दुआओं को कुबूल : 
करेन वाला है। | 


(62) उन्होंने कहाः ऐ सालेह! इस से पहले तो हम : (‰5 57 645 C5 6 6 
तुम से बहुत कुछ आशायें लगाए हुये थे। क्या तुम हमें : 65644 G50 Cag 
उन को इबादतों से रोक रहे हो जिन की इबादत.... : ५7 ४ ६३ 2६ Gs 


(97) [ला-न-तन्‌] इस का मतलब (97) [ला-न-तन्‌] इस का मतलब है “अल्लाह की रहमत से दूरी” “भलाई (से महरुमी” “लोगों की रहमत से दूरी” “भलाई \से महरुमी” “लोगों की 
तरफ से मलामत”। दुनिया में यह लानत इस तरह होगी कि ईमान वाले उन का जिक्र हमेशा 
लानत-मलामत के रुप में करेंगे और कियामत में इस प्रकार कि वह लोग वहाँ खुले आम लोगों 
` के सामने जिल्लत और रुस्वाई का सामना करेंगे और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। 
(98) [बो-दन्‌] यह लफ्ज भी रहमत से दूरी और लानत ब हलाकत के माना के लिये इस्तेमाल 

होता है जैसा कि इस से पहले भी वबजाहत की जा चुकी है। | 
(99) [बइला समू-द] हम ने समूद की तरफ भेजा। यह कौम तबूक और मदीना के दर्मियान मदाइन 
स्वालेह (हिञ्र) में आबाद थी, और यह कौम, आद कौम के बाद हुयी। हजरत सालेह अलैः को यहाँ 
भी समूद का भाई कहा है, यानी बह उन्हीं के ख़ान्दान और कबीले का एक फर्द है। इसी को दूसरी 
. जगह “मिन्‌ अनफुसिहिम्‌” (उन्हीं में से एक) कहा गया हे (देखें आले खिम्रान-74) यानी उन्हीं की 
जानों में से एक जान को रसूल बना कर भेजा यानी इन्सानों में से। 
(00) हजरत सालेह ने भी सब से पहले अपनी कौम को तौहीद की दावत दी जिस तरह और दूसरे 
तमाम नबिय्यों का तरीका रहा है। 
(07) यानी शुरु में तुम्हें जमीन से पैदा किया, बह इस तरह कि तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया 
और इन्सानी नस्ल को उन्हीं से चलाया, इस तरह गोया तमाम इन्सानों की पेदाइश मिट्टी से हुयी। या यह 
मतलब है कि तुम जो कुछ खाते हो सब जमीन ही से पैदा होता है और उसी खाने से वह नुतफा (वीर्य) 
बनता है जो माँ के पेट में जा कर इन्सान की पैदाइश का सबब बनता हे। | 

(02) यानी तुम्हारे अन्दर जमीन को बसाने और आबाद करनेकी सलाहियत पैदा की जिस से तुम 
_ रहने-सहने के लिये मकान बनाते हो, खाने के लिये खेती-बाड़ी करते हो, और जिन्दगी की दूसरी जरुरतें 
पूरी करने के लिये और दूसरे काम लेते हो। 
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न हमारे बाप-दादे करते चले आये। हमें तो उस दीन : OA 
के बारे में यकदम शक है जिस की तरफ तुम हमें : | 
बुला रहे हो(०) | | 


(63) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ मेरी कौम के लोगों! : 4५५५८ ९) 255 2 
जरा बताओ तो सही, अगर में अपने रब की तरफ से : (४ £2 4१० (५5 ५५ ९+ 
किसी मजबूत दलील पर हुआ और उस ने अपने पास : (५ ०६६८८ ९, ८६। ५० ९३१5 
से मुझे रहमत आता को हो”, इस केबाद भी अगर : oR 
मैं ने उस की अवज्ञा की"? तो कौन है जो उस के : ३४9 7 
मुकाबले में मेरी सहायता क्ररेगा? तुम लोग तो मेरा : 

नुक्सान ही बढ़ा रहे हो०१। 


A : 
Cc: 
Cx 


(64) और ऐ मेरी कौम के लोगों! यह ऊँटनी अल्लाह : il A ght 456 eh 25 
पाक की तरफ से भेजी हुयी है जो तुम्हारे लिये एक : ५; ,५। , #2; 8 ४४ ६3258 


चमत्कार है, अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में : » fe ma | 
खाती-पीती छोड़ दो और उसे किसी प्रकार की तकलीफ : हक 
न पहुँचाओ। 


(03) यानी नबी चूँकि अपनी कौम में अख्लाक-किरदार और अमानत-दियानत में मुमताज होता 
है, इसलिये कौम को उस से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इसी एतबार से हजरत सालेह की 
कौम ने भी उन से यह कहा। लेकिन तौहीद को दावत देते ही उनकी दुश्मन बन गयी, और 
तौहीद में शक करने लगी। गोया तौहीद का पाठ हर जमाना के लोगों के लिये कडुवा घूँट ही 
साबित हुआ है। 

(04) [बय्यि-नतिन्‌] इस से मुराद खुली दलील और [रहमत] से मुराद नबुव्वत है जैसा कि पहले 
बयान हो चुका है। इसके अलावा “बय्यिनह” से मुराद बह चमत्कार भी हें जो अल्लाह पाक अपनी 
मजी से नबी के जरीआ से नबी की तस्दीक और ताईद (समर्थन) के लिये जाहिर करवाता है। यह 
हुज्जत और दलील और नबुव्खत अर्गचे यकीनी थी लेकिन हजरत सालेह ने उसे यहाँ शक के लफ्ज 
(अगर) में बयान किया है जो वास्तव में मुखातब कौम के एतबार से है, क्योंकि बह शक में मुब्तिला 
थी, वर्ना सालेह अलै? को कोई शक नहीं था। (फत्हुल कदीर) 

(05) नाफ॑मानी से मुराद यह है कि आगर में तुम्हें हक की तरफ और अल्लाह की तरफ बुलाना 
छोड़ हूँ जैसा कि तुम चाहते हो। 

(06) यानी अगर में ऐसा करूँ तो तुम मुझे कोई फाइदा तो नहीं पहुँचा सकते, अल्बत्ता इस तरह. 
तुम मेरे नुक्सान और घाटे में इजाफा ही करोगे। 


मन्जिलः 3 


वमा-मिन-दाब्बतिन्‌ (2) 654 सूरः हूद () 





LE .....बर्ना तुरन्त तुम्हे अजाब आ पकड़ेगा!०?। | ५० 


(65) फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पाँव काट : »5) 3 ५४ 2 sys 
डाले, तब इस के बाद सालेह ने कहा कि अच्छा तुम : 5 ७५८5 ८&७ ०26 
अपने घरों में तीन दिन तक रह सह लो, यह वादा : SN 
झूठा नहीं हे" । ह 
(66) फिर जब हमारा हुक्म (यानी अजाब) आ : ९% 
पहुँचा“ तो हम ने स्वालेह को और उन पर ईमान : (४? 
लाने वालों को अपनी रहमत से अजाब से बचा लिया : @ i 
और उस दिन की जिल्लत और रुस्वाई से भी। निला: 
शुब्हा तुम्हारा रब बहुत कवी और गालिब है। | 
(67) और जालिमों को बड़े जोर की चिन्घाड़ ने आ : 42५5) ।46 CN 655 
दबोचा"'?, जिस से वह अपने घरों में औंधे मुँह पड़े : छ (५.६ 2०.८. 3 ४2८०5 
हुये रह गये'''?। 


CE (६४८ 9८ 5 9 i (६६ 
27 G7 IPN 


Gs ies) | +| 


कर 

रे os ६६ 
\b 

\eN 


(07) यह बही ऊँटनी है जो अल्लाह पाक ने उन के कहने पर उन को आँखों के सामने एक 
पहाड़ या एक चट्टान से निकाली। इसीलिये उसे “ना-कतुल्लाह (अल्लाइ को ऊँटनी) कहा गया है, 
क्योंकि यह खालिस अल्लाह के हुक्म से जाहिर हुयी थी। इस के बारे में उन्हें ताकीद कर. दी गयी 
थी कि उसे तकलीफ न पहुँचाना, वर्ना तुम अल्लाह के अजाब के चपेट में आ जाओगे। 

(।08) लेकिन जालिमों ने इस जर्बदस्त चमत्कार के बाबजूद न सिफ ईमान नहीं लाये, बल्कि उस 
ऊँटनी ही को मार डाला। इस के बाद उन्हें तीन दिन की मोहलत दे दी गयी कि तीन दिन के 
बाद तुम्हें अजाब भेज कर हलाक कर दिया जायेगा। 

(09) इस से मुराद वही अज़ाब है जो वादा के मुताबिक चौथे दिन आया और हजरत सालैह अलैः 
और उन पर ईमान लाने बालां को छोड़ कर सब को हलाक कर दिया गया। 

(0) यह अजाब [अस्सै-हा] (चीख, जोर को कड़क) की शक्ल में आया। बाज उलमा के नजदीक 

यह हज़रत जिब्रील अले की चीख थी और बाज के नजदीक आसमान से आयी थी जिस से उन 

के दिल टुक्ड़े-टुक्ड़े होगये और वह मर गये। इस के बाद या चीख आने के साथ ही (रज्‌ फुह) 
(भूचाल) भी आया, जिस ने सब को उथल-पुथल कर दिया। जैसा कि सूरः आराफ में हैः “उन को 
भूचाल ने पकड़ लिया। (आयत न° 78) 

` (]) जिस तरह परिन्दा मरने के बाद जमीन पर सीने और मुँह के बल पड़ा होता है, इसी तरह 
यह लोग भी मुँह केबल जमीन पर पड़े रहे। | 
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(68) ऐसे कि गोया बह वहाँ कभी आबाद ही न : [5% 6| $ G9 5 5 ८६ 

अपने 9922० LIP ~ IPE,’ 6 

थे>। आगाह रहो कि समूद को र ने अपने रब : & ५१९६ ।९८ ४ 23457 556 ६ 
की नाफ॑मानी को। सुन लो! इन समूदियों पर (अल्लाह : 
पाक को) फटकार है। . 

\ 2923. «=» 9 Ce 3375 Ss 5३४६ 

(69) और हमारे भेजे हुये रसूल इब्राहीम के पास शुभ : ७८४४ 22207) ०००८८ ०५७३ 

सूचना लेकर पहुँचे” और सलाम कहा"'?, उन्होंने भी : ९ 45 65 oo 06 CLE 

जवाब दिया 5) ओर विलन 3 5» 9 i 

सलाम का जवाब दिया” और बिना किसी विंलब : i in 

(देरी) के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आये"'?। : 

(70) अब जो देखा कि उन के हाथ भी उस की तरफ : 2856 45) CS sg 5 6 

नहीं पहुँच रहे तो उन्हें अन्जान पा कर क दिल ही दिल : GES ss iio ss 

में उन से डरने लगे"?। इस पर उन्होंने कहाः डरो : $5 ४ दा | 

नहीं, हम तो लूत की कौम........ 


(।2) उन की बस्ती, या खुद वह लोग, या दोनों ही (यानी बस्ती और उस में रहने वाले) इस 
तरह बर्बाद कर दिये गये, गोया वहाँ आबाद ही न थे। | 
(।3) यह अस्ल में हजरत लूत और उन को कोम के किस्से का एक हिस्सा है। हजरत लूत, हजरत 
इब्राहीम के चचा जाये भाई थे, कुछ के नजदीक भाई के बेटे थे। हज़रत लूत अलै° को बस्ती मुर्दार 
समुन्दर (D९०५ ५९३) के दक्षिण पूरब में थी, जबकि इब्राहीम अलै? फुलस्तीन में ठहरे हुये थे। जब 
हजरत लूत की कौम को हलाक करने का फैसला कर लिया गया तो उन की तरफ फरिश्ते भेजे 
गये। यह फरिश्ते लूत को कौम की तरफ जाते हुये रास्ते में हजरत इब्ग्रहीम के पास ठहरे और 
उन्हें बेटे की बशारत दी। द 
(4) यानी “सल्लमना अलै-क सला-मन्‌” (हम आप को सलाम करते हैं) 
(।5) यानी उन्होंने भी जवाब दिया “अलैकुम्‌ सलामुन” (आप लोगों पर भी सलामती हो) 
(76) हजरत इब्राहीम अलैः मेहमानों को बड़ी सेवा करने वाले थे। वह यह नहीं भाप सके कि यह 
लोग फरिश्ते हें जो इन्सानी सूरत में आये हें और यह लोग खाते-पीते नहीं है। बल्कि उन्हें इन्सान 
समझ कर तुरन्त ही भुना हुआ बछड़ा ला कर उन को खिदमत में पेश कर दिया। इस से यह भी 
मालूम हुआ कि मेहमान से पूछने की जरुरत नहीं, बल्कि जो मौजूद हो वही पेश कर दिया जाये। 
(7) इब्राहीम अलैः ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें घबराहट 
हुयी। कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात मशहूर थी कि आये हुये मेहमान अगर नहीं खाते तो समझा 
जाता था कि आने वाले मेहमान किसी अच्छी निय्यत से नहीं आये। | 

इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को गैब का इलम नहीं होता। अगर 
इब्राहीम अलैः के पास गेब का इलम होता तो भुना हुआ बछड़ा भी न लाते और उन से डर 
भी न महसूस करते। | 
प VV आ 8 
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RN की तरफ भेजे गये हैं“ । द 
ड 7: ' हर, Et AO uN oe £ ~ ६ POE Nd 
(7।) उन की पत्नी जो खड़ी हुयी थी बह हुँसँ पड़ी"? : (५५६% ०% 4५45 ४४.०५ 
तो हम ने उसे इस्हाककी और इसहाक के बाद याकूब : 6८५% (| 5१5 ८.५ *४£६. 
की खुशखबरी दी। हि । कि . 
(72) वह कहने लगी: हाये मेरी बदकिस्मती! मेरे यहाँ : !%5 35% G5 Gs 0 
औलाद कैसे हो सकती है जबकि में खुदे बुढ़िया हूँ : 8८ १५559 6! ६75) 
और यह मेरे पति अधिक आयु के हैं। यह तो बिला : | 
शुब्हा बड़ी अजीब बात हे“? 
फरिश्तों तुम्हें ' । ~~ 92 9 2? ~ ६ 
(73) फ्‌ ने कहा: क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत : 4७ ट 4% yf G० Gl 6 
आश्चर्य क्के क, लौगों ` तुंम भ +॒- ह 4 9? #27 [At Zs PD 
पर आश्चर्यं है”? ऐ इस घर के लोगों! तुंम पर : ४६] +१4 (8४ ४८८ ४६४८: 
अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें नाजिल हों“? : Sine 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक प्रशंसा के योग्य......... 


(8) इब्प्हीम अलैः के डर को फरिश्तों ने महसूस किया। या तो डर को उन्होने अपनी बात-चीत 
में जाहिर कर दिया था, या फिर फरिश्तों ने उन के चेहरे को पढ़ कर महसूस किया। जैसा कि दूसरी 
जगह पर फरमायाः “हमें तो तुम से डर लगता है” (सूरः हिञ्र-52)चुनान्चे फरिश्तों ने कहाः “डरो 
नहीं, आप जो समझ रहे हैं हम वह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से भेजे गये हैं, और 
हम लूत अलैः की कौम की तरफ जा रहे हैं। 

(।9) इब्राहीम आलै की बीवी क्यों हँसी? बाज उलमा कहते हैं कि कौमे-लूत की शरारतों को बह 
भी जानती थीं उन की बर्बादी की खबर सुन कर खुश होकर हँस पड़ी। बाज़ का कहना हे कि इसलिये 
हँसी आयी कि देखो आसमान से उन की बर्बादी का फैसला हो चुका है और यह कौम गफंलत में 
है। बाज़ उलमा के नजदीक इस का तअल्लुक उस बशारत से है जो फरिश्ते ने उस बूढ़े जोड़े को 
दी। अल्लाह बेहतर जाने। | | 

(20) इन का नाम “सारहे” था। यह भी बूढ़ी थीं और इन के शौहर इब्राहीम भी बूढ़े थे, इसलिये 
तअज्जुब एक फितरी बात थी जिस का इजहार उन से हुआ। द 

(।2)) यह जुम्ला सवालिया है लेकिन मुराद नफी (इन्कार) है। यानी तुम अल्लाह के फैसले पर 
तअज्जुब न' करो, क्‍योंकि उस के लिये कोई काम मुश्किल नहीं, वह तो जो चाहे उन के लफ्ज 
कुन्‌ (हो जा) कहने से वजूद में आ जाता है। 

(22) इब्राहीम आलै को बीवी को फरिश्तों ने यहाँ “अहले बैत” से मुराद किया, और फिर यह: 
कि उन के लिये “कुम्‌” (जमा मुज्जकर) का सेगा इस्तेमाल किया। इस से एक बात तो यह साबित 
हो गयी कि “अहले-बैत” में इन्सान की बीबी शामल होती है। दूसरे यह कि “अहले-बैत” में लफ्ज 
“अहल” यह वाहिद, जमा, (एकवचन, बहुवचन) मुजक्कर (पुरुष लिंग) सब के लिये आता है। 
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0 औरं बंडी शान वाला है। 
(74) जब इब्राहीम का डरै और दहशत जाता रहा और : १२5! 2७४%! ८% ८-७५ ६8 


१2 2.9 3S ~ 


उन्हें बशारत (शुभसूचना) भी पहुँच चुकी तो हम से : 25 १ ६५५2 ७४ ३5६; | 
लूत की कौम के बारे में बहस करने लगे : bd 


(75) बिला शुब्हा इब्राहीम बड़े मर्म दिल, सब्र करने : @ ८.५३ ६ १८5 ८9४ &| 


« 
° 


बॉलै और अल्लाह को तरफ झुकने वाले थे। | 
(76) ऐं इंब्रोहीम! इस खयाल को छोड़ दीजिये, आप : PP SB 
के रब का हुक्म (अजाब) आ पहुँचने ही वाला है और : ls 9 
उन पर आ कर न टलने वाला अजाब जरुर ही आने : BBA 
वाला है“? । Ek 

(77) जब हमारे भेजें हुंये फरिश्ते लूत के पास पहुँचे : 2४७४ ७» ४० ८८८ 65 
तो बह उम की बजह से बहुत गमगीन (शोकाकुल) हो : ४5 ।5७ 065 675 242 65: 
गये और दिंल ही दिलं में कुढ़ने लगे और कहने लगे : | 9» ८ 
कि आज का दिन बड़ी मुसीबत (विपदा) का है“०?। : 





(78) और ठस की कौम दौड़ती हुयी उन के पास : ८१ 2५] ७५ 425 265 | 
पहुँची। बॅहें त्तो पहले ही 





जैसा | किँ । सूर जसा कि सुत आहजाथ की आयत न०33 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहिजंन की आयत न०33 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों को 
अहले बैत” कहा हैं और उन्हें जमा मुज्जकर (पुरुष लिंग) के सेगे से मुख़ातिब किया है। 


(23) इस बहस से मुराद यह है कि इब्राहोम उतै" नेफरिश्तों से कहा कि जिस बस्ती को तुम हलाक _ 
करने जा रहेहो उसी में लूत अलै? भी मौजूद हैं। इस पर फांरंश्ता ने कड़ाः “हम जातने हैंकिलूत 
भी चहाँ रहंतै हैं लेकिन हम उन को और उन के धर बालों को (उन की बीवो को छोड़ कर) 


सब को बचा लेंगे।” (सूरः अन्कबूत-32) र 
(24) यह फरिश्तों ने इब्राहीम अलै० से कहा कि अब इस बहस से कोई फाइदा न॑हीं, इसे छोड़िये। 
अल्लाह का वह हुक्म (यानी बर्बादी का) आ चुका है, जो अल्लाह के यहाँ मुकद्दर था। और अब. 

यह अंजाब न किसी के बहस-तकरार से रुकेगा, न किसी की दुआ से टलेगा। 
(25) हज़रत लूत अलै की इस सख्त परेशामी की बजह उलमा ने यह लिखी है कि यह फरिश्ते . 
युवा जवानों की शक्ल में बन कर आये थे जिन की अभी दाढ़ी नहीं आयी थी। लूत अलैः अपनी | 
कौम की बुरी आदत को देख कर सख्त घबराये (कि इन के साथ भी कौम के लोग कुकर्म करेंगे) 
क्योंकि उन्हें तो यह पता नहीं था कि आने वाले यह नौजवान अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं, जो 
कौम को हलाक करने के लिये आये हैं। 
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Se से बुराइयों में लिप्त थी?। लूत ने कहाः ऐ : ८६ 2८५.६ ES 

कौम के लोगों! यह मेरी बेटियाँ हैं जो तुम्हारे लिये : IS EGE NE 28 

बहुत ही पाकीोजा हैं?। अल्लाह पाक से डरो, और : AH 222,677 Rt 
; 


मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम : Bs 
लोगों में एक भी भला आदमी नहीं हे“2 2 ह ै +7 0९29 
(79) उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अच्छी तरह जानते हो : ८४ EGS GG Ea ६४ ६ 
कि हमारा तुम्हारी बेटियों पर कोई हक नहीं बनता है : ४२० (५ » «८ ८263 ५६ 
और तुम हमारी अस्ली चाहत (इच्छा) को भली भाँति : sl 
जाने ही हो“ । $ 
(80) लूत ने कहाः ऐ काश! मेरे अन्दर तुम लोगों से : ५! 555 20 3 6 2 08 
मुकाबला करने को कुव्वत होती, या मैं किसी जर्बदस्त : NEC 


का आसरा (आश्रय) पकडता? । : ॒ 
(8।) अब फुरिश्तों ने कहाः ऐ लूत! हम तुम्हारे रन : ८ € ए) 6 bs ४४ 


(26) लौंडे बाजी (कुकर्म) करने वाले इन लोगों को जब पता चला कि चन्द खूबसूरत नवजवान 
लूत अलै? के घर आये हैं तो दौड़े हुये आये और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा ताकि उन के 
साथ गलत काम (कुर्कम, समलैंगिक) कर सकें। 

(27) यानी आगर तुम्हें अपनी खाहिश ही पूरी करनी है तो इस के लिये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, जिन 
से निकाह कर के अपनी खाहिश पूरी कर लो, यह तुम्हारे लिये हर तरह से बेहतर है। बाज उलमा 
ने कहा है कि बनात (बेटियों) से मुराद आम औरतें हैं। ओर उन्हें अपनी लड़कियाँ इसलिये कहा 
कि नबी अपनी उम्मत के लिये बाप के दर्जे का होता है। मतलब यह है किं इस काम के लिये 
(बस्ती में) औरतें मौजूद हैं, उन से निकाह कर लो और अपना मकसद पूरा करो। (इब्नेकसीर) | 
(28) यानी मेरे घर आये मेहमानों के साथ ज्यादती और जबदस्ती कर के मुझे जलील न करो। क्या 
तुम में एक आदमी भी ऐसा समझदार नहीं हे जो मेजबानी को समझ सके? और तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों 
से रोक सके? हजरत लूत अलै ने यह सारी बातें इस बुनियादे पर कीं कि वह उन फरिश्तों को हकीकत 
में इन्सान और मुसाफिर मेहमान समझते थे, इसलिये उन को हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते 
थे। अगर उन को पता लग जाता या वह गेब की बातें जानते होते तो उन्हें बह परेशानी न उठानी पड़ती 
जो उन्हें उठानी पड़ी। इस का नक्शा कुरआन पाक ने यहाँ खींचा है। 

_ (29) यानी एक जाइज़ और फितरी तरीकेको उन्होंने बिल्कुल रट्ट कर दिया और गैर फितरी काम 
ओर बेहयाई पर इसरार किया, जिस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बह कोम अपनी इस बेहयाई 
की, आदत में कितनी आगे आ चुकी थी और कितनी अन्धी हो चुकी थी। 

(30) [कुव्व-तन्‌] इस से मुराद हाथ-पैर और अपने धन-साधन और कुव्वत या अपनी औलद की 
कुव्वत मुराद है। और “रक्ने शदीद” (मजबूत आसरा) से खान्दान, कबीला या इसी प्रकार का कोई 
मजबूत सहरा मुराद है। यानी निहायत बेबसी की हालत में खाहिश कर रहे हैं कि ऐ काश! मेरे अपने 
पास कोई ताकत होती, या किंसी खान्दान और कबीले की पनाह और मदद मुझे हासिल होती, तो 
आज मुझे मेहमानों की बजह से यह रुस्वाई न होती। में उन बादमाशों से निमट लेता और मेहमानों 
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नल ...नामुमकिन है कि यह तुम तक पहुँच जायें, : (५४5) £ > 6 < Bb 
पस तुम अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे : $| १८ ११६० ट ४5 
निकल खड़े हो। और तुम में से कोई (उन में से किसी : ,११५८4 [८ 5 
को) मुड़ कर भी न देखेगा सिवाए तुम्हारी पत्नी के, : लक 


७ 
N 


a 


इसलिये पहुँचने ~| | » ह CoE 
इसलिये कि उसे भी बही (अजाब) पहुँचने वाला हे जो : ` ०४ EF or 
र 4 


उन सब को पहुँचेगा। बिला शुब्हा उन के वादे का : 
समय सुब्ह (भोर) का है। क्या भोर का समय बिल्कुल : 
निकट नहीं 59 | | 
(82) फिर जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा तो : ७७८ ७2० «० 3 £५ ५४ 


हम ने उस बस्ती को ऊपर-नीचे कर दिया और उस : 3%. ८% ६62 ५6 65525 


पर कन्करीले पत्थर बरसाये जो तह ब तह (पतंदार) : 8 5 
थे। | 
(83) तुम्हारे रब की तरफ से निशान जदा (चिनहित : ०१ & (५ » ७४४ ४» ८2८८६ 


किये हुये) थे और वह उन जालिमों से भी कुछ भी 6 3:०४ ८2.08 


दूर न थे"?। 


की हिफाजत कर लेता। लूत अले को यह खाहिश अल्लाह पाक पर तवक्कुल के खिलाफ है, बल्कि 
जाहिरी असबाब (साधन) के मुताबिक है। और अल्लाह पर भरोसा (तवकुल) का सहीह मफुहुम और 
मतलब भी यही हे कि पहले तमाम जाहिरी असबाब और साधन काम में लाया जाये और फिर अल्लाह 
पर भरोसा किया जाये। यह तवक्कुल (अल्लाह पंर भरोसा) का निहायत गलत मफहूम है कि हाथ-पैर 
जोड़ कर बैठ जाओ और कहो कि हमारा भरोसा अल्लाह पर हे। इसलिये हजरत लूत अलै० ने जो 
कुछ कहा वह जाहिरी असबाब के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हे। 

| इस से यह बात भी मालूम हुयी कि अल्लाह का नबी जिस तरह गैन का इलम नहीं रखता 


उसी तरह वह किसी का मालिक नहीं होता (जैसा कि आज कल लोगों ने यह अकीदा.गढ़ लिया | 
है) अगर नबी को दुनिया में इस तरह का मुकम्मल इख्तियार हासिल होता तो हजरत लूत अलैः | 


अपनी मजबूरी ओर बेबसी का इजहार न करते (जैसा कि ऊपर गुजरा) 


(3) जब फरिश्तों ने हजरत लत को बेबसी ओर उन को कोम की सरकशी को अपनी आँखों . 
से देख लिया तो बोलेः ऐ लत! घबराने को जरुरत नहीं है। हम तक तो क्या, अब यह तुम तक. 





हा 


भी नहीं पहुँच सकते। अब रात के एक हिस्से में, सिवाए बीवी के, अपने घर वालों को लेकर यहाँ. 


से निकल जाओ, सुब्ह होते ही उस बस्ती को .हलाक कर दिया जायेगा। 





(32) इस आयत में [हि-य] (सर्वनाम) हे। इस से मुराद निशान लगे हुये कन्करीले पत्थर हैं 2 पं 


(जालिमीन्‌) से मुराद लूत अलै० की कौम है, कि यह निशान लगे हुये पत्थर उन जालिमों से दूर 
 नहीं। या [जालिमीन] से मुराद उस उम्मत के जालिम हैं, यानी पत्थरों का अजाब उन जालिमों से भी 


दूर नहीं। या फिर [हि-य] से मुराद कौमे-लूत की बस्ती है जो हलाक की गयी, और उन काफिरों 


से दूर नहीं, बल्कि वह शाम और मदीना के दर्मियान है। मकसद उनको डराना है यह कि तुम्हारा 


PR न +झआ5्तन पता 5 
mmo धललभ।++ | 


भी अन्जाम वही हो सकता है जो अन्जाम गुजरी कौमों का हुआ। | 
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(84) और हम ने मदयन वालो? को तरफ उन के: 065445 AE ८255 3५ 
भाई शुऐब को भेजा। उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम के : ८ ९ १% ७ 4५४2 2% 
लोगों! अल्लाह को इबादत करो उस के अलावा तुम : ८६ |; SE Ns ss 
लोगों का कोई माबूद नहीं, और तुम नाप-तोल में भी : Ee दु डॉ 8 चा 


कमी न करो“?। मैं तो तुम्हें खुशहाल (यानी अच्छी : ˆ” _ हे ट 
स्थिति) में देख रहा हुँ? और मुझे तुम पर घेरने वाले : Bb gM 


दिन के अजाब का खौफ भी हे“®। 

(85) ऐ मेरी कौम! नाप-तौल न्याय के साथ पूरी-पूरी : 50 GS OCs as 
करो, लोगों को उन की चीजें कम मत दो” और : (£555 74268 cits 5; 
` जमीन में फुसादी बन कर न फिरो“?। SENG, 


(33) [मद-यन्‌] इस की तहकीक के लिये देखें सूरः आराफ-85 का हाशिया। 

(34) तौहीद की दावत देने के बाद, इस कौम के अन्दरजो स्पष्ट रुप से बड़ी खराबी (नाप-तोल 
में कमी की) थी, उस से उन्हें मना फरमाया। उन की आदत बन चुकी थी कि जब उन के पास 
सामान को बेचने वाला अपनी चीज लेकर आता तो उस से नाप-तौल में ज्यादा लेते, और जब किसी 
के हाथ अपना सामान बेचते तो नाप में कमी कर के देते और तौल' में भी डन्डी मारते। 
(35) यह मना करने का सबब है कि अगर तुम अपनी इन हर्क॑तों से बाज़ न आये तो फिर इस 
बातका डर है कि कियामत के दिन अजाब से न बच सको। घेरने बाले दिन से मुराद कियामत 
है कि उस दिन कोई गुनाहगार अल्लाह की पकड़ से न बच सकेगा, न भाग कर कहीं छुप सकेगा। 
(37) नबिय्यों की दावत की बुनियाद तौहीद, यानी अल्लाह पाक का हक अदा करना है। फिर इस 
के बाद कौम के अन्दर जो खराबी होती है उसे बताते हैं। जैसा कि शएऐब अलै? ने पहले तौहीद 
की दावत पेश की, इस के बाद उस अख्लाकी खराबी से मना किया जो बन्दों के हुकूक (अधिकार) 
के तअल्लुक से उन के अन्दर पाई जाती थी। अल्लाह पाक के हक की अदायगी की तरफ 
[ऊबुदुल्ला-ह] कह कर और बन्दों के हुकूक की अदायगी की तरफ [बला तनकुसुल्‌ मिकया-ल] 
से इशारा किया गया। और अब ताकीद के तौर पर उन्हें इन्साफ के साथ पूरा-पूरा नाप-तौल का 
हुक्म दिया जा रहा है, और लोगों को चीज़ें कम कर के देने से मना किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह 
पाक के यहाँ यह भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक ने सूरः ततफीफ (पारः 30) में भी 
इस जुर्म पर आखिरत में सजा देने का जिक्र फरमाया हैः “माप-तौल में कमी करने वालों के लिये 
हलाकत है। यह वह लोग हैं कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब दूसरों 
को नाप कर या तौल कर देते हें तो कम कर के देते हैं।” (सूरः तत्‌फीफ ।, 2, 3 पारः 30) 
अल्लाह पाक को नाफमानी से, ख़ास कर शिंक से और उन गुनाहों से जिन का तअल्लुक बन्दों 
के हुकूक (अधिकार) से है, जैसे यहाँ नाप-तोल की कमी-बेशी:में है, इस से जमीन में फसाद 
और बिगाड़ पैदा होता है जिस से उन्हें मना किया गया, इसलिये बन्दों के हुकूक को अदायगी 
भी बहुत जरुरी है। द 
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(86) अल्लाह पाक का हलाल किया हुआ जो बच रहे : 57 ८) 25 £ 4 ८४% 
तुम्हारे लिये बहुत ही बेहतर है अगर तुम ईमानदार : ७ ४४०, {५८6 55 ८५०5 
हो | और मैं तुम्हारे ऊपर क्कुछ निग्रानी करने वाला : 
(और दरोगा) नहीं हूँ(०। | 

(87) उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ शुऐब! क्या तुम्हारी : 2556 io CBI ६ 
नमाज़“*? तुम्हें यही हुक्म देती है कि अपेन बाप-दादाओं : 5 १८ 5 ग 8 24 (: 
के माबूदों को छोड़ दें? या अपने मालों में (अपनी : INES I /67 os 
इच्छा से) जो कुछ करना चाहें उन का करना भी छोड़ : ˆ RM ह 
दें“? तुम तो बड़े ही नर्म दिल और नेक चलन : ०४) 
(भले मानुस) आदमी हो“*?। 


(88) शुऐब ने कहाः ऐ मेरी कोम! देखो तो अगर में : 247% 250) 35 ABO 


$ 


अपने रब को तरफ से रोशन दलील लिये हुये हों और : ५५५६.८ ६, 4१० (४657505 0 
उस ने अपने पास से मुझे बेहतरीन रोजी दे रखी : ,2:7 Eg 
हे... EYE 


(39) [बकिय्यतुल्लाहि] इस से मुराद वह लाभ है जो नाप-तौल में किसी प्रकार की कमी किये बगैर, 
ईमानदारी के साथ सौदा देने के बाद हांसिल हो। यह चूँकि इलाल और पाक है और खैर-बर्कत भी 
इसी में है, इसलिये अल्लाह पाक का बकिय्यह करार दिया गया है। 

(40) यानी में लुम्हें सिफ तबलीग कर सकता हूँ और वह अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। 
(47) [सलातुक] इससे मुराद इबादत, दीन या तिलाबत है। 

(42) इस से मुराद बाज उलमा के नजदीक जकात और सदकात हैं जिस का हुक्म हर आसमानी 
मजहब में दिया गया है। अल्लाह के हुक्म से जकात-सदकात का निकालना, अल्लाह के नाफमानों 
पर बहुत भारी महसूस होता है और वह समझते हैं कि जब हम अपनी मेहनत से माल कमाते हैं 
तो उस के खर्च करने या न करने में हम पर पाबन्दी क्यों हो? इसी तरीके से कमाई और तिजारत 
में हलाल-हराम और जाइज-नाजाइज की पाबन्दी भी ऐसे लोगों पर भारी गुजरती है। मुमकिन है नाप 
तौल में कमी से रोकने को भी उन्होंने अपने माल के खर्च में दखल-अन्दाजी समझा हो और इन 
शब्दों में उस से इन्कार किया हो। दोनों ही मफहूम (अर्थ) इस के सहीह हैं। | 
(43) हज़रत शुऐब अलैः के लिये यह शब्द उन्होंने हुँसी-मजाक के तौर पर कहे। 

(44) [रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌] इस का दूसरा मफहूम नबुव्वत भी बयान किया गया है। (इब्ने कसीर) 


-िष्क्क्कध् अह्लरउॐ 
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Deo मेरा यह इरादा बिल्कुल नहींथा कि तुम्हारी : १०४६) ७ £४9 $! ४४ ९) 
मुखा हे 'फत कर के खुद उस चीज की तरफ झुक जाऊँ : 285 475 ५,५४ $ ६55 ७5 
जिस से तुम्हें रोक रहा हुँ““?। मेरा इरादा तो भरसक : a 
` सुधार करने का ही है'*»। और मेरी तौफोक अल्लाह : ho 
- ही की मदद से है“?। उसी पर मेरा भरोसा है और : 
be Br तरफ रुजुआ करता (लौटता) हूँ। SP OO | 
(89) और ऐ मेरी कौम! मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिये : 220 06% soa 25% 


कक 


जी 








इस बात का कारण न बन जाये कि तुम्हें भी वैसा : ॥.:2 ८5१ & 5९4 


. मामला पेश आ जाये जैसा नूह या हूद या सालेह की : Feed 
कौम को पेश आ चुका है। और लूत की कौम (का: नि 
क्षेत्र तो तुम से कुछ दूर नहीं“? (वहाँ जा कर उन : 


30) 9999 ,०:2०) 


की दुदषा देख लो) | 

माँगो 347 “२35. 7D FC PE 
(90) तुम लोग अपने रब से माफी मागो, उस से तौबा : ५५६ 245 2% 55 2 sels 
करो। विशवास करो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला : or #7 


और बहुत मुहब्बत करने वाला हे। | 
(97) उन्होंने कहाः ऐ शुऐब! तुम्हारी अक्सर बातें तो : 6 6325 48% GSES 

में आती ओर तुम्हें , 2 Iz (६.५ £~ ~ 
pe में ही नहीं | a र हम तो है : ४४ ४ (5 55 ४४ 6; 
ु 50 अगर Pe ER ~ i] ~ ol 
अपने दर्मियान बहुत कमजोर पाते है [र तुम्हारे ` 93 १35, 
कबीले का खयाल न होता तो हम तुम्हें........ | 


(45) यानी जिस काम से में तुम्हें रोकं, तुम से मुखालिफत कर के, वह में खुद करु ऐसा नहीं 
हो सकता। | 

(46) में तुम्हें जिस काम के करने या जिस के न करने का हुक्म देता हुँ, इस से मकसद भरसक 
तुम्हारी -इस्लाह ही है। 

(47) यानी हक तक पहुँचने का जो मेरा इरादा है, बह अल्लाह पाक की तोफीक से ही संभव है, इसलिये 
तमाम मामलात में मेरा भरोसा उसी पर है ओर उसी की तरफ में रुजूअ करता (लोटता) हैँ। 

(48) यानी उन की जगह तुम से दूर नहीं, या उस सबब (कारण) में तुम से दूर नहीं | 

के अजान का कारण बना। 

(49) यह बात उन्होंने हँसी-मजाक दे तौर पर झूठ कहते हुये कही। वर्ना शुऐब अलैः की बातें 
उन के लिये ऐसी न थीं कि बह न समझ सकें। अस्ल में बह नफरत की बजह से आप के काम 
की तरफ तवबज्जोह ही -नहीं देते थे (तफसीर लुबाब) और अल्लाह की नाफ॑मानी करते-करते उन का 
दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि शुऐब अलैः की सीधी-सादी और फ॒सीह व आसान बातें भी 
उन के दिमाग में न आती थीं। हालाँकि शुऐब अलैः न किसी दूसरी जबान में गुफ्तगू और बात-चीत 
करते थे और न उन का बयान ही उल्झा हुआ था! 

(50) और बाज उलमा कहते हैं कि इस एतबार से उन्हें कमजोर कहा कि वह खुद अकेले मुखालिफों 
_से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। 
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न पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर देते(5)। : 

और तुम्हारा हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं है४०। : 

(92) उन्होंने कहा: ऐ मेरी कौम के लोगों ! क्या तुम्हारे : 40८5 27% 06 
.नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा: ५56) 6,85 els sdedls | 
इज्जत वाले हैं कि जिस की बजह से तुम ने उसे पीठ: ४2,267.5६. | 
पीछे डाल रखा है.“?। बेशक मेरा रब जो कुछ तुमः ः Sp Se 
कर रहे हो सब को घेरे हुये हे। के 2० 2. £ 
(93) और ऐ मेरी कौम के लोगों! अब तुम अपनी : +९268) 2566s! 2% 5 
जगह अपना काम किये जाओ, मैं भी (अपना) काम : १८ 4१५६ ९ २5205 ड 


a N < 


कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि : 7} ६१६57; ५८,:६ 2८554: ४६ 
किस के पास वह अजाब आता हे जो उसे रुस्वा कर-: 23 ~ र 
दे और उन में कौन झूठा है। तुम इन्तिजार करो, मे है = 


'भी तुम्हारे साथ इन्तिजार कर रहा हुँ(5। 
(94) पस जब हमारा हुक्म (अजान) आ धमका तो: ९ 
हम ने शुऐब और उन के साथ ईमान लाने वालों को : ८2 
अपनी खास रहमत से नजात........... | 


यह कमजोरी जिस्मानी (शारीरिक) थी जैसा कि कुछ लोगों का खयाल है कि शुऐब अलै० की आँख 
की रोशनी (ज्यूति) कमजोर थी, या बह कमजोर और दुबले-पतले जिस्म के थे। लेकिन यह बात 
दुरुस्त नहीं। (तफसीर लुबाब) 

(5।) कहा जाता है कि शुऐब अले का कबीला बाकी काफिरों के मुकाबले में कमजोर और तादाद 
` में कम था, लेकिन चूँकि बह कुफ्र और शिक में अपनी ही कौम के साथ था, इसलिये अपने हममजहब 
होने को वजह से उस कबीले का लिहाज, बहरहाल हजरत शुऐब अलै० के साथ सख्त रवैय्या इर्तियार 
करने और उन्हें नुक्सान पहुँचाने में रुकावट था। 

(52) लेकिन चूँकि तुम्हारे कबीले की हैसियत बहरहाल हमारे दिलों में मौजूद है, इसलिये हम नजर 
` अन्दाज और दरगुजर से काम लेते हैं। 

(53) कि तुम मुझे तो मेरे कबीले की वजह से तकलीफ नहीं पहुँचा रहे हो लेकिन जिस अल्लाह 
ने मुझे नबी बनाया है, उस की कोई बड़ाई और उस पद का कोई मान-सम्मान और आदर-एहतराम 
तुम्हारे दिलों में नहीं हे और उसे तुम ने पीठ पीछे डाल दिया है। यहाँ शुऐब अलै० ने “मुझ से ज्यादा 
इज्जत वाला” की बजाए “अल्लाह से ज्यादा इज्जत वाला” कहा जिस से यह बतलाना मकसूद है 
कि नबी की तौहीन, अस्ल में अल्लाह की तौहीन है। [वत्त-खज तुमूहु] यानी अल्लाह के नबी की 
पर्वा न कर के और उन की बातों पर अमल न कर के तुम ने अल्लाह को पीठ पीछे डाल दिया 
है और उस की तुम ने कोई पर्वा नहीं की। 

(54) जब उन्होंने देखा कि यह कौम अपने कुफ्र और शिक पर अडिग है और वाज-नसीहत का भी 
कोई प्रभान उन पर नहीं हो रहा तो कहा: अच्छा तुम अपनी डगर पर चलते रहो, बहुत जल्द तुम्हें झूठे-सच्चे 
का और इस बात का कि जलील करने वाले अजाब का हकदार कोन है? जान जायेगा! 
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००००+ दी ओर जालिमों को सख्त चिन्घाड ने आ | 29 [५ 2५ 98 /9 (६ 8224 8 


# ७९ 


पकड़ा“, चुनान्चे बह अपने घरों में ओंधे पड़े रह : 9 ८४.५ 
_गये। 

(95) गोया कि बह उन घरों में कभी बसे ही न थे। : ८८50 ॥5४४ 4४5५ ४४ ४ 28 
सुन लो! मदयन वालों के लिये भी वैसी हौ दूरी हो : 5 6 


जैसी दूरी समूद को हुयी"? । | 

(96) और बिला शुब्हा हम ने ही मूसा को अपनी : ८/१८०५ ६ (, (४४४ (६2 (६ 
निशानियों (चमत्कार) और रोशन दलीलों के साथ भेजा : _ ® (7.5 
था I57) | 5 
(97) फिरऔन और उस के सरदाराँ“” की तरफ, फिर : 7 56 ५/5 ७% 0) 
भी उन लोगों ने फिरंऔन के आदेशों का पालन किया : ® ८5५ ९१४४१ ५ G5 50563 
और फिरऔन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं5?। : 

(98) बह तो कियामत के दिन अपनी कौम का अगुवा : 256 5255964 2 0 2 
बन कर उन सब को......... 


(55) इस चीख से उन के दिल टुक्ड़े-टुक्ड़े हो गये और बह मर गये, फिर इस के तुरन्त बाद 


ही भूँचाल भी आया जैसा कि सूरः आराफ-9। और सूरः अन्कबूत-37 में है। 
(456). यानी लानत, फटकार, अल्लाह की रहमत से महरुमी और दूरी। 
(457) [आयातुन्‌] इस से तौरात और [सुलतानिन्‌ मुबीनिन्‌] से वह बड़े और स्पष्ट चमत्कार मुराद 


pe हैं जो मूसा अलैः को दिये गये थे। जबकि यह भी कहा गया है कि “आयात” से नौ निशानियाँ और 


“सुलतानिन्‌ मुबीन” (रोशन दलील) से मूसा की लठिया मुराद है। यह लठिया अर्गचे नौ निशनियों में 
शामिल है, लेकिन यह चमत्कार चूँकि बहुत ही बड़ा और शानदार था, इसलिये इस का अलग से 


 खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। 


(58) [म-लउन्‌] कौम के बड़े और प्रतिष्ठित (अशराफ) लोगों को कहा जाता है (इस की तश्रीह 
पहले गुजर चुको है) फिरऔन के साथ उस के दर्बार के बड़े लोगों का जिक्र इसलिये किया गया 
है कि कौम के यही बड़े लोग ही हर मामले के जिम्मेदार होते हैँ, और कौम उन ही के पीछे चलती 
है। अगर यह लोग मूसा अलै पर ईमान ले आते तो बिला शुब्हा फिरऔन की सारी कौम ईमान 
ले आती। 

(59) [बि-रशीद्‌] यह “मुरशिद” के माना में है, यानी भलाई और खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला। 
और यह भी कहा गया है कि इस का अर्थ “हिदायत वाला” भी है। यानी बात तो मूसा अलौ की 
हिदायत वाली थी लेकिन उस को उन लोगों ने रद्द कर दिया और फिरऔन की बात जो हिदायत 
से परे और दूर थी, उस की उन्होंने पैरवी को। 


मन्जिलः 3 
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कक ,आग (जहन्नम) में जा खड़ा करेगा!। वह Ca hi; 
ब्रत ही बुरा घाट है“? जिस पर ला खड़े किये: 
जायेंगे । | 
(99) उन पर तो इस दुनिया में भी लानत चिपका दी ; 225 १४४ ५५७ छं |## 
ग्ी और क्रियाम के दिन भी“ बुरा इनाम दिया : ७ SN GH GY + 4५ 


जायेगा) | 


(00) बस्तियों की यह बाज सूचनायें जिन्हें हम तुम्हारे : £८6 45% (5% 2 ०2 ४६४ 
सामने बयान कर रहे हैं उन में से कुछ तो मौजूद हैं : 95 (६६५ 


और कुछ (को फसल) कट गयी है“? (यानी दुनिया : 
सै सफ़ाया कर दिये गयै) 
(07) हम नै उन पर कोई अत्याचार नहीं किया“, : ०९८% $&४ (१ ०४५४ ६; 
बल्कि स्वय ऊन्होंने ही अपने आप पर अत्याचार : (११५९2 ०5) 24626 
क्िया"”। और जब तुम्हारे रब का आदेश आ गया तो : १ ५८ (६5 ४९५ 
उन के उन (झूठे) माबूदों भै उन्हें कोई लाभ न: 

पहुँचाया जिन्हैं........... | 


9 | 59 9 
U2 HY 





(60) यानी फिरऔन, जिस तरह दुनिया में उन का रहबर और अगुवा था, कियामत के दिन भी यह 
आगे-आगे ही होगा और अपनी कौम को अपनी अगुवाई में जहन्नम में लेकर जायेगा। 

(6) [अल्‌ बिरूद] पामी के घाट को कहते हैं जहाँ से पानी पिया जाता है, इस से मुराद जहन्नम 
है। [अल्‌ मौरुद] बह जगह जिस पर पीने के लिये आया जाता है। यानी यह घाट बुरी जगह है जिस 
पर आया जाता है, मुराद जहन्नम है। अल्लाह पाक हमें इस से बचाये। 

(762) लानत से मुराद फटकार और अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी है। गोया दुनिया 
में भी बह अल्लाहकी रहमत से महरुम और आखिरत में भी उस से महरुम ही रहेंगे, अगर इमान 
न लाये। 

(63) [अल्‌ रिफदु| इनाम, बर्रिश और अतिय्या, तोहफा, उपहार को कहा जाता है। यहाँ लानत को 
कहा गया है। इसीलिये इसे बुरा इनाम करार दिया गया। [अल्‌ मरफूद] इस से मुराद वह इनाम है 
जो किसी को दिया जाये और यह “रिफ्द” की ताकीद है। 

(64) [काइमुन्‌] इस से मुराद बह आबादियाँ जो अपनी छतों पर खड़ी हैं [हसीद] यह “महसूद” के 
माना में है, यानी बह बस्तियां जो कटी हुयी खेतियों की तरह फना होगर्यी। यानी जिन गुजरी हुयी 
बस्तियों की बातें हम बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ तो अबभी मोजूद हैं जिन के खँडर इबरत 
के निशान हें और बाज बिल्कुल ही दुनिया से मिट गयी हैं और बह अब सिर्फ तारीख (इतिहास) 
के पन्नों पर ही बाकी है। 

 (65) उन को अजाब देकर और हलाकत से दोचार कर के। 

(66) कुफ्र और गुनाह कर के। 
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EE वह अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। बल्कि : @ ९९ 7६ 78555 G5 56 

उन के माबूदों ने उन को तबाही-बर्बादी में थोड़ा-बहुत : 

इजाफा (वृद्वि) ही किया"“?। | 

(02). तुम्होर रब के पकड़ने का यही तरीका है जब : (25८5505 S250 ७४४ 
बह बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। : @ 2? ६ TEE BE 

बिला शुब्हा उस की पकड़ बड़ी दर्दनाक” और : | 

निहायत सख्त हे। | | 

(03) बेशक इस में उन लोगों के लिये इबरत की : 606 0% ६ BG 

निशानी है जो कियामत के अजाब से डरते हैं। बह : (५६१ ६४४5 27 ८७5529 

दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे, बह दिन है : 8538555) 

जिस में सब हाजिर किये जायेंगे? । 

(04) उसे हम जो मुल्तवी करते हैं तो सिफ एक : & 23४58 (४५ $ ४59 (५ 

ख़ास समय तक के लिये (मुल्तवी करते हैं)? : 

(05) जिस दिन बह समय आ जायेगा तो किसी की : ६७३६ $. ०67४ २2९ «४ 

 मजाल न होगी कि अल्लाह की अनुमति के बिना... : | 


(I67) (67) जबकि उन का अकीदा यह था कि यह उन्हें नुक्सान से बचायेंगे और फाइदा पहुँचायेंगे, लेकिन अकोदा यह था कि यह उन्हें नुक्सान से बचायेंगे और फाइदा पहुँचायेंगे, लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो स्पष्ट हो गया कि उन का यह अकीदा गलत था, और यह बात 
साबित हो गयी कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला नहीं हे। 

(68) यानी जिस तरह पहले की बस्तियों को अल्लाह पाक ने तबाह-बर्बाद किया, तो आने वाले 
दिनों में भी बह जालिमों को उसी तरह तबाह-बर्बाद करने की ताकत रखता है। हदीस में है कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः “अल्लाह पाक बिला शुब्हा जालिम को मोहलत 
देता है, लेकिन जब उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है” फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमायी। (सहीह बुखारी-4686+ सहीह मुस्लिम-2583) 

(69) यानी अल्लाह की पकड़ में या उन घटनाओं में जो इबरत और नसीहत के लिये बयान किये 
गये हैं। 

(70) यानी हिसाब और बदले के लिये। और अव्वल से आखिर तक, तमाम लोग जमा होंगे, कोई 
बाको नहीं रहेगा। जिस प्रकार फरमायाः “हम उनको इकट्ठा करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे” (सूरः 
कहफ-47) फरिश्ते भी, नबी-रसूल भी, दुनिया की तमाम मख्लूक भी, जैसे इन्सान, जिन्नात, परिन्दे 
जानवर और दीगर हैवानात (जीवधारी)। और फिर उन के दर्मियान अल्लाह पाक इन्साफ के मुताबिक 
फैसला फरमायेगा। 

(77) यानी कियामत के दिन में ताखीर (बिंलब) की बजह सिफ यह है कि अल्लाह पाक ने उस 
के लिये एक समय तै किया हुआ है, जब वह तै किया हुआ समय आ जायेगा तो एक सिकन्ड़ 
के लिये भी ताखीर (देरी) नहीं होगी। 
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~~ Pu 299 ८ 


_.........कोई बात भी कर ले"?। उन में कूळ अभागे: ५६४८६६६ 2६.६ 
होंगे और कुछ सुभामे। 
(06) जो अभागे होंगे वह जहन्नम में होंगे, वहाँ : ६3 2 55 NEE 








चीख़-पुकार करेंगे। | द OR 5795 
(07) वह उस में हमेशा रहेंगे जब तक आकाश व : €» <5 ७ ४8७ ८2.७» | 
जमीन बाकी रहेंगे”, मगर यह कि तुम्हारा रब..... : (६ ६] १६६5 #6 ७ $ 5 


(72) बात-चीत न करने से मुराद, किसीको अल्लाह पाक से बहस-तकरार की या सिफारिश करने 
की हिम्मत नहीं होगी, मगर यह कि वह इजाज़त दे दे। शफाअत की एक लंबी हदीस में है कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “उस दिन नब्िय्यों के अलावा किसी को गुफ्तगू 
को हिम्मत न होगी और नबिय्यों की जबान पर भी उस दिन सिफ यही होगा कि ऐ अल्लाह! हमें 
बचा ले, हमें बचा ले” (सहीह बुखारी-806+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 299-(।82) | 
(73) इन लफ़्जों में बाज लोगों को गलत फुहमी हुयी है कि काफिरों के लिये जहन्नम का अजाब 
हमेशा के लिये नहीं हे, बल्कि उस वक्त तक रहेगा, जब तक आसमान और जमीन रहेंगे। लेकिन 
यह बात सहीह नहीं है क्योंकि यहाँ “जब तक जमीन ओर आसमान बाको हें” के अल्फाज अरब 
के लोगों के रोजाना के बोल चाल और मुहावरे के मुताबिक कहे गये हैं। आरबों की आदत थी 
कि जब किसी चीज के लिये हमेशगी साबित करना होता तो वहकहतेः “यह चीज उसी तरह हमेशा 
रहेगी जिस तरह आसमान और जमीन का दवाम है” इसी मुहावरे को कुरआन पाक में इस्तेमाल किया 
गया है जिस का मतलब यह है कि काफिर और मुश्रिक जहन्नम में हमेशा रहेंगे जिस को कुरआन 
ने और भी दूसरे स्थानों पर “खालिदी-न फोहा अ-ब-दन्‌” के अल्फाज से जिक्र किया है। 

एक दूसरा मफहूम इस का यह भी बयान किया गया है कि आसमान और जमीन से मुराद 
जिन्स है, यानी दुनिया के जमीन व आसमान और हें, जो फना हो जायेंगे लेकिन आखिरत के जमीन 
और आसमान इन के अलावा और होंगे जैसा कि कुरआन पाक में है “उस दिन यह जमीन, दूसरी 
जमीन से बदल दी जायेगी ओर आसमान भी (बदल दिये जायेंगे) (सूरः इब्राहीमः-48) और आखिरत 
के यह जमीन और आसमान, जन्नत और दोजख को तरह हमेशा रहेंगे। इस आयत में यही जमीन 
ब आसमान मुराद हैं, न कि दुनिया के जमीन व आसमान, जो फना हो जायेंगे। (इब्ने कसीर) 

इन दोनों माना में से कोई भी मफहूम मुराद ले लिया जाये, आयत का मफहूम स्पष्ट होजाता 
है ओर वह शक-शुब्हा नहीं पैदा होता जिस का ऊपर बयान हुआ हैं जिन्हें उलमा देख सकते हैं (फत्हुल 
कदीर) 
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CE जो चाहे?! बिला शुब्हा तुम्हारा रब जो चाहे : LOE 
कर गुजरता है। 

(।08) और जो नेक बख्त बनाये गये होंगे बह जनन्त : ४४ (#% ५५2 ८29 5 
में होंगे जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आकाश व जमीन : ५,६) ८45 G (६७ ८2.७५ 


रहेंगे चाहे: 75) 297 ws श 99/9 „ 

बाको रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे”?। (यह : “६ १८८ ५८६; 26 5] 55 
अल्लाह पाक को एसी) बख्शिश होगी जो कभी खत्म : 852 
होगी? । । | 22% 


(।09) इसलिये आप उन चीजों से शक व शुन्हा में न : *#४ 
पड़ें जिन्हें बह लोग पूज रहे हैं। उन की पूजा तो इस : 23 १55६ 2 C5 9 63 G 
तरह है जिस प्रकार इस से पहले उन के बाप-दादाओं ज AE 2277 4) 

ने की थी। हम उन सब को उन का पूरा-पूरा हिस्सा : 5 ri; 
बिना किसी कमी के देने वाले ही हैं| 
(।0) बिला शुब्हा हम ने मूसाको किताब दी तो उस : 256 ९25 ४८४ 45] ५s 
में इख्त्लाफ किया गया"?। अगर पहले ही आप के : ८४८५० 280446 5 554s 
रब की बात सादिर (तै) न हो गयी होती.......... 


(74) इस इसतिसूना के भी कई मफहूम बयान किये गये हैं, उन में सब से ज़्यादा सहीह मफहूम 
यही है कि यह इस्तिस्ना उन गुनाहगारों के लिये हैं जो ईमान वाले होंगे। इस एतबार से इस से प्रहले 
की आयत में “शकिय्युन्‌” का शब्द आम है, यानी काफिर और गुनाहगार दोनों को शामिल होगा, और 
“इल्ला मा शा-अ रब्बु-क” से गुनाहगार मोमिनों का इस्तिसूना हो जायेगा, और “मा शा-अल्लाहु” में 
लफ़्ज “मा” यह “मन्‌” के माना में है। 

(75) यह इसतिसूना भी पापी मोमिनों के लिये है, यानी दीगर जन्नतियों की त्रह यह नार्फूमान मोमिन 
हमेशा जन्नत में नहीं रहे होंगे, बल्कि शुरु में उन का कुछ समय जहन्नम में गुजरा होगा और फिर 
नबिय्यों और इमान वालों को सिफारिश से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया 
जायेगा, जैसा कि सहीह हदीसों से यह बातें साबित हैं। 

(76) [गै-र मज्‌ जूजिन] यानी “गै-र मकतूइन्‌” यानी ख़त्म न होने वाली अता (उपहार) और बझ्शिश। 
इस जुम्ले से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल 
किया जायेगा, उन का यह दाखिला अस्थाई (आजी) नहीं, हमेशा के लिये होगा और तमाम जन्नती 
हमेशा अल्लाह की अता (उपहार) और उस की नेमतों में मजे ले रहे होंगे। | 

(77) इस से मुराद अजाब है जिस से वह दो चार होंगे, उस में कोई कमी नहीं की जायेगी। 
(78) यानी किसी ने इस किताब को माना और किसी ने नहीं माना। यह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि पिछले नबिय्यों के साथ भी यही मामला होता आया 
है, कुछ लोग उन पर ईमान लाने वाले होते और दूसरे झुठलाने बाले, इसलिये आप अपनेको झुठलाये 
जाने पर न घबरायें। 
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4 9 9 99२7 2% 
तो निःसन्देह उन का फैसला कर दिया जाता"?। : <६ (# ‘ FS, }5 seg] (8 


उन्हें तो इस में सख्त शुब्हा है। | ov 43 
(।) बिला शुब्हा उन में से हर एक को आप का: ०७८652 CEES 
रब उस के आमाल का पूरा-पूरा बदला देगा। बेशक ; HC 
वह जो कुछ कर रहे हैं उन कामों को अच्छी तरह : 
जानता है। ॒ 


(।2) पस आप जमे रहिये जैसा कि आप को हुक्म : ८६506 (५ < ८४ 
दिया गया है और बह लोग भी जो आप के साथ तौबा : (3 A SOIC; 
कर चुके हैं। और (सुनों!) हद से आगे न बढ़ना”।: | 

अल्लाह पाक तुम्हारे कामों को देखने वाला है। : 

(3) (और सुनों!) जालिमों की तरफ हर्गिज न: 5 NG ESS Ss 
झुकना वर्ना तुम्हें भी (जहन्नम की)आग लग जायेगी*?। : ९१/० 4६ ८१55 ९ ११5 G5 56 
और अल्लाह को छोड़ की तुम्हारा और कोई मददगार wasn hE 

न होगा और न तुम मदद किये जाओगे। श “i Fs 
(4) दिन के दोनों सिरों (सुब्ह-शाम के समय) में: ©2655 JN G3 El ss 


(79) इस से मुराद यह है कि अगर अल्लाह पाक ने पहले ही से उन के लिये अजाब का एक 
समय मुक्रर किया हुआ न होता तो वह उन्हें फौरन्‌ हलाक कर डालता। 
(80) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को एक तो जमे 
रहने की नसीहत को जा रही है जो दुश्मन के मुकाबले के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है। 
[इस्तिकामत] यह बहुत ही ठोस शब्द है जो शरीअत के पूरे निज़ाम की पाबन्दी के लिये बोला जाता 
है, और यह पाबन्दी निहायत कठिन है। इसी कठिनाई की तरफ इशारा करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “सूरः हृद और उस तरह की दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया।” 
दूसरे “तुगयान” यानी हद से बढ़ जाने से रोका गया है। यानी शरीअत ने जो सीमा और हद 
मुक्रर कर दी हें उन की पाबन्दी करो और उन से बाहर निकलने की कोशिश न करो, यह ईमान 
वालों की अख्लाकी कुव्बत और किरदार को बुलन्द करने के लिये बहुत जरुरी है यहाँ तक कि 
यह हद से गुजरना दुश्मन के साथ मामला करते समय भी जाइज़ नहीं। 
_ (8]) इस का मतलब है कि जालिमों के साथ नमी करते हुये उन से मदद हासिल मत करो, इस 
से बह यह समझ लेंगे कि गोया तुम उन की दूसरी बातों को भी पसन्द करते हो। इस तरह यह 
तुम्हारा एक बड़ा जुर्म बन जायेगा जों तुम्हें भी उन के साथ जहन्नंम के अजाब का मुस्तहिक बना 
सकता है। इस से जालिम हाकिमों के साथ संबन्ध की भी मिनाही निकलती है, मगर यह कि आम 
फाइदे या दीनी फाइदे इस का तकाजा करें। ऐसी सूरत में दिल से नफरत करते हुये उन से 
संबन्ध रखने की इजाज़त होगी, जैसा कि बाज हदीसोां से स्पष्ट है। 
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Le काइम कीजिये और रात के.समय में भी। : _ 
(4) बिला शुब्हा नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती : ?५ 0 2 *९५४ 
हैं५>। यह नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिये। : SSE 


(5) आप सब्र करते रहिये, बिलाशुब्हा अल्लाह पाक : ॐ ह ४ 4 66 sels 


नेको करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करता। ' BP 
(।6) पस क्यों न तुम से पहले जमाने के लोगों में : 248 ०१ ८ 56 5S 


~ ja | 


३० 
4 


से ऐसे नेक लोग हुये जो जमीन मेंफुसाद फैलाने से : $ (८ ८५ ७१४६ 


रोकते, उन चन्द को छोड़ कर जिन्हें हम ने उन में से | Fie CT Oi VEY ON 
थी) जालिम चीज पीछे 5, 2 22 G CT 
नजात दी थी के रा लोग तो उस चीज के पीछे SB GE GghEBts 
पड़ गये, जिस में उन्हें खुशहाली दी गयी थी और वह : 73 295847 
, 9 CNS 569 
पापी थे(%१ | द 


(।82) [त-र-फइन्नहारि] (दिन के दोनों सिरों) इस से बाज़ ने सुब्ह-शाम, बाज ने सिंफू इशा ओर 
बाज ने इशा और मग्रिब दोनों का वक्त मुराद लिया है। इमाम इब्ने कसीर 'रह० फरमाते हें: हो सकता 
है कि यह आयत मेराज से पहले नाजिल हुयी हो जिस में पाँच नमाजें फर्ज की गयां, क्योंकि इस 
से पहले सिफ दो ही नमाजें जरुरी थीं, एक तो सूरज के निकलने से पहले ओर एक सूरज के डूबने 
से पहले, और रात के पिछले पहर में तहज्जुद को नमाज। फिर यह नमाज़ उम्मत से माफ कर दी 
गयी और बाज के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर भी यह बाजिब नहीं रहा। 
(इब्ने कसीर) अल्लाह बेहतर जाने। 
(83) जिस तरह कि अहादीस में भी इस को खोल कर बयान फुरमाया गया है। जैसे, पाँच नमाजें, 
जुमा से दूसरे जुमा तक। और रमजान, दूसरे रमजान तक, इन के दर्मियान होने वाले गुनाहों को दूर 
करने बाले हैं, मगर शर्त यह है कि महापापों से बचा जाये” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ॥6-(233)) 
एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नेफरमायाः “बतलाओ, अगर तुम्हारे 
किसी के दरवाजे पर बड़ी नहर हो ओर बह रोजाना उस में पाँच मर्तबा नहाता हो, तो क्या इस 
के बाद उस के शरीर पर मेल-कुचैल बाकी रहेगा सहाबा ने कहाः नहीं। आपः ने फरमायाः इसी 
तरह पाँच नमाजें हें, उन के जरीआ से अल्लाह पाक गुनाहों को मिटा देता है।” (सहीह 
बुखारी-528+सहीह मुस्लिम, हदीसः283-667) 
(84) यानी गुजरी उम्मतों में से ऐसे नेक लोग क्यों न हुये जो बुरे लोगों को बुरे कामों से रोकते? | 
फिर फरमायाः ऐसे लोग होते तो थे, लेकिन बहुत थोड़े। जिन्हें हम ने उस वक्त नजात दे दी, जब | 
दूसरों को अजाब के जरीआ से हलाक किया गया। 
(85) यानी यह जालिम अपने जुल्म पर अड़े रहे और अपनी मदहोशियों (पागलपन) में मस्त रहे 
यहाँ तक कि अजाब ने उन्हें आ लिया। 
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(7) आप का रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को : 4 ५% 24 25 G6 bs 
जुल्म से हलाक कर दे जबकि वहाँ के लोग नेक हों। : SC 
(8) अगर आप का रब चाहता तो सब लोगों को : 4 a ४४ 25 2 ६ 
एक ही उम्मत बनाए रखता, वह तो बराबर इख्तिलाफ : Gis OIE NS ot 
करते ही रहेंगे। 
(9) मगर जिन पर आप का रब रहम फरमाये। : :८६56 45) 5 265 023 
इसीलिये तो उस ने उन्हें पैदा किया है“, और आप : ५2:६5 5865 67 446 255; 
के रब की यह बात पूरी हो गयी हे कि में जहन्न्म को : Ba Os 
जिन्नों और इन्सानों सब से भर दूँगा!5?। | 


(20) र्सूलों के तमाम हालात हम आप के सामने : £5 ८7० < 5 ५४४ 
आप के दिल की तसल्ली के लिये बयान फरमा रहे : 2; ६८ ८६४५ 2४) 


हैं, आप के पास इस सूरत में भी हक्‌ पहुँच चुका जो NE AEs EN 50५ 
नसीहत और वाज है मोमिनों के लिये। 2 BD 

BC), 
(2) ईमान न लाने वालों से कह दीजिये कि तुम : ७४ ४८2 ८४०४४ ८250 (४६ 
अपने तौर पर अमल......... | 


(86) “इसीलिये” का मतलब बाज उलमा ने इर्तिलाफ़ और बाज ने रहमत लिया है। दोनों सूरतों 
में मफहूम यह होगा कि हम ने इन्सानों को आजमाइश के लिये पैदा किया हे। जो सच्चे दीन से 
हट कर इख्तिलाफ़ का रास्ता अपनाएगा वह आजमाइश में नाकाम होगा, और जो सच्चे दीन को 
अपनाएगा वह कामियाब और अल्लाह की रहमत का हकदार होगा। 

(87) यानी अल्लाह पाक की तकदीर और कजा (फैसले) में यह लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे 
जो जन्नत के हकदार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के हकदार होंगे, और जन्नत और 
जहन्नम को इन्सानों और जिन्नों से भर दिया जायेगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “जन्नत और दोजख के दर्मियान झगड़ा हो गया। जन्नत ने कहाः क्या बात है कि मेरे 
अन्दर वही लोग आयेंगेजो कमजोर और समाज के गिरे-पड़े लोग होंगे। जहन्नम नेक हाः मेरे अन्दर 
तो बड़े-बड़े मुतकब्बिर और जालिम किस्म के लोग होंगे। अल्लाह पाक ने जन्नत से फरमायाः तू 
मेरी रहमत की पहचान है तेरे जरीआ से में जिस पर चाहूँ अपना रहम करुँ। और जहन्नम से फरमायाः 
तू मेरे अजाब की चहचान है, तेरे जरीआ से मैं जिस को चाहूँ सजा दूँ। अल्लाह पाक जन्नत और 
जहन्नम दोनों को भर देगा। जन्नत में हमेशा उस का फजल होगा यहाँ तक कि अल्लाह पाक एसी 
मख्लूक पैदा फरमायेगा जो जन्नत के बाको हिस्सों में रहेगी। ओर जहन्नम, जहन्नमी लोगों की कसरत 
(अधिक तादाद) के बावजूद “क्या अभी और बाकी है” (सूरः काफ-30) को आवाज बुलन्द करेगी, 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक उस में अपना पैर रख देगा जिस पर जहन्नम. पुकार उठेगी। “बस, बस 
तेरी इज्जत को कसम!” (सहीह बुखारी-4850+सहीह मुस्लिम-2846, 37-(2848) 
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po किये जाओ, हम भी कर रहे हैं। | BO AE 
(॥22) और तुम भी इन्तिज़ार करो, हम भी करते है“%। : sf ps 
(23) आसमानों और जमीन की गैब की बातों का 5६2 A कर 298 orl 8.) 5 
ज्ञान अल्लाह ही को है, तमाम काम उसी को तरफ : Es LIE 
लौटाए जाते हें, इसलिये उसी को इबादत करें और उसी : bE An 


पर भरोसा रखें और तुम जो कुछ कर रहे हो उस से: 
तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। 
सरः यसुफ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
 आयतें और 42 रुक हैं। ——— 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #४2१ ७५१ 2 5-१ 
निहायत रहम वाला है। ' है 

(॥) अलिफ लाम्‌ रा, यह रोशन किताब की आयतें हैं। : ठै ८ उ ८५ ४५ «४० 
(2) बिला शुब्हा हम ने इस पुस्तक को अरबी कुरआन : 2६5 (५० 6५55 45 
बना कर नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको“?। : 





(3) हम आप के साथ बेहतरीन बयान? पेश कंरेते हैं : (१००% 2 EG i 


(।88) यानी बहुत जल्द तुम्हें पता चल जायेगा कि अच्छा अन्जाम किस के हिस्से में आतां हें, औरं 
यह भी मालूम हो जायेगा कि जालिम लोग कामियाब नहीं होंगे, चुनान्चे यह॑ बादा जलद हो पूरा हुआ 
और अल्लाह पाक ने मुसलमानां को गलबा अता फरमाया और पूरा अरब महादीप इस्लाम के छाँब 
तले आ गया। | 

() आसमानी किताबों के भेजने का मकसद लेगों को हिदायत और रहनुमाई हे, और यह मकसद उंसी 
वक्‍त हासिल हो सकता है जब वह किताब उसी जबान में नाजिल हो जिस को वह संमंझे सकें। 
कुरआन पाक के अव्वल मुखातब चूँकि अरब थे इसलिये कुरआन भी आरबी जबान में नाजिल हुआ 
इस के अलावा आरबी जबान अपनी फसाहत-बलागत, अल्फाज-माना के एतबार से दुनिया की सब 
से बेहतर जबान है, इसलिये अल्लाह पाक ने इस अश्‌-रफुल्‌ कुतुब (यानी कुरआन पाक) की 
अश्‌-रफुल्लुगत (यानी आरबी) में अश-रफुरुंसुल (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर 
अश्‌-रफुल्‌ मलाइकह (यानी जिब्रील) के जरीए नाजिल फरमाया और मक्का जहाँ से उस का आरंभ 
हुंआ दुनिया का सब से अशरफ तरीन (यानी सब से बुलन्द) मुकाम है और जिस महीने में बह नाजिल 
होना शुरु हुआ वह भी अश्रफ तरीन महीना है, ओर उस पर इमान लाने वाली उम्मत को भी खैरे-उम्मत 
(यानी बहतरीन उम्मत) करार दिया गया है। 

(2) [क-सस्‌] इस का अर्थ है किसी चीज़ के पीछे लगना। यानी बेहतरीन वाकिआ। इस सूरः में 
गुजरे हुये जमाना की घटना का हकीको बयान है और इस में हसद का अन्जाम, सब्र का बेहतरीन 
फल, अल्लाह पाक की मदद, बुरे नफ़्स की शरारतें, सरकशी का नतीजा और दूसरी बातों का बड़े 
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PR कुरआन से जो हम ने आप की तरफ बहबि: (5 उ SN Ces ८, 
द्वारा नाजिल किया है। और बिला शुब्हा आप इस से: ७ ८५५४ ८४ (5 ७० ८% 
पहले बेखबरों में से. थे। | 

(4) जब यूसुफ ने अपने बाप से. जिक्र किया कि : ४ ९ ५6 44) Gs 
पिता जी! मैं ने ग्यारह (।) सितारों और सूरज चाँद : ८8 , ८५६5 ६६४ ; 
को“? (सपने में) देखा है कि वह सब मुझे सज्दा.कर: Oe 
रहे ह FR 
(5) याकूब ने कहाः ऐ प्यारे बेटे! अपने इस सपने का : 5% ४९६४ 5 3 GF 06 
जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वह: &} +5 & BES sl 


७% 


तुम्हारे साथ कोई (बुरी) चाल चलें®। शैतान तो: ७ A Wo CY i 


७ 


५ 


\ 


NE 


6 PS 


६ ? 


~ 


~ N\ 


रे 


Te बे t 
~ 


\ 


इन्सान का खुला दुश्मन हे?। 


ही दिलचस्प अन्दाज में बयान है। इसलिये कुरआन पाक ने इसे “अह-सनुल्‌ क-सस” (बेहतरीन बयान) 
से ताबीर किया है। 
(3) कुरआन पाक के इन शब्दों से भी स्पष्ट हे कि ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब 
की बातें नहीं जानते थे, वर्ना अल्लाह पाक आप को “लमि-नल्‌ गाफिली-न” (न जानने वालों में 
से थे) न कहता। दूसरी बात यह मालूम हुयी कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि आप 
पर बहयि द्वारा ही सच्ची घटना बयान की गयी है। आप न तो किसी के शार्गिद थे और न किसी 
उस्ताद से सीख कर बयान करते थे, और न किसी'और से ही एसा संबन्ध था कि जिस से सुन 
कर तारीख की यह घटना तफसील..के साथ एक-एक हिस्से को आप बयान कर देते। इसे बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक ही ने बहयि के जरीआ से आप पर नाजिल फरमाया है जैसा कि यहाँ बजाहत 
गयी हे। र 
(4) यानी एऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु झलैहि वसल्लम) अपनी कौम के सामने यूसुफ आलै? का किससा 
बयान करो, जब उन्होंने अपने बाप से कहा। उन के बाप याकूब अलै? थे जैसा कि दूसरी जगह 
बजाहत है। हदीस में भी यह नसब बयान किया गया है “करीम बिन करीम बिन करीम बिन यूसुफ 
बिन इस्हाक बिन इब्राहीम” (मुस्नद अहमद-2/96) 
` (5) बाज उलमा ने कहा है कि ग्यारह सितारों से मुराद हजरत युसूफ के भाई हैं जो ग्यारह थे और 
चाँद-सूरज से मुराद माँ और बाप हैं। और इस सपने की ताबीर चालीस या अस्सी साल के बाद 
उस वक्त सामने आयी जब यह सारे भाई माता-पिता के साथ मिस्र गये और वहाँ यूसुफ अलै" के 
सामने सज्दा में गिर गये, इस की तफसील आगे चल कर सूरः के आखिर में आयेगी। | 
. (6) याकूब अलैः ने सपने से अन्दाजा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी शान वाला होगा इसलिये 
बह डरे कि यह सपना सुन कर उस के दूसरे भाई उस को नुक्सान न पहुँचायें, इसलिये उन्होंने यह 
सपना बयान करने से मना फरमा दिया। 
` (7) यह भाइयों के मक्र और धोखा की वजह बयान फरमा दी कि शैतान चूँकि इन्सान का दुश्मन 
है इसलिये बह इन्सानों को बहकाने, गुमराह करने की ताक और घात में लगा रहता है। _.. 
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(6) और इसी प्रकार तुम्हारा परव॑दिगार तुम्हें चुन : 24 ४८५४४ ४४ ey ४३४५ 
का का के lr की ताबीर) : ५८८ १:९; ९१,८5 (५6 
खाएगा आर अप मत तु भरपूर अता : (६६४ € 9 oe i ¢ / Fes 527 
फरमाएगा” और याकूब के घर वालों को भी"?, जिस : ८, ,» i 
प्रकार कि उस ने इस से पहले तुम्हारे दादा और परदादा : ५८ 2१८ हक पु | 
ls (९) > 
इब्राहीम और इस्हाक को भी अपनी भरपूर नेमत दी। : © 2 2% 5 Oe) 
बिला शुब्हा तुम्हार रब बहुत बड़े इलम वाला और : 
जर्बदस्त हिक्मत वाला है। | 
. (7) बिला शुन्हा यूसुफ और उस के भाइयों में पूछने : ८४ 45] ८१०५ $ ७6 ५% 
वालों के लिये बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं" । र oA 
(8) जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उस का : ६ is gs 
भाई? हमारे बाप को हम से अधिक प्यारे हैं हालँकि : ०६5 (६ 6 +£7.22 05 ६, 
हम (ताकतवर) जमाअत हैं?। इस में कोई शक नहीं : k is 
कि हमारे पिता जी स्पष्ट (और खुली हुयी) गलती पर : १७०७० 
हें 4) | है 


चुनान्वे यह शैतान के लिये अच्छा मौका होगा कि वह यूसुफ के खिलाफ भाइयों के दिलों में हसद 
और कीना की आग भड़का दे, जैसा कि बाद में उस ने ऐसा ही किया ओर याकूब अलै० का अन्देशा 
दुरुस्त साबित हुआ। 

(8) यानी जिस तरह तुम्हारे रब ने तुम्हें सपना दिखाने के लिये चुन लिया, उसी तरह तुम्हारा रब 


तुम्हें बड़ाई भी अता करेगा और ख्ाबों (सपनों) की ताबीर सिखाएगा। [तावीलुल्‌ अहादीस] इस का. 


अर्थ हे बातों को तह तक पहुँचना। यहाँ ख्वाब की ताबीर मुराद है। 

(9) इस से मुराद नबुव्बत है जोयूसुफ़ अलैः को दी गयी थी, या वह इनामात हैं जिन से मिस्र में 
नवाजें गये थे। 

(0) इस से मुराद युसुफ अलै के भाई और उन की औलाद हैं जो बाद में नेमतों के मुस्तहिक बने। 
(7) यानी इस किस्से में अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 


की नबुव्बत की सच्चाई की बड़ी निशानियाँ हें। बाज़ उलमा ने यहाँ उन भाइयों के नाम और उन 


को तफसील भी बयान की है। | 

(2) “उस का भाई” इस से मुराद बिन यामीन है। और यह उन के सगे भाई थे। 

(3) यानी हम दस भाई ताकतवर जमाअत और तादाद (संख्या) में ज्यादा हैं, जबकि यूसुफ 
` अलै° और बिन यामीन सिफ दो है, इस के बावजूद बाप की आँखों का नूर और दिल 
का सुरुर (खुशी) है। 

(4) यहाँ “जलालिन्‌” से मुराद गलती है। उन के खयाल में गलती यह है कि बाप, यूसुफ और 
बिन यामीन को हम लोगों से ज्यादा मुहब्बत करते हैं। 
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(9) यूसुफ को तो मार ही डालो, या उसे किसी : (& 5 ४%) 5 Cs 6! 
(अन्जाने) स्थान पर फेक दो ताकि तुम्हारे पिता का : ५१ ९ [5465 50 425% 
रुख़ सिफ तुम्हारी तरफ ही होजाये, इस के बाद तुम : DCCs 
नेक हो जाना।(» | ः ४५ की 
(0) उन में से एक ने कहा: यूसुफ को कत्ल तो न: 5-2 ४६8 ४ 288 EOE 
करो, बल्कि उसे किसी अन्धे कूँए (की तह) में डाल :  *% १४५६7 ४६3 हा; 
आओ ताकि"? उसे कोई (आता-जाता) काफिला उठा : EN IE) 
ले जाये, अगर तुम्हें कश्ना ही हे“? (तो यूँ करो) (9 (७४२२४ ७) 8 5६ | 
(77) उन्होंने कहाः ऐ अब्बा जान! आखिर आप यूसुफ : (५ (६८58 ४ 2( ४७6 ॥$४ 
के बारे में हम पर भरोखा क्यों नहीं करते, हम तो उस : ७ ii 
के खैरखाह (भला चाहने वाले) हें®। : 

(।2) कल आप उसे जरुर हमारे साथ भेज दीजिये कि : £ 65 ९.45 85 6 Gs 4 
खूब खाए-पीये और स्बरेले'?, उस की हिफाजत (और : OG 
सुरक्षा) के हम जिम्मेदार हैं। | क्‍ 


CY Gi 


(5) इस से मुराद तौबा करना। यानी कँए में डाल कर, या कत्ल कर के अल्लाह से उस गुनाह 
के लिये तौबा कर लेंगे। 
(6) [जुब्ब] इस का आर्थ है कुआँ। और [गया-बातिन] से यहाँ मुराद उस की तह और गहराई है। 
कुआँ वैसे भी गहरा ही होता है और उस में गिरी हुयी चीज़ किसी को नजर नहीं आती। जब उस 
के साथ कँए की गहराई का भी जिक्र किया तो इस से मुबालगा का इजहार है (कि निहायत गहरे 
कुँए में डाल दो) क्‍ 
(7) यानी आने-जाने वाले मुसाफिर जब पानी की तलाश में कुँए पर आयेंगे तो हो सकता है किसी 
को पता चल जाये कि घहुँए में कोई इन्सान गिरा हुआ है और वह उसे निकाल कर अपने साथ 
ले जायें। यह मश्वरा और राय एक भाई ने यूसुफ की मुहब्बत में दी थी। कत्ल के मुकाबले में 
इस राय में हकीकत में हमर्ददी का जजबा मौजूद है। 
(8) इस से मालूम होता है कि इस से पहले भी यूसुफ के भाइयों ने, यूसुफ को अपने साथ ले 
जाने की कोशिश की होगी और बाप ने इन्कार कर दिया होगा! द 
(9) खेल और तफ्रीह (सैर-सपाटा) इन्सान की फितरत में दाखिल है। अल्लाह पाक ने जाइज खेल 
. और तफरीह पर किसी जमामा में भी पाबन्दी नहीं लगाई है। इस्लाम में भी इस की इजाजत है लेकिन 
मशरुत। यानी ऐसे खेल और तफरीह जाइज हैं जिन में शरीअत के खिलाफ कोई काम न हों और 
उस खेल में औरतों तक पहुँचने का कोई रास्ता न हो। यही वजह है कि याकूब अलै० ने भी खेल 
कूद की हद तक कोई एतराज़ नहीं किया। हाँ यह जरुर शुब्हा जाहिर किया कि तुम खेल कूद में 
गिध जाओ और उसे भेड़िया खा जाये, क्योंकि वहाँ के खुले मैंदानों और जन्गलों में भेड़िये आम तौर 
पर रहते थे। | 
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(3) (याकूब ने) कहाः तुम्हारा उस को ले जाना मुझे : ॐ; SEBS 


49१ ई 
तो सख्त सदमा (तकलीफ) देगा, और मुझे यह भी : ७६५७४ ६:८ १55 2830 4660 
खटका लगा रहेगा कि तुम गाफिल हो जाओ और उसे : ह 
भेड़िया खा जाये। | | | 
(4) उन्होंने उत्तर दिया कि हम जैसी (ताकतवर) : १८८252550 46f G76 
जमाअत की मौजूदगी (उपस्थिति) में भी अगर उसे: 0 i 


भेड़िया खा जाये तो हम तो बिल्कुल निकम्मे ही हुये०?। : 

(5) 'फिर जब उसे ले चले और सब ने मिल कर : ५५०६ ट als 6 5:55 G 
ठान लिया कि उसे (किसी वीरान) गहरे कँएऐ को तह : 2 A ss Ll 
में फेक दें, हम ने यूसुफ को तरफ वहयि की कि क्‍ बिला ॒ ७८::४५ 5480 2५.४६ 
शुब्हा (एक समय आयेगा कि) तू उन्हें इस बात को : | 

ख़बर इस हाल में देगा कि वह जानते ही न होंगे??। : | 

(।6) और इशा के समय (वह सब) अपने बाप के : GOES ACES 
पास रोते हुये पहुँचे! | 

(7) और कहने लगेः ऐ अब्बा जी! हम लोग तो : 53 65 G55 6) GUC 
आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ को अपने सामान : ५४६६) ‰6 ६४६८ ५९९ < 
के पास छोड़ दिया पस उसे भेड़िया खा गया......... 


(20) यह बाप को यकीन दिलाया जा रहा है कि यह किस तरह हो सकता है कि हम इतने भाइयों 
की मौजूदगी में भेड़िया यूसुफ को खा जाये। | 

(2) कुरआन पाक सक्षिप्त (मुख्तर) में घटना को बयान कर रहा है। मतलब यह है कि जब अपने 
सोचे-समझे पलान के तहत उन्हेंने यूसुफ को कँए में फेंक' दिया तो अल्लाह पाक ने यूसुफ अलै 
की तसल्ली के लिये बहयि भेजी कि घबराने की जरुरत नहीं है, हम तुम्हारी हिफाजत ही नहीं करेंगे 
बल्कि ऐसे ऊँचे स्थान पर तुम्हें पहुँचायेंगे कि यह भाई अपनी जरुरतों को लेकर तुम्हारे पास आयेंगे 
और फिर तुम उन्हें बतलाओगे कि तुम ने अपने एक भाई के साथ इस प्रकार दिलं दहलाने वाला 
मामला किया था जिसे सुन कर वह हैरान और परेशान हो' जायेंगे। यूसुफ अलौ? उस समय अर्गचे 
बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे नबुव्वत का पद औरं दर्जा पाने वाले हों, उन पर बचपन में भी वहयि 
आ जाती है जैसे ईसा और यहया अलैः पर बचपने में आयी। . 
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$5 gies 
बिल्कुल सच्चे ही हों०?। ob : 


~ 


(8) और यूसफ अलैः की कमीस में झूठ-मूट का : ९06200 2 des EE 
खून भी लगा कर ले आये। (यह देखकर) बाप ने : ५११.८%. .74 £08025 


= oN 
\o 


yas bly) 
कहाः (यह हकीकत नहीं है) बल्ति तुम लोगों ने अपने .: BGS CE 


दिल ही से एक बात बना ली है, पस सब्र ही बेहतर : 

है०?। और तुम्हारी मन गढ़त बातों पर अल्लाह ही से : 

मदद की तलब है०?। ह = 

(।9) और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी : ५:6 22595 १८१6 ४६८ ट४६५ 
S247 bl? Zl 


लाने वाले की भेजा तो उस ने अपना डोल लटका : ३३४४५ ००७४५ ४१६४ 2885 
दिया और (मारे खुशी के) कहने लगाः वाह, वाह! : ७८/:८८, ९१८ ८६४ ५४25, 


| खुशी की बात हे यह तो एक लड़का हे९5 उन्होंने ॒ 
' उस लड़के को तिजारत का माला........ ; 


(22) यानी अगर हम सच्चे और भरोसे मन्द होते, तब भी यूसुफ के मामले में आप हमारी बात 
और तस्दीक न करते, अब तो वैसे ही हमारी हेसियत आरोपी और मशकूक की है, अब आप किस 
तरह हमारी बात की तस्दीक कर लेंगे? 

(23) कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा ज़ब्ह कर के यूसुफ की कमीस खून में लतपत कर ली 


और यह भूल गये कि भेड़िया अगर यूसुफ को खाता तो कमीस को भी तो फटना था। कमीस साबूत 


की साबूत ही थी जिसको देख कर, फिर यूसफ के सपने को सुन कर और फिर नबी होने के नाते 
जो अल्लाह पाक ने बसीरत (दिल की रोशनी) अता फरमायी थी उस से अन्दाजा कर के फरमाया 


कि 'यह. घटना इस तरह नहीं घटी है जिस तरह तुम बयान कर रहे हो, बल्कि तुम लोगों ने अपने दिल 


से यह बात बनाली हे। ताहम चूँकि जो होना था, हो चुका, याकूब अलै? उस की तफसील से बेखबर 
थे, इसलिये सब्र के सिवाए कोई चारा ओर अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था। 

(24) मुनाफिकों मेःजब आइशा रजि० पर आरोप लगाया तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के समझाने-बुझाने के जवाब में फरमाया था। बल्लाहि ला आजिदु ली व-ल-व्छुम्‌ 
म-स-लन्‌ इल्ला. अबा यसु-पफ पफ-सब््‌रुन जमीलुन वल्लाइुल्‌ मुर्‌-लआनु अला मा लसिष्छू-न 
(अल्लाह की कसम!में अपने और आप लोगों के लिये बही मिसाल पाती हूँ जिस से यूसुफ के बाप 
याकूब आलै को सानिका पेश आया था और उन्होंने “फ-सब्रुन्‌ जमील” कह कर सब्र का रास्ता 
इख्तियार किया था।” (सहीह बुखारी-266) यानी मेरे लिये भी सब्र के सिवाए कोई चारा नहीं। 


` (25) [वारि-द] उस शख्स को कहते हैं जो काफिला बालों के लिये पानी का इन्तिजञाम करता है। 


यह वारिद (यानी पानी लाने वाला) जब कुँए पर आया और अपना डोल नीचे लटकाया तो युसूफ 
अलैः ने उस की रस्सी पकड़ ली। वारिद ने एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसेऊपर खींच लिया और 
बड़ा खुश हुआ। 
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2००06 7305 (पूँजी) समझ कर छुपा दिया०?। और जो कुछ | 
वह कर रहे थे, अल्लाह पाक को उस को खबर : 
थो? । 
(20) और उन्होंने” उसे बहुत ही हल्की कीमत पर : ५5५५० 295 02४ ०४ ४5759 
गिने-चुने चन्द दिंहम पर ही बेच डाला, उन लोगों को : 

॒ में क | , CHUA CYS is 
यूसफ के बारे ह कोई दिलचस्पी ही न थी? । | ९) 2 of 9:20, 9७.3 


(26) [बिजा-अ-तन्‌] तिजारत के सामान को कहते हैं [अ-सरुह] (छपा दिया) यूसुफ अलै० को तिजारत 
का सामान समझ कर छुपाने वाला कौन था? कुछ लोगों ने यूसुफ अलै० के भाई को बताया है। 
यानी जब डोल के साथ यूसुफ भी कूँए से बाहर आये तो वहाँ यह भाई भी मोजूद थे, ताहम उन्हेंने 
अस्ल हकीकत को छुपाए रखा, यह नहीं कहा कि यह हमारा भाई है। और यूसुफ अलैः नेभीकत्ल 
के डर से अपना भाई होना जाहिर नहीं किया, बल्कि भाइयों ने उन्हें बेचने वाला माल बताया तो 
वह खामोश रहे और अपना फरोख्त होना (बिक जाना) पसन्द कर लिया। चुनान्चे उस वारिद (यानी 
पानी लाने वाले) ने काफिला बालां को खुशखबरी सुनाई कि एक बच्चा बिक रहा है। मगर यह बात 
कुछ जचती नहीं है। 

कुछ लोगों ने छुपाने वाला वारिद और उस के साथियों को करार दिया है कि उन्होंने यह 
ज़ाहिर नहीं किया कि यह बच्चा कूँए से निकला है, क्योंकि इस तरह तमाम काफिला वाले उस के 
“तिजारत के सामान” में शरीक हो जाते। बल्कि काफिला वालों को उन्होंने जा कर यह बतलाया कि 
कुँए के मालिकों ने यह बच्चा उन के हवाले किया है, ताकि उसे वह मिस्र ले जा कर बेच दें। 

मगर सब से सहीह बात यह है कि काफिला बालों ने बच्चे को तिजारती-सामान बता कर 
छुपा लिया कि कहीं उस के रिश्तेदार उन की तलाश में न आ पहुँचें, और यूँ देने के लेने न पड़ 
जोयं। क्योंकि बच्चा होना और कूँए में पाया जाना इस बात की पहचान है कि बह कहीं करीब ही 
का रहने वाला हे और खेलते कूदते आ गिरा हे। 
(27) यानी यूसुफ के साथ यह जो कुछ हो रहा था अल्लाह को उस का इलम था, लेकिन अल्लाह 
ने यह सब कुछ इसलिये होने दिया कि अल्लाह की तकदीर गालिब आये। इस के अलावा इस में 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये इशारा है। यानी अल्लाह पाक अपने संदेष्टा को बतला 
रहा है कि आप की कौम के लोग बिला शुब्हा तकलीफ पहुँचा रहे हें और मों उन्हें इस से रोकने 
की कुदरत रखता हुँ, लेकिन मैं उसी तरह उन्हें मोहलत दे रहा हुँ जिस तरह यूसुफ के भाइयों को 
मोहलत्त- दी थी। और फिर आखिर कार मैं ने यूसुफूको मिस्र के तख्त परजा बैठाया और उस 
के भाइयों को लाचार और मजबूर कर के उस के” दरबार में खड़ा कर दिया। एऐ पेंग़बर! एक 
समय आयेगा कि आप का भी सर उसी तरह बुलन्द होगा और यह कुरैश के सरदार आप की 
आँखके इशारे और होंट के हिलने का इन्तिजार करेंगे, चुनान्चे फ॒त्ह मक्का के मौका पर यह 
वक्त जल्द ही आ पहुँचा। 
(28) भाइयों ने या दूसरी तफसीर को रोशनी में काफिला वालों ने बेचा था। 
(29) क्योंकि गिरी पड़ी चीज़ इन्सान को यूँ हीबगैर किसी मेहनत के मिल जाती है, इसलिये चाहे 
वह कितनी ही कीमती हो, उस की सहीह कीमत और कद्र (\/2]0९) इन्सान पर स्पष्ट नहीं होता। 
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(27) "मिस्र वालों में से जिस ने उसे खरीदा अपनी : १०) 5०2 ९% 5 GN OES 
पत्नी? से कहा कि इस लड़के को बड़े आदर-सम्मान : ६555 Co Go dee 
के साथ रखो, बहुत संभव है कि यह हमें फाइदा CUPS GEE BENT 
पहुँचाये, या इसे हम अपना बेटा ही बना लेते है। इस :. ८६2४४: ०8 7,622 दी 
प्रकार हम ने मिस्र की जमीन में यूसुफ का कृदम जमा : _,,,.... 88४ ss 
दिया? कि हम उसे सपनोंकी ताबीर (जानने) का क्कुछ : oS CEI 
इलम बता दें। और अल्लाह पाक अपने इरादे पर : | 
गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। ै 

(22) और जबवह लड़का पक्की (यानी जवानी की) : 6४5 ६८ 4% 888 ६५ दा; 
आयु को पहुँच गया तो हम ने उसे हुक्म और इलम :._ BEN GES 
दिया”, हम नेकोकारों को इसी प्रकार बदला देते हैं।: PRR पाक 
(23) जिस महिला के घर में यूसुफ थे उस ने उन्हें : #४ GB sss 
बहकाना-फुसलाना शुरु कर दिया कि वह अपने नफ्स : ५ <, 2565 GY gs 
की निग्रानी छोड़ दे और दरवाजा बन्द कर के कहने : {५5 ८५८० 6545) 4b Ss 06 
लगीः लो आ जाओ। यूसुफ ने कहाः अल्लाह को : ed 
पनाह वह मेरा रब हे, मुझे उस ने बहुत अच्छी तरह : 

(आदर-सम्मान के साथ) रखा हे। अन्याय करने वालों : 


का कभी भला नहीं होता०?। 


bd 


टन 


(30) कहा जाता हे कि मिस्र पर उस समय रय्यान बिन वलीद हाकिम था ओर यह मिस्र का अजीज 
जिस ने युसूफ को खरीदा था उस का वजीर खजाना (वित्तिय मंत्री) था। अल्लाह बेहतर जाने। 
(3।) यानी जिस तरह हम ने यूसुफ को कुँए से जालिम भाइयों से नजात दी, उसी तरह हम ने यूसुफ 
अलैः को मिस्र की सर जमीन में एक माकूल और अच्छा ठिकाना अता किया। 

(32) यानी नबुव्वत या नबुव्वत से पहले की दानाई (बुद्रि) और फैसला करने की कुव्वत। 
(33) यहाँ से यूसुफ अलै० का एक नया इम्तिहान शुरु हुआ। मिस्र के अजीज की बीवी, जिस को 
उस के शौहर ने ताकीद की थी कि यूसुफ को इज्जत के साथ रखे, वह यूसुफ के हुस्न और खूबसूरती 
पर दीवानी हो गयी ओर उन्हें गुनाह करने की दावत देने लगी, जिसे यूसुफ अलैः ने ठुकरा दिया। 
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- (24) उस औरत ने यूसुफ का इरादा किया और यूसुफ : € 5 5 ६५ £5954, 250% 
भौ उस का? इरादा करते अगर वह अपने परवंदिगार : ६:८ 5,८६ <५ १९४5 ७७५ | 
को दलील न देखते?। यूँ ही हुआ ताकि हम उस से He 02 BE FN 
बुराइ और बेहयाई को दूर कर दें?। बेशक वह हमारे EEN 


चुने हुये बन्दों में से था। | 
(25) और दोनों दरवाजे की तरफ दोड़े”? और उस : ५3८% 4.25 ८४४ ८५ ६६. 
औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की{तरफ से खींच कर : १56 256 CONS oss Cf 


फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शीहर,: ८८.8 29 52 4200 2॥ १४ 
मिल गया तो (बात बदल कर जल्दी से) कहने लगी ७2282; 
जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उस ्य्् 

को सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाये या कोई 


दर्दनाक सजा दी जाये?। 


(34) यह तर्जुमा उन लोगों की तफसीर के मुताबिक है जिन्होंने इसे “लौला” के साथ जोड़ कर यह 
माना बयान किये हैं कि यूसुफ अलै’ ने इरादा ही नहीं किया था, जबकि बाज़ उलमा ने इस तफसीर 
को आरबी शैली के खिलाफ करार दिया 'है और यह माना बयान किया है कि इरादा तो यूसुफ अलै० 
ने भी कर लिया था, लेकिन अव्वल तो यह इख्तियारी नहीं था। दूसरे यह कि गुनाह का इरादा कर 
लेना यह पाकदामनी के खिलाफ नहीं। हाँ अमल कर डालना यह पाक दामनी के खलाफ है। (फत्हुल 
कदीर+ इब्ने कसीर) मगर यह पहला माना ही ज्यादा सहीह है कि यूसुफ अलै° भी बदकारी का इरादा 
कर लेते अगर अपने रब की बुंहान (द्वलील) न देखे होते। यानी उन्होंने अपने रब की बुरहान देख 
.रखी थी, इसलिये बादशाह की बीवी पर बुरा इरादा ही नहीं किया, बल्कि गुनाह करने की दावत मिलते 
ही पुकार उठे: अल्लाह की पनाह....... । इस तरह उन्होंने अपनी पाकदामनी का मुजाहरा फरमाया। 
(35) यहाँ बाज़ उलमा की तफसीर की बिना पर “लोला” का जवाब (पोशीदा) है “यानी अगर यूसुफ 
अलै रब की बुरहान न देखते तो जो इरादा किया था उसे कर गुजरते। यह बुरहान क्या थी? इस 
के मफहूम में इर्तिलाफ है। मतलब यह है कि रब की तरफ से कोई ऐसी चीज आप को दिखाई 
गयी कि उसे देख कर आप अपने नफ्स के जोश को दबाने और र्ब करने में काशियाब हो गये। 
अल्लाह पाक अपने पैंग़बरों की इस तरह हिफाजत फरमाता है। 

(36) यानी जिस तरह हम ने यूसुफ को बुरहान दिखा कर, बुराई से या बुराई का इरादा करने से 
बचा लिया, इसी तरह हम ने उन्हें हर मामले में बुराई और बेहयाई की बातों से दूर रखने का एहतमाम 
किया, क्योंकि वह हमारे चुने हुये बन्दों में से था। 

(37) जब यूसुफ अलैः ने देखा कि बह औरत बुराई करने पर अड़ी हुयी है तो बाहर निकलने के 
लिये दर्वाजे की तरफ दौड़े। यूसुफ के पीछे उन्हें पकड़ने के लिये औरत भी दौड़ी, इस तरह दोनों 
ही दरवाजे को तरफ लपके और दौड़े। द 

(38) यानी अपने शौहर को देख कर मासूम बन गयी और यूसुफ को मुजरिम बता दिया और खुद उन 
के लिये सजा भी तजबीज कर दी। हालाँकि मामला इस के उलट था। वह खुद मुजरिम थी, जब कि 
यूसुफ आलै” बेगुनाह थे और उस बुराई से बचना चाहते थे और उस के लिये पूरा जोर भी लगाया। 
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(26) यूसुफ ने कहाः यह औरत ही मुझे फुसला रही : ५966455 SS B06 
थी”? (इसी दर्मियान) औरत के कबीले ही के एक : ($९54.45 060) Gl 05 


शख्स ने गवाही दी“? कि अगर उस का कर्ता आगे से : das Ee 
फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ : GES 
बोलने वालों में से है। द 
(27)और अगर उस का कुर्ता पीछे की तरफ से फटा : ८५% ५35८72 55 4245 060)s 
हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। : OH Ges 
(28) चुनान्चे जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता : ९१५१065725544 56I G6 
पीठ की तरफ से फटा हुआ है तो साफ तौर पर कह: ४४८5025 6S 


दिया कि यह सब तुम औरं की चालबाजी है। तुम : 
लोगों की चालबाजी (और मक्कारी) बहुत बड़ी है“?। : 
१, ०१९१” 9८ p 329 


(29) एऐ यूसुफ! अबइस बात को जाने दो“? और (ए Gels Ni CP OP 5: 
औरत!) तू ........... | 


(39) यूसुफ अलै० ने जब देखा कि वह औरत तमाम इलजाम उस पर धर रही है तो सारी बातें 
बता दीं और कहा कि मुझे बुराई पर उकसाने और उभारने वाली यही है। मैं इस से ,.बचने के लिये 
बाहर दरवाजे को तरफ भागता हुआ आया हूँ। \ 

(40) यह उन्हीं के खान्दान ३ कोई समझदार आदमी था जिस ने यह फैसला किया। फैसले को 
यहाँ “शहादत” कहा, क्योंकि माम्कँ'में अभी तहकीक का काम बाकी था। कुछ उलमा के नजदीक 
गवाही देने वाला दूध पीता बच्चा था। लेकिन यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। (सहीह 
बुखारी-3436, सहीह मुस्लिम, हदीसः.. 8-(2550) में तीने दूध पीते बच्चों के बात करने की हदीस है। 
इस के अलावा सहीह मुस्लिम-3505में सूरः बुरुज में खाई वालों में से एक औरत के बच्चे के भी 
बोलने का जिक्र है। इन सहीह अहादीस में यूसुफ अलैः के मामले में जिसने गवाही दी थी उस के 
बच्चे होने का कोई सबूत नहीं है। इसलिये जिन रिवायतों में यूसुफ अलैः के शाहिद (गवाह) के 
पालने ही में गवाही देने का जिक्रहै बह सहीह नहीं है। 

(तफसील से जानकारी के लिये देखें अल्लामा अल्बानी की “सिलसिला ज॒आफा” 2/272, 273, हदीस 
880) 

(4)यह मिस्रके बादशाह का कौल है जो उस ने अपनी बीवी की गलत हरकतों को देखकर औरतों 
के बारे में टिप्पणी की थी। इस से मुराद बही मुखातब औरत या औरतें हैं, इसलिये इस को हर 
औरत पर लागू करना, और इस बुनियाद पर तमाम औरतों को मक्र और फरेब का पुतला साबित 
करना दुरुस्त नहीं हे, जेसा कि बाज लोग इस जुम्ले से हर-हर महिला के खारे में यह खयाल जाहिर 
करते हैं। 

(42) यानी उस कीचर्चा मत करो। 
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be अपने गुनाह से तोबा कर, बेशक तू गुनाहगारों : & ८४४४ ८2 ५४ ५0) 525) 
में से हे? ै ' 
(30) और शहर की औरतों में (चर्चा) होने लगी कि : ई ४ 2५% 3 8० 28 


a 


अजीज की पत्नी अपने (जवान) गुलाम को अपना : »€८(६६55%4.5 ५६ ५६: 


०१> 
मतलब निकालने के लिये बहकाने-फुसलाने में लगी : ७ 2.५5 )० 3 ५५४४४ 
टू 2 5 op ~ 


रहती है, उस के दिल में यूसुफ की मुहब्बत बैठ गयी : 
है। हमारे खयाल में तो वह खुली गुमराही में है“?। : 
(३।) उस औरत ने जब शहर की औरतों की : ७३४) ८४ 52४५५ Sage EE 
मक्काराना बातें सुनीं तो उन्हें बुलवा भेजा“? और उन : ६५०५४ ८556550 5055 
के लिये एक मज्लिस का आयोजन किया“? और उन : ६६५४ हूं&। 5 ES Fs 
में से हर एक को छुरी दी और कहाः ऐ यूसुफ! उन : ५2५” BS EN ES ६६ 
औरतों ने ३ OEY OS ON bE 
के सामने चले आओ“?। उन उ ने जब यूसुफ : HEC FCG 
को देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट : ' er RO 5 
लिये“ और जबान से निकल गयाः हाशा लिल्लाह : 
(अल्लाह की पनाह!) यह इन्सान तो नहीँ है....... 


(43 ) इस से मालूम होता है कि मिस्र का बादशाह (43) इस से मालूम होता है कि मिस्र का बादशाह जान गया था कि यस॒फ अले० पाक दामन हैं। यूसुफ अलैः पाक दामन हैं। 


(44) अर्गचे बादशाह ने यूसुफ अलैः से कहा कि इस मामले को अब समाप्त कर दो ओर उन्होंने 
ऐसा किया भी, लेकिन इस के बावजूद यह घटना किसी न किसी तरह से मिस्र की औरतों में पहुँच 
गयी। उन्होंने सुन कर तअज्जुब किया कि इशक करना ही था तो किसी हेसियत वाले से किया जाता, 
यह क्या कि अपने गुलाम ही पर आशिक हो गयी,यह तो उस की बड़ी ही बेवकूफ़ी है। 

(45) मिस्र की औरतों की बातें और उन के लानत-मलामत को मक्र से ताबीर किया हे, जिस की 
बजह से उलमा ने यह बयान किया है कि उन औरतों को भी यूसुफ की खूबसुरती की सूचना मिल 
चुकी थी, औरवह औरतें उन्हें देखना चाहती थां, चुनान्चे बह अपने इस मक्र (पोशीदा तदबीर) में 


Tt 


os 


कामियाब हो गयी और बादशाह की बीवी ने यह बतलाने के लिये कि मैं जिस पर आशिक हूँ वह . 


सिफ एक गुलाम या आम आदमी नहीं है बल्कि जाहिर और बातिन के ऐसे हुस्न से सजा हुआ हे 
कि उसे देख कर दिल उस को दे बेठना और दिल हार जाना लाजिमी है। उन औरतों के लिये 
'खिलाने-पिलाने का इन्तिजाम किया और उन्हें खाने को दावत दी। 

(46) यानी उन के बैठने की जगहों पर टेक लगानेके लिये गाव तकियों का इन्तिजाम किया। आजभी 
अरबों और अफगान वासियों के घरों में इस तरह के बैठके होते हैं, यहाँ तक कि होटलों और रेस्टोरेन्टों 
में भी इस प्रकार का इन्तिजाम है। | 

(47) यानी यूसुफ अलैः को पहले घर के अन्दर रखा, फिर जब सब औरतों ने हाथ में छुरियाँ पकड़ 
लीं तो बादशाह की बीवी ने यूसुफ अलैः को मज्लिस में हाजिर होने का हुक्म दिया। 


(48) यानी यूसुफ अलैः की खूबसूरती और हुस्न को देख कर एक तो उन की बुंजगी और बड़ाई 
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oe यह तो बिला शुब्हा कोई बहुत ही बुर्जुग : 

फरिश्ता है“? । = 

(32) उस वक्त अजीब की बीवी ने कहा कि यह हे : ५554३ ड 

बह जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थीँ?। मेने : # ८8; “८:६8 4508 BN 
भरसक उस से अपना मतलब. हासिल करना चाहा : ८ (द; ६६524 ४४ ६ 5८६ 
लेकिन बह बाल-बाल बचा रहा और जो कुछ मों उस : 9) 
से कह रही हूँ अगर बह न करेगा तो उसे केद कर : 
दिया जायेगा और बहुत ही बेइज्जती उठायेगा“?। : 
(33) यूसुफ ने दुआ. की कि ऐ मेरे पर्वरदिगार! जिस : £४५५६०! <5 NO 
बात कीतरफ यह औरतें मुझे बुला रही हैं उस से तो : (४ 5५5 C46 3.5 $४ ५५ 
मुझे जेलखाना (कारागार) बहुत पसन्द है (ऐ अल्लाह!) : ess Es 
अगर आप ने उन की चाल को मुझ से दूर न किया : ह 
तो मैं तो उन की तरफ झुक जाऊँगा और बिल्कुल : 

जाहिलों में जा मिलूँगा?। | 


को स्वीकार किया और दूसरे उन पर ऐसी बेखुदी ओर बेसुधी छायी कि छरियाँ अपने ही हाथों पर 
चला लीं, जिस से उन के हाथ घायल और खून से लतपत हो गये। हदीस में आता है कि यूसुफ 
अलै° को आधा हुस्न दिया गया है। (सही मुस्लिम, हदीसः 259-62) 

(49) इस के यह माना नहीं है कि फरिश्ते शक्ल-सूरत में इन्सान से बेहतर या अफजल है, बल्कि 
उन औरतों ने यह बात इसलिये कही कि जवान होने के बावजूद और आपनी मालकिन के तकाजा 
करने के बावजूद गुनाह पर आमादा नहं हुये, तो उन्होंने यही समझा कि जिन्सी खाहिश तो फरिश्तों 
के अन्दर नहीं होती है, और इस के अन्दर भी नहीं है, इसलिये यह भी एक बुर्जुग फरिश्ता है, इन्सान 
नहीं है। | 

(50) जब बादशाह ने देखा कि उस की चाल कामियाब रही है और औरतें यूसुफ अलैः के हुस्न 
वब जमाल और सुन्द्रता को देख कर मदहोश हो गयीं तो कहने लगी कि उस की एक झलक से 
तुम्हारा यह हाल हो गया है तो क्या तुम अब भी मुझे उस से मुहब्बत करने की वजह से ताना 
दोगी? यही बह गुलाम है जिस के बारे में तुम मुझे मलामत करती हो। 

(5।) औरतों की यह बेहोशी देख कर उस का हौसला व साहस और अधिक बढ़ गया और शर्म 
ब हया को उतार कर उस ने अपने बुरे इरादे का एक मर्तबा फिर इजहार किया। $ 
(52) यूसुफ अलै ने यह दुआ अपने दिल में की, इसलिये कि एक मोमिन के लिये दुआ भी एक 


हथियार हे। हदीस में आता हे कि सात आदमियों को अल्लाह पाक कियामत के दिन अपने साये | 


में जगह देंगा। 
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(34) उस के रब ने उस की दुआ कुबूल कर ली और 


ह GA, ~? Ao 454 ~ ८” 
*< ALS 2.6 


o> 


उन औरतों के दाँब-पेच उस से फेर दिये। बिला शुब्हा : Da rN 58 
वह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। | 

(35) फिर उन तमाम निशानियों (चिन्हों) को देख लेने : ५४४ ।95८ ५४ ८2 2५५ 5 
के बाद भी उन्होंने इसी में बेहतरी जाना कि यूसुफ को : Bjeds ag 
कुछ समय तक के लिये जेल खाने में रखें“”। । द 

(36) उन के साथ ही दो और जवान भी जेल खाने : ५506s suis Ess 
में दाखिल हुये (एक दिन) उन में से एक ने कहा कि : हैँ।?8॥2655/४2.2%-68॥ 
मेंने सपने में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा हे। : 58६ 65202 5 
और दूसरे बन्दी ने कहा कि मैं ने अपने आप को देखा : ok Eo 
कि अपने सिर पर रोटी उठाए हुये हूँ जिसे परिन्दे खा : ˆ FS oC 


रहे हें। हमें आप इस सपने की ताबीर बताइये, हमें : 
आप बड़े भले मानुस लगते हैं? । | 


उन में से एक वह शख्स है जिसे एक ऐसी औरत बुराई की दावत दे जो सुन्दर होने के साथ-साथ 


ऊँचे मर्तबे और ऊँचे घराने की भी हो लेकिन वह शख्स उस के जवाब में यह कह दे कि “मैं 
तो अल्लाह पाक से डरता हुँ” (सहीह बुख़ारी-660+सहीह मुस्लिम, हदीस+9-(03) 

(53) पाक दामन होना स्पष्ट हो जाने के बावजूद यूसुफ आलै को जेल में डाल देने में यही मसलिहत 
उन के खयाल में हो सकती थी कि बादशाह यूसुफ को अपनी बीबी से दूर रखना चाहता था ताकि 
वह. दोबारा यूसुफ अलै? को अपने जाल में फँसाने की कोशिश न करे जैसा कि बह इस तरह का 


` इरादा रखती थी। 


(54) यह दोनों नवजवान बादशाह के दरबार में काम करते थे। एक शराब पिलाता था और दूसरा 
रोटी पकाता था। किसी जुर्म में दोनो जेल में डाल दिये गये थे। यूसुफ अलै? अल्लाह के पैंगबर 
थे, दावत-तबलीग के साथ-साथ, इबादत, नेकी, शराफत और ईमानदारी में पूरे जेल में तमाम कैदियों 
में मुमताज थे। इस के अलावा ख्त्ाब की ताबीर जानने का भी इलम अल्लाह पाक ने उन्हें अता 
कर रखा था। उन दोनों ने सपना देखा तो फितरी तौर पर उन की तरफ रुजुअ किया और कहाः 
आप नेक लोगों में से (यानी मुहसिन) नज़र आते हैं, यानी केदियोंके साथ एहसान करने वाले हैं। 
हमें हमारे सपनों की ताबीर बतलायें। “मुहसिन” के एक माना कुछ उलमा ने यह भी बयान किया 
है कि सपने की ताबीर आप अच्छी कर लेते हैं। 
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(37) यूसुफ ने कहाः तुम्हें जो खाना दिया जाता है उस : ८5६ $ १८555 465 6४८४० 
खाने के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही में तुम्हें उस : (६५ (१) » (१८५ 
की ताबीर बतला दूँगा। यह सब उस इलम के कारण $5, 2%; द 
है जो मुझे मेरे रब -ने सिखाया है“?। मैंने उन लोगों : 2४१५8 ४४; i 296 
का धर्म छोड़ दिया है जो अल्लाह पाक पर ईमान नही : $ 20 Bg 03S OA 
रखते और आखिरत का भी इन्कार करते हैँ१। : क 
(38) मैं अपने बाप-दादाओं के दीन का पाबन्द हुँ : १5 ८5] 6४ 8 a; 
(यानी) इब्राहीम, इस्हाक और याकूब के दीन का।” : ५ DHS ८2६८5: 
हमारे लिये h हर्गिज्ञ जाइज a नहीं कि हम अल्लाह के : (7८ | ४ (2 3६ «45४ (५ 
साथ किसी को शरीक करें5०9। हम पर और तमाम : 48 ४2 
oN A Os 
लोगों पर अल्लाह पाक का यह खास फजल है लेकिन : Ey 
अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं। 
(39) ऐ मेरे जेल के साथियों”! क्या कई एक :. १ 6535 SU gol ४20५ 
पवर्सदिगार बेहतर है, या एक अकेला ताकतवर और : Gd 
जर्बदस्त अल्लाह? 
(40) उस अल्लाह को छोड़ कर तुम जिन की पूजा : १६.१ 5 १5 ८८ ८52४ ८ 
पाठ कर रहे हो बह सब नाम ही नाम हैं.%?....... 


) 


(55) यानी मैं जो ताबीर बताऊँगा बह शक-शुब्हें और संभावना पर मबनी (आधारित) नहीं होगा, बल्कि 
मेरी ताबीर सच और यकोनी होगी। यह इलम अल्लाह पाक की तरफ से मुझे दिया गया है इसलिये 
इस में गलती का सबाल ही नहीं पैदा होता। 
(56) यह नया कलाम है जिस में यह इलहाम और इल्मे-इलाही (जिस से आप को नवाजा गया) 
की बजह भी जिमनी तौर पर शामिल है कि मैंने उन लोगों का मज़हब छोड़ दिया जो अल्लाह और 
आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह पाक के यह इनाम मुझ पर हुये। 
(57) दादाओं को भी बाप कहा गया है, इसलिये कि वह भी आबा (बाप) ही हैं। फिर रत॑तीब में 
भी बड़े दादा (इब्राहीम अलैः) फिर करीबी दादा (इसहाक अलै*) और फिर बाप (याकूब अलैः) का 
जिक्र किया। . | 
(58) बही तौहीद की दाबत और शिक का रट्ट है जो हर नबी की बुनियादी और सब से पहली 
शिक्षा और दाबत होती थी। 
(59) कैद खाने के साथी इसलिये कहा कि यह सब काफी समय से एक साथ जेल में बन्द थे। 
(60) यानी बह रबजो जात के लिहाज से एक-दूसरे से अलग, सिफत में भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ 
और तादाद में भी फर्क हे, बह बेहतर हैं या बह अल्लाह जो अपनी जात और सिफत में एक और. 
अकेला है, जिस का कोई शरीक नहीं है और वह सब पर गालिब और हाकिम है। (फत्हुल कदीर) 
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vr जो तुम लोगों ने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने : 405 6 #805 3 Gite 
खुद ही गढ़ लिये हैं अल्लाह पाक ने उन को कोई. sg SE »८४८८:2६ 
दलील नाज़िल नहीं फरमायी”?। हुक्म (होकूमत) तो : »-६ 2५ ट ५१६) 5] 5425 5 
सिर्फ अल्लाह पाक ही की है, उस ने हुक्म दिया हे : ७८:५४ ०७५४६ 
कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर किसी और को : 

इबादत न करो, यही सीधा-सच्चा दीन है“?, लेकिन : 

अक्सर लोग नहीं जानते“? । 

(47) एऐ जेल के मेरे साथियों“?! तुम दोनों में से एक : 45784 uel 6 
तो अपने बादशाह को शराब पिलायेगा और दूसरा सूली : १&६ 24:28 5%0५॥ (5 

दिया जायेगा“ और परिन्दे उस का सर नोच खायेंगे“?। : A ING A i 
तुम दोनों जिस के बारे में छान-बीन कर रहे हो उस : ह 8 ०५४ 
काम का फैसला कर दिया गया"?। ॒ 20 री 


Sele} a] 
~ eo 


oe 
¢ 


(6।) इस का एक मतलब तो यह है कि जो तुम ने नाम रखे हैं यह खाली नाम ही हैं। अगर 
तुम यह बातिल अकीदा रखते हो कि इन के नाम के मुताबिक काम हैं तो यह तुम्हारा अकीदा 
बातिल है। इस आयत का दूसरा मतलब यह है कि इन माबूदों के जो मुख्तलिफ नाम तुम ने रखे 
हुये हैं, जैसे ख््राजा गरीब नवाज़, दाता गन्ज बख्श, करनी वाला, करमा वाला, अली बर्श, हुसैन बख्श, 
पीर दस्त गीर, गौस पाक वगैरह यह सब नाम तुम्हारे गढ़े हुये हैं। यह सिफ नाम हैं, हकीकत में 
ऐसे नहीं हैं कि इन को अल्लाह माना जाये और इन की इबादत की जाये। 

(62) यही दीन जिस को तरफ में तुम्हें बुला रहा हुँ और जिस में सिफ एक अल्लाह की इबादत 
है, सब से दुरुस्त और सीधा दीन है जिसका अल्लाह ने हुक्म. दिया है। 

(63) जिस को वजह से अक्सर लोग शिंक करते हैं। “अल्लाह पर ईमान लाने वालों में अक्सर 
लोग मुश्रिक हैं” (सूरः यूसुफ-06) “एऐ नबी! तुम्हारी इच्छा के बावजूद अक्सर लोग अल्लाह पर 
ईमान लाने वाले नहीं हें।” (सूरः यूसुफ-।03) 

(64) तौहीद की तबलीग और नसीहत करने के बाद अब हजरत यूसुफ अलै उन के ख्त्ाबों की 
ताबीर बयान करते हैं। 

(65) यह वह शख्स है जिस ने सपने में देखा कि अन्गूर का शीरा तय्यार कर रहा है, ताहम आप 
ने दोनों में से किसी एक के बारे में नहीं बताया ताकि मरने वाला पहले ही गम और रन्ज में न 
गिरफ्तार हो जाये! 

(66) यह वह शख्स है जिस ने अपने आप को सपने में सर पर रोटियाँ उठाए देखा था। 

(67) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से यह बात लिखी हुयी है और जो ताबीर में ने बतलाई 
है, हर हाल में बह दुरुस्त साबित होगी और होकर रहेगी । जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि . बसल्लम ने फरमायाः “सपना, जब तक उस की ताबीर न की जाये, परिन्दे के 
पाँव पर है। जब उसकी (सहीह) ताबीर कर दी जाये तो वह वाके हो जाता है।” यानी पूरा होकर 
. रहता है (मुस्नद अहमद-4/0) | 


र 
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(42) और जिस के बारे में यूसुफ का ख्याल था कि उन : 3५9 ८६५ द ४॥ &४ 550 Ss 
दोनों में से यह छूट जायेगा उस से कहा कि अपने बादशाह : ८५; FEB LNG 
के सामने मेरा जिक्र भी कर देना (कि किसी ने मुझे सपने : SFG 
में ताबीर बताई थी) लेकिन उसे शैतान ने अपने बादशाह : i 

से जिक्र करना भुला दिया जिस के नतीजा में यूसुफ को : 
कई वर्ष केदखाने में ओर काटने पड़े । र 
(43) बादशाह ने कहाः मेने सपना देखा हे कि सात : 
मोटी-तगड़ी गाये हैं जिन को सात ही दुबली-पतली गाये खा : YE ६३ 4८. ४८ 6:४६ 
रही हैं, और सात बालियाँ हैं हरी और दूसरी सात यकदम : १३5 5056 5 5 &£ 
सूखी। ऐ दरबारियां! मेरे इस सपने को ताबीर बतलाओ : ८ ८११११८ ८2 

अगर तुम सपनों की ताबीर दे सकते हो”? SY EG 


Eo रा 


(44) उन्होंने जवाब दिया यह तो उड़ते उड़ाते परीशान : ८४ 5 ६५४6 #5 598 
सपने हैं और ऐसे बेकार सपनों की ताबीर जानने वाले : BY SSE 
हम नहीं हैं। | 

(45) उन दो कैदियों में सेजो छूट गया था उसे काफी : ५5५5 555 Geis GG 
समय के बाद याद आ गया (कि जेल में कोई ताबीर : Gaby SESE 


tor ४ > 


बताने वाला है) वह कहने लगा कि में तुम्हें इस सपने : 
को ताबीर बताऊंँगा........... 


(68) [बिज्अ] यह लफ्ज़ तीन से लेकर नौ तक के लिये बोला जाता है। वहब बिन मुनब्बिह का 
कौल है कि अय्यूब अलै? आजमाइश में और यूसुफ अलै० जेल खाने में सात साल तक रहे और 
बुरबत नस्र का अज़ाब भी सात साल रहा। और बाज़ के नजदीक यूसुफ अलैः बारह वर्ष और बाज 
के नजदीक चौदह वर्ष जेल खाने में रहे........ अल्लाह बेहतर जाने। 
(6१) [अजगास] इस के माना हैं “घास का बोझ” “घास की गठरी” [अहलाम] के माना सपना, ख़्वाब। 
“अजग़ासु अहलामिन्‌” परेशान, बिखरे हुये ख्त्राब जिन की कोई ताबीर न हो। यह सपना उस बादशाह 
ने देखा जिस का अजीज वजीर था। अल्लाह पाक ने इस सपने के जरीआ से यूसुफ अलैः को जेल 
से निकलवाया था। चुनान्चे बादशाह के दरबारी और सपने की ताबीर बताने वाले सभी लोग ताबीर 
न बता सक। 

बाज उलमा का कहना है कि दरबार वालों के इस कौल का मतलब मुतलक तोर पर ख़्वाब 
के इलम को नफो है। और बाज उलमा के नजदीक बह ख्वाब की ताबीर के इलम को जानते थे 
उन्होंने ताबीर के इलम की नफी नहीं की, उन्होंने सिफ उस सपने की ताबीर बतलाने से अपनी मजबूरी 
और ला इलमी और न जानने का इजहार किया। 
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ट मुझे जाने की इजाजत दीजिये०। | 

(46) ऐ यूसुफ! ऐ बहुत बड़े सच्चे! आप हमेंइस सपने : टै” छ ८५३ ५-9 ६४ उं, | 
की ताबीर बतला दें कि सात मोटी गायें हैं जिन्हें सात : 5६५ ४८ 5486 ५६. ड 
दुबली-पतली गाये खा रही हैं, और सात हरी बालियाँ : नुर...) 75,६5 gE 
हैं और दूसरी सात बिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं वापस : . ~ 2१ 260 8 6 &/ 
जा कर उन लोगों से कहूँ, ताकि उन सब को पता : 

चल जाये (कि इस सपने की ताबीर क्‍या है) ै | 
(47) यूसुफ ने उत्तर दिया कि तुम .सात साल तक : ६55 (ss & OS OE 
लगातार हमेशा कौ तरह गल्ला बोया करना, ओर : ९१,६ $| १४९2 ६ ६555525065 
फसल काट कर उसे बालियाँ समेत ही रहने देना : | SE 
.सिवाए अपने खाने की थोड़ी सी मात्रा के। 

(48) इस के बाद सात वर्ष बड़े कठिन .सूखा काल के : 5५ €~ <3 ५२% ७१ 5 
आयेंगे तो बह उस गल्ले को खा जोयंगे जो तुम ने उन : (३ ५5 $ 6 28 6 086 
के लिये जमा कर रखा हे”?, सिबाए उस थोड़े से के : ~% १% 
जो तुम सुरक्षा.......... | ; र 


(70) यह जेल के दो साथियों में से एक नजात पाने वाला था जिस से यूसुफ अलैः ने कहा था 
कि अपने मालिक के सामने मेरा जिकर करना ताकि मेरी भी आजादी की सूरत बन सके। उसे अचानक 
याद आया और उस ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आ कर तुम्हें इस की ताबीर बताता 
हूँ। चुनान्चे बह निकल कर सीधे यूसुफ अलै० के पास पहुँचा और सपने को तफसील बता कर उस 
` की ताबीर के नारे में पूछा [फ-अरसिँलूनि] (तुम लोग मुझे भेजो) जमा (बहुवचन) का सेगा बादशाह 
'के लिये आदर-सम्मान और ताजीम के लिये इस्तेमाल किया, या बादशाह समेत दरबार में मौजूद 
दरबारियों को मुखातब कर के यूसुफ अलैः के पास जाने को इजाज़त तलब को। : 

(7) यूसुफ अलै° को अल्लाह पाक ने खराब के ताबीर के इलम से भी नवाजा था, इसलिये वह 
इस सपने को तह तक तुरन्त पहुँच गये। उन्होंने मोटी, ताजी सात गायों से ऐसे सात साल मुराद 
लिये जिन में खूब पैदावार होगी। और सात दुबली गायों से सूखा काल के सात साल मुराद लिये। 
इसी तरह सात हरी बालियों से मुराद लिया कि जमीन से खूब पेदावार होगी, और सात सूखी बालियों 
से मुराद यह है कि उन सात सालों में जमीन की पैदावार नहीं होगी। और फिर इस के लिये तदबीर 
भी बतलाई कि सात साल तुम लगातार खेती-किसानी करो, और जो पैदा हो उसे काट कर बालियों 
समेत ही संभाल कर' रखो ताकि उन में गल्ला ज्यादा महफूज़ रहे। (और घुन के कीड़े वगैरह. न 
लगें) फिर जब: सात साल सूखा काल के आयेंगे तो यह गल्ला तुम्हारे काम आयेगा जिस का जखीरा 
तुम अब करोगे। द स 
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Cp eget के साथ रखोगे?। | 

(49) इस के बाद जो साल आयेगा उस में लोगों पर : &८५५३2८ ८5५४५ ७2 
खूब बारिश की वर्षा की जायेगी और वह उस समय : i 
में (अन्गूर कां रस) खूब निचोडेंगे”?। | ५ 
(50) और बादशाह ने कहाः यूसुफ कोमेरे पास : ४2६ ६5 ६५, 6% < 
लाओ“?। चुनान्चे जब बुलाने वाला उन के पास पहुँचा : 4६६ <४) ९} ह 06 ठ 
तो. उन्होंने कहा: अपने बादशाह के पास वापस जा कर : „५६; (8 का NOE 





७०९: 
उस से पूछ कि उन औरतों कां क्या मामला है जिन्होंने : oC 

की चालों ; 9 Yee ९5५ G ~ 
अपने हाथ काट लिये थे”, उन कौ चालों को: Pa 


ठीक-ठाक जानने वाला मेरा परर्बदिगार ही है। | 
(5) बादशाह ने पूछाः ऐ महिलाओं! उस समय का : ९६% 5555 3] SLES G OE 
सहीह-सहीह मामला क्या है?........... | 


(72) [तुहसिनू-न] इस से मुराद बह दाने हैं जो दोबारा खेती-किसानी के लिये महफूज कर लिये जाते 
हैं यानी बीज। 

(73) यानी सूखा काल समाप्त होने के बाद फिर खूब बारिश होगी जिस के नतीजे में बहुत 
अधिक पैदावार होगी और तुम अन्गुरों से उस का शीरा निचोड़ोगे, जैतून के तेल निकालोगे और जानवरों 
से दूध दुहोगे। ख़्वाब की इस ताबीर को ख़्वाब से कितनी मुनासिबत है, इसे सिर्फ वही समझ सकता 
है जिसे अल्लाह पाक सच्ची समझ और सोच की तौफीक दे, जिस प्रकार अल्लाह ने यूसुफ अलै 
को अता फरमाया था। 

(74) मतलब यह है कि जब वह शख्स सपने की ताबीर पूछ कर के बादशाह के पास गया और 
उसे बतलाया तो वह उस ताबीर से और' यूसुफ की बतलाई हुयी ताबीर से बहुत प्रभावित हुआ और 
उस ने यह अनुमान लगा लिया कि यह शख्स जिसे एक लंबे समय से जेल में डाला हुआ है, बड़े 
मर्तबे का और इलम व फुज्ल का मालिक है। चुनान्चे बादशाह ने उन्हें दरबार में पेश करने का 
हुक्म दिया। | 

(75) यूसुफ अलैः ने जब देखा कि बादशाह अब मेहरबानी करेन पर आमादा है तो उन्होंने इस तरह 
सिफ बादशाह की मेहरबानी से जेल से निकलने को पसन्द नहीं फरमाया, बल्कि अपने अच्छे किरदार 
आचरण और पाकदामनी को साबित करने को र्तजीह दी ताकि दुनिया के सामने आप का अच्छा अमल | 
और किरदार स्पष्ट होजाये, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ दावत देने वालों के लिये पाकदामनी और 
किरदार की बुलन्दी बहुत जरुरी है। 
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i ...-जब तुम चाल चल कर यूसुफ को उस के : ९५५४ ६५ 4) GC 06 
दिली इरादे से बहकाना चाहती थीं। उन औरतों ने कहा ; dO EMG 
कि हाशा लिल्लाह (अल्लाह को पनाह) हम ने उस क : $ 2१27 (| (हर 
अन्दर किसी प्रकार की बुराई नहीं पायी? (यह सुन : ७०१४ 4०५ 4593! 
कर) अजीज की पत्नी (झट) बोल उठी कि अब तो : Dr 


हक और सच स्पष्ट हो गया है। मैंने ही उसे बहकाने : 
और फुसलाने की कोशिश की थी, वह तो बिला शुब्हा : 
सच्चों में से है?। र 
(52) (यह सुन कर यूसुफ ने कहा) यह सब कुछ : 
(मैंने जो किया) इस वास्ते कि अजीज भी जान ले कि : 
मैंने उस की पीठ पीछे उस की खियानत नहीं को, : 
और यह भी (जान ले) कि अल्लाह पाक धोखे बाजों : 
के हथकन्डे चलने नहीं देता”। । 


(76) बादशाह के 'पूछने पर तमाम ओरतों ने यूसुफ अलै० के पाक दामन होने का इजहार किया। 
(77) अब अजीज की बीवी (जुलेखा) को भी इक्रार करना पड़ा कि यूसुफ अलै* निर्दोष और बेकुसूर 
हैं और गलती मेरी तरफ से है उन से कोई गलती नहीं हुयी। 

(78) बाज उलमा के नजदीक यह यूसुफ अलै? का कौल है और यह उन्होंने उस समय कहा जब 
जेल में उन को यह सारी तफुसील बतलाई गयी। या बाज़ के कौल के मुताबिक बादशाह के पास 
जा कर उन्होंने यह कहा। 

| बाज उलमा के नजदीक यह भी बादशाह की बीवी ही का कौल है और मतलब यह है कि 
यूसुफ की गैर मौजूदगी. में भी उस पर झूठा इलजाम लगा कर खियानत नहीं करती, बल्कि अमानतदारी 
के तकाजों का लिहाज करते हुये अपनी गलती को तसलीम करती हूँ। या यह मतलब है कि मैं 
ने यूसुफ अलैः को फुसलाने की कोशिश जरुर को, लेकिन मामला यह है कि अपने शौहर की खियानत 
नहीं को और किसी बड़े गुनाह में नही पड़ी। हाफिज इब्ने कसीर रह० ने इसी कौल को तंजीह दी 
है और यह माना मफहूम के एतबार से सब से बेहतर है। 

(79) इसे यूसुफ अलैः के कोल का हिस्सा समझा जाये तो मतलब स्पष्ट है कि अल्लाह पाक 
थोखा देने वालों को हमेशा के लिये कामियाब नहीं होने देता, आखिरकार जीत हक और अहले हक 
ही की होती है। हाँ अस्थाई और चन्द दिनों के लिये अहले हक को आजमाइश से गुजरना पड़ता 
है (जैसे खुद यूसुफ को भी जेल की कष्ट सहनी पड़ी) ताहम जिल्ल्त उन्हीं के हिस्से में आयी जो 
खियानत करने वाले थे और जिन्होंने बादशाह की बीवी की पुश्त पनाही कर के यूसुफ अलैः को 
जेल खाने में डाला। 

और अगर इसे जलेखा का कौल ही समझा जाये तब भी मफुहूम स्पष्ट है कि उस ने तस्लीम किया 
कि मक्कारी करने वाले आखिर में नाकाम ही रहते हैं और अल्लाह पाक उन की अस्थाई और ऑजी 
कामियाबी को नाकामी से दो चार कर के हमेशा के जिल्लत और ख्सारे में बदल देता हे। 


ने नेर नै 
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(53) मैं अपने नफ्स की पाकी नहीं बयान करती”, : ६65, ५406) oS GHG 
नफ़्स का तो काम ही बुराइयों को तरफ उभारना है", : १४६५65 5555 
मगर यह कि मेरा रब ही अपना रहम करे”। बिला : 
शुब्हा मेरा रब बहुत माफ करने वालाऔर बहुत मेहरबानी : 
करने वाला है। 


“\ = 
(3)5kE dE 


| हा 


(54) बादशाह ने. कहाः उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे : १५.६११४ 4, 3:2820 7068: 


अपने ख़ास कामों के लिये मुकर्सर कर लूँ, फिर जब : 3G OE EG 
उस ने बात-चीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ : ai 


आज से इज्जत वाले और अमानतदार हें“*। 
“a (4 PE REL 


(55) यूसुफ ने कहा: आप मुझे मुल्क के खजानों पर ट (22 BOM Esl 
मुकर्रर कर दीजिये&.......... 


(80) अगर इसे यसफ आलै- का कौल तस्लीम किया जाये तो इस का मतलब यह है कि बुराई 80) अगर इसे यूसुफ अलै° का कौल तस्लीम किया जाये तो इस का मतलब यह है कि बुराई 


से मेरा बच निकलना अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुयी तौफीक से था। और अगर 
यह बादशाह की बीवी का कौल है (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर का खयाल है) तो बह हकीकत 
पर मबनी (आधारित) गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि उस ने अपने गुनाह का और यूसुफ अलै* को 
बहलाने फुसलाने का एतराफ कर लिया। 

(8।) यहाँ उस ने अपनी गलती करने का कारण बयान किया है कि इन्सान का नफ़्स ही ऐसा है 
कि उसे बुराई पर उभारता और उस परं आमादा करतां है। 


. (82) यानी नफ़्स की शरारतों से बही बचता है जिस पर अल्लाह कौ रहमत हो जैसा कि यूसुफ 


अलैः को अल्लाह ने बचा लिया। 

(83) जब बादशाह (रय्यान बिन वलीद) पर यूसुफ अलै? के इल्म-फुज़ल के साथ उन की बुर्जूगी 
बड़ाई और पाकदामनी भी स्पष्ट हो गयी तो हुक्म दिया कि उन्हें मेरे सामने पेश करो, मों उन्हें अपने 
लिये चुनना, यानी अपना खास मुशीर (सचिव) बनाना चाहता हूँ। 

(84) (मकीन्‌) मतर्बा वाला (अमीन्‌) हुकूमत के कामों के लिये भरोसेमन्द (विश्वसनीय) और राज 
दाँ (राज़ की बातों को छुपाने वाला) 

(85) (खजाइन) यह “खजाना” की जमा हे। खजाना ऐसी जगह को कहते हैं जिस में रख कर चीजों 
की हिफाजत की जाती है। जमीन के खजानों से मुराद वह गोदाम हैं जहाँ गल्ला स्टोर किया जाता 
था। उस का इन्तिजाम अपने हाथ में लेने की इच्छा इसलिये जाहिर की कि आने वाले समय में 
(ख्वाब की ताबीर की रोशनी में) जो सूखा काल :-के दिन आने वाले हैं उस से निमटने के लिये 
उचित इन्तिजाम किये जा सकें और गल्ले की उचित मात्रा बचा कर रखी जा सके। आम हालात 
में पद और ओहदा की तलब जाइज नहीं है, लेकिन यूसुफ अलै? के इस अमल से यह मालूम होता 
है कि खास हालात (परस्थिति) में अगर कोई यह समझता है कि कौम और मुल्क को जो खतरा 
पेश हैऔर उस से निमटने के लिये हमारे अन्दर सलाहियत मौजूद है जो दूसरों में नहीं है तो वह 
ओहदे और पदभार की तलब कर सकता है। 
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_.......--मैं हिफाजत करुँगा और (हिफाजत करने का) : ७2४ 
इल्म रखने वाला हूँ”। 
(56) इस प्रकार हम ने यूसुफ को मुल्क का कब्जा : 44a se i 


( अधिकार) दे दिया कि वह जहा कहीं चाहें रहें-सहें 87? | । हि (६2. 2१? %) 2६ 2 3» (६६, 9 
हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, ओर हम GSS 


नेकोकारों का सवाब बर्बाद नहीं करते” । | 
(57) बिला शुब्हा ईमानदारों और प्रहेजगारों के लिये : !565 al AEN 


आखिरत का अञ्ज बहुत ही बेहतर है। ॒ ॒ BG 
(58) यूसुफ के भाई आये और उन के पास गये तो : 4.« ५5535 ८%; &%| £65 
उन्होने भाइयों को पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को ITE 
न पहचाना?। 


इस के अलावा यूसुफ अलैः ने तो सिरे से ओहदा और पद ही नहीं तलब किया, अल्बत्ता जब मिस्र 
के बादशाह ने, उन्हें उस पद की पेशकश की, तो फिर उन्होंने ऐसे पद की खाहिश की जिस में मुल्क 
और कौम को खिदमत का पहलू वाजेह तौर पर देखा। 
(86) (हफीज) में उस की इस तरह सुरक्षा करँगा कि उसे किसी गैर जरुरी काम में नहीं खर्च करुँगा। 
(अलीम्‌) उस को जमा करने और खर्च करने और उस के रखने और निकालने के तरीकों को अच्छी 
तरह जानता हुँ। 
(87) यानी हम ने यूसुफ अलैः को जमीन में ऐसी कुदरत और ताकत अता की कि बादशाह वही 
कुछ करता जिस का यूसुफ आलै हुक्म करते, और पूरे मिस्र मुल्क को उसी तरह चलाते जिस तरह 
इन्सान अपने घर को चलाता है, वह पूरे मुल्क भर में जहाँ चाहते रहते, पूरा मिस्र उन के अन्डर 
(कब्जे) में था। 
(88) यह गोया अज्र और बदला था उन के उस सब्र का जो भाइयों के अत्याचार पर उन्होंने किया। 
और गोया उस साबित कदमी का अज्र था जो बादशाह की बीवी (जलेखा) के गुनाह करने पर उकसाने 
के जवाब में इर््तियार किया था। यूसुफ अलैः का पद वही था जिस पर पहले मिस्र का अजीज 
विराजमान था, जिस को बीवी ने यूसुफ को बहलाने-फुसलाने की नापाक कोशिश को थी। 

बाज उलमा का कहना है कि यह बादशाह, यूसुफ अलैः की दावत और तबलीग से मुसलमान 
हो गया था। इसी तरह बाज उलमा ने यह भी कहा है कि मिस्र का बादशाह जिंस का नाम “इतफीर” 
था मर गया तो उस की बीवी (जुलेखा) का निकाह यूसुफ अलै° के साथ हो गया और दो बच्चे 
“अफुराईम” और “मीशा” नाम के पैदा हुये। अफराईम, नून (यूशा के पिता) और अय्यूब अलै की 
बीबी “रहमत” के पिता थे। (तफुसीर इब्ने कसीर) लेकिन यह बातें किसी ठोस रिवायत से साबित 
नहीं, इसलिये निकाह वाली बात सहीह नहीं मालूम होती। फिर एक औरत ने जिस तरह की ह॑कतें 


~ (a0 र्थ] 


कीं उन को वजह से एंक नबी से निकाह कर के उन के घर में रहना बड़ी नामुनासिब (अनुचित) | 


बात लगती है। 
(89) यहु, उस समय को घटना है जब खुशहाली के सात वर्ष गुजर जाने के बाद सूखा काल शुरु 
हुआ, और उस ने मुल्क मिस्र के तमाम क्षेत्रों और शहरों को अपनी लपेट में. ले लिया, यहाँ तक 
कि कनआन तक भी उस का प्रभाव (असर) पड़ा जहाँ युसुफ अलै० के पिता याकूब अलै और 
भाई रहते थे। | 
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(59) और जब उस ने उन के लिये सामान तय्यार कर : 40४08 «936५ ००:45 
दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी : ९९३१750375 FG 
लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा : | क मा 9 हर 
कि मैं नाप कर पूरा देता हूँ और मैं बेहतरीन मेजबानी : CRIs 
करने वालों में से हुँ१?। | | 
(60) पस अगर तुम उस भाई को मेरे पास लेकर नहीँ: ५५22505 SA 0560 
आये तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी न मिलेगा, : ०४5४४; 
बल्कि तुम लोग मेरे करीब भी न फटकना??। । 

(6।) भाइयों ने कहा: अच्छा, हम उस के बाप को उस : ९% 6) 550A soy 
के बारे में फुसलायेंगे (मनायेंगे) और पूरी कोशिश : 

करेंगे? । | 

(62) और अपने सेवकों (खादिमों) से कहा कि? उन : 252s 
की पूँजी उन्हीं को बोरियों में रख दो? कि जब लौट : »७४०७॥5:6॥9 og 
कर अपने बाल-बच्चों में जायें....... eS | 


यूसुफ अलै? ने अपने बेहतरीन तदबीर से इस सूखा काल से निमटने के लिये जो इन्तिजञाम किया 
था वह काम आया, और हर तरफ से लोग गल्ला लेने के लिये आ रहे थे। यूसुफ अलै० की यह 
शोहरत और चर्चा कन्आन तक भी पहुँची कि मिस्र का बादशाह इस तरह गल्ला बेच रहा है। चुनान्चे 
बाप के हुक्म पर यूसुफ अलै० के यह भाई भी घर की पूँजी लेकर गल्ला हासिल करने के लिये 
बादशाह के दरबार में पहुँच गये, जहाँ यूसुफ अलै० भी तश्रीफ रखते थे। यह भाई उन्हें देख कर 
न पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलै? ने अपने भाइयों को पहचान लिया। 

(90) यूसुफ आलै? अन्जान बन कर जब अपने भाइयों से बातें पूछीं तो उन्होंने जहाँ और सब कुछ 
बताया, यह भी बता दिया कि हम दस भाई इस समय यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे दो अल्लाती भाई 
(यानी जो दूसरी माँ से हैं) और भी हैं, उन में से एक तो जन्ग में हलाक हो गया और उस के 
दूसरे भाई को वालिद ने अपनी तसल्ली के लिये अपने पास रखा हुआ है, उसे हमारे साथ नहीं भेजा। 
यह सुन कर यूसुफ अलै? ने कहा कि आइन्दा उसे भी साथ लेकर आना। तुम लोग देखते नहीं कि 
मैं नाप भी पूरा देता हुँ और मेहमानी भी बहुत अच्छी तरह करता हूँ। 

(9।) र्तंगीब के साथ यह धमकी भी है कि आगर ग्यारहवें भाई को साथ न लाये तो न तो तुम्हें. 
गल्ला मिलेगा और न ही मेरी तरफ से तुम लोगों की मेहमानी होगी। 

(92) यानी हम अपने बाप को उस भाई के लाने के लिये फुसलायेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 
हम इस में कामियाब होंगे। द 

(93) [फितयान्‌] इस से यहाँ मुराद बह नौकर-चाकर और सेवक व गुलाम हैं जो बादशाह के दरबार 
में मौजूद थे और दरबार में काम करते थे। 

(94) इस से मुराद बह .पूँजी है जो गल्ला खरीदने के लिये यूसुफ अले के भाई अपने साथ लाये 
थे। [रिहाल्‌] (कजावे) इस से मुराद उन का सामान है। 
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Oo और उसे पहचान लें, तो (इस प्रकार) हो सकता : D555 sg 
है कि फिर लौट कर (गल्ला लेने के लिये) आयें। : | 
(63) जब भाई लोग लौट कर अपने पिता के पास गये : &606i%6 2g 0) ass 6 
तो कहने लगेः ऐ अब्बा जी! हम से तो गल्ले का माप : [६ 
रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमोर भाई को : | Ss 
भी भेज दें ताकि हम माप भर कर लायें, और हम भाई : 
की निग्रानी के जिम्मेदार हैं। [ 

(64) याकूब ने कहा कि मुझे तो उस (भाई) के बरे : iC Hal 26 
में तुम लोगों का बस वैसा ही भरोसा है जैसा इस से : १६५([६, १/7 १५६ Ge 
पहले उस के भाई के बारे में था?। बस अल्लाह पाक : 
ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वह सब : 
मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है०?। 
(65) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूँजी : 24655555 og Gal 95s 
को मौजद पाया जो उन्हें लौटा दिया गया था। (यह देख : 2१५१५ (८ ६6 ।7/6 2; the ८४ 
कर) कहने लगेः ऐ हमारे पिती जी! हमें और क्या SE EE si 
चाहिये?। देखिये तो सही, यह हमारी पूँजी भी हमें: „, ,, I Ms ४2१६ 
वापस लौटा दी गयी है। हम अपने खान्दान को ...... | म 203 88:53 


(64 ee) | 


पुँजी चुपके से उन के सामानों में इसलिये रखवा दी कि हो सकता है दोबारा आने के लिये उन 
के पास और पूँजी न हो तो यही पूँजी लेकर आ जायें। 

(95) मतलब यह है कि आइन्दा के लिये गल्ला बिन यामीन के भेजने के साथ मशरुत है। अगर 
वह साथ नहीं जायेगा तो गल्ला नहीं मिलेगा, इसलिये उसे साथ जरुर भेजें ताकि हमें दोबारा भी इसी 
तरह गल्ला मिल सके जिस तरह इस दफा मिला है, और उस तरह का शुब्हा न करें जो यूसुफ 
अलै को भेजते हुये किया था, हम उस की हिफाजत करेंगे। 

(96) यानी तुम ने यूसुफ अलै' को भी साथ ले जाते समय इसी तरह हिफाजत का वादा किया 
था, लेकिन जो कुछ हुआ वह सामने है, अब में तुम्हारा किस तरह एतबार करूँ? | 

(97) ताहम चँकि गल्ले की जरुरत बहुत ज्यादा थी, इसलिये अन्देशा के बावजूद बिन यामीन को 
साथ भेजने से इन्कार मुनासिब नहीं समझा और अल्लाह पर भरोसा करते हुये उसे भेजने पर राजी 
हो गये। 

(98) यानी बादशाह के इस अच्छे बर्ताव के बाद कि उस ने हमारी मेहमानी भी अच्छी तरह की 
और हमारी पूँजी भी वापस कर दी, और हमें अब क्या चाहिये? | 
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ल रसद ला देंगे और अपने भाई की निग्रानी रखेंगे : Kibo 
और एक ऊँट का गल्ला भी अधिक लायेंगे”?, यह नाप : 

तो बहुत आसान है“'?। 

(66) याकूब ने कहाः में तो उसे हर्गिज-हर्गिज तुम्हारे (६ 5 | a “EG 
साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम लोग अल्लाह को बीच : EK LESSIG 
में रख कर मुझे कौल-करार 3 दो कि तुम लोग इसे : Yrgere tol, Ae 234890 £5) 
मेरे पास लौटा दोगे, सिवाए इस के कि तुम गिरफतार : ०० 400४8 ०६५५१ ४० ५८ 
कर लिये जाओ“?। जब उन लोगों ने पक्का कौल-करार : | 5 > 
दिया तो याकूब ने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं उस : 
पर अल्लाह जामिन है। द 

(67) और (याकूब ने) कहाः ऐ मेरे प्यारे बच्चों! तुम : ४558 .2$ ioe SOs 
सब एक दरवाज़ें से न जाना, बल्कि कई अलग-अलग : ८ EEGs 3535 ४०: 
दरवाजों में से दाखिल होना। मों अल्लाह पाक की SS Sg Be 
तरफ से आने वाली किसी चीज को ............... 


(99) क्योंकि एक आदमी पर उतना गल्ला दिया जाता था जितना बोझ एक ऊंट उठा सकता था। 
बिन यामीन की बजह से एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला और मिलता। 

(00) इस का एक मतलब तो यह है कि बादशाह के लिये एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला 
कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है। दूसरा मतलब यह है कि “जालि-क” का इशारा उस गल्ले 
की तरफ है जो साथ लाये थे।.[यसीर] के माना थोड़ा है, यानी जो गल्ला हम साथ लाये हैं बह 
थोड़ा है, बिन यामीन के साथ जाने से हमें कुछ गल्ला और मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी 
जरुरत ज्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो सकेगी। 

(0) यानी तुम्हें इजतिमाआऔ (सामूहिक) मुसीबत पेश आ जाये, या तुम सब हलाक या गिरफ्तार 
हो जाओ जिस से नजात पर तुम कुदरत न रखो तो और बात है, इस सूरत में तुम माजूर होगे। 
(02) जब बिन यामीन समेत ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे तो यह हिदायत दी क्‍योंकि एक ही बाप 
के ग्यारह बेटे जो डील-डोल और शक्ल-सूरत में भी अच्छे हों, जब इकट्ठे एक ही जगह या एक 
साथ कहीं से गुजरें तो आम तौर पर उन्हें लोग हसद या तअज्जुब को नजर से देखते हैं, और यही 
नजर लगने का सबब बनती है। चुनान्चे उन्हें नजर से बचाने के लिये तदबीर के तौरपर यह हुक्म 
दिया। हदीस में आता हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “नजर का लग 
जाना हक हे” (सहीह बुखारी-5470+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 42-(288) और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने नजर से बचने के लिये दुआयें भी अपनी उम्मत को बतलाई हैं जैसे कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे-तो “बा-र-कल्लाहु फोहि' 
कहो (मुअत्ता इमाम मालिक-2/428+हिदायतु रुंवाति अल्बानी-4/28, हदीसः4487) जिस की नजर लगे 
उस को कहा जाये कि स्नान करे और उस के स्नान का पानी उस शख्स के सर और जिस्म पर 
डाला जाये जिस को नजर लगी हो (ऊपर के हवाले से) 
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NT लुम से टाल नहीं सकता, हुक्म केवल अल्लाह : ©९५४४ 5 EEE 
ही का चलता है(०?। मेरा पूरा भरोसा उसी पर है और : 


हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना : 
चाहिये । 


(68) जब वह लोग उन्हीं राहों से गये जिन का हुक्म उन : 59४ ००)४ ८० 22५७० ६5 
के पिता (याकूब) ने उन्हें दिया था, कुछ न था कि : $४82 4b 245 GH 06 
अल्लाह ने जो बात मुक्रर कर दी है है उस से उन्हें : ६६४०८ ४८१६४ 83522 
जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में एक खयाल : AEC sei 
(पैदा हुआ) था जिसे उस ने पूरा कर लिया“०?। बिला : EAE ds 
शुब्हा बह हमारे सिखाए हुये इलम का जानने वाला था : x) 


लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते''®?। ट 
(69) यह सब, जब यूसुफ के पास पहुँच गये तो यूसुफ : ४6 45! (65 ०% 32७5 ६६ 
ने अपने भाई को अपने पास बैठा लिया और कहा कि : 6, SEE SIGE 
मैं तुम्हारा भाई (यूसुफ) हुँ, पस यह लोग जो कूछ करते : ’ 

रहे उस पर कुछ भी रन्जीदा न हो%। 


(70) फिर जब उन्हें उन का सामान ठीक-ठाक कर के : १५655 23 Gee 23 


N 


5 


हि 


इसी तरह “मा शा-अल्लाहु ला कृव्व-त इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना कुरआन से सीबत है। (सूर: कहफ-39) 


सूरः फ-लक और सूरः नास को भी नजर के लिये दम के तौर पर पढ़ना चाहिये। (जामे 
तिर्मिजी-2058) | 

(03) यानी यह ताकीद जाहिरी सबब को अपनाते हुये एहतियात और तदबीर के तौर पर है, जिसे 
इर्ब्तियार करने का इन्सानों को हुक्म दिया गया है। ताहम इस से अल्लाह पाक की तकदीर और 
कजा (यानी जो कछ उस ने उस के बारे मों फैसला कर रखा है) में तबदीली नहीं आ सकती। 
होगा वही जो अल्लाह पाक के लिखे के मुताबिक उस का हुक्म होगा। 

(04) यानी उस तदबीर से अल्लाह की तकदीर को टाला नहीं जा सकता, ताहम याकूब अलैः के 
जी में जो (नजर लग जाने का) डर था उस को बजह से उन्होंने ऐसा किया। 

(05) यानी यह तदबीर अल्लाह पाक को बहयि को रोशनी में थी, और यह अकीदा भी कि "ह-जर” 
(एहतियाती तदबीर) तकदीर को नहीं बदल सकती, अल्लाह पाक के सिखाए हुये ल्म पर मबनी 
(आधारित) था, जिस को अक्सर लोग नहीं जानते हैं। 

(06) बाज उलमा का कहना है कि दो-दो आदमियों को एक-एक कमरे में ठहराया गया। इस तरह 
बिन यामीन जब अकेले रह गये तो यूसुफ अलैः ने उन्हें तन्हा अलग एक कमरे में रखा और फिर 
तन्हाई में उन से बातें कीं और उन्हें पिछली बातें बतला कर कहा कि उन भाइयों ने मेरे साथ जो 
कुछ किया उस पर रन्ज न करो। और बाज उलमा ने कहा कि बिन यामीन को रोकने के लिये 
जो हीला (उपाय, तदबीर) इख्तियार करना था उस से भी उन्हें पहले से आगाह कर दिया था ताकि 
` उन के सामने अचानक वह मामला आये तो वह परेशान न हों। (इब्ने कसीर) 


मन्जिलः 3 





vO 


वमा-उबररिऊ (।3) 697 सूरः यूसुफ (।2) 








Et तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का : 5050 854.» 00०38, 


प्याला? रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने : OGTR 
पुकार कर कहा कि ऐ काफिला वालों! तुम लोग तो : 5 
चोर हो(%) । ; 
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(7) उन्होंने उन की तरफ मुँह फेर कर कहा कि तुम्हारी : ८१५४४ ।50 2g५०।१55 96 
क्या चीज़ खो गयी हे? 

(72) उत्तर दिया कि बादशाह का पैमाना गुम है, जो उसे : $४£८७००५ ७), ६४०८३५४।॥४६ 
(दूँड कर) ले आये उसे एक ऊँट के बोझ का गल्ला : OS EIA 
मिलेगा, इस वादे का में जामिन हुँ"? (कि गल्ला दिलाऊँगा) : 

(73) उन्होंने क्रहाः अल्लाह की कसम! तुम अच्छी तरह : ५८५४) ८४2 6 2} 0 GIN 
जानते हो कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिये नहीँ : SE Gs 29 58 
आये हैं और न ही हम चोर हैं“''। iy 

(74) उन्होंने कहाः अच्छो चोर की क्या सजा है अगर : ९७६५५५5 0) 555 G5I96 
तुम झूठे हुये"? 2 | 

(75) जवाब दिया कि उस की यही सजा है कि जिस के : £6 4% G ७25 02 8 HG 
सामान में से (प्याला) पाया जाये वही उसका बदला ॒ SE GH BES 
है? हम तो एसे. जालिमों........ 


(07) उलमा ने बयान किया है कि यह “सिका-यह” (पानी पीने का बर्तन) सोने या चाँदी का था। 
पानी पीने के अलावा उस से गल्ला नापने का काम भी उस से लिया जाता था, उसे चुपके से बिन 
यामीन के सामान में रख दिया गया! 

(08) (अल्‌ और) अस्ल में उन ऊँटों, गधों और खच्चरों के काफिले को कहा जाता है जिन पर 
गल्ला लाद कर ले जाया जाता है। यहाँ मुराद “असहाबुल्‌ और” यानी काफिले वाले है।। 

(09) चोरी की यह निस्बत अपनी जगह सहीह थी, क्योकि पुकारने वाले युसुफ अलै? के इस सोचे-समझे 
प्लान ओर मन्सूबे से आगाह नहीं थे। या इस के यह माना हैं कि तुम्हारा हाल तो चोरों का सा है कि 
बादशाह का प्याला बादशाह की इजाजत और अनुमति के बिना तुम्हारे सामान के अन्दर है। 

(।0) यानी मैं इस बात को जमानत देता हूँ कि छानबीन और तलाशी लेने से पहले ही जो शख्स 
यह शाही प्याला हमारे हवाले कर देगा तो उसे इनाम या मजदूरी के तौर पर इतना गल्ला दिया जायेगा 
जो एक ऊँट उठा सके। 

(।7) यूसुफ अलैः के भाई चूँकि इस प्लान और मन्सूबे को नहीं जानते थे जो यूसुफ अलै° ने 
अपने भाई को अपने पास रोकने के लिये चुपके से तय्यार किया था, इस लिये कसम खा कर उन्होंने 
अपने चोर होने और जमीन में फसाद फैलाने का इन्कार किया। 

(72) यानी अगर तुम्हारे सामान में बह शाही प्याला मिल गया तो फिर उस की क्या सजा होगी? 
(I3) यानी चोर को कुछ समय के लिये उस शख्स के हवाले कर दिया जाता था जिस की उस 
ने चोरी को होती थी। यह याकूब अलैः को शरीअत में सजा थी जिस के मुताबिक यूसुफ अलै* 
के भाइयों ने यह सजा बताई। : | 
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RS को यही सजा दिया करते हें('?। 
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(76) पस यूसुफ ने उन के सामान की तलाशी लेनी : ६4८% ४८१८ ogg ५ ७५७३ 

से को, ह भाई न का की तालाशी से न GSEs 00 
प्या अपने भाई गज i oe , 

र उस पने भाई के सामान से निकाला।('? : BEE GE) 


हम ने यूसुफ के लिये इस प्रकार तदबीर की!'?। उस : ,८ । 5 

मे भाई PTR al Ys 
बादशाह के कानून की रोशनी में यह अपने भाई को नहीं : ५०८ 2 
ले सकता था“? मगर यह कि अल्लाह पाक चाहे। हम: १2552039059 १ 
जिस के चाहें दर्जे बुलन्द कर दें», और हर इलम वाले : 
से दूसरा इलम वाला बढ़ कर है('?। | 
(77) उन्होंने कहा कि इस ने अगर चोरी की तो कोई : ८५१९6500 G I 


तअज्जुब की बात नहीं, इस का भाई भी पहले चोरी कर : ८5) 4.5 3 ८४ ५७५८४ (४१४ 
चुका है"। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख : | 


(4) यह कौल भी यूसुफ अलै के भाइयों का है। बाज़ उलमा का कहना है कि यह यूसुफ अलैः 
के दरबीरयों का कौल है कि उन्होंने कहा कि हम भी जालिमों को ऐसी ही सजा देते हें। लेकिन 
आयत का अगला टुकड़ा कि “बादशाह के दीन में वह अपने भाई को पकड़ न सकते थे” उलमा 
के इस दूसरे कौल (कि यह दरबारियों का कौल है) का इन्कार करता है। | क्‍ 
(5) पहले भाइयों के सामान की तलाशी ली और अन्त में बिन यामीन का सामान देखा ताकि 
उन्हें शाब्हा न हो कि यह कोई सोचा-समझा प्लान है। 

(76) यानी हम ने वहयि द्वारा यूसुफ को यह तदबीर समझाई। इस से मालू हुआ कि किसी सहीह गरज 
और काम के लिये ऐसा तरीका इर्तियार करना जिस की जाहिरी सूरत हीला और केद की हो, जाइज है, 
मगर शर्त यह है कि बह तरीका (हीला) शरीअत के हुक्म के खिलाफ न हो। (फत्हुल कदीर) 
(।7) यानी बादशाह का मिस्र में जो नियम और कानून चल रहा था उस की रोशनी में बिन यामीन 
को इस तरह रोकना नहीं था, इसलिये उन्होंने काफिला वालों ही से पूछा कि बतलाओ! इस जुर्म 
की क्या सजा है? 

(8) जिस तरह यूसुफ अलै° को अपनी मेहरबानी और एहसान से बुलन्द मर्तबा अता किया। 
(9) यानी हर आलिम से बढ़ कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलिये किसी आलिम को यह. 
धोखा न हो कि मैं ही अपने वकत का सब से बड़ा आलिम हूँ। बाज़ उलमा ने कहा कि इस का 
यह मतलब हे कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम (जानने वाली) जात, यानी अल्लाह पाक है। 
(20) यह उन्होने अपनी पाकीजगी और शराफत के इजहार के लिये कहा, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैः 
और बिन यामीन उन के सगे और हकोकी भाई नहीं थे, बल्कि अल्लाती भाई थे (यानी माँ दूसरी 
थी)। बाज उलमा ने यूसुफ अलै* की चोरी के लिये इधर-उधर की बेकार बातें लिखी हैं जो सहीह 
सनद से साबित नहीं है। सहीह बात यही मालूम होती है कि उन्होंने अपने आप को तो निहायत अच्छे 
अख्लाक और अच्छे किरदार का बावर कराया और यूसुफ और बिन यामीन को झूठ बोल कर'*उन्हें 
चोर साबित करने की कोशिश की! | 
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तर और उन के सामने जाहिर न किया और (दिल ही : १४६5९-5450 65226; 


: ails Ess 
दिल में) कहा कि तुम लोग बहुत बुरे मर्तबे पर हो”, : ७८58८, 4१ 
Gd hy ss] 
और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब : eg 
जानता है। 


(78) उन्होंने कहा कि ऐ मिस्र के अजीज?! उस के : ६८ CSE Fy EE 
| पिता बड़ी आयु के बिल्कुल बूढ़े हैं, आप उस के बदले : ८५७ ६५६.८ ६५८१ ६4 (25 
हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते हैं कि आप : 23% 2722 

बड़े भले मानुस हैं“? । | 

(79) यूसुफ ने कहा कि हम ने जिस के पास अपनी : 6\/5 CO HIEEGIAH SEE 
चीज़ पाईं है उस को छोड़ कर दूसरे को गिरफ़्तार करने: ॐ, ro ६ 
से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम : 
बिला शुब्हा अन्याय करने वाले हो जायेंगे”?। | 
(80) जब वह लोग मायूस हो गये तो एकान्त में बैठ : ९6°६5 ।५०6 4: € 6 
ल Ee RH ap र : (0858 EEE 
था उस कहा तुम लाग | मालूम न तुम्हा * [5 5६ 9८८ Ce “a ke é 55 ts 
पिता ने तुम से अल्लाह की कसम लेकर पक्का: कक कक कप नल कट 

कौल-करार लिया है और इस से पहले.......... 


(2) यूसुफ अलै० के इस कौल से भी मालूम होता है कि उन्होंने (यानी भाइयों ने) यूसुफ की 
तरफ चोरी को निस्बत करने में साफ-साफ झूठ बोला है। 

(22) यूसुफ अलै? को मिस्र का बादशह (अजीजे-मिस्र) इसलिये कहा कि उस समय अजीजे-मिस्र 
यूसुफ अलैः ही थे। | 

(23) बाप तो बिला शुब्हा बूढ़े ही थे, लेकिन यहाँ उन का अस्ल मकसद बिन यामीन को छोड़ाना 
था। उन के दिल में बही यूसुफ अलै° वाली बात थी कि कहीं हमें फिर दोबारा बिन यामीन के 
बिना बाप के पास न जाना पड़े, और बाप हम से कहें कि तुम ने मेरे बिन यामीन को भी यूसुफ 
की तरह कहीं गुम कर दिया, इसलिये यूसुफ आलै के एहसानात के हवाले से यह बात की कि 
शायद वह यह एहसान भी कर दें कि बिन यामीन को तोछोड़ दें और उस की जगह किसी और 
भाई को रख ले। 


(24) यह जवाब इसलिये दिया कि यूसुफ अलै* का असल मकसद तो बिन यामीन ही को रोकना 


था। 
_ (I25) 


कि बिन यामीन को छोड़ कर जाना उन के लिये. बहुत कठिन महला था, वह बाप को 


मुँह दिखाने के काबिल न रहे थे, इसलिये आपस में मश्वरा .करने लगे कि अब क्या किया जाये? 
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हो, इसलिये मैं तो इस जमीन से न टलूँगा जब तक कि : 
पिता जी खुद मुझे इजाजत न दे दें”, या अल्लाह पाक : 
मेरे मामले का कोई फैसला कर दे, बही बेहतरीन फैसला : 


करने वाला हे“??। 


(8।) तुम सब अपने पिता जी के पास वापस जाओ और 
कहो कि एऐ पिता जी! आप के सुपुत्र ने चोरी को है: 
और हम ने ही गवाही दी थी जो हम जानते थे» और : 


हमें गैन की बातों का तो इलम नहीं है"??। 
(82) आप इस शहर के लोगों से मालूमात कर लें जहाँ 


SY ds 


ees 9 99 ~ 
oA 


SECC AG 
Ce HEIs Gros 
१५2 (६६ 
DNB 


AAS GS EH El ६५ 
हम थे और उस काफिले से भी पूछ लें जिस के साथ : 


BSE) 5S EEE 
हम आये हैं। और हम बिल्कुल सच्चे हैं“?। | 


(26) उस बड़े भाई ने इस स्थिति (हाल) में बाप का सामना करेन को अपने अन्दर सकत और 
हिम्मत न पाई तो साफ तौर पर कह दिया कि में तो यहाँ से उस वकत तक नहीं जाऊँगा जब 
तक खुद पिताजी जाँच कर के मेरी बेगुनाही का यकीन न कर लें और मुझे आने की इजाज़त न 
दे दें। 
(27) “अल्लाह पाक मेरे लिये मामले का फैसला कर दे” इस का यह मतलब है कि किसी. तरह 
यूसुफ अलै° (अजीजे-मिस्र) बिन यामीन को छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे। या यह 
मतलब है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी कुव्वत अता कर दे कि में बिन यामीन को तलवार, यानी. 
ताकत के जरीआ से छोड़बा कर अपेन साथ ले जाऊँ। 
(28) यानी हम ने जो वादा किया था कि हम बिन यामीन को हिफाजत के साथ वापस ले आयेंगे 
तो हम ने अपने िलम के मुताबिक वादा किया था, बाद में जो घटना घट गयी और जिस को 
वजह से बिन यामीन को हमें छोड़ना पड़ा तो यह हमारे बहम और गुमान में भी न था। 

दूसरा मतलब यह है कि हम ने चोरी की जो सजा बयान की थी कि चोर को ही चोरी 
के बदले में रख लिया जाये तो यह सजा हम ने अपने इलम के मुताबिक ही तजवीज को थी, इस 
में. किसी प्रकार की बदनिय्यती शामिल नहीं थी। लेकिन फिर यह इत्तिफाक को बात थी कि जब 
सामान की तलाशी ली गयी तो चोरी बाला कटोरा बिन यामिन के सामान से निकल आया। 
(29) यानी भविष्य में पेश आने वाली घटनाओं से हम बेखबर थे। 
(30) (अल्‌ कर-यह) इस से मुराद मिस्र हे जहाँ बह गल्ला लेने गये थे, मतलब मिस्र वाले हैं। 
इसी तरह (बल्‌और) से मुराद “काफिला वाले” है। आप मिस्र जा कर मिस्र वालों से और उस काफिला 
बालों से जो हमारे साथ आया है, पूछ लें कि हम जो कुछ बयान कर रहे हैं, बह सच है, इस 
में कुछ भी झूठ नहीं है। 
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(४3) याकू ने कहाः ऐसा कुछ नहीं, बल्कि तुम लोगों : ५3° 7:52९6:5:0406 


ने अपनी तरफ सेबात बना ली“? (कि भाई ने चोरी : Gs se GSEs 
की है) इसलिये अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि : द IS 


अल्लाह पाक उन सब को मेरे पास ही पहुँचा दे”, बही : 

इल्मऔर हिक्मत वाला है। ॒ 

(84) फिर उन से मुँह फेर लिया और कहाः हाए : ८८४ (४ #00065 se 05s 
यूसुफ?! उन की आँखें रन्ज और गम से सफेद हो : £४5880) ८2402 242६ 
चुकी थीं?, और वह ग़म को दबाये हुये थे। | 

(85) बेटों ने कहा: अल्लाह की कसम! आप सदा यूसुफ : (& 5:2४ 535 ६:68 405 ४6६ 

की ही याद में लगे रहेंगे यहाँ तक कि घुल जायें या: ७८/४८2८:४8॥ ७2८58 

समाप्त ही हो जायेंगे (प्रासा ही त्याग देंगे)(39। 


(86) याकूब ने कहा कि मैं तो अपने दुःख, दर्द और : 4] 8325 44 (48 C5 06 

रन्ज की फरियाद अल्लाह पाक से कर रहा हूँ, मुझ को : BPE हे 
८ : (»-५०४४/५४॥ Cyr 

अल्लाह की तरफ से वह बातें मालूम हैं जो तुम नहीं : 

जानते ।36) | + 


(3) याकूब अलै० हालात को नहीं जानते थे और अल्लाह पाक ने वहयि के जरीआ उन्हें बताया 
भी नहीं, इसलिये वह यही समझे कि मेरे इनबेटों ने जिस तरह इस से पहले यूसुफ के मामले में 
अपनी तरफ से बात गढ़ कर बयान की थी, अब फिर इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से बात बना 
ली है। बिन यामीन के साथ उन्होंने क्या मामला किया है? इस का यकीनी इल्म तो याकूब अले 
के पास नहीं था, ताहम यूसुफ के वाकिए पर कियास करते हुये उन की तरफ से याकूब के दिल 
में यकीनी तोर पर शक-शुब्हात थे। 

(32) अब फिर सिबाए सब्र के कोई चारा नहीं था, ताहम सब्र के साथ उम्मीद का दामन भी नहीं 
छोड़ा+ [जमी-अन्‌] से मुराद यूसुफ, बिन यामीन और वह बड़ा बेटा है जो मारे शर्म के वहीं मिस्र 
में रुक गया था कि या तो पिता जी मुझे इसी तरह आने की इजाजत दे दें, या फिर मैं किसी 
` तरीके से बिन यामीन को साथ लेकर आउऊँगा। 

(33) यानी इस ताजा सदमे ने यूसुफ की जुदाई के पुराने सदमे (ग़म) को भी ताजा कर दिया। 
(34) यानी आँखें की स्याही मारे गम के सफेदी में बदल गयी थी। | 

(35) [हि-र-जन्‌] उस जिस्मानी बीमारी और अकल की कमजोरी को कहते हैं जो बुढ़ापे या लगातार 
गम, दुख, दर्द और परेशानी की वजह से इन्सान को लाहिक होता है। यूसुफ आलै के जिक्र से भाइयों 
की हसद की आग फिर भड़क उठी और आप को यह कहा! 

(36) इस से मुराद या तो बह सपना है जिस के बारे में उन्हें यकीन था कि इस को ताबीर जरुर 
सामने आयेगी, और वह यूसुफ को सज्दा करेंगे, या उन को यह यकीन था कि यूसुफ अलै*० जिन्दा 
मौजूद हैं और उस से जिन्दगी में जरुर मुलाकात होगी। 
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(87) ए मरे प्यारे बच्चों! तुम जाओ औरं यूसुफ को उस 


के भाई (बिन यामीन) को जोर-शोर से तलाश करो”, : 


और अल्लाह पाक की रहमत से निराश न हो। बिला 


शुब्हा अल्लाह की रहमत से निराश वहाँ होते हैं, जो 


काफिर होते हैं“? । 
(88) फिर जब यह लोग यूसुफ के पास पहुँचे“? 


अल्लाह पाक खैरात करने वालों को बदला देता है। 
(89) यूसुफ ने कहा: जानते भी हो कि तुम ने यूसुफ 


की हालत में क्या किया हे“? 


११4322 93 ZZ 297? 


4:#29 ००५४ Cl sol sb SIC) 


2 EG | ५| ८32 (७.३ it Ys 
OOS gi C2 


तो : 3२४० ६४% [8 ५८ Bs G6 
कहने लगेः ऐ अजीज! हम को और हमारे खान्दान को : 
दुःख पहुँचा है"“?, और हम यह मामूली सी पूँजी ले कर : 
आये हैं, इसलिये आप हमें (पहले की तरह) पूरे गल्ले : 
का नाप दिला दीजिये“?, और हम पर खैरात कोजिये।“। : 


~ 2% C3 9८2५ Ci 

Cis SONGS 
GE 3474s (55 af १८:४७ +१% 
RNG Os No 


72, ue PP 97 2) 


DION ICS WO 


2 9539 99 १ 3339 / 9८ 


i GG is 
और उस के भाई के साथ अपनी जिहालत और नादानी : | 


® OE 929 (६ । PN $ 


(।37) चुनान्चे इसी यकीन में डूब कर उन्होंने अपने बेटों को यह हुक्म दिया। 

(38) जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “गुमराह लोग ही अल्लाह की रहमत 
से ना उम्मीद होते हैं” (सूरः हिज्र-56) इस का मतलब यह है कि ईमान वालों को सख्त से सख्त 
हालात में भी सब्र और रजा का और अल्लाह पाक की रहमत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिये। 
(39) यह तीसरी मर्तबा उन का मिस्र जाना है।. 

(40) यानी गल्ला लेने के लिये हम जो समन (कीमत) लेकर आये हैं, बह बहुत ही थोड़ा है। 
(4) यानी हमारी मामूली पुँजी को न देखें, हमें उस के बदले में पूरा नाप दें। 

(42) यानी हमारी मामूली पूँजी कुबूल कर के हम पर एहसान और खैरात करें। और बाज उलमा 
ने इस के माना यह किये हें कि हमारे भाई बिन यामीन को आजाद करके हम पर एहसान फरमायें। 
(43) जब उन्होंने बड़ी नम्रता (आजिजी) के अन्दाज में सदका-खैरात, या भाई की रिहाई की अपील 
को तो साथ ही बाप के बुढ़ापे, उन की कमजोरी और बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया, 
जिस से यूसुफ का दिल भर आया, आँखें भीग गयी और हाल मालूम करने पर मजबूर हो गये, 
ताहम भाइयों को ज्यादती का जिक्र करने के साथ ही अपने अच्छे अख्लाक का परिचय दे दिया 
कि यह काम तुम ने ऐसी हालत में किया जब तुम जाहिल और नादान थे। 
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(90) उन्होंने कहाः क्या आप ही यूसुफ हैं? जवाब : ०४606? cs Ses 
दिया: जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। : 8॥» ६१८ ANISH Gs 
अल्लाह पाक ने हम पर फज्ल किया। बात यह हे कि : ०१५११५५ 4 (६ है 


| : अर ट्यिलल: & 
जो भी प्रहजेगारी और सञ्र करेगा तो अल्लाह पाक किसी : ?” C | 


Oo 

नेकोकार का बदला बर्बाद नहीं करता!'*?। ॒ “7 
भाइयों | HE CE } AEN 3 af 
(9) भाइयों ने कहाः अल्लाह की कुसम!. अल्लाह पाक : ०५७ ६५ Al SHS aE Vy 
ने आप को हम पर बरतरी दी है, और यह भी बिल्कुल : Gs 


सच है कि हम खताकार है।%१। य 
(92) यूसुफ ने जवाब दिया कि आज तुम लोगों पर कोई : ८६ ५% 4 22८ (१४5४ 0६ 
मलामत नहीं"*?, अल्लाह पाक तुम्हें माफ करे, वह : ७ ८४.४) NBS 
तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। : 

(93) तुम लोग मेरा यह कुर्ता ले जाओ और मेरे पिता : ५422 50 Gasol 95 
जी के मुँह पर डाल दो कि वह देखने लगें”, और : 6८42-८८ CGS es 
अपने तमाम खान्दान वालों को मेरे पास ले आओ"?। : 

(94) जब यह काफिला जुदा हुआ तो उन के पिता: ५४४} 225 06s s 
(याकूब) ने कहा कि मुझे तो यूसुफ............. | द 


(।44) भाइयों ने जब बादशाह को जबान से उस यूसुफ का बयान सुना जिसे उन्होंने बचपन में कन्आन 
के एक तारीक और अँधेरे कूँए में फेंक दिया था तो बह हैरान भी हुये और गौर से देखने पर मजबूर 
भी हुये कि कहीं हम से बात करने वाला यह शख्स (बादशाह) यूसुफ ' ही तो नहीं? वर्ना यूसुफ अलैः 
के किस्से का इसे कैसे इलम हो सकता है? चुनान्चे उन्होंने सवाल किया कि क्या तू युसफ ही तो नहीं? 
(45) सवाल के जवाब में इकरार और स्वीकार करने के साथ अल्लाह के एहसान का जिक्र और 
सब्र ब तकवा के अच्छे अन्जाम का भी जिक्र कर के बतला दिया कि तुम ने तो मेरे साथ जो 
करना चाहा किया, लेकिन यह अल्लाह पाक का फज्ल व एहसान है कि उस ने नर सिफ यह कि 
कुँए से नजात दी बल्कि मिस्र को होकूमत अता फरमायी। और यह सब कुछ उस सब्र ओर तकवा 
का नतीजा हे जिस की तौफीक अल्लाह पाक ने मुझे दी। 

(46) भाइयों ने जब यूसुफ अलै° की यह शान देखी तो अपनी गलती और कोताही को तस्लीम 
कर लिया। 

(47) यूसुफ अलै° ने भी माफ करते हुयेफरमाया कि जो हुआ सो हुआ, आज तुम्हें कोई सजा नहीं 
दी जायेगी और न ही मलामत की जायेगी। फ॒त्ह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने भी मक्का के उन काफिरों और कुरैश के सरदारों को जो आप के खून के प्यासे थे और आप 
को तरह-तरह की तकलीफे पहुँचाई थी, यही शब्द कह कर उन्हें माफ फरमा दिया था। 

(48) कमीस के चेहरे पर पड़ने से आँखों की रोशनी का आ जाना मोजिजें (चमत्कार). और करामत 
के तौर पर था। 

(49) यह यूसुफ अलैः ने अपने पूरे खान्दानको मिस्र आने की दावत दी। 
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od को खुशबू आ रही है, अगर तुम लोग मुझे: ७४४2६ ४ ६८2 € 
सठियाया हुआ न समझो तो(४०। 
(95) बेटे कहने लगे कि अल्लाह की कसम! आप : 22५००॥9 ४ ४॥ ४४8 
अपने उसी पुराने ख़ब्त (श्रान्ति)/5? में मुबतला हैं। : 


बा 


(96) जब खुशखबरी देने वाले पहुँच कर के उन के मुँह hel AINE GE 
Fy बह कुर्ता डाला, उसी समय वह दोबारा देखने लगे' kn : 8॥ ATS SOE hg Sst 
(अंखियारा हो गये) कहने लगेः क्या मैं ने तुम लोगों से : OSG G2 


नहीं कहा था कि मों अल्लाह की तरफ से वह बातें : 
जानता हुँ जो तुम नहीं जानते"? । : 
(97) उन्होंने कहाः अब्बा जी! आप हमारे गुनाहों की : € 6 ६,55 75262) GOCE 
माफी तलब कीजिये बेशक हम दोषी हैं। | ७८:५४ 
(98) बाप ने कहा: अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने : 592] “6: #5ऋ 52 58 
रब से नख्शिश मागूगाँ?। वह बहुत बड़ा बख़्शने वाला : 9225) 7585] 
और निहायत मेहरबानी करने वाला है। | 

(99) जब यह सारा घराना यूसुफ के पास पहुँच गया तो : 4५54) Gio NESE 





~ 


(50) उधर यह कमीस लेकर काफिला मिस्र से चला और इधर याकूब अलै° को अल्लाह पाक 


की तरफ से मोजिजा केतौर पर हजरत यूसुफ अलैः की खुशबू आने लगी। यह इस बात का एलान 
था कि अल्लाह के पैंगबर को भी जब तक अल्लाह पाक की तरफ से सूचना न पहुँचे पैंगबर को 
कोई ख़बर नहीं होती है, चाहे बेटा अपने शहर के किसी कूँए ही में क्यों न हो? और जब अल्लाह 
पाक इन्तिजाम फरमा दे तो फिर मिस्र जैसे दूर-दराज क्षेत्र से भी बेटे की खुशबू आ जाती है। 
(5) (जलाल) इस से मुराद मुहब्बत और जुनून की उस कैफियत और हालत का नाम है जो 
याकूब को अपने बेटे यूसुफ के साथ थी। बेटे कहने 'लगेः अभी तक आप उसी पुरानी गलती, यानी 
यूसुफ की मुहब्बत में गिरफ़्तार हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी यूसुफ को मुहब्बत दिल 
से नहीं गयी। 

(52) यानी जब खुशहाली देने वाला आ गया और आ कर वह कमीस याकूब अलैः के चेहरे पर 
डाल दी तो उस से मोजिजानातौर पर उन की आँखों की रोशनी लौट आयी। 


(53) क्योंकि मेरे पास इलम का एक जरीआ बहयि भी है जो तुम में से किसी के पास नहीं है। 


इस वहयि के जरीआ से अल्लाह पाक अपने पैंगबरों को हालात से मंजी के मुताबिक आगाह करता 
रहता है। 

(54) तुरन्त माफौ की दुआ करने के बजाए दुआ का वादा फरमाया। मकसद यह था कि रात केपिछले 
पहर में जो अल्लाह के खास बन्दों का अल्लाह की इबादत करने का खास समय होता हे,अल्लाह 
से उन की मग्फिरित की दुआ करुँगा। 
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Ce अपने माँ-बाप को अपने पास जगह दी“? और : (४५५244260) sess 


कहा कि अल्लाह को मन्जूर है तो आप सब अम्न, सुख : 
-चैन, शान्ति के साथ मिस्र में आओ। [ 
(00) और अपने तख्त पर अपने माता-पिता“? को : ५ 555 #0 4 55 
ऊँचा बैठाया और सब उन के सामने सज्दे में गिर : ८५१४ CEs SEs, 

गये?। तब यूसुफ ने कहा: अब्बा जी! यह मेरे पहले : १८” „ E55 2६ ९५४६ 
सपने की ताबीर है», मेरे रब ने जिसे सच्चा कर : ट Gatien 22 
दिखाया। उस ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे : >> FEE NGO 
जेल से निकाला” और आप लोगों को सहरा (जन्गल, : &” ०! ५ ४2 3 6 2 
वीराना) से ले आया“, इस: इख्तिलाफ के बाद जो | ५, ७॥” ds | ८४४५ 6 Ce | 
शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। मेरा : @25 24SEC 
रब जो चाहे उस के लिये बेहतरीन तदबीर करने वाला : 


(55) यानी इज्जत, आदर-सम्मान और एहतराम के साथ उन्हें अपने पास जगह दी और उन की 


खूब सेवा सत्कार और आओ-भगत कीो। 


(56) बाज उलमा का खयाल है कि यह सौतेली मा और सगी खाला थीं, क्योंकि युसुफ आलै" की हकीकी 
माँ बिन यामीन की पैदाइश के बाद इन्तिकाल कर गयी थीं। हजरत याकूब ने उन की बफात के बाद 
उन की बहन से निकाह कर लिया था। यही खाला हजरत याकूब अलै? के साथ मिस्र गयी थीं (फ॒त्हुल 
कदीर) लेकिन इमाम इब्ने जरीर तबरी रहः ने इस के उलट यह कहा है कि यूसुफ की मां का इन्तिकाल 
नहीं हुआ था और वही हकीकी माँ साथ थीं। (इब्ने कसीर) और यही सच है | 

(57) बाज उलमा ने इस का तर्जुमा यह किया है कि अदब और ताजीम (आदर-सम्मान) के तौर 
पर यूसुफ अलै* के सामने झुक गये। लेकिन (व-खरु लहू सुज्ज-दन्‌) के अल्फाज बताते हैं कि 
बह ज़मीन पर यूसुफ के सामने सज्दा में गिर गये, यानी यह सज्दा, सज्दा ही के माना में है। ताहम 
यहे सज्दा, ताजीमी (यानी नम्रता, आदर, सम्मान का) सज्दा है इबादत का सज्दा नहीं और ताजीमी 
सज्दा याकूब अलै? की शरीअत में जाइज था। इस्लाम में शिंक का दरवाजा बन्द करने के लिये 
ताजीमी सज्दा को भी हराम कर दिया गया है, और अब ताजीमी सज्दा किसी के लिये भी जाइज 
नहीं, यहाँ तक कि सर झुका कर मिलना भी सहीह नहीं। 

(58) यानी यूसुफ अलै० ने जो सपना देखा था, इतनी आजमाइशों से गुजरने केबाद आखिरकार - उस 
की यह ताबीर सामने आयी कि अल्लाह पाक ने यूसुफ अलै? को शाही तख्त पर बैठाया और 
माता-पिता समेत तमाम भाइयों ने उन्हें .सज्दा किया। 

(59) अल्लाह के एहसानात: में कुँए से निकलने का जिक्र नहीं किया ताकि भाई लोग शर्मिन्दा न 
हों। यह नबिय्यों का अख्लाक है। 

(60) मिस्र जैसे धन-दौलत से माला माल क्षेत्र के मुकाबले में कन्आन की हैसियत एक सहरा 
(जन्गल, वीराने) की सी थी, इस लिये उसे “बद्वि” (यानी जन्गल-वीराना और उजाड़) से ताबीर किया। 
(6) यह भी करीमाना अख्लाक का एक नमूना है कि भाइयों पर कोई आरोप नही लगाया और. 
शैतान को उन सब कामों का जिम्मेदार ठहराया। 
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......---..,. बह बहुत इल्म व हिक्मत वाला है। | 

(700) ऐ मेरे मौला! तू ने मुझे हुकूमत दी” और : (Ss NOS 
सपनों को ताबीर सिखायी'?, ऐ आसमानों और जमीन : ८५५५६.) 6८५ NIG 
के पैदा करने वाले! तू ही दुनियाऔर आखिरत में मेरा : 529200254॥3 042४5 »५॥ 
वली और बिगड़ी बनाने वाला है, तू मुझे इस्लाम की : oo GEEZ 
हालत में मौत देकर नेक लोगों में मिला दे” : 5” 205 ट 


(।02) यह गैब की बातों में से है जिस की हम आप : (५5९६5 475 ९ eG 
को तरफ वहयि कर रहे हैं तो आप उन के पास न थे : १22 १2०१६ ५2/7 ! Gi 

| उन्होने . ००१ obyel lor] 3) ०82०० ८८ 
जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वह मक्र : a Fo oe 


करने लगे थे“ | 3७५ 


४ 


(62) यानी मिस्र मुल्क की होकूमत अता फरमायी जैसा कि तफ्सील गुज़री। 
(63) हजरत यूसुफ अलै० अल्लाह के पैंगबर थे, उन पर अल्लाह की तरफ से वहयि नाजिल होती 
और खास-खास बातों का इलम उन्हें अता किया जाता था। चुनान्चे नबुव्वत के इलम की रोशनी में 
पेंगबर सपनों की ताबीर भी सहीह तौर पर कर लेते थे। ताहम मालूम होता है कि यूसुफ अलैः को 
ख्त्राब की ताबीर बतलाने में महारत हासिल थीं जैसा कि केद के साभ्चियों के सपने की और सात 
मोटी गायों के सपने को ताबीर पहले गुजरी। सपने को ताबीर बतलाने में महारत और मलका अब 
भी अल्लाह पाक जिस को चाहता हे अता कर देता है। 
(64) अल्लाह पाक ने यूसुफ अलै° पर जो एहसानात किये उन्हें याद कर के और अल्लाह पाक 
की दीगर सिफतों का जिक्र कर के दुआ फुरमा रहे हैं कि जब मुझे मौत आये तो इस्लाम की हालत 
में आये और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। | 

इस से मुराद यूसुफ अलै०: के बाप-दादा इब्राहीम और इसहाक अलै० वगैरह मुराद हैं। बाज 
लोगों को इस दुआ से यह शुब्हा पैदा हुआ कि यूसुफ अलैः ने मौत की दुआ मागी, हालाँकि यह 
मौत की दुआ नहीं है, आखिर समय तक इस्लाम पर बाकी रहने की दुआ है। 
(65) यानी यूसुफ अलैन के साथ जबकि उन्हें कुँए में फॅंक आये, या मुराद याकूब अलैः हैं। यानी 
उन को यह कह कर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है और यह उस की कमीस है जो खून में 
लतपत है, उन के साथ धोखा किया गया। अल्लाह पाक ने इस स्थान पर भी इस बात की नफी 
फरमायी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की इलम था। लेकिन यह नफी मुशाहिदे 
की है कि उस वकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसी तरह ऐसे लोगों से 
भी आप का संबन्ध नहीं रहा है, जिन से आप ने सुना हो। यह सिफ अल्लाह पाक ही है जिस ने 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: को इस गैबी घटना की सूचना दी है जो इस बात की दलील हे 
कि आप अल्लाह पाक .के सच्चे नबी हैं और अल्लाह पाक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर वहयि नाजिल होती है। 

अल्लाह पाक ने और भी कई स्थानों पर इसी तरह इलम गैन और मुशाहिदे की नफी फरमायी 
है (जैसे देखें: सूरः आले झिम्रान 7, 44+ सुरः कसस-45, 46 + सूरः स्वाद-69, 70) 
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(03) अर्गचे आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमान : ६८ ८०६ ८.०,०४४०४४४४॥५५ 
न लायेंगे१। | ॒ | | 
(04) आप उन से इस पर कोई उजरत नहीं मॉग रहे : $| ५९) ०२०240 296505 : 


हें ? यह दुनियाँ मसं वालों | Sd YN 
ड | | यह तो तमाम दुनियाँ-संसार वालों के लिये नसीहत | BY 

I6 

। 

(05) आमसानों और जमीनों में बहुत सी निशानियाँ हें : 9993 2७४ $ 2९ ८% ८१65 | 
जिन से यह मुँह मोड़ कर गुजर जाते हैं®। SDs Ge Ose | 
(06) उन में से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखने : »5) ))| ४४५ »» 3 ७४ ८5 
के बावजूद भी मुश्रिक ही हें"। OO 


(66) यानी अल्लाह पाक आप को पिछली घटनाओं से आगाह फरमा रहा है ताकि लोग उन से 
इबरत और नसीहत पकड़ें और .अल्लाह के पेगंबरों का रास्ता इर््तियार कर के नजातं के हकदार 
बन जायें लेकिन इस के बावजूद लोगों में अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बह गुजरी हुयी 
कौमों के वाकिआत तो सुनते हैं, लेकिन नसीहत हासिल करने के लिये नहीं, सिफ दिलचस्पी और 
लज्जत के लिये। इसलिये वह ईमान से महरुम और वन्चित ही रहते हैं। 
(67) . “उजरत तलब नहीं कर रहे” कि जिस से उन को शुब्हा हो कि यह नबुव्वत का दावा तो 
सिंफ पैसे जमा करने का बहाना हे। 
(68) ताकि इस से लोग हिदायत हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। अब 
दुनिया के लोग अगर इस से आँखें फेरे रखें और इस से हिदायत हासिल न करें तो लोगों का दोष 
और उन का दुर्भाग्य है, कुरआन पाक तो हकीकत में दुनिया बालां की हिदायत और नसीहत ही के 
लिये आया है। 

गर न बी-नद बरोजे शप्प-र चश्म चश्मए-आफताब रा चे गुनाह (अगर चमगादड़ 

को दिन में नहीं दिखाई देता तो इस में सूरज का क्या दोष है?) 
(69) आसमान और जमीन की पैदाइश और उन को बहुत सारी चीजों का वजूद इस बात पर दलालत 
करता है कि एक पैदा करने वाला और बनाने वाला है जिस ने उन चीजों को पैदा किया है और एक 
तदबीर करने वाला है जो उन का ऐसा इन्तिजाम कर रहा है कि सदियों से यह निजाम चल रहा है लेकिन | 
उन में कभी आपस में टकराव नहीं हुआ है, लेकिन लोग उन चीजों को देखते हुये यूँ ही गुजर जाते हैं 
न उन पर गौर-फिक्र करते हैं और न उन से रब की मारिफत हासिल करते हैं। 
(70) यह वह हकीकत है जिसे कुरआन ने बड़ी तफसील के साथ बहुत सी जगहों पर बयान फरमाया 
है कि यह मुश्रिक लोग यह तो मानते हैं कि आसमान व जमीन का खालिक, मालिक, राजिक और 
मुदब्बिर सिफ अल्लाह पाक ही हे, लेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को 
भी शरीक ठेहरा लेते हैं और इस तरह अक्सर लोग मुश्रिक हैं। यानी हर जमाना में लोग 
तौहीदे-रुबूबियत के तो काइल रहे हैं लेकिन तौहीदे-उलूहियत मानने के लिये तय्यार नहीं होते। 

आज कब्र, की पूजा करने वालों का शिंक भी यही है कि बह कब्रों में दफन बुर्जुगों के 
बारे में यह समझते हैं कि इन के अन्दर भी अल्लाह पाक को सिफतें मौजूद हैं, इस लिये उन्हें मदद 
के लिये पुकारते हैं और इबादत के कई मरासिम्‌ भी उन के लिये. बजा लाते हैं। . 
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(07) क्या बह लोग इस बात से निडर हो गये हैं कि 


उन के पास अल्लाह के अजाबों कोई : ६५२५४ 
प ह्‌ जाबों में से कोई आम अजाब AN LESTE NSE 
आ जाये, या उन पर अचानक कियामत टूट पड़े और : 


9 ७ Bz 99. 23, ON dre 
०४ 4:55 ०६:2४ Of a 


>> १/ध 9८ 


~ 99 9 » 


0) 9,०८० ५ ७.० $ 


वह बेख़बर ही हों। ; ७8 की 
.. (08) आप कह कि मेरी यही राह है, मैं और : (४ 44 9 523 Oo si 0 
. मेरे मानने वाले कौ तरफ बुला रहे हैं। पूरे : ८‰। (५०६८/5 १2465 5 ४ 8:५८ 


यकीन और भरोसे के साथ"। 


ओर अललाह पाक : ७८:४४॥ ८2४ 
! है (72) ओर में मुश्रिकों में से नहीं। | 3 
(।09) आप से पहले हम ने बस्तियों बालों में जितने : € 9) 3) 2 02 Eo bs 
रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिन को तरफ हम वहयि : 3$॥5:.8 58 ७४॥॥ ७८2 5५४ 


भेजते गये?। क्या ज़मीन में चल-फिर कर उन्होंने देखा : ESE ON 
नहीं कि उन से पहले के लोगों का कैसा कुछ परिणाम : ०८. SAGs ate 
(अन्जाम) हुआ? बिला शुब्हा आखिरत का घर प्रहेजगारों : सी ल 
के लिये बहुत ही बेहतर हे, क्या फिर भी तुम नहीं: 
समझते ? | 
(।0) यहाँ तक कि जब रसूल निराश होने लगे और 


यह खयाल करने लगे कि............. 


329 १८ //// , १६६ 2? 


SO NESS 


१५५८५ ->ट2.// 2 £४# 


: ०8० 9४35 ()०४। (४४५०७) Ge 


(7।) यानी यह तौहीद को राह ही मेरी राह है बल्कि हर नबी की यही राह रही है, उसी की तरफ 

में और मेरे मानने वाले पूरे यकीन और शरओऔ दलाइल के साथ लोगों को बुलाते हैं। 

(72) यानी में उस को पाको ओर बड़ाई बयान करता हुँ इस बात से कि उस का कोई शरीक 

(साझीदार) नजीर (उस जैसा) मसील (उस की तरह) या वजीर और मुशीर (सचिव), या औलाद और 

बीवी हो। इन तमाम चीजों से अल्लाह तआला पाक हे। 

(73) यह आयत इस बात पर नस्स है कि तमाम रसूल मर्द ही हुये हैं, औरतों में से किसी को 

भी नबी और रसूल नहीं बनाया गया। इसी तरह उन नबिय्यों का संबन्ध “करियह” से था जो कसबा. 

और शहर के लिये बोला जाता है। उन में से कोई भी दीहात का रहने वाला नहीं था, क्योंकि देहाती 

कुछ तंबीअत के सख्त और अख्लाक के खुरदुरे होते हें, और शहरी उन के मुकाबले में नर्म, 
धीमे और बा अख्लाक होते हैं, और यह खूबियाँ नबुव्वत के लिये जरुरी हैं। 

(74) “जब रसूल निराश होने लगे” यह मायूसी और निराशा अपनी कौम के ईमान के बारे में हुयी 

कि अब मेरी कोम के लोग ईमान नहीं लायेंगे। 
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EE उन्हें झूठा कहा गया“? तो तुरन्त ही हमारी : (2 - Shs |» 
सहायता उन के पास आ पहुँची”, पस जिसे हम ने | ‘ FS 52५८० ५ if 5 
चाहा उसे नजात दी गयी”। बात यह हे कि हमारा : द 
अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। । 
() उन के किस्से में बुद्धि रखने वालों के लिये बिला : (35% 8; ५ 832: 


\ 
है 


> 


५ ५६-५० 
शुब्हा नसीहत और इबरत है। यह कुरआन पाक झूठ : (60; ५५६ ४८६०० 
बनाई हुयी बात नहीं है, बल्कि यह तस्दीक करती है उन: 4७ ह& १ “४ ४३० * i 8,5 | 
किताबों की जो इस से पहले की हैं................ (2१8४3 92५०४ ON बा 


(।75) (जन्न) यह लफ़्ज यकीन, ग़ालिब व गुमान, ख़याल ओर वसवसा के लिये आता है। यहाँ 
“जन्न्‌” के फाइल ($00]९०८०) के बारे में इख््तिलाफ है। अगर फाइल रसूल या मोमिन हें तो “जन्नू' 
के माना ख़याल और वसवसा है, और “कुजिनबू” (मुख़फ़्फफ) का नायब फाइदल भी यही हैं। और 
मतलब यह है कि उन पेंगबरों या उनके मानने वालों के दिल में यह वसवसा पैदा हो गया कि 
उन से यूँ ही अजाब का झूठा वादा किया गया है, अजाब शायद देर से आये, या हमारे बाद आये। 

याद रहे कि महज ऐसे वसवसा का पैदा हो जाना ईमान के खिलाफ नहीं है। और अगर 
“कज्जिबु? तश्दीद के साथ है तो फिर “जन्नू” का माना यकीन या गालिब गुमान हे, फाइल रसूल 
हैं और कुज्जिबू का नायब फाइल भी रसूल हें। और माना यह है कि रसूलों ने यकीन किया कि 
कौम की तरफ से उन को झुठलाया गया है। यह आइशा रजि० का कोल है जैसा. कि सहीह 
बुख़ारी-4695 में है। 

बाज़ लोगों ने “जन्नू” का फाइल कौम, यानी कुफ़्फार को करार दिया है। यानी कुफ्फार अजाब 
की धमकी पर पहले तो डरे, लेकिन जब ज्यादा ताख़ीर (व्रिलंब) हुयी तो खयाल किया कि अज़ाब 
तो आता नहं है (जैसा कि पैंगबर की तरफ से दावा हो रहा है) और न आता नजर ही आता है। 
मालूम होता है कि हम से यूँ ही झूठा वादा किया गया है। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को तसल्ली देना है कि आप की कौम पर अजाब में जो देरी हो रही है उस से घबराने 
की जरुरत नहीं है, पिछली कौमों पर भी अजाब में बड़ी-बड़ी देरी की गयी है और अल्लाह की 
मशिय्यत (मर्जी) और हिक्मत के मुताबिक उन्हें खूब-खूब मोहलत दी गयी यहाँ तक कि रसूल अपनी 
कौम के ईमान से मायूस हो गये और लोग यह खयाल करने लगे कि शायद उन्हें अजाब की बस 
यूँ ही धमकी दे दी गयी हे। 
(76) जब उन की मायूसी इस ख़तरनाक अन्देशे और वसवसे तक पहुँच गयी तो तुरन्त हमारी मदद 
उन के पास पहुँच गयी और उनके दिलों से शक-शुब्हा के काँटे निकल गये। इस में दरअस्ल अल्लाह 
पाक के उस मोहलत देने के कानून का बयान है जो वह नाफमानां को देता है यहाँ तक कि उस 
बारे में बह अपने पेंगबरों की इच्छा के खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा मोहलत देता है, जल्दी नहीं करता 
यहाँ तक कि बाज़ दफा पैंगबर के मानने वाले भी अज़ाब से मायूस हो जाते है।। 
(77) यह नजात पाने वाले अहले ईमान ही होते थे। 
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' | - 9८2७ # /3 3% १74, (45 
Mn कह हर चीज को खोल-खोल कर बयान करने वाला : 28 525६ 5555 5४ ८ 
. है, और ईमान वालो के लिये हिदायत और रहमत है। : 

सरः रआद मदीना शरीफ में नाजिल हुयी| इस मेँ 43 [५५७ ७० १६५ ८ ५2882 ७ ०<« ४५७ ७० 24622 02983: 0० oe 
आयलें और 6 रुकअ है। | | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत : Hol 2B 2-२ 
रहम वाला हे(। 





() अलिफ लाम्रा, यह कुरअन की आयतें हैं और जो : 060s bs 


तरफ रे DI ~, 3% 
कुछ आप के रब को तरफ से आप को तरफ उतारा : , »६) £7665 ice 


की 


जाता हे, सब हक है लेकिन ज्यादा तर लोग ईमान नहीं : ०११११८ 

| ७ 0७%५५ ४ 
लाते। 

७, 9 


(2) अल्लाह वह है जिस ने आसमानों को बिना खंबों : ५८८ HS Dl GN abl 
के बुलन्द कर रखा है कि तुम उन्हें देख रहे हो, फिर र ENE SN BESS 


99० 

वह अर्श पर करार पकड़े हुये (आसीन) है“, उसी ने 45. woo ४ es 

| . ॥ में | Y GF? yl | 
सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक : = त , न 


NY Yl} » Cv 
अपने मुकुर्र्र किये हुये समय पर गश्त कर रहा है, : ४९2 2 YIN ७४४० 


वही काम की तदबीर करता है। 


(।78) यानी यह कुरआन जिस में यूसुफ अलै का यह किस्सा और दीगर कोमों की घटनायें बयान 


की गयी हैं कोई गढ़ी हुयी नहीं है, बल्कि यह पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला है और इस 
में दीन के बारे में सारी जरुरी बातों की तफसील है और ईमानदारों के लिये हिदायत व रहमत। 
(॥) इस्तबा अ-लल्‌ आरशि) इस का अर्थ इस से पहले बयान हो चुका है कि इस से मुराद अल्लाह 
तआला: का अर्श पर करार पकड़ना है। उलमा का मजहब हे, बह इस को तावील नहीं करते हैं, 
जैसे बाज दूसरे गरोह इस आयत में और दूसरी अल्लाह की सिफतों में ताबील करते हैं। ताहम उलमा 
का कहना हे कि इस की कैफियत न बयान को जा सकती है और न उसे किसी चीज के साथ 
तश्बीह दी जा सकती है। “लै-स क मिसूलिही शेउन्‌” यानी उस के मिस्ल कोई चीज है ही नहीं। 
(सूरः शूरा-।) | 

इमाम मालिक का मशहूर कौल है कि “अल्लाह का अर्श पर करार पकड़ना मालूम है, लेकिन 
उस को कैफियत मालूम नहीं, उस पर ईमान लाना वाजिब ओर उस के बारे में सवाल करना बिदअत 
है” (मजमूउल्‌ फ॒तावा इब्ने तैमिया-5/365, ।3/309) 
(2) इस के एक माना यह हैं कि यह एक मुकर्स्र वक्त तक, यानी कियमात तक अल्लाह के 
हुक्म से चलते रहेंगे जैसा कि फरमायाः “सूरज अपने ठहरने के वकत तक चल रहा है, यह गालिब 
जानने वाले का मुक्रर किया हुआ अन्दाजा है” (सूरः यासीन-38) 

दूसरा माना यह है कि. चाँद और सूरज दोनों अपनी-अपनी मन्जिलों पर रबाँ-दवाँ रहते हैं, 
सूरज अपना चक्कर एक साल में और चाँद एक माह में मुकम्मल कर लेता है, जिस तरह फरमायाः 
“हम ने चाँद की मन्जिलें मुक्रर कर दी हैं” (सूरः यासीन-39) 
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६ वह अपने निशान खोल-खोल कर बयान कर रहा है े 5 pe ay jE 
ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। : | 

. (3) उसी ने ज़मीन फैला कर बिछा दी है और उस में : ६5 ९55 CY So Gl ४55 

पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं? और उस में हर प्रकार : १८८८०5) 8 C725 sis Geis 


~} AE Led 


| क Ds | 
(0) और ज़मीन में मुख़तलिफ दुकडे एक-दूसरे से : ८८९5 ट 6% ४90: 
लगते-लगाते हैं और अन्गुरां के बागात हैं और खेत : ” 2५ 0५४६ E75 CE 
हैं और खजूरों के पेड़ हैं डालियों वाले........... हि 


फलों दिये हैं 42 22 9797 gs 

के फलों के जोड़े दोहरे-दोहरे पैदा कर दिये हें“, वह Nf J os 8 

रात को दिन में छुपा देता है। बिला शुब्हा गौर करने : 4 । ५६ 
वालों के लिये इस में बहुत सी निशानियाँ हें। | A I Oo 


` सात बड़े-बड़े सय्यारे हैं जिन में दो चाँद ओर सूरज हैं। यहाँ सिफ इन दो का जिक्र किया है, क्योंकि 
यही दो सब से ज्यादा बड़े और अहम हें। जब यह दोनों भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो दूसरे 
सय्यारे तो पहले नंबर पर (सर्वप्रथम) उस के ताबे हैं। और जब यह अल्लाह के हुक्म के ताबे 
हैं तो यह माबूद नहीं हो सकते। माबूद तो वहीं है जिसने उन को ताबे किया हुआ है, इसलिये फरमायाः 
“सूरज और चाँद को सज्दा न करो, उस अल्लाह को सज्दा करो जिस ने उन्हें पैदा किया, अगर तुम | 
सिर्फ उस को इबादत करना चाहते हो” (हामीम सज्दा-37) “सूरज ओर चाँद और तारे उस के हुक्म 
के ताबे हैं।” (सूरः आराफ-54) 

(3) जमीन को लंबाई-चौड़ाई का अन्दाजा भी आम लोगों के लिये मुश्किल है और ऊ॑ची-ऊची 
पहाड़ियों के जरीए से जमीन में खुँटे गाड़ दिये हैं, नहरों, दरियाओं और चश्मों का ऐसा सिलसिला 
काइम किया कि जिस से इन्सान खुद भी सैराब होते हैं और अपने खेतों को भी सैराब करते (सींचते) 
हैं जिन से तरह-तरह के गल्ले और फल पेदा होते हैं जिन की शक्लें भी एक-दूसरे से भिन्न 
(मुख्तलिफ) और स्वाद भी अलग-अलग होते हैं। 

(4) इस का एक मतलब तो यह है कि उन में नर और मादा दोनों बनाए जैसा कि आज कल 
को तहकोक (शोध) .ने भी इस की तस्दीककर दी है। दूसरा मतलब (जोड़े-जोड़े का) यह है कि 
मीठा और खट्टा, ठन्डा और गर्म, काला और सफेद, अच्छे स्वाद और बुरे स्वाद का. इस तरह 
एक-दूसरे से मुख्तलिफ और उल्ट किसमें पैदा कीं। 

(5) [मु-तजाविरातिन्‌] . एक-दूसरे . केकरीब और नजदीक, यानी जमीन का एक हिस्सा हरा भरा और 
उपजाऊ है, खूब पैदावार देता है। इस के साथ ही जमीन शोर .(नमकीन-बन्जर) है जिस में किसी 
किस्म को भी पैदावार नहीं होती। 
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7i2 
HE और बाज ऐसे हैं जो बगैर डाली के हैं”, सब (5983 Ye टः kd ५४८० 
एक ही पानी पिलाये जाते हैं, फिर भी हम एक को दूसरे (४८८ 


पर फलों में फूजीलत देते हें?। इस में अक्ल रखने 
बालां के लिये बहुत सी निशानियाँ हैं। 

(5) आगर तुम्हें तअज्जुब हो तो वास्तव में उन का यह 
कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो. जायेंगे तो 
क्या हम नई पैदाइश में होंगे? यही बह लोग हैं जिन्होंने 
अपने पालनहार का इन्कार किया, यही हैं जिन की गर्दनों 
में तौक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं 
जो इसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। 

(6) और वह लोग तुम से सजा माँगने में जल्दी कर रहे 
हैं राहत और आराम से पहले ही, बिला शुब्हा उन से 
पहले सजायें मिसाल के तौर पर गुजर चुको हें और 
बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला है, लोगों के बेजा जुल्म 
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पर भी°। और यह भी यकीनी बात है............ Ee ss 


(6) [सिन्‌वानुन] के एक माना “दरख्त जो एक-दूसरे से मिले और चिपके हुये हों” और [गैरु 
सिनवानिन] के माना जुदा-जुदा अलग-अलग के हैं। “सिनवानुन” का एक माना यह हैं कि एक पेड़ 
जिस को जड़ एक और शाखें कई हों। और “गैरु सिनवानिन्‌” जो इस तरह न हो, बल्कि एक ही 
जड़ और एक ही तने वाला हो, कई डालियाँ न हों (जैसे खजूर का पेड़)। 

(7) यानी जमीन भी एक, पानी हवा भी एक लेकिन फल और गल्ला मुख्तलिफ किस्म के, और 
उन का स्वाद और आकार भी एक-दूसरे से मुख्तलिफ। 


९५ 


(8) यानी जिस जात ने पहली मर्तबा पेदा किया उस के लिये दोबारा उस चीज़ का बनाना कोई | 


मुश्किल काम नहीं, लेकिन काफिर लोग यह अजीब बात कहते हैं कि दोबारा हम कैसे पैदा किये 
जायेंगे 

(9) यानी अल्लाह के अजाब से कौमों और नगरों को तबाही को कई मिसालें पहले गुजर चुकी 
हैं, इस के बावजूद यह अजाब जल्दी मागते हें? यह काफिरों के जवाब में कहा गया जो कहते थे 
कि ऐ नबी! अगरतुम सच्चे हो तो वह अजाब हम पर ले आओ जिस से हमें तुम डराते रहते हो। 
(0) यानी लोगों के गुनाह और नाफ॑मानी करने के बावजूद वह” अजाब में जल्दी नहीं करता, बल्कि 
मोहलत देता है, और बाज़ दफा तो इतनी देर करता है कि मामला कियामत पर छोड़ देता है। यह 
उस की मेहरबानी और बरिव्राश का नतीजा है, वर्ना अगर वह तुरन्त पकड़ने और अजाब देने पर 
आ जाये तो जमीन पर कोई इन्सान ही बाकी न रहे: “अगर अल्लाह पाक लोगों पर उन के (बुरे) 
` आमाल के सबब बाज पुर्स करने लगता तो जमीन पर एक भी साँस लेने वाले (जीबधारी) को न 
छोड़ता” (सूरः फातिर-45) 
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NNN कि तुम्हारा रब बहुत सख्त दन्ड देने वाला भी : 

हेः ॥) | | । | 

(7) और काफिर कहते हैं कि उस पर उस के रब की : ५४८९] 
तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गयी? बात रह : ,“&) 
है कि आप तो सिफ डराने वाले है"?। और हर कौम : 

के लिये एक हिदायत करने - वाला है। 0» ै 


(8) मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह : (८; ,# ८ 5 ७ 2 ६ 


पाक अच्छी तरह जानता हे 


 (7) यह अल्लाह की दूसरी सिफूत का बयान है ताकि इन्सान सिफ एक ही पहलू पर नजर न 


रखे, बल्कि उस के दूसरे पहलू को भी देखता रहे, क्योंकि एक ही रुख़ ओर एक ही पहलू को लगातार 
देखते रहने से बहुत सी चीजें ओझल रह जाती हैं, इसलिये कुरआन पाक में जहाँ अल्लाह पाक की 
गफूरी और रहीमी (यानी माफ करने और रहम करने की) सिफूत बयान होता है तो उस के साथ 
ही उस की दूसरी सिफत अजाब और इन्तिकाम (बदला लेने) का बयान भी मिलता है। और ऐसा 
ही यहाँ भी हे ताकि उम्मीद और खौफ दोनों पहलू सामने रहें। 

| _ क्योंकि अगर उम्मीद ही उम्मीद सामने रहे तो इन्सान अल्लाह कौ नाफुमानी करने में निडर 
 होजाता है और अगर डर ही डर हर वक्त दिमाग पर छाया रहे तो अल्लाह की रहमत से मायूसी 
हो जाती है, और दोनों ही बातें गलत और इन्सान के लिये तबाही ब बर्बादी का सबब हैं। इसीलिये 
कहा जाता है कि “ईमान खौफ और उम्मीद के दर्मियान है” यानी दोनों बातों के दर्मियान बीच की 
राह का नाम ईमान हे। इन्सान अल्लाह के अजाब के खौफ से बेपर्वाह न हो और न उस की रहमत 
से मायूस (इस सिलसिले में और जानकारी के लिये देखें सूरः अन्आम-47, सूरः आराफ-67, सूरः 
हिज्र-49, 50) 

(2) हर नबी को अल्लाह पाक ने हालात और जरुरत और मस्लिहत व मशिय्यत के मुताबिक कुछ 
निशानियाँ ओर चमत्कार अता किया है, लेकिन काफिर अपनी खाहिश के मुताबिक चमत्कार मागते 


` रहे हैं, जैसे मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहते थे कि सफा पहाड़ 


~ 0 ~ 


को सोने का बना दिया जाये, या पहाड़ों की जगह नहरें और चश्मे जारी होजायें वगैरह-वगैरह।जब | 


उन की खहिश के मुताबिक मोजिजा को न दिखाया जाता तो कहते कि उस पर कोई निशान (चमत्कार) 
कयां नहीं नाजिल किया गया? अल्लाह पाक ने फरमायाः "ऐ नबी! तुम्हारा काम सिफ दावत-तबलीग 
है, बहतुम करते रहो, कोई माने या न माने, उस से तुम्हें कुछ लेना-देना नहीं, इसलिये कि हिदायत 
देना यह हमारा काम है, तुम्हारा काम रास्ता दिखाना है, उस रास्ता पर चला देना यह तुम्हारा नहीं 
हमारा काम है। 

(3) यानी हर कौम की हिदायत और रहनुमाई के .लिये अल्लाह पाक ने हिदायत देने वाला जरुर 
भेजा हे। यह अलग बात है कि कोौमों ने हिदायत का रास्ता अपनाया, या नहीं अपनाया। लेकिन 
सीधी राह को बतलाने के लिये नबी हर कोम के अन्दर जरुर आया है।” 

(4) माँ के पेट में क्या है? नर हे या मादा? खूबसूरत है या बदसूरत, नेक है या बुरा, उम्र लंबी 
है या छोटी? यह सब बातें सिफ अल्लाह पाक ही जानता हे। 
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De और गर्भ जो कुछ काम करते हें और ज्यादा 
करते हैं?। हर चीज़ उस के पास अन्दाजें से हे(१। 


(9) जाहिर और पोशीदा (खुले और छपे) का वह जानने 
वाला है, सब से बड़ा ओर ऊँचा। 


अल्लाह पाक के लिये बराबर हेैं। 
(।।) उस के पहरेदार"? इन्सान के आगे-पीछे मुकर्स्र हैं 
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(0) तुम में से किसी का आपनी बात को छुपा कर 
कहना और उसे ऊँची आवाज से कहना, और जो रात : 
को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब : 
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जो अल्लाह के हुक्म से उस की निग्रानी करते हैं। किसी : +» 4 2 (+० ४५,४४८ ५३४४५ 
कौम को हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वह ss Be 8 ८ 22५४6 
खुद उसे न बदलें जो उन के दिलों में हे?। अल्लाह : Mo के ८ 
पाक जब किसी कौम के साथ सज़ा देने का इरादा कर : £११, | 220 998 “०8०४४ ४ 


लेता है तो वह बदला नहीं करता और उस के अलावा : © 2९ ७9 ६ 45% 3 3० 
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कोई भी उस का वली (बिगड़ी बनाने वाला) नहीं।५१ : 0) (॥$ ७१ 6४३० 
(2) वह अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजुली की चमक : Cbs GE SN oy GH 


डराने और उम्मीद दिलाने के लिये दिखाता है, और भारी : 
बादलों को पैदा करता है०?। ; 
(।3) गरज उस की तस्बीह बयान करता और प्रशंसा : ८2 44/5 ४५-०४ ४८) (६: 
(तारीफ) करता है और फरिश्तें भी उस के डर से2?। LS EDN 0:४5 ५४० 
वही आसमान से बिजुलियाँ गिराता है......... 
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(5) इस से मुराद हमल की मुद्दत है जो आम तौर पर नो (9) महीने होती है, लेकिन घटती-बढ़ती 
भी है। किसी वक्त यह मुदत दस महीने और किसी वक्त सात-आठ महीने हो जाती हे, इस का 
इलम भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। 

(6) यानी किस की जिन्दगी कितनी हे? उसे रोजी से कितना हिस्सा मिलेगा? इस का पूरा अन्दाजा 
अल्लाह पाक को है। 

(7) [मु-अक्किबातुन्‌] एक-दूसरे के पीछे आने वाले। इस से मुराद फरिश्तें हैं जो बारी-बारी एक-दूसरे 
के बाद आते हैं। दिन के फरिश्ते जाते हैं तो शाम के आ जाते हैं। शाम के जाते हैं तो दिन के 
आ जाते हैं। 

(8) इस की तश्रीह के लिये देखें सूरः अन्फाल-53 का हाशिया। 

(9) जिस से राह चलते मुसाफिर डरते हैं और घरों में ठहरे किसान और काश्तकार उस से बर्कत 
और नफा की उम्मीद रखते हैं। 

(20) भारी बादलों से मुराद बह बादल हें जिनमें बारिश का पानी होता हे। 


(22 यैसे दूसरे स्थान पर फ्रमायाः "हर चौज अल्स्लाह कौ तस्थीह बयान करती है” (अनी इसाईल-44) 


मन्जिलः 3 


वमा-उबरिंऊ (।3) 7I5 


सूरः रञद (।3) 





Er और जिस के ऊपर चाहता है उस को डाल देता: : 
है?। काफिर लोग अल्लाह के बोर में लड़-झगड़ रहे : 


हैं और अल्लाह पाक सख्त कव्वत वाला है? 


(।4) उसी को पुकारना हक है”?। जो लोग ओरों को : 
उसको छोड़ कर पुकारते हैं वह उन की पुकार का कुछ : 
भी उत्तर नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ : 
पानी की तरफ फैलाये हुये हो कि उस के मुँह में जा: 
पड़ें, हालाँकि वह पानी उस के मुँह में पहुँचने वाला : 
नहीं 5?। इन इन्कार करने बालों की जितनी पुकार है सब : 


गुमराही में है| 


(5) अल्लाह ही के लिये जमीन और आसमानों की । 
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तमाम मख्लुूक चाहे ओर अन्‌ चाहे सज्दा करती है और : 
उस के छौाँब भी सुब्ह व शाम'?”। 


(और तफसील से जानकारी के लिये देखें सूरः बनी इस्राईल-44 का हाशिया) 

(22) यानी उस के जरीआ से जिसको चाहता है हलाक कर डालता है। 

(23) [अलमिहालि] इस का मतलब है पकड़ने, बाज पुर्स करने और तदबीर करेन की कुव्वत (क्षमता) 
यानी वह बड़ी कुव्खत वाला, निहायत पकड़ करने वाला, तदबीर करने वाला है। 

(24) यानी खौफ और उम्मीद के वकत उसी एक अल्लाह को पुकाराना सहीह है, क्योंकि वही हर 
एक की पुकार सुनता और कुबूल करता है। या “दावत” इबादत केमाना में है, यानी उसी की इबादत 
हक और सहीह है, उस के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं, क्योंकि दुनिया का खालिक, मालिक 
और तदबीर करने वाला सिफ वही है, इसलिये इबादत भी सिफ उसी का हक है। 

(25) यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं उन की मिसाल एसी है 
जैसे कोई शख्स दूर से पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियाँ फैला कर पानी से कहे कि तूमेरे मुँह 
तक आ जा। जाहिर बात हेकि पानी को अकल नहीं है और वह सिंफ बहने वाली चीज है। उसे 
पता ही नहीं कि हथेलियाँ फेलाने वाले की हाजत क्या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझ 
से अपने मुँह तक पहुँचने का मुतालबा कर रहा है,और न उस के अन्दर इतनी ताकत है कि अपनी 
जगहसे चल कर उस के हाथ या मुँह तक पहुँचा जाये। इसी तरह यह मुश्रिक, अल्लाह को छोड़ 
कर जिन को पुकारते हैं उन्हें न यह पता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और उस को फला जरुरत 
है, और न उस की जरुरत पूरी करने को उस के अन्दर ताकत ही हैे। 

(26) और बेफाइदा भी है, क्योंकि इस से उन का कोई लाभ नहीं होगा। 

(27) इस आयत में अल्लाह पाक की बुर्जगी बड़ाई और कुदरत का बयान है कि हर चीज़ पर 
उस का गलबा है और हर चीज उस के मातहत और उस के सामने सज्दे में है, चाहे मोमिनों की 
तरह खुशी से करे या मुश्रिकों को तरह नाखुशी से, और उन के साए भी सुबह-शाम सज्दा करते 
हैं, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की हे 
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(6) आपं -पूछिये कि आसमानां और जमीन का रब | 5 » 295 2५.2 ८३ 
अल्लाह | T=? ७ 3 556 9 
कौन है? आप कह दीजिये कि | आप कहिये : ६ ५५४१ ५५ EE sa 
कि कया तुम फिर भी उस को छोड़ कर ओरों को : ५5 ४६ ६४ ? 8५ 2 हैँ 

: sl NE) 
हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी .जान के भी : 2“ EE 8 


भले-बुरे इर्तियार नहीं रखते । आप कह दीजिये कि : Bao eels SGI 
क्या अन्था और अँखियारा बराबर हो सकता है? या : 4/965 25305 Co 
क्या रोशनी और अँधेरा दोनों बराबर हो सकते हैं”? : #८ 47065 456 । 46 7६ 
क जिन को यह अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं : ८६ ५९५5 ४ १ 2। ६20766 
उन्हाने भी अल्लाह को तरह मख्लूक पैदा की है कि उन : 9६६29 
को नजर में पैदाइश गड़बड़ा गयी हो? आप कह दीजिये : का 
कि सिफ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला : 


है, वह अकेला हैः? और जबंदस्त गालिब है। | 


9 22 ~” FF RL 


उन के साए दायें-बायें से अल्लाह को सज्दा करते हुये ढलते हैं और वह आजिजी (नम्रता) करते 
हैं।” (सूरः नहल-48) इस सज्दे की कैफियत क्या हे? यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। 

या दूसरा मफहूम-इस का यह है कि काफिर समेत तमाम मख्लूक अल्लाह के हुक्म के ताबे 
और मातहत है, किसी के अन्दर उस की मुखालिफत करने की मजाल नहीं। अल्लाह पाक किसी 
को तन्दुरुस्ती दे, बीमार करे, मालदार को फकीर बनाये, जिन्दगी दे या मोत दे, इन तकवीनी अहकाम 
में किसी काफिर को भी इन्कार करने की मजाल नहीं। 
(28) यहाँ तो नबी की जबान से इकरार है, लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्प्ट है कि 
मुश्रिकों का जवाब भी यही होता था। 
(29) यानी जब तुम्हें इकरार और तस्लीम है कि आसमान और जमीन का रब अल्लाह है जिस के 
हाथ में तमाम इख्तियारात है और उन में कोई शरीक नहीं, तो फिर तुम उस जात को छोड़ कर 
ऐसे को क्यों अपना दोस्त और सहयोगी समझते हो जो अपने बारे तक में भी लाभ-हानि का इख्तियार 
नहीं रखते। 
(30) यानी जिस तरह अन्धा और उजियारा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मुबहिहद और मुश्रिक 
बराबर नहीं हो सकते। इसलिये कि मुबहिहद का दिल तौहीद की रोशनी से रोशन है, जबकि मुश्रिक 
उस से महरुम है। मुबहिहद की आँखें हैं, बह तौहीद का नूर देखता है और मुश्रिक को तौहीद का. 
यह नूर नजर नहीं आता, इसलिये व्ह अन्था है। इसी तरह जैसे अन्धेरे और रोशनी बराबर नहीं 
हो सकते। एक अल्लाह की इबादत करने वाला जिस का दिल नूरानियत से भरा हुआ हैऔर एक 
मुश्रिक जो जिहालत के अँथेरों में भटक रहा है, बराबर नहीं हो सकता। 
(४) यानी ऐसी बात नहीं है कि यह किसी शुब्हे का शिकार हो गये हों, बल्कि यह मानते हैं कि 
हर चीज़ हर चीज़ का'पेदा करने वाला सिफ और सिफ अल्लाह ही पैदा करने वाला सिफ ओर सिफ अल्लाह है। 
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(7) उसी ने आकाश से पानी बरसाया, फिर अपने-अपने : ६5 255 £6 १६5 ७2 
अनुमान के मुताबिक नाले बह निकले”, फिर पानी के EEN LN TE ७.८६ 
रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया” और उस चीज : 2६0 ,6॥ 5 4८ ८:55: (६, 
में भी जिस को आग में डाल कर तपाते हैं जेवर या: हद कक o> ह ह 
सामान के लिये, इसी तरह के झाग हैं?। इसी प्रकार : oy ra Es 2 
अल्लाह पाक हक और बातिल की मिसाल बयान : FOB FN Ol 
फरमाता है?। अब झाग तो बेकार होकर चला जाता : ७४८८ Gis fis Cis ४. 
है? लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वह: ०528» 293 ८८: 6 
जमीन में ठहरी रहती है-?। अल्लाह पाक इसी तरह: BEN 
मिसालें बयान फरमाता हे“? द : 


(32) (बि-क-दरिहा) (अपने अन्दाजे के मुताबिक) इस का मतलब है कि नाले यानी वादी (दो 
पहाड़ियों के बीच की जगह) के लिये जितना पानी मुक्‌दर था उतना उस ने ले या, यानी कुरआन 
के नाजिल होने कोबारिश के नाजिल होने से तश्बीह दी है, इसलिये कि कुरआन का नफा और 
लाभ भी बारिश के नफा की तरह आम हे। और वादी को तश्बीह दी है दिल से, इसलिये कि 
वादियों (नालों) में पानी जा कर ठहरता है जिस तरह कुरआन और ईमान मोमिनों के दिल में 
करार पकड़ता हे। 
(33) उस झाग से जो पानी के ऊपर आ जाता है और जो कमजोर होजाता है और हवाये जिसे उड़ा 
ले जाती हैं कुफ्र मुराद है, जो झाग ही की तरह उड़ जाने वाला और समाप्त हो जाने वाला है। 
(34) यह दूसरी मिसाल है कि ताँबे, पीतल, सीसे या सोने-चाँदी को जेवर या सामान वगैरह बनाने 
के लिये आग में तपाया जाता है तो उस पर भी झाग आ जाता है। इस झाग से मुराद मैल-कुचैल 
है जो इन थातों के अन्दर होता है। आग में तपाने से वह झाग की शक्ल में ऊपर आ जात है, 
फिर यह झाग भी देखेते-देखते खत्म हो जाता है और धात अस्ली शक्ल में बाकी रह जाता है। 
(35) यानी जब हक ओर बीतल का आपस में टकराव होता हे तो बातिल को उसी तरह ठहराव 
और दवाम नही होता जिस तरह सैलाबी रेले का झाग पानी के साथ। थातों का झाग, जिन को आग 
में तपाया जाता है, धातों के साथ बाको नही रहता, बल्कि कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। 
(36) यानी उस से कोई नफा नहीं होता, क्योंकि झाग, पानी या थात के साथ बाकी रहता ही नहीं 
है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता (धीरे-धीरे) बैठ जाता है, या हवायें उसे उड़ा ले जाती हैं। बातिल की 
मिसाल भी झाग ही को तरह है। 
(37) यानी पानी और सोना-चाँदी, ताँबा, पीतल वगैरह यह बाकी रहती हें जिन से लोग फाइदा 
उठाते हैं। इसी तरह हक बाको रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता और जिस का नफा भी हमेशा 
के लिये है। 
(38) यानी बात को समझाने और दिल में बैठाने के लिये मिसालें बयान फरमाता है जैसे यहाँ दो 
मिसालें बयान फरमायीं और इसी तरह सूरःबकरह के शुरु में मुनाफिकों के लिये मिसालें बयान फुरमायीं। 
` इसी तरह सूरः नूर-39, 40 में काफिरों के लिये दो मिसालें बयान फरमायी और अहादीस में भी नबी 
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(8) जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म को माना, उन : 
के लिये भलाई है,और जिन लोगों ने नहीं माना अगर उन : 
के लिये जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी : 
के साथ उतना ही और भी हो और वह सब कुछ अपने : 
बदले में दे दें? फिर भी छुटकारा कहाँ? यहीहेँ जिन : 
के लिये बुरा हिसाब हे“? और जिन का ठिकाना जहन्नम : 


Fea ! 5p | 9 5 felis ८°} 2४४) 


१959 /१/ 9/ /9 7 


५ 08 5) 4 0०००४ of Ces 
Td “is ८ ~ 2 ५ 
fe POE *५५ ५७०७४ 
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है जो बहुत बुरी जगह है। G+ 

(9) क्या बह शख्स जो यह इलम रखता हो कि आप : <5 GHGS ४ 

आप रब ड जो उतारा "६६2६ ८ be Sz? 

की तरफ आप के रब को तरफ से जो उतारा गया है SECs BS 

वह हक है, उस शख्स जैसा हो सकता हे जो अन्था: 5 

हो?“? नसीहत तो वही लोग कुबूल करते हैं जो अक्ल : द ह 

रखते हैं 422 | । , प्र 

है 39 257 fe PEAS Sl हर 

(20) जो अल्लाह पाक से किये गये वादे को पूरा करते : ९०४ ५ 40 ५७४ ०५५४ | 
हैं“? और....... | 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने मिसालों के जरीआ से लोगों को बहुत सी बातें समझायीं। 
(तफसील के लिये देखें: तफसीर इब्ने कसीर) 

(39) यह मजमून (विषय) इस से पहले भी तीन जगह गुज़र चुका है। 

(40) क्योंकि उन से हर छोटे-बड़े अमल का हिसाब लिया जायेगा और उन का मामला “जिस से 
हिसाब में जिरह की गयी (उस का बचना मुश्किल होगा) बह अजाब से दोचार होकर ही रहेगा।” 
(सही बुखारी-6536) इसीलिये आगे फरमाया “और उन का ठिकाना जहन्नम है”। 

(4]) यानी एक वह शख्स जो कुरआन की सच्चाई पर यकीन रखता हो, और दूसरा अन्धा हो, यानी 
उसे कुरआन की सच्चाई में शक हो, कया यह दोनों बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर सवालिया जुम्ला 
इन्कार के लिये है, यानी यह दोनों इसी तरह बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह झाग और पानी, या 
सोना-ताँबा और उस की मैल-कचैल बराबर नहीं हो सकते। 

(42) यानी जिन के पास साफ-सुथरा दिल और सहीह अक्ल न हो और जिन्होंने अपने दिलों को 


गुनाहों से काला कर लिया और अपनी अकल को खराब कर लिया हो वह इस कुरआन से नसीहत. 


हासिल कर ही नहीं सकते। 

(43) यहाँ वादा पूरा करने वालों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। अल्लाह पाक के अहद से मुराद 
उस के अहकाम है जिन्हें बह बजा लाते हैं। या बह अहद है जिसे “अहदे-अलस्त” कहा जाता है, 
जिस के बारे में तफसील सूरः आराफ-।72 के हाशिया में बयान हो चुकी है। 
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.....कोल करार को तोड़ते नहां“?। | 5] 
(27) और अल्लाह पाक ने जिन चीजों के जोड़ने का: & ९१८% ५5 G oe 6 
आदेश उसे जोडते हें ) ओर 9 “94 ((जहह' 2907 “१८३८८ ~+ 
आदेश दिया है वह उसे जोड़ते हें“? और वह अपने रब : ८ (४६55 265 ७५६5 (0% 


ः र 


से डरते हैं और हिसाब की सख्ती से डरते हैं। | BUC 
(22) और वह अपने रब की खुरनूदी हासिल करने : ।,§5 2657 42.5 2649; 
केलिये सब्र करते हैं“? ओर नमाजों को बराबर काइम : |, 5 ६, ti 
रखते हैं“?, और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उसे! ८: ८ CLOSES 
खुले-छपे खर्च करते हैं? और बुराई को भी भलाई से : पल 
टालते हैं”, ऐसे ही लोगों के लिये आखिरत का घर: Gog gs 
हेऽ?) | 


(23) हमेशा रहने वाले बाग“? जहाँ बह खुद जायेंगे और : ८2९८०७१5५5 ५५० ट 


(44) इस से मुराद आपस के वह मुआहिदे ओर वादे हें जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते 

हैं, या बह जो उन के और उन के रब के दर्मियान हैं। 

(45) यानी रिश्तों और नातों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन को जोड़ते और सिला रहमी करते है।। 

(46) अल्लाह की नाफमानियों और गुनाह से बचते हैं। यह सब्र की एक किस्म हे, तकलीफों और 

आजमाइशों पर सब्र करते हैं यह दूसरी किस्म है। अल्लाह की आज्ञा में लज्जतों और फाइदों की 

कुर्बानी देनी पड़ती है (और उन्हें छोड़ना पड़ता है), यह सब्र की तीसरी किस्म है। नेक लोग तीन 

किस्म का सब्र करते हैं। 

(47) यानी नमाज में इत्मिनान-सुकून, आर्कान की ढन्ग से अदायगी, न कि मनमाने तरीके से। 

(48) यानी जहाँ-जहाँ और जब-जब भी खर्च करने की जरुरत पेश आती हे, अपनों और बेगानों में 

पोशीदा तरीके से और खुल्लम-खुल्ला खर्च करते हैं। 

(49) यानी उन के साथ कोई बुराई से पेश आता है तो बह उस का जवाब अच्छाई से देते हैं 

या सब्र से. काम लेते है।। जिस तरह दूसरे स्थान परअल्लाह पाक ने फरमायाः “बुराई का जवाब 

ऐसे तरीकेसे दो जो अच्छा हो (अगर तुम ऐसा करोगे) तो बह शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा होजायेगा 

` गोया वह तुम्हारा गहरा दोस्त है।” (हामीम सज्दा-34) 

` (50) यानी जिन के अन्दर ऊँचे अख्लाक पाये जायेंगे और उन के अन्दर ऊपर की खूनियाँ पायी 
उन के लिये सुख चैन का घर है। 

(5) (अदन) इस के माना हैं इकामत, यानी हमेशा रहने वाले बाग। जो कभी नष्ट और बर्बाद न 

हों। ॒ द 
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oe ...के बाप-दादाओं और बीवियों और औलद में से ls 243359 seins seg 
भी जो नेक होंगे”, उन के पास फरिश्ते हर-हर दस्वाजें : & 5४, 4 2.3 22८ 282: 
से आयेंगे। ५ 

(24) (और कहेंगे कि) तुम पर सलामती हो सब्र के : && ०४ «०57५ 0) oo oe 
बदले, कया ही अच्छा बदला है आखिरत के घर का। : GN - 


9 #१9८ //>9.2.29 “9 ६ 


(25) और जो अल्लाह पाक से पक्का वादा करने के : ५% ७2 20 ४६ 5४६ 60४68 . 
f 


ठ NN 


ल CE 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हे उन्हें तोड़ते र ज़मीन : 324% ३ ~ ae 
में फसाद फैलाते हैं उन के लिये लानत है और उन के क | हु हक ex 
लिये बुरा घर हैऽ?। issu 202 

(26) अल्लाह पाक जिस की रोजी चाहता है बढ़ाता है : £ ८ 6359 he 4४ 
और तना करता है”। यह लोग दुनिया कौ जिन्दगी में : (८५५6६१06४2355 3945 
मस्त हो गये?। हालाँकि दुनिया .......... | i 


LN 


८ 


(52) यानी इस तरह नेक कराबत दारों (करीबी रिश्ते दारों) को आपस में जमा कर देगा ताकि 
एक-दूसरे को देख कर उन की आँखें ठन्डी हों यहाँ तक कि. संब से नीचे दर्जा के जन्नती .को ऊँचा 
दर्जा देगा तकि बह अपने रिश्तेदारों के साथ जमा हो जायें। फरमायाः “और बह लोग जो ईमान लाये 
और उन की औलाद ने ईमान के साथ उन की पैरवी की तो हम मिला देंगे उन के साथ उन की 
औलाद को और उन के अमलों से हम कुछ घटायेंगे नहीं” (सूरः तूर-2) इस से जहाँ यह मालूम 
हुआ कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह पाक जन्नत में जमा फरमा देगा, वहीं यह भी मालूम हुआ कि 


अगर किसी के पास ईमान की पूँजी नहीं होगी तो वह जन्नत में नहीं जायेगा, चाहे उस के दूसरे | 


निहायत करीबी रिश्तेदार जन्नत में चले गये हों, क्योंकि जन्नत में दाखिला (प्रवेश) हसब-नसब को 
बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पर होगा “जिसे उस का अमल पीछे छोड़ 
गया, उस का नसब उसे आगे नहीं बढ़ायेगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 38-(2699) 

(53) यहाँ पर नेकों के बाद बुरों का अन्जाम बयान फरमा दिया ताकि इन्सान उस अन्जाम से बचने 
की कोशिश करे। 

. (54) जब काफिरों और मुश्रिकों के लिये यह कहा कि उन के लिये बुरा घर है तो दिमाग़ में यह 
शुब्हा पैदा हो सकता है कि दुनिया में तो उन्हें हर प्रकार की सहूलतें प्राप्त हैं, इस के इज़ाले के 
लिये (यानी' शुब्हा को टूर करने के लिये) फरमाया कि दुनियावी असबाब और रोजी की कमी-बेशी 
यह अल्लाह के इर््तियार में है, बह अपनी मंजी के मुताबिक किसी को ज्यांदा देता हे और किसी | 
को कम। रोजी देना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस से खुश है और कमी का मतलब 
यह नहीं कि अल्लाह पाक उस से नाराज है। 

(55) किसी को अगर दुनिया का माल ज़्यादा मिल रहा है इस के बावजूद कि वह अल्लाह का | 
नारफ॑मान है, तो यह खुशी का मुकाम (स्थान) नहीं, क्योंकि यह मोहलत और ढील है पता नहीं यह | 
मोहलत समाप्त हो जाये और अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाये। 
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॒ में पूँजी! $&£::५| ६०५ ६ ४? 
नमक आखिरत के मुकाबले में बहुत ही (मामूली) पूँजी: &#६& ॥ ४: iG G4) ५ 
काफिर लोग रे कहते हैं ै 4० th TP 5 8 ~? Ai ॐ १३2० | 

(27) र लोग कहते हैं कि उस पर कोई निशानी : ६५५.65 55 |, Cs 
चमत्कार) क्यों नहीं गया त्तर दे : (६ ०2४ ८: ८, । 49.5 
( र) क्यों नाजिल नहीं किया गया? उत्तर दे दीजिये EEO BS Gs Gs 
कि जिसे अल्लाह पाक गुमराह करना चाहे तो कर देता : SCC 
BP ७? 4. (४५४२५ 


है और जो उस की तरफ झुकता है तो उसे रास्ता दिखा : 
देता है। | 
(28) जो लाग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह के जिक्र : ०५२५७ G55 ।5] Gf 
से इत्मिनान हासिल करते हैं। याद रखो! अल्लाह के : Cres ah Sy YI 24 Fe 


ज़िक्र ही से दिलों को तसल्ली हासिल होती है“?। : | f 5 
(29) जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम भी : (५५४ ८२६% ।es t550) C2 
किये उन के लिये खुशहाली? और अच्छा ठिकाना है। : SE 


न्डुं 


(30) इसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में भेजा : ८५ ८.६ 6 35 8 5४228 


(56) हदीस में आता है कि “दुनिया की हैसियत, आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे कोई 
शख्स अपनी उन्गुली समुन्दर में डाल कर निकाले तो देखे समुन्दर के पानी के मुकाबले में उस को 
अन्गुली में कितना पानी आया है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 55-(2858) 

एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बकरी के एक मुर्दा बच्चे 
के पास से गुजरे तो उस का कान पकड़ कर फरमायाः “अल्लाह की कसम! अल्लाह के नजदीक 
दुनिया इस बकरी के मरे हुये बच्चे से भी ज्यादा हकीर और जलील है जितना यह मुर्दा तुम्हारे 
नजदीक हकोर हे” (सहीह मुस्लिम, हदीसरु2-(2957) 
(57) अल्लाह के जिक्र से मुराद उस की तौहीद का बयान है जिस से मुश्रिकों के दिलों में नफरत 
पैदा हो जाती हे, या उस की इबादत, तिलाबत कुरआन नफली नमाजें और दुआ हे जो ईमान वालों 


के दिलों की खराक है, या उसके आदेश और अहकाम की इताअत और आज्ञा पालन है, जिस पर | 


- अमल के बिना ईमान वाले बेकरार रहते हैं। 
(58) [तूबा] के कई अर्थ बयान किये गये हैं। जैसे खैर, करामत, रश्क, जन्नत में एक खास दरख्त 
` या खास स्थान वगेरह। सभी का मफहूम एक है यानी जन्नत में अच्छा स्थान और उस की नेमतें 
और लाज्जतें। 
(59) जिस तरह हम ने आप को रिस्षालात की तबलीग के लिये भेजा है इसी तरह आप - सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम से पहली उम्मतों में भी दावत ब तबलीग के लिये रसूल भेजे थे, उन को भी इसी 
तरह झुठलाया गया जिस तरह आप को झुठलाया गया, और. जिस तरह झुठलाने के नतीजे में बह 
कौमें अज़ाब से दो चार हुयं, इन्हें भी इस अन्जाम से बेफिक्र नहीं रहना चाहिये। | 
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जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं कि : ६2४ 543 ०७० ४८४ «४ ५॥४ 
आप उन्हें हमारी तरफ से जो वहयि आप पर उतरी है: BO 2 
उसे पढ़ कर सुना दीजिये यह अल्लाह रहम करने वाले : 285 (255४ 20 ज; 
का इन्कार करते हैं?। आप कह दीजिये कि मेरा पालने : “7 त po ०2 
वाला तो वही है, उस को छोड़ कर हकीकत में कोई : Zs Als 
भी इबादत के लाइक नहीं”, उसी के ऊपर मेरा भरोसा : | 
है और उसी की तरफ मेरा लोटना है। । 

(3) अगर (फर्ज कर लें कि) कुरआन पाक के साथ: १६ 4.. ७०८ 505 दी 
पहाड़ चला दिये जाते, या जमीन की (बड़ी-बड़ी) दूरियाँ : , ४१4 
तै. की जाती, या मुर्दों से बांतें करवाई जाती (फिर भी: `, t Fe £८ DE “~ 
बह ईमान न लाते) बात यह है कि सब काम अल्लाह : 2८४४ 5 so 4 र 
के हाथ में है, तो क्या इमान वालों को इस बात पर : ५४ 4/£ 50 ; / ८5 


\ 


a ज# 


[६ ४2% 28 
` इत्मिनान नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों : |»४ ८१0% 5 Gos 0 


को हिदायत दे दे। काफिरों को तो उन के कुफ़् के बदले : 2 eg AE SG 
हमेशा ही कोई न कोई सख्त सजा पहुँचती रहेगी या उन: , | BN Ben 
: sgllues GL GF 22) ०४ ०४ 


के मकानों के करीब | Eo 


. (60) मक्का के मुश्रिक “रहमान” शब्द से बहुत भड़कते थे। हुदैबिया के सुलह समझौते के मौका 
परं भी जब बिसमिल्ला हिंरहमा निरहीम के अल्फाज लिखे गये तो उन्होंने कहाः यह रहमान, रहीम | 
क्या बला है? हम नहीं जानते। आप “बिसमि-कल्ला हुम्म” लिखें जो हम जानते हैं (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः9३-(784) | 
(6।) यानी रहमान ही मेरा रब है जिस के अलावा कोई माबूद नहीं। जा 
(62) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हर आसमानी किताब को कुरआन कहा जाता हे जिस तरह 
कि एक हदीस में आता हे कि “दावूद अलै० सवांरियों पर जीन डालने ओर तय्यार करने का हुक्म 
देते और सवारियां पर जीन डाले जाने से पहले ही ऐक मर्तबा कुरआन पढ़ लेते” (सहीह बुख़ारी-347) 

यहाँ जाहिर बात है कि कुरआन से मुराद जबूर हे। मतलब आयत का यह है कि अगर 
पहले कोई आसमानी किताब ऐसी नाजिल हुयी होती कि जिस से पहाड़ चला दिये जाते, या जमीन 
की दूरी तै हो जाती, या मुर्दे बुलवा दिये जाते तो कुरआन के अन्दर यह खुसूसियत (विशेषता) सब 
से पहले मौजूद होती, क्योंकि कुरआन पाक एजाज और बलागत में पिछली तमाम किताबों से बुलन्द 
और बरतर है। ॒ 

बाज़ उलमा ने इस का मतलब यह बयान किया है कि अगर इस कुरआन के जरिए से 


यह चमत्कारं जाहिर होते, तब भी यह काफिर ईमान न लाते, क्योंकि ईमान का लाना और न लाना | 


यह अल्लाह पाक की मंजी पर निर्भर (मौकूफ) हे, मोजिजों पर नहीं। इसलिये फरमायाः सब काम | 
` अल्लाह के हाथ में हैं। 
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मम नाज़िल होती रहेगी”, यहाँ तक कि अल्लाह का : CSS 
वादा आ पहुँचे। निला शुब्हा अल्लाह पाक वादा के : 

खिलाफ नहीं करता। | 

(32) बिला शुब्हा आप से पहले के रसूलों का मजाक : &॥$ ९% Gy Us 
उड़ाया गया था और मेने भी काफिरों को ढील दी थी, : ०१०६३८ ८ 22६६ 2 


6} 


क्‍ gS! SS (०2७. ८..0.०७ 
फिर उन्हें पकड़ लिया था तो मेरा अजाब केसा रहा529 : £ 
(33) क्‍या वह अल्लाह जो कि निग्रानी करने वाला i है: SCENES ८४ 
हर शख्स की, उस के किये हुये आमाल पर (उन्हें छोड़ :. ॥ 22222 ६ UE 
देगा)? उन लोगों ने अल्लाह के साझी ठहराए हैं। कह : er Rr ५; 


~ 2S ZS 
दीजिये, कि जरा उन के नाम तो लो”, क्या तुम: ah 3 ~> 3 4052 
अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह जमीन में जानता : ८८०४ ५४० Ch iil OF 
ही नहीं, या सिफ ऊपरी-ऊपरी बातें बना रहे हो?। बात : Ul oF sos 2 9 
अस्ल यह है कि कुफ्र करने वालों के लिये उन की । ® 3 Ges ai a (७2 


(63) जो उन के मुशाहिदे या इलम में जरुर आयेगी ताकि वह नसीहत पकड़ सकें। 

(64) यानी कियामत आ जाये, या मुसलमानों को स्पष्ट तौर पर फत्ह हासिल होजाये। 

(65) हंदीस में भी आता है कि “अल्लाह पाक जालिम को मोहलत दिये जाता है यहाँ तक कि जब 
उसे पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं” इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह 
आयत तिलावत फरमायी (जिस का तर्जुमां यह है) “इसी तरह तुम्हारे रब की पकड़ है जब वह जुल्म 
करने वाली बस्तियों को पकड़ता है, बेशक उस की पकड़ बहुत ही दर्दनाक और सख्त हे” (सूरः 
हूद-।02) (सहीह बुखारी-4686+सहीह मुस्लिम, हदीसः 6-(2583) | 

(66) यहाँ इस का जबाब पोशीदा है, यानी क्या बह उन बातिल माबूदों के बराबर हो सकता है 
जिन की यह इबादत करते हैं, जो किसी को न तो नफा पहुँचा सकते हैं, न वह देखते हैं और 
न वह अक्ल व समझ रखते हैं। 

(67) यानी हमें भीतो बताओ ताकि उन्हें पहचान सकें, इसलिये कि उन की कोई हकीकत ही नहं 
है इसलिये आगे फरमायाः क्या तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह ज़मीन में जानता ही 
नहीं, यानी उन का वजूद ही नहीं, इसलिये कि अगर जमीन में उन का वजूद होता तो अल्लाह पाक 
के इलम में तो जरुर होता, अल्लाह पाक पर तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं। 

(68) [जाहिर] का यहाँ अर्थ, “जन्न, गैर हकीकी बात” है। यानी या यह सिर्फ उन की जननी (हकोकत 
के खिलाफ) बातें हैं। मतलब यह है कि तुम इन बुतों की इबादत इस गुमान पर करते हो कि 
यह नफा-नुक्सान पहुँचा सकते हैं और तुम ने उन के नाम भी मांबूद रखे हुये हैं, हालाँकि “यह तुम्हारे 
और तुम्हारे बापों के रखे हुये नाम हैं, जिन की कोई दलील अल्लाह पाक ने नहीं उतारी। यह सिफ 
गुमान और नफ्स की खाहिश की पैरवी करते हैं” (सूरः नज्म-23) 
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_.......सजा दिया गया है“ और वह सीधी राह से रोक | 
दिये गये हैं। और जिस को अल्लाह पाक गुमराह कर : 
दे उस को राह दिखाने वाला कोई नहीं? । | 
` (34) उन के लिये दुनिया की जिन्दगी में भी अजाब : 2॥४55 (008,#५ ३ ०५ »४ 
है”? और आखिरत का अजाब तो बहुत ही ज़्यादा सख्त : (2 ५॥ ८8 2४ (८5८65 ४:2४) 


हे?। और उन्हें अल्लाह की नाराजगी से बचाने वाला : ७5 
कोई भी नहीं। E “ 
* 9 ZIP 7 »9५ 47? 347 
(35) उस जन्नत की खूबी जिस का प्रहेजगारों से वादा : 5 2s CE 
दिया गया है, यह है कि उस के नीचे से नहरें बह रही : $ SES SONGS 
हैं, उस के फल हमेशा रहने वाले हैं और उस की ह छाँव : 42; 575 Gf 4४ 
'भी। यह हे अन्जाम प्रहेजगारों का“, और रों का : 9 7 
अन्जाम तो दोजख है। 2४७५४ 


(69) (मक्र) से मुराद उन के बह गलत अकीदे और आमाल हैं जिन में शैतान ने उन को फॅँसा 
रखा है, शैतान ने गुमराहियों पर भी खूबसूरत चादर चढ़ा दी है। 

(70) जिस तरह दूसरे स्थान परफरमायाः “जिस को अल्लह गुमराह करने का इरादा कर ले तो तू 
अल्लाहं से उस केलिये कुछ इख््तियार नहीं रखता” (सूरः माइदा-4]) और फरमायाः “अगर तुम उन 
की हिदायत की खाहिश रखते हो तो (याद रखो!) अल्लाह पाक उसे हिदायत नहीं देता जिसे बह 
गुमराह करता है और उन का कोई मददगार नहीं होगा” (सूरः नहल-37) 

(7।) इस से मुराद लड़ाई और जन्ग में कत्ल और केद-बन्द हे जो मुसलमानां के साथ जन्ग में 
उन काफिरों के हिस्से में आती है। 

(72) जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी लिआन करने वाले जोड़े से फरमाया 
थाः "दुनिया का अजाब, आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः4-(493) इस 
के अलावा दुनिया का अज्ञाब (जैसा कुछ और जितना कुछ हो) आंजी (अस्थाई) और समाप्त हो 
जाने वाली है, और आखिरत का अजाब हमेशा के लिये है जो कभी खत्म नहीं होगा। इस के अलावा 
जहन्नम को आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना तेज है। और इसी तरह दूसरी चीजें हैं 
इसलिये अजाब के सर्त होने में क्या शुब्हा हो सकता है। 

(73) काफिरों के बुरे अन्त और अन्जाम के साथ ईमान वालों के अच्छे अन्त और अन्जाम को 
भी बयान फरमा दिया ताकि जन्नत हासिल करने के लिये शोक और दिलचस्पी पैदा हो और नेक 
कामों के करने की तरफ लगाव पैदा हो। इस स्थान पर इमाम इब्ने कसीर रह० ने जन्नत की नेमतों 
के तअल्लुक से अहादीस बयान फरमायी हैं जिन्हें वहाँ देख लिया जाये। ॒ 
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(36) जिन्हें हम ने किताब दी है? बह लोग तो जो कुछ : ६, (४55 ८25 25 G5 
आप पर उतारा जाता है उस से प्रसन्न होते हैं? और : 565६ 8 ७ ९25 ५०5 < 05 


दूसरे गुट के लोग उस की बाज़ बातों का इन्कार करते : ८५, ८०2५ ०7 2१ ४ & 


हैं | st rd 6 (४७५५८ 
| आप ऐलान कर दीजिये कि मुझे तो सिफ यही: ,, , oe El) Gs ds 


मैं i i & 2 ) 
हुक्म दिया गया है कि में अल्लाह को इबादत करूँ और : As les A 2 2! 


उस के साथ शरीक न करूँ, मैं उसी की तरफ बुला रहा : ® i 
हूँ और उसी की तरफ़ मेरा लौटना है। बा ह 
(37) इस प्रकार हम ने इस कुरआन को अरबी जबान : ७ SOSA ४ 

में आदेश बना कर उतारा”, अगर आप ने उन लोगों : ५2८१६ ५४ ८5 572 ८६58 


5 

की ) HR ¢} ¢ | y 22 
को इच्छा को पैरवी को? इसके बाद कि आप के पास 5s a 6 
इलम आ चुका हे“? तो अल्लाह के सामने आप को : 5 
कोई मददगार नहीं मिलेगा ओर न बचाने वाला” | ५2 


(74) इस से मुराद मुसलमान हैं और मतलब यह है कि जो लोग कुरआन के आदेश और हुक्म 
के मुताबिक अमल करते हैं। 

(75) यानी कुरआन की सच्चाई के तर्क और सबूत को देख कर मजीद खुश होते हैं। 

(76) इस से मुराद यहूद, नसारा और काफिर व मुश्रिक लोग हैं। बाज़ उलमा के नजदीक “किताब” 
से मुराद तौरात और इन्जील है, उन में से जो मुसलमान हुये, वह खुश होते हैं, और इन्कार करने 
` बाले वह यहूद-नसारा हैं जो मुसलमान नहीं हुये। 

(77) यानी जिस तरह आप से पहले रसूलों पर किताबें शुकामी जबानों में नाजिल कों, इसी तरह 
आप पर कुरआन हम ने आरबी जबान में उतारा, इसलिये कि आप के सब से पहले मुखातब अरब 
के लोग हैं, जिस को भाषा अरबी है। अगर यह कुरआन किसी और जबान में नाजिल होता तो समझ 
में न आने का बहाना बना कर हिदायत कुबूल करने के लिये उसे उञ्र और बहाना बना लेते। हम 
ने कुरआन को अरबी जबान में उतार कर यह उञ्र ही दूर कर दिया। | 

(78) इस से मुराद अहले-किताब की बाज वह ख़ाहिशें हैं जो चह चाहते थे कि आखिरी नबी उन्हें 
इरिब्तयार करें जैसे बैतुल मुकद्दस को हमेशा के लिये किब्ला बनाये रखना और उन की अकीोदत 
वाली चीजों की मुखालिफूत न करना वगैरह। 

(79) इस से मुराद बह इलम है जो वहयि के जरीआ से आप को अता किया गया जिस में अहले 
किताब को अकीोदत वाली चीजों की हकीकत भी आप पर स्पष्ट कर दी गयी। 

(80) यह अस्ल में उम्मत के उलमा को चेतावनी है कि वह दुनिया के थोड़े से फाइदे की खातिर 
कुरआन व हदीस के स्पष्ट आदेशों के मुकाबले में लोगों की खाहिशों के पीछे न लगें। अगर ऐसा 
करेंगे तो उन्हें अल्लाह के आजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। | 
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(38) हम आप से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके : ६55 C5 C3 CES CGS, 
हैं और हम ने उन सब को बीवी-बच्चों वाला बनाया : ८६ (८5 ५६555 (४ 2४ 
था०?। किसी रसूल से यह नहीं हो सकता कि कोई : 28.0, $ 2८५ ६ ८ ८/ 

मोजिज़ा (चमत्कार) बिला अल्लाह को अनुमति के ले : पे Ei 
आये“?। हर वादे के लिये लिखा हुआ समय हे“?। : 
(३9) अल्लाह पाक जो चाहे मिटा दे और जो चाहे: ६८५५5 £5] 6 ६} ।ॐ८ 
` साबित रखे। उम्मुल किताब (लौहे-महफूज) उसी के : 2 ४855 5 

पास है(। : 


(8।) यानी आप समेत जितने भी रसूल और नबी आये, सब बशर (इन्सान) ही थे, जिन का ख़ान्दान 
और कबीला था, बीवी-बच्चे थे, बह न तो फरिश्ते थे और न ही इन्सानी शक्ल में कोई नूरी मख्लुक, 
बल्कि इन्सान को जिन्स और नस्ल से थे, क्योंकि अगर वह फरिश्ता होते तो इन्सानों के लिये उन 
से मानूस होना और उन के करीब होना मुश्किल था, जिस से उन को भेजने का अस्ल मकसद ही | 
फौत हो जाता। और अगर बह फरिश्ते इन्सानी शकल में बन कर आते तो यह लोग फिर भी शक-शुब्हे 
में पड़ जाते जिस में बह अब पड़े हैं। जिस से मालूम हुआ कि तमाम नबी जिन्स के एतबार से 
इन्सान और बशर थे, बशर को शकल में फरिश्ते या कोई नूरी मख्लूक नहीं थे। ऊपर की आयत 
में “अजवा-जन्‌ ब जुरी-य-तन्‌” (बीवी बच्चों और खानदान वाला) कह कर यह बतलाना मकसद है 
कि रहबानियत, बैराग और ब्रह्मचार्य (शादी-ब्याह न करना) यह गलत है। 
(82) यानी मोजिजा पेश करना रसूलों के इख्तियार में नहीं कि जब उन से मुतालबा किया जाये 
तो वह उसे कर के दिखा दें, बल्कि यह मुकम्मल तौर पर अल्लाह के इर््तियार में है, बह अपनी 
हिक्मत और मंजी केमुताबिक फैसला करता है कि चमत्कार की जरुरत है या नहीं? और अगर है 
तो किस तरह और कब दिखाया जाये? 
(83) यानी अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का भी वादा किया है उस का एक बकत मुकर्र्र है, उस 
मुक्रर वकत पर वह आ कर रहेगा, इसलिये कि अल्लाह पाक का वादा खिलाफ नहीं होता। बाज़ 
उलमा का कहना है कि कलाम आगे-पीछे है। अस्लम अल्फाज इस तरह हैं “लिकुल्िलि किताबिन्‌ 
अ-जलुन्‌? और मतलब यह है कि हर वह मामला जिसे अल्लाह ने लिख रखा है उस का एक 
वक्त मुर्करर है। यानी मामला काफ्रों के इरादे और मंजी पर नहीं, बल्कि सिफ और सिफ अल्लाह 
की मर्जी पर मौकूफ और निर्भर है। द 
(84) इस के एक माना तो यह है कि बह जिस हुक्म को चाहे मन्सूखर कर दे और जिसे चाहे 
बाकी रखे। दूसरा अर्थ यह है कि उस ने जो तकदीर लिख रखी हे उस में बह घटाता-बढ़ाता रहता 
है, उस के पास लौहे-महफूज है। इस की ताईद बाज़ अहादीस और आसार (सहाबा के कोल) से 
_ होती है। जैसे एक हदीस में आता है कि “आदमी गुनाहों की वजह से रोजी से महरुम कर दिया 
जाता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है और रिश्ता-नाता जोड़ने से उम्र बढ़ती है” (मुस्नद 
अहमद-5/277) बाज़ सहाबा से यह दुआ साबित है 

अल्लाहुम्म इन्‌ क्डुन्‌-त क-लन्‌-लना अशूकिया-अ फमहुह वकतुब॒ना सु-अदा-अ 

हजरत उमर रजि० से साबित है कि वह तवाफ के दौरान रोते हुये यह दुआ पढ़ते थे। 
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(40) उन से लिये हुये वादों में से अगर हम कोई आप BOS CHO EEE os 
को दिखा दें या आप को हम बफात दे दें तो आप पर : [१८ a 4 2४2६$ ३ 


फा ै 5 
तो सिफ पहुँचा देना ही है और हिसाब तो हमारे जिम्मा : &छ oe | 
ही है। | 


कनारों से घटाते चले आ रहे हैं?। अल्लाह पाक हुक्म : »4, 508६5 7 22:209४8॥; 
करता है कोई उस के हुक्म को पीछे टालने वाला : Ess 
नहीं?। बह जल्द हिसाब लेने वाला है। र ५८६ 5४: 
(42) उन से पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी : 4% ०96 ०८ ८:५ 

नहीं की थी, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं४?। : (6 ८.5८ “5 "८८ 55! 
एक शख्स जो कुछ कर रहा हैउस के इलम में है?। : ७,85८: 580 2::5* .४ 
काफिरों को अभी मालूम हो जायेगा कि आखिरत का घर : 

किस के लिये है? र 

(43) यह काफिर लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के : (2 25S Os 
रसूल नहीं। आप उत्तर दे दीजिये कि मुझ में और तुम : (५४६75 ९9% gS al 
में अल्लाह गवाही देने वाला काफी हे(?। 


“ऐ अल्लाह! अगर तू ने मुझ पर बदबख्ती और गुनाह लिखा है तो उसे मिटा दे, इसलिये कि तु 
जो चाहे मिटाएऔर जो चाहे बाकी रखे, तेरे पास ही लोहे-महफूज है, पस तू बदबख्ती को नेक बख्ती 
ओर मग्फिरत में बदल दे” (इब्ने कसीर) 

इस मफहूम पर यह एतराज हो सकता हे कि हदीस में तो आता है कि (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमाया) “ऐ आबू हुरैरा! जिस से तू दोचार होने वाला है, कलम उसे लिख कर 
खुश्क हो चुका हे-” (सहीह मुस्लिम-5076) इस का जवाब यह दिया गया है कि तकदीर में कमी 
बेशी तकदीर ही के तहत हे। (फत्हुल कदीर) 
` (85) यानी अरब की जमीन मुश्रिकों पर आहिस्ता-आहिस्ता तन्ग हो रही है और इस्लाम को ग़लबा 
और तरक्की हासिल हो रही हे। | 
(86) यानी कोई अल्लाह के हुकमों को रद्द नहीं कर सकता। 
(87) यानी मक्का के मुश्रिकों से पहले भी लोग रसूलों के मुकाबले में मक्र करते रहे हैं, लेकिन 
अल्लाह को तदबीर के मुकाबले में उन की कोई तदबीर ओर हीला-बहाना काम नहीं आयेगा। इसी 
तरह आइन्दा भी उन का कोई मक्र अल्लाह की मंजी के सामने नहीं ठहर सकेगा। 
(88) वह उस के मुताबिक अच्छा और बुरा बदला देगा। नेक को उस की नेकी का बदला और 
बुरे को उस की बदी का बदला। | 
(89) पस वह जानता है कि मैं उस का सच्चा रसूल और उस का सन्देश पहुँचाने वाला हूँ और 
तुम झूठे हो। 


mm em नि पिक-जनननन, 
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.......„--और वह जिस के पास किताब का इलम : 6 ५:४४) 3५ 6८5५ 
। है १० | ह | | 
सरः डइबाहीम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी, इस में : | P00 मक एश 4८४५८ 22, 2६22 
53 आयलें और 7 रुकअ हैं| र 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ८2! ८५० 45 
निहायत रहम वाला है। | | क्‍ 
ह | | शान i ६ 3) 34, 3242 Cis 
() अलिफू लाम्रा, यह बड़ी शान. वाली किताब हम : ९0 a] 


on ०५० (4) sk 





ने आप की तरफ उतारी है ताकि आप लोगों को : (| 2९7८३७, 37९) 5) <8 
अँधेरों से उजाले कौ तरफ लायें'? उन के पर्वरदिगार : ON Hs bis 
के हुक्म से”, जर्बदस्त और तारीफ वाले अल्लाह की : हे 

तरफ । द | 


आसमानों में | डे पु 5] ० (९ < 9 ४ | 
(2) बह अल्लह किजो कुछ आसमानों और जमीन में : ५ 9 ७ G 6% ५a 
है, सब उसी का है। और काफिरों के लिये तो सख्त : ५५८ ९१2 ८४५४ ९४55 :०2)9 


अजाब की खराबी है। Dy 


(90) इस से मुराद तौरात और इन्जील का इलम है। यानी अहले-किताब में से बह लोग जो मुसलमान 
हो गये हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फारसी और तमीमदारी वगैरह। यानी यह भी जानते 
हैं कि में अल्लाह का रसूल हूँ। अरब के मुश्रिक लोग अहम मामलात में अहले-किताब की तरफ 
रुजूअ करते और उन से पूछते थे। अल्लाह पाक ने उन की रहनुमाई की कि अहले-किताब जानते 
हैं तुम उन से पूछ लो। 

बाज उलमा का कहना है कि “किताब” से मुराद कुरआन है और किताब का इलम रखने 
वाले से मुराद मुसलमान हैं। बाज़ उलमा ने किताब से मुराद लोहे-महफूज ली है, यानी जिस के पास 
लौहे-महफूज का इल्म है यानी अल्लाह पाक की जात। मगर पहला मफहूम ज्यादा दुरुस्त है। 
() जिस तरह दूसरे स्थान पर भी अल्लाह पाक ने फरमायाः “वही जात है जो अपने बन्दे पर स्पष्ट 
आयतें नाजिल करती है ताकि बह तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाये” (सूरः हदीद-9) 
“अल्लाह पाक ईमान वालों का दोस्त है, वह उन्हें अन्थेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है।” 
(सूर बकरह-257) | | 
(2) यानी नबी का काम हिदायत का रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर कोई उस रास्ते को इख््तियार 
कर लेता है तो यह सिफ अल्लाह के हुक्म और मंजी से होता है। क्योंकि अस्ल हिदायत देने वाला 
वही है। उस की मंजी अगर न हो तो नबी कितना भी वाज-नसीहत कर ले, लोग हिदायत का रास्ता 
अपनाने के लिये तय्यार नहीं होते। इस की बहुत सी मिसालें पहले के नबिय्यों में मौजुद हैं और 
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी इच्छा और खाहिश के बावजूद अपने चचा अबू 
तालिब को मुसलमान न कर सके। | | 





NN तू 
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(3) जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिन्दगी को : 
` प्रसन्द करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और : 


इस में टेड़ पन पैदा करना चाहते हैं”। यही लोग परले 
दर्जे की गुमराही में हैं“। 


(4) हम ने हर-हर रसूल को उस को कौमी जबान 
(राष्ट्रीय भाषा) ही में भेजा है ताकि उन के सामने : 
खोल कर बयान कर दे?। अब अल्लाह पाक जिसे : 


. _)2 ie) | 


ः t (५.५ के कमा 
eG Es Ess 


97 Bh 


PE Rh SA १9१ 9 4 

(3 3 lop Cod CZ 
52 7278 SS” ७५. t 5» 

gl (०४८ ७+ (१०००: 3 89 
(७५,४४3 
9 

3 «~ 


(3) 3.०५ 


£ 
BUY ss ०१ ५२... (०५ 
3 397 220] 
| (७ हट 


35 ~? +97 hb Sen 


3 FU C7 Gets si) 


चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। वह : ०2] 
बड़ा जबर्दस्त, हिक्मत वाला है?। _ 
(5) (याद रखो कि जबकि) हम ने मूसा को अपनी : टु ८ ६५ Gifusis 


निशानियाँ देकर भेजा कि तुम अपनी कौम को अँथेरों : १#६ 3) 5} job RE 
से निकालो रोशनी की तरफ” और उन्हें अल्लाह के : 92 SBS 


एहसान याद दिला दो। इस में हर एक सब्र करने : 


(3) इस का एक मतलूब तो यह है कि इस्लाम की शिक्षा से लोगों को भड़काने के लिये कीड़े 
निकालते और उन्हें बिगाड़ कर पेश करते हैं। दूसरा मतलब यह है कि खाहिश के मुताबिक उस 
में तबदीली करना चाहते हैं। 

(4) इसलिये कि उन में ऊपर बयान को गयी खराबियों में से बहुत सारी जमा हो गयी हैं जैसे, 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तजीह देना, अल्लाह के रासते से लोगों को रोकना, 2रँर इस्लाम 
में कीड़े निकालना और ऐब और टेढ़ तलाश करना। 

(5) फिर जब अल्लाह पाक ने दुनिया वालों पर एहसान फरमाया कि उन को हिदायत के लिये किताबें 
नाजिल कीं और रसूल भेजे तो इस एहसान की तकमील इस तरह फरमायी कि हर रसूल को कौमी 
जबान में भेजा ताकि किसी को हिदायत का रास्ता समझने में परेशानी न हो। 

(6) लेकिन इस बयान और तश्रीह के बावजूद हिदायत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। 

(7) यानी जिस तरह ऐ मुहम्मद! हम ने आप को अपनी कौम को तरफ भेजा और किताब नाजिल 
की ताकि आप अपनी कौम को कुफ्र और शिंक की तारीकी से निकाल कर इमान की रोशनी की 
तरफ लायें। इसी तरह हम ने मूसा को चमत्कार और दलीलें देकर उन की कोम को तरफ भेजा 
ताकि वह उन्हें कुफ्र की तारीकी से निकाल कर ईमान को रोशनी अता करें। “आयत” से मुराद बह 
चमत्कार हैं जो मूसा को दिये गये थे, या बह नौ (9) चमत्कार हैं जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईल 
की आयत न° ।0! में किया गया है 

(8) [अय्यामुल्लाह] से मुराद अल्लाह पाक के बह एहसानात हैं जो बनी इस्राईल पर किये गये, जिन 
की तफुसील पहले कई मर्तबा गुजर चुकी है। या “अय्याम” से मुराद वह घटनायें जिन से बह गुजर 
चुके हें उन को याद दिला, जिन में उन पर अल्लाह पाक के विशेष उपकार हुये, जिन में से बाज 
का जिक्र यहाँ भी आ रहा है। 
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ee करने वाले के लिये निशानियाँ हैं?! : DE Es 

(6) जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि : ६६, ।555। 4475 «४ 06 35 

` अल्लाह पाक का वह एहसान याद करो जो उस ने तुम SENOS 06 
पर किये हैं जबकि उस ने तुम्हें फिरऔन के लोगों से : -2. १2 "६१४१2; 
तुम्हे लेक { Os ५2०० £%० SNe 

नंजात :दी जो तुम्हें बड़ा दुःख देते थे, तुम्हारे लड़कों को : ७39८, ८2:४४; ५४६५ 

तो कुलत कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को : ७० के 20८ 22660 Fe उ 

जिन्दा रहने देते थे। इस में तुम्हारे रब की तरफ से तुम : | Ho 

पर बहुत बड़ी आजमाइश थी(। | 

(7) और जब तुम्हारे परर्बदिगार ने तुम्हें चेता दिया”? : 2५५55 555 0% 5/5 0565]5 

कि अगर तुम लोग शुक्र अदा करोगे तो में तुम्हें और : ® 5,5 G6 6) SSO 

ज्यादा दूँगा? और अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो : 

कि मेरा अजाब बहुत सख्त है"?। 


(9) सब्र और शुक्र यह दो बड़ी खूबियाँ हैं और ईमान की तकमील में सहायक और मददगार हैं, 
इसलिये यहाँ सिफ इन्हीं का जिक्र किया गया है। दोनों ही मुबालगा के सेगे हैं। [सब्बारिन्‌] बहुत सञ्र 
करने वाला [शकूरिन्‌] बहुत शुक्र करने वाला। और सब्र को शुक्र से पहले बयान किया है, इसलिये 
कि शुक्र सब्र का नतीजा है। 

हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मोमिन का मामला भी 
अजीब है, उस का हर मामला ही उस के लिये बेहतर है। अगर उसे तकलीफ पहुँचे और वह सत्र 
करे तो यह भी उस के हक में बेहतर है। और अगर उसे कोई खुशी हासिलहो, बह उस पर अल्लाह 
का शुक्र अदा करे,तो यह भी उस के हक में बेहतर है।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 64-(2999) 
(0) यानी जिस तरह यह एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इस से नजात अल्लाह पाक का बहुत 
बड़ा एहसान था। इसीलिये कुछ उलमा ने “बलाउन” का तर्जुमा “आजमाइश” और बाज ने “एहसान” 
किया है। 
(।) (त-अज्ज-न) का अर्थ है “उस ने अपने वादे के साथ तुम्हें आगाह और खबरदार कर दिया 
है। और यह भी हो सकता है कि यह कसम के माना में हो। यानी जब तुम्हारे रब ने अपनी इज्जत 
और जलाल और बड़ाई की कसम खा कर कहा। (इब्ने कसीर) 
(2) नेमत पर शुक्र अदा करने पर और अधिक इनाम दूँगा। 


(3) इस का मतलब यह हुआ कि नेमत की नाशुक्रो अल्लाह को सर्त नापसन्द है जिस पर उस 


ने सख्त अजाब की धमकी दी है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 
औरतों में को अकसरियत (अधिक तादाद) अपने शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में 
जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 4-(885) 
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(8) मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और पूरी जमीन : (८५5 5 8556 Cy gos 06s 
के समस्त इन्सान अल्लाह कीौनाशुक्रो करें तो भी : 5१7६55 40S C02! 
अल्लाह पाक बेनियाज़ और तारीफ वाला है“ : 
(9) क्या तुम्हारे पास तुम से पहले के लोगों की ख़बरें : 2१5९} 5Cy2 0st « 
नहीं आयीं? यानी नूह और आद और समूद कौम की, I (AON ee है, 
और उन के बाद वालों को जिन्हें अल्लाह के अलावा : ,, इ 
और कोई नहीं जानता। उन के पास उन के रसूल : I 2222 हग 
मोजिजें उन्होने 85 3०५ se ot 
गोजिजें (चमत्कार): लाये लेकिन उन्होने अपने हाथ : ८,८. 48 22८ 
अपने मुँह में दबा लिये“? और साफ कह दिया कि जो ४.४ ५ 88, ०९2७७ ०७०२४ 


° + ॐ ७ + ७ ७ क+ २ 


(।4) मतलब यह है कि इन्सान अल्लाह काशुक्र अदा करेगा तो इस में उसी का फाइदा है। नाशुक्री 
करेगा लो अल्लाह का इस में क्या नुक्सान है? वह तो बेनियाज़ है? सारी दुनिया नाशुक्री पर आमादा 
होजाये तो उस का क्या बिगड़ेगा? 

जिस तरह हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “ए मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे 
अव्वल और आखिर और इसी तरह इन्सान और जिन्नात उस एक आदमी के दिल की तरह हो जायें 
जो तुम में सब से ज्यादा मुत्तकी और प्रहेज़गार हो (कोई भी नाफ॑मान न रहे) तो उस से मेरी होकूमत 
और बादशाही में इजाफा नही होगा। ऐ मेरे बन्दां! अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तमाम इन्सान 
व जिन्नात उस एक आदमी केदिलकी तरह हो जायें जो तुम में सब से ज्यादा नाफ॑मान और सरकश 
हो, तो उस से मेरी होकूमत और बादशाही में कोई कमी नहीं होगी। ए मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अव्वल 
और आखिर और इन्सान ब जिन्नात सब एक मैदान में जमा हो जायें और मुझ से प्रश्‍न करें, पस 
में हर इन्सान को उस के सवाल के मुताबिक जो कुछ वह मागे दूँ, तो इस देने से मेरे खजाने और 
बादशाही में इतनी ही कमी होगी जितनी सूई के समुन्दर में डुबो कर निकालने से समुन्दर के पानी 
में कमी होती है।” (सहीह मुस्लिम, . हदीस: 55-(2577) 
(5) उलमा नें इस के कई माना बयान किये हैं जैसे (।) उन्होंने अपने हाथ अपेन मुँह में रख 
लिये और कहा कि हमारा तो सिफ एक ही जवाब है कि हम तुम्हारी रिसालत का इन्कार करते 
हैं। (2) उन्होनें अपनी उँगलियों के साथ अपने मुँह की तरफ इशारा कर के कहा कि खामोश रहो 
और यह जो पैगाम लेकर आये हैं उन की तरफ तवज्जोह मत करो। 
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कुछ तुम्हें देकर भेजागया है हम उन का इन्कार करते | 
हैं ओर जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें : 


तो उस में बड़ा भारी शुब्हा है”। 


(0) उन के रसूलों ने उनसे कहा कि क्‍या हक 
तआला (अल्लाह) के बारे में तुम्हें शक हैजो आसमानों : 
और जमीन का बनाने वाला है, वहतो तुम्हें इसलिये : gE 
बुला रहा है कि तुम्हारे समस्त गुनाह माफ फुरमा दे"? : ae 
और एक मुरकर समय तक तुम्हें मोहत्तत दे दे। उन्होंने : ६३४३२5 ४ ईड दा 
कहा कि तुम तो हम जैसे ही इन्सान हो“, तुम चाहते : SE id 
होकि हमें उन खुदाओं को इबादत से रोक दो जिन को : 


EEG 


सूरः इब्राहीम (4) 
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इबादत हमारे बाप-दादा करते रहे">, अच्छा तो हमारे | 
सामने कोई खुली दलील पेश व्छरो०?। ॒ 


(3) उन्होंने अपने हाथ अपतत मुंह पर हँसी-मजाक और तअज्जुब केतौर पर रख लिये जिस तरह 


कोई शख्स हँसी को रोकने के लिये ऐसा करता हे। (4) उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुंह पर रखकर 
कहा कि खामोश रहो। (5) नाराजगी के तौरपर अपने हाथ अपने मुँह में ले लिया। जिस तरह मुनाफिकों 
के बारे में एक-दूसरे स्थान पर आता हैः “वह तुम पर अपनी उंगलियाँ नाराजगी से काटते हें।” (सूरः 
आले अिम्रान-।9) चइमाम शौकानी और इमाम जरीर तबरी रहः ने इसी आखिरी माना को लंजीह दी 
है। (और यही आर्थ ही सहीह है) 

(6) [िमुरीब] यानी ऐसा शक कि जिस से नफ्स सख्त घबराहट और तन्गी में रहता है। 

(7) यानी तुम्हें अल्लाह के बारे में शक हे जो आसमान औरजमीन का पैदा करने वाला है। इस 
के अलावा बह ईमान अगौर तौहीद की दावत्त भी सिफ इसलिये दे रहा है कि तुम्हें गुनाहों से पाक 
कर दे। इस के बावजूद तुम उस पैदा करने वाले को मानने के लिये तय्यार नहीं और उस कीदावत 
से तुम्हें इन्कार है? 

(8) यह वही शक .और 'शुब्हा है जो काफिरों को पेश आता रहा, कि इन्सान होकर किस तरह कोई 
नबी और रसूल बन सकता हे? और यह रोग आज कल के कुछ मुसलमानों को भी लगा हुआ 
है, इसलिये कहते हें कि अल्लाह के नबी, बशर (इन्सान) नहीं नूर थे। 

(9) यह दूसरी रुकावट है कि हम उन माबूदों की इबादत किस तरह छोड़ दें जिन की इबादत 
हमारे बाप-दादा करते रहे हैं? जबकि तुम्हारा मकसद हमें उन की इबादत से हटा कर एक अल्लाह 
की इबादत पर लगाना है। 


(20) दलाइल और मोजिजात (चमत्कार) तो हर नबी के साथ होते थे। इस से मुराद ऐसी दलील 


या मोजिज़ा है जिस के देखने के वह इच्छुक (ख़ाहिश मन्द) होते थे। 
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(!) उन के रसूलों ने उन से कहा विः यह तो सच ES 2 0 2768 
है कि हम तुम जैसे ही इन्सान हें लेकिन अल्लाह | 2S (2 I Ge A RC ~ As 9 
अपेन बन्दों में से जिस पर चाहता है ' अपनी मेहरबानी : EES SES 
करता है। अल्लाह के हुक्म के बिना हमारी मजाल : hss hl OF ४८, 


नहीं कि हम कोई मोजिजा (चमत्कार) तुम्हें ला : ०८22 8६8 
दिखायें?, और ईमानदारों को सिफ अल्लाह ही पर : ००४१२ 25४४ 


भरोसा करना चाहिये०>। 
(2) आखिर क्या कारण है कि हम अल्लाह पर : ६,555 4B MEGS 
भरोसा न रखें जबकि उसी ने हमें हमारी राहे सुझाई हैं। : +645 6 % Sis 
अल्लाह की कसम! जो तक्लीफें तुम हमें दोगे हम उन : 52822 8८28 4 6; 
पर सब्र ही करेंगे। और भरोसा करने वालों को चाहिये : 
किअल्लाह ही पर भरोसा करे”। द ' 
(3) काफ्रों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें : »8५०)2 |3>9 ८४७० ४५ 
मुल्क से निकाल देंगे या फिर हमोर मजहब में लौट : ५६508655 5 Cp Bee 
आओ। पस उन के परबंदिगार ने उन की तरफ बहयि : 2५: 26 
भेजी कि हम उन जालिमों ही को गारत (हलाक) कर : 


EA देंगे 











जैसे मक्का के मुश्रिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि खसल्लभम से मुख्तलिफ प्रकार के चमत्कार 
. तलब किये थे जिस का जिक्र सूरः बनीइस्राईल में आयेगा। 


(2) रसूलों ने पहले शक-शुब्हे का जवाब दिया कि निला शुब्हा हम तुम्हारे जैसे बशर ही हें, लेकिन | क्‍ 


तुम्हारा यह समझना ग़लत है कि बशर (इन्सान) रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक इन्सानों की 
हिदायत के लिये इन्सानों में से ही बाज इन्सानों को रिसालत और बहयि के लिये चुन लेता है और 
तुम सब में से यह एहसान अल्लाह ने हम पर फरमाया है। 

(22) उन के चमत्कार के मुतालबे के बारे में रसूलों ने उत्तर दिया कि मोजिजों और चमत्कारों का 
लाना हमारे इख््तियार में नहीं है, यह तो सिफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। 

(23) यहाँ मोमिनीन से मुराद अव्वल-अव्वल खुद नबी हैं, यानी हमें सारा भरोसा अल्लाह पर--ही रखना 
चाहिये, जैसा कि आगे फरमाया:ः “आखिर क्या बजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें।” 
(24) कि वही काफिरों को शरारतों और बेवकूफियों से बचाने वाला हे। 

(25) जैसे और भी कई स्थानों पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “और पहले हो चुका हमारा हुक्म 
(फैसला) अपने उन बन्दों के हक में जो रसूल हैं कि बेशक वह कामियाब होंगे और हमारा लश्कर 
ही गालिब होगा।” (सूरः साफूफात-7।, 72, ।73) “अल्लाह ने यह बात लिख दीहै कि में और मेरे 
रसूल ही गालिब होंगे” (सूरः मुजादिला-2।) 
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(।4) और उन के बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन में : ५५2५572025 266:205 
बसायेंगे”। यह है उन के लिये जो मेरे सामने खड़े : ७,१८५ ५६.५ ९४६८ 6६ ८ 
होने का डर रखें और मेरी चेतावनी से डरते रहें?। : | 


LE 


( IS ) और उन्होंने फेसला तलब किया, ओर हर | ® ba bee 2) . CE &; 992752 
सरकश जिद्दी नाकाम हुआ। 


(26) यह विषय भी अललाह पाक ने कई स्थान पर बयान फुरमाया है जैसे “हम ने जबूर में लिख 
दिया नसीहत के पीछे कि आखिर जमीन के वारिस होंगे मेरे नेक बन्दे” (सूरः अन्बिया-05) (मजीद 
देखिये-सूरः आराफ-।28, ।37) 

चुनान्चे उस के मुताबिक अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मदद 
फरमायी। आप को न चाहते हुये भी मक्का से निकलना पड़ा, लेकिन चन्द सालों के बाद ही आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फुत्ह कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
मक्का से निकलने पर मजबूर करने वाले जालिम मुश्रिक लोग सर झुकाए हुये सजा के इन्तिजार 
में खड़े थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने रहम-करम का मामला करते हुये “ला तस्री-ब 
अलैकुम” (आज के दिन तुम लोगों पर कोई मलामत नहीं) कह कर चन्द एक के सिला सब को - 
माफ़ कर दिया। 
(27) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने 
नफ्स को उसने खाहिश से रोके रखा, बिला शुब्हा जन्नत उस का ठिकाना है।” (सूरः नाजिआत-40 
4) “जो अपने रब के सामने खड़ाहोने से डर गया उस के लिये दो जन्नतें हैं” (सूरः रहमान-46) 
(28) इस का फाइल (9७४।९८) जालिम मुश्रिक भी हो सकते हैं कि उन्होंने आखिर में अल्लाह: 
सेफैसला तलब किया,यानी यह रसूल अगर सच्चे हैं तो ऐ अल्लाह! हम को अपने अजाब भेज कर 
हलाक कर दे, जैसे मक्का के मुश्रिकों ने कहाः “एऐ अल्लाह! अगर यह कुरआन वास्तव में तेरी 
तरफ से है तो.हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर दुःख़दाई अजाब नाजिल कर दे।” (सूरः 
अन्फाल-32) 

या -जिस तरह बद्र की लड़ाई के मौका पर मक्का के मुश्रिकों ने इसी प्रकार की ख़ाहिश 
की थी, जिस कीं जिक्र अल्लाह ने सूरः अन्फाल में किया है। या इस का फाइल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम हैं कि आप ने अल्लाह से मदद्‌ की दुआ की जिन्हें अल्लाह पाक ने कुबूल किया | 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भरपूर सहायता प्रदान की। 
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(6) उस के सामने जहन्नम है जहाँ बह पीप का पानी : दरड ८2 (४०१5 2845 405 03 
पिलाया जायेगा? । द 0 


(7) जिसे वह बड़ी मुश्किल से घूँट-धूँट कर पियेगा, 


इन्कार किया, उन के आमाल उस राख की तरह हैं 


न रखते होंगे। यही दूर को गुमराही है। 


ASS Ai 56 YS 
फिर भी उस को गले से उतार न सकेगा, और उसे हर : 
स्थान से मौत आती हुयी दिखायी देगी लेकिन वह मरने : 
वाला नहीं?। फिर उस के पीछे भी सख्त अजान है। : 
(8) उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रबका : 
: 3% (३3 < 
जिस पर तेज़ हवा आँधी वाले दिन चले जो भी : (४ ८ 2 Gi spe 


उन्होंने किया उन में से किसी चीज पर भी वह कुदरत | ७ (९.४ 09 5 ७५ ५५४ 


~ (25 >2 2 3 


९३ दे 


~ &s ‘$ 2 
Pr 5a oi 
aa pir 


© Bis olos Ys 2s 
LACE sais GH 
) SEB oe 


35? SY 


9 ~ Nl ~ SiS Z 


(9) क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : ७१) 2९४७० OS 
आसमानों को और जमीन को हक के साथ पैदा किया : 3४५ ५25 ५४2 & 2 

है। अगर वह चाहे तो तुम सब को समाप्त (फना) कर : 3 
दे और नई मख्लूक लाये। ॒ 
(20) अल्लाह पर यह काम कुछ भी कठिन नहीं?। : | 
(2) सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस : ट i 6 Gs 49555 

समय कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे? : 


(29) [सदीद] पीप और खून जो जहन्नमी लोगों के गोश्त और उन की खालों से बहा होगा। बाज 
अहादीस में इसे ` “जहन्न्मी लोगों के पीप और खून के धोबन को कहा गया है (मुस्नद अहमद-5/।7।) 
बाज अहादीस में है कि यह “सदीद” इतना गर्म और खौलता हुआ होगा कि उन के मुँह के करीब 
` पहुँचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और उस का एक घूँट पीते ही उस के 
पेट की आँतें-पाख़ाने के रास्ते बाहर निकल पड़ेंगीं। 

(30) यानी तरह-तरह के अजाब को चख-चख कर वह मौत की आर्जू (इच्छा) करेगा, लेकिन मौत 
` वहाँ कहाँ? वहाँ तो उसी तरह हमेशा के लियेअजाब होगा। 

 (3॥) कियामत के दिन काफिरों के अमलों का यही हाल होगा कि उस का कोई बदला व सवाब 
उन्हें नहीं मिलेगा। 

(32) यानी अगर तुम अवज्ञा (नाफमानी) से बाज़ न आये तो अल्लाह पाक इस बात कौ कुदरत 
रखता है कि वह तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह नई मख्लूक पैदा कर दे। (यही मजमून अल्लाह 
पाक ने सूरः फातिर-5, ।7+ सूरः मुहम्मद-38+सूरः माइदा-54+ और सूरः निसां-।33 में भी बयान 
किया है। 

(33) यानी सब महशर के मेदान में अल्लाह पाक के सामने होंगे, कई कहीं छुप न सकेगा। 
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ot कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे तो क्या तुम अल्लाह : (५ 45 55 6 ७६ 8४05: 
के अजाबों में से कुछ आजाब हम से दूर कर सकते . 20 (2४४ ०१ (६2 CRs 577 
हो? वह उत्तर देंगे कि अगर अल्लाह पाक हमें हिदायत his THE sf Ge 
देता तो हम भी जरुर तुम्हारी रहनुमाई करते, अब तो : ४ fn oie mie Ne 
हम पर बेकरारी करना (रोना-पीटना) और सब्र करना : 2० 2८६१८ 
दोनों ही बराबर है, हमारे लिये कोई छुटकाना नहीं०?। : 0 (48४4 ०१ लक 


>9< 5 


(22) और जब काम का फैसला कर दिया जायेगा तो : €) +) 55 6 GN OES 


अल्लाह तुम्हें सच्चा AE {srs wr? EO PIB 
शैतान”? कहेगा कि अल्लाह पाक ने तो तुम्हें सच्चा : "१5१८५; $7८5 १८54 


वादा दिया था और मैंने तुम से जो वादे किये थे उन: ,? MEG GE Gs it 
के खिलाफ किया”, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई दबाब तो १३२८2१ ६१४८; द ५। आ 
था नहीं?”?। हाँ, में ने तुम्हें पुकारा और तुम ने मेरी : CCS, 
मान लौ”, पस तुम मुझ पर इलजाम न दो बल्कि खुद : | 53 G35 G 


अपने आप ही को............ 


(34) कुछ उलमा का कहना हैं कि जहन्नमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिये मिली 


कि वह अल्लाह के सामने राते और गिड़गिड़ाते थे कि आओ हम भी अल्लाह के दरबार में रोयें 
` गिड़गिड़ायें, चुनान्चे बह रोयेंगे और खूब रोयेंगे, लेकिन उस का कोई फाइदा नहीं होगा। फिर कहेंगे 
कि जन्नतियों को जन्नत उन के सब्र करने की बजह से मिली, चलो हम भी सब्र करते हैं। फिर 
वह सब्र का भरपूर मुजाहिरा करेंगे, लेकिन उस का भी कोई फाइदा नहीं होगा, पस उस समय वह 
कहेंगे कि हम सब्र करें या रोएँ-चीखें अब छुटकारे की कोई सूरत नहीं। उन को यह बात-चीत जहन्न्म 
के अन्दर होगी। कुरआन पाक में इस कोभी कई जगह बयान किया गया है, जैसे (सूरः मोमिन-47, 
48 + सूरः आराफ-38, 39 सूरः अहजाब-66, 67, 68) इस के अलावा वहआपस में झगड़ा भी करेंगे 
और एक-दूसरे पर गुमराह करने का इलजाम धरेंगे। इमाम इब्ने कसीर रह° फरमाते हैं कि झगड़ा 
हश्च के मैदान में होगा।इस की और अधिक तफसील अल्लाह पाक ने (सूरः तौबा-3।, 32, 33) में 
बयान फरमाई हे। 


(35) यानी जन्नती लोग जन्नत में ओर काफिर ब मुश्रिक लोग जहन्नम में चले जायेंगे, तब शैतान. 


जहन्नमी लोगों से कहेगा। 

(36) अल्लाह पाक ने जो वादे अपने पैंगबरों के जरीआ से किये थे कि नजात मेरे पेंगबरों पर ईमान 
लाने में हैं, बह हक पर थे उन के मुकाबले में मेरे वादे तो सरासर धोखा और फरेब थे। जिस 
तरह अल्लाह पाक ने फरमायाः “शैतान उन से वादे करता और उम्मीदें दिलाता है, लेकिन शैतान 
के यह वादे महज थोखा हैं।” (सूरः निसा-20) 

(37) दूसरा यह कि मेरी बातों में कोई दलील ब हुज्जत नहीं होती थी, न मेरा कोई दबाव तुम 
पर था। 

(38) हाँ, मेरी तरफ सिफ दाबत और पुकार थी, तुम ने मेरी बिला दलील पुकार को तो मान लिया 
और नबिय्यों को दलील वच हुज्जत से भरपूर बातों को रद्द कर दिया। 
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59 १2१7 ६ pA 


NPS मलामत करो-?। में न तुम्हारी फरियाद : १५४% 55 ७००, 


जाया < 


को सुनने वाला और न तुम मेरौ फ्रियाद को पहुँचने : ५१६ ९५ ८.५५5४८5 ६, 2556 
वाले“, मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे : ७ 2 EAs 2 re 


इस से पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे“?। बिला : 

शुब्हा जालिमों के लिये दुःखदाई अजाब है“! | 

(23) जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये वह : ९०५ ७४३७४ ८29 058 
उन जन्नतों में दाखिल किये जायेंगे जिन के नीचे सोते : ८१५ ५G Gps 
जारी हैं जहाँ बह हमेशा-हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म : (३ 2&5 ५०७४ ०४५ ५५ 
से“?, जहाँ उन का स्वागत और अभिनन्दन (खैर : | SU . 
मकदम) सलाम से होगा“?। | 

(24) क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने : 4:8४६०॥८०:७:८४ ४४ 
पाकीजा बात की मिसाल किस प्रकार बयान की है, : €, 6 (2 4445 ४८८ 55४ 
एक पाकीजा पेड़ की तरह जिस की जड़ें मजबूत हैं : CNG 
औरं टहनियाँ आकाश में हैं। es G+ 


(39) इसलिये कि गलती तुम्हारी अपनी ही हे, तुम ने दिमाग से जरा काम न लिया, स्पष्ट तक 
और दलीलों को तुम ने नजर अन्दाज कर दिया, और खाली-पीली दावे के पीछे लगे रहे जिस को 
पीठ पर कोई दलील नहीं। 

(40) यानी. न में तुम्हें उस अजाब से निकलवा सकता हुँ जिस में तुम गिरफ़्तार हो और न तुम 
उस कहर और गजब से मुझे बचा सकते हो जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर है। | 

(4॥) मुझे इस बात से भी इन्कार है कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ। अगर तुम मुझे या किसी और 
को अल्लाह का शरीक मानते रहे तो तुम्हारी अपनी गलती और नादानी थी। जिस अल्लाह ने सारा 
संसार बनाया और उस की देख-भाल भी बही करता रहा, भला उस का कोई शरीक क्यों कर हो 
सकता था? 

(42) कुछ उलमा का कहना है कि यह जुम्ला भी शेतान हीका है। बाज़ का कहना है कि शैतान 
का कलाम “मिन्‌ कबलु” पर खत्म हो गया और यह अल्लाह पाक का मुस्तकिल कलाम है। 
(43) यहाँ पर काफिरों और नाफ॑मानों के मुकाबले में ईमान वालों और नेक लोगों का जिक्र है।. 
इन का जिक्र उनके साथ इसलिये किया गया है ताकि लोगों के अन्दर ईमान वालों का सा किरदार 
और अमल अपनाने का शौक पेदा हो। 

(44) यानी आपस में उन का तोहफा एक-दूसरे को सलाम करना होगा। इस के अलावा फरिश्ते भी 
हर-हर दरवाजे से दाखिल हो-हो कर उन्हें सलाम किया करेंगे। 
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(25) जो अपने रब के हुक्म से हर समय अपने फल +८४८५ ८०09 86% 


लाता है“, और अल्लाह पाक लोगों के सामने iy TEN i Os 
उदाहरण बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत प्राप्त BCE 
करें। द 

(26) और नापाक बातों की मिसाल उस गन्दे पेड़ जैसी ६४ ५४.& 48 (5 
` है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, (४5 ५% ८2 2६2 ५2६.5 


७ CN Ou VY” 


उस के लिये कुछ सबात (टिकाऊ पन) तो है ही 5G 
“नहीं + 

वालों & १८१ १३/४ 7१ 5 | £ 
(27) और ईमान वालों को अल्लाह पाक पक्की बात ५५७ el bl 


के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिन्दगी में भी (555055 Gis ३ 
और - में मो“ म जालिमों Ti र | 2 RR 9 
ओर आखिरत में भी“?। हाँ, ज को अल्लाह & १६६८१६ 2 Es i 
बहका देता है, और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। द 


(45) इस का मतलब है कि मोमिन उस पेड़ की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक्त फल देता 
है। इसी तरह मोमिन के नेक अमल दिन-रात में हर घड़ी और हर समय आसमान की तरफ ले 
जाये जाते हैं। [कलि-म-तन्‌ तय्यि-ब-तन्‌] से इस्लाम या लाइला-ह इल्लल्लाहु मुराद है। और 
(क-श-ज-रतिन्‌ तय्यि बतिन्‌) से खजूर का पेड़ मुराद है, जैसा कि सहीह हदीस से साबित है। (सहीह 
बुख़ारी-72+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(28।) 

(46) [कलि-मतिल्‌ खबी-सतिन्‌] से मुराद कुफ्र और [क-श-ज-रतिन्‌ खबी-सतिन्‌] से हनजल 
(इनदराइन) का पेड़ मुराद है, जिस की जड़ जमीन के ऊपर ही होती है और जरा से इशारे से उखड़ 
जाती है। यानी काफिर के आमाल बिल्कुल बेकार, ख़बीस और निकम्मे हैं, न बह आसमान पर चढ़ते 
हैं और न अल्लाह के दरबार में बह मकबूल होते हैं। 

(47) इस को तफसीर हदीस में इस तरह आती है कि “मरने के बाद कब्र में. जब मुसलमान से 
सवाल किया जाता है तो वह जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई 


माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहके रसूल हैं, पस यही मतलब है अल्लाह. 


के इस फर्मान [यु-सन्बितुल्लाहुल्लजी-न आ-मनू......... ] का (सहीह बुख़ारी-4699+ सहही मुस्लिम 
हदीस: 73-(287।) 

एक और हदीस में है कि “जब बन्दे को कब्र में रख दिया जाता है ओर उस के साथी 
चले जाते हैं और वह उन के जूतों की आहट सुनता है, तो उस के पास दो फरिश्ते आते हैं और 
उसे उठा कर पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर वह मोमिन होता है 


तो उत्तर देता है कि अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। फरिश्ते उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाते हैं 


और कहते हैं कि अल्लाह ने उस की जगह तेरे लिये जन्नत में ठिकाना बना दिया है, पस वह दोनों 


ठिकाने देखता है और उस की कब्र सत्तर हाथ कशादा कर दी जाती हे और उस की कब्र को कियामत 


तक हरा. भरा कर दिया जाता है। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 70-(2870) 
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(28) क्या आप ने उन की तरफ नजर नही डाली : (#4) 25% 55 C2 Gh 525 


3१७७ > 
जिन्होंने अल्लाह कौ नेमत के बदले में नि की ; MLSs 
और अपनी कौम को तबाही और बर्बादी के घर में ला : | 
उतारा“? । 


(29) यानी जहन्नम में, जिस में यह सब जायेंगे जो सब : ® „£ ०5५5 “5% ६ 

से बुरा ठिकाना है। | 

(30) उन्होंने अल्लाह के हमसर (साझीदार) बना लिये : “१% £ Gb iss 
कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकायें। आप कह : ® १54) 25 66 0 
दीजिये कि खैर मजे कर लो तुम्हारा ठिकाना तो: 

जहन्नम ही हे । । 

(3।) मेरे उन ईमानदार बन्दोंस कह दीजिये जो नमाज़ : &,8॥»:5 | GAS 0 
को काइम करें और जो कुछ हम ने उन्हें दे-रखा हे उस : ६८,५८६१. ११६; (९ ६६2: 
में से कुछ न कुछ पोशीदा और जाहिर कर के खर्च करते : » 527060 ५७ 
रहें, इस से पहले कि वह दिन आ जाये जिस में मोल-भाव : द 


होगा और न दोस्ती और मुहब्बत होगी०?। | OSs 


एक असार में है कि उस से पूछा जाता हे: “मन्‌ रब्बु-क? मा दीनु-क? मा नबिय्यु-क? (तुम्हारा 
रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है?) पस अल्लाह पाक उस को साबित कदम 
रखता है और वह जवाब देता हे “मेरा रब अल्लाह हे, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं” (इब्ने कसीर) 

(48) इस आयत की तफसीर सहीह बुखारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफिर हैं। (सहीह 
बुखारी-4700) जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इन्कार कर के और 
बद्र को लड़ाई में मुसलमानां से लड़ कर अपने लोगों को हलाक कराया। ताहम अपने मफहूम के 
एतबार से यह आम है और मतलब यह होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह 
पाक ने दुनिया वालों के लिये रहमत और लोगों के लिये अल्लाह की नेमत बना कर भेजा, पस 
जिस ने उस नेमत की कद्र की उसे कुबूल किया, उस ने शुक्र अदा किया, वह जन्नती हो गया। 
और जिस ने उस नेमत को रट्ट कर दिया और कुफ्र किया, बह जहन्नमी करार पाया। 

(49) यह चेतावनी और धमकी है कि दुनिया में तुम जो कुछ चाहो कर लो मगर कब तक? आखिर 
कार तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। 

(50) नमाज को काइम करने का मतलब है कि उसे अपने समय पर और हर चीज का लिहाज 
रखते हुये इत्मिनान और सुकून के साथ अदा किया जाये, जिस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की सुन्नत है। इनफाक करने का मतलब है कि जकात अदा की जाये, रिश्तेदारों के साथ 
एहसान किया जाये और दूसरे मुहताजों पर एहसान किया जाये। यह नहीं कि सिफ अपनी जात और 
अपनी जरुरत पर तो खूब खर्च किया जाये और अल्लाह पाक की बतलाई हुयी जगहों .पर न खर्च 
किया जाये। | 





मन्जिलः 3 


| वमा-उबरिंऊ (] 3) | 740 | सूरः इब्राहीम (।4) 





fi 


(२३2) अल्लाह वह है जिस ने आसमानों और जमीन : #5 ५5 € G4 a 
को पैदा किया है और आसमानों से पानी की वर्षा कर : ८.० EF ८2 ८2296 
के उस के जरीआ से तुम्हारी रोज़ी के लिये फल : XS 5६३, wy 


निकाले हैं और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया | A se 
है कि दरियाओं में उस के हुक्म से चलें-फिरें, उसी ने : Ss PO GY 


द्‌ 2१८5 


5? ० 


नदियाँ और नहरें तुम्हारे इड्तियार में कर दी हैंऽ?। : | So) | 
(33) उसी ने तुम्हारे लिये सूरज और चाँद को ताबे : ५३ ५5 Cl hos 
कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं”, और : NSO Ness 


रात-दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा हेऽ? ॒ 
( 34 ) उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह माँगी कल चीजों में से ls b oe a 9 pe \ 


9 ३ के ७ $ | कक से we 


N ९ s 


कियामत का दिन ऐसा होगा कि जहाँ मोल भाव होगा और न ही कोई दोस्ती किसी के काम आयेगी। 
जैसे कि दूसरे स्थान पर फुरमायाः “ऐ ईमान वालों! उस दिन के आने से पहले (अल्लाह की राह 
में) खर्च कर लो जिस में न कोई मोल भाव होगा और न कोई दोस्ती और सिफारिश ही काम आयेगी। 
(सूरः बकरह-254) 

(5) अल्लाह पाक ने दुनिया वालों पर जो एहसान और उपकार किया है उन में से कुछ का यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। फरमायाः आसमान को छत और जमीन को निछौना बनाया। आसमान से बारिश 
_ नाजिल कर के मुख्तलिफ्‌ किस्म के पेड़-पौधे और फल उगाये, जिन में स्वाद और ताकत के लिये 
मेवे मिष्ठान हैं और हर प्रकार के गल्ले जिन के रन्‍न्ग और आकार (शक्ल-सूरत) एक-दूसरे से 
मुख्तलिफ हैं, स्वाद और खुशबू और फाइदे भी अलग-अलग हैं। कश्ती और जहाज को भी सेवा के 
काम में लगा दिया कि वह पानी के थपेड़ों और लहरों पर चलते हैं। इन्सानों को भी एक मुल्क 
से दूसरे मुल्क में पहुँचाते हैं और तिजारत के सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। ज़मीनों 
और पहाड़ों से चश्मे और नहरें जारी कर दीं ताकि. तुम भी सैराब हो और अपने खेतों को भी सैराब 
करो। 

(52) यानी लगातार चलते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं, न रात को और न दिन को। इस के अलावा 
एक-दूसरे का पीछा करते हें लेकिन कभी एक-दूसरे से टकराते नहीं हैं। 

(53) रात और दिन, उन का घटना-बढ़ना जारी रहता है। कभी रात, दिन का कुछ हिस्सा लेकर लंबी _ 
होजाती है और कभी दिन, रात का कुछ हिस्सा लेकर लंबा हो जाता है, और यह सिलसिला शुरु 
ही से चल रहा है और इस में तनिक भर फर्क नहीं आया। | 
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र .-.---दे ही रखा हैऽ?, अगर तुम अल्लाह के : ६} १८१४४5 .४। ८25 ४६5 
एहसान को गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं : 50% (28 SEY 
सकते?। निला शुब्हा इन्सान बड़ा ही नाइन्साफ : | 

(अन्यायी) और नाशुक्रा हैऽ?। र | 
(35) इब्राहीम की यह दुआ भी याद है जब उन्होंने : ५5५% ९०! ५) #95! 0655 
कहा कि ऐ मेरे परर्वदिगार! इस नगर को अम्न वाला : & 4G SOs eis al 
बना दे?, और मुझे और मेरी औलाद को बुतों को : 

पूजा करने से सुरक्षित रख। ै क्‍ a 
(36) ऐ मेरे पालने वाले माबूद! उन्होंने बहुत से लोगों : ९% SE 
को राह से भटका दिया है“, पस मेरी ताबेदारी करने : ८६६१८ ८5५६८५० 45(5 (2% 


` e\ 


रे aP 


< { en 


वाला मेरा है और जो मेरी अवज्ञा (नाफूमानी) करे तो : | Gna 3 


तु बहुत ही माफ और करम करने वाला है। 


(54) यानी उस ने तुम्हारी जरुरत की तमाम चीजें पैदा कीं जो तुम उस से मागते हो।.बाज उलमा 
कहते हैं कि जिसे तुम मागते हो वह भी देता है और जिसे तुम नहीं मागते लेकिन उसे पता है 


कि वह तुम्हारी जरुरत है, बह भी देता है। मतलब यह है कि तुम्हें जिन्दगी गुजारने की तमाम सहूलतें 


फुराहम करता है। 

(55) यानी अल्लाह की नेमतें बे हिसाब हैं, उन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता उन के शुक्रं का हक 
अदा करना तो दूर को बात है। एक असर में दाबूद अलै° का कौल नकल किया गया हैं। उन्होंने 
कहाः “एऐ मेरे मौला! में तुम्हारा शुक्र किस तरह अदा करु? जबकि शुक्र खुद ही तुम्हारी तरफ से 
मुझ पर एक नेमत है।” अल्लाह पाक ने फुरमायाः “ऐ दावूद! अब तुम ने मेरा शुक्र अदा कर 


दिया, जबकि तुम ने यह तस्लीम कर लिया कि ऐ अल्लाह! मैं तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं 


कर सकता।” (इब्ने कसीर) 


(56) अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने से गफूलत की वजह से इन्सान अपने नफ़्स के साथ 


जुल्म और नाइन्साफो करता है। खास कर काफिर जो बिल्कुल ही अल्लाह से गाफिल है।. 
(57) (हा-जल्‌ ब-ल-द) “इस शहर” से मुराद मक्का है। दूसरी दुआओं से पहले यह दुआ की कि इसे 
'अम्न बाला बना दे, इसलिये कि अम्न वाला होगा तो लोग दूसरी नेमतों का भी सहीह मानों में इस्तेमाल 


कर सकेंगे वर्ना हर प्रकार की सहूलत और आराम होते हुये खौफ़ और डर की वजह से इन्सान परेशान. 


रहता हे जेसे कि आज कल के समाज का हाल हे। सऊदी आरब का हाल सब से अलग हे कि वहाँ 
इस दुआ की बर्कत से और इस्लामी कानून के लागू होने की वजह से आज भी एक मिसाली और अम्न 


व शान्त से भरा पुरा मुल्क है। यहाँ अल्लाह के इनामात के जिक्र के संदर्भ में इसे बयान फरमा कर . 


इशारा कर दिया कि कुरैश जहाँ अल्लाह के दीगर इनामात से गाफिल हैं, इस खुसूसी इनाम से भी गाफिल 


हैं कि उस ने उन्हें मक्का जैसे अम्न वाले नगर का रहने वाला बनाया। 

(58) [सनम्‌] यह दो मानों में इस्तेमाल है। () स्टेचू जो पीतल, ताँबे, चाँदी और दूसरे. धातु से 
बनाया जाता है। मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिये उन की पूजा 
करते थे। 
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(37) ऐ हमोर पर्वरदिगार! मैं ने अपनी कुछ औलाद” : + ३५ ८55 02 <€ 6) ६ 
इस बेखेती के जन्गल में तेरे मुहतरम घर के पास : 6 Safe ds te (५३ 
बसाई है। ऐ हमारे पर्वरदिगार! यह इसलिये कि वह : 88 2328 8/.8 a 
नमाज़ को काइम रखें”, पस तू कुछ लोगों“? के : G5 HBS I 5 «| 
दिलों को उन की तरफ फेर दे, और उन्हें फलों की : ˆ FRE कह शा ही बी 
रोजियाँ अता फरमा“? ताकि यह शुक्र अदा करें। | Do Gr 
(38) ऐ हमारे पर्वरदिगार! तू अच्छी तरह जानता है जो : *८५% (5 #४ ७ 25 <6] € 
हम छुपायें और जो जाहिर करें। जमीन और आकाश : (४५% ८% 46 iS Gs 
को कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहाँं“?। ७ /८5॥ ३५: 


(2) अल्लाह के अलावा जिस की भी इबादत की जाये वह भी सनम है। इमाम रागिब फरमाते हैं: 
इब्राहीम आलै’ के इस कौल में यही दूसरा माना मुराद है। (मुफरिंदात इमाम रागिब) 

गुमराह करने की निस्बत जो बुतों की तरफ की गयी है इसलिये कि यह गुमराही का कारण 
और सबब हैं। | ॒ Et 
(59) [मिन्‌ जुरिंय्यती] यानी बाज़ औलाद को जो कि इस्माऔल से हैं। कहा जाता है कि इब्राहीम 
अलैः के आठ बेटे थे जिन में सिफ इस्माऔल अलैन को यहाँ बसाया। (फत्हुल कदीर) 
(60) इबादत में से सिफ नमाज का जिक्र किया, जिस से नमाज़ की अहमियत स्पष्ट है। 
(67) यहाँ भी “मिन्‌” से क्कुछ लोग मुराद हैं सभी लोग नहीं मुराद हैं। इस से मुराद मुसलमान हैं। 
चुनान्चे देख लीजिये कि किस तरह दुनिया भर के मुसलमान मक्का शरीफ में जमा होकर हज्ज अदा 
करते है।। हज्ज के अलावा भी सारा साल यह सिलसिला जारी रहता है। अगर इब्राहीम अलैः 
“अफइ-द-तम्मि-नन्नासि” (लोगों के दिलों) को कहते तो ईसाई, यहूदी, मजूसी और दूसरे. तमाम लोगों 
के दिल भी मक्का की तरफ झुकते और इस तरह भीड़ करते। लेकिन “मि-नन्नास” कह कर इस 
दुआ को मुसलमान तक महदूद (सीमित) कर दिया। (इब्ने कसीर) 
(62) इस दुआ की तासीर भी देख लीजिये कि मक्का जैसे वीरान. और रेतीली जमीन में, जहाँ कोई 
फलदार पेड़ नहीं, दुनिया भर के फल और मेवे अधिक से अधिक मात्रा में मौजूद हैं और हज्ज के 
मौका पर भी जबकि पचास-साठ लाख लोगवहाँ पहुँच जाते है। फलों की बहुतात में. कोई कमी नहीं 
आती, यह इब्राहीम अलैः की दुआओं का असर है। दुआओं की त॑ंतीब से मालूम होता हैं कि यह 
दुआ काबा के निर्माण के बाद मांगी, जबकि पहली दुआ (अम्न वाला बना दे) उस वकत माँगी जब 
अपन बीबी और दूध पीते बच्चे इस्माऔल को अललाह पाक के हुक्म पर वहाँ छोड़ कर चले गये। 
(इब्ने कसीर) | द 
(63) मतलब यह है कि मेरी दुआ के मकसद को तू भलीभौति जानता है। इस नगर के रहने वालों 
के लिये दुआ से असल मकसद तेरी रजा हे तो तू हर चीज़ की हकीकृत को खूब जानता है, आसमान 
और जमीन को कोई चीज़ तुझ से पोशीदा नहीं। (इब्ने कसीर) 
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(३9) अल्लाह का शुक्र है जिस ने मुझे इस बुढ़ापे में : ५5 ९55 60 gb 


इस्माजील और इस्हाक अता फरमाये। कुछ शक नहीं : ६६४८ 8४ 6 १); 2) 
कि मेरा पालने वाला (यानी अल्लाह पाक) दुआओं का : | 

सुनने वाला है। F 
(40) ऐ मेरे पालने वाले! मुझे नमाज़ का पानन्द बनां : ७११ ४5८% 2४2 ड ५ 


दे और मेरी औलाद को भी-“। OIE 


(47) एऐ हमारे परर्वदिगार! मुझे बख्श दे और मेरे | a Css Gs Of 


माता-पिता को भी बख्श दे“? और दूसरे मोमिनों को go a 


भी जिस दिन हिसाब होने लगे। 
(42) जालिमों के आमाल से अल्लाह को गाफिल न : ०४४ ६ 
समझ, बह तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दिये हुये है : (४८5 2% ०25%52 C5] 5 G5) 
जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जायेंगी :; Fs 


£ & A F MN 


Nv e 


(43) बह अपने सर उठाये दौड़-भाग कर रहे होंगे”. : 05) 23%) (0 Obes 


° ° ७७०+ 


(64) अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ माँगनी, जैसे इस से पहले भी अपने साथ अपनी 
औलाद के लिंये भी दुआ मांगी कि उन्हें बुतों की पूजा-पाठ करने से बचा कर रखना। जिस से यह 
मालूम हुआ कि अल्लाह का दीन पहुँचाने वालों को अपने घर वालों की हिदायत और उन को दीनी 
तालीम ब तर्बियत से गाफिल नहीं रहना चाहिये, बल्कि उन्हें सब से पहले दावत देनी चाहिये, जैसा 
कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी रसूल मुहम्मुर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म 
दियाः “अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइये।” (सूरः. शु-आरा-24) 

(65) इब्राहीम अलैः ने दुआ उस वकत की जबकि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का दुश्मन 
होना स्पष्ट नहीं हुआ था। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन -है तो उस से बराअत 
का इजहार कर दिया, इसलिये कि मुश्रिकों के लिये दुआ करना जाइज नहीं, चाहे बह कितना ही 
करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। | 

(66) यानी कियामत की हबलनाकियों की वजह से। अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को ज्यादा 
मोहलत दे दी और उस के मरने तक उस की पकड़ नही की तो कियामत के दिन तो वह अल्लाह 


® 


Ce y | 


(30 


की पकड़ से नहीं. बच सकेगा, जो काफिरों के लिये इतना हौलनाक दिन होगा कि आँखें फटी को 


फटी रह जायेंगी। 
(67) [मोहतिआओ-न] तेजी से दौड़ रहे होंगे। दूसरे स्थान पर फरमायाः “बुलाने वाले की तरफ दौड़ेगे” 
(सूरः बकर-8) “हैरत से अपने सर को उठाए हुये होंगे।” | र 


act ४5०० +७ “पम्प न कज 
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खुद अपनी तरफ भी उन की नजरें न लॉटेगी, और : & १5 25 ६०७११४ 2 
उन के दिल उड़े और गिरे हुये खाली होंगे 
(44) लोगों को उस दिन से होशियार कर दीजिये जब : ८54 2:56 2% GE yo 
उन के पास अज़ाब आ जायेगा तो जालिम लोग कहेंगे: : (25 682 6656 CE 
ऐ हमारे पर्वरदिगार । हमें बहुत थोड़े समय की ही : EN BS Bs La 
मोहलत दे दे कि हम तेरी दावत को मान लें और तेरे : HCE AH BE 5 
` रसूलों को ताबेदारी में लग जायें। (उन से कहा जायेगा) : कट 4 दर 
कि क्‍या तुम इस से पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे: | Ur 
कि तुम्हें त्रो दुनिया से टलना ही नहीं हे“?। 
(45) और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते-सहते : $6 ८ ८/० 6 
न थे जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार किया, और : 2 ६5 56 ८६5 2४ 
क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हम ने उन के : Hs 
साथ कैसा कुछ किया? हम ने तो तुम्हारे समझाने को : 

बहुत सी मिसालें बयान कर दी थाीं>। 

(46) यह अपनी-अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह : ५%,९4/£5 22460; 455 
पाक को उन की तमाम चालों का ज्ञान है”। और : ७९६५42 050 5 
उन की चालें ऐसी न थां कि उन से पर्वत अपने स्थान : 

से टल जायें?। है 


(68) जो होलनाकियाँ बह देखेंगे और जो फिक्र और खौफ अपने बारे में उन्हें होगा उन के सामने 
उन की आँखें एक सैकेन्ड के लिये भी नीची नहीं होंगी। और डर के मारे उन के दिल गिरे हुये 
और खाली होंगे। 

(69) यानी दुनिया में तुम कसमें खा-खा कर कहा करते थे कि कोई हिसाब-किताब और जन्नत-दोजख 
नहीं, और दोबारा किसे जिन्दा होना है। 

(70) यानी इबरत के लिये हम ने तो उन पिछली कौमों की घटनायें बयान कर दी हैं जिन के 
घरों में अब तुम आबाद हो और उन के खंडर भी तुम्हें गौर-फिक्र करने की तरफ दावत दे रहे 
हैं। अगर तुम इन से इबरत न पकड़ा और उन के अन्जाम से बचने की फिक्र न की तो तुम्हारी 
मर्जी, फिर तुम ने भी उसी अन्जाम के लिये तय्यार रहो। 

(7।) हम ने. उन के साथ जो किया वह किया, इस हाल में कि उन्होंने बातिल के साबित करने 
और हक को रद्द करमे के लिये भरसक हीले और मक्र किये, और अल्लाह को उन तमाम चालों 
का इलम है। यानी उस के पास नोट हैं जिस की वह उन को बदला देगा। | 

(72) क्योंकि अगर पहाड़ टल गये होते तो अपनी जगह ठहरे न होते। तमाम पहाड़ अपेन-अपने 
स्थान पर खड़े हैं। यह तर्जुमा उस समय होगा जब “इन” को नफी के माना में लेंगे। अगर “इन्‌ 
मुखफ्फफ लेंगे तो तर्जुमा यह होगा कि “बिला शुब्हा उन के मक्र तो इतने बड़े थे कि पहाड़ भी 
अपनी. जगह से टल जाते। 


6) 
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(47) आप कदापि (हर्गिज) यह खयाल न करें कि : ५4) yuo ali 4) GENE 
अल्लाह पाक अपने रसूलों से वादा के खिलाफ : ais 
करेगा?। अल्लाह पाक तो बड़ा ही गालिब और : 
बदला लेने वाला है“?। FE 
(48) जिस दिन जमीन इस (मौजूदा) जमीन के अलावा हा NN HE ON IIE 2% 
और ही बदल दी जायेगी और आसमान भी”?। और : @ ५६६५.2५ 4५)55 7 5G 
सब के सब अकेले एक अल्लाह, गलबा वाले के : 


सामने _ होंगे। > 

(49) आप उस दिन पापियों को देखेंगे कि जजीरों में : 3 ८४:४8 9५०४ Cael G7 
मिले-जुले एक जगह जकड़े हुये होंगे®। 5 ६ RS 
(50) उन के लिबास गन्धक के होंगे और आग उन : (५5 ९% ८ 2% 
के चेहरों पर भी चढ़ी हुयी होगी। 7 


यह तो अल्लाह पाक ही है जिस ने उन की चालों को कामियाब नहीं होने दिया, जैसे कि जब मुश्रिकों 
ने दावा किया कि अल्लाह का बेटा है तो अल्लाह पाक ने फरमायाः “करीब है कि आसमान फट 
पड़ें और जमीन फट जाये और पहाड़ टुक्ड़े-टुकड़े हो जायें इस बात से कि उन्होंने कहाः रहमान 
(यानी अल्लाह) की औलाद है।” (सूरः म्रयम-90, 9।) 
(73) यानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत में मदद करेन का जो वादा किया है 
. वह सच्चा है, उस से वादा की खिलाफी संभव नहीं। 
(74) यानी अपने दोस्तों के लिये अपने दुश्मनों से बदला लेने वाला हे। 
(75) इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं कि आयत से दोनों बातें मुराद हो सकती हैं (।) या तो उन 
की सिफत बदल जायेगी (2) या जात ही बदल जायेगी। यानी यह जमीन व आसमान मौजूद होते 
हुये अपनी सिफूत के एतबार से बदल जायेंगे। या जात ही बदल जायेगी, न यह जमीन रहेगी और 
न आसमान। जमीन भी कोई और होगी और आसमान भी कोई और। 

हदीस में आता हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः "कियामत के दिन 
लोग सफेद भोरी जमीन पर इकटठे होंगे जो मैदा की रोटी की तरह होगी।इस में किसी का कोई झन्ड़ा 
(या अलामती निशान) नहीं होगा।” आइशा रजिः ने पूछा कि जब यह आसमान और जमीन बदल 
दिये जायेंगे, तो फिर लोग उस दिन कहाँ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
सिरात पर। यानी पुल सिरात पर। (सहीह मुस्लिम हदीस न° 279]) एक यहूदी के पूछने पर आप 
ने फरमायाः “लोग उस दिन पुल के करीब अँधेरे में होंगे (सहीह मुस्लिमः 34-(35) 
(76) जो आग से तुरन्त भड़क उठती है। जहन्नमी लोगों को यह लिंबास भी इसीलिये पहनाया जायेगा 
ताकि बह आग को पूरी तेजी का स्वाद चखें। इस के अलावा आग ने उन के चेहरों को भी ढाँपा 
हुआ होगा। 
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(57) यह इसलिये कि अल्लाह हर शख्स को उस के 


किये हुये कमों का बदला दे। बेशक अल्लाह पाक : 


जल्द हिसाब लेने वाला है। 


है”? कि इस के जरीआ से वह होशियार कर दिये जायें 


आयतें और 6 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 


निहायत रहम वाला है। 
(।) अलिफ लाम्रा, यह किताब और रोशन कुरआन 
की आयतें हैं“?। 


SG (५४ (४ 
Dead EE 


al ५४ 


Gp) 


Ze 


(52) यह (कुरआन) तमाम लोगों के लिये सूचना पत्र : ५५ 20:38 ८८६ €&४ ४५ 
A 
और अच्छी तरह मालूम कर लें कि वह एक ही : 
अल्लाह है और ताकि बुद्विमान लोग सोच-समझ लें। : 


सरः हिज मक्का शरीप्छ में नाजिल हुयी | डस में 99 : 


et 92 





3 ४] ~ 9 
22 HN gb 2-३ 


॒ wl; 3 | 


हदीस में आता है कि जाहिलिय्यत की चार आदतें मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। (।) ख़ान्दानी बड़ाई और 
बुजुंगी पर घमन्ड करना। (2) नसब में ताना देना (3) सितारों द्वारा बारिश मगना (यानी उन के चलने 
और र्गदिश करने को वर्षा का सबब समझना (4) नौहा और मातम करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु 
` अलैहि वसल्लम ने यह भी फुरमायाः नौहा (मातम, बैन, चीख़-पुकार) करने वाली महिला ने अगर 
मरने से पहले तौबा न की तो उस पर गन्धक की शलवार और खुजली-खाज वाली कमीस होगी।” 


(सहीह मुस्लिम, हदीसः 934) 


(77) यह इशारा करआन की तरफहै या पीछे बयान की गयी तफसील की तरफ जो “वला 


तह्‌-स-बन्नल्ला-ह गाफि-लन्‌.......” में बयान की गयी है। 


(।) किताब और कुरआन मुबीन से मुराद कुरआन पाक ही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर नाजिल हुआ। जिस तरह (कद्‌-जा-अकुमुमि-नल्लाहि नुरुन्‌ वकिताबुन्‌ मुबीनुन्‌ (सूरः 
माइदा-।5) में “नूर” और “किताब” दोनों से मुराद कुरआन पाक ही है। “कुरआन” पर अलिफ लाम 
(अल्‌) नहीं है, ताकि उस की शान बुलन्द हो। यानी यह कुरआन कामिल और निहायत बड़ाई और 


` बुर्जुगी वाला है। 


नेर नेर नेई 
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(2) बह भी समय होगा कि काफिर अपने मुसलमान : ।४6 5 ।55 ८५ $5 ५5 
होने की इच्छा करेंगे?। ०८:८८ 
(3) आप उन्हें खाता, लाभ उठाता और (झूठी) उम्मीदों : 020 2५९2४|:£८5%80 2855 
में लगा हुआ छोड़ दीजिये, वह खुद अभी जान लेंगे?। $ 0G 
(4) किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं किया, मगर : ६5 $) 4५5 ८2 CG 65 
यह कि उस के लिये निश्चित समय लिखा हुआ था। : द DAE 
(5) कोई गरोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, न: ७5 ६ 94 ८2 & ८ 
पीछे रहता है“। GE 
(6) उन्होंने कहा: ऐ बह शख्स जिस पर जिक्र (कुरआन) : + a6 OP GEES 
उतारा गया है, बेशक तू तो कोई पागल है। ॒ bE ८8 
(7) अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को : ७१ (६2४ ८४ 
क्यों नहीं लाता?। | Dl 


(2) यह खाहिश कब करेंगे? मौत के समय, जब फरिश्ते उन्हें जहन्नम की आग दिखाते हैं, या 
जब जहन्नम में चले जायेंगे, या उस समय जब गुनाहगार ईंमानदारों को कुछ समय सज़ा के तौर 
पर जहन्नम में रखने के बाद जहन्नम से निकाला जायेगा, या महशर के मैदान में, जहाँ 
हिसाब-किताब हो रहा होगा और काफिर देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो ख्राहिश 
करेंगे कि काश वह भी मुसलमान होते। 
[रु-बमा] यह “बहुत अधिक” केमाना में आता है, लेकिन कभी-कभी “बहुत कम” के माना में भी 
. आता है। बाज उलमा का कहना है कि उन की तरफ से यह खाहिश हर मौके पर होती रहेगी, लेकिन 
इस का उन्हें कोई फाइदा नहीं होगा। 
(3) यह डॉट-फटकार है कि यह काफिर और मुश्रिक अपने क्छुफ़् रहे और शिंक सेबाज़ नहीं आ 
रहा हैं तो इन्हें छोड़ दीजिये, यह दुनियावी लज्जतों से फाइदा उठा लें और अपनी खाहिश पूरी कर 
लें, इन्हें बहुत जल्द अपने कुफ्र और शिंक का अन्जाम मालूम हो जायेगा। 
(4) जिंस बस्ती को भी नार्फूमानी की बजह से हलाक करते हैं, तो तुरन्त हलाक नहीं कर डालते, 
बल्कि हम एक मुक्रर समय दिये हुये हैं, उस समय तक उस बस्ती वालों को मोहलत दे दी जाती 
है। लेकिन जब वह मुकर्रर वक्त आ जाता है तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है, फिर वह उस 
से आगे या पीछे नहीं होते। | 
(5) यह काफिरों के कीना और दुश्मनी का बयान है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को दीवाना कहते, और कहते कि अगर तू (एऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सच्चा है तो 
अपने अल्लाह से कह दे कि वह हमारे पास फरिश्ते भेजे ताकि वह तुम्हारे नबी होने की तस्दीक 
करें या फिर हलाक कर दें। 


on 0 0 Ps <r nna ha 030 Pon ONAN ADAYA span RPh hho कााा० ०. 
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( 8) हम फुरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हें ओर $ é “ उ ४) aU (१६ (2 
उस समय वह मोहलत दिये गये नहीं होते। | 


| i 4 Fs # 
(9) हम ही ने इस जिक्र को नाजिल फरमाया है और : ५ ६5 5६ ७४ Ss 5 
हम इस की हिफाजत करने वाले हैं। oi 
(0) हम ने आप से पहले अगली उम्मतों में भी अपने : ह 8 28 ८2 ६०४ 05s 
रसूल भेजे। ॒ र 9 ५ 
(।) और (लेकिन) जो भी रसूल उन के पास आता ७ 986 5 (४ ८5 gd Gs 
वह उस का मजाक उड़ाते। | द ०५४१४; 


(2) गुनाहगारों के दिलों में हम इसी प्रकार यही रचा : BEB ES BE 
दिया करते हैं®। ॒ 


(6) अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते हम हक के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हम मुनासिब 
समझते हैं तो अजाब के फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर बह मोहलत नहीं दियेजाते, तुरन्त हलाक 
कर दिये जाते हैं। 

(7) यानी उस को जमाना के हाथों तबाह-बर्बाद होने से और उस में तहरीफ व तबदीली से बचाना 
यह हमारा काम है। चुनान्चे कुरआन पाक आज तक उसी तरह महफूज़ है जिस तरह यह उतरा था। 
गुमराह फिर्कं अपने-अपने गुमराह अकीदों को साबित करने के लिये आतयों के तर्जमा में हेरा-फेरी 
तो करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन पिछली किताबों की तरह लफ़्जी. फेर बदल और 
तबदीली से महफूज है। इस के अलावा हक की राह पर चलने वालों की एक जमाअत भी माना 
और अर्थ के एतबार से तबदीली करने बालों का पर्दांचाक करने के लिये हर जमाने में मौजूद रही 
है, जो उन के गुमराहाना अकीदों और खयालात का रद्र करती है और आज भी इस फर्ज को अन्जाम 
दे रही है। कुरआन पाक को यहाँ जिक्र (नसीहत) कहा गया है, इस से यह मालूम होता है कि अल्लाह 
पाक ने इस किताब को दुनिया वालों के लिये “जिक्र बना कर महफूज़ कर दिया, साथ ही नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की सीरते-पाक और आप के फमान और आदेश को भी महफूज 
कर दिया और कियामत तक के लिये बाकी रखा। गोया कुरआन पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से लोगों को इस्लाम की दाबत देने का रास्ता हमेशा के लिये 
खुला हुआ है। यह दर्जा और मर्तबा और महफूज़ करने का तरीका पिछली किसी भी किताब और 
रसूल को हासिल नहीं हुआ। 

(8) यह गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि सिफ आप 
ही को नहीं झुठलाया गया, बल्कि हर रसूल के साथ उस की कौम ने यही मामला किया है। 
(9) यानी हम मुजरिमों के दिलों में डाल देते हें कि तुम दीन का इन्कार करो और रसूलों का मजाक 
उड़ाओ। और यह बात उन के दिलों में रचा-बसा देते है। इन की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी 
तरफ इसलिये की है कि हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, अर्गचे वह लोग इस बुरे काम 
को मुसलसल अपनी नार्फमानी के नतीजे में अल्लाह की मर्जी से करते हैं। 
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(3) वह उस पर ईमान नहीं लाते और बिला शुब्हा: 


£62 277 ° ~ 29 ४ 
अगलों कि लोगों 4५4. ८ ७३५ ONY 
अगलों का तरीका गुजर चुका है? (कि सभी लोगों: ७८:६५ 
है कट 

ने झुठलाया है) | 
(4) और अगर हम उन पर आकाश का दरवाजा: sss GES 
खोल भी दें और वह वहाँ चढ़ने भी लग जायें। : BC; 
(5) तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़र बन्दी की दी | (2 5 Cf CE (६ । EI] 
गयी है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है“?।: anand nO 
तः में हैं । ® 3) 29 OP 
(6) बिला शुब्हा हम ने आकाश में बुरुज बनाये हैं”: (६:५ ५६) ३ दा 58९; 
और देखने बालां के लिये उसे सजा दिया गया है। : 8 ८2 ५४0 (६४६ ccc 
(7) और उसे हर मरदूद (धुतकारे हुये) शैतान से ००६ ८६ ८५ ६४४८५ 

सुरक्षित रखा।2। 


(0) यानी उन के हलाक करने का वही तरीका है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा है। कि 
झुठलाने और हँसी-मजाक उड़ाने के बाद वह कौमों को हलाक करता रहा है। या यह मुराद है कि 
अल्लाह पाक का पहले के लोगों के बारे में बयान गुजर चुका है कि वह अपराधियों के दिलों में 
कुफ्र और शिंक दाखिल करता है। 

() यानी उन की दुश्मनी और कीना इतना बढ़ा हुआ है कि फरिश्तों का नाजिल होना तो रहा एक 
तरफ अगर खुद उन के लिये आसमान के दरवाजे खोल दिये जायें और यह उन दरवाजों से आसमान पर 
आर्ये-जायें, तब भी उन्हें अपनी आँखों पर यकीन न आये और रसूलों को तस्दीक न करें, बल्कि यह कहें 
कि हमारी नजर बन्दी कर दी गयी है, या हम पर जादू कर दिया गया है जिस की वजह से हम ऐसा 
महसूस कर रहे हैं कि हम आसमान पर आ-जा रहे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। 

(2) [बुरुज] इस के माना जाहिर होना। यहाँ आसमान के सितारों को बुरुज कहा गया है क्योंकि 
वह भी बुलन्द और जाहिर होते हैं। बाज उलमा का कहना है कि “बुरुज” से मुराद चाँद-सूरज और 
दूसरे सितारों की मन्जिलें हैं जो उन के लिये मुकर्स्र हैं और यह बारह हैं () हमला (2) सौर (3) 
जोजा (4) सरतान (5) असद (6) सुबुंला (7) मीजान (8) अकरब (बिच्छू) (9) कौस (0) जदी 
(]) दल्व (।2) हूत। अरब के लोग इन सय्यारों की मन्जिलों और इन के जरीआ से मौसम का 
हाल मालूम' करते थे। इस में कोई बुराई नही। लेकिन इन सितारों से वाकिआत और होने वाली 
घटनाओं का दावा करना, जैसा कि आज कल भी जाहिलों में इस की चर्चा है। इसी तरह लोगों की 
किसमत को उन के जरीआ से देखा और समझा जाता है, हालाँकि इन का कोई तअल्लुक घटनाओं 
_ और हादिसों से नहीं होता। जो क्छुछ भी होता है सिफ अल्लाह की मंजी से होता है। अल्लाह पाक 
` ने यहाँ उन बुर्जो या सितारों का जिक्र अपनी कुदरत और कारीगरी के तौर पर किया हे। इस के 

` अलावा यह स्पष्ट किया है कि यह आसमान की जीनत भी है। 

(3) [रजीम्‌] यहाँ पर “मुरजूम्‌” के माना में है। शेतान को रजीम इसलिये कहा जाता है कि जब 
यह आसमान को तरफ जाने को कोशिश करता तो आसमान से “शिहाब साकिब” उस पर टूट कर 
_ गिरते। फिर “रजीम” शब्द मलऊन और मंदूद के माना में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे सन्गसार 
किया जाता है उसे हर तरफ से लानत-मलामत भी की जाती है। ॒ 
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(8) हाँ, मगर जो चोरी-छुपे सुनने की कोशिश करे, : ५६३ ४56 ६8 6: ४४५ 
उस के पीछे दहकता हुआ आग का गोला लगता : 93 4 


है rr 
(।9) और जमीन को मैंने फैला दिया है और उस के : Fs Es EBs GIs Es 


ऊपर मजब्त पर्वत डाल दिये हैं, और हम ने उस में : ७,१55 ५75 8 ९० (९3 G66; 
हर वस्तु एक निश्चित मात्रा में उगा दी है।१। 


(20) और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियाँ (आजीविका) : १६१८८ ४८८८५ १४४७८ 


बना दी हैं", और उन को भी जिन्हें तुम रोजी देने: | ८53५४ 
क्‍ वाले नहीं हो“?। रे Bh 
(टा) और जितनी भी चीजें हैं उन सब के. खजाने : ५६६55 6५६४ $| ४९६ ९ 


० ०७०००७००० 


यहाँ अल्लाह पाक ने यही फरमाया है कि हम ने आसमानों की हिफाजत फरमायी हर शैतान रजीम 
से। यानी उन सितारों के जरीआ से, क्योंकि यह शैतान को मारते और भागने पर मजबुर कर देते 
हैं। या उसे पागल और बदहवास कर देते हैं, या ह बच कर वापस जमीन पर आ जाता है। 

(4) इस का मतलब यह है कि शैतान आंसमान पर बातें सुनने केलिये जाते हैं जिन पर शिहाब 
सीकब टूट कर गिरतें हैं, जिन से कुछ तो जल कर मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और 
कुछ सुन कर वापस आ जाते हैं। | 

हदीस में इस की तफसीर इस तरह आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 

जब अल्लाह पाक आसमान पर कोई फैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसे सुन कर अपने पर या बाजू 
को फड़फड़ाते हें (अपनी आजिजी और जिल्लत का इजहार करते हुये) गोया वह किसी चट्टान पर 
जन्जीर की आवाज है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से अल्लाह का खौफ दूर होता है तो वह एक-दूसरे 
से पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? वह कहते हैं: उस ने जो कहा हक कहा और वह बुलन्द 
और बड़ा है (इस के बाद अल्लाह का वह फैसला ऊपर से नीचे तक एक के बाद एक सुनाया 
जाता है) इस मौका पर शैतान चोरी छुपे बात सुनते है, और यह चोरी छुपे बात सुनने वाले शैतान, 
थोड़े-थोड़ फासला से एक-दूसरे के ऊपर होते हैं और वह एक आध कलिमा सुन कर अपने दोस्त 
नजूमी या काहिन के कान में फूँक देते हैं बह उस के साथ सौ झूठ मिला कर लोगों से बयान. 
करता फिरता हे” (सहीह बुखारी तफसीर सूरः हिज्र....खुलासा) | 

(5) [मौजून] इस का अर्थ है “मालूम” यानी अन्दाजञा और अनुमान से, और जरुरत के अनुसार। 
(6) [मआइश्‌] यह “मआ-शतुन्‌” की जमा है। यानी जमीन में तुम्हारी रोजी-रोटी और गुजर-बसर 


` के लिये अनगिन्त सूत्र और साधन बनाए हैं। 


(7) इस से मुराद नौकर-चाकर, गुलाम और जानेवर हैं। यानी जानवरों को तुम्हारे ताबे (अधीन) 
कर दिया है, जिन पर तुम सवारी भी करते हो, सामान भी लाद कर ले जाते हो और उन्हें जब्ह 
कर के खा भी लेते हो। गुलाम और लोौंडियाँ हैं जिन से तुम खिदमत का काम लेते हो। 
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RE हमारे पास हैं“, हम हर चीज़ को एक निश्‍चित : 


अनुमान (मुकर्ररा अन्दाजे) से उतारते हैं। 
(22) और हम बोझल हवायें“” भेजते हैं, फिर आकाश 


उस पानी को जखीरा करने वाले नहीं हो?। 


०2 ४४७ 
से पानी की वर्षा कर के वह तुम्हें पिलाते हैं और तुम : ६; EE 


१११५ “८2 ¢ ६६ ह 
® p33 YA Us 


792८2 / ०० Sf HN RE 


९३।५ ९% ए १ 


शा 


/9 त 


DP, 


(23) हम ही जीवित करते और मारते हैं और हम ही : ९,४; ट२5; (ड ९2६ 6; 
अन्ततः (आखिरकार) वारिस हैं। | 9) 
(24) और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने : ५६ Co GENE: 
वाले भी हमारे इलम में हैं। 22200 
(25) आप का रब सब लोगों को एकत्र करेगा। बिला : १९८ ६ ५४५६२५ 5 465 € 

शुब्हा वह बड़ी हिक्मतों वाला, बड़े इलम वाला है। : Cn 


(26) बिला शुब्हा हम ने इन्सानों को काली और सड़ी 


; (52 25 ८059 ६६६ [4 


99 9 ८ 


हुयी (बदबूदार) खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है-'। I 


यह अर्गचे सब तुम्हारे मातहत और अधीन हैं और उन के चारे और खाने वगैरह का इन्तिजाम भी 
करते हो, लेकिन हकीकत में उन को रोज़ी देने वाला अल्लाह पाक है, तुम नहीं हो। तुम यह न 
समझना कि तुम उन को रोजी देने वाले हो। अगर तुम उन्हें खाना नहीं दोगे तो भूखे मर जायेंगे। 


(8) बाज उलमा ने (खजाइन) से मुराद बारिश ली है, क्योंकि बारिश ही. पैदावार का जरीआ है, 


लेकिन ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मुराद तमाम दुनिया के खजाने हैं, जिन्हें अल्लाह पाक 
अपनी मर्जी से अद्म से वजूद में लाता रहता है। 

(।9) हवाओं को बोझल, इसलिये कहा कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिन में पानी होता है। 
जिस तरह “लिक-हतुन्‌” हमल वाली ऊँटनी को कहा जाता. है जोपेट में बच्चा उठाए होती है। 

. (20) यानी यह पानी जो हम उतारते हैं उसे तुम जमा कर के रखने की ताकत नहीं रखते हो, यह 
हमारी ही कुदरत और रहमत है कि हम उस पानी को चश्मों, कुँओं और नहरों के जरीए से महफुज़ 
रखते हैं वर्ना अगर हम चाहें तो पानी की सतह इतनी नीची कर दें कि चश्मों और कुँओं से पानी 


लेना तुम्हारे लिये मुमकिन न रहे। जिस तरह बाज क्षेत्रों में अल्लाह पाक बाज दफा अपनी कुदरत 


का नमुना दिखाता है। अल्लाह पाक महफूज रखे। 


(2) मिट्टी की मुखतलिफ हालत (स्थिति) के एतबार से उस के मुख्तलिफ नाम हैं, सूखी मिट्टी 


(तुराब) भीगी हुयी (तीन) गुँधी हुयी बदबूदार (ह-मइम्मसनून) 
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(27) और इस से पहले जिन्नात को हम ने लपट 


वाली आग से पैदा किया०?। 


(28) और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक : 
इन्सान को काली और सड़ी हयी खनखनाती मिट्टी से 


पैदा करने वाला हूँ। 


(29) तो जब मैं उसे पूरा बना चुकँँ और उस में अपनी : 
रुह फूँक दूँ तो तुम सब उस के लिये सज्दे में गिर र 


पडना 23) | 


(30) चुनान्चे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने सज्दा 


कर लिया। 

(3]) मगर इबलीस, कि उस ने सज्दा करने बालों में 
शामिल होने से (साफ) इन्कार कर दिया। 

(32) अल्लाह पाक ने कहाः एऐ इबलीस।! तुम्हें क्‍या 
हुआ कि सज्दा करने वालों में शीमल न हुआ? 


i 9 Pir Ar’ ~ 


y (१ (0.७ (४ ८4४०७ Gods 


® 43,4 


4 394% 


9 
. ७०५०४ ४७४४ 


BEI 


: & 2४5 2 8 5५५; ४॥ 


® 
: & ७४5 ४ ४ ५ 2४४ 08 
ह ® Cy | 


(33) वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि उस इन्सान को : 


| 9 2५2 ९ ५८5८ ~ “2 2८५ OS cf 
सज्दा करूँ जिसे तू ने काली ओर सड़ी हुयी खनखनाती : | 


Ss G5 dks 


जब सूख कर खन्‌-खन्‌ बोलने लगे तो उस को सलसाल, और जब आग में पका लिया जाये तो 
वह “फरार” (ठेकरी) कहलाती है। यहाँ अल्लाह पाक ने इन्सान की पैदाइश का जिस प्रकार जिक्र 
किया है उस से मालूम होता है कि आदम अलैः का पुतला गुँधी हुयी, सड़ी हुयी, बदबूदार मिट्टी 
से बनाया गया, जब वह पुतला सूख कर खन्‌-खन्‌ करने लगा (यानी सलसाल हो गया) तो उस में 
रुह फूँको गयी। इसी सलसाल को कुरआन पाक में दूसरी जगह “फरार” कहा गया है (सुर 
रहमान-4) 

(22) “जिन्न” को जिन्न इसलिये कहा जाता है कि वह आँखों से नजर नहीं आता। सूरः रहमान में 
जिन्नात की पैदाइश आग की पलट से बतलाई गयी है। और सहीह मुस्लिम की एक हदीस में भी 
यही कहा गया है (देखें: हदीस न° 2996) इस हदीस से मालूम हुआ कि “लौ” “आग. की लपट” 
सब का एक ही अर्थ है। 

(23) सज्दे का यह हुक्म ताजीम (आदर, सम्मान) के तौर पर था, इबादत के तौर पर नहीं, और 
यह चूँकि अल्लाह का हुक्म था इसलिये इस के बाजिब होने में कोई शक नहीं। ताहम नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीअत में ताजीम के तौर पर भी किसी के लिये सज्दा करना जाइज 
नहीं है। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने इस से मना फरमाया है। 
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लन पैदा किया है2?। क्‍ 
(34) कहा: अब तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू : Bai 568 ६५६४४ 78 
धुतकारा हुआ है। रा 
(35) और तुझ पर मेरी फटकार है कियामत के दिन तक। : ® 
(36) इबलीस कहने लगा कि ऐ मेरे रब! मुझे उस दिन SC 2 
तक ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किये जायें। 


(37) अल्लाह पाक ने फरमायाः अच्छा, तू उन मेंसे: 68 &,& 0245606 
है जिन्हें मोहलत मिली है। EE bb 
(38) एक मुकर्स्र दिन (सुनिश्चित समय) तक की। : DLN gS 
(39) शैतान ने कहा: ऐ मेरे रब! चूँकि तू ने मुझे : $ 2४६८४ ४:2८ <४ 0४ 
गुमराह किया है, तो मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं भी : ... 22.2६ ६५८ ५ 
जमीन में उन के लिये (गुनाहां को) सजा कर पेश a Sora 
करूँगा और उन सब को बहकाऊँगा। । ि 

(40) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुन लिये गये हैं। eS 
(4) अल्लाह पाक ने फरमायाः हाँ, यही मुझ तक: @१%:2 Eines 


पहुँचने की सीधी राह है?। 


(42) मेरे बन्दों पर तुम्हारा कोई बस नहीं”, लेकिन र SL sels IS Gs 
हॉ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। ES ७८2,॥॥ ८०८८३ ४5 


(24) शैतान ने इन्कार की वजह हजरत आदम अलै० को मिट्टी से पैदा किया जाना और उन का 
इन्सान होना बेतलाया। जिस का मतलब यह हुआ कि इन्सान और 'बशर को उस के इन्सान होने 
के नातें हकोर, जलील और कमतर समझना यह शैतान का फुलसफा है और यह नेक लोगों का 
अकीदा नहीं हो सकता। इसलिये पढ़ा-लिखा वर्ग नबी के बशर होने का इन्कारी नहीं। कुरआन पाक 
ने खुद भी नबिय्यों के बशर और इन्सान होने के बारे में बजाहत की है। इस के अलांवा किसी 
का बशर होना यह उस की बड़ाई और शान के खिलाफ नहीं। 

(25) यानी तुम सब को आखिर में मेरे पास ही लौट कर आना है। जिन्होंने मेरा और मेरे रसूलों 
का हुक्म माना, तो मैं उन्हें अच्छा बदला ट्ूँगा। और जो शैतान के पीछे लग कर गुमराही को राह 
पर चलता रहा होगा उसे सख्त सजा दूँगा जो जहन्नम की सूरत में तय्यार है। | 

(26) यानी मेरे . नेक बन्दों पर तेरा दाँव नहीं चलेगा। इस का मतलब यह नहीं कि उन से कोई 
गुनाह ही नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि उन से ऐसा गुनाह नहीं होगा कि जिस के बाद वह. 
शर्मिन्दा न हो और तौबा न करे, क्योंकि वही गुनाह इन्सान की हलाकत का सबब है कि जिस के 
बाद इन्सान के अन्दर शर्मिन्दगी का एहसास और तौबा व अल्लाह की तरफ झुकने का रुंजहान.. 
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.._ (43) बेशक उन सब के वादे को जगह जहन्नम है??। : हु ८५५% पं eis 
` (44) जिस के सात दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिये उन SBCA 
का एक हिस्सा बटा हुआ है(?। द ै ... ६ 99244 9१० 


(45) प्रहेज़गार (जन्नती लोग) बागों और चश्मों में हांगे०?। : & है ११८६ ५४६ 3 El 
(46) (कहा जायेगा कि) सलामती और अम्न (शान्ति) : odie gs ses 
के साथ उस में प्रवेश कर (दाखिल हो) जाओ“?। 

(47) उन के दिलों में जो कुछ कीना-कपट और रन्जिश 69%) 0४ ८४ ७७४४० 3 ७६४४५ 
था, हम सब कुछ निकाल देंगे”?। वह भाई-भाई बने हुये T | oH 


पैदा न हो। ऐसे गुनाह के बाद ही इन्सान गुनाह करता चला जाता है और आखिरकार हमेशा के लिये 
तबाही-बर्बादी उन का मुकृद्टर बना जाती है। और ईमान वालों को सिफत यह है कि गुनाह पर इसरार 
नहीं करते, (अड़े नहीं रहते) बल्कि फौरन तौबा कर के आइन्दा के लिये उस से बचने की कोशिश 
करते हैं। 

(27) यानी जितने भी तेरे मानने वाले होंगे, सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। 

(28) यानी हर दरवाजा खास प्रकार के लोगों के लिये खास हीगा। जैसे एक दरवाजा मुश्रिकों के 
लिये, एक दहरियों (नास्तिक लोगों) के लिये। एक बलात्कारियों के लिये, एक सूद खाने वालों, चोरों, 
डाकुओं वगैरह के लिये। या फिर सात दरवाजों से मुराद तबक और दर्जे हैं। (।) पहला तबक या 
दर्जा जहन्नम है। (2) दूसरा लजा (3) हुतमा (4) सआऔर (5) सकर (6) जहीम (7) हाविया। सब 
से ऊपर वाला दर्जा मुबहिहद (यानी तौहीद पर अमल करने वाले) लोगों के लिये होगा, जिन्हें कुछ 
दिन तक जहन्नम में सजा देने के बाद, या सिफारिश पर निकाल लिया जायेगा। दूसरे दर्जा में यहूदी, 


तीसरे दर्जे में औसाई, चौथे में साबी, पाँचवे में मजूसी, छठे में मुश्रिक और सातवें में. मुनाफिक होंगे। 


सब से ऊपर वाले दर्जे का नाम “जहन्नम” हे, इस के बाद इसी ततींब से माम हैं (फत्हुल कदीर) 
(29) जहन्नम और जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद जन्नत और जन्नती लोगों का जिक्र किया जा रहा 


wo Go 


है ताकि जन्नत में जाने की तरफ रगबत हो। मुत्तकी लोगों से मुराद शिंक से बचने वाले मुबहिहद लोग _ 


हैं। बाज़ उलमा के नजदीक वह ईमान वाले जो तमाम गुनाहों से बचते रहे। [जन्नातिन्‌| से मुराद बागात 
और [उयूनिन्‌] से मुराद नहरें हैं। यह बाग और नहरें या तो तमाम मुत्तकी लोगों के लिये मुश्तरक होंगी, 
या हर एक के लिये अलग-अलग बागात और नहरें या एक-एक बाग और नहर होगी। 

(३0) सलामती हर प्रकार की आफत और मुसीबत से और अम्न व सुख हर प्रकार के डर और 
खौफ से। या यह मतलब है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को या फरिश्ते जन्नती लोगों को 
सलामती की दुआ देंगे। या अल्लाह की तरफ से उन की सलामती और अम्न का एलान होगा। 
(3।) दुनिया में उन के दर्मियान जो आपस में हसद और कीना ब दुश्मनी की भावनायें (जज़बात) 


_ होंगी बह उन के सीनों से निकाल दिये जायेंगे और एक-दूसरे के बारे में उन के दिल शीशे की 


तरह साफ और चिकने होंगे। 
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0 के आमने-सामने तख्तों पर बैठे होंगे। 
(48) न तो बहाँ उन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और : ६ 5% 65 ०5 G8 2S 
न वह वहाँ से कभी निकाले जायेंगे। | i, 
(49) मेरे बन्दों को सूचना (खबर) दे दो कि में बहुत : & ८६४5 १६६ &। ठु ४३८ द 
ही बख़्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। ॒ 


\ 
\ 


(50) और साथ ही मेरा दन्ड भी निहायत दर्दनाक: HABE 
(दुःख दाई) है। 
(57) उन्होंने इब्राहीम के मेहमनों का भी हाल सुना दो। : SoS, 
(52) जन उन्होंने उन के पास आ कर सलाम कहा : ६ ८6 ५६८ १65 26 । ५5 ३) 
तो उन्होंने कहाः हम को तुम से डर लगता है०?। : OK, 


(53) उन्होंने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक बुद्विमान : ® ८८/८755 6) 0:55 6 
बच्चे को शुभ सूचना (बशारते) देते हैं। 
(54) इबाहीम ने कहाः क्या इस बुढ़ापे के आ जाने : १९] 458 2 5०» ३५४: 26 


शी 


के बाद तुम मुझे शुभ सूचना देते हो? यह शुभ सूचना : DOS 
तुम कैसे दे रहे हो? । 

(55) मेहमानों ने कहाः हम आप को बिल्कुल सच्ची : (५ ९/5 ४६ दा, 2.5 (96 
बशारत सुनाते हैं, आप मायूस (निराश) लोगों में : ७८2५४ 


शामिल न होंऊ। गा द 
(56) इब्राहीम ने कहाः अपने रब को रहमत से निराश तो : $॥ 68 4३:०४ 2 bf cs G6 
केघल गुमराह और बहके हुये लाग ही होते हैं? | 
(57) इब्राहीम ने पूछा: ऐ अल्लह पाक के भेजे हुये OGG SISO 
(फरिश्तो !) तुम्हारा ऐसा क्या अहमं | ॒ 


(32) इब्राहीम अलै को उन फरिश्तों से डर इसलिये महसूस हुआ कि उन्होंने भुना हुआ बछड़ा नहीं 
खाया, जैसा कि सूरः हूद में तफसील गुजरी। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के बुजूर्ग पैगंबरों 
को भी गैब का इलम नहीं होता। अगर पैंगबर गैब का इलम जानते तो इब्राहीम अलै० समझ जाते 
कि आने वाले मेहमान फरिश्ते हैं और उन के लिये खाना तय्यार करने की जरुरत नहीं, क्योंकि फरिश्ते 
इन्सानों की तरह खाने-पीने के मुहताज नहीं हैं। 

(33) क्योंकि यह अल्लाह का वादा है जो गलत नहीं हो सकता। इस के अलावा नह हर बात पर 
` कुदरत रखने वाला है, कोई बात उस के लिये ना मुमकिन नहीं। 

(34) यानी औलाद के होने पर मों जो तआज्जुब का इजहार कर रहा हुँ तो सिफ अपने बुढ़ापे को 
वजह से कर रहा हूँ। यह बात नहीं कि में अपने रब को रहमत से ना उम्मीद हूँ। रब की रहमत 
से ना उम्मीद तो गुमराह लोग ही होते हैं। 
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OS काम हे? 2 ट 
(58) उन्होंने जवाब दिया: हम मुजरिम कौम की तरफ : @ (५४5 /5 3] 6. 
भेजे गये हें | र 


(59) मगर लूत का खान्दान कि हम उन सब को तो Bs sa (| » 025 


जरुर बचा लेंगे। | | 
(60) उन की पत्मी को छोड़ कर कि हम ने उसे रुकने : (४ (| ५655 ४४:3| $॥ 
और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। = ७0८ ट! 


. (6) जब भेजे हुये फरिश्तें लूत के ख़ान्दान वालों के : 6 ८४:2८ fe (६६ 
पास पहुँचे। 

(62) तो उन्होंने कहा: तुम लोग तो कुछ अन्जान से : ७८३८४ १४ 5 ॥६ 
. मालूम हो रहे हो5०। | 
(63) उन्होंने कहाः नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास बह चीज : ८ ।%६ (१, ८४ Cs NE 


® ( . Oa 


A ls 
लाये हैं जिसमें यह लोग शक-शुब्हा कर रहे थे”। : BS 
(64) हम तो तुम्हारे पास (स्पष्ट) हक लाये हैं और द oS Es i ४:४६ 


हम हैं भी बिल्कुल सच्चे” । 


(65) अब तुम अपने खानदान समेत इस रात के किसी : ६&5; , (5 ८ ५ <; ६ 
हिस्सा में चल दो और आप उन के पीछे रहना”, : ५ A 2४575 
और (खर्बदार) तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न: Zao as 
देखेगा, और जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहाँ : क 
चले जाना।  . 

(66) और हम ने उन के बारे में इस बात का फैसला : ०६ yids yt 
कर दिया कि सुबह | 


_ (35) इब्राहीम अलैः ने उन फरिश्तों की बात-चीत से अन्दाजा लगा लिया कि यह सिफ औलाद की 
बशारत देने ही नहीं आये हैं, बल्कि उन के आने का असल मकसद कोई और है। चुनान्चे उन्होंने 
यह पूछा 

(36) यह फरिश्तें खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आये थे और लूत आलै? के लिये बिल्कुल अन्जान 
और अजनबी थे, इसलिये उन्होंने उन के अजनबी हौने की बात की। द 

(37) यानी अल्लाह का अज़ाब। जिस में तुम्हारी कौम को शक है कि वह नहीं आ सकता है। 
(38) [बिल्‌ हक्कि] इस हक से भी अजाब मुराद है जिस के लिये बह भेजे गये थे, इसलिये उन्होंने 
कहाः हम हैं भी बिल्कुल सच्चे। यानी अजाब की बात जो हम कर: रहे हैं, उस में सच्चे हैं। अब 
उस कौम की तबाही का वक्त बिल्कुल करीब आ पहुँचा है। 

(39) ताकि कोई मोमिन पीछे न रहे, तू उन को आगे करता रहे। | 





मन्जिलः 3 


रु-बमा (॥4). क्‍ 757 ... सूराहिज् (5). 
दिकााकाभवनस0भवकळकाकाजमरमााच्तासााहयाशम्ासमासाऊरकयासयामायहयरम्यशःडसमडउायामर्काकारमाररममामाकएाशासाराउशमाकय्याडासटयडडयडालायम्टान्यरयालारयायकाडाडाराकययासकाााकलडदाणाममः्यडडअडयायकारसारकचडाटसा८णामाकाणहस्काडियडान्याायाकडडसय/काारुकराङःाहाककही 





.....'-होते -होते उन लोगों की जड़ें काट दी जायेंगी“?। : 
(67) और शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुये आये“?। : @®695 7% AO 5 
(68) लूत ने कहाः यह लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे : 9 6०% ४5४% & ५6. 


रुसवा न करो“+?। | wo 
(69) _ अल्लाह से डरो और मुझे शर्मिन्दा न करो।. े 8 2572४ ४५:५६॥४॥ 
(70) बह बोले! क्या हम ने तुम्हें दुनिया भर (की : ७ ८४५० ५१०६४ 25४8६ 


ठेकेदारी) से मना नहीं कर रखा“+?2 


(7) लूत ने कहाः आगर तुम्हें करना ही है तो यह ह 8८४७ SG) 
मेरी बच्चियाँ मौजूद हें । 


$ P 
4०2 
5 $ 


शा 
(६४४ ४ £5 6 





(40) यानी लूत अलै° को बहयि के जरीआ से इस फैसले से आगाह कर दिया कि सुब्ह होने तक 
उन की जड़ें काट दी जायेंगी। या फिर [दाबि-र] से मुराद बह अन्तिम आदमी है जो बाकी रह 
जायेगा।फ्रमायाः वह भी सुब्ह होने तक हलाक कर दिया जायेगा। 

(4।) इधर तो हजरत लूत के घर में हलाक होने के सिलसिला में फैसला हो रहा था, उधर लूत 
अलै° की कौम को पता चला कि लूत के घर में खूबसूरत शक्ल के नौजवान मेहमान आयें हैं 
तो बहुत खुश हुये और खुशी-खुशी लूत आलै के पास आये और मुतालबा किया कि उन नौजवानों 
को उन के हवाले किया जाये ताकि वह उन के साथ कुकर्म कर के सुकून हासिल करें। 

(42) लूत अलै° ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह मेहमान हैं उन्हें मैं किस तरह तुमहारे 
सिपुर्द कर सकता हुँ इस में तो मेरी रुस्वाई है। 

(43) उन्होंने ढिठाई और बदअख्लाकी का सबूत पेश करते हुये कहा कि ऐ लूत! तुम उन के क्या 
लगते हो? और क्यों उन की हिमायत करते हो? क्या में ने तुम्हें मना नहीं किया है कि अजनबी 
लोगों को हिमायत न किया करो, या उन को अपना मेहमान न बनाया करो? यह सारी बातें उस 
समय हुयी जब लूत को यह इलम नहीं था कि यह अजनबी लोग अल्लाह के भेजे हुये फरिश्ते हैं 
और वह इसी कौम को तबाह करेन के लिये आये हैं, जैसा कि सूरः हूद में यह तफसील गुजर 
चुकी है, यहाँ उन के फरिश्ते होने का जिक्र पहले आ गया है। 

(44) यानी उन से तुम निकाह कर लो। या फिर अपनी कौम की औरतों को अपनी बेटियाँ कहा 
यानी तुम औरतों से निकाह करो, या जिन के निकाह में औरतें हैं बह उन से अपनी खाहिश पूरी 
करें। 
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(72) तेरी उस्र की कसम! वह तो अपनी बदमस्ती : 9८१४०४ 2 ($ 26) © 
(गुमराही) में भटक रहे थे“+?। । 

(73) पस सूरज निकलते-निकलते उन्हें एक बड़े जोर : Boys A sg 
को आवाज ने पकड़ लिया“?। ॒ 

(74) आखिर कार (अन्ततः) हम ने उस शहर को : ८५५० 65 5 Gy (५०५ 
ऊपर-तले कर दिया“? और उन लोगों पर खन्गर वाले : gE ES 
पत्थर बरसाए“>। हि 

(75) बिला शुब्हा नसीहत प्राप्त करने वालों के : ® sel gy AG 6) 
लिये“? इस में बहुत सी निशानियाँ हैं। 


(76) यह बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती B35 Cs 55 
रहती है (यानी आम रास्ता है)? र 
(77) और इस में ईंमानदारों कि लिये बड़ी निशानी है। : 5 ६८४ BEY 


(78) ऐका बस्ती के रहने वाले भी बड़े अत्याचारी : @ ८५५५४ 26 
(जालिम) थेऽ'। ' 


ee oe ee a 2 me 





अ ++ I का 
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(45) अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से खिताब फरमा कर उन की जिन्दगी की 
कसम खा रहा है, जिससे नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और बुर्जगी स्पष्ट है। ताहम 
किसी और के लिये अल्लाह पाक के सिवा किसी और की कसम खाना जाइज नहीं है। अल्लाह पाक 
तो हाकिम है बह जिस की चाहे कसम खाये, उस से कौन पूछने वाला है? अल्लाह पाक फरमाता है 
जिस तरह शराब के नशे में धुत इन्सान की अक्ल माऊफ हो जाती हे, इसी तरह यह अपनी बदमस्ती 
और गुमराही में इतने मेस्त थे कि लूत अले की इतनी माकूल बात भी उन की समझ में नहीं आ पायी। 
(46) एक चिन्धाड़ ने, जबकि सूरज निकल चुका था, उन को खत्म कर दिया। बाज उलमा ने कहा 
कि यह जोरदार आवाज जिब्रील अलैः की थी। 

(47) कहा जाता है कि उन बस्तियों को जमीन से उठा कर ऊपर आसमान पर ले जाया गया और 
वहाँ से उन को उल्टा कर जमीन पर फेंक दिया गया। इस तरह ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे 
वाला हिस्सा ऊपर कर के तबाह बर्बाद कर दिया गया। और कहा जाता है कि इस से मुराद महज 
उस बस्ती का छतों समेत जमीन परलग जाना है। 

(48) इस के बाद उन के ऊपर कन्कर की तरह के खास प्रकार के पत्थर बरसाये गये। इस तरह 
गोया तीन तरह के अजाब उन्हें देकर तबाह बर्बाद कर दिया गया। | 

(49) गहरी नज़र से जाइजा लेने और गौर-फिक्र करने वालों को [मु-त-वस्सिमीन] कहा जाता है। 
इन लोगों के लिये इस घटना में इबरत के पहलू और निशानियाँ हैं। 

(50) मुराद आम रास्ता है। यानी लूत अलै को कौम की बस्तियाँ मदीने से शाम को जाते हुये 
रास्ते में पड़ती हैं। हर आने वाले को उन्हीं बस्तियों से गुजर कर जाना पड़ता है। कहा जाता है 
कि यह बस्तिया पाँच थीं। () सदमू (यह बस्ती केन्द्र थी) (2) सा-बह (3) अस-रह (4) सांबह (5) 
दूमा। यह भी कहा जाता है कि जिन्रील आलै ने अपने बाजू पर उन्हें उठाया और आसमान पर चढ़ गये, 
यहाँ तक कि आसमान वालों ने उन के कुत्तों के भौंकने और मुर्गा के बोलने की आवें सुनी, और फिर 
उन को. जमीन पर दे मारा (इब्ने कसीर) मगर यह बातें सहीह सनद से साबित नहीं हैं। 

(5) [एकह] घने पेड़ को कहते हें। उस अस्ती में घने पेड़ होंगे, इसलिये उन्हें “बन बाले” या “जन्गल 
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(79) जिन से आखिर हम ने बदला ले ही लिया। यह: 2८ ६ }5 22६ CE 


Ld 


दोनों शहर खुले (सार्वजनिक) रास्ते पर हैं5०। हु 
(80) और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया?। : ७ yuo ०5558; 
(8।) और हम ने उन को अपनी निशानियाँ भी दीं,: (६2 ४६ ७४४ 258०8; 


फिर भी वह उन से मुँह मोड़े ही रहे“?। ॒ Hi ८ 
(82) यह लोग पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाते: ६५४ (६ ७2 ७४०८; 964 
थे, निडर होकर“? । गा Bel 


बाले” कहा गया है। 
इस से मुराद शुऐब आलै? की कौम हैं और इन का जमाना लूत अलै* के बाद का है। इन को. 


आबादी हिजाज़ और शाम के दर्मियान कौमे-लूत की बस्तियों के करीब ही थी। इसे “मदयन” इसलिये . 


कहा जाता है कि इब्राहीम अलैः के बेटे या पोते का नाम था और उसी के नाम पर बस्ती का 
नाम पड़ गया। उन का जुर्म यह था कि वह लोग अल्लाह के साथ शिंक करते थे, डाके डालते 
थे, कम नापना और तोलना उन की आदत थी। 

उन पर जब अजाब आया तो एक तो बादल उन के ऊपर छा गया, फिर चिन्घाड़ और 
भूचाल ने मिल कर उन को हलाक कर दिया। | 


(52) [इमामिन्‌ मुबीनिन्‌] (आम रास्ता) जहाँ से लोग दिन-रात गुजरते हैं। दोनों शहर से मुराद लूत 
अलैः को कौम का शहर और शुऐब अलै° की कौम का शहर (मदयन) मुराद है। यह दोनों एक-दूसरे 
के करीब ही थे। 


(53) [हिज] स्वालेह अलै? की कौम ....... समृद....की बस्तियों का नाम था। इन्हें (असहाबुल्‌ हिज्र) 
(हिज्र वाले) कहा गया है। यह बस्ती मदीना और तबूक के दर्मियान थी। उन्होंने अपने नबी सालेह 
अलै? को झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन्होंने पेंगबरों को झुठलाया” यह इसलिये 
कि एक पेंगबर को झुठलाना ऐसे ही "है जैसे तमाम पैंगबरों को झुठलाना। 


(54) उन निशानियों में बह ऊँटनी भी थी जो उन के कहने पर एक चट्टान से चमत्कार के तोर 
पर ज़ाहिर को गयी थी, लेकिन जालिमों ने उसे भी कत्ल कर डाला। 


(55) यानी बिना किसी जरुरत या डर और खौफ के पहाड़ काट लिया करते थे। सन 9 हिजरी में 
तबूक जाते हुये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उस बस्ती से गुजरे तो आप सल्लल्त्नाहु 
अलैहि वसल्लम ने सर पर कपड़ा लपेट लिया और अपनी सवारी को तेज कर लिया और सहाबा 
से फरमाया कि रोते हुये और अल्लाह के अजाब से डरते हुये इस बस्ती से गुजरो (इब्ने कसीर) 
यह हदीस सहीह बुख़ारी-433 और सहीह मुस्लिम-2285 में भी है। एक रिवायत में है कि सहाबा ने 
उस बस्ती के कुँओं से पानी लिया और उन से आटा गूँधा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः यह पानी फेंक दो और आटा ऊँटों को खिला दो। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 298]) 
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रु-बमा (4) 760 सूरःहिज्र (5) 
(83) आखिर उन्हें भी सुब्ह होते-होते चिन्घाउ ने आ: ८2४० 4०५ 26066 
दबोचाऽ१। ट 


(४4) पस उन के किसी तदब्रीर और अमल ने उन्हें : & 6%. 56 G6 sg Ge 6 

कोई फाइदा न दिया। । 

(85) हम ने आसमानों और जमीन को और उन के : ७5 (#99 ७५४ (४5 (५५ 

दर्मियान की सब चीज़ों को हक के साथ ही पैदा किया : ६८(४॥ 6) »७४४५ ४ ६६; 

_ हैऽ?, और agp जरुर-जरुर आने बाली हे, पस तुम : ७ १,८ 659 6826 5:2५ 
खुबसूरत अन्दाज में (काफिरों से) दरगुज़र करो। । ह | 

` (86) बिला शुब्हा आप का पर्वरदिगार ही पैदा करने : MGS 6॥| 
वाला और जानने वाला है। ॒ 

(87) बिला शुब्हा हम ने आप को स्रात आयतें दे रखी : (५६५| ७४ ६८ ८५४ ए; 

हैं” कि दोहराई जाती हैं और बड़ाई वाला कुरआन भी : css otsis 

दे रखा है। | | 

(88) आप हर्गिज अपनी नज़रें, उस चीज़ की तरफ न : ९१ Cas G0) 2s OY 


७° 


१7” 3724 ८“ 292, 


दौड़ायें जिस से हम ने उन में से कई प्रकार के लोगों : 2५५6 ९5०5 33 28 5 
को दे रखा है, न उन पर आप अफसोस करें और : Gia ४८2 Gis 
मोमिनों के लिये अपने बाजू झुकाए रहें? । 


(56) सालेह अलैः ने उन से कहा कि लीन दिन के बाद तुम पर अजाब आ जायेगा, चुनान्चे चौथे 
दिन उन पर यह अज़ब आ गया। 

(57) [हक्‌] इस से मुराद वह फाइदे ओर खैर हैं जो आसमान और ज़मीन के पैदा करने से हासिल 
होते है। या “हक” से मुराद नेक काम करने बाले (मोहसिन) को उस की नेकी का और बदकार 
को उस की बुराई का बदला देना है। जिस तरह एक दूसरे स्थान पर फरमायाः “अल्लाह ही के लिये 
है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, ताकि वह बुरों को उनकी बुराइयों का और नेकों को 
उन की नेकी का बदला दे (सूरः नज्म-3।) 

(58) [सब्र-ए-मसानी] से क्या मुराद है? इस में इश्तिलाफ है। सहीह बात यह है कि इस से मुराद 
सूरः फातिहा है। यह सात आयतें हैं और जो हर नमाज में बार-बार पढ़ी जाती हैं (मसानी के माना 
बार-बार दोहरना) हदीस से भी इस बात की ताईद होती है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “अल्‌-हमदु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ-लमिन्‌’ यह सब-ए-मसानी और कुरआने-अजीम 
है जो में दिया गया हूँ। (सहीह बुखारी-सूरः हिञ्च की तफसीर) एक और हदीस में फरमायाः उम्मुल 
कुरआन, यही सब्‌-ए-मसानी और क्ुरआने-अजीम है। (सहीह बुखारी-तफसीर सूरः हिज) सूरः फातिहा 
कुरआन का एक हिस्सा है। इसलिये कुरआने-अजीम का जिक्र भी साथ ही किया गया है। 

(59) यानी हम ने सूरः फातिहा और अजीम कुरआन जैसी नेमतें आप को अता की हैं, इसलिये दुनिया 
और उस की जीनत और दुनिया की तरफ दौड़ने वालों की ओर नजर न दौड़ायें। जिन को दुनिया की 
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_ (89) और कह दीजिये कि मैं तो खुल्लम-खुल्ला डराने : SAINTE 
वाला हूँ। 
(90) जैसे कि हम ने उन कसमें खाने वालों पर : Geile GH 
उतारा । | 
(9।) जिन्होंने इस किताब के टुकड़े-टुक्ड़े कर दिये। : se OHS Sf 
(92) कसम है तेरे पालने वाले की! हम उन सब से : DREN ४५: ४ 
: जरुर-जरुर पूछ-ताछ करेंगे। द | , 
(93) हर उस चीज़ को जो वह करते थे। BOISE G5 
(94) पस आप“? उस हुक्म को जो आप को किया : ८% ७5 5०% ५५ (४-०४ 
जा रहा है खोल कर सुना दीजिये और मुश्रिकों से मुँह : 9 
फेर लीजिये। हि जल 
. (95) आप से जो लोग हँँसी-मजाक करते हैं उन को : Sl LS 


सजा के लिये हम काफी हैं। 


` फुना हो जाने वाली नेमतें हम ने दी हैं और जो आप को झुठ्ाते हैं, उस पर गम न खायें और मोमिनों 
के लिये अपने बाजु झुकाए रहेँ, यानी उन के लिये नर्मी और मुहब्बत का रवैय्या अपनाएँ। 

इस मुहाबरा की अस्ल यह है कि जब परिन्दा अपने बच्चों को अपने मुहब्बत की छाँव में 
लेता है तो उन को अपने बाजु या परों में ले लेता है। इस तरह यह मुहावरा नमी, प्यार मुहब्बत 
के मफहूम में इस्तेमाल होता है। 


(60) यानी में तुम्हें खोल कर डराने वाला हुँ उस अजाब की तरह जो "मुक-तसिमीन्‌” पर नाजिल 
हुआ। मुकतसिमीन्‌ कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह की किताब के टुक्ड़े-टुक्डे कर डाले। बाज़ उलमा 
ने कहा कि इस से कुरैश की कौम मुराद है जिन्होंने अल्लाह को किताब को तकसीम कर दिया। 
इस के बाज हिस्से को कविता, बाज को जादू, बाज को कहानत और बाज को पहलों की कहानियाँ 
करार दिया। बाज उलमा ने कहा कि “मुकतसिमीन” से अहले किताब और कुरआन से मुराद तौरात 
और इन्जील है। उन्होंने उन आसमानी किताबों को टुक्ड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया। बाज़ उलमा ने कहा 
कि इस से मुराद स्वालेह अलै की कौम है जिन्होंने आपस में कसम खायी थी कि सालेह अलै 
और उन के घर वालों को रात के अन्धेरे में कत्ल कर देंगे। (सूरः नम्ल्‌-49) [िजीन्‌] का एक 
अर्थ यह भी बयान किया गया है कि उस किताब की बाज बातों पर ईमान रखनाऔर बाज़ का इन्कार 


 करना। 


(6।) [फस्‌-दा] खोल कर बयान करना। इस आयत के नाजिल होने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम छप कर तबलीग फरमाते थे। इस केबाद आप ने खुल्लम-खुल्ला तबलीग शुरु कर 
दी। (फत्हुल कदीर) ॒ 
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(96) जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाते हैं 
उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा। 


(97) हमें खूब जानकारी हैं कि उन की बातों से आप : 


का दिल तन्ग होता है। 


(98) आप अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान 
करते रहें और सज्दा करने वालों में शामिल हो जायें। : 
(99) और अपने रब की इबादत करते रहें, यहाँ तक : 


कि आप को मौत आ जाये“?। 


खरः नहूल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। डस में 


१28 आयतें और 46 रुकअ हैं 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 


 निहायत रहम वाला हे। 


() अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इस की जल्दी : 
न मचाओ'?, तमाम पाकी उस के लिये है, बह बुलन्द : 


सूरः नहूल (।6) 


EPI ES PE Yd 2 
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6. 9.7 


ब बाला है उन सब से जिन को यह अल्लाह के साथ : 
शरीक ठहराते हैं। । 
(2) वह जात फरिश्तों को वहयि दे कर अपने हुक्म : 
से अपने बन्दों में से जिस पर चाहता हे“? उतारता है : [53% 6 ६-5 ९५ 
कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि 








(62) मुश्रिक लोग आप को जादूगर, पागल, काहिन, वगैरह कहते थे, चुनान्चे आप सुन कर परेशान 
होते थे और दिल को चोट लगती थी। अल्लाह पाक ने तसल्ली देते हुये फरमाया कि आप अल्लाह 
पाक की हम्द ब सना करें, नमाज पढ़ें और अपने रब की आज्ञा पालन करें। इस से आप को दिली 
सुकून भी मिलेगा ओर अल्लाह को मदद भी हासिल होगी। [सज्दा] से यहाँ नमाज और [यकीन] से 
मौत मुराद है। 

() इस से मुराद कियामत है। यानी बह कियामत करीब आ गयी जिसे तुम दूर समझते थे। पस 
जल्दी न मचाओ। या वह अजाब मुराद है जिसे मुश्रिक लोग मागते थे। इस को मुस्तकबिल के बजाए 
माजी (भूतकाल) के सेगे से बयान किया है, क्योंकि उस अजाब का आना यकीनी है। 

(2) (रुह) से मुराद वहयि है। जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर हैः “इसी तरह हम ने 
आप की तरफुअपने हुक्म से बहयि की, इस से पहले आप को इलम नहीं था कि किताब क्या है 
और ईमान क्या है।” (सूरः शूरा-52) | 

` (3) मुराद सन्देष्टा और नबी हैं जिन पर बहयि आती है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फुरमायाः “अल्लाह 
खूब जानता है कि बह कहाँ अपनी रिसालत को रखे।” (सूरः अन्आम-24). 
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ड़रो। 


करते हैं। 
(4) उस ने इन्सान को नुतफे (वीर्य) से पैदा किया 
फिर वह खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा। 


(5) उसी ने चौपाये पैदा किये जिन में तुम्हारे लिये : 


गरमी के लिबास हैं और भी बहुत से लाभ हैं”, और 
तुम्हारे खाने के काम आते हैं। 
(6) और उन में तुम्हारे लिये. जमाल (रोनक्‌) भी है 


मेरे अलावा और कोई माबूद नहीं, पस तुम मुझ से : 


हे Rt + ~ I PE 
~ 


(3) उसी ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ : 
पैदा किया“। बह उस से बरी है जो मुश्रिक लोग : 


` ~ (४ 


सूरःनहल (।6) 


py! s | Rr 
35४० C2 CY FE 
99 ' 8७9 « 
3 Ks] Gis a 
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जब चरा कर लाओ तब भी और जब चरामे ले जाओ : 
तक भी”। | | 
(7) और बह तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा ले जाते 
हैं जहाँ तक तुम अपनी जानों को परेशानी में डाले 
बिना पहुँच ही नहीं सकते थे। 


OO rs 


kke 3 4” हे | A oS १7 
A ONES 4») 


“बह अपने हुक्म से अपने बन्दों में जिस तरह चाहता है बहयि डालता, यानी नाजिल फरमाता है ताकि 

बह मुलाकात वाले (कियामत के) दिन से लोगों को डराए” (सूरः मोमिन-।5) 

(4) यानी केवल तमाशे और खेल-कूद के तौर पर नहीं पैदा किया, बल्कि एक मकसद के तहत 

पैदा किया और बह हे जजा और सजा, जेसा कि अभी तफसील गुजरी। 

(5) यानी एक ऐसी चीज सेजो एक जानदार के अन्दर से निकलती है, जिसे मनी (वीर्य, स्म) कहा 

जाता है। उसे कई मरहलों से गुज़ार कर एक मुकम्मल सूरत दी जाती है, फिर उस में अल्लाह पाक 

रुह फँँकता हे और मां के पेट से निकाल कर इस दुनिया में लाता है जिस में ज़िन्दगी गुजारता है। 

लेकिन जब उसे सुध-बुध आती. हे तो उसी रब के मामले में झगड़ता, उस का इन्कार करता, या 

उस के साथ शरीक ठहराता है। | 

` (6) इसी एहसान के साथ दूसरे एहसान का जिक्र फरमाया कि चारपाये (ऊँट, गाय, बकरियाँ) भी उसी 

ने पैदा किये, जिन के बालों और ऊन से तुम गर्म कपड़े तय्यार कर के गमी हासिल करते -हो। इसी 

तरह उन से दूसरे फाइदे हासिल करते हो। जैसे, उन से दूध प्राप्त करते हो, उन पर सवारी करते और 
सामान लादते हो, उन के द्वारा हल चलाते हो और खेतों को सैराब करते हो....खगैरह, वगैरह। 

(7) [तुरीहू-न]) जब शाम को चरागाहों से चरा कर घर लाओ [तस्‌-रहू-न] जब सुब्ह को चराने केल्तिये 

ले जाओ। इन दोनां समय में यह लोगों की नजरों में आते हैं जिस से तुम्हारे हुस्न-जमाल में इजाफा 

होता हे। इन दोनों समय के अलावा वह नजरों से ओझल रहते, या बाड़ों में बन्द रहते हैं। 


rman ro 0 “me” te 
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,........बिला शुब्हा तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान और : क्‍ Doe 3 
निहायत रहम करने वाला है। ॒ 
(8) घोड़ों को, ख़च्चरों को और गधों को उस ने पैदा : 9४555) dls Gels Gs 
किया कि तुम उन पर सवारी करो और वह जीनत का : @ (५४५५5 ४ ८ 455 ५६535 
सबब भी हैं®। और भी वह एसी बहुत चीजें पैदा : 

करता है जिन का तुम्हें इलम (ज्ञान) भी नहां?। : 

(9) बीच को राह अल्लाह को तरफ पहुँचने वाली : +५६ (६०5 ८५5) 5 4) 8; 
है” और कुछ टेढ़ी राहें भी हैं और अगर वह चाहता : SSSA TES; 
तो तुम सब को सीधी राह........... 


(8) यानी उन की पैदाइश का अस्ल मकसद और फाइदा तो उन पर सवारी करना हे, ताहम यह 
जीनत का भी सबब हैं। घोड़े, खच्चर और गों के अलग जिक्र करने से बाज उलमा ने यह दलील 
पकड़ी है कि घोड़ा भी इसी तरह हराम है जिस तरह गधा और खच्चर। इस के अलावा खाने-पीने 
वाले चौपायें का पहले जिक्र आ चुका है। इसलिये आयत में जिन तीन जानवरों का जिक्र है, बह 
सिफ सवारी के लिये हैं। लेकिन इस तरह दलील पकड़ना सहीह नहीं कि सहीह अहादीस से घोड़ा 
हलाल है। जाबिर रजि’ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने घोड़ों का मास 
खाने की इजाज़त दी है। (सहीह बुखारी-किताबुज्जबाइह-हदीस न° 5520 + सहीह मुस्लिम-किताबुस्सैद 
हदीस न° 94]) 

इस के अलावा सहाबा रजिः ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मौजूदगी में खैबर 
और मदीना. में घोड़ा ज़ब्ह कर के उस का गोश्त पकाया और खाया और नबी करीम सल्लल्त्नाहु 
अलैहि बसल्लम ने मना नहीं फरमाया (सहीह मुस्लिम किताबुस्सैद-।94+ मुस्नद अहमद-3/356 + अबू 
दावूद-37389) इसलिये जमहूर उलमा में से अक्सर लोग घोड़े का हलाल समझते हैं। (तफसीर इन्ने 
कसीर) यहाँ घोड़े का जिक्र महज सवारी के जिम्न में इसलिये किया गया है कि ज्यादा तर उस का 
इस्तेमाल उसी मकसद के लिये है। वह पूरी दुनिया में हमेशा इतना महँगा और कीमती हुआ करता 
है कि खाने के लिये उस का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। भेड़-बकरी की तरह उस को 
खाने के लिये ज़ब्ह नहीं किया जाता। लेकिन इस के माना यह नहीं किउस को बिला दलील हराम 
ठहरा लिया जाये। 
(9) जमीन के अन्दर, इसी तरह समुन्दर में और जन्गल और वीरानों में अल्लाह पाक मख्लुक पैदा 
करता रहता है जिस का इलम अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। इसी में इन्सान की बनायी 
हुयी चीजें भी आ जाती हैं, इसलिये कि इन्सान जो भी चीज़ बनाता है अल्लाह की पैदा की हुयी 
चीजों को ही जोड़-तोड़ कर बनाता है जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जाहज़ और इस प्रकार की बेशुमार 
चीजें जो भविष्य में बनायी जायेंगी। 
(0) इस का एक दूसरा माना भी है “और अल्लाह ही पर है सीधी राह” यानी उस का बयान करना 
चुनान्चे उस ने इसे बयान फरमा दिया और हिदायत और गुमराही दोनों को स्पष्ट कर दिया। इसीलिये 
आगे फरमायाः बाज राहें टेढ़ी हें यानी गुमराही की हें। 


“का +क कब थ-+.>++++-भमा ५०3५3» ५०७५७...» +जाक, 
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व पर लगा देता“'। | 

(0) वही तुम्हारे फाइदे के लिये आकाश से पानी : 50 £6 १% 02 29 Gy 5 
बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुये : ७९४५८५ 4% १ 4:०5 252: 
पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते हो।. [ 

() उसी से वह तुम्हारे लिये खेती और जैतून और : ८४:93 ६)! 4 5 ट 
खजूर और अन्गूर और हर प्रकार के फल उगाता है। : ८8 ८55 ८७०४४ 5५8 
बेशक उन लोगों के लिये तो इसी में निशानी हैं“? जो : SANS BBS 
गौर- फिक्र करते हैं। OO 0 
(2) उसी ने रात-दिन और सूरज-चाँद को तुम्हारे : (५५25 685 0 2 hs 
अधीन (ताबे) कर दिया है और सितारे भी उसी के : ६१,४ १ 2s 258; 
हुक्म के मातहत हैं। बिला शुब्हा इस में बुद्विमान लोगों : छ ६५४५5 १६] <५ ८३ 6, 
के लिये कई एक निशानियाँ मौजूद हैं“। 

(3) और भी बहुत सी चीजें तरह-तरह के रन्ग-रुप : 5% ७2% $ 55 0६ (५५ 
की उस ने तुम्हारे लिये जमीन पर फैला रखी हैं। : »*& £४ ६ ॥$ 3, 482 
बेशक नसीहत कुबूल करने वालों के लिये इस में बड़ी : SEE 
भारी निशानी है(*। FO 


() लेकिन इस में चूँकि जर्बदस्ती होती और इन्सान की आजमाइश न होती, इसलिये अल्लाह ने 
अपनी मर्जी से सब को मजबूर नहीं किया, बल्कि दोनों राहों को बता कर इन्सान को इरादा और 
इखितयार की आजादी दी है। 

(2) इस आयत में बारिश के वह फाइदे बयान किये गये हैं जिसे हर आदमी देखता है और उस 
का तंजरुबा करता है, इंस का जिक्र पहले भी आ चुका है। 

(।3) किस तरह रात और दिन छोटे-बड़े होते हें। चाँद और सूरज किस तरह अपनी-अपनी मन्जिल 
की तरफ चले जा रहे हैं। उन में कभी कोई आगे-पीछे नहीं होता। सितारे किस तरह आसमान की 
जीनत और रात के अँधेरे में भटके हुये मुसीफरों के लिये दलील और रहबरं हैं। यह सब अल्लाह 
पाक की कामिल कुदरत और अजीम बादशाहत पर दलालत करते हैं। ७ 

(4) यानी जमीन में अल्लाह पाक ने लोहा, सोना, चाँदी बगैरह जो चीजें पैदा कीं, षेड़-पौधे, पहाड़ 
और हैवान बनाये और उन के अन्दर फाइदे और दूसरी चीजें रखां, उन में भी नसीहत हासिल करने 
वालों के लिये निशानियाँ हैं। 
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(।4) और दरिया-नदी भी उसी ने तुम्हारे बस में कर दिये : SE od ke Gg 2s 
हैं कि तुम उस में से ताजा मॉस खाओ और उस में से: £।८4१।५)६८.5 56,5 Go 


अपने पहनने के जेवर निकाल सको। और तुम देखते हो : A le il 


कि कश्तियाँ (नाव) उस के अन्दर पानी चीरंती हुयी : 


2 #“// SPP? “~ 


६६ CS रु 


(चलती हैं) और इसलिये भी कि तुम उसकां फज्ल तलाश : ह | 22% 
करो, और हो सकता है कि तुमं शुक्र भी अदा करो?! : 3७ 

(5) और उस ने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिये : ४४४ ० 529 29 $ (४ 
हैं ताकि तुम्हें हिला न दे“?, और नहरें और राहेबना : 5 ५.८5 ।१४5 »५ 
दीं ताकि तुम मन्जिल तक पहुँचों(?। ठ 


(।6) और भी बहुत सी निशानियाँ बनायीं। और सितारों 
से भी लोग राह हासिल करते हैं। 


(7) तो क्या जो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा 
नहीं कर सकता? क्या तुम लोग बिल्कुल ही नहीं : 


~ 93/१7 5? 22) gl री 
| ESE, द 


2p 322 = $ i. 2224 3dr 


~ OS Ae 


OC, ५०८ 


सोच-विचार करते? 2 


(5) इस आयत में समुन्दर की लहरों को इन्सान के ताबे और काबू में कर देने का बयान है 
और साथ ही तीन फाइदे भी जिक्र किये गये हैं ()) एक यह कि तुम उस से मछली की शक्ल 
में ताजा गोश्त खाते हो (और मछली मुर्दा हो तब भी हलाल है। इस केअलावा एहराम की हालत 
मेंभी उस का शिकार करना हलाल है) (2) उस से तुम मोती, सीपी, और जवाहिर निकालते हो, जिन 
से तुम जेवर बनाते हो। (3) उस में तुम कश्ती और जहाज चलाते हो, जिन के जरीआ से तुम 
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, तिजारत के सामान भी लाते और ले जाते हो, जिस से तुम्हें 
अल्लाह का फज्ल हासिल होता है, जिस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये। 

(6) यह पहाड़ों का फाइदा बयान किया जा रहा है और अल्लाह का एक अजीम (बड़ा) एहसान भी, 
क्योकि अगर जमीन हिलती रहती तो उस में रहना और ठहरना संभव ही नहीं था। इस का एक अन्दाजा 
उन जलजलों से किया जा सकता है जो चन्द सैकन्डों ओर लम्हों के लिये आते हैं, लेकिन किस तरह | 
बड़ी-बड़ी मजबूत इमारतों और मकानों को गिरा कर शहरों को खँण्डर में तबदील कर देते हैं। 

(7) नहरों का सिलसिला भी अजीब है, कहाँ से वह शुरु होती हैं और कहाँ-कहाँ, दायें-बायें 
_ उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्‍्चिम हर तरफ को सैराब करती हैं। इसी तरह रास्ते बनाए, जिन के जरीआ तुम 
अपनी मन्जिल पर पहुँचते हो। 

(8) इन तमाम नेमतों का जिक्र कर के तोहीद को उजागर फरमाया कि अल्लाह तो उन तमाम 
चीजों का पैदा करने वाला है, लेकिन -उस को छोड़ कर जिन की तुम इबादत करते हो, उन्होंने भी 
कुछ पैदा किया है? नहीं, बल्कि बह तो खुद अल्लाह की मख्नूक हैं। फिर भला खालिक और मख्नुक 
किस तरह बराबर हो सकते हैं? जबकि तुम ने उन्हें माबूद बना कर अल्लाह के बराबर ठहरा रखा 
है, तुम क्या जरा भी नहीं सोचते? 
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(8) और अगर तुम अल्लाह पाक की नेमतों को शुमार : & ५0 US ls 
करना चाहो तो तुम गिन नहाँ सकते। बेशक अल्लाह पाक : 929575 4} 
बहुत बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। 

(।9) और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो, : ७८५४४ ८; ८3.5: 2५४ ५॥ 
अल्लाह पाक सब कुछ जानता है/»। े 

(20) और जिन-जिन को यह लोग अल्लाह को छोड़ : &॥ ५१5 ७2 ०४४८ G25 
कर पुकारते हैं वह किसी चीज को पैदा नहीं कर: & ८%&82 2५४ ४६ ८:8६: 
सकते, बल्कि वह तो खुद ही पैदा किये हुये हैं००। : 

(2) मुर्दे हैं जीवित. नहीं2?। उन्हें तो यह भी पता नहीं : ७११४ ७5 १2 6 € 
कि कब उठाए जायेंगेर?। | 5520 ८8 
(22) तुम. सब का माबूद केबल अल्लाह अकेला है। : ७४५४ 5296५25) 4) 
और आखिरत पर इंमान न रखने वालों के दिल इन्कार : ८5 ६६5 ८९१6 ४5 


करने वाले हैं और वह खुद तकनब्बुर से भरे हुये हैं?। : ७८:६६ 


Ce | 


+ 


(9) और उस के मुताबिक बह कियामत के दिन नेकी और बदी का बदला देगा। नेक को नेकी 
की जजा और बद को बदी की सजा। 

(20) इस में एक चीज का इजाफा है यानी सिफते-कमाल (खालिकिय्यत) की नफी के साथ नुक्सान 
यानी कमी (अदमे-खालिकिय्यत) का इस बात (फत्हुल कदीर) 

(24) मुर्दा से मुराद, बह जमादात (पत्थर) भी हैं जिन के अन्दर न तो जान है और न ही अक्ल। 
और वह बुर्जुग लोग भी मुराद हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद दोबारा जिन्दा किया जाना 
(जिस का उन्हें शुऊर और ज्ञान नहीं) पत्थर के बजाए उन मुर्दा बुर्जुगों पर सादिक आता है (चाहे 
वह जिन्न हों या इन्सान)। उन्हें सिफ मुर्दा ही नहीं कहा बल्कि मजीद बज़ाहत फरमा दी कि “वह 


ड 50 सं 


जिन्दा नहीं हे” इस से कब्रों की पूजा करने का भी खुल्लम खुल्ला रद्द हो जाता है जो कहते हें . 


क॒ब्रों में जो दफन है वह मुर्दा नहीं बल्कि जिन्दा हैं। और हम जिन्‍्दों .को ही पुकारते हैं। अल्लाह 
पाक के इस इर्शाद से मालूम हुआ कि मौत के आ जाने के बाद, दुनियावी जिन्दगी किसी को नसीब 
नहीं हो सकती, न ही दुनिया से उन का कोई तअल्लुक ही बाकी रहता है। 


(22) फिर उन से नफा और सवाब और जजा की उम्मीद कैसे की जा सकती हे? 
(23) यानी एक अल्लाह का मानना मुर्शिैकों और इन्कारियों (दहरियों) के लिये बहुत मुश्किल है। 


वह कहते है।: “उस ने तमाम माबूदों. को एक ही माबूद कर दिया है, यह तो बड़ी अजीब बात 


है” (सूरः स्वाद-50) दूसरी सूरः में फरमायाः “जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत 
के इन्कारी के दिल तन्ग' हो जाते हैं और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र किया जाता 
है तो खुश होते हैं।” (सूरः जु-मर-45) 
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(23) बेशक अल्लाह हर उस चीज को जिसे वह लोग 
छपाते हैं ओर जिसे जाहिर करते हैं अच्छी तरह जानता 


है। बह तकब्बुर करने वालों को पसन्द नहीं फरमाता०?। : 
(24) उन से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्‍या : 
उतारा है? तो उत्तर देते हैं कि अगलों की कहानियाँ हैँ?। : 


(25) इसी का नतीजा होगा कि कियमात के दिन यह 


रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं2०। 


(26) इन से पहले के लोगों ने भी मक्र किया था, : 
लेकिन अल्लाह पाक ने उन (के मन्सूबों) की इमारतों र 
को जड़ों से उखाड़ दिया और उन (के सरों) पर (उन : OND 25 5 Oe 5६5 
और उन के पास : 


की) छतें ऊपर से गिर पड़ीं2?, 


है कह # 9.) 3 94 
: ५०५ 3% (५ 


QA ~ ~ 
59 
डे az? es] #39? 9 9 ~ 3 
: ६3 (०१ ANT | 7] b> fe 


SOG Oss 
| & CSV AGC 


Sg a AE ,/50 
लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उन के बोझ के भी : 
हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बह बगैर इलम के गुमराह करते 


(५ ४ eos (2 9 
BH fs Yl gg 
०96०० FB yell OF sg 


3 So? SS l/s? ७५० 


29292 ~ 32 


वहाँ Bs Y Ee ००८ 
अजाब वहाँ से आ गया........... ॒ 


(24) [इस्तिकबार] इस का अर्थ होता है अपने आप को बड़ा समझते हुये सहीह और हक बात. 


का इन्कार कर देना और दूसरों को जलील और अपने से कमतर समझना। किब्र की यही तारीफ 
हदीस में बयान की गयी है (सहीह मुस्लिम-47-(9।)) यह चीज अल्लाह को बहुत नापसन्द है। हदीस 
में आता है कि “वह शख्स जनत में नहीं जायेगा जिस के दिल में एक जररा के बराबर भी किब्र 
(तकब्बुर) होगा।” (सहीह मुस्लिम: ।47-(9) 


(25) यानी नाफ॑ंमानी करते और मजाक उड़ाते हुये यह लोग जवाब देते हैं: अल्लाह पाक ने तो 
कुछ नहीं उतारा और यह मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) हमें जो पढ़ कर सुनाता 
है, बह तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं जो कहीं से सुन कर बयान करता है। 


(26) यानी उन की जबान से अल्लाह पाक ने यह बात निकलबाई ताकि बह लोग अपने बोझों के 
साथ दूसरों का भी बोझ उठायें। जिस प्रकार हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः “जिस ने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया, तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अज्र 
भी मिलेगा जो उस की दाबत पर हिदायत का रास्ता अपनायेंगे। और जिस ने गुमराही की तरफ लोगों 


को बुलाया तो उस को उन तमाम लोगों के गुनहां का बोझ भी उठाना पड़ेगा जो उस की दाबत 


पर गुमराह हुये।” (अबु दावूदः 4609) 


(27) कुछ उलमा इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर कहते हैं कि इस से मुराद नमरुद या बुख्त 
नस्र है, जिन्होंने आसमान पर किसी तरह चढ़ कर अल्लाह पाक के खिलाफ मक्र किया, लेकिन वह 
नाकाम वापस आये और अल्लाह पाक ने उस के मकान को गिरा दिया। | | 
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पा जहाँ का उन्हें गुमान भी न था?। 


(27) फिर कियामत वाले दिन भी अल्लह पाक उन्हें ॒ 80 Ao 2 8 
जलील करेगा और कहेगा कि मेरे बह जाक कहाँ हैं : 755 245 G23 GEG 
में लडते ५ 29) को ; 

जिन के बारे में तुम लड झगड़ते थे?। जिन को : AIST Gt GE » 
ल्म दिया गया था बह पुकार उठेंगे” कि आज तो : ABE 28९ 2220 69% 


कव $ | | 
मरों को जिल्लत-रुस्वाई और बुराई चिमट गयी है। : er ७४29४ 
(28) वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्‍्ते : ६४ ££! 24555 Gy 
जब उन को जान निकालने लगते हैं उस समय वह : ६ (५ £5) १86 ०% 
झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे”?। क्यों : (४:।८ ८4६) १९» ५६2 ९० ९25 
नहीं, अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है।  ” | 





बाज उलमा के खयाल में एक तमसील (उदाहरण) है जिस से यह बतलाना मकसूद है कि अल्लाह 
के साथ कुफ्र और शिंक करने वालां के अमल इसी तरह बर्बाद होंगे जिस तरह किसी मकान की 
बुनियाद हिल जाये और वह छत समेत गिर पड़े। 

मगर ज्यादा सहीह बात यह है कि इस से मकसूद उन कौमों के अन्जाम की तरफ इशारा 
करना है, जिन कौमों ने सन्देष्टाओं के झुठलाने पर इसरार किया और अन्त में अल्लाह के अज़ाब 
में गिरफ्तार होकर अपने घरों समेत तबाह होगये, जैसे आद, लूत की कौम वगैरह। 


(28) जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “मिन्‌ हैसु लम्‌ यह्‌-तसिबू” (सूरः हश-2) पस अल्लाह का 
अजाब उन के पास ऐसी जगह से आया जहाँ से उन को गुमान भी न था।” 


(29) यानी यह तो वह अजाब थे जो दुनिया में उन पर आये।और कियामत वाले दिन अल्लाह पाक 
उन्हें इस तरह जलील और रुसवा करेगा कि उन से पूछेगाः तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जो तुम ने मेरे 
लिये ठहरा रखे थे, और जिन की वजह से तुम मोमिनों से लड़ते-झगड़ते थे? 


(30) यानी जिन को दीन का इलम था वह दीन के पाबन्द थे ह जवाब देंगे। 


(3।) यह मुश्रिक जालिमों की मौत के वक्त की हालत बयान की जा रही है जब फरिश्ते उन | 
की रुहें निकालते हैं तो बह सुलह की बात डालते हैं, यानी अपनी इताअत और आजिजी का मुजाहरा | 
करते हुये कहते हैं कि हम तो बुराई नहीं करते थे, जिस तरह महशर के मैदान में अल्लाह के 
समाने भी झूठी कसमें खायेंगे और कहेंगेः “अल्लाह की कसम! हम मुश्रिक नहीं थे।” (सूरः 
अन्आम-23) दूसरे स्थान पर फरमायाः “जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठा कर अपने पास . 


` जमा करेगा तो अल्लाह के सामने भी यह उसी तरह (झूठी) कसमें खायेंगे जिस तरह तुम्हारे सामने 
कसमें खाते हें।” (सूरः मुजादिला-8) 
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PR जो कुछ तुम करते थे०>। 
(29) पस अब तुम हमेशा-हमेशा के लिये जहन्नम के 


ठिकाना हैः गरुर करने वालों का। 


(30) और प्रहेज़गारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे 
परर्वदिगार ने क्या नाजिल किया है? तो वह उत्तर देते 


बेहतरीन प्रहेजगारों का घर है। 


(3) (यानी) हमेशा के बागात जहाँ बह जायेंगे जिन 
के नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ यह चाहेंगे वहाँ | 


उनके लिये वह चीज मौजूद होगी। प्रहेज़गारों को 


~ 7 ks 29, की 


: Gs Cig oF ८०४ ५95 
दरवाजों में दाखिल हो जाओ?। पस क्‍या ही बुरा : 


AEN G2 «५४ 


6“/9// “४ 96, 2१ 4 3५ 


BOSC Gs 


5 9८ | 927 ,92 


हें अच्छे से जिन लोगों ने भलाई की र 939 (3 | sh] ७2७.) pls 
[` कि अ अच्छा। जिन लोगों ने भला उन :, भर 4८८2 (६ 
iS BAY Ns sie 
के लिये इस दुनिया में भलाई है और बिला शुब्हा : BN 


` आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है,और क्या ही : 


2.9, 9 /<४ 
Y ws ८६०72 27 
DONE ls ००७४५ 


DIS BD 


2G (४४ 
GE CEs 2g NGS 
(25% 48 GRASS 


अल्लाह पाक इसी प्रकार बदला देता है। 
(32) वह जिन की जानें फरिश्ते इस तरह निकालते हैं : १५५% 4 24555 0५] 


कि वह पाक-साफ हों? कहते हैं कि तुम्हारे लिये : ६5 ।५८5 ५/९6 १ 04555 
सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने उन : SSN, 


कामों के बदले जो तुम करते थेऽ?। 


(32) फरिश्ते जवाब देंगे कि क्यों नहीं? यानी तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो सारी उम्र ही बुराइयों 
में गुजरी है और अल्लाह के पास तुम्हारे सारे कामों का रिकार्ड महफूज और मौजूद हे, तुम्हारे इस 
इन्कार से अब क्या बनेगा? 

(33) इमाम इब्ने कसीर फुरमाते हैं कि उन की मौत के तुरन्त बाद उन की रुहें जहन्नम में चली 
जाती हैं और उन के जिस्म कब्र में रहते हैं जहाँ अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जिस्म और रुह 
में दूरी के बावजूद उन में एक तरह का तअल्लुक पैदा कर के उन को अजाब देता है (और सुब्ह 
शाम उन पर आग पेश की जाती है) फिर जब कियामत आयेगी तो उन की रुहें उन के जिस्मों 
में लौट आयेंगी और हमेशा के लिये यह जहन्न्म में दाखिल कर दिये जायेंगे। 

(34) इन आयतों में जालिम मुश्रिकों के मुकाबले में अहले-ईमान के तका और उन के आमाल 
और बेहतर अन्जाम को बयान किया गया है। 


(35) सूरः आराफ को आयत न° 43 के तहत यह हदीस गुजर चुकी है कि कोई भी शख्स सिफ 


अपने अमल से जन्नत में नही जायेगा, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं होगी। लेकिन यहाँ फुरमाया 
जा रहा है कि तुम अपने अमलों के. बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। 
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(33) कया यह लोग इसी बात 


व्ठा इन्तिजार कर रहे : 
हैं कि उन के पास फरिश्ते आ जायें, या तुम्हारे रब: 
का हुक्म आ जाये-?2 ऐसा ही उन लोगों ने भी किया : 
था जो उन से पहले थेऽ?। उन पर अल्लाह ने कोइ: 


dd Nw? S37 SE 99४9. 9» » 


ogi Yoshi 
SIGS Bs I BEA 
%४८४४८॥ ०६:४(५०८५/४८० 
७८% ०६८४ 


जुल्म नहीं किया” बल्कि वह खुद अपनी जानों पर : 
एक, करते रहे” | [ 9 ८ (हह ZIPs (; 3 6 29» हा: 
(34) पस उन के बुरे कामों के नतीजे उन्हें मिल गये, और ; »$, ००५४४ ००५७० ०४४०४ 


ह ६ / ५ १८८2० 9 
जिस का मज़ाक उड़ाते थे उस ने उन को घेर लिया“?। : BOs EG 
(35) मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो: ५ ८% ४४ # |४£4 I 06S 
हम और हमारे बाप-दादा उस को छोड़ कर किसी और को : ९; १25 ; १5 १० 4५5) ९० CE 


इबादत ही न करते। न उस के हुक्म के बिना किसी चीज : 
को हराम करते। यही काम उन से पहले के लोगों का रहा, : 
तो रसूलों पर तो सिफ खुल्लम-खुल्ला............ 


2” 9 a 


gl ०१ ८2७ 0७ 20४ 
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अस्ल में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रहमत के हासिल करने के लिये नेक अमल 
करना जरुरी है। गोया नेक अमल, अल्लाह की रहमत का जरीआ हे, इसलिये अमल की. अहमिय्यत 
भी अपनी जगह मुसल्लम है, जिस को नज़र अन्दाज नहीं किया जा सकता, इस के बिना आखिरत 
में अल्लाह की रहमत मिल ही नहीं सकती। इसलिये ऊपर बयान हदीस का मफहूम भी अपनी जगह 
सहीह है और अमल की अहमियत भी अपनी जगह सहीह है। इसलिये एक और हदीस में फरमाया 
गया हैः “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतों और थन दौलत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल औरआमाल 
को देखता हे” (सहीह मुस्लिम: 34-(2564) | 

(36) याना क्या यह लोग भी उस वक्त का इन्तिजार कर रहे हैं जब फरिश्ते उन की रुहें निकालेंगे। 
या रब का हुक्म (यानी अजान या कियामत) आ जाये। : 


(37) यानी इस तरह सरकशी और गुनाह, इन से पहले लोगों ने इर्तियार किये रखा, जिस पर वह 
अल्लाह के गजब के मुस्तहिक बने। 

(38) इसलिये कि अल्लाह ने तो उन के लिये कोई उज्र ही बाकी नहीं छोड़ा। रसूलों को भेज कर 
और किताबें उतार कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 

(39) यानी रसूलों को मुखालिफत कर के और उन को झुठला कर खुद ही उन्होंने अपने आप पर 
अत्याचार किया। 

(40) यानी जब रसूल उन से कहते कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब (प्रकोप) 
आ जायेगा, तो यह मजाक के तौर पर कहते कि जा कर अपने अल्लाह से कह दो कि वह अज़ाब 
भेज कर हमें तबाह कर दे। चुनान्चे उस अजाब ने उन्हें घेर लिया जिस का वह मजाक उड़ाते थे, 
फिर उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा। 
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Oo पेगामं (सन्देश) का पहुँचा देना हे“ !) | Cl (2! a ‘| iN 
(36) हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगों!) : ५ ४55 4809 ३ ५४६८ us 


सिंफ अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा : ८८:७४ ।2६&5 ८} ५८22 


तमाम दूसरे माबूदों से बचो। पस बाज़ लोगों को तो: 58 १750४ 20 ८55 25 १25६ 
अल्लाह ने हिदायत दी और बाज पर गुमराही साबित : gor Bln 002 
: (2) 3 | »..७ »20.5) 4..७ 
हो गयी। पस तुम स्वैंय जमीन पर चल-फिर कर देख : tC EGS (१8६ 
लो कि झुठलाने वालों का अन्जाम कैसा कुछ: 5१° ७° फक च ठ 
हुआ“*? र (७7२०-००! 
(37) अर्गचे आप उन की हिदायत के इच्छुक (खाहिश : 4 66 200७ 0४ ००#४ ८॥ 
रखते) हैं, लेकिन अल्लाह पाक......... | 
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(4।) इस आयत में अल्लाह पाक ने मुह्रिकों को एक गलत फहमी को दूर फरमाया है। वह कहते 
थे कि हम जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत करते हैं, या उस के हुक्म के बिना ही 
कुछ चीजों को हराम कर लेते हैं, अगर हमारी यह बातें गलत हैं तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत 
से हमें उन चीजों से रोक क्यों नहीं देता। बह अगर चाहे तो हम उन कामों को कर ही नहीं सकते। 
अगर वह नहीं रोकता तो इस का मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस की मर्जी के मुताबिक 
है। अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने उन के इस शुब्हे को यह कह 
कर दूर कर दिया है कि “रसूलों का काम तो सिफ पहुँचा देना है” मतलब यह है कि तुम्हारा यह 
गुमान सहीह नहीं है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इस से रोका नहीं है। अल्लाह पाक ने तो तुम्हें उन 
शिंक के कामों से बड़ी सख्ती से रोका है, इसलिये बह हर कौम में रसूल भेजता और किताबें नाजिल 
करता रहा है, और हर नबी ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को शिक ही से बचाने की कोशिश 
की है। इस का साफ मतलब यह है कि अल्लाह पाक हर्गिज यह पसन्द नहीं करता कि लोग शिक 
करें, क्योंकि अगर उसे यह पसन्द होता तो उस को रद्ठ करने के लिये रसूल क्यों भेजता? लेकिन 
इस के बावजूद अगर तुम ने रसूलों को झुठला कर शिंक का रास्ता अपनाया, और अल्लाह पाक 
ने अपनी इच्छा और मंजी के तहत जर्बदस्ती तुम्हें उस से नहीं रोका, तो यह उस की उस हिक्मत 
और मसलहित का एक हिस्सा है, जिस के तहत उस ने इन्सानों को इरादा और इरिञ्तयार की आजादी 
दी है, क्योंकि इस के बिना उन की आजमाइश संभव ही न थी। हमारे रसूल हमारा पैगाम तुम तक 
पहुँचा कर यही समझते रहे कि इस आजादी का गलत इस्तेमाल न करो, बल्कि अल्लाह की रजा 
के मुताबिक उसे इस्तेमाल करो। हमारे रसूल यही कुछ कर सकते थे जो उन्होंने किया और तुम 
ने शिंक कर के आजादी का गलत इस्तेमाल किया जिस को सजा हमेशा का अजाब है। 


(42) ऊपर जिस शुब्हे का जिक्र. हुआ उस को मजीद दूर करने के लिये फरमाया कि हम ने तो 
हर उम्मत में रसूल भेजा और यह पैगाम उन के जरीए से पहुँचाया कि सिफ एक अल्लाह की इबादत 
करो। लेकिन जिन पर गुमराही साबित हो चुकी थी, उन्होंने इस की पर्वा ही न की। 
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कम उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, : ८% ८4 5 20.» ट GY 
और न उन का कोई मददगार होता है“>।. र ७८: 2 द 
| | | i | का on | \ ' 
(३8) वह लोग बड़ी सख्त-सख्त कुसमें खा-खा कर कहते : १०९५ & AY es 
हैं कि मुदो को अल्लाह पाक जिन्दा नहीं करेगा“ क्यो: 2; ESN 
नहीं, जरुर हुक करेगा, यह ह उस En 2 और 8 5 iE 
सच्चा वादा हे, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं“?। : 8८22५ 
5 के ४." 6 CO OAS 
| ह चीज fs . - Fe ~ 3B, 47 os ८422) § 
(39) इसलिये भी कि यह लोग जिस चीज़ में इख्तिलाफ : 45 ९१२५ 6 20 CA 
करते थे उसे अल्लाह साफ कर दे और इसलिये भी कि : ।४6 «७ 8४ (४४ ०८५ 


खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले“ 


(40) हम जब किसी चीज का वादा करते हैं तो सिफ 


3 शा i 
i | 45) Is ५४ 355 | 


हमारा यह कह देना होता है कि “हो जा”! पस वह : 


B05 
हो जाती हे [6D 





(43) इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहा हेः ऐ पेंगबर! तुम्हारी इच्छा और खाहिश बिला शुब्हा 
यही है कि यह सब हिदायत का रास्ता अपना लें, लेकिन अल्लाह पाक के कानून के तहत जो 
गुमराह हो गये हैं, उन को तू हिदायत की राह पर नहीं चला सकता, यह तो अपने आखिरी अन्जाम 
को पहुँच कर ही रहेंगे, जहाँ उन का कोई मददगार नहीं होगा। 


(44) क्योंकि मिट्टी में मिल जाने केबाद उन का दोबारा जी उठना, उन्हें कठिन और नामुमकिन्‌ नजर 

आता था। इसीलिये रसूल जब उन्हें मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने के बारे में बताते हैं तो उस 

को झुठलाते हैं, उस की तस्दीक नही करते, बल्कि इस के उलट यानी दोबारा जिन्दा न होने पर कसमें 
खाते हैं और वह भी बड़ी ताकोद और यकीन के साथ। 


(45) इसी जिहालत और नादानी को वजह से रसूलों को झुठलाते और उन की मुखालिफत करते 
हुये कुफ़् में अड़े रहते हैं। 


(46) यहाँ पर कियामत के आने का सबब और कारण बयान हो रहा है कि उसदिन अल्लाह पाक 


ठ ठ 


उन चीजों में फैसला फरमायेगा जिस में लोग दुनिया में इरि्तलाफ़ करते थे, फिर प्रहेज़गारों को नेक. 
बदला और काफिर च फासिक को उन के बुरे क॑तूतों की सज़ा देगा। और उस दिन काफिरों पर. 


यह बात स्पट हो जायेगी कि बह कियामत के न आने पर जो कसमें खाते थे, उन में झुठे थे। 
(47) यानी लोगों के नजदीक कियामत का होना, कितना ही मुश्किल या नामुमकिन हो, मगर अल्लाह 


के लिये कोई मुश्किल नहीं। उसे जमीन और आसमान को तोड़ने के लिये कारीगर, इन्जीनियर, 


बुलडोजर वगैरह की जरुरत नहीं, उसे तो सिफ लफ़्ज “कुन्‌? कहना है। उस के लफ़्ज कुन कहने 
से पलक झपकते ही कियामत आ जायेगी। “कियामत का मामला पलक झपकते या इस से भी कम 
समय में वाके हो जायेगा।” (सुरः नहल-77) 
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(4) जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह की : ८५-८2 ५0 $ 956 ८: 
राह में आपने घर-बार को छोड़ा है“?, हम उन्हें बेहतर : ५६५८८ (६६) $ 26:58 | 


में देंगे 49) ओर आखित ; 229297 224 97 | 52 ,/ '9 829./// * 
. से बेहतर ठिकाना दुनिया में देंगे“? और आखिात का : & CET ANS, 


सवाब तो बहुत ही बड़ा हैऽ?, काश कि लोग जानते। :. 

SO जिन्होंने | , DE I TPP ? Zo 3977 7? 

` (42) वह जिन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा और अपने : ९१85५ 28१ 3१,५४० ८८३- 
पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। 


: 4)Y Cais 


(43) आप से पहले हम इन्सानों को ही भेजते रहे, : ४८) $) ५६ ए GL G5 


जिन की तरफ वहयि भेजा करते थे, पस अगर तुम : ८ ४५ ८ £६२5 2८: छ; 
नहीं जानते तो इलम वालों से मालूम कर लोऽ?। : BOSE 
(44) दलीलों और किताबों के साथ। यह जिक्र'हम ने: 5 <5 CFs 2s ct 
आप कौ तरफ उतारा है कि लोगों की तरफ जो: *१६; 2g 29 ८ (६ ८४४ 


नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल-खोल कर i F 


दें कंस 
बयान कर दें, हो. सकता है कि वह गौर-फिक्र करें। : ड 





(48) हिजरत का मतलब है अल्लाह के दीन के लिये, अल्लाह की रजा की खातिर अपना वतन, 
अपने रिश्तेदार और दोस्त-अहबाब को छोड़ कर ऐसे क्षेत्र में चले जाना, जहाँ आसानी से दीन पर 
अमल हो सके। इस आयत में उन ही मुहाजिरों को फ॒जीलत बयान की गयी है। 

| यह आयत आम है जो तमाम मुहाजिरां को शमिल है। और यह भी हो सकता है कि यह 
आयत उन मुहाजिरों के बारे में नाजिल हुयी जो अपनी कौम की तक्लीफों से तन्ग आ कर हबश 
की तरफ हिजरत कर गये थे। उन की तादाद औरतों समेत एक सौ या इस से भी अधिक थी, जिन 
में उस्मान गनी रजिः, उन की बीबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत 
रुकृय्या रजि० भी थीं। 
(49) [बिहतर से बेहतर ठिकाना] इस से मुराद हलाल रोजी है। और बाज़ ने मदीना मुराद लिया है, 
जो मुसलमानों का मंकज (केन्द्र) बना। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि दोनों में टकराव नहीं हे 
इसलिये कि जिन लोगों ने अपने कारोबार और घर बार छोड़ कर हिजरत की थी, अल्लाह पाक ने 
दुनिया में ही उन्हें उस का बदला अता फरमा दिया, हलाल रोजी भी दी और पूरे अरब पर उन्हें 
हाकिम बना दियां। 
(50) हजरत उमर रजिः ने जब मुहाजिर और अन्सार के वजीफे मुक्रर किये तो मुहाजिर को वजीफा 
देते हुये फरमायाः “यह वह है जिस का अल्लाह ने दुनिया में वादा किया है, और आखिरत में तुम्हारे 
लिये जो जखीरा है वह इस से कहीं बेहतर हे।” (इब्ने कसीर) 
(57) [अहलुज्जिकरि] इस से मुराद अहले किताब हैं जो पिछले पेंगबरों और उन की तारीख को जानते 
थे। मतलब यह है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे, बह इन्सान थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम भी अगर इन्सान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इन्सान होने और 
उन की रिसालत का इन्कार कर दो। 
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(45) सब से बुरा दाँब-पेंच करने बाले क्या इस बात : & 5) १% ८2५ ८58 
से बेखौफ हो गये हैं कि उन्हें अल्लाह पाक जमीन में : 2६५६ 5 (55 2.९५ &॥ ९.26 
थैंसा दे, या उन पर (ऐसी तरफ से) अजाब आ : 5 06] 
जाये5० जहाँ से उन को ख़बर ही न हो। : 
(46) या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले5०| वह अल्लाह : »# अं 
पाक को किसी सूरत में आजिज नहीं कर सकते। : By 
(47) या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले। पस बिला : AE EES EBEYT - 
श॒ब्हा तुम्हारा पर्वरदिगार निहायत मेहरबानी करने वाला : 5८५१ 
और बहुत रहम वाला हैऽ”। | Doss) 
(48) क्या उन्होंने अल्लाह की मख्लूक में से किसी : ५ EGE 3) ४७ #9# 
को नहीं देखा? कि उस के साए दायें-बायें झुक-झुक : (९59 ए < ४0५ ६६८६ 


कर अल्लाह के सामने सज्दे में हैं और आजिजी का : ७ 092०.००3 40।6<% 
इजहार करते हैं5?। ै 


(49) बिला शुब्हा आसमानों और जमीन के तमाम : (४५ 92526 Ga) 
जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह........ | 





अगर तुम्हें शक है तो अहले-किताब (यहूद-नसारा) से पूछ लो कि पहले के नबी इन्सान थे या 
फरिश्ते? अगर बह फरिश्ते थे तो फिर बेशक इन्कार कर देना। और अगर वह भी सब इन्सान ही 
थे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकी रिसालत का इन्कार करना सिफ इस वजह से 
कि वह इन्सान हें, यह दुरुस्त नहीं। 

(52) इस के कई अर्थ हो सकते हैं जैसे (।) जब तुम तिजारत और कारोबार के लिये सफर पर 
जाओ। (2) जब तुम कारोबार को आगे बढ़ाने के लिये इधर-उधर के हीले और तरीके इख्तियार 
करो (3) या रात को आराम करेन के लिये अपने बिस्तर पर जाओ। मतलब यह कि (त-कल्लुब्‌) 
के कई मफहूम हें अल्लाह पाक जब चाहे उन तमाम सूरतों में भी तुम्हें पकड़ सकता है। 

(53) [त-खव्बुफ] इस का यह मतलब भी हो सकता है कि पहले से ही दिल में अजाब और पकड़ 
का डर हो। जिस तरह बाज़ दफा इन्सान किसी बड़े गुनाह को कर बैठता है तो डर महसूस करता 
है कि कहीं अल्लाह पाक मुझे पकड़ न ले। चुनान्चे बाज़ दफा इस तरह भी पकड़ होती है। 
(54) वह बहुत रहम वाला है इसलिये गुनाहों पर तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि मोहलत देता है और 
उस मोहलत से बहुत से लोगों को तौबा-इस्तिगफार की तौफोक भी नसीब हो जाती है। 

(55) अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के जलाल का बयान है कि हर चीज उस के सामने झुको | 
हुयी और आज्ञाकारी है। जमादात हों या नबातात, जिन्न और इन्सान हों या फरिश्ते। हर वह चीज 
जिस का साया है और उस का साया दायें-बायें झुकता है तो बह सुबह-शाम अपने साये के साथ 
अल्लाह को सज्दा करती है। इमाम मुजाहिद रहः फरमाते हैं कि जब सूरज ढलता है तो हर चीज़ 
अल्लाह के सामने सज्दे में हो जाती है। 
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0 ....के सामने सज्दा करते हैं और जरा भी Syed Sons AS HO 
तकब्बुर नहीं करते। र 
(50) और अपने रब से जो उन के ऊपर है कपकपाते : 





ह /#92,9/,/ 9 7 Iu 2967 FEE 


3 2९29 U2 2D OS 


रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाये उस को पूरा : Mae 

करते हैं?” | || 9 9 a 

(5) अल्लाह फरमा चुका है कि दो माबूद न बनाओ। : 6 5 G6! Boe SAE 
3979 9 (६ PN Zs 


माबूद तो सिफ बही अकेला है“?। पस तुम सब सिर्फ : ® ८४,6 66 ६ 
मेरा ही डर और खौफ रखो। 


32 34/9 ~ 


(52) आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी : ८४५ 9 2५७४ ७ (५६ 


का है और उसी की इबादत लाजिम है5?। क्‍या फिर : DOH SCs 
तुम उस के सिवा ओरों से डरते हो? 
(53) तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह : 9 .£ 4॥ ८४ १०४ ८४ ५ ७५ 
पाक की दी हुयी हैं“?, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत : S Ota AE SNE 
पेश आ जाये तो उसी को तरफ गिड़गिड़ाते रहो?। : 


(56) यानी अल्लाह के डर और खौफ से कापते रहते हैं। 


(57) अल्लाह के हुक्म से नाफुमानी नहीं करते, बल्कि जिन का हुक्म दिया जाता है, उसे बजा लाते 
हैं। जिस से मना किया जाता है, उस से दूर रहते हैं। 


(58) क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। अगर आसमान और जमीन में दो माबूद होते 
तो दुनिया का निजाम काइम ही नही रह सकता था। यह फसाद और खराबी का शिकार हो चुका 
होता। “अगर जमीन और आसमान में कई खुदा होते एक अल्लाह के अलावा, तो दोनों फसाद मचाते।” 
(सूरः अन्बिया-22) इसलिये दो खुदा का अकीदा जिसे आग की पूजा करने वाले (मंजूसी) मानते हैं 
या बहुत सारे खुदाओं का अकोदा जिसे मुश्रिक लोग मानते हें यह तमाम अकीदे गलत और बातिल 
हैं। जब संसार का पैदा करने वाला एक है और अकेला वही तमाम संसार की निगरानी और उन 
को देखभाल कर रहा है तो माबूद भी सिफ बही है जो अकेला है। दो या दो से ज्यादा नहीं हैं। 
(59) यानी उसी को हमेशा के लिये इबादत और इताअत लाजिम है। [वासिब] के माना हमेशगी के 
_ हैं। “उन के लिये हमेशा का अजाब है।” (सूरः साफ्फात-9) और इस का वही मतलब है जो दूसरे 
स्थान पर बयान किया गया है कि “पस अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिये बन्दगी को स््रीलस 
करते हुये। उसी के लिये खालिस बन्दगी है।” (सूरः जु-मर-2, 3) 

(60) जब सब नेमतों का देने वाला सिफ एक अल्लाह है तो फिर इबादत किसी और की क्यों? 
(6।) इस का मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का अकीदा दिल व दिमाग की गहराइयों 


में रचा बसा है जो उस समय उभर कर सामने आ जाता है जब हर तरफ से मायूसी के बादल 
गहरे हो जाते हैं। 


क" 
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(54) ओर जहाँ उस ने बह मुसीबत तुम से दूर कर : 


दी तो तुम में से कुछ लोग. अपने रब के साथ शिंक : 


करने लग जाते हें। 


(55) कि हमारी दी हुयी नेमतों को नाशुक्री करें“? 
अच्छा, थोड़ा-बहुत फाइदा उठा लो आखिरकार तुम्हें : 


मालूम हो ही जायेगा?। 


(56) और जिसे जानते-बूझते भी नहीं, उस का हिस्सा 
हमारी दी हुयी चीजें मुकर्रर करते हैं“?। अल्लाह की : 
कसम! तुम्हारे आरोप और इलजाम का सवाल तुम से : 


जरुर ही किया जायेगा“? 


(57) ओर वह अल्लाह पाक के लिये लड़कियाँ मुक्रर 


करते हैं,और अपने लिये वह जो उनकी इच्छा के 


८ 26, Gs 
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अनुरुप हों 66) | 





(62) लेकिन इन्सान भी कितना नाशुक्रा है कि तकलीफ (बीमारी, गरीबी और नुक्सान वगैरह) के दूर 
होते ही बह फिर रब के साथ शिक करने लगता है। 

(63) यह उस तरह ही है, जैसे इस से पहले फरमाया गया हेः “थोड़े दिन जिन्दगी में फाइदा उठा 
लो, आखिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है।” (सूरः इब्राहीम-30) 

(64) यानी जिन को यह जरुरतें पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करेन वाला और माबूद समझते 
हैं, बह पत्थर की मूर्ति हैं या जिन्नात और शैतान हैं जिन की हकीकत का उन को ज्ञान नहीं। इसी 
तरह कब्रों में दफन लोगों को हकीकत भी कोई नहीं जानता कि उन के साथ वहाँ क्या मामला हो 
रहा है? वह उन में से हैं जिन्हें अल्लाह ने पसन्द किया है या किसी दूसरी फेहरिस्त (सूची) में? 
इन बातों को कोई नहीं जानता, लेकिन उन जालिम लोगों ने उन को हकोकत को न जानने के बावजूद. 
उन्हें अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है और अल्लाह के दिये हुये माल में से उन के लिये भी (नज़र 
नियाज के तौर पर) हिस्सा मुक्रर करते हैं, बल्कि अल्लाह का हिस्सा रह जाये तो रह जाये, उन 
के हिस्से में कमी नहीं करते, जैसा कि सूरः अन्आम-।36 में बयान किया गया है। 

(65) तुम जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हो कि उस का एक शरीक या नहुत सारे शरीक हैं, इस 
के बारे में कियमात के दिन तुम से पूछा जायेगा। 

(66) अरब के बाज कबीले (खजाआ और कनाना) फरिश्तों की इबादत करते थे और कहते थे 
कि यह अल्लाह की बेटियाँ है। यानी जुल्म तो यह किया कि अल्लाह की ओलाद कसर दी जब 
कि उस के कोई औलाद नही। फिर औलाद भी मादा, जिसे बह अपने लिये पसन्द ही नहीं करते, 
उसे अल्लाह के लिये पसन्द किया है। इसी बात को दूसरे स्थान पर फुरमायाः “क्या तुम्हारे लिये 
बेटे और उस के लिये बेटियां? यह तो बड़ी भोंडी तक्सीम हें” (सूरः नज्म-2।, 22) यहाँ फरमाया 
कि तुम तो यह खाहिश रखते हो कि बेटे हों, बेटी कोई न हो। 
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(58) उन में से जब किसी को लड़की होने की खबर : 4६555 YU sacl Hs 
दी जाये तो उस का चेहरा काला पड़ जाता है और | BS 5 2 
दिल ही दिल में घुटने लगता है। 
(59) इस बुरी ख़बर को वजह से लोगों से छुपा-छुपा : +; 
फिरता है। सोचता है कि कया इस जिल्लत को लिये : ($५६९५ ९१५% (४% 4% 24% 
हुये ही रहे, या इसे मिट्टी में दबा दे? आह! क्या ही : ७ (१११27 (८ 7८, $ + [5 
बुरे फैसले करते हैं“? । | ह 
(60) आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल : ८६ 55230 ८४५४ ४ ८25 
है?। अल्लाह पाक के लिये तो बहुत ही ऊँची सिफत : 55 ५% (£ 45 ८५१६ 
है। बह बड़ा ही गालिब और हिक्मत वाला है(?। A 


gl 
(6।) अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह पाक उन की : 2५५४) 6 4 58 75 
पकड़ करता तो जमीन के ऊपर एक भी जीवधारी : 

बाको न रहता, लेकिन वह तो उन्हें एक....... 





(67) यानी लड़की की पैदाइश को खबर सुन कर उन का तो यह हाल होता है जिस का ऊपर 
बयान हुआ, और अल्लाह के लिये बेटियाँ पसन्द करते हैं, कैसा बुरा यह फैसला करते हें? यहाँ 
यह न समझा जाये कि अल्लाह पाक भी लड़कों के मुकाबले में लड़की को कमतर और जलील 
समझता है। नहीं, अल्लाह के नजदीक लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। उस के यहाँ जिन्स 
(लिंग) को बुनियाद पर जलील समझने और बेहतर समझने का कोई तसव्बुर नहीं है। यहाँ तो सिफ 
अरब वालों की उस नाइन्साफी की वजाहत मकसूद हे, जो उन्होंने अल्लाह के साथ इरिब्तियार किया 
था, हालाँकि अल्लाह की बरतरी और फौकियत के बह भी काइल थे जिस का नतीजा तो यह था 
कि जो चीज अपेन लिये पसन्द नहीं करते, अल्लाह के लिये भी उसे तजवीज न करते, लेकिन उन्होंने 
इस के उलट किया, यहाँ सिर्फ उसी नाइन्साफी (अन्याय) की वजाहत की गयी है। 

(68) यानी काफिरों के बुरे आमाल बयान किये गये हैं, उन्हीं के लियेबुरी मिसाल या सिफुत है। 
यानी जिहालत और कुफ्र की सिफत। या यह मतलब है कि अल्लाह की जो बीवी और औलाद यह 
ठहराते हैं, यह बुरी मिसाल है जो यह आखिरत के इन्कारी अल्लाह के लिये बयान करते हैं। 
(69) यानी उस को हर सिफत, मख्लूक के मुकाबले में सबसे बुलन्द है। जैसे, उस का इलम कुशादा 
है, उस की कुदरत का कोई कनारा (छोर) नहीं, उस की अता और बर्शिश कीकोई मिसाल नहीं, 
इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें। या यह मतलब है कि बह कुदरत रखने वाला है, पैदा 
करने बाला है, रोजी देने वाला हे, सुनने वाला है, देखने वाला है, वगैरह (फत्हुल कदीर) या बुरी 
मिसाल का मतलब कमी, कोताही है और “म-सलुल्‌ आला” का मतलब हर तरह का कमाल हर 
लिहाज से अल्लाह के लिये है। (इब्ने कसीर) | 

(70) यह उस की नर्मी और बनुर्दबारी और उस की हिक्मत का तकाजा है कि बह अपनी नारफ॑मानी होता 
हुआ देखता है लेकिन फिर भी न बह अपनी नेमतें छीनता है और न ही तुरन्त पकड़ में लेता है। हालाँकि 
अगर गुनाह करने के साथ ही अल्लाह पाक पकड़ने और पूछ-ताछ करने लगे, तो जुल्म-ज्यादती और गुनाह 
का काम इतना आम है कि जमीन के ऊपर कोई जानदार बाकी न रहे।.......... 
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प एक मुक्रर समय तक ढील देता है”?। जब : £६ ।56 ९४८४ ९5 १] 2४५5६ 
उन का वह समय आ जाता है तो वह एक लम्हा के : ४; ६८ (5१४४६९२; $ १८7 
लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। : aD 


| &9) ०५०६८.) 
(62) और वह अपने लिये जो नापसन्द रखते हैं : 59 ७११५५ ७ 4 ७५०२५5 
अल्लाह के लिये साबित करते हैं” और उन की : ५५८४ 24 6 056 24 
जबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि उनके लिये खूबी AEN 
है”?। नहीं, नहीं, अस्ल में उन के लिये आग है और : oii 
वह उस आग में सब से पहले जायेंगे“। SRT 
(63) अल्लाह की कसम! हम ने तुम से पहली उम्मतों : ७7 #2 ७४) ५४. ५ 06 
की तरफ भी अपने रसूल भेजे लेकिन शैतान ने उन : (५5 ८4 (£5 4 
केबुरे कामों को उन की निगाहों में अच्छा दिखाया", : 2६5; ८१८ १९६5 £68 2050.2 
वह शैतान आज भी उन का दोस्त बना हुआ है“®। : RITE 
और उन के लिये दर्दनाक अजान हे। र म 


\ 
N A 


Oe क्योंकि जब बुराई आम हो जाये तो फिर अजाबे-आम में नेक लोग भी हलाक कर दिये 
जाते हैं, ताहम बहआखिरत में अल्लाह के पास सुरखुरु होंगे जैसा कि हदीस में बजाहत आती है। 
देखें सहीह बुखारी-7।08+ सहीह मुस्लिम-2879) 

(7।) यह उस हिक्मत का बयान है जिस के तहत वह एक खास वक्त तक मोहलत देता है ताकि 
एक तो उन के लिये कोई उज्र बाकी न रहे, दूसरे यह कि उन की औलाद में से कुछ ईमानदार 
निकल आयें। 


(72) यानी बेटियाँ । यहाँ इस को दोबारा बयान किया है ताकीद के लिये। 


(73) यह उन की दूसरी ख़राबी का बयान है कि वह अल्लाह के साथ अन्याय (नाइन्साफी) का 
मामला करते हैं, उन को जबानें यह झूठ बोलती हैं कि उन का अन्जाम (नतीजा) अच्छा है, उन 
के लिये भलाइयाँ हें और दुनिया की तरह उन को आखिरत भी अच्छी होगी। 


(74) यानी बिला शुब्हा उन का “अन्जाम” अच्छा नहीं, बल्कि बुरा है, और वह है जहन्नम की आग, 
जिस में वह सब से पहले जायेंगे। [फ-रतुन्‌] के माना पेश रो, पहले जाने वाला, पहले पहुँचने वाला। 
यही माना हदीस से भी साबित हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “में हौजे-कौसर 
पर तुम से पहले पहुँचूगा।” [मुफ-रतून] इस का एक अर्थ यह है कि उन्हें जहन्न्म में डाल कर 
फूरामोश कर दिया जायेगा, भुला दिया जायेगा। 

(75) जिस की वजह से उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, जिस तरह ए नबी! कुरैश मक्का आप को 
झुठला रहे हैं। 

(76) [अलूयौ-म] इस से या तो दुनिया का ज़माना मुराद है, जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। या इस 
से मुराद आखिरत हे कि वहाँ भी यह शैतान उन का साथी होगा। [वलिय्युहुम्‌] यानी शैतान ...... 


मन्जिलः 3 


रु-बमा (।4) 780 


(64) इस किताब को हम ने आप पर इसलिये उतारा ; 
है कि आप उन के लिये हर उस चीज को खोल दें : 


में ° हें? | ईमान 
जिस में बह इख्तिलाफ कर रहे हें”?। और यह ईमान © Css 298) 4...) (६००३ 


दारों के लिये. रहनुमाई (हिदायत) और रहमत है। 


(65) और अल्लाह पाक आकाश से पानी बरसा कर : 
उस से जमीन को मर जाने के बाद जिन्दा कर देता : 
है। बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानी है | 


जो सुनें। 


(66) तुम्हारे लिये तो चौपायों में” भी बड़ी इबरत है : 


कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ है उसी में से : 55 5 ८५५ 62 4४ 8 (६६ 


गोबर और खून के दर्मियान से खालिस दूध पिलाते हैं : ७ ८४... ए, Ee 


जो पीने वालों के लिये सहता-पचता है?। 
(67) और खजूर और अन्गूर के पेड़ों के फलों से तुम 


सूरः नहूल (I6) 


| Ri ॥ | Ei | हक 
५५३ AE GI 2g OAS 


wu OZ PP HB ~ 


ह ठ 79 gz 

ACE 6 2...2 ८2 09 ails 

१° ८ 37 737 AIL? 

४) ७ ०) 5९६५० ५० OY 
Zs? 


&9 ())१००७०४ 298) 
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शराब बना लेते हो” और बेहतरीन रोजी भी। जो बुद्वि : ६८८ 63)5|:९ 4 ८3455 
रखते हैं उन के लिये तो इस में बहुत बड़ी निशानी है। : ७८४५5 ५% ६5 ८58 6] 





मक्का के काफिरों का वली है। यानी यही शैतान जिस ने पिछली उम्मतों को गुमराह किया, आज 
वह मक्का के उन काफिरों का दोस्त है और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत 
को झुठलाने पर मजबूर कर रहा है। 

(77) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का यह मन्सब (दर्जा) बयान किया गया कि 
शरीअत के अहकाम और अकोदा में यहूद-नसारा के दरमियान, इसी तरह मजूसियों (आग की पूजा 
करने वालों) और मुश्रिकों के दर्मियान, और दीगर दीन के मानने वालों के दर्मियान जो परस्पर 
इख्तिलाफ्‌ है, उस की इस तरह तफसील बयान फरमायें कि हक और बातिल स्पष्ट हो जाये, ताकि 
लोग हक को अपनायें और बालित से बचें। 

(78) [अन्‌आम्‌] (चौपायें) यानी ऊँट, गाय, बकरी, और भेड़ (दुंबा) मुराद होते हैं। 

(79) यह चौपाये जो कुछ खाते हैं, पेट में जाता है उसी से दूथ, खून, गोबर और पेशाब बनता 
है। खून रगों में और दूध थनों में, इसी तरह गोबर और पेशाब अपने निकलने के रास्ते में चला 
जाता है। दूध में न तो खून का रन्ग शामिल होता है, न गोबर और पेशाब की बदबू। सफेद और 
साफ्‌-सुथरा दूध बाहर आता है जो बड़ी आसानी से गले से नीचे उतर जाता है। 

(80) यह आयत उस वक्त उतरी थी जब शराब हराम नहीं थी, इसीलिये हलाल चीजों के साथ उस 
का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस में “स-क-रन्‌” केबाद “रिज-कन ह-स-नन्‌” है जिस में इस 
बात की तरफ इशारा है कि शराब “रिज-कन्‌ ह-स-नन्‌” (अच्छी रोजी) नहीं है। और यह सूरः मक्की 
है जिस में शराब के बारे में ना पसन्दीदगी का इजहार है। फिर मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों 
में धीरे-धीरे उस की हुर्मत नाजिल हो गयी। 
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(68) आप के रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह : ८2 599४ ० 0. 5; 
बात“? डाल दी कि पहाड़ों में, दरख़्तों और उन में जो : (६५५ ८६) ८५६ ६१2 ५६५ 


लोग छप्पर बनाते हैं अपने घर बना। हैं, 228 2 
ह | OT 


(69) और हर प्रकार के फल खा, और अपने रब की : 6-5 2४ (8 ८5 & 55 
आसान राहों में चलती-फिरती रह, उनके पेट से पीने : (५.४ ८-25 i ob 
को चीज निकलती हे त द का रन्‍्ग अलग-अलग : 2६५ 4५ ४89 ९,६३३ ९८६ 
होता हे? और जिस में लोगों के लिये शिफा है*?। : SB 
सोच-विचार करेन वालों के लिये इस में बहुत बड़ी: १7 7 #डेआ ०६६2 
निशानी है। Bs 


ना के 
w 
~ £ 2 = 


(8।) [औहा] इस से मुराद “वहयि, इल्हाम और वह समझ है जो अल्लाह पाक ने अपनी फितरी 
जरुरतों को पूरी करने के लिये जानवरों को भी अता की है। 


(82) शहद की मक्खी पहले पहाड़ों में, पेड़-पौधों में, मकानों में छः कोन का छत्ता इस तरह बनाती 
है कि बीच में कोई दराड़ नहीं रहता। फिर बह बागों, जन्गलों, वादियों और पहाड़ों में घूमती फिरती 
हैऔर हर प्रकार के फलों का रस अपने पेट में जमा करती हे फिर उन्हीं राहों से जहाँ-जहाँ से बह 
गुजरती है वापस लौटती है और अपने छत्ते में आ कर बैठ जाती है, जहाँ उस के पेट के रास्ते 
से बह शहद निकलता है जिसे कुरआन ने “शराब” कहा है। यानी पीने की चीज़, रुह को ताजगी 
देने वाली। 


(83) कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीला और कोई पीले रन्ग का। जिस प्रकार के फलों और खेतों 
से वह खूराक हासिल करती है, उसी हिसाब से उस का रन्ग और स्वाद भी अलग-अलग होता है। 


(84) [शिफाउन्‌] यानी बहुत सी बीमारियों के लिये शहद में शिफा है, यह नहीं कि हर बीमारी के 
लिये शिफा और इलाज है। डाक्टरों और हकीमों, वैदों और शोधकर्ताओं ने भी कहा है कि शहद 
बिला शुब्हा शिफा देने वाली कुदरती मशरुब हे, लेकिन मख्सूस बीमारियों के लिये, न कि हर बीमारी 
के लिये। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हलुवा (मीठी चीज) 
और शहद पसन्द था। (सहीह बुखारी-564) एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः तीन चीजों में शिफा है () पोछना लगवाने में (2) शहद पीने में (3) आग 
से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगवाने से मना करता हुँ।' (सहीह बुखारी-5683) हदीस 
में एक घटना का भी जिक्र है कि नबी, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसहाल (दस्त) की 
बीमारी में शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से दस्त में इजाफा हो गया। इस पर आप को बतलाया 
गया तो दोबारा आप ने शहद पीने का मश्वरा दिया, जिस से और ज्यादा ख़राब चीजें पेट से निकल 
गयीं और घर वाले समझे कि शायद मरज में इजाफा हो गया। बह लोग आप के पास आये तो 
आप ने तीसरी मर्तबा फरमायाः अल्लाह सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है जा और उसे शहद 
पिला। चुनान्चे तीसरी मतर्बा शहद पिलाया तो उसे मुकम्ल शिफा हासिल हो गयी (यानी दस्त लगना. 
बन्द हो गया) (सहीह बुखारी-57।6+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 9।-(227) 
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(70) अल्लाह ही ने तुम सब को पैदा किया है वही: 555% £ 86 «5 
फिर तुम को मौत देगा। तुम में से ऐसे भी हैं जो सब : ९» 055 3] 5% Css 
से बुरी उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ : *१।८५।5।:25 > 0405S 
जानने-बूझने के बाद भी न जानें?। बेशक अल्लाह : 555 
पाक सब कुछ जानता कुदरत वाला है। | 

(7।) अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी : ¢ UX ०-४४ Cs ils 
में फ॒जीलत दे रखी है। पस जिन्हें फ॒जीलत दी गयी है : ३५ ।५% ९२७ ६5 ८७3% 
वह अपनी रोज़ी अपने मातहत (अधीन) गुलामों को : ८2.24 63 266 ४: ७१, 
नहीं देते कि बह और यह इस मामले में बराबर हो : ८, AT He 45 
जायेंगे?। तो क्या यह लोग अल्लाह की नेमतों का : हु ७ ८९22८ 
इन्कार करने वाले हें“? । न 

(72) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये तुम में से ही: 95 So SSG ails 
तुम्हारी बीरियाँ पैदा कीं और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे : ६५55 5 7.8 05 20 (८5 
लिये तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये और तुम्हें : ,\४९.5 ५८५5 ८3 585६ 
अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दीं। क्या फिर भी लोग : 2 lier 
बातिल पर ईमान लायेंगे“” 2 और अल्लाह की नेमतों : MO LC i 
की नाशुक्रो करेंगे? र 3७५ 


(85) जब इन्सान अपने फितरी उम्र से आगे बढ़ जाता है तो फिर उस के सोने-समझने की कृव्वत 


कमजोर हो जाती है और बाज मर्तबा अकल भी समाप्त हो जाती हैऔर वह नादान बच्चे को तरह 
हो जाता है। इसी उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह माँगी है। | 
(86) यानी जब तुम अपने गुलामों को इतना माल और थन नहीं देते कि वह तुम्हारे बराबर हो 
जायें तो अल्लाह पाक कब यह पसन्द करेगा कि तुम कुछ लोगों को, जो अल्लाह ही के बन्दे और 
गुलाम हैं अल्लाह का शरीक और उस के बराबर करार दे दो। 

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि खान-पान में इन्सानों में जो फर्क पाया जाता है वह 
अल्लाह पाक के बनाए हुये फितरी निजाम के मुताबिक है, उसे जर्बदस्ती का कानून बना कर समाप्त 
नही किया जा सकता, जैसा कि कमयूनिस्ट नियम में है। यानी खान-पान में बराबरी लाने के लिये 
जो गैर फितरी कोशिशें हो रही हैं उन के बजाए हर किसी को मआशी मैदान में रोजी-रोटी की तलाश 
में दोड़-धूप और कोशिश के लिये बराबर का मोका देना चाहिये। 
(87) कि अल्लाह के दिये हुये माल में से गेरुल्लाह के लिये नज्र-नियाज निकालते हैं और इस 
तरह नेमत की नाशुक्री करते हैं। 
(88) यानी अल्लाह पाक अपने इन इन्‌आम और एहसान का जिक्र कर के जो इस आयत में बयान 


हैं, सवाल कर रहा है कि सब कुछ देने वाला तो अल्लाह पाक है, लेकिन यह लोग उसे छोड़ कर: 


दूसरों की इबादत करते हैं और दूसरों का ही कहना मानते हैं। 
मन्जिलः 3 
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(73) और वह अल्लाह को छोड़ कर उन की इबादत : ४ ७ ८ ७१३ ८2 55325; 
करते हैं जो आसमानों और जमीन से उन्हें कुछ भी तो : ८५५६) ८ 5) 285 ट? 


और 3)। + ६ » Rani > 
रोजी नहीं दे सकते, और न ही कुछ ताकत रखते हें(»। SCs ६; OOYs 


(74) पस अल्लाह के लिये मिसालें मत बनाओ”। : ८ ६) » 0645 ५ ४४ ५६ 
अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। ७८22४ 87०८ 


(75) अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक : ESI Ns ih St 
गुलाम है जो किसी को मिलकियत है, जो किसी बात : (६, १:३5 ९५5% ५५8 ४ १५३7 


का इख्तियार नहीं रखता। और एक ओर शख्स है जिसे sd HEE, 

हम ने अपने पास से अच्छी रोजी रखी है जिस में से : rE Mss 
hes 

बह खुले-छुपे खर्च करता है। क्या यह सब बराबर हो हे मा 

सकते हैं??? अल्लाह ही के लिये सब तारीफ है, : BOY sal 


बल्कि उन में से अक्सर लोग नहीं जानते। 


(89) यानी अल्लाह को छोड़ कर इबादत भी ऐसे लोगों को करते हैं जिन के पास किसी चीज़ का 
इरिब्तियार नहीं है। 

(90) जिस तरह मुश्रिक लोग उदाहरण देते हैं कि बादशाह से मिलना हो, या उस से कोई काम हो 
तो कोई सीधे डाइरेक्ट बादशाह से नहीं मिल सकता, उसे पहले बादशाह के करीबी लोगों से संपक 
करना पड़ता है तब कहीं जाकर बादशाह तक रसाई होती है। इसी तरह अल्लाह की जात भी बहुत 
आला और बुलन्द च ऊँची है, उस तक पहुँचने के लिये हम इन माबूदों को साधनऔर जरीआ बनाते 
हैं या बुर्जुगों का वसीला पकड़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः तुम अल्लाह को अपने पर कियास 
मत करो, न इस तरहको मिसालें दो। इसलिये कि बह तो एक और अकेला है उस की कोई मिसाल 
ही नहीं है। फिर बादशाह न तो गेब का इलम रखता है और न ही वह हाजिर-नाजिर है और न 
ही सुनने और देखने वाला है। न ही वह बिना किसी सूत्र, साधन और जरीआके प्रजा के हालात को 
जान सकता और उन को जरुरतों से आगाह हो सकता है। जबकिअल्लाह पाक जाहिर-बातिन, हाजिर, 
गाइन हर चीज का इलम रखता है। रात कीतारीकी में होने वाले कामों को भी देखता है और हर 
एक की फुरियाद भी सुनने पर कादिर है। भला एक इन्सानी बादशाह और हाकिम का अल्लाह पाक 
को जात से क्या मुकाबला और तुलना? 

 (9¶) बाज उलमा का कहना है कि यह गुलाम और आजाद की मिसाल है कि पहला शख्स गुलाम 
और दूसरा आजाद है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज उलमा ने कहा कि यह मोमिन और 
काफिर की मिसाल है। पहला काफिर और दूसरा मोमिन है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाज 
उलमा ने कहा कि यह बुतों की पूजा करने वालों और बुतों की मिसाल है। पहले से मुराद बुत 
और दूसरे से उन की पूजा करने वाले है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब यही है कि 
एक गुलाम और आजाद, इस के बावजूद कि दोनों इन्सान हैं, दोनों अल्लाह की मख्लूक हैं और भी 
बहुत सी चीजें दोनों के दर्मियान मुश्तरक है, इस के बावजूद मर्तबा, दर्जा और फजीलत में तुम दोनों 
को बरारब नहीं समझते, तो अल्लाह पाक और पत्थर की एक मूर्ति या कब्र की ढेरी, यह दोनों 
किस तरह बराबर हो सकते है _[_®_(_(®_़__ 
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(76) अल्लाह पाक दो आदमियों की एक मिसाल : ५५% ८५%) Ye a O25 
बयान फरमाता है”? जिन में से एक तो गूँगा है और : ६६ BEI ES 7 
किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, बल्कि बह अपने : SSE CE Os £ 
मालिक पर बोझ है। कहींभी उसे भेजे बह कोई भलाई : 226 65 5५2 ८६५ १५ 

नही लाता। क्या यह और वह जो इन्साफ का हुक्म: ५ ", .,, | , ,» »» , +»/ 
देता हैः» और है भी सीधी राह पर, बराबर हो सकते : ७ ४० 5758 ४ 303 ९४०४६ 
हैं 2 

(77) आसमानों और जमीन का गैब केवल अल्लाह ही : 5 2295 GN LE (४; 
को मालूम है”?। और कियामत का मामला तो ऐसा : BF 5 EE HN १४ 
ही हे जैसे आँख का झपकना, बल्कि इस से भी ज्यादा OBER SHE » 228 
करीब। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने : 

वाला हे??। | 

(78) अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से: ४ ८४5 ७५% € ~€ 45 
निकाला है कि उस समय तुम कुछ भी नहीं जानते : ६४ 28 0:28 ६६ ८22 


(96) ओर ॒ आँखें irc ओर FE (“८ ८“ 2८5०० ~ AN ~ 
थे ल ने तुम्हारे कान और आँखें और दिल AS SNS SS 
बनाय॑ *......: | 


१%, 





(92) यह एक और मिसाल हे जो पहले से ज्यादा वाजेह (स्पष्ट) है। 

(93) और हर काम करने पर कुदरत रखने वाला है क्योंकि वह हर बात बोलता और समझता है 
और है भी सीधी राह पर, यानी सीधे और सच्चे दीन और नेक रास्ते पर। यानी इफ्रात-तफरीत से 
पाक। जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह पाक और वह चीजें जिन को लोग अल्लाह 
का शरीक ठहराते हैं बराबर नहीं हो सकते। 

(94) यानी आसमान और जमीन में जो चीजें बन्दों से गाइन हैं और वह बेशुमार हें और उन्हीं में 
कियामत का इलम है। उन का इलम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इसलिये इबादत के लाइक 
भी सिफ एक अल्लाह है, न कि बह बुत या मरे हुये शख्स जिन को किसी चीज़ का इलम नहीं, 
न वह किसी को नफा-नुक्सान पहुँचाने पर ही कुदरत रखता है। 

(95) यानी उस की कामिल कुदरत की दलील है कि यह लंबी-चौड़ी दुनियाँ उस के हुक्म से पलक 
झपकने में, बल्कि इस से भी कम समय में तबाह-बर्बाद हो जायेगी। यह बात मुबालगा के तौर पर 
नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि उस की कुदरत अथाह है जिस का हम अन्दाजा ही नहं 
कर सकते। उस के एक शब्द “कुन” से वह सब कुछ हो जाता है जो वह चाहता है, तो यह कियामत 
भी उस के कुन (हो जा) कहने से आ जायेगी। 

(96) [शै-अन्‌] यह (Common Noun) है। यानी तुम कुछ नहीं जातने थे, न नफा और नुक्सान 
को और न ही नेक बख्ती और बदबरती को। 

(97) ताकि कानों से तुम आवाज सुनो, आँखों .से देखो और दिल, यानी अक्ल (क्योंकि अकल 
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(79) क्या उन लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा जो: $ $० ३ 55 2 
आसमान के बीच में मुसख्खर (ताबे फमान) हैं जिन्हें : ५६५८३ 9 6%, 2 2 


अल्लाह के अलावा और कोई थामे हुये नहीं है०?। : oO SNS: 
बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिये बड़ी निशानियाँ 
हैं। 


का केन्द्र दिल है) दी, जिस से चीजों के दर्मियान तमीज़ कर सको, और नफा-नुक्सान को जान सको। 
जैसे-जैसे इन्सान बड़ा होता है तो आँख, कान, नाक और दिल 'च दिमाग की सलाहियतें भी जवान 
हो जाती हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि वह कमाल दर्जा को पहुँच जाती हैं। 


(98) यानी यह सलाहियतें और कुव्वतें अल्लाह पाक ने इसलिये दी हें कि इन्सान उन अन्गों को 
इस प्रकार प्रयोग करे कि जिस से अल्लाह पाक राजी हो जाये, उन से अल्लाह पाक की इबादत 
और आज्ञा करे। यही अल्लाह पाक की उन नेमतों का अमली तौर पर शुक्र है। 

हदीस में आता है कि 'मरा बन्दा जिन चीजों के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करता है, 


उन में सब से महबूब वह चीजें हें जो मैंने उस पर फर्ज की हैं। इस के अलावा नफुली नमाजों 


के जरीआ से भी वह मेरी ज्यादा नजदीकी हासिल करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि मैं उस 
से प्रेम करने लग जाता हूँ। और जब में उस से प्रेम करने लग जाता हूँ ते मैं उस का कान बन 
जाता हुँ जिस से वह सुनता है, आँख हो जाता हुँ जिस से वह देखता है, हाथ हो जाता हूँ जिस से 
चह पकड़ता है, पाँच हो जाता हूँ जिस से बह चलता है। और अगर वह मुझ से सबाल करता है 
तो में उसे देता हूँ, और अगर मुझ से किसी चीज से पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह देता 
हूँ। (सहीह बुखारी-6502) | 

इस हदीस का बाज लोग गलत मफूहूम लेकर अल्लाह के वली लोगों को खुदाई इख्तियार ' 
का मालिक बावर कराते हैं। हालाँकि हदीस का खुला अर्थ यह है कि जब बन्दा अपनी इताअत 
और इबादत अल्लाह के लिये ख़ास कर लेता है, तो उस का हर काम सिफ अल्लाह की रजा केलिये 
होता है। आपने कानों से वही बात सुनता और अपनी आँखों से वही चीज़ देखता है जिस की अल्लाह 
ने इजाजत दी है। जिस चीज़ को हाथ से पकड़ता है या पैरों से चल कर उसकी तरफ जाता है 
तो बह वही चीज़ होती है जिस को शरीअत ने जाइज रखा है। बह उन को अल्लाह की नाफमानी 
में इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिफ इताअत में इस्तेमाल करता है। 


(99) यह अल्लाह पाक ही है जिस ने परिन्दों को इस तरह उड़ने की और हवाओं को उन्हें अपने 
कन्थों पर उठाए रखने की ताकत दी। 


nnn 





मन्जिलः 3 








रु-बमा (4) 78 उछऊऊझझआझआझफ ऋ ऋऊऋ उछ ऑ | सूरः नहूल (।6) 


(४०) और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारे घरों में रहने : (६: 95% 65 5 Osa 
के लिये जगह बना दी है और उसी ने तुम्हारे लिये : ०५ ४2 २,5 3 (८: 
चौपायों की खालों के घर बना दिये हैं जिन्हें तुम : ;:2; 558 22267, 286: 
हलका-फुलका पाते हो, अपने कूच के दिन और अपने : Gy, Ge Ag 
ठहरने के दिन भी“%। और उन की ऊन और पशम: ”',? 2८ हु ॥ ६:४८ 
और बालों से भी उस ने बहुत से सामान और एक : ९%? ७५ ७४८०३ 5४ ५,०४८ 
मुकररर समय तक के लिये फाइदे की चीजें बनायीं०?। : क्‍ 

'(8।) अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये अपनी पैदा की हुयी : 5४ && ६३ »४ ० 9 
चीजों में से साये (छाँव) बनाये है!”?)। और उसी ने: (55 66 OS 0 A Gass 
तुम्हारे लिये कुरते बनाये हैं जो तुम्हें गमी से बचायें। : ९ ।7.५ ९८] १९१५5 ८५८ 2% 
और ऐसे कुरते भी जो तुम्हें लड़ाई के समय काम : ५८». 4288 KU 
आयें“%। बह इसी प्रकार अपनी पूरी-पूरी नेमतें दे रहा : ह ६5५०८ 
है कि तुम आज्ञाकारी (फमाबरदार) बन जाओ। ह Rt ह 

(82) फिर भी अगर यह मुँह मोड़े रहें तो आप पर : Ri ie G6 Iss ८५ 
सिफ खोल कर तबलीग़ कर देना ही है। | ट 


~ 22 53/ 


(83) यह अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुयेभी : 2% £ 4 <» ८४४ 


उन का इन्कार कर रहे हैं, बल्कि उन में से अक्सर : BONS 


लोग काफिर हें“? । 


(] 00) यानी चमड़े के खेमे, जिन्हें तुम. सफर में आसानी के साथ उठाऐ फिरते हो और जहाँ जरुरत 


पड़ती है उसे तान कर मौसम को सख्ती से अपने को महफूज़ कर लेते हो। | 

(07) [असूवाफ] “यह सूफ की जमा (बहुवचन) है, भेड़ की ऊन को कहते हैं [औबार] यह “वब्र” 
की जमा (बहुवचन) है, ऊँट के बाल को कहते है। [अश्‌आर] यह “शर” की जमा (बहुवचन) 
है, बकरी और दुंबे के बाल को कहते हैं। इन से कई तरह की चीजें तय्यार होती हैं, जिन से इन्सान 
को माल भी हासिल होता है और उन से एक वकत तक फाइदा भी उठाता है। 

(02) यानी, पेड़-पौधे जिन से साया हासिल किया जाता है। 

(03) यानी ऊन और रुई के कपड़े (कंते) जो आम तौर पर पहनने में आते हैं। और लोहे की 
ज़िरहें और खोद जो जन्गों में पहनी जाती हैं। 


(04) यानी इस बातको जानते और समझते हैं कि यह सारी नेमतें पैदा करने वाला और इन को 


] 
श 


इस्तेमाल में लाने की सलाहियत अता करने वाला सिफ अल्लाह की जात है। फिर भी लोग अल्लाह | 


का इन्कार करते हैं और अक्सर नाशुक्री करते हैं, यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत 
करते हें। 
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(84) और जिस दिन हर उम्मत में से हम गवाह खड़ा : ४9॥0:७4 28 5 ०१८४ 2% 
करगे (I05) काफिरों : दीं LZ Ke 4 2? श्र 
करेंगे!०), फिर काफिरों को न इजाज़त दी जायेगी ओर SS EN oy 


न उन से तोबा करने को कहा जायेगा। 5 
(85) और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर न: 55 SE OSE GAMES 
तो उनं से हल्का किया जायेगा और न वह ढील दिये : & ८355५ Ss Lis 
जायेंगे“ । 


(86) और जब मुश्रिक लोग अपने साझीदारों को देख : 7४६ 
लेंगे तो कहेंगे: ऐ हमारे पर्वरदिगार! यही हमारे वह : ६८75 ८६६५5 
शरीक हैं जिन्हें हम तुम्हें छोड़ कर पुकारा करते थे। : 2 86 ८४४ ८० 25६ 


के पा उन्हें जवाब देंगे कि तुम तो बिल्कुल ही झूठे ॒ | 5८20 58 45% 


टी 


(05) यानी हर उम्मत पर उस उम्मत का पेंगबर गवाही देगा कि उन्हें अल्लाह का पेैगाम पहुँचा 


दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस की पर्वा नहीं कीं। उन काफिरों को उच्च पेश करने को इजाजत : 


भी नहीं दी जायेगा, इसलिये कि उनके पास हकीकत में कोई उज्र या हुज्ज्त होगी ही नहीं, न उन 
से कुफ़् को दूर करने का मुतालबा किया जायेगा, क्योंकि इस की जरुरत भी उस समय पेश आती 
है जब किसी को गुन्जाइश देना मकसद हो। [ला युसूता-तबून] का एक दूसरा माना यह बयान किया 
गया है कि अउन्हें अपने रब को राजी करने का मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि बह मौका तो उन 
को दुनिया में दिया जा चुका है जो कि अमल करने का घर है।आखिरत तो बदले का घर है, वहाँ 
तो उस चीज का बदला मिलेगा जो इन्सान दुनिया से कर के गया होगा, वहाँ आखिरत में किसी को 
कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जायेगा। 

(06) [यु-खफ्फफु] (हल्का न किया जायेगा) यानी दर्मियान में कुछ भी नर्मी नहीं की जायेगी, अजाब 
होगा और बिला किसी के लगातार अजाब होगा। और न ही कुछ ढील दी जायेगी, यानी उन को 
तुरन्त लगामों से पकड़ कर और जन्जीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा, या तौबा का 
मौका नहीं दिया जायेगा, क्योंकि आखिरत अमल की जगह नहीं, बदले का स्थान है। 

(07) बातिल माबूदों को पूजा करने वाले अपने इस दावे में झूठे तो नहां होंगे। लेकिन वह लोग 
जिन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, कहेंगे कि यह झूठे हैं। यह या तो शिकत और साझीदारी 


की नफी और इन्कार है, यानी हमें अल्लाह का शरीक ठहराने में यह झूठे हैं। भला अल्लाह का 


शरीक कौन हो सकता है? 

या इसलिये उन्हें झूठा करार देंगे कि वह उनकी इबादत" से बिल्कुल अन्जान थे। इस बात 
को कुरआन पाक ने बहुत से स्थानों पर बयान फरमाया है जैसे, हमारे और -तुमहारे दर्मियान अल्लाह 
गवाह के तौर पर काफी है कि हम इस बात से अन्जान और बेखबर थे कि तुमे इबादत करतेथे” 
(सूरः यूनुस-29) (और देखेंः सूरः अहकाफ-5, 6+ सूरः म्रयम-8।, 82+ सूर अन्कबूत'25+ सूर 
कहफ-52) 
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` (87) उस दिन वह सब अल्लाह पाक के सामने : 5१,०. ५५५४१५ gists 
इताअत का इकरार पेश करेंगे और जो इलजाम लगाया | DOSE (६ 5६४ 
करते थे वह सब उन से गुम हो जायेगा। । 

(88) जिन्होंने कुफ़. किया और अल्लाह की राह से : ०४७८ ०१ ७0.७3 ७४ 2 
रोका हम उन के ऊपर अजाब पर अजाब बढ़ाते : ५६5॥ 55 6 283) 4% 
जायेंगे।°। यह बदला होगा उन के फसाद मचाने का। : BGs SEG, 
(89) और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उन : ।५८४६ ६5 (8 6 ड 2५5 
के मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन सब : ८, ६६; ५८८.४ ८5 2७८ 
षर गवाह बना कर लायेंगे?। और हम ने तुम पर : 8८ 65: , 20६8 ४६१५६ 
यह किताब नाजिल फरमायी है जिस में हर चीज़ का : »,, 


; (5) y+ C75 i $८3 

ढन्ग से बयान है“ और हिदायत और रहमत और : ११,११ ५2 हा पक ps 
मुसलमानों ) w w 

शभसूचना है मुसलमानों के लिये। ॒ Sg G2 3 ae) 3 


Ge 


(90) बेशक अल्लाह पाक तुम को इन्साफ और : ७८०४१ ५५५ 5१६ ‰। 6! 
एहसान करने और करीबी रिश्तेदारों की मदद देने का : ८% (2४५५ ५7% FES 
हुक्म देता है और बेहयाई कोे......... 


एक मतलब यह भी हो सकता है कि हम ने तुम्हें अपनी इबादत करने के लिये कभी नहीं कहा 


था, इसलिये तुम ही झूठे हो। अल्लाह के यह शरीक अगर पत्थर या पेंड़-पौथे होंगे तो अल्लाह पाक. 


उन्हें बोलने की ताकत देगा। और अगर जिन्नात व शैतान होंगे तोकोई शक व शुब्हा ही नहीं है। 
और अगर अल्लाह के नेक बन्दे होंगे, जिस तरह कि बहुत से नेक लोगों को लोग मदद के लिये 
पुकारते हैं, उन के नाम की नजर-नियाज चढ़ाते हैं, और उनकी क॒ब्रों पर जा कर उन का उसी तरह 
आदर-सम्मान करतें हैं जिस तरह किसी माबूद की डर और खौफ के जज़बे के साथ की जाती है। 
तो अल्लाह पाक उन लोगों को महशर के मेदान में ही बरी फरमा देगा और उन को इबादत करने 
लालों को जहन्न्म में डाल दिया जायेगा। जैसा कि ईसा अलै० से अल्लाह का सवाल और उन का 
जवाब सूरः माइदा के अन्त में बयान है। 

(08) जिस तरह जन्नत में जन्नती लोगों के दर्जे अलग-अलग होंगे, इसी तरह जहन्नम में काफिरों 
के अजाब में फर्क होगा। जो खुद गुमराह हुये और साथ ही दूसरे लोगों को भी गुमराह किया, उन 
का अजाब दूसरों के मुकाबले में सख्त तर होगा। 

(:09) यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और 
आप की उम्मत के लोग नबिय्यों की बाबत गवाही देंगे कि यह सच्चे हैं। इन्होंने बिला शुब्हा तेरा 
पैगाम पहुँचा दिया था। (सहीह बुखारी: 4487, 4582) 

(।0) (किताब) इस से मुराद अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
अहादीसं हैं। अपनी अहादीस को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने “किताबुल्लाह” 
करार दिया .है, जेसा कि असीफ के किस्सा में है (सहीह बुखारी, किताबुल मुहारिबीन-6859) 
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र कामों, गन्दी हरकतों और जुल्म व ज्यादती से : १६४4 ६55 Gls sa 
रोकता है"'?। बह खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि NEN 
तुम नसीहत हासिल करो। | | 

(9।) और अल्लाह के अहद (वादे) को पूरा करो जब : ig ah ०७४ ss 
कि तुम आपस में कौल-करार करो (मुआहिदा करो) : ७५55 ५4 OO leks Ys 
और कसमों को पक्की करने के बाद उन को मत : 

तोड़ो, हालाँकि तुम 


और “हर चीज़ का ढन्ग से बयान है” इस का मतलब है, माजी और भविष्य की वह खबरें जिन 
का अिल्म जरुरी और फाइदा मन्द (लाभ दायक) है। इसी तरह हराम और हलाल की तफुसील और 
वह बातें जिन के दीन और दुनिया के मामलात में इन्सान मुहताज हैं, कुरआन और हदीस दोनों में 
यह सब चीजें स्पष्ट कर दी गयी हैं। 

(7) [अद्ल] इस का मशहूर माना “इन्साफ करना” है। यानी अपनों और परायां सब के साथ इन्साफ 
किया जाये, किसी के. साथ दुश्मनी या कीना व हसद, या मुहब्बत और रिश्तादारी की बजह से इन्साफ 
की राह में रुकावट न हों। इस का दूसरा माना “एतदाल” के हैं, यानी किसी मामले में भी अफ्रात या 
तफरीत का शिकार न हों, यहाँ तक कि मामलें में भी, क्योंकि दीन में “अफरात” का नतीजा गुलु है जो 
सख्त मजमूम है, और “तफरीत” दीन में कोताही का नाम हे और यह भी सख्त नापसन्दीदा है। एहसान 
के माना “अच्छा सुलूक करना, माफ कर देना ओर नजर अन्दाज कर देना है। दूसरा माना यह है कि 
जितना हक बनता है उस से ज्यादा देना, जितना करना बाजिब है उस से ज्यादा करना। जैसे किसी काम 
की मजदूरी सौ रुपये तै है, लेकिन देते समय दस-बीस ज्यादा दे देना। इस में जो तै है उसे देना वाजिब 
हक है और इस का नाम “अदल” है। और मजीद दस-बीस रुपये देना, इस का नाम “एहसान” है। अदूल 
से भी समाज में अम्न और शान्ति आती है, लेकिन एहसान से और ज्यादा अपनाइयत, फिदाइयत और बेहतरी 
के जजबात पनपते हैं। ओर फर्ज को अदा करने के साथ, नवाफिल का अदा करना, यह वाजिब के अलावा 
अधिक अमल है जिस से अल्लाह की खुसूसी नजदीकी हासिल होती है। एहसान का एक तीसरा अर्थ है 
“अमल में इखलास” और “इबादत में हुस्न” का पैदा होना। इसी को हदीस में कहा गया है कि “अल्लाह 
को इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” [ईताइ जिल कुरबा] (रिश्तेदारों का हक अदा करना, 
यानी उन की मदद करना) इसे हदीस में रिश्ता-नाता जोड़ना कहा गया है। और इस की हदीस में बड़ी 
ताकीद बयान की गयी है। अदूल और एहसान के बाद इस का जिक्र अलग से किया गया है, जिस से 
इस की अहमियत स्पष्ट है। [फहश] इस से मुराद बेहयाई केकाम हैं। आज कल बेहयाई इतनी आम होगयी 
है कि इस का नाम तहजीब (सभ्यता) तरक्की और आर्ट करार दिया गया है। या “तफ्रीह” के नाम पर 
इसे जाइज कहा गया है। ताहम महज खूबसूरत दिखने वाला लेबल लगा लेने से किसी चीज़ को हकीकत 
नहीं बदल सकती। इसी तरह इस्लामी शरीअत ने जिना और जिना की तरफ उभारने वाली चीर्जो को नाच-गाने, 
बेर्पदगी, और फैशन परस्ती को मदो और औरतों के खुले तौर पर मेल-जोल और इस प्रकार की और. 
दूसरी खुराफात को बेहयाई ही करार दिया है, इन का कितना ही अच्छा नाम रख लिया जाये, पश्चिम से 
दरआमद (आयात) की गयी वह नजासतें जाइज नही करार पा सकतीं। [मुन्‌-कर] हर बह काम जिसे शरीअत 
ने नाजाइज करार दिया है। [बगा] का मतलब है जुल्म-ज्यादती करना। एक हदीस में 
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, | * 2 NN ८ BGS ८ ~ 2.89, 32:4८ 
......-अल्लाह को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम : 6} »४४ ०५४५ 5॥ »४५- ५३५ 
जो करते हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जान | SG 
रहा है। | | 


हु ने । 9 (६/;: 3 7 (४ é KEG पी 

(92) और उस महिला की तरह म हो जाओ जिस ने : ७2 ७४४४ ८.०४ (3४8 |»४४ १५ 
| ६ KS Z 5 2१2 4” (६ & «कि 2 

अपना सूत मजबूत कातने के बाद टुक्ड़े-टुक्डे करके : $ Odes 6 55 
कसमों i 9 CD 9 ८? gt 9८ RCs TPP 

तोड़ डाला“'?, कि तुम भी अपनी क्‌ को आपस EAH SE 

में धडी के (।I3) 5 । 39 ८ ८9 9 

में धोखा-धड़ी का सबब बनाओ», इसलिये कि एक : , 42 20) EE 34 ८.2 


गरोह दूसरे गरोह से बढ़ा-चढ़ा हो जाये"'?। बात केवल : BG 2४ 27 ट ४५८2” 


तुम्हें 2 
यही है कि इस मुआहिदे से अल्लाह पाक तुम्हें आजमा : 48 2 
रहा है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक तुम्हारे लिये : ७५५:०४ 4.३ 


. कियामत केदिन हर उस चीज़ को खोलकर बयान कर : 

देगा जिस के अन्दर तुम इख्तिलाफ कर रहे थे"'?। : 

(93) अगर अल्लाह. चाहता तो तुम सब को एक ही: ६428 45 eg ८8 26 55 
गरोह बना देता लेकिन बह जिसे चाहे गुमराह करता है, : (: (५,६; 5 OI 
और जिसे चाहे हिदायत देता है।......... BS 


बतलाया गया है कि रिश्ता-नाता तोड़ना और बगा (जुल्म-ज्यादती) यह दोनों जुर्म अल्लाह को इतने 
नापसन्द हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से (आखिरत के अलावा) दुनिया में हर समय इन के तुरन्त 
सजा पाने की संभावना बनी रहती है।(इब्ने माजा-42]) 

(2) [क्सम] इस की दो किसमें हैं (।) एक तो वह है जो किसी मुआहिदा के वकत उसे मजीद 
पक्का करने के लिये खाई जाती है। (2) दूसरी किस्म वह है जो इन्सान अपने तौर पर किसी समय 
खा लेता है कि मैं फला काम करुँगा, या नहीं करुँगा। यहाँ आयत मों पहली कसम मुराद है कि 
तुम ने कसम खा कर अल्लाह को जामिन बना लिया है, अब उसे नहीं तोड़ना, बल्कि उस वादे 
को पूरा करना है जिस पर तुम ने कसम खाई है। दूसरी किस्म की कसम के बारे में हदीस में 
हुक्म दिया गया है कि “कोई शख्स किसी काम के बारे में कसम खा ले, फिर देखे कि ज्यादा फाइदा 
` दूसरी चीज में है (यानी कसम के खिलाफ. करने में है) तो बह बेहतरी वाले काम को इख्तियार 
करे और कसम को तोड़ कर उस का कफ़्फारा अदा करे।” (सहीह मुस्लिम-650) नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी यही था (सहीह बुखारी-6649+ सहीह मुस्लिम-649) 
(।3) किसी वादा, पैमान और मुआहिदे पर अमल करने के लिये मजीद कसम खाना और फिर तोड़ देना 
` एसा ही है जैसे कोई औरत सूत कातने के बाद उसे खुद ही टुकड़े-टुकड़े कर डाले, यह तमसील है। 
(4) यानी धोखा और फरेब. देने का जरीआ बनाओ। | 

(5) [अरबा] के माना “अक्सर” के हैं। यानी जब तुम देखो कि अब तुम ज्यादा हो गये हो तो 
अपनी तादाद को ज्यादती के नशे में कसम तोड़ दो, जबकि कसम और मुआहिदे के वकत वह गरोह 
कमजोर था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद वह मुतमइन था कि मुआहिदे को बजह से हमें नुक्सान 
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.--------बिला शुब्हा तुम जो कुछ कर रहे हो उस के बारे : ७ 


में पूछ-ताछ की जाने वाली है। 


(94) और तुम अपनी कसमों को आपस की दगाबाजी : 
का बहाना न बनाओ, वर्ना फिर तो तुम्हारे पाँ अपनी : 
मजबूती के बाद डगमगां जायेंगे और तुहें सख्त सज़ा : 
बर्दाशत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ने अल्लाह की राह : 


से रोक दिया और तुम्हें बड़ा कठोर दन्ड होगा“'?। 


(95) : तुम अल्लाह के वादे को थोड़ी कीमत के बदले : 


: &४0 ४7५5 ४ ४४५०८ 
ही तुम्हारे लिये बेहतर है, मगर शर्त यह है कि तुम : 


न बेच दिया करो। याद रखो! अल्लाह के पास की चीज 


जानते हो। 


(96) तुम्हारे पास जो कुछ है सब फना होने वाली है ; 
ओर अल्लाह के पास जो कुछ है बाकी रहने वाली है। : 


“IPP KCI SEs 25६ 
RES (८: Kc be F 2 ६८ ‘$ ह 


92, 999 72१२7 ७७ ८ 
[99१०८ 3 ls) oh ays OS 


$ 
5b ~ 9 i de 


294242 Zo 


2? IS 65 3” ८१% 
> Lo abl ber lors Ys 


~ 3947१ 
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BGG Ss Sis 


5 ~ 
9.) 2 Soo 9 Bo 9१ “८२ 


वालों कल . ob) Ye OA Cos 
और सब्र करने वालों को हम नेक कामों का बेहतरीन : SIEGE 
बदला जरुर अता फरमायेंगे। ह ५ हे 
(97) जो शख्स नेक काम करे चाहे वह मर्द हो या: $#$ #: ४5 
महिला मगर ईमान वाला हो तो हम उसे बिला शब्हा : ८६५५ ६५5 ५5५.०८46 ८ 
निहायत बेहतर जिन्दगी अता फरमायेंगे'”? और उन के EG RE RN 
नेक कामों का बेहतर बदला भी उन्हें जरुर-ज़रुर देंगे। : ७८२८८ 


नहीं पहुँचाया जायेगा, लेकिन तुम वादा खिलाफी कर के और मुआहिदा को तोड़ कर नुक्सान पहुँचाओ। 
जाहिलिय्यत के जमाना में अख्लाकी पस्ती की वजह से इस प्रकार कसम खा कर तोड़ना आम बात 
थी, मुसलमानों को इस प्रकार की अख्लाकी पस्ती से रोका गया है। 
(6) मुसलमानां को दोबारा ऊपर की वादा खिलाफो से रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो 
कि तुम्हारी इस अख्लाकी पस्ती से किसी के कदम डगमगा जायें और काफिर तुम्हारा यह रवैया देख 
कर इस्लाम कुबूल करने से रुक जायें और यूँ तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के मुजरिम 
और सजा के मुस्तहिक बन जाओ। 

बाज उलमा ने कहा है कि यहाँ “एऐ मान” यह यमीन की जमा (बहुवचन) है, जिस के माना 
कसम के हैं और यहाँ इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बैअत है। यानी 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत तोड़ कर फिर मुरतद न हो जाना, तुम्हारे मुरतद 
हो जांने को देख कर दूसरे लोग भी इस्लाम कुबूल करने से रुक जायेंगे और यूँ तुम दोगुने अजाब 
के मुस्तहिक करार पाओगें (फ॒त्हुल कदीर;) द 
(7) [हया-तन्‌-तय्यि-ब-तन्‌] (बेहतर जिन्दगी) इस से मुराद दुनिया की जिन्दगी है इसलिये कि. 
आख्िरत की जिन्दगी का जिक्र अगले वाक्य (जुमले) में है। मतलब यह है कि एक मोमिन जब 
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(98) कुरआन पाक पढ़ने के समय धुतकारे हुये शैतान : ७१५४५ ४55.6 65 S55 


` से अल्लह की पनाह तलब करो“*। ॒ ® i 224 
वालों 594 7? § (0-० 2/4 22% 
(99) ईमान वालों और अपने रब पर भरोसा रखने : ।५* ९१५ ५ ८ 
वालों पर उस का बस बिल्कुल नहीँ चलता। | 9 28:०७) 055 


५ Gir 2 
On 


हाँ i लोगों 4", 9 (9 ~” 2h? 6 
(00) हाँ, उस का बस उन लोगों पर बिला शुब्हा : ५१5% ८७%! ठ “ट 


= 


चलतां है जो उसे अपना बली बना लेते हैं और उसे : SOS SCS 
अल्लाह का शरीक (साझी) ठहराते हैं। | है 

(0) और जब हमकिसी आयत की जगह दूसरी : ८ *४४| ७6.5 ६4] ६% 55 
आयत बदल देते हैं, ओर जो कुछ अल्लाह पाक : »#2८5 05 £6055 Cy sl 
नाजिल करता है उसे बह अच्छी तरह जानता है तो : DONS SSI 


यह कहते हैं कि तू तो आरोप लगाने वाला है। बात : 
यह है कि उन में से अक्सर लोग जानते ही नहीं“?। : HN 
(02) कह दीजिये कि इसे आप के रब की तरफ से : ट ७१ 2०७ (2 ४४ 8 


जिन्रील हक के साथ लेकर आये हैं” ताकि ईमान : (५५७५ ।५| ८५५ < दु, 


~ 


अमल इख्तियार करता है तो अल्लाह तआला उस के बदले में पाकीजा जिन्दगी गुजारने, अल्लाह की 
इबादत व इताअत करने, कनाअत और तक्वा की जिन्दगी गुज़ारने में जो लज्जत और स्वाद महसूस 
होता है, बह एक काफिर और नारफ॑मान को हासिल नहीं, अर्गचे उस को दुनियाबी जिन्दगी में कितना 
ही आराम और सहूलत प्राप्त हो। “जिस ने मेरी याद से मुँह मोड़ा उस का गुजर-बसर तन्गी में होगा। 
(सूरः त्वाहा-।24) 

(8) मुखातब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन खिताब सारी उम्मत से है। 
यानी तिलावत के शुरु में “अऊजु बिल्लाहि मि-नश्शैता निंजीम” पढ़ा जाये। 

(9) यानी एक हुक्म मन्सूख कर के उस की जगह दूसरा हुक्म नाजिल करते हैं जिस की हिक्मत 
और मस्लिहत को अल्लाह पाक खूब जानता है,और उस के मुताबिक वह अहकाम में तबदीली फरमाता 
है। इस पर काफिर कहते हैं कि एऐ मुहम्मद! (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) अल्लाह पाक फरमाता 
है कि उन में से अक्सर लोग जाहिल हैं इसलिये बह नहीं जानते कि मन्सूख करेन की हिक्मत और 
मस्लिहत क्या है। (और ज्यादा जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरह-।06 का हाशिया) 

(20) यानी यह कुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का अपना गढ़ा हुआ नहं है, बल्कि 
इसे जिन्रील आलै’ जैसी पाक हस्ती ने, सच्चाई के साथ रब की तरफ से उतारा है। जैसे दूसरे स्थान 
पर फरमायाः “इसे रुहुल्‌ अमीन” (जिब्रील) ने तुम्होर दिल पर उतारा है।” (सूरः शु-अरा-।94, 95) 
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दर मी अल्लाह पाक साबित कृदम रखे”), और : 8 Cl Gd $ 
मुसलमानों के लिये यह हिदायत और बशारत है(2?। : 

(703) हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह काफिर कहते : ६% ७४१4 285 25 us 
हैं कि उस को तो एक आदमी सिखाता है? उस की : ५५ ८ (3) 2 3० 
भाषा जिस को तरफ यह निस्बत कर रहे हैं अजमी है, : 2(:)॥8५$5८2 4२5] ७३९ 
और यह कुरआन तो साफ अरबी जबान में है“?। : ® ९ 5 
(04) जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं il ७४५ 2४5४४ ८८४ 6| 
रखते उन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती : ढएं> 563 5 226! ४ 
और उन के लिये दुःखदाई दन्ड है। | Ba 


39 39 w/w 


(05) झूठ तो वही बाँधते हैं जिन्हें अल्लाह की : ७५०१४ GG Fg 
आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। : ७59% 2 299 4 


_ (2॥) इसलिये कि वह कहते हैं कि नासिख-मन्सूख दोनों रब की तरफ से हैं। इस के अलावा नस्ख 
के फाइदे भी जब उन के सामने आते हैं तो उन के अन्दर और ज़्यादा साबित कदमी और ईमान 
में रुसूख़ पैदा होता है। 

(22) और यह कुरआन मुसलमानों के लिये हिदायत और बशारत का ज़रीआ है, क्योंकि कुरआन 
भी बारिश की तरह है, जिस से कुछ जमीनें हरी-भरी होती हैं और कुछ जमीनों में घास-फँँग्र और 
काँटों के अलावा कुछ नहीं उगता। मोमिन का दिल पाक और साफ है जो कुरआन की बर्कत से 
और ईमान के नूर से रोशन हो जाता है। और काफिर का दिल बन्जर जमीन को तरह है जो कुफ्र 
और गुमराही की तारीकी से भरा हुआ है, जहाँ कुरआन पाक की रोशनी भी उस तारीको को समाप्त 
नहीं कर पाती। 

(23) बाज गुलाम थे जो तौरात और इन्जील को जानते थे। पहले वह औसाई या यहूदी थे, फिर 
मुसलमान होगये। उन को जबान भी अच्छी नहीं थी। मक्का के मुश्रिक कहते थे कि फलाँ गुलाम 
मुहम्मद को कुरआन सिखाता है। 

(24) अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि यह जिस आदमी, या आदमियों का नाम लेते हैं वह 
तो अरबी ज़बान भी ढन्ग से नहीं बोल सकते, जबकि कुरआन पाक तो ऐसी साफ अरबी जबान 
में है जो अपनी फसाहत, बलागत और बयान में बेनजीर (अद्भुत) है, और चैलेन्ज के बावजूद उस 
की मिसल एक सूरत भी बना कर पेश नहीं की जा सकती। दुनिया भर के फ॒सीह-बलीग अरबी भाषा 
बोलने वाले उस तरह बना कर पेश करने से आजिज हैं। आरब वाले उस शख्स को अजमी (गुँगा) 
कहते थे जो फ॒सीह आरबी नहीं बोल पाता था। आरबी जबान को छोड़ कर और दूसरी जबानों को 
भी अजमी कहा जाता है, क्योंकि अजमी भाषायें भी फसाहत-बलागत में अरबी जबान का मुकाबला 
नहीं कर सकतीं। 

(25) और हमारा पैंगबर तो ईमानदारों का संर्दार और उन का लीडर हे, बह किस तरह अल्लाह 
पर झूठ बाँध सकता है किं यह अल्लाह की 
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(06) जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र : )॥ 42५.) ५-४ ६.2 20 ४ (० 
करे सिवाए उस के जिस पर जबंदस्ती किया जाये ओर : CNG (Ne AKI 
उस का दिल ईमान पर काइम हो?, मगर जो कोई : (60.० SIU EB ८४ 50; 
ख़ले दिल से कुफ्र करे तो उन पर अल्लाह पाक का : ०5४2८; ४ >5 ४८: (5 
गजब है और ऐसों के लिये बहुत बड़ा अज़ाब हे/2?। : 25% ee 

| Bb 
(707) यह इसलिये कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को : $ Gs so 
आखिरत से क महबूब रखा। बिला शुब्हा अल्लाह : /४६। ७५४१५ 4 65 ° ३5) 
पाक काफिरों को सीधी राह नहीं दिखाता“। ७८20 


(08) यह वह लोग हैं जिन के दिलों पर और जिन : (७ <&॥ €# ८23 ८१ 
के कानों पर और जिन की आँखों पर अल्लाह पाक : ८८४४८5 2९२५०5 2९१55 
ने मोहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं“। : Sis As 


Ss 


(09) कुछ शक नहीं कि: यही लोग आखिरत में सख्त : 22 572)! 6 2 255 
नुक्सान उठाने वाले हैं। | 6; 


तरफ से उस पर नाज़िल न हुयी हो और वह यूँ ही कह दे कि यह किताब मुझ पर अल्लाह की 
तरफ से नाजिल हुयी है। इसलिये झूठा हमारा पेंगबर नहीं, यह खुद ही झूठे हैं जो कुरआन को अल्लाह 
की तरफ से नाजिल की हुयी किताब नहीं मानते। | 


(26) उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है कि जिस शख्स को क्कुफ्र पर मजबूर किया 
जाये और वह जान बचाने के लिये ज़बान से या अमली तौर पर कुफ़् करे, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुतमइन हो, तो बह काफिर नही होगा, न उस की बीबी उस से जुदा होगी और न उस 
पर कुफ़् के दूसरे अहकाम लागू होंगे, इसे इमाम कुतुबी ने कहा है। (फ॒त्हुल कदीर) 


(27) यह मुर्तद होने की सज़ा है कि बह अल्लाह के गजब और सख्त अजाब के मुस्तहिक होंगे 
और उस की दुनियाँ में सजा कत्ल है जैसा कि हदीस में बयान है। (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें: सूरः बकरह-2।7, 256 का हाशिया) 


(28) यह ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार करने (मुर्तद हो जाने) का सबब है कि उन्हें एक तो दुनिया 
प्यारी है। दूसरे अल्लाह के यहाँ यह हिदायत के काबिल ही नहीं हैं। 


(29) पस यह वाज-नसीहत की बातें सुनते हैं न उन्हें समझते हैं और न निशानियाँ ही देखते हैं 
जो उन्हें हक की तरफ ले जाने वाली हैं। बल्कि यह लोग ऐसी गफलत में हें जिस ने हिदायत के 
रास्ते उन के लिये बन्द कर दिये हैं। 
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(0) जिन लोगों ने आजमाइश (परीक्षा) में डाले जाने के : ५० ।५१5७ ८2५9 ४६४ 6 & 


हिजरत फिर । \ जिहाद और ह र “~~~? ८% 5 £ ठ 3 
बाद न॒ की फिर जिहाद किया और सत्र से काम : ५१९ ५।5१.९; ६5 5.4 09 
लिया, तो तुम्हारा रब इन सब कामों को करने के बाद उन्हें : BSG 
मेहरबानियाँ * OP > 7) 

बरङाने वाला और नियाँ करने वाला है“ : ह 
Re | ` 52 ८ 2५ (४ 6 2 27 
() जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिये: ८% ९:65 0% 06 $ 2%, 
लडता- आयेगा ) 9 EAE 55 ii 
डता-झगड़ता ह आयेगा, ओर हर शख्स को उस के : १5८.८ SESE Bs 
किये हुये कामों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और ES 

लोगों पर जुल्म न किया जायेगा"?। | | 

(।2) अल्लाह पाक उस बस्ती की मिसाल बयान : 4५2 ८८६ ४०,$ ५६० 4४॥ 05-99 
फरमाता है जो अम्न और सुख-चैन से रहती थी, उस : ८५ ।५४ ५55) ८५६ 46,9५४ 
चली : | 28, 2:55 ६४४ "४ 
की रोजी उस के पास आराम से हर स्थान से चली : | >अ, 2:85 ५ 
आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह की नेमतों का इन्कार : [ 


~ 9? »४ 2 5 ४६ 

: ६५ ०४४ ६6० IG 

किया तो अल्लाह पाक ने उसे भूख और डर का स्वाद : 22८८5 
BU suey 


चखाया जो उन के बुरे कामों (कतूतों) का परिणाम | 
(नतीजा) था“ । 


(30) यहाँ पर मक्का के उन मुसलमानां का जिक्र है जो कमजोर थे और इस्लाम कुबूल कर लेने 
की वजह से काफिर उन्हें सताते रहे, आखिर उन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया गया तो अपने रिश्तेदारों, 
अपने बतन और जायदादों को छोड़ कर हबश या मदीना चले गये, फिर जब काफिरों के साथ जन्ग 
की नौबत आयी तो खुल कर लड़े और जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया, और अल्लाह की राह में 
हर तरह की तकलीफों को सब्र के साथ बर्दाशत किया। इन तमाम बातों के बाद बिला शुज्डा तुम्हारा 
रब उन के लिये गफूर और रहीम है। यानी रब की मग्फित और रहमत के हासिल करने के लिये 
ईमान और अमले-स्वाले (नेक अमल) की जरुरत है, जैसा कि ऊपर जिन मुहाजिर सहाबा का जिक्र 
है उन्होंने ईमान और अमल का नमूना पेश किया तो रब को रहमत और मग्फिरत के मुस्तहिक 
करार पाये....रजियल्त्ाहु अन्हुम्‌ व-रजू अनूहु 

(37) यानी कोई और किसी की मदद में आगे नहीं आयेगा, न बाप, न भाई, न बेटा, न बीवी 
न कोई और, बल्कि एक-दूसरे से भागेंगे। भाई, भाई से बेटा, माँ बाप से। बीवी, शोहर से भागेगी। 
हर शख्स को सिफ अपनी फिक्र होगी, जो उसे दूसरे से बेर्पबाह कर देगी “उन में से हर एक को 
उस दिन ऐसा मशगला होगा जो उसे मशगूल रखने के लिये काफी होगी।” (सूरः अ-बस-37) 
(32) यानी नेको के सवाब में कमी कर दी जाये और बुराई के बदले में ज्यादती कर दी जाये, 
ऐसा नहीं होगा। किसी पर मामूली से मामूली अत्याचार भी नहीं होगा।बुराई का उतना ही बदला मिलेगा 
जितना किसी बुराई का होगा। अल्बत्ता नेकी का बदला अल्लाह पाक खूब बढ़ा-चढ़ा कर देगा और 
यह उस के फजल व करम की बात है जो कियामत के दिन ईमान वालों के लिये होगी-मौला! 
हमें भी उन्हीं में से कर दे। द 

(33) अक्सर उलमा ने इस बस्ती से मुराद मक्का लिया है, या इस में मक्का और मक्का वालों 


ठ 


29 


ot 


का हाल बयान किया गया है और यह उस समय हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि _ 





मन्जिलः 3 मन्जिला 


रु-बमा (4) 796 सूरः नहूल (।6) 








(।।3) उन के पास उन ही में से रसूल भेजा, फिर भी : 5४% 26 05% 227 ५४ 
उन्होंने उस रसूल को झुठलाया तो उन्हें अज़ाब ने आ : @ (४५५४ ८5 <! 256 
दबोचा, ओर वह थे ही जालिम। 

(4) जो कुछ हलाल और पाक रोजी अल्लाह ने : ०६5% 5 dil 655 Gal 
तुम्हें दे रखी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का : ६५] १६) 4 C5 5S 


न | अदा करो अगर तुम उसी को इबादत करते । 8६३१२ 
I35 | ह 


(5) तुम पर सिफ मुर्दार और रक्त (खून) और : 2५9 4245 ie 255 G5) 
सुअर का माँस और जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा : ५। द 5) १% 5 ५7४. ८255 
दूसरे का नाम पुकारा जाये, हराम हैं?। फिर अगर : ४६ ६८ ४६ HS 
कोई शख्स बेबस (मजबूर) कर दिया जाये, न वह: _ ५, ८ ५:१६ ४४, ६ ६ 2 
ख़ाहिश रखता हो और न हद से गुज़रने वाला हो तो : के >बत2 2४ 4० ७७ $ 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक (ऐसे शख्स को) बख्शने : 


वाला और रहम करने वाला है। 


वसल्लम ने उन के लिये बद्दुआ फरमायीः "ऐ अल्लाह! कबीला मुजर पर अपनी सख्त पकड़ फरमा 
और उन पर इस तरह सूखा काल भेज दे जिस तरह यूसुफ अलै० के ज़माना में मिस्र में हुआ” (बुखारी 
शरीफ्‌-।007+ मुस्लिम शरीफ-2798) 

चुनान्चे अल्लाह पाक ने मक्का के अम्न को खौफ से और खुशहाली को भूख से बदल दिया, 
यहाँ तक कि उन का यह हाल हो गया कि हङ्डियाँ और पेड़ के पत्तों को खा कर उन्हें गुजारा 
करना पड़ा। बाज़ उलमा ने कहा कि यह कोई खास बस्ती नहीं है, यह तमसील और उदाहरण के 
तौर पर बान की गयी है कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले लोगों का यह हाल होगा, 
वह जहाँ हों और जब भी हों। जमहूर उलमा भी मानते हें कि यहाँ किसी ख़ास बस्ती को तरफ इशारा 
नहीं हे अर्गचे इस आयत के नाजिल होने का सबब खास है। 
(34) इस अजाब से मुराद बही अजाब खौफ और भूख है, जिस का जिक्र इस से पहली आयत 
में है। या इस से मुराद काफिरों का बह कत्ल है जो बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के हाथों हुआ। 
(35) इस का मतलब यह हुआ कि हलाल और पाकीजा चीजों से आगे बढ़ कर हराम और नापाक 
चीजों का इस्तेमाल ओर अल्लाह को छोड़ कर किसी और को इबादत करना, यह अल्लाह को नेमतों 
की नाशुक्री करना है। | 
(36) यह आयत इस से पहले तीन मर्तबा गुजर चुको है (सूरः बकरः-73: सूरः माइदा-3+ सूरः 
अन्आम-।45) यह चौथा स्थान है जहाँ अल्लाह पाक ने इसे फिर बयान फरमाया है। [इन्नमा] इस 
का अर्थ यह है कि यहाँ जितनी चीजें गिनाई गयी हैं सिफ उतनी ही हराम हैं(न इन से कम न ज्यादा) 
हालाँकि ऐसा नहीं है। इन चारों के अलावा भी बहुत सारे दरिन्दे जानवर हराम हैं। यहाँ मुखातब मुश्रिक 
लोग हैं, इसलिये उन के अकीदा को सामने रखते हुये “इन्नमा” लाया गया है। अल्बत्ता यह....... 
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(6) और किसी चीज को अपनी जबान से झूठ-मूट : 56 od iN; 
न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम : ४:८ ।585 ट i 05 
है कि अल्लाह पर.......... 


मालूम होना चाहिये कि यहाँ जिन चार हराम चीजों का जिक्र हैं अल्लाह पाक ने बड़ी सख्ती के 
साथ उन से बचने की मुसलमानां को ताकोद की है। इस को जरुरी तश्रीह ऊपर अपने-अपने स्थान 
पर को जा चकी है। फिर भी इसमें चौथी किस्म “जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा दूसरे का नाम 
पुकारा जाये” इस की गलत तावील कर के और गलत मफहूम पहना कर शिंक के लिये चोर दरवाज़ा 
तलाश किया जाता है इसलिये इस की और अधिक वजाहत की जाती है। 

जो 'जानवर गैरुल्लाह के नाम पर नामज़द कर दिया जाये, इस की बहुत सी शकलें है। एक 
शक्ल यह है कि जिस के नाम पर छोड़ा गया है उस को नज़दीकी और उसकी खुश्नूदी हासिल करने 
की गरज से उसे जब्ह किया जाये, और जब्ह करते समय भी उसी बुत या बुर्जुग का नाम लिया 
जाये, जिस को राजी और खुश करना हे। | 

दूसरी सूरत यह है कि मक्सद तो गैरुल्लाह को नजदीकी ही हासिल करना हो, लेकिन जब्ह 
अल्लाह के नाम पर ही किया जाये जिस तरह कि क॒ब्रों की पूजा करने वालों मेंयह सिलसिला आम 
है। वह जानवरों को बुर्जुग के लिये नामज़द तो करते हैं (जैसः यह बकरा फ॒लाँ पीर का हे, यह 
गाय फुला पीर की है, यह जानवर ग्यारहवीं के लिये, यानी शेख अब्दुल कादिर जलानी के लिये है. 
लि वगैरह, वगैरह) और उन जानवरों को वह बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही जब्ह करते है। इसीलिये वह 
कहते हैं कि पहली सूरत तो हराम है लेकिन यह दूसरी सूरत हराम नहीं, बल्कि जाइज है, क्योंकि 
यह गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह नहीं किया गया है और यूँ शिंक का रास्ता खोल दिया गया है, हालाँकि 
फुकहा ने इस दूसरी सूरत को भी हराम करार दिया है इसलिये कि यह भी “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि” 
में दाखिल है। चुनान्चे कुरआन पाक को शरह “बैजावी” के हाशिया में लिखा है “हर वह जानवर 
जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाये, हराम है, अर्गचे जब्ह के समय उस पर अल्लाह ही का 
नाम लिया जाये। इसलिये कि उलमा का इत्तिफाक है कि अगर कोई मुसलमान गैरुल्लाह की खुश्नुदी 
हासिल करने की गरज से जानवर जब्ह करेगा तो वह मुर्तद हो जायेगा और उस का जबीहा मुर्तद 
का जबीहा (जब्ह किया हुआ) होगा।” 

और हनफो फिकह की मशहूर किताब “दुरे-मुख्तार” में है कि “किसी हाकिम और इसी तरह 
किसी बड़े के आगमन (आने) पर (अच्छे अख्लाक का सबूत पेश करते हुये, या शरीअत के मुताबिक 
मेहमानी की निय्यत से नहीं, बल्कि उस को रजा मन्दी और उस को ताजीम (आदर-सम्मान) के तौर 
पर) जानवर जब्ह किया जाये तो वह हराम होगा, इसलिये कि वह “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह” में दाखिल 
है अर्गचे उस पर अल्लाह ही का नाम लिया गया हो। और अल्लामा शामी ने इस की ताईद की 
है (किताबुज्जबाइह, पृष्ठ 277, एडिशन 277 हि० : फ॒तावा शामी, भांग 5, पृष्ठ 203) 

अल्बत्ता बाज फुकहा इस दूसरी सूरत को “वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह” में दाखिल नहीं समझते 
और दोनों की .निय्यत एक होने (यानी गैरुल्लाह की नजदीकी हासिल करना)के नाते इसे हराम समझते 
हैं। गोया हराम होने में कोई इर्तिलाफ नहीं, सिर्फ दलील और हुज्जत पकड़ने में इख्तिलाफ्‌ हे। 
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झूठा इलज़ाम लगा दो“?। समझ लो कि अल्लाह पर : ८५6] 2 095 ai Ges 


इल्जाम लगाने वाले कामियाबी से महरुम (बन्चित) ही : ee FF Ye Gr 
रहते हें । द 939 le 99 


` (॥77) उन्हें बहुत थोड़ा फाइदा मिलता है और उन के : 2५/०५6 265 CS EE 
लिये ही दर्दनाक अजाब है। र 

(8) और यहूदियों पर जो कुछ हम मे हराम किया : ७ ०5» |१५ I Gs 
था उसे हम पहले ही से आप को सुना चुके हैं?। : (५; ६५१४ ८2 Ui 

हम ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वह खुद अपनी : १४.६६; [म 28; १5४६ 

जानों पर जुल्म करते रहे। 2 


(।9) जो लोग जिहालत (और नादानी) से बुरे काम ses Ol SS 
कर डालें, फिर तौबा कर लें और अपनी सुधार भी कर : ५ ८2।56 £5 25%, 


~ 


लें तो फिर आप का रब बिला शुब्हा बहुत बरशने : ६५ ८६४ & »£४ 25 8॥ 
वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। : ह 9» ८४56 ८4 
(9 yA 


इस के अलावा यह दूसरी सूरत “वमा जुबिह अ-लन्नुसुब (जो बुतों के पास या थानों पर ज़ब्ह किये 
जायें) में भी दाखिल है। इसे सूरः माइदा की आयत-।03 में हराम चीजों में जिक्र किया गया है, 
_और अहादीस से भी मालूम होता है कि आस्तानों, दरबारों और थानों पर ज़ब्ह किये गये जानबर हराम 
है, इसलिये कि वहाँ जब्ह करने या वहाँ ले जाकर तक्सीम करने का मकसद गेरुल्लाह को नजदीकी 
_ हासिल करना ही होता है। 

एक हदीस में है कि “एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा 
कि मैंने नजर मानी है कि “बवाना” जगह में ऊट जब्ह करुँगा। आप ने पूछाः क्या वहाँ पर जाहिलिय्यत 
के जमाना के बुतों में से कोई बुत था? जिस की पूजा की जाती थी? लोगों ने कहा: नहीं। तब 
आप ने नज़र पूरी करने का हुक्म दिया” (अबू दावूद-33।3) इस हदीस से मालूम हुआ कि बुतों 
के हटाये जाने के बाद भी आस्तानोंपर जा कर जानवर जब्ह करना जाइज नहीं है, चे जाये कि उन 
आस्तानों और दरबारों पर जा कर जानवर जब्ह किये जायें जो पूजा पाठ और नजर-नियाज का गढ़ 
और आमाजगाह हैं.....अल्लाह पाक हम सब को इन से महफूज रखे। 

(37) यह इशारा है उन जानवरों की तरफ जो वहबुतों के नाम वक्फ कर के उन को अपने लिये 
हराम कर लेते थे, जैसे बहीरा, साइबा, वसीला ओर हाम वगैरह (देखें सूरः माइदा-।03+ सूर 
अन्‌आम-।39, 4| का हाशिया) 

(38) देखें सूरः अन्आम -46 का हाशिया और सूरः निसा की आयत न°-60 में भी इस का 
जिक्र है। 
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(20) बेशक इब्राहीम पेशवा” और अल्लाह के : ५ ६6 £5 66 ८2%] 6 
_ फरमाबरदार और उस की तरफ यकसू थे और मुर्रिकों : @ ९४5-३४ ८२ ४८ 25» ७६2 
मेंसेन थे। ः द 

(2) अल्लाह की त्रेमतों पर शुक्र अदा करने वाले : ९} ६,५85 45.5) ५.४५ ४ (६ 
थे। अल्लाह पाक ने उन्हें अपने लिये चुन लिया था. CCT 
और उन्हें सीधी राह सुझा दी थी। 
(22) हम ने इस दुनिया में भी बेहतरी दी थी, और : ५५524. G45; 
बेशक वह आख्रत में भी नेक लोगों में से हैं : & EN 


Ce) बा मा 


| ‘< CR ड Ee 9८ « 
(23) फिर हम ने आप पर वहयि भेजी कि आप : ५ ६&७) <] * Li 
इब्राहीम की मिल्लत (मसलक, मजहब, शरीअत) की : (८-० ७ (5 > :2:५४। 


पैरवी करें“?, जो मुश्रिकों में से न थे। | ॒ ७८५४2 


(।24) सनीचर के दिन की बड़ाई (आदर-सम्मान) तो : ८८७० ७3? ८५2 Ge ६४! 
सिफ उन लोगों के जिम्मे ही जरुरी (अनिवार्य) की गयी : ० < 5 243 | 
थी जिन्होंने उस में इख्तिलाफ किया था"*?। बात यह : ५४५ ४8 ८५ 2६.४ 2४ 225; 
है कि आप का रब खुद ही उन में उन के इख्तिलाफ्‌ : ७ ८:६4 
का फेसला कियामत के दिन करेगा। : द 5 


$ 
Ef 


(39) [उम्मह] के माना पेशवा, अगुवा, लीडर, काइद के भी है, जैसा कि तर्जुमा से जाहिर है। और 
इस का एक माना “उम्मत” (गिरोह) भी है। इस एतबार से इब्राहीम अलैः का बजूद एक उम्मत के 
बराबर था (“उम्मत” के बारे में और जानकारी के लिये देखें सूरः हूद-8 का हाशिया) . 

(40) [मिल्लत]| का अर्थ हे “ऐसा दीन जिसे अल्लाह पाक ने अपने किसी नबी के जरीआ उसे 
जरुरी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हालाँकि तमाम नबिय्यों समेत आदम 
की औलाद के सरदार हैं, आप को इब्राहीम अलै° की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया है, 
जिस से इब्राहीम आलै? की खुसूसी फजीलत साबित होती है। वैसे उसूल में तमाम नबिय्यों की शरीअत 
और मिल्लत एक ही रही है जिस में रिसालत के साथ तौहीद और आखििरत को बुनियादी हैसियत 
प्राप्त है। 

(47) इस इर्तिलाफ को नोइयत क्या है? इस को तफसील में इख्तिलाफ हे। बाज उलमा का कंहना 
है कि मूसा अलैः ने उन के लिये जुमा का दिन मुक्रर फरमाया था, लेकिन बनी इस्राईल ने उन 
से इख्तिलाफ किया और सनीचर का दिन इबादत के लिये पसन्द किया। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“ऐ मूसा! उन्होंने जो दिन पसन्द किया है वही दिन उन केलिये रहने दो। बाज. उलमा ने कहा कि 
अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया था कि इबादत के लिये सप्ताह में कोई एक दिन तै कर लो 
उस दिन कै .तै करने में उन के दर्मियान इश्तिलाफ हुआ, पस यहूद ने सनीचर का दिन और नसारा 
ने रविवार (इतवार) का दिन अपने लिये मुक्रर कर लिया। 
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(।25) अपने रब की राह की तरफ लोगों को अल्लाह : 
की बहयि और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइये और : (५5 28,८5५ ६८८ 2६5545 
उन से बेहतरीन तरीके से बात-चीत कीजिये/“?। बिला : 6 न्द 4 468 6 5८८० & 
शुब्हा आप का रब अपनी राह से बहकने वालों को : »« » र LD ES 2 
भी अच्छी तरह जानता है, और वह राह पाने वालों को : a He YT OP 
भी अच्छी तरह जानता है*?। | en 
(26) और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल उतना ही : ७ ८५४ ।४& 256 ७) 
जितनी चोट तुम्हें पहुँचाई गयी है। और अगर सब्र कर : १‰£ ४65570 ७४५०५ S39 
ट बेशक सब्र करने वालों के लिये यही बेहतर il 


पे 


७ 





इसी तरह इबादत के लिये उन्होंने अपने को यहूदियों से अलग रखने के लिये सखरह बेतुल मुकद्दस 
के पूरब जानिब को किब्ला के तौर पर इर््तियार किया। जुमा का दिन अल्लाह की तरफ से मुसलमानों 
के लिये मुकर्स्र किये जाने का जिक्र हदीस में मोजूद है। (सहीह बुखारी-876+ सहीह मुस्लिम-855) 
(42) इस आयत में तबलीग और दावत के सिद्दान्त बयान किये गये हैं जो हिक्मत, नसीहत, नर्मी 
पर आधारित हें। इस आयत में सख्ती, बेरुखी और लड़ाई-झगड़े से बचते हुये नमी और शफकत 
के लहजे को इश्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हिक्मत से मुराद कुरआन और हदीस हैं, क्योंकि 
यह अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गयी हैं। इन से ज्यादा हिक्मत की बात और क्या हो 
सकती है। इस का यह अर्थ हुआ कि दावत-त्रबलीग की अस्ल बुनियाद सिफ किताब और सुन्नत 
है न कि लोगों की बातें। 

और बेहतरीन नसीहत से मुराद वह नसीहत ओर डॉट-फटकार का तरीका अपनाना जो कुरआन 
पाक में बयान हुआ है। वह किस्से, कहानियाँ और घटनायें हैं जो झुठलाने वाली कौमों के बारे में 
बयान की गयी हैं, ताकि लाग उन्हें सुन कर उन से नसीहत पकड़ें और बुरे कामों से बचने को 
कोशिश करें। 

“अच्छे ढन्ग से जिदाल” का यह मतलब है कि बहस और मुनाजिरा अच्छे ढन्ग से करो। 
जबान और बयान में सख्ती न हो। हजरत मूसा ओर हारुन अलैः को फिरऔन के दरबार में भेजते 
हुये नसीहत की थी कि “तुम दोनों उस से नमीं से बातें करना शायद वह नसीहत पकड़े या डर 
जायें” (सूरः ताहा-20 ता 44) 

(43) यानी आप का काम ऊपर बयान किये उसूलों के मुताबिक दावत-तबलीग करना है, और 
दायत की राह पर चला देना, यह सिफ अल्लाह के इरिन्तयार में है, और वह जानता है कि हिदायत 
कुबूल करने वाला कौन है और कौन नहीं? 

(44) इस आयत में बदला लेने की इजाजत है, मगर इस शर्त पर कि हद से आगे न बढ़ा जाये 
वर्ना बह खुद जालिम हो जायेगा। ताहम माफ कर देने और सब्र करने को ज्यादा बेहतर करार दिया 
गया है। 
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(27) आप सब्र से काम लें। बिता अल्लाह पाक की : $5 4४ 5 
मदद के आप सब्र कर ही नहीं सकते, और उन के : (६३५% ८७४5 2946 0526 
हाल पर परेशान न हों। और जो चालें यह लोग चलते : | है 68 
हैं उन से दिल छोटा न करें"*?। । क्‍ हा 


इक 
हि 


, . 22 UNE ° 255 RRR 
(28) यकोन मानों कि अल्लाह पाक प्रहेज़गारों और : ८८५०।१ ।५& ८४५ ९% 4 ८) 
नेकी करने वालों के साथ है। BO 6 





(45) इसलिये किअल्लाहँ पाक उन के मक्र के मुकाबले में ईमान बालों, तकवा इर््तियार करने 
वालों और एहसान करने वालों के साथ है और जिस के साथ अल्लाह पॉक हो, उसे दुनिया वालों 
को साजिश (षड्यन्त्र) हानि नहीं पहुँचा सकती, जैसा कि अगली आयत में मजकूर है। 


FR 
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बनी डुसराईल मक्का में उलरी'?। डस सरः में 
११ आयते और 42 रुकअ हैं। >>. 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, :. 2-०9 (०5) 40 2-० 
निहायत रहम करने वाला है। | ns द | 
() पाक है वह अल्लाह? जो अपने बन्दे को रात : ७ ५ १५४५ ठ G3 &द: 





(95% GN 
HORS 


के कुछ ही हिस्से में” मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकसा ! (5४५५७7! 4099-2 


ले गया जिस के आस-पास हम ने बर्कत दे रखी : 5 ४६ [५५} ८० ५८१) ६५८ ६१% 
है”, इसलिये....... 


() यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी। इस का नाम “सूरतुल-इसरा' ” भी है, इसलिये कि इस में नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा (यानी रात को मस्जिदे-अकसा ले जाने) का जिक्र है। 
सहीह बुखारी में आब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजिः से रिवायत है कि सूरः कहफ, सूरः प्रयम और सुर 
बनी इस्राईल यह अव्वल “इताक” में से हें और मेरे “तलाद” में से है। (सहीह बुख़ारी-4708, तफसीर 


सूरः बनी इस्राईल) “इताक” यह अतीक की जमा (बहुवचन) है। और “तिलाद” यह तालिद की जमा. 


है। तालिद भी पुराने माल को कहते हेैं। 
मतलब यह है कि यह सूरतें उन कदीम (पुरानी) सूरतों में से हैं जो मक्का में अव्वल-अब्बल 
नाजिल हुयीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हर रात को बनी इस्राईल और सूरः जु-मर की 
_ तिलावत फुरमाया करते थे। (मुस्नद अहमद+ तिर्मिजी-292, 3405+ अल्ल्ामा अल्बानी ने इसे सहीह 
कहा है) 
(2) [सुबृहा-न] इस का अर्थ हैं “मैं अल्लाह पाक को हर एऐब से पाक मानता हूँ और हर प्रकार 
की कोताही से बाराअत करता हूँ। इस शब्द का प्रयोग आम तौर पर ऐसे मौके पर होता है जब 
किसी बहुत बड़ी घटना का जिक्र हो। मतलब यह होता है कि लोगों के नजदीक जाहिरी तौर पर 


यह घटना कितनी है असंभव हो, लेकिन अल्लाह पाक के लिये कोई मुश्किल नहीं, इसलिये कि अल्लाह 


पाक किसी सबब का पाबन्द नहीं। बह तो लफ़्ज “कुन्‌” से पलक झपकते में जो चाहे कर सकता. 


है। असबाब तो इन्सानों के लिये हैं, अल्लाह पाक इन पाबन्दियों और कोताहियों से पाक है। 
(3) [इसरा] के माना हैं “रात को ले जाना” आगे “लै-लन्‌” का जिक्र है ताकि मालूम हो जाये कि 
एक रात में यह सफर हुआ। फिर “लैल” को लाये ताकि मालूम हो कि रात के थोड़े से हिस्से में 
सफर तै हुआ। यानी चालीस रातों का यह लंबा सफर पूरी रात में नहीं, बल्कि रात के एक बहुत 
ही छोटे से हिस्से में तै हुआ। 

(4) [अकृसा] “दूर” को कहते हैं। बैतुल मुकद्दस, जो अल्‌ कुदूस या एलिया (पुराना नाम) शहर 


में है। और फुलस्तीन में स्थिति है! मक्का से अलकुदूस तक का सफर चालीस दिन का है। इस. 
एतबार से मस्जिदे-हराम के मुकाबले में बैतुल मुकद्दस को मस्जिदे-अकसा (दूर को मस्जिद) कहा. 


गया है। 
(5) यह इलाका नहरों, फलों, नबिय्यों के रहने की जगहों की बजह से प्रसिद्ठट और मुमताज है, इसलिये 
इसे बर्कत वाला करार दिया गया है 
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का कि हम अपनी कुदरतं के बाज़ नमूने दिखायें?। : Oe ge 
बिला शुब्हा अल्लाह ही खूब सुनने वाला, देखने वाला है। : 

Re 33\3/7 2 2 i) »2 5; 

(2) हम ने मूसा को किताब दी और उसे बनी इस्राईल : iG Sloss 

gf Gt” EE s/s 


केलिये हिदायत बना दिया कि तुम मुझ को छोड़ कर : 45563553 sts ff Gist) 
किसी और को अपना कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) : 


न बनाना। ह 

Oe é 4 9% 4 Oe 2s ~ 
(3) ऐ उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने नूह के : ७०८४० “६४८८८ 446... 
साथ कश्ती में सवार किया था। वह॑ हमारा बहुत ही : hE 


बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्दा था”। 


(6) यह उस सैर का मकसद है, ताकि हम अपने बन्दे को तअज्जुम वाली बातें और बड़ी-बड़ी 
निशानियौं दिखायें। उन चमत्कार और निशानियों में से एक चमत्कार और निशानी यह सफर भी है। 
इतना लंबा-चौड़ा सफर रात के एक छोटे से हिस्से में हो गया। ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम | 
को जो: मेराज हुयी, यानी आसमानों पर ले जाया गया, वह मुख्तलिफ आसमानों पर नबिय्यों से 
भेंट-मुलाकात हुयी, और सिदरतुल्‌ मुन्तहा पर, जो अर्श से नीचे सातव आकाश पर है, अल्लाह पाक | 
ने वहयि द्वारा नमाज और दूसरी कुछ चीजें अता कीं। इन की तफसील सहीह अहीदीस में बयान हुयी 
हैं और सहाबा, ताबआऔन से लेकर आज तक उम्मत के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक 
है कि यह मेराज इन्सानी जिस्म के साथ और बेदारी की हालत में हुयी है। यह सपना, या रुहानी 
सैर और मुशाहिदा नही है, बल्कि अपनी दोनों आँखों से देखा हुआ है, जोअल्लाह पाक ने अपनी कुदरत 
से अपने पेंगबर को कराया है। इस मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्स इसरां कहलाता है, जिस का 
जिक्र यहाँ किया गया है और जो मस्जिदे-हराम से मस्जिदे-अकसा तक के सफर का नाम है। यहाँ 
पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने तमाम नबिय्यों की इमामंत फरमायी। बैतुल 
मुकद्दस, से फिर आप को आसमानों पर ले जाया गया। यहें इस सफर का दूसरा हिस्सा है जिसे 
मेराज कहा जाता है। इसं का थोड़ा सा बयान सूर-नज्म में किया गया है और बाकी तफसील. अहादीस 
में बयान की गयी है। आम तौर पर इस पूरे सफर को “मेराज” से ही ताबीर किया जाता है। 

मेराज, सीढ़ी को कहते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के फरमान “उरि-ज 
बी इ-लस्समाइ” (मुझे आसमरान पर ले जाया, या चढ़ाया गया) से बना है, क्योंकि इस सफर का 
यह दूसरा हिस्सा पहले से भी ज्यादा अहम और शानदार हे, इसलिये मेराज का लफुज़ ही ज्यादा मशहूर 
हो गया। इस की तारीख़ में इर््तिलाफ है। ताहम इस बात पर इत्तिफाक है किं यहं हिजरत से पहले 
की घटना है। बाज़ का कहना है कि एक साल पहले और बाज़ कहते हैं कई साल पहले यह घटना 
घटी। इसी तरह महीना औरउस की तारीख़ में इख्तिलाफ है। कोई ।7 या 27 रबीउल अव्वल, कोई 
27 रजब की तारीख़ बताते हें और बाज दूसरा महीना और तारीख़ बताते हैं। (फत्हुल कदीर) | 
(7) तुफाने-नूह के बाद इन्सानी नस्ल. नूह अलैः के उन बेटों से चली जो नूह अलैः की कश्ती _ 
में सवार होकर तूफान से बच गये थे। इसलिये बनी इस्राईल को खिताब कर के कहा गया कि तुम्हारा 
बाप, मूह अलै° अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करने वाला बन्दा था, 
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(4) और हम ने बनी इम्राईल के लिये उन की पुस्तक : ८८5 3 ७४४० ६४ 0 ६ 
(तौरात) में साफ फैसला कर दिया था कि तुम जमीन में Els ४४ ONG ४८.४ 
दो मर्तबा फसाद करोगे और बहुत जर्बदस्त सरकशी करोगे। ॒ ७४६८ 
(5) इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हम ने : [2५ 5००५ (६30०3 ४५३ 
तुम्हारे मुकाबले पर अपने बन्दे भेज दिये जोबड़े ही : 589020५/228,.2,.5 0056S 
लड़ाके थे। पस वह तुम्हारे घरों के अन्दर फैल गये : OSES: 
और अल्लाह का यह वादा पुरा होना ही था®। | 
(6) फिर हम ने उन पर तुम्हें गलबा देकर तुम्हारे दिन : £5.25 2440 835 25 6555 & 
फेरे और माल और औलद से तुम्हारी मदद की और : ७६४४ ४2८८5 ८४:४8 ४ 
तुम्हें बड़े जत्थे वाला खना दिया®। 

(7) अगर तुम ने अच्छे काम किये तो स्वय अपने ही : ६८८5 #5) ois) 
फाइदे के लिये, और आगर तुम ने बुराइयाँ कीं तो भी : |£ 55) ५०5 6. 6 ° 
अपने ही लिये। फिर जब दूसरे वादे का समय आया : ६१६; (5 02. Es 52; 


> £79 eR) 
(तो हम ने दूसरे बन्दा को भेज दिया) ताकि वह तुम्हारे : ।१ १5/2 C.)7/4545 55505 
चेहरे बिगाड़ दें और पहली मर्तबा की तरह फिर उसी: 
मस्जिद में घुस जायें, और जिस-जिस चीज़ पर कानू : 
पायें तोड़-फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें“ । | 


. तुम भी अपने बाप को तरह शुक्र गुज़ार बन्दा बनो और हम ने जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को रसूल बना कर भेजा है, उन का इन्कार करके नेमत का कुफरान (इन्कार) मत करो। 

(8) यह इशारा है उस जिल्लत और तबाही की तरफ जो बाबुल के बादशाह बुख्त नस्र के हाथों, 
हजरत मसीह अलैः से लगभग छः सौ वर्ष पहले, यहूदियों पर योरोशलम में नाजिल हुयी। उस समय 
उस ने बेददीं से यहूदियों को कत्ल किया और एक बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया। और यह 
उस समय हुआ जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत शाया अलै को कत्ल और हजरत अरमियाह | 
अलैः को कैद कर दिया और तौरात के अहकाम के खिलाफ कर के और गुनाहों को कर के जमीन 
में फसाद फैलाने के मुजरिम बने। बाज़ उलमाने कहा कि बुत नस्र के बजाए जालूत को अल्लाह 
पाक ने सजा के तौर पर उन पर मुसल्लत कर दिया, जिस ने उन पर जुल्म ब ज्यादती के पहाड़ 
तोड़े यहाँ तक कि तालूत की अगुवाई में दावूद अलैः ने जालूत को कत्ल किया। 
(9) यानी बुख्त मस्र या जालूत के कत्ल के बाद हम ने तुम्हें फिर माल और दौलत अता किया, 
जबकि यह सारी चीजें तुम से छिन चुकी थीं, और तुम्हें फिर ज़्यादा जथे वाला और ताकत वाला 
बना दिया। | 

(0) यह दूसरी मर्तबा उन्होंने फसाद बर्पा किया कि हजरत जकरिया अलै? को कत्ल कर दिया और 
हजरत ईसा अलै० को भी कत्ल करने के पीछे पड़े रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें जिन्दा.... 
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(8) आशा है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, : १2 ९५६/९05 0 46 5 


अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी पुनः ऐसा : ७(.८८220 2४222 


ही करेंगे!?। और हम ने काफिरों का जेल खाना : 
जहन्न्म को बना रखा हे(?। 


~ ef 


(9) बिला शुब्हा यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो 2 PENG OIE, 


ठ «239 


बहुत ही सीधा है, और मोमिनों को जो नेक काम करते : ८१८2 ८४५ ८५०% १25 


हैं इस बात की शुभसूचना देता है कि उन के लिये : £ C222) 
बहुत बड़ा अज्र है। ॒ ह 


(0) और यह कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीँ : 6६४ ४5% 55५४४ 63 868 
रखा है। 

(।) और इन्सान बुराई की दुआयें माँगने लगता है : 5% ६८5 ५20 OY Cs 
बिल्कुल उस की अपनी भलाई की दुआ की तरह। : ७४:५८ 2८५ ८४; 


ओर इन्सान (मानव) है ही बड़ा जल्द बाज०»| 


.--- आसमान पर उठा कर उन्हें बचा लिया। इस पर अल्लाह पाक ने फिर रुमी बादशाह टेटस को 
उन पर मुसल्ल्त कर दिया जिस ने योरोशलम पर हमला कर के उन को लाशों के ढेर लगा दिये 
और ब्रहुतों को बन्दी बना लिया, उन के धन-माल को लूट लिया, मजहबी सहीफों (धार्मिक ग्रन्थों) 
को पाँब तले रौंदा और बेतुल मुकट्दस और हेकल सुलैमानी को ताराज (फत्ह) किया और उन्हें हमेशा 
के लिये बैतुल मुकद्दस से जिला वतन (दरबदर) कर दिया और इस तरह उन्हें अच्छी तरह ज़लील 
किया। यह तबाही सन 70 हि० में उन पर आयी। 

() इस आयत में उन्हें चेतावनी दी है कि अगर तुम ने सुधार कर लिया तो अल्लाह की रहमत 
के मुस्तहिक होगे, जिस का मतलब दुनिया और आखिरत में कामियाबी है। और अगर दोबारा अल्लाह 
की नाफमानी का रास्ता अपना कर तुम ने ज़मीन में फसाद फैलाया तो हम फिर तुम्हें उसी तरह 


जलील करेंगे जैसे इस से पहले दो मर्तबा हम तुम्हारे साथ यह मामला कर चुके हैं। चुनान्चे ऐसा 


ही हुआ, यह यहूदी अपनी शरारत से बाज नहीं आये और वही शरारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को रिसालत के बारे में किया जो शरारतें मूसा और औसा अलै’ की रिसालत के बारे में 
कर चुके थे, जिसके नतीजा में यह यहूदी तीसरी मर्तबा मुसलमानों के हाथों जलील और रुस्वा हुये 
और मदीने और खैबर से निकलना पड़ा। 

(2) यानी इस दुनिया की रुस्व्ाई केबाद आखिरत में जहन्नम को सजा और उस का अजाब अलग 
है जो वहाँ उन्हें भुगतना होगा। 


(3) इन्सान चूँकि जल्द बाज़ है इसलिये जब उसे तकलीफ पहुँचती हेतो अपनी हलाकत के लिये | 


बददुअआ करता है जिस तरह भलाई के लिये अपने रब से दुआयें करता है यह तो रब का फजल 
व करम है कि वह उस की बद्दुओं को कुबूल नहीं करता। यही मजमून सूरः यूनुस की आयत 
न° | में भी बयान हो चुका है। 


_ च क क 
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 (42) हम ने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) : ६ ९% ५५६ ls Of Ges 
_निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी कोतो हम ने : । 5 85,252) GOA Ges 
 बेनूर कर दिया है और दिन की निशानीको रोशन Gl sas Nos 
बनाया है ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर : OL EBB 
सको,और इसलिये भी कि तुम बरसों का शुमार और : क 
हिसाब मालूम कर सको“?, और हर-हर चीज को हम : 

ने खूब बिस्तार से बयान फरमा दिया है“। । क्‍ 

(3) हम ने हर इन्सान की बुराई-भलाई को उस के : ६६% 8 FE) 
गले लगा दिया है"? और कियामत के दिन हम उस : 4६ ९५४ ५६९४ ८% ५ ६55 
के सामने उस का आमाल-नामा (कर्मपत्र) निकालेंगे : otitis 
जिसे वह अपने सामने खुला हुआ लेगा। 

(4) ले! स्वय ही अपनी किताब आप पढ़ ले। आज : <४ 2% i 6 ST 
तो तू आप ही अपना खुद हिसाब लेने को काफी है। : Ce 


(4) यानी रात को बेनूर, यानी तारीककर दिया ताकि तुम आराम कर सको और तुम्हारी दिन भर 
की थकावट दूर हो जाये। और दिन को रोशन बनाया ताकि मेहनत मजदूरी कर के तुम रब का 
फजल तलाश करो। इस के अलावा रात और दिन का एक दूसरा फाइदा यह है कि इस तरह तुम 
संप्ताह, महीना और वर्ष का शुमार और हिसाब कर सको। इस हिसाब के भी बहुत से फाइदे हैं। 
अगर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात न आती, बल्कि हमेशा रात ही रात, या दिन ही 
दिन रहता तो तुम्हें आराम और सूकून या करोबार करने का मौका न मिलता और इसी तरह महीनों 
और सालों का हिसाब भी संभव न रहता। 


(5) यानी इन्सान के लिये दीन और दुनिया की जरुरी बातें सब खोल कर हम ने बयान कर दी 
हैं, ताकि उन से इन्सान फाइदा उठायें, अपनी दुनिया भी सँवारे और आखिरत की भी फिक्र करें और 
उस के लिये तय्यारी करें। 


(6) [ताइर]) इसके माना परिन्दा, पखेरु। [उनुक] इस को माना गर्दन। इमाम इब्ने कसीर रह० ने 
“ताइर” से मुराद “इन्सान का अमल” लिया है। [फी उनुकिही] का मतलब है “उस का अच्छा या 
बुरा अमल” जिस पर उस को अच्छा या बुरा बदला दिया जायेगा, गले के हार की तरह उस के 
साथ होंगे। यानी उस का हर अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह पाक के यहाँ उस का पूरा-पूरा रिकार्ड 
महफूज होगा, कियामत वाले दिन उस के मुताबिक उस का फैसला किया जायेगा। इमाम इब्ने कसीर 
के उलट इमाम शोकनी ने “ताइर” से मुराद इन्सान की किस्मत ली है, जो अल्लाह पाक ने अपने 
इल्म के मुताबिक पहले से लिख दी है। जिस को नेक और अल्लाह का आज्ञाकारी (फ॑माबरदार) 
` होना था चह अल्लाह को मालूम था, 
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(5) जो सीधी राह हासिल कर ले वह खुद अपने ही : (5 १.६; ५; 56 6063 ८% 
भले के लिये राह पाया हुआ होता है और जो भटक : ४८.८2.६५८५ CEASE 

| y 5 (०० 
जाये उस का बोझ उसी के ऊपर है!”?। कोई बोझ : हक आ #5 it ( 4५५ । है 
उठाने वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न लादेगा : ४7 | ही की / 
और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही: . - ७ 99० <ज्क 


अजाब करने लगें“ । 


और जिसे अवज्ञाकारी (नारफ॑मान) होना था बह भी उस को मालूम था। यही किस्मत (नेक बख्ती 
या बद बख्ती) हर इन्सान के साथ गले के हार की तरह चिमटी हुयी है, उस केमुताबिक उस के 
अमल होंगे, और कियामल वाले दिन उसी के मुताबिक फैसले होंगे। 
 (7) अल्बत्ता जो खुद गुमराह होंगे और गुमराह करने वाले भी होंगे, उन्हें अपनी गुमराही के 

बोझ के साथ, उन के गुनाहों का बोझ भी (बगैर उन के गुनाहों में कमी किये) उठाना पड़ेगा, 

जो उन के गुमराह करने से गुमराह हुये होंगे। यह बात कुरआन की और दूसरी आयतों और 
अहादीस से स्पष्ट है। यह दरअस्ल उन के अपने ही गुनाहों का बोझ होगा जो दूसरों को गुमराह 
कर के उन्होंने कमाया होगा। 
(8) कुछ उलमा ने इस से सिफ दुनियाबी अजाब मुराद लिया है, यानी आखिरत के अजाब से मुस्तस्ना 
(अलग) नहीं होंगे। लेकिन कुरआन पाक के दूसरे स्थानों से स्पष्ट है कि अल्लाह पाक लोगों से 
पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आये थे? इस सवाल का जवाब देंगे कि बेशक आये 
थे। इस से मालूम हुआ कि बिना रसूल भेजे और बिना किताब उतारे अल्लाह पाक किसी को अजाब 
नहीं देगा। ताहम उस का फैसला कि किस कौम तक या किस शख्स तक उस का पैगाम नहीं पहुँचा 
कियामत के दिन वह खुद ही फरमायेगा। बहाँ बिला शुब्हा किसी के साथ जुल्म नही होगा। इसी तरह 
बहरा, पागल, जिस का दिमाग चल गया हो, और दो नबिय्यों के दर्मियान के समय में मरने वाले 
लोगों का मामला है, तो इस बारे में रिवायतों में आता है कि कियामत वाले दिन अल्लाह पाक उन 
की तरफ फरिश्ते भेजेगा जो उन से कहेगा कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ। अगर वह अल्लाह के 
इस हुक्म 'को मान कर जहन्नम में दाखिल हो जायेंगे तो जहन्नम उन के लिये फूलों का बाग़ बन 
जायेगी, वर्ना उन्हें घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। (मुस्नद अहमद-4/26, इब्ने हिब्बान 
अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 

छोटे बच्चों के जन्नती या जहन्न्मी होने के बारे में इर्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना 

है कि इस मामले में खामोशी बेहतर है, कुछ ने कहा कि वह जन्नती हैं और कुछ के नजदीक 
जहन्नमी। इमाम इब्ने कसीर ने कहा कि महशर के मैदान में उन का इम्तिहान लिया जायेगा जो अल्लाह. 
की इताअत करेगा बह जन्नत में जायेगा. और जो नाफ॑मानी करेगा बह जहन्नम में जायेगा। इमाम 
.इब्ने कसीर ने इसी को तंजीह दी है और कहा हे कि इस से आपस में टकराने वाली रिवायतों के 
` दर्भियान ततबीक होजाती है (तफ्सील से जानकारी के लिये तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें) मगर सहीह 
बुखारी की रिवायत से मालूम होता है कि मुश्रिक लोगों के बच्चे भी जन्नत में जायेंगे। (देखें सहीह 
बुख़ारी-।385) 
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(6) और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का : ३००६45 3४०56; 
इरादा कर लेते हैं तों वहाँ के मगरुंर खुशहाल लोगों को : (784505 8G srs 
कुछ आदेश देते हैंऔर वह उस बस्ती में खुली अवज्ञा : Ge 
करने लगते हैं तो उन पर अजाब की बात साबित : द 

होजाती है, फिरहम उसे तबाह-बरबाद कर देते हैं”! £ ७, ,,., 262: 

(7) और हम ने नूह के बाद भी बहुत सी कोमें : ६१५२७१७१ ७2 

हलाक कीं?। और तुम्हारा रब अपने बन्दों के गुनाहों : ०५४.553८ 9s 
की खबर रखने और ख़ूब देखने-भालने वाला है। : 

(8) जिस का इरादा केबल इस जल्दी वाली दुनिया : 4 G6 ol GE 

यानी तुरन्त फाइदा ही का हो तो उसे हम यहाँ जितनी : ६६४६८ £450 2650 
मात्रा में जिस के लिये चाहें फौरी तौर पर दे देते हैं,फिर : ali 

उस के लिये हम जहन्न्म मुक्रर कर देते हैं जहाँ वह : 

बुरे हालों में धुतकारा हुआ दाखिल होगा-?। | 

(9) और जिस का इरादा आखिरत का हो और जैसी : ७५८ (६ (#८; $;>0॥ 39 ७५ 
कोशिश (चेष्टा) उस के लिये होनी चाहिये वह करता : 2६५५ ७४ <५ ६४४ ४; 


है 


भी हो और वह मोमिन भी हो, पस यही लोग हैं जिन : eS 
की कोशिश की अल्लाह के यहाँ पूरी कद्र को: . 
जायेगी०?। 





(9) इस आयत में बह नियम बतलाया गया है जिस के मुताबिक कौमों की हलाकत का फैसला 
किया जाता है, और वह यह कि उन का मालदार और संपन्न वर्ग अल्लाह के आदेशों की नारफमानी 
शुरु कर देता है, और उन्हीं की रविश को फिर दूसरे लोग अपनाते हैं, इस तरह उस कौम में अल्लाह 
को नाफमानी आम हो जाती है और वह अजाब का मुस्तहिक ठहरती है। | 
(20) और वह भी ऊपर के बतलाये गये सिद्धान्त के तहत हलाक की गरयीं। 

(2) यानी दुनिया के हर चाहने बाले को दुनियाँ नहीं मिलती। सिफ उसी को मिलती है जिस को 
हम चाहें। फिर उस को भी उतनी दुनिया नहीं मिलती जितनी वह चाहता है, बल्कि उतनी ही मिलती 
है जितनी हम उस के लिये फैसला करें। लेकिन दुनिया को तलब करने का नतीजा हमेशा-हमेशा 
के लिये जहन्नम और रुस्वाई है। 

(22) अल्लाह पाक के यहाँ कद्र, इज्जत और मर्तबा हासिल करने के लिये तीन चीजें यहाँ बयान 
को गयी हैं (।) आखिरत का इरादा, यानी इ़लास और अल्लाह पाक की रजा हासिल करना (2) 
ऐसी कोशिश जो उस के लाइक हो, यानी सुन्नत के मुताबिक। (3) ईमान, क्योंकि इस के बिना तो 
कोई अमल_भी कुबूल नहीं। यानी अमल के कुबूल होने के लिये ईमान के साथ इख़लास और नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना जरुरी है। 
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(20) हर एक को हम लगातार देते हैं उन्हें भी और : ४ १८% ९7 १५35 १552 5 
उन्हें भी तुम्हारे पर्बदिगार की नेमतों में से। और तुम्हारे : ७8], ७४2४० ८8 (५ 
परर्वदिगार की बखिशिश रुकी हयी नहीं हे?। | 


` (27) देखिये! उन में से एक को दूसरे पर हम ने किस : UX ses BS 
प्रकार फ॒जीलत दे रखी है और आखिरत तो दर्जो में : @%75 5 ENS 


और भी बढ़ कर है और फ॒जीलत के एतबार से भी : 
बहुत बड़ी है| | | क्‍ 
(22) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : (५१० ५०४5 5! @ | € aS 


ठेहरा, वर्ना बुरे हाल में और बेसहारा होकर बैठ रहेगा। : RR 
(23) और तुम्हारा पर्वरदिगार साफ-साफ हुक्म दे चुका : ५१५५५556 SEAS os 


है कि तुम उस के सिवा किसी और की इबादत न : ९546s 6s) 


एहसान अगर ' C5 १72२7८ CO ¢ ~ (i ~ 

करना और माता-पिता SI करना । अगर ss ए ६५६ 4६ 
उपस्थिति T उन एक कं pi 4? Cg 3S ~ 

तुम्हारी उपस्थिति ( ) में उनमें से एक या वह : 8 (4०5६: < (8; 


दोनों (यानी माता-पिता) बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन : ४2 
के आगे उफ्‌ तक न कहना, न उन्हें डॉट-डपट करना, : 
बल्कि उन के साथ आदर-सम्मान के साथ बात-चीत : 
करना? । 


(23) यानी दुनिया की रोजी और दुनिया का ऐश वब आराम हम मोमिन-काफिर, दुनिया हासिल ऊरने बाले 
ओर आखिरत को चाहने वाले सब को देते हें। अल्लाह पाक की नेमतें किसी सेभी रोको नहीं जातों। 
(24) ताहम दुनिया की यह चीजें किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलती हैं। अल्लाह पाक 
अपनी हिक्मत और मंजी के मुताबिक यह रोजी तक्सीम करता है, लेकिन आखिरत में दर्जे और मर्तबे 
का फर्क ज्यादा स्पष्ट होगा और वह इस तरह कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में 
जायेंगे _ 

(25) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद दूसरे नंबर "पर माँ-बाप के साथ अच्छे 
व्यवहार और बर्ताव (हुस्ने-सुलूक) का हुक्म दिया है। इरा से मा-बाप की इताअत, और उन के अदब 
ब एहतराम की अहमियत स्पष्ट है। गोया अल्लाह पाक की इबादत और इताअत के साथ माँ-बाप 
की इताअत और फ॒मार्बदारी जरुरी है अहादीस मेंभी इस को अहमियत और ताकीद को खूब स्पष्ट 
कर दिया गया है, फिर बुढ़ापे में खास तौर पर उन के सामने “हुँ” तक कहने और उन को 
डॉटने-डपटने से मना कियाहै। . क्योंकि बुढ़ापे में माँ-बाप तो कमजोर, लाचार और बेबस हो जाते हैं 
जबकि औलाद जवान होती है और रोजी-रोटी के मसाइल और दीगर मामलात उन्हीं के हाथ में होते 
हैं। इस के अलावा जवानी के दीवानी जजबात और बुढ़ापे के नर्म-गर्म तजरुबात मेंटकराव होता है, 


( ff X re 
Pe "~ 


इन हालात में माँ-बाप के अदब व एहतराम और आदर-सम्मान के तकाजों का लिहाज रखना बहुत 
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. (24) और आजिजी (नम्नता) और प्रेम के साथ उन के हज Soe ONES Cg sis 
सामने नम्रता का बाजू झुकाये रखना” और दुआयें : ५५९2505 Geos 
करते रहना कि “ए मेरे पर्वरदिगार! उन पर रहम फरमा : 

जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी पर्वरेश (पालन-पोषण) : 

को है।” 

(25) जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब : [55८५०८5४ 6.6) sof 2 
अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक हो तो वह : ७5८4/55) 06456 cio 
लौटने वालों को तो बख्शने वाला है। | 

(26) और रिश्तेदारों का और गरीबों और मुसाफिरों का : ८१ ८८४5 ॐ 03.80 & ५ 


हक्‌ अदा करते रहो” और इधर-उधर बेजा खर्च से : BES Ys ey 
बचो। 

(27) बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और : Gil oy 9६ ८६): 6 
शैतान अपने परंदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है| : ७ (४ ५० ८६४ ८६ 


बहुत ही मुश्किल और कठिन मर्हला होता है, ताहम अल्लाह के यहाँ सुर्खरु बही होगा जो उन तकाजों 
का खयाल और लिहाज रखेगा। 

(26) परिन्दा जब अपने बच्चों से प्यार और मुहब्बत करता है तो उन के लिये अपने बाजु पस्त 
कर देता है, यानी तुम भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा प्यार-मुहब्बत का मामला करना 
और उन की उसी तरह देख-भाल करना जिस तरह उन्होंने तुम्हारी बचपन में की। या इस के यह 
माना भी हो सकते हैं कि जब परिन्दा उड़ने और बुलन्द होने का इरादा करता है तो अपने बाजु 
फैला लेता है, और जब नीचे उतरता है तो उन्हें पस्त कर लेता है। इस तरह बाजू के पस्त करने 
का अर्थ, मां-बाप के सामने आजिजी, इन्किसारी, नम्रता और आदर-सम्मान करने के होंगे। 

(27) कुरआन पाक के इन अल्फाज से मालुम हुआ कि गरीब रिश्तेदारों, मुहताजों और जरुरत मन्द 
मुसाफिरों की मदद कर के उन पर एहसान नहीं जतलाना चाहिये, क्याकि यह उन पर एहसान नहीं 
है, बल्कि यह तो माल का हक है जो अल्लाह पाक ने मालदारों के माल में गरीबों के लिये रखाहै। 
अगर मालदार इस माल का हक नहीं निकालेगा तो अल्लाह पाक के नजदीक मुजरिम होगा। गोया 
यह हक की अदायगी है न कि किसी पर एहसान। इस आयत में रिश्तेदारों का पहले जिक्र कर 
के यह साबित करना मकसूद है कि वह सबसे पहले मुस्तहिक और हकदार हैं। रिश्तेदारों के हक 
की अदायगी और उन के साथ अच्छे बर्ताव को “सिलारहमी” कहा जाता है, जिस की इस्लाम में 
बड़ी ताकीद है। 

(28) [तबजीर] यह “बजर” से बना है जिस का अर्थ है कि जिस तरह जमन में बीज डालते हुये, 
यह नहीं देखा जाता किं कहाँ पड़ रहा है और कहाँ नहीं पड़ रहा है, बल्कि किसान तो बस डाले 
चला जा रहा है। [तबजीर] (फुजूल खर्ची) भी इसी तरह है कि इन्सान अपना माल बीज की तरह 
उड़ाता फिरे और खर्च करने में शरीअत के हद को पार कर जाये। बाज़ उलमा का कहना है कि 
“तबजीर” के माना नाजाइज कामों में खर्च करना है, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। 
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(28) और अगर तुम्हें उन से मुँह फेर लेना पड़े अपने : ८४५५7५५) ०&5 6०,४ ]5 
रब को उस रहमत को खोज में जिसकी तू उम्मीद : @ (११/५५5 ११5 ६5625 
रखता है तो भी तुम्हें चाहिये कि तुम बड़ी नमी (और : PR PPR 
सादगी) से उन्हें समझा दो?। र 

(29) और अपना हाथ अपनी गर्दन से बँधा हुआ न रखो : ४9 < ५) ६5 3% एं 
और न उसे बिल्कुल ही खोल दो कि फिर लानत-मलामत : ®५८२5 5355: hes 
किये हुये और थके-हारे होकर बैठ जाओ“?। 

(30) बिला शुब्हा तुम्हारा परर्वदिगार जिस के लिये चाहे : ५४१ £5 ७४ 6% ५ < &॥ 
रोजी कुशादा कर देता है और जिस के लिये चाहे तन्ग : Big Ase GE ४॥ 
(कर देता है)०? बिला शुब्हा चह अपने | 

हमारे खयाल से दोनों ही चीजें तबज़ीर में आ जाती हें और यह इतना बुरा काम है कि इस का 
करने वाला शैतान के समान है और शैतान की मिस्ल बनने से बचना, चाहे बह किसी एक ही आदत 
में हो, इन्सान के लिये वाजिब है। फिर शैतान को “कफूरा” (नाशुक्र) कह कर और भी ज्यादा बचने 
की ताकीद कर दी है कि अगर तुम शैतान के मिस्ल (समान) बनोगे तो तुम भी उस को तरह 
“कफर” (नाशुक्रा) करार दे दिये जाओगे। (फत्हुल कदीर) 

(29) यानी माली हालात अच्छी न होने की बजह से जिस के दूर होने की और रोजी कुशादगी की 
तू अपने रब से उम्मीद रखता है। अगर तुझे गरीब रिश्तेदारों, मिसकीनों और जरुरतमन्दों से बेरुख़ी 
इख्तियार करने घड़ें, यानी माजरत का इजहार करना पड़े तो नमी और बेहतरी व भलाई के साथ 
माजरत कर। यानी जवाब भी दिया जाये तो नमी और प्यार-प्रेम के लहजे में, न कि बद अख्लाको 
के साथ, जैसा कि आम तौर पर लोग जरुरत मन्दों और गरीबों के साथ करते हैं। 

(30) ऊपर की आयत में इन्कार करने का अदब बयान फरमाया, अब इनफाक (खर्च करने) का 
अदब बयान किया जा रहा है। और वह इस तरह कि इन्सान कन्जूसी करे कि अपनी और अपने 
बाल-बच्चों की जरुरत पर भी खर्च न करे, और न फुजूल खची ही करे कि अपनी हैसियत और 
गुन्जाइश देखे बगैर ही बेतहाशा खर्च करता रहे। कन्जूसी का नतीजा यह होगा कि इन्सान को आलोचना 
और मलामत की जायेगी, और फ्ुुजूल खर्ची के नतीजे में महसूर (थका हारा ओर पछताने वाला) 
करार पायेगा। [महसूर] उस जानवर को कहते हैं किजो चल-चल कर थक-हार चुका हो और चलने 
से आजिज हो चुका हो। फुजूल खर्ची करने वाला भी अन्त में ख़ाली हाथ हो कर बैठ जाता है। 
“अपने हाथ को अपनी गर्दन से बँधा हुआ न रख” इस का मतलब यह है कि कन्जुसी न कर। 
“और न बिल्कुल ही खोल दे” यानी फुजूल खर्ची न कर। बखीली और कन्जूसी करने का नतीजा 
लानत-मलामत है, और फुजूल खर्ची का नतीजा सब कुछ गँवा कर बैठ जाना। 

(३।) इस आयत में ईमान वालों के लिये तसल्ली है कि उन के पास कुशादा रोजी नहीं है तोइस 
का मतलब यह नहीं हे कि अल्लाह के यहाँ उन का मर्तबा और इज्जत नहीं हे, बल्कि रोजी की 
कमी था ज्यादती और कुशादगी इस का तअल्लुक अल्लाह की हिक्मत ओर मंजी से है।जिसे सिफ 
अल्लाह ही जानता है। बह अपने दुश्मनों को कारुन बना दे और अपने चाहने वालों को उतना ही 
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बन्दों की अच्छी तरह ख़बर रखता है और खूब देखने : 

वाला है। य 

(3])) और मुफलिसी (भुखमरी) के डर से अपनी : ८०३५.) 445 2555 9 $5 
औलाद को न मार डालो। उन को और तुम को हम : छ! Tsai sis 
ही रोजी देते हैं। बिला शुब्हा उन की हत्या करना महा : | 


पाप हेऽ?।. क 
(३2) और सुनों! जिना के निकट भी न फटकना, : £5६६26 66 56 GH ४ ; 
क्याकि वह बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है०?। : ७४, 2 


(33) और किसी जान को जिस को मारना अल्लाह ने : ५ १६ ८57 ६ ८8 7८8 ५; 
हराम कर दिया है हगि नाहक कत्ल न करना“?। : (८.८८ ९६६ ८१६; 55 


(9४ 
और जो शख्स मजलूम होने को सूरत में मार डाला : ६६५ ४२६०८ 
े | ५७ Coe 
जाये हम ने उन के वारिस को ताकत दे रखी है, पस : ४ कं कर डे ५७४ 
उसे चाहिये कि (किसास में) मार डालने वाला ज्यादती : Sly 
न करे... 


दे कि जिस से मुशकिल से अपना गुजर बसर कर सकें, यह उस की मंजी है। जिस को वह ज्यादा 
देता है यह कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह का महबूब है।और जिस को नपी-तुली रोजी मिलती 
है कोई जरुरी नहीं कि वह अल्लाह के नजदीक नापसन्दीदा है। 

(32) यह आयत सूरः अन्‌आम-।5। में भी गुजर चुकी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने शिंक के बाद जिस गुनाह को सब से बड़ा करार दिया वह यही है “कि तुम अपनी 
औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि वह तुम्हारे साथ खाएगी” (सहीह बुख़ारी: 676), सहीह मुस्लिमः 
।4(86) आज कल औलद को कत्ल करने का महापाप बड़े संयोजित ढन्ग से खान्दानी मन्सूबा बन्दी (परिवार 
नियोजन) के खूबसूरत उनवान से पूरी दुनिया में हो रहा है और मर्द लोग “बेहतर तालीम व तर्बियत” के 
नाम पर और महिलायें अपने “हुस्न” का बरकरार रखने के लिये इस जुर्म को धड़ल्ले से कर रही हैं। 
(33) इस्लाम में जिना चूँकि बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है किकोई शादी शुदा मर्द या औरत | 
इसे करे तो उसे इस्लामी समाज में जिन्दा रहने का हक नहीं है। फिर उसे तलवार के एक वार से 
मार देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार-मार कर उस की जिन्दगी को समाप्त कर 
दिया जाये ताकि वह समाज में इबरत की निशानी बन जाये। इसलिये यहाँ फरमाया कि जिना के 
करीब मत जाओ, यानी उसके असबाब से भी बच कर रहो। जैसे ना मरहम औरत को देखना, उन 
के दर्मियान घुल-मिल कर रहना ओर बात-चीत करना। इसी तरह औरतों का बेर्पदा होकर और बन 
संवर कर घरों से बाहर निकलना, वगैरह इन तमाम कामों से बचना और दूर रहना जरुरी है ताकि 
इस बेहयाई से बचा जा सके। 

(34) हक के साथ कत्ल करने का मतलब किसास (बदला) में कत्ल करना है, जिस को इन्सानी 
समाज को जिन्दगी और अमन व सुकून का सबब करार दिया गया है। इसी तरह शादी शुदा (विवाहित) 
जिना करने वाले और मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म है। 
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0 बेशक वह मदद किया गया हे59। 

(३4) और यतीम (अनाथ) के माल के निकट भी न : € &६ 

जाओ मगर ऐसे तरीके पर जो यतीम के हक में बहुत : ५५५555505 Re 
बेहतर हो, यहाँ तक कि बह अपनी जवानी को पहुँच : GENE 
जाये?। और वादे पुरे करो, क्योंकि कौल-करार की : 

बाबत पूछताछ होने वाली है०?। | 

(३5) और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो : ७८८८४५५ 2585 Css 
और सीधी तराजू से तौला करो। यही बेहतर है” और : Gree ne ssn 
-अन्जाम (परिणाम) के एतबार से भी बहुत अच्छा है। : 

(36) जिस बात की तुम्हें खबर ही न हो उस के पीछे : &“। ६) 4 oN eS 
मत पड़ो”, क्योंकि कान, आँख, और दिल इन में से : 4506 2 68 sis ses 


39/2 


Fe JG 5१+ ११ 


(35) यानी मक्तूल के वारिसों को यह हक या गलबा या ताकत दी गयी हैकि बह काजी के फैसला 
देने के बाद किसास में हत्यारे को कत्ल कर दें, दियत लें या फिर माफ कर दें। और अगर किसास 
हीलेना हैतो इस में ज्यादती न करें कि एक के बदले में दो या तीन या चार को मार दें, या उस 
के आँख, कान, नाक काट कर चेहरा बिगड़ दें, या अजाब दे-देकर मारें। मक्तूल का वारिस, मन्सूर 
(यानी सहायता दिये जाने का हकदार) है, यानी हाकिम और जिम्मेदार लोगों पर लाजिम है कि वह 
मकतूल के वारिस की मदद करें। 


(३6) किसी की जान को नाजाइज तरीके से मारने को मिनाही के बाद माल को बर्बाद करने से 
रोका जा रहा है। इस में यतीम का माल सब से ज्यादा अहम हे, इसलिये फरमाया कि यतीम के 
बालिग होने तक उस के माल को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो, जिस में उस का फाइदा हो, यह 
न हो कि सोचे-समझे बगैर एसे कारोबार में लगा दो कि वह घाटे से दोचार हो जाये, या उस के 
जबानी तक पहुँचने से पहले ही उड़ा डालो। 


(37) अहद से मुराद बह मीसाक भी हे जो अल्लाह और उसके बन्दे के दर्मियान है, और वह भी 
जो इन्सान आपस में एक-दूसरे से करते हैं। दोनों किस्म के वादों का पूरा करना जरुरी है। मुआहिदा 
को तोड़ने की सूरत में पूछताछ होगी। 


(38) अज्र और सवाब के लिहाज से बेहतर है। इस के अलावा लोगों के अन्दर एतिमाद और भरोसा 
पैदा करने में भी नाप-तोल में ईमानदारी की अहमियत हे। 


(39) यानी जिस का इलम न हो उस के पीछे मत लगो, यानी बदगुमानी मत करो, किसी के टोह : 
में मत रहो। इसी तरह जिस चीज का इलम नहीं उस पर अमल मत करो। 
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A पूछ-ताछ की जाने वाली है“?। BY 
(37) और जमीन में अकड़ कर न चलो कि न तो ७४० 29 3 (४४ ५५ 


तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और न लंबाई में पहाड़ों : ७४,26४ 7; £295,5% 
तक पहुँच सकते हो४?। | 
(38) इन सब कामों की बुराई तुम्हारे रब के नजदीक : ७११ is 
सख्त नापसन्द है“?। 


(39) यह भी बह हिक्मत की बातें हैं जो तुम्हारी तरफ Toles iss 3 


तुम्हारे रब ने हिक्मत के साथ उतारी हैं, तो अल्लाह : 46} #65 2g iss 
पाक के साथ किसी और को माबूद न बनाना कि : 82477 


लानत-मलामत किये हुये और धुतकारे हुये होकर : 
जहन्नम में डाल दिये जाओ। | 
(40) क्या बेटों के लिये तो अल्लाह ने तुम्हें छाँट : ७2५5 G5९ 25 ae 
लिया और खुद अपने लिये फरिश्तों को लड़कियाँ बना : ५% 64455 8) ° 66] 2/॥८/ 
लिया? बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। : (६१५० 


१223 


(4।) हम ने तो इस कुरआन में से हर-हर तरह से : (5%) 0G G08 
बयान फरमा दिया“».......... ॒ 


(40) यानी जिस चीज़ के पीछे तुम पड़ोगे उस के बारे में कान से सवाल होगा कि क्या उस ने 
सुना था? आँख से सवाल होगा कि क्या उस ने देखा था? दिल से सवाल होगा, क्या उस ने जाना 
था? क्योंकि यही तीनों इलम का जरीआ हैं। यानी इन अन्गों को अल्लाह पाक कियामत के दिन 
बोलने की ताकत अता फरमायेगा और उन से पूछा जायेगा। _ 


(47) इतरा कर और अकड़ कर चलना अल्लाह पाक को सख्त नापसन्द है। कारुन को इसी कारण 
उस के घर और खजानों समेत जमीन में थँसा दिया गया (सूरः कसस-8।) हदीस मेंआता है कि “एक 
शख्स दो चादरें पहने अकड़ कर चल रहा था कि उस को जमीन में थँसा दियागया और वह कियामत 
तक थँसता चला जायेगा।” (सहीह मुसिल्मः 50-(2088 सहीह बुखारी: 5789) 


(42) यानी ऊपर जिन बातों का जिक्र हुआ, उन में जो बुरी हैं और जिन से मना किया गया है 
वह ना पसन्दीदा हैं। 


(43) “हर-हर तरह” का मतलब हे वाज-नसीहत, दलील-तर्क से, डराकर और रगबत दिलाकर, 
हिकायत और घटनाओं का जिक्र कर के, हर तरह से बार-बार समझाया गया है ताकि बह समझ 
जायें, लेकिन बह कुफ्र और शिंक में इस तरह लतपत हैं कि बह हक के करीब होने के बजाए 
उससे और ज्यादा दूर हो गये हैं, इसलिये कि बह समझते हैं कि यह कुरआन जादू, कहानत और 
कविता हैफिर बह इस कुरआन से किस तरह हिदायत पा सकते हैं? | 
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ल कि लोग समझ जायें, लेकिन इस से उन्हें तो : Oss 
नफरत ही बढ़ती है। 

(42) कह दीजिये कि अगर अल्लाह के साथ और भी : ।१! ०४५% ६ 455) 5८८ ८४४ ६ 
माबूद होते जैसा कि यह लोग कहते हैं तो जरुर वह: ls YS 
अब तक अर्श के मालिक को तरफ राह दढूँड : 

निकालते“? । | 

(43) जो कुछ यह कहते हैं इस से वह पाक, बहुत : १4/509 Es so 
दूर और बहुत बुलन्द है“?। , 
(44) सातों आसमान और जमीन और जो कुछ भी उन : ८१८५१६5०१] द 
में है उसी की तस्बीह बयान कर रहे हैं, ऐसी कोई : ५५०४ Ys sO 
चीज़ नहीं जो उसे पाकी और प्रशंसा के साथ याद न : (५ ६} ११४.5 074555 0; 


करती हो। हाँ, यह सहीह है कि तुम उन की तस्बीह : 24६८८ 
समझ नहीं सकते“?। वह बड़ा नर्मदिल (बुर्दबार) और : 
बख्शने वाला है। ह 


(44) इस केएक माना तो यह हैं कि जिस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला कर के उस 
पर काबू पा लेता है, इसी तरह यह दूसरे माबूद भी अल्लाह पर काबू पाने की कोई राह ढूँड़ निकालते। 
औरअब तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन माबुदों को पूछते हुये कई सौ साल गुजर गये। तो इस 
का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, कोई इरिबतयार रखने वाली जात ही 
नहीं, कोई नफा-नुक्सान पहुँचाने वाला ही नहीं। 
दूसरा अर्थ यह है कि वह अब तक अल्लाह की नजदीकी हासिल कर चुके होते, और यह 

मुश्रिक लोग जो यह अकीदा रखते हैं कि उन के जरीआसे बह अल्लाह की नजदीकी हासिल करते 
हैं उन्हें भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते। 
(45) यानी वाकिआ यह है कि यह लोग अल्लाह के बारे में जो कहते हैं कि उस के शरीक हैं 
तो अल्लाह पाक उन बातों से पाक और बहुत बुलन्द है। 
(46) यानी सब उसी की इताअत करने वाले हैं और अपने-अपने अन्दाज में उस की तस्बीह और 
हम्द व सना बयान करते हैं अर्गचे हम उन को न समझ सकें। इस की ताईद बाज़ और आयतों 
से भी होती है। जैसे दावूद अलैः के बोर में आता है कि “हम ने पहाड़ों को दावूद अलैः के ताबे 
कर टिया, बस वह शाम को और सुब्ह को उस के साथ अल्लाह की पाकी बयान करते है।” (सुरः 
स्वाद-।8) बाज़ पत्थरों के बारे में अल्लाह पाक ने फरमायाः “और बाज अल्लाह के डर से गिर 
पड़ते हैं।” (सूरः बकरह-74) 

_ बाज सहाबा रजि ने बयान किया कि ह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 
खाना खा रहे थे कि उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। (सहीह बुखारी-3579) एक और हदीस 
से साबित है कि चींटियाँ अल्लाह की तस्बीह करती हैं (सहीह बुखारी-309- सहीह मुस्लिम-759). 
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(45) तुम जब कुरआन पाक पढ़ते हो तो हम तुमहारे : ८५५१८५५१९५60 ici5s 
और उन लोगों के दर्मियान जो आखिरत पर यकीन : [४5 ९८ ४55७ ७४५ 5 
नहीं रखते एक पोशीदा पर्दा डाल देते हैं“?। ॒ 

दिलों हैं ॐ 9327१ २६66 ८८८ 942 । ८४ Cs 
(46) और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये हैं : ६१5५४४ ८ 45 9५७ ४६५८४ 
कि बह उसे समझें, और उन के कानों में बोझ है और : 3 ८४४ 2.49 3१४; »७॥$| 
जब तुम ; केबल एक अल्लाह ही का जिक्र इस § 9728 IPs ies 
कुरआन में करते होतो बह सरकशी करते हुये पीठ : | 
फेरकर भाग खड़े होते हैं“? । र 
(47) जिस मकसद (उद्वेश्य) से बह लोग उसे सुनते हैं : ८४४६८१5) 44 sd Gy sel CP 
उन (की निय्यतों) को हम अच्छी तरह जानते हैं ।जब SEY as 
यह आप की तरफ कान लगाए हुये होते हैं, तब भी ७572 452:४ ८2४८, 
और जब यह राय-मश्वरा करते हैं तब भी..... 


इसी तरह खजूर के तने के साथ टेक लगा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुत्बा दिया 
करते थे, जब लकड़ी का मिंबर बन गया और उसे आप ने छोड़ दिया तो बच्चे को तरह उस सेरोने 
को आवाज आती थी (सहीह बुखारी-3584) मक्का में एक पत्थर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को सलाम किया करता था। (सहीह मुस्लिम-2277) 
इन आयतों और सहीह अहादीस से स्पष्ट है कि पत्थरों और पेड़-पौधों के अन्दर भी एक 
खास किस्म की समझ मौजूद है, जिसे हम अर्गचे न समझ सकें, मगर वह उस समझ (शुऊर)की 
बिना पर अल्लाह को तस्बीह करते है। बाज़ उलमा का कहना है कि इस से मुराद तस्बीहे-दलालत 
है, यानी यह चीजें इस खात पर दलालत करती हैं कि समस्त संसार का पैदा करने वाला और हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला सिफ अल्लाह पाक की जात है। 
वफी कुल्लि शैइन्‌ लहू आ-यतुन्‌तदुल्लु अलाअन्नूह वाहिदून्‌ 
(हर चीज इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह पाक एक है) 
लेकिन सहीह बात पहली है कि तस्बीह अपने हकीकी माना में है। 
(47) [मस्तूर] (छुपाने वाली, रुकावट, ओट, आड़, या आँख से ओझल) पस वह उसे देखते नहीं 
इस के जरीआ से उन के और हिदायत के दर्मियान पर्दा है। | 
(48) [अकिन्नह] ऐसा पर्दा जो दिलों पर पड़ जाये। [वक्र] कानों में ऐसा भारी पन या बोझ, या | 
डांट जो कुरआन पाक सुनने में रुकावट बने। मतलब यह है कि उन के दिल कुरआन को नहीं 
सकझ सकते। और अल्लाह की तौहीद से तो उन्हें इतनी नफरत है कि उसे सुन कर तोभाग ही 
खड़े होते हैं। इन कामों की निस्बत अल्लाह की तरफ पैदा करने के एतबार से है, वर्ना हिदायत 
से यह महरुमी उन के दुश्मनी, नफरत और कीना ही का नतीजा है। 
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......-जबकि जालिम कहते हैं कि तुम उस शख्स की : 
ताबेदारी (आज्ञा पालन) में लगे हुये हो जिस पर जांदू : 
कर दिया गया है“?। 
(48) देखें तो सही, आप के लिये क्या-क्या उदाहरण : 5 065 6 ।५ 6 ८5 56 
बयान करतें हैं। पस वह बहक रहे हैं। अब तो राह : द CO WMCS AD) 
पाना उन के बस में नहीं रहा5०। र 
(49) उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियाँ और (मिंटेटी : ¢ 6675 Gs 6 Hs 56 
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होकर) चूरा-चूरा हो जायेंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा : DS EE Oy 
करके फिर दोबारा उठा कर खड़े कर दिये जायेंगे। . ॒ ८८.४१ 
(50) आप उत्तर दे दें कि तुम पत्थर बन जाओ या : es Dees 
लोहा“! ) | ड 


(5।) या कोई और ऐसे मख्लूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत : (Sse ACCS EES 

ही सख्त (कठोर) मालूम होऽ? फिर वह यह पूछें कि | 55 2» (७3) | ls b 6 29 ६ ५9८ 

कोने कट हे हक हमारी लोटाए . 5992, 53 »/ ~ हक ~? 2377 

हैं जो दोबारा हमारी हज लौटाए? आप उत्तर दे OO OC 

दै कि वही अल्लाह जिस ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया। : of ५८६ १६०2 (८ 
९; Ol (FOB sh 

इस पर वह अपने सर हिला-हिला कर“? आप से पूछेंगे : 

कि अच्छा यह है कब? आप उत्तर दे दें क्या अजब कि. : 

वह निकट ही आन लगी हो5?। | 





(49) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन लोगों को खयाल था कि आप 
को जादू किया हुआ है, और यह समझते हुये कुरआन सुनते और आपस में सरंगौशियाँ करते हैं 
इसलिये हिदायत से महरुम ही रहते हैं। 

(50) कभी जादू करने वाला, कभी जादू किया हुआ, कभी मजनून (पागल, दीवाना) कभी काहिन कहते 
हैं पस इस तरह गुमराह हो रहे हें, हिदायत का रास्ता उन्हें किस तरह मिले? | 

(5) जो मिट्टी और हड्डी से ज्यादा सख्त हे और जिस में जिन्दगी के आसार पैदा करना ज्यादा 
मुश्किल है। 

(52) यानी उस से भी ज्यादा सख्त चीज़, जो तुम्हारे ज्ञान में हो, बह बन जाओ और फिर पूछो 
कि कौन जिन्दा करेगा? 

(53) [अन्‌-ग-ज] सर हिलाना। हँँसी-मजाक उड़ाते हुये सर हिला कर. बह कहेंगे कि यह दोबास जिन्दगी 
कब होगी? 

(54) “करीब” का मतलब है होने वाली चीज। हर आने व्राली चीज़ करीब है [असा] यह लफ़्ज़ 
भी कुरआन में “यकीन” और “होने वाली” के माना में इस्तेमाल हुआ है। यानी कियामत-का आना 
यकीनी और जरुरी है। 
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: (52) जिस दिन बह तुम्हें बुलायेगा०? तो तुम उस की : ८४४४५.->५८६७४४०५५५-०४ 
तारीफ (प्रशंसा) करते हुये उस के आदेशों का पालन : BENG) 


करोगे और गुमान करोगे कि (दुनिया में) तुम्हारा रहना : 
बहुत ही थोड़ा है“®। ' 
(53) और मेरे बन्दों से कह दीजिये कि वह बहुत ही : 6)"८-* SOs 
अच्छो बात मुँह से निकाला करें”, क्योंकि शैतान : ८६ ८४% 6 ° १6 £54 Gb 
आपस में फुसाद डालता है“? बेशक शैतान इन्सान का : ७८:६८ ८5५ 
खुला दुश्मन है। क्‍ के 
(54) तुम्हारा रब तुम से बनिस्बत तुम्हारे बहुत अधिक : ८११ 6% Ee) st 
जानने वाला है। वह अगर चाहे तो तुम पर रहम करे : 2g LS 5 is (& 
या अगर बह चाहे तो........ | 


(55) [यद्ऊंकुम] (जिस दिन तुम्हें बुलाएगा) इस का अर्थ है कि कुब्रोंसे जिन्दा कर के अपने सामने 


oN} un 
u ~ { 


हाजिर करेगा। और तुम उस की हम्द बयान करते हुये, या उसे पहचानते हुये उसके पास हाजिर हो. 


जाओगे। 

(56) वहाँ इस दुनिया की जिन्दगी बिल्कुल थोड़ी मालूम होगी “जब कियामत को देख लेंगे तो दुनिया 
की जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी, गोया उस में एक शाम या एकसुब्ह रहे हैं” (सूरः नाजिआत-46) इसी 
को दूसरे स्थानों पर भी बयान किया गया है जैसे, सूरः ताहा-।02, ।04+ सूरःरुम-55+ सूरः 
मोमिनून-।।2, ।4। बाज उलमा ने कहा है कियह पहली फूँक होगी तो फिर तमाम मुर्दे क॒ब्रों में 
जिन्दा हो जायेंगे, फिर दूसरी फूँक पर महशर के मैदान में हिसाब-किताब के लिये इकटठे होंगे। दोनों 
फूँक के दर्मियान चालीस साल का फासिला होगा और उस दर्मियान उन्हें कोई अजान नहीं दिया जायेगा। 
` बह सो जायेंगे। दूसरी फूँक पर उठेंगे तो कहेंगे: “अफसोस! हमें हमारे सोने की जगहों से किसने उठाया 
है?” (सूरः यासीन-52) पहली बात ज्यादा सहीह है (फत्हुल कदीर) 

(57) यानी आपस में बात-चीत करते वकत जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छे बोल बोलें। 
इसी तरह काफिरों और मुश्रिकों और यहूद-नसारा से बात-चीत की नोबत आये तो उन से भी नर्म 


लहे में बात-चीत करें। 


(58) जबान की मामूली सी -चूक से शैतान, जो तुम्हारा खुला और हमेशा का दुश्मन हे, तुम्हारे दर्मियान 
आपस में फसाद डलवा सकता है, या कुफ्फार और मुश्रिकों के दिलों में तुम्हारे लिये .कीना-कपट 
और नफरत पैदा कर सकता है। 

हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “तुम में से कोई शख्स 
अपने भाई (मुसलमान) को तरफ, हथियार के साथ इशारा न करे, इसलिये कि वह नहीं जानता कि 
शैतान शायद उस के हाथ से वह हथियार चलवा दे (और वह उस मुसलमान भाई को जा लगे जिस 
से वह मर जाये) पस वह जहन्न्म के गढ़े में जा गिरे।” (सहीह बुखारी 7072+ सहीह मुस्लिम-267) 
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सूरः बनी इसराईत्न (7) 





हम तुम्हें अजाब दे“?। हम ने आप को उन का : 


जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा“?। | 
(55) आसमान और जमीन में जो भी हे आप का 


को जबूर हम. ने दी है। 
(56) आप कह दीजिये कि अल्लाह को छोड़ कर 
जिन्हें माबूद (पूज्य) समझ रहे हो उन्हें पुकारो, लेकिन 


हैं और न बदल सकते हैं। 
(57) जिन्हें यह लोग पुकारते हैं खुद बह अपने रब को 
नजदीकी प्राप्त करने की जुगत में रहते हैं कि उन में 


Ss 


9, 9 ४ # 239८ [iPr 


OY ENG oN oll 2s 
परर्बदिगार सब को अच्छी तरहं जानता है। हम॑ नै बाज़ : 
सन्देष्टओं को बाज पर फ॒जीलत दी है“, और दावूद : 


ZS” gs PP 
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BI 555 Gi; 
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' OSs SE 
न तो वह तुम से किसी तकलीफ को दूर कर सकते : 
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से कौन ज़्यादा करीब है अल्लाह के। वह खुद उस की : (८६८ ६ 
रहमत की उम्मीद रखते और उस के अजाब से डरे हुये : 


~,” ~ (१7 
Ais Gs Au) 
S929” ~ é &\ ~ 

® Yodo (0७ ८४) 


रहते हैं“?। बात भी यही है कि तेरे रब का अजान : 
डरने की चीज़ ही है। 





(59) अगर खिताब मुश्रिकों से हो तो “रहम” के माना इस्लाम कुबूल करने की तौफीक के होंगे। 
और “अजाब” से मुराद शिक की हालत में मरना है, जिस पर बह अज़ाब के हकदार होंगे। और 
अगर खिताब मोमिनों से हो तो रहम यह के माना होंगे कि वह काफिरों से तुम्हारी हिफाजत | 
फुरमायेगा।और अजाब का मतलब होगा, काफिरों का मुसलमानों पर गालिब होना और मुसल्लत होना। | 
(60) कि आप उन्हें जरुर कुफ्र के दलदल से निकालें, या उन के कुफ्र पर जमे रहने पर आप 
से पूछताछ हो। 

(6।) यह मजमून (विषय) तीसरे पारः में भी गुज़र चुका है। यहाँ दोबारा मक्का के काफिरों के जवाब 
में दोहराया गया है, जो कहते थे कि क्या अल्लाह पाक को नबी बनाने के लिये यही मुहम्मद (नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ही मिले थे? अल्लाह पाक ने फरमायाः किसी को नबी बनाने के लिये 
चुनना, किसी एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत देना, यह अल्लाह के ही इर््तियार में है। 
(62) ऊपर आयत नः 56 में मिन्‌ दूनिही (अल्लाह पाक को छोड़ कर) से मुराद फरिश्तों और बुजंगों 
की बह तसवीरें और मुजस्समें (प्रतिमायें) हें जिनकी इबादत करते थे, या हज़रत उजैर और मसीह 
अलैः मुराद हैं, जिन्हें यहूदी और ईसाई अल्लाह का बेटा और उनके अन्दर खुदाई सिफतें मानते थे। 
या वह जिन्नात मुराद हैं जो मुसलमान हो गये. थे और मुश्रिक लोग उनकी इबादत करते थे। जैसा 
कि सहीह बुखारी में इसकी तफसीर में है “कुछ लोग जिन्नात को इबादत करते थे पस वो जिन्न: 
मुसलमान हो गये......... ॒ 
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(58) जितनी भी बस्तियाँ हैं हम कियामत के दिन से : 2५5७9? | 00s 
पहले-पहले या तो उन्हें हलाक कर देने वाले हैं या : ५६2५५5 (ic Goes 3 28) 
_ निहाञ्भत कठोर दन्ड देने वाले हैं। | 





` लेकिन यह लोग जिन्नों के (अपने पहले) दीन पर ही कायम रहे।” हाफिज इब्ने हजर रह° इस की 
बज़ाहत करते हुये लिखते है: “वह लोग जो जिन्नों की इबादत करते थे, बह लगातार जिन्नों को 
इबादत करते रहे, जब कि जिन्नात लोग पसन्द नहीं करते थे कि उनकी इबादत की जाये, क्योंकि 
उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया था और वह अपने रब के दरबार में वसीला (यानी नेक कामों को 
वबसीला बना कर) नजदीकी तलाश करने वाले हो गये थे।” (फत्हुल बारी-8/505, हदीस न° 47।4 
की तफसीर) 

इस बात की ताईद अगली आयत से भी हो रही है जिस में कहा गयाहै कि यह स्वँय तो 
अपने रब की नजदीकी तलाश करने की जुगत में रहते और उस की रहमत की आशा रखते और 
उस के अजाब से डरते हैं। और यह सारी सिफतें पत्थरों में नहीं पाई जा सकतीं जिन की बह पूजा 
करते थे। इन दोनों आयतों से स्पष्ट होता है कि “मिन्‌ टूनिल्लाह (अल्लाह को छोड़ कर जिन को 
पूजा को जाती थी) वह सिफ पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं थीं बल्कि बह अल्लाह पाक के बन्दे भी 
थे। इन बन्दों में फरिश्ते नेक लोग, नबी और जिन्नात लोग थे। अल्लाह पाक ने इन सब के बारे 
में फरमा दिया है कि वह कुछ नहीं कर सकते। न किसी से तकलीफ दूर कर सकते हैं और न 
किसी की हालत (स्थिति) बदल सकते है। | 
| इस आयत की तफुसीर में इब्ने मस्ऊद रजि० ने बयान किया कि यह आयत अरब कबीला 
के लोगों के बारे में नाज़िल हुयी है जो जिन्नों की इबादत करते थे। पस वह जिन्नात लोग ईमान 
ले आये लेकिन उन के पुजारी उन से बेखर रहे। (सहीह बुखारी-47।5+ सहीह मुस्लिम-3030) मतलब 
यह है कि जिन्नों के पुजारी तो जिन्नों से पनाह तलब करते, उन से डरते और खौफ खाते थे। और 
इधर जिन्नों का (इस्लाम लाने के बाद) यह हाल हो गया था कि वह अल्लाह पाक की नजदीकी 
खोजते, उस के अजाब से डरते और उस की रहमत की आशा रखते थे। इस में गोया मुश्रिकों के 
बारे में कहा गया है कि उन की मूर्खता का यह हाल है कि वह ऐसे जिन्नों की पूजा करते हैं 
जो खुद नेक काम कर के अल्लाह पाक की नजदीकी दूँड़ते हैं। 
. बसीलाः- इस से मुराद वह नेक कार्य हैं जिन के द्वारा अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल. होती है। 
इसीलियें इब्ने अब्बास, मुजाहिद, अबू वाइल, हसन, अब्दुल्लाह बिन कसीर, इमाम सदी, इब्ने जैद और 
दूसरे उलमा ने वसीला का अर्थ “नजदीकी हासिल करना” बताया है। यानी अल्लाह. पाक की आज्ञा 
पालन 'कर के और उसके पसन्दीदा कामों के जरीआ से उस को नजदीको हासिल करना। हाफिज इब्ने 
कसीर रहः ने जो कुछ कहा है, इस बारे में उलमा के दर्मियान कोई इख्तिलाफ नहीं -है (इन्ने 
कसीर-2/74) वसीला, ऐसी ही चीज़ को कहते हैं जिस के जरीआ से मन्जिल तक पहुँचा जा सके। 
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वि यह तो किताब में लिखा जा चुका है”। : SsbB ds 


(59) हमें निशानियों (चमत्कार) के नाजिल करने से : »४ ८50 ५0 2.8 ८ ८५ 
रोक सिर्फ इसी को है........... 


जाहिर बात है कि अल्लाह पाक की नज़दीकी हासिल करने का एक मात्र ज़रीआ नेक अमल 
है, इसीलिये नेक अमल ही अल्लाह पाक तक पहुँचने का वसीला है, न कि वह जिसे कब्रों की 
पूजा करने वाले बयान करते हैं। यह लोग यह कहते हैं कि मरे हुये बुजुंग के नाम की नियाज 
दो, कब्रों पर चादरें चढ़ओं, मेले-ठेले लगाओ और उन से मदद माँगों। हालाँकि इस का नाम वसीला 
नहीं है, बल्कि यह तो उन की इबादत करनी है, जो कि सरासर शिंक है। अल्लाह पाक हर मुसलमान 
को इस से सुरक्षित रखे। 

इसी तरह एक वसीला यह है कि किसी जिन्दा बुर्जुग से दुआ कराई जाये, जिस प्रकार उमर 
फारुक रजि० ने अपने खिलाफत के जमाना में सूखा कालको दूर करने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु. 
अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजिः को वसीला बनाया था और उन से वर्षा की दुआ करवाई 
थी और यह फरमाया थाः “ऐ अल्लाह! पहले हम अपने नबी से दुआ करवाते थे (जब वह जिन्दा 
थे) तो तू हम पर अपनी रहमत की वर्षा फुदमा देता था। अब हम अपने नबी के चचा को तेरे 
सामने बसीला के तौर पर (दुआके लिये) पेश कर रहे है। पस ऐ अल्लाह! (उन को दुआ कुबूल 
फरमा कर) हम पर बारिश नाजिल फरमा। (हदीस के रावी कहते हैं, कि बारिश शुरु हो जाती।” (सहीह 
बुखारी-।0।0) 

अगर मुर्दा के बसीला से दुआ जाइज होती तो सहाबा सूखा काल के समय नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जा कर आप से दुआ की प्रार्थना करते। लेकिन सहाबा 
ने ऐसा नहीं किया, और जिन्दा बुर्जुग को वसीला बनाया। यानी उन से दुआ कराई इस मौके पर 
अल्लामा आलूसी लिखते हें “किसी से प््रार्थथा करना और उस को इस माना में वसीला बनाना कि 
वह उस के हक में दुआ करे, इसके जाइज़ होने में कोई शक नहीं, मगर शर्त यह है कि वह जिन्दा 
हो लेकिन अगर वह शख्स जिस से कहा जाये वह मुर्दा या गैर हाजिर हो, तो उस के जरीआ 
मौगना नाजाइज और हराम है और इस में किसी का इख्तिलाफ नही। और मुर्दो से मदद माँगना उन 
बिद़्तों में से है जिस को सल्फ में से किसी ने नहीं किया।” (रुहुल मआनी-4/83) आयत में 
“यद्ऊ-न” का मफऊल पोशीदा है, तर्जुमा यूँ बनेगा: “यह लोग जिन को माबूद समझ कर (मदद 
के लिये) पुकारते हैं, बह तो खुद अपने रब की तरफ वबसीला तलाश करते हैं........ ।” (फत्हुल 
बारी-8/506, हदीस न° 47I5 की तश्रीह) | | 
(63) किताब से मुराद लौहे महफूज है। मतलब यह है कि अल्लाह तआला की तरफ से यह बात 
तै है जो लौहे-महफूज़ में लिखी हुयी है कि हम काफिरों की हर बस्ती को या तो मौत के जरीआ 
से हलाक कर देंगे। बस्ती से मुराद बस्ती के रहने वाले हैं। 
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FN कि अगले लोग उन्हें झुठला चुके हैं”। हम : ६५2.2 586) 99% GO ६५ 


ने समूदियों (समूद की कौम) को स्पष्ट निशानी के तौर : ७६८55४ ८. 6 
पर ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर अत्याचार : 
किया”। हम तो लोगों को धमकाने के लिये ही: 
चमत्कार भेजते हैं। | PE 
(60) और याद करो जबकि हम ने आप से फरमा : 4 ४० ४६४ & ४४ ६४ $॥ 
दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है“? : ६:4१ ४) <५) & 
और जो सपना हम ने आप को दिखाया था बह लोगों : ६,४ ,§ ६554! £ ls Oo 
के लिये साफ आजमाइश ही थी और इस प्रकार वह 8 6224 SCs 
पेड़ भी जिस पर करआन.......... | 





_ हलाकत और तबाही की वजह उन का कुफ्र, शिक, जुल्म और सरकशी है। इस के अलावा यह 


हलाकत कियामत से पहले आयेगी, वर्ना कियामत के दिन तो हर बस्ती तबाह-बर्बाद होजायेगी। 


(64) यह आयत उस वकत उतरी जब मक्का केकाफिरों ने मुतालबा किया कि सफा पहाड़ को सोने 
का बना दिया जाये, या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें, ताकि वहाँ खेती-बाड़ी का 
काम हो सके। इस पर अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेज कर यह सन्देश दिया कि उन की माँग 
हम पूरी करने के लिये तय्यार हैं, लेकिन अगर इस के बाद भी बह ईमान नहीं लाये तो फिर उन 
की तबाही और मौत यकीनी है फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जायेगी। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी इसी बात को पसन्द फरमाया कि उन की माँग 
पूरी न को जाये ताकि यह लोग तबाही-बर्बादी से बच जायें। (मुस्नद अहमदः 2333, अहमद शाकिर 
ने कहा है कि इस को सनद सहीह है) इस आयत के मुताबिक निशानियाँ (चमत्कार) उतारना हमारे 
लिये कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम इसलिये महीं उतार रहे हें कि पहले की कौमों ने भी अपनी 
ख़ाहिश के मुताबिक निशानियाँ माँगी, जो डन्हें दिखा दी गयीं, लेकिन फिर भी उन्होंने झुठलाया और 
ईमान न लायीं तो वह हलाक कर दी गयीं। _ 


(65) यहाँ पर समूद कौम का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, क्योंकि उन के मुतालबा पर निशानी 
के तौर पर पत्थर की चट्टान से ऊँटनी निकाली गयी थी, लेकिन समूद कौम ने ईमान लाने के बजाए, 
उस ऊँटनी ही को मार डाला, चुनान्चे तीन दिन के बाद उन पर अजाब आ गया। 


(66) [अहा-त] आप के रब ने लोगों को घेर लिया है। यानी लोग अल्लाह पाक के कब्जे और 


o (३० पे 


.. उसकी गिरफ्त में हैं, ओर जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उन के चाहने से कुछ न होगा। या इस _ 


के मुख़ातब मक्का वाले हैं कि वह अल्लाह पाक के अधीन और मातहत व ताबे हैं। आप निडर 
होकर रिसालत की तबलीग कीजिये, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम उन से आप की हिफाजंत 
फ्रमायेंगे। या बद्र की जन्ग और फत्ह मक्का के मौका पर जिस तरह अल्लाह पाक ने मक्का के 
काफिरों को पराजित किया, उसी को बयान किया जा रहा है। 
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हल में लानत की गयी है“?, हम उन्हें डरा रहे हैं, : 
लेकिन यह डराना उन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा : | 
है ५5 

(6।) और जब हम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि : १५-525१ ००००4 53s 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस को छोड़ कर सब : ८5६ ८» ४८2८४ 06 Gt ४॥ 
ने सज्दा किया। इब्लीस ने कहा कि क्या में उसे सज्दा : EE 
करूँ जिसे तुम ने मिट्टी से पैदा किया है? ES 
(62) अच्छा देख ले, उसे तू ने मुझ पर बुर्जुगी तो दी : ९५? GIES 
है लेकिन अगर मुझे भी कियामत तक तू ने ढील दी : ‰58 66526 silos oles 
तो मैं बहुत थोड़े लोगों को छोड़ कर“”, उस की : 4१६३ 
औलद की जड़ काट डालूँगा। | द 
(63) अल्लाह पाक ने कहाः जा, उन में से जो भी: 26566 2६५८७४ ८४०५५ 2६ 
तुम्हारा ताबेदार (आज्ञाकारी) हो जायेगा तो तुम सब की : PISA 
सजा जहन्नम है, जो पूरा-पूरा बदला है। ॒ | 
(64) उन में से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका : ८४% 2 ट es 
सके, बहका ले......... 


(67) सहाबा और ताबआऔन रजि* ने इस सपने की तफसीर आखों से देखने से की है, और इस से 
मुराद मेराज की घटना है, जो बहुत से कमजोर लोगों के लिये फितने का सबब बन गया और वह 
मुर्तद हो गये। 

[अश्श-ज-रह] इस से मुराद थूहड़ का पेड़ है। इस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने मेराज की रात जहन्नम में देखा। [अल्‌ मलूऊ-नह] इस से मुराद खाने वालों पर यानी जहन्नमी 
लोगों पर लानत है। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमायाः “जक्कूम का पेड़, गुनाहगारों का खाना है।” (सुरः 
दुखान-43, 44) 


(68) यानी काफिरों के दिलों में जो कीना और दुश्मनी है, उस की वजह से निशानियाँ देख कर इमान 
लाने के बजाए, उन की सरकशी और नाफ॑मानी में और इजाफा हो जाता है। 


(69) यानी उस पर काबू पा लूँगा और उसे जिस तरह चाहुँगा गुमराह कर लूँगा। अल्बत्ता थोड़े से 
लोग मेरे दाँब से बच जोयंगे। आदम और इबलीस का यह किस्सा इस से पहले बयान किया जा 
चुका है। इस के अलावा सूरः कहफ, सूरः ताहा और सूरः स्वाद में भी इस काजिक्र आयेगा। 


- ` (70) आवाज से मुराद धोखा-धड़ी से पुर दावत, गाने-बजाने, मौसीकी (राग-रागनी) , और खेल-तमाशे 
के दीगर सामान, जिस के जरीआ से शैतान ज्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। | 
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| * द्रव ER eles 37 5 १7” 5 SES 
कि और उन पर अपने सबार और प्यादे (पैदल) : «०७०५५ ०)३५००१४-०४४०५०८७ 


~ ~ 
3337 (523 9 © F/I LP? 


चढ़ा ला”? और उन के माल और औलाद में उन का : ५५५25 355s ५०) 


शरीक बनजा“? और उन्हें (झूठे) वादे दे ले”?। उन : (res 
से जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब: | 

धोखा हैँ?। | द | डे क्‍ 

(65) बिला शुब्हा मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई बस : #११८० 26८ 05 36 © 
नहीं? और तेरा रब बिगड़ी बनाने वाला काफी है?०। : is 


5: - मे 972 2 /, १४५ Kl 9 99 2 १) Fst 
(66) तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिये दरिया में नाव : >> G < »४ 5: 5 ४5 
| 2८: 9 १9,9/ 


चलाता है ताकि तुम उस का फज़्ल तलाश करो। वह : ७८७४०५८४४॥५ ७४ .५:६5 
तुम पर बहुत ही मेहरबान है?”। | द 


(7।) उन लश्‍करों से मुराद, इन्सानों ओर जिन्नों के बह सवार और प्यादे लश्कर | हैं जो शैतान के 
चेले और उस के पैरुकार हैं, और शैतान ही की तरह इन्सानों को गुमराह करते हैं। या मुराद है 
हर संभव जरीआ (सूत्र, साधन) जो शैतान गुमराह करने के लिये प्रयोग करता है। 


(72) माल में शैतान की साझेदारी का मतलब हराम जरीआ से माल कमाना और हराम तरीके से 
खर्च करना है और इसी तरह जानवरों को बुतों के नामों पर छोड़ना जैसे बहीरह, साइबह, वगैरह। 
और औलाद में साझीदारी का मतलब, जिनाकारी, अब्दुल्लात और अब्दुल उज्जा वौरह नाम रखना गैर 
इस्लामी तरीके से उन की तबियत करना कि वह बुरे अख़लाक और किरदार के मालिक हों, उन 
को गरीबी के डर से मार डालना, या जिन्दा जमीन में गाड़ देना। औलाद को मजूसी, यहूदी, नसरानी 
वगैरह बनाना और बिना मसनून दुआ पढ़े बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करना वगैरह है। इन तमाम 
सूरतों में शेतान की साझेदारी हो जाती है। द | 


(73) कि कोई जन्नत दोजख नहीं, या मरने के बाद दोबारा जिन्दगी नहीं है वगैरह। 


(74) [गुरुर] (फरेब, धोखा) इस का मतलब होता है गलत काम को इस तरह खूबसूरत बना कर 
पेश करना कि वह अच्छा और दुरुस्त लगे। 


(75) बन्दों की निस्बत अपनी तरफ की, यह शर्फ और एजाज (सम्मान) के तौर पर है। इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह के खास बन्दों को शैतान बहकाने में नाकाम रहता है। 


(76) यानी जो सहीह मानों में अल्लाह का बन्दा बन जाता है, उसी पर तवबक्कुल और भरोसा करता 
है तो अल्लाह भी उस का दोस्त और बिगड़ी बनाने वाला बन जाता है।. 


(77) यह उस का फज्ल और रहमत ही है कि. उस ने समुन्दर को इन्सानों के ताबे और मतहत 
कर दिया है और वह उस के ऊपर जहाज़ और कश्तियाँ चला कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में 
आते-जाते और कारोबार करते हैं। और यह कि उस ने उन चीज़ों की तरफ रहनुमाई भी फरमायी 
जिन में बन्दों के लिये फाइदे हैं। | 
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(67) औरं समुन्दरों में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें तुम : 0% oye Lite sals)s 
पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं सिफ अल्लाह बाकी रह : ०११55 50 6) C5 C656 8 
जाता है। फिर जब वह तुम्हें खुश्को की तरफ बचा . “225५0 ८६६ 
लाता है तो तुम मुँह फेर लेते हो। ओर इन्सान बड़ा 

ही नाशुक्रा है”। | ड 

(68) तो क्या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि : £ $46 2 oo 58 
बह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जा कर ज़मीन में थँसा : hig 3 Set AE er 
दे, या तुम पर पत्थरों की आँधी भेज दे”, फिर तुम : 5; 
अपने लिये कोई निगहबान न पा सको। 

(69) कया तुम इस बात से बेखौफ (निर्भय) हो गये : 6% 56 43 oe Ola 
हो कि अल्लाह पाक फिर तुम्हें पुनः दरिया के सफर : ८5% ट? ० oo si 0 
में ले आये और तुम पर तेज तूफानी हवाओं के झोंके : « ६५८ 75 55555 555 
भेज दे और तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुम्हें डुबो दे। : | (८१६ 
फिर तुम अपने लिये उस के बदले कोई हमारा पीछा : ह 
करने बाला न पाओ(। 

(70) बिला शुन्हा हम ने आदम की औलाद को बड़ी : ५५ 2९५७१ 2564 «४ ५8५ 
इज्जत दी“? और उन्हें खुश्की......... | 


99/722 १८ १2१ ८ 


(78) यह मजमून पहले भी कई जगह गुजर चुका है। 


(79) यानी समुन्दर से निकलने के बाद तुम अल्लाह को भूल जाते हो तोक्या तुम्हें मालूम नहीं कि 
बह खुश्की में भी तुम्हें पकड़ सकता है, जमीन में थँसा सकता है, या पत्थर बरसा कर तुम्हें हलाक 
कर सकता है, जिस तरह गुजरी हुयी कुछ कोमों को उस ने इस तरह हलाक किया। 


(80) [कासिफ] ऐसी तेज़ समुन्दरी हवा जो कश्तियों को तोड़ दे ओर उन्हें डूबों दे। [तबीआ] बदला 
लेने वाला, पीछा करने वाला। यानी तुम्हारे डूब जाने के बाद हम से पूछे कि तुम ने हमोर बन्दों 
को क्यों डुबोया? मतलब यह है कि एक मर्तबा समुन्दर से बच निकलने के बाद क्या तुम्हें दोबारा 
समुन्दर में जाने की जरुरत पेश नहीं आयेगी? और वहाँ वह तुम्हें मौजों में नहीं फँसा सकता? 


(8) यह इज्जत, शर्फ और फ॒ज्ल इन्सान होने की हैसियत से, हर इन्सान को हासिल है चाहे मोमिन हो 
या काफिर। क्योकि यह शर्फ दूसरी तमाम मख्नूक तमाम हैवान, तमाम जमादात और नबातात के मुकाबले 
में है। और यह शर्फ़ कई एतबार से है। जिस तरहकी शक्ल-सूरत, डील-डोल और हैअत अल्लाह पाक 
ने इन्सान को अता की है, वह किसी दूसरी मख्लूक को हासिल नहीं। जो अक्ल इन्सान को दी गयी है, 
जिस के जरीए से उस ने अपने आराम च राहत के लिये बेशुमार चीजें इजाद कीं, हेवानात......... 
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सवारियाँ और उन्हें ‘ १920477 22४ ~ u 292477 १7१” 
.....--और समुन्दर की सबारियाँ दी? और उन्हें : ०७९.४१ ५४02 2९४9 >।9 
पाक चीजों की रोज़ी दी“? और अपनी बहुत सी : FEE 5 50 
मख्लूक पर उन्हें फजीलत (बुरजुंगी, बड़ाई) दी। 


“९३१ १६६? Gi 99 9//१८ 
(7) जिस दिन हम हर जमाअत को उसके अगुवा : 5१७१2९००५५७७७ 


en) 


बुलायेंगे' ह 522५ / 99८3४ ४ ४४ (६ 9 = ५८2 | 
(पेशवा) समेत °, फिर जिन का भी आमाल : 255 १९-564 4 


नामा (कर्मपत्र) दायें हाथ में दे दिया गया बह तो शौक : OHSS 
से अपना कर्मपत्र (आमाल नामा) पढ़ने लगेंगे और धागे : 

के बराबर (यानी तनिक भर) भी जुल्म (अन्याय) न : 

किये जायेंगे®?। 


वगैरह इस से महरुम हैं। इस के अलावा उसी अक्ल से बह गलत-सहीह, अच्छा-बुरा, खूबसूरत-बदसूरत 


के दर्मियान तमीज़ करने पर कुदरत रखता है। उसी अक्ल के जरीआ से वह अल्लाह की दूसरी 
मख्लूक से फाइदा उठाता और उन्हें अपनी मातहती में रखता हे। उसी अकल से वह ऐसे मकानात 
बनाता, ऐसे कपड़े ईजाद करता, ऐसी चीजें तय्यार करता हे, जो उसे गंमी और संदी से और मौसम 
की दूसरी सख्ती से महफूज रखती हैं। इन के अलावा दुनिया जहान की तमाम चीजों को अल्लाह 
पाक ने इन्सान की खिदमत पर लगा रखा है। चाँद, सूरज, हवा, पानी और दूसरी अनगिन्त चीजें हैं 
जिन से इन्सान फाइदा उठा रहा है। 


(82) जमीन पर घोड़ों, ख़च्चरों, गधों, ऊँटों और अपनी बनाई हुयी सवारियों (रेल गाड़ियाँ, बसें हवाई 
जहाज, साइकिल, मोटर साइकिल वगैरह) पर सवार होता है और इसी तरह समुन्दर में कश्‍्तियाौँ और 
जहाज हैं, जिन पर बह सवार होता हेऔर सामान लाता ले जाता है। 


(83) इन्सान की खूराक के लिये जो गल्ले, मेवे और फल उस ने पैदा किये हें और उन में जो 
लज्जते, स्वाद और विटामिन्‌ रखी है। किस्म-किस्म के वह खाने, यह फल-फुरुट और यह मेवे-मिष्ठान 
वगैरह इन्सान के अलावा और किसी मख्लूक को हासिल हैं? 


(84) ऊपर को तफसील से मालूम हुआ कि इन्सान की फजीलत बहुत सी मख्लूक पर स्पष्ट है। 


(85) [इमाम] अगुवा, लीडर, पेशवा। यहाँ क्या अर्थ है? बाज़ उलमा कहते हैं कि इस से मुराद पैंगबर 


हैं। यानी हर उम्मत को उस के पेंगबर के हवाले से पुकारा जायेगा। बाज कहते हें कि इस से आसमानी 
किताब मुराद है जो नबिय्यों के साथ नाजिल होती रहीं। यानी ऐ तोरात वालों! ऐ इन्जील वालों! 
ऐ कुरआन वालों! वगैरह कह कर पुकारा जायेगा। बाज़ का कहना है कि यहाँ “इमाम” से मुराद 
आमाल नामा (कर्मपत्र) है। यानी हर शख्सको जब बुलाया जायेगा तो उस का आमाल नामा उस के 
साथ होगा और उस के मुताबिक उस का फैसला किया जायेगा। इसी राय को इमाम इब्ने कसीर और 
इमाम शौकानी रह० ने तर्जीह दी है। 


(86) [फतील] उस झिल्ली या तागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली में होता है। यानी तनिक भर 


अत्याचार नहीं होगा। 
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(72) और जो कोई इस दुनिया में अन्था रहा, वह : ३ £54255 660% 
आखिरत में भी अन्धा और राह से बहुत ही भटका : | BFS /£| 
हुआ रहेगा®”। क्‍ 5, ह 

(73) यह लोग आप को उस वहयि से जो हम ने आप : ६८ 35 G6 SE C5 
पर उतारी है बहकाना चाहते हैं ताकि आप उस वहयि : | 5 i Ce Gi ४॥ 


७ 
० ud 


के सिवा कुछ और ही हमारे नाम से गढ़ लें, तक तो : ५१८ ८:६६ 5 
आप को यह लोग अपना वली और दोस्त बना लेते। : Cis 
(74) अगर हम आप को साबित कदम न रखते तो : 2४८ 520 Ss 
बहुत संभव था कि उन की तरफ थोड़ा बहुत झुक ही : BEE 
जाते“ । | 

(75) (अगर ऐसा होता) तो फिर हम जिन्दगी में भी: ५s Feng iss) 
आप को दोहरे-अजाब का स्वाद चखाते और मौत के : BSCE ESS 


पश्चात भी दोहरे-अजाब का“”। फिर आप अपने लिये : 
हमोर मुकाबले में किसी को सहायक और सहयोगी भी : 
न पाते। | 
(76) यह तो आप के पाँव को इस जमीन (मक्का) : ८४% ८5 2५5४-४2 58 ८४ 
से उखाड़ने में ही लगे थे कि आप को उस से निकाल : ४७५ ८४: ५।६४ ६, ४५.४२) 
दें”), फिर यह भी आप के ब्राद बहुत ही कम ठहर : tgs 
पाते©!? । 


है 


हो 


(87) [आमा] अन्धा। इस से मुराद दिल का अन्था है। (87) [आमा] अन्धा। इस से मुराद दिल का अन्था है। यानी जो दुनिया में हक के देखने, समझने यानी जो दुनिया में हक के देखने, समझने 
और उसे कुबूल करने से महरुम रहा, बह आखिरत भी में अन्धा और अल्लाह पाक के खास फजल 
और करम से महरुम रहेगा। ॒ 


(88) इस आयत में उस पाक दामनी (इसमत) का बयान हैं जो अल्लाह पाक को तरफ से नबिय्यों 
को हासिल होती है। इस से मालूम हुआ कि मुश्रिक अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को अपनी तरफ झुकाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
उन से बचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी उन को तरफ नहीं झुके। 

(89) इस से मालूम हुआ कि सजा कम-ज्यादा पद और मतर्बा के मुताबिक दी जाती है। 


(90) यह उस साजिश की तरफ इशारा है आप को मक्का से निकालने के लिये काफिरों ने तय्यार 
की थी। 


(9) मक्का के काफिर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देते 
तो यह लोग भी निकालने के बाद ज्यादा देर न रहते, यानी अल्लाह पाक के अजाब को गिरफ्त 
में आ जाते। | 
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(77) ऐसा ही दस्तूर (नियम) उन का था जो आप से : ४55 02 25S 

पहले रसूल हम ने भेजे?। और आप हमारे नियम में : NEI COON 
कभी तबदीली न पायेंगे??। ह ह 
(78) आप नमाज अदा करें सूरज के ढलने से लेकर : $ ८} ७००१ £१५ ६95 53] 


37? =f » 375 ZN १८ 


रात की तारीकी तक? और फुज़र के समय कुरआन : ७6 # 29» 6} "2 205 (५० 


पढ़ना भी। बिला शुब्हा फञ्र के समय कुरआन पढ़ना : 97 


९9 | G0 
फरिश्तों के हाजिर होने का समय हे०?। 


(79) रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में : ७“ 6 486 4 gs ०5% 
करआन को तिलावत..... र 


(92) यानी यह दस्तूर पुराना चला आ रहा है जो आप से पहले के रसूलों के लिये भी बरता जाता 
था कि जब उन की कौमों ने उन्हें अपने वतन से निकाल दिया या उन्हें निकलने पर मजबूर कर 
दिया तो फिर वह कौमें भी अल्लाह के अजाब से महफूज न रहीं। 


(93) चुनान्चे मक्का वालों के साथ भी यही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
हिजरत के डेढ़ साल बाद ही बद्र के मैदान में जलील होकर पराजित हुये और छः साल बाद सन्‌ 


8 हि’ में मक्का ही फत्ह हो गया और फिर वह कभी भी सिर उठाने के काबिल न रहे। 


(94) [दुलूक] इस का अर्थ. है जवाल (आफताब का ढलना) और [गसक] का अर्थ है तारीकी। सूरज 
के ढलने के बाद जोहर और अस्र की नमाज़। और “रात की तारीकी तक” से मुराद मग्रिब और 
इशा को नमाजें हैं। और “कुरआ-नल फज्रि” से मुराद फ॒ज्र की नमाज है। [कुरआन] इसका अर्थ 
यहाँ पर नमाज के माना में हैं। नमाज़ को कुरआन इस लिये कहा गया कि फज्र में किरात लंबी 
होती है। इस तरह इस आयत में पाचों फर्ज नमाजों का मुख्तसर जिक्र आ जाता है, जिन की तफसील 
अहादीस में मिलती हैं और जिस पर उम्मत लगातार अमल करती आ रही है। 


(95) यानी उस वकत फरिश्ते हाजिर होते हैं, बल्कि दिन के फुरिश्तों और रात के फरिश्तों का मिलन 
होता है, जैसा कि हदीस में है (सहीह बुखारी, तफसीर सूरः बनी इस्राईल-477) एक और हदीस में 
है कि रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक उन से पूछता है, हालाँकि 
बह खुद ही खूब जानता है “तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा?” फरिश्ते कहते हैं कि “जब 
हम उन के पास गये थे उस वक्त भी वह नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब हम उन के पास से आये 
हें, तो भी उन्हें नमाज़ पढ़ते हुये ही छोड़ कर आये हैं।” (सहीह बुखारी: 555+ सहीह मुस्लिम हदीस- 
2I0-(632) 
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ति करें०१, यह आप के लिये नफल हैं”?। बहुत जल्द: 860 <5 <a 
आप का रब आप को मकामे-महमूद में खडा करेगा०?। : | 

(80) और दुआ किया करें कि ऐ मेरे मौला! तू मुझे : ५७० 2% ड ्छ 85 
जहाँ भी ले जाये सच्चाई के साथ अच्छी तरह लेजा : ८ ९25 Gv Cra Grp 
और जहाँ से निकाले तू सच्चाई के साथ अच्छी तरह : a 
निकाल, और मेरे लिये अपने पास से गलबा और: | 

सहायता प्रदान कर| | 





(96) बाज उलमा का कहना है कि “तहज्जुद” के दो माना हैं। इस के एक माना सोने के हैं और 
दूसरा सो कर बेदार (जागने) होने के भी। और यहाँ पर यही दूसरा अर्थ मुराद है कि रात को सो 
कर उठें और नफली नमाजें पढें। बाज़ उलमा ने कहा है कि इस के असल माना तो रात क सोने 
के ही हैं, लेकिन “त-फाउल” क्रे बाब में “त-हज्जु-द” क़े माना “सोने से बचना” और इस तरह 
“मु-त-हज्जद्‌” के माना “जो रात को सोने से बचा और नमाज पढ़ी” बहर हाल तहज्जुद का मफहूम 
है “रात के पिछले पहर उठ कर नफली नमाजें पढ़ना।” तमाम रात नफली नमाजें पढ़ना सुन्नत के 
खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सोते और पिछले हिस्से 
में उठ कर तहज्जुद पढ़ते। 

(97) कुछ उलमा ने यह तर्जुमा किया है कि “यह एक जाइद फर्ज है, जो आप के लिये खास 
हे” इस तरह वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम पर तहज्जुद भी उसी तरह 
फर्ज थी, जिस तरह पाँच नमाजें फर्ज थीं। अल्बत्ता उम्मत के लिये तहज्जुद की नमाज़ फर्ज नहीं। 
कछ उलमा का यह कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” (जाइद) का मतलब यह है कि यह तहज्ज्द की 
नमाज आप के दर्जे और मर्तबे बुलन्द करने के लिये जाइद (६५१) चीज़ है, क्योंकि आप के गुनाह 
तो पहले ही से माफ हें। जबकि उम्मती लोगों के लिये यह और दूसरे नेक काम गुनाहों के लिये 
कफ़्फारा हैं। व्लुछ उलमा का यह भी कहना है कि “नाफि-ल-तन्‌” यह नाफि-लह ही है। यानी न 
आप पर फर्ज थी और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, बल्कि यह एक जाइद 
(E४७) इबादत है जिस को फजीलत बिला शुब्हा बहुत है, और उस वक्त अल्लाह पाक अपनी इबादत 
से बड़ा खुश होता है। ताहम यह नमाज़ न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर फर्जी, 
या वाजिब थी और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही फर्ज है। 

(98) यह बह स्थान है जो कियामत के दिन अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
को अता फरमायेगा और उस स्थान पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम बह अजीम शफाअत 
फरमायेंगे, जिस के बाद लोगों का हिसाब-किताब होगा। 

(99) कुछ उलमा कहते हैं कि यह हिजरत के मौका पर नाजिल हुयी, जबकि आप के मदीने में 
दाखिल होने और मक्का से निकलने का मस्अला पेश था। कुछ ने कहा कि इस के माना हैं “मुझे 
सच्चाई के साथ मौत देना और सच्चाई के साथ कियामत के दिन उठाना।” कुछ उलमा ने कहा है 
कि “मुझे कब्र में सच्चा दाखिल करना और कियामत के दिन जब कब्र से उठाए तो सच्चाई के 
साथ कब्र से निकालना” वगैरह। इमाम .शोकनी रह कहते हैं कि चूँकि यह दुआ है इसलिये इस के 
उमूम में यह सब बातें आ जाती हैं। | | 
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(8।) और आप एलान कर दें कि हक आ गया और : 
बातिल रफू चक्कर हो गया। निला शुब्हा बातिल था : 


भी फना के घाट उतरने वाला!?। 


(82) यह कुरआन जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों : 


iss wr 3 i ~ 


५ (५ CN Gs Pils 
9635 SEG 
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के लिये तो सरासर शिफा और रहमत है मगर जालिमों : ७0.20 ८:2५७५:४४०००५५४४ 
के लिये घाटे के सिवा किसी चीज़ में इजाफा नहीं : 
करता? । | 
(83) और इन्सान पर जब हम अपना इनाम करते हैं : 


२ ~~ 


Gs Wes! () Cs y 5 ७६४७ | 3s 
तो वहु मुँह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है : ® (८%; ५६६४ १६5 ६5५5६ 


और जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती हैं त्तो बह निराश : 
(मायूस) हो जाता है| 
(84) आप कह दें कि हर शख्स अपने तरीके पर : £285 466 05 08 0 
अमल करने वाला है। जो पूरी हिदायत के रास्ते पर : ७४.० 59 Ch 
हैं उन्हें तुम्हारा रब ही अच्छी तरह जानने वाला है“०?। : 
(85) और यह लोग आप से रुह के बारे में प्रश्‍न करते : 


IPP ~ 


| हु ट) Cf bids 


(00) हदीस में आता है कि मक्का फत्ह होने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
काबा शरीफ में दाखिल हुये तो वहाँ तीन सौ साठ (360) बुत थे, आप के हाथ में एक छड़ी थी, 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी की नोक से उन बुतों को मारते जाते और (जा-अल्‌ हक्कु 
व-ज-ह-कल्‌ बातिलु इन्नल्‌ बाति-ल का-न जहूका+ जा-अल्‌ हक्कु वमा युबदियुल्‌ बातिलु वमा 
यआदु) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुखारी-4720, तफसीर बनी इस्राईल......... + सहीह मुस्लिम-78) 
(07) इस मफहूम के माना को आयत सूरः यूनुस-57 में गुजर चुकी है, उस का हाशिया पढ़ 
लिया जाये। 

(02) इस में इन्सान को उस हालत और कैफियत का जिक्र है जिसमें वह आम तौर पर खुश 
हाली के वकत और तकलीफ के वक्त मुबतला होता है। अच्छी हालत में वह अल्लाह को भुल 
जाता है और दुःख तकलीफ में मायूस हो जाता है। लेकिन ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में 
उस से मुख्तलिफ होता है। देखें सूरः हूद-9 ता 2 तक की आयतों का हाशिया। 

(03) इस आयत में मुश्रिकों को धमकी और चेतावनी दी गयी है। और इस का भी वही मफहूम 
है जो सूरः हूद की आयत न° ।2, ॥22 का है। 

[शरकि-लह] का अर्थ है “निय्यत, दीन, तरीका, मिजाज, तबीअत। बाज उलमा का कहना है कि इस 
में काफिर के लिये आलोचना और मोमिन के लिये प्रशंसा का पहलू है, क्योंकि इसका मतलब है 
कि हर इन्सान ऐसा अमल करता है जो उस के उस अख्लाक और किरदार पर मबनी (आधारित) 
होता है जो उस की आदत और तबीअत होती है। 
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FR आप उत्तर दीजिये कि रुह मेरे रब के हुक्म : 86% 2 0259 6535 
से है और तुम्हें बहुत ही कम इलम दिया गया है“०?। : 
(86) और अगर हम चाहें तो जो वहयि आपकी तरफ : ६५5 GU Gd 5 oy 
हम ने उतारी है सब ले जायें? फिर आप को उस : @% Ss aS 
के लिये हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न मिल : 


सकेगा“! 
(87) सिवाए आप के रब की रहमत के“, बिला : ८ ६.5 6] "९४5 ७% 4.» Y| 
शुब्हा आप पर उसका बहुत बड़ा फजल है। ofS 


(88) आप कह दीजिये कि अगर तमाम इन्सान .और : ES Yd (४ 
तमाम जिन्न मिल कर उस कुरआन के मिस्ल (समान) : Abs OS id hoy 
_ लाना चाहें तो उन सब से उस के मिस्ल लाना असंभव : [१८४ , ८ 2६5४ ८ 

है अर्गचे वह आपस में एक-दूसरे के साथी-सहयोगी भी 
बन जायें“ । 

(89) हम ने तो इस कुरआन में लोगों के समझने के 
लिये हर प्रकार से तमाम उदाहरण बयान कर दिये हैं 


मगर अक्सर लोग इन्कार से....... 


% । 
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(04) [रुह] यह ऐसी बारीक चीज़ है जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन हर जानदार की कुव्वत 
और ताकत (ऊर्जा) उसी रुह के अन्दर पोशीदा है। इस रुहकी हकीकत व कैफियत क्या है?यह 
कोई नहीं जानता। यहूदियों ने भी एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे 
में प्रश्‍न किया तब यह आयत उतरी (सहीह बुखारी-472।+ सहीह मुस्लिम-2794) आयत का मतलब 
यह है कि तुम्हारा इलम, अल्लाह के इलम के मुकाबले में थोड़ा है। और यह रुह, जिसके बारे में 
तुम पूछ रहे हो, इस का इलम तो अल्लाह पाक ने नबिय्यों समेत किसी को भी नहीं दिया है। बस 
इतना समझोकि यह मेरे रब का हुक्म है। या मेरे रब को शान में से है जिस की हकीकत को 
सिफ वही जानता है। 


(05) यानी वहयि के जरीआ से जो थोड़ा बहुत इलम दिया गया है, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 


उसे भी छीन ले। यानी दिल से खो दे या अल्लाह की किताब से ही मिटा दे। 


(06) जो दोबारा बहयि को आप की तरफ लौटा दे। 


(07) कि उस ने नाजिल की हुयी वहयि को नहीं छीना, या वहयि को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

बसलल्‍लम पर नाजिल फ्रमाया। 

(08) कुरआन मजीद से मुतअल्लिक यह चैलन्ज इस से पहले भी कई जगह गुज़र चुका है। यह 
चैलन्ज आज भी बना हुआ है, कोई भी कुरआन पाक के मिस्ल नहीं ला सका। द 
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en बाज नहीं आते(० | | Oi 
(90) उन्होंने कहा“? कि हम तुम पर हर्गिज ईमान : ८26 5०४ 259 (79 
नहीं लायेंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिये जमीन से कोई : ESN 
चश्मा (सोता) जारी कर दे। | 

(9]) या आप के लिये कोई बाग़ हो खजूरों और : ५८25 ५5४ ७ 4 ४ ७% 
अन्गूरों का और उस के दर्मियान आप बहुत सी नहरें : Pid Gl oY +%45 
जारी कर दिखायें। 

(92) या आप आसमान को हम पर टुक्ड़े-टुक्डे कर : 5c 255 CCN ४:४३ 
के गिरा दें जैसा कि आप का गुमान है, या आप खुद: DASA SV GE sf 
अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा : 

करें!) | 


(93) या आप के अपने लिये कोई सोने का घर! 655% ८३८ ड ७ 
हो>। या आप आकाश पर चढ़ जायें, और हम तो : ६ ४५३) ८29 EN G 
आप के चढ़ जाने का भी उस समय तक हर्गिज यकीन : ४८८६2 ४8 %६ ४८७ (४7४ 
नहीं करेंगे कह जब तक कि आप हम पर कोई किताब न : SESE 
उतार लायें जिसे हम खुद पढ़ लें'?। आप जवाब दे: 

दें कि मेरा रब पाक हे, मैं तो सिफ एक इन्सान ही : 

हूँ जो रसूल बनाया गया हुँ“? द 


हक 


(09) यहं आयत सूरः के शुरु में आयत न° 4। में भी गुजर चुको हे। 

(0) ईमान लाने के लिये कुरैश के लोगों ने यह मुतालबा पेश किया। 

(] । ॥) यानी हमारे सामने आ कर खड़े होजायें और हम उन्हें अपनी आँखों से देखें। 
(2) [जुखरुफ] इस का अस्ल माना “जीनत” के हैं, लेकिन यहाँ “सोना” के माना में है। 
(।3) यानी हम में से हर शख्स उसे साफ-साफ खुद पढ़ सकता हो। 


(।4) मतलब यह है कि मेरे रब के अन्दर तो हर तरह की ताकत है, बह चाहे तो तुमहारे मुतालबे 
एक सिकन्ड में लफ़्ज़ “कुन” से पूरे फरमा दे। लेकिन जहाँ तक मेरा तअ्ल्लुक है तो में तो(तुम्हारी 
ही तरह) एक इन्सान हूँ। क्या कोई इन्सान उन चीजों पर कुदरत रखता है, जो मुझ से उन का 
मुतालबा करते हो। हाँ, इस के साथ में अल्लाह का रसूल भी हूँ, लेकिन रसूल का काम सिफ अल्लाह 
का पेगाम पहुँचाना है, तो बह मैं ने पहुँचा दिया और पहुँचा रहा हूँ। लोगों के मुतालबे पर चमत्कार 
जाहिर कर के दिखाना..... 
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(94) लोगों के पास हिदायत पहुँच चुकने के बाद ईमान से : 2४56 5 of of GN Es 
रोकने बाली सिफ यही चीज़ रही कि उन्होंने कहा: क्या : ।१5 4 £4 96 ८253 ४9७ 
अल्लाह ने एक इन्सान को रसूल बना कर भेजा है”? : | 993 
(95) आप कह दें कि अगर जमीन में फरिश्ते चलते-फिरते : ८५४४ 45 20 3 ८४ $ (४ 
और रहते-बसते होते तो हमभी .उन के पास किसी : ६०,८४८ 2g 23४० 


डी १५ १ // +/५ 


आसमानी फरिश्ते ही को रसूल बना कर भेजते/9।| : ei 
(96) कह दीजिये कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह : ६:६5 &: 02७४५ ५ ४ 
गवाह होना काफी है"'?। वह अपने बन्दों को अच्छी : SISAL GE 


तरह जानने और अच्छी तरह देखने वाला हे। 


"9 DP sr, ZIP? ४८ 9! 9८ 977 


(97) अल्लाह जिस की रहनुमाई करे तो बह हिदायत पाया : ९५५% ८/१ ५68%! 56 40 09 
हुआ है और जिसे बह राह से भटका दे तो असंभव है : ५5१ १ 2८5 2% ५05 (6 
कि तू उन का बली उस को छोड़ किसी और को: > 
पाये?। ऐसे लोगों को हम कियामत के दिन औंघे...... : 


~ 9 9.82 899 /// 


Es ® ८. A) ०० 
SBR OF Hr ०४४ ,००)/४००५ 


यह रिसालत का हिस्सा नहीं है। अल्बत्ता अगर अल्लाह चाहे तो रिसालत, यानी आप के नबी होने 
की तस्दीक के लिये एक-आध चमत्कार दिखा दिया जाता हे, लेकिन लोगों कौ खाहिश पर अगर | 
चमत्कार दिखाने शुरु. कर दिये जायें तो यह सिलसिला तो कहीं भी जा कर नहीं रुक सकेगा। हर 
आदमी अपनी खाहिश के मुताबिक नया चमत्कार देखना चाहेगा, और रसूल फिर उसी काम पर लगा | 
रहेगा, तबलीग और दावत का अस्ल काम ठप हो जोयगा, इसलिये चमत्कार का जाहिर होना सिफ 
अल्लाह पाक को मर्जी से ही संभव हे, और उस की मंजी उस हिक्मत के मुताबिक होती है, जिस 
का इलम उस अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। में भी उस की मंजी में दखल अन्दाजी नहीं 
कर सकता। 

(5) यानी किसी इन्सान का रसूल होना, काफिरों और मुश्रिकों के लिये सख्त तअज्जुब को बात _ 
थी। बह यह बात मानते ही नही थे कि हमारे जैसा इन्सान, जो हमारी तरह चलता-फिरता है, हमारी 
तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इन्सानी रिश्तों से बँथा हुआ है, बह रसूल बन जाये, यही बात उन 
के इंमान लाने में रुकावट बनी रही। 

(6) अल्लाह पाक ने फरमायाः जब जमीन में इन्सान बसते हें तो उन की हिदायत के लिये रसूल भी 
इन्सान ही होंगे। इन्सान केअलावा कोई और इन्सानों को हिदायत का फर्ज अन्जाम दे ही नहीं सकता। हाँ 
अगर जमीन में फरिश्ते बसते होते तो उन के लिये रसूल भी बिला शुब्हा फरिश्ते ही होते। 

(।7) यानी मेरे जिम्मे जो तबलीग और दावत थी, वह मैंने पहुँचा दी। इस बारे में मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान अल्लाह का गवाह होना काफो है, क्यॉंकि हर चीज का फैसला उसी को करना है। 
(78) मेरी दावत और तबलीग पर कौन ईमान लाता हे, कौन नहीं, यह भी अल्लाह के इख्तियार : 
में हे, मेरा काम सिफ तबलीग ही है। 
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RO उठायेंगे"?, इस हाल में कि वह अन्थे-गूँगे : ६% 25” 5०5 ८८४ (४५ 
और बहरे होंगे?। उन का ठिकाना जहन्नम होगा। : oasis 
जब कभी वह बुझने लगेगी हम उन पर उसे और: 

भड़का देंगें। . 

(98) यह सब हमारी आयतों से कुफ्र करने और यह: £8 2 5 28 sis cls 
बात कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियाँ ` ८5725 6] 6675 CEE 
` और राख हो जायेंगे तो क्या फिर हम नई पैदाइश में : a 
उठा खड़े किये जायेंगे”? 2 ॒ 

(99) क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस: ७५66 G0 5॥ 6४2 ४४ 
अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है वह उन : १८45 १4a GEGEN 


45 7 (484 


225(022)%॥$ 

जैसों को पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता है(?। उसी ने HON SE CS ५०१४ 

उन के लिये ऐसा समय मुक्रर कर रखा है जो शक ओर : ७११ 
| डे | 


शुब्हा से यकदम खाली हे“, लेकिन........ 


(।9) हदीस में आता है कि सहाबा रजिः ने तअज्जुब का इजहार किया कि औंधे मुंह किस तरह 
हश्च होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफरमायाः “जिस अल्लाह ने उन को पैरों से चलने 
की ताकत दी है, बह इस बात पर भी कुदरत रखता है कि उ॑न्हें मुंह के बल चला दे। (सहीह 
बुखारी-4760 तफुसीर सूरः फुर्कान+ सहीह मुस्लिम-2806) 

(20) यानी जिस तरह वह दुनिया में हक के मामले में अन्धे, बहरे और गुँगे बने रहे, कियामत 
के दिन बदले के तौर पर भी अन्धे, गूँगे और बहरे होंगे। | 

(2।) यानी जहन्नम की यह सजा उन को इसलिये दी जायेगी कि उन्होने हमारी नाजिल की हुयी 
आयतों की तस्दीक नहीं की और दुनिया में फैली हुयी हमारी निशानियों पर गौर-फिक्र नहीं किया, 
जिस की वजह से उन्होंने कियामत के आने और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने को महाल 
(असंभव) खयाल किया और कहा कि हमारी हङ्डियाँ चूरा-चूरा हो जाने के बाद हमें एक नई पैदाइश 
किस तरह मिलं सकती है? 

(22) अल्लाह ने उन के जवाब में फरमाया कि जो अल्लाह. आसमानों और जमीन का पैदा करने 
वाला है, बह उन जैसों की पैदाइश, या दोबारा उन्हें जिन्दगी देने पर भी कुदरत रखने वाला है, क्योंकि 
यह तो आसमान और जमीन के पैदा करने से ज्यादा आसान है। “आसमान और जमीन की पैदाइश 
इन्सानों के पैदा करने से ज़्यादा बड़ा और मुश्किल काम है।” (सूरः मोमिन-57) इसी मजमून को 
अल्लाह पाक ने सूरः अहकाफ-33 और सूरः यासीन-8।, 82 में भी बयान किया हे। 

(23) इस अजल (मुकरंर वक्त) से मुराद मौत या कियामत है। यहाँ पर मौका-महल के एतबार 
से कियामत मुराद लेना ज्यादा सहीह है। यानी हम ने उन्हें दोबारा जिन्दा कर के क॒ब्रों से उठाने के 
लिये एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। “हम उन के मामले को एक मुक्रर वक्त तक के लिये ही 
पीछे कर रहे हैं। (सूरः हूद-04) 


mm क नननाक >-ननन-मननलनन ५ कलननननन-०-कमन५७ ८ >९स परचम ५०१२. ++ मार" +न था 
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PR जालिम लोग इन्कार किये बिना रहते ही नहीं। : ४ 
2 ~ “ow PI 37 II 9 


(।00) आप कह दीजिये कि अगर तुम मेरे रब को : !% ५१०९४ AP 
रहमत के खजानों के मालिक बन जाओतो तुम उस : ८&८ ८& GY ES ss 


समय भी उन के खर्च हो जाने”? के डर से उनको : S55 
रोके रखते। और इन्सान है ही तन्ग दिल। र 

(07) हम ने मूसा को नौ (9) चमत्कार"? बिल्कुल : ७2६8 २४; ५2८२ ७०५४४ 
साफ-साफ दिये तो तुम खुद ही बनी इस्राईल से पूछ : (| ८573 45 065 87 3 0:४० 
लो कि जब वह उन के पास पहुँचे तो फिरऔन बोला : ofa ts 


कि ऐ मूसा! मेरे .......... 


(24) [खिश-य-तल्‌ इन्‌ फाकि] इस डर से कि खर्च कर के खत्म कर डालेंगे, इस के बाद फकीर 


हो जायेंगा हालाँकि यह अल्लह पाक का खजाना है जो खत्म होने खाला नहीं। लेकिन चूँकि इन्सान 
तन्ग दिल है इसलिये कन्जूसी से काम लेता है। | 

दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “उन को अगर अल्लाह की बादशाही में से कुछ 
हिस्सा मिल जाये तो यह लोगों को कुछ भी न दें” (सूरः निसा-53) [निकीर] खजूर की गुठली. में 
जो गढ़ा होता है उसे कहते हैं। यानी तिल बराबर भी किसी को न दें। यह तो अल्लाह की मेहरबानी 
और उस का फजल व करम है कि उस ने अपने खजानों के मुँह लोगों के लिये खोले हुये हैं, जिस 
तरह हदीस शरीफ में है “अल्लाह के हाथ भरे हुये हैं, बह दिन-रात खर्च करता है लेकिन कोई कमी 
नहीं आती। जरा देखो तो सही, जब से आसमान और जमीन उस ने पैदा किये हैं कितना खर्च किया 
होगा, लेकिन उस के हाथ में जो कुछ हे उस में कमी नहीं (वह भरे के भरे हैं) (सहीह बुखारी-749+ 
सहीह मुस्लिम, हदीसः 37-(993)) 


(25) यह नौ (9) चमत्कार है। () हाथ का चमकना (2) लाठी का साँप बन जाना (3) सूखा. 


उडि 


| 


काल (4) फलों की कमी (5) टिडडी दल (6) खटमल, जूँ (7) मेंढक (8) खून (9) तूफान। | 


इमाम हसन बसरी रहः ने कहा कि सूखा काल और फलों की कमी एक ही चीज हें और 


नवाँ चमत्कार लाठी का जाटूगरों की रस्सी को निगल जाना है। मूसाअलैः को इन के अलावा और | 


भी चमत्कार दिये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना जिस से बारह चश्मे जाहिर हो गये थे। | 


बादलों का साया करना, मन्न और सलवा वगैरह। लेकिन यहाँ नौ चमत्कार से सिफ नों चमत्कार 
ही मुराद हैं जिस को फिंआऔन और उसकी कौम ने देखा। इसीलिये इब्ने अब्बास रजि० ने समुन्दर का 
फट कर रास्ता बन जाने को भी उन नौ चमत्कारों में शुमार किया है, और सूखा काल और फलों 
की कमी को एक ही चमत्कार शुमार किया है। 

तिर्मिजी की एक रिवायत (हदीस न° 344) में नो चमत्कार की तफसील इस से मुख्तलिफ 
बयान की गयी है, लेकिन इस रिवायत को सनद जऔफ है, इसलिये नौ चमत्कारों से मुराद यही ऊपर 
के चमत्कार हैं। | 
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शक खयाल में तो तुम पर जादू कर दिया गया है। : 

(02) मूसा ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हें मालूम ही : < 

हो चुका है कि आसमान ओर जमीन के रब ही ने यह : ८६६ 20० ENS 
चमत्कार दिखाने-समझाने को नाज़िल किये हैं, लेकिन : Fe 
ऐ फिरऔन! मैंतो समझ रहा हूँ कि तू बिला शुक्हा : 

तबाह . (हलाक) हो चुका है। | 


खिला 


Geko St 


. 2\2727% aE 7 Zr 


(03) आखिर फिरऔन ने पक्का इरादा कर लिया कि : 45%6 OY sad OS 


उन्हें जमीन से ही उखाड़ दे तो हम ने खुद उसे और : OC 00022 
उस के तमाम साथियों को डुबो दिया। | ॒ 
(04) इस के बाद हम ने बनी इस्राईल से कह दिया कि : ।/.) 9 562 ५०४ G2 GS 
इस जमीन पर तुम रहो-सहो?। हाँ, जब आखिरत का : $ EE ES 
वादा आयेगा, तो हम तुम सब को समेट कर ले आयेंगे। : 

(05) और हम ने इस कुरआन को हक के साथ: ९६% 0505 bs ast is 


उतारा है और यह भी हक के साथ उतरा हे?। हम : | BS sis : 


ने आप को सिफ खुशखबरी सुनाने वाला“ और : 
डराने वाला बना कर भेजा है। | 
_(406) और कुरआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर के : ७४ (४5 02,858 45:55 6% 
इसलिये उतारा है"? कि आप उसे ठहर-ठहर कर : ७ ४:४४ 4४४४ ५१८ 
लोगों को सुनायें और हम ने खुद भी ........ | द 


(26) जाहिर में इस जमीन से मुराद मिस्र नगर है, जिस से फिरओऔन ने मूसा अलै और उन की 
कौम को निकालने का इरादा किया था। मगर बनी इस्राईल को तारीखी शहादत यह है कि वह मिस्र 
से निकलने के बाद दोबारा मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल तीह के मैदान में गुजार कर फलस्तीन 
में दाखिल हुये। इस की शहादत सूरः आराफ वगैरह में कुरआन के बयान में भी मिलती है, इसलिये 
सहीह यही है कि इस से मुराद फलस्तीन की जमीन है। 

` (27) यानी हिफाजत से आप तक पहुँच गया। उस में राह में कोई कमी-बेशी और कोई तबदीली 
और मिलावट नहीं की गयी, इसलिये कि उस को लाने वाला फरिश्ता मजबूत और ठोस दस्त-बाजू 
बाला, अमानतदार, अमीन और आसमान वालों में मुताअ हे (यानी उसकी बात मानी जाती है), और 
यह तमाम खूबियाँ हजरत ज्रिबील आलै? के बारे में कुरआन पाक में बयान की गयी हैं। 

(28) [मु-बश्श्रि] बशारत और शुभ सूचना देने वाला मोमिन को और [नजीर] यानी डराने वाला 
नाफ॑मानों और सरकशों के लये। 

(29) [फ्‌-रकनाहु] इस का एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया हे कि “हम ने उसे खोल-खोल कर 
वजाहत से बयान कर दिया 
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न उसे थोड़ा-थोड़ा करके नाजिल फ्रमाया। 
(07) आप कह दीजिये तुम इस किताब पर इमान लाओ 
या न लाओ। जिन्हें इस से पहले इलम दिया गया है उन 


: Issey 
DIB 9 2८४ । 2 ~ ~ 


: 25% ०७४० 3४०७ Oe Si 
के पास तो जब भी इस किताब की तिलावत की जाती | 


229 »s AP ~ 


2 Ys | 4) er] (5 


6) ००२६० (2, ६ SY 


है तो वह ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं। : 
(08) और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब : 
का वादा बेशक पूरा होकर रहने वाला ही है(?। 


~ $57 ~ 9 3 
G5 os GEO ES ०८ ८2088 


49934 


CD 
(09) और वह अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुये सज्दे : ५2५४५१ ७५५ ७65% 2४2४5 
में गिर पड़ते हैं और यह कुरआन उन की नम्रता : ० 


(अजिजी) को और बढ़ा देता है!'?। 
(।0) आप कह दीजिये कि अल्लाह को अल्लाह कह : 665 ।#। 5 425 0 
कर पुकारो या रहमान कह कर, जिस नाम से भी: ?८2 

पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं?। न तो तू: ८१” 
अपनी नमाज़ बहुत ऊँची आवाज से पढ़ और न: 
बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इस.......... 


39? eS Sr 9४2 १७ 


५५ dt ZY a6 hs 
52४, ५५ :३5६ ४; ४:४०, 


(30) यानी बह उलमा जिन्होंने कुरआन पाक के नाजिल होने से पहले, पहले नाजिल को गयी किताबें 
पढ़ी हैं और बह वबहयि की हकीकत और रिसालत को निशानियों और पहचान को जानते हैं, बह 


सञ्दा करते हैं। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुये कि उन्हें आखिरी रसूल नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान की तौफीक दी और कुरआन व रिसालत पर ईमान लाने की 
तौफोक नसीब फरमायी। 

(3) मतलब यह हे कि यह मक्का के काफिर जो हर चौज से नावाकिफ हैं अगर यह ईमान नहीं 
लाते, तो आप पर्वाह न करें, इसलिये कि जो आलिम और ज्ञानी हैं और बहयि और रिसालत की 
हकीकत को जानते हैं बह उस पर ईमान ले आये हैं बल्कि कुरआन सुन कर बह अल्लाह के सामने 
सज्दा में गिर गये हैं, और उस की पाको बयान करते ओर रब के वादों पर यकीन रखते हैं। 
(32) ठोड़ियों के बल सञज्दे में गिर पड़ने का दोबारा जिक्र किया, क्योंकि पहला सज्दा अल्लाह पाक 
की ताजीम व आदर-सम्मान के लिये और शुक्र के तौर पर था, और कुरआन पाक को सुन कर 


जो डर और खौफ व दहशत तारी हुयी और उस की तासीर और एजाज से जिस दर्जा वह प्रभावित 


हुये उस ने दोबारा उन्हें सज्दे में कर दिया। 

(33) जिस तरह कि पहले गुज़र चुका है कि मक्का के मुश्रिकोंके लिये अल्लाह का सिफती नाम 
“रहमान” या “रहीम” जाना-पहचाना न था, और बाज आसार में आता है कि बाज मुह्रिकों ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जबान से “या रहमानु” और “या रहीमु” के अल्फाज सुनेतो 
कहा कि हमें तो यह कहते हैं कि सिफ एक अल्लाह को पुकारो और खुद दो माबुदों को पुकार 
रहे हैं, जिस परयह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 
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42 49 ~= 


,..के दर्मियान का (मध्यम) रास्ता तलाश कर ले"? । | ॒ (9 ५... ७५ 


Lior? 


(।।) और यह कह दीजिये कि हर प्रकार की तारीफ : ।55 555 2 50 4 (० os 
उस अल्लाह के लिये है जो न औलाद रखता है और : ९/५८१ ५९६) 
न अपनी बादशाहत में किसी को साझी रखता हे, न: 55 १:650)% 


बह कमजोर है कि कोई उस का हिमायती हो, और तू : 
उस की पूरी-पूरी बड़ाई बयान करता रहे। | 
सरः कहफ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में | 
१0 आयर्ले और १2 रुकअ हैं। : — 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 2) ८५7 4 2-८३ 
निहयत रहम वाला है। द्‌ | 

() हर प्रकार की तारीफ (प्रशंसा) उसी अल्लाह के : (208५9: ५४0969५0ए्य 
लाइक है जिस ने अपने बन्दे पर यह कुरआन उतारा : हि 
और इस में किसी प्रकार की कोई कजी (टेढ़ापन) 





(34) इस आयत के (34) इस आयत के शाने-नजूल में इब्ने अब्बास रजिः बयान फामातें हैं कि मक्का में नबी करीम शाने-नुजूल में इब्ने अब्बास रजि० बयान फामातें हैं कि मक्का में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रहते थे। जब अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाते तो आवाज थोड़ी 
सी ऊँची कर लेते। इस पर मुश्रिक लोग कुरआन को सुन कर कुरआन को और अल्लाह को 
गाली-गुलूच देते, अल्लाह पाक ने फरमायाः अपनी आवाज को इतनी ऊँची न करो कि मुश्रिक लोग 
सुन कर कुरआन को बुरा भला .कहें और न आवाज़ इतनी पस्त करो कि सहाबा भी न सुन सके। 
(सहीह बुखारी-7490+सहीह मुस्लिम, हदीसः 446) खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बात 
है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बक्र सिद्दीक के पास से गुजरे तो देखा 
कि वह पस्त आवाज से नमाज पढ़ रहे हैं, फिर उमर रजि० के पास से गुजरे तो वह ऊँची आवाज 


से पमाज पढ़ रहे थे। आप ने दोनों से पूछा तो अबू बक्र रजिः ने कहाः में जिस से मुनाजात कर : 


रहा थावह मेरी आवाज सुन रहा था। उमर रजि? ने जवाब दिया कि मेरा मकसद सोतों को जगाना 
और शैतान को भगाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बक्र से फरमायाः अपनी आवाज़ 
थोड़ी सी बुलन्द कर लो और उमर रजि से कहाः अपनी आवाज थोड़ी सी पस्त कर लो। (अबू 
दावूद-।329) आइशा रजि फरमाती हैं कि यह आयत दुआ के बारे में नाजिल हुयी है। (बुखारी 
मुस्लिम-फत्हुल कदीर के हवालों से) | 

() “कहफ” के माना गार-खोह के हैं। इस सूरःमें गार वालों का वाकिआ बयान किया गया है, इसलिये 
इसे सूरः कहफ कहते हैं। इस सूरः की शुरु की दस आयतों और आखिर की दस आयतों की फुजीलत 
अहादीस में बयान की गयी है किजो इनको याद करे और पढ़ेगा, बह दज्जाल की आजमाइश से महफ्ूड 
रहेगा (सहीह मुस्लिम-809) सहीह मुस्लिम में अव्बल और आखिर की दोनों रिवायतें हैं। लेकिन शैख 
अल्बानी रह ने पहली दस आयतों वाली रिवायत को “महफूज” और राजेह करार दिया हे (सिलसिल 
सहीहा 2/23, हदीसः582+ रियाजुस्सा लिहीन) और जो इस की तिलावत जुमा के दिः 
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शी नहीं रखी2। 


(2) बल्कि तमाम ठीक-ठाक रखा ताकि अपने पास के 


सख्त दन्ड से होशियार कर दे और ईमान लाने और 


के लिये बेहतरीन बदला हैं। 
(3) जिस में बह हमेशा-हमेशा रहेंगे। 


(4) और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि : 


अल्लाह औलाद रखता हे“? 
(5) हकीकत में न तो खुद उन्हें इस का ज्ञान है न 


सूरः कहफ्‌ (8) 


. #/ ५०,४5५ 9६ 9५ 


ः SESSION 3४४ 


१9,9१9, ~? GZ? र 


| Of ok) Co ७८७०) ७४०३४! | 
नेक अमल करेन वालों को खुशखबरी सुना दें कि उन : 


 . fr ॥9// 9 9/ 


अर 
GAS GES 


Sir Pl A 4६ /9 ६ // १५.८ 


&।५०५ ०४ ७०४।|०७ ०४५० 2५-४५ 


~ 


SoS ४०१6५ oe ० 
उन के बाप-दादाओं को। यह तोहमत बड़ी बुरी है“? : 


wb 3 


9 92. (७) 2069 || (+ Cy 


~ a 


जो उन के मुँह से निकल रही है, वह निरा झूठ बक : oH 
रहे हैं। | 

" ८८9, 9 (| HS ~ 72५2 2६ 
(6) पस -अगर यह लोग इस बात पर ईमान न लायें : 2८) 229600 df 


तो क्या आप उन......... 


करेगा तो आने वाले जुमा तक उस के लिये एक खास नूर की रोशनी रहेगी (मुस्तदरक 
हाकिम-2/368-अल्लामा अलबानी ने इसे जामे सगीर (6470) में सहीह कहा है) 

इस के पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने 
सूरः कहफ पढ़ी, घर में एक घोड़ा भी था उस ने बिदकना शुरु कर दिया। उन्होंने गौर से देखा कि 
क्या बात है? तो उन्हें एक बादल नजर आया, जिस ने उन्हें ढाँप रखा था। सहाबी ने इस घटना 
का जिक्र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप ने फरमायाः इसे पढ़ा करो, 
कुरआन पढ़ते समय सकीनत नाजिल होती है। (सहीह बुखारी-50।।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः24]-(795)) 


(2) या कोई कजी (टेढ़ापन) और सीधी राह से हटा हुआ इस में नहीं रखा, बल्कि उसे कय्यिम, 
यानी सीधा रखा। कय्यिम के एक माना हैं बन्दों के दीनी और दुनियाबी फाइदों की हिफाजत करने 
वाली किताब। 


(3) [मिन्‌ लदुन्‌ह] जो उस की तरफ से सादिर या नाजिल होने वाला है। 
(4) जैसे यहूदियों, ईसाइयों और कुछ मुरिरिकों का अकोदाहै (कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं) 
(5) [कलि-म-तन्‌] (तोहमत) से मुराद यही है कि अल्लाह की औलद है जो निरा झूठ है। 


(6) [बिहा-जल्‌ हदीसि] (इस बात) से मुराद कुरआन पाक है। काफिरों के ईमान लाने की जितनी 
शदीद और सख्त खाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और उन के इन्कार से आपको 
जो सख्त तकलीफ होती थी, उस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी कैफियत और जजबे 
का इजहार है। 
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` .......के पीछे इसी रन्ज में अपनी जान हलाक कर : ७ (६... Feel Veg ls 
डालेंगे ? 

(7) जमीन के ऊपर जो कुछ है”? हम ने उसे जमीन ! ६ 43 ०%! 55 GG 6 
के लिये जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमा लें : ७४०८-०० ०६ 2५५४४) 


कि उन में से कौन नेक अमल वाला है। | 

(8) उस पर जो कुछ है हम उसे जरुर एक समतल : ®» 2% 6 Goss 
(हमवार) साफ मैदान कर डालने बाले हैं®?। । 

(9) क्‍या तू अपने ख़याल में गार और कतबे वालों को : 2259 Cs Es 2 
हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ : EGE 
रहा हे? क, | 

(0) उन चन्द नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो : 55595 eh los 3 
दुआ की कि ऐ हमारे परर्वदिगार! हमें अपने पास से : ९०5 ६४85 ६5 <6 ९2 ६3 
रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिये : OEE 
कामियाबी को आसान फरमा दे००। ॒ 


(7) जमीन पर जो कुछ है, यानी जानवर, जमादात (पत्थर) नबातात (पेड़-पौधे) मादनियात (सोने-चाँदी 
वगैरह के खान) और दूसरे जमीन में गड़े हुये खजाने, यह सब दुनिया की जीनत और उस की रोनक 
हैं। 

(8) [सऔ-दन]साफ मैदान [जुरु-जन्‌] बिल्कुल हमवार, समतल जिसमें पेड़-पौधे वगैरह न हों। यानी 
एक समय आयेगा कि यह दुनिया अपनी तमाम खूबसूरती के साथ फना हो जायेगी और जमीन एक 
चटियल और समतल मैदान की तरह हो जायेगी। इस के बाद हम अच्छों और बुरों को उन के 
आमाल के मुताबिक बदला देंगे। 

(9) यानी यह कोई एक बड़ी निशानी नहीं है, बल्कि हमारी हर निशानी ही अजीब है। यह आसमानऔर 
जमीन की पैदाइश और उस का निजाम, सूरज-चाँद और सितारों की तसखीर, रात और दिन का 
आना-जाना और दूसरी बेशुमार निशानियाँ, क्या कम तअज्जुब वाली हें। [कहूफ] उस गार को कहते 
हैं जो पहाड़ में होता है। [रकीम] कुछ लोगों के नजदीक उस बस्ती का नाम हे जहाँ से यह नौजवान 
गये थे। कुछ का कहना है कि उस पहाड़ का नाम है जिस में गार था। कुछ का कहना है कि 
“रकीम” यह “मरकूम” के माना में है, ओर यह एक तख्ती है लोहे या सीसे की, जिस में गार वालों 
के नाम लिखे हुये हैं। इसे “रकोम” इसीलिये कहा गया है कि उस पर नाम दर्ज हैं। आजकल की 
नई तहकीक से मालूम हुआ कि पहली बात ज्यादा सहीह है। जिस पहाड़ में यह गार है उस के 
निकट ही एक आबादी है जिसे अब “अरकोब” कहा जाता हे जो समय बीतने के साथ “अर्रकीम” 
को बिगड़ी हुयी शक्ल है। 

(0) यह वही नौजवान हैं जिन्हें असहाबे-कहफ (गार वाले) कहा जाता है (तफसील आगे आ रही 
है) उन्होंने जब अपने दीन को बचाते 
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(।।) पस हम ने उन के कानों पर गिन्ती के कई साल : ८५५60 9 29206 


तक उसी गार में पर्दे डाल दिये"?। | eset है) 4 £ 
(2) फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम यह : (Go ७४४5 
मालूम कर लें कि दोनों गरोहों में से उस अन्तिम मुद्दत : DEES | 
को जो उन्होंने गुजारी किस ने अच्छी तरह“? याद रखा : 

है। 


। 59% Rs 5 ६ ~ EE < 9५92 
(।3) हम उन के बारे में सहीह ख़बर तुम्हारे सामने : ७) 5 256 6 «४५ ८ 
बयान कर रहे हैं। यह चन्द नौजवान“? अपने रब पर : ५५ २६3) 5 23 5 AS 
ईमान लाये थे और हम ने ........ 





हुये गार में पनाह ली तो यह दुआ माँगी। गार वालों के इस किस्से में नौजवानों के लिये बड़ा सबक 
है। आज कल 'के नौजवानों का अधिक समय फजूल कामों में बर्बाद होता है और अल्लाह की तरफ 
कोई तवज्जोह 'नहीं। काश! आज के मुसलमान नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में 
सफ करें। 
(7) यानी कानों पर पर्दे डाल कर उन के कानों को बन्द कर दिया ताकि बाहर को आवाज से 
उनकी नींद में ख़लल न पड़ें। मतलब यह है कि हम ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। 
(2) उन दो गरोहों से मुराद इख्तिलाफ करने वाले लोग हैं। यह लोग यातो उसी जमाना के लोग 
थे जिन के दर्मियान उन के बारे में इख्तिलाफ हुआ, या रिसालत के जमाना के मोमिन और काफिर 
मुराद हैं। बाज़ झलमा ने कहा कि यह गार वाले ही हें, उन के दो गरोह बन गये थे, एक कहता 
था हम इतने समय तक सोते रहे। दूसरा गरोह उन का इन्कार करता और पहले गरोह के बतलाये 
हुये समय से कभ या ज्यादा बतलाता। 
(3) अब यहाँ, से तफसील बयान की जा रही हे। कुछ लोगों के मुताबिक यह जवान ईसाई मजहब 
के मानने वाले थे। बाज का कहना है कि इन नौजवानों का जमाना ईसा अलैः से पहले का है। 
हाफिज इब्ने कसीर रह° ने इसी कौल को तर्जीह दी है। 

कहते हैं कि दकयानूस नाम का एक बादशाह था। जो लोगों को बुतों की पूजा करने और 
उन के नाम की नजर-नियाज देने की लंगीब देता था। अल्लाह पाक ने चन्द नोजवानों के दिलों में 
यह बात डाल दी कि इबादत के लाइक तो सिफ एक अल्लाह हीहे जो आसमान और जमीन को 
पैदा करने वाला और दुनिया, जहान का रब है। [फित-यतुन] यह बहुवचन है। इस से मालूम होता 
हेकि उन की तादाद नौ या इस से भी कम थी। यह लोग अलग होकर किसी एक जगह एक अल्लाह 
को इबादत करते। धीरे-धीरे लोगों में उन की तोहीद के अकोदे का चर्चा हुआ तो बादशाह तक बात 


पहुँच गयी, उस ने अपने दरबार में बुला कर उन से पूछा, तो बहाँ उन्होंने खुल्लम-खुल्ला अल्लाहः 


की तौहीद बयान को, आखिर बादशाह और अपनी मुश्रिक कौम के डर से अपने दीन को बचाने 
के लिये आबादी से दूर एक पहाड़ के खोह में जा कर छुप गये, नहाँ अल्लाह पाक ने उन पर 
नींद गालिब कर दी और वह तीन सो नो (309) साल तक वहाँ सोए रहे। 
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क, उन की हिदायत में तक्को दी थी। 

(4) हम ने उन के दिल मजबत कर दिये थे"? जब वह : ८98 ।|2659| 2५०१६ ४८7: 
हक्‌ की राह में उठ खड़े हुये? और कहने लगे कि हमारा : (2225 ८5 os HN 
रब तो वही है जो आसमानों और जमीन को पैदा करने : Crs ६ 2६) 

वाला है। यह असंभव (नामुमकिन) है कि हम उस को : ei 
छोड़ कर किसी और को मानूद पुकारें। अगर ऐसा किया : 

तो हम ने बहुत ही गलत बात कहें०®। | 
(5) यह है हमारी कौम जिस ने उस को छोड़ की : 4७8) 6:39 ०5 ४४४४ ६०४ ४४9 
और माबूद बना रखे हैं। उन की इबादत पर यह कोई : ८% ९५ ९ 2g OSS 
साफ दलील क्यों नहीं पेश करते। अल्लाह पर झूठ : (£ ¢ dito 7४ 
बाँधने वाले से ज्यादा जालिम कोन है? 

(6) जबकि तुम उन से और अल्लाह के सिवा उन : ८४ 9!0१५८% ८ 52296 3] 5 
के और माबूदों से कनारा इख्तियार कर लिया तो अब : ९ 57 245 7A I GIITE 
तुम किसी गार में” जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर ESA Ns 
अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिये तुम्हारे काम : 

में सहूलत पैदा कर देगा। | 

(।7) आप देखेंगे कि सूरज निकलते समय उन केगार : ७ 5% C565] Gh 
से दायें तरफ को झुक (हट) जाता है और डूबते : ८४४ |$3 .2..2॥ ८$ >»<४# 


कि 


(4) यानी हिजरत करने की वजह से, अपने रिश्तेदारों को जुदाई की वजह से, आराम और राहत 
की जिन्दगी छूट जाने की वजह से तक्लीफे उन्हें झेलनी पड़ीं, इसलिये हम ने उन के दिल को मजबूत 
कर दिया ताकि वह उन तक्लीफों को झेल लें, और हक बात कहने का फरीजा भी हौसले और 
हिम्मत के साथ अदा कर सके। 

(5) [इज कामू] (जब खड़े हुये) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक बह तलबी हे, जो बादशाह 
के दरबार में उन की हुयी, और बादशाह के सामने खड़े होकर उन्होंने तौहीद का यह वाज बयान 
किया। कुछ उलमा ने कहा कि शहर से बाहर आपस में ही खड़े होकर एक दूसरे को तौहीद की 
वह बात सुनाई जो अल्लाह पाक की तरफ से उन के दिलों में डाली गयी और इस तरह अहले-तोहीद 
आपस में इकट्ठे हो गये। | 

(6) [श-तता] इस का अर्थ है झूठ या हद से आगे बढ़ना। 

(7) यानी जब तुम ने अपनी कौम के .माबूदों से कनारा कशी कर ली है, तो अब जिस्मानी तौर 
पर भी उन से अलग होजाओ। यह गार बालों ने आपस में कहा। चुनान्ये इस के बाद उन्होंने जिस्मानी 
तौर पर अलग होकर एक गार में जा छुपे। जब उन के गुम होने की चर्चा हुयी तो तलाश किया 
गया, लेकिन उन्हें उसी तरह पाने में नाकाम रहे, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 


A me Sonatas inertness mm nt DV avr 
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PE उन के बायें तरफ से कतरा कर निकल जाता : ६5 229! 20) 
है और बह उस गार की कूशादा जगह में हैं?। यह : ६६। ५४१ ८% ५ <५ ७०९३६5 
अल्लाह पाक की निशानियों में से है"?। अल्लाह पाक : ६5५८5 ९/5 ९५% ९7; ९६8 5 
जिस को हिदायत दे वह सीधी राह पर है और जिसे : BIS 
बह गुमराह कर दे तो असंभव (नामुमकिन) है कि आप : 
उस का कोई बिगड़ी बनाने वाला और हिदायत देने : 
बाला पा सकें०?। 
(।8) आप खयाल करेंगे कि बह जाग रहे हैं, हालाँकि : ०8४28 7*39)०25४&[ 6. 


वह सोए हुये हैं”?। हम खुद ही दायें-बायें उन की : ६४5६१455 
करवटें बदलते रहते हैं», उन का कुत्ता भी चोखट पर : ८2४६ 52,१50 cs EAC 


अपने हाथ फैलाए हुये है। अगर आप उन पर झाँके : Se CES CEL 
तो जरुर भागते हुये उन से पीठ फेर लें और जरुर उन: f ट 
के डर से भर दिये जायें?। | की 
(।9) इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा कर उठा दिया०? : 2/8<%४2:४7: रा हि 
कि आपस में ......... | 


की तलाश में मक्का के काफिर लोग सौर के गार तक पहुँच जाने के बावजूद नाकाम रहे, जिस 
में आपं के साथ अबू बक्र सिद्दीक रजि० भी मौजूद थे। 

(8) यानी सूरज निकल कर दायें तरफ को और डूबते समय बायें तरफ को कतरा के निकल 
जाता और यूँ दोनों समय में उन पर धूप न पड़ती। हालाँकि बह गार में कुशादा जगह पर सो रहे 
थे। [फ॒ज्‌-वतिन्‌] कुशादा जगह। 

(9) यानी सूरज का इस तरह निकल जाना कि खुली जगह होने के बावजूद वहाँ धूप न पढ़ें, अल्लाह 
पाक की निशानियों में से है। 

(20) जैसे दकयानूस बादशाह और उस की प्रजा हिदायत से. महरुम रहे तो कोई उन्हें हिदायत को 
राह पर न ला सका। 

(27) [ऐकाज] और [रुकूद] यह दोनों जमा (बहुवचन) हैं। वह बेदार (जागते हुये) इसलिये महसूस 
होते कि उन को आँखु खुली होती थीं, जिस तरह जागने वाले शख्स की होती हैं। बाज़ उलमा ने 
कहा है कि ज्यादा करवटें बदलने की वजह से बह जागे हुये नजर आते थे। 

(22) ताकि उन के शरीर को मिट्टी न खा जाये। 

(23) यह उन की हिफाजत के लिये अल्लाह पाक को तरफ से इन्तिजाम था ताकि कोई उन के 
करीब न जा सके। 

(24) यानी जिस तरह हम ने उन्हें अपनी कुदरत से सुला दिया इसी तरह तीन सौ नो (309) साल 
के बाद हम ने उन्हें उठा दिया, और इस हाल में उठाया कि उन के शरीर उसी तरह सहीह थे, जिस 
तरह 309 साल पहले सोते वकत थे, इसीलिये आपस में एक-दूसरे से उन्होंने सबाल किया। 


मन्जिलः 4 


सुबहा-नल्लजी (5) 844 सूरः कहफ्‌ (8) 





पूछ-गछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि : (६५ ६६5।562725.5 70 ६58 0.६ 


> 
क्यों भई तुम कितनी र कै हु ? 3 pi 2209५ ०० ०५४89 2 £४ ३ 
25 ] हद तर >32 १ 
एक दिन या इस से भी कम??। कहने ल तहा iG) 
ठहरे रहने का अच्छी तरह इलम अल्लाह ही को हे१। : 30 22& 


में । चाँदी 3 द s Et | 
अब तो तुम अपने में से किसी को अपने यह चाँदी : ET 22 5: >क 222५-०४ 


Ae 2,392 
डे Y w ae 
के सिक्के देकर नगर भेजो बह अच्छी तरह देखभाल : 7” >° 3 > 
ले कि नगर का कौन सा खाना सब से ज्यादा: ७2 ०५८०४ 


पाक(स्वादिष्ट) हैः?, फिर उसी में से तुम्हारे खाने : 
केलिये ले आये, और वह बड़ी एहतियात (सर्तकता) : 
और नमी से काम ले और किसी को तुम्हारी ख़बर न : 

होने दे“ । ै 

(20) अगर यह काफिर तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें : £ 2५९५ 246 ५.६४ ८) 2९ 
पत्थरों से मार कर हलाक कर डालेंगे या तुम्हें फिर : | ५5 (५5 2&2 8 552 
अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर उस समय तुम कभी : af 
भी हरगिज कामियाबी न पाओगे?। 

(2I) हम ने इस प्रकार लोगों को उन के हाल से: ५८56) seo ४४ 
आगाह कर दिया?........ 


(25) गोया जिस समय बह गार में दाखिल हुये, सुब्ह का पहला पहर था और जब जागे तो दिनः 
का अन्तिम पहर था। यूँ वह समझे कि शायद हम एक दिन या इस से भी कम, दिन का कुछ 
हिस्सा सोए रहे। 

(26) ताहम लंबे समय तक सोने को वजह से वह सख्त शक-शुब्हे में रहे और आखिर में मामला 
अल्लाह के सिपुंद कर दिया कि वही सहीह मुद्दत जानता है। | 

(27) बेदार होने के बाद खूराक, जो इंसान की सब से अहम जरुरत है, का सरो-सामान करने की 
फिक्र लाहिक हुयी। 

(28) एहतियात और नमी को ताकीद इसी डर से की, जिस की बजह से वह शहर से निकल कर 
एक वीराने में आये थे, उसे ताकोद की कि कहीं उस के रुपये से शहर वालों को हमारे बारे में 
जानकारी न हो जाये और कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाये, जैसा कि अगली आयत में हैं। 
(29) यानी आखिरत की जिस कामियाबी के लिये हम ने यह तक्लीफें और परेशानियाँ बर्दाशत कीं 
जाहिर बात है कि अगर शहर वालों ने हमें मजबूर कर के फिर अपने बाप-दादाओं के दीन की 
तरफ लौटा दिया, तो फिर तो हमारा असल मकसद ही फौत हो जायेगा, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो 
जायेगी और हम न तो दीन के रहेंगे और न दुनिया के। 

(30) यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के हाल 
से आगाह कर दिया। बाज़ रिवायत के मुताबिक यह आगाही इस तरह हुयी कि जब गार वालों.. 
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कि वह जान लें कि अल्लाह पाक का : YG SINGS Ee a 
वादा बिल्कुल सच्चा है और कियामत में कोई शक : ।:१ ।5६5 &2 2460 G5 
शुब्हा नहीं?, जबकि वह अपने मामले में आपस में : ९६+ 2७ 22 EC It 
इख्तिलाफ कर रहे थे?। कहने लगे: उन केगार पर : » ८ ८८ ५6 :, 2५ गे ~ 

(33) : SEP ONS sD CY lsd 
एक भवन बना लो०”। उन का रब ही उन के हाल : i 


ती CD \ os 
का ज्यादा जानने वाला है? जिन लोगों ने उनके बारे : र 
में गलबा पाया वह कहने लगे कि हम तो उन के गार : 
पर मस्जिद बना लेंगेऽ?। | 


---का एक साथी चाँदी का बह सिक्का लेकर शहर गया, जो तीन सौ साल पहले के बादशाह दकयानूस 
के ज़माने का था, और वह सिक्का उस ने एक दुकानदार को दिया तो वह हैरान हुआ, उस ने अपने 
बगल वाले को दिखाया तो वह भी हैरान हुआ जबकि गार वालों का साथी यह कहता रहा कि में 
इसी नगर का रहने वाला हूँ। और कल ही यहाँ से गया हूँ। 

लेकिन इस “कल' को तीन सौ वर्ष गुजर चुके थे। लोग किस तरह उस की बात मान लेते? | 
लोगों को शुब्हा हुआ कि कहीं इस शख्स को दफोना और खजाना न मिला हो। धीरे-धीरे बात बादशाह 
या हाकिम तक पहुँची और उस साथी की मदद से. बह गार तक पहुँचाऔर गार वालों से मुलाकात 
को। इस के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर वहीं बफात दे दी। (इब्ने कसीर) 
(3) यानी गार वालों के इस वाकिए से मालूम हो जाता है कि कियामत का आना और मरने के 
बाद दोबारा जिन्दा किया जाना, अल्लाह पाक का यह वादा सच्चा है। इन्कार करने वालों के लिये 
इस घटना में अल्लाह की कुदरत का एक नमूना मौजूद है। 
(32) [इज] यानी हम ने उन्हें उस नकत उन के हाल से आगाह किया, जब वह मरने के बाद दोबारा 
जिन्दा किये जाने के बारे में या कियामत के आने के बारे में आपस में झगड़ रहे थे। या दूसरा 
तर्जुमा इस तरह होगा कि “वह वक्त याद करो जब वह इस मामले में आपस में झगड़ रहे थे”। 
(33) यह कहने वाले लोग कौन थे? कुछ उलमा के नजदीक उस वक्त के ईमान वाले थे। कुछ 
उलमा के नजदीक बादशाह और उस के साथी थे, जब जाकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद 
उन्हें फिर सुला दिया, तो बादशाह और उस के साथियों ने कहा कि उनकी हिफाजत के लिये एक 
भवन का निर्माण कर दिया जाये। | 
(34) झगड़ा करने वालों को अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन को बाबत सहीह इलम सिफ अल्लाह 
ही को है। री द द 
(35) यह ग़लबा हासिल करने वाले ईमान वाले लोग थे, या काफिर और मुश्रिक लोग थे? इमाम 
शौकनी ने पहली राय को तर्जीह दी है ओर इब्ने कसीर ने दूसरी राय को। यानी वह हाकिम और 
अधिकारी लोग थे। क्योंकि नेक लोगों की कुब्रों पर मस्जिद बनाना अल्लाह को पसन्द नहीं। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: “अल्लाह पाक यहूद-नसारा पर लानत फरमाये, जिन्होंने 
अपने पैंगबरों और बुजुंगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया।” (सहीह बुखारी-330+ सहीह मुस्लिम-529) 


oon ane eres eos ee न न लत 5 >> ड 8ो-ी-ीनी 5 टोन +++च्+7 -++_>++-++तपतेुे्ेे +>-+०++> 
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(22) कुछ लोग कहेंगे कि गार वाले तीन लोग थे और : ११६6 22) 426 Gy 
कहेंगे पाँच fe bese 9999/7 9 4 ,ञ9//  /9.१92/.2 
चौथा उन का कुत्ता था। कुछ कहेंगे कि पाँच थे और : (१९; १2१४ 282 (74775 2058: 
उन था“ बातों में अटरकल , 929 2 6६६ 797 90५92. , 97? 
छठा उन का कृत्ता था हे । गैब की बातों में अटकल : /# 2707 882 ८7६; ६ दा, 
(के तीर-तुक्के) चलाते हैं? (निशाना देखे बिना पत्थर : &, >> ८ > >८ 2८2८५३९८ १८ 
हम कहेंगे है :. 9 »8४ ०७ ० ०9५०४ #र्न 2९४5 
चला देने को तरह) कुछ कहेंगे कि वह सात हैं और : “Es C355 
र , जे 
आठवाँ उन का कुत्ता हैः0। आप कह दीजिये कि मेरा : “2-72 2) ०08 207 288 


PD 35 3 Pe 


परर्बदिगार उन की संख्या अच्छी तरह जानने वाला है, : Bll >of og ८६.८ 2 
उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं” पस आप उन के : 
बारे में सिफ सरसरी गुफ्तगू ही करे“ और उन में से: 
किसी से उन के बारे में पूछताछ भी न ......... : 


सहीह मुस्लिम को एक रिवायत में है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“पहली उम्मतों ने अपने नबिय्यों और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आगाह रहो! तुम 
ऐसा न करना, में तुम्हें इस से मना करता हुूँ।” (हदीस न° 532) 

हजरत उमर रजि० की खिलाफत के जमाना में इराक में हजरत दानियाल को कब्र का पता 
चला तो आप ने हुक्म दिया कि उसे छुपा कर आम क॒ब्रों जैसा कर दिया जाये, ताकि लोगों को 
पता न चल सके कि फला कब्र, फला पैंगबर को है। (तफसीर इब्ने कसीर) 


(36) यह कहने वाले और उनकी मुरब्तलिफ तादाद बताने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाना के मोमिन और काफिर थे, खास कर अहले किताब जो आसमानी किताबों के बारे में 
जानकारी रखते थे और इलम का दावा रखते थे। 


(37) यानी इलम, उन में से किसी के पास नहीं है। जिस तरह बिना देखे कोई पत्थर मारे, यहभी 
उसी तरह को अटेकल पच्चू बातें कर रहे हैं। 


(38) अल्लाह पाक ने सिफ तीन कौल बयान फरमाये। पहले दो कौल को अन्दाजा, गुमान कह कर 
उन को कमजोर राय करार दिया और इस तीसरे कोल का जिक्र इस के बाद किया जिस से बाज 
उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि यह अन्दाजा उस कौल के सहीह होनेकी दलील है और हकीकत 
में उन की उतनी ही तादाद थी। (इब्ने कसीर) 


(39) बाज़ सहाबो से रिवायत है कि वह कहते थे में भी उन कम लोगों में से हूँ जो -यह जार्नते 
हैं कि गार वालों की तादाद कितनी थी? वह सिर्फ सात थे जैसा कि तीसरे कौल में बतलाया गया 
है। (इब्ने कसीर) 


(40) यानी सिफ उन ही बातों को काफो जाने जिन को सूचना आप को वहयि के जरीआ से कर 
गयी है। या तादाद के बारे में बहस और तकरार न करें, सिफ यह कह दें कि उन की सहीह 
तादाद के बारे में कोई दलील नहीं है। 


Cr म पान. 
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अर करे!) । 
(23) और हगिंज-हर्गिज किसी काम पर यूँ न कहना : <| ५,४6 ड! १5 6% Ss 
कि में इसे कल करुँगा।. 3 


(24) मगर साथ ही इनशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने : 9 < Fe 
चाहा) कह लेना“?। और जब भी भूले, अपने रब को : ५) 
याद कर लेना“? और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद : BIE hs 
है कि मेरा रब मुझे इस बात से भी ज्यादा हिदायत के : 

करीब की बात को राहनुमाई करेगा“?। का 

: (25) बह लोग अपने गार में तीन सौ वर्ष तक रहे : ८५५ १७ ८ «७४४ 6 555 
और नो वर्ष और ज्यादा गुजारे“? (यानी 309 वर्ष) : ७ (0.3 9७23) 


(47) यानी बहस करने वराला से उन के बारे में कुछ न पूछें, इसलिये कि जिस से पूछा जाये, उस 
को पूछने वाले से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिये, जबकि यहाँ मामला इस के उलट है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रे पास तो फिर भी यकीनी इलम का जरीआ.....बहयि.....मौजूद है, जबकि 
दूसरों के पास शुक-शुब्हा और तखमीन, अनुमान व अन्दाजा के सिवा कुछ नहीं। 

(42) उलमा कहते हैं कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातें पूछी थीं 
(।) रुह के बारे में (2) गार वालों के बारे में (3) जुलकर नैन के बारे में। कहते हैं कि इन्ही 
सवालात के जवाब देने के लिये यह सूरः नाजिल हुयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः में तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन उस के ।5 दिन तक जिब्रील वह्यि लेकर नहीं आये, 
फिर जब. आप आये तो अल्लाह पाक ने इनशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया। आयत में ग-दन्‌ (कल) 
से मुराद मुस्तकबिल (भविष्य) है। यानी जब भी भविष्य में जल्द या देरी से कोई काम करने का 
इरादा करो तो इनशाअल्लाह जरुर कहा करो, क्योंकि इन्सान को पता नहीं कि वह जिस बात का 
इरादा जाहिर कर रहा है उस की तौफीक भी उसे अल्लाह की मंजी से मिलनी है या नहीं? 


(43) यानी अगर कलाम (बात करते) या वादा करते समय इनशाअल्लाह कहना भूल जाओ तो जिस 
समय भी याद आये इनशाअल्लाह कह लो। या फिर “रब को याद करने” का मतलब, उस को 
हम्द-सना बयान करना और उस से माफी माँगना हे। 


(44) यानी मैं जिस का इरादा करता हुँ, हो सकता है अल्लाह पाक उस से ज्यादा बेहतर और 
फाइदामन्द काम की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दे। 


(45) जमहूर उलमा ने इसे अल्लाह का कौल करार दिया हे। सूरज के हिसाब से 300 और चाँद 
के हिसाब से 309 साल बनते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह उन्हीं लोगों का कौल है जो उन 
की मुख्तलिफ्‌ तादाद बतलाते थे, जिस की दलील अल्लाह का यह कौल है, “अल्लाह ही को उन 
के ठहरे रहने की मुद्दत का अच्छी तरह इलम है” जिस का मतलब वह ऊपर जिक्र किये गये मुद्दत 
की नफोी लेते हैं। लेकिन जमहूर की तफसीर के मुताबिक इस का मफहूम यह है कि अहले किताब 
या कोई और इस बतलाई हुयी मुद्दत से इख्तिलाफ करे तो आप उन से कह दें कि तुम 
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(26) आप कह दें: अल्लाह ही को उन के ठहरे रहने : ८:5५ ६४ ६, 250 5 
की मुदृदत का अच्छी तरह ज्ञान है। आसमानों और : (५७.5५, 2 293 2५.9 


जमीन 9 9 ~ 9.92 9७ 92% 
की का न सिफ को ट है। क्या ह खूब: १ ८ ४ ५६5०5६९०४३८३ 00. 
देखने वाला है वह ए क्या खूब सुनने वाला : EEE 


है“?। अल्लाह पाक के अलावा उन का कोई मददगार : 
नहीं। अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं: 
करता। | 
(27) तुम्हारी तरफ जो तुम्हारे रब की किताब वहयि : ६७४४ ०८४ ०१ 2. &॥ ५ ts 
गयी है उसे पढ़ते रहो४?। उस की बातों को कोई : 4११.०५८ COSTAE ON 
बदलने वाला नहीं, तुम अल्लाह को छोड़ कर हरगिज-हगिज : . ७६22: 
कोई पनाह को जगह न पाओगे४» | ॒ 
(28) और अपने आप को उन लोगों के साथ रखा: 2709S ols 
करो जो अपने परर्वदिगार को सुब्ह-शाम पुकारते हैं उस: ४5५4256364; 95s 59050 
कौ रजामन्दी और खुश्नूदी चाहते हैं। खर्बदार! तुम्हारी : ४,८। ६८+ ११४ ८४६८ ९६१८ ८5६ 


Bs 4-23 ५०४ ०७५७ bs 
निगाहें उन से न हटने पायें“? कि दुनियाबी जिन्दगी के: ८,7८ CG Ss ६ 
Cd 2 
ठाठ के इरादे ........... ह 


ज्यादा जानते हो या अल्लाह? जब उस ने 309 साल मुद्दत बतलाई है तो यही सहीह है, क्योंकि 
बही जानता है कि बह कितनी मुद्दत तक गार में रहे? 


(46) इस आयत में अल्लाह पाक के जानने और खबर रखने के बारे में मजीद वजाहत है।. 


(47) वैसे तो यह हुक्म आम है कि जिस चीज की भी बहयि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की तरफ की जाये, उस की तिलावत फरमायें और लोगों को उस की शिक्षा दें। लेकिन गार वालों 
के किस्से के अन्त में इस हुक्म से मुराद यह भी हो सकता है कि गार वालों के बारे में लोग 
जो चाहें, कहते फिरे, लेकिन अल्लाह पाक ने इस के बारे में अपनी किताब में जो कुछ और जितना 
कुछ बयान फरमा दिया है वही सहीह है, वही लोगों को पढ़ कर सुना दीजिये। इस सेज्यादा दूसरी 
बातों की तरफ ध्यान न दीजिये। 


(48) यानी अगर उसे बयान करने में कोताही की, या उस के कलिमात में कुछ तबदीली की कोशिश 

की तो अल्लाह से आप को बचाने वाला कोई नहीं होगा। खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम से हैं, लेकिन अस्ल मुखातब उम्मत है। 

(49) यह वही हुक्म है जो इस से पहले सूरः अनआम-52 में गुज़र चुका है। इस से मुराद वह 

सहाबा हैं जो गरीब और कमजोर थे, जिन के साथ बैठना कुरैश के बड़े लोगों को गवारा न था। 
सअद बिन अबू वक्कास रजिः फरमाते हैं कि हम छः लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम के साथ थे, मेरे अलावा बलाल, इब्ने मस्ऊद, एक कबीला हुजैल के और दो और सहाबा 
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PP, में लग जा“?। देखो, उस को बात न 


मानना जिस के दिल को हम ने अपनी याद से गाफिल : 
कर दिया है और जो अपनी ख़ाहिश के पीछे पड़ा हुआ : 


है और जिसका काम हद से गुजर चुका है०?। 


(29) और आप ऐलान कर दें कि यह सरासर बर-हक्‌ : 
कुरआन आप के रब की तरफ से है। अब जो चाहे : 
ईमान लाये और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिये : 
हम ने बह आग तय्यार करं रंखी हैं जिस की कनातें : 
उन्हें घेर लेंगी अगर वह मदद चाहेंगे तो उन की मदद : 


(८ (29८ 2 9 77 ~ 6 Kf ड़ 
28 ७ )) 8)-० ५५ टन | >> | 


3 29 9 ~ ५४८/9 


(४६०७ ४५५ ८५४ Bi ४3 (१ (३४) bss 
CHESS SEs 
929 / 9८: 9? (8 ~ 5 AS 

loos abe og) BELG 


5% (५2 2 


2५2) (5०४2 hen £, is 


६६52 5 TZ” bs 
की जायेगी उस पानी से जो तेल की तलछट जैसा : BGs Fes Ohl OY 
होगा जो चेहरे को भून डालेगा। बड़ा ही बुरा पानी है : 
और बड़ी बुरी ठहरने की जगह (यानी जहन्नम) है। : 

(30) बेशक जो लोग ईमान लायें और नेक काम करें : ४6 ०५१ ।४465 5] ८2७४ 
तो हम किसी नेक काम करने वाले का सवाब बर्बाद : BY 0 
नहीं करतेऽ>। | 

(3)) उन के लिये हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिन के : ८2५% ५५० ट 2 ७५४४ 
नीचे से नहरें जारी होंगी, वहाँ उन को सोने के कन्गन : 5४ i जा कल 


' Us Oso >No 
पहनायें जायेंगे“? और वह हरे रन्ग के नर्म और: (725 C65 02 ५5५ ८ 





और थे। कुरैश के लोगों ने खाहिश जाहिर की कि उन लोगों को अपने पास से हटा दो ताकि हम 
आप की खिदमत में हाजिर होकर आप की बातें सुनें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
दिल में आया कि चलो शायद मेरी बात सुनने से उन के दिलों की दुनिया बदल जाये। लेकिन अल्लाह 
पाक ने सख्ती के साथ ऐसा करने से मना फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस-46-(243) 
(50) यानी उन को दूर कर के आप मालदार और बड़े लोगों को अपने करीब करना चाहते हैं। 
(5) [फुरु-तन्‌] हद से आगे बढ़ना, सीमा को पार करना, जिस का नतीजा बर्बादी और 
हलाकात हे। 

(52) जैसा कि कुरआन पाक का अपना बयान करने का एक अन्दाज है, जहन्नमी लोगों के जिक्र 
के बाद जन्नती लोगों का बयान है ताकि लोगों के अन्दर जन्नत को हासिल करेन का शौक और 
रगबत पैदा हो। | 

(53) कुरआन पाक के नाजिल होने के समय और पहले यह रिवाज था कि बादशाह, जमीनदार और 
कौम के सरदार अपने हाथों में सोने के कन्गन पहनते थे। इस से उन को पोजीशन जाहिर होती थी। 
जन्नती लोगों कोभी जन्नत में कड़े पहनाऐ जायेंगी में कड़े पहनाएऐ जायेंगे। 
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पहनेंगे' वहाँ { ~~ (G3 NS 4% wos 353 
र और मोटे रेशम के कपड़े | वहाँ: 0 43 Oy Gels Os 


तख्तों के ऊपर तकिये लगाए हुये होंगे।' क्या खूब : 54573252550 2» AY 
बदला है और कितनी आराम की जगह है। 


(32) और उन्हें उन दोनों व्यक्तियों का हाल भी सुना : (६८ ८65 S65 2४ Cys 


दीजिये“? जिन में से एक को हम ने दो बाग अन्गूरों : (555 ६ 2०८८८ (५.25 


के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के पेड़ों से हम ने घेर : BESS 
रखा था“ और दोनों के दमिर्यान हम ने खेती भी लगा : 5 
रखो थी6?। ॒ 

(33) दोनों बाग अपना फल खूब लाये और उस में : 42575 625 ri! 
किसी तरह को कमी न की“? और हम ने उन बागों : BSCE 


के दर्मियान नहर जारी कर रखी थीऽ?।. ॒ 

SSP 7 Ce 2८5 5०३ ५ # 
(34) खुलासा यह कि उस के पास मेवे (मिष्ठान) थे। : %9 १५०८2 0७ > 5 ८ 
एक दिन उस ने ......... ॒ 


० 


है... 
N 
St 


(54) [सुनुदुस्‌] बारीक रेशम [इस्‌-तब-रक] मोटा रेशम। दुनिया में मर्दों के लिये सोना ओर रेशम 
मना है। जो लोग इस हुक्म पर अमल करते हुये दुनिया में इन चीजों से बचेंगे उन्हें जन्नतमें यह 
सारी चीजें हासिल होंगी। बहाँ किसी चीज की मिनाही नहीं होगी, बल्कि जन्नती लोग जिस चीज की 
इच्छा करेंगे, बह मौजूद होगी "जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम माँगों सब जन्नत 
मेंमौजूद है” (हामीम सज्दा-3) | 


(55) उलमा का इस में इख्तिलाफ है कि यह दो शख्स कौन थे? अल्लाह पाक ने समझाने के 
लिये मिसाल के त्तौर पर उन का जिक्र किया है, या वास्तव में दो शख्स थे? अगर थे तो यह 
` बनी इस्राईल में गुजरे हैं, या मक्का वालों में से थे? उन में एक मोमिन और दूसरा काफिर था। 
(56) जिस तरह चारदीवारी (बाउन्डरी) के जरीआ से हिफाजत को जाती है इस तरह उन बागों के 
चारों तरफ खजूरों के पेड़ थे, जो बाड़ और चारदीवारी का काम देते थे। 


(57) यानी दोनों बागों के दर्मियान खेती थी जिन से अनाज पैदा होता था। इस तरह दोनों बागों से 
फल और अनाज पेदा होते थे। 


(58) यानी अपनी पैदावार में कोई कमी नहीं करते थे, बल्कि भरपूर पैदावार देते थे। 


(59) ताकि बागों की सींचाई करने में कोई रुकावट न हो, या सैलाबी क्षेत्रों की तरह पानी के मुहताज 
न॑ रहें। | | | द 
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७ 


र बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि : 8865 YG Ss Ss 
मैं तुम से अधिक मालदार हुँ और जत्थे“? के एतबार : 
से भी ज्यादा मजबूत हुँ। | 
(35)और बह अपने बांग में गया और था भी अपनी : 064,24 2) 55 4 0555 


on ~ 


$ 


जान पर अत्याचार करने वाला। कहने लगा कि मैं : BOGE GNIOEETG 
सोच भी नहीं सकता कि किसी समय भी यह बर्बाद हो : 
जाए। | 


(36) और न मैं कियामत को काइम होने वाली खयाल : € 355९45? 246 AE CNG 48 
करता हूँ और अगर (फर्ज कर लें) कि अपने रब की : ७६८ ६७-४८ 605853 
तरफ लौटाया भी गया तो बिला शुब्हा में उस लोटने : 

की जगह उस से भी ज्यादा बेहतर” पाऊँगा। । 

(37) उस के साथी ने उस से बातें करते हुये कहा कि : ८,४ ६7८४ 554.200 8506. 
क्या तू उस जात का इन्कार करता है जिस ने तुझे Booed SH 
मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा BIL Fi 
आदमी बना दिया“?। का 





(60) यानी बागों के मालिक ने, जो काफिर था, अपने साथी से कहा जो मोमिन था। 
(6॥) [न-फु-रन] (जथा) इस से मुराद औलाद और नौकर चाकर हैं। 


(62) यानी वह काफिर गुरुर और तकब्बुर ही में लिप्त नहीं हुआ, बल्कि उस की मदहोशी और 
मुस्तकबिल को हसीन और सुन्दर और लंबी खाहिशों ने उसे अल्लाह को पकड़ से गाफिल कर दिया। 
इस के अलावा उस ने कियामत का ही इन्कार कर दिया। फिर ढिठाई करते हुये कहा कि अगर 
कियामत आई भी तो वहाँ भी मेरे हक में भला ही होगा। जिन की सरकशी हद से बढ़ जाती है 
वह गुरुर-तकब्बुर के नशा में डूब कर ऐसे ही दावे करते हैं। जैसे दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक 
ने फरमायाः “अगर मुझे रब की तरफ लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिये अच्छाइयाँ ही हैं। (हामीम 
सज्दा-50) “क्या आप ने उस शख्स को देखा जिस ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया और दावा 
किया कि आखिरत में भी मुझे माल और औलाद दिया जायेगा।” (सूरः म्रयम-77) 


(6३) उस की यह बातें सुन कर उस के मोमिन साथी ने उस को समझाया कि तुम अपने पैदा 
करने वाले के साथ कुफ्र कर रहे हो, जिस ने तुम्हें मिट्टी और पानी के एक बूँद (मनी, वीर्य) 
से पैदा किया। इन्सानों के बाबा आदम अलैः चूँकि मिट्टी से बनाए गये थे, इसलिये इन्सांनों को 
अस्ल मिट्टी ही हुयी। फिर करीबी सबब वह नुतफा बना जो बाप की पीठ से निकल कर माँ के 
पेट में गया। वहाँ नो महीने तक उस को पाला, फिर पूरा इन्सान बना कर उसे माँ के पेट से निकाला। 
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(38) लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह : CID 5: AN 2 
मेरा रब है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न : F (2 
_  करुँगा“। | 

_ (39) जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो यह क्यों: 76७७s Ess 


ही छह iid 7a’ 4784 
` न कहा कि “माशा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि®” : (6G 0) bY EY? 


अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख : SG 
रहा है।' | 
(40) तो बहुत संभव है कि मेरा रब मुझे तेरे उस बाग : <८ Bsus 
से भी बेहतर दे” और उस पर आसमानी अज़ाब भेज : £६) ८५३ 6६2 6 25 


दे तो यह चटियल और चिकना मैदान बन जाये?! ह 356.25 25 


बाज उलमा के नजदीक मिट्टी से पैदा होने का मतलब है कि इन्सान जो खाना खाता है 
वह सब जमीन से यानी मिटटी से ही हासिल होता है। उसी खानां से बह पानी (मनी) बनता है जो 
औरत के बच्चा दानी में जा कर इन्सान को पैदाइश का जरीआ बनता है, इस तरह भी हर इन्सान 
को अस्ल मिट्टी ही करार पाती है। नाशुक्रे इन्सान को उस की अस्ल याद दिला कर उसे उस के 
खालिक और रब की तरफ तबज्जोह दिलाई जा रही है कि तू अपनी हकीकत और असल पर गौर 
कर और फिर रब के उन एहसानात को देख कि तुझे उस ने क्या कुछ बना दिया और बनाने में 
उस का कोई साझीदार भी नहीं है। यह सब कुछ करने वाला सिफ बह अल्लाह ही है, जिस को 
मानने के लिये तू तय्यार नहीं है। आह! कितना यह इन्सान नाशुक्रा है। 
(64) यानी मैं तेरी तरह की बात नहीं करूँगा बल्कि में तो अल्लाह पाक को रब मानता हुँ और 
उस को एक और अकेला मानता हूँ। इस से भी मालूम होता है कि दूसरा साथी मुश्रिक ही था। 
(65) अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका बतलाते हुये कहा कि बाग में दाखिल 
होते समय सरकशी और गुरुर करेन के बजाए यहकहा होता “मा शा-अल्लाहु ला क्ुव्व-त इल्ला 


बिल्लाहि” यानी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, बह चाहे तो उसे बाकी रखे और 
चाहे तो फना कर दे। 


इसीलिये हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हाल (स्थिति) अच्छी 
लगे तो उसे “माशा-अल्लाहु ला कुव्तरत-इल्ला बिल्लाहि” पढ़ना चाहिये (तफुसीर इब्ने कसीर-मुस्नद अबू 
याला के हवाला से) हदीस में हे कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई में अच्छी चीज देखे 
तो उसे बकत को दुआ दे, क्योंकि नजर लग जाना हक है (इब्ने माजा-3509, सहीह जामे-सगीर-4020) 
(66) दुनिया में या आखिरत में। या दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में। 
(67) [हुसबान्‌] यह हिसाब से है, यानी ऐसा अजाब जो किसी के बुरे कामों (क॑तूतों) के नतीजे में 
आये। यानी आसमानी अजाब के जरीआ से वह पकड़ करे। और यह जगह जहाँ इस वक्त हरियाली 
है चटियल है और चिकना मैदान बन जाये। 
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(4।) या उस का पानी नीचे उतर जाये और तेरे बस : ६ ६,४६.5 ९/6 ।7५£ ७१८ &% 5 
में न रहे कि तू उसे ढूँड॒ लाये“?। 


FP 


(42) और उस के (सारे) फल घेर लिये गये”, पस : ५९% ८% 6 5% bes द 


वह अपने इस खर्च पर जो उस ने उस में किया था : ५६756 »58 ६५ 6६8७८ १& 


अपने हाथ मलने लगा, और वह बाग तो औंधा : | 7९5६५6१5 5.5572 
उल्टा पड़ा था, और वह (शख्स) यह कह रहा था : | ४248८ 
कि ऐ काश! में अपने रब के साथ किसी को भी : ५ 
शरीक न करता०»। ङ | 

(43) उस की मदद में कोई जमाअत न उठी? कि : ७१ ५3०% 459 ४ ८४ ४ 
अल्लाह के मुकाबले में उस का कोई बचाव करती, : & ००० ८६ (5; 40। ७ 

और न खुद ही वह बदला लेने वाला बन सका। : 
(44) यहां से साबित हे कि इख्तियार (पावर)? सिफ : 
अल्लाह बरहक ही के लिये है, वह सवाब देने और : (६9 2५५ 
अन्जाम के एतबार से........... ॒ 


(68) या दर्मियान में जो नहर है उसी के पानी की वजह से बाग में हरियाली है, उस के पानी को 
इतना गहरा कर दे कि उस से पानी लेना ही नामुमकिन होजाये। और जहाँ पानी ज्यादा गहराई में 
चला जाये तो फिर वहाँ बड़े-बड़े हार्सपावर की मोटरें और मशीनें भी पानी को ऊपर खींच लाने में 
नाकाम रहती हैं। 

(69) यानी सब खराब और बर्बाद कर दिये गये, नष्ट कर दिये गये। 

(70) यानी बाग के बनाने और उस की मरम्मत करने और खेती करने पर जो लागत ओर खर्च आया 
उस पर अफसोस करने लगा। “हाथ का मलना” यह मुहावरा है, यानी अफसोस करना, शर्मिन्दा होना। 
(7।) यानी जिन छतों और छप्परों पर अन्गूरों की बेलें थीं, बह सब ज़मीन पर आ रहीं और अन्गुरों 
की सारी फस्ल तबाह हो गयी। 

(72) और उसे एहसास हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, उस की दी हुयी नेमतों 
को खाना और उसके हुक्म की नार्फमानी और सरकशी करना, किसी तरह भी एक इन्सान के लिये 
जाइज नहीं। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फाइदा नहीं था। “अब पछिताए क्या होत, जब 
चिड़ियाँ चुग गयीं खेत 

(73) जिस जथे पर उस को नाज (भरोसा) था वह भी उस के काम नहीं आया, न वह खुद ही 
अल्लाह के अजाब से बचने का कोई इन्तिजाम कर सका। 

(74) [वला-यतुन्‌] (मदद, देख-रेख, इख्तियार) ऐसे मोके पर हर मोमिन और काफिर को मालूम हो 
जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी की मदद करने पर और उस के अजाब से बचाने पर 
कुदरत रखने वाला नहीं है। यही बजह है कि फिर उस मौके पर बड़े-बड़े जालिम और सरकश भी 
ईमान लाने पर मजबूर होजाते हैं अर्गचे उस वक्त का ईमान लाना कुछ भी फाइदा नहीं देता। जिस 
तरह कुरआन पाक ने फिँऔन के बारे में नकल किया है कि जम वह डूबने लगा तो कहने लगाः 
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Mea बहुत ही बेहतर है?। न, 

(45) उस के सामने दुनिया की जिन्दगी की मिसाल भी : £ ५७) Fs og ८०४३५ 
बयान करो जैसे पानी, जिसे हम आसमान से उतारते हैं, : <4 ७८८8 +८८॥ ०१ 4४४४ 
उस से जमीन को हरियाली मिली- जुली (निकली) ह, | ६ i ) 55 (५5० Pb OY! 
फिर अन्ततः (आखिरकार) वह चूरा-चूरा हो जाती है :.. ७689४ 8 ४2 ८8; 
जिसे हवाएँ उड़ाये लिये फिरती हैं। ओर अल्लाह पाक : 

हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है?०। | 

(46) माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है??, : घ३॥ 8,०४॥ ५८; ८४2॥ 5४ 
और (हाँ) अल्बत्ता बाकी रहने वाली नेकियाँ तेरे रब : ९54702 5 Eg; 
के नजदीक सवाब के एतबार से और .......... 


ऽ 


“मैं उसं अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इस्राईल ईमान रखते हैं और में मुसलमानों में से 
हूँ।” (सूरःयुनूस-90) दूसरे काफिरों के बारे में फरमाया गया: “जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहाः 
हम एक अल्लाह पर ईमान लाये और जिन को हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे, उन का इन्कार 
करते हैं” (सूरः मोमिन-84) [विला-यत] अगर “वाव” के जेर है तो इस के माना “हुक्म, इखि्तियार” 
के हैं, जैसा कि तर्जुमा में यही माना लिया गया है। (इब्ने कसीर) 


( 75) यानी बही अपने दोस्तों को बेहतर बदला देने वाला और अच्छे अन्जाम से दोचार करने वाला है। 


(76) इस आयत में दुनिया की बेसबाती और नापाएदारी को खेती की एक मिसाल द्वारा स्छ्ट किया 
गया है कि खेती में लगे पौथों और पेड़ों पर जब आसमान से बारिश बरसती है तो पानी से मिल 
कर खेती लहलहा उठती है। पेड़-पोधों को नई जिन्दगी मिल जाती है और वह हरे-भरे हो जाते हैं। 
लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि खेती सूख जाती है पानी की कमी से, या फसल के पक 
जाने से। तो फिर हवाएँ उस को उड़ायें फिरती हैं। हवा का झोंका कभी उरो दायें तरफ और कभी 
बायें तरफ झुका देता है। दुनिया की जिन्दगी भीहवा के एक झोंके, या पानी के बुलबुले, या खेती 
को तरह है तो अपनी चन्द दिन की बहार दिखा कर फना के घाट उतर जाती है और सारे मामले 
उस जात के हाथ में आ जाते हैं जो एक और अकेला हे और हर चीज पर कदरत रखने वाला 
है। अल्लाह पाक ने दुनिया की यह मिसाल कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान फरमायी है। (जैसे 
सूरः युनूस-24, सूरः जु-मर-2।, सूरःहदीद-20 वगैरह) 


(77) इस आयत में उन दुनियादारों का रट्ट है जो दुनिया के धन-माल, कबीला-खान्दान, आल-आऔजलाद 
पर गर्व करते हें। अल्लाह पाक ने फरमायाः यह चीजें तो दुनिया की आंजी (अस्थाई) जीनत हैं। 
आखिरत में यह चीजें कुछ काम नहीं आयेंगी। इसीलिये उस से आगे फरमाया कि आखिरत में काम 
करने वाले अमल तो वह हैं जो बाकी रहने वाले हैं। 


(78) [अल्‌ बाकियातुस्सालिहातु] (बाकी रहने वाली नेकियाँ) कौन सी, या कौन-कौन सी हैं? किसी 
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doe और आइन्दा अच्छी उम्मीद के एतबार से बहुत : | ४५ 
बेहतर हैं। EF) क्‍ 

(47) और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे”?, और : “४, 59 ४४; 0.9 ४० 2४५ 
जमीन को तू साफ-खुली हुयी देखेगा और तमाम लोगों : &|62/ ५७५ ५6/62 is 
को हम इकट्ठा (एकत्र) करेंगे, फिर हम उन में से : 

एक को भी न छोड़ेंगे?। | 


(48) और सब के सब तेरे रब के सामने सफ लगा : 65४६ ५% * ४० 255 ५6 ५०;5 


कर“? हाज़िर किये जायेंगे, उन से कहा जायेगाः बेशक : *‡ १८; BS 208 (६ 
तुम हमारे पास उसी तरह आये जिस प्रकार हम ने तुम्हें : ged 
पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो उसी : 

खयाल में रहे कि हम हर्गिज तुम्हारे लिये कोई बादे का : | 

समय मुकर्स्र नहीं करेंगे। । क्‍ 

(49) और आमाल नामे (कर्मपत्र) सामने रख दिये : ८2२५१ 976 <! ६2५५ 


जायेंगे। पस तुम मुजरिमों को देखोगे कि बह जो कुछ : ८६% ९५5575 4५ ६4 35.5 
उस में लिखा है उस से डर रहे होंगे..... | 


ने नमाज़ को, किसी ने हम्द-सना को, किसी ने तक्बीर-तस्बीह को और किसी ने नेक कामों को 
उस का मिसदाक करार दिया है। लेकिन सहीह बात यह है कि यह आम हे और तमाम नेकियों को 
शामिल हे। तमाम फर्ज, वाजिब, सुन्नतें और नफली नमाजें सब “बाकियाते-सालिहात” (बाकी रहने वाली 
नेकियाँ) में शामिल हैं, बल्कि बुराइयों से बचना भी नेक अमज़ में शामिल हैं जिस पर अल्लाह पाक 
से अज्र और सबाब की उम्मीद है। 


(79) इस में कियामत की हवलनाकी का बयान है। “पहाड़ों को चलायेंगे” का मतलब यह है कि 
वह अपनी जगह से हट जायेंगे और धुनी हुयी रुई की तरह उड़ जायेंगे। “उस दिन पहाड़ ऐसे होंगे 
जैसे धनी हुयी रन्गीन ऊन” (सूरः कारिअः-5) जमीन से जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज समाप्त हो 
जायेगी तो घर-दर, पेड-पौथे और इसी तरह की दूसरी चीजें किस तरह बाकी रह सकेगी? इसीलिये 
आगे फरमायाः “तू जमीन को साफ खुली हुयी देखेगा। 


(80) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये, मोमिन-काफिर सब को जमा कर देंगे। कोई 
भी चीज जमीन की तह में बाकी न रहेगी, और न कब्र से निकल कर किसी जगह छुप सकेगा। 


(8।) इस के माना हें कि एक ही सफ में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, या सफों की शक्ल में 
अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। हदीस में आता है कि जन्नती लोगों की ।20 सफें होंगी जिन में 
से 80 सफें इस उम्मत्त की होंगी और चालीस सफें बाकी उम्मतों से (जामे तिर्मिजी-2546) 
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PR ....और बह कह रहे होंगे कि हाए हमारी : ६% >>, 3 I J 
बदबख्ती! यह कैसी किताब है जिस ने कोई छोटा-बड़ा : (८५८५5६25 9 SYS 
अमल गिने बगैर नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने : 5774472) so CL 
किया था सब मौजूद पायेंगे और तुम्हारा रब किसी पर : 

अत्याचार नहीं करेगा। | क्‍ 

(50) और जब हम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम : 25 3५७० 2४2. ६5 55 
आदम को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब : ९,३४ ७2 ७ १! $) Bie 
ने सज्दा किया, वह जिन्नों में से था*?। उस ने अपने : ५९१९४६६६7 १५० , ८० 48 


| , >) (> 

की a 982 29० 90 9 NIT CoG 

रब की नाफ॑मानी को?। क्‍या फिर भी तुम उसे और Ge ६६5 
उस को औलद को मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बना : ol : १० 


हालाँकि : Vy Cred } Uo ४ >> 
रहे हो? हालाँकि बह तुम सब के दुश्मन हे । ऐसे SN 3 


जालिमों का क्या ही बुरा बदला है०?। , 
(57) मैंने उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के : (5 GS SOG 
समय ....... 


(82) कुरआन पाक को इस तफसील ने स्पष्ट कर दिया कि शेतान फरिश्ता नहीं था। अगर फरिश्ता 
होता तो अल्लाह पाक के हुक्म से इन्कार न करता, क्योंकि फरिश्तों की सिफृत अल्लाह पाक ने 
यह बयान फरमायी है “वह अल्लाह के हुक्म की नार्फ॑मानी नहीं करते और वही करते हें जिस का 
उन्हें हुक्म दिया जाता है।” (सूरः तहरीम-6) इस सूरत में यह सवाल उठता है कि अगर बह फरिश्ता 
नहीं था तो फिर अल्लाह के हुक्म का वह मुखातब ही नहीं था, क्योंकि उस के मुखातब तो फरिश्ते | 
थे, उन्हीं को सज्दे का हुक्म दिया गया था। अल्लामा आलूसी अपनी तफसीर “रुहुल मआनी” में लिखते 
हैं कि बह बिलाशुब्हा फरिश्ता नहीं था, लेकिन वह फरिश्तों के साथ ही रहता था और उन में ही 
जाना-माना और गिना जाता था, इसलिये बह भी आदम को सज्दा करने के हुक्म में शीमल हो गया। 
फरिश्तों के साथ उसे भी आदम को सज्दा करने का हुक्म दिया गया इस में कोई शुब्हा हों, क्योंकि 
अल्लाह पाक ने फरमायाः “जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया तो फिर तुम ने सज्दा क्यों न किया” इस 
आयत से साफ जाहिर हे। 

(83) [फिस्क] निकलना। चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो कहते हैं “चूहा अपने बिल से 
निकल गया।” इसी तरह शैतान भी सज्दा करने का इन्कार कर के रब की इताअत और फरमार्बदारी 
से निकल गया। 

(84) यानी क्या तुम्हारे लिये यह सहीह है कि तुम ऐसे शख्स को और उस की औलाद को दोस्त 
बनाओ जो तुम्हारे बाप आदम की दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, ओर तुम्हारे रब का दुश्मन है, और अल्लाह 
को छोड़ कर उस शैतान की पूजा करो? 

(85) एक दूसरा तर्जुमा इस का यह किया गया है “जालिमों ने क्या ही बुरा बदला इर्तियार किया 
है” यानी अल्लाह की इताअत और उस की दोस्ती को छोड़ कर शैतान की इताअत और उस की 
दोस्ती जो इख्तियार की है तो यह बहुत ही बुरा बदला है, जिसे इन जालिमों ने अपनाया है। 
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oe मौजूद नहीं रखा था और न खुद उन की : (४५६ ८४ seul GE Ss 
अपनी पेदाइश में९?। और में गुमराह करने वालों को : Tiss 
अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं“®?। | , 

| | तुम्हारे ९०८८ 9 292८6. 9९५८ 
(52) और जिस दिन वह फरमायेगा कि तुम्हारे खयाल : ८:५ ७५४४४ ५४ 0४४ 2४5 


में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो। यह पुकारेंगे लेकिन : ८85495 26 203605 055 


उन में से कोई भी जवाब न देगा, हम उन के दर्मियान : | 065 SCs 
बर्बादी का सामान कर देंगे®। | 

- - १9 2 (६ 59 99१ wee 
(53) और मुजरिम लोग जहन्नम को देख कर समझ : »&७” ५ 20 ७१०१६० 8 
लेंगे कि बह उसी में झोके जाने वाले हैं, लेकिन उस : 66५2१५४४ 55555852 
से बचने को कोई जगह न पायेंगे? । 
(54) हम ने इस कुरआन में हर-हर तरीके से तमाम : ८५५5 । १ ६ ५55 ५5 
की तमाम मिसालें लोगों के लिये बयान कर दी हैं : ५६५ १} (5 ७2 ए 
लेकिन इन्सान तमाम ....... ॒ 


` 


$ 


w NN 


(86) यानी आसमान और जमीन को पैदाइश और उन के बनाने-सँवारने में, बल्कि खुद उन शैतानों 
की पैदाइश में हम ने उन से, या उन में से किसी एक से कोई मदद हासिल नहीं की, यह तो उस 
समय मौजूद भी नहीं थे, फिर तुम उस शैतान और उस को आल-औलाद की पूजा क्यों करते हो? 
और मेरी इबादत और इताअत क्यों नहीं करते हो? जबकि में खालिक हुँ और वह मख्लूक हैं। 


(87) और थोड़ी देर के लिये मान लो कि आगर में किसी को मददगार बनाता भी तो उन को कैसे 
बनाता, जबकि यह मेरे बन्दो को गुमराह कर के मेरी जन्नत से रोकते हैं। 


(88) [मोबिक] हिजाब, पर्दा, आड़, ओट। यानी उन के दर्मियान पर्दा और फासिला कर दिया जायेगा, 
क्योंकि उन के दर्मियान आपस में दुश्मनी होगी, और इसलिये भी कि महशर में यह एक-दूसरे को 
न मिल सकें। बाज उलमा ने कहा कि “मौबिकृ” यह जहन्नम में पीप और खून की एक खास वादी 
का नाम है। 

बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाकत, तबाही, बर्बादी” किया है जैसा कि ऊपर तर्जुमा से 
स्पष्ट है। यानी यह मुश्रिक और इन के मनघड़त खुदा एक दूसरे को मिल ही न सकेंगे, क्योंकि 
उन के दर्मियान हलाकत का सामान और होलनाक चीजें होंगी। 


(89) जिस तरह बाज़ रिवायतों में है कि काफिर अभी चालीस साल की दूरी पर होगा कि यकीन 
कर लेगा कि जहन्नम ही उस का ठिकाना है। (मुस्नद अहमद 3/75) 
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.....--चीजों से ज्यादा झगड़ालू है०?। BE gE AN EY 

लोगों कहे 2420 iio 2 ८6॥ && (६ 
(55) लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें : 2११ २ 92% ९ | UN bs 
ईमान अपने माँगने ° 9८ “< ९) 5907 520, 2:: 9८“ Ve 32 
[मान लाने और अपने रब से माफी माँगने से सिफ : ©| १) ,०६२) । १३०२१ ७४०५-! 
उसी चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला : 2६४६ 5 ४,४9॥ 4६८ «826 
उन्हें भी पेश आये०?, या उन के सामने खुल्लम-खुल्ला : SHS ON 
अज़ाब आ मौजूद हो?०। ह | 

रसलों ` ~ ७.८ ~ 33? $ 

(56) हम तो अपने रसूलों को केबल इसलिये भेजते : ८५५४४ $ ए! > Gs 
हैं कि वह शुभसूचनायें सुना दें और डरा दें। काफिर : |, (५७५ 
लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इस : (55; ६ ४।४>८) ९५७८१0 
से हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और : ef! 
जिस चीज से डराया जाये उसे मजाक बना डाला०?। : | 
(57) उस से बढ़ कर अत्याचारी भला कौन होगा जिसे : ७०१०७ AS SEG 
उस के रब की आयतों से नसीहत की जाये, बह फिर CL Sls ss 


(90) यानी हम ने इन्सानां को हक का रास्ता समझाने के लिये कुरआन पाक में हर तरीका 
इस्तेमाल किया है। वाज, नसीहत है, दलील और सबूत हैं, मिसालें (उदाहरण) हैं और घटनाओं 
का भी जिक्र है। इस के अलावा उन्हें बार-बार और अलग-अलग अन्दाज से बयान किया है। 
लेकिन इन्सान चूँकि झगड़ालू है इसलिये वाज-नसीहत का न तो उस पर असर होता है और न 
दलीलें ही काम करती हैं। द 


(9) यानी झुठलाने को सूरत में उन पर भी उसी तरह अजाब आयेगा, जैसे पहले लोगों पर आया। 


(92) यानी यह मक्का वाले ईमान लाने के | लिये इन दो बातों में से किसी एक का इन्तिजार कर 
रहे हैं, लेकिन उन अकल के अन्थों को यह पता नहीं कि इस के बाद ईमान की कोई हैसियत ही 
नहीं, या इस के बाद इमान लाने का उन को मौका ही कंब मिलेगा। 


(93) और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, यह झुठलाने की सब से बुरी किस्म है। इसी 
तरह गलत तरीका अपना कर हक को बालित साबित करने को कोशिश करना भी निहायत गलत 
और जलील हर्कत है। गलत तरीका अपना कर हक को बातिल साबित करने की. एक सूरत यह 
भी है कि रसूलों की रिसालत का यह कह कर इन्कार करते रहे कि तुम तो हमारे जैसे ही इन्सान 
हो(सूरः यासीन-5) हम तुम्हें रसूल किस तरह मान लें। | 

[द-ह-ज] इस के अस्ल माना फिसलना हैं, जैसे बोला जाता है “द-ह-जत्‌ रिज्‌-लहू” (उस 
का पैर फिसल गया) यहीं से यह शब्द किसी चीज के टलने और गलत होने के माना में इस्तेमाल 
होने लगा। 
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र .-और जो कुछ उस के हाथों ने आगे भेज रखा : १५5५555 € 2557 2825 06 
है उसे भूल जाये। बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे : ५५४५! 242556) #55225] 
डाल दिये हैं कि बह उसे न समझें, और उनके कानों : IT BIT 
में भारी पन है, अर्गचे तू उन्हें हिदायत कीतरफ बुलाता : 
रहे, लेकिन बह कभी भी हिदायत नहीं पायेंगे०?। 


59 2 ~? 9१८८, कल ss) ~ < 2०८ 
(58) तुम्हारा परव॑दिगार बहुत ही बख्शने वाला और : १५४१ 5 2५०: 93 29४०४ ४५ 3 
मेहरबानी करेन वाला है। वह अगर उन के आमाल की : (४ ४० 28 SEs ५-४ ५५ 
सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब दे दे : ८:३५ 22 ४४०६ ८५ ५०४३ 22 
बल्कि उन के लिये एक वादे की घड़ी मुक्रर है जिस : 5 
से बह सरकने की हरगिज जगह नहीं पायेंगे®?। 4 


(59) यह हैं वह बनस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के : G56 sel Ss 


अत्याचार के कारण हलाक कर दिया और उन की : | si 
बर्बादी की भी हम ने एक समय सीमा मुकर्रर कर रखी : 
थोः 96) | 


(94) यानी उन के इस जुल्म की वजह से कि उन्होंने रब की निशानियों को झुठलाया और अपने 
कतूतों को भूले रहे, उन के दिलों पर एसे पर्द और उन के कानों पर ऐसे बोझ डाल दिये गये 
हैं, जिस से कुरआन का समझना-सुनना और उस से हिदायत कुबूल करना उन के लिये नामुमकिन 
हो गया। उन को कितना भी हिदायत की तरफ बुला लो, यह कभी भी हिदायत का रास्ता अपनाने 
के लिये तय्यार नहीं होंगे। 


(95) यानी यह तो अल्लाह पाक की रहमत हे कि बह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नही करता, बल्कि 
मोहलत देता है। अगर ऐसा न होता तो हर शख्स गुनाह करते ही अजाब में पकड़ लिया जाता। 
अल्बत्ता यह जरुर हे कि जब अमल को मोहलत समाप्त हो जाती है और तबाही का वकत आ 


जाता है जो अल्लाह पाक ने मुकर्स्र कर रखा है, तो फिर भागने का कोई रास्ता और जान बचाने 


की कोई राह उन के लिये नहीं रहती। [मौइल्‌] छुपने को जगह, भागने की राह। 


(96) [तिल्‌-कल कुरा...]. (यह हैं बह बस्तिया) इस से मुराद आद, समूद हजरत शुऐब और लूत 
अलैः की कौमें हैं जो हिजाज के लोगों (मक्का के लोगों) के करीब और उन के रास्तों में आबाद 
थीं। उन्हें उन के जुल्म की सजा में हलाक किया गया, लेकिन हलाक करने से पहले उन्हें पूरा मौका 
दिया गया। और जब यह स्पष्ट हो गया कि वह नाफ॑मानी में इतने आगे बढ़ चुके हें जहाँ से हिदायत 
की राहें बन्द हो जाती हैं, और उन से भलाई की उम्मीदें बाकी नहीं रहती तो फिर उन्हें मोहलत 
नहीं दी जाती, बल्कि बर्बादी का काम शुरु हो जाता है, फिर उन्हें मिटा दिया गया। 

. यहाँ असल में मक्का वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा 
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(60) और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा” कि : £ £5 54 gos 0G 

मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के : ७६222 4c7 72a! 
संगम पर पहुँचूँ”, या फिर में लंबे समय तक चलता : 

रहुँगा०?। 

(6।) जब वह दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे तो वहाँ : ५6> ७५ 5७०८ ४८८ ६८ ६६ 
अपनी मछली भूल गये, जिस ने दरिया में सुरन्ग जैसा: ७6५५540555 
अपना रास्ता बना लिया। | 

(62) जब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने: 505 ८३ ५५७ 065s ६6 
अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें : Coase 
तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हो, तुम यह न समझना कि तुम्हें जो मोहलत 
मिल रही है तो इस का मतलब यह है कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह मोहलत तो 
अल्लाह पाक को सुन्नत (आदत) है जो एक खास समय तक हर शख्स ओर हर गरोह व कौम 
को वह अता करता है। 

जब यह मुद्दत समाप्त होजायेगी और तुम अपने कुफ्र से बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा 
अन्जाम भी वैसे ही होगा जैसा कि तुम से पहली कौमों का हुआ है। 


(97) नौजवान से मुराद हज़रत यूशा बिन नून अलैः हैं जिन्होंने मूसा अलैः की बफात के बाद उन 
की जगह ली। 


(98) यह संगम कहाँ है? यह जगह तै न हो सकी, ताहम कुरआन को आयतों से जाहिर होता हे 
कि इस से मुराद सैना को वादी का वह दच्छिड़ी छोर है जहाँ अकबा और सुवेस की खाड़ी दोनों 
आ कर मिलते हैं और लाल समुन्दर में मिल जाते हैं। कुछ उलमा ने और दूसरा स्थान बताया है, 
लेकिन उनकी बात सहीह नहीं हे। 


(99) [हुकुब] के एक माना 70 या 80 साल के हैं। और एक माना यह है कि जिन की कोई 
मुद्दत ही न हो। यहाँ यही दूसरा माना मुराद है। यानी जब तक में संगम (जहाँ दोनों समुन्दर मिलते 
हैं) नहीं पहुँच जाऊँगा, चलता रहुँगा और सफर जारी रखूँगा, चाहे जितना समय लग जाये। हजरत मूसा 
को इस सफर की जरुरत इसलिये पेश आयी कि उनहोंने एक बार किसी पूछने वाले के जवाब में 
यह कह दिया कि इस वकत मुझ से बड़ाआलिम कोई नहीं। अल्लाह पाक को उन का यह कहना 
पसन्द न आया और वहयि भेज कर उन्हें बताया कि हमारा एक बन्दा (खिज्र) है जो तुम से भी 
बड़ा आलिम है। मूसा अलैः ने पूछा कि ऐ अल्लाह! उन से किस तरह मुलाकात हो सकती है? 
अल्लाह पाक ने फरमायाः जहाँ दोनों समुन्द्र मिलते हैं, बहीं हमारा वह बन्दा भी होगा। और यह भी 
फरमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकल कर गाइब हो जाये तो 


समझ लेना कि यह स्थान है (सहीह बुख़ारी-तफुसीर सूरः कहफ-4725) चुनान्चे इस हुक्म के मुताबिक . 


उन्होंने एक मछली ली और सफर शुरु कर दिया। 





मन्जिलः 4 


सुबहा-नल्लजी (5) न OO Ti Oli, NTR I) सूरः कहफ्‌ (8) 





(63) उस ने उत्तर दिया कि क्या आप ने देखा? जब : १3684505) G45 3 5 06 


कि श हम पत्थर से टेक लगा कर आराम कर रहे थे MNBL NGOS 
वहीं में मछली भूल गया था। अस्ल में शैतान ही ने : ५८१ ३ ५१7 7 ८८६.०६। i 


€) । 
मुझे भुला दिया कि मैं आप से इस का जिक्र न करूँ। : FG Megs vets BY 0 


उस मछली ने एक अनोखे तौरपर दरिया में अपना : 
रास्ता कर लिया“? । | 

(64) मूसा ने कहाः यही था वह स्थान जिस की : 556 S65 (८ 2५ 08 
तलाश में हम थे। चुनान्चे वहीँ से अपने कदमों के : Cas Cas 


निशान देखते-देखते वापस लोटे“? । 
(65) सो वहाँ उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे? : 4445456 (७८3४ 204» 


को पाया जिसे हम ने अपने पास से खास रहमत? : 6९640465 6५s 
अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास : 


इलम सिखा....... 


(00) यानी मछली जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी और उस के लिये अल्लाह पाक ने समुन्दर 
में सुरन्ग को तरह रास्ता बना दिया। हजरत यूशा ने मछली को समुन्दर मेंजाते और रास्ता बनते देखा, 
लेकिन मूसा को बतलाना भूल गये, फिर आराम कर के वहाँ से दोबारा सफर शुरु किया। उस दिन 
और इस के बाद एक रात सफर कर के जब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैः को थकावट और भूख 
महसूस हुयी तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भई खाना खा लें। उस ने कहाः मछली तो 
जहाँ हम ने पत्थर से टेक लगा कर आराम किया था, वहाँ जिन्दा होकर समुन्दर में चली गयी थी, 
और वहाँ अजीब तरीके से उस ने अपना रास्ता बना लिया था, जिस का में आप से जिक्र करना 
भूल गया और शेतान ने मुझे भुला दिया। 


(07) हजरत मूसा अलैः ने कहाः ऐ अल्लाह के बनदे! जहाँ मछली जिन्दा होकर गाइब हुयी थी 
उसी जगह तो हमें पहुँचना था, जिस की तलाश में हम सफर कर रहे थे। चुनान्चे अपने कदम के 
निशानों को देखते हुये पीछे लौटे और उसी संगम पर वापस आ गये। [क-स-सन्‌] पीछे लगना, _ 
पीछे-पीछे चलना। यानी कदम के निशान को देखते हुये उन के पीछे-पीछे चलते रहे। 


(02) उस बन्दे से मुराद हजरत खजिर हैं, जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है। खजिर के माना 
हरा भरा, शादाब। यह एक मर्तबा सफेद जमीन पर बैठे तो बह हिस्सा हरा भरा होकर लहलहाने लगा, 
इसी वजह से उन का नाम खजिर पड़ गया। (सहीह बुखारी शरीफ-तफसीर सूरःकह्फ-3402) 


(03) [रह्‌-मतुन] इस से बाज़ उलमा ने वह खुसूसी इनाम मुराद लिया है जो अल्लाह पाक ने अपने 
उस खास बन्दे पर फरमाया। अक्सर उलमा ने इस से मुराद नुबुव्वत ली है। 


_ (04) इस इलम से मुराद नुबुव्वत के इलम को छोड़ कर तकवीनी कामों का इलम हे जिस से अल्लाह 
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LO रखा था। | 

(66) उस ने मूसा से कहा कि मैं आप की ताबेदारी: ५5s gus 0 
करूँ? कि आप मुझे बह नेक इलम सिखा दें जो आप : Visits 


को सिखाया गया है। 


(67) उस ने कहाः आप मेरे साथ हगिंज सब्र नहीं कर : ।१५० %% 5 HOE 


सकते । 
(68) और जिस चीज को हकोकत का आप को ज्ञान: 


3 9० Re Do 


dy hod sb 


ही न हो? उस पर आप सब्र कर भी कसे सकते: | 
हैं। | 

(69) मूसा ने उत्तर दिया कि इनशा-अल्लाह आप मुझे : ५5/५७० 4) 25 0) Gas 06 
सब्र करने बाला पोयंगे और में किसी बात में आप की: oof ist 


नाफ॑मानी न करुँगा। 
(70) उन्होंने कहा: अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने : 
पर ही अड़े हुये हैं तो याद रहे कि किसी चीज़: 
कीनिस्बत मुझ से कुछ न पूछना जब तक कि में खुद: 
उस के बारे में कोई जिक्र न करूँ | 
(7।) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि बह एक कश्ती : 2-५७ 

में सवार हुये, तो खिञ्र ने उसके तख्ते तोड़ दिये! मूसा : (90i6 056 
ने कहाः क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती में सवार : CACAO (६ 
लोगों को डुबो दें यह तो............. | 


/9 435) G CS [३] hw EAE 


अल्लाह पाक ने खिज्र अलै? को नवाजा था, हजरत मूसा के पास वह इलम नहीं था। इस से बाज 
सूफी उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि अल्लाह पाक बाज़ लोगों को, जो नबी नहीं होते, इल्मे-लदुन्नी 
से नवाजता है, जो बगैर उस्ताद के अल्लाह पाक उसे अता करता है। और यह पोशीदा इलम, शरीअतके 
जाहिरी इलम से, जो कुरआन और हदीस की सूरत में मोजूद हैं, मुख्तलिफ बल्कि बाज़ दफा उस के 
मुखालिफ होता ओर टकरातां है। लेकिन यह दलील इसलिये सहीह नहीं कि खिञ्च अलै? के बारे में 
तो अल्लाह पाक ने खुद उन को खास इलम दिये जाने की वजाहत कर दी है, जबकि किसी और 
के लिये ऐसी वजाहत नहीं को। अगर इस इलम को आम कर दिया जाये तो फिर हर जादूगर और 
फराडी इस किस्म का दावा कर सकता हे कि (मेरे पास जो इलम है बह लदुन्नी है यानी अल्लाह 
पाक ने सौधे मुझे दिया है) चुनान्चे इस प्रकार के लोग इस किस्म के दावे करते ही रहते हैं इसलिये 
ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं। 


(05) यानी जिस का पूरा इलम न हो। 
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MR आप ने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी००। : 
(72) खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुम : (४ 5 6) 5 SIO 
७2 


से कह दिया था कि तुम मेरे साथ हगिंज़ सब्र न कर : (कट 
सकोगे। । 

(73) मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न: GY 
पकड़िये और मुझे मेरे काम में तन्गी में न डालिये०?। : BEG 2५ 


(74) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के से: १६65 GE CIS ge EES 
मिले तो खिञ्ज ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि : १,५४ Ne ASCO 
क्या आप ने एक बेगुनाह की जान ले ली और वह: al ६६ EE १४ 
भी किसी के खून के बदले में नहीं। यह तो आपने : 


बड़ी ही बेजा ओर नापसन्दीदा हर्कत को“%?। 


(06) हजरत मूसा को चूँकि इस खास इलम की ख़बर नहीं थी जिस की बिना पर खिज्र ने कश्ती 
के तख्ते तोड़ दिये थे, इसलिये सब्र न कर सके, और अपने इलम व खयाल के मुताबिक उस काम 
को बड़ा बुरा अमल करार दिया। | 

[इम्‌-रन्‌] बड़ा हैबत नाक काम। 


(07) यानी मेरे साथ नमी का मामला करें, सख्ती का नहीं। | 
(08) [गुलाम] इस से मुराद बालिग जवान भी हो सकता है, और नाबालिग बच्चा भी। 


(09) [नुक्रा] इतना बड़ा बुरा काम जिस को शरीअत में गुन्जाइश नहीं। बाज़ ने कहा है किइस 
का अर्थ है “कश्ती का तख्ता तोड़ने से ज्यादा बुरा काम हे” इसलिये कि कत्ल ऐसा काम है जिस 
का दुरुस्त करना मुमकिन नहीं, फिर दोबारा उसी तरह जान डाल देना, मुमकिन नहीं, जबकि कश्तो 
के तख्ता को उखाड़ कर दोबारा उस को मरम्मत कर देना ऐसा काम है जो संभव हे। 

बाज उलमा ने इस का यह अर्थ बयान किया है “पहले काम से कम” इसलिये कि एक 
जान को कत्ल करना, सारे कश्ती वालों को डुबो देने से कम तर है। (फत्हुल कदीर) लेकिन पहला 
मफहूम ही सब से सहीह है, क्योंकि हजरत मूसा अलै को जो शरीअत का इल्म प्राप्त था, उस की 
रोशनी में हजरत खिञ्च का यह काम बहर हाल शरीअत के खिलाफ था, जिस को बजह से उन्होंने 
एतराज किया और उसे निहायत बुरा काम करार दिया। 


"€ नेर नेई 
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(75) बह कहने लगे कि क्या मैंने तुम से नहीं कहा : ६०८8 2 28 28 EOE 


था कि बेशक तुम मेरे साथ रंह कर हर्गिज़ सब्र नहीं : 
कर सकते। । 
(76) मूसा ने उत्तर दियाः अगर अब इस के बाद में : ४४ ७०७ ७४ ८% <६ 
आप से किसी चीज के बारे में प्रश्‍न करूँ तो बेशक: ७&4 ८2 < 05 (oe 
आप मुझे अपने साथ न रखना। बिला शुब्हाआप मेरी : 
तरफ से उज्ज? को पहुँच चुके। द 
(77) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक गॉव वालों के : ५45 02 ५४ 5 ~ 
पास आ कर उन से खाना तलब किया, तो उन्होंने उन : ५5५%? ८ ।५6 ५ a 


की मेहमानी करने से साफ इन्कार कर दिया"?। पस : 5६६ 0 १5५८ ५५ ४८५४ 

दोनों #3 वहाँ एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी, CERES CESS GEE 

तो उन्होंने उसे दुरुस्त कर दिया”, इस पर मूसा कहने : et 
हे > 

लगेः अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले: 

लेते: II3) 


(78) उन्होंने कहाः बस यह जुदाई है मेरे और तेरे: ५६% ८. ८६५४5 ५% S56 
दर्मियान“'?। अब मैं तुम्हें उन बातों की असलिय्यत भी : @ ४. 4५८ 5 5 G ४१८ 


(।0) यानी अब आगर में सवाल करुँ तो (।0) यानी अब अगर में सवाल करुँ तो अपने साथ न रखें, इस पर मुझे कोई एतराज न होगा, साथ न रखें, इस पर मुझे कोई एतराज़ न॑ होगा, 
इसलिये कि आप के पास माकूल उज्ज होगा। 
(।) यानी यह कन्जूसों और कमीनों की बस्ती थ्री कि उनहोंने मेहमानों की मेहमानी से ही इन्कार 


कर दिया, हालाँकि मुसाफिर को खाना खिलाना,- उन की मेहमानी करना हर शरीअत में अख्लाकी शिक्षा. . 


का अहम हिस्सा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी मेहमानी करने और मेहमान 
का आदर-सम्मान करेन को ईमान का तकाजा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिये कि मेहमान की 
इज्जत और तकरीम (आदर-सम्मान) करे।” (बुखारी-6476+ मुस्लिम, हदीसः ।4-(48) (।727) 
(।2) हजरत खिज्र ने उस दीवार को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से वह सीधी हो गयी, 
जैसा कि सहीह बुखारी की हदीस न०-4726 में स्पष्ट है। 

(3) हजरत मूसा आलै? जो बस्ती वालों के रवैय्या से पहले ही से नाराज थे, हजरत खिज के 
इस बिला उजरत एहसान पर खामोश न रह सके और बोल पड़े कि जब उन बस्ती वालों ने हमारी 
मेहमानी नहीं की और न ही हमारा आदर-सम्मान किया मुसाफिर होने के नाते, तो यह लोग कब 
इस लाइक हैं कि इन के साथ एहसान किया जाये? 

(4) हजरत ख्ञ्र ने कहा कि एऐ मूसा! यह तीसरी घटना है कि तुम सब्र नहीं कर सके और 
अब खुद तुम्हारे कहने के मुताबिक में तुम्हें साथ रखने से माजूर (स्मर्थ) हैँ। 
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न जिस पर तुझ से सब्र न हो सका"'?। Fe 
(79) कश्ती तो चन्द गरीबों की थी जो दरिया में : ८४८८ ८४.) <56 ANE 
काम-काज करते थे। मैंने उस में कुछ तोड़-फोड़ : ८६ ६८ ठ 


~~ 56 2 is 2 9.89 ws 
करनेका इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे एक Cab 0, 2 
बादशह था जो हर एक (ठीक-ठाक) कश्ती को : क्‍ ट 
जर्बदस्ती जब्त कर लेता था। । 
(80) और उस लड़के के माता-पिता ईमानदार थे, हमें : (५५०३० 5% ८88 >_ ७४५ 
डर कि कहीं उन्हें अपनी ओर € NS Ci Cis ~ 2% NC ~~ 
डर लगा कि कहीँ यह उन्हें अपनी सरकशी और कृ : & [१55 ६2४ ९६ ठ Gs 
से आजिज और परेशान न कर दे। | 
(8।) इसलिये हम ने चाहा कि उन्हें उन का रब उस : 4३ ।५८ ५४१ ५४५४ & 6576 
के बदले उस से बेहतर पाकी वाला और उस से ज्यादा : ७८22 85६8४ 
मुहब्बत ओर प्यार वाला बच्चा दे। ै 


(I5) लेकिन आलग होने से पहले हजरत खिज्र ने तीनों घटनाओं की हकोकत से उन्हें आगाह कर 
देना जरुरी खयाल किया ताकि मूसा अलै° किसी गलत फूहमी का शिकार न रहें, और बह यह जान 
लें कि नबुव्तत का इलम जो उन्हें दिया गया है बह और है और बाज़ तकवीनी उमूर का इलम और 
है, जो अल्लाह पाक की मर्जी के तहत हज़रत खिज्च को दिया गया है। और उसी के मुताबिक उन्होंने 
ऐसे कामः किये जो शरीअत के इलम की रु से जाइज नहां थे, और इसीलिये हजरत मूसा अलै? बजा 
तौर पर उन पर खामोश नहीं रह सके थे। 

उन्हीं तकबीनी कामों के अन्जाम देने की बजह से बाज़ उलमा को राय है कि हजरत खिञ्च 
इन्सानों में से नहीं थे, और इसीलिये बह उन के नबी होने या रसूल होने या वली होने की बहस 
में नहीं पड़ते, क्योंकि यह सारे पद और ओहदे तो इन्सानां के साथ ही खास रहे हैं। बह कहते हैं 
कि फरिश्ता थे। लेकिन अगर अल्लाह पाक अपने किसी नबी को (जो इन्सान होते हैं) बाज़ तकवीनी 
बातों से आगाह करके उन के जरीआ से बह काम करवा ले, तो इस में भी कोई नामुमकिन बात 
नहीं है। जब वह नबी और रसूल जिस पर वहयि आती है खुद इस बात की वज़ाहत कर दे कि 
मैंने यह काम अल्लाह के हुक्म से ही किये हैं तो अर्गचे बह काम जाहिर में शरीअत क खिलाफ 
ही नजर आते हों, लेकिन जब उन का संबन्ध ही तकवीनी कामों से है तो वहाँ जाइज और नाजाइज 
को बहस ही गेर जरुरी और निराधार है। 

जैसे तकबीनी अहकाम के तहत कोई बीमार होता हे, कोई मरता है, किसी का कारोबार तबाह 
हो जाता है, कौमों पर अजाब आता हे। इन मेंबाज़ काम बाज दफा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते 
ही करते हैं, तो जिस तरह यह काम आज तक किसी को शरीअत के खिलाफ नजर नहीं आये, 
इसी तरह हज़रत खिज्र के जरीआ से अन्जाम पाने वाले काम का भी तअल्लुक चूँकि तकवीना कामों 
से है इसलिये उन्हें भी शरीअत की रोशनी में जाँचना सहीह नहीं है। 

अल्बत्ता अब वहयि और नबुव्त्रत का सिलसिला खत्म हो जाने के बाद किसी शख्स का इस 


तरह का दावा हर्गिज सहीह नहीं होगा और न ही तसलीम किया जायेगां। 
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(82) दीवार का यह किस्सा है कि उस शहर में दो : ५ ९% Ci G6 MNEs 
अनाथ हें ' हर WA 3, 27 ZIL7 wT 2 

अन (यतीम) बच्चे हैं जिन का खजाना उन को इस EC 52 
दीवार के नीचे दफन है। उन का बाप बड़ा नेक शख्स : Cee Med 


suf?” le C55 92 9८८ [5 4% 
अपनी जवानी की उत्र में आ कर अपना यह खजाना : : क Fr a 
तुम्हारे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। : ४9 ळी or i | , डु) 
मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया“'?। यह थी : (७० 2५ 
अस्ल हकीकत उन घटनाओं की जिन से आप से सब्र : 


प 


न हो सका। ह 
(83) आप से जुलकरनैन की घटना यह लोग मालूम : ।१४(८ ९ १765 ४६ ८ ४2६5; 
कर रहे हैं”?। आप कह दीजिये कि मैं उन का थोड़ा : 50 20 52 


सा हाल तुम्हें पढ़ कर सुनाता हुँ। 


जैसा कि हजरत खिज्र से मनकूल है, क्योंकि हजरत खिज्र का मामला तो कुरआन से साबित हे, इसलिये 
इन्कार की गुन्जाइश नही। लेकिन अब जो भी इस प्रकार का दावा या. अमल करेगा उस का इन्कार 
लाजिमी और जरुरी है, क्यॉंकि अब उस यकीनी इलम और जानकारी का जरीआ मौजूद नहीं हे जिस 
से उस के दावे और अमल को हकीकत स्पष्ट हो सके। 

(6) हजरत खिज्र की नबुव्वत को मानने वालों को यह दूसरी दलील है इसी से बह हजरत खिज्र 
को नबी मानते हैं, क्योंकि नबी के अलावा और किसी के पास इस किस्म, की वहयि नहीं आती 
कि वह इतने-इतने अहम काम किसी गैबी इशारा पर कर दे, और न ही किसी गैर नबी का ऐसा 
गैबी इशारा अमल करने के काबिल है। 

| खजर के नबी होने या न होने की तरह, वह अभी तक जिन्दा हैं या नहीं हैं, इस में भी 
इख्तिलाफ है। जिन लोगों का कहना है कि वह जिन्दा हैं उन की दलील यह है कि खिज्र ने बहुत 
से लोगों से मुलाकात की है। लेकिन जिस तरह खिज्र की जिन्दगी पर कुरआन हदीस से कोई सबूत 
नहीं है, इसी तरह लोगों -से बेदारी, या सपने में, या कश्फ की हालत में लोगों से खिज्र के मिलने 
` के दावे पर भी कोई दलील नहीं है। जब उन का हुलिया ही कुरआन ब हदीस या मुस्तनद जरीआ 
से मालूम नहीं, तो फिर उन्हें किस तरह पहचानना संभव है? और क्योंकर यकीन किया जा सकता 
है कि जिन लोगों ने मिलने के दावे किये हैं, वास्तव में उन की मुलाकत खजर से हुयी है, और 
यह कि खिज्र के नाम से बह किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। इस के अलावा सहीह मुस्लिम की 
हदीस को रोशनी में खिज्र की वफात साबित होती है (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2537) और यह हक 
है कि खिज्र बफात पा चुके हैं। इस बारे में अच्छी तफसील तफसीर “रुहुल मआनी” में इस आयत 
के तहत दर्ज है। 


(।7) यहाँ पर मुशिरकों. के उस तीसरे प्रश्‍न का उत्तर है जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी करीम . 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किये थे। जुल्‌ करनैन का अर्थ है “दो सांगों वाला” उन का यह नाम 
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(84) हम ने उसे जमीन में कुव्वत दी थी और उसे : ९५५५१5 ७% 6 4 6 6 
हर चीज़” के सामान भी दे रखे थे। । BEE 
(85) वह एक राह के पीछे लगा"?। द ' CE 


CO 


(86) यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया : (५६5५5) ८४० १४25) i 
और उसे एक........ 





इसलिये पड़ा कि हकीकत में उन के सर पर दो सींग थे, या इसलिये कि उस ने पूरब-पश्चिम दुनिया 
के दोनों कनारों पर पहुँच कर सूरज के सांग, यानी उस की किरणों को देखा। बाज़ उलमा ने. कहा 
कि उन के सर पर बालों की दो लटें थीं। “कर्न” बालों की लट को भी कहते हैं। यानी दो लटों 
या दो मेंढ़ियों या दो जुल्फों वाला। पहले के उलमा के नजदीक यह बादशाह सिकन्दर रुमी था, जिस 
ने पूरब से पश्चिम तक इलाकों को फुत्ह किया हुआ था। ह 
आज कल के नए उलमा नई तहकीक और शोध की तारीखी मालूमात की रोशनी में पहले 
के उलमा को तहकीक को सहीह नहीं मानते। खास करमौलाना अबुल कलाम आजाद रह° ने अपनी 
कुर आनी तफसीर “तर्जुमानुल्‌ कुरआन” में अपनी जो तहकीक पेश की है और तहकीक में जो मेहनत 
की है बह निहायत काबिले-कद्र है। | 
मौलाना की तहकीक का निचोड़ यह है कि कुरआन पाक ने जुलैकरमैन के बारे में बताया 
है कि वह ऐसा बादशाह था जिस को (।) अल्लाह पाक ने हर प्रकार का धन-साधन दिया हुआ 
था। (2) पूरब और पश्चिम के मुल्कों को पराजित करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दरें पर पहुँचा जिस 
की दूसरी तरफ याजूज-माजुज थे। (3) उस ने याजूज-माजूज का रास्ता बन्द करने के लिये एक 
ठोस और मजबूत बन्द (बाँध) का निर्माण किया (4) वह इन्साफ करने वाला था (5) वह आखिरत 
पर यकीन रखता था. (6) वह धन-दौलत का लालची और नफ्स की खाहिश का बन्दा नहीं था। 
मौलाने फरमाते हैं कि इन तमाम खूबियों का मालिक सिंफ फारस का बादशाह है जिसे यूनानी 
साइरस, इबरानी खरोरस और अरब के लोग कैखुसरु के नाम से पुकारते हैं। इस ने औसा आलै से 
539 वर्ष पहले बादशाहत की है। मौलाना लिखते हैं कि ।838 ई में साइरस के एक मुजस्समे (स्टेचू) 
का पता चला जिस में उस का शरीर, इस तरह दिखाया गया है कि उस के दोनों तरफ उकाब परिन्दा 
की तरह पर निकले हुये हैं और सर पर मेंढे की तरह दो सींग हैं। (तफसील के लिये देखें “तर्जुमानुल्‌ 
कुरआन” पहला भाग पृष्ठ 399-430, पुराना एडिशन) 
(।8) [सबब] इस के माना हें “रस्सी”। यानी ऐसा जरीआ, वसीला सूत्र और साधन जो मकसद के 
हासिल करने केलिये इस्तेमाल किया जाये। इस एतबार से यहाँ पर इस के यह माना हुये कि हम 
ने ऐसे साज़-सामान और सूत्र और साधन मुहय्या किये जिन से काम लेकर उस ने फ॒त्ह हासिल किये, 
दुश्मनों के गुरुर और तकब्बुर को मिट्टी में मिलाया और जाीलम हाकिमों को तबाह-बबांद किया। 
(9) दूसरे “सबब” के माना रास्ता के किये गये हैं। या यह मतलब है कि अल्लाह के दिये हुये 
साज- सामान और सूत्र ब साधन सेऔर मजीद सूत्र-साधन तय्यार किये। जिस तरह अल्लाह पाक के 
पैदा किये हुये लोहे से बहुत सारे हथियार और खाम (कच्चे) माल से हुत सी चीजें बनाई जाती हैं। 
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PR दलदल के चश्मे में डूबता हुआ पाया"? और : ७५९ ५९१5 42% ५ ॐ > 
उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हम ने कह : ८5 ९ 6 ८:£8॥0 ८४१ ८५४ 
दिया' ?; ऐ जुलू करनैन! हे या तो तू उन्हें तकलीफ : ७ (६१2 2g if 56 छा; 
पहुँचाये या उन के बारे में तू कोई बेहतरीन तरीका : 
इखितियार करे*”। 


(87) उस ने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम : १2 5५४55 5.5 ECGS 
भी अब सजा देंगे?, फिर वह अपने रब की तरफ : oe Mie 50} 
लौटाया जायेगा और वह उसे बहुत सख्त (कठोर) : 
अजाब देगा। | 


(88) हाँ, जो ईमान लाये और नेक अमल करे उस के : १548 Shs s ofl cos 
लिये तो बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम : €! ६,० ८2 45 Cs | 
में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। | 


| ८८ 
(89) फिर बह और राह के पीछे लगा“? i 
(90) यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक : 6५८5 (५८५% ६० ६ | ८ 


bed 


पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि : (५६५ १% ८८5 25 450% &5 
उन के लिये हम ने उस से....... 


(20) [अन] चश्मा, समुन्दर [हमि-अतिन] कीचड़, दलदल, [व-ज-द्‌] पाया, यानी देखा या महसूस 
किया। मतलब यह है कि जुलकरनैन जब पश्चिम की तरफ के मुल्कों को फ॒त्ह करता हुआ उस 
स्थान पर पहुँच गया, जहाँ आखिरी आबादी थी, चहाँ गदले पानी का चश्मा या समुन्दर था, जो नीचेसे 
काला महसूस होता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि गोया सूरज उस चश्मे में डुब रहा है। समुन्दर 
के साहिल (तट) से या टूर से, जिस के आगे जहाँ तक नजर जाती हो क्कुछ न हो, तो सूरज डुबने 
का नजारा करने वालों को ऐसा ही महसूस होता है कि सूरज समुन्दर में, या जमीन में डूब रहा हे, 
हालाँकि वह अपने स्थान, आसमान पर ही होता है। 

(27) [कुलना] हम ने कहा वहयि के जरीआ। इस से बाज उलमा ने दलील पकड़ी है कि वह 
नबी थे। जो नबी नहीं मानते उन का कहना है. कि उस जमाना के नबी पर वहयि कर के अल्लाह 
पाक नें उस बादशाह से कहा। 

(22) यानी हम ने उस कौम पर गलबा देकर उसे इर्न्तियार दे दिया कि चाहे तो उसे कत्ल करे और 
बन्दौ बना लें, या फिदया और हर्जाना लेकर या कुछ न लेकर बल्कि एहसान कर के छोड़ दे। 

_ (23) यानी जो कुफ्र और शिंक पर जमा रहेगा, उसे हम सजा देंगे, यानी पिछली गलतियों पर पकड़ 
नहीं होगी। 

(24) यानी अब मग्रिब से पूरब की तरफ़ सफर इख्तियार किया। 
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PP और कोई ओट नहीं बनाई(??। | i, 


(9१) घटना ऐसी ही है। और हम ने उस के पास की: ४% 4४ G4 (i055 2% 
कुल खबरों का एहाता कर रखा है“) । | 


| | मे * (४८ ~ Ed 
(92) बह फिर एक सफर के सामान में लगा2। : De 5 


CA dd ~~ 


(93) यहाँ तक कि जब दो दीवारों» के दर्मियान: ७ ५६5 ८८१5 a 5} > 
पहुँचा उन दोनों के उस तरफ उस ने एक ऐसी कौम : ४5१४६१ ०१०६ 3°65 
पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। : 

(94) उन्होंने कहा कि ऐ जुलकरनैन“?! याजूज-माजूज : ६6, 6४ 0 ७:०४ ४५ ६ 
इस मुल्क में (बड़े भारी) फसादी हैं"?, तो क्या हम: 5 १45 35 (59 $ 52.५ 
आप के लिये कुछ खर्च का इन्तिजाम कर दें? (इस: ७६7 2467565 260 ECs 
शर्त पर कि) ......... 


(25) यानी ऐसी जगह पहुँच गया जो पूरब की ओर की आखिरी आबादी थी, इसी को सूरज 
के निकलने की जगह कहा गया हे, जहाँ उस ने ऐसी कौम देखी जो मकानों में रहने के बजाए 
 मैदानों 'और वीरानों में डेरा डाले हुये थी और कपड़े से भी आजाद थी (यानी नन्‍गी और निंसस्त्र) 
थी। यानी ड़न के और सूरज के दर्मियान कोई पर्दा और ओट नहीं था, सूरज उन के नन्गे बदन 
पर निकलता था। 


(26) यानी जुल करनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है वह इसी तरह है कि पहले बह 
पश्चिम के आखिरी सिरे और छोर पर, फिर पूरब के आखिरी सिरे और छोर पर पहुँचा, और हमें 
उस की तमाम सलाहियतों और उस के धन-साधन और सूत्र के बारे में मुकम्मल जानकारी थी। 


(27) यानी अब उस का रुख़ किसी और. तरफ को हो गया। 


(28) इस से मुराद दो पहाड़ हैंजो आमने-सामने थे, उन के दर्मियान खाई थी, जिस से याजूज-माजूज 
आबादी में आ कर ऊधम मचाते और कत्ल व लूट-पाट करते। 


(29) यानी अपनी जबान (भाषा) के सिवा किसी और को जबान नहीं समझती थी। 


(30) बादशाह से यह खिताब या तो किसी तर्जुमान (अनुवादक) द्वारा हुआ होगा। या अल्लाह पाक 
ने उसे जो असबाब (सूत्र, साधन) मुहय्या किये थे, उन्हीं में दूसरी जबानों का ज्ञान भी हो सकता 
है, इस तौर पर बादशाह उन की जबान को जानता रहा हो। और इस तरह खिताब सीधे तौर पर 
बादशाह से हो सकता है। 


(3) याजूज-माजुज यह दो फसादी कोमें हैं, और सहीह हदीस के मुताबिक इन्सान की नस्ल से हैं 
इन की तादाद दूसरी इन्सानी नस्लों सेज्यादा होगी और इन्हीं से जहन्नम भरेगी (सहीह बुख़ारी-6530+ 
सहीह मुस्लिम हदीस+ 379-(222)) 


क 
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Ne FOR आप हमारे और उन के दर्मियान एक दीवार : 

बना दें। | 

(95) उस ने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब : ५५४6 2 ५ 43 Gl 06 
ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम लोग केवल : ® 6; 28475 5६5 5 
कुव्बत और ताकत से मेरी सहायता करो"?। में तुम : 

में और उन में मजबूत पर्दा (आड़) बना देता हूँ। : 
(96) मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब : ८५ ५१८5 ५% "५०४! 5G 
उन दोनों पहाड़ों के दर्मियान दीवार बराबर कर दी” : ६८८ ६) , ८ » (28 06 C6 
तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, जब लोहे को: & is 26 छ SE ४ 
उन चादरों को यकदम आग कर दिया तो कहाः मेरे : 

पास लाओ उस पर पिघला हुआ ताबा डाल दूँ“?। : 

(97) पसे न तो उन में उस दीवार के ऊपर चढ़ने की : EE Gs 537 Oi FEA GS 
ताकत थी और न उस में कोई छेद कर सकते थे। : oF 


(98) उस ने कहाः यह केवल मेरे रब की मेहरबानी : £८ ।56 ६ ९% 405 ib 06 


| 
है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे धराशाई : १}; ५25८6५765465 55 ४; 
कर देगा?। बेशक....... 


(32) [कुव्बत] तामीर और निर्माण करने का सामान, लेबर, काम करने वाले मजदूर और अफ्राद। 
€33) [बै-नस्स-दफैन] यानी दो पहाड़ों के सिरों के दर्मियान जो खला (गैप) और जगह थी उसे लोहे 
की छोटी-छोटी चादरों से पुर कर दिया। 
(34) [कितरा] पिघला हुआ सीसा, लोहा या ताँबा। यानी लोहे की चादरों को खूब गर्म कर के उन 
पर पिघला हुआ लोहा, ताँबा या सीसा डालने से वह पहाड़ी दर्रा या रास्ता ऐसा मजबूत हो गया कि 
उसे पार कर के, या तोड़ कर याजूज-माजूज का उधर इन्सानी अबादियों में आना नामुमकिन हो गया। 
(35) यानी यह दीवार अर्गचे बहुत मजबूत बना दी गयी जिस के ऊपर चढ़ कर, या उस में सूराख 
कर के याजूज-माजूज इधर नहीं आ सकते। लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जायेगा तो बह उसे 
टुक्डरे-टुक्डे कर के जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कियामत के करीब याजूज-माजूज 
का जाहिर होना है, जैसा कि अहादीस: में हे। 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सूराख को 
फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया (सहीह बुखारी-3346+ सहीह हमुस्लिम-2880) एक और हदीस 
में आता है कि वह हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं। जब खुलने के निकट पहुँता है तो उसे फिर 
कल के लिये छोड़ देते हैं लेकिन जब अल्लाह पाक उन्हें निकालना चाहेगा तो फिर वह कहेंगे कि 
अल्लाह ने चाहा तो कल उस को खोदेंगे और फिर दूसरे दिन बह उस से निकलने में कामियाब 
हो जायेंगे। ज़मीन में फसाद फैलायेंगे, यहाँ तक कि लोग किला बन्द हो जायेंगे। यह आसमानों पर 
तीर फेंकेंगे, तीर जब नीचे आयेंगे तो उन में खून लगा होगा, आखिरकार अल्लाह पाक उन की 
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* | (६2 ~ 
का मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। | 


(99) उस दिन हम उन्हें आपस में एक-दूसरे में गड़मड़ : ०९ ८9४2 0.2५ SMES 
होते हुये छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जायेगा पस सब : ७6६ ०४८८४ ,22 (७ 
को इकट्ठा करके हम एकत्र (जमा) कर लेंगो। : द 
(00) उस दिन हम जहन्नम को भी काफ्रों के सामने : ७»; ८2.४0] io Aes 
ला खड़ा कर देंगे। = 

(0) जिन की आँखें मेरी याद से पर्दे में थीं और बात : 75023 gue EE 
(सच्ची) सुन भी नहीं सकते थे। र BEL ORS INES 
(702) क्या काफिर लोग यह खयाल किये बैठे हैं कि : ४५2४५5 0 8 ise 
मुझे छोड़ कर वह मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना : 2 6५% 6 »#8 959 ८१ 
लेंगे? (सुनों) हम ने तो उन काफिरों की मेहमानी के : ® 5S 
लिये जहन्नम को तय्यार कर रखा है| 


गुद्ठी में एक कोड़ा पैदा कर देगा जिस से वह सब मर जायेंगे। (मुस्नद अहमद 2/5]+ जामे 
तिर्मिजी-353, सिलसिला सहीहा अलबानी-4/33) 

सहीह मुस्लिम में नबास बिन समआन रजिः से रिवायत है कि याजूज-माजुज ईसा आलै? के 
आसमान से. दोबारा उतारे जाने के बाद उन की मौजूदगी में जाहिर होंगे (सहीह मुस्लिम-2937) इस 
हदीस से उन लोगों के खयाल का रद्द होजाता हे जो कहते है कि तातारियों का मुसलमानां पर हमला, 
यह मन्गोल तुर्क जिन में से चन्गेज़ भी था, या रुसी या चीनी कौमें, यही याजूज-माजूम हैं जो जाहिर 
हो चुकीं। या फिर इस से मुराद पश्चिम मुल्कों की कौमें हैं जिन का पूरी दुनिया में गलबा और 
हुकमरानी है। यह सब बातें ग़लत हैं, क्योंकि उन के गलबा से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि 
कत्ल और फसाद का वह अस्थाई गलबा मुराद है जिस का मुकाबला करेन की ताकत मुसलमानों 
में नहीं होगी। ताहमफिर बबाई मरज से सब के सब देखते ही देखते मौत के घाट उतर जायेंगे। 
(36) [हसि-ब] यहाँ जन्न और गुमान के माना में है। [इबादी] यहाँ मुराद फरिश्ते हैं, या औसा मसीह 
और दूसरे नेक लोग हैं जिन्हें जरुरत पूरी करने वाला, मुश्किलें आसान करने वाला समझा जाता है। 
इसी तरह शैतान और जिन्नात हैं जिन की इबादत की जाती है। यह जुम्ला सबालिया है जो 
डँट-फटकार के लिये है। यानी अल्लाह के अलावा पूजा करने वाले क्या यह समझते हैं कि बह 
मुझे छोड़ कर और मेरे बन्दों की इबादत कर के उस की मदद से मेरे अजाब से बचजायेंगे? यह 
_ नामुमकिन है। हम ने उन काफिरों के लिये जहन्नम तय्यार कर रखी है जिस में जाने से उन को 
चह बन्दे नहीं रोक सकेंगे जिन की यह इबादत करते और उन को अपना हिमायती समझते हैं। 
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(03) कह दीजिये कि अगर (तुम कहो तो) मैं तुम्हें : &४(2 i SS 0५ 58 
बता दूँ कि आमाल के एतबार से सब से अधिक घाटे : 
में कौन हैं? _ दिल दे 
(04) वह हैं कि जिन की दुनियावी जिन्दगी की समस्त : ५ #5 3 »8/८ ०० ८४ 
चेष्टायें (तमाम कोशिशें) बेकार हो गयीं और वह इसी : ७६% ५४.2८ 245 ८४:०८ ४४; 
गुमान में रहे कि बह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं“?। : 
(05) यही बह लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों : 2 १८ ४78 ८:८५ ४03| 
और उस की मुलाकात का इन्कार किया“ इसलिये : ८६ 25755 ०0८८5554465 
उन के आमल बर्बाद हो गये, पस कियामत के दिन हम : SESH 22 
उन का कोई वजन काइम न करेंगे!?। 
(06) हाल यह है कि उन का बदला जहन्नम है, : 9४ ५) 5 2595 < 
क्योंकि उन्होने इन्कार किया........ 


(37) यानी आमाल उन के ऐसे हें जो अल्लाह के यहाँ नापसन्दीदा हैं; लेकिन बह समझते हैं कि 
वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस से मुराद कौन लोग हैं? बाज़ उलमा कहते हैं कि यहूद-नसारा 
मुराद हैं। बाज़ कहते हैं कि बिदअती लोग और खारिज मुराद हें। और बाज कहते हैं कि मुश्रिक 
लोग मुराद हैं। ॒ | 

सहीह बात यह है कि यह आयत आम हे जिस में हर शख्स और हर वह गरोह शामिल 
है जिस के अन्दर आयत में बयान की गयी सिफ॒तें पायी जायेंगी। आगे एसे ही लोगों के बारे में 
मजीद चेतावनी और धमकी दी जा रही है। | 
(38) [आयात] अल्लाह की आयत से मुराद तोहीद को बह निशानियाँ हैं जो दुनिया में फैली हुयी 
हैं, और बह तशरीआओ आयतें हें जो उस ने अपनी किताबों में नाजिल कीं और पैंगबरों ने उन की 
तबलीग को। और “रब से मुलाकात” का मतलब आखिरत की जिन्दगी और कियामत के दिन दोबारा 
जीं उठने से इन्कार है। 
(39) यानी हमारे यहाँ उन को कोई कद्र -कोमत नहीं होगी। या यह मतलब है कि हम उन के 
लिये मीजान (तराजू) ही नहीं लगाएँगे कि जिसं में उन के आमाल तौले जायें, इसलिये कि आमाल 
तो उन तौहीद परस्त लोगों के तौले जायेंगे, जिन के आमाल नामे में नेकियाँ और बुराइयाँ दोनों होंगी। 
जबकि इन के आमल नामे नेकियों से खाली होंगे। | 
जिस तरह हदीस में आता है “कियामत के दिन मोटा-ताजा आदमी आयेगा, अल्लाह पाक के यहाँ 
उस का उतना भी वजन नहीं होगा जितना कि मच्छर के पर का होता है, फिर आप ने इसीआयत 
की तिलावत फुरमास्री। (सहीह बुखारी-सूर कहफ-4729) | 
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32 23,397 Dell SLE” 


PRR और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक : ४ ।१5% (४५१ छट! 8५७४) 
उड़ाया। द द | 

(07) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी : ८6 ७०५ ५69 sl A 6) 
अच्छे किये, बिला शुब्हा उन के लिये “अल्‌ फिरदौस”(+? : dS sii 
के बागों की मेहमानी है। | 

(08) जहाँ वह हमेशा रहा करेंगे, जिस स्थान को : ९४% 0५ 3 G3 
बदलने का कभी भी उन का इरादा ही न होगा““?। : | | 
(09) कह दीजिये कि अगर मेरे रब की बातों के“? : ५455s ul 06 SC 


लिखने के लिये समुन्दर स्याही बन जाये तो बह भी मेरे : १; १३; ट, ५६5 ९ ८:5 या 


रब की बातों के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो : 95 sg 
जायेगा, अर्गचे हम उसी जैसा और भी उस की मदद : ° 
में ले आयें। | 

(0) आप कह दीजिये कि में तो तुम जैसा ही एक : ६55% 63 S56 7६ 
इन्सान हूँ.“?। (हाँ) मेरी तरफ वहयि की जाती है कि 227 ८6 225 5 ६820 ४६॥ 
सब का पालनहार केवल एक ही पालनहार है“, तो SSE TE (४ 


जिसे भी आपने पालनहार 


(40) [जन्नतुल्‌ फिरदौस] यह जन्नत का सब से ऊँचा दर्जा है, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “जब भी तुम अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस 
का सवाल करो, इसलिये कि बह जन्नत का ऊँचा (सब से बेहतर) हिस्सा है और वहां से जन्नत 
की नहरें फूटती हैं।” (सहीह बुखारी-किताबुत्तैहीद 7423) 

(47) यानी जन्नती लोग, जन्नत और उस की नेमतों से कभी न उकतायेंगे कि वह उस के अलावा 
किसीऔर जगह बदलने की खाहिश करें। द द 

(42) [कलिमात] इस से मुराद, अल्लाह पाक का इलम, उस की हिक्मतें, दलीलें, तक और सबूत 
हैं जो उस के एक और अकेले होने पर दलालत करती हैं। इन्सान की अक्ल इन सब का अहाता 
नहीं. कर सकतीं। और दुनिया भर के पेड़-पौथों के कलम बन जायें और सारे समुन्द्र बल्कि उन 
की तरह और भी समुन्दर हों वह सब स्याही और रोशनाई में बदल जायें, कलम घिस जायेंगे और 
स्याही समाप्त हो जायेगी, लेकिन रब के कलिमात और उस की तमाम हिक्मतें लिखी नहीं जा सकेगी। 
(43) इसलिये मैं भी रब की बातों का अहाता नहीं कर सकता। | 
(44) अल्बत्ता मुझे यह इमतियाज हासिल हैं कि मुझ पर .अल्लाह. पाक की वहयि आती है इसी 
बहयि की बदौलत मैंने गार वालों, जुल करनैन के बारे में अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की 
गयी बह बातें बयान की हैं जिन पर जमाना गुजरने के साथ लोग भूल चुके थे, या उन की हकीकत 
गुम हो गयी थी। इस के अलावा इस वहयि में सब से अहम हुक्म यह दिया गया है कि तुम सब 
का माबूद सिफ एक है। | 
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से मिलने की इच्छा हो उसे चाहिये कि नेक आमाल : BIS FS ESC, 
करे और अपने पालनहार को इबादत में किसी को भी : 
शरीक न करे“*?। | 
सर खयम'? मक्का शरीक में उतरी। इस गें 98 : 
आयले और 6 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 22? ८११! 4 2-३ 
निहायत रहम वाला है। | | 

se Ox १ ™ 
() काफ हा या औन स्वाद & ०० 


(2) यह है तेरे परबदिगार की उस कूपा का जिक्र जो SESS sds ess 
उस ने अपने बन्दे जकरिया? पर किया था। El 

(3) जबकि उस ने अपने रब से चुपके-चुपके दुआ की : OS 
थो? | * | 
(4) कि ऐ मेरे पालनहार! मेरी हङ्डियाँ कमजोर हो : 2 2४5! ७% 5! % 06 
गयी हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है” : ६ १5 ९१६ (#9 


(45) स्वालेह और नेक अमल वह हैं जो सुन्त के मुताबिक हों। यानी जो अपने रब से मुलाकात 
का यकीन रखता है, उसे चाहिये कि हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सुन्नत 
के मुताबिक करे। और दूसरे यह कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए, इसलिये 
कि बिदअत और शिंक दोनों ही आमाल के बर्बाद जाने का सबब हैं। अललाह पाक इन दोनों से 
हर मुसलमान को महफूज रखे। 

() हब्शा की हिजरत की घटनाओं में बयान किया गया है कि जब जाफर बिन अबू तालिब रजि० 
ने हब्शा के बादशाह नजाशी और उस के दरबारियों के सामने सूरः म्रयम की शुरु की आयतों को 
पढ़ कर सुनाया तो सब की डाढ़ियाँ आसुँओं से भीग गयीं। नजाशी ने कहा कियह कुरआन और हजरत 
औसा अलैः जो लेकर आयें हैं, यह सब एक ही चराग की किरणें हैं। (फत्हुल कदीर) 

(2) हजरत जकरिया अलै० बनी इस्राईल के नबी हैं। यह बढ़ई थे और यही पेशा उन की आय 
(आमदनी) का जरीआ था। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 2379) 

(3) [खफिय्या] (खुफिया, पोशीदा) पोशीदा दुआ। इसलिये कि अव्वल तो यह अल्लाह पाक को ज्यादा 
पसन्द है। दूसरे यह कि लोग उन्हें बेवकूफ न समझें कि यह बूढ़ा अब बुढ़ापे में औलाद माँग रहा 
है, जबकि उस उम्र में बच्चा पैदा होने के जाहिरी इमकान (संभावना) समाप्त हो चुके होते है।। 
(4) यानी जिस तरह लकड़ी आग से भड़क उठती है, इसी तरह मेरा सर बालों की सफेदी से भड़क 
` उठा है।. इस से मुराद अपनी कमजोरी और बुढ़ापे का इजहार है। 
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ee कभी भी तुझ से दुआ कर के महरुम (वन्चित) : ७ ९४८ ९० 
नहीं रहा। ` | 
(5) मुझे अपने मरने के बाद अपने निकट संबन्धियों : ५65 ४४5 ०2 G25 95 
के बारे में डर है(?, मेरी पत्नी भी बाँझ हैं, पस तू मुझे : 6450 02 C856 
अपने पास से” वारिस (जानशीन) अता फरमा। 

(6) जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खान्दान का : 4८25 4 0 2 Os 222 


भी जानशीन, और ऐ मेरे रब! तू उसे अपना मकबूल : 0; 
बन्दा बना ले। | 

(7) ऐ जकरया! हम तुम्हें एक बच्चे की शुभसूचना : ?४४६ 4१. „+७५ #5 6] 6 
देते हैं जिस का नाम यहया है। हम ने इस से पूर्व उस : oa 


का हमनाम भी किसीको नहीं किया®।. ॒ 
(8) जकरिया कहने लगेः ऐ मेरे रब! मेरे यहाँ कैसे : ५5265 oo Ge 
लड़का होगा। मेरी पत्नी बाँझ और में खुद बुढ़ापे के : ® ६ 5 G2 Ei 055 ४७ 
अन्तिम दर्जे (स्थिति) को पहुँच चुका हुँ | 


(5) और इसीलिये जाहिरी असबाब और साधन के न होने के बावजूद तुझ से औलाद माँग रहा हुँ। 
(6) इस डर से मुराद यह है कि अगर मेरा कोई वारिस मेरी वाज-नसीहत और दावत-तबलीग की 
सीट (मस्नद) नहीं संभाल लेगा तो मेरे रशितिदारों में और कोई तो इस लाइक नहीं है (कि मेरी सीटें 
संभाल सके) इसलिये इस बात का डर है कि मेरे रिश्तेदार भी कहीं तेरे रास्ते सेहट न जायें। 
(7) [मिन्‌ लदुन्‌-क] (अपने पास से) इस का मतलब यही है कि अर्गचे जाहिरी असबाब खत्म हो 
चुके हें, लेकिन तू अपने खास फज्ल से मुझे औलाद दे दे। 
(8) अल्लाह पाक ने न सिफ यह कि दुआ कुबूल फरमायी, बल्कि उस बच्चे का नाम भी बता 
दिया (कि यहया है) 
(9) [आकिर] उस औरत को भी कहते हैं जो बुढ़ापे की बजह से औलाद जनने की पोजीशन में 
न रही हो। और “आकिर” उस को भी कहते हैं जो शुरु ही से बाँझ हो। यहाँ दूसरे माना में है कि 
शुरु ही से बाँझ थीं, क्योंकि आरबी भाषा में “का-नत्‌” हमेशा के माना में आता है। _ 
[इतिय्या] जिस के जोड़ों और हड्डियों में सूखा पन आ जाये और सूख जाये। यह बुढ़ापे 
का आखिरी दर्जा है जिस में हङ्डियाँ अकड़ जाती हैं। मतलब यह है कि मेरी बीवी तो जवानी से 
ही बाँझ है. और में बुढ़ापे की आखिरी हद पर पहुँच चुका हूँ, अब औलाद कैसे संभव है? 
कहा जाता है कि हजरत जकरिया की पत्नी का नाम “अशाअ” है जो फाकूद बिन मेल की 
बेटी थी। और यह (म्रयम की माँ) हन्ना कीबहन थी। इस एतबार से यहया आलै, म्रयम के खाला 
जाये हुये। कुतैबी का कहना है कि अशाअ भी इम्रान हैं जो म्रयम के पिता थे। इस तरह यहया 
और आसा अलैः आपस में खाला जाये भाई हुये। एक हदीस से भी इस की ताईद होती है। (फत्हुल 
कदीर) 
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(9) अल्लाहः पाक ने फरमाया कि वादा उसी तरह हो : ५55८५566 #5 06 iS G6 
चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो यह : PEELE /४5024४८8: 
बिल्कुल आसान है और तू स्वँय जबकि कुछ न था: हु द 

मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ/०। | | 

(0) कहने लगेः एऐ मेरे पालनहार! मेरे लिये कोई : ८६५ 06 ०4५ ६ («| ५5 06 
चिन्ह (निशानी) मुक्रर फरमा दे। फरमाया कि तुम्हारे : ७ ६५८ ९5 5 6 6 $ 
लिये निशानी यह है कि ठीक-ठाक (सहीह-सालिम) : 
होने के बाबजूद तुम तीन रातों तक किसी शख्स से : 


बोल हे सकोगे' है | Ba Tos | ~ 2 9८ 7 Zor 
(7) अब जकरिया अपने कमरे से“? निकल कर : 2% 60a 
अपनी कौम के पास आ कर उन्हें इशारा करते हैं कि : 95556, #<: ८ 
तुम लोग सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान : 
करो ।3) | 


लेकिन बाज लोगों का कहना है कि कि तारीख को समाने रखें तो पहली बात सहीह है, 
क्योंकि इम्रान की म्यम के सिवा कोई और औलाद नहीं थी। और मेराज वाली हदीस में जो यहया 
ओर औसा को खाला जाये कहा गया है वह सिफ जान-पहचान और मजाजी माना में है, यानी नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्रयम की खाला को औसा की खाला करार दिया हे तो इतना 
कहने की गुन्जाइश आम बोल-चाल में होती है, और यह कोई ऐब नहीं है। (कससुल्‌ कुरआनः4/26) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 
(0) फरिश्तों ने जकरिया अलै” का तअज्जुब दूर करने के लिये कहा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें 
बेटा देने का फैसला किया है जिस के मुताबिक बिला शुब्हा तुम्हें बेटा मिलेगा, और यह अल्लाह 
के लिये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें जब तुम कुछ नहीं थे वजूद में ला 
सकता है तो तुम्हें बुढ़ापे और बीवी के बाँझ पने में बेटा भी दे सकता है। 
(7) [लयालिन्‌] इस में दिन भी शामिल हैं (यानी तीन रात और तीन दिन) क्योंकि सूरः आले इम्रान 
की आयत न*० 4 में “अय्यामिन्‌” (दिन) के लफ़्ज हैं। [सक्रिय्या] का मतलब है कि आप बिल्कुल 
ठीक-ठाक और तन्दुरुस्त होंगे। यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो तुम्हें बोलने से रोक दे, लेकिन 
इस के बावजूद तुम्हारी जबान से बात-चीत न हो सके तो समझ लेना कि बशारत के दिन करीब 
आ गये हैं। 
(2) [मि-नल्‌-मिहराबि] इस से मुराद बह हुजरा (रुम) जिस में बह अल्लाह की इबादत करते थे। 
यह “हर्न” से बना है, जिस के माना लड़ाई के हैं। गोया इबादत गाह में रह कर अल्लाह की इबादत 
करना ऐसे हैं गोया बह शैतान सेलड़ रहा है। | 
(3) सुब्ह-शाम अल्लाह की तस्बीह से मुराद अस्र और फुज्र की नमाज है। या यह भी मतलब 
है कि इन दो वक्तों में अल्लाह की हम्द ब सना और उस की पाकी बयान करो। 
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(2) ऐ यहया! मेरी किताब को मजबूती से थाम ले? : £455 2B CME oe 
और हम ने उसे लड़कपन (छोटपने) ही से दानाई 3६, 
(बुद्विमानी) अता फुरमा दी"१। ॒ हु 
(3) और अपने पास से शफुकृत और पाकीजगी : 0 (४ ८४४ ५8,४6५ ४९४ ८४४६६ 
भी°। और वह प्रहेजगार शख्स था। | 

(4) और अपने माता-पिता से अच्छा व्यवहार करने : 5 ८ 255 A 55 
वाला था, बह सरकश और गुनाहगार न था”। : LR 


9 2 99, 9० yy 3 247 TP Blizz 


(5) उस पर सलाम है जिस दिन वह पैदा हुआ और : 2४१७०५४ 25५9 2% 4 ०9 
जिस दिन वह मरे और जिस दिन वह जिन्दा कर के : 562 622 
उठाया जायेगा“'?। 


(4) यानी अल्लाह ने जकरिया आलै? को यहया अलै? अता फरमाया, और जब वह कुछ बड़ा हुआ, 
अर्गचे अभी बच्चा ही था, उसे अल्लाह ने किताब को मजबूती से पकड़ने, यानी उस पर अमल करने 
का हुक्म दिया। [अल्‌ किताब्‌] से मुराद “तौरात” है, इस में किसी का इर्तिलाफ नहीं। 

(5) [अल्‌ हुक्म] इस से मुराद दानाई, अक्ल, समझ-बूझ, किताब में दर्ज दीनी अहकाम की समझ 
या नबुव्बत मुराद है। इमाम शौकानी रह फरमाते हैं कि इस में कोई रुकावट नहीं हैकि “हुक्म” में 
यह सारी चीजें दाखिल हों। 

(6) [हिना-नन्‌] शफकत, मेहरबानी। यानी हम ने उन को माँ-बाप और रिश्तेदारों पर शफकत और 


मेहरबानी करने का जजबा और नफ़्स को गुनाहों और हर प्रकार को गन्दगी से पाकी व तहारत भी 


अता की। 

(7) यानी अपने माँ-बाप की, या अपने रब की नाफूमानी करने वला नहीं था। इस का मतलब यह 
है कि अगर किसी के दिल में माँ-बाप के लिये शफकत ओर मेहरबानी का, उन की इताअत ओर खिदमत 
का जजबा अल्लाह पाक पेदा फरमा दे तो यह उस का खास फज्ल व करम है। और इस के खिलाफ 
जजबा अगर पैदा होता है तो वह अल्लाह पाक के खास फुज्ल से महरुमी का नतीजा है। 

(8) तीन मौके इन्सान के लिये खतरनाक होते हें (।) जज इन्सान माँ के पेट से बाहर आता हे 


कि शैतान उसे कचोका लगाता हेै। (2) जब जान निकलने .का समय होता है (3) जब उसे जिन्दा 


कर के. कब्र से उठाया जायेगा तो वह अपने आप को हद्व के मैदान में पायेगा। अल्लाह पाक ने 
फरमायाः इन तीनों स्थानों में उस के लिये हमारी तरफ से सलामती और अमान है। कुछ बिदअती 
उलमा इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेदाइश के मौका पर “आऔदे-मीलाद” 
का सबूत पेश करते हैं। लेकिन कोई उन से पूछे कि फिर वफात के दिन पर “औदे-बफात” या 
“आऔदे-ममात” भी मनानी जरुरी हुयी, क्योंकि जिस तरह पैदाइश के दिन के लिये “सलाम” है, बफात 
के दिन के लिये भी सलाम है। अगर सिफ “सलाम” से “औदे-मीलद” का सबूत होता है। लेकिन 


यहाँ बफ़ात की औद की जाने दें सिरे से वफात और ममात ही का, इन्कार है। यानी नबी करीम . 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इन्कार कर के कुरआन को आयत का इन्कार तो करते 
ही हैं खुद जिस चीज से दलील पकड़ते हैं उस को रोशनी में भी आयत के एक हिस्से को तो 
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(6) इस पुस्तक में म्रयम का भी वाकिआ बयान : (2285 2८2५ 3 355 
कीजिये जबकि वह अपने घर के लोगों से अलग. BEE 
होकर एक पूर्वी भवन में आयीं। र 


(7) और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया? : ६८५636 2g ०१ ०५५४६ 


AY 39 


फिर हम ने उस्‌ के पास अपनी रुह (फरिशते) को : ७8,८१5 ७ ESSE 


भेजा, पस वह उस के सामने पूरा आदमी बन कर : 
प्रकट हुआ । 
(8) यह कहने लगी: मैं तुझ से रहमान की पनाह : <: ८१८८०८५४१५ १ 8) 56 


मागती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। : ६5 
(9) उस ने उत्तर दियाः में तो अल्लाह का भेजा हुआ | (५४३ :४)52४:2:20 56 
दूत हुँ, तुम्हें एक पाकोजा लड़का देने आया हुँ। ६ 
(20) कहने लगीं: भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता : १50% 55 GOGH 
है? मुझे तो किसी इन्सान का हाथ तक नहीं लगा और : Ei 
न में बदकार हूँ। 


मानते हैं और उसी आयत के दूसरे हिस्से से उन ही के इसतिदलाल को रोशनी में जो साबित होता 
है, उस का इन्कार होता है। यह बिदअती लोग इस आयत के मिसदाक है: “क्या बाज़ अहकाम पर 
ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफ्र करते हो।” (सूरः बकरह-85) 

(9) यह तन्हाई ओर हिजाब (पर्दा) अल्लाह पाक की इबादत की गरज से था ताकि उन्हें कोई 
न देखे और यकसूई हासिल रहे। या हैज़ से पाकी के ल्िये।. पूर्वी मकान, से मुराद बेतुल-मुकद्दस 
का पूर्वी हिस्सा है। 

(20) [रुहना] इस से मुराद जिब्रील अलैः हैं, जिन्हें कामिल इन्सानी शक्ल में हजरत म्रयम अलैः 
की तरफ भेजा गया।. हजरत म्रयम ने जब देखा कि एक शख्स बेधड़क अन्दर आ गया हे तो डर 
गयीं कि यह कहां बुरी निय्यत से न आया हो। हजरत जिब्रील ने कहा कि में तुम्हारे रब का हरकारा 
हूँ और यह शुभ सूचना देने आया हुँ कि अल्लाह पाक तुम्हें एक पाकीजा लड़का देगा। इमाम नाफे 
और अबू अम्र की किरात में "लि-य-ह-ब” गाइन का सेगा है। मुतकल्लिम का सेगा जो मौजुदा किरात 
में है, इसलिये बोला कि जाहिरी असबाब के लिहाज से हजरत जिब्रील ने उन के गरीबान में फँक 
मारी थी जिस से अल्लाह के हुक्म से उन को हमल (गर्भ) ठहर गया था, इसलिये हिबा करने (यानी 
देने) को निस्बत अपनी तरफ कर ली। या यह भी हो सकता हे कि अल्लाह पाक ही का कौल 
हो और यहाँ हिकायत के तोर पर बयान हुआ हो, इस एतबार से आयत का यह अर्थ होगा। 


>! 


अर्‌-स-लनी, यक्कूलु लकिः अर्‌-सलातु रसूली इलैकि लि-अ-ह-ब लकि (अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे . 


पास यह सन्देश देकर भेजा है कि उसने तुम से कहा है कि मैंने तुम्हारी तरफ अपना सन्देष्टा यह 
बतलाने के लिये भेजा है कि में तुम्हें एक पाकीजा बच्चा अता करूँगा (ऐसरुत्तफासीर) इस प्रकार 
की मिसालें (उदाहरण) कुरआन पाक में कई स्थान पर हैं। 
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(2) उस ने कहाः बात तो यही है“, लेकिन तुम्हारे : ६६५५ ६2 5 <६ 06 <५ 


पालनहार का कहना है कि वह मुझ पर बहुत ही : ८६५ ६९2५; , »€॥ ६4 ६225; 


६ 


आसान है, हम तो उसे लोगों के लिये एक निशानी : 955 ८६६ 


बना देंगे? और अपनी खास रहमत“?, और यह बात : 
तो पूरी हो कर रहेगी०?। 
(2) पस बह हमल (गर्भ) से हो गर्यी और इसी वजह : ® 6% 667 4५ ८५556 ८६ 
से वह अलग होकर एक दूर की जगह चली गयीं। : 

(23) फिर बच्चा पैदा होने (प्रसव) का दर्द उसे एक : ४5 ६५५ ॐ ठ Gs 
खजूर के तने के नीचे ले आया और कहने लगी: ऐ : ८:5 255i 05 Es GE ETE 


काश! मैं इस से पहले ही मर गयी होती और लोगों : sti 
की याद से भी भूली बिसरी हो जाती०?। | 5 
(24) इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि रन्जीदा : 545053 G6 02 GE 
न हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाँब तले एक सोता जारी : G5 
कर दिया है। 


ZI 


(25) और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, : £5 £८) ६५ ory 
यह तुम्हारे सामने........ ह 


(2त) यानी यह बात तो सहीह है कि तुम्हें जाइज तरीके से या नाजाइज़ तरीके से किसी इन्सान ने 
नहीं छुआ। 
(22) यानी मैं सबब (साधन) का मुहताज नहीं हूँ, मेरे लिये यह बिल्कुल सहज और आसान है और 
हम इसे अपने लिये निशानी बनाना चाहते हैं कि हमारे पैदा करने के तरीके को निशानी के तौर 
पर देखें। इस से पहले भी हम ने तुमहारे बाप आदम को भी मर्द और औरत केबगैर और तुम्हारी 
मां हव्वा को सिर्फ मर्द से, औरत के बगैर, और तमाम इन्सानों को मर्द और औरत से पैदा किया। 
और अब ईसा अलैः को पैदा कर के चौथी शकल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार 
करना चाहते हैं और बह है सिफ औरत के पेट से बगैर मर्द के पैदा कर देना। हम इन चारों सूरतों 
पर पैदा करने की कुदरत रखते है। 
(23) इस से मुराद नबुव्वत है जो अल्लाह पाक की खास रहमत है, और उन के लिये भी जो इस 
नबुव्वत पर ईमान लायेंगे। र 
(24) यह उसी कलाम का निचोड़ और खुलासा है जो जिब्रील ने अल्लाह पाक की तरफ से. नकल 
किया है, यानी इस प्रकार की पैदाइश जो मोजिज़ा के तौर पर हो अल्लाह पाक के यहाँ तै हैं और. 
लिखा हुआ है (और इस तरह तुहारे बच्चा पैदा होना है) 
(25) म्रयम अलै० ने मौत को खाहिश इसलिये की कि मों उस बच्चे के मामले में लोगों को किस 
तरह समझा कर मुतमइन कर सकँगी, जबकि मेरी. बात को कोई तस्दीक करने के लिये तय्यार ही 
` नहीं होगा। और दूसरे यह डर सता रहा था कि अभी तो मेरी शोहरत एक नेक और इबादत गुज़ार 
और; के तौर पर है और कहाँ बच्चा पैदा होने के बाद लोगों की नजरों में बदकार ठहरुँगी। 
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ही ताजा-ताजा पकी खजूरें गिरा देगाः?। डा SEs CBE 
आँखें S | है < “८ 9.६/9./“?2 ४ (95 44 

(26) अब चैन से खा पी और आँखें ठन्डी रख०2?। : 22९४४४४ ४८४ 5४५ 3:4॥ 
अगर तुम्हें कोई इन्सान नजर आ जाये तो कह देना : 2 <5 6 655 १५ ,&॥ 
कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा : BEN A 868८2: 
है, मैं आज किसी व्यक्ति से बात न करुँगी। | 

४ 737 2 27 (६०४ 9८८2 
(27) अब औसा को लिये हुये वह अपनी कौम के : ४ ।56 : Fos 
पास आयीं तो सब कहने लगे: एऐ म्रयम॑! तूने ने तो : EEE 2 
बड़ा बुरा काम कर डाला। 

i 2 37 LPS 590 7 & ~ 99) Z2f~ 
(28) एऐ हारुन की बहन?! न तो तुम्हारा बाप बुरा : 5४5427 06 Gone 


FF 
३ € v 


आदमी था और न ही तुम्हारी माँ बदकार थी। 5 है ६८ ०६ 25६ 
(29) म्रयम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया तो : ५6९%: 26g 
सब लोग कहने लगे: लो, भला हमगोद के बच्चे से द Es WATT 
बातें केसे करें? ै ह 

(30) (यह सुन कर) बच्चा बोल उठा कि मैंअल्लाह : (५६६5569 LE 806 
का बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी है और मुझे अपना : ६; 


सन्देष्टा बनाया हे०?। 


(26) [सरिय्या] छोटी नहर या पानी का चश्मा। यानी करामत केतौर पर अल्लाह पाक ने म्रयम के 

पब तले पीने के पानी का और खाने के लिये एक सूखे हुये पेड़ में पकी हुयी ताजा खजूरों का 

इन्तिजाम कर दिया। आवाज देने वाले हजरत जिब्रील अलैः थे जिन्होंने वादी के नीचे से आवाज दी। 
यह भी कहा जाता है कि [सरिय्युन्‌]) के माना सरदार केहोते हैं, और इस से मुराद औसा 

आलै’ हैं। इन्होंने या हजरत जिब्रील ने म्रयम को नीचे से आवाज़ दी थी। 

(27) यानी खजूरें खा, चश्मे, का पानी पी और बच्चे को देख कर आँखें ठन्डी कर। 

(28) यह कहना भी इशारे से था, जबान से नहीं। 

(29) हारुन से मुराद उन का कोई सगा भाई या माँ जाये भाई है, या म्रयम को बिरादरी का कोई 

शख्स है जिस की तरफ उस की निस्बत कर दी है। बाज़ उलमा इस से मुराद मूसा अलै० के भाई 

हारुन लेते हैं और उन की तरफ निस्बत की वजह नेकी में मुशाबहत बताते हैं, लेकिन यह बात 

दुरुस्त नहीं, क्योंकि सहीह मुस्लिम को हदीस में स्पष्ट है कि इस हारुन से मुराद मूसा अलैः के भाई 

नहीं है, इस से मुराद म्रयम के (हकीकी, या माँ जाये, या बिरादरी के) भाई हैं (सहीह मुस्लिम, हदीसः 

2।35+ जामे तिर्मिजी तोहफतुल -अहवजी के साथ-8/477+तफुसीर तबरी) 

(३0) यानी अजल मों अल्लाह पाक ने मेरे लिये फैसला किया हुआ है कि वह मुझे किताब और 

नबुव्वत से नवाजेगा। 
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(३।) और उस ने मुझे बर्कत वाला किया है? जहाँ : (४१5 5 6 8४५४० Gs 
भी मैं हूँ। और उस ने मुझे नमाज और जकात का: छ 2.226 505 BBV 
आदेश दिया है जब तक भी मैं जीवित रहूँ। oe 

(32) और उस ने मुझे अपनी माता का सेवक बनाया : 9655765 es os GES 
है”, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया०?। : 

(33) और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत : <४ 253 ५५3 2५ 62 2.) 
के दिन और जिस दिन कि में दोबारा जिदा ख़ड़ा किया : BEES 
जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। र 

(34) यह है सच्ची घटना, म्रयम के पुत्र औसा की। : 43५ $ irs 
यही है वह हक बात जिस में लोग शक-शुब्हा में : ~ 
गिरफ्तार हैं??)। | क्‍ 

(35) अल्लह केलिये औलाद का होना उचित नहीँ, : ५%. ५50205 Sab GEG 
वह तो बिल्कुल पाक जात है, वह तो जब किसी : (४ ५ 05%; C56 | i |] 
काम के सर अन्जाम देने का (यानी किसी काम के : 

करने का)........ i | 


(३।) अल्लाह के दीन में साबित कदम रहना (3) अल्लाह के दीन में साबित कृदम रहना या हर चीज में ज़्यादती, बुलन्द मर्तबा और कामियाबी हर चीज में ज्यादती, बुलन्द मर्तबा और कामियाबी 


मेरा मुकद्दर है, यां मेरी जात लोगों के लिये. नफा देने वाली हे, या भलाई और नेक कामों का 


हुक्म करने चाली और बुराई से रोकने वाली'"है (फृत्हुल कदीर) 


(32) यहाँ सिफ माँ के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करने का हुक्म है, इसे से भी स्पष्ट है 


कि औसा अलैः बिना बाप के पैदा हुये हैं और यह एक चमत्कार है, वर्ना औसा अंलै० भी, हजरत 
यहया अलैः की तरहः “माँ-बाप के साथ अच्छा सूलुक करने वाला” कहते। यह न कहते कि मैं 
माँ के साथ अच्छा सुलूक करने वाला हूँ। 

(33) इस का मतलब यह है कि जो माँ-बाप की सेवा करने वाला नहीं होता, उस की फितरत और 
तीनतं में सरकशी और किस्मत में बदबख्ती लिखी है। हजरत आसा अलैः ने बात-चीत “आतानी 
ज-अ-लनी” माजी (भूतकाल) के सेगों से की है, हालाँकि इन तमाम बातों का संबन्ध मुस्तकबिल 
(भविष्य) से था, क्योंकि अभी वह दूथ पीते बच्चे ही थे। यह इसलिये कि अल्लासह की तकदीर 
में ऐसे अटल फैसले थे कि अर्गचे अभी. जाहिर नहीं हुये थे, लेकिन उन का जाहिर होना इसी तरह 
यकीनी था जिस तरह माजी के गुजरे हुये वाकिआत शक और शुब्हा से बाला तर (परे) होते हैं। 
(34) यानी यह हैं वह सिफतें और खूबियां जो हजरत औसा अलैः के अन्दर पायी जाती थीं, न 
कि वह सिफतें जो नसारा ने उन के बारे में मनगढ़त बयान को हैं, और न बह जो यहूद ने नफरत 
में उन के बारे में कहा। और यही हक है जिस में लोग खाह मखाह शक करते हैं। 
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oe .... इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो : ७०४८९ 
जा, तो वह उसी समय हो जाता है०?। : 

(36) मेरा. और तुम सब का रब केवल अल्लाह ही : |&& »8$0:£6 555; 57 4 6४ 
है। तुम सब उसी की इबादत करो। यही सीधी राह है। : ® ss ble 
(37) फिर यह फिके? आपस में इख्तिलाफ करने : (८5 ४ ८2 ट A 
. लगे। पस काफिरों के लिये “वैल” है एक बड़े (सख्त) : ® ५5 2% ५5 025 ८5) 
' दिन को हाजिरी (उपस्थिति) सेऽ?। 

. (38) क्या खूब देखने-सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि : ८५% ८:४६ «४ 7४5 2५; ६४८ 
हमारे सामने हाजिर होंगे” लेकिन आज तो यह : ७ ४५४ ७ 8 ८,५ 6१५.४ 
जालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुये हैं। 


7 >979 22 


उन्हें 5/9 » 2? ५ 
(39) तू उन्हें उस रन्ज और अफसोस के दिन का : “४5% 5% 85% 2% 25 2 


डर सुना दे जबकि......... 


(35) जिस अल्लाह की यह शान और कुदरत हो, उसे भला औलाद को क्या जरुरत? इसी तरह 


उस के लिये बिन बाप के पैदा कर देना कौन सा मुश्किल है। गोया जो अल्लाह के लिये औलद 
साबित करते हैं, या औसा अले? की मोजिजाना पैदाइश से इन्कार करते हैं, बह वास्तव में अल्लाह 
की कुदरत व॑ ताकत का इन्कार करते हैं। 
(३6) [अल्‌ अहजाब] इस से मुराद अहले-किताब के गरोह और खुद ईसाइयों के फिर्के हैं, जिन्होंने 
ईसा अलैः के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया। यहूद ने कहा कि बह जादूगर और जिना के नतीजा 
में पैदा हुआ है, या यूसुफ नज्जार का बेटा है। नसारा के एक गरोह ने कहाः वह अल्लाह है। दूसरे 
ने कहाः ईसा अल्लाह का बेटा है। तीसरे ने कहाः वह तीन खुदाओं में से तीसरे हैं। और यह फिके 
“मलकिय्या, यानी केथुलिक, याकूबिया, नस्तूरिया” हैं। फिर इन में भी मजीद फिके बनते गये। 
आज के जमाना में उन के सब से मशहूर फिके “मलकिय्या, यानी कैथुलिक। याकूबिया, यानी 
_ आरथोडक्स। और एतराजिया, या प्रोटैस्टन्ट हैं। पस यहूदियों ने तफरीत और तकसीर. की (यानी उन 
की शान को घटाया) और ईसाइयों ने उन की शान में गूलू से काम लिया। (एसरुत्तफासीर, फत्हुल 
कुदीर) 


Ans 


(37) उन काफिरों के लिये जिन्होंने औसा अलैः के बारे में इस प्रकार इख्तिलाफ और इफरात-तफरीत 


से काम लिया, कियामत के दिन उन के लिये हलाकत और बर्बादी है। . 

(38) यह तअज्जुब के सेगे हैं। यानी दुनिया में तो यह हक के देखने और सुनने से अन्धे और 
बहरे रहे, लेकिन आखिरत में यह क्या खूब देखने और सुनने वाले होंगे? लेकिन वहाँ यह देखना-सुनना 
किस काम का। 

(39) कियामत के दिन को “यौमुल्‌ हस्‌-रति” कहा, इसलिये कि उस रोज़ सब ही हसरत करेंगे। बुरे 
लोग हसरत करेंगे कि काश! उन्होंने बुराइयाँ न को होतीं। और नेक लोग इस बात पर हसरत करेंगे 
कि उन्होने और ज्यादा नेकियाँ क्यों न कमायीं? | 

FPR RNR A OC NON ONOONO 
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र काम अन्त तक पहुँचा दिया जायेगा“ और : (१६% 5 3552465 6 255 
यह लोग गफ्लत और बेईमानी ही में रह जायेंगे। : 
(40) खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस : ६५८ ८5 (८%! #5 ८४ 6 


हम ही होंगे, और सब लोग हमारी तरफ लौटा कर OS 
लाये जायेंगे। | 

(4।) इस पुस्तक में इब्ग्रहीम का किस्सा बयान कीजिये, : ८8 ४॥ 8229५) AG Ni 
बेशक वह बड़ी सच्चाई वाले सन्देष्टा थे४?। ~ है 9 4६६ 


(42) जबकि उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिता जी! रा रु 2) उ5 5229 26 9) 


आप उन चीजों की पूजा-पाट क्यों कर रहे हैं जो न : ८६५ (4% 5; “22 35 ES 
तो सुनें और न ही देखें? न आप को कुछ भी लाभ : oti 
पहुँचा सक। | 

(43) एऐ मेरे प्यारे पिता जी! आप देखिये कि मेरे पास : ४ ७ #5 ८2 ५१ ५5 0! ७५६ 
बह इलम आया है जो आप के पास आया ही नहीं“?, : @ ६,८ ५० ८ 
तो आप मेरौ ही मानें....... ह 


(40) यानी हिसाब-किताब का निपटारा कर के आमाल नामे लपेट दिये जायेंगे, और जन्नती जन्नत 
में और जहन्नमी, जहन्नम में चले जायेंगे। हदीस में आता है कि इस के बाद मौत को एक मेंढे 
की शक्ल में लाया जायेगा और जन्नत और दोजख के दर्मियान खड़ा कर दिया जायेगा: जन्मती और 
जहन्नमी दोनों से पूछा जायेगा: इसे पहंचांनते हो, यह क्या है? वह कहेगाः हॉ, यह मौत है फिर उन 
- के सामने उसे जब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि ऐ जन्नती लोगों! तुम्हारे लिये 
जन्नत की जिन्दगी हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं आयेगी। इसी तरह जहन्नमी लोगों से कहा जायेगा 
ऐ जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये यह जहन्नम का हमेशा के लिये अजाब है, अब मौत नहींआयेगी। 
(सहीह बुखारी, हदीसः 4730+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(2850) 
(47) [सिद्वीक] बहुत रास्त बाज, नहुत सच्चा यानी जिस के कौल और अमल में मुताबिकत और 
रास्त बाजी (हक कहना) उस का शेवा हो। सिद्वीक होने का यह दर्जा, नबुव्वत के बाद॑ सब से बुलन्द 
है। हर नबी ओर रसूल भी अपने वक्त का सब से बड़ा रास्तबाज और सच्चाई का प्रचारक होता 
है, इसलिये बह सिद्ठीक भी होता है। ताहम हर सिद्वीक नबी नहीं होता। कुरआन पाक में हजरत म्रयम 
अलै० को “सिद्वीका” कहा गया है जिस का मतलब यह है कि वह तकवा, तहारत, सच्चाई में बड़े 
ऊँचे स्थान पर थीं, लेकिन नबी नहीं थीं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत में भी सिद्दीक हैं और उन में सर्वप्रथम 
अबू बक्र सिद्वीक हैं जो नबिय्यों के बाद उम्मत में खैरुल बशर (सब से नेक इन्सान) हैं। 
(42) जिस से मुझे अल्लाह पाक के बारे में जानकारी और उस के बारें में यकीन हासिल हुआ। 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने औरअल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करने वालों के बारे में हमेशा 
के अजाब के बारे में ल्म हुआ। 
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(44) मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आप की : G6 IS 


रहनुमाई करुँगा+?। [५.2 
(45) ऐ मेरे पिताजी! आप शैतान“? की पूजा-पाट से : ८३८॥।४८७८४ 25६8 :/ 
रुक जायें, शेतान तो रहम-करम वाले अल्लाह का बड़ा : SEI GEE 


ही नाफमान हे“?। 


(46) पिता ने उत्तर दिया कि ऐ इब्राहीम! क्या तू हमारे : ६११०५७ (2९ ट 65 C5 GE 
माबूदों से मुँह मोड़ रहा है? (सुन लें) अगर तू रुका : १५४४; ८६25 445 ? ९ 
नहीं तो में तुझे पत्थरों से मार डालूँगा। और जा सदा : (६८ 
के लिये मुझ से दूर भाग जा“®। रा 
(47) इब्रहीम ने कहाः (पिता जी) आप पर सलाम : “5; < १ ५४५४ 2८ 58 


हो“?, में तो अपने रब से तुम्हारी......... 


(43) जो आप को हमेशा की सआदत, नेक बख्ती और नजात से हमकिनार कर देगी। 

(44) यानी शैतान के वसवसे और आप जो ऐसे बुतों की पूजा करते हैं जो सुनने और देखने की 
ताकत रखतें हैं, न नफा-नुक्सान पहुँचाने की। तो यह अस्ल में शैतान ही की पूजा है। जो अल्लाह 
का नार्फमान है और दूसरों को भी अल्लाह का नाफंमान बना कर उन को भी अपने जैसा ही बनाने 
पर तुला रहता है।. 

(45) अगर आप अपने कुफ्र और शिंक पर बाको रहे औरं उसी हाल में आप को मौत आ गयी 
तो अल्लाह. पाक के अजाब से आप को कोई नहीं बचा सकेगा। या दुनिया में ही आप अजाब का 
शिकार न हो. जायें और शैतान के साथी बन कर हमेशा के लिये अल्लाह पाक के दरबार से 
धुतकार दिये जायें। इब्राहीम अलै० ने बाप के अदब और एहतराम है तकाजों का पूरा खयाल रखते 
हुदे बड़े शफकत और प्यार के लहजे में बाप को तौहीद का वाज सुनाया। लेकिन तौहीद का यह 
सबक कितने ही मीठे अन्दाज में और नर्म लहजेमें क्यों न बयान किया जाये, मुश्रिक के लिये बर्दाश्त 
नहीं होता है। चुनान्चे मुश्रिक बाप ने इस नर्मी और प्यार के जवाब में बड़ी सख्ती और रुखेपन 
के साथ बेटे को कहा कि अगर तू मेरे माबूदों से मुँह मोड़ने से बाज़ न आया तो में तुमहें पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दूगाँ। 

(46) [मलिय्या] लंबी मुदूदत, लंबा समय। इस काएक माना है “दुरुस्त, ठीक-ठाक, सहीह-सालिम।” 
यानी मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, कहीं मुझसे अघने हाथ-पैर न तोड़वा लेना।. | 
(47) यह सलाम वह नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि इस से तअल्लुक 
तर्कं कर लेने का इजहार है, जैसे.......कालू सलामा (जब जाहिल लोग उन से बातें करते हें तो 
बह कह देते हैं कि सलाम है” (सूरः फूकान-63) इस में भी यही बतलाया गया है कि अहले 
ईमान लोग मुखातब से बात नहीं करना चाहते तो “सलाम” कह देते हैं और यही बेहतर तरीका है। 


ee 
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माफी की दुआ करता रहुँगा“?। वह मुझ पर : 63८8४ 


हद दर्जा (अत्यन्त) मेहरबान है। _ । रा 

. (48) मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह को : &॥ ५५० ०१ ८४७४ ७५ “४४४६ 
छोड़ कर पुकारते हो उन सब को भी छोड़ रहा हुँ, केवल : ४५, 55 $f gS 65 ess 

अपने रब को पुकारता रहुँगा, मुझे यकीन है कि मैेंरबसे: | soe NN ६55, 

दुआ माग कर महरुम (वन्चित) नहीं रहूँगा। Fa i 

(49) जब इब्राहीम उन सब को और अल्लाह के सिवा : ५१> ८2 ७१५% ८5 2%! 6 

उन के समस्त माबूदों को छोड़ चुके तो हम ने उन्हें : ५ १४5 6] ‰ ६४५ ५ 


_इस्हाकऔर याकूब को दिया“ और दोनें को नबी बना : | ७६5६८ 
दिया। [ 
(50) और उन सब को हम ने अपनी बहुत सी : ८5 ६655 G65 05 28 ८४; 
रहमतें” भी दीं और हम ने अच्छी याद से उन का : BES So 


सर बुलन्द किया5?। ट 
(57) कुरआन में मूसा का जिक्र भी कीजिये जो चुना : ८८६०७६५) (४०४ 256 559 
हुआ“? और रसूल........ 


(48) यह उस समय कहा था जब हजरत इब्राहीम को अपने बाप के बारे में पूरी तरह जानकारी 
नहीं हो सकी थी कि यह अल्लाह का दुश्मन है। जब उन पर यह बात स्पष्ट हो गयी तो आप 
ने उस के बारे में दुआ का सिलसिला बन्द कर दिया। (सूरः तौबह-4) 

(49) याकूब अलैः, इस्हाक के बेटे और इब्राहीम अलै० के पोते थे। अल्लाह पाक ने उन का जिक्र 
भी बेटे के साथ और बेटे ही की तरह किया। मतलब यह है कि जब इब्राहीम अलै० तौहीद पर 
बाकी रहने की खातिर बाप को, घर को और अपने पैदाइशी वतन को छोड़ कर हिजरत कर गये 
तो हम ने उन्हें इस्हाक और याकूब को दिया, ताकि उन से मुहब्बत और लगाव पैदा कर के बाप 
की जुदाई का ग़म भूल जायें। 

(50) यानी नबुव्वत के अलावा भी और बहुत सी रहमतें हम ने उन्हें दीं। जैसे धन-माल, और 
अधिक औलद, और फिर उसी खान्दान में लंबे समय तक नबुव्वत के सिलसिला को जारी रखना, 


यह सब से बड़ी रहमत थी जो उन पर हुयी। इसीलिये इब्राहीम अलै० “अबुल अन्बिया” या “जद्दुलू 


अन्बिया” (नब्रिय्यों के बाप, नबियों के . दादा) कहलाते हैं। 

(5) [लिसा-न सिद्किन्‌] इस से मुराद अच्छे तौर पर किसी को याद करना, किसी की प्रशंसा और 
तारीफ करना। बन्दों की जबान पर जो उनकी प्रशंसा और तारीफ रहती है तो वह वास्तव में उस 
के मुस्तहिक हैं। चुनान्चे देख लीजिये कि तमाम आसमानी दीन को मानने वाले, बल्कि मुश्रिक लोग 
भी हजरत इब्राहीम और उन की औलाद का जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में बड़े अदब-एहतराम 
(आदर-सम्मान) से करते हैं। यह नबुव्वत और औलाद के बाद एक और इनाम हे जो अल्लाह को 
राह में. हिजरत की वजह से उन्हें हासिल हुआ। 

(52) [मुख-लस्‌, मुस्‌-तफा, मुज्‌-तबा] इन तीनों लफजों के एक ही अर्थ हैं यानी रिसालत और पेंगबरी 
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555 ओर नबी था। के | (६६ 22; र ४; 
(52) हम ने उसे तूर की दाहिनी तरफ से आवाज : ९५%! ५%! 26 ए 42565 
दीऔर राज की बातें करते हुये उसे निकट कर लिया। ः | E52, 
(53) और अपनी खास मेहरबानी से उन के भाई हारुन : (५४ 5 5555 ७2 [or 
को नबी बना कर उसे दिया। | at 


& 


(54) इस किताब में इसमाओल का वाकिआ भी बयान : ८ 5) १2%.) <5 6 585 
कीजिये, वह बड़ा ही वादे का सच्चा और था भी रसूल : & (६,६ ४४८; ५६; ५27 6 
और नबी। | ट 

(55) वह अपने घर वालों को बराबर नमाज और : ०६5५६५८9 46 746 ७6; 
जकात का हुक्म देता था, और था भी अपने परर्वदिगार : ® oss 455 Ke 065 
के दरबार में पसन्दीदा और मकबूल। | र | द 

(56) और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिये, : 53.2 ८६५8 :,० ५८9 ७ »॥५ 


\ 


वह भी नेक किरदार पेंगबर था। Fe ६ 
(57) हम ने उसे ऊँचे स्थान पर उठा लिया59| .: & ६26८४ 205६ 


के लिये चुना हुआ, पसन्दीदा शख्स [रसूल]) के माना 'मुर्सल” (भेजा हुआ) [नबी] के माना, अल्लह 
का सन्देश लोगों को सुनाने वाला, या अल्लाह के वबहयि की खबर देने वाला। ताहम दोनों का मफहूम 
एक है कि अल्लाह पाक जिस बन्दे को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये चुन लेता है और 
उस पर अपना नह्यि भेजता है, उसे नबी और रसूल कहा जाता है। पुराने जमाना से उलमा में एक 
बहस यह चली आ रही है कि क्या नबी और रसूल में फर्क है या नहीं? अगर है तो वह क्या? 
जो लोग दोनों के मफहूम में फर्क करते हैं उन का कहना है कि जिस पर किताब नाज़िल हुयी 
या शरीअत नाजिल हुयी, उसे रसूल कहा जाता है। और जो पेैंगबर अपने पहले के पेंगबर की किताब 
या शरीअत के मुताबिक ही लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाता रहा, बह सिफ नबी है (रसूल नहीं) 
लेकिन फिर भी कुरआन पाक में यह दोनों शब्द एक-दूसरे के माना में भी इस्तेमाल हुये हैं और 
बाज जगह अलग-अलग माना में भी। जेसे सूरः हज्ज की आयत न*० 52 में। 

(53) कहते हैं कि इदरीस अलैः, हज़रत आदम आलै? के बाद पहले नबी थे और नूह अलैः के. 
या उन के पिता के दादा थे। इन्होंने सब से पहले 'कपड़े सिले। [व-रफानाहु मका-नन्‌ अलिय्या] (हम 
` ने उन्हें बुलन्द स्थान पर उठा लिया) इस से क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ भी वही 
अर्थ है कि औसा अलैः की तरह इदरीस को भी आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन कुरआन के 
अल्फाज से स्पष्ट तौर पर यह मफहूम नहीं जाहिर हो रहा हे, और किसी सहीह हदीस सेभी इस की 
ताईद नहीं होती है। हाँ,अल्बत्ता इस्राईली रिवायतों में उन के आसमान पर उठाये जाने का जिक्र मिलता 
है जो इस मफहूम को साबित करने के लिये काफी नहीं। इसलिये ज्यादा सहीह बात यही मालूम होती | 
है कि इस से. मुराद मर्तबा और ओहदा की वह बुलन्दी है जोनबुव्वत अता कर के उन्हें दी गयी। 





मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-लम्‌ अकुल (6) 887 द सूरः मर-यम्‌ (9) 





(58) यही वह सन्देष्टा हैं जिन पर अल्लाह पाक ने अपना : ८५ 2८:८ 4 ८ ८५5 < 


(८ 
फुज्ल किया जो आदम की औलाद में से हैं और उन लोगों : (१८८ ९६० ५५5 25% ८ द 


C29 Sps 
जिन्हें कश्ती हे MRS ~ 7? NN’ Gv ८3 942८ ० 

की नस्ल से हैं जिन्हें हम ने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा : १११५८2; ८१,५ i 
लिया था, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में से, और : N35 


॒ “३६ s7E2 Oa 
हमारी तरफ से राह पाये हुये और हमारे पसन्दीदा लोगों में : : St 26525 Gis ७2४ 


` 


HZ 3 9.74 9 3//५ 


से। उन के सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की : ७६०७ ye ७४० (क 
तिलावत की जाती थी तो वह सज्दा करते और रोते | | ® E55 


गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे5?। | 
(59) फिर उन के बाद ऐसे नाख़लफ (नालइक लोग) : ॥#र्ी ० 22% ७१ ४७७ 
पैदा हुये कि उन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और: (१६.5.5 ८,१८.5।,45 5 ६58)! 


नफ़्स की खाहिशों के पीछे पड़ गये, सो उन का: | द र | 


नुक्सान उन के आगे आयेगा“। _ 
(60) उन को छोड़ कर जो तौबा कर लें ओर ईमान: ७० (5595 ७5 ८६ ७१ $| 
लायें और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे : ५१६६; 95 454) GEG YS 


और > 3 
और उन के साथ तनिक भर अन्याय नहीं किया: 5६ 

द i 
जायेगा“? । ॒ 


(54) गोया अल्लाह की आयतों को सुन कर रोने लग जाना और अल्लाह पाक की बड़ाई के सामने 
सज्दा में गिर जाना, अल्लाह के बन्दों की खास पहचान है। तिलाबत के सज्दे की मस्नून दुआ हैः 
स-ज-द बजूहि-य लिल्लजी ख-ल-कहू ब-सव्ब-रहू ब-शक्क सम्‌-अहू व-ब-स-रहू बिहौल्निही 

वकुव्बतिही (सुनन अबू दावूद-4।4+ जामे तिर्मिजी-580+ सुनन नसई-।30) 

बाज रिवातयों में “फ-तबा-र-कल्लाहु अह-सुनल्‌ खालिकी-न” का इजाफा हे (औनुल्‌ माबूद-2/203, 
हदीस न° ।4 की तश्रीह में दर्ज है). 

(55) वह नेक बन्दे जिन पर अल्लाह पाक ने अपना फजल व करम किया इन के ज़िक्र के बाद 
उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो उन के उलट अल्लाह की नारफ॑मानी करने वाले हैं। नमाज 
को बर्बाद करना से मुराद या तो मुकम्मल तौर पर नमाज को छोड़ देना है, जो कुफ्र है, या उन 
नमजों के समय को बर्बाद करना है। यानी समय पर नमाज का न पढ़ना, जब जी चाहा नमाज पढ़ 
ली, जब जी चाहा एक-आध पढ़ ली, कभी दो एक साथ मिला कर पढ़ ली और तीन छोड़ दी, 
कभी चार छोड़ दी और कभी पाँचों को भुला दिया। यह तमाम सूरतें नमाज़ को बर्बाद करने की 
हैं, और ऐसा करने वाला सख्त गुनाहगार और इस आयत में बयान की गयी सजा का मुस्तहिक हो 
सकता है। [ग़य्या] इस का अर्थ है हिलाकत, तबाही, बर्बादी, बुरा अन्त और अन्जाम। या जहन्नम 
की एक वादी का. नाम। 

(56) यानी जो तौबा कर के नमाज छोड़ने और नफ़्स की पैरवी करने से बाज़ आ जायें और ईमान 
लायें। तो ऐसे लोग बुरे अन्जाम से महफूज रहेंगे और जन्नत के हकदार होंगे। 
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(6।) हमेशा बाकी रहने वाली जन्नतों में जिन का : ६56 Gs $४ ,५४८ ८४८ 


dd 


गाइबाना वादा? अल्लाह मेहरबान नेअपने बन्दों से : (६८६02 ८६ ५४6 ५. 
किया है। बेशक उस का वादा प्रा होने वाला ही है। : | 
(62) बह लोग वहाँ कोई वाहियात बात न सुनेंगे सिफ : 2४926 9) | ६३ ८४८८४ 
सलाम ही सलाम सुनेंगे“?, उन केलिये वहाँ सुब्ह-शाम : ® E555 EN G3 365) 


उन को रोजी होगी“?। EN 
. (69) यह है वह जन्नत जिस का वासि हम अपने : 6५£ ९४ ड) (ही 4 ४५ 
बन्दों में से उन्हें बनाते हैं जो प्रहेजगार हैं। ७ 6८282: 


(64) हम बिना तेरे रब के आदेश के उतर नहीं : ८५७५ ८5 »५ 3 5५% Gs 
सकते, हमारे आगे-पीछे और उन के दर्मियान की : (५५६ ८5 65 C55 G5 0 
कुल चीजें उसी की मिलकिय्यत में हैं, तुम्हारा पालनहार : (६ 58४८४ 
भूलने वाला नहीं। ै EE 
(65) -आसमानां का, जमीन का और जो कुछ उन के : ६4% 5 Ys EN 6; 
दर्मियान है सब....... 


(57) यानी यह उन के ईमान और यकीन में पक्का होने की पहचान है कि उन्होंने जन्नत को देखा 
भी नहीं, सिफ अल्लाहः के गाइबाना वादे पर ही उस के हासिल करने के लिये ईमान और तक्वा 
का रास्ता इख्तियार किया। 


(58) यानी फरिश्ते भी उन्हें हर तरफ से सलाम करेंगे और जन्नती लोग भी आपस में एक दूसरे 
को बहुत अधिक सलाम किया करेंगे। | 


(59) सहीह बुखारी च सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रजि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में दाखिल होने वाले पहले गरोह की शकलें चौदहवीं रात के 
चाँद को तरह होंगी, बहाँ उन्हें न तो थूक निकलेगी और न रींट ब पाखाना-पेशाब, उन के बर्तन 
और कन्घी सोने की होंगी, उन के चूल्हों की लकड़ी ऊद की होगी, या खुश्बूदार होगी, उन का पसीना 
कस्तूरी (को तरह खुश्बूदार) होगा। हर जन्नती की: दो बीवियाँ होंगी, उन की पिंडली का गूदा उन 
के गोश्त के पीछे से नजर आयेगा, उनको सुन्द्रता की बजह से। उन के दर्मियान आपस में कीना-कपट 
और इख्तिलाफ नहीं होगा। उन के दिल, एक दिल की तरह होंगे, सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह 
करेंगे। (सहीह बुखारी-3245+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।7-(2834) 


(60) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने एक मर्तबा जिब्रील से ज्यादा और जल्दी-जल्दी 
मुलाकात को ख़ाहिश का इजहार किया, जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी-473) 
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FE] 3 ~ 


ee का पालनहार वही है, तू उसी की बन्दगी कर : 5 (5 2 455८3) ५०5 50406 


7 TY 


रु और उस की इबादत पर जम जा। क्‍या तुम्हारे इल्म : MOOS 8 
में उस का हम-नाम ब हम-पल्ला और भी है“?2 :. | ॒ 
(66) इन्सान कहता है“? कि जब में मर जाऊँगा तो : (55545 E08 OY 
क्या फिर जिन्दा कर के निकाला जाऊँगा? i RT (६2 
(67) क्या यह इन्सान इतना भी“? याद नहीं रखता कि : CE OGY HSS 
| हालाँकि ६ 4 32४ 9८८४ 
हम ने उसे इस से पहले पैदा किया? हालाँकि वह कुछ oi; 
भी न था“?। द ः 
उन्हें : शैतानों 5 eR ~, Tir LY LPT RD? ss 
(68) तुम्हारे रब की कसम! हम उन्हें और शैतानों को : £ ८५७५55 2७5६0 5४)» 
चारों ढ घुटनों ४ ट्‌ > G7 ४१८ १52 HO 33८ 
जमा कर के जरुर-जरुर जहन्नम के चारों तरफ घुटनों : Be ss sng 


के बल बैठे हुये हाजिर कर देंगे। 


(6॥) यानी नहीं है, जब उस के समान और उस के जैसा कोई और नहीं तो फिर इबादत भी किसी 
और कीजाइज नहीं। क्‍ 

(62) इन्सान से मुराद यहाँ काफिर है और आगे का सवालिया वाक्य इन्कार और हँसी-मजाक केलिये 
है। और यह भी कहा गया. है कि “अल्‌ इनसानु” में “अल्‌” जिन्स के लिये है, अर्गचे यह बात 
जिन्स में से बाज ने कही है यानी काफ्रों ने जो कियामत के आने और मरने के उपरान्त जिन्दा 
किये जाने के काइल नहीं, लेकिन कभी जिन्स के बाज का अमल सब को तरफ मन्सूब किया जाता 
है। (फत्हुल कदीर) , 

(63) यहाँ सबालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी फिर जिन्दा कर के नहीं निकाला जाऊँगा। जब 
मैं सड़ गल कर मिट्टी में घुल-मिल जाऊँगा तो मुझे दोबारा किस तरह जिन्दा किया जायेगा? यानी 
ऐसा नामुमकिन (असंभव) है। | है 

(64) अल्लाह पाक ने उत्तर दिया कि जब पहली मर्तबा बगैर नमूने के हम ने इन्सान को पेदा कर 
दियातो दोबारा पैदा करना. हमारे लिये क्यों कर मुश्किल होगा? पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है, 


च् (GG? + 


या दोबारा उसेपैदा करना? इन्सान कितना जाहिल और खुद फरामोश है? उस की खुद फरामोशी ने . 


उसे खुद फरामोश बना दिया है (यानी अपनी जात को भुला कर अल्लाह पाक को भूल बैठा है) 
(65) [जिसिय्यायह “जासिन्‌” की जमा (बहुवचन) है। घुटनों के बलबैठने वाले को कहा जाता है। 
यानी हम दोबारा उन्ही को नहीं, बल्कि उन शैतानों को भी जिन्दा करेंगे .जिन्होंने उन को गुमराह किया 
था, या जिन को वह इबादत करते थे। फिर हम उन सब को इस हाल में जहन्नम के आस-पास 
जमा कर देंगे कि बह लोग हश्च की हवलनाकी और हिसाब के डर से घुटनों के बल बैठे होंगे। 

हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक फरमाता हैः “आदम की औलद मुझे झुठलाता है, हालाँकि 
उसे ऐसा नहीं करना चाहिये। आदम की औलद मुझे तकलीफ पहुँचाती है, हालाँकि उसे ऐसा नहीं करना 
चाहिये। उस का झुठलाना तो यह है कि बह मेरे बारे में यह कहता है कि अल्लाह हर्गिज मुझे दोबारा 


जिन्दा नहीं करेगा, जिस तरह उस ने पहली बार जिन्दा किया। हालाँकि मेरे लिये पहली मर्तबा पैदा. 
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(69) फिर हम हर-हर गरोह से उन्हें अलग निकाल : ५5 2% 2205 0 020%] 

खड़ा करेंगे जो उन में से रहमान के मुकाबले में बहुत : SE eye 5 
अकड़े-अकड़े फिरते थे । ह क्‍ 
(70) फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के : ६; ७४ «» ८:४५ #»| ८5४ 5: 


दाखिले के अधिक हकदार हैं“”। Bk 
(7।) तमु में से हर एक वहाँ जरुर पहुँचने वाला है। : <४; ४ ७6 65/5 9 26305 
यह तुम्हारे परर्बदिगार की तरफ से दो टोक फैसला है। : I 
(72) फिर हम प्रहेज़गारों को तो बचा लेंगे और : ८, 555 5 0 ७४ £ 
नाफमानों को उस के अन्दर घुटनों के बल गिरा हुआ : ७52५५ 
छोड टेंगे“५? । + | 


करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है। और उस का मुझे तकलीफ पहुँचाना यह 
है कि वह कहता है कि मेरी औलाद है, हालाँकि मैं एक और अकेला हुँ, बेनियाज हूँ। न मैं ने 
किसी को जना और न खुद जना गया हुँ, और मेरा कोई हमसर (बराबरी का) नहीं।” (सहीह 
बुख़ारी-4974) 
(66) [इतिय्या] यह “आतिन” की जमा (बहुवचन) है। इस के माना हैं बहुत सरकशी करने वाला। 
मतलब यह है कि हर गुमराह गरोह के बड़े-बड़े सरकशों और लीडरों को हमअलग कर लेंगे और 
उन्हें इकट्ठा कर के जहन्नम में फेंक देंगे, क्योंकि यह लीडर दूसरे जहन्नमी लोगों के मुकाबले में 
सजा के ज्यादा हकदार हैं जैसा कि अगली आयत में है। 
(67) [सिलिय्या] आग में दाखिल होना, जलना। यानी जहन्नम में दाखिल होने और उस में जलने के 
कौन ज्यादा हकदार हें? हम उन को खूब जानते हैं। | 
(68) इस आयत की तफुसीर सहीह अहादीस में इस प्रकार बयान की गयी है कि जहन्नम के ऊपर 
पुल बनाया जायेगा, जिस पर हर मोमिन और काफिर को गुजरना होगा। मोमिन तो अपने-अपने आमाल 
के मुताबिक जल्द से जल्द या देरी से गुजर जायेंगे। कुछ तो पलक झपकते में कुछ बिजुली और 
हवा को तरह, कुछ परिन्दों की तरह और कुछ बेहतरीन घोड़ों और दूसरी सबारियों की तरह गुजर 
जायेंगे। इस प्रकार कुछ को बिल्कुल बाद में शफाअत के जरीआ से निकाल लिया जायेगा, लेकिन 
काफिर पुल को पार न कर सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे। 

इस की ताईद उस हदीस से भीहोती है जिस में आता हे कि “जिस के तीन बच्चे बालिग 
होने से पहले मर गये, उसे आग नहीं छू सकती मगर सिफ कसम को हलाल करने के लिये” (सहीह 
बुखारी-25।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।50-(2632) 

यह: बही कसम है जिसे इस आयत में [हत्‌-मन्‌ मकजिय्यन्‌] (कतआऔ तौर पर फैसला किया 
हुआ मामला) जिस में किसी प्रकार की तबदीली नामुमकिन्‌ है। यानी उस का जहन्नम में दाखिला . 
सिंफ पुल पर से गुजरने की हद तक ही होगा (तफसील के लिये देखिये: इब्ने कसीर+एऐसरुत्तफासीर) 
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(73) जब उन के सामने हमारी रोशन (स्पष्ट) आयतें : ८४096 G4 4! ०५४४ 5 
तिलावत को जाती हें तो काफिर लोग मुसलमानों से : 57८ मा ! & ५ i of kg 


कहते हैं कि बताओ तो सही! हम तुम दोनों जमाअतों : Es CEs 
में से किस का मर्तबा ज्यादा है और किस को मज्लिस : 

शानदार है? 2 

(74) हम तो उन से पहले बहुत सी जमाअतों को : (ॐ 2५% 0% 245 Al 3: 
तबाह कर चुके हैं जो धन-दौलत और शान-शौकत“% : ७(:,$86 
'में उन से बढ़-चढ़ कर थीं। | 
(75) आप कह दीजिये कि जो गुमराही में होता है : 4 5%,.6 2 $ 06 ० ६ 


अल्लाह रहमान उस को खूब लंबी मुद्बत देता है, यहाँ : ८४222 $॥ | ८ 86: ८25) 
तक कि वह उन चीजों को देख लें जिन का वादा : 2225,5:22॥ ६४ 62 ७॥ 
किये जाते हैं, यानी अजाब या कियामत को। उस समय : . ४११ 27१7६ ६८४ ६६ 2 (४ 

द : ९9 | ०6-३१ i 9 (७१ 


उन को सहीह तौर पर मालूम हो जायेगा कि कौन बुरे : 
हाल में है और किस का जथा कमजोर है”। : 
(76) और हिदायत पाये हये लोगों को अल्लाह पाक : ४५ ४५5४। ८2४ 4%! ४2४४५ 
` हिदायत में बढ़ाता है”? और बाकी रहने वाली नेकियाँ : ८४7 ५६४ १£ 2५% ट; 
तुम्हारे रब के निकट सवाब क.......... | 


(69) यानी कुरआनी दावत का मुकाबला यह मक्का के काफिर लोग, मुसलमान फकीरों और कुरैश 
के मालदार लोगों से करते हैं, इसी तरह उन की मज्लिसों और मकानों के परस्पर मवाजने (तुलना) 
से करते हैं कि मुसलमानों में अम्मार, बिलाल, सुहैब रजि० जैसे फकीर लोग हैं, और इन के लिये 
_ राय-मश्वरे का घर “दारे-अरकम” (हजरत अर्कम रजि० सहाबी का घर) है जबकि काफिरों में अबू 
जेहल, नज्र बिन हारिस, उतबा, शैबह वगैरह जैसे मालदार लोग हैं, इन लोगों के इकट्ठा होने की 
जगह (सभास्थल, दारुन्नदवा) बहुत अच्छा है। 

(70) अल्लाह पाक ने फुरमायाः दुनिया की यह चीजें ऐसी नहीं है कि इन पर इतराया जाये, या 
इन को देख कर हक और नाहक का फैसला किया जाये। यह चीजें तो तुम से पहली उम्मतों के 
भी पास थीं लेकिन हक को झुठलाने क जुर्म में उन्हें हलाक कर दिया गया। दुनिया का यह धन-माल 
उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। 

(7) इस के अलावा यह चीजें गुमराहों और काफिरों को मोहलत के तौर पर भी मिलती हैं, इसलिये 
यह कोई कसौटी नहीं। अस्ल अच्छे-बुरे का पता तो उस समय चलेगा, जब मोहलत संमाप्त हो जायेगी | 
और अल्लाह का अजाब उन्हें आ घेरेगा, या कियामत आ जायेगी, लेकिन उस समय का इलम कोई 
फाइदा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ तदारुक की कोई सूरत नही होगी। द 

(72) इस में एक दूसरे उसूल और सिद्वान्त का जिक्र है कि जिस तरह कुरआन से, जिन के दिलों 
में कुफ़-शिक और गुमराही का रोग है, उन की गुमराही और क्छुफ-रशिंक में और अधिक इजाफा हो 
जाता है, इसी तरह ईमान वालों के दिल ईमान व हिदायत में और पक्के हो जाते हैं। 
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RF लिहाज से और अन्त (अन्जाम) के एतबार से : @558 50S 
बहुत ही बेहतर हैं| हा 

(77) क्या तुम ने उसे भी देखा जिस ने हमारी आयतों : (8; ES GM ES 
का इन्कार किया और कहा कि मुझे तो जरुर-जरुर : .. #॥55555: 655 
धन-माल और औलाद से नवाजा जायेगा। | ॥ ६४ 
(78) क्या उस को गैब की जानकारी है, या अल्लाह : ८! ५४ ५४ 2 पी ६४ 


का कोई वादा ले चुका है। | ge 
(79) हर्गिज नहीं, यह जो भी कह रहा है हम उसेजरुर G2 Is Sb CEE ५४६ 
लिख लेंगे, और उस के लिये अजाब को बढ़ाये चले : BG 
जायेंगे। | 

(80) यह जिन चीजों को कह रहा है उसे हम इस के : ® CVs i G5 


बाद ले लेंगे और यह (तो बिल्कुल) अकेला ही हमारे : 
सामने हाजिर होगा“?। द ् 
(8।) उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरे माबूद बना रखे : ।%5%/ १! 4! ७5 ए ls 
हैं कि वह उन के लिये सहायक और सहयोगी बनें। : क्‍ Bis 


(73) इस आयत में मुसलमान गरीबों और फकीरों को तसल्ली है कि कुफ़्फार व मुश्रिकीन जिन 
धन-माल पर फुख करते और इतराते हैं बह सब फना केघाट उतर जाने वाले हैं और तुम जो नेक 
काम करते हो, यह हमेशा बाकी रहने वाले हैं जिन का अज्र व सवाब तुम्हें अपने रब के पास 
मिलेगाऔर उन की बेहतरीन नफा और बदला तुम्हारी तरफ लौटेगा। द 

(74) इन आयतों की शाने-नुजूल में बतलाया गया है कि अम्र बिन आस रजि० के पिता आस बिन 
वाइल जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था उस के जिम्मा ख़ब्बाब बिन अर्त का कर्ज था जो लोहारी 
का काम करते थे। ख़ब्बाब रजि० ने उस से अपनी उजरत का मुतालब किया तो उस ने कहा कि 
जब तक तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के साथ कुफ्र नहीं करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्जा 
नहीं लौटाऊँगा। उन्होने कहा कि यह काम तो तू मर कर दोबारा जिन्दा होजाये तब भी नहीं करुँगा। 
उस ने कहाः क्या मैं दोबार जीवित किया जाऊँगा? उन्होंने कहाः हाँ, तुम्हें दोबारा जिन्दा कियाजायेगा। 
उस ने कहाः अच्छा तो फिर ऐसे ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जायेगा और वहाँ 
भी मुझे धन-माल दिया जायेगा तो वहाँ में तुम्हारा कर्ज अदा कर दुँगा।” (सहीह बुखारी-4732+सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 35-(2795) अल्लाह पाक ने फरमाया कि यह जो दावा कर रहा है, क्या उस के 
पास गैब का इलम है कि बहाँ भी उस के पास माल और औलाद होगी? या अल्लाह से उस का 
कोई वादा और मुआहिदा है? ऐसा हरगिंज नहीं है। यह सिफ बड़ापन हाॉकना और अल्लाह पाक की 
आयतों का मजाक उड़ाना है। यह जिस माल-दौलत की बात कर रहा है उस के वारिस और. मालिक 
तो हम हैं। यानी मरने के साथ ही उन से उस का संबन्ध समाप्त हो जायेगा और हमारे पास यह 
अकेला आयेगा। उस के साथ न माल होगा और न कोई जत्था। हाँ, अजाब होगा जो उस के लिये. 
और उन जैसे दूसरे लोगों के लिये हम बढ़ाते रहेंगे। द 
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म 





(82) लेकिन ऐसा हर्गिज होना नहीं, वह तो उन की : ८४253 2७४८५ Gs 536 


पूजा से इन्कार कर देंगे और उल्टे उन के दुश्मन”? : न 
बन जायेंगे। | 

(83) क्या तुम ने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास : $ ८५७५5) ६०% हँ 5 
शैतानों को भेजते हैं जो उन्हें खूब उकसाते ओर BIS ON 


उभारते हैं®। | 
(84) तुम उन के बारे में जल्दी न करो, हम तो खुद : &।८ 2 ५5 ६ 2८९५० (45 ४६ 
ही उन के लिये मुद्दत गिन रहे हैं?। । 
(85) जिस दिन हम प्रहेजगारों को अल्लाह रहमान की : &|0$ ४9 5 OE i ४ 
तरफ मेहमान के तौर पर जमा (एकत्र) करेंगे। ॒ 


29 29? P39 


(86) और पापियों को सख्त प्यास को हालत में : 9 AF 0 Cpe Go 


जहन्नम की तरफ हाँक ले जायेंगे””। | 
(87) किसी को सिफारिश करने का इख्तियार न होगा : ८६४९68 ९% $] 565 Os 


सिवाए उन के जिन्होंने अल्लाह रहमान की तरफ से : SIE CN , 


कोई कौल-करार लिया है->। ॒ 
(88) उन का कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने : 8 
भी औलाद बना लिया है। | 


SN SENSE 


(75) [खिज्जा] इस का मतलब है “इज्जत का बाइस (कारण) और मददगार” और [जिद्दा] का अर्थ 
है “दुश्मन, झुठलाने वाला, उन का दुश्मन। यानी इन लोगों को खयाल है कि हम जिन की पूजा 
करते हैं बह हमारे मददगार होंगे। नहीं, बल्कि इन के दुश्मन हो जायेंगे, इन को झुठलायेंगे और इन 
का इन्कार करेगे। 
(76) यानी गुमराह करते, बहकाते और गुनाह की तरफ खींच कर ले जाते हैं। 
(77) और जब वह मोहलत पूरी हो जायेगी तो यह लोग जहन्नम का ठिकाना बन जोयंगे, आप को 
जल्दी करने की जरुरत नहीं है। 
(78) [वफुदा] यह “वाफिद” की जमा (बहुवचन) है। मतलब यह है कि उन्हें ऊँटों, घोड़ों पर सवार 
कर के बड़े इज्जत और एहतराम और मान-सम्मान के साथ जन्नत को तरफ ले जाया जायेगा। [बफुदा] 
की तफसीर ऊँटों और घोड़ों पर सवार कराने की “र्मफूअ” और “मौकूफ” दोनों तरह से रिवायत है, 
लेकिन इन में से कोई भी साबित नहीं (देखें: अल्‌ इस्तीआब फी बयानिल्‌ असबाबि) 

द [विरदा] के माना पैदल या प्यासा। इस के उल्ट मुजरिमों को भूखा-प्यासा जहन्नम में हॉक 
दिया जायेगा। | 
(79) [अहदा] कौल-करार, वादा। इस का मतलब ईमान और तक्वा है। यानी ईमान वालों में से 
जिनको अल्लाह पाक शफाअत करने की इजाजत देगा, वही शफाअत करेंगे, उन के अलावा किसीको 
शफाअत करने की इजाजत्र भी नहीं होगी। 
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हो। 


टुक्डे-टुक्डे होजायें। 


(97) कि चह रहमान की औलाद साबित करने बैठे?। : 
(92) रहमान की शान के पात्र (लाइक) नहीं कि वह ; 


औलाद रखे। 


(93) 'आमसानों और जमीन में जो भी है सब के सब ॒ 


अल्लाह के गुलाम बन कर ही आने वाले हें“ । 


(94) उन सब को उस ने घेर रखा हे और सब को ॒ 


पूरी तरह गिन भी रखा हे“ । 


(95) यह सारे के सारे कियामत के दिन अकेले उस 


के पास हाजिर होने वाले हें“? । 


(96) बेशक जो लोग ईमान लाये हैं और नेक कार्य : 


(89) बिला शुब्हा तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाये : 


(90) करीब है कि इस कहने की बजह से आकाश ॒ 
फट पड़ें और जमीन भी फट जाये और पर्वत: 


ट ६६ ही i 
ys 2 
2 4227 ~ १24 ८“ 65 ~ 
(९४०० $ है a - fe | 56 | 
989 ८“: 9 
DNS OC | १2४५ UY | 
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किये हैं उन केलिये अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर : 
देगा 84) 


(80) [इद्दा] का अर्थ है “बहुत भयानक मामला” [दाहि-यह्‌] “भारी-भरकम चीज़ और बड़ी मुसीबत। 
यह मजमून पहले भी गुजर चुका, है कि अल्लाह की औलद करार देना इतना बड़ा जुर्म है 

कि आसमान-जमीन फट सकते हैं और पहाड़ टुक्ड़े-टुकड़े हो सकते हैं। 

(8।) जब सब अल्लाह के गुलाम और उस के बन्दे हैं तो फिर उसे औलाद की जरुरत ही क्या 

है? और यह उस के लाइक भी नहीं है। 

(82) यानी आदम से लेकर कियामत तक जितने भी इन्सान और जिन्नात हैं सब को उस ने गिन 

रखा है,सब उस के काबू और कन्ने में हैं। कोई न तो उस से पोशीदा है और न_ही पोशीदा और 

छुप कर रह सकता है। 

(83) यानी कोई किसी का मददगार नहीं होगा, न माल ही वहाँ काम आयेगा “उस दिन न माल फाइदा : 

देगा, न बेटे” (सूरः शु-आरा-88) हर शख्स को अकेले ही अपना-अपना हिसाब देना पड़ेगा। और 

जिनको बाबत इन्सान दुनिया में यह समझता है कि यह मेरे वहाँ मददगार और सहयोगी होंगे, वहाँ 

सब गाइब हो जायेंगे। कोई किसी की मदद के लिये हाजिर नहीं होगा। 

(84) यानी दुनिया में लोगों के दिलों में उस की नेकी और पारसाई की वजह से मुहब्बत पैदा कर 

देगा जैसा कि हदीस में आता हैः “जब अल्लाह पाक किसी नेक बन्दे को अपना महबूब बना लेता 

है तो जिब्रील सेकहता है कि मैं फला बन्दे से मुहब्बत करता हुँ, तुम भी उस से मुहब्बत करो। 
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(97) हम ने इस कुरआन को तुम्हारी जबान में बहुत: ८५४5/4 7545 SC 45.5 C56 


ही आसान कर दिया है”, कि तुम इस के लक द्वारा : oC 6 35: 5 
प्रहेजगारों को शुभ सूचना दो और झगड़ालू लोगों को : 
डराओ। 


(98) हम ने इन से पहले बहुत सी जमाअतें तबाह कर : ७४८.७० ५% ८7 2665 ot 255 
दी हैं। क्या उन में से एक की भी आहट तू पाता है? : (४ 22 

या उन कीआवाज को भनक भी तेरे कान में पड़ती: 

है (४7 > र 
सरः लाहा? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ड्स में = 


[de cE Em wr] 45) 4४0५ ५9 8722 ७० ski 
१35 आयतें और 8 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत | Nl co 40 ०-२ 
रहम करने वाला है। | 
(।) ताहा। : 4 


पस -जिब्रील आसमान में एलान करते हैं किअल्लाह पाक फलां आदमी से मुहब्बत करता है, तो तमाम 
आसमान वाले भी उस से मुहब्बत करने लगते हैं फिर जमीन में उस के लिये कुबूलियत और पजीराई 
रख दी जाती हे।” (सहीह बुख़ारी-6040) 

(85) करआन को आसान करने का अर्थ उस जबान में उतारना हे जिस को पेंगबर जानता था। यानी 
अरबी जबान में। फिर इस के मजमून (विषय) को खुला हुआ स्पष्टऔर साफ होना है। 

(86) [लुद्रा]) यह “अलद्द” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना “सख्त झगड़ालू और लड़ाकू” के 
हैं। इस से मुराद काफिर और मुश्रिक लोग हैं। 

(87) [तुहिस्सु] इस का अर्थ है “आहट के जरीआ से जानना” यानी क्या तूउन को आँखों से देख 
सकता या हाथों से छ्‌ सकता है? (यानी नहीं) उन का तो वजूद ही दुनिया में नहीं है कि तुम उन्हें 
देख या छ सको। [रिकजा] धीमी और हल्की आवाज कोकहते हैं यानी उन की हलको सी आवाज 
ही तुम्हें. कहीं से सुनाई दे सके। 

(।) उमर रजिः के इस्लाम कुबूल करने के कई सबब बयान किये गये हैं उन में सहीह यह है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने उन के लिये दुआ फरमायी थीं: “ऐ अल्लाह! उन 
दो में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो उस के द्वारा इस्लाम को इज्जत अता फरमा, अबू जेहल या 
उमर बिन खात्ताब द्वारा।” दूसरी रिवायत में है कि : “तो सुब्ह होते ही उमर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के पास आये और इस्लाम ले आये।” (जामे तिर्मिजी-368, 3688+ हिदायर्तुरिवायह-5990) | 
| कुछ तारीख और सीरत की पुस्तकों में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूरः ताहा का 
सुनना और उस से प्रभावित होना भी जिक्र है। (फत्हुल कदीर) लेकिन इसकी सनद ज॒आीफ है। इस 
घटना का जिक्र “सुनन दारुकुतनी” के अलावा इमाम अहमद की “फजाइलुस्सहाबा:।/279 (37) में 
भी दर्ज है। 
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(2) हम ने यह कुरआन तुम पर इसलिये नहीं उतारा : % & ८8४१४ ६9८ 
कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ! ट 
(3) बल्कि उस की नसीहत के लिये जो अल्लाह से : Doi ESS 
डरता है। | 


Aid 2S INS IGS? 


(4) इस का उतारना उस को तरफ से है जिस ने ॒ BW EGET | 
जमीन को और बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। : 


(5) जो रहमान है, अर्श पर काइम (विराजमान) है?। : _ ७७४ Pe 
(6) जिस की मिलकिय्यत आकाश और पृथ्वी और उन : ७9 ७% $ ७5 ७» ५ 
दोनों के दर्भियान और तर जमीन के नीचे की हर एक : BEE 
चीज है“?। | EE 

(7) अगर तू ऊँची बात कहे तो वह तो हर एक : 5% 2% 46 UV 65 0 
पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशोदा तर वस्तु को भी of; 


अच्छी तरह जानता हे“?। 


(2) इस का मतलब यह है कि हम ने कुरआन को इसलिये नहीं उतारा कि आप उन के कुफ़ 
पर अड़े रहने ओर ईमान न लाने पर अफसोस और गम से अपने आप को परेशानी में डाल लें 
और गम में पड़ जायें, जैसा कि इस आयत में इशारा हैः “पस अगर यह लोग इस बात (कुरआन) 
पर ईमान न लायें तो क्या तुम उन के पीछे उसी रन्ज में अपनी जान को हलाक कर डालोगे?” 
(सूरः कहफ-6) बल्कि हम ने तो कुरआन को नसीहत, याद दिहानी के लिये उतारा है ताकि हर 
इन्सान के दिलऔर दिमाग में हमारी तौहीद का जो जजबा छुपा हुआ है, स्पष्ट और जाहिर हो जाये। 
गोया यहाँ पर [लि-तश्का] यानी “शका” तकलीफ और थकावट के माना में है। ॒ 
(3) बगैर किसी हदबन्दी और कैफियत बयान कर के जिस तरह कि उस की शान के लाइक है, 
यानी अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) है, लेकिन किस प्रकार और कैसे? यह हालत किसी 
को मालूम नहीं। (मजीद देखिये: सूरः बकरह-29, सूरः आराफ्‌-54, सूरः र-अ-द-2, सूरः जु-मर-67 
का हाशिया) 

(4) [अस्सरा] (जमीन कौ गीली तह) मतलब यह है कि जमीन के सब से निचले हिस्से में जो 
कुछ है वह भी अल्लाह ही के लिये है। 

` (5) यानी अल्लाह का जिक्र या उस से दुआ ऊँची आवाज में करने की जरुरत नहीं है, इसलिये 
कि वह तो कितनी ही पोशीदा बात हो उसे भी जानता है। 

[अख़फा] अगर यह माजी का सेगा (१5६४०१७९) हैतो इस सूरत में माना यंह होगा कि अल्लाह 
तो उन बातों को भी जानता है जिनको उस ने तकदीर में लिख दिया है और' अभी तक उस को 
लोगों से पोशीदा रखा है। यानी कियामत तक पेश आने वाली घटनाओं के बारे में उसे जानकारी 
है। और अगर (अखफा) इस्मे-तफजील का सेगा है तो तर्जुमा वही होगा जो ऊपर तर्जुमा में दर्ज 
है (बह पोशीदा से पोशीदा तर चीज को अच्छी तरह जानता है।) 
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(8) वही अल्लाह है जिस के सिवा कोई माबूद नही। : ७ १८८६।१9।45 58 5] 4] 
बेहतरीन नाम उसी के हें(?। 

(9) और क्या तुम्हें मूसा का किस्सा भी मालूम है? . 68% <..> ४४0 
(।0) जब उन्होंने आग देख कर -अपने घर वालों से LIBS GEES Y 
कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई : £ ५ 5,48 3 765 6a i 


% 


दी है। बहुत संभव है कि मैं उस आग में से कोई : oy 
अन्गारा तुम्हारे पास लाऊँ, या आग के पास से राह : त 
केबारे में रहनुमाई पाऊँ'?। Ee | 

(।) जब वह वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी: ऐ: ७5% 5३५ ६४६8 


मूसा ! : क्‍ 
(।2) बिला शुब्हा मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तुम अपनी : 29५ ४8 ४/०८६५७४०४४ ४ 8। 
जुतियाँ उतार दो | द 


(6) यानी पूजे जाने के लाइक भी वही है जिस केअन्दर ऊपर की खूबियाँ (विशेषतायें) मौजूद हें 
और बेहतरीन नाम भी उसी के हैं जिन से उस को पुकारा जाता है। न माबूद उस के सिवा कोई 
और है और न उस जैसे अस्माए-हुसना (अच्छे माना) ही किसी के हैं, पस उसी से डरा जाये, उसी 
से मुहब्बत रखी जाये, उसी पर ईमान लाया जाये और उसी की आज्ञा ,पॉलन की जाये ताकि इन्सान 
जब उस के दरबार में वापस जाये तो वह शर्मिन्दा न हो, बल्कि उस की रहमत और मग्फिरत से 
लाभ उठाये और उस की रजा हासिल हो। | 

(7) यह उस वक्त की घटना है जब मूसा अलैः मदयन से अपनी बीवी के साथ (जो कुछ उलमा 
के नजदीक शुऐब अलै° की बेटी थीं) अपनी माता जी की तरफ वापस मिस्र जा रहे थे। रात 
अंधेरी थी और रास्ता भी नामालूम था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि बीबी हमल से थीं और बच्चा 
पैदा होने का वक्त बिल्कुल करीब था और उन्हें गरमाव के लिये आग की जरुरत थी। या सर्दी 
की वजह से गर्मी की जरुरत महसूस हुयी। इतने में टूर से उन्हें आग की लपटें बुलन्द होते हुये 
नजर आयीं। यह देख कर मूसा अलैः' ने घर बालों से, यानी बीवी से (या. बाज कहते हें कि नौकर 
और बच्चा भी था, इसीलिये जमा (बहुवचन) का शब्द इस्तेमाल फरमाया) कहाः तुम यहाँ ठहरो! शायद 
मैं आग का कोई टुकड़ा वहाँ से आऊँ, या कम से कम वहाँ से रास्ता ही मालूम होजाये। 

(8) मूसा अलैः जब आग वाली जगहं पर पहुँचे तो वहाँ एक पेड़ से (जैसा कि सूरः कसस्‌-30 
में स्पष्ट है) आवाज आयी। 

(9) जूतियाँ उतारने का हुक्म इसलिये दिया कि आप पाक वादी तुवा में पहुँचे और जूती उतारने 
में नम्रता, आजिजी, तकरीम (आदर-सम्मान) और र्शंफू का पहलू ज्यादा है, ताहम इस के दो पहलू 
हैं। यह हुक्म वादी के आदर-सम्मान के लिये था, या इसलिये कि वादी की पाकीजगी का असर 


ANY Ns 


(प्रभाव) नन्गे पैर होने की सूरतमें मूसा अंलैः के अन्दर ज़्यादा सेज़्यादा समा सकें........ अल्लाह. 


बेहतर जाने। बाज़ उलमा कहते हैं कि वह जूते ऐसे गधे की खाल के बने हुये थे जो दिबागत देकर 
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...---क्यांकि तुम पवित्र मैदान तुवा में हो). :. BPE 
. (3) और मैने तुम्हें चुन लिया है"?, अब जो वहयि : ७०७५५६४6 ४586 
को जाये उसे कान लगा कर सुनो। | द 

(।4) बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के : »3४८8 ४ | 2) ९ ८६ ४ &/॥ 
लाइक और कोई नहीं, पस तुम मेरी ही इबादत करो? : | OEY sss 
और मेरी ही याद के लिये नमाज काइम रखो?। : 
(5) कियामत बिला शुब्हा आने वाली है जिसे में : ८५४) ७५४ ५8 45 4 & 
पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वह बदला : ७७५५ ४४ ४ 
दिया जाये जो उस ने कोशिश की हो। | | 

(6) पस अब उस के यकीन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स र (६; SG i ५६ 


(यानी पानी में पका कर) पाक नहीं किया गया था। जानवर की खाल दिबागत (रन्गने) के बाद ही 
पाक होती है। मगर इस कौल पर गौर करने की जरुरत है। शायद इसी वजह से यहूद जूती पहन 
कर नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया है कि “यहूद 
की मुखालिफत करो (जूतों समेत नमाज़ पढ़ा करो) इसलिये कि बह जूतों और मोजों में नमाज़ नहीं 
पढ़ते।” इसलिये अगर जूते पाक हों तो उस में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। . 

. (॥0) [तुवा] एक वादी (पहाड़ के निचले हिस्से का नाम है। इसे बाज़ लोगों ने “तु-वन्‌” और बाज़ 
_ ने “तुवा” पढ़ा है। (तफसीरुल्लुबाब) | 
(।) यानी नबुव्वत देने के लिये या बात-चीत करने के लिये। और दोनों ही बातें इस समय तुम्हारे 
सिवा किसी को हासिल नहीं। 
(2) शरीअत का यह सब से पहला और सब से अहम हुक्म हे कि इबादत सिफ अल्लाह पाक 
का हक है। 
(3) इबादत के बाद नमाज का खुसूसी हुक्म दिया, हालाँकि इबादत में नमाज़ भी शामिल है। ऐसा 
इसलिये कि इस की (नमाज की) अहमियत स्पष्ट हो जाये। [लिजिक्री] इस का एक मतलब यह 
` है कि ताकि तुम मुझे याद करो इसलिये कि याद करने का तरीका इबादत है और इबादत में नमाज 
को खास अहमियत और फुजीलत प्राप्त हे। 

इस का दूसरा मफहूम यह .है कि जब भौ तुम्हें याद आ जाये कि तुम्हारे जिम्मे नमाज है 
तो नमाज़ को पढ़ो, जिस प्रकार कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो नमाजसे. 
सो जाये तो उस का कफ्फारा. यही है कि जब भी उसे याद आये पढ़ ले। (सहीह बुख़ारी-597+ सहीह 
मुस्लिमः हदीस 35-(684). - द द 
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जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी : 576 4०99 ^) 


ख़ाहिश के पीछे पड़ा हो, वर्ना तू हलाक हो जायेगां“?। : 
( I7 ) ऐ मूसा | तुम्हारे इस दायें हाथ में | क्या हे > | ७५ fo ५2८2५ 5» 4 /ाी 


(8) उत्तर दिया कि यह मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक ६ ७४६ ६४४४४ ७906 


लगाता हूँ और जिस से मैं अपनी बकरियों के लिये पत्ते: @ sess 
झाड़ लिया करता हुँ और भी इस में मुझे बहुत से फाइदे र 


हैं। 

(9) फरमायाः एऐ मूसा! इसे हाथ से नीचे डाल दो। | CC 5 
(20) चुनान्चे डालते ही वह साँप बन कर दौड़ने लगी। : ७ (४४ PU G3 
(2।) फरमायाः निडर हो कर उसे पकड़ लो। हम उसे : (४.५ ७८००० ४४ ४८४, ७४७ 26६ 
पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे।?। oY 


(23) और अपना हाथ अपेन बगल में डाल लो तो वह : ४४ € ४५८८ ॥| < ४ #कऋ. 


कक 


के 


सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बिना किसी : $ ७४ ६; ite 


. ऐब (और रोग) के? यह दूसरा चमत्कार है। 


(23) यह इसलिंये कि हम तुम्हें अपनी खंड़ी-नड़ौ : SENN Ei ey! 


निशानियाँ दिखाना चाहले हैं। | | 
(24) अब तुम फिरंऔन की तरफ जाओ, उस ने बड़ी: ७8४४0 25253 :<&$| 
सरकशी मचा रखी है!”। ै द 


Nv 


(4) इसलिये कि आखिरत पर यकीन न करने से, या उस के जिक्र से बेपर्वाही और बेतबज्जोही 
दोनों ही बातें हलाकत और बर्बादी का कारण (सबब) हैं। 

(5) यह मूसा अलैः को चमत्कार दिया गया जो मूसा की लाठी के नाम से मशहूर है। 

(6) “बगैर किसी ऐब और दोष व रोग के” इस का यह मतलब है कि हाथ का इस तरह सफ़ेद 
औरं चमकदार होकर निकलना किसी बीमारी की बजह से नहीं है, जैसा कि बर्स (सफेद दाग) के 
मरीज की चमड़ी सफेद हो जाती है, बल्कि यह दूसरा चमत्कार है जो हम तुम्हें दे रहे हैं। जिस तरह 
दूसरे स्थान पर इन दोनों चमत्कारों का जिक्र कर के फरमायाः “पस यह दो दलीलें हैं तुम्हारे परर्बदिगार 
की तरफ से, फिरऔन और उस के सरदारों की तरफ” (सूरः कसस-32) 


(7) फिरऔन का जिक्र इसलिये किया कि उस ने मूसा को कौम बनी इसाईल को गुलाम बना रखा . 


था और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करता था। इस के अलावा उस की सरकशी और शरारत 
भी बहुत बढ़ गयी थी, यहाँ तक कि बह दावा करने लगा थाः मों तुम्हारा सब से बुलन्द रब हूँ। 
(सूरः नाजिआत-24) | 
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(25) मूसा ने कहाः ऐ मेरे परर्वदिगार! मेरा सीना मेरे : BG 3 ८4 २४08 
लिये खोल दे। क्‍ । 
(26) और मेरे काम को मुझ पर सरल कर दे। | 5s 
(27) और मेरी ज़बान की गाँठ भी खोल दो : OB ८5 8559 Jes 
(28) ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। : Slag 
(29) और मेरा वजीर (सहायक) मेरे कुम्बे (ख्रान्दान) : sd es 
मेंसेकरदे। | | 
(30) (यानी) मेरे भाई हारुन को। | GEO 
(३।) तू उन से मेरी कमर कस दे। DEI 
` (32) और उन्हें मेरे काम में साझी दार बना दे?। : BE Bs 
. (33) ताकि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा तेरी तस्बीह : SSG 
(हमद-सना) बयान करे“?। | 
. (34) और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी याद करें। ै REMAN 
(35) बेशक तू .हमें खूब देखने-भालने वाला हू०°। र is Gs 


(8) कहते हैं कि मूसा. अलै जब फिरऔन के शाही महल में पर्वरेश पा रहे थे तो खजूर या 
मोती के स्थान पर आग लेकर मुँह में डाल लिया था जिस से उन की जबान जल गयी थी और 
कुछ हकलाहट पैदा हो गयी थी (इब्ने कसीर) जब अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरऔन 
के पास जा कर मेरा सन्देश पहुँचाओ तो मूसा के दिल में दो बातें आयीं। एक तो यह कि बह 
बड़ा जालिम और मुतकब्बिर है, बल्कि अपने रब होने का दावा करता है। दूसरे यह 'कि मूसा अलैः 
के हाथों -उस की कौम का एक आदमी मारा गया था जिस की बजह से मूसा को अपनी जान बचाने 
के लिये वहाँ से निकलना पड़ा था। यानी एक तो फिन की बड़ाई और सरशी का डर और दूसरा 
अपने हाथों होने वाले कत्ल के बारे में खौफ। इन दोनों के अलावा एक तीसरी बात यह कि जबानमें 
- हकलाहट। मूसा अलै ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! “मेरा सीना खोल दे ताकि मैं रिसालत का बोझ 
उठा सकळाँ। मेरे काम को आसान फरमा दे, यानी जो मोहिम मेरे सामने है उस में मेरी मदद फरमा 
और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि में फिंऔन के समाने तफसील और वज़ाहत के साथ तेरा 
सन्देश पहुँचा सकँ और अगर ज्ञरुरत पेश आये तो अपना बचाव भी कर सळाँ। इस के साथ यह 
दुआ भी को कि मेरे भाई हारुन को (कहते हें कि यह उम्र में मूसा से बड़े थे) मददगार के तौर 
पर मेरा वजीर और मेरे कामं में साझीदार बना दे। [वजी-रन्‌] बोझ उठाने बाला। निस तरह एक. 
बजीर बादशाह का बोझ उठाता है और बादशाहत के कामों में उस को मश्बरा देता है, इसी तरह 
_हारुन अलैः मुझे मश्वरा देने वाले और बोझ उठाने वाले साथी हों। 

(9) इस आयत में दुआओं का सबब (कारण) बयान किया कि इस प्रकार हम रिसालत की तबलीग 
के साथ-साथ तेरी तस्बीह और तेरा जिक्र ,भी ज्यादा कर सकें। | 
(20) योनी तुझे सारे हालात के बारे में जानकारी है और बचपने में जिस प्रकार तू ने हम पर एहसान 
किये, अब भी अपने एहसानात से हमें महरुम (वन्चित) न रख। 
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(36) अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ मूसा! तुम्हारे तमाम : BN ES ESSE GE 
सवालात (माँग-मुतालबे) पूरे कर दिये गये2?। 


(37) हम ने तो तुम पर एक मर्तबा और भी बड़ा . ढ ७2524 2६:7६: 


एहसान किया हे०?। 


(38) जबकि हम ने तुम्हारी माँ को वह इलहाम किया . ddd Ess | 


जिस का जिक्र अब किया जा रहा है। 
(39) कि तू उसे सन्दूक में बन्द कर के दरिया में छोड़ : ५5५ 45556 © 3 499 


दे, पस दरिया उसे कनारे ला डालेगा और मेर और खुद : ९% 854 ot Sg 


उस का दुश्मन उसे ले लेगा, और में ने अपनी : ६/५४६८ ८ ८६८ 25545 £45; 


: (02 324) 999 
तरफ को खास मुहब्बत तुझं पर डाल दी”, तार्कि : Ss Es : 


तुम्हारी पर्वरेश मेरी आँखों के सामने? .की जाये। 


(2) इंस से मालूम होता है किअल्लाह पाक ने उन की जबान की लुकनत (हकलाहट) को भी 


दूर फरमा दिया था, इसलिये यह कहना सहीह नहीं कि मूसा अलै* ने चूँकि पूरी हकलाहट दूर करने 


की दुआ नहीं की थी, इसलिये कुछ हकलाहट बाकी रह गयी थी। बाकी रहा फिरऔन का यह, कहना 


Yas 


कि “यह तो साफ बोल भी नहीं सकता” (सूरः जुखरुफ-52) तो इस का फिंऔन ने मूसा का मज़ाक : 


उड़ाने के लिये कहा था और इसलिये भी कहा था कि शुरु में उनकी जबान में लुकनत थी। | 


(ऐसरुत्तफासीर) 


(22) दुआ के कुबूल होने की खुशखबरी के साथ, मजीद और तसल्ली देने ब हौंसला बढ़ाने के लिये क्‍ 


अल्लाह पाक उन के बचपन में किये गये एहसान का जिक्र फरमा रहा है, जब मूसा की माँ ने 
कत्ल के डर से अल्लाह के हुक्म (यानी दिल. में बात डाल देने) से उन्हें जबकि वह अभी 
दूध पीते बच्चे थे, ताबूत में डाल कर दरिया के हवाले कर दिया था। | 

(23) इस से मुराद फिंऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और मूसा अलैः का भी दुश्मन था। यानी 
लकड़ी का बह ताबूत (सन्दूक) तैरता हुआ जब शाही महल के कनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल 
कर देखा गया तो उस में एक बच्चा था, जिसे फिंऔन ने अपनी बीवी को खाहिश पर पर्वीरेश के 
लिये 'शाही महल में रख लिया। 

(24) यानी फिंऔन के दिल में डाल दी, यानी आम लोगों के दिलों में तेरी मुहब्बत डाल दी। 
(25) चुनान्चे अल्लाह पाक की कुदरत का और उस की हिफाजत (सुरक्षा, संरक्षण) का कमाल देखिये 
कि जिसबच्चे की खातिर फिरऔन ने अनगिन्त बच्चों को कत्ल करा चुका है ताकि बह जिन्दा न 
रहे, उसी बच्चे को अल्लाह पाक उस की गोद में पलवा रहा है और माँ अपने बच्चे को दूध पिला 


रही है, लेकिन उस की मजदूरी भी उसी मूसा के दुश्मन से हासिल कर रही हे।........ क्या ही अल्लाह 


की कुदरत और शान है कि दूध भी पिलारयें औश्र अपने बच्चे की पर्वरिश भी करें और मजदूरी 
भी पायें। 





मन्जिलः 4 


पारः का-ल अ-ल़म्‌ अकुल्‌ (।6) 902 सूरः ताहा (20) 





_ (40) (और गाद करो) जब तुम्हारी रहन चल रही थी IIS OOS Sf Gs 
... और कह रही थी कि अगर तुम कहो हो मैं उस के : Edt ss 
बारे में बता दूँ जो उस को देखभाल करे, पस इस : ८४ ८४६; Is SE 
तदबीर से हम मे तुम्हें फिर तुम्हारी माँ के पास पहुँचाया : . 6५ 5; fo 
कि उस की आँखें ठन्‍्डी रहें और रन्जीडा न हो। और : ट Si 
तुम ने एक व्यक्ति को मार डाला था? उस पर भी : “ Fi Cf | ५ RS ००३ 
. हम ने तुम्हें गम से बचाया, गरज यह कि हम ने लुर्हें : BSE Ey 
अच्छी तरह आजमा लिया”, फिर तू कई साल तक : 
मदयन के लोगों में ठेहरा रहा, फिर तकदीर क्के: 
` मुताबिक ऐ मूसा! तुम आये०?। ट 





(26) यह उस समय हुआ जब माँ ने ताबूल समुन्द्र में फेक दिया तो ब्रेटी से कहाः जरा देखती 
रहो, यह कहाँ कनारे लगता है और क्या मामला उस्त के साथ होता है? जब अल्लाह की मर्जी से 
मूसा अलै? फिंऔन के महल में पहुँच गये, दूध पीप ब्रच्चै थे, चुनान्चे दूध पिलाने वाली औरतों और 
आयाओं को बुलाया गया, लेकिन मूसा किसी का दूध ल घौते। मूसा आलै की बहन चुपचाप सारा 
मामला देख रही थी, आखिर में उस ने कहाः मैं तुम्हें ऐसी औरत बतलाती हूँ. जो तुम्हारी यह मुश्किल 
दूर कर देंगी। उन्होंने कहाः ठीक हे। चुनान््चे ब्रह अपनी माँ को जो मूसा की भी माँ थी, बुला लायी। 
जब माँ ने बेटे को छाती से लगाया तो मूसा ने अल्लाह की मर्जी से गाटा-जाट दूध पीना शुरु कर 
दिया। 


(27) यह एक-दूसरे एहसान का जिक्र है, जब मूसा ने तंनीह और चैतावन्नी के त्तौर पर जान से 
न मारने के इरादा से फिंऔन के एक आदमी को घूमा मारा लेक्रिन वह मर गया, जिस का जिक्र 
पारः 20, सूरः कसस की आयत म ॥5 में आयेगा। 


` (28) [फुतूना] हम ने तुझे खूब आजमाया। या “हम ने लुम्हें कई मर्तबा या बार-बार आजमाया” या 
“आजमाइशों से निकाला”। जैसे जो साल बच्चों के कत्ल क्रा था, तुझे पैदा किया, तुम्हारी माने तुम्हें 
समुन्दर की मौजों के हवाले कर दिया, तमाम दायाओं छा दूध घुम्न पर हराम कर दिंया तुम ने फिरऔन 
की दाढ़ी पकड़ ली थी जिस पर उस ने तुम्हारे कत्ल का इरादा कर लिया था' तुम्होर हाथों से किबती 
का कत्ल हो गया वगैरह। इन तमाम मौकों पर आजमाइश में हम ही तुम्हारी मदद करते रहे और 
तुम्हें बचाते रहे। 

(29) यानी फिंऔन के गैर इरादी कत्ल के बाद तुम यहाँ से निकल कर मदयन चले गये और वहाँ 
कई साल रहे। 

(30) यानी ऐसे वकत में तुम आये जो बक्त मैने अपने फैसले और तकदीर में तुम से बात करने 
के लिये और नबुव्वत के लिये लिखा हुआ था। या “क-दरिन्‌” से मुराद उम्र की मिकदार है। यानी 
उम्र के इस मरहले में आया जो नबुव्वत के लिये उचित है। यानी चालीस साल की उम्र में। 


मन्जिलः 4 








पारः का-ल .अ-लम्‌ अकुल (।6) 903 सूरः ताहा | (20) 
(4।) और मैंने तुम्हें खास अपनी जात के लिये पसन्द : Sd dais 
फरमा लिया। क | 
(42) अब तुम अपने भाई समेत मेरी निशानियाँ साथ : 3 55 ५5 22५ #5 <5 
लिये हुये आ जाओ, और खबरदार! मेरी याद में सुस्ती : 6G 
न करना“'। द द ः 
(43) तुम दोनों फिंआऔन के पास जाओ, उस ने बड़ी : BSE OFS 
सरकशी की है। हे क्‍ 
(44) उसे नर्मी से” समझाओ कि शायद (संभवतः) : #५5 ५% ६५ 55 8 ४४ | 
वह समझ ले या डर जाये। | Ge 
(45) दोनों ने कहाः ऐ हमारे रब! हमें डर है कहीं : ६6 ४४४ ८ 5७5 CF YE 
फिऔन हम पर कोई ज़्यादती न करे, या अपनी : Mi 


सरकशी में बढ़ न जाये। 
(46) उत्तर मिला कि तुम तनिक भर न डारो, में अब : 
तुम्हारे साथ हुँ और सुनता देखता रहुँगा०?। 
(47) तुम उस के पास जा कर कहो कि हम तेरे रब के : ६८८५.76 447 S52 8 ५,४ ८४४5 
दूत हैं तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे और उन्हें : ८४ 52255 55 8 heel & 
दन्डित न कर। हम तो तेरे पास तेरे रब को तरफ से: 


ow 


os ६८ ४ 8५६९५ 


| | । ६ 5 ANd (2 4: 
निशान लेकर आये हैं, और सलामती (सुख, चैन, शान्ति) : oi कप 


उसी के लिये है जो हिदायत का पाबन्द? हो जाये। ed 


(3।) इस में दाबत तबलीग करने वालों के लिये बड़ा सबक है कि उन्हें ज़्यादा से ज्यादा अल्लाह 
का जिक्र करना चाहिये। 

(32) यह सिफत और खूबी भी दावत व तबलीग का काम करने वालों के अन्दर होनी बहुत जरुरी 
है। क्योंकि सख्ती से लोग बिदकते और दूर भागते हैं और नमी से करीब आते हैं और 

होते हैं, अगरवह हिदायत कुबूल करने वाले होते हें। 

(33) तुम फिंऔन को जा कर जो कहोगे और उस के उत्तर में जो वह कहेगो, में उसे सुनता और 
देखता रहुँगा और मैं तुम्हारी मदद और उस की चालों को नाकाम करुँगा, इसलिये उस के पास जाओ 
_तरदुर्दद की कोई जरुरत नहीं। 

(34) यह वह सलाम नहीं है जिसे मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं बल्कि अम्न व सलामती की 
तरफ दावत हे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुम के बादशाह हेरक्ल के नाम ख़त 
में लिखा थाः “असूलिम्‌ तस-लम्‌” (इस्लाम कुबूल कर लो, सलामती में रहोगे) इसी तरह ख़त के 
शुरु में आप ने “वस्सलामु अला मनित्त-ब-अल्‌ हुदा” भी लिखा था। (इब्ने कसीर) इस का मतलब 
यह है कि किसी गैर मुस्लिम को खत में या मज्लिस में मुखातब करना हो तो उसे इन्ही शब्दों में 
खिताब किया जाये, इसलिये कि इस में दावत है। 
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` (48) हमारी तरफ्‌ वहयि की गयी है कि जो झुठलायेगा : ८ (४ ८५८ ॐ. ६ द ८6 6 


५ (5 


के मुँह मोड़ेगा (नार्फमानी करेगा) उसके लिये अज़ाब : adit 
| | 

(49) फिरऔन ने पूछाः ऐ मूसा! तुम दोनों का ररः ०५४५८ ५४ ८४४8 
कौन है? | 

(50) जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिस ने हर : £48684 6 pf GI 06 
एक को उस की ख़ास शक्ल-सूरत बनाई फिर राह : ७५८ 
सुझाइई । है े 
 (5॥) उस ने कहाः अच्छा यह तो बताओ, अगले :: DY oN OV GE I 


जमाने वालों का हाल क्या होना है०१? | | 

(52) उत्तर दिया कि उन का इलम मेरे रब के यहाँ : ५%5 ६55 85 Le Ge 06 
किताब में मौजूद है। न तो मेरा रब गलती करता है : Bs 
और न भूलता हैऽ?। | 

(53) उसी ने तुम्हारे लिये जमीन को बिछौना बनाया : <5 0g ON SSO 
. है और उस में तुम्हारे चलने के लिये रास्ते बनाये हैं : +१५४६॥ ७2055 4223 ?5 
और आकश से पानी भी वही बरसाता है, फिर उस : ४ ...(६ ९, ९५5 १, € 
(वर्षा) की वजह से भिन्न-भिन्न प्रकार की पैदावार भी : ' 

हम ही पैदा करते हैं। . 


(35) जैसे, जो शक्लसूरत इन्सान के लिये मुनासिब थी उस में इन्सान को बनाया और जो जानवरों 
के लिये मुनासिब थी उस में जानवरों को बनाया। 

[सुम्महदा] “राह सुझाई” का मतलब यह है कि हर मख्लूक को उसकी फितरी जरुरत के 
मुताबिक रहन-सहन, खाने-पीने का तरीका दिया, उस के मुताबिक हर मख्लुक उन को खाती-पीती 
और जिन्दगी गुज़ारती है। 

(36) फिरऔन ने बात का रुख दूसरी तरफ फेरने के लिये यह प्रश्‍न किया। यानी पहले के लोगजो 
गैरुल्लाह की पूजा करते हुये दुनिया से चले गये, उन का हाल क्या होगा? 

(37) मूसा अलै° ने जवाब में फरमायाः (उन का इलम न तुझे है और न मुझे, अल्बत्ता) उनका 
ज्ञान मेरे रब को है जो उसके पास किताब में मौजूद है वह उस के मुताबिक उन को बदला देगा। 
फिर उस का इलम हर चीज़ को छापे हुये है कि उस की नज़र से कोई चीज़ चाहे बह छोटी हो 
या बड़ी ओझल नहीं हो सकती। न उसे भूल की बीमारी लगती है जबकि मख्लुक के इलम में दोनों 
कमियां मौजूद हैं। एक तो उन का इलम हर चीज़ को छाये हुये नहीं है, दूसरे यह कि इलम के 


बाद वह भूल भी सकते हैं। मेरा रब इन दोनों कमियों से पाक है। आगे अल्लाह पाक की और | 


भी सिफतें बयान की जा रही हैं। 
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(54) तुम खुद खाओ और अपने चौपायों को भी 
चराओ?। बेशक इस में बुद्रि (अकल) रखने वालों के 
लिये? बहुत सी निशानियाँ हैं। 


(55) इसी ज़मीन में से हम ने तुम्हें पैदा किया और । 
इसी में फिर वापस लौटायेंगे और इसी में फिर दोबारा : 


तुम सब“? को निकाल खड़ा करेंगे। 
(56) हम ने उसे अपनी सब निशानियाँ दिखा दीं 


~, 


<) > 


Fe |, i 373 ~ 


G6 IE 28 8 
BUEN DY ५४४ 


(६६५ 9 कं pt 9 2 (६३ ~ 2585. 9०८ Gis 
so SEE 


(६६8 3 \ Pi 224 । 
HC (६६ Ey) AN os 


tw 2 


लेकिन फिर भी उस ने झुठलाया और इन्कार कर : ७035 

दिया। । 

(57) कहने लगाः ऐ मूसा! क्या तू इसीलिये आया है : ८४१ ८2 ८% ६ 28 

कि हमें अपने जादू के बल-बूते हमारे मुलक से बाहर : ® oe, 
_ निकाल दे“?। 

(58) अच्छा हम भी तुम्हारे मुकाबले में उसी जैसा जादू : ६55 (6 43 ye ES 

अवश्य ही लायेंगे, पस तुम हमारे और अपने दर्मियान : ४; ८८ ६,६१ $ ४.१८ ४४४; 


लो“ ) &s ~ 
एक वादे का समय सुनिश्चित कर लो“? कि न हम gst 


उस के खिलाफ करें और न तुम........... 


(38) यानी हरं तरह की पैदावार में कुछ चीजें तुम्हारे खाने-पीने के लिये हैं और कुछ तुम्हारे चौपायों 
और जानवरों के लिये हैं। 

(39) [नुहा] के माना हें अक्ल, बुद्वि। [लिउलिन्नुहा] अक्ल वाले, बुद्विवाले। नुहया, यह वाहिद 
(एकवचन) है, इस की जमा (बहुवचन) “नुहा” है। 

(40) बाज रिवायतों में दफनाने के बाद तीन लपैं मिट्टी डालते समय इस आयत का पढ़ना नबी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से साबित है, लेकिन इस रिवायत की सनद जआफ है। लेकिन. 


आयत पढ़े बिना तीन लप मिट्टी डालने वाली रिवायत जो इनब्ने माजा में है सहीह है, इसलिये दफनाने 
के बाद दोनों हाथों से तीन मर्तबा मिट्टी डालने को उलमा ने मुस्तहब करार दिया है। (सुनन इब्ने 
माजा-।565+ इरवाउल्‌ गलील-3/200, हदीस न» 757) 

(47) जब फिरऔन को लठिया और यदे-बैजा की शक्ल में वह चमत्कार दिखाये गये जो मूसा को 
दिये गये थे, तो फिरऔन ने उसे जादू समझा और कहने लगाः तू जादू के जोर से हमारी जमीन 
से हमें निकालना चाहता है? 

(42) [मोजि-दन] कोई जगह और दिन मुकर्रर कर ले। 
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RR और साफ मैदान में मुकाबला हो“?। 

(59) मूसा ने उत्तर दिया कि आद और जश्न के : 5275 44) 2% SVs 06 
दिन“ का वादा है और यह कि लोग दिन चढ़े ही: | FS 
एकत्र हो जायें। ए | 
(60) पस फिरऔन लौट गया और उस ने अपने: ® BRS RS Os 
हथकन्डे जमा किये फिर आ गया। | 

(6) मूसा ने उन से कहाः तुम्हारे बुरे दिन आ चुके : (6&६४ 2४४ ४४ 2४ 06 
हैं अल्लाह पाक पर झूठा“? आरोप न बाँधो कि वह: $5६९4) oi 60 4h 
तुम्हें अजाब देकर मलिया मेट कर दे। याद रखो! वह : oi 
कभी कामियाब न होगा जिस ने झूठी बात गढ़ी“?। : 

(62) पस यह लोग आपस के मश्वरा में मुख्तलिफ राय : । ५-45 24) 2252 52 (६8 
हो गये और छुप कर चुपके-चुपके मश्वरा करने : & ४४४ 
लगे ॥(472 | : 

(63) कहने लगेः यह दोनों महज़ (पक्के) जादूगर हैं : ७ ७०००४ ७११० ००५०७ ९) 96 
और उन का पक्का इरादा है कि अपने जादू के बूते : ५७५२५१ ०% ८३ 2४९. 

पर तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे : 9 SE CBs 
बेहतरीन धर्म को बर्बाद करें“®। क 


ps 
Br 


(43) [मका-नन्‌ सु-वन्‌] साफ और समतल (हमवार) जगह, जहाँ होने वाले मुकाबले को हर शख्स 
आसानी से देख सके। या ऐसी बराबर की जगह जहाँ दोनों फरीक (मूसा और फिरऔन के आदमी) 
आसानी से पहुँच सके। द 

(44) इस से मुराद “नौ रोज” या कोई और सालाना (वार्षिक) मेले या जश्न का दिन है, जिसे वह 
आद के तौर पर मनाते थे। 

(45) यह तमाम शहरों से माहिर जाटूगरों को इकट्ठा कर के पिन्‍न्डाल (जलसा गाह) में आ गया। 
(46) जब फिरऔन पिन्डाल में जादुगारों को उभार रहा था और उन्हें इनाम देने और अपना करीबी 
बनाने का आश्‍वासन दे रहा था तो मूसा ने भी मुकाबले से पहले उन्हें नसीहत की और उन के 
मौजूदा रवय्ये और चाल-ढाल पर उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया। 

(47) मूसा अलै की नसीहत से उन के दर्मियान कुछ इर््तिलाफ हुआ और उनमें से बाज़ चुपके-चुपके 
कहने लगे कि यह वास्तव में अल्लाह का नबी ही लगता है, इस की बात-चीत तो जादूगारों वाली 
नहीं, बल्कि नबिय्यों की सी लगती है। बाज़ ने इस के उलट अपनी राय का इजहार किया। 
(48) [मुसूला] यानी अगर यह दोनों भाई अपने “जादू” के जोर पर गालिब आ गये तो बड़े-बुढ़े 
‘और बुजुर्ग ब सरदार लोग उस की तरफ हो जायेंगे जिस से हमारा इकतिदार खतरे में पड़ जायेगा, 
और उन के इकतिदार का चान्स बढ़ जायेगा। इस के अलावा हमारा बेहतरीन तरीका या मजहब इस 
को भी यह लोग ख़त्म कर देंगे यानी अपने मुश्रिकाना मजहब को भी उन्होंने “बेहतरीन” करार 
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(64) तो तुम भी अपना कोई दाँब उठा न रखो, फिर : 583 «६६० ४४। 45 5 sa 


सफबन्दी कर के द आओ। जो आज जीत गया बही बाजी | ® el ८४४०५ < 
ले गया। मा । 

(65) कहने लगे कि ऐ मूसा! यातो तुम पहले डालो : &ॐ 65 (७४ ८ ७ ४४% 96 
या हम पहले डाल ने वाले बन जायें। ` SHOTS 
(66) उत्तर दिया कि महीं, तुम ही पहले डालो?। अब : 26६2 56 ४% 6 06 
तो मूसा को ऐसा मालूम होने लगा कि उन की रस्सियाँ : १). ८५० 475 ९६54 2६.9% 5 
र लकड़ियाँ उन के जादू के जोर से दौड़-भाग रही : I 
-(50) | 


(67) पस मूसा ने आपने दिल ही दिल में डर महसूस : ७ (४४ 48५ ५.५४ 3 ०556 
किया। 

(68) तो हम ने कहाः कुछ न डरना, बिला शुब्हा तुम : ४ 
ही गालिब और बरतर (ऊपर) रहोगे5?। क्‍ 
(69) और तुम्हारे दायें हाथ में जो है उसे डाल दो कि : ॥4-० 055६5 2५.८ 3७ ४ 
उन की तमाम कारीगरी (गढ़न मथन) को वह निगल Ys ४ ४५० (६ 
जाये, उन्होंने जो कुछ बनाया है.......... | 


दिया जैसा कि आज भी हर बातिल मजहन और फिके के लोग इसी गुमान में हें। (कि हमारा ही 
मजहब हक है) अल्लाह पाक ने सच फरमायाः “हर फिरका जो उसके पास है, उस पर रीझ रहा | 
है” (सूरः रुम-32) 

(49) मूसा ने उन्हें पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहा ताकि उन पर स्पष्ट हो जाये कि 
बह जादूगारों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिरऔन जमा कर के लाया है और इसी तरह उन के 
जादू और करतब से डरने वाला नहीं है। दूसरे यह कि जबउन की जादूगरीऔर शौनदा नाजी, अल्लाह 
के हुक्म से पलक झपकते ही “हबा-अन्‌ मनसूरा” (छू-मन्तर) हो जायेंगी तो इस का बहुल अच्छा 
असर पड़ेगाऔर जादूगर यह सोचने पर मजबूर हो जोयंगे कि यह जादू नहीं है, बल्कि उसे अल्लाह 
की ताईद हासिल है कि एक सैकेन्ड के अन्दर उस की एक लाठी हमारे सारे जादू और करतब 
को निगल गयी। 

(50) कुरआन पाक के इन शर्ब्दो से मालूम होता है कि रस्सी और लाठियाँ हकीकत में साँप नहीं बनी 
थीं बल्कि जादू के जोर से ऐसा महसूस होता था, जैसे मसमूरिजम (नजर बन्दी) के ज़रीआ से नज़र बन्दी 
कर दी जाती है। ताहम इस का असर यह जरुर होता है कि अस्थाई और वक्ती तौर पर देखने वालों 
पर एक दहशत तारी हो जाती है, अर्गचे चीज़ की हकीकत तबदील न हो। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि जादू कितना ही ऊँचे दर्जे का हो, बह चीज़की हकीकत तबदील नहीं कर सकता। 

(5।) इस डरावने टूष्टि (मन्जर) को देख कर अगर मूसा अलै' ने डर महसूस किया तो यह एक 
फितरी चीज़ थी जो नबुव्वत के न तो खिलाफ है और न ही उस से नबी की इसूमत पर कोइ. 
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...----- यह केवल जादूगरों के करतब हैं और जादूगर : . | disp 
कहीं से भी आये कामियाब नहीं होता। : ; 
(70) अब तो तमाम जादूगर सञ्दे में गिर पड़े और : ५५ 4] 46 Eo ७४ 
पुकार उठे कि हम तो हारुन और मूसा के रब पर : ७५55 ८3)» 
ईमान लाये। 

(7) फिंऔन कहने लगा कि क्या मेरी अनुमति से : 22505 389 AO 
पहले ही तुम उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा : ६५६६825) ~ Gh 
यही तुम्हारा बह बड़ा बुर्जुग (महागुरु) है जिस ने तुम : ५८ ८ १2; 3% 


5 
सब को जादू सिखाया है (सुन लो!) में तुम्हारे : wn 5 3 Ee हलक 
हाथ-पाँब उल्टे-सीधेऽ“” कटवा कर तुम सब को खजूर : ' .... 052 ६8 दा ६5; 
के तनों में सूली पर लटकवा दूँगा, और तुम्हें पूरी तरह : SF Ue VEU Ges 
मालूम हो जायेगा कि हम में से किस की मार ज्यादा : 
सडत और ज्यादा देर तक रहने वाली है। 


बुरा असर पड़ता है, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होता है और अन्सान के जो फितरी तकाजे होते हैं उन 
से ऊपर नहीं होता है और न हो सकता है। इस से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह नबिय्यों को दूसरी 
जिस्मानी बीमारियाँ लाहिक होती हैं, या हो सकती हैं, इसी तरह वह जादू से भी प्रभावित हो सकते हैं। जिस 
तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूद ने जादू किया था जिस का थोड़ा बहुत असर 
आप महसूस करते थे। इस से भी नबुव्त्रत का जो पदभार है उस पर कोई हरफ नहीं आता, क्योंकि इस 
से नबुव्तत का कोई काम प्रभावित नहीं होता। अल्लाह पाक नबी की हिफाजत फरमाता है और जादू से 
बहयि या रिसालत को अदायगी को प्रभावित नहीं होने देता। और मुमकिन है कि यह खौफ इसलिये हो 
कि मेरी लाठी डालने से पहले ही कहीं लोग उन कर्तबों और शोबदा बाजियों से प्रभावित न हो जायें। लेकिन 
अगलब यह है कि यह खौफ इसलिये हुआ कि उन जादूगरों ने भी जो कर्तन दिखाया, वह लाठियों के 
जरीआ से ही दिखाया, जबकि मूसा अलैः के पास भी लाठी ही थी जिसे उन्होंने जमीन पर फेंकना था! 
मूसा के दिल में खयाल आया कि देखने वाले इस से शुब्हे और धोखे में न पड़ जायें और वह यह न 
समझ लें कि दोनों ने एक ही किस्म का जादू पेश किया, इसलिये यह फैसला कैसे हो कि कौन जादू 
है और कौन सा मोजिजञा और चमत्कार? कौन गालिब है ओर कौन मगलूब (पराजित)? गोया जादू और 
मोजिजे का जो फक स्पष्ट करना मकसूद है, नह ऊपर बयान किये गये मुगालते की बजह से प्राप्त न 
हो सकेगा। इस से मालूम हुआ कि नबिय्यों को कभी-कभार यह इलम भी नहीं होता कि उन के हाथ पर 
किस प्रकार का मोजिजा जाहिर होने वाला है, खुद मोजिजा को जाहिर करने पर कुदरत तो दूर की बात 
है। यह तो महज अल्लाह का काम है कि नबिय्यों के हाथ पर मोजिजे जाहिर फरमाये। बहरहाल मूसा अलै 
के इस डर और खौफ को दूर करते हुये अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ मूसा! तुम्हें किसी भी तरह से 
डरने की जरुरत नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे। इस ब.म्य से फितरी डर ब खौफ और दूसरे अन्देशों, सब 
को ही समाप्त फरमा दिया, चुनान्चे ऐसा. ही हुआ जैसा कि अगली आयत में है। 

(52) [मिन्‌-खिलाफिन] उल्टे-सीधे। इस का मतलब है कि सीधा हाथ तो बायाँ पाँव, या बायाँ हाथ 
तो सीधा पाँव। 
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(72) उन्होंने उत्तर दिया कि यह असंभव है कि हम : ८% ८४८ ७ ४ 225 OI 
तुम्हें तजीह दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ : (८ 5 65:5 905 ड 
चुकौ और उस अल्लाह पर जिस ने हमें पैदा किया : ,,; १८६५ [7६ 

है”, अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, : 
तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है बह इसी: र 
दुनियाबी5? जिन्दगी ही में है। E | 

(73) हम (इस आशा से) अपने परर्वदिगार पर ईमान : ७५ ६५४5 ६55%) & i 
लाये किवह हमारी गलतियों (दोष) को माफ फरमा दे : ६६५ ०५2५! ७2 46 Cy 
और (खास कर) जादूगरी (का पाप) जिस पर तूने हमें : oA 
मजबूर किया हैऽ?। अल्लाह पाक ही बेहतर और : 

बाकी रहने वाला हैऽ१। : 


(53) यह तर्जुमा इस सूरत में है जब (वल्लजी फ-त-रना) का अत्फ “मा जाअना” पर ह्रो, और 
यह भी सहीह है, ताहम बाज उलमा ने इसे कसम करार दिया है, यानी “कसम है उस जात की जिस 
ने हमें पैदा किया, हम तुझे उन दलीलों पर त॑जीह नहीं देंगे जो हमारे सामने आ चुकीं।” 


(54) यानी तेरे बस में जो कुछ हे कर ले, हमें मालूम है कि तेरा बस सिंफ इस दुनिया में ही 
चल सकता है, जबकि हम जिस रब पर ईमान लाये हैं उस की बादशाहत तो दुनिया व आखिरत 
देनों जगहों पर है। मरेन के बाद हम तेरी हुक्मरानी और तेरे जुल्म व॑ सितम से तो बच जायेंगे, 
क्योंकि जिस्म से रुह के निकल जाने के बाद तेरा इखितियार समाप्त हो जायेगा। लेकिन अगर हम 
अपने रब के नाफ॑मान रहे तो हम मरने केबाद भी रब के इख््तियार से बाहर नहीं निकल सकते, 
वह हमें सख्त दन्ड देने की कुदरत रखता है। रब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की जिन्दगी 
में जो इन्किलाब (परिवर्तन) आना चाहिये, दुनिया की जिन्दगी: की बेसबाती और आखिरत की हमेशा 
बाकी रहने वाली जिन्दगी पर जो यकीन होना चाहिये, और फिर उस अकोदा व ईमान परजो तकलीफें 
आयें, उन्हें हौसला और सब्र से बर्दाश्त करना चाहिये, जादूगरों ने इस का एक बेहतरीन नमूना पेश 
किया कि ईमान लाने से पहले किस तरह वह फिंऔन से इनाम (उपहार) और दुनियावी धन-मल 
के चाहने वाले थे, लेकिन ईमान लाने के बाद किसी प्रकार को लालच और लोभ से उन के कदम 
न डगमगाए और न ही सख्ती और अजाब की धमकी उन्हें ईमान की राह से हटाने में कामियाब 
हो सको। 

(55) इस का दूसरा तर्जुमा यह है कि “हमारी बह गलितयाँ भी माफ कर दे. जो मूसा के मुकाबले 
में तेरे मजबूर करने पर जादू की सूरत में अमल किया।” 


(56) यह फिरऔन के अल्फाज “ब-ल-ता-लमुन्न अय्युना........(और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जायेगा 
कि हम में से किस की मार ज़्यादा सख्त और देर पा रही है) का जवाब है कि ऐ फिंऔन! तू 
जो सब से सख्त अजाब की हमें धमकी दे रहा है, अल्लाह पाक के यहाँ हमें सवाब और नेकी 
मिलेगी बह इस से कहीं ज़्यादा बेहतर ओर देर पा है। 
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(74) बात यही है कि जो भी गुनाहगार (पापी) बन : ५ &6 ५,८८७ 455 छ ८» ४$| 
कर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा उस के लिये : ५५५ ५5 (५३ ८१ ५ ४; 
` जहन्नम है, जहाँ न मौत होगी और न जिन्दगी5”?। : 5 
(75) और जो भी उस के पास इमानदार होकर हाजिर : ४०५%! 0% ५5 952 45 
(उपस्थिति) होगा और उस ने काम भी नेक किये होंगे : B Cl C5 2g ४05६ 
उस के लिये बुलन्द दजे हैं। ह 
(76) हमेशा रहने वाली जन्नतें जिन के नीचे नहरें : 2७) ५: SOON Ye धन्य 
बहतीहैं जहाँ बह सदा रहेंगे। यही इनाम (पारितोषिक) : &95 $e ss G3 
है हर उस व्यक्ति का जो पाक है(?। ॒ 

(77) हम ने मूसा की तरफ वहयि की कि तुम : +~ ८) 3 ७०३० UL CS Ss 
रातों-रात मेरे बन्दों को ले चलो“?, और उन के : 6,5 25 OES 
लिये समुन्दर में सूखा रास्ता बना लो”, फिर न तो : ® ५४६5 ४ €; 55 ५ be 
तुम्हें किसी के आ पकड़ने का भय होगा और न : 


(57) यानी अजाब से तन्ग आ कर मौत की इच्छा करेंगे तो मौत नहीं आयेगी और रात-दिन अजाब 
में गिरफ्तार रहना, खाने-पीने को जक्कूम जैसा कडुवा पेड़ और जहन्नमियों केशरीर से निचुड़ा हुआ 
खून और पीप मिलना, यह कोई जिन्दगी होगी.....मेरे मौला! मुझे जहन्नम के अजाब से बचाना। | 
(58) जहन्नमी लोगों के मुकाबले में ईमान वालों को जो जन्नत की आराम ब ऐश वाली जिन्दगी 
मिलेगी, इस का जिक्र फरमाया और स्पष्ट कर दिया कि इस के हकदार वह लोग होंगे जो ईमान 
लाने के बाद उस के तकाजे भी पूरे करेंगे, यानी नेक काम करेंगे अपने आप को गुनाहों से पाक 
करेंगे। इसलिये कि ईमान, ज़बान से चन्द कलिमे अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि अकीदा और 
अमल के मजमूए का नाम है। 

(59) जब फिरऔन ईमान भी नहीं लाया और बनी इस्राईल को भी आजाद करेन पर आमादा नहीं 
हुआ तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैः को यह हुक्म दिया। द 
(60) इस की तफ्सील सूरः शु-अरा में आयेगी कि मूसा अलै० ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में 
लाठी मारी, .जिस से दरिया पार करने के लिये सूखा रास्ता बन गया। 

(6।) फिरआऔन और उस के लश्कर को न तो कोई खतरा होगा और न ही पानी में डूबने का 


. डर होगा। 
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(78) फिरऔन ने अपने लश्कर समेत उन का पीछा : (५ १६६४585०५5५ 0%3 28256 
किया फिर तो दरिया उनसब पर छा गया जैसा कुछ छा: ERI 
जाने वाला था“?। 
(79) फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल : ® ७५७ ८5 425 ०% 5 
दिया और सीधा रास्ता न दिखाया“? । | 


(80) ऐ बनी इस्राईल! देखो हम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन ०१ ES Gel ON 
से नजात दी और तुम से तूर पहाड़ की दाहिनी तरफ : ४४) ८५८ 7५०55 5545 


उतारा“? । | oe 

CYC OME 
(8।) तुम हमारी दी हुयी पाकीजा रोजी खाओ उसमें : $3 2६८55) ७ ७५५४ ९ ।56 
सीमा से आगे न बढ़ो?, वर्ना तुम्हारे ऊपर मेरा गजब : ८५० 22८ 52235 4५ ४ 
नाजिल होगा.......... ४० 


का वादा किया“ और तुम पर मन्न और सलवा : ME छा दशा 


(62) यानी इस सूखी राह पर जब फिरओऔन और उस का लश्कर चलने लगा तो अल्लाह ने समुन्दर 
को हुक्म दिया कि पहले की तरह जारी हो जा, चुनान्चे बह सूखा रास्ता आँख झपकते ही पानी की 
लहरों में तबदील हो गया और फिरऔन समेत सारा लश्कर डूब गया। 
(63) इसलिये कि समुन्दर में डूब जाना उन का मुकद्दर था। 
(64) [बवा-अदनाकुम्‌] यानी मूसा अलैः तूर पहाड़ पर तुम्हें, यानी तुम्हारे प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) भी साथ 
लेकर आयें .ताकि तुम्हारे सामने ही हम मूसा से बात-चीत करें। या यह मतलब है कि तूर पहाड़ 
पर मूसा को बुलाना बनी इस्राईल के लिये और उन्हीं की हिदायत और रहनुमाई के लिये था। 
(65) [मन्न-सलवा] इस के उतरने का वाकिआ सुरः बक्रह के शुरु में गुज़र चुका है। [मन्न] कोई 
सफेद रन्ग की मीठी चीज थी जो आसमान से उतरती थी। और [सलवा] इस से मुराद बटेर चिड़िया 
है जो बहुत अधिक संख्या में. उन के पास आते थे जिन्हें जरुरत के मुताबिक पकड़कर पकाते और 
खा लेते। (इब्ने कसीर) 
_ (66) [वला तत्गौ] हद से आगे न बढ़ो। यानी हलाल और जाइज चीजों को छोड़ कर हराम और 
_ नाजाइज चीजों की तरफ मत बढ़ो। या अल्लाह की नेमतों का इन्कार कर के हद से आगे न बढ़ो। 
बाज उलमा ने कहा कि हद से आगे मत बढ़ो से मुराद जरुरत से ज्यादा परिन्दे मत पकड़ो 
केवल खाने. भर के पकड़ो। 
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~ १, १? ८ 


RT और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाये वह : ७ ४५५४७ ५०४ 4:7० ed 02s 

. बिला शुब्हा तबाह हुआ&४?। : ' 
हूँ है NAS PL +/ 5 37५9 45? 

(82) हाँ बेशक में उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा : ९% ७१5 २6 ८ ०5 3) 


करें, ईमान लायें, नेक अमल करे और सीधी राह पर : BEN FG 
भी रहें 5४ | | FN 
(83) ऐ मूसा! तुम्हें अपनी कौम से (गाफिल कर के) : ® ७४०५: ८५०४ ०+ ist ७ 
कौन सी चीज जल्दी ले आयी? ह 

(84) उन्होंने कहा कि वह लोग भी मेरे पीछे ही पीछे : ८३०१ ४ ठ #55 2 06 
हैं। और में ने ऐ मेरे मौला! तेरी तरफ जल्दी इसलिये : SB 
को कि तू प्रसन्न हो जाये?। । द द 

(85) फरमायाः हम ने तुम्हारी कौम को तुमहारे पीछे : 2५ 5G 
आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका : SUN gis 
दिया है(?० । | 

(86) पस मूसा सख्त नाराज होकर रन्ज के साथ वापस : ९८% 425% ५ ७% 
लौटे और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम वालो! क्या तुम : १४६% 5 2% 06 5G 


(67) दूसरे माना यह बयान किये गये हैं कि बह “हाबियह” यानी जहन्न्म में गिरा। [हावि-यह] जहन्नम 
का निचला हिस्सा है। यानी वह शख्स जहन्नम के सब से निचले और गहराई वाले हिस्से का मुस्तहिक 
हो गया। 
(68) यानी अल्लाह पाक की मग्फिरत का हकदार बनने के लिये चार चीजें जरुरी हैं। (।) कुफ्र-शिंक 
और गुनाहों से तौबा (2) ईमान (3) नेक काम (4) और सीधे रास्ते पर चलते रहना, यहाँ तक 
कि ईमान ही पर उस की मौत हो। वर्ना जाहिर बात है कि तोबा और ईमान के बाद अगर उस 
ने दोबारा शिंक ब कुफ्र का रास्ता इरिब्तियार किया और उसी हालत में मौत भी आ गयी तो वह 
अल्लाह पाक को मग्फिरित के बजाए जहन्नम के अजाब का हकदार होगा। | 
(69) समुन्दर पार करने के बाद मूसा अलै? इस्राईल के बड़े बूढ़ों को साथ लेकर तूर पहाड़ कीतरफ 
चले, लेकिन अल्लाह की रजा और खुशनूदी को हासिल करने की गरज से सथियों से आगे निकल 
कर तूर पर पहुँच गये। सवाल करने पर जवाब दियाः मुझेतो तुम्हारी रजा की चाह और उसकी जल्दी 
थी, वह लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। बाज़ उलमाने कहा कि यह मतलब नहीं कि वह लोग मेरे 
ल रहे हैं, बल्कि यह मतलब्र है कि बहमेरे करीब ही हैं और मेरी वापसी का इन्तिज़ार कर 
रहे हैं। 
(70) मूसा अलैः के बाद सामरी नाम के एक शख्स ने बनी इस्राईल को बछड़ा पूजने पर लगा 
दिया इस को सूचना अल्लाह पाक ने मूसा अलै° को तूर पहाड़ पर दी कि सामरी ने तो तुम्हारी 
कौम को गुमराह कर दिया है। फितना में डालने की निसबत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ की हैऔर 
गुमराही का सबब सामरी ही था जैसा कि “ब-अ-जल्लहुमुस्सा मिरिय्यु” (सामरी ने उन्हें बहका 
दिया है) से स्पष्ट है। 
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2 तुम्हारे रब ने नेक वादा नहीं किया था”? : 65 FES ६55“ 5४; 
क्या उस कीं मुं्दत तुम्हें लंबी मालूम हुयी”? बल्कि : 5६55 १537 2 AC 
तुम्हारा इरादां. ही यहं है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे : 65 BEEK 
परर्बदिगार का गजब नाजिल हो कि तुंम ने मेरे वादे का: £ 
खिलाफ किया?। | । 
(87) उन्होंने उत्तर दिया कि हम ने अपने इख़्तियार से : (60५ ८४४ ४४५५» Ef GIy 
आप के साथ वादे का खिलाफ नहीं किया“? बल्कि : १5 2८4) ९ 5 ८८2 
हमारे ऊपर कौम के जेवर (आभूषण) जो बोझ को: छ ६,4६) £ 365 ६७४७ 
शक्ल में लाद दिये गये थे, उन्हें हम ने डाल दिया: | 

और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिये। Ch 

(88) फिरः उस ने लोगों के लिये एक बछड़ा निकाल : i Sie ५५५ 2g 6 ६ 
खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिस की गाय की सी : ०४८७ 5)3 »&] I |» 
आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी: | Be 
माबूद है“? और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गये: 

हैं । | | 

(89) क्‍या यह गुमराह लोग यह भी नहीं देखते कि वह : 3५% 2४४! ६ $ ७: ४४ 
तो उन की बात का | र | द . 


89 (9\)290 


~ 


(7) इस से मुराद जन्नत या-विजय (फत्ह) का वादा है। अगर बह दीन पर काइम रहे। या तौरात 
देने का वदा है जिस के लिये तूर पर उन्हें बुलाया गया था। | 

(72) क्या इस वादे की मुदत लंबी हो गयी थी कि तुम भूल गये और बछड़े की पूजा शुरु कर 
दी। 

(73) कौम ने मूसा से वादा कियाथा कि उनकी तूर से वापसी तक वह अल्लाह की इबादत और | 
इताअत पर काइम रहेंगे। 

(74) यानी हम ने अपने इरिक्तयार से यह काम नहीं किया, बल्कि यह गलती हम से अचानक तौर 
पर हो गयी। आगे इस की बजह बयान की। 

(75) [जीनत्‌] जेवर [कौम] यानी फिंऔन की प्रजा। कहते हैं कि यह जेवर (आभूषण) उन्होंने फिंऔन 
के आदमियों से उधार लिये थे, इसीलिये उन्हें “औजार” (बोझ) कहा गया है, क्योंकि यह उन के 
लिये जाइज नहीं ' थे, चुनान्खे उन्हें जमा कर के एक गढ़े में डाल दिया गया। सामरी ने भी जो 
(मुसलमानों के बाज़ गुमराह फिरकों की तरह) गुमराह था, कुछ डाला ( और वह मिटटी थी जैसा कि 
आगे स्पष्ट है) फिर उस. ने तमाम जेवर को गला कर इस तरह का बछड़ा बना दिया कि जिस 
में हवा के अन्दर-बाहर जाने से एक प्रकार की आवाज पैदा होती थी। इस आवाज से उस ने. बनी 
इस्राईल को गुमराह किया कि मूसा (अलैः) तो गुमराह हो गये हैं कि बह अल्लाह .पाक से मिलने 
के लिये तूर पहाड़ पर गये हैं जबकि तुम्हारा और मूसा का माबूद तो यह है। 
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८; आ 534 a ~ 
Ce उत्तर भी नहीं दे सकता और न उन के 5 SES 2g ii NS 
किसी बुरे-भले का इरिब्तियार रखता है?। 


(90) और हारुन ने इस से पहले ही उन से कह दिया १2828 2.,2:% 28४8; 
था कि ऐ मेरी कौम के लोगों! इस बछड़े से तो सिंफ : (>! 255 65 ८ 
तुम्हारी आजमाइश की गयी है, तुम्हारा अस्ल परवंदिगार : ७ ८.४ ६2८ 0५5६ 


तो अल्लाह रहमान ही है, पस तुम सब मेरी आज्ञा का : 

पालन करो और मेरी बात मानते चले जाओ”। :_ क 
` (9॥) उन्होंने उत्तर दिया कि मूसा की वापसी तक तो : ६2४ ८5% 4५/० (४०४५ 
हम इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे” । | Og 
(92) मूसा कहने लगेः एऐ हारुन! उन्हें गुमराह होता : 5८22५5 % ट ७ 0१०९0 
हुआ देखते हुये तुम्हें किस चीज ने रोका था। 

(93) कि तू मेरे पीछे न आया। क्या तू भी मेरे हुक्म: ९®2* 

का नाफमान बन बैठा”। | 

(94) हारुनने कहाः ऐ मेरे माँ जाये भाई! मेरी दाढ़ी न: (25 ४; 529, ४5४४ 5५५: 268 
पकड़िये और सर न खींचये, मुझे तो सिंफ hi : & 62550: 2 205 58 
डर सता रहा था कहीं आप यह (न) फरमाये४० : ७0255 2:07: 
कि तुम ने बनी इस्राईल में फूट डाल दिया........ ९ Css 
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(76) अल्लाह पाक ने उनकी जिहालत और नादानी की बज़ाहत करते हुये फरमाया कि इन अकल 
के अन्थों को इंतना भी नहीं पता चला कि यह बछड़ा न तो कोई जवाब दे सकता है और न 
ही लाभ और हानि पहुँचा सकता है। जबकि माबूद तो बही हो सकता है जो हर एक की सुने और 
नफा व नुक्सान पहुँचाने और जरुरतों की पूरी करने की कुदरत रखता हो। 


(77) हारुन अलैः ने यह बात उस समय कही जब यह कोम सामरी के पीछे लग कर बछड़े की 
इबादत में लग गयी। 


(78) इस्राईलियों को यह गऊसाला इतना अच्छा लगा कि हारुन अलै° को बात की भी पर्वा नहीं 
की और उस का आदर-सम्मान न करने और इबादत छोड़ने से इन्कार कर दिया। 

(79) यानी अगर उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इन्कार कर दिया था तो तुम्हें तुरन्त मेरे पीछे तुर 
पहाड़ पर आ कर मुझे बतलाना चाहिये था। तुम ने भी मेरे हुक्म की पर्वा नहीं को, यानी मेरा नायब 
बन कर हक अदा नहीं किया। | 

_ (80) मूसा अलैः कौम को शिक की गुमराही में देख कर सख्त नाराज़ थे और समझते थे' कि शायद 
इस में भाई हारुन की मुदाहिनत का भी दखल हो, जिन को वह अपना खलीफा बना कर गये थे। 
इसलिये गुस्से में हारुन आलै? की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ करं उन्हें झंझोड़ना और पूछना शुरु 
किया, जिस पर .हजरत हारुनने उन्हें इतना सख्त रुख न अपनाने की प्रार्थना की। 
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...-----और मेरी बात का इन्तिजञार न किया?। : 
(95) मूसा ने पूछाः ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है?! ५0 
a 
£ 


(96) उस ने उत्तर दिया कि मुझे बह चीज़ दिखाई दी : ८5 १५०4 SO 0 
जो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैं ने अल्लाह के दूत के : 5455 0! 5 0 4% 
पैर के नीचे की मिट्टी एक मुट्ठी भर कर ली फिर : & ५५४ (| 25 88५ 
उसे उस में डाल दिया*?, इसी प्रकार मेरे दिल ने यह : 

बात मेरे लिये भली बना दी। हक इक 
(97) मूसा ने कहाः अच्छा जा, दुनिया की जिन्दगी में : 0% 8,#० ३ ४0 ८४ ०58 08 
तेरी सज़ा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे न: ५६६४ २१।५८४ 0 € 


छना।?” और एक ओर भी वादा तेरे साथ हे........ ह 


(8॥) सूरःआराफ की आयत न° ]50 में हारुन अलै* का यह जवाब नकल हुआ है कि“कौम ने 
मुझे कमजोर खयाल किया और मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गयी” इस का यह मतलब है कि 
हारुन अलैः ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई और उन्हें समझाने और गाय की पूजा से रोकने 
में कोई कोताही नहीं की, लेकिन मामले को इस हद तक नहीं जाने दिया कि लड़ाई शुरु हो जाये 
क्योंकि हारुन आलै? के कत्ल का मतलब फिर उन के हामियों और मुखालिफों में परस्पर खूनी लड़ाई 
होती और बनी इस्राईल दो गरोहों में बट जाते जो एक-दूसरे के खून के प्यासे होते। 

मूसा अलै? खुद चूँकि वहाँ मौजूद न थे, इसलिये हालात को जानते न थे, इसी नाते उन्होने 
हारुन अलैः को सख्त-सुस्त कहा, लेकिन हालत को जानने के बाद फिर अस्ल . मुजरिम की तरफ 
मुतवज्जह हुये। इसलिये यह दलील पकड़ना सहीह नहीं (जैसा कि बाज लोग करते हैं) कि मुसलमानों 
के दर्मियान इत्तिफाक और इत्तिहाद बाकी रखने के लिये शिंक के काम और बातिल व नाजाइज चीजों 
को भी बर्दाशत कर लेना चाहिये, क्योंकि हजरत हारुन ने न तो ऐसा किया ही है और न उन के 
कौल का यह मतलब ही है। 
(82) जमहूर उलमा ने [अर्ससूलि] से मुराद जिब्रील अलै को लिया हैऔर मतलब यह बयान किया 
है कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुये सामरी ने देखा और उस के कदमों (टापों) के नीचे की मिट्टी 
उस ने संभाल कर रख ली जिस में कुछ आम आदत से हटकर असरात थे। उस मिट्टी की एक 
मुट्ठी उस ने पिघले हुये आभूषण या बछड़े में डाली तो उस में से एक प्रकार को आवाज निकलनी 
शुरु हो गयी जो उन के लिये फितना और आजमाइश का सबब बनग यी। 
(83) यानी जीवन भर तू यही कहता रहेगा कि “मुझ से दूर रहो, मुझे न छूना” इसलिये कि उसे 
छूने वाला भी और यह सामरी भी दोनों बुखार (ज्चर) में मुबतला हो जाते, इसलिये जब यह किसी 
इन्सान को देखता तो तुरन्त चीख उठता कि “ला मसास” (मुझे मत छूना, मुझे मत छूना) कहा जाता 
है कि फिर यह इन्सानों की बस्ती से निकल कर जन्गल में चला गया, जहाँ जानवरों के साथ उस 
की जिन्दगी गुजरी और यूँ इंबरत' का नमूना बना रहा। गोया लोगों को गुमराह करने के लिये जो 
शख्स जितना ज्यादा हीला और मककारी से काम लेगा तो उसे दुनिया ब आखिरत में दन्ड़॒ भी उसी 
हिसाब (अनुपात) से मिलेगा। 
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ककन 7 जो तुझ से हगिंज न टलेगा। और अबतो : & ८४5 ७३० ४७) ७) 5 

`. अपने उस माबूद को भी देख लेना जिस के सामने : ५ ५६६.5 ६ 4६55६ 

` 'एतिकाफ किये हुये (धूनी रमाये हुये) था कि हम उसे : oi 
जला कर दरिया में टुक्ड़े-टुक्ड़े उड़ा देंगे®?। ड 

` (98) अस्ल बात यही है कि तुम सब का अस्ली माबूद : 2५ $ sha SE 
सिफ अल्लाह ही है उस के सिवा कोई माबूद नहीं। :. Css ER 

उस का इलम तमाम चीजों को घेरे हुये है। | i tS 
(99) इसी प्रकार हम तेरे सामने“ पहले के बीते हुये : % aif 2 i 
हालात बयान फरमा रहे हैं और बिला शुब्हा हम तुझे : 6 9५ 6६ 22 ४:58 ४६ ५३६: 

` अपनी तरफ से नसीहत कर चुके हैंश?। | 

(00) उस से जो मुँह फेर लेगा” वह कियामत के : 2४ ५५ £56 45 0 ७४ 

_ दिन अपना भारी बोझ लादे हुये होगा। 9 A 


(84) यानी, आखिरत का अजाब इस के अलावा है जो हर हाल में भुगतना पड़ेगा। 

(85) इस से मालूम हुआ कि शिंक के निशान को खत्म करना, बल्कि उन का नाम-निशान तक 
मिटा डालना चाहिये चाहे वह निशान कितनी ही बुर्जुग जात की क्यों न हो। और उन निशानों को 
मिटा डालना यह तौहीन नहीं है जैसा कि निदअती, क॒ब्रों की पूजा करने वाले कहते हैं, बल्कि ऐसा 
करना दीनी गैरत का तकाजा और तौहीद के मनशा के मुताबिक है। ॒ 

(86) यानी जिस तरह हम ने फिंऔन और मूसा का किस्सा बयान किया है, इसी तरह पहले के 
नबिय्यों के हालात हम आप को बता रहे हैं ताकि आप को भी उनके बारे में जानकारी हो जायें 
. और उन में जो नसीहत पोशीदा है उन्हें लोगों के सामने स्पष्ट करें ताकि लोग उस की रोशनी में 
सहीह रास्ता अपनायें। 


_ (87) नसीहत (जिक्र) से मुराद कुरआन पाक है, जिस से बन्दा अपने रब को याद करता, हिदायत 


- इख्तियार करता और नजात का रास्ता अपनाता है। 

(88) यानी इस पर ईमान नहीं लायेगा और इस में जो कछ लिखा हे उस पर अमल नहीं करेगा। 
(89) यानी महापाप इसलिये कि उस का आमाल नामा (कर्मपत्र) नेकियों से खाली और बुराइयों से 
भरा होगा। 
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(07) जिस में हमेशा ही रहेगा”, और उन के लिये 
कियामत के दिन (बड़ा) बुरा बोझ है। 


(02) जिस दिन सूर फूँका जायेगा”? और पापियों को 
हम उस दिन (डर और दहशत को वजह से) नीली : 


आँखों के साथ घेर लायेंगे। 
(03) वहं आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे” कि 
हम तो (दुनिया में) केवल दस दिन ही रहे। 


3 PE 397 ~, 3 ~? है 


Al 2% eis A OS 


~? 335 32१977 ii 22 
CHAS! yi 9 NG, CR 2%) 
£299) , 2727 

B65 2s 

#१/ ६ 9१ 29457 232% (६६4 ~ 
; ® es १] (९), 6 (OS GU, 


393797 29.2, 9, a??? 


(04) जो कुछ वह कह रहे हैं उस की हकीकत को : 2६ ८५४ 3 ०५१% ५. 
हम जानते हैं उन में सब से ज्यादा अच्छी राह” वाला : 
कह रहा होगा कि तुम तो केवल एक ही दिन रहे। : 
(05) वह आप से पहाड़ों के बारे में प्रश्‍न करते हैं, : ५६.५ ८5 ५६5)! ८% ड 

आप कह दें कि उन्हें मेरा परर्वदिगार टुक्ड़रे-टुक्ड़े कर : PRAY 
के उड़ा देगा। : f 


SCS ios 





(90) जिस से वह बच न सकेगा और न भागही सकेगा। 
(9।) [सूर] इस से मुराद नरसन्घा है, जिस में इसराफिल अलै० अल्लाह के हुक्म से फँँक मारेंगे तो 
कियामत आ जायेगी (मुस्नद अहमदः 2/92) एक और हदीस में नबी: करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “इसराफील अलैः ने कर्न (नरसन्धा) का लुक्मा बनाया :हुया है (यानी उसे मुँह 
से लगाए खड़े हैं) पेशानी झुकाए या मोड़े हुये हैं, रब के हुक्म के इन्तिजार में हैं कि कब उसे 
हुक्म दिया जाये और वह उस में फूँक मार दें।” (जामे तिर्मिजी, हदीसः 243I) | | 
इसराफील अलैः के पहली मर्तबा सूर में फँक मारने से सब मर जायेंगे और दूसरी बार फूँक 
मारने से सब जिन्दा होकर हथ के मैदान में जमा हो जोयंगे। आयत में यही दूसरी बार का फूँक 
मारना मुराद है। 
(92) डर और दहशत की बजह से एक दूसरे से चुपके-चुपके बातें करेंगे। 
(93) यानी सब से ज्यादा बुद्विमान और समझदार, यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें चन्द दिन बल्कि घड़ी 
दो घड़ी की महसूस होगी। जिस तरह दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः “जिस दिन कियामत 
बरपा होगी तो काफिर कसमें खा कर कहेंगे कि बह (दुनिया) में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे” (सूरः 
रुम-55) यही मजमून और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है जैसे, सूरः फातिर-37, सूर 
_ मोमिनून-।2, ।4 और सूरः नाजिआत-46 वगैरह। मतलब यही है कि फना हो जाने वाली जिन्दगी 
को बाकी रहने वाली जिन्दगी पर तंजीह न दी जाये। द ह 
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(06) और जमीन को बिल्कुल हमवार (समतल) : BEE 
साफ-चिकना मैदान कर के छोड़ेगा। धर ७००७ पा 
(07) जिस में तुम न तो कहां मोड़-तोड़ देखोगे और : ७ ६० Ys esr) 


न ऊँच-नीच (ऊबड़-खाबड़) । SE 
` (08) जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे? : ६५ (£ Y 50५० ५७४४८ ५३०५ 
जिस में कोई टेढ़ न होगा०?, और रहमान के सामने : १८८१ ५5 5) ८४० 

तमाम आवाजें पस्त हो जायेंगी सिवाए खुसुर-फुसुर ..के | BS) 


तुम्हें कुछ भी सुनाई न देगा०®। 


(09) उस दिन सिफारिश कुछ काम न “आयेगी मगर : 65 ८% $) 4६ 5 3.०७ 
जिसे रहमान हुक्म दे और उस की बात:को पसन्द : ७४५ ४6७23 ७-४४ 
फरमाए??। र Ee 
(0) जो कुछ उन के आगे-पीछे है उसे अल्लाह : 2४६5 9 2% ८४ ७००४ 
जानता है मख्लूक का इलम उस पर हावी (ग़ालिब) : छ ६५ 4. ८:४०४ ४5 


नहीं .हो सकता??। | 

हि 2 ~? ~ ४299 99 fo” 
(7) तमाम चेहरे उस जिन्दा और बाकी रहने वाली : ५५८ ५६9 "2% #५ ३5२% <5 
जात के सामने .......... 5 


(94) यानी जिस दिन ऊँचे-नीचे पहाड़, वादियाँ, ऊँची-ऊँची इमारतें, सब साफ हो जायेंगी, समुन्दर और 
दरिया सूंख जायेंगे ओर सारी जमीन चटियल मैदान हो जायेगी, फिर एक आवाज आयेगी जिस के पीछे 
सारे लोग लग जायेंगे। यानी जिस तरफ वह बुलाने वाला बुलायेगा, सब लोग जायेंगे। 

(95) यानी उस बुलाने वाले से इधर-उधर नहीं होंगे। 

(96) यानी मुकम्मल सन्ननाटा होगा, सिवाए कदमों की चाप के और खुसुर-फुसुर के कुछ सुनाई नहीं देगा। 
(97) यानी उस दिन किसी की सिफारिश किसी को फाइदा नहीं पहुँचायेगी, सिवाए उन के जिन को 
रहमान शफाअत करने को इजाज़त देगा और वह भी हर किसी की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि सिफ 
उन की सिफारिश करेंगे जिन के बारे में सिफारिश को अल्लाह पाक पसन्द फरमायेगा। वह कौन लोग 
होंगे? सिफ तौहीद को अपनाने वाले, जिन के हक में अल्लाह पाक सिफारिश करने की इजाजत 
` देगा। यह मजमून कुरआन पाक में और भी दूसरे स्थानों पर बयान किया गया है, जैसे सूरः नज्म-26, 
सूरः अन्बिया-28, सूरः सबा-23, सूरःनबा-38 और आयतुल क्कुर्सी। 

(98) ऊपर की आयत में. शफाअत के लिये जो उसूल बयान फरमाया गया है, उस में इस की वजह 
और सबब (कारण) को बयान कर दिया गया है कि. चूँकि अल्लाह के सिवा किसी को भी किसी के 
बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कि कौन कितना बड़ा मुजरिम है? और वह इस बात का मुस्तहिक है भी 
या नहीं? कि उस को सिफारिश की जा सके, इसलिये इस बात का फैसला भी अल्लाह पाक ही फरमायेगा 
कि कौन-कौन लोग नबिय्यों और नेक लोर्गो की सिफारिश के मुस्तहिक हैं? क्योंकि हर शख्स के जुर्म की 
नौइयत और स्थिति को उस के सिवा कोई नहीं जानता और न जान ही सकता है। 
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.......-आजिजी (नम्रता) से झुके हुये होंगे। बिला शुब्हा : 
बह बर्बाद हुआ जिस ने अत्याचार को लाद लिया। : 
(।2) और जो नेक कार्य करे और ईमानदार भी हो : 


st 
०2% 3०3 ०४० 2 0४ ८५ 
® 23 SECS Pi} iz i 


तो न उसे अन्याय का डर होगा और न हक में कमी : 

काः!०० | ः हे 
(।3) इसी प्रकार हम ने आप पर अरबी कुरआन : ६० 855 
नाजिल फरमाया है और तरह-तरह से उसमें डर का : ”2६7 


ANS ७0565 

| | ६ ०३ esl 02 Ae C0 

बयान सुनाया है ताकि लोग प्रहेजगार बन जायें“०?, या :. FO 
: 9.93 yoy 9 CW 

उन के लिये सोच-समझ तो पैदा करे?। ॒ 

(।4) पस अल्लाह पाक ऊँची शान वाला सच्चा और : (५५% 55 १55 ८ 4 

= (I03) | में 2 

हकीकी बादशाह है"?। आप कुरआन पाक पढ़ने में : ८६5 (४०६ द ४ ८2 

जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो | 

बहयि की जाती है बह पूरी की' जाये,और यह.... : TA है 


(99) इसलिये कि उस दिन अल्लाह पाक मुकम्मल इन्साफ फरमायेगा और हर हकदार. को उस का 
हंक दिलायेगा। यहाँ तक कि अगर एक सींग वाली बंकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया 
होगा तो उस का भी बदला दिलाया जायेगा। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 
हदीस में यह भी फरमायाः “हर हकदार को उस का हक कियामत के दिन देना पड़ेगा। 

एक दूसरी हदीस में फरमायाः “जुल्म से बचो, इसीलिये कि जुल्म कियामत के दिन अॅधेरों 
का कारण (बाइस) होगा” (सहीह मुस्लिम,. हदीसः 2578, 2582+ मुस्नद अहमदः2/235, 3/323) सब 
से नामुराद (और नाकाम) वह शख्स होगा जिस ने शिंक का बोझ अपने ऊपर लाद रखा होगा, इसलिये 
कि शिंक महा जुल्म भी है और माफी कें काबिल भी नहीं। | 
(।00) बेइन्साफी यह है कि उस पर दूसरों के गुनाहों का बोझ भी डाल दिया जाये। और हक तलफी 
यह है कि नेकियों का सवाब कम कर दिया जाये। यह दोनों बातें वहाँ नहीं होंगी। 
(0।) यानी हराम, नाजाइज और गुनाह के कामों से रुक जायें। 
_ (02) यानी इताअत करने, नजदीकी हासिल करने का शौक, या पहले की उम्मतों के हालात और 
घटनाओं से नसीहत पकड़ने का जज़बा उन के अन्दर पैदा. कर. दे। 
(।03) जिस का वादा हक है, जिस की चेतावनी. हक हे, जन्नत-दोज़ख हक है, और उसकी हर बात 
हक्‌ है। 
(04) जिब्रील अलैः जब बहयि लेकर आते और सुनाते:तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
'भी जल्दी-जल्दी साथ-साथ पढ़ते जाते कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें 
अल्लाह पाक ने इस से मना फरमाया और ताकीद को कि पहले ध्यान से बहयि को सुनें, उस को. 
याद कराना आर दिल में बैठा देना यह हमारा काम है जैसा कि सूरः कियामह में तफसील से बयान 
किया गया है। 


रायकर st re ०९-5 taps OOD RSD RRs OER OOP Pho वार धारक नाता भाकक, 
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......--दुआ कीजिये कि एऐ मेरे परर्वदिगार! मेरा इल्म । OE 
बढा दीजिये“? | ा र 
(।5) हम्‌ ने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे : ७५५८५४८ | ४४७ ५६५ 
दिया था लेकिन वह भूल गये और हम ने उन के : | Bio iis 
अन्दर कोई इरादा न पाया। | | | 
(।6) और जब हम ने फरिश्तों से कहा करि आदम : 42 !5 ८! A C5 
को सज्दा करो तो इबलीस को छोड़ कर सब ने सज्दा : ७45) $) 80८5 
किया, उस ने साफ इन्कार कर दिया। 


(I (705) यानी आएलाह चाक से इलम में ज्यादती बी दुआ फ्रमाते रहें। इस में उलमा के लिये भी यानी अल्लाह चाक से इलम. में ज्यादती को दुझआा फरमाते रहें। इस में उलमा के लिये भी 
नसीहत है कि. बह फतवा देने में पूरी लहकीक और गीर से काम लें, जल्द चराश सेबचें और कोलर 
से काम न लें। इस केल “इलम” से मुराद कुरआन और हदीस का इलम है। र आन पाक में 
` इसी को इलम कहा गया है और इस इल कै जामने वालों को उलमा' डार दूसरी चीजों का इलम 
. जो इन्सान रोजी-रोटी हासिल करने के लिये सीखला ए, उस इलम का नाम “फन” है, हुनर है, और 


दिए 


कारीगरी है। नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि. बसल्लम जिस इल्म के लिये दुआ फरमाते थे बह बहयि 
और रिसालत ही का इलम है जो कुरआन और हदीस में महफूज है। जिस से इन्सान का संबन्ध अल्लाह 


पाक से काइम होता है, उसी से अख़्लाक और किरदार की इस्लाह होती है, उस इलम सेअल्लाह की 
रजा और नाराजगी का पता चलता है। ऐसी दुआओं में एक दुआ यह भी है जो आप पढ़ा करते 
थे।.. | 
_ अल्लाहुम्मन्‌ फानी बिमा अल्लम्‌-तनी व-अल्लिम्‌ नी मा यन्‌-फउनी वजिदूनी इल्‌-मन्‌, 
_ वल्‌-हमुदु लिल्लाहि अला क्कुल्लि हालिन्‌ (सुनन इब्ने माजा-257) (तर्जुमा: ऐअल्लाह! मुझे 

मेरे इलम से नफा अता फरमा और मुझे नफा देने वाला इलम अता फरमा और मेरे इलम 

में इजाफा कर दे, और हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिये हैं।) 
(06) [फ्‌-नसि-य] (भूल जाना) हर इन्सान की फितरत में दाखिल है और इरादे की कमजोरी यह 
भी इन्सान की तबीअत में आम तौर पर पाईं जाती है। यह दोनों कमजोरियाँ ही शैतान के बसवसे 
 मेंफंस जाने को बजह से पाई जाती हैं। अगर हम कमजोरियों में अल्लाह के हुकम से बगावत और 
सरकशी का जज़बा औरअल्लाह की नार्फ॑मानी का इरादा शामिल न हो तो भूल और! इरादा की कमजोरी 
से होने वाली गलती नबुव्वत ब रिसालत के खिलाफ नहीं, क्योंकि इस के बाद इन्सान तुरन्त शर्मिन्दा 
होकर अल्लाह पाक के सामने झुक जाता और तौबा करने लगता है (जैसा कि आदम अलैः ने भी 
किया) आदम अलैः को अल्लाह पाक ने समझाया था कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का दुश्मन 
है, यह जन्नत से तुम्हें निकलवा न दे। यही नह बात है जिस को यहाँ “आहद” कहा गया है।आदम 


अलैः इस अहद को भूल गये। अल्लाह पाक ने उन्हें एक पेड़ के निकट जाने से, यानी उस का 


फल खाने से मना फरमाया था। आदमा के दिल में यह बात थी कि उस पेड़ के करीब नहीं जायेंगे 
लेकिन जब शैतान ने अल्लाह की कसमें खा कर उन्हें यह यकीन दिलाया कि उस पेड़ के फल 
में यह तासीर है कि जो उसे खा लेता है उसे हमेशा की जिन्दगी उऔौर हमेःरा की बादशाहत मिल 
जाती है, तो इरादे पर काइम न रह सके और शैतान के बसवसे का शिकार हो गये।. 
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(7) तो हम ने कहाः ऐ आदम! यह तुम्हारा और : ८५55८ १५८/56) 250685 
| हो कि बह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि : 
तुम मुसीबत में पड जाओ“०?। 
१८ ५7 


(778) यहूँ तो तुम्हें यह आराम है कि न तुम भूखे : ५१४ ५5 ७ ६४ $ 6) 


_ - होते हो और न नन्गे। 


(9) और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से: 9४ ४5 ६८३ ५४४ ४४५ 
तकलीफ उठाता है। . | 

(20) लेकिन शैतान ने उसे बसबसा डाला, कहने लगाः : [256 0 ९५5 445) ७५ 
ऐ आदम! क्या में तुझे हमेशगी की जिन्दगी का दरख्त और : ८5८५ 555 0० &2 0५ 
बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी न हो। eS 
(2) चुनान्चे उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा लिया, : ५६५८ ६.४ २५5 ६ ४४६ 
पस उन के सतर खुल गये और जन्नत के पत्ते अपने 555 ०-5 gle ८४०४ 3b 
ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की अकज्ञा : Fs 24 ५४५ 76% 
(नाफमानी) को, पस बहक गया“'®। र 

(22) फिर उस के रब ने नवाजा और उस की तरफ : 9५१46 6 ६87 4.४० 
तबज्जोह फरमायी और उस की रहनुमाई की“>। : 


~ 


(07) [फ-तशूका] यह “शका” से बना है जिस के मामा “मेहनत” “मुशक्कत” के हैं। यानी जन्नत 
में खाने-पीने, पहनने और ठहरने की जो सहूलत बिना मेहनत के हासिल है, जन्नत से निकल जाने 
की सूरत में इन चारों चीज़ों के लिये मेहनत और दौड़-धूप व्करनी पड़ेगी, जिस तरह दुनिया में उनके 
हासिल करने के लिये दौड़-धूप करनी पड़ती है। एक खास रात यह कि सिफ आदम अलौ से ही 
कहा गया कि तुम मेहनत और मुशक्कत में पड़ जाओगे, दोनो' को नहीं कहा गया, हालाँकि पेड़ का. 
फल खाने वाले आदम-हव्वा दोनां ही थे। ऐसा इसलिये कि असून मुखातब आदम ही थे और इसलिये 
भीकि बुनियादी जरुरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी मर्द ही क होती है, औरत की नही। अल्लाह 
पाक ने औरत को इस मेहनत-मुशक्कत से बचा कर घर की मालकिन का मर्तबा अता फरमाया 
है।अफसोस कि पश्चिम की चमक-दमक और वहाँ की रहन-सहन से प्रभावित आज को औरत “घर 
-की मालकिन” के दर्जा को “गुलामी का तौक” समझती है जिस से आजाद होने के लिये बेकरार. 
है और हाथ पाँव मार रही है | 

(08) यानी पेड़ का फल खा कर नाफूमानी की, जिस का नतीज.। यह हुआ कि वह सीधी राह से 
भटक गया। 

(09) इस से बाज़ लोग यह दलील पकड़ते हैं किआदम ने फल रबाने की गलती नबी बनाए जाने 
से पहले की थी, नबी इस के बाद बनाए गये। लेकिन हम ने ऊपर हाशिया 5। में “नाफुमानीं” की 
जो हकीकत बयान की है वह नबी की पाक दामनी के मनाफी और खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऐसी 
भूल-चूक जिस का संबन्ध रिसालत, नबुव्वत और दावत-तबलीग से न हो, बल्कि नबी के जाती काम 





| 
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(23) अल्लाह पाक ने कहाः तुम दोनों यहाँ से उतर : (४ 2४५ ९८5 @ 52 06 

जाओ, तुम आपस में एक-दूसरे क दुश्मन हो। अब : (५3,५५ ९% 7556 G6 546 

तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तोजो : ७, 485 6४ ५६ ६ 

मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वह बहकेगा, न : ह 

तकलीफ में पड़ेगा। ॒ OE 

(24) और हाँ, जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा उस की : 4 66675 00 Co 55 
2 $ “ 


ले 


जिन्दगी तन्गी में रहेगी!” और हम उसे कयामत के : ५८! ८ ६५६25 € ६5325 
दिन अन्धा कर के उठायेंगे"'?। र aU 
(25) वह कहेगा कि ऐ मेरे मौला! तू ने अन्था बना :. ८% ५55% 8,5 2 25 6 
कर कयां उठाया? हालाँकि मैं तो देखता-भालता था। : ७८.८ 
(26) (जवाब मिलेगा कि) इसी प्रकार होना चाहिये था : ८६६१.१5 ६६ <5 2 06 
तू. मेरी आई हुयी आयतों को भूल गया तो. आज़ तू : SF ANS 


भी "भुला दिया जायेगा। | 

(27) हमं ऐसा ही बदला हर उस व्यक्ति को दिया : ७2% 25 0 G2 SHS BS 
करते हैं जो हद (सीमा) से गुज़र जाये और अपने रब : @ ६5६६५८5454574 
की आयतों पर ईमान न लाये। और बेशक आखिरत : OE 
का अजाब निहायत ही सख्त और (बहुत) देर तक 

बाकी रहने बाला है। ॒ 


से हो, और इस में भी नाफ॑मानी का सबब इरादा की कमजोरी हो तो यह अस्ल में बह गुनाह ही 
नहीं है जिस की बिना पर इन्सान अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक बनता है। इस को 'जो मासियत 
(गुनाह) और नाफ॑मानी कहा गया है तो आदम अलै? के मर्तबे और उन के बुलन्द दर्जे को सामने 
रख कर कहा गया है, क्योंकि बड़ों की मामूली गलती को भी बड़ा समझ लिया जाता हे, जैसा कि 
मशहूर है कि “नेक लोगों की नेकियाँ भी अल्लाह के दरबार में पहुँच रखने वाले बुर्जुगों के हक में 
बुराई मानी जाती हे” इसलिये इस आयत का मतलब यह नहीं कि हम ने इस के बाद उसे नबुव्व्त 
के लिये चुन लिया, बल्कि मतलब यह है कि शर्मिन्दगी और तोबा के बाद हम ने उसे फिर उसी 
ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया जो पहले उन्हें प्राप्त था। उन को जमीन पर उतारने का फैसला हमारी 
मजी के मुताबिक था, इसलिये इस से यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गुस्सा और नाराजगी 
है जो आदम पर नाजिल हुआ है। 
(70) [मआऔ-श-तन जन्‌-कन्‌] तन्गी की जिन्दगी। इस तन्गी से बाज उलमा ने कब्र का अजाब और 
बाज़ ने बेचैनी, बेकली, घबराहट और परेशानी मुराद लिया है। इस बीमारी में अल्लाह की याद से 
गाफिल बड़े-बड़े मालदार और धनवान मुबतला रहते हैं। 
(॥) इस से वास्तव में आँखों का अन्था होना मुराद है। कुछ उलमा ने दिल का अन्था होना भी 
मुराद लिया है। यानी आखिरत के दिन उस को कोई ऐसी दलील नहीं सूझेगी जिसे पेश कर के 
बहअज़ाब से छुटकारा पा लेगा, लेकिन पहली बात (आँख का अन्धा होना) ही ज्यादा सहीह है। 
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(28) क्या उनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि : ८28.5 Gols 2g 92 26 
हम ने उन से पहले बहुत सी बस्तियाँ हलाक कर दी : 3 &॥ *०७४-० 3 ८५४८ ५५४ 


हैं जिन के रहने-सहने की जगह यह चल फिर रहे हैं: छ ४.५५५ २४४७५ 
बिला शुब्हा इस में अक्ल रखने बालों के लिये बहुत : CS SE 
सी निशानियाँ हैं। 5 4७ कम 

(429) -अगर तुम्हारे रब की बात पहले ही से मुकरर : ८६४ ७४४ ८2८६८ ES 5s 
शुद्रा और वक्त भी. तै शुदा न होता तो उसी समय ह & ८5 i SU) 


अजाब आ चिमटता!'?। ॒ 

(30) पस उन की बातों पर सब्र कर और अपने रब : ५५४ टँ%*5 ७५५४६७ ५ ०४०6 
की. तस्बीह और प्रशंसा बयान करता रह, सूरज : ६९५१/55 E55 
निकलने से पहले और उस के डूबने से पहले, रात के : (८६ ८55 2५5 C7625 
मुख्तलिफ समय में भीऔर दिन के हिस्सों में भी तस्बीह : ids 
करता रहे"'?। बहुत संभव है कि तू राजी हो द 

जाये? । 


(।2) यानी यह मक्का के मुश्रिक और झुठलाने वाले क्या देखते नहीं हैं कि इन से पहले कई 
उम्मतें गुजर चुकी हैं (जिन' के बह वारिस हैं और उन के रहने की जगहों से गुजर कर आते-जाते 
हैं) उन्हें हम उन के झुठलाने की ख्जह से हलाक कर चुके हैं, जिन के अन्जाम में गौर-फिक्र करने 
वालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं। लेकिन यह मक्का वाले उन से आँखें मूँदे हुये हैं। और उन्हीं की 
रक्रिश अपनाये हुये हैं। अगर अल्लाह पाक ने पहले से यह फैसला न किया होता जो वह मोहलत 
के तौर पर किसी कौम को अता फरमाता है, और किसी को हलाक नहीं करता, तो तुरन्त उन्हें 
अल्लाह का अजाब आ चिमटता औरवह हलाकत से दो चार हो चुके होते। 

मतलब यह है कि रिसालत ब नबुव्वत को झुठलाने के बावजूद अगर उन पर अब तक 
अजाब नही आया तो यह न समझें कि आगे भी नहीं आयेगा, बल्कि अभी उन को अल्लाह की 


तरफ से मोहलत मिली हुयी है जैसा कि वह हर कौम को देता है। मोहलत समाप्त हो जाने के बाद 


उन को अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। 

(।3) बाज उलमा के नजदीक तस्बीह से मुराद नमाज़ है और इस से पाँच वक्त कीं नमाजें मुराद 

हैं। सूरज निकलने से पहले जोहर की नमाज, सुरज डूबने से पहले अस्र की नमाज़, रात के वक्तों 

से मुराद मग्रिब और इशा की नमाजें। [अत्रा-फन्नहारि] (दिन .के हिस्सों :में) इस से मुराद जोहर की 

नमाज है। बाज़ उलमा ने कहा है कि इन वक्तों.में वैसे. ही. अल्लाह की तस्बीह और हमद-सना 

मुराद है जिस में नमाज, तिलावत, जिक्र-अजकार, दुआ-मुनाजात और नफली नमाजें सब दाखिल हैं। 
मतलब यह. है कि इन मुश्रिकों के झुठलाने. से :आप :बद दिल न हों, अल्लाह पाक की 

हम्द-सना और तस्बीह बयान करतें रहें अल्लाह पाक जब. .चाहेगा उन को धर दबोचेगा। 

(।4) यानी इन बकतों में आप हम्द ब सना बयान करें यह उम्मीद रखते हुये कि अल्लाह पाक 
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(3I) और अघनी निगाहें हर्गिज उन चीजों की तरफ : ६४ C० ७ ५% Ss 6545 ४; 
न दौड़ाना जो हम ने उन में से मुख्तलिफ लोगों को : 3५६) ४५४५ £55 24 €. 
दुनिया की ज़ीनल (और चमक-दमक) दे रखी है ताकि : ११; 5 ys 3 AE 
उम्हें उस में आजमा लेँ"'?। तुम्हारे रब का दिया हुआ : 
` श (बहुत) बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है(०। : स 
(32) और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म : ५,४5 ३8५ ड 5; 
करता रहे और खुद भी उसी पर जमा रहे"'?। हम तुमा : i HB) ४25४ EE 
से रोजी नहीं मागते, बल्कि हम खुद तुम्हें रोजी देते हैं। : ७ ८६ १८३८ ५ ८६९१5 
और अन्त में बोल बाला प्रहेज़गारी ही का है। , | 
(33) उन्होंने कहा कि यह नबी हमारे पास अपने : »% ८% (, (६ SYNE; 


परब॑दिगार कीतरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया“! 2 । ८%; {57 
क्या उनके पास अगली किताबों की स्पष्ट दलील नहीं : ७0५ 
पहुँची ।I9) > | 


के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बह दर्जा और पद व मर्तबा हासिल हो जायेगा जिस 
से आप राजी हो जायेंगे। 

(।5) यह वही मजमून (विषय) है जो इस से पहले सूरः आले अिम्रान-96 + सूरः हिज्र-87, 88+ 
और सूरः कहफ-7 वगैरह में बयान हुआ है। 

(6) इस से मुराद आखिरत का अज्र व सवाब है जो दुनिया के धन-माल से बेहतरः:भीः है और 
उकसे मुकाबले में बाकी रहने वाला भी। ईला वाली हदीस में आता है कि उमर रजिः नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत में हाजिर हुये तो क्या देखा कि आप एक नन्गी चटाई पर 
लेटे हुये हैं और घर के अन्दर का यह हाल है कि घर में चमड़े की दा चीज़ों के अलावा कुछ 
नही। यह देख कर उमर रजि को आँखों में आँसू आ गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने पूछाः ऐ उमर! क्या बात है? रोते क्यों हों? उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कैसर और | 
किसरा किस प्रकार आराम और चैन की जिन्दगी बिता रहे हैं, और आप का, इस बात के बावजुद 
कि आप मख्लूक में सब से अफज़ल हैं, यह हाल है? आप ने फरमायाः ऐ उमर! क्या तुम अब 
तक शक में हो। यह वह लोग हैं जिन को उन के आराम की चीजें दुनिया ही में दे दी गयी हें” 
(यानी आखिरत में उन के लिये कुछ नहीं होगा।) (सहीह बुखारी, हदीसः 493+ सहीह मुस्लिम 
हदीसः30-(479) 

(।7) इस खिताब, में सारी उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के ताबे (अथीन, मातहत) 
है। यानी मुसलमान के लिये जरुरी है कि वह खुद भी नमाज़ की पाबन्दी करे और अपने घर वालों 
को भी नमाज़ की ताकीद करता रहे। | 

(।8) यानी उन की इच्छानुसार निशानी, जैसे समूद के लिये ऊँटनी जाहिर की गयी थी। | 
(।9) इस से मुराद तौरात, इन्जील और जबूर वगैरह हैं। यानी क्या उन में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की सिफतें मौजूद नहीं हें जिन से उन की नबुव्वत की तस्दीक होती है। या यह 
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(734) और अगर हम इस से“ पहले ही उन्हें अजान : 4 ९ ५५/५ 2266 6 55 
निला Rr | 297 7 १99८ “०४ 4 (४८ & 
ज कर तो र शुब्हा वह कह उठते 7 SSE ESSE 
हमारे रब! तू ने हमारे पास अपाना दूत (रसूल) क्यों : १,६ १ १ ९० ५ ६४ 
आयेतो अको. OSS ७५४ 
न भेजा? कि हम तुम्हारा आयतों को पैरवी करते इस : EE 5 
से पहले कि हम जलील और रुसवा होतो  : | 8 
(35). कह दीजिये कि हर एक (अन्जाम का): ००-5 ०५56 Of 06 C3 
इन्तिज्ञार कर रहा है"? पस- तुम भी इन्तिजार में रहो। : 75 ५5} टे 
अभी-अभी जान लोगे कि सीधी राह वाले कौन लोग : (८7 
हैं और हिदायत पाये हुये कौन लोग हैं(?»। ै 


63 (SW 


मतलब है कि क्या उन के पास पिछली कौम के यह हालात नहीं पहुँचे कि उन्होंने जब अपनी खाहिश 
के मुताबिक मोजिजे (चमत्कार) का मुतालबा किया और उन्हें दिखा दिया गया, लेकिन इस के बावजूद 
वह ईमान नहीं लाये तो उन्हें हलाक कर दिया गया। 

(20) मुराद अन्तिम सन्देष्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। | 

(2) यानी मुसलमान और काफिर दोनों इस इन्तिजार में हैं कि देखो कुफ्र गालिब रहता है या इस्लाम 
गालिब आता है? 


uD 


(22) इस का इल्म तुम्हें इस से हो जायेगा कि अल्लाह की मदद से कामियाब कौन होता है और क्‍ 


किस का सर ऊँचा होता है? चुनान्चे यह कामियाबी मुसलमानां के हिस्से में आयी जिस से स्पष्ट 
हो गया कि इस्लाम ही सीधा रास्ता है और उस पर चलने वाले ही हिदायत पर हैं। 


नेर ने नेर 
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पारः इक-त-र-ब लिन्नासि (7) 


सूरः अम्‌बिया (2।) 





सर अन्खिया मक्का. शरीफ में नाजिल हुयी। इस में: | "४७ 0०६६८4,:89 ६:22 00 ५०८० | ton OO AEN en na 


१I2 आयते और 7 रुकअ रैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 
() लोगों के हिसाब का वकत करीब आ गया“? फिर 
भी वह बेख़बरी में मुँह फेरे हुये हैं?। 


(2) उन के पास उन के रब की तरफ से जो भी 
नई-नई नसीहल आती है उसे बह खेल-कूद में ही : 


सुनते हें 3) 


(3) उन के दिल बिल्कुल गाफिल हैं। और उन 
जालिमों ने चुपके-चुपके सरगोशियाँ कीं कि वह तुम ही : 
जैसा इन्सान है, फिर क्या कारण है जो तुम आँखों देखे : 












22> | Cry) 43! 2d 


: 8 ०५3 ०७४७ ०४४ oI 


CE »/s? 92 2१2% 
(0०५०: 9.५ 
< “०5 ०७ 2 Nt 9५ 9 Fi 
VY} ०6९२० (८ 207 24% (७ 
Y ३972, 99 / 299, 9 


Csi ०-३ 3 56% ००००] 


A 


EP b? 3 


7? हर कटी 
ENE US 9७ 


के 
SSCs 92 947 TAN १“ ड hat ¢ 
Os» 3 

~ 39 TB TIBI ~ 


(3) (.)१७०७ ७» «| 9 22४०० 


~ rr 


(१7) SBN 


जादू (के चक्कर) में आ जाते हो“। 

(4) सन्देष्टा ने कहाः मेरा रब हर उस बात को जो: ७४5४0 G0 3503 
जमीन और आसमान में है भली भाँति जानता है। वह : | Oss 
बहुत ही सुनने वाला जानने वाला है“?। ह 5 

(5) (इतना ही नहीं) बल्कि यह लोगं तो कहते हैं कि: ९4 6I0Y A SEEK 
यह कुरआन बिखरे हुये सपनों का मजमूआ है, बल्कि : (7 (7 ५८ ६५८७ ६४४७६ 5 
उस ने स्वँय ही उसे गढ़ लिया, है, बल्कि यह शाइर“? : क्‍ 


() [हिसाबुहुम] हिसाब के वक़्त से मुराद कियामत है जो हर घड़ी करीब से करीब तर हो रही 
है। और वह हरचीज़ जो आने वाली है करीब है। और हर इन्सान की मौत अपने स्थान पर उसके 
लिये कियामत है। इस के अलावा गुजरे हुये ज़माना के लिहाज से भी कियामत करीब है, क्योंकि 
जितना जमाना गुजर चुका है, बाकी रह जाने वाला ज़माना उस से कम है। 

(2)यानी उस की तय्यारी से गाफिल, दुनिया की चमक-दमक मेंगुम और ईमान के तकाजों से बेखबर है। 
(3) यानी कुरआन जो समय-समय पर हालात और जरुरत के मुताबिक नया-नया उतरता रहता है 
बह अर्गचे उन्हीं की नसीहत के लिये उतारता है, लेकिन बह उस से खेल करते हुये और मजाक 
उड़ाते हुये सुनते हैं, यानी उस में गौर-फिक्र नहीं करते। 

(4) यानी नबी का बशर (इन्सान) होना उन के लिये कुबूल नहीं हे। फिर यह भी कहते हें कि 
तुम देख नहीं रहे हो कि यह तो जादूगर है, तुम उस के जादूमें देखते-भालते क्यों फॅसते हो? 
(5) वह तमाम बन्दो की बातें सुनता है और सब के कामों को जानता है। तुम जो झूठ बकते हो, उसे 
सुन रहा है और मेरी सच्चाई को और जो दावत तुम्हेंदे रहा हूँ, उस की हकीकत को खूब जानता है। 
(6) उन कानाफूसी करने वाले जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि यह कहा कि यह कुरआन 
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र वर्ना हमारे सामने यह कोई ऐसी निशानी लाये : ७८98५ 

जैसे कि पहले सन्देष्टा भेजे गये थे”। ; ~ ६ 

(6) उन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने उजाड़ीं सब : ५% 2/7 022805 E46) G 

ईमान से खाली थीं। तो क्या अब यह ईमान लायेंगे? 2 : ७८:५४ 5४ 

(7) तुम से पहले भी जितने सन्देष्टा हम ने भेजे सभी : & 9) $६) $) 25 GN G5 

मर्द थे जिन की तरफ हम वहयि उतारते थे, पस तुम :४ ८55 ८ ४3) Cf 65 el 
अहले-किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें जानकारी न : oD 
हो' I0) | | TE 


ट. 


तो बुरे सपने की तरह खुराफात का मिकचर ओर पुलिन्दा है, बल्कि उस का अपना गढ़ा: हुआ है। यह 
शायद कवि है और यह कुरआन हिदायत नहीं, बल्कि शायरी (कविता) है। यानी किसी एक.बात पर उन. 
.को करार नहीं है, हर रोज़ एक नया पैंतरा बदलते और नए-नए . आरोप और इलजाम लगाते हैं। . 
(7)यानी जिस तरह समूदके लिये ऊँटनी, मूसा अलै? के लिये लाठी और यदे-बेजा (हाथ का चमकने लगना) 
(8) "यानी उन से पहले जितनी बस्तियाँ हम ने हलाक कीं, यह नहीं हुआ कि उन को इच्छा केअनुसार 
चमत्कार दिखाने पर वह ईमान ले आयी हों, बल्कि चमत्कार देख लेने के बावजूद वह ईमान नहींलायें,. 
जिस के नतीजा में तबाही-बर्बादी उन का भाग्य बनी। तो क्या मक्का वालों को उन की इच्छाके 
मुताबिक कोई निशानी दिखा दी जाये तो वह ईमान ले आयेंगे? नहीं, हर्गिज नहीं, यह लोग भी उन्हीं 
की तरह झुठलाते रहेंगे और ईमान नहीं लायेंगे। आयत:में “कर्‌-य-तन्‌” (बस्ती) से मुराद बस्ती के 
रहने वाले लोग हैं। 

(9) इस आयत में उन लोगों का रट्ट है जो कहते थे कि यह तो तुम्हारी तरह बशर (इन्सान) है। 
फुरमायाः आप से पहले जितने भीं रसूल भेजे गये हैं बह मर्द ही थे। इस से मालूम हुआ कि रिसालत 
का फरीजा मर्दों के साथ हीं ख़ास रहा है। 

(0) [अह्‌-लज्जिकरि] (अहले-इल्म) इस से मुराद अहले-किताब हैं जो पहले की आसमानी किताबों 
के बोर में जानकारी रखते थे, उन से पूछ लो कि पिछले नबी जो हो गुजरे हैं बह इन्सान थे या 
कुछ और? वह तुम्हें बतलायेंगे कि तमाम ही नबी इन्सान थे। इस से बाज लोग “तकूलीद” को साबित 
करते हैं जो गलत है। “तकलीद यह है कि एक खास शख्स और उस की तरफ मनसूब एक खास 
फिकह की तरफ रुजुअ किया जाये और उसी पर आमलं किया जाये। दूसरे यह कि बगैर दलील 
के उस की बात को तस्लीम किया जाये” जबकि आयत में "अहलुज्जिकरि” (अहले-इल्म) से मुराद 
कोई मखसूस शख्स नहीं है। बल्कि. हर वह आलिम हें जो तौरात और इन्जील का इलम रखता था। 
इस से तक्लीद शख्सी या तकलीदे-मुतलक का इसबात होता है या उन का इन्कार? इस में तो उलमा 
की तरफ रुजूअ करने की ताकीद है जो आम लोगों के लिये जरुरी है, जिस से इन्कार का सवाल 
नहीं, न कि किसी एक ही इन्सान का दामन पकड़ने का हुकंम। इस के अलावा तीौरात-इन्जील आसमानी 
किताबें. थीं या इन्सानों को बनाई और गढ़ी हुयी फिकह? अगर वह आसमानी किताबें थीं तो मतलब 
यह हुआ कि उलमा के जरीआ से शरीअत के दलाइल मालूम करें जो आयत का सहीह मफहूम 
है, और अगर वह किसी एक शख्स या एक उस्ताद या उस के शार्गिदों के अकवाल (आदेश) 
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पारः इक-त-र-ब लिन्नामि £ 928 सूरेः अंधूबिया (2) 
=== 
(3) हम ने उन्हं ऐसे जुस्सै न॑ बना थें किं बह खाना : ८५९४ 5 ४-4 ०४५०८ ८5 
न खायें और भं चह हमेशा रहने वाले थे! : |. Des IE Us AE] 
(9) फिर हरम ने उन से किये हुये सब बादे सच्चे किये, : ९; ५4५४6 ८८५ 2१3 £ 
उन्हें और जिन-जिन को हम ने याहा नजति दी औरं : DN CTSA 


हद से निकल जाने बालों की हसक केर दियां?। : 
(0) बिला शुक्हा हम ने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब : » ११5 43 C25 30) OF ६ 
_ नाजिल फरमाई हैं जिस में तुम्हारा जिक्र हैं। क्या फिर : | RR 
भी तुम अक्ल नहीं रखते? : 








(7) और बह्रुत सी जस्तियाँ हमें नें तबाह कर दी“? : १4) E56 45 C72 Cos 
जो जालिम थीं औरं उन कैं बाद हम ने दूसरी कौम : OS! 0 Gos Et 
को पैदा कॅरे दिया। य _ 

(2) जब उन्होंने हमारे अजाब को जान लिया तो उस : ७४ 22 ।5] ६५५ '»55 ७४ 
से भागने लगे । DO, 


(00 भाड़ न करे» और नह तके मए. 2८3 
(और ऐश-आराम की चीजें) दी गयी थी..... क्‍ 


का मजमूआं थीं तो फिर बिला शुब्हा फिकह की तकलीद करने का जयबाज इस आयत से निकल 
आता है, लेकिन क्या वह आमसानी किताबें वास्तव में इन्सानों के अकवाल औरं खँबालात का 
मजमुआ थीं? 

(।) यहाँ भी नबी के बशर (इन्सान) होने की दलील दी जा रही हे कि वह खाना भी खोले थें 
और मरते भी. थे। अगर बह इन्सान न होते तो इन चीजों में उन का मामला दूसरे इन्सानों से मुख्तलिफ 
. होता। इस विषय की और अधिक वज़ाहत के लिये देखें सूरः बनी इस्राईल-95, सूरः कहफ्‌-।0। 
(2) यानी वादे के मुताबिक नबिय्यों को और ईमान लाने वालों को नजात दी और सीमा पार करने 
वालों, हद से आगे बढ़ने वालों, यानी. काफिरों और मुश्रिकों को हम ने हलाक कर दिया। 

(3) [क-सम्‌ना] इस के माना हैं “तोड़-फोड़ कर रख देना” यानी कितनी ही बस्तियों को हमं ने 
हलाक कर दिया, तोड़-फोड़ कर रख दिया। जिस तरह कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “नुह की कौम 
के बाद हम ने कितनी ही बस्तियाँ हलाक कर दी” (बनी इस्राईल-।7) 

(4) [अ-हस्सू] एहसास कर लिया। एहसास का अर्थ है देख कर या सुन कर या अनुमान और 
अन्दाजा लगा कर मालूम कर लेना। यानी जब उन्होंने अजाब या उस की निशानियों को आते हुये 
आँखों से देख लिया, या कड़क-गरज की आवाज़ सुन कर मालूम कर लिया तो उस से बचने के 
लिये भागने लगे। [यरकुजु-न] इस के माना हैं कि आदमी का घोड़े वगैरह पर बैठ कर उस को 
दौड़ाने के लिये एड़ लगाना। यहीं से यह भागने के माना में इस्तेमाल होने लगा। 
 (5) [ला तरकुजु] भाग-दौड़ न करो। यह जुमला फरिश्तों या मोमिनों ने उन का मजाक उड़ाते 
हये कहा। | 
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बहीं वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ्‌(® : SHES NS Ss 
जाओ ताकि तुम से सवाल तो कर लिया जाये?। : 

(4) कहने लगेः हाए हमारी ख़राबी! बेशक हम : ७ ८४५५४ (४ ४ CEs 6 
जालिम थे। द | 

(5) फिरतो उन का यही कौल रहा? यहाँ तक कि : is Goes MI 
हम ने उन्हें जड़ से कटे हुये (खेत) और बुझी पड़ी : SC rg 
आग (को तरह) कर दिया?। ह 

(6) हम ने आसमान और जमीन और उन के: 5 25 ZN ६६५ (५ 


दर्मियान की चीजों को खेल तमाशा करते हुये नहीं :. OA 
बनाया? । | 
(7) और अगर हम यूँ ही खेल तमाशे का इरादा : 5056४ ५४ 4 ८ 53 ४ 
करते तो उसे अपने पास ही से बना लेते, अगर हम: ७ ८८७७ ८! ४64 5% 


करने वाले ही होते?। 

(8) बल्कि हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, : ९2 0 5 OS (5: 
पस वह उसे कुचल देता है और उसी समय खत्म हो : ट १5 > 205 5।56 4440 
जाता है? और तुम जो बातें बनाते हो......... 


(6) यानी जो नेमतें और चैन-सुकून तुम्हें हासिल थीं, जो तुम्होर कुफ्र और सरकशी का कारण थीं, 

और वह मकानात जिन में तुम रहते थे और जिस की खुबसूरती और मजबूती पर तुम नाज़ करते 

थे, उन की तरफ पलटो। 

(7) और अजाब के बाद तुम्हारा हाल-चाल पूछ लिया जाये कि तुम पर यह क्या बीती, किस 

तरह बीती और क्यों बीती? यह सवाल तन्ज और मजाक के तौर पर है, वर्ना अजाब नाजिल होने 

के बाद वह जवाब देने की पोजीशन में ही कब रहते थे? 

(8) यानी जब तक जिन्दगी की साँस चलती रही वह अपने जुल्म और अत्याचार को तस्लीम 

करते रहे। | 

(9) [हसी-दन्‌] कटी हुयी खेती को और [खमूद] आग के बुझ जाने को कहते हैं। यानी अन्तमें 

वह कटी हुयी खेती और बुझी हुयी आग की तरह राख का ढेर होगये, कोई जान और हरक॑ंत उन 

के अन्दर न रही। 

(20) बल्कि उस के कई उद्देश्य और हिक्मतें हें। जैसे बन्दे मेरा जिक्र करें और शुक्र करें नेक 

लोगों को नेकी का बदला और बुरों को बुराई की सज़ा दी जाये वगैरह। 

(2¶) यानी अपने पास ही से कुछ चीजें खेल के लिये बना लेते और अपना शीक पूरा कर लेते। इतनी 
-चौड़ी दुनियाँ बनाने की और फिर उस में जानदार और जीवथारी मर्लूक बनाने की जरुरत क्या थी? 

(22) [इन्‌ कुन्ना फाइली-न] “अगर हम करने वाले ही होते”। यह तर्जुमा ज्यादा सहीह है इस तर्जुमा 

के मुकाबला में “हम करने वाले ही नहीं” (फत्हुल कदीर) 

(23) यानी इस दुनिया को बनाने के बहुत से उद्देश्य हैं उन में से एक अहम उद्देश्य यह है कि 

यहाँ हक्‌ और बातिल, बुराई और भलाई के दर्मियान जो टकराव हे, उस में हम हक और भलाई 
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RN FS बह तुम्हारे लिये खराबी का कारण हैं : Oi Es 
(9) आसमानां और जमीन में जो है उसी अल्लाह का : ८१5 5 HG 0 


है? और जो उस के पास है“? वह उस की इबादत : ४5455९20 037g Seis 
से न मुँह मोड़ते हें और न थकते हैं। Co आ 


(20) वह दिन-रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा OASIS 
सी भी सुस्ती नहीं करते। र 


ए + 9८४ ५9८ 


(2) क्या उन लोगों ने ज़मीन (की मख्लूक में) से : 2५ ८४5 ४ ६३१ ६556 
जिन्हें माबूद बना रखा है वह जिन्दा कर देते हैं??? : ७८:5४ 


Seer Do, 
Ue) 


(22) अगर आकाश और जमीन में अल्लाह के : ६६८5 4 $] 4 ५5 ७६ 5 
अलावा और भी माबूद होते तो यह दोनों दरहम-बरहम : (६८ (रद <7 &। (६ 
हो जाते”, पस अल्लाह अर्शका रब हर उस चीज़ से : 
पाक है। 


को ग़ालिब करें और बातिल और बुराई को पराजित करें। चुनान्चे हम हक को बातिल पर या सच 
को झूठ पर, या भलाई को बुराई पर मारते हैं जिस से बुराई, बातिल, और झूठ का. कचूमर निकल 
जाता है और वह चट-पटमें समाप्त हो जाता है। [दम्‌ग] सर की ऐसी चोट जो दिमाग तक पहुँच 
जाये। और [ज-हक्‌] के माना हलाक होना, तबाह-बर्बाद होना। 

(24) यानी रब कौ तरफ तुम जो बेसर-पैर की बातें मन्सूब करते हो (जैसे, यह दुनियाँ बेमक्सद 
खेल-तमाशा के लिये बनाई गयी है, वगैरह) यह तुम्हारी तबाही-बर्बादी का सबब हे, क्योंकि इस दुनियाँ 
को खेल-तमाशा समझने को वजह से तुम हक को छोड़ कर बातिल को अपनाने में जरा भी नहीं 
डरते और न खौफ करते हो, इस का परिणाम हलाकत और तबाही-बर्बादी है। 

(25) सब उसी के अधीन, उसी की प्रजा और गुलाम हैं, फिर जब तुम किसी गुलाम को अपना 
बेटा और किसी लौंडी को बीवी बनाने के लिये तय्यार नहीं होते तो अल्लाह पाक अपनी प्रजा में 
से गुलामों और लोौंडियों में से कुछ को बेटा और कुछ को बीवी किस प्रकार बना सकता हे? 
(26) इस से मुराद फरिश्ते हैं, वह भी अल्लाह के गुलाम और बन्दे हैं। गुलाम और बन्दे के शब्दों 
से उन के मर्तबे और दर्जे का भी पता चलता है कि वह अल्लाह के दरबार में नजदीकी रखते 
हैं और अल्लाह पाक के महबूब हैं, उस की बेटियाँ नहीं हें जैसा कि मुश्रिकों का अकीदा था। 
(27) जुम्ला अर्गचे सवालिया है, लेकिन मकसद इन्कार है, यानी नहीं कर सकते। फिर वह उन को 
जो किसी चीज की कुदरत नहीं रखते अल्लाह पाक का शरीक क्यों ठहराते और उन की इबादत 
क्यों करते हैं? 

(28) यानी अगर वास्तव में आसमान व जमीन में दो माबूद (अल्लाह) होते तो दुनिया को चलाने 
बाली दो जात होतीं, दो की अलग-अलग मंजी और हुक्म चलता, तो फिर दोनों में टकराव होता 
तो दुनिया का जो मौजूदा निजाम है चह बाकी नहीं रह सकता था। दोनों का इरादा और आदेश. 
एक-दूसरेसे -टकराता, दोनों के इख्तियार और अधिकार एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते, जिस 
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........-जो यह मुश्रिक बयान करते हैं। 


सूरः अम्‌बिया (2।) 





~? sz 


(Ying) 


S229 


(23) वह अपने कामों के लिये (किसी के आगे): ® 225 do, G5 SES 
जवाब देने वाले नहीं और सब (उस के सामने) जवाब ' 
देने वाले हैं। ह 
(24) क्या उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर और : 
भी माबूद बना रखे हैं, उन से कह दोः लाओ अपनी : 

दलील“? पेश करो, क यह है मेरे साथ वालों की किताब wre Su 
और मुझ से अगलों को दलील। बात यह है कि उन : BC 25 
में से अक्सर लोग हक को नही जानते, पस इसी : 

कारण मुँह मोड़े हुये हैं। 

(25) तुम से पहले भी जो रसूल हम ने भेजा उसकी : 9! ५१5 ७2 < 

तरफ यही वहयि की कि मेरे अलावा और कोई सच्चा : ६ 5 ८)! $ ४४ 4] छ 
माबूद नहीं, पस तुम सब मेरी ही इबादत करो?। ॒ 
(26) (मुश्रिक लोग) कहते हैं कि रहमान की औलाद : ५४०५०८05 GNSS Es 
है (गलत है) उस की जात पाक है, बल्कि बह सब : pt 

G 


39 2 ~ ~ 


SOs bag ss EE 
RTOS >9 ८०४ 


उस के इज्जतदार (प्रतिष्ठित) बन्दे हैं| 
(27) किसी बात में अल्लाह पर पेशदस्ती नहीं करते : ११५ ॐ 
बल्कि उस के आदेश पर अमल करते हैं। 


3 92: 
Y 
च % 


PE BF Pd 


© Ya 


के नतीजा में फसाद फैलता। | 

और अब तक ऐसा नहीं हुआ तो इस का साफ माना यह हैं कि दुनिया में सिफ एक ही 
जात है जिस का हुक्म चलता है इस दुनिया में जोकुछ भी होता है वह सिंफ़ और सिफ उसी के 
हुक्म से होता है। उस के दिये हुये को कोई रोक नहीं सकता और जिस से वह अपनी रहमत रोक 
ले; उस को कोई देने वाला नहां। द 
(29) [जिकरु मन्‌ मझ्ि-य......] यह है मेरे साथ वालों की किताब। इस से पहले “जिक्र” से मुराद 
कुरआन पाक और दूसरे “जिक्र से पहले को आसमानी किताबें मुराद हैं। मतलब यह है कि कुरआन 
में और उस से पहले की दूसरी आसमानी किताबों में सब में सिफ एक अल्लाह ही के माबूद और 
रब होने का जिक्र मिलता है लेकिन यह मुश्रिक इस बात को मानने के लिये तय्यार नहीं, बल्कि 
मुसलसल इस तौहीद से मुँह मोड़े हुये हैं। 
(30) यानी तमाम संदेष्टा (पैंगबर) भी यही तौहीद का पैगाम लेकर आये। 
(3।) इस आयत में उन मुश्रिकों का रद्द है जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे। 
फरमाया कि वह बेटियाँ नहीं, .बल्कि उस के बन्दे और आज्ञाकारी (फमाबरदार) हैं। 
इस के अलावा बेटे-बेटियों की जरुरत उस समय पड़ती है जब बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। 
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(28) वह उन के आगे पीछे के तमाम मामलात को : १६६८ (८; 5८५2 46 2५ 


es हे हर ep को भी सिफारिश + आ Bo BOE Ss 

वाए उन न से अल्लाह पाक प्रसन्‍न हो5?, वह : a 
कॉपते लः 9) (१४५० 42.६० (०८ 

तो खुद अल्लाह पाक के डर से कॉपते (ओर डरते) : है 

हैं।. ै 


(29) और उन में से अगर कोई भी कह दे कि : 4५१5८ 4] 8) 26 5 05 
अल्लाह को छोड़ कर में इबादत के लाइक हूँ तो हम : ५५८5 £)» 40 
उसे जहन्नम की सज़ा दें?। हम जालिमों को इसी : .. ६ ०४१ 
प्रकार सजा देते हैं। | 

(30) क्‍या काफिर लोगों ने यह नहीं देखा? कि : छ 6 FS OS Ss 
आसमान और जमीन आपस में मिले-जुले थे फिर हम : +६2: (&5; ६5६ 95 
ने उन्हें जुदा किया०?, और हर जीवित चीज को.... : 


तबडस समय औलाद सहारा बन जाती हे, लेकिन अल्लाह पाक की जात तो इन तमाम कमजोरियों 
और कोताहियों से पाक है, इसलिये उसे औलाद की या किसी भी सहारे की जरुरत नहीं है। यही 
वजह है कि कुरआन पाक में बार-बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्लाह पाक 
को कोई औलाद नहीं है। _ 
(32) इस से मालूम हुआ कि नबी और नेक लोगों के अलावा फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे। सहीह 
हदीस से भी इस की ताईद होती है लेकिन यह सिफारिश उन्हीं के बारे में होगी जिन के लिये अल्लाह 
पाक पसन्द फरमायेगा। और जाहिर बात है कि अल्लाह पाक सिफारिश अपने नाफ॑मान बन्दो के लिये 
नहीँ, सिफ गुनाहगार, मगर फररमांबदार बन्दों, यानी ईमान वाले और तौहीद पर अटल रहने वाले लोगों 
ही के लिये पसन्द फरमायेगा। 
(33) यानी उन फुरिश्तों में से भी अगर कोई अल्लाह होने का दावाकर दे तो हम उसे भी जहन्नम 
में फेंक देंगे। यह कलाम शर्तिय्या है जिस का होना जरुरी नहीं। मकसद, शिंक का र्ट और तौहीद 
को साबित करना है। जैसे “आप कह दीजिये कि अगर रहमान की औलाद होतो में सब से पहले 
उस को इबादत करने वालों में से हुँगा।” (सूरः जुखरुफ-8) “एऐ पेंगंबर! अगर तू शिक करेगा तो 
तेर भी अमल बर्बाद होजायेंगे।” (सूरः. जु-मर-65) 
यह सब कलाम मशरुत हें जिन का होना जरुरी नहीं है। 
` (३4) यहाँ देखने से मुराद आँख से नहीं, बल्कि दिल से देखना मुराद है। यानी क्या उन्होंने गौर-फिक्र 
. नही किया? या उन्होने नहीं जाना? 
(35) [रत्‌-कन] बन्द। [फत्‌क] फाड़ना, खोलना, अलग-अलग करना। यानी आसमान जमीन, शुरु में 
आपंस में मिले हुये और एक-दूसरे के साथ चिपके हुये थे, हम ने उन को एक-दूसरे से अलग 
किया, आसमानां को ऊपर कर दिया और जमीन को अपनी जगह पर रहने दिया। | 
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.... हमं ने पानी से पैदा किया०°। क्या यह लोग : 
फिर भी ईमान नहीं लाते? है. का 
(३) और हम ने जमीन में पहाड़ बना दिये ताकि वह : & (55 ९%! & ६४5. 
` मख्लूक को हिला न सके”, और हम ने उस में” : (£८३ (५३ ६८८ 5 “५७ ८१.५ 


ngs i SE ~ | 
EBT 5४5५ 3 4 (89 (| (ies a 


. ४५ 


4 ~? 989 


कुशादा राहें बना दीं ताकि वह हिदायत प्राप्त करें। : Go oe 
(३2) आकाश को महफूज (सुरक्षित) छत? भी हम : ६४258 ६६: 266 Cs 
ने ही बनाया है लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों : DOP (६:2४ ०६०५६ 


पर ध्यान ही नहीं धरते। | 
(33) वह अल्लाह है जिस ने रात और दिन और : 208 ठंड 6& 5 55. 
सूरजऔर चाँद को पैदा किया है“?, उन में से हर एक : 5 8 8 ५85 &॥ 


अपने-अपने मदार में तेरता-फिरता है“? । Va 


(36) इस से मुराद अगर बारिश और चश्मों-सोतों का पानी है, तब भी स्पष्ट है कि उस से पैदावार 
होती और हर जानदार को नई जिन्दगी मिलती है। और अगर नुतफा मुराद है, तो इस में भी कोइ 
परेशानी की बात नहीं कि हर जिन्दा चीज़ के बाकी रहने का सबब वह पानी का कतरा और बुँद 
है जो नर की पीठ से निकलता और मादा के पेट में जा. कर ठहर जाता है। 

(37) यानी अगर जमीन पर यह बड़े-बड़े पहाड़ न होते तो जमीन हिलती और कापती रहती जिस 
से यह जमीन इन्सानों ओर हैवानों के रहने के योग्य नहींरह जाती।हम ने पहाड़ों का बोझ उस पर | 
डाल कर उसे डावा डोल होने से सुरक्षित कर दिया। 

(38) इस से मुराद जमीन या पहाड़ है। यानी जमीन में कुशादा रास्ते बना दिये, या पहाड़ों में दरें 
रख दिये जिस से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना-जाना आसान हो गया। [यह्‌-तदू-न] इस का एक 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि “ताकि वह उन के द्वारा अपनी रोजी-रोटी को आसानी से तलाश 
कर सक।” 

(३9) [सक्‌-फन्‌-महफू-जन्‌] महफूज छत। जिस तरह खेमे और कुब्बे की छत होती है। या हम ने 
इस माना में महफूज़ बनाया कि उन को जमीन पर गिरने से रोक रखा है वर्ना आसमान-जमीन पर 
गिर पड़ें तो जमीन का सारा निजाम चौपट हो जाये। या यह भी माना हो सकता है कि हम ने शैतानों 
से महफूज फरमा दिया। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने उन (आसमानों) की हर शैतान मर्दूद 
से हिफाजत की।” (सूरः हिज्र-7) 

(40) यानी रात को आराम और दिन को रोजी-रोटी तलाश करने के लिये बनाया। सूरज को दिन 
की निशानी और चाँद को रात की निशानी बनाया ताकि महीनों और-सालों का हिसाब किया जा सके 
जो इन्सान की अहम ज़रुरतों में से है। 

(47) जिस प्रकार तैरने वाला पानी के ऊपर तैरता है, इसी तरह चाँद और सूरज अपने-अपने मदार 
पर तैरते हैं, यानी चलते-फिरते हैं, रवाँ-दवा रहते हैं। 
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(३4) आप से पहले किसी इन्सान को भी हम ने : ५८५ <5 ८ +£) Gs G9 
हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गये तो वह हमेशा : 30.०७ Eo 
के लिये रह जायेंगे+>। ॒ | 

| | मौत ह 5 9/7 9८5 ८ बा १५ ६.2 
(35) हर जानदार (जीवधारी) मौत का मजा चखने : ११55 2 ५५ 4545 055 C6 
वाला है। हम इम्तिहान (परीक्षा) लेने के लिये तुम में : ६५; ५६६५/55 ५ 
से हर एक को बुराई-भलाइ में मुब्तिला करते हैं“?। : द a 
हमारी OF et 

और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे“?। : 
तुम्हें ; Ui INES Lr NYPD 
(36) यह इन्कार करने वाले तुम्हें जब भी देखते हैं तो : <5 0) B50 cess 
तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं कि क्या यही वह है जो तुम्हारे : ६५६६९१ 744 Gyo 25 $ 
माबूदों का जिक्र (बुराई से) करता हे? और वह स्वय ही : ७ (११४5 2 (5 ४0 28; 
रहमान की याद का बिल्कुल ही इन्कार कर रहे हैं“?। : | TS 
(37) इन्सान जल्द बाज मख्लूक है। मैं तुम्हें अपनी : 2४१८० "ट 2 CY 
निशानियाँ अभी-अभी दिखाऊँगा, तुम मुझ से जल्दी न : ७0४० १४ 5.| 

करो(५० | हे 


(42) यह काफिरों के जवाब में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोर में कहते 
थे कि एक दिन उसे मर ही जाना है। अल्लाह पाक ने फरमायाः मौत तो हर इन्सान को आनी है 
और इस से बिला शुब्हा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलग नहीं, क्योंकि बह 
भी इन्सान ही हैं, और हम ने किसी इन्सान के लिये भी हमेशगी नहीं रखी है, लेकिन क्या यह बातें 
कहने वाले खुद नहीं मरेंगे? इस से बूतों की पूजा करने वालों का भी रट्ट हो गया जो देवताओं | 
की और नबिय्यों और वलियों की जिन्दगी को अमर मानते हैं और इसी वजह से उन्हें मुरादें और 
हाजतें पूरी करने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला मानते हैं। 

(43) यानी कभी मुसीबत और तकलीफ से दोचार कर के और कभी दुनिया की तमाम चीजों को 
देकर, कभी जवानी और तन्दुरुस्ती देकर और कभी तन्गी ब बीमारी देकर, कभी मालदारी देकर और 
कभी गरीबी व मुहताजी में मुबतला कर के हम आजमाते हें ताकि हम देखें कि शुक्र कौन अदा 
करता है और कौन नाशुक्री करता है? सब्र कौन करता है और रोता-पीटता, चीखता-चिल्लाता कौन 
है। सब्र और शुक्र करने से अल्लाह की रजा हासिल होती है। और नाशुक्री ब कुफ़् करने से अल्लाह 
का गजब नाजिल होता है। 

(44) वहाँ तुम्हारे अच्छे या बुरे क॑मों के मुताबिक अच्छा याबुरा बदला देंगे। नेक काम करने वालों 
के लिये भलाई और बुरे कामों के लिये बुराई। “जिस ने राई के दाना के बराबर भी नेकी की होगी 
उसे देखेगा और जिस ने राई के दाना बराबर बुराई की होगी उसे भी देख लेगा।” (सूरः जिलजाल-7,8) 
(45) इस के बावजूद यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर फरमायाः 'जब यह (मक्का के काफिर लोग) तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाते 
हैं। कहते हैं कि क्या यही वह शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है?” (सूरः फुरकान-4।) 
(46) मक्का के काफिर लोग अजाब का मुतालबा करते थे उन के जवाब में है कि चूँकि इन्सान 
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(38) कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बता दो कि: १550) SH 25 ८2:55: 
यह वादा कब है? ८3.» 


~~? ~? 6 Por 


(39) काश! यह काफिर लोग जानते कि उस समय न! G59 iS 
तो यह काफिर आगको आपने चेहरों से हटा सकेंगे और : १५,५६४2 576) 2.4% 


न अपनी पीठोंसे, और न उन की सहायता की: : [ Brie 
: | (39) (°) 9 ® Ys 

जायेगी“? । 

(40) (हाँ-हाँ) वादे की घड़ी उन के पास अचानक आ : $5 2655 १% 24076. 2: 


जायेगी और उन्हें हक्का-बक्का कर देगी“, फिर न तो : @ 67१5 7535 65 OS 


यह लोग उसे टाल सकेंगे औरन जरा सी भी मोहलत : 
दिये जायेंगे“? । | 
(4) और तुम से पहले रसूलों के साथ भी हँसी-मजाक : 6८४2॥४८2 |) 5७-५४ 
किया गया, पस हँसी करने वालों ही को उस चीज़ ने SEG CE 


घेर लिया जिस को बह हँसी उड़ाते थेऽ?। ॒ B22 


की फितरत में जल्द बाजी है इसलिये बह नबी से भी जल्दी मुतालबा करने लग जाता है कि अपने 


अल्लाह से कह कर हम पर तुरन्त अजाब नाजिल करावा दो। अल्लाह पाक ने फरमायाः जल्दी मत 
करो, मैं बहुत जल्द अपनी निशानियाँ तुम्हें दिखाऊँगा। निशानी से मुराद अजाब भी हो सकता है और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने के तअल्लुक से दलाइल और तर्क व 
सबूत भी। 
(47) इस का जवाब पोशीदा है। यानी अगर यह जान लेते तो फिर अजाब का जल्दी मुतालबा न 
करते। या यह कि बिला शुब्हा जान लेते कि कियामत आने वाली है। या यह कि कुफ्र पर अड़े 
न रहते, बल्कि ईमान ले आते। 
(48) यानी उन्हें कुछ सुझाई नहीं देगा कि बह क्या करें? 
(49) कि वह तौबा करें और माफी माँगें। 
(50) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप मुश्रिकों के 
हँसी-मजाक करने और झुठलाने से मायूस और बददिल न हों, यह कोई नई बात नहीं है। आप से 
'पहले आने वाले संदेष्टाओं के साथ भी यही मामला किया गया, अन्ततः बही अजाब उन पर उलट 
पड़ा। यानी उस ने उन्हें घेर लिया जिस का हँसी-मजाक वह उड़ाते थे और जिस के आने को वह 
असंभव समझते थे। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “तुझ से पहले भी रसूल झुठलाये गये, पस 
उन्होंने झुठलाये जाने और तकलीफ दिये जाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन के पास हमारी मदद 
आ गयी।” (सूरः अन्आम-34) 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के साथ काफिरों और 
मुश्रिकों को इस आयत में चेतावनी भी दी गयी है। 
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(42) उन से पूछिये कि रहमान (के अजाब) से दिन : (2 {5 0 5565 0 0 

_ और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है”?? बात यह : ७८४,४८५; ४5८६25४5) 
है कि यह लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुये हैं। : 

(43) क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं जो उन्हें : +८५5 ९% 2७८5 4९)! 2९ 

मुसीबत से बचा लें? वह तो स्वैंय अपनी मदद को : ६४ 2५४; og ०८५४-४४ 
ताकत नहीं रखते, ओर न ही उन्हें हमारी नज़दीको : ह CS 
| हासिल हेऽ । | हि 

(44) बल्कि हम ने उन्हें और उनके बाप-दादाओं को : () 

जिन्दगी गुजारने के लिये धन-माल दिया यहाँ तक कि : (6 6 552 ४४ । og 
उनपर लंबी मुदत बीत गयी5?। कया बह नहीं देखते: 2“ (६32 Ge 

कि हम जमीन को उसके कनारों से घटाते चले आ: 7% 
रहे? हैं, अब क्या वही गालिब हैं“? | 

. (45) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की : ६८६5559 5904 ६8 ($ 
. _बहयि के साथ आगाह कर रहा हूँ मगर बहेर लोग बात : ७ ६3१६2 ५ ।5 2८९ £. 
नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाये®। 


se 


(57) यानी तुम्हारे जो करतूत हैं, बह तो ऐसे हैं कि दिन या रात की किसी भी घड़ी में तुम पर 
अजाब आ सकता है? इस अजाब से दिन और रात में तुम्हारी कौन हिफाजत करता है? क्या अल्लाह 
के अलावा भी कोई और है जो अल्लाह के अजाब से तुम्हें बचा सकेगा? 

(52) इस के माना (अर्थ) हैं: “न वह हमारे अजाब से ही महफूज हैं” यानी वह खुद अपनी मदद 
पर और अल्लाह के अजाब से बचने पर कुदरत नहीं रखते हैं, फिर उनकी तरफ से उनकी मदद 
क्या होनी है, और यह उन्हें अजाब से किस तरह बचा सकते हैं? 

(53) यानी उन की या उन के बाप दादाओं की जिन्दगी अगर आराम और सुख-चैन से बीत गयी 
तो क्या वह समझते हैं कि वह सहीह राह पर हैं? और आगे भी उन्हें कुछ नहीं होगा? नहीं, बल्कि 
यह चन्द रोज की जिन्दगी का आराम तो हम ने जो चन्द दिन मोहलत देने का नियम बनाया है 
उस का एक हिस्सा है। यह मोहलत देने से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिये कि उन पर अजाब 
नहीं आयेगा। 

(54) [मिन्‌ अत्राफिहा] उस के कनारों से। यानी कुफ्र की जमीन धीरे-धीरे घट रही है और इस्लामी 
क्षेत्र बढ़ रहा हे। कुफ्र के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और इस्लाम का गलबा बढ़ रहा 
है और मुसलमान क्षेत्र पर क्षेत्र की जमीन को फ॒त्ह करते चले जा रहे हैं। 

(55) यानी क्या वह काफिर, कुफ्र को सिमटता और इस्लाम को बढ़ता देख कर भी यह समझते 
हैं कि वह गालिब है? यहाँ पर सवालिया जुम्ला इन्कार के लिये है, यानी बह नहीं समझते हैं। वह 
गालिब नहीं, मगलूब (पराजित) हैं, जिल्लत और रुस्वाई उन का भाग्य है। 

(56) यानी बहयि (कुरआन व सुन्नत) सुनकर उन्हें वाज-नसीहत कर रहा हुँ और यही मेरी जिम्मेदारी 
और फरीजा है, लेकिन जिन लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने हक के सुनने से बहरा कर 
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(46) अगर उने रे रब क किसी जनाब का ऑका : ५८7६८5 ८2 
भी लग जाये तो पुकार उठेंगे कि हाए बदबख्ती GE Es 6787 
(दुर्भाग्य) बिला शुब्हा हम पापी थे5?। द Ep OL FN Fo 

(47) और कियामत के दिन हम (लोगों के आमाल : 55४% 25८ ८० 055 
तौलने के लिये) न्याय का तराजू लगायेंगे, फिर किसी : (६ 6 ९) 5 > ६25 5 


पर कुछ भी अत्याचार न किया जायेगा। और अगर : _ ४४; + (५, ६१५ ५55 ७5 ५८८ 


| ~ 
एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे : ol के (8 
लाकर हाजिर करेंगे और हम काफी हैं हिसाब करने : र 
बाले 8) | | _ 


(48) यह बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारुन : (५6,5! 5/5 ५०४5 ४१5 585 
को फैसले करने वाली........ | 


दिया, आँखों पर पर्दा डाल दिया और दिलों पर मोहर लगा दी, उन परइस कुरआन का ओर वाज-नसीहत 
का कोई असर नहीं होता। 
(57) यानी अजाब का एक हल्का सा झटका और थोड़ा हिस्सा भी पहुँचेगा तो पुकार उठेंगे और 
अपने जुल्म को स्वीकार करने लग जायेंगे। | 
(58) [मवाजीन्‌] यह 'मीजान” की जमा (बहुवचन) है जिस के माना तराजू के हैं। आमाल को तौलने 
के लिये कियामत के दिन या तो कई तराजू होंगे या तराजू तो सिफ एक होगी, लेकिन जमा यानी 
बहुवचन (मवाजीन) ला कर उसकी शान और अहमियत का जताना मकसूद है। 

इन्सान के अमल का कोई जाहिरी जिस्म तो है नहीं कि नजर आये (धान-गेहुँ को तरह) 
फिर किस तरह तौला जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत रखता रहा 
हो, लेकिन आज साइन्स की ईंजाद ने उस का समझना मुमकिन बना दिया है। अब तो साइन्स की 
ईजाद ने न दिखाई देने वाली चीजों को भी वजन कर दिया हे। (जैसे हवा और गमी को तौलना) 
जब इन्सान इस बात पर कादिर हो गया है तो अल्लाह पाक के लिये उन आमाल को तौलना जो 
दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन सा मुश्किल काम है। अल्लाह की तो शान ही यह है कि “बह हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला है” द 

इस के अलावा यह भी संभव हे कि न दिखाई देने वाली चीजों को जिस्म अता कर दे और 
वह दिखाई देने लगें और फिर उन्हें तौला जाये। जैसा कि अहादीस में बाज आमाल के जिस्म धारण 
कर लेने का सबूत मिलता है। जैसे कुरआन की तिलावत करने वाले शख्स के लिये कुरआन एक 
खूबसूरत नोजवान की शकल में आयेगा तो वह पूछेगा: तुम कौन हो? वह कहेगा कि में कुरआन 
हुँ जिसे तू रातों को (तहज्जुद की नमाज में) जाग कर, और दिन को प्यासा रह कर पढ़ा करता 
था। (मुस्नद अहमद-5/348, 352+ सुनन इब्ने माजा-378।) 

इसी तरह मोमिन की कब्र में नेक अमल एक अच्छे रन्ग में खुश्बूदार नोजवान की शक्ल 
में आयेगा और काफिर ब मुनाफिक के पास इस के उलट शक्ल में (यानी काफिर का अमल बुरे 
रन्ग और बदबूदार जवान को शक्ल में) (मुस्नद अहमद-4/287) और अधिक जानकारी के लिये देखें 
सूरः आराफ्‌-7 का ,हाशिया। 
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नूरानी किताब दी है“?। 


(49) वह लोग जो अपने रब से बिन देखे डरते हें और 


कियामत (के तसव्वुर) से कापते रहते हैं| 


और प्रहेज़गारों के लिये वाज-नसीहत वाली : 


29% ff 2 र 


9 (550 ०५ ६ 


5 
5 


CS 


Ds a) L 


5 PGs 2s 


>) OC) yf | 
CIO Poe As) | (+ 


3\/7 PN? ff Y Ad” 


(50) और यह नसीहत और बर्कत वाला कुरआन भी : ६/६6 


> <) ५ ०१ 
हम ने नाजिल फरमाया है। क्या फिर भी तुम उस का : Bor 8 
इन्कार करते हो“? | 
(5१) बिला शुब्हा हमने इस से पहले इब्राहीम को उस : (5 (2 ६%) 59%) G5 is 


की सूझ-बूझ बख्शी थी? और हम उस की हालत से : 
अच्छी तरह अवगत थे“?। | | 
(52) जबकि उस ने अपने पिता से और अपनी कौम : 
से कहा कि यह मूर्तियाँ जिन के तुम मजाबिर बने बैठे : 
हो क्या हैं (५ > , 


9 ६ 
S Ci t % t > 
69 Coa Ga 


(59) यहाँ तौरात की खुबियाँ बयान की गयी हैं जो मूसा अलैः को दी गयी थीं। इस पुस्तक में 
भी मुत्तकी और प्रहेजगारों के लिये ही नसीहत थी, जैसे कुरआन पाक को भी “हु-दन्‌ लिल्‌ मुत्तकीन्‌” 
(प्रहेज़गारों के लिये हिदायत) कहा गया है। क्योंकि जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर नहीं होता, 
वह अल्लाह को किताब को तरफ तवज्जोह ही नहीं करते तो आसमानी किताब उन के लिये नसीहत 


और हिदायत का जरीआ किस तरह बने? नसीहत या हिदायत के लिये तो जरुरी है कि उसकी तरफ. 


तबज्जोह की जाये और उस में गौर-फिक्र किया जाये। 

(60) यह मुत्तकी और प्रहेज़गार लोगों की सिफूत बयान की गयी है, जैसे सूरःबकरः के शुरु में और 
दूसरे स्थानों पर भी प्रहेज़गारों की सिफत का जिक्र और बयान है। 

(6।) यह कुरआन जो याद दहानी हासिल करने वाले के लिये जिक्र और नसीहत और खैर-बर्कत 
का सबब है, उसे भी हम ने ही उतारा है। तुम इस बात से क्यों इन्कार करते हो कि अल्लाह पाक 
की तरफ से नहीं नाजिल किया गया है, जबकि तुम इस बात को भी तस्लीम करते हो कि तौरात 
अल्लाह की तरफ से नाजिल को गयी हे। 

(62) [मिनकबूलु] (इस से पहले) इस से मुराद यह है कि इब्राहीम अलै० को रुश्द (हिदायत, या 
होश मन्दी) देने का वाकिआ मूसा अलैः को तौरात दिये जाने से पहले का है। जबकि यह भी कहा 
गया है कि इस का मतलब यह है कि इब्राहीम अलैः को नबुव्वत मिलने से पहले ही होश मन्दी 
(बुद्धिमानी) अता कर दी थी। 

(63) यह हम जानते थे कि बह होश मन्दी का पात्र (हकदरार) हैं। 

(64) [तमासील] यह “तिमसाल” की जमा (बहुवचन) है। किसी चीज की हू बहू नकल को तिमसाल 
कहते हैं जैसे पत्थर का स्टेचू, या कागज़ और दीवार वगैरह पर किसी की तस्वीर। यहाँ मुराद बह 
मूर्तियाँ हैं जो इब्राहीम अलै की कौम ने अपने माबूदों की बना रखी थीं और जिन की वह इबादत 
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(53) सब ने उत्तर दिया कि हम ने अपने बाप-दादा : ® ८४५+ ६ G26 Gis |/६ 
को उन्हीं को इबादत करते हुये पाया“?। | 
(54) आप ने फरमायाः फिर तो तुम और तुम्हारे : (१9 2565 20S 808 


बाप-दादे सभी लोग बिला शुब्हा गुमराही में हैं। se 
(55) उन्होंने कहाः क्या आप हमारे पास सचमुच हक : ७2 ८5 2 ए a 8 
लाये हैं, या यँ ही मजाक कर रहे हें 2 | BT Ye 


(56) आप ने फरमायाः नहीं, वास्तव में तुम सब का : (5 G2 5 CEO 
रब तो वह है जो आसमान और जमीन का मालिक है : ८5 ११६ 95 65 55 6 
जिस ने उन्हें पैदा किया है, में तो इस बात का गवाह : 6 ; 
हुँ और इसी को जानता-मानता हुँ“?। | 
(57) और अल्लाह की कसम! मैं तुम्हारे माबूदों के : ८ 0% 25६० ८:४५ ४४85 
साथ जब तुम अलग पीठ फेर कर चल दोगे एक : oS 
चाल चलँगा४ ) । ; 


करते थे। [आकिफून] किसी चीज को लाजिम पकड़ने वाले, उस चीज पर झुक कर जम कर बैठे 
रहने वाले। इसी से एतिकाफ बना है जिस में इन्सान अल्लाह की इबादत के लिये जम कर बैठता 
और उस से लौ लगाता है। यहाँ इस आयत में मुराद बुतों का अदार-सम्मान करना और उन के 
थानों पर मुजावरिर बन कर बैठना। यह तमासील (मूर्तियाँ, चित्र, स्टेचू) क्रों और पीरों की पूजा करने 
वालों में आजकल प्रचलित हैं और उन को बड़े एहतराम और आदर-सम्मान के साथ घरों और दूकानों 
में खैर-बकत के तौर पर लटकाया जाता है। अल्लाह पाक उन्हें समझ दे। 
(65) जिस प्रकार आज भी जिहालत और खुराफत में फँसे हुये मुसलमानों को शिक, बिदूअतों और 
बाप-दादा की जाहिलिय्यत के जमाना की रस्मों को अपनाने से रोका जाये तो वह जवाब देते हैं कि 
हम उन्हें केसे छोड़ दें जबकि हमारे बाप-दादे भी यही कुछ करते रहे हैं। और यही जवाब वह लोग 
देते हैं जो किताब-सुन्नत की दलीलों को छोड़ कर अपने इमाम और उन की तरफ मन्सूबन फिकह 
से चिमटे रहने की जरुरत समझते है। क्‍ 
(66) यह इसलिये कहा कि उन्होंने इस से पहले तोहीद की यह आवाज ही नहीं सुनी थी, उन्होंने. 
सोचा कि पता नहीं, इब्राहिम (अलैः) हमोर साथ मजाक तो नहीं कर रहा हे। 
(67) यानी में मजाक नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी चीज पेश कर रहा हुँ जिस का इलम व यकीन 
(मुशाहिदा) मुझे प्राप्त है और वह यह कि तुम्हारा माबूद यह मूर्तियाँ नहीं, बल्कि वह रब है जो 
आसमानों और जमीन का मालिक और उन का पैदा करने बाला है। 
(68) यह इब्राहीम अलै० ने अपने दिल में पक्का इरादा किया और बाज को मुखातब कर के कहा। 
बाज उलमा कहते हें कि आहिस्ता से कहा, जिसे बाज लोगों ने सुन लिया........ अल्लाह बेहतर जाने। 
[कैद] (पोशीदा चाल) यहाँ मुराद वह काम है जो है जबानी तौर पर वाज-नसीहत के बाद, 
इब्राहीम अलै करना चाहते थे, यानी बुतों को तोड़-फोड़। 
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(58) पस उस ने उन सब के टुक्ड़े-टुक्ड़े कर दिये। : 2&5 5 Hs sees 
हाँ, केबल बड़े बुत को छोड़ दिया, यह भी इसलिये कि : 9 
बह सब उस की तरफ ही लौटे“? । FR 

(59) कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ यह किस : 


4 


) GUNES FINE 


ने किया? ऐसा व्यक्ति तो बिला शुब्हा जालिमों में से : Go 
है? । | 

(60) बह बोले कि हम ने एक नौजवान को उन के : 5 0 255% 68 ७... 96 
बारे में कहते-सुनते सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता : cy 
हः )। 

(6।) सब ने कहा कि अच्छा, उसे मजमा में लोगों के : 26 ८/0 (रन ४ ५, 6 iy 
सामने लाओ ताकि सब देखें? । 555६4 
(62) कहने लगे कि ऐ इब्राहीम! क्‍या तुमने ही हमारे : ६७ |» ८ ८2४2 9६ 
खुदाओं के साथ यह व्यवहार किया है? & 9 
(63) आप ने उत्तर दियाः बल्कि इस काम को उनके 5] 5 AS iSO 
बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो : DE NES IE 


अगर वह बोलते-चालते हो? । 


(69) चुनान्चे बह लोग जिस दिन अपनी ओद या कोई जश्न मना रहे थे, सारी कौम जश्न मनाने 
के लिये बाहर चली गयी और इब्राहीम अलै? ने मौका गनीमत जान कर उन्हें तोड़फोड़ कर रख 
दिया, सिफ एक बड़े बुत को छोड़ दिया। उलमा का कहना है कि कुल्हाड़ी उस के हाथ में पकड़ा 
दी ताकि बह लोग उस से पूछे। 
(70) यानी जब वह जश्न मनाकर वापस आये तो देखा कि माबूद लोग तो दूटे फूटे पड़े हैं तो 
कहने लगेः यह कोई बहुत बड़ा अत्याचारी और जालिम शख्स है जिस ने यह हरकत की है। द 
(7) उन में से बाज ने कहा कि वह नवजवान इब्राहीम (अलैः) है न, बह हमारे बुतों के खिलाफ 
बातें करता रहता है, मालुम होता है कि यह उसी की हकत है। 

(72) यानी उस को सजा मिलती हुयी देखें ताकि आइन्दा कोई और यह काम न करे। या यह माना 
है कि लोग इस बात की गवाही दें कि उन्होंने इब्रहीम अलै० को बुतों को तोड़ते हुये देखा है, या 
उन के खिलाफ बातें करते हुये सुना है। 

(73) चुनान्चे इब्राहीम अलै° को आम मजमा में लाया गया और उन से पूछागया तो उनहोंने उत्तर 
दिया कि यह काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर 'यह टूटे फूटे हुये बुत बोलकर बतला 
सकते हैं तो ज़रा उन से पूछो तो सही। यह बात इब्राहीम अलैः ने उन को समझाने के लिये कही 
थी कि वह जान लें कि जो न बोल सकता हो, न किसी चीज को जान सकता हो वह माबुद नहीं 
हो सकता, और न वह अल्लाह कहे जाने का हक रखता है। 

एक सहीह हदीस में हजरत इक्ाराहीम अलै° के इस कौल “बल्कि इस काम को उन के बड़े ने किया 
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(64) पस यह लोग अपने जी में सोचने लगे और : ८% {5} 5 2g 0 es 
कहने लगे: वास्तव में जालिम तो तुम ही हो। : Bi 


(65) फिर अपने सरों के बल ओऔंधे हो गये (मारे शर्म : ८.५४ ७% ०५१% (४ । ५०% ४४ 
के और कहने लगे कि)....... 


है” को लफ़्ज किज्ब (झूठ) से ताबीर किया गया है कि इब्राहीम अलैः ने तीन झूठ बोले। दो 
अल्लाह के लिये। एक “मैं बीमार हूँ। दूसरा यही कि “इस काम को इन के बड़े ने किया है” और 
तीसरा झूठ बीवी (हजरत साराह) को बहन कहना। (सहीह बुखारी-3358) 
क्‍ आज कल के कुछ उलमा ने इस सहीह हदीस को कुरआन के खिलाफ बावर कर के इस 
का इन्कार कर दिया है और इस रिवायत के सहीह होने को गुलू और रिवायत परस्ती कहा है, लेकिन 
हकीकत के एतबार से इब्राहीम अलै? को बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिरी शकल 
के लिहाज से उन की बातों को झूठ से खारिज भी नहीं किया जा सकता, अर्गचे इस झूठ बोलने 
पर अल्लाह पाक की पकड़ नहीं है, क्योंकि वह अल्लाह के लिये ही बोले गये हैं, हालाँकि कोई 
गुनाह का काम अल्लाह के लिये नहीं हो सकता। और तब ही हो सकता है कि जाहिरी तौर पर 
झूठ होने के बावजूद वास्तव में झूठ न हो। जैसे आदम अले? के लिये “असा” (नाफ॑मानी करना) 
और “गवा” (गुमराह) होना के शब्द प्रयोग हुये हैं। हालाँकि खुद कुरआन में ही उन के पेड़ के फल 
खा लेने को भूल-चूक और इरादे की कमजोरी का नतीजा भी बतलाया गया है, जिस का साफ मतलब 
यह है कि किसी काम के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक पहलू से बेहतर और एक पहलू से बुरा। 
हजरत इब्राहीम अलै० का यह कौल इस पहलू से जाहिरी तौर पर झूठ ही है कि यह वाकिआ 
(घटना) के खिलाफ था, बुतों को उन्होंने खुद तोड़ा था, लेकिन तोड़ने की निसबत बड़े बुत की तरफ 
की। लेकिन चूँकि उन का इस से मकसद दावत देना और तौहीद को साबित करना था, इसलिये 
हकीकत के एतबार से हम इसे झूठ के बजाए हुज्जत तमाम करने का एक तरीका और मुश्रिकों 
की बेवकूफी को साबित करने का एक अन्दाज और तरीका कहेंगे। इस के अलावा हदीस में इन 
झूठ का जिक्र जिस संदर्भ (जिम्न) में आया है बह भी गौर करने के काबिल है। और वह है महशर 
के मैदान में अल्लाह के सामने जा कर सिफारिश करने से इसलिये बचाना कि उन से दुनिया में 
तीन मौकों पर चूक और गलती हुयी है, हालाँकि बह चूक और गलती नहीं है। यानी हकीकत और 
मकसद के एतबार से वह झूठ नहीं है, मगर बह अल्लाह पाक की बुजूरगी, बड़ाई और जलाल की 
वजह से इतने डरे हुये होंगे कि यह बातें जाहिरी तौर पर झूठ से मिलती-जुलती होने की वजह से 
वास्तव में झूठ नजर आयेंगी। गोया हदीस का मकसद हजरत इब्प्हीम अलै को झूठा साबित करना 
हर्गिज नहीं है, बल्कि उस कैफियत का इजहार है जो कियामत वाले दिन, अल्लाह के डर और खौफ 
की वजह से उन पर तारी होगी। 
(74) हज़रत इबाहीम अलै० के इस जवाब से वह सोच में पड़ गये और एक दूसरे को कहने लगे 
कि वासतव में जालिम तो तुम ही हो, वह इबादत के लाइक क्योंकर हो सकता है जो नफा और 
नुक्सान पहुँचाने की ताकत नहीं रखता? बाज उलमा ने यह मफहूम बयान किया है कि माबूदों (बुतों) 
को न बचा पाने पर एक दूसरे को मलामत की और उन को हिफाजत न कर पाने पर एक दूसरे 
को जालिम कहा। 
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PN यह तो तुम्हें भी मालूम है कि यह बोलने-चालने : & ८,89८ ४9 
वाले नहीं? । ॒ 

(66) (अल्लाह के दोस्त इब्राहीम ने) उसी समय : ४6 45 ७१३ ९2 १०5 0 
फरमायाः अफसोस! क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर : & 522९६ ६६ 25६: 


उन की इबादत करते हो जो न तुम्हें कुछ भी लाभ : 

पहुँचा सकें ओर न हानि*०। | , 
हें 3 ~ 39257 Fe 7 ७ 

(67) तुफ (अफसोस) है तुम पर और उन पर जिन : »40 ५99५9 ०३ ०3०४ 9 2% 


# १2 96 7 


को तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो। क्या : DON Sl 
तुम्हें इतनी भी बुद्वि नहीं। 
(68) कहने लगे कि उसे जला दो और अपने खुदाओं : #5८ ०८९9259 5556 
की मदद करो आगर तुम्हें कुछ करना ही है?”। Os 
(69) हम ने फरमा दिया: ऐ आग तू ठन्डी पड़ जा : & 229.) 55953 ६६ 
और इब्राहीम के लिये सलामती और आराम की चीज़ : 
बन जा। | 
(70) अर्गचे उन्होंने इब्राहीम का बुरा चाहा लेकिन हम : ®) gus US #35 
ने उन्हें नाकाम बना दिया। | 


(75) फिर ऐ इब्राहीम! तू हमें यह क्यों कह रहा है किं उन से पूछो, अगर यह बोल सकते हैं, 
जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन के अन्दर बोलने की क्षमता (सलाहियत) ही नहीं है। 
(76) यानी जब वह खुद उन की बेबसी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गये तो फिर उन को 
बेवकूफो पर अफसोस करते हुये कहा कि फिर लोग अल्लाह को छोड़ कर एसे बेबसों की इबादत 
क्यों करते हो? + 
(77) हजरत इब्राहीम ने इस प्रकार हुज्ज्त तमाम कर दी और उन की बेवकूफी और गुमराही को 
इस प्रकार उन पर स्पष्ट कर दिया कि वह ला जवाब हो गये तो चूँकि बह अल्लाह पाक की तौफोक 
से महरुम (वन्चित) थे और कुफ्र व शिक ने उन के दिलों को बेनूर कर दिया था, इसलिये बजाए 
इस के कि वह शिक से तौबा करते, उल्टा इब्राहीम अले? के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर आमादा 
हो गये और अपने माबूदों की दुहाई देते हुये उन्हें आग में झोंक देने की तय्यारी शुरु कर दी। चुनान्चे 
आग का एक बहुत बड़ा अलाव तय्यार किया गया और उस में इब्राहीम अलैः को मिन्जनीक 
(लान्चर) द्वारा फॅंका। लेकिन अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलै० के लिये ठन्डी 
और सलामती वाली बन जा। उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ठन्डी के साथ “सलामती” न 
फरमाता तो उस की ठन्डक इब्राहीम अलौ? न बर्दाशत कर पाते। | 

बहर हाल यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो आसमान से बातें करती हुयी दहकती आग 
के ठन्डी बन जाने की सूरत में इब्राहीम अलै° के लिये अल्लाह को मर्जी से जाहिर हुआ, इस तरह 
अल्लाह ने अपने बन्दे को दुश्मनों की साजिश से बचा लिया। 
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(7।) और हम इब्राहीम और लूत को बचा कर उस : ६% ४ 2090 8 ७४४ 4४55; 
जमीन को तरफ ले चले जिस में हम ने तमाम दुनिया : AU ES 
वालों के लिये बरकत रखी थी“®। | 


(72) और हम ने उसे इसहाक अता फरमाया और : +£6.८६; 5 १८.) ६5 64555 


याकूब उस पर मजीद“। और हर एक को हम ने: ei GE; 
नेक बनाया। f 
(73) और हम ने उन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे : 6० ७१५-४ ६६५ 285 5 
हुक्म से लोगों कौ रहनुमाई करें और हम ने उन को : ५}५८५४। 5. LTS 
तरफ नेक कामों के करने और नमाजों को काइम : | ६८८ « Si a 
° : ०० |»७53 Tgp}! EC) s Bye) 
रखने और जकात देने को बहयि को। और वह सब : ६५०३ । 
हे | € BS 
के सब हमारे इबादत गुज़ार बन्दे थे। | ॒ र 


(74) और हम ने लूत को भी हुक्म और इल्म दिया : 4555 G5 CE ASE 
और उसे उस बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गन्दे : १६ १5 25246 EG 
कामों में लिप्त थे और थे भी वह सब से बड़े पापी। : 2 १2 2६ ig Ix 
(75) और हम ने लूत को अपनी रहमत में दाखिल : Re tA 
PB SELB LE 


कर लिया। बेशक वह नेक कार्य करने वाले लोगों में SL 
से थे | BOTY | 


(78) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक मुल्क शाम है जिसे हरियाली और फलों और नहरों 
को बजह से और नबििय्यों के ठहरने की जगह होने को वजह से बर्कत वाला कहा गया है। 
(79) [नाफि-लतुन्‌] जरुरत से जाइद और अधिक को कहते हैं। यानी इब्राहीम अलैः ने तो सिफ 
बेटे के लिये दुआ को थी, हम ने बगैर दुआ के मजीद पोता भी दे दिया। 

(80) हजरत लूत अलैः, हजरत इब्राहीम अलैः के भाई के बेटे (भतीजे) और हजरत इब्राहीम आलै 
` पर ईमान लाने और उन के साथ इराक मुल्क से हिजरत कर के मुल्क शाम जाने वालों में से 
थे। अल्लाह पाक ने उन को भी इलम च हिक्मत, यानी नबुव्वत अता फरमायी। यह जिस क्षेत्र में 
नबी बना कर भेजे गये उसे “अमूरा” और “सदूम” कहा जाता है। यह फलस्तीन के मुर्दार समुन्दर 
के निकट उर्टुन (जार्डन) की तरफ़ एक हरा भरा क्षेत्र था, जिस का एक बड़ा हिस्सा अब मुर्दार 
समुद्र का एक हिस्सा है। इन की कौम लिवातत (मर्दों से कुर्कम) जैसे नापाक काम करना, रास्तों 
पर बेठ कर आने-जाने बालों पर आवाजें कसना, उन्हें तन्ग करना और उन पर पत्थर फॅकना वगैरह 
जैसे बुरे कामों में बदनाम थी, जिसे अल्लाह पाक ने यहाँ “खबाइस” (नापाक और पलीद काम) कहा 
है। आखिर कार हजरत लूत अलैः को अपनी रहमत में दाखिल कर के यानी उन्हें बचा कर कौम 
को तबाह कर दिया गया। 
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(76) और नूह के उस वक्त को याद कीजिये जब कि : ५ ६2६.6 ८:5 02 565) 659 
उस ने इस से पहले दुआ की तो हम ने उस को की BBG A 
कुबूल फरमायी और उसे और उस के घर वालों को : | 

कड़ी बेचैनी से नजात दी। | ः 

(77) और जो लोग हमारी आयतों को झुठला रहे थे : ४४४ ८:5० 2$४॥ ०१ 4.०५ 
उन के मुकाबले में हम ने उस की सहायता की। बिला : ४४८ ८% 56 2%! ° १६ 
शुब्हा बह बुरे लोग थे इसलिये हम ने उन सब को : a pe 
डुबो दिया। 

(78) और दावूद और सुलैमान को याद कीजिये जबकि : ॐ ८५५०५ 5} ७५-५5 5559 
वह खेत के मामला में फैसला कर रहे थे कि कुछ : :५,5| १:5 4,8 C803) ५०४ 
लोगों की बकरियाँ रात को उस में चर चुग गयी थीं : ved se Es 
और उन के फैसले में हम मौजूद थे। | 

(79) हम ने उस का सहीह फैसला सुलैमान को समझा : ६2 ६5! 5४; ८ ८... ५ ६५.६४ 
दिया*?। हाँ, हर एक को हम ने हुक्म और इल्म दे : (८८ 555 & 65 6५४ 
रखा था और दाबूद के ताबे (अधीन) हम ने ....... ॒ 


(8) उलमा ने यह किस्सा इस प्रकार बयान किया है कि एक शख्स की बकरियाँ दूसरे शख्स के 
खेत में जा घुसीं और उस की खेती को चर-चुग गरयीं। हजरत दावूद आलै? ने जो नबी होने के साथ 
हाकिम भी थे फैसला सुनाया कि बकरियां खेत वाला ले ले तो जितना उस का नुक्सान हुआ है उसे 
वह मिल जाये। हजरत सुलैमान अलैः ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया और यह फैसला दिया कि 
बकरियाँ कुछ समय के लिये खेती के मालिक को दे दी जायें बह उन से फाइदा उठाए और खेती 
बकरियों बाले को दे दी जाये ताकि बह खेती की सींचाई और देखभाल कर के उसे सहीह करे, जब 
बह उस हालत में आ जाये जो बकरियों के चरने से पहले थी तो खेती को खेती वाले को और 
बकरियाँ, बकरियों वाले को वापस कर दी जायें। पहलें के फैसले के मुकाबले में दूसरा फसला इस 
लिहाज से ज्यादा बेहतर था कि उस में किसी को भी अपनी चीज से महरुम होना नहीं पड़ा। जबकि 
पहले फैसले में बकरियों का मालिक अपनी बकरियों से महरुम कर दिया गया था, ताहम अल्लाह 
पाक ने हजरत दावूद आलै? की भी प्रशंसा की और फरमाया कि हम ने हर एक को (यानी दावूद 
और सुलैमान अलैः दोनों को) इलम और हिक्मत से नवाजा था। बाज लोग इस से दलील पकड़ते 
हुये. कहते हैं कि हर मुजतहिद का फैसला दुरुस्त माना जायेगा। इमाम शौकनी ने कहा कि यह दावा 
सहीह नहीं। किसी एक मामले में दो अलग-अलग (एक-दूसरे के उलट) फैसला करने वाले दो मुजतहिद 
एक ही साथ दोनों हक पर नहीं हो सकते, उन में जरुर एक दुरुस्त फैसला. करने वाला होगा। और 
दूसरा गंलत फसला करने वाला। अल्बत्ता यह अलग बात है कि बह मुजतहिद जिस ने गलत फैसला 
दिया अल्लाह पाक के नजदीक गुनाह गार नहीं होगा, बल्कि उसे इजतिहाद करने पर एक नेकी मिलेगी।. 
जैसा कि हदीस में है। (फत्हुल कदीर) 


मन्जिलः 4 


पार: इक-त-र-ब लिन्‍नासि (7) 945 | सूरः अम्‌बिया (2). 





पहाड़ कर दिये थे जो तस्डीह करते थे” और : Ms Ess 
परिन्दे भी?। और हमं ही करने वाले थे“?। द 
(80) और हम ने उंसे तुम्हारे लिये कपड़ी बनाने की : 2६.८६ 5४ 2 4555 472; 
कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई में किसी प्रकार के हानि : @ ५११९३ 2६5 ११.८ ८ 
(नुक्सान) से तुम्हारा बचाव हो“?। कया तुम शुक्र अदा : 

करने वालें बनोगे? र 

(8।) हम ने तेज और सख्त हवा को सुलैमान के ताबे : १५५५5 ec € As 


(आधीन, मातहत) कर दिया? जो उन के आदेश के : (8५6552 G5 6D) 


अनुसार उस जमीन को तरफ चॅलेती थी जहाँ हम ने: DO 
बरकत दे रखी थी। और हम हर चीज़ कौ खबर रखते : 
हैं। 


| Z ZIP sz BE ' ६ 
(82) इसी प्रकार बहुत से शैतान भी हंमें ने उन के: 4 ७०१% ८०४ ४५:40 ७25 
t ~ #,/// “92,५9७ 


मातहत किये थे जो उन के हुक्म से डुबकी लगाते थे। : »6 655) ८32४2 ८४:४५ 


(82) इस से मुराद यह नहीं कि पहाड़ दावूद अलै० की तस्बीह की आंवाअ से गुँज उठते थे (क्योंकि 
इस में तो कोई मोजिजा ही बाको नहीं रहता) हर किसी की ऊँची आबाज से पहाड़ौं में गूँज पैदा 
हो सकती हैं, बल्कि मतलब हजरत दावूद अलैः की तस्बीह के साथ पहाड़ों का भी तस्बीह पढ़ना 
है। और यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकतन था। 
(83) यानी परिन्दे भी दावूद अलै की सोज औरे दर्द भरी आवाज को सुन कर अल्लाह की तस्बीह 
करने लगते। [वत्तै-र] यानी परिन्दे भी दावूद अलैः के अधीन (ताबे) कर दिये गये थे (फत्हुल कदीर) 
और अगर जिबाल (पहाड़) के साथ जोड़ेगें तो तर्जुमा होगा “ और परिन्दे भी पहाड़ की तरह 
अधीन थे।” 
(84) यानी हम ने सोचने-समझने और फैसला करने की सलाहियत दी है, इसी तरह पहाड़ को और 
परिन्दों को हम ने ताबे बनाया था, इसलिये इस में किसी को तअज्जुब करने या इन्कार करने को . 
जरुरत नहीं है, इसलिये कि हम जो चाहें कर सकते हैं। 
(85) यानी लौहे को हम ने दावूद अलैः के लिये नर्म कर दिया था, बह लोहे से जन्गी वस्त्र और 
लोहे की जिरहें तय्यार करते थे जो जन्ग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। हजरत कतादा रजि* फरमाते 
हैं कि दावूद अलैः से पहले भी ज़िरहें बनती थीं लेकिन बह सादा बिना कुन्डों और छल्लों के होती 
थीं, हज़रत दावूद पहले शख्स हैं जिन्होंने कुन्डे दार और छल्ले वाली ज़िरहें बनाई थीं। (इब्ने कसीर) 
(86) यानी जिस तरह पहाड़ और परिन्दे हजरत दावूद के ताबे कर दिये गये थे, इसी तरह हवा हज़रत 
सुलैमान के ताबे कर दी गयी थी। बह अपने बजीरों के साथ तख्त पर बैठ जाते थे और जहाँ चाहते 
महीनों का सफर चन्द लम्हों और घन्टों में तै कर के वहाँ पहुँच जाते, हवा आप के तख्त को उड़ा 
कर ले. जाती। 

बरकत वाली जमीन से मुराद मुल्क शाम का क्षेत्र है। 
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और इस के अलावा भी बहुत से काम करते थे”, : ७ ८५४3० 
उन की निग्रानी हम ही करते थे४»। [ | 
(83) अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि : (४% छ ६ ४३6 ॐ ६ iF 
उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे यह बीमारी लग : छै (>) 22 द; ६% 


गयी है और तू रहम करने वालों से अधिक रहमे करने : 
वाला है। [i | 
(84) तो हम ने उन की सुन ली और जो एुँखे उन्हें : Cs 
था उसे दूर कर दिया और उन को बाल-बच्चे दिये, : ५५57०४०६३९६० 540445] 
बल्कि खास अपनी मेहरबानी” से उन के साथ घैसे : ७ ८८५७४ ७७३४ 5५-८४ ८: 
ही और, ताकि सच्चे बन्दों के लिये नसीहतँ का सबब : 

हो। gh ६५ 
(85) और इस्माओऔल और इदरीस और जुलै किफ्ल?, : 2 BS) 55 US 2५४०) 
यह सब सब्र करने वाले .......... 








(87) जिन्नात भी हज़रत सुलैमान आलैः के ताबे (अधीने) थे जो उनं क॑ हुँकॅमे सैं सँमुंन्दरों में डुबकी 
लगाते और मोती व जाहिर निकाल लाते। इसी तरह घर वगैरह आप उन से निर्माण कराते थे। 
(88) यानी जिन्नों के अन्दर जो सरकशी और फुसाइ कीं माद्दा है उस से हम ने सुलैमान की हिफाजत 
की और वह उन के आगे सरकशी करने कौ हिम्मत नहीं रखते थे। 
(89) कुरआन पाक में अब्थूबं अलै° को साबिर कहा गया है (सुरः स्वाद-44) इस का मतलब यह 
है कि उन्हें सख्त आजमाइश में डाला गया जिन में उन्होंने सब्र और शुक्र का दामन हाथ से नहीं 
छोड़ा। यह आजमाइशें और तक्लीफें क्या थीं? इन के बारे में सहीह तंफसील तौ नहीं मिलती, ताहम 
कुरआन पाक के अन्दर जो जिक्र है उस से मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें माल-दौलत 
और औलाद बगैरह दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आजंमाते हुये उन से यह सब नेमतें छीन 
लीं, यहाँ तक कि तन्दुरुस्ती भी छीन ली और बीमारियों मैं धिर कर रह गये। चुनान्चे कहा जाता 
है कि 8 साल की आजमाइश के बाद अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन को 
दुआ कुबूल फरमाई और तन्दुरुस्ती (स्वास्थ) के साथ माल .और औलाद पहले से दोगुना हो गये। 
इस बारे में कुछ तफसील सहीह इब्ने हिब्बानं को एक रिवायत में मिलती है। (देखें 4/244+ 
मजमउज्जवाइद-8/38) रोना-पीटना, चीख़ना-चिल्लाना, सब्र के खिलाफ है। यह सब अय्यूब अलै० ने 
कभी नहीं किया। चूँकि दुआ सब्र के मनाफी और खिलाफ नहीं है, इसलिये अल्लाह पाक ने उस 
के लिये “हम ने कुबूल कर ली” के शब्द इस्तेमाल फरमाये हैं। 
(90) [जुल्‌ किफ्ल] इन के बारे में इर््तिलाफ है कि यह नबी थे या नहीं? बाज उलमा इन्हें नबी 
बताते हैं और बाज वली। इमाम इब्ने जरीर रह ने इस बारे में ख़ामोशी इख््तियार की है। इमाम 
इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि कुरआन पाक में नबिय्यों के साथ उन का जिक्र उन के नबी होने 
को जाहिर करता है........... अल्लाह बेहतर जाने। 
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७०४३५ ७ $ ४ «के 2४ लोग थें। र | CE 
(86) हम मे उम्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। : ८४ 2&! “5 G 25305 
यह सब लोग मेक थे। द ै ® C2) 


(87) और मंछली वाले? कों याद करो जबकि वह : ६% ८.2० ८55 ३ ७% 55 
गुस्सा से चल दिया और खयाल किया कि हम उसे न: (| ७४५5 46 5५5 0 ढं 
पकड़ संकंगे, आखिर में वह अँधेरों के अन्दर? पुकार : ४४202 28 5 2) 4 2 -.(४॥। 
उठा “मेरे मौला! तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक : ios 
है बेशक में जालिमों में सें हीं गंयां।” | ONES ४) 
(88) तो हम ने उस की पुकार सुन ली और उसे गम : ५% ७2 4५855 १४४ ६०४७५. 
से नजाॉत दे दी। और हम ईमान वालों को इसी प्रकार : © Asa (5४० ४५६५ 
बचा लिया कर॑ते हें? 


(89) और जकरिया को याद करो जब उसं ने अपने: ५3945 ४५59 
रब से दुआ की 'ऐ मेरे मौला! मुझे अकेला नै छोड़ ; GBS AE C55 


और तू सब से बेहतर वारिस है।” 
(90) तो हम ने उस को दुआ को कुबूले फर्म कर: ७४४ 
उन्हें यहया अता किया?........... | 


s 

है 

N 
+ 
* 

है 

N 
E 
० 

e के 
बच 
१ 
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(9।) मछली वाले से मुराद हजरत यूनुस अलैः हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर और उन्हें अल्लाह 
के अजाब की धमकी देकर अल्लाह के हुक्म के बिना ही बहाँ से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह 
पाक ने उन को पकड़ा और मछली के मुँह में डाल दिया। इस की कुछ तफसील सूरः यूनुस में 
गुज़र चुकी है और कूछ सूरः साफ्फात में आयेगी। | 
(92) [जुलुमात]  अँधेरा। यह “ जुल्‌-मतुन” की जमा (बहुवचन) है। हजरत यूनुस अलै° कई 
अँधेरों में धिर गये। () रात का अँधेरा (2) समुन्दर का अँधेरा (3) मछली के पेट का अँधेरा। 
(93) हम ने यूनुस अलै० की दुआ कुबूल की और उन्हें अंधेरों से और मछली के पेट से नजात . 
दी। और जो भी मोमिन हमें इस तरह मुसीबत और तकलीफ की सख्ती में पुकारेगा हम उसे नजात 
दे देंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जिस मुसलमान 
बन्दे ने भी इन शब्दों (अल्फाज) ला ड़ला-ह डल्ला अन्‌-त सुबहा-न-क इन्नी व्छुनलु 
मि-नज्जालि-मीन के साथ किसी मामले के लिये दुआ मागी तो अल्लाह पाक ने उसे कुबूल फरमाया 
है।” (जामे तिर्मिजी, हदीस-3505+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 

(94) हजरत जकरिया अलैः का बुढ़ापे में औलाद के लिये दुआ करना और अल्लाह की तरफ से 
उस का अता किया जाना, इस की जरुरी तफसील सूरः आले सिम्रान, आयत न० 38 ता 4॥ और 
सूरः म्रयम को आयत न° ।-5 में गुज़र चुकी है। यहाँ भी इस की तरफ इशारा इन अल्फाज में 
किया है। 
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.......-और उस की बीवी को उस के लिये दुरुस्त कर : (४६ ११5 4455 ५ ७2०६ 
दिव यह (ज) लोग नेक कामो की. तरफ : हु ६५; ४५५ 

जल्दी करते थे और हमें उम्मीद (आशा) और खौफ से : GS CESS 

पुकारते थे और हमारे सामने आजिजी (नम्रता) करने : द 

वाले थे०१। | | 
(9।) और वह पाक दामन महिला जिस ने अपनी : ७१३ ६8 G5 Ea 5 

शर्मगाह की हिफाजत की, पस हम ने उस के अन्दर : Gils iss es 
अपनी रुह से फूँका और खुद उसे और उस के लड़के : etn 
को तमाम दुनिया वालों के लिये निशानी बना दिया??। : 

(92) यह तुम्हारी उम्मत है जो वास्तव में एक ही: 65 55025 45 5c ४)» 6 


शो 
~ 
£7} 
2) 


उम्मत है“, और मैं तुम सब का रब हूँ, पस तुम मेरी : SA 
ही इबादत करो। | ही | 
(93) मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिर्को : ६ ८४ 244 2572 fads 
बन्दियाँ कर लीं। सब के सब हमारी ही तरफ लौटने : | 
वाले हें?) | 


9774 9 


(94) फिर जो भी नेक काम करे और बह मोमिन भी ५६ 2४ 9s Slo on 
हो तो उस की कोशिश की नाकदरी नहीं की जायेगी। : ® ९% 45 05 ° 44) GI 
हम तो उस के ........ | | 


°°” 


(95) यानी वह बाँझ और औलाद के काबिल न थी। हम ने उस कमी को दूर कर के उसे नेक | 


बच्चा अता फरमाया। 

(96) गोया दुआ के कुबूल होने के लिये जरुरी है कि उन बातों पर अमल किया जाये जिन का 
यहाँ खास तौर पर जिक्र है, जैसे रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक के दरबार में दुआ, मुनाजात 
करना, नेकी के काम करना, डर, खौफ ओर लालच के मिले जुले जजबात के साथ रब को पुकारना 
और उस के सामने नम्रता, आजिजी और कमजोरी का इजहार करना। 

(97) यह हज़रत म्रयम और हजरत औसा अलैः का जिक्र है जो पहले गुजर चुका है। 

(98) [उम्मत-न] इस से यहाँ मुराद दीन या मिल्लत है। यानी तुम्हारा दीन या मिल्लत एक ही है 
और वह दीन है तौहीद का दीन, जो कि तमाम नबिय्यों की मिल्लत रही है। जिस तरह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हम नबिय्यों की जमाअत अल्लाती औलद की तरह हैं (जिन 
का बाप एक और माँयें मुख्तलिफ हों) हमारा दीन एक ही है” (इब्ने कसीर) 

(99) यानी तौहीद और अल्लाह पाक की इबादत को छोड़ कर मुख्तलिफ फिंकों और गरोहों में बट 
गये। एक गरोह तो मुश्रिकों और काफिरों का हो गया और नबी और सन्देष्टा लोगों के मानने वाले 
भी अहजाब (गरोह) बन गये। कोई यहूदी हो गया, कोई आऔसाई हो गया और कोई कुछ और। और. 
दुर्भाग्य से यह फिर्का बन्दियाँ खुद मुसलमानों में भी पैदा हो गयीं और यह भी दर्जनों फिकों में तक्सीम 
हो गये। इन सब का फैसला उस समय होगा जब यह लोग लौट कर अल्लाह के दरबार में जायेंगे। 
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RN लिखने वाले हैं। हा 

(95) और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया: दही ४७ 2455 #*«5 
उस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं: | . ७&#22९ 
आयेंगे" | हि 


(96) यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये: 2; ६5:55 ६:52 ८<:5।$ 


जायेंगे और वह हर ऊँचाई से दौड़ते हुये आयेंगे।०)। : ges 


७ 9 PI? wo? 


(97) ओर सच्चा वादा निकट आने लगा, उस समय : 42५5 258 5! ४:%॥ 
काफिरों कौ निगाहें फटी की फटी रह जायेंगी? कि : ६१ ७४५ »।५)४ C2 SU 
हाए अफसोस! हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि : ७ sb CMSA 
वास्तव में हम दोषी थे। | ह 

(98) तुम और बह जिन की अल्लाह के सिवा तुम: ५40 ७३५ ८ 53४४ (5 »5$| 
इबादत करते हो, सब दोजख़ का ईंधन बनोगे, तुम सब : 65365 ६५६4 55 
जहन्नमं में जाने वाले हो“०?। 


(00) [हरामुन] वाजिब के माना में है जैसा कि तर्जुमा से. स्पष्ट है। या फिर “ला यरजिऊ-न” में 
जाइद है। यानी जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया, उस का दुनियाँ में पलट कर आना 
हराम है। 
(07) याजूज-माजूज की जरुरी तफसील सूरः कहफ के अन्त में गुजर चुको है। हजरत औसा अलै> 
की मोजूदगी में कियामत के निकट वह जाहिर होंगे। और इतनी तेजी और ज्यादा संख्या में हर तरफ 
फैल जायेंगे कि हर ऊँची जगह से यह दौड़ते हुये महसूस होंगे। उन की शरारतों और फितनों से ईमान 
वाले सख्त परेशान होंगे, यहाँ तक कि हजरत औसा अलै° ईमान बालों को साथ लेकर तूर पहाड़ 
पर चले जायेंगे फिर हजरत औसा अलैः की बद्दुआ से यह हलाक हो जायेंगे, और इनके शर्वो (लाशों) 
के सड़ने से बदबू हर तरफ फैली होगी, फिर अल्लाह पाक परिन्दे भेजेगा जो उन की लाशों को उठा 
कर समुन्दर में फेंक देंगे फिर एक जोरदार बारिश नाजिल फरमायेगा जिस से सारी जमीन साफ हो 
` जायेगी। (यह सारी तफसील सहीह अहादीस में बयान की गयी हैं। तफसील से जानकारी प्राप्त करने 
के लिये तफसीर इब्ने कसीर को पढ़ें) 
(02) यानी याजूज-माजूज के निकलने और जाहिर होने के बाद कियामत का वादा, जो बरहक है 
बिल्कुल करीब आ जायेगा और जब यह कियामत बरपा होगी तो सख्त हौलनाकी और डर व दहशत 
की वजह से काफिरों की आँखें फटी की फटी रह जायेंगी। 
(03) यह आयत मक्का के मुश्रिकों के बारे में नाजिल हुयी है जो लात, मनात, और हुबल व 
` -उज्जा की पूजा करेते थे। यह सब मूर्तियाँ थीं, जो पत्थर की थीं जिन के अन्दर जान नहीं है इसी 
लिये आयत में “मा ताबुदू-न” के शब्द हैं। अरबी भाषा में “मा” उन केलिये आता है जिन के जान 
न हो, जीव थारी न हों। यानी यह कहा जा रहा है कि तुम भी ओर तुमहारे यह माबूद भी जिन 
की मूर्तियां बना कर तुम ने इबादत के लिये रखी हुयी हैं, सब जहन्नम का ईंधन हैं। पत्थर की 
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(99) अगर यह (सच्चे) माबूद होते तो जहन्नम में : ८8555556 46) 5506 5 
दाखिल न होते, और सब के सब उसी में हमेशा रहने : wp ७४ 
वाले हैं“ । | 
(700) यहं लोग वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ : 8७४-१ ४६३ 225 255 63.38] 
भी न सुन सकेंगे!०?। | क्‍ ; 
(।0) बेशक जिन के लिये हमारी तरफ से नेको पहले : Ss NE ANNE! 


ही ठहर चुकी है वह सब जहइन्नम से दूर ही रखे : SIE 
जायेंगे('०० 

(02) बह तो जहन्नम की आहट तक न सुनेंगे और : ७ ७ 2%) १%? Oe $ 
अपनी मनभाती चीजों में हमेशा रहने वाले होंगे। ट & ८:55 24: ४.६8॥ 
(।03) वह बड़ी घबराहट? (भी) उन्हें गम में न: >&53 5969 oe 


डाल सकेगी.......... 


मूर्तियों का अर्गचे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन के अन्दर जान नहीँ है, लेकिन उन्हें पुजारियों के 
साथ जहन्नम में सिफ मुश्रिकों को और अधिक जलील और रुस्वा करने के लिये डाला जायेगा कि 
जिन माबूदों को तुम अपना सहारा समझते थे, बह भी तुम्हारे साथ ही जहन्नम में उस का ईंधन हैं। 
(04) यानी अगर यह वास्तव में माबूद होते तो अधिकार और इर््तियार और कुदरत व ताकत 
रखते और तुमहें जहन्नम में जाने से रोक लेते। लेकिन बह तो खुद भी जहन्मम में इबर॒त के तौर 
पर जा रहे हैं, इसलिये तुम्हें जाने से किस प्रकार रोक सकते हैं, परिणाम स्वरुप (नतीजातन्‌) इबादल 
करने वाले और जिन की इबादत को जा रही है (आबिद-माबूद) दोनों हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 
(05) यानी तमाम लोग तकलीफ और परेशानी से चीख-चिल्ला रहे होंगे, जिस की बजह से वह 
एक-दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। 

(06) बाज़ लोगों के जेहन में यह शक-शुब्हा पैदा हो सकता था, या मुश्रिकों की तरफ से पैदा 
किया जा सकता था जैसा कि हकीकत में किया जाता हे कि इबादत तो हजरत औसा और उजैर 
अलैः, फुरिश्तों और बहुत से नेक लोगों को की जाती है, तो क्या यह भी अपने-अपने इबादत करने 
बालां के साथ जहन्नम में डाले जायेंगे इस आयत में इसी शुब्हे का जबाब दिया गया है कि यह 
लोंग तो अल्लाह के नेक बन्दे थे, जिन को नेकियों की बजह से अल्लाह की तरफ से उन के लिये 
नेकी, यानी हमेशा के लिये सआदत या जन्नत की बशारत दी जा चुकी हे, यह जहन्न से दूर ही 
रहेंगे। इन्हीं शब्दों से यह अर्थ भी स्पष्ट रुप से निकलता है कि जो लोग दुनिया में यह खाहिश रखते 
होंगे कि उन की कब्रों पर भी कुुब्बे बनें और लोग उन्हें हाजतों को पूरी करने वाला समझ कर 
उन के नाम की नजर-नियाज़ दें और उन की पूजा करें यह भी पत्थर को मूर्तियों की तरह जहन्नम 
का इंधन होंगे, क्योंकि गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा) को पूजा की दावत देने वाले “जिन के लिये 
` हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है” में किसी भी सूरत नहीं आते। 

(07) “बड़ी घबराहट” से मौत या इसराफील अलै० का सुर मुराद है, या बह समय और वकत मुराद 


मन्जिलः 4 





पारः इक-त-र-ब लिन्‍्नासि (7) 95 सूरः अमबिया (2) 


कमल कर और फरिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे कि यही हे: SG SCE CO 


तुमहारा बह दिन है जिस का तुम वादा दिये जाते रहे। : ne. 


(04) जिस दिन हम आकाश को यूँ लपेट लेंगे जैसे ५ SUING 
तौमार में पन्ने लपेट दिये जाते हैं» जैसे कि हम ने : ,११५ , ६११% SGC 


प्रथम बार पैदाइश की थी इसी प्रकार पुनः करेंगे। यह : oes 
हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरुर कर के (ही): ॒ 
_ इहेंगे। 


(05) बिला शुब्हा हम जबूर में नसीहत के बाद यह : ५४ ७2 2% ५ ५८४ ५७७५ 
लिख चुके हैं कि जमैन के वारिस मेरे नेकोकार : 6८% 2.2 29 6 5%) | 





है जब्न दोज़ख और जन्नत के दर्मियान मौत को जब्ह कर दिया जायेगा। दूसरी बात, यानी सुरे-इसराफोल 
और क्ियामल का काइम होना मुराद लेना ज्यादा सहीह है। 
(08) यानी जिस तरह कातिब (मुन्शी) लिखने के बाद रजिस्टर या कागज लपेट कर रख देता हे, 
जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आसमान उस के दायें हाथ में लिपटे हुये होंगे” (सूरः जु-मर-67) 

[सिजिल्ल] के माना रजिस्टर और दस्तावेज के हैं। मतलब यह है कि मुन्शी के लिखे हुये 
दस्ताबेज ओर कागजात को लपेट लेना जिस प्रकार आसान हें, इसी तरह अल्लाह के लिये आसमान 
की लंबाई-चौड़ाई को अपने हाथ में लपेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। द 
(09) [जबूर] इस से मुराद या तो जबूर आसमानी किताब है और [जिक्र] से मुराद वाज़-नसीहत 
है, जैसा कि तर्जुमा में हे। या फिर जबूर से मुराद पहले की आसमानी किताबें, और जिक्र से मुराद 
लौहे-महफूज़ हे। 

यानी पहले तो लौहे-महफूज में यह बात दर्ज हे ओर इस के बाद आसमानी किताबों में भी 
यह बात लिखी जा रही है कि जमीन के वारिस नेक बन्दे होंगे। 

जमीन से मुराद खाज उलमा के नजदीक जन्नत है और बाज के नजदीक काफिरों की जमीन। 
बानी अल्लह के नेक बन्दे ज़मीन में शासन और हुकूमत करेंगे। और इस में कोई शुब्हा नहीं कि 
मुसलमान जब तक अल्लाह के नेक बन्दे रहे वह दुनिया में हुकमरौँ (शासक) रहे और भविष्य में 
भी जब तक अल्लाह के नेक बन्दे रहेंगे अल्लाह के वादे के मुताबिक जमीन की हाकिमिय्यत (शासन) 
उन्हीं के हाथ में रहेगी। आज कल मुसलमान जमीन के मालिक नहीं हैं तो समझ लेना चाहिये कि 
अल्लाह पाक ने मालिक होने के लिये नेक बन्दा होना शर्त लगा दिया है। और जब यह सिफत 
नहीं पाई जायेगी तो अल्लाह पाक का बरदा भी पूरा नहीं होगा। चुनान्चे मुसलमान जब नेक बन्दे नहीं 
रहे तो हुकूमत से भी महरुम रहे। गोया इकतिदार और हुकूमत को हासिल करने के लिये अल्लाह 
का नेक बन्दा होना शर्त बताया, यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक जिन्दगी 
गुजारना और उन के बनाए हुये नियमों का पालन करना। 


PI TR RTE rte strates RSE मकर का 9रर> >> 
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..._ (06) इबादत करने वाले बन्दों के लिये तो इस में : & ८५% 25 G5 ७ 3 &| 
बिला शुब्हा एक बड़ा सन्देश है।/०।.. IA Dr 
 (07 और हम ने आप को तमाम जहान वालों के : ©९१५4) 5H ALS 
लिये रहमत बना कर ही भेजा है!'। ; हे 
 (।08) आप कह दीजिये कि मेरे पास तो बस वहयि SCRE (0 55 
की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही है, तो : @ ८११२३ 7६ 04 ६६25 
क्या तुम भी उस की आज्ञा पालन करने वाले हो"? : 
(09) फिर अगर यह मुँह मोड़ लें तो कह दीजिये कि : “४% ५% 2455 5S 0 
मैंने तुम्हें खुल्लम-खुल्ला..... 


(।0) [फी हाजा[ इस से मुराद बह वाज-नसीहत और चेतावनी है जो इस सूरत में मुख्तलिफ अन्दाज 
से बयान की गयी है। [ल-बला-गरन्‌] यानी बह काफी है और लाभदायक (फाइदेमन्द) है। या इस 
से मुराद कुरआन मजीद है जिस में मुसलमानों के लिये लाभ और फाइदे की बातें हैं और उन के 
लिये काफ़ी है। 

[आबिदी-न] इस से मुराद नम्रता के साथ अल्लाह पाक की इबादत करने वाले और शैतान 
और नफ़्स की खाहिश की पैरवी न करने वाले। 
(।) इस का मतलब यह है कि जो आप की रिसालत पर ईमान ले आयेगा उस ने गोया उस 
रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा किया, बह दुनिया और 
आखिरत में कामियाब होगा। और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया-जहान के लिये है, इसलिये आप 
समस्त संसार के लिये रहमत बन कर आये हैं। | 

बाज लोगों ने इस एतबार से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया बालों 
के लिये रहमत करार दिया है कि आप की बजह से यह उम्मत मुकम्मल तौर पर तबाही-बंबादी 
से महफूज कर दी गयी। जिस तरह पहले की उम्मतें ओर कमें दुनिया से मिटा दी जाती रहीं, इस 
प्रकार का अजाब इस उम्मत पर नहीं आयेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
में लानत भेजने के लिये नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत बना कर भेजा गया हूँ!” (सहीह 
मुस्लिम-2599) 

इसी तरह गुस्से में किसी मुसलमान को लानत-मलामत करने को भी कियामत केदिन रहमत 
का सबब करार देने को अल्लाह से दुआ करना भी, आप की रहमत का हिस्सा है। (सुनन अबू 
दावूद-4659+ मुस्नद अहमद-5/437) इसलिये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “में सरापा रहमत बन कर आया हुँ जो अल्लाह की तरफ से दुनिया वालों के लिये एक 
तोहफा है” (सहीह जामे सगीर ।/463, हदीस न° 2345) 
(।2) इस में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्ल रहमत, तोहीद को अपना लेना और शिंक से बच 
जाना है। 
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..------आगाह कर दिया है“? मुझे ज्ञान नहीं कि: ६ ११5 ४ 27.5 65 ७ 
जिस का वादा तुम से किया जा रहा है वह निकट है: : @ 5 
या दुर | द | * 
(।0) अल्बत्ता अल्लाह पाक तो खुली और जाहिर : 5 0) ७2 ५-४5 29 ५5) 
बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो उसे भी: | 8 ८४8८ 
जानता है। | ee FE प क्‍ 

है है ट्रूः % £ “5. Gog 9 If ५9५, 
(।7) मुझे इस का भी ज्ञान नहीं, संभव है यह तुम्हारी : 0 4:53 ४४ ७)० ०७॥५ 


आज़माइश हो और एक मुक्रर समय तक का लाभ : 


(पहुँचाना) ` है। 


(।72) खुद नबी ने कहा»: ऐ मेरे रब! इन्साफ के : 
साथ फैसला फरमा और हमारा रब बड़ा मेहरबान है : 
जिस से मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम : 


$ है $ 455 
७७:४० ७) (६५ 


9 #) ६4८८ we pa 4 uf Eb 
PN Es ERY >>]! ५० ०७ 


BOS CoE | 


बयान करते हो।"''?. 
सरः हज्ज'? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। डस में | 
78 आयतें और १20 रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से 
निहायल रहम बाला है। 
(१) ऐ लोगों! अपने परर्बदिगार से डरो, बिला शुब्हा : 
कियामत का जलजला बहुत ही बड़ी चीज है। 


(2) जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने (५ 









2 


AGERE ७० na 


जो बहुत मेहरबान: ॐ) (१ 4} 2-०५ 

2 Lf/ «८ Fa wr 39° (६५ 

45 BASES 
DELHI 
0.:5££७५७७५०८॥ 


क 2 2.4, i 3 ep 25/7 


4२०४ ०५४ ५७०१० ०० 


वाली अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जायेगी और hs od Kis dao 


तमाम हमल वालियाँ (गर्भवती महिलायें) ...... 


(।3) यानी जिस तरह में जानता हुँ कि तुम मेरी तौहीद और इस्लाम की दावत से मुँह मोड़ कर 
मेरे दुश्मन हो, इसी तरह तुम्हें भी मालूम होना चाहिये कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और हमारी-तुम्हारी 
आपस में खुली जन्ग है। 

(4) इस वादे से ला कियामत है, या मुसलमानों और दीन इस्लाम के गालिब होने का वादा है 
जब अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे खिलाफ जन्ग करने की मुझे इजाजत दी जायेगी। 

(।5) यानी अल्लाह पाक के इस वादे में देरी (विलंब), में नहीं जानता कि तुम्हारी आजमाइश के 
लिये है या एक खास वकत तक फाइदा उठाने के लिये मोहलत देना है। | 
(76) यानी मेरे बारे में जो तुम मुख्तलिफ बातें करते रहते हो, या अल्लाह के लिये औलाद ठहराते 
हो, इन सब बातों के मुकाबले में बह रब ही मेहरबानी करने वाला और वही मदद करने वाला है। 
() यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी या मदीना में इस बारे में इरिउत्लाफ है। सहीह बात यही हे 
कि इस सूरः का कुछ हिस्सा मक्का में ओर कुछ मदीना में नाजिल हुआ (फत्हुल कदीर) यह कुरआन 
पाक की अकेली सूरः है जिस में दो सज्दे हें। (सुनन अबू दावूद, हदीस-।402) 
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.....-अपने गर्भ (हमल) को गिरा देंगी, और तू देखेगा : 
कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालाँकि नशे में न होंगे, : 
लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है?। : 
(3) बाज लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं : IG Od OM 
और वह भी बगैर इलम के और सरकश शैतान की : क ५४% ८5 66 i 2५ 
पैरवी करते हैं| | 

(4) जिस पर (अल्लाह पाक की तकदीर) लिख दी : ४६६ ८४५ ८८ ४४ 4: ५ <<// 
गयी है“? कि जो कोई उस को अपना मित्र बनायेगा : ७ ६ ८।६८ ९} 4५४7 5 
वह उसे गुमराह कर देगा और उसे आग के अजाब को : 

तरफ ले जायेगा। 

(5) ऐ लोगों! अगर तुमहें मरने के बाद जी उठने में : ७४5 255 ७) ० 





च्च 


~ 
कक 


(2) इस आयत में जिस जलजले का जिक्र है, जिस के परिणाम दूसरी आयत में बतलाए गग्ने हूं 
जिस का मतलब लोगों पर सख्त खौफ और दहशत और घब्राहड का तारी होना है। ग्रह क्रियाम्त 
समय होगा जब लोग कब्रों से उठ कर महशर के मैदान में जमा होंगे? 

बहुत से उलमा पहली राय को मानते हैं जबकि बाज़ उलमा दूसरी राय को सामत्ते हैं और 
सबूत में हदीस को पेश करते हैं जैसे अल्लाह पाक आदम अलैः को हुक्म देगा कि बह अपनी 
__ औलाद में से हज़ार में से नौ सौ निन्नानवे (999) जहन्नम के लिये निकाल दे। यह बात सुन कर 
हमल वाली महिलाओं के हमल गिर जायेंगे, बच्चे बूढ़े हो जायेंगे और लोग मदहोश नजर आयेंगे 
हालाँकि बह मदहोश नहीं होंगे, सिफ अजाब की सख्ती होगी। यह बात सहाबा को बहुत भारी मालूम 
हुयी, उन के चेहरे बदल गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह देख कर फरमाया 
(घबराओ नहीं) यह 999 याजू-माजूज में से होगे ओर तुम में से सिर्फ एक होगा। तुम्हारी तादाद (संख्या) 
लोगों में इस तरह होगी, जैसे सफेद रन्ग के बैल के पहलू में काले बाल, या काले रन्ग के बैल 
के -पहलू में सफेद बालम हों। और मुझे उम्मीद है कि जन्नती लोगों में तुम चौथाई या तिहाई या 
_ आधे होगे इसे सुन कर सहाबा ने खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा बुलन्द किया (सरहीहू 
बुख़ारी-4747) पहली राय में भी वजन है। बाज़ ज॒ओफ अहादीस से इस की भी ताईद्र होती है, इसलिये 
जलजला और उसकी हालत से मुराद अगर चीख पुकार और दहशत व घबराहट की सख्ती है (और 
जाहिर में यही है) तो सरत घबराहट और दहशत की यह हालत द्रोनों मौकों पर ही होगी, इसलिये 
दोनों ही राय सहीह हो सकती हैं, क्योंकि दोनों मौकों पर लोगों की हालत ऐसी होगी, जैसी इस्त आयत्त 
में और सहीह बुखारी की रिवायत में ब्रम़नान की गयी ड़्ै। 
` (3) जैसे, यह कि अल्लाइू माक द्रोब्राऱ़ा पैदा करने क्री ज्ञाकत नहीं रखता हे। या उस की औलाद 
है वगैरह-वगैरह। | 
(4) यानी शैतान के बारे में अल्लाह की ल्रकदीर में यृह बात लिखी हुयी है। 
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मारः इक-त-र-ब लिन्नासि (।7) 


Lo सोचो हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर : 


नुतफे (वीर्य) से,” फिर जमे हुये खून से, फिर माँस 23524 2.2 528 2 2.० ६5258! 


(यानी अधोरी शक्ल वाला) यह हम तुम पर जाहिर : ० । ais 
. कर देते हैं०। और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुये : YB sods 
` समय तक माँ के गर्भाशय” (बच्चा दानी) में रखते हैं, : 

फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर : 


ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से : 


के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनकशा था 


SoS EEE 


Ais? ~~ 38 


~ & 


~ iy र १2 ८} 
} ०72 9% Gs 9 « i757 


3 (7 | 9००५८) 


#खाना 


नी 2 ७ 3% ner ~ 
eS, 55 ए} 55 (७4 Gs 9 


बाज तो वह हैं जो फौत कर लिये जाते हैं»? और बाज : “&< 0५ ०-४ 62 » ४० 
बे-गरज उम्र (इन्तिहाई बुढ़ापे) की तरफ फिर से लौटा : (5565 a 0 65 

दिये जाते हैं कि बह एक चीज़ से बाख़बर होने के बाद : 2६८६५ 2८५८ 2६६7 7९ GG 
फिर ब्रेखबर हो जाये?। और तू देखता है कि जमीन : ig 


(बन्जर और) सूखी है, फिर जब हम उस पर पानी : 


(5) यानी नुतफा (मनी की बुँद ) से चालीस दिन के बाद “अ-ल-कह” (गाढ़ा खून) और फिर उस 
से “मुज़्ाह” (गोशत का लोधड़ा) बन जाता है। 

[मु-खल्ल-कह| इस्त से मुराद ब्रह बच्चा है जिस की पैदाइश स्पष्ट हो जाये और शक्ल-सूरत जाहिर 
हो जाये। ऐसे बच्चे में रुह फूँक दी जाती है और मुकम्मल होने के बाद उस की पैदाइश होती है। 
[मैरि मु-खल्ल-कतिन्‌] जिस की शक्ल-सूरत स्पष्ट न हो और न उस के अन्दर रुह फूँकी जाये और 
बक्त से पहले ही वह गिर जाये। सहीह अहादीस में भी माँ के पेट के अन्दर की हालत का जिक्र 
किया गया है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि नुतफह चालीस दिन के बाद गाढ़ा ख़ून बन जाता 
है, फिर चालीस दिन के बाद गाढ़ा खून लोथड़ा, या गोश्‍्त की बोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता 
है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता आता है जो उस में रुह फूँकता है। यानी चार 
माह के बाद रुह फूँकता है। यानी चार माह के बाद रँह फूँका जाता है और बच्चा एक स्पष्ट (ज़ाहिर) 
शक्ल में ढूल जाता है। (सहीह बुखारी-6594+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।-(2643) ; 

(6) यानी इस तरह हम पैदा करने की कुदरत का कमाल तुम्हारे लिये बयान करते हैं। 

(7) सान 
(8) [अशुद्दकुम इछ से मुसद ब्रालिग होना या अक्ल में और ताकत-कुुव्वत में और सोचने-समझने 
में कमाल और मुकम्मल हद को पहुँच जाना। यह उप्र 30 से 40 साल के दर्मियान की उम्र है। 
(9) इस से मुराद बुढ़ापे में इन्सान के अन्दर जिस्मानी कमजोरी के साथ अक्ल ब हाफिजा और 
सोचने-समझने क्री सलाहियत का कमजोर होना है। और याद दाशत और सोच-समझ में बच्चे की 
तरह हो जाना है। जैसा कि सूरः यासीन की आयत न° 68 में और सूरः तीन की आयत न° 5 
में बयान फरमाया है। 





श 
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तो बह उभरती है और फूलती है और हर प्रकार : OE ९5 Boe 
को सुन्दर सन्जियाँ उगाती है“®। | 


(6) यह इसलिये कि अल्लाह ही हक है और वही : t, ४४५ है HEL ७3] )$ 
मुर्दों को जीवित करता है और वह हर चीज़ पर कुदरत : @ १५55208 ५2455050 
रखने वाला है। | 
(7) और यह कि कियामत बिला शुब्हा आने वाली है : 65° ५८ 3 45 4 65 
जिस में कोई शक-शुब्हा नहीं और बिला शुब्हा : ys] 
अल्लाह पाक कब्र वालों को दोबारा जिन्दा करेगा। : 
(8) कुछ लोग अल्लाह के बारे में बगैर इलम के और : SONS 
बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ते : @ 5 ९45 55 ४४७ ४६ ie 
हैं। 
(9) और (तकब्बुर करते हुये) अपना पहलू मोड़ते : १%! ५४%८ ७+ 2-३७ 4५०५ ३४ 
हैं'?, इसलिये कि अल्लाह. की 'राह से बहका दें..... : 


(0) यह एहयाए-मौता (मुदाँ के जिन्दा करने) पर अल्लाह पाक के कुदरत रखने की दूसरी दलील 
है। पहली दलील जिस का ऊपर जिक्र हुआ यह था कि जो जात पानी के एकं हकीर और जल्नील 
कतरा (मनी) से एक इन्सान की शक्ल में जिस्म बना कर उसे खूबसूरत और सुन्दर चेहरा-मोहरा 
अता कर सकती है, फिर पैदा करने के बाद मुख्तलिफ मरहलों से गुज़ार कर बुढ़ापे के ऐसे स्टेज 
पर पहुँचा सकती है जहाँ उसके शरीर से लेकर उस का दिल, दिमाग और उस की सोचने-समझने 
की सलाहियतें और ताकत तक सब कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। 

तो क्या बह जात जो यह सब कुछ कर सकती है उस के लिये फिर दोबारा जिन्द्रगी आता 
कर देना मुश्किल है? नहीं। जो जात इन्सान को इन मर्हलों से गुजार सक्रती है, बही जात उस के 
मरने के बाद भी उसे दोबारा जिन्दा कर के इन्सानी शक्ल में ला सकती है। 

दूसरी दलील यह दी है कि देखो तो सही जमीन बन्जर और मुर्दा होती है लेकिन बारिश के 
बाद यह किस "तरह उपजाऊ हो जाती है कि तरह-तरह के फल-फूल, गल्ला और मेव्रा से माला 
माल हो जाती है। इसी तरह अल्लाह पाक कियामत के दिन इन्सानों को भी उन की कृब्रों से उठा 
कर खड़ा करेगा। चुनान्चे हदीस में है कि एक सहाबी ने पूछाः अल्लाह पाक इन्सानों को जिस तरह 
पैदा फरमायेगा उस की कोई निशानी बयान फरमाइये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः क्या कभी तुम्हारा जाना-आना ऐसी वादी से हुआ है जो सूखी हो बन्जर हो, फिर दोबारा 
उसे हरा भरा ओर लहलहाता हुआ देखा हो? उन्होंने कहा: हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फरमायाः “इसी तरह इन्सानों का जी उठना होगा” (मुस्नद अहमद-4/।+ सुनन इब्ने माजा-।80) 
(॥) [सानि-य इत्‌फिही] अपनी क॑बट. मोडने वाला बन कर। इस आयत में उस शख्स की हालत 
बयान की गयी हे जो बिना किसी अक्ली. और मकली दलील के अल्लाह के बारे में झगड़ता हे 
कि बह तकब्बुर करते और मुँह मोड़ते हुये फिरता है। इसी हालत को दूसरे स्थान पर भी बयान 
किया है, देखें सुरः लुकमान-7+ सूरः मुनाफिकून-5+ सूरः बनी इस्रराईल-83) | 
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किम उसे दुनिया में भी रुस्वाई होगी और कियामत के : 25% 4535 0G 


दिन भी हम उसे जहन्नम में जलने का अज़ाब चखायेंगे। : FN ONS 2s 
(0) यह उन कामों की बजह से जो तेरे हाथों ने : ७४ 4। 6 ४8५ 
आगे भेज रखे थे। यकीन मानो कि अल्लाह पाक : . ७५:७४ ४४४ & 


अपने बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं। : 
(7) कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक कनारे पर (खड़े) : ५१५ 4 ४४८७ ४७७५४ 
होकर अल्लाह की इबादत करते हें, अगर कोई लाभ : ८5 4 66% 5 4 28 
मिलेगा तो रुचि (दिलचस्पी) लेने लगते हैं और अगर : ६542४८7१4८322 ८ 


थ हैं(।2 * 2 9.2 2 = ~ ४, . १9 (६ 
कोई आफत आ गयी तो तुरन्त मुँह फेर लेते हैं"? : १।८१६३ 2 4 ५६५5 ८९ 


उन्हाने दोनों जहान (दुनिया) का नुक्सान उठा लिया। : अट 2) 
वास्तव में यह खुला नुक्सान है। ॒ ५४% 


~ 


(2) अल्लाह को छोड़ कर उन को पुकारते हैं जो : ८७६४४5 ७ 4८) ५५० ०१ ५५ 
न तो उन्हें नुक्सान पहुँचा सकें और न लाभ, यही तो : $42 5 $ sia 
लंबी-चौड़ी गुमराही है। | 

(3) उसे पुकारते हैं जिस का नुक्सान उस के नफा : 2425 22 ७७ ६५० 2४ UY 
से ज्यादा करीब है, बिला शुब्हा बुरे सहयोगी हैं और Ss 5५ 
बुरे साथी"?। | 


(2) [हि] कनारा, छोर। जो कनारे खड़ा होता है उस का कदम नहीं टिकता, बह हर दम गिरने के कगार 
पर होता है। इसी तरह जो शख्स दीन के बारे में शक, शुब्हा और तजबजुब का शिकार रहता है उस 
का हाल भी यही है, उसे दीन पर जमा रहना और काइम रहना नसीब नहीं होता, क्योकि उस की निय्यत 
सिर्फ दुनिया के फाइदे पर रहती है। अगर उसे दुनियावी फाइदा मिलता है तो ठीक, वर्ना बह फिर अपने 
बाप-दादा के दीन पर, यानी कुफ्र और शिंक की तरफ लौट जाता है। इस के उलट जो सच्चे मुसलमान 
होते और ईमान व यकीन से लबरेज और भरे होते हैं बह आसानी और परेशानी दोनों हालत में दीन 
पर काइम रहते हैं। अल्लाह की नेमतों को पाते हें तो शुक्र अदा करते हैं और तक्लीफों से दो चार होते 
हैं. तो सत्र करते हैं। इस आयत की शाने-नुजूल में ऐसा ही शक शुन्हे में डूबे एक शख्स का वाकिआ 
भी इसी तरह का बयान किया गया है (सहीह बुखारी-4742) एक शख्स मदीने में अता अगर उस के घर 
बच्चे होते। इसी तरह जानवरों में बरकत होती तो कहता यह दीन अच्छा है। अगर ऐसा न होता तो कहता 
यह दीन बुरा है। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि यह कैफियत और हालत नव मुस्लिम दीहातियों 
की होती थी। (फत्हुल बारी) 

(3) [यद्ऊ] बाज उलमा के नजदीक इस के माना हैं “बह कहते हैं” यानी जो अल्लाह के अलावा 
दूसरों की पूजा करते हैं बह कियामत वाले दिन कहेगा कि जिस का नुक्सान, उस के नफा से ज्यादा 


करीब है, बह वली (सहयोगी) और साथी बिला शुब्हा बुरा है। यानी अपने माबुदों के बारे में यह 


कहेगा कि वहाँ उस की उम्मीदों और आशाओं के महल गिर जायेंगे और यह माबूद भी इस के साथ 
ही जहन्नम का इंधन बने होंगे। 
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१9 ~ 


(4) जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उन्होंने : ।४५£5 ।४ ८9 06502 50 6 
नेक अमल भी किये तो अल्लाह पाक जरुर उन्हें ऐसे : (८25 ९, (५,5 <८ <०! 
बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही Rdg 
होंगी। बिला शुब्हा अल्लाह पाक जो इरादा करता है | द 
उसे कर के रहता है। 


(।5) जिस का यह खयाल हो कि अल्लाह अपने : ४ ५६। ३५४ 42 2६ ९४ 
रसूल की मदद दोनों जहान में न करेगा बह ऊंचाई पर : 5 (६-५ 30:55 5525 G4! 
एक रस्सा बाँध कर काट ले (यानी अपने गले में : ६८ 


६५४२ (५ EG $9297 Ri AE CN 
Shi 


< 


फन्दा फौस ले) फिर देख ले कि उस की चालाकियों : 
से वह बात हट जाती हे जो उसे तड़पा रही है“?। : 


[मौला] के माना, वली, साथी, सहयोगी, मददगार और [अशीर] के माना साथी-संगी, रिश्तेदार, कंराबतदारं, 
एक साथ उठने-बैठने बाला। मददगार और साथी तो वह होता है ओ मुसीबतं में काम आये, लेकिनं 
यह माबूद (जिन की पूजा की जाती थी) खुद ही अजाब में गिरफ्तार होंगे यह किसी के भला क्या 
काम आयेंगे? इसीलिये इन्हें बुरा बली और बुरा साथी कहा गया। इन की इबादत नुक्सान ही नुक्सान 
है, नफा का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। : 

फिर यह तो कहा गया है कि उन का नुक्सान उन के नफा से ज्यादा करीब है तो यह 
ऐसे ही है जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया गयाः बेशक हम (अल्लाह के मानने वाले) या तुम ( अल्लाह 
का इन्कार करने वाले) हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में” जाहिर बात है कि हिदायत पर वही 
है जो अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन इस को स्पष्ट शब्दों में कहने के बजाए इशारे-कनाएं के 
अन्दाज में बयान किया गया है जो सुनने वाले के लिये ज्यादा प्रभावशाली होता है। या इस का 
तअल्लुक दुनिया से है और मतलब यह होगा कि अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को पुकारने से फौरी 
तौर पर तो यह नुक्सान हुआ कि वह ईमान से हाथ थो बैठा, यह सब से करीबी नुक्सान है और 
आखिरत में तो इस का नुक्सान साबित ही हे। 
(4) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया है कि ऐसा शख्स जो यह चाहता हे कि अल्लाह पाक 
अपने पैंगबर की मदद न करे क्योंकि उस के गालिब आने और विजय प्राप्त करने से उसे तकलीफ 
होती है तो बह अपने घर की छत पर रस्सी लटका कर और अपने गले में उस का फन्दा लेकर 
रस्सी को काट डाले, यानी अपना गला घूँट ले, शायद यह खुदकुशी (आत्महत्या) उसे नाराजगी और 
गजब व गुससा से बचा'ले जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुये प्रभाव को देख 
कर अपने दिल में पाता है। इस सूरत में “अस्समा-इ” से मुराद घर की छत होगी। दूसरा अर्थ यह 
है कि वह एक रस्सा लेकर आसमान पर चढ़ जाये और आकाश से जो वहयि या मदद आती है 
उस का सिलसिला ख़त्म कर दे (अगर वह ऐसा कर सकता है) और देखे कि क्या इस के बाद 
उस का कलेजा ठन्डा हो गया है? इमाम इब्ने कसीर रहः ने पहले अर्थ को और इमाम शौकनी 
रहः ने दूसरे अर्थ को ज्यादा पसन्द किया है और आगे-पीछे की आयत को सामने रखे तो यही दूसरा 
अर्थ ज्यादा सहीह लगता है। 


eres 
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(6) हम ने इसी प्रकार इस कुरआम को स्पष्टं आयतं : ६65° ९% <५ 45 
में उतारा हे जिंसे अल्लाह पाक चांहे हिदायत देता है। : 
(।7) इमान वालों और यहूदी और साबी और नसरानी और : 225 ८५५१5 ।४2 ८% & 
मजूसी"” और मुर्रिक लोग“? इन सब के दर्मियान : ८५५5; ८१25 ८८५% 
कियामत के दिन खुद अल्लाह पाक फैसला कर देगा"?। : 2८ ,४८५/ » 
अल्लाह पाक हर-हर चीज पर गवाह है०®। : 22 26 ge 4G) 5 5 


Ogi Fig 
(8) क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने : ॥$ ८४ ४४७७-८४ 20 6 5 5 
संज्दे में हैं सब आसमानों वाले और सब जमीनों बाले : १55,४9 G ८5 ७%) 
और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और : 


पेड़-पौधे” ओर जानवर.......... 





~? 


न 
रे 
ऊर 


(।5) [वल्‌ मजू-स] इस से मुराद आग की पूजा करने वाले हैं जो दो खुदाओं को मानते हैं। पहला 
खुदा जो तारीकी और अँधियारी का पैदा करने वाला है जिसे वह “अहरमन्‌” कहते हैं। दूसरा नूर और 
रोशनी का पैदा करने वालो है जिसे वह “यजदाँ” कहते हैं 

(6) [और मुश्रिक लोग] इनं में ऊषरं बॅयॉन किये गये गुमराह फिरकों के अलावा जितने भी अल्लाह 
के साथ शरीक ठहराने वाले हैं, सब औं गये। | 

(7) इन में से हक पर कौन है और बातिल पर कौन? यह तो उन दलीलों से स्पष्ट हो जता 
है जो अल्लाह पाक ने अपने कुरआन में नाजिल फरमाये हैं और अपने अन्तिम सन्देष्टा को भी 
इसी मकसद के लिये भेजा था कि “ताकि अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे।” (सूर 
फृत्ह-28) [यफसिलु] यहाँ पर फैसले से मुराद बह जजा और बदला है जो अल्लाह पाक बातिल परस्तों 
को कियामत के दिन देगा। इस बदला से भी स्पष्ट हो जायेगा कि दुनिया में हक्‌ पर कौन था और 
बातिल पर कौन? 

(8) यह फैसला सिफ जोर जर्बदस्ती की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि इन्साफ के मुताबिक होगा। 
क्योंकि वह जानने वाली और ख़बर रखने वाली हस्ती है, उसे हर प्रकार का ज्ञान है 

(9) बाज उलमा ने इस सज्दे से मुराद तमाम चीजों का अल्लाह के अहकाम के ताबे होना मुराद 
लिया है, किसी के अन्दर इतनी हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर सके। इन 
उलमा के नजदीक वह इबादत और इताअत का सज्दा मुराद नहीं जो सिफ अक्ल रखने वालों के 
लिये खास है। जबकि बाज उलमा ने इसे मजाज़ के बजाए हकीकत पर महमूल किया है कि हर 
मख्लूक अपने-अपने अन्दाज से अल्लाह के सामने सज्दा में हैं, जैसे “मन्‌ फिस्समावाति” से मुराद 
फरिश्ते हैं और “व-मन्‌ फिल्‌ अरज्ि” से मुराद हर प्रकार के हेवानात, इन्सान, जिन्नात, चारपाये, परिन्दे 
और दूसरी तमाम चीजें हैं यह सब अपने -अपने अन्दाज से सज्दा और अल्लाह की तस्बीह बयान 
करती हैं। अल्लाह पाक ने फरमायाः “नहीं है कोई चीज़ दुनिया की मगर यह कि वह अल्लाह पाक 
की तस्बीह बयान करती है” (सूरः बनी इस्राईल-44) यहाँ इस आयत में सूरज, चाँद और सितारों 
का खास तौर पर इसलिये जिक्र किया गया है कि मुशिकि लोग उन की इबादत करते रहे हैं। अल्लाह 
पाक ने बयान फरमायाः तुम उन को सज्दा करते हो, बह तो खुद ही अल्लाह को सज्दा करते और 
उसके मातहत हैं। इसलिये तुम उन्हें सज्दा मत करो। उस जात को सज्दा करो जो उन का पैदा 
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Oi बहुत से इन्सान भी?। हाँ, बहुत से वह भी: १55 Os ams Fs 
हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका? है। और जिसे : १४2,५६) ९ १555 & 5605 
अल्लाह पांक जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला : (८६१६). ८ १४. ट 46 66 
नहीं 22) । अल्लाह पाक जो चाहता करता हे | ः भा 777} 

नहीं ह्‌ ट है : 5 Safes 
(9) यह दोनों? अपने रब के बारे में इख्तिलाफ : ०४४) 3 55 C० ०४० 
करने वाले हैं पस काफ्रों के लिये तो आग के सस्त्र : ९2९ 24525 SGI 
नाप-साध कर काटे जायेंगे, और उन के सरों के ऊपर : i GF oe 4.5 5.४ 


दा i | na | RE 
से सख्त खौलता हुआ पानी बहाया जायेगा। | 522] 


Cys प्र A 


® 


(20) जिस से उन के पेट की सब चीजें और खालें 3s 25k; +) 


पिघल जायेंगी। 


करने वाला है (सूरः हामीम्‌ सज्दा-37) सहीह हदीस में है, हजरत अबू जर रजि फरमाते हैं कि मुझ 
से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः जानते हो, सूरज, कहाँ जाता है? मैंने कहा: अल्लाह 
और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फरमायाः सूरज जाता है और आर्श के नीचे जा कर 
सज्दा करता है, फिर उसे (निकलने का) हुक्म दिया जाता है। एक समय आयेगा जब उस से 
कहा जायेगा: वापस लौट जा, यानी जहाँ से आया था वहीं चला जा तो यह पश्चिम से निकल आयेगा!” 
(सहीह बुखारी-399+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 250-(59) इसी प्रकार एक सहाबी का वाकिआ हदीस 
में बयान किया गया है कि उन्होंने सपने में अपने साथ पेड़ को सज्दा करते देखा। (जामे तिर्मिजी-579+ 
तोहफतुल अहवजी-3/59, हदीस-579+ सुनन इब्ने माजा-।053) और पहाड़ों और पेड़ पौधों के सज्दे 
में उस के सायों का दायें-बायें लहराना या झुकना भी शामिल है जिस की तरफ सूरः र-अद-।5 
और सूरः नहल-48, 49 में भी इशारा किया गया है। | 

(20) यह इबादत और इताअत का सज्दा ही है जिस को इन्सानां की एक बड़ी तादाद करती है 
और अल्लाह की रजा व खुश्नूदी की मुस्तहिक करार पाती है। 

(2) यह वह लोग हैं जो इताअत के सज्दा का इन्कार कर के कुफ़् इख्तियार करते हैं, वर्ना तकवीनी 
अहकाम, यानी इन्कियाद के सञ्दे में तो उन्हें इन्कार की हिम्मत नहीं (तकवबीनी अहकाम से मुराद 
बीमारी, मौत और दुख, तकलीफ वगैरह हैं, जिन में इन्सान बेबस हैं) 

(22) कुफ्र इख्तियार करने का नतीजा जिल्लत-रुस्वाई और आखिरत में हमेशा का अजाब है जिस 
से बचा कर काफ्रों कोः इज्जत देने वाला कोई नहीं होगा। 


' 


(23) [हाजाने ख़समान] यह दोनों तसनिया के सेगे हैं। बाज़ उलमा ने इस से मुराद ऊपर के गुमराह . 


फिरकें और उसके मुकाबले में दूसरा फिका मुसलमान लिया है। यह दोनों अपने रब के बारे में 
झगड़ते हैं। मुसलमान तो अल्लाह को एक और अकेला मानते हैं और यह भी मानते हैं कि बह 
मरने के बाद दोबारा जिन्दा कर देने पर कुदरत रखने वाला हे, जबकि दूसरे अल्लाह के :बारे में 
` बहुत सी गुमराही में मुबतला हैं। इस जिम्न (सर्द) में जन्ग बद्र में लड़ने वाले मुसलमान और काफिर 
भी आ जाते हैं जिस के शुरु में मुसलमानों में एक तरफ हमजा, अली और उबैदा बिन जर्राह रजि 


wht t 


6 BN 


थे और दूसरी तरफ उन. के मुकाबले में काफिरों में उतबा, शैबा और बलीद बिन उतबा थे थे और दूसरी तरफ उन. क मुकाबले में काफिरों में उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा थे। (सहीह (सहीह 
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।) और (उन की) सज़ा के लिये लोहे के हथौड़े: ७9४५४ ८० ६४८६5 235 
| | पे 
(22) यह जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का ! 2? ७2 2 ६ ० a ६8 
इरादा करेंगे बहीं लौटा दिये जायेंगे और (कहा जायेगा) : 65525555 53s] 
जलने का दन्ड चखो। 

(23) ईमान वालों और नेक काम करने वालों को : !५%2 ssl EN Sed 2 O) 
अल्लाह पाक उन जन्नतों में ले जायेगा जिन के पेड़ों : >So pg! 
के नीचे से नहरें बह रही हैं, जहाँ बह सोने के कन्गन : ५५55 ९2 590 6-० ६: ८४८२ 
पहनाये जायेंगे और सच्चे मोती भी। वहाँ उन का: ® ५5 (८३ 2६२६5 +१5 
लिबास पेवर रेशम का होगा०?। | | 
(24) उन को पाकीज़ा बात की राहनुमाई कर दी: ५9 ६02 oss 
गयी? और प्रशंसा के योग्य राह की हिदायत कर दी :. gd Ble 0) 
गयी? * | 
(25) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : ७ 6550-43 ४४ ८५ ४ 
से रोकने लगे? और उस इज्जत और आदर-सम्मान : ठ! 25% ys #0! ye 
वाली मस्जिद से भी जिसे हम ने तमाम लोगों के लिये : 4,3 5 "75८ 2७6) 4: -- 
मसावी (एक समान) कर दिया है, वहीँ के रहनें वाले : १5, ८, 4१३३५८१५० 55 
हों या बाहर के हों”, जो भी जुल्म के साथ वहाँ : 

(मस्जिदे हराम) में टेढ़-पन को अपनाने........... | 





बुखारी-4744) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि यह दोनों ही मफूहूम और अर्थ सहीह हें और आयत 
के मुताबिक हैं। |. 

(24) इस आयत में 'जहन्नमी लोगों के अजाब की कुछ तफुसील बयान की गयी है जो उन्हें वहाँ 
भुगतना होगा......अल्लाह पाक हम सब को उस अजाब से बचाये। (खालिद) 


(25) इस आयत में जन्नती लोगों और उन नेमतों का जिक्र है जो ईमान वालों को मिलेंगी। 


(26) यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पाकीजा बातें ही होंगी, वहा बेहूदा और गुनाह की कोई बात 
न होगी। 

(27) यानी ऐसे स्थान कौ तरफ जहाँ हर तरफ अल्लाह की हम्द और उस की तस्बीह गँज रही होगी। 
अगर इस का तअल्लुक दुनिया से हो तो मतलब कुरआन और इस्लाम की तरफ रहनुमाई है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आती है। | 

(28) रोकने बालों से मुराद मक्का के काफिर लोग हें जिन्होंने सन 6 हि? में मक्का जा कर मुसलमानों 
को उम्रा करने से रोक दिया था और मुसलमानों को हुदैबिय्या से ब्रापस आना पड़ा था। 

(29) इस में इख्त्लिफ है कि मस्जिदे-हराम से मुराद खास मस्जिद (बैतुल्लाह) ही है या पूरा 
हरमे-मक्का। क्योंकि कुरआन पाक में बाज़ स्थान पर पूरे हरमे-मक्की के लिये भी मस्जिदे-हराम का 
शब्द बोला गया है। यानी जुज़ बोल कर कुल मुराद लिया गया है। | 
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Sno का इरादा करे? हम उसे दुःख दाई दन्ड का ॒ SC १ 
स्वाद चखायेंगे'?। । 

(26) और जबकि हम ने इब्राहीम को काबा की जगह : £५5! 06 227) 5४% ३५ 
मुकुर कर दी०? इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को : (८ ६० ६5 $ 


शरीक न करना? और मेरे घर को........... 


जहाँ तक खास मस्जिदे-हराम का संबन्ध है तो इस बारे में तो यह बात तै है कि इस में मुकीम, 
मुसाफिर, मुल्क के और दूसरे मुल्क के सब का हिस्सा बराबर है। यानी बिना किसी रुकावट के हर 
शख्स रात और दिन के किसी भी हिस्से में इबादत कर सकता है। किसी के लिये भी किसी मुसलमान 


को इबादत से रोकने को इजाजत नहीं है। अल्बत्ता जिन उलमा ने मस्जिदे-हराम से मुराद पूरा हरम 


लिया है उन के एक गरोह की राय यह है कि पूरा हरम मक्की सब मुसलमानों के लिये बराबर 
की हैसियत रखता है और उसके मकानों और जमीनों का कोई मालिक नहीं, इसलिये उन को 
 बेचना-खरीदना और उन को किराए पर देना उन के नजदीक जाइज नहीं। जो शख्स भी किसी जगह 
से हज्ज या उम्रा के लिये जाये तो उसे यह हक प्राप्त है कि बह जहाँ चाहे ठहर जाये, लहाँ रहने 
वालों की जिम्मेदारी है कि बह अपने घरों में ठहरने से किसी को न रोकें। दूसरी राय यह है कि 
मकान और भूमि के तो मालिक हो सकते हैं और उन में मालिकाना हक यानी उन को बेचना, किराए 
पर देना जाइज है, अल्बत्ता बह स्थान जिन का संबन्ध हज्ज के अर्कान से है जैसे मिना, मुजदलिफा 
और अरफात के मैदान तो यह स्थान आम जनता के लिये वक्फ हैं,'इन में किसी की मिलकिय्यत 
जाइज नहीं। इस मस्अला में पुराने उलमा के दर्मियान बड़ा इरिन्तिलाफ रहा है ताहम आज कल लगभग 
तमाम ही उलमा खास मिलकिय्यत के काइल हो गये हैं। और यह मस्अला अब सिरे से इख्तिलाफी 
ही नहीं रहा। मौलाना मुफती मुहम्मद शफीअ रह° ने भी इमाम अबू हनीफा और दूसरे फकीहों का 
राजेह मसलक इसी को करार दिया है (देखें: मआरिफुल कुरआन-6/253) 

(३0) [इलहाद] कजरवी, टेढ़ा पन। यहाँ यह आम है, कुफ्र-र्शिक से लेकर हर प्रकार के गुनाह के 
लिये, यहाँ तक कि बाज उलमा कुरआन पाक के अल्फाज की रोशनी में इस बात तक के काइल 
हैं कि हरम में अगर कोई किसी गुनाह का इरादा भी कर लेगा (चाहे उस पर अमल न कर सके) 
तो वह भी इस चेतावनी में शामिल है। बाज उलमा के नजदीक सिफ गुनाह का इरादा कर लेने पर 
पकड़ नहीं होगी, जैसे कि दीगर तर्क और दलीलों से स्पष्ट है। लेकिन अगर गुनाह करने का इरादा 
पक्का और भरपूर हो तो फिर इस इरादे पर पकड़ हो सकती है। (फत्हुल कदीर) 

(3) यह बदला है उन लोगों का जो ऊपर गिनाये गये गुनाह के काम करेंगे। 

(32) यानी बैतुल्लाह की जगह बता दी और वहाँ हम ने इब्राहीम अलै० की औलाद को जा ठहराया। 
इस से मालूम होता है कि तूफाने-नूह की तबाही के बाद काबा शरीफ की तामीर (निर्माण) सब से 
पहले हजरत इब्राहीम के हाथों से हुआ, जेसा कि सहीह हदीस से भी साबित है जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “सब से पहली मस्जिद जो जमीन में बनाई गयी, मस्जिदे-हराम 
है, और इस के चालीस साल बाद मस्जिदे-अकसा का निर्माण हुआ।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः।-(520) 
मुस्नद अहमद 5/।50, 66, ।67) 


(33) यहाँ काबा की तामीर को गरज बयान को है कि इस में सिफ मेरी ही इबादत की जाये। इस 
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PT तवाफ, कियाम, रुकूअ आंर सज्दा करने वालों : ७५5९6525 is EY 
के लिये पाक-साफ रखना०*। 


(27) और लोगों में हज्ज का एलान कर दे, लोग तेरे : ४६45६65५ ०555 
पास पैदल भौ चल कर आयेंगे और दुबले-पतले ऊँटों : है5 8 ९7० 56 LC 0४६ 
क्री ल आयेंगे ER y (52५८ ~ 

पर भी”, दूर-दराज को तमाम राहों से आयेंगे०?। क 
397 2 33 237% 


(28) अपने लाभ प्राप्त करने के लिये आ जायें? : 2८।।५५५5 2६ 6 
और उन सुनिश्चित दिनों में अल्लाह का नाम याद करें : 555Gb css 
उन चौपायों यानी जानवरों पर जो अल्लाह पाक ने : (६५ ४४ ८०9 2:2५: ८2 
उन्हें दे रखे हैं”, पस तुम आप भी खाओ......... 


से यह बतलाना उद्रेश्य है कि मुंश्‍्रिकों ने इस के अन्दर जो बुत सजा रखे हैं, जिन की वह यहाँ 
आ कर इबादत करते हें यह खुला हुआ जुल्म हैं कि जहाँ सिफ अल्लाह की इबादत करनी चाहिये 
थी, वहाँ बुतों की इबादत की जाती है। 

(34) यानी क्कुफ़्, शिंक, बुत परस्ती और दूसरी गन्दगी और पलीदी से। यहाँ जिक्र सिफ नमाज़ पढ़ने 
वालों और तवाफ करने वालों का किया है क्योंकि यह दोनों इबादतें काबा शरीफ के साथ खास 
हैं। नमाज में रुख़ उसी की तरफ होता है और तवाफ सिफ उसी के चारों तरफ किया जाता है। 
लेकिन अब तो बिदअती लोगों ने बहुत सी क॒ब्रों का तवाफ भी ईजाद कर लिया है और बाज़ नमाजों 
के लिये “किब्ला” भी कोई और बना लिया है। अल्लाह पाक हम सब को इन खुराफात से महफूज़ 
रखे। (आज कल जाहिलों में यह बात बहुत ही मशहूर है कि जो शख्स सात मर्तबा अमजेर जा कर 
मुआऔनुद्दीन चुश्ती रहः के मजार की जियारत कर ले तो उसे एक हज्ज का सवाब मिलता है। इस 
शिंक से अल्लाह की पनाह। (खालिद सिद्दीको)) 

(35) जो.चारे की कमी, सफर की दूरी ओर थकावट से कमजोर हो जायेंगे। 

(36) यह अल्लाह पाक की कुदरत है कि मक्का के पहाड़ की चोटी से बुलन्द होने वाली कमजोर सी 
आवाज दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गयी, जिसे हज्ज और उम्रा के दर्मियान हर शख्स देखता है। 
(37) यह फाइदे दीनी भी हैं और दुनियाबी भी। दीनी इस एतबार से कि नमाज, तबाफ़ और हज्ज 
व उम्रा के अहकाम ब आर्कान की अदायगी कर के अल्लाह पाक की मग्फिरत और रजा व खुशनूदी 
हासिल की जाये। दुनियावी फाइदा इस एतबार से कि तिजारत और धन-माल के जरीआ दुनिया भी 
हासिल हो जाये। 

(38) [बही-मतिल्‌ अन्‌आमि] पालतू चौपाये। इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी (और भेड़ दुन्बे) हैं। इन पर 
अल्लाह का नाम लेने का मतलब उन को जब्ह करना हे जो अल्लाह का नाम लेकर ही किया जाता 
है। और “अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌” से तश्रीक के दिन मुराद लिये जाते हैं, ताहम यहाँ पर “मालूमात” से मुराद 
तश्रीक के दिन हैं जैसा कि सियाक ( ) से मालूम होता है। गोया सूरः बकरह की आयत न° 203 में 
“मादूदात” और यहाँ की आयत में “मालूमात” दोनों से मुराद तश्रीक के दिन हुये, क्योंकि “अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌' 
के बारे में इब्ने अब्बास रजि से नकल है कि इस से मरुद तश्रीक के दिन, यानी नहर का दिन (।0 
जिल हिज्जा) फिर इस के बाद के तीन दिन (।।, 2, ।3 जिल हिज्जा) 
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जज और भूखे फ॒कीरों को भी खिलाओ। | A inal 


y S739 52 | 99477 9927? 


(29) फिर वह अपना मैल-कुचैल दूर करें” और : 22:55 527 5४६७ ५६ 
अपनी नजरें............. 


हनफी फिकह की मशहूर किताब “हिदायह” में भी तसलीम किया गया है कि तश्रीक के तीन दिन 
` हैं (यानी ।7, ।2, ।3 जिल हिज्जह) (देखें हिदायह आखिरैन, किताबुल अजहि-यह, पृष्ठ 430, प्रकाशन 
लखनऊ) शैख अब्दुल कादिर जीलानी रहः ने भी अपनी किताब “गुन्‌-यतुत्तालिबीन” में इब्ने अब्बास 
रजिः से अय्यामिन्‌ मादूदातिन्‌ की यही तफसीर नकल फरमायी है (पृष्ठ 570, लाहौर एडिशन ।309 
हिः) पस जब यह साबित हो गया कि कुर्बानी के दिन ।0 जिल हिज्जा के अलावा तश्रीक के तीन 
दिन (यानी ।।, 2, ।3) हैं, जिन में अल्लाह पाक को याद किया जाता है, खास कर फर्ज नमाजों 
के बा और दूसरे समय में भी तकबीरें कही जाती हैं। 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाइला-ह इल्लल्लाहु, 
वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्‌ हमदु 

तो यह मालूम होना चाहिये कि तश्रीक के दिन भी कुर्बानी के दिन हैं जिन में कुंबानी की जा सकती 
है। चुनान्चे जुबैर बिन मुत्‌इम्‌ रजिः की हदीस में है ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
सारे तश्रीक के दिन कुर्बानी के दिन हैं” (मुसनद अहमद-4/82, सहीह इब्ने हिब्बान-8/368, तफसीर 
_ इब्ने कसीर, तफसीर सूरः हज्ज, नसनुर्रा यह-4/504, सुनन दारुव्हुतनी-4/284 नया एडिशन, सुनन कुबरा 
बैहकी-8/29 नया एडिशन) तफसीर इब्ने कसीर में है कि इमाम शाफआऔ रहः इसी के काइल है।। 
सूरः हज्ज और सूरः बकरह की तफसीर में है कि “इमाम शाफुआऔ रह० का यह मसलक राजेह है 
कि कुर्बानी का समय 0 जिल हिज्जा से लेकर तश्रीक के अन्तिम दिन (।3 जिल हिज्जह) तक 
है।” कुछ उलमा ने इस हदीस को कि “तश्रीक के दिन जब्ह के दिन हैं।” को “मुन॒कति” करार 
दिया है (यानी इस की सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक नहीं पहुँचती है) यह ठीक 
है, लेकिन इस की और भी सनदें हैं जो “मौसूल” हैं (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
तक पहुँचती हैं) इसलिये उलमा की एक जमाअत ने इस रिवायत को सहीह कहा है। इसीलिये अल्लामा 
अल्बानी रह° ने इस हदीस को “सहीह जामे सगीर” में जिक्र किया है। इस की शरह लिखने वाले 

उल्लामा मनावी ने भी इस रिवायत को सहीह कहा है (फैजुल कदीर-9/4485) हाफिज हेसमी ने भी 
इस हदीस के तमाम रिवायत करने वालों को सिकह ओर भरोसेमन्द कहा है। “मज्‌-मउज्जवाइद”-3/25! 
और “अल्‌ फतहुर॑ब्बानी” के संपादक ने कहा है कि जो लोग इस हदीस की सनद को “मुनकति” 
कहते हैं उन का खयाल सहीह नहीं है, इस की सनद सहीह है (अल फतहुर्रब्बानी-।3/94) अल्लामा 
अल्बानी रहः ने अपनी पुस्तक 'अस्सहीहा” में इस हदीस की तमाम सनदों पर बहस कर के दूसरे 
शवाहिद औरं सबूत की बुनियाद पर हुज्जत पकड़ने के योग्य कहा है (अस्सहीहा-5/87) “जादुल मआद” 
पर तहकोकी कार्य करने वाले संपादक अल्लामा शुऐब अरनाऊत ने इसे सहीह कहा है (2/38) और 
अधिक जानकारी के लिये इमाम शाफुआऔ रहः की किताब “अलाउम्म”-2/42 मिस्र एडिशन, नैलुल 
औतार-।42, मवारिदुज्जम्‌आन फी जवाइद इनब्ने हिब्बान-3/325 देखें। 
(39) यानी 0 जिल हिज्जा को बड़े जमुरा (या अकबा) को कँकरियाँ मारने के बाद हाजी हलाल 
हो जाता है और एहराम खोल देता है, उस के सिये बीवी से हमबनिस्तरी को छोड़ कर वह तमाम 
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.--------गपूरी करें“, और अल्लाह पाक के पुराने घर : DS IU HET 
का तवाफ करें“?। . र 

(30) यह हमारा आदेश है, और जो कोई अल्लाह पाक : 5 4। ७-५४ 2४४ ८5 «७ 
की पाक ओर इज्जत वाली“? चीजों का आदर-सम्मान Me Clb Oe 
करे उस के अपने लिये उस के रब के पास बेहतरी रथ 22 ड ८९५ 259 
है और तुम्हारे लिये चौपाये, यानी जानवर हलाल कर : 


दिये गये उन को छोड़ कर जो तुम्हारे सामने बयान | (»% [9४४०८ ०) EY G2 Ce) 


किये गये हैं“?। पस तुम्हें बुतों को गन्दगी से बचते । 6993) 
रहना चाहिये“? और झूठी बात से भी प्रहेज़ करना : 
चाहिये ) ; 


` काम उस के लिये जाइज हो जाते हें जिन का करना एहराम को हालत में मना हे। 
मैल-कुचैल दूर करने का मतलब यही है कि फिर वह बालों और नाखून वगैरह को साफ 
कर ले, तेल और खुशबू इस्तेमाल करे और सिले हुये कपड़े पहन ले वगैरह। 
(40) अगर कोई नजर मानी हुयी हो, जैसें लोग मान लेते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अपने पाक 
घर की जियारत नसीब कराई तो हम फ॒लाँ नेकी का काम करेंगे। 
(4।) [अतीक] कदीम, पुराना। इस से मुराद काबा शरीफ है कि सर मुँडाने या बाल कटाने के बाद 
इफ़ाजा का तवाफ कर ले, जिसे ज़ियारत का तवाफ भी कहते हैं और यह हज्ज रुक्न है जो अरफात 
के मैदान में ठहरने और बड़े जमुरा (या अ कबा) को कंकरियाँ मारने के बाद किया जाता है। जबकि 
कुटूम का तवाफ बाज़ के नजदीक वाजिब और बाज के नजदीक सुन्नत है ओर अन्तिम तवाफ (तवाफे 
बदाअ) ताकीदा सुन्नत (या वाजिब) है, जो अक्सर उलमा के नजदीक किसी उज़र या मजबूरी से 
न करे तो माफ हे। जेसे हेज वाली औरत के लिये माफ है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(42) इन हुर्मतों से मुराद हज्ज के वह अर्कान हैं जिन की तफसील अभी गुजरी। उन का आदर-सम्मांन 
और एहतराम करने का यह मतलब है कि उन्हें उसी तरह से अदा किया जाये जिस तरह से अदा 
करने का हुक्म दिया गया है। यानी उन के खिलाफ कर के उन की हुर्मत को पामाल न करे। 
° (43) “जो बयान किये गये हैं” इस का यह मतलब है कि जिन का हराम होना बयान कर दिया 
गया हे, जैसे सूरः माइदा की आयत नः 3 में तफुसील है। 
(44) [रिज्स] नापाकी, पलीदी, गन्दगी। यहाँ इस से मुराद लकड़ी, लोहे या किसी और चीज़ के बने 
हुये बुत हैं। मतलब यह है कि अल्लाह को छोड़ कर किसी और की इबादत करना, यह नजासत 
है, इस से अल्लाह पाक नाराज़ होता है, इस से बचो। द 
(45) [जूर]. झूठी बात। इस में झूठी कसम भी शामल है, जिसे हदीस में शिंक और माता-पिता की 
नाफमानी के बाद तीसरे नंबर का महापाप कहा गया है। और सब से बड़ा झूठ यह हे कि अल्लाह 
जिन चीजों से पाक है बही चीजें उस को तरफ मन्सूब कर दी जायें। जैसे अल्लाह के बेटा-बेटी 
है, फला बुर्जुग अल्लाह के इर्तियार में शरीक है, या फला काम अल्लाह नहीं कर पायेगा (जैसे. 
काफिर लोगों का कहना था कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिन्दा करेगा) | 
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(3।) अल्लाह की तौहीद को मानते हुये“? उस के So ON ५६ 4५ ५४० 


साथ किसी को शरीक न करते हुये। और सुनों! : "६ ९ ६5 (६6 ५४ 2.4४ 

__ अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला गोया आकाश से : ५ #5५) 4, ५5 ;[ ५६48565 
गिर पड़ा, आब या तो उसे परिन्दे उचक ले जायेंगे, या : 

हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी+?। 


(32) यह सुन लिया, अब और सुनों! अल्लाह की : 5 ४ ५८5 264 ७१5६३ | 


DG ५६७ 


निशानियों की जो इज्जत और आदर-सम्मान करे तो : & 2४४ ४५४ ८५ 
वास्तव में यह दिलों की प्रहेजगारी में से हे४?। ए 45 
(33) उन (चौपायों) में तुम्हारे लिये एक मुकर्सर समय : 5 SESE »० 
तक...... ह | 


या अपनी मनमानी अल्लाह की हलाल को हुयी चीजों को हराम और उस की हराम की. हुयी चीजों 
को हलाल ठहरा लेना, (जैसे मुश्रिकों ने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम जानवरों को अपने ऊपर हराम 
कर लेते थे) यह सब झूठ है, इन से बचना जरुरी है (ऊपर के जानवरों के बारे में तफसील जानने 
के लिये सूरः माइदा की आयत न° 03 का हाशिया देखें) 
(46) [हुनफा-आ] “हनीफ” को जमा है। एक तरफ होकर, सब से अलग-थलग होकर अल्लाह की 
इबादत करने वाला। शिक से तौहीद की तरफ और कुफ्र से इस्लाम को तरफ झुकने वाला। 
(47) यानी जिस तरह बड़े परिन्दे, छोटे जानवरों को बड़ी तेजी से झपट्टा मार कर उन्हें नोच खाते 
हैं, या हवायें किसी को ऐसी बहुत दूर जगहों पर उठा कर फेंक दें और किसी को उस का पता 
ही न चले। दोनों ही हालतों में तबाही उस का मुकद्दर है। | 

इसी तरह वह इन्सान जो सिफ एक अल्लाह को इबादत करता है बह फितरत और पाकी 
की बुलन्दी पर होता है, और जैसे ही वह ररशिक करता है तो बह गोया अपने आप को बुलन्दी से 
पस्ती में और सफाई से गन्दगी और कीचड़ में फेंक लेता है। 
(48) [शआइर] यह “शआरह” की जमा (बहुवचन) हे। इस के माना अलामत, चिन्ह, निशानी के हैं। 
जैसे, जन्ग में एक शिआर (यानी कोई खास कोड लफ्ज पहचान के तौर पर) अपना लिया जाता 
है जिस से वह आपस में एक-दूसरे को पहचानते हैं। इस एतबार से अल्लाह के शआइर वह हैं 
जो इस्लाम के अहम और स्पष्ट आदेश व अहकाम हैं, जिस पर अमल कर के एक मुसलमान दूसरे 
मजहब वालों से अलग पहचान लिया जाता है। 

सफा-मर्वा पहाड़ियों को भी इसीलिये अल्लाह के शआइर कहा गया है कि मुसलमान हज्ज 
और उम्रा में उन के दर्मियान दौड़ लगाते हैं यहाँ हज्ज के दूसरे और अर्कांन, खास कर कुर्बानी के 
जानवरों को अल्लाह का शआइर कहा गया है। इन का आदर-सम्मान करने का मतलब यह है कि 
उन को अच्छे नाम से याद किया जाये, उन्हें खिला पिला कर मोटा किया जाये। यानी मोटे जानवरों 
को कुर्बान करने को दिल का तकवा करार दिया गया है। इस का संबन्ध दिल के उन कामों से : 
है जिन की बुनियाद तकवा है। 
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है? रेल मी का फाइदा है”, फिर उन के हलाल होने की : SN HN BGs 
जगह बैतुल अतीक (बैतुल्लाह शरीफ) हेऽ®। | द | | 
(34) और हर उम्मत के लिये हम ने कुंबानी के तरीके : |, 6 Ge 45 ($95 


~ 


मुकर फरमाए हैं ताकि बह उन चौपाए, यानी जानवरों : ५९:५५ ६, 22557 ८,१ 4 ८८ 
पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे : 7१: ५ $ 2) 2205 हु हद 
हैं“? समझ लो कि तुम सब का हकीकी माबूद सिफ : 

एक ही है तुम उसी के फर्मा बरदार बन जाओ। और : 
आजिजी करने वालों को शुभ सूचना सुना दीजिये। : 

(35) उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाये तो : 225525435555 €? 
उन के दिल थर्रा जाते हैं उन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर : #४१5 24406 G % 2.55 
सब्र करते हैं नमाज़ काइम करने बाले हैं और जो कुछ : ७ ८६६ ११:६} (६५5 ५ ६,५ 


हम ने उन्हें दे रखा है वह उस में से भी देते रहते हैं। : 


\ 


हू 


(49) [फीहा मनाफिउ] तुम्हारे लिये फाइदा है। वह फाइदा यह है, जैसे सबारी, दूध, नस्ल का बढ़ना 
और ऊन वगैरह का हासिल करना है। “वक्त मुक्रर” से मुराद नहर (जब्ह करना) है, यानी उन 
के जब्ह होने तक तुम्हें उन से ऊपर के फाइदे प्राप्त होते हैं। इस से मालूम हुआ कि कर्बांनी के 


जानवर से, जब तक वह जब्ह न हो जाये, फाइदा उठाना जाइज है। सहीह हदीस से भी इस की ताइंद, 
होती है। एक आदमी एक हदी (कुर्बानी) का जानवर अपने साथ हाँक कर ले जा रहा था। नबी. 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उस से फरमायाः “उस पर सवार हो जा” उस ने कहाः यह हज्ज | 


की कुर्बानी है। आप ने फरमायाः उस पर सवार हो जा। (सहीह बुखारी, हदीसः ।690) 


(50) हलाल होने से मुराद जहाँ उन का जब्ह करना हलाल होता है। यानी यह जानवर हज्ज के 
अर्कान की अदायगी के बाद, बैतुल्लाह और हरमे-मक्की में पहुँचते हैं और वहाँ अल्लाह के नाम : 


पर जब्ह कर दिये जाते हैं इस प्रकार ऊपर जिन फाइदों को गिनाया गया है उन का सिलसिला 
भी समाप्त हो जाता है। और अगर वह ऐसे ही हरम के लिये हदी (क्कुर्बानी के जानवर) होते हैं 
तो हरम में पहुँचते ही ज़ब्ह कर दिये जाते हें और मक्का के फकीरों में उन का गोश्त तक्सीम 
कर दिया जाता है। 

(5) [मन्‌-स-कन्‌] अल्लाह पाक को खुश करने के लिये कुंबानी करना। इस के एक माना है इताअत 
और इबादत करना, क्योंकि अल्लाह पाक को खुश करने के लिये जानवर की कूंबानी करना भी इबादत 
है। इसीलिये गैरुल्लाह के नाम पर या उन को खुश करने के लिये जानवर जब्ह करना, यह गेरुल्लाह 


की इबादत करना है। अगर इसे “मन्‌-सिक्‌” (सीन के जेर के साथ) पढ़ा जाये तो इस का अर्थ. 


होगा 'जब्ह करने की जगह, या इबादत को जगह” यानी. बह स्थान, जहाँ हज्ज के अर्कान अदा किये 
जाते हें जैसे अरफात, मुजदलिफा, मिना, मकका। आयत का मतलब यह है कि हम पहले भी हर 
मजहब वालों के लिये जब्ह करने का, या इबादत करने का तरीका मुकर्रर करते आये हैं ताकि 
वह लोग उस के जरीआ से अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल करते रहें। इस में हिक्मत यह है 
कि वह हमारा नाम लें। यानी “निसमिल्लाहि वल्लाहु अकबर” कह कर जब्ह करे, या हमें याद रखें। 
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(36) और कुंबानी के ऊँट०5० हम ने तुम्हारे लिये : ७5 ९ 2 ७४५० ८५-४५ 
अल्लाह की निशानियाँ मुकर्रर कर दी हैं, उन में तुम्हारे : ८{। ८८॥,४१6 5५5 3 ४4 
लिये नफा है, पस उन्हें खड़ा कर के उन पर अल्लाह : (५१८ २ :८५।६ ६५० ६८ 
का नाम लो», फिर जब उन के पहलू ज़मीन से लग : HU walls Gs tes 
जायें? तो उन्हें (खुद भी) खाओ“? और (सवाल न : ट ७७४८१ 
करने बाले) मिस्कीन और सवाल करने वालों को भी: > 2% हे Fis tg 
खिलाओ5०। इसी तरह उस ने चोपायों को तुम्हारे : Se 


मातहत कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। 


(52) [बल्‌ बुद-न] यह “ब-द-नह” को जमा है। मोटा ताजा, तगड़ा, तन्दुरुस्त जानवर। कुछ लोगों 
के नजदीक इस से मुराद केबल ऊँट हैं, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक इस से गाय और ऊँट 
दोनों मुराद हैं। जो लोग सिफ ऊँट मुराद लेते हैं उन की ताईद सहीह बुख़ारी-88। और सहीह 
मुस्लिम-850 की उस हदीस से होती है जिस में है कि जो शख्स जुमा के दिन अव्वल समय 
पर आया उसे एक ब-द-नह (ऊँट) का सवाब मिलेगा। और जो उस के बाद आया उसे ब-क-रह 
(गाय) का सवाब मिलेगा। | | 

जाबिर रजि’ को हदीस से भी साबित है कि ब-द-नह सिफ ऊँट को कहते हैं। रिवायत है 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “ब-द-नह सात की तरफ से काफी है और 
ब-क-रह भी सात की तरफ से” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 350 (3I8) (अगर ब-द-नह से गाय और 
ऊँट दोनों मुराद होते तो दोनों को अलग-अलग न जिक्र किया जाता) 
मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कुंबानी के लिये जायें, यह भी अल्लाह के शआइर में से 
हैं, यानी अल्लाह के उन अहकाम में से हें जो मुसलमानों के लिये खास और उन की पहचान हैं। 
(53) [सवाफ्फ] यह “मसफूफह” के माना में है, यानी सफ लगा कर एक कतार और लाइन में खडा 
कर के। ऊँट को इसी तरह खड़े-खड़े नहर किया जाता है कि अगला बायाँ पाँब उस का बँधा हुआ 
और तीन पाँव पर खड़ा होता है। 
(54) यानी सारा खून निकल जाये और वह बेजान होकर जमीन पर गिर जाये, तब उसे काटना शुरु 


करो, क्यांकि जिन्दा जानवर का गोश्त काटना मना है। हदीस में है कि “जिस जानवर से इस हालः " 


में गोशत काटा जाये कि बह जिन्दा हो तो बह (कटा हुआ गोश्‍्त) मुर्दा है” (सुनन अबू दाबूद-2858+ 
जामे तिर्मिजी-480+ सुनन इब्ने माजा-326) 

(55) बाज उलमा के नजदीक यह हुक्म वाजिब के हुक्म में है। यानी कुंबानी का गोश्त खाना, कुंबानी 
करने वाले के लिये वाजिब, यानी जरुरी है। और अक्सर उलमा के नजदीक यह हुक्म मुस्तहब है। 
यानी अगर खा लिया जाये तो मुस्तहब (पसन्दीदा) है और अगर न खाये, बल्कि सब का सब तकसीम 
कर दे तो कोई गुनाह नहीं है। | 

(56) [अल काने] इस के दो माना है (।) सवाली (2) कनाअत करने वाला। यानी वह जो सवाल 
न करे। [मोर्तर] कुछ उलमा ने इस का अर्थ यह बताया है कि बगैर सबाल के जानबूझ कर सामने 
आने वाले। और कुछ उलमा ने “काने” के माना सवाली और “मोतर” के माना “जियारत करने वाला, 
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(37) अल्लाह को कुबानी के गोश्त नहीं पहुँचते, न : ७5555 G29 OG 
उन के खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की प्रहेजगारी : Ao SHIGEO 
पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को : AB KSEE 
तुम्हारे ताबे (अधीन) कर दिया है कि तुम उस की : ON Bs 
रहनुमाई के शुक्राने में उस की बड़ाइयाँ बयान करो, : RD | 
और नेक लोगों को शुभ सूचना सुना दीजिये। 

(38) सुन रखो! बिला शुब्हा सच्चे मोमिनों के दुश्मनों : 6)» ८29॥ ५४ ४०४ 5॥ 6 
को खुद अल्लाह........ 


यानी मुलाकाती के किये हैं। | 

बहर हाल इस आयत से दलील पकड़ते हुये कहा जाता है कि कूंबानी के गोशत के तीन 
हिस्से किये जायें। एक हिस्सा अपने लिये, दूसरा हिस्सा मुलाकाती ओर रिश्तेदारों के लिये, और तीसरा 
हिस्सा सवाल करने वालों और जरुरत मन्द लोगों को दिये जायें। इस की ताईद में यह हदीस पेश 
की जाती हे जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैंने तुम्हें (पहले) तीन 
दिन से ज्यादा कूंबानी का गोश्त इकट्ठा कर के रखने से मना किया था लेकिन अब तुम्हें इजाज़त 
है कि खाओ और जितना मुनासिब समझो जमा करो” दूसरी हदीस इस प्रकार है कि “पस खाओ, जखीरा 
करो, और सदका करो” (सहीह बुखारी-5569+ सहीह मुस्लिम, हदीसः।97।+ सुनन अबू दावूद-282+ 
जामे तिर्मिजी-50+ सुनन इब्ने माजा-360+ सुनन नसई-4436) _ 

बाज उलमा का कहना है कि दो हिस्से किये जायें। आधा अपने लिये ओर आधा सदका 
के लिये। यह उलमा इस से पहले गुजरने बाली आयत नः 28 से दलील पकड़ते हैं। लेकिन हकीकत 
यह हे कि किसी भी आयत या हदीस से इस तरह के दो या तीन बराबर हिस्सों में तक्सीम करने 
का हुक्म नहीं निकलता है, बल्कि सिफ खाने-खिलाने का हुक्म निकलता है। इसीलिये किसी बराबर 
तक्सीम का पाबन्द नहीं बनना चाहिये। अल्बत्ता कुबानी की खालों के बारे में इत्तिफाक है कि इसे 
या तो अपने प्रयोग में लाओ या सदका कर दो, बेचने को इजाजत नहीं है, जैसा कि हदीस में है 
(मुस्नद .अहमद-4/5) ताहम बाज़ उलमा ने इस की इजाज़त दी है और बाज़ ने खाल खुद बेच 
कर उस की कीमत गरीबों को दे देने की इजाज़त दी है। (इब्ने कसीर) 
एक जरुरी वजाहलः- कुरआन पाक में कूबानी का जिक्र यहाँ हज्ज के मसाइल के बयान में आया 
है, जिस से हदीस के इन्कार करने वाले यह दलील पक़्ड़ते हैं कि कुंबानी सिर्फ हाजियों के लिये. 
ही है, यह दूसरे मुसलमानों के लिये नहीं है। लेकिन यह बात सहीह नहीं है। कुंबानी करेन का मुतलक 
हुक्म भी दूसरे स्थान पर मोजूद है देखें: अल्लाह पाक ने फरमायाः “अपने रब के लिये नमाज पढ़ 
और क्कुबानी कर” (सूरः कौसर-2) इस की तश्रीह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इस तरह फरमायी कि आप खुद मदीने में ।0 जिल्‌ हिज्जा को कुंबानी करते रहे और मुसलमानों _ 
को भी इस को ताकीद करते रहे, चुनान्चे सहाबा भी करते रहे? इस के अलावा आप ने कुर्बानी 
के बारे में जहाँ दूसरे हुक्म दिये वहाँ यह भी फरमाया कि “।0 जिल हिज्जा को हम सब से पहले 
(आद की) माज पढ़ें और इस के बाद जा कर कुर्बानी के जानवर जब्ह करेंगे” और फरमायाः “जिस 
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हटा देते हैं?। कोई खियानत करने वाला, नाशुक्रकी : & )5 ५६5 6 ट्‌ 5 
करेन वाला अल्लाह को हर्गिजज पसन्द नहीं। 

(३9) जिन (मुसलमानां) से (काफिर) जन्ग कर रहे हैं : 2४६४ >%6 ७ ८250 ८३ 
उन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है, क्योंकि बह HS aS 
मजलूम हैंऽ?। बेशक अल्लाह पाक उन की सहायता : 

करने पर कुदरत रखने वाला है। | | 

(40) बह लोग जिन्हें नाहक (अकारण) अपने घरों से : Py 22s O20 5 
निकाला गया, सिफ उन के इस बात के कहने पर कि : ६5५५5५ 46550585 0 $| 
हमारा रब केवल अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों : 2 ८५% ०2६, 74 ८८ 7645 
को एक-दूसरे से न हटाता तो राहिबों के इबादत : 

खाने?” (खानकाहे)......... 


ने (औद की) नमाज़ से पहले अपनी कुर्बानी कर ली, उस ने गोश्त खाने में जल्दी की, उस की 
कुर्बानी नहीं हुयी” (सहीह बुख़ारी-968+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 7-(।96) इस हदीस से भी जाहिर है 
कि कुर्बानी का हुक्म हर मुसलमान के लिये है बह जहाँ भी हो, क्योकि हाजी तो औदुल अजहा 
को नमाज ही नहीं पढ़ते, जिस से साफ जाहिर है कि यह हुक्म हाजियों के अलावा (गैर हाजियों) 
के लिये ही है। ताहम रिया और दिखावा की निय्यत से कई-कई कुंबानियाँ करने का रिवाज भी सुन्नत 
के खिलाफ है, हदीस के मुताबिक पूरे घर वालों से एक जानवर की कबानी काफी हे। सहाबा का 
अमल इसी के मुताबिक था। (जामे तिर्मिजी-505+ सुनन इब्ने मजाना-347) 

(57) जिस तरह सन 6 हिः में काफ्रों ने ताकत बर होने की बजह से मुसलमानों को उम्रा नहीं 
करने दिया, अल्लाह पाक ने दो साल के बाद ही काफिरों की ताकत को समाप्त कर दिया, मुसलमानों 
से उन के दुश्मनों को हटा दिया और मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। 

(58) अक्सर सल्फ का कौल है कि इस आयत में सब से पहले जिहाद का हुक्म दिया गया है 
जिस के दो मकसद यहाँ बयान किये गये हैं। जुल्म और अत्याचार समाप्त हो जाये और अल्लाह 
का कलिमा बुलन्द और ऊँचा हो, इसीलिये कि मजलूमों की मदद न की जाये तो फिर दुनिया में 
ताकतवर कमजोरों को और धन-साधन वाले बेधन-साधन वालों को जीने ही नहीं देंगे, जिस से जमीन 
फसाद से भर जायेगी। इसी तरह अगर अल्लाह के कलिमा की बुलन्दी के-लिये कोशिश न की जाये 
और बातिल के सर को न कूटा जाये, तो बातिल गालिब आ जायेगा और दुनिया का अम्न ब चैन 
और अल्लाह का नाम लेने वालों के लिये कोई इबादत का घर बाकी न रहेगा। (और तफसील से 
जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरह-25] का हाशिया) 

(59) [सवामे] यह “सौम-अतुन्‌? की जमा (बहुवचन) है, इस के माना छोटे गिरंजे और [बि-यउन्‌] 
के माना बड़े गिरजे। [स-लवात] से मुराद यहूद के इबादत के घर और [मसाजिद] से मुराद मुसलमानों 
की इबादत गाहें हैं। 
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....--.--और छोटे गिरजे और यहूद के इबादत खाने : (२.०5 ८५४०४ ४25 £522 
(बड़े गिरजे) और बह मस्जिदें भी ढा दिये जाते जहाँ : ७2% ८६ 2.5 ६% १52 
अल्लाह का नाम अधिक से अधिक लिया जाता है। : ८५,६ ०2342 
जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह पाक भी जरुर: | rE ce 
उस की मदद करेगा। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बड़ी : 
कुव्वत वाला, बड़े गलबे वाला है। | 
(4]) यह बह लोग हैं कि अगर हम जमीन में उन के : ७% G 256 0) ८2३ 
पाँब जमा दें तो यह पूरी पाबन्दी से नमाजें पढ़ें और : ।५५०5 ६55! । 55 ६5८5 ।१०6 


जकात दें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों : ८४; » £2॥ ४ ४38 ४० 
से मना करें”। तमाम कामों का अन्जाम (अन्त) : हि oN 


अल्लाह के इख्तियार में हें४2। 
(42) अगर यह लोग आप को झुठलायें (तो कोई : 2845 E005 BSI! 


92 P92 


तअज्जुब की बात नहीं) उन से पहले नूह की कौम : 899 5 SCS 
और आद और समूद भी झुठला चुके हैं। 


(6०) इस आयत में इस्लामी स्टेट के बेसिक उद्देश्य और मकसद -बयान किये गये हैं। खिलाफत 
राशिदा और पहली सदी हि की दूसरी इस्लामी होकूमतों ने इन पर अमल किया और इन्ही को सामने 
रख कर हुक्‍्मरानी की तो उन के अन्दर अम्न और शान्ति रहा, खुशहाली रही और मुसलमान का 
सर बुलन्द रहा और हर जगह कामियाब रहे। ) 

आज भी सऊदी आरब की होकूमत में इन चीजों पर कुछ हद तक अमल हो रहा है जिस 
की बर्कत से बह अब भी अम्न, सुख, चैन और शान्ति के एतबार से दुनिया की बेहतरीन और मिसाली 
(आदर्श) बादशाहत है। आज कल इस्लामी मुल्कों में फलाही ममलकत और हुकूमत के कियाम का 
बड़ा शोर और हन्गामा है और हर आने वाला बादशाह व हाकिम इस के दावे करता है। लेकिन 
इस्लामी मुल्क में फितना, फसाद, कत्ल, लूट खसूट, पस्ती, जिल्लत और बदहाली जोरों पर है, इस 
की वजह यह है कि सब अल्लाह के बतलाए हुये रास्ते को इख्तियार करने के बजाए मग्रिब (पश्चिमी 
देशों) के जमहूरी और ला दीनी निजाम के जरीआ से कामियाबी हासिल करना चाहते हैं जो आसमान | 
में थगली लगाने और हवा को मुट्ठी में लेने के समान है। जब तक इस्लामी होकूमतें कुरआन के 
बतलाए हुये नियम के अनुसार नमाज-जकात को नहीं काइम करेंगी और नेकियों के करने का हुक्म 
नहीं देगी और बुराइयों से नहीं रोकेंगी और अपने टारगेट में इन को सब से ऊपर नहीं रखेंगी, वह 
फलाही ममलकत काइम करने में कभी कामियाब नहीं हो सकेंगी। 
(6।) यानी हर बात का मरजा अल्लाह का हुक्म और उस की ततदबीर ही है। उस के हुक्म के 
बिना दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर यह भला कैसे संभव है कि कोई अल्लाह के 
अहकाम और जाबतों (नियमों) से मुँह मोड़ कर हकीकी कामियाबी हासिल कर ले। 
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(43) और इब्राहीम की और लूत की कौम भी। : bs 25D AS 
(44) और मदयन वाले भी (अपने-अपने सन्देष्टाओं : ५०2 0055 CL Cool 
को झुठला चुके हैं) मूसा भी झुठलाये जा चुके हैं, पस : ६८४५5 ४5 ८2,५४० E06 
मेने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया“, पस : 2558 5858 
मेरा अजाब कैसा हुआ“? | 

(45) और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने तलपट : (25 ५६४४४ 92 ७ ८-5 ०४6४ 
कर दिया इसीलिये कि वह अत्याचारी थीं पस वह : ६४५% % 479 645 £ 
अपनी छतों के बल ऑधधी हुयी पड़ी हैं और बहुत से : ७ 55 ,८55 ५६45 5 
आबाद कँए बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और : म र शि 
बुलन्द महल वीरान पड़े हैं। | | 

(46) क्या उन्होंने जमीन में चलत-फिरत नहीं की जो : »& ८४८ HG ss 6 
उन के दिल उन बातों के समझने वाले होते, या कानों : ९५१४८५१ ८।5। 5 ०० 76 
से ही उन (घटनाओं) को सुन लेते। बात यह है कि : 203 (20 # 5 (४५५ नी 
केवल आँखें ही अन्धौ नहीं होतीं, बल्कि बह दिल 9 5 ५ छु उ 2४ 
अन्धे हो जाते हें जो सीनों में हें“? । ¢ 


(62) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि यह मक्का 
के काफिर अगर आप को झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहं है, पहले की कौमें भी अपने 
पेंगबरों के साथ यही कुछ करती रही हें और में भी उन्हें मोहलत देता रहा, फिर जब उन के मोहलत 
का समय समाप्त हो गया तो उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया गया। तो ऐ मक्का के काफिरो! तुम अपने 
नबी को झुठलाने के बावजूद अगर अल्लाह की पकड़ से बचे हुये हो तो यह न समझ लेना कि 
हमें कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से मोहलत है जो बह हर कौम को दिया 
करता है। लेकिन अगर वह कौम मोहलत से फाइदा उठा कर इताअत और आज्ञा पालन नहीं करती 
तो फिर उसे हलाक कर दिया जाता है, या मुसलमानों को उस के ऊपर गलबा देकर जिल्लत, रुस्वाई 
से दोचार कर दिया जाता है। | 
(63) यानी किस तरह मैंने अपनी नेमतों से महरुम कर के अजाब और हलाकत से दोचार कर दिया। 
(64) और जब कोई कौम गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जाये कि दूसरी कौम से इबरत हासिल 
करने की सलाहियत ही खो बैठे, तो हिदायत के बजाए पहली कौमों की तरह तबाही-बर्बादी उस का 
भाग्य बन कर रहती है। 

इस आयत में सोचने-समझने, गौर-फिक्र करेन को दिल से जोड़ा हे, इसलिये कहा गया है 
कि अक्ल की जगह दिल है। कुछ लोगों का कहना हे कि दिमाग हे (यानी दिमाग से सोचता है) 
बाज़ उलमा का कहना है दोनों के दर्मियान कोई टकराव नहीं है, इसलिये कि सोचने-समझने में 
दिल-दिमाग दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबन्ध और तअल्लुक है। (फत्हुल कदीर+एऐसरुत्तफासीर) 
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(47) और अजाब को आप से जल्दी तलब कर रहे: 5444655 SU 26s 
हैं अल्लाह पाक हर्गिज अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ, Soleo Oe 
अल्बत्ता आप के रब के निकट एक दिन तुम्हारी गिनती : ०३६25 (६; ८ 
के एतबार से एक हजार वर्ष का हे“? | TS जन 

(48) बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैं ने : #9 ट 5 OES 
ढील दी फिर आखिर उन्हें पकड़ लिया, और मेरी ही : @ 2६6 5८45857 55 2 
तरफ लौट कर आना है“?। न SCH GENE 5 
(49) एलान कर दो कि ऐ लोगों! में तुम्हें खुल्लम-खुल्ला : | 
आगाह करने बाला ही हुँ“?। ' 
(50) पस जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक अमल : ५७५.) |»..5 | 5८।| 556 
किये हैं। | 


(65) इसलिये यह लोग तो अपने हिसाब से जल्दी करते हैं लेकिन अल्लाह पाक के हिसाब में एक 
दिन भी हजार वर्ष का है। इस एतबार से वह अगर किसी को एक दिन (24 घन्टे) की मोहलत 
दे तो हजार साल, आधे दिन की मोहलत दे तो पाँच सौ वर्ष, छ घनटे (जो 24 घन्टे का चोथाई 
है) मोहलत दे तो ढाई सौ साल का समय अजब के लिये दरकार है। और इसी तरह बाको उदाहरण। 
इस प्रकार अल्लाह की तरफ से किसी को एक घन्टे की मोहलत मिल जाने का मतलब कम व 
बेश चालींस बर्ष की मोहलत है। (ऐसरुत्तफासीर) एक दूसरा अर्थ यह है कि अल्लाह की कुदरत में 
एक दिन एक हजार साल के बराबर हें, इसलिये आगे-पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जल्दी 
मागते हैं और वह देर करता है, ताहम यह बात तो यकीनी है कि बह अपना वादा जरुर पूरा कर 
के रहेगा। और बाज उलमा ने इसे आखिरत से जोड़ा है कि डर-दहशत को शिददत को बजह से 
कियामत का एक दिन हजार साल, बल्कि बाज को पचास हजार वर्ष का लगेगा। और बाज उलमा 
के नजदीक आखिरत का दिन वास्तव में हजार वर्ष का होगा (और अधिक जानकारी के लिये देखें: 
सूरः सज्दा-5 और सूरः मआरिज-4 का हाशिया) 
(66) इसीलिये यहाँ मोहलत के कानून को फिर बयान किया है कि मेरी तरफ से अजाब में कितनी 
ही देरी क्यों न हो जाये, ताहम मेरी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, न कहीं भाग सकता है। उसे 
अन्त में लौट कर मेरे ही पास आना है। 
(67) [नजीरुन्‌ मुबीनुन्‌] खुल्लम खुल्ला डराने वाला। यह काफिरों ओर मुश्रिकों के अज़ाब के मुतालबा 
पर कहा जा रहा है कि मेरा काम तो डराना और खुशखबरी सुनाना है। अजाब भेजना, यह अल्लाह 
का काम है। वह जल्दी पकड़ ले या देर करे, बह अपनी मजी के मुताबिक काम करता है जिस 
का ज्ञान भी अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं। 

इस खिताब के अस्ल मुखातब अर्गचे मक्का वाले हैं लेकिन चूँकि आप पूरी दुनिया के लिये 
राहबर और र्‍ूसल बन कर आये थे, इसलिये खिताब “ऐ लोगों!” के शब्दों से किया गया है, इस 
में कियामत तक के पैदा होने वाले बह तमाम काफिर और मुश्रिक आ गये जो मक्का के काफिरों 
का सा रवैय्या अनपायेंगे। 


eo 
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उन ही के लिये बरिशश है और इज्जत वाली : ® 2५; &)5 55428 26 


रोजी। 

f निशानियों ` 29 ॥ x \ Go १9८८ 25 55 ~ 
(5।) और जो लोग हमारी को. पस्त (नीचा) : ८१५१० ६४ 6 ।९८५ ८८५.) १ 
करेन के पीछे रहते हैं“? बही जहन्नमी हैं। Dg Covel Es 


(52) हम ने आप से पहले जिस रसूल और नबी को : ९१८5 ८2 yo GN bs 
भी भेजा उस के साथ यह हुआ कि जब वह अपने : (४५5), £4455] $ G5 YS 
दिल में कोई खाहिश करने लगा तो शैतान ने उस की : ह ए १५। १८५5 ६५४६५४ & 
में (69) FRE 59 ~ Cb 
ख़ाहिश में कुछ मिला दिया”, पस शैतान की मिलावट : १६; pag A BE 


अल्लाह पाक दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की ॒ PAT 
कर देता है। ओर अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : | 
वाला है। [ क्‍ 
(53) यह इसलिये कि शैतानी मिलावट को अल्लाह : १43 ९५१.5 &८ 6 
उन लोगों को आजमाइश का जरीआ बना दे जिन के NSP eB ES 
दिलों में बीमारी है....... 


(68) [मुआजिजी-न] आजिज कर देंगे, थका देंगे। चूँकि बह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये 
जाने और हिसाब-किताब होने के इन्कारी थे इसलिये वह गुमान करते थे कि हम थका देंगे और 
अल्लाह पाक हमें पकड़ने पर कुदरत नहीं रख सकेगा। 

(69) [त-मन्ना] इस के एक माना हैं “खाहिश की, दिल में खयाल किया” दूसरा अर्थ है “पढ़ा या तिलावत 
को” इस एतबार से “उमनिय्यतुन” का तर्जुमा खाहिश, खयाल या तिलावत होगा। पहले माना के एतबार 
से मफहूम यह होगा कि “उस की खाहिश में शैतान ने रुकावटें डालीं ताकि बह पूरी न हों, और रसूल 
व नबी की खाहिश यही होती हे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान ले आयें, शेतान रुकावटें डाल कर लोगों 
को ज्यादा से ज्यादा ईमान से दूर रखना चाहता है। दूसरे माना के एतबार से मफहूम यह होगा कि जब 
भी अल्लाह का रसूल या नबी वहयि किया हुआ कलाम पढ़ता और उस की तिलाबत करता है तो शैतान 
उस की किरात और तिलावत में अपनी बातें मिलाने की कोशिश करता है, या उस की बाबत लोगों के 
दिलों में शुब्हे डालता और मेन-मेख निकालता है। अल्लाह पाक शैतान की रुकावटों को दूर फरमा कर, 
या तिलावत में मिलावट कौ कोशिश को नाकाम कर के, या शैतान के पैदा किये हुये शक-शुब्हे को 
दूर कर के अपनी बात को या अपनी आयतां को मोहकम (पक्का) फरमा देता है। इस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि शैतान की यह हरकतें सिफ आप के साथ 
ही नहं हैं, बल्कि आप से पहले जो रसूल और नबी आये, सब के साथ ही यही कुछ करता आया है। 
ताहम आप घबराएँ नहीं, शैतान को इन शरारतों से जिस प्रकार हम पिछले नबिय्यों को बचाते रहें हैं, आप 
भी बिला शुब्हा सुरक्षित रहेंगे ओर शैतान की खाहिश के उलट अल्लाह पाक अपनी बात को पक्का कर 
के रहेगा। यहाँ बाज़ उलमा ने 'अलगरानीकुल्‌ उला” (झूठे माबुदों की प्रशंसा) का किस्सा बयान किया हे 
जो उलमा ब शोध कर्ताओं के नजदीक साबित नहीं है, इसलिये उसे यहाँ पेश करने की जरुरत ही सिरे 
से नहीं समझी गयी है। 
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NE और जिन के दिल सख्त हैं| और बेशक : 


जालिम लोग गहरी मुखालिफत में हैं। 
(54) और इसलिये भी कि जिन्हें इलम दिया गया है 


०० ६5 i] Oo) 4 Zi” , 523522 
५2५52 (४ Ol Os Logis 
> ~ 
Sh 


A PSI p 


a Ss ght Logs 


वह विशवास कर लें कि यह आप के रब ही की तरफ : ८.६ 4, [५.६४ 2४५६ 22 दल 


से सरासर हक ही है फिर बह उस a ईमान लायें और : ५5 ५ ५६। ६5 ५ २९९2 ६5 
उन के दिल उस को तरफ झुक जायें”?। बिला शुब्हा : ८ al 
अललाहि लोगों Fe ५०4 Blog OG) lel 
अल्लाह पाक ईमानदार लोगों को सीधी राह को तरफ : 

हिदायत करने वाला ही है?। | 

(55) काफिर लोग इस में हमेशा शक-शुब्हा ही करते : 4८४५2 ।95 ८८५० ॥ 
रहेंगे यहाँ तक कि अचानक उन के सरों पर कियामत : | ६: ६८: 2६८४5 (हड 
आ जाये, या उन के पास उस दिन का अजाब आ: ७,१55 ५?; ०५5 25 
जाये जो मनहूस है?। र 
(56) उस दिन केवल अल्लाह पाक ही की बादशाहत : 


होगी”? बही उन में........... 


4 ~? ? ~ 


\ 


t 


ह 4८2] 
PES pa 9० a es ५ 5923/7 


(70) यानी शैतान यह हरकतें इसलिये करता है कि लोगों को गुमराह करे। शैतान के जाल में वही 
लोग फॅँसते हैं जिन के दिलों में कुफ्र और निफाक का रोग होता है, या गुनाह करने की बजह 
से उन के दिल सख्त हो चुके होते हैं। ॒ 

(7।) शेतानी वसवसा जहाँ काफिर, मुश्रिक, और मुनाफिक के हक में फितना का जरीआ है, वहीं 
दूसरी तरफ इलम व अमल के हामिल लोगों के ईमान में इजाफा का जरीआ है। चुनान्चे अहले इलम 
समझ जाते हैं कि अल्लाह ने जो नाजिल की हे, यानी कुरआन पाक हक हे जिस से उन के दिल 
अल्लाह के दरबार में झुक जाते हैं। 

(72) दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इस तरह कि उन की रहनुमाई हक की तरफ 
कर देता है और उस को कुबूल करने और उस के अनुसार अमल करने की तौफीक देता हे, इस 
के अलावा बातिल की समझ भी उन को दे देता है और उस से उन्हें बचा भी लेता हे। आखिरत 
में सीधे रास्ते की रहनुमाई यह है कि उन्हें जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचा कर जन्नत में दाखिल 
फरमायेगा ओर वहाँ अपनी नेमतों और दीदार से भी उन्हें नवाजेगा- मौला! हमें भी इन्हीं में कर दे। 
(73) [यौमिन्‌ अकीमिन्‌] बाँझ दिन। इस से मुराद भी कियामत का दिन है। इसे बाँझ इसलिये केहा 
गया है कि इस के बाद कोई दिन नहीं होगा, जिस तरह बाँझ उस को कहा जाता है जिस की औलाद 
न हो। या बझ इसलिये कहा जाता है कि काफिरों के लिये उस दिन कोई रहमत नहीं होगी। गोया 
वह दिन उन के लिये खैर से खाली होगा। जिस तरह हवा को जो अजाब के तौर पर आती है 
उसे बाँझ हवा कहा गया है (सूरः जारियात-4]) यानी ऐसी हवा जिस में न तो भलाई थी और न 

बारिश की शुभ सूचना (खुशखबरी) | द 
(74) यानी दुनिया में तो अस्थाई तौर पर इनाम के तौर पर परीक्षा के तौर पर लोगों को भी बादशाहत 
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मा फेसले फरमायेगा। ईमान और नेक अमल 3 २००५७) uss ls 2G 


वाले तो नेमतों से भरे बागों में होंगे। रे द ७,258 
(57) और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी : 40,5 ८४55४ cs 
आयतों को झुठलाया उन के लिये जलील करने वाले : मी आम 
अजाब हैं। 


3 ww 


(58) और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में वतन को : £ 4 0:५८ 3 925 5 
छोड़ा, फिर बह शहीद कर दिये गये या अपनी मौत मर : §5, 4६ 245850 5G 5 9५४ 
गये”?, अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन रोजी देगा%। और : ६५५) १६ £25 ८४।6]55 6:८ 
बेशक अल्लाह रोजी देने वालों में सब से बेहतर है/?। : f 


9४ 


( 59 ) उन्हें अल्लाह पाक ऐसे स्थान पर पहुँचायेगा कि | ~ 5) 2१% 47 22 2907 Ds 4 
वह उस से राजी हो जायेंगे?! बेशक अल्लाह पाक : 2 


जानने वाला बुर्दबारी वाला है? । 


और होकूमत मिल जाती है। लेकिन, आखिरत में किसी के पास कोई बादशाहत और होकूमतं महीं 
होगी। सिफ एक अल्लाह की बादशाही और उसी की होकूमत होगी, उसी का मुकम्मल इर्न्तियार और 
इक्तिदार होगा “बादशाही उस दिन साबित है वास्ते रहमान के और वह दिन काफिरों परं सख्त भारी 
होगा” (सूरः फुरकान-26) अल्लाह पाक पूछेगा “आज किस की बादशाही है?” फिर खुद ही उत्तर देगा 
"एक अल्लाह गालिब की” (सूरः मोमिन-।6) 

(75) यानी इसी हिजरत की हालत में मौत आ गयी या शहीद हो गये। 

(76) यानी जन्नत की नेमतें जो खत्म होंगी न फना होंगी। 

(77) क्योंकि बह बगैर हिसाब के, निना किसी हक के और बिना माँगे देता है। इस के अलावा 
इन्सान भी जो एक-दूसरे को देते हैं तो उसी के दिये हुये में से देते है।, इसलिये अस्ल रज्जाक 
(रोजी देने वाला) वही है। | 

(78) क्योंकि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी “जिन्हें आज तक किसी आँख ने देखा न किसी कान ने 
सुना। और देखना-सुनना तो दूर की बात, किसी इन्सान के दिल में उन के बारे में खयाल भी नहीं 
गुजरा होगा” (सहीह बुखारी-4779) भला ऐसी नेमतों को पा कर कौन नहीं खुश होगा? 

(79) [लि-अलीमुन्‌] जानने वाला। अल्लाह पाक नेक अमल करने वालों के दजा और मर्तबों को 
जानता है कि कौन किस का हकदार है। [हलीमुन्‌] बुर्दबार है। कुफ्र -शिंक करने वालों की गुस्ताखी 
और नाफ॑मानी को देखता है, लेकिन उस पर तुरन्त पकड़ नहीं करता। 
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(60) बात यही है“, और जिस ने बदला लिया उसी : ९८5 ७ (५५ 56 055 ° 


जो उस साथ किया > अगर ` Gop 9८ ~ 
के बराबर जो उस के साथ किया गया था, फिर अगर : ६५६६45445 446 9 & 4 
उस से ज्यादती को जाये तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 92८ १77 ^ 
ट @ ssa $a) al 


उसकी खुद सहायता फरमायेगा“?। बेशक अल्लाह पाक : 
माफ करने वाला और बख्शने वाला हे“?। र 
(6।) यह इसलिये कि अल्लाह पाक रात को दिन में : १G CN IEG 2) 
दाखिल करता है“? और दिन को रात में दाखिल करता : ५ 65 0. G ७ 6४४ 

अल्लाह 99 offs 
है और बेशक अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला : os 


है। 
(62) यह सब इसलिये कि अल्लाह ही हक है और : ७ ६&5 BE 
उकसे सिवा जिसे भी यह पुकारते हैं वह बातिल है : 50% £4935 02 0% 
और बेशक अल्लाह पाक ही बुलन्दी वाला और बड़ाई : ANB 
वाला है। | 

(6३) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : ०१७ ४५.६ 
आसमान से पानी बरसाता है......... 


(80) यानी यह कि मुहाजिर लोगों से ख़ास कर शहादत या फितरी मौत पर हम ने जो वादा किया 
है, वह जरुर पूरा होगा। 

(8।) [उकू-बत्‌] उस संजा या बदले को कहते हैं जो किसी काम का बदला हो। मतलब यह है 
कि किसी ने अगर किसी के साथ कोई ज्यादती की है, तो जिस के साथ ज्यादती की है उस को 
उतना बदला लेने का हक है जितनी उस के साथ ज्यादती को गयी है। अब जबकि बदला लेने 
के बाद जालिम मजलूम दोनों बराबर-सराबर हो चुके हों, इस के बाद जालिम फिर मजलूम पर ज्यादती 
करे तो अल्लाह पाक उस मजलूम की जरुर मदद फरमाता है। यानी यह शुब्हा न हो कि मजलूम 
ने माफ कर देने के बजाए बदला लेकर गलत काम किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि बदला लेने को 
इजाजत अल्लाह पाक ही ने दी है, इसलिये आगे भी वह अल्लह पाक की मदद का मुस्तहिक रहेगा। 
(82) इस आयत में फिर माफ कर देने की तरफ रगबत दिलाई गयी है कि अल्लाह पाक माफ 
कंरने वाला है, तो तुम भी माफी से काम लो। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता हे कि जालिम ने जितना 
जुल्म किया है, उतना उस के साथ जुल्म किया जायेगा। चूँकि इस की इजाजत अल्लाह पाक की 
तरफ से है, इसलिये इस पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि माफ हे, बल्कि उसे जुल्म शब्द समान होने 
के नाते कहा गया है, वर्ना जुल्म के बदले जुल्म करना इस का नाम जुल्म या सय्यि-अह ही नहीं है। 
(83) यानी जो अल्लाह इस प्रकार काम करने की कुदरत रखता है वह इस बात की भी कुदरत 
रखता है कि उस के जिन बन्दों पर जुल्म किया जाये उन का बदला वह जालिमों से ले। 
(84) इसलिये उस का दीन हक है, उस की इबादत हक है, उस के वादे हक हैं, उस का अपने 
साथियों-सहयोगियों की उन के दुश्मनों के मुकाबले में मदद करना हक हे, बह अल्लाह पाक अपनी 
जात में, अपनी सिफात (विशेषताओं) में और अपने कामों में हक्‌ है। 
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..-.------पस जमीन हरी-भरी हो जाती है। बेशक : १५54/6)» £5 os 


अल्लाह पाक मेहरबान और खबर रखने वाला हे“?। धर 
(64) आसमान और जमीन में जों कछ है उसी का Ss NS Gsm Gif 
है? और बिला शुब्हा अल्लाह, वही है बेनियाज ॒ 5 4 8 454 
तारीफों वाला। 


(65) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन : $ & 55 557 20 Gf 5 5 
कौ तमाम चीजें तुम्हारे बस में कर दी हैं और उस : ५४५ GGA! 
क हुक्म से पानी में चलती हुयी कश्तियाँ भी। वही : {£ ह ह 2६) 2४.25 


आसमान को थामे हुये हैं कि जमीन पर उसकी : ue Cail) P45 YOY 


अनुमति के बिना गिर न पड़े?। बेशक अल्लाह पाक : ७९१ ६७१४० 
लोगों ४ ND) 

नोगों पर शफकत और नमी करने वाला और मेहरबान : कट जम 

है 8? | * | 

(66) उसी ने तुम्हें जिन्दगी बख्शी, फिर बही तुम्हें मार : £5 204% 55 SSIS 5 

डालेगा, फिर वही तुम्हें जिन्दा करेगा। बेशक . इन्सान : SIGH ES »» ५०४ 


अलबत्ता नाशुक्रा है?। 


(85) [लतीफुन्‌] बारीक देखने वाला। गहराई में जा कर देखने वाला। बह हर छोटी- बड़ी चीज को 


घेरे हुये है, कोई चीज़ उस की नजर से दूर नहीं। या वह मेहरबानी करने वाला है। यानी अपने बन्दों 
को रोजी पहुँचाने में मेहरबानी और करम से काम लेता है। [ख़बीरुन्‌] “बह इन बातों की ख़बर रखने 
वाला है” जिन में उस के बन्दों के मामलात की तदबीर और इस्लाह है। या उन की जरुरतों से 
आगाह है। 

(86) पैदाइश के लिहाज से भी, और फेर-बदल करने के एतबार से भी। इसलिये कि सब मख्लूक 
उस की मुहताज हैं, और जिस ज़ात के अन्दर हर तरह की खूबियां और अच्छाइयाँ मौजूद हों वही 
जात हर हाल में तारीफ और प्रशंसा की मुस्तहिक है। 

(87) जैसे जानवर, नहरें, पेड़-पौथें और दूसरी तमाम चीजें जिन से इन्सान फाइदा उठाता है। 
(88) यानी अगर वह चाहे तो आसमान, क न पर गिर पड़े जिस से जमीन पर मोजूद हर चीज़ 
तबाह हो जाये। हाँ, कियामत के दिन उस को मंजी और हुक्म से आसमान भी टूट-फूट जायेगा। 
(89) इसौलिये उस ने ऊपर की तमाम चीजों को इन्सान के ताबे कर दिया है और आसमान को 


a0 


भी उन पर गिरने नहीं देता। [सख्ख-र] ताबे करना, बस में करना। इस का मतलब यह है कि इन 


तमाम चीजों से फाइदा उठाना आसान और मुमकिन बना दिया है। 
(90) “बेशक इन्सान शुक्र करने वाला नहीं है” इस से मुराद तमाम इन्सान नहीं हे, बल्कि मतलब 
यह है कि अक्सर इन्सान के अन्दर कुफ्र और नाफ॑मानी की खासियत पाई जाती है। 
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(67) हर उम्मत के लिये हम ने इबादत का एक : 
तरीका मुक्रर कर दिया है जिसे वह बजा लाने वाले : ,! £35 NG ५६ 
हैं?, पस उन्हें इस मामले में आप से झगड़ा न करना : 
चाहिये”? और आप अपने रब को तरफ लोगों को : 
बुलाइये। बिला शुब्हा आप ठीक हिदायत ही पर हैं»?। : 
Cy sl hl ie Os 
आप कह दें कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह पाक : 


(68) फिर भी अगर यह लोग आप से उलझने लगें तो 


अच्छी तरह अवगत है। 
(69) तुम्हारे सब के इर्तिलाफ का फैसला कियामत 
वाले दिन अल्लाह पाक खुद करेगा?» | 


(70) क्या आप ने नहीं जाना कि आसमान और जमीन 


की हर चीज अल्लाह के इलम में है, यह सब लिखी : 


(५ As) / ९७०१, “५८४ fC ES 5/37 
edad) yo Ab 


सूरः हज्ज (22) | 


po G@ 59 ७:४५ ~ i ~” ७ | ‘ks 9 
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हुयी किताब में सुरक्षित है। अल्लाह पर तो यह काम : 
बिल्कुल आसान है०?। 


(9।) यानी हर जमाने में हम ने लोगों के लिये एक शरीअत मुक्रर की, जो बाज चीजों में एक-दूसरे 
से मुख्तलिफ भी होती। जिस तरह तौरात, मूसा अंलै० की उम्मत के लिये, इन्जील औसा अलैः की 
उम्मत के लिये शरीअत थी, और अब कुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के लिये शरीअत और जीवन यापन के लिये सिद्दान्त है। 

(92) यानी अल्लाह पाक ने आप को जो दीन और शरीअत अता की है, तो यह भी ऊपर के 
नियम ही के अनुसार है, पहले की शरीअत रखने वालों को चाहिये कि अब आप की शरीअत पर 
ईमान ले आयें, न कि इस मामले में आप से झगड़ा करें। | 
(93) यानी आप उन के झगड़े की पर्वा न करें, बल्कि उन को अपने रब की तरफ दावत देते 
रहें, क्योंकि अब सीधी राह पर आप ही चल रहे हैं। यानी पिछली शरीअतें अब मन्सूख हैं। _ 
(94) यानी सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर यह लोग लड़ाई-झगड़े से बाज़ न आयें तो उन 
का मामला अल्लाह के सिर्पुद कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक ही तुम्हारे दर्मियान इर्न्तिलाफ का फैसला 
कियामत वाले दिन फरमायेगा, उस दिन स्पष्ट हो जायेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है? क्योंकि 
वह उस के मुताबिक सब को बदला देगा। 

(95) इस आयत में अल्लाह पाक ने बताया है कि उस का इलम तमाम मख्लूक को घेरे हुये हैं 
कोई उस के इलम के बाहर नहीं है। मख्लूक को जो भी करना था उस का इलम अल्लाह पाक 
को पहले ही से था। जिस बन्दे को अपनी मंजी से नेकी का रास्ता और जिस को अपनी मंजी से 
बुराई का रास्ता अपनाना था, चह भी अल्लाह पाक जानता था। यही वजह है कि उस ने यह सारी 
बातें अपने इलम से पहले ही लिख दीं। लोगों को यह काम चाहे मुश्किल मालूम हो 
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(7]) और यह लोग अल्लाह को छोड़ कर उन को : 0५५ «५ gloss Os 
इबादत कर रहें हैं जिस की न तो कोई उस ने दलील : +१६८ 4 25/5 5 Gb. ९ 
नाज़िल की, न यह खुद ही उस का कोई इल्म रखते : ७३४. ८2 ८5,४॥ (; 
हैं०?। जालिमों का कोई सहयोगी और मददगार नहीं। : , 

ES HE 7) 4 9 RE 
(72) जब उन के सामने हमारे कलाम की खुली हुयी : ८१% ५५% 2g G5) 
आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के : ८56५574255 C5325 6, 
चेहरों पर नाखुशी (अप्रन्नता) को साफ तौर पर [ल lag i ८६४: 
लेते ग । वह तो करीब होते eS कि हमारी आयतें सुनाने : , Sos GS 
वालों पर आक्रमण कर बैठें”?। आप कह दीजिये कि 


oi s i 2? 6 yp) हर DD 
मैं तुम्हे ! DS PS ७८७) ८४0 ७५०७७ 
क्या मैं तुम्हें इस से भी ज़्यादा बुरी ख़बर न दूँ? बह : प ” कि ६ 2? ~ 


आग है, जिस का वादा अल्लाह ने काफिरों से कर : ber 
रखा है”, और वह बहुत ही बुरी जगह है। ॒ 


लेकिन अल्लाह के लिये बिल्कुल सरल और आसान हे। यह तकदीर का मस्अला है इस पर ईमान 


रखना जरुरी है। इसी को हदीस में इस तरह बयान किया गया हैः “अल्लाह पाक ने आसमान और 
जमीन की पैदाइश से पचास हजार साल पहले जबकि उस का अर्श पानी पर था, मख्लूक की तकदीरें 
लिख दी थीं” (सही हमुस्लिम, हदीसः 76-(2653) | 

सुनन को रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अल्लाह पाक ने 
सब से पहले कलम पैदा किया, उससे कहाः “लिख”, उसने कहाः “क्या लिखूँ”? अल्लाह पाक ने 
फरमायाः “जो कुछ होने वाला है सब लिख दे। चुनान्चे उस ने अल्लाह के हुक्म से कियामत तक 
जो कुछ होने वाला था, सब कुछ लिख दिया”। (सुनन अबू दावूद-4700+ जामे तिर्मिजी-339+ मुस्नद 
अहमद-5/37) 


(96) यानी उन के पास न कोई नकली दलील है जिसे किसी आसमानी किताब में यह दिखा सकें, 
और न अकुली दलील है जिसे यह पेश कर सकें कि अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करना 
आाइज है। 

(97) अपने हाथों से और जबान से यह तक्लीफें पहुँचाते हैं। यानी काफिरों और मुश्रिकों के लिये 
यह बर्दाशत नहीं कि उन के सामने तोहीद, रिसालत, और कियामत व हथ वगैरह का बयान किया 
जाये। यही हाल आज कल के बिदअती और गुमराह फिकों का हैं। जब उनकी गुमराही, कुरआन 
और हदीस की दलीलों से स्पष्ट हो जाती है तो इन का भी रवैया कुरआन और हदीस की दलीलों 
के मुकाबले में मुश्रिकों और काफिरों की तरह हो जाता है कि यह भी हाथ-पाँब से तक्लीफें पहुँचाने 
पर आमादा हो जाते हैं। (फत्हुल कदीर) 


(98) यानी अभी तो कुरआन पाक की आयतें सुन कर सिफ तुम्हारे चेहरे ही बदल जाते हैं, एक 
समय आयेगा, अगर तुम ने अपने रवैया से तौबा नहीं की तो इस से कहीं ज्यादा बुरे हालात से 
तुम्हें दोचार होना पड़ेगा, और वह हे जहन्नम की आग में जलना, जिस का वादा अल्लाह पाक ने 
कुफ़्फार और मुश्रिकों से कर रखा है। 
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= ॒ 
(73) ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा : +५) 6055 Cy ENE 
कान लगा कर सुन लो! अल्लाह को छोड़ कर ables 
जिन-जिन को तुम पुकारते रहे हो बह एक मक्खी भी : 5,227 

॒ : Gls 54) lsmiel ys 
तो पैदा न हीं कर सकते, अर्गचे सारे के सारे ही जमा : ,,, ,. ,,. EEN 
हो जायें”। बल्कि अगर मक्खी उन से कोई चीज़ ले: ” re a YS र 
भागे तो यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते“। : © ५ > दे ७४४० | Ce 
बड़ा बोदा है तलब करने वाला और बड़ा बोदा है वह : 
जिस से तलब किया जा रहा है“?। 
(74) उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के अनुसार उस की : 4। 6) » १५५३ && 50४55 ६ 
कद्र जानी ही नहीं, अल्लाह पाक बड़ा ही कुव्वत त: | 9% 5 
बाला और गालिब ब जर्बदस्त है। ॒ 
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(99) यानी यह झूठे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर मदद के लिये पुकारते हो, यह सारे 
के सारे इकट्ठा होकर एक निहायत हकीोर सी मख्लूक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। 
इस के बाबजूद भी तुम उन्हीं को अपनी जरुरतें पूरी करने वाला समझो तो तुम्हारी अक्ल पर मातम 
है। इस से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा जिन की इबादत की जाती रही है, वह 
सिफ पत्थर की बेजान मूर्तियाँ ही नहीं होती थीं (जैसा कि आज कल कब्र परस्ती को जाइज़ कहने 
वाले लोग बाबर कराते हैं) बल्कि यह अकल रखने वाली चीजें भी थीं। यानी अल्लाह के नेक बन्दे 
' भी थे जिन के मरने के बाद लोगों ने उन को अल्लाह का शरीक (साझीदार) ठहरा लिया। इसील्निये 
अल्लाह पाक फरमा रहा है कि यह सब इकटठे भी हो जायें तब भी सब से हकीर चीज़ एक मक्खी 

भी नहीं पैदा कर सकते, सिफ पत्थर की मूर्तियों को ही यह चैलेन्ज नहीं दिया गया है। | 


(00) यह उन की मजीद बेबसी और लाचारी का इजहार है कि पैदा करना तो दूर की बात, यह 
तो मक्खी को पकड़ कर उस के मुँह से अपनी वह चीज भी वापस नहीं ले सकते जो वह उन 
से छीन कर ले जोय। 


(0) [अत्तालिब] इस से मुराद मनघड़त माबूद [बल्‌ मतलूब] इस से मुराद मक्खी है। बाज उलमा 
ने तालिब से मुराद पुजारी और मतलूब से माबूद मुराद लिया है। हदीस कुदसी में बातिल माबूदों की 
लाचारी और बेबसी का जिक्र इन शब्दों में है, अल्लाह पाक फरमाता हैः “उस से बड़ा जालिम कौन 
है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी के अन्दर वास्तव में इस की कुदरत है तो वह 
एक जर्रा, या एक जौ का दाना ही पैदा कर के दिखा दे।” (सहीह बुखारी, हदीसः 5953) 


(02) यही बजह है कि लोग उस की बेबस मख्लूक को उस का हमसर और साझीदार बना लेते 
हैं। अगर उन. को अल्लाह पाक की बुर्जुगी, बड़ाई, कुदरत, ताकत का सहीह-सहोह ज्ञान हो जाये, 
तो वह कभी उस की खुदाई में किसी को शरीक न ठहराएँ। 
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(75) फरिश्तों में से और इन्सानों में से रसूलों को : 253) £! ७2 ४४4 «| 
अल्लाह ही चुन लेता है“?। बेशक अल्लाह पाक : & £ ४ “८.८ ८0 6) ८% 
सुनने वाला, देखने वाला है।००। । द 


.. के १3८१८ [2 fn HP 6 BT 27 
(76) चह अच्छी तरह जानता है जो कुछ उन के आगे : ०९६८ ८9 2९२५ ८४४ ४ ० 
है और जो कुछ उन के पीछे है। और अल्लाह पाक : SNES hs 


ही की तरफ सब काम लौटाये जाते हें%?। 

बालों ४ | ३० यह पक रा Ay. Prt ४5 
(77) एऐ ईमान वालों! रुकूअ सज्दे करते रहो? और : ।3&.5 ।5 | (४ 
अपने रब की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते : "१६4 25s Ss 


रहो ताकि तुम कामियाब हो जाओ“?। + १9,१४ 


(78) और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे : % 259 (+ 40। 5 ४५७६9 
जिहाद का हक है” उसी ने तुम्हें (अपने दीन के लिये) : ८४५) 255s! 
चुन लिया है और तुम पर दीन के बारे में.......... 


(03) [रुसु-लन्‌] यह रसूल को जमा (बहुवचन) है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से भी रिसालत का, 
यानी सन्देश और पेगाम पहुँचाने का काम लिया है। जैसे हज़रत जिन्रील अलैः को बहयि लाने, ले 
जाने के लिये चुना, या अजाब लेकर कौमों के पास जायें। और इन्सानों में से भी जिन्हें चाहा, रिसालत 
के लिये चुन लिया और उन्हें लोगों की हिदायत व रहनुमाई पर मुक्रर फरमाया। यह सब अल्लाह 


ee 


i 3 


ft0 


के बन्दे थे। लेकिन चुने और पसन्द किये हुये थे। लेकिन किस लिये? अल्लाह पाक की खुदाई . 


में शिकत और साझीदारी के लिये? नहीं, बल्कि सिफ अल्लाह का सन्देश पहुँचाने के लिये। 
(04) वह बन्दों की बातों को सुनने वाला और देखने वाला हे। यानी वह जानता है कि रिसालत 
और पैंगबरी का हकदार कौन है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस को तो अल्लाह ही खूब 
जानता है कि कहाँ बह अपनी पेंगबरी रखे।” (सूरः अन्‌आम-।24) 

(05) जब तमाम मामलात का मालिक अल्लाह पाक ही है तो फिर इन्सान उस को नाफमानी कर 
के कहाँ जा सकता और उस के अजाब से क्योंकर बच सकता हे? क्या उस के लिये यह बेहतर 
नहीं है कि वह उस की इताअत और आज्ञाकारी का रास्ता इख्तियार कर के उस की रजा और 
खुशनूदी प्राप्त करे? चुनान्चे अगली आयत में इस की वजाहत की जा रही है। 

(06) यानी उस नमाज़ की पाबन्दी करो जो शरीअत में मुक्रर की गयी है। आगे इबादत का भी 
हुक्म आ रहा है जिस में नमाज भी शामिल थी, लेकिन इस की फजीलत और अहमियत को सामने 
रखते हुये इस का खुसूसी हुक्म दिया। 

(07) यानी कामियाबी सिफ अल्लाह पाक को इबादत व इताअत में हैं, न कि दुनिया के धन माल 
को जमा करने में, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। यही वजह है कि बहुत सी इस्लामी होकूमतों 
के अन्दर अम्न-चैन सुख, शान्ति और चैन नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि बह इस्लाम के निजाम 
(सिद्धान्त) को अपनाने के लिये तैयार नहीं। 

(08) इस जिहाद से बाज़ ने वह जिहाद मुराद लिया है जो अल्लाह के कलिमे की बुलन्दी के लिये कुफ़्फार 
और मुश्रिकों से किया जाता है। और बाज उलमा ने इस जिहाद से मुराद अल्लाह पाक के आदेशों का 
पालन करना मुराद लिया है, क्योंकि इस में भी नफ्स और शैतान से मुकाबला करना पड़ता है। 
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लिक कोई तन्गी नहीं डाली"? । अपने बाप इब्राहीम"? : ५% ४5१2) 26,| 46 + G5 0 
के दीन पर काइम रहो। उसी (अल्लाह) ने"'? तुम्हारा : (३५ ९5 ८० 3८.2 £:८ 
नाम मुसलमान रखा है। इस कुरआन से पहले और इस : SEE SZ ८005: 


में भो, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाये और तुम : »..... ४» pra ६; 


लोगों तुम्हें * (9 < | | gd 5८ 
तमाम लोगों के गवाह बन जाओ“'?। पस तुम्हें चाहिये : ४४) ७ ६05५4 |५$४५ 


Biv 95 


De 
कि नमाजें काइम रखो और जकात अदा करते रहो : हे Hel 55) > र व 
और अल्लाह पाक को मज़बूत थाम लो। बही तुम्हारा : Blog slags ss 
वली और मालिक है, पस क्या ही अच्छा मालिक है: 
और कितना ही बेहतर मददगार है। 


और बाज़ उलमा ने हर बह कोशिश मुराद ली है जो हक को बातिल पर गालिब करने के लिये 
की जाये। लेकिन सब से अफज़ल और अस्ल जिहाद, जिहादे-अक्बर ही है, क्योंकि इस के बगैर 
न मुसलमान महफूज रह सकते हें और न ही इस्लाम का सर बुलन्द हो सकता है। यही वजह है 
कि इस जिहाद को कियामत तक के लिये जारी रखा गया है, क्योंकि हर ज़माना में इस की जरुरत 
रही है और रहेगी। बाज़ उदू की भाषा में तफसीर करने वाले उलमा ने एक मनघड़त और जाली 
रिवायत से दलील पकड़ते हुये नफ्स की ख़ाहिश से जिहाद करने को 'जिहादे-अक्बर” कुरार दिया है 
और दलील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ यह फरमान मन्सूब किया है कि 
“तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गये हो।” पूछा गया कि बह बड़ा जिहाद क्या है? 
आप _ने फरमायाः “आदमी का खुद अपने नफ़्स की खहिश के खिलाफ कोशिश और जद्वो-जिहद” इमाम 
इब्ने तैमिया रह और दूसरे उलमा ने कहा है कि यह रिवायत मनघड़त और जाली है।. 

(09) यानी ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसे इन्सान न कर सके (वर्ना थोड़ी बहुत मेहनत तो हर काम 
में उठानी ही पड़ती है) बल्कि पिछली शरीअतों के बाज़ सख्त अहकाम को उस ने मन्सूख भी कर 
दिया है। इस के अलावा और बहुत सी आसानियाँ मुसलमानों को अता कर दीं, जो पिछली शरीअतों 
में नहीं थीं। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “दीन आसान है” (सहीह 
बुखारी-39) यानी हर जमाना में दीन के अहकाम पर अमल किया जा सकता है मगर शर्त यह है 
कि इन्सान अमल करने की खाहिश रखे। 

(।0) अरब के लोग हजरत इस्माऔओल आलै की औलाद में से थे। इस एतबार से हजरत इब्राहीम 


अलै° आरबों के बाप थे और अरब के अलावा लोग भी हजरत इब्राहीम अलै० का एक बुर्जुग की 


हैसियत से इस प्रकार आदर-सम्मान करते थे जिस तरह बेटे, बाप का करते हैं, इसलिये बह तमाम 
ही लोगों के बाप थे। इस के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी चँँकि अरब से 
थे इसलिये आप के भी बाप थे इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की उम्मत के भी 
बाप हुये। इसलिये कहा गयाः यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये पसन्द किया है, तुम्हारे 
बाप इब्राहीम का दीन है, उसी की पैरवी करो। 

(।7) [हु-व] इस से मुराद बाज के नजदीक हजरत इब्राहीम अलैः हैं। यानी कुरआन पाक के नाजिल 
होने से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम भी हजरत इब्राहीम ही ने रखा है। बाज़ उलमा ने कहा कि “हु-व” 
से मुराद अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। 

(2) यह गवाही कियामत वाले दिन होगी जैसा कि हदीस में है (देखें सूरः बकरह की आयत नः 
।43 का हाशिया) 
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सरः मोमिन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : [oe co EI on vo ds Oe NE en ver 
448 आयलें और ७6 रुकअ हैं। ह 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 22>! ९१7 4 2-०५ 
निहायत रहम वाला है। dea i 2 
() बिला शुब्हा ईमान वालों ने कामियाबी प्राप्त कर : © Os CN 5 
ली ।) | t : 

(2) जो अपनी नमाज़ में खुशू करते हैं?। ... 9 ८%-३.०९६४० 3 ०5 ८2३ 
(3) जो वाहियात कामों से मुँह मोड़ लेते हैं। ट Gro Es 
(4) जो जकात अदा करने वाले हैं“। GOSS GNSs 
(5) जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं।: १४> 2659 250 5 
(6) अपनी बीवियों और मिलकिय्यत की लौंडियों को : १६4 25 6 5 2g G5) 
छोड़ कर। बिला शुब्हा इन पर कोई मलामत नहीं है। ॒ heat mt 


(4) [फलाह] इस के असल माना है, 'चीरना, काटना” किसान को “फल्लाह” इसीलिये कहा जाता है 
कि बह जमीन को चीर फाड़ कर उस में बीज बोता है। [मुफलिह] कामियाब भी वह होता है जो 
कठिाइयों को काट कर मतलूब तक पहुँच जाता है, या कामियाबी की राहें उस के लिये खुल जाती 
हैं, उस पर बन्द नहीं होती हैं। शरीअत की नज़र में कामियाब वह है जो दुनियाँ में रह कर अपने 
रब को राजी कर ले और इस के बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और मग्फिरत का हकदार 
बन जाये, इस के साथ दुनिया को कामियाबी भी हासिल हो जाये तो सुब्हानल्लाह! वर्ना अस्ल कामियाबी 
तो आखिरत ही की काभियाबी है, अर्गचे दुनिया वाले इस के खिलाफ दुनियावी कामियाबी को अस्ल 
कामियाबी समझते हें। आयत में उन मोमिनों को कामियाबी की खुशखबरी सुनाई गयी है जिन में नीचे 
को सिफतें मौजूद हों। (यह सिफतें अगली आयतों में मुलाहिजा फरमायें) . 

(2) [खाशिऊ-न] इस से मुराद दिल और शरीर के आजा (हिस्सों) की यकसूई है। दिल की यकसूई 
यह है कि नमाज़ को हालत में अपने खियालात से दिल को महफूज रखे और अल्लाह पाक की 
बड़ाई और बुर्जुगी को दिल में जमाने की कोशिश करे। शरीर के जोड़ों को यकसूई से यह मुराद 
है कि इधर-उधर न देखे, खेल कूद न करे, बालों और कपड़ों को सजाने-सँवारने में न लगा रहे, 
बल्कि ऐसा खौफ, डर और आजिजी व फरोतनी (नम्रता) की ऐसी केफियत तारी हो, जैसे आम तौर 
पर बादशाह या किसी बड़े शख्स के सामने होती है। 

(3) [अनिल्लगवि....] इस से मुराद हर वह काम और हर वह बात है जिस का कोई फाइदा न 
हो, या उस में दीनी-दुनियातरी नुक्सानात हों। उन से एराज किया जाये, इस का यह मतलब है कि 
उन की तरफ तबज्जोह भी न किया जाये। 

(4) [जकात] इस से मुराद बाज के नजदीक फुर्ज जकात है (जिस की तफुसील यानी उस का निसाब 
और जकात की शरह अर्गचे मदीना में बतलाई गयीं ताहम) इस का. हुक्म मक्के, में ही दे दिया 
गया था। बाज़ उलमा के नजदीक ऐसा काम करना जिस से नफ्स को पाको हासिल हो और अखलाक 
व किरदार की पाकी हासिल हो। 
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(7) इस के सिवा जो और ढूँडे बही सीमा से आगे बढ़ : 2% <6 ८ 25 ७ ८% 
(5) ५ / 9#>॥१ 
जाने वाले हैं?। Le 


(8) जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने : DO DE PEN 22 ais 
बाले हैं?। 


He dz NZ} 2? 


(9) जो अपनी नमाजों को निगहबानी करते हैं?। DOs seo ons 


(0). यही वारिस हैं। doo 
() जो फिरदौस के वारिस होंगे जहाँ बह हमेशा : ६४ 2 ७१9४ ५७७४ «४ 
रहेंगे । ७७४०५ 
(2) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बजती हुयी मिटटी : ८४ ५7 ८: ७८४ ६५ ५४ 
से पैदा कियाश। | | ७०५४ 


2 


` (3) फिर उसे नुतफा (वीय) बना कर सुरक्षित जगह : 6 ८५5 355 6 425 4८5 £ 
में करार दे दिया?।. | 


(5) इस से मालूम हुआ कि मुतआ की इसलाम में बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है और जिन्सी खाहिश 
को पूरा करने के लिये सिर्फ दो ही जाइज तरीके हैं। (।) बीवी से हमबिस्तरी कर के (2) या लौंडी 
से हम निस्तरी कर के । लेकिन शरीअत में जिस को लौंडी कहा जाता है इस जमाना में फिलहाल 
वह नहीं पायी जाती हैं। फिर भी जब कभी भी हालात ने उन्हें लौंडी बनाया तो बीबी की तरह उन 
से हमबिस्तरी जाइज होगी। 

(6) [अमानत] इस से मुराद उस जिम्मेदारी को निभाना है जो उस पर डाली गयी है। इस में राज 
की बातों और माली अमानत की हिफाजत भी शामिल है। (वादे की हिफाजत) इस में अल्लाह पाक 
से किये गये वादे और बन्दों से किये गये मुआहिदे दोनों शामिल हैं। 

(7) अन्त में फिर नमाजों की हिफाजत को कामियाबी के लिये जरुरी करार दिया गया जिस से नमाज़ 
की अहमियत स्पष्ट है। लेकिन आज मुसलमानों के नजदीक दूसरे आमाल (कामों) की तरह इस को 
भी अहमियत सिरे से बाकी नहीं रह गयी हे......इन्ना. लिल्लाहि बइन्ना इलैहि राजिऊन। हालाँकि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में और सहाबा के दौर में काफिर और मुसलमान के 
दर्मियान फर्क करने वाली चीज नमाज ही थी। 

(8) जिस मोमिन के अन्दर ऊपर गिनाई गयी सिफतें, खूनियाँ और विशेषतायें पाई जायेंगी बही कामियाब 
होंगे और जन्नत के वारिस और हकदार होंगे। जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मिलेगी जो जन्नत में सब 
से ऊँचा दर्जा है, जहाँ से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। (सहीह बुखारी-7423) 

(9) मिट्टी से पैदा करने का मतलब इन्सानों के बाप आदम अलै? की पैदाइश है जो मिट्टी से 
बनाये गये थे। या फिर मिट्टी से पैदा करने का यह अर्थ है कि चँँकि इन्सान जो कुछ खाता-पीता 
है वह सब मिट्टी से पैदा होती है, इस लिहाज से इन्सान का नुतफा (वीर्य) जिस से इन्सान बनता 
है, बह भी मिट्टी ही है। 

(0) [करारिन्‌ मकीन्‌] महफूज और सुरक्षित स्थान, इस से मुराद माँ का पेट है, जहाँ पर बच्चा नौ 
महीना बड़ी हिफाजत से रहता और परवरिश पाता है। 
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(4) फिर नुतफे को हम ने जमा हुआ खून बना दिया, : ६5 6555 486 48 (6 & 
फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, : [६ 2258 ४४. 55527 (६८६ 5६2८ 
फिर गोश्त के टुकड़े में हड्डियाँ पैदा कर दीं फिर हड्डियों ॒ EE HE Bs 2६0 
को हम ने गोश्त पहना दिया"?, फिर दूसरी बनावट में उस : 

` को पैदा कर दिया?। बकतां वाला है बह अल्लाह जो : 
सब से अच्छा है पैदा करने वालों में“? । | 


~? (822 orp ज N74 


MBN Cl abl ७०८४ 


| b 2220 ~! eft) 6८% 
(5) इस के बाद फिर तुम सब बिला शुब्हा मर जाने : BO EU 
बाले हो। T | 
(6) फिर कियामत के दिन निला शुब्हा तुम सब | GSS 
उठाये जाओगे। 


zs lez" i 227 


(7) हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाश बनाए है? : 6 6 5% € 255 Ci ois 


() इस की कुछ तफसील सूरः हज्ज के आरंभ में गुजर चुकी है, यहाँ इसे दोबारा बयान किया 
गया है। ताहम वहाँ 'मु-खल्लकह” का जो जिक्र था, यहाँ उस की बजाहत (मुज-गह) को हड्डी में 
तबदील करने और हड्डी को गोश्त पहनाने से कर दी है। गोश्त को हड्डी में तबदील करने से 
मकसद, इन्सानी ढाँचे को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना हे, क्योंकि सिफ गोशत में तो किसी प्रकार 
को सख्ती नहीं होती। फिर अगर उसे हड्डी का ढाँचा ही रखा जाता तो इन्सान में वह सुन्द्रता और 
बनाव-सिंघार नहीं आता जो हर इन्सान के अन्दर मौजूद है, इसलिये उन हड्डियों में ख़ास अनुपात 
में गोश्त चढ़ा दिया गया, कहीं कम और कहीं ज्यादा, ताकि उस के डील-डोल में बेढन्गा पन और 
भद्दा पन पैदा न हो ,बल्कि बह हुस्न-जमाल का पैकर दिखाई दे। इसी चीज़ को कुरआन पाक ने 
एक दूसरे स्थान पर इस तरह से बयान फरमायाः “हम ने इन्सान को अच्छी बनावट और अच्छे ढाँचे 
में बनाया।” (सूरः तीन-4) द 
(2) इस से मुराद बच्चा है, जब वह मुकर्रर मुद्दत के बाद एक खास शक्ल सूरत लेकर माँ के 
पेट से बाहर आता है और उस के अन्दर हकत के साथ सुनने, देखने और समझने की ताकत भी 
होती है। | द | | 

(3) [अल्‌ खालिको-न] पैदा करने वाले। यहाँ पर मुराद वह बनाने वाले हैं जो मुख्तलिफ चीजों 
को खास-खास मात्रा में मिला कर कोई एक चीज तय्यार करते हैं। यानी उन बनाने वालों में अल्लाह 
पाक जैसा भी कोई बनाने वाला है जो उस प्रकार की बनावट का नमूना पेश कर सके जो अल्लाह 
पाक ने इन्सानी ढाँचा की शक्ल में पेश किया है? पस सब से ज्यादा खैर-बर्कत्त वाला वह अल्लाह 
ही है जो तमाम कारीगरों से बड़ा और सब से अच्छा कारीगर है। 

(4) [तराइक] यह “तरी-कतुन्‌” की जमा (बहुवचन) है, इस से मुराद आसमान हैं। अरब के लोग 
ऊपर तले चीज़ को भी “तरी-कह” कहते हैं। आसमान भी ऊपर तले हैं, इसलिये उन्हें “तराइक” 
कहा। या “तरीकह” के माना रास्ता है। आसमान, फरिश्तों के आने-जाने, या सितारों के चलने के 
लिये गुजरगांह है, इसलिये इन्हें “तराइक” कहा। 
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लि मख्लूक से गाफिल नहीं हैं(१। क्‍ | OP CF 
(8) हम एक सहीह अनुमान से आसमान से पानी : ६426 yi 76 CN G2 0 
बरसाते हैं?, फिर उसे ज़मीन में ठहरा देते हैं”? और : ५ ५ Gs SENG 
हम उस के ले जाने पर बिला f ए ८१ 

ह्‌ र्‌ शुब्हा कुदरत रखते ॒ | RN 


हं ।8) | | 
_ (9) उसी पानी द्वारा हम तुम्हारे लिये खजूरों और : is igs wu 
अन्गूरों के बाग्रात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिये उन : (६5६755455 G3 os 


5 


a 


——~ 
६ 


में बहुत से मेवे होते हैं उन्हीं में से तुम खाते भी : Rat 
होः I9) 
(20) और वह दरख्त जो तूरे-सैना पहाड़ से निकलता : ५5 १६ ,४४ 2 € Es 
है जो तेल निकालता है और खाने वालों के लिये : ७ ८:४५ Bes 5४50५ 
सालन हे 2० \ 


(5) [अल्‌ खलकि] मख्लूक। यानी आसमानों को पैदा कर के हम अपनी जमीनी मख्लूक से गाफिल 
नहीं हो गये, बल्कि हम ने आसमानों को जमीन पर गिरने से महफूज रखा है ताकि मख्लूक हलाक 
न हो। या यह अर्थ है कि हम मख्लूक के फाइदे और उन की जिन्दगी से गाफिल नहीं हो गये, 
बल्कि हम उस का इन्तिजाम करते हैं। (फत्हुल कदीर) 

बाज उलमा ने यह आर्थ बयान किया है कि जमीन से जो कुछ निकलता या दाखिल होता 
है, उसी तरह आसमान से जो उतरता ओर चढ़ता है सब उस के इलम में है ओर वह हर चीज 
पर नजर रखता है, और हर जगह वह अपने इलम के एतबार से तुम्हारे साथ होता है। (इन्ने कसीर) 


(6) यानी न ज्यादा कि जिस से तबाही फैल जाये ओर न इतना कम कि पैदावार और दूसरी जरुरतों 
के लिये काफौ न हो। 


(7) यानी यह इन्तिजाम भी किया कि सारा पानी बरस कर तुरन्त बह न जाये और खत्म न हो 
जाये, बल्कि हम ने चश्मों, नहरों, दरियाओं, तालाबों और कुओं की शक्ल में उसे महफूज़ भी किया 
है (क्योंकि उन सब की असल भी आसमानी बारिश ही है) ताकि उन दिनों में जब वर्षा न हो, या 
ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा होती है ओर पानी की जरुरत ज्यादा है, उन से पानी हासिल कर लिया जाये। 


(8) यानी जिस प्रकार हम ने अपने फजल ब करम से पानी का इतना बड़ा इन्तिजाम किया है, 
कहीं हम इस बात पर भी कुदरत रखते हैं कि पानी की सतह को इतना नीचा कर दें कि तुम्हारे 
लिये पानी का हासिल करना असंभव हो जाये। 

(।9) यानी उन बागों में अनगर ओर खजूर के अलावा और बहुत से फल होते हैं जिन से तुम 
लज्जत हासिल करते हो और कुछ खाते हो। 


(20) इस से जैतून का पेड़ मुराद है जिस से निकलने वाला तेल खाने के काम में आता है। 
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(27) तुम्हारे लिये चौपायों में भी बड़ी भारी इबरत है। : 65525 G »४& 
उन केपेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और भी बहुत : (१६ ६: 8 ६५ 25 ६५१४ 


से लाभ तुम्हारे लिये उन में हैं। उन में से कुछ को : 2 ८४8८ 
तुम खाते भी हो। 

(22) और उन पर और कश्तियों (नौकाओं) पर तुम : Sg Es 
सवार कराए जाते हो?। ॒ 

(23) बिला शाब्हा हम ने नूह को उन की कौम की : 2% 0 42% GES 
तरफ रसूल बना कर भेजा, उन्होने कहाः ऐ मेरी कौम : ४ ५ ८2 Gis 

के लोगों! अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा : 9G 


तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम उस से नहीं डरते? : 


br 


(24) उस की कौम के काफिर सरदारों ने साफ तौर : 6644502 SEE 


पर कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही इन्सान है, यह : (६६४ ट ५५ १५६ १६ | 
तुम पर फजीलत और' बड़ाई प्राप्त करना चाहता है।०” : (६६६८55 ‰। ut 
अगर अल्लाह पाक चाहता तो किसी फरिश्ते र को: & ८५ ६६ be 
उतारता०? हम ने तो उसे अपने अगले बाप-दादों के : 

जमाने में सुना ही नहां2?। T 

(25) बिला शुब्हा उस शख्स को जुनून (पागल पन) : (८ ५।५०56 45 44 0 9 9६ 


~ 


है, पस तुम उसे एक निश्चित समय तक ढील दो०?। : ७९072 


९०; 
~ 

5 

~ 
3 


हा 


क् 
Noe 


और फल सालन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सालन को सिबा” (रन्गे) कहा है, क्योंकि रोटी 
सालन में डूबो कर गोया रन्गी जाती है। तूर सैना (पहाड़) और उस के आस-पास के क्षेत्र में जैतून 
को सब से अच्छी फस्ल पैदा होती है। 

(2) यानी रब को इन-इन नेमतों को तुम खाते हो, क्या वह इस लाइक नहीं कि तुम उस का 
शुक्र अदा करो और सिफ उसी एक को इबादत और इताअत करो। 

(22) यानी यह तो तुम्हारे जैसा ही इन्सान है, यह किस तरह नबी और रसूल हो सकता है? और 
अगर यह नबी और रसूल होने का दावा कर रहा है तो उस का असल मकसद इस से तुम पर 
फ॒जीलत और बरतरी हासिल करना है। 

(23) यानी अगर वास्तव में अल्लाह पाक अपने रसूल के जरीआ से हमें यह समझाना चाहता कि 
इबादत का मुस्तहिक केवल वही है तो वह किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजता न कि किसी 
इन्सान को, बह हमें आ कर तौहीद का मस्अला समझाता! 

(24) यानी उस तौहीद की दावत-तबलीग, एक निराली दावत है। इस से पहले हम ने अपने 
बाप-दादाओं के जमाने में तो यह सुनी ही नहीं। 

(25) यह हमें और हमारे बाप-दादाओं को बुतों की इबादत करने की बजह से, मूर्ख और कम अकल 
समझता और कहता है। मालूम होता है कि यह खुद ही दीवाना है, इसे एक वकत तक ढील दो 
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(26) नूह ने दुआ कीः ऐं मेरे परर्वदिगार! उन के: 
झुठलाने पर तू मेरी मदद कर१। 

(27). तो हम ने उन की तरफ वहयि भेजी कि तू: Est al 2 ९4 Cs 

हमारी आँखों के सामने हमारी वहयि के अनुसार एक : ८265805656226, 55 
कश्ती बना। जब हमारा हुकम आ जाये?” और तन्नुर : Hols Bl jes C6 Ge 

उबल पड़े? तो तू हर प्रकार (प्रजाति) का एक-एक : जी हट ट 


7 292 2} If” 7 3८ 
जोड़ा उस में रख ले” और अपने घर वालां (अहल) : न OR कि क 
को भी, उन को छोड़ कर जिन की बाबत बात पहले : ^$” A कम Pr 
गुजर चुकी है“”। खर्बदार! जिन लोगों ने अत्याचार : DO 
किया है उन के बारे में मुझ से कुछ कलाम (बात) : 
न करना, वह तो सब डुबोए जायेंगे? । 
(28) जब तू और तेरे साथी नाव पर इत्मिनान से बैठ : #68 0% C5 Es 
जाओ तो कहना कि समस्त तारीफ अल्लाह पाक के : (५० ६४5 4५5 4) ए 5 
लिये है जिस ने हमें जालिम........ | 


~ 


मौत के साथ ही उस की दावत भी समाप्त हो जायेगी। या संभव है उस का पागल पन समाप्त हो . 
जाये और अपनी दावत को छोड़ दे। 

(26) साढ़े नौ सौ (950) बर्ष तक दावत-तबलीग करने के बाद अन्ततः (आखिरकार) रब से दुआ 
को “मैं दबा कुचला और कमजोर हुँ पस तू मेरी मदद कर” (सूरः कमर-।0) अल्लाह पाक ने दुआ 
कुबूल फरमायी और हुक्म दिया कि मेरी निग्रानी और हिदायत के मुताबिक कश्ती तय्यार करो। 
(27) यानी उन को तबाह-बर्बाद करने का हुक्म आ जाये। 

(28) [अत्तन्नूर] इस के बारे में सूरः हूद में हाशिया गुज़र चुका है कि सहीह बात यह है कि इस 
से मुराद हमारे यहाँ का जाना-पहचाना तन्नूर नहीं है जिस में रोटी पकाई जाती है, बल्कि पूरी जमीन 
मुराद है कि सारी जमीन ही चश्मे में तबदील हो गयी। नीचे जमीन से पानी चश्मों की तरह उबल 
पड़ा। नूह अलै° को हिदायत दी जा रही है कि जब जमीन से पानी उबल पड़े.......... | 

(29) यानी हैवानात (जीब धारी) नबातात (पेड़-पौधे) और समरात (फल फुरुट) हर एक में सक 
एक-एक जोड़ा (नर-मादा) कश्ती में रख ले ताकि सब को नस्ल बाकी रहे। 

(30) यानी जिन को तबाह-बर्बाद करने का फैसला उन के कुफ़ और सरकशी की वजह से हो चुका 
है जैसे नूह की पत्नी और उन का पुत्र! 

(३।) यानी जब अजाब आने का सिलसिला शुरु हो जाये तो उन जालिमों में से किसी पर रहम खाने 
को जरुरत नहीं है कि तू किसी के बारे में सिफारिश करनी शुरु कर दे, क्योंकि उन को डुबो देने 
का फैसला किया जा चुका है। 
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rns ५७७ ताा ७३३०७ १५३ध ७ ७धआकाा०३० २5 कााााामाभाना का 





रा लोगों से नजात दी। Bl ss 
9» 227 2, ~? 59% » 9.7, 
(29) और कहना कि ऐ मेरे रब3०] मुझे बर्कत वाले : ५2435 6% Se gpg oss 
स्थान पर उतारना और तू सब से बेहतर उतारने वाला : Ga 
(33) 
हेऽ? । 


/9 “9४9८ (६९ ~, g 


(30) बिला शुब्हा इस में बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं? : ® ९4% ४८४ २४४ ०५९ ४ 
और हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं०?। | २ 
(3।) इनके पश्चात्‌ हम ने और भी उम्मत पैदा की3०। : ७ ८४४ ६४ ०9५० ६१ ४४ #& 


में उन्हीं में ~ 392, Hye? ? ERE 
(32) फिर उन में खुद उन्हीं में से रसूल भी भेजा? : 4१५% ९ 2७५ ११) ०2 ७ 
Go 7 , (०५ 


कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उस के अलावा : 045 55 2646 4 2 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं”, तुम क्यों नहीं डरते? 


(32) नाव में बैठ कर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उस ने जालिमों को आखिरकार डुबो कर 
उन से नजात दिलाई और नाव के सलामती के साथ कनारे पर लगने कौ दुआ करना। 
(33) इस के साथ वह दुआ भी पढ़ ली जाये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी 
पर बैठते समय पढ़ा करते थे। द 

अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अक्नचर, अल्लाहु अक्सर सुब॒हा-नल्लजी खररव्रवर-र 

लना हाजा वमा क्छुन्ना लड़ मुकरिनी-न वड्न्ना ड़ला रब्बिना लमुन्‌ू-कलिब-न 
(34) यानी नूह अलै° को इस घटना में कि ईमान वालों को नजात और काफिरों को हलाक कर 
दिया गया, निशानियाँ हैं इस मामले में कि नबी जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर आते हैं इन 
में बह सच्चे हैं। और यह भी कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और हक और 
बातिल को लड़ाई में हर बात से आगाह हे ओर वकत आने पर उस का नोटिस लेता है और काफिरों 
की फिर उसी तरह पकड़ करता हे कि उस के शिकन्जे से कोई निकल नहीं सकता। 
(35) और हम नबिय्यों और रसूलों द्वारा यह आजमाइश करते रहे हैं। 
(36) अक्सर उलमा के नजदीक नूह को कौम के बाद जिस कौम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया 
और उन में रसूल भेजा, बह आद की कोम हे, क्योंकि अक्सर स्थानों पर नूह की कौम के वारिस 
और जानशीन के तौर पर आद ही का जिक्र किया गया है। बाज उलमा के नजदीक यह समूद की 
कौम है, क्योंकि आगे चल कर उन को हलाक करने के जिक्र में कहा गया है कि सै-हतुन्‌”? (तेज 
चीख) ने उन को पकड़ लिया और यह अजाब समूद की कौम पर आया था। 

बाज़ उलमा के नजदीक यह हजरत शुऐब अलै की कौम मदयन वाले मुराद हैं कि उन 

को भी चीख के जरीआ हलाक किया गया था। 
(37) यह रसूल भी हम ने उन्हीं में से भेजा जिस को पर्वरिश उन के दर्मियान नहीं हुयी थी 
और जिसे वह अच्छी तरह पहचानते थे, उस के खानदान, मकान और पैदाइश के स्थान हर चीज 
को जानते थे। 
(38) उस ने आ कर सब से पहले वही तौहीद की दावत दी जो हर नबी की दावत-तबलीग का 
सरनामा (अस्ल मुद्दा) रही है। 
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(33) और कौम के सरदारों ने उत्तर दिया०?, जो कुफ्र : !११% ८८५ 4५४ 22 KG GES 
करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे: ५ १६55 859 १ 555 


और हम ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी में खुशहाल कर रखा Es EC 
था“?, कि यह तो तुम जैसा ही इन्सान है, जिस प्रकार : 


" (६५ 977” 3s ~ १2225, Es ét 

: ५३ ५०-५१ 45० UNG Ls (5: 

का भोजन तुम ग्रहण करते हो उसी प्रकार का यह भी : ५ 2 
(9) 


करता है और जो (पानी) तुम पीते हो उसी तरह का : 
यह भी पीता है४?। । 
(34) अगर तुम ने अपने जैसे ही इन्सान की ताबेदारी : 5 2! 265 |£ 526 (४५ 


(आज्ञापालन) को तो बेशक तुम सख्त घाटे वाले : Ci 
हो ४2 ) | 
(35) क्या यह तुम से इस बात का वादा करता है कि : 9 2555 io 5 2S 
जब तुम मर कर सिफ मिटटी और हङ्डियाँ रह जाओगे : 8८224 68 ८६.६ 
तो तुम फिर जीव्रित किये जाओगे“?। । 
(36) नहीं-नहीं, दूर और बहुत दूर है वह चीज जिस : SS GSEs SEs 


का तुम वादा दिये जाते हो। 
(37) यह तो सिफ दुनिया की जिन्दगी ही है, हम मरते : ७5६८४5 ०5४ GE DE 
-जीते रहते हैं और यह नहीं कि हम फिर उठाए जायेंगे। : Bs 


fd 


(38) यह तो बस ऐसा शख्स है जिस ने अल्लाह पर : ५६% 5% 05 $ 56) 


बा 


रहे हैं जिन की बजह से कौम में से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं क्योंकि यह बड़े प्रभावशाली 
लोग होते थे, कोम उन्हीं के पीछे चलने वाली होती थी। 

(40) यानी आखिरत पर ईमान न लाने का अकोदा और दुनिया की मौज-मस्ती के लिये हर प्रकार 
की चीजों की रेल-पेल, यह दो बुनियादी कारण थे अपने रसूल पर ईमान न लाने के। आज भी. 
बातिल परस्त इसी वजह से हक की मुखालिफत करते ओर हक को दावत को नहीं मानते हैं। 
(4) चुनान्चे उन्होने यह कह कर इन्कार कर दिया कि यह तो हमारी ही तरह खाता-पीता हे, यह 
अल्लाह का रसूल किस तरह हो सकता है? जैसे आज भी बहुत से मुसलमान अल्लाह के रसूल 
को बशर (इन्सान) नहीं मानते हैं। 

(42) वह खसारा और घाटा यही है कि अपने ही जैसे इन्सान को रसूल मान कर तुम उस को 
अपने से बड़ा और अफजल मान लोगे, जबकि एक इन्सान टूमरे इन्सान से अफजल क्यांकर हो 
सकता है? यही वह गलतफहमी है जिस की बजह से कुछ लोग रसूल को बशर नहीं मानते हैं। 
हालाँकि अल्लाह पाक जिस इन्सान को रिसालत के लिये चुन लेता है वह रसूल और नबी का पद 
पा लेने के बाद बाको तमाम इन्सानों से मर्तबे में अफजल और बुलन्द हो जाता है। 

(43) [है हा-त] इस के माना “दूर” के हैं। दो मर्तबा ताकीद के लिये है। 
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~ 397 


है“, हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं : Bein ८४) ८१६ 


(39) नबी ने दुआ की कि ऐ मेरे परव॑दिगार! उन के : DNS ))»।| ९०) ४४ 
झुठलाने पर तू मेरी मदद कर“?। । rd 
(40) उत्तर मिला कि यह तो बहुत ही जल्द अपने: ८2५४०५ ५९७ 
किये पर पछताने लगेंगे“?। 

(4।) आखिरकार (अन्ततः) न्याय के तकाजे के : ४६४ /९८5 ॐ iN SE 


अनुसार चीख“? ने उन्हें पकड़ लिया और हम ने उन्हें : GEN 
कूड़ा-कर्कट (गर्द-गुबार) कर डाला“?, पस जालिम के : 
लिये दूरी हो। 


(42) उन के बाद हम ने और भी नहुत सी उम्मतें पेदा : &८%। 6» ८2५% ७2 6&5 
को (+१? | : 
(43) न तो कोई उम्मत अपने निश्चित समय से आगे : ७3 ४ 5४ ७१ &# ४ 


ओर रहो ) ४ ~} 92, 9८ 
बढ़ी ओर न पीछे रही5०। NAIC 


(44) यानी दोबारा जिन्दा होने का वादा, यह एक झूठ और आरोप है जो यह शख्स अल्लाह पर 
लगा रहा है। 

(45) आखिरकार, हजरत नूह अलै० की तरह, उस नबी ने भी मदद के लिये अल्लाह पाक से दुआ 
मागी थी। 

(46) [अम्मा कलीलिन्‌] यानी बहुत जल्द अजाब आने वाला है जिस पर यह पछतायेंगे। लेकिन 
उस समय वह पछताना उन के कुछ काम न आयेगा। द 

(47) कहते हैं कि यह हज़रत जिब्रील अले० की चीख थी। बाज कहते हें कि वैसे ही सख्त चीख 
थी जिस के साथ तेज हवा भी चल रही थी। दोनों ने मिल कर उन को देखते-देखते मौत के घाट 
उतार दिया। 

(48) [गुसा-अन्‌] उस कूड़े-करकट को कहते हैं जो सैलाबी पानी के साथ होता हे, जिस में 
पेड़-पौधों के खोखले, सूखे तने, घास-फूस और इसी प्रकार की चीजें होती हैं। जब पानी नदी के पेट 
में चला जाता है तो यह सब सूख कर बेकार पड़े होते हैं। यही हाल इन झुठलाने और तकब्बुर 
करने वालों का हुआ। 

(49) इस से मुराद हजरत स्वालेह, लूत और शुऐब अले० की कोमें हैं, क्योंकि सूरः आराफ और 
सूरः हूद में इसी लंतीब से उन के किस्से बयान किये गये हें। बाज़ उलमा के नजदीक बनी इस्राईल 
मुराद हैं। [कुरु-नन] यह “कर्न? की जमा (बहुवचन) हे और यहाँ पर “उम्मत” के माना में प्रयोग 
हुआ है। 

(50) यानी यह सब ऊउम्मतें भी नूह और आद की कोम को तरह, जब उन की हलाकत और 
तबाही-बर्बादी का समय आ गया, तो तबाह-बर्बाद हो गयीं, एक सिकन्ड के लिये आगे-पीछे न हुयीं, 
जैसा कि सूरः आराफ-34 में जिक्र फरमाया। 


ie conan annem ‘rhage e-em कन+भ-क भा ++ कक १3७७३5३ का 
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Ca LAE LE LMAO ot AX: he mck, “2०5 ४७०० ४0%: 2:33 लक त 


(44) फिर हम ने लगातार5? रसूल भेजे। जब कभी : ६5 26 CE 5 CC ETS 
जिस उम्मर्ल कै पाँ भी डस का रसूल आया उस ने : (६१ 2६ ८2; ६22६ १7६९ nfs) 


झुर्डलाया, पस हम ने एंक कों हसरे के पीछे लागा | 94७ १9 | ८६८१? Cf 3977 | 


दिया“? औंर उन्हें अफसाना बंनीौँ टिया“?। पस उन : दे | हक 
लोगों फे लिये दूरी हैं जो ईमान कुबूल नहीं करते। : 3 
(45) फिर हम ने मूसा औरं उमे के भाई हारुन को : 365% 565 go Gn £ 
अपनी आयतां (निशानियाँ, चमत्कार) और स्पष्ट दलीला“? :. ५४४4 ०५०५०५ ८52९ 
के सांथ भेजों। हू 

(46) फिरऔन और उस के लेशकैरों की तरफ, पस : ६55656 sos 
उन सब ने तकब्बुर किया औरं थें ही बह सरकंश : i EE 
लोग? । ब 

(47) कहने लगे कि क्या हम अपमै जैसे दौ आदमियों : (९255 Go cr) of 
पर ईमानं लायें? हालाँकि स्वँयं उन की कौम (भी): | Os 


हमारे मातहत है“? : tos Cr 
(48) पस उन्होंने उम दोमों को झुढलाया, आखिर बह ० Ae ८2 ७६ ५०४४४ 
भी हलाक किये हुये लोगों में मिल गये। द 

(49) बिला शुब्हा हम ने तो मूसा को किताब भी दी : #465 | ४» ६३४ (585 
कि लोग सीधे रास्ते......... 





(5) [तत्रा] इस का अर्थ है “लगात्तार, मुंसलंसंलं मुतबालिर, यके बाद दीगरे (एक के बाद एक) 
(52) (पस हम ने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया) तबाही औरं बांदी में। यानी जिस तरह एक 
के बाद टूसरें रसूल आये, इसी तरह उन रसूलों की रिसालत को झुठलाने के नतीजा में यह कोमें 
एक के बाद एक अजाब से दोचार होकर फना होती रहीं। | 

(53) जिस तरह “अआजीब” यह जमा है (तआज्जुब वाली चीज़ या बात) इसी तरह “अहादीस भी 
जमा है जिस का आर्थ है बह किस्से, कहानियाँ और घटनायें जिनै की लोग बयान करते फिरें। 
(54) [बि आयातिना] “आयत” से मुराद बह नौ निशानियाँ हैं जिन का जिक्र सूरः आराफ में है, जिन 
की तफसील बयान हो चुकी है (सुलतातुन्‌ मुबीनुन्‌) इस से मुराद खुली हुयी दॅललील, हुज्जत और सबूत 
हैं जिन का कोई उत्तर फिरऔन और उसके दर्बारियों से न बन पड़ा। 

(55) गुरुर और तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, इस की भी अस्ल कारण वही आखिरत 
के अकीदा सें इन्कार और दुनियावी माल॑-दौलत की बहुतात ही थी, जिस का जिक्र पिछली कोमों 
की घटनाओं में गुजरा। 

(56) यहाँ भी उन्होंने इन्कार के लिये यहीं दलील दी कि हज़रत हारुन और मूसा अलै० बशर (इन्सान) 
हैं और उन के इन्सान होने के सबूत में यह दलील पेश की कि यह दोनों उसी कौम के फर्द हैं 
जो हमारी गुलाम हैं। | - 


| ड 
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| | | ह ~ 3394१7 
EE पर आ जायेंऽ?। ८६४ 
| ह [2 s/t SPP 2? i s 
(50) और हम ने म्रयम के बेटे ओर उन की माँ को एक १ । $ Cis 
निशानी बनाया”, और उन दोनों को बुलन्द, साफ करार : & ०4५८४ So 0) 


वाली ओर जारी पानी वाली“? जगह में पनाह दी। ५, | 
(5) ऐ रसूलों! हलाल चीजें खाओ और नेक अमल : !% ९५%! ७2।56 उ 


(57) इमाम इब्ने कसीर रहः फरमांते हैं कि हजरत मूसा अलै? को तोरात, फिरऔन और उस की 


“EO 


कौम को डुबोने के बाद दी गयी और तौरात के नाजिल होने के बाद अल्लाह ने किसी को आम 


अजाब भेज कर हलाक नही किया, बल्कि मोमिनों को यह हुक्म दिया जाता रहा कि वह काफिरों 
से जिहाद करें। 
(58) क्योंकि औसा अलैः बिन बाप के पैदा हुये जो अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। जिस 
तरह आदम को बिना माँ और बाप के और हव्वा को बिना मादा के हजरत आदम से और दूसरे 
तमाम इन्सानों को मा और बाप से. पैदा करना उस की निशानियों (चमत्कार) में से है। 
(59) [रब्‌-वह] (बुलन्द स्थान) इस से बेतुल मुकद्दस मुराद है। [मआऔन्‌] (बहता सोता) एक कौल 
के मुताबिक इस से बह चश्मा मुराद हे जो औसा अलै* की पैदाइश के समय अल्लाह पाक ने चमत्कार 
के तौर पर मरयम आलै? के पैरों के नीचे से जारी फरमाया था, जैसा कि सूरः म्रयम में गुज़रा। 
(60) [तय्यिबात] इस से मुराद पाकीजा और स्वादिष्ट चीजें हैं। बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “हलाल 
चीजें” किया हैं। दोनों ही तर्जुमे अपने स्थान पर सहीह हैं, क्योंकि हर पाकीजा चीज अल्लाह ने हलाल 
करार दी है और हर हलाल चीज पाकीजा और स्वादिष्ट होती है। खबीस (हराम, नापाक) चीजों को 
अल्लाह पाक ने इसीलिये हराम करार दिया है कि उन का नतीजा और प्रभाव (तासीर) के लिहाज 
से पाकीजा नहीं हैं, अर्गचे नापाक चीजों को खाने वाली कौमों को उन के खाने में कुछ न कुछ 
लज्जत ही महसूस होती हो। नेक अमल वह है जो शरीअत, यानी कुरआन व हदीस के मुताबिक 
हो, न कि वह जिसे लोग अच्छा समझें। क्योंकि लोगों को तो बिदअत भी बहुत अच्छी लगती है, 
बल्कि बिद्‌अती लोग जितनी पाबन्दी और तवज्जोह से बिदअत पर अमल करते हें उतना इस्लाम 
के फुर्ज और वाजिबात पर नहीं करते। द 

हलाल खाने के साथ नेक अमल की ताकीद से मालूम होता है कि इन का आपस में गहरा 
संबन्ध है और यह एक-दूसरे के सहायक हैं। हलाल खाने से नेक अमल करना आसान हो जाता 
है। नेक अमल, इन्सान को हलाल खाने पर आमादा करता और उसी पर साबित कदम रहने का 
सबक देता है। इसीलिये अल्लाह पाक ने तमाम नबिय्यों को इन बातों का हुक्म दिया। चुनान्चे तमाम 
ही सन्देष्टा मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने और खाने का एहतमाम और पाबन्दी करते रहे, जिस 
तरह हजरत दावूद अलैः के बारे में आता है “बह अपने हाथ की कमाई से खाते थे।” (सहीह 
बुख़ारी-2072) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हर नबी ने बकरियां चराई 
हैं, में भी मक्का वालों की बकरियां चन्द कीरात के बदले चराता था।” (सहीह बुख़ारी-2262) 
आज कल बलेक मेल करने. वालों, इस्मुगल करने वालों, रिश्वत और सूद खाने वालों और दूसरे 
हराम खोरों ने मेहनत कर के हलाल रोजी कमाने वालों को जलील बना कर रख दिया है। 
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0 तुम जो कुछ कर रहे हो उस से मैं अच्छी तरह : & oo Eis 
जानकार हुँ। _ | 
(52) बिला शुब्हा तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है“? : »$ 85 852 44 248 १५2 65 
का में ही तुम सब का रब हूँ पस तुम मुझे से डरते: _ ७०४६ | 
रहा। | | 

(53) फिर उन्होंने स्वय ही अपने दीन के टुक्ड़े-टुक्ड़े : (४४% SE sin} DE 5 EES 
कर लिये। हर गरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर : 25285 
इतरा रहा है। | 

(54) पस आप भी उन्हें उन की गफलत ही में कुछ : 80९४2 ७८ ०७५४ os 


समय तक. पड़ा रहने दें । | 

(55) क्या यह (यूँ) समझ बैठे हैं कि हम जो भी उन : ८ ८2 ६५ ०.४ ६ ७० 
के माल और औलाद बढ़ा रहे हैं? ¢ Bo 
(56) तो इस से उन के लिये भलाई में जल्दी कर रहे : 9८१११५ ५ G20 06 
हैं? (नहीं, नहीं) बल्कि यह समझते ही नहीं। | 


(57) बिला शुब्हा जो लोग अपने रब की हैबत (खौफ) 2 23:55 ८2 » ७५४ & 
से डरते हैं। । Os 
(58) और जो अपने रब की आयतों (निशानियों) पर : BOs og od 


ईमान रखते हैं। 


हालाँकि मामला इस के उल्ट है। एक इस्लामी समाज में हराम खाने वालों के लिये इज्जत का 
कोई स्थान नहीं, चाहे बह कारुन के खजानों का मालिक ही क्यों न हो। आदर-सम्मान के पात्र 
(हकदार) सिर्फ वह लोग हैं जो मेहनत कर के हलाल रोज़ी खाते हैं, चाहे सूखी रोटी ही क्यों 
न हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद फरमायी है और 
फरमाया हैः “अल्लाह पाक हराम कमाई वाले का न सदका कुबूल फरमाता है न उस को दुआ 
ही” (सहीह मुस्लिम-।075) हमें भी इज्जत और जिल्लत के इस आधार (कसौटी) को जिसे अल्लाह 
पाक ने बनाया है अपनाना चाहिये। 

(6॥) [उम्मतुन्‌] इस से मुराद दीन है। और एक होने का यह अर्थ है कितमाम नबिय्यों ने एक अल्लाह 
की इबादत ही की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद के दीन को छोड़ कर अलग-अलग फिंकों और 
गरोहों में बट गये और हर गरोह अपने अकीदा व अमल पर खुश है, चाहे वह हक से कितना 
ही दूर क्यों न हो। 

(62) [गरम्‌-रतिहिम्‌] यह “गम-रतुन” से बना है, ज्यादा पानी को कहते हैं जो ज़मीन को ढाँप लेता 
है। गुमराही की तारीकी भी इतनी गंभर होती हैं कि उस में घिरे हुये इन्सान की आँखों से हक ओझल 
ही रहता है। [गम्‌-रतुन्‌] इस से यहाँ मुराद हैरत, गफलत, और गुमराही है। आयत में धमकी के तौर 
पर उन को छोड़ने का हुक्म है, मतलब वाज-नसीहत से रोकना नहीं है। | 
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` (59) और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक : CAS OS 


. नहीँ करते। | ce 
` (6०) और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उन : ६८5 2७65 5% 5 ८४४ ८2३; 
के दिल कपकपाते हैं कि वह अपने रब की तरफ : OOS 2g dag 
. लौटने वाले हैं“?। | 
-(6) यही लोग हैं जो जल्दी-जल्दी भलाइयाँ हासिल : ६ 25 ५५४ ठ ७४५५ डड 
कर रहे हैं, और यही हैं जो उन की तरफ दौड़ जाने : . ७८४. 
-बाले हैं। | 
(62) हम किसी नफ्स को उस की ताकत (क्षमता) से : ९55 6555 Gs (४ 5४ ५४ 
अधिक तकलीफ नहीं देते“, और हमारे पास ऐसी : DONE Ss 6५४ 


` किताब है जो हक के साथ बोलती है और उन के: . 
ऊपर कुछ भी अत्याचार न किया जायेगा। मै | 
(63) बल्कि उन के दिल उस तरफ से गफ्लत में हैं : 2858 ४५ ८5 ६: 3 656 (; 
और उन के लिये इस के अलावा भी बहुत से काम : ७८४४ ४:2५ 4५ ७55 2 0 
. हैं? जिन्हें वह करने वाले हैं। । 
(64) यहाँ तक कि जब हम ने उन के मालदार लोगों : UC ogre CET 
को अजान में पकड़ लिया” तो वह बिलबिलाने लगे। : 50% ९५ 


we N 


(63) यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हें लेकिन अल्लाह से डरते भी रहते हैं कि किसी कमी 

और कौताही की वजह से हमारा अमल या सदका कुबूल न हो। हदीस में आता है कि आइशा रजि 
ने पूछाः डरने वाला कौन हैं? क्या वह लोग हैं जो शराब पीते, बदकारी करते और चोरियाँ करते 

` हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः नहीं, बल्कि वह लोग हैं जो नमाज पढ़ते 

रोजा रखते और सदका-खैरात करते हैं लेकिन डरते भी रहते हैं कि कहीं यह कुबूल न हों” (जामे 

_ तिर्मिजी-3।75+ मुस्नद अहमद-6/205) ॒ 

(64) यही. मजमून सूरः बकरह के आखिर में गुजर चुका है। 

(65) यानी शिंक के अलावा दूसरे महापाप, या वह आमाल मुराद हैं जो मोमिनों के आमाल (अल्लाह 

से डरना, तौहीद पर ईमान वगैरह) के उल्ट हैं, ताहम मफहूम दोनों का एक ही है। 

(66). [मुत्‌-रफ्‌] तकब्बुर करने वाला, पेट भरा हुआ, आसूदा हाल। जाब तो अमीर-गरीब दोनां को 

` ही होता है, लेकिन यहाँ मालदार और आसूदा हाल लोगों का जिक्र शायद इसलिये किया गया है कि 

कौम की अगुवाई आम तौर पर इन्हीं के हाथां में होती है। बह जिस तरफ चाहें, कौम का रुख़ 

फेर सकते हैं। ,अगर वह अल्लाह की नाफ॑मानी की राह पर चलें और उस पर डटे रहें तो उन्हीं 

' की देखा देखी कौम भी टस से मस. नहीं होती और न ही तौबा नहीं करती है। . 

इस आयत में आसूदा हाल, पेट भरा हुआ, मालदार से मुराद वह काफिर हैं जिन्हें धन-माल के साथ 
बांल-बच्चों को भी देकर मोहलत दी गयी जिस प्रकार कि चन्द आयतों -से पहले उन का जिक्र किया 


मन्जिलः 4 ` 


पारः कद्‌ अफ्‌-ल-ह (8) - | 997 सूरः मोमिनून (23) . क्‍ 





(65) आज मत बिलबिलओ, बिला शुब्हा तुम हमारे : ©९१५5 5 65 5] 5 
मुकाबले पर मदद न किये जाओगे”?। 

(66) मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थां, : 9% 24% 2c ४४ Hl 256 5६ 
फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उलटे भागते थे?। : BOE Es 


(67) अकड़ते-ऐंठते“?, रातों को. गप मारते हुये उसे : © ८३८ ।५५५ ६५ ४७५6 
छोड़ देते थे”?। | | 
(68) क्या उन्होंने इस बात में गौर-फिक्र ही नहीं: « 5G HOES 3 


गया है। या मुराद चौधरी, प्रमुख, मुख्या और सरदार किस्म के लोग हैं। और अजाब से मुराद अगर 
दुनियावी है तो बद्र की जन्ग में जो मक्का के काफिर मारे गये, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में भूख और सूखा काल का जो अजाब उन पर आया, वह मुराद 
है। या फिर आखिरत का अजाब मुराद है। मगर यह मफहूम लेना कुछ दुरुस्त नहीं। | 
(67) यानी दुनिया में अजाब आ जाने के बाद कोई चीख-पुकार और हल्ला-गोहार उन्हें अल्लाह की 
पकड़ से छुड़ा नहीं सकती, इसी तरह आखिरत के अजाब से भी उन्हें छोड़ाने वाला, या मदद करने 
वाला कोई नहीं होगा। | 
(68) यानी कुरआन मजीद या अल्लाह के अहकाम जिन में नबी के आदेश भी शामिल हैं। 
(69) [नुकूस] उल्टे पाँव लौटना। अवज्ञा और नारफ॑मानी के माना में भी प्रयोग होता है। यानी अल्लाह 
की आयतों और आदेशों को सुन कर तुम मुँह फेर लेते थे और उन से भागते थे। 
(70) [बिही] उसे। यानी काबा शरीफ या हरम। जमहूर उलमा ने “बिही” से यही मुराद लिया है। मतलब 
यह हुआ कि उन्हें काबा शरीफ का सेबक और निग्रान व मुतबल्ली होन का जो फ॒ख और गुरुर 
था, उस की चजह से अल्लाह की आयतों का इन्कार किया। 

बाज़ उलमा ने “बिही” से कुरआन पाक मुराद लिया है तब इस का यह अर्थ होगा कि कुरआन 
पाक को सुन कर उन के दिल में गुरुर और तकब्बुर पैदा हो जाता है जो उन्हें कुरआन पर ईमान 
लाने से रोक देता है। 
(7) [सि-मर] इस के अस्ल माना हैं “चाँदनी” आम तौर पर चांद की रातों में मक्का के काफिर 
लोग काबा के पास बैठ कर बातें करते थे, इसलिये यह लफ़्ज़ रातों की गुफतगू और बातचीत के 
लिये इस्तेमाल होने लग गया। यहाँ इस शब्द का अर्थ ख़ास तौर पर उन बातों से हैं जो नबी'करीम 
_ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरआन पाक के बारे में बह करते थे और इस के कारण वह 
हक बात सुनने और उसे मानने से इन्कार कर देते थे। बाज उलमा ने “ह-ज-र” का तर्जुमा वाहियात, 
खुराफात और बेहूदा बातों का किया है। यानी रातों की गुफतगू में तुम कुरआन की शान में ओल-फोल 
बकते हो और बेहूदा बातें करते हो जिन में कोई भलाई नहीं। (फत्हुल कदीर+एऐसरुत्तफासीर) 
(72) [कौल] बात। इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस में गौर कर लेते तो उन्हें उस पर 
ईमान लाने की तौफीक नसीब हो जाती। | 
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(69) उन के पास बह आया जो उन के अगलै: GRMN 
 बाप-दादाओं के पास नहीं आया था”?। 

है A IIL 92०9१ IF I” I +9८/ 
(69) या उन्होंने अपने संदेष्टा को पहचाना नहीं कि 26 ०8३०) im ~ 2 


उस का इन्कार कर रहे हैं?»। BE 
(70) या यह कहते हैं कि उसे जुनून (पागलपन) : ०४८ ९ ०४ ५ ७४५६ 2 
है?2 बल्कि वह तो उस के पास हक लाया है। हाँ, : 5d SRS 


उन में से अक्सर हक से चिड़ने वाले हैं०। | 
(7।) अगर हक ही उन की खाहिशों की पैरवी करने : ८४५2 4.5 220 GA ys 
लग जाये तो जमीन और आसमान और उन के: 2224 OOS 
दर्मियान की हर चीज दरहम-बरहम हो जाये”। हक: &८४%,:5 १७४५ ८४२४६ 
तो यह है कि हम ने उन्हें उन की नसीहत पहुँचा दी : 
है लेकिन बह अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हें। : 
(72) क्या आप उन से कोई उजरत चाहते हैं? याद : #६४ <; ६55 ६१६ 2८5 7 
रखिये कि आपके रब को उजरत बहुत ही बेहतर है : 
और वह सब से बेहतर रोजी देने वाला है। | 
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(73) [अम्‌] यहाँ पर “बल” के माना में है। यानी उन के पास वह दीन और शरीअत आयी है 
जिस से उन के बाप-दादे महरुम रहे, जिस पर उन्हें अल्लाह का शुक्र करना ओर दीन इस्लाम को 
कुबूल कर लेना चाहिये था। 

(74) यह डॉट-फटकार के तौर पर है, क्योंकि बह पैंगबर के हसब-नसब, खानदान और इसी तरह 
उस को सदाकत, अमानत, सच्चाई और अख्लाक व किरदार की बुलन्दी को जानते थे और उस को 
तस्लीम भी करते थे। 

(75) यह भी डॉट-फटकार के तौर पर ही है। यानी उस पेंगबर ने ऐसा कुरआन पेश किया है जिस 
की नजीर और मिसाल पेश करने से दुनिया कासिर है। इसी तरह. उस की दावत इन्सानां के लिये 
रहमत और अम्न व सुकून का सबब है। क्या ऐसा कुरआन और ऐसी. दावत ऐसा शख्स भी पेश 
कर सकता है जो दीवाना और मजनून हो? 

(76) यानी उन के मुँह मोड़ने और गुरुर-तकब्बुर करने की असल वजह हक से उन का नफरत 
करना है जो एक लंबे समय से बातिल को इख्तियार किये रखने की बजह से उन के अन्दर पैदा 
। गयी है। | 

(77) हक से मुराद दीन और शरीआअत है। यानी दीन अगर उस की खाहिश के अनुसार उतरे तो 
जाहिर बात है कि जमीन-आसमान का सारा सिस्टम (निजाम) ही उलट-पलट जाये। जैसे वह चाहते 
हैं कि एक माबूद के स्थान पर बहुत से माबूद हों। अगर हकीकत में ऐसा हो तो क्या दुनिया का 
निजाम ठीर्क रह सकता है? इसी तरह और दूसरी उन की इच्छायें हैं। 
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(73) बिला शुब्हा आप तो उन्हें सीधी राह की तरफ 
बुला रहे हैं। 


B23} Svs 


OLB 


(74) बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते : ६ ६:5४ ८५5; 

वह सीधी राह से मुड़ जाने वाले हैं”। . | Bis 
(75) और अगर हम उन पर रहम फरमायें और उनकी : 5 ४% ९ 2; ८४४5 2६७55 
तक्लीफें दूर कर दें तो बह तो अपनी-अपनी सरकशी : BO od 
में जम कर और बहकने लगें”। | : + | 
(76) और हम ने उन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम वह : (€) 5 6590 2४08४ i 
लोग न तो अपने पररबंदिगार के सामने झुके और न ही : SEs ag 


अपने रब के सामने आजिजी इख्तियार की?। 

(77) यहाँ तक कि जब हम ने उन पर सख्त अजाब : १८ ।६ ६६ 
का दरवाज़ा खोल दिया तो उसी समय तुरन्त मायूस हो : 
गये 8।) | 
(78) वह अल्लाह है जिस ने तुम्हारे लिये कान और : ५८५; 
आँखें और दिल पैदा किये, मगर तुम बहुत (ही) कम : 

शुक्र करते हो“ । ॒ 
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(78) यानी बह लोग जो सीधी राह से हटे हुये हैं इस की वजह आखिरत पर ईमान न लाना है। 
(79) इस्लाम के खिलाफ उन के दिलों में जो कीना और नफरत ब्र दुश्मनी थी और कुफ़् व शिंक 
को दलदल में जिस तरह वह फॅँसे हुये थे, इस आयत में उन का बयान है। 

(80) [अजाब] इस से मुराद वह पराजय (शिकस्त) है जो बद्र की जन्ग में मक्का के काफिरों को 
हुयी जिस में उन के सत्तर आदमी भी मारे गये थे। या वह सूखा .का अजाब है जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में उन पर आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुआ फरमाई थीः “एऐ मेरे मौला! जिस तरह हजरत यूसुफ के जमाना में सात वर्ष सूखा 
काल रहा, इसी तरह सूखा काल में उन्हें गिरफ़्तार कर के उन के मुकाबले में मेरी मदद फरमा।” 
(सहीह बुखारी-4824+सहीह मुस्लिम, हदीसः295-(675) चुनान्चे मक्का .के काफिर लोग इस सूखा काल 
में गिरफ़्तार किये गये, जिस पर अबू सुफयान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये 
और अल्लाह का और रिश्तेदारों का वास्ता देकर कहा कि अब तो हम जानबरों की खालें और खून 
तक खाने पर मजबूर हो गये हैं, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी। (इब्ने कसीर) 

(8।) इस से दुनिया का अजाब भी मुराद हो सकता है और आखिर॒त का भी, जहाँ वह हर प्रकार 
के सुख चैन और भलाई से मायूस और महरुम (वन्चित) होंगे और हर प्रकार की आशायें और उम्मीदें 
समाप्त हो जायेंगी। 

(82) यानी सोचने-समझने और सुनने की सलाहियतें दीं ताकि उन के जरीआ से वह हक को पहचानें 
सुनें और उसे क्कुबूल करें। यही इन नेमतों का शुक्र है, मगर यह शुक्र करने वाले, यानी हक को 
अपनाने खाले कम ही हैं। 
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(79) और वही है जिस ने तुम्हें पैदा कर के जमीन : 4; 
में फैला दिया, और उस की तरफ तुम एकत्र (जमा) : 


किये जाओगे'?। 


(80) और वही है जो जिन्दा करता और मारता है 
र | ओर रात-दिन के फेर बदल का मालिक भी | वही है 


क्या तुम को समझ बूझ नहीं४) 7 
_(8) बल्कि उन लोगों ने भी वैसी ही बात कहीं जो 


HG SHES 
® a art 329 . 
Bs HR 8; 


2D IL AA 


DOSS 2 Es 


॒ SH OEG Shi 


पहले के लोग कहते चले आये। 


` (82) उन्होंने कहाः क्या जब हम मर कर मिट्टी और iz ss [४ Is 
` 'हङ्डी 'हो जायेंगे तो क्या फिर भी हम उठाये जायेंगे। : i 
(83) हम :से और हमारे बाप-दादाओं से पहले ही से : EGG BS G5 48 


` गह वादा होता चला आया है। कुछ नहीं, यह तो सिर्फ : CTS TC 
पहले लोगों के अफसाने (गप) हें । | 

(84): पूछिये तो सही कि जमीन और उस की कुल : 
चीजें किस की हैं? बतलाओ! अगर जानते हो। क ७८:५४ 


(85) तो तुरन्त उत्तर देंगे कि अल्लाह की। आप कह : @ (५/६ 
दीजिये कि फिर तुम नसीहत ,क्यों नहीं प्राप्त करते? : 


ट 
द्ट 
FE छः 
CC \ 


las Siw 


. (83) इस आयत में अल्लाह. पाक की महान कुदरत का बयान है कि जिस तरह उस ने तुम्हें पैदा 
कर के चारों तरफ फैला दिया है, तुम्हारे रन्ग-रुप भी एक-दूसरे से भिन्न हैं, जबानें भी मुख्तलिफ 
और आदतें और रस्म-रिवाज भी मुख्तलिफ, फिर एक समय आयेगा कि तुम सब को जिन्दा कर 
के वह अपने दरबार में इकट्ठा फरमायेगा। 

` (84) यानी रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का आना, फिर रात और दिन का छोटा-बड़ा 
 होना। इन सब का करने वाला केवल अल्लाह है। 

(85) जिस से तुम यह समझ सको कि यह सब कुछ उस एक अल्लाह की तरफ से है जो हर 
चीज पर ग़ालिब है और उस के सामने हर चीज़ झुकी हुयी है। 

(86) [असातिर' यह “उसतूरह” को जमा (बहुवचन) है। इस का अर्थ है 'लिखी हुयी कहानियाँ, किस्से 
हिकायतें।” यानी दोबारा जी उठने का वादा कब से होता चला आ रहा है, हमोर बाप-दादाओं से, लेकिन 
अभी तक वादा मूरा नहीं हुआ, जिस का साफ मतलब यह है कि यह सब किस्से-कहानियाँ हैं जो 
पहले के लोगों ने अपनी किताबों में लिख दी हैं जो नकल दर-नकल होती चली आ रही हैं जिन 
की कोई हकीकत नहीं। 
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(86) आप पूछिये कि सातों आसमानों का और अजीम : (४८75 ६2! ८५,245 0708 
(बड़े) अर्श का रब कोन है? ` छड 


238१8६ /7 


(87) वह लोग उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। : © ७१४६ 5 ४ 24 Css 
आप कह दीजिये कि फिर तुम क्यों नहीं डरते”? : 

(88) आप पूछिये कि तमाम चीजों का इख्तियार किस : ५ 55 #59 < o sys O26 
के हाथ में है? जो पनाह देता है“ और जिस के: ७८१४६ Mt 2 आ : 
मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता“, अगर तुम : द 
जानते हो तो बतला दो? ॒ 

(89) वह यही उत्तर देंगे कि अल्लाह पाक ही है। आप : @ ९४.5 66 05 4b OE 
कह दीजिये कि फिर तुम किधर से जादू कर दिये जाते : EF 

हो > , 


(87) यानी जच तुम्हें यह बात तस्लीम है कि जमीन का और उस के अन्दर मौजूद तमाम चीजों 
का पैदा करने वाला भी एक अल्लाह ही है और आकाश और अर्श का मालिक भी वही है तो 
फिर तुम्हें यह तस्लीम कर लेने में हिचक क्यों हैं कि इबादत के लाइक भी सिफ वही एक अल्लाह 
है फिर तुम उसे एक अल्लाह तस्लीम कर के उस के अजाब से बचने का इन्तिजाम क्यों नहीं करते? 
(88) यानी जिस की बह हिफाजत करना चाहे और उसे अपनी पनाह में ले ले, क्या उसे कोई हानि 
पहुँचा सकता है? 

(89) यानी जिस. को वह हानि पहुँचाना चाहे, तो क्या दुनिया में अल्लाह को छोड़ कर कोई ऐसा 
है जो उसे हानि से बचा सके और अल्लाह के मुकाबले में अपनी पनाह में ले सके? 

` (90) यानी फिर तुम्हारी बुद्वि को क्या हो गया है कि यह जानने और तस्लीम करने के बावजुद 
तुम दूसरों को उसकी इबादत में शरीक करते”हो? कुरआन पाक की इस सराहत (वजाहत, स्पष्टीकरण) 
से स्पष्ट है कि मक्का के मुश्रिक लोग अल्लाह पाक की रुबूबियत, उस की खालिकिय्यत व 
मालिकिय्यत (यानी उस के रब होने, उसके खालिक होने, उस के मालिक होने और उस के राजिक 
होने) के इन्कारी नहीं थे, बल्कि बह यह सब बातें तस्लीम करते थे, उन्हें सिफ अल्लाह पाक के 
एक होने से इन्कार था, यानी इबादत सिफ एक अल्लाह कौ नहीं करते थे बल्कि अपनी इबादत 
में दूसरों को भी शरीक करते थे। इसलिये नहीं कि आसमान और जमीन के पैदा करने में कोई और 
भी शरीक है, बल्कि सिफ इस गलत फुहमी की बजह .से कि चह भी अल्लाह के नेक बन्दे थे, 
उन को भी अल्लाह ने कुछ इर््तियार दे रखे हैं ओर हम उन के जरिए से अल्लाह की नजदीकी 
प्राप्त करते हैं। यही गलत फहमी आज कल के कुब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लोगों को हैं 
जिस की बुनियाद पर वह मुदां को मदद के लिये एकारते, उन के नाम को नजर-नियाज़ देते और 
उन को अल्लाह की इबादत में शरीक मानते हैं। हालाकि अल्लाह पाक ने कभी भी और कहीं भी 
यह नहीं फरमाया कि में ने किसी मरे हुये बुजुर्ग वली या नबी को इर्ञ्तियार दे रखा है, तुम उन ' 
के जरीआ से मेरी नजदीकी हासिल करो, या उन्हें मदद के लिये पुकारो, या उन के नाम की. 
नजर-नियाज दो। इसीलिये अल्लाह पाक ने आगे फरमाया कि हम ने उन्हें हक पहुँचा दिया, यानी 
यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अगर अल्लाह की 
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(90) हक यह है कि हम ने उन्हें हक पहुँचा दिया है: ९५55 26] 5 se 0; 
और यह बिला शुब्हा झूठे हैं। 

(9) न तो अल्लाह पाक ने किसी को बेटा बनाया : ५ ८8 (४ ४ ७४ ४0 5४ 6 
और न उस के साथ और कोई माबूद है, वर्ना हर : ४४४८८, &) (6८555 0 
माबूद अपनी मख्लूक को लिये-लिये फिरता और हर BOSE 
एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। जो विशेष्तायें यह तबतलाते : 

हैं उन से अल्लाह पाक है। 

(92) वह गाइब और हाजिर का जानने वाला है और : (८ ५5 ६5७85 प 

जो शिक यह करते हैं उस से बुलन्द और बाला है।: _ Sl 
(93) आप दुआ करें कि ऐ मेरे परवंदिगार! अगर तू : @ ८५८% 6 ५45 & ५5 6 
मुझे बह दिखाये जिस का वादा उन्हें दिया जा रहा है। : 

(94) तो ऐ मेरे मौला! तू मुझे उन अत्याचारियों के : ७ ८५% 2% $ ७५४ ५४४ ९; 
गरोह में न करना?। | | 

(95) हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब आप को : ७८४४४ 25:४५ 4/ 26% 6६४ 
दिखा देने पर बिला शुब्हा कुदरत रखते हैं। | 

(96) बुराई को इस तरह से दूर करें जो सरासर भलाई : (४ 4६: (८० (2 
वाला हो?। जो कुछ यह बयान करते हैं हम उस से: Ge 
अच्छी तरह अवगत हैं। | 

(97)और दुआ करें कि ऐ मेरे परवंदिगार! में शैतानों..... : ५% ७2 टी < 5 


¥ छू 
रे ३ (७३ 


un र wm 


इबादत 'में दूसरों को शरीक कर रहे हैं तो इसलिये नहीं कि उन के पास इस बारे में कोई दलील 


है। नहीं, बल्कि सिफ एक-दूसरे की देखा-देखी और बाप-दादाओं की पैरवी करने की वजह से इस. 


शिंक को अन्जाम दे रहे हैं। वर्ना हकीकत में यह झूठे हैं। न उस की कोई औलाद है और न उस 
का काई शरीक। अगर ऐसा होता तो हर शरीक अपने हिस्से की मख्लूक का इन्तिज्ञाम अपनी इच्छा 
और मंजी से करता और हर एक शरीक, दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता। और जब ऐसा 
नहीं है और दुनिया के निज़ाम में कोई. खींच-तान नहीं है, तो बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन तमाम 
बातों से पाक और बुलन्द है जो मुश्रिक लोग उस के बारे में बावर कराते हैं। 

(9) चुनान्चे हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थेः 
इजा अ-रत्त बिकौमिन्‌ फित-न-तन्‌ फ-त-वफ़्फनी इलै-क गै-र मफतूनिन्‌ (जामे तिर्मिजी-3235+ मुस्नद 


अहमद-5/243) (एऐ मेरे मौल! जब तू किसी कौम पर आजमाइश या अजाब. भेजने का फैसला करे. 


तो इस से पहले-पहले मुझे दुनिया से उठा ले।”) | 
(92) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “बुराई को इस प्रकार दूर करो जो अच्छा हो, इस का 
परिणाम यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा घनिष्ठ मित्र बन जायेगा।” (हामीम्‌ सज्दा-34) 
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£ के बसबसों से तेरी पनाह चाहता हुँ : doh 
. (98) और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँकि बह: ०९८००४० ५५२१5 . 
मेरे पास आ जाये®?। 

(99) यहाँ तक कि जब उन में से किसी को मौत : ५५ 06 ट 2८ £८ | 
आने लगती है तो कहता है कि ऐ मेरे परर्वदिगार! मुझे : % 
वापस लौटा दे। | 
(00) कि मैं अपनी छोड़ी हुयी दुनिया में जा कर नेक : 256 £55 23 Go oi 
काम कर डालूँ?। हर्गिज़ ऐसा नहीं होता”, यह तो : #5 zag SoC 428 
सिफ उस की एक कौल (कथनी) है”? जिस को यह : ey 
कहता रहेगा। उन के पीछे तो एक पर्दा है........... | 


oR 
‘iS 


BN 


$ 


(93) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम शैतान से इस प्रकार पनाह माँगते थेः 
अऊजु बिल्लाहिस्समी इल्‌ अलीमि मि-नश्शैतार्निरजीमि मिन्‌ हम्‌जिही 
 ब-नफखिही व नफसिही (सुनन अबू दावूद-जामे तिर्मिजी-242) | 
(94) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमायी कि हर अहम काम का 
आरंभ अल्लाह के नाम से करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर, क्योंकि अल्लाह की याद शैतान को दूर 
करने वाली चीज़ हैं इसलिये: आप यह दुआ भी माँगा करते थे। 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-रमि व-अऊजुबि-क मि-नल्‌ ह-दमि 
बमि-नल्‌ गरकि......(अबू दावूद-।552) 
और रात को घबराहट के समय यह दुआ पढ़ते: ॒ 
बिसमिल्लाहि, अऊजु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन्‌ ग-जबिही व इकाबिही वमिन्‌ शरि 
इबादिही वमिन्‌ ह-मजातिश्श्यातीनि व-अय्यह जुरुनि (अल्लाह के नाम के साथ, मैं 
अल्लाह पाक के मुकम्मल कलिमात के जरीआ से पनाह मांगता हूँ उस की नाराजी 
और उस की सजा और उसके बन्दों की 'बुराई और शैतानों के वसवसा डालने (गुनाहों 
पर उभारने और उकसाने) से और इस बात से कि वह (शैतान) मेरे साथ आयें” 
(सुनन अबू दावूद-3893+ जामे तिर्मिजी-3528+ मुस्नद अहमद-2/8।) 
(95) यह इच्छा हर काफिर मौत के समय, दोबारा उठाये जाने के समय, अल्लाह पाक के दरबार 
में हाजिर होते समय और जहन्नम में ढकेल दिये जाने के समय करता है और करेगा, लेकिन इस 
का कोई फाइदा नहीं. होगा। कुरआन पाक में इस मजमून को कई जगहों पर बयान किया गया है। 
जैसे, सूरः अन्आम-27, 28+ आराफ्‌-53+ इबव्प्रहीम-44+ सज्दा-।2+ फातिर-37+ मोमिन-।।, 2+ 
शु-आरा-24 + मुनाफिकून-।0,।। वगैरह। 
(96) [कल्ला] डॉट-डपट के लिये है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें दोबारा दुनिया में 
भेज दिया जाये। | 
(97) इस के एक माना तो यह है कि कि यह ऐसी बात है कि जो हर काफिर जान निकलते 
समय कहता है। इस का दूसरा अर्थ यह है कि यह भी दुनिया में भेज दिये जायें तो उन का यह 
कौल, कौल ही रहेगा, नेक आमल की तौफौक उन्हें फिर भी नसीब नहीं होगी। जैसे दूसरे स्थानों 
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«उन के पुनः (दोबारा) जी उठने के दिन : 


तक“ । 

(07) पस जबकि सूर फूँक दिया जायेगा उस दिन न : 2५ ५८5 % NG & 5 

तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे न आपस को पूछगछ'“*। : SOE SS ५ ०४ 

(।02) जिन की तराजु का पल्ला भारी हो गया वह तो » ७0५४४ ys 2 ०७४ 

नजात वाले हो गये। ॒ 862 
~? SE (39 ४४ 9६/ »+०८० 


\ 


(03) और जिन की तराजु का पल्ला हल्का हो गया : ८४ 
यह हैं बह जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर लिया जो : & ८५> 4653 24८875 
हमेशा के लिये जहन्नम में जाने वाले हो गये। ५, 

के चेहरों , ४ है (६३ 9१.9. 9 22, > BA 
(04) उन के चेहरों को आग झुलसाती रहेगी” और : ® 3 229 nes 
वह वहाँ बुरी शक्ल में बने हुये होंगे? । ॒ 


Job A} Ka (Ys 


Ge 


पर फरमायाः “अगर इन्हें दुनिया में लौटा दिया जाये तो यह फिर भी वहीं काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।" (सूरः अन्आम-28) हज़रत कतादा फरमाते हैं कि काफिर की इस इच्छा और | 
खाहिश में हमारे लिये. बड़ा सबक है। काफिर दुनिया में अपने खान्दान और, कबीले के पास जाने 
की इच्छा नहीं करेगा, बल्कि नेक अमल के लिये दुनिया में आने की इच्छा प्रकट करेगा, इसलिये 
जब तक जिस्म में जान हैं उसे गनीमत जानते हुये ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर लिये जायें 
ताकि कल कियामत के दिन यह इच्छा करने की जरुरत पेश न आये। (इब्ने कसीर) 

(98) दो चीजों के दर्मियान पर्दा और आड़ को “बरजख” कहा जाता है। दुनिया की जिन्दगी और 
आखिरत की जिन्दगी के दर्मियान जो समय है उसे यहाँ बरजख से ताबीर किया गया है, क्योंकि मरने 
के बाद इन्सान का संबन्ध दुनिया की जिन्दगी से समाप्त हो जाता है। और आखिरत की जिन्दगी का 
आरंभ उस समय होगा जब तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह दर्मियान की जिन्दगी, 
जो कब्र में या परिन्दे के पेट में, या जला डालने की सूरत में मिट्टी में गुजरती है, बरजख़ की 
जिन्दगी है। इन्सान का यह वजूद जहाँ भी और जिस शक्ल में भी होगा, देखने में बह मिट्टी में 
मिल कर मिट्टी बन चुका होगा, या राख बना कर हवाओं में उड़ा दिया, यां दरियाओं में बहा दिया 
गया होगा, या किसी जानवर की खुराक बन गया होगा, मगर अल्लाह पाक सब को एक नया वजूद 
अता फरमा कर महशर के मैदान में जमा फरमायेगा। 

(99) महशर की हौलनाकी की वजह से शुरु में ऐसा होगा। बाद में बह एक-दूसरे को पहचानेंगे भी 
और एक-दूसरे से पूछ-ताछ भी करेंगे। | 

(00) चेहरे का जिक्र इसलिये किया है कि यह इन्सानी वजूद क्रा सब से अहम और अशरफ हिस्सा 
है, वर्ना जहन्नम की आग तो पूरे शरीर को जलायेगी। 

(0) [कालिहुन्‌] “कालिह” उस समय बोलते हैं जब होंट सिकुड़ कर दाँत जाहिर हो जायें। होंट 
गोया दातो का लिबास हैं। जब यह जहन्नम की आग से सिमट और सिकुड़ जायेंगे तो दाँत जाहिर 
हो जायेंगे, जिस से इन्सान की सूरत बुरी शक्ल की और डरावनी हो जायेगी। 
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(05) क्या मेंरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं को : 565 22८ ४४ 50 8 ?॥ 


जाती थीं? फिर भी तुम उन्हें झुठलाते थे। | 22060, 
(06) वह कहेंगे कि ऐ परव॑दिगार! हमारा दुर्भाग्य : (8६ ६६:25 (४४ 25 ८४८ ।॥६ 
(बदबख्ती) हम पर गालिब आ गयी“? (वास्तव में) : GGUS 


हम थे ही गुमराह। | 

(07) एऐ हमारे परर्वदिगार! हमें यहाँ से नजात दे, अगर : 6 6५% ८6 ६2 ६57 655 
अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। : ५५ 
(08) अल्लाह पाक फरमायेगाः फटकारे हुये यहीँ पड़े : ® ७१४%? ४5 (६ ।५८८ 
रहो और मुझ से बात न करो। | 

(09) मेरे बन्दों की एक जमात थी जो बराबर यही : ८५५४ ४५£ ८ 5 ८६ ४६ 
कहती रही कि ऐ हमारे परर्वदिगार! हम ईमान ला चुके : ८55223 5657556 Gl 655 
हैं तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू तमाम : Foes 
मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। 
(70) (लेकिन) तुम उन्हें मज़ाक में ही उड़ाते रहे यहाँ : १4 (#5 Go sadist 
तक कि उन्होंने तुम को मेरी याद (भी) भुला दी और : ७८४5 2.43 255 G5 
तुम उन से मज़ाक ही करते रहे। | 

(7) मेने आज उन्हें उन के उस सन्र का बदला दे : ५&० ६५ 25% 255 | 


दिया है कि वह अपनी मुराद को पहुँच चुके हैं।०। : द OE 2» 


द्ग 


(02) लज्जत और खाहिश को, जो इन्सान पर गालिब रहती हैं, यहाँ बदबख़्ती से ताबीर किया है 
क्योंकि इन का नतीजा हमेशा के लिये बदबर्ती है। 

(03) दुनिया में ईमान वाला के लिये एक समय ऐसा भी आता हे कि जब वह दीन इस्लाम पर 
अमल करते हैं तो बेदीन और दुनियादार लोग उन का मजाक उड़ाते हैं। कितने ही कमजोर ईमान 
वाले लोग उन से डर कर बहुत से कामों को नहीं करते हैं। जैसे, दाढ़ी हैं, पर्दे का मामला है 
शादी-ब्याह में हिंदुओं के रस्म-रिवाज को छोड़ना है, वगैरह-वगैरह। खुशकिस्मत हैं वह लोग जो किसी 
भी मलामत की पर्वा नहीं करते और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा पालन से किसी भी मौका 
पर मुँह नहीं मोड़ते। अल्लाह पाक कियामत के दिन इन लोगों को बेहतरीन बदला देगा और उन्हें 
कामियाबी अता फरमायेगा, जैसा कि इस आयत से ज़ाहिर हे। (मेरे मौला! हमें भी इन्हीं लोगों में 
से बना दे) (खालिद) 
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(।2) अल्लाह पाक पूछेगा: तुम जमीन में कितने वर्ष : 9८. 56 0253 «४५.०0 
रहे? | 


(73) वह कहेंगेः एक दिन या एंकं दिन सें भी कम, : ५६८5 2% 0% 5 (४ ४६५ 96 
गिन्ती गिनने बालों से भी पूछ लीजिये । 9८259 
(।4) अल्लाह पाक फ्रमायेगाः वास्तव में तुम वहाँ : #5 2587 ४४५९५ ४0 0 5 
बहुत ही कम रेहे हो। ऐ काश! तुम इसे पहले ही से : ; Che] 
जान लेते।०?। | 

(।5) क्‍या तुम यह गुमान किये हुये हो कि हम ने : ६ ##$ 6५ ०85 (४ ०5६०४ 
तुम्हें यूँही बेकार पैदा किया है? और यह कि तुम : BGS 
हमारी तरफ लौटाए ही न 'जाओगे। | ह 

(76) अल्लाह पाक सच्चा बादशाह है, वह बड़ी : ५% $ 4] 5 १४ <४ ५ 68 
बुलन्दी वाला . है“, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, : CUA 


बही बुर्जूग अर्श का मालिक है(०?। ह 

(।7) जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद : ८४/४१55] 9 4 & ६.5 
को पुकारे जिस को कोई दलील उस के पास नहीं, पस : ६६ +; १४ ५८> ६5 १५४ ६ 
उस का हिसाब तो उस के रब के ऊपर हीं है। बेशक : GIS 
काफिर लोग नजात से महरुम (वन्चित) हैं“ । 


(04) इस से मुराद फरिश्ते हैं जो इन्सानां के आमाल और आयु (उप्र) लिखते हैं। या बह इन्सान 
मुराद हैं जो हिसाब-किताब में महारत रखते हें। कियामत की हौल नाकियाँ, उन के दिल-दिमाग से 
दुनिया की मौज-मस्ती को भुला देंगी और दुनिया को जिन्दगी उन्हें ऐसे लगेगी जैसे दिन या आधा 
. दिन। इसलिये बह कहेंगे कि हम तो एक दिन या इस से भी कम समय दुनिया में रहे। बेशक तू 
` फ्रिश्तों से या हिसाब जानने वालों से पूछ ले। 

(05) इस का अर्थ यह है कि आखिरत की हमेशा की जिन्दगी के मुकाबला में बिला शुब्हा दुनिया 
की जिन्दगी बहुत ही कम है। लेकिन इस बात को दुनिया में तुम ने नहीं जाना। काश! तुम दुनिया 
में इस हकीकत (यानी दुनिया हमेशा नहीं रहेगी) से आगाह हो जाते तो आज भी ईमान वालों की 
तरह कामियाब होते। 

(06) यानी बह इस से बहुत बुलन्द है कि उसने तुम्हें बिना किसी मकसद के यूँ ही एक खेल 
के तौर पर बेकार पैदा किया, और तुम जो चाहो करो, तुम से उस की कोई पूछ-ताछ ही न हो। 
बल्कि उसने तुम्हें एक खास मकसद के तहत पैदा किया है और वह है उस की इबादत करना। 
इसीलिये आगे फरमाया कि वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 

(07) “अर्श” कौ सिफत “करीम” बयान फरमायी कि वहाँ से रहमतें औरं ंकतें नाजिल होती हैं। 
(08) इस से मालुम हुआ कि कामियाबी और नजात आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना 
है। सिफ दुनिया की दौलत और ऐश आराम की रेल-पेल का नाम कामियाबी नहीं है, यह तो दुनिया 
में काफ्रों को भी हासिल है, लेकिन अल्लाह पाक उन की कामियाबी का इन्कार कर रहा है, जिस 
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(8) और कहो कि ऐ मेरे रब! तू बख्श और रहम कर : £& ८535 2225 ;७ 6 055 
और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला हैं: | YO 
सरः नर"? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस में ७4 : [, ५ ०० १६; 7; E20 us 
आयतें और 9 रुकअ हैं। 0 0 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : AN A al 0.७ 
निहायत रहम वाला है। 

(।) यह है वह सूरत जो हम ने नाजिल फुरमायी है : ४ ५3 94 ६७७४५ ६४४६: 
और मुक्रर कर दी है और जिसमें हम ने खुली आयतें : CYAN TNA 
(आदेश) उतारी हैं ताकि तुम याद रखो। ह 

(2) जिना करने वाले महिला और पुरुष में से हर एक : ५% 0 6 Gifts Ai 
को सौ कोड़े लगाओ। 





का साफ और स्पष्ट अर्थ यह है कि असल कामियाबी और नजात आखिरत की कामियाबी है जो 
ईमान वालों के हिस्से में आयेगी। 

(॥) सूरः नूर, सूरः अहजाब और सूरः निसा यह तीनों सूरतें ऐसी हैं जिन में महिलाओं के तअल्लुक 
से विशेष मस्अले और पारिबारिक जीवन गुजारने के बारे में तफसील बयान की गयी हैं। 

(2) कुरआन पाक .की सारी ही सूरतें अल्लाह पाक को तरफ से नाज़िल की हुयी हैं, लेकिन इस 
सूरत के बारे में जो यह कहा तो इस से इस सूरत में बयान किये गये अहकाम की अहमियत 
(गंभीरता) को स्पष्ट करना है। 

(3) इस्लाम के आरंभ में जिना को सज़ा जो अस्थाई (आंजी) तौर पर बतलाई गयी थी, बह सूरः 
निसा की आयत न° ॥5 में बयान हो चुकी है। वहाँ कहा गया था कि जिना के लिये जब तक 
स्थाई (मुस्तकिल) सजा मुक्रर न को जाये, उन बदकार औरतों को घरों में बन्द रखो। फिर जब 
सूरःनूर की यह आयत नाजिल हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 
पाक ने वादा किया था, उस के मुताबिक बदकार मर्द और औरतों की सजा मुक्रर कर दी गयी 
है, बह तुम मुझ से सीख लो। वह यह कि कूँवारे मर्द और महिला के लिये सौ-सौ कोड़े और शादीशुदा 
(विवाहित) मर्द और महिला के लिये सौ-सौ कोड़े और पत्थरों से मार कर हलाक कर देना है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः ।2-(690) सुनन अबू दावूद-445+ जामे तिर्मिजी-।434+ सुनन इब्ने माजा-2550) 
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने शादी शुदा जिना करने वालों को खुद रज्म की सजा दी, और 
सौ कोड़े (जो छोटी सजा है) बड़ी सजा में शामिल हो गये। और अब शादी शुदा जिना करने वालों 
के लिये सजा सिफ रज्म (यानी पत्थरों से मार कर हलाक करना) है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के जमाना के बाद चारों ख़लीफों और सहाबा के ज़माना में भी यही सज़ा दी गयी, और 
बाद में तमाम उम्मत के उलमा का भी यही फतवा रहा और आज तक भी है। सिफ खबारिज ने 
इस सज़ा का इन्कार किया और खारिज के बाद अब फराही फिके का एक धड़ा “इस्लाही” और 
'गामिदी” फिके के “दूसरे और तीसरे इमाम” ने इस सज़ा का इन्कार किया है। और हदीस का इन्कार 
करने वाले उलमा भी रज्म की हदीस का इन्कार करते हैं। : 

इस इन्कार की अस्ल बुनियाद ही हदीस के इन्कार पर है। क्योंकि रज्म की सजा सहीह और निहायत 


मन्जिलः 4 





पार कद आह 8 228 5203 (24) 





«उन पर अल्लह की शरीअत की हद जारी करते : ६५, 246 ४४ «६०० 5५ ५५८४ 


हुये तुम्हें हिज तर्स न खाना चाहिये। आगर तुम्हें : ८६ ८2,४55 0002, 358 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान हो। : ४४९८ CG gis «2; 
और उन को सज़ा के समय मुसलमानों की एक : ९ 2८2 
जमाअत मौजूद (उपस्थिति) होनी चाहिये?। ््रररर-र<रः कि 


(3) जानी मर्द सिवाए जानी महिला के और किसी से : ; 
निकाह नहीं करता और जानी महिला भी सिवाए जानी : ६ 
या मुश्रिक मर्द के और किसी से निकाह नहीं करती : 
ओर ईमान बालों पर यह हराम कर दिया गंया है०। : 





कवी हदीसों से साबित हे, और इस के रिवायत करने बाले भी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उलमा ने इसे 
मुतवातिर रिवायतों में -शुमार किया है, इसलिये एक मुसलमान शख्स रंज्म॑ का इन्कार नहीं कर सकता। 
नोटः- उसी इसलाही गुरुप के एक आलिम मौलाना इनायतुल्लाह सुबहानी साहंब भी हैं जौ रञ्मं का 
इन्कार करते हैं। इन्होंने जमाअत इस्लामी हिन्द के सुप्रसिद्ट इस्लामी कालिज “जामिअतुल फलाह” में 
काफी समय तक बच्चों को दर्स दिया है। इन्होंने रज्म के खिलाफ एक पुस्तक “हकीकते-रज्म” लिखी 
है. जिस पर बड़ा शोर शराबा हुआ और इस किताबं के रद्र में सलफ़ी उलमां मे भी. लिखा। -भौलामा 
साहब आज कल कराला स्टेट के इस्लामी कालेज मैं कुरआन पाक पढ़ाते हें और प्रोफेसर के पद 
पर हैं। (खालिद हनीफ सिद्दीकी 

(4) इस का मतलब यह है कि तरस खा कर सजा देने से न भागो, वर्ना फितरी तौर पर तरस 
का आना, ईमान के खिलाफ नहीं है। यह इन्सानी फितरत में दाखिल है। 

(5) ताकि सजा देने का मकसद (कि लोग इस से इबरत पकड़े) ज्यादा से ज्यादा हससिल हो सके। 
बदकिस्मती से आज कल खुले मैदान में (सार्वजनिक तोर से) सजा देने. को इन्सानी हुकूक (मानव 
अधिकार) के खिलाफ बावर कराया जा रहा है, यह सरासर जिहालत, अल्लाह के अहकाम से बगावत | 
और अपने खयाल से अल्लाह से भी ज्यादा इन्सानों का हमदर्द और खेैरखाह बनना है, हालाँकि अल्लाह 
पाक से ज्यादा रहम करने वाला और नर्म दिल कोई नहीं। | | 

(6) इस आयत के मफहूम में उलमा के दर्मियान इख्तिलाफ है। () कुछ उलमा कहते हैं कि आयत 
में लोगों के आम रुजहान और खयाल को बयान किया गया है, यानी आम तौर पर बदकार किस्म 
के लोग निकाह के लिये अपने ही जैसे लोगों को पसन्द करते हैं। चुनान्चे जिनाकारों में ही अक्सर 
जिनाकार के साथ ही निकाह करना पसन्द करते हैं। इसलिये इस आयत में मुसलमानों को चेताया 
जा रहा है कि जिस तरह जिना एक बड़ा गन्दा और बड़ा गुनाह है, इसी तरह जिनाकारों के साथ 
शादी-ब्याह कर के रिश्ता न लगाने को राजेह करार दिया है और इमाम शौकानी रहः ने इस मफहूम 
को राजेह करार दिया है और अहादीस में इस के नाजिल होने का जो सबब बयान किया गया है, 
उस से भी इस की ताईद होती है कि एक शख्स ने बदकार महिला से निकाह करने की इजाजत 
मांगी, इस पर यह आयत नाजिल हुयी, यानी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इसी से दलील पकड़ते 
हुये उलमो ने कहा है कि एक शख्स ने जिस औरत से या एक औरत ने जिस शख्स से जिना किया 
हो उन का आपस में निकाह करना जाइज़ नहीं। हाँ, अगर बह खालिस तोबह कर ले तो फिर उन 
के दर्मियान, निकाह जाइज है। (तफसीर इब्ने कसीर) (2) बाज उलमा कहते हें कि यहाँ निकाह से 
मुराद वास्तव में निकाह नहीं है, बल्कि यह जिमाअ (संभोग, हमबिस्तरी) के माना में है, और मकसद 
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(4) जो लोग पाक दामन महिलाओं पर जिना की: ।% 255 cel os os 
तोहमत लगाएँ फिर चार गवाह न पेश कर सक तो: 7१ CS SEE TEES AN 


उन्हें अस्सी (80) कोड़े लगाओ, और कभी भी उन की: , FES 25 US 55 EL 


गवाही कुबूल न करो, और यह फासिक लोग हैं”। : | ETE 
FY $93 

(5) हाँ जो लोग इस के बाद तौबा और इस्लाह कर : ६४६543 G2 GS 
लें अल्लाह ओर , 3 293} 2h Le (६ 

लें» तो अल्लाह पाक बख्शने वाला और मेहरबानी : Oi Meat 
करने वाला हे। | | 


RE 9 926 9 999 9 ८ 


(6) जो लोग अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाएँ : Ss ego Gs 
और उन का कोई गवाह उन को जात के अलावा और : 5 29५282५8 2६:85 25६5 
कोई न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह : छ (८१६, ८ ॒ 
है कि चार मर्तबा अल्लाह की कसम खा कर कहे कि : 

वह सच्चों में से है। रा. | 
(7) और पाँचवीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ८६८) 4, 4%) <55 5 ss 
की लानत हो अगर बह........ 


(५ ५2०७४ 


जिना की बुराई और गम्दगी को बयान करना है। मतलब यह हे कि बदकार मर्द अपनी इच्छा (लालसा) 
को नाजाइज तरीके से पूरी करने के लिये बदकार औरत के पास और इसी तरह' बदकार औरत 
बदकार मर्द के पास जाती हे, मोमिनों के लिये ऐसा करना यानी जिनाकारी हराम है। और मुश्रिक 
मर्द और औरत का जिक्र इसलिये कर दिया कि शिंक भी जिना से मिलता-जुलता गुनाह है। जिस 
तरह मुश्रिक अल्लाह को छोड़ कर दूसरे के दरवाजे पर झुकता है, इसी तरह एक जिनाकार अपनी 
बीवी को छोड़ कर या बीवी अपने पति को छोड़ कर दूसरों से अपना मुँह काला करती है। इस 
तरह मुश्रिक और जिनाकार के दर्मियान एक अजीब सी मानवी मुनासिबत पाईं जाती है। 

(7) इस आयत में कजफ (नुहतान, आरोप, इल्जाम) की सजा बयान को गयी है। जो शख्स किसी 
पाक दामन औरत या मर्द पर जिना को तोहमत लगाए (इसी तरह जो औरत किसी पाक दामन मद 
या औरत पर जिना को तोहमत लगाए) और वह सबूत में चार गवाह न पेश कर सकें तो उन 
के लिये तीन हुक्म बयान किये गये हैं। (।) उन्हें 80 कोड़े लगाए जायें (2) उन की गवाही कभी 
कुबूल न की जाये (3) खह अल्लाह पाक और लोगों की निगाह में फासिक हैं। 

(8) तोबा से कोड़ों को सजा तो माफ नहीं होगी, अर्गचे वह तोबा करे या माफी माँगे, यह सज़ा 
तो बहरहाल उसे मिलेगी। अल्बत्ता दूसरी दो बातें, यानी फासिक होना और गवाही का कुबूल न किया 
जाना, इन दोनों के बारे में उलमा का इर््तिलाफ है। बाज़ उलमा का कहना है कि तौबा करने के 
बाद वह फासिक नहीं रहेगा, और बाज उलमा दोनों जुमलों को उस में शामिल समझते हैं। यानी तौबा 
कर लेने के बाद वह फासिक भी नहीं रहेगा और उसकी गवाही भी कुबूल की जायेगी। इमाम शौकानी 


ने इसी राय को तर्जीह दी हे और “अ-ब-दन्‌” का यह आर्थ बयान किया है कि 'जब तक वह 


अपने आरोप और बुहतान पर डटा रहेगा” जिस तरह कहा जाये कि काफिर की शहादत कभी कुबूल 
नहीं, तो यहाँ “कभी” का मतलब यही होगा कि जब तक वह काफिर है। 
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MR झूठों में से हो®। | De 


(8) और उस महिला की सजा इस प्रकार दूर हो : € 465 Cf Os Eo 80; 
सकती है कि वह चार मर्तबा अल्लाह की कसम खा : @ ८५,५ 3५70 २०७६ 
कर कहे कि बिला शुब्हा उस का पति झूठ बोलने : 

वालों में से है। | 
(9) और पाँचवीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह पाक : ८ ६० 4) ८-४ & ads 
का गजब (नाराजगी) हो अगर उस का पति सच्चों में : DINE 
से हो? | | : 

(0) और अगर अल्लाह पाक का फज्ल और करम : 63 ४६2:5 22४ i SS ॥$ 
(मेहरबानी) तुम पर न होती"? (तो तुम पर कष्ट : BE: 


नाञ्रिल- होता) और अल्लाह पाक तोबा कुबूल करने : 
वाला, हिक्मत वाला है। , 

Gs is RE 3 ~ OS ८ 
(।) जो लोग यह बहुत बड़ा आरोप बाँध लाये हैं? : £ ६०> ५३१४ १४७ ८८७१ ०) 


(9) इस आयत में लिआन का मस्अला बयान किया गया है जिस का मतलब यह हे कि किसी 
मर्द ने अपनी पत्नी पर जिना का आरोप लगाया, लेकिन चूँकि जिना को साबित करने केलिये चार 
गवाहों को जरुरत है जो मर्द हों और जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, इसलिये जब तक चार गवाह 
न हों, उस की बीबी पर जिना की हद नहीं लग सकती। लेकिन गवाह न पेश कर पाने की सूरत 
में शरीअत ने इस का यह हल पेश किया है कि आरोपी शख्स अदालत में या हाकिम के सामने 
जिस के पास उस का मुकदमा हो चार बार अल्लाह की कसम खा कर यह कहेगा कि मैं अपनी 
बीबी पर जिना का अरोप लगाने में सच्चा हूँ। या यह बच्चा, या हमल (गर्भ) मेरा नहीं है। और 
पाँचर्वी मर्तबा कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत। 

(0) यानी अगर पति के जवाब में पत्नी भी चार मर्तबा कसम खा कर यह कह दे कि बह झूठा 
है और पाँचवीं मर्तबा कहे कि अगर मेरा पति सच्चा है (और मैं झूठी हुँ) तो मुझ पर अल्लाह 
का गजब नाजिल हो। तो इस सूरत में बह महिला जिना की सजा से बच जायेगी, इस के बाद उन 
दरानों के दर्मियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी। इसे लिआन इसलिये कहते हैं कि इस में दोनों 
ही अपने आप को झूठा होने की सूरत में लानत का मुस्तहिक समझते हें। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के जमाना में ऐसी बाज़ घटनायें घटीं जिन की तफसील अहादीस में मौजूद हैं, बही 
घटनायें इन आयतों के नाजिल होने का सबब बनीं। 

(॥) इस का जवाब पोशीदा है “तो तुम में झूठे पर तुरन्त अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता” 
लेकिन चूँकि बह तव्वाब (बहुत ज्यादा तौबा को कुबूल करने वाला) है और हकीम भी है, इसलिये 
एक तो उस ने सतर पोशी कर.दी ताकि इस के बाद अगर कोई सच्चे दिल से तोबा कर ले तो 
वह उसे अपनी रहमत से ढॉप लेगा ओर हकीम भी है कि उस ने लिआन जैसा मस्अला बयान कर 
के मर्द और औरत दोनों के लिये एक निहायत माकूल और आसान तरीका पेश कर दिया। 
(2) [इफ्क] इस से बह घटना मुराद हैं जिस में मुनाफिकों ने हजरत आइशा रज़ि० पर जिना का 
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कर से ही एक गरोह है?। तुम उसे अपने लिये : ५ £ 5% ९ 2% ६5 ४४:०४ 
बुरा न समझो, बल्कि यह तो तुम्हारे हक में बेहतर : ६ ९५ ८.5 2६ ६) 4 
है"?। हाँ, उन में से हर एक शख्स पर उतना पाप है : #, 


जितना उस ने कमाया है और उन में से जिस ने उस : 
के बहुत बड़े हिस्से को किया है।......... 


~ ५ “~ 9 


22 NS USE 
Dabs 


आरोप लगाया था जिसे कुरआन पाक ने निराधार साबित कर के हजरत आइशा रजि को बरी कर. 
के उन को पाक दामनी को आँच नहीं आने दिया। 
इस घटना का निचोड़ यह है कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद बनी मुस्तलिक (मुरेसीअ) की 
जन्ग से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और सहाबा रजि ने मदीना के करीब 
एक जगह पड़ाव डाला। सुब्ह को जब वहाँ से रवाना हुये तो आइशा रजि० का हौदज (कजावा) भी, 
जो खाली था, काफिला वालों ने यह समझ कर ऊँट पर रख दिया कि असइशा रजि० उस के अन्दर 
ही होंगी, और वहाँ से रवाना हो गयें। हालाँकि आइशा रजि अपनी जरुरत पूरी करने के लिये बाहर 
गयी हुयी थीं। वहीं पर उन के गले का हार भी गिरगया तो उसे तलाश करने में देरी हो गयी। जब 
वापस लौटीं' तो देखा कि काफिला जा चुका है, तो यह सोच कर आप वहीं लेटी रहीं कि जब उन 
को मेरे न होने का पता चलेगा तो तलाश के लिये वापस यहीं आयेंगे। 

थोड़ी देर के बाद सफुवान बिन मुअत्तल सलंमी रजि आ गये, जिन की जिम्मेदारी यही थी 
कि काफिला के रवाना हो जाने के बाद छूट जाने वाली चीजें संभाल लें। उन्होंने आइशा रजि को 
पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था इसलिये उन्हें देखते ही पहचान गये कि आप मुसलमानों 
की माँ आ इशा रजिः हैं, उन्होंने देखते ही इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा ओर समझ 
गये कि काफिला गलती से या अनजाने में आप को छोड़ कर आगे चला गया है। उन्होंने अपने 
ऊँट पर उन्हें बैठा कर खुद नकेल थामे पैदल चलते काफिले को जा मिले। 

मुनाफिकों ने जब आइशा रजि को इस प्रकार बाद में अकेले सफवान रजि’ के साथ आते 
देखा तो उस मौका को बहुत गनीमत जाना और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि ने कहा 
कि यह तन्हाई और अलग होना अकारण नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने हजरत आइशा रजि० को 
सफृवान के साथ जोड़ दिया, हालाँकि दोनों ही इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे। कुछ मुख्लिस मुसलमान 
भी मुनाफिकों के इस प्रोपगन्डे का शिकार हो गये। जैसे हजरत हस्सान, मिस्तह बिन उसासा और हमना 
बिन्त जहश रजि० (इस घटना को पूरी तफसील सहीह अहादीस में मौजूद है) नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पूरे एक महीने तक जब तक अल्लाह को तरफ से बरी होने की आयतें नाजिल 
नहीं हुयीं, सख्त परेशान रहे ओर हजरत आइशा रजि० भी अन्जाने में अपनी जगह बेकरार और परेशान। 
इन आयतों में अल्लाह पाक ने इसी घटना को बहुत संक्षिप्त में बयान फुरमाया है 
॒ [इफ्क] इस का अर्थ है “किसी चीज़ को उल्टा देना” चूँकि मुनाफिकों ने इस घटना में मामले 
को उल्टा दिया था, यानी आइशा रजिः तो प्रशंसा की मुस्तहिक थीं, न कि आरोप ओर इलजाम की 
लेकिन जालिमों ने इस पाक दामन को इस के उलट उन पर आरोप और इलजाम लगाया। 
(3) एक गरोह और जमाअत को “उस्बह” कहा जाता है क्यांकि वह एक-दूसरे को कुव्बत, ताकत 
और मजबूती प्रदान करने का कारण बनते हैं। | 
(4) क्योंकि इस से एक तो तकलीफ और रन्ज पहुँचने के सबब तुम्हें सवाब मिलेगा। दूसरे यह 
कि आसमानों से हजरत आइशा रजि को बराअत से उन के खान्दान का मर्तबा बुलन्द हो गया। 
इस के अलावा भी ईमान वालों के लिये इस में इबरत और नसीहत के और कई-पहलू हैं। 
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R है उस के लिये अज़ाब भी बहुत ही बड़ा है(१। : 
(2) उसे सुनते ही मोमिन मदों और महिलाओं ने : ८४५६ 65 a HS 5 


3 92 ~ 


अपने हक में अच्छा गुमान क्यों न किया, और क्यों : [565525 ot Es 


न कह दिया कि यह तो खुल्लम-खुल्ला बुहतान : ०६४९३} 
| (आरोप) हे | 

(3) बह इस पर चार गवाह क्यों नहीं लाये? और : ६2५८७६ 25५ 46 5 (2५१ 

जब गवाह नहीं लाये तो यह आरोपी (इलजाम लगाने : «५ 95६ 22६20 82 2 5 

वाले लोग) बिला शुब्हा अल्लाह पाक के निकट निरे : ons 

झूठे हैं। । द ह 


(4) अगर अल्लह पाक का फज्ल व करम तुम पर : (१46255 CBS 
दुनिया और आखित में न होता तो बिला शुब्हा जिस : 2५ ४७ ५8 7६5 B55 
बात के चर्चे तुम ने शुरु कर रखे थे उस बारे में तुम्हें : क्‍ Boe 
बहुत बड़ा अजाब पहुँचता। 

(5) जबकि तुम अपनी जबानों से नकल दर नकल : 2५5 ५5% 250 १6586 
करने लगे और अपने मुँह से बह बात निकालने लगे : Css Sew SOS 
जिस के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी, आगर्चे SBE is At 
तुम उसे हलको बात समझते रहे लेकिन अल्लाह के : 

नजदीक बह बहुत बड़ी बात थी। [ 

(6) तुम ने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया : [६ ६८,5५5 7588 ८८० 0 ४ ४६४ 
कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भौ उचित नहीं। : (६ ६५ ४2.2 758 58४2 | 
ऐ अल्लाह! तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा आरोप है ५20८ 
और इलजाम व तोहमत है/”?। ै ह 


| 
रे 


CS 


(5) इस से मुराद अब्दुल्लह बिन उबय्यि मुनाफिक है जो इस साजिश का सरगना था। 

(6) यहाँ से तर्बियत के उन पहलू को स्पष्ट किया जा रहा है जो इस घटना में पोशीदा हैं। इन 
में सब से पहली बात यह है कि ईमान वाले एक जान की तरह हैं। हजरत आइशा रजि० पर आरोप 
लगाया गया तो तुम ने अपने पर कियास करते हुये तुरन्त उस की दीद क्यों न की और उसे 
झूठा आरोप क्यों नहीं कहा? 

(7) दूसरी बात अल्लाह पाक ने ईमान वालों को यह बताई कि इस आरोप पर उन्होंने एक गवाह 
भी पेश नहीं किया जबकि इस के लिये चार गवाह जरुरी थे इस के बाबजूद तुम ने उन आरोपियों. 
को झूठा नहीं कहा। यही वजह है कि इन आयतों के नाजिल होने के बाद हज़रत हस्सान, जहश 
को बेटी हमना रजि’ को झूठे आरोप पर हद लगाया गया। (मुस्नद अहमद-6/35) + जामे तिर्मिजी-38! 
+ सुनन अबू दावूद-4475 + सुनन इब्ने माजा-2567) 
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(7) अल्लाह पाक तुम्हें नसीहत करता है कि फिर : ५५ १5 555 < 4 ४5 


कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन : 5 i ३ 
हो eo 

. (8) अल्लाह पाक तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान : ५५ 4508 “५०४ & 4 ८०४ 
फरमा रहा है, और अल्लाह पाक इलम व हिक्मत वाला : rt 
है। | ह 


(9) जो लोग मुसलमानां में बेहयाई फैलाने के जुगत : ५ 4४ ह SSG ENE 
में रहते हैं उन के लिये दुनिया और आखिरत में : (५६) ३ २१ 2६८ 2 ६4 <3 
हँ 2949 pS 4s Far “le जे 
दर्दनाक अजाब हैं?। अल्लाह पाक सब कुछ जानता : ६८०१९६५५१5; AEST 
है और तुम कुछ भी नहीं जानते। 


अब्दुल्लाह बिन उबय्यि मुनाफिक को सजा इसलिये नहीं दी गयी कि उस के लिये आखिरत के बड़े 
अजाब को ही काफी समझ लिया गया और मोमिनों को सजा देकर दुनिया में ही पाक कर दिया 
गया। टूसरे यह कि उस के पीछे एक पूरा जथा था। उस को सजा देने की सूरत में कुछ शंकायें 
थीं जिन से निमटना उस समय मुसलमानों के लिये मुश्किल था, इसलिये उस को सजा नहीं दी गयी। 
(फत्हुल कदीर) तीसरी बात यह फरमायी गयी कि अल्लाह का फजल और एहसान तुम पर न होता 
तो तुम्हारा यह रवैय्या कि तुम ने निला तहकोक किये इस अफवाह को आगे फैलाना शुरु कर दिया 
इस पर तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिये थी। इस का मतलब यह है कि अफवाह का प्लान बनाना 
और फिर उसे फैलाना बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर इन्सान को बड़ा अजाब आ सकता है। 

चौथी बात यह कि यह मामला सीधे तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का 
और उन की इज्जत और प्रतिष्ठा का था, लेकिन तुम ने उसे कोई अहमियत नहीं दी और हल्का 
ब मामूली समझा। इस से भी यह समझाना उद्देश्य है कि सिफ जिना करना ही महापाप नहीं है जिस 
की सजा सौ (।00) कोड़े या रज्म है, बल्कि किसी को इज्जत पर हमला करना, उस के पाक साफ 
खान्दान को जलील ब रुसवा करने के उपाय करना भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है इसे 
हल्का मत समझो। इसीलिये आगे मजीद ताकीद करते हुये कहा कि तुम ने सुनते ही यह क्यों नहीं 
कहा कि हमें ऐसी बातें मुँह से निकालन्नी ही नहीं चाहिये, यह तो बहुत बड़ा बुहतान है। इसीलिये 
इमाम मालिक रहः फुरमाते हैं कि जो नाम का मुसलमान हजरत आइशा रजि० पर बेहयाई का इल्जाम 
लगाता है बह काफिर है, क्योंकि बह अल्लाह पाक को और कुरआन को झुठलाता है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(8) [अल्‌ फाहि-शतु] बेहयाई। कुरआन पाक ने बदी और बुराई को भी “फाहि-शह” कहा है (बनी 
इस्राईल-32) और यहाँ पर बदकारी को एक झूठी सूचना के प्रचार को भी अल्लाह पाक ने बेहयाई 
कहा है और इसे दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब का कारण भी बताया है। इससे बेहयाई 
के बारे में इस्लाम के मिजाज और अल्लाह पाक के मनशा का अन्दाज़ा होता है कि सिफ बेहयाई 
की झूठी खबर का प्रचार अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है तो जो लोग दिन-रात एक मुसलमान 
समाज में न्यूज़ पेपर, रेडियों, टी.बी., फिल्मों और डरामों के जरीआ बेहयाई फैला रहे हैं और घर-घर 
उसे पहुँचा रहे हें अल्लाह पाक के यहाँ यह लोग कितने बड़े मुजरिम होंगे और उन स्थानों में काम 
करने वाले कार्य सेवक, नौकर और मुलजिम लोग किस प्रकार इस बदकारी को फैलाने के जुर्म से 
बरी करार पायेंगे? 


यु 
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. (20) और आगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह पाक का फज्ल : 
और उस की रहमत न होती और यह कि अल्लाह : 
पाक बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान हे? (तो तुम : 


पर अजाब उतर पड़ता) 


(27) ऐ ईमान वालों! शैतान के कदम की पैरवी न : 
करो। जो व्यक्ति शैतान के कदमों की पैरवी करे, बह : 
तो बेहयाई और बुरे कामों ही का हुक्म करेगा। और : 
अगर अल्लाह का फुज्ल व करम तुम पर न होता तो : 

तुम में से कोई भी कभी भी पाक-साफ न होता। : ,,.» ; (46 25762 28 60६ २८7 
लेकिन अल्लाह पाक जिसे पाक करना चाहे, कर देता : 409 FE GE १५४ 
है०?। और अल्लाह पाक सब कुछ सुनने वाला सब : 


कुछ जानने वाला है। 


B34 a 


Bef SSE Zo 
| du dy) Ce 3% 
€ 9 4929/27) 


2) oh) 2) 4b 


Coss ix < Is | cx! 


3 Cw 


(५5४ 


AE Bl a CS 0s (० 


2 7237? 


3 9 
AICS Ss Rls sagt yet 
2 (+ Ns 2 ¢ 27? ~~ Mts 


" ~ 


pet 9,7 9 


® ols ४८ 


(22) तुम में से जो बुर्जुगी और कुशादगी वाले (यानी : 5:2४ 25 ESE 
ii} £ 


खाते-पीते लोग) हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों, मिसकीनों : ८५,४४४५ ५९55 ५ ४ 86% 
और मुहाजिरों को अल्लाह की राह में देने से कसम : $ ५११६२५१; (2८; ४4४) 2.८ $ 
न खा लेनी चाहिये बल्कि माफ कर देना और नजर : ५११ » 2520 228 2274: 


AP ails LN all ax Ol Ore 


अन्दाज कर देना चाहिये।क्या तुम नहीं चाहते कि 
अल्लाह पाक तुम्हारी..... 


इसी प्रकार अपने घरों में टी.वी. ला कर रखने वाले जिस से उन की आने वाली नस्लों में बेहयाई फैल 
रही है, बह भी इस बुराई के फैलाने के मुजरिम क्यों नहीं होंगे? और यही मामला रोजाना छपने वाले 
अखबारात (समाचार पत्रों) का है कि उन का भी घरों के अन्दर आना बुराई के प्रचार का ही सबब 


है, यह भी अल्लाह पाक के नजदीक जुर्म हो सकता है। ऐ काश! मुसलमान आपनी इन जिम्मेदारियां का 


एहसास करें और इस बेहयाई के तूफान को रोकने के लिये अपनी सक भर कोशिश करें। 

(9) “और अगर तुम पर अल्लाह का फज्ल और उस की रहमत न होती” इस का जवाब पोशीदा 
है “तो फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें अपनी पकड़ में ले लेता।” यह तो सिर्फ उस की मेहरबानी 
और रहमत है कि उस ने तुम्हारे इस महा जुर्म को माफ फरमा दिया। 

(20) इस स्थान पर शैतान की पेरवी से मना करने के बाद यह फरमाना कि अगर अल्लाह का 
फुज्ल और उस को रहमत न होती तो तुम में से कोई भी पाक-साफ न होता। इस से यह मकसद 
मालूम होतां है कि जो लोग इफ्क (इल्जाम लगाने) के मामले में शामिल होने से बच गये, तो यह 
सिफ अल्लाह के फजल व करम से है, वर्ना वह भी इसी धारे में बह जाते जिस में बाज़ मुसलमान 
बह गये थे। इसलिये शैतान के दावे और धोखे से बचने के लिये एक तो हर समय अल्लाह से 
मदद माँगते रहो और उस से उम्मीदें लगाए रहो। और दूसरे जो लोग अपने नफ्स की कमजोरी से 
शैतान के जाल में फँस गये हैं उन को ज्यादा लानत-मलामत मत करो, बल्कि खैर खाही के साथ 
उन को इस्लाह की कोशिश करो। 
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. गलतियों को माफ फरमा दे०?। अल्लाह : द OS 
पाक गलतियों को माफ़ करने वाला मेहरबान है। . : | 
(23) जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान वाली : <४ ५५०२४ ७१०४ ७२ 5h) 
महिलाओं पर (जिना का) आरोप लगाते हैं वह दुनिया : ९६; ४595 G6 ड ५% <२ 
और आखिरत में लानती हैं और उन के लिये बड़ा : BNE 
भारी अजाब है०?। ह 

(24) जिस दिन उन के मुकाबले में उन की जबानें : 2९/5 «6४ ०५४० (६४ ४ 
और उन के हाथ-पाँव उन के आमाल (कर्तूतों) की : ७८४26 22०१ 


४ 


के 


गवाही देंगे2?। 


Ges 2809 ०. ११ 


(25) उस दिन अल्लाह पाक उन्हें पूरा-पूरा बदला : $४ ०७४० 40 ०७:४० ७५४२५ 


(2I) हजरत मिस्तह रजिः जो इफ़्क (इल्जाम लगाने) में मुलव्वस हो गये थे, ग़रीब मुहाजिरों में से 
थे। रिश्ते में अबू बक्र सिद्दक्‌ रजि० के ख़ाला के बेटे थे, इसलिये अबू बक्र रजि० उन की देखभाल 
करते और उन की माली मदद करते थे। जब यह भी हजरत आइशा के खिलाफ मोहिम में शामिल 
हो गये तो अबू बक्र सिद्दीक रजि० को सख्त तकलीफ पहुँची और ऐसा होना फितरी बात थी। चुनान्चे 
इन्होंने गुस्से में कसम खा ली कि भविष्य में मिस्तह की किसी प्रकार को मदद नहीं करेंगे। अबू 
बक्र सिद्दीक रजि की यह कसम (जो अर्गचे इन्सानी फितरत के मुताबिक ही थी, ताहम उन का .. 
सिद्दीक का जो स्थान था कसम खाना उस के खिलाफ था) अल्लाह पाक को पसन्द नहीं आयी और 
यह आयत नाजिल फरमायी जिस में बड़े प्यार से उन के जल्दबाजी में उठाये गये कदम पर उन्हें 
चेताया कि तुम से भी गलतियाँ होती रहती हैं और तुम यह चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी 
गलतियाँ माफ फरमाता रहे तो फिर तुम भी दूसरों के साथ उस तरह माफ करने और नजर अन्दाज 
करेन का मामला कयां नहीं करते? क्या तुम पसन्द नहीं करते कि अल्लाह पाक तुम्हारी गलतियाँ 
माफ फुरमा दे? अबू बक्र सिद्दीक रजिः को इस बात ने इतना प्रभावित किया कि इसे सुनते ही 
बह पुकार उठे “क्यों नहीं ऐ हमारे रब) हम ज़रुर यह चाहते हैं कि तू हमें माफ फरमा दे” इस. 
के बाद उन्होंने अपनी कसम का कफ़्फारा अदा कर के पहले ही की तरह मिसतह रजि० की माली 
सहायता फिर फरमाने लगे। (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) | 

(22) बाज उलमा ने इस आयत को हजरत आइशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
दूसरी पत्नियों के साथ खास करार दिया है कि इस आयत में खास तौर से आरोप लगाने को सजा 
बयान की गयी हे और वह यह हे कि उन के लिये तोबा नहीं है। और बाज़ उलमा ने इस आयत 
को आम ही रखा है और इस में वही कज्फ (झूठा इल्जाम) को सजा बयान की गयी है जो पहले 
गुजर चुकी है। अगर तोहमत लगाने वाला मुसलमान है तो लानत का मतलब होगा कि उस पर हद 
जारी किया जाये और मुसलमान उस से नफरत करें और दूर रहें। और अगर काफिर है तो अर्थ 
स्पष्ट है कि दुनिया और आखिरत में लानती, यानी अल्लाह की रहमत से महरुम है। 

(23) जैसा कि कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर भी और अहादीस में भी यह मजमुन बयान किया 
गया है। 
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Do देगा ओर वह जान लेंगे कि अल्लाह ही हक 


5 है। (और वही) जाहिर करने वाला है। 


(26) ख़बीस महिलायें, ख़बीस मर्दों के लाइक हैं। और 


99 3? १,७१9 +B zl, ie 22d? 


: छ ८६... 5४४ AS Gms 


/925५ , 9८४ 


* “9, 9. / 9 \ 9 2८ 

OH CF ci 
ख़बीस मर्द ख़बीस महिलाओं के लाइक हैं। और पाक : ८४६55 6) Es Ci 
महिलायें पाक मर्दों के लाइक हैं और पाक मर्द पाक : , ८१६; (९, ८7562 G5 
~ नी ५५ ~ 

ओं हैँ) लोगों के बारे में : ६ 2; ८9५१५ 
महिलाओं के लाइक हैं?। एसे पाक लो | 5235655 524 


जो कुछ बकवास यह (आरोपी) कर रहे हैं, बह उन : 
से बिल्कुल बरी हैं। उन के लिये बख्शिश है और : 
इज्जत वाली रोटी०?। 


~ (६222 299 39.7 27 ~ <& (४ Cd 


(27) ऐ ईमान वालों! अपने घरों को छोड़ कर और : ows Yel EY 
घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो और : ७8 (राह 565 ६% 222 
वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो“०, यही : 


AS HE 29 «७७ 
तुम्हारे लिये सरासर बेहतर है। ै 


‘ck 


(24) इस का एक मफहूम तो यही बयान किया गया है जो तर्जुमा से स्पष्ट है। इस सूरत मों यह 


यानी “खबीस औरतें, खबीस मर्दो के लिये हैं......... जानी मर्द नहीं निकाह करता मगर जानिया या 
मुश्रिक औरत कोे......हम माना आयत होगी, और 'खबीसात” और “खबीसून” से मुराद जिनाकार मर्द 
और औरतें होंगे। और “अत्तय्यिबातु” और “अत्तय्यिबू-न” से मुराद पाक दामन मर्द और औरत होंगे। 
दूसरे माना इस के यह हैं कि नापाक बातें नापाक मदों के लिये और नापाक मर्द नापाक बातों के 
लिये हैं। और पाकीजा बातें, पाकीज़ा मर्दों के लिये और पाकीजा मर्द, पाकीजा बातों के लिये हैं। 
और मतलब यह होगा कि नापाक बातें वही मर्द औरत करते हैं जो नापाक हैं और पाकीज़ा बातें 
बही मर्द और औरत करते हैं जो पाकीजा हैं। इस में इस बात की तरफ इशारा है कि हजरत आइशा 
रजि० पर नापाको का इलजाम लगाने वाले नापाक, और उन से अपनी बराअत करने वाले पाक हैं। 
(25) इस से मुराद जन्नत की रोजी है जो ईमान वालों को नसीब होगी। 

(26) पहली आयतों में जिना और कज्फ (बुहतान, झूठा आरोप) और उन की सज़ाओं का बयान 
गुजरा। अब अल्लाह पाक घरों में दाखिल होने के आदाब और तरीका बयान फरमा रहा है ताकि 
मर्द और औरत परस्पर घुल-मिल कर न रहें जो आम तौर पर जिना या इलजाम और आरोप का 
कारण बनता है। 

[तस्तानिसू] यह “इसतीनास” से बना है जिस का अर्थ है “मालूम करना।” यानी जब तक 
तुम्हें यह न मालूम हो जाये कि अन्दर कौन है और उस ने तुम्हें अन्दर दाखिल होने की इजाजत 
दे दी है, उस समय तक दाखिल न हो। बाज़ उलमा ने इस का तर्जुमा “इजाजत लेना” किया है, 
जैसा कि ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट है। आयत में दाखिल होने की इजाजत तलब करने का जिक्र पहले 
और सलाम करने का जिक्र बाद में है, लेकिन हदीस में मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पहले सलाम करते और फिर दाखिल होने की इजाजत तलब करते। 
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bo ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो??। क | rs 


(28) अगर वहाँ तुम्हें कोई भी न मिल सके तो फिर : ५६ ।६८ ६5६ 8४.४ ॐ ७७ 
अनुमति मिले बिना अन्दर न जाओ। और अगर तुम : «5 2; Gc EEE 
से लौट जाने को कहा जाये तो तुम लौट ही जाओ, : ११ ५४5६ SBN 
यही बात तुम्हारे लिये पाकोजा (और बेहतर) है। जो : BEE, 
कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह जानता है। : | Bo Or 
(29) हाँ, गैर आबाद घरों में (जिन में फैमिली न रहती : १6 Es 
हो) और जहाँ तुम्हारा कोई फाइदा या सामान हो, वहाँ : १६ ५६/५ ५:९ £65 G3 3 
जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं०?। तुम जो कुछ भी : Ri 
जाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह पाक सब : ie 


कुछ जानता हे?। 


इसी तरह आप का यह भी नियम था कि आप तीन मर्तबा इजाजत तलब करते, अगर कोई जवाब 
न आता तो वापस लौट आते। और यह भी आप को आदत थी कि इजाजत मांगते समय आप 
दरवाजे के बाँयें या दायें तरफ खड़े होते ताकि यक दम सामना न हो जिस में बेर्पदगी की गुन्जाइश 
रहती है। (सहीह बुखारी-6245+ मुस्नद अहमद-3/422 + सुनन अबू दावुद-585, 5786) 

इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर अन्दर झाँकने 
से भी बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया है, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने झाँकने वाले की 
आँख फोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उस आँख फोड़ने वाले पर कोई 
गुनाह नहीं (सहीह बुखारी-6902 + सहीह मुस्लिम-2]58) आप ने इस बात को भी नापसन्द फरमाया 
कि जब अन्दर से घर वाला पूछे: कौन? तो उस के जवाब में कहा जायेः मैं, मैं। इस का मतलब 
यह कि नाम लेकर अपने बोर में बताया जाये। (सहीह बुखारी-6250 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
38-(2।55 ) सुनन अबू दावूद-587) 
(27) यानी अमल करो, मतलब यह कि इजाजत तलब करना और सलाम करने के बाद घर के 
अन्दर दाखिल होना, दोनों के लिये अचानक दाखिल होने से बेहतर है। 
(28) इस से मुराद कौन से घर हैं जिन के अन्दर बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी 
जा रही है? कुछ उलमा के नजदीक इस से मुराद वह घर हैं जो ख़ास तौर पर मेहमानों के लिये 
अलग तय्यार या मख्सूस कर दिये गये हों। एसे घरों में घर वालों से सिफ पहली मर्तबा इजाजत 
काफी है। बाज उलमा के नजदीक इस से मुराद सराए हैं जो मुसाफिरों के लिये ही होती हैं, या तिजारती 
घर (बिजनेस सेन्टर) हैं। 

[मताउन] लाभ, फाइदा। यानी जिन से तुम्हारा फाइदा हो। 
(29) इस में उन लोगों के लिये चेतावनी है जो दूसरों के घरों में दाखिल होते समय ऊपर बयान 
किये गये नियम और आदाब का खयाल नहीं रखते। 
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(30) मुसलमान मर्दों से कहो कि वह अपनी निगाहें : Of I ८:०५) ४ 
नीची रखें” और अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें?०, : $| 52 ५5 G5 24575 Es 
यही उन के लिये पाकीज़गी (पवित्रता) है। लोग जो : BIEN 
| ह Css) 

कुछ करते हैं अल्लाह पाक को उन सब की ख़बर है। : 

(37) मुसलमान नारियों से कहो कि वह भी अपनी : 
निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करें” : 
और अपनी जीनत (बनाब-सिंगार) को प्रकट न करें? : 
सिबाए उस के जो जाहिर है”? और........ 


Ee &N हर है 


NA 


| ~ 22१” १ 989७ 22» 
2०० (०८ (००८०५ 2०2६४ OS 
८2, 9 929 ,/ / ४904 ८5८९ EDP 


CE) Oo, Y 9 CER 
2 


2 3727 (६६५ gb ५ । 


Ga 


N 


$ 


(३0) जब किसी के घर में दाखिल होने के लिये इजाज़त लेने को जरुरी करार दिया तो इस के 
साथ ही आँखों को नीची रखने का हुक्म दे दिया ताकि इजाजत तलब करने वाला भी खास तौर 
पर अपनी आँखों पर कन्ट्रोल रखे। 

(3) यानी नाजाइज इस्तेमाल से उस को बचायें, या उन्हें इस तरह छपा कर रखें कि उन पर किसी को 
नजर न पड़ें। इस के यह दोनों म'फहूम सही हें। इस के अलावा नजरों की हिफाजत करने का पहले बयान 
किया, क्योकि इस में बेएहतियाती ही शर्मगाह की हिफाजत से गफलत का सबब बनती है। 

(32) औरतें भी अर्गचे आँखें नीची रखने और शर्मगाह को हिफाजत करने के ऊपर के हुक्म में 
दाखिल थीं, लेकिन इन की अहमियत को सामने रख कर औरतों को भी खास तोर पर दोबारा वही 
हुक्म दिया जा रहा है, जिस से मकसद ताकीद है। बाज़ उलमा ने इस से दलील पकड़ते हुये कहा 
है कि जिस तरह मर्दों के लिये औरतों को देखना मना है, इसी तरह औरतों के लिये मदाँ को भी. 
देखना मुतलक मना है। बाज उलमा ने कहा है कि अगर महिला बिना शहवत के मर्दों की तरफ 
देखती है तो इस की इजाजत है। इन उलमा ने उस हदीस से दलील पकड़ी है जिस में आइशा रजि० 
का हब्शी लोगों का खेल देखने का जिक्र हे जैसा कि सहीह बुख़ारी-454 में है। और यह सही बात 
है। इस की ताईद हजरत फातिमा बिन्त कैस रजि० के इस घटना से भी होती है जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम (नाबीना सहाबी) के घर अिद्दत गुजारने 
का हुक्म दिया और फरमाया कि “तुम वहाँ अपने कपड़े उतार कर रख सकोगी” (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 36-(480) और जिस हदीस में बाज़ बीवियों को हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम से पर्दा 
करने का हुक्म है, वह रिवायत जआफ है। इसलिये उस हदीस से हुज्जत दुरुस्त नहीं। 

(33) [जीनत्‌] इस से मुराद बह लिबास और आभूषण (जेवर) है जो महिलायें अपने हुस्न और जमाल 
और सुन्द्रता में अधिक निखार पैदा करने के लिये पहनती हैं जिस की ताकीद उन्हें अपने शौहरों के 
लिये की गयी है। जब लिबास और जैवर का इजहार गैर मर्दों के सामने औरत के लिये मना है 
तो शरीर (जिस्म) को नन्गा और जाहिर करने को इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है? यह तो 
और अधिक हराम और मना होगा। | 

(34) इस से मुराद वह जीनत और जिस्म का वह हिस्सा है जिस को छुपाना और पर्दा करना संभव 
न हो, जैसे किसी को कोई चीज पकड़ाते या उस से लेते हुये हथेलियों का, या देखते हुये आँखों 
का जाहिर हो जाना। इस संदर्भ (जिम्न) में हाथ की जो अन्गूठी पहनी हो, या मेंहदी लगी हो, आँखों 
में सुरमा, काजल हो या लिबास और जीनत को छुपाने के लिये जो बुर्का या चादर ली जाती है 
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Re A अपने गरीबानों (सीनों) पर अपनी ओढ़नी के : ८४5} G४ Y5 “ee 05 
बुकुल मारे रहें?, और अपने बनाव-सिंगार को प्रकट : { 

न करें? सिवाए अपने पतियों? के या अपने पिता : ८ ६६ 
के या अपने ससुर: के या अपने पुत्र के, या अपने पति : =. र | 
के लड़कों के, या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों : £ 22५८ हा a x 
के, या अपने भान्जों के”, या अपने मेल जोल की : ` 5 Rd D> , 
महिलाओं कें”, या गुलामों क......... PHY YI OY GO 


वह भी एक जीनत ही हेै। ताहम यह सारी जीनतें (बनाव-सिंगार) एसी हैं जिन का इजहार जरुरत. 
के समय मजबूरी की सूरत में मबाह है। 

(35) ताकि सर, गर्दन, सीने और छाती का पर्दा हो जाये, क्योंकि उन्हें भी बेपर्दा (नन्गा) करेन की 
इजाजत नहीं है। 

(36) यह वही जीनत (सिंगार) है जिसे जाहिर करने की मिनाही इस से पहले की गयी थी, यानी 
लिबास ओर जेवर वगैरह को जो चादर या बुर्का के नीचे होती है। यहाँ इस का जिक्र अब यह 


बताने के लिये आया है कि इन लोगों के सामने उस जीनत का इजहार जाइज है। उन की तफसील | 


नीचे आ रही है। 

(37) उन में पहले नंबर पर शोहर है। इसीलिये शोहर का सब से पहले जिक्र किया गया है, क्योंकि 
औरत (पत्नी) को सारी जीनत और बनाव-सिंगार शोहर ही के लिये होती हे, ओर शौहर के लिये 
तो पत्मी का सारा बदन ही हलाल है। इस के अलावा महरम (जिन से निकाह हराम है) और इस 
आयत में जिन का जिक्र हुआ है, इन सब का घर में आना-जाना रहता है ओर नजदीको और रिश्तादारी 
की बजह से या दीगर कारणों से एक-दूसरे की तरफ जिन्सी मेलान और झुकाव नहीं होता जिस से 
फितने में पड़ने का डर हो तो शरीअत ने ऐसे लोगों के सामने जिस से कोई डर और खतरा न 
हो, और उन तमाम लोगों से जिन से निकाह हराम है के सामने जीनत जाहिर करने की इजाजत अता 
फरमायी है। इस स्थान पर मामुँ ओर चाचा का जिक्र नहीं किया गया है। जमहूर उलमा के नजदीक 
यह भी उन महारिम (यानी जिन से निकाह हराम है) में से है। जिन के सामने जीनत का इजहार 
करने की इजाज़त दी गयी है और बाज के नजदीक यह महारिम में से नहीं हैं। (फत्हुल कदीर) 
(38) बाप में दादा, परदादा, नाना, परनाना और इस से ऊपर सब शामिल हैं। इसी तरह ससुर में 
ससुर का बाप, दादा, परदादा.....ऊपर तक। बेटों में योता, पड़पोता, नवासा, परनवासा........ नीचे तक। 
शौहरों के बेटों में पोते, परपोते, नीचे तक। भाइयों में तीनों प्रकार के भाई (औनी अखयाफो, और 
अल्लाती) और उन के बेटे, पोते, परपोते, नवासे......... नीचे तक। भतीजों में उन के बेटे......... 
नीचे तक। और भान्जों में तीनों किस्म की बहनों की औलाद शामिल हैं, बल्कि दूध शरीक बहन 
की औलाद भी शामिल है।। 

(39) इन से मुराद मुसलमान औरतें हैं जिन को इस बात से मना कर दिया गया है कि वह किसी 
औरत की जीनत, उस का हुस्न-जमाल, सुन्दरता और शारीरिक बनावट अपने पति के सामने बयान 
करें। बाज ने इस से बह मखसूस ओऔरतें मुराद ली हें जो खिदमत वगैरह के लिये हर समय साथ 
रहती हें जिन में लौंडियाँ भी शामिल हैं। 
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... या ऐसे नौकर-चाकर मर्दों के“? जो औरतों : (४5५% 25 G9 it 
को खाहिश न रखते हों“?, या ऐसे बच्चों के जो : ६५50 7.5 55 FON co 
ओं बातों हों? ' 5 
महिला के पर्दे को बातों को र खबर न रखते हों“?। bio it 
और इस प्रकार जोर-जोर से पाँव पटक कर न चलें : KES GE ESC 
थाहि i 2 gil 
कि उन का अन्दरुनी बनाव- मालूम हो जाये“?। : Ds 
ए मुसलमानों! तुम सब के सब अल्लाह के सामने : i 
तौबा करो ताकि तुम नजात (उद्वार) पाओ“। : 4, 
(32) तुम में से जो महिला-पुरुष अविवाहित हों उन : ८% ८225 2s OU ४-४ 
का निकाह कर दो“?, और अपने वफादार और नेक : ४% ।%; ८} 25 46)5 556% 
गुलामों और लोौंडियों का........ 


23g yg ef, 7 72,32 


(40) बाज ने इस से मुराद सिफ लौंडियाँ और बाज ने सिफ गुलाम लिये हैं और बाज ने दोनों 
†। हदीस में भी इस का जिक्र हे कि गुलाम से पर्दा की जरुरत नहीं है। (सुनन अबू दावूद-406) 
इसी तरह बाज उलमा ने इस हुक्म को आम रखा है जिस में मोमिन और काफिर दोनों गुलाम 
शामिल हैं! 
(4I) बाज़ उलमा ने इन से सिफ बह लोग मुराद लिये हैं जिन का घर में रहने से, खाने-पीने के 
सिवा और कुछ मकसद नहीं। बाज़ ने बेवकूफ, बाज़ ने नामर्द और खस्सी, और बाज ने बिल्कुल 
बूढ़े मुराद लिये हैं। इमाम शोकनी रहः फरमाते हैं: जिन के अन्दर भी कुरआन की बयान की हुयी 
सिफत पाई जायेगी, बह सब इस में शामिल और दूसरे खारिज होंगे। 
(42) इन से ऐसे बच्चे खारिज होंगे जो बालिग हों, या बालिग होने के करीब हों, क्योंकि बह औरतों 
के पर्दे की बातों को जानते हैं। 
(43) ताकि पाजेबों की झन्कार से मर्द की तबज्जोह उस तरफ न हो। इसी में ऊँची एड़ी के वह 
सैन्डिल भी आ जाते हैं जिन्हें महिला पहन कर चलती है तो टक-टक की आवाज जेवर की झन्कार 
से कम नहीं होती। इसी तरह अहादीस में आता है कि औरत के लिये खुशबू लगा कर घर से बाहर 
निकलना जाइज नहीं, जो औरत ऐसा करती है वह बदकार है। (जामे तिर्मिजी-2786+ सुनने अबू 
दावूद-4।73) 
(44) यहाँ पर्दे के अहकाम में तौबा का हुक्म देने में यह हिक्मत मालूम होती है कि जाहिलिय्यत 
के जमाना में इन अहकाम के खिलाफ भी तुम करते रहे हो, बह चूँकि इस्लाम से पहले की बातें 
हैं, इसलिये अगर तुम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और सहीह तरीका से पर्दा किया तो कामियाबी 
और दुनिया व आखिरत को भलाई तुम्हारा मुकृद्दर है। 
(45) [अल्‌ अयामा] अय्यिम की जमा (बहुवचन) है। अय्यिम, ऐसी औरत को कहा जाता है जिस 
का शौहर न हो। इस में कूँवारी, बेबा और तलाक दी हुयी तीनों आ जाती हें। और ऐसे मर्द को 
भी अय्यिम कहते हैं जिस की बीवी न हो। इस आयत में खिताब बलिय्यों से है कि निकाह कर. 
दो। यह नहीं फरमाया कि निकाह कर लो कि मुखातब निकाह करने वाले मर्द व औरत होते। 
इस से मालूम हुआ कि औरत वली की रजामन्दी के बगैर ख़ुद से अपना निकाह नहीं कर 
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PR भी“?। अगर वह फकोर (दरिद्र) भी होंगे तो Fels ails AS OP 40॥ ७:४६ 


अल्लाह पाक उन्हें अपने फजल से मालदार बना : afi 
देगा“?। अल्लाह पाक कुशादगी वाला और इलम वाला : 
है। | 


fi 323737 


(33) और उन लोगों को पाकदामन रहना चाहिये जो : ४० ७ ९१४ Ct ५७४६-४५ 
अपना निकाह करने की ताकत (पहुँच) नहीं रखते“? : ८5 २५५.४ ९० 4) 24% 
यहाँ तक कि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल........ । 


Fl 
5 ° 
3७९ 


सकती। इस को ताईद अहादीस से भी होती है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “वली के बगैर निकाह नहीं” (सुनन अबू दावूद-2085) “जिस औरत ने बली की इजाजत 
के बगैर निकाह किया तो बह निकाह बातिल हे, बातिल है, बातिल है” (सुनन अबू दावूद-2083+ 
इरवाउल गलील-6/243) यह हदीसें सहीह हैं जिन की पूरी तफसील शेख आलबानी रहः की किताब 
“इरवाउल गलील 6/235, 243 में देखी जा सकती हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने भी इन हदीसों 
को सहीह कहा है (फैजुल बारी-अन्निकाह-बाब ला निका-ह इल्ला बि-वलिय्यिन्‌) 

[अन्‌किहू] हुक्म का सेगा है, जिस से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि निकाह करना 

वाजिब है, जबकि बाज ने इसे मबाह और बाज ने मुस्तहब कहा है। ताहम ताकत रखने वाले के 
लिये ताकीदी सुन्नत जरुर है, और इस पर अमल करने से कतराना सख्त चेतावनी का बाइस है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हैः “जिस ने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया 
वह मुझ से नहीं” (सहीह बुखारी-5063+ सहीह मुस्लिम-407) 
(46) यहाँ सालिहिय्यत से मुराद ईमान है। इस में इर्रिलाफ है कि मालिक अपने गुलाम और लौंडियों 
को निकाह करने पर मजबूर कर सकते हैं या नहीं? बाज उलमा ने इसे मकरुह कहा है और बाज़ 
इसे जाइज कहते हैं, ताहम नुक्सान पहुँचने का अगर डर है तो इस सूरत में मजबूर करना जाइज़ 
है, वनां दुरुस्त नहीं है (एऐसरुत्तफासीर) 


(47) यानी सिफ गरीबी और तन्गदस्ती निकाह में रुकावट नहीं बननी चाहिये। हो सकता हे निकाह 
के बाद अल्लाह पाक उन की तन्गदस्ती को अपने फज्ल से कुशादगी और मालदारी में बदल दे। 
हदीस में आता है कि तीन आदमियों की अल्लाह पाक जरुर मदद फरमाता है (।) निकाह करने 
वाला जो गुनाह से बचने के लिये निकाह करता है। (2) मुकातब गुलाम जो अदा करने की निय्यत 
रखता है (3) अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला (जामे तिर्मिजी-655) 


(48) हदीस में पाक दामनी और गुनाह से बचने के लिये, जब तक शादी करने की पोजीशन में 
न हो जाये नफली रोजे रखने की ताकीद की गयी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “ऐ जवानों को जमाअत! तुम में से जो शादी की ताकत रखता है, उसे (अपने समय) 
पर शादी कर लेनी चाहिये, इसलिये कि इस से आँखों और शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और 
जो शादी की ताकत नहीं रखता उसे चाहिये कि वह (ज्यादा से ज्यादा) नफली रोजे रखे। रोजे उस 
की लालसा और खाहिश को काबू में रखेंगे।” (सहीह बुखारी-।905+सहीह मुस्लिम, हदीसः।-(400) 
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से धनवान बना दे। तुम्हारे गुलामों में से जो : १64 26 G2 2 ८४४६: 
कोई तुम्हें दे कर मुकातब बनना चाहें तो तुम उन्हें : £१८ 2८३ ८८ ८) ००५४65 
मुकातब बना दो अगर तुम को उन के अन्दर कोई : ,११ 2 Gf dG G3 Ss 
भलाई नजर आती हो“?। हे और अल्लाह पाक ने जो | हद | A FAs 6 ४; 
माल तुम्हें दे रखा है उस में से उन्हें भी दोः”?। तुम्हारी : ६) इ. कम धर ४ £5 
जो लौंडियाँ पाक दामन रहना चाहती हैं उन्हें दुनिया की : “0 93 OF 2 
जिन्दगी के फाइदे के उद्देश्य से बदकारी पर मजबूर न : Gey os क 
करोऽ?। और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह. पाक : | DoE 
उन पर जब्र (और जर्बदस्ती करने) के बाद बख्श देने : 


वाला और मेहरबानी करने वाला हेऽ?। 


(49) [मुकातब] उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से मुआहिदा कर लेता है कि में 
इतनी रकम जमा कर के अदा कर दूँगा तो आजाद हो जाऊँगा। [खै-रन] “भलाई नजर आने” का 
यह मतलब है कि उस की सच्चाई और अमानतदारी पर तुम्हें यकोन हो, या कोई हुनर और पेशा 
वह जानता हो कि वह उस पेशा को अपना कर मेहनत कर के रकम आदा कर देगा। इस्लाम चूँकि 
ज्यादा से ज्यादा गुलामी का खातिमा चाहता है इसलिये यहाँ भी मालिकों को ताकीद की गयी कि 
मुकातबत चाहने वाले गुलामों से मुआहिदा करने में संकोच न करो, आगर तुम्हें मालूम है कि वह 
तुम्हारी रकम अदा कर देगा। बाज उलमा के नजदीक यह हुक्म चाजिब के दर्जे का है और बाज़ 
के नजदीक मुस्तहब है। 

(50) इस का मतलब है कि गुलामी से आजादी हासिल करने के लिये उस ने जो मुआहिदा किया 
है और अब उस को रकम की जरुरत है ताकि मुआहिदे के मुताबिक वह रकम अदा कर दे तो 
तुम भी उस के साथ माली सहयोग करो, अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें दौलत दी है तो। चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने जकात खर्च करने के जो आठ (8) स्थान बयान फुरमाये हैं उन में एक गर्दन आजाद करने 
में जकात का माल खर्च करना भी है, यानी गुलामों को आजादी पर भी जकात की रकम खर्च की 
जा सकती है। (सरः तौबह-60) 

(5) इस्लाम से पहले लोग माल कमाने के लिये अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर करते थे, 
चुनान्चे चाहे न चाहे उन्हें इस काम को करना पड़ता था, अल्लाह पाक ने मुसलमानां को ऐसा करने 
से मना फुरमा दिया। [इन्‌ अ-रद्‌-न] अगर वह पाक दामन रहना चाहती है। यह गालिब अहवाल 
के एतबार से है, वर्ना मकसद यह नहीं कि अगर वह बदकारी को पसन्द करें तो उन से यह गलत 
काम करवा लिया करो, बल्कि यह हुक्म देने का मकसूद यह है कि लौंडियों से दुनिया क. थोड़े से 
माल के लिये यह काम मत कराओ, इसलिये कि इस तरह की कमाई ही हराम है। चुनान्चे हदीस 
शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, रन्डी की कमाई और 
काहिन को शारीनी (प्रसाद) से मना फरमाया है” (सहीह मुस्लिम-।567) 

(52) यानी जिन लौंडियों से जर्बदस्ती यह बेहयाई का काम करवाया जायेगा तो गुनाहगार मालिक होगा, 
या जर्बदस्ती करवाने वाला, न कि लोौंडी जो मजबूर है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम 
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(34) हम ने तुम्हारी तरफ खुली और स्पष्ट आयतें : ५६५ ९६४ < 22 ६908 
(निशानियाँ) उतारी हैं ओर उन लोगों की कहावतें जो : {EE its 
तुम से पहले गुज़र चुके हैं और प्रहेज़गारों के लिये : A 5 ८2५४! 
नसीहत। की 
(35) अल्लाह पाक नूर है आसमानों और जमीन : 5,» 05 Ys ०४-25» ४४ 
का“?, उस के नूर को मिसाल एक ताक (ताखा) की 3 CN (६5६ ४५४७४ 
तरह हे जिस है में चराग हो और चराग शीशे की किन्दील PATI 6 ५22: 
(लालटेन) में हो और शीशा चमकदार सितारे की तरह : ६ 25:27 262६ ४25 ८2 (5: 
` 9) PY 5 (2२६० (०, ४-०५: 
हो, बह चराग एक बरकत वाले पेड़ जैतून के तेल से : (2४ १६५३६ ४५६२८: 
जलाया जाता हो जो पेड़ न पूबी है न पश्चिमी, करीब : 5 i cs SR 
है कि खुद बह तेल आप ही रोशनी देने लगे अगर्चे : #7 > ०” FY क 


र 3) 
उसे आग न भी छुए। नूर पर पूर है०?। अल्लाह पाक : 2 ५४ ०१ 8,५२2 40 Se 
8-4 2 ~, EN , 
अपने नूर की तरफ जिसे चाहे रहनुमाई करता........ : 256 25; ais “OEY JEN a 


cp i इ, 


RN 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मेरी उम्मत से भूल-चूक, गलती और ऐसे काम जो जर्बदस्ती 
कराए गये हों माफ हैं।” (सुनन इब्ने माजा-2043) . 
(53) यानी अगर अल्लाह न होता तो न आसमान में नूर होता और न ज़मीन में, और न आसमान 
और जमीन में किसी को हिदायत ही नसीब होती। पस बह अल्लाह पाक ही आसमान और जमीन 
को रोशन करने वाला है। उस की किताब नूर है जिस के जरीआ से जिन्दगी की तारीकी में रहनुमाई 
और रोशनी प्राप्त की जाती है। जिस तरह चराग और बलब से इन्सान रोशनी प्राप्त करता है, इसी 
तरह हदीस से भी अल्लाह का नूर होना साबित 
व-ल-कल्‌ हम्‌दु अन्‌-त नरुस्समावाति वल्‌ अरजि व-मन्‌ 
फीडिन्न (सहीड बुखारी-4420+सडीह मुस्लिम, हदीसः499-(769) 

पस अल्लाह उस की जात नूर है, उस का पर्दा नूर है, ओर हर जाहिरी और मानवी नूर 
का पैदा करने वाला, उस को अता करने वाला, ओर उस की तरफ हिदायत करने वाला सिफ एक 
अल्लाह है। (ऐसरुत्तफासीर) 
(54) यानी जिस तरह एक ताक में ऐसा चराग हो, जो शीशे को किन्दील में हो, उस में एक बक॑त 
वाले पेड़ का ऐसा खास तेल डाला गया हो कि वह आग (दियासलाई) दिखाए बिना ही आप ही 
आप रोशन हो जाने के करीब हो। यूँ यह सारी रोशनी एक ताक में जमा हो गयीं और वह नूर 
का टुकड़ा बन गया। इसी तरह अल्लाह पाकः की नाज़िल की हुयी दलीलों और सबूतों की हैसियत 
है कि वह स्पष्ट भी है और से एक बढ़ कर एक भी, यानी नुरुन्‌ अला नूर “जो पूर्वी है न पश्चिमी” 
का मतलब है, नह पेड़ ऐसे खुले मैदान और जन्गल में है कि उस पर थूप सिफ सूरज के चढ़ने 
के समय, या डूबने के समय ही नहीं पड़ती, बल्कि सारा दिन बह धूप में रहता है और ऐसे पेड़ 
का फल बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और मुराद उस से जैतून का पेड़ है जिस का फल और 
तेल सालन के तौर पर प्रयोग होता है और चराग में तेल के तौर पर भी। 
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क है5? लौगों (के समझाने) के लिये यह : Boils 
उदाहरण अल्लाह पाक बयान फरमा रहा हैऽ?। और : 
अल्लाह पाक हर चीज के हाल से अच्छी तरह : 
जानकारी रखने वाला है। | 


(36) उन घरों में जिन के आदर-सम्मान का और : ६7५/567 ८८७5 ड 8 
अल्लाह का नाम वहाँ लिये जाने का हुक्म है”, बहाँ : ६६ ६५४ ४ (छ ०६८ 
सुब्ह-शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं?। : Js 


(37) एसे लोग“? जिन्हें तिजारत और खरीद-फरोख्त | ७» ६४५६ 8५८ seg PSE 


(55) नूर से मुराद ईमान और इस्लाम है, यानी अल्लाह पाक जिन के अन्दर ईमान की तलब और 
चाहत देखता है, उन की इस नूर को तरफ रहनुमाई फरमा देता हैं जिस से दीन-दुनियाँ की सआदतों 
के दरवाजे उन के लिये खुल जाते हैं। क्‍ 
(56) जिस तरह अल्लाह पाक ने यह मिसाल बयान फरमायी जिस में उस ने ईमान को अपने मोमिन 
बन्दे के दिल में उस के रच बस जाने और बन्दों के दिल के हाल के बारे में जानकारी रखने को 
स्पष्ट फरमाया कि कौन हिदायत का हकदार है और कौन नहीं। द 

(57) जब अल्लाह तआला ने मोमिन के दिल को और उस में जो ईमान ब हिदायत और इलम 
है, उस को ऐसे चराग से तश्बीह दी जो शीशे को किन्दील में हो और जो साफ-सुथरे तेल से रोशन 
हो। तो अब उस का महल्ल (स्थान) बयान किया जा रहा है कि यह किन्दीलें ऐसे घर में हैं जिन 
के बारे में आदेश दिया गया है कि उन्हें बुलन्द किया जाये और उन में अल्लाह का जिक्र किया 
जाये। मुराद मस्जिदें हैं जो अल्लाह को जमीन के हिस्सों में सब से ज्यादा महबूब हैं। बुलन्दी से मुराद 
सिफ दीवार और छत की बुलन्दी मुराद नहीं, बल्कि उस में मस्जिदों की गन्दगी, वाहियात-खुराफात 
और इधर-उधर के कामों ओर बातों से पाक रखना भी शामिल है। वर्ना सिफ मस्जिदों को इमारतों 
को ऊँचा कर के बना देना मतलूब नहीं है, बल्कि अहादीस में मस्जिदों को रन्ग-रोगन से सजाने संवारने 
से मना किया गया है। और एक हदीस में तो इसे कियामत की निशानियों में से ब तलाया गया 
है। (सुनन अबू दावूद-449) इन के अलावा जिस प्रकार मस्जिदों में तिजारत का कारोबार और 
शोर-हंगामा मना है, क्योंकि यह सब मस्जिद के अस्ल मकसद, इबादत के खिलाफ है, इसी तरह अल्लाह 
का जिक्र करने में यह बात भी शामिल है कि सिफ एक अल्लाह का जिक्र किया जाये उसी की 
इबादत की जाये और सिफ उसी को मदद के लिये पुकारा जाये। “मस्जिदें अल्लाह के लिये हैं, पस 
अल्लह के साथ किसी को मत पुकारो।” (सूरः जिन्न-।8) 

(58) तसबीह से मुराद नमाज है। [आसाल] यह “असील” की जमा (बहुवचन) है, इस के माना शाम 
(सांध्य) के है। यानी ईमान वाले जिन के दिल ईमान और हिदायत के नूर से रोशन होते हैं, सुब्ह-शाम 
मस्जिदों में अल्लाह की रजा के लिये नमाज पढ़ते और उस की इबादत करते हैं। 

(59) इस से यह दलील पकड़ी गयी हे कि अर्गचे औरतों को मस्जिदों में जा कर नमाज पढ़ना जाइज 
है, मगर शर्त यह है कि वह निहायत सादा लिबास में बिना खुशबू लगाए और पर्दा के साथ जायें, 
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में औरतें मस्जिदे-नबवी में नमाज के 
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0 जिक्र से और नमाज काइम , करने और जकात 
अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते 


उलट-पलट हो जायेंगी?। 


(38) इस इरादे से कि अल्लाह पाक उन्हें उन के : 
आमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फज्ल से : 
और कुछ ज्यादती अता करे। अल्लाह पाक जिसे चाहे : 


बेशुमार रोजियाँ देता है?। 


२5% ६9 ६.5) 2 
here ol 4 ५०४८ 
हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आँखें: | ॒ 


६ 
| Kr 


be 9/ = 


% 9 

+ PE 
Cet 
००02 ५३७५८ ८ 2: ail sede 


9० राख 537 29५० ४६6६, 4 3% 
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CEES 
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व्यक्ति दूर से पानी समझता है लेकिन जब उस के : १६ ६५९४ ८ ५८55 ६5 ६९५ 
पास पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं पाता। हाँ, : DCs se iss Ce 
अल्लाह पाक को अपने पास पाता है जो उस का: 
हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है“?। अल्लाह पाक बहुत : 
जल्द हिसाब कर देने वाला है।. 


(३9) और काफिरों के आमाल उस चमकती हुयी रेत 3 
के सामान हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा : 


लिये हाजिर होती थीं, ताहम उन के लिये घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर और अफजेल है। हदीस 
में भी इस चीज को. बयान किया गया है (सुनन अबू दावूद-570+ मुस्नद अहमद-6/297, 30) 
(6०) (आँखें उलट-पलट हो जायेंगी) खौफ, घबराहट और हौलनाको की अजह से। जिस तरह दूसरे 
स्थान पर है “उन को कियामत वाले दिन से डराओ, जिस दिन, दिल गलोँ के पास आ जायेंगे, गम 
से भरे हुये” (सूरः मोमिन-8) आरभ में सभी के दिलों की कैफियत ऐसी ही होगी, मोमिन को भी 
और काफिर को भी। 


(6।) कियामत के दिन ईमान वालों को उन की नेकियों का बदला “कई कई गुना” की सूरत में | 


दिय'जायेगा और बहुतों को बेहिसाब ही जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। वहाँ जन्नत में खाने-पीने 
की चीजों में जो स्वाद होगा और जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने होंगे, इस का तो अन्दाज़ा ही नहं 
किया जा सकता। 
(62) यहाँ “आमाल” से मुराद बह काम हैं जिन्हें काफिर और मुश्रिक लोग नेकियाँ समझ कर करते 
हैं जैसे सदका-खैरात, रिश्तेदारों के साथ नेकी-भलाई, बैतुल्लाह का निर्माण और हाजियों की सेवा और 
खिदमत वगैरह। [सराब] इस का अर्थ है चलना। उस चमकती रेत को कहते हैं जो दूर से सूरज 
की रोशनी पड़ने से पानी नज़र आती है। रेत, चलते हुये पानी की तरह नजर आती है। 
[की-अतुन] जमीन का नशेबी हिस्सा, जिस में पानी ठहर जाता है। या चटियल मैदान को 
कहते हैं। यह काफ्रों के कामों की मिसाल है जिस तरह सराब दूर से पानी नज़र आता है, हालाँकि _ 


-- वह रेत ही होती हे, इसी तरह काफिर के ईमान न लाने की बजह से अल्लाह के यहाँ उस के 


अमल बेवजन होंगे, उन को कोई बदला नहीं मिलेगा। हाँ, जब वह अल्लाह के पास जायेगा तो अल्लाह. 
को घात में इन्तिज्ञार करता पायेगा। जहाँ वह उसके अमलों का पूरा-पूरा हिसाब चुका लेगा। 
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` (40) या उन अन्धेरों के समान है जो निहायत गहरे : ८ (४ १,4 द >५ 3 ९०७३ 
समुन्द्र की तह में हों जिसे ऊपर तले की मौजों ने : £१४ +१६. 5४ ८,३ 455 
ढाँप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाये हुये हों। : SEG EEO Sis 
मतलब यह कि अँधियारी है जो ऊपर तले हैं। जब : ५१,८५५ ०» WE 
अपना हाथ निकाले तो करीब है कि उसे भी न देख : ds 


सके“?। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर : SI 


न दे उस के पास कोई रोशनी नहीं होती| । 

(4।) क्या आप ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन : ७१ 3 ०४४6६ 5॥ 8: 
को समस्त मख्लूक और पन्ख फैलाये“? उड़ने वाले : 5 sibs ESS 
तमाम परिन्दे अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हर एक : ए, ५५८ ५६।; ५4८55 ४६४४८ 
की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है®। 


(63 ) यह. दूसरी मिसाल है कि उन के आमाल अँथेरों की तरह हैं। यानी उन्हें सराब से तश्बीह दे. 


लो या अन्धेरों से। या ऊपर सराब की मिसाल काफिरों के आमाल की थी और यह उन के कुफ्र 
की मिसाल हे, जिस में काफिर सारी उम्र घिरा रहता है। इस प्रकार कुफ्र और गुमराही की तरीकी, 


बुरे आमाल और बुरे अकीदा की तारीकी, रब से और उस के आखिरत के अज़ाब के बारे में न : 


जानने की तारीकी, यह सारी तारीकियौं उसे हिदायत की राह की तरफ नहीं आने देतीं, जिस तरह 
अन्थेरे में इन्सान को अपना हाथ भी सुझाई नहीं देता। 

(64) यानी दुनिया में ईमान और इस्लाम की रोशनी नसीब नहीं होती और आखिरत में भी ईमान 
वालों को मिलने राले नूर से वह महरुम रहेंगे। 

(65) [साफ्फातिन्‌] अपने पर  फैलाये हुये। [मन्‌ फिस्समावाति.......] आसमान और जमीन की कुल 
मखलुक। इस में परिन्दे भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ उन का जिक्र अलग से किया गया, इसलिये कि 


परिन्दे तमाम जानवरों में एक निहायत मुमताज मंख़लूक हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत से आसमान 


और जमीन के दर्मियान हवा में उड़ते हुये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यह मख्लूक उड़ने 
की ताकत रखती है जिस से दूसरी तमाम मख्लूक महरुम हैं, और जमीन मों भी यह मख्लुक 
चलने-फिरने की कुदरत रखती हे। 

(66) यानी अल्लाह ने .हर मख्लूक को यह तरीका बता रखा है कि वह अल्लाह की तस्बीह किस 
तरह करे। उन का _तस्बीह बयान करना यह कोई इत्तिफाक की बात नहीं है, बल्कि आसमान ज़मीन 
की हर चीज़ का तस्बीह बयान करना और नमाज अदा करना यह भी अल्लाह पाक की ही कुदरत 
की एक पहचान है जिस तरह उन की पैदाइश अल्लाह पाक की एक ऐसी कारीगरी है जिस पर 
अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहां। 
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क लोग जो कुछ करें उस से अल्लाह पाकँ अंच्छी : ON 
तरह अवगत है“?। ; | 

(42) जमीन और आकश की बादशाहत अल्लाह ही : 40/5 OY gods 
की है और अल्लाह ही की तर्फ लौटना है“®। : ® 


` (43) कयां आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाकं बादलों : 4% £ Co SS 
को चलाता है फिंर॑ उन्हें मिलाता है फिर उन्हें तह ब : 540556 5८४ ५६८८८ (१५८. 


तह करं देता है, फिर आप देखते हैं कि उनं के : Ge Ss ale Ge € 


दर्मियान में पानी बरसता है“? । वही आसमान की तरफ : ८2०3 ८ ८० ६5६ (० 
से ओलों के पहाड़ में से ओले बरसाता है?”, फिर : Gt Fe र he हे क 
जिन्हें चाहे उन के पास उन्हें बरसाये और जिन से चाहे : ?” ” ; 7 हु res td 
उन से उन्हें हटा दे। बादल ही से निकलने वाली : 20०४2 $ ५८३७४ 2 


बिजुली की चमक ऐसी होती है कि गोया......... 


(67) यानी ज़मीन व आसमान बाले जिस तरह अल्लाह पाक की इताअत करते और उस की तस्बीह 
बयान करते हैं सब उस के इलम में हे। यह गोया इन्सानों और जिन्नों को चेतावनी है कि तुम्हें 
अल्लाह पाक ने सोचने-समझने और इरादा करने की आजादी दीहै तो तुम्हें तो दूसरी मख्लूक के 
मुकाबला में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक की तस्बीह और हम्द-सना नयान करनी चाहिये, लेकिन 
मामला इस के उल्ट है। दूसरी मख्लूकात तो तस्बीह में मसरुफ (व्यस्त) हैं, लेकिन इन्सान इस में 
कोताही करता है जिस पर अल्लाह पाक जरुर उस की पकड़ करेगा | | 

(68) पस वही अस्ल हाकिम है जिस के हुक्म का कोई पीछा करने बाला नहीं, और वही सच्चा 
माबूद है जिस के सिवा किसी की इबादत, जाइज़ नहीं। उसी की तरफ सब को लौट कर जाना है 
जहाँ बह हर एक के बारे में न्याय के साथ फैसला फरमायेगा। 

(69) इस का एक मतलब तो यही है जो तर्जुमे में इख़्तियार किया गया है कि आसमान में ओलों 
के पहाड़ हैं जिन से बह ओले बरसाता है (इब्ने कसीर) दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि 
“समा” का अर्थ है बुलन्दी और “जिबाल” का अर्थ है बड़े-बड़े टुकड़े पहाड़ों जैसे। यानी अल्लाह पाक 
आसमानों से बारिश ही नहीं बरसाता बल्कि बुलन्दियों से जब चाहता है बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े भी _ 
नाजिल फरमाता है (फ॒त्हुल कदीर) या पहाड़ जैसे बड़े-बड़े बादलों से ओले बरसाता है। | 
(70) यानी यह ओले और बारिश रहमत के तौर पर जिन्हें चाहता हे पहुँचाता है और जिन्हें चाहता 
है उन से महरुम रखता है। या यह मतलब है कि ओले के अजाब से जिसे चाहता है दोचार कर 
देता है जिस से उस की फसलें तबाह और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं और जिन पर अपनी रहमत. 
करना चाहता है उन को उस से बचा लेता है। 
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अब आँखों - को रोशनी ले चली?। 
(44) अल्लाह पाक ही दिन और रात को बदलता 


बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं। 
(45) तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को 


BGO Ch 
. रहता है?»। आँखों बालों के लिये तो इस में बिलाशुब्हा : 


DAN LN EAS 


w le 6 Af 3 


। ०8 ६.६ 2 Hs (NS abl 
अल्लाह ही ने पानी से पैदा किया, उन में से कुछ तो : 
, अपने पेट के बल"? चलते हैं? और कुछ दो पाँव : 


3,77 29% 


(4५०८ कक (७०१ 


Ne) OF (४४५८ 


9 ८ 999 2 ‘ 
(७5 egies Tb ८ 
3.4 9 32 


CS ७8-०१ ३ 


ः बल“ ) vo | १7 7297 
के बल“?। अल्लाह पाक जो चाहता है पैदा करता Bog 
है”?। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने : ' Sy CR. 

| | प OHNO 

वाला है। ॒ 
(46) बेशक हम ने रोशन और स्पष्ट आयतें उतार दी : (५७४ ८१ ५४ ५४ ५७४ 
हैं। और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता : gris bir 220 8 (८ 
द है (77? । ै ' 
(47) और कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर.: (255 005 gt (६८25: 


ईमान लाये और आज्ञाकारी (फरमा बदरि) हुये....... । 


(7।) यानी बादलों में चलने बाली बिजुली जो आम तौर पर बारिश का सन्देश लाती है, उस में 
इतनी तेज़ चमक होती है कि वह आँखों की रोशनी लेने के करीब होती है यह भी अल्लाह पाक 
की तखलीक (पैदा करने) का एक नमूना है। 
. (72) यानी कभी दिन बड़े और रातें छोटी, और कभी इस के उलट। या कभी दिन की रोशनी को 
बादलों की तारीकी से और रात के अन्धेरों को चाँद की रोशनी से बदल देता है। 
(73) जिस तरह साँप, मछली और दूसरे जमीन के कीड़े मकोड़े हैं। 
(74) जैसे इन्सान और परिन्दे हैं। 
(75) जैसे तमाम चौपाए और दूसरे जानवर हैं। 
(76) यह इशारा है इस बात की तरफ कि बाज जानवर ऐसे भी हैं जो चार से भी ज्यादा पैर रखते 
- हैं जैसे केकड़ा, मकड़ी और जमीन के और बहुत से कोीड़े। 
(77) [आयातिन्‌ बय्यिनातिन] इस से मुराद कुरआन पाक है जिस में हर उस चीज का बयान है जिस 
का संबन्ध इन्सार्न के दीन और अख्लाक से है जिस पर उसकी कामियाबी का दारोमदार है हम ने 
किताब में किसी चीज के बयान में कोताही नहीं की” (सूरः अन्आम-38) | 

जिसे हिदायत नसीब होनी होली है, अल्लाह पाक उसे सहीह नजर और सच्चा दिल अता 
फरमा देता है जिस से उस के लिये हिदायत का. रास्ता खुल जाता है। “सीधी राह” से मुराद यही 
हिदायत की राह है जिस में कोई टेढ़ पन (कजी) नहीं, इसे अपना कर के इन्सान अपने मन्जिल 
(यानी जन्नत) तक पहुँच जाता है। 
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RT फिर उन में से एक गरोह इस के बाद भी : ८३४ ९ 265 SSS 


फिर जाता है। यह ईमान वाले हैं ही नहीं» । FF oa AGS 
(48) जब यह इस बात की तरफ बुलाये जाते हैं कि : 5% 4४०55 4! 3) #5 8; 
अल्लाह और उस का रसूल उन के झगड़े चुका दे तो : @ ८५४,८४ 2६ ६55) 24६ 
भी उन को एक जमाअत मुँह मोड़ने वाली बन जाती : 


है। | ट हा 
(49) हाँ, अगर उन्हीं का हक हो तो आज्ञाकारी बन : HC sO 
कर उस की तरफ चले आते हैं।. Obed 


(50) क्या उन के दिलों में बीमारी है? या यह लोग : 2 हए 2 ७% 2&१ छ 


EY NTE PPB (9 ० 2० 74५४ 


शक-शुम्हा में पड़े हुये हैं? या उन्हें इस बात का डर : “६५८५5244640 5-2 ८८% 


अल्लाह € =P 208) 23 a s/ 
है कि अल्लाह और उन का रसूल उन का हक मार Boi 4, i - 


लेंगे? बात यह है कि यह लोग खुद ही बड़े अत्याचारी : 
हैं (8० । ं 


(78) यह मुनाफिकों का बयान है जो जबान से इस्लाम का इजहार करते थे, लेकिन दिलों में कुफ़् 


और कीना भरा था, यानी सच्चे अकीदा से महरुम थे, इसलिये जबान से ईमान का इजहार करने 
के बावजूद उन के ईमान का इन्कार किया गया। 

(79) क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की अदालत से जो 
फैसला सुनाया जायेगा उस में किसी का लिहाज नहीं किया जायेगा, इसलिये वहाँ अपना मुकदमा ले 
जाने से ही बचते है। हाँ, अगर वह जानते हैं कि मुकदमा में बह हक पर हें और उन ही के हक 
में फेसला होने की कवी उम्मीद है, तो फिर खुशी-खुशी वहाँ आते हैं। 

[इजआन] इकरार करना, इताअत करना, स्वीकार करना। | 

(80) जब फैसला उन के खिलाफ होने की संभावना होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के दरबार में न ले जाने की वजह बयान की जा रही है कि या तो उन के दिलों में कुफ्र और 
निफाक का रोग है, या डन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम के नबी होने में शक है, या 


फिर उन्हें इस बात का डर है कि उन पर अल्लाह और उस का रसूल जुल्म करेगा, हालाँकि उन . 


की तरफ से जुल्म को कोई संभावना ही नहीं, बल्कि असल हकीकत यह है कि खुद ही जालिम 
हैं। इमाम शौकनी फरमाते हैं कि जब कजा और फैसले के लिये ऐसे हाकिम और काजी की तरफ 

बुलाया जाये जो इन्साफ करने वाला और किताब व सुन्नत का आलिम हो, तो उस के पास जाना 

जरुरी है। अल्बत्ता अगर वह काजी किताब व सुन्नत के इलम और उन के दलाइल को नहीं जानता 

हो और यह जेहले-बसीत हो, यानी कुछ भी इलम न हो, या जेहले-मुरक्कब हो, यानी मुजतहिद लोगों 

के इजतिहाद से उसे कुछ आगाही हो, लेकिन सीधे तौर पर कुरआन और हदीस के इलम को न जानतां 
हो तो यह भी जाहिल ही है जिस के पास फैसले के लिये जाना जरुरी नहीं। | 
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 (5।) ईमान वालों का कौल लो यह है कि जब उन्हें : 6} 555) (८०५०४ 05 ७6 G! 
इसलिये बुलाया जाता है कि अल्लाह और उस का : | 2.4535 2a) gl 
` रसूल उन के दर्मियान फैसला कर दे तो बह कहते हैं : ७६४५६५ FERPA 
कि हम ने सुना और मान लिया?। यही लोग : 
कामियाब होने वाले हैं। कु 
(52) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा : 4॥ (४5 52:05 5॥ &४ ८४; 
पालन करें अल्लाह से इरें और उस के अजाब से: ७७४४७ ५6 4६६९ 
डरते रहें, वही नजात पाने वाले हैं*०। | 
(53) अल्लाह पाक बड़ी पक्की कसमें खा-खा कर : ८ «९८४ Gs gh Ios 
कहते हैं? कि आप का हुक्म होले ही निकल खड़े : PES ER et 
होंगे। आप कह दीजिये: बस, कसमें न खाओ तुम्हारी : ७८2५0 ,%६ 46) 5१6526 
फंमाबरदारी (की हकीकत) मालूम है?। जो कुछ तुम : 
कह रहे हो अल्लाह पाक को उन सब की ख़बर : 


है (85) 


(8) यह काफिरों और मुनाफिको के मुकाबले में ईमान वालों के किरदार और अमल का 
बयान है। 

(82) यानी कामियाबी के हकदार सिफ अह लोग होंगे जो अपने तमाम मामलात में अल्लाह और 
उस के रसूल के फैसले को खुले दिल से कुबूल करते और डम्हीं की इताअत करले हें और अल्लाह 
से डरते और तक्वा इरिब्तयार करते हैं, न कि दूसरे लोग जो इन खूबियां से महरुम हैं। 

(83) [जह-द ऐमानिहिम] यानी अपनी कोशिश भर कसमें खा कर कहते हें। (फत्हुल कदीर) 
(84) और बह यह है कि जिस तरह तुम कसमें झूठी खाते हो, तुम्हारी इताअत में भी निफाक मौजूद 
'है। बाज़ उलमा ने यह माना बयान किया है कि तुम्हें खुल कर इताअत करनी चाहिये, यानी “मारुफ” 
(मालुम, जाने-पहचाने) -में बिना किसी कसम के इताअत जिस प्रकार मुसलमान करते हैं, पस तुम 
भी उन की तरह हो जाओ। (इब्ने कसीर) 

(85) यानी बह तुम्हारे सब के हालात को जानता है कि कौन इताअत करने वाला है और कौन 
ना्फ॑मान है पस कसम खा कर इताअत के इजहार करने से, जबकि तुम्हारे दिल में उस के खिलाफ 
कीना हो, तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, इसलिये कि वह कितनी ही छुपी हुयी बात हो उसे 
जानता -है और वह तुम्हारे सीनों में पलने वाले राज की बातों को भी जानता है, आगर्चे तुम जबान 
से उस के खिलाफ .जाहिर करो। 
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(54) कह दीजिये कि अल्लाह पाक का हुक्म मानो, 


es 5 
रसूल को आज्ञा पालन करो, फिर भी आगर तुम ने मुँह : 
मोड़ा तो रसूल के जिम्मा तो सिफ वही ॒ si ¢ 

ट सू RR ही है जो उस पर : ८, , ४758 229 ८४ 5४2 ६ 
लाजिम कर दिया गया हे“), और तुम पर उस की : 
जवाब दही है जो तुम पर रखा गया है*?। हिदायत तो : 


is ८ ह a (६ । 
os hp bs Is 
# , 9.29 # 


3? $? r+ 


BE EN SN 


तुम्हें उसी समय मिलेगी जब रसूल की आज्ञा पालन : 
करो” (मातहती करो) सुनों! रसूल के जिम्मे तो सिफ : 
साफ तौर पर पहुँचा देना है“ । | 
(55) तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाये हैं और : 

नेक काम किये हैं अल्लाह पाक वादा फरमा चुका है : ८ 29 3 2655८ २०५४ 
कि उन्हें अवश्य ही मुल्क का खलीफा बनाएगा जैसे : ६६45 ८2९5 ८% ८0 
कि उन लोगों को बनाया था जो उन से पहले थे, और : ५ 5; ५५१ 2१६ २25 
बिला शुब्हा उनके लिये उन के दीन को मजबूती के : , og 


| : # 2g ७७४ ८४ ०४७४६ 
साथ ठोस कर के जमा देगा जिसे उन के लिये वह : A 7 
पसन्द फरमा चुका है और उन के खौफ को बह अम्न : 


और चैन से बदल देगा०?, वह मेरी इबादत करेंगे मेरे | 


Ce a 5 9/7? ५ 3 ~ 
les 9 oe ls Cr) । al 2 


Fy PP ¢ / 9 05 IP » 37 9 9990 
धर (९११ द $? (®) x 
EGOS LS Gs 
~ ११ 22 


4! RS & /9;2 
® (sie 2b is 20५ ux 


(86) यानी तबलीग ओर दाबल जो बह आदा कर रहा है। 

(87) यानी उस की दावत को कुबूल कर के अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाना और 
उन की आज्ञा पालन करना। | 

(88) इसलिये कि बह सीधी राह की तरफ दावत देता है। | 

(89) कोई उस को दावत को माने या न माने, जिस तरह दूसरी जगह फरमायाः “ ऐ नबी! तुम्हारा 
काम सिफ (हमारे अहकाम) पहुँचा देना है (कोई मानता है या नहीं) यह हिसाब हमारी जिम्मादारी है।” 
(सूरः र-अद-40) | | 

(90) बाज उलमा ने अल्लाह के इस वादे को सहाबा के साथ या खलीफों के साथ खास करार दिया 
है, लेकिन इस को खास करने की कोई दलील नहीं। व्छुरआन के अल्फाज आम हैं और इमान और 
नेक अमल के साथ मशरुत हें। अल्बत्ता यह बात जरुर है कि खलीफों और सहाबा के जमना में 
अल्लाह का यह वादा पूरा हुआ। अल्लाह पाक ने मुसलमानां को जमीन में ग़लबा अता फरमाया, 
अपने पसन्दीदा दीन “इस्लाम” को तरक्की दी और मुसलमानों के खौफ को अम्न से बदल दिया। 
पहले मुसलमान आरब क काफ्रों से डरते थे, फिर मामला इस के उलट हो गया। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई (भविष्य वाणी) की थी, बह भी उस जमाना में पूरी 
हुयी। जैसे, आप ने फरमाया था कि हीरह स्थान से एक महिला अकेली ही चलेगी और बैतुल्लाह 
का आकर तवाफ करेगी। कोई खौफ और डर न होगा। किसरा बादशाह के खजाने तुम्हारे कदमों पर 
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......--नकिसी को शरीक महाँ करेंगे०?। इस के बाद : 

भी लोग नाशुक्री और कुफ्र करें तो बिला शुब्हा वह : 

लोग फासिक हैं>। | 

(56) नमाज़ की पाबन्दी करो, जकात अदा करो और : ।,४१ ६5% ।5।5 ६98) ss 
अल्लाह के रसूल को आज्ञा के पालन में लगे रहो : 9S ON 
ताकि तुम पर रहम किया जाये®?। 

(57) यह खयाल आप कभी भी न करना कि इन्कार : ठ 63922 5 GN G8 
करने वाले लोग जमीन में (इधर-उधर भाग कर) हमें : , ५555 :१६ 2१5 ६८४१ 
हरा देने वाले हैं”?। उन का. अस्ल ठिकाना तो : 85 
जहन्नम है जो बिला शुब्हा बहुत ही बुरा ठिकाना है। : 

` (58) ऐ ईमान वालों! तुम से तुम्हारे कुब्जे के गुलामों : ८५ 256% ५४ ८29 ४६ 
को और उन्हें भी जो तुम में से अभी जवानी को नहीं : £; ? fs AC EG 
पहुँचे हैं (अपने आने की) ........ i | 


रे 


ad 


ढेर हो जायेंगे, चुनान्चे ऐसा ही हुआ। (सहीह बुखारी-3593) . 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमायाः “अल्लाह पाक ने जमीन को मेरे लिये 

सिकोड़ दिया, पस मैंने उस के पूँबी और पश्चिमी हिस्से को देखा। बहुत जल्द मेरी उम्मत की होकूमत 

वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मेरे लिये जमीन सिकोड़ दी गयी” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।9-(28297) 
हुकूमत का फैलाव भी मुसलमानों के हिस्से में आयाऔर फारस, शाम, मिस्र, अफ्रीका और 

दूसरे दूर के मुल्क फत्ह हुये और कुफ्र व शिक की जगह तौहीद ब सुन्नत के चराग हर जगह रोशन 

हुये, और इस्लामी तहजीब का फरेरा (झन्डा) चारों तरफ लहरा गया। लेकिन यह वादा चँकि मश्रुत 

था, तो जब मुसलमान ईमान में कमजोर और अमल में कोताह हो गये, तो अल्लाह पाक ने भी 

उन को इज्जत को जिल्लत में, उन की होकूमत को पराजय और गुलामी में, और उन के अम्न 

और सुख-चैन को खौफ और दहशत में बदल दिया। 

(97) यह भी ईमान और अमल के साथ एक और बुनियादी शर्त है जिस की वजह से मुसलमान 

अल्लाह की मदद के हकदार होंगे, वर्ना तौहीद से नाता तोड़ते ही अल्लाह पाक की मदद से महरुम 

हो जायेंगे। 

(92) इस कुफ्र से मुराद बही ईमान, नेक अमल और तौहीद पर ईमान न लाना है जिस के बाद 

एक इन्सान अल्लाह को इताअत से निकल कर काफिर और फासिक बन जाता है। 

(93) यह मुसलमानों को ताकीद की गयी कि अल्लाह की मदद और रहमत हासिल करने का तरीका 

यही है जिस पर चल कर सहाबा रजिः को यह रहमत और मदद हासिल हुयी। 

(94) यानी आप की मुखालिफत करने और आप को झुठलाने वाले अल्लाह पाक को आजिज नहीं 

कर सकते, बल्कि अल्लाह पाक उन को पकड़ने पर कुदरत रखता है। 
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....---''तीन समय में इजाज़त हासिल करनी जरुरी है. : ६५.०८.६००५ ६.5 7६, 220 
फञ्र को नमाज से पहले और जोहर के समय के कि 5 | 
जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो ओर इशा की : ६ PN 
तीनों : Seg Bobo Uw Cs Ben) 
नमाज के बाद०?। यह तीनों समय तुम्हारे पर्दे (और : | CERT 322 5७ 
तन्‍्हाई) के हैं*०। इन वक्‍तों को छोड़ कर न तो तुम : -? न 
पर कोई गुनाह है और न उन पर“?। तुम सब आपस : 5 3b a 
में एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा आने-जाने वाले : 40 ०४८७ ४0५४ "०४ ७४०५८ 
हो। अल्लाह पाक इस प्रकार खोल-खोल कर अपने : ® ८% «०४ 48४ ५४४ 
आदेश तुम से बयान फरमा रहा है। अल्लाह पाक पूरी : 
जानकारी रखने वाला और संपूर्ण हिक्मत वाला है। : 


(59) और तुम्हारे बच्चे (भी) जब बालिग हो जायें तो i Ss I; 


(95) गुलामों से मुराद लौंडी और गुलाम दोनों हैं। (सला-स मर्रातिन्‌) इस से मुराद तीन समय है। 
यह तीनों समय ऐसे हैं कि इन्सान घर में अपनी बीवी के साथ ऐसे कपड़ों में हो सकता है कि 
जिस में किसी को उन को देखना जाइज और मुनासिब नहीं, इसलिये इन तीनों समय में घर के उन 
गुलाम, लौंडियों और नाबालिग बच्चों को इस बात को इजाज़त नहीं है कि बह बिना इजाजत लिये 
घर के अन्दर दाखिल हों। 
(96) [औरात्‌] औरतुन्‌ की जमा (बहुवचन) है जिस के अस्ल माना कमी और ऐब के हैं, फिर इस 
से मुराद हर वह चीज ली जाने लगी जिस का जाहिर करना और उस का देखना नापसन्द हो। खातून 
और महिला को भी “औरत” इसीलिये कहा जाता है कि उस का जाहिर होना और उस का देखना. 
शरीअत में टूरुस्त नहीं। 

यहाँ तीनों समय को औरात कहा गया है। यानी तीनों समय तुम्हारे पर्द, तन्हाई और एकान्त 
के हैं जिन में तुम अपने खास लिबास ओर हालत को जाहिर करना पसन्द नहीं करते। 
(97) यानी उन तीनों समय के अलावा घर के नोकरों को (जिन का ऊपर जिक्र हुआ) इस बात 
की इजाजत है कि वह अनुमति लिये बिना घर के अन्दर आ जा सकते हैं। 
(98) यह वही बजह है जो हदीस में बिल्ली के पाक होने की बयान की गयी है “बिल्ली नापाक 
नहीं है इसलिये कि वह बहु अधिक तुम्होर पास (घर के अन्दर) आने जाने वाली है” (सुनन अबू 
दाबूद-75 + जामे तिर्मिजी-92) | 
द नौकर और मालिक इन को भी आपस में हर समय एक दूसरे से मिलने की जरुरत पेश. 
आती है। इसी आम जरुरत की वजह से अल्लाह पाक ने यह इजाजत दे दी, क्योंकि वह आलिम 
है, लोगों की जरुरतों को जानता है, और हकोम है, उस के हर हुक्म के अन्दर बन्दों का फाइदा 
पोशीदा है। | 
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.....-..--प्रकार उन से पहले लोग इजाजत माँगते हैं : (२ Ef GEA WE 


>2 
उन्हें भी इजाजत माँग कर आना चाहिये”। अल्लाह : ५५. ११5 १९। ९2 <१ ५2९5 
पाक तुम से इसी प्रकार अपनी आयतें बयान फरमाता : 2 x |; 


है और अल्लाह ही जानने वाला हिक्मत वाला है। : 

(60) और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद : ७१९% ४ CH SC 02 ५३७४६॥ 
और खाहिश (इच्छा) ही न रहौ हो वह अगर अपने : 2 (८% $6 58 C&S 
कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, मगर शर्त : < ५६2 ५£ 660 0 
यह है कि वह अपना सोला-सिंगार जाहिर करने ः भ १ Sr य ५२८६ 
वालियाँ न हों'०१। ताहम अगर इन से भी एहतियात : ल 2c 
रखें तो उन के लिये बहुत बेहतर है"?। और अल्लाह : मद कक लक 
पाक सुनता जानता है। | 

(67) अँधे पर, लँगड़े पर, बीमार पर, और खुद तुम पर : हु ४ ४४ GFN ES 
कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या : ४ ५5 ह (४४,५ 6 55 € 
अपने बापों के की घरों से, को या अपनी माओं आकर घरों से, I Ce NEES A 
या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों : »५ » सु डु RR 


झं घरों फॉफियों | | ०2५८४ 35! 
से, या अपने चचाओं के घरों से"०, या अपनी फू DE ०5०22 १ ४52 
के घरों से. या अपने.. ON oP DN oS] 


(99) इन बच्चों से मुराद आजाद बच्चे हैं, बालिग होने के बाद उन का हुक्म आम मर्दों का सा 
है, इसलिये उनके लिये जरुरी है कि जब भी किसी के घर आयें तो पहले इजाजत तलब करें। 
(00) इस से मुराद वह बूढ़ी और खूसट महिलायें हें जिन को हैज़ आना बन्द हो गया हो और 
बच्चा पैदा करने के लाइक न रही हों। इस आयत में आम तौर पर औरत के अन्दर मर्द के लिये 
फितरी तौर पर जो जिन्सी कशिश होती है, बह समाप्त हो जाती है। न वह किसी मर्द से निकाह 
की खाहिश रखती हे, न मर्द ही उन के लिये खाहिश रखते हें। ऐसी औरतों के लिये इजाजत है 
किं बह कपड़े में कमी कर सकती हैं। | | द 
'कपड़े उतार दें” इस से मुराद वह कपड़ा है जो कमीस और पाजामा के ऊपर औरत पर्दे 
के लिये बड़ी चादर या बुरका वगैरह की शक्ल में इस्तेमाल करती है, मगर यह भी शर्त है कि 
इस से अपनी जीनत और बनाव-सिंगार का इजहार मकसद न हो। इस का मतलब यह है कि कोई 
आरत अपनी जिन्सी कशिश खो जाने के बावजूद अगर बनाव-सिंगार के जरीआ से अपनी कशिश 
और जिन्सी खाहिश को जाहिर करने की बीमारी में मुबतला हो तो उस के लिये कपड़े कम करना 
नहीं है, उस के लिये मुकम्मल पर्दा करना जरुरी है। 
(0) यानी ऊपर जिन बूढ़ी औरतों का जिक्र है बह भी आपने पर्दे में कुछ कमी न करें, बल्कि 
बराबर बड़ी चादर या बुरका भी इस्तेमाल करती रहें तो यह उन के लिये ज्यादा बेहतर है। 
(02) इस का एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि जिहाद में जाते हुये सहाबा रजिः 
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मी मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों : ९१ 5 १26 4 5 Ate 
से, या उन घरों से जिन की तालियों (चाबियों) के 220: be 9 Ke \। 293 9८ Kd rs 


मालिक दोस्तो घरों Sx 9 oll 
तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से“, तुम : GG Es 3 
पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठ : GE (८:८2 fa ट 
कर खाना खाओ या अलग-अलग" । पस जब तुम : ER र ‘5 र Fa 


घरों में जाने लगो तो अपने .घर वालों को सलाम कर : RI lsd Us es 


६, $2 ७ 


लिया करो“, यह खैर (औरं भलाई) की दुआ है जो Fab A Ae OF 
बर्कत वाली है और पाकीजा है........... 


_ आयत में बयान माजुर और मजबूर लोगों को अपने घर की चाबियाँ (तालियाँ) दे जाते और उन्हें 
घर की चीजें भी खाने-पीने की इजाजत दे देते थे। लेकिन यह मजबूर सहाबा इस को बावजूद, मालिकों 
की गैर मौजूदगी में, वहाँ से खाना-पीना जाइज न समझते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि माजूर 
लोगों के लिये अपने रिश्तेदारों के घरों से, याजिन घरों को तालियाँ उन के पास हैं, उन के खाने-पीने 
में कोई हरज (गुनाह) नहीं है। बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि तन्दुरुस्त सहाबा, माजूर 
मजबूर और विकलांग सहाबा के साथ बैठ कर खाना इसलिये नापसन्द करते कि वह माजूरी की बजह 
से कम. खायेंगे और यह ज्यादा खा जायेंगे। इस तरह उन के साथ खाने में कहीं जुल्म और ज्यादती 
न हो जाये। इस तरह खुद माजूर सहाबा भी दूसरे लोगों के साथ खाना खाना इसलिये पसन्द नही करते 
थे कि लोग उन के साथ खाने में कराहत महसूस न करें। अल्लाह पाक ने दोनों के लिये वज़ाहत 
फरमा दी कि इस में कोई गुनाह वाली बात नहीं। | 

(03) ताहम बाज उलमा ने लिखा है कि इस से वह आम खाना मुराद है जिस के खा जाने से 
किसी को बुरा नहीं लगता। अल्बत्ता ऐसी बेहतरीन चीजें जो मालिकों ने ख़ास तोर पर अंलग छुपा 
कर रखी हों ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। इसी तरह जमा की हुयी चीजों का खाना और 
उन को अपने इस्तेमाल में लाना जाइज नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) इसी तरह यहाँ बेटों के घरों का जिक्र 
नही किया गया, इस की वजह यह है कि बेटों के घर इन्सान के अपने ही घर हैं, जिस तरह हदीस 
में है “तू और तेरा माल तेरे बाप का हे” (सुनन इब्ने माजा-229।+ मुस्नदअहमद-2/79, 204, 2।4) 
दूसरी हदीस में हेः “आदमी की औलाद, उस की कमाई से है” (सुनन अबू दावूद-3529+ सुनन इब्ने 
माजा-237+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा हे) इसलिये बेटों के घरों से भी खाना जाइज है। 
(04). इस में एक और उल्झन को दूर कर दिया गया है। बाज लोग अकेले खाना नहीं पसन्द करते 
थे और किसी को साथ लेकर खाना जरुरी खयाल करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः इकट्ठे खा 
लो, या अलग-अलग, दोनों तरह जाइज है, गुनाह किसी में नहीं। अल्बत्ता इकट्ठे होकर खाना ज्यादा 
बर्कंत का सबब है, जैसा कि बाज हदीसों से मालूम होता है। 

(05) इस आयत में अपने घरों में दाखिल होने का अदब (तौर-तरीका) बयान किया गया है और 
बह यह कि दाखिल होते समय घर वालों को सलाम करो। आदमी को अपनी बीबी या अपने बच्चों 
को सलाम करना आम तौर पर भारी महसूस होता हे, लेकिन ईमान वालों के लिये जरुरी है कि 
वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा करें। आखिर अपने बीवी-बच्चों को सलामती की दुआ से 
क्यों महरुम रखा जाये। 
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मर कक अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की हुयी। : ESS BE BE 
इसी प्रकार अल्लह पाक खोल-खोल कर तुम से अपने : ६-०१.१६ 
ONS 
अहकाम बयान फुरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। : 
(62) ईमान वाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह पर और : 4५५! ८% ७४०४ ए! 
उस के रसूल पर यकीन रखते हैं जब ऐसे मामले में : 5 £ ४5८ ५६ 8४ 0:८४ 
नलो क साय हत है तो जन तक आप से कालत | “007000002 
नले लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौका पर आप : ; न A पा 
से इजाजत ले लेते हैं हकीकत में यही हैं जो अल्लाह : Se be ४2४2 १50५ ०५४४ 
पर और उस के रसूल पर ईमान ला चुके हैं/००७| पस : “““£ इ सका > 2 
जब ऐसे लोग आप से अपने किसी काम के लिये : %। €! १4५ ०७१ >४।9 >€ 
अनुमति माँगें तो आप उन में से जिसे चाहें अनुमति दे : 52 230 
दें और उन के लिये अल्लाह पाक से बख्शिश की : 
दुआ माँगें, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला -मेहरबान : 
है। | 
(63) तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलाबा न : ५८१ 7६; 7 tg 
समझ लो जैसा कि आपस में एक-दूसरे को बुलाना होता : GB ZEEE 


हे(०? 2s 297१८ o si 5 2G 
(० । तुम में से उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता : “१.९ 5६4 XE 


: (2७० Is 
है जो नजर बचा कर चुपके से सरक जाते हैं/००। सुनों। : »».. ४ is 


eG । ३+०| (> 
जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालिफूत करते हैं उन्हें डरते 9 . FD कली Ci 
रहना चाहिये कि कहीं उन पर कोई जर्बदस्त.... Oa DN ००6५ a 


(06) यानी जुमा और औदैन के मौके पर या किसी और काम के लिये राय तलब करने के लिये 
बुलाये जाने पर ईमान वाले तो हाजिर होते हैं। अगर वह शरीक नहीं हो पाते हैं तो इजाजत तलब 
करते हैं जिस का दूसरे लफ़्जों में यह हुआ कि मुनाफिक लोग ऐसे मौके पर शरीक होने और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत माँगने से कतराते हैं। 

(07) इस के एक माना तो यह हैं कि जिस तरह तुम एक-दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह मत पुकारो, जैसे “या मुहम्मद”! बल्कि या 
“रसूलल्लाह” या “नबिय्युल्लाह” वगैरह कहो। (यह आप की जिन्दगी के लिये था, जबकि सहाबा रजिः 
को जरुरत पेश आती थी कि आप से मुख़ातब हों) दूसरा अर्थ यह है कि नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
अलैहि वसल्लम की बद्दुआ को दूसरों की बद्दुआ की तरह मत समझो, इसलिये कि आप की दुआ 
कुंबूल होती है, इसलिये नबी की बद्दुआ मत लो। 

(08) यह मुनाफिकों का वतीरा होता था कि राय-मश्वरे की मज्लिस से चुपके से खिसक जाते थे। 
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0 आफत न आ पड़े? 
(न) पहुँचे। 


(64) आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो 


कुछ है सब अल्लाह ही का है?। जिस रविश पर 


पाक सब कुछ जानने वाला है। 


सरः प्डुकान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 


77 आयतें और 6 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


() बहुत बर्कत वाला है बह अल्लाह जिस ने अपने : 


या उन्हें सख्त अजाब : 


| ys Si sl ४ 
तुम हो बह उसे अच्छी तरह जानता है"?। और जिस : ५,८ (,, 2६६८६२5 475 ८:८2 
दिन यह सब उस को तरफ लोटाए जायेंगे, उस दिन : 


उन को उन के किये से अवगत कर देगा। अल्लाह : 


« १८?“ We ' ० हैः | Zi 
PUPS Doll Gb ab EY 
297” sr 9>.879/ 32८9० 
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बन्दे पर फूंकान'? उतारा ताकि वह तमाम लोगों के? : 


Bi 
लिये आगाह करने वाला बन जाये। 

(09) इस आफत से मुराद दिलों की कजी और टेढ़पन है जो इन्सान को ईमान से महरुम कर 
देती है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के अहकाम को न मानने और उस की मुखालिफत 
करने का परिणाम है। और ईमान से महरुमी और कुफ्र पर खातिमा, जहन्नम के हमेशा के अजाब 
का सबब है, जैसा कि आयत के अगले जुमले में फरमाया। पस नबी की सुन्नत और तरीके को 
हर समय सामने रखना चाहिये, इसलिये कि जो काम और अमल व कौल उस के मुताबिक होंगे, 
वही अल्लाह के दरबार में कुबूल होंगे और उन के अलावा सब मंटूद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जिस ने ऐसा काम किया जो हमारे तरीके पर नहीं है, वह मरदूद हैं” 
(सहीह बुखारी-2697+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।8-(78) 

(।0) पैदाइश के एतबार से कब्जे के एंतबार से अर मातहती के एतबार से भी। बह जिस प्रकार 
चाहे तबदीली करे और जिस का चाहे, हुक्म दे। पस उस के रसूल के किसी हुक्म से डरते रहना 
चाहिये जिस का तकाजा यह है कि रसूल के किसी हुक्म की मुखालिफत. न को जाये और जिस 


से उस ने मन! कर दिया है, उसे न किया जाये, इसलिये कि रसूल के भेजने का मकसद ही यह 


है कि उस के हुक्म से उस की इताअत और आज्ञा को जाये। 

() यह नबी के मुखालिफों को चेतावनी है कि जो कुछ हरकतें तुम कर रहे हो, यह न समझों 
कि वह अल्लाह से पोशीदा रह सकती हैं। उस के इलम में सब कुछ है और वह उस के मुताबिक 
कियामत के दिन जजा और सजा देगा। 

(7) [फुंकान] इस के माना है हक॑-बातिल, तौहीद-र्शिंक, और न्याय-अन्याय के दर्मियान फर्क करने 
वाला। क कुरआन ने खोल कर इन बातों की बजाहत कर दी है, इसलिये इस का नाम फुंकान 
भी रखा है। 

(2) इस से भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आलमगीर (पूरी 
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(2) उंसी अल्लाह के लिये आसमानों और जमीन की 
बादशाहत हे और उस को कोई औलाद नहीं“, न 


(5) , 
उस की बादशाहत में कोई उस का साझी है?। और : ४-९६६ , १८% 


SGN IESG 
Gey Os ASS ust, 


A. 9” ed 9 हर 9 
Ss 2h) 
fs 3८ 


हर चीज़ को उस ने पैदा कर के एक उचित अन्दाजा : 5 
ठहराया है(१। ॒ >) 
जिन्हे Se 27 Cf 7jt~ 292 226s 
(3) उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें अपना : ७०००५१ 462 १995७29५०५9 
` माबूद ठहरा रखा है बह किसी चीज़ को पैदा नहीं कर : ७ ४9 ७५६७५ >25 ६६ 
सकते, बल्कि वह खुद पैदा किये जाते हैं। यह तो: ५६ € ५5 ६% 2.3) 
अपनी जान के हानि-लाभ का भी इख्तियार नहीं रखते, SEES NE 
और न मौत च जिन्दगी के, और न दोबारा जी उठने : ७८24 
के यह मालिक हैं?। र 
(4) और काफिरों ने कहा: यह तो बस खुद उसी का : $५ ७! 955 06S 
गढ़ा-गढ़ाया झूठ है...... | 





दुनिया के लिये) है और आप तमाम इन्सानों और जिन्नों के लिये हिदायत और रहनुमाई करने वाले 
बना कर भेजे गये हैं। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः ‘आप कह दीजिये कि मैं तुम सब लोगों 
की तरफ रसूल बना कर भेजा गया हुँ।” (सूरः आराफ-।58)और हदीस में फरमाया: “मुझे काले-गोरे 
सब की तरफ नबी बना कर भेजा गया है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः3-(52 मुस्नद अहमद 4/6, 
5/।45) “पहले नबी को किसी एक कौम की तरफ भेजा जाता था और मों तमाम लोगों की तरफ 
नबी बना कर भेजा गया हुँ” (सहीह बुखारी-335+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 5-(523) 

रिसालत और नबुव्बत के बाद तौहीद का बयान किया जा रहा है। यहाँ अल्लाह पाक की 
चार सिफतें बयान की गयी हैं। 
(3) यह पहली सिफत है। यानी दुनिया को चलाने वाला केवल वही है, कोई और नहीं। 
(4) इस में नसारा, यहूद और बाज उन आरब कबीलों के अकीदे का रद्द है जो फरिश्तों को अल्लाह 
की बेटियाँ करार देते थे। 
(5) इस में बुतों की पूजा करने वाले, मुश्रिक और सनव्य्यत (दो खुदाओं भलाई और बुराई, तारीकी 
और रोशनी के पैदा करने वाले अहरमन व यजादाँ) को मनाने वालों का रद्द है 
(6) हर चीज़ का पैदा करने वाला सिफ वही है और अपनी हिक्मत और मर्जी के मुताबिक उस : 
ने अपनी मख्लुकात को हर वह चीज़ भी दी हे जो उस के लिये मुनासिब है। या हर चीज़ को 
मौत और रोजी उस ने पहले से ही मुकर्रर कर दी है। 
(7) यानी जालिमों ने इस प्रकार की तमाम सिफतों और खूबियों के मालिक और रब को छोड़ कर 
ऐसे लोगों को रब बना लिया है जो अपने बारे में भी किसी चीज़ का इरिब्यार नहीं रखते, चे जाये 
कि वह किसी ओर के लिये कुछ कर सकने का इर््तियार रखते हों। इस के बाद नबुव्वत का इन्कार 
करने वालों के शक और शुब्हे को दूर किया जा रहा है। 
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जिस पर और लोगों ने भी उस की सहायता की : 2 47८ ५४४2६ 4 ५4$। ४४। 


है? | में बडे ओर ॥ 39.2 € Dre hoes 
हैं । अस्ल में क काफिर ही जालिम और झूठे : (9) [993 $ 3 sf ५४ ८ Go | 
| है 


(5) और यह भी कहा कि यह तो अगलों के अफसाने : &:5। 05H HB 98; 
हैं जो उस ने लिख रखे हैं बस वही सुब्ह-शाम उस : ७ ५.८5 £7 «(6 75 ८७५ 
के सामने पढ़े जाते हैं। | 

(6) आप कह दीजिये कि इसे तो उस. अल्लाह ने : £ 2%) Gol 45 55 
उतारा है जो आसमान और जमीन को तमाम पोशीदा : ५६ ६5] 2, ४।5 ८५६। 
बातों को जानता है“?। बेशक वह बड़ा ही बख़शने : ME 2 
वाला मेहरबान है/?। 

(7) और उन्होने कहा कि यह कैसा रसूल है जो खाना : ८७४ ५०! ।4% ५७ 565 
खाता है और बाजारों में भी चलता-फिरता है!?, उसके : ५ १5 »3)50 YG Gis SN 
पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वह भी : ६८८ ८ KE EC 2 0 
उस के साथ होकर........ 


(8) मुश्रिक लोग कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह किताब गढ़ने में यहूद 
से या उन के सहायकों, सहयोगियों (जैसे अबू फकीह, यसार, अदास और जिब्र बगैरह) से मदद ली 
है, जैसा कि सूरः नहल-।03 में इस की तफसील गुज़र चुको है। यहाँ कुरआन ने इस इलज़ाम को 
जुल्म और झूठ से ताबीर किया है। भला एक उम्मी (अनपढ़) शख्स दूसरों की मदद से ऐसी किताब 
पेश कर सकता है जो फ॒साहत-बलागत और कलाम के एजाज में बेमिसाल हो। इन्सानी जिन्दगी के 
लिये अहकाम और कानून की तफसील में भी लाजवाब हो और बीते हुये वाकिआत और भविष्य 
में पेश आने वाली बातों की निशानदही और वजाहत में भी इस की सच्चाई में कोई शुब्हा न हो। 
(9) यह उन के झूठ के जवाब में कहा कि कुरआन को तो देख, उस में क्या हे? क्या उस की 
कोई बात गलत और वाकिआ के खिलाफ है? बिला शुब्हा नहीं है। बल्कि हर बात बिल्कुल सहीह 
और सच्ची है, इसलिये कि उस को उतारने वाली जात वह है जो आसमान और जमीन की हर पोशीदा 
बात को जानती है। 

(0) इसलिये वह माफ कर देता है, वर्ना उन का यह कहना कि यह शख्स कुरआन को खुद ही 
गढ़ लेता है, यह इलजाम बहुत सख्त है, जिस पर वह तुरन्त अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ 
सकते हैं। 

(।) कुरआन को आलोचना करने के बाद रसूल की आलोचना की जा रही है। उन के खयाल 
में नबी का बशर (इन्सान) होना नबुव्वत की शान के खिलाफ हे, इसलिये उन्होंने कहा कि यह तो 
खाता-पीता और बाजारों में आता-जाता है और हमारे ही जैसा इन्सान है, हालाँकि रसूल को बशर 
(इन्सान) नहीं होना चाहिये। 
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...------डराने वाला बन जाता“?। | | Bs 

४ ८८ श्र ८. 9८ iF ~ 2% Tis, 
(8) या उस के पास कोई खजाना ही डाल दिया : 45 45८56 5 5 52% 

. 5 (६८ Diz 
जाता”, या उस का कोई अपना बाग़ ही होता जिस : (| ८:8४ ४ हि ss Ft 
में पीता“ जालिमों हे आप किसी हि 
में यह खाता-पीता?। और उन जालिमों ने कहा कि : ७/2.8४2८४ ८72 ६६ 


तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिये हो जिस पर जादू कर : 

दिया गया है?। र 

(9) खयाल तो कीजिये कि यह लोग आप के बारे में : 06% < 970 प ;%&॥| 
कैसी-कैसी बातें बनाते हैं, पस यह खुद ही बहक रहे : & ५५८ (५१४5 ५5 ४& 
हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते"? : 
(0) अल्लाह पाक तो ऐसा बकर्त वाला है कि अगर : < ५० 
चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग दे दे जो उन के : ९० 25 ८४5 <) ८2 (५ 


कहे हुये ब्राग से बहुत ही बेहतर हों, जिन के नीचे : £ १८५; १0 2 


29 
नहरें बह रही हों। और आप को बहुत से महल भी : ५१ 
दे दे“? जा े 


समझते हें"? ओर .......... 


(।2) इन्सान होने के एतराज़ से नीचे उतर कर कहा जा रहा है कि चलो कुछ ओर नहीं तो 
एक फरिश्ता ही इस (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ हो जो इस का मददगार 
हो और इस की बातों की तस्दीक करने वाला हो। 

(3) ताकि रोजी-रोटी की तलाश से कोई सरोकार न होता। 

(4) ताकि उस की हैसियत तो हम से कुछ बुलन्द हो जाती। 

(5) यानी जिस पर जादू किया हुआ है और उस के दिमाग में खलल और खराबी है। 

(6) यानी एऐ सन्देष्टा! आप को निस्बत यह लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, कभी जादूगर 
कहते हैं कभी जादू किया हुआ और पागल ख दीवाना कहते हैं, कभी झूठा और कबि कहते हैं। 
हालाँकि यह सारी बातें बातिल हैं। जिन के पास तनिक भर भी ज्ञान है बह इन सब बातों का झूठा 
होना जानते हैं। पस यह लोग एसी बातें कर के खुद ही हिदायत की राह से दूर हो जाते हैं। इन्हें 
सीधी राह किस तरह नसीब हो सकती हे? 

(7) यानी यह आप के लिये मुतालबे करते हैं, अल्लाह के लिये उन का कर देना मुकिल नहीं 
है, बो चाहे तो उन से बेहतर बागात और महल्लात दुनिया में आप को अता कस सकता है जो 
उन के दिमागों में हैं। लेकिन उन के मुतालबे तो तकजीब (झुठलाने) और सनाद (नफरत-दुश्मनी) 
के तौर पर हैं ना कि तलबे हिदायत और तलाशे-निजात के लिये। 

- (8) कियामत का यह झुठलाना रिसालत के झुठलाने का सबब हे। 
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Le कियामत के झुठलाने बालों के लिये हम ने ह Sse ACIS 


` भड़क्ती हुयी आग . तय्यार कर रखी है। 
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(2) जब वह उन्हें दूर से देखेगी तो यह लोग उस का : ।५४-५ ५.2१ ७/68 ८+ 255 |$] 


सुनेंगे' 9) ४ &9 ०4 ९५ (£55 (४४ 
गुस्सां से बिफरना और दाहड़ना स॒नेंगे?। a, ®) 33 $ 555 9 


(3) और जब यह जहन्न्म की किसी तन्ग जगह में Gy CEs Gil ts 
जन्जीरों में जकड़े हुये फॅंक दिये जायेंगे तो वहाँ अपने : & (११३ ८६; ।१८; ८६.९६5 
लिये मौत ही मौत पुकारंगे। न हि लि, 


(4) (उन से कहा जायेगा कि) आज एक ही मौतं SENSE 2S SSS 
को न पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो? । : (9 a १ 
(।5) आप कह दीजिये कि क्या यह बेहतर है? या : ५७४ 45 ~ ग < 0 


वह हमेशगी वाली जन्नत जिस का वादा प्रहेजगारों से : ११८ 2७८56 "06 55 
किया गया है जो उन का बदला है और उन के लौटने : ७[£..:६ 
की अस्ली जगह है। 


(9) यानी जहन्नम उन काफ्रों को महशर के मेदान में दूर से ही देख कर गुस्सा से खौल उठेगी 
और उन को अपनी पकड़ में लेने के लिये चिल्लाएगी और झुँझलायेगी, जिस तरह दूसरे स्थान पर 
फरमायाः 'जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जायेंगे तो उस का दहाड़ना सुनेंगे और बह (जोश से) 
उछलती होगी। ऐसे लगेगा कि वह मारे गुस्सा के फट पड़ेगी।” (सूरः मुल्क-7, 8) 

जहन्नम का देखना, चीखना, चिल्लाना हकीकत है। अल्लाह पाक का उस के अन्दर बोलने, . 
चीखने, चिल्लाने, पकड़ने, छूने की ताकत पैदा कर देना कुछ मुश्किल नहीं है, बह जो चाहे कर सकता 
है। अल्लाह पाक उसे बोलने की भी ताकत अता फरमायेगाः “हल्‌ मिन्‌ मजीद” (क्या अभी और 
भी बाको है?) को आवाज लगाएगी (सूरः काफ-30) 
(20) यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से तन्ग आ कर खाहिश करेंगे कि काश उन्हें मौत 
आ जाये और फना के घाट उतर जायें। तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत नहीं, कई मौतों 
को पुकारो। मतलब यह है कि अब तुम्हारी किस्मत में हमेशा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के अजाब 
हैं यानी मौतें ही मोतें हैं, तुम कहाँ तक मौत कां मुतालबा करोगे। 
(2) “यह” [जालि-क] इशारा हे जहन्नम के ऊपर के अजाबों की तरफ जिन में जहन्नमी जकड़ 
बन्द होकर अजाब में होंगे कि. यह बेहतर है जो कुफ्र ब शिक का बदला है, या बह जन्नत 
जिस का वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। यह सबाल जहन्नम में क्रिया जायेगा, लेकिन इसे 
यहाँ इसलिये नकल किया गया है कि शायद जहन्नमी लोगों के इस अन्जाम से इबरत और नसीहत 
पकड़ कर लोग तकवा की राह अपनायें और इस बुरे अन्जाम से बच जायें जिस का नकशा 
(मानचित्र) यहाँ खींचा गया है। | 
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है जो दर्खास्त के काबिल हे०?। 


` (I7) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें और जिन को : 
वह अल्लाह के अलावा पूजते थे जमा कर के पूछेगा 


'कि क्या मेरे उन बन्दा को तुम ने गुभराह किया, या : 5 25 2 छह 52० 


: (४६ (9०-४४, 


042 सूरः फुरव़ान (25) 
_(6) वह जो चाहेंगे उन के लिये वहाँ मौजूद होगा, : ०८:५५ ७११६५ ७ ६८३ 2९ 
_ हमेशा रहने वाले। यह तो आप के रब के जिम्मा वादा : . ७४:६४।८०; £५5 3० ८६ 


92 2.22 9 / 9८ 
(५ SRN) 9 


S394 97 9.2 Fr 


# 9 2 292 


: eel ols Uses 20| ७१० 


१/ ~ 


यह | गये( 23) 3 Pg 

ख क शाक क विलत घ) : si B25) 

(8) वह उत्तर देंगे कि तू पाक जात है, खुद हमारे : (5 #54 ८६ cL ISG 
. लिये ही यह उचित न था कि तेरे अलावा ओरों को : ६); ९० ८७३5 ९० ५६5 छा 

अपना. बली बनाते?। बात यह हे कि त्‌ू ने उन्हें और : ५” #०#!८ १2८१६६ १6 
OO | ओं यहाँ : (> RSV SG 3 

उन को बाप दादाओं को ऐश-आराम दिया यहाँ तक कि : 5 C5 Es Ns 

यह नसीहत भुला बैठे०?, यह लोग थे ही हलाक होने: ˆ” ˆ? ?” 

बाले। | 

OC SS 


(।9) तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। 


(22) यानी ।ऐसा वादा जो बिलाशुब्हा पूरा हो कर रहेगा, जैसे कर्ज का मुतालबा किया जाता है, इसी 
तरह अल्लाह पाक ने अपने जिम्मा यह वादा वाजिब कर लिया है जिसका ईमान वाले उस से मुतालबा 
कर सकते हैं। यह सिर्फ उस का फजल व करम है कि उस ने ईमान वालों के लिये इस नेक 
बदला को अपने लिये जरुरी करार दे लिया है। 


(23) दुनिया में अल्लाह के सिवा जिन की इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में 


जमादात (पत्थर, लोहा, आदि की बनी मूर्तियाँ) भी हैं, जो अकल नहीं रखती हैं और अल्लाह के नेक 


बन्दे भी हैं जो अक्ल रखते हैं जैसे हजरत उजैर, हजरत मसीह और दीगर बहुत से नेक बन्दे। इसी 


` तरह फरिश्तों और जिन्नात के पुजारी भी होंगे। अल्लाह पाक इंट, पत्थर और लोहा के बने बुतों 


को बोलने की कुव्वत अता फरमायेगा और उन सब माबुंदों से पूछेगा कि भला बतलाओ! तुम ने 


मेरे बन्दों को अपनी इबादत करेन का हुक्म दिया था, या यह अपनी मर्जी से तुम्हारी इबादत कर | 


_ के गुमराह हुये थे? 


(24) यानी जब हम खुद तेरे सिवा किसी की बिगड़ी बनाने वाला नहीं समझते थे तो फिर हम अपने 
बारे में किस तरह लोगों को कह सकते थे कि तुम अल्लाह के स्थान पर हमें अपना वली और 


कारसाज (बिगड़ी बनाने वाला) समझो। 
(25) यह शिक करने का कारण बताया जा रहा है दुनिया में दौलत की, रेल-पेल ने इन्हे तेरी याद 


से गाफिल कर दिया है ओर हलाकत व तबाही-बर्बादी इन की किस्मत में लिख दी गयी है। 
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अब न तो तुम में अज़ाब को फेरने की ताकृत : &<5 ६.८ ४४ ६:१० G55 
है न मदद करने की“०। तुम में से जिस-जिस ने : &। ACCS XS A 68 
अत्याचार किया है? उसे बड़ा अजाब चखायेंगे। | 
(20) हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब के : 0 C2 SCE CE 
सब खाना भी खाते थे” और बाजारों में भी: ८६। ८१४८ 2:68 | 
त थे 9) Le b १” ४ 
के पा थे और हंम ह तुम में र को 5 BENG GS 5 
आजमाइश का जरीआ बनी दिया?। क्या :, ५१ १४४,४०२ Kg 
(2०५४ ०-०५ 


320 
तुम सब्र करोगे? तुम्हारा रब सब कुछ देखने बाला ot 
है! ) ५ ४६ | 2 ह हु a 


~ 


(26) यह अल्लाह पाक का कौल है जो मुश्रिकों से मुखातबं होकर कहेगा कि तुम जिन को अपना 
माबूद समझते थे उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बाँतौं मैं झूठा करार दे दिया है और तुम ने देख लिया 
है कि उन्होंने तुम से बराअत का एलान कर दिया है गोया जिन को तुम अपना मददगार समझते 
थे बह मददगार साबित नहीं हुये। अब क्या तुम्हारे अन्दर यह ताकत है कि तुम मेरे अज़ाब को 
अपने से फेर सको और अपनी मदद कर सको? | 


(27) जुल्म से मुराद वही शिक है जैसा कि आगे-पीछे के तर्जुमे से स्पष्ट है और क्छुरआन पाक 
में दूसरे स्थन पर शिंक को बड़ा जुल्म” कहा गया है (सूरः लुक्मान-।3) 


(28) यानी वह इन्सान थे और खाना-पानी के मुहताज थे। 


(29) यानी हलाल रोजी के लिये कारोबार और तिजारत भी करते थे। मतलब इस से यह है कि 
यह चीजें नबुव्वत के पद के विपरीत नहीं हें जिस तरह कि बाज लोग समझते हैं। 


(30) यानी हम ने उन नबिय्यों की और उन पर ईमान लाने वालों की भी आजमाइश की ताकि 
खरे-खोटे की तमीज हो जाये। जिन्होंने. आजमाइश में रब का दामन पकड़ा, वह कामियाब और दूसरे 
नाकाम -रहे। इसीलिये आगे फरमायाः “क्या तुम सब्र करोगे?” 


 (३॥)' यानी बह जानता है कि बह्यि किस पर की जाये और ऱूसल किस को बनाया जाये (सूर 
_ अन्आम-24) हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक 
ने मुझे इख्तियार दिया कि बादशाह ब्नूँगा या बन्दा रसूल? तो मैं ने बन्दा रसूल बनना पसन्द किया। 
(इब्ने कसीर) | 
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(2) और जिन को हम से मुलाकात करने की उम्मीद : ५5 6४६ ७४५5 &॥। 
नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नही उतारे : ५% ५६% (555 44 ६४०2५ 
जाते”? या हम अपनी आँखों से अपने रब को देख : ७६६४१६८5 ५५.56 ५% 
लेते? बिला शुब्हा उन लोगों ने अपने आप को ही: | 

बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी कर ली : 

है | 

(22) जिस दिन बह फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन : ५% ५923 4 ७४ »४ 
गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी? और कहेंगे: यह : || ७५१६१ ए 
महरुम ही महरुम किये गये०?। ॒ | 


CN 
GR 
७ N 


` र 
है ® 
Fa रेड 


oe 


(32) यानी किसी इन्सान को रसूल बना कर भेजने के बजाए किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजा 
जाता। या यह मतलब है कि नबी के साथ फरिश्ते भी उतरते जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते 
और उस इन्सान रसूल की तस्दीक करते। 

(33) यानी रब आकर हमें कहता कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) मेरा रसूल है और उस 
पर ईमान लाना तुम्हारे लिये जरुरी है। है 
(34) इसी सर कशी और नाफ॑मानी का परिणाम है कि वह इस प्रकार के मुतालबे कर रहे हैं जो 
अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ हें। अल्लाह पाक तो ईमान बिल्‌ गैब के जरीआ से इन्सानों को 
आजमाता है। अगर बह फुरिश्तों को उन की आँखों के सामने उतार दे, या खुद ही जमीन पर उतर 
आये तो इस के बाद उन की आजमाइश का पहलू ही समाप्त हो जाये, इसलिये अल्लाह पाक ऐसा 
काम क्यों करे जो उस की पैदा करने की हिक्मत और मर्जी के खिलाफ है? 

(35) इस से मुराद मौत का दिन है। यानी यह काफिर लोग फरिश्तों को देखने की खाहिश तो रखते 
हैं लेकिन मौत के समय जब यह फरिश्तों को देखेंगे तो उन के लिये कोई खुशी नहीं होगी, इसलिये 
कि फरिश्ते उन्हें उस मौका पर जहन्नम के अजाब की चेतावनी देते हैं और कहते हैं: ऐ ख़बीस 
रुह! खबीस शरीर से निकल, यह सुन कर रुह दौड़ती-भागती है जिस पर फरिश्ते उसे मारते और 
कूटते हैं जैसा कि सूरः अन्आम-93 और सुरः अन्फाल-50 में है। इस के उलट मोमिन का हाल 
जान निकलने के समय यह होता है कि फुरिश्‍्ते उसे जन्नत और उस की नेमतों की खुशखबरी सुनाते 
हैं जैसा कि सूरः हामीम सज्दा-30, 32 मैं है। ओर हदीस में भी आता है कि “फरिश्ते मोमिन की 
रुह से कहते हैं कि ऐ पाक रुह! जो पाक शरीर में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहाँ अल्लाह 
की नेमतें हैं और वह रब है जो तुम से राजी है” (तफसील के लिये देखें मुस्नद अहमद-2/364, 
` 365+ - सुनन इब्ने माजा-4262) बाज़ उलमा ने कहा कि इस से मुराद कियामत का दिन है। इमाम 

` इब्ने कसीर रहः फरमाते हैं कि दोनों ही बातें सहीह हैं इसलिये कि दोनों ही दिन ऐसे हैं कि फरिश्ते 
मोमिन और काफिर दोनों के सामने जाहिर होते हैं। मोमिनों को जन्नत और अल्लाह की रहमत की 
खुशखबरी देते हैं। और काफिरों को हलाकत और तबाही-बर्बादी की ख़बर देते हैं। 

(३6) [हिज्‌-रन्‌] इस का अस्ल अर्थ है “मना करना, रोक देना” जिस तरह काजी (जज्ज) किसी को 
उस की बुद्दि कम होने या उप्र में छोटे होने की बजह से उस को अपना ही माल खर्च करने से 
रोक दे तो कहा जाता है कि ह-ज-रल्‌ काजी “काजी ने फला को खर्च करने से रोक दिया है” 
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(9) SAGE 





पार: वबका-लल्लजी-न. (9) i 045 | सुरः फुरकान्‌ (25) 


(23) और उन्होने जो-जो काम किये थे हम ने उन ! hs 22 ४५४ ६ 3 &85 
को तरफ बढ़ कर उन्हें बिखरे हुये रेत के बाल की दर SAS BS 
तरह कर दिया०?। Se | क्‍ 

(24) अल्बत्ता उस दिन जन्नती लोगों का ठिकाना : ८०565 eos 2g 
बेहतर होगा और सोने को जगह भी अच्छी होगी०?। : क्‍ Bis 
(25) और जिस दिन आकाश बादलों के oe साथ/फट : C5 AALS 
जायेगा? -और फरिश्ते लगातार उतारे. । ह पठ 


इसी मफहूम में बैतुल्लाह शरीफ के उस हिस्से (हतीम) को हिज कहा जाता है जिसे मक्का 
के कुरैश ने काबा शरीफ के साथ शामिल नहीं किया था, इस लिये तवाफ करने वालों के लिये 
उस के अन्दर से तवाफ करना मना है। तबाफ करते समय उस के बाहरी (बैरुनी) हिस्से से गुजरना 
चाहिये जिसे दीवार से हटा दिया है। | 

इन्सान की अकल को भी “हिज” कहा जाता है इसलिये कि अक्ल भी इन्सान को ऐसे कामों 
से रोकती है जो इन्सान के लाइक नहीं हैं। माना यह हैं कि फरिश्ते काफिरों को कहते हैं कि तुम 
उन चीजों से महरुम हो जिन की बशारत मुत्तकी लोगों को दी जाती है, यानी यह “हरा-मन! मु-हर-मन्‌ 
अलैकुम” के माना में है। आज जन्नतुल फिरदौस और उन की नेमतें तुम पर हराम हें इस के हकदार 
सिफ ईमान वाले और मुत्तकी (अल्लाह से डरने बाले) लोग होंगे। 
(37) [हबा-अन्‌] उन बारीक कणों (जरो) को कहते हैं जो किसी सूराख से घर के अन्दर दाखिल 
होने वाली सूरज की किरण में दिखाई पड़ते हें, लेकिन अगर कोई उन्हें हाथ से पकड़ना चाहे तो 
यह संभव नहीं है। काफिरों के काम भी कियामत के दिन उन ही कणों की तरह बेहैसियत होंगे, 
क्योकि वह ईमान और इख़लास से भी खाली होंगे और शरीअत के मुताबिक न होंगे। जबकि अल्लाह 
के यहाँ मकबूल होने के लिये दोनों शते जरुरी हैं। ईमान ओर इखलास भी और शरीअत के मुताबिक 
भी। यहाँ काफ्िरों के आमाल को जिस तरह उन बारीक और पकड़ में न आने वाले कणों और 
जरो को तरह बताया गया है, इसी तरह दूसरे स्थानों पर कहीं राख से, कहीं सराब से (धूप में चमकती 
हुयी रेत से) कहीं साफ-चिकने पत्थर से ताबीर किया गया है। यह सारी मिसालें पहले गुजर चुकी 
हैं देखें (सूरः बकरह-254 + सूरः इब्राहीम-8 + सूरः नूर-29) 
(38) बाज उलमा ने इस से यह दलील पकड़ी है कि ईमान वालों के लिये कियामत का यह डरावना 
दिन इतना छोटा और उन का हिसाब इतना आसान होगा कि कैलूले के समय तक यह निबट जोयंगे 
और जन्नत में यह अपने खान्दान और बड़ी-बड़ी आँखों बाली हूरों के साथ दूपहर को आराम फरमा 
रहे होंगे। जिस तरह हदीस में है कि मोमिन के लिये यह दिन इतना हल्का होगा कि जितना दुनिया 
में एक फर्ज नमाज अदा कर लेना। (मुस्नद अहमद-3/75) 
(३9) इस का मतलब यह है कि आसमान फट जायेगा और बादल साया किये हुये होंगे, अल्लाह 
पाक फरिश्तों के साथ महशर के मैदान में जहाँ सारी मखलूक जमा होगी हिसाब-किताब के लिये . 
` मौजूद होगा जैसा कि सूरः बकरह-2।0 में भी स्पष्ट है। 
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(26) उस दिन सहीह मानों में मुल्क फू रहमान का : 
ही होगा और वह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। : 
(27) और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को 
चबा-चबा कर कहेगाः हाय, काश मैं ने रसूल की राह : 


इख्तियार की होती। 


(28) हाए! काश मैंने फुलँ को मित्र न बनाया: 


होता 40) | 


(29) उस ने तो मुझे इस के बाद गुमराह कर दिया कि : * 
नसीहल मेरे पास भा पहुँची थी, और शैतान तो इन्सान : 


को दगा (धोखा) देने वाला है। 


(30) और रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे परर्वंदीगार! बेशक 


मेरी उम्मत ने इस कुरआन को छोड़ रखा था“?। 


सूरः फुर्‌कान्‌ (25) 


é / 9/,, fo? s+ 2 II 

G65 LEN FN so 2(॥| 
#9 ~~ IE 5 

DTS 


OL A CF HE OX 2s 


foi oo B97 (३४६६ 


69% «० (29०४ (७ ७००४ (६४५४२ 
FEES SG Gs 


CN Miles GH 
95,645 (3५ ८४४८६ 
१2 i ग) | 5 3 ~ 06; 


499 9/ “१ २ «Z| 


Drege OS 


(3)) और इसी प्रकार हम ने हर नबी के दुश्मन बाज : ८% $५ ५% ९2 Gs <5 
पापियों को बना दिया है“?। और तुम्हारा रब ही हिदायत : ७!५,55 ६5७ <५ #5 १००] 
करने वाला और मदद करने बाला काफी है? । | 


_ (40) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफ॑मानों से दोस्ती और लगाव नहीं रखना चाहिये, इसलिये 
कि नेक संगत-सोहबत से इन्सान अच्छा और बुरे संगत-सोहबंत से बुरा बनता है। अक्सर लोगों की 
गुमराही की बजह गलत दोस्तों का इन्तिखाब (चुनाव) और उन के संग-सोहबत को इरि्तियार करना 
ही है। इसलिये हदीस में नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करने और बुरे लोगों की सोहबत से 
बचने को एक बेहतरीन खद्राहरण से स्पष्ट' किया गया है। (देखें सहीह मुस्लिम, हदीसः 2628) 
(4) मुश्रिक लोग कुरआन पढ़े जाने के समय खूब शोर करते ताकि कुरआन न सुना जा सके, 
यह भी कुछ को छोड़ना में शामिल हैं इस पर गौर फिक्र न करना, उस ने जिस का हुक्म दिया 
है उन्हें न करना और जिन के करने से मना किया है उन से दूर न रहना, यह सब काम भी हिजरान 
(कुरआन को छोड़ना) में दाखिल हैं, जिन के खिलाफ कुरआन पाक कियामत के दिन अल्लाह पाक 
के दरबार में मकदमा दायार करेगा! 
(42) यानी जिस तरह एऐ मुहम्मद! तुम्हारी कौम में से खह लोग तुम्हारे दुश्मन हें जिन्होंने कुरआन 
को छोड़ दिया, इसी तरह पहले की उम्मतों में भी था। यानी हर नबी के दुश्मन -वह लोग होते 'थे 
जो मुजरिम थे, वह लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते थे। सूरः अन्आम-2 में भी यही मजमून 
(विषय) बयान किया गया है। 
. (43) यानी यह काफिर अगर्चे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, लेक्रिन तुम्हारा रब जिस 
को हिदायत दे, उस को हिदायत से कौन रोक सकता है? असल हिदायत देने बाला और मदद करने 
वाला तो तुम्हारा रब ही है। 


मन्जिलः 4 


'पारः बका-लल्लज़ी-न (9) ._ 40व47 ` _ सूरः फुरकान्‌ (25) ` 








(32) और काफ्रों ने कहा कि उस पर कुरआन तमाम : 46 0? 5 5 ४४ ८9 08 
का तमाम (यानी यगबारगी तीसों पारों को) एक साथ : ६६४ ६६525 १2 ठी 
ही क्यों न उतारा गया“। इसी प्रकार हम ने : ७५:५5 ८४5; 259 «५, ८5६ 
(थोड़ा-थोड़ा कर के) उतारा ताकि उस से हम आप : 
का दिल मजबूत कर दें और हम ने उसे ठहर-ठहर : 
कर ही पढ़ सुनाया है“?। 


७ 
५ 





(33) यह आप के पास जो कोई उदाहरण लोयंगे हम : ढ४५ ४४५9 5; ४5४४ ४; 
उस का सच्चा उत्तर और बेहतरीन तफ्सीर आप को : SS Ges 
बला देंगे“?। प्र | LE 
मुँह * 9) ६. १9902 ॥८ / 792/ 99 9? ६४6 
(34) जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की तरफ : og ON 


| 
जमा किये जोयंगे, वही सब से बुरे मकान वाले और : & $... ८.४5 65 £5 ८ 
सब से गुमराह रास्ते वाले हैं। > 
(35) और बिला शुब्हा हम ने मूसा को किताब दी और : ५६०5 <5 652 G5 089 


उन के साथ उन के भाई हारुन को उन का वज़ीर : Brose 
बना दिया। 

(३6) और कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ : ।» ४ DG Csi ६8 
जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं, फिर हम: १2527568 60 


ने उन्हें बिल्कुल ही तबाह-बर्बाद कर दिया। Cg aoe CSE 25 
(37) और नूह की कौम ने भी जब रसूलों को झूठा : oe Ceo CE 29s 
कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिये : ८५५४५ 60s? I ०६५५५ 
उन्हें इबरत का निशान बना दिया। 


(44) जिस तरह तौरात, इन्जील और जबर वगैरह किताबें यकबरगी और एक ही साथ सारी की सारी 
नाजिल हुयीं। 
(45) अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि हम ने हालात और जरुरत के मुताबिक इस कुरआन 
को 23 साल में थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा, ताकि ऐ नबी! तुम्हारा ओर ईमान वालों का. दिल मजबूत 
हो और उन के दिल-दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठ जाये, जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “और 
कुरआन उस को हम ने जुदा-जुदा किया ताकि तुम उसे लोगों पर रुक-रुक कर पढ़ो, और हम ने 
उसे ठहर-ठहर कर उतारा” (बनी इस्राईल-।06) इस कुरआन की मिसाल बारिश की तरह है। बारिश 
जब भी नाजिल होती है, मुर्दा जमीन में ज़िन्दगी की लहर दौड़ जाती है और फाइदा आम तौर पर 
उसी समय होता है जब बारिश गाहे-बगाहे नाजिल हो, न कि एक ही मर्तबा सारी बारिश के नाजिल 
होने से। ॒ 
(46) यहाँ पर कुरआन पाक के रुक-रुक कर और ठहर-ठहर कर के नाजिल किये जाने की हिक्मत - 
और सबब (कारण) बयान किया जा रहा है कि यह मुश्रिक लोग जब भी कोई मिसाल या एतराज 
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क, 


PR और हम ने जालिमों के लिये दर्दनाक अजाब :. हू CC 
तय्यार कर रखा है। पा 

(38) और आद व समूद की कौम वालों. और कुँए : $%53 (४9 <*०5 5४55६ 
वालों»? और उन के दर्मियान की बहुत सी उम्मतों : aiid 
को“? (हलाक कर दिया) | 

(३9) और हम ने उन के सामने उदाहरण पेश किये 6% ६2 A ONA (22 Fo ¢ 2; 


'फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह-बर्बाद कर दिया?! : (६४ 
| ; ही orn 9४, 5 i] र ह 42 3% ‘i 

(40) यह लोग उस बस्ती के पास से भी आते-जाते : १% ८११ &! १ 9 

हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गयीऽ?। क्या : ।6 (८% ६६5४5 ।#४ 56 

यह लोग फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत यह है कि : ofS 


उन्हें मर कर जी उठने की आशा ही नहीं?। 


(4) और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक (0५५55) 253५4 Gl Sls 
उड़ाने लगते हैं। (और कहते हैं कि) क्या यही वह : FS Eg 
शख्स हे जिसे अल्लाह पाक ने रसूल बना कर भेजा : 

है?) 2 


और शुब्हा पेश करेंगे तो कुरआन के जरीआ से हम उस का जवाब या वजाहत पेश कर देंगे और 
यूँ उन्हें लोगों को गुमराह करने का मौका नहीं मिलेगा। | 

(47) [स्स] इस के माना कुँए क हैं [असहाबुर्रस्सि] कुँए वाले। इस से कौन लोग मुराद हैं? इस 
में उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम जरीर तबरी रहः ने कहा है कि इस से मुराद ख़न्दक वाले हैं 
जिन का जिक्र सूरः बुरुज में है। (इब्ने कसीर) 

(48) [कर्न] इस के सहीह माना हैं “अपने जमाना के लोगों का एक गरोह।” जब एक नस्ल के 
लोग ख़त्म हो जायें तो दूसरी नस्ल, दूसरा कर्न कहलायेगी (इब्ने कसीर) इस माना में हर नबी की 
उम्मत भी एक कर्न हो सकती है। 

(49) यानी दलाइल के जरीआ से हम ने हुज्जत काइम कर दी। 

(50) यानी हुज्जत के तमाम होने के बाद।. 

(5।) [कर-यह] बस्ती। इस बस्ती से लूत कौम की बस्तियाँ सदूम और आमूरा वगैरह मुराद हैं। और 
“बुरी तरह की बारिश” से मुराद पत्थरों की बारिश है। इन बस्तियों को उलट दिया गया था और 
इस के बाद उन पर कन्कड़ और पत्थर की बारिश की गयी थी, जैसा कि सूरः हूद-82 में बयान 
किया गया है। यह बस्तियाँ शाम और फलस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं जिन से गुजर कर ही मक्का 
वाले आते जाते थे। 

(52) इसलिये इन तबाह-बर्बाद बस्तियों और उन के खँडर को देखने के बावजूद इबरत नहीं पकड़ते 
और अल्लाह की आयतों और उसके रसूल को झुठलाने से बाज नहीं आते। 

(53) दूसरे स्थान पर इस तरह फरमायाः :'क्या यही बह शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता 
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(42) (बह तो कहते हैं) कि हम उस पर जमे रहे वर्ना : ८ 5 5 ५९ ७४ ७५४ 56 ९} 
उस ने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई : (> 65564 5: «५४४ ४:५० 
कसर नहीं छोड़ी थी-?। और जब यह लोग अजाब को : ५,८ 5.5 ५ ८5 ५% 
देखेंगे तो उन्हें साफ तौर पर मालूम हो जायेगा कि पूरी : 

तरह राह से भटका हुआ कौन था”? T 
(43) क्या आप ने उसे भी देखा जो अपने नफ्स की : ८6 १५% 4९! ५०४ ८% ८४ 
खाहिश (इच्छा) को अपना माबूद बनाए हुये है। क्या : GLEAN 
आप उस के जिम्मेदार हो सकते. हें! 2 | | 9 

(44) क्या आप इसी खुश फुहमी में हैं कि उन में से : ९१७% 5 Gs Ges 
अक्सर सुनते या......... 


है?” (अन्बिया-36) यानी उन के बारे में कहता है कि बह कुछ इर्तियार नहीं रखते। इस हकीकत 
का इजहार ही मुश्रिकों के नजदीक उन के माबूदों की तौहीन थी, जैसे आज भी .कब्र परस्तों को 
कहा जाये कि जो बुर्जुग क्रों के अन्दर दफन हें अब वह कुछ नही कर सकते, तो उन का कहना 
है -कि यह बलिंय्यों की शान में गुस्ता्री और बेअदबी कर रहे हैं। 
(54) यानी हम ही अपने बाप-दादाओं को तकलीद की बजह से गैरुल्लाह की इबादत से बाज़ 
नहीं आये, वर्ना उस नबी ने तो हमें गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह पाक 
ने मुश्रिकों का यह कौल नकल फरमाया कि किस तरह वह शिक पर जमे हुये हैं कि इस 
पर फुखर कर रहे हैं। 
(55) यानी इस दुनिया में तो इन मुश्रिकों और गैरुल्लाह के पुजारियों को तौहीद पर चलने वाले 
गुमराह नज़र आते हैं लेकिन जब यह अल्लाह पाक के दर्बार में पहुँचेगे और वहाँ उन्हें शिंक की 
वजह से अल्लाह के अजाब से दोचार होना पड़ेगा तो पता लगेगा कि गुमराह कौन था? एक अल्लाह 
की इबादत करेन वाले या दर-दर पर अपनी पेशानी झुकाने और माथा टेकने वाले। 
(56) यानी जो चीज़ उस के नफ़्स को अच्छी लगी, उसी को अपना दीन और मजहब बना लिया। 
क्या ऐसे शख्स को तू रास्ता दिखा सकता है, या अल्लाह के अजाब से छूड़ा सकेगा? इसी बात 
को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमायाः क्या वह शख्स जिस के लिये उस का बुरा अमल 
खूबसूरत बना दिया गया है और वह उसे अच्छा समझता है। पस अल्लाह पाक ही जिसे चाहता है 
गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। पस तू ऐसे लोगों पर हसरत. 
और अफसोस न कर” (सूरः फातिर-8) 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० इस की तफसीर में फरमाते हैं: “जाहिलिय्यत के जमाना में आदमी 
लंबे समय तक सफ़ेद पत्थर की इबादत करता रहता। जब उसे उस से भी अच्छा पत्थर कहीं नज़र 
आ जाता तो वह पहले पत्थर को छोड़ कर दूसरे पत्थर की पूजा शुरु कर देता। (इब्ने कसीर) 

मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन के पास बुद्दि और अक्ल नहीं है और सिर्फ़ अपने नफ्स 
की खाहिश को अपना माबूद बनाए हुये हैं। ऐ सन्देष्टा! क्या तु उन को हिदायत की राह पर लगा 
सकता है? यानी नहीं लगा सकता। | 
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ह समझते हैं, बह तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि : ९% ८ ‰ 4556 $ ¢ 
उन से भी ज्यादा भटके हुये5?। : Bt, 
(45) क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने साए : ५ 5555 5 49%) 5 
को किस प्रकार फैला दिया है? अगर चाहता तो : ५८ 775८; £ ६5 465 


उसे ठहरा हुआ ही कर“”? देता, फिर हम ने सूरज को :, 3 
उस का राहनुमा बनाया। हर 

(46) फिर हम ने उसे धीरे-धीरे अपनी तरफ खींच : | ass 
लिया“! ) 


(47) और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिये पर्दा : ८ 5 2 0 ठ 55 


बनाया” और नींद को आराम और सुख बनाया? 28 IE (८25 ४:८2 228६ 
और दिन को उठ खड़े होने का समय“?। | 


(57) यह चौपाए (जानवर) जिस काम के लिये पैदा किये गये हैं उसे बह समझते हैं। लेकिन इन्सान 
जिसे सिंफ एक अल्लाह की इबादत के लिये पैदा किया गया था। बह रसूलों की चेतावनी के बावजूद 
अल्लाह के साथ शिंक करता और दर-दर पर अपना माथा टेकता फिरता है। इस एतबार से यह 
बिला शुब्हा जानवरों से भी ज्यादा बुरे और गुमराह हैं। 

(58) यहाँ से फिर तौहीद की दलीलों का आरंभ हो रहा है। देखों! अल्लह पाक ने दुनिया में किस 
तरह साया (छाँब) फैलाया है जो सुब्ह सादिक के बाद से सूरज के निकलने तक रहता है, यानी 
उस समय धूप नहीं होती। धूप के साथ यह सिमटना और सिकुड़ना शुरु हो जाता है। 

(59) यानी हमेशा साया ही रहता, सूरज की धूप साये को खत्म ही नहीं करती। 

(60) यानी उस से ही साया का पता चलता है कि हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है। अंगर 
सूरज न होता तो साये के बारे में भी लोग कुछ न जान पाते। 


. (6) यानी बह साया धीरे-धीरे हम अपनी तरफ खींच लेते हैं और उस की जगह रात का घुप 


अन्थेरा छा जाता हे। 
(62) यानी लिंबास प,/जिस प्रकार लिबास इन्सान के शरीर को छुपा लेता है, इसी तरह रात तुम्हें अपनी 
तारीकी में छुपा लेती है। 
(63) [सुबाता] इस के माना काटना के होते हैं। नींद इन्सान के शरीर को अमल से काट देती 
है जिस -से उस को राहत और आराम मिलता है। बाज़ के नजदीक “सुबात” के माना “फैलाना” 
के हैं। नींद में भी इन्सान लंबा हो जाता है, इसलिये उसे “सुबात” कहा जाता हे। (ऐसरुत्तफासीर 
+ फुतुहल कदीर) 
(64) यानी नींद जो मौत की बहन है। दिन को इन्सान इस नींद से जाग कर कारोबार और तिजारत 
के लिये फिर उठ खड़ा होता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम सुब्ह 
को जागते तो यह दुआ पढ़ते 

अलू-हमदु लिल्‍ला हिल्लजी अहयाना बा-द मा अमा-तना वइलेहिन्नुशुरु 

(तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने हमें मरने के बाद जिन्दा 

किया और उसी की तरफ इकदठे होना है) (सहीह बुखारी-6324) 
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(48) और वही है जो बारिश बरसने से पहले : (४५ ८५५5 €? 045 Sy 55 
खुशखबरी (शुभसूचना) देने वाली हवाओं को भेजता है : ६४ १८ १६,१ 2 67555 १5 
और हम आसमान से पाक पानी की वर्षा करते हें“?। : 

(49) ताकि उस के द्वारा मुर्दा नगर को जीवित कर दें : ६४८ (६ ५,5.55 ६5६5८ ९५ छ& 
और उसे हम अपनी मख्लुकात में से बहुत से चौपायों : alts 
और इन्सानों को पिलाते हैं। र 

(50) और बेशक हम ने उसे उन के दर्मियान : ३६ 7४652 24; 455 ५ 


तरह-तरह से बयान किया“? ताकि बह नसीहत प्राष्त : SS ot 
करें मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाए नाशुक्री के : | 
माना नहाँ“?। ॒ 


(5।) अगर हम चाहते तो हर-हर बस्ती सें एक डराने : & !‰ 5 Ss; 
वाला भेज देते“”। _ 


(65) [तहूरा] जो पाक हो और पाक करने वाला हो।यानी ऐसी चीज़ जो पाक करने वाली होती है 
जैसे वुजु के पानी को “बुजु” और इंधन को “वकूद” कहा जाता है। इस माना में पानी ताहिर (खुद 
भी पाक) और मुतहिहर (दूसरों को पाक करने वाला) भी है। हदीस में है कि पानी तहूर है उसे 
कोई चीज नापाक नहीं करती। (सुनन अंबू दावूद-67+ जामे तिर्मिज्ञी-66 + सुनन नसई-327+ सुनन | 
इब्ने माजा-520 + अल्बानी ने इस हदीस को सुनन में सहीह कहा है) 

(66) यानी कुरआन पाक को। बाज़ उलमा ने इस से बारिश मुराद लिया है। यानी बारिश को हम 
फेर-फेर कर बरसाते हैं। यानी कभी पक क्षेत्र में और कभी दूसरे क्षेत्र में, यहाँ तक कि बाज़ मतर्षा 
ऐसा भी होता है कि कभी एक ही शहर के एक हिस्से में बारिश होती है, दूसरे हिस्से में नहीं होती। 
और कभी दूसरे हिस्से में होली है, पहले हिस्से में नहीं होती। यह अल्लाह की मर्जी और हिक्मत 
पर निर्भर है, बह जिस तरह चाहता हे कहीं बारिश बरसाता है और कहीं नहीं। और कभी किसी क्षेत्र 
में और कभी किसी क्षेत्र में। 
(67) एक कुफ्र और नाशुक्रो यह भी है कि बारिश को अल्लाह के हुक्म के बजाए सितारों (नक्षत्रों) 
के नतीजा में करार दिया जाये जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में लोग कहा करते थे, जैसा कि 
हदीस में है। हदीस में इस अकीदा को कुफ्र कहा गया है। | 

(68) लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया और सिफ आपको ही तमाम बस्तियों बल्कि तमाम इन्सानां के 
लिये डराने वाला बना कर भेजा है। 
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(52) पस आप काफ्रों का कहना न मानें और : १६ ४ ८४८१ ८५,४५ ह ४६ 
कुरआन पाक के जरीआ उन से पूरी शक्ति से बड़ा : iif 
जिहाद करें| है 
(53) और बही है जिस ने दो समुन्दर आपस में मिला : ८४९50 -क६“८ Gis 
` रखे हैं, यह है मीठा और मजेदार (स्वादिष्ट) और यह : ६7 ६६६ ०८५१ "६ 205 
है खारा और कडुवा“?, और उन दोनों के दर्मियान एक : ७2८42. 
पर्दा और ठोस ओट कर दी“”?। र 

54) वह है जिस ने पानी से इन्सान को पैदा किया : ६545 ।555 2६ 62 G6 Gf 55 
फिर उसे नसब (वंश) ॒ 


(69) [जाहिद्हुम्‌ बिही] यानी इस कुरआन के जरीआ से जिहाद करें। यह आयत मक्का में नाजिल 
हुयी। अभी जिहाद का हुक्म नहीं मिला था। इसलिये मतलब यह हुआ कि कुरआन के अहकाम को 
खोल-खोल कर बयान करें और काफिरों के तअल्लुक से जो चेतावनी और जाँच फटकार है उसे 
भी स्पष्ट करें। | 
(70) [फुरात] मीठा पानी। इस का अर्थ है “काट देना, तोड़ देना!” चूँकि मीठा पानी प्यास को काट 
देता है, यानी प्यास बुझा दे ता है, इसलिये उसे “फुरात” कहते हैं। [उजाज] सख्त खारा, कडुवा। 
(7।) जो एक-दूसरे से मिलने नहीं देती। बाज ने यह तर्जुमा किया है कि उन पर हराम कर दिया 
गया है कि मीठा पानी खारा, या खारा पानी मीठा हो जाये। बाज उलमा ने “म-र-जल्‌-बहरैनि” का 
यह तर्जुमा किया है कि 'दो पानी पैदा किये” एक मीठा और दूसरा खारा। मीठा पानी तो वह है कि 
जो नहरों सोतों (चश्मो) और कुँओं की शक्ल में आबादी. के दर्मियान पाया जाता है जिस को इन्सान 
अपनी जरुरत के लिये इस्तेमाल करता है। और खारा पानी वह है जो पूरब और पश्चिम में फैले 
हुये बड़े-बड़े समुन्दरों में है जो कहते हैं कि जमीन का तीन चौथाई हिस्सा हैं और चौथाई हिस्सा 
खुशकी का है जिस में इन्सानों और हैवानों का बसेरा है। यह समुन्दर ठहरे हुये हैं अल्बत्ता पानी चढ़ता 
उतरता रहता है (जिसे मद्दो-जजर, जुवार भाटा कहा जाता है) और थपेड़े उठते रहते हैं। समुन्दर 
का पानी खारा रखने में अल्लाह की बड़ी हिक्मत है। मीठा पानी ज्यादा देर तक कहीं रुका रहे तो 
बह खराब हो जाता है इस के स्वाद और रन्ग ब महक (बु) आदि में तबदीली आ जाती है, जिस 
से इन्सानों और हैवानों का जमीन में रहना मुश्किल हो जाता। इस में मरने वाले जानवरों के सड़ 
जाने के बाद उन की बदबू अलग से पानी को गन्दा करती। 

अल्लाह पाक की हिक्मत तो यह है कि हज़ारों बरस से यह समुन्दर मौजूद हैं और उन में 
हजारों जानवर मरते हैं और उसी पानी में गल सड़ जाते हें लेकिन अल्लाह पाक ने उस पानी में 
नमक की मात्रा इतनी अधिक रख दी है कि वह नमक उस के पानी में ज़रा भी बदबू पैदा नहीं 
होने देता। उन से उठने वाली हवायें भी सहीह हैं और उन का पानी भी पाक है, यहाँ तक कि उन 
का मुरदार भी हलाल है (मुअत्ता इमाम मालिक-।/47+ सुनन इब्ने माजा-387+ सुनन अबू दावूद-83 
+ जामे तिर्मिजी-69+ सुनन नसई-333) 
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......-बाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया”।: ®$ <5 G65 2g 
बिला शुब्हा आप का परबदिगार (हर वस्तु) पर कुदरत : 
रखने वाला है। 


* 99» «८१ ८ (; ॥ 9 /“92/9299/ » 
(७ A 


(55) यह अल्लाह पाक को छोड़ कर उनको इबादत : 2७८५ C2 OK 5 
करते हैं जो न तो उन्हें कोई लाभ पहुँचा सकें और : ७१5 47% 36665 25555 
न हानि पहुँचा सकें! और काफिर तो है ही अपने रब : 

के खिलाफ (शैतान को) मदद करने वाला। ॒ 

(56) हम ने तो आप को (केवल) शुभ सूचना और: ७2)४/5:८$ ४४2 6 
डर सुनाने वाला (नबी) बना कर भेजा है। र 

(57) आप कह दीजिये कि में कुरआन पाक के : #6 उन 02420 ०६ 

` पहुँचाने पर तुम से कोई बदला नहीं चाहता मगर जो :.... ७52: 5४0४2 
शख्स अपने रब की -तरफ राह पकड़ना चाहे। : 

(58) उसे हमेशा जिन्दा रहने वाले अल्लाह पर भरोसा : (%*5 ९५४५४ 
करें जिसे कभी मौत नहीं और उस की प्रशंसा के साथ : ५५६2 ४५०५ % 55 “89-८९ 
पाकी बयान करते रहें। बह अपने बन्दों के पापों के : र Sg? ८ 
बारे में काफी जानकारी रखने वाला है। | | 
(59) वही है जिस ने आसमानों ओर जमीन और उन : ६७४ ८ 3293 २५४ ७० 5३7 
क दयान की सब चीजों को छः दिन ही में पवा कर 6 6: # ५४:68 
दिया है, फिर अर्श पर मुस्तवी (विराजमान) हुआ। वह :. 9 4 Cs 
रहमान है आप उस के बारे में किसी खबरदार : 

(जानकार) से पूछ लें। | 

(60) उन से जब भी कहा जाता है कि रहमान को : !%6 ९%) 9% 28 5 5s 
सज्दा करो तो उत्तर देते हैं कि रहमान है क्या? क्या : ५५5 626 ६) ९९5 ९४%) G5 
हम उसे सज्दा करें जिस का तू हमें आदेश दे रहा है: ps, )8 
और इस (तबलीग़) ने उन की नफरत......... | ह i 





(72) [न-सबा] इस से मुराद रिर्तेदारियाँ हें जो बाप या माँ (यानी ददिहाल या ननिहाल) की तरफ 
से हों। और [सिहरा] से मुराद वह रिश्ता है जो शादी के बाद मियाँ-बीवी की तरफ से हो जिस को 


हमारी जबान में ससुराली रिश्ता कहा जाता है। इन दोनों रिश्तेदारियों की तफसील सूरः निसा की आयत 
22, 23 में बयान कर दी गयी है। दूध की रिश्तेदारियाँ हदीस की रोशनी में नसब वाले रिश्तों में 
शामिल हैं जैसा कि फरमायाः “दूध पीने से भी वैसी ही हुरमत साबित होती है जैसी नसब से” (सहीह 
बुख़ारी-2645 + सहीह मुस्लिम-ा444) | 

(73) यानी यही मेरा अज्र ओर मजदूरी हे कि रब का रास्ता इख्तियार कर लो। 
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जी में ओर इजाफा (वृद्धि) कर दिया??। | क्‍ 
(6।) बकत वाला है बह जिस ने आकाश में बुर्ज : ७४४ ४५8 $ > Gl 8: 


बनाये”? ओर उस में सूरज बनाया और चमकदार चाँद: ७ (४ (४ $ ८... ६५ (८ 
५ (६६ PI FRC RP 
भो। : 4) ul Gy 5s 


(62) और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे के : ४5264 8६6 2 2/ (2 
पीछे आने-जाने वाला बनाया” उस व्यक्ति की: Fp AIA PO TS 
नसीहत के लिये जो नसीहत प्राप्त करने या शुक्र अदा : 

करने का इरादा रखता हो। द 

(63) रहमान के सच्चे बन्दे वह हैं जो जमीन में : %938८:£४८८७॥७४४५९७ 
. आजिजी (नम्रता) के साथ चलते हैं और जब जाहिल : ४6 ९५७5 2556 8४ ६५ 
लोग उन से बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं : क्‍ ७: 
कि सलाम हे””?। | ॒ । द 


(74) [रहमान, रहीम] यह दोनों अल्लाह की सिफत हैं और अल्लाह के अस्माए हुसना (बेहतरीन नामों) 
में से है, लेकिन जाहिल लोग अल्लाह को इन नामों से नहीं पहचानते जैसा कि सुलह हुदैबिया के 
मौका पर जब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मुआहिदे के शुरु में.“ बिसमिल्ला हिंरहमा 
निरहीम” लिखवाया तो मक्का के मुश्िरिकों ने कहा कि हम रहमान और रहीम को नहीं जानते 
'बिसमि-कल्लाहुम्म” लिखो। (सहीह मुस्लिम-784 + सूरः बनी इस्राईल-3/332) इन के अलाबा मजीद 
देखें (सूरः रअद-30+ सूरः बनी इस्राईल-।0) यहाँ भी उन का रहमान के नाम से बिदकने और सज्दा 
करने से इन्कार करेन का जिक्र है। , 

(75) [बुरुज] सलफ की तफसीर में “बुरुज” से मुराद बड़े-बड़े सितारे लिये गये हैं और यही अर्थ 
यहाँ फिट बैठता है कि बह जात बर्कत_ वाली है जिस ने आकाश में बड़े- बड़े सितारे .और सूरज-चाँद 
बनाए। बाद के उलमा ने इस से चाँद, सितारों, नक्षत्रों के बुरुज मुराद लिये हैं जो बारह (2) हैं 
() हमल (मेष) (2) सौर (र्वष) (3) जौजा (मिथुन) (4) सरतान (कर्क) (5) असद (सिंह) (6) 
सुनबुलह (कन्या) (7) मीजान (तुल) (8) अकरब (वृश्चिक) (9) कौस (धनु) (।0) जदी (मकर) 
(।) दलव (कुंभ) (।2) हूत (मीन)। यह बुरुज सात बड़े सय्यारों (चलने बाले सितारों) की मन्जिलें 
हैं जिन के नाम हैं () मिरखि (2) जुहरा (3) उतारिद (4) कमर (7) शम्स (6) मुश्तरी (7) जुहल। 
यह सय्यारे बुरजों में इस तरह उतरते हैं जैसे यह उन के लिये बड़े महल -हें (ऐसरुत्तफासीर) 
(76) यानी रात जाती है तो दिन आ जाता है, और दिन आता है तो रात चली जाती है।- दोनों एक 
साथ जमा नहीं हो सकते। दिन-और रात के कितने फाइदे हैं इन्हें हर कोई जानता है जिन की वजाहत 
की जरुरत नहीं। 

(77) [सलामा] इस से यहाँ मुराद बहस लड़ाई-झगड़ा न करना है। यानी ईमान वाले, जाहिलों और. 
कम अक्लों से उलझते नहीं हैं, बल्कि ऐसे मौकों पर बगल हो जाते हैं और बेफाइदा की बहस नहीं 
करते हैं। 
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(64) और जो अपने रब के सामने सज्दे और कियास : ७6550 267) 0s 
करते हुये (खड़े होकर) रातें बिता देते हैं। 


(65) और जो यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब! : ५ ७६६ ७,०७४ 09% &४)॥ 
हम से जहन्नम का दन्ड परे ही परे रख, क्योंकि उस: (£५6७66 57 
का अजाब चिमट जाने वाला है»। क्‍ 
(66) बेशक वह ठहरने और रहने के एतबार से सब : OCs Es SCE 
से खुरी जगह है। | 

(67) और जो खर्च करते समय भी न तो फुजूल खची : 9.5 os 59d SST ४४ 
करते हैं और न कन्जूसी (और बखीली) बल्कि उन के : . ७६४४, ८८८८४; 


दर्मियात बीच के तरीके पर खर्च करते हैं?»। 

` (68) और अल्लाह पाक के साथ किसी दूसरे माबूद : ४; ५) € 04 5 G2 
को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल Sf oi 
करना र अल्लाह पाक ने मना कर दिया हो वह सिवाए GER B A GES, 
हक के कत्ल नहीं करते”, न वह जिना .......... | 


(78) इस से मालूम हुआ कि रहमान के बन्दे बह हैं जो एक तरफ रातों को उठ कर अल्लाह 
की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ वह डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह 
पाक की पकड़ में न आ जायें इसलिये वह जहन्नम के अजाब से भी पनाह मागते हैं। गोया अल्लाह 
की इबादत और इताअत के बावजूद अल्लाह के अजाब और उस की पकड़ से इन्सान को निडर 
और अपनी इबादत व इताअत पर किसी घमन्ड में नहीं रहना चाहिये। इसी बात को दूसरे स्थान पर 
इस तरह बयान किया गया हैः “और वह लोग कि देते हैं जो कुछ देते हैं और उन के दिल डरते 
हैं कि बह अपने रब की तरफ लौटने बाले हैं” (सूरः मोमिनून-60) डर सिफ इसी बात का नहीं 
कि उन्हें रब के दरबार में हाजिर होना है, बल्कि इस के साथ इस का भी कि उन का सदका-खैरात 
कुबूल होता है या नहीं? हदीस में इस की तफसीर यूँ की गयी है कि आइशा रजिः ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा कि क्या इस से मुराद वह लोग हैं जो 
शराब पीते और चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः 'नहीं, ऐ अबु बक्र 
की बेटी! बल्कि यह वह लोग हैं जो रोजे रखते, नमाज पढ़ते और सदका करते हैं, लेकिन इस 
के बावजूद डरते हैं कि उन के यह आमाल कहीं अल्लाह पाक के दरबार में नामकबूल और रद्द ' 
न हो जायें। (जामे तिर्मिजी-3।75) 

(79) अल्लाह की नाफमानी में खर्च करना फुजूल ख़रची और अल्लाह की इताअत में न खर्च करना 
बख़ीली-कन्जूसी और अल्लाह की इताअत में खर्च करना “कवामा” है (फत्हुल कदीर) इसी तरह खर्च 
बगैरह में हद से आगे बढ़ना फुजूल खर्ची में आ सकता है, इसलिये वहाँ भी एहतियात और बीच 
की राह अपनाना जरुरी है। 

(80) और हक के साथ कत्ल करने की तीन सूरतें हैं (।) इस्लाम लाने के बाद कोई दोबारा कुं 
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....-----करते हैं? और जो कोई यह काम करे वह : 

अपने ऊपर सख्त वबाल लायेगा। | 

(69) उसे कियामत के दिन दोहरा अजाब किया जायेगा : ६६३.५८५5. 2% ai 
और बह जलील होकर हमेशा उसी में रहेगा। ॒ 8 6८८ 
(70) सिवाए उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान : ८४८० ४८ 2.55 ८४5 ८४८०४ 
लायें और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को : ५५४० 65: 50 2002 ४05 
अल्लाह पाक नेकियों से बदल देता है। ओर : C52 

| ह 9 dbl 065 
अल्लाह पाक बरख्शाने वाला मेहरबानी करने वाला है। : 


इरिब्तियार करे, जिसे मुर्तंद होना (दीन इस्लाम से फिर जाना) कहते हैं (2) -शादी शुदा (विवाहित) व्यक्ति 
जिना करे। (3) या कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे। इन तीनों सूरतों में कत्ल किया जोयगा। 
अल्बत्ता शादीशुदा जिनाकार (बलात्कारी, कुर्कमी) के कत्ल करने का तरीका यह है कि उसे रज्म 
किया जायेगा, यानी पत्थरों से मार-मार कर हलाक किया जायेगा। 
(8।) हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से प्रश्‍न किया गयाः कौम सा गुनाह 
सब से बड़ा है? आप ने फरमायाः यह कि तू अल्लाह के'साथ किसी को शरीक ठहराए हालाँकि 
उस ने तुम्हें .पैदा किया। उस ने पूछा: फिर कौन सा? आप ने फरमायाः यह कि तू अपने पड़ोसी 
की बीवी से जिना करे। फिर आप ने फुरमायाः इन बातों की तसदीक इस आयत से होती हे, फिर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहं आयत तिलाबत फरमायी। (सहीह बुखारी-4477+सहीह 
मुस्तिम-86) द 
(82) इस से मालूम हुआ कि दुनिया में खालिस तौबा से हर गुनाह माफ हो सकता है, चाहे वह. 
कितना ही बड़ा क्यों न हो। और सूरः निसा की आयत-93 में जो मोमिन के कत्ल 'की सजा जहन्नम 
बतलायी गयी है तो बह उस सूरत में होगी जब कातिल ने तौबा न की हो और बिना तौबा किये 
ही मर गया हो। वर्ना हदींस में आता है कि सौ आदमी के कातिल ने भी खार्निस तौबा की तो 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 46-(2866)) 
(83) इस के एक माना तो यह हैं कि अल्लाह पाक उसका हाल तबदील फरमा देता है। इस्लाम 
लाने से पहले बह बुराइयाँ करता था, अब नेकियाँ करता है। पहले शिंक करता था, अब सिफ एक 
अल्लाह की इबादत करता है। पहले काफिरों के साथ मिल कर मुसलमानों से लड़ता था, अब 
मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ता है........ वगैरह, वगैरह। 
दूसरा अर्थ यह है कि उस की बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाता है। इस की ताईद 
हदीस से भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं उस शख्स को जानता 
हैँ जो सब से अन्त में जन्नत में दाखिल होने वाला और सब से अन्त में जहन्नम से निकलने वाला 
होगा। यह वह आदमी होगा कि कियामत के दन उस पर उस के छोटे-छोटे गुनाह पेश किये जायेंगे 
बड़े गुनाह एक तरफ रख दिये जायेंगे। उस से कहा जायेगा कि तू ने फला-फूलं दिन फलाँ-फलां 
काम किया था? वह हाँ में जवाब देगा, इन्कार की उसे ताकत न होगी। इस के अलावा बह इस . 
बात से भी डर रहा होगा कि अभी तो बड़े गुनाह भी पेश किये जायेंगे कि इतने में उस से कहा 
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(77) और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे : 8 ८६ ४६ ८.० 2.5 ८४ ०६ 
तो वह हकीकत में अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा : OE 
करता हे“? । ह र EE 
(72) और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते? और जब : ५% $४ ५४॥ 344555 fs 
किसी लगव (वाहियात, खुराफात) चीज परं से उन का : | DCN 2 

` गुज़र होता है, तो शराफत से गुजर जाते हैं । 

(73) और जब उन्हें उन के रब के कलाम की आयतें : ४5४० .०७2० ५४५ ५१४०५ ८४)॥॥ 
सुनाई जाती हैं तो वह अन्धे-बहरे होकर उन पर नहीं : CA 
गिरते®? । | RN 

(74) और यह दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परव॑दिगार! : ६४ 226 565 ois 
तू हमें बीवियों और औलाद से आँखों की ठनडक अता : Gi Cs न 5 i 


कक 


फुरमा और हमें प्रहेज़गारों का अगुवा बना। : at 
(75) यही वह लोग हैं जिन्हें उन के सब्र के बदले : ।५५० ६ ६55% ९१३९७ ट| 
जन्नत के बाला खाने दिये जायेंगे जहाँ उन्हें दुआ-सलाम : i530 


पहुँचाया जायेगा। 


जायेगाः जा, तेरे लिये हर बुराई के बदले एक नेकी है। अल्लाह की यह मेहरबानी देख कर वह 
कहेगाः अभी तो मेरे बहुत से नेक काम ऐसे हैं कि मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ।” यह बयान 
कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हँस पड़े, यहाँ तक कि आप के दाँत जाहिर हो 
गये। (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।90) 

(84) पहली तौबा का संबन्ध कुफ्र और शिक से है। इस तौबा का संबन्ध दूसरे गुनाहों और कोताहियों 
से है। : 

(85) [जूर] झूठ। हर बातिल भी झूठ है, इसलिये झूठी गवाही से लेकर कुफ्र और शिक और हर 
. तरह की गलत चीजें जैसे खेल-तमाशा, गाना-बजाना और दूसरे बेहूदा परंपराए और जिहालत के 
रस्म-रिवाज। यह सब में शामिल हैं। और अल्लाह के बन्दों की यह सिफूत भी है कि वह 
किसी भी झूठ में और झूठ की मज्लिसों में हाजिर नहीं होते। 

(86) [लगु] हर बह बात और काम जिस में शरीअत की रोशनी में कोई फाइदा न हो। यानी ऐसे 
कामों और बातों में भी वह शामिल नहीं होते, बल्कि खामोशी के साथ इज्जत से गुजर जाते हैं। 
(87) यानी बह इंन से गफलत नहीं करते और न ही नजर अन्दाज करते हैं, जैसे बह बहरे हों 
कि सुनें ही नहीं, या अन्थे हों कि देखें ही नहीं, बल्कि वह गौर और तबज्जोह से सुनते और उन्हें 
दिल-दिमाग में रख लेते हैं। द 
(88) यानी उन्हें अपना आज्ञाकारी (वफादार) बना और हमारा भी आज्ञाकारी, जिस से हमारी आँखें 

ठन्डी हों। = 

(89) यानी ऐसा अच्छा नमूना कि खैर और भलाई में हमारी पैरवी करें। _ 
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_ (76) उस में बह सदा रहेंगे। बह बहुत ही अच्छी जगह : ७५६०562522 G5 
और बेहतर स्थान है। ॒ 

(77) आप कह दीजिये कि आगर तुम्हारी दुआ (और : १/85 55 55 2% ६५ 

चन्दना) न होती तो मेरा रब तुम्हारी कुछ भी पर्वा न: 550 ८£ 45:४६ ६) 


Sw 


'करता०?, तुम तो झुठला चुके अब बहुत जल्द उसकी : 
सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी®'। | 
खरः शु-आरा मक्का में नाजिल हुयी। डस में 227 | 
आयतें और 44 रुकअञ हैं। । 





. -_ शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान | 22 eH abl ०-१ 
निहायत रहम वाला है। । क 
 _ () तासीम्‌ मीम्‌ ७४० 3. 
` (2) यह आयतें रोशन (और स्पष्ट) किताब की हैं। : Ol AEs ड 


(3) उन के ईमान न लाने पर शायद (संभवतः) आप : ७) GES SE 
तो प्राण त्याग देंगे“?। 

(4) अगर हम चाहते तो उन पर आसमान से कोई : ६ /८:॥ ५ 2५46 
ऐसा निशान (चिन्ह) उतारते कि जिस के सामने उन : ७८४५० SEE 
की गर्दनें झुक जातीं। 

(5) और उन के पास रहमान की तरफ से जो भी नई : ५५००८५१७2 ४3८7 295 
नसीहत आती वह उस से मुँह मोड़ने वाले बन जाते। : OL ES] 


(90) दुआ और इल्तिजा का मतलब अल्लाह को पुकारना और उस की इबादत करना है। और मतलब 
यह है कि तुम्हारी पैदाइश का मतलब ब मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर यह न हो तो अल्लाह 
को तुम्हारी कोई पर्वा न हो। यानी अल्लाह के यहाँ इन्सान की कद्र और कीमत, उस के अल्लाह 
के ईमान लाने और उस की इबादत करने की बजह से है। | 

(9।) इस में काफिरों से खिताब है कि तुम ने अल्लाह को झुठला दिया है, इसलिये अब इस की 
सजा भी हर हाल में तुम्हें चखनी है। चुनान्चे दुनिया में यह सजा बद्र में पराजय की सूरत में उन्हें 
मिली और आखिरत में जहन्नम में हमेशा-हमेशा उन्हें रहना पड़ेगा। 

(7) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्सानियत (मानवता) से जो हमदर्दी और उन की 
हिदायत के लिये जो तड़प थी, इस आयत में उस का इजहार है। | 
(2) यानी जिसे माने और जिस पर ईमान लाये बगैर चारा न होता। लेकिन इस तरह जब्र और जर्बदस्ती 
का पहलू शामिल हो जाता, जबकि हम ने इन्सान को इरादा और इख्तियार की आजादी दी है ताकि 
उस की आजमाइश की जाये। इसलिये .हम ने ऐसी निशानी भी नहीं उतारी जिस से हमारा यह कानून 
प्रभावित हो। और सिफ नबी और रसूल भेजने और किताबें नाजिल करने पर ही इकंतिफा किया। 
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(6) निला शाम्हा उन लोगों ने झुटलाया है, पस अब | 
उन के पास जल्दी से इस को खबरें (समाचार) आ : 


जायेंगे जिस के साथ वह मजाक उड़ा रहे हें?। 


(7) क्या उन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हम : 
ने उस में हर प्रकार के कोमती जोड़े कितने अधिक : 


उगाए हें ) 2 


(8) बेशक इस में निशानी हे और उन में से अक्सर 


लोग मोमिन नहीं हें“?। 


(9) और तुम्हारा परवर्दिगार बिला शुब्हा वही गालिब : 


और मेहरबान हे(?। 


(।0) और जब आप के रब ने मूसा को आवाज दी : 


कि जालिम कौम के पास जा®। 


(7) (यानी) फिर्जंन की कौम के पास। क्या वह 


प्रहेज़गार न बनेंगे? 


(2) मूसा ने कहाः ऐ मेरे परवदिंगार! (पहली बात तो यह ॒ 
कि) मुझे तो डर है कि कहीं बह मुझे झुठला (न) दे? : 


; NEC Bogs ers SE 


~ 29 SM 5477 
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(3) यानी झुठलाने के नतीजे में हमारा अज़ाब बहुत त जल्द उन्हें पकड़ में ले लेगा जिस को ना मुमकिन 
और असंभव समझ कर उस का मजाक उड़ाते हैं। यह अजाब दुनिया में भी संभव है, जैसा कि कई 
कौमें दुनिया ही में उन पर अजाब आने से तबाह द वर्ना आखिरत में तो उस अज़ाब से किसी 
हाल में छुटकारा नहीं होगा। “जिस से मुँह मोड़ रहे हें” नहीं कहा, बल्कि जिस के साथ वह मसख़रा 
पन करं रहे हैं।” कहा, क्योंकि मजाक उड़ाना, मसखरा पन करना, मुँह मोड़ने और झुठलाने से कहीं 
ज्यादा बड़ा जुर्म है। (फत्हुल कदीर) | द 

(4) [जोज] इस का दूसरा अर्थ यहाँ किस्म और प्रजाति (सिन्फ) के किये गये हैं। यानी हर प्रकार 
की चीजें हम ने पैदा कीं जो करीम हैं, यानी इन्सान के फाइदे के लिये हैं, या बहुत अधिक हैं। 
जिस तरह मुख्तलिफ जिन्स और प्रजातियों के गल्ले, फल-मेवे और जानवर (जीवधारी) वगैरह हैं। 
(5) यानी जब अल्लाह पाक मुर्दा जमीन से यह चीजें पेदा कर सकता हे तो क्या बह इन्सानां को 
दोबारा पैदा नहीं कर सकता। द क्‍ 

(6) यानी उस की यह बड़ी कुदरत देखने के बावजूद अक्सर लोग अल्लाह और रसूल को झुठलाते 
ही हैं, ईमान नहीं लाते। | ॒ 

(7) यानी हर चीज़ पर उस का गलबा है और वह बदला लेने पर हर तरह से कुदरत रखने वाला 
है। लेकिन चूँकि बह रहीम भी है, इसलिये तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि पूरी मोहलत और अवसर देता 
है फिर इस के बाद पकड़ और बाज पुर्स करता है। | द 
(8) यह अल्लाह पाक ने उस समय आवाज़ दी थी जब मूसा अलै मदयन से अपनी पत्नी के-साथ 
वापस आ रहे थे रास्ते में उन्हें गर्मी हासिल करने के लिये आग की जरुरत महसूस हुयी तो उस को 
तलाश में तूर पहाड़ पर पहुँच गये जहाँ गैबी आवाज ने उन का स्वागत किया और उन्हें बहीं पर नबुव्वत 
मिल गयी और जालिमों को अल्लाह का सन्देश पहुँचाने का फुर्ज उन को सौंप दिया गया। 
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(3) (दूसरे यह कि) मेरा सीना तन्ग हो रहा है”, मेरी : ६८) &४६ ४; (05 6:&5 
जबान चल नहीं रही”, इसलिये तू हारुन की तरफ भी : ७09)» (४) ००७ 
_ (वहयि) भेज"?। : 

(4) (तीसरे यह कि) उन का मेरे ऊपर एक गुनाह : 6५५८८ $6 
भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार न डालें?। : 

(5) अल्लाह पाक ने फरमायाः हर्गिज ऐसा न होगा, : 2८: ६ ६, (८8 ८४४ 56 
तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ“(?, हम खुद : 94-46 


लक सुनने वाले तुम्हारे साथ हें 4) | 


` (76) तुम दोनों फिंऔन के पास जा कर कहो कि: ६% ९5% 6] 555 ८५25 (36 


बिला शुब्हा हम सारे जहान के रब को तरफ से भेजे : A 
हुंये हैं। | द 

(7) कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को रवाना कर: (7 54&६८2. 
देः IS) | हे 


(9) इस डर से कि निहायत सरकश है, मुझे झुठलायेगा। इस से मालूम हुआ कि फितरी डर नबिय्यों 
को भी हो सकतां है, क्योंकि नबी भी इन्सान ही होते हैं और इन्सानी कमजोरी नबुव्वत के मनाफी 
(खिलाफ) नहीं। 

(0) यह इशारा है इस बात की तरफ कि उस समय हजरत मूसा अलैः की जबान (भाषा) ज्यादा 
फसीह नहीं थी। या इस बात की तरफ इशारा है कि ज़बान पर आग का अन्गारा रखने की बजह 
से जबान में लुकनत (हकलाहट) पैदा हो गयी जैसा कि सूरः ताहा-36 में है। 

(।) यानी उन की. तरफ जिब्रील को बहयि देकर भेज और उन्हें भी. नबी बना कर उन पर वहयि 
भेज कर मेरा सहयोगी और मददगार बना। 

(2) यह इशारा है उस कत्ल की तरफ जो हज़रत मूसा अलैः से अकस माद बिला इरादा के हो 
गया था और मकतूल किबती, यानी फिऔन को कौम से था, इसलिये फिंआऔन उस के बदले में हजरत 
मूसा को कत्ल करना चाहता था, जिस की सूचना पा कर मूसा अलैः मिस्र से मदयन पलायन कर 
गये थे। इस घटना को घटे आगर्चे कई वर्ष बीत चुके थे मगर फिन के पास जाने में वास्तव 
में इस बात की संभावना थी कि फिंऔन उन को उस जुर्म में पकड़ कर कत्ल की सजा देने की 
कोशिश करे, इस लिये मूसा अलै- का डरना भी दुरुस्त था। (सरू: क-सस-5 ता 35) 

(3) अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि तुम दोनों जाओ, मेरा सन्देश उन को पहुँचाओ, तुम्हें जो डर 
है उन से हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। “आयात” से मुराद बह तर्क, दलील और सबूत हें जिन को 
हर नबी को बताया जाता है, या बह चमत्कार हैं जो हजरत मूसा अलैः को दिये गये थे, जैसे लाठी 
का साँप बन जाना और हाथ का चमकने लगना। 

(4) यानी तुम जो कुछ कहोगे और उस के उत्तर में बह जो कुछ कहेगा हम सुन रहे होंगे इसलिये 


घबराने की कोई जरुरत नहीं है। हम तुम्हें नबुब्बत और रिसालत का पदभार सौंप कर तुम्हारी हिफाजत | 


से बेर्पबाह नहीं हो जायेंगे, बल्कि हम तुम्हारे साथ हें। बह साथ होता है जिस तरह उस की शान 
के लाइक है। या “हम तुम्हारे साथ हैं” से मुराद मदद, सहायता और सहयोग है। 
_ (5) यानी एक ।बात यहः कहो कि हम तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आये हैं, बल्कि अल्लाह 
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` (78) फिंऔन ने कहाः क्या हम ने तुझे तेरे बचपने के : ८।5 ६५३ ८६5 5 06 ब 


जमाने में अपने हाँ नहीं पाला था!» और तू ने : Bt 
अपनी उम्र के बहुत से वर्ष हम में नहीं गुजारे?? :. हा ज 
(।9) फिर तू अपना, वह काम कर गया जो कर गया : , CNS Es 
और तू नाशुक्रों (नमक हरामों) में से हे(?। | a 


(20) मूसा ने उत्तर दिया: मेने इस काम को उस समय & 46 5 086 . 
किया था जब में राह भूले हुये लोगों में से था“?। : है 
(27) फिर तुम से डर कर में भाग गया, फिर मेरे रब : 3» ५५०७४ 5४९६5 ६ 22 <8 

ने मुझे हुक्म और इलम (ज्ञान) दिया और मुझे : oN GCE 

सन्देष्टाओं में से कर दिया०?। | 
(22) मुझ पर तेंरा क्या यही बह एहसान है जिसे तू : ॐ 6७५६४ 55 2:53 
जता रहा है कि तू ने बनी इस्राईल को गुलाम बना : Bn 
रखा हे? 


पाक के प्रतिनिधि (नुमाइन्दे) और उस के रसूल की हैसियत से आये हैं। और दूसरी बात यह कि 
तू ने (चार सौ साल से) बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा है, उन को आजाद कर दे ताकि में 
उन्हें शाम की जमीन पर ले जाऊँ जिस का अल्लाह ने उन से वादा किया हुआ है। 

(6) फिंऔन ने हजरत मुसा अलैः की दावत और मतालबे पर गौर करने के बजाए उन का मजाक 
उड़ाना और उन्हें जलील करना शुरु कर दिया, और कहा कि क्या तू वही नहीं है जो हमारी गोद 
में और हमारे घर में पला बढ़ा है? 

(7) बाज उलमा ने कहा कि मूसा अलै० ॥8 वर्षों तक फिओन के महल में रहे। बाज के नजदीक 
30 और बाज़ के नजदीक 40 साल तक रहे। यानी इतनी उम्र हमारे पास गुजारने के बाद चन्द साल 
इधर-उधर रह कर अब तू नबुव्वत का दावा करने लगा है? . 
(8) फिर हमारा ही खा कर हमारी ही कौम के एक आदमी की हत्या कर के हमारी नाशुक्री 

भी की। | 
(9) यानी यह कत्ल जानबूझ कर नहीं किया था, बल्कि एक घूँसा ही था जो उसे मारा गया था 
जिस से वह' मर गया। फिर यह घटना भी नबुव्वत से पहले की है जबकि मुझ को इलम की यह | 
रोशनी नहीं दी गयी थी। द 
(20) यानी पहले जो कुछ हुआ अपनी जगह, लेकिन अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर मेरी आज्ञा 
मानेगा तो बच जायेगा, वर्ना तेरी किस्मत में तबाही ओर बर्बादी व हलाकत होगी। 

(2त) यानी यह अच्छा एहसान है जो तू मुझे जतला रहा है कि अपने घर में रख कर मेरी पर्वरिश 
की, हालाँकि इस का सबब खुद तेरा जुल्म और अत्याचार था। अगर तू ने बनी इस्राईल को गुलाम 
बना कर उन के बेटों को कत्ल करने का सिलसिला शुरु न कर रखा होता तो में अपने घर में. 
पर्वरिश पाता। ॒ ॒ 
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(23) फिंऔन ने कहाः “रब्बुल आलमीन” क्‍या (बला) : . onal sos - 
हेट? 2 | 

(24) मूसा ने कहाः वह आसमानों और जमीन और : ६% 5 Ys oh &: 28 

उन के दर्मियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम : PCC 

यकीन रखने वाले हो। | 

(25) फिरऔन ने अपने आस-पास वालों से कहा कि : Be ८2 06६ 


केमा दति जातः तहा, क 22८ (67८ 
(26) मूसा ने कहाः वह तुम्हारा और तुम्हारे पहले : BSS 5s OE 
बाप-दादों का पालनहार है। | 

(27) फिँऔन ने कहा: तुम्हारा यह रसूल (दूत) जो : > Gf Ses 6 JE 


तुम्हारी तरफ भेजा गया है यह तो यकदम पागल है। : BR 


` -(28) मूसा ने कहाः वही पूरब और पश्चिम का और : १६6% (9 ५४5 0) $ 06 
उन के दर्मियान की तमाम चीजों का रब है०?, अगर : 8८22 (22८ 
तुम बुद्वि रखते हो (तो सोचो, गौर करो) | 

_ (29) फि्औंन कहने लगाः (सुन ले) अगर तुम ने मेरे : ८६5 ५6 @! Gl oy 08 

: अलावा किसी और को माबूद बनाया तो में तुम्हें : SE 

` बन्दियों (कैदियों) के साथ डाल दूँगा०?। र 
` (30) मूसा ने कहाः अर्गचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज! ७ ९४% १४६ <८ ५ ४ 06 

ले आऊ (फिर भी जेल में डाल देगा?) | 

(3) फिँऔन ने कहाः अगर तुम सच्चों में से हो तो : 9८५४५ ७2८% ८ ६ ७६ 

उस चीज़ को पेश करो। 


.. (22) 'रब्बुल आ-लमीन क्या (चीज) है?” यह उस ने पूछने और जानने के लिये नहीं कहा था, 
` बल्कि इन्कार के तौर पर कहा था ( यानी रब्बुल आ-लमीन कोई चीज़ नहीं है) क्योंकि उस का 

दावा तो यह था कि “मैं अपने सिवा तुम्हारे लिये कोई और माबूद जानता ही नहीं”। 

(23) यानी क्या तुम उस की बात पर तअज्जुब नहीं करते कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? 

(24) यानी जिस ने पूरब बनाया, जहाँ से सूरज निकलता है और पश्चिम बनाया जहाँ सूरज डूबता 

है। इसी का उन के दर्मियान जो कुछ हे, उन सब का रब और उन का इन्तिजाम करने वाला 

भी वही है। 

(25) फिंऔन ने जब देखा कि मूसा अलैः मुख्तलिफ पैराए से सारे जहान के रब की रुबूबियत की 

वजाहत कर रहे हैं जिस का माकूल -उत्तर उस से नहीं बन पा रहा है तो उस ने धमकी देनी शुरु 

कर दी और मूसा अलै० को डराया धमकाया कि जेल में डाल दूँगा। 

(26) यानी ऐसी कोई चीज या चमत्कार जिस से स्पष्ट हो जाये कि में सच्चा और वास्तव में अल्लाह 
का रसूल हुँ, तब भी तू मेरी सच्चाई को तस्लीम नहीं करेगा? 
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(३2) मूसा ने (उसी समय तुरन्त) अपनी लाठी : ड SOS Cited 
(जमीन पर) डाल दी जो अचानक खुल्लम-खुल्ला : 

अजगर साँप बन गयी??। | , 
(33) और अपना हाथ (बगल में..डाल कर) खींच 5 CBN Fay EEE 5 
निकाला तो बह भी उसी समय हर देखने वाले को : | 

सफेद चमकीला नजर आने लगा०?। | । द रा 

(34) फिऔन अपने आस-पास के सरदारों से कहने : ४ 00) ०» ४८ 26 
लगाः भई, यह तो कोई बड़ा जानकार जादूगर है??। Fe 

(35) यह तो चाहता है कि अपने जादू के बलबूते : ११५ 2% 02 26 of 
तुम्हें तुम्हारी ही जमीन से निकाल दे, तो अब बताओ : SSAC; 
तुम क्या हुक्म देते हो? 2 ह 


(36) उन सब ने कहाः आप उसे और उस के भाई : ०5: 6 <<8 ४४ 42 6 
(हारुन) को मोहलत (और मौका) दीजिये और पूरे : Bi 
नगर में इकट्ठा करने वाले भेज दीजिये। ह 
(37) जो आपके पास बड़े-बड़े मँझे हुये जादूगरों को: | Og jes dst 
ले आयें" । । द | 


(38) फिर एक सुनिश्चित (मुक्रर) दिन के वादे पर @ 2325 22 SE RAN RS 
समस्त जादूगर जमा किये गये०?। 


(27) बाज स्थान पर “सोबान” को जगह “हय्यह” और बाज जगह “जान्न” कहा गया है। सोबान, वह 
साप होता है जो बड़ा हो और “जान्न” छोटे साँप को कहते हैं। ओर “हय्ययह” छोटे-बड़े दोनों प्रकार 
के साँपों के लिये बोला जाता है। (फत्हुल कदीर) इन के दर्मियान ततबीक यह है कि मोटा और बड़ा 
होने के लिहाज से उसे अजगर (सोबान) कहा गया है, जबक्कि हलका और तेज दौड़ने में छोटे-पतले 
साँप की तरह होने की बजह से उसे जान्न कहा गया है (तफसीरुल्लुबाब) अल्लाह बेहतर जाने। 
(28) यानी गरीबान से हाथ निकाला तो वह सूरज की तरह चमकता था (तफसीरुल्लुबाब) यह दूसरा 
चमत्कार मूसा अलै? ने पेश किया। 

(29) फिंऔन ने उन चमत्कारों को देख कर मूसा पर मान लाने के बजाए उन को झुठलाने लगा और सरकशी 
की राह अपनाई और हजरत मूसा अलैः के बारे में कहा कि यह तो कोई बहुत माहिर जादूगर है। 

(30) फिर अपनी कौम को मजीद भड़काने के लिये कहा कि वह अपने जादू के जरीआ से तुम्हें 
यहाँ से निकाल कर खुद उस पर कब्जा जमाना चाहता है। अब बतलाओ! तुम्हारी क्या राय है? 
यानी उस के साथ क्या मामला किया जाये? 

 (३॥) यानी फिलहाल उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो और तमाम शहरों से जादूगरों को जमा 
कर के उन का परस्पर मुकाबला किया जाये ताकि उन के कर्तब का जवाब और तुम्हारी ताईद 
और मदद हो जाये। और यह, अल्लाह ही की तरफ से लिखा हुआ था ताकि लोग इस तरह एक 
ही स्थान पर जमा हो जायें और उन तर्क और दलीलों व सबूतों को अपनी आँखों से खुद देख लें 
जो अल्लाह पाक ने मूसा अलैः को दिये थे। 


(32) चुनान्चे जाटूगरों की एक बहुत बड़ी संख्या मिस्र नगर के आस-पास से जमा कर ली गयी। र 
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(39) और आम जनता से भी कह दिया गया कि तुम SO 3 (७ (5 053 
भी मजमा (भीड़) में हाजिर हो जाओगे०?। 
(40) ताकि अगर (हमारे) जादूगर गालिब आ जायें तो : 2 ।%6 ८) ६5६ ४% ६ 


_हम उन ही की पैरवी करें। । CYR 
(4।) जादूगर आ कर फिंऔन से कहने लगे कि अगर : ४७ ८:2४ ४8 ६:22 7: (6 
हम जीत गये तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? । OE OE Oe 


54 
(42) फिंओऔन ने कहाः हाँ-हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि : ७ (4/९ (5 6) 5 25 G6 
ऐसी सूरत में तुम लोग मेरे विशेष दरबारी बन जाओगे। : 
(43) मूसा ने जादूगरों से कहाः जो कुछ तुम्हें डालना : 9९% 5 Gl os 2506 
है डाल दो5?। | 


` उन की तादाद बारह हजार, ॥7 हजार, ॥9 हजार, 30 हजार और 80 हजार (मुख्तलिफ कौल के 
मुताबिक) बतलाई जाती है। अस्ल तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्यों कि किसी सहीह और 
भरोसे मन्द किताब में तादाद का जिक्र नहीं है। इस बारे में तफसील इस से पहले सूरः आराफ 
और सूरः ताहा में भी गुजर चुकी हैं। गोया फिन और उसको औलाद ने अल्लाह के नुर को अपने 
मुँह से फूँक कर बुझाना चाहा था, लेकिन अल्लाह पाक अपने नूर को पूरा करना चाहता था। 

 चुनान्चे कुफ्र और ईमान की लड़ाई में हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जब भी कुफ्र 
लंगोट बाँध कर ईमान के मुकाबले में आता है तो ईमान को अल्लाह पाक गलबा अता फरमाता 
है, जिस तरह फुरमायाः “बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, पस बह उस का सर तोड़ 
देता है और झूठ उसी समय फना हो जाता है।” (सूरः अन्बिया-।8) 
(33) यानी जनता को भी ताकीद की जा रही है कि तुम्हें भी यह जन्ग देखने के लिये जरुर हाजिर 
होना है, ताकि मूसा अलैः पर और अधिक दबाव बने। 
(34) हजरत मूसा की तरफ से जादूगरों को पहले अपना करतब दिखाने के लिये कहने में यह हिक्मत 
मालूम होती है कि एक तो उन पर स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह का नबी इतनी बड़ी तादाद में बड़े-बड़े 
जादूगरों की भीड़ में उन के जादू से तनिक भर भी घबराया हुआ नहीं है। दूसरा मकसद यह भी हो 
सकता है कि जब बाद में अल्लाह के हुक्म से यह सारे जादू एक झटके में समाप्त हो जायेंगे तो 
देखने वाले इस का अच्छा असर लेंगे और शायद इस प्रकार ज्यादा लोग ईमान ले आयें। चुनान्चे . 
ऐसा ही हुआ, बल्कि जादूगर ही सब से पहले ईमान ले आये जैसा कि आगे आ रहा है। 

तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि बातिल ने ही हमेशा अपने जाहिरी धन-साधन पर भरोसा 
किया, हक को खाली हालत देख कर चैलेन्ज किया, गुरुर-तकब्बुर में आ कर हमला में पहल की, 
जबकि हक डट कर मुकाबला कर के बातिल को धूल चटाता रहा है। हजरत मूसा अलैः ने हक 
के मिजाज और नियम के मुताबिक बातिल को पहल करने का मौका देकर तारीख में हक और 
बातिल के नियमों का फक बताया। 

चौथो बजह यह भी हो सकती है कि हक हमेशा अपना बचाव करता :आया है, आक्रमण 
चैलेन्ज गुरुर और तकब्बुर या अपने धन-साधन पर भरोसा करना, यह सब बातिल का काम है। 
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(44) उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियाँ डाल दीं और : ६» 965 2gfees >> ४४६ 
कहने लगेः फिंऔन की इज्जत को कसम! हम बिला: G१४ ट ८5४ 
शुब्हा गालिब ही रहेंगे०?। es ee 

(45) अब मूसा ने भी अपनी लठिया मैदान में डाल : ७ ५6  !56 sls Gs (#6 
दी जिस ने उसी समय उन के बने-बनाए खिलौनों को : | 5 ८5: 
निगलना आरंभ कर दिया। | 4८2 

(46) यह देखते ही जादूगर सज्दे में गिर गये। : Oe Bol 
(47) और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो : 

सारे जहान के रब पर ईमान लाये। । 

(48) (यानी) मूसा और हारुन के रब पर। Os Gr 
(49) फिंओऔन ने कहा कि मेरी अनुमति से पहले तुम : 45) 25 090 54 IGE 
उस पर ईमान ले आये? बिला शुब्हा (निःसंदेह) यही : 5::5८2.2) CE ५ srs) 
लुम्हारा बह बड़ा जिस ने तुम सब को जादू सिखाया : , 5 ५2/८ ११८ RST 
है ०१, इसलिये तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जायेगा। हो 


(35) जैसा कि सूरः आराफ और सूरः ताहा में गुजरा कि उन जादूगरों ने बहुत बड़ा जादू पेश किया, 
यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैः ने भी अपने दिल में खौफ महसूस किया (ताहा-67) चुनान्चे उन 
जादूगरों को अपनी कामियाबी और जीत का पूरा विशवास था जैसा कि यहाँ इन अल्फाज से जाहिर 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलै° को तसल्ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं है, जरा 
अपनी लाठी जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनान्चे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि उस ने 
एक डरावने अजगर साप का रुप धारण कर लिया और एक-एक कर के उनके सारे क॑तबों को 
बह निगल गया जैसा कि आयत में है। | 

(३6) फिंऔन के लिये यह वाकिआ बड़ा अजीब और निहायत हैरत नाक था कि जादूगरों द्वारा वह 
जीत की आस लगाए बैठा था वही न सिफ चित हो गये बल्कि घटना स्थल पर ही उस रब पर 
ईमान ले आये जिस ने हजरत मूसा और हारुन अलैः को दलीलों और चमत्कारों को देकर भेजा 
था, लेकिन बजाए इस के कि फिंऔन भी गौर-फिक्र से काम लेता और ईमान लाता, उस ने दुश्मनी 
की राह अपनाई और जादूगरों को डराना धमकाना शुरु कर दिया और कहा कि तुम सब उसी के 
चेले-चापड़े हो और तुम लोगों का मकसद यह है कि तुम साजिश के ज़रीए से हमें यहाँ से बेदखल 
कर दो (सूरः आराफ-।23) हक और बातिल की जन्ग पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हर जमाना में गुमराह लोगों ने हक पर रहने वालों पर बेजा इलजाम और आरोप लगाए हैं, 
जैसे इस मौका पर फिरऔन ने हजरत मूसा और हारुन अलैः के बारे में बातें कीं। जिस से उन 
का एक मकसद अवाम की आँखों में धूल झोंकना होता है और दूसरा मकसद यह होता है कि हक 
पर चलने वालों के इरादे और हौसलों को पस्त किया जाये, ताहम ईमान वाले इन ओछे हथकन्डों 
से हताश व निराश नहीं होते और अपने मिशन में लगे रहते हें। 
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Cl कसम है कि`में जरुर ही तुम्हारे हाथ-पाँव : ies 9s 
उल्टे तौर पर काट दूँगा और तुम सब को सूली पर : 

लटका दूँगा?”?। द 

(50) जादूगरों ने कहाः कोई हरज नहीं”, हम तो : 052 C5 9 55४४६ 
अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं।. > | 
(5।) इस कारण कि हम सब से पहले ईमान लाने :_ ८ ६५८४ ६57 6 55 0&5 6] 
वाले बने हें”, हमें आशा है कि हमारा रब हमारी : | SS GE 
तमाम गलतियाँ (समस्त दोष) माफ फरमा देगा। 


(52) और हम ने मूसा को वहयि की कि रातों-रात : 2८2 +० टा ४50 ६:5६ 

मेरे बन्दो को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किये ROT क्‍ 
जाओगे४०। | ह | 

(53) तो फिंऔन ने शहरों में नकीब (एलान्ची) रवाना : 6 ८५७ G 0% (6 

किये। | 


(37) उल्टे तौर पर हाथ पाँव काटने का मतलब यह है कि दायाँ हाथ और बायाँ पैर, या बायाँ 
हाथ और दायां पैर। इस पर सूली-फाँसी अलग से। यानी हाथ-पैर काटने से भी उस का गुस्सा नही 
ठन्डा हुआ, बल्कि इस के बाद सूली पर भी लटकाने का एलान कर दिया। 

(38) [ला-जै-र] (कोई हरज नहीं, कोई चिन्ता नहीं) यानी अब जो सजा चाहे दे ले, ईमान से नहीं 
फिर सकते। 

(39) “हम सब से पहले ईमान लाने वाले बने हैं” यह बात इस एतबार से कहीं कि फिंऔन की 
कौम मुसलमान नहीं हुयी और उन्होंने ईमान लाने में पहल की। द 
(40) जब मिस्र में हज़रत मूसा अले० का टहराव लंबा हो गया और हर तरह से उन्होंने फिऔन 
और उस के दरबीरयों पर हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन इस के बावजूद बह ईमान लाने पर तय्यार 
नहीं हुये तो अल्लाह पाक ने चाहा कि उन्हें दन्ड देकर लोगों के लिये इबरत बनाए, चुनान्चे अल्लाह 
पाक ने मूसा अलैः को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इस्राईल को लेकर यहाँ से निकल जायें और 
फरमाया कि फिंऔन तुम्हारे पीछे आयेगा, लेकिन घबराना नहीं। 
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(54) बिला शुब्हा यह गरोह बहुत ही कम तादाद BOS SS SHE 

(सख्या) में हे! ) | ॒ । , 
y 55) I 5 992.८ 

(55) और इस पर यह हमें सख्त नाराज कर रहे SOS sg) 

हें (42) | 

(56) और बिला शुब्हा हम बड़ी जमाअत (समूह) हैं . 66४9० ४४ 55 


उन से चोकन्ना रहने वबाले+)। 

(57) अन्त में हम ने उन्हें बागों से और चश्मों से : ® ५% ५८5 ८7 2 
निकाल बाहर किया। 

(58) और खजानों से और अच्छे-अच्छे स्थानों से भी ® 333522 
(निकाल बाहर किया“) 

(59) इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन समस्त चीजों : 6 ८४४८० 6 559 “५ 
का वारिस बनी इस्राईल को बना दिया“?। 


5; 5 


(4) यह जान बूझ कर जलील और हकीर समझते हुये कहा, वर्ना उन की संख्या छः लाख बतलाई 
जाती है। 
(42) यानी मेरी अनुमति के बिना उन का यहाँ से निकल भागना हमारे. लिये गुस्से का सब है। 
(43) इसलिये उन को इस साजिश को नाकाम बनाने के लिये हमें तय्यार रहने की जरुरत है। 
(44) यानी फिंऔन और उस का लश्कर बनी इस्राईल का पीछा करने के लिये क्या निकला कि 
फिर पलट कर अपने घरों और बाग़-बगीचों में आना नसीब ही नहीं हुआ। यूँ अल्लाह पाक ने अपनी 
हिक्मत से उन्हें तमाम नेमतों से महरुम कर के उन का वारिस दूसरों को बना दिया। 
(45) यानी जिस क्षेत्र में जो बादशाहत फिंऔन को हासिल थी बह उस से छीन कर हम ने बनी 
इस्राईल को दे दी। बाज उलमां ने कहा कि इस से मुराद मिस्र जैसी बादशाहत. (सत्ता) और दुनियावी 
होकमत हम ने बनी इस्राईल को भी अता किया, क्यों कि बनी इस्राईल मिस्र से निकल जाने के 
बाद मिस्र वापस नहीं आये। सूरः दुखान-28 में फरमाया गया है कि 'हम ने उस का वारिस किस्री 
दूसरी कौम को बनाया।” (ऐसरुत्तफासीर) 
जिन उलमा का जिक्र ऊपर पहले हुआ है उन के नजदीक “दूसरी कौम” से मुराद बनी इस्राईल 
है, क्यों कि यहाँ इस सूरः में बनी इस्राईल को वारिस और मालिक बनाने की वबज़ाहत आ गयी है 
और यह जरुरी. नहीं कि वही बनी इस्राईल जो मूसा अलै? के साथ थे मुराद हों। दावूद अलै° के 
जमाना में बनी इस्राईल मिस्र पर गालिब आ गये थे। और यह भी संभव है कि मूसा अलै* के जमाना 
में बनी इस्राईल में से एक गरोह और जमाअत मिस्र आ गयी हो....अल्लाह बेहतर जाने। 
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(60) पस फिरऔनी लोग सूरज निकलते ही उन का : Osa 
पीछा करते हुये निकले“+?। : 

(6।) पस जब दोनों जमाअतों ने एक-दूसरे को देख : 58a O65 
लिया तो मूसा के साथियों ने कहाः हम तो निःसन्देह : FB 

धर लिये गये“?। | क्‍ 

(62) मूसा ने कहाः हर्गिज नहीं, विश्‍वास करो कि मेरा : ® ८८५९६ ५४ & & 6 06 
रब मेरे साथ है जो जरुर ही मुझे राह दिखायेगा“०। : 

(63) हम ने मूसा की तरफ वहयि भेजा कि दरिया पर : &७«& 2.9 ८ ५४% ॥ ८४१६ 
अपनी लठिया मारो, पस वह तुरन्त फट गया और पानी ,: ४/४ ३,३ 5 ८ ६५५८ 


का हर एक हिस्सा बड़े सारे पहाड़ की तरह हो 5 
गया(+? । | 
(64) और हम ने उसी जगह दूसरों को नज़दीक ला : BSNS 


खड़ा कर दिया“?। ई 
(65) और मूसा को और उन के तमाम साथियों को.: @ ९ 455 C25 (50 Gs 
नजात दे दी5०। 


(66) फिर और सब दूसरों को डुबो दिया५52 | | a SNE 


(46) यानी जब सुब्ह हुयी और फिरओन को पता चला कि बनी इस्राईल रातों रात यहाँ से निकल गये 
हैं तो उस को बड़ी चोट लगी. और सूरज निकलते ही उन को पकड़ने के लिये निकल खड़ा हुआ। 
(47) यानी फिर औन के लश्कर को देखते ही बह घबरा उठे कि आगे समुन्दर है और पीछे फिरऔम का 
लश्कर, अब बचाव किस तरह मुमकिन है? अब फिर दोबारा वही फिरऔन और उस की गुलामी होगी। 
(48) हजरत मूसा अलै० ने तसल्ली दी कि तुम्हारा अन्देशा (शंका) सहीह नहीं, अब दोबारा तुम 
फिरऔन की पकड़ में नहीं आओगे। मेरा रब नजात के रास्ते की रहनुमाई फरमायेगा। | 

(49) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकी यह रहनुमाई की कि अपनी लाठी समुन्दर पर मारो जिस से 
दायें तरफ का पानी दायें और बायें तरफ का पानी बायें तरफ रुक गया और दोनों के बीच में रास्ता 
बन गया। कहा जाता है कि बारह कबीलों के हिसाब से ।2 रास्ते बन गये। अल्लाह बेहतर जाने। 
(50) [फिक] समुन्दर के टुकड़े का बुलन्द हिस्सा। [तौद] पर्वत, पहाड़। यानी पानी का हर हिस्सा 
बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। यह अल्लाह पाक की तरफ से एक चमत्कार था ताकि मूसा 
अलै और उन की कौम फिरऔन से नजात पा ले। बिना अल्लह पाक की मदद और सहायता के 
फिरऔन से नजात मुमकिन नहीं थी। 

(5॥) इस से मुराद फिरऔन और उस का लश्कर है, यानी हम ने दूसरों को समुन्दर के करीब कर दिया। 
(52) मूसा अलै और उन पर ईमान लाने बालां को हम ने नजात दी और फिरऔन और उस का 
लश्कर जब उन्हीं राहों से गुजरने लगा तो हम ने समुन्दर को दोबारा पहले की तरह जारी कर दिया 
जिस से फिरऔन अपने लश्कर समेत डूब गया। 
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(67) बिला शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन : ८5 ७6 ७५ 245 <8 & 


में से अक्सर लोग ईमान वाले नहीँ“?। + oC 
(68) और बेशक आप का रब बड़ा ही गालिब और : Sef sss 
मेहरबान है। द | 

(69) उन्हें इब्राहीम की घटना भी सुना दो।  : & 229) ५४ see i 


(70) जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से: ® ८५४5 ७ 4455 449 06 | 
फरमाया कि तुम किस को इबादत करते हो? : 
(7।) उन्होंने उत्तर दिया कि बुतों की इबादत करते हैं: ® ८४% ७ 85 ६६४ Ka ४६8 
हम तो बराबर उन के मुजाविर बने बेठे हैं। : 
(72) आप ने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो: @ ९% ॥ 25:८८ 25 06 
तो क्या बह सुनते भी हैं? : 


(73) या तुम्हें हानि-लाभ भी पहुँचा सकते हैं“? OF ४ ss 3 
(74) उन्होंने कहा (यह हम कुछ नहीं जानते) हम ने: ६५5 ७2५ is 6 6 
क क बाप-दादाओं को इसी प्रकार करते पाया न्द 
(75) इब्प्रहीम ने कहाः कुछ जानते भी हो“? जिन्हें : & ५३% 455 G oe 06 
तुम पूज. रहे हो? ही ASM 


(76) तुम और तुम्हारे पहले बाप-दादाऽ१.......... 


(53) यानी अर्गचे इस घटना में अल्लाह पाक ने जिस प्रकार मदद की यह बहुत बड़ी निशानी है 
लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। 

(54) यांनी. रात-दिन उन की इबादत करते हैं। 

(55) यानी अगर तुम उन की आज्ञा पालन करना छोड़ दो तो क्या वह तुम्हें हानि पहुँचाते हैं? 
(56) जब बह हजरत इब्राहीम अलै० के प्रश्‍न का कोई माकूल उत्तर नहीं दे सके तो यह कह कर 
छुटकारा हासिल कर लिया कि हमारे ख़ान्दान में तो हमारे बाप-दादों से यही कुछ होता आ रहा है 
हम इसे छोड़ नहीं सकते। आज भी लोगों को क्ुरआन-हदीस की बात बतलायी जाये तो वह भी 
यही मजबूरी बयान करते हैं। | 

(57) [अ-फ-रषतुम्‌] ` क्या तुमः ने गौर-फिक्र किया? | 

(58) इसलिये कि तुम सब अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की इबादत करने वाले हो। बाज उलमा 


“(G0 * 


AY 


ने इस का मतलब यह बयान किया है कि जिन को तुम और तुम्हारे बाप-दादा इबादत करते रहे 


हैं, वह सब माबूद मेरे दुश्मन हैं, यानी मैं इन से बेजार हूँ। 
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` (77) बह सब मेरे दुश्मन हैं सिबाए अल्लाह के जो ८७ 4; ९ 6 $2 2४ 
तमाम जहान का पालनहार हैऽ?। | 
(78) जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी रहनुमाई : Be se 
फरमाता हे(। । 


(79) वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है«?। Dis GB ४३४४ 
(80) और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफा : & ०४४८४ vf Gigs 
(स्वास्थ) देता है“?। | , 
(8।) और वही मुझे मार डालेगा फिर जिन्दा कर : 0 ५४४2४ Pee GI 


देगा“? । i ; 
(82) और जिस से आशा बँधी हुयी है कि वह: 2४6८६४ 5४50 ६&6 
कियामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा“?। : 6 


(83) एऐ मेरे रब! मुझे फैसला करने की क्षमता अता : ७29०५ ७४४८० 3 ५७८: 
फरमा? और मुझे नेक लोगों में मिला दे। ॒ | 


(59) यानी वह दुश्मन नहीं, बल्कि वह तो दुनिया-आखिरत में मेरा बली और दोस्त है। 

(60) यानी दीन-दुनिया की नेकी और भलाई को तरफ। 

(6।) यानी हर प्रकार की रोजी पैदा करने वाला और जो पानी हम पीते हैं, उसे भी देने वाला अल्लाह 
पाक ही है। 

(62) बीमारी को दूर कर के शिफा भी. देने वाला वही है, यानी दवाओं में शिफा की तासीर भी उसी 
के हुक्म से होती है, वर्ना दवायें भी असर नहीं करती हैं। बीमारी भी अर्गचे अल्लाह के हुक्म और 
मर्जी से ही आती है, लेकिन इस की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की, बल्कि अपनी तरफ की। 
यह गोया अल्लाह के जिक्र में उस के .अदब-एहतराम के पहलू का लिहाज़ किया। | 
(63) यानी कियामत वाले दिन, जब वह तमाम लोगों को जीवित करेगा, मुझे भी जीवित करेगा। 
(64) यहाँ पर आशा और उम्मीद, यकीन के माना में हे, क्योंकि किसी बड़े आदमी से उम्मीद करना, 
यकीन ही के माना में होता है। और अल्लाह पाक तो दुनिया जहान की सब से बड़ी हस्ती हे, 
उस से उम्मीद लगाना, यकीनी क्यों नही होगी। इसलिये बाज़ उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक 
में जहाँ भी अल्लाह पाक के लिये “असा” का शब्द प्रयोग हुआ है बह यकीन ही के माना में 
है। [ख़ती-अती] यह एकवचन (वाहिद) का सेगा है लेकिन यहाँ बहुवचन (जमा) के माना में है | 
यानी “गुनाहों”। नबी अर्गचे अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, इस लिये उन से कोई बड़ा गुनाह 
मुमकिन नहीं, फिर भी अपने बाज कामों को कोताही समझ. कर अल्लाह के दरबार में माफी ` चाहने 
. वाले होंगे। \ 

(65) “हुक्म” या “हिक्मत” से मुराद, इलम, समझ-बूझ, फैसला करने की कुव्बत, नबुव्बत, रिसालत 
अल्लाह पाक के आदेश ब निर्देश की जानकारी वगैरह, यह सब “हुक्म” में दाखिल हैं। 
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(84) और मेरा अच्छा जिक्र पिछले लोगों में भी बाकी : @ C5 G Sie CS Gest 
| रख | | 

(85) मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना © gel Me 5 02 Gah 
दे। 


(86) और मेरे पिता को बख्श दे वह गुमराहों में से : @ ८2 ८2 ८४ ४ 8५९ +४॥ 

था“ ) | | 

(87) और जिस दिन कि लोग उठा खड़ा किये जोयगे : OCHS 

मुझे जलील (और रुसवा) न करना“®। 

(88) जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम न : BO SFOS 2% 

आयेगी। र द 

(89) लेकिन (फाइदे में वही रहेगा) जो अल्लाह पाक : ae IG GAY 

के सामने साफू-सुथरा दिल लेकर आयेगा?। े 

(90) और प्रहेजगारों के लिये जन्नत बिल्कुल निकट : & ८2550 dl ५97 
. ला दी जायेगी। | | 


(66) यानी जो लोग मेरे बाद कियामत तक आयेंगे वह मेरा जिक्र अच्छे शब्दों में करते रहें। इस से 
मालूम हुआ कि नेकियों का बदला अल्लाह पाक दुनिया में इस प्रकार भी देता है कि लोग उसे अच्छे 
नाम से याद करें और उस की प्रशंसा करें। जैसे इब्राहीम अलैः का जिक्र अच्छे शब्दों में हर मजहब 
के लोग करते हैं। किसी को भी उन की इज्जत और उन के आदर-सम्मान से इन्कार नहीं है। 
(67) यह दुआ उस समय की थी; जब उन पर यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि मेरा बाप अल्लाह का 
दुश्मन है। जब वह जान गये तो अपने बाप से भी बेजारी और अलग होने का एलान कर दिया। 
(सूरः तौबह-।।4) 

(68) यानी तमाम मख्लूक के सामने मेरी पकड़ कर के, या अजाब देकर के। हदीस में आता है 
कि कियामत वाले दिन जब हजरत इब्राहीम अलै० अपने पिता को बुरे हाल में देखेंगे तो अल्लाह 
पाक के दरबार में दर्खासत करेंगे और कहेंगे: या अल्लाह! इस से ज्यादा मेरे लिये रुस्वाई और क्या 
होगी? अल्लाह पाक फरमायेगाः मैं ने जन्नत काफि्रों पर हराम कर दी है। फिर उन के पिता (आजर) 
को नजासत में लिथरे और लत-पत बिज्जू की शक्ल में बना कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। 
(सहीह बुखारी-3350) 

(69) [कलबिन्‌. सलीम) बेऐब दिल। इस से मुराद बह दिल है जो शिंक से पाक हो, यानी. मोमिन 
का दिल। इसलिये कि काफिर और मुनाफिक का दिल मरीज होता है। बाज़ उलमा का कहना है 
` कि इस से मुराद बिदअत से खाली और सुन्नत पर जमा हुआ दिल। बाज़ के नजदीक इस से मुराद 
दुनिया के धन-माल की मुहब्बत से पाक दिल। और बाज के नजदीक जिहालत की तारीकी और 
अखलाकी पस्ती से पाक दिल। यह तमाम मफहूम भी सहीह हो सकते हैं, इसलिये कि मोमिन का 
ऊपर का बयान किया हुआ दिल तमाम ही बुराइयों से पाक होता है। 
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(५।) और गुमराह लोगों के लिये जहन्नम प्रकट : Dd sss 
(जाहिर) कर दी जायेगी”?। ई 
(92) और उन से पूछा जायेगा कि जिन की तुम पूजा : SSS Cag Oss 
करते रहे वह कहाँ हैं? | 

(93) जो अल्लाह के सिवा थे, क्या वह तुम्हारी : 5 2५57४ ८ 24७ ५५५ ०: 
सहायता करते हैं? या किसी प्रकार का बदला ले : & ८५५४८: 
सकते हए! ) + | 

(94) पस वह सब और समस्त गुमराह लोग जहन्नम : 5 CSN 
में औंधे मुँह डाल दिये जायेंगे”?। ट 

(95) और इबलीस के तमाम के तमाम लश्कर भी०»। : el OA) 2945 
(96) वहाँ परस्पर झगड़ते हुये कहेंगे....... | छ ०३५०४ 8०3 225 YE 
(97) कसम अल्लाह की! बिला शुब्हा हम तो खुली : OSHS ०५४६ 
गलती पर थे। | Gy os $) 
(98) जबकि तुम्हें सारे जहान के रब के बराबर समझ : द ४... 2 

बैठे थे। | _ 
(99) और हमें तो इन मुजरिमों (अपराधियों) के : 9 Gy $] Cf Gs 
अलावा किसी और ने गुमराह नहीं किया था। : | 
(00) अब तो हमारी तरफ से कोई सिफारिश करने : 9८४४5 ०2 ८४(५ 
वाला भी नहीं। । 

(0।)) ओर न कोई (सच्चा) दोस्त” और गम का साथी: 2५०) 


(70) मतलब यह है कि जन्नत और दोजख में जाने से पहले उन को सामने कर दिया जायेगा, जिस 
से काफिरों के गम में और ईमान वालों को खुशी में और अधिक इजाफा हो जायेगा। 

(7।) यानी तुम से अजाब टाल दें, या खुद अपने नफस को उस से बचा लें। 

(72) यानी इबादत करने वालों और जिन की इबादत की जा रही है सब को औंधा कर के एक-दूसरे 
के ऊपर डाल दिया जायेगा। 

(73) इस से मुराद वह लश्कर हैं जो लोगों को गुमराह करते थे। 

(74) दुनिया में तो हर गढ़ा हुआ पत्थर और कब्र पर बना हुआ कुब्बा, इन सब के पास खुदाई 
इर््तियार नजर आते हैं मुश्रिकों की नजर में। लेकिन कियामत के दिन पता चल जायेगा कि यह 
तो खुली गुमराही थी कि वह उन्हें रब के बराबर समझते थे। | 

(75) यानी वहाँ जा कर एहसास होगा कि हमें दूसरे मुजरिमों ने गुमराह किया। दुनिया में उन्हें बताया. 
जाता है कि फला-फलौं काम गुमराही के-हैं, बिदअत के हैं, शिंक के हैं, तो नहीं मानते, और न 
गौर-फिक्र से काम लेते हैं कि हक और बातिल उन पर स्पष्ट हो जाये। 

(76) . गुनाहगार मोमिन की सिफारिश तो अल्लाह की इजाजत के बाद नबी और नेक लोग, खास कर 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायेंगे। लेकिन काफिरों और मुहिरिकों के,लिये न तो किसी 
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(02) अगर काश कि हमें एक मतंबा फिर (दुनिया में) है ClO ७ 
जाना मिलता तो हम पक्के-सच्चे मोमिन बन जाते”। : 
(03) इस घटनां में बिला शुब्हा एक जर्बदस्त निशानी : 2% 6 5 १445 3 6 


मिलती है”»। उन में से अक्सर लोग ईमान लाने वाले : | , ७८252 
नहीं?” | ` ए 
(04) बिला शुब्हा आप का पररवंदिगार ही गालिब: ons 25s 
' मेहरबान है। | 
ओं RR १ 3% 27 
(05) नूह को कौम ने भी सन्देष्टाओं को झुठलाया?। : . & | (८29 ,» ८, 


(06) जबकि उन के भाई»? नूह ने कहा कि क्या : &८;£6४८% 25५ 28569] 
तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? ; 


(07) सुनां! मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानत दार. | BEN 
सन्देष्टा हुँ“) | | 

| ८ st 4“ “९, ८ 
(08) पस तुम्हें अल्लाह पाक से डरना चाहिये और : & ७५४४ 50 [४ 


मेरी बात माननी चाहिये*?। 


` (709) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहाँ चाहता, मेरा : $] oa MEG 


बदला तो सिर्फ सारे जहान के परर्बदिंगार के पास है(?। : & ८४०५४ ४ 


को सफारिश करने की इजाजत होगी ओर न ही हिम्मत होगी, और न वहाँ कोई दौस्ली ही काम आयेगी। 
(77) मुश्रिकि और काफिर कियामत के दिन दोबारा दुनियां में आने की इच्छा प्रकट करेंगे ताकि 


` वह अल्लाह को इताअत कर के अल्लाह को खुश कर लें। लेकिन अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान 


पर फ्रमाया है कि अगर उन्हें दोबारा भी दुनियां में भेज दिया जाये तो वही कुछ करेंगे जो पहले 


करते रहे थे। 
. (78) यानी हजरत इब्राहीम का बुतों के बारे में अपनी कोम से मुनाजअरा और महस व हुज्जत और 


अल्लाह, की तौहीद के दलाइल, यह सबं इस बात की स्पष्ट निशानी है कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं। 

(79) बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक यानी कुरेश को करार दिया .है, यानी उन में से अक्सर लोग 
ईमान लाने वाले नहीं। 


(80) नूह अलैः की कौम ने अआर्गचे सिफ अपने सन्देष्टा हजरत नूह को झुठलाया था, मगर चूँकि 


एक नबी को झुठलाना तमाम नबिय्यों को झुठलाना है, इसलिये फरमाया कि नूह की कौम ने पेंगबरों 


को झुठलाया। | 


(8।) भाई इसलिये कहा कि हज़रत नूह उन की कौम के एक फर्द थे। 
(82) यानी अल्लाह पाक ने जो सन्देश देकर मुझे भेजा है बह बिना किसी काट-छाँट के तुम तक 


पहुँचाने वाला हुँ, इस में कमी-बेशी नहीं करता। 


(83) यानी तुमहें जो अल्लाह पर ईमान लाने और शिक करने की दावत दे रहा हुँ, इस में मेरी 
आज्ञा पालन (इताअत) करो। 


(84) मैं तुम्हें जो तबलीग़ कर रहा हूँ, इस :की कोई .उजरत और मजदूरी तुम से नहीं मागता, इस 
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` (70) पस तुम अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा : 


पालन करो?। 


(।) कौम ने उत्तर दिया कि क्या हम तुम पर ईमान : 
लायें, जबकि तुम्हारी आज्ञा का पालन तो जलील और : 


हकोर लोगों ने को है“०। 


 (72) आप ने फरमायाः मुझे क्या ख़बर कि वह पहले : 


क्या करते रहे? | 


. (॥3) उन का हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है? अगर ॒ BO » 3) 079) ०6:०० 


तुम्हें कुछ बुद्धि हो तो। 


b 2१4/94? Si gt 4॥ 2 {6 


POS Yael sw > 


2 


3 ~ ,32 9 fi ™ ६ 
9 ४८४ ५६ ५, (७४५ (७ ० 


EC 952८८ १८ 9७ / NZ GC, 222 ( 9 
| 


ना i ([., ip 
(5 Ce si 92 % 


(4) में इंमानदारों को धक्के देने वाला नहीं*। 

(5) में तो साफ तौर पर डराने वाला हुँ०। | 
(76) उन्होंने कहा कि ऐ नूह! अगर तू बाज़ न आया : 
तो . तुम्हें पत्थरों से मार-मार कर हलाक कर दिया : 
जायेगा इस में तनिक भी शुब्हा नहीं। 
(7) नूह ने कहाः ऐ मेरे पररवदिगार! मेरी कौम ने : 
मुझे झुठला दिया। 


sy 


& ८४४ ४४ ५ ४ ८ 
CSS oy HE 

BR! 
०६ ॥ 


\ 


4७ g 5 9 = 
BY ¢ 25 प्च 


का अज्र अल्लाह पाक” ही के जिम्मा है जो कियामत के दिन वह अता फरमायेगा। 

(85) यह ताकीद के तौर पर भी हे और अलग-अलग सबब की निना पर भी। पहले इताअत की 
दावत अमानतदारी की बुनियाद पर थी और अब यह इताअत की दाबत बिना किसी लालच के है। 
(86) [अर-जलून] इस की वाहिद (एक वचन) “अर-जल्‌” है। धन-माल और पद व मर्तबा न रखने 
वाला, और इस की बजह से संमाज में हकोर और जलील समझा जाने वाला। इन ही लोगों में बहभी 
आ जाते हें जो हकीर और जलील समझे जाने वाले पेशों (व्यबसाय) से संबन्ध रखते हैं। - 
(87) यानी मुझे इस बात की जिम्मेदारी. नहीं सौंपी गयी है कि मैं लोगों के हसब-नसबन, ओहदा, 
अमीरी-गरीबी और उन के कारोबार के बारे में जाँच करें, मेरी जिम्मेदारी सिफ यह है कि ईमान की 
दावत दूँ और जो इसे कुबूल कर ले, चाहे बह किसी भी हैसियत का हो, उसे अपनी जमाअत में 
शामिल कंर लँ। 

(88) यानी उन के दिलों का हाल जानना और उन के आमाल को परखना यह अल्लाह का 
काम है। 

(89) यह उन की इस खाहिश का जवाब है कि कम हैसियत के लोगों को अपने से दूर कर दे, 
फिर हम तेरी जमाअत में शामिल हो जायेंगे। द 

(90) पस जो अल्लाह से डर कर मेरी आज्ञा पालन करेगा, वह मेरा है और मैं उस का हूँ, चाहे 
दुनिया .की नजर में वह शरीफ हो या जलील, इज्जत बाला हो या जिल्लत वाला। 
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(।।8) पेस तू मुझ में और उन में कोई फाइनल हि ८६ 588 ८६ 2805 55 6668 
फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमानदार साथियों को : Ge 
 न॑जात दे। | 


AG TL BNI 


(।9) चुनान्चें हम ने नूह और उन के साथियों को BI 
भरी हुयी कश्ती में (सवार कर के) नजात दे दी। : 


(20) इस के बाद बाकी तमाम लोगों को हमे मे डुबो : & 25४८5 ८४; ४5 
दिया? ) । + 

(।20) बिला शुब्हा इस में बहुत बड़ी इंबरत और : ५४5 66 ७:५5 ४५ ९ ७ 
नसीहत है। और उन 'में से अधिकांश लोग ईमान लाने : 9s 
वाले थे भी नहीं। । 

(।22) और बेशक आप का परर्वदिगार अल्बत्ता वही है Bs 2५0 ५४ ४४: 69 
जबर्दस्त रहम करने वाला। 

(।23) आंद की कौम के लोगों ने भी रसूलों को SN SES 
झुठलाया?। | | 


_ (24) जबकि उन से उन के भाई हद? ने कहा कि : &6:853 5 ००४ og 065) 
क्या तुम डरते नहीं? EL 

(25) मैं तुम्हारा अमानतदार सन्देष्टा हूँ। Bid Os AO) 
(26) पस अल्लह पाक से डरो और मेरा कहा मानो। : & (६ 


(9।) यह सारी तफ्सील कुछ पहले गुज़र चुकी है और कुछ आइन्दा भी आयेंगी कि नृह अंलै० की 
साढ़े नौ सौ (950) वर्ष तबलीग के बावजूद उन की कौम के लोग नाफुमानी करते और मुँह मोड़ते 
रहे। अन्त में हजरत नूह अलै ने बददुआ को तो अल्लाह पाक ने उन्हें कश्ती बनाने का और उस 
में मोमिन इन्सानों, जानवरों और जरुरी सामान रखने का हुक्म दिया और इस प्रकार मोमिनों को तो 
बचा लिया गया और बाकी सब लोगों को यहाँ तक कि उनकी बीबी और बेटे को भी और जो 
ईमान नहीं लाये थे, डुबो दिया। 

(92) [आद] यह उन के पूर्वज का नाम था जिस के नाम पर कबीले का नाम पड़ गया। 
(93) हूद अलै’ को भी आद का भाई इसीलिये कहा गया है कि नस्ल के एतबार से यह उन ही 
में से थे। और आम तौर पर हर नबी उसी कौम का एंक फुर्द होता था जिस की तरफ उसे नबी 
बना कर भेजा जाता था, जैसा कि आगे भी आयेगा। और नबी और रसूल का 'बशर” होना भी उन 
कौमों के ईमान लाने में रुकावट बनी रही है। उन का खयाल था कि नबी को बशर नहीं, बल्कि 
बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज होना चाहिये। आज भी इस हकीकत से आँखें बन्द रखने वाले 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर से ऊपर उठ कर कोई चीज बावर कराने 
पर तुले रहते हैं, हालाँकि वह भी कुरैश खान्दान के एक व्यक्ति थे जिन की तरफ आपको पेंगबर 
बना कर भेजा गया था। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। 
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(27) मैं इस पर तुम से कोई उजरत और मजदूरी नहीं : (८, foe MEGS 


मागता, मेरा सवाब तो तमाम संसार के परर्वदिगार के : | Gyles 
पास ही है। |. 

(28) क्या तुम एक-एक टीले पर खेल-तमाशा के : छ ८% 44 ६) ८8५ 5 
तौर पर यादगार (भवन) बना रहे हो०। Ff 

(29) और बड़े-बड़े उद्योग (कारखाने) लगाते हो, : @ AS EUs OSs 


गोया कितुम सदा यहाँ रहोगे?। | 
(।30) और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती : & ८2६६ 25.45 2६5८ ।॥8५ 
और जुल्म से पकड़ते हो०?। | | 


(3) अल्लाह पाक से डरो जिसने और मेरी पैरवी Bost s dns 
करो? £ 
(32) उस से डरो जिसने उन चीज़ों से तुम्हारी मदद : Sy GMs 
की जिन्हें तुम जानते हो। | , 

(33) उस ने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद : BOS AE 56६5 
से। | ॒ 

(34) बगात से और चश्मों से। Bis 


(।35) मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का : & ४४ ४% ५० 66 5658! 
डर हे । : 


(94) ` [रीअ] यह जमा है इस का वाहिद (एकवचन) “री-अह” है। टीला, ऊँची जगह, पहाड़, दर्रा, 
घाटी। यह लोग उन स्थानों पर कोई घर बनाते जो ऊँचे स्थान पर होते और निशानी के तौर पर 
बनाते। मकसद उस में रहना नहीं होता, बल्कि सिफ खेल-कूद होता था। हजरत हूद अलैः ने मना 
फरमाया कि तुम लोग ऐसा काम करते हो जिस में समय के नष्ट होने के साथ-साथ धन-साधन 
भी बर्बाद होता है और उस से दीन-दुनिया का कोई फाइदा नहीं, बल्कि उस के मुकम्मल तौर पर 
बेकार और लायानी (अर्नथ) होने में कोई शक नहीं। 

(95) इस तरह वह लोग मजबूत, भव्य और ऊँची बिल्डिगें तामीर (त्रिमाण) करते, जैसे बह हमेशा 
उन्हीं महलों में रहेंगे। 

(96) यह उन के अत्याचार, जुल्म और कुव्वत-ताकत को तरफ इशारा है। |. | 
(97) जब उन के बुरे कामों को बयान किया गया जो उन के दुनिया से चिमटे रहने और जुल्म 
और सरकशी पर गवाह हैं तो फिर उन्हें दोबारा तक्वा इख्तियार करने (अल्लाह से डरने) और अपनी 
इताअत और आज्ञा पालन की दावत दी। द 
(98) यानी अगर तुम अपने कुफ्र पर अड़े रहे और अल्लाह पाक ने तुम्हें जो यह नेमतें अता फ्रमायी 
हैं उन का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बनोगे। यह अजाब . दुनिया 
में भी आ सकता है और आखिरत तो है ही अजाब और सवाब के लिये। जहाँ तो अजाब से छुटकारा . 
पाना संभव ही नहीं होगा। | 
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(36) उन्होंने कहा कि आप वाज-नसीहत करें या : ९/४ 5 4 ४४823 ६५४ 7: 8 


वबाज-नसीहत करने वालों में न हों, हमारे लिये सब : BBY G5 

बराबर है। ठ 4 

(37) यह तो बस पुराने लोगों की आदत हैं”। : ७ ८2४83 गे ] ५» ०) 

(38) और हम हर्गिज़ अजाब नहीं दिये जायेगे! : € ७ 
. (439) चुँकि आद की कौम वालों ने हूद को झुठलाया : 22४ <5 6 !०& 06 5546 

इसलिये हम ने उन्हें तबाह कर दिया“०?। बिला शुब्हा :. ७ ८६७४ :28 ८६ ८५ 

इस में निशानी है। ओर उन में से अधिकांश बेईमान : द | 

थे। | 

(40) बेशक आप का रब वही है गालिब मेहरबान। : ७! £550 55s 

(4]) समूदियों ने“? भी पेंग़बरां को झुठलाया। 5, CN sf 


(99) यानी वही बातें हें जो पहले भी लोग करते आये हैं। या यह मतलब है कि हम जिस दीन 


और रीति-रिबाज पर काइम हैं वह बही हैं जिन पर हमारे बाप-दादे अटल थे। मतलब दोनों सूरतों 
में यह है कि हम बाप-दादा के धर्म को नहीं छोड़ सकते। 

(00) जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम तो अपने बाप-दादा का दीन नहीं छोड़ेगे तो 
इस में आखिरत पर अकीदा का भी इन्कार शामिल था, इसलिये उन्होंने अजाब में गिरफतार होने 
का इन्कार किया, क्योंकि अल्लाह के अजाब का डर तो उसे होता है जो अल्लाह को मानता और 
आखिरत को तस्लीम करता है। 

(07) आद की कौम, दुनिया की सब से मजबूत और शक्तिशाली कौम थी जिस के बारे में अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “उस जैसी कौम मुल्कों में पैदा ही नहीं की गयी” (सूरः फुञ्र-8) यानी जो कुब्वत 
और ताकत में उस जैसी हो। इसीलिये यह कौम अपने बारे में कहा करती थीः 'कौन कुव्वत और 
ताकत में हम से ज्यादा है?” (हामीम सज्दा-।5) लेकिन जब उस कौम ने भी ईमान और तकवा 
की राह को नहीं अपनाया तो अल्लाह पाक ने सख्त हवा को भेज कर उन पर अजाब नाजिल फरमाया 
जो लगातार सात रातें और आठ दिन तक उन पर नाजिल रहा। तेज हवा आती और आदमी को 
उठा कर हवा में बुलन्द करती और फिर सर के बल जोर से पटक देती, जिस से उस का दिमाग 
फट और टूट जाता और बिना सर के उन के शव (लाशें) इस तरह जमीन पर पड़े होते गोया 
वह खजूर के खोखले तने हैं। उन्होंने पहाड़ों, खोहों और गारों में बड़ी-बड़ी मजबूत इमारतें बना रखों 
थीं पीने के लिये गहरे कुँए खोद रखे थे, पेड़-पौधे और बागात बहुत अधिक लगा रखे थे। लेकिन 
जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई चीज़ उन के काम न आयी और उन्हें दुनिया के मानचित्र 
(नक्शे) से मिटा कर रख दिया गया। 

(02) समूद के रहने-सहने की जगह हिज था, जो हिजाज़ के उत्तर में है। आज कल उसे “मदाइन 
स्वालेह” कहते हैं। (ऐसरुत्तफासीर) यह अरब के पुराने लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तबुक जाते हुये उन बस्तियों से गुजर कर गये थे जैसा कि पहले गुजर चुका है। 
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23००४७-५....५५+क क 


(42) उन के भाई सालेह ने उन से कहा कि क्या : &05%5 5 6. 2५४ »& 069 
तुम अल्लाह पाक से नही डरते? | 


(43) में तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमासलदार पेग़ंबर : eid Os AB 
| | ई | 

हे 44) इसलिये तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरा : & ls ANE 

कहा मानो। 

(45) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं मागता, मेरी : ८5 ९) ६, ७2 4५ 26 

उजरत (और मजदूरी) बस समस्त संसार के परर्वदिगार : GOS) 

के जिम्मा ही है। | 

(46) क्या उन चीजों में जो यहाँ हें तुम अम्न (सुख, : is GG 

चैन, शान्ति) के साथ छोड़ दिये जाओगे"०?। | ५, 4 

(47) यानी बागों और चश्मों में। | ७ ९५४५ ५४ ऐ 


(48) और उन खेतों और उन खलजूरों में जिन के : 9 ०५.५० ७० ()४ 88 
शगुफे नर्म-नाजुक हैं“? । 

(49) और तुम पहाड़ों को काट-काट कर जानदार : & ८५५५ 5-४ (७(७॥ ८2 ८४2४ 5 
और शानदार (भव्य) मकानात बना रहे हो“०?। 


(03) यानी यह नेमतें क्या तुम्हें हमेशा हासिल रहेंगी, न तुम्हें मौत आयेगी और न अजाब? यह 
सवालिया जुम्ला इन्कार और डॉँट-फटकार के लिये है, यानी ऐसा नहीं होगा, बल्कि अजाब या मौत 
के जरीए से, जब अल्लाह पाक चाहेगा तुम उन नेमतों से महरुम हो जाओगे। इस में इस बात 
की तरफ इशारा है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और उस पर ईमान लाओ, और इस 
में चेतावनी और धमकी भी है कि अगर ईमान और शुक्र की राह नहीं अपनाओगे तो फिर 
तबाही-बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर है। 

(04) यह उन नेमतों की तफसील है जो उन्हें हासिल थी। (तलूउहा) खजूर के उस शगूफे को कहते 
हैं जो पहले-पहल निकलता है। इस के बाद खजूर का यह फल “बलह, सिब्र” फिर “रुतब” और 
इसके बाद 'तमर” कहलाता है। लेकिन आरब केलोगों में चूँकि खजूर की बड़ी अहमियत हे, इसलिये 
इस का विशेष रुप से भी जिक्र किया। [हजीम्‌] इस के कई अर्थ हैं, जैसे लतीफ, नर्म, नाजूक, पर्तदार 
तह ब तह वगैरह। | 

(05) [फारिहीन्‌] यानी जरुरत से ज्यादा बनावट, तकल्लुफ़ का इजहार करते हुये या इतराते, फख 
और तकब्बुर करते हुये जैसे आज कल लोगों का हाल है। आज भी मकानों पर गैर जरुरी बनाव- 
सिंगार का काम किया जा रहा है और इस तरह एक-दूसरे पर अपनी बड़ाई, तकब्बुर और बरतरी 
का इजहार है। द 
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(50) पस अल्लाह पाक से डरो और मेरी आज्ञा का र 


पालन करो। 


(5) और सीमा पार कर जाने वालों? (अल्लाह के : 


नाफंमानों) की आज्ञा पालन न करो। 


(52) जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और सुधार 


नहीं करते। 


> 2 90 /// eZ 


&) (००५2१ bl 88 
® ३ +| 


3 25 


Ys OOY G Ossi ८2४४ 


ह BO 
(53) बह. बोले कि बस तू उनमें से हैजिनपर जादू: ८752s CB 
कर दिया गया है। 
(54) तू तो हम जैसा ही इन्सान है, अगर तू सच्चों : ८) %४ ४५ ६६४55 $ ८ 
में से है तो कोई चमत्कार ले आ। | 8 ($) 
(55) आप ने फुरमायाः यह है ऊँटनी, पानी पीने की : ९% 25 7 0 255 ३५» 06 
एक पारी उस की और एक मुकर्र्र दिन की पारी पानी : ® 435893 
पीने की तुम्हारी“? । र 
(56) खबरदार! उसे बुरी निय्यत से हाथ न लगाना, : 2% <6 266 sy ७५४४ ४६ 
वर्ना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें पकड़ : ® 555 
लेगा | 
(57) फिर भी उन्होंने उस की कँचें काट डाली, : ® ८४५५) ४९००४ Cores 
पस वह.......... | 


(06) [मुस्रिफीन] हद से गुजरने वालों। इस से मुराद सरदार और धनवान लोग हैं जो कुफ्र और 
शिंक की दावत देते थे और हक की मुखालिफत में पेश-पेश थे। 

(07) यह बही ऊँटनी थी जो उन के मुतालबे पर पत्थर को एक चड़ान से चमत्कार के रुप में 
प्रकट हुयी थी। एक दिन ऊँटनी के लिये और एक दिन उन के लिये पानी मुक्रर कर दिया गया 
था और उन से कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा, ऊँटनी घाट पर नहीं 
आयेगी! और जो दिन ऊँटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाज़त नहीं है। 
(08) दूसरी बात उन्हें यह कही गयी कि इस ऊँटनी को कोई बुरी निय्यत से हाथ न लगाए, 
उसे नुक्सान पहुँचाया जाये। चुनान्चे यह ऊँटनी इसी तरह उन क दर्मियान रही। घाट से पानी पीती 
और घास-चारा खा कर गुजारा करती। कहा जाता है कि समूद की कौम उस का दूध दुहती और 
उस से फाइदा उठाती थी, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उस के कत्ल करने का प्रोग्राम 
बना लिया। 

(09) यानी बावजूद इस बात के कि बह ऊॅँटनी अल्लाह की कुदरत का एक निशान और पैंग़बर 
के सच्चे होने की दलील थी, समूद की कौम ईमान नहीं लायी और कुफ्-शिक्र के रास्ते पर चलती 
रही। उस की सरकशी यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः कुदरत की जिन्दा निशान “ऊँटनी” की कूचें काट 
दीं, यानी उन के पैरों को घायल कर दिया जिस से वह बैठ गयी और फिर उसे कत्ल कर दिया। 
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...-.--शर्मिन्दा हो गये । |  } 
` (58) और अजाब नै उन्हें आ दबोचा“'?। बेशक इस : 545 58 6] I SE 
में इबरत है और उन में से अक्सर लोग मोमिन न थे। :. & ८:55 2259 ८४८ 
(59) और बेशक आप क्का रब बड़ा जर्बदस्त और :. & 28 ॥ 226 |; 
मेहरबान ही .- 4 
(60) लूत की कौम“? ने भी नबिय्यों क्रो झुठलाया। : @ cl sb) 28 2S 


$ १३५७ 2394 ८ (६: 


(6) उन से उन के भाई लूत ने कहाः क्‍या तुम : &८:&3 ४४ ४ 26: 
अल्लाह से नहीं डरते? ॒ be 
(62) मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार सन्देष्टा हूँ। | Boi es »7६ 

(63) पस तुम अल्लाह पाक से डरो और मेरी आज्ञा | & ols il Kd 


पालन करो। 
मांगता © 34 97 53 9८० NE 234% {9 
(64) मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं मागता, मेरा : ८ ९! 5% ७2 (४. (५ 


बदला लो केवल अल्लाह पाक के ऊपर है जो समस्त : 8 A FY] 


संसार का पालनहार है। क्‍ | 

(765) क्या तुम दुनिया बालों में से मर्दों के साथ : cl ८5 ७90) 6५४ 

_ हमबिस्तरी (कुकंम) करते हो। | 

(66) और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह पाक ने : ९४ दई, / 56 ५ 65555 


, सु + होः ) 9 9/ 39% 9.८ 
तुम्हारा जोड़ा बनाया है उन को छोड़ देते हो"'?, बल्कि ed IFA 


(।0) यह उस समय हुआ जब ऊँटनी की हत्या के बाद हजरत सालेह अलैः नेकहा कि अब 
तुम्हें सिफ तीन दिन की मोहलत है, चोथे दिन तुमहें हलाक कर दिया जायेगा। इस के बाद जब वास्तव 
में अजाब आने की निशानियाँ जाहिर होनी आंरभ हुयी तो फिर बह भी अफसोस करने लगे। लेकिन 
अजाब की निशानियाँ देख लेने के बाद शर्मिन्दगी और तौबा-तिल्ला से कोई फाइदा नहीं होने का। 
(।।) यह अजाब ज़मीन में भूचाल (जलजले) ओर ऊपर से सख्त चिन्घाड़ की सूरत में आया जिस 
से सब मर गये। 

(।2) हजरत लूत अलैः, हजरत इब्राहीम अलै० के भाई हारान बिन आजर के बेटे थे। इन को इब्राहीम 
अलै° की ही जिन्दगी में नबी बना कर भेजा गया था। इन की कौम, “सदूम” और 'आमुरा” में रहती 
थी। यह बस्तियाँ शाम के क्षेत्र में थीं। द 

(।3) यह लूत कौम की सब से बुरी आदत थी, इस बुरे काम का आरंभ इसी कौम ने किया 
था, इसलिये इस बुरे काम को इसी कौम से मन्सूब कर के “लबातत” कहा जाता है। यानी वह 
कुर्कम जिस का आरंभ कौमे-लूत से हुआ। लेकिन अब यह बुरा काम हर जगह आम है बल्कि 
यूरोप में तो इसे कानूनी तौर पर जाइज तस्लीम किया गया है। यानी उन के यहाँ अब यह सिरे 
से गुनाह ही नहीं है। जिस कौम का मिजाज इतना बिगड़ गया हो कि मर्द-औरत का नाजाइज मिलाप 
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मा हद से गुज़र जाने वाले"'?। 


_ (67) उन्होंने उत्तर दिया: ऐ लूत! अगर तुम न रुके: ८26४5 bl 455 of 
तो बिला शुब्हा निकाल दिये जाओगे“'?। _ ©! 
(68) लूत ने कहाः मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश : GES Mg 06 
(अप्रसन्न) हुँ('®। Sp] ग 
(69) ऐ मेरे पररवंदिगार! मुझे और मेरे घराने को इस: ९७५४ ६०% छक छ 
(बबाल) से बचा ले जो यह करते हैं। 

(70) पस हम ने उन्हें और उन के मानने वालों को : Gel Ns 4५६४ 
सब को बचा लिया। क 

(7।) सिवाए एक बुढ़िया के कि वह पीछे रह जाने: oi Gn $ 
वालों में हो गयी""?। 

(72) फिर हम ने बाकी सब को हलाक कर दिया।: 8 NN Gs 
(73) और हम ने उन पर एक बिशेष प्रकार की: 2 £5 १% gle 8४४ 


वर्षा को पस वह बहुत ही बुरी वर्षा थी जो डराये हुये : क्‍ BN 
लोगों पर बरसी“'')। 


(इस शर्त के साथ कि परस्पर सहमति से हो उन के नजदीक जुर्म न हो) तो वहाँ दे मर्दों का आपस 
में कुर्कम करना क्योंकर गुनाह और नाजाइज हो सकता है? अल्लाह पाक हम सब को इस बला 
से सुरक्षित रखे। 

(4) [आदून] हद से आगे बढ़ने वाला। सीमा को लाँघने. बाला। यानी हक को छोड़ कर बातिल 


` को और हलाल को छोड़ कर हराम को इख्तियार करने वाला। अल्लाह पाक ने औरत की शर्मगाह 


को अपनी जिन्सी इच्छा को पूरी करने के लिये निकाह के जरीआ हलाल ठहराया है, और इस काम 
के लिये मर्द और औरत के प्रीछे वाले हिस्सा (दुबुर) को हराम। कौमे- लूत ने औरतों की शर्मगाहों 
को छोड़ कर मदों की दुबुर (चूतड़) को इस काम के लिये इस्तेमाल किया और यूँ उस ने हद 
से आगे कदम बढ़ाया। 

(।5) यानी हजरत लूत अलै के वाज-नसीहत के उत्तर में उस ने कहा कि तू बड़ा पाक बाज़ 
बना फिरता है। याद रखना! अगर तू बाज़ न आया तो हम अपनी बस्ती में तुझे रहने ही नहीं देंगे। 
आज भी बुराइयों का इतना गलबा और बुरों का इतना जोर है कि नेकी मुँह छुपाए फिरती है और 
नेकों के लिये जीना दूभर कर दिया गया है। 

(6) यानी मैं इस बात को पसन्द नहीं करता और इस से सख्त बेजार हुँ। 

(।7) इस से मुराद लूत अलै० की बूढ़ी पत्नी है जो ईमान नहीं लायी थी, चुनान्चे बह भी अपनी 
कौम के साथ ही हलाक कर दी गयी। 

(78) यानी निशान लगे हुये खन्गर, कन्कड़ और पत्थरों को बारिश से हम ने उन को हलाक कर 
दिया और उन की बस्तियों को उन पर उलट दिया गया जैसा कि सूरः हूद-82, 83 में बयान हुआ। 
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(74) इस घटना में भी सरासर इबरत है। उन में से: ४४६ ८४ ८८ *£:४ ४ ४ ७) 
भी अक्सर मुसलमान न थे। | 86५4 
(75) बेशक तुम्हारा रब (परवर्दिगार) वही है गलबे : Se tse ds 
वाला मेहरबानी वाला। < IR 
(76) ऐकह“ बालों ने भी रसूलों को झुठलाया। : ७&५ 3% 5 
(77) जबकि उन से शुऐब ने कहा कि क्या तुम्हें: 0% fuss 2g 06) 
डर-दहशत नहीं? र 

(78) मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। | Oss IB! 
(79) अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी आज्ञा पालन : BoB a! 
करो। | 

(80) मैं इस पर तुम से कोई उजरत नहीं चाहता, मेरी : ८ ८ ४० I Gs 
उजरत तमाम संसार के पालने वाले के पास है। : BON HES 


(87) नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में से न हो: & ८४, 62 556 ४; GNI 
जाओ(2? 


(9) [एकह] जन्गल। इस से हज़रत शुऐब अलैः की कौम और बस्ती “मदयन” के आस-पास के 
रहने बाले मुराद हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐकह के माना “घना पेड़” और ऐसा पेड़ मदयन 
के आस-पास था जिस को पूजा-पाठ होती थी। हजरत शुऐब अलै° के दाबत-तबलीग की सीमा मदयन 
से लेकर उस क्षेत्र तक थी जहाँ ऐकह पेड़ की पूजा होती थी। वहाँ के रहने वालों को “असहाबुल 
ऐकह” कहा गया है। इस हिसाब से ऐकह और मदयन के लोगों के पैंगबर एक ही यानी शुऐब अलैः 
थे और यह एक ही पेँगबर की उम्मत थी। 

ऐकह चूँकि कौम नहीं, बल्कि एक पेड़ था, इसलिये नसबी भाई का यहाँ जिक्र नहीं किया 
जिस तरह कि दूसरे नबिय्यों के जिक्र में है। अल्बत्ता जहाँ मदयन के संदर्भ में हज़रत शुऐग अलै 


का नाम लिया गया है, वहाँ नसबी भाई का जिक्र भी मिलता है। क्योंकि मदयन, कौम का नाम है। 


चुनान्चे फरमायाः “और हम ने मदयन की तरफ उन के भाई शुऐब को भेजा” (सूरः आराफ्‌-85) 
बाज उलमा ने ऐक्रह और मदयन को दो अलग-अलग बस्ती कह कर इन्हें दो अलग-अलग 
उम्मत कहा है जिस की तरफ बारी-बारी हजरत शुऐब अलै को भोजा गया। लेकिन कब्ने कसीर 
ने कहा है कि सहीह बात यही है कि जो बाज़ नसीहत मदयन वालों को की गयी, यही नसीहत यहाँ 
ऐकह वालों को की जा रही है, जिस से मालुम होता है कि यह एक ही उम्मत और कौम हैं, दो 
नहीं। 
(20) यानी जब तुम लोगों को नाप कर दो तो उसी तरह पूरा दो जिस तरह लेते समय तुम पूरा 
नाप कर लेते हो। लेने और देने के पैमाने अलग-अलग मंत रखो कि देते समय कम दो और लेते 
समय पूरा लो। 
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(82) और सीधी-सहीह तराजू से तौला करो००?। :. & >&&-. (2७८४५ ४) 

(।83) लोगों को उन की चीजें कमी कर के न: ५5% 55 sat Gi $ 
. दो» ढिठाई के साथ जमीन में फसाद मचाते न Bia 2५ 

फिरो(??? 

(।84) उस अल्लाह का खौफ रखो जिस ने स्वँय तुम्हें : ६55 6 छी ।5 

और अगली मख्लूक को पैदा किया है" । : Bi 


(85) उन्होंने कहाः तु तो उन में से है जिन पर जादू & 2५:5०) ०2 ८४ CS HE 
कर दिया गया हे। | 
(86) और तू तो हम ही जैसा एक इन्सान है और : ७४५६४ ७) 5 >£ His 


हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं“2?। : 8, 
(87) अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर : ८५ ८) १९2 5 Gi bn 
आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे“2?। & il 
(88) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह जानने वाला है : BOS SEIS 


जो कुछ तुम कर रहे हो'??। 


(27) इसी तरह तौल में डन्डी मत मारो बल्कि पूरा सहीह तौल कर दो। 

(22) यानी लोगों को देते समय नाप या तौल में कमी मत करो। 

(23) यानी -अल्लाह की अवज्ञा मत करो, इस से जमीन में फसाद फैलता है। बाज उलमा ने इस 
से मुराद राहजनी (डकैती) ली है और यह काम यह कौम करती थी जैसा कि दूसरे स्थान पर हे 
“रास्तों में लोगों को डराने के लिये मत बैठो” (सूरः आराफ-86) (इब्ने कसीर) 

(24) [जिबिल्लह] मख्लूक के माना में है। जिस तरह दूसरे स्थान पर शेतान के बारे में फरमाया 
'उस ने तुम में से बहुत सारी मर्लूक को गुमराह किया” (सूरः यासीन-62) इस का इस्तेमाल बड़ी 
जमाअत के लिये भी होता है। (फत्हुल कदीर) 

(25) यानी तू जो दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है, हम तुझे इस 
दावे में झूठा समझते हैं क्योंकि तू भी हम जैसा ही इन्सान है, फिर तू ही अकेला नबी कैसे 
बन सकता हे? 

(।26) यह हज़रत शुऐब अलै- के डॉट-फटकार के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर तू वास्तव में 
सच्चा हे तो भी हम तुझे नहीं मानते, हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखा। 

(27) यानी तुम जो कुफ्र और शिक कर रहे हो, सब को अल्लाह जानता है और वही तुम्हें 
इस का बदला देगा। अगर चाहेगा तो दुनिया में भी देगा। यह अजाब और सजा देना उस के 
इख्त्यार में हे। 
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(89) जब उन्होंने शुऐब (अलैः) को झुठलाया तो : +£ 2 ८६८ 230568756 
उन्हें सायबान (छाया) वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ र ® sib gf CNEGEE] 
लिया । वह बड़े भारी दिन का अजाब था। 


(90) बिला 'शुब्हा इस में बड़ी निशानी है। और उन : 22% ७६6 ७9 448 <3 3 6॥ 
; & 


में से अक्सर मुसलमान न थे। | 5 ® C4 
(9) और बिला शुब्हा तुम्हारा परवदिगार अल्बत्ता वही : @ Sls 8४8: 6॥ ५ 


है गलबे वाला मेहरबानी वाला। ; 

(92) और बिना किसी शक व सन्देह के यह कुरआन : . ७ ८४४०४ ५४ ००५४ ५४ 
पाक रब्बुल्‌ आलमीन (सारे सन्सार के रब) का नाजिल : 

किया हुआ है। । 

(93) उसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है">। : & ८४-४४ (39 40 2# 
(94) आपके दिल पर उतरा है“ कि आप डराने : & ८५५१ ७2 ७5% ८५6 ७ 
बालों में से हो जायें?'। = | 


 (28) इन्होंने भी मक्का के काफिरों की तरह आसमानी अजाब माँगा था तो अल्लाह पाक ने इन: 


पर अजाब नाजिल फरमा दिया और वह इस तरह कि बाज़ रिबायतों के मुताबिक सात दिन तक 
उन पर गमी और तेज धूप मुसल्लत कर दी इस के बाद बादलों का एक साया आया और यह 
सब गर्मी और धूप से बचने के लिये उस साया के नीचे जमा हो गये और कुछ सुख का साँस 
लिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आसमान से आग के शोले बरसने शुरु हो गये, जमीन जलजले 
से काप उठी और एक तेज चिन्घाड़ ने उन्हें हमेशा के लिये मौत की नींद सुला दिया। इस तरह 
तीन प्रकार का अजाब उन पर आया, और यह उस दिन आया जिस दिन उन पर बादल साया किये 
हुये था, इसलिये फरमाया कि साया वाले दिन के अजाब ने उन्हें पकड़ लिया। इमाम इब्ने कसीर 
रह° फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तीन स्थानों पर शुऐब की कौम की हलाकत का जिक्र किया 
है और तीनों जगहों पर मौका की मुनासिबत से अलग-अलग अजाब का जिक्र किया है। सूर 
आराफ-88 में जलजला का जिक्र है, सूरः हूद-94 में “सै-हा” (चीख) का और यहाँ सूरः शुःअरा 
में आकाश से आग के टुकड़े गिरने का। यानी तीन प्रकार का अजाब इस कौम पर आया। 
(29) मक्का के काफिरों ने कुरआन के अल्लाह की तरफ से नाजिल होने का इन्कार किया और 
इसी बजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दाबत का इन्कार किया। 
अल्लाह पाक ने नबिय्यों के वाकिआत बयान कर के यह स्पष्ट किया कि यह कुरआन बिला शुब्हा 
अल्लह की तरफ से बहयि किया गया है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यह नबी जो न पढ़ सकता है न लिख सकता हे पहले 
के नबिय्यों के किस्से किस तरह बयान कर सकता था? इसलिये यह कुरआन बिला शुब्हा अल्लाह 
पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है, जिसे एक अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील लेकर आया। 
(30) यहाँ दिल का जिक्र खास कर इसलिये फरमाया कि दिल ही सब से ज्यादा सोचने-समझने 
जानने और याद रखने की कुव्वत रखता है। 

(37) यह कुरआन पाक के नाजिल करने का सबब है। 
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(95) साफ और स्पष्ट अरबी भाषा (जबान) में है: ७ ९०४» ५४ ५८५०५ 
(96) अगले नबिय्यों को किताबों में भी इस कुरआन : SOY SIs 
का जिक्र है"? । द 
(97) क्या उन्हें यह निशानी काफी नहीं कि कुरआन : 6 4५6 ०६॥ ८४ ८८ 23 
पाक (के अल्लाह की किताब होने) को बनी इस्राईल : Sel 4६ 


के उलमा भी जानते हैं039। 

(।98) और अगर हम उसे किसी अजमी (यानी गैर : & ए ७ ७ ८४४ ४; 
अरब) शख्स पर नाजिल करते। | है 

(99) और वह शख्स उन के सामने इस कुरआन की : & ८05४ 4५ ४६ (६ «७४८ ६8 
तिलावत करता तो वह इस पर ईमान लाने वाले न : 

होते ।34) | : 

(200) इसी प्रकार हम ने पापियों के दिल में इस : & ८५०.४] oO ४४४ 
(इन्कार) को दाखिल कर दिया है(?। 
(207) बह जब तक दर्दनाक अजाब को अपनी आँखों : ५५ ४८ छं& ५, ७४५७४ ४ 
से न देख लें, ईमान न लायेंगे। द द 8 
` (202) पस वह अजाब उन को अचानक आ जायेगा : @ ५५१2४६ ५ 25 ६८६ 2६25 
और उन्हें उस के लाने के बारे में एहसास भी न होगा। : 

(203) उस समय कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी : de bie ds 
जायेगी 36) | ६ 


(32) यानी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नबी बनाये जाने का जिक्र और 
आप की पाक सिफतों का जिक्र पिछली किताबों में है, इसी तरह इस कुरआन के नाजिल होने की 
खुशखबरी (शुभसूचना) भी पहले की किताबों में दी गयी थी। एक दूसरे माना यह किये गये हैं कि 
यह करआन मजीद, उन अहकाम के एतबार से जिन पर तमाम शरीअतों का इत्तिफाक रहा है, पिछली 
किताबों में भी मौजूद रहा है। द 
(।33) क्योंकि उन: किताबों में आप' का और कुरआन का जिक्र मौजूद है। यह मक्का के काफिर 

लोग मजहबी मामलात में यहूद के पास जाते थे। इस एतबार से फरमाया कि क्या उन का यह जानना 
और बतलाना इस बात की दलील नहीं है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे 
रसूल हैं और यह कुरआन अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। फिर यह यहूद की इस बात 
को मानते हुये नबी पर ईमान कयां नहीं लाते? | 

(34) यानी अगरे किसी अजमी जबान (भाषा) में नाजिल करते तो यह कहते कि यह तो हमारी 
समझ में ही नहीं आता। जैसे हांमीम सज्दा-44 में हैं। 

(35) [स-लकमाहु] हम ने कुफ्र, झुठलाना और इन्कार ब दुश्मनी को उन के दिलों में डाल दियाहै। 
(36) लेकिन अंजाब देख लेने के बाद मोहलत नहीं दी जाती, न उस समय की तौबा ही कबूल 
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(204) पस क्या यह हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे : ® Coe Eide 
हें ।37) 2 द 

(205) अच्छा यह भी बताओ कि अगर हम ने उन्हें: @ ७४ 2g ०) Eo 
कई साल भी फाइदा उठाने दिया। : 

(206) फिर उन्हें वह अजाब आ लगा जिन से यह: ७७४४०४ ४६ ७ «५४५६ ६5 
धमकाए जाते थे। ॒ 

(207) तो जो कुछ भी यह करते रहे उस में से कुछ : EG ist 
भी. उन्हें फाइदा न पहुँचा सकेगा"?। 

(208) हम ने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया है : हँ ८५2 9 452 
मगर इस हाल में कि उस के लिये डराने वाले थे। : 


(209) नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले : ob ५५२८४ 
नहीं हैँ(3१? | ः AMS ¢ 3% 
(20) इस कुरआन को शैतान नहीं लाये। | Ny Ess 


(2।) न वह इस के काबिल (योग्य) हैं, न उन्हें इस : १६४६5 (25 26 CA (५ 
की ताकत है। 
(22) बल्कि वह तो सुनने से भी महरुम (वन्चित) : Sia gs 24 
कर दिये गये हैं(५० । ; 


होती है। “हमारा अज़ाब देख लेने के बाद उन का इमान लाना कुछ फाइद्रा पहुँचाने बाला न हुआ” 
(सूरः मोमिन-85) 

(37) यह इशारा है उन के मुतालबे की तरफ जो अपने नबी से करते रहे हैं कि अगर तू सच्चा 
है तो अज़ाब ले आ। 

(38) यानी अगर हम उन्हें मोहलत दे दें और फिर उन्हें अपने अजाब की पकड़ में ले लें, तो 
क्या दुनिया का धन-माल उन के कुछ काम ओयगा? यानी उन्हें अजाब से बचा सकेगा? नहीं, बिला 
शुब्हा नहीं। “और उसका माल उस के किसी काम न आयेगा जब वह (गढ़े में) गिरेगा” (सुरः लैल-।।) 
(39) यानी बिना रसूल भेजे और बिना दावत दिये अगर हम किसी बस्ती को हलाक कर देते तो 
"यह जुल्म होता। हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्साफ के तकाजों के मुताबिक हम ने पहले 
हर बस्ती में रसूल भेजे जिन्होंने बस्ती वालों को अल्लाह के अजाब से डराया और इस के बाद 
जब उन्होंने नबी को बात नहीं मानी तो हम ने उन्हें हलाक किया। यही मजमून (विषय) सूरः बनी 

इस्राईल-5 और सूरः कसस-59 में भी बयान किया गया है। कु 
(40) इन आयतों में कुरआन की, शेतानी दखल अन्दाजी से, महफ्ज रहने का बयान है। एक तो 

. इसलिये कि शैतानों का कुरआन लेकर नाजिल होना, उन के लाइक नहीं है, क्योंकि उन का मकसद 
बुराई-फसाद और गुनाहों का फैलाना है जबकि कुरआन का मकसद नेकी का हुक्म और उन को. 
तरक्की देना और बुराइयों को रोकना है। गोया. दोनों एक-दूसरे के उल्ट और एक दूसरे के मनाफी 
(अपोजिट) हैं। दूसरे यह कि शैतान उस की ताकत भी नहीं रखते। तीसरे यह कि कुरआन के नाजिल 
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(23) पस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद की : ७५०८४५८ 5 & «€ ६५5 36 


न पुकार कि तू भी सजा के काबिल (पात्र) बन जाये। : Si 
(24) अपने निकट संबन्धियों को तुम डरा दो“*?। : & ८220 ४६८४ 25 
(25) उस के साथ आजिजी से पेश आओ जो भी : ८: ७४४४ ५४ dee as 
ईमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी (आज्ञापालन) SB 
करे। 


(26) अगर यह लोग तुम्हारी नार्फ्‌मानी (अवज्ञा) करें : &८५८5 ६3%; 
तो तुम एलान कर दो कि मैं उन कामों से बेजार हूँ : 


जो तुम कर रहे हो। 

(2।7) अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर र Ome BNE 5s 
रखो। [ | 
(28) जो तुम्हें देखता रहता है जबकि तुम खड़े होते : 8 2 ie ib GY 
हो। | ह 

(29) और सज्दा “करने वालों के दर्मियान तुम्हारा : eds 


घूमना-फिरना भी वह देखता है“*?। 


होते समय शैतान उन के सुनने से दूर और महरुम रखे गये हैं। आसमानों पर सितारों को चौकीदार 
बना दिया गया था और जो भी शैतान ऊपर जाता यह सितारे उस पर बिजुली बन कर गिरते और 
भसम कर देते। इस तरह अल्लाह पाक ने कुरआन को शैतानों से बचाने का खुसूसी इन्तिजाम फरमाया। 
(47) नबी की दावत सिफ रिश्तेदारों के लिये नहीं बल्कि पूरी कौम के लिये होती है और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी इन्सानी नस्ल के लिये हादी और रहबर बन कर आये 
थे। करीबी रिश्तेदारों को ईमान की दाबत, आम दावत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा 
या उस का एक तरजीही पहलू है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैः ने भी सब से पहले अपने बाप 
आजर को तौहीद की दाबत दी थी। इस हुक्म के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा 
पहाड़ी पर चढ़ गये और “या सबाहाह” कह कर आवाज दी। यह कलिमा उस समय बोला जाता 
था जब दुश्मन अचानक हमला कर दे, इस के जरीआ से कौम को खबरदार किया जाता था। यह 
कलिमा सुन कर लोग जमा हो गये, आप ने कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों के नाम ले-लेकर फरमायाः. 
बतलाओ! आगर में तुम्हें यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर मौजूद है जो तुम पर 
हमला करना चाहता है तो क्या तुम मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम आप की तस्दीक करेंगे। आप 
ने फरमायाः मुझे अल्लाह पाक ने डराने वाला बना कर भेजा है, मैं .तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता 
हैँ। इस पर अबू लहब ने कहाः तेरे लिये बर्बादी हो, क्या तू ने हमें इसीलिये बुलाया था? इस के 
जवाब में सूरः लहब नाज़िल हुयी। (सहीह बुखारी-4973) आप ने अपनी बेटी फातिमा रजि० और अपनी 
_ फूफी हजरत सफ्िय्या रजि‘ को भी फरमायाः “तुम अल्लाह के यहाँ बचाव का इन्तिजाम कर लो 
मैं वहाँ तुम्हारे काम नहीं आ सकँँगा।” (सहीह मुस्लिम-206) 

 (42) यानी जब तु तन्हा होता है, तब भी अल्लाह देखता है और जब लोगों में होता है तब भी। 


श्री 
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(220) वह बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने : _ ७ 22७५ ह 5 | 
_ चाला है। 


(22।) क्या मैं तुम्हें बताऊ कि शैतान किस पर : &८५७५१ 06 55% 2 
उतरते हें? 2 
(222) वह हर एक झूठे गुनाहइगार पर उतरते हैं। : 8 2 ३8 ४ ४055 
(223) जो सुनी सुनाई पहुँचा देते हैं और उन में से : ७७४५४ ५०५/४५ ६.० ८४६ 
अक्सर झूठे हैं।५०?। | 

(224) शायरों (कवियों) की पैरवी वह करते हैं जो : ह ८६५ 2६५४ 78% 
बहके हुये हों। fe 

(225) क्या आप ने नहीं देखा कि कवि (लोग) : ७6% 25 (8 8 «&# 5 5 
एक-एक जन्गल में सर टकराते फिरते हैं? | 

(226) और वह कहते हैं जो करते नहीं।*। । Oa SCO «४ 
(227) सिवाए उन के जो ईमान लाये“? और नेक : ९५४ ।४५%5 ।5%4 9% $ 
अमल किये और Fe 


(43) यानी इस कुरआन के नाज़िल होने में शैतान का कोई दखल नहीं है, क्योंकि शैतान तो झूठों 
और गुनाहगारों (काहिनों, नुजुमियों, ज्योतिषियों बगैरह) पर उतरते हैं न कि अन्बिया और नेक लोगों पर। 
(44) यानी एक-आध बात जो किसी तरह वह सुनने में कामियाब हो जाते हैं उन काहिनों को आ 
कर बतला देते हैं जिन के साथ वह झूठी बातें और मिला लेते हैं जैसा कि सहीह हदीस में है (देखें 
सहीह बुख़ारी-7567+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।22-(2228) जो सुनी-सुनायी पहुँचाते हैं। यानी शैतान 
आसमान से सुनी हुयी बातें काहिनां को पहुँचा देते हैं, इस सूरत में समअ” के माना “मसमूअ” के होंगे। 
लेकिन अगर इस का मतलब “कान” (समअ) है तो इस का यह अर्थ होगा कि शैतान आसमानों पर 
जा कर कान लगा कर चोरी छुपे बाज बातें सुन आते हैं और फिर उन्हें काहिनों तक पहुँचा देते हैं। 
(45) कवियों में अक्सर लोग चूँकि ऐसे होते हें कि वह किसी की तारीफ (प्रशंसा) करेन और 
किसी की बुराई बयान करने में, नियम और उसूल को अपनाने के बजाए जाती पसन्द और नापसन्द 
के मुताबिक राय जाहिर करते हैं। फिर इस में मुबालगा से भी काम लेते हैं और कविताओं की 
वादी में इधर-उधर भटकते हैं। इसलिये फरमाया कि इन के पीछे लगने वाले भी गुमराह हैं। इसी 
प्रकार को कव्ितओं के बारे में हदीस शरीफ .में फरमाया गया है किः “पेट को खून और पीप से 
भर लेना, जो उसे ख़राब कर दे, कविता के भर लेने से बेहतर है।” (सही हमुस्लिम-2257+ जामे 
तिर्मिजी-2857)' यहाँ इस के बयान का मतलब यह है-कि हमारा सन्देष्टा न तो काहिन है और न 
कवि (शायर) इसलिये कि काहिन झूठा होता..है और कक्रि हर स्थान पर टकराता फिरता है। चुनान्चे 
दूसरे स्थान पर भी आप के कवि होने “का इन्कार किया गया है। (जैसेः सूरः यासीन-69+ सूर 
हाककह-40, 43) 

(46) इस से उन कवियों को अलग कर दिया गया है जिन की कवितायें हकीकत और सच्चाई 
पर आधारित होती हैं और अलग ऐसे शब्दों से फरमाया जिन से स्पष्ट हो जाता है कि ईमानदार 
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«बहुत अधिक अल्लाह का जिक्र किया और : ५४ ७2१५०5 ।255 4।॥ 555 
अपनी मंजलूमीं के बाद बदला लिया“”?। जिन्होंने जुल्म : , £४ ७29 ४5.5 +»४४ (८ 
किया है वह भी अभी जान लेंगे कि किस कर्वट : SOEs 


उलंट॑ते हैं (4४ | | 
सरः नम्‌न'? मक्का में नाजिल हुयी। डस ने 93 3 
आयते और 7 रुकअ हैं। dl 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो नहुत दयालु और: 25 ८५०२१ 43 ०-०. 
निहायत रहम बाला है। 
(।) तासीन्‌......यह कुरआन और रोशन किताब (कुरआन : ५६% ५/55 ७ 4 GD 
पाक) की आयतें हैं। | 





~? 292 


(2) हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिये। EE CN SRS GU 


(3) जो नमाज काइम करतें हैं और जकात अदा करते : ६5 0925 Es Oo C25 


हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं?। DOLLS 





नेकं, स्वालेह और बहुत अधिक अल्लाह की याद करने वाला कवि अपनी कविताओं में झूठ, मुबालगा 
और कमी-बेशी कर ही नहीं सकता, यह॑ केवल उन ही लोगों का काम हें जिन का दिल ईमान 
सें खाली हो। 

(47) यानी ऐसे मोमिन कवि, उन काफिर कवियों को उत्तर देते हैं, जिन में उन्होंने मुसलमांनों की 


बुराई (आलोचना) की हो। जिस तरह हस्सान बिन साबित रजिं० काफिरों की आलोचना भरी कविताओं 


का जवाब दिया करते थे और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उन को फरमातेः “उन 

काफ्रों की आलोचना करो, जिब्रील भी तुम्हारे साथ हैं।” (सहीह बुखारी-323+ सहीह मुस्लिम-2486) 
इस से मालूम हुआ कि ऐसी कवितायें कहना जाइज़ है जिन में झूठ और मुबालगा न हो 

और जिस के जरीए से काफिरों, मुश्रिकों, बिदअती लोगों को जवाब दिया जाये और सहीह मसलक 

और तौहीद व सुन्नत को साबित किया जाये। 

(48) यानी कौन सी जगह वह लौटते हैं? और वह जहन्नम है। इस आयत में जालिमों के लिये 

सख्त चेतावनी और धमकी है, जिस प्रकार हदीस में भी फरमाया गया हैः “तुम जुल्म से बचो, इसलिये 

कि जुल्म कियामत के दिन अन्धेरों की तरह होगा।” (सहीह मुस्लिम-2578) 

(१) [निम्ल] चींटी। इस सूरत में चींटियों का एक वाकिआ नकल किया गया है। जिस की बजह 


से इस को सूरः नम्ल कहा जाता है। 


(2) यह मजमून (विषय) और भी स्थानों पर बयान हो चुका है कि कुरआन पाक वैसे तो पूरे इन्सानी | 


समाज की हिदायत के लिये नाजिल हुआ है कि इस से वास्तव में बही लोग हिदायत पायेंगे जो हिदायत 
चाहने वाले होंगे। जो लोग अपने दिमाग और दिल की खिड़कियों को हक के देखने और सुनने से 
बन्द, या अपने दिलों को गुनाहों की तारीकियों से बिगाड़ लेंगे. कुरआन पाक उन्हें किस तरह 


सीधी राह पर लगा सकता है? उन की मिसाल अन्थों की तरह है जो सूरज की रोशनी से फाइदा 


नहीं उठा सकते, हालाँकि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को चमकाने के लिये है। | 
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(4) जो लोग कियामत पर ईमान नहीं लाते, हम ने 


उन्हें उन के कर्तूत (बुरे काम) खूबसूरत बना कर : 


दिखायें हैं, पस वह भटकते फिरते हैं। 


(5) यही लोग हें जिन के लिये बुरा अजाब है और 


आखिरत में भी वह सख्त नुक्सान उठाने वाले हैं।. 
(6) बेशक आप को अल्लाह हकोम और अलीम 


सिखाया जा रहा है। 


(7) (याद करो) जब कि मूसा ने अपने घर वालों से : 


29 ww ~? 


E55 NY OS ENS 

GOs 2 2G 934 

3 25५; ५० 25० «४ ८2५७७ 
7१/१५१ 23, 

© C) oyu Yl ob 5929) 


5394 5 ~ Geogr Wz 


HEN NEE is 
(हिक्मत वाले ओर जानने वाले) को तरफ से करआन | 


Ox 


HE El BS ४४ 08 9 
कहा कि मैंने आग देखी है, मैं बहाँ से या तो कोई : , ४.5, ६5/3 ५.2६5. 
सूचना लेकर, या आग का कोई सुलगता हुआ अन्गारा : ७८१४5 ५६४ 
लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम : 
सेंक-ताप -कर लो“?। ;। | 
(8) जब वहाँ पहुँचे तो आवाज दी गयी कि बर्कत : ५ ८१ ५,5 & G55 G7 (६६ 
वाला है वह जो उस आग में है और बर्कत दिया गया : ५ ५ ९६८ 5» @% ८7१5 36 


है वह जो उस के आस-पास है, 
अल्लाह जो समस्त संसार........... 


और पाक है: eG 





(3) यह गुनाहों का बबाल और बदला है कि बुराइयाँ उन को अच्छी लगती हैं और आखिरत पर 
ईमान न लाना उस का बुनियादी कारण हैं। इस की निस्बत अल्लाह पाक को तरफ इसलिये को 
गयी है कि हर काम उस की मर्जी ही से होता हे, ताहम इस में भी अल्लाह पाक का वही नियम 


लागू है कि नेकों के लिये नेकी की राह और बुरों के लिये बुराई की राह आसान कर दी जाती | 


है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक राह का इर्तियार करना इन्सान के अपने इरादे पर निर्भर है। 


(4) यानी गुमराही के जिस रास्ते पर वह चल रहे होते हें उस की हकीकत को वह जानते नहीं 


और सीधी राह की तरफ रहनुमाई नहीं पाते। 

(5) यह उस समय की घटना है जब हजरत मूसा अलै° मदयन से अपनी पत्नी को साथ लेकर 
वापस आ रहे थे, रात को अन्धेरे में रास्ते का पता नहीं था और सर्दी से बचाव के लिये आग 
की जरुरत थी। 

(6) दूर से जहाँ आग की लपटें लपकती नजर आयीं वहाँ पहुँचे, यानी तूर पर्वत पर तो देखा कि 
एक हरे-भरे पेड़ से आग की लपटें बुलन्द हो रही हैं, यह हकीकत में आग नहीं थी, अल्लाह का 
नूर था जिस को तजल्ली (चमक) आग की तरह महसूस होती थी [मन्‌ फिन्नारि] “मन्‌” से मुराद 
अल्लाह पाक, यानी उस का नूर है और “ब-मन्‌ हौ-लहा” (उस के आस-पास) से मुराद फरिश्ते 
हैं। हदीस में अल्लाह पाक की जात के हिजाब (पर्दे) को नूर (रोशनी) और एक रिवायत में नार 


(आग) कहा गया है और फरमाया गया है कि 'अगर वह अपनी जात से पर्दा हटा ले तो उस का 
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«का पालने वाला है?। 
(9) ऐ मूसा! सुनों। बात यह है कि मैं ही अल्लाह : & 25५ $ & 6 48) «४; 
हूँ गालिब”, हिक्मत वाला। | 

(0) तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब उसे: (४ 56 6) 66 oe 35 
हिलता-जुलता देखा इस प्रकार कि गोया बह एक साँप : ५११ ५,२ < 75 ie 

है तो मुँह मोड़े हुये पीठ फेर कंर भागे और पलट : ५ ह 


कर भी न देखा। (इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः) : र SR ME 

ऐ मूसा! खौफ न खा“, मेरे होते हुये पैगंबर डरा नहीं : SO 

करते। 

(१) लेकिन जो लोग अत्याचार करें"? फिर बाद में : ४०५५204 5 ES 
नेको कर लें उस बुराई के पीछे तो में भी बख्शने : oid 


वाला मेहरबान हूँ(?। : 
(2) और अपना हाथ अपने गरीबान में डाल, वह : «८ 6 es 3 ४८: sls 


~ 
2 3% 2 


सफेद चमकीला होकर निकलेगा बिना किसी ऐब : ८८] < 5 ५ ४८ 6 ७7 
के“>। तू नौ (9) निशानियाँ (चमत्कार) लेकर फिरऔन : 





जलाल तमाम मख्लूक को जला कर रख दे” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 293-(79) 

(7) यहाँ अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान की गयी है इस का मतलब यह है कि इस गैबी 

आवाज से यह न समझ लिया जाये कि उस आग या पेड़ में अल्लाह दाखिल हो गया है जिस तरह 

कि बहुत से मुश्रिक समझते हैं, बल्कि यह हक के मुशाहिदा करने (देखने) की एक सूरत है, यह 

मौका नबुव्व्त के शुरु में नबिय्यों को आम तौर पर दिया जाता है। कभी फरिश्ते के जरीआ से और 

कभी खुद अल्लाह पाक अपनी तजल्ली से या बात कर को, जैसे यहाँ मूसा आलै के साथ मामला 

पेश आया। 

(8) पेड़ से आवाज का आना हजरत मूसा अलै? के लिये तअज्जुब का सबब था। अल्लाह पाक 

ने फरमायाः ऐ मूसा तअज्जुब न कर, मों अल्लाह ही हूँ। 

` (9) इस से मालूम हुआ कि पैंगरबर गैन का इलम नहीं रखते, वर्ना मूसा अलै" अपने हाथ की लाठी 
से न डरते। दूसरे यह भी मालूम हुआ कि पैंग़बर भी फितरी तौर पर डरते हैं, क्योंकि वह भी आखिर 

इन्सान ही होते हैं। 

(0) यानी जालिम को तो खौफ और डर होना चाहिये कि अल्लाह पाक उसे पकड़ न ले। 

() यानी जालिम की तौबा भी कुबूल कर लेता हैं। | 

(2) यानी बिना बरस वगैरह की बीमारी के। यह लाठी के साथ दूसरा मोजिजा (चमत्कार) उन्हें 

दिया गया। द 
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_....उस की कौम की तरफ जा"»। बिला शुब्हा वह : ७ (६. ८:57 24] » (७४ 
. बुरे लोगों (बदकारों) का गरोह है। ै 


. . (॥3) पस जब उन के पास आँखें खोल देने वाले!“ 0 १९६. 8,908 Gl sof ६8 
` हमारे- चमत्कार पहुँचे तो बह कहने लगे कि यह तो :. 0) (२५१ 225५ 


` खुला हुआं जादू है। र 
_ (4) केवल अत्याचार और तकब्बुर की वजह से: ५५% 5 ७ ७०७८३ 
. उन्होंने इन्कार कर दिया, हालाँकि उन के दिल यकीन : ६3 ८६ <&# :68 »$2$ (४ 
कर चुके थे“?। पस देख लीजिये कि उन फुसादियों का : BE 
अन्त कैसा कुछ हुआ। : 
` (5) और हम ने बिला शुब्हा दावूद और सुलैमान को : ६६ ५5 55 Gl os 
` इल्म दे रखा था“? और दोनों ने कहाः हर प्रकार को : (५ ६5 (५५ 4 ए ४६ 
_ तारीफ (प्रशंसा) उस अल्लाह के लिये है जिस ने हमें : ७ ८५.०६ ४३८४ ॐ 2४ 
अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फ॒जीलत और :. 
बड़ाई अता फरमाई है। द 
. (6) और दावूद के वारिस सुलैमान हुये? और कहने : ६६ 065 55 Ge £255 
. लगे; ऐ लोगों! हमें ........... . ॒ 





(3) [आयात] निशानियाँ, मोजिजे, चमत्कार। यानी यह दो मोजिजें उन नौ (9) निशानियों में से हैं 
जिन के जरीआ से मैं ने तुम्हारी मदद की है। इन्हें लेकर फिरऔन और उस की कौम के पास जाओ। 
इन नौ निशानियाँ को तफुसील के लिये देखिये सूरः बनी इख्राईल-।0 का हाशिया। 

(4) [मुबूसि-र-तन्‌] स्पष्ट, रोशन, खुला हुआ। 

- (5) यानी जानते-बूझते जो उन्होंने इन्कार किया तो इस की वजह उन का जुल्म और घमन्ड था। 
(6) सूरत के शुरु में फरमाया गया कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से सिखलाया जाता है। 
इस की दलील के तौर पर हजरत मूसा अलैः का किस्सा संक्षिप्त में बयान फरमाया। और अब दूसरी 
दलील हजरत दावूद और सुलैमान अलै का यह किस्सा है। नबिय्यों के यह बाकिए इस बात की 
दलील हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 

इल्म से मुराद नबुव्वत का इलम और वह इलम है जिन से हज़रत दावूद अलै* को लोहा 
गलाने का इलम और हजरत सुलैमान अलै को जानवरों की बोलियों का इलम दिया गया था। इन 


दोनों बाप-बेटों को भी और भी बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ इल्म का जिक्र किया 


` गया है जिस से मालूम होता है कि अलम अल्लाह की सब से बड़ी नेमत है। 
(7). इस से मुराद धन-माल और जायदाद की वरासत नहीं, बल्कि नबुव्वत और इलम व फजल की 
विरासत है जिस के वारिस सिफ हजरत सुलैमान करार पाये। अगर माल और जायदाद की वरासत 


` होतीं तो वारिस के तौर पर सिफ सुलैमान का जिक्र न होता, क्योंकि इस में तो दावूद आलै की 





दूसरी औलद भी शरीक होती, हालाँकि बह इस बरासत से महरुम रहे। वैसे भी नबी की छोड़ी हुयी 
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FMP चिड़िया की बोली सिखाई गयी है” और हम : ६५५४5 ६) 5% Gb ७॥ 
सब कुछ दिये गये हैं”। बेशक यह अल्लाह पाक का : ११६ £5 । 6] ५५५४ (६४ ८५ 


खुला हुआ फजल ही! BT, 

(7)  सुलैमान के सामने उन के तमाम लश्कर, : ४५४ ९५ ४११४. ८०० 5४25 
जिन्नात परिन्दों + में गये , ~ 33239 294 SA” 

त, इन्सान और परिन्दों में से इकट्ठा किये गये” : ८५८55 १६5 ५5 3% 

और (हर-हर प्रकार की) अलग-अलग दर्जा बन्दी कर : 

दी गयो t) | * 


(8) जब वह चीटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी : ८56 ?८)४१ 25 0 5 5 $ 
ने कहा: ऐ चांटियों! अपने-अपने घरों में घुस जाओ, : ६५६5.० ४८3 ८5) 6 45 
ऐसा न हो कि अनजाने में सुलैमान और उस का : १; *६55%5 ट bs 
लश्कर तुम्हें रौंद डाले०?। | OES 


जायदाद और माल वगैरह वरासत में तक्सीम नहीं होता, बल्कि वह सदका होता हे जैसा कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया (देखें सहीह बुखारी-6727+ सहीह मुस्लम-758) 
(8) बोलियाँ तो तमाम जानवरों को सिखाई गयी थीं, लेकिन परिन्दों की बोली का जिक्र खास तोर 
पर इसलिये किया है कि परिन्दे साये के लिये हर समय साथ रहते थे। बाज उलमा ने कहा कि 
सिंफ परिन्दों ही की बोलियाँ सिखाई गयी थीं और चींटी भी परिन्दों में मानी जायेगी क्योंकि उस के 
भी पर निकलते हैं। (फत्हुल कदीर) 

(9) जिस को उन को जरुरत थी। जैसे, इलम, नबुव्बत, हिक्मत, माल, जिन्नात, इन्सान, परिन्दे और 
हैानों को मातहत करना वगैरह। 

(20) इस में हजरत सुलैमान अलै० की उस व्यक्तिगत (इनफरादी) खुसूसियत और फजीलत का जिक्र 
है जिस में बह पूरी इनसानियत के इतिहास में मुमताज हैं। यानी यह कि उन की होकूमत सिफ इन्सानों 
पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्नात, हैबानात चरिन्दों-परिन्दों यहाँ तक कि हवा तक उन के मातहत थी। 
| इस आयत में कहा गया है कि सुलैमान अलै? के तमाम लश्कर, यानी जिन्नों, इन्सानों और 
परिन्दों सब को जमा किया गया, यानी कहां जाने के लिये यह लाव-लश्कर जमा किया गया। 
(2।) [यू-जऊ-न] सब को अलग-अलग गरोह में (जिन्स के एतबार से) तक्सीम कर दिया जाता 
था। जैसे, इन्सानों का गरोह, जिन्नों का गरोह, परिन्दों और हेवानों का गरोह वगेरह-वगेरह। इस का 
एक दूसरा अर्थ यह हे कि “पस बह रोके जाया करते थे” यानी यह लश्कर इतनी बड़ी तादाद में 
होता था कि राह में रोक कर उन को ठीक-ठाक किया जाता था कि शाही लश्कर इन्तिशार (बिखराव) 
और बदनजमी (अनिगमित्ता) का शिकार न हो। | 

(22) इस से एक तो यह मालूम हुआ कि हैवानों में भी एक. खास प्रकार की सोचने-समझने की 
सलाहियत मौजूद है। आगर्चे बह इन्सानों से बहुत कम और मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह मालूम हुयी 
कि हजरत सुलैमान अलैः इतनी बड़ी फ॒जीलत और मर्तबे का मालिक होने के बावजूद गैन का. इलम 
नहीं रखते थे, इसलिये चीटियों को डर लगा कि कहीं अनजाने में हम रौंद न दी जायें। तीसरी बात 
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(।9) उस की इस बात से सुलैमान मुस्कुरा कर हँस : 
दिये और दुआ करने लगे कि ऐ परर्बद्िगार! तू मुझे : 
तौफीक दे कि में तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करुँ : 
जो तू ने मुझ पर इनाम की हैँ? और मेरे माता-पिता : 
पर। और में ऐसे नेक काम करता रहूँ जिन से तू: 
प्रसन्न रहे, अपनी रहमत से नेक बन्दों में शामिल कर : 


ले (24) । 


(20) आप ने परिन्दों की देख-भाल. (और छान-बीन) : 
की और फरमाने लगेः यह क्या बात है कि में हुद हुद : 
को नहीं देखता? क्या वास्तव में बह गैर हाजिर है? : 
(2॥) बिला शुब्हा मैं उसे सख्त सजा दूँगा, या उसे जब्ह : 


९४ 2863 ७४ ८2 ६2 si 
ASN EE HE oS Gs 
७०० st ots Eos Os 
Me es 5 4.५5 
Chg 
७2 $ 53 ७ 0& Hi 5६8: 
GAO GE 2S 
AS Sys Us 4 


कर डालूँगा, या मरे सामने कोई स्पष्ट तक, (दलील : 5 
और सबूत) पेश करे। 

(22) कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आ कर उस : 
ने कहाः मैं एक 


SO SA Es TEE 


Fr Be 


` यह मालूम हुयी कि हैवान भी जानते थे कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं 
है, जैसा कि आगे जो हुदहुद चिड़िया का वाकिआ आ रहा हे उस से भी इस बात की ताईद होती 
है (कि सुलैमान आलै गैब का इलम नहीं रखते थे) चौथी बात यह मालूम हुयी कि हजरत सुलैमान 
आलै? परिन्दों के अलावा दूसरे जानवरों की बोलियाँ भी समझते थे। यहः इलम अल्लाह पाक ने 
उन्हें चमत्कार के तौर पर अता किया था, जिस तरह जिन्नात आदि का उन के ताबे और मातहत 
होना एक चमत्कार थो। 

(23) चींटी जैसी हकीर, कमजोर और मामूली मख्लूक की बात-चीत सुन कर समझ लेने से हजरत 
सुलैमान अलै के दिल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का जजबा पैदा हुआ कि अल्लाह पाक 
ने मुझ पर कितना बड़ा इनाम और एहसान किया हे।. 

(24) इस से मालूम हुआ कि जन्नत मोमिनों का घर हे, उस में कोई भी अल्लाह की रहमत के 
बिना दाखिल नहीं हो सकेगा। इसीलिये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“सीधे-सीधे और हक के करीब रहो, और यह बात जान लो कि कोई शख्स भी सिफ अपने अमल 
के बूते पर जन्नत में नहीं जायेगा।” सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! 
आप भी? आप ने फरमायाः हाँ, में भी उस समय तक जन्नत में नहीं जाऊँगा, जब तक अल्लाह 
पाक की रहमत मुझे न ढॉप ले।” (सहीह बुखारी-6463+सहीह मुस्लिम, हदीसः7।-(286) 

(25) यानी मौजूद तो है, मुझे नजर नहीं आ रहा। या मौजूद ही नहीं है। 
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क ऐसी बात की खबर लाया हुँ कि तुझे उस की : ७८५५६ [५ ४०055 595 
जानकारी ही नहीं?। में सबा”? की एक सच्ची सूचना : 
आपके पास लाया हूँ। | 


(23) मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक महिला कर : ८०८5 265 Sal Eis | 
रही है जिसे हर प्रकार की चीज़ से कुछ न कुछ दिया : BIBLES 
गया है और उस का तख़त भी बड़ी अजमत वाला : 
है (2४? | 5 


(24) मैंने उसे और उस की कौम को अल्लाह को : (५5) ८५७८१ ६०४ ६८5 
छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुये पाया, शैतान ने : ९,5 ८ ८55 ७% ९2 
उन के काम उन्हें भले कर के दिखला कर सहीह राह : ५,६, 224% 2९८८ 


है(२? आते? /9 2692 
से रोक दिया है”, पस बह हिदायत पर नहीं आते” : | RAC 


(26) [अहा-त] किसी चीज के बारे में मुकम्मल इलम और जानकारी हासिल करना। 
(27) [सबा] एक शख्स के नाम पर एक कौम का नाम भी था और एक शहर का भी। यहाँ शहर 
मुराद है। यह सन्‌आ (यमन) से तीन दिन की दूरी पर है और “मआरिब यमन” के नाम से प्रसिद्ट 
है। (फत्हुल कदीर) 
(28) यानी हुद्हुद चिड़िया के लिये भी यह बड़े आश्‍चर्य की बात थी कि मुल्क सबा में एक औरत 
हाकिम है लेकिन आज कला कहा जाता है कि औरतें भी हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। अगर 
मर्द हाकिम हो सकता है तो औरत क्यों नहीं हो सकती? हालाँकि यह थ्यौरी और सोच व खयाल 
इस्लामी आदेशों के खिलाफ हैं। 
बाज लोग सबा की महारानी (बिलकीस) के इस जिक्र से दलील पकड़ते हुये कहते हैं कि 
महिला की सरबराही जाइज़ है, हालाँकि कुरआन ने उस की सरबराही को एक वाकिआ के तौर पर 
जिक्र किया है, इस से उस के जाइज़ होने या न होने का कोई तअल्लुक नहीं है। औरत की इमामत 
और सरबराही, हुकूमत और अगुवाई के नाजाइज होने पर कुरआन हदीस में स्पष्ट तर्क मौजूद हैं। 
(29) कहा जाता है कि उस की लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी और 
उस में मोती, लाल याकूत और हरे जमुर्सद जड़े हुये थे। अल्लाह बेहतर जाने। (फत्हुल कुदीर) 
वैसे यह कौल मुबालगा से खाली नहीं मालूम होता। यमन के अन्दर बिलकीस का जो महल 
दूटी-फूटी शकल में मौजूद है, उस में इतने बड़े तरत की गुन्जाइश नहीं। 
(30) इस का मतलब यह है कि जिस तरह परिन्दों को. यह जानकारी है कि गैब का इलम नबी 
को भी नहीं हे जैसा कि हुदहुद ने हजरत सुलैमान को कहा कि मैं एक एसी खबर लाया हुँ जिस 
से आप भी बेखबर हैं। इसी तरह अल्लाह की वहदानियत (एक होने) का भी एहसास रखते हैं, इसलिये 
यहाँ हुदहूद ने तअज्जुन और हैरत के अन्दाज में कहा कि यह महारानी और उस की कौम अल्लाह 
को छोड़ कर सूरज को पूजा करती हैं, और शैतान के पीछे लगी हुयी हैं जिस ने उन के लिये 
सुरज की इबादत को खूबसूरत कर के दिखाया हुआ है। 
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223} 93/ € 


(25) कि उसी अल्लाह के लिये सज्दा करें? जो : ५ ६४ € 9 4 ss $ 
आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर : ५ ८४६ १६% 5) 
निकालता है“?, और जो कुछ तुम छुपाते हो और : a5 
प्रकट करते हो वह सब कुछ जानता है। | | ns 
(26) अल्लाह पाक वह है जिसके अलावा और कोई : & #४5८5 #34 ९६ 
` सच्चा माबूद नहीं, बही अजमत (और बड़ाई) बाले अर्श : 


ध्र 


का मालिक है। | 
(27) सुलैमान ने कहा”: अब हम देखेंगे कि तू ने : ७2 ८% 2 cig EE 0 
सच कहा है या तु झूठा है। के oN 

(28) मेरे इस पत्र को ले जा कर उन्हें दे दे, फिर उन : £ 2६ OS wi 


के पास से हट आ ओर देख कि बह क्या उत्तर देते हैं”। : @ ९१४४५ ।5 ६ १४६६ 24८ ८5 
(29) वह कहने लगी: ऐ सरदारो! मेरी तरफ एक : ८ BERS 256 
करीम (आदर-सम्मान योग्य) पत्र डाला गया है। । ७८४४ 
(30) जो सुलैमान की तरफ से है और जो बर््शिश : Hy Bs Ge 
करने वाले...... 


(3) [अल्ला यसजुदू लिल्लाहि] यानी शैतान ने यह भी उनके लिये खूबसूरत बना कर पेश कर दिया 
है कि वह अल्लाह को सज्दा न करे। या उन की समझ में यह बात नहीं आती कि सज्दा सिफ 
अल्लाह को करें। (फत्हुल कदीर) 
(32) यानी आसमान से बारिश बरसाता और जमीन से उस के अन्दर की पोशीदा चीजें जैसे नबातात 
(पेड़-पौधे) मादनियात (खनिज पदार्थ, लोहा, कोयाला आदि) और दूसरे जमीन के खजाने ज़ाहिर करता 
और निकालता है [अल्‌ ख़ब-अ] (छपी हुयी पोशीदा चीज) | 
(33) मालिक तो अल्लाह तआला काइनात (दुनिया) की हर चीज़ का है लेकिन यहाँ सिफ बड़े अर्श 
का जिक्र किया। एक तो इसलिये कि अल्लाह का अर्श दुनिया की सब से बड़ी चीज़ और सब. 
से बड़ा है। दूसरे यह स्पष्ट करने के लिये कि सबा की महारानी का शाही तख्त भी, अर्गचे बहुत 
बड़ा है लेकिन उस का इस बड़े अर्श से कोई निस्बत ही नहीं है, जिस पर अल्लाह पाक अपनी 
शान के मुताबिक मुस्तवी (विराजमान) है। 

हुदहुद ने चूँकि तोहीद का वाज सुनाया और शिंक का रद्द किया है और अल्लाह पाक की 
शान और बड़ाई को बयान किया है इसलिये हदीस में आता है कि “चार जानवरों को मत मारो (॥) 
चींटी (2) शहद की मक्खी (3) हुदहुद (4) लदूरा (सुनन अबू दावूद-5267+ सुनन इब्ने माजा- 3223+ 
मुस्नद अहमद-।/332) 

[सर्द] (लदूरा) इस का सर बड़ा, पेट सफेद और पीठ हरी होती है। सह छोटे-छोटे परिन्दों 
का शिकार करता है। (हाशिया इब्ने कसीर) 
(34) यानी एक तरफ हट कर छुप जा और देख कि वह आपस में क्या बात-चीत करते हैं। 
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. «मेहरबान अल्लाह के नाम से आरंभ है। : ७,222) 
(3।) यह कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और : BOs sis Eis 
मुसलमान बन कर मेरे पास आ जाओ“?। ॒ 

(32) उस ने कहाः ऐ मेरे सरदारों! तुम मेरे इस मामले : ७ ९४,४ 
में मुझे मश्वरा दो, मैं किसी भी मामले में अन्तिम : ® ५548 (#£ ४ ६5५४ ८४ 
फैसला जब तक तुम्हारी उपस्थिति (मौजूदगी) और राय: | 

न हो नहीं किया करती। | 

(33) उन सब ने उत्तर दिया कि हम ताकृत और : 3५2०-४८: ७५४5६ 
कुव्वत वाले सख्त लड़ने-भिड़ने वाले हैं59, आगे : ७ ८४,४६ ।६ 
आपको इखितियार है आप स्वय ही सोच लीजिये कि हमें: | 

आप फ़या कुछ आदेश देती हैं?2 . । | 
(34) उस ने कहा कि बादशाह जब किसी नस्ती में : १६,5 ।४55 ।:] ८४८ &! <6 
घुसते हैं” तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के : ०६5 si ies soi :॥॥ 
इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं और यह : BEB 
लोगभी ऐसा ही करेंगे“?। | | हि 
(35) मैं उन्हें. एक हदिया (उपहार) भेजने वाली हूँ, : 8:9४ 3४५७ 2५5! 4८> G5 
फिर देख लूँगी कि हरकारे (दूत) क्‍या उत्तर लेकर : SEO EE 
लौटते ह“ ) | २ * 


(35) जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों को. पत्र लिखे थे जिन में 
उन्हें इस्लाम क्कुबूल करने की दाबत दी गयी थी। इसी तरह सुलैमान अलैः ने भी उसे इस्लाम कुबूल 
करेन की दावत पत्र द्वारा दी थी। आज कल जिस के पास पत्र लिखा जा रहा है उस का नाम पत्र 
में पहले लिखा जाता है, लेकिन पहले के बुजुगों का तरीका सहीह था जो हजरत सुलैमान अलैः ने 
इख््तियार किया कि पहले अपना नाम लिखा। | 

(36) यानी हमारे पास कुव्वत और हथियार भी है और लड़ाई के समय डट कर लड़ने वाले लोग 
भी हैं, इसलिये झुकने और दबने की जरुरत नहीं है। 

(37) इसलिये कि हम तो आप के ताबे हैं जो हुक्म होगा उसे करेंगे। 

(38) यानी ताकत के जरीआ से फत्ह करते हृुये। 

(39) यानी फसाद मचा कर और कत्ल कर के और बन्दी बना कर। 

(40) बाज उलमा के नजदीक यह अल्लाह का कौल है जो मुलक सबा की महारानी की ताईद में 
है और बाज के नजदीक यह बिलकीस ही का कलाम और उस का कोल हे और यही आगे-पीछे 
के मफहूम के मुताबिक है। 

(4।) इस से अन्दाजा हो जायेगा कि सुलैमान अलैः कोई दुनिया दार बादशाह है या नबी, जिस का 
मकसद अल्लाह के दीन को गालिब करना है। 
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(३6) पस जब हरकारा सुलैमान के पास पहुँचा तो आप : °, ८% 4६ 
ने फरमायाः क्‍या तुम माल से मेरी सहायता करना : १६5८7९345 45 ESS 
चाहते हो“? मुझे तो मेरे रब ने उस से बहुत बेहतर ै BBN 
दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया है, पस तुम ही अपने : 

उपहार से खुश रहो“+?। 

(37) जा उन की तरफ वापस लोट जा“?, हम उन : $ 5४५ 2856 2५४ छ) 
के मुकाबले पर वह लश्कर लायेंगे जिन का सामना : (4 ८5,४5 ६) > ५८ 
करने को उन में ताकल नहीं और हम उन्हें जलील 965 2355 
और रुस््रा कर के वहाँ से निकाल बाहर करेंगे“?! : | 

(38) आप ने फरमायाः तुम में से कोई है जो उन के : ५४% ४४ ENE 


> 


~व 


s\ 


~, 


मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही उस का तख्त मुझे : . SBE 
ला दे“®। ॒ | 


अगर उपहार को कुबूल नहीं किया तो निला शुब्हा न कुबूल करने का मकसद, दीन को इशाअत 
(प्रचार) और सर बुलन्दी है, फिर हमें भी आज्ञा पालन करने के बगैर चारा नहीं होगा। 

(42) यानी क्या तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दे रखा है, फिर तुम 
अपने इस उपहार से मेरे माल-दौलत में क्या इजाफा कर सकते हो? यानी कोई इजाफा नहीं 
कर सकते हो। 

(43) यह डॉँट-फटकार के तौर पर कहा कि तुम ही इस उपहार पर फ॒ख (गर्व) करो और खुश 
रहो, मैं तो इस से खुश होने से रहा, इसलिये कि एक तो दुनिया कमाना मेरा मकसद नहीं है। दूसरा 
यह कि अल्लाह ने मुझे बह सब कुछ दिया हुआ है जो दुनिया भर में किसी को हासिल नहीं। तीसरा 
यह कि मुझे नबुव्वत अता की गयी हे। 

(44) यहाँ एक वचन (वाहिद) के सेगा से मुखातब किया जबकि इस से पहले बहुवचन (जमा) के 
सेगा से मुखातब किया था, क्योंकि खिताब में कभी पूरी जमाअत को सामने रखा गया है, कभी सिफ 
अमीर और सर्दार को। 

(45) हजरत . सुलैमान अलै° निरे बादशाह ही नहीं थे, अल्लाह के सन्देष्टा थे, इसीलिये उन की तरफ 
से तो लोगों को जलील और रुस्वा किया जाना संभव नहीं था, लेकिन लड़ाई और जन्ग का परिणाम 
यही होता है, क्योंकि जन्ग नाम ही है, खून बहाने और बन्दी बनाने का, और जिल्लत और रुस्वाई 
से यही मुराद है, वर्ना अल्लाह के सन्देष्टा लोगों को खाह-मखाह जलील नहीं करते, जिस तरह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का तरीका जन्गों में रहा है। | 

(46) हजरत सुलैमान आलै* के इस उत्तर से महारानी ने अनुमान लगा लिया कि बह सुलैमान अलैः 
का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, चुनान्चे उन्होंने फरमाबर्दार होकर उन के पास जाने. की तय्यारी शुरु 
कर दी। हजरत सुलैमान को भी उन के आने को सूचना मिल गयी तो आप ने उन्हें अल्लाह के 
हुक्म से एक अजीब मामला दिखाने का प्रोग्राम बनाया और उन के पहुँचने से पहले ही उस का 
तख्त अपने पास मँगवाने का इन्तिजाम किया। 
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(39) एक हट्टा-कद्ठा शक्तिशाली जिन्न कहने लगाः : 4, <5 6 एुड्ढी 25 22,४५४ 06 
आप अपनी इस मज्लिस“? से उठें इस से पहले ही ४ SS 
पहले मैं उस को आप के पास ला देता हुँ“?। यकीन : 9 A 
कीजिये कि में इस बात पर कुदरत रखता हुँ और हूँ : EO 
भी अमानतदार“?। | 


® 


ब्र 
ग्रे 


(40) जिस के पास किताब का इलम (ज्ञान) था बह : 6 ५44 02 sl ie GIG 
बोल उठा कि आप पलक झपकारये इस से भी पहले : »<8,5 ८5 557 0 065 4, 2 
| 


में उसे द pe Fo 
में उसे आप के पास पहुँचा सकता हुँ“। जब आप GO ie fas 
ने उसे अपने पास मौजूद पाया..... 


(47) इस से बह मज्लिस (बैठक) मुराद है जो मुकदमों को सुनने के लिये सुब्ह से दोपहर तक 
आयोजित करते थे। 
(48) इस से मालूम हुआ कि जह बिला शुब्हा एक जिन्न ही था जिसे अल्लाह पाक ने इन्सानों के 
मुकाबले में बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत दे रखी थी, क्योंकि किसी इन्सान के लिये चाहे बह 
कितना ही ताकत वाला क्यों न हो, उस के लिये यह संभव ही नहीं है कि बेतुल मुकद्स से मआरिब 
यमन (सबा) जाये और फिर वहाँ से शाही तख्त उठा लाये, और डेढ़ हज़ार मील को यह दूरी जिसे 
दोनों तरफ का गिना जाये तो तीन हज़ार मील बनता है, 3, 4 घन्टे में तै कर लें। 
एक ताकत बाला इन्सान भी प्रथम तो इतने बड़े तख़त को उठा ही नहीं सकता, और अगर 

वह आम लोगों का, या दूसरी चीजों का सहारा लेंकर उठवा भी ले तो इतने थोड़े समय में इतना 
लंबा सफर क्योंकर संभव हे? 
(49) यानी मैं उठा कर ला भी सकता हूँ और उस के अन्दर किसी प्रकार की तनिक भर हेरा-फेरी 
भी नहीं करुँगा। 
(50) यह कोन शख्स था जिस ने कहा था? यह किताब कौन सी थी? और यह इलम क्या था 
जिस के जोर पर यह दाबा किया गया? इस बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इन तीनों की 
पुरी हकीकत अल्लाह पाक ही जानता है। यहाँ कुरआन करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है | 
वह इतना ही है कि बह कोई इन्सान ही था जिस के पास अल्लाह को किताब का इलम था, अल्लाह. 
पाक ने करामत के तौर पर उसे ताकत दे दी कि पलक झपकने में बह तख्त ले आया। 

करामत और मोजिजा (चमत्कार) नाम ही ऐसे कामों का है जो जाहिरी असबाब (साधन) के | 
बिल्कुल खिलाफ हों। यह चीजें अल्लाह पाक की कुदरत-मर्जी से ही जाहिर होती हैं, इसलिये आने 
वाले शख्स पर कोई तअज्जुब करने की जरुरत नहीं और न ही उस किताब के इलम को तलाश 
करने को जरुरत है जिस के बूते पर बह लाया था। यहाँ तो सिफ उस शख्स का परिचय है जिस 
के जरीआ से तख्त लाने का काम जाहिर तौर पर अन्जाम पाया, वर्ना हकीकत में तो यह अल्लाह 
की मर्जी से हुआ। और अल्लाह की मर्जी पल झपकते जो चाहे कर सकती है। हजरत सुलैमान 
अलैः भी इस हकीकत को जानते थे, इसलिये जब उन्होंने देखा कि तख्त मौजूद है तो उसे अपने 
रब के फजल से ताबीर किया। 
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कक तो फरमाने लगेः यही मेरे रब का फज्ल है : »*8 » AE Gos 3635s 
ताकि वह मुझे आजमाए कि में शुक्र अदा करूँ या : ५९54.5) CE AEs 
नाशुक्री करुँ। शुक्र अदा करने वाला अपने ही फाइदा : TEESE 
के लिये शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्री करे तो : 

मेरा परर्वदिगार बेपर्वा और करम करने वाला है। :. 

(4) हुक्म दिया कि उस के तख्त की सूरत बदल : 2 658 585 ६5) GS G6 
दोऽ? ताकि मालूम हो जाये कि यह राह पा लेती है: ७ ८४५६६५ ८ ५2 ७४6 ` 
या उन में से होती है जो राह नहीं पाते2। | 

(42) फिर जब वह आ गयी तो उससे कहा गया कि : 5; ।७४<५४& 25 Sf ६६ 
क्या ऐसा ही तेरा तख्त भी है? उस ने उत्तर दिया कि : (5८2 £5554 466 25 
यह गोया बही है०?, हमें इस से पहले ही इलम दिया : ७८,८६६ 
गया था और हम मुसलमान थे?। | के 
(43) उसे उन्होंने रोक रखा था जिन की वह अल्लाह : “40७५५ ०2४६४ <:56 ८ ७६५ 
के सिवा पूजा-पाठ करती रही थी। बिला शुब्हा वह : DS 25 2 SEG 
काफिर लोगों में से थी“। | 


(5।) यानी उस के रंग-रुप और ढॉंचे में तबदीली कर दो। 

(52) यानी वह इस बात से आगाह होती हे कि यह तख्त उसी का हे, या उस को समझ नहीं 
पाती? दूसरा मतलब यह है कि वह हिदायत की राह पाती है या नहीं? यानी इतना खड़ा चमत्कार 
देख कर भी उस पर हिदायत की राह स्पष्ट होती हे या नहीं? 

(53) उस में तबदीली कर देने से उस का रंग-रुप बदल गया था, इसलिये उस ने साफ शब्दों में 
उस के अपने होने का इकरार भी नहीं किया और तबदीली के बाबजूद इन्सान फिर भी अपनी चीज 
को पहचान ही लेता हे, इसलिये अपना होने का इन्कार भी नहीं किया और यह कहाः “यह गोया 
बही है” इस जुम्ले में न तो इकरार है और न ही इन्कार है, बल्कि निहायत मुहतात उत्तर है। 
(54) यानी यहाँ आने से पहले ही हम समझ गये थे कि आप अल्लाह के नबी हें. और वहीं आप 
के फमाबरदार और आज्ञाकारी बन गये थे। लेकिन इमाम शौकनी वगैरह ने इसे हजरत सुलैमान अलै* 
का कौल करार दिया है कि हमें पहले ही यह इलम दे दिया था कि सबा की महारानी आज्ञाकार 
बन कर हमारे पास हाजिर होगी। 

(55) यानी उसे अल्लाह की इबादत से जिस चीज ने रोक रखा था वह गैरुल्लाह की इबादत थी। 
और इस की बजह यह थी कि उस का तअल्लुक एक काफिर कौम से था, इसलिये तौहीद की 
हकीकत से बेखबर रही। बाज उलमा ने [सद्वहा] का काइल अल्लाह को और खाज ने हजरत सुलैमान _ 
अलै० को करार दिया है। यानी अल्लाह ने या अल्लाह के हुक्म से सुलैमान आलै? ने उसे गैरुल्लाह 
की इबादत से रोक दिया। लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। (फत्हुल कदीर) 
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(44) उस से कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे : 
देख कर यह समझ कर कि यह हौज है उस ने अपनी: 
डि यह ऐसा : 
महलं है, जिस में नीचे भी शीशे जुड़े हुये हैं। कहने : 


मैंने है 3 23% 9 < 
लगी: मेरे परर्वदिगार! मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, : gH ८-४ ५ 


पिंडलियाँ खोल दीं5०। सुलैमान ने कहाः 


394» ६ ee] 49 ७ ks 
sgt Fd RS 44८g ५६ ¢ BP = 
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अब मैं सुलैमान के साथ अल्लाह रड्ल्‌ आ-लमीन : ७४४०० ५ 

(समस्त संसार के पालने वाले) की आज्ञाकारी और : 

फ्रमाबरदार बनती हूँ5”?। ; 

(45) ब्रिला शुब्हा हम ने समूद (कौम वालों) की तरफ : TSO Cu 
उन के भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह:  ।६६ ८ ।५४। ५ ८५.५ 
पाक की इबादत करो, फिर भी बह दो फरीक बन कर: | oi ०४५ 


परस्पर लंड़ने-झगड़ने लगे“? । 
(46) आप ने फरमायाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम: 
नेको से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? : 
तुम अल्लाह पाक से माफी क्यों. नहीं मागते? . : 


355) ८2०८६ (५ ~ Sans १4१% 5) gi iE 


“92 72? 


Od SS ANN 


(56) यह महल शीशे का बना हुआ था जिस का आँगन और फर्श भी शीशे का बना हुआ था। 
[लुज्ज-तन्‌] गहरे पानी या हौज को कहते हैं। हज़रत सुलैमान अलै० ने अपनी नबुव्वत के कुछ 
चमत्कार दिखाने के बाद उचित जाना कि उस को अपनी इस दुनियावी शान-शौकत की भी एक झलक 
दिखा दी जाये जिस में अल्लाह पाक ने उन्हें मुमताज किया था। चुनान्चे उस महल में दाखिल होने 
का हुक्म दिया गया। जन वह दाखिल होने लगी तो अपने पाँइचे चढ़ा लिये। शीशे का फर्श उसे 
पानी मालूम हुआ जिस से अपने कपड़ों को बचाने के लिये उस ने कपड़े समेट लिये। 

(57). यानी जब उस पर फर्श की हकीकत स्पष्ट हुयी तो अपनी कोताही और गलती का एहसास 
हो गया और कुसूर को स्वीकार करते हुंये मुसलमान होने का एलान कर दिया। [मु-मर॑द| साफ चिकने 
गढ़े हुये ` पत्थर। जिस पेड़ पर पत्ते न हों उस पेड़ को भी कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) लेकिन 
यहाँ यह निर्माण या जुड़ाव के माना में है। यानी शीशें का बना हुया या जुड़ा हुआ महल। 
नोटः- सबा की महारानी (बिलकीस) के मुसलमान हो जोन के बाद क्या हुआ? कुरआन में या किसी 
सहीह हदीस में इस बारें में तफसील नही मिलती। तफसीरी रिायतों में यह जरुर मिलता है कि उन 
का निकाह हजरत सुलैमान अलै° से हो गया। लेकिन जब कुरआन और हदीस में इस की तफसील 
नहीं है तो इस बारे में ख़ामोशी ही बेहतर है। अल्लाह बेहतर -जाने। 

(58) उन से मुराद काफिर और मोमिन हैं। झगड़ने का मतलब हर फरीक का यह दावा है कि बह 
हक पर है। 

(59) यानी ईमान लाने के बजाए, तुम कुफ्र ही पर क्यों अड़े हुये होजो अजाब का सबब है। इस 
के अलावा .अपने दुश्मनी और सरकशी को वजह से कहते भी थे कि हम पर अजाब ले आ। जिस 
के जबाब में हजरत स्वालेह आलै ने यह कहा। 
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ee ताकि तुम पर रहन किया जाये। ७८५०४ 2४४2 
(47) वह कहने लगेः हम तो तेरी और तेरे साथियों की : ६५८५६ ८५१ <८, 669 
बदशगूनी ले रहे हैं”? आप ने फरमायाः तुम्हारी: 2६ १६ १; 4 ८. »%४ 
बदशगूनी अल्लाह के यहाँ हे“, बल्कि तुमं फितने में : . ७८5४४ 
पैड़े हुये लोग हो“?। 

(48) उस शहर में नौ (9) सरदार थे जो जमीन में: । 445 24५% 3 ८६५ 
फसाद फैलाते र्हते.-थे और सुधार नहीं करते थे। : @६१. $505 YG 03 
(49) उन्होंने आपस में बड़ी कुसमें खा-खा कर वादा : ५६११५ ५६६-2 4 72766 IE 
किया कि रात ही को सालेह और उस के घर वालों : Sigs Si £ 
पर हम छापा मारेंगे“? और उस के वारिसों से साफ : deo bogs कि EE 
कह देंगे कि हम उस के घर वाले की हालाकत के : ७०४५-०४ ४/ 3 ६: 
समय मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं?। : | 
(50) और वह एक चाल चले” और हम ने भी: 28 ७ ७558 ie iis 


^ 


(60) अरब के लोग जब किसी काम के करने का या सफर करेन का इरादा करते तो परिन्दे को 
उड़ाते। अगर बह दायें तरफ उड़ता तो उसे नेक शगून समझते और वह काम कर डालते, या सफर 
पर रवाना हो जाते। और अगर बाएँ तरफ उड़ता तो उसे बुरा शगून समझते और उस काम या सफर 
से रुक जाते। (फत्हुल कदीर) इस्लाम में बुरा शगून लेना जाइज नहीं है, अल्बत्ता नेक फाल लेना 
जाइज़ है। 

(6) यानी ईमान वाले नहूसत का सबब नहीं हें जैसा कि तुम समझते हो, बल्कि इस का अस्ल 
सबब अल्लाह ही के पास है, क्योंकि कजा और कद्र (भाग्य) उसी के इख्तियार में है। मतलब यह 
है कि तुमहें जो नहूसत (यानी सूखा काल वगैरह) पहुँची है, बह अल्लाह को तरफ से है और उस 
का सबब तुम्हारा कुफ्र करना है। (फत्हुल कदीर) 

(62) या गुमराही में ढील दे कर तुम्हें आजमाया जा रहा है। 

(63) यानी सालैह अलैः को और उन के घर वालों को कत्ल कर देंगे। यह कसमें उन्होंने उस समय 
खायीं, जब ऊँटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैः ने कहा कि तीन दिन के बाद तुम पर 
अजाब आ जायेगा। उन्होंने कहा कि अजाब के आने से पहले ही हम सालेह अलै° और उनके घर 
वालों का सफाया कर देंगे। 

(64) यानी हम कत्ल के समय वहाँ मौजूद न थे, न ही हमें इस बात की जानकारी है कि कौन 
उन्हें कत्ल कर गया,है। | 

(65) उन का मक्र यही था कि उन्होंने आपस में मिल कर कसम खाई कि रात की तारीकी में. 
उन्हें कत्ल किया जाये और तीन दिन पूरे होने से पहले ही हम सालेह और उन के घर वालों को 
ठिकाने लगा दें। 

(66) यानी हम ने तदबीर की (जिस तरह अल्लाह की शान के लाइक तदबीर है) उन की इस 
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IBS” ८ 


......की और वह उसे समझते ही न थे?। ® Cod Y 


(5) अब देख ले उन के मक्र का अन्त कैसा कुछ : 6 १८४ 436 06 5 6 
हुआ? कि हम ने उन को और उन की कौम को सब : ७९५2८5 2६,55 72755 


को तबाह-बर्बाद कर दिया“ । 
(52) यह हैं उन के घर जो उन के जुल्म की वजह : ८११५४७ 6, ६८१6 2% < 
से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इलम रखते हैं उन के लिये : ७८25 SHS 
इस में बड़ी निशानी हे। : 
(53) हम ने उन को जो ईमान लाये थे और प्रहेजगार : ८#5(565t52l G2 CAs 
थे बाल-बाल बचा लिया। 
(54) और लूत का जिक्र कर जबकि? उस ने. अपनी : १260s CESS 
कौम से कहा कि क्या देखने-भालने के बाबजूद फिर : Ose 
भी तुम बदकारी कर रहे हो? i 
. (55) यह क्या बात है कि तुम महिलाओं को छोड़ कर : ८ ६5% 05! 05 #<5॥| 
“मर्दों के पास शवहत से (जिन्सी खाहिश बुझाने के : « 5 ९५ +४4) ५४: 
लिये) आते हो”?2 हक यह है कि तुम बड़ी ही: gs 
नादानी कर रहे हो। | 


साजिश (षरायन्त्र) का बदला दिया. और उन्हें हलाक कर दिया। 

(67) अल्लाह की इस तदबीर (मक्र) को समझते ही न थे। 

(68) यानी हम ने ऊपर गिनाए गये नौ (9) सरदारों को ही नहीं, बल्कि उन की कौम को भौ मुकम्मल 
तौर पर हलाक कर दिया। क्योंकि बह कौम तबाही-बर्बादी के अस्ल सबब में (यानी इन्कार और 
नार्फमानी,. सरकशी में) मुकम्मल तौर पर उन के साथ शरीक थी, और आअगर्चे अमली तौर पर उन 
के कत्ल के मन्सूबा में शरीक न हो सकी थी (क्योंकि मन्सूबा खुफिया था) लेकिन उन की इच्छा 
और दिली खाहिश के ऐन मुताबिक था, इसलिये बह भी गोया उस मक्र में शरीक थी जो नो. (9) 
लोगों ने हजरत सालेह आलै और उन के घर वालों के खिलाफ तय्यार किया था, इसलिये पूरी कौम 
ही तबाह-बर्बाद कर देने के योग्य पाई। 

(69) यानी लूत अलै० का किस्सा याद करो, जब उन्होंने ऊपर की बातें कहीं। यह कौम, “आमूरा” 
: और “सदूम” बस्तियों में आबाद थी। 

(70) यानी यह जानने के बाबजूद कि यह बेहयाई का काम है। [तुबसिरुन] तुम दिल से देखते हो। 
अगर आँखों से देखना मुराद हो तो यह अर्थ होगा कि नजरों के सामने यह काम करते हो, यानी 
'तुम्हारी शरारतें इस हद तक पहुँच गयी हैं कि छुप कर करना -पसन्द नहीं करते। 

(7) यहाँ फिर बही ऊपर की बात दोहराई गयी है जो डॉट-फटकार के लिये है कि यह बेहयाई 
बही लवातात (कुकर्म) है जो तुम औरतों को छोड़ कर मरदों से गैर फितरी तौर पर आपनी इच्छा 
और .ख़ाहिश पूरी करते हो। 
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(56) कौम वालों का जवाब सिवाए इस के कुछ न था: 


HE SY 5 ०८४ (४ 


कि लूत की आल को अपने शहर से निकाल दो, यह 
लोग बड़े पाक बाज बनते हें? । 


(57) पस हम ने उसे और उस के अहल (घर वालों) 
को उस को बीवी को छोड़ कर सब को बचा लिया, : 


A So? ५४ Osi 


G १९५ 2८८5“ FRA PN2727 
5 us $) Als AS 


\2 ~ 


र ® 2 
इस का अनुमाम तो बाको रह जाने वालों में हम लगा : 
ही चुके थे”»। | 
(58) और उन के ऊपर एक विशेष प्रकार की बारिश : 3४6 ४.5 ८४४४ ०५४८ Gals 
बरसा दी”», पस उन धमकाए हुये लोगों पर बुरी वर्षा : 5 


हुयी 75) | 


ह Cg ~ h ood i 3/%, 9 
(59) तू कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह पाक ही के : ४१६& % ०-८३ ४५ ०] ` 
लिये है और उस के चुने बन्दों पर सलाम है०?। क्या : &6%)54 6 soy 


अल्लाह पाक बेहतर है या बह जिन्हें यह लोग शरीक : 
(साझी) ठहरा रहे हैं?। 


(72) यह तन्ज और मजाक के तौर पर कहा। 

(73) यानी पहले ही इस की बाबत यह अनुमान, यानी अल्लाह की तकदीर में था कि बह उन्हीं 

पीछे रह जाने वालों में से होगी जो अजाब में गिरफतार होंगे। ह 

(74) उन पर जो अजाब आया, उस की तफसील पहले गुज़र चुकी है कि उन की बस्ती को 

उन पर उलट दिया गया और इस के बाद उन पर तह ब तह (पर्त दर पर्त) खन्गर पत्थरों की 

बारिश हुयी। 

(75) यानी जिन्हें नबिय्यों के जरीआ से डराया गया और उन पर हुज्जत तमाम"कर दी गयी, लेकिन 

फिर भी बह झुठलाने और इन्कार करने से बाज़ नहीं आये। 

(76) जिन को अल्लाह ने रिसालत और बन्दों की रहनुमाई के लिये चुना ताकि लोग सिफ एक 

अल्लाह की इबादत करं | 

(77) 'क्या अल्लाह बेहतर है,” यानी अल्लाह ही की इबादत बेहतर है। क्यों किः जब पैदा करने 

वाला, रोजी देने वाला और मालिक वही है तो इबादत का हकदार कोई दूसरा क्यों कर हो सकता 

है? जो न किसी चीज़ को पैदा करने वाला है, न रोजी देने वाला है और न मालिक है। 
[खैरुन्‌] यह आगर्चे तफूजील का सेगा है लेकिन यहाँ तफजील के माना में नहीं है, सिफ बेहतर 

के माना में है, इसलिये कि बातिल और झूठे माबूदों में तो सिरे से कोई खैर (भलाई) है ही नहीं। 


अ 
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(60) भला बताओ तो आसमानों को और जमीन को : 
किस ने पैदा किया? किस ने आसमान से बारिश : 
बरसाई? फिर उस पानी से हरे-भरे खूबसूरत बाग्रात : 
उगाए? उन ब्रागों के पेड़ों को तुम हर्गिज नहीं उगा : » /,४ ,८ ४१८ १५ * (१; | 
सकते”। क्या अल्लाह पाक के साथ और कोई माबूद : ° DADA Ee 
भी है? बल्कि यह लोग हक से मुँह मोड़ते हैं। : 
(6) भला किस ने ज़मीन को ठहरने की जगह : 
बनाया? और उस के दर्मियान नहरें जारी कर दीं और : 
उस के लिये पहाड़ बनाऐ और दो समुन्दरों के दर्मियान : 
रोक बना दी“?। कया अल्लाह केसाथ और कोई: 


(७8 Ns yl BEC 
ie 4 EE FON 
SEASON GEG fogs 


dog Sg A A 
Gi Gas iS BN Ce of 
PP SPSS SS (३ AN BY Ld 
Cas (529 Wy Cees lrg 
h Zl 3797 


७५ 5५0 & alls Pee woul 


माबूद भी है? बल्कि उन में से अक्सर कुछ जानते ही : 
नहीं। है 
(6।) बेकस (असहाय) की पुंकार को जब कि वह : 
पुकारे, कोन कबूल करके सख्ती को दूर.......... 


i 245 ८ # sd) 2१ 2 


9 8४७७ [3 ४ 


(78) यहाँ से पिछले के वाक्यों की तश्रीह और उन के तरक दिये जा रहे हैं कि वही अल्लाह पाक 
पैदा करने, रोजी देने और तदबीर करने में अकेला हे, कोई उस का शरीक नहीं है। फरमायाः आसमानों 
को इतनी ऊँचाई पर इतनी सुन्दरता के साथ बनाने बाला, उन में चमकते तारे, रोशन सितारे और 
चलने-फिरने वाले तारे बनाने वाला। इसी तरह जमीन और उस मेँ पहाड़, नहरें, चश्मे, समुन्दर 


(20 उ 5 


2 4 
Gomes 


पेड़-पौधे, खेतियाँ और हर प्रकार की चिड़िया और जानवर वगैरह पैदा करने वाला और आसमान से | 


बारिश बरसा कर उस से खूबसूरत बाग उगाने वाला कौन है? 

क्या तुम में से कोई ऐसा है जो जमीन से पेड़ ही उगा कर दिखा दे? इन सब के उत्तर 
में -मुश्रिक लोग भी कहते और तस्लीम करते थे कि यह सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है 
जैसा कि कुरआन पाक में. दूसरे स्थान पर हे (जैसे, सूरः अन्‌कबूत-63) 
(79) यानी इन सब हकीकतों के बावजूद क्या अल्लाह के साथ कोई और भी जात ऐसी है जो 
इबादत के मुस्तहिक हों? या जिस ने उन मों किसी चीज को पैदा किया हो? यानी कोई ऐसा नहीं 
जिस ने कुछ बनाया हो, या इबादत के लाइक हो। [अम्मन्‌] का इन आयात में सफहूम यह है कि 
क्या बह जात जो इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, उस की तरह है जो इन में से किसी 
चीज पर कुदरत नहीं रखता? (इब्ने कसीर) 
(80) इस का दूसरा तर्जुमा यह है कि वह लोग अल्लाह की बराबरी का ठहराते हैं। | 
(8।) यानी जिस में सुकून और ठहराव है। न हिलती है न .डोलती है। अगर ऐसा होता तो, जमीन 
पर रहना संभव ही न होता। जमीन पर बड़े-बड़े पहाड़ बनाने का मकसद भी जमीन को हिलने-डोलने 


से रोकना ही है। 
(82) इस की तश्रीह के लिये देखें पारः ।9, सूरः फुरकान-53 का हाशिया। 
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....---कर देता है“? और तुम्हें जमीन का खलीफा : 4 SY 282 5225 2 
बनाता है?। क्या अल्लाह पाक के साथ और भी: BOG & 
कोई माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत प्राप्त करते हो। : 

(6३) भला कौन है जो तुम्हें खुश्की और तरी की : ५५9 7% ९७ 6 2५५%. छ 
तारीकियों में राह दिखाता है“? और जो अपनी रहमत : (४; ८४६ (& &9 5.2 55 
से पहले ही शुभसूचनाएँ देने वाली हवायें चलाता है 7 CMs Ae v5 
कया (ऐसे) अल्लाह पाक के साथ कोई और माबूद भी : 
है। जिन्हें यह शरीक करते हैं? इन सब से अल्लाह : 
पाक बुलन्द ब बाला तर है। | | 
(64) भला कौन है जो मख्लूक की प्रथम बार पैदाइश : ८67८75505 S650 
करता है? फिर उसे लौटाएगा“। और कौन है जो : ४५ € १५ १ #96 50 6 
तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी दे रहा है? क्या : = ८५.) १ 2 6८८ [४८ 
अल्लाह पाक के साथ और कोई भी माबुद है? आप: ? 

` कह दें कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। : 


क 


Go 


` (83) यानी वही अल्लाह है जिसे सख्ती और परेशानी के समय पुकारा जाता और मुसीबत में उस 

से उम्मीदें लगायीं जाती हैं। लाचार-मजबूर उस को पुकारता है और तकलीफ को वही दूर करता है 

(और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः नहूल 53 + सूरः बनी इस्राईल-67) | 

(84) यानी एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, एक कौम के बाद दूसरी कौम और एक नस्ल के 

बाद दूसरी नस्ल पैदा करता है। वर्ना अगर वह सब को एक ही समय में पैदा कर देता तो जमीन 
तन्ग हो जाती, रोजी-रोटी की तलाश में भी कठिनाईयाँ होतीं। जिन से तुम नुक्सान उठाते। (इब्ने 

कसीर) गोया आगे-पीछे इन्सानों को पैदा करना और एक को दूसरे को जगह पर बैठाना, यह भी 

अल्लाह पाक की मेहरबानी ही है। 

(85) यानी आसमानों पर सितारों को रोशनी देने वाला कौन है? जिन से तुम तारीकी में राह पाते 

हो। पहाड़ों और वादियों को पैदा करने वाला कौन है? जो एक-दूसरे के लिये सीमा और सरहद का | 

काम भी देते हैं और राहों की निशान दही का भी काम करते हैं। 

(86) यानी बारिश से पहले ठन्डी हवायें जो बारिश की सूचना ही नहीं देतीं, बल्कि उन से सूखा काल 

के शिकार लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। 

(87) यानी कियामत वाले दिन तुम्हें दोबारा जिन्दगी अता फरमाएगा। 

(88) यानी आसमान से बारिश भेज कर जमीन से उस के 'पोशीदा खजाने (गल्ला और मेवे) पैदा 

फरमाता है और यूँ आसमान और जमीन की बक॑तों के दरवाजे खोल देता है। 
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क मदन जन नल ल लक कल तक जलन नल नल कलम कप म जल जन 


~? pz # PSPs 


(65) आप कह दीजिये कि आसमानों और जमीन बालों : ८% soy GES 


में सिवाए अल्लाह पाक के कोई गैब नहीं जानता”, : ७ ८४६८१ ६ १३४ ८८ ५६ ९ 
उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किये : 
जोयंगे ? 


\ 


& 


(66) बल्कि आखिरत के बारे में उन का ज्ञान समाप्त : {३ "३ ५ ०६533 244 0c 
हो चुका है०?, बल्कि यह...... ह 


(89) यानी जिस तरह ऊपर के मामलात में अल्लाह पाक अकेला है उस का कोई शरीक नहीं, इसी 
तरह गैब के इलम में भी वहे अकेला है, उस के सिवा किसी के पास गैन का इलम नहीं। नबिय्यों 
और रसूलों को भी उतना ही इलम होता है जितना अल्लाह पाक बहयि और इलूहाम के द्वारा उन्हें 
बतला देता है। ओर जो इलम किसी के बतलनाने से प्राप्त हो, उस के जानने वाले को गै का आलिम 
नहीं कहा जाता। गैब का जानने वाला तो जो बगैर किसी वास्ते और जरीआ के जाती तौर पर हर 
चीज का इलम रखे, हर हकीकत की खबर रखे और पोशीदा चीज भी उस के इलम से बाहर न 
हो। यह सिफत सिफ और सिफ अल्लाह की है, इसलिये सिफ बही आलिमुल्‌ गैन (गैन का जानने 
बाला) है, उस के सिवा दुनिया जहान में कोई आलिमुल गैन नहीं। | 

हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं कि जो शख्स यह गुमान रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम आने वाले कल को पेश आने वाले हालात का इलम रखते हैं, उस ने अल्लाह पर 
बहुत बड़ा आरोप लगाया, इसलिये कि बह तो फुरमां रहा है कि “आंसंमानों और ज़मीन में गैन का 
इलम सिंफ अल्लाह को है।” (सहीह बुख़ारी-4855+ सहीह मुस्लिम, हदीस: 287-(।77) जामे 
तिर्मिजी-3068) हजरत कतादा रजि० फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सितारे तीन कामों के लिये बनाए 
हैं (() आसमान को सजाने के लिये (2) राह दिखाने के लिये (3) शैतान को रज्म करने के लिये। 
लेकिन अल्लाह के अहकाम से बेखबर लोगों ने उन से गैब का इलम हासिल करने (कहानत) का. 
ढोंग रचा लिया है। 

जैसे कहते हैं कि जो फला-फलाँ सितारे के बकत निकाह करेगा तो यह-यह होगा। फला-फलाँ 
सितारे के समय' सफर करेगा तो एऐसा-एऐसा होगा। फंला-फलाँ सितारे के समय पैदा होगा तो ऐसा-ऐसा 
होगा वगैरह । यह सब ढकोसले हैं। इन के दावों के खिलाफ अक्सर होता रहता है। सितारों, परिन्दों 
जानवरों से गेब का इलम किस प्रकार हासिल हो सकता है? जबकि अल्लाह पाक .का फैसला तो 
यह है कि आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता! (इब्ने कसीर) 
(90) यानी वह यह नही जानते कि आखिरत कब आयेगी, या उन का इलम आखिरत के बोर में 
बराबर है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत जिब्रील के पूछने पर फरमाया थाः. 
“कियामत के बारे में जिस से पूछा गया हे (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) वह भी 
पूछने वाले (यानी जिब्रील) से ज्यादा इलम नहीं रखते”.या यह अर्थ हैं कि उन का इलम मुकम्मल 
हो गया, इसलिये कि उन्होने कियामत के बारे में किये गये वादों को अपनी आँखों से देख लिया, | 
अगर्चे यह इलम अब उन के लिये नफा पहुँचाने वाला नहँ है, क्योंकि दुनियाँ में बह उसे झुठलाते 
रहे थे, जैसे फरमायाः 'वह जिस दिन हमारे सामने आयेंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे। 
मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं।” (सूरः म्रयम-38) द 
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....--इस से शक में है, बल्कि यह इस से अन्धे हैं”।: ७&८ ८ 0; १६४३४ 


(67) काफिरों ने कहा कि क्या जब हम मिट्टी हो : (५ € ६; £25 yf 065 

जायेंगे और आ हमारे बाप-दादा भी, तो क्या हम फिर Ge ETE 
. निकाले जायेंगे? 

(68) हम और हमारे बाप-दादाओं को बहुत पहले से : २९5 ९ 85 8 gs 0 


यह वादे दिये जाते रहे। कुछ नहीं, यह तो सिफ अगलों : GESTS 60 ८/ 
के किस्से-कहानियाँ हें»०। । 
(69) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ८६ 58 ४5४६ HG ५४८. है 


जरा देखो तो सही कि गुनाहगारों का कैसा अन्जाम : ecm 
हुआ०? 

(70) आप उन के बारे में गम न करें और उन के : ६% 8 ८5 ४ 248 < 5 
दाँव-घात से तंग दिल न हों। ै ७८८ 


(7।) और कहते हैं कि यह वादा कब है अगर सच्चे : (१६% 2। ४५४ ७ Gs 
हो तो बतला दो। ie 


(72) आप उत्तर दे दीजिये कि शायद बाज वह चीजें । री SNS SSE 


जिन को तुम जल्दी मचा रहे हो तुम से बहुत ही करीब : 0G 
| हो गयी हों | ड 


(.५ १2” ड fi 


(73) बिला शुब्हा आप का परर्वदिगार तमाम लोगों पर : 5 ८% ४ ७: 2 
बड़े ही फजल वाला है, लेकिन अधिकाँश लोग शुक्र | BONES 
नहीं बजा लाते हैं०?। 


(9।) यानी दुनिया में 'आखिरत के बारे में शक में हैं, बल्कि अन्धे हैं कि अकल और बसीरत 
(सोच-समझ) में ख़राबी की वजह से आखिरत पर यकीन से महरुम हैं। 
(92) यानी इस में हकीकत कोई नहीं, बस एंक-दूसरे से सुन कर यह कहते चले आ रहे हैं। 
(93) यह उन काफिरों के कौल का उत्तर है कि पहले की कोमों को देखो कि क्या उन पर अल्लाह 
का अजाब नहीं आया? जो नबिय्यों के सच्चे होने की दलील है। इसी तरह कियामत और उस की 
जिन्दगी के बारे में भी हमारे रसूल जो कहते हैं, बिला शुब्हा सच है। 
(94) इस से मुराद बद्र की जन्ग का वह अजाब है जो कत्ल और बन्दी बनाने की शक्ल में काफिरों 
को पहुँचा, या इस से कब्र का अजान मुराद है। | 

` रिदि-फ] यह करीब के ,माना में है जैसे सबारी की पीछे की सीट पर बैठने वाले को “रदीफ” 
कहा जाता है। 
(95) यानी अजान में ताखीर (विलंब) यह भी अल्लाह के फजल का एक हिस्सा है लेकिन लोग 
फिर भी उस से मुँह मोड़ कर नाशुक्री करते हैं। 
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(74) बेशक आप का रब उन चीजों को भी जानता: 
है जिन्हें उन के दिलं छुपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर : 


कर रहे है। 


(75) आसमान और जमीन को कोई पोशीदा चीज भी 
ऐसी नहीं जो स्पष्ट और खुली किताब“? में न हो। : 


hs & ४ 


का 39333 9 ERC 34974 4८ /* 
| 5 6 so ट) } 


~3P, 35 


® 
BH IANS Eos 


र 


BLe wf 


(76) बिला शुब्हा यह कुरआन बनी इस्राईल के सामने bl 
उन अक्सर चीजों का बयान कर रहा है जिन में यह: ७८:46: 4५ Xt 
इश््तिलाफ करते हैं?। ॒ 

(77) और यह कुरआन ईमान वालों के लिये बिला : ON ES ४ 


शाब्हा हिदायत और रहमत है०?। | 
(78) आप का रब उन के दर्मियान अपने हुक्म से सब : 5 ६६५७५ ०६४ >> <६ 8. 
देगा ) १,2१.9१ ~? 
फैसले कर देगा। बह बड़ा ही गालिब और सब कुछ : Rg 
जानता है। क्‍ 
हे 9? Rs ८6 ८ bi, ८ (४ ५८८ 
(79) पस आप अल्लाह ही पर भरोसा रखिये, बिला : ७९८४ 5० % <6 "085 
शाब्हा आप सच्चे और खुले दीन पर हैं%। 


(96) इस से मुराद लोहे-महफूज़ है। उन की पोशीदा चीजों में उस अजाब का इलम भी है जिस के 
लिये यह काफिर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उस का वकत भी अल्लह ने लोहे-महफूज में लिख 
रखा है जिसे सिफ वही जानता है। और जब वह वकत आ जाता हे जो उस ने किसी कौम की 
तबाही के लिये लिख रखा होता है तो फिर उसे तबाह कर देता है। यह लोग बह समय आने से 
पहले जल्दी क्यों करते हैं? 

(97) अहले-किताब, यानी यहूद-नसारा मुख्तलिफ फिंकों, गुटों और गरोहों में बट गये थे। उन का 
अकीदा भी एक-दूसरे से अलग था। यहूदी हजरत औसा अलैः की तौहीन (मानहीन) करते थे और 
औसाई उन की शान में गुलू करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा करार दे 
दिया। कुरआन पाक ने उन के हवाले से एसी बातें बयान फरमायीं जिन से हक स्पष्ट हो जाता 
है और अगर वह कुरआन की बयान की हुयी बातों को मान लें तो उन के दर्मियान परस्पर जो 
अकीदा का इख्तिलाफ है बह समाप्त और उन के दर्मियान इर््तिलाफ कम हो सकता है। 

(98) “ईमान वालों के लिये हिदायत और रहमत है” यहाँ मोमिनों को खास इसलिये किया कि बही 
कुरआन से लाभ उठाते हैं। उन्हीं में बह बनी इस्राईल भी हैं जो ईमान ले आये थे। 

(99) यानी कियामत के दिन उन के दर्मियान के इख्तिलाफ का फैसला कर के हक को बातिल 
से मुमताज (अलग) कर देगा और उस के मुताबिक जजा-सजा (अच्छा-बुरा बदला) देगा। या उन्होंने 
अपनी किताबों में जो फेर बदल और तबदीली की हैं, दुनिया में ही उन का पर्दा चाक कर के उन 
के दर्मियान फेसला फरमा देगा। 

(00) यानी अपना मामला उसी के हवाले कर दें और उसी पर भरोसा करें, वही आप का मददगार 
है। एक तो इसलिये कि आप सच्चे दीन पर हैं, और दूसरी वजह आगे आ रही है। 
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“~ ~ 3. 3b Lr 3d? 


(80) बेशक आप न मुद्दों को सुना सकते हैं और न : ४८६) ६55 55 Goss Se 
बहरों को“, जबकि घह पीठ फेर कर भागे जा रहे : | oi 
हों (०2 ्‌॥ | 

(8) और न आप अन्धों को उन की गुमराही से : ७2०७४ ८८४5५७५८5 ८9 
रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो केवल उन्हें सुना : 28 ६५५ ८% ७० $ &४ 


#* 2५ 


सकते हैं“? जो हमारी आयतों पर ईमान लाये हैं, फिर : ad 
वह फंमाबरदार (आज्ञाकारी) हो जाते हैं।. | | 

(82) जब उन के ऊपर अज़ाब का वादा साबित हो : ८ (९% 26 ८58 & ।६६ 
जायेगा"? तो हम ज़मीन से उन के लिये एक जानवर : [६ ५6) 62g 29८55 
निकालेंगे जो. उन से बातें करता होगा? कि लोग: sos ६ 
हमारी आयतों........... , 


(07) यह उन काफिरों की पर्वा न करने और सिफ अल्लाह पर भरोसा रखने की दूसरी बजह है 
कि यह लोग मुर्दा हैं जो किसी की बात सुन क्र फाइदा नहीं उठा सकते, या बहरे हें जो न तो 
सुनते हैं और न समझते हैं और न हिदायत पाने वाले हैं। गोया कांफिरों को मुदो से तश्बीह दी जिन 
के अन्दरं न हकत होती है और न अक्ल। और इन्हें बहरों से तश्बीह दी है जो न तो वाज-नसीहत 
सुनते हैं और न ही अल्लाह पाक की दावत को कुबूल करते हैं। 
(02) यानी वह हक से नफरत करते हैं और मुकम्मल तौर पर इन्कार करते हैं, क्योंकि बहरा आदमी 
आमने-सामने भी कोई बात नहीं सुन पाता, चे जाये कि उस वक्त सुन सके जब वह मुँह मोड़ ले 
और पीठ फेरे हुये हो। कुरआन पाक की इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मुदो के सुनने 
का अकीदा कुरआन पाक के खिलाफ है। मुर्दे किसी की बात नहीं सुन कसते। अल्बत्ता इस से सिफ 
बह सूरतें अलग हैं जहाँ सुनने की वज़ाहत कुरआन व हदीस से साबित होगी। 

जैसे हदीस में आता है कि लोग मुर्दे को जब दफन कर के वापस जाते हैं तो बह उन 
के जूतों की आहट सुनता है। (सहीह बुखारी-338+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 70-(2870) या बद्र की 
लड़ाई में जो काफिर मारे गये थे वह बद्र के एक कूँए में फेंक दिये गये थे, नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उन को खिताब फरमाया, जिस पर सहाबा ने पूछाः आप बेजान जिस्मों से बात 
कर रहे हैं? आप ने फरमायाः यह तुम से ज्यादा मेरी बात सुन रहे हैं।” यानी चमत्कार के तौर 
पर अल्लाह पाक ने आप की बता मुर्दा काफिरों को सुनवां दी। (सहीह बुखारी-3976) 
(03) यानी जिन को अल्लाह पाक हक से अन्धा कर दे, आप उन की इस तरह रहनुमाई नहीं 
फरमा सकते जो उन्हें मतलूब, यानी ईमान तक पहुँचा दे। 
(04) यानी जब नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला नहीं रह जायेगा। 
(05) [दाब्बह] जानवर। यह वही जानवर है जो कियामत की निशानियों में से हे, जैसा कि हदीस 
में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरनमायसाः 'कियामत उस समय तक नहीं आयेगी 
जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो (उन में से एक जानवर का निकलना है) (सहीह मुस्लिम, 
हदीसः 39-(290) सुनन अबू दावूद-434+ जामे तिर्मिजी - 283+ सुनन इब्ने माजा-4055) 
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लक पर यकीन नहीं करते थे“%१। ET | 
| | में | लोगों x (५४ 24S 2 (8 3 34 2८ 
(83) और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों : ५५४०52205 Voids 


के गरोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, घेर : Et 
लायेंगे, फिर वह सब के सब अलग कर दिये: ne 
जायेंगे? । 


| 
277 Tv 295 


(84) जब सब के सब आ एहुँचेंगे तो अल्लाह पाक : ८ (६ 4555 06 ४2८ ॥ ४८ 
फरमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को इस के बावजूद : ९५५६८५5 25535 (६ (५ ६, ४-०४ 
कि तुम्हें उन का पूरा ज्ञान न था क्यों झुठलाया? और : 

यहभी बतलाओ कि तुम क्या कुछ करते रहे 2 : न 

(85) और उन के अत्याचार करने की वजह से उन : 2 ।५5 ६; 2८५6 ८5 &55 
के हक्‌ में वादा (यानी अज़ाब) पूरा होकर रहेगा और : | GS 
वह कुछ बोल न सकेंगे!" | | 

(86) क्या वह देख नहीं रहे कि हम ने रात को : 4४ ९९% C4 Gs 635 2 
इसलिये बनाया है कि वह इस में आराम प्राप्त कर लें : <५ ८५ 3 6 ७०५० 5५६6 
और दिन को हम ने दिखलाने वाला बनाया है", : | 

बिला शुब्हा इस में उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो : 
ईमान और यकीन रखते हैं“'। क्‍ | 


“99 3 £ 22% 


OY 9 


दूसरी रिवायत में है कि “सब से पहली निशानी जो-ज़ाहिर होगी, बह सूरज का पूरब के बजाए 
पश्चिम से निकलना और चाश्त के वक्त जानवर का निकलना। इन दोनों में से जो पहले जाहिर 
होगी, दूसरी उस के तुरन्त बाद ही जाहिर हो जायेगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 78-(294) 
(06) यह जानवर के निकलने का सबब है। यानी अल्लाह पक अपनी यह निशानी इसलिये दिखायेगा 
कि लोग अल्लाह की निशानियों या आयतों (अहकाम, आदेश) पर यकीन नहीं रखते। कुरआन के | 
जाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि यह वाक्य अल्लाह पाक का है, जबकि बाज ने इसे जानवर 
का कलाम कहा है, लेकिन यह कौल दुरुस्त नहीं है। (इब्ने कसीर+ तफसीरुल्लुबाब) _ 
(07) अलग-अलग कर दिये जायेंगे। यानी बुतों की पूजा करने वालों का टोला, आग कौ ग 
करने वालों का टोला वगैरह। या यह माना है कि उन को रोका जायेगा। यानी उन! ह 
इधर-उधर और आगे-पीछे होने से रोका जायेगा और सब को नंबर वार जहन्नम में फेंक दिया 'जायेगा। 
(08) यानी तुम ने मेरी तौहीद और दावत की दलीलों को समझने को कोशिश ही नहीं. की और 
इस के बिना ही मेरी आयतों को झुठलाते रहे। | °, ne IE FE 
(09) कि जिस की बजह से तुम्हें मेरी बातों पर गौर करने का मौका ही नर्ही मिला छि त ।) 
(।0) यानी उन के पास कोई उच्च नहीं होगा कि जिसे वह पेश कर सके। या कियाम्त की | 
` की बजह से बोलने की कुदरत से ही महरुम होंगे। और बाज के नजदीक यशस समर्यो हिला 
का बयान है जब उन के मुहों पर मोहर लगा दी जायेगी शिन एरा ह्छ छठ हक 
(।) ताकि बह दिन की रोशनी में रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूयं क्लि संकिं। क्िक़िङ नाड (०।।) 
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(87) जिस दिन सूर फूँका जायेगा तो सब के सब : 

आसमानों ` घबरा उठेंगे? ठ है १2 
आसमानों वाले ओर जमीन वाले घबरा उठें मगर : ६ १६९०५, 295 5६५४ 
ओर तमाम के तमाम : 


पस्त और आजिज होकर उस के सामने उपस्थिति 


जिसे अल्लाह पाक चाहे», 


(हाजिर) होंगे। 


(88) और आप पहाड़ों को अपनी जगह जमा हुआ : 
ख़याल करेंगे लेकिन वह भी बादल की तरह उड़ते : 
फिरेंगे”'?। यह है कारीगरी अल्लाह पाक की जिस ने: 
हर वस्तु को मजबूत बनाया है"'?। जो कुछ तुम करते : 


, 93» G5 994 ५६ [EA 9 
ः 2b‘ [ (७* 


बेहतर बदला मिलेगा और वह उस दिन की घबराहट : 


हो उस को वह जानता हे। 
(89) जो शख्स नेक अमल (क्रम) लायेगा उसे उस से 


से बेखोफ होंगे।'® | 


(90) और जो बुराई लेकर आयेंगे वह औंधे मुँह आग. रु 


में झोंक दिये जायेंगे, सिफ वही बदला दिये जाओगे जो 
तुम करते रहे हो। 


न्‍ 9२ 


७१ (>४ ys 3 (४४ 2%) 


i 3? 


3 रा % 2 
OE 5+ Cs 


\ 


fe NOE 


ise oS gl Ss 
fe 5 ५४ i ८) vo 28 | 
BS Cy HE ५॥ *;(४ ८४ 


८ 


(० ट 
° 


90५४ ७५-३०: 52४ ७१ 


° 39939939 2 ~ 2:5) sy z ५६ 
oS CHO 


(2) सूर से मुराद वही नरसंघा है जिस में इसराफील अलैः अल्लाह के हुक्म से फूँक मारेगे। यह. 
फूँक दो या दोसे ज्यादा बार मारेगे। पहला फूँक मारने से सारी दुनियाँ घबरा कर बेहोश हो जायेगी 
और दूसरी बार फँक मारने से सब को मौत आ जायेगी। तीसरी बार फूँक मारने से सब लोग कृब्रों 
से जिन्दा होकर उंठ खंड़े होंगे। बाज़ उलमा के नजदीक एक और चोथी फूँक होगी जिस से सब लोग 
हश्च के मैदान में इकटठे हो जायेंगे। .' 
यहाँ कौन सी फूँक मुराद है? इमाम इब्ने कसीर और दूसरे उलमा के नजदीक यह पहली 
फँक है। 
(3 ) यह कौन लोग होंगे जो नहीं घबराएँगे बाज़ उलमा के नजदीक यह नबी और शहीद लोग 
गे; बाज उलमा के नजदीक फरिश्ते और बाज़ के नजदीक सब ईमान वाले होंगे। इमाम शोकानी 
ख प हैं कि हो सकता है कि वह तमाम लोग ही हों जिन का ऊपर जिक्र हुआ, क्योंकि 
वाले हकीको घबराहट से महफूज़ होंगे (जैसा कि आगे आ रहा है) 
(74) यह ,क्िज्ञामत् वाले दिन होगा कि पहाड़ अपनी जगहों पर. नहीं रहेंगे, बल्कि बादलों की तरह 


जे मानीनसड़ कल्क स़ाक की बड़ी कुदरत से होगा जिस ने हर चीज को मजबूत बनाया है। 
लेकिन बह उन मजबत चीजों को भी रुई के गालों की तरह कर देने पर कुदरत रखने वाला है। 
._ (II6) (।6)_यानी हकक । ईर ऋक ।ु्राहट से वह सुरक्षित होगे (सूरः अन्बिया-।0) यानी हकीकी । झले ऋह्टी छुञ्रराहट से वह सुरक्षित होंगे (सूरः अन्बिया-।03). 
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(9।) मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि में इस : हु ४५ 5 €४ ४ 2४ ६ 
नगर (शहर) के परवदिगार कौ इबादत करता रहूँ जिस : | 4६१, १ ५55 (G5: 


ने उसे हुर्मत वाला बनाया है“'?, जिस को मिलकियत : iid 3८: ~ र उ 
हर चीज है, और मुझे यह भी फरमाया गया है कि मैं : hr ५८० 
फुरमार्बदारों (आज्ञाकारों) में से हो जाऊँ। | 
(92) और मैं कुरआन पाक की तिलावत करता रहूँ, : ६6 ५७52 ७४ 268 $0 ८६ 
पस जो सीधी राह पर आ जाये वह अपने लाभ के : ४८65 088५ 5९५ ४ 5.5६ 
लिये सीधी राह पर आयेगा, और जो बहक जाये तो : ONG 
कह दीजिये कि मैं तो सिफ होशियार करने वालों में : 
से हूँ ॥82 | ह 

- (93) आप कह दीजिये कि तमाम तारीफें अल्लाह पाक : (१,25 454 ०2724 ४४४ 8४ 
ही के लिये हैं” बह बहुत जल्द. अपनी निशानियाँ : SSE BA 


दिखायेगा जिन्हें तुम (स्वय) पहचान :लोगे>। और जो : 
कुछ तुम करते हो उस से...... न । 


(।7) इस से मुराद मक्का शहर है। इस शहर का खासतौर पर जिक्र इसलिये किया गया है कि 
इसी शहर में काबा शरीफ है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को भी सब से ज्यादा 
महबूब था। 

"हुर्मत वाला” का मतलब यह है कि इस शहर में खून बहाना, जुल्म करना, शिकार करना, पेड़-पौ् 
कै काटना, यहाँ तक कि काँटा तोड़ना भी मना है। (सहीह बुखारी-832 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 
।354 + जामे तिर्मिजी-406+ सुनन अबू दाबूद-20।7+ सुनन इब्ने माजा-309+ सुनन नसई -2879) 
(8) यानी मेरा काम सिफ तबलीग करना है। मेरी दावत और तबलीग से जो मुसलमान हो जाये 
उस में उसी का फाइदा है कि अल्लाह के अजाब से बच जायेगा और जो मेरी दावत को नही 
मानेगा तो मेरा क्या? अल्लाह पाक खुद ही उस से हिसाब ले लेगा और उसे जहन्नम के अजाब 
का स्वाद चखाएगा। 

(।9) कि जो किसी को उस समय तक अजाब नहीं देता जब तक हुज्जत काइम नही कर देता। 
इसीलिये आगे फरमायाः “तो तुम उन्हें (निशानियों को) पहचान लोगे।” 

(20) दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम उन्हें दुनिया भर में और उन के अन्दर अपनी निशानियाँ दिखायेंगे 
ताकि उन पर हक स्पष्ट हो जाये” (हामीम सज्दा-53) अगर जिन्दगी में यह निशानियाँ देखकर ईमान 
नहीं लाते तो मौत के समय तो उन निशानियों को देख कर वह जरुर पहचान लेते हैं। लेकिन उस 
समय पहचानना कोई फाइदा नहीं पहुँचाता। इसलिये कि उस समय का ईमान मकबूल नहीं। 
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RI आप का रब गाफिल नहीं है“??। 
सरः कसस मवका शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
88 आयतें और 9 रुकआ हैं। 


का 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत दयालु और : 2-2! १) ५0। 2-८५ 
रहम करने वाला है। । rs 
(7) तासीम्मीम्‌ । क्‍ ® 
(2) यह रोशन किताब की आयतें हैं। । Ol GHEY 
(3) हम आप के सामने मूसा और फिरऔन की सहीह : ७५५5 ७०% ( 02 < hs 
घटना बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो ईमान : OBE, 
रखते हैं“ । = 


(4) बिला शुब्हा फिरऔन ने जमीन में सरकशी कर : (८८5 (5 G ५% ७5% 6) 


शा 


रखी थी? और वहाँ के लोगों को गरोह-गरोह बना : 2६5 588 5५४8 ८५४ (४7 
रखा था ओर उन में से एक गरोह को कमज़ोर कर : 


9.) ०, 9८:2८ 92 NY” Sup 


लडकों A | £) (5८५४५ IO 4 
रखा था”, और उन के लड़कों को तो जब्ह कर ७८४ i C 
डालता था? और उन की लड़कियों को जीवित छोड़ : Yi 


देता था। बेशक वह था ही फसादियों में से। 


(2।) बल्कि हर चीज़ को बह देख रहा है। इस में काफ्रों के लिये जर्बदस्त डॉट-फटकार और 
चेतावनी है। 

(१) यह घटना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी 
घटनाओं को बिल्कुल उसी तरीके से बयान कर देना जिस तरह वह पेश आये, बिला अल्लाह पाक 
की बह्यि के नामुमकिन है। ताहम इस के बाबजूद उस से फाइदा ईमान वालों ही को होगा, क्योंकि 
वही आप की बातों की तसदीक करेंगे। 

(2) यानी अत्याचार का बाजार गर्म कर रखा था और अपने को बड़ा माबूद कहलाता था। 

(3) जिन के जिम्मे अलग-अलग काम और डयूटी थी। | 

(4) इस से मुराद बनी इस्राईल हैं जो उस समय को सब से अफजल कौम थी, लेकिन आजमाइश 
के तौर पर फिरऔन की गुलाम बनी हुयी थी और उस के जुल्म-ज्यादती का शिकार थी। 

(5) इस की बजह यह थी कि फिरऔन ने एक खाब (सपना) देखा था तो उस की ताबीर ख़ाब 
की ताबीर बताने वालों ने यह बताई थी कि बनी इस्राईल में एक बच्चा पैदा होगा जो उस की 
बादशाहत को समाप्त कर देगा और बह उस के हाथों हलाक होगा। (तफसीरुल्लुबाब) इस का हल 
उस ने यह निकाला कि हर पेदा होने वाला इस्राईली बच्चा कत्त कर दिया जाये। हालाँकि उस मूर्ख 
ने यह नहीं सोचा कि अगर सपने की ताबीर यही है तो वैसा होकर कर रहेगा, चाहे वह बच्चे कत्ल 
करवाता रहे। और अगर ख्ताब की यह ताबीर नहीं है तो कत्ल करवाने की जरुरत ही नहीं थी। 
बाज उलमा का कहना है कि हजरत इब्राहीम अलै* ने यह खुशखबरी (शुभसूचना) दी थी कि उन 
की नस्ल से एक बच्चा होगा जिस के हाथों मिस्र की बादशांहत को तबाही होगी। किबती लोगों ने 
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(5) फिर हम ने चाहा कि हम उन पर एहसान करें : ५०] ८203 6 65 5५5 
जिन्हें जमीन में बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया गया था : ११६८६६६ ६६ ११८25 ANG 
और हम उन्हीं को अगुला (काइद) और (जमीन का) : | BEN 
वारिस बनायें“? । 


(6) और यह भी कि हम उन्हें जमीन में कुदरत व £3 a; 
इर््तियार (अधिकार) दें” और फिरऔन और हामान : ।%४ (६ SiS 
और उन के लश्‍श्करों को बह दिखायें जिस से वह डर : oe 


रहे हैं (४० । ः 
(7) और हम ने मूसा की माँ को वहयि कौ? कि उसे : ६६ ५५४ < ७२४० 3 0) ६७०४५ 
दूध पिलाती रहे और जब तुझे उस के बारे में कोई डर i ५ 8६ ५ 20 3 4५४8 
महसूस हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर, : es gh OW ५३८६ 
खौफ या रन्ज और गम न करना“?। हम बिला शुब्हा : oro 
उसे तेरी तरफ लौटाने बाले हैं? और उसे अपने : Cr 
सन्देष्टाओं में बनाने वाले हैं। 





यह बशारत (शुभ सूचना) बनी इस्राईल से सुनी और फिरऔन को बता दिया जिस पर उस ने बनी 
इस्राईल के बच्चों को मरवाना शुरु कर दिया। (इब्ने कसीर) | 
(6) चुनान्चे ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने इस कमजोर और गुलाम कौम को पूरब-पश्‍्चिम का. 
वारिस (मालिक, हाकिम) बना दिया। (सूरः आराफ्‌-।37) और उन्हें दीन का पेशवा और इमाम भी 
बना दिया। 

(7) यहाँ जमीन से मुराद मुल्क शाम हैं जहाँ बह कनआनी लोगों की जमीन के वारिस बने। अल्लाह 
ही बेहतर जाने। 

(8) यानी उन्हें जिस बात का डर था कि एक इस्राईली के हाथों फिरऔन की और उस के मुल्क 
ब लश्कर की तबाही होगी, उन के इस डर और खौफ को हम ने हकीकत कर दिखाया। 

(9) बहयि से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है। बह बहयि मुराद नहीं है जो फरिश्ता के जरीआ 
नबिय्यों पर नाजिल की जाती थी। और अगर फरिश्ते के ज़रीआ से भी आयी हो, तब भी उस एक 
बहयि से मूसा की माँ का नबी होना साबित नहीं होता, क्यों कि फरिश्ते कभी-कभार आम इन्सानों . 
के पास भी आ जाते हें जैसे हदीस में कोढ़ी, सफेद दाग वाले और अन्थे के पास फरिश्तों का आना 
साबित हे। (सहीह बुखारी-3464+ सहीह मुस्लिम-2964) 

(0) यानी नदी में डूब जाने या नष्ट हो जाने का खौफ न रखना और उस की जुदाई का ग़म 
न करना। | 
() यानी ऐसे तरीके से कि जिस से उस की नजात यकीनी हो। कहते हें कि जब औलाद की 
हत्या का यह सिलसिला ज्यादा हुआ तो फिरओऔन की कौम डर गयी कि ऐसा न हो कहीं बनी इस्राईल 
की नस्ल ही समाप्त हो जाये और फिर मेहनत वाले काम हमें न करॅमे पड़ें। इस का जिक्र उन्होंने 
फिरऔन से किया, जिस पर उस ने नया आदेश जारी कर दिया कि एक साल बच्चे कत्ल किये 
जायें और साल कत्ल न किये जायें। 


_ राया ५ धमाका ८2५५३ »७ ४०७ रकम न ५५ने एप ४१५३४ >आ कम »५«७५आ नम नाक +नम+न «५० भ+क पक पाक ७१७०-वाकरधममक५१७+ मर जममा नाक म+७३७५॥७५१५०५३५५९७४३७५३५७७०८++ अ४॥--कामनकववकस १५३५० नहा कम वा पमयवा4५५&4५4३५9५+७ ३४७)३५७ +भम३+५५प्ाक ७3५५७ +भए९5+3 व व +७७+ ७७-५७ 3५४५७७३५५५४५५६३७:७७५७+ाआन व ७ कान ३७ ५७-५०+3४७३५++ कप ।ऊ सवा धन भा भर महमज++ऊ रा काआ9५४५५०७३३३३५३७५५७७५॥४४७०७०५०५॥४३७४ वा भव) क2 ५२ कर पाक फा०ञवा न का 
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(8) आख़िर फिरऔन के लोगों ने उस बच्चे को उठा : ४८४ 28४ ८92 ८:23 0 LEA 


लिया ) Wr /ह// 220 ८ 
लिया"? इसलिये कि वह उन का क और उन के : 95४53 ०४७3 ८553 6) Es 
I3) ! १% 
लिये गम और रन्ज का सबब बने“?। कुछ शक नहीं : ७८2,» ४ ६ 


कि फिरऔन और हामान और उन के लश्कर बाले थे : 
ही गलती करने वाले (दोषी)0» | | 
(9) और फिरऔन की पत्नी ने कहा: यह तो मेरी और : 0 ८४ <5 ७5% 2 565 


तेरी आँखों की ठन्डक इस की र न करो?। : ६८६६ ८ ७ ४६४६४५ ५५६; 
बहुत संभव है कि यह हमें कोई फाइदा पहुँचाये या हम DOB As 6 Sf 


इसे अपना ही बेटा बना लें? और यह लोग अक्ल : 
(सूझ-बूझ) ही न रखते थे"?। 


हजरत हारुन आलै उस साल पैदा हुये जिस में बच्चे कत्ल नहीं किये जाते थे जबकि मूसा 
अलै* कत्ल वाले साल में पैदा हुये लेकिन अल्लाह पाक ने उन की सुरक्षा का इस प्रकार सामान 
पैदा फरमाया कि एक तो उन की माता पर गर्भ (हमल) का निशान जाहिर ही नहीं होने दिया कि 
बह फिरऔन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में आ जायें। इसलिये मूसा के पैदा होने का मामला 
तो ख़ामोशी के साथ हो गया और यह मामला प्रशासन के कार्य कर्ताओं के ज्ञान में नहीं आया। 
लेकिन पैदाइश के बाद कत्ल का डर मौजूद था जिस से बचने का तरीका स्वय अल्लाह पाक ने 
बहयि भेज कर या दिल में बात डाल कर मूसा की माँ को समझा दिया। चुनान्चे उन्होंने उसे ताबूत 
में लिटा कर नील दरिया में डाल दिया। (इब्ने कसीर) 

(2) यह ताबूत बहता-बहता फिरओऔन के महल के पास पहुँच गया जो दरिया के किनारे पर ही 
था और वहाँ उस के नोकरों-चाकरों ने पकड़ कर बाहर निकाल लिया। 

(3) यानी उन्होंने तो उसे अपना बच्चा और आँखों की ठन्डकः बना कर लिया था, न कि दुश्मन 
समझ कर। लेकिन अन्जाम यह हुआ कि बह उन का दुश्मन और रन्ज-गम का कारण बना। 
(4) मूसा अलैः उन के लिये दुश्मन क्यों साबित हुये? इसलिये कि वह सब अल्लाह के नारफमान 
और दोषी थे। अल्लाह पाक ने दन्ड के तौर पर उन के पाले-पोसे हुये को ही उन की हलाकत 
का कारण बना दिया। 

(5) यह उस समय कहा जब उस ताबूत में एक सुन्दर बच्चा उन्होंने देखा। बाज उलमा के नजदीक 
यह उस समय का कौल है जब मूसा अलै ने फिरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फिर औन 
ने उन को कत्ल करेन का हुक्म दे दिया था। (ऐसरुत्तफासीर) 

[लातकतुलुहू] यह बहुवचन (जमा) का सेगा है (तुम लोग उसे कत्ल न करो) इस से या 
तो अकेला फिरऔन ही मुराद है और आदर-सम्मान के तौर पर जमा का सेगा लाया गया है। या 
हो सकता है वहाँ फिरऔन के कुछ दरबारी मौजूद रहे हों। | 
(6) क्यों कि फिरऔन के कोई औलाद न थी। 

(7) कि यह बच्चा जिसे बह अपना बच्चा बना रहे हें यह तो वही बच्चा है जिस को मारने केलिये 
सैकड़ों बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया है। 
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हरी (१9५७ 


(0) मूसा की माता जी का दिल बेकरार हो गया“, : 25६८ »६, (५४० ४ 38 € 
. करीब था कि इस घटना को बिल्कुल प्रकट कर देतीं : (६.8 ४ ६६४ ४५ ४ ५ 5.8 
अगर हम उन के दिल को ढारस न दे देते। यह : TT 
इसलिये कि वह यकीन करने वालों में रहे"?। ०208 
(77) उन्होंने मूसा की बहन? से कहा कि तू उस के : ६५ ट १45 (४०) ८४४ 
पीछे-पीछे जा, तो वह उसे दूर ही टूर से देखती रही : BOs Sean OS 

. और फिरऔनियों को उस का इलम भी न हुआ। : 

(42) उन (के पहुँचने) से पहले हम' ने मूसा पर दाइयों : € ८5 02 € 6 ६००: 
का दूध हराम कर दिया थार? तो यह कहने लगी कि : १५46484 G44 Ges 
क्या में तुम्हें? ऐसा घराना बताऊँ जो इस बच्चे को : Ce 
तुम्हारे लिये पर्वरिश करे, और हों भी वह इस बच्चे का : 
भला चाहने वाले“?। ह 
(।3) पस हम ने उस बच्चे को उस की माँ की तरफ : ८:5४:६2%88 5 
वापस पहुँचा दिया? ताकि उस की आँखें ठन्डी : 


(।8) यानी उन का दिल हर चीज और गम-फिक्र से खाली हो गया और एक ही फिक्र, यानी मूसा 
अलै० का गम दिल में समा गया जिस को उर्दू में “बेकरारी” से ताबीर किया गया है। 

(9) यानी गम की शिद्दत से यह जाहिर कर देतीं कि यह उन का बच्चा है, लेकिन अल्लाह पाक 
ने उन के दिल को मजबूत कर दिया जिस पर उन्होंने सब्र किया और यकीन कर लिया कि अल्लाह 
ने मूसा को खैरियत से लौटाने का जो वादा किया है, बह पूरा होगा। 

(20) मूसा अलैः की बहन का नाम म्रयम बिन्त इम्रान था, जिस तरह औसा अलै? की माँ का नाम 
म्रयम निन्त इम्रान था। दोनों ही का नाम (इत्तिफाक से) एक था। 

(2।) चुनान्चे बह दरिया के कनारे-कनारे देखती रहती थीं, यहाँ तक कि उस ने देख लिया कि उस 
का भाई फिरऔन के महल में चला गया है। 

(22) यानी हम ने अपनी कुदरत से मूसा को अपनी मां के अलावा किसी और अन्ना (दाई) का 
दूध पीने से मना कर दिया। चुनन्चे बड़ी चेष्टा के बावजुद कोई अन्ना उन्हें दूध पिलाने और चुप 
कराने में कामियाब नहीं हो सकी। 

(23) यह सब तमाशा उन की बहन खामोशी के साथ देख रही थीं, आखिर बोल पड़ीं कि में तुम्हे 
"ऐसा घराना बताऊँ जो इस .बच्चे की तुम्हारे लिये पर्वरिश करे।” 

(24) चुनान्चे उन्होंने मूसा की बहन से कहा.कि जाकर उस महिला को ले आ। चुनान्चे वह दौड़ी-दौड़ी 
गयी और अपनी माँ को जो मूसा की भी माँ थीं, साथ ले. आयी। 
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व और गमगीन न हों, और जान लें कि अल्लाह: 225565 gis Gs 
का वादा सच्चा है”? लेकिन अक्सर लोग नहीं: BORN 
जानते । न 

(4) और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गये और: ६८ 4:5 ४६208 ६६४ && ६; 
भरपूर ताकत के मालिक हो गये, तो हम ने उन्हें: (22०4 ४४४ 335 «(५६ 
हिक्मत और इलम अता फरमाया”?। और हम नेकी: न 

करने बालों को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं। 

(।5) और मूसा एक ऐसे समय शहर में आये जबकि : ८४ 28% ५४2 ० ८५)» 0693 
शहर के लोग गफलत में थे, तो यहाँ दो आदमियों: २८४४ ८५८) ६३ ५९% 8४ 
को लड़ते हुये पाया......... 


(27) जब हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरऔन ने मूसा की माँ से महल में 
रहने को गुजारिश ( अनुरोध) किया, ताकि बच्चे को ठीक-ठाक पर्वरेश और देखभाल हो: सके। लेकिन 


उन्होंने कहा कि मों अपने शोहर और बच्चों को छोड़ कर यहाँ नहीं रह सकती। आखिर यह ते पाया | 


कि बच्चे को वह अपने साथ ही अपने घर ले जायें और वहीं उस की पर्वरिश करें। उस की मजदूरी 
_ उन्हें शाही खजाने से दी जायेगी। सुब्हानल्लाह! अल्लह की कुदरत के कया कहने! दूध अपने बच्चे 
को पिलायें और मजदूरी फिरऔन से वसूल करें। अल्लाह पाक ने मूसा अलै° को वापस लौटाने का 
वादा कितने बेहतर तरीके से पूरा फरमाया। 

एक मुर्सल रिवायत में है कि 'उस कारीगर की मिसाल जो अपनी बनाई हुयी चीज में सवाब 
और भलाई की निय्यत भी रखता है, मूसा अलैः की माँ की तरह है जो अपने ही बच्चे को 
दूध पिलाती है और उस की मजदूरी भी वसूल करती है” (मरासील अबू दावूद-332) 
नोटः- “मरासील” यह मुर्सल की जमा है। उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद सिर्फ सहाबी तक 
साबित हो, यानी सहाबी का नबी से सुनना न साबित हो। (खालिद) 
(26) यानी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि उन के अन्जाम की हकीकत से अक्सर लोग अन्जान 
होते हैं, लेकिन अल्लाह को उस के अच्छे अन्जाम (अन्त) का इल्म होता है। इसीलिये अल्लाह ने 
फरमायाः “हो सकता है जिस चीज़ को तुम बुरा समझो, उस में तुम्हारे लिये भलाई हो। और जिस 
चीज को तुम पसन्द करो, उस में तुम्हारे लिये बुराई का पहलू हो।” (सूरः बकरह-26) 

दूसरे स्थान पर फरमायाः 'हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और अल्लाह उस 
में तुम्हारे लिये बहुत ज्यादा भलाई पैदा कर दे”. (सूरः निसा-9) इसलिये इन्सान को बेहतरी इसी 
में है कि वह अपनी पसन्द और नापसन्द को छोड़ कर हर मामले में अल्लाह और रसूल के अहकाम 
को पाबन्दी करे कि उस के लिये भलाई और अच्छा अन्जाम है। 
(27) “हुक्म” और “इलम” से मुराद अगर नबुव्वत है तो इस स्थान पर किस तरह पहुँचे, इस की 
तफसील आगे की आयतों में है।. बाज़ उलमा के नजदीक इस से मुराद नबुव्वत नहीं, बल्कि अक्ल 
समझ-बूझ और वह ज्ञान है जो उन्होंने अपने बाप-दादा और खाम्दानी माहौल में रह कर सीखे। 
(28) इस से बाज उलमां ने मग्रिब और इशा के दर्मियान का समय और बाज ने दोपहर का समय 
मुराद लिया है। यानी जब लोग आराम कर रहे होते हैं। 
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....---उन में से एक तो मूसा के गरोह से था ओर यह: ६५५१८ (५० ।६%5 4५०४ ७2 

दूसरा उस के दुश्मनों में से। मूसा की कौम वाले ने : 4६ ५८23 be Gf SE 

उस के खिलाफ जो उस के दुश्मनों में से था मूसा से: ।८: ।»। 5 i 
मागी ॒ 0 (6०५० ४५०७ ४53०० ७८ ४3») 

मदद माँगी, इस पर मूसा ने उस को मुक्का मारा जिस: ८, NE Gea 

से वह मर गया। मूसा कहने लगेः यह तो शैतानी : HE 2S EE 

काम हो गया०?, बिलाशुब्हा शैतान दुश्मन और खुले : Beg 203 

तौर पर बहकाने वाला है०?। । | 

(6) फिर कहने लगेः ऐ. परर्वदिगार! मैंने स्व॑य- अपने : ९५५%6 ८५४ <6 8% 6 

ऊपर अत्याचार किया तू मुझे माफ फरमा दे”, : ७ १५०5 ५44 5 | 4 

अल्लाह पाक ने उन्हें बख्श दिया, अल्लाह पाक: 

बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। 

(77) कहने लगेः ऐ मेरे मौला! जैसे तू ने मुझ पर यह: ६ ८6 € <5 6. 5 06 

मेहरबानी को तो में भी अब हर्गिज किसी गुनाहगार का : Oa aE 

सहायक व सहयोगी न बरनूँगा०?।. 

(8) मूसा सुब्ह ही सुब्ह (सुब्ह तड़के) डरते हुये? : <$ 

डर-दहशत की हालत में ख़बर मालूम करने को शहर: , ८ 


में गये hi कि अचानक वही शख्स जिस ने कल उन से & SIGS IGE: RR 
मदद माँगी थी, उन से फिर मदंद को गुहार लगा रहा: 9» 4 


है। इस पर मूसा ने उस से कहा'कि इस में शक नहीं : 
कि तू तो स्पष्ट गुमराह है?। : 


(29) यानी वह फिरऔन की कौम किन्त में से था। 

(30) इसे शैतानी काम इसलिये कहा कि हत्या एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और हज़रत मूसा अलै 
का मकसद उसे हर्गिज कत्ल करना नहीं था। 

(3I) जिस की इन्सान से दुश्मनी भी स्पष्ट हे और इन्सान को गुमराह करने के लिये वह जो-जो 
जतन करता है, वह भी पोशीदा नहीं। 

(32) यह इत्तिफाकी .कत्ल आअर्गचे महापाप नहीं था, क्योंकि महापाप करने से अल्लाह पाक अपने 
नबिय्यों की हिफाजत फरमाता है, ताहम यह भी एसा गुनाह नजर आता था जिस के लिये भी माफी 
उन्होंने जरुरी समझी। 

(33) यानी जो काफिर होगा और तेरे आदेशों का मुखतलिफ होगा, तो तु ने मुझ पर जो इनाम किया 
है, उस के सबब मैं उस का मददगार नहीं हूँगा। बांज उलमा ने इस से मुराद उस गुनाह की माफी 
ली है जो बिला शुब्हा किबती के कत्ल की सूरत में उन के हाथ में हुआ। 

(34) [खाइ-फन] डरते हुये [य-त-रक्कबु| इधर-उधर झाँकते हुये और अपने बारे में शक-शुब्हे में मुबतला। 
(35) यानी हजरत मूसा अलै° ने उस को डॉँटा'कि तू कल भी लड़ता हुआ पाया गया था, और 
आज भी फिर तू किसी से भिड़ा हुआ है, तू तो :खुला हुआ बेहराह, यानी झगड़ालू है। 
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(9) फिर जब अपने और उस के दुश्मन को पकड़ना : £ GH OBS fH of 
चाहा“? तो बह (मदद चाहने वाला) कहने लगा” कि : (| ५7४ ८४६५६ 0६ > ६4८ 
ऐ मूसा! क्या जिस प्रकार तुम ने कल एक व्यक्ति को : $ , ५५ (2६६ ८१८६६ “a 
कत्ल किया है (उसी तरह भी मार डालना चाहता : एड टः 
कत्ल हे ( ) मुझे ह FN 5 (८ 5 डु | 39 2 


है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश बन कर : 
रहना चाहता है और तू यह चाहता ही नहीं कि सुध: 


गर करने वालों में से हो। 


odes KC 94 3s 
9 Cohen 02 eG ५5 ६ 


(डा 9 ७४ 9 2, सूट, 


(9००2 Ay | ७१ (0२० 523 
कहने लगाः ऐ मूसा! यहाँ के : ७, 5४52 ५४॥॥ & ५४% 0५ 


(20) और नगर के अन्तिम छोर से एक व्यक्ति दौड़ता 
हुआ आया” और 


सरदार तुम्होर कत्ल का मश्वरा कर रहे हैं, पस तू : ६५ ४ ८8 3985 
बहुत जल्द चला जा और मुझे अपना खैर खाह (भले : 34) 


चाहने वाला) मान। | 
(2।) पस मूसा वहाँ से डर कर देखते-भालते निकल : ५ ५6 ८56 ६ ० ६% 
खड़े हुये। कहने लगेः ऐ मेरे परर्वदिगार! मुझे : i 

जालिमों के गरोह से बचा ले“”। 


(36) यानी हजरत मूसा अलै? ने चाहा कि किब्ती को पकड़ लें, क्योंकि बही हजरत मूसा अलै 
और बनी इस्राईल का दुश्मन था, ताकि लड़ाई ज्यादा न बढ़े। 
(37) फरियादी (यानी इस्राईली) ने समझा कि मूसा अलै० शायद मुझे पकड़ने लगे हैं तो बोल उठा 
कि ऐ मूसा! “क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर दिया 
था” यह सुन कर किब्ती जान गया कि कल जो कत्ल हुआ था, उस का कत्ल करने वाले मुसा 
है। उस ने जाकर फिरऔन को बता दिया जिस पर फिरऔन ने उस के बदले में मूसा को कत्ल 
करने का इरादा कर लिया। 
(38) यह आदमी कौन था? बाज उलमा के नजदीक यह फिरऔन की कौम में से था जो पोशीदा 
तौर पर मूसा अलै? का भला चाहने वाला था। और जाहिर है सरदारों के मश्वरे की ख़बर ऐसे ही 
आदमी के जरीआ आना ज्यादा दुरुस्त है। बाज़ उलमा ने कहा कि यह मूसा अलै० का निकट रिश्तेदार 
और इस्राईली था। 

शहर के परले कनारे से मुराद मुनफ (ऊँचा स्थान) है जहाँ फिरऔन का महल था और जहाँ 
से मुल्क की देख-भाल होती थी और यह शहर के अन्तिम छोर पर था। 
(३9) जब हजरत मूसा के इलम में यह बात आयी तो वह वहाँ से निकल खड़े हुये ताकि फिरऔन 
की पकड़ में न आ सकें। 
(40) यानी फिरऔन और उस के दरबारियों से जिन्होंने साथं मिल कर मूसा के कत्ल का मश्वरा 
किया था। कहते हैं कि हज़रत मूसा को कोई पता नहीं था कि कहाँ जाना है? क्योंकि मिस्र छोड़ने 
का मामला बिल्कुल अचानक पेश आया, पहले से कोई खयाल या प्रोग्राम नहीं था। चुनान्चे अल्लाह 
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(22) और जब मदयन की तरफ रुख़ किया तो कहने : 067% 06 Gs 56565 
लगेः मुझे आशा है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले: _ BNE 
चलेगा“+' ) | * 


(23) मदयन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि : 58 4५8 ५45 ८८८ £५ 3५ ६8 


9 


लोगों की एक जमाअत वहाँ पानी पिला रही है“? और : ४% ८2 ८58 ८5.5 (8 ८5 
दो महिलायें अलग खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती : (8 ५६6४ ८ 6 ८५४ cis! 


हुयी नजर आयीं, पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है“? : Es es 
वह बोलीं कि जब तक यह चरवाहे वापस न लौट : Es १5 | 


जायें हम पानी नहीं पिलातीं“?, और हमारे पिता जी : 
बहुत बड़ी आयु के बूढ़े हैं“। ठ , 
(24) पस आप ने खुद उन के जानवरों को पानी पिला : $ 06 0%! ५! 5 Fe ug CB 
दिया, फिर छाँब की तरफ हट आये और कहने लगे: : 8 ५% /& ०१9. <5 6 
ऐ परव॑दिगार! तू जो कुछ भी भलाई मेरी तरफ उतारे ह 


मैं उसं का मुहताज हुँ“?। 


. पाक ने घोड़े पर एक फरिश्ता भेज दिया जिस ने उन्हें रास्ता बताया। अल्लाह बेहतर जानने वाला 


है। (इब्ने कसीर) 
(47) चुनान्चे अल्लाह पाक ने उनकौ यह दुआ कुबूल फरमायी और ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उन 
की रहनुमाई कर दी जिस से उन की दुनिया और आखिरत दोनों संवर गयी। यानी उन्हें खुद भी हिदायत 
मिल गयी और दूसरों को भी हिदायत देने वाले। 
(42) यानी जब मदयन पहुँचे तो उस के घाट पर देखा कि लोगों की भीड़ जमा है जो अपने जानवरों 
को पानी पिला रही है। 

मदयन” यह कबीले का नाम था जो हज़रत इब्राहीम अलै? की औलाद से था, जबकि हजरत 
मूसा अलैः, हजरत याकूब अलै’. की नस्ल से थे जो हजरत इब्राहीम अलै० के पाते (हजरत इसहाक 
अलै* के बेटे) थे। इस तरह मदयन वालों और मूसा के दर्मियान खूनी रिश्ता भी था। (ऐसरुत्तफासीर) 
और यही हजरत शुऐब अलै० का घर और दावबत-तबलीग की जगह भी थी। 
(43) दो औरतों को अपने जानवर रोके खड़े देख कर हजरत मूसा के दिल में रहम आया और 
उन से पूछाः क्या बात है तुम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलातीं? 
(44) ताकि मदो के दर्मियान हम घुल-मिल न जायें। 
(45) इसलिये बह खुद घाट पर पानी पिलाने के लिये नहीं आ सकते। 
(46) हजरत मूसा अलौ इतना लंबा सफर' कर के मिस्र से मदयन पहुँचे थे। खाने के लिये कुछ. 


नहीं था जब कि सफर की थकावट और भूख से निढाल थे, चुनान्चे जानवरों को पानी पिला कर 


एक पेड़ के छाव तले आ कर दुआ करने लगे। 
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(25) इतने में उन दोनों महिलाओं में से एक उन की : श्र! 6 0% ६4५2] 2४८8 
तरफ शर्म और हया (लज्जा) से चलती हुयी आयी“?, : ७ 55 <६) 5%; 6 | <6 
कहने लगी कि मेरे पिता जी आपको बुला रहे हैं ताकि PCE EK 
आप ने हमारे (जानवरों) को जो पानी पिलाया है उस : है 


दें पहुँचे : ("१ ७१२० SY 06 Jean) cv A] 
की मजदूरी दें“?। जब मूसा उन के पास पहुँचे और : 8 
उन से अपना सारा हाल बयान किया तो वह कहने : SOA 
लगेः अब न डर, तू ने जालिम कौम से नजात : द 
पायी“? 


` (26) उन दोनों में से एक ने कहाः अब्बा जी! आप : & १६:६! <५ एट] <6 
` इन्हें मजदूरी पर रख लीजिये, क्योंकि जिन्हें आप उजरत : ७ ८:८५ 6.8 <८? ८) 
पर रखें उन में से सब से बेहतर वह है जो मजबूत : 

और अमानतदार होऽ?। 


[खैरिन्‌] खैर कई चीजों पर बोला जाता है। खाने-पीने की चीजों को, नेको के कामों को, इबादत 
को, माल को, ताकत को खैर कहा जाता है (एऐसरुत्तफासीर) यहा खाना-पीना मुराद है, यानी मैं इस 
समय भूखा हूँ खाने का जरुरतमन्द हूँ। | 
(47) अल्लाह पाक ने हजरत मूसा की दुआ कुबूल फरमायी और दोनों में से एक लड़की उन्हें बुलाने 
आ गयी। कुरआन पाक ने यहाँ पर लड़की की शर्म व हया का खास तौर पर जिक्र किया है कि 
` यह औरत का अस्ल जेवर है और हया व पर्दा से दूरी औरत के लिये हर तरह से नापसन्दीदा है। 
(48) लड़कियों का बाप कौन था? कुरआन पाक ने स्पष्ट रुप से किसी का नाम नहीं लिया है। 
अक्सर - उलमा ने हजरत शुऐब अलैः मुराद लिया है जो मदयन वालों की तरफ नबी बना कर भेजे 
गये थे। इमाम शौकानी रह० ने भी इसी कौल को तंजीह दी है।  7- 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर रह० फरमाते हैं कि हज़रत शुऐब अलौ की नबुव्बत का जमाना 
` हज़रत मूसा से बहुत पहले का है, इसलिये यहाँ हजरत शुऐब का कोई भाई-भतीजा या उन्हीं की 
कौम. का कोई शख्स मुराद है। अल्लाह बेहतर जाने। बहर हाल हजरत मूसा ने लड़कियों के साथ 
जो हमर्ददी और एहसान किया वह उन्होंने जा कर बूढ़े बाप को बताया जिस से बाप के दिल में 
भी खयाल पैदा हुआ कि एहसान का बदला एहसान के साथ दिया जाये, या उन की मेहनत की मजदूरी 
ही अदा कर दी जाये। 
(49) यानी अपने मिस्र का हाल-चाल और फिरऔन के अत्याचार की तफसील सुनाई जिस पर उन्होंने 
कहा कि यह क्षेत्र फिरऔन की होकूमत की सीमा से बाहर है, इसलिये डरने की कोई जरुरत नहीं 
है। अल्लाह पाक ने जालिमों से नजात अता फरमा दी है। 
(50) बाज़ उलमा ने लिखा है कि बाप ने लड़कियों से पूछा कि तुम्हें किस तरह मालूम है कि 
यह ताकतवर है और अमानतदार भी है, जिस पर॑ लड़कियों ने बतलाया कि जिस कुँए से पानी पिलाया 
उस पर इतना भारी पत्थर रखा होता है कि उसे उठाने के लिये दस आदमियों की जरुरत होती है, 
लेकिन हम ने देखा कि उस शख्स ने वह पत्थर अकेले: ही उठा लिया और बाद में रख दिया। 
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(27) उस बुर्जूग ने कहाः मैं अपनी दोनों लड़कियों में : 452) oo BG 


से एक को आप के निकाह में देना चाहता हूँ“? इस : ८६ (8० iss 
(शर्त) पर कि आठ वर्ष तक मेरा काम-काज करेंऽ?। : ¢ 206 8 
हाँ ः म | st ७५२५ (5 
, अगर आप दस वर्ष पूरे करें, तो यह आप की तरफ : डी पड Dr ner dda 

॒ में हगि ! Ae) (४ b | 
से एहसान होगा, में यह हर्गिज नहीं चाहता कि आप : | os 
को किसी परेशानी में डालूँ?। अल्लाह पाक ने चाहा : EO? 


तो आगे चल कर आप मुझे भला आदमी पायेंगेऽ“?। : 


(28) मूसा ने कहाः यह बात मेरे और आप के : ५८5५६5८ ४५४५ ७:४४५४०४ 


दर्मियान पक्की हो गयी। में इन दोनों मुद्रतों में से जिसे : (७४ ; 68 ८72 ५ ८: 5 


पूरा कर दूँ, मुझ पर कोई ज्यादती न हो?। हम यह : 80:४5 0४ 
जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह पाक वकील : ष 
है 5० । * 


sss goes CEOs DSR Ese eee साया जब Om EBLE oD i sie saa ea Ee Este र nt 








94, 
~ | 


इस तरह जब मैं उस को बुला कर अपने साथ ला रहीं थी तो चुँकि रास्ता की जानकारी मुझे ही 


थी, में आगे-आगे चल रही थी और यह पीछे-पीछे लेकिन हवा से मेरी चादर उड़ जाती थी तो 
उस शख्स ने कहा कि तू पीछे चल में आगे-ऑआगे चलता हूँ ताकि मेरी नज़र तेरे शरीर के किसी 
_ हिस्से पर न॑ पड़े। रास्ते को बतलाने के लिग्रे पीछे से पत्थर, कन्कर मार दिया करे। यह घटना कहाँ 
तक सहीह है अल्लाह ही बेहतर जाने) (इब्ने कसीर) 


(57) हमारे क्षेत्रों में किसी लड़की वाले की तरफ से निकाह की ख्ाहिंश कंरना ऐब समझा जाता 


है, लेकिन शरीअत में यह ऐब 'नंहीं है और न ही बुरा है। अगर अच्छा लड़का मिल जाये तो उस 
से उस के घर वालों से अफ्रमी लड़की के लिये रिश्ते के बारे में बात-चीत करना बुरा नहीं है, बल्कि 


अच्छा और पसन्दीदा है/ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में और सहाबा रज़िश के | 


समय काल में भी यही तरीका था। 

(52) इस आग्रत से उलमा ने यह मस्अला निकाला हे कि मजदूरी का काम लेना जायज है और 
इस आयत से दलील पकड़ी है। यानी उजरत और मजदूरी ब किराए पर मर्द की खिदमत हासिल 
करना “जायज है। 

(55) यानी और दो साल की खिदमत और सेवा में कठिनाई महसूस करें तो आठ साल के बाद 
` जाने का इजाजत होगी। 

(54) न झगड़ा करूँगा, न कष्ट दूँगा, न सख्ती से काम लँगा। | 

(55) यानी आठ साल के बाद, या दस साल के बाद जाना चाहूँ तो मुझ से और ज्यादा दिन रहने 
का. मुतालबा न किया जाये। 

(56) बाज उलमा के नजदीक यह कौल शुएऐैब या उन के भाई-भतीजे का कौल है। बाज़ के नजदीक 
मूसा अलैः का कौल है। हो सकता है दोनों “ही तरफ से हो, क्योंकि बहुवचन (जमा) का सेंग़ा है। 


गोया दोनों ही ने इस मामले पर अल्लाह को गवाह ठहराया और इस के साथ ही उन की लड़की 
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(29) जब मूसा ने मुदूदत (समय सीमा)” पूरी कर ली (, 224 8 ७६ ५४६6 
और अपने घर वालों को लेकर चले“? तो तूर पर्वत : 48 ८८६ 28 ie 


की. तरफ आग देखी, तो अपनी पत्नी से कहाः ठहरो, : eds #&८ 
मैंने आग देखी हे, बहुत संभव है कि में वहाँ से कोई : Cr Gt केरल > 20 
सूचना लाऊँ, या आग का कोई अन्गारा लाऊँ ताकि : I 2 Bue र rY 
तुम सेंक लो। “a 
` (30) पस .जब वहाँ पहुँचे तो उस बर्कत वाली जमीन : A BE Go es LE 
के मैदान के दायें कनारे (छोर) के पेड़ में से आवाज : ०: #2 32४५2 3 ७८ 3 
दिये गये” कि एऐ मूसा! बिला शुब्हा मैं अल्लाह ही: ८ ८ 6 & A OE 


Y «2 Zl? 


हूँ, सारे संसार का पररवंदिगार (पालनहार)“” Oa 


(३।) और यह आवाज भी आयी कि अपनी लाठी: (6 #65 6 G6 ५2४० ४०४ 
` डाल दो। फिर जब उसे देखा कि वह साँप की तरह: , ५१ 25४ 7555 0566 
फन फना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गये और : ७ (८५५५ (५ ८6 ०८5 55 ८ 
मुड़ कर रुख़ भी न किया (हम ने कहा) ऐ मूसा! : 
आगे आ, डर मत, बिला शुब्हा तू हर प्रकार से अम्न: 
वाला है?। 


H 


और मूसा अलै? के साथ निकाह हो गया। बाकी बातों का जिक्र अल्लाह पाक ने नहीं किया। वैसे 
इस्लाम में दोनों तरफ वालों के राजी होने के साथ निकाह के दुरुस्त होने के लिये दो नेक और 
ईमानदार गवाह भी जरुरी हैं। 

_ (57) हजरत इब्ने अब्बास, रजि० ने इस मुद्दत से दस साला मुद्दत मुराद ली है, क्यॉंकि यही मुकम्मल 
मुदूदत थी (जो मूसा के ससुर को पसन्द थी) मूसा अलै? ने अपने बूढ़े ससुर को खुश करने केलिये 
बिला शुब्हा दस साल की मुद्दत पूरी की होगी (फत्हुल बारी-5/358, हदीस-2684) 

(58) इस से मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीबी को जहाँ चाहे ले जा सकता है। 

(59) यानी आवाज, वादी के किनारे से आ रही थी जो पश्चिम की तरफ से पहाड़ के दायें तरफ 
थी। यहाँ दरख्त से आग की लपटें बुलन्द हो रही थीं जो वास्तव में अल्लाह पाक की तजल्ली का 
नूर था। 

(60) यानी ऐ मूसा! तुझ से इस समय जो मुखातब है और बात कर रहा है, वह मैं अल्लाह हूँ 
(6।) यह मूसा अलै० का बह चमत्कार है जो तूर पहाड़ पर नबी बनाये जाने के बाद उन को मिला। 
चूँकि मोजिजा (चमत्कार) आदत से हट कर किसी काम के होने को कहा जता है। और एसा काम 
अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होता है, किसी भी इन्सान के इख्तियार से नहीं होता; चाहे वह 
बड़े से बड़ा नबी, पैंगबर ही क्यों न हो, इसलिये जब मूसा के अपने हाथ की लाठी जमीन पर फेंकने 
से उस में हर्कत हुयी और दोड़ती, फुनकारती. साँप बन गयी तो हजरत मूसा अलैः भी' डर गये। जब 
अल्लाह पाक ने बतलाया और उन्हें तसल्ली दी तब मूसा का खौफ -और डर दूर हुआ और यह 
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(32) अपने हाथ को अपने गरीबान में डाल। वह बिना : ९८ AG 
किसी प्रकार की के मे के चमकता हुआ निकलेगा : & ४८६ ४॥ 223५४ 5८ .४ 
62) डर ; ह a 
बिल्कुल सफेद“?। और डर से (बचने क लिये) अपने : ७ 60 5 ७७४ 58 ५४ 
बाजु अपनी तरफ मिला ले“?, पस यह दोनों चमत्कार : a LD 
9 


तेरे लिये तेरे रब की तरफ से हें। फिरऔन और उस : S96 og) Ps Os? 


की जमाअत की तरफ्‌। बिला शुब्हा वह सब के सब : क्‍ Bi 
नाफंमान लोग हैं“ । | | द 

(33) मूसा ने कहाः ऐ परर्वदिगार! मैंने उन का एक: ८5 2&2 ट 0 % 
आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे डर है कि वह : 9 
कहीं मुझे भी कत्ल कर डालें? 

(34) और मेरा भाई हारुन मुझ से बहुत ज्यादा फसीह : ९८} (2 (८ 5% ९१% 5 
(घाराप्रबाह) भाषा वाला है तो उसे भी मेरा सहयोगी : 5६? 655.475) 084.56 
बना कर मेरे साथ भेजें? कि........ । | 


मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन की नबुव्वत को सच साबित करेन के लिये दलील और तर्क 
के तौर पर यह मोजिजा और चमत्कार उन्हें दिया है। 
(62) “यदे बैज़ा” (हाथ का चमकने लगना) यह दूसरा मोजिजा था जो उन्हें दिया गया (जैसा कि 
पहले भी गुजरा) 
(63) लाठी के अजगर साँप बन जाने की सूरत में जो डर ओर खौफ हज़रत मूसा अलै० को महसूस 
होता था उस का हाल बतला दिया गया कि अपना बाजु अपनी तरफ मिला लिया करो, यानी बगल 
में दबा लिया करो, जिस से खौफ और डर जाता रहेगा। बाज़ उलमा का कहना है कि यह हुक्म 
आम है कि जब भी कोई किसी से डरे तो इस तरह बाजु को बगल में दबा लेने से खौफ दूर 
हो जायेगा। 

इमाम इब्ने कसीर रहः फरमाते हें कि हजरत मूसा अलै° की पैरवी में जो शख्स भी घबराहट 
के मौका पर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उस के दिल से खौफ जाता रहेगा, या कम से कम 
हल्का तो हो ही जायेगा। इन्‌ शा-अल्लाह तआला। 
(64) यानी फिरऔन और उस को जमाअत के सामने यह दोनों चमत्कार अपने सच्चे नबी होने की 
दलील के तौर पर पेश करो। यह लोग अल्लाह को इताअत से निकल चुके है और अल्लाह के 
दीन के मुखालिफ हैं। 
(65) इसी वजह से मूसा को अपनी जान का खतरा था, क्योंकि उन के हाथ से एक किबती का 
कत्ल हो चुका था। 
(66) इस्राईली रिवायतों की रोशनी से हजरत मुसा की जबान में लुक्न, (हकलाहट) थी जिस की 
बजह यह बयान की गयी है कि हजरत मूसा के सामने आग का आअन्गारा और खूजर या मोती रखे 
गये तो आग का टुकड़ा उठा कर मुँह में रख लिया था जिस से आंप की ज़बान जल गयी। यह 
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.......मेरी तसदीक करे, मुझे तोडर है कि वह सब मुझे | Bue 
 झुठला देंगे। | 
(35) अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ: (55 25 OE CEO 
तेरा बाजू मजबूत कर देंगे” और तुम दोनों को गला : ६६५६ C65 Gs SECC, 
देंगे फिर औन की कौम तुम तक पहुँच ही न सकेगी“, : ७८:८८ 4 (58 
हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारी : 

ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे?। _ 

(३6) पस जब उन के पास मूसा हमारे दिये हुये खुले : ।४6; ६5१५ ५५४5 ०76 66 
चमत्कार लेकर पहुँचे तो बह कहने लगेः यह तो केवल : (२: (५5 (४75 2. $॥ 6 ८ 
गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम ने अपने अगले बाप-दादाओं : SESH EN, 
के ज़माने' में कभी यह नहीँ सुना०?। | 
(37) मूसा कहने लगे: मेरा अल्लाह पाक उसे भली : £६ ९ 225 85 oo 065 
भात जानता है जो......... 


वजह सहीह है या नहीं, लेकिन कुरआन की इस आयत से तो यह साबित है कि हजरत मुसा के 
मुकाबले में हजरत हारुन अलौ? फसीह जबान बोलते थे और हजरत मूसा की जबान में गिरह (गाँठ) 
थी, जिस के खोलने की दुआ उन्होंने नबी बनाए जाने के बाद की थी। 

[रिद आ] मददगार, सहयोगी, ताकत पहुँचाने वाला। यानी हजरत हारुन अलैः अपनी फसीह 
(धाराप्रवाह) जबान से मेरी मदद करेंगे और मुझे ताकत पहुँचायेंगे। 
(67) यानी हजरत मूसा अलै० की दुआ कुबूल कर ली गयी और उन के अनुरोध पर हजरत हारुन 
अलैः को भी नबी बना कर उन का साथी और सहयोगी और मददगार बना दिया गया। 
(68) यानी हम तुम्हारी सुरक्षा फरमायेंगे। फिरऔन और उस के हवाली-मवाली (साथी-सहयोगी) तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। 
(69) यह वही मजमून है जो कुरआन पाक में जगह-जगह बयान किया गया है, जैसे (सूरः माइदा-67+ 
सूर अहजाब-39 + सूरः मुजादिला-2+ सूर+ मोमिन-5।, 52) | 
(70) यानी यह दावत कि दुनिया में सिफ एक ही अल्लाह इस बात का पात्र है कि उस की इबादत 
की जाये, हमारे लिये बिल्कुल नहीं है। यह हम ने सुनी है न हमारे बाब-दादा ने सुनी है। मक्का 
के मुश्रिकों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु 'अलैहि बसल्लम के बारे में कहा थाः “इस ने तो तमाम 
माबूदों को (ख़त्म कर के) एक माबूद बना दिया है? यह तो बड़ी ही (विचित्र, अनोखी) अजीब बात 
है” (सूरः स्वाद-5) 
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TR उस द की तरफ से हिदायत लेकर आता हे I) | ५] fC 927 १५4५ 5, $22 
और जिस के लिये आखिरत का (अच्छा) अन्त होता Oi GE SE » 60 5 
 है>। बिला शुब्हा अन्याय करने वालों का भला न: Rr 
होगा? । | क्‍ 
(38) फिरऔन कहने लगा ऐ दरबारियों । में तो अपने | | Ci i | (६६ 6 र 929 हु (6६ : 
सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ऐ: १९} ५३५६५५६ १) ८52% 
हामान! तू मेरे लिये मिट्टी को आग से पकवा“? फिर : BEATE ide 
मेरे लिये एक भवन का निर्माण कर ताकि (उस पर: ८ ¢ 
चढ़ कर) मूसा के माबूद को झाँक लाँ“?। उसे में तो: ` Rr 
झूठों में से ही गुमान कर रहा हुँ®। ॒ | oy 
(39) उस ने और उस के लश्करों ने मुल्क में नाहक : ५% 029 3 ६४८3 » 9 
तकब्बुर किया?”.......... | 


(7।) यानी मुझ से और तुम से अधिक हिदायत का जानने वाला अल्लाह है। इसलिये जो बात अल्लाह 
की तरफ से आयेगी, वह सहीह होगी, या तुम्हारे और तुम्हारे बाप-दादाओं की? | 
(72) अच्छे अन्जाम से मुराद आखिरत में अल्लाह को रजामन्दी और उस की रहमत और मग्फिरित 
का हकदार होना है और यह हक सिफ अहले-तौहीद के हिस्से में आयेगा। | 
(73) जालिम से मुराद मुश्रिक ओर काफिर हैं। क्योंकि जालिम का अर्थ है “ किसी चीज को उस 
के असल स्थान से हटा कर किसी ओर जगह रख देना।” मुश्रिक भी चूँकि अल्लाह के स्थान पर 
ऐसे लोगों को बढ़ा देते हैं जो उस के हकदार नहीं होते। इसी तरह काफिर भी रब के अस्ल स्थान 
को नहीं जानते हें इसलिये यह लोग सब से बड़े जालिम हैं और यह लोग कामियाबी से, यानी आखिरत 
में अल्लाह की रहमत से महरुम रहेंगे। इस आयत से भी मालूम हुआ कि अस्ल कामियाबी आखिरत 
ही की कामियाबी है। दुनिया में खुशहाली और धन दौलत की रेल-पेल हकोकी कामियाबी नहीं है, 
इसलिये कि यह आरजी (अस्थाई) कामियाबी काफिरों और मुश्रिकों को भी दुनिया में मिल जाती है, 
लेकिन अल्लाह पाक उन से कामियाबी की नफी फरमा रहा है जिस का साफ मतलब यह है किं 
हकीकी कामियाबी आखिरत ही की कामियाबी है न कि दुनिया की चन्द दिन की अस्थाई खुशहाली।. 
(74) यानी .मिटूटी को आग से तपा कर इंटें तय्यार कर। हामान, फिरऔन का वजीर, मश्वरा देने 
वाला और उसके अहम मामलात का इन्तिजाम करने वाला था। 

(75) यानी एक ऊँचा और मजबूत महल तय्यार कर जिस पर चढ़ कर मैं आसमान पर यह देख 
सकँ कि वहाँ मेरे सिवा कोई और रब है? 

(76) यानी मूसा जो यह दावा करता है कि आसमानों पर रब है. जो सारी दुनिया का पालनहार है 
मैं. तो उसे झूठा समझता हूँ। 

(77) जमीन से मुराद मिस्र की जमीन है जहाँ फिरऔन बादशाही कर रहा था। [वस-तक्‌-ब-र] तकब्बुर. 
किया। यानी अपने को बगैर हक के बड़ा समझा। यानी उन के पास कोई दलील एसी नहीं थी जो 
मूसा अलै? की दलीलों और उन के चमत्कारों का रद्द कर सकती, लेकिन तकब्बुर बल्कि सरकशी 
का इजहार करते हुये उन्होंने हट थरमी और इन्कार का रास्ता इरिञ्तयार किया। 
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i और समझ लिया कि वह हमारी तरफ लौटाए : 


ही न जोयंगे। क्‍ 


लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में फेंक डाला“? । 


(40) अन्ततः (आखिर कार) हम ने उसे और उस के : | ३3 


oi 466 ८६ GS 


997 99 ८८ ६7 > 9६. «० 5५४; (८ 
GAELS 25 si 


59 १7८९ (7११9 / 2! 6 


SENS Bo? ve 


अब देख ले कि उन पापियों का अन्त कैसा रहा? : | 
(4) और हम ने उन्हें ऐसे इमाम बना दिया कि लोगों : 255६/6) ७४४5६ ६६५ 
को जहन्नम की तरफ बुलायें” और कियामत के दिन : 
कुछ भी मदद न किये जायेंगे। 


729729, 


Ore) 9७ 


(42) और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे : ६% ६% ४५७ 3, 2४८४४ 


अपनी लानत लगा दी और कियामत के दिन भी वह : & (५2५४7 02 29 245 255 
बुरे हाल लोगों में से होंगे*?। | 
(43) और उन अगले जमाने वालों को हलाक करने : 
के बाद हम ने भूसा को ऐसी पुस्तक दो जो लोगों: (६) 09 6४6 ६३ 
के लिये दलील और हिदायत और रहमत बन कर : , २४८६८” 220 527६ ५४४८ 
आयी थी ताकि वह नसीहत हासिल कर लें*»। : EE a A 
_ (44) और तूर (पर्वत) के पश्चिमी छोर पर जब कि : ६,5 ६) (५४ ५ <ॐ ७5 
हम ने मूसा को हुक्म अहकाम की वहयि पहुँचाई थी। : क्‍ 


६५४ 62 <४॥ ७५ ६॥ ५४ 


PP 


(78) यानी जब उन का कुफ्र और उन की सरकशी हद से बढ़ गयी और किसी तरह भी वह ईमान 
लाने पर आमादा नहीं हुये तो आखिर एक सुब्ह हम ने उन्हें दरिया में डुबो दिया (जिस की तफसील 
सूरः शु-अरा में गुजर चुकी है) द 

(79) यानी जो भी उन के बाद ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की तौहीद या उस के वजूद का इन्कार 
करेंगे तो उनका इमाम और पेशवा (अगुवा) यही फिरऔनी समझे जायेंगे, जो जहन्नम की तरफ बुलाने 
वाले हैं. । | | 

(80) यानी दुनिया में भी जिल्लत और रुस्वाई उनका भाग्य बनी और आखिरत में भी बुरे हाल में 
होंगे यानी चेहरे काले और आँखें नीली, जैसा कि जहन्नमी लोगों के जिक्र में आता है। 

(8) यानी फिरऔन और उस की कौम, या नूह, आद और समूद वगैरह की कौमों को हलाक करने 
के बाद मूसा अले को किताब (तौरात) दी। 

(82) जिस से वह हक को पहचान लें और उसे इर््तियार करें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक 
करार पायें। द 


री 


(83) यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह पर ईमान लायें और उस के पेगंबरों 


की आज्ञा पालन करें जो उन्हें भलाई और कामियाबी की तरफ बुलाते हैं। 


प कियाय 
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न तो तू मौजूद था और न तू देखने वालों : (५ ८4 ७5 5) &» 0) 
में से. था? । । 9 ८2५७४ 


(45) लेकिन हम ने बहुत सी नस्लें पैदा कीं? जिन : 2९% 05 65% CET ६/४; 


पर लंबा समय बीत गया“, और न तू मदयन के रहने : (८% BEES sel 
बालों में से था“? कि उन के सामने हमारी आयतों को : ६ ६६; १६५१ 2७४७० ४5 
तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों के भेजने वाले 9 Ce 


रहें (४४ । * 
(46) और न तू तूर की तरफ था जबकि हम ने : SSE ,,9 ४५५८० ८५ 
आवाज दी“? बल्कि यह तेरे रब की तरफ से एक : 28४8 (४:८] 2४254 25 
रहमत है? इसलिये कि तू उन लोगों को आगाह कर : 556% 2444 5c 0 
दे जिन के पास तुझ से....... | 


(84) यानी तूर पर्वत पर जब हम ने मूसा अलैः से कलाम किया और उन्हें नबी बनाया। ऐ मुहम्मद! 
तुम न वहाँ मौजूद थे और न यह मन्जर (दूष्य) देखने वालों में से थे। बल्कि यह गैब की वह 
बातें हैं जो हम बहयि के जरीआ से तुम्हें बतला रहे हैं जो इस बात की दलील हैं कि तुम अल्लाह 
के सच्चे पैंग़बर हो। क्यों कि न तुम ने यह बातें किसी से सीखी हैं, न खुद ही उन को देखा है। 
यह मजमून और भी कई जगहों पर बयान किया गया है, जैसे (सूरः आले भिम्रान-44 + सुरः हूद-49, 
।00+ सूर युसूफ-।02+ सूरः ताहा-99 वगैरह आयात) 

(85) [कुरु-नन्‌] यह 'कर्न? को जमा (बहुवचन) है, यानी जमाना (युग)। लेकिन यहाँ “उम्मतों” के 
माना में है यानी ऐ मुहम्मद! आप के और मूसा अलैः के दर्मियान जो जमाना है उस में हम ने 
कई उम्मतें पैदा कीं। 

(86) यानी वक्त के बदलने के साथ अहकाम और शरीअतें भी बदल गयी, और लोग भी दीन को 
भूल गये जिस की वजह से उन्होंने अल्लाह के आदेशों को पीठ के पीछे डाल दिया और किये हुये 
वादे को भूला बैठे और यूँ इस बात की जरुरत पैदा हो गयी कि एक नए नबी को भेजा जाये। 
या यह मतलब है कि जमाना लंबा हो जाने की बजह से अरब के .लोग नबुव्वत और रिसालत को 
भुला बैठे, इसलिये आप की नबुव्वत पर उन्हें तअज्जुब हो रहा है और उसे मानने के लिये तय्यार 
नहीं हैं। 

(87) जिस से आप खुद घटना की तफसील से आगाह हो जाते। 

(88) और इसी उसूल से हम ने आप को रसूल बना कर भेजा है और पिछले हालात और घटनाओं 
से आप को सूचित कर रहे हैं। | 

(89) यानी अगर आप सच्चे रसूल न होते तो मूसा अलै’ के इस वाकिए का इलम भी आप को 
न होता। 

(90) यानी आप को यह सारी जानकारी देख कर नहीं हासिल हुयी, बल्कि आपके रब को रहमत 
है कि उस ने आप को नबी बनाया और वहयि भेजी। 
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क ह कोई डराने वाला नहीं पहुँचा”, क्या अजब : 
कि वह नसीहत प्राप्त कर लें। ॒ र 
(६3 337? ६ 9८/८०/१५८८ 


(47) अगर यह बात न होती कि उन्हें उन के अपने : ४0, ४८,४ [55s 
हार्थो आगे भेजे हुये कामों की वजह से कोई मुसीबत : ८८5 5 5 ६5 ४585 247 


पहुँचती तो वह कह उठते कि ऐ हमारे रब! तू ने: ८2 ८75; ८. ६७ ९५: ६१ 


हमारी तरफ कोई रसूल क्‍यों न भेजा? कि हम तुम्हारी | ७०८:५०४) 
आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो : ट 
जाते? [ 


(48) फिर जब उन के पास हमारी तरफ से हक आ : 2988 ,5 02 Gf 57 (६6 
पहुँचा तो कहते हैं कि यह वह क्यों नहीं दिया गया : 7552९५४३ 59 ८54, 5; 5 
जैसे मूसा दिये गये थे?। अच्छा तो क्या मूसा को जो : ६१६ 2. ६, ¦; 

कछ दिया गया था उस के साथ लोगों ने कफ्र नहीं: DA 
किया था”, साफ़ कहा था. कि यह दोनों जादूगर हैं 





(9) इस से मुराद मक्का और आरब के लोग हैं। इस्माऔल और इसहाक, इब्राहीम अलै° के बेटे 
हैं और दोनों अल्लाह के नबी है। इस्माऔल की औलद आरब के लोग हैं। इसहाक के बेटे याकूब 
भी नबी हैं उन का नाम “इस्राईल” भी है। आप की औलाद बनी इस्राईल के नाम से मशहूर है। इब्राहीम 
की औलाद में से नबी इन्हीं में से आते रहे। बनी इस्माऔल में से इस्माऔल के अलावा आखिरी 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गये हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को मुखातब कर केफरमाया कि आप से पहले मक्का वालों को कोई डराने वाला नहीं आया। 
(92) यानी उन के इसी उज्र और बहाना को समाप्त करने के लिये हम ने आप को उन की तरफ 
नबी बना कर भेजा है, क्योंकि लंबा समय बीत जोन की वजह से पहले के नबिय्यों के लाये हुये 
अहकाम व हिदायत को लोग भूल चुके थे और ऐसे ही हालात की बजह से नये नबी की जरुरत 
महसूस की जाती है। यही बजह है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
अहकाम (कुरआन-हदीस) को समाप्त होने, या उन के अन्दर फेर बदल की तबदीली से महफूज रखा 
है। और ऐसा फितरी इन्तिजञाम फरमा दिया है जिस से आप की दावत दुनिया के कोने-कोने तक 
पहुँच गयी है और लगातार पहुँच रही है ताकि किसी नए नबी की जरुरत ही बाकी न रहे। और 
जो शख्स इस “जरुरत” का दावा कर के नबुव्बत का ढोंग रचाता है बह झूठा और दज्जाल है। 
(93) यानी हजरत मूसा आलै? के से' चमत्कार, जैसे लाठी का साँप बन जाना और हाथ का चकमना 
वगैरह। 
(94) यानी अगर वह जो मोजिजा माँग रहे हें उन्हें दिखा भी दिया जाये तो क्या फाइदा? जिन्हें ईमान 
नहीं लाना है वह हर तरह की निशानियाँ देखने के बावजूद भी ईमान से महरुम ही रहेंगे। 

क्या मूसा अलै० के लाये हुये मोजिजात को देख कर फिरऔनी लोग मुसलमान हो गये थे 
उन्होंने कुफ़् नहीं किया था? और क्या इन मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की दावत से पहले मूसा अलैः के साथ कुफ्र नहीं किया? 
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dE जो एक-दूसरे के सहयोगी हैं और हम तो इन का ee 
सब का इन्कार करते हैं। द ॒ 

(49) कह दीजिये कि अगर सच्चे हो तो तुम भी: ८५५ 5 4।%& ९ ५८% 9 
अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो : ७ ८५७५० १६5 ८) 4८5 ६4 
उन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो मैं उसी की पैरवी : 

करुंगा१?। 

(50) फिरः अगर यह तेरी न मानें तो तू यकीन कर: ५ C266 cise 0 
ले कि यह सिंफु अपनी ख़ाहिश की पैरवी कर रहे हैं : 4,५५ ६६5 ८५2 65 ९% ५288 


और उस से बढ़ कर बहका हुआ कोन है? जो अपनी : ८,५ $८६] ५0८2८ yg 
इच्छा के पीछे पड़ा हुआ हो”? बिना अल्लाह की: Bi 


रहनुमाई के। बेशक अल्लाह पाक जालिम लोगों को | 
हिदायत नहीं देता” । 

लोगों ५ 397. “9५9 ~ 5 fy 3/22 
(5।) और हम बराबर लगातार लोगों के लिये?..... : #4 0%! 26 Gl 


NX 


(95) पहले मफहूम के एतबार से “दोनों” से मुराद हज़रत मूसा और हारुन अलैः होंगे और 'सिहरानि” 


यह “साहिरानि” होगा, यानी दोनों जादूगर हैं। 


और दूसरे मफहूम में इस से कुरआन और तौरात मुराद होंगे। यानी दोनों जादू हें जो एक-दूसरे 


का सर्पोट और सहयोग कर रहे हैं और हम सब के, यानी मूसा अलै० और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के इन्कारी हैं। (फत्हुल कदीर) 

(96) यानी अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि कुरआन पाक और तौरात दोनों जादू हैं तो तुम 
कोई और अल्लाह की किताब पेश कर दो जो उन से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उस की पैरवी 
कर लँगा। क्योंकि में तो हिदायत को तलाश करता हुँ और हिदायत ही की पैरवी करने वाला हूँ। 
(97) यानी कुरआन और तौरात से ज्यादा हिदायत वाली किताब पेश न कर सकें और बिल्कुल नहीं 
कर सकेगे। 

(98) यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी हिदायत को छोड़ की नफ्स की खाहिश की पैरवी 
करना यह सब से बड़ी गुमराही है और इस लिहाज से यह मक्का के क्रैश सब से बड़े गुमराह 
हैं जो अपने नफ्स की खाहिश की पैरवी कर रहे हैं। 

(99) -इस में अल्लाह पाक की उसी सुन्नत (नियम) का/बयान है जो जालिमों के लिये उस के 
यहाँ मुक्रर है कि बह हिदायत से महरुम (बंचित) रहते हैं इसलिये कि नबिय्यों को झुठलाना, अल्लाह 
की आयतों से मुँह मोड़ना और बराबर कुफ्र और दुश्मनी करते रहना ऐसा जुर्म है कि जिस से हक 
कुबूल करेन की सलाहियत (याग्यता) समाप्त हो जाती है, इस के बाद इन्सान नाफमानी और कुफ्र 
व शिंक के अन्थेरों में भी भटकता फिरता है। उसे ईमान को रोशनी नसीब नहीं होती। 
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शा अपना कलाम लाते रहे“? ताकि वह नसीहत : द BENE 
हासिल कर लें'०१। 
(52) जिन को हम ने इस से पहले किताब दी बह तो : 2% 445 ८2 <! pe ८2३ 


~ 2? 22 


उस पर ईमान रखते हें? । ॒ Bp | 


De NT Sz 


(53)और जब उस की आयतें उन के पास पढ़ी जाती : 4% 4, ६८ 96 2g ४४ 8५ 
हैं तो बह कह देते हैं कि उस के हमारे रब की तरफ : «| Gf Ce 
से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इस से पहले : का 
ही मुसलमान हैं(०७०। 

(54) यह अपने किये हुये सत्र के बदले दोहरा-दोहरा : ।१५५ ५ ५८९225 ७5% <3 
` अज्र दिये जायेंगे?। यह नेकी से बदी को टाल देते AEN AEN Gis 


हें? और हम ने जो उन्हें दे रखा है......... 


(00) यानी एक रसूल के बाद दूसरा रसूल, एक किताब के बाद दूसरी किताब हम भेजते रहे 
और इस तरह लगातार हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहे। 

(07) मकसद इस से यह था कि लोग पहले के लोगों के अन्जाम सेडर कर और हमारी बातें से 
नसीहत हासिल कर के ईमान ले आयें। | 

(02) इस से मुराद बह यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रजिः वगैरह। 
या वह ईसाई मुराद है जो मुल्क हबश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 
आये थे और आपकी जबान से कुरआन पाक सुन कर मुसलमान हो गये थे। (इब्ने कसीर) 
(03) यहाँ उसी हकीकत की तरफ इशारा है जिसे कुरआन पाक में कई जगह बयान किया गया 
है कि हर जमाना में अल्लाह के पेँगबरों ने जिस दीन की दावत दी, वह इस्लाम ही था और उन 
नबिय्यों की दाबत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे। यहूदी और नसारा आदि की परिभाषायें 
लोगों की अपनी गढ़ी हुयी हैं जो बाद में इजाद हुयी, इसी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर ईमान लाने वाले अहले-किताब (यूहद या औसाइयों) ने कहा कि हम तो पहले से ही 
मुसलमान चले आ रहे हैं, यानी पहले के नबिय्यों के मानने वाले और उन पर ईमान रखने बाले 
हें। 

(04) “सब्र” से मुराद हर प्रकार के हालात में नबिय्यों ओर उन की किताबों पर ईमान लाना और 
उस पर जमे रहना है। पहली किताब आयी तो उस पर, इस के बाद दूसरी पर ईमान रखा। पहले 
नबी पर ईमान लाये, इस के बाद दूसरा नबी आ गया तो उस पर, ईमान लाये। ऐसे लोगों के लिये 
दोहरा अज्र है। हदीस में भी उन की यह फजीलत बयान की गयी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 'तीन आदमियों के लिये दोहरा सवाब है, उन में से वह अहले-किताब 
है जो अपने नबी पर ईमान रखता था और फिर मुझ पर ईमान ले आया।” (सहीह बुखारी-97+ सहीह . 
मुस्लिम-।54) 

(05) यानी बुराई का जवाब बुराई से नही देते बल्कि माफ कर देते हैं। 
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9.१ IS 29}24 


Ce उस में से खर्च करते हैं। । 8 C3 ०३७3५ 


37 99727 2? 


(55) और जब नेहूदा बात“? कान में पड़ती है तो उस : ।65 42 ।5%;% 52 | 5) 5 
से कनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे आमाल : १५ 3 Gg 5s GGT 6 
हमारे लिये और तुम्हारे आमात्न तुम्हारे लिये, तुम पर सलाम : SC ES SKE 
हो, हम जाहिलों से (उलझना) नहीं चाहते। ट 

(56) आप जिसे चाहें. हिदायत नही कर सकते बल्कि : 4।6%5 ८46i 0 GS 
अल्लाह पाक ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत : 2६ ५5 ४% ८ ए 


बालों से वही अच्छी तरह आगाह है"%। | oN 
(57) कहने लगेः अगर हम आप के साथ होकर प Bi ४5 Gg ES SNE 
हिदायत के ताबेदार बन जायें तो हम तो अपने मुल्क : (६५ 5 75 00 

से उचक लिये जायें”। क्या हम ने उन्हें अम्न व : १,६; ५५5९8 2१.54 (४5४ 


अमान और हुंमत वाले हरम में जगह नहीं दी"? : red 
FE 
जहाँ तमाम चीजों के फल खिंचे चले आते हैं....... Ora 


(06) [लगूब] यहाँ इस से मुराद बह गाली-गलौच और हँसी-मजाक है जो मक्का के मुश्रिक लोग 
करते थे। 

(07) [सलामुन्‌ अलैकुम] यानी हम तुम जैसे जाहिंलों से बहस और बात-चीत नहीं करते। जैसे उर्दू 
भाषा में भी कहते हैं “जाहिलों को दूर ही से सलाम” जाहिर है यहाँ सलाम से मुराद. बात-चीत तरक 
कर देना है। 

(08) सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत है और इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है 
कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में नाजिल हुयी। 
अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा हमरदंदी का मामला किया, लेकिन 
ईमान नहीं लाये। जब उन का अन्तिम समय आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने 
अपने तौर पर भरसक कोशिश की कि वह ईमान ले आयें ताकि उन की मौत ईमान पर हो, लेकिन 
उन्होंने बाप-दादा के दीन पर मरना पसन्द किया। इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल कर 
के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्पष्ट कर दिया कि आप का काम सिफ दावत-तबलीग 
और रहनुमाई करना है, और हिदायत की राह पर चला देना, यह मेरा काम है। हिदायत उसे ही 
मिलेगी जिसे हम हिदायत देना चाहें। न कि जिसे आप हिदायत पर देखना पसन्द करें। (सहीह 
बुखारी-4722+ सहीह मुस्लिम-24) 

(09) यानी हम जहॉ हैं, वहाँ हमें रहने न दिया जायेगा और हमें अपने मुखालिफों से लड़ाई लड़नी 
पड़ेगी। बाज काफ्रों ने ईमान न लाने का यह बहाना पेश किया। अल्लाह पाक ने इस पर जवाब 
दिया... । 

(0) उन का ईमान न लाने का यह बहाना और तर्क दुरुस्त नहीं है, इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने इस नगर को जिस में यह लोग रहते हैं सुख-चैन और शान्ति वाला बनाया है। 
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दर जो हमारे पास रोज़ी के तौर पर हैं"'?, लेकिन : 

उन में से अक्सर कुछ नहीं जानते। 

(58) और हम ने बहुत सी बस्तियाँ तबाह कर दीं जो : ६६ 27% 275 C72 GXGI255 
अपनी ऐश और इशरत में इतराने लगी थीं, यह हैं उन : Domini sees पा 
के रहने के स्थान (जगहें) जो उन के बाद बहुत ही : _ ८30 ८८ ४६ $ 
कम आबाद की गयीं» और आखिर हम ही सब कुछ : < k 

के वारिस हें"? । 

(59) तेरा रब बस्तियों को उस समय तक हलाक नहीं : ५ ५१% <० <४ ७६ ७) 
करता जब तक कि उन की किसी बड़ी बस्ती में : 2४५० ।५% ५5% ५5 8, ट 
अपना कोई सन्देष्टा न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें : (७5%) ९26 G5 
पढ़ कर सुना दे"? और हम बस्तियों को उसी समय : ७८285 
हलाक करते हैं जबकि वहाँ वाले अत्याचार और जुल्म : है 

पर कमर कस लें('?। : 


जब यह शहर उन के कुफ्र-शिक की हालत में उन के लिये अम्न की जगह है तो क्या इस्लाम 
कुबूल कर लेने के बाद वह उन के लिये अम्न और शान्ति की जगह नहीं रहेगा? 

(7) यह मक्का 'की वह वबिशेष्ता है जिस को लाखों हाजी और उम्रा करने वाले हर साल अपनी 
आँखों से देखते हैं कि मक्का में कोई पैदावार न होने के बावजूद बहुत अधिक मात्रा में हर प्रकार 
का फल और दुनिया भर का सामान मिलता है। | 

(।2) यहाँ मक्का वालों को डराया जा रहा है कि तुम देखते नहीं कि अल्लाह पाक की नेमतों | 
को खा-पी कर अल्लाह की नाशुक्री और सरकशी करने वालों का अन्जाम क्या हुआ? आज उन 
की बेश्‍्तर (अधिकांश) आबादियाँ खंडहर बनी हुयी हैं, या सिफ इतिहास (तारीख़) के पन्नों पर उन 
का नाम रह. गया है, और अब आते-जाते मुसाफिर ही उन में कुछ देर के लिये सुस्ता लें तो सुस्ता 
लें उन की नहूसत की वजह से कोई भी उन में मुस्तकिल रहना पसन्द नहीं करता। 

(3) यानी उन में से तो कोई भी बाकी न रहा जो उन के मकानों और धन-माल का वारिस 
होता। 

(१।4) यानी बिना हुज्जत तमाम किये किसी को हलाक नहीं करता [उम्मिहा] बड़ी बस्ती। इस लफ़्ज. 
से यह भी मालूम हुआ कि छोटे क्षेत्रों में नबी नहीं आये बल्कि मर्कजी स्थानों पर नबी आते रहे 
और छोटे इलाके उस के साथ आ जाते हैं। | 

(5) यानी नबी भेजने के बाद वह बस्ती वाले ईमान न लाते और कुफ्र व शिक पर अड़े रहते 
तो फिर उन्हें हलाक कर दिया जाता। यही -मजमून (विषय) सूरः हूद-।]6, ।7 में भी बयान किया 
गया है। 


m= Oh नक नल +प मनी मकर. 
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१72 9/8 9 ७ 227? 


(60) और तुम्हें जो कुछ दिया गया है बह सिफ दुनिया : ६५ C६ sb SNC 
की जिन्दगी का सामान और उसी की रौनक (चमक-दमक) : १६ ८ ८४७ (८ ५६४४ (58) 


है। हाँ, अल्लाह पाक के पास जो है वह बहुत ही: | ६ 2०0१८०८४७ ५२८ 
| SBA YS) (Rs 

बेहतर और देर तक बाकी रहने वाला है, क्‍या तुम: 

नहीं समझते ॥6)2 > ल्‍ 


9 ५ PS Ce £7 SN Pr 3 


(6) क्या बह शख्स जिस से हम ने नेक वादा किया: 45) १6 ५०० ५०५ 4०७५ ७४४! 
जिसे वह यकीनी तौर पर पाने वाला है उस शख्स की: ६ ६९) ६१:5४ (६० 42५6 (४ 
तरह हो सकता है? जिसे हम ने दुनिया को जिन्दगी का : Dy OS 
कुछ थोड़ा बहुत लाभ और फाइदा दे दिया, फिर : 
अन्ततः बह कियामत के दिन (पकड़ा-जकड़ा) हाजिर : 
किया जायेगा“?। [ 


Sg 5 #9 


(62) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर : ७४६४६ ८४ 0558 ०६2५ 2४3 


फरमोयगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक : OOS 
क रहे थे कहाँ हैं का ? | (८ 2 97 ६५४ 22 ८ 

(63) जिन पर बात आ चुकी वह उत्तर देंगे“? कि ऐ: ८ ०९४० UT 
हमारे रब! यही वह हैं जिन्हें हम ने बहका रखा था“ : £ ६८८८ SN SE 


$७ 


SE Es I SE 
हम ने उन्हें इसी प्रकार बहकाया"”? जिस प्रकार हम: ६६| & ७ <) G55 sf 
बहके थे 


(।6) यानी क्या इस हकीकत से भी तुम बेखबर हो कि यह दुनिया. और इस की चमक-दमक सब 
अस्थाई हें ओर हकीर भी, इन के विपरीत अल्लाह पाक ने ईमान वाला के लिये जो नेमतें अपने पास 
तय्यार कर रखी हैं वह स्थाई हैं और बड़ी भी। हदीस में है कि “अल्लाह की कसम! दुनिया आखिरत 
के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उन्गली समुन्दर में डाल कर बाहर निकाल ले 
फिर देखे कि समुन्दर के मुकाबले में उन्गली में कितना पानी होगा।” (सहीह मुस्लिम-2858) 

(I7) यानी सजा और अजाब का हकदार होगा। मतलब यह है कि ईमान वाले अल्लाह पाक के वादे 
के मुताबिक नेमतों में होंगे और नाफंमान अजाब से दोचार होंगे। क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? 
(8) यानी बह बुत या इन्सान हैं जिन को तुम दुनिया में मेरी खुदाई (अल्लाही) में शरीक ठहराते 
थे, जिन्हें मदद के लिये पुकारते थे और उन के नाम की नजर और नियाज़ देते थे, आज कहाँ 
हैं? क्या चह आज तुम्हारी मदद कर सकते और तुम्हें मेरे अजाब से बचा सकते हैं? यह बातें अल्लाह 
पाक उन से डॉट-फटकार के तौर पर कहेगा, वर्ना वहाँ अल्लाह पाक के .सामने किसी को दम मारने 
की हिम्मत कहाँ होगी? यही मजमून अल्लाह पाक ने सूरः अन्आम-94 और दूसरे बहुत से स्थानों 
पर बयान फरमाया है। 

(।।9) यानी अल्लाह के अजाब के हकदार हो चुके होंगे। जैसे सरकश शैतान और काफिर व मुश्रिक 
लीडर वगैरह, वह सब कहेंगे। 

_ (20) यह उन 'जाहिल लोगों कीतरफ इशारा है जिन को कुफ्फार और मुंश्रिकों के नेताओं ने और 
शैतानों ने गुमराह किया था। 

(2।) यानी हम तो थे ही गुमराह, लेकिन उन को भी अपने साथ गुमराह किये रखा। मतलब यह 
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(ठ हम तेरे सामने बाराअत का इजहार करते : 0९s 
हैं। यह हमारी इबादत नहीं करते थे०?। 

(64) कहा जायेगा कि अपने शरीकों को बुलाओ?, : १६ ८55 ४४६:5 20 5; 
वह बुलायेंगे लेकिन उन्हें बह उत्तर तक न देंगे और : ११५5८६८555 245 (27०८4 


लेंगे।!%४ काश लोग हिदायत : 29 2.29 
सब अजाब देख लें । ऐ काश, यह हिद EE 
पा लेते(*० | 

(65) उस दिन उन्हें बुला कर (अल्लाह पाक) प्रश्‍न : 5 5G 05% 2956 255 


करेगा कि तुम ने नबिय्यों को क्या उत्तर दिया"??? ॒ Oi 


है कि हम ने उन पर कोई जर्बदस्ती नहीं की थी, बस हमारे ज़रा से इशारे पर हमारी तरह ही उन्होंने 
गुमराही कुबूल कर ली। 
(22) यानी हम उन से बेजार और अलग हैं, हमारा उन से कोई संबन्ध नहीं है। मतलब यह है 
कि वहाँ यह चेले और गुरु, पीर और मुरीद एक दूसरे के दुश्मन होंगे। 
(23) बल्कि हकीकत में अपनी ही इच्छाओं की पैरवी करते थे। यानी बह लोग जिन की दुनिया 
में यह लोग पूजा करते थे, इस बात से ही इन्कार कर देंगे कि लोग उन की इबादत करते थे। 
इस मजमून को कुरआन पाक में कई स्थान पर बयान किया गया है जैसे (सूरः बकरह-।6, ।67 
+ सूरः अन्आम-49+ सूरः म्रयम-8।, 82+ सूरः अनकबूत-25, सूरः अहकाफ-5, 6 वगैरह) 
(24) यानी उन से सहायता माँगो जिस प्रकार दुनिया में मांगते थे। क्या वह तुम्हारी सहायता करते 
हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस को यह हिम्मत होगी कि जो यह कहे कि हाँ हम तुम्हारी 
मदद करते हैं? पस वह पुकारेंगे लेकिन वहाँ किस के अन्दर इतनी हिम्मत हे जो यह कहे कि हाँ 
हम तुम्हारी मदद करते हैं? 
(25) यानी यकीन कर लेंगे कि हम सब जहन्नम में जलने वाले हैं। | 
(26) यानी अजाब देख लेने के बाद इच्छा प्रकट करेंगे कि काश! दुनिया में हिदायत की राह. अपना 
लेते तो आज हम इस अआजाब से बच जाते। सूरः कहफ-52, 53 में भी यही मजमून बयान किया 
गया है। 
(27) इस से पहले की आयतों में तौहीद के बारे में सवाल था। “उस दिन बुला कर पूछेगा” यह 
दूसरी बार पूछना रिसालत के बारे में है, यानी तुम्हारी तरफ हम ने रसूल भेजे थे। तुम ने उन के 
साथ क्या मामला किया था? क्या उन की दावत कुबूल कर ली थी? जिस प्रकार कब्र में सबाल 
होता है, तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन कौन सा है? मोमिन तो सहीह उत्तर दे देता है, लेकिन 
काफिर कहता है कि हाए-हाए मुझे तो कुछ मालुम नहीं” इसी प्रकार कियामत वाले दिन उन्हें इस 
प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं सूझेगा। इसीलिये आंगे फरमायाः “उन पर तमाम खबरें अन्धी हो जायेंगी” 
यानी कोई दलील उन को समझ में नहीं आयेगी जिसे बह पेश कर सकें। 
यहाँ दलील और तर्क को “अखबार” से ताबीर कर के इस तरफ इशारा फरमा दिया कि उनके बातिल 
अकीदों के लिये हकीकत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं, सिफ किस्से और कहानियाँ हैं। 
जैसे आज भी क॒ब्रों की पूजा करने वालां के पास मनगढ़त करामाती किस्सों के अलावा कुछ नहीं। 
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(66) फिर तो उस दिन उन पर तमाम खबरें अन्धी हो 
जायेंगी और एक दूसरे से प्रश्‍न तक न करेंगे2। 
(67) हाँ, जो शख्स तोबा कर ले, ईमान ले आये और 


नेक काम करे तो यकीन है कि वह नजात पाने वालों 
में से हो जायेगा। 


(68) और आप का रब जो चाहता हे पैदा करता है: 


और चुन कर पसन्द फरमा लेता है। उन में सें किसी 
हैं । 
हैं आप का रब सब कुछ जानता है। 


किये जाने के लाइक नहीं। दुनिया और आखिरत में 


उसी कौ तरफ तुम सब फेरे जाओगे। 


(7।) आप कह दीजिये कि देखो तो सही अगर : 
अल्लाह पाक तुम पर रात ही रात कियामत तक : 
बराबर कर दे तो सिवाए अल्लाह पाक के कौन माबूद : 
है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए? क्या तुम : 


सुनते नहीं हो? 


(72) आप जरा पूछिये तो कि यह भी बतला दो कि 


अगर अल्लाह पाक तुम पर हमेशा कियामत तक दिन : ८५६ १)] ९2९ 25९ 
हौ दिन रखे तो भी अल्लाह को छोड़ कर और कोई : ५६ +५१ (५१25 ५४५ 555६ 
माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आये? जिस में तुम : ; 


आराम हासिल करो? क्या तुम देख नहीं रहे? 


& ८४४० ८2 ON ON 


(69) उन के सीने जो कुछ छपाते और जाहिर करते 
(70) वही अल्लाह हे, उस के अलावा कोई इबादत ॒ SEY 
ACSIA HSI 
उसी को तारीफ है, उसी के लिये बादशाहत है और | 


>? soy AY go ५७ 
र 


DELS 


97 ~£ 
a १ 


Cfo iss ls ७& (४ 


Sg 


हम > (६६८ ह श्र #429 » di 


is Ft i 2६ ८६ 
को कोई इरिब्तयार नहीं?। अल्लाह ही के लिये पाकी : 
है बह बुलन्द है हर उस चीज़ से जो बह शरीक ठहराते : 


2G 5 Fe & (६० 
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SN, ८“ 9 


थी 4) 2»० YY all ३०५ 


29 ~ 92 


® OT 
2 [a ser pl ~” pd 
io CANS 
$34 Bl 9 5 ~? 
A Ce AS 2S As 


SIPEG LL 


® Ge Sf ogg SI 4 


(६६ Re dr APN TUFF PD) > 
Ose OLN (5 
~ 
३:४४ 


मी 29 
BUEN 


(28) क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका होगा कि सब जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। | 
(29) यानी अल्लाह पाक ही को तमाम इर््तियार प्राप्त है, उस के मुकाबले में किसी को सिरे से 


कोई इर््तियार ही नहीं, चे जाये कि किसी को तमाम इख्तियार हासिल हो। 
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(73) उसी ने तो तुम्हारे लिये अपनी रहमत से is शव 22 0262. 
दिन-रात मुक्रर कर दिये हैं कि तुम रात में आराम : 5६ 2५ 5८5४ 43 (६ 


) 


करो“, और दिन में उस की भेजी हुयी रोज़ी तलाश : 228 4६2६ 
करो, यह इसलिये कि तुम शुक्र अदा करो?। : 
(74) और जिस दिन अल्लाह पाक उन्हें पुकार कर : (४४655 05 29726 2% 5 
फुरमोयगा कि जिन्हें तुम मेरा शरीक खयाल करते थे: SEEING 
बह कहाँ हैं? 
` (75) और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर : ६5 ।४:७६ 2४ ८४ ८5 ६४५ 
लेंगे? और कहेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो”, : ८% $5) 6 80७ 25५५2 5७ 
पस उस समय जान लेंगे......... द ै 


(।30) दिन और रात, यह दोनों अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं। रात को तारीक बनाया ताकि 
सब लोग आराम कर सकें। इस अँधेरे को वजह से हर मख्लूक सोने और आराम करने पर मजबूर 
हैं, बर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने समय होते तो कोई भी मुकम्मल तौर पर 
सोने का मौका न पाता, जबकि रोजी-रोटी के लिये दौड़-धूप करेन और दूसरे कामों के लिये नींद 
का पूरा करना निहायत जरुरी है। सोए बिना शरीर की ताकत बहाल नहीं होती है। अगर कुछ सो 
रहे होते और कुछ जाग कर काम-काज में लगे होते तो सोने वालों के आराम और सुकून में रोड़ा 
पड़ता, और लोगों को एक-दूसरे का सहयोग न मिलता। जबकि दुनिया का निजाम एक-दूसरे के सहयोग 
और सहायता का मुहताज है, इसलिये अल्लाह पाक ने रात को तारीक कर दिया ताकि सारी मख्लूक 
एक-साथ आराम करे और कोई किसी को नींद और आराम में रुकावट न बने। इसी तरह दिन को 
रोशन बनाया ताकि रोशनी में इन्सान अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर सके। दिन की यह रोशनी 
न होती तो इन्सान को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, इसे हर शख्स आसानी से समझता 
और जानता है। अल्लाह पाक ने अपनी इन नेमतों के हवाले से अपनी तौहीद को साबित फुरमाया 
है कि बतलाओ अगर अल्लाह पाक दिन और रात का यह निजाम समाप्त कर के हमेशा केलिये 
तुम पर रात ही मुसल्लत कर दे, तो क्या अल्लाह को छोड़ कर कोई और माबूद ऐसा है जो तुम्हें 
दिन की रोशनी दे सके? या अगर वह हमेशा के लिये दिन ही दिन रखे तो क्या कोई तुम्हें रात 
की तारीकी दे सकता है जिस से तुम आराम कर सको? नहीं, हरगिज नहीं। यह सिर्फ अल्लाह की 
मेहरबानी है कि उस ने दिन और रात का ऐसा निजाम काइम कर दिया है कि रात आती है तो 
दिन की रोशनी खत्म हो जाती है और तमाम मख्लूक आराम कर लेती है। और रात जाती है तो 
दिन की रोशनी की हर चीज जाहिर और स्पष्ट हो जाती है और इन्सान मेहनत कर के अल्लाह 
का फजल (रोजी) तलाश करता है। 

(3I) यानी अल्लाह पाक की हम्द ब सना भी बयान करो। (यह जबानी शुक्र है) और अल्लाह 
की दी हुयी दौलत, ताकत और कुव्वत को उस के अहकाम व हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करो। 
(यह अमली शुक्र है) | 

(32) .इस गवाह से मुराद पेंगबर , हैं, यानी हर उंम्मत के नबी को उस उम्मत से अलग खड़ा कर देंगे। 
(33) यानी दुनिया में मेरे पैंग़बरों की तौहीद की दावत के बावजूद तुम जो मेरे शरीक ठहराते थे 
और मेरे साथ उन की भी इबादत करते थे, इस को दलील पेश करो। 
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अल्लाह (34) ओर - ~ १94१7 22 5929/” ६, 
RPP कि हक अल्लाह को तरफ है ) और जो कछ (9 ००५, | ८ है eS < 9 


मनगढ़त वह जोड़ते थे सब उन के पास से खो: 


जायेगा? । 


(76) कारुन था लो मूसा की कौम से। लेकिन उन पर : 
जुल्म करने लगा था“?, हम ने उसे (इतना अधिक) : 
खजाना दे रखा था कि कई-कई शक्तिशाली लोग : 
मुश्किल से उस की कुंजियाँ उठा सकते थे, एक मर्तबा : 
उस को कौम ने उस से कहा कि इतरा (और अकड़) : 
अल्लाह पाक इतराने वालों से प्रेम नहीं: 


मरतः I37) 
करता" । 


(77) और जो अल्लाह पाक ने तुझे दे रखा है उस | 
में से आखिरत के घर की तलाश भी रख“? और : 


अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल", और जैसे कि 


(4०७ 25 OR OE ONG 


9 9८ «८ 


रा Oe ails ' ७७:४० (पल 


ds 2.०० ५ TES ५०८७० 6) 


6] (४ ४ ६०४ ४ 26 $| 5४५४| 
BO Coe 2 


EY HEN a El Cs Bs 
GH G2 bg 


OS Ys 


SE EY BRP IPN (4 9 ८५ 
४ 0५ ४ bere] US ७४०७ 
अल्लाह पाक ने तेरे साथ एहसान किया हे“*?....... 


(34) यानी वह हैरान और चुपचाप खड़े होंगे, कोई जवाब और दलील उन्हें नहीं सूझेगी। 

(35) यानी उन के काम नहीं आयेगा। 

(36) अपनी कौम बनी इस्राईल पर उस का जुल्म यह था कि अपने माल ब दौलत की कुशादगी 
और ज्यादती को वजह से उन को जलील समझता था। बाज उलमा का कहना है कि फिरऔन की 
तरफ से यहं अपनी कौम बनी इस्राईल का हाकिम मुक्रर था और उन पर अत्याचार करता था। 
(37) [तनूउ] झुकना। यानी जिस तरह कोई शख्स भारी चीज उठाता है तो बोझ को वजह से 
इधर-उधर लड़खड़ता है। उस की चाबियों (तालियों) का बोझ इतना ज्यादा था कि एक शक्ति शाली 
गरोह (और जमाअत) भी उसे बोझ महसूस करती थी। 

(38) यानी माल-दोलत पर गुरुर और तकब्बुर मत करो। बाज़ उलमा ने बखीली तर्जुमा किया है 
कि बखीली और कन्जूसी मत करो। 

(39) यानी तकब्बुर और गुरुर करने वालों को या बखीली और कन्जूसी करने वालों को पसन्द 
नहीं करता है। . 

(40) यानी अपने माल को ऐसे स्थानों और राहों पर खर्च कर जहाँ अल्लाह पाक खर्च करना पसन्द 
फुरमाता हे। इस से तेरी आखिरत सँवरेगी और वहाँ उस का तुझे अज्र ओर सवाब मिलेगा। 
(4) यानी दुनिया के जाइज कामों में भी खर्च करने में बीच की रव्िश और राह इर््तियार करो। 


दुनिया के जाइज काम क्या हैं? खाना-पीना, कपड़ा, घर-बार, शादी-ब्याह आदि। मतलब यह है कि 


जिस तरह तुझ पर तेरे रब का हक हे, इसी तरह तेरे अपने नफ्स का, बीवी बच्चों का और मेहमानों 
वगैरह का भी हक है। हर हक वाले को उस का हक दे। 
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ल तु भी अच्छा व्यबहार कर““? -और मुल्क में फसाद: ८०४४ 4 & 
फैलाने की खाहिश न कर“?। यकीन मान कि अल्लाह : ® 
पाक फसाद करने वालों को पसन्द नहीं करता है। ॒ | 

(78) कारुन ने कहाः यह सब कुछ मुझे मेरी अपनी : 

समझ की वजह ही से दिया गया है““?, क्या उसे अब : ५४४ ड % 4८२ ५६ ५६ 
तक यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने इस से पहले बहुत GI i 
से बस्ती वालों को गारत कर दिया जो उस से बहुत: 2? १५६72१५ 


. Aol 9 OP OD 2 AS 
ज्यादा कुव्बत वाले और बहुत बड़ी जमा पूँजी वाले: »८ + A ३६ 


(धन्ना सेठ) थे““?। और पापियों से उन के गुनाहों के DO ~= 2 ss 


बारे में पूछताछ ऐसे समय नहीं की जाती “| | ® CRN og +5 


(42) अल्लाह पाक ने तुझे माल देकर तुझ पर एहसान किया है तो मख्लूक पर खर्च कर के 
उन पर एहसान कर। 
(43) यानी तेरा मकसद जमीन पर फसाद फैलाना न हो। इसी तरह मख्लूक के साथ अच्छा बर्ताव के 
` स्थान पर बुरा बर्ताव मत कर, और न गुनाह के काम कर कि इन तमाम बातों से फसाद फैलता है। 
(44) इन नसीहतों के उत्तर में यह कहा: इस का मतलब है कि मुझे कमाने का जो फन आता 
है, यह दौलत तो उसी का नतीजा है, अल्लाह के फुज्ल व करम से इस का क्या संबन्ध है? दूसरा 
अर्थ यह बयान किया गया है कि अल्लाह पाक ने मुझे यह माल दिया है तो उस ने अपने इलम 
की वजह से दिया हे कि में इस माल का हकदार हुँ और मेरे लिये उस ने यह पसन्द किया है। 
जैसे, दूसरे स्थान पर इन्सानों का एक और कौल अल्लाह ने नकल फरमाया हैः “जब इन्सान को 
तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी नेमत देते हैं तो कहता है कि 
मुझे यह नेमत इसीलिये मिली है कि अल्लाह के इल्म में, में इस का हकदार था।” (सूरः जु-मर-49) 

एक दूसरे स्थान पर फरमायाः 'जब हम इन्सान पर तकलीफ के बाद अपनी रहमत करते 
हैं तो कहता है यह तो मेरा हक बनता है।” (हामीम सज्दा-50) (इब्ने कसीर) 

बाज उलमा का कहना है कि कारुन को कीमिया (सोना बनाने) का गुण आता था। यहाँ 
यही मुराद है। इसी सोना बनाने के गुण से उस ने सोना बना कर इतनी दौलत कमाई थी। लेकिन 
इमाम इब्ने कसीर रहः फुरमाते हें कि यह इलम सरासर झूठ, फरेब और थोखा है। किसी को यह 
ढन्ग और गुण नहीं आता कि वह किसी चीज की असलिय्यत को तबदील कर दे, इसीलिये कारुन 
के लिये भी यह: संभव नहीं था कि वह दूसरी धातुओं को तबदील कर के सोना बना लिया करता 
और इस तरह दौलत के ढेर जमा कर लेता। 
(45) यानी कुव्वत और माल को ज्यादती, यह फुजीलत का कारण नहीं। अगर एसा होता तो पिछली 
कौमें तबाह-बर्बाद न होतीं। इसलिये कारुन का अपनी दौलत पर घमन्ड करने और उस को फजीलत 
समझने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। उस के लिये यह जाइज ही नहीं। 
 (46) यानी जब गुनाह इतनी अधिक संख्या में हों कि उन की वजह से वह अज़ाब के हकदार 
बन जायें तो फिर उन से पूछताछ नहीं होती, बल्कि अचानक उन को पकड़ लिया जाता है। 
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(79) पस कारुन पूरी सज-धज के साथ अपनी कौम : ८6 4४६१} & 4०% ५ €%8 
के मजमा में निकला”, तो (उसे देख कर) दुनिया के : <६ (६ ६५४५ ८४९ G3 
मतवाले कहने लगे“: काश कि हमें भी किसी प्रकार : [5556 CHEGH GE 
बह मिल जाता जो कारुन को दिया गया है, यह तो : Cd RY 
बड़ा ही भाग्यवान (किस्मत का धनी) है। । 

(80) इल्म वाले लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस! : 25 ८ ।55 ८2) 0 

बेहतर चीज़ तो बह है जो सवाब के तौर पर उन्हें : ९,८; (| ९,५ १६ 4 ट 
मिलेगी जो अल्लाह पाक पर ईमान लायें और सुन्नत : & 2?” ८४2 ४; ५८.८ 
के मुताबिक अमल करें"*9। यह बात उन्हीं के दिल : ns f 
में डाली जाती है“? जो सत्र वाले हों। ै क्‍ 
(8।) (अन्ततः) हम ने उसे उस के महल समेत जमीन : ६ ५ 5५५5 4 ८८5 


में थैंसा दिया“? और अल्लाह के सिवा कोई जमाअत : ९५० ५६५१८०६५ ६३ ९+ ५ ८६ 
उस कौ सहायता के लिये तय्यार न हुयी, और न वह : छ ८६2५26 554 ।८5; 


स्वय अपने बचाने वालों में से हो सका। 


(47) यानी अपनी पूरी सज-धज -ओर नोकर-चाकर के साथ, जाह-व-जलाल के साथ। 

(48) यह कहने वाले कौन थे? बाज के नजदीक ईमानदार ही थे जो उस की जाहिरी शान व शौकत 
को देख कर प्रभावित हो गये थे। बाज उलमा ने कहा कि वह काफिर थे। 

(49) यानी जिन के पास दीन का ज्ञान था और दुनिया और उस को चमक दमक को जानते थे 
उन्होने कहा कि यह क्या है? कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने ईमान वालों और नेक अमल करने 
वालों के लिये जो अज्र च सवाब रखा है, वह इस से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे हदीस कुदसी में 
है कि अल्लाह पाक फुरमाता हैः “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये ऐसी चीजें तय्यार कर रखी हैं जिन्हें 
किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुखारी-7498+ सहीह मुस्लिम-।89) 

` (50) यानी जन्नत के हकदार वह सब्र करने वाले ही होंगे जो दुनिया को लज्जतों से दूर और 
आखिरत की जिन्दगी में दिलचस्पी रखने वाले होंगे। 

(5) यानी कारुन को उस के तकब्बुर कौ वजह से उस के महल और खजानों समेत जमीन में 
धॅसा दिया। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “एक आदमी अपनी 
इजार (चादर, तहबन्द) जमीन पर लटकाए जा रहा था। (अल्लह पाक को उस का यह तकब्बुर पसन्द 
नहीं आया) और उसे जमीन में थँसा दिया गया, पस बह कियमात तक जमीन में धँसता चला जायेगा।” 
(सहीह बुखारी-5790) 
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(82) और. जो लोग कल उस के मर्तबा पर पहुँचने को : , 7 ५56: 55 ८८५१ (६४; 

खाहिश कर रहे थे बह आज कहने लमे कि क्या तुम : Sig BLE EES 

नहीं देखते? कि अल्लाह अपने बन्दों में et DP 277 (४. 2०2 ६६ 2) ८ 

नहीं देखते? कि अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिस : no Cada) 

के लिये. चाहे रोजी कृशादा कर देता है और तन्ग भी : , ८१४” CCN EEE 

द : ४८625 *०५ aos Cy dle (५]| 

कर देता हे। अल्लाह पाक अगर हम पर फज्ल न : sid BS 

हमें हु है (९) | A) 

करता तो हमें भी थँसा देता"?। कया देखते नहीं हो : I 
कि नाशुक्रों को कभी कामियाबी नहीं होती“ । | 

आखिरत ~? S| ¢ Ce 27, ५ ol 2८ 

(83) ब्रत का यह पहला घर हम उन ही के लिये : ९८५४ ५७०२४ ४६>) A 5४५ 


मुकर्सर कर देते हैं जो जमीन में ऊँचाई बड़ाई और : *।5८555 0 G90 033 
फुख-घमन्ड नहीं करते, और न फसाद की चाहत रखते : OES 
हैं। प्रहेज़गारों के लिये निहायत ही अच्छा अन्जाम : 
हेः ।55) | , 


(52) [मका-नहू] मकान से मुराद बह दुनियावी दर्जा और मर्तबा है जो दुनिया में किसी को थोड़े 
समय के लिये मिलता हे जैसे कारुन को मिला था। [अमस] गुजरा हुआ कल। 
कारुन को सी दौलत की खाहिश और इच्छा करने वालों ने जब उस का बुरा अन्त देखा 
तो कहा कि माल-दौलत इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक उस शख्स से राजी है। क्या 
लुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक किसी को माल-दौलत ज्यादा देता है और किसी को कम। इस 
देने का संबन्ध उस की मंजी से है जिसे अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता (कि क्यों 
उसे दे रहा हे) किसी को देना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह पाक उस से खुश है और 
न देना इस बात की दलील नहीं है कि उस से नाखुश है। और न ही माल-दौलत फजीलत और 
बड़ाई को दलील है। | 
(53) यानी हम भी उस अन्जाम से दोचार होते जिस से कारुन दोचार . हुआ। 
(54) यानी कारुन ने दौलत पा कर शुक्र अदा करने के बजाए नाशुक्री ओर गुनाह का रास्ता इख्तियार 
किया। तो देख लो उस का अन्त और अन्जाम भी कैसा हुआ?------देखो मुझे जो दीद-ए-इबरत 
निगाह हो। 
(55) [उलुब्वन्‌] जुल्म-ज्यादती। लोगों के मुकाबले में अपने को बड़ा समझना, तकब्बुर और गुरुर 
करना। और फसाद फैलाना, नाहक लोगों का माल हथियाना, गुनाह करना, इन दोनों बातों से जमीन 
में फसाद फैलता है। | 
फरमाया कि नेक लोगों का अमल और अख्लाक उन बुराइयों और कोताहियों से पाक होता 
है और उन के अन्दर तकब्बुर के बजाए नमी, विनम्रता पैदा होती है। और गुनाह को जगह अल्लाह 
की इताअत (आज्ञा पालन) करते हैं। और आखिरत का घर यानी जन्नत और अच्छा अन्त व अन्जाम 
इन्हीं के हिस्से में आयेगा। | 
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(84) जो शख्स नेको लायेगा उसे उस से बेहतर : ६६१४ ५ £ ५ ५८०४५ 2५६ दर 
मिलेगा“ और जो बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे बुरे : (८८ ४६ 45:5४ ४६. ९; 


काम करने वालों को उन के उन्हीं बुरे कामों का : (४६ ८ ४॥ sii ss &3 


बदला दिया जायेगा जो बह करते थे“5?। DB 
| कि ® (Yr 

द [SP Z ~~ 9 
(85) जिस अल्लाह पाक ने आप पर कुरआन नाजिल : € ७ < 05 HE) 
I 3 ८“ 5९८ 2 (कह $ 
फरमाया है“? बह आप को दोबारा पहले स्थान पर : £«& ८४ »«४ 85 ५ > ५] 


लाने वाला है"?। आप कह दीजिये कि मेरा रब उसे : ७0४2-४5 )-५85:2८3७7७ ५ 
भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत लाया है और : 
उसे भी जो खुली गुमराही में हे"%। 


~ १५ Fi 9 ८“ EN 
(86) आप को तो कभी इस बात का खयाल भी न: <€! 0 ठ es ४: 

* £576 42० ८ 4९ 9 ७८ 3८ i 
गुजरा था कि आप की तरफ किताब नाजिल की: ६5555 25 02 25 92 


जायेगी“%?, लेकिन यह आप के रब की मेहरबानी से : DC eS 
उतरा”। अब आप को हर्गिज काफिरों का.......... । द 


(56) यानी कम से कम हर नेको का बदला दस गुना तो जरुर मिलेगा, और जिस के लिये अल्लाह 
पाक चाहेगा इस से भी कहीं अधिक अता फरमायेगा। 

(57) यानी नेको का बदला तो बढ़ा-चढ़ा कर दिया जायेगा, लेकिन बुराई का बदला बुराई के बराबर 
ही मिलेगा। यानी नेकी के बदला में अल्लाह पाक के फज्ल व करम का और बदी के बदला में 
उस के इन्साफ का पहलू जाहिर होगा। 

(58) यानी उस की तिलावत और उस की दावत-तबलीग आप पर फुर्ज की है। 

(59) यानी आप के पैदा होने की जगह मक्का, जहाँ से आप निकलने पर मजबूर कर दिये गये 
थे। हजरत इब्ने अब्बास रजि० से (सहीह बुखारी-4773 में) इस की यही तफसीर नकल हुयी है। चुनान्चे 
हिजरत के आठ साल बाद अल्लाह पाक का यह वादा पूरा हो गया और आप 8 हिज्री में फ॒त्ह 
कर के मक्का में दोबारा तश्रीफ ले गये। बाज उलमा ने 'मआद” से मुराद कियामत ली है, यानी 
कियामत वाले दिन आप को अपनी तरफ लौटाएगा और रिसालत की तबलीग़ के बारे में पूछेगा। 
(60) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाब-दादाओं के मजहब को छोड़ दिया था 
इस बिना पर मुश्रिक लोग आप को गुमराह समझते थे, इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि “मेरा 
रब खूब जानता है कि में गुमराह हुँ (जो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आया हुँ) या तुम 
लोग गुमराह हो (जो अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गयी हिदायत को कुबूल नहीं कर रहे हो?) 
(6) यानी नबुव्वत से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको नबी बनाया जायेगा और 
आप पर किताब उतारी जायेगी। 

(62) यानी नबी बनाया जाना और किताब का आप पर उतारना यह अल्लाह पाक की खास रहमत 
का नतीजा है जो आप पर हुयी। इस से यह मालूम हुआ कि नबुव्वत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे 
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त, मददगार न होना चाहिये? । 
£“ १८ wl pp 
(87) खयाल कीजिये कि यह काफिर लोग आप को : $ ७ 4 ८८ ७४ Sie Ys 


अल्लाह की आयतों की तबलीग से रोक न दें“? इस : ४5 ८४5 ५! ६३5 < <5 
केबाद. किः यह आप की तरफ उतारी गयीं तो अपने : GEGEN 
रब की तरफ बुलाते रहें और शिंक करने बालों में से : 
न हों। | 


(88) अल्लाह पाक के साथ किसी और को माबूद न : 5 £| (६0) | 
पुकारना/“?, उस के अलावा और कोई माबूद नहीं, हर : $| <५ £ (6 ०५5 $ 
चीज मिट जाने वाली है उस के चेहरे को छोड़ SOs eg 
कर“, उसी के लिये हुक्म (बादशाहत) है““?, और : 


तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे“%। 


७ 
N\ 


कमाई और मेहनत कर के या ख़रीद कर हासिल की जा सकती हो, बल्कि यह तो वहबी और 


अताई चीज हे। अल्लाह पाक अपने बन्दों में से जिसे चाहता है उसे नबुव्वत और रिसालत देता 
है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को अन्तिम नबी बना कर आप ही का इस पर 
समापन भी कर दिया गया। 

(63) अब इस नेमत और फजल का शुक्र आप इस प्रकार अदा करें कि काफिरों की मदद और 
उन की ताईद न हो। 

(64) यानी इन काफिरों की बातें, इन का तकलीफ पहुँचाना, इन की तरफ से दावत व तबलीग़ 
की राह में रुकावटें डालना, आप को कुरआन को तिलावत और उस की तबलीग़ से न रोक दें, 
बल्कि आप पूरे तन मन धन से रब की तरफ बुलाने का काम करते रहें। 

(65) यानी किसी और की इबादत न करना। न दुआ के जरीआ से, न नज् ब नियाज के जरीआ 
से, न कुर्बानी ही के जरीआ से कि यह सब इबादतें हैं जो सिफ एक अल्लाह के लिये खास हैं। 
कुरआन में हर जगह गैरुल्लाह की इबादत को पुकारने से ताबीर किया गया है जिस से यह बताना 
है कि गैरुल्लाह को पुकारना, उन से मदद माँगना, उन से दुआयें करना, यह सब उन की इबादत 
ही है जिस से इन्सान मुश्रिक बन जाता है। 

(66) [वज्‌-हहू] उस का चेहरा। इस से मुराद अल्लाह पाक की जात है जिस के चेहरा और मुँह 
.है। यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ फना हो जाने ओर हलाक हो जाने वाली है। जैसा कि सूरः 
रहमान को आयत न° 26, 27 में है। 

(67) यानी उसी का फैसला, जो वह चाहे लागू होता है और उसी का हुक्म, जिस का वह इरादा 
करे, चलता है। 

(68) ताकि वह नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दे। 


नेरे ने 
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सरः अन्कबत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इसमें : 
69 आयतलें और 7 रुकअ हैं। | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22! ९०% £| 2-९५ 

निहायत रहम वाला है। | 
() अलिफ लाम्मीम्‌ । Ol 
(2) क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उन क: Cfo GB 
सिफ इस दावे पर कि हम इमान लागें हैं हम उन्हें : ७८८४४ ५; 


बिना आजमाए हुये ही छोड़ देंगे? 2 
(3) उन से पहले लोगों को भी हम ने अच्छी तरह : ६५५५५ 25 ५० ५५ 66 085 


आजमाया>। बिला शुब्हा अल्लाह पाक उन्हें भी जान : ७७ 6६४४५ (So Gad 
लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा : 
जो झूठे हैं। 
(4) क्या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होने यह समझ : € 5% od GN Cs 2 
रखा है कि वह हमारे काबू से बाहर हो जायेंगे?। यह : OG 2 27 
लोग........ | 


() यानी यह गुमान कि सिंफ जबान से ईमान लाने के बाद बगैर इम्तिहान लिये, उन्हें छोड़ दिया जायेगा, 
सहीह नहीं, बल्कि उन्हें जान-माल की तकलीफ और दूसरी तरह की आजमाइशों के जरीआ से जाँचा-परखा 
जायेगा ताकि खरे-खोटे का, सच्चे-झूठे का और मोमिन व मुनाफिक का पता चल जाये। 
(2) यह अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है इसलिये वह इसं उम्मत के मोमिनों 
को भी आजमाइश करेगा, जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश को गयी। इन आयतों के शाने-नुजूल 
को रिवायतों में आता है कि सहाबा ने उस जुल्म-ज्यादती की शिकायत की जिस का निशाना वह 
मक्का के काफिरों की तरफ से बने हुये थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से दुआ 
की प्रार्थना को ताकि अल्लाह पाक उन की मदद फरमाये। इस पर आप ने फरमाया कि“यह 
जुल्म-ज्यादती और अत्याचार ईमान वालों को तारीख का हिस्सा है। तुम से पहले बाज मोमिनों का 
यह हाल किया गया कि उन्हें एक गढ़ा खोद कर उस में खड़ा कर दिया गया और फिर उन के 
सरों पर आरा चला दिया गया जिससे उनके शरीर दो भागों में बंट गये। इसी प्रकार होले की कन्धियाँ 
उन के गोश्त पर हड्डियों तक फेरी गयी, लेकिन यह तक्लीफें भी उन्हें दीन से फेरने में सफल 
 (कामियाब) न हो सकों।” (सहीह बुखारी-362) 

हजरत अम्मार, उन की माता सुमय्या, उन के पिता यासिर, हजरत सुहैब, हजरत बिलाल और 
मिकदादं रजिः वगैरह पर इस्लाम के शुरु में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गये वह तारीख़ के पन्नों में 
महफूज हैं। यह घटनायें ही इन आयात के नाजिल होने का सबब बनीं, ताहम अल्फाज के उमूम 
के एतबार से कियामत तक के ईमान वाले इस में दाखिल हैं। 
(3) यानी हम से भाग जायेंगे और हमारी पकड़ में न आ सकेंगे। 
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Co कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हें“?। 


(5) जिसे अल्लाह पाक से मुलाकात को आशा और : 
उम्मीद हो, पस उस का ठहराया हुआ समय बिला शुब्हा : 
आने वाला है। बह सब की सुनने वाला सब कुछ : 


जानने बाला हे(?। 


(6) और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले ॒ 
के लिये कोशिश करता हे, वैसे तो अल्लाह पाक : 


तमाम दुनिया वालों से गनी (बेनियाज) है?। 


(7) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये ॒ 
हम उन के तमाम गुनाहों को उन से दुर कर देंगे और : 
उन्हें उन के नेक आमाल के बेहतरीन बदले देंगे०। : 


(8) हम ने हर इन्सान को अपने माता-पिता के साथ : 


अच्छा व्यबहार करने को नसीहत की है®। हाँ, अगर 


न 
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(4) यानी अल्लाह के बारे में यह किस बुरे ख़याल में मुबतला हें जबकि वह हर चीज पर कुदरत 
रखने वाला है, और हर बात को भी जानता हे फिर उस की नाफ॑मानी कर के उस को पकड़ और 
अजाब से बचना क्योंकर संभव है? 

(5) यानी जिसे आखिरत पर यकीन हे और वह सवाब पाने की निय्यत से नेक अमल करता है 
तो अल्लाह पाक उस को उम्मीदों को पूरी करेगा और उसे उस के नेक कामों के मुताबिक पूरा 
बदला देगा, क्योंकि कियामत बिला शुब्हा आ कर रहेगी और अल्लाह पाक इन्साफ की अदालत जरुर 
लगाएगा। द 

(6) बह बन्दों की बातों और दुआओं का सुनने वाला और उन के पोशीदा और जाहिर सब कामों 
को जानने वाला है। उस के मुताबिक बह उन्हें अच्छा और बुरा बदला भी देगा। 

(7) इस का मतलब वही है जो सूर: जासियह की आयत न° ।5 का है। यानी जो नेक काम करेगा 
उस का फाइदा उसी को होगा, वर्ना अल्लाह पाक तो बन्दों के कामों से बेनियाज है। अगर सारे के 
सारे मुत्तकी बन जायें तो इस से उस को बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा, और अगर सब नाफ॑मान 
बन जायें तो इस से उस की बादशाही में कमी नहीं होगी। अल्फाज की मुनासिबत से इस में काफिरों 
के मुकाबले में जिहाद भी शामिल है कि वह भी नेक अमल ही हैे। 

(8) यानी इस बात के बावजूद कि अल्लाह पाक तमाम मख्लूक से बेनियाज़ है, बह महज अपने 
फुज्ल व करम से ईमान वालों को उन के नेक अमल पर बेहतरीन बदला अता फुरमायेगा, और 
एक-एक नेकी पर कई-कई गुना अज्र व सवाब देगा। 

(9) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों परअल्लाह पाक ने अपनी तोहीद व इबादत का हुक्म देने 
के साथ माता-पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है जिस से इस बात की वज़ाहत 
होती है कि अल्लाह पाक की बन्दगी के तकाजों को सहीह तरीके से वही समझ सकता और उन्हें 
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Se आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिस के: ५5 6} ९45 6 ४ ५. 
बारे में आप को ज्ञान नहीं तो उन का कहना न | SEC, 
मानिये"?, तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर : 
मैं हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें ख़बर दूँगा। : 
(9) और जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक: ९०%) ५65 ४a ys 


काम किये उन्हें हम अपने नेक बन्दों में शमार कर: DONG 

लेंगे | | 

(0) -और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो जबानी कहते हैं: 56 4७५ | 0% ८ 28 0 
EGY 


कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब अल्लाह की राह: ७० 
में कोई कठिनाई आन पड़ती है तो लोगों के तकलीफ : ८५5 
देने को अल्लाह के अजाब की तरह.......... 


C5 s& ws bbl io 


अदा कर सकता है जो माता-पिता की आज्ञा और उन की. खिदमत के तकाजों को समझता और 
अदा करता है। जो शख्स इतना भी नहीं समझ सकता कि दुनिया में जो बह मौजूद हे वह माँ-बाप 
के परस्पर तअल्लुक का नतीजा और उन की पर्वरेश और पालन-पोषण, उन की मेहरबानी और मुहब्त _ 
का परिणाम है, इसीलिये मुझे उन की सेबा और खिदमत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये, और न 
ही उन की आज्ञा पालन से मुँह मोड़ना चाहिये (जो इतना भी न समझ सके) वह अल्लाह पाक 
की जात को भी न समझ सकेगा और उस को तोहीद व इबादत के तकाजों की अदायगी भी न 
कर सकेगा। इसीलिये अहादीस में भी माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने को बड़ी ताकीद आयी 
है। एक हदीस में मा-बाप की रजामन्दी को अल्लाह की रजामन्दी, और उन को नाराजी को रब को 
नाराजी का सबब करार दिया गया है। (अल्‌ अ-दबुल मुफरद-2) 
(0) यानी माता-पिता अगर शिंक का हुक्म दें (और इसी में टूसरे गुनाह में शीमल है) और इस 
के लिये ख़ास कोशिश भी करें (जैसा कि “जाहदा-क” से स्पष्ट है) तो उन को बात नहीं माननी, 
क्योंकि “अल्लाह की नाफमानी में किसी को इताअत नहीं” (मुस्नद अहमद-5/6+ अल्लामा अल्बानी 
ने इसे सहीह कहा है (अस्सहीहा-।/348, हदीस न° 79) 

इस आयत की शाने नुजूल यह है कि हजरत सरद बिन अबी वक्कास रजिः के मुसलमान 
होने पर उन की माता ने कहा कि में न तो खाना खाऊँगी और न पानी पियूँगी यहाँ तक कि मुझे 
मौत आ जाये या फिर तू मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) की नबुव्वत का इन्कार 
कर दे। आखिर यह अपनी माँ को जर्बदस्ती मुँह खोल कर खिलाते, जिस पर यह आयत नाजिल 
हुयी। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 43-(748) हदीस न° 242 के बाद +जामे तिर्मिजी-389) 
(।) यानी अगर किसी के माँ-बाप मुश्रिक होंगे तो मोमिन बेटा नेकों के साथ होगा, मुश्रिक मां-बाप 
के साथ नहां। इसीलिये कि आर्गचे माँ-बाप दुनिया में उस के बहुत करीब रहे होंगे लेकिन उस की 
दीनी मुहब्बत ईमान वाला के ही साथ थी, इस कारण “आदमी उस के साथ होगा जिस से मुहब्बत 
करता है” के उसूल के मुताबिक वह नेक लोगों के साथ होगा। 
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N 


33% 03220 कह बना लेते हें?। हाँ, अगर अल्लाह को मदद | 2९ शक lee (A 3१८८ 
ही हैं। क्या दुनिया वालों के दिलों में जो कुछ है उस : 
से अल्लाह पाक भली-भाँति अवगत नहीं है“? ? 


N 


(।) जो लोग ईमान लाये अल्लाह पाक उन्हें भी जान: ६५645 6 CA 4 Gags 
कर रहेगा और मुनाफिकों को भी जान कर रहेगा।?। : . ७८७६४ 
(।2) काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी : 50 2:57) ३.४ ८2७) 026 
राह पर चलो तो हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे।०, : ४2005 3 ८५ ६.» 


हालाँकि वह उन के गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने : १% 224 ९% 22४ (५ ८0०९ 


(।2) इस आयत में मुनाफिकों और कमज़ोर ईमान वालों का हाल बयान किया गया है कि ईमान 
की वजह से उन्हें तकलीफ पहुँचती है तो अल्लाह के अजाब की तरह उन के लिये बर्दाशत के 
काबिल नहीं होती है, इस का नतीजा यह निकलता है कि वह ईमान से फिर जाते हैं और अवाम 
के मजहब को अपना लेते हैं। 
(3) यानी अगर मुसलमानां को व्रिजय प्राप्त हो जाये। 
(4) यानी तुम्हारे दीनी भाई हैं। यह वही मजमून है जो दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फुरमाया 
गया है कि 'वह लोग तुम्हें देखते रहते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ॒त्ह मिलती है तो 
कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? और अगर हालात काफिरों के लिये कुछ बेहतर होते हैं 
तो (काफिरों के पास जा कर) कहते हैं कि क्या हम ने तुम को घेर नही लिया था और मुसलमानों 
से तुम को नहीं बचाया था।” (सूरः निसा-4]) 
(5) यानी क्या अल्लाह उन बातों को नहीं जानता जो तुम्हारे दिलों में हैं और जो तुम्हारे दिमाग 
में पोशीदा है, आगर्चे तुम जबान से मुसलमानों का साथी होना जाहिर करते हो। 
(6) इस का मतलब है कि अल्लाह पाक खुशी और तकलीफ देकर आजमाएगा ताकि मुनाफिक 
और मोमिन में तमीज हो जाये। जो दोनों हालतों में अल्लाह की इताअत करेगा बह मोमिन है और 
जो सिर्फ खुशी और आराम में इताअत करेगा तो इस का यह अर्थ है कि वह सिफ अपने नफ़्स 
और खाहिश की इताअत करने वाला है, अल्लाह का नहीं। 

इसी बात को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर यूँ फरमाया हैः “हम तुम्हें जरुर आजमायेंगे 
ताकि हम जान लें कि तुम में मुजाहिद कौन है और सब्र करने वाला कौन है? और तुम्हारे (दीगर) 
हालात भी जाँचेंगे” (सूरः मुहम्मद-3।) उहुद की जन्ग के बाद, जिस में मुसलमान इम्तिहान की भट्टी 
से गुजारे गये थे, फरमायाः “नहीं है अल्लाह पाक कि वह छोड़ दे मोमिनों को उस हालत पर जिस 
पर कि तुम हो यहाँ तक कि वह अलग कर दे नापाक को पाक से” (सूरः आले अम्रान-।79) 
(7) यानी तुम उसी बाप-दादा के दीन की तरफ लौट आओ जिस पर हम अभी तक बाकी हैं, 
इसलिये कि वही दीन सहीह है। अगर इस रिवायती (पारम्परिक) मजहब पर अमलं करने से तुम 
गुनाहगार होगे तो इस के जिम्मेदार हम हैं, वह बोझ हम अपनी गर्दनों पर उठायेंगे। 
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७ वह तो सिर्फ (यकदम) झोठे हैं“ । ह ७८:50 
(3) अल्बत्ता वह अपने बोझ ढो लेंगे और अपने : & 5&5 2g Gs 
बोझों के साथ ही और भी बोझ"”?। और जो कुछ : ६८ ४५४ 5; 6645 729 
आरोप (और इल्जाम) लगा रहे हैं उन सब के बारे में : SOE 
उन से पूछताछ को जायेगी। र 

(4) और हम ने नूह को उन की कौम की तरफ sg EBS) 9» ८.५8 
भेजा वह उन में साढ़े नो सौ (950) साल तक रहे, : 22556 6 ck 3 Ke Of 
फिर उन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वह थे भी : GBs OE 
जालिम । | 


(8) अल्लाह पाक ने फरमाया: यह झूठे हैं। कियामत का दिन तो ऐसा होगा कि वहाँ कोई किसी 


का बोझ नहीं उठाएगा। (सूरः बनी इस्राईल-।5) वहाँ तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं पूछेगा, चाहे 
उन के दर्मियान निहायत गहरी दोस्ती हो (सूरः मआरिज-।0)' यहाँ भी उस बोझ के उठाने की नफी 
फरमायी। 
(9) यानी कुफ्र ओर गुमराही की दावत देने वाले नेता और लीडर अपना ही बोझ नहीं उठायेंगे बल्कि 
उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उन की कोशिशों से गुमराह हुये थे। यह मजमून 
सूरः नहल-25 में भी गुजर चुका है। 
हदीस में है कि 'जो हिदायत की तरफ बुलाता हे, उस के लिये अपनी नेकियों के अज्र के 

साथ उन लोगों की .नेकियों का अज्र भी होगा जो उस को वजह से कियामत तक हिदायत की पैरवां 
करेंगे, बगेर इस के कि उन के अज्र ब सवाब में कोई कमी हो। और जो गुमराही की तरफ बुलाने 
वाला होगा, उस के लिये आपने गुनाहों के अलावा उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा जो कियामत 
तक उस की वजह से गुमराही का रास्ता इर््तियार करने वाले होंगे, बगैर इस के कि उन के गुनाहों 
में कमी हो” (सुनन अबू दावूद-4609+ सुनन इब्ने माजा-203) 

| इसी नियम से कियामत तक जुल्म से कत्ल किये जाने वाला के खून का गुनाह आदम अलैः 
के पहले बेटे पर होगा, इसलिये कि सब से पहले उसी ने नाहक कत्ल किया था। (मुस्नद 
अहमद-।/383 और भी इमामों ने इसे रिवायत किया है अबू दावूद को छोड़ कर) 
(20) कुरआन के अल्फाज से मालूम होता है कि यह उन की दावत-तबलीग की उम्र है। उन की 
पूरी उम्र कितनी थी? इस का जिक्र नहीं किया गया। बाज़ उलमा का कहना है कि चालीस साल 
नबुव्वत से पहले के और साठ साल तुफान के बाद की उम्र 950 वर्ष में शामिल कर लिये जायें 
(यानी ।050 वर्ष कुल उम्र) और भी उलमा के कई कौल हैं। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। 
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(5) फिर हम ने उन्हें ओर कश्ती वालां को नजात : 
दी और इस घटना को हम ने तमाम जहान के लिये 


इबरत का निशान बना दिया। 


(6) और इब्राहीम ने भी अपनी कौम से कहा कि: ८ 


अल्लाह पाक को इबादत करो और उस से डरते रहो, 


और अगर तुम्हारे अन्दर कुछ विवेक (दानाई) है तो : 


Gis A) ~ 247 PNs727/ 


5 7? 4 wt 

335 9 ~ ६ १३१८४ 
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यही तुम्हारे लिये बेहतर है। 
(7) तुम तो अल्लाह पाक को छोड़कर बुतों की पूजा : 
करते हो और झूठी बातें गढ़ लेते हो?। सुनों। : 
जिन-जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजा-पाठ : pr id 
oe रहे हो बह तो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं, पस BS EN Ge UE 
तुम्हें चाहिये कि तुम अल्लाह ही से रोजी तलब करो : oN 
और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा : कक 2 
करो और उसी की तरफ लौटाए जाओगे2?। 
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(2) [ओसा-नन्‌] यह “वसन” का बहुवचन है, जिस तरह “असनाम” सनम की जमा है। दोनों ही 
के माना बुत के है। बाज उलमा के नजदीक, सनम, सोने-चाँदी, पीतल और पत्थर की मूरत को, 
और “वसन” मूरत को भी और चूने पत्थर वगैरह के बने हुये आस्तानों को भी कहते हैं। (तख़लुकू-न 
इफ-कन्‌) इस का अर्थ है (तकजिबू-न किज-बन्‌) झूठी बातें गढ़ लेते हो। और दूसरा तर्जुमा यह 
होगा 'झूठे मकसद के लिये उन्हें तुम बनाते और गढ़ते हो” 

मफहूम के एतबार से दोनों ही अर्थ सहीह हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर तुम जिन बुतों की 
इबादत करते हो, वह तो पत्थर के बने हुये हैं जो सुन सकते हें न देख सकते हें न लाभ पहुँचा 
सकते हैं और न ही हानि पहुँचा सकते हैं। अपने दिल से ही तुम ने इन्हें गढ़ लिया है, कोई तर्क 
और दलील तो उन के सच्चे होने की तुम्हारे पास नहीं है। या यह बुत तो वह हें जिन्हें तुम खुद 
अपने हाथों से बनाते और गढ़ते हो और जब उन की एक खास शक्ल व सूरत बन जाती है तो 
तुम समझते हो कि अब उन में खुदाई ताकत आ गयी है और उन से तुम उम्मीदें लगा कर उन्हें 
जरुरतें पूरी करने वाला और मुश्किल को दूर करेन वाला समझते हों। 
(22) यानी जब यह बुत तुम्हारी रोजी-रोटी के तनिक भर भी मालिक नहीं हैं। न पानी की वर्षा 
कर सकते हैं, न जमीन से पेड़-पौथे उगा सकते हैं और न सूरज की गमी पहुँचा सकते हैं और 
न तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं तो फिर तुम रोजी अल्लाह ही से माँगों, उस की इबादत करो और 
` उस का शुक्र अदा करो। 
(23) यानी मर कर और फिर दोबारा जिन्दा होकर जब उसी की तरफ लौटना है उसी के दरबार 
में हाजिर होना है तो फिर उस का दर छोड़ कर दूसरों के दर पर अपनी पेशानी को क्यों झुकाते 
हो? 
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_ (8) और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले की : “६2४8 & 2४ 85% 5४८25 
` उम्मतों ने भी झुठलाया है?”, सन्देष्टा के जिम्मा तो : छ (| #4 $ 05 6 G5 
केवल साफ तोर पर पहुँचा देना ही है?। | ह f 

(9) क्या उन्होंने नहीं देखा कि मख्लूक का आरंभ : ५55 40 Go fh 
किस प्रकार अल्लाह ने किया है, फिर अल्लाह पाक : ७ “५ ५। (£ < ६) ५६६ 
उस को पुनः पैदा करेगा०?। यह तो अल्लाह पर बहुत : 

ही सरल और आसान है(?। 


a १८; 3 9.23 १4 9 


(20) आप कह दीजिये कि जमीन में चल-फिर कर : SE YS os 05 
देखो तो सही कि किस प्रकार अल्लाह पाक ने : ५85955 G5 ai SGN 
आरभ में पैदा किया, फिर अल्लाह पाक ही दूसरी नई : ४25५4 ४ ४50 6| 
पैदाइश करेगा। अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने : 
चाला है। | 


(24) यह हजरत इब्राहीम अलै? का कौल भी हो सकता है जो उन्होने अपनी कौम से कहा। या 
फिर अल्लाह पाक का कौल है जिस में मक्का वालों से खिताब है और इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का के काफिर लोग अगर आप को झुठला रहे 
हैं तो इस में घबराने को जरुरत नहीं है। नबिय्यों के साथ यही होता आया है। पहली उम्मतें भी 
रसूलों को झुठलाती रही हें और इस का नतीजा भी बह तबाही और हलाकत की सूरत में भुगतती 
रही हैं। 

(25) इसलिये आप भी तबलीग़ का काम क॑रते रहिये। इस से कोई हिदायत पाता है या नहीं? इस 
के जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप से इस के बारे पूछा नहीं जायेगा, क्यों कि हिदायत देना और न 
देना यह सिंफ अल्लाह के इर्ल्तियार में है जो अपनी सुन्नत (नियम) के अनुसार जिस के अन्दर 
_ हिदायत को तलब और तड़प देखता है उस को हिदायत देता है और दूसरों को गुमराही में भटकता 
हुआ छोड़ देता है। 

(26) तौहीद और रिसालत को साबित करेन के बाद यहाँ से आखिरत को साबित किया जा रहा है 
जिस का काफिर लोग इन्कार करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः पहली मर्तबा पैदा करने वाला 
भी वही है जब तुम्हारा नामो-निशान ही सिरे से नहीं था, फिर तुम देखने, सुनने और समझने वाले 
बन गये, और फिर जब तुम मर कर मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा नामोनिशान तक नहीं रहेगा, 
तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें दोबारा जिन्दा करेगा। 

(27) यानी .यह बात चाहे तुम्हें कितनी ही मुश्किल और असंभव लगे, अल्लाह पाक के लिये बहुत 
ही आसान (सरल) है। 

(28) यानी दुनिया में फैली हुयी अल्लाह की निशानियों को देखो और जमीन पर गौर करो कि किस 
तरह उसे बिछाया, उस में पहाड़, घाटियाँ, नहरें और समुन्दर बनाए, उसी से भिन्न-भिन्न प्रकार की 
रोजी और फल पैदा किया। क्या यह सब इस बात की गवाही नहीं देते कि उन्हें बनाया गया हे 
और उन को कोई बनाने वाला है? | | 
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(2।) अल्लाह जिस पर चाहे अजाब करे और जिस पर : ११5 ९ ०८55 £65 ९7 ए 
चाहे रहम करे, तुम सब उसी को तरफ लौटाए : द 22६६ ५॥॥ 
जाओगे? । | 

(22) तुम न तो जमीन में अल्लाह को आजिज करू: ७ ४ (29 ९ ०५७०५ HI bs 
सकते हो न आसमान में, अल्लाह पाक के अतिरिक्त : 35७०५ 4५| ०५५ ८४ 2४ G93 96) 
तुम्हारा कोई वाली है न मददगार। [ gi 5 
(23) जो लोग अल्लाह की आयतां और उस की : १,६५ &। ३४ 

मुलाकात को भुलाते हैं, बह मेरी रहमत से निराश हो : ८5/5 (465 ९० ।५२५ i 
चुके हैं, और उन के लिये दुःख दाई अजाब है। ॒ f 2 
(24) उन की कौम का जवाब इस के अलावा और : ४५5/60 HSE GEG 
कुछ न था कि कहने लगे कि उसे मार डालो....... | 


(29) यानी बही अल्लाह पाक अस्ल हाकिम है, उस से कोई पूछताछ नहीं कर सकता। लेकिन इस 


के बावजूद वह अजाब देता है या रहमतें करता है तो यूँहीं अललटप्प नहीं करता है, बल्कि इस 
में बही नियम अपनाता है जो उस ने तै कर रखे हैं। 

(30) अल्लाह की रहमत दुनिया में आम है, जिस से काफिर, मोमिन, मुनाफिक, अच्छे, बुरे सभी बराबर 
फाइदा उठा रहे हैं। अल्लाह पाक सब को दुनिया में धन-माल देता है, इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि अल्लाह पाक की रहमत कितनी कुशादा है। इसी को अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर 
यूँ फरमाया है “मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर लिया है” (सूरः आराफ-56) 

लेकिन आखिरत चूँकि बदले का घर है। इन्सान ने दुनिया की खेती में जो क्लुछ बोया 
होगा, उसी की फसल उसे काटनी होगी। जैसे कार्य किये होंगे बदला भी वैसा मिलेगा। अल्लाह 
के दरबार में बेलाग फैसले होंगे। दुनिया की तरह अगर आखात में भी अच्छे-बुरे के साथ 
एक तरह का ब॑ताव हो और मोमिन-काफिर दोनों ही अल्लाह को रहमत के हकदार बनें तो इस 
में अव्बल तो उस के न्याय और इन्साफ पर उँगली उठती है। दूसरे यह कि कियामत आने का 
मकसद ही फौत हो जाता हे। 

कियामत का दिन तो अल्लाह पाक ने रखा ही इसलिये है कि वहाँ नेकों को उन की नेकियों 
के बदले में जन्नत और बुरों को उन को बुराई के बदले में जहन्नम दी जाये। इसलिये कियामत 
वाले दिंन अल्लाह पाक को रहमत सिफ ईमान वालों के लिये खास होगी, जिसे यहाँ भी बयान किया 
गया है कि जो लोग आखिरत के ही इन्कारी होंगे बह मेरी रहमत से निराश होंगे, यानी उन के हिस्से 
में अल्लाह पाक कौ रहमत नहीं आयेगी। सूरः आराफ में इस को इन शब्दों में बयान किया गया 


है “में रहमत (आखिरत में) उन लोगों के लिये लिखूँगा जो मुत्तकी होंगे, जकात अदा करने वाले 


और हमारी आयतों पर ईमान रखने वाले होंगे” (सूरः आराफ-56) 
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मल या उसे जला दो»?। आखिर अल्लाह : 3७४)०,७४॥८-१५६।५०४७४ ४४५० | 


पाक ने उन्हें आग से बचा लिया, इस में ईमान: .. ७ Ga SBS 


वालों के लिये तो बहुत सी निशानियाँ हैं। ; NP 
(25) इब्राहीम ने.कहा कि तुम ने जिन बुतों की पूजा : ५! ५१> ७४ #०५5४ 5) 065 
अल्लाह को छोड़ कर की है उन्हें तुम ने अपनी: ६,४४ 6४ ६६5 १६63 


आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर ठहरा लिया : १५ १४ द१४। 27 ९5 ४८१६ 


है, तुम सब कियामत के दिन एक-दूसरे से ke कुफ़ : 20555 25: ८25 «८ 
करने लगोगे और एक-दूसरे पर लानत करने लंगोगे?। : Boss 
और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई : क 
मददगार न होगा। ८ | 
(26) पस इब्राहीम पर लूत ईमान लाये? और कहने : ५ ०४७०५) ०65-5 4 0 
लगेः मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ” : ® 2४% १25% 5 5) 265 





(3I) इन आयतों से पहले हजरत इब्राहीम अले का किस्सा बयान हौँ रहा था, अब फिर यहाँ से 
उस किस्सा का बाको हिस्सा बयान किया जा रहा है। बीच में अल्लाह की तौहीद और उस की कुदरत 


SY 


को बयान किथा गयां है। बाज उलमां ने कहा कि यह सब हजरत इंश्राहीम अलै० के बाज ही का | 


हिस्सा है जिसं से तौहीद और कियामंत के सबूत में दलाइल दिये हैं जिन का कोई जवाब जब उन 
की कौभ से नहीं बना तो उन्होंने उस का जवाब जुल्म और सख्ती की उस कारवाई से दिया जिस 
का जिक्र इस आयत में है कि उसे कत्ल कर दो, या जला डालो। चुनान्चे उन्होंने आग का एक 
बहुत बड़ा अलाब तय्यार कर के हजरत इब्राहीम अलै० को मिनजिनीक (लान्धर) के जरीआ से उस 
में फंक दिया। | 


(32) यानी अल्लाह ने उस आग को फूलों की क्यारी की सूरत में बदल कर अपने बन्दे को बचा 


लिया, जैसा कि सूरः अन्बिया में गुज़रा। 

(33) यानी यह तुम्हारे कौमी बुत हैं जो इत्तिफाक-इत्त्हिद और आपस की दोस्ती की बुनियाद हैं। अगर 
तुम उन की इबादत छोड़ दो तो तुम्हारी यकजुटता, यकताई और दोस्ती की लड़ी बिखर जायेगी। 
(34) यानी कियामत के दिन तुम एक-दुसरे का इन्कार और दोस्ती के बजाए एक दूसरे पर लानत 
करोगे और पैरवी करने वाला अपने इमामों को लानत-मलामत और इमाम लोग अपने मुरीदों से बेज़ारी 
का इजहार करेंगे। 

(35) हजरत लूत, हजरत इब्राहीम अलै० पर ईमान लाये। इस के बाद इन को भी “सदूम” के क्षेत्र 
में नबी बना कर भेजा गया। | 

(36) यह हज़रत इब्राहीम आलै ने कहा और बाज़ के नजदीक हजरत लूत अलैः ने कहा। और 


बाज़ कहते हैं कि दोनों ने ही हिजरत की, यानी जब हजरत इब्राहीम अलै० और उन पर ईमान लाने. 


बाले लूत अलैः के लिये अपने क्षेत्र “कूसी” में, जो हर्रान की तरफ जाते हुये कूफा की एक बस्ती 
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Mo गालिब और हिक्मत वाला है। 
(27) और हम ने इब्राहीम को इसहाक औरं थाक ५53 &#&४) ४ ६४4; 
अता फ़रमाया, और हम ने मधुष्वत्तं औरं किताब उप : ८2.25 ८७0 ६६4 4६; 8 
की औलाद में ही कर दी” औरं हम ने इुनिया में भी : ८८: ३ ५६/५ ६४६) ७ ६% 





उसे सवाब दिया” और आखि्रिरत में त्तौ चह भैक लौगों : os 
में से है| क 
(28) और लूत का भी जिक्र करो जबकि उन्होंने : ८४६ 2%) £ 06 3 ७ 
अपनी कौम से कहा कि तुम तो बदर्कारी पर उतर : ५ ८१ ६; ०६% ७ ५६० 
आये हो“? जिसे तुम से पहले दुर्नियां भर में किसी ने : Ol ८2 
नहीं किया। [ 


~IF 2८2 56 A 
-(29) क्या तुम मदों के पास ककम के लिंयें औते : ००४ ७४ का 
हो“? और रास्ते बन्द करते हो“? औरं अपनी : ५7 2५6% 6565303! 
जनसभाओं में बेहयाइयों का ................ | 





थी, अल्लाह की इबादत करनी मुश्किल हो गी तौ वहाँ सैं हिजरत कर के शॉमं की तरफ चले 
गये। तीसरी उन के साथ हजरत इब्राहीम आलै, की पत्मी सॉरह थीं। _ 

(37) यानी हजरत इस्हाक आलै" से याकूब आलै हुवे जिन से बनी इस्राईल को नस्ल चली और 
उन्हीं में सारे नबी हुये और किताबें आयीं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लर्म, हरल 
इब्राहीम अलैः के दूसरे बेटे हजरत इस्माऔल अलैन की नस्ल सै नबी हँथे और आप पर कुरआन 
नाजिल हुआ। _ 

` (38) इस अज्र से मुराद दुनिया की रोजी भी है और अच्छी वाद भी। थॉनी दुनिया में हर मजहन 
के लोग (ओऔसाई, यहूदी वगैरह यहाँ तक कि मुश्रिक लोग भी) हजरत इञ्राहीम अलौ की इज्जत 
. और सम्मान करते हैं और मुसलमान तो हैं इब्राहीम अलै? की मिल्लत की पैरी करने वाले। 

के यहाँ बह मोहतरम (आदर-सम्मान के पात्र) क्यों मे होंगे? 

(39) यानी आखिरत में भी उन के दें बुलन्द होंगे और नेक लोगों की सफ में होंगे। इसी मजमून 
को दूसरे स्थान पर इस प्रकार बयान फरभायाः “और हम ने दुनिया में उन्हें नेकी दी और वह आखिरत 
में भी नेक लोगों में से होंगे।” (सूरः नहूल-22) 

(40) इस बदकारी से मुराद बही कुर्कम, लौंडे बाजी है जिस को लूत की कौम ने सब से पहले 
किया, जैसा कि कुरआन पाक ने बयान किया है। 

:(4॥) यानी तुम्हारी जिन्सी खाहिश इस दर्जे को पहुँच गयी है कि इस केलिये फितरी राह तुम्हारे लिये 
_  नाकाफी हो गयी है और गैर फितरी तरीका तुम ने इख्तियार कर लिया है। जिन्सी खाहिश और लालसा 
` को बुझाने के लिये अल्लाह पाक ने बीवियों से संभोग करेन का हुक्म दिया है, उसे छोड़ कर मर्दों 
के साथ कुर्कम करना गैर फितरी तरीका है। 

(42) इस का 'एक अर्थ तो यह बयान किया गया है कि आने-जाने वाले मुसाफिरों, नये लोगो _ 
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Y 23% ४६ ७6 (४ 


न कामं करते ही? 7 इस के उततर मैं उल की : ।५6 


कौम ने इस के अलावा और कुछ नहीं कहा किं बसँ : ८५० ८ ८] 4 a छा 
जा“, अगर सच्चा है तो हमारे पांस अल्लाह का : | PC) 
अज़ाब ले औं। | द 

४ 342? de 5°29; र 
(30) लूत ने दुआ की“? कि ऐैँ मैरे घररबंदिगार! इस : 2% 9% >! ५) ०४ 





फ॒सादी कौम के मुकांबंलैं मैं मैरीं सहायता फ्रमा। : de 


(३।) और जब हमारे भेजे हुये फरिश्ते इब्राहीम के पास : 22%! ५८2 ७१८ 5 
शभसूचना लेकर पहुँचे तो कहमे लगें कि इस बस्ती : 9)» ७७ 9५62 6] 96 6) 
वालों को हम हलाक करने वाले हैं», बिला शुँब्हा : $ ८८,४ | 

यहाँ के रहने वाले पापी हैं। | | ५ 
(32) इब्राहीम ने कहाँ: इस अस्ती में तो लूत भी हैं। : 265 96 ES G3 8 06 
फुरिश्तों ने कहाः ........... ै | 


रांहं चलते लोगों को जर्बदस्ती पकड़ कर तुम उनं से बेहयाई का काम करते हो जिस से लोगों के 
लिये रास्ता चलना मुश्किल हो गया है औरं जग घरों में बैठे रहने ही में ख़ैरियत समझते हैं। 
दूसरा अर्थ यह बयान किया गयाँ है किं तुमे आमे-जाने बालां को लूट लेते और कत्ल कर 
देते हो, या शरारत से उन्हें कन्करियाँ मारते हों। तीसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि खुल्लम 
खुल्ला रास्ते ही में बेहयाई का काम करते हो जिस से वहाँ गुजरते हुये लोग शर्म महसूस करते हैं। 
इन तमाम सूरतों से रास्ते बन्द हो जाते हैं। 
इमाम शौकनी रह° ने फरमाया कि किसी एक खास बुरे काम की निशान दही करना मुश्किल 


_ है, लेकिन वह इन सब कामों को जरुर करते थे जिस से रास्ता बनद हौ जाता था। “रास्ता काटना” 


के एक माना “नस्ल काटना” के भी किये गये हैं। यानी महिलाओं से संभोग करने के बजाए मरदों 
के सार्थं कूकॅमं करं के तुम अपनी नस्ल भी काटने में लगे हुये हो। (फत्हुल कदीर) 

(43) यह बेहयाई क्या थी? इस में भी बहुत से कौल हैं। जैसे लोगों को कन्कर-पत्थर मारना, अजनबी 
मुसाफिर का मजाक उड़ाना, मज्लिसों औरं सभाओं में पाद मारना, एक-दूसरे के सामने कुर्कम करना 
शतरन्ज और जुआ खेलना, रन्गे हुये कपड़े पहनना वगैरह। इमाम शौकनी रह° फरमाते हैं “कोई बड़ी 
बात नहीं कि वह लोग यह तमाम गलत काम करते रहे हों’ | 

(44) हज़रत लूत अलै० ने जब उन्हें इन गलत कामों से मना किया तो इस के जवाब में कहा: 
कि जा हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आ”। 

(45) यानी जब लूत अलै* कौम के अन्दर सुधार से निराश हो गये तो अल्लाह पाक से दुआ की 
(46) यानी लूत अलैः की दुआ कुबूल कर ली गयी और अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हलाक करने 


के लिये भेज दिया। वह फरिश्ते पहले इब्राहीम अलै० के पास गये और उन्हें इस्हाक और याकूब | 


अलैः की खुशखबरी दी ओर साथ ही बतलाया कि हम लूत अलै० को बस्ती को हलाक करने के 
इरादे से आये हैं। ॒ 
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I यहाँ जो हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते: $) ६६5 ५६:55 ॐ@3 ८८ 
हैँ“?। लूत को और उन के खान्दान को सिवाए उन : ७ ८2.५॥ ८ ८ 3४ 
को बीवी के हम बचा लेंगे, अल्बत्ता बह औरत पीछे : 

रह जाने वालों में से हैं“?। 

(33) फिर जब हमारे हरकारे (दूत) लूत के पास पहुँचे : £5४ ७5 ६9 <१ ॐ ६55 
तो बह उन की बजह से गमगीन हुये और दिल ही: -5%!%650)5 28 G(s 23 
दिल में रन्ज करने लगे“?। कासिदों (हरकारों) ने: $| ४७४ ४:६८ ४ 36 Ss 
कहा: आप न खौफ खायें और न ही ग़मगीन हों, हम : ७ ८2.8॥ ८2 25४८४ 
आप को आप के संबन्धियों के साथ बचा लेंगे मगर : 
आप की बीवी? कि वह अज़ाब के लिये बाकी रह : 
जाने वालों में से होगी। | 
(३4) हम इस अस्ती वालों पर आसमान से अजाब : £ 5५७ ५ 5 0 ६ 
नाजिल करने वाले हैं? इस वजह से कि यह लोग: [56 ६, ५६ ८3 ४. 


£ 
i 


(47) यानी हमें पता है कि नेक और मोमिन कौन हें और बुरे लोग कौन हैं? | 

(48) यानी उन पीछे रह जाने वालों में जिन को अजाब के जरीआ से हलाक किया जाना है बह 
चूँकि मोमिन औरत नहीं थी, बल्कि अपनी कौम को तरफदार थी, इसीलिये उसे भी हलाक कर दिया 
गया। 

(49) [सी-अ निहिम] उन के पास ऐसी चीज़ आयी जो उनहें बुरी लगी और उस से डर गये। इसलिये 
कि लूत अलैः ने उन फरिश्तों को जो इन्सानी शक्ल में आये थे, इन्सान ही समझा और अपनी कौम . 
की बुरी आदतों की बजह से डरे कि अगर उन्हें इन सुन्दर मेहमानों के आने की ख़बर लग गयी 
तो वह जर्बदस्ती उन से बेहयाई का काम (कुर्कम) करेंगे जिस से मेरी तौहीन होगी। 

[जा-क बिहिम्‌ जर्‌-अन्‌] बह दिल ही दिल में परेशान थे, रन्जीदा और ग़मगीन थे। यानी उन 

मेहमानों को अपनी बुरी कौम से बचाने की कोई तदबीर उन्हें नहीं सूझी तो बह दिल ही दिल में 
परेशान हो गये। द द 
(50) फरिश्तों ने हज़रत लूत अलै० की इस परेशानी और बेचैनी को देखा तो उन्हें तसल्ली दी और 
कहा कि आप को घबराने और परेशान होने की जरुरत नहीं, हम अल्लाह की तरफ़ से भेजे हुये 
फरिश्ते हैं, हमारा मकसद आप को और आप के घर वालों को नजात दिलाना है, आप की पत्नी 
को छोड़ कर। 
(5) इस आसमानी अज़ाब से वही अज़ाब मुराद है जिस के जरीआ से कौमे-लूत को हलाक किया 
गया। कहा जाता है कि जिब्रील अलैः उन की बस्ती को जमीन से उखाड़ कर आमसान की ऊँचाई 
तक ले गये, फिर वहीं से उस को उल्टा दिया गया, इस के बाद कन्कर-पत्थर की उस पर बारिश 
हुयी और उस जगह को सख्त बदबुदार झील में बदल दिया गया। (इब्ने कसीर) 
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कि यह लोग फासिक (अवज्ञाकारी) हो रहे हैं। र | Ph 
(35) अल्बत्ता हम ने उस बस्ती को खुली निशानी बना : 523५ 42 (५ ८६४ (६8६ 
दिया“? उन लोगों के लिये जो बुद्वि रखते हैं?। : ७८708 


(36) और मदयन की तरफ्‌5? हम ने उन के भाई : (6 १5 26 2५७ 05 
शुऐब को भेजा। उन्होंने कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! : ५5 ८; ।।5 4६ २2 45% 
अल्लाह की इबादत करो कियमात के दिन की आशा: ७८५.६22 93 (£2555 
रखो? और जमीन में फसाद न मचाते फिरोऽ?। : 

(37) फिर भी उन्होंने शुऐब को झुठलाया तो उन्हें : ५।५४५०6 १25 ००06 ४४४४५ 
भूचाल ने पकड़ लिया और बह अपने घरों में बैठे के : DO ०३2) 
बैठे मुर्दा हो कर रह गयेऽ?। | 


(52) यानी पत्थरों के वह निशान जिन को उन पर बरसाया गया, काला बदबूदार पानी, उल्टी हुयी 
बस्तियाँ और आबादियाँ, यह सब इबरत और नसीहत की निशानियाँ हैं। मगर किन के लिये? बुद्धि 
जीवियों और अकल रखने वालों (दानिश मन्दो) के लिये। 

(53) इसलिये कि वही मामलात पर गौर करते, सबब और परिणाम को तहकीक करते और नतीजा 
को देखते हैं। लेकिन जो लोग अक्ल नहीं रखते उन्हें इन बातों से क्या संबन्ध? बह तो उन जानवरों 
की तरह हैं जिन्हें ज़ब्ह करने के लिये बूचड़ खाना ले जाया जाता है लेकिन उन्हें इस का एहसास 
ही नहीं होता। इस में मक्का के मुश्रिकों की तरफ इशारा है कि बह भी अपने नबी को झुठलाते 
हैं जो अक्ल न रखने वालों का तरीका. है। | 
(54) “मदयन”, हजरत इब्राहीम अलै? के बेटे का नाम था। बाज़ उलमा के नजदीक उन के पोते 
का नाम था, बेटे का नाम “मदयान” था। उन ही के नाम पर उस कबीले का नाम पड़ गया जो 
उन ही को नस्ल थी। इसी कबीला मदयन को तरफ हजरत शुऐब अलै° को नबी बना कर भेजा 
गया। बाज उलमा का कहना है कि “मदयन” शहर का नाम था। यह कबीला या शहर लूत अलैः 
की बस्ती के करीब ही था। 

(55) अल्लाह की इबादत के बाद उन्हें आखिरत को याद दिलाया गया। या तो इसलिये कि बह 
आखिरत को नहीं मानते थे, या इसलिये कि वह आखिरत को भूले हुये थे और गुनाहों में डुबे हुये 
थे। और जो कौम आखिरत को फरामोश कर दे, भुला दे तो बह गुनाह के काम करने में जरी (ठीठ) 
और दिलेर हो जाती है, जैसे आज मुसलमानों में से अक्सर लोगों का हाल है। 
(56) माप-तौल में कमी और लोगों को कम देना। यहं बीमारी उन में आम थी और गुनाह के काम 
करने में उन्हें कोई शर्म नहीं थी, जिस से जमीन फसाद से भर गयी थी। | 

(57) हजरत शुऐब आलै के वाज-नसीहत का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, आखिर कार बादलों 
के साए और छाव वाले दिन जिब्रील अलै* की एक सख्त चीख से जमीन जलजले (भूकंप) से काँप 
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(38) और हम ने आदियों और समूदियों को भी : ८% 503 Gi 065 isos Iss 
तबाह-बर्बाद कर दिया जिन के कुछ भन (मकान) : ३६४८9 fy 22 cee (7६ 





तुम्हारे सामंने प्रकट हैं“?। और शैतान नै ऊ्हें उन के : 86 0०४ ७८ MS 
बुरे कामों को बना-सजा कर दिखाया था और उन्हें राह. ° 8८.४८ 
से रोक दिया था हालाँकि व्ह आँखों बाले ओर : हट 

. होशियार थे5?। ः 

(३9) और कारुन और फिरऔन और हामान कौ भी, : (& ८83 ८४४४ ७565 
उन के पास मूसा खुले-खुले चमत्कार लै कर आये : (३4656 54 ७४४ »०४५ 
थे फिर भी उन्होंने जमीन मों तकब्बुर क्रिया लेकिन : § ECR EG; i 
हम से आगे बढ़ने वाले न हो सके“?। ; RR 

(40) फिर तो हर एक को हम ने उस के गुनाह के : ८% 4% ८५५४४, 68४ $5 
बबाल में गिरफतार कर लिया“, उन में से बाज़ घर : ६% १४६45 ६९९८ 46 ६ 
हम ने पत्थरों की वर्षा बरसाई“” और उन में से बाज : (६.६ ४% ५५ ६६८२८ 25567 
को कड़ाके कौ चीख ने......... 











उठी जिस से उन के दिल उन के हलक (गले) तक आ गवै और खलू मर मस गये और घुटनों 
के बल बैठे के बैठे रह गये। 

(58) आद की कौम की बस्ती का नाम “अहक्काफ” है। यह बस्ती हिजरे-मूत (यमन) के करीब 
थी। और समूद कौम की बस्ती का नाम “हिज्र” था, जिसे आज़ कल “मदाइन स्वालेह” कहते हैं 
यह बस्ती हिजाज़ के उत्तर में है। इन क्षेत्रों से अरब के तिजारत्तौ काफिले आते-जाते थे। इसलिये 
यह बस्तियाँ उन के लिये जानी पहचानी थीं। | 

(59) यानी थे बह अक्ल मन्द और हाशियार। लेकिन दीन कै मामले मैं उन्होंने सूझ-बूझ से कुछ 
काम नहीं लिया, इसलिये समझ-बूझ उन के काम न आयी। 

(60) यानी चमत्कार और मोजिजे का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और लगातार तकब्बुर और गुरुर 
करते रहे। यानी ईमान और तकवा इख्तियार करने से इन्कारी बने रहे। 

(6।) यानी हमारी पकड़ से बच कर नहीं जा सके और हमारे अज्ञाब के शिकन्जे में आ कर रहे। एक 
दूसरा तर्जुमा यह है कि “यह कुफ्र में आगे बढ़ने वाले नहीं थे” ब्लिक्क उन सै पहले भी बहुत सी उम्मतें 
गुजर चुकी हैं जिन्होंने इसी तरह कुफ्र, दुश्मनी और नफरत का रास्ता इर्तियार किये रखा था। 

(62) यानी जिन का ऊपर जिक्र हुआ उन में से हर एक को उन के गुनाह के जुर्म में हम ने 
गिरफतार किया। 

(6३) यह आद की कौम थी, जिस पर निहायत तेज और सख्त हवा का अजाब आया। यह हवा 
जमीन से कन्करियाँ उड़ा-उड़ा कर उन पर बरसाती थीं, आखिर उस की तेज़ी इतनी बढ़ी कि उन्हें 
उचक कर आसमान तक ले जाती ओर उन्हें सर के बल जमीन पर दे मारती जिस से उन का 
सर अलग और धड़ अलग हो जाता, गोया कि बह खजूर के खोखले तने हैं। (इब्ने कसीर) _ 
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प्रारः अम्मन्‌ ख-ल-क (20) १59 द सूर: अनू-कबूत (29) 


.+---पबोच लिया”, और उन में से बाज को हम: (५६8 052.425 509 04, 


ने जमीन में थैसा दिया और उन में से चा च्छो हम HE C5 24282 ८६ 
ने डुबो दिया“। अल्लाह ऐसा न था कि उन पर ७८2४ 2:5५ 
. अत्याचार .करे बल्कि वह स्वँय अपनी जाते पर 
अत्याचार करते थे“”। 


(47) जिन लोगों ने अल्लाह के सिचा और चत्नी 40 (55 ०3 ७058 ८८७॥ 655. 


(मददगार) मुकर्रर कर रखे हें उन क्री सिसाल सक्कड़ी : ७७8 *> GE SS 
की सी है वह भी एक घर बना लेती है, हालाँकि : ४९5 ५४ ७25 65 १६६; 
तमाम घरों से ज़्यादा बोदा (कमज़ोर) घर घड़ी का घर: ७ (5 ४६ 5 2 ७564 
ही हे”, काश, वह जान लेते। ॒ 








बाज उलम्ा चे 'हासि-बन्‌” से मुराद लूत्त की कौम को लिया है कि उस पर कन्कर-पत्थर 
ब्ररसाए गये थे। लेकिन इमाम इब्ने कस्तीर रह ने इस को 'सहीह” नहीं कहा है और इसे इब्ने अव्यास 
रजिः का कोल करार दिया है और “मुक्कत्ति' करार दिया हे, यानी इस का सिलसिला और सनद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब्रसल्लम तक महीं सा्लित है। 
(64) यह हजरत सालेह अलै* कौ क्ौस समूद है। डन के कहने पर चट्टान से ऊँटनी निकाल कर 
दिखाई गयी, लेकिन उन जालिमों ने इमान जलाने के बजाए उस ऊँटनी को मार डाला। चुनान्चे तीन 
दिन के बाद ही उन पर ची और चिन्घाड़ का आजाब आया जिस ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 
(65) यह कारुन है जिसे माल-द्रौलत के ख़ज़ाने दिये गये थे, लेकिन वह घमन्ड में चूर हो गया 
और कहा कि यह माल-दौलत इस ब्रात कर दलील हैं कि अल्लाह मुझ से खुश है, इसलिये मुझे 
मूसा की बात मानने की क्या सूरत है? चुनाच्धे उसी को उस के ख़ज़ानों और महलों समेत जमीन 
में धैंसा दिया गया। 


SY 


(66) यह फ़िस्ञौस है जो मुल्क मिश्र का बादशाह था लेकिन उस ने आगे बढ़ कर खुदाई दावा शुरु 


कर दिया, और मूसा अलै० पर ईमान लाने से और उन की कोौम को (जिसे उस ने गुलाम बना 
रखा था) को आजाद करने से इन्कार कर दिम्रा। चुनान्धे अल्लाह. पाक ने एक सुब्ह उसे और उस 
के लश्कर को “कुलूजुम्‌” इरिस्ता भें डुचो दिथा। 

(67) यानी अल्लाह की शान नहीं कि वह अत्यायार करे। चुनान्ये पहले की कौमें जो हलाक हुयी 
उन्होंने कुफ्र-शिंक और झुठलाने और गुनाह कर के उन्होंने खुद ही अपनी जानां पर जुल्म किया था। 
(68) यानी जिस तरह मकड़ी का जाला (घर) निहायत बोदा, कमजोर होता है हाथ लगाते ही बह 
दूट-फूट कर समाप्त हो जाता है। अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अगर कोई माबूद और. मुश्किल 
कुशा और हाजत रवा (कठिनाई को दूर करने वाला और आवश्यकतायें पूरी करने वाला) मानता है 
तो वह भी मकड़ी के जाले की तरह किसी काम का नहीं । जिस तरह मकड़ी का जाला कुछ काम 
नहीं आता, इसी तरह वह किसी काम नहीं आ सकते। इसलिये गैरुल्लाह को सहारा बनाना मकड़ी 
के जाले की तरह बेफाइदा (अनर्थ) और बेकार है। 


दा 30 005 rsh RRP On De PPIs sR ERRNO PROPPED DIIR OOPS ESRD 





पारः अम्मन्‌ ख़-ल-क (20)  __460 सूरः अन्‌-कबूत (29) 





PZ In al 


(42) अल्लाह पाक उम तमाम चीजों को जानता है: ५52635356 45 36! 


जिन्हें बह उस के सिवा पुकार रहे हैं, वह जर्बदस्त : ७ ६ ११५८ £5 ० ४58 ७० 


और हिक्मत वाला है। . 

(43 ) हम इन मिसालों को लोगों के लिये बयान फरमा | (55 A ट 2८ 2 Es 4४ : 
रहे हैं?। इन्हें सिफ इलम वाले ही जानते हैं| : a HU 
(44) अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीन को हक : +६5 55 IEE 
के साथ पैदा किया है”?, ईमान वालों के लिये तो इस : & ८०४0 ६८५४ ४४ 5 6 
में बड़ी भारी दलील है?”। 


(69) यानी उन्हें गफलत से जगाने शिंक (69) यानी उन्हें गफलत से जगाने शिंक की हकीकत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता सुझाने हकीकत से आगाह करने और हिदायत का रास्ता सुझाने 
के लिये। 


(70) इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उस की शरीअत का और उन दलीलों और निशानियों का 


ˆ इलम है जिन पर गौर करने से इन्सान अल्लाह को पहचानता है और सीथा रास्ता पाता है। 
(7) यह अबस, बेमक्सद, खिला मतलब, अकारण और यूँ ही नहीं बनाया। 

. (72) यानी अल्लाह के वजूद की, उस की कुदरत ओर इलम ब हिक्मत की। और फिर इसी दलील 
सें बह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया में उस के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजतें पूरी करने 
चाला और कोई मुश्किलें दूर करने बाला नहीं। 





मन्जिलः 5 


ह 
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(45) जो किताब आप की तरफ वहयि की गयी हे उसे : 55 ९/५ ७2 ८ & 66 
पढ़ें"? और नमाज काइम करे”?। बिला शुब्हा नमाज : ६2४ ef ७४४ 8॥5॥ 6 ५ ६.8 
बेहयाई और बुराई से रोकती है“?। बेशक अल्लाह का : »८»०», eX ९ 

| abs OS gl Ss 
जिक्र सब से बड़ी चीज............... ॒ 


. (73) कुरआन पाक की तिलावत के कई उद्देश्य (मकसद) हैं (।) केवल अज्र और सवाब के लिये 
तिलाबत की जाये (2) उन के अर्थ और माना पर गोर-फिक्र करने के लिये। (3) पढ़ने-पढ़ाने और 
बाज-नसीहत के लिये। इस आयत में जो तिलावत का हुक्म है बह ऊपर की तमाम शक्लों को 
शामिल हे। 


(74) क्योंकि अगर नमाज से (शर्त यह हे कि वह वास्तव में नमाज हो) इन्सान का विशेष | 


सन्बंध अल्लाह पाक से जुड़ जाता है जिस से इन्सान को अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है 
जो जिन्दगी के हर मोड़ पर उस के इरादे को मजबूत करती है और हिदायत और रहनुमाई का जरीआ 
साबित होती है। इसीलिये कुरआन पाक में कहा गया हैः “ऐ ईमान वालों! सब्र और नमाज से मदद 
हासिल करो।” (सूरः बकरह-।53) नमाज और सब्र कोई दिखाई देने और नजर आने वाली चीज़ नहीं 


aos 


है कि इन्सान उन्हें हाथ में लेकर उन से मदद हासिल करे, यह न दिखाई देने वाली चीज हे। मतलब | 


यह है कि उन के द्वारा इन्सान का अपने रब के साथ विशेष संबन्ध और तअल्लुक पैदा होता है 


और वह पग-पग पर उस की रहनुमाई करता है। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 


को रात 'में एकान्त में तहज्जुद को नमाज भी पढ़ने को ताकीद की गयी है। क्योंकि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को जो बहुत बड़ा काम और जिम्मेदारी सौंपी गयी थी उस काम में अल्लाह 
पाक की मदद की सख्त आवश्यक्ता थी, चुनान्चे यही वजह हें कि खद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को भी जब कोई अहम मरहला पेश आता था तो आप नामज़ पढ़ते थे। (मुस्नद 
अहमद-5/388+ सहीह अबू दावूद-।3।9+ सहीह जामे सगीर-2/858-हदीस न° 4703) 

(75) यानी नमाज बेहयाई और बुराई के रोकने का कारण और सबब है। जिस प्रकार दवाओं में 
तासीर (प्रभाव) होती है और कहा जाता है कि फलां दवा फलां बीमारी को रोकती है, और हकीकत 
में ऐसा होता भी हे, लेकिन कब? जब दो बातों का लिहाज रखा जायें () दवाई को पाबन्दी के 
साथ पिलाया जाये और उस तरह पिलाया जाये जिस तरह हकीम और डाक्टर ने पिलाने का हुक्म 
दिया है। (॥) प्रहेज़ किया जाये। यानी ऐसी चीज़ों से बचा जाये जो दवाओं के असर और प्रभाव 
. को खत्म कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने भी नमाज के अन्दर भी ऐसी रुहानी तासीर 
रखी है कि यह इन्सान को बेहयाई और बुराई से रोकती है लेकिन यह तासीर उस समय पैदा होगी 
जब नमाज़ को सुन्नत के मुताबिक (जिस प्रकार आप ने पढ़ी है उस तरह) पढ़ी जाये। अमल के 
कुबूल होने के लिये तीन शर्तें हैं () ईमान (2) इख्लास (3) शरीआअत के मुताबिक होना। इस 
के अलावा नमाज के लिये यह भी जरुरी है कि नमाज़ पढ़ने वाला पाक-साफ हो, सहीह समय पर 
अदा करे, रुकूअ और सज्दे आदि सुन्नत के अनुसार अदा करे, हराम रोजी से बचे, जमाअत के 
साथ भर सक नमाज अदा करने की कोशिश करे। चूँकि हमारी नमाजों के अन्दर ऊपर की शतें नहीं 
पायी जाती इसलिये कुरआन पाक ने जो तासीर बताई है वह तासीर भी नही पाईं जाती। कुछ उलमा 
ने इस का अर्थ हुक्म और आदेश मुराद लिया है, यानी नमाज पढ़ने वाले को चाहिये कि बेहयाई 
और बुराई के कामों से रुक जाये। 
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PR है) । तुम जो क्कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह : Bd 
पाक जानता है। s 

(46) और अहले-किताब के साथ बहस न करो मगर : (2८56 $ < Gf Hs Ss 
उस तरीके पर जो बेहतर है”?, मगर उन के साथ जो : 28५ ४8 ८0 $. ४ 
उन में जालिम हैं? और साफ ऐलान कर दो कि : 7:५६ 39670 66: 


हमारा तो उस किताब पर भी ईमान हे जो हम पर os Ks 
उतारी गयी है और उस पर भी जो तुम पर उतारी गयी : rid 


है? । हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है और हम सब : Pore 
उसी के आदेश पर अमल करने वाले हैं। 

(47) और हम ने इसी तरह आप की तरफ अपनी : ९४62 2 GS Si 
किताब नाजिल फ्रमायी है, पस जिन्हें हम ने किताब : ,५६६ ५,४६६, (६५६ ८55 2445 
दौ है बह उस पर ईमान लाते हैं? और उन : ५, ६ Ue i all हर 
(मुश्रिकों) में से बाज़ उस पर ईमान रखते हैं? और : 

हमारी आयतों का इन्कार सिफ काफिर ही करते हैं। :. ७७%४४ 


(76) यानी बेहयाई और बुराई से रोकने में अल्लाह पाक. की याद नमाज से भी ज्यादा प्रशावशाली . 
है, इसलिये कि आदमी जब तक नमाज में होता है बुराई से रुका रहता है लेकिन बाद में उस का | 
प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इस के उलट हर समय अल्लाह का जिक्र करते रहने से हर समय 
बुराई से बचा रहता है। 

(77) इसलिये कि वह पढ़े-लिखे हें और सोच-समझ रखते हैं। बात को समझने कौ क्षमता रखते 
हैं इसलिये उन से बात-चीत . और बहस में सख्त और कड़वी बानी का बोलना उचित नहीं। 
(78) यानी जो बहस और बात-चीत में सर और तेज़ लहजा इख़्तियार करें तो तुम्हें भी वैसा रवैया _ 
अपनाने की इजाजत है। बाज़ उलमा ने पहले गरोह से मुराद डनम अहले-किताब को लिया है जो 
मुसलमान नहीं हुये, बल्कि यहूदी और नस्रानी मजहब पर काइम रहे। और बाज उलमा ने (ज-लमू 
मिनुहुम) से मुराद अहले-किताब को लिया है जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे और लड़ाई-झगड़े 
और ज्यादती पर भी आमादा रहते थे उन से लुम भी लड़ाई करो, ताकि मुसलमान हो जायें या जिजया 
(टेक्स) दें। 
(79) यामी तौरात और इन्जील पर। यानी यह भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुयी हैं और 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने और अन्तिम शरीअत के नाजिल होमे 
तक उन का भी शुमार शरीअत में होता था। [ 

(80) इस से मुराद अआब्दुल्लाह बिन सलाम खगैरह हैं। “जिन्हें किताब दी” इस से मुराद है कि उस 
पर अमल किया। गोया जो उस पर अमल नहीं करते उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी। 

(8) इस से मुराद मक्का के मुश्रिक लोग हैं जिन में से कुछ इमान ले आये थे। 


_ च ` sh rb “< ha oe 
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SRT ८:28 न र . : 


(48) इस से पहले तो आप कोई किताब पढ़ते न: ४४५ ८24४ ८25 ८६ Gs 
थे“ और न किसी किताब को अपेन हाथ से लिखते : ७ (५५११ ८६5६ ८:८ ५5 
थे क्रि यह ब्रातिल की पूजा करने बाले लोग शक : 

व शुब्हा में पड़ते? । । 

(49) बल्कि यह (कुरआन) तो रोशन आयतें हैं जो : ।४:4%5 2० 9 € € CK 
इल्म रखने बालों के सीनों में सुरक्षित हैं“? और हमारी : ७९५१.४ 5। ६ ४८३६ ८५१4 
आयतों का इन्कार करने वाला जालिमों के अलावा : 

और कोई नहीं। । 


(50) और उन्होंने कहा कि उस पर कुछ निशानियाँ, : *& ०5 ८३ ५५८ 29 5५ 9६ 
यानी चमत्कार उस के रब की तरफ्‌ से क्यों नहीं : ६ ६55 ०५ £ ट € 5६ 
उतारे गये। आप कह द्वीजिश्े कि निशानियाँ तो सब : OY 
अल्लाह के पास हैं“, में तो सिफ खुल्लम-खुल्ला : id 
डराने वाला हूँ। ॒ 


(5) क्या उन्हें यह काफी नहीं कि हम ने आप पर CLE CHE ०6०६ 2 / 
किताब नाजिल फरमा दी जो डन पर पढ़ी जा रही: (५५६4८५८536) ०6 0% 
है“?, इस में रहमत (भी) है और नसीहत भी है... : 


(82) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनपढ़ थे। 
(83) इसलिये कि लिखने के लिये भी इलम जरुरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी 
से हासिल ही नहीं किया था। 

(84) यानी अगर आप पढ़े-स्िखे होते, या करिसी से क्लुछ सीखा होता तो स्ोग कह सकते थे 
कि यह क्रुरआन पाक फलां की सहायता और सहयोग से य़ा उस से पढ़ कर हासिल करने का 
नतीजा है। 

(85) यानी कुरआन पाक को याद्‌ करने वालों के सीनों में। यह कुरआन पाक का चमत्कार है कि 
कुरआन पाक का एक-एक शब्द सीने में महफूज़ और सुरक्षित हो जाता है। 

(86) यानी यह मोजिजें और चमत्कार अल्लाह पाक उस बन्द्रे पर नाजिल करता है जिस पर बह 
उचित और मुनासिब समझता है। इस मामले में केबल अल्लाह पाक की मर्जी शामिल हे और किसी 
का दबाब हर्गिज नहीं है। 

(87) यानी बह चमत्कार माँगते हें। क्या उन के लिये यह कुरआन पाक चमत्कार के तोर पर काफी | 
नहीं है जो हम ने आप पर उतारा है और यह चैलेन्ज दिया है कि इस जैसा कुरआन ला कर दिखायें, 
या कोई एक सूरत ही बना कर पेश कर दें। जब कुरआन पाक जैसे चमत्कार को देख कर यह 
ईमान नहीं ला रहे हैं तो मूसा और ईसा की कौम यहूद और नसारा की तरह अगर इन्हें चमत्कार. 
दिखा भी दिये जायें तो उस पर यह कौन सा ईमान ले आयेंगे? 
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क उन लोगों के लिये जो ईमान दार हैं?। : ७८४5४ a 
(52) आप कह दीजिये कि मुझ में और तुम में: ४५ १५65 55 Gab $ 
अल्लाह पाक का गवाह होना काफी है”। वह: [8 ८55 १ ५; GH GG 
आसमान और जमीन की हर चीज को जानता है। और : ह 26; वा, 
लोग : »» ७935 HL Is cb 
जो लोग बातिल के मानने वाले और अल्लाह पाक का: किक 
इन्कार करने वाले हैं? वह जर्बदस्त हानि, टूटे और : | Br 
घाटे में हैं? । ५, क्‍ 
(53) यह लोग आप से अजाब के बोर में जल्दी कर : 0& 995» 25७५ sas 
रहे हैं। आगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त : ६६5; >. £526 ४ 
न होता तो अब तक उन के पास अजाब आ चुका | GLEN BSE 
होता“?। और यह बात पक्की है कि उन की बेख़बरी : 
में उन के पास अजाब आ पहुँचेगा०”। र 
(54) यह लोग अजाब की जल्दी मचा रहे हैं (तो घबरायें: ४& 6}5 "6 ट 
नहीं) जहन्नम काफ्िरों को घेर लेने वाली है०?। | BME 


(88) यानी जो लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ से आया 


है, उन के लिये नसीहत और हिदायत है, क्योंकि बही इस से लाभ उठाते हैं। 

(89) इस खात पर कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जो किताब मुझ पर नाजिल हुयी है बह अल्लाह 
पाक ने नाज़िल की है, इस में तनिक भर शुब्हा नहीं है। 

(90) यानी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा करते हैं और जिस अल्लाह की पूजा करनी चाहिये 
उस का इन्कार करते हैं। 

(9।) क्योकि इन लोगों की बुद्दि और सोच-समझ में कमी है, इसीलिये ईमान के बदले में कुफ़् 
का सौदा किया है और हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी है, और इस सौदा में यह लोग नुक्सान उठाने 
वाले हैं। 

(92) यानी नबी की बात मानने के स्थान पर यह कहते हैं कि अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर 
अजाब भेजवा दे। 

(93) यानी उन के काम और उन की बातें और कर्तूत तो ऐसे हैं कि उन्हें तुरन्त दुनिया से मिटा 
दिया जाये, लेकिन हमारी सुन्नत (नियम और सिद्वान्त) है कि हर कौम को खास समय तक के लिये 
मोहलत देते हैं और जब वह मोहलत समाप्त हो जाती है तो हमारा अजाब आ जाता है। 

(94) यानी जब अजाब का मुक्रर समय आ जायेगा तो इस तरह अचानक आयेगा कि उन्हें पता 
तक न चलेगा। यह मुक्रर समय वह है जो उस ने मक्का वालों के लिये लिख रखा था, और 
बह समय बद्र की लड़ाई में मारा जाना या बन्दी बनाया जाना है, या फिर कियामत मुराद है जिस 
के बाद काफ्रों के लिये अजाब ही अजाब है। 


(95) यानी यह बात बड़े आश्चर्य की है कि अजाब की जगह (जहन्नम) ने उन को अपने घेरे हु 





में लिया हुआ है, फिर भी लोग अजाब के लिये जल्दी मचा रहे हैं। हालाँकि हर आने वाली चीज 
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(55) उस दिन उन के ऊपर-तले से उन्हें अज़ाब ढाँप : 
रहा होगा ओर अल्लाह? पाक फरमायेगा कि अबअपने : 


बुरे कमो का स्वाद चखो। 


3 ~ 235 3 3 Go) 32 \ 3/ नर 
७०५ .०€१» (०१ जी ०6८६० ०२ 
Kes १% १2 2>22ै// » (४५८ 7 
> ५०,393 (953 ०6/००| G00 


~ ११74 


७9 (५५७४४ 
(56) ऐ मेरे ईमानदार बन्दों! मेरी जमीन बहुत कुशादा : (2 6) #6 &9 CI 
है इसलिये तुम मेरी ही इबादत करो?। : 


s 993s a ~ ६ ($ 8०४ 
। BFE GUE 4५५५ 
(57) हर जीव थारी (जानदार) मौत का स्वाद चखने : ६५ ६ ०७5४ 45/5 (४5 ८ 


9 
कक 


वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लोटाए : ७८:25 
जाओगे? 


5 {i 


(58) और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये : दई ५२५५.65 24 is 


उन्हें हम बिला शुब्हा जन्नत के उन बाला खानों में : (५४ ८ (५,5 6% 24 62 
देंगे चश्में हें ) ॥ Sgn ws, ९; 2% , 3८१, | 

स्थान देंगे जिन के नीचे चश्में बह रहे हैं”, जहाँ वह : १६ ८ » ८३ ८४५४ १४9 

. सदा रहेंगे?। काम करने वालों का क्या ही अच्छा: Me ७, १ 


७ 0०-४० 


बदला है। | 
जिन्होंने ` . 28 27 3 ७० NALS 90 / Zs 
(59) वह जिन्होंने सब्र किया“? और अपने रब: ® ८४5% 2% ५% १० ८&3 


करीब ही होती है, उसे यह लोग दूर क्यों समझते हैं। या फिर 'यसता करीन ही होती है, उसे यह लोग दूर क्यों समझते हैं। या फिर यसता जिलू-न-क” (जल्दी मचा रहे (जल्दी मचा रहे 
हैं) इस का दोबारा आना ताकीद के तौर पर है। 
(96) [ब-यकूलु] (फरमायेगा) इस से मुराद अल्लाह पाक है या फरिश्ते। यानी जब चारों तरफ से 


(97) यानी जिस स्थान पर अल्लाह पाक को इबादत करनी कठिन हो जाये और दीन पर बाकी रहना 
दूभर हो जाये, ऐसे स्थान से हिजरत करने का आदेश है। जिस प्रकार बाज़ मुसलमानों ने मक्का से 
हब्शा की तरफ और बाज़ ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। | 
(98) यानी मौत की कडुवी धूँट तो हर हाल में सभी को पीना है। हिंजरत करोगे तब भी और न 
करोगे फिर भी, इसलिये तुम्हारे लिये बतन का रिश्तेदारों का और मित्र ब दोस्तों का छोड़ना मुश्किल 
नहीं होना चाहिये। भौत तो जहाँ भी रहोगे वहीं आयेगी, अल्बत्ता अल्लाह पाक की इबादत करते हुये 
मरोगे तो आखिरत में जन्नत पाओगे, इसलिये कि मर कर तो अल्लाह ही के पास जाना है। 
(99) यानी जन्नती लोगों के मकान बुलन्द होंगे, उन के नीचे नहरें बह रही होंगी। यह नहरें पानी, 
. शराब, शहद की होंगी। इन के अलावा उन्हें जिस तरफ फेरना चाहेंगे उन का रुख़ उसी तरफूहो जायेगा। 
(00) न तो वह चीजें समाप्त होंगी, न उन्हें मौत आयेगी और न दूसरी ओर फिर जाने का 
डर होगा। | | 

(07) यानी दीन पर मजबूती के साथ जमे रहे, हिजरत की कठिनाइयाँ और तक्लीफें सहीं और 
` रिश्तेदारों, बाल-बच्चों से दूरी को अल्लाह पाक की रजा और खुशनूदी के लिये गवारा किया। 
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8 भरोसा रखते है(०। | 

(60) और बहुत से» जानवर हैं जो अपनी रोजी: «४4%, ५४४28 (3८26; 
उठाए नहीं फिरते हैं“ उन सब को और तुम्हें भी : ७५।५। ६४5 #55 35605857: 
अल्लह पाक ही रोजी देता है“०?। वह बड़ा ही सुनने : 

वाला और जानने वाला है(००। | 

(6) और अगर आप उन से पूछें कि जमीन और: (£95 NEES SECS 
आसमान का पैदा करने वाला और सूरज-चौंद को काम : (6८८॥।४/६१ ८6; 2282; 
में लगाने वाला कौन है? तो उन का उत्तर यही होगा : ७८:४४ 
कि अल्लाह“, फिर किधर उल्टे जा रहे हैं।९०।| : 
(62) अल्लाह पाक अपने बन्दों में से जिसे चाहे: १2६४०225 0% 659 bk 4 
कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहे तन्ग"”। बिला : ® ०५७४५४८७५८॥ 6] » 4539555 
शुब्हा अल्लाह पाक हर चीज़........... | ह 


६६ 


(02) यानी दीन और दुनिया के हर मामले और हालात में। 

(03) [-क-अय्यिन] यानी कितने ही, या बहुत से। 

(04) क्योंकि उठा कर ले जाने की उन में हिम्मत ही नहीं होती। इसी प्रकार वह जमा और एकत्र 

भी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि रोजी किसी विशेष स्थान के साथ खास नहों है, बल्कि अल्लाह 

की रोजी अपनी मखलूक के लिये आम है चाहे जो हो और चाहे जहाँ हो। बल्कि आप देखेंगे कि 

अल्लाह पाक ने हिजरत कर जाने वाले सहाबा को पहले से कहीं ज्यादा ढेरों और पाकीजा रोजी दी 

और बहुत थोड़े समय में उन को अरब के बहुत से क्षेत्रों का हाकिम बना दिया। 

(05) यानी कोई कमजोर है या शक्तिशाली, धन-साधन हैं या नहीं, अपने खतन में है या मुहाजिर 

और बेवतन, सभी को रोजी वही अल्लाह पाक देता है जो चींटी को जमीन के कोन-किनारे में, परिन्दों 

को हवा में और मछलियों को और दूसरे पानी के जानवरों को समुन्दर के अन्दर रोजी देता. है। 
यहाँ इस आयत में कहने का अर्थ यह है कि भूखमरी का डर और खौफ हिजरत में रुकावट 

न बने, इसलिये कि अल्लाह पाक तुम्हारी और तमाम मख्लूक की रोजी का जिम्मेदार है। 

(06) वह तुम्हारे जाहिर और पोशीदा को और तुम्हारे अच्छे-बुरे आमाल को जानने वाला है, इसलिये 

सिफ उसी से डरो, उस के अलावा और किसी से न डरो। उस की इबादत करोगे तो फाइदे में रहोगे 

और अगर उस की अवज्ञा करोगे तो नुक्सान और घाटे में रहोगे। द 

(07) यानी यह मुश्रिक लोग जो मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से सता रहे हैं कि वह तौहीद पर 

अमल कर रहे हैं उन से अगर पूछा जाये कि आसमान और जमीन को वजूद में लाने वाला कौन. 

है और सूरज-चाँद को अपने-अपने मदार (धुरी) पर चलाने वाला कौन है? तो उन्हें कहना पड़ता 

है कि अल्लाह पाक। | 


(08) यानी तर्क और दलील को सहीह मानते हुये भी -हक से मुँह मोड़ना और उलटे पाँब लौटना, | 


यह आश्चर्य की बात है। 
:(09) इस आयत में मुश्रिकों के एतराज का उत्तर दिया गया है। मुश्रिकों का कहना था कि अगर 
तुम हक और सच पर हो तो फिर गरीब और कमजोर क्यों हों। | 
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po का जानने वाला है“'?। | 
(63) और .अगर आप उन से प्रश्न करें कि आसमान : #८॥६2७22# Of EC 
से पानी उतार कर ज़मीन को उस की मौत के बाद : (५५; १ ८,० £; HE 


किस ने जीवित किया? तो बिला शुब्हा उन का उत्तर : ६ »४ I hE 
यही होगा कि अल्लाह। आप कह दीजिये कि हर : BOS 
प्रकार की तारीफ अल्लाह पाक ही के लिये है“, : 3564 


लेकिन उन में से अक्सर लोगों के पास बुद्वि नहीं है। : है 

(64) और दुनिया की यह जिन्दगी तो केवल तमाशा : ८555 9) ५४0)8,&#0॥80< 
है!'?, अल्बत्ता सच्ची जिन्दगी तो आखिरत का घर : »८8&!॥| ८ ६5) 3% ©) 
है।!)। काश, यह जानते होते"'?। र ois 


(65) पस यह लोग जब कश्ती में सवार होते हैं तो 4 di 55 3 ४४5 ५७ 


७ हे, 


अल्लाह पाक ही को पुकारते हैं उस के लिये इबादत : 6 2६388 8८25९) ४ Gigli 
को खालिस कर के। फिर जब वह उन्हें खुश्की की : Ss 
तरफ बचा लाता है तो उसी समय शिंक करने लगते : 


ह 


गरीब और कमजोर क्यों हो? अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोजी की कुृशादगी और तन्गी अल्लाह के 


इख्तियार में है। अल्लाह पाक अपनी हिक्मत और मर्जी के मुताबिक जिस को चाहता है कम या ज्यादा 
देता है। कम या ज्यादा देने-लेने का तअल्लुक अल्लाह. पाक की रजा या नाराजगी से नहीं है। 

(।0) उस को भी बही जानता है कि ज्यादा रोजी किस के लिये बेहतर है और किस के लिये नहीं। 
(।॥) क्यों कि अगर अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों और मुदा को रब न बनाते। और 


अगर बुद्दि होती तो ऐसी जिहालत न करते कि. अल्लाह पाक को रब .भी मानने के बावजुद बुतों 


की पूजा करते और उन को जारुरतें पूरी करने वाला मानते। 

(72) यानी जिस दुनिया ने उन्हें आखिरत से अन्था कर रखा है उस दुनिया की हैसियत एक खेल-कूद 
से ज्यादा नहीं है। एक काफिर दुनिया के कारोबार में लगा रहता है उस के लिये दिन-रात मेहनत 
करता है, लेकिन जब मरता हे तो खाली हाथ होता. है। जिस प्रकार बच्चे सारा दिन मिट्टी के घरौंदे 


कं ठ ® 


से खेलते हैं फिर खाली हाथ घरों को लोट जाते हैं ओर जाते समय थकावट के अलावा और कुछ | 


उन के हाथ नहीं लगता। 
(73) इसलिये ऐसा नेक काम करना चाहिये जिस से आखिरत का यह घर सर्वैर जाये। 
(।4) क्योंकि अगर वह यह बात जान लेते, तो आरिरत सें बेपवीह होकर दुनिया में मगन न होते, 


~ इसलिये उन का इलाज और उपचार इलम है, यानी शरीअत का इल्म। 


'(5) मुश्रिकों को इस बेवकूफो (मुर्खता) का जिक्र कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर किया 
गया हे। बेबकूफो यह कि कश्ती पर सवार हो तो अल्लाह को पुकारों और जब अच्छे-अच्छे नदी 


पार हो जाओ तो बुतों को पुकारने लगो। इस बात को इक्रमा बिन अबू जेहल रजि” समझ गये थे। 
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(66) ताकि हमारी दी हुयी नेमतों का इन्कार करते रहें : *»|»६:£2 ६ ०४४5 ie A) 
ओर मजे उड़ाते रहें"?। अभी-अभी पता चल जायेगा। : | @ 7० 
| क्‍ । (9४७४ ०३३०७ 
(67) कया यह लोग नहीं देखते कि हम ने हरम को : 
अम्न व शान्ति वाला बना दिया है, हालाँकि उन के : ६4 (5; Gs 55 
आस-पास से लोग उचक लिये जाते हैं""?। क्‍या यह : ४9% ८०2 ७६ उ; 
बातिल पर तो विश्वास रखते हैं और अल्लाह की : , 45.5 ८:५६ OO 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं“ 2 र ७८:४८ 
| (७५ 
५ ¢ 5 है १८८१ TR TAR 
(68) और उस शख्स से बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो | (७४ 20 (3४ oe al ०० 
अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे"”........... ह 


जिस की बजह से उन्हें इस्लाम कुबूल करने की तौफीक हासिल हो गयी। इक्रमा के बारे में आता 
है कि मक्का फत्ह हो जाने के बाद यह मक्का से भाग खड़े हुये ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की पकड़ से बच जायें। यह हब्शा जाने के लिये एक कश्ती में बैठे, कश्ती मजधार में 
जा कर डूबने लगी तो कश्ती पर सवार लोगों ने कहा कि पूरे इख्लास के साथ रब से दुआयें करो 
इसलिये कि इस मौके पर और कोई नजांति देने वाला नहीं है। इक्रमा रजि” ने कहा कि अगर समुन्दर 
में अल्लाह के अलावा कोई और नजात नहीं दे सकता, तो जमीन पर भी उस के अलावा और कोई 
नजात नहीं दे सकता। फिर उसी समय उन्होंने दिल में ठान लिया कि अगर मैं सहीह-सलामत नदी 
पार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत कर लंगा, यानी मुसलमान 
हो जाऊँगा। चुनान्चे यहाँ से नजात पा कर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 

(6) [लि-यकफुरु] इस में “लाम” इल्ल्त, सबब और कारण के लिये है। यानी नजात के बाद उन 
का शिंक करना इसलिये है ताकि वह अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री करें और दुनियाँ की चीजों 
से खूब-खूब लाभ उठायें। क्योंकि अगर वह नाशुक्री न करते तो सिफ एक अल्लाह की इबादत करते 
और सुख-दुःख में सिर्फ उसी को पुकारते। बाज उलमा के नजदीक यह “लाम” आकिबत के लिये 
है। यानी अर्गचे उन का मकसद क्कुफ्र करना नहीं है, लेकिन दोबारा शिंक का काम करने का परिणाम 
बहरहाल नाशुक्री ही है। 

(।7) . अल्लाह पाक ने इस आयत में उस एहसान का जिक्र किया है जो मक्का वालों पर उस 
ने किया। अल्लाह पाक ने एहसान यह किया कि उन के हरम को अम्न व शान्ति वाला बनाया 
जिस की बजह से वहाँ के रहने वाले कत्ल, हत्या, लूटमार वगैरह से सुरक्षित हें, जबकि अरब के 
दूसरे क्षेत्र में तबाही-बर्बादी, हत्या और कत्ल यह रोज का मामूल है। 

(8) यानी क्या इस नेमत का शुक्र यही है कि वह अल्लाह के साथ शरीक ठहरायें और झूठे 
माबूदों और बुतों की पूजा करते रहें। अल्लाह पाक के इस एहसान का तकाजा तों यह था कि वह 
केवल एक अल्लाह की इबादत करते और उस के नबी की तसदीक करते। 

(।9) अल्लाह पर झूठ बाँधना यह है कि वह दावा करे कि मुझ पर वहयि आती है, या यह भी 
दावा करने लगे कि मौं भी बह चीज उतार सकता हैँ जो अल्लाह ने उतारी है। यह सब अल्लाह 
पाक पर झूठ, बुहतान, इलजाम और आरोप है। 
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का या जब हक उस के पास आ जाये तो वह : ६३,५५5 +४४5 ६ ४ 
उस”? को झुठलायें। क्या ऐसे काफ्रों का ठिकाना : | is 
जहन्नम नहीँ हैं? ate rst 

(69) और जो लोग हमारी राह में परेशानियाँ झेलतें : “९2९५५७५८5 boar ’ 
हैं”? हम उन्हें अपनी राहें अवश्य ही दिखा देंगे? € Cra HE 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक नेकोकारों का साथी है०?। : 
सरः रुम मक्का शरीफ में नाजिन हुयी । डस ॐें ७० : 
आयतें और 6 रुकऊ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2! (१०> ail 9-3 
निहायत रहम वाला है। | 





w (© च 


() अलिफ लाम्मीम्‌ क्‍ | ॒ | 55 
( 2) रुम के लोग पराजित हो गये हें | | >> 9 ६] | SE | 


(3) नजदीक की जमीन पर और बह पराजित होने के : 2४४% ५% ८ 2१ 9 05 ठै 


Y “IP Pe 


बाद बहुत जल्द गालिब आ जायेंगे | GO 
(4) चन्द चर्ष ही में। इस से पहले और इस के बाद : ८2 +०5! 4५ 5 ७६५ ६% & 
भौ इख््तियार अल्लाह ही का है। उस दिन मुसलमान : 5 ५ ८%5 ५७० ६०5 ८5 
खुश होंगे | | | RA 


(5) अल्लाह पाक की सहायता से.?। बह जिस की : ५5 +£ ट +4 2! ,«<६ 


चाहता है मदद करता है। 





(20) यह झुठलाना है और झुठलाने वाला झूठा है। झुठलाना और झूठा आरोप और इलजाम लगाना 
दोनों ही कुफ्र हैं जिस की सजा जहन्नम है। 

(2।) “तकलीफें बर्दाशत करते हैं” यानी दीन पर अमल करने में जो कठिनाइयाँ, परेशानियां और 
दुश्वारियाँ पेश आती हैं उन को सहन करते हैं। 

(22) इस से मुराद दुनिया और आखिरत की वह राहें हैं जिन पर चल कर इन्सान को अल्लाह 
पाक की रजा और खुशनूदी प्राप्त होती है। 

(23) [एहसान] इस का अर्थ है, अल्लाह पाक के लिये हर नेको के काम को इख़लास के साथ 
करना, सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले अच्छा व्यवहार व बर्ताव करना, अपना हक छोड़ 
देना और दूसरों को उन के हक से ज्यादा देना। यह सब चीजें एहसान में शामिल हैं। 

() नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाने के समय में दो मुल्क बड़े शक्तिशाली 
थे (॥) फारस (ईरान) (2) रुम। ईरानी प्रशासन के लोग आग की पूजा करते थे और रुम वाले 
ईसाई यानी अहले-किताब थे। मक्का के मुश्रिक लोग फारस के साथ थे, क्योंकि यह और बह दोनों 
मुश्रिक थे। जबकि मुसलमान इसाई हुकूमत के साथ थे, इसलिये कि ईसाई भी मुसलमानों की तरह 
अहले-किताब थे और वहयि और रिसालत पर यकीन रखते थे। फारस और रुम के दर्मियान आपस 
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क अस्ल गालिब और मेहरबान वही है। @ 2 2; 


(6) अल्लाह पाक का वादा है“?। अल्लाह पाक अपने : 
वादे के खिलाफ नहीं करता लेकिन अक्सर लोग नहीं : 


जानते । | | 
(7) वह लोग तो सिफ दुनियाबी जिन्दगी के जाहिर को 


जानते हैं और आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल हैं”?। : 


(8) क्या उन लोगों ने अपनी जानों में यह गौर नहीं 
किया कि अल्लाह पाक ने आमसानों और जमीन को : 
और उन के दर्मियान जो कुछ है सब को बेहतरीन : 


तरीके“? से मुक्रर समय तक के लिये....... 
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में ठनी रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के चन्द वर्ष बाद 
ऐसा हुआ कि फारस की होकूमत ने इसाई होकूमत पर आक्रमण कर के उसे पराजित कर दिया। 
इस से मुश्रिकों को बड़ी खुशी हुयी और मुसलमान बहुत रन्जीदा हुये। इस पर कुरआन पाक में सूरः 
रुम की यह आयतें नाजिल हुयी जिन में भविष्यबाणी की गयी कि [बिजूइ सिनी-न] यानी “चन्द साल” 
के अन्दर रुम वाले फिर गालिब आ जायेंगे और ईरान पराजित होंगे। जाहिर में कुरआन की यह 
भविष्यबाणी सच साबित होती नहीं दिख रही थी, लेकिन मुसलमानों को पूरा विश्वास था कि ऐसा जरुर 
होकर रहेगा, इसीलिये अबू बक्र सिद्दीक रजि ने अबू जेहल से यह शर्त बाँध ली थी कि रुम वाले 
पाँच साल के अन्दर दोबारा गालिब आ जायेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को जब इस 
के बारे में मालूम हुआ तो आप ने फरमायाः 'बिजअ” का शब्द तीन से लेकर नौ तक की गिनती 
के लिये बोला जाता है तुम ने पाँच वर्ष को सीमा जो तै की हे बह कम है, इस में और चन्द 
साल बढ़ा लो। चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक रजि ने उस में कुछ इजाफा कर लिया, और फिर ऐसा 
ही हुआ कि रुम वाले नौ वर्ष के अन्दर ही अन्दर, यानी सातवें साल ही दोबारा ईरानियों पर गालिब 
आ गये, इस से मुसलमानों को बड़ी खुशी हुयी। (जामे तिर्मिजी-394) कुछ इतिहासकारों का कहना 
है कि रुम वालों को यह फत्ह उस समय हुयी जब बद्र में मुसलमानों को काफिरों पर फत्ह हासिल 
हुयी और मुसलमान अपनी जीत पर खुश हुये। रुमी लोगों का जीतना कुरआन पाक के सच्चे होनेकी 
एक बहुत बड़ी दलील है। [फो अद्‌-नल्‌ अरजि] यानी “नजदीक की जमीन से” मुराद अरब की जमीन 
के करीब के क्षेत्र हैं, यानी शाम और फलस्तीन वगैरह, जहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी। 
(6) यानी ऐ मुहम्मद! हम आपको जो सूचना दे रहे हैं कि बहुत जल्द रुमी लोग फारस वालों पर 
दोबारा गालिब आ जायेंगे यह अल्लाह पाक का सच्चा वादा है जो बिला श॒ब्हा अपने वादे के मुताबिक 


पूरा होकर रहेगा। 


(7) यानी बहुत से लोगों को दुनियाबी मामलात के बारे में खूब जानकारी है, चुनान्ये बह उन में 
तो अपनी दिलचस्पी और जोर-जर्बदस्ती को साबित करते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि दुनियाबी फाइदा | 
अस्थाई है। और आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल हैं जिस का फाइदा स्थाई और पाइदार है। यानी 


दुनिया को खूब पहचानते हैं और दीन से बिल्कुल बेखबर हैं। 


(8) यानी उन को खास मकसद से पैदा किया है, बेमक्सद और बेकार नहीं पैदा किया है। इस मकसद 
से पैदा किया है कि नेकों को उन की नेकियों का बदला और बुरों को उन की बुराई की सजा दी जाये। 
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-.....--हाँ अक्सर लोग बिला शुब्हा अपने रब की: OO 3G 
मुलाकात से इन्कारी हैं®। रा 

(9) क्या उन्होंने जमीन में चल-फिर कर यह नहां : ।११४5 (४ 3 १7.6 2 ॥ 
देखा” कि उन से पहले लोगों का अन्जाम कैसा : ११८5०८५५१ £56 06 5 
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| * »2@ to } > 
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2805) ~, 3 (६ ) SRP ४» 
दलीलें हु w | i) 
रसूल स्पष्ट दलीलें लेकर आये थे?। यह तो ना: Yn) OES i aes 


b ou 37 337327 ~? 
मुमकिन था कि अल्लाह पाक: उन पर अत्याचार : ७ ८५४६ pel PE OS 
करता» लेकिन (असल में) वह स्य ही अपनी जानों: | 
पर अत्याचार करते थे“"?। ॒ 


यानी क्या बह अपनी जात पर गौर नहीं करते कि किस तरह अल्लाह पाक ने जबकि वह कुछ नहीं 
-था वजूद बख़्शा और पानी के एक कतरे से (वीर्य के एक बुँद से) उस को पैदा किया। फिर आकाश | 
_ और जमीन का एक लंबा चौड़ा सिलसिला काइम किया, ओर उन सब के लिये एक खास समय मुक्रर 
किया, यानी कियामत का दिन, जिस दिन यह सब कुछ फना हो जायेगा। मतलब यह है कि अगर वह 
इन बातों पर गौर करते तो उन्हें अल्लाह पाक के मौजूद होने, उस के रब होने, उस के एक होने और 
उस के हर चीज पर कुदरत रखने का यकीन हो जाता और उस पर ईमान ले आते। 

. (9) इन का यह कहना कि हम अपने रब से मुलाकात नहीं करेंगे, दोबारा जीवित नहीं किये जायेंगे 
क्योंकि इन्होने इस दुनिया को और इस दुनिया के बनाने वाले पर गौर महीं किया। अगर गौर करते 
तो हर्गिंज इन्कार न करते। 

(0) यानी उन्होंने चल फिर कर उन बस्तियों को देखा हे जिन्हें तबाह-बर्बाद कर :दिया है फिर भी 
यह लोग उन से इबरत और नसीहत नहीं पकड़ते। इस पर उन्हें डॉट-फटकार लगाई गयी है। 
(।) यानी जिन्होंने अल्लाह का इन्कार किया, हक का इन्कार किया और रसूलों को झुठलाया, इन 
को झुठलाने और इन्कार करने की बजह से हलाक कर दिया। 

(2) यानी इन से पहले की कौमें इन मुश्रिकों और मक्का के काफ्रों से कहीं ज्यादा तगड़ी और 
शक्तिशाली थीं। _ 

(3) यानी मक्का वाले तो खेती-बाड़ी करनी जानते नहीं, लेकिन इन से पहले की कौमें इन बातों 
में उन मुश्रिकों से कहीं आगे थीं। 

(4) इसलिये कि उन की उम्रें भी ज्यादा थीं, शारीरिक रुप से इन से कहां ज्यादा शक्तिशाली थे 
रोजी-रोटी के मामले में भी इन से कहीं ज्यादा आगे थे, महल और भवन भी अधिक बनवाये और 
खेती-किसानी में भी उन मक्का के मुश्रिकों से कहीं ज्यादा आगे थीं। 

(5) लेकिन वह लोग उन पर ईमान लाये, तो तमाम प्रकार की कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद 
_ हलाकत और तबाही बर्बादी उनका भाग्य और मुकृद्दर बन गयी। | 
(6) अल्लाह पाक उन पर जुल्म करता” कि उन्हें बिना किसी गुनाह के अज़ाब में डाल देता। 
_ (7) यानी बह लोग अल्लाह का इन्कार कर के और रसूलों को झुठला कर खुद अपनी जानों पर 
जुल्म कर रहे थे। | 
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(0) फिर अन्ततः (आखिरकार) बुरा काम करने बालों : 
का अन्जाम बहुत ही बुरा हुआ”, इसलिये कि वह : 


GAG ch SE G6 ६5 
Gy 565 Hh NS 5 


अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और उन की हँसी SOE 
उड़ाते थे। ॒ 
(।।) अल्लाह पाक ही मख्लूक को नए सिरे से पैदा : ५! £5 ४८५४ ६5 6 0 4 
करता है, फिर बही उसे दोबारा पैदा“? करेगा, फिर तुम : OE 
सब उसी को तरफ लौटाए जाओगे2?। 
(2) और जिस दिन कियामत काइम होगी तो पापी : ७८:८#७ (६५ 4569 255 25 
लोग मायूस होकर रह जायेंगे?'। 
(3) और उन के समस्त सीझीदारों में से एक भी उन : ।१45 255 ९ 2 256 5 


का सिफारिशी न होगा” और खुद यह भी अपने : i ss NES 


साझीदारों का इन्कार कर देंगे2?। 


(8) [सू-आ] यह स्त्री लिंग (मु-अन्नस) है। यानी उन का जो अन्जाम हुआ, सब से बुरा अन्जाम 
था। 

(9) यानी जिस प्रकार अल्लाह पाक पहली मर्तबा पैदा करने की कुदरत रखता है वह मरने के 
बाद दोबारा उन्हें जिन्दा रखने की भी कुदरत रखता है, इसलिये कि दोबारा पैदा करना पहली मर्तबा 
पैदा करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। 

(20) यानी महशर के मेदान में आखिरत के दिन जहाँ, अल्लाह पाक इन्साफ फरमायेगा बन्दों 
दर्मियान। 

(2) [इबलास] का अर्थ है कि अपने दावे के सबूत में कोई दलील न पेश कर पाना और चुप-चाप 


हैरान-पेरशान खड़ा रहना। इसी से “निराशा” और “नाउम्मीद” मुराद लेते हैं। इस एतबार से (मुबलिस) 


का यह अर्थ हुआ कि जो निराश होकर चुप-चाप खड़ा हो और उसे कोई दलील सुझाई न दे रही 
हो। कियामत के दिन मुश्रिकों का भी यह हाल होगा कि वह अजाब देख लेने के बाद हर तरफ 
से मायूस हो जायेंगे और कोई तर्क, दलील और हुज्जत न पेश कर सकेंगे। [अल्‌ मुज्रिमू-न] इस 
से मुराद मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग हैं जैसा कि अगली आयत से स्पष्ट है। 
(22) शरीक और साझीदार से मुराद वह झूठे माबूद हैं जिन की मक्का के मुश्रिक लोग यह सोच 
कर पूजा करते थे कि यह लोग अल्लह पाक के दरबार में सिफारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह पाक 
के अजान से बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मेरे साथ जिन को 
शरीक ठहराया जा रहा है बह कुछ भी सिफारिश न कर सकेंगे। 
(23) यानी वहाँ उन को अल्लाह मानने से इन्कार कर देंगे, क्योंकि बह देख लेंगे कि इन के अन्दर 
किसी प्रकार फाइदा पहुँचाने को ताकत नहीं है। (फत्हुल कदीर) 

इस का दूसरा अर्थ यह है कि यह इस बात का इन्कार कर देंगे कि यह लोग उन्हें अल्लाह 
का शरीक और साझी मान कर उन की इबादत करते थे, क्योंकि बह तो उन की इबादत से ही 
बेखबर और अन्जान हैं। | 
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5922: ५००८ 


(4) और जिस दिन कियामत काइम होगी उस दिन: 8८४% gas ०७८) ०५४ ०५५ 
जमाअतें अलग-अलग हो जायेंगी2?। | Fn 
(5) जो लोग ईमान ला कर नेक काम करते हैं वह : 2 ५०565 GG 
तो जन्नत में खुश कर दिये जायेंगे=?। | ट Sed LS 
(।6) और जिन्होंने कुफ्र किया था बह हमारी आयतों : 5७3७५ ४४५४४ sits 
को और आखिरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था : ७८४८४ ६८ 4 ४09४6 75) 
वह सब अजाब में पकड़बा दिये जायेंगे2?। 

(7) पस अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो जबकि तुम : ८५०5 ८:2४ ८० <& ८25 


करो | ~ 2% 
शाम करो. और जब तुम सुब्ह करो। ०a 
(8) तमाम तारीफ के पात्र आसमान और जमीन में : (४95 ५. ५५४ 45 


सिफ वही है, तीसरे पहर को और जोहर के समय भी : ७ ८४७४ ८५५४ ६52: 
उस की पाकी बयान करो०“”। | 


(24) इस से मुराद आदमी का दूसरे आदमी से अलग होना नहीं है, बल्कि मतलब मोमिनों का और 
काफिरों का अलग-अलग होना है। जन्नती लोग जन्नत में और काफिर व मुश्रिक लोग जहन्नम में 
चले जायेंगे और उन के दर्भियान हमेशा के लिये जुदाई हो जायेगी, यह दोनों फिर कभी एकत्र नहीं 
होंगे, यह हिसाब के बाद होगा। चुनान्चे उनके अलग होने की बजाहत अगली आयतों में बयान की 
जा रही है। 
(25) यानी उन्हें जन्नत में इनाम-इकराम दिया जायेगा जिस से बह और खुश होंगे। 
(26) यानी हमेशा अल्लाह पाक के अजाब की पकड़ में रहेंगे। 
(27) अल्लाह पाक ने इस आयत में पाकी बयान करने का हुक्म दिया है। इस का मकसद अपने 
बन्दों की रहनुमाई करना है कि उन समय में जो एक-दूसरे के पीछे आते हैं उस अल्लाह पाक की. 
तस्बीह बयान करो। 

शाम का समय रात की तारीकी की दलील है और सुब्ह की सफेदी दिन की रोशनी की दलील 
है। इशा का समय निहायत ही अँधेरा होने पर और जोहर का समय निहायत ही उजाला और रोशन 
होने पर दलील है। पस वह जात पाक है जो इन सब का पैदा करने वाला है और जिस ने 
अलग-अलग तमाम समय में अलग-अलग फाइदे रखें हैं। 

बाज उलमा के नजदीक “तस्बीह” से मुराद नमाज है और दोनों में कुल मिलाकर पाँच समय 
को नमाज का जिक्र है। 

( तुमसू-न) इस में मग्रिब और इशा [तुसबिहू-न] इस में फज्र की नमाज [अशिय्यन्‌] (तीसरा 
पहर) इस में अस्र की नमाज और [तुज़हिरु-न] से मुराद जोहर की नमाज़ है। (फत्हुल कदीर) 

इन दोनों आयतों को सुब्ह-शाम पढ़ने से दिन-रात की हर प्रकार की कोताहियाँ माफ हो जाती 
हैं, ऐसा हदीस में ज़िक्र है लेकिन वह हदीस जआऔफ है (सुनन अबू दावूद-5076) 
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(।9) (वही) जिन्दा को मुर्दा से और मुर्दा को जिन्दा : ८४५ (#६5 डनी ७० &। ६ 
से निकालता है-?। और वही ज़मीन को उस की मौत : , (६2:65 55 2; 67 ८५ 


८. 


EE . इसी भी ६ ~/59722 “ ८ 
के बाद जिन्दा करता है। इसी प्रकार तुम भी निकाले : BE 
जाओगे“? | के 

_ निशानियों में ह 5% ~ 3 ES D7 3 = 
(20) अल्लाह पाक को यों मेंसे यह है कि: 50 2s 
उस ने तुम को मिट्टी से पैदा किया फिर अब इन्सान : Os 5 AIT 


बन कर (चलते-फिरते) फेल रहे हो। i 
(27) और उस की निशानियों में से यह है कि तुम्हारी : 2८0% 5G 


ही जिन्स (लिंग) से बीवियाँ पैदा को? ताकि तुम उन : १६4 455 5 ECS ET 


ओ? मु 32% tw sz ! 2% ८ £ ~“ ¢” 
से आराम पाओ“?। उस ने तुम्हारे दर्मियान मोहब्बत SSB sss 
और हमर्ददी पैदा कर दी?। बिला शुब्हा इस में 


(28) जैसे अन्डे को मुरगी से, मुरगी को अन्डे से पैदा किया। इन्सान को वीर्य (नुतफे) से और 
वीर्य को इन्सान से पैदा किया। मोमिन को काफिर से और काफिर को मोमिन से पैदा फरमाता है। 
(29) . यानी क॒ब्रों से जिन्दा कर क। 

(30) [इजा] यह तअज्जुब के लिये आता है। अल्लाह पाक इस आयत में उन मरहलों का जिक्र 
कर रहा है जिन से गुजर कर बच्चा पूरा इन्सान बनता है। इस के बारे में तफुसील कुरआन पाक 
की बहुत सी आयतों में मौजूद है। [तन्‌-तशिरु-न] (फैल रहे हो) इस से मुराद है रोजी-रोटी और 
कारोबार और दूसरी जरुरतों के लिये चलना-फिरना। 

(3) यानी तुम्हारी ही जिन्स (लिंग) से महिलायें पैदा को ताकि वह तुम्हारी बीवियाँ बनें और तुम 
जोड़ा-जोड़ा हो जाओ। [अजवा-जन्‌] इस का एक वचन “जौज” है, इस का अर्थ है जोड़ा। इस प्रकार 
मर्द; औरत के लिये और औरत मर्द के लिये जौज है। महिलाओं को इन्सान को जिन्स से कहा 
गया है इस का यह अर्थ है कि दुनिया को प्रथम महिला हव्वा को आदम अलैः की बायीं पिसुली 
से पैदा किया गया, फिर उन दोनों से इन्सान की नस्ल का सिलसिला चला। 

(32) मतलब यह है कि अगर मर्द ओर महिला की जिन्स (लिंग) एक-दूसरे से मुख्तलिफ होती जैसे 
औरतें जिन्नात या जानवर की नस्ल से होतीं तो उन से बह सुकून कभी प्राप्त न होता जो इस समय 
दोनों के एक ही जिन्स से होने की वजह से हासिल होता है। बल्कि एक दूसरे से नफरत, बहशत 
और भय होता। यह अल्लाह पाक की रहमत और मेहरबानी है कि उस ने इन्सानों की बीवियाँ, इन्सान 
ही बनायीं। 

(33) [म-वद्दह] (मोहब्बत) आप देखते हें कि मर्द, बीबी से अथाह प्यार करता है और इसी प्रकार 
` पत्नी, अपने पति से प्यार करती है जैसा कि देखने में आ रहा है। पति-पत्नी के दर्मियान जैसी मुहब्त 
होती है वैसी मुहब्बत दो आदमियों के दर्मियान नही होती। [रह-मह] (रहमत) रहमत यह है कि मर्द 
बीवी को हर प्रकार को सहूलत और आराम पहुँचाता है और ऐसे ही पत्नी, भी अपनी कुदरत और 
इख्तियार की सीमा में रह कर ऐसा करती हे। ताहम इन्सान को यह शान्ति और परस्पर प्यार उन्हीं 
जोड़ों से हासिल होता है जो शरीअत के नियम और कानून के अनुसार परस्पर निकाह से काइम होते 
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कक करने वालों के लिये बहुत सी निशानियाँ हैं। : | GEE 
(22) उस की कुदरत की निशानयों में से आसमानों : ८४9१ छ»! € 4५] ०५% 
और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जबानों (भाषाओं) : ७ ६) ? 9s EO Sts 
और रन्ग-रुप का इख्तिलाफ है०?। जानकारों के लिये :. BS 
इस में बिला शुब्हा बड़ी निशानियाँ हैं। | | 
(23) और भी उस की कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों : ,(६६॥3 Sas xl ०२१ 
और दिन की नोंद में है और उस के फजल (यानी : ८१४८३६३ 6 5 2355: 
रोजी) को तुम्हारी तलाश करना भी है०?। जो लोग : meen 
कान लगा कर सुनने के आदी हैं उन के लिये इस में : लक र 
बहुत सी निशानियाँ हैं। | 


6 


हैं और इस्लाम उन्ही को जोड़ा करार देता है। गेर कानूनी जोड़ों को शरीअत जोड़ा ही तस्लीम नहीं 
करती बल्कि उन्हें जिनाकार और बदकार करार देती और उन के लिये सख्त सजा तजवीज करती | 
है। आज कल पश्चिमी सभ्यता के मतवाले और प्रचारक लोग इस चेष्टा में लगे हैं कि पश्चिमी 
समाज को तरह इस्लामी मुल्कों में भी निकाह को गैर जरुरी करार देते हुये बदकार मर्द और महिना 
को “जोड़ा” (८०५।९) तस्लीम करवाया जाये और उन के लिये सजा को जगह वह अधिकार मनवाये 
जायें जो एक कानूनी जोड़े को प्राप्त होते हैं। “अल्लाह पाक इन्हें तबाह-बर्बाद करे यह लोग कहाँ 
फिरे जाते हें।” (सूरः मुनाफिकून-4) 

(34) दुनिया में इतनी ज़बानों (भाषाओं) का पेदा कर देना भी अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी 
निशानी है। आरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फरानसीसी, जर्मनी, उर्दू, हिन्दी, पुश्तू, फारसी, सिंधी, बल्लौची वगैरह 
बेशुमार बैनुल अकवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) और क्षेत्रीय भाषायें हैं। फिर हर भाषा की अलग-अलग शैली, 
और बोलने का अन्दाज है। एक इन्सान हजारों ओर लाखों की भीड़ में अपनी जबान और लहजा 
से पहचान लिया जाता है कि यह फला मुल्क और फ॒लाँ क्षेत्र का है। केबल भाषा ही उस का परिचय 
करा देती है। इसी प्रकार एक ही माता-पिता (आदम-हव्वा) से होने के बावजूद रन्ग एक-दूसरे से 
अलग हैं। कोई काला है तो कोई गोरा, कोई नीले रंग का है तो कोई गन्दुमी रंग का। फिर काले 
और सफ़ेद रंग में इतनी कटेगरी (श्रेरणी) रख दी हें कि आबादी के अक्सर इन्सान दो रंगों 
(काला-गोरा) में बट जाने के बावजूद उन की बीसियों किसमें हैं और एक-दूसरे से यकदम अलग। 
फिर उन के चेहरों की बनावट और जिस्मानी (शारीरिक) बनावट, डील-डोल में ऐसा फर्क रख दिया 
गया है कि एक-एक मुल्क का इन्सान अलग से पहचान लिया जाता है। यानी इस के बावजूद कि 
एक इन्सान दूसरे इन्सान से नही मिलता, यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई से मुख्तलिफ है, लेकिन 
अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल है कि फिर भी किसी एक ही मुलक के बासी, दूसरे मुल्क 
के बासी से अलग होले हैं। 

(35) अल्लाह पाक ने नींद को इसलिये बनाया ताकि तुम्हें चैन और शान्ति मिले, चाहे बह रात हो 
या कैलूला का समय, नींद से राहत और सुकून मिलता है; और दिन को इसलिये बनाया है ताकि 
दिन में कारोबार और तिजारत आदि कर केअल्लाह का फज्ल (रोजी) तलाश करो। यह विषय कुरआन 
पाक में कई स्थान पर गुज़र चुका हे। | 
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(24) और उस की निशानियों में से एक यह भी है: 
कि बह तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिये : 
बिजुलिया दिखाता है? और आकश से वर्षा करता है : 
और उस से मुर्दा जमीन को जिन्दा कर देता है। इस : 
में (भी) बुद्वि रखने वालों के लिये बहत सी निशानियाँ : 


हैं। 


आओगे( 37) 


(26) और जमीन और आसमान की हर-हर चीज उसी 
की मिलकिय्यत है और हर एक उस के आदेश के : 


मातहत हे०?। 


(27) और वही है जो पहली बार मख्लूक को पैदा ॒ 
6 
पर बहुत ही आसान है। उसी की बेहतरीन और ऊँची : 
सिफत हे? आसमानों में ओर जमीन में भी। और वही | 


करता हे, फिर उसे दोबारा पेदा करेगा, ओर यह तो उस 


गलबे वाला और हिक्मत वाला है। 

(28) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये एक उदाहरण 
(मिसाल) खुद तुम्हारी ही बयान फरमायी, जो कुछ हम 
ने तुम्हें दे रखा है, क्या उस में....... 


(25) और उस की एक निशानी यह भी है कि: 
आकाश और ज़मीन उसी के हुक्म से काइम हैं, फिर : (५ 
जब वह तुम्हें आवाज देगा तो सिफ एक बार की : 
आवाज के साथ ही तुम सब जमीन से निकल : 


MASE 
. 3४६४ 
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(36) यानी (36) यानी आसमान में बिजुली चमकती और बादल कड़कते हैं तो तुम डरते भी हो कि कहीं बिजुली में बिजुली चमकती और बादल कड़कते हैं तो तुम डरते भी हो कि कहीं बिजुली 
गिरने या ज्यादा वर्षा होने की वजह से खेतियाँ बर्बाद नहो जायें और उम्मीदें भी रखते हो कि वर्षा 


होगी तो फसल अच्छी होगी। 


(37) यानी जब कियामत आ जायेगी तो आसमान ओर जमीन का यह सारा सिस्टम जो इस समय 
उस के हुक्म से काइम है बिखर जायेगा और तमाम इन्सान कब्रों से जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। 
(38) यानी उस के तकवीनी हुक्म (पैदाइश से पहले उसके भाग्य में लिखे हुये) के आगे सब बेबस 
और लाचार हैं, जैसे मौत और जिन्दगी, स्वास्थय और बीमारी, जिल्लत और इज्जत वगैरह में कोई 


अल्लाह पाक के हुक्म के आगे दम नहीं मार सकता। 


(39) यानी इतने बड़े कमाल और कुदरत का मालिक, तमाम मिसालों (उदाहरण) से बुलन्द और 


ऊँचा है। 'कोई चीज़ उस की तरह नहीं” (सूरः शूरा-।।) 
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तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? : ८९565 £5. 49 006 85 
कि तुम और वह उस में बराबर दर्जे के हो“? 2 और YS BCE CES 
तुम उन का ऐसा डर रखते हो जैसा खुद अपनों : sO 
का“?। हम बुद्वि रखने वालों के लिये इसी तरह : 
खोल-खोल कर आयतें बयान कर देते हें“?। | 
(29) बल्कि बात यह है कि यह जालिम तो बगैर इल्म : [६ 
के“? अपनी ख़ाहिश (इच्छा) की पैरवी कर रहे हैं उसे : [(८४५48।0.& (०5५६४ 2४५५६ 
कोन राह दिखाए जिसे अल्लाह पाक राह से हटा दे“?। : 5222 

pe 
और उन का एक भी सहयोगी नहीं“। 


4 


~ 6 &४ ह 


है 
पे ( 


~ 


६८५ 


(40) यानी जब तुम यह पसन्द नहीं करते कि तुम्हारे गुलाम और नौकर-चाकर जो तुम्हारे ही 
जैसे इन्सान है, बह तुमहारे धन-माल में साझीदार और तुम्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस 
प्रकार हो सकता है कि अल्लाह के बन्दे, चाहे चह फिरिश्ते हों, नबी हों, बली और बुर्जुंग हों 
या लकड़ी और पत्थर के. बनाए हुये खुदा, बह अल्लाह के साथ शरीक हो जा यें, जबकि वह 
भी अल्लाह के गुलाम और उस "की मख्लूक हैं। यानी जिस प्रकार पहली बात नहीं हो सकती, 
दूसरी भी नहीं हो सकती, इसलिये अल्लाह के साथ दूसरों को भी इबादत करना और उन्हें खुदा 
समझना यकदभ गलत है। 

(47) यानी क्या तुम अपने गुलमों से इस प्रकार डरते हो जिस प्रकार तुम (आजाद लोग) आपस 
में एक-दूसरे से डरते हो। यानी जिस तरह साझी के कारोबार या जायदाद में से खर्च करते हुये लगता 
है कि दूसरे साझीदार लोग एतराज करेंगे और पूछ-ताछ करेंगे। क्या तुम अपने गुलामों से इस प्रकार 
डरते हो? यानी नहीं डरते, क्योंकि तुम उन्हें धन-माल में शरीक और साझीदार बना कर अपना हम 
मर्तबा बना ही नहीं सकते तो फिर उन से डरना भी कैसा? 

(42) क्योंकि वह अपनी बुद्दि को इस्तेमाल में ला कर और गौर-फिक्र कर के कुरआन पाक को 
आयतों से फाइदा उठाते हैं और जो ऐसा नही करते उन की समझ में तौहीद का मस्अला भी नहीं 
आता जो बिल्कुल साफ और निहायत स्पष्ट है। 

(43) यानी यह बात उन्हें मालूम ही नहीं है कि वह जाहिल और गुमराह हैं और यही बजह है कि 
बह जिहालत और गुमराही के नाते अपनी बुद्रि को काम में लाने की सलाहियत नहीं रखते और अपनी 
खाहिश, इच्छा, मर्जी और गलत खयाल की पैरवी कर रहे हैं। 

(44) क्योंकि अल्लाह पाक हिदायत केवल उसे ही देता हे जिस के अन्दर हिदायत की इच्छा होती 
है। जिन के अन्दर हिदायत पाने की इच्छा नहीं होती है उन्हें अल्लाह पाक गुमराही में भटकता हुआ 
छोड़ देता है। : 

(45) यानी उन गुमराहों का कोई मदद गार नहीं जो उन्हें हिदायत दे, या उन से अजाब को फेर दे। . 
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(30) पस आप यक सू होकर अपना मुँह दीन (इस्लाम) : «| ८५४४ २55 ८2५) 5 556 
की तरफ मुतवज्जह कर दें“?। अल्लाह की बह फितरत : ७७ 355 2c GAN 0g 
जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है”, अल्लाह के : ८६६ fs Cg ‘A 


बनाये को बदलना मुमकिन नहीँ“, यही सीधा दीन“? है :. gS ee 
लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते? । | 

(3।) (ऐ लोगों!) अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ : ६४८8 ।5५४5 ४65 4! ए 
होकर उस से डरते रहो और नमाज को काइम रखो : DG 


और मुश्रिकों में से न हो जाओ“? 
(32) उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को : 65965 2682 55 cil 02 
टुक्ड़रे-टुक्ड़े कर दिया और खुद भी गरोह-गरोह हो: ७८५४४ 2228 ८, (४ ०४ 
गयेऽ>। हर गरोह उस चीज़ पर जो उस के पास है : 
मगन हेऽ? । 


\o 


(46) यानी अल्लह पाक की तौहीद और उस को इबादत पर काइम रहो और बातिल दीन की तरफ 
कोई तबज्जोह ही न करें। 

(47) [फितरत] का अस्ल अर्थ है “पैदाइश”। यहाँ इस से मुराद दीन इस्लाम ( और तौहीद) है। मतलब 
यह है कि सब की पैदाइश इस्लाम और तौहीद पर हुयी है (न कि कुफ्र और शिंक पर) इसलिये 
तौहीद उन की फितरत और आदत में शामिल है। बाद में लोग दूसरे माहोल से प्रभावित हो जाते 
हैं जो. फिर उन्हें फितरत की आवाज की तरफ नहीं आने देते और क्छुफ्र पर ही बाकी रहते हैं, 
जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है 
लेकिन फिर उस के माता-पिता उस को यहूदी, औसाई या मजूसी (आग की पूजा करने वाला) बना 
देते हैं। (सहीह बुखारी-4775+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 22-(2658) 

(48) यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी फितरत को न बदलो, बल्कि सहीह तौर पर उस की 
शिक्षा-प्रशिक्षण (तालिम-तर्बियत) कर के अल्लाह पाक की बनाई हुयी फितरत को मजबूत करो, ताकि 
ईमान और तौहीद बच्चों के दिल-दिमाग में रच-बस गये। 

(49) यानी अस्ल दीन जिस की चारों तरफ से कट कर तवज्जोह देने का हुक्म है, या जो फितरत 
का तकाजा है वह यही सीधा दीन है। 

(50) इसलिये वह इस्लाम और तौहीद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। 

(5॥) यानी ईमान और तकवा से दूर रह कर और नमाज को तर्क कर के मुश्रिकों में से न हो जाओ। | 
(52) यानी अस्ल दीन को छोड़ कर, या उन के अन्दर मनमानी तबदीली कर के अलग-अलग गरोह 
और टोली में बट गये, जैसे कोई यहूदी हो गया और कोई नसारा और मजूसी (यानी आग की पूजा 
करने वाला) हो गया। 

. (53) यानी हर फिका और गरोह यह समझता है कि मैं ही हक पर हुँ और दूसरे लोग गलती पर 
हैं। और जो सहारे उन्होंने तलाश रखे हें जिन को बह तर्क और दलील समझते हैं उन पर खुश 
और मुतमइन हैं। दुंभाग्य से मुसलमानों का भी यही हाल है कि बह बहुत सारे फिकों में बटे हुये 
हैं और हर फिका का यही दावा है कि हम ही हक पर हैं। हालाँकि हक पर सिर्फ एक ही गरोह 
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(33) लोगों को जब कोई मुसीबत (आपदा) पहुँचती है : 2४% ।१£5 ६% 46 ७ 5 
तो अपने रब को तरफ (पूरी तरह) लोट कर दुआएँ : 4१४ ८55555) £5 45 ८८. ४8 Re 
करते हैं फिर जब ब्रह अपनी तरफ से रहमत का स्वाद : > ८ OH ers 277 ६84“ 
में : ७9 ००४४ AE oe C3) 
चखाता है तो उन में से एक जमाअत अपने रब के : द 
साथ शिंक करने लगती है। 
करें ` S374 १9774 ०७८४ ८, 9 Cd 
(३4) ताकि वह उस चीज़ की नाशुक्री करें जो हम ने : ९११५४ ।५८४ ट०@ 5 Gy i) 
उन्हें दी“?। अच्छा तुम फाइदा उठा लो, अभी-अभी : ७८:25 
तुम्हें मालूम हो जायेगा। हि 
(35) क्या हम ने उन पर कोई दलील नाजिल की है : 284% ५ ए 256 6 2 
जो उसे बयान करे जिसे यह अल्लाह के साथ शरीक: ७ (४.४ 4, | K, 
कर रहे हैं550। ; | । (६, 29 4 £ ५ ह त 2 ~ 
(३6) और जब हम लोगों को रहमत का स्वाद चखाते : "७५ !>% ५ ७-८ ६३३ 33 
हैं तो बह खूब खुश हो जाते हैं और आगर उन्हें उन : 2५.5 ६/2६57 247.505 
के हाथों के कतूत को वजह से कोई बुराई पहुँचे तो : BOE I 
यकदम वह मायूस (निराश) हो जाते हैंऽ?। ॒ 5 BE BET 
(37) क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह जिसे : ७४ ७०४ ०.४ 40 € 52 ॐ) 5. 
` चाहे कुशादा......... द 


के तरीके पर चलने वाला होगा (और यह मर्तबा अहले-सुन्नत कहलाने बालों में से सिर्फ अहले | 


हदीस को प्राप्त है......... (अल्लाह पाक इनकी संख्या को बढ़ाए) 

(54) यह वही विषय है जो सूरः अन्कबूत की आयत न° 29 के अन्त में गुजरा। 

(55) यह जुमला सवालिया है लेकिन इन्कारी है (यानी हम ने उन पर कोई दलील नहीं नाजिल की 
है) यह लोग जिन को अल्त्नाह का शरीक ठहराते हैं और उन की इबादत करते हैं यह बिला दलील 
है, अल्लाह पाक ने इस की कोई दलील नहीं नाजिल की है। भला अल्लाह पाक शिंक को जाइज 
ठहराने के लिये किस तरह कोई दलील उतार सकता था, जबकि उस ने सारे नबी और पेंगबर भेजे 
ही इसलिये थे कि वह शिक की बुराई बयान करें, शिक करने से लोगों को रोके और तोहीद की 
तरफ बुलायें। चुनान्चे तमाम ही सन्देष्टाओं ने आ कर सब से पहले अपनी कौम को तौहीद ही की 
तरफ बुलाया। और आज हाल यह है कि जो लोग अपने आप को पक्का-सच्चा मुसलमान कहते 
हैं उन के दर्मियान भी किताब ओर सुन्नत की तबलीग करनी पड़ती है क्योंकि उन में से अधिकांश 
लाग शिंक और बिदअत में लिप्त हे............. अल्लाह इन्हें हिदायत दे। द 
(56) यह वही विषय है जो सूरः हूद की आयत न° ]। में बयान हुआ। अक्सर इन्सानों का यह 
हाल है कि जब उन्हें अल्लाह पाक अम्न-चैन और सुख-शान्ति देता है तो बह गुरुर-तकब्बुर करने 
और इतराने लगते हैं और जब मुसीबत में गिरफतार कर देता है तो निराश और नाउम्मीद हो जाते 
हैं। हाँ, ईमान चाले इस से अलग हैं। ईमान वाले तकलीफ में सब्र और आराम में शुक्र अदा करते 
यानी नेक काम करते हैं। इस प्रकार दोनों ही हालतें (परिस्थितियाँ) ईमान वालों के लिये नेकी, भलाई 
और अज्र व सवाब का कारण बनती हैं। 





मन्जिलः 5 


पारः उत्‌लु मा ऊहि-य (2।) 480 सूरः रूम (30) 





....-------रोजी देता है और जिसे चाहता है तन्ग“”? : ४5 ५५४ ८३ 6 ५४१ १६5 
कर देता हे। इस में भी उन लोगों के लिये जो ईमान : 96 
लाते हें निशानियाँ हैं। र 

(38) पस करीबी रिश्तेदार को, मिसकीन को, मुसाफिर : ८5 5 5 GN 
को और हर एक को उसे का हक दीजिये?। यह उन : ८५5७५४५४ <0 £ < 
के लिये बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा (ख़ुश्नूदी) : Gui sd 
चाहते . हों“? ऐसे ही लोग नजात पाने वाले हैं। | क्‍ 

(39) तुम जो सूद (ब्याज) पर देते हो कि लोगों के माल : ७४४ 3 5% ४: ४ 5% bs 
में बढ़ता रहे वह अल्लाह पाक के यहाँ नहीं बढ़ता” और : 5 G5 4 5८.४४ ४ ४७ 
जो कुछ सदका-जकात तुम अल्लाह पाक....... ॒ 


(57) यानी अपनी हिक्मत से वह किसी को धन-माल ज्यादा देता है और किसी को कम देता है, 
यहाँ तक कि बाज मर्तबा देखने में तो दो आदमी एक जैसे ही लगते हैं और एक ही जैसा कारोबार 
भी शुरु करते हैं, लेकिन एक का कारोबार बढ़ता है फलता-फूलता है और दूसरे का समाप्त हो जाता 
है। आखिर ऐसा करने वाला कोन है जिस के पास तमाम इर््तियार हैं और वह इस प्रकार बढ़ाता 
और गिराता है? आखिर वह कौन है जो किसी को धन-माल देता है और किसी से छीनता है। ज़ाहिर 
है कि सब अल्लाह पाक के हाथ में है जिस का कोई शरीक नहीं। 
(58) जब रोजी-रोटी के तमाम सूत्र और साधन अल्लाह पाक के इर््तियार में हैं, बह जिस पर चाहे 
रोजी के दरवाजे को खोल दे, तो धन-माल वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक क दिये हुये माल 
में से उन का हक अदा करते रहें जो उन के माल में उन के हकदार रिश्तेदारों, मिसकीनों और 
मुसाफिरों का रखा गया है। रिश्तेदार का हक इसलिये सर्वप्रथम रखा है कि उस को फजीलत ज्यादा 
है। हदीस शरीफ में आता है कि गरीब रिश्तेदार के साथ एहसान करने से दोगुनी नेकियाँ मिलती है। 
एक तो सदका करने का सवाब और दूसरे रिश्ता-नाता जोड़ने का सवाब। रिश्तेदार को उस का 
हक दो, यह कह कर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि मदद कर के तुम उन पर कोई 
एहसान न करोगे बल्कि एक हक ही को अदा करोगे। | 
(59) यानी जो जन्नत में अल्लाह पाक को देखना चाहते होंगे। 

(60) यानी देखने में ऐसा लगता है कि सूद में बढ़ोतरी होती है लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा 
है नहीं, बल्कि कमी होती है और उस की नहूसत दुनिया और आखिरत में तबाही-बर्बादी का कारण 
है। इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा व ताबआओन ने इस आयत में “रिबा” से मुराद सूद-ब्याज नहीं, 
बल्कि हदिया और उपहार लिया है। बह तोहफा और उपहार जो कोई गरीब आदमी (रिश्वत के तौर 
पर) किसी हाकिम-हुककाम या मालदार और बादशाह आदि को इस निय्यत से देता है कि वह इस 
के बदले में मुझे उस से अधिक देगा। इसे 'रिबा” इसलिये कहा गया है कि उपहार देते समय ज्यादती 
ओर बढ़ोतरी की निय्यत होती है। यह काम आगर्चे मबाह और जाइज है, मगर अल्लाह पाक के 
यहाँ इस पर कोई अञ्ज और सवाब नहीं मिलेगा। “अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता” इस में इसी तरफ 
इशारा है कि आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस सूरत में तर्जुमा इस प्रकार होगा: 'जो तुम 
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ल के चेहरे (खुश्नूदी) की तलब के लिये दो तो : <6 | 425 05/5 555 ८5 
ऐसे लोग ही हैं अपना माल दोगुना करने वाले?। Cs 40 
(40) अल्लाह वह है जिस ने तुम्हें पैदा किया, फिर : ६ 557 £ 7&6 ५५ 4४ 
रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिन्दा कर देगा। : Eos ge 5 IES 


900%, ७% कि 


बताओ, तुम्हारे शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो उन gs Ahad 
में से कुछ भी कर सकता हो? अल्लाह पाक के लिये : 5८02६: ४; 
पाकी और बरतरी है हर उस शरीक (और साझीदार) : ron FPN 


से जो यह लोग मुकर्रर करते हैं। | | 

(4।) खुश्की और तरी (थल और जल) में लोगों के : <5 ८, 5 HG SC 45 
बुरे आमाल के नतीजे में फसाद फैल गया, इसलिये कि : 5॥ «4 282) (55 yf 
उन्हें उन के बाज़ कतूतों का फल अल्लाह चखा दे,: ., ano 


जायें (०१०० .०6+०० 9-५ 
बहुत संभव है कि वह बाज़ आ जायें«*०। 


और हदिया-तोहफा दो इस निय्यत से कि वापसी की सूरत में ज्यादा मिले, पस अल्लाह पाक के 
यहाँ उस का सबाब नहीं। (इब्ने कसीर+ ऐसरुत्तफासीर) | 

इस आयत से मालूम हुआ कि शादी-ब्याह के मौका पर रिश्तेदार लाग जो एक- दूसरे को नेवता 
की रकम (नेवतौनी) देते हैं और इसी प्रकार सलामी वगैरह नाजाइज है। नेवता देने और लेने का 
आरंभ शायद मदद करने को निय्यत से हुआ था लेकिन आज यह कर्ज की सूरत इर्ड्तियार कर गयी 
है जिस को देना जरुरी समझा जाता है। और आज-कल तो यह हाल है कि जो बदले में देता है 
बह ज्यादा ही देता है इस तरह इस में सूद शामिल हो जाती है। यही बजह है कि इस रस्म और 
परंपरा को समाप्त करना जरुरी है। 

(6।) जकात देने और सदका-खैरात करने से दो फाइदे हैं। पहला फाइदा यह है कि इस से रुहानी 
तरक्की होती है। यानी बाकी माल में अल्लाह पाक की तरफ से बर्कत डाल दी जाती है। दूसरा 
फाइदा यह है कि कियामत के दिन सदका-खैरात करने का अञ्र और सवाब कई गुना अधिक मिलेगा। 
चुनान्चे हदीस में आता है कि हलाल कमाई का एक खजूर का सदका बढ़ कर पहाड़ के बराबर 
या उस से भी अधिक हो जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीसः 63-(।04) 

(62) [ब्र] (खुश्की) यानी इन्सानी आबादी [बहर] (समुन्दर) यानी समुद्री रास्ते और साहिली (तटवरतीय) 
आबादियाँ हैं। [अल्‌ फसाद] इस से मुराद हर वह बिगाड़ है जि से समाज और आबादी में अम्न, 
सूकुन और शान्ति समाप्त हो जाये और उन के रहन-सहन और ऐश-आराम में फर्क पड़ जाये। इसीलिये 
उस बिगाड़ का शुमार बुराई और गुनाह पर भी सहीह है। क्योकि इन्सान एक दूसरे पर अत्याचार 
कर रहे हैं। अल्लाह पाक की सुनिश्चित की हुयी सीमाओं को पामाल कर रहे हैं। कत्ल और हत्या 
आम हो गयी है। [फसाद] इस का शुमार आसमानी और जमीनी आपदाओं और अजाबों पर भी होता 
है जो अल्लाह पाक की तरफ से सज़ा के तौर पर और चेतावनी के तौर पर नाज़िलं होती है। जैसे 
सूखा काल, बहुत अधिक इन्सानों कां मरना, डर-दहशत और सैलाब वगैरह। मतलब यह है कि जब 
इन्सान अल्लाह पाक की अवज्ञा पर उतारु हो जाये तो अल्लाह पाक भी जमीन को फसाद से भर 
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(42) आप कह दीजिये कि जमीन में चल फिर कर : ७६७४ ।॥:४६, 293 ४२. 25 


देखो तो सही कि पहले के लोगों का अन्जाम क्या: #5 ८४५०४ ०५ GA IE 
हुआ जिन में अक्सर लोग मुश्रिक थे?। । aC 


(43) पस आप अपना रुख़ उस सच्चे और सीधे दीन : ८८५5९2 5d Ss 56 
की तरफ ही रखें इस से पहले कि वह दिन आ जाये : 3.४४ ५४ ८2४ ६५ $ 4४ 6६ 


जिस का टल जाना अल्लाह की तरफ से है हीी | aI 
जायेगे र | ~) 
नहीं“, उस दिन सब बिखर कै] 
(44) कुफ्र करने वालों पर उन के कुफ्र का बबाल : ६ ES AS, 
i ZIPP 9 S277 
होगा और नेक काम करने वाले अपने ही रहने को T BOE se 


जगह (आराम गाह) को सँवार रहे हैं?। 


देता है, अम्न, सूकुन, चैन और शान्ति समाप्त हो जाती है और उस की ज॑गह खौफ डर, दहशत और 
कत्ल-हत्या आम हो जाती है। इस के साथ कभी-कभी आसमानी और जमीनी अजाब भी नाजिल होता 
है। इन सब के भेजने का उद्देश्य यह होता है कि इन सब को देख कर शायद लोग गुनाहों से बाज 
आ जायें, तौबा-तिल्ला कर लें और अल्लाह पाक की तरफ रुजुअ करों.......... 

इस के उलट जिस समाज का निजाम (और शासन) अल्लाह पाक की आज्ञा पर काइम हो, 
अल्लाह पाक के आदेश और निर्देश पर अमल हो, जुल्म की जगह न्याय पर अमल हो, वहाँ 
अम्न-सुकून होता है, और खैर-बर्कत नाजिल होती है। 

चुनान्चे हदीस शरीफ में आता है कि “जमीन में अल्लाह पाक की एक हद को लागू करना, 
बहाँ के इन्सानों के लिये चालीस दिन की वर्षां से बेहतर है” (सुनन नसई-4909+ सुनन इन्ने 
माजा-2538) इसी तरह एक और हदीस में है कि “जब एक बुरा आदमी (फाजिर) मर जाता है तो 
सिंफ बन्दे ही उस से राहत नहीं महसूस करते, बल्कि शहर के साथ पेड़-पौधे और जानवर भी आराम 
पाते हैं। (सहीह बुखारी-65।2+ सहीह मुस्लिम-950) 
(63) शिंक का खास तौर पर जिक्र किया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है। इस के अलावा इस 
में और दूसरे गुनाह के काम भी आ जाते हैं, क्यों कि उन गुनाहों को भी इन्सान अपने नफ्स की 
बन्दगी ही इख्तियार कर के करता है। इसी लिये बाज़ उलमा उसे अमली शिंक से ताबीर करते हैं। 
(64) यानी उस दिन के आने को कोई रोक नहीं सकता, इसलिये उस दिन (कियामत) के आने से 
पहले-पहल अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फरमार्बदारी) का रास्ता अपना लें और नेकियों से अपना 
दामन भर लें। | 
(65) यानी दो गरोहों में बट जायेंगे। एक मोमिनों का दूसरा काफिरों का। 
(66) [महद] रास्ता बराबर करना। बिछोना निछाना। यानी यह लोग नेक काम के जरीआ जन्नत में 
जाने और वहाँ ऊँचा दर्जा हासिल करने के लिये रास्ता हमवार (समतल) कर रहे हैं। 
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(45) ताकि अल्लाह पाक उन्हें अपने फज्ल से 


किये। अल्लाह पाक काफिरों को मित्र नहीं बनाता। 


शुक्र अदा करो?। 


(47) और हम ने आप से पहले भी अपने रसूलों को : 
(4 CE Orr 2 302 25224 
: #« ८७ ६ 56४ »॥24 ८४७ 


उन की कौम की तरफ भेजा, वह उन के पास दलीलें 
लायें, फिर हम ने पापियों से बदला लिया। और हम 
पर मोमिनों की सहायता करना अनिवार्य है(?। 


392) 9 *<5 


{ls Hl ON GR 
अच्छा बदला दे जो ईमान लाये और नेक“? काम : 


oy 3 45) A ८2 


9% १27 ~) 


७ ८२.५० 


| ike FG |r ON Al ७०१ 
(46) उस की निशानियों में से शुभसूचनायें देने वाली : pies अ 
हवाओं“? का चलाना भी हे, इसलिये कि तुम्हें अपनी ॒ Rete RS Se 5) DS 
रहमत का स्वाद चखाये“” और इसलिये कि उस के : Ae ००१ |#८५:०७ १४०५ 
आदेश से कशतियाँ चलें"? और इसलिये कि उस के : 


फजल (रोजी) को तुम तलाश करो”? और उस का : 


3.2339 » Ss 


20५॥ ४८503 ९५०४ ८5 IE 


4० 7 ७० ७४४ 


/9 fe 2 


® ६० 


Z 23 RA 9 i ff ILS 
3) ५. ४|४ ०१ ७४. ७६५ 
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(67) यानी केवल नेको के कार्य जन्नत में जाने के लिये काफी नहीं होंगे जब तक उन के साथ 
अल्लाह पाक का फज्ल भी शामिल न होगा। पस वह अपने फज्ल से एक-एक नेको का बदला 
दस से सात सौ गुना तक, बल्कि उस से भी अधिक देगा। 
(68) यानी यह हवायें वर्षा का संदेश लाती हैं। 
(69) यानी वर्षा से इन्सान भी प्रसन्न और खुश होता है और फस्ल व तिहाई भी हरी-भरी हो कर 
लहलहा उठती हैं। 
(70) यानी इन हवाओं द्वारा नौकायें भी चलती हैं। इन नौकाओं से मुराद बह कश्तियाँ हें जो हवाओं 
के रुख़ पर चलती हैं। आज कल इन्सान अल्लाह पाक की दी हुयी योग्यताओं का भरपूर प्रयोग 
कर के दूसरी कश्‍्तियाँ और जहाज बना लिये हैं, फिर भी उन के लिये अनुकूल हवाएँ अनिवार्य हैं। 
इसी प्रकार अल्लाह पाक तूफान भेज कर उन नौकाओं को उन्हें डुबो देने पर भी कुदरत रखता है। 
(7) (तुम उस के फजल को तलाश करो) यानी उन नौकाओं और कशतियों के द्वारा दूसरे मुल्कों 
में आ-जा कर तिजारत का कारोबार कर के। 
(72) यानी अल्लाह पाक की वह नेमतें जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं और उन 
नेमतों का जिन की कोई गिनती ही नहीं, इन सब पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। क्योंकि 
इन सारी नेमतों को अल्लाह पाक ने हमारे लिये पैदा किया है ताकि हम उन से फाइदा उठायें और 
उस की बन्दगी और आज्ञा पालन करें। 
(73) यानी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! जिस प्रकार हम ने आप को रसूल बना कर 
कोम की तरफ भेजा है, इसी प्रकार आप से पहले भी रसूल उन की कौमों की तरफ भेजे। उन 
के साथ तर्क, दलीरले और चमत्कार भी थे। लेकिन उन को झुठलाया और ईमान नहीं लाये, तो अल्लाह 
` पाक ने उन्हें दन्ड दिया और उन पर अजाब नाजिल किया और ईमान वालों की मदद की। यह 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को तसल्ली दी 
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(48) अल्लाह पाक हवाओं को चलाता है वह बादलों : ९८५ ५४% 7 2 G4 
को उठाती हैं?, फिर वह -अपनी इच्छा के अनुसार : ५१7.८25 46 C4८24 
उसे आसमान में फैला देता है“? और उस के : ६. १ EE ४४5 ६:६ 
टुक्ड़े-टुक्ड़े कर देता है“?, फिर आप देखते हैं कि उस : BRE 5 CT 
के अन्दर से (पानी की) बुँदे निकलती हैं”? और जिन्हें : ON jer 
अल्लाह चाहता है उन बन्दों पर वह पानी बरसाता है : _ BO 
तो वह खुश-खुश (हर्षित) हो जाते हैं। : 

(49) विश्वास करो कि उन पर वर्षा होने से पहले-पहले : ८ 2५५००४ ०५50296 05 
तो वह निराश हो रहे थे। | De 
(50) पस आप अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ : (#६ ८% ५ ५८८ उ) 356 
देखें कि ज़मीन के मर जाने के बाद किस प्रकार : (र ८ 6] » (८४४ ८४ 25 
अल्लाह पाक उसे जीवित कर देता है? कुछ शक नहीं : १६, 2४८८ /४ ४८५६९ 
कि वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है?», और ब्रह : PY Hs ॒ 
हर-हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। 

(5।) औरं अगर हम आँधी तूफान चला दें और यह : (5 ६६,22 555 G4) GL ८.६ 
लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझाई हुयी) पीली पड़ी हुयी : 


जा रही है कि काफिरों और मुश्रिकों के झुठलाने और यातनायें देने से घबराने की जरुरत नहीं है, 
यह कोई नई बात नहीं है, हर नबी के साथ उस की कौम ने यह मामला और बर्ताव किया है 
और इस आयत में उन काफिरों को चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह ईमान न लाये तो उन 
की भी दुर्दशा वैसी ही होगी जैसी और दूसरी झुठलाने वाली कौमों की हुयी। अन्त में अल्लाह पाक 
की सहायता, सहयोग और मदद नबिय्यों और उन पर ईमान लाने को ही प्राप्त होगी। 

(74) यानी बह बादल जहाँ भी होते हैं, वहाँ से हवायें उन को उठा कर ले जाती हैं। 

(75) कभी चला कर, कभी ठहरा कर, कभी तह-ब-तह और ऊपर-तले कर के और कभी लंबी 
दूरी तक। यह आकश में बादलों की मुख्तलिफ हालतें और स्थितियां होती हैं। 

र यानी उन को आसमान पर फैलाने के बाद कभी उन को मुख्तलिफ टुकड़ों में तक्सीम कर 
देता है। 

(77) [अल्‌ वद्‌-क] (बारिश, वर्षा) यानी उन बादलों से अगर अल्लाह पाक चाहता हे तो वर्षा हो 
जाती है जिस से वर्षा की इच्छा करने वाले खुश हो जाते हैं। 

(78) [आसारि रह-मतिल्लाहि] (अल्लाह पाक की रहमत की निशानियाँ) इस से मुराद मुख्तलिफ्‌ प्रकार 
के गल्ले और फल-फुरुट हैं जो बारिश से पैदा होते हैं जिस से खुशहाली आती हे। [फन्‌ जुर्‌] (देखों) 
यहाँ देखने से मुराद इबरत की निगाह और आँख से देखना हे ताकि इन्सान अल्लाह पाक की कुदरत 
का काइल हो जाये और इस बात का भी काइल हो जाये कि कियमात के दिन उसी प्रकार मुदो 
को जीवित करेगा जिस प्रकार पानी से मुर्दा (सूखी) जमीन को जिन्दा करता है। 
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oe तो फिर इस के बाद नारुक्री करने लगें? । : AC sO 
(52) बेशक आप मुदो को नहीं सुना सकते और न : ##! ६+ 55 ५5 ह 5 ४6६ 
बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं? जबकि वह : ® rss #E 


पीठ फेर कर मुड़ गये हों>। 

(53) और न आप अन्थों को उनकी गुमराही से : ७१०५.5 ९ (| ८2 ५० 
` हिदायत, करने वाले हैं“?। आप तो केल उन ही लोगों : ८8 ६५१ ८४ ९० $) ६८ 
को सुनाते हें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते. हैं“, : Si 
पस वही इताअत करने वाले हैं? । ॒ 
(54) अल्लाह वह है जिस ने तुम्हें कमजोरी की : 5 £ pao AEE Gal 
हालत“ में पैदा किया..... के 


(79) यानी उन ही खेतों को जिन को हम ने बारिश बरसा कर हरा-भरा किया था अगर सख्त (गर्म 
या ठन्डी) हवायें चला कर उन की हरियाली को पीला पन में बदल दें, यानी तय्यार फसल को तबाह 
कर दें तो यही वर्षा से खुश होने वाले अल्लाह की नाशुक्री पर उतर आयेंगे। 

मतलब यह है कि अल्लाह को न मानने वाले सब्र और हौसले से भी महरुम (वंचित) होते 
हैं। जरा सी खात पर मारे खुशी के फूले नहीं समाते और थोड़ी सी आजमाइश पर तुरन्त निराश होकर 
चीख-पुकारे करने लग जाते हैं। ईमान वालों का मामला दोनों हालतों में उन से अलग होता है जैसा 
कि तफसील गुजर चुकी है। 
(80) यानी जिस प्रकार मुर्दे सोचने-समझने को ताकत नहीं रखते, इसी प्रकार यह लोग आप की दाबत 
को समझने और उसे कुबूल करने से महरुम हैं। क्‍ 
(8) यानी आप का उन को समझाना-बुझाना और नसीहत करना बेकार है। जिस प्रकार बहरे को 
तुम सुना नहीं सकते बिल्कुल यही हाल उन का है कि इन्हें भी सुना नहीं सकते। 
(82) [जबकि वह पीठ फेर कर मुड़ गये है।] इस में उन के ईमान न लाने का एक कारण 
और बयान किया कि मुर्दा और बनहरा होने के साथ वह पीठ फेर का भाग जाने वाले हैं तो 
फिर हक को बात उन के कानों में किस प्रकार पड़ सकती है और क्योंकर उन के दिल-दिमाग 
में समा सकती हे? 
(83) इसलिये कि यह सर को आँखों से नहीं देख पाते हैं और न ही दिल की आँखों से देख पाते 
हैं। तो यह गुमराही की जिस दलदल में धसे और फॅसे हैं उस से किस प्रकार निकलें? 
(84) यानी यही सुन कर ईमान लाने वाले हैं, क्योंकि यह लोग गौर-फिक्र और सोच-विचार करले 
हैं फिर अल्लह पाक की कुदरत की निशानियों को पढ़ कर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। 
(85) यानी'हक के आगे सर झुकाने और उस की आज्ञा पालन करने वाले हैं। 
(86) यहाँ से अल्लाह पाक अपनी कुदरत का एक और कमाल बयान फरमा रहा है। चह कमाल 
यह है कि वह बता रहा है कि मेने इन्सान को कितने मरहलों से गुजार कर पैदा किया। 

[जोफ] (कमजोरी की हालत) इस से मुराद मनी की बूँद, नुतफा और वीर्य है। या फिर इस 
से मुराद या तो पानी की बुँद है, या फिर बचपने और छोटपने : और लड़कपने की हालत है। 


कक... 
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....---फिर उस कमजोरी के बाद कुवत (और : ८५० ९५८८. 

ताकत) दी“, फिर उस कुव्वत (और ताकत) के बाद : [: 5 ५६55 (६5 $$ ५५ 

कमजोरी और बुढ़ांपा दिया*0। जो चाहता है पैदा करता 9 Bs; 

है बह सब से ज्यादा जानकारी रखने वाला और सब : 

से ज्यादा कुदरत रखने वाला हे। 

, (55) और जिस दिन कियामत? आ जायेगी तो गुनाहगार : 3८१४०५१०५ !०८५६१ 4८६) 25562575 
लोग कुसमें खायेंगे कि (दुनिया में) एक घड़ी के सिवा नहीं : |; ४5४ ५५22 46 (5G 

ठहरे®?, इसी प्रकार यह बहके हुये ही रहे?। । ७८:82 


(87) यानी जवानी, जिस में शरीर की बनावट और बुद्वि मुकम्मल हो जाती है। 
(88) कमजोरी (जोफ) से मुराद बुढ़ापे की आयु है जिस में बुद्चि और शरीर देनों ढलने शुरु हो जाते हैं। 
[शै-बह] (बुढ़ापा) इस से मुराद बुढ़ापे का वह समय है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है, हिम्मत पस्त हो 
जाती है, हाथ-पाँब की हर्कत कमजोर पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर के अन्दर-बाहर की 
पूरी मशीनरी बदल जाती है। कुरआन पाक ने इन्सान की यह चार हालतें बयान की हैं। कुछ उलमा ने 
चार के अलावा और भी छोटी-छोटी हालतों को बयान किया है, इस प्रकार उन्होंने चार से ज्यादा हालते 
बयान की हैं। यह छोटी-छोटी हालते दरअस्ल उन चार बड़ी हालतों की तफसील हैं। इमाम इब्ने कसीर 
रह» लिखते हैं कि इन्सान एक के बाद एक हालत से गुजरता है। सब से पहले तो उस की अस्ल मिट्टी 
है, यानी उस के बाबा आदम अलै? को मिट्टी से पैदा किया गया। इस प्रकार इन्सान जो कुछ खाता 
है और उस से मनी (वीर्य) बनती है जो माँ के गर्भ में जा कर बच्चा बनने का सबब बनती है 
यह सब मिट्टी ही की पैदावार है। फिर बह मनी जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा बनती है, फिर 
उस के अन्दर हड्डी पहनाई जाती हे, फिर उस में रुह फॅँकी जाती है, फिर मौ के पेट से निकलता है 
और धीरे-धीरे बढ़ना शुरु करता है, फिर बचपन का जमाना आता है, इस के बाद जवानी आती है और 
इस के बाद फिर बुढ़ापा आता हे, फिर धीरे-धीरे मौत को तरफ बढ़ता है और एक दिन मौत की गोद 
में चला जाता है।यह सब भी इन्सान की मुख्तलिफ हालते हैं, लेकिन कुरआन पाक ने यहाँ पर केवल 
चार ही बड़ी हालतों का जिक्र किया है। | 
(89) उन्हीं चीजों में कमजोरी और कुव्वत-ताकत भी है जिस से इन्सान गुजरता है, जैसा कि अभी 
ऊपर तफसील बयान हुयी। 
(90) [अस्सा-अतु] घड़ी, लम्हा। इस से मुराद कियामत है। इस को “अस्सा-अह” इसलिये कहा जाता 


है कि जब भी अल्लाह पाक कियामत को काइम करना चाहेगा एक घड़ी में काइम कर देगा। या | 


फिर इस को “अस्सा-अह” इसलिये कहा जाता है कि कियामत उस घड़ी में आयेगी जो दुनिया की 
आखिरी घड़ी होगी। 

. (9) दुनिया में या कब्रों में। यह अपनी आदत के मुताबिक झूठी कसमें खायेंगे, इसलिये कि दुनिया 
में बह जितना समय रहे होंगे उन को पता होगा। और अगर कब्र की जिन्दगी मुराद है तो उन का 
कसमें खाना जिहालत और बेवकफी होगी क्योंकि वह कब्र में कितना समय रहे, नहीं जानते होंगे। 
बाज उलमा का कहना है कि आखिरत की सख्ती और हौलनाकी के मुकाबले में दुनिया की जिन्दगी 
उन्हें घड़ी की तरह ही लगेगी। 

(92) [यू-फकू-न] (बहके हुये हैं, बहके जा रहे हैं) इस. का अर्थ है “सच से फिर जाना” मतलब 
यह है कि इसी फिरने की तरह वह दुनिया में फिरते रहे और बहके रहे। 
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(56) और जिन लोगों को ज्ञान (इलम) और ईमान : ६५5 4 55 Gg O65 
दिया गया बह उत्तर देंगे” कि तुम तो जैसा कि : २९६ ५5 ९} 43 ४8:0७ 
अल्लाह की पुस्तक में है”? कियामत के दिन तक BSS Sos 
ठहरे रहे, आज का यह दिन कियामत ही का दिन हे: 
लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं करते थे०१। ड 

(57) पस उस दिन जालिमों को उन-का माजरत करना : 2% G2 iS ०.8 
(सफाई पेश करना) कुछ काम न आयेगा और न उन : GEIS; 
से तोबा तलब की जायेगी?०। आओ. 

(58) बेशक हम ने इस कुरआन में लोगों के सामने : ८),४।।5% ७ ००६५ ६५% ५5 


हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दिये हैं” : Ke (६ ८2५ 
लायें(१४ | a apse SS 55% 

आप उन के पास र कोई भी निशानी लाये“, यह : $ AT KE Ef EK 
. काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो?। : ॒ RP 
(59) अल्लाह पाक उन लोगों के दिलों पर जो समझ : (४ ५५5 (५ ९ ६% <) 
नहीँ रखते यूँ ही मोहर (ठप्पा). लगा देता है"। : GES 


(60) पस आप सब्र करें“, बिला शुब्हा (निःसंदेह) : 45255565 hes 6 ५०6 
अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। आप को वबह...... : | 


(93) जिस प्रकार यह उलमा दुनिया में भी समझाते रहे थे। 

(94) [किताबुल्लाह] इस से मुराद अल्लाह का इलम और उस का फैसला हे, यानी लोहे-महफूज। 
(95) यानी पैदाइश के दिन से कियामत के दिन तक। 

(96) कि बह आयेगी। बल्कि हँसी-मजाक के तौर पर तुम उस का मुतालबा करते थे। | 
(97) यानी उन्हें दुनिया में भेज कर यह मौका नहीं दिया जायेगा कि दुनिया में दोबारा जा कर नेक 
काम कर के और तौबा कर के अल्लाह पाक की सजा से बच जाओ। 

(98) जिन से अल्लाह पाक की तौहीद का इसबात और रसूलों की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। और 
इसी तरह शिंक का रद और उस का बातिल होना जाहिर होता है। 

(99) वह कुरआन पाक को पेश की हुयी कोई दलील हो या उनकी इच्छा के मुताबिक कोई मोजिजा 
और चमत्कार हो। 

(00) यह काफिर लोग, यानी जादू आदि की पैरवी करने वाले। मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी 
निशानी और खुली हुयी दलील भी अगर देख लें, तब भी बहर हाल वह ईमान नहीं लोयंगे। क्यों? 
इस की वजह आगे बयान कर दी गयी है कि अल्लाह पाक ने उन के दिलों पर मोहर लगा दी. 
है। और यह मोहर लगा देना इस बात की पहचान है कि उनकी सरकशी और नाफ॑मानी अन्तिम सीमा 
को पार कर गयी है, अब इस केबाद हक की तरफ लौटने के तमाम रास्ते बन्द हो चुके हैं। 
(0) [पस आप सब्र करें] यानी उन की मुखालिफूत और दुश्मनी और उन की गन्दी बातों पर सब्र 
करें इसलिये कि अल्लाह पाक ने आप से मदद का जो वादा किया है वह बिला शुब्हा हक है जो 
हर हाल में पूरा होगा। 
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«लोग हल्का (बेसबरा); न करें जो यकीन : Biss 
नहीं रखते: I02) ः 
सरः लुक्मान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
३4 आयतें और 4 रुकअ हैं। ॒ 





शुरु अल्लह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #2! ८५०१ 43 2-८१ 
निहायत रहम वाला है। ॒ 

() अलिफ॒ लाम्मीम्‌"? | 632] 
(2) यह हिक्मत वाली किताब” की आयतें हैं : @ AN EY 2 
(3) जो नेक लोगों के लिये राहबर (रहनुमा) और : हैँ. 22-०५) oss si 


सरासर रहमत हैं। र 
(4) जो लोग नमाज काइम करते हैं और जकात अदा : ६४05 os 2 
करते हैं और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं>। : BO BE 


»(50% 


(02) यानी ऐसा न हो कि आप को नाराज कर दें और आप सब्र का दामन छोड़ दें, या उन. 


की वाली करने लग जायें। नहीं, बल्कि आप अपने कौल-अमल प्रर अडिग और डटे रहें। 
(।) इस सूरः के आरंभ में भी हुरुफ मुकत्तआत हैं। इन का अर्थ सिफ अल्लाह पाक ही बेहतर 
जानता है। उलमा ने इन हुरुफ के दो बड़े फाइदे बयान किये हैं। पहला फाइदा यह कि यह कुरआन 
इसी प्रकार के हरुफ से तर्तीब दिया गया है जिस की मिसाल (उदाहरण) अरब के लोग नहीं पेश 
कर सके। यह इस बात की दलील है कि यह कुरआन अल्लाह पाक का नाजिल किया हुआ है 
और जिस नबी पर नाजिल किया गया है बह सच्चा रसूल है। बह जो शरीअत लेकर आया है इन्सान 
उस का मुहताज है और इन्सान की इस्लाह उसी शरीअत से संभव है। 

दूसरा फाइदा यह है कि मक्का के मुश्रिक लोग अपने साथियों को कुरआन सुनने से रोकते 
थे कि कहीं ऐसा न हो कि बह सुन कर प्रभावित हो जायें और इस्लाम ले आयें। अल्लाह पाक 
ने बहुत सी सूरतों का आरंभ इन्हीं हुरुफ से किया है ताकि वह सुनने पर मजबूर हो जायें, क्योंकि 
यह अन्दाज नया और अछूता था (एऐसरुत्तफासीर) अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। 
(2) [मोहसिनीन] यह “मोहसिन” की जमा (बहुवचन) है। इस का एक अर्थ है 'एहसान करने वाला” 
माता-पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जरुरतमन्दों के साथ। इस का दूसरा अर्थ है “नेकियाँ करने 
वाला” यानी बुराइयों से दूर रहने वाला, नेक और प्रहेजगार। इस का तीसरा अर्थ यह है 'अल्लह पाक 
की इबादत बड़े इरडलास और विनम्रता के साथ करने वाला। जिस प्रकार जिब्रील वाली हदीस में है 
कि “तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो।” कुरआन पाक वैसे तो 
समस्त संसार वालों के लिये हिदायत और रहमत का जरीआ है, लेकिन इस 'से असल फाइदा चूँकि 
सिफ नेक और मुत्तकी-प्रहेजगार लोग ही उठाते हैं इसलिये यहाँ इस तरह फरमाया। 
(3) नमाज, जकात और आसखिरत पर यकीन। यह तीनों निहायत अहम हैं इसलिये इन तीनों का विशेष 
रुप से जिक्र किया, वर्ना मुहसिन और मुत्तकी लाग तमाम फर्ज और सुन्नतों यहाँ तक कि मुस्तहब 
तक की . पाबन्दी .करते हैं। 


मन्जिलः 5 





पार: उतलु मा ऊहि-य (2)).. 4489 सूरः लुकमान्‌ (3)) 


(5) यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत : 2४% ८% (४५% ७ टे 
पर हैं ओर यही लोग नजात पाने वाले हें। ON 


9) 9 
(6) ओर बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो फुजूल (और : ५5 655 ८ ~ G2; 
वाहियात) बातों को मोल लेते हैं? कि बेइल्मी के साथ : ५९ ८}, ८ ९८ 6४) ८5 
लोगों को अल्लाह को राह से बहकायें और उसे हँसी : Sh Ged 
बनायें। यही वह लोग हैं जिन के लिये रुसवा: Kbaeires F i 
(और जलील) करने वाला अजाब है'?। क 
(7) जब उस के सामने हमारी आयतें तिलावत की : ।५ ६८.2 ५5 Gy ae 55) 
जाती हैं तो इतराता हुआ इस प्रकार मुँह फेर लेता है : ६।; 4.558 66 265 : 06 


गोया उस ने सुना ही नहीं, गोया कि उस के दोनां कानों : _ Df BE 
में डाट लगे हुये हैं। आप उसे दुःख दाई दन्ड की : ) 
` ख़बर सुना दीजिये। ॒ 


(4) [मुफलिहू-न] (कामियाबी पाने वाले) फलाह (कामियाबी) इस लफ्ज का अर्थ जानने के लिये 
देखे सूरः बकरह-27 सूरः मोमिनून-।, 2, 3 

(5) नेक लोग जो अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करते हैं उन का जिक्र हो रहा था। अब 
यहाँ उन बुरे लोगों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह का कलाम सुनने से भागते हैं, लेकिन गाने बजाने . 
और राग-रागनी को बड़ी दिलचस्पी के साथ मजे ले लेकर सुनते हैं। 

[लह्‌-बल्‌ हदीसि] इस से मुराद गाना-बजाना और उस के सामान वगेरह। और हर वह चीज मुराद 
है जो इन्सान को नेकी के कामों से गाफिल कर दे। इस में गाना-बजाना, राग-रागनी, किस्से-कहानियाँ 
अफ्‌साने, डरामें, नाविल, गन्दी पत्रिकायें, बेहयाई का प्रचार करने वाले पत्र-पत्रिकायें सभी आ जाते 
हैं। आज कल की नई-नई मशीने, रेड़ियों, टेलीकरिजन, वीडियों, वी-सी-आर सभी शामिल हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में भी कुछ लोगों ने गाने-बजाने वाली लौंडियाँ भी इसी काम 
के सिये ख़रीद रखी थीं कि वह लोगों का दिल गा-गा कर बहलाती रहें ताकि वह लोग कुरआन 
और हदीस से दूर रहें। इस प्रकार इस में गुलोकार-गुलो कारायें, फिल्मी सितारे और स्टेज ड्रामा रचाने 
वाले ऐक्ट्स सभी आ जाते हैं। 

(6) इन तमाम चीजों से इन्सान बिला शुब्हा अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं। और दीन व 
शरीअत को हँसी-मजाक और हू-हा का निशाना बनाते हैं। 

(7) [इन लोगों को जलील करने वाला अजाब है] इस में उनकी रहनुमाई और अगुवाई करने वाले 
पंच-प्रधान, धन माल वाले, संस्थायें, समाचार पत्रों के संपादक और मालिक, लिखने-पढ़ने वाले आदि 
सभी लोग इस जलील करने वाले अज़ाब से दोचार होंगे। अल्लाह पाक हम सब को इस अजाब 
से बचाये। 

(8) [वक्‌-रन्‌] (डाट, काग) यह डाट उन के कानों में लग जाता है जो ऊपर बयान की गयी 
खेल-कूद और वाहियात-खुराफात चीजों में मगन रहता है। बह कुरआन पाक की आयतों और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन कर बहरा बन जाता ही > 
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(8) बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और : 7% ५५४॥।५.5 50] 6! 


काम भी नेक किये उन के लिये नेमतों वाली जन्नतें : . है. 
हैं। रा 

(9) जहाँ वह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक का सच्चा : 95 «६ 46 55 »(४3 ८,७५ 
वादा है?। वह बहुत बड़ी इज़्जत ओर ग़लबे व हिक्मत : © ४ 
वाला है। े ड 


sf SRS 


(0) उसी ने आसमानों को बिना सुतून (स्तभ-खंबे) : (#5555 )< ४४ २५४ ७० 
के पैदा किया है तुम उन्हें देख रहे हो?। और उस : &:; 2:78 6 05 (29३ 
ने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वह तुम्हें हिला : (“4८069 (“2४८८६ 2५६५४ 
न सके“'?। और हर प्रकार के जानदार (जीव धारी) : 26688 2.० (५८६४८ 
जमीन में फैला दिये'?। और हम ने आसमान से पानी : कर 

बरसा कर जमीन में हर प्रकार के बेहतरीन जोड़े उगा : 


| दिये: ।3) | 


: हालाकि वह बहरा नहीं होता। और इस प्रकार मुँह फेर लेता है गोया उस ने सुना ही नहीं, क्योंकि 
उस के सुनने से बह कष्ट और तकलीफ महसूस करता है, इसलिये इस को इन कुरआन की आयतों 
से कोई फाइदा नहीं होता। 
[बक-रन्‌] कानों में ऐसा बोझ जो सुनने से वन्चित (महरुम) कर दे। 
(9) यानी बिला शुब्हा यह पूरा होगा, इसलिये कि यह अल्लाह पाक को तरफ से है “और अल्लाह 
पाक वादा के खिलरफ नहीं करता।” ( सूरः र-अद्‌-3।) | 
(0) [तिरौ-नहा] इस का एक तर्जुमा तो ऊपर मतन में है। दूसरा तर्जुमा यह होगा कि “ऐसे सुतुनों 
के बगैर जिन्हें तुम देख सको” यानी आसमान सुतून पर खड़े हैं लेकिन उन सुतूनों को तुम देख 
नहीं सकते। ॒ 
[बिगैरि अ-मदिन्‌ तरौ-नहा] (पहला तर्जुमा) “हम ने उन्हें बगैर सुतून के पैदा किया जैसा कि तुम 
देख रहे हो” (कि सुतून नहीं हैं) (दूसरा तर्जुमा) “ऐसे सूतनों के बगैर जिन्हें तुम देख सको।” यानी 
सुतून तो हैं लेकिन इस प्रकार के हैं कि तुम देख नहीं सकते। (खालिद हनीफ सिद्दीकी) | 
 (॥) [रिवासि-य] यह 'रासियह” की जमा है। यानी पहाड़ों को जमीन पर इस प्रकार भारी बोझ बना 
कर रख दिया है कि जिन से जमीन हरकत न करे। इसीलिये आगे फरमाया “अन्‌ तमी-द बिकुम” 
यानी इस बात की नापसन्दीदगी से कि जमीन तुम्हारे साथ इधर-उधर डोले, या इसलिये कि जमीन 
इधर-उधर न डोले। जिस प्रकार साहिल (समुन्दर के तट) पर खड़े समुन्दरी जहाजों में बड़े-बड़े लन्गर 
डाल दिये जाते हैं ताकि जहाज न डोले। जमीन के लिये पहाड़ों की भी हैसियत लन्गर की सी है। 
(2) यानी भिन्न-भिन्न प्रकार (प्रजाति) के जानवर हर तरफ फैला दिये जिन्हें इन्सान खाता भी है, सवारी 
और बोझ ढोने के लिये भी प्रयोग करता है, और जीनत व खूबसूरती के लिये भी अपने पास रखता है। 
(3) [जौज] यानी हर प्रकार के गल्ले और फल-फुरुट पैदा किये इन की सिफत “करीम” है। करीम 
ला कर उन के रन्ग-रुप, खूबसूरती और बहुत अधिक लाभ की तरफ इशारा है। _ 
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9० 9947 2? ८॥। 


(77) यह है अल्लाह को मख्लूक"? अब तुम इस के : ८५55656 556 gigs 
सिवा दूसरे किसी को कोई मख्लूक तो दिखाओ“?। : 3५ 3 6४४) (४ * 


3 (०3 
कुछ नहीं, बल्कि यह जालिम खुली गुमराही में हें। 


0 ५४५० 


( I2 ) ओर हम ने बिला शुब्हा लुक्मान को हिक्मत दी । b, Ke ef i 5 oS 5 ॥ 9८८2 


थी!” कि तुम अल्लाह का शुक्र करो/?। हर शुक्र : ५६५ ६2 7६ (४४ ४४ ८5६ 

करने वाला अपने फाइदा के लिये शुक्र करता है और : RR ONT %# 

जो भी नाशुक्रको करे बह जान ले कि अल्लाह पाक : ह 

. बेनियाज़ और तारीफों (प्रशंसा) वाला है। ; क्‍ 

. (॥3) और जबकि लुक़मान ने वाज करते हुये अपने : & ५४५ ४५; 4५ ८४ GEIS 
लड़के से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे! अल्लाह पाक : £६४ 5; 6) £ 3,#5 
के साथ शिंक न करना“?, बेशक शिंक बड़ा भारी : ७ (१४८ 

जुल्म है? रु 


(4) [हाजा] (यह) इशारा है अल्लाह पाक की उन पैदा की हुयी चीजों की तरफ़ जिन का ऊपर 
की आयतों में जिक्र हुआ। 

(5) यानी जिन को तुम इबादत करते और मदद के लिये पुकारते हो, उन्होंने आसमान में और 
जमीन में कोन सी चीज़ पैदा की है। अगर पैदा की है तो कोई एक चीज बता दो। मतलब यह 
है कि जब हर चीज़ का पैदा करने वाला सिफ अल्लाह है, तो इबादत के लाइक भी सिफ वही 
है। उस के सिवा इस दुनिया में कोई ओर जात नहीं कि उस की इबादत की जाये और उसे मदद 
के लिये पुकारा जाये। 

(6) लुक्मान अले अल्लाह पाक के नेक बन्दे थे जिन्हें अल्लाह पाक ने हिक्मत, यानी बुद्रि और 
सोचने-समझने को ताकत और दीन में गौर-फिक्र करने की सलाहियत अता की थी। उन से किसी 
ने पूछाः आप को यह सारी हिक्मतें कैसे प्राप्त हुर्यी? उन्होंने फरमायाः ईमानदारी और अमानत व 
दियानत को अपना कर और फालतू \ब बेफाइदा बातों से बच कर और उन से खामोशी इख््तियार 
कर के। उन की बुद्विमानी और हिकमत-दानाई की एक घटना यह भी प्रसिद्द है कि यह गुलाम थे। 
उन के मालिक ने कहा कि बकरी जब्ह कर के उस के सब से बेहतरीन दो हिस्से ले आओ, चुनान्चे 
वह जबान व दिल लेकर आ गये। फिर एक-दूसरे मौका पर मालिक ने कहाः बकरी जबह कर 
के उस के दो बुरे हिस्से ले आओआओ। बह फिर वही ज़बान और दिल लेकर चले गये। पूछने पर उन्होंने 
बतलाया कि जबान और दिल अगर सहीह हों तो यह सब से बेहतर हें अगर यह बिगड़ जायें तो 
इन से बुरी और कोई चीज नहीं। (इब्ने कसीर) 

(7) शुक्र का अर्थ है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह पाक की हम्द-सना 
बयान को जाये और उस के आदेशों का पालन किया जाये। 

(8) अल्लाह पाक ने हजरत लुक्मान को सब से पहली वसिय्यत यह नकल की कि उन्होने अपने 
बेटे को शिक से मना फरमाया जिस से यह स्पष्ट हुआ कि माता-पिता के लिये जरुरी हे कि वह 
अपनी औलाद को शिक से बचाने की सब से ज्यादा कोशिश करें। 

(9) यह हजरत लुक्मान का कौल है। और अल्लाह पाक ने उन के कौल की ताईद फरमा कर 
उसे कुरआन पाक की शक्ल में नाजिल फरमा दिया। 
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(।4) हम ने इन्सान को उस के माता-पिता के बारे : ८६८ ५200» ०५०४ ६५४५५ 


में नसीहत की है?। उस की माँ ने दुःख पर दुःख : १५८१३ ६६.४४८5 635६ 


उठा कर“? उसे हमल में रखा और उसौ कौ दूध : ७१,८ 6 १८६५१५५ 0 2५ 
छोड़ाई दो बरस में है” कि तुम मेरी और अपने: | Oe 
माता-पिता का शुक्र अदा करो, तुम सब को मेरी ही : 

तरफ लौट कर आना है०?। 

(।5) और अगर वह दोनों तुम पर इस बात का दबाव - ठ 4,5 & 92 5५5 ९) 
डालें कि मेरे साथ शरीक करो जिन का तुम्हें ज्ञान न : Cad iw fot 


हो तो तुम उन का कहना न मानना। र हाँ, दुनिया में Rs Gas NB Css 

उन के साथ अच्छी तरह बसर करना और उस की राह A Se 26 ०7८ 

27) OU OO 
चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम संब का : 5 ANC, ११65 
% 


लौटना मेरी ही तरफ है तुम जो कुछ करते हो उस : 
से फिर में तुम्हें आगाह (अवगत) कर दूँगा०?। | 


और इस की दलील वह है जो सूरः अन्आम की आयत न° 86 के नाजिल होने के संबन्ध में 
है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ से मुराद आम 
जुल्म नहीं है (बल्कि शिंक है) क्या तुम ने लुक्मान की बात नहीं सुनी जो उस ने अपने बेटे से 
कही थीः “इन्नशिश्र-क लजुलमुन्‌ अजीमुन्‌” (र्शिंक बहुत बड़ा जुल्म है) (सहीह बुख़ारी-4776 ) 
(20) अल्लाह पाक को एक जानने-मानने और सिफ उसी की इबादत करने के साथ ही माता-पिता 
के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकोद से इस नसीहत को अहमियत स्पष्ट है। 

(2I) इस का अर्थ हे कि माँ के पेट में बच्चा जिस हिसाब से बढ़ता जाता हे, मां पर बोझ बढ़ता 


. जाता हे जिस से औरत कमजोर से कमजोर होती चली जाती हे। माँ की इस कठिनाई और परेशानी 


(2 कु) t 


के बयान से इस तरफ भी इशारा निकलता है कि माता-पिता के साथ एहसान करते समय माँ को | 


पहले रखा जाये जैसा कि हदीस में भी है। 
(22) इस से मालूम हुआ कि बच्चे के दूध पीने की मुदत दो वर्ष है, इस से ज्यादा नहीं। 
(23) [जो मेरी तरफ झुका हुआ हो] यानी मोमिनों की राह। [ 
(24) अन्त में तुम सब को मेरे ही पास आना है और मेरी ही तरफ से हर एक को उस को 
(अच्छे या बुरे) अमल को बदला मिलना है। अगर तुम मेरी राह की पैरवी करोगे और मुझें याद 
रखते हुये जीबन यापन करोगे तो आशा है कि कियामत के दिन मेरे दरबार में तुम्हारा सर बुलन्द 
होगा, वर्ना बुरे काम के नतीजा में मेरे अजाब में गिरफतार होगे। 

बात हजरत लुक्मान की नसीहतों के बारे में थी। अब आगे फिर बही वसिय्यतें बयान की 
'जा रही हैं जो लुक्मान ने अपने बेटे को की थीं। बीच को दो आयतों में अल्लाह पाक ने विषय 
से हट कर माँ-बाप के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करने को ताकीद फरमायी जिस की एक 
वजह तो यह बयान की गयी है कि लुक्मान ने यह बसिय्यत अपने बेटे को नहीं की थी, क्योंकि 
इस में उन का अपना जातीं फाइदा भी था। दूसरे यह कि यह स्पष्ट हो जाये कि अल्लाह पाक 
को एक जानने-मानने और उस की इबादत व आज्ञा पालन करने के बाद माता-पिता की इताअत 
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(6) ए प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के: ८ ५ 06६ 26 ९) (६४) &; 
बराबर हो, फिर वह भी चाहे किसी चट्टान में हो या: ८५१६3 5 ६7226 06 055 
आसमानों में या ज़मीन में? हो उसे अल्लाह पाक : ८, 5 it 35 
जरुर लायेगा। अल्लाह पाक बहुत बारीक देखने वाला : 9, ८ rs ५ 
कै > 
और खबर रखने वाला है। , 
ब Ss 2) 9.99, = BC) 4 
(7) ए मेरे प्यारे बेटे! तुम नमाज को काइम रखना, : ५१ ११२०००४ १११ ४5० £2 (४५४ 
अच्छे काम करने की नसीहत करते रहना, बुरे कामों : | “४॥2 ५ % os +-+| 
से मना किया करना और जो विपदा (मुसीबत) तुम पर : SM sed 
आ जाये उस पर सब्र से काम लेना, यकीन जानना : 
कि यह बड़ी हिम्मत के कामों में से है2?। 


जरुरी है। तीसरे यह कि शिंक इतना बड़ा पाप है कि अगर उस के करने का हुक्म माता-पिता भी 
दें तो उन को बात नहीं माननी चाहिये। | 
(25) [इन्‌ तकु] (अगर हो) अगर इस से मुराद गुनाह है तो मतलब होगा “गुनाह और अल्लह पाक 
की नाफ॑मानी वाला काम” और अगर [इन्‌ तक्‌] से मुराद आदत है तो मतलब होगा अच्छाई या 
बुराई कीआदत। मतलब यह है कि इन्सान, अच्छा या बुरा काम कितना भी छुप-छुपा कर करे, अल्लाह 
पाक से पोशीदा नहीं रह सकता। कियामत के दिन अल्लाह पाक उसे ला हाजिर करेगा। यानी उस 
का बदला देगा। अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला। राई के दाने की मिसाल 
इसलिये दी है कि वह इतना छोटा होता है कि न तो उस का वजन महसूस होता है और न ही 
तराजु के पलड़े को झुका सकता है। इसी प्रकार चट्टान (आबादी से दूर जन्गल-पहाड़ में) सब से 
ज्यादा पोशीदा स्थान है। 

इस विषय को हदीस में भी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “अगर तुम में से कोई शख्स बिला छेद और सूराख वाले पत्थर में भी अच्छा या बुरा 
काम करेगा जिस का कोई दरवाजा हो और न खिड़की, फिर भी अल्लाह पाक उसे लोगों पर जाहिर 
फुरमा देगा चाहे वह अमल कैसा ही हो (मुस्नद अहमद-3/28) इसलिये कि वह लतीफ (बारीक को 
देखने वाला) है, उसका इलम पोशीदा से पोशीदा चीज़ को घेरे हुये हें। बह खबीर (ख़बर रखने वाला 
है) अन्धेरी रात में .चलने वाली चींटी के चलत-फिरत को आवाज की भी खबर रखता है। 
(26) (।) नमाज काइम करना (2) नेकी का हुक्म देना (3) बुराइयों से रोकना (4) मुसीबत पर 
सब्र करना इन का इसलिये जिक्र किया कि यह चीजें सब से अहम इबादत और नेक काम की 
बुनियाद हैं। 
(27) यानी ऊपर के काम ऐसे हैं जिन के बारे में अल्लाह पाक का ताकीोदी हुक्म है और बन्दों 
पर उन्हें फर्ज करार दिया है। या फिर हिम्मत और इरादा पैदा करने की तरफ तर्गीब है, क्‍योंकि बिना . 
हिम्मत और पक्का इरादा के ऊपर के कामों परअमल नहीं हो सकता। कुछ उलमा के नजदीक 
“जालि-क” (यह) से मुराद “सब्र” है। इस से पहले नेकी के कामों के करने का हुक्म देने और 
बुरे कामों के करने से रोकने के बारे में बसिय्यत है और इस राह में दुःख-तक्लीफ, लानत-मलामत 
का मिलना भी अनिवार्य है, इसलिये इस के तुरन्त बाद ही सब्र करने का हुक्म दिया गया है कि 
सब्र का दामन थामे रखना हिम्मत के कामों में से हे, इस के बिना तबलीग के फरर्ज का अदा करना 
संभव ही नहीं। 
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(8) लोगों के सामने अपना गाल न फुला और : ५८४४५5०) 25 555 
 ज॒मौन पर अकड़ कर न चल"?। किसी तकब्बुर करने : “६ ८४ 4 6 १५5 ८% 
वाले और शेखी बाज को अल्लाह पाक पसन्द नहीं : 5 2 
फरमाता। | 

(9) अपनी चाल में बीच की राह इख़्तियार करो०० : ८2 ७४3 ट. 6, ५.#8 
और अपनी आवाज को पस्त रखो०?। बिला शुबहा : ८५,८ 2४०9 >3 6 + ss 
आवाजों में सब से बुरी आवाज गधों की आवाज है। : Fs 


(20) क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने जमीन : (5 745 754 4 695 25 
और आकाश की हर चीज को .......... | 


(28) यानी तकब्बुर न कर कि लोगों को हकीर और जलील समझे। और जब वह तुम से बात-चीत 
करें तो तू उन से मुँह न फेर 'ले। या बात-चीत करते समय तू अपना मुँह फेरे रखे। (तु-साइर) 
यह “स-आर” से बना है जो एक बीमारी का नाम है, जो ऊँट के सर या गर्दन में होती है, जिस 
से उस की गर्दन मुड़ जाती है। यहाँ तकब्बुर की बजह से मुँह फेर लेने के माना में यह शब्द प्रयोग 
हुआ है। (इब्ने कसीर) ' 
(29) यानी ऐसी चाल चलना या ऐसा रुख़ अपनाना जिस से गुरुर और तकब्बुर का इजहार हो, यह 
अल्लाह पाक को नापसन्द है, इसलिये कि इन्सान एक आजिज और हकीर-जलील बन्दा है। अल्लाह 
पाक को यह पसन्द है कि वह अपनी हैसियत के अनुसार नम्रता को अपनाए और आगे बढ़ कर 
बड़ाई और बड़प्पन का इजहार न करे। बड़ाई करना तो केबल अल्लाह पाक की जात को अच्छा 
लगता है जो तमाम चीजों का मालिक है। 

इसीलिये हदीस शरीफ में आया है कि “वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिस के दिल में 
राई के दाने के बराबर भी गुरुर होगा” (जामे तिर्मिजी-।998+ मुस्नद अहमद-।/472) एक दूसरी रिवायत 
में है कि 'जो तकब्बुर के तौर पर अपने कपड़े को खींचते (और घसीटते) हुये चलेगा अल्लाह पाक 
उस को तरफ (कियामत के दिन) नहीं देखेगा” (मुस्नद अहमद-2/386 +सहीह बुखारी-5788) ताहम 
तकब्बुर का इजहार किये बगैर अल्लाह पाक के इनाम व इकराम का जिक्र या अच्छा लिबास और 
खान-पान का इस्तेमाल करना जाइज़ है। 
(30) यानी चाल इतनी सुस्त भी न हो जैसे कोई बीमार हो और न इतनी तेज हो कि लोग बुरा 
समझें। इसी को सूरः फुरकान की आयत न° 63 में यूँ फरमाया कि “अल्लाह के बन्दे जमीन में 
न्मी और सुकूनत के साथ चलते हैं।” 
(3।) यानी चीख या चिल्ला कर बात न करो, इसलिये कि ज्यादा ऊँची आवाज से बात करना पसन्दीदा 
होता तो गधे की--आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि गधे की आवाज 
सब से बुरी' और मकरुह है। इसीलिये हदीस में आता है कि “गधे की आवाज सुनो तो शैतान से 
पनाह माँगों।” (सहीह बुखारी-3303+ सहीह मुस्लिम-2729) 
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.-...-.-हमारे काम में लगा रखा है०? और तुम्हें अपनी : 


जाहिरी व पोशीदा नेमतें भरपूर दे रखी हैं”, बाज़ लोग : ,६५।(५६ ६7७४ 


अल्लाह के दरबार में बगेर इलम के और बगेर हिदायत : 


Els ONS bs ol 


le 


| हैं NHN OG ००४ ४ ८१५ 
और बगेर रोशन किताब के करते हें?। : Mandar 
के और बगेर रोश् झगड़ा करते हें । OBS ४5४ ४ .५ 


(2) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह की : 
उतारी हुयी बहयि की ताबेदारी करो तो कहते हैं कि : 


dod Fr 9५9 ६ SIZ Lif 


| sl b |x) ys CS |3|.$ 


| 5 ५ 9८/(/ 9 /(/ 4. ६4 3० 
हम ने तो जिस तरीके»? पर अपने बाप-दादा को पाया : ७१५! cad i ed 
है उसी की ताबेदारी करेंगे, भला अर्गचे शैतान उन : (४५०९१ 22५४ EGE Ff 
के बड़ों को दोज़ख़ के अजाब को तरफ बुलाता हो। : ® yg) 


5h As 2h G5 
हा SU Zp 22 


(oy 


(22) और जो शख्स अपने चेहरे को अल्लाह पाक की : 
तरफ फेर दे? और हो भी वह नेकोकार“? तो बिला : 
शुब्हा उस ने मज़बूत कड़ा थाम लिया“, 


(32) [तसखीर] इस का अर्थ है फाइदा उठाना, इसी को तर्जुमा में यहाँ पर “काम में लगा दिया” 
कहा गया है। मिसाल के तौर पर आसमान की मख्लूक, चौंद, सूरज, सितारे वगैरह हैं, यह सब इन्सानों 
के लिये काम कर रहे हैं और इन्सान इन सब से लाभ उठा रहा है। (तसखीर) इस का दूसरा अर्थ 
है “ताबे और अधीन व मातहत बना देना” चुनान्चे बहुत सी जमीन पर मख्लूक हैं जिन्हें इन्सान के 
ताबे कर दिया गया है। इन्सान उन्हें अपनी इच्छा और मर्जी से इस्तेमाल करता है। गोया 'तसखीर”का 
_ यहअर्थ हुआ कि आसमान और जमीन की तमाम चीजें इन्सानों के फाइदों के लिये काम पर लगी 
. हुयी हैं। (फत्हुल क॒दीर) 

(33) [जाहि-र-तन्‌] (जाहिरी, दिखाई देने वाली) इस से मुराद बह नेमतें हैं जिन्हें इन्सान देखता, छूता 
और महसूस करता है। (बाति-नह) (जिन्हें इन्सान नहीं देखता और न ही महसूस करता है) इन दोनों 
प्रकार की नेमतें इतनी अधिक हैं कि जिन्हें इन्सान गिन नहीं सकता। 

(34) यानी इस के बावजूद लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। कोई कहता है कि अल्लाह है ही 
नहीं। कोई कहता है कि है, मगर उस के साथ शरीक ठहराता है। कोई अल्लाह पाक के आदेश 
ओर शरीअत के बारे में इर््तिलाफ करता है। 

(35) यानी तमाशा तो यह है कि उन के पास न तो कोई अक्ल में आने वाली दलील है न किसी 
नबी, जली, बुर्जूग को हिदायत और न कोई आसमानी किताब से सबूत। यानी इन के पास सिवाए 
इस के कि बाप-दादा करते आये हैं और कोई सबूत नहीं। गोया,---लड़ते हैं और हाथ में तलवार 
भी नहीं। 

(36) यानी अल्लाह पाक की खुशी के लिये और उस को प्रसन्न स्खने के लिये अमल करे। उस 
के हुक्म को माने और उस की शरीअत की पैरवी करे। 

(37) [मोहसिन] (नेकोकार) यानी जिन चीजों से मना किया गया है उन से दूर रहने वाला और जिन 
के करने का हुक्म दिया गया है उन को करने वाला। 

(38) यानी अल्लाह पाक से उस ने मजबूत वादा ले लिया कि वहं उस को अजाब नहीं करेगा। 
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0 तमाम कामों का अन्जाम अल्लाह ही को : ७ NIG Gs 
तरफ है। >> 
(23) काफिरों के कुफ्र से आप रन्‍जीदा न हों», : ६. ४६5% oy SE ;४ ८५ 
आख़िर उन सब का लौटना तो हमारी तरफ ही है फिर : 5॥७ »४.८ ८, 5&:/४ 2६००८ 
बतायेंगे जो उन्होंने है 

हम उन को बतायेंगे जो उन्होंने किया है“। बेशक : BLN 220८ 
अल्लाह पाक दिलों के भेदों“? तक से अवगत है। 

5,4 222७८: 


(24) हम उन्हें अर्गचे कुछ यूँ ही सा (यानी थोड़ा सा) पुं sab BS Se 


फाइदा दे दें, लेकिन अन्त में हम उन्हें निहायत बेचारगी : ` 82.8 
को हालत में सख्त अजाब की तरफ हँका ले: 
जायेंगे(४० ।' 


PE EN 2A 9.9/*८ ,/ 9 


(25) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : (#5५560 Cogs 
का पैदा करने वाला कौन है? तो यह लोग जरुर उत्तर : १४5६ ४% ८५824065785 
देंगे कि अल्लाह“?। तो आप कह दीजिये किहर प्रकार ७८255 
की प्रंशसा का पात्र अल्लाह ही है“, लेकिन उन में : 

से अक्सर लोग नहीं जानते हैं। 

(26) आसमानों और जमीन में जो कुछ है वह सब : 546] {४55 ७५.2 3 ८ ५ 
अल्लाह ही“? का है। बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत : 9 
बड़ा बेनियाज“ और हम्द-सना के लाइक हे“?। 


(39) इसलिये कि ईमान लाने की तौफीक उन के भाग्य में ही नहीं है। आप की इच्छा, खाहिश और 
कोशिश अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक की तकदीर और मंजी सब पर गालिब है। 

(40) यानी उन के क॑मों का फल और बदला देगा। | 

(4) पस उस पर कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। 

(42) यानी दुनिया में आखिर कब तक रहेंगे और उस की लाज्जतों और नेमतों से कहाँ तक फाइदा 
उठायेंगे? यह दुनिया और उस को लाज्जतें तो चन्द दिन की हें इस के बाद उन के लिये सख्त 
अजाब ही अजाब है। 

(43) यानी उन्हें स्वीकार है कि आसमान और जमीन का पैदा करने बाला अल्लाह पाक हे, न कि 
वह जिन को यह लोग इबादत करते हैं। 

(44) इसलिये कि उन्होंने स्वीकार करलिया तो उन पर हुज्जत पूरी हो गयी। 

(45) यानी उन का पैदा करने वाला (खालिक) वही है, मालिक भी वही है, और सारी आवश्यक्तायें 
पूरी करने वाला वही है, मालिक भी वही है। 

(46) वह हर चीज़ से बेनियाज़ है। वह किसी का मुहताज नहीं, हर चीज़ उस की मुहजात है। 
(47) अपनी तमाम पैदा की हुयी चीजों में। यानी उस ने जो कुछ पैदा किया और जो अहकाम और 
आदेश व निर्देश दिये हैं इस पर आकाश और जमीन में हम्द और सना (प्रशंसा) केवल उसी के 
लिये है। | 
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(27) समस्त संसार के तमाम पेड़-पौधों की अगर 
कलमें हो जायें और तमाम समुन्दरों की सियाही हो और _ 


इसके बाद सात समुन्दर और हों, फिर भी अल्लाह पाक 


427 vo 475६” 
85% ०22०७ ५३; ५ 
29८ | 9 6 £27 32१ < 


} ae FO C2 Sd Ps 
ps 77d, ८ 
2४० NE ANE S G 


के कलिमे समाप्त नहीं हो सकते“?। बेशक अल्लाह 2 
| ७9.०५ 
पाक गालिब और हिक्मत वाला है। > 
(28) तुम सब की पैदाइश और मरने केबाद दोबारा 5४ YY A Ss SEE 
उठना ऐसा ही है जैसे एक जी“? (जान) का। बेशक ७ £.८ ६% ८ 6) +६६ 


अल्लाह पाक सुनने वाला देखने वाला है। 

(29) क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह पाक रात को ५९ ५ 6&४ & 6 5 2 
दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है?। 228 £६८; 3 IE Es 
सूरज-चाँद. को उसी ने आज्ञाकारी कर रखा है कि हर ६ EASES Br 

एक मुकरंर समय तक चलता रहे“'। 


(48) इस आयत में अल्लाह पाक की बड़ाई और उस के मर्तबे का जिक्र है, उस के असमा-ए-हुसना 
(अच्छे नामों) का बयान है कि यह सब इतने अधिक संख्या में हैं कि कोई भी उन की गिनती नहीं 
कर सकता और न ही उन्हें इकदठा कर सकता है। अगर दुनिया भर. के पेड़-पौधों को कलम बना 
लिया जाये और तमाम समुन्दरों के पानी की रोशनाई, तो तमाम कलम घिस जायेंगे। रोशनाई समाप्त 
हो जायेगी लेकिन अल्लाह पाक की मालूमात, उस को कारीगरी उस की हिक्मत और दानाई की तरफ 
इशारा करने वाली चीजें नहीं गिनी जा सकतीं। सात समुन्द्र का बयान यहाँ पर मुबालगा के लिये 
है, इसलिये कि अल्लाह पाक की निशानियों और उस के कलिमों को शुमार और गिनती करना संभव 
और मुमकिन ही नहीं (इब्ने कसीर) इसी अर्थ और माना-मफहूम की आयत पारः।5 सूरः कहफ की 
अन्तिम आयत में गुजर चुकी है। 

(49) यानी. अल्लाह पाक की कुदरत और उस की कारीगरी इतनी बड़ी है कि तुम सब का पैदा 
करना या कियामत के दिन जीवित करना एक जान के जिन्दा करने या पैदा करने की तरह है, इसीलिये 
किवह जो चाहता है शब्द “कुन” (हो जा) से पलक झपकते ही वह हो जाता है और वजुद में आ 
जाता है। 

` (50) यानी रात का कुछ हिस्सा लेकर दिन में शामिल कर देता हे जिस से दिन बड़ा और रात 
छोटी हो जाती है जैसे गरमियों में होता है। और फिर दिन का कुछ हिस्सा लेकर रात में शामिल 
कर देता है जिस से रात बड़ी ओर दिन छोटा हो जाता है जैसे सर्दी के मौसम में होता है। 
(5॥) [अ-जलिन्‌ मु-सम्मा] (मुक्रर समय तक) इस से मुराद कियामत है। यानी सूरज और चाँद 
के निकलने और डूबने का नियम और उसूल जिस का अल्लाह पाक ने उन्हें पाबन्द॒ किया हुआ 
है, कियामत तक इसी प्रकार चलेगा। इस का दूसरा अर्थ यह है कि “एक मुक्रर मन्जिल तक” 
यानी. अल्लाह पाक ने उन के चलने के लिये एक मन्जिल और एक सीमा मुकर किया हुआ है 
जहाँ उन का सफर समाप्त होता है और दूसरे दिन फिर वहाँ से आरंभ होकर पहली मन्जिल पर आ 
कर ठहर जाता है। एकं हदीस से भी इसी मफहूम और अर्थ की ताईद होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु 
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M0 अल्लाह पाक हर उस चीज़ से जो तुम: A SC, 4 
करते हो खबर रखने वाला है। | 

(30) यह सब इन्तिजाम इस वजह से हैं कि अल्लाह : (5 &5 $ & 4॥ 6५ ४; 
पाक हक है और उस के अलावा जिन को लोग: ८} (५९॥ 433५ ०३ ८४९: 
पुकारते हैं सब बातिल हैं5?। और बिलाशुब्हा अल्लाह : BLES 
पाक बहुत बुलन्दी वाला और बड़ी शान वाला है“?। : 

(3।) क्या तुम इस बात पर गौर-फिक्र नहीं करते कि: ५४ ॐ ८४४ < 6 5 
दरिया में नौकाएँ अल्लाह के फज्ल से चल रही हैं: ६६) १4५ ९% 20) hl ५०५ 
इसलिये कि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाये?। : 

बिला शुब्हा इस में हर एक सब्र व शुक्र करने वाले : 


केलिये बहुत सी निशानियाँ हैं। 


अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा से फुरमाया......... “जानते हो; यह सूरज कहाँ जाता हे (यानी कहाँ डूबता 
है?) अबू जर रजिः कहते हैं कि मैंने कहाः अल्लाह और उस के सन्देष्टा ही बेहतर जानते है। 
आप नेफरमायाः उस की अन्तिम मन्जिल अल्लाह पाक का अर्श है। सूरज जाता है और अर्श के 
नीचे 'सज्दा में पड़ जाता हे।`फिर (वहाँ से निकलने की अपने रब से इजाज़त मागता है) एक समय 
आयेगा कि उस को कहा जायेगाः “तू जहाँ से आया है वहीं लौट जा” तो वह पूरब से निकलने 

के बजाए पश्चिम से निकलेगा” जैसा कि कियामत की निशानियों के सर्दभ में आता है। (सहीह 
बुखारी-399+ सहीह मुस्लिम, हदीसः250-(59) 

इब्ने अब्बास रजि® फरमाते हैः “सूरज रहट की तरह है दिन को आसमान पर अपने चलने 

की सीमा के अन्दर चलता रहता है। जब डूब जाता है तो रात को जमीन के नीचे अपने मदार 
(धुरी) पर चलता रहता है, यहाँ तक कि पूरब से निकलता है। इसी प्रकार चाँद का मामला है। 
इब्ने कसीर) 
(52) यानी यह इन्तिजञाम या निशानियाँ,' अल्लाह पाक तुम्हारे लिये प्रकट करता है ताकि समझ लो. 
कि दुनिया' की गाड़ी चलाने वाला सिफ एक अल्लाह है जिस के आदेश और इच्छा ब मर्जी से यह 
सब कुछ हो रहा है और इस केसिवा सब कुछ बातिल और झूठ है। यानी किसी के पास कोई इख्तियार 
नहीं है, बल्कि सब उस के मुहताज हैं क्योंकि सब उस की मख्लूक और उस के अधीन व मातहत 
है, इन में से कोई भी एक जरे को हिलाने की कुदरत नहीं रखता। | 
(53) उस से बड़ी शान वाला न कोई है और न ही उस से कोई बड़ा हे। उस अल्लाह पाक की 
बड़ाई और मर्तबे के सामने हर चीज़ हकीर, जलील और पस्त है। 
(54) यानी समुन्दर में नौकाओं (कश्ती) का चलना, यहभी अल्लाह पाक की मेहरबानी और उस का 
चमत्कार है। उस ने हवा और पानी दोनों को ऐसे उचित और मुनासिब अन्दाज से रखा है कि समुन्दर 
के ऊपर नौकाएँ चल सकें, खर्ना वह चाहे तो तेज़ हवाओं और समुन्द्र से उठने वाली लहरों से 
नौकाओं का चलना असंभव हो जाये। 
(55) तक्लीफों में सब्र करने वाले और आराम और खुशी में अल्लाह पाक का शुक्र करने वाले। 
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(32) और जब उन पर मौजें सायबान (और छाया) की : ५।।५६5 86४ €55 24445 I) 5 


तरह छा जाती हें तो बह निहायत इख्लास के साथ: 
अकीदा कंर के अल्लाह ही को पुकारते हैं“, फिर : 
जब वह उन्हें नजात दे कर खुश्को की तरफ पहुँचाता : 
है तो कुछ उन में से एतिदाल (बीच की राह) पर रहते : 
हैं?। और हमारी आयतों का इन्कार सिफ वही करते: 
हैं जो मुआहिदा तोड़ने वाले और नाशुक्रे होते हैं5»। : 
(33) एऐ लोगों! अपने रब से डरो और उस दिन से: 
डरो जिस दिन बाप. अपने बेटे को कोई लाभ न पहुँचा : 
सकेगा और न बेटा अपने बाप को ज़रा भी लाभ: 
पहुँचाने वाला होगा“?। याद रखो! अल्लाह पाक का: 


वादा सच्चा है। देखों, तुम्हें दुनिया की जिन्दगी धोखे में 
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न डाले ओऔर.......... 


(56) यानी 'जब उन को नौकाएँ इस प्रकार की तूफानी लहरों में घिर जाती हैं जो बादलों और पहाड़ों 
की तरह होती हैं और मौत का पन्जा उन्हें अपनी पकड़ में लेता नजर आता हे तो फिर सारे झूठे 
खुदा उन के दिमाग से निकल जाते हैं ओर सिफ एक आसमानी अल्लाह को पुकारते हैं जोकि सच्चा 
माबूद है। 
(57) [मुक-तसिद] (वादा और मुआहिदा को पूरा करने बाला) यानी उन में से कुछ ऐसे हैं कि समुन्दर 
की लहरों में घिर जाने के समय एक अल्लाह पर ईमान लाने और केबल उसी की इताअत करने 
का वादा करते हैं नजात पा जाने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत और इताअत करते हैं। 
जो वादा किया था उस पर काइम रहते हैं। 

... कुछ दूसरे उलमा के नजदीक (मुक-तसिद्‌) के मानाहोंगे “बीच की शैली, रविश और राह 
अपनाने वाला” और यह बाब इन्कार से होगा। यानी इतने डरावने हालात में घिर जाने और फिर 
वहाँ अल्लाह पाक कोनिशानियों को देख लेने और उसके एहसान को जान लेने केबावजूद कि उसी 
ही ने हमें लहरों और मौजों से नजात दी हे, इन्सान आब भी उस को इबादत और इताआत नहीं करता 
और न ही बीच की राह इर््तियार करता है, जबकि वह हालात जिन से गुज़र कर आया हे, मुकम्मल 
बन्दगी का तकाज़ा करते हैं न कि एतिदाल (और बीच की राह) का (इब्ने कसीर) मगर पहला अर्थ 
और मफहूम ज्यादा उचित है। | 
_ (58) [खत्तार] गद्वार के माना में है, यामी वादा के खिलाफ करने वाला। [कफूर] नाशुक्री करने वाला। 
(59) [जाजिन्‌] (बदला देने वाला) मतलब यह है कि अगर बाप चाहे कि बेटे. को बचाने केलिये 
अपनी जान का बदला, या बेटा अपने बाप के लिये अपनी जान को बदला में पेश कर दे, तो | 
ऐसा संभव. न होगा। हर व्यक्ति को अपने किये की सजा भुगतनी होगी। 

जब बाप-बेटा एक-दूसरे के काम न आ सकेंगे तो दूसरे रिश्तेदारों की क्या हैसियत होगी? | 
और वह क्योंकर एक दूसरे को नफा पहुँचा सकेंगे? | 
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eee न धोखे बाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। : ७१४५45 Ss 


2 (2? 


(३4) बेशक अल्लाह पाक ही के पास कियामत का : ८५६52८ Giga) 
इल्म है। बही बारिश नाजिल करता है और माँ के पेट : (५५५८.१9 $ 6 १% 5६८5 
में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि वह : ५६६ ,? १5 ।६(ड £४ ८६.55 
कल क्या कछ करेगा? न किसी को यह पता है कि : OE 

में SOS Ol EY 0 Subs 
किस जमीन में मरेगा“?। याद रखो? अल्लाह पाक ही : SE 
पूरे इलम बाला और सहीह खबरों वाला है। 3654 ७ 
सरः सज्दा मक्का शरीफ में उतरी है। इस में ३० : 
आयर्ले और ३3 रुकअ हैं। 








[ee 0655043200 =| 0 AEG BINED wk 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ५-2१! ८% 4 2-०५) 
निहायत रहम वाला है। | ; 
(]) अलिफ लाम्मीम(? i त @ 5) 


(60) हदीस में भी आता है कि पाँच चीजें “मफातीहुल्‌ गैन” (गेब की कुन्जियाँ) हैं जिन्हें अल्लाह 


(0 


Cj 
“~ 


पाक के सिवा कोई नहीं जानता (सहीह बुखारी-4777) (।) कियामत के निकट की निशानियाँ तो नबी ._ 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेबयान फरमायी हैं, लेकिन कियामत के आने के बारे में जानकारी 
अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। न किसी फरिश्ते को और न ही किसी नबी और रसूल को।' (2) 
बारिश का मामला ऐसा ही है। बादल और ठन्‍न्डी हवाओं वगैरह से वर्षा का अनुमान और अन्दाज़ा 
व तखमीना लगाया तो जा सकता है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता। यह और बात है कि अनुमान 
कभी-कभी सहीह भी निकलते हैं। चुनान्चे आये दिन देखा जाता है कि मौसम विभाग द्वारा भविष्य 
वाणी की गयी बातें अक्सर गलत साबित होती हैं। पस मालूम हुआ कि बारिश के बारे में यकीनी 
इलम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। (3) माँ के पेट में क्या है? लड़का है या लड़की? 
इस बात को मशीन द्वारा बता देना शायद संभव है। लेकिन यह बलः पाना कि पेट के अन्दर 
पलने-बढ़ने वाला बच्चा अच्छा है या बुरा, मुकम्मल होगा या नाकिस पैदा होगा, सुन्दर होगा या बुरे 
शक्ल-सूरत का, काला होगा या गोरा, वगैरह इन तमाम बतों का ज्ञान अल्लाह पाक के सिवा किसी 
के पास नहीं। यह सारी बातें शब्द “मा” (जो कुछ) में दाखिल हैं। (4) इन्सान कल क्या करेगा? 
दीन का मामला हो या दुनिया का, किसीको आने वाले कल केबारे में ज्ञान नहीं है कि बह उस 
की जिन्दगी में आयेगा या नहीं? और अगर आयेगा तो बह उस में क्या कुछ करेगा? (5) मौत 
कहाँ आयेगी? घर के अन्दर या घर से बाहर। अपने वतन में या देश से बाहर। जवानी में आयेगी 
या बुढ़ापे में। अपनी इच्छा और मंजी ब खाहिश पूरी कर लेने के बाद आयेगी या इस से पहले? 
किसी को कुछ भी नहीं मालूम। 


(१) हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जुमा के दिन फज्र की 


_ नमाज में सूरः अलिफ लाम्मीम सज्दा और सूरः दहर (इनसान) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारी-89।+ 
` सहीह मुस्लिम, हदीसः 879) इसी प्रकार यह भी सहीह सनद से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा और सूरः मुल्क पढ़ा करते थे। (जामे 
तिर्मिजी-2892+ मुस्नद अहमद-3/340) 
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(2) बिला शुब्हा इस किताब का उतारना तमाम संसार : ५ 72445 <0 Y IS 
के रब की तरफ से है। ॒ Gol 
(3) क्या यह कहते हैं कि उस ने इसे गढ़ लिया है।? : EAGLES A 
नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रब की तरफ से हक है: 2८3 2६४ ६ ८४ 55६ 


ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास आप से पहले: ८४५६६ 245 5 25 
कोई डराने वाला नहीं आया“ ताकि वह सीधी राह पर : 
आ जायें। ॒ 


“dg 


(4) अल्लाह पाक रह है जिस ने आसमान और जमीन : ८5% 95 ५2 66 Gy 

को और जो कुछ ड़न के दर्मियान है सब को छः दिन : (४५६८) ६5 46 25 8 G46 

में पैदा कर दिया फिर आर्श पर काइम (विराजमान) : ($ १० ५५५५ ९३? ५८४% 
हुआ?। तुम्हारे लिये उस के सिवा कोई मददगार और ; OE sg ५६ 
सिफारिश करने वाला नहीँ। कया फिर भी तुम: . 

नसीहत हासिल नहीं करते'?। | 

(5) वह आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की HE EN G2 SNH 

तदबीर करता है“?। र 


(2) मतलब यह है कि यह झूठ, जादू, कहानत और मनघड़त किस्से-कहाॉनियों की किताब नहीं है 
बल्कि सारे जहान के रब की तरफ से हिदायत की किताब है द 
(3) यह डॉट-फटकार के तोर पर हे कि अल्लाह पाक की नाज़िल की हुयी हिदायत की इस किताब 
के बारे में इन काफिरों का कहना है कि इस सन्देष्टा ने इसे स्वयं ही गढ़ लिया है। 

. (4) यह कुरआन पाक के नाजिल किये जाने का सबब है। इस से भी मालूम हुआ (जैसा कि पहले भी 
वजाहत (स्पष्टीकरण) गुजर चुकी है) कि अरब के लोगों की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पहले नबी थे। बाज उलमा ने हजरत शुऐब अलै० के भी बारे में कहा है कि यह भी अरब के लोगों 
में नबी बना कर भेजे गये थे। अल्लाह पाक ही बेहतर जाने.....। इस एतबार से (कौम) से मुराद मक्का 
के क्रैश लोग होंगे, जिन की तरफ कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पहले नहीं आया। 
(5) इस के लिये देखिये सूरः आराफ आयत न°» 54 का हाशिया। यहाँ इस मजमून के दोहराने का 
मकसद यह मालूम होता हैकि ताकि वह कुरआन पाक को सुनें और गौर करें। 

(6) यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके और तुम से अल्लाह के 
अजाब को टाल सके, न वहाँ कोई सिफारिशी ही ऐसा होगा जो तुहारी सिफारिश कर सके। | 
(7) यानी एक अल्लाह को छोड़ कर और दूसरों की पूजा करने वालो और दूसरों पर भरोसा और. 
विशवास रखने वालों! क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? 

(8) आसमान से, जहाँ अल्लाह पाक का अर्श और लौहे-महफूज है, अल्लाह पाक जमीन पर अहकाम 
नाजिल फरमाता, यानी तदबीर करता और ज़मीन पर वह लागू होता है, जैसे मौत और जिन्दगी, स्वास्थ और 
बीमारी, देना और रोकना, अमीरी और गरीबी, जन्ग और सुलह-शान्ति, इज्जत और जिल्लत वगैरह। अल्लाह 
पाक अर्श के ऊपर से. अपनी तकदीर के मुताबिक यह तदबीर करता है। 





मन्जिलः 5 


पार: उतलु मा ऊहि-य (2)... 202 सूरः सज्‌दा (32). 








(5) फिर बह काम एक दिन में उस की तरफ चढ़: #६६206 4% 4% 
जाता है जिस का अन्दाजा तुम्हारी गिन्ती के एक हजार : | SOE 
साल के बराबर है®। 

` (6) यही है खुले-छुपे का जानने वाला, जर्बदस्त : ६४ ६5655 ५५% 2 ॐ 


गालिब बहुत ही मेहरबान। ट 0 
(7) जिस ने जो भी चीज़ बनाई निहायत ही अच्छी: ६८१५5५46 56 Boil 
बनाई? और इन्सान की बनावट मिट्टी से शुरु को"?। : Goby 


ल” ff Lrzr />2 


` (8) फिर उस की नस्ल (प्रजाति) एक हकीर और ॒ ४.4 ०४5 20. ०१ ६. («5 55 
जलील पानी के निचोड़ से चलाई7»। : 8 ५५६० 


(9). यानी फिर अल्लाह पाक की तदबीर या उस का फैसला उस की तरफ लौरता है एक ही दिन 
में, जिसे फरिश्ते लेकर जाते हैं। और यह आने-जाने की दूरी इतनी है कि फरिश्ता के अलावा और 
कोई भी जानदार हजार साल में तै करे। या फिर इस से कियामत का दिन मुराद है कि उस दिन 
इन्सानों के सारे काम अल्लाह पाक के दरबार में पेश होंगे। [फी यौमिन्‌] (एक दिन में) इस दिन 
के बारे में उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने इस बारे में 5-6 कोल नकल किये 
हैं। इसीलिये इब्ने अब्बास रजि० ने इस मस्अले में खामोशी को पसन्द फरमाया है और इस की हकीकत 
को अल्लाह पाक के हवाले किया है। तफसीर 'एऐसरुत्तफासीर” के लेखक लिखते हैं कि कुरआन पाक 
में यह शब्द तीन स्थानों पर आया है और तीनों जगह अलग-अलग दिन मुराद है। सूरः हज्ज में 
“यौम” से मुराद बह समय, जमाना और मुद्दत मुराद है जो अल्लाह पाक के यहाँ है। और सूरः 
मआरिज में जहाँ “यौम” की मुद्दत पचास हजार (50,000) साल बताई है उस से हिसाब-किताब का 
दिन मुराद हैं। और यहाँ पर “यौम” से मुराद दुनिया का अन्तिम दिन है। जब दुनिया के तमाम मामलात 
फना होकर अल्लाह की तरफ लौट जायेंगे। अल्लाह बेहतर जाने। 

(0) यानी जो चीज अल्लाहः पाक ने बनाया है उस को एक प्लान, प्रोग्राम और हिक्मत के तहत 
बनाया है इसलिये उस में अपना एक हुस्न (सुन्दरता) और खूबसूरती है। यूँ तो उस की बनाई हुयी 
हर चीज सुन्दर है। कुछ उलमा ने [अह-स-न] का अर्थ “मजबूत, ठोस” किया है। यानी अल्लाह पाक 
ने जो भी चीज बनाई है उसे ठोस और मजबूत बनायी है। कुछ उलमा ने [अह्‌-स-न] का तर्जुमा 
दिल में बात डालना” किया है। यानी हर मख्लूक को उन चीजों के बारे में बता दिया है जिस की 
उसे जरुरत है। 

(7) यानी प्रथम इन्सान (मानुस) आदम अलै? को मिट्टी से बनाया जिन से इन्सानों की इबतिदा, 
आगाज और आरंभ होता है। और उन की पत्नी हव्वा को उन की बायीं पिसुली से पैदा किया जैसा 
कि अहादीस से मालूम होता है। 

(2) [सुला-लतिन्‌] (सत, निचोड़, बुँद) यानी मनी की बुँद से। मतलब यह है कि एक इन्सानी जोड़ा बनाने | 
के बाद उस को नस्ल के लिये हम ने यह तरीका मुकर्रर कर दिया कि मर्द और महिला परस्पर निकाह 
करें, उन के संभोग से जो मनी की बुँद महिला के गर्भ में जायेगी (अगर हम उस को औलाद देना चाहेंगे 
तो) उस से हम एक इन्सान का शरीर बना कर नौ (9) माह के बाद बाहर भेजते रहेंगे। 


मन्जिलः 5 


पारः उतलु मा ऊहि-य (2।) 203 


सूरः सज्‌दा (32) 








(9) जिसे ठीक-ठाक कर के उस में अपनी रुह 
फँको। उसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल: 
बनाये“? (इस पर भी) तुम बहुत. ही थोड़ा एहसान : 


मानते हो| 
(0) और उन्होंने कहा: 


की मुलाकात के इन्कारी हैं। 


(।) आप कह दीजिये कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत 
करेगा जो तुम पर मुक्रर किया गया है”, फिर तुम : 


सब अपने रब को तरफ लौटाए जाओगे। 


(2) काश कि आप देखते जबकि गुनाहगार लोग : 
अपने रब के सामने सर झुकाए हुये होंगे? (और : 


` कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम ने देख लिया और सुन लिया, 


क्या जब हम जमीन में 
घुल-मिल जायेंगे”, कया फिर नई पैदाइश में आ: 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि बह लोग अपने रब : 


38 3 4. fd yl 
42350 ७2 5.3 (७५ ०.५० »|| 
८ ~ CY ~ ६८४ oT (६4; 
8.9 »॥५ SEN SCs 
(9) WAC 3८, 9 , ८८ 

© Cs G pC 


FENG Ess 98: 


y3 १2“ bs 
202) GU 2B hve Ge 
Of $ 


2 


5 3 | a] 3,2८ EE 
GOS SIMS & 
56 Oil NH Ss 


w 9 233 


347 (६६ ~ } 9 
> 2०6४2 ४०५४ +E) 


है : है) ७४५० ०0० og Coe 
अब!” तू हमें.......... | 


(3) यानी उस बच्चे की माँ के पेट में पालते-बढ़ाते, उस के शरीर के हिंस्सों को बनाते-सँवारते 
है और फिर उस में रुह फॅकते हैं। 
(4) यानी यह सारी चीजें पैदा कीं ताकि तुम्हारी पैदाइश को मुकम्मल कर दे, पस तुम हर सुनने 


- बाली बात को सुन सको, देखने वाली चीज़ को देख सको और बुद्वि और अक्ल से सोच-समझ सको। 


(5) यानी इतने एहसान करने के बावजूद इन्सान बड़ा नमक हराम और नाशुक्रा है कि अल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करने वाले आदमी बहुत थोड़े हैं। 
(6) जब किसी चीज पर कोई चीज गालिब आ जाये और पहली के तमाम असर और प्रभाव समाप्त 
हो जायें तो इस को “जलालत (गुम हो जाना) कहते हैं। 

[ज-ललना फिल्‌ अरजि] इस का अर्थ होगा 'जब मिट्टी में मिल कर हम जमीन में गाइब 
हों जायेंगे” 
(7) (वुक्कि-ल बिकुम) (जो तुम्हारे ऊपर मुक्रर किया गया है) यानी उस की डयूटी ही यह है 
कि जब तुम्हारे मरने का समय आ जाये ततो वह आ कर तुम्हारी जान निकाल ले। 
(8) यानी अपने कुफ्र-रशिंक और गुनाह की वजह से मारे शर्म के। 
(9) यानी जिस को झुठलाते थे उसे देख लिया। जिस का इन्कार करते थे उसे सुन: लिया। या यह 
भी अर्थ होगा कि तुम ने जो चेतावनी और धमकी दी थी उस का सच होना अपनी आँखों से देख 
लिया और सन्देष्टाओं की तस्दीक को सुन लिया। लेकिन उस समय का देखना-सुनना उन के कुछ 
_काम नहीं आयेगा। 
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.....---बापस लौटा दे, हम नेक कार्य करेंगे, हम : ७०5५५ 
. यकीन करने वाले हैं००। है : 

“ (॥3) अगर हम चाहते तो हर व्यक्ति को हिदायत? : ७४७५ (४४ © GY ६६३ ५५ 
दे देते, लेकिन मेरी यह बात बिल्कुल हक (पक्की) हो : 465 ८६४०५ 0 0:8 

चुकी है कि मैं अवश्य ही जहन्न्म को इन्सानों और : @ (५५८ (५5 4 ७2 
जिन्नों सब से भर दूँगा?)। | 

(।4) अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात को भुला : 8०७५ 52४58 2. ८, 5566 
` देने का स्वाद चखो। हम ने भी तुम्हें भुला दिया”? ओर.: ८, ६ 5८ ४४५४ 252 5 
अपने किये हुये (बुरे) कामों के परिणाम स्वरुप : SK 
हमेशा-हमेशा के अजाब का मजा (स्वाद) चखो। | 

(75) हमारी आयतों पर वही इमान लाते हैं जिन्हें : ७५१555 2 Gb 02%) 
जब कभी उन से नसीहत की जाती है तो वह सज्दे : 2) ५% ।%5 05 55 
में गिर पड़ते हैं? और अपने रब की हम्द के साथ : HENS: 
उस की तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते०?। : 


(20) लेकिन अब यकीन किया तो किस काम का? अब तो अल्लाह का अजाब उन पर साबित 


हो चुका जिसे भुगतना होगा। 

(2) [हुदाहा] (दुनिया में हिदायत दे देते) लेकिन इस की गिन्ती जबरी हिदायत में होती जिस में 
इमतिहान की गुन्जाइश न होती। 

(22) यानी इन्सानों की दो किस्मों में से जो जहन्न्म में जाने वाले हैं उन से जहन्न्म को भरने वाली 
मेरी बात सच साबित हो गयी। 

(23) यानी जिस प्रकार तुम हमें दुनिया में भुलाये रहे, आज हम भी तुम से ऐसा ही मामला करेंगे, 
वर्ना जाहिर बात है कि अल्लाह पाक तो भूलने वाला नहीं है। 

(24) यानी तस्दीक करते और उन से फाइदा उठाते हैं। 

(25) यांनी अल्लह पाक की आयतों का आदर-सम्मान करते हैं और उस के अजाब से डरते हुये 
सज्दे में गिर पड़ते हैं। 

(26) यानी अल्लाह पाक को उन चीजों से पाक करार देते हैं जो उस की शान के लाइक (पात्र) 
नहीं है। और इस के साथ ही उस की नेमतों पर उस की हम्द (प्रशंसा) करते हैं। अल्लाह पाक 


की सब से बड़ी नेमत ईमान की हिदायत है। यानी बह अपने सज्दों में “सुबृहा-नल्लाहि-वबि-हम्‌दिही . 


या “सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ आला बबनि-हम्‌दिही” वगैरह कलिमे पढ़ते हैं। 


9 a) 


(27) यानी आज्ञा पालन करते हैं, जाहिलों और काफिरों की तरह तकब्बुर नहीं करते। इसलिये कि 


अल्लाह पाक की इबादत से तकड्र करना जहन्न्म में जाने का सबब है। “बिला शुब्हा जो लोग मेरी 
इबादत से मुँह मोड़ते हैं बह बहुत जल्द जलील होकर जहन्न्म में पहुँच जायेंगे” (सूरः मोमिन-60) 
इसलिये ईमान वालों का मामला इस के उल्ट होता है। वह अल्लाह पाक के सामने हर समय जिल्लत 
आजिजी, मिसकीनी, नम्रनता-विन्नमंता को प्रकट करते हैं। 
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(6) उन की कवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती : ७५५५६३४५! ८° 2५% 6 
हैँ अपने रब को खौफ और उम्मीद (आशा-निराशा) : १९5; (६५5 5८4४5 655 285 

के साथ पुकारते हैं” और जो कुछ हम ने उन्हें दे : ७८5४८ 
रखा हे वह खर्च करते हें?। 

(7) कोई नफ्स (प्राणी) नहीं जानता जो कुछ हम ने उन : 5565 58 Cf GSS 
की आँखों की ठन्डक उन के लिये पोशीदा कर रखी है”, : ७६५८५ [५६ , ४८ ९५८ 
जो कुछ वह करते थे यह उस का बदला है०?। 

(8) क्या बह जो मोमिन हो मिस्ल (समान) उस के : ६.6 ७6 ७% ६% ७६ ८ 
है जो फासिक होऽ? यह बराबर नहीं हो सकते। : ESS 
(9) जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेक : ८५6 <२ hs el GY 
कार्य भी किये उन के लिये हमेशगी वाली जन्नतें हैं, : ७८५८८५६ ६, ६5 ५02] 
मेहमानदारी है उन के आमाल के बदले जो वह करते : 
थे। 


प 


(28) यानी रातों को उठ कर नफूली नमाजें (तहज्जुद) पढ़ते, तौबा-इस्तिगफार करते, हम्द-सना बयान 
करते और रोते-गिड़गिड़ाते हैं। 
(29) यानी उस की रहमत और फुज्ल ब करम की आशा भी रखते हैं और उसके अजाब और 
पकड़ से डरते भी हैं। केवल उम्मीद ही उम्मीद नहीं रखते कि अमल से बेपर्वा हो जायें (जैसा कि 
बेअमल और बुरे अमल वालों का वतीरा हे) और न अजाब का इतना भय और डर अपने अन्दर 
पैदा कर लेते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत से ही निराश हो जायें, क्योंकि "इस प्रकार की मायूसी 
भी कुफ्र हे और गुमराही है। 
(30) [युनफिकू-न] (खर्च करते हें) इस में जकात और सदक्रा ब खैरात वगैरह सब शामिल हैं। ईमान 
वाले दोनों प्रकार के सदके निकालते हैं और उस की पाबन्दी करते हैं। 
(३।) यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता उन नेमतों के बारे में जो उस ने ईमान वालों 
के लिये छुपा रखी हैं जिन से उन को आँखें ठन्‍न्डी हो जायेंगी। 

इस को तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने यह हदीस कुदसी बयान फरमायी 
कि अल्लाह पाक फुरमाता हैः “मैंने अपने नेक बन्दों के लिये बह-वह चीजें तय्यार कर रखी हैं जो 
किसी आँख ने नहीं देखीं, किसी कान ने नहीं सुनीं, न किसी इन्सान ने उन के बारे में सोचा होगा।” 
(सहीह बुखारी-4779) 
(32) इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत के हकदार बनने के लिये नेक अमल करना 
जरुरी है 
(33) यहाँ सवालिया वाक्य इन्कार के लिये है, यानी अल्लाह के यहाँ मोमिन और काफिर बराबर. 
नहीं हैं बल्कि उन के दर्मियान बड़ा फर्क है। मोमिन अल्लाह पाक के मेहमान होंगे उन का 
आदर-सम्मान होगा और काफिर व फासिक लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इसी विषय को और दुसरे 
स्थानों पर भी बयान किया गया है (जैसे सूरः स्वाद-28+ सूरः जासि-यह-2। + सूरः हश्चव-20 वगैरह) | 
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(20) लेकिन जिन लोगों ने अवज्ञा की उन का: ६४५३8 Ss Gs 
ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उस से बाहर निकलना : ६४ 85४ ६५ ४ ट 829 
चाहेंगे उसी के अन्दर लोटा दिये जायेंगे? और कह : 


GN JEN GIs 55 2g 5 

. र 5 a 

दिया जायेगा कि०? अपने झुठलाने के बदले आग का : GGL 
« 9 न 

स्वाद चखो। 

~ 23G2 37 


(2) और बिला शुब्हा हम उन्हें करीब के छोटे से ॒ Os ON ५2५०० 02 oes 


~ 9०2 


बाज अजाब उस बड़े अजाब०? के सिवा चखायेंगे : @ ७५४% 246 SY 2! 
ताकि वह लौट आयें०?। र 
(22) उस से बढ़ कर जालिम कौन है जिस को: ६45 ५४९ 28 0-४ «शा (० 
अल्लाह पाक की आयतों के जरीआ वाज-नसीहत की : (५2,४ ८4 6॥ » (६६2 (&£ 
गयी फिर भी उस ने उन से मुँह फेर लिया?। यकीन : Bo 
मानो कि हम भी गुनाहगारों से बदला लेने वाले हैं। : 


` (23) बेशक हम ने मूसा को किताब दी, पस आप को : 3८४७४ 5 5 5 8s 


(34) यानी जहन्नम के अजाब की सख्ती और हौलनाकी से घबरा कर बाहर निकलना चाहेंगे तो फरिश्ते 
उन्हें फिर जहन्नम की गहराई के अन्दर ढकेल देंगे। 

(35) यह फरिश्ते कहेंगे या अल्लह पाक की तरफ से आवाज़ आयेगी। बाहर हाल इस में उन झुठलाने 
वालों को जिल्लत-रुस्वाई का जो सामान हे, बह पोशीदा नहीं हे। 

(36) [अदना] (छोटे से, करीब के बाज़ अजाब) इस से दुनिया का अज़ाब या दुनिया की मुसीबतें 
और बीमारियाँ वगैरह मुराद हैं। बाज उलमा के नजदीक इस से मुराद बद्र को जन्ग है जिस में काफिर 
लोग मारे गये। या बह सूखा काल मुराद है जो मक्का बालों पर भेंजा गया था। इमाम शोकानी रह० 
फरमाते हैं: तमाम सूरतें ही इस में शामिल हो सकती हैं। 

(37) यह आखिरत के बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब भेजने का सबब है कि शायद वह लोग 
कुफ्र-र्शिक और पाप से टूर रहें। | 

(38) यानी अल्लाह पाक की आयतें सुन कर जो शख्स उन पर ईमान न लाये और उन की आज्ञा 
_ पालन न करे, बल्कि अवज्ञा करे और उस से मुँह मोड़े उस से बड़ा जालिम कौन है, यानी यही 
सब से बड़ा जालिम हे। 
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PI उस की मुलाकात में शक”? न करना : C44 60 4a 4 05 Ks 
चाहिये। ओर हम ने इसे बनी इस्राईल के लिये हिदायत : Sl 
का जरीआ बनाया“?। | । 

(24) और जब उन लोगों ने सब्र किया तो हम ने उन : 66 ७१५६६ 44 2 ८४८५ 
, में से ऐसे पेशवा (अगुवा) बनाए जो हमारे आदेश से : ७७४४३४६५१५ ।5 655% 55065 
` लोगों को हिदायत करते थे और वह हमारी आयतों पर : | 
यकीन रखते थे“?। | 

(25) आप का रब उन सब के दर्मियान उन तमाम : 2% 2% 4? 5 25 6 
बातों का फैसला कियामत के दिन करेगा जिन में वह : @ ks AS NE Us 
इख्तिलाफ़ कर रहे हैं“>। र | 
(26) क्या इस बात ने भी उन्हें हिदायत नहीं दी कि हम : 2५५६०029 26380255 

ने उन से पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया : (६६५०५९१०9545 C0 
जिन के मकानों में यह चल-फिर रहे हैं? इस में तो : BOS Bt 
बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। क्या फिर भी यह नहीं सुनते? : | 


(39) कहा जाता है कि इस में उस मुलाकात की तरफ इशारा हे जो मेराज की रात नबी करीम. 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलै? के दर्मियान हुयी, जिस में हजरत मूसा ने नमाजों में कमी 
कराने का मश्वरा दिया था। 

(40) [व-ज-अल्‌ नाहु] और हम ने उसे बनाया। “उसे” से मुराद तौरात किताब है, या खुद मूसा 
अलैः मुराद है (यानी हम ने तौरात को, या हम ने मूसा को हिदायत का जरीआ बनाया) | 
(4) इस आयत में सब्र को फुजीलत बयान की गयी है। सब्र का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक 
की आज्ञा और फरमार्बदारी में उस के हुक्म पर अमल करने में और उस के रसूलों पर ईमान लाने 
में जो तक्लीफें और कठिनाइयाँ आयें उन्हें झेलना, सहना, बर्दाशत करना। अल्लाह पाक ने फरमाया 
कि उन के सब्र करने और हमारी आयतों पर यकीन रखने को बजह से हम ने उन को दीनी इमामत 
और पेशवाई के पद पर किया था। लेकिन जब उन्होंने इस के उलट मनमानी उलट-फेर कर डाली 
तो उन से इस पद को छीन लिया। चुनान्चे इस के बाद उन केदिल सख्त हो गये और नेक अमल 
और अकीदा से दूर हो गये। 

(42) इस से वह इख्तिलाफ मुराद है जो अहले-किताब के दर्मियान परस्पर था। साथ ही वह इख़्तिलाफ 
भी आ जाते हें जो मोमिनों और काफिरों अहले-हक और मुश्रिकों के दर्मियान दुनिया में रहे और 
हैं। चूँकि दुनिया में तो हर गरोह अपनी-अपनी बातों पर अटल रहता है इसलिये अल्लाह पाक ही 
उन के दर्भियान कियामत के दिन फैसला फरमायेगा कि कौन हक पर है। इस का मतलब यह है. 
कि बह मोमिनों को जन्नत में और काफिरों को जहन्नम में दाखिल फरमायेगा। 

(43) यानी पिछली उम्मतें जो झुठलाने और ईमान न लाने की बजह से हलाक हुयीं, क्या यह लोग 
नहीं देखते कि आज उन का वजूद दुनिया में नहीं है। अल्बत्ता उन के मकान हैं जिन के यह वारिस 
बने हुये हैं। इस से मक्का वालों को चेतावनी देना है कि तुम्हारा भी हथ (अन्त) वैसे ही होगा जैसे 
कि उन का हुआ, अगर तुम ईमान न लाये। 
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ee 


(27) क्या यह नहीँ देखते कि हम पानी को बन्जर : 5८5८ :56/55 25 


ज़मीन की ल क ले Fr क से हम : 665 ES 
य चन्न TOT | यह * . 99 LZ, IIIT 2939 a 
खेतियाँ निकाल | उन [पाए र यह ख्जुद : © sree, Wl ००६०४ 9 ges) 


खाते हैं“ ० फिर भी यह नहीं देखते ? र Kt 9 A ८४ /»*98/० 
। | 0 ह | Fr 


तुम सच्चे हो तो बतलाओ“ 2 SO 
(29) उत्तर दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना : ६; ८४9 5 6 
'बेईमानों को कुछ काम न आयेगा ओर न उन्हें ढील : 225४ SSE 
दी जायेगी“। | , 

(३0) आप उन का खयाल छोड़ दें“? और इन्तिजार : १६] 555 /45 >०#6 


wR OR REESE RPGR OERORERS SERED thE ROR SERS SEER 


(44) पानी से मुराद आसमानी बारिश और नदी, नालों और सोतों-चश्मों का पानी है जिसे अल्लाह 
पाक बन्जर और वीरान क्षेत्रों की तरफ बहा कर ले जाता है और जो भूसी और चारा होता है वह. 
जानवर खा लेते हैं। इस से मुराद कोई विशेष क्षेत्र या जमीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर उजाड़, 


बन्जर और चटियल जमीन को शामिल है। 
(45) इस फैसले से मुराद अल्लाह पाक का वह अजाब है जो मक्का के काफिर लोग नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से माँगते थे और कहते थे कि ऐ मुहम्मद! तुम्हारे अल्लाह की सहायता 
तुम्हारे पास कब आयेगी? जिस से तुम हमें डराते रहते हो। आज तो हम देख रहे हैं कि तुम पर 
ईमान लाने वाले छुपे फिरते _हैं। 
(46) इस से मुराद आखिरत के फैसले का दिन है, जहाँ ईमान मकबूल होगा और न मोहलत दी 
जायेगी। इस से फत्ह मक्का का दिन मुराद नहीं है, क्योंकि उस दिन (यानी फत्ह मक्का केदिन) तो 
तु-लका का इस्लाम कुबूल कर लिया गया था जिन की संख्या दो हजार के लगभग थी। (इब्ने कसीर) 
[तु-लका] से मुराद, मक्का के वह लोग हैं जिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फत्ह मक्का के दिन सज़ा देने के बजाए माफ फरमा दिया था और यह कह कर आजाद कर 
दिया था कि आज तुम से तुम्हारे जुल्म और अत्याचार का बदला नहीं लिया जायेगा चुनान्चे उन में 
से अक्सर लोग मुसलमान हो गये थे। 


4 | मं | 


(47) यानी उन मुश्रिकों के पीछे न पढ़ें, उन्हें जाने दें और दाबत-तबलीग का काम करते रहें, जो | 


आप पर वह्यि भेजी गयी है उस की पैरवी करें और उस के अनुसार काम करें। इसी बात को 
दूसरे स्थान पर इन लफुजों में बयान किया गया हैः “आप खुद उस तरीके पर चलते रहिये जिस 
को बहयि आप के रब की तरफ से आप के पास आयी है। अल्लाह पाक के अलाबा और कोई 
दूसरा इबादत के लाइक नहीं, और मुश्रिकों की तरफ खयाल न कीजिये।” (सूरःअन्आम-06) 

(48) [वन्‌-तजिर] (इन्तिजार करें) कि अल्लाह पाक का वादा कब पूरा होता है और तुम्हें तुम्हारे 
दुश्मनों पर कब गलबा अता फरमाता है? अल्लाह पाक का किया हुआ वादा पूरा होकर रहेगा। 
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SR यह भी इम्तिज़ञार कर रहे हैं? : | od 









+» 


rad (90) LUNA A) 839४२ (33) 73५३८ 


सरः अहजाब मदीना शरीफ में नाजितन हुयी । इस में : 
73 आयतें और 8 रुक हैं । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22 ७25 #3 2-३ | 
निहायत रहम वाला है। EF 

(।) ऐ नबी! अल्लाह पाक से डरते रहना? और : छँ 55 &। छ! ४ ५ 


काफिरों और मुनाफिकों की बातों में न आ जाना।: ६206 46) gis 





अल्लाह पाक बड़े इलम बाला, बड़ी हिक्मत वाला है! :. BE 
(2) जो कुछ आप की तरफ आप के रब की ओर: ८6१८८5 ०2. 20 


से वहयि की जाती है” उस की आज्ञा पालन करें। : 5४५४ ८४४८, ८६ 
यकीन माना कि अल्लाह पाक तुम्हारे हर एक अमल : हे 
की ख़बर रखता है“?। | 
(3) आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें? वह कारसाजी : ® ४55 ५ Hs EBs 
(बिगड़ी बनाने) के लिये काफी है(?। । | 

(4) किसी आदमी के सीने में अल्लाह पाक ने दो दिल : ५४४४ ९४ ट? % a b 


(49) यानी यह काफिर इन्तिजार कर रहे हैं कि शायद यह नबी ही भर मरा जाये और इस की 
दाबत समाप्त हो जाये। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह पाक ने अपने नबी के साथ किये 
हुये वादों को पूरा फरमाया और आप के दुश्मनों को जलील किया और आप का गुलाम बना दिया। 
() इस आयत में अल्लाह पाक से डरते रहने का तकवा इख्तियार करने और दावत-तबलीग करते 
रहने का हुक्म दिया गया है। तलक बिन हबीब कहते हैं कि लक्षा का यह अर्थ है कि तुम अल्लाह 
पाक की आज्ञा अल्लाह के बताये हुये तरीके के मुताबिक करो और अल्लाह पाक से सवाब की 
आशा रखो। और अल्लाह पाक की अवज्ञा और नार्फ॑मानी को अल्लाह पाक की दी हुयी रोशनी के 
अनुसार छोड़ दो, अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुये। (इब्ने कसीर) 

(2) पस वही इस बात का हकदार है कि उस की आज्ञा पालन की जाये, इसलिये कि अन्जाम को 
बही जानता है और वह जानने वाला हिक्मत वाला है। 


(3) यानी जो कुछ आप की तरफ कुरआन और अहादीस की बहयि की जाती है। इसलिये कि अहादीस क्‍ 


के अल्फाज अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जबान से निकले हुये हैं, लेकिन उन 
के अर्थ और माना-मतलब अल्लाह पाक की जानिब ही से हैं, इसीलिये इन को पोशीदा बहयि (बहयि 
ख़फी) कहा जाता है। | 

(4) पस उस से तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। : 

(5) यानी आप अपने तमाम मामलात और कामों में अल्लाह पर भरोसा रखें। 

(6) अल्लाह पाक. उन लोगों की बिगड़ी बनाता है जो उस पर भरोसा रखते और उस की तरफ 
रुजूअ करते हैं। 


(7) बाज रिवायतों से (7) बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि एक मुनाफिक यह दावा करता था कि उस के दो दिल होता है कि एक मुनाफिक यह दाबा करता था कि उस के दो दिल 
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on और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते : धु SCT Gs bss G 
हो उन्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारी (सच मुच की) मायें : १८८ (८५६१५45 52 025 
नहीं बनाया, और न तुम्हारे लैपालक लड़कों को : १११ १६ ५११८६ १255 
(वास्तव में) तुम्हारे बेटे बनाया है?। यह तो तुम्हारे : _ »८ ८ ६८ A hist 


ह बातें हैं : OY 3s FN OR dls 
अपने मुँह को बातें हें?। अल्लाह पाक हक बात : ह 5.४ 
@) ee 

Zo १ 33 29 


फुरमाता है“ और वह (सीधी) राह सुझाता है। 
(5) लैपालकों को उन के (हकीकी) बापों की तरफ : ५५५६ 25 5 2७४६) ०25%) 
निसबत कर के बुलाओ, अल्लाह पाक के नजदीक पूरा : , "5/46 iis So 
इन्साफ यही है?....... 


हैं। एक दिल मुसलमानों के साथ है और दूसरा दिल कुफ़ और काफिरों के साथ है। (मुस्नद 
अहमद-।/267, 268) द 

यह आयत उस मुनाफिक के कौल की तदींद में नाजिल हुयी। मतलब यह है कि यह संभव ही नहीं 
है कि एक दिल में अल्लाह की: मुहब्बत और उस के दुश्मनों की आज्ञा जमा हो जाये। बाज़ उलमा 
का कहना है कि मक्का के मुश्रिकों में से एक शख्स जमील बिन मामर फहरी था जो बड़ा मक्कार 
होशियार और तेज था। उस का दावा था कि मेरे तो दो दिल हैं जिन से में सोचता-समझता हुँ, जबकि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के पास एक ही दिल है। यह आयत उस के रद्द में नाजिल 
हुयी। (ऐसरुत्तफासीर) कुछ और उलमा का कहना है कि आगे जो दो मस्अले बयान किये जा रहे 
हैं यह उन की तमहीद (भूमिका) है। यानी जिस प्रकार एक शख्स के पास दो दिल नहीं हो सकते, 
इसी प्रकार अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, यानी यह कह दे कि “तू मेरे लिये 
ऐसे ही है जैसे मेरी मॉ की पीठ।” तो इस प्रकार कहने से उस की बीवी उस की माँ नहीं बन 
जायेगी, इस प्रकार उस की दो मायें नहीं हो सकतीं। उसी प्रकार कोई शख्स किसी को आपना बेटा 
(लैपालक) बना ले तो वह उस का हकीकी बेटा नहीं बन जायेगा बल्कि वह बेटा तो अपने बाप 
ही का रहेगा, उस के दो बाप नहीं हो सकते। (इब्ने कसीर) 

(8) यह मस्अला जिहार कहलाता हे। इस बारे में तफसील. सूरः मुजादिला में आयेगी। 

(9) इस की तफसील इसी सूरत में आगे चल कर आयेगी। [अद्‌ झिया] यह “दइय्युन” की जमा 
(बहुवचन) है यानी मुँह बोला बेटा। | 

(0) यानी किसी को मां कह देने से बह माँ नहीं बन जायेगी। न बेटा कहने से वह बेटा बन 
जायेगा। यानी उन पर माँ होने और बेटा होने के अहकाम जारी नहीं होंगे। | 
(।) इसलिये उस की पैरवी करो और जिहार वाली औरत को माँ और लैपालक को बेटा मत कहो। 
खयाल रहे कि किसी को प्यार और दुलार में बेटा कहना और बात हे, लेपालक को हकोकी बेटा मान 
कर बेटा कहना ओर बात है। पहली बात जाइज है, यहाँ दूसरी बात से मना करना मकसूद है। : 
(2) इस हुक्म को ला कर उस रिवाज और परंपरा की मिनाही कर दी गयी है :जो जाहिलिय्यत 
के जमाना से चला आ रहा था और इस्लाम के आरभ में भी प्रचलित था कि लैपालक बेटों को 
हकीको बेटा समझा जाता था। सहाबा बयान फरमाते हैं कि हम जैद बिन हारिसा रजि’ को (जिन्हें 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने आजाद कर के बेटा बना लिया था) जैद बिन मुहम्मद 
कह कर पुकारा करते थे। ॒ 
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SR फिर अगर तुम्हें उन के (हकीकी) बापों का : ९6% 46s ses ५४५) 
इलम ही न हो तो बह तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त : ६८५ ( ९5 १५ #02 25 
हैं“?। तुम से भूल चूक में जो कूछ हो जाये उस में : (१.५।५१६ ५३। ५६५०१९7 
तुम पर कोई गुनाह नहीं“, अल्बत्ता गुनाह वह है जिस : 
का तुम इरादा दिल से करो?! अल्लाह पाक बड़ा ही : 
बख्शने वाला मेहरबान है(?।. | | 
(6) नबी मोमिनों पर खुद उन से भी ज़्यादा हक रखने : ०६% ७? ८८००5 Ci ol 
वाले हैं और नबी की बीवियाँ............ : ACN ss 22g ५६2७४ 


यहाँ तक कि कुरआन पाक की आयत “उद्ऊहुम्‌ लिआबाइहिम” नाजिल हुयी (सहीह बुखारी-4782) 
इस आयत के नाज़िल होने के बाद हजरत अबू हुजैफा रजि के घर में भी एक मस्अला पैदा 
हो गया जिन्होंने सालिम अपना को बेटा बनाया हुआ था। जब मुँह बोले बेटों को हकोकी बेटा समझने. 
से रोक दिया गया तो उस से पर्दा करना जरुरी हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने हजरत हुजैफा की बीवी से कहा: “इसे दूध पिला कर अपना दूध पिया हुआ बेटा बना लो, क्योंकि 
इस प्रकार तुम उस पर हराम हो जाओगी।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(453) सुनन अबू दावूद-206) 
चुनान्चे उन्होंने अपना दूध पिला कर रजाऔओ बेटा बना लिया। 

(3) यानी जिन के हकीकी बापों का इलम हे। अब दूसरी निस्बतें समाप्त कर के उन्ही की तरफ 
उन्हें मन्सून करो, अल्बत्ता जिन के बापों के बारे में जानकारी न हो सके तो तुम उन्हें अपना भाई 
और मित्र समझो, बेटा मत समझो। 

(4) इसलिये कि गलती और भूल-चूक माफ है जैसा कि हदीस में भी है। द 
(॥5) यानी जो जान बूझ कर गलत निस्बत करेगा वह बहुत बड़ा पापी होगा। हदीस में आता है 
कि “जिस ने जानते-बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मन्सूब किया उस ने कुफ्र किया। (सहीह 
बुखारी-3508) 

(6) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अपनी उम्मत के लिये जितने मेहरबान और भलाई चाहने 
वाले थे यह सभी जानते हैं। अल्लाह पाक ने आप की इस मेहरबानी और खैरखाही को देखते हुये 
इस आयत में आप को मोमिनों के लिये अपनी जानों से भी ज्यादा हकदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की मुहब्बत को दूसरी तमाम मुहब्बतों से बढ़ कर, और आप के हुक्म को अपनी तमाम 
खाहिशों से अहम करार दिया है, इसलिये मोमिनों के लिये जरुरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
उन के जिन मालों का मुतालबा अल्लाह के लिये करें बह आप पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें खुद 
कितनी ही जरुरत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करें 
(जैसे हजरत उमर रजिः की घटना हे) आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हुक्म को सब से आगे 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा को सब से आगे समझें। जब तक इस प्रकार अपने | 
आप को हवाले न करेंगे, सूरः निसा की आयत न° 65 “तुम्हारे रब की कसम! बह उस समय तक 
मोमिन नहीं हो सकते.......... ” के अनुसार आदमी मोमिन नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक आप की 
मुहब्बत तमाम मुहब्बतों पर गालिब नहीं होगी। 
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क मोमिनों की मायें हैं”, और रिश्तेदार अल्लाह : ७४५%।५.६5 6 0% (5 

की किताब की रोशनी में दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों : ६6 2९ ८2,२६४ ८:५६ 
के मुकाबले में आपस में ज़्यादा हकदार हैं/»। (हाँ) : ३ BGs At 
मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार : (2.८. ४] 
करना चाहो?। ग्रह हुक्म (और आदेश अल्लाह पाक : 

की) किताब में लिखा हे?। | 

(7) जबकि हम ने तमाम नबिय्यों से वादा लिया और : 245६2 ८4-४) ७० 6५% 3 
(ख़ास कर) आप से और नूह से और इबाहीम से ओर : (५; ८25 ट ७25 ८०5 


vS 
8 hs 


मूसा से और ख्रयम के बेटे ईसा से और हम ने उन ह Melia 2 el 
से पक्का वादा लिया०'। | FE ६5६६; 


“तुम में से कोई शख्स उस समय तक मोमिन नहीं जब तक मैं उस के (माँ) बाप, उस की औलद 
और तमाम लोगों से ज्यादा उस को महबूब न हो जाऊ” (सहीह बुख़ारी-5) की रोशनी में मोमिन 
नहीं। ठीक इसी तरह रसूल की आज्ञा पालन में कोताही भी सूरः मुहम्मद की आयत न° 33 की 
तरह बना देगी। | 
(7) यानी आदर-सम्मान में और उन से निकाह न करने में। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की 
मायें भी हैं। 
(8) यानी अब हिजरत कर लेने, किसी को अपना भाई बना लेने और किसी से मुहब्बत और हमदर्दी 
की ` बुनियाद पर वरासत नहीं होगी। अब वरासत सिफ करीबी रिश्ते की बुनियाद पर होगी। 
(9) हाँ, तुम गैर रिश्तेदारों के लिये एहसान और नेकी का मामला कर सकते हो, और उन के 
लिये एंक तिहाई (/3) माल में से बसिय्यत भी कर सकते हो। 
(20) लोहे-महफुज मेँ अस्ल हुक्म यही है। अर्गचे टमपरेरी तौर पर मस्लिहत की बुनियाद पर दूसरों 
को भी वारिस करार दे दिया गया था, लेकिन अल्लाह पाक के इलम में था कि यह मन्सूख कर 
दिया जायेगा। चुनान्चे इसे मन्सूख कर के पहला हुक्म बहाल कर दिया गया हे। 
(2।) इस मीसाक और वादा व मुआहिदा से क्या मुराद है। बाज उलमा के नजदीक यह बह मुआहिदा 
है जो एक-दूसरे की मदद और तस्दीक का नबिय्यों से लिया गया था जैसा कि सूरः आले सम्रान-8। 
में है। बाज के नजदीक यह वह मुआहिदा है जिस का जिक्र सूरः शूरा-।3 में है कि दीन को काइम 
करना और दीन में इख्तिलाफ न पैदा करना। यह मुआहिदा अर्गचे तमाम नबिय्यों से लिया गया था 
लेकिन यहाँ खास तौर पर पाँच नबिय्यों का नाम लिया गया है। 

जिन से उन की अहमियत और बड़ाई स्पष्ट है और उन में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का जिक्र सब से पहले है, हालाँकि नबुव्वत के लिहाज से आप सब से बाद में हैं, इस 

से आप की बड़ाईऔर मर्तबा का जिस तरह इजहार हो रहा है वह किसी से पोशीदा नहीं। _ 
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(8) ताकि अल्लाह पाक सच्चों से उन की सच्चाई : ६5 25५.2 ८% ८६३५.2! 06% 
केबारे में पूछताछ करे”, और काफिरों के लिये उस : CCS ८2४० 
ने दुःख दाई अजाब तय्यार कर रखे हैं। 


(9) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक ने जो एहसान तुम : &॥ 45 || ४ 4! ४४४ 
पर किया उसे याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले को : (६:५6 55% 5८ ५ 6 
फौजों की फौजें आयां, फिर हम ने उन पर तेज तुन्द : ८; (५; *† (४2६८९ 2०६ 


आँधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुम ने देखा ही: ६% rr ८,2 
नहीं?। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह पाक सब : क 
को देखता है। 


. (22) [लि-यस्‌ अ-ल] इस में “लामे-के” है। यानी वादा इसलिये लिया ताकि अल्लाह पाक सच्चे 
नबिय्यों से पूछे कि क्या उन्होंने अल्लाह का सन्देश अपनी कौम तक ठीक ढन्ग से पहुँचा दिया था 
या नहीं। या नबिय्याँ से पूछे कि तुम्हारी कौमों ने तुम्हारी दावत का उत्तर किस प्रकार दिया? माना 
या इन्कार कर दिया? जिस प्रकार दूसरे स्थान पर है कि “उन से भी पूछेंगे जिन की तरफ र॑सूल 
भेजे गये और रसूलों से भी पूछेंगे। (सूरः आराफ-6) इस में दावत-तबलीग करने वालों को भी चेतावनी 
दी गयी है कि वह हक की दावत का फुर्ज और ज़िम्मेदारी लगन-मेहनत और इख़लास से अदा करें 
ताकि अल्लाह पाक के यहाँ प्रश्‍न-उत्तर से बच सकें। और उन लोगों के लिये भी चेतावनी है जिन 
को हक की दावत दी गयी और उसे कुबूल नहीं किया तो ऐसे लोग मुजरिम होंगे और सजा से 
बच न सकगे। 


(23) इन आयतों में अहजाब की जन्ग के बारे में कुछ तफसील है जो 5 हि० में लड़ी गयी थी। | 


इसा को “अहज़ाब” इसलिये कहते हैं कि आस-पास को तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मिल कर 
मदीना शरीफ पर हमला कर दिया था। इसे ख़न्दक की जन्ग कहते हैं इसलिये कि मुसलमानों ने अपने 
बचाव के लिये मदीना के आस-पास .खाई खोदी थी ताकि दुश्मन मदीना के अन्दर न आ सकें। इस 
जन्ग के बारे में मुखतसर तफसील इस तरह है कि यहूद के कबीले बनू नजीर (जिस को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस की लगातार वादा खिलाफी की वजह से मदीना से निकाल बाहर 
किया था) यह कबीला खैबर में जा आबाद हुआ। इस ने मक्का के काफ्रों को मुसलमानों पर 
आक्रमण करने के लिये तय्यार किया। इसी तरह नज्द के कबीले गितफान वगैरह को भी मदद का 
` यकोन दिला कर तय्यार कर लिया, इस प्रकार यह यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के तमाम दुश्मनों 
को एकत्र कर के मदीना पर हमला करने में कामियाब हो. गया। मक्का के मुश्रिकों की अगुवाइ 
अबू सुफ्यान के प्रास थी जो अभी इस्लाम नहीं आये थे। उन्होंने उहुद की घाटी के आस-पास पड़ाव 
डाल कर लगभग मदीना को. घेर लिया। उन की कुल संख्या लगभग दस हजार (0000) थी जबकि 
मुसलमान तीन हज़ार (3000) थे। _ ॒ 
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द अमन पन-न- पर मन +महना++ ३०९०३ ५५3२3 अरकऊकऊ«ण. 4८33८ ++++न७-न+मा लिन, 








(0) जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से : (६.7 ८१5 :5% 25 552०: 
चढ़ आये” और जबकि. आँखें पथरा गयीं और कलेजे : ट, £65 १C2 SB 5 
मुँह को आ गये, और तुम अल्लाह पाक के बरे में: ६१६, ८7६5 2] 
तरह-तरह के गुमान करने लगे?। | 

(7) यहीं मोमिन आजमाए गये और पूरी तरह झँझोड़ : ४53 5555 Gs Gl ४६. 
दिये गये०?। Og 


s+ To Zi 3? 287? 


(2) और उस समय मुनाफिक और बह लोग जिन के : ($ ८४5 ए ए 3) 
दिलों में (शक का) रोग था कहने लगेः अल्लाह पाक: ६ ६६८5 ६ ०5 2८२५6 
और उस के रसूल ने हम से............ | 


इस के अलावा दक्षिण की तरफ यहूदियों का तीसरा कबीला बनू कुरैजा आबाद था जिस से अभी 
तक मुसलमानों का मुआहिदा था और वह मुसलमानों की सहायता करने का पाबन्द था, लेकिन इस 
कबीला को भी बनू नजीर के यहूदी सर्दार हुय्यी बिन अखतब ने बहला--फुसला कर मुसलमानों परे 
. हमला करने के लिये अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार मुसलमान चारों तरफ से दुश्मन के घेरे 
में आ गये। इन लश्‍शकरों के आने से पहले ही हजरत सलमान फारसी के मश्वरा से मदीना के चारों 
तरफ खाई खोद दी गयी थी जिस की वजह से दुश्मनों का लश्कर मदीना के अन्दर नहीं घुस सका 
और उसे मदीना के बाहर ही पड़ाव डालना पड़ा। फिर भी मुसलमान दुश्मनों के घेराव और उन के 
यलगार (हमले) से घबराए हुये थे। लगभग एक महीना तक दुश्मन मदीना को घेरे रहे और मुसलमान. 
उन दिनों में सख्त बेचैनी और परेशानी की हालत में रहे। आखिर अल्लाह पाक ने गैन से मुसलमानों 
की सहायता फरमायी। इन आयतों में इन्हीं हालात (परिस्थितियों) का और अल्लाह पाक की गैबी 
मदद का जिक्र किया गया है। पहले [जुनूद] से मुराद काफिरों की फोौजें हैं जो एकत्र होकर आयी 
थीं। [री-हन्‌] से मुराद हवा है जो तूफान और आँधी की शक्ल में आयी थीं जिस ने उन के ख़ेमों 
को उखाड़ फेंका और जानवर रस्सी तोड़ा कर .भाग खड़े हुये, हाँड़ियाँ उलट गयीं और सब भागने 
पर -मजबूर हो गये। यह वही हवा थी जिस की बाबत हदीस में आता है कि “मेरी मदद सबा (यानी 
पूरब को हवा) से की गयी और आद कौम के लोग पछुवा हवा से हलाक किये गये।” (सहीह 
नुखारी-3205+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 900) [जुनू-दन्‌ लम्‌ तरोहा] इस से मुराद फरिश्ते हैं जो मुसलमानों 


की मदद के लिये आये थे। उन्होंने दुश्मन के दिलों पर ऐसा खौफ और दहशत नाजिल कर दिया | 


कि बह वहाँ से जान बचा कर भाग खड़े हुये। 

(24) इस से मुराद यह है कि हर तरफ़ से दुश्मन आ गये। या [फौ-ककुम्‌] से मुराद कबीला 
गितफान और कबीला हाजिन और नज्द के मुश्रिक लोग मुराद हें। और [अस-फ-ल] से कुरेश मक्का 
और उन के साथी-बराती और सहयोगी मुराद हैं। 

(25) यह मुसलमानों की उस स्थिति और हालत का जिक्र है जिस से उस समय वह दोचार थे। 
(26) [जिलजा-लन्‌ शदी-दन] (पूरी तरह झैँझोड़ दिये गये) यानी मुसलमानों को डर-दहशत, भूख-प्यास 
और घेरे में जाँचा-परखा गया ताकि मुनाफिक अलग हो जायें। 
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#393 29.0" 


be महज धोखा ही का वादा किया था। ॒ ® hos YY His 


(।3) उन ही की एक जमाअत ने हॉक लगाई कि ऐ : ८५५८.56 2453 46 256 5 
मदीना वालों?! तुम्हारे लिये ठिकाना नहीं, चलो लौट : ६5 €)56255 ao 55 2६५४ 

चलो ) ` #& 9,०9० १99 ,/ /9992/ ४“ 3 
चलो, और उन ह को एक और जमाअत. यह कह कर : ४६,५८ ६५2; ६) ८7% i 24 
नबी से इजाज़त माँगने लगी कि हमारे घर सुरक्षित नहीं : 


/ 929 ट श 
हैं, हालाँकि वह खुले हुये और असुरक्षित न थे: NN 


(लेकिन) उन का“? पक्का इरादा भाग खड़े होंने का : 

था" । हर 

(।4) और अगर मदीना के आस-पास से उन पर : 55 5 ८ 246 255 55 
लश्कर दाखिल किये जाते, फिर उन से फितना तलब : ६,४५6 ८: ७४४ 5559॥/ ५-८ 
किया जाता तो यह जरुर उसे बरपा कर देते और न : oii] 
लड़ते मगर थोड़ी मुद्रत??। 5 
(5) इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह पाक से वादा : 5 ¢2 43 use 6 Us 
किया था कि पीठ न फेरेंगे?, और अल्लाह पाक से : 4 ५ ८४४ ४९०४ ८»» 


(27) यानी अल्लाह पाक की तरफ से मदद का वादा एक धोखा था। यह सब सत्तर मुनाफिक के 
लगभग थे जिन की जबानों पर वह बात आ गयी जो दिलों में थीं। 
(28) [यस्रिब] उस पूरे क्षेत्र का नाम था। मदीना शरीफ उसी का एक हिस्सा था। कहा जाता है 
कि उस का नाम “यस्रिब” इसलिये पड़ा कि किसी समय में उमालिका में से किसी ने यहाँ पड़ाव 
किया था जिस का नाम यसरिब बिन उमैल था। (फत्हुल कदीर) 
(29) यानी मुसलमानों के लश्कर में रहना तो सख्त ख़तरनाक है, अपने-अपने घरों को वापस 
लौट जाओ। 
(30) यानी कबीला बनू कुरैजञा की तरफ से आक्रमण का डर है, इस प्रकार घर वालों की जान-माल 
और इज्जत ख़तर में है। 
(3) यानी जो खतरा वह जाहिर कर रहे हैं, नहीं है। वह इस बहाने से भागना चाहते हें। [औ-रत्‌] 
इस शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी के लिये सूरः नूर-58 का हाशिया देखें। 
(32) यानी मदीना में या उन के घरों में चारों तरफ से दुश्मन दाखिल हो जायें और उन से मुतालबा 
करें कि तुम कुफ्र-र्शिक को तरफ दोबारा वापस आ जाओ तो यह तनिक भर देरी न करेंगे और 
न ही घरों के असुरक्षित होने का बहाना करेंगे, बल्कि तुरन्त शिंक के सामने झुक जायेंगे। मतलब 
यह है कि कुफ्र-शिक उन को पसन्द है और उसी तरफ यह लपकते हैं। 
(33) बयान किया जाता है कि यह मुनाफिक लोग बद्र की लड़ाई तक मुसलमान नहीं हुये थे, लेकिन 
जब मुसलमानों ने मैदान जीत लिया और माले-गनीमत लेकर लौटे तो उन मुनाफिकों ने न सिफ यह 
कि इस्लाम को जाहिर किया बल्कि यह भी वादा किया कि जब भी मुसलमान काफिरों से लड़ेंगे तो. 
हम मुसलमानों के साथ मिल कर जरुर लड़ेंगे। यहाँ पर उन को वही वादा याद कराया गया है। 
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लिक के बारे में जरुर पूछताछ होगी०*। | ५) ५१६१८ 
(6) आप कह दीजिये कि अर्गचे तुम मौत से या: ८४55८) 5 2 ४ 

कत्ल के डर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ भी : $ Sis iS So 
काम न आयेगा और उस वक्त तुम बहुत ही कम : ९१६ 


फाइदा उठाओगे5»। हु , 

* pe 9» 5 Z 94/29 
(7) आप पूछिये तो अगर अल्लाह पाक तुम्हें कोई : ९) NO ४ 4५८ GM 
बुराई पहुँचाना चाहे, या तुम पर कोई फज्ल करनां चाहे : 24% 2% 55 9 2G S00 
तो कौन है जो तुम्हें बचा सके (या तुम से रोक : ६); ५ ८); ८४ ८ ८5५५५ ५5 
सके? 2) अपने लिये अल्लाह पाक के अलावा न: 


9H wr 


पायेंगे © Ys 
कोई हिमायती पायेंगे और न मदद गार। 
(8) अल्लाह पाक तुम में से उन्हें भली-भाँति जानता : ०५ ८५३३ ८ 2% ५६ 
है जो .दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बन्दों से : ४५४६: £6 292) GAs 


कहते हैं कि हमारे पास” चले आओ, औरं कभी-कभी : 9४६३ GCC 
ही लड़ाई में आ जाते हैं०”। ट 
( I9 ) तुम्हारी मदद में (पूरे तोर पर) कन्जूस हैँ? फिर । Pen ॐ ws “4 72६ tz 


|3५9 ८ 202७ ०<८८ 
जब डर-दहशत का मौका आ जाये तो आप उन्हें देखेंगे : 508 2522 BE ८:४६ 
कि आप की तरफ नजरें जमा देते हैं............ FS ॒ क्‍ 


(34) यानी उसे पूरा करने का उन से मुतालबा किया जायेगा और न पूरा करने पर वह सजा पायेंगे। 
(35) यानी मौत से तो किसी हाल में छुटकारा नहीं है। अगर जन्ग के मैदान से भाग कर आ भी. 
जाओगे तो क्या फाइदा?. कुछ समय बाद मौत का प्याला तो फिर भी पीना पड़ेगा। . 

(36) यानी तुम्हें हलाक करना, बीमार करना, या तुम्हारे धन-माल को हानि पहुँचाना, या सुखा काल 
में डाल देना चाहे तो कौन है जो तुम्हें उस से बचा सके? या अगर अपनी रहमत और मेहरबानी 
नाजिल करना चाहे तो कौन है जो रोक सके? ` द 
.... (37) यह कहने वाले मुनाफिक लोग थे जो अपने दूसरे साथियों को भी मुसलमानों के साथ जन्ग 

में शरीक होने से रोकते थे। त 
(38) क्योंकि वह मौत के डर से पीछे ही रहते थे! ॒ 

(39) यानी तुम्हारे साथ खाई खोद कर तुम्हारे साथ सहयोग करने में, या अल्लाह की राह में खर्च 
करने में, या तुम्हारे साथ मिल कर लड़ने में बख़ील और कन्जुस हैं। 
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.::...„ औरं उंगें की आँखें इस तरह घूमती हैं जैसे उस के 
शख्स को जिसं पर मौत की बेहीशी तारी हो“?। फिर : 
जब डर जाता रहता है तो तुमं परे अपनी तेज़ जबानों : 
से बड़ी बातें बनाते हें“?, माल के बड़े ही लालची : 
हैं» यह ईमान लाये ही नहां हैं“?, अल्लाह पाक ने : 
उन के तमाम कामों को ध्वस्त कर दिया है“, और : 


उस पर यह बहुत ही आसान है“?। 
(20) समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं 


गये“, और अगर फौजें आ जायें. तो ख़ाहिश करते हैं : 
कि काश! वह सहरा (दीहात) में देहातियों के साथ : 


27D PPL 5 Cp) 
Is 


NSE Golo A 

5] (/ A455 ve ए Ss 

CT Al Eee 5 
(9 id al (3१ ८॥५ 565 


ढक 4९१ :7 


992 7 IF 4 SI? 299 2 


: ७)$ 9०३५ 2) PY Cee 


99647 57 52 34 
GES हक | » । १9 Nia ५४ 


442०7 # 392 Sper 


५० OF OSL whey 


होते कि तुम्हारी ख़बरें पूछ लिया करते”, अगर वह ! & ५१४ $। हु & ५५ ४४ 
तुम्होर दर्मियान मौजूद होते तो......... ह % ५ 


(40) यहाँ पर उन की बुज़दिली और पस्त हिम्मती (कायरता) का बँॅयान, है। 

(4।) यानी अपनी बहादुरी और शक्ति के बारे में डींगें मारते हैं जो सरासर झूठ पर आधारित है। 
या माले-गनीमत के बंटारे के समब अपनी जबान की तेजी से लोगों पर रोब डाल कर ज्यादा 
से ज्यादा माल प्राप्त करने की कोशिश करते हें। हशरत कतादा रजि० फरमाते हैं कि गनीमत के 
बटवारे के समय यह सब से अधिक कन्जूस और सब से बड़ा हिस्सा लेने वाले और लड़ाई के 
समय सब से ज्यादा डरपोक और साथियों को छोड़-छाड़ कर भाग जाने वाले हैं। 

(42) या दूसरा मंतलब है कि खैर और भलाई का जजबा भी उन के अन्दर नहीं है। यानी ऊपर 
की गिनाई गयी ख़राबियों औरं कोताहियों के साथ खैर औरं भलाई से भी वह बन्चित (महरुम) हैं। 
(43) यानी दिल से बल्कि यह मुनाफिक हैं, क्योंकि उन के दिल कुफ्र और कीना व दुश्मनी से 
भरे हुये हैं। 

(44) इसलिये कि बह मुश्रिक ओर काफिर ही हैं और काफिर और मुह्िरिक के आमाल सब अकारत 
है, जिन पर कोई अज्र व सवाब नहीं। [फ-अह्‌-ब-त] इस का एक अर्थ यह है कि अल्लाह पाक 
ने उनके आमाल केबातिल हो जाने को जाहिर कर दिया, इसलिये किं उन के आमाल ऐसे हैं ही 
नहीं कि उन पर सवाब दिया जायें और उन को बातिल न करार दिया जायै। (फत्हुल कदीर) 


. (45) उन के आमाल का बर्बाद कर देना, या उन का निफाक अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी 


उन का निफाक उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

(46) यानी उन मुनाफिकों की बुजदिली, पस्त हिम्मती और डर-खौफ का यह हाल हैं, लेकिन यह 
अब तक यह समझ रहे हैं कि वह अभी तक अपने मूचों और ख़ेमों में मौजूद हैं। 

(47) यानी मान लो कि अगर काफिरों के वह गरोह दोबारा लड़ाई की निय्यत से वापस आ जायें 





मैदान में दीहाती लोगों के साथ हों और वहाँ के लोगों से तुम्हारे. बारे में पूछते रहें कि मुहम्मद 
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RM न लड़ते मगर बराए नाम“? (नाम मात्र) : 

(2।) बिला शुन्हा तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में : ods GN ($ 
बेहतर नमूना (मौजूद) है“? हर उस शख्स के लिये जो : ५;५।5 ८ ८2४ ८६ ८2 ६६८८ 

अल्लाह की और कियामत के दिन को आशा (ओर : BESSY 

पा. ® 39 22 

उम्मीद) रखता है और बहुत अधिक अल्लाह पाक को : 

याद करता है“?। 

(22) और ईमान वालों ने जब (काफ्रों के) लश्करों : ४५» 85 ०४9 ८४४) ५ ६५ 

को देखा तो कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह : ६ 6.55 £४5 &। 65695 & 

पाक ने और उस के रसूल ने दिया था, और अल्लाह : (१) $] १55 ७5 3 45455 
और उस के रसूल ने.......... | 


> 


(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) और उन के साथी हलाक हुये या नहीं। या काफिरों का लश्कर कामियाब 
रहा या नाकाम। 
(48) आर-शर्म और एक स्थान और नगर में रहने की बजह से नाम मात्र को लड़ते हैं। इस में 
उन लोगों के लिये सख्त चेतावनी है जो जिहाद से कतराते या उस से पीछे रहते हैं। | 
(49) यानी ऐ मुसलमानों! तुम सब के लिये अल्लाह के रसूल की जात को, अन्दर बेहतरीन नमूना 
है पस तुम जिहाद में और कदम जमाए रखने में उस की पैरवी करो। हमारा यह नबी जिहाद में 
भूखा रहा, यहाँ तक कि उसे पेट पर पत्थर बाँधने पड़े, उस का मुँह घायल हो गया, उस के सामने 
के दाँत टूट गये, खाई अपने हाथों से खोदी और एक माह के लगभग दुश्मन के सामने सीना ताने 
खड़ा रहा। 
यह आयत अर्गचे अहजाब की जन्ग के संदभ में नाजिल हुयी है जिस में जन्ग के मौका 

पर खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन नमूना को सामने रखने और | 
उन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यह हुक्म आम है, यानी आप के तमाम अमल 
. और बातें (करनी और कथनी) में मुसलमानों के लिये आप की पैरवी अनिवार्य है, चाहे उस का 

संबन्ध इबादत से हो या समाजी मामले से हो, रोजी-रोटी से हो या सियासत से। जीवन के हर क्षेत्र 
में आप की हिदायत और रहनुमाई पर अमल करना अनिवार्य है। जैसा कि सूरः हथ-7 और सूरः 
आले सम्रान-3 में भी बयान हुआ है। 
(50) इस से यह स्पष्ट हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नमूना को वही. 
अपनाएगा जो कियामत के दिन आखिरत में अल्लाह पाक से मुलाकात पर विश्‍वास रखता और ज्यादा 
से ज्यादा अल्लाह पाक को याद करता है। आज लोग इन दोनों चीजों पर आमल नहीं कर रहे हैं। 
उन के दिलों में नबी के नमूना की कोई हैसियत नहीं है। उन में जो दीन और मजहब से जुड़े हैं 
उन के पीर, इमाम और अगुवा दुनिया दार लोग हैं। नबी से मुहब्बत के जबानी दावे तो करते हैं 
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पीर, इमाम, रहनुमा मानने के लिये उन में 
से कोई भी तय्यार नहीं है। | 
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PF सच फरमाया“?, और उस चीज़ नै उन के इमान: SG 
. में और खिदमंत गुजारी (सेवा-बन्दगीं) में और इजाफा : | 
कर दियाऽ?। | | 


(23) मोमिनों में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो बादा : ६ 5:५ ९८) ८७%. ७2 
अल्लाह पाक सें कियाँ था उसे सच्चा कर दिखाया”। : ५5 १,8 54.5 47 4555 


बाज़ नेतो अपना वादा पूरा कर दिया? और बाज : ।५६; (८५ ४१६८६६ ८४ 4६9 5 425 
: lo ७४ ०6४ 4 4६०० 
(मौका का) इन्तिजार कर रहे हैं और उन्‍होंने कोई : 8९१५ 


तबदीली नहीं की5। | 
(24) ताकि अल्लाह पाक संच्चों को उन कौ संच्चाई : 2५०% ९४५ ॐ. ढे 
का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को दन्ड : ८% 5 25 2 i es 
दे, या उन को तोबा स्वीकारं फर्माए। अंल्लांहँ | (१६ fis GF 4 


has 6 il) ०९४० 
बड़ा ही बख्शने वाला बहुत ही मेहरबान है। 





(5॥) यानी मुनाफिकों ने तो दुश्मन. की अधिक संख्या और हालात की खराबी को देख कर कहा 
था कि अल्लाह और रसूल के वादे धोखा थे। इन के उलट ईमान वालों ने कहा कि अल्लाह और 
उस के रसूल ने जो वादा किया है कि परीक्षा से गुजरने के बाद तुम्हारी जीत होगी, वह सच्चा है। 
यांनी दुश्मन की फौजों ने और नाजुक हालात (स्थिति) ने भी उन के ईमान को डगमग नहीं 
किया बल्कि उन के ईमान में और इजाफा कर दिया। इस में इस बात की दलील हे कि लोगों 
के ईमान में मुख्तलिफ हालात में कमी-बेशी होती रहती है जैसा कि उलमा का मसलक है। 
(52) यह आयत उन सहाबा के बारे में नाजिल हुयी है जिन्होंने जन्ग के मौका पर बहादुरी और 
ईमानी जौहर दिखाये थे। इन्हीं में बह सहाबा भी शामिल हैं जो बद्र की जन्ग में शरीक न हो सके 
थे लेकिन उन्होंने यह वादा कर रखा था कि अगर बाद में कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो जिहाद में 
भरपूर हिस्सा लेंगे। जैसे नज्र बिन अनस रजि* वगैरह जो आखिर कार लड़ते हुये उहुद॑ की जन्ग में 
शहीद हुये। उन के शरीर पर तलवार, नेजे और तीरों के 80 से ऊपर घाव थे। शहादत के बाद उन 
की बहन ने उन्हें उन की उंगली के पोर से पहचाना (सहीह बुखारी-2805+ तिर्मिजी-320) 
(53) [निह्‌-बहू] (वादा, नजर, मौत) -अर्थ यह है कि उन बहादुरों में से कुछ ने तो अपना वादा 
या नजर पूरा करते हुये शहादत कोगले लगा लिया है। | 
(54) और दूसरे वह हैं जो अभी तक शहादत का प्याला नहीं पी सके हैं, ताहम शहादत ही की 
इच्छा और खाहिश और शौक में जिहाद में शामिल होते हैं। शहादत के अपने वादे में उन्होंने तबदीली 
नहीं की। | 
(55) यानी उन्हें इस्लाम कुबूल करने .की तोफीक दे दे। 
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` (25) और अल्लाह पाक ने काफ्रों को गुस्से में भरे sb Oh Ss 
हुये ही (नाकाम) लौटा दिया, उन्होंने कोई फाइदा नहीं : ८६.०६१] 2) 85 5 
पाया“, और इस जन्ग में अल्लाह पाक खुद ही: ६ ८ 
Me हे 6 ff Ef dl os sd 
मोमिनों को काफी हो गया“?। अल्लाह पाक बड़ी: 
कुव्वतों वाला और गालिब है। , ॒ | 
ही 9. (9८ 9 ७ (६ /9 ५५4 ८“? 
(26) और जिन अहले-किताब ने उन से साज-बाज : ५८5८2 IGS 
कर ली थी उन्हें भी अल्लाह ने उन के किलों से : ४९४१६ छ 555 2२० ८९ 
निकाल दिया और उन के दिलों में भी रोब (डर-दहशत) : ८११ ६४५. ८:28 ६४ ८2) 
भर दिया कि तुम उन के एक गरोह को कत्ल कर रहे : 
हो और एक गरोह को बन्दी बना रहे हो। | 
(27) और उस ने तुम्हें उन की जमीनों का और उन : 2525 225९9 5 22 26555 
के घर बार का और उन के माल का वारिस कर : ९१56; 6225 SUES 
दिया“? और उस जमीन का भी जिस को तुम्हारे... : 


g 


(56) यानी मुश्रिक लोग जो चारों क्षेत्र से आ कर एकत्र हुये थे कि मुसलमानां का नाम-निशान मिटा 
देंगे, अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी समेत वापस लौटा दिया। न तो उन्हें मुसलमानों का धन-माल 
हाथ लगा और न ही वह आखिरत में अज्र और सवाब ही पायेंगे। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई 
फाइदा हासिल नहीं हुआ। 
(57) यानी मुसलमानों को उन से लड़ने की जरुरत ही पेश नहीं आयी, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा 
और फरिश्तों द्वारा अपने मोमिन बन्दों की सहायता की। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “एक अल्लाह पाक के अलावा और कोई माबूद नहीं, उस का कोई शरीक 
` नहीं, उसी के लिये बादशाही और हर प्रकार की प्रशंसा है, हम लौटने वाले, रुजूअ करने वाले, इबादत 
करने वाले, सज्दा करने वाले, अपने रब की हम्द करने बाले हैं। अल्लाह पाक ने अपना वादा सच 
कर दिखाया, अपने बन्दे की मदद की, और तमाम लश्‍श्करियों को उस अकेले ने ही पराजित कर 
दिया।” (सहीह बुखारी-797+ सहीह मुस्लिम-344) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जिहाद से, सफर से या हज्ज और उम्रा से वापसी 
पर यह दुआ पढ़ते थे और हर बुलन्दी पर चढ़ते हुये तीन मतर्बा “अल्लाह अक्बर” भी कहते। 
(58) इस आयत में बनी कुरैज़ा को .जन्ग का जिक्र है। जैसा कि पहले गुजरा कि इस कबीला ने 
वादा को तोड़ कर अहजाब की जन्ग में मुश्रिकों और दूसरे यहूदियों का साथ दिया था। चुनान्चे जन्ग 
अहज़ाब से वापस आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी स्नान ही कर सके थे कि 
जिब्रील आ गये और कहाः क्या आप ने हथियार रख दिये? हम फरिश्तों ने तो नहीं रखा हैं। चलिये, 
इसी समय बनू कुरैज़ा को भी निमट लेते हैं, मुझे अल्लाह पाक ने इसी लिये आप की तरफ भेजा _ 
है। चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मुसलमानों के दर्मियान एलान फरमा दिया और ताकीद 
कर दी कि अस्र की नमाज़ वहाँ जा कर पढ़नी हैं। 
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....- पैरों ने रौंदा नहीं?। अल्लाह पाक हर चीज : & 2५5 554 
पर कदरत रखने वाला है। ला 
(28) ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम : ५5% 50 0) oN 
दुनिया की जिन्दगी और दुनिया की जीनत चाहती हो तो : ६४८4 C565 6 5 GN 
आओ, में तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के : VC 
साथ रुख्सत कर दूँ। | 

(29) और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह पाक और उस : ॥६॥ ६2-53 5॥ ८55 ६४४ ८॥५ 


का रसूल और आखिरत का घर है तो यकीन मानो कि : 52, ..5 220 ६2 4) 66 € 
तुम में से नेक काम करने वालियों के लिये अल्लाह : SE 


पाक ने बहुत बड़ा अज्र (और बदला) रख छोड़ा हे“? । : 


उन की आबादी मदीना से कुछ मील की दूरी पर थी। यह लोग अपने किलों में बन्द हो गये। 
मुसलमानों ने इन्हें लगभग 25 दिनों तक घेरे रखा। आखिर में इन्होंने सअद बिन मआज रजि० को 
अपना सालिस बना लिया कि वह जो फैसला हमारे बारे में करेंगे हमें स्वीकार होगा। उन्होंने यह फैसला 
सुनाया कि लड़ने वालों को कत्ल कर दिया जाये और उन के बच्चों और औरतों को बन्दी बना 
लिया जाये और उन का धन-माल मुसलमानां के दर्मियान बाँट दिया जाये। 

नबी करीम सल्त्मल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला सुन कर फरमायाः यही फैसला 
आसमानों के ऊपर अल्लाह पाक का भी है। चुनान्चे उन में के लड़ाका लोगों की गर्दन मार दी 
गयी और मदीना शरीफ को उन के नापाक वजूद से पाक कर दिया गया। (सहीह बुखारी-4।2।) 
[अन्‌-ज-ल] उन्हें किलों से नीचे उतार दिया [ज़ा-हरुहुम्‌] काफिरों की उन्हाने सहायता की। 
(59) बाज़ उलमा ने इस से खैबर की ज़मीन मुराद ली है, क्यांकि इस के बाद ही सन 6 हिः में 
सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने खैबर फत्ह किया है। बाज़ उलमा ने कहा कि इस से मक्का 
मुराद है। बाज़ ने फारस और रुम को जमीन को मुराद लिया है। बाज के नजदीक वह तमाम जमीन 
मुराद हैं जो कियामत तक मुसलमान फ॒त्ह करेंगे। (फत्हुल कदीर) 
(60) मुल्कों को फत्ह करने और माले-गनीमत मिलने से मुसलमानां की माली हालत पहले से कुछ 
बेहतर हो गयी तो अन्सार और मुहाजिर लोगों की औरतों को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
सललम की बीवियों ने भी अपने खाना-खर्चा में इजाफा का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम चँँकि सादा जिन्दगी पसन्द फरमाते थे इसलिये बीवियों के मुतालबे पर रन्जीदा हो 


30” 


गये और एक माह तक उन से दूर रहे। आखिर में अल्लाह पाक ने यह आयत नाजिल फरमा दी। | 


इस के बाद सब से पहले आप ने आइशा को यह आयत सुना कर उन्हें इख्तियार दे .दिया 
और यह भी कहा कि इस बारे में अपने माता-पिता से भी राय-मश्वरा करने के बाद ही कोई फैसला 
करें। इस पर आइशा रजि ने कहा: यह केसे हो सकता है कि मैं आप के बारे में मश्वरा करूँ? 
बल्कि में अल्लाह पाक और उस के रसूल को पसन्द करती हूँ। 

यही बात और दूसरी बीवियों ने भी कही और किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को छोड़ कर दुनिया के ऐश आराम को तर्जीह नहीं दी (सहीह बुखारी-4786) उंस समय 
आप के निकाह में नौ (9) बीकियाँ थीं। 
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30) ऐ नबी की बीवियों! तुम में से जो भी खुली : 4556 02 90; 
बेहयाई करेगी उसे दोहरा दन्ड दिया जायेगा“?। और : १,६५५ ६% (45 ५६८ Ii 
अल्लाह पाक के नजदीक यह बहुत ही आसान (और : Hs ios 


® ४-५० 
सहल सी बात) है। 


पाँच कुरैश में से थीं (यानी आइशा, हफसा, उम्मे हबीबा, सौदा और उम्मे-सलमा) और चार इन के 
अलावा (यानी सफिय्या, मैमूना, जैनब, जुवैरिया) 
कुछ उलमा का कहना है कि अगर मर्द अपनी बीवी को अपने से अलग और अलाहिदा हो जाने 
का इख्तियार दे दे तो इसे तलाक माना जायेगा लेकिन यह बाल सहीह नहीं। सहीह वत्र यह है कि 
अलग होना पसन्द नहीं करती तो फिर तलाक महीं होगी, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की बीवियों ने अलग होने के बजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रहना पसन्द 
किया तो इसे तलाक नहीं शुमार किया गया। (सहीह बुखारी-5262+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 27-(477) 
(6) कुरआन पाक में [अल्‌ फाहि-शह] (अलिफ लाम के साथ) जिना के माना में इस्तेमाल किया | 
गया है, लेकिन. बिना अलिफ लाम के (फाहि-शह) यह बुराई के लिये इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ 
पर (बिना अलिफ लाम के) बद अख्लाकी (बुरा आचरण) और अनुचित और नामुनासिब तौर तरीका 
के माना में हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरे अख्लाक और नामुनासिब 
तरीके से पेश आना आप को तकलीफ पहुँचाना है और ऐसा करना कुफ्र है। 

इस के अतिरिकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ खुद भी बड़े ऊँचे पद 
और मर्तबा की थीं और ऊँचे मर्तबा वालों की मामूली गलतियाँ भी बड़ी शुमार होती हैं, इसलिये 
इन्हें दोगुने अजाब की चेतावनी दी गयी है। खालिद हनीफ सिद्दीकी 
द द ग्रामः बेतनार (सिद्धाथनगर) 
23 जून 20।2, सनीचर (]0 A.M.) 


नेरे 
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(3) और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उस : ५|554]:555 4) 602 24d 

के रसूल को आज्ञा पालन करेगी और नेक काम : (६६८४; १८६55 ७55 G75 ८०८ 
करेगी, हम उसे अज्र (बदला भी) दोहरा देंगे”, और : ७८5६5, 
उस केलिये हम ने बेहतरीन रौजी तय्यार कर रखी है। : वकील कि किए! 
(32) ऐ नबी की बीवियों! तुम आम (साधारण) : ४% ७ ५०8 ७४८ ५७४१ ४५.४ 
महिलाओं की तरह नहीं हो“?, अगर तुम प्रहेजगारी : &25 ५8४ ८“ 58 ६५४ ५ 
इर्ञ्तियार करो तो नर्म लहजे से बात न करो कि जिस : 55 55 ४% «8 6 ५&६ 
के दिल में रोग हो वह कोई गलत उम्मीद लगा बैठे, : Cie 
और हाँ, आम दस्तूर के मुताबिक कलाम (बात-चीत) : 

करो? । 


(22 हल 5७ 5 


(62) यानी जिस प्रकार गुनाह का वबाल दोगुना होगा उसी प्रकार नेकियों का बदला भी दोहरा होगा। 
जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर थोड़ी 
देर के लिये मान लें कि आप कुफ्र को तरफ झुक जाते तो “फिर तो हम आप को दोहरा अजाब 
दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का।” (बनी इस्राईल-75) 
(63) यानी तुम्हारी हैसियत और मर्तबा आम (साधारण) औरतों का सा नहीं है 
बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवी होने का जो मर्तबा 
अता फ़रमाया है डस की वजह से तुम्हें एक अलग ही मुमताज स्थान प्राप्त है। चुनान्चे उन के पद 
और मर्तबे से आगाह कर के उन्हें कुछ आदेश दिये जा रहे हैं। 

इन की मुखातब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीकियाँ हैं जिन्हें मोमिनों 
की माँ कहा गया है, लेकिन आयत से स्ण्ट है कि इस आयत की मुखातब तमाम महिलायें हैं। 
और इस आयत में जो हुक्म दिया गया है बह तमाम औरतों के लिये हैं। 
(64) अल्लाह पाक ने जिस प्रकार औरत के अन्दर मर्द के लिये सहवास की इच्छा रखी है (जिस. 
की हिफाजत के लिये भी विशेष आदेश दिये गये हैं ताकि महिला, मर्द के लिये फितना न बने) इसी 
प्रकार अल्लाह पाक ने औरलों की आवाज में भी फितरी तौर पर कशिश और खिचाब रखी है, इसलिये 
उन्हें आदेश दिया कि मर्दों से बात-चीत करते समय जान बूझ कर कशिश और खिंचाव और नर्म 
लहजे में बात न करो (कि सामने वाला गलत मतलब निकालने लगे) बल्कि आम लहजे (खुरदुरे 
लहजे) में बात करो ताकि कोई बुरा आदमी तुम्हारी तरफ न झुके और उस के दिल में बुरा खयाल 
पैदा न हो। 
(65) यानी खात अर्गचे नर्म लहजे के साथ करना मना है फिर भी जबान से ऐसा शब्द न निकालना 
जो आम दस्तूर और अखलाक के खिलाफ हो [इनित्तकैतुन्न] (अगर तुम प्रहेजगारी इख्तियार करो) 
कह कर इशारा कर दिया कि यह बात और दूसरी हिदायतें जो आगे आ रही हैं, मुत्तकी और प्रहेजगार 
लोगों के लिये हैं क्यों कि उन्हें ही यह चिन्ता और फिक्र होती है कि उन की आखिरत बर्बाद न 
हो जाये। जिन के दिल अल्लाह पाक के खौफ और डर-दहशत से खाली है उन्हें इन हिदायतों से 
क्या संबन्ध? और वह कब इन आदेशों की पर्वा करती हैं। 
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(33) और अपने घरों में करार से रहो और (पुराने) : € 255 35 Gs 3 05 
जाहिलिय्यत के जमाने की तरह अपने बनाव-सिंगार का : ८0:89 ८55 ४५५5९ 
इजहार न करो”, और नमाज़ अदा करती रहो और : ICs Gass 
जकात देती रहो, और अल्लाह और उस के रसूल की : 258 2890 Cots 3h 
आज्ञा का पालन करो“”। अल्लाह पाक यही चाहता : ˆ FE 4 87% ia; 
है. कि ऐ नबी की घर वालियों“”।! तुम से वह (हर : 
प्रकार की) गन्दगी को दूर कर दे और तुम्हें अच्छी : | 
तरह पाक कर दे। । 
(34) और तुम्हारे घरों में अल्लाह पाक की जो आयतें : ४४ os Os Bi Cosh 
और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं......... 


(66) यानी टिक कर रहो और बिना किसी अहम और जरुरी काम के घर से बाहर न निकलो। 
इस आयत में यह बता दिया गया हे कि औरत का काम सियासत में हिस्सा लेना नहीं और न ही 
नोन-तेल-लकड़ी के झमेले में पड़ना है, बल्कि घर की चार दिवारी के अन्दर रह कर घरेलू कामों 
को अन्जाम देना है। | ॒ 

(67) इस में घर से बाहर निकलने का नियम बतलाया गया है कि अगर बाहर जाने की जरुरत 
पेश आये तो बनाव-सिंगार कर के घर से बाहर न निकलो, या ऐसे अन्दाज से बाहर न निकलो 
कि तुम्हारा बनाव-सिंगार जाहिर हो। तुम्हारा सर, चेहरा, बाजु और छाती वगैरह न नज़र आये। बल्कि 
अगर निकलना ही है तो बिना खुशबू लगाए सादा लिबास पहन कर पर्दा के साथ निकलो। [त-बरुज्‌] 
बेपर्दगी, नन्गापन, बनाव-सिंगार के जाहिर करने को कहते हैं। कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है 
कि नन्गापन ओर बेर्पदगी का इजहार करना जाहिलिय्यत के काम हैं जो इस्लाम से पहले भी था और 
आने वाले दिनों में भी। जब कभी इस को अपनाया जायेगा यह जाहिलिय्यत ही होगा, इस्लाम से इस 
का कोई संबन्ध नहीं है, इस का नाम कुछ भी रख लिया जाये लेकिन इसे आवारगी ही कहा जायेगा। 
(68) पिछली हिदायत में बुराई से बचने का हुक्म था, इस में नेकी के काम करने का हुक्म है। 
(69) [अह्‌-लल्‌ बैति] (घर वालिया) इस से कौन मुराद हैं? इस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने 
इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ लिया है जैसा कि यहाँ इस आयत 
से भी जाहिर है। कुरआन पाक ने नबी की बीवियों को “अहले बैत” कहा है। कुरआन पाक में और 
भी दूसरे स्थानों पर बीवी को अहले-बैत कहा गया है, जैसे सूरः हूद की आयत न° 73 में। चुनान्चे 
यह तै है कि अहले-बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ ही हैं। व्लुछ 
लोगों को बाज रिवायतों से मालूम होता है कि अहले-बैत से मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन रजि 
हैं। यह लोग नबी की बीवियों को नहीं मानते हैं। जबकि पहले के उलमा इन चारों को अहले-बैत 
नहीं मानते हैं। जबकि बीच की राह यह है कि नबी की बीवियों और इन चारों को भी अहले-बैत 
में शामिल किया जाये। नबी की बीवियों को कुरआन पाक की इसी आयत की रोशनी में अहले 
बैत में शामिल किया जाये और अली-फातिमा रजि और इन की औलाद को सहीह सनद से जिक्र 
रिवायतों कौ रोशनी में शामिल किया जाये। चुनान्चे एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने चारों को अपनी चादर में लेकर फरमायाः ऐ अल्लाह! यह मेरे अहले-बैत हैं। 
(और अधिक जानकारी के लिये देखें “फत्हुल कदीर”) 
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....----उन का जिक्र करती रहो?। बिला शुब्हा : (६:5 (६ 
अल्लाह पाक ब्रारीक चीजों को देखता और बारीक : 

बातों की खबर रखता है। 

(3, ब्रेक मुसलमान मर्द और मुसलमान महिलायें, : OS bs Gig] x 
मोमिन मर्द और मोमिन महिलायें, आज्ञा पालन करने : <5 (ls gains 
वाले म्द और आज्ञा पालन करने वाली महिलायें, सच्च : (९,४5 ५५%); ८५७५%।5 
बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली महिलायें, सब्र : ...' ५4|; ८७४25 ७५-४६ 
करने ब्राले मर्द और सब्र करने वाली महिलायें, आजिजी : i CFLS GE 
करने चाले मर्द और आजिजी करने वाली महिलायें, : nn र 22228 202 है | क ड भ 
खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली महिलायें, न 2८ । हा 
रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली महिलायें, : ५०५.575 ८/6. 
अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफा : SCs xls bi 

जल करने वाली महिलायें, बहुत अधिक अल्लाह पाक : 

को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली महिलायें, : 

इन सब के लिये अल्लाह पाक ने (भारी) मग्फिरत : 

और बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है। 





(70) [उन का जिक्र करली रहो] यानी उन पर अमल करो। [हिक्मत] इस से मुराद अहादीस हें। 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये बाज उलमा ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की तरह तिलावत 
को जाने वाली बहयि है। इस के अलावा यह आयत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को बीवियों के अहले-बैत होने पर दलालत करती है, इसलिये कि बहयि (जिस का जिक्र इस आयत 
में हैं) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को बीवियों के घरों में ही आती थी, ख़ास कर आइशा 
रजिः के घर में, जैसा कि. अहादीस में है। द 

(7।) हजरत उम्मे सलमा और बाज दूसरी सहाबी महिलाओं ने कहा कि क्या बात है: हर जगह अल्लाह 
पाक मर्दों ही को मुखातब करता है औरतों को नहीं, इस पर यह आयत नाज़िंल हुयी। (जामे 
तिर्मिजी-32।।+ मुस्नद अहमद-6/307) इस में महिलाओं को भावनाओं का खयाल रखा गया. है, वर्ना 
तमाम अहकाम में मदों के साथ महिलायें भी शामिल हैं उन खास अहकाम को छोड़ कर जो केवल 
महिलाओं के लिये हैं। इस आयत और दूसरी आयतों से स्पष्ट है कि इबादत-इताअत और आखिरत 
में फजीलत और मर्तबे में मर्द और आऔरत के दर्मियान कोई फक नहीं है, दोनों के लिये इबादत, 
इलाअत करने और जन्नत हासिल करने का बराबर का मौका दिया गया हे, दोनों ही ज्यादा से ज्यादा 
नेकियाँ कमा सकते हैं। जिन्स (लिंग) की बुनियाद पर कोई कमी-बेशी नहीं की जायेगी। इस के अलावा 
. मुसलमान और मोमिन का अलग-अलग बयान करने से यह स्पष्ट है कि दोनों में फर्क है। ईमान 
का दर्जा इस्लाम से बढ़ कर हे, जैसा कि कुरआन हदीस के दूसरे तर्क से भी साबित है। फिर भी 
कुछ उलमा के नजदीक कोई फर्क नहीं है (और अधिक जानकारी के लिये सूरः जारियात-36 का 
हाशिया देखें) 
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(36) और (देखो) किसी मोमिन मर्द और औरत को 


अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद अपने : 
किसी मामले का कोई इर्तियार बाकी नहीं रहता“?। : 


NGS ASS CN GEG 
2 S97 / fd 92 #9,/ 7 99 9.०० 
82०४ og ON OF al 4925 


LEAP SPI 


| ; 499 4 ७५ Pehl 
(याद रखो) अल्लाह और उस के रसूल को जो भी: SR sats 


अवज्ञा करेगा वह खुली गुमराही में जा पड़ेगा। 


7” 3 Sr 


| 4५४५ Ae ५-४ 


(37) (याद रखो) जबकि तू उस व्यक्ति से कह रहा 0. 9/9 + 
था जिस पर अल्लाह पाक ने इनाम कियाऔर तुम ने : ४८४ 2४४ ८ 46 <&58 


9९१८, «। ५६ 


भी कि तुम अपनी बीबी को अपने पास रखो और : । ६ ७.४ $ &< 5॥ कई; 


अल्लाह पाक से डरो, और तुम अपने दिल में वह बात : ८१८42 १? 5० 


94 Soi? ६ 
CGPS ENG re 
छुपाए हुये थे जिसे अल्लाह पाक ज़ाहिर करने वाला : 5 5 Es LN 
था और तुम लोगों से डरते थे”, हालाँकि अल्लाह : 2, ,* 7. NT 
५९४४० ४ ८०४४ ७2 ४९४४ 


पाक इस का ज्यादा हकदार था कि तुम उस से डरो। : 
पस जबकि जैद ने उस महिला से 


(72) यह आयत हजरत जैनब से निकाह के सिलसिले में नाजिल हुयी। हजरत जैद बिन हारिसा रज़ि 
अरब खान्दान से थे लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में पकड़ कर गुलाम बना कर बेच दिया था। 
इन्हें हजरत ख़दीजा ने खरीद लिया और जब इन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से निकाह 
हुआ तो जैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सिर्पुद कर दिया। आप ने उन्हें आजाद कर 
के अपना बेटा बना लिया। जैद जब जवान हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम्‌ ने आप्री 
फूफी को लड़की जैनब के पास निकाह का सन्देश भेजा, लेकिन जैनब और उन के भाई ने कहा 
कि हम लोग कुरैश ख़ान्दान से हैं और जैद आजाद किये हुये गुलाम है, हमारा ख़ान्दान ऊँचा है इसलिये 
यह रिश्ता कैसे लगेगा? इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 

इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद किसी 
मोमिन मर्द और औरत को यह हक नहीं पहुँचता कि नबी के फैसले को रहद कर दे, बल्कि उस 
के लिये जरुरी है कि उस को मान ले। चुनान्चे इस आयत को सुनने के बाद जैनब रजि और 
उन के घर वालों ने जैद से निकाह करने पर हामी भर ली और निकाह हो गया। 
(73) लेकिन मिजाज में फक होने की वजह से दोनों के दर्मियान अन-बन रहती थी, इस बात को 
जैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से बताते रहते थे और तलाक देने को बाबत इशारा 
भी करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उन्हें मना करते और निर्वाह करने को 
नसीहत करते। इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ष्ठो बतला 
दिया था कि जैद की तरफ से तलाक दे दी जायेगी, इस के बाद जैनब का निकाह आप से कर 
दिया जायेगा। इस से एक बहुत बड़ा फाइदा यह होगा कि जाहिलिय्यत के ज़माने की रस्म दूट जायेगी 
कि मुँह बोला बेटा शरीअत में हकीकी की तरह नहीं है और उस की बीवी से तलाक के बाद निकाह 
जाइज है (अरब में यह दस्तूर था कि मुँह बोला बेटे को बीवी से निकाह हराम था और उस को 
बरासत में हिस्सा मिलता था) इस आयत में इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया गया है। | 
हजरत जैद रजि पर अल्लाह पाक का इनाम यह था कि उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक दी और 
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ला अपनी ग़रज (इच्छा) पूरी कर ली”? तो : |:5॥ sees दर 8 ६८ 
हम ने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया? ताकि 39? « 99% ~ i ~ 4५ 


रु | yl 
मुसलमानों पर अपने लै पालकों की बीवियों के बारे में Fn 


किसी प्रकार को तन्गी न रहे...... 





गुलामी (दासता) से छुटकारा दिलाया। उन पर नबी क्रीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का एहसान 
यह धा कि आप ने उन की इस्लामी शिक्षा-प्रशिक्षण किया, उन को आजाद कर के अपना बेटा करार | 
दिथा और अपनी फूफी उमैम्रा निन्त अब्दुल मुत्तलिब कौ लड़की से उन का निकाह करा दिया। दिल 
में छपाभे वाली बात यही थी जो आप को हज़रत जैनब से निकाह की बाबत वहयि द्वारा बतलाई 
गयी थी (कि जैद तलाक दे ढगे, फिर जैनब से आप का निकाह होगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसतल्लम इस ब्रात से डरते थे कि लोग कहेंगे कि अपनी बहू से निकाह कर लिया, हालाँ कि जब 
अल्लाह पाक ने आप के जरीआ से इस रस्म ओर परंपरा को समाप्त कराना था तो फिर लोगों से . 
डरमे की ज़रुरल नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डरना और घबराना फितरी था इस 
के बाबजूद आप को चेतावनी दी गयी। जाहिर करने से मुराद यही है कि यह निक्काह होगा जिस से 
यह बाल सब के ही इलम में आ जायेगी। 

(74) यानी मिकाह के बाद तलाक दी और जैनब रजि िहदत गुज़ार चुकीं। 

(75) [जव्वजूना-कहा] (हम ने उसे तेरे निकाह में दे दिया) यानी यह निकाह आम तरीके के उलट 
सिफ अल्लाह पाक के हुक्म से निकाह करार पा गया। न कोई खली था, न निकाह पढ़ाने चाला 
और न महर तै हुयी और न ही कोई गवाह। फिर भी निकाह सहीहं था क्योंकि अल्लाह पाक का 
हुक्म था जैसा कि [जव्वज्‌ ना-ककहा] से भी जाहिर है। जबकि उम्मत के लिये बली की इजाजत 
महर तै करना और गवाहों का मौजूद रहना जरुरी है, इन सब के बिना निकाह सहीह नहीं होगा। 
कुरआन पाक की तफसीर “लदब्बुरे-क्ुरआन” को लिखने वाले (मौलाना अमीन अहसन इसलाही) ने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के इस खुसूसी निकाह का इन्कार किया है, चुनान्चे वह लिखते 
हैं: “बाज़ लोगों ने शब्द “जब्ख्रजना” से. यह समझा है कि यह निकाह आसमान ही पर हो गया था 
जमीन पर उस को रस्म अदा करने की आवश्यक्ता पेश नहीं आयी, लेकिन इब्ने हिशाम में व्रह सारी 
तफसील मौजूद है जो हम ने ऊपर नकल की है इस बजह से सहीह बात यह है कि यह निकाह 
अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल उसी जाने-माने तरीके से अनुसार हुआ जो अल्लाह पाक और 
रसूल ने निकाह के लिये पसन्द फरमाया है।” (तफसीर तदब्बुरे-कुर आन-6/236) लेकिन इन का यह 
दाबा सहीह नहीं है, क्योंकि जिन उलमा ने इसे आसमानी निकाह करार दिया है उन की दलील सिंफ 
'जव्वजूना” ही नहीं हे, बल्कि इस की तफसीर भी है जो सहीह अहादीस में बयान हुयी हे। इस की 
रोशनी में यही बात सहीह है कि जब हजरत जैनब की सिदत पूरी हो गयी तो नबी करीमं सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उन को निकाह का सन्देश भेजा, जिस पर उन्होंने कहा कि में अपने रब से जब 
तक मश्वरा नहीं कर लेती, मैं कुछ नहीं करुँगी, इतना कह कर वह इबादत में लग गयी और उ 
एर बहयि नाजिल फरमा दी कि ऐ नबी! हम ने आप का निकाह जैनब से कर दिया। चुनान्चे नबी 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन के घर तश्रीफ :ले गये और उन से या उन के घर वालों 





से इजाजत लेने की जरुरत भी नहीं महसूस फरमायी। (क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म के बाद इस 
की जरुरत ही बाकी नहीं रह गयी थी) (सहीह मुस्लिम-।428) इसलिये हजरत जैनब भी दूसरी बीवियों 
से फूख के साथ यह कहा करती थीं कि “तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर बालों ने कराये हैं और मेरा 
निकाह अल्लाह पाक ने सात आसमानों के ऊपर से कराया है।” (सहीह बुखारी-7420) 
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ह ..-जबकि वह अपनी गरज (इच्छा) उन से पूरी: 

कर लें?। अल्लाह पाक का (यह) आदेश तो हो कर : 

ही रहने वाला था“?। ह 

(३8) जो चीजें अल्लाह पाकं ने अपने नबी के लिये : ८2६% € ७2 ५४॥# ८६८ 
मुक्रर की हैं उन में नबी पर कोई हरज नहीं : 238४ ८2४ 3 ४4६2 »४ 4६। 
(यही) अल्लाह पाक का दस्तूर उन में भी रहा जो : ८ 285 ०0 2४ G65 205 
पहले हुये” और अल्लाह के काम अन्दाजे पर मुक्रर : 

किये हुये हैं“ । | 

(39) (यह सब ऐसे थे) कि जो अल्लाह पाक के : ५555545 4 <) Ol ८2४ 
अहकाम पहुँचाया करते थे और अल्लाह पाक ही से : % (४; ५209 028i 5; 


डरते थे और अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं : ates 
डरते थे?। और अल्लाह पाक हिसाब लेने के लिये : | 
काफ़ी है“ । 


(76) यह हजरत जैनब रजि से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का सबब है 
कि भविष्य में कोई मुसलमान इस बारे में तन्गी महसूस न करे और जरुरत पड़ने पर लैपालक बेटे 
की तलाक दी हुयी बीवी से निकाह किया जा सके। 

(77) यानी. पहले से ही अल्लाह पाक की तकदीर में था जो हर हाल में हो कर रहना था। 
(78) यह उसी जैनब के निकाह के वाकिआ की तरफ इशारा है। चूँकि यह निकाह आप के लिये 
हलाल था, इसीलिये इस में कोई गुनाह और तन्गी वाली बात नहीं है। 

(79) यानी पहले के नबी भी ऐसे कामों के करने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह 
पाक की तरफ से उन पर फर्ज करार दिये जाते थे, चाहे कौोमी और अवामी रस्म व रिवाज उन 
के खिलाफ ही होते। 

(80) यानी खास हिक्मत पर मबनी (आधारित) होते हैं। दुनियाबी बादशाहों को तरह वक्ती (अस्थाई) 
और फौरी जरुरत पर आधारित नहीं होते। इसी प्रकार उन का समय भी मुकरर्र होता है जिस के 
मुताबिक बह काम होते हैं। | 

(8) [वला यखशौ-न-अ-हदन्‌] (अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) इसलिये अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने में किसी का डर और खौफ रुकावट न बनता था, और न ही किसी की आलोचना और 
लानत-मलामत की पर्वा करते थे। 

(82) यानी हर स्थान पर वह अपने इलम और कुदरत के एलबार से मौजूद है, इसीलिये बह अपने 
बन्दों की मदद के लिये काफी है और अल्लाह के दीन की तबलीग और दावत में उन्हें जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, उन में अल्लाह पाक उन की मदद करता और दुश्मनों के बुरे इरादों 
और साजिशों से उन्हें बचाता है। 
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(40) (ऐ लोगों!) मुहम्मद तुम्हारे मदो में से किसी के: १५५55 Gis 
बाप नहीं हैं”, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और: ८६5१८१0 565 ils 0s 
तमाम नबिय्यों के खत्म करने वाले?। और अल्लाह : 20 000, 20 6 
पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। : Fi FR 


(83) इसलिये वह जैद बिन हारिसा के भी बाप नहीं है। तो अगर जैद की तलाक दी हुयी बीवी 
से उन्होंने निकाह कर लिया तो बहू से निकाह नहीं किया। जब जैद बेटा ही नहीं तो उन की पत्नी 
बहू ही नहीं। जैद्‌`तो हारिसा के बेटे थे, आप ने उन्हें मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था, लेकिन जाहिली 
दस्तूर के मुताबिक उन्हें जैद बिन मुहम्मद कहा जाता था, हालाँकि वह आप के हकौीकी बेटे नहीं 
थे। चुनान्चे जब आयत [उद्ऊहुम्‌ लिआबाइहिम्‌] (उन्हें उन के बापों की निस्बत॑ से पुकारो) नाजिल 
हुयी तो उन्हें जैद बिन हारिसा ही कहा जाता था। इस के अलावा हजरत खदीजा रजि से आप के 
तीन बेटे () कासिम (2) तय्यब (3) ताहिर हुये और चौथा बेटा मारिया किबतिय्या से पैदा हुआ, 
लेकिन यह सब के सब बचपन ही में वफात कर गये थे। इन चारों में से कोई जवानी को नहीं. 
पहुँचा था। इसलिये आप की हकीकी ओलद में से कोई मर्द नहीं बना कि जिस के आप पिता 
और बाप हों। (इब्ने कसीर) 
(84) [खा-तम्‌] मोहर को कहते हैं और मोहर सब से अन्तिम काम को ही कहा जाता है। यानी 
आप पर नबुव्वत का समापन कर दिया गया है। आप के बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा 
बह नबी नहीं, कज्जाब और दज्जाल होगा। हदीस में इस विषय को विस्तार से बयान किया गया है 
और इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। सहीह अहादीस से साबित है कि कियामत के निकट हजरत 
आसा अलै* नाजिल होंगे लेकिन बह नबी की हैसियत से नहीं आयेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम के उम्मती बन कर आयेंगे, इसलिये उनका नाजिल होना (उतरना और आना) नबुव्बत 
के समापन के खिलाफ नहीं है। 

अफसोस की बात यह है कि गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले इसी आयत को तोड़-मरोड़ 
कर इस से नबुव्त व सिलसिला जारी रहने और गुलाम अहमद कादियानी के नबी होने का दावा करते 
हैं। बह कहते हैं कि जिस प्रकार डाक खाना से मोहर लग-लग कर पत्र जारी होते हैं इसी तरह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरं से नबुव्त्त अता होती है, आप की मोहर के बगैर कोई नबी 
नहीं बन सकता। अव्वल तो यह अर्थ अरबी जबान के खिलाफ है। अरबी भाषा में ख़त्म” या “खातम्‌” 
का शब्द अन्तिम काम के लिये इस्तेमाल होता है। [ख़-त-मश्शेए] का आर्थ चीज पर मोहर लगाना नहीं, 
बल्कि चीज़ का बिल्कुल ही खत्म और समाप्त हो जाना है। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
अलैहि बसल्लम की मोहर का क्या मतलब? वह आखिर किस तरह लगेगी, और जिस पर लगेगी उस 
का पता किस तरह चलेगा। जब तक इन दोनों बातों की वजाहत नहीं होती, यह माना-मतलब बिल्कुल 
अर्नथ और बेमाना है। इस प्रकार हर शख्स नबी होने का दावा कर सकता है और कर सकेगा। उस के 
दावे को जाँचने-परखने के लिये कोई कसौटी नहीं होगी। एक बात वह यह कहते हैं कि 'खातमुन्नबीयीन” 
नबुव्त की समाप्ति के लिये नस्स नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे किसी बड़े मुहद्विस को खातमुल्‌ मुहद्विसीन, 
बड़े कवि को “खातमुश्शु-अरा” वगैरह कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि इस के बाद भी मुहद्विसीन 
और कवि पैदा हो रहे हैं, लेकिन बह उदाहरण देते हुये यह भूल जाते हें कि यह कौल अल्लाह का है 
जो माजी-हाल-भविष्य की बातों को जानता .हे, उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
खा-त-मन्न्बीयीन कहा है और एक इन्सानों का कौल है जिन्हें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं। 
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(4) मुसलमानों ! अल्लाह पाक का जिक्र बहुत ज्यादा : (9 4|।9%5 || 2 ६४ 


करो। क्‍ क्‍ 3 ¢ 
(42) और सुब्ह-शाम उस की पाकी बयान करो। : 0s 2८ 

(43) बही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और : 4१०5 2५6 (४2 59 ॐ 
उस के फरिश्ते (तुम्हारे लिये रहमत की दुआ करते हैं) : ८६६ si Res 





ताकि वह तुम्हें अँधेरों से उजाले को तरफ़ ले जाये: | ७5०८ ८२०४४ 
और अल्लाह मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। ॒ 
(44) जिस दिन यह (अल्लाह पाक से) मुलाकात करेंगे ७&5520:562 2८2८६ | 
उन का तोहफा (उपहार) सलाम होगा“?, उन के लिये : Sel 
अल्लाह पाक ने इज्जत वाला अज्र (बदला) तय्यार : द 

कर रखा है। । 

(45) ऐ नबी! बिला शुब्हा हम ही ने आप को (रसूल : 625 2४: 6 &४॥ (४ 

बना कर) गवाहियाँ देने वाला*”, शुभ सूचना देने वाला, : ORS 


आगाह करने वाला भेजा है। 


DT वह अपने कम और सीमित ज्ञान के मुताबिक एक बड़े मुहद्विस या एक बड़े कवि की 
बाबत इस राय का इजहार करते हैं कि उस जैसा मुहद्रिस या कवि भविष्य में पैदा नहीं होगा। तो . 
क्या वास्तव में ऐसा होता है या ऐसा ही होगा? जाहिर बात है कि इन्सानों की राय गलत भी हो 
सकती है, खास तौर पर अल्लाह पाक की मर्जी के बारे में राय देने का कोई हक ही नहीं रखते 
हैं, इसलिये इन्सानां के कलाम को केवल खुशफहमी, या ज्यादा से ज्यादा मुहब्बत या अकीदत में 
गुलू या मजाज़ ही करार दिया. जायेगा। इसे अल्लाह पाक के फर्मान से किसी तरह भी मुशाबह करार 
नहीं दिया जा सकता। | 

(85) यानी जन्नत में फरिश्ते मोमिनों को, या मोमिन आपस में एक-दूसरे को सलाम करेंगे। 
(86) बाज लोग “शाहिद” के माना हाजिर-नाज़िर के करते हैं जो कुरआन पाक के अन्दर तहरीफ 
और फेर-बदल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गवाही देंगे। उन. की 
भी गवाही देंगे जो आप पर ईमान लाये और उन की भी जिन्होंने झुठलाया।' आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम कियामत के दिन मोमिनों को उन के वुजू के हिस्सों से पहचान लेंगे जो चमकते होंगे। इसी 
प्रकार आप दूसरे नबिय्यों को गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी-अपनी कौम के दर्मियान अल्लाह पाक 
का सन्देश पहुँचा दिया था, और यह गवाही अल्लाह पाक के दिये हुये यकीनी इलम की बुनियाद पर 
होगी, इसलिये नही कि आप तमाम नबिय्यों को अपनी आँखों से देखेते रहे हैं। यह अकीदा कुरआन 
हदीस के खिलाफ. है। अगर शाहिद के माना हाजिर-नाजिर के होते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की उम्मत भी हाजिर-नाजिर करार पायेगी, क्यांकि उन केबारे में भी अल्लाह पाक 
ने फरमाया है “ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ।” (सूरः बक्रह-43) 
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(46) और अल्लाह के हुक्म से उस की तरफ बुलाने : @/१५5! 5 5458 SI C!55 
वाला और रोशन चराग?! 

(47) आप मोमिनों को शुभ सूचना सुना दीजिये कि उन! 4॥ ८% 28 66 on 5 
के लिये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। : ० ७.8 ४५ 


39 +// 2, 9 ८४552! ~ 


(48) और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न: 2565 cigs GE Ss 
मानिये और उन की (तरफ से पहुँचे उस) तकलीफ का : ७४१४ ५0५ (४5 *५॥ & 88: 
ख़याल भी न कीजिये ओर अल्लाह पाक पर भरोसा : 

किये रहें, और काफी है अल्लाह काम बनाने वाला।: | 

(49) ऐ मोमिनों! जब तुम मोमिन औरतों से निकाह ! #5 5] ह| दी 
करो, फिर हाथ लगाने (संभोग) से पहले ही तलाक दे: ९५5८० ६485 £ डी 


दो तो उन पर तुम्हारा कोई हक्‌ जिद्दत का नहीं जिसे र § | (2 (०४४० ) As Kel हर 2? 297% 
तुम शुमार करो“?। FR 4 


` (87) जिस प्रकार चराग से अँधेरा दूर हो जाता हे इसी प्रकार आप के जरीआ से कुफ़ और शिंक 
का अँधेरा टूर हो जाता है। इस के अलावा उस चराग की रोशनी से जो फाइदा उठाना चाहे उठा 
सकता है, क्योंकि यह चराग कियामत तक रोशन है। . 
(88) निकाह के बाद जिन औरतों से संभोग किया जा चुका हो और वह अभी जवान हों यानी नाबालिग 
न हों और न इतनी बूढ़ी हों जिन को हैज़ आना बन्द हो गया हो, ऐसी औरतों को अगर तलाक 
मिल जाये जो उन की अदत तीन हैज़ है (सूरः बकरः-228) यहाँ उन औरतों का हुक्म बयान 
किया जा रहा है जिन से निकाह तो हुआ है लेकिन मिलाप और संभोग नहीं हो सका है, उन को 
अगर तलाक हो जाये तो कोई सिदत नहीं है। यानी ऐसी महिला बिना खित गुजारे तुरन्त कहीं निकाह 
करना चाहे तो कर सकती है। अल्बत्ता अगर संभोग और हम बिस्तरी से पहले शौहर फौत हो जाये 
तो फिर उसे चार माह दस दिन को सिदत गुजारनी पड़ेगी। (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) 
[ति-मस्सु-हुन्न] (उन को हाथ लगाने से पहले) हाथ लगाना, छूना, इस से मुराद हम बिस्तरी 
और संभोग करना है। निकाह का शब्द सिफ निकाह और अक्द करने और संभोग ब हमबिस्तरी करने 
दोनों के लिये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सिफ निकाह और अकद के माना में इस्तेमाल है। | 
इसी आयत से दलील पकड़ते हुये यह भी कहा गया है 'कि निकाह से पहले तलाक नहीं 
_ है, इसलिये कि यहाँ निकाह के बाद तलाक का जिक्र है। इसलिये जो उलमा यह कहते हें कि अगर 
. कोई शख्स यह कहे कि “अगर फलों औरत से मौने निकाह किया तो उसे तलाक” तो उन के नजदीक 
उस औरत से निकाह होते ही तलाक पड़ जायेगी। इस तरह बाज़ उलमा जो यह कहते हैं कि “अगर 
वह यह कहे कि मैंने किसी भी औरत से निकाह किया तो तलाक”, तो जिस औरत से भी निकाह 
करेगा तलाक पड़ जायेगी, यह बात सहीह नहीं है। हदीस में भी वज़ाहत मौजूद है कि . 
“निकाह से पहले तलाक नहीं है।” (इब्ने माजा-2048) “जिस का मालिक नहीं, उस को तलाक नहीं” 
(अबू दावूद-290+ जामे तिर्मिजी-।।8+ इब्ने माजा-2047+ मुस्नद अहमद-2/।89) 
इस से स्पष्ट है कि निकाह से पहले तलाक एक बेकार और बेमाना काम है जिस को शरीअत में 
कोई हैसियत नहीं। | क्‍ 
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ee पस तुम कुछ न कुछ उन्हे दे दो, और भले : ६५५ ४५५5 6% 5 G34 
तरीके से उन्हें रुसत कर दो। | | a; 


(50) ऐ नबी! हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारी बह बीवियाँ : (८55 46 60 OO 
हलाल कर दी हैं जिन्हें तुम उन के महर दे चुके: ६, ४६८ 205 ५5 68% ८५5 
हो, और वह लौंड़ियाँ भी जो अल्लाह ह पाक ह ने: isis dein 
गनीमत में तुम्हें दी हें। और तुम्हारे चचा की बेटियाँ, : ८ ess 
फकियो की बेटियां. ट go ५४७ ५४० 
और 2A को बेटियाँ और तुम्हारे मामू बेटियाँ * (४ १८८८ * । 2८ 2६ 8 ( 3 A 
ओं बेटियाँ जिन्होंने * Ce (०) ् 0 / + 
और तुम्हारी ख़ालाओं की बेटियाँ भी जिन्होंने तुम्हारे : ,<“ १82 न 
हेः 7 EA 35 WA . (५ (५४ ° () ५४४ 
साथ हिजरत की है, और वह मोमिन औरत जो : ८६:८४ es +) पड 2 2 र 
अपना नफ़्स नबी को हिंबा कर दे, यह उस सूरत में : ७६ क ८५०४) 9००७१ ४ 
कि खुद नबी भी उस से निकाह करना चाहे”?। यह : Ess og Bogs Eg 
खास तौर पर सिफ तुम्हारे लिये ही है... : 


(89) [फ-मत्तिऊहुन्न' (उन्हें कुछ न कुछ दें दो) यह देने का हुक्म उस मंहिला केबारे में है जिस 
से हमबिस्तरी किये बिना तलाक दे दी गयी हो और उस के लिये महर भी न मुक्रर हो, ऐसी महिला 
को अपनी ताकृत और हैसियत व पहुँच के अनुसार कुछ दे दिया जाये। और अगर महर मुकर्रर 
किया गया हो तो उस का आधा महर देना होगा (अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः बकरह-24]) 
(90) यानी जिन्हें आदर-सम्मान के साथ बिना तकलीफ पहुँचाये अलग कर दिया जाये। | 

(9) यानी शरीअत के अहकाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कुछ खुसूसियत 
(विशेषता) प्राप्त थी, जैसे सदका-खैरात आप पर हराम था। इसी प्रकार की बाज विशेषताओं का जिक्र. 
कुरआन पाक में उस स्थान पर किया गया है जिन का तअल्लुक निकाह से है। जैसे, जिन औरतों. 
को आप ने महर दिया है वह आप के लिये हलाल हैं चाहे बह तादाद में कितनी ही हों। आप 
ने सफिय्या और जुवैरिया का महर उन की आजादी को करार दिया था। इन के अलावा बाकी सब 
को नकद की शक्ल में महर दिया गया था। केवल उम्मे हबीबी रजि का महर नजाशी ने अपनी 
तरफ से दिया था। हजरत जैनब का निकाह बगैर महर के हुआ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
_ वसल्लम का जैनब से निकाह अल्लाह के हुक्म से करार पाया था। 

(92) चुनान्चे हजरत सफिय्या और जुवैरिया कब्जे में आयां तो उन्हें आप ने आजाद कर' के उनं 
से निकाह कर लिंया। रैहाना और मारिया किबतिय्या लौंडी के तौर पर आप के पास रहीं। 

(93) [जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की] यानी जिस प्रकार आप ने हिजरत की उसी तरह उन्होंने भी 
मक्का से मदीना को तरफ हिजरत की, क्योंकि आप के साथ मिल कर किसी भी महिला ने हिजरत 
नहीं को। (आप के साथ हिजरत करने वाले केबल अबू बक्र सिद्दीक रजिः थे) 

(94) यानी अपने आप को हिबा करने वाली औरत अगर आप उस से निकाह करना पसन्द फुरमायें 
तो बिना महर दिये आप के लिये उसे अपने निकाह में रखना जाइज है। 
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oe और मोमिनों के लिये नहाँ?। हम उसे अच्छी : ८४५ ५६% ८60% 45 260 
तरह जानते हैं जो हम ने उन पर उन की बीवियों और : OE) 
लौंडियों के बारे में (अहकाम) मुक्रर कर रखे हैं?। यह : 


` इसलिये कि तुम पर हरज (तन्गी) चाके न हो®?। अल्लाह | 


पाक बहुत बख्शने वाला और बड़े रहम वाला है। 
(5) उन में से जिसे तुम चाहो दूर रख दो और जिसे : ८५० 


Ww) 


E 
CN 
Cyt 
es 
Ge 
कर 
we 
+ 
१६ 
Cs 
b\ 
w 
C3 


चाहो अपने पास रख लो?। और अगर तुम उन में: ८ १६2 ८5% «4 37% 
से भी किसी को अपने पास रख लो। और अगर तुम : 5 Br is ES 
में जिन्हें be <3 ° 

उन में से भी किसी को अपने पास बुला लो जिन्हें तुम : 7 2१८००० ६५२० ८7 227 

| नहीं») : (५ ८४००४७ 99 ७७४ 
ने अलग कर रखा था तो तुम पर कोई गुनाह नहीं??। : G2 3s 8 ड [८ 
इस में इस बात के ज्यादा चान्स हैं कि उन औरतों की: ECE 
आँखें ठन्डी रहें और वह रन्जीदा न हों। और जो कुछ : 2 ४ १2४ 


भी तुम उन्हें दे दो उस पर सब की सब राजी रहें।००। 
तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह पाक उसे....... : 


(95) यह अनुमति और इजाजत केवल आप के लिये है। दूसरे मुसलमानों के लिये जरुरी है कि 
बह महर को अदा करें। 
(96) यानी निकाह की जो शते और अधिकार हम ने फर्ज किये हैं जैसे, चार से अधिक औरतों 


को कोई अपने निकाह में नहीं रख सकता। निकाह के लिये बली, गवाह और महर जरुरी है। अल्बत्ता 


लौंडियाँ कोई जितनी चाहे रख सकता है। लेकिन आज कल लौंडियों का सिलसिला तो समाप्त हे, 
फिर भी जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे यह अहकाम उन पर लागू होंगे। इस से भी मालूम हुआ कि 
तमाम उम्मती के लिये बली की इजाजत, महर और गवाह भी जरुरी है। इन सब के बिना निकाह 


सिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की विशेषता और खुसूसियत थी। इसी प्रकार उम्मती एक साथ 


चार से अधिक औरतों से निकाह नहीं कर सकते। 


(97) यानी ऊपर बयान की गयी औरतों को आप के लिये हलाल कर दिया गया है ताकि आपको 


तन्गी महसूस न हो और आप उन में से किसी के साथ निकाह को गुनाह न समझें। 

(98) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और विशेषता का बयान है। वह यह 
कि बीवियों के दर्मियान पारी मुक्रर करने में आप को इख्तियार दे दिया गया था कि आप जिस 
की पारी चाहें समाप्त कर दें। यानी उसे निकाह में रखते हुये उस से संभोग और हमबिस्तरी न करें, 
और जिस से चाहें करें, इसकाआपको इरिब्तियार है। 

(99) यानी जिन बीवियों की पारियाँ समाप्त कर दी थीं (यानी उन से आप हमबिस्तरी नहीं करते 
थे) अगर आप उन से भी संभोग करना चाहें तो यह इजाजत भी आप को प्राप्त है। 


_(00) यानी बारी. को समाप्त कर देने (संभोग न करने) और एक को दूसरी पर तर्जीह देने के बावजूद 


वह खुश होंगी और जितना कुछ आप की तरफ से उन्हें मिल जायेगा उस पर वह मुतमइन होंगी। 
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.:.....-.-(अच्छी तरह) जानता है"? अल्लाह पाक : 

जानने वाला और बनुर्दबार (सहनशील) है। | 

(52) इस के बाद और औरतें आप के लिये हलाल : € ४5 ५% ७2 #64 & 3७४४ 
नहीं और न यह (दुरुस्त) है कि उन के बदले और : ८५८ 75 ह ८५ 6७ / 
औरतों से (निकाह करे) अर्गचे उन को सूरत अच्छी : (६ ५८६; ५ ८९ ८ 5 6८४ 
भी लगती हो? मगर जो........ | | 


क्यों? इसलिये कि उन्हें मालूम है कि नबी यह सब कुछ अल्लाह पाक के आदेश और इजाजत 
से कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ अल्लाह पाक के फैसले 
. पर खुश हैं ओर उन्हें इत्मिनान है। | 
बाज उलमा का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार मिलने 

` के बावजूद आप ने इसे इस्तेमाल नहीं किया और सौदा रजि को छोड़ कर (कि उन्होंने अपनी पारी. 
` खुद ही आइशा रजिः को दे दी) आप ने तमाम बीवियाँ के लिये बराबर-बरौबर पारियाँ मुकरंर कर 
रखी थीं। इसीलिये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्तिम बीमारी में बीवियों से इजाजत लेकर. 
बीमारी के बाकी दिन हजरत आइशा रजि के पास बिताये। 

[अन्‌ त-कुर्रा आयुनुहुन्न] (ताकि उन की आँखें ठन्‍न्डी हों) इस का तअल्लुक भी आप की 
पारी के बटवारे से है। आप के लिये पारी की तक्सीम (दूसरे लोगों की तरह) वाजिब नहीं थी इस 
के बाबजूद आप ने तक्सीम को इख्तियार फरमाया, ताकि आप की बीक्रियों की आँखें ठन्‍्डी हो जायें 
और आप के इस इन्साफ से खुश हो जायें कि आप ने हम सब पर मेहरबानी करते हुये पारी को 
मुक्रर फरमाया। क्‍ 
(0) यानी तुम्हारे दिलों में जो कुछ है, उन में यह बात भी है कि तमाम बीवियों की मुहब्बत _ 
दिल में. बराबर नहीं है, क्योंकि दिल पर इन्सान का इरि्तियार ही नहीं है, इसलिये बीक्रियों के दर्मियान 
कम से कम बारी में, खाना-खर्चा देने में और दीगर कामों में बराबरी का मामला करना जरुरी है। 
क्योंकि यह सब इन्सान के हाथ में है और यह सब कर सकता हे दिल का मामला चूँकि इन्सान 
के इख््तियार में नहीं है इसलिये अल्लाह पाक भी उस पर पकड़ नहीं फरमायेगा। 

इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम फरमाया करते थेः “एऐ अल्लाह! यह मेरी 

तक्सीम है जो मेरे इख्तियार में है, लेकिन जिस चीज पर तेरा इरि्तियार है, में उस पर इर््तियार नहीं 
रखता, उस में मुझे मलामत न करना” (सुनन अबू दावूद-2।34+ जामे तिर्मिजी-40+सुनन नसई-3395+ 
सुनन इब्ने माजा-।97।+ मुस्नद अहमद-4/44) 
(02) इख्तियार वाली आयत नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों 
ने तन्गी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसन्द किया तो इस का 
बदला अल्लाह पाक ने यह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को हुक्म दिया कि 
जो नौ बीवियाौँ आप के निकाह में हैं इन के अलावा और किसी से निकाह न करें और न इन 
में से किसी को तलाक दें। बाज़ उलमा का कहना है कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को यह इखितियार दे दिया गया था लेकिन आप ने कोई निकाह नहीं किया। (इब्ने कसीर) 
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.....-गलुम्हारी मिलकिय्यत में हों“°?। और अल्लाह : & (59४८8 ४८ 
पाक हर चीजें का निगांहँबांन है। 

(53) ऐ ईमान वालों! नबी के घसाँ में न॑ जाया करो : OES EG 
मगर यह कि तुम को खाने के लिये (आने की) : ८2,५८४ ८४) 2८589 
इजाजत दी जाये (यह नहीं कि पहले से जा कर बैठ : (6 ॥2:28 2६ 28 04२42 
गये) ओर खाने के पकने का इन्तिजार करते रहे, : 7; ,, (RT i ह PTR 
बल्कि जब बुलाया जाये तब जाओ और जब खा चुको : “2 23 2% » 
तो निकल खड़े हो, वहीं (रुक कर) बातों में मश्गूल : 5४ ७४५४ ७६ 29 6 ५८०७. 
न हो जाया करो। नबी को तुम्हारी इस बात से: 62 (६१5 45 le Ge 
तकलीफ होती है, लेकिन बह लिहाज कर जाते हैं मगर : ६१८5 ६५ ६2/56८ 55 १६ 
अल्लाह पाक हक (को बयान करने) में लिहाज नहीं : 28 520 25६ ८ TE 


करता“?। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज : 


Cet i हे IGE 55 6५ 2953 
मागो“? तो पर्दे के पीछे से माँगों, तुम्हारे और उन के : "१? २2 ४ 5; 
दिलों के लिये मुकम्मल पाकी (शुद्धता) यही है“०?, न : १ 02 4293 Ios of Ys gb 


तुम्हारे लिये यह जाइज है कि तुम....... 


(03) यानी लौंडी रखने पर कोई पाबन्दी नहीं है। कुछ उलॉमा ने इस आयत के आम हुक्म से 


यह दलील पकड़ी है कि काफिर लौंडी रखने की नबी करीम सल्लल्लाष्टु अलैहि बसल्लम को इजाजत . 


थी। लेकिन . बाज उलमा ने सूरः मुमृतहिना की आयत न° 0 की रोशनी में काफिर लॉंडी को आप 
के लिये हलाल नहीं समझा है। सूरः मुमतहिना की आयत का तर्जुमा यह है “काफिर औरतों की 
नामूस (इसमत) अपने कब्जे में न रखो।” (सूरः मुमतहिना-।0) 
(04) इस आयत का शाने-नुजूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की दाबत पर 
. हजरत जैनब के बलीमा में सहाबा तश्रीफ लाये जिन में से बाज़ सहाबा खाना खाने के बाद बैठ 
कर बातें करने लगे जिस से आप कों 'तक्लीफ पहुँची, लेकिन आप ने उन्हें जाने के लिये नहीं कहा। 
(सहीह बुखारी-4797) इस आयत में दाबत के आदाब बतलाये गये हैं कि अव्वल को उस समय 
जाओ जब खाना तय्यार हो चुका हो, पहले ही से जा कर धरना मार कर न बैठ जाओ। दूसरे यह 
कि खाना खाने के बाद तुरन्त अपने-अपने घरों को चले जाओ, वहाँ बैठ कर बातें मत करते रहो। 
` खाने का जिक्र तो शाने-नुजूल की बजह से हे, वर्ना मतलब यह है कि जब॑ भी तुम्हें बुलाया जाये, 
चाहे खाने के लिये या किसी और काम के लिये, इजाज़त केबना घर के अन्दर मत दाखिल हो। 
(05) यह हुक्म उमर फारुक रजि० की इच्छा और खाहिश पर नाजिल हुआ। हज़रत उमर ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ! 
आप के पास अच्छे-बुरे हर प्रकार के लोग आते हैं, अगर आप अपनी बीव्रियों को पर्दे का हुक्म 
दें तो बड़ा अच्छा हो, इस पर अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाजिल फरमा दिया। (सहीह बुखारी-4790+ 
सहीह मुस्लिम-2399) द 
. (06) यह पर्दे की आयत नाजिल करने की हिक्मत और सबब है कि इस से मर्द और औरत दोनों के 
दिलों में किसी प्रकार का शक-शुब्हा नहीं पैदा होगा और एक-दूसरे के साथ फितने में नहीं मुबतला होगे। 
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- „.....---अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) : ९5545506 55 Oe 
को तकलीफ दो“, और न तुम्हारे लिये यह हलाल : 

है कि आप के बाद किसी समय भी आप की बीवियों : 

से निकाह करो। (याद रखो) अल्लाह पाक के नजदीक : 

यह बहुत बड़ा (गुनाह) है(%। 

(54) तुम किसी चीज को जाहिर करो या पोशीदा रखो, : ८% €&6 ६,६5 £ ६६55 ९) 
अल्लाह पाक तो हर चीज़ को अच्छी तरह जानने : SEF GE 
वाला है। EE 
(55) उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वह अपने : $; ६&९ छ ७५ ६ 


बापों और अपने बेटों और भाइयों और भतीजों और : ,^| $; ६४५] ५; 6 
Ss Gg Ss opis 


तुम्हारी मिलकियत में हों (यानी लौंडी और गुलाम) के : हि Ct 
सामने हों“। (ऐ महिलाओं !) अल्लाह पाक से डरती : ४ नामक टा 22 
रहो। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर शाहिद हैए०। : | Seg gS (४ 


Ys 
भान्जों और अपनी (मेल-जोल की) औरतों और जो : र 
७ 


(07) तुम नबीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तकलीफ न दो, वह तकलीफ चाहे जिस प्रकार 
की हो। आप के घर में बिना अनुमति के दाखिल होना। आप के घर में देर तक बैठे रहना। बिना 
पर्दा के आप की बीवियों से बात-चीत करना। इन तमाम कामों से भी आप को तकलीफ पहुँचती 
है इसलिये इन से भी बचना चाहिये। 
(08) यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवियों के बारे में है जो वफात 
के समय आप के निकाह में थीं। और जिन से संभोग कर के तलाक देकर अपने से अलग कर 
दियाहो, वह औरतें इस आयत के आम हुक्म में दाखिल हैं या नहीं, इस बारे में दो रायें हैं। कुछ 
उलमा इन्हें भी शामिल मानते हैं और कुछ नहीं मानते। लेकिन आप को कोई ऐसी बीवी ही नहीं 
जिस से संभोग के बाद आप ने तलाक दे दी हो, इसलिये यह महज एक फफजी शक्ल है। द 
इस के अतिरिक्त एक तीसरी शकल उन औरतों की है जिन से आप ने निकाह किया लेकिन 
संभोग से पहले ही तलाक दे दी, ऐसी औरतों से दूसरे लोग निकाह कर सकते हैं, इस में किसी का 
इरिब्तिलाफ नहीं है। (तफसीर इब्ने कसीर) द 
(09) जब औरतों के लिये पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो घर में मौजूद रिश्तेदारों ग्रा हट समय 
आने-जाने वाले रिश्तेदारों केबारे में सवाल हुआ कि उन से पर्दा किया जाये या नहीं? चुनान्चे इस 
आयत में उन लोगों का 'नाम बता दिया गया जिन से पर्दा की जरुरत नहीं। इस को तफ्सील सूरः 
नूर की आयत न*० 3। में गुजर चुकी है, तफसील वहाँ देखें। 
(70) यहाँ पर अल्लाह पाक से डरते रहने और तकवा इखि्तियार करने का इसलिये हुक्म दिया गया 
है कि अगर तुम्हारे दिलों में तका होगा. तो पर्दे का जो असल मकसद है वह प्राप्त होगा, वर्ना पर्दे 
की जाहिरी :पाबन्दियाँ तुम्हें गुनाह से नहीं बचा सकतीं। 
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(56) अल्लाह और उस के फरिश्ते नबी पर रहमत: १४54 0505 CE 
5 


भेजते हैं। ऐ ईमान वालों! तुम (भी) उस पर दरुद : |£१[८५ 4१६८।१६।42; ६86 
भेजो और खूब सलाम (भी) भेजते रहा करो?। : CL 


(।।) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ऊँचे मर्तबे और स्थान का 
बयान है जो आसमानों में आप को प्राप्त है। बह मर्तबा यह है कि अल्लाह पाक फरिश्तों के दर्मियान 
आप की प्रशंसा करता और आप पर रहमतें भेजता है, और फरिश्ते भी आप के मर्तबे की बुलन्दी 
को दुआ करते हैं। इस के साथ ही अल्लाह पाक ने ज़मीन वालों को हुक्म दिया कि वह भी आप. 
पर दुरुद-सलाम भेजें ताकि आप की प्रशंसा करने में आसमान और दुनिया वाले सभी एक हो जायें। 

_हंदीस में आता है कि सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! सलाम का तरीका तो हम जानते 
हैं (और तशहहुद में “अस्सलामु अलै-क अय्यु-हन्नबिय्यु” पढ़ते हें) हम दरुद किस प्रकार पढ़ें? इस 
पर आप ने उस इब्राहीमी दुरुद को बयान फुरमाया जो नमाज में पढ़ा जाता है। (सहीह बुखारी-4787) 

इस के अलावा और भी दुरुद हैं जो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन 'अस्सालातु वस्सलामु अलै-क 
या रसू-लल्लाह” पढ़ना इसलिये दुरुस्त नहीं कि इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्मम को 
सामने हाजिर और मौजूद मान कर आप से खिताब है, और इस दुरुद का पढ़ने वाला इसे गलत 
` अकीदे से पढ़ता है कि आप इस दुरुद को सुनते हैं। यह गलत अकीदा कुरआन और अहादीस के 
खिलाफ है,इसलिये इस अकीदा के साथ पढ़ना कि आप मौजूद रहते हैं और सुनते हैं दुरुस्त नहीं है। 

इसी प्रकार अजान से पहले इस दुरुद को पढ़ना भी बिदअत और गुनाह का काम है। अहादीस 
में दुरुद की बड़ी फ॒जीलत आयी है। नमाज़ में इस का पढ़ना वाजिब है या सुन्नत? जमहूर उलमा 
इसे सुन्नत कहते हैं और इमाम शाफुआऔ और बहुत से उलमा वाजिब कहते हैं। इन के नजदीक पहले 
तशहहुद में भी दुरुद पढ़ने की बही हैसियत है जो अन्तिम तशहहुद में पढ़ने की है। ताहम इस से 
यह स्पष्ट है कि पहले तशहहुंद में दुरुद पढ़ना भी बिला शुब्हा अच्छा अमल है। इस के तर्क और 
दलाइल संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। 
() एक दलील यह है कि मुस्नद अहमद में सहीह सनद से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्‍न कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम किस प्रकार 
पढ़ना है? यह तो हम ने जान लिया (कि हम तशहहुद में अस्सलामु अलै-क पढ़ते हैं) लेकिन जब 
हम नमाज में हों तो आप पर किस प्रकार दुरुद पढ़ें? इस पर अपने इब्राहिमी दुरुद पढ़ने का हुक्म 
दिया।-(अल्‌ फृल्हुर्रब्बानी-4/20, 2]) | | 

मुसन्द अहमद के अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान, सुनन कुबरा बैहकी, हाकिम और 
इब्ने खुजैमा में भी हे, इस में स्पष्ट है कि जिस प्रकार सलाम नमाज में पढ़ा जाता हे (यानी तशहहुद 
में) इसी प्रकार यह प्रश्‍न भी नमाज़ के अन्दर दुरुद शरीफ के संबन्ध में था, इस पर भी आप ने 
इब्राहीमी दुरुद को पढ़ने का हुक्म दिया। | | 

इस से मालूम हुआ कि नमाज में सलाम के साथ दुरुद भी पढ़ना चाहिये और दुरुद की जगह 
तशहुद है। हदीस में यह कहीं नहीं है कि पहले तशहहुद में पढ़ा जाये या अन्तिम में। इस से मालूम 
हुआ कि पहले और दूसरे दोनों तशहहुद में ही सलाम और दुरुद को पढ़ा जाये। 
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(57) बेशक जो लोग अल्लाह और उस के रसूल को न se ses HOS GHG 
तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में : १% ६८; ३५५५5 G&G 
अल्लाह की फटकार है और उन के लिये जलील : _ EI 
करने वाला अजाब है“'?। | मद 
(58) और जो लोग मोमिन मदाँ और मोमिन औरतों को : ९८०5 Cn Oo ८८)/॥ 
बिना किसी जुर्म के जो उन्होंने किया है तकलीफ दें, : $64 |) ५& ४8 ८ :& 
वह (बड़े ही) बुहतान और खुल्लम-खुल्ला गुनाह का : GEIS 
बोझ उठाते हैं“'?। । के ५ | 


और जिन रिवायतों में पहले तशहहुद में बिना दुरुद पढ़े जिक्र है उन्हें सूरः अहजाब की आयत (सल्लु 


* र 


अलैहि बसल्लिमू) के नाजिल होने से पहले परं महमूल किया जायेगा। लेकिन इस आयत के नाजिल. 


होने यानी 5 हि० के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम मे सहाबा के पूछने पर दुरुद 
के अल्फाज भी बयान फरमा दिये तो नमाज में सलाम के साथ सलात (यानी दुरुद) का पढ़ना भी 
साबित हो गया, चाहे वह पहला तशहहुद हो या दूसरा। इस की एक और दलील यह है कि आइशा 
रजि’ नेबयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम (बाज दफा) रात को 9 रक्अतें 
अदा फरमाते, आठवीं रकअत में तशहहुद बैठते तो उस में अपने रब से दुआ करते और उस क्के 
पैग़बर पर दुरुद पढ़ते, फिर सलाम फेरे बिना खड़े हो जाते और नवीं रकत पूरी कर के तशहहुद 
में बैठते तो अपने रब से दुआ करते और उसके नबी पर दुरुद पढ़ते और फिर दुआ करले, फिर 
सलाम फेर देते (सुंनन कुबरा बैहको-4/25+ सुनन नसई तालीकाति सलफिय्या के साथ-2/498+ सिफतु 


सलातिन्नबी अल्बानी) इस में यकदम स्पष्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी | 


रात की नमाज में पहले और अन्तिम दोनों तशहहुद में दुरुद पढ़ा है। यह अर्गचे नफुली नमाज़ की 
घटना हे, लेकिन इसे नफली नमाज तक सीमित कर देना सहीह नहीं है। 
(72) अल्लाह पाक को तकलीफ और कष्ट देने का मतलब वह काम करना सहीह नहीं है जिसे 


अल्लाह पाक नापसन्द फरमाता है। जैसे, मुश्रिक, यहूदी और ईसाई वगैरह यह लोग अल्लाह पाक . 


के लिये औलाद साबित करते हैं। या जिस प्रकार हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः 
“आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, जमाना को गाली देता है हालाँकि मैं ही जमाना हूँ, उस की 
रात और दिन की गर्दिश मेरे ही हुक्म से होती है। (सहीह बुखारी-4826 + सहीह मुस्लिम, हदीसः 


2-(2246) यानी यह कहना कि जमाना ने याआसमान की टेढ़ी चाल ने ऐसा कर दिया, यह सहीह _ 


नहीं हे, इसलिये कि यह काम अल्लाहं के हैं, जमाना या आसमान के नहं हैं। अल्लाह के रसूल 
को तकलीफ पहुँचाना, आपको झुठलाना, ककि, झूठा, जादूगर वगैरह कहना है। इन के अलावा बाज 
अहादीस में सहाबा को तकलीफ पहुँचाने और उन को जलील करने को भी “ईजा” (तकलीफ पहुँचाना) 
कहा है। [लानत] इस का अर्थ है अल्लाह की रहमत से दूरी और महरुमी। | 
(3) यानी उन को बदनाम करने केलिये उन पर आरोप और इलजाम लगाना, उन की तौहीन करना 
जिस प्रकार शीआ सहाबा को गालियाँ देते और उन की तरफ एसी बातें मन्सूब करते हैं जो उन्होंने 
नहीं किया। 
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(59) ऐ नबी! अपनी .बीवियों से और अपनी बेटियों से : `/८५५८८५5 ८७5505 
. और त ह औरतों i कह ट से अपने : ५६५५८ २०६.९ ७ 54 
ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें"? इस से बहुत : ८८ ८४६६ <६ ८५०5 ९5 १5 ड 
जल्द उन की पहचान हो जाया करेगी। 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि राफजी (शीआ) यह उल्टी खोपड़ी के होते हैं, अच्छे लोगोंकी 
बुराई करते और बुरे लोगों की प्रशंसा करते हैं। | 
(4) [जलाबीब] इस का एकवचन (वाहिद) “जिलबाब” है। ऐसी चादर को कहते .हें कि जिस से | 
` पूरा बदन ढक जाये। अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद अपने चेहरे पर इस प्रकार घुँघट निकालना 
है कि जिस से चेहरे का ज्यादा तर हिस्सा भी छप जाये और नजर झुका कर चलने से उसे रास्ता 
भी नजर आता जाये। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, या और दूसरे इस्लामी देशों में बुरका की जो मुख्तलिफ 
सूरतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में इस प्रकार का बुरका नहीं था। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबआन सीधे सादे तरीके से रहते थे। औरतें निहायत 
सादा वस्त्र पहनती थीं। बनाव-सिंगार और सुन्दरता को दिखाने का जज़बा उन के अन्दर नहीं था 


इसीलिये एक बड़ी चादर से भी पर्द की जरुरत पूरी हो जाती थी। लेकिन बाद में इस प्रकार को 


सादगी नहीं रही, इस की जगह बनाव-सिंगार ने ले लिया, जिस की वजह से चादर से पर्दा करना 
कठिन हो गया और चादर की जगह बहुत से नकाब और बुरकें आम हो गये। | 
ताहम जो महिला बुरका के स्थान पर पर्दा के लिये बड़ी चादर इस्तेमाल करती है और पूरे 
बदन को ढॉकती और चेहरे पर सहीह मानों में घुँघट निकालती है, वह बिला शुब्हा पर्दे के हुक्म 
को बजा लाती है क्योंकि बुरका ऐसी जरुरी चीज़ नहीं है जिसे शरीअत ने पर्दे के लिये अनिवार्य 
करार दिया हो। लेकिन. आज कल औरतों ने चादर को बेर्पदगी इख्तियार करने का जरीआ बना लिया 
है। पहले बह बुरका की जगह चादर ओढ़ना शुरु करती हैं, फिर चादर भी गुम हो. जाती है, सिफ 
दुपट्टा रहजाता है। और बाज औरतों के लिये उस का भी लेना भारी बोझ महसूस होता है। 
ह इन हालात को देखते हुये कहना पड़ता है कि अब बुरका का प्रयोग ही सहीह है, क्योंकि 
जब से बुरका की जगह चादर ने ले ली है, नन्गा पन और बेर्पदगी आम हो गयी है बल्कि अब 
तो औरतें अपने नन्गे पन पर नाज करती हैं......इन्ना लिल्लाहि वइन्ना :इलैहि राजिऊन। 
बहर हाल इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियों, बेटियों और 
_ आम मोमिन औरतों को घर से बाहर निकलते समय पर्दे का हुक्म दिया गया है, जिस से स्पष्ट है 
कि पर्दे का आदेश उलमा का बनाया हुआ नहीं है जैसा कि आज कल लोग बावर कराते हैं। पर्दा 
का हुक्म यह अल्लाह पाक का आदेश है जो कुरआन पाक की आयतां से साबित है, इस से मुँह 
मोड़ना, इन्कार करना और बेर्पदगी ब नन्गे पन को पसन्द करना कुफ्र तक पहुँच सकता है। इस 
से दूसरी बात यह मालूम हुयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की एक बेटी नहीं थी 
(जैसा कि शीआ लोगों का अकीदा है) बल्कि एक से ज्यादा बेटियाँ थीं, जैसा कि कुरआन पाक की 
नस्स से स्पष्ट है और यह चार बेटियाँ थीं (जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा) जैसा कि साहित्य 
और सीरत व अहादीस को किताबों से साबित है। 
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हक 5 ~ 24 pl 


eo फिर न सताई जायेंगी!'?। और अल्लाह पाक : 955 isaS aly 
बख्शने वाला मेहरबान हेै। : हा 

(60) अगर (अब भी) यह मुनाफिक और वह जिन के : ७ ८४५5 Gi 4 ४ 
दिलों में बीमारी हैं और वह लोग जो मदीने में गलत : ५५४ $ ८#2: 05४ 5७88 
आफबाहें उड़ाने बाले हैं"? बाज़ न आये तो हम आप : $६५ ८६६१५८५५ £ 2९; ४६६ 
को उन (को तबाही) पर मुसल्लत कर देंगे, फिर वह : ८ 
चन्द दिन ही आप के साथ इस (नगर) में रह सकगे। : 
(6/) उन पर फटकार बरसाई गयी, जहाँ भी मिल : ४४5 ४४४ 855 Cf Cs 


® 


(३; ७० कु, 
PC ew? 9952 Ds 9. 


र 


AN क 


जायें"? पकड़े जायें और खूब टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर दिये : | ७४:६४ 
जायें। | 

(62) उन से अगलों में भी अल्लाह पाक का यही : ०56४ 220७७ cls 
दस्तूर जारी रहा। और तू अल्लाह पाक के दस्तूर (ओर : vst ic 5 


नियम) में रद्दो-बदल न पायेगा। | 
(6३) लोग आप से कियामत के बारे में प्रश्‍न करते हें : G+ Es 
आप कह दीजिये कि उस का ज्ञान तो अल्लाह पाक : 
ही को है। आप को क्या खबर, बहुत संभव है : (5९; 
कियामत बिल्कुल ही निकट हो। क्‍ 

(64) अल्लाह पाक ने काफिरों पर लानत की है और : @।१2 28665 Goo 26 
उन के लिये भड़कती हुयी आग तय्यार कर रखी हे। : 

(65) जिस में वह हमेशा-हमेश रहेंगे, वह कोई : 55 65 G54 4 ५5 2.४ 


(।5) यहाँ पर पर्दै को हिक्मत और उस के फाइदे का बयान हे कि इस से एक हया दार और 
बेहया औरत के दर्मियान पहचान होगी। पर्दे से मालूम होगा कि यह शरीफ जादी और खान्दानी महिला 
है जिस से छेड़-छाड़ की हिम्मत किसी को नहीं होगी। इस के उलट बेपर्दा औरत ओबाशों और बदकारों 
की निगाहों का निशाना बनेगी। | 

_ (॥6) मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिये मुनाफिक लोग अफवाहें उड़ाते रहते थे कि मुसलमान 
फुलँ क्षेत्र में हार गये हैं और दुश्मन आगे बढ़ता हुआ आ रहा हे, वगैरह-वगैरह। 

(।7) यह आदेश और हुक्म नहीं है कि उन को पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि बद्दुआ है कि 
अगर वह अपनी गन्दी हकतों से बाज़ न आये तो उन का अन्त और अन्जाम बुरा होगा। बाज़ उलमा 
के निकट यह हुक्म ओर आदेश है, लेकिन यह मुनाफिक लोग इस आदेश के नाजिल होने के बाद 
` अपनी हकतों से बाज़ आ गये थे, इसलिये उन के खिलाफ यह कार्यबाही नहीं की गयी जिस का 
हुक्म इस आयत में दिया गया था। (फत्हुल कदीर) 
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ee और मदद गार नहीं पायेंगे। 


(66) उस दिन उन के चेहरे आग में उलट-पलट किये 
जायेंगे (और बड़े हसरत और अफसोस से) कहेंगे कि 


काश! हम अल्लाह और रसूल की आज्ञा पालन : 


करते। | 
(67) ओर कहेंगे: ऐ हमारे रब! हम ने अपने सदारों 


भटका दिया“''?। 
(68) ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू उन्हें दोगुना अजाब दे और 
उन पर बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा। 


A ~ 
Ce 
2१2१74 ° 532399 34D 7% 
: (४५४ Bt (3 ०6४$२१ kd 
* “99८ eda Ze A 
* 69 Sel ‘spl s dl GA 


CS SESE ESE 
और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे रास्ते से : 


ONE 


2837 


: ०6७४५ loins og 


SSC 


297 +7 6 


(69) ऐ ईमान वालों! उन लोगों जैसे न बन जाओ : (28 BH ET 


YESSY 


` जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी। पस जो बात क 5 (६५ 50 ४६5 (४०४० 5 
कही उन्हें दिया I9) ` 
कही थी अल्लाह ने उन्हें उस से बरी फरमा दिया' GC is 


और वह अल्लाह के नजदीक........ 


(48) यानी हम ने तेरे नबिय्यों और दीन के आलिमों के बजाए अपने उन बड़ों और बुर्जुगों की 


_ पैरवी की। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें नबिय्यों की राह से भटकाए रखा। बाप-दादाओं द 


के रस्म की पूजा और बड़े-बूढ़ों को तक्लीद आज भी लोगों की गुमराही का कारण है। ऐ काश! 
मुसलमान अल्लाह पाक की आयतों पर गौर कर के तक्लीद से दूर रहें ओर कुरआन-हदीस की 
सीधी राह को इख्तियार कर लें कि नजात सिफ और सिफ अल्लाह और उस के रसूल की पैरवी 
में है, न कि बाप-दादाओं और पीरों-फकीरों की तकलीद में या उन के तौर-तरीकों में। 

(।9) इस को तफसीर हदीस में इस तरह आयी है कि हज़रत मूसा निहायत हयादार थे, चुनान्चे 
उन्होंने अपना शरीर कभी भी लोगों के सामने नन्गा नहीं किय।। बनी इस्राईल कहने लगे कि शायद 
मूसा के शरीर में कोई बर्स के दाग की बीमारी है जिस की बजह से यह हर समय कपड़ा पहने 
रहता है और हर समय कपड़े में ढका-छुपा रहता है। 


एक मर्तबा हजरत मूसा एकान्त में स्नान करने लगे, और कपड़ों को उतार कर एक पत्थर 


पर रख दिया। पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। हजरत मूसा उस के 
पीछे-पीछे दोड़े यहाँ तक कि बनी इस्राईल की एक मज्लिस में पहुँच गये, उन्होंने मूसा को नन्गा देखा 
तो उन के सारे शक-शुब्हे टूर हो गये। 

मूसा अलै° बड़े सुन्दर और खूबसूरत थे, हर प्रकार के एऐब से पाक थे। इस प्रकार अल्लाह 


~ 


पाक ने चमत्कार के तौर पर पत्थर के द्वारा उन को उन आरोपों, इल्जाम और ऐबों से दूर कर. 


दिया जो बनी इस्राईल की तरफ से उन पर लगाया जाता था। (सहीह बुखारी-3404) 
हजरत मूसा के हवाले से ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि तुम हमारे अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 


` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्राईल की तरह तकलीफ मत दोऔर ऐसी बातें मत कहो जिसे. 
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bo और वह अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले : 


(गरिमावान) थे। 


(70) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरो और : 53 5॥8॥& ८2४ (६६ 


सीधी-सीधी (सच्ची) बातें किया करो४*?। 


(7।) ताकिं अल्लाह पाक तुम्हारे काम सँवार दे और 
तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे“?! और जो भी अल्लाह : 
और उस के रसूल की ताबेदारी करेगा, उस ने बड़ी : 


कामियाबी हासिल कर ली। क्‍ 
(72) हम ने अपनी अमानंत को आसमानों परं, जमीन 


उठाने से इन्कार कर दिया और उस से डर गये (मगर) 


१29८ sf 
# 9 Z|, #9 
Be 


SU 5 6४ 


s/o 97 | 22 

3) 9 4 6522 Cd TE 
Cbs ~ ido 

®Gbs 9356 


hk “ERE Fd 
52 9 


श्र ५] 


द | CN be 4 Css 6} 
पर और पहाड़ों पर पेश किया लेकिन सब ने उस के : ८ 


9D ~ 


४५५ ys UY! 


Gs (६६, PETAL 4 (६४ ८४ १g 
: के 
»9 ५७०५ (००४ $ | 


इन्सान ने उसे उठा लिया"....... 


सुन कर आप परेशान हों। जैसे एक मौका पर आप माले-गनीमत बाँट रहे थे कि एक व्यक्ति ने . 
कहाः इस बाँट में इन्साफ से काम नहीं लिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को 
बताया गया तो नाराज हो गये यहाँ तक कि आप का चेहरा लाल तूल हो गया और फरमायाः मूसा 
पर अल्लाह पाक की रहमत नाजिल हो उन्हें इस से कहीं ज्यादा तक्लीफें पहुँचाई गयीं, लेकिन उन्होंने 
सब्र किया (सहीह बुखारी-350+ सहीह मुस्लिम-062) 

(20) यानी ऐसी बात जिस में धोखा-फरेब और मक्र न हो, सीधी-सादी और सच्ची बात हो, सच 
और हक हो। [सदीदा] सीधा तीर। यानी जिस प्रकार तीर को सीधा किया जाता है ताकि बह ठीक 
निशाना पर लगे, इसी प्रकार तुम्हारी जबान से निकली हुयी बात और तुम्हारा अख्लाक-किरदार 
(आचरण) सच्चा और सीधा हो, बाल बराबर टेढ़ापन न हो। 

(2।) यह तक्वा और सच बात बोलने का परिणाम है कि तुम्हारे कामों में दुरुस्तगी होगी, अल्लाह 
पाक खुश होगा। और अगर कुछ कमी व कोताही रह जायेगी तो उसे अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। 
(22) जब अल्लाह पाक ने आज्ञा कारों का सवाब और अवज्ञा कारों का अजाब ब दन्ड बयान 
कर दिया तो अब शरीअत के अहकाम व आदेश और उस की कठिनाई और गंभीरता का जिक्र 
फरमाया जा रहा है। [अमा-नत] इस से शरीअत के बह अहकाम, फर्ज और वाजिब काम मुराद हैँ 
जिन के करने पर अल्लाह पाक सवाब देगा, और न करने पर दन्ड देगा। जब यह शरीअत के अहकाम 
व आदेश आसमान और जमीन व पहाड़ पर पेश किये गये तो बह उन के उठाने से डर गये, लेकिन 
जब इन्सान पर पेश किये गये तो वह उन के अज्र-सवाब और फजीलत को देख कर उस को उठाने 
पर राजी हो गया। शरीअत के आदेश और अहकाम को “अमानत” कह कर इस बात की तरफ 
इशारा फरमाया कि उन की अदायगी इन्सारनो पर इसी प्रकार वाजिन है जिस प्रकार अमानत को अदायगी 
जरुरी है। पेश करने का क्या मतलब हे? और किस प्रकार आसमान-जमीन और पहाड़ों ने उस का 
उत्तर दिया? और इन्सान ने उस को किस समय कुबूल किया? इस की पूरी कैफियत न हम जान 
सकते हें और न ही बयान कर सकते हैं। 
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FC वह बड़ा ही जालिम-जाहिल है??। 
(73) (यह इसलिये) कि अल्लाह पाक मुनाफिक मदो, 


सरः सबा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में 54 । 


आयतें और 6 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान | 


निहायत रहम वाला हे। 


(।) तमाम तारीफ और (हर प्रकार की प्रशंसाये) उस 
अल्लाह के लिये हैं जिस के कब्जे में वह सब कुछ : 
है जो आसमानों और जमीन में है"?। आखिरत में भी : 


9२ 


: ७४6 ५४ ८६ ४६ ५०९४४ 
gids Gd a oe |. 
औरतों और मुश्रिक मदों-औरतों को सजा दे, और: 
मोमिन मदा-औरतों की तौबा कुबूल फरमायें। और : 
अललाह पाक बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। : 


i 
OS ids Oi 
2 9 2999 LZ 
40| ८६४ ७४५४४ ८559 ४ 
gfe ~ Sf 
ee |) AS 
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और (पूरी) ख़बर रखने वाला है। 


हमें विशवास रखना चाहिये कि अल्लाह पाक ने अपनी हर मख्लूक में एक विशेष प्रकार का 


सोचने-समझने का माद्दा रखा है, लेकिन हम. उस को जान और समझ नहीं सकते, और अल्लाह 
पाक ने अवश्य ही इस अमानत को उन पर पेश किया होगा जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इन्कार 


Od 


कर दिया। और यह इन्कार उन्होंने नार्फमानी और सरकशी की वजह से नहीं किया, बल्कि डर और . 


खौफ के मारे किया कि अगर हम ने उठालिया और उस अमानत के तकाजे पूरे न कर सके तो 
उस की हमें सख्त सजा भुगतनी होगी। इन्सान चूँकि जल्द बाज है उस को नारफ॑मानी पर सजा मिलेगी 
इस पर ध्यान नहीं दिया ओर फजीलत व बड़ाई और मर्तबा के हासिल करने के शौक और लालच 
में उस जिम्मेदारी को कुबूल कर लिया। 

(23) यानी यह बोझ उठा कर उस ने अपने आप पर जुल्म किया, और उस के तकाजों से मुँह 


मोड़ कर या उस की कद्र-कोमत और हैसियत से लार्पषाही कर के जिहालत का सबूत पेश किया। 


(24) यानी इन्सान को इस अमानत का जिम्मेदार बनाने में मकसद यह है कि मुनाफिक और मुश्रिक 
का निफाक्‌ व शिक ओर मोमिनों का ईमान जाहिर हो जाये ओर फिर उस के अनुसार उन्हें सवाब 
या अजाब दिया जाये। 


` (॥) यानी उसी के कब्जा में है, उस का फैसला उन पर लागू होता है। इन्सान को जो नेमत भी | 


मिलती है उस का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है और उसी का शुक्र ओर एहसान है। इसीलिये | 
आसमान और जमीन की हर चीज़ की प्रशंसा ओर तारीफ अस्ल में उन नेमतों पर अल्लाह ही की. 


प्रशंसा और हम्द-तारीफ हे, जिन से उस ने अपनी मख्लूक को नवाजा है। 
(2) यह तारीफ कियामत वाले दिन मोमिन लोग करेंगे जैसे “अल्लाह ही की प्रशंसा और तारीफ है 
जिस ने हम से अपना वादा पूरा किया” (सूरः जु-मर-74) 
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(2) जो जमीन में जाये” और जो उस से निकले, और : (०६% 65 NG Eb 5 
जो आकश से उतरे? और जो चढ़ कर उस में : “६ ६४ ७ ४५2 ८१८४ 
जाये। वह सब से ज़्यादा रहम करने वाला और माफ ह क्‍ ON 
करने वाला है। 
(3) और काफिर लोग कहते हैं कि हम पर कियामत : "42 CYS OES 
नहीं आयेगी। आप कह दीजिये! क्यों नहीं ! मुझे मेरे : ६५ ७१६८७ 655 44 65 
रब की कसम! जो गैब की बातों का जानने वाला है : ६६ ०५४७७ 5४ 06५ ८८ ८५४४ 
कि वह बिला शब्हा तुम पर आयेगी। अल्लाह पाक : 285 3१ 2255 5 2953. 
से एक जर्रे के बराबर की कोई चीज़ भी पोशीदा : ˆ” ˆ” ” Cr Fe x < 


नहीं”, न आसमानों में और न जमीन में, बल्कि उस : SB 
से भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद : 

हे (® । ` ै 
(4) ताकि वह ईमान वालों और नेक कार्य करने वालों : “५०५० ४५४४ ७४ ८४५ Oe 
को अच्छा बदला दे», यही लोग हें जिन के लिये ns Bs ig &3॥ | 


_ मण्फिरत और इज्जत को रोजी हे। 


“अल्लाह पाक का शुक्र है जिस ने हम को इस स्थान तक पहुँचाया” (सूरः आराफ-43) “तमाम तारीफें 


उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने गम को हमे से दूर किया” (सूरः फातिर-34) इस के अलावा और | 


भी बहुत सी आयतें हैं। 

ताहम दुनिया में अल्लाह पाक की हम्द और तारीफ, इबादत है जिस को करने की जिम्मेदारी 
इन्सान पर हे, आखिरत में भी बह ईमान वालों के लिये रुहानी खान-पान (आजीविका) होगी, जिस 
से उन्हें लज्जत और खुशी महसूस होगी। (फत्हुल कदीर) 
(3) बारिश, खजाना, दफ़ीना वगैरह। |. 
(4) बारिश, ओला, गरज, बिजुली अल्लाह पाक की बर्कतें वगैरह, और फरिश्तों और आसमानी किताबों. 
का नाजिल होना। 
(5) यानी फरिश्तों और बन्दों के आमाल। 
(6) कसम भी खाई और जुम्ला भी ताकीद का, और इस पर मजीद “लाम ताकीद” यानी कियामत 
क्यों नहीं आयेगी? वह तो हर हाल में आयेगी। 
(7) [ला याजुबु] (गाइब, पोशीदा और दूर नहीं) यानी जब आसमान और जमीन का कोई कण और 
जरा उससे पोशीदा नहीं, तो फिर तुम्हारे शरीर के हिस्सों को जो मरने के बाद सड़-गल कर मिट्टी 
में मिल गये होंगे, उन्हें जमा कर के दोबारा तुम्हें जिन्दा कर देना क्यों असंभव है? 
(8) यानी बह लौहे-महफूज में मौजूद और दर्ज है। 
(9) यह कियामत के आने का सबब है। यानी कियामत इसलिये आयेगी और तमाम इन्सानों को 
इसलिये जिन्दा किया जायेगा ताकि उन सब को उन के अच्छे-बुरे कामों के हिसाब से बदला दे।. 
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(5) और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने : ८५ ८५०१ ६ & a i 

कोशिश की है“, यही वह लोग हैं जिन के लिये : NEES 

सख्त दुःख दाई अजाब की सजा है। । 

(6) और जिन्हें इलम है वह देख लेंगे कि जो कुछ : ८05 69 sss cists 

आप को तरफ आप के रब की तरफ से नाजिल हुआ : }।;,,५। & PE AG 

है बह (सरासर) हक हे“।?, और (अल्लाह) गालिब : Gu hs 
’ 7 - र | | 

खूबियों वाले कौ राह कौ रहबरी करता है(?।  . Ye %:% 

(7) और काफिरों ने कहा"? (आओ) हम तुम्हें एक : ९% 2555 sss NOES 

ऐसा शख्स बतलायें“? जो तुम्हें यह सूचना दे रहा है"? : २5६८८ 66 7६52 5६९४ 

कि जब तुम बिल्कुल ही टुक्ड़े-टुक्‍्डे (धूल-मिड्टी) हो (& (2४255 

ONT 
जाओगे तो फिर तुम से एक नई पेदाइश......... Hu 


अगर बदले का दिन न हो तो फिर इस का मतलब यह होगा कि अच्छे-बुरे दोनों ही बराबर हैं। 
और यह बात न्याय के बिल्कुल ही खिलाफ और नेक बन्दों पर जुल्म होगा और “अल्लाह पाक 
बन्दों पर तनिक भर भी अत्याचार नहीं करता।” (हामीम्‌ सज्दा-46) 

(0) यानी हम ने अपने सन्देष्टाओं पर जो कुछ नाजिल किया उस का इन्कार किया और झुठलाया। 
[मुआजिजी-न] यह समझते हुये कि हम उन्हें पकड़ न सकेंगे। क्योंकि उन का अकीदा था कि मरने 
के बाद जब हम मिट्टी में घुल-मिल जायेंगे तो हम किस प्रकार दोबारा जिन्दा होकर किसी के सामने 
अपने किये-धरे का जवाब देंगे। उन का यह समझना गोया इस बात का एलान था कि अल्लाह पाक 
हमारा हिसाब-किताब लेने की कुदरत नहीं रखेगा, इसलिये हम कियामत के नाम से क्यों डरें। 
(।) यहाँ “देख लेना” से मुराद दिल से देखना है, आँख से देखना नहीं है। [ऊतुल्‌ इल-म] जिन्हें 
इलम दिया गया, इस से मुराद सहाबा, ईमान वाले, या अहले किताब या तमाम ही मोमिन बन्दे हैं। 
यानी ईमान वाले इस बात को जानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं। 

(2) यानी बह यह भी जानते हैं कि यह: कुरआन पाक उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो 
उस अल्लाह का रास्ता है जो दुनिया-जहान में सब पर गालिब है और मखलुक .में उस की प्रशंसा 
होती है। वह रास्ता क्या है? तोहीद का रास्ता, जिस तरफ तमाम ही सन्देष्टा अपनी-अपनी कौमों 
को दावत देते रहे। _ 

(3) यह इमान वालों के मुकाबले में आखिरत का इन्कार करने वालों का कौल है, जो आपस 
में उन्होंने एक दूसरे से कहा। 

(4) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो उन की तरफ अल्लाह पाक के 
सन्देष्टा बन कर आये थे। 

(5) यानी समझ में न आने वाली आश्‍चर्य जनक समाचार और खबरें। 
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री में आओगे/%। । 

(8) (हम नहीं कह सकते) कि खुद उसने ही अल्लाह : ८४2६2 % 2 0% 0 0 8 
पर झूठ बाँध लिया है, या उसे पागल पन है“?, बल्कि : ५८ ॐ ६% ७४०४5 ८५१ 
(हकीकत यह है) कि आखिरत पर यकीन न रखने : OES 
बाले ही अजान में और दूर की गुमराही में हैं"?। 

(9) क्या बह अपने आगे-पीछे आसमान ब जमीन को : 2६ 2% ce 2 
देख नहीं रहे”? अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में : 2%. 2565 OSs NO 
धैंसा दें, या उन पर ह के टुकड़े गिरा देँ। : + 63 645226 ESIGN 
बिला शुब्हा इस में पूरी दलील है हर उस बन्दे के लिये : HN 

जो (दिल से) तवज्जोह करे | | 0६४ ५४ ४ ५) ७; 


(6) यानी मरने के बाद जब तुम मिटटी में मिल कर मिट्टी हो जाओगे, तुम्हारा वजूद ही समाप्त 
हो जायेगा, तो फिर तुम्हें कब्रों से दोबारा जिन्दा किया जायेगा और दोबारा बही शक्ल-सूरत तुम्हें दी 
जायेगी जैसी पहले थी। यह बात-चीत उन्होंने आपस में हँसी-मजाक के तौर पर की। 

(7) यानी दो बातों में से एक बात तो जरुर है कि यह झूठ बोल रहा है और अल्लाह पाक की 
तरफ से इस पर बहयि आ रही है और अल्लाह ने इसे रसूल बना कर भेजा है। यह सब अल्लाह 
पाक पर आरोप और इल्जाम हे, या फिर उस का दिमाग चल गया है और पागल पन की वजह 
से ऐसी नामाकूल बातें कर रहा हे। | | 
(8) अल्लाह पाक ने फरमायाः यह बात ऐसी नहीं जैसी यह लोग सोच रहे हें बल्कि बात यह 
है कि इन के पास सोचने-समझने की बुद्दि ही नहीं है, इसी वजह से यह लोग आखिरत पर ईमान 
लाने के बजाए उस का इन्कार कर रहे हैं, और इस का परिणाम यह होगा कि आखिरत में इन 
के लिये हमेशा-हमेशा का अजाब है। यह आज ऐसी गुमराही में लिप्त हैं जो हक से बहुत दूर है। 
(9) यानी इस पर गौर नहीं करते। अल्लाह पाक उन को डॉट-फटकार लगा कर फरमा रहा है | 
कि आखिरत का जो लोग इन्कार कर रहे हैं इस का कारण यह है कि यह लोग आसमान और 
जमीन की पैदाइश में गौर-फिक्र नहीं करते हैं। वर्ना आप देखें कि जो अल्लाह आसमान जैसी बुलन्द 


~ र = 


और ऊँची चीज बिना किसी सर्पोट और सहारे के खड़ा कर सकता है, और जमीन जैसी चीज. को | द 


` लंबाई-चौड़ाई में फैला सकता है, वह अल्लाह. अपनी ही पैदा की हुयी चीज़ को दोबारा और उसी 
हालत में जिस तरह पहले थी क्यों नहीं पैदा कर सकता है। 

(20) इस आयत में दो बातों का हुक्म है () अल्लाह पाक की कुदरत का बयान जिस का अभी 
ऊपर जिक्र हुआ (2) इस में काफ्रों के लिये चेतावनी और वानिन्ग है कि जो अल्लाह आकाश 
और जमीन को इस प्रकार पैदा कर सकता है जिस प्रकार बह है और उन दोनों के दर्मियान हर 


चीज का वह खालिक और मालिक है, बह अल्लाह जब भी चाहे उन पर अजाब नाजिल कर सकता 


है, कारुन की तरह .जमीन में धँसा सकता है, आसमान के टुकड़े गिरा कर जिस प्रकार असहाबुल 
ऐकह (जन्गल वालों) को हलाक किया, उन्हें भी इसी प्रकार हलाक कर सकता है। 
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(0) और हम ने दावूद पर अपना फजल किया?। ऐ : ६% ५455 €. 555 8 5 
पहाड़ों! उस के साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो और : ५ ,८५।45 ६5 255 445 5४ 
परिन्दों को भी”? (यही हुक्म है) और हम ने उन के : 
लिये लोहा नर्म कर दिया०?। HN 
(7) कि तुम पूरी-पूरी जिरहें०” (कवचें) बनाओ और : >£ 3 3058 २०५० 2७०८ 
जोड़ों में अन्दाजा रखो? और तुम सब नेक काम : ४5 ८, 5, »5/5 ॥:2॥ 
किया करो०“०।............. 


. (2) यानी नबुव्वत के साथ बादशाहत ओर दीगर कई ख़ास खूबियों से नवाजा। 


(22) उन में से एक नेमत यह थी कि अच्छी आवाज (स्वर) अता की थी। जब वह अल्लाह 


पाक को तस्बीह पढ़ते तो पथरों के ठोस पहाड़ भी तसबीह पढ़ने लग जाते, उड़ते परिन्दे ठहर 
जाते और वह भी गाने लग जाते। [अव्विबी] (तस्बीह दोहराओ) यानी पहाड़ों और परिन्दों को 
हम ने कहा कि तस्बीह को दोाहराओ, तो बह भी दाबूद के साथ तस्बीह करने लग जाते [वत्तै-र] 
इस का तअल्लुक पहाड़ से है, यानी “हम ने पहाड़ों और परिन्दों को पुकारा।” और अगर “वत्तै-र” 
का तअल्लुक “फज-लन्‌” से है तो जुम्ला यूँ बनेगा: “और हम ने परिन्दों को उन के ताबे कर 
दिया” (फत्हुल कदीर) | | 
(23) यानी लोहे को आग में तपाएँ और कूटे निना मोम, गूँथे हुये आटे और गीली मिट्टी की तरह, 
जिस प्रकार चाहते मोड़ लेते, बट लेते और जो चाहे बना लेते। यह गोया एक चमत्कार था जो 
उन्हें दिया गया था। | 

कुरआन पाक की तफसीर “तदब्बुरे-कुरआन” के संपादक (मौलाना अमीन अहसन इस्लाही) 
ने इस चमत्कार का इन्कार .किया है और ताबील यह की है कि इस से मुराद लोहे के कारखाने . 
का ज्ञान और उस के प्रयोग का सब से ऊँचा फन है। दावूद अलैः ने अपने इसी फन को प्रयोग 
कर के लोहे को पिघलाते और उस से निहायत महीन और बारीक कड़ियों की जिरहें बनाते थे, उन्होंने 
इस फन को खूब तरक्की दी थी। लेकिन मौलाना के इस तावील से चमत्कार को जो अहमियत 
है बह समाप्त हो जाती है जो कुरआन पाक के शब्दों से मालूम होती है। 
(24) [साबिगातिन्‌] यानी पूरी लंबी जिरहें जो लड़ने वाले के पूरे शरीर को मुकम्मल तौर पर ढाक 
ले और उसे दुश्मन के वार से सुरक्षित रखें। द 
(25) ताकि छोटी-बड़ी न हों, या सख्त या नर्म न हों। यानी कड़ियों के जोड़ने में कील इतने बारीक 
न हों कि जोड़ हिलते रहें और उन में मजबूती और पायेदारी न आये। और न इतने मोटे हों कि 
उसे तोड़ ही डालें, या जिस से कड़ियों का छल्ला तन्ग हो जाये और उसे पहना न जा सके। यह | 
जिरह बनाने .के फन के तअल्लुक से हजरत दावूद अलै० को हिदायत दी गयी थी। 
(26) यानी उन नेमतों के बदले में नेक अमल करो ताकि अमली तौर पर मेरा शुक्र भी होता रहे। 
इस से मालूम हुआ कि जिस को अल्लाह पाक दुनियावी नेमतें दे उसे उसी अनुपात में अल्लाह पाक 
का शुक्र भी अदा करना चाहिये और शुक्र में बुनियादी (बेसिक) चीज यही है कि देने वाले और 
इनाम करने वाले को राजी और खुश रखने की भरपूर कोशिश को जाये। यानी उस की आज्ञा पालन 
की जाये और उस की अवज्ञा और नाफ॑मानी से बचा जाये। 
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बिला शुब्हा में तुम्हारे कामों को देख रहा हुँ।......... | Re 
(2) और हम ने सुलैमान के लिये हवा को उन के : 575 245 684 €? os 
ताबे कर दिया कि सुब्ह कौ मन्जिल उस की महीने भर : (०; +८5 MCT Cee 
की होती थी और शाम की मन्जिल भी?। और हम : ८५५८.६, ५१९५८5045 56% 


ने उन के लिये ताँबे का चश्मा बहा दिया और उस : 5६ Pr ४ 
के रब के हुक्म से बाज जिन्‍नात उस की मातहती में : 22 
उस के सामने काम करते थे और उनमें से जो भी: 5 


हमारे हुक्म से नाफमानी करे हम उसे भड़कती हुयी : 
आग के अजाब का स्वाद चखायेंगे?। | 


(27) यानी हजरत सुलैमान आलै अपने वजीरों और अहलकारों और लाव-लश्कर के साथ तख्त पर 
बैठ जाते और जिधर आप का हुक्म होता, हवायें उसे उतनी रफतार से ले जातीं, और एक महीना 
में तै हो जाती और फिर उसी तरह दोपहर से रात तक एक महीना के बराबर की दूरी तै हो जाती। 
इस प्रकार एक दिन में दो महीनों की दूरी तै हो जाती। “तदब्बुरे-कुर्आन” के संपादक ने इस चमत्कार 
का भी इन्कार किया है और कहा है कि इस का अर्थ है कि हजरत सुलैमान को हवा को कन्ट्रोल 
करने का फन और गुण अल्लाह पाक ने अता किया था जिस से उन्होंने अपने समुन्दरी बेड़े को 
इतना विकसित कर लिया था कि उन के जहाज (समुन्दरी बेडे) महीनों का सफर बिला रोक-टोक 
जारी रखते। हवा से मकसूद जहाजों का जाना-आना है। ओर [गुदुव्बुहा शहरुन्‌ व-रवाहुहा शहरुन्‌] (सुब्ह 
की मन्जिल उस की महीने भर की होती थी और शाम की मन्जिल भी) इस से सफर की दूरी की 
तरफ इशारा है कि उन को एक टिरिप महीना-महीना भर की लंबी मुद्दत तक की होती थी। | 
(तदब्बुरे-कुर आन 6/30]) हमारे नजदीक मौलाना इस्लाही साहब की तफसीर बेकार की तावील ही नहीं 
मानवी तहरीफ भी है........... अल्लाह की पनाह ऐसी तावील 'से। 
(28) यानी जिस प्रकार हजरत दावूद के लिये लोहा नर्म कर दिया गया था, हजरत सुलैमान के लिये 
ताँबे का चश्मा हम ने जारी कर दिया था ताकि ताँबे की धातु से वह जो चाहें बनायें। 

मौलाना इस्लाही साहब ने अपनी तफसीर “तदब्बुरे-कुर आन” में इसे भी ताँबे की कारीगरी के 
फुन से ताबीर किया है जैसे हजरत दावूद अलै को लौहे की कारीगरी के फुन से नवाजा गयां था। 
हजरत सुलैमान के ताँबे के इस्तेमाल का फन सिखाया गया और उन के जमाना में ताँबे की बहुत 
बड़ी मात्रा प्रकट हुयी। इस को सुलैमान आलै? ने अपने मुल्क के निर्माण और तरक्की में खूब प्रयोग 
किया। इस तावील से भी उस की एजाजी (चमतकारिक) हैसियत का इन्कार होता है। 

इसी प्रकार जिन्नात को काबू में करने का मतलब भी यह कह कर कि जिन्नात को काबू 
में करने का इलम हजरत सुलैमान को दिया गया था, जिन्नात को काबू करने के मोजिजा का इन्कार 
किया गया है। (देखें तदब्बुरे कुर आन-6/302) 
(29) अक्सर उलमा के नजदीक यह सजा कियामत के दिन दी जायेगी, लेकिन बाज उलमा के नजदीक 
यह दुनियावी सजा है। उन का कहना है कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिस : 
के हाथ में आग का सोंटा (डन्डा) होता था। जो जिन्न हजरत सुलैमान अलैः के हुक्म की नाफ॑मानी करता, 
तो फरिश्ता वह डन्डा उसे मारता जिस से वह जल कर भस्म हो जाता। (फत्हुल क॒दीर) 
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(।3) जो कुछ सुलैमान चाहते वह जिन्‍नात तय्यार : 0408 22/-5०225४(४ ४ 
कर देते (जैसे) किले और स्टेचू (मुजस्समे, प्रतिमायें) : [ई 2. 35856 G5 
और हौजों के बराबर लगन और चूल्हों पर जमी हुयी : ८ iss sft Si 
मजबूत देंगे?। ऐ आले दावूद! इस के शुक्राने में: | o£ 
नेक अमल करो, मेरे बन्दों में से शुक्र अदा करने : BR आ 
वाले बन्दे कम ही होते हैं। :- 

(4) फिर जब हम ने उन पर मौत का हुक्म भेज : ४ 5855 ८2% 4५ ४» ६६ 
दिया तो उन की सूचना जिन्नात को किसी ने न दी: ८४८६, (86 (29 ४८ $| 55 
सिवाए घुन के क के जो उन की लाठी को खा रहा : 5G HEE 
था। पस जब सुलेमान गिर पड़े उस समय जिन्नों ने : MGIC 
जान लिया कि अगर वह गैब की बातें जानते होते तो : 0०७०७ 
इस जिल्लत के अंजाब में न पड़े रहते5?। 

(I5) सबा की कौम के लिये अपनी बस्तियों में 45॥ 2७८००७3 ९८४४६ 
(अल्लाह पाक की कुदरत की) निशानी थी”?, उन के : 5॥ ८2 | 5:35 ५४५४ ८ 
दाँयें-बाँयें दो बाग...... | 





(30) [महारीब] मेहराब की जमा (बहुवचन) है। इस का आर्थ ऊँची जगह या अच्छा मकान। यानी 
ऊँचे मकान, ल॑ंबे-चौड़े बुलन्द बाला भवन, शानदार मकान या इबादत खाने, मस्जिदें। [तमासील] 
तिमसाल की जमा (बहुवचन) है। यानी पिक्चर, तस्वीर (प्रतिमाएँ), चित्र। यह चित्र जानदार (जीव 
गरी) के नहीं होते थे। बाज़ उलमा का कहना है कि नबिय्यों और बुजुंगों के चित्रं मस्मिदों में बनाये 
जाते थे ताकि उन्हें देख कर लोग भी इबादत करें। यह अर्थ और माना उस सूरत में सहीह है जब 
यह मान लिया जाये कि हजरत सुलैमाम की शरीअत में चित्रकारी की अनुमति थी। और यह सहीह 
नहीं है, इस्लाम में इस की बड़ी कड़ी मिनाही है। [जिफान] यह “जफ-नह” की जमा (बहुवचन) है। 
लगन के माना में है। [अल-जवाब] यह “जाबि-यह” का बहुवचन है। यानी हौज जिस में पानी जमा 
किया जाता है, यानी हौज जितने बड़े लगन। कहा जाता है कि यह देंगें पहाड़ों को काट कर बनाई 
बनाई जाती थीं। जिन्हें जाहिर है उठा कर इधर-उधर नहीं ले जाया जा सकता। इस में एक साथ 
हजारों लोगों के लिये खाना पक जाता था। यह सारे काम जिन्नात अन्जाम देते थे। | 
(3।) हजरत सुलैमान अलै के समय काल में जिन्नात के बारे में यह मशहूर था कि वह गैब की 
बातें जानते हैं। अल्लाह पाक ने सुलैमान की मौत के जरीआ से यह बतला दिया कि कोई जिन्न 
गैब का जानने वाला नहीं है। 

(३2) [सबा] यह वही कौम है जिस की महारानी “सबा” प्रसिद्व थी, जो हजरत सुलैमान के जमाना 
में मुसलमान हो गयी थीं। कौम ही के नाम पर मुल्क का नाम भी “सबा” रखा गया था। आज कल 
यह यमन में स्थिति है। यह बहुत मालदार मुल्क था। समुन्दरी और खुश्की के रास्ते से तिजारत 
करता था, खेती-किसानी भी करने में माहिर था। यह सारी चीजें किसी मुल्क की -खुशहांली की पहचान 
होती हें। इसी धन-माल की बहुतात को अल्लाह की कुदरत की निशानी से ताबीर किया गया है। 
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~... दो बाग थे०?। (हम ने उन को हुक्म दिया था: ६४ £७ ६: «४ ५5 2% 

कि) अपने रब की दी हुयी रोजी खाओ०? और उस : ४९६६ 
` का शुक्र अदा करो०?। अच्छा नगर (शहर) है? और : | 
बख्शने वाला रब हे5”?। | | 

(6) लेकिन उन्होंने मुँह मोड़ा तो हम ने उन पर जोर: £ ८० 20 (06 soe 


~ 24६, 9 2८८८४ Fas 


का सैलाब (का पानी) भेज दिया। ओर हम ने उन के: (#655 ५/6 2g sis 

 (हरे-भरे) बागों के बदले दो एसे बाग दिये जो बद मजा : ७ ok NASTY: 
(कड़वे-कसैले) फल और (बहुत अधिक) झाऊ और: | 

कुछ बैरी के पेड़ों वाले थे? 


(33) कहा जाता है कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिन से चश्मों ओर नालों का पानी बह-बह 
कर शहर में आता था। उन के बादशाहों ने पहाड़ों के दर्मियान पुश्तों का निर्माण करा दिया और 
उन के साथ बागात लगा दिये जिस से पानी का रुख़ भी तै हो गया और बागों को भी सींचने का 
बेहतरीन मौका मिल गया। इन्हीं बागों को दायें-बाँयें दो' बागों से ताबीर किया गया है। 

बाज उलमा के नजदीक (जन्नतैन) से दो बाग नहीं, बल्कि दाँयें-बाँयें की दो जेहैतें, रुख़ (और 
समते) मुराद हैं, इस से मुराद बहुत अधिक पेड़-पौधे हैं कि जिधर नजर उठा कर देखेंतो 
पेड़-पौधे, हरियाली और हरा-भरा पन ही नजर आता था। (फत्हुल कदीर) 
(34) यह उन के सन्देष्टाओं द्वारा कहलवाया गया। या मतलब उन नेमतों का बयान है जो उन्हें 
दिये गये थे। 
(35) यानी इनाम करने वाले और एहसान करने वाले की आज्ञा पालन करो और उस की अवज्ञा 
से बचो!। 
(36) यानी बागों और पेड़-पौधोंकी संख्या अधिक होने की वजह से यह शहर अच्छा है। यह भी 
कहा जाता है कि शहर का वातावरण (आब और हवा) बेहतर होने के नाते शहर में मक्खी, मच्छर 
और इस प्रकार के दूसरे हानिकारक जानवरों से भी पाक था........... अल्लाह बेहतर जाने। 
(37) यानी अगर तुम रब का शुक्र करते रहोगे तो बह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। इस का 
मतलब यह भी हुआ कि इन्सान तौबा करते रहें तो फिर गुनाह की वजह से अल्लाह पाक तबाह-बबांद 
नहीं करता, बल्कि माफ फरमा देता है। 
(38) यानी उन्होंने पहाड़ों के दर्मियान पुश्ते ओर बाँध का निर्माण कर के पानी के रोकने का जो 
इन्तिजाम किया था उस से खेतों की सींचाई करते थे। हम ने तेज सैलाब भेज कर उन बन्दों, 
बथों और पुश्तों को तोड़ डाला और मीठे फलदार बागों को ऐसे बागों से बदल दिया जिन में सिंफ 
झाड़-झन्काड़ होते हैं। इन में अव्वल तो कोई फल ही नहीं लगता, और अगर किसी में लगता भी. 
है तो सख्त कडबा, कसैला और बुरे स्वाद का जिन्हें कोई खा ही नहीं सकता। 

अल्बत्ता कुछ बैरी के पेड़ थे जिन में भी काँटे ज्यादा और बैर कम थे। [अल्‌ अरिम्‌] पुश्ता 
बाँध, बन्दे। यानी इतनी जोर का पानी भेजा जिस ने बाँध में छेद कर दिया और पानी शहर में भी 
आ गया, जिस से उन के मकान डूब गये और बार्गो को भी उजाड़ कर वीरान कर दिया। यह बाँध “सद्दे 
'मआरिब” के नाम से प्रसिद्द है। | 
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(7) हम ने उन की नाशुक्रो का यह बदला उन्हें : 4 6४ 5& 2४ ८. ८६६ ४५ 
दिया। हम (ऐसी) सख्त सज़ा बड़े-बड़े नाशुक्रों को ही : oi 
देते हैं। | 

(8) और हम ने उन के और उन बस्तियों के दर्मियान : ६% ७ ४8 ois od Ges 
जिन में हम ने बरकत दे रखी थी चन्दे बंस्तियाँ और : ५५६43 67555696 56 
_ (आबाद) रखी थीं जो आम रास्ते में जाहिर थीं, और : ७ ८६७ ८४६ 82 ६३ (7 
उन में. चलने (आने-जाने) की मन्जिलें मुकर्स्रं कर दी : [ 

थीँ“?। उन में रातों और दिनों को अम्न और शान्ति : 

के साथ चलते-फिरते रहो“?। द द 

(9) लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ऐ हंमारै रब! हमारे : #&8 64 ८५४ ०५४ ५४ ४७६ 
सफर मैं दूरियाँ पैदा कर दे“?, चूँकि खुद उन्होंने अपने : »४5$&3 &:. 28४4 2३८8 
हाथों अपना बुरा किया इसलिये हम ने उन्हें (बीते हुँये) : 

अफुसानों की सूरत ............. 





(39) बरकत वाली बंस्तियों से मुराद शाम की बस्तियाँ हैं। यानी हम ने मुल्क सबा (यमन) आर 
शाम कै दर्मियान सड़क के किनारे बस्तियाँ आबाद की हुंयी थीं। [जाहि-र-तन्‌] बाज उलमा से इस 
से मुराद एक-दूसरे से “मिली और लगी हुयी, सिलसिलेवार” तर्जुमा क्किया है। उलमा ने बस्तियों की 
संख्या चार हजार सात सौ (4700) बतलाई है। यह उनका तिजारती मँकंजं थी जो आबादी जुड़ कर 
लंबाई में फैलती चली गयी थी, जिस की वजह से एक तो उन के खाने-पीने और आराम करने 
कै लिये खाना-पानी साथ लेने की जरुरत नहीं पड़ती थी। दूसरे यहं कि वीरान न होने की बजह | 
से लूट-पाट और हत्या व डकैती का भी डर नहीं था। 

(40) यानी एक आबादी से दूसरी आबादी की दूरी तै थी, इस हिसाब से वह लोग आसानी से अपनी 
यात्रा तै कर लेते थे जैसे सुब्ह को सफर शुरु करते तो दोपहर तक किसी आबादी और बस्ती तक 
पहुँच जाते। वहाँ खा-पी कर आराम करते और फिर सफर शुरु कर देते और शाम होते-होते किसी 
आबादी में पहुँच जाते। 

(4) [आमिनी-न] आराम और शान्ति से चलते-फिरते रहो। क्योंकि रास्ता सुरक्षित है और तले-ऊपर 
गाँव और बस्ती होने के नाते खाने-पीने का भी कोई मस्अला नहीं। रात-दिन की जिस घड़ी में चाहो 
तुरन्त यात्रा के लिये तय्यार हो जाओ। न जान-माल जाने का कोई डर और न राह में खाने-पीने 
के सामान लेने की कोई जरुरत। 

(42) यानी जिस प्रकार लोग सफर की परेशानियों और कठिनाइयों का जिक्र करते हैं, मौसम को सख्ती 
और परेशानी को बयान करते हैं, हमारे सफर को भी इसी तरह दूर-दूर कर दे, ताकि आबादी के 
बजाए दूर-दूर सुनसान वीरानों और जन्गलों से होकर गुजरना पड़े। गरमी में कड़ी धूप की शिहत और 
सरदी में तेज़ ठन्ड हवरायें हमें परेशान करें, और राह में भूख-प्यास और मौसम की सख्ती से बचने 
के लिये हमें सामान का इन्तिजाम करना पड़े। उन की यह दुआ उसी तरह है जैसे बनी इस्राईल 
ने मन्न और सलवा के मुकाबले में दाल और सब्जी-भाजी को माँगा था। | 
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Me में कर दिया“?, और उन के टुक्ड़े-टुक्ड़े : (४ ५45 < 3 6 60 6 


उड़ा दिये“?। बिला शुब्हा हर एक सब्र करने वाले के । क्‍ Fe i द 


लिये इस में बहुत सी इबरतें है। | 

(20) और शैतान ने उन के बारे में अपना गुमान : ५5 (+४! 2g 6% ५६५ 
सच्चा कर: दिखाया, सो यह लोग सब के सब उस के: (५५०६ ५2,5 
ताबेदार बन गये, सिवाए मोमिनों की एक जमात के। : 

(2)) शैतान का उन पर कोई जोर (और दबाव) न: 2} eo «७:४४ ८६६८६ 
था, मगर इसलिये कि हम उन लोगों को जो आखिरत : ६६३ a9 5 02 0 
पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें उन लोगों में से जो : BEB 
उस में शक करते हैं। और आप का रब हर-हर वस्तु : 

पर निगाहबान है। 

(22) आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक को छोड़ कर : ५५ ५१5 ८% 5 Ges 
जिन-जिन के बारे में तुम्हें गुमान है (सब) को पुकार : ४; ८५६ ९3 555 Oo OS 
लो“?। न उन में से किसी को आसमानों और जमीनों : (५६.१5 २०९९८३ 24505025 
में से एक जरें का इख्तियार है“? न उन का उन में : सलल ख ड rR 
कोई हिस्सा है“?। न उन में से कोई अल्लाह का.. : ः 


° ++ ७ ३ ३ ७ 


$ 


(43) यानी उन्हें इस प्रकार जहन्नम रसीद किया कि अब सिफ उस के किस्से-कहानियाँ ही लोगों 
की जबान पर रह गये हैं जो मज्लिसों और समारोहों में बयान किये जाते हैं। अब उन्हें कोई अच्छे 
नामों से याद करने बाला नहीं रहा। उन्हें अपनी मदद के लिये पुकारो लेकिन कोई आने वाला नहीं। 
(44) यानी उन्हें बिखेर दिया। चुनान्चे मुल्क सबा में आबाद मश्हूर कबीले अलग-अलग स्थानों पर 
जा कर आबाद हो गये। कोई मदीना और मक्का आ गया, कोई शाम के क्षेत्र में चला गया और 
कोई कहीं चला गया। सब के सब बिखर गये। 

(45) यानी माबूद होने का। यानी जिन-जिन को तुम माबूद गुमान करते हो। 

(46) यानी उन्हें न तो भलाई पर इरिक्तियार है और न बुराई पर। किसी को फाइदा पहुँचाने की ताकत 
है और न नुक्सान पहुँचाने की। | 


2976 


ATT 
® || कि (! 


(47) न पैदाइश में, न मिलकियत क्‍ में और न इस्तेमाल में।किसी भी काम में या किसी भी मामले क्‍ 


में अल्लाह पाक के साथ कोई साझेदारी और हिस्सा-दारी नहीं। 


मन्जिलः 5 





पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22) _253 सुरः सबा (34) 


I मददगार है“। 

(23) सिफारिश भी उस के पास कछ लाभ नहीँ देती : “650% $s ES, 
सिवाए उन के जिन के लिये इजाज़त हो जाये“?। यहाँ : ५98 «७४४ ८० €४॥ < 
तक कि जब उन के दिलों से घबराहट दूर कर दी : ५5 5566 
जाती है तो पूछते हैं: तुमहारे पर्वरदिगार ने क्या: 

फुरमाया? जवाब देते हैं कि हक फरमाया“?। और वह : 

बुलन्द बाला और बहुत बड़ा है। जग 

(24) पूछिये कि तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी : (१४5५५5 ie 
कौन पहुँचाता है? (खुद) जवाब दीजिये कि अल्लाह, : (555 265 654% 
(सुनो) हम या तुम या तो बिला शुब्हा हिदायत पर हैं 


७ ७ कक ७ के ७ ७ $ २ 


(48) जो किसी मामले में अल्लाह पाक की मदद' करता हो, बल्कि अल्लाह पाक ही मुकम्मल तौर 
पर तमाम इर््तियारात का मालिक है, ओर किसी की मदद के बिना ही सारे काम करता है। 
(49) [लि-मन्‌ अजि-न लहू] (जिन के लिये इजाज़त हो जाये) इस का मतलब है सन्देष्टा और फुरिश्ते 
वगैरह। यानी यही सिफारिश कर सकेंगे, कोई और नहीं। इसलिये कि किसी और को सिफारिश न तो. 
फाइदा देगी और न ही उन्हें इजाजत होगी। 

दूसरा मतलब है कि जो सिफारिश करने के हकदार हैं। यानी नबी, फरिश्ते और नेक लोग 
सिफ उन्हों के हक में सिफारिश कर सकेंगे जो सिफारिश के हकदार होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की 
तरफ से उन्हीं के बारे में सिफारिश करने की इजाजत होगी, किसी और के लिये नहीं। (फत्हुल कदीर) 
| मतलब यह हुआ कि नबी, फरिश्ते और नेक लोगो के अलावा वहाँ कोई सिफारिश नहीं कर 
सकेगा। और यह लोग भी इजाज़त मिलने के बाद ही गुनाहगार ईमान वालों के लिये सिफारिश कर 


_ सकंगे। काफिर, मुश्रिक और अल्लाह के नाफ॑मानों के लिये नहीं। कुरआन पाक ने दूसरे स्थान पर 


“इन दोनों बातों की वजाहत कर दी है, 'कौन है जो उस को इजाजत के बिना उस के सामने सिफारिश 
कर सके” (सूरः बकरः-255) “वह फरिश्ते किसी की भी सिफारिश . नहीं करते सिवाए उन के जिन 
से अल्लाह पाक प्रसन्न हो” (सूरः अन्बिया-28) 

(50) -इस की मुख्तलिफ तफसीरें को गयी हैं। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने हदीस की रोशनी में 
इस की तफसीर बयान की है कि जब अल्लाह पाक किसी मामले की बाबत (वहयि) फरमाता है 
तो आकाश पर मौजूद फरिश्ते डर और खौफ से कॉप उठते हैं और उन पर बेहोशी की सी स्थिति 
तारी हो जाती है। होश आने पर बह पूछते हैं तो अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को और वह अपने 
से नीचे वाले फरिश्तों को बतलाते हैं और इस प्रकार सूचना पहले आकाश के फरिश्तों तक पहुँच 
जाती है। (इब्ने कसीर) 

[फुज्जि-अ] यानी जब घबराहट दूर कर दी जाती है। 
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Cnn या खुली गुमराही में हैं“? | Bi 
(25) कह दीजिये कि हमारे किये हुये गुनाहों के बारे : (६ ८६555 62% ९: 22६४१ ४. 
में तुम से कोई सवाल न किया जायेगा, न तुम्हारे : ७८2५ 
आमाल के बारे में हम से पूछताछ की जायेगी। 

(26) उन्हें ख़बर दे दीजिये कि हम सब को हमारा रब : ८६ (८४ Cs Re 
जमा कर के फिर हम में सच्चे फैसले कर द्ेगा-?। वह : ss 
फैसले चुकाने वाला है और दाना (बुद्विमान) है। : 

(27) -कह दीजिये कि अच्छा मुझे भी तो उन्हें दिखाओ : (५586265 68४ GIGS 
जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर उस के साथ : © ald 
मिला रहे हो, ऐसा हर्गिज नहीं?। बल्कि बही अल्लाह : 

है जो गालिब है हिक्मत वाला है। 


६ 


(28) हम ने आप को तमाम लोगों के लिये सिर्फ : ४0४४:2% $ 402: 
खुशख़बरियाँ सुनाने वाला और धमका देने वाला बना : SN RIES 


कर भेजा है। हाँ, मगर (यह सहीह है कि) लोगों में : 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं“?! 


(5) जाहिर बात है गुमराही पर वही होगा जो ऐसी चीजों को माबूद समझता है जिन का आसमान 
ब जमीन से रोजी पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं है। बह न तो बारिश कर सकते हैं, न कुछ उगा 
सकते हैं, इसलिये हक पर बिला शुब्हा अहले-तौहद ही हैं, न कि दोनों। 
(52) यानी उन के मुताबिक बदला देगा। नेकों को जन्नत में और बुरों को जहन्नम में दाखिल 
फुरमायेगा। 
(53) यानी अल्लाह का न कोई शरीक है और न हमसर। बल्कि बह हर चीज़ पर गालिब है और 
उस के हर काम और उस की हर बात में हिक्मत है। 
(54) इस आयत में अल्लाह पाक ने एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत 
के बारे में बयान फरमाया है। कि आप को पूरी इन्सानी नस्ल का रहबर और रहनुमा बना कर भजा 
गया है। दूसरी बात यह बयान फरमायी कि अक्सर लोग आप की खाहिश और कोशिश के बावजूद 
ईमान से महेरुम रहेंगे। इन दोनों बातों की वज़ाहल दूसरे स्थानों पर भी फुरमायी है जैसे, आप की 
रिसालत के बारे में फरमायाः एऐ लोगों! में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हुँ” (सूर 
आराफ्‌-58) 'बहुत बर्कंत वाली है अल्लाह पाक की जात जिस ने अपने बन्दे पर ्फुकान उतारा 
ताकि वह तमाम लोगों के लिये आगाह करने वाला बन जाये” (सूरः फुुर्कान-।) 

एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः मुझे पाँच चीजें ऐसी दी गयी 
हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गयीं (।) एक महीना के सफर की दूरी पर दुश्मन 
के दिल में मेरी धाक बैठाने से मेरी मदद फुरमायी गयी है। 
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(29) और पूछते हैं कि वह वादा है कब? सच्चे हो : ‰ ८) ए Go Os 
तो बता दो“?। | | DC 
(30) उत्तर दीजिये कि वादे का दिन ठीक तै है जिस ॒ 452 ८2255 2s Ses SSO 
से एक घड़ी न तुम पीछे हट सकते हो और न आगे : IRA 


बढ़ सकते होऽ?। | 

. (3॥) और काफिरों ने कहा कि हम हंगिज न तो इस : CN G5 CIOS 
कुरआन को मानेंगे, न इस से पहले की किताबों : ८2४॥ 557524300 

को“”?। ऐ देखने वाले! काश कि तू उन जालिमों को : 2६८८ ६22 ४:७४ ८५ ८5४5: 


उस वक्त देखता जबकि यह अपने रब के सामने खड़े : ८१.५ १:६; ८7: TN 


Os 
एक- इलजाम होंगेऽ?। कमजोर : ,»»,/ ~ ,.. se io rd 
हुये एक-दूसरे को इलजाम दे रहे होंगेऽ”। गोर : *१६ १४ ६१९१६ Gi iis 


` (2) पूरी दुनिया मेरे लिये मस्जिद और पाक है, जहाँ भी नमाज़ का वकत आ जाये, मेरी उम्मत वहाँ 
नमाज अदा करे। (3) गनीमत का माल मेरे लिये हलाल कर दिया गया जो मुझ से पहले किसी 
के लिये हलाल नहीं था। (4) मुझे शफाअत का हक दिया गया है (5) पहले के नबी को सिफ 
उन को कौम की तरफ भेजा जाता था। मुझे दुनिया के तमाम इन्सानां के लिये नबी बना कर भेजा 
है। (सहीह बुखारी-335+ सहीह मुस्लिम-52]) 


एक दूसरी हदीस में फरमायाः मुझे लाल और काले लोगों की तरफ नबी बना कर भेजा गया _ 


है। (सहीह मुस्लिम-52+ सुनन दामी-2/83) लाल और काला से बाज उलमा ने जिन्नात और इन्सान 
मुराद लिया है और कुछ लोगों ने अरब और गैर अरब लिया है। 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: दोनों ही अर्थ सहीह हैं। इसी तरह अक्सर लोगों के जाहिल और 
गुमराह होनेकी तरफ इशारा है, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप की खाहिश के बा वजूद अक्सर 
लोग ईमान नहीं लायेंगे” (सूरः यूसुफ-03) अगर आप जमीन वालों में अक्सरीयत के पीछे चलेंगे 
तो बह आप को गुमराह कर देंगे” (सूरः अन्आम-।6) इस का अर्थ यह हुआ कि अक्सरीयत गुमराहों 
की है। 
(55) यह मजाक के तौर पर पूछते थे, क्यों कि उन के नजदीक कियमात का आना असंभव और 
नामुमकिन था। 
(56) यानी अल्लाह पाक ने कियामत का एक दिन मुक्रर कर रखा है जिस का हुक्म सिफ उसी 
को है। फिर जब वह समय आ जायेगा तो एक सैकेन्ड के लिये भी आगे-पीछे नहीं होगा। “बिला 
शुब्हा अल्लाह पाक का वादा जब आ जाता है तो पीछे नहीं होता।” (सूरः नूह-4) 
(57) जैसे तौरात, जबूर और इन्जील वगैरह। बाज उलमा ने [बै-न यदैहि] से मुराद “आखिरत का 
घर” लिया है। इस में काफिरों के हसद, कीना और दुश्मनी का बयान है कि वह हर प्रकार की 
दलीलों के बावजूद कुरआन और दारे-आखिरत (यानी आखिरत के घर) पर ईमान नहीं ला रहे हैं। 
(58) यानी दुनिया में यह कुफ्र व शिक में एक-दूसरे के साथी और इस नाते से एक-दूसरे से मुहब्बत 
करने बाले थे, लेकिन आखात में यह एक-दूसरे के दुश्मन होंगे और एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे। 
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PE बड़े लोगों से कहेंगे: अगर तुम न होते तो : a | 
हम तो मोमिन होते“?। | 

(32) यह बड़े लोग उन कमजोरों को उत्तर देंगे कि : ई 230 9 

क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हम ने: ५५ (¢! ८% 25 € 
तुम्हें उस से रोका था? (नहीं) बल्कि तुम (खुद) ही : ७ (८६225 "4% 5; 5; 
मुजरिम थे“?। | | 

(33) (इस के जबाब में) यह कमजोर लोग उन: ४८८४७. 2४ 68 
मुतकब्बिर लोगों से कहेंगेः (नहीं, नहीं) बल्कि तुम्हारा : 2268 8४ आदि 
दिन-रात मक्र और थोखे से हमें अल्लाह के साथ : fos 56 


शरीक मुक्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का : SEA 54८8 


कारण हुआ“?। और अजाब को देखते ही सब के सब : 7,,, 5८,726 2 5६४१ 
दिल में शर्मिन्दा हो रहे होंगे“, और काफिरों की गर्दनों : “7६ ५८५) ४५०) 


में हम तौक डाल देंगे“?। उन्हें केवल उन के: BOSE 
किये-कराए...:...... | 


` (59) यानी दुनिया में यह: लोग जो बिना सोचे-समझे आम लोगों के साथ चलने वाले होते हैं, अपने 
लीडरों से कहेंगे जिन की दुनिया में वह मानते थे। | 

(60) यानी तुम ही ने हमें. नबिय्यों के साथ चलने से रोके रखा था। अगर तुम इस प्रकार न करते 
तो हम बिलाशुब्हा ईमान वाले होते! 

(6।) यानी हमारे पास कौन सी ताकत थी कि हम तुम्हें हिदायत की राह से रोकते। तुम ने खुद 
ही उस पर गौर-फिक्र नहीं किया और अपनी मंजी से ही ईमान नहीं लाये और आज हमें मुजरिम 
बना रहे हो। चूँकि तुम ने सब कुछ अपनी इच्छा से किया है इसलिये तुम मुजरिम भी खुद ही हो 
न कि हम। 

(62) यानी हम मुजरिम तो तब होते जब हम अपनी इच्छा से सन्देष्टाओं को झुठलाते। जबकि हकीकत 
यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने पर और अल्लाह पाक के साथ कुफ्र-रशिंक करने पर 
उभारते जिस का परिणाम यह है कि हम तुम्हारे पीछे लग कर ईमान से महरुम रहे। 

(63) यानी एक-दूसरे पर इलजाम तो लगायेंगे लेकिन दिल में दोनों ही फरीक अपने-अपने कुफ्र पर 
शर्मिन्दा होंगे। 

(64) यानी ऐसी जन्जीरें जो उन के हाथों को उन की गर्दनों के साथ बाँध देगी। 
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... :....-आमाल का बदला दिया जायेगा“ । | EE 
(34) और हम ने जिस बस्ती में जो भी डराने वाला : 06$ 755 ८5 245 6 ६. ७४ 
भेजा वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस SGN HIG 6S 
चीज के साथ तुम भेजे गये हो हम उस के साथ काफ़ : FG 


करने वाले हैं“ । | | 
(35) और कहाः हम माल और औलाद में बहुत बढ़े : CES SCE; 
हुये हैं यह नहीं हो सकता कि हम अज़ाब किये: oi, 
जाये“? ° 2 


(36) कह दीजिये कि मेरा रब जिस के लिये चाहे रोजी : £5 ८५१ 6४ ४८५६ ठ 
कुशादा कर देता है” और तन्ग भी कर देता है,: ८55४3 2$॥ Ess 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


(65) यानी दोनों को उन के कमों की सजा मिलेगी। लीडरों को उन के अनुसार और उन के पीछे 
चलने वालों को उन के अनुसार। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हर एक को दोगुना अजाब होगा, 
लेकिन तुम नहीं जानते” (सूरः आराफ-38) 
(66) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि मक्का 
के चौधरी और धन्ना सेठ लोग आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं और आप को तक्लीफें पहुँचा रहे 
हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। हर जमाना के खुशहाल और खाते-पीते लोगों ने नबिय्यों को झुठलाया 
ही है। और यह भी बात है कि हर नबी पर इमान लाने वाले पहले-पहल समाज के गरीब और 
कमजोर लोग ही होते थे। जैसे हजरत नूह अलै? की कौम ने अपने पैंगबर से कहाः “क्या हम तुझ 
पर ईमान लायें जबकि तेरे मानने वाले कमीने लोग हैं” (सूरः शु-अरा-।]) “और तेरे मानने वालों 
को हम देखते हैं कि सिबाए नीच और मोटी बुद्दि (मूर्ख) वालों के और कोई नहीं।” (सूरः हूद-27) 
दूसरे पेंगबरों को भी उन की कौमों ने यही कहा। देखें: सूरः अन्आम-53, ।33 + 
सूरःआराफ-75+ सूरः बनी इस्राईल-।6 वगैरह। [मुत-रफून्‌] धन माल वाले, ऊँची पहुँच बाले, खाते-पीते 
और मालदार लोग जिन में बड़ाई भी हो। . 
(67) यानी जब अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में माल-दोलत और औलाद दिया है तो कियामत भी 
अगर आयी तो हमें अजाब नहीं होगा। गोया उन्होंने आखिरत के घर को भी दुनिया पर कियास किया 
कि जिस प्रकार दुनिया में काफिर और मोमिन सब को अल्लाह पाक की नेमतें मिल रही हें तो आखिरत 


हक 


में भी इसी तरह होगा। हालाँकि आखिरत तो बदले की जगह है, वहाँ तो दुनिया में किये गये अच्छे | 


बुरे कामों पर अच्छा-बुरा बदला मिलना है। अच्छे कामों का बदला अच्छा और बुरे कामों का बदला 
बुरा। जबकि दुनिया परीक्षा और इम्तिहान की जगह है, यहाँ अल्लाह पाक आजमाइश के तौर पर सब 


को दुनिया की नेमतें देता है। लोगों ने यह समझ लिया है कि दुनिया में जिस को ज्यादा दौलत मिली |. 


है उस से अल्लाह पाक ज्यादा खुश है। लेकिन ऐसा है नहीं, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह पाक 

अपने नेक बन्दों को सब सेज्यादा धन-दौलत और औलाद देता। 

(68) इस आयत में काफ्रों के ऊपर गिनाए गये शक-शुब्हे को दूर किया जा रहा है कि रोजी कम 
देना या ज्यादा देना अल्लाह पाक के खुश होने या नाराज होने की दलील नहीं है। 
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(37) और तुम्हारे माल और औलद ऐसे नहीँ कि तुम्हें : ५5 १0 £255 55 25 G5 
हमारे पास (मर्तबों से) करीब कर दें?। हाँ, जो ईमान : १६7 6.55 G4 ८० 4. 85 

लाये और नेक अमल करें” उन के लिये उन के : , "‰६{ ८६ 25) 7८ 22४0 
अमल का दोहरा सवाब है”?, और वह निडर होकर : oY 
(जन्नत के) बाला खानों में रहेंगे। Or 
(38) और जो लोग हमारी आयतों से मुकाबला की : ८१ ८5 4] 8 ८४८४ ८2४४ 
कोशिशों में लगे रहते हैं यही हैं जो अजाब में हाजिर : ७८:४८ ४26 
किये जायेंगे। । 

(३9) आप कह दीजिये कि मेरा रब अपने बन्दों में : ७2१5 59 bY 
जिस के लिये चाहे रोजी कुशादा करता है और जिस : ५५६८7 5558 9240 nis 33S 
के लिये चाहे तन्ग कर देता है?। तुम जो कुछ भी : CBN hs ci 5 
अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह पाक उस का : , 

(पूरा-पूरा) बदला देगा”? और वह सब से बेहतर.... : 


बल्कि उस का तअल्लुक अल्लाह पाक की मर्जी और हिक्मत से हे, इसलिये अल्लाह पाक माल 
उस को भी देता है जिस को बह पसन्द करता है और उस को भी जिस को नापसन्द करता है। 
जिस को चाहता है मालदार करता है और जिस को चाहता है फकीर रखता है।. 

(69) यानी यह माल इस बात की दलील नहीं है कि हमें तुम से मुहब्बत है और हमारे दरबार 

में तुम्हें विशेष स्थान हासिल है। 
(70) यानी अगर तुम हमारी मुहब्बत और नजदीकी हासिल करना चाहते हो। तो ईमान और नेक 
अमल को बसीला और जरीआ बनाओ। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतें 
और तुम्हारे माल नहीं देखता, बह तो तुम्हारे दिलों और कामों को देखता है” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 
34-(2564) 

(7।) बल्कि कई-कई गुना। एक नेकी का सवाब कम से कम दस गुना, बल्कि इस से ज्यादा तक। 
(72) पस बह कभी काफिर को भी अधिक से अधिक माल देता है, लेकिन किस लिये? इसलिये 
कि वह और बुराइयाँ करे। और मोमिन को माल कम देता है, किस लिये? ताकि उस के अज्र 
और सवाब में इजाफा हो। इसलिये यह पैमाना बना लेना कि माल को ज्यादती यह अल्लाह पाक 
के खुश होने की दलील है और माल की कमी उस की नाराजगी की दलील है, सहीह नहीं है। 
(73) [इखलाफ] (बदला देना) यह बदला दुनिया में भी हो सकता है और आखिरत में तो यकीनी 
तौर पर है ही। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “तू खर्च कर, मैं तुझ 
पर खर्च करँगा” (यानी बदला दूँगा) दो फरिश्‍्ते हर रोज़ एलान करते हैं, उन में एक कहता हैः “एऐ 
अल्लाह! खर्च न करने बाले के माल को बर्बाद कर दे” और दूसरा कहता हैः “ऐ अल्लाह! खर्च 
करने वाले को नेक बदला दे।” (सहीह बुखारी-।442) 
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रोजी देने वाला है। । | 
(40) और जिस दिन वह उन सब को एकत्र (जमा) : ४५८% £ ९५:४5: 255 
कर के फरिश्तों से मालूम करेगा कि क्या यह लोग POLE SENSE 
तुम्हारी इबादत करते थे? । 
कहेंगे र 9 e532 2 ८) / १ ८, GE कु 
(4]) वह : तेरी जात पाक है, और हमारा वली : NG SIN 
(और मददगार) ह तो तू है न कि“? यह लोग, बल्कि : 2५ ८454 ५८6 054245 6 6 
यह लोग जिन्नों को इबादत करते थे“?, उन में से : oi 
द , (290 
अक्सर को उन्हीं पर ईमान था। 


(74) क्योंकि एक बन्दा अगर किसी को कुछ देता है तो उस का यह देना अल्लाह की तौफीक 
और उस की मंजी से है, हकीकत में देने वाला उस का राजिक नहीं है। जिस प्रकार बाप बच्चों 
का, या बादशाह अपने लश्कर के रोजी-रोटी का जिम्मेदार होता है। हालाँकि बाप हो या बादशाह, 
बच्चा हो या बूढ़ा, सब को रोजी देने वाला हकीकत में अल्लाह पाक ही है, जो सब का पैदा करने 
बाला है वही रोज़ी भी देने बाला है। पस जो शख्स अल्लाह के दिये हुये माल में से किसी को कुछ 
देता है तो बह ऐसे माल में से देता है जो अल्लाह ही ने उसे दिया है और यह अल्लाह पाक की 
मेहरबानी है कि उस के दिये हुये माल को खर्च करो और बह सवाब और अजर भी दे। 
(75) मुश्रिकों को जलील और रुस्वा करने के लिये अल्लाह पाक फुरिश्तों से इस प्रकार पूछेगा। 
जैसे हजरत औसा अलैः के बारे में आता है कि अल्लाह पाक उन से भी पूछेगाः क्या तु ने लोगों 
से कहा था कि मुझे और मेरी मां (म्रयम) को अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना” (सूरः माइदा-।6) 
हजरत औसा फरमायेंगेः “ऐ अल्लाह! तु पाक और पवित्र है, जिस का मुझे हक नहीं था, बह बात 
मैं क्योंकर कह सकता था।” 

इसी प्रकार अल्लाह पाक फरिश्तों से भी पूछेगा, जैसा कि सूरः फूकान की आयत न° ।7 
में ऊपर गुजरा कि क्या यह तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इबादत करते थे? 
(76) यानी फरिश्ते भी हजरत इसा की तरह अल्लाह पाक की पाकी (पवित्रता) बयान कर के अपनी 
बराअत का इजहार करेंगे और कहेंगे कि हम तो तेरे बन्दे हैं और तु हमारा वली हे, हमारा उन 
से क्या संबन्ध? 
(77) [जिन्न] इस से मुराद शैतान हैं। यानी यह असल में शैतानों के पुजारी हैं, क्योंकि बही उन 
को बुतों की इबादत पर लगाते और उन्हें गुमराह करते थे। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमाया 
“यह अल्लाह पाक को छोड़ कर सिफ महिलाओं को और सरकश शेतान को पुकारते (और पृजते) 
हैं।” (सूरः निसा-।7) 
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(42) पस आज तुम में से कोई (भी) किसी के लिये: ६४ (४% ४०४ <५ 5 2956 
(भी किसी प्रकार के) लाभ-हानि का मालिक न: 55 6 Gy Cs 26955 

होगा। और हम जालिमों” से कह देंगे कि उस: ५56) 55 5 Jf 6८ 
_ अजाब का स्वाद (मजा) चखो जिसे तुम झुठलाते रहे। : 

(43) और जब उन के सामने हमारी साफ-साफ आयते : ४०८५४ ०४८८) ०५४८ 35595 
पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह एक शख्स? तो: ८६८ 255 ४ ८४5४ 65 $ 
तुम्हें तुम्हारे बाप-दादा के माबूदों से रोक देना चाहता: £| ७ 268: ८४8८ ४१४ 
है। और कहते हैं कि यह तो गढ़ा हुआ झूठ है४?। : ES EHS १४६६ 
और हक उन के पास आ चुका, फिर भी काफिर यही : , NEA 
कहते रहे कि यह तो खुला हुआ जादू है? । । 3 ७४४ ४ 2 ७५ ७५ २ 
(44) और उन (मक्के वालों) को न तो हम ने: Go < ८४ sel Cs 
` किताबें दे 'रखी हैं जिन्हें यह पढ़ते हों, न उन के पास: SOE sgl ६... 
आप से पहले कोई चेतावनी देने वाला आया“”। : 

(45) और उन से पहले के लोगों ने भी हमारी बातों : १६225६4 052g 0 GOS 
को झुठलाया था........ 


(78) यानी दुनिया में तुम यह समझ कर उन की इबादत करते थे कि यह तुम्हें फाइदा पहुँचायेंगे,. 

तुम्हारी तरफ से सिफारिश करेंगे और अल्लाह पाक के अजाब से तुम्हें नजात दिलायेंगे, जैसे आज 

भी पीरों और क॒ब्रों की पूजा करने बालों का हाल है। लेकिन आज देख लो कि यह लोग किसी 

बात की भी कुदरत नहीं रखते। 

(79) [ज-लमू] (जिन्होंने जुल्म किया) इन से मुराद अल्लाह को छोड़ कर दूसरों की पूजा-बन्दगी _ 
करने बाले पुजारी हैं, क्योंकि शिंक सब से बड़ा जुल्म है और मुश्रिक (र्शिक करने वाले) सब से 

बड़े जालिम हैं। 

(80) [रजुल] आदमी, व्यक्ति, शख्स। इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की जात 

है। बाप-दादा का दीन उन के नजदीक सहीह था इसलिये उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

का “जुम” यह बयान किया कि यह तुम्हें उन माबूदों से रोकना चाहता है जिन की तुम्हारे बाप-दादे 

इबादत करते रहे। 

(8) इस दूसरे हाजा” से मुराद कुरआन पाक है। मुश्रिक लोग कहते थे कि इसे नबी ने गढ़ कर 

बना लिया है। और यह झूठ का पुलिन्दा है। र 

(82) कुरआन पाक को ऊपर गढ़ा हुआ, मन गढ़त कहा, और यहाँ खुला जादू। पहले का 

संबन्ध कुरआन पाक के माना-मतलब से है और दूसरे का कुरआन पाक को फसाहत-बलागत और 

बयान व अन्दाजे-बयान से है। (फत्हुल कदीर) 

(83) इसलिये बह इच्छा और खाहिश करते थे कि. उन के पास भी कोई संदेष्टा आये और कोई. 

आसमानी किताब नाजिल हो। लेकिन जब यह चीजें आयीं तो इन्कार कर दिया। 
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PN और उन्हें. हम ने जो दे रखा था यह तो उसके : @ 7566 2} 2645 
दस्वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, पस उन्होंने मेरे रसूलों : 

को झुठलाया, फिर (देखो कि) मेरा अजाब कैसा : 

(सख्त) था। & 

(46) आप कह दीजिये कि मैं तुम्हें सिफ एक ही बात : 4७।५०% 0 Bos SEs € 


(G0 र 


की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद : Holey G3 LE 4.८ ४5७ 


> 
छोड़ कर दो-दो मिल कर या अकेले-अकेले खड़े : Rte Tie] i593 si (2 
होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून : aE 
(पागलपन) नहीं?, बह तो तुम्हें एक बड़े (सख्त) : ° 
अजाब के आने से पहले डराने वाला है“®। | 
(47) कह दीजिये कि जो बदला में तुम से मागूँ वह : #८१2० 5602 28s 


` (84) यह मक्का के काफ्रों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम ने झुठलाने और इन्कार करने 


का जो रास्ता इख्तियार किया है, बह बहुत घातक और खतरनाक है। तुम से पिछली उम्मतें भी इस 
राह पर चल कर तबाह-बांद हो चुकी हैं। हालाँकि यह उम्मतें धन-दौलत, कुव्वत-ताकृत और उम्र 
के लिहाज से तुम से बढ़ कर थीं। तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचते, लेकिन इस 
के बावजूद वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकीं। इसी मजमून (विषय) को सूरः अहकाफ्‌-26 
में भी बयान किया गया है। | 

(85) यानी तुम्हारी इस समय को जो हरकतें हैं मैं उस से डराता हुँ और एक ही बात को नसीहत 
करता हूँ और बह यह कि तुम जिद और हटर्धमी को छोड़ कर सिफ अल्लाह के लिये एक-एक, 


दो-दो होकर मेरे बारे में सोचो कि में ने तुम्हारे ` दर्मियान जो जिन्दगी गुजारी है और जो दावत तुम्हें. 


दे रहा हूँ, क्या इन में तुम्हें कुछ मेरे अन्दर पागल पन नजर आ रहा है। अगर तुम तअस्सुब से 
ऊपर उठ कर सोचोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारे साथी के अन्दर कोई पागलपन नहीं है। 
(86) यानी चह तो सिफ तुम्हारी हिदायत के लिये आया है ताकि तुम ने जो गुमराही का रास्ता अपनाया 
हुआ है उस की बजह से तुम्हें सजा न भुगतनी पड़े। 

हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर्वत पर चढ़ 
गये और फुरमायाः जरा बताओ तो सही! आगर मैं तुम्हें सूचना दूँ कि दुश्मन सुब्ह या शाम को तुम 
पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा: क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः तो फिर सुन लो कि मेँ तुम्हें सख्त अजाब आने से पहले डराता हूँ। 


यह सुन कर अबू लहब ने कहाः तेरा सत्तियानास हो, क्या इसीलिये तू ने हमें जमा किया था? इस 


पर अल्लाह पाक ने सूरः लहब नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-480) 
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RT हैं“?, मेरा बदला तो अल्लाह पाक ही के : @५५5 2% C8 0 #5६ 
जिम्मा. है। उस को हर चीज़ के बारे में खबर है। क्र 
(48) कह दीजिये कि मेरा रब हक (यानी सच्ची : ७०५४० US oO 
बहयि) नाजिल फरमाता है“”। वह हर गैब का जानने : | 


वाला है। 

(49) आप कह दीजिये कि हक आ चुका, बातिल न : (५५४९६ (६68 i 
तो पहले उभरा, न दोबारा उभर सकेगा”। | 

(50) आप कह दीजिये कि अगर में बहक जाऊँ तो : ६५% ७ ८05 ( 
मेरे बहकने (का वबाल) मुझ ही पर है और अगर में : ६ * ह; हु छ ६5 2458 95 
हिदायत की राह पर हुँ तो उस वहयि के सबब जो मेरा : ७८४६५ 


रब मुझ पर करता है? वह बड़ा ही सुनने वाला... : 


(87) इस आयत में यह कह कर लोगों को बतला दिया कि नबुव्वत का दावा करने का मतलब 
दुनिया की दौलत कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के हुक्म॑ से कर रहा हूँ। 
(88) [क-ज़-फ यकजिफ्‌] तीर चलाना, ईंट-पत्थर फेंकना, कलाम करना। यहाँ कलाम करना मुराद 
है। यानी अल्लाह पाक हक के साथ कलाम करता, अपने रसूलों पर बहयि नाजिल करता और उन 
के द्वारा लोगों के लिये हक को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “अपने बन्दों . 
में से जिस को चाहता है, फरिश्ते द्वारा अपनी बहयि भेजता है।” (सूरः मोमिनून-।5) 
(89) हक से मुराद कुरआन और बातिल से मुराद कुफ्र और शिंक है। मतलब यह है कि अल्लाह 
पाक की तरफ से उस का दीन और कुरआन आ गया है जिस से बातिल कमजोर पड़ कर खत्म 
हो गया है, अब वह सर उठाने के काबिल नहीं रहा। 

इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमायाः “बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते 
हैं पस बह झूठ को तोड़ देता है और बह उसी समय (तुरन्त) मर-मिट जाता है।” (सूरः अन्बिया-।8) 

हदीस में आता है कि जिस दिन मक्का फत्ह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

काबा शरीफ के अन्दर दाखिल हुये। वहाँ चारों तरफ बुत रखे हुये थे, आप कमान की नोक से उन 
बुतों को मारते जाते और सूरः बनी इस्राईल की यह आयत “जा-अल्‌ हक्कु व-ज-ह-कल्‌ बातिलु” 
(हक आ गया और बातिल रफू चक्कर हो गया) पढ़ते जाते थे। (सहीह बुख़ारी-4287) 
(90) यानी भलाई सब अल्लाह पाक की तरफ से है, और अल्लाह पाक ने बहयि की शक्ल में 
जो कुरआन. नाजिल फरमाया है उस में लोगों के लिये सीधी राह है सहीह रास्ता लोगों को उसी से 
मिलता है। इन्सान जो गुमराह होता है तो बह अपनी शरारत और नफ्स की खाहिश के सबब होता 
है, इसलिये उस की गुमराही का वंबाल भी उसी पर होगा। द 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० जब किसी प्रश्न कर्ता को उत्तर देतें तो साथ ही यह भी कहतेः “अगर _ 
. यह दुरुस्त है तो अल्लाह पाक की तरफ से है और अगर गलत है तो मेरी ओर शैतान की तरफ 
से हे, अल्लाह पाक और उस के रसूल बरी हें।” (इब्ने कसीर) 
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MT और बहुत ही करीब है०?। 


(5।) और अगर आप (वह समय) देखें जब कि यह 
कुफ्फार घबराए फिरेंगे फिर निकल भागने की कोई : 


oS PIL Hd 


welds OPP NGS +9 
0 ५४) ९ 


के साथ किया गया०?। वह भी.......... 


सूरत न होगी*?, और करीब की जगह से गिरफ्तार कर : 
लिये जायेंगे। | | | 
(52) उस समय कहेंगे कि हम इस कुरआन पर इमान : ८2०१६5 2 G9 4 ६४96 
लाये, लेकिन इतनी दूर जगह से कैसे? हाथ पहुँच : se ६४ 
सकता है। | ॒ 

(53) इस से पहले तो उन्होंने इस का इन्कार किया : ९५५४१ ५८४ ८2 ५, ४४४ 055 
था और दूर-दूर से ही बिन देखे ही फेंकते रहे“। : oy EEE 


PE 3.) 6 Ld नढस्‍ात्रणररा > 97१२ २, Oe 


| OS is 9 ee O29 
EGE sO) ७४५४५ 


(54) उन की चाहतों और उन के दर्मियान पर्दा आड़ 
कर दिया गया” जैसे कि इस से पहले भी उन जैसों 


(9।) जिस प्रकार कि हदीस शरीफ में हेः “तुम किसी बहरे और गाइब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि 
उस को पुकार रहे हो जो सुनने वाला है, करीब है और कुबूल करने वाला है। (सहीह बुखारी-6384+ 
मुस्नद अहमद-4/403) | 

(92) [फला फो-त] (कहीं भाग न सकेंगे) क्योंकि बह अल्लाह पाक की पकड़ में होंगे। यह महशर 
के मैदान का बयान है। 

(93) [तनाउश] (तनाउल) यानी पकड़ना, लेना। यानी जब आखिरत में उन्हें ईमान किस तरह हासिल 
हो सकता है जबकि दुनिया में उस से भागते रहे। गोया आखिरत, ईमान के लिये दुनिया के मुकाबले 
में दूर की जगह है। जिस प्रकार दूर से किसी चीज़ को पकड़ना नामुमकिन नहीं, इसी प्रकार आखिरत 
में ईमान लाने की गुन्जाइश नहीं। 

(94) यानी अपने गुमान से कहते रहे कि कियामत और हिंसाब-किताब नहीं। या कुरआन के बारे 
में कहते रहे कि यह जादू है, मन घड़त है, झूठ और पहले के लोगों की कहानियां हैं। यह मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के बारे में कहते रहे कि यह जादूगर है, काहिन है, शाइर (कवि) है 
या पागल हे, जबकि किसी बात की भी कोई दलील उन के पास नहीं थी। 

(95) यानी आखिरत में वह चाहेंगे कि उन का ईमान कुबूल कर लिया जाये, अजाब से उन की 
नजात हो जाये, लेकिन उन के दर्मियान और उन की खाहिश के दर्मियान पर्दा और ओट-आड़ कर | 
दिया, यानी उन की खाहिश को रट्ट कर दिया जायेगा। 

(96) यानी पिछली उम्मतों का ईमान भी उस वक्त कुबूल नहीं किया गया जब वह अजाब को देख 
लेने के बाद ईमान लाये। क्‍ 
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शा (इन्ही की तरह) शक-शुब्हे में (पड़े हुये) थे०?। : By 
सरः फातिर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
45 आयतें और 5 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : १.25 ८०१ 43 2-८५ 

निहायत रहम वाला है। 

() हर प्रकार की तारीफ (और प्रशंसा) उस अल्लाह : (४५९४ । D6 ayo 

पाक के लिये है जो (शुरु में) आसमानों और जमीन : १६ ५८ ६5 ४27 04 be] 
b » S37 Lif Zihle 


का पैदा करने वाला“? और दो-दो, तीन-तीन चार परों 2६ ८ 6७ 3 42०8४ ४ 
. वाले फरिश्तों को अपना दूत (और हरकारा) बनाने : ०१6५४८४ ४26 
वाला है”। मख्लूक में जो चाहे बढ़ाता है?। अल्लाह : ET ४ 
पाक बिलाशुब्हा हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। : 
(2) अल्लाह पाक जो रहमत लोगों के लिये खोल दे तो : "८.१255 45 G2 cy 5062५ 
उस को कोई बन्द करने वाला नहीं”, और जिस को बन्द : ६५० ६ (६.7 56 ८.) ७5 घ 
कर दे तो उस के बाद उस का कोई जारी करने वाला : ENB 
नहीं। और वही गालिब है, हिक्मत वाला है। । 


(97) इसलिये अब अजाब को देख लेने के बाद उन का ईमान भी किस प्रकार कुबूल हो सकता 


है। हजरत इमाम कतादा फरमाते हैं: “शक-शुब्हे से बचो, जो शक की हालत में मरेगा उसी हालत 
में उठेगा। और जो यकीन पर मरेगा तो बह कियामत वाले दिन यकीन पर ही उठेगा।” (इब्ने कसीर) 
 (॥) [फातिर] (अविष्कार करने वाला, इजाद करने वाला) यह इशारा है अल्लाह पाक की कुदरत 

को तरफ कि उस ने आसमान और जमीन पहले-पहल बिना नमूने के बनाए तो उस के लिये दोबारा 
इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है। 


(2) इस से मुराद जिन्रील, मीकाईल, इस्राफील वगैरह फरिश्ते हैं जिन को अल्लाह पाक नबिय्यों की 


तरफ या और दीगर अहम मामलात में दूत और कासिद बना कर भेजता है। उन में से किसी के 
दो, किसी के तीन और किसी के चार पर हें जिन के द्वारा वह जमीन पर आते और जमीन से 
आसमान पर जाते हैं। 

(3) यानी बाज फ्रिश्तों के इस से भी ज्यादा पँख हैं, जैसे कि हदीस में आता है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मैं ने मेराज की रात जिब्रील अलै० को असली सूरत में 
देखा, उन के छः सौ पर थे (सहीह बुखारी-4656) बाज उलमा ने इस को आम रखा हे जिस में 
आँख, चेहरा, नाक और मुँह हर चीज़ का हुस्न (और सुन्दरता) दाखिल हे।.. 

(4) उन ही नेमतों में से रसूलों का और किताबों का भेजना भी है। यानी हर चीज़ का देने वाला 
भी वही है और वापस लेने या रोक लेने वाला भी बही। उस के अलावा न कोई देने वाला है और 
न लेने वाला है और न ही रोकने वाला है। जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
फरमाया करंते थे। द 
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(3) ऐ लोगों ! तुम पर जो इनाम अल्लाह पाक ने किये : 25 it 45 SBME 


हैं उन्हें याद करो। क्या अल्लाह पाक को छोड़ कर : ८ ५४ 4। £६ ७६ ७2५ 

और भी कोई पैदा करने वाला है जो तुम्हें आसमान : 62 2॥ Sis १८४) 
और जमीन से रोजी पहुँचाये? उस के सिवा कोई सच्चा : FE er हे ८११६6 
माबूद (पूज्य) नहीं, पस तुम कहाँ उलटे जाते हो? : , ra | 
(4) और अगर यह आप को झुठलायें तो आप से : ८ AY Os 


पहले के तमाम रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं। तमाम : oN ESO) 
काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हेैं?। 

(5) एऐ लोगों! अल्लाह पाक का वादा सच्चा है” पस : £556 i AS GEN 
तुम्हें दुनिया की जिन्दगी थोखे में न डाले®, और न : ७440 2655 sins 
धोखे बाज शेतान तुम्हें, गफलत में डाले®। ः 

. (6) याद रखो! शैतान तुम्हारा दुश्मन है०? तुम उसे : “६८६5556 85% 0 
दुश्मन जानो, वह तो........ है 


अल्लाहुम्म ला मानि-अ लिमा आलै-ल वला मोति-य निमा म-ना-ल 'ऐ अल्लाह! 

जो तू दे उसे रोकने वाला नहीं और जो तु रोक ले, उसे देने वाला कोई नहीं। 

(नसई-।347) 
(5) यानी इतनी तश्रीह और वज़ाहत कर. देने के बाद भी तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरों 
को इबादत करते हो। तुम लोगों के अन्दर तोहीद और आखिरत का इन्कार कहाँ से आ गया, हालाँकि 
तुम मानते हो कि हमारा पैदा करने वाला और रोजी देने वाला अल्लाह पाक है। (फत्हुल कदीर) 
(6) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी' गयी हे कि आप :को झुठला 
कर यह कहाँ जायेंगे। आखिर में तमाम मामलात का फैसला तो हमें ही करना हे जिस तरह पिछली 
उम्मतों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन्हें सिबाए बर्बादी के और कुछ न मिला, इसी तरह इन 
के हाथ भी सिवाए बर्बादी के कुछ हाथ न लगेगा, और हम बर्बाद कर के छोड़ेंगे। 
(7) [अल्लाह पाक का वादा सच्चा है] वादा यह है कि कियामत आ कर रहेगी और अच्छों और 
बुरों को अच्छा और बुरा बदला दिया जायेगा। कोई बच कर नजा सकेगा। 
(8) यानी दुनिया की जिन्दगी आखिरत की नेमतों से गाफिल न कर दे जो अल्लाह पाक ने अपने 
दोस्तों और रसूलों के पैरुकारों के लिये तय्यार कर रखी हैं। इसलिये इस दुनिया की अस्थाई स्वाद 
_ और चमक-दमक में खो कर आखिरत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों को न छोड़ो। 
(9) यानी शैतान के धोखा-धड़ी और दाँव-पेच से बच कर रहो, क्योंकि वह बहुत बड़ा धोखे बाज 
है और उस का काम ही यह है कि तुम्हें किसी भी सूरत से जन्नत में न जाने दे। यही मफहूम 
सुरः लुक्मान-33 में भी गुज़र चुका हैं। द 
(0) [तुम उसे दुश्मन जानो] यानी उस से सख्त दुश्मनी रखो। उस के धोखा, मक्र और चालों से 
सर्तक रहो, जिस प्रकार तुम अपने दुश्मन से बचाव की तदबीरें करते हो। | 


न 
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| को ` अच्छा समझता हेः 2 | (यकीन मानों) कि अल्लाह sg ~ 5 34 s3/ 








........अपने गरोह को सिफ इसीलिये ही बुलाता है कि : ५४ ८7०554) 45 9५, 0] 


वह सब जहन्नम का ईंधन बन जायें। ॒ ७9% 


(7) जो लोग काफिर हुये उन के लिये सख्त सजा है। sO coe i 


और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उन के : १2६ ६,६६ 2४ zat iy) 


लिये बर्शिश है और (बहुत) बड़ा अज्र है! : 42. 6 क्‍ 
(8) क्या पस वह शख्स जिस के लिये उस के बुरे : ०६८5४54५० #3 i 
आमाल अच्छे कर के दिखा दिये गये हैं, पस वह उन्हीं : ८४५४१५ #65 G१ 6% 466 


| ५४ 

पाक जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे : ५८:६८ ८, १८ :2॥6 ५२:८८ 
सीधी राह दिखाता है“?। पस आप को उन पर ग़म खा : | 

कर अपनी जान तबाही में न डालनी चाहिये। यह : 

लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे अल्लाह पाक अच्छी : 


तरह जानता है“?। 


दूसरे स्थान पर इसी बात को इस तरह कहा गया हैः “क्या तुम उस शैतान और उस की जुरियत 


(चेले-चापड़ों) को, मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बनाते हो? हालाँकि बह तुम्हारे दुश्मन हैं। ज़ालिमों 
के लिये बुरा बदला है।” (सूरः कहफ-50) 


(7) यहाँ भी अल्लाह पाक ने दूसरे स्थानों की तरह ईमान के साथ नेक कामों को बयान कर के 
उस की अहमियत को स्पष्ट कर. दिया है ताकि ईमान वाले नेक काम से कभी गाफिल न रहें, क्योंकि 


अल्लाह पाक ने [अजूरुन कबीरुन्‌] (बहुत बड़े सवाब) का वादा उस ईमान ही पर किया है जिस 
के साथ नेक काम शामिल होगा। द 
(।2) जिस प्रकार काफिर लोग कुफ्र, शिक और दूसरे गुनाह के काम करते हैं और यह समझते हैं 
कि वह अच्छा कर रहे हैं। क्या ऐसा शख्स जिस को अल्लाह पाक ने गुमराह कर दिया हो, उस 
के बचाव के लिये आप के पास कोई हीला है। या यह उस शख्स के बराबर है जिसे अल्लाह पाक 
ने हिदायत दी है, इस का जवाब नफी और इन्कार में ही हैं। 

(3) अल्लाह पाक अपने न्याय-इन्साफ_ और सुन्नत व नियम के अनुसार उस को गुमराह करता 


है जो लगातार अपने बुरे कामों से अपने आप को उस का मुस्तहिक ठहरा चुकता है, और हिदायत 


देता है जो हिदायत चाहने वाला होता है। 
(4) क्योंकि अल्लाह पाक का हर काम हिक्मत पर आधारित (मबनी) होता है, इसलिये किसी की 
गुमराही पर इतना अफसोस न करें कि अपनी जान को खतरे में डाल लें। 
(5) यानी अल्लाह पाक की जात से उन की कोई करनी और कथनी पोशीदा नहीं। मतलब यह 
है कि अल्लाह का उन के साथ मामला एक जानने वाले, ख़बर रखने वाले और हिंक्मत वाले की 
तरह है। आम बादशाहों 'की तरह का नहीं है जो अपना इख्तियार अलल्‌ टप्प इस्तेमाल करते हैं। 


कभी तो सलाम करने से नाराज हो जाते हैं और कभी गाली देने पर इनाम और एरवाड देते हैं। 
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(१) और अल्लाह ही हवायें चलाता है जो बादलों को : १५ १85 2H Go Gs 
उठाती हैं, फिर हम बादलों को सूखी जमीन की तरफ : #54, 626253000205: 
ले जाते हैं और उस से उस जमीन को उस की मौत : DANN iss 
के बाद जिन्दा कर देते हैं। इसी प्रकार दोबारा जी उठनां : 

(भी) है(®। । 

(0) जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो : ६% 45 ६9 ए 26 ७ 
अल्लाह ही को सारी इज्जत' है"?, तमाम पाकं और : < 5 AS 


ie) si 


पवित्र कलिमात उस की तरफ चढ़ते हैं” और नेक : ~ 2५४ rN 
PO Gish Nes 
कां उन को ऊपर उठाता है"?। औरं जौ लोग: 


(6) यानी जिस प्रकार बादलों से वर्षा कर के सुखी (मूर्दा) जमीन को हम हरी-भरी (जिन्दा) कर 
देले हैं। इसी तरीके से कियामत वाले दिन तमाम मुर्दा इन्सानों को भी हम जीवित कर देंगे। हदीस 
में आता है कि “इन्सान का सारा. शरीर (जिस्म) सड़-गल जाता है, केबल दुंम की हड्डी का एक 
छोटा सा हिस्सा महफूज रहता है, उसी से उस को पैदा किया गया और उसी से उस को दोबारा पैदा _ 
किया जायेगा।” (सहीह बुखारी-484+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 42-(2955) 
(7) यानी जो चाहता है कि उसे दुनिया और आख्िरत में इज्जत और मान-सम्मान मिले तो वह 
अल्लाह की आज्ञा पालन करे, ऐसा करने से उस को मान-सम्मान मिलेगा, इसलिये क्रि दुनिया और 
आखिरत का मालिक अल्लाह पाक ही है, सारी इज्जतें (मान-सम्मान) उसी के पास .हैं। बह जिस 
को इज्जत दे बही इज्जत पायेगा। जिस को वह जलील और अपमान कर दे "उसे दुनिया की कोई 
कुव्वत और ताकत इज्जत नहीं दे सकती। 

दूसरे स्थान पर फुरमायाः 'वह लोग (यानी मुनाफिक) मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को 
दोस्त बनाते हैं, क्या उन के पास इज्जत की तलाश में जाते हें? इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह 
पाक के कन्ने में हैं।” (सूरः निसा-।39) 
(8) [अलू-कलिमु] यह “कलि-मतुन्‌” की जमा (बहुबचन) है। साफ-सुथरे कलिमात से मुराद अल्लाह 
पाक को तस्थीह, कुरआन पाक की तिलाबत, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना! 
| [बस्‌-अद्‌] चढ़ते हें। इस का अर्थ है कुबूल करना। या फरिश्तों का उन्हें आकाश पर लेकर 
चढ़ना ताकि अल्लाह पाक उन का बदला दे। 
(9) [यर्‌-फ॒उहू] उस को ऊँचा करता, बुलन्द करता है। किस को? बाज़ उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद “साफ-सुथरे कलिमात” हैं। यानी अमले-सालेह, नेक कलिमात को अल्लाह की तरफ बुलन्द 
क्ता है! यानी सिफ जबान से अल्लाह का जिक्र कुछ नहीं, जब तक उन के साथ नेक अमल 
यानी  अहकाम ख फराइज की अदायगी न हो। 

बाज़ उलमा ने कहा कि “यर-फउहू” का यह मतलब है कि अल्लाह पाक नेक अमल को 
साफ-सुथरे कलिमात पर बुलन्द फरमाता है, इसलिये कि अमले-सालेह (नेक कामों) से इस बात का 
इलम होता है कि साफ-सुथरे कलिमात पढ़ने वाला हकीकत में अल्लाह की पाकी. बयान करने में 
मुर्लिस है या नहीं। (फत्हुल कदीर) द | | 
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....---दौँब-घात में लगे रहते हैं, उन के लिये : *‰५5 +६५5 25 24 9६ 
संख्त अजाब है, और उन की यह चालें (और : oH 
दॉव-घात) बर्बाद जायेंगेर”। 

(7।) (लोगों!) अल्लाह पाक ने तुम्हें मिट्टी से, फिर : £54522 ois Ea 
नुतफे से पैदा किया है“?, फिर तुम्हें जोड़े-ज्पेड़े बना : (45 ८९.2 SSCs ss ८ 
दिया है। महिलाओं का हमल से होना और बच्चों का : * 2 Gs rey 3 


` ` चैदा होना सब उस के इलम ही से है?। और जो बड़ी : ८०४ 


हे | (७४ (८४ NR 
उम्र वाला उम्र दिया जाये और जिस किसी की उम्र घटे : है 2) टी ७८ ० है 2 3 
OSS 


बह सब किताब में लिखा हुआ है?। अल्लाह पाक : 
पर यह बात बिल्कुल आसान है। 


(20) यानी पोशीदा तरीके से किसी को नुक्सान पहुँचाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के खिलाफ कत्ल आदि की साजिशें जो मक्का वाले करते रहे वह भी मक्र है, रियाकारी 
भी मक्र है। यहाँ पर मक्र शब्द आम है और मक्र की तमाम सुरतों को शामिल है। 
(2) यानी उन का मक्र और उन को चालें भी बर्बाद होंगी और उस का बबाल भी उन्हीं पर पड़ेगा 
जो मक्र करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरे स्थान पर फरमायाः “और बुरी तदबीरों का बबाल 
उन के करने बालों ही पर पड़ता है।” (सूरः फातिर-43) 
(22) यानी तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से और फिर इस के बाद तुम्हारी नस्ल को बाकी रखने 
के लिये इन्सान की पैदाइश को नुतफे (मनी की बुँद) से जोड़ दिया जो मर्द की पीठ से निकल 
कर औरत के गर्भ में जाता है। 
(23) यानी उस से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, यहाँ तक कि जमीन पर गिरने बाले पत्ते को और जमीन 
के अन्दर पलने-बढ़ने वाले बीज को भी वह जानता है। (सूरः अन्आम) 
(24) इस का मतलब यह है कि उम्र का घटना-बढ़ना अल्लाह पाक की तकदीर के मुताबिक है। 
इस के अलावा भी उम्र के घटने-बढ़ने के सबब और कारण हैं जिस से उम्र छोटी या बड़ी होती 
है। अगर किसी की उम्र बड़ी होती है तो इस का एक सबब रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्त करना 
(सिला रहमी) है जैसा कि अहादीस में है। और उम्र छोटी होने के सबब में गुनाह को 
अधिक करना है। जैसे किसी की उम्र 70 वर्ष है लेकिन सिला रहमी और रिश्तेदरों से मुहब्बत, हमर्ददी 
की वजह से उस की उम्र में इजाफा कर देता है। और कभी उम्र में कमी कर देता है जब बन्दा 
गुनाह के काम अधिक करता है। और यह सब कुछ अल्लाह पाक ने लौहे-महफूज़ में लिखा हुआ 
है। इसलिये उम्र में यह कमी-बेशी इस आयत “जब -उन का वक्त आ जाता है तो बह एक सैकेन्ड 
के लिये न पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।” (सूरः नहूल-6।) के खिलाफ नहीं है। 
इस की ताईद अल्लाह पाक के इस कौल से भी होती है कि “अल्लाह पाक जो चाहता है 
मिटाता है और जो चाहता है बाकी रखता है और उस के पास लौहे-महफूज है” (फृत्हुल कदीर) 


De 
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(2) और दोनों दरिया (मिल कर) बराबर नहीं हो जाते। : 
यह मीठा हे, प्यास बुझाता है और पीने में अच्छा है। और : 
यह दूसरा खारा है, कड़वा है। तुम इन दोनों पानियों में से : 
ताज़ा माँस खाते हो और वह जेवर (आभूषण) निकालते हो : 
जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी : 
कश्तियाँ पानी को चीरने-फाडने वाली? उन दरियाओं में : 
हैं ताकि तुम उस का फजल दूँढों और ताकि तुम उस का : 


शुक्र करो। 


(3) बह रात को दिन में और दिन को रात में: 
दाखिल करता है, और सूरज-चाँद को उसी ने काम : 
में लगाया है। हर एक अपने मुक्रर समय पर चल : 
रहा है। यही है अल्लाह? पाक तुम सब का पालने : 
वाला, उसी की बादशाहत है। जिन्हें तुम अल्लाह के : 
सिवा पुकारते हो बह तो खजूर की गुठली के (ऊपर : 


के) छिलके के भी मालिक नहींट?। 


(4) अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार 
सुनते ही नहीं। और अगर (थोड़ी देर के लिये मान ; 
लो कि) बह सुन भी लें तो वह तुम्हें जबाब नहीं दे: ER 
सकते? बल्कि कियामत के दिन तुम्हारे इस शिंक का : os 39 


साफ इन्कार कर जायेंगे?। आप को कोई भी अल्लाह : 


hpi” ,L) i $? ८५9८ 


ly PUSS Sy) (9. 
G25 +E Ns 


~ 


~ ~ 


> A Gs ७५-५४ 5 
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पाक जेसा........... 


(25) वह करश्तियाँ जो आते-जाते पानी को चीरती हुयी गुजरती हैं। आयत में बयान की हुयी दूसरी 


चीजों की बजाहत सूरः फूकान-53 में गुजर चुकी है। 

(26) यानी ऊपर गिनाई गयी तमाम चीजों का करने वाला है। 

(27) यानी इतनी हकीर चीज के भी मालिक नहीं, और न ही उसे पैदा कर सकते हैं। [कितमीर] 
उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है। यह पतली सी झिल्ली गुठली पर 
लिफाफे की तरह चढ़ी हुआ होती है। 


के . 


०४५५७ Go | 


2 ; 


हि 


4 


(28) यानी अगर लुम उन्हें मुसीबत में पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, क्योंकि वह. 


पत्थर हैं, यां फिर न जाने कितने मिट्टी के बोझ तले दफन हैं। 

(29) यानी अगर मान लो कि वह सुन भी लें तो बेफाइदा। इसलिये कि वह तुम्हारी पुकार के मुताबिक 
तुम्हारा काम नहीं कर सकते। 

(30) वह कहेंगेः “तुम हमारी इबादत ही नहीं करते थे।” (सूरः यूसनुस-28) 
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ख़बरें न देगा? | द 
(5) ऐ लोगों! तुम अल्लाह पार्क के मुहताज हो? : ५५४ 3 ह:&॥ «3 SOE, 


क्र 


और अल्लाह पाक बैनियाजु०? और खूबियों वाला : CHESS 
हें | ै 
..._ (6) अगर बह चाहे तो तुम को फना कर दे और एक : (४ ५५5 22% (४ ८) 
. नई मख्लूक पैदा कर दे०?। | Bi 
(7) और यह बात अल्लाह पाक को कुछ मुश्किल : OF i Fess 
नहीं। 


(8) कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं : 552॥5»७# 5385; 3४४; 
उठायेगाः०। अगर कोई शख्स बोझ लादे हुये अपना : £&#<5 0:2४ ६: ॥ (६६: 
बोझ उठाने के लिये क्किसी को बुलायेगा तो वह उस : 
में से कुछ भी न उठाएगा। 


“हम तो तुम्हारी इबादल से ब्रेषख़बर थे” (सूरः यूनुस-29) इस आयत से यह भी मालूम होता है कि 
जिन की अल्लाह को छोड़ कर इबादत की जाती है वह सब पत्थर की मूर्तियाँ ही नहीं होंगी, बल्कि 
उन में अकल (बुद्धि) वाले भी हॉगे (जैसे फरिश्ते, जिन्न, शैतान, नेक इन्सान) तभी तो यह इन्कार 
करेंगे। और यह भी मालूम हुआ कि उन को मदद के लिये पुकारना शिंक है। 

(३।) इसलिये कि उस जैसा कामिल और मुकम्मल इलम किसी के पास भी नहीं है। वही तमाम 
बातों की हकीकत से पूरी तरह अन्रगत है। ज़िस में उन पुकारे जाने वालों की कमजोरी, पुकार को 
न सुनना और कियामत के दिन झम का इन्कार करना भी शमिल है। 

(32) [अन्नासु] इस में आम लोग-ख़ास जोग, यहाँ तक कि नबी और नेक लोग सब आ जाते हैं। 
अल्लाह के दर के सब ही मुहताज हैं, लेकिन अल्लाह पाक किसी का मुहजात नहीं। 

(33) वह इतना बेनियाज़ है कि सब लोग अगर उन के नाफ॑मान हो जायें तो उन की नाफ॑मानी 
से उस की बादशाहत में कोई कमी नहीं आयेगी, और अगर सभी उस के आज्ञाकारी बन जायें तो 
उस से अल्लाह पाक की कुव्वत-तांकत में ज्यादती नहीं होगी। हाँ, नाफुमानी से इन्सान का अपना 
नुक्सान होगा और आज्ञा पालन से उस का अपना ही फाइदा है। (अधिक मालूमात के लिये सूरः 
इब्राहीम-8 का हाशिया पढ़ें) 

(34) खूबियों वाला है अपनी नेमतों की बजह से। पस हर नेमत जो उस ने बन्दों पर की है, उस 
. पर वह हम्द और शुक्र का हकदार है। 

(35) यह भी अल्लाह पाक की शाने-बेनियाजी ही की मिसाल है कि अगर वह चाहे तो तुम्हें मौत 
के घाट उतार कर तुम्हारी जगह एक नई मख्लूक पैदा कर दे जो उस की आज्ञा पालन करने वाली 
हो। या यह मतलब है कि नई मख्लूक और नई दुनिया पैदा कर दे। 

(36) हा जिसने दूसरों को गुमराह किया होगा वह अपने गुनाहां के बोझ के साथ उन के गुनाहों का 
बोझ भी उठायेगा, जैसा कि आयत “बह जरुर अपना बोझ उठायेंगे और अपने बोझों .के साथ उन 
का बोझ भी” (सूरः अन्‌-कबूत-3) 
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0 अर्गचे करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो०?। तुम : IE CSE GE 5 
केवल उन्हीं को आगाह कर सकते हो जो बिना देखे : „६ ५) ४६,” 22% ८:58 
अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबन्दी करते : Pog Fa ४4४८४ 
हैं)। और जो भी पाक हो? जाये वह अपने ही : हे लिप 


नफा (लाभ) के लिये पाक होगा। और लौटना : Ba 
बहरहाल अल्लाह पाक ही की तरफ है। । 

(।9) और अन्था (नेत्रहीन) और आँखों वाला (अँखियारा) : Bolsa ४६४८5 
बराबर नहीं। | 

(20) और न तारीकी और रोशनी। ै Ns EEN 

(2।) और न छाँब और धूप“?। | Fosse ४४ ८७॥५५ 


(22) और इसी प्रकार जिन्दे और मुदे बराबर नहीँ हो : €} < 5 265 ok ८५ 


सकते“, अल्लाह पाक जिस को“?........... 


और हदीस शरीफ में है जिस ने कोई बुरा तरीका जारी किया उस पर उस बुरे तरीका के जारी करने 
का बोझ होगा, और उन तमाम लोगों का भी बोझ होगा जिन्होंने उस केबाद उस पर अमल किया!” 


(सहीह मुस्लिम, हदीसः 69-(07) से भी स्पष्ट है। लेकिन यह दूसरों का बोझ भी वास्तव में उन | 


का अपना ही बोझ है कि उन्हीं ने उन दूसरों को गुमराह किया था। 

(37) [मुस्‌-क-लतुन्‌] (ऐसा शख्स जो गुनाहों के बोझ से लदा होगा) खह अपना बोझ उठाने के लिये 
अपने रिश्तेदार को भी बुलायेगा लेकिन वह तय्यार न होगा (कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे) _ 
(38) यानी तुम्हारे डराने और तबलीग करने का फाइदा उन्हीं लोगों को हो सकता है गोया तुम उन्हीं 
को डराते हो, उन को नहीं जिन को डराने से कोई फाइदा नहीं होता। इसी बात को दूसरी जगह 
यूँ फरमाया हैः “आप तो सिफ कियामत से डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं” (सूर 
नाजिआत-45) “बस आप तो केवल ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान 
से बिन देखे डरे” (सूरः यासिन-) 

(39) [पाक होगा] यानी शिंक और दूसरे गुनाहों से पाक होगा। 

(40) अन्धे से मुराद काफिर और आँखों वाला से मोमिन! अँधेरा से बातिल और रोशनी से हक मुराद 
है। बातिल की बहुत सी किसमें हें इस बजह से उस के लिये जमा (बहुवचन) लाये हैं, और हक 
चूँकि एक है इसलिये इस के लिये एकवचन लाये हैं। 

(4।) यह सवाब, सज़ा या जन्नत-जहन्नम की तमसील है। 

(42) [अल-अहयाए] इस से मोमिन मुराद है और [अल-अमवात] से मुराद काफिर हैं। या फिर 
आलिम-जाहिल, बुद्विमान और मूर्ख मुराद हैं। 
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र चाहता है सुनवा देता है“?। और आप उन 


99 =? Taf 9 ~} 
Re (०9६६ x 4 


लोगों को नहीं सुना सकते जो क्‌ब्रों में हैं“? । 53 
_ (23) आप तो केवल डरामे वाले हैं“?। SANT 0 
(24) हम ही ने आप को हक देकर खुशखबरी सुनाने : ८५१५५5 ६४ ॐ ४४.४ 
बाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा है। और : RDO ८2 
कोई उम्मत ऐसी नहीं हुयी जिस में कोई डराने वाला : 
न गुजरा हो। न हि 
(25) और अगर यह लोग आप को झुठला दें तो जो : IOS uF ४५४७४ ०५ 
लोग इन से पहले हो गुज़रे हैं उन्होंने भी झुठलाया था, : <५ ०९८) 2१% ६०९5 
उन के पास भी उन के सन्देष्टा चमत्कार, सहीफे 2 ASN: eT 


(दस्तावेज) और रोशन किताबें लेकर आये थे“®। 
(26) फिर में ने उन काफिरों को पकड़ लिया, तो मेरा 
अजाब कैसा हुआ“? ? | 
(27) क्या आप ने इस बात पर नजर नहीं की कि : ६ 
अल्लाह पाक ने आसमान......... 


5 


(43) यानी जिसे अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है और जनन्त उस के लिये मुकद्दर होती है, तो 


उस को हुज्जत-दलील सुनने और फिर उसे कुबूल करने की तौफीक देता है। 

(44) यानी जिस प्रकार मुर्दा को कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी प्रकार जिन के दिलों को 
कुफ्र ने मुर्दा कर दिया है, ऐ नबी! आप उन्हें हक बात नहीं सुना सकते। मतलब यह हुआ कि 
जिस प्रकार मरने और कब्र में दफन होने के बाद मुर्दा कोई फाइदा नहीं उठा सकता, इसी प्रकार 
काफिर और मुश्रिक जिन की किस्मत में बदनख्ती (दुर्भाग्य) लिखी है, दाबत-तबलीग से उन्हें कोई 
फाइदा नहीं होता। 

(45) यानी आप का काम सिर्फ दावत-तबलीग करना है। हिदायत देना न देना यह अल्लाह पाक 
के इख््तियार में है। 

(46) ताकि कोई कौम यह न कह सके कि हमें तो ईमान ओर कुफ्र का पता ही नहीं, इसलिये 
कि हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया। यही बजह है कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत में नबी भेजा। 
चुनान्चे दूसरे स्थान पर इसी बात को यूँ फरमायाः “हर कौम के लिये हिदायत देने वाला आया है” 
(सुरः र-अद-7) “हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा” (सूरः नह7-36) 

(47) यानी कैसे सख्त अजाब के साथ मैंने उन को पकड़ा और उन्हें तबाह-बर्बाद -कर दिया। कि 
आज उन का कोई नाम लेने बाला नहीं है। 
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` ..........--से पानी उतारा, फिर हम ने उस के द्वारा : +55 २०6 ५ ६:2६ 


2% ६८ ६ 2s १ 
मुख्तलिफ रन्गत के 5 निकाले“?। और पहाड़ों के : ९,६5 ५25 ४५ 52 oi 05 
मुख्तलिफ हिस्से (पर्त) है, सफेद और लाल कि उन ® 9 Cys @ if 


को भी रन्गतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे काले“?। : 
(28) और इसी प्रकार आदमियों, जानवरों और चौपायों : le AEN sls Css 
में भी बाज ऐसे हैं कि उन के रन्ग मुख्तलिफ हैं?। : ८ ८॥ (६५ 00 *४॥४ i 
अल्लाह पाक से उस के वही बन्दे डरते हैं जो इलम : @ १४ ££ 4.6) ० ४,७ 
रखते हैं। वास्तव में अल्लाह पाक जब्दस्त बड़ा बख्शने : 
वाला हैऽ?। . 
(29) जो लोग. अल्लाह पाक की किताब की तिलावत : !५65 4 ८55 ८१६ ट & 
करते हें और नमाज की”............ 


(48) यानी जिस तरह मोमिन और काफिर, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, इसी तरह दूसरी 
मख्लूक में भी फर्क और इख्तिलाफ है। जैसे फलों के रंग भी मुर्तलिफ हैं और स्वाद, खूश्बू में 
भी एक-दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ तक कि एक-एक फल के भी कई-कई रंग और स्वाद हैं 
जैसे खजूर है, अन्गूर है सेब है और कुछ और फल हेैं। 
(49) इसी तरह पहाड़ और उस के हिस्से या रास्ते ओर लाइनें मुखलिफ रंगों के हैं। सफेद रंग 
लाल रंग और बहुत काला रंग। [जु-दद्‌] रास्ता, लकीर, लाइन [सुदु] यह अस्वद की जमा (बहुवचन) 
है। जब काले रंग के गहरे पन को जाहिर करना हो (कि यह तो बहुत ही काला है) तो “अस्वद” 
के साथ 'गराबीब” का लफ्ज प्रयोग होता है। (फत्हुल कदीर) 
(50) यानी इन्सान और जानवर भी सफेद, लाल, काले और पीले रंग के होते हैं। 
(5।) यानी अल्लाह पाक की कुदरत और कारीगरी को वही जान और समझ सकते हैं जो इलम 
रखते हें। इस इलम से मुराद किताब च सुन्नत और पोशीदा इलम हैं। अल्लाह पाक के ब्रारे में जिस 
को जितनी जानकारी होती है उतना ही बह उस से डरता है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस 
के अन्दर अल्लाह का डर नहीं है, तो समझ लो कि बह सहीह इलम से वन्चित (महरुम) हैं। 
इमाम सुफयान सौरी रह फरमाते हैं कि उलमा की तीन किस्मे हैं (।) बह आलिम जो अल्लाह 
पाक से डरता है और उसके आदेश-निर्देश को जानता-पहचानता है। (2) वह आलिम जो अल्लाह 
पाक से डरता तो है लेकिन उस के दिशा-निर्देश को नहीं जानता है। (3) बह आलिम जो सिंफ अल्लाह 
पाक के अहकाम और आदेशों को जानता है लेकिन उस के अन्दर अल्लाह पाक का डर नहीं होता 
है। (इब्ने कसीर) 
(52) यह रब से डरने का सबब है कि बह इस बात की कुदरत रखता है कि नाफंमान को सजा 
दे और तौबा करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा दे। 
(53) अल्लाह की किताब से मुराद कुरआन पाक है। [यत्‌लू-न] (तिलावत करते हें) यानी पाबन्दी 
से उस पर अमल करते हैं। द | 
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Oe पाबन्दी रखते हें“? और जो कुछ हम ने उन : ।६८५ ८55) Ge ६95 ६,.5॥ 
को दिया है, उस में से छुपा कर और दिखा कर : & 55 ८ ६45 0% 456: 
खर्च“? करते हें। बह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं : 

जिस में कभी घाटा नहीं होगा5०। । 

(30) ताकि उन को उन की मजदूरी पूरी दे और उन : 4४5६५ 2१५५;४5 ००४ ०53५2 
को अपने फज्ल से और ज्यादा दे?। बेशक वह बड़ा KEE 
बख़्शने वाला और शकूर” (कद्र करने वाला) है। 

(3।) और यह किताब जो हम ने आप के पास वहयि : A 02 i) Coes 59 3 
के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल ठीक है“? जो कि : &) 245% 6 ६) 6s $५ 
अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती हैं”। : gS sel 
अल्लाह पाक अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला, : 

खूब देखने वाला है“?। 


(54) [अकामुस्सला-त] (नमाज को काइम करते हें) यानी नमाज को वक्त को पाबन्दी के साथ 

जमाअत से आदा करते हैं। अर्कान को ढंग से अदा करते हैं, और नमाज की तमाम शतों का खयाल 

रखते हैं। 

(55) यानी रात-दिन, खुले-छुपे दोनों तरीकों से जरुरत के मुताबिक खर्च करते हैं। बाज उलमा के 

नजदीक पोशीदा और छुपे से मुराद नफली सदका खैरात और खुले से मुराद जकात है। 

(56) यानी ऐसे लोगों का बदला अल्लाह पाक के यहाँ यकीनी है जिस में कमी और कटौती की 

संभावना नहीं। द 

(57) यानी यह तिजारत मन्दे और घाटे से इसलिये महफूज है किअल्लाह पाक उन के नेक कामों 

पर पूरा बदला देगा। इस का दूसरा तर्जूमा यह भी हो सकता है कि वह यह नेक काम इसलिये 

करते हैं, कि अल्लाह पाक ने उन्हें इन की तरफ हिदायत की ताकि वह उन्हें नेक बदला दे। 

(58) यानी वह अपने मोमिन बन्दों के गुनाह माफ करने वाला है मगर शर्त यह है कि खालिस दिल 

से बह तौबा करें। अल्लाह पाक उन के नेक अमल की और उन के आज्ञा पालन की कद्र करता 

है, इसीलिये वह सिफ अज्र ही नहीं देगा बल्कि अपने फज्ल-करम से और अधिक भी देगा। 

(59) यानी जिस पर तेरे लिये और तेरी उम्मत के लिये अमल करना जरुरी है। 

(60) पहली किताबों से मुराद तौरात और इन्जील आदि है। यह इस बात की दलील है कि कुरआन 

पाक उस अल्लाह का नाजिल किया हुआ है जिस ने पिछली किताबें नाजिल की थीं, जभी तो दोनों 

एक-दूसरे की ताईद और तस्दीक करते हेैं। 

(6।) यह उस के देखने और खबर रखने ही का नतीजा है कि उस ने नई किताब नाजिल फरमा 

दी, क्योकि वह जानता है कि पिछली किताबों में फेर बदल और मन मानी तहरीफ व तबदीली कर 
गयी है, इसलिये अब उन किताबों से हिदायत नहीं प्राप्त की जा सकती। 
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(32) फिर हम ने उन लोगों को (इस) किताब” का : ट io GN £ 
_ वारिस बनाया जिन को हम ने अपने बन्दों में से पसन्द : 2६८५ ५६.६ 2४ ८4६5 १६% 
फरमाया। फिर बाज़ तो उन में अपनी जानों पर : 200५४ one Bc sls gs 
अत्याचार करने खाले हैं ओर बाज उन में औसत : 570 i 
(और बीच के) दर्जे के हैं“, और बाज उन में: 

अल्लाह पाक की तौफीक से नेकियों में तरक्की किये : 

चले जाते हैं“?। यह बहुत बड़ा फुज्ल है(। 

(33) बह बाग हैं हमेशा रहने के जिन में यह लोग : ४१३ ७७८६ ४४४3६ qi < 
दाखिल होंगे, सोने के” कन्गन और मोती पहनाये : (६३ 2३५५ "$5 ५/55 ९५2 39८] 


(62) [अल्‌ किताब] इस से मुराद कुरआन पाक और “चुने हुये बन्दो” से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की उम्मत है। यानी इस कुरआन पाक का वारिस हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की उम्मत को बनाया है जिसे हम ने दूसरी उम्मतों के मुकाबले में चुन लिया और अपने 
फजल से नवाज़ा। यही बात सुरः बकरः की आयत न° ।43 में कही: गयी हैः “हम ने इसी तरह 
तुम्हें बीच की उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ” (सूरः बकरः-।43) 

(63) यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तीन किस्में बयान की हैं। 
यह पहली किस्म है। इस से मुराद वह लोग हैं जो कुछ फर्ज़ चीजों को छोड़ देते हैं और जिन 
चीजों से मना किया गया है उन को कर डालते हैं। बाज उलमा ने इस से मुराद छोटे-छोटे 
गुनाह लिये हैं। उन्हें अपनी जानों पर जुल्म करेन वाला इसलिये कहा कि वह अपनी कुछ 
कोताहियों और कमियों की बजह से अपने को उस ऊँचे दर्जे और पद से महरुम कर लेंगे जो 
बाकी दो किस्मों को प्राप्त होगे। 

(64) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की दूसरी किसम का बयान है। 
यह लोग मिले-जुले काम करते हैं। बाज़ उलमा ने मुराद लिया है कि जो फर्ज़ की पाबन्दी करते 
और बुराई सेभी बचते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार वाजिब कामों को छोड़ देते हैं और जिन 
से रोका गया है उन्हें कर डालते हैं। या बह लोग मुराद हैं जो नेक तो हैं लेकिन नेकी के 
कामों में पेश-पेश नहीं हैं। 

(65) यह वह है जो दीन केमामले में पिछले दोनों गरोह से आगे बढ़ जाने. वाले हैं। 

(66) यानी किताब का वारिस करना और फजल ब मर्तबे में मुमताज करना। 

(67) बाज उलमा के नजदीक जन्नत में कलेवल वह जायेंगे जो नेकी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन 
यह दुरुस्त नहीं। कुरआन पाक की आयतों से निकलता है कि तीनों लोग जन्नती हें यह अलग बात 
है कि “साबिक (नेकियों में आगे बढ़ने वाले) लोग बिना हिसाब-किताब के और 'मुकतसिद” (बीच 
के लोग) आसान हिसाब-किताब के बाद .और जालिम लोग सजा भुगतने के बाद जन्नत में जोयंगे। 
यह बात एक हदीस से भी साबित है। मुहम्मद बिन हनफिय्या रहः का कौल है किः यह मंहूम (रहम 
की हुयी) उम्मत है। इस उम्मत के जालिम और गुनाहगार की मग्फिरत हो जायेगी। बीच वाला अल्लाह 
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RR मक और पोशाक (पहनावा) उन की वहाँ रेशम का : 


होगा“ । 


(३4) और कहेंगे कि अल्लाह पाक का लाख-लाख : 
शुक्र है जिस ने हम से गम दूर किया। बेशक हमारा : 


परर्वदिगार बड़ा बख्शाने वाला कद्र करने वाला है। 


(35) जिस ने हम को अपने फजल से हमेशा रहने क : 
एसे स्थान पर ला उतरा, जहाँ न हम को कोई तकलीफ : 
पहुँचेगी और न हम को कोई थकावट महसूस होगी। : 
(36) और जो लोग काफिर हैं उन के लिये जहन्नम : 
को आग है, न तो उन को मौत आयेगी कि मर ही: 


ha : ७४ aac, 3 9०१५७ ०6४४ 
जायें और न जहन्नम की सजा ही उन से कम की: 


SS ECS NS sis 


जायेगी। हम हर काफिर को ऐसी ही सजा देते हैं। 


(37) और वह लोग उस में चिल्लायेंगे कि ऐ हमारे | 
रब! हम को निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे, उन : 
कामों के खिलाफ जो किया करते थे“? (अल्लाह हट | 


कहेगाः) क्या हम ने तुम को इतनी आयु न दी थी 


(४.80 | ० । | 
Rp ZS 


ml ss ei Eg 
6 hey 
aS a ts 


9 ७ 2927/7 22? Lo BE? TP 


६ Als 
७ ८६: 5 


GU ks Gs 
0: & 59 ६६ ७४५७ 0४ 
oes FG 


(६ si sf» 99 


[990s 2x Es 


जिसको समझना होता वह समझ सकता“? और : 
तुम्हारे पास डराने वाला.......... 


पाक के यहाँ जन्नत में होगा। और नेकियों में पेश-पेश रहने वाला गरोह ऊँचे मर्तबे और पद ख 
स्थान पर होगा। (इब्ने कसीर) 

गुनाहगार की मग्फिरित का मतलब माफो है, चाहे सज़ा भुगतने के बाद, या बिना सजा भुगते 
अल्लाह पाक के फुज्ल-करम से। 
(68) हदीस में आता है कि “रेशम और दीबाज दुनियाँ में मत पहनो, इसलिये कि जो इसे दुनिया 
में पहनेगा, बह आखििरत में नहीं पहनेगार” (सहीह बुखारी-5832+ सहीह मुस्लिम, हदीस (2073) 
(69) यानी गैरों के बजाए तेरी इबादत और नार्फ॑मानी के बजाए फर्माबरदारी करेंगे! 
(70) इस उम्र से कितनी उम्र मुराद है? उलमा ने अलग-अलग उम्नें बयान की हैं। बाज उलमा ने 
अहादीस की रोशनी में साठ (60) वर्ष बताया है। (इब्ने कसीर) 

लेकिन हमारे खयाल में उम्र की सीमा को तै करना दुरुस्त नहीं, इसीलिये कि उम्रें अलग-अलग 
होती हैं। कोई जवानी ही में चल बसता है, कोई बचपने में, और कोई बुढ़ापे में। फिर हर दौर की 
मुदत भी लंबी होती है जैसे जवानी -का दौर, बालिग होने से लेकर बुढ़ापे तक, फिर बुढ़ापे (यानी 
अधेड़ उम्र) से निहायत बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मौत तक का जमाना। 
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.....-भी पहुँचा था”?। इसलिये स्वाद चखो कि (ऐसे) : क्‍ Sido 
जालिमों का कोई मददगार नहीं। | 

(38) बेशक अल्लाह पाक जानने वाला है आसमानों : 2८% ७१४2 ५% 2 4 6) 
और जमीन की पोशीदा चीजों का“>। बेशक वही दिल : ® Nl NN, Te 8] 
की बातों का जानने वाला है“?। क्‍ : 

(39) वही ऐसा है जिस ने तुम को जमीन में आबाद: 4&9 ३ € ००% 6 5 
किया, इसलिये जो शख्स कुफ्र करेगा उस के कुफ्र का: CE 5 OSES 


वबाल उसी पर पड़ेगा। और काफिरों के लिये उन का Bs 2५४5५ SS 
कुफ्र उन के परर्वदिगार के नजदीक नाराजी ही बढ़ने: CES 25 
® 


का सबब होता है, और काफिरों के लिये उन का कुफ्र : 
घाटा और टूटा ही बढ़ने का सबब होता है। : 
(40) आप कह दीजिये कि तुम अपने साझीदारों का: ७५5 ८%! 5765 52% 
हाल तो बतलाओ जिन को तुम....... 


किसी को सोचने-समझने फिर उस पर अमल करने में चन्द साल लगते हैं, और किसी को इस 
से भी ज्यादा साल लगते हैं। और सब से यह सवाल करना सहीह होगा कि हम ने तुम्हें इतनी उम्र 
दी थी कि अगर तुम हक को समझना चाहते तो समझ सकते थे, फिर तुम ने हक को समझने 
और उसे इख्तियार करने की कोशिश क्यों नहीं की? 

(7।) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी नसीहत और चेतावनी के लिये 
नबी और नबी के मिंबर के वारिस उलमा और दावत देने वाले (दाआऔ) तेरे पास आये, लेकिन तुम 
ने सोच-विचार से काम नहीं लिया और दावत देने वालों की बातों की तरफ कुछ ध्यान न दिया। 
(72) यहाँ यह बयान करने से यह मकसद भी हो सकता है कि तुम दोबारा दुनिया में जाने की इच्छा 
कर रहे हो और दावा कर रहे हो कि अब नार्फ॑मानी की जगह फर्मांबरदारी, और शिक को जगह 
तौहीद इख्तियार करोगे। लेकिन हमें इलम हे कि तुम एसा नहीं करोगे। तुम्हें अगर दुनिया में दोबारा 
भेज भी दिया जाये तो तुम बही कुछ करोगे जो पहले करते रहे हो, जैसा कि दूसरे स्थान पर अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो बही काम करेंगे जिन से उन्हें 
मना किया गया था।” (सूरः अन्आम-28) 

(73) यानी अल्लाह पाक को आकाश और जमीन की पोशीदा और छुपी बातों का ज्ञान क्यों न हो 
जबकि वह सीनों की बातों और भेदों से भी अवगत है जो सब से ज्यादा पोशीदा होते हैं। 
(74) यानी अल्लाह पाक के यहाँ व्छुफ्र कोई फाइदा नहीं पहुँचायेगा, बल्कि उस से अल्लाह की नाराजगी 
में ही इजाफा होगा और इन्सान का अपने आप ही काघाटा भी होगा। 
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६१7 3१ २१7 


eee अल्लाह पाक को छोड़ कर पूजा करते हो (मुझ : ८2६८ ।5 ७ 55 24 ७१5७ 
को) यह बतलाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सा : 4६८,१६) ३ ॐ; 58 2 ळी 
(टुकड़ा) बनाया है, या उन का आसमानों में कुछ : B25 
हिस्सा है, या हम ने उन को कोई किताब दी हे कि : ५८ ९: »ट किसका sg 
यह उस की दलील पर काइम हों”, बल्कि यह : 3) 0० 
जालिम एक-दूसरे से निरे थोखे की बातों का वादा : 
करते आते हें००। । 
(4/) यकीनी बात है कि अल्लाह पाक आसमानों और : ० %55 ५५5 <४. & 6 
जमीन को थामे हुये है कि वह (अपने स्थान से) टल : (० ६६८4 6) ६8 ८५5 5५४४ 
. न जायें, और अगर वह टल जायें”? तो फिर अल्लाह oC EBs Gy 
के सिवा और कोई उन को थामं भी नहीं सकता“, : 


(75) यानी हम ने उन पर कोई किताब नाजिल की हो जिस में थह लिखा हो कि मेरे साथ भी 
कोई शरीक है जो आसमान और जमीन के पैदा करने में हिस्सेदार और साझीदार हैं। 
(76) यानी इन में से कोई बात भी नहीं है, बल्कि यह आपस में ही एक-दूसरे को गुमराह करते 
आये हैं। उन के लीडर और पीर कहते थे कि यह माबूद उन्हें फाइदा पहुँचायेगें, उन्हें अल्लाह पाक 
के करीब कर देंगे और उन की सिफारिश करेंगे। 
या यह बातें शैतान, मुश्रिक लोगों से कहते थे। या इस से बह वादा मुराद हे जिस का इज़हार 
वह एक-दूसरे के सामने करते थे कि हम मुसलमानों पर गालिब आयेंगे जिस से उन को अपने कुफ्र 
पर जमे रहने का हौसला मिलता था। 
(77) अल्लाह के अलावा उन को कोई थाम नहीं सकता। यह अल्लाह पाक की व्छुदरत ख कारीगरी 
का बयान है बाज़ उलमा ने कहा: मतलब यह है उन के शिंक का तकाजा है कि आसमान और 
जमीन अपनी हालत पर बाकी न रहें, बल्कि टूट-फूट का शिकार हो जायें। जैसे सूरः म्रयम की 
इस आयत “करीब है कि उस कौल की वजह से आसमान फट जायें और जमीन फट जायें और 
पहाड़ टुक्ड़े-टुवड़े हो जाये कि वह रहमान (अल्लाह पाक) की औलाद साबित करने बैठे” का मफहूम 
है। 
(78) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के कमाल के साथ उस की मेहरबानी का भी कमाल है 
कि वह आसमान और जमीन को थामे हुये है और उन्हें अपनी जगह से हिलने-डोलने नहीं देता, वर्ना 
पलक झपकने में दुनिया का निजाम तबाह हो जाये, क्योंकि अगर वह उन्हें थामे न रखे और उन्हें 
अपनी जगह से फेर दे तो अल्लाह पाक के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो उन को थाम ले। 
_ अल्लाह पाक ने अपने इस एहसान और निशानी का जिक्र दूसरे स्थान पर भी किया है। जैसे, 
उसी ने आसमान को जमीन पर गिरने से रोका हुआ है, मगर जब उस का हुक्म होगा” (सूरः हज्ज-65) 
उस की निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उस के हुक्म से काइम हैं” (सूरः रुम-25) 
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PR वह हलीम (सहनशील), गफूर. हे?। [ 

(42) और उन काफिरों ने बड़ी जोरदार कसम खाई थी: #76 ८% 2g 0 ies Ait 5 
कि अगर उन के पास कोई डराने वाला आये तो वह : (६६६,०४॥ ५) ९/०५56556 % 
हर एक उम्मत से ज्यादा हिदायत कुबूल करने वाले : BY 2526 (६९४ 2४2८ 
हों»0)। फिर जब उन के पास एक डराने वाला: 

पहुँचा“? तो बस उन की नफ्रत ही में इजाफा हुआ। : 

(43) दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की बजह : 55 2१% 55 ०% $ DS 
से, और उन के बुरे दौँव-पैच को वजह से*?, और: 0] *५७५, ४ (520 25 652 
बुरी तदबीरों का वबाल उन तदबीर वालों ही पर पड़ता : (5 ८७ ५५७॥ 2४24 ८:2४ 
है )। तो कया यह लोग उसी दस्तूर का इन्तिजार कर GEIS ssl) 
रहे हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है“।: | 
इसलिये आप अल्लाह पाक के नियम (और दस्तूर) को : 
कभी बदलता हुआ न पायेंगे“?। और आप अल्लाह : 
पाक के दस्तूर (नियम और सिद्वान्त) को कभी: 
मुन्तकिल होता हुआ“१........... ॒ 


~ 


SWS 


(79) अल्लाह पाक कुदरत और ताकत रखने के बावजूद हलीम (सहनशील) है, अपने बन्दों को देखता 
है कि वह कुफ्र-रशिंक कर रहे हैं, फिर भी उन्हें तुरन्त नहीं पकड़ता, बल्कि थोड़ी ढील देता है। और 
बह गफूर है। यानी अगर कोई गुनाह करने के बाद तौबा करता है तो वह उस की तौबा कुबूल 
कर लेता है और उसे माफ करं देता है। 

(80) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बयान किया है कि यह अरब के मुश्रिक लोग कसमें 
खा-खा कर कहते थेकि हमारी तरफ अगर कोई रसूल आया तो हम उस का स्वागत करेंगे और 
उस पर ईमान लायेंगे। इसी विषय को अल्लाह पाक ने सूरः अन्आम-56, 57 + सूरः साफ्फात-।67 
।70 में बयान किया है। 

(8) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उन के पास नबी बन कर आ गये जिन के 
आने की यह लोग तमन्ना और इच्छा करते थे। 

(82) यानी आप की नबुव्वत पर ईमान लाने के बजाए इन्कार किया और सरकशी की राह इर्तियार की। 
(83) और बुरी तदबीर, यानी हीला, धोखा और बुरे अमल. की बजह से किया। 

(84) यानी लोग हीला और मक्कारी करते हैं, लेकिन यह: नही जानते कि मक्कारी का अन्जाम बुरा 
होता है और उस का वबाल आखिर में हीला और मक्कारी करने वालों ही पर पड़ता है। 

(85) यानी क्या यह लोग अपने कुफ्र-र्शिक पर अड़े रह कर, रसूल की मुखालिफूत कर के और 
ईमान वालों को तकलीफ पहुँचा कर इस बात का इन्तिजार कर रहे हैं कि उन्हें भीइसी प्रकार हलाक _ 
कर दिया जाये जिस प्रकार पिछली कौमों को हलाक किया। 

(86) बल्कि अल्लाह पाक का यह नियम, दस्तूर जारी रहेगा और जो भी झुठलायेगा उस को हलाक 
कर देगा। “दस्तूर को नहीं बदलता” का एक अर्थ यह भी है कि कोई शख्स अल्लाह पाक के अजाब 
को रहमत में बदलने की ताकत नहीं रखता। 


मन्जिलः.5 . 





पार: व-मय्यकूनुत्‌ (22) 280 


सूरः यासीन्‌ ( 36) 





PR न पायेंगे®?। 


(44) और क्या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं जिस : 
में देखते भालते कि जो लोग उन से पहले हो गुजरे हैं उन : ६5 65 2405 G2 9 <5 
का अन्जाम क्या हुआ? हालाँकि वह कुन्त में इन से बढ़े : 
हुये थे। और अल्लाह पाक ऐसा नहीं है कि कोई चीज : 


उस को हरा दे, न आसमानों में और न जमीन में। वह : 


बड़े इलम वाला और बड़ी कुदरत वाला है। 
(45) और अगर अल्लाह पाक लोगों को उन के बुरे कामों 


अल्लाह पाक अपने बन्दो को आप देख लेगा। 
सरः यासीन"? मक्का शरीफ में नाजिल डुयी। इस 
में 83 आयतें और 5 रुकअ हैं। 


i Ca sb 29८2 IS ७ 999 7 IA 
७०४६ ०५ 9६४ YG 2s 


PP PAC 


59, 9,” [G sé 295 


2 ga) ०6 ५3 “६५ ०६५ 
IOVS MG so 
ciel ards 


| FCS Cis 
के सबब पकड़ने लगता तो जमन के ऊपर एक भी : 5 
जीवारी (जानदार) को न छोड़ता“”, लेकिन अल्लाह उन : ८4, 6 
को एक मुक्रर मुदूदत तक के लिये मोहलत दे रहा है”, : 
सो जब उन का वह समय (और मुद्दत) आ पहुँचेगी, : 


Ti, 329428 
oa 


9.98 


००४ 9३५ ०2०,४७* 
2८6 १४5५६ 


9 = | ~ é 
Sb AS 


ss ON) ALTE 0 a 


22 cH abl oe 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है। र 


(87) यानी कोई अल्लाह पाक के अजाब को दूर करने वाला या उस को फेरने बाला नहीं है। यानी 


जिस कौम को अल्लाह पाक अजाब से दोचार करता है तो. कोई चाहे कि उस अजाब का रुख़ दूसरी 


कौम की तरफ फेर दे तो यह ताकत किसी में नहीं है। इस- में मकसद आरब के मुश्रिकों को डराना 


30 


है कि अभी भी समय है कुफ्र-रशिंक छोड़ कर ईमान ले आओ, वर्ना हमारे इस नियम और दस्तूर | 


से बच नहीं सकते, देर-सवेर उस की चपेट में आ कर रहोगे, फिर कोई उस अजाब को न तो 
तुम से बचा सकता है और न ही उस अजब को टाल सकता है। 


(88) इन्सानों को तो उन के गुनाहों की बजह से और जानवरों को इन्सानों की नहूसत को बजह . 


से। या यह मतलब है कि जमीन पर जितने बसते हैं उन को हलाक कर देता। इन्सानां को भी 
और जिन जानवरों और रोज़ियों के बह मालिक हैं उन को भी। या यह भी मतलब हो सकता है 
कि आसमान से बारिश का बरसना बन्द कर देता, जिस से जमीन पर चलने वाले तमाम 
जीवधारी ( इन्सान, हैबान) मर जाते। 

(89) यह मुकर्रर (सुनिश्चित) समय दुनिया में भी हो सकती है और कियामत का दिन तो है ही। 
. (90) यानी उस दिन उन का हिसाब-किताब लेगा और हर शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल 
के मुताबिक पूरा-पूरा अच्छा-बुरा बदला देगा। मोमिनों को नेक बदला और काफिरों को अजाब। इस 

आयत में मोमिनों के लिये तसल्ली और काफिरों के लिये चेतावनी, बआओद और धमकी है। 

(7) सूरः यासीन की फ॒जीलत में बहुत सी रिवायतें मशहूर हैं जैसे यह कुरआन पाक का दिल है 


इसे जान निकलने वाले शख्स के पास बैठ कर पढ़ो वगैरह। लेकिन इन में किसी की भौ सनद सहीह | 
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पारः व-मय्यकूनुत्‌ (22) 428॥ सूरः यासीन्‌ (36) 


(१) यासीन्‌?। | | क्‍ 52१ 


(2) कसम हे हिकक्‍्मत वाले करआन की»|।.. | eS ls -, 
(3) कि बेशक आप पैंग़बरों में से हैं”। | ट. ose 
(4) सीधे /रास्ते पर हैं०?। क्‍ | abl 

(5) यह कुरआन पाक अल्लाह जर्बदस्त मेहरबान की GIA 


तरफ से नाजिल किया गया है(?। 
(6) ताकि आप ऐसे लोगों को डरारये जिन के बाप-दादे नहीं : © (०१७ ० 2550/5 6 C95 
डराये गये थे, तो (इसी वजह से) यह गाफिल हैं”। : 


नहीं है। बाज़ तो यकदम मनघड़त हैं और बाज रिवायतें अआऔफु। सूरः यासीन, कुरआन का दिल है 
इस को तो अल्लामा अल्बानी रह° ने मनघड़त कहा है। (अज्जआी-फह ।/32, हदीस न° -।69) 
(2) कुछ उलमा ने “यासीन्‌” का अर्थ “ऐ इन्सान” किये हैं। बाज़ ने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का नाम बताया है। और बाज ने अल्लाह पाक का अस्मा-ए-हुस्ना बतलाया है। 
लेकिन यह सब बातें बिला तरक और दलील के हैं। सहीह यह है कि यह भी हुरुफ मुकत्तआत, में 
से ही है जिन का माना अल्लाह पाक के अलावा और कोई दूसरा नहीं जानता। सहाबा ने इस का 
अर्थ न तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नसल्लम से पूछा और न ही आप ने इस का अर्थ बताया। 
इसलिये इस का अर्थ अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। 

(3) या मोहकम कुरआन की जो अपने मामी के एलबार से मोहकम, यानी पुख्ता (पक्का) है। यहाँ 
पर “वाब” कसम के सिये है, इसं कसम का जवाब आगे है। 

(4) मुश्रिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी होने पर शक करते थे इसलिये आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इन्कार करते थे और कहते थेः “तु तो सन्देष्टा ही नहीं 
है” (सूरेः रअद्‌-430) अल्लाह पाक ने इन के जवाब में कुरआन की कसम खा कर कहा कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमारे भेजे हुये पैंग़बरों में से हैं। इसे आयत में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की फजीलत और बड़ाई का इजहार है। अल्लाह पाक किसी रसूल की रिसालत 
की कसम नहीं खाई है। यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की फजीलत और विशेषता में 
से है कि अल्लाह पाक ने आपकी रिसालत के इस बात के लिये कसम खाई है। 

(5) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम उन पैंगबरों के रास्ते पर हैं जो पहले गुजर चुके हैं। 
या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रास्ते पर हैं जो सीधा .और जन्नत तक पहुँचाने वाला है। 
(6) यानी उस अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है जो 'अजीज़” है, यानी उस का इन्कार 
और उस के रसूल को झुठलाने वालों से बदला लेने की कुदरत रखता है। [अर॑हीम्‌] है, यानी जो 
उस पर और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर ईमान लायेगा और उस का बन्दा बन 
कर रहेगा, उस के लिये बहुत मेहरबान है। 

(7) यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को रसूल इसलिये बनाया है और यह किताब इसलिये 
नाजिल की है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम उस कौम को डरायें जिन में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम - से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, इसी वजह से काफी समय से यह लोग सच्चे 
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(7) उन में से अक्सर लोगों पर यह बात साबित हो : ६ »79 6 59 & 
चुकी है, इसलिये यह लोग ईमान न लायेंगे®। oS 
(8) हम ने उन की गर्दनों में तौक डाल दिये हैं फिर : | ८५ 5४ 2% & Ge 6 

बह ठोंड़ियों तक हैं जिस से उन के सर ऊपर को: DOSES 

उलट गये हैं®। 

(9) और हम ने उन के सामने एक आड़ कर दी और : ८% ।१८ 22% ५४ ७2 es 

' एक आड़ उन के पीछे कर दी”, जिस से हम ने उन: ८६ 2६56 ४6६ :&४& 

को ढाक दिया“, इसलिये वह नहीँ देख सकते। : DOAN 

डरायें डरायें दोनों द 9.9 9 9.92 37 ISAT oY PF OS 

(0) और आप उन को , या न डराये दोनों: 2५5.2 / ०56 ५०७४० 99०9 

बराबर हैं........... | : 


धर 


N 


दीन से बेखबर हैं........यह मजमून (विषय) पहले भी कई जगह गुजर चुका है कि अरब के लोगों 
में हज़रब इस्माऔल के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पहले उन के अन्दर 
कोई रसूल नहीं आया। यहाँ भी इसी चीज को बयान किया गया है। 

(8) जैसे अबू जेहल, उतबा, शैबा वगैरह। “बात साबित होना” इस का अर्थ अल्लाह पाक का यह 
फमान हैः “मैं जहन्नम को जिन्नों और इन्सानों से भर टुगाँ।” (सूरः सज्दा-।3) शैतान को भी मुखातब 
कर के अल्लाह पाक ने फरमाया थाः “मैं जहन्नम को तुझ से और तुझे मानने वालों से भर दूगौं।” 
(सूरः स्वाद-84) यानी लोगों ने शैतान के पीछे लग कर अपने आप को जहन्नम का हकदार बना 
लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो उन को करने और न करने का इख्तियार दे रखा था, लेकिन 
उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और इस प्रकार जहन्नम का इंधन बन गये। यह नहीं कि अल्लाह 
पाक ने जर्बदस्ती उन को ईमान से महरुम रखा, क्योंकि जर्बदस्ती की सूरत में बह अजाब के हकदार 
नहीं बनते हैं। 3 । 

(9) जिस की वजह से इधर-उधर न तो देख सकते हैं और न सर झुका सकते हैं, बल्कि बह सर 
को ऊपर उठाये और निगाहें नीची किये हुये हैं। इस प्रकार उन के हक न कुबूल करने की तमसील 
बयान की है। और यह भी मुमकिन है कि यह उन की जहन्नम की सज़ा की कैफियत का बयान 
हो। (एऐसरुत्तफासीर) 

(0) यानी 'दुनिया की जिन्दगी उस के लिये चमकदार बना दी गयी हे, यह गोया उन के सामने की 
_ आड़ है जिस की बजह से वह दुनिया के अलावा कुछ नहीं देखते, और यही चीज उन के ईमान 
के दर्मियान रुकावट और हिजाब (पर्दा) है, और आखिरत का खयाल उन के दिमाग में है ही नहीं, 
तो यह गोया उन के प्रीछे की आड़ है जिस की बजह से बह तौबा करते हें न नसीहत हासिल 
करते हैं, क्योंकि आखिरत का कोई खौफ ही उन. के दिलों में नहीं हैं। | द 
(।) या उन की आँखों को ढाँक दिया। यानी रसूल से दुश्मनी और उस की दावत से नफरत ने 
उन की आँखों पर पट्टी बाँध दी है, या उन्हें अन्था कर दिया है जिस से वह देख नहीं सकते। 
यह उन की हालत (स्थिति) की दूसरी तमसील है। 
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RR यह ईमान नहीं लायेंगे"?। | COT 
(।) बस आप तो सिफ ऐसे शख्स को डरा सकते : ७४४5 5 «४ 3७४ i) 


340 eo” P24 8५ - 


हैं? जो नसीहत पर चले और अल्लाह पाक से बिन : ७ mS Fin oh 
देखे डरे। इसलिये आप उस को मग्फिरित और बेहतरीन : 
अज्र की शुभ सूचना सुना दीजिये। | र 
(।2) बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करेंगे/?। और हम : ४5 ८55, 5» (6 ८४४ (| 
लिखते जाते हैं वहं आमालं भी जिन को लोग आगे : 4/8 44.22i 85 585 52556 


भेजते हैं"? और उन के बह आमाल भी जिन को पीछे : 80५४४ 


छोड जाते हे। और हम....... 


(2) यानी जो बुरे कामों (क॑तूतों) की वजह से गुमराही के उस स्थान पर पहुँच जायें, उन के लिये 
डराना बेफाइदा रहता है। |. 

(3) यानी डराने का फाइदी केबल उस को पहुँचता है जो............ (नसीहत पर चले और रहमान 
से बिन देखे डरे) 

(4) यानी कियामत वाले दिन हम॑ मुदो को जिन्दा करेंगे। यहाँ मुर्दा को जिन्दा करने का जिक्र करके 
यहं इशारा भी कर दिया है कि अल्लाह पाक काफिरों में से जिस का दिल चाहता हे, जिन्दा कर 


देतां है जौ कुफ्र और गुमराही की वजह से मुर्दा हो चुके होते हैं, पस बह हिदायत और ईमान को 


अपना लेते हैं। | 

(5) [मा कद्दमू] इसे से बह कामं मुरीद हैं जो इन्सान खुद अपनी जिन्दगी में करता है, और 
[आसा-रहुम्‌] से वह कामे मुराद है जिन के अभली ममूने (अच्छे या बुरे) बह दुनिया में छोड़ जाता 
है और उसके मरने के बाद उस की पैरवी करते हुये लोग उस के किये हुये काम को करने लगते 
हैं। जिस तरह हदीस में हे: “जिस ने इस्लाम में कोई नेक तरीका जारी किया उस के लिये उस का 
अज्र भी है और उस का भी जो उसं कै बांद उस पर अमल करेगा, बिना इस के कि उन में से 
किसी के अअ्र में कमी हो। और जिस ने कोई बुरा तरीका जारी किया उस पर उस के अपने गुनाह 
का भी बोझ होगा और उस का भी जो उस के बाद उस पर अमला करेगा, बिना इस के कि उन 
में से किसी के बोझ में कमी हो।” (सहीह मुस्लिम-।07) इसी तरह यह भी हदीस में है किः “जब 


` इन्सान मर जाता हे तो उस के अमल का सिलसिला समाप्त हो जाती है सिबाए तीन चीजों के(।) _ 
वह इलम, जिस से लोग फाइदा उठायें(2) वह नेक औलाद जो मरने वाले के लिये दुआ करे (3). 


या सदक़ा जारिया, जिस से उस के मरने के बाद भी लोग फाइदा उठायें।” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 


63) [आसा-रहुम्‌] इस का दूसरा मतलब “कदम के निशान” हैं। यानी इन्सान नेकी और बदी के. 


लिये जो सफर करता और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस के कदमों के निशानात भी 
लिखे जाते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में मस्जिदे-नबवी के करीब 


कुछ जगह खाली थी .तो बनू सलमा ने उधर जा कर आबाद होने का इरादा किया। जब नबी करीम 


सल्लल्लाहु . अलैहि वसल्लम को मालुम हुआ तो आप 'ने इधर आबाद होने से मना कर दिया और | 


फरमायाः “तुम्हारे घर अर्गचे दूर हैं लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो बह लिखे 
जाते हैं।” (सही मुस्लिम-665) . ॒ 
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Ce और हम ने हर चीज को एक खुली किताब में 
महफूज कर रखा है/?। | 
(3) और आप उन के सामने एक मिसाल (एक): 2 Cogs 
बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिये जबकि उस: SO 
बस्ती में (कई) रसूल आये"?! 
(।4) जब हम ने उन के पास दो को भेजा तो उन: (2४६% ८५ 25] ६ 3 
लोगों ने (पहले) दोनों को झुठलाया, फिर हम ने तीसरे: "5 6 6 <6 5% 
से ताईंद की तो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास: ७८:५४ 
भेजे गये हैं।»। ै 
(5) उन लोगों ने कहाः तुम तो हमारी तरह मामूली: 29 5°63 559) «53 GIy 
आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की।: ७९%555) 456) 56020 
तुम निरा झूठ बोलते हो“?। | 


इमाम इब्ने कसीर फरमाले हैं: दोनों ही अर्थ अपनी जगह पर सहीह हैं, उन के दर्मियान टकराव नहीं इब्ने कसीर फरमाते हैं: दोनों ही अर्थ अपनी जगह पर सहीह हैं, उन के दर्मियान टकराव नहीं 
है, बल्कि इस दूसरे अर्थ में सख्त तंबीह और कड़ी चेतावनी है, इसलिये कि जब कदम के निशान 


तक लिखे जाते हैं तो इन्सान जो अच्छा या बुरा नमूना छोड़ जाये जिस की लोग बाद में पैरवी करें. 


तो वह तो सब से पहले हर हाल में लिखा जायेगा। 
(6) इस से मुराद लौहे-महफूज है और बाज उलमा ने आमाल नामा (कर्म पत्र) मुराद लिया है। 


 (7) ताकि मक्का वाले यह समझ लें कि आप कोई अनोखे रसूल नहीं हैं, बल्कि रिसालत और | 


नबुव्वत का यह सिलसिला पहले से ही चला आ रहा है। उन्होंने भी अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की तरह अपनी कौम को तौहीद का दर्स दिया, कियामत से ड़राया और 
ईमान बालों को जन्नत और उस की नेमतों की शुभ सूचना दी। या इस का मतलब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि आप कोई पहले नबी नहीं हैं, आप से पहले 
भी कई रसूल. आये बल्कि बाज़ जगह एक ही समय में कई-कई रसूल आये (जैसे इन्ताकिया में 
तीन रसूल आये) लेकिन उन की कौम उन पर ईमान नहीं लायी, बल्कि उलटे और तक्लीफें पहुँचाई 
जिस पर उन्होंने सब्र किया, इसलिये आप की कौम भी आप के साथ दुश्मनी का मामला कर रही 


है तो यह तारीख (इतिहास) की एक कड़ी है जिसे हर रसूल के साथ दोहराया गया है, इस में घबराने क्‍ 


और परेशान होने की कोई जरुरत नहीं हे। 
(।8) यह तीन रसूल कौन थे? उलमा ने इन के मुख्तलिफ नाम बयान किये हैं लेकिन यह नाम 
किसी मुस्तनद सूत्र से साबित नहीं हैं। बाज़ उलमा का खयाल है कि यह हजरत: औसा अलैः के 
दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बस्ती में दावत-तबलीग के लिये भेजा था। बस्ती का 
नाम “इन्ताकिया” था। 

(9) यानी उन का भी खयाल था कि रसूल और नबी इन्सानों में से नहीं, किसी और मख्लूक से 
होने चाहिये। इन्सानां ही में से किसी एक इन्सान का नबी बन जाना कोई बात नहीं, न ही इस बजह 
से उसे दूसरों पर कोई फ॒जीलत या खुसूसियत हासिल हो सकती ही 
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_ (6) उन रसूलों ने कहाः हमारा रब जानता है कि: ७९% iO 2 ५४ 9३६ 
बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गये हैं। 

(7) और हमारे जिम्मा तो केजल स्पष्ट रुप से पहुँचा : os BMH Es 
देना है। | | 
. (8) उन्होंने कहा कि हम तो तुम को मनहूस समझते: ६8 ४ ८2 5, ४४० ७ 98 


हैं। अगर तुम बाज न आये तो हम पत्थरों से तुम्हारा : 52 ६४ 5६:25; SE 
काम तमाम कर देंगे और तुम को हमारी ओर से सख्त ; 9 
तकलीफ पहुँचेगी। ः i 
(9) उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे : F: 2५४ ४६ Is 
साथ ही लगी हुयी है? क्या इस को नहूसत समझते र Oya 


हो कि तुम को नसीहत की जाये। बल्कि तुम हद से: 
निकल जाने वाले लोग हो। 
(20) और एक शख्स (उस) शहर के अन्तिम छोर: ९6% 825 2 I G2 
(आखिरी हिस्से) से दौड़ता हुआ आया और कहने लगाः : diag 8 
ऐ मेरी कौम! उन रसूलों की राह पर चलो। : 
(27) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुम से कोई: 8८१५5 25 [5 So 
उजरत (मजदूरी) नहीं मागते और वह सीधी राह पर हैं। : 


(20) यानी वह तो तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है जो तुम्हारे साथ ही है, न कि हमारे साथ। 
(27) यह शख्स मुसलमान था। जब उसे पता चला कि कौम, सन्देष्टाओं की दाबत को नहीं अपना 
रही है तो उस ने आ कर रसूलों की मदद करने और उन की पैरबी करने की तर्गीब दी। 

खालिद हनीफ सिद्दीकी 

ग्रामः बेतनार (सिद्धाथनगर) 

23 जून 202, सनीचर (।0 A.M.) 


अन 
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(22) और मुझे क्या हो गया है कि मैं उस की इन्रादत ! 445 06 Gl SG 


न करुँ जिस ने मुझे पैदा किया”, और तुम समन उसी : 9G 


_ तरफ लोटाए जाओगे। 
_ (23) क्या में उसे छोड़ कर ऐसों को माबूद बनाऊँ कि : 


७४०५)३४ ७) 4६४ ६93५ ०१०५४ 


IIB. (६६ 9९५८ 


अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस : ४६ ६: 2६:६5 3८ ७४४ ५५9 


की सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुँचा सके”? और : Bi 
न वह मुझे बचा सक“”। | 

(24) फिर तो मैं बिलाशुब्हा खुली गुमराही में हूँ। | Bc ह । ३, 
(25) मेरी सुनों! मैं तो (सच्चे दिल से) तुम सब के : Bossa 


रब पर ईमान ला चुका। पा 
(26) उस से कहा गया कि जन्नत में चला जा०?। : (# <४ 06 58 Os (५ 
वह कहने लगाः काश! मेरी कौम भी जान जाती। :. ७८४५ 


(22) उस आदमी ने तोहीद को बयान किया। इस से उस का मक़्सद अपनी कौम की भलाई, खेर 
ख़ाही ओर सहीह रहनुमाई है। यह भी संभव है कि उस की कौम ने उस से कहा हो कि क्‍या तू 
भी उस माबूद की इबादत करता है जिस की तरफ यह सन्देष्टा हमें बुला रहे हैं? और हमारे माबूदों 
को तू भी छोड़ बैठा है? जिस के उत्तर में उस ने यह कहा। उलमा ने उस व्यक्त का नाम हबीब 
नज्जार बतलाया है। | 
(23) यहाँ पर उन झूठे माबूदों की बेबसी का बयान हे जिन को इबादत उस की कोम करती थी, 
और शिक की इस गुमराही से निकालने के लिये रसूल उन की तरफ भेजे गये थे। 
| “न बचा सके” का मतलब है कि अल्लाह पाक अगर मुझे कोई नुक्सान पहुँचाना चाहे तो 
यह बचा नहीं सकते। 
(24) यानी अगर मों भी तुम्हारी तरह अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसे बेबस और नाकारा माबुदों 
की इबादत शुरु कर दूँ तो मों भी खुली गुमराही में जा गिरँगा। 

(फो जलालिन्‌) इस का एक तर्जुमा घाटा और टूटा है। यानी यह तो खुल्लम-खुल्ला घाटे 
ख़सारे और टूटे का सौदा है। 
(25) उस शख्स की तौहीद की दावत को सुन कर कोम ने उसे कत्ल करना चाहा तो उस ने 
सन्देष्टाओं को खिताब कर के यह कहा। इस का मकसद अपने ईमान पर उन पेंगबरों को गवाह 
बनाना था। या अपनी कौम से खिताब कर के कहा जिस का मकसद सच्चे दीन पर काइम और 
अड़े रहने का इजहार था। कि तुम जो चाहो कर लो, लेकिन अच्छी सरह सुन लो कि मेरा ईमान 
उसी रब पर है जो तुम्हारा भी रब है। 
कहते हैं कि उन्होंने उस को मार डाला और किसी ने उन को उस के मारने से नहीं रोका। 


~ = “mm 
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(27) कि मुझे रब ने बख्श दिया और मुझे इज्जतदार : ¢ 


लोगों में से कर दिया?। 
(28) इस के बाद हम ने उस की कौम पर आसमान 


से कोई लश्कर न उतारा? और न इस तरह हम 
उतारा करते हें । 


वह सब के सब बुझ-बुझा गये2। 


(30) (ऐसे) बन्दों पर अफसोस”! कभी भी कोई : ८% 


रसूल उन के पास नहीं आया जिस की हँसी उन्होंने न 
उड़ाई हो। 


(37) क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले बहुत सी 


: ७95 599७४ &2 4७% 3? ६9 
: ७ ७४५५८ Gs NO ye 


(29) वह तो सिफ एक जोर की चीख़ थी कि यकायक हु 


क दा 34 


७००3 6: 80४ ६५६ 


~ 5 
| 


८९7 Lp. ors sr 9 
(86 8.8 ८८८० ४5) 25४ ८|। 
Bs 


39 92797 


© Od EY 


PE EF ४४ ४ 


b Zs ds? १४६4. . 


कौमों को हम ने तबाह-बर्बाद कर दिया कि वह उन 


: 2) | 
की तरफ6?......... Soren 


(26) यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे रब ने बश दिया, काशु ! मेरी कौम इस बात 
को जान ले ताकि वह भी ईमान और तोहीद को अपना कर अल्लाह पाक की मग्फिरित और उस 
की नेमतों की हकदार बन जाये। इस प्रकार उस शख्स ने मरने के बाद भी अपनी कौम की खैरखाही 
को। एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिये कि बह हर समय लोगों को भलाई ही चाहे, बुराई 
न चाहे, उन को सहीह रहुनमाई करे, गुमराह न करे। बेशक लोग उसे जो चाहें कहें और जिस प्रकार 
का चाहें बर्ताव करें यहाँ तक कि उसे मार डालें। 

(27) यानी हबीब नज्जार के कत्ल के बाद हम ने उन को हलाक करने के लिये आसमान से फरिश्तों 
का कोइ लश्कर नहीं उतारा। यह उस कौम की जिल्लत की तरफ इशारा हे। 

(28) यानी जिस कौम को दूसरे तरीका से हलाक करने का प्रोग्राम होता है तो वहाँ हम फरिश्ते 
भेजते भी नहीं। | 

(29) कहा जाता है कि जिब्रील ने एक चीख मारी जिस से सब के शरीर:से जान निकल गयी और 
बह बुझी हुयी आग की तरह हो गये। ` 

(30) अपने आप पर अफसोस का इजहार कियामत के दिन अजाब देखने के बाद करेंगे कि काश! 


_ उन्होंने. अल्लाह पाक के बारे में कोताही न की होती। 


या “हसरत” के माना तबाही-बर्बादी के हैं। यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐसे बन्दों 
के लिये हलाकत है जिन के पास'जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने उस का मजाक उड़ाया। 
(३।) इस आयत में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि नबिय्यों को झुठलाने की बजह से 
जिस तरह पिछली कौमें तबाह-बर्बाद हुयी, यह भी तबाह-बर्बाद हो सकते हैं। ॒ 
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_.....-लौट कर नहीं आयेंगे। | 

(32) और नहीं है कोई जमाअत मगर यह कि वह सब : & ८५% ६57 ६४% ६ 

हमारे सामने हाजिर किये जायेंगे०?। | 
(33) और उन के लिये एक निशानी? मुर्दा (सूखी) : ६४८ ६440 CY 5 5४ 
जमीन है जिस को हम ने जिन्दा कर दिया और उस : ७८:४८ 25.5 ४८ (६, ८26 
से गल्ला निकाला जिस में से वह खाते हैं। | 
. (३4) और हम ने उस में खजूरों के और अन्गूर के : ५55 ९४5 ७ ५२५५ ५३, ४००७ 


बाग पैदा कर दिये, और जिन में हम ने चश्मे भी : BUNCE 

जारी कर दिये हैं। | 

(35) ताकि (लोग) उस के फल खायें», और उस : ५५ 4६5 (5 "३5 ७० 66 
को उन के हाथों ने नहीं बनाया°। फिर क्यों शुक्र: | 

नहीं अदा करते? 

(36) वह जात पाक है जिस ने हर चीज़ के जोड़े पैदा : GEESE GH 

किये........ 


(32) मतलब यह है कि तमाम लोग पहले के भी और भविष्य के आने वाले भी, सब अल्लाह 
पाक के दरबार में हाजिर होंगे जहाँ उन का हिसाब-किताब होगा। 
(33) यानी अल्लाह पाक के मौजूद होने उस के कुदरत-ताकत रखने ओर मुदाँ को पुनः (दोबारा) 
जिन्दा करने को निशानियों में से एक निशानी यह सूखी जमीन भी है। 
(34) यानी हम मुर्दा जमीन को जिन्दा कर के उन के लिये गल्ला उगाते हैं। और हर प्रकार के 
फल भी उगाये हैं। यहाँ पर सिफ दो फलों का जिक्र किया गया है, इसीलिये कि खूजर और अन्गूर 
इन दोनों फलों का प्रयोग ज्यादा होता है अरब वालों को यह दो फल ज्यादा पसन्द हैं। 

पैदावार में गल्ले का जिक्र पहले किया है इसलिये कि इस का इस्तेमाल सब से ज्यादा होता 
है जीने के लिये। इन्सान कितना ही फल और मेवे खा ले बिना दाल रोटी के पेट नहीं भरता। 
(35) यानी बाज़ जगह चश्मे भी जारी करते हें जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग खायें। 
(36) इमाम इब्ने जरीर के नजदीक यहाँ “मा” नफी के लिये है यानी उन के हाथों ने नहीं बनाया!” 
इस में इस बात की तरफ इशारा हे कि गल्लों और फलों को अल्लाह पाक पेदा करता हे, इस 
में इन्सान की कोशिश का कोई अमल-दखल नहीं, तो फिर क्यों यह लोग अल्लाह की नेमतों को 
खा कर उस का शुक्र नहीं अदा करते? 

कुछ उलमा ने “मा” को “मौसूल” माना है, इस सूरत में तर्जुमा यूँ होगा “जो कुछ उन के 
हाथों ने बनाया।” हाथों से बनाया का मतलब है जमीन को जोता, बराबर किया, बीज बोया, फल 
लगे और पके जिन्हें तोड़ कर निचोड़ा और उन का रस पिया, कई फलों के जूस को मिला कर 
चाट बनाया वगैरह। _ 
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Rr चाहे बह जमीन की उगायी हुयी चीजें हों, चाहे : ७८४७५ ४ ६25 «६८४ ०५४ 02% 
खुद उन की अपनी जानें हों, चाहे वह चीजें हों जिन्हें : 
वह जानते भी नहीं०?। | 
(37) और उन के लिये निशानी रात है जिस से हम: ।६55(६) 422 ९5 ६ ६४ 


दिन को' खींच लेते हैं तो यह यका यक अन्धेरे में रह : BO 
जाते हैं5»। | i 

(३8) और सूरज के लिये जो राह मुकर्सर है वह उसी: ५5 <i i Gls 

पर चलता रहता है०?। यह है अन्दाजा (ठहराया हुआ) : Sl 


गालिब जानने वाले (अल्लाह) का। द । | 
(३9) और चाँद की हम ने मन्जिलें मुक्रर कर रखी: 5८ (5 020६ 5358 ls 
है“, यहाँ तक........ र 


(37) यानी इन्सानों की तरह जमीन की हर पैदावार में भी हम ने नर-मादा दोनों पैदा किये हैं। इस 
के अलावा आकाश में और जमीन की गहराइयों में भी जो चीजें तुम से पोशीदा हैं, उन में भी 
नर-मादा का उसूल और नियम मैं ने रखा है। पस तमाम मख्लूक जोड़ा-जोड़ा है और यह आखिरत 
की जिन्दगी के लिये अकली दलील भी है। सिफ एक अल्लाह 'पाक की जात है जिस के इन्सान 
की तरह जोड़ा नहीं है। अल्लाह पाक की जात अकेली है उस के कोई नहीं। 

(38) यानी अल्लाह पाक की कुदरत की एक दलील यह भी है कि बह दिन को रात से अलग 
कर देता हे जिस से तुरन्त अँधेरा छा जाता है। 

[नस्‌-लखु] के माना जानवर को खाल को उस के शरीर से अलग करना जिस से जानवर 
का गोश्त दिखाई पड़ने लगे। इसी तरह अल्लाह पाक दिन को रात से अलग कर देता है। 
(39) यानी सूरज अपने उस मदार में चलता रहता है जो अल्लाह पाक ने उस के लिये मुक्रर कर 
दिया है। उसी जगह से अपने सफर को शुरु करता है और वहीं पर समाप्त करता है। तनिक भर 
भी इधर-उधर नहीं होता। अगर ऐसा हो तो दूसरे सय्यारे से टकरा जायेगा। 

[मुस्‌-त-र्कर] का एक दूसरा तर्जुमा है “अपने टहरने की जगह तक” और सूरज का यह 


` स्थान अल्लाह पाक के अर्श के नीचे है, जैसा कि हदीस में है जो सूरः हज्ज की आयत न° ।8 


के हाशिया में बयान हो चुकी है कि सूरज रोजाना: डूबने के बाद अर्श के नीने जा कर सज्दा करता 
है और फिर वहाँ से जाहिर होने की इजाजत मांगता है। (सहीह बुखारी-4802) 

इस का एक तीसरा माना यह है कि सूरज का यह चलना और डूबना निकलना कियामत 
के दिन तक है। कियामत के दिन उस की हर्कत और चलत-फिरत समाप्त हो जायेगी। 
(40) चाँद को 28 मन्जिलें हैं, रोजाना एक मन्जिल तै करता है, फिर कभी एक रात और कभी 
दो रातें डूब कर (गाइ रह कर) दूसरी या तीसरी रात को निकल आता है। 
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मल कि वह लौट कर खूजर की पुरानी डाली की : DD 

तरह हो जाता है“?। | 

(40) न सूरज की यह मजाल कि चाँद को पकड़े?। : 55 <) GS OS 
हे el 2९ fg ५७ 2 र ie) ८८ 

और न रात, दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है?। और : 2६ 3 ८४5 २ BESS 

सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं“?। ॒ 6% 


(4) और उन के लिये एक निशानी (यह भी) है कि ! ५% ठ 24 ६.८622६5 


हम ने उन की नस्ल को भरी हुयी कश्ती में सवार : Pe 
किया“? 


(42) और उन के लिये उस जैसी और चीजें पैदा कीं : ® ९१४% ७ 45 ९ 2 ES 
जिन पर ब्लह सवार होते हें“?। ॒ 

(43) और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर न : ४5 2 ६४४ 56 285 5 05 
तो कोई उन का.......... [ 


(4) यानी जब अन्तिम मन्जिल पर पहुँचता है तो यकदम, बारीक, पतला और छोटा हो जाता है, 
जैसे खूजर की पुरानी टहनी और डाली जो सूख कर टेढ़ी हो जाती है। चाँद की इन्हीं रफृतार और 
चालों से जमीन पर आबाद लोग अपने दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करते और अपनी इबादत 
के औकात को तै करते हैं। 
(42) यानी सूरज के लिये यह संभव नहीं है कि वह चाँद को जा पकड़े जिस से उसकी रोशनी 
ख़त्म हो जाये, बल्कि दोनों का: अपना-अपना रास्ता और अलग-अलग सीमा है। सूरज दिन ही को 
और चाँद रात ही को निकलता है। इस के उलट कभी नहीं हुआ। इस से मालूम हुआ कि इस 
दुनिया को बनाने वाली कोई जात जरुर है, और वह अल्लाह पाक की जात है। 
(43) बल्कि यह भी एक नियम में जकड़े हुये हैं और एक-दूसरे के बाद आते हैं। 
(44) [कुल्लुन] इस से सूरज, चाँद और इन के साथ दूसरे सितारे मुराद हैं। सब अपने-अपने रास्तों 
में चलते हैं और उन का आपस में टकराव नहीं होता। | | 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने एहसान का जिक्र किया हे कि उस ने तुम्हारे लिये समुन्दर 
में कश्‍्तियों (नौकाओं) का चलना आसान कर दिया, चुनान्चे तुम अपने साथ भरी हुयी नोकाओं में 
अपने बच्चों को भी ले जाते हो। 

दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि हम ने नूह की कश्ती में उन लोगों को बैठाया 
जिन से बाद में इन्सान की नस्ल चली। गोया इन्सानी नस्ल के बाप-दादे उस में सवार थे। इस 
तर्जुमा की सूरत में “कश्ती” से मुराद नूह की कश्ती और “जुंरी-यत” से मुराद इन्सान की नस्ल 
के पहले लोग। 
(46) इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हें जो कश्ती की तरह इन्सानों को और तिजारती सामान को एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस में कियामत तक पैदा होने वाली तमाम चीजें आ गयीं, जैसे 
वायु विमान (हवाई जहाज) समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ, बसेँ, मोटर कारें और सामान ढोने की चीजें बगैरह। 
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- फुरियाद सुनने बाला होता, न वह बचाए जाते। | ७993६ 9 
(44) लेकिन हम अपनी तरफ से रहमल करले हैं और @ eo) Css Ess 
एक मुदत तक के लिये उन्हें फाइदे दे रहे हैं।. | 
(45) और उन से जब (कभी) कहा जाता है कि: (2545 Gls 55s 

७ 


~ 


अगले-पिछले (गुनाहों) से बचो ताकि तुम पर रहम : eA 
क्रिया जाये। 

(46) और उन के पास तो उन के रब की निशानियों : % 2% <५ ०244 05 2g 5s 
में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिस से बह मुँह : A 
न मोडते हों(+? * 


(47) और जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के AN SSS ag SS 
दिये हुये में से कुछ दो“, तो बह काफिर ईमान बालों : 2,६5 ६4 3 ° GO 


को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलायें? जिन्हे : $ Gy SEE BES 2४ 


अल्लाह पाक चाहता तो खुद ही खिला-पिला देता“?। : ig 

तुम तो हो ही खुली गुमराही मेंऽ?। ै wr 
(48) वह कहते-हैं कि यह वादा कब होगा? सच्चे हो : 5 6) ७०% ४५ ७४ ८४४53 
तो बताओ? | | ; Brio 
(49) उन्हें सिफ एक सख्त चीख का इन्तिजार है जो : 255६६ :>५ ८०४७ 
eo क्‍ न और यह आपस की लड़ाई-झगड़े ही OO 0 


(47) यानी .तौहीद (अल्लाह के एक होने) की और रसूल के सच्चे नबी होने की जो निशानी भी 
सामने आती है, उस में यह गौर ही नहीं करते कि जिस से उन को फाइदा हो। आँख मूँद कर हर 
निशानी का इन्कार करना उन को 'आदत बन गयी है। 

(48) यानी गरीबों, मिस्कीनों और जरुरत वाले लोगों को दो। 

(49) यानी अगर अल्लाह पाक चाहता तो उन को गरीब ही न बनाता, इसलिये हम उन को देकर 
मालदार क्यों बनायें। अगर देते हैं तो अल्लाह पाक की मंजी और इच्छा के खिलाफ होगा। 
(50) यानी यह कह कर कि, गरीबों की मदद करो, खुल्लम-खुल्ला गलती कर रहे हो। यह बात 
तो उन की दुरुस्त थी कि गरीबी और परेशान हाली अल्लाह पाक को मंजी से थी, लेकिन इस को 
न देने का बहाना बना लेना गलत था, क्योंकि उन की सहायता करेन का हुक्म देने वाला भी तो 
अल्लाह ही था। अल्लाह पाक की मर्जी और चीज़ है और उस का हुक्म और चीज़ हे। हमें उस 
की मजी नहीं देखनी है, बल्कि उस का हुक्म देखना है, उस ने गरीबों की मदद करेन का हुक्म 
दिया है तो हमें मदद करनी चाहिये ताकि अल्लाह पाक की खुश्नूदी हासिल हो। 

(5॥) यानी लोग बाजारों में लेन-देन और मोल-भाव और बात-चीत में लगे होंगे कि अचानक सूर 
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(50) उस वकत न तो यह लोग वसिय्यत कर सकेंगे : १5 3} 55 4225 Ones 6 
और न अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। : Ci 
(5।) तो सूर के फूँके जाते ही सब के सब“? अपनी : <5 ८ 23 ६5,5) ५ ६%; 
क्रें से अपने रब को तरफ (तेज-तेज़) चलने लगेंगे। Os} 
(52) कहेंगेः हाय-हाय! हमें हमारी सोने की जगहों से : ४6५575 ८2 ८६% € C96 5 
किस ने उठा दिया“?। यही है जिस का वादा रहमान : 55 ८४5 ५5 ५ ४५ 
ने दिया था और रसूलों ने सच-सच कह दिया था। : er 
(53) यह नहीं है मगर एक तेज आवाज़ कि यका यक : »।5 SNES) 
सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिये जायेगे। 9G SEN 
(54) पस आज. हुआ शख्स पर कुछ भी जुल्म न: (95253525 »£ ०5 5,268 
किया जायेगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जायेगा मगर : ACESS 
सिफ उन ही कामों का. जो तुम किया करते थे। : 

(55) जन्नती लोग आज के दिन अपने (दिल-चस्प) : 3 2 IN CoD 6) 
कामों में हश्शाश-बश्शाश हैं5०। & ८9 


“ (56) वह और उन की बीवियाँ छाँव में मसेहरियों पर च ५779 & ५ 8 2६४ 2५ 
तकिया लगाए बेठे होंगे। । दे 


(57) उन के लिये जन्नत में हर प्रकार के मेवे होंगे : & ८५६६ 265 ६06 ६5 28 
और भी जो कुछ वहं तलब करेंगे। 


~ {27 G9 


में फूँक मार दिया जायेगा। 

और कियामत आ जायेगी। यह पहली मर्तबा की फूँक होगी, इसे 'नफ्‌-ख-ए फ-जअ” भी कहा जाता 
हे। यह भी कहा जाता है कि इस के बाद दूसरी मर्तबा फँँक मारा जायेगा, इस से अल्लाह पाक 
और चन्द फरिश्तों को छोड़ कर (जिन को अल्लाह पाक जिन्दा रखना चाहेगा) सब लोग मर जायेगे। 
(52) पहले कौल के मुताबिक दूसरी मर्तबा और दूसरे कौल के मुताबिक तीसरी मर्तबा सूर में फँक 
मारा जाने के बाद लोग कब्रों से. जिन्दा होकर उठ खड़े होंगे। (इब्ने कसीर) 

(53) कब्र को “सोने की जगह” कहने का मतलांब हर्मिज नहीं कि कब्र में उन को अजाब नहीं 
होगा, बल्कि बाद में जो डरावने दृश्य (मन्जर) और अजाब की सख्ती को देखेंगे तो उस के मुकाबले 
में उन्हें कब्र की जिन्दगी एक सपना ही महसूस होगी। 

(54) [फाकिहू-न] वह प्रसन्न और खुश होंगे। 
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(58) मेहरंबान पर्वरदिगार की तरफ़ से उन्हें 'सलाम” : ७.22 SBS 
कहा जायेगा।“5? द 

(59) ऐ गुनाहगारों! आज तुम अलग हो जाओ5०। : ७ ७99५ ४ 2%] ४६% 
(60) ऐ आदम की ओलाद! क्‍या मैंने तुम से: 6» द% «4 सा था 
कौल-करार नहीँ लिया था कि तुम शैतान की इबादत : &८:,562220%8॥ ५.५५8॥, ८2५ 
न करना5”?, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है50। : 

(6।) और मेरी ही इबादत करना“?। सीधी राह यही : ©2४६5 ne 263i 


| है(«० | 
(62) शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मख्लूक को : 25 १९5 *.. ०४, 6 58; 
बहका दिया। क्या तुम अक्ल (बुद्धि) नहीं रखते“?। | Gs 


(55) अल्लाह पाक का यह सलाम फरिश्ते जन्नती लोगों को पहुँचायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक 
अल्लाह पाक खुद सलाम करेगा। 
(56) यानी मोमिनों से अलग हट कर खड़े हो। यानी महशर के मैदान में मोमिन और काफिर 
अलग-अलग कर दिये जायेंगे। जैसा कि दूसरी सूरः में फरमायाः 'उस दिन लोग दो गरोहों में बट 
जायेंगे” (सूरः रुम-4) “मुजरिमों को ही मुख्तलिफ गरोहों में अलग-अलग कर दिया जायेगा।” (सूरः 
रुम-43) जैसे यहूदी, ईसाई, मजूसी, सितारा परस्त (तारों की पूजा करने वाले) यह सब ही मुजरिम 
हैं, इन सब को अलग-अलग कर दिया जायेगा! 
(57) इस से मुराद बह मुआहिदा और वादा है जो आदम की पीठ से निकालने के समय लिया गया 
था। या बह वसिय्यत है जो नबरिय्यों की जबानी लोगों को की जाती रही। बाज़ उलमा के नजदीक 
इस से मुराद बह अक्ली दलीलें हैं जो आसमान और जमीन में अल्लाह पाक ने काइम .किये हैं। 
(58) यानी तुम्हें शैतान की इबादत करने और उस का हुक्म मानने से इसलिये रोका गया था कि 
वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और उस ने तुम्हें हर प्रकार से गुमराह करने की कसम खा रखी 
है। 
(59) यानी यह भी वादा लिया था कि तुम्हें सिफ मेरी ही इबादत करनी है, और मेरी इबादत में 
किसी को शरीक नहीं करना। 
(60) यानी सिफ. एक अल्लाह की इबादत करना। यही वह सीधा रास्ता है जिस की तरफ तमाम 
नबी लोगों को बुलाते रहे और यही रास्ता जन्नत तक पहुँचाने वाला है। 
(6।) यानी इतनी बुद्वि और अक्ल भी तुम्हारे पास नहीं हैं कि तुम जान सको कि शैतान तुम्हारा 
दुश्मन है, उस की. आज्ञा पालन नही करनी चाहिये। और यह कि मैं तुम्हारा रब हूँ, में ही तुम्हे 
रोजी-रोटी देता हूँ और मैं ही तुम्हारी दिन-रात हिफाजत करता हूँ इसलिये तुम्हें मेरी नाफूमानी नही 
करनी चाहिये। | 

अगर तुम यह न समझ सको कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और यह भी न कह सको कि 
, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिये तो यह तुम्हारे मूर्ख और नादान होने की दलील है। | 


मन्जिलः 5 





पारः बमा लि-य (23) 294 सूरः यासीन्‌ (36) 








(63) यही बह जहन्नम है जिस का तुम्हें वादा दिया : @ ५८5 2% 2 i 
जाता था। ॒ 

(64) अपने क्कु का बदला पाने के लिये आज इस : 6८१४ #5 ८ 255! 

में दाखिल हो जाओ?। . 

(65) हम आज के दिन उन के मुँह पर मोहर लगा | Cs 2९2 If A ८ ४१ $f 
` देंगे और उन के हाथ हंम सें बातें करेंगे और उन के : ११६ ६, 245 4655 34305 
पब गकराहियाँ देंगे उन कामों को जो वह करते थे“?। : ७८.६८ 
(66) अगर हम चाहते तो उन की आँखों की रोशनी : 2% ७” ६४ 25 55 
(ज्योति) छीन लेते, फिर यह लोग रस्ते की तरफ दौड़ते : @ (१४ 6 ४५2) । 

फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता? | 

(67) और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही पर : ($ 25६2 ७४ 2४८ 2 55 
उन की सूरतें बिगाड़ देते, फिर न वह चल फिर सकते : & ४५ ४5 ६, (८६ & 
और न लौट सकते(१। ॒ 

(68) और .जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की : 5 १ $ 475 ६७ ८4 
तरफ फिर उल्टा कर देते हैं। क्या फिर भी बह...... : 52 


(62) यानी अब इस मूर्खता और नादानी व बेअकली का नतीजा भुगतो और कुफ्र करने के नाते 
जहन्नम की सजा झेलो। 

(63) यह मोहर लगाने की जरुरत इसलिये पेश आयेगी कि कियामत के दिन शुरु में मुश्रिक लोग 
झूठ बोलेंगे और कहेंगे: “अल्लाह की कसम! जो हमारा रब है, हम मुश्रिक नहीं थे” (सूरः 
अन्आम-23) इस पर अल्लाह पाक उन के मुँह पर मोहर लगा देगा जिस से बह बोल नहीं पायेंगे। 
लेकिन अल्लाह पाक उन के शरीर के हिस्सों को बोलने की कुव्बत दे देगा। हाथ बोलेंगे कि हम 
ने फला-फलाँ काम किया, पाँव भी गवाही देंगे इस तरह गोया गवाही और इकरार दोनों ही मरहले 
तै हो जायेंगे। इस के अलावा एक खास बात यह कि बोलने वाली चीजों के मुकाबला में न बोलने 
वाली चीजों का बोल कर गवाही देना हुज्जत और दलील पकड़ने में ज्यादा अहम है। इस में एक 
अलग ही मोजिजाना (चमत्कारिक) शान पाई जाती है (फत्हुल कदीर) इस मजमून को अहादीस में 
भी बयान किया गया है (देखें: सहीह मुस्लिम-2968, 2969) 

(64) यानी आँखों की रोशनी (ज्योति) छिन जाने के बाद उन्हें राह किस प्रकार दिखाई देता। लेकिन 
यह तो हमारी मेहरबानी है कि हम ने ऐसा नहीं किया। 

(65) यानी न आगे जा सकते और न पीछे लौट सकते, बल्कि पत्थर की तरह. एक जगह पड़े रहते। 
[मस्ख] पैदाइश में तबदीली करना। यानी इन्सान से पत्थर या जानवर की शक्ल में बदल देना। 
(66) यानी जिस को हम लंबी उम्र देते हैं, उस को पैदाइश को बदल का उस के. उलट हालत (स्थिति) 
में कर देते हैं। यानी जब वह बच्चा होता हे तो उस की बढ़ोतरी (ग्रोथ) जारी रहती है और उस 
की अक्ल और शारीरिक कुव्वत बढ़ती रहती है, फिर बह जवानी और इस के बाद बुढ़ापे को पहुँच 
जाता है। फिर इस के बाद उस की अक्ल और कुव्वत-ताकत में कमजोरी आनी शुरु हो जाती है 
यहाँ तक कि वह एक बच्चे की तरह हो जाता है। 
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व वह नहीं समझते“? 2 
“९१, [5 ) ow Ge 
(69) न तो हम ने इस पेंगबर को कविताएँ सिखाई : ९) ५ (#5५ ८9 5०% 4 


और न यह उस के लाइक (पात्र) है। बह तो सिफ SEAR 
नसीहत और खुला कुरआन है“?। 

(70) ताकि बह हर उस शख्स को आगाह कर दें जो : ९११5 5205 62 06 G5 3 
जिन्दा हैं और काफिरों पर हुज्जत साबित हो aT GF 


जाये 70) | 


(67) आगाह कर दे कि जो अल्लाह इस तरह कर सकता हे, क्‍या बह दोबारा इन्सानों को जिन्दा 
करने पर कुदरत नहीं रखता? 
(68) मक्का के मुश्रिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिये 
बहुत सारी बातें बनाते रहते थे, उन में से एक बात यह भी थी कि आप कवि (शायर) हैं और 
यह कुरआन पाक आपकी कवियाना तुकबन्दी है। अल्लाह पाक ने इस का इन्कार फरमाया कि आप 
कक्रि हें और न ही कुरआन आप की कविताओं का मजमूआ (संग्राहलय) है, बल्कि यह तो सिफ 
नसीहत है। कविताओं में होता क्या है यही न कि मनघड़त बातें, गप्प और मुबालगा, इधर-उधर की 
बेकार की सोच, गोया उस की बुनियाद ही झूठ पर होती है। इस के अलावा कवि (शायर) आम 
तौर पर मुँह से हाॉकते हैं, अमल की जिन्दगी से उन की कविता का कोई संबन्ध नहीं होता। इसलिये 
अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम ने अपने नबी को न तो कक्तिता सिखाई और न ही उस पर कविताओं 
(शेरों) की बहयि की। बल्कि उस के दिल और दिमाग को और मिजाज-तबीअत को ऐसा बनाया 
कि कविता कहना उस के लिये उचित ही नहीं। यही वजह है कि आप कवि की कोई कक्रिता पढ़ते 
तो सहीह ढन्ग से पढ़ ही न पातें और उस का वजन दूट जाता। इस को बहुत सी मिसालें अहादीस 
में मौजूद हैं। ऐसा इसलिये किया गया कि इन्कार करने वालों का यह शुब्हा दूर हो जाये और वह 
यह न कह सकें कि यह कुरआन पाक उस की शाइराना तुक बन्दी का नतीजा है। यही बजह है 
कि आप उम्मी थे, अनपढ़ थे ताकि लोग कुरआन पाक के बारे में यह न कह सकें कि इस कुरआन 
को तो उस ने फलाँ से सीख-पढ़ कर तय्यार कर लिया है। हाँ, कभी-कभार ऐसा हुआ है कि आप 
की जबान से ऐसे शब्द निकल गये हैं जो बाबजन थे। लेकिन आप के कबि होने की दलील नहीं 
बन सकते, क्यों कि इस प्रकार बजन दार बन जाना और कविता में ढल जाना इत्तिफाकी बात है। 
हुनैन की जन्ग के दिन आप की जबान पर बिला इरादा के आप ही आप यह रज्ज आ गया। 

अ-नन्नब्रिय्यु ला कजिन, अना ड्ब्नु अनदिल मुत्ततिन 

(इसमें तनिक भर झूठ नहीं कि में नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हुँ) 
एक और मौका पर आप की उन्गली घायल हो गयी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 

हल्‌ अनति डल्ला डस्‌-बड़न्‌ दमीति-वफी सबीलिल्लाडि मा 
नक्ीति (सहीह बुखारी-2802+ सहीह मुस्लिम-796) _ 

(69) यानी. जिस का दिल सहीह है हक को कुबूल करता और बातिल से इन्कार करता है। 
(70) यानी जो कुफ्र पर अड़ा रहे, उस पर अजाब बाली बात साबित हो जाये। 
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(7) क्या वह नहीं देखते कि हम ने अपने हाथों“ : 
से बनाई हुयी चीज़ों में चौपाए उन के लिये जानवर भी 


पैदा किये हैं जिन के यह मालिक हो गये हें?। 


(72) और उन मवेशियों”? को हम ने उन का ताखे | 
बना दिया है, जिन में से कुछ तो उन की सवारियाँ : 


हैं और कुछ का माँस खाते हैं। 


(73) उन्हें उन से और भी बहुत से फाइदे हैं“? और 
मशरुबात (पीने की चीजें)। क्या फिर भी यह शुक्र : 


अदा नहीं करेंगे? | 
(74) और वह अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद 
बनाते हैं ताकि उनकी मदद की जाये?। 


४४05 246७6 0४: 258 
® ७५०» (gf 29% A ६ 3% 


~ 339 KS 


(६:९६ 9 3934 gi 36» ~ 
9 2९२9) ५ है 
/ 9)29, 
०१०५, 
>> 2 ० (६५ ६५ 288 
3 (2५.० ७७३ 209 


~ ES £ 


Bs 


५५ f }» 3 (25 ~ 
| 


: कर्ण 58) Hh 02 wi 


b 2237? 


BY 
(75) (हालाँकि) उन में उन की मदद की ताकत नहीं, : ६६८ 725 245 32575 GSS 
(लेकिन) फिर भी (मुश्रिक लोग) उन के लिये, मौजूद : ad 


लश्कर बने हुये हैं?। 


(7।) इस से यह साबित करना है कि हमारी बनाई हुयी चीज में और कोई शरीक नहीं रहा, उन 
को हम ने अपने हाथों से बनाया है। किसी और का उन के बनाने में कोई हिस्सा नहीं। 

(72) [अन्‌आम्‌] यह “नअम” की जमा (बहुवचन) है, इस से मुराद चौपाए, यानी ऊँट, गाय, बकरी 
और भेड़ (दुंबा) हैं। 

(73) यानी जिस तरह चाहते हैं उन में तबदीली करते हैं। अगर हम उन केअन्दर जन्गली पन रख. 
देते (जैसा कि बाज़ जानवरों में हैं) तो यह चौपाये उन से दूर भागते और वह उन केहाथ ही में 
न आ सकते। | | 
(74) यानी उन जानवरों से बह जिस तरह का भी फाइदा उठाना चाहते हैं, बह इन्कार नहीं करते, 
यहाँ तक कि बह उन्हें जब्ह भी कर देते हैं, और छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं। 

(75) यानी सवारी और खाने के अलावा भी उन से बहुत फाइदे हासिल किये जाते हैं जैसे उन के 
ऊन और बालों से कई चीजें बनती हैं, उन की च॑बी से तेल हासिल होता है और यह बोझ ढोने. 
और खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं। 

(76) यहाँ उन की नाशुक्री का बयान हे कि इन आयतों में जिन नेमतों का बयान हैं यह सब अल्लाह 
पाक को बनाई हुयी हें इन से यह लोग फाइदा उठाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने 
के बजाए (यानी उस की इबादत ब इताअत करने के बजाए) यह दूसरों को माबूद बनाते और उनकी 
इबादल व इताअत करते हैं। 

(77) [जुनदुन] इस से मुराद बुतों की मदद करने वाले और उन का बचाव करने वाले। द 
[मुह-जरु-न] दुनिया में उन के पास हाजिर होने वाले। मतलब यह है कि यह जिन बुतां को माबूद 
समझते हैं, बह इन की क्या मदद करेंगे, बह तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। अगर कोई उन 
बुतों को बुरा कहे तो यही लोग उन को मदद करते हैं, न कि खुद उन के वह मानूद। 
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(76) पस आप को उन की बात रन्जीदा न करे। हम : ६१६.4 6.2045 62205 cb 


उन को खुली और छुपी सब बातों को (अच्छी तरह) : क्‍ GO 7 
जानते हैं। क्‍ 

(77) क्या इन्सान को इतना भी मालूम नहीं कि हम : 6३ 558 ४ ८८5७ 2 » ५ 
ने उसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वह : CY HATH EH 


खुल्लम-खुल्ला झगड़ालू बन बैठा। 
(78) और उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की और : ८6486 655 SEs Goss 


अपनी (असल) पैदाइश को भूल गया। कहने लगाः इन: ९६४४85469 588 


गली-सड़ी हङ्डियों को कौन जिन्दा कर सकता है? : , 
(79) आप जवाब दीजिये कि उन्हें बह जिन्दा करेगा : #१25005 Oil Giese 


जिस ने उन्हें पहली. मर्तबा पैदा किया है। और वह : FANE 


सब तरह को पैदाइश को अच्छी तरह जानने वाला है। : 
(80) वही जिस ने तुम्हारे लिये हरे पेड़ से आग को: !6 + ,८६४॥ ८2 # (५८ 5॥॥ 
पैदा कर दिया जिस से तुम यकायक आग सुलगाते : & ८५252 ATE 
हो”? । | 
(8।) जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, : ४5SEC GHG 


कप 
3 
३ 


क्या बह उन जैसों“” के पैदा करने पर कुदरत नहीं : &&॥ 2६५ 2728, 488 6 6 


रखता? बेशक वह कुदरत रखता है और वही तो पैदा : 
करने बाला........ 


(78) यानी जो अल्लाह इन्सान को एक नापाक पानी की बूँद (मनी) से पेदा करता है, क्या वह पानी की बूँद (मनी) से पैदा करता है क्या वह 


दोबारा उस को जिन्दा करने पर कुदरत नहीं रखता है? अल्लाह पाक के मुर्दा को जिन्दा करने का. 


एक वबाकिआ हदीस में बयान किया गया है कि एक शख्स ने मरते समय वसिय्यत को कि मेरे . 


मर जाने के बाद मुझे जला देना, फिर आधी राख को समुन्दर में और आधी को तेज हवा वाले 
दिन उड़ा देना। अल्लाह पाक ने उस की सारी राख को जमा कर के उसे जिन्दा कर दिया और 
पूछा: तू ने ऐसा क्‍यों किया था? उस ने कहाः तेरे डर से। चुनान्चे अल्लाह पाक ने उसे माफ: फरमा 
दिया। (सहीह बुखारी-6480) 

(79) कहते हें कि अरब में दो पेड़ हें जिन का नाम “मिरख” और “इफार” हैं। उन की दो लकड़ियाँ 
आपस में रगड़ी जायें तो आग पैदा होती है। हरे-भरे पेड़ से आग पेदा करने के हवाले से उसी तरफ 
इशारा मकसद है। 


(80) यानी इन्सानों जैसे। मतलब इन्सानों को दोबारा पैदा करना है, जिस तरह उन्हें पहली बार. 


पैदा किया। आसमान और जमीन की पैदाइश से इन्सानों को दोबारा पैदा करने पर दलील पेश की 


है। जिस तरह दूसरे स्थान पर फरमायाः “आसमान और ज़मीन की पैदाइश इन्सानों की पैदाइश से ज्यादा. 


कठिन काम हे” (सूरः मोमिन-57) सूरः अहकाफ-33 में भी इस मजमून को बयान किया गया- है। 
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a जानने वाला है। Dog! 


39.2? 
(82) बह जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है: ९% 4055 OES Sis 8) 
तो उसे इतना कह देना (काफी है) कि हो जा, वह : ® 


उसी समय हो जाती है“?। ॒ 
(83) पस पवित्र है बह अल्लाह जिस के हाथ में हर : 9% 09 ट १५५५ 5४ ८*६: 
चीज की बादशाहत है और जिस” को तरफ तुम सब : RP 
. लौटाए जाओगे“?। द 
` सरः साफ्फ़ाल मक्का शरीफ में उलरी। इस में १82 : 
आयतें और 5 रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22१! ७१ £ 2-०} 
निहायत रहम वाला है। 

. (॥) कसम है सफ बाँधने वाले (फरिश्ता) की। : Beis 
(2) फिर पूरी तरह डॉटने वालों की। द Gi ws 
(3) ; फिर जिक्र (यानी कुरआन) की तिलावत करने : is sr 
वालों की। | 
(4) बिला शुब्हा तुम सब का माबूद एक ही है?। : Sols AE 


(8।) यानी उस की शान तो यह है। फिर उस के लिये सब इन्सानों का जिन्दा कर देना कौन सा 
कठिन और मुश्किल काम है। 

(82) [म-लक] ओर [म-लकूत] दोनों के एक ही माना हैं, यानी बादशाही (इब्ने कसीर) कुछ उलमा 
ने इसे मुबालग़ा का सेगा बताया है। (फत्हुल कदीर) यानी मुल्क का मुबालगा मलकूत है। 

(83) यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिल कर तुम्हारा वजूद हमेशा के लिये खत्म हो जाये। 
नहीं, बल्कि उसे दोबारा जिन्दा किया जायेगा। यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी और के 
पास पनाह हासिल कर लो। तुम्हें बहर हाल अल्लाह पाक ही के दरबार में हाजिर होनाहोगा, जहाँ वह 
उनके अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 

() [सफ बाधने वाले, डॉटने वाले, तिलावत करने वाले] यह फरिश्तों की सिफृत है। आसमानों पर 
अल्लाह की इबादत के लिये सफ बाँधने वाले, या अल्लाह पाक के आदेश के इन्तिजार में सफ 
बाँध कर खड़े, वाज-नसीहत के जरीआ से लोगों को डॉटने वाले, या बादलों को डॉटने वाले, जहां 





» =© us 


५ a 0 4 a 


अल्लाह पाक का हुक्म हो वहाँ हाक कर ले जाने वाले। अल्लाह का जिक्र या कुरआन की तिलावत . 
करने वाले। इन फरिश्तों की कसम खा कर अल्लाह पाक ने यह मजमून (विषय). बयान फरमाया | 


कि तमाम इन्सानों का माबुद एक ही हे, कई नहीं। जैसा कि मुश्रिक लोग बनाए हुये हैं। आम तौर 
पर कसम ताकीद और शक को दूर करने के लिये खाई जाती है। अल्लाह पाक ने यहाँ कसम इसी 
शक को दूर करने केलिये खाई है जो मुश्रिक लोग उसके रब होने और एक होने को लेकर फैलाते 
हैं। इन के अलावा हर चीज़ अल्लाह पाक की मख्लूक है और उस की मिलकिय्यत है, इसलिये 
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(5) आसमानों और जमीन और उन के दर्मियान की: ५४3 ५६% ८ ८४55 डक क | 
तमाम चीजों और मश्रिकों का रब वही है»। [£ 


(6) हम ने आसमाने-दुनिया को सितारों की जीनत से: @ै i 225 08720 6 
सँवारा। 


(7) और हिफाजत के लिये हर सरकश शैतान से“?। : 6 GU 
(8) आलमे-बाला के फरिश्तों (की बातों) को सुनने! ८%5%5 YN 0 oS 

के लिये वह कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर ओर : FEE 

से वह मारे जाते हैं। FE 
(9) भगाने के लिये और उन के लिये हमेशगी का: ०% ose hes 

अजाब है। । 

(0) मगर जो कोई एक-आध बात उचक ले भागे तो: ट ४८४४ ५४ ८४) 

(तुरन्त ही) उस के पीछे दहकता हुआ आग का शोला : क 
लग जाता है। | | क्‍ 


६ 


() उन काफिरों से पूछो तो कि अया उन का पैदा sis os ag 
करना ज्यादा कठिन. है या (ऊपर जिन का जिक्र किया: 


वह जिस चीज को भी गवाह बना कर उस की कसम खाये, उस क लिंबे जाइज है। लेकिन इन्सान 
के लिये अल्लाह के सिवा किसी और को कसम खाना बिल्कुल नाजाइज और हराम है। क्योकि कसम 
में जिस की कसम खाई जाती है उसे गवाह बनाना मकसूद होता है क्योंकि गै की बातों का जानने . 
वाला सिर्फ व्रही है, उस के अलावा और कोई गैब को जानने वाला महीं। द 

(2) मतलब यह है कि अल्लाह पाक सूरज के निकलने और उस के डूबने की जगहों का रब हेै। 
यहाँ जमा (बहुवचन) लाये हैं। क्योंकि बाज़ उलमा का यह कहना है कि साल के जितने दिन होते 
हैं उतनी ही: सूरज के निकलने और डूबने की जगहें होती हैं। यानी सूरज रोज ही ज़रा सा हट कर 
निकलता और डूबता है। सूरः रहमान में दो निकलने और डूबने की जगहों की कसम खाई है। या 
दो मश्रिक ओर दो मग्रिब, दो पूरब और दो पश्चिम। इस से मुराद सूरज के ग॑मी और जाड़े में 
निकलने और डूबने की दो जगहें। आप देखेंगे कि गमी में सूरज उत्तर और पूरब कोने सेनिकलता 
और जाड़ों में दक्षिण और पूरब कोने से निकलता है। अल्लाह ने जहाँ महिरक और मग्रिब को वाहिद 
(एकवचन) इस्तेमाल किया है, उस से मुराद वह पूरब और पश्चिम सम्त हे जहाँ से सूरज निकलता 
और डूबता है। (फत्हुल कदीर) 

(3) यानी पहले आसमान पर सितारों को सजाने-सबारने के लिये बनाया। इस के अलावा सरकश 
शेतानों से सुरक्षा के लिये। चुनान्चे शैतान आसमान पर कोई बात सुनने के लिये जाते हैं तो सितारे 
उन पर टूट कर गिरते हैं जिस से आम तौर पर शैतान जल जाते हैं जैसा कि अगली आयतों और 
अहादीस से स्पष्ट है। सितारों के बनाने का एक तीसरा मकसद रात की तारीकी. में रोशनी करना है 
जैसा कि कुरआन में दूसरे स्थान पर इसका जिक्र है। इनतीन कामों के अलवा सितारों का और कोई 
मकसद नहीं बयान किया गया है। | 
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ph जिन्हें हम ने पैदा किया? हम ने (उन इन्सानों : Oboe 
को) लेसदार (चिपकने बाली) मिट्टी से पैदा किया है®। : 
(2) बल्कि तु तअज्जुब कर रहा है और यह मसख़रा : BOs Eg 0२ 
पन कर रहे हें। FE 
(3) और जब उन्हें नसीहत की जाती है यह नहीं: | SOAS OTHE 
मानते । | 

(।4) और जब किसी चमत्कार को देखते हें तो मजाक : 6 ८५०६४ Bs 
उड़ाते हैं। 

(5) और कहते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला जादू : 6८६ ४2,585 2098: 
ही है?। 
(।6) क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और हड्डी : (४ (६६5 (5 65 
हो जायेंगे, फिर क्या (सचमुच) हम उठाए जायेंगे” : 2 
(।7) क्या हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी? : BONES 
(।8) आप जवाब दीजिये कि हाँ-हाँ! और तुम जलील : Oss 
क रुस्वा (भी) होगे। । 


(9) वह तो सिर्फ एक जोर की झिड़की हे» कि : ७८५४» 5६ io i BE 
 यकायक यह...... | 


(4) यानी हम ने जो जमीन, फरिश्ते और आसमान जैसी चीजें बनाई हैं जो निहायत अनोखी हैं। क्या इन 
की पैदाइश और दोबारा इन को जिन्दा करना, इन को नए सिरे से पैदा करने से ज्यादा क्रठिन है? नहीं। 
(5) यानी उन के बाप आदम को तो हम ने मिटटी से पैदा किया। मतलब यह है कि यह इन्सान 
. आखिरत की जिन्दगी को इतना नामुमकिन क्यों समझते हैं हालाँकि उन की पैदाइश एक नापाक और 
'कमजोर चीज़ से हुयी है, जबकि पैदाइश में उन से ज्यादा ताकतवर, बड़ी और ठोस चीजों की पैदाइश 
का उन को इन्कार नहीं। (फत्हुल कदीर) 

(6) यानी आप को उन पर तअआज्जुब हो रहा हे जो आखिरत का इन्कार करते हैं, हालाँकि आखिरत 
के आने के इतने स्पष्ट तर्क और दलीलें हैं इस के बावजूद बह मान नहीं रहे हैं और वह आप 
का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कियामत के आने की बात करते हैं तो कहते हैं कि कियामत 
का आना संभव नहीं। | 
(7) यानी यह उन का शेवा है कि नसीहत कुबूल नहीं करते। और अगर कोई स्पष्ट तर्क और 
दलील या चमत्कार पेश किया जाये तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह तो जादू है। 
(8) जिस तरह दूसरे स्थान पर भी फरमायाः “सब उस के दरबार में जलील होकर आयेंगे” (सुर 
नम्ल 87) “जो लोग मेरी इबादत से इन्कार करते हैं बह बहुत जल्द जहन्नम में जलील और रुस्वा 
होकर दाखिल होंगे” (सूरः मोमिन-60) | 

(9) यानी वह अल्लाह पाक के एक ही हुक्म और इस्राफील को एक ही फूँक से क॒ब्रों से जिन्दा 
होकर निकल खड़े होंगे। 
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ले देखने लगेंगे!०। | 
(20) और कहेंगे कि हाए! हमारी ख़राबी। यही बदले : ® bags y6s 
(सजा) का दिन है। | 

(2।) यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते : & #5 G4 2% ४७ 


रहे !) | BONE 
(22) एकत्र करो जालिमों> और उन के साथियों : 5 26555 9 Gl hyo 
को” और (जिन), जिन की वह पूजा करते थे"? : iE 
(23) अल्लाह के सिवा। फिर उन्हें जहन्नम की राह : ४।४2 ७! 22१५७6 4४ ७५७ ०८ 
दिखा दो। | Bs 
~ 393294, 7939, 9297207 


(24) और उन्हें ठहरा लो“?, (इसलिये) कि उन से 80955 og] oasis 
(जरुरी) सवाल किये जाने वाले हैं। ® re 


(0) यानी उन के सामने कियामत के डरावने दूष्य और हश्च के मैदान की सर््तियाँ होंगी जिन्हें बह 
देखेंगे। [जज्‌-रतुन्‌] चीख, डॉट-फटकार, लानत-मलामत। 
() [वैल] यह शब्द हलाकत, तबाही, बर्बादी के मौका पर बोला जाता है। यानी अज़ाब को देख 
लेने के बाद उन्हें अपनी तबाही-बर्बादी साफ नजर आ रही होगी और उस समय शर्मिन्दा होंगे और 
अपने गुनाहों को. स्वीकार करेंगे, लेकिन उस समय इस से कुछ फाइदा न होगा। 

इसीलिये उन के उत्तर में फरिश्ते और ईमान वाले लोग कहेंगे कि यह बही फैसले का दिन 
है जिसे तुम मानते नहीं थे। यह भी मुमकिन है कि वह आपस में एक-दूसरे को कहेंगे। 
(2) यानी जिन्होंने कुफ्र-रशिंक और गुनाह के काम किये। यह अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा। 
(3) इस से मुराद कुफ्र-शिंक करने वाले और रसूलों को झुठलाने वाले उन के साथी-बराती लोग। 
बाज उलमा. के नजदीक इस से मुराद जिन्नात और शैतान हैं। बाज़ उलमा का कहना हैकि इस से 
मुराद बह बीवियाँ हैं जो कुफ्र-रशिंक में उन के साथ थीं। 
(4) [मा कानू] यहाँ “मा” इस में सब आ गये जिनको बह पूजा करते थे। मूर्तियाँ, अल्लाह के 
नेक बन्दे, जिन को भी पूजा करते थे उन सब को जमा करने का हुक्म दिया जायेगा ताकि उन्हें 
पता चल जाये कि जिन की तुम पूजा करते थे उन की तो कोई हैसियत नहीं है। फिर उन लोगों 
को उनके माबूदों के साथ जहन्नम में डाल दिया जायेगा ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि यह किसी 
को नफा-नुक्सान नहीं पहुँचा सकते हैं। 


(5) यह हुक्म जहन्नम में ले जाने से पहले होगा, क्योंकि हिसाब के बाद ही वह जहन्नम में जायेंगे। 
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` (25) तुम्हें क्या हो गया है कि (इस समय) तुम : BOSE NIG 
एक-दूसरे की मदद्र नहीं करते। | FT 
(26) बल्कि वह (सब के सब) आज फमाबरदार : Bens sol obs 


(आज्ञाकारी) बन गये। द | 

. (27) वह एक दूसरे की तरफ रुख़ कर के सवाल-जवाब : ७ ०६586 ७ 9०७ 55% 
करने लगेंगे। 

` (28) कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायें तरफ : ७८७४0 ५७४ ७5४ 5: 76 98 
से आते थे“®। 


` (29) वह जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान : Sel IC 
बाले न थे"?। | 

(30) और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था (ही) नहीं, : ८४ ४० ८% 25 6 ८६ ६; 
बल्कि तुम (खुद) सरकश लोग थे“ | । 9 PSS 


(3) अब तो हम (सब) पर हमारे रब की यह बात: 9७४5 6 ४४ 25८४ && 
साबित हो चुकी कि हम (अज़ाब) चखने बाले हैं। : 
(32) पस हम ने तुहें गुमराह किया, हम तो ख़ुद भी: oi ELSE 
गुमराह ही थे०?। : 


(6) इस का मतलब है कि दीन और हक के नाम से आते थे। यानी यह बावर करते थे कि यही 
असल दीन और हक है। बाज उलमा ने कहा है कि यह मतलब है कि “हर तरफ से आते थे।” इन 
के नजदीक “बश्शिमालि” (बायें तरफ) से पोशीदा है। शैतान ने भी इसी तरह कहा थाः “अल्बत्ता जरुर में 
उन के पास उन के आगे से और उन के पीछे से और उन के दायें से और उन के बायें तरफ से 
आऊँगा। और तू उन में से अक्सर को शुक्र अदा करने वाला नहीं पायेगा।” (सूरः आराफ-7) 

(7) नेता और लीड़र कहेंगे कि ईमान तुम अपनी इच्छा और मर्जी से नहीं लायेऔर आज जिम्मेदार 
हमें ठहरा रहे हो? | 

(8) पीरों-मुरीदों, नेताओं और उन के चेलों की इस प्रकार की बात-चीत को कुरआन पाक में कई 
जगह बयान किया गया है। इस में एक-दूसरे को हश्च के मैदान में भी लानत-मलामत करेंगे और 
जहन्नम में जाने केबाद जहन्नम के अन्दर भी। (सूरः आराफ्‌-38, 39 + सूरः अहजाब-67, 68: सूरः 
सबा-3।, 32+ सूरः मोमिन-47, 48 वगैरह) 

_ (9) यानी जिस बात की पहले उन्होंने नफ़ी की'कि हमारा तुम पर कोई जोर न था कि तुम को 
गुमराह करते। अब उस को यहाँ तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ, वास्तव में हम ही ने तुम्हें गुमराह 
किया था। लेकिन साथ ही यह भी चेता दिया कि हम पर लानत-मलामत मत करो, इसलिये कि 
हम खुद भी गुमराह ही थे, हम ने तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाना चाहा और तुम ने आसानी से हमारी 
राह अपना ली। जिस तरह शैतान भी उस रोज कहेगाः 'मेरा तुम पर कोई इरिब्तयार न था। हाँ, मैंने 
तुम्हें बुलाया तो तुम ने मेरी बात मान ली, पस (अब) तुम मुझे मलामत न करो, अपने आप 
को मलामत करो।” (सुरः इब्राहीम-22) 
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(33) सो अब आज के दिन तो (सब के सब) अजाब : ७८४2 4G ५५०% 206 
में शरीक हैं?। 


(34) हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते : ७८9८ १८४४ 2008 
हें! ) | * FE 
` (35) यह .बह लोग हैं कि जब इन से कहा जाता है: ‰।5 4) 5 24 045 5] 86:8] 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो यह सरकशी | Tv 
करते थे०?। 
` (३6) और कहते थे कि क्या अपने माबुदों को एक : ४ ६९ 5 ६ ७% 
दीवाने कवि की बात पर छोड़ दें? Bi 


PY 


(37) (नहीं, नहीं) बल्कि नबी तो हक लाये हैं और 9 RN Ses Fl 
सब रसूलों को सच्चा जानते हैं?। 


(20) इसलिये कि उनका जुर्म भी मुश्तरक है। शिक, गुनाह, नारफ॑मानी, फसाद और बुराई यह सब 
काम उन का ओढ़ना-निछौना थे। 
(2) यानी हर प्रकार के गुनाहगारों और पापियों के साथ हमरा यही मामला है और अब वह सब 
हमारा अज़ाब भुगतेंगे। 
(22) यानी दुनिया में जब उन से कहा जाता था कि जिस प्रकार मुसलमानों ने यह कलिमा पढ़ कर 
शिंक और गुनाह से तौबा कर ली है, तुम भी यह पढ़ लो ताकि तुम दुनिया में भी मुसलमानों की 
नाराजगी से बच जाओ और आखिरत में भी अज़ाब से न दोचार होना पड़े, तो बह तकब्बुर करते 
हुये इन्कार करते और मजाक उड़ाते थे। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया हैः “मुझे इस बात का हुक्म दिया गया 
है कि मैं उस समय तक लोगों से लड़ाई लडूं जब तक कि वह लाइला-ह इल्लल्लाह का इकरार 
न कर लें। तो जिस ने इकरार कर लिया, उस ने अपने जान-माल को सुरक्षित कर लिया” (सहीह 
बुख़ारी-2946+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 33-(2) | 
(23) यानी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कवि, पागल, दीवाना कहा और आप 
की दाबत और तबलीग को दीवान्गी और कुरआन पाक को कविता कहा और कहा कि एक दीवाने 
की दीवानगी (पागलपन) पर हम अपने माबुदों को क्यों छोड़ दें? हालाँकि यह दीघानगी नहीं, बुद्विमानी 
थी। कविता नहीं, हकीकत थी और इस दावत को अपनाने में उन की बर्बादी नहीं, नजात थी। लेकिन 
उन की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। 
(24) यानी तुम हमारे नबी को कवि और पागल कहते हो। जबकि मामला यह है कि बह जो कुछ 
लाया और पेश कर रहा है बह सच है और वही चीज़ है जो इस से पहले तमाम नबी भी पेश 
करते रहे हैं। क्या यह काम किसी पागल या किसी कवि के खयालात का नतीजा हो सकता है? 
नहीं, हर्गिज नहीं हो सकता है। 
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(38) बिला शुब्हा तुम दर्दनाक अजाब (का स्वाद) : a i agi 
चखने वाले हो। | 

(३9) और तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा जो तुम : OE SSG YN Gs 
करते थे । 


(40) मंगर अल्लाह पाक के मुख्लिस (और चुने हुये) : Og I SCS) 
बन्दे । | 

4) उन्हीं के लिये मुकर्र्रा रोजी हे। र Daag 
(42) (हर तरह के) मेवे। और हर प्रकार से उनकी : ACRE 
इज्जत (आव-भगत) को जायेगी। | 
. (43) नेमतों वाली जन्नतों में। | FE Bs 6 
(44) तख्तों पर एक-दूसरे के सामने (बैठे) होंगे। : 220 ६2 ,).८ (॥४ 
(45) जारी शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा“?। : € ४2% ७४ (26 og ets 
(46) जो साफ और पीने में लजीज (स्वादिष्ट). होगी”। DOA ES 


(47) न उस से सर में दर्द होगा, और न उस के पीने: ७ OL ES 2०४४ 0४ (५५ 
से बहकेंगे। 


(48) और उन के पास नीची नज़रों और बड़ी-बड़ी : Colors sissy 
_ आँखों (नयनों) वाली (हूर) होंगी2?। द 25 ९८६: 
(49) ऐसी, जेसे छपाए हुये अन्डे5०। : Oo ORE 


(25) यह बात उस समय कही जायेगी जब जहम्नमी लोग खड़े एक-दूसरे से पूछ रहे होंगे। और 
साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि यह अत्याचार (जुल्म) नहीं है, बल्कि यकदम इन्साफ हे 
क्योंकि यह सब तुम्हारे अपने बुरे कामों का बदला है 

(26) अल्लाह पाक के नेक बन्दे अजाब से सुरक्षित रहेंगे, उन की कोताहियों को भी माफ कर दिया 
जायेगा अगर कुछ होंगी तो। और एक-एक नेकी का बदला कई-कई गुना दिया जायेगा। 

(27) [कास] उस प्याले को कहते हैं जो शराब से भरा हो [क-दह] शराब से खाली प्याला को कहते 
हैं। [मआऔन] बहता चश्मा। मतलब यह है कि बहते चश्मे और सोते की तरह जन्नत में शराब हर 
वकत मिलेगी। 

(28) दुनिया की शराब का रन्ग आम तौर पर अच्छा नहीं होता है। जन्नत में जो शराब मिलेगी 
वह मजेदार होने के साथ उस का रन्ग भी अच्छा होगा। 

(29) यानी दुनिया की शराब की तरह पीने के बाद उल्टी-पल्टी, सर दर्द और बहकने का डर नहीं होगा। 
(30) का बड़ी और मोटीहोना यह खुबसूरती और सुन्दरता की पहचान है, यानी उन की आँखें 
सुन्दर होंगी। 

(37) जैसे अन्डे शुतुरमुर्ग नेअपने परों के नीचे छुपाए हुये हों, जिस की वजह से वह हवा और 
धूल-मिट्टी से महफूज होंगे। कहा जाता है कि शुतुरमुंग के अन्डे देखने में बड़े सुन्दर लगते हैं जो 
हल्के पीले रन्ग के होते हैं। यह रन्ग बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार अन्डे से तश्बीह सिफ 
सफेदी में ही नहीं, बल्कि खूबसूरती और निखार में दी गयी है 
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(50) (जन्नती लोग) एक-दूयरे की तरफ रुख़ कर के: ७८» .55 9४ MeIF 
पूछेंगे? 
(5।) उन में से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक! ७% ५566) 265 0460 
साथी था। क्‍ । 
(52) जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू (कियामत : ७ ७७५» ०४ 2 
के आने का) यकीन करने वालों में से है5?79 | 
(53) क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, : 6।7 ६६5 ९5 5 Gs 5s 


i 
GR 


क्या उस समय हम बदला दिये जाने वाले हैं??? र अ 
(54) वह कहेगाः तुम चाहते हो कि झाक कर देख लो?” : ७८90४ SIGS OE 


(55) झाकले ही उसे बीचों बीच जहन्नम में (जलता : ® #5 £५५ G ४5 &56 
हुआ) देखेगा। | 

(56) कहेगाः अल्लाह की कुसम! करीब था कि तू: ७ ७०००४ £५5 ८) 6 06 
मुझे (भी) बर्बाद कर दे। SR 

(57) अगर मेरे रब का एहसान न होता तो मैं भी: ७2 ८% 5.4% ५» 
दोजख़ में हाजिर किये जाने वालों में होता०®। | Cre 
(58) क्या (यह सहीह है) कि हम मरने वाले ही नहीं? : BOO 


(32) जन्नती लोग, जन्नत में एक-दूसरे के साथ बैठे हुये दुनिया की बातें याद कर के एक दूसरे 
को सुनायेंगे। 

(33) यानी यह बात वह मजाक उड़ाते हुये कहा करता था। मकसद उस का यह था कि यह तो 
नामुमकिन (असंभव) है कि कियामत आये। कया ऐसी असंभव बातों पर तू यकीन रखता है? 
(34) यानी हमें जिन्दा कर के हमारा हिसाब लिया जायेगा और फिर उस के मुताबिक अच्छा-बुरा 
बदला दिया जायेगा! 

(35) यानी बह जन्नती अपने जन्नत के साथियों से कहेगा कि क्या तुम पसन्द करते हो कि जरा 
जहन्नम में झाक कर देखें, शायद मुझे यह बातें कहने वाला वहाँ नजर आ जाये, तो तुम्हें बतला 
दूँगा कि यह शख्स था जो यह बातें करता था? 

(36) यानी झाँकने पर उसे जहन्नम के बीच में वह शख्स नजर आ जायेगा और उस से यह जन्नती 
कहेगा कि मुझे भी तू गुमराह कर के बर्बाद करने के चक्कर में था। यह तो मुझ पर अल्लाह 
पाक का एहसान हुआ, वर्ना आज में भी तुम्हारे साथ जहन्नम में होता। . 

(37) जहन्नमी लोगों काअन्जाम देख कर जन्नती लोगों के दिल में रश्क का जजबा और अधिक जाग 
उठेगा और कहेगा कि हमें जो जन्नत की जिन्दगी और उस की नेमतें मिली हें क्या यह हमेशा बाकी रहने 
वाली नहीं हैं? और अब हमें मौत आने वाली नहीं है? (यानी है) अब यह जिन्दगी हमेशा की है। जन्नती 
लोग जन्नत में हमेशा के लिये रहेंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। न उन्हें मौत आयेगी कि 
जहन्नम के अजाब से छूट जायेंऔर न हर्में मौत आयेगी कि जन्नत की नेमतों से महरुम हो जायें। चुनान्चे 
हदीस में आता है कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दर्मियान ला कर जब्ह 
कर दिया जायेगा कि अब किसी को मौत न आयेगी।” (सहीह बुखारी-430) 
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. (59) सिवाए पहली वाली एक मौत के०?। और न हम पर Da CPS YESS 3) 
अजाब किया जायेगा। 


(60) फिर तो (जाहिर बात है कि) यह बड़ी कामियाबी : @2१५८॥१7४। sg 
हे? | | | 
(6।) ऐसी (कामियाबी) के लिये अमल करने वालों : GLENS ६ 


को अमल करना चाहिये“?। 


(62) कया यह मेहमानी अच्छी है, या जकवहम (बृह) : 6439६5255444 
का पेड़“? 2 


(63) जिसे हम ने जालिमों के लिये सख्त आजमाइश ७८,४॥५:६ (८८ 
बना रखा है।५० र 

(64) बेशक वह पेड़ जहन्नम की जड़ में से निकलता : @ ५० ९}. ठु (5 ६६ 
है (43) । 

(65) जिस के खोशे शैतान के सरों जैसे होते हैं“?। : ०३५४ ४४४ ४६ (६८४ 


(38) जो दुनिया में आ चुकी। अब हमारे लिये मौत है न अजाब। 
(39) इसलिये कि जहन्नम से बच जाने और जन्नत की नेमतों का हकदार बन जाने से बढ़ कर 
और कया कामियाबी होगी। 
(40) यानी इस जैसी नेमत और इस जैसा अल्लाह पाक का फज्ल, बख्शिश और मेहरबानी के लिये 
मेहनत करने बालों को मेहनत करनी चाहिये, इसलिये कि यही सब से नफा-मुनाफा का सौदा है। दुनिया 
के लिये इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिये कि यह अस्थाई और टमपरेरी है और इस के लिये मेहनत 
करना घाटे का सौदा है। 
(47) [जक्कूम] बदबूदार और कडुबा-कसेला -फल। इस पेड़ का फल जहन्नमी लोगों के लिये बड़ा 
बुरा होगा, हजम न होगा, क्योंकि सख्त बदबूदार, कडुबा और कसेला होगा। 

बाज़ उलमा के नजदीक यह दुनिया के पेड़ों में से एक पेड़ हे और अरब के लोग इसे 
जानते हैं। यह पेड़ तहामा श्रेत्र में पाया जाता हे जिसे “कतरब” कहा जाता है। बाज उलमा के नजदीक 
यह कोई दुनियाका पेड़ नहीं है, इसलिये दुनिया वाले इसे नहीं जानते हैं। (फत्हुल कदीर) 

लेकिन पहला कौल ज्यादा सहीह है और यह बही पेड़ है जिसे उदूं में “थूहड़” कहते हैं। 
(42) [फित्‌-न-तन्‌] आजमाइश। इसलिये कि इस का फल खाना खुद ही एक बड़ी आजमाइश है। 
बाज लोगों ने इस पेड़ को इस एतबार से आजमाइश कहा है कि इस के वजूद का उन्होंने इन्कार 
किया कि जहन्नम में जब हर तरफ आग ही आग होगी तो वहाँ पेड़ किस तरह मौजूद रह सकता 
है? यहाँ [जालिमी-न] से मुराद वह जहन्नमी हैं जिन पर जहन्नम वाजिब होगी। 
(43) यानी उस पेड़ की जड़ जहन्नम की गहराई में होगी, अल्बत्ता उस की डालियाँ हर तरफ फैली 
हुयी होंगी। 
(44) इसे खराबी, दोष, ऐब और बुराई में शैतानों के सरों से तश्बीह दी है। जिस तरह अच्छी चीज. 
के बारे में कहते हैं कि गोया कि वह फरिश्ता है। 
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(66) (जहन्नमी लोग) उसी पेड़ में से खायेंगे और उसी : 2 ७55 Gs G65 286 
से पेट भरेंगे+?। GG 
(67) फिर उस पर गर्म जलते-जलते पानी की मिलौनी : ®. ९2८५४ 626 6] 5: 
(मिलावट) होगी“? | ॒ 
(68) फिर उन सब का लौटना जहन्नम की तरफ : @ ०२% 3 2७४7 & $ 
होगा“? * 


(69) यकौन मानो कि उन्होंने अपने बाप-दादा को | GG) 
बहका हुआ पाया। 

(70) और यह उन्हीं के कदम के निशान पर दोड़ते : ७ ७५2७६ ०१) ७८०४ 

रहे (482 | के 

( 7।) उन में से पहले भी बहुत से अगले बहक चुके ः Oo) ९ ! i 327° 6५ 922 

हैं (५० । 


द 9 १ ६, १7 9772 


(72) जिन में हम ने डराने वाले (यानी रसूल) भेजे थे?। BOY gS lel Us 


° ~ Zs ~ RR 9,29 
(73) अब तू देख ले कि जिन्हें डराया-धमकाया गया : ८८६८५ 456 06 4 5 
था उन का अन्जाम कैसा कुछ हुआ“? 2 


(74) सिवाए अल्लाह पाक के चुने हुये बन्दों के। ' Boa SCD 


(45) यह फल उन्हें बहुत कराहत के साथ खाना पड़ेगा, जिस से जाहिर बात है कि पेट बोझल 
और भारी ही होंगे। 

(46) यानी खाने के बाद उन्हें पानी की इच्छा होगी तो खोलता हुआ गर्म पानी उन्हें दिया जायेगा 
जिस के पीने से उन की अँतड़ियाँ कट जायेंगी (सूरः मुहम्मद-।5) 

(47) यानी जक्कूम (थुहड़) के खाने और गर्म पानी पीने के बादउन्हें दोबारा जहन्नम में फेंक 
दिया जायेगा। 

(48) उन्हें यह सब सजायें क्यों दी जायेगी? इसलिये कि वह लोग अपने बाप-दादाओं को गुमराही 
में पाने के .बाबजूद उन्हीं के पीछे चलते रहे और उन की. तक्लीद करते रहे। [युह्‌-रउ-न] उन्हीं 
कदमों के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ना, शौक से लपकना, पकड़ना और इख्तियार करना। 

(49) यानी यही गुमराह नहीं हुये, बल्कि इन से पहले लोग भी अक्सर गुमराही ही के रास्ते पर चलने 
वाले थे। 

(50) यानी इन से पहले के लोगों में हम ने डराने के लिये रसूल भेजे। उन्होंने हक का सन्देश 
सुनाया और न मानने की सूरत में उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन पर कोई असर 
नहीं हुआ तो उन्हें तबाह-बर्बाद कर दिया गया। जैसा कि अगली आयत में इस तरफ इशारा है। 
(5) यानी बुरे अन्जाम (या दूसरे शब्दों में अजाब) से सिफ बही महफूज रहे जिन को अल्लाह पाक 
ने ईमान लाने की तौफीक बख्शी। [मुख-लसीन] बह लोग जो. अजाब से बचे रहे। 

[मुन्‌-जरी-न] (डराये जाने वाले) जो बाद में नाफमानी करने के नतीजा में तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 
[मुनुजिरी-न] डराने वाले, यानी पैंगबर लोग। आगे चन्दर नबिय्यों का जिक्र किया जा रहा है। 
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(75) और हमें नूह ने पुकारा तो (देख लो) हम कैसे: & ८४ ८2:6 € ६१४ ५65 
अच्छे दुआ क्छुबूल करने वाले हैं०?। Pe 
(76) और हम ने उन्हें और उन के घर वालों कोऽ” : ७५४४५८१02 23 

उस जर्बदस्त मुसीबत से बचा लिया। 


(77) और उस की औलाद को हम ने बाकी रहने: BGs ELS 
वाली बना दिया$?। ॒ 

(78) और हम ने उस का (जिक्रे-ख़रैर) पिछलों में 9 ८0.2) 3 42८ (55 
बाकी रखा5?। 

(79) नह पर तमाम जहानों में सलाम हो। eG ZH 
(80) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार बदला देते 2G 
हेऽ | 


(52) यानी साढ़े नौ सौ (950) साल की दावत-तबलीग के बाबजूद जब कौम ने उन्हें झुठलाया और 
उन्होंने महसूस कर लिया कि किसी के भी ईमान लाने को कोई आशा और उम्मीद नहीं है तो अपने 
रब को पुकाराः 'ऐ अल्लाह! मैं मगलूब (पराजित) हूँ इसलिये मेरी सहायता फरमा” (सूरः कमर-0) 
चुनान्चे हम ने नूह की दुआ को कुबूल करते हुये उन की कौम के ऊपर पानी का अजाब 
भेज कर हलाक और तबाह-बर्बाद कर दिया। | 
(53) [अह-लहू] इस से मुराद हजरत नूह अलै? पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में उन केघर 
के वह लोग भी शामिल हैं जो मोमिन थे। बाज़ उलमा ने उन की कुल संख्या अस्सी (80) बतलाई 
_है। इस में आप की पत्नी और लड़का नहीं शामिल हैं, इसलिये कि दोनों ईमान नहीं लाये थे। 
| [मि-नल्‌ करबिल्‌ अजीमि] (जर्बदस्त मुसीबत) इस से मुराद वही पानी और बाढ़ व सैलाब 
का तूफान है जिस में यह कौम डुबो दी गयी। | 
(54) अक्सर उलमा का कहना है कि हजरत नूह अलैः के तीन बेटे थे () हाम (2) साम (3) 
याफिस। इन्ही से बाद में इन्सानों की नस्ल चली। इसीलिये हजरत नूह को आदमे-सानी (दूसरे आदम) 
कहा जाता है। आदम के बाद यह दूसरे अबुल बशर हैं। 
साम की नस्ल से आरब, फारस, रुम और यहूद नसारा हैं। हाम की नस्ल से सूडान (पूरब 
से पश्चिम तक) यानी सिन्ध, हिन्द, नोब, जन्ज, हबश और बरबर कोमें हैं। और याफिस की नस्ल 
से सकालबा, तुर्क, खजर और. याजूज-माजूज वगैरह हैं। अल्लाह बेहतर जाने (फत्हुल कदीर) 
(55) यानी कियामत तक आने वाले ईमान वालों में हम ने नूह अलैः क्रा जिक्र बाकी छोड़ दिया 
है और वह सब नूह अलै° पर सलाम भेजते हें और भेजते रहेंगे। 
(56) यानी जिस प्रकार नूह की दुआ को कुबूल कर के उन की जुर॑यित को बाकी रख के 
और पिछलों में उनकी अच्छी याद बाकी रख के हम ने नूह अलै? को आदर-सम्मान और मर्तबा 
बख्शा। इसी तरह जो भी अपने अपने कौल और अमल में नेक होगा उस के साथ भी हम एसा 
ही मामला करेंगे। 
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(8।) वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था। | ५४:४५ 52:52 ०2 ६8 
(82) फिर हम ने दूसरों को डूबो दिया। । ७८5,59॥ ८६:४५ 
(83) और उस की (यानी नूह की) ताबेदारी करने : & 2.9 4४५5 ०2८५ 
वालों में से (ही) इब्राहीम (भी) थे5?। 

(84) जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाये। : se ie 5) 


As 


(85) उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि : ® ९५५८5 ।६ 44 SOE 3 


तुम लोग क्या पूज रहे हो? 


(86) क्या तुम अल्लाह के सिवा गढ़े हुये माबूद चाहते: ७८५५4 ०१३५९) &&/ 
हो > । 

(87) तो (यह बतलाओ कि) तुम ने रब्बुलू आलमीन : DD SEC 
(तमाम जहान के रब) को क्या समझ रखा है? : 

(88) अब इब्राहीम ने एक निगाह सितारों की तरफ : Bap G Ei 
उठाईं। 

(89) और कहाः मैं तो बीमार हुँ०। | | 2५26 0 


(57) [शी-अतुन्‌] इस के माना हैं गरोह, पैरुकार, पैरवी करने वाले, पीछे चलने वाले। यानी इब्राहीम 
अलैः भी अहले-दीन और अहले-तौहीद के उसी गरोह से हैं जिन को नूह अलै? ही की तरह अल्लाह 
पाक की तरफ झुकने और उस से लौ लगाने की खास तौफीक नसीब हुयी। 

(58) यानी अपनी तरफ से ही झूठ गढ़ कर कि यह माबूद हैं। तुम अल्लाह पाक को छोड़ कर 
उनकी इबादत करते हो, जबकि यह पत्थर और मूर्तियां हैं। 

(59) यानी इतनी बुरी हर्कत ओर इतना बुरा काम करने के बावजूद क्या बह तुम पर नाराज नहीं 
होगा और तुम्हें दन्ड और सजा नहीं देगा? 

(6०) ` आसमान पर गोर-फिक्र के लिये देखा जैसा कि बाज लोग ऐसा करते हैं? या अपनी कौम 
के लोगों को मुगालता में डालने के लिये ऐसा किया जिन का अकीदा था कि जमीन में जो कुछ 
तबदीली होती और माहोल में बदलाव आता है यह सब सितारों (नक्षत्रों) की गर्दिश और चाल के 
नतीजे में है। 


यह घटना उस समय की है जब उन की कोम का वह दिन आया जिस में वह बाहर जा 


कर आऔद और कौमी त्यौहार को तरह मनाती थी। कौम के लोगों ने इब्राहीम को साथ चलने की 
दावत दी, लेकिन इब्रहीम अलै तन्हाई और मौके की तलाश में थे ताकि उन के बुतों का तिया 
पाचा किया जा सके। चुनान्चे उन्होंने यह मौका गनीमत जाना कि कल पूरी कौम बाहर मेले में चली 
जायेगी तो में अपना काम कर जाऊँगा। इसी पर कह दिया कि मैं बीमार हुँ। 

` यह बात चूँकि वाकिआ के खिलाफ थी इसलिये हदीस “"सला-स कजिबातिन” से इसे झूठ से 
ताबीर किया गया है। लेकिन यह ऐसी हकीकत के खिलाफ बात नहीं जिस पर पकड़ हो। इस की 
जरुरी तफ्सील सूरः अन्बियाँ पार: 2।, आयत न° 63 में गुजर चुकी है। 
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(90) इस पर बह सब उन से मुँह मोड़े हुये वापस चले : OG 
गये। 

(9१) पस आप चुपके से उन के माबूदों के पास गये : ©6586 5 06 2g! 3 6५४ 
और फरमाने लगेः तुम खाते क्यों नहीं? 2 ॒ 

(92) तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते हो?! ९८१७६55७ 
(93) फिर तो दाँयें तरफ से (यानी पूरी ताकत के : . ७०४४ ५४००.०७/०९/४ 
साथ) उन्हें मारने पर पिल पड़े«“। 

(94) वह लोग (यानी उन की पूजा करने वाले) : OLLI 
दौड़े-भागे आप को तरफ मुतबज्जह हुये“?। ३ ६ 

(95) तो आप ने फरमायाः तुम उन्हें पूजते हो (जिन्हें) : BOF 55060 
लुम खुद ही -गढ़ते हो। 3 
(96) हालाँकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुयी चीजों को: ७५१5८524645 


अल्लाह ही ने पैदा किया है“?। 
(97) वह कहने लगेः उस के लिये एक मकान बनाओ :.® ५5% ७ ५४४ 6(5 45 ४४ 
और उस (दहकती हुयी) आग में इसे डाल दो। | 


(6॥) यानी खाने-पीने की जो मीठी चीजें बहाँ पड़ी हुयी थीं, बह उन्हें खाने के लिये पेश कों। जाहिर 
है बुतों ने नहीं खायां, बल्कि खाना तो दूर वह जवाब देने की भी कुदरत नहीं रखते थे, इसलिये 
उत्तर भी नहीं दिया। 

(62) [रा-ग] उन की तरफ मुतबज्जह हुये [जर्‌-बन्‌ बिलू-यमीनि] उन को जोर से मार-मार कर तोड़ 
दिया। 

(63) (यजिफ्फू-न) दौड़ते हुये आये। यानी जब मेले से आये तो देखा कि उन के माबूद दूटे-फूटे 
पड़े हैं तो तुरन्त उन का ध्यान इब्राहीम अलै की तरफ गया कि यह काम उसी ने किया होगा, 
जैसा कि सूरः अन्बिया की आयत न° 63 (सूरः न° 2।) में तफुसील गुजर चुकी है। चुनान्चे उन्हें 
पकड़ कर जनता की अदालत में ले आये। वहाँ हज़रत इब्राहीम आलै को इस बात का मौका मिल 
गया कि बह उन पर उन की बेवकूफी, कम बुद्वि और उन के माबुदों की बेइख्तियारी स्पष्ट करें। 
(64) यानी वह मूर्तियां और चित्र व तस्वीरें भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते और उन्हें माबूद 
समझते हो उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। इस से स्पष्ट है कि बन्दों के काम का खालिक 
(पैदा करने वाला) अल्लाह ही है जैसा कि अहले-सुन्नत का अकीदा है। 
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SPL? BP? re 


(98) उन्होंने उस के साथ मक्र करना चाहा मगर हम : ® (५६०% 2g 0S bE 
ने उन्हीं को नीचा कर दिया?। 
(99) और इब्राहीम ने कहाः मैं तो हिजरत कर के: 9४६०67 ५! <5) 065 
अपने पर्वरदिगार को तरफ जाने वाला हुूँ?। बह जरुर : 
मेरी रहनुमाई करेगा। 


(00) ए मेरे रब! मुझे नेक औलाद अता फरमा। Beil 2 BT 
(0) तो हम ने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत : gh sn BE 
दी? | | 
(02) फिर जब वह (बच्चा) उस के साथ दौड़ने की :. 6} 6% 06% 42 6 
उम्र को पहुँचा“ तो इब्राहीम ने कहाः ऐ मेरे प्यारे : ।६ ४६ ८८५४ 6 2503 ५४३ 
! में सपने में अपने न जब्ह कु ह्ये : 82५८ HON Os 
ख रहा हूँ। अब तू बता क्या राय है? : aN 
बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा! जो हुक्म हुआ है उसे : ; A FOP 
बजा लाइये। इन्शाअल्लाह, आप मुझे सब्र करने वालों : 
में से पायेंगे। | है 
(03) गरज जब दोनों राज़ी हो गये (बाप जब्ह करने : 6 SSCS 


पर और बेटा जब्ह होने पर) और उस ने उस को: 
पेशानी”? के बल गिरा दिया। । 


(65) यानी आग को ठन्डी कर के उन के मक्र और हीले को नाकाम बना दिया। पस पाक है 
बह जात जो अपने बन्दों की निगहबानी करती है और शर्र (बुराई) को खैर (भलाई) में और बदी 
(बुराई) को नेकी में बदल देती है। 

(66) हजरत इब्राहीम अलैः की यह घटना बाबुल (इराक) में पेश आयी। आखिर आप ने यहाँ से 
हिजरत की और शाम चले गये और वहाँ जा कर औलाद के लिये दुआ की। (फत्हुल कदीर) 

(67) [हिलीम्‌] यह लफ्ज ला कर इशारा फरमा दिया कि बच्चा बड़ा होकर हलीम, बुर्दबार, नर्म मिजाज 
नर्म दिल और सन्जीदा होगा। 

(68) यानी दौड़-धूप करने की उप्र को पहुँच गया, या बालिग होने के करीब पहुँच गया।कुछ उलमा 
ने कहा कि 3 वर्ष की उम्र को पहुँच गये। 

(69) नबी का सपना, वहयि ओर अल्लाह पाक का हुक्म ही होता है जिस पर अमल जरुरी होता 
है। बेटे से मश्बरे का मकसद यह मालूम करना था कि बेटा भी अल्लाह पाक का हुक्म मानने पर 
कितना - तय्यार है? 

(70) हर इन्सान के चेहरे पर दायें-बायें दो गाल होते है और बीच में पेशानी होती है, इसलिये “जबीन” 
का ज्यादा सहीह तर्जुमा “करवट के बल” है। 

यानी इस तरह करवट के बल लिटा लिया, जिस तरह जावनर को जब्ह करते वकत किब्ला की 
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(04) तो हम ने आवाज दी कि एऐ इब्राहीम्‌! ह DIES 
(05) बिला शुब्हा तू ने अपने सपने को सच्चा कर : (४५४ ६४ 6 ६६५१ 2864 36 
दिखाया”?। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह : eC 
बदला देते हैं। 

(06) हकीकत में यह खुला इम्तिमहान था। : BER se i 6 
(।07) और हम ने एक बड़ा ज़बीहा (जानवर) उस के : Ob ELS 
बदले में दे दिया०?। ' 

(08) और हम ने उन का जिक्र पिछलों में बाकी : DN Ge Ss 
रखा। | 

(09) इब्राहीम पर सलाम हो। 2222) 6 
(।0) हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला देते हैं। : ® ol GS SS 
() बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में से था। : BON GICs Oe 
(।2) और हम ने उस को इस्हाक नबी की बशारत : 8९१%५% 65645 Gl 2755 


दी जो नेक लोगों में से होगा?। 


तरफ रुख कर के लिटाया जाता है। “पेशानी के बल या मुँह के बल लिटाने” का तर्जुमा इसलिये 
किया जाता है कि मशहूर है हजरत इस्माऔल अलैः ने वसिय्यत की कि उन्हें इस तरह लिंटाया जाये 
कि चेहरा सामने न रहे ताकि कहां मुहब्बत न गालिब आ जाये और अल्लाह के हुक्म पर अमल 
न हो सके। 

(7) यानी दिल के पूरे इरादे से बच्चे को जब्ह करने के लिये जमीन पर लिटा देने से हीतू ने 
अपना सपना सच्चा कर दिखाया है, क्योंकि इस से स्पष्ट हो गया कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले 
में तुझे कोई चीज भी प्यारा नहीं है, यहाँ तक कि इकलौता बेटा भी। 

(72) यानी लाडले बेटे को जब्ह करने का हुकम। यह एक बड़ी आजमाइश और परीक्षा थी जिस 
में तू कामियाब रहा। 

(73) यह बड़ा ज़बीहा (जानवर) एक मेंढा था जो अल्लाह पाक ने जन्नत से हजरत जिन्रील अलैः 
के जरीआ से भेजा। (इब्ने कसीर) इस जानवर को “बड़ा जबीहा” इसलिये कहा गया कि उस का 
मर्तबा बुलन्द था और अल्लाह पाक ने उस की कुर्बानी कुबूल फरमायी। (फत्हुल कदीर) इस्माऔल 
अलैः की जगह उसे जब्ह किया गया और फिर इस इब्राहीमी सुन्नत को कियामत तक अल्लाह पाक 
की नजदीकी और कुर्वत (निकटता) हासिल करने का एक जरीआ और आऔदुल्‌ अजहा का सब से 
पसन्दीदा अमल करार दे दिया गया। 

(74) हजरत इब्राहीम ने इस्माआओल अलै० को जब्ह किया, यह वाकिआ ऊपर बयान हुआ। इस के 
बाद दूसरे बेटे इस्हाक की और उन के नबी होने की बशारत दी जा रही है। इस से मालूम होता 
है कि पहले जिस बेटे को जब्ह करने का हुक्म दिया गया था, बह इस्माऔल थे जो उस समय 
इब्राहीम के इकलौते बेटे थे। इस्हाक अलैः इन के बाद पैदा हुये। 
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(3) और हमं ने इब्राहीम और इस्हाक पर बर्कतें 


fs su Bs se ४; 


सूरः साफ्फात (37) 


हल्की 


नाजिल कीं”)। और उन दोनों की औलाद मैं से कुछ ® LY SES Oo 205 
तो नेक हैं और कुछ अपने नफ़्स पर खुल्लम-खुल्ला : 

जुल्म करने बाले हें?०। द : i | 
(4) बिला शुब्हा हम ने मूसा और हारुनं परं बड़ा: & ७9% ७४४ ७४ ७४६५ vis 


एहसान किया!?। 


(42 PE 








दी। 


(I5) और उन्हें और उन की कौम को बंहुँते बड़े: ५% ८2 ६४०४. ८५४६५ 
दुःख दर्द से नजात दे दी®। ता 6 
(6) और उन की मदद की तो वही गालिब रहे। : ` `. &G।o2ls 65ers 
(।7) और हम ने उन्हें (खुली और) रोशन किताब ल OE; 
(।8) और उन्हें सीधी राह पर बाकी रखा। Bin BID Cgi55 
_ (79) और हम ने उन दोनों के लिये पीछे आने बालों : BN GEFs 
में यह बात बाकी रखी। र ह 


कुरआन व अहादीस से संकेत जाता है और उलमा की तहकीक से भी यह साबित हे कि इस्माऔल 
अले? जबीह (यानी जिनको जबह किया गया था) थे। इस्हाक जबीह नहीं थे। (तफसील के लिये देखें 
फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर+ जादुल्‌ मआद-/7) | 
(75) यानी उन दोनों की औलाद को बहुत फैलाया और नबी व रसूल की तादाद भी इन्हीं में 
अधिकं हुयी। हजरत इस्हाक के बेटे याकूब अलैः हुये जिन के बारह (2) बेटों से बनी इस्राईल 
कै बारह (।2) कबीले बने और उन से बनी इस्राईल की कौम बढ़ी और फैली और अक्सर नबी 
उन ही में से हुये। 

हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे इस्माऔल से अरब वालों की नस्ल चली और उन में अन्तिम 
सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुये। 
(76) शिंक, नाफंमानी, गुनाह और फसाद कर के अपनी जान पर जुल्म करने वाले थे। इब्राहीम अले 
के खानदान में बकत के बावजूद नेक और बद के जिक्र से इस तरफ इशारा कर दिया कि खान्दान 
और बाबा दादा की तरफ निस्बत अल्लाह. के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती, वहाँ तो ईमान .और नेक 
काम की अहमियत है। यहूद-नसारी अर्गचे हजरत इस्हाक अलैः की औलाद से हैं। इसी तरह अरब 
के मुश्रिक हजरत इस्माऔल की औलाद से हैं, लेकिन उन के आमाल खुली गुमराही या शिंक पर 
आधारित हैं इसलिये इस की .ऊँची निस्बत इन के लिये अमल का बदल नहीं होः सकतीं। 
(77) यानी उन्हें नबुव्वत-रिसालत और दूसरे इनाम से नवाज़ा। | | 
(78) यानी फिरऔन की गुलामी और . उस के जुल्म ब अत्याचार से। ' | 
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(20) कि मूसा और हारुन पर सलाम हो। 


(27) बेशक हम नेक लोगों को इसी प्रकार बदला | 


दिया करते हैं। 


(22) बेशक यह दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से थे। 


(23) बेशक इलयास भी नबिय्यों में से थे?। 


(24) जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम 


अल्लाह से डरते नहीं“ । 


(725) क्या तुम बआूल (नामी बुत) को पुकारले हो? : (५८% 


अल्लाह और सब से बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ : 


देते हो? 


 (26) अल्लाह पाक जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले 


तमाम बाप-दादाओं का रब हे“?। 


(27) लेकिन कौम ने उन्हें झुठलाया, पस वह जरुर : 


(अजान में) हाजिर किये जायेंगे#?। | 
(28) सिवाए अल्लाह के मुख्लिस बन्दों के। 


(29) हम ने (इलयास) का जिक्र-ख़ैर पिछलों में भी 


बाकी रखा। 
(30) कि इलयास पर सलाम हो?। 


BOs ols 
~? 239? 


EYE AIT | AG 


BONE) 
BOO FES 


Ge Af IL, ~ 


७८55४ ,,8 (68) 


~ 2952 47327 #33 १ 
ONS Ne OW 
Y «es ६ 
०५४७४ 
I ~ 


all 


2A 


9,27५ रे zg 
8 ८४४$। ५ 5s 
3 2 » 2< 995... 9 + ६ 

OO aps 


82.25 402५९) 
® ८2)» डे As 


iy / a 


४0७४2: 


(3]) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार बदला देते : TNS 
हें | & । 
(79) इलयास अलै०, यह हज़रत हारुन की ओलाद में से एक इस्राईली नबी थे। यह जिस क्षेत्र में 
भेजे गये थे उन का नाम बा-लबक्क” था। .बाज़ उलमा का कहना है कि उस जगह का नाम “सामरह” 
था जो फलस्तीन का पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ के लोग “ब-अल्‌” नाम के बुत की पूजा करते थे (बाज 
के नजदीक यह देवी का नाम था) 

(80) यानी उस के अजाब और पकड़ से कि उसे छोड़ कर तुम गैरुल्लाह की इबादत करते हो। 
(8।) यानी उस की पूजा और इबादत करते हो। उस के नाम की नञ्र-नियाज देते और उस की 
जरुरतें पूरी करने वाला समझते हो जो पत्थर की मूर्ति है और जो हर चीज़ का पैदा करने वाला 
और अगलों-पिछलों सब का रब है, उस को तुम ने भुला दिया है। 

(82) यानी तौहीद और ईमान से इन्कार के जुर्म में जहन्नम में सजा भुगतेंगे। 

(83) [इल्‌ यासीन] इल्यास अंलै? ही का नाम है। जैसे “तुरे-सैना” को “तुरे-सीनीन्‌” भी कहते हैं। 
हजरत इलूयास को दूसरी किताबों में “ईलया” भी कहा गया है। 
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(32) बेशक वह हमारे ईमानदार बन्दों में से थे“। : Cal EIS O25] 


(33) बेशक लूत (भी) संदेष्टाओं में से थे। GOMES: 
(34) हम ने उन्हें और उन के घर वालों को सब को: | Be als de] 
नजात दी। द | र 

(35) उस बुढ़िया को छोड़ कर जो पीछे रह जाने : ७८2 32८5) 
वालों में हो गयी?। 

(36) फिर हम ने औरों को हलाक कर दिया। : | Hs 


(37) और तुम तो सुब्ह होन पर उनकी बस्तियों के © Ven 8 2५८ ८ ye Ee 


पास से गुजरते हो 


(38) और रात को भी। क्या फिर भी नहीं समझते“? 2 ७८) 525 ९४ sis 
(।39) और निला शुब्हा यूनुस नबिय्यों में से थे। : ही 0 3०५ 
(40) जब भाग कर भरी कश्ती की तरफ पहुँचे। : BE GE 
(4) फिर कुरा डाला गया तो यह मगलूब हो गये।: ८50 02 065 58s 


(84) कुरआन पाक ने नबिय्यों और रसूलों का जिक्र कर के उन के लिये अक्सर स्थानों पर यह. 


शब्द प्रयोग किये हैं कि यह हमारे मोमिन बन्दों में से थे। इस के दो मकसद (उद्देश्य) हैं (।) 
उन के अख्लाक और किरदार के बुलन्द ब ऊँचा होने कां इजहार करना, जो एक जरुरी हिस्सा है। 


(RO > 


ताकि उन लोगों का रद्द हो जाये जो कहते हैं कि संदेष्टाओं के अन्दर अख्लाकी कमजोरियौं होती _ 


हैं। जैसे तौरात ओर इन्जील के मौजूदा प्रतियों में बहुत सारे नबिय्यों के बारे में मनघड़त कहानियाँ 


दर्ज हैं। (2) दूसरा मकसद, उन लोगों की तर्दीद हो जाये जो नबिय्यों के अन्दर अल्लाह पाक की 
सिफतें और अधिकार साबित करते हैं। यानी “मोमिन बन्दा” कह कर यह साबित किया कि बह नबी 
और रसूल जुरुर थे, लेकिन थे बहर हाल वह अल्लाह के बन्दे और उस के गुलाम। 


(85)-'इस से लूत अलैः की बीवी मुराद है जो ईमान नहीं लायी थी। यह मोमिन लोगों के साथ. 
उस बस्ती से बाहर नहीं गयी थी, क्योंकि उसे अपनी कौम के साथ हलाक होना था, चुनान्चे बह | 


भी हलाक कर दी गयी। 

(86) यह मक्का वालों से खिताब है जो अपने तिजारत और कारोबार के सफर में उन तबाह-बर्बाद 
क्षेत्रों से आते-जाते, गुजरते थे। उन से कहा जा रहा है कि तुम सुब्ह के समय भी और रात के 
समय भी उन बस्तियों से गुजरते हो जहाँ अब मुर्दार समुन्दर (मृत्यु सागर) है। जो देखने में भी बड़ा 
डरावना और गन्दा व बदबूदार है। क्या तुम उन्हें देख कर यह बात नहीं समझते कि नबिय्यों को 
. झुठलाने की वजह से उन का यह बुरा अन्त (अन्जाम) हुआ, तो तुम्हारी इन हरकतों पर भी तुम्हारा 


अन्त और अन्जाम उन्ही की तरह होगा। जब तुम भी वही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो 


फिर तुम अल्लाह पाक के दन्ड से क्यों कर सुरक्षित रहोगे। : 
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(42) तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वह : Sas Op CE 


खुद अपने आप को लानत-मलामत“? करने लग गये। : न 
 (43) पस अगर यह पाकी बयान करने वालों में से: ८०४-० ५206455 
न होते | 
(44) तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक उस के : Sa ABE 
पेट ही में रहते”। | | 
(45) पस उसे हम ने चटियल मैदान में डाल दिया: &65:% # ४५ 2९8 


. और वह उस समय बीमार थे?। 


$. (87) हज़रत युनुस अलै? इराक के अलाका नैनवा (जिसे आज कल 'मूसिल” कहते हैं) में नबी बना 


कर भेज़े गये थे। यह अशोरियों की राजधानी थी, जिन्होंने एक लाख बनी इस्राईलियों को कैदी बनाया 


हुआ था। उन की हिदायत और रहमुमाई के लिये अल्लाह पाक. ने उन की तरफ हजरत युनुस अलैः 
को भेजा, लेकिन यह कौम आप पर ईमान नहीं लायी। उन्होंने डरुया कि अगर ईमान न लाये तो 
तुम पर्‌ अल्लाह पाक का अज़ाब ओयगा और यह कह कर बस्ती से निकल गये. और समुन्दर पार 
करने के लिये नाब में सवार हो गये। द 
| अपने क्षेत्र से निकल कर जाने को इस प्रकार बयान किया जिस तरह एक गुलाम अपने 

मालिक से भाग कर चला जाता है, क्यॉंकि आप भी अल्लाह की इजाजत के बना ही अपनी कौम 
को छोड़ कर चले गये थे। कश्ती, सवांरों और सामान से भरी हुयी थी, बह समुन्दरों की मौजों और 
लहरों में धिर गयी और खड़ी हो गयी। चुनान्चे उस का वजन कम करने के लिये एक-आध आदमी 
को कश्ती से समुन्दर में फेंकने 'का मश्वरा सामने आया ताकि नाव में सबार दूसरे लोगों की जानें 
बच जायें, लेकिन कोई अपने आप को पानी में डालने के लिये तय्यार न था, इसलिये गोटी डाली 
गयी। (एऐसरुत्तफासीर) 

कुछ उलमा का कहना 'है कि उस जमाना में यह बात मशहूर थी कि नाव लहरों के भंवर 

में इसिलये फँसती है जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर आ जाता है, चुनान्चे उस भागे 
हुये का पता लगाने के लिये गोटी डालनी पड़ी तो हजरत युनूस का नाम निकला और वह मगलूब 
लोगों में से हो गये, यानी चाहे-अनचाहे अपने आप को भागे हुये गुलाम की तरह समुन्दर की मौजों 
के हवाले करना पड़ा। उधर अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया कि उन्हें साबूत निगल ले और 
इस प्रकार हजरत युनूस अलै अल्लाह पाक के हुक्म से मछली के पेट में चले गये। 


(88) यानी तौबा-इस्तिगफार और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान न करते (जैसा कि उन्होंने कहाः . 


लाइला-ह इल्ला अन्‌-त सुबूहा-न-क इन्नी कुनतु मि-नज्जालिमी-न+ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तु पाक 
है, बिला शुब्हा में .ही जुल्म -करने वालों में से हुँ” (सूरः अन्बिया-87) तो कियामत तक वह मछली 
के पेट. में ही रहते। 


HE), जैसे पेदाइश के चकत बच्चा या चूज़ा होता है, कमजोर, बोदा और लेदा। 
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(46) और उस पर साया करने वाला एक बेलदार : & ५ ८2 ६555 46 EE 
पेड? हम ने उगा दिया। | | 
(47) और हम ने उसे एक लाख बल्कि और : ८% 5 ५ 3b 0 4४. 
अधिक आदमियों की तरफ भेजा। 

 (48) पस वह ईमान लाये”? और हम ने उन्हें एक ॒ Le 0) ०६४४. ४०३ 
जमाने तक फाइदा उठाने का मौका दिया। | 
(49) उन से पूछिये कि क्या आप के रब की बेटियाँ : 2&9 26% < ge 


हें और उन के बेटे हैं? . | BEE | द 


(50) या यह उस समय मौजूद थे जबकि हम ने eb CEE 
फरिश्तों को मादा पेदा किया?। | 


(57) आगाह रहो कि यह लोग सिर्फ अपनी तरफ से | SASS 

झूठ गढ़ कर कहते हैं। 

(52) कि अल्लाह पाक की औलद है। बिला शुब्हा : ७८४00 268५ ४॥ ४८४५ 

यह पक्के झूठ हैं। [ 

(53) क्या अल्लाह पाक ने अपने लिये बेटियों को: coe 

बेटों पर तर्जीह दी”? | 

(54) तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगाते फिरते : ON 

हो? ङ 

(55) क्या तुम इतना भी नहीं समझते? र BENE 
 (56) या तुम्हारे पास उस की कोई साफ (और खुली) : Bs 

दलील है। र | 

(57) तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब : OI 

ले आओ?»। 


(90) [यकतीन] हर उसे बेटे को कहते हें जो अपने तौर पर खड़ी नहीं होती। जैसे, लौकी, टमाटर 
तुरई, सेम वगैरह को बेल। यानी उस चटियल मैदान में जहाँ कोई पेड़ था और न घर-द्वार, एक 
बेल उगा कर हम ने उस को हिफाजत फरमायी। 

(9) उन के ईमान लाने की कैफियत का बयान सूरः यूनुस-98 के हाशिया में बयान हो चुका है। 
(92) यानी :फरिश्तों को जो यह अल्लाह की बेटियाँ करार देते हैं तो क्या जब हम ने फरिश्ते पैदा 
किये थे, यह उस समय वहाँ मौजूद थे? और उन्होंने फरिश्तों के अन्दर औरतों वाली बातें देखी थीं? 
(93) जबकि यह खुद अपने लिये बेटियां, नहीं, बेटे पसन्द करतै हैं। 

(94) यानी अकल इस बात को मानने को तय्यार नहीं कि अल्लाह पाक की औलाद है और बह 
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(58) और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात : ५%; 265 26 Cs 6 es . 
के दर्मियान भी रिश्ता ठहराया है?। और हालाँकि खुद : 2 eh 
जिन्नात को मालूम है कि (इस अकोदे के) लोग: 

(अजाब के सामने) पेश किये जायेंगे?। | 


(।59) जो कुछ यह बयान कर रहे हैं, उस से अल्लाह : SOE 
पाक बिल्कुल पाक है। र 
(60) सिंवाए अल्लाह पाक के मुख्लिस बन्दों के०?। : os gists 
(6) यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे (बातिल) : 9297४ (3 (5६ 
माबूद क्‍ र | 
` (62) किसी एक को भी बहका नहीं सकते। ै By IG 
(63) सिवाए उस के जो जहन्नमी ही है०”। | Byori 
(64) (फरिश्तों का कौल है कि) हम में से तो हर : 304०६ ४९॥,(५ 
एक की जगह मुरकर है?। | द 
(65) और हम तो बिला शुब्हा (अल्लाह पाक की : SSN AUS 


इबादत के लिये) सफ बाँधे खड़े हैं। 


भी मादा (स्त्री लिंग) चलो, . अपने दावे के सबूत में कोई नकली सबूत ही दिखा दो। या अल्लाह पाक 
ने कोई किताब उतारी हो उस में औलाद होने का जिक्र हो उसे ही दिखा दो। ॒ 
(95) यह इशारा है मुश्रिकों के उस अकीदा की तरफ कि अल्लाह पाक ने जिन्नात के साथ शादी 
की है। जिस से लड़कियाँ पैदा हुयी। यही लड़कियाँ अल्लाह के फरिश्ते हैं। इस प्रकार अल्लाह पाक 


और जिन्नों के दर्मियान करीबी रिश्ता (या सुसराली रिश्ता) काइम हो गया। : 
._ (96) हालाँकि यह बात क्योंकर सहीह हो सकती है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक जिन्नात को 


अजाब में क्यों डालता? क्या बह अपनी रिशतेदारी का लिहाज न करता? और अगर ऐसा नहीं है 
बल्कि खुद जिन्नात भी जानते हैं कि उन्हें सजा भुगतने के लिये जरुर जहन्नम में जाना होगा, तो 
फिर अल्लाह और जिन्नों के दर्मियान रिश्तेदारी किसी प्रकार हो सकती है? 

(97) यानी यह अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते जिन से वह पाक है। यह जिन्नात और 
मुश्रिकों का शेवा है। या यह मतलब है कि जहन्नम में न्नित और मुश्रिक लोग ही हाजिर किये 


- , जायेंगे, अल्लाह पाक के मुख्लिस ( और चुने हुये) बन्दे नहीं। उन के लिये अल्लाह पाक ने जन्नत 


तय्यार कर रखी हे। 

(98) यानी तुम और तुम्हारे झूठे खुदा किसी को गुमराह करने की ताकत नहीं रखते हैं, सिवाए उन 
के जो अल्लाह पाक के इलम में पहले ही जहन्नमी हैं, और इसी वजह से वह कुफ़्र और शिक 
पर अड़े हैं। | 
(99) यानी अल्लाह पाक की इबादत के लिये। यह फरिश्तों का कौल है। 
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(66) और उस की तस्बीह बयान कर रहे हैं : | द GN CPS 
(67) क्ूफ़्फार तो कहा करते थे... . र IES 
(68) कि अगर हमारे सामने पहले लोगों का जिक्र : CVSS 
होता | 
(69) तो हम भी अल्लाह पाक के चीदा (और चुने : eS 
हुये) बन्दे बन जाते“?। ॒ 

(70)' लेकिन फिर इस (कुरआन) के साथ कुफ्र कर : BOAO WG 


गये पस अब बहुत जल्द जान लेंगे १? । : 
(7।) और अल्बत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों : $6 6 i; 
के लिये सादिर (और जारी) हो चुका है। | 


जायेंगे ह ® 7299977, 937 296, 
(72). कि बिला शुब्हा वह ही मदद किये जायेंगे। : seule oe) 
| - #५ ~ 9,१? 29 r99 
(73) और हमारा ही लश्कर गालिब (और बरतर) : OM 005% 
रहेगा?" | | | | 
(74) अब आप कुछ दिनों तक उन से मुँह फेर :. Bede 
लीजिये? | न 


(।75) और उन्हें देखते रहिये, और यह भी (आगे CE 2५)2६ 
चल कर) देख लेंगे। द है. ॐ 


(00) मतलब यह है कि फरिश्ता भी अल्लाह पाक की मख्लूक और उस के ख़ास बन्‍्दे हैं जो 
हर समय अल्लाह की इबादत में और उस की पाको बयान करने में लगे रहते हैं। फ्रिश्ते- अल्लाह 
की बेटियां नहीं है जैसा कि मुश्रिक लोग कहते हैं। 

(0) जिक्र से मुराद कोई अल्लाह की किताब या नबी पेंगम्बर है। यानी यह काफिर लोग कुरआन | 
के नाजिल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती, जिस तरह 
पहले लोगों पर तौरात नाजिल हुयी। या कोई हिदायत करने वाला या डराने वाला, या वाज-तबलीग 
करने वाला होता तो हम भी अल्लाह के खालिस बन्दे बन जाते। 

(02) यानी उन की खाहिश के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म हादी और रहबर 
बन कर आये,ः कुरआन पाक भी नाजिल कर दिया गया तो उन पर ईमान लाने के बजाए 

का इन्कार कर दिया। 

(03) यहाँ चेतावनी दी जा रही है कि झुठलाने का अन्जाम बहुत जल्द उन को मालूम हो जायेगा। 
(04) जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “अल्लाह पाक ने यह लिख दिया है कि मों और मेरे रसूल 
गालिब रहेंगे।” (सुरः मुजादिला-2।) 

(05) यानी उन की बातों और तक्लीफों पर सब्र किया जाये। |. 

(06) कि कब उन पर अजाब आता है। 
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(76) क्या यह हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? : 
(77) सुनों! जब हमारा अज्ञाब उन के मैद्वान्न में : 
उतरेगा, उस समय उन की जिन को चेताब्नी दी गयी : 


थी“, बड़ी बुरी सुब्ह होगी। 


(78) . आप कुछ समय लक उन का खयाल छोड़ | 


सूरः स्वाद (38) 

las 344 ky ८: 

Ee A FF 5६ 
OE 


a 


2 (६४ 3937 ४) भर a 
edn 


दीजिये। 
(79) और देखते रहिये। यह भी अभी-अभी देख : OOS gt 
लेंगे(!% । | [ 
(80) पाक है आप का रब जो बड़ी इज्जत वाला है, : 6७१ ६८४४५: ४५; > ६-८ 
हर उस चीज से (जो मुश्रिक लोग) बयान करते : 
हें I09) | 
E 23429? TAN Ze 


Bol 
6 + (2.७ 39? 


(8) पैंग्रबरों पर सलाम है“'?। | | 
(।82) और हर प्रकार की प्रंशसा अल्लाह पाक के : 
लिये है जो सारे जहान का रब है(''। ) 
सरः स्वाद अक्का शरीफ में उलरी। ड़समें 88 आयतें : 
और 5 रुकअ हैं। ॒ 





बदी (३ 450: az 





CT न व कल पे न न 2 
(07) मुसलमान जब खैबर हमला करने गये तो यहूदी उन्हें देख कर घबरा गये जिस- पर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी “अल्लाहु अक्बर” कह कर फरमाया थाः “खैबर बर्बाद होगया। जब 


हम किसी कोम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुब्ह बुरी होती है जिस को अल्लाह पाक. 
के अजाब से डराया गया होता है” (सहीह बुखारी, हदीसः 37।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः 84-(।365) 


(08) यह ताकीद के तौर पर दोबारा फरमाया। या पहले जुमले से मुराद दुनिया का वह अजाब 


है जो मक्का बालों पर बद्र और दूसरी जन्गों में मुसलमानोंके हाथों काफिरों के कत्ल की सूरत में. 


पेश आया। और दूसरे जुम्ले में उस अज़ाब का जिक्र है जिस से यह काफिर और मुह्रिक लोग 
आखिरत में दोचार होंगे। 


(09) इस आयत में यह बतलाया गया है कि अल्लाह पाक उन औबों से पाक है जो यह मुश्रिक 


लोग उस के बारे में बयान करते हैं। जैसे, अल्लाह पाक की औलाद हे, या उस का कोई शरीक 
है। अल्लाह पाक इन सब बातों से पाक है वह किसी का मुहताज नहीं है कि उस को औलाद की 
जरुरत पड़े या किसी शरीक और साझीदार की सहायता और सहयोग लेने की नौबत आये। | 
 (0) कि उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश दुनिया वालों की तरफ पहुँचाया जिस पर बिला. शुब्हा 
वह सलाम के हकदार हैं। 


4007५ । 


$555 (8) ० 


च (£0 hd 


(।7) यह बन्दो को समझाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया है, नबी और 


सन्देष्टा भेजे, किताबें नाजिल कों और. नबिय्यों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। | 
इसलिये तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाज उलमा ने कहा है कि काफ्रों को हलाक कर के 
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शुरु अल्लह पाक के नाभ से जो बहुत मेहरबान: ८2६! ८५ «ॐ 2-८५ 
निहायत रहम खाला है। 

() स्वाद! इस नसीहत वाले कुरआन को कसम“?! : OF ७३ ०/४॥५ 
(2) बल्कि कुफ़्फार गुरु और मुखालिफत में पड़े हुये : ® (१६४5 ६% 3, ४४ ८2४ 
हैं(2। * 

(3) हम ने उन से पहले भी बहुत सी उम्मतों को : ॥४४९०४०८३ ५७४ ०2७४७ 
तबाह कर डाला” तो उन्होंने बहुत कुछ चीख़-पुकार : OGG 
की लेकिन बह समय छुटकारे का न था“। Ei : 

(4) और काफिरों को इस बात पर तअज्जुब हुआ कि : (652९ १:5 22 0 F205 
उन्ही में से एक इन्हें डराने वाला आ गया और : 
कहने लगे क्रि यह तो जादूगर और झूठा ही : 


a 


“९ 290 


fd 
9७ 9 ६८9 
OHS suas 


ईमान वालों और नबिय्यों को बचाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। [हम्द] इस के माना हैं 
प्रशंसा करना, आदर-सम्मान करना, अच्छे तौर पर याद करना, उस की पाकी, बड़ाई और एहसान को 
बयान करना। 
(॥) 'जिस से तुम्हारे लिये हर प्रकार की नसीहत और ऐसी बातें हैं जिन से तुम्हारी दुनिया भी सँवर 
जायेगी और आखिरत भी। 
 . बाज उलमा ने [जिज्जिक्रि] के माना “शान और मर्तबे वाला” किया है। इमाम इब्ने कसीर 

ने फरमाया है कि दोनों ही माना स्तहीह हें, इसलिये कि कुरआन पाक शान और मर्तबे वाली किताब 
है और मोमिनों के लिये नसीहल और इबरत है। 

इस कसम का जवाब पोशीदा है कि बात इस प्रकार नहीं हे जिस प्रकार मक्का के काफिर 
लोग कहते हें कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जादूगर, शाइर (कक) या झूठा है, बल्कि 
बह अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं जिन पर यह शान वाला कुरआन नाजिल किया है। 
(2) यानी यह कुरआन पाक तो बिला शुब्हा शक से पाक और उन के लिये नसीहत है जो इस 
से इबरत प्राप्त करें। अल्बत्ता उन काफिरों को इस से फाइदा इसलिये नहीं पहुँच रहा है कि उन को 
भेजे में गुरुर और तकब्बुर घुसा हुआ है और दिलों में कोना-कपट। 

[इज्जतिन्‌]} इस के माना होते हैं हक के मुकाबले में अकड़न। 

(3) जो इन से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन कुफ्र करने और झुठलाने की बजह से. 
अन्जाम बुरा हुआ। |. 
(4) यानी उन्होंने अजाब देख कर मदद के लिये पुकारा और तोबा करने का इजहार किया, लेकिन 
बह समय न तो तौबा का था और न ही भाग कर जान बचाने का। इसलिये कि न उन के ईमान 
ने नफा पहुँचाया और बह न भाग कर अजाब से बच सके। 

[लात] यह अस्ल में 'ला” है जिस में “ते” को जोड़ दिया गया है जैसे, सम्म” को 'सम्मह” 
बोलते हैं (“हा” बढ़ा कर) [मनास] इस का अर्थ है भागना, पीछे हटना। 
(5) यानी उन्हीं की. तरह का एक इन्सान रसूल किस प्रकार बन गया। 
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(5) क्या उस ने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद : 


सूरः स्वाद (38) 


AEN GE EQN (2 
कर दिया। वास्तव में यह बहुत ही अजीब बात है?! de 
(6) उन के सदार यह कहते हुये चले कि चलो जी, : १५520 Ce YMG 
और अपने माबूदों पर जमे रहो?। बिला शुब्हा इस | Fs ig 
बात में कोई गरज (और फाइदा पोशीदा) है। 


(7) हम ने तो यह बात पिछले दीन में भी नहीं OE I 3७७) ४०५०७ 
सुनी?। कुछ नहीं। यह तो सिफ मन कीं गढ़ी हुयी : FS 


बात हे/०। 
(8) कया हम सब में से उसी अल्लाह का कलाम : 
नाजिल किया गया है“? दरअस्ल यह लोग मेरी वहयि : 
की तरफ से शक में हैं.?, बल्कि (सहीह यह है कि) : 
उन्होने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं“?। 


99 27 b Ci (2 25) isis द 
330 दी 6; ६८५३ ०४३ ५४६ 3 
cide 


(6) यानी एक ही अल्लाह पाक पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उस का कोई शरीक नहीं है। इसी 
प्रकार इबादत और नञ्र-नियाज़ का हकदार भी सिफ वही एक है। यह उन के लिये बड़े तअज्जुब 
की बात थी। 
(7) यानी अपने दीन पर जमे रहो और बुतों की पूजा करते रहो और मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) की बात पर कान मत धरो। 
(8) यानी यह हमें हमारे माबुदों से छुड़ा कर दरअसल हमें अपने पीछे लगाना चाहता है और इस 
तरह अपनी लीडरी चमकाना चाहता है। 
(9) पिछले . दीन से मुराद या तो उन का ही दीन (यानी कुरेश का दीन) है, या फिर नसारा का 
दीन है । यानी यह जिस तौहीद की दावत दे रहा है, उस के बारे में तो हम ने. किसी भी दीन 
में नहीं सुना। द 
(0) यानी यह तौहीद सिफ उन की अपनी मनगढ़त हे, वर्ना ईसाई दीन में भी अल्लाह के साथ 
दूसरों को शरीक रकना तस्लीम किया गया है। 
(।) यानी मक्का में बड़े-बड़े चौधरी और जमीनदार, ठेकेदार हैं। अगर अल्लाह पाक किसी को नबी 
बनाना ही चाहता तो उन चोधरियों में से किसी को बनाता। उन. सब को छोड़ कर वहयि और रिसालत 
के लिये मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) को चुनना भी अजीब है। यह गोया उन्होंने 
अल्लाह पाक के इन्तिख्ाब (और चुनाव) में कमी और कीड़े निकाले हैं। 

इसी मजमून को दूसरे स्थान पर भी बयान किया गया है जेस, (सूरः जुखरुफ-3।, 32) 
(2) यानी उन्होंने इसलिये नहीं इन्कार किया है कि उन्हें मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम) के सच्चे नबी होने का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह लोग उस वहयि को 'ही सच्ची नहीं मानते 
हैं जो आप पर नाजिल की गयी हे, जिस में सब से ज्यादा जोर तौहीद पर दिया गया है। 
(3) क्योंकि अगर यह लोग अजाब का स्वाद चख लेते तो इतनी स्पष्ट और खुली हुयी चीज को 
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(9) या क्या इन के पास तेरे जर्बदस्त सखावत करने : ५} <४ 26%) ए £ 2a» 


वाले रब की रहमत के खजाने हैं“? । | ७) 2५» 
 (0) या . क्या आकाश और जमीन और उन के: (५ (25% <) <5 ड 
दर्मियान को हर चीज़ की बादशाहत उन ही की हैतो: ०G 


फिर यह लोग रस्सी तान कर चढ़ जायें?। 
(।) यह भी लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ (छोटा : ७ (2५० ८2 «४६८ 6 64 
सा) लश्कर हे०। 


(2) इन से पहले भी नुह और आद की कोम ने और : ८४5४5 १% @ 25 245 < 
मेखों वाले फिरऔन“"”? ने झुठलाया था। | (5,09६ 


न झुठलाते। और जब यह लोग झुठलाने का हकीकी मजा (जो अस्ल में सजा है) चख लेंगे तो 
वह वक्त ऐसा होगा कि फिर तस्दीक काम आयेगी और न ईमान लाना ही फाइदा देगा। 
(4) रहमत के खजाने हैं। यह उस में से जिस को चाहें दें और जिस को चाहें न दें। उन्ही ख़जानों 
में नबुव्बत भी है। और एगर ऐसा नहीं है बल्कि रब के ख़जानों का मालिक वही वहहाब है जो 
बहुत देने वाला है तो फिर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की नबुव्खत से इन्कार क्यों 
हैं? जिसे उस देने वाले रब ने अपनी खास रहमत से नवाजा है। 
(5) यानी आसमान पर चढ़ कर उस बहयि का सिलसिला काट दें जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) पर नाजिल होती है। [असूबाब] यह 'सबब' का बहुवचन (जमा) है, इस के लफ़्जी 
अर्थ हैं “हर बह चीज जिस के द्वारा मतलब तक पहुँचा जाये” चाहे बह कोई सी भी चीज़ हो। 
इसलिये इस का तर्जुमा “रस्सी” के अलावा “दरवाजा” भी किया गया है जिन से फरिश्ते ज़मीन 
पर उतरते हैं। यानी सीढ़ियों के जरीआ से आसमान के दर्वाजों तक पहुँच जायें और वहयि को 
बन्द कर दें। (फत्हुल कदीर) 
(6) यह अल्लाह पाक की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद और कुफ्फार 
की शिकस्त का वादा है। यानी काफिरों का यह लश्कर छोटा है, या बड़ा, हथियारों से लैस है या 
निहत्था, संख्या और तादाद कम है या ज्यादा, इस की आप कुछ भी चिन्ता न करें और न डरे, 
हार और शिकस्त उन की किस्मत है। 

[हुनालि-क] इस से मुराद बद्र की जन्ग और फुत्ह मक्का भी हो सकता है, इन दोनों स्थानों 
पर काफिरों को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी थी और पराजय का मुँह देखना पड़ा था। 
(7) [जुल औताद] मेखों बाला। उसे इसलिये कहा गया है कि वह जालिम जब किसी पर नाराज़ 
होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में लोहे की कीलें (मेख़ें) गड़वा देता। या फिर इस से मुराद 
उस की कुव्तरत, ताकत, शान-शोकत और मजबूत च ठोस शासन की तरफ इशारा हो। यानी लोहे 
की कीलों से किसी चीज को मजबूत कर दिया जाता है, उस का लश्कर और उस के मानने बाले 
भी उस को बादशाहत को मुस्तहकम और ठोस बनाने का ज़रीआ थे! 
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(3) और समूदियों ने और लूत की कौम ने और ऐका : <? Zool boas 39s 


$ 


के रहने वालों ने भी"?। यही बड़े लश्कर थे। ; द PT 


(4) उन में से एक भी ऐसा न था जिस ने रसूलों : 
को न झुठलाया हो, पस मेरी सजा उन पर साबित हो : 


< 32.8 प्‌ ¢ 


oF IS 


Sr 


गयी। | 

(5) उन्हें केवल एक चीख़ का इन्तिजार है“? जिस : (5802/5 ६८५०5! 
में कोई ढील (विलंब) नहीं है। | ७6४८५ 

(6) और उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब! हमें हमारा : 2% 5 ८65 ६ ४96 

(अजाब का) हिस्सा कियामत से पहले जल्द दे दे०?। : Bg 

(7) आप उन की बातों पर सन्र करें और हमारे बन्दे : 5564/5555 055% 6 ७55०] 

दाबूद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था”, बिला : _ OAH 


शुब्हा बह बहुत रुजुअ करने (झुकने) वाला था। 


(8) [असहाबुल्‌ ऐकह] इस के लिये देखें सूरः शु-अरा-।76 का हाशिया। 

(।9) यानी सूर फँकने का, जिस से कियामत बरपा हो जायेगी। 

(20) दूध दूहने वाला एक मर्तबा कुछ दूध दूह कर बच्चे को ऊँटनी या गाय-भैंस के पास छोड़ 
देता है ताकि उस के दूध पीने से थनों में दूध उतर आये। चुनान्चे थोड़ी देर के बाद बच्चे को 
जर्बदस्ती पीछे हटा कर खद दूध दूहना शुरु कर देता है। यह दो मर्तबा दूध दूहने के दर्मियान का 
जो समय है, यह “फ॒वाक” कहलाता है। यानी सुर फँकने के बाद इतना समय भी नहीं मिलेगा, बल्कि 
सूर फँकने की देर होगी कि कियामत का जलजला बंपा हो जायेगा। | 

(2) [कित्तना] हिस्सा। यहाँ आमाल नामा, कर्म पत्र मुराद है। यानी हमारे आमाल-नामें के अनुसार _ 
हमारे हिस्से में अच्छी या बुरी सजा जो भी है, कियामत का दिन आने से पहले ही हमें दुनिया 
में दे दें। चूँकि यह कियामत और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे इसलिये हँसी-मजाक के 
तौर पर कहा। 

(22) [अल्‌ ऐ दि] यह “यद” की जमा (बहुवचन) नहीं है जिस के माना हाथ” होते हैं। यह आ-द 
यईंदु से बना है जिस के माना “कुव्वत, ताकत, शिद्दत” के हैं। इसी से 'ताईद” बना है। इस से 
मुराद दीमी क्छुव्वत, ताकत, और सख्ती है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बंसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक को सब से ज्यादा महबूब नमाज, दावूद अलैः की नमाज 
और सब से ज्यादा महबूब रोजे, दावूद अलैः के रोजे हें। बह आधी रात सोते, फिर उठ कर रात 
को तिहाई हिस्सा कियाम करते और फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और 
एक दिन नागा करते और जन्‍न्ग के दौरान पीठ फेर कर न भागते।” (सहीह बुखारी-3420+ सहीह 
मुस्लिम, हदीस: ।89-(।।59) द 
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(78) हम ने पहाड़ों को उस के ताबे (अधीन) कर : (४ र 4 OI G6 
रखा था कि उस के साथ शाम को और सुब्ह को : BY: 
तस्बीह पढ़ें। E 
(39) और परिन्दे इकट्ठा होकर सब के सब उस के : ७ ८४ # ८8 yas Ail 
फमाबरदार रहते०?। _ । 

(20) और हम ने उस की बादशाहत को मजबूत कर : (०% 4५6 44455 4९ 63055 
दिया था” और उसे हिक्मत दी थी? और बात का : BE 
फैसला करना०?। | 


(2।) और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी ख़बर : ॥:£ 5) ५८ & ४४ (० 
मिली? जबकि वह दीवार फाँद कर मेहराब में आ गये।०? : GS 
2 2 Dre? 


(22) जब यह दावूद के पास पहुँचे, पस यह उन से ६८८६५॥४०४५८४०४५ ४५५६) 
डर गये”?। उन्होंने कहा: डरिये नहीं, हम मुक॒ददमा के : (९८ ९५2६ & 3०८५६ ४.४ 
दो फ्रीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती को : ७)०209 2076 :7/55% 658 
है, इसलिये आप हमारे दर्मियान हक्‌ के साथ फैसला : /900-0५0४4५5%क%-॥ 
कर दीजिये और अन्याय (नाइन्साफी) न कीजिये और : 

हमें सीधी राह बता दीजिये०?। 


(23) यानी इश्राक (सूरज चढ़ते ०3) यानी इश्राक (सूरज चढ़ते समय) के समय। और दिन के अन्तिम पहर को पहाड़ भी दावूद के समय। और दिन के अन्तिम पहर को पहाड़ भी दाबूद 


के साथ तस्बीह पढ़ते थे। और उड़ते परिन्दे भी जबूर कोकिरात सुन कर हवा ही में जमा हो जाते 
और उन के साथ अल्लाह पाक की तस्बीह करते। [महशूरा] इस के माना “मजमूअः” के हैं।यानी 
एकत्र होकर। 

(24) हर प्रकार के माद्दी और रुहानी असबाब के जरीआ से। 

(25) यानी नबुव्त्रत, सहीह राय-मश्वरा, सच्च फैसला, सहीह कलाम। | 

(26) यानी मुकद्दमों के फैसले करने की सलाहियत (क्षमता) बसीरत, फिक्र ब खयाल, और दलील 
व बयान को कुव्वत। 

(27) [मिहराब] इस से मुरांद कमरा और कोठरी है। जिस में सब से अलग होकर यकसूई के साथ 
अल्लाह की इबादत करते। दर्वाजे पर पहरेदार होते ताकि कोई अन्दर आ कर इबादत में रुकावट 
न॒ डाले। झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फाँद कर अन्दर आ. गये। 

(28) डरने को वजह साफ जाहिर है कि एक तो वह दवार्जे को जगह दीवार के पीछे से चढ़ कर 
अन्दर आये। दूसरे यह कि उन्होंने इतना बड़ा इकदाम करते हुये मौजूद बादशाह से कोई खौफ महसूस 
नहीं किया। जाहिरी असबाब के मुताबिक खौफ बाली चीज से खौफ खाना इन्सान का एक फितरी 
तकाजा है। यह डर जाना उन के नबी होने के खिलाफ है और न तौहीद के खिलाफ । 

(29) आने वालों ने तसल्ली दी कि घबराने की जरुरत नहीं है। हमारे दर्मियान एक झगड़ा है हम 
आप से फैसला कराने आये हैं। आप हक के साथ फैसला भी फरमायें और सीधे रास्ते की तरफ 
हमारी रहनुमाई भी। | 
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(23) (सुनिये!) यह मेरा भाई है०?। इस के पास 99 : ६4% ७5८.55 ६5 a 
दुँबियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुँबी है, लेकिन यह :. ११६55 ५६४ 065 ६०4६ 5:22 
मुझ से कह रहा है कि अपनी यह एक भी मुझ ही: | oui 
को दे दो०?। और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती : र 
बरतता है०?। | 


(24) आप ने फरमायाः उस को अपनी दुँबियों के साथ 


ै ह] ८९८० कम 34 ७६ SE / i 5 


तेरी एक दुँबी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर : FN SEE OS Os ‘al 
एक जुल्म है और अक्सर हिस्सेदार और साझीदार (ऐसे : ।(८; १4 ८४55 5 ८३% 455 
ही होते हैं कि) एक दूसरे पर जुल्म करते हैं? सिवाए : 


ive ८,93८ 99 ८८ ९०९५2 
४ dl bob (५४५ |9५ (० ४, | 
उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम किये : 266 ४7 I 
(9 tC Gis 4) Mel 4 


और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं?। और दावूद समझ : 
गये कि हम ने उन्हें अजमाया है, फिर तो अपने रब : 
से इस्तिगफार करने लगे और आजिजी करते हुये गिर : 
पड़े? और (पूरी तरह) रुजूअ किया। ह 


(25) पस हम ने भी उन्हें माफ कर दिया? बिला : (#5 65५ ४ 6४ ८७३ 4 65865 


(30) भाई से मुराद भाई, या कारोबार में साझीदार भाई, या मित्र और दोस्त मुराद है। इन सभी को 


भाई कहना दुरुस्त है। 

(३।) यानी यह शख्स अपनी एक दुम्बी भी मेरी दुम्बियों में शरीक कर दे ताकि मैं ही उस का जामिन 
और देखरेख करने वाला बन जाऊँ। 

(32) इस का दूसरा तर्जुमा यह है “और बात-चीत में मुझ पर गालिब आ गया है” यानी जिस प्रकार 
उस के पास माल ज्यादा है उस की जबान भी मुझ से ज्यादा तेज़ है। और इस तेजी की बजह 
से लोगों से अपमी बात मनवा लेता है। 

(33) यानी इन्सानों में यह कोताही आम बात है कि एक साझीदार दूसरे पर ज्यादती करता है और 
कोशिश करता है कि दूसरे का हिस्सा भी खुद ही हड़प कर जाये। 


(34) अल्बत्ता इस अख्लाकी कोताही से ईमान वाले सुरक्षित हैं, क्योंकि उन के दिल में अल्लाह का 


खौफ और डर होता है और नेक कामों को पाबन्दी से बह करते हें। इसलिये बह किसी पर ज्यादती 
नहीं करते, दूसरे का माल नहीं हड़पते। बह देने बाले होते हें , लेने वाले नहीं। लेकिन इतने ऊँचे 
अखलाक और किरदार के लोग बहुत थोड़े होते हैं। 

(35) [खर राकि-अन्‌] इस का मतलब यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है। 

(36) हजरत दाबूद का यह काम था जिस पर उन्हें कोताही का और तौबा का एहसास हुआ और 
अल्लाह पाक ने उसे माफ फरमा दिया। 

यह घटना बहुत संक्षिप्त में बयान की गयी है, कुरआन पाक में इस की तफसील नहीं है और न 
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है ८ ~ 3“ 


हल हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत : Bes 
अच्छे ठिकाने वाले हैं। 

(26) एऐ दावूद! हम ने तुम्हें जमीन में खलीफा बना : #2629 is 
दिया तुम लोगों के दर्मियान हक के साथ फसले करो : 4:5 5485s ok 
और अपनी खाहिश की पैरवी न करो, वर्ना वह तुम्हें : ८०६.८ ८१ 


| : 5५% ८४७॥ 6, 50 ५७४८ 
अल्लाह पाक की राह से भटका देगी। बिला शुब्हा जो : ८ # ६ (5८ 22 3.0 FRR 


_ ol | (७१ 
लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उन केलिये : ७ hE 2 Cs 
सख्त. अजाब है इसलिये कि उन्होंने हिसाब के दिन को : ७ ५2००४ 4५५०० 
भुला दिया है। [ 


(27) और हम ने आसमान और जमीन और उन के : ५% ७9 55 #05) GE bs 
दर्मियान की चीज़ों को नाहक पैदा नहीं किया०?। यह : ९६5 ११४% 29 ६४ 3) ९४ 
गुमान तो काफिरों का है, इसलिये काफिरों के लिये : Sy Ges 
खराबी है आग को। ES 

(28) क्या हम उन लोगों को जो इमान लाये और नेक : ५०५% ५5 i 2 Ge 2 
काम किये उन के बराबर कर देंगे जो (हमेशा) जमीन : ८६ YG 


में. फसाद मचाते रहे, या प्रहेज़गारों को बदकारों जैसा : ७,६4७ 
कर देंगे? 

(29) यह बकंत वाली किताब जिसे हम ने आप की : ५ 855 ४.५ ४0 4:8४ ४ 
तरफ इसलिये नाज़िल फरमायी है कि लोग उस की : SGHIIIES 


आयतों पर गौर-फिक्र करें और....... 


ही किसी सहीह हदीस में इस घटना की तफसील मौजूद है। इसलिये बाज उलमा ने इस्राईली रिवायतों 
को बुनियाद बना कर एसी बातें भी लिख दी हैं जो नबी की शान के खिलाफ हैं। मुस्तनद उलमा 
में जैसे इब्ने कसीर वगैरह ने यह लिखा हे कि जब कुरआन और हदीस इस मामले में खामोश हैं 
तो हमें भी तफसील में जाने की जरुरत नहीं है। 

और हकीकत भी यही है कि जिस चीज को कुरआन ने मुख्तसर बयान किया है उस की 
तश्रीह हम इस्राईली रिवायतों की बुनियाद पर नहीं कर सकते हें? इस बारे में हम यही कहेंगे कि 
कोई बात थी जिस की वजह से अल्लाह पाक ने दावूद अलै? का इम्तिहान लिया, बह तुरन्त समझ 
गये और अल्लाह पाक की तरफ रुजूअ किया तो अल्लाह पाक ने माफी दे दी, इसलिये बहुत से 
उलमा ने जो बेबुनियाद बातें लिख दी हैं, उन्हें बयान करने की जरुरत ही नहीं है। | 
(37) बल्कि एक खास मक्सद के लिये पैदा किया है, और वह यह कि मेरे बन्दे मेरी इबादत करें। 
जो ऐसा करेगा, में उसे बेहतरीन बदला दूँगा। और जो मेरी नार्फमानी करेगा, उस के लिये जहन्नम 
का दन्ड है। 
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....-----अक्लमन्द (बुद्विमान) इस से नसीहत हासिल : 


करें। _ 
(30) और हम ने दावूद को सुलैमान अता फरमाया जो : १५,४ ०७ “४० 580) ६७:$ 
बड़ा अच्छा बन्दा था और बहुत ज़्यादा रुजूअ करने : क्‍ ef 
बाला था। | 


gp 7 3s 


(३।) जब उन के सामने पिछले पहर असील तेज : १% SEs 
दौड़ने वाले घोड़े पेश किये गये | 

(32) तो कहने लगेः मैंने अपने पर्वरदिगार की याद पर : #5 ८% 5 ८2 ट} 0 
इन घोड़ों को मुहब्बत को तंजीह दी, यहाँ तक कि: छैँ९६०५०)/5 0८४३5 
(सूरज) छुप गया। र 

(33) उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ! फिर तो : ®6)s siya Foss) 
पिंडलियों और गर्दनां पर हाथ फेरना शुरु कर दिया?। : 


= 


(38) [अस्सा फिनात्‌] वह घोड़े जो तीन टॉगों परं खंड़े हों। यह “साफिन” की जमा (बहुवचन) है। 
[अल्‌ जियाद्‌| यह “जवाद” की जमा है। तेज॑ दौड़ने वाले घोड़े को कहते है।। 

यानी हजरत सुलैमान ने जिहाद के लिये जो घोड़े पाले हुये थे, उन में से तेज़ दौड़ने वाले 
असील घोड़े हजरत सुलैमान आलै के सामने जाँच के लिये पेश किये गये। [अशिय्यि] जोहर या अस्र 
से लेकर सूरज डूबने तक के समय को कहा जाता है, जिसे हम “शाम” .कह सकते हैं। 
(39) [गर्दनों पर मुहब्बत से हाथ फेरना शुरु कर दिया] यानी मैं अल्लाह पाक की याद की वजह 
से इन घोड़ों से मुहब्बत करता हूँ। यानी उन के जरीआ से अल्लाह की राह में जिहाद करता हैँ, 
फिर उन घोड़ों को दौड़ाया यहाँ तक कि वह आँखों से ओझल हो गये। फिर उन्हें दोबारा तलब किया 
और प्यार-मुहब्बत्त से उन की पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरु कर दिया। 

इस का एक तर्जुमा यह होगा “उन को जब्ह करना शुरु कर दिया” यानी घोड़ों की जाँच 
में हजरत सुंलैमान को अस्र की नमाज़ या कोई खास वजीफह छूट गया जो वह उस समय पाबन्दी 
से पढ़ते थे, जिस पर उन्हें सख्त तकलीफ हुयी और कहने लगे कि मैं घोड़ों को मुहब्बत में इतना 
खो गया और गाफिल हो गया कि सूरज डूब गया और अल्लाह पाक की याद, नमाज, या वजीफा | 
को करना भूल गया। 

चुनान्चे तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में कत्ल कर डाला। इमाम शौकानी और इब्ने कसीर 
बगैरह ने इसी तफुसीर को ंजीह दी है। और दूसरे उलमा ने ऊपर की तफसीर को ल॑जीह दी है। 
[खैर] यह कुरआन पाक में माल-दौलत के लिये इस्तेमाल हुआ है। यहाँ घोड़ों के लिया लाया है। 
इमाम जरीर तबरी ने पहली तफसीर को लजीह दी है। (यानी मुहब्बत से घोड़ों पर हाथ फेरने लगे) 
और यही तफसीर दिल को लगती भी है। (मुझ अनुवादक को भी यही भली लगती हे।) अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 
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(३4) और. हम ने सुलैमान को अःजमया और उन के : ५४८% (% SEE ४६ 


तख्त पर एक जिस्म (शरीर) डाल दिया“? फिर उस OHS 
ने रुजूअ किया। s के 
(35) कहा कि ऐ मेरे रब! मुझे बख्श दे......... GSES HSE 


(40) यह आजमाइश क्या थी? कुंसी पर डाला गया जिस्म (शरीर) किस चीज का था? इस का 
क्या मतलब है? इन सब के बारे में तफसीली बयान न तो कुरआन पाक में है और न ही हदीस 
में।` अल्बत्ता बाज़ उलमा ने सहीह हदीस से साबित एक वाकिआ को इस से जोड़ा है वह यह कि 
हजरत सुलैमान ने एक मर्तंबा कहा कि में आज रात अपनी तमाम बीवियों से संभोग (हमबिस्तरी) 
करुँगा। (उन को तादाद 70 या 90 थी) फिर उन में से हर एक बीवी एक शाहसवार बच्चे को 
जन्म देगी जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। लेकिन उन .में से सिफ एक ही बीवी को हमल 
ठेहरा, और उस ने भी ज़ो बच्चा जना बह अधूरा जना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
` फरमायाः अगर सुलैमान इनशा-अल्लाह कह लेते तो सब के सब मुजाहिद पैदा होते” (सहीह 
बुखारी-3424+ सहीह मुस्लिम-654) इन उलमा के ख्याल में शायद इनशाअल्लह का न कहना यही 
हजरत सुलैमान के लिये आजमाइश और फितना बना। और कुंसी पर डाला जाने वाला बच्चा यही 
हो जो अधुरा पैदा हुआ था। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। कुछ लोगों ने इस घटना पर यह 
एतराज किया है कि एक रात में इतनी तादाद में बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना असंभव और 
नामुमकिन हे। लेकिन याद रहे कि अल्लाह पाक नबिय्यों को चमत्कार और मोजिजे देता हैं उन्हीं. 
में से एक चमत्कार मर्दाना शक्ति भी है। इस एतबार से हजरत सुलैमान के इस. वाकिआ को आम 
इन्सानों को कसौटी पर जाँचना और अकल के खिलाफ कहना सहीह नहीं है 

हाफिज इब्ने हजर रहः ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है कि इस घटना में नबिय्यों की 
उस खुसूसियत की तरफ इशारा है जो उन्हें दी जाती हे, उन्हीं में हमबिस्तरी करने की क्षमता, शक्त 
और ताकत है, इसे अल्लाह पाक इन्हें खुसूसी. तौर पर अता फरमाता है। इस से आप अनुमान लगा. 
सकते हैं कि नबी कितने तन्दुरुस्त, ताकतवर और मर्दाना होते हैं, जबकि वह साथ-साथ इबादत 
और दूसरे दीनी कामों से भी जुड़े रहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह 
मोजिजा और कहां ज्यादा बढ़ कर अता किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अपने रब 
की इबादत और जिक्र व नवाफिल में सब से ज्यादा समय देते थे, लोगों के अन्दर रह कर उन 
की हिदायत ब रहनुमाई में लगे रहते थे, इस के साथ कम खाने को आदत थी, फिर भी कभी-कभी 
आप एक ही रात में एक ही स्नान से अपनी ग्यारह (।7) बीवियों के साथ हमबिस्तरी कर लिया 
करते थे। (आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा मोजिजञा और चमत्कार है) चुनान्चे यह 
भी कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा मुत्तकी और प्रहेजगार होता है उस के अन्दर मर्दाना ताकत 
` ज्यादा होती है।” (फुत्हुलबारी-6/563-प्रकाशक दारुस्सलाम, रियाज) 

यह बात तो अपनी जगह पर सहीह है कि सुलैमान अलैः के हमबिस्तरी करने का यह वाकिआ 
जो हदीस में बयान हुआ है, यह कुरआन की इस आयत न° 34 की तफ़सीर में नहीं बयान हुआ. 
है। उलमा ने अपने तौर पर इस हदीस को इस आयत न° 34 से जोड़ा है। लेकिन हम समझते 
हैं कि इस्राईली रिबायतों को सामने रख कर जो ताबील की जाती है उस के मुकाबले में इस हदीस 
को उस आयत से जोड़ कर ततबीक देना सहीह है और इस प्रकार इस आयत की एक मुनासिब 
और माकूल तौजीह सामने आ जाती है......अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला ही . 
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wR और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे: ® | wy EF 2 Gy © ० 
सिवा किसी (और शख्स) के लाइक न हो“?, तु बड़ा : 


_ ही देने वाला है। | 
(36) पस हम ने हवा को उनके मातहत कर दिया बह | i ७०0 5:28 (9 2 ४१६५६ 
आप के हुक्म से जहाँ आप चाहते न॑मी से पहुँचा दिया : द द i 
करती थी“+?। 4 | 
(37) जिन्नात को भी (उन का मातहत कर दिया) हर : SAM ORE 
इमारत (भवन, घर) बनाने वाले को और डुबकी लगाने : | 
वाले को। ES 

(38) .और दूसरे जिन्नात को भी जो जन्जीरों में जकड़े : NGG 
रहते? | 


2, 97 १/ 9.2 9 


(39) यह है' हमारी बर्शिश, अब तू एहसान कर या : ४ ०.१ अ ०५८ 
रोक रख, कुछ हिसाब नहीं“ । र Og 
(40) उन के लिये हमारे पास बड़ा कुंब (और : & ५/४ ७-25 #5 6625 ४ 6; 
नजदीकी) है और बहुत अच्छा ठिकाना है“?। 


G6 ` 

e\ 

NS 

( 

है 

२ En 


(4) और हमारे बन्दे अय्यून का भौ जिक्र कर : 62/5363 ८6:29 : 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान : ७624. 22, 2/४६॥ 
ने रन्ज......... 


(47) यानी मुझे ऐसी बादशाहत दे दे कि वैसी बादशाहत मेरे | सिवा, या मेरे बाद किसी और के पास 


न हो। यह दुआ अल्लाह पाक के दीन को गालिब करने के मकसद से को थी। (अपना रोब-दाब 
, शक्ति व प्रताप और जलवा दिखाने के लिये नहीं) 

(42) यानी. हम ने सुलैमान अलै? की यह दुआ कुबूल कर ली और ऐसी बादशाही अता की जिस 
में हवा भी उन के मातहत थी। यहाँ हवा को नमी से चलने वाला बताया है, जबकि सूरः अन्बिया 
की आयत न° 8। में तेज और सख्त कहा है “हम ने सुलैमान के लिये तेज तुन्द हवा उन के 
'ताबे कर दी।” इस का मतलब यह है कि हवा पैदाइशी कुव्वत के लिहाज से तेज़ और तुन्द है 
लेकिन -सुलैमान के लिये उसे नर्म कर दिया गया। यह जरुरत के मुताबिक कभी तेज़ होती और 
~ कभी नर्म, जिस तरह हजरत सुलैमान अलैः -चाहते। (फुत्हुल कदीर) 

(43) जिन्नात में से जो सरकश या काफिर होते, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता ताकि वह अपने 
कुफ्र या सरकशी की बजह से बगावत न कर सकें। 

(44) यानी तेरी दुआ के मुताबिक हम ने तुम्हें बहुत बड़ी बादशाहत दी। अब इन्सानों में से जिस 
को तू चाहे दे जिसे चाहे न दे, तुझ से हम हिसाब भी नहीं करेंगे। 

(45) यानी दुनियावी कुव्बत,. ताकत जलाल (प्रताप) और मर्तबा देने के बावजूद आखिरत में भी हजरत 
सुलेमान को खास नजदीकी और दर्जा हासिल होगा। 
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क और दुःख पहुँचाया . है“?। द | द 
(42) अपना पाँव मारो, यह नहाने का और पीने का : 4.६ १% |b ley 
ठन्डा पानी है“?। | ` @ohis 


fs 2p 949 7 LAT ३ 


(43) और हम ने उसे उस का पूरा कुंबा अता: ६% /4%5 245 i 46 
फरमाया,“? बल्कि उतना ही और भी उसी कै साथ : ७०229») ४०७)५ ४५ 
अपनी (खास) रहमत से। और अक्ल रखने वालों को: | 

नसीहत के लिये“? । | 

(44) और अपने हाथ में तिन्कों का एक मुट्‌्ठा (झाडू) : १६2655 4 cy i 8, 
लेकर मार दे और कसम के खिलाफ न कर“?। सच : ७5452 १543s 
तो यह है कि हॅम ने उसे बड़ा सत्र करने वाला बन्दा : 

पाया। वहं बड़ा नेक बन्दा था और बड़ा ही (अल्लाह : 

की तरफ) रुजूअ करने वाला था। | 


श््ज्ऱ 


(46) हजरत अय्यूबन अलै की बीमारी और इस में उन का सब्र बहुत मशहूर है। अल्लाह पाक ने 
उन का थन-मालँ तंबांहँ .केरं के और उन्हें बीमारी में डाल कर आजमाईंशं की और कई साल तक 
आजमाए गये। इस दर्मियान सिफ उन की बीवी ही अकेली साथ रंह गयी जो सुब्ह-शांम उन की सेवा 
करती और .उन के लिये थोड़ा खाने का इन्तिजाम भी करती थी। यहौँ पर उलमा ने इधर-उधर की 
रिवायतों को इकट्ठा कर के बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन में से कम ही बालं ठीक लगती हैं 
[नुसुब] जिस्मानी तकलीफ (अजाब) थन-माल की बर्बादी। इस की निस्बत शेतान की तरफ इसलिये 
गयी है कि मुमकिन है शैतान के बहकावे ही किसी ऐसे अमल का सबब बने हों जिस को 
वजह से यह आजमाइश आयी। या यह अदब के तौर पर भी हो सकता है कि भलाई की निस्बत 
अल्लाह पाक की तरफ और बुराई की निस्बत अपनी तरफ या शैतान की तरफ की जाती है। 
(47) अल्लाह पाक ने अय्यूब अलै? की दुआ कुबूल फरमायी और कहा कि अपना पैर जमीन पर 
मारो जिस से पानी का एक चश्मा जारी हो गया, उस का पानी पीने से अन्दर की तमाम बीमारियाँ 
और नहाने से ऊपर की तमाम बीमारियाँ दूर हो गयीं। कुछ उलमा ने कहा है कि पानी के दो चश्मे 
थे, एक से नहाया और दूसरे से पिया। लेकिन कुरआन पाक के अल्फाज से पहली बात की. ताईंद 
होती है। यानी पानी का चश्मा. और सोता एक ही था। : 
(48) कुछ उलमा ने कहा है कि पहला कुंबा जो आजमाइश के तौर पर हलाक कर दिया गया 
उसे जिन्दा कर दिया गया और उसी तरह का और अधिक कुंबा कबीला अता कर दिया गया। लेकिन 
यह बात किसी मुस्तनद हवाला से साबित नहीं है। ज्यादा .सहीह बात यही है कि अल्लाह पाक ने 
पहले से ज्यादा धन-माल और औलाद दिया जो पहले से. दोगुना था। 
(49) यानी: अय्यूब. अलै° को यह सब कुछ हम ने जो दोबारा दिया तो इस का मकसद यह था 
कि मेरी खास रहमत का इजहार हो जाये, दूसरे यह कि दाना-बीना (बुद्दजीवी) और पढ़े-लिखे लोग 
इस से नसीहत पकड़ें और वह भी जब आजमाइश की कसौटी पर रखे जायें तो उसी तरह सब्र करें 
जिसे प्रकार अय्यूब अलैः ने सब्र किया। | | 
(50) बीमारी के दिनों में अपनी बीवी.को अय्यूब अलैः ने सौ कोड़े मारने की कसम खा ली'थी। 
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(45) हमारे बन्दों इब्राहीम, इस्हाक और याकूब का भी : (०s eos san) sis 

लोगों से जिक्र करो ज़ो बहुत कुव्वत-ताकृत और : ७29४ 6.9 
बसीरत ज्ञान वाले थे5?। । 

` (46) हम ने उन्हें एक खास बात यानी आखिरत की : & ५) ५7% १-26५ 2०6१ 0 

याद के साथ मख्सूस कर दिया था5?। | 

. (47) यह सब हमारे नजदीक चुने हुये और बेहतरीन : (55८5 645520] 5 

लोग थे। ै 

(48) इस्माऔओल, यसा और जुलू किफ्ल का भी जिक्र : 08) 5; €&४॥ 5५». #85 
कर दीजिये। यह सब बेहतरीन लोग थेऽ?। . SING 


(49) यह नसीहत है। और यकीन मानो कि प्रहेजगारों : ७ ५ ८-< ८560 6; 23568 
की बड़ी अच्छी जगह है। 

. (50) हमेशगी वाली जन्नतें जिन के दरवाजें उन के : & ८% 2 44688 Go 9 
लिये खुले हुये हैं। 


जब तन्दुरुस्त हो गये तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सौ तिन्कों वाली "झाडू लेकर एक मर्तबा उसे 
मार दो तुम्हारी कसम पूरी हो जायेगी। द | 
इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि यह छूट सिफ अय्यूब आलै के साथ खास है या दूसरा 
कोई शख्स अगर अपनी बीबी को सौ कोड़ै मारने की कसम खाये तो बह भी इस प्रकार सौ तिन्कों 
वाली झाडू मार कर कसम के गुनाह से बच सकता है? कुछ उलमा का कहना है कि यह हजरत 
अय्यून 'के लिये खास था। और कुछ के नजदीक अगर सख्त मार मारने को निय्यत नहीं की थी 
तो इस प्रकार अमल किया जा सकता हे। (फत्हुल कदीर) 
एक हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी एक माजूर 
और कमजोर बलत्कारी (जिनाकार) को सौ कोड़े की जगह सौ तिन्कों बाली झाडू मार कर सजा दी 
थी। (सुनन इब्ने माजा-2574+ मुस्नद अहमद-5/222, इमाम अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस हदीस 
से मालू होता है कि कभी-कभार खास हालात (परिस्थितियों) में इस पर अमल जाइज़ है। 
(5।) यानी अल्लाह पाक की इबादत करने, दीन इस्लाम की मदद करने में बड़े ताकतवर थे और दीन 
का गहरा इलम रखते थे। बाज उलमा ने कहा है कि “ऐदी” का यह तर्जुमा होगा कि “बह लोग हैं जिन. 
पर अल्लाह पाक का खास इनाम और एहसान हुआ”। या यह लोर्गो पर एहसान करने वाले थे। 
(52) यानी हम ने उन को आखिरत को याद के लिये चुन लिया। चुनान्चे आखिरत हर समय उन 


के सामने रहती थी (आखिरंत को हर वक्त याद करना, यह भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमंत और 


तक्वा की बुनाद है) |. 

(53) [अल्‌ य-सञ्‌] इस के बारे में कहा जाता है कि यह हजरत इलयास अलैः के नायब थे। 
यह अजमी नाम है। [जुल किफ्ल] के लिये देखें सूरः अन्बिया आयत न° 85 का हाशिया। [अल्‌ 
अखयार]. यय बहुवचन (जमा) है, यानी “बेहतरीन लोग 
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(5) जिन में आराम से गाव तकिये लगाए बैठे हुये : ६५४ 356% ०५ 


इस तरह-तरह के फल और तरह-तरह की शराबों की : 


माँग कर रहे हैं। 


(52) और उन के पास नीची नजरों वाली हम उम्र हरे 


होंगी 54) | 


(53) यह है जिस का वादा तुम से हिसाब के दिन के 
BCs 


लिये किया जाता था। 
(54) बेशक रोजियाँ (खास) हमारी देन हैं जो कभी 
खत्म होने की नहीं5»। 


(55) यह तो हुआ बदला5०। (याद रखो कि) सरकशों 


के लिये5? बड़ी बुरी जगह है। 


(56) दोजख है जिस में वह जायेंगे (आह!) क्या ही 


बुरा बिछौना है। | 
(57) यह है, पस उसे चखें गर्म पानी और पीप 


Bg 


3) bss »l 


Bly Ico Dy NS 


ova 


& ५ £& ८५४) Es 
SG pt 26६८2 


3 9 (Ets 9s ~ Ssi22/% + 4) 


oe” 593 


(58) और कुछ और इसी तरह की भिन्न-भिन्न प्रकार : 
की चीजें? 


(54) यानी जिन की नजरें अपने शोहरों के अलाबा और किसी पर नहीं पड़ेंगी। [अत्राब] यह “तिरब्‌” 
की जमा (बहुबचन) है यानी एक आयु की, हम उप्र! (फत्हुल कदीर) 

(55) [हाजा] इस से हर तरह की नेमतें इनाम-इकराम, आदर-सम्मान (उपहार-पुरस्कार) और इज्जत 
यह सब कभी ख़त्म न होंगी। 

(56) [हाजा] यानी यह तो मुत्तकी, प्रहेजगारों और नेक लोगों का बयान हुआ। इस के बाद नीचे बुरे 
लोगों का अन्जाम बयान किया जा रहा है। 

(57) [तागीन] जिन्होंने अल्लाह पाक के अहकाम से मुँह मोडा और संदेष्टाओं को झुठलाया। 
(यसूलौ-न) वह लोग दाखिल होंगे। 

(58) [हमीमुन्‌ ब-गस्साकुन] “यह है गर्म पानी और पीप, इसे चखो” [हमीम] गर्म और खौलता हुआ 
पानी जो उन की औँतों को काट डालेगा। [गस्साकुन्‌] जहन्नमी लोगों के शरीर से जो पीप, खून और 
गन्दा .पानी वगैरह निकलेगा. उसी का नाम है। या सख्त ठन्डा पानी जिस का पीना कठिन: होगा। 
(59) [अजूवाजुन] प्रजाति, किस्म। यानी हमीम और गस्साक जैसे बहुत किस्म और भिन्त प्रकार के 
दूसरे अजाब होंगे। एक अजाब खत्म हुआ कि दूसरी किस्म का फिर चालू हो जायेगा। | 
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(59). .यह एक कौम है जो तुम्हारे साथ (आग में) जाने : (2८8 EN 
वाली है“?। उन्हें खुशी न हो और न ही कुशादगी : _ EY 


हो?। यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं“? । | 
(60) वह कहेंगेः बल्कि तुम ही हो कि तुम्हें खुशी न : ४४-6252 GS ICE 
हो। तुम ही ने तो इसे पहले ही से हमारे सामने ला : Be 
` रखा था“?। पस .रहने की बड़ी बुरी जगह है। : 

(67) वह कहेंगे: ऐ हमारे रब! जिस ने (कुफ्र की: 052855 665 Go GIy 
रस्म) हमारे लिये पहले से निकाली हो“?, उस के हक: | oF Es 
में जहन्नम की दोगुनी सजा कर दे“। 


(62) और जहन्नमी कहेंगे: क्या बात है कि वह लो: 22456 SG) HSE 
हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार: RST 
करते थे“०।. र 


(60) जहन्नम के दर्वाजों पर खड़े फरिश्ते, काफिरों के लीडरों से कहेंगे जब उन लीडरों के मानने 
वाले काफिर जहन्नम में जायेंगे। या वह लीडर लोग आपस में यह बात मानने वालों (अनुयाइयों) 
की तरफ इशारा कर के कहेंगे। 

(6।) यह लीडर, जहन्न्म में दाखिल होने वाले काफिरों के लिये, फरिश्तों, के जवाबं में, या आपस 
में कहेंगे। [मर-ह-बन्‌] आने वाले मेहमान के स्वागत के समय यह जुम्ला कहा जाता है। अभिनन्दन 
` करना। 

(62) यह उन के स्वागत और इस्तिकबाल न करने का सबब है। यानी उन के और हमारे दर्मियान 
कोई फर्क नहीं है। यह भी हमारी तरह जहन्न्म में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह हम अजाब 
के हकदार ठहरे हें यह भी जहन्नम के अजाब के हकदार हुये हें। 

(63) यानी तुम ही ने गुमराही के रास्ते को अच्छा रास्ता बना कर हमारे सामने पेश किया था, इस 
प्रकार गोया इस जहन्न्म के अजाब को पेश करने वाले तुम ही हो। यह पैरुकार और मानने वाले 
लोग अपने लीडरों और गुरु लोगों से कहेंगे। 

(64). यानी जिन्होंने हमें कुफ्र-रशिंक की दावत :दी और उसे हक बताया। या जिन्होंने हमें कुफ्र की 
तरफ बुला कर हमारे लिये अजाब आगे भेजा। 

(65) यह वही बात है जिसे और भी कई स्थानों पर बयान किया गया हे जैसे, सूरः आराफ-38+ 
सूरः अहजाब-68 

(66) [अल्‌ अशरार] जहन्नमी लोग। इस से मुराद गरीब और लाचार मोमिन लोगों को मुराद लेते 
हें जैसे, अम्मार, ख़ब्बाब, सुहैब, बिलाल और सलमान फारसी रजि० बगेरह। इन्हें मक्का के काफिर 
“बुरे लोग” कहते थे। और आज भी हक पर चलने वालों को कट्टर पंथी, दहशत गर्द, बुनियाद 
परस्त, इन्तिहा पसन्द, आतंकवादी, उग्रबादी और न जाने क्या-क्या कहते हैं। इसी तरह बिदअती लोग 
किताब व सुन्न्त के मानने वालों को भी “बुरा” कहते और कहलवाते हैं। 
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(63) क्या हम ही ने उन का मजाक बना रखा था”, : ६८ 255 ह 6, 29058 


~ ILS 9 9६८ 
या हमारी निगाहें उन से हट गयी हें«*»। | (2४ 


(64) यकौन जानो कि जहन्नमी लोगों के दर्मियान इस : 
प्रकार का झगड़ा जरुर ही होगा®। ॒ 


oe 


29 0४ 2८6 ६ 2४5 6. 


5(२0* 


(65) कह दीजिये कि मैं तो सिफ आगाह करने वाला : 494) 0205 GAGS 


हूँ“ और गालिब, अकेले अल्लाह के अलावा और: | Fe 
कोई इबादत के लाइक नहीं। | 


(66) जो पर्वरदिगार है आसमानों का और जमीन का: १540457 G5 Ss -.5॥6: 


और जो कुछ उन के दर्मियान है। बह जर्बदस्त है और : | a 
बख्शने वाला है। ः क्‍ 
(67) आप कह दीजिये कि यह बहुत बड़ी ख़बर है”?।: | DASA 
(68) जिस से तुम बेर्पबाह हो रहे हो। . ops 
(69) मुझे उन बड़े मर्तबे के फरिश्तों की(बात-चीत : » ४9 ४५४ ७6७ 
का) -कोई इल्म ही नहीं जबकि वह झगड़ा कर रहे: Oey 


थे 72) | 


(70) मेरी तरफ केवल यही वहयि की जाती है कि मैं : ७८६४८25४४८॥$ 8 202 


तो साफ-साफ आगाह कर देने वाला हूँ7»। 


(67) यानी दुनिया में जहाँ हम गलती पर थे। द 

(68) या वह भी हमारे साथ ही यहाँ कहीं हैं, हमारी नजरें उन्हें नहीं देख पा रही हें। 

(69) यानी आपस में उन की तकरार और एक-दूसरे पर आरोप लगाना, एक ऐसी हकीकत है जिसे 
होना ही होना है। न होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 

(70) यानी जो तुम गुमान करते हो, में वो नहं हुँ बल्कि तुम्हें अल्लाह के अजाब और उस के 
इताब (नाराजगी) से डराने वाला हूँ। 

(7।) यानी जिस अजाब से में तुम्हें डरा रहा हूँ और जिस तौहीद की दावत दे रहा हूँ, यह बड़ी 
ख़बर है जिस की मुखालिफूत न करो और इस से मुँह न मोड़ो, बल्कि इस पर तबज्जोह दो और 
सन्जीदगी से गौर करो। 

(72) [म-लइआला) इस से मुराद फरिश्ते हें। यानी वह किस बात पर बहस कर रहे हैं, मैं नहीं 
जानता। हो सकता है इस बहस-तकरार से मुराद बह .बात-चीत हो जो आदम की पैदाइश के समय 
हुयी जैसा कि इस का जिक्र आगे आ रहा है। 

(73) यानी मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं वह फराइज़ और जिम्मेदारियाँ तुम्हें बता दूँ जिन पर अमल 
करने से तुम अजाब से बच जाओगे। यही वह डराना है जिस की वहयि मेरी तरफ की-जाती 
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(7।) जबकि आप के रब ने फरिश्तों से कहा“? कि : ९, BI SOE 


मैं मिट्टी से `इन्सान पैदा करने वाला हुँ? | Ob 
(72) सो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लूँ“? और उस : ।%5 (ह ८24.३ ट 5 Ec 
में अपनी रुह फँक दूँ”, तो तुम सब उस के सामने : Oe 
सज्दे में गिर पड़ना®। ॒ न 

फरिश्तों र ~ 39737 Fe 4 ६} Zoo 
(73) चुनान्चे तमाम फुरिश्तों ने सज्दा किया?। Fo a 


(74) मगर इब्लीस ने (न किया) उस ने तकब्बुर : ७८४४०065 Ao 3 
किया” और वह हो गया। ॒ 


(74) यह किस्सा इस से पहले सूरः बकरह, सूरः आराफ, सूरः हिज, सूरः बनी इस्राईल ओर सूरः 
कहफ में बयान हो चुका है। अब इसे यहाँ भी संक्षिप्त में बयान किया जा रहा है। 

(75) यानी एक इन्सान मिट्टी से बनाने वाला हूँ। इन्सान को “बशर” जमीन के साथ उस के तअल्लुक 
और संबन्ध की बजह से कहा। यानी जमीन ही से उस का तमाम तअल्लुक है और वह सब कुछ 
उसी जमीन पर करता है। या इसलिये बशर कहा कि उस का शरीर, चमड़ी जाहिर है कि दूसरे जानवरों 
की तरह उन के चमड़े पर बाल और ऊन नहीं है। 

(76) यानी उसे इन्सानी ढाँचे में ढाल लूँ और उस के तमाम जोड़ों को ठीक-ठाक, दुरुस्त और बराबर 
कर लँ 

(77) यानी बह रुह, जिस का मैं ही मालिक हूँ, मेरे अलावा उस का कोई इर््तियार नहीं रखता ओर 
जिस के फूँकते ही यह जिन्दा हो जोयगा। इन्सान की बड़ाई के लिये यही बात काफी है कि उस 
में बह रुह फँकी गयी है जिस को अल्लाह पाक ने अपनी रुह करार दिया है। 

(78) यह सज्दा, आदर-सम्मान, इज्जत, एहतराम का सज्दा है, इबादत का सज्दा नहीं। यह सञज्दा 
पहले जाइज था, लेकिन अब इस्लाम में ताजीम और आदर-सम्मान का सज्दा भी किसी के लिये जाइज़ 
नहीं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अगर अल्लाह के 
अलावा किसी और के लिये सज्दा जाइज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर 
को सज्दा करे!” (जामे तिर्मिजी-।।59, अल्लामा अल्बानी ने कहा है कि दीगर शहादत की बुनियाद 
पर यह हदीस सहीह के हुक्म में है) 

(79) यह इन्सान की दूसरी बड़ाई और शफ का जिक्र है कि उस को फरिश्तों ने सज्दा किया। 
[कुल्लुहुम] तमाम। इस से जाहिर है कि एक भी फरिश्ता सज्दा करने में पीछे नहीं रहा। [अज्‌-मऊन] 
यह कह कर स्पष्ट कर दिया कि सभी ने सज्दा एक साथ ही किया, अलग-अलग समय में 
अलग-अलग फरिश्तों ने नहीं किया। द द 
(80) अगर यह माना जाये कि इब्लीस के अन्दर भी फ्रिश्तों की सी विशेषतायें और खूबियाँ 
थीं, तो “इल्ला” मुस्तस्ना मुत्तसिल माना जायेगा और इब्लीस फरिश्तों के साथ सज्दा के हुक्म में 
दाखिल होगा। और अगर “इल्ला” मुस्तस्ना मुनकति है तो इब्लीस सज्दा के हुक्म में दाखिल नहीं 
था, लेकिन आसमान पर रहने को वजह से उसे भी हुक्म दिया गया, मगर उस ने तकब्बुर की 
वजह से इन्कार किया। द 
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काफिरों में से“ 

(75) अल्लाह पाक ने फरमायाः ऐ इबलीस! तुझ को : ६) ५&5 & a 6 ot 0 

उसे सज्दा करने से किस चीज ने रोका? जिसे में ने i CSET, 2 

अपने हाथों से पैदा किया“?। क्या तू कुछ घमन्ड में : ८ 
आ गया है? या तू बड़े द॑जे वालों में से है। 

(76) उस ने उत्तर दिया: मैं उस से बेहतर हूँ। तू ने: ,6 ८2 (6 423 45 6 06 
मुझे आग से और उसे मिट्टी से बनाया है“?। : ७९०८८ ६६८४६ 


(77) हुक्म दिया कि तू यहाँ से निकल जा, तू मंदूद : 6 £:८ iE Es 
(धुतकारा हुआ) हुआ। 

(78) और तुझ पर कियामत के दिन तक मेरी लानत : 8 ६४५! 2% ५) 5% ७५४ 8४ 
और फटकार है। 

(79) कहने लगाः ऐ मेरे रब! मुझे लोगों के उठ खड़े: ७८४५५ 2% ७3 8:४6 २४ 28 
होने के दिन तक मोहलत दे दे। र 


RN 


(80) अल्लाह पाक ने फरमायाः तू मोहलत पाने वालों | | isl oe OE 
में से हे। द : 
(8।) सुनिश्चित समय के दिन तक। ७.99 ५४» »४७ 


(82) कहने लगाः फिर तो तेरी इज्जत की कसम! मैं: @ ८2% 28495 ४:५४ 08 
उन सब को बिल्कुल बहका दुँगा। 


(8॥) [का-न मि-नल्‌ काफिरी-न्‌] हो गया वह काफिरों में से। यहाँ पर “का-न” यह “सा-र” (हो 
गया) के माना में है। यानी अल्लाह पाक के हुक्म की मुखालिफत और उस की इताअत से 
मुंह मोड़ने की वजह से बह काफिर हो गया। या अल्लाह के इलम में बह काफिर था। 


~ (82) यह भी इन्सान की बुर्जुगी और बड़ाई ब मर्तने के इजहार ही के लिये फरमाया। बैसे तो हर 


चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है, लेकिन इन्सान की बुजुंगी और बड़ाई का इजहार इस 
में है कि उसे अल्लाह पाक ने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। 
(83) यानी शैतान ने अपने गलत सोच और खयाल से समझा था कि आग मिट्टी से बेहतर है। 
हालाँकि यह सब एक दर्जे में हैं, इन में से किसी को दूसरे पर बड़ाई नहीं हासिल है। और आगरं 
हासिल है तो बाहरी सबब से हासिल होती है। और यह चीज़ आग के मुकाबले में मिट्टी के हाथ 
में आयी। वह बाहरी सबब जो मिट्टी के मर्तबे में बड़े होने का कारण बना कि अल्लाह पाक ने 
उस से आदम को बनाया, फिर उस में रुह फँको। इस तोर पर मिट्टी को आग पर फजीलत, बड़ाई 
और बरतरी प्राप्त हे। 

. इस के अलावा आग का काम जला कर राख कर देना है, जबकि इस के उलट तमाम चीजों 
के पैदा होने का जरीआ मिट्टी ही है। 
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(83) तेरे उन बन्दों को छोड़ कर जो चुने हुये और : Bde MES 
पसन्दीदा हैं। _ ॒ 

(84) फरमायाः सच तो यह है, और मैंसच ही कहा: 05s 
करता हूँ ॒ 

(85) कि तुझ से और तेरे तमाम मानने वालों से में : 242५05 < SES 
(भी) जहन्नम को भर दूँगा! दा 
(86) कह दीजिये कि मैं तुम से उस पर कोई उजरत : 625 # ६54: 
तलब नहीं करता“?। और न मों तकल्लुफ करने वालों : ७८४६४ 
में से हूँ?। ॒ 

(87) यह तो तमाम जहान वालों के लिये सरासर : SS NE) 
` नसीहत हे । 

(88) बिला शुब्हा तुम उस की हकीकत को कुछ ही Bde 


समय के बाद (सहीह तौर पर) जान लोगे®?। 


(84) यानी .इस दाबत व तबलीग से मेरा मकसद दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म 
के मुताबिक उस की दाबत को पहुँचाना है। 

(85) यानी: अपनी तरफ से गढ़ कर अल्लाह पाक की तरफ ऐसी बात मन्सुब कर दूँ जो उस ने 
न कही हो। या मैं तुम्हें एऐसी बात की तरफ दावत दूँ जिस का हुक्म अल्लाह ने मुझ को न 
दिया हो। बल्कि मैं तो बिना कुछ कमी या ज्यादती किये हुये अल्लाह पाक के अहकाम को तुम 
तक पहुँचा रहा हूँ। हजरत आब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि’ फरमाते थे कि जिस को किसी बात का 


+4 


इलम न हो उस के बारे में उसे कह .देना चाहिये “अल्लाह पाक बेहतर जाने” तो यह कहना भी. 


इलम ही है, इसलिये कि अल्लाह पाक ने अपने नबी को कहा कि आप फुरमा दीजिये: “मैं तकल्लुफ 
करने वालों में से नहीं हूँ” (इब्ने कसीर) इस आयत से यह भी मालूम होता है कि जिन्दगी के तमाम 
क्षेत्रों में तकल्लुफ और बनावट से बचना चाहिये। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने फरमायाः हमें तकल्लुफ से मना फरमांया गया है” (सहीह बुखारी-7293) हजरत सलमान फारसी 
रजि कहते हैं: “हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मेहमान के लिये तकल्लुफू करने 
से मना किया गया है” (जामे सगीर 2/59, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) इस से मालूम 
हुआ कि पहनावा, खान-पान, रहन-सहन और दूसरे मामलात में तकल्लुफ़ का जो चर्चा है यह सब 
इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इस्लाम में सादगी और बेतकल्लुफी इर््तियार करने का हुक्म दिया 
गया है। इसी तरह आगर्चे मेहमान की आवभगत (मेहमानी) जरुरी है, लेकिन इस का मतलब भी यह 
है कि अपनी ताकत और पहुँच के मुताबिक उस के रहने और खाने-पीने का इन्तिजञाम किया जाये। 
बिला वजह फुजुल खर्ची करने से बचा ज़ाये। 

(86) यानी यह कुरआन, या वहयि, या दावत जो मों पेश कर रहा हुँ, दुनियाँ भर के इन्सानों और 
जिन्नातों के लिये नसीहत है, मगर शर्त यह है कि कोई नसीहत हासिल करने का इरादा करे। 
(87) यानी कुरआन ने जिन चीजों को बयांन किया है और जो चेतावनी और वादे किये हैं उन की 
सच्चाई और हकीकत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायेगी। चुनान्चे उस की सच्चाई बद्र के दिन सामने 


आयी, फत्ह मक्का के दिन सामने आयी और मौत के समय तो सब पर ही जाहिर हो जाती है 
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खरः जुमर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में : 
75 आयतें और 8 रुकभ हैं। | | ; 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो. बहुत मेहरबान, : 42 ८५5 4६। 2-८) 
निहायत रहम वाला है 


9 5 ॥ ! ~ PG! » 2८ 
(१) इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब, हिक्मत : ५५% 40 2 प (2४४ 


वाले की तरफ से है। ॒ D225 


(2) बिला शुब्हा हम ने इस किताब को आप की तरफ : ५४6 #50. 0 CFE 
हक के साथ नाजिल फरमाया है, पस आप अल्लाह : | SN add 
ही की इबादत करें, उसी के लिये दीन को खालिस : | 

करते हुये>। EE क्‍ 

(3) आगाह! अल्लाह पाक ही के लिये ख़ालिस इबादत : ५५४5 ८१5 १52 ८5१ 4 $f 
करना है। और जिन लोगों ने उस को छोड़ कर : ६2:४5 2/४0८.7204:52 22 
 औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उन की : (52 22८ 2॥ 6 » $ «6 
इबादत सिफ इसलिये करते हैं कि यह (बुर्जुग) अल्लाह : HEHE 5 25५ ८ 8 
की नजदीकी के मतर्बा तक हमारी...... । RF OE i 


() हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरः बनी इस्राईल और 
सूरः जु-मर की तिलावत फरमाते थे।' (सहीह तिर्मिजी-3/67, अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
(2) यानी इस किताब में तौहीद, रिसालत, आखिरत, कियामत अहकाम और फराइज़ का जो बयान 
है वह सब हक है और इन्हीं बातों के मानने और इख्तियार करने में इन्सान की नजात है। 
(3) [दीन्‌] इस के माना इबादत और फर्माबरदारी के हैं [इख़लास] इस का अर्थ है कि सिफ अल्लाह 
पाक को खुश- करने को निय्यत से नेक काम करना। -इस आयत से मालूम हुआ कि इबादत में 
निय्यत बाजिब है और इबादत में इख्लास होना चाहिये। 

हदीस में भी निय्यत में इखलास की अहमियत यह कह कर स्पष्ट कर दी गयी है कि “अमलों 
का एतिबार निय्यतों पर है” (सहीह बुखारी-।) यानी जो नेक काम अल्लाह पाक को खुश करने के 
लिये. किया जाये (इस शर्त के साथ कि वह सुननत के मुताबिक हो) बह मकबूल, और जिस अमल 
में किसी और जज़बे की मिलावट होगी, वह अमल कुबूल न होगा। 
(4) इस में भी इख्लास के साथ इबादत करने की ताकीद की गयी है जैसा कि इस से पहली 
आयत में ताकीद है। यानी इबादत और फमाबरदारी सिफ एक अल्लाह का हक है। न उस की 
इबादत में किसी को शरीक करना जाइज है और न ही उस की इताअत में। अल्बत्ता रसूल की 
इताअत को चूँकि खुद अल्लाह पाक ने अपनी ही इताअत करार दिया है, इसलिये रूसल की 
इताअत अल्लाह ही की इताअत है, किसी गैर की नहीं। लेकिन यह सिफ इताअत ही तक सीमित 
है, इबादत में यह बात भी' नहीं। इसलिये इबादत अल्लाह को छोड़ कर किसी बड़े से बड़े रुसल 
तक की भी जाइज नहीं। | | | रा | 
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RS रसाई (पहुँच) कर दें। यह लोग जिस के बारे : SEONG 
में इख्तिलाफ कर रहे हैं उस का फैसला अल्लाह पाक : 

(खुद) करेगा®। झूठे और नाशुक्री करने वालों को : 

अल्लाह पाक राह नहीं दिखाता”। 

(4) अगर अल्लाह पाक का इरादा औलाद ही का : ५०5955 ५58 | &॥ 37 ४ 
होता तो वह अपनी मख्लूक में से जिसे चाहता चुन : ८। 5% ०५६ 2६५ 6 6०८ ६५ 
लेता (लेकिन) बह तो पाक है। बह वही अल्लाह : oN 
है एक अकेला और कुव्वत वाला। इ 

(5) बड़ी अच्छी तदबीर से उस ने आसमानों और : १5४ ५४ ८295 >+ G6 
ज़मीन को बनाया, वह रात को दिन पर और दिन को : (57७१ १565 Jen Ge 20४ 
रात पर लपेट देता ह , और he अ को : ८८६ 5६ ५८8; ८9 7६:८६ 
काम पर लगा रखा है, हर एक मुक्र॑र मुद्रत (सुनिश्चत : (2६08 2॥ 2०3 4.4 
समय) तक चल रहा है। यकीन मानो कि वह जर्बदस्त : > i di लकी हलक 
है और गुनाहों का बख्शने वाला है। 


(5) इस से जाहिर है कि मक्का के मुश्रिक लोग भी अल्लाह पाक ही को खालिक (पैदा करने 
वाला) राजिक (रोजी देने वाला) और इस दुनिया की देखभाल करने वाला मानते थे, फिर वह दूसरों 
की इबादत क्यों करते थे? इस का उत्तर वह यह देते थे जो कुरआन पाक ने यहाँ नकल किया 
है कि शायद उन के जरीआ से हमें अल्लाह पाक की नजदीकी हासिल हो जाये, या अल्लाह पाक 
के यहाँ बह हमारी सिफारिश कर दें। इसी बात को दूसरे स्थान पर इस तरह फरमाया हैः 

“यह अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं” (सूरः यूनुस-।8) 
(6) क्योंकि दुनिया में तो कोई भी यह मानने के लिये तय्यार नहीं है कि बह शिंक कर रहा है 
या बह हक पर नहीं हे। कियामत के दिन अल्लाह पाक ही फैसला फरमायेगा कि कोन शिक कर 
रहा है, या बह हक पर नहीं है। और फिर उस के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। 
(7) यह झूठ ही है कि उन झूठे माबूदों के जरीआ से अल्लाह पाक तक उन की रसाई और पहुँच 
हो जायेगी, या यह उन को सिफारिश करेंगे। और अल्लाह पाक को छोड़ कर दुसरे लोगों को माबूद 
समझना नाशुक्री है। ऐसे झूठे और नाशुक्रों को किस तरह हिदायत मिल सकती है। . 
(8) यानी फिर उस की औलाद लड़कियाँ ही क्यों होतीं? जिस तरह कि मुश्रिकों का अकीदा था? अगर 
अल्लाह पाक को औलाद ही बनाना होता तो वह अपनी मख्लूक में से जिस को पसन्द करता उसे अपनी 
औलाद बना लेता, इन मुश्रिकों को बताने की जरुरत ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक औलाद वगैरह 
के ऐब से पाक है। उस ने न तो किसी को जना है और न ही वह जना गया है। (इब्ने कसीर) 
(9) [यु-कव्बिरु] यह “तकबीर” से बना है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लपेट देना। रात को दिन 
पर लपेट देने का यह मतलब है कि रात का दिन को छुपाना, मुँदना और ढांकना है। 
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(6) उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा किया : (६६०,१८८ £ ६५९5 ur iE 
है”, फिर उसी से उस का जोड़ा पैदा किया"? और : ६६४,६५ ८ £ 055 55 
तुम्हारे लिये चौपायों में से (आठ नर और मादा) : GE sts st 
_उतारे"?। वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में एक: vg 

| र हे“? र A 5 न्‍ G Ge > 
बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है0» : A 
तीन-तीन अँधेरों में"?। यही अल्लाह तुम्हारा रब हे, : HY rel ल , | 
उसी के लिये बादशाहत है, उस के सिवा कोई माबूद : OOS GE 
महाँ, फिर तुम कहाँ बहक रहे हो"? 
(7) आगरं तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि): ४४ 5६ && 50 66 € 
अल्लाह पाक तुम सब से.......... [न 


यहाँ तक कि उस की रोशनी ख़त्म हो जाये। और दिन को लपेट देने का मतलब, दिन का रात 
को ढॉपना है ताकि रात की तारीकी ख़त्म हो जाये और दुनिया रोशन हो जाये। इसी को दूसरे स्थान 
पर कहा है: “अल्लाह पाक रात से दिन को ढॉंप देता है” (सुरः आराफ्‌-54) | 

(0) यानी हजरत आदम अलैः से जिन को अल्लाह पाक ने अपने हाथ से बनाया था और अपनी 
तरफ से उस में रुह फूँकी थी। 

(7) यानी .हजरत हव्वा को आदम की बायीं पिसुली से पैदा फरमाया। और यह भी उस की कुदरत 
का कमाल है, क्योंकि हव्वा को छोड़ कर किसी भी औरत को अल्लाह पाक ने आदमी की पिसुली 
से नहीं पैदा किया। इस तरह सिफ एक ही औरत को पिसुली से पैदा करना जो आम नियम के 
खिलाफ. है, यह अल्लाह पाक की व्लुदरत की निशानियों में से है। 

(2) यहाँ उन्हीं चार प्रकार के जानवरों (यानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय जो नर-मादा मिल कर आठ 
हो जाते हैं) का बयान है, जिन का जिक्र सूरः अन्आम के आयत न° ।43, ।44 में गुजर चुका 
है। [अन्‌-ज-ल] नाजिल करना, उतारना। लेकिन यहाँ पैदा करना के माना में है। एक रिवायत के 
मुताबिक पहले अल्लाह पाक ने जन्नत में पेदा फरमाया और फिर उन्हें दुनिया में उतारा। इस तरह 
दुनिया में उतारा जाना हकीकी होगा। या “अन्‌-ज-ल” का इतलाक मजाज़ के तौर पर है। इसलिये 
कि यह जानवर चारे के बिना जिन्दा नहीं रह सकते और चारा उगाने केलिये पानी जरुरी है, जो आसमान 
से ही बारिश के जरीआ उतरता है। यूँ गोया यह चौपाए आसमान से उतारे हुये हैं। 

(3) यानी माँ के पेट में कई हालात से गुज़ारता है। पहले पानी की बुँद, फिर जमा हुआ खून 
फिर .गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डियों का ढाचा जिस के ऊपर गोश्त का लिबास। इन तमाम मरहलों 
से गुजरने के बाद एक कामिल और मुकम्मल (संपूर्ण) इन्सान तय्यार होता है। 

(4) एक तो मां के पेट का अँधेरा, दूसरा बच्चा दानी का अँधेरा, तीसरा उस झिल्ली या पर्दा का 
अँधेरा जिस के अन्दर बच्चा लिपटा हुआ होता है। 

(5) यानी क्यों तुम लोग हक से बातिल की तरफ और हिदायत से गुमराही की तरफ फिर 
रहे हो? 
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......-.--बेनियाज़ है!?। और वह अपने बन्दों की : ६2:02 ८४ ५४॥,.(५ ५०: 
नाशुक्री से खुश नहीं। और अगर तुम शुक्र करो तो वह : ॥ 87४25 ६४ १४४६० 
उसे तुम्हारे लिये पसन्द करेगा?! और कोई किसी का : Ee ८, २९६; i ८4८ Re 9 9% Re 

| तुम लौटना रब: DIY 
बोझ नहीं उठाता, फिर प सब का लौटना तुम्हारे र Ds TGs 
ही को तरफ है। तुम्हें बह बतला देगा जो तुम करते : 
थे। बिला शुब्हा बह दिलों तक को बातों को जानता : 
है। | Fe हा 
(8) और इन्सान को जब कभी कोई तकलीफ पहुँचती : ५5 ७5 %% GY 5 5 
है तो वह खूब रुजूअ करते हुये अपने रब को पुकारता : ६१५६६ ५६६ ।६। ६545 ९3 
है। फिर जब अल्लाह पाक उस से अपने पास से नेमत EGR EG GEU GS 
दे देता है तो वह उस से पहले जो दुआ करता था उसे : 22“ का क कक eee 

; 40४० Od (22 SS db Uae 
(बिल्कुल) भूल जाता है और अल्लाह पाक के लिये : 2.० ८8 # 8८ 8 (६ 
शरीक ठहराने लगता है”? जिस से (ओरों को भी) उस : “““/ ४ 
की राह से.बहकाए। आप कह दीजिये कि अपने कुफ्र : | DI Tove 
का फाइदा कुछ. दिन और उठा ले, (आखिर) तू : 
जहन्नमी लोगों में होने वाला है। | 
(9) भला जो शख्स रातों का समय सज्दे और कियाम : ।५८० ८)! ४० <6 5 ७ 
को हालत में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और : 4) ।५४5 ६9 ५५०४ ६ 2७५ 
; होः ) * 99297 »/» ६ 297 77 2, 

अपने रब की रहमत कौ उम्मीद रखता हो”, बतलाओ : (५ (५ (55.4 ८5 08 2455 
तो सही! ,इल्म वाले और बेइल्म क्या.......... ॒ 


(6) इस आयत की तश्रीह के लिये देखें सूरः इब्राहीम, आयत न° 8 का हाशिया। 

(7) यानी इन्सान जो कुफ्र करता है अर्गचे अल्लाह पाक की मंजी से करता है क्योंकि उन की 
मजी के बिना कोई काम नहीं होता और न ही हो सकता है फिर भी कुफ्र को अल्लाह पाक पसन्द 
नहीं करता। अल्लाह पाक की रजा और खुशनूदी हासिल करने का रास्ता तो शुक्र का रास्ता है, न 
कि कुफ्र का। मालूम यह हुआ कि उस की मंजी और चीज़ है और उस की रजा और खुशनूदी 
और चीज है। इस बात की वजाहत बाज और जगहों पर भी की जा चुकी है (देखें: सूरः बकर-2/253+ 
सूरः अन्आम-6/35+ सूरः यासीन-36/47 + सूरःजुखरुफ-43/20 के हाशिए) 

(8) या उस तकलीफ को भूल जाता है जिस को दूर करने के लिये बह दूसरों को छोड़ कर अल्लाह 
पाक से दुआयें करता था। या उस रब को भूल जाता हे जिसे बह पुकारता था और उस के सामने 
रोता-चिल्लाता था और फिर शिंक में मुब्तला हो जाता है। ॒ 

(9) मतलब यह है कि यह काफिर और मुश्रिक है जिस का यह हाल है जो अभी ऊपर बयान 
हुआ। और दूसरा वहः शख्स है जो तन्गी ओर खुशहाली में रात का समय अल्लाह पाक की इबादत 
फंमाबरदारी ओर नफली नमाजों में गुजारता है | ॒ 
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ee बराबर के हैं? बिला शुब्हा नसीहत वही : 5 20028 ८५5 ४८४8 

हासिल करते हैं जो अक्ल बाले हैं०?। | SC 
हु % 

(0) कह दो कि ऐ ईमान वाले बन्दों! अपने रब से : »565 [fal 2 3 6 


डरते रहो०°। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उन के : +६६८4 Gist 
लिये नेक बदला है”? और अल्लाह पाक की जमीन : ६५ (१६) ५६८; 4 
बहुत कृशादा है०....... द 

आखिरत का डर भी उस के दिल में है और रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। यानी ख़ौफ और 


उम्मीद दोनों हालतें उस के अन्दर मौजूद हैं जो अस्ल ईमान है। क्या यह दोनों बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहों। 


~ Sb 


रे 


|$ 


खौफ और उम्मीद के बारे में हदीस में है, अनस रजि० बयान करते हैं कि नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम एक शख्स के पास गये जबकि वह जाँकनी की हालत में था। आप ने 
उस से पूछाः “तुम अपने आप को कसा पाते हो”? उस ने कहाः “मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता 
हुँ और अपने गुनाहों की बजह से डरता भी हुँ” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “ऐसे 
समय जिस बन्दा के दिल के अन्दर यह दो बातें जमा हो जायें तो अल्लाह पाक उसे वह चीज़ 
अता फरमा देता है जिस की वह उम्मीद रखता है और उसे बचा लेता हे जिस से वह डरता हे” 
(जामे तिर्मिजी-983+ सुनन इब्ने माजा-426) : 
(20) यानी चह जो जानते हैं कि अल्लाह पाक ने अच्छा या बुरा बदला देने का जो वादा किया 
है बह हक और सच है। और जो लोग इस बात को नहीं जानते....यह दोनों बराबर नहीं। एक 
आलिम है और एक जाहिल। जिस प्रकार इलम और जिहालत में अन्तर है, इसी तरह आलिम और 
जाहिल में अन्तर है। : 
| यह भी हो सकता है कि आलिम और जाहिल की मिसाल से यह समझाना मकसद हो कि 
जिस तरह यह दोनों बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह का फमाबरदार और उस का नारफ॑मान यह दोनों 
बराबर नहीं। बाज़ उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि आलिम से मुराद बह शख्स है जो इलम 
के मुताबिक अमल भी करता है। क्योंकि बही इलम से फाइदा हासिल करने वाला है और जो अमल 
नहीं करता बह गोया एसे ही है कि उसे इलम ही नहीं है। | 
(2।) और यह मोमिन लोग हैं न कि काफिर। जब यह मोमिन अपनी बुद्दि और अक्ल से नहीं सोचते 
और न ही नसीतह पकड़ते हैं तो यह ऐसे हैं जैसे जानवर। जिस प्रकार जानवर अक्ल और दानिश 
(बुद्वि) से महरुम हैं यह भी महरुम हैं। 
(22) अपने रब से डरते रहो। अगर डरोगे तो उस की आज्ञा पालन करोगे, गुनाहों से बचोगे, इबादत 
और इताअत को उसी के लिये खालिस करोगे, यह है डरने बालों की पहचान। 
(23) यह तकवा के फाइदे हैं। नेक बदले से मुराद जन्नत और उस की हमेशा बाकी रहने वाली 
नेमतें हैं। कुछ लोगों ने यह भी त्जुंमा किया हैः “जो नेकी करते हैं उन के लिये दुनिया में नेक 
बदला है” यानी अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में आराम, अम्न-शान्ति और सुकून वगैरह अता फरमाता 
है। लेकिन पहला मफहूम ही ज्यादा सहीह है। 
(24) यह इशारा है इस बात की तरफ कि अगर अपने वतन में ईमान और तक्वा पर अमल मुश्किल 
हो तो उस जगह रहना अच्छा नहीं। 
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OE ...-सब्र करने वालों ही को उन का पूरा-पूरा : © ९८> 5; | ७७५३-०४) 
बेशुमार बदला दिया जाता है०?। न 

(।) आप कह दीजिये कि मुझे हुक्म दिया गया है कि : ८! ५८% & 55 8) 05 
अल्लाह पाक की इस तरह इबादत करूँ कि उसी के: |. PENIS (८४५ 
लिये इबादत को खालिस कर लँ। | 


(2) और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सब से : ७ ८६५५-४ ८8४ ७५ 285 
पहला आज्ञा कारी बन जाऊँ०१। | 
(3) कह दीजिये कि मुझे तो अपने रब की अवज्ञा : 5 <५ ०) <७& 8 05 


करते हुये बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। : og BNE 
Colo 


NS 
(4) कह दीजिये कि मैंतो ख़ालिस कर के सिफ अपने : & (५ ४5 (०4% ८4 4 ५5 
रब ही की इबादत करता हूँ। | छ हे 


बल्कि वहाँ से हिजरत कर क ऐसे क्षेत्र में चला जाना चाहिये जहाँ इन्सान्न अल्लाह के हुक्म के 
मुताबिक जिन्दगी गुजार सके। 

लेकिन आज कल मुसलमानां की एक बड़ी तादाद इस्लामी माहोल ओर इस्लामी समाज से 
निकल कर सिफ दुनियाबी आराम और मौज-मस्ती की जिन्दगी बिताने और रुपये-पैसे के कमाने के 
लालच में काफिर मुल्क में ठहरी हैं। जहाँ उन की तहजीब रहन-सहन और दीन-ईमान को सख्त खतरा 
लगा हुआ है। गोया कुरआन पाक के हुक्म के खिलाफ दीन की हिफाजत की गरज से वतन छोड़ने 
के बजाए दीन और अख्लाक को बर्बाद करने और वहाँ के गन्दे माहौल को अपनाने की गरज से 
उस जमीन से चपका हुआ है। 
(25) चँकि ईमान और तक्वा की राह में कठिनाइयों का आना अनिवार्य है इसी तरह नफ्स की खाहिशों 
को कूंबान करना भी जरुरी है और इस के लिये सब्र की जरुरत है, इसलिये सब्र करने बालों की 
फजीलत भी बयान कर दी गयी है, कि उन को उन के स्र के बदले में इस प्रकार पूरा-पूरा बदला 
दिया जायेगा कि उसे हिसाब के पैमानों से नापना मुमकिन ही नहीं होगा। यानी उन के अज्र का शुमार 
ही न होगा। 

सब्र की यह बड़ी फ॒जीलत है जो हर मुसलमान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये। 
इसलिये कि चीख़ने, चिल्लाने और शौर मचाने से आयी बला :नहीं टलती, जो नुक्सान हुआ है उस 
की भरपाई नहीं होती, जो मुसीबत आ चुकी है बह नहीं टलती, तो फिर इन्सान सब्र कर के उस 
बड़े सवाब को क्यों न हासिल करें, जो अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों के लिये रखा है। 
(26) सब से पहला इस माना में कि बाप-दादा के दीन को छोड़ कर तौहीद की दावत सब से 
पहले आप ही ने पेश की। | ॒ 
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(।5) तुम उस को छोड़ कर जिस की चाहो इबादत 


99 9» ७ 9.7 9 


Bs OF SC sous 
करते रहो। कह दीजिये कि हकीकी घाटा उठाने बाले : 
वह हैं जो अपने आप को और अपने बाल-बच्चों को : ८४ ८: <| 

: NSN Pl 2) ०७४४! 
कियामत के दिन नुक्सान में डाल देंगे। याद रखो कि : न 


sg Fs ८२ 5 CR 


5 ~+ 9 9 92 


99 29 9 9.2 9 


OE se 


किया और (मुकम्मल तौर पर) अल्लाह पाक की तरफ : 


खुल्लम-खुल्ला नुक्सान यही है। | 

(6) उन्हें, नीचे ऊपर से आग की (पलटें) छतुरी (की : ०» ,6॥ ८5 78४ 295 इ og 
तरह) ढाक रही होंगी??। यही (अजाब) हैं जिन से: ७ 3॥ 5 3) OE 2 
अल्लाह पाक अपने बन्दोँ को डरा रहा है”?। ऐ मेरे :.. SEIS 
बन्दों! पस मुझ से डरते रहो। | न 
(7) और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से प्रहे : & SN El 2५% 


33 | 3] 56 Co 


लौ लगाए रहे, बह खुशखबरी के हकदार हैं, पस मेरे : Bois 
बन्दो को खुशखबरी सुना दीजिये। । | 
_(8) जो बात को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो : ७५३% 055 ८४४८-६४ ८५5) 
बेहतर बात हो? उस को मानते हैं यही हैं जिन्हें : ११५५ ८5 ४03 ५४६८ 
BP ~ Sz 


अल्लाह पाक ने हिदायत की है और यह लोग 
अक्लमन्द (बुद्धिमान) भी हैं०?। 

(9) भला जिस शख्स पर अजाब को बात सानित हो 
चुकी है०?, तो क्या आप उसं को जो जहन्नम में है 


BENS ०9 2333 4 
ENA ENS 


शा ६८ १744 


७७३२३ के 


(27) [जु-लल्‌] यह “जुल्ल्ह” की जमा है। साया, छौँब। यहाँ आग की पर्त ओर तह मुराद है। यानी. 
उन के ऊपर-नीचे आग की तहें होंगी जो उन पर भड़क रही होंगी। (फत्हुल कदीर) 

(28) ऊपर अल्लह पाक ने खुल्लम-खुल्ला घाटे को गिना दिया और यहाँ आग की लपटों को बयान 
कर दिया और बता दिया कि इन से डरते रहना ताकि मेरी इबादत व आज्ञापालन कर के अन्जाम 
से बच जाओ। 


_ (29) [अह-सन्‌] इस से मुराद ठोस और पक्की-सच्ची बात। नेक कामों पर अमल करना और बदला 
न लेना, बल्कि माफ कर देना। 


(30) यही लोग अक्ल मन्द हैं, क्योंकि इन्हांने अपनी अक्ल से फाइदा उठाया है जबकि दूसरों ने 
अपनी बुद्धि से फाइदा नहीं उठाया। 

(3) यानी तकदीर की रोशनी में उस पर अजाब साबित हो चुका हे, क्योंकि कुफ़्-रशिंक और दूसरी 
बुराइयों में बह अपनी अन्तिम हद को पहुँच गया है, जहाँ से उस की वापसी मुमकिन नहीं है। 
जैसे अबू जेहल, आस बिन बाइल वगैरह। और गुनाहों ने उस को पूरी तरह घेर लिया और वह जहन्नमी 
हो गया। 


PT 
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......----छोड़ा सकते हैं? ? NG 3५४ 
3 ७ 9 ८2 297 296/74 ४५ ६ 

(20) हाँ, बह लोग जो अपने रब से डरते रहे उन के : ८१५% 28 26 95 ८८३ ९ 

लिये बाला खाने हैं जिन के ऊपर भी बने बनाए बाला : (६5८०५५५४२६६5: 555 55 

खाने हैं) हे (और) उन के नीचे नहरें बह रही हैं। रब : १६। ४४ 5 2५ ५८५ ३१४ 

का वादा है” और वह वादा खिलाफी नहीं करता। : (2 


चर 


(2॥) क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक : £५ ४६६) ७2 0% 4 &। 5 2 


£ 
_ आसमान से पानी उतारता हे, फिर उस को जमीन में € Sg ५६६६८ 
चश्मे बना कर जारी करता है-?। फिर उस के जरीआ : 2 ।८६ 42.7 ८६ (१४ (६८६ ८१ 
से मुख्तलिफ प्रजाति की खेतियाँ उगाता है०?, फिर बह : पी मल 8 टच 
: ग! प्र १ ह ४ 3) 56 5 TDF PI | (६.22 


सूख जाती है और आप उन्हें पीले रन्ग की देखते हैं : 
फिर उन्हें टुक्ड़े-टुक्ड़े कर देता है”?। इस में अकल : SHAN HY EY 
वालों के लिये बहुत ज्यादा नसीहत है०>। 


(32) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम चूँकि इस बात की बहुत इच्छा रखते थे कि आप को 
कौम के सभी लोग ईमान ले आयें। इस आयत में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को तसल्ली दी और आप को बतलाया कि आप की इच्छा और खाहिश अपनी जगह बिल्कुल 
सहीह और जाइज़ है, लेकिन जिस पर उस की तकदीर गालिब आ गयी उसे आप जहन्नम की आग 
से नहीं बचा सकते। 

` (33) इस का यह मतलब है कि जन्नत में एक के ऊपर एक बहुत से दर्ज होंगे, जैसे दुनिया में 
ऊपर तले मकान के ऊपर मन्जिले और महले (स्टोरी) होते हैं। इसी प्रकार जन्नत में दजे और 
मर्तेबे-के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर बाला खाने होंगे जिन के बीच में दूध, शहद, पानी ओर शराब 
की नहेरें बह रही होंगी और जन्नती लोग अपनी पसन्द के अनुसार उन में से पियेंगे। 

(34)-वह वादा जो उस ने अपने मोमिन बन्दों से किया है और जो बिला शुब्हा पूरा होगा, क्योंकि 
अल्लाह पाक वादा के खिलाफ नहीं करता। 


i 


(35) [यनाबीअ] यह 'यम्‌बूअ” की जमा (बहुबचन) है। इस के माना हैं सोते, चश्मे। यानी बारिश 


के जरीआ से पानी आकाश से उतरता है फिर जमीन के अन्दर चला जाता है, फिर चश्मों और 
सोतों की शक्ल में निकलता है, या तालाबों और नहरों में जमा (एकत्र) हो जाता है। | 
(36) यानी उस पानी से जो एक होता है उस से मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा फरमाता है जिन 
का रन्ग, स्वाद और बू व महक एक दूसरे से भिन्न होती है। | 

(37) यानी '.हरियाली और तरावट के बाद बह खेतियाँ सूख जाती हैं और फिर टुक्ड़े-टुक्ड़े हो जाती 
हैं जिस तरह लकड़ी की शाखें सूख कर दूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। 


(38) यानी बुद्विमान और अकल मन्द लोग इस से समझ लेते हैं कि दुनिया की मिसाल भी इसी 


खेती की तरह हे इस को भी बहुत जल्द फना हो जाना है। 
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(22) क्या वह शख्स जिस का सीना अल्लाह पाक ने : (#59 SY so 4 ७४ 
इस्लाम के लिये खोल दिया है”, पस वह अपने रब : 2६४-५. ९55 » 4५5 ८/4 )5 
को तरफ से एक नूर पर है। और बर्बादी है उन के : र SEGA %॥ 5 ८5 
लिये जिन के दिल अल्लाह पाक की याद से (प्रभावित : ॒ 
नहीं होते, बल्कि) सख्त हो गये हैं। यह लोग खुली : 

गुमराही में हैं। ह | 

(23) अल्लाह पाक ने बेहतरीन कलाम नाजिल : £ 6 yt oo 0 ai 
फरमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती-जुलती : (४५ ५४५ 4६ ५2६5 66 
और बार-बार दोहराई हुयी आयतों की है“? जिस से : ११2 ८5४ 8 ६:६६ ८5६8६ 


लोगों रोंगटे हैं रे ह 3 © 2.) शक 
उन ग के अपने रब द Fd ~, } 3232. 2, 
हा लोगों न का सी | र क्‍ PR aid 2s 
फ्‌ रख ’ आ पर र उन रार आर. ने. रु 26 2 ८“ , 22६८ १ ८ 2, 2 

हों हि ESTEE 5,& 


अल्लाह के जिक्र की तरफ नर्म हो जाते हें......: 7” 


इस दुनिया की चमक-दमक और इस की खूबसूरती और निखार और इस की लाज्जतें और एऐश-आराम 


सब टमपरेरी (अस्थाई) है इसलिये इन्सान को इस से दिल नहीं लगाना चाहिये। बल्कि इस दुनिया | 


के विपरीत (बरखिलाफ) -उस मौत की तय्यारी में लगाना चाहिये जिस के बाद मरना नहीं है और 
हमेशा जिन्दा रहना है। बाज़ उलमा के नजदीक यह कुरआन और मोमिनों के. सीनों की मिसाल है। 
इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने आसमान से कुरआन पाक को उतारा जिसे मोमिनों के 
दिलों में दाखिल फरमाता है फिर उस के जरीआ से दीन को बाहर निकालता है जो एक-दूसरे से 
बेहतर होता है। पस मोमिन तो ईमान और यकीन से ज्यादा हो जाता है। और जिस के दिल में रोग 
होता है बह इस तरह सूख जाता है जिस प्रकार खेती सूख जाती है। (फत्हुल कदीर) 
(३9) यानी अल्लाह पाक जिस को हक कुबूल करने की और दीन की राह अपनाने की तौफोक 
दे दे, पस वह सीना खुल जाने की बजह से रब की रोशनी पर हो, क्या यह उस जैसा हो सकता 
है जिस का दिल इस्लाम के लिये सख्त और उस का सीना तन्ग हो और वह गुमराही की तारीकियों 
मॅ भटक रहा हो। 
(40) [अह्‌-स-नल्‌ हदीसि] इस से मुराद कुरआन मजीद है। [मु-तशाबि-हन्‌] आपस में मिलती-जुलती। 
यानी उसके सारे हिस्से तमाम खूबियों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। या यह भी पहले की आसमानी 
किताबों से मिलता है, यानी उन के मुशाबह है [मसानी] जिस में किस्से, घटनायें, वाज-नसीहत 
अहकाम-मसाइल को बार-बार दोहराया गया है। 
(47) अल्लाह पाक ने नाफ॑मानों और सरकशों को जो चेतावनी और धमकी दी है, इन को पढ़ कर 
उन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
(42) यानी जब अल्लाह पाक की रहमत और उस की मेहरबानी उन के दिलों में पैदा होती है तो 
उन के अन्दर न॑मी पैदा हो जाती है, उन के दिल नर्म होकर अल्लाह की याद में लग जाते हैं। 
हजरत इमाम कतादा फरमाते हैं कि इस में अल्लाह के बलिय्यों की खूबियाँ बयान की गयी हैं। 
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x यह है अल्लाह पाक की हिदायत जिसे चाहे : S364 
यह दिखा देता है और जिसे अल्लाह पाक ही राह भुला : 

दे उस को हिदायत देने वाला कोई नहीं। | । 

(24) भला जो शख्स कियामत के दिन के सब से बुरे : 2% ५2५4! 23% 4% FO 
अजाब की ढाल अपने मुँह को बनाएगा (ऐसे) : 5४८४: <,980 555 A 
जालिमों से कहा जायेगा कि अपने किये का वबाल : _ 8G 

. चखो“>। : 

(25) उन से पहले वालों ने भी झुठलाया, फिर उन पर : 56 »७< ०१ ८८४ ८६४ 
वहाँ र अजान आ पड़ा जहाँ से उन को खयाल भी: @ ९११०६5 ५४ &&# 02 
न था“+?। 

(26) और अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी : ६५४ ॐ 6525 ८ 2556 
में रुस्ई का मज़ा चखाया“? और अभी आखिरत का : SED 7 ४:20॥ 5७5 (58॥ 
तो बड़ा भारी अज़ाब है, काश कि यह लोग समझ लें। : ७८2८ 


कक कि उन के दिल अल्लाह पाके के डर से कौंप उठते, उन की आँखों से आँसू जारी हो जाते 


हैं और उन के दिलों को अल्लाह के जिक्र से इत्मिनान नसीब होता है। यह नहीं होता कि वह बेहोश 
और बौखला जायें और होश-हवास खो दें, क्योंकि यह बिदअती लोगों का काम है और इस में शैतान 
का दखल होता है। (इब्ने कसीर) 
जैसे आज भी बिदअती लोगों की कव्वाली में इस प्रकार की शैतानी हरकतें आम हैं, जिस 
का नाम उन्होंने “वजूद, मस्ती और “हाल” रखा हुआ है। 
| ` इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ईमान वालों का मामला इस बारे में काफिरों से कई बजह 


`` से मुख्तलिफ्‌ है। () ईमान वाले कुरआन पाक को सुनते हैं जबकि काफिर लोग गाना-बजाना सुनते 
- हैं (जैसे बिदअती लोग शिंक से भर पूर कव्वाली और नातें सुनते हैं) (2) ईमान वाले कुरआन को 


सुन कर मारे डर के और अदब से रो पड़ते हैं और सज्दा में गिर पड़ते हैं, जबकि काफिर लोग 
शोर मचाते और खेल-कुद में लगे रहते हैं (3) ईमान वाले कुरआन पाक सुनते समय अदब से 
बैठते ओर खाकसारी इख्तियार करते हैं जैसे कि सहाबा रजिः की आदत थी, इस से उन के रोंगटे 
खड़े हो जाते और उन के दिलं अल्लाह की तरफ झुक जाते थे। (इब्ने कसीर) 

(43) यानी क्या यह आदमी उस आदमी के बराबर हो सकता है जो कियामत के दिन बेखौफु होगा 
और उस को किसी बात की चिन्ता और फिक्र न होगी। 

(44) और उन्हें इन अज़ाबों से कोई नहीं बचा सका। 

(45) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि पहले की कौमों ने नबिय्यों को झुठलाया तो उन 
का यह हाल हुआ और तुम जब तमाम नबिय्यों के सर्दार को झुठलाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा 
„ तुम्हें अपने अन्जाम को सोच कर डरना 'चाहिये। 
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(27) और बिला शुब्हा हम ने कुरआन में लोगों के : ९), $ 0 Gs 


लिये हर प्रकार की मिसालें (उदाहरण) बयान कर दी: & ८25 72६5 ५5 ४८ 
हैं, क्या तअज्जुब कि वह नसीहत हासिल कर लें+४०»। : ५, 
(28) कुरआन है आरबी में जिस में कोई कजी (और : «४४ 55% ७५३ ५ £,» 8४» 


टेढ़ पन) नहीं, हो सकता है कि वह प्रहेजगारी इख्तियार : BOE 


कर लें(47 ) | 


5 HIS fo” 3 ~~~ | 


(29) अल्लाह पाक मिसाल बयान फरमा रहा है, एक : #8 4 ४ Ys Bl 0% 


बह शख्स है जिस में कई एक आपस में इज़्तलाफ: 045८. 


रखने वाले साझी हैं और दूसरा वह शख्स जो सिफ | 2 4 usd sis ~ 


एक ही का (गुलाम) है। क्या यह दोनों हालत में : OES i 


बराबर हैं“, अल्लाह पाक ही के लिये सब तारीफ : 

हैं“। बात यह है कि उन में से अक्सर लोग समझते : 
नहीं ० : 
(30) बिला शुब्हा खुद आप को भी मौत का स्वाद : Oia 

चखना है और यह सब भी मरने वाले हैं। [ ॒ 

(3।) फिर तुम सब के सब कियामत के दिन अपने : 2५3 £ 4८% 29 5% £ 

रब के सामने, झगड़ोगे5?। | Od 


(46) यानी लोगों को समझाने के लिये हर प्रकार की मिसालें बयान की हैं ताकि लोगों के दिमाग 
में बातें बैठ जायें और वह नसीहत हासिल करें। 

(47) यानी कुरआन पाक खुली आरबी जबान में है इस में किसी तरह को कोई कजी, टेढ़ और 
बदलाव नहीं है ताकि लोग इस में बयान की गयी चेतावनी और आगाही से डरें, और इस में बयान 
किये गये वादों को हासिल करने के लिये मेहनत करें। 

(48) इस आयत में मुश्रिक (अल्लाह के साथ शरीक टहराने वाले) और मुख्लिस :(सिंफ अल्लाह 
की इबादत करने वाले) की मिसाल बयान की गयी है। यानी एक गुलाम है जो कई लोगों के बीच 
सीझी है, चुनान्चे बह आपस में झगड़ते रहते हैं। और एक गुलाम है जिस का मालिक सिफ एक 
ही है उसकी मिलकिय्यत में उस के साथ कोई शरीक नहीं है। क्या यह दोनों गुलाम बराबर हो सकते 
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह वह मुश्रिक जो अल्लाह के साथ दूसरे माबुदों की भी इबादत करता 
है और वह मुख्लिस मोमिन जो सिफ एक अल्लाह की इबादत करता है उस के साथ किसी को 
शरीक नहीं ठहराता, बराबर महीं हो सकते। 

(49) इस बात पर कि उस ने हुज्जत काइम कर दी। 

(50) इसीलिये . अल्लाह के साथ शिंक करते हैं। 


(5) यानी ए सन्देष्टा! आप भी और आप के मुखालिफ भी सब मरेंगे और फिर हमारे पास आखिरत | 


में आयेंगे। 
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. _......--दुनिया में तो तौहीद और शिंक के बारे में फैसला तुम्हारे दर्मियान नहीं हो सका और तुम 

इस बारे में झगड़ते ही रहे। लेकिन यहाँ आखिरत में में इस का फैसला करूँगा और मोमिनों को 

जन्नत में जगह दूँगा, और जिन्होंने शिंक. और कुफ्र किया और झुठलाया उन्हें जहन्नम में दाखिल करुँगा। 

_ इन आयतों से भी पता चलता है कि नबी और सन्देष्टा भी मौत से दोचार होते हैं और 

वह भी आम इन्सानों की तरह मरते हैं। इसी तरह सूरः आले अिम्रान-3/।44 से भी साबित होता है। 

इसी से दलील पकड़ कर हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजिः ने भी लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के बफात पा जाने का एलान किया था। 

_ चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के बारे में यह अकीदा रखना कि आप को 
कब्र में भी बिल्कुल उसी तरह जिन्दगी हासिल है जिस प्रकार दुनिया में हासिल थी, यह कुरआन पाक 
की आयतों के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम भी आम इन्सानों की तरह देहान्त 
कर गये, इसीलिये आप को दफन किया गया। कब्र में आप किस हालत में हें इस बारे में किसी 
को कोई इलम और जानकारी नहीं, लेकिन दोबारा आप को कब्र में दुनिया की जिन्दगी की तरह जिन्दगी 
नहीं दी गयी.......सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम। | 

(और अधिक जानकारी के लिये मोलाना मुहम्मद इस्माऔओल सलफी (गोजराँ वाला, पाकिस्तान) 
की लिखी हुयी पुस्तक “मस्आला हयातुन्नबी” पढ़ें। 


नेर नै ने 
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(३2) उस से बढ़ कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर : ८55 4 6 05 0% 2 2: 
झूठ बोले“? और सच्चा दीन जब उस के पास आये : (४६६4 3५566 4G 
तो उसे झूठा बताए”? क्या ऐसे काफिरां के लिये: 26 oT 


र 


जहन्नम ठिकाना नहीं है? | 


(33) और जो सच्चे दीन को लाये” और जिस ने : 45 द 6६%; 5.3५2६ द 


उस की तस्दीक कोऽ?” यही लोग प्रहेजगार (और : GE 
पारसा) हैं। | | 

(34) इन के लिये इन के रब के पास हर चीज है: ६% <५ ५ ५5 ७४१55 6 24 
जो यह चाहें?। नेक लोगों का यही' बदला है?। : Si 


4) nity 


(35) ताकि अल्लाह पाक उन से उन के बुरे कामों : 285s Giese 205) 
को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किये हैं उन : ७८८% ।5 44 ७६ 2४% 


का अच्छा बदला दे। 


(52) यानी दावा करे कि अल्लाह की औलाद हे, या उस को बीवी है, या उस का कोई साझी और 
शरीक हे, हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों से पाक हे। 

(53) जिस में तौहीद है, अहकाम है, दोबारा जिन्दा किये जाने का अकीदा है, मोमिनों के लिये बशारत 
है और काफिरों के लिये चेतावनी है। यह सच्चा दीन जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
` लेकर आये, इस दीन को झूठा बतलाये। 


(54) इस से मुराद आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जो सच्चा दीन लेकर 


आये थे। बाज उलमा इस आयत को आम बताते हैं और इस से वह शख्स मुराद लेते हें जो तौहीद 
की दावत ता और अल्लाह पाक को शरीअत की तरफ लोगों की रहनुमाई करता हे। 

(55) बाज ने इस से अबू बक्र सिद्दीक रजिः को मुराद लिया है जिन्होंने सब से पहले नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तस्दीक की और उन पर ईमान लाये। बाज ने इस आयत को भी 
आम रखा है जिस में तमाम मोमिन शामिल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत 
पर ईमान रखते हैं और आप को सच्चा मानते हैं। 

(56) यानी अल्लाह पाक उन के गुनाह भी माफ कर देगा और उन के दर्जे भी ऊँचे कर देगा, क्योंकि 
हर मुसलमान अल्लाह पाक से यही आशा और उम्मीद रखता है। इस के अलावा जन्नत में जाने 
के बाद जिस चीज को इच्छा करेगा बह भी मिलेगी। 


(57) [मुहसिनीन्‌] एहसान करने बाले, नेकोकार लोग। इस का एक अर्थ तो यह है किजो नेकियाँ 


करने वाले हैं। दूसरा यह अर्थ है जो लोग इख्लास के साथ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। 
जैसे, हदीस में “एहसान” के बारे में यह बताया कि “तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार करो गोया 
तुम उसे देख रहे हो। अगर यह मुमकिन न हो तो यह जरुर दिल में रहे कि वह तुम्हें देख रहा 
है।” तीसरा अर्थ यह है कि “जो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार करते हैं।” चौथा अर्थ 
यह है कि “हर नेक काम को अच्छे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 
के मुताबिक करते हैं।” 
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(36) क्‍या अल्लाह पाक अपने बन्दे. के लिये काफी : Fos sks GE 40 Ol 
नहीं? यह लोग आप को अल्लाह के सिवा औरों oops os 

से डरा रहे हैं। और जिसे अल्लाह पाक गुमराह कर : SG 
दे उस की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं?।. f 


° 4 ७ Cbs 5 it; $, 6 347 
__ (37) और जिसे अल्लाह पाक हिदायत दे उसे कोई: ७ १८५४5 ९24] ७5 4} ५ ७१ 
' ` गुमराह करने वाला नहीँ“?। क्या अल्लाह पाक गालिब : ७469 53 Hl 


और बदला लेने वाला नहीं है? र 

(38) अगर आप उन से पूछें कि आसमान और जमीन : (25 ५१2! 56 oe ८४४ 
को किस ने पैदा किया है? तो वह यही उत्तर देंगे कि: 2८55 ३ :228 05 4h Oi 
अल्लाह ने। आप उन से कह दीजिये कि अच्छा यह : ६५ 5४ ५५& 40 3५४ 0 ४॥ ५४० 
तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते : 6६४ 5४222 526 ॥६:5 252 
हो, अगर अल्लाह मुझे नुक्सान पहुँचाना चाहे तो क्या: PE 222८ १६2८2 2९.2 
यह उस के नुक्सान को हटा सकते हैं? या अगर: 
अल्लाह पाक मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो: ७८५६५४ ८४४ 
क्रया यह उस की मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप : | 

कह दें कि अल्लाह पाक मुझे काफी है“?। भरोसा : 

करने बाले उसी पर भरोसा करते हें?। | | 

(39) कह दीजिये कि ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम: ६66! >€ 0 et 2s 55 
अपनी जगह पर अमल किये जाओ....... 


(58) इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। और इस का हुक्म आम है जिस 
में तमाम नबी और मोमिन शामिल हैं। मतलब यह है कि आप को गैरुल्लाह से डराते हैं, लेकिन 
जब अल्लाह पाक आप की मदद करने और बचाने वाला हो तो आप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता। अल्लाह पाक उन सब के मुकाबले में आप को काफी है। 

(59) यानी जो इस गुमराही से निकाल कर हिदायत की राह पर लगा दे। 

(60) यानी उस को हिदायत से निकाल कर गुमराही के गड्ढे में डाल दे। यानी हिदायत और गुमराही 
` अल्लाह के हाथ में है। जिसे अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। 

(6॥) क्यों नहीं, बिला शुब्हा (निःसंदेह) है, इसलिये कि अगर यह लोग कुफ्र और शिक से न रुके तो 
बिला शुब्हा बह अपने दोस्तों की हिमायत और मदद में उन से बदला लेगा ओर उन्हें सख्त सजा देगा। 
(62) बाज उलमा का कहना है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: ने ऊपर बयान हुये 
सवाल को उन के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि वास्तव में बह अल्लाह पाक की तकदीर 
को नहीं टाल सकते, अल्बत्ता बह सिफारिश करेंगे जिस पर यह टुकड़ा नाजिल हुआ कि आप कह 
दें कि मुझे तो मेरे मामलात में अल्लाह ही काफी है। 

(6३) जब सब कुछ उसी के इर्न्तियार में है तो फिर दूसरों पर भरोसा करने का फाइदा? इसीलिये 
मोमिन लोग सिफ उस पर भरोसा करते हैं, उस के सिवा किसी पर उन का भरोसा नहीं। 
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पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) 


मैं भी अमल कर रहा हुँ“, अभी-अभी तुम : 


जान लो गे। | 


(40) कि किस पर रुसवा करने वाला अजाब आता [ 


Y« 29434 ~ Do 


Dh Cu 


92 Jo 9 Z 9% 


4.2० (02५४१ 22४१४ ५०७ 4:2५ OP 


है, और किस पर हमेशा की मार और हमेशा की : DSN 
सजा होती है“०। र 

(47) आप पर हम ने हक के साथ यह किताब लोगों : ९ OES 
के लिये नाज़िल फरमायी है, पस जो शख्स सीधी राह : ८4456 55 075 45 G03) 
को अपना लेता है उस के अपने लिये नफा है और : 6:68 ९४८४८; ५८८ 
जो गुमराह हो जाये उस की गुमराही का (वबाल) उसी : 

पर है, तू उन का जिम्मेदार नहीं«?। ET 

(42) अल्लाह पाक ही रुहों को उन की मौत के: 585 Gi Ge GSE if 
वक्त” निकाल लेता है और जिन की मौत नहीं आयी 32 


Gk 429 
उन्हें उन की नींद के समय......... * 


(64) यानी अगर तुम मेरी तौहीद की दावत को कुबूल नहीं करते जिस के साथ अल्लाह पाक ने 
मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा और मर्जी, तुम अपनी उस हालत पर रहो जिस पर हो, मैं 
उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह पाक ने रखा है। 

(65) जिस से जाहिर हो जायेगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर? इस से मुराद दुनिया 
का अजाब है जैसा कि बद्र की लड़ाई में हुआ। काफिरों के सत्तर आदमी मारे गये और उतने ही 
बन्दी बनाए गये, और फिर फ॒त्ह मक्का के बाद मुसलमानों को गलबा भी हासिल हो गया, और इस 
के बाद काफिरों के लिये सिवाए जिल्लत और रुस्वाई के कुछ न बचा। 

(66) इस से मुराद जहन्नम का अजाब है जिस में काफिर लोग हमेशा रहेंगे। 

(67) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों का कुफ्र पर अंडा रहना बहुत भारी 
महसूस होता था, इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दीं गयी कि आप का 
काम सिंफ उस किताब को बयान कर देना हे जो हम ने आप पर नाजिल की हे, उन को हिदायत 


देने के आप पाबन्द नहीं हैं। अगर वह हिदायत की राह अपना लेंगे तो इस में उन्हीं का फाइदा 


होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खुद ही नुक्सान उठायेंगे। 
_ [विकील] जिम्मेदार। यानी आप उन की हिदायत के जिम्मेदार नहीं है। अगली आयत में अल्लाह 


पाक अपनी एक कुदरत का जिक्र कर रहा है जिसे इन्सान रोजाना अपनी आँखों से देखता है। बह. 


यह है कि जब वह सो जाता है तो उस की रुह अल्लाह के हुक्म से गोया निकल जाती है क्योंकि 


उस के अन्दर छूने और महसूस करने की कुव्वत खत्म .हो जाती है। फिर जब वह जागता है तो | 


रुह उस में गोया दोबारा भेज दी जाती है जिस से उस के होश हवास बहाल हो जाते हैं। अल्बत्ता 
जिस की जिन्दगी के दिन पूरे हो चुके होते हैं उसकी रुह वापस नहीं आती और वह मर जाता है। 
इस को कछ उलमा ने “छोटी मौत” और “बड़ी मौत” भी कहा है। 

(68) यह बड़ी म्रौोत है कि जान निकाल ली जाती है फिर वापस नही आती। 
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आ, निकाल लेता है“, फिर जिन पर मौत का : £4505 0 ४»॥ ns 658 
हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है” और दूसरी : @ ८१5 5 <४ 5 & 
(रुहो) को एक मुकर्रर समय तक के लिये छोड़ देता : 

है। गौर करने वालों के लिये बिला शुब्हा इस में : 

बहुत सी निशानियाँ हैँ? । 

(43) क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा (औरों को) : ८ 2०६5 4 ७१३ ७2 ७५% &#| 
सिफारिशी मुकर्सर कर रखा है? आप कह दीजिये कि : 9९४५५ 5 €5 OSES 
अर्गचे वह कुछ भी इख्तियार न रखते हों ओर न : 

अक्ल रखते हों?। | 

(44) कह दीजिये कि तमाम सिफारिश का मुख्तार : ५५४०2 8०८. ५64 4005 
(और मालिक) अल्लाह ही है”?। तमाम आसमानों : ७८:27५ 55५ 2५; 
और जमीन का राज उसी के लिये है। तुम सब उसी : 

को तरफ फेरे जाओगे! | 

(45) जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाये तो : ए ses ait BSS 
उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं” जो : ७०८५१ 5555530 ८४५४ 
आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब उस के सिवा : EST 
(ओर का) जिक्र किया जाये तो उन के दिल........ | 


(68) यानी जिन की मौत का वक्त अभी नहीं आया तो सोने के वक्त उन की रुह भी निकाल 
कर के उन को छोटी मौत से दो-चार कर दिया जाता है। 

(69) यह वही बड़ी मौत हे जिस का अभी जिक्र किया गया है कि इस में जान रोक ली जाती है। 
(70) यानी जब तक उन का मरने का समय नहीं आता, उस वकत तक के लिये उनकी रुहें वापस 
होती रहती हैं। यह छोटी मौत है। यही मजमून सूरः अन्आम की आयत न° 60, 6। में भी बयान 
किया गया है, ताहम वहाँ छोटी मौत का जिक्र पहले और बड़ी मोत का बाद में हे, जबकि यहाँ 
पर उस के उलट बड़ी मौत का जिक्र पहले और छोटी का बाद में है। 

(7।) यानी यह रुह ओर जान का निकालना और फिर डालना, मारना और जिन्दा करना इस में इस 
बात की दलील है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और कियामत के दिन 
बह मुदां को भी बिला शुब्हा जिन्दा फरमायेगा। | 

(72) यानी शिफाअत का -इर्ड्तियार तो जाने दें, उन्हें तो इस के माना व मफहूम का भी पता नहीं 
क्योंकि वह पत्थर हें जो कुछ भी अकल नहीं रखते। 

(73) यानी शफाअत और सिफारिश की तमाम किस्मों का मालिक सिफ अल्लाह पाक ही हे, उस 
की इजाजत के बिना कोई सिफारिश ही नहीं कर सकेगा, फिर केबल एक अल्लाह ही की इबादत 
क्यों न की जाये ताकि बह राजी हो जाये। 

(74) [उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं] यानी जब उन से कहा जाये कि माबूद तो एक 
ही हे तो उन के दिल यह बात मानने के लिये तय्यार नहीं होते हैं। 
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FN खिल कर खुश हो जाते हें(। RE 
9,729 7 (६ LPs 
(46) आप कह दीजिये कि एऐ अल्लाह! आसमानों और : 2 ८% )।9 २ 5% 3९0 ५ 
` जमीन के पैदा करने वाले, छुपे-खुले के जानने वाले : (५ 55 <5 55685 ..<& 
तू ही अपने बन्दों में उन मामलात का फसला: ७ (६5 5 ४ ८ ७ 5 
फरमायेगा जिन में वह उलझ रहे थे?०। Fn 
(47) अगर जुल्म करने वालों के पास वह सब कुछ : ६,८८४ ८१५5 ८६५ ४ ४, 
हो जो जमीन के ऊपर है और उस के साथ उतना ही: ४६८ (+2 4, ।3055 445 4५६45 
और हो तो बदतरीन ठ के बदले में कियामत के : ८६५ १/5525 ०% < 
दिन यह सब कूछ दे दें”, और उन के सामने: aL Et 
5 क : Ox 9 
अल्लाह को तरफ से वह जाहिर होगा..... 


(75) हौँ, जब यह कहा जाये कि फ॒लॉ-फलाँ भी माबूद हैं, या बह भी आखिर अल्लाह के नेक बन्दे 
हैं, बह भी कुछ इर््तियार रखते हैं, बह भी मुश्किलें दूर कर सकते और जरुरतें पूरी कर सकते 
हैं तो फिर मुश्रिक लोग बड़े खुश होते हैं। | 

कब्रों की पूजा करने वाले बिदअती लोगों का आज भी यही हाल है। जब उन से कहा जाये | 
कि सिंफ “या अल्लाह मदद” कहो, क्योंकि उस के सिवा कोई मदद करने की ताकत नहीं रखता, 
तो नाराज़ हो जाते हैं और नाक भोौं चढ़ाते हैं। लेकिन जब “या अली मदद” “या रसूलुल्लाह मदद' 
कहा जाये 'ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह के लिये कुछ दीजिये” कहा जाये तो फिर उन के 
चेहरे खिल उठते हैं। 

इन बिदअती मुसलमानों और मुश्रिकों के अकीदा में बड़ी मुशाबहत और यकसानियत है। 
(76) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम रातं को तहज्जुद की नमाज के 
शुरु में यह दुआ पढ़ा करते थे 

अल्लाहुम्म रब्ब जिब्री-ल वमीका्ई-ल व डस्राफी-ल, फालि-ररखमावाति यतन्‌ 

_ अरजि आल्ि-मल्‌ गैनि वश्शहा-दलि, अन्‌-ल तह॒कुमु बै-न ड्बादि-क फ्रीमा 

कान फ्ीहि यरत-लल्निफ-न+ड़ड्दिनी लिमा उरवलुनि-पफ् फीहि मिनन्‌ हक्क 

बिइ्जनि-क, डन्न-क लहंदी मन्‌ लशाउ डुला सिरालिम्मुर्‌-लक्ीम्‌ 

"ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल और इस्राईल के रब! जमीन और आसमान के पैदा 

करने वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले! तू ही अपने बन्दों के दर्मियान उन 

कामों में फैसला फरमायेगा जिन में लोग इर्तिलाफ़ करते हैं। मुझे अपने विशेष 

इजाज़त से उस हक की तरफ हिदायत दे जिस में इस्तिलाफ किया गया है। बिला 

शाब्हा तू जिसे चाहे सीधी राह की तरफ हिदायत कर देता है” (सहीह मुस्लिम-770) 
(77) लेकिन फिर भी बह कुबूल नहीं होगा जैसा कि दूसरी जगह बयान हैः: “वह जमीन भर सोना 
भी बदले में दे दें तो भी वह कुबूल नहीं किया जायेगा।” (सूरः आले अिम्रान9।) इसलिये कि “वहाँ 
कोई मुआवजा कुबूल नहीं किया .जायेगा।” (सूरः बकर-48) 
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..... जिस का उन्हें भी गुमान न था-®। .: ४.०७ 0०५ se Gos ng ys 


(48) जो कुछ उन्होने किया था उस की बुराइयाँ उन : SOLIS 


पर जाहिर हो जायेंगी”, और जिस के साथ वह मजाक :. 
करते थे बह उन्हें आ घेरेगा?। 
(49) इन्सान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो हमें: % & 665 5% GUY of 
पुकारने लगता है“?, फिर जब हम उसे अपनी तरफ: (४ ६,55 5 06563 £9 4%. 
से कोई नेमत दे दें तो कहने लगता है कि यह तो मुझे : ५ 258 ६55 ६:55 (2 ८% २५> 
(मेरी) काबिलियत (योग्यता) की वजह से मिली है“, : | ७८:2८ 
बल्कि यह. आजमाइश (परीक्षा) हे“? लेकिन उन में से: है 
अक्सर लोग नहीं जानते हैं+०। | 
(50) उन से अगले भी यही बात कह चुके हैं, पस: (£ 6 245 ७१ ८ 6 ५6 


उन की कमाई (और कार्यबाही) उन के कुछ काम न: GEE; 
आयी? । _ ॒ 


(78) यानी अजाब में सख्ती और हौलनाकी इस प्रकार के उन्हें अजाब दिये जायेंगे कि कभी उन्होंने 
सोचा तक न होगा। 

(79) यानी दुनिया में जिन पापों और गुनाहों को करते रहते थे उस की सजा उन के सामने आ 
जायेगी। 

(80) वह अजाब उन्हें घेर लेगा जिसे बह दुनिया में नामुमकिन (असंभव) समझते थे, इसलिये उस 
का मजाक उड़ाया करते थे। 

(8।) यानी अक्सर इन्सानां का यह हाल है कि जब उन्हें बीमारी, गरीबी, परेशानी या और कोई मुसीबत 
पहुँचती है तो उस से नजात पाने के लिये अल्लाह पाक से दुआयें करते और उस के सामने रोते 
और गिड़गिड़ाते हैं। 

(82) यानी नेमत मिलते ही सरकशी और नाफ॑मानी की राह अपना लेता है और कहता है कि इस 
में अल्लाह का क्या एहसान, यह तो मेरी अपनी हिक्मत, कोशिश और जुगाड़ का नतीजा है। या 
जो इलम और फन मेरे पास हे उस की बदौलत यह नेमतें हमें मिली हैं। या मुझे मालूम था कि 
दुनिया में यह चीजें मुझे मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ मेरा बहुत बड़ा दर्जा और मर्तबा है। 
(83) यानी बात यह नहीं है जो तुम समझ रहे हो या बयान कर रहे हो, बल्कि यह नेमतें तुम्हारे 
लिये आजमाइश और इम्तिहान हैं कि तुम शुक्र अदा करते हो या नाशुक्री और नाफमानी करते हो। 
- (84) लेकिन उन में से अक्सर लोग यह बात नहीं जानते कि अल्लाह उन्हें देकर उन को ढील 
दे रहा है और उन का इम्तिहान ले रहा है। 

(85) [यकसिबू-न] उन की कमाई उन के कुछ काम न आयी। इसी प्रकार की बात कारुन ने भी 
कही थी, जिस पर अपने तमाम धन-माल और खजानों समेत जमीन में थँंसा दिया गया और उस 
का खजाना उस के कुछ काम न आया। | | 
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(5) फिर उन की की हुयी तमाम बुराइयाँ“? उन पर : ।५6 ८५१5 #5 SG 2406 
आ पड़ीं, उन में से जो भौ गुनाहगार हैं उन की की : (५५५५.56 Gs sgh 65 02 
हुयी बुराइयाँ भी अब उन पर आ पड़ेंगी। और यह: oi 
(हमें) हरा देने वाले नहीं? । ट है 

(52) क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह पाक : १5८% 6 

जिस के लिये चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तन्ग : & ८४५६ ६ <5 2058 6355 
(भी)। ईमान लाने वालों के लिये इस में निशानियाॉँ: | 

हें (88) | 


(53) (मेरी तरफ से) कह दो कि ऐ मेरे बन्दों! : 2% 9 Se I Gg 0 


जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह : १४; 4 &] ०4 4%5 G2 W'S 
की रहमत से नाउम्मीद (निराश) न हो जाओ, बिला: ११६ ५ ६६ ५६:८ ८5%) 
शुब्हा अल्लाह पाक सारे गुनाहों को बख्श देता है।: 92 
हकीकत में वह बड़ी बख़्शिश, बड़ी रहमत वाला है(। : 


(86) बुराइयों से मुराद उन की बुराइयों का बदला है। उन के बुरे अमल के बुरे बदला को बुराई 


कहा गया हे, वर्ना बुराई का बदला बुराई नहीं है। जैसे दूसरी जगह अल्लाह पाक ने कहाः “बुराई 
का बदला उस जैसी बुराई है” (सूरः शूरा-40) (फत्हुल कदीर) 

(87) यह मक्का के काफिरों को चेतावनी और आगाही है। चुनान्चे ऐसा ही हुआ। यह लोग भी गुजरी 
हुयी कौमों की तरह सूखा काल में गिरफ़्तार हुये, कत्ल किये गये और बन्दी (कैदी) बनाये गये। 
अल्लाह पाक की तरफ से नाज़िल किये गये इन अजाबों को कोई अपने आप से न रोक सका। 
(88) यानी रोजी के कुशादा होने और तन्ग होने में भी अल्लाह पाक की तौहीद' के दलाइल हैं। 
यानी इस से मालूम होता है कि दुनिया में सिफ उसी का हुक्म चलता है, सिफ उसी की तदबीर 


_ कारगर है। इसीलिये वह जिस को चाहता है खूब रोजी देता है और जिस को चाहता है कम देता 
है और तन्गी व परेशानी में डाल देता है। उस के इस फैसले में कोई दखल अन्दाजी नहीं कर सकता | 


और न ही फेर-बदल कर सकता है। 

 ताहम यह निशानियाँ सिफ ईमान वालों के लिये हैं, क्योंकि वही इन पर गौर-फिक्र कर के 
उन से फाइदा उठाते और अल्लाह पाक से माफी माँगते हैं। 
(89) इस आयत में अल्लाह पाक की मग्फिरत की कुशादगी का बयान है। [अस्‌-रफ्‌] इसराफ के 
माना हैं सीमा को लाँघना, हद से आगे बढ़ना। यहाँ आयत में मतलब होगा गुनाहों की ज्यादती और 
उस में इजाफा। “अल्लाह की रहमत से निराश न हो” का मतलब यह है कि ईमान लाने से पहले 
या तौबा और इस्तिगफार का एहसास पैदा होने से पहले कितने भी गुनाह किये हों, इन्सान यह न 
समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हुँ, मुझे अल्लाह पाक नहीं माफ करेगा। बल्कि अगर सच्चे 
दिल से इमान कुबूल कर लेगा या तौबा कर लेगा तो अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ कर 
देगा। शाने-नुजूल की रिवायत से भी यही. मफहूम साबित होता है। कुछ काफिर और मुश्रिक लोग 
थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हत्याय की थीं और जिना किया था......... 
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(54) तुम सब अपने पर्वरदिगार को तरफ झुक पड़ो 


9 29 9 


: 6202 90220 750 ६25 
और उस की फरमार्बदारी किये जाओ इस से पहले कि : 


SBN 
तुम्हारे पास अजाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न : f र 

को जाये। डे 
(55) और उस बेहतरीन चीज की पैरवी करो जो : 


तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल कौ गयी 


3 29 77 9/ ~ 9 GZ 
SoA SFG Ooo ied 
244 6797 2? es 34 
: 58646 259 ०26७ 0४ 


है, इस से पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाये : BS 
और तुम्हें सूचना भी न हो?। े 
(56) (ऐसा न हो कि) कोई शख्स कहेः हाये : SCS SS 


G 
अफसोस! इस बात पर कि मैंने अल्लाह पाक के हक : @े 
में कोताही की०?, बल्कि में तो मजाक उड़ाने वालों में : 


ही रहा। 


he] Ss dy | न 





ES यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये ञे कहा कि आप की 
दाबत-तबलीग तो सहीह है, लेकिन हम लोग तो बहुत बड़े पापी ,हैं, अगर ईमान ले आयें तो क्या 
वह सारे पाप माफ हो जायेंगे। इस पर यह आयत. नाजिंल हुयी।- (सहीह बुखारी-48।0) 

इस का यह अर्थ नहीं कि अल्लाह की रहमत और मग्फ्रित पर भरोसा कर के खूब गुनाह 
किये जाओ, उस की नाफंमानी करो, उस के आदेशों पर अमल न करो। गुनाह आदी है. गुनाह भी किये 
जाओ और रहमत और माफी की उम्मीद भी रखो, इस का नाम जिहालत ,और नादामी हैं। इसी को 
कहते हैं बबूल के पेड़ लगा कर आम के फल को उम्मीद रखना। 

ऐसे लोगों को याद रखना चाहिये कि अल्लाह पाक जहाँ अपने बन्दों के लिये गफूर और 
रहीम है, वहीं पापी लोगों के लिये दर्दनाक अजाब भी है। कुरआन पाक में नहुत सी आयतों में इन 
दोनों पहलू को साथ-साथ बयान किया गया है। जैसे, “मेरे बन्दों को बतला दो कि मैं बहुत ही बख्शने 
वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। और मेरा अजाब भी निहायत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्र-49, 50) 

शायद यही वजह है कि यहाँ आयत की इबतिदा (आरभ) “ए बन्दो” से किया है जिस 
से यही मालूम होता है कि जो ईमान ला कर या सच्ची तौबा कर के सहीह मानों में अल्लाह का | 
सच्चा बन्दा बन जायेगा, उस के गुनाह अगर समुन्दर के झाग के क र भी होंगे तो बह माफ़ कर 
देगा, बह अपने बन्दों के लिये गफूर और रहीम है। जैसे हदीस में सौ (00) आदमियों के हत्यारे 
की तौबा का बयान है। (सहीह बुखारी-3470+ सहीह मुसिलम-2766) 
(90) यानी अजाब आने से पहले तौबा और नेक कामों को कर लो, क्योंकि जब अजाब आयेगा 
तो उस के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इंस अजाब ससे मुराद दुनियावी अजाब है। 
(97) [फी जम्‌बिल्लाहि] इस का मतलब है अल्लाह पाक की इताअत। यानी कुरआन पाक पर अमल 
करने में कोताही 'है। या “जम्‌ब” के माना नज़दीकी और पड़ोसी बनना। यानी अल्लाह पाक की नजदीकी 
हासिल करने और उस का पड़ोसी बनने (यानी जन्नत तलब करने) में कोताही को। 
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(57) या कहे कि अगर अल्लाह पाक मुझे हिदायत : ८ ८८% (2५७ 4% 6 5 0 
करता तो में भी पारसा (प्रहेज़गार) लोगों में से: ७८४54 
होता?” | * 

(58) या अज़ाब को देख कर कहे कि काश किसी : ७४ छाई 55 cde 0 5 
तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं भी नेकोकारों में : Cs NEES 
'होजाता। ह द 
(59) हाँ (हाँ) बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी : & ८६५६6 ८! ड 5% 
थीं जिन्हें तू ने झुठलाया और गुरुर व तकब्बुर किया Noss 


ओर तू था ही काफिरों में®?। 
(60) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक पर झूठ : ५50 ४४58 5॥| ४ 2८७ 2 
. देखेंगे fo Goro 2 7 229s 
बाधा है तो आप देखेंगे कि कियामत के दिन उन के : (४% 4 (3 745 ५६६५4 2४४2; 
चेहरे काले हो गये होंगे?। क्या तकब्बुर करने वालों : RRC 
का ठिकाना जहन्नम में नहीं 2 L i 
(6।) और जिन लोगों ने प्रहेजगारी की उन्हें अल्लाह : ४५ ५5 ८% & ठ; 

लेगा उन्हें 2297 9 LS _# PE 
पाक उन क कामियाबी के सबब बचा लेगा”, उन्हें : @ (55% / 55 £ 2205 
कोई बुराई छ भी न सकेगी...... ॒ 


(92) यानी अगर अल्लाह पाक -मुझे हिदायत दे देता तो में शिंक और दूसरे गुनाहों से बच जाता। 
यह बिल्कुल एसे है जैसे दूसरे स्थान पर मुश्रिकों का कौल नकल किया गया है किः “अगर अल्लाह 
चाहता तो हम शिक न करते” (सूरः अन्आम-48) उन का यह कोल ऐसे है कि “बात अपनी जगह 
तो सहीह है लेकिन इस से मकसद बातिल को साबित करना है।” (फ़त्हुल कदीर) 

(93) यह अल्लाह पाक उन की इच्छा और खाहिश के जवाब में फरमायेगा। 

(94) जिस की वजह अजाब की हौलनाकी और अल्लाह पाक के ग़ज़ब को देखना होगा। 

(95) हदीस में है कि “हक का इन्कार और लोगों को जलील समझना तकब्बुर है” (सहीह मुस्लिम-9।) 
यह जुम्ला सवालिया है लेकिन इसबात के माना में है, यानी “तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम 
में है" 

(96) [मफा-जतुन] कामियाबी। यानी बुराई से बच जाना और खैर और भलाई का पाना। मतलब 
यह हुआ कि अल्लाह पाक प्रहेजगारों को उस कामियाबी और भलाई की वजह से नजात अता फरमा 
देगा जो अल्लाह पाक के यहाँ उन के लिये पहले से ही दर्ज है। 
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पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (242... 360 | सूरः जु-मर (39) 


...और न वह किसी तरह गमगीन (शोकाकुल). होंगे?। : 
है 3%, ‘k ZA} 9% ‘ & ६ i 
(७2) अल्लाह पाक हर चीज का पैदा करने वाला हे : ४5 0 ७४ »$ 5४ 9 96 4 


और बही हर चीज़ पर निगाहबान है०?। ४६ - 
(63) आसमानों और जमीन की कुन्जियों का मालिक : (5 Ys >५४ a 4 

है 29) लोगों आयतों ~१99 t? ~ \ » 
बही है”। जिन-जिन लोगों ने अल्लाह को आयतों : ८2.00 22 87 5 ५6०५ i 


का इन्कार किया है बही घाटा उठाने वाले हैं०। : 
(64) आप कह दीजिये: ऐ जाहिलों! क्या तुम मुझ से: ६ 45 8526 a 488 05 
अल्लाह को छोड़ कर औरों की इबादत के लिये कहते : ७८ 

हो ।0I) > 

(65) बिला शुब्हा तेरी तरफ भी और तुझ से पहले : ६८३ ८2 ९५१ 5 < os 


~ 


(के तमाम नबिय्यों) की तरफ भी बहयि की गयी है: ८०६54655 < ६६24 OI 


कि अगर तू ने शिंक किया तो तेरा अमल बर्बाद हो : C3 
जायेगा और तू घाटा उठाने वालों में से हो जायेगा“०?। : | 


(97) यानी बह दुनिया में जो कुछ छोड़ आये हैं, उस पर उन्हें कोई गम न होगा। वह चूँकि कियामत 


की हौलनाकी से महफूज़ होंगे, इसलिये उन्हें किसी बातका ग़म न होगा। 
(98) यानी हर चीज का भी पैदा करने वाला वही है और मालिक भी वही है। हर चीज उस 
के मातहत है बह उन्हें जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे। किसी के अन्दर सरकशी करने की मजाल 
नहीं है। 

[वकील] हिफाजत करने वाला, निग्रानी करने वाला। हर चीज उस के हवाले है और वह बिना 
किसी को साझीदार बनाए उन की हिफाजत और देखभाल करता है। | 
(99) [मकालीद] चाबियाँ, तालियाँ। बाज ने “खजाना” तर्जुमा किया है। दोनों हालतों में मतलब एक 
ही है कि तमाम मामलात की बागडोर उसी के हाथ में है। 
(00) खसारा ही नहीं, कामिल, मुकम्मल और संपूर्ण-रुप से खसारा पाने वाले हैं। क्योंकि उस कुफ्र 
के नतीजे में बह जहन्नम में चले गये। - 
(07) काफिर लोग कहा करते थे कि आप अपने बाप-दादा के दीन को इख्तियार कर लें और 
उन की तरह बुतों को पूजा करें। इसी के जवाब में यह कहलवाया गया। 
(।02) [लिइन्‌ अश्‌-रक्‌-त] अगर तु ने शिंक किया। इस का यह अर्थ है कि अगर मौत शिंक पर 
आयी और तौबा न की तो तुम्हारी तमाम नेकियाँ बर्बाद। इस आयत में खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम से है। हालाँकि आप शिक से पाक थे, और पेंगबर की अल्लाह पाक हिफाजत करता 
है इसलिये शिंक का कोई चान्स नहीं। अस्ल में इस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
उम्मत को समझाना मकसूद है। 
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(66) बल्कि तुम अल्लाह पाक ही को इबादत करो? | eRe) 5 ६ 999 
ओर शुक्र करने वालों में से हो जाओ। | 

(67) और उन लोगों ने जैसी कद्र अल्लाह पाक की : #95 ४३905 6 58 ४४ (५ 
करनी चाहिये थीः ।04) नहीं की । सारी जमीन कियामत fe ne) |; 42४ ५.१ 27 (22g (ही 


के दिन उस की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान : (६८ 2 4३ ४८ 
उस के दाहिने हाथ में लपेटे हुये होंगे!*?। वह पाक : ह 6 fr 

और बुलन्द-बाला है हर उस चीज़ से जिसे लोग उस : कल 
का शरीक बनायें। | | है 
(68) और सूर फँक दिया जायेगा। पस आसमानों और : ७१७१४५५ ८ yl (५५ 
जमीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे!" ....... : 43 5 25% £८ 5७) 298 


“TPP OEP EERO SEROUS REEDS RATERS nh Oso EES EEE ES OTERSE ONE EE ORE RR की 90090 काका 2 कक 


(03) [इय्या-क नाबुद] (हम तेरी ही इबादत करते है।) इसी तरह यहाँ तर्जुमा भी उसी तरह होगा 
कि “तुम अल्लह ही को इबादत करो”। इस तरह तर्जुमा में जोर पैदा किया गया है। 

(04) अल्लाह की कद्र नहीं की, क्योंकि उस की बात नहीं मानी जो उस ने अपने पेंगबरों के जरीआ 
से उन तक पहुँचाई थी। और इबादत भी उस के लिये खालिस नहीं की, बल्कि दूसरों को भी उस 
में शरीक कर लिया। हदीस में आता है कि एक यहूदी आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के पास आया ओर कहने लगा कि हम अल्लाह के बारे में (किताबों में) यह बात पाते हैं कि 
वह (कियामत बाले दिन) आसमानों को एक उँगली पर, जमीनों को एक उँगली पर, पेड-पौधों को 
एक उँगली पर, पानी और तरी को एक उँगली पर और तमाम मख्लूक को एक उँगली पर रख 
लेगा और फरमायेगा कि में बादशाह हूँ।” आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर उस की 
बात को तस्दीक की और आयत वमा क-दरुल्लाह-ह हक्क कदरिही.......... ” की तिलावत फरमायी। 
(सहीह बुखारी-487।) 

उलमा और मुहद्विसीन का अकोदा है कि अल्लाह पाक की जिन सिफतों का जिक्र कुरआन पाक और 
सहीह अहादीस में है उन को जूँ का तूँ मान लेना और ईमान रखना जरुरी है। जैसे इस आयत नः 
67 में अल्लाह पाक के लिये “दायाँ हाथ” साबित है और ऊपर को हदीस में “उंगली” का जिक्र 
है। तो हमें यह मानना है कि अल्लाह पाक के पास दायाँ हाथ है और उंगली भी। कैसा है? जिस 
प्रकार अल्लाह की शान है उस की शान के मुताबिक उस के हाथ, पैर, आँखें, उँगली हैं। हमें इन 
में ताबील करने को कदापि आवश्यक्ता नहीं। कुछ लोगों ने हाथ का तर्जुमा “क्लुव्वत, ताकत” से 
किया है, लेकिन तावील .कर के यह मफुहूम लेना दुरुस्त नहीं। द 

(05) इस बारे में भी हदीस में आता है कि फिर अल्लाह पाक फरमायेगाः “में हूँ बादशाह, कहाँ 
हें (आज) जमीन के बादशाह?” (सहीह बुखारी-482) 

(06) बाज उलमा के नजदीक (पहली फूँक जिस से लोग डर जायेंगे के बाद) यह दूसरी फूँक है 
जिस में सब लोग मर जायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक यह पहली फूँक है। इसी पहली फूँक से ही 
सख्त घबराहट तारी होगी और फिर सब मर जायेंगे। बाज़ उलमा के नजदीक नफ-खह (यानी फँँक) . 
चार प्रकार की है। () वह फूँक जिस में सब मर जायेंगे (2) इस फँँक में सब जी उठेंगे (3) 


ee 


इस फूँक में सब घबरा जायेंगे (4) इस फूँक में'सब रब के पास जा खड़े होंगे। (ऐसरुत्तफासीर) 
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पर मगर जिसे अल्लाह पाक चाहे"?! फिर दोबारा : & ८9४5४ AG (४४ 
सूर फूँका जोयगा, पसं वह एक दम खड़े होकर देखने : 

लग जायेंगे।%। | 

(69) और जमीन अपने रब के नूर से जगमगा: ८:5 ६255 G7) ON cs 
उठेगी“%, आमाल नामे (कर्मपत्र) हाजिर किये जायेंगे, : १६40555055 NGG: 

नबिय्यों गवाहों जायेगा“! ओर लोगों रे | Meat Z97 ur 

नबिय्यों और गवाहों को लाया जायेगा लोगों क : ONES Bs 
दर्मियान हक के साथ फैसले कर दिये जायेंगे और उन : 

पर (जरा भी) जुल्म न होगा"'?। | 

(70) और जिस शख्स नें जो कुछ किया है उसे भरपूर : 4८५5८24508255 5 
दे दिया जायेगा और लोग जो कुछ कर रहे हैं बह उन्हें Ga) 
अच्छी तरह जानने वाला है!'?। 

(7।) और काफिरों के झुन्ड के झुन्ड जहन्नम की : +55 A ES ८253॥ &«५ 


तिरतः बाज उलमा ने तीन फँक बताये हैं। जबकि सहीह कौल यंह हे किं फँँक दो होंगे। अल्लाह 


बेहतर जानने वाला है। (फत्हुल बारी-6/446, हदीस न° 3408 और 48।3 के जैल (सरर्दभ) में तश्रीह) 
(07) यानी जिन को अल्लाह पाक चाहेगा उन को मौत नहीं आयेगी। जैसे, जिन्रील, मीकाईल और 
इस्राफील। बाज उलमा ने इन में कुछ और नामों का इजाफा किया है जैसे, रिज़वान फरिश्ता, अर्श 
को उठाने वाले फरिश्ते और जन्नत-जहन्नम पर डयूटी करने वाला दरोगा। (फत्हुल कदीर) 
(708) [फिर दोबारा सूर फुँका जायेगा] इस सूर के बारे में बड़ा इश्‍्तिलाफ है। जिन के नजदीक सूर 
चार बार है उन के नजदीक यह चौथा है। जो तीन मानते हैं उन के नजदीक यह तीसरा हे। जो 
दो मानते हैं. उन के नजदीक यह दूसरा सूर है। बहरहाल इस फूँक से सब जिन्दा होकर हश्च के मैदान 
में अल्लाह पाक के सामने हाजिर हो जायेंगे, जहाँ हिसाब-किताब लिया जायेगा। 

(09) इस नूर से कुछ उलमा ने “न्याय, इन्साफ” मुराद लिया है और किसी ने हुक्म और आदेश। 
लेकिन यहाँ नूर को नूर, रोशनी मानने में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक आसमानों और 
जमीन का नूर है। (फत्हुल कदीर) 

(7।0) नबिय्यों से पूछा जायेगा कि तुम ने मेरा सन्देश अपनी-अपनी उम्मतों को पहुँचा दिया था? 
या यह पूछा जोयगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारी दावत का क्या जवाब दिया, उसे कुबूल किया 
या इन्कार किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को गवाह के तौर पर लाया 
जायेगा जो इस बात की गवाही देगी कि तेरे नबिय्यों ने तेरा सन्देश अपनी-अपनी कौन को या 
अपनी-अपनी उम्मत को पहुँचा दिया था जैसा कि तू ने हमें अपने कुरआन के जरीआ से उन बातों 
के बारे में बतला दिया था। 

(।।) यानी किसी अञ्च और सवाब में कमी नहीं होगी और किसी को उस के जुम से ज्यादा सजा 
नहीं दी जायेगी। | | 

(2) यानी इस को किसी लिखने वाले (मुन्शी) और मुहासिब (एकाउन्टेन्ट) और गवाह को जरुरत 
नहीं है। यह आमाल नामे और गवाह सिफ हुज्जत के तौर पर होंगे। 
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ne हैंकाए जायेंगे”, जब वह जहन्नम के पास : (65% < £ 325] ($& 
पहुँच जायेगे तो उस क दवांजे उन के लिये खोल दिये : KG 25 MEE Is 
जायेंगे“'?, और वहाँ के निग्र (बाचमैन) उन से सवाल : i, i 
करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आये : wi EE | “६ 
थे? जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और : हि 6 + ल Fe ४ 
तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते थे? यह: © ७४% Tall 4.8 <i 
जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है'?, लेकिन अजाब का: 

हुक्म काफिरों पर साबित हो गया» | | 

(72) कहा जायेगा कि अब जहन्नम के दवाजों में : ४६३ ८४,५ 2& Of HESS 
दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहोगे। पस सरकशों का : ७८2४6 ८४ 754 
ठिकाना बहुत ही बुरा है। 

(73) और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के जत्थे : 2/75 245! 2 GN Gs 
के जत्थे जन्नत की तरफ रवाना किये जायेंगे?। यहाँ : 65 (४2 55 GE ६ 
तक कि जब उस के पास आ जायेंगे और उस के: 


(3) [जु-मरा] इस का अर्थ है “आवाज”। हर गरोह या जमाअत में शोर और आवाजें जरुर होती 
हैं, इसलिये यह जमाअत और गरोह के लिये भी प्रयोग होता है। 

मतलब यह है कि काफिरों को जहन्नम की तरफ गरोहों और टोलियों को शक्ल में ले जाया 
जायेगा। एक गरोह के पीछे दूसरा गरोह, उस के पीछे तीसरा गरोह। इस के अलावा उन्हें धक्का देकर 
मार-पीट कर जानवरों के रेवड़ की तरह हँकाया जायेगा। जैसे, दूसरे स्थान पर फरमायाः “उन्हें जहन्नम 
को तरफ सख्ती से धकेला जायेगा” (सूरः तुर-3) 
(।4) यानी उन के पहुँचते ही तुरन्त जहन्नम के सातों दर्वाजे खोल दिये जायेंगे ताकि सजा में विलंब 
और देरी न हो। 
(5) यानी जिस तरह दुनिया में बहस, झगड़ा, मुनाजिरा और कज बहसी करते थे, वहाँ सब कुछ 
आँखों के सामने आ जाने के बाद बहस और तू-तू में-मैं की गुन्जाइश ही बाकी न रहे, इसलिये 
तस्लीम किये बिना चारा नहीं होगा। 
(6) यानी हम ने पेंगबरों को झुठलाया और उन की मुखालिफत की इस नाते हम अजाब के हकदार 
ठहरे। इस मजमून को सूरः मुल्क को आयत न° 8, 9, ।0 में और ज्यादा खोल कर बयान किया 
गया है। (देखें: पारः29, सूरः मुल्क) 
(।7) मोमिन और मुत्तकी प्रहेजगार लोग भी जत्थे की शक्ल मों जन्नत की तरफ ले जाये जायेंगे। 
पहले करीबी लोग, फिर नेक लोग, इस तरह पद और मर्तबे के लिहाज से जन्नत में जायेंगे। हर 
गरोह में एक ही मर्तबा और मद के लोग शामिल होंगे जैसे, नबिय्यों के साथ नबी लोग। सिद्दीकृ 
के साथ सिद्दीक लोग। शुहदा के साथ शहीद लोग। (इब्ने कसीर) 
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रह कक खुले हुये होंगे 8) और वहाँ के निग्रान (वाच | a SE $ be छह ~ ES a 
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मैन) उन से कहेंगे: तुम पर सलाम हो, तुम पाकोजा : SEE 
हो, तुम उस में हमेशा के लिये चले जाओ। न | 
(74) यह कहेंगे कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिस : C5 Gy 4b Ks 
ने हम से अपना वादा पूरा किया और हमें इस जमीन : ¢ । ८2 ४5 ENCES 
का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें रहें। पस : ७८,072 86 


' अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। 


(75) और तु फरिश्तों को अल्लाह पाक के अर्श के : ८ GS 
आस-पास घेरा डाले हुये अपने रब की हम्द व तस्बीह : 7; 5555 ६२65 ५८५ 0६ 
करते हुये देखेगा!'” और उन से इन्साफ के साथ... : 


७ ७ ७७४७ ७७७ 


(8) हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दबाजे हैं उन में एक दर्वाजे का नाम “रय्यान” है. 
जिस से सिफ रोजेदार दाखिल होंगे। (सहीह बुखारी-3257+ सहीह मुस्लिम-।52) इसी तरह दूसरे दर्वाजों 
के भी नाम होंगे जैसे “बाबुस्सलाम” (नमाज का गेट) “बाबुस्सदकह”, “बाबुल जिहाद” वगैरह (सहीह 
बुरारी-।897+ सहीह मुस्लिम-027) हर दर्वाजे को चौड़ाई चालीस वर्ष की मसाफत के बराबर होगी, 
इस के बावजूद यह भरे हुये होंगे। (सहीह मुस्लिम-2967) 

सब से पहले जन्नत का दर्वाजा खटखटाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम होंगे। 
(सहीह मुस्लिम-हदीसः 33।-96) जन्नत में सब से पहले जाने वाले गरोह के चेहरे चौंदहवीं रात के 
चाँद की तरह और दूसरे गरोह के चेहरे आसमान पर चमकने वाले सितारों में से सब से चमक दार 
सितारे की तरह चमकते होंगे। जन्नत में पाखाना-पेशाब और थूक-बलगम नहीं निकलेंगे। 

उन की कंघी सोने की और पसीना कस्तूरी होगा। उन की अँगेठी की लकड़ी खुश्बूदार होगी, 
उन की बीवियों की आँखें बड़ी-बड़ी होंगी, उन का कद आदम की तरह साठ हाथ होगा (सहीह 
बुखारी-3327) 

सहीह बुखारी को ही एक रिवायत से मालूम होता है कि हर मोमिन को दो बीवियाँ मिलेंगी। 
उन की खूबसूरती का यह हाल होगा कि उन को पिंडली का गुदा गोश्त के पीछे से नजर आयेगा 
(सहीह बुख़ारी-3245) यह दो .बीवियाँ दुनिया की ओरतों में से होंगी। इन के अलावा वह जितनी चाहेंगे 
उन्हें उतनी ही बीकरियाँ और मिलेंगी। (सहीह मुस्लिम-2838+ फत्हुल बारी-6/392, हदीसः 3327) 
(9) अल्लाह पाक के फैसला सुनाने के बाद जब मोमिन लोग जन्नत में और काफिर-मुश्रिक जहन्नम 
में चले जायेंगे........ आगे आयत में इस के बाद का नक्शा (चित्र) बयान किया गया है कि फरिश्ते 
अल्लाह पाक के अर्श को घेरे हुये होंगे और तस्बीह पढ़ रहे होंगे। 
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CG फैसला किया जायेगा और कह दिया जायेगा कि BOA ss A ६ 
तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम संसार : 
का पालनहार है| | 
सरः मोमिन मक्का शरीफ में नाजिल हुयी'?| इस : 
में 85 आयर्ते और 9 रुकअ हैं। ॒ | हल 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 25) ५) ५ ०.८ 
निहायत रहम वाला है। I 
() हामीम्‌ D> 
(2) इस किताब का नाजिल फरमाना? उस अल्लाह | G2 22% aly? ज 0५४४ 
की तरफ से है जो गालिब और इलम वाला है”। : 

(3) गुनाह का बख्शने वाला (और) तौबा का कुबूल : ५५% ५:५४ (६ <! ys 
करने वाला“, सख्त अजाब वाला”, इनाम व कुदरत : ५5]°% 54) 53 
बाला जिस के सिवा कोई माबूद नहीं.......... 





(20) यहाँ पर हम्द की निस्बत किसी एक मख्लूक की तरफ नहीं की गयी जिस ने मालुम होता 
है कि हर चीज़ (चाहे बह बोलने बाली हो या न बोलने बाली हो) को जबान पर हम्द और सना 
ओर अल्लाह की तस्बीह होगी। | 
(१) इस सूरत को “सूरः गाफिर” और सूरः “तौल” भी कहते हें। | 
(2) यानी यह किताब अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल की गयी है, इस में कुछ भी झूठ नहीं है। 
(3) जो गालिब है, उस को कुव्बत और गलबा के सामने कोई पर नहीं मार सकता। बह “अलीम” 
(जानने वाला) है, उस से कोई चीज पोशीदा नहीं, चाहे वह सात पदां के भीतर छुपी हुयी हो। 
(4) अगले गुनाहों को माफ करने वाला और आने बाले दिनों में होने वाली कोताहियों पर तौबा कुबूल 
करने वाला है। या अपने दोस्तों और मित्रों के लिये “गाफिर” है, यानी उन के पापों को बख्शने वाला 
है। और काफिर और मुश्रिक अगर तोबा करें तो उन की तौबा कुबूल करने वाला है। | 
(5) उन के लिये जो आखििरत पर दुनिया को तर्जीह दें और सरकशी व नाफमानी की राह अपनायें 
उन के लिये सख्त अजाब है। सूरः हिज्र में भी फरमायाः “मेरे बन्दों को बतला दो कि मों गफूर 
और रहीम हूँ और मेरा अजाब भी बहुत. दर्दनाक है।” (सूरः हिजर-49, 50) 

कुरआन पाक में अक्सर जगह यह दोनों बातें एक साथ बयान की गयी हैं ताकि इन्सान 
अल्लाह पाक से डरे भी और उस से उम्मीदवार भी रहे, क्योंकि अगर दिल में डर ही डर समाया 
रहे तो इन्सान अल्लाह को रहमत और मेहरबानी से मायूस हो सकता है। और अगर उस के दिल 
में अल्लाह को तरफ से माफो ही माफी की उम्मीद है तो वह गुनाहों पर गुनाह किये जायेगा और 
गुनाह में ढीट हो जायेगा। 
(6) [तौल] कुशादगी, मालदारी। यानी बही अल्लाह पाक मालदारी और कुशादगी अता करने वाला 
_ है। बाज उलमा के नजदीक तौल” के माना, “इनाम, फुज्ल और बखिशश के हैं। यानी अल्लाह पाक 
अपने बन्दों पर इनाम और फजल करने वाला है। 
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RN उसी की तरफ वापस लौटना है। | SA 
(4) अल्लाह पाक की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं : ।59 CH i SOE (० 
जो काफिर हैं”, पस उन का शहरों में चलना-फिरना : ५॥७ १2628 ९६ 


आप को धोखे में न डाले®। । 
(5) नूह की कौम ने और उन के बाद के गरोहों ने : ७१७७ af aE 
भी झुठलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल को : 2९४८ 4-5 09 <49; “००५५५ 
गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया”? ओर बातिल के : (७-72 OU ४5५5 ५५५2८) 
_ जरीआ कज बहसी की ताकि उन से हक्‌ को बिगाड़ : ७. ६ ८/6८५,652 056004, 
दें“, पस में ने उन को पकड़ लिया, सो मेरी तरफ : | 

से कैसी सजा हुयी"'। 

(6) और इसी तरह आप के रब का हुक्म काफिरों पर : $f cis 6 


s ५9८ 9.92, 


साबित हो गया कि वह जहनन्‍्नमी हैं!०। ै 6 0 2००७ 


(7) इस झगड़े से मुराद नाजाइज और बातिल झगड़ा है। इस झगड़े का मकसद यह होता है कि 


हक को झुठलाया जाये और उस को रद्द किया जाये। वर्ना जिस जिदाल (बहस-मुनाजिरा) का मक़्सद, 


हक की वजाहत ओर उस का बयान हो, झगड़ा करने वालों के एतराज का जवाब हो, उन के 
शक-शुब्हे हो दूर करना उद्देश्य हो तो यह झगड़ा बुरा नहीं, बल्कि पसन्दीदा है। इलम वालों को तो 
इस की ताकोद की गयी है। चुनान्चे सूरः आले अिम्रान में इस का हुक्म इस प्रकार हैः “तुम उसे 
लोगों के सामने जरुर बयान करना, और उसे छुपाना नहीं।” (आयत न° 87) 

बल्कि अल्लाह पाक को नाजिल को हुयी किताब को दलीलों और तर्क को छुपाना इतना 
बड़ा जुर्म है कि छुपाने वाले पर दुनिया जहान की तमाम चीजें लानत करती हैं। (सूरः बकरः-।59) 
(8) यानी यह काफिर और मुश्रिक लोग जो चलत-फिरत करते हैं, तिजारत के लिये एक-दूसरे नगरों में 
आते-जाते हैं और कमाई करते हैं यह जल्द ही अपने कुफ्र की बजह से पकड़ में आ जायेंगे, इन्हें जो 
थोड़ी सी ढील दी गयी है तो यह न समझें कि हम बचे हये हैं, किसी भी वक्त धर दबोचे जायंगे। 
(9) ताकि उन रसूलों को बन्दी बना लें, या उन की हत्या कर दें, या उन्हें दन्ड और सजा दें। 
(0) यानी उन्होंने अपने रसूलों से झगड़ा किया। इस का मकसद यह था कि हक बात में कीड़े 
निकालें ओर दीन को कमजोर करें। 
(।) [के-फ्‌ का-न इकाबी] मेरी तरफ से कैसी पकड़ हुयी। यानी मेने उन काफिरों और रसूलों को 
झुठलाने वालों को अपनी पकड़ में ले लिया और उन्हें इस तरह मिटा दिया कि दुनिया में उन का 
नाम-निशान मिटा दिया और दुनियाँ-जहान के लोगों के लिये उन्हें इबरत बना दिया। 
(2) यह बयान करने का मकसद इस बात को स्पष्ट कर देना है कि जिस तरह पिछली 
पर तुम्हारे रब का अजाब आया और वह तबाह-बर्बाद कर दी गयीं, तो अगर यह मक्का वाले भी 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को झुठलाने और उन की मुखालिफत करने से बाज़ न आये 
ओर लड़ाई-झगड़ा को तकं न किया तो यह लोग भी उन्हीं की तरह अजाब में लपेट लिये जायेंगे, 
फिर उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। 
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(7) अर्श के उठाने वाले और उस के आस-पास के 
(फरिश्ते) अपने रब की तस्बीह, हम्द (गुणगान) के 


साथ-साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हें और : 

ईमान वालों के लिये इस्तिगफार करते हें। कहते हैं: ऐ : S55 
" : ८४३) ४७४ (०६ ५८०४ ६ 

हमारे परव॑दिगार! तू ने हर चीज़ को अपनी बख्शिश : »,«» क्र 


८497 क्र्ल्लछ़ - DT RF 9, 
४५ ०५ Gi Oey ८2७ 
/#9.9 22,/ 9 ~ 39 
A ONY ०6४० ५५७०५, OP 


2 9 #99 29/८9/77५7 


६ १५ ८५ Coins 


: ६७ 26४ 20: ७8 26 


और इलम से घेर रखा है, पस तू उन्हें बख्श दे जो : 


तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें। और तू उन्हें : 0 
जहन्नम के अजाब से भी बचा ले“?। | 
(8) ऐ हमारे रब! तू उन्हें हमेशा बाकी रहने वाली : 2652 ic 252 4s 


जन्नतों में ले जा जिन का तू ने उन से वादा किया : 2/55 2« 


(८४ 34/7 
है, और उन के बाप-दादाओं और बीवियों और औलाद : TENTS i ses 
र HON । <5 <| » 
में से (भो) उन को जो नेक अमल वाले (स्वालेह) : bd i 
हैँ?। बिला शुब्हा तू तो गालिब (प्रभुत्वशाली) और : 


~ 


हिक्मत (सत्वइर्शी) वाला है। 


(3) इस आयत में अल्लाह पाक के नजदीकी और करीबी फरिश्तों के एक खास गरोह कां जिक्र 
है। और जो कृछ वह फरिश्ते करते हैं उन का बयान है। यह उन फुरिश्तों का गरोह है जो अर्श 
को उठाए हुये हैं और आर्श के आस-पास हैं। 

इन का एक काम यह है कि यह लोग अल्लाह पाक की पाकी और बड़ाई बयान करते 
हैं, उस के सामने अपनी आजिजी (नम्रता) का इजहार करते हैं। एक जआफ रिवायत की बुनियाद 
पर कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते चार हें, मगर कियामत के दिन उन की संख्या 
आठ होगी। (इब्ने कसीर+ मुस्नद अहमद-4/59, हदीस-234) अल्लाह बेहतर जाने। 
(4) यानी उन सब को जन्नत में जमा फरमा दे ताकि एक-दूसरे को देख कर उन की आँखें ठन्डी 
हों। इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान फरमाया गया हैः “बह लोग जो ईमान लाये 
और उन्हीं की पैरवी उन की औलाद ने ईमान के साथ को। मिला दिया हम ने उन के साथ उन 
की औलद 'को और हम ने उन के अमलों में से कुछ कम नहीं किया।” (सूरः तूर-2।) 

यानी सब को जन्नत में इस प्रकार बराबर का दर्जा दे दिया कि थर्ड किलास के लोगों को 
भी ऊँचा दर्जा दे दिया। ऐसा नहीं किया कि ऊँचे द॑जे में कमी कर के उन्हें थर्ड किलास में ला 
केरं डाल दे, बल्कि थर्ड को उठा कर फस्ट में डाल दिया और उसके अमल की कमी को अपने 
फुज्ल-करम से पूरा कर दिया। द 
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(9) और उन्हें बुराइयों से भी महफूज (सुरक्षित) : ५५०४ ५४९४ Fs; 
रखः। हक तो यह है कि उस दिन तू ने जिसे 525 35 5 
बुराइयों से बचा लिया उस पर तू ने रहमत (दया) कर : | 

दी। और बहुत बड़ी कामियाबी तो यही है। | 

(0) बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया उन्हें यह : १4% ZOE 
आवाज दी जायेगी कि अल्लाह पाक का तुम से बेजार : (१५८८7१ १८ “i 
होना इस से बहुत ज्यादा है जो तुम अपने से बेजार : Po 
होते थे, जबकि तुम ईमान की तरफ बुलाये जाते थे तो : 

तुम कुफ्र करने लगते थे"?। ॒ | 

(7) वह कहेंगे: ऐ हमारे रब! तू ने हमें दोबारा मारा : &>5 ८/55 ८६४ 6 ॥#६ 


32 9 ~ 9 3423 


और दो बार ही जिन्दा किया“१, अब हम अपने गुनाहों : ,! ८ ६.56, (4626 C6 


(5) [सय्यिआत] इस से मुराद सजाएँ (दन्ड) हैं। दूसरा तर्जुमा यह भी हो सकता है कि “उन्हें आखिरत 
की सज़ाओं से या बुराइयों की सजाओं से बचाना। 

(6) [बहुत बड़ी कामियाबी तो यही है] यानी आखिरत के दन्ड़॒ से बच जाना और जन्नत में दाखिल 
हो जाना यही सब से बड़ी कामियाबी है इसलिये कि इस जैसी कोई कामियाबी नहीं और इस के 
बराबर कोई नजात नहीं। इन आयतों में इमान वालों के लिये दो खुशखबरी हैं () फरिश्ते उन के 
लिये दुआयें करते हैं (जिस को हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गयी है) (2) ईमान वालों के 
ख़रान्दान के लोग जन्नत में एकत्र (इकट्ठा) हो जायेंगे। ऐ मेरे मोला! हम लोगों को भी हमारे नेक 
बाब-दादाओं के साथ जन्नत में एकत्र कर देना।  आमिन! (खालिद सिद्दीकी) 

(7) [मक्त] सख्त नाराजी को कहते हैं। काफिर लोग जो अपने आप को जहन्नम की आग में 
 झुलसते देखेंगे तो अपने आप पर सख्त नाराज होंगे। उस वक्त उन से कहा जायेगा कि दुनिया 
में जब तुम को ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इन्कार करते थे तो अल्लाह पाक इस से 
कहीं ज़्यादा तुम से नाराज़ होता था जितना तुम आज अपने आप पर हो रहे हो। यह अल्लाह पाक 
को उस नाराजी ही का परिणाम (नतीजा) है कि आज तुम जहन्नम में हो। 

(8) जमहूर उलमा के नजदीक दो मौतों में से पहली मौत तो बह पानी (वीर्य) है जो बाप की 
पीठ में होता है। (यानी वजूद में आने से पहली वाली हालत को मौत से ताबीर किया है) और 
दूसरी मौत वह है जो इन्सान जिन्दगी गुज़ार कर मरता है और कब्र में दफन होता है। और दो जिन्दगी 
में से पहली जिन्दगी (यह दुनिया वाली है जो पैदाइश से लेकर मौत के दर्मियान होती है) दूसरी जिन्दगी 
वह है जो कियामत के दिन कंंब्रों से जिन्दा किये जाने के बाद हासिल होगी। इन्हीं दो जिन्दगी और 
दो मौत का बयान सूरः बकरह की आयत नः 28 में भी हैः “तुम मुर्दा थे तो तुम को जिन्दा किया 
फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जिन्दा करेगा।” (सूरः बकरह-28) 
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..-----इक्रारी हैं!?। तो क्या अब कोई (बच) : sos 
निकलने की भी राह है”? 

(।2) यह अजाब तुम्हें इसलिये है कि जब सिफ : #5 ४५८5 ८ 65 |8॥ 
अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता तो तुम इन्कार : ४4 5065s 4 SG 5 
कर जाते थे और अगर उस के साथ किसी को शरीक: | a 
किया जाता था तो तुम मान लेते थे?। तो अब तो : 
फैसला अल्लाह बुर्जुग और बुलन्द ही का है। : 

(3) बही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है: € 2५ ९5८5 44 2%. G9 
और तुम्हारे लिये आसमान से रोजी उतारता है। और : ७८:८7 5566 Gs 6) sn 
नसीहत तो सिफ वही हासिल करते हैं जो (अल्लाह : 

पाक की तरफ) रुजुअ करते हैं०”। 

(4) पस तुम अल्लाह को उस के लिये दीन को: ia Cgie 2 B36 
ख्रालिस कर के पुकारते रहो, अर्गचे काफिर बुरा ही : ES 
मानें€5?। 


7 At 
> 


१८ 3 


(।9) यानी जहन्नम में जाने के बाद जलेंगे तब इकरार और स्वीकार करेंगे। लेकिन उस मौके पर 
गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा नहीं होगा और अफसोस करने से भी कुछ हासिल न होगा। 
(20) [सबील] राह, रास्ता, जुगाड़। उन को इस खाहिश का जिक्र कुरआन पाक में कई जगह पर 
है कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये ताकि हम वहाँ जाकर नेकी कमा लायें और फिर जहन्नम 
में जाने के हकदार बन जायें। 

(27) यहाँ पर उन के जहन्नम से न निकाले जाने का सबब बयान किया जा रहा है कि तुम दुनिया 
में अल्लाह पाक की तौहीद के इन्कारी थे और शिंक को पसन्द करते थे, इसलिये अब जहन्नम 
में जलने के सिवा और कोई चारा नहीं है। 

(22) उसी एक अल्लाह का हुक्म है कि अब तुम्हारे लिये हमेशा के लिये जहन्नम की सजा और 
अजाब है, और उस .से निकलने को कोई राह नहीं। [अल्‌ अलिय्यु) बुलन्द, ऊँचा। यानी अल्लाह 
पाक की जात से ऊँची और बुलन्द जात कोई भी नहीं है। [कबीर] बुर्जुगी में बड़ा। उस जैसा कोई 
नहीं है, न उस की बीवी है और न बच्चे हैं, और न उस का कोई साझी और शरीक है। 
(23) [वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है] उन निशानियों में से एक निशानी आसमान से 
रोजी का उतारना है। इस तरह कि आसमान से पानी उतारता है फिर उस पानी से जमीन में गल्ला 
उगाता हे। इस प्रकार रोजी और पानी को एक साथ जमा कर दिया। 

(24) जो लोग अल्लाह पाक की इताअत को तरफ झुकते हैं उन के दिलों में अल्लाह पाक का 
डर और खौफ पैदा होता है,-जिस की वजह से अल्लाह पाक के अहकाम और आदेश की पाबन्दी 
करते हें और नाफ॑मानी नहीं करते हैं। 

(25) यानी जब सब कुछ अल्लाह पाक ही अकेला करने वाला है तो काफिरों को चाहे जितना बुरा 
लगे (बुरा लगने दो, इस की चिन्ता न करो) उसी एक अल्लाह को पुकारो, उस के लिये इबादत 
और इताअत करते रहो। 
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(5) बुलन्द र्दजों बाला, अर्श का मालिक, वह अपने : ६25 (2९ ६,४ 5 ५६४) ६६४: 
बन्दों में से जिस पर चाहता है आपने हुक्म से वहयि : ५५५55९5८22 6s sya 


(26) ड ताकि ZG in 
नाजिल फरमाता हे”, ताकि बह मुलाकात के दिन से ॒ 85558 ;:: 
डराए। 

(6) जिस दिन सब लोग जाहिर (उपस्तिथ) हो : 4 (¢ (#45 9055)! 2 2 
जायेंगे?, उन की कोई चीज़ अल्लाह पाक से पोशीदा : ५६ ¢ 
न रहेगी। आज किस की बादशाही है? केवल अल्लाह : OX i 
अकेले दबदबा वाले की है| | 

(7) आज हर नफ़्स को उस की कमाई का फल : ८5 ६) (5 06 6% 24 
दिया जायेगा। आज (किसी प्रकार का) जुल्म नहीं। : (८ BGI 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक बहुत जल्द हिसाब करने : 

वाला है??। 

(।8) और उन्हें बहुत ही करीब आने वाली के दिन : ४४/८5%॥9 253%! 2% 205 
से (30) आगाह टें जबकि ५ 5 CE 9 है [कु hl, 3 ! ८ 
से (यानी कियामत से)? गह कर दें जबकि ग़म : iy GF GBS gi 


7 > 
पहुँच जायेंगे!) । जालिमों b Ui 6234 82 
के मारे दिल हलक तक पहुँच जायेंगे०?। उ का: CE ES 


न कोई दिली दोस्त (घनिष्ट मित्र) होगा और न : 
सिफारिशी कि जिस की बात मानी जायेगी>। 


(26) [रुह] इस से मुराद 'बहयि” है। इस को रुह इसलिये कहा कि जिस तरह इन्सान के जिस्म 

में रुह (जान) है तो इन्सान जिन्दा है, इसी तरह बहयि से भी इन्सान के दिलों में ईमानी जिन्दगी 

की लहर दौड़ जाती है। जो लोग कुफ्र-रशिंक करते हैं उस बजह से उन के दिल मुर्दा होते हैं। 
वहयि को अल्लाह पाक सब पर नहीं नाजिल करता, बल्कि अपने बन्दों में से जिस को नबी 

बनाता है उस पर नाजिल करता हे। 

(27) यानी जिन्दा होकर कख़्रें से निकल कर बाहर खड़े होंगे। 

(28) [आज किस की बादशाही है?] अल्लाह पाक यह कियामत के दिन पूछेगा जबकि सारे इन्सान हश्च 

के मैदान में जमा (एकत्र) होंगे। अल्लाह पाक जमीन को अपनी मुट्ठी में और आसमान को अपने दायें 

हाथ में लपेट लेगा और कहेगाः में बादशाह हुँ, जमीन के बादशाह कहाँ हैं? (सहीह बुख़ारी-482) 

(29) जब कोई नहीं बोलेगा तो यह जवाब अल्लाह पाक खुद ही देगा। बाज उलमा ने कहा है कि 

अल्लाह पाक के हुक्म से एक फरिश्ता एलान करेगा जिस के साथ ही तमाम काफिर और मुसलमान 

एक आवाज होकर यही उत्तर देंगे कि “एक अल्लाह की बादशाही है” (फत्हुल कदीर) 

(30) अल्लाह पाक बहुत जल्द-जल्द हिसाब लेगा क्योंकि उसे इन्सानों की तरह सोचने और गौर करने 

की जरुरत नहीं होगी। 

(३) [आजि-फह] करीब आने वाली। यह कियामत के नामों में से एक नाम है। हर आने वाली 

चीज करीब होती जाती है और कियामत भी आ रही है इसलिये इसे भी 'आजिफह” कहा। 

(32) यानी कियामत के दिन खौफ और डर-दहशत को वजह से दिल अपनी जगह से हट जायेंगे 

और हलक तक पहुँच जायेंगे। 
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(।9) वह आँखों की खियानत को और सीनों की: ७५४% #9 i Eo 
पोशीदा बातों को (खूब अच्छी तरह) जानता है? । 
(20) और अल्लाह पाक ठीक-ठाक फैसला कर देगा। : (५% 


~ 57 “9 ८.४ EF 9 Rr » ९ 2 

CP Els EY Gi alls 

अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें यह लोग पुकारते हैं बह : ५ ५५। ६ 2४ ६ ८६६ ५०७११ ९७ 
- - ~ 2 e ° tz ह 

किसी चीज का भी फैसला नहीं कर सकते?। बेशक : ६५) 2१४ ८ 
कि तक [ हीं कर सक शक : 5 Ey 


अल्लाह पाक खूब सुनता (और) खूब देखता हे। : | 

(2।) क्या यह लोग जमीन में चले-फिरे नहीं कि देखते : ८ 55 YN Gd 2 
कि जो लोग उन से पहले थे, उन का अन्जाम कैसा : ०28४ G2 HE GN Ks ८६ 
हुआ? क बह कुव्बत-ताकत और जमीन में अपनी: BES vb 4६8 25 98४ 
_यादगारों के एतबार से उन से बहुत ज्यादा थे, पस: » Ei ih BEES 
अल्लाह पाक ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ लिया : सी 


£ 20 2242६ 
ogg, hl sho UP) 
०७३7 9 $... 4 
उन्हें \s (2 ~ i | CS s 
और कोई न हुआ जो उन्हें अल्लाह पाक के अजाब : BYE 
से बचा लेता०?। 


[काजिमी'न] गम से भरे हुये, रोते हुये, खामोश। इस के तीनों ही माना बयान किये गये हैं। 
(33) इस आयत में अल्लाह पाक के कामिल, मुकम्मल और संपूर्ण इलम का बयान है कि अल्लाह 
पाक को छोटी-बड़ी, मोटी-पतली, अच्छी-बुरी तमाम ही चीजों का इलम है। इसलिये इन्सान को चाहिये 
कि जब अल्लाह पाक के इलम का यह हाल हे तो उस की अवज्ञा, अवमानना और नाफमानी से 
बचना चाहिये और उस से डरना चाहिये। [खाइ-नतुल्‌ आयुन्‌] आखों की खियानत यह है कि चोरी-छुपे 
किसी पर नजर डाली जाये। जैसे कि अजनबी महिला को कनखियों से देखना। [सुदूर] सीनों की बातों 
में वह शक, शुब्हे ओर चस्वसे आ जाते हैं जो इन्सान के दिल में पैदा होते रहते हैं। यह वस्वसे 
जब तक दिल में आते-जाते हें तब तक तो कोई पकड़ और पूछ-ताछ नहीं होगी। लेकिन जब बह 
बस्वसे इरादा का रुप धारण कर लें और इन्सान दिल में पक्का इरादा कर ले और ठान ले कि 
अब उस को कर गुजरना है, तब इस पर पकड़ होगी और पूछ-ताछ होगी, चाहे उस को अपने इरादे 
पर अमल करने का मौका न मिले। (और अधिक जानकारी के लिये देखें: सूरः बकरहः आयत न° 
284 का हाशिया) 
(34) [वह किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते] इसलिये कि न तो उन्हें किसी चीज़ का इलम 
हे ओर इख्तियार भी नहीं। जबकि फैसला करने के लिये इलम और इख्तियार दोनों चीजों की जरुरत 


है और यह दोनों बातें (विशेष्तायें) सिफ अल्लाह के पास हें इसलिये अल्लाह पाक हक के साथ 


फैसला फरमायेगा। 

(35) ऊपर की आयतों में आखिरत के हालात का बयान था अब यहाँ दुनिया के हालात का बयान 
हो रहा है। काफिरों और मुश्रिकों से कहा जा रहा हे कि जरा जमीन में चल फिर कर उन कौमों 
के बारे में भी जानकारी हासिल कर लो जिन्हें कुफ्र और शिंक के जुर्म में हलाक कर दिया गया। 
बह कौमें तुम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली (ताकतवर) थीं। लेकिन जब उन पर अजाब आया तो उन्हें 
कोई न बचा सका। तो फिर जब तुम पर अजाब आयेगा तो तुम्हें कौन बचाने वाला होगा। 
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(22) यह इस बजह से कि उनके पास उन के पेंगबर : ८५ ०४८५०९५१256 20 


आते तो (36) ` 9 2 4% b |, PLLC 226६ 
मोजिजे लेकर आते थे तो वह इन्कार कर देते थे”, : है ६६६५६ »458 25528 28 
पस अल्लाह पाक उन्हें धर दबोचता था। वह तो : SUE 
ताकतवर (शक्तिशाली) और सख्त अजान वाला हे। : i 6 


(23) और हम ने मूसा को अपनी आयतों और खुली : ८/८5 60 ## GL 0s 


दलीलों के साथ भेजा?। क 
(24) फिरऔन, हामान और कारुन को a तो उन्होंने : १. (65 6765 G5 G3 6%) 

38) ¢ 
कहा (यह तो) जादूगर और बड़ा झूठा हैः»। | oi 


~ PD ड ww? 


(25) पस जब मूसा उन के पास हमारी तरफ से हक : 6/9/6602 25४६ ६६ 
(सच्चा दीन) लेकर आये तो उन्होंने कहा कि उस के Es iia eT 
साथ जो इमान वाले हैं उन के लड़कों को तो मार : 


(36) यहाँ उन को तबाही-बर्बादी की बजह बयान की गयी है कि वह लोग नबिय्यों को झुठलाते 
थे और हमारी आयतों का इन्कार करते थे। अब अर्गचे नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बन्द 
हो चुका है, फिर भी इस दुनिया में अनगिनत निशानियाँ बिखरी ओर फैली हुयी हें, इसलिये आज भी 
जो अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों से मुँह मोड़ेगा और दीन वब शरीअत का इन्कार 
करेगा तो बह भी झुठलाने वालों में से होगा और उस का अन्जाम भी झुठलाने वालों के अन्जाम 
का सा होगा। 

(37) [बिआयातिना] निशानियाँ, चमत्कार। इस से मुराद वह नौ (9) निशानियाँ भी हो सकती हें जिन 
का बयान पहले गुजर चुका। () हाथ का चमकना (2) लाठी का साँप बन जाना (3) सूखा काल 
(4) फलों की पैदावार में कमी (5) तूफान (6) टिङ्डी दल (7) खटमल, जूँ (8) मेंढ़क (9) खून 
(देखें सूरः बनी इस्राईल आयत न° 0 का हाशिया) या लाठी ओर हाथ का चमकना यह दो. चमत्कार 
मुराद हैं। [सुलतानिन्‌ मुबीन्‌] खुली निशानियाँ। इस से मुराद, स्पष्ट, साफ, वाजेह ओर खुले दलाइल। 
फिरऔन के पास इन निशानियों का कोई उत्तर न था सिवाए ढिठाई और बेर्शमी के। 

(38) [फिरऔन° यह शख्स मिस्र में आबाद किबती कोम का बादशाह था। यह बड़ा जालिम और 
अत्याचारी था अपने आप को सब से बड़ा रब कहलवाता था और सब से बड़ा होने का दावा करता 
था। उस ने हजरत मूसी की कोम बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा था और उन्हें तरह-तरह की 
सजायें देता था, जैसा कि कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर इस की तफसील मौजूद है। 

[हामान] यह फिरऔन का वजीर और द॑बारी था, उस को मश्वरे देता था। 

[कारुन] अपने समय का सब से धनवान और मालदार शख्स था। इन सब ने पहले तो आम 
लोगों की तरह मूसा को झुठलाया और उन्हें जादूगर और झूठा कहा। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 
इसी तरह जो लोग इन से पहले गुजरे हैं, उन के पास जो भी नबी आया तो उन्होंने कह दिया कि 
या तो यह जादूगर हैं या दीवाना है। कया यह लोग इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत करते गये 
` हैं? नहीं, बल्कि यह सब के सब सरकश हें।” (सूरः जारियात-52, 53) 
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.-...----और उन की लड़कियों को जिन्दा रखो”। और: ७23 Gs 
काफिरों की जो मक्कारी (चाल) है बह गलती ही में हे+। : 

(26) और फिरऔन ने कहा: मुझे छोड़ दो कि में मूसा को : १५5५065 855503520 
मार डालूँ“?, उसे चाहिये कि अपने रब को पुकारे?। मुझे : 5 ५६६१) 55 ८5६7६! 
तो डर र कि यह कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले, या ॒ aS 
मुल्क में कोई (बहुत बड़ा) फुसाद बर्पा न कर दे“?। : 

(27) मूसा ने कहा: में अपने और तुम्हारे रब की पनाह : ८४2455 G7 ८४७ 03) ४४285 
में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो : छ ५५८५४ 25% ८०४ ४ # C$ 
हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता“?। : 


° On GN 


(39) फिरऔन यह काम पहले भी कर रहा था, ताकिबह बच्चा न पैदा हो (जो सपनों की ताबीर 


बतलाने वालों कौ ताबीर के मुताबिक) उन की बादशाहत के लिये खतरा था। यह दोबारा हुक्म जो 
उस ने दिया था हजरत मूसा को जलील करने के लिये दिया था। और इसलिये भी ताकि बनी इस्राईल 
मूसा के वजूद को अपने लिये मुसीबत और नहूसत का कारण समझें। और उन्होंने बाद में ऐसा कहा 
भीः “ऐ मूसा तुमहारे आने से पहले भी हम मुसीबतों से दोचार थे और तुम्हारे आने के बाद भी हमारा 
यही हाल है” (सूरः आराफ-29) 
(40) यानी इस से जो मकसद वह हासिल करना चाहता था कि बनी इस्राईल की ताकत और कुव्बत 
में इजाफा न हो और फिरऔन की इज्जत में कमी न हो। लेकिन यह उसे हासिल नहीं हुआ, बल्कि 
अल्लाह पाक ने फिरऔन और उस की कौम को ही डुबो दिया ओर बनी इस्राईल को बर्कत वाली 
जमीन का वारिस बना दिया। 
(4।) शायद यह बात फिरऔन ने उन लोगों से कही जो उसे मूसा को कत्ल करने से मना करते थे। 
(42) यह फिरओन की ढिठाई और घाघपन की हद है कि में देखूँगा, उस का रब उसे कैसे बचाता 
है। मूसा अपने रब को पुकार कर देख ले। या रब ही का इन्कार है कि उस का कौन सा रब 
है जो बचा लेगा, क्योंकि रब तो दह अपने आप को कहता था। 
(43) [फसाद बरपा न कर दे] यानी जो लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें समझा-बुझा कर 
एक अल्लाह को इबादत पर न लगा दे। या इस की वजह से कहीं फसाद न पैदा हो जाये। उस 
का मतलब यह था कि उस की दावत अगर मेरी कौम के कुछ लोगों ने कुबूल कर ली तो वह 
न कुबूल करने वालों से बहस और तकरार करेंगे, जिस से उन के दर्मियान लड़ाई-झगड़ा होगा जो 
फसाद का जरीआ बनेगा। इस प्रकार तोौहीद को दावत को उस ने फसाद का सबब और मोमिनों को 
फसादी करार दिया। हालाँकि फसादी वह खुद था और गैरुल्लाह की इबादत ही फसाद की जड़ है। 
(44) हजरत मूसा अलैः के इलम में जब यह बात आयी कि फिरऔन मुझे कत्ल करने का इरादा 
रखता है तो उन्होंने अल्लाह पाक से उस को बुराई से बचने की दुआ मॉगी। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम जब दुश्मन से डरते तो यह दुआ पढ़ते 

अल्लहुम्मा डन्ना नज्‌-अलु-क फोी नुहरिहिम्‌ च-नऊजुनि-क मिन्‌ शुरुरि्डीम (ए 

अल्लाह! हम तुझ को उन के मुकाबले में करते हैं और उन की शरारतों से तेरी 

पनाह तलब करते हैं) (मुस्नद अहमद-4/475) 
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(28) और एक मोमिन शख्स ने जो फिरऔन के : (५४८३ ९) ८% 8 5 OE 
खान्दान में से था और अपना ईमान छुपाए हुये था, उस 58 55८: 59% 2८0 १8६ 
ने कहा कि क्या तुम एक एसे शख्स को कवल इस : १% AE EG 
बात पर कत्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा रब : »/».», "(2६ 6५८ ८६ 

और दलीलें Ci, 4. रत 5 56 a 972 
अल्लाह है। और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर : 


$7 5. ५ 3 57 Fe 5 Z 
आया है“?। अगर वह झूठा हो तो उस का झुठ उसी : 2५% Le G3 


Pp 99 79 


पर है और आगर वह सच्चा हो तो जिस (अजाब) का : फ » ट ४५७५० 4/ ०! 
वह तुम से वादा कर रहा है बह कोई न कोई तो तुम ७056 


पर आ पड़ेगा“?। अल्लाह पाक उस को हिदायत नहीं : 

देता जो हद से गुजर जाने वाला और झुठा हो“?। : 

(29) ऐ मेरी कौम के लोगों! आज तो बादशाहत : ॐ ८४६% 25 < 5 2 
तुम्हारी है कि इस जमीन पर तुम गालिब हो“, लेकिन : ९५ 6 62652 C50 
अगर अल्लाह पाक का अजाब हम पर आ गया तो : ८५६ ICES 
कौन हमारी मदद करेगा“? फिरऔन बोला: में तो 

तुम्हें बही राय दे रहा हुँ जो खुद देख रहा हुँ........ 


आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम यह भी पढ़ते थे: ”'अन्लाङुम्मकू्‌ फ्िनीडिम्‌ निमा शे-ल' (ऐ 
अल्लाह! मुझे तू उन से किफायत कर जिस चीज़ से तू चाहता है। 

(45) यानी अल्लाह पाक को जो वह रब मान रहा है तो ऐसे ही नहीं मान रहा है, बल्कि उस के 
पास अल्लाह पाक के रब होने के तक और सबूत हें और स्पष्ट दलीलें हैं। 

(46) यह बात उस शख्स ने उन के हित में कही थी कि अगर तुम मूसा के तरक और सबूत 
से मुतमइन नहीं हो और उस को हक पर नहीं समझते हो, फिर भी एहतियात का तकाजा इसी में 
है कि मूसा को उस के हाल पर छोड़ दिया जाये ओर उस से टकराया न जाये। अगर बह झूठा 
है तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में खुद ही उस से निबट लेगा। और अगर वह सच्चा है 
और तुम ने उसे सताया तो फिर जान लो कि वह जिस अजाब से तुम को डरा रहा है वह आ 
सकता है। 

(47) इस का मतलब है कि अगर वह झूठा होता (जैसा कि तुम कह रहे हो) तो अल्लाह पाक 
उस को चमत्कार और मोजिजे न देता। दूसरा मतलब यह है कि अगर वह झूठा है तो अल्लाह पाक 
खुद ही उसे जलील और हलाक कर देगा। तुम्हें उस के खिलाफ कुछ करने को जरुरत नहीं है। 
(48) यानी यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान है कि उस ने जमीन की तुम को हुक्मरानी दी। 
इसलिये उस का शुक्र अदा करो ओर उस के रसूल को झुठला कर अल्लाह पाक की नाराजगी मोल 
न लो। 

(49) यह फौज और लश्कर तुम्हारे कुछ काम न आयेंगे और न ही अल्लाह पाक के अजाब ही 
को टाल सकेंगे, अगर अल्लाह पाक का अजाब आ गया तो। यहाँ तक उस मोमिन का कलाम था 
जिस ने अपना इमान छुपाया हुआ था। 
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और में तो तुम्हें भलाई की राह ही बतला रहा : SEN SS Gs 
हुँ? । | 

(30) उस मोमिन ने कहाः ऐ मेरी कौम (के लोगों!) : 606 8! 5A GIO 
मुझे तो डर है कि तुम पर भी वैसा ही (बुरा) दिन न: DNs 


आये जो और उम्मतों पर आया। | 

(3) जैसे नूह की उम्मत और आद व समूद और उन : ८४५५5५55 
के बाद वालों का (हाल हुआ)? और अल्लाह पाक : 6४ (१८ 5$ 5 229% 6% 
अपने बन्दों पर किसी प्रकार का अत्याचार करना नहीं : ७_> 
चाहता5” | | कि 
(32) और ऐ मेरी कौम के लोगों! मुझे तुम पर : छ 20 «४ 5८ ७४6 285 
हॉक-पुकार के दिंन का भी डर है5»। द | 


(5०) फिरऔन ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिये झूठ बोला और कहा कि में जो कुछ देख रहा 
हुँ बही तुमहें बतला रहा हूँ और मेरी बतलाई हुयी राह ही सहीह हे, हालाँकि ऐसा नहीं था। ‘और 
फिरऔन का कोई हुक्म ठीक नहीं था। (सूरः हूद-97) 
(5) उस मोमिन आदमी ने दोबारा अपनी कौम को डराया कि अगर अल्लाह के रसूल को तुम 
झुठलाते रहे, और झुठलाना ओढ़ना-बिछौना बना लिया तो जान लो कि पहली कौमों की तरह तुम 
भी अल्लाह पाक के अजाब की गिरफ्त में आ जाओगे। 
(52) योनी अल्लाह ने जिन को भी हलाक किया, उन के गुनाहों के जुर्म में ओर रसूलों को झुठलाने 
और उन की मुखालिफत के जुर्म में हलाक किया, वर्ना अल्लाह पाक अपने बन्दों पर बड़ा रहीम 
और कंरीम हे, जह अपने बन्दों पर जुल्म करने का इरादा ही नहीं करता। 

इस से मालूम हुआ कि अगर लोई कोम हलाक की गयी तो आपने गुनाह के पादाश (बदेल) 
और जुर्म में हलाक की गयी, अल्लाह पाक ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। जो जैसा करेगा वैसा 
भरेगा यह नियम और सिद्दान्त है। 

अज मुकाफाते-अमल गाफिल मशो गन्दुम अज गन्दुम बरु-यद जो अज जो 
(जैसा करोगे वैसा भरोगे। गेहूँ से गेहूँ और जौ से जौ ही उगता. है) 

(53) [तिनाद] एक दूसरे को पुकारना। कियामत को “पुकारने का दिन” इसलिये कहा गया है कि 
उसदिन एक-दूसरे को पुकारेंगे। जन्नती लोग, जहन्नमी लोगों को और जहन्नमी लोग, जन्नती लोगों को 
पुकारेंगे (सूरः आराफ-48, 49) बाज उलमा का कहना है कि जिस तराजू में आमाल तौले जायेंगे 
उस के पास एक फरिश्ता होगा, जिस को नेकियों का पलड़ा हल्का होगा उस के जहन्नमी होने का 
फरिश्ता नाम लेकर चीख कर पुकारेगा। 
बाज़ उलमा ने कहा कि अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक लोगों को पुकारा जायेगा। जन्नती लोगों को 
'ऐ जन्नतियों” और जहन्नमी लोगों को “ऐ जहन्नमियों” इमाम इब्ने कसीर फुरमाते हैं कि इमाम बगवी 





मन्जिलः 6 


पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) _376 सूरः मोमिन्‌ (40) 





(33) जिस दिन तुम पीठ फेर कर लोटोगे०”, तुम्हें : ५५४४ ८८/26/52 
अल्लाह पाक से बचाने वाला कोई न होगा। और जिसे : ,:, ५ ६ 5 ॥४ ८5 ६ ८८ 
अल्लाह पाक गुमराह कर दे उस को हिदायत देने वाला : 9+ 
कोई नहीं 59 | । | र 

- \ ०2 gs > 2 929 i ~ 520s 
(३4) और बिला शुब्हा इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ : < 2 ST 
(अलैः) दलौलें लेकर आये”, फिर भी तुम उन को : A BC 
लायी हुयी (दलील) में शक-शुब्हा ही करते रहे? यहाँ : , Ge EEA get 
तक कि उन का देहान्त” हो गया तो कहने लगेः उन : «४ ०५ 2१, & 2 A +: 
के बाद तो अल्लाह पाक किसी रसूल को भेजेगा ही : 
नहीं?। इसी तरह अल्लाह पाक गुमराह करता है हर : 
उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला और : 
शक-शुब्हा करने वाला हो“? । | 
(35) जो बिना किसी सनद (और सबूत) के जो उन : ५% 4 ५४ 6 ७५5 
के पास आयी हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते : ५८४54५५ ६ 552265 cls 
हैं“?। अल्लाह और मोमिनों के नजदीक यह तो..... : 


(54) यानी हश्च के मैदान से जहन्नम को तरफ जाओगे, या हिसाब के बाद वहाँ से भागोगे। 
(55) जो उसे हिदायत को राह बता सके, या उस पर चला सके। 
(56) यानी ऐ मिस्र के लोगों! हजरत मूसा से पहले तुम्हारे इसी क्षेत्र में जिस में तुम आबाद हो, 
हजरत यूसुफ आलै? भी दलीलें और सबूत लेकर आये थे, जिस में तुम्हारे बाप-दादा को भी ईमान 
लाने की दावत दी गयी थी। 

[जा-अकुम्‌] इस से मुराद “जा-अ इला आबा इकुम” यानी तुम्हारे बाप-दादा के पास आये। 
(57) लेकिन तुम उन पर भी ईमान नही लाये और उन की दावत में शक ब शुब्हा ही करते रहे। 
(58) [ह-ल-क] यानी यूसुफ आलै? की वफात हो गयी। 
(59) यानी हर चीज को झुठलाना और उस की मुखालिफत करना तुम्हारा शेवा रहा है, इसलिये समझते 
थे कि अब कोई रसूल ही नहीं आयेगा। या यह मतलब है कि रसूल का आना या न आना, तुम्हारे 
लिये बराबर है। या यह भी मतलब हो सकता है कि अब ऐसा बुर्जुग और मर्तबे वाला इन्सान कहाँ 
पैदा हो सकता है जो नबी भी हो। गोया यूसुफ आलै के देहान्त के बाद उन की बुर्जुगी और बड़ाई का 
एतराफ और इकरार था। और बहुत से लोग हर अहम इन्सान की वफात के बाद यही कहते हैं। 
(60) यानी इस खुली गुमराही को तरह जिस में तुम उल्झे हुये हो, अल्लाह पाक हर उस शख्स को 
भीः गुमराह करता है जो नहुत अधिक गुनाहों को करता और अल्लाह के दीन और उस के वादों 
और धमकियों में शक करता हे। 
. (6 यानी अल्लाह की तरफ से उतारी हुयी कोई दलील उन के पास नहीं है इस के बावजूद अल्लाह 

की तौहीद और उस के अहकाम में झगड़ते हैं, जैसा कि गुमराह लोगों की आदत रही है। 
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A बहुत बड़ी नाराजी की चीज़ है?। अल्लाह 40 ay 
पाक इसी तरह हर एक तकब्बुर करने वाले (अहंकारी) : 85% 2७ 8 


सरकश के दिल पर मोहर लगा देता हे“?। 


(36) और फिंऔन ने कहाः ऐ हामान! मेरे लिये एक : १5% OS 


महल बना“?, शायद कि मैं उन दर्वाजों तक पहुँच: | GCSE 
जाऊं। | 
(37) जो आसमान के दर्वाजे हैं और मूसा के माबूद : ) BGS 


w 


sd f 
. को झाक लूँ“?, और बेशक में समझता हुँ? कि वह : ८2 ८5 +९56 ६5 छड 


झूठा है/?। और इसी तरह फिरऔन के बुरे आमाल : (८; १) ४४425 05952 ८:22 
उसे भले दिखाये गये और राह से रोक दिया गया“ : . &.8842:2:25 
और उस की (हर) मक्कारी तबाही ही में रही®। : RE 
(३8) और उस इमानदार शख्स ने कहा कि ऐ मेरी कोम : #५४ ५५४ 25 GA GS 
के लोगों! तुम सब मेरी पैरवी (अनुश्ररण) करो.:...... 


~ 


के 
GR 


(62) यानी उन की इस बुरी हकत से केबल अल्लाह पाक ही नाराज़ नहीं होता, बल्कि मोमिन लोग 
भी उस को सख्त नापसन्द करते हैं। 

(63) यानी जिस तरह उन झगड़ालू लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी गयी है, इसी तरह हर उस 
शख्स के दिल पर मोहर लगा दी जाती है जो अल्लाह पाक की आयतों के मुकाबले में तकब्बुर 
और सरकशी का इजहार करता है इस के बाद उस के अन्दर अच्छे-बुरे की पहचान ही खत्म हो 
जाती है। बल्कि बाज़ दफा अच्छी चीज बुरी और बुरी चीज़ अच्छी नज़र आने लगती हे। 

(64) यहाँ फिरऔन की सरकशी और नाफमानी का बयान है कि उस ने अपने वजीर (सचिव) 
हामान को एक ऊँचा भवन बनाने का हुक्म दिया ताकि उस के जरीआ से बह आसमान के दवांजों 
तक पहुँच जाये। [असबाब] इस के माना :दर्वाजे और रास्ते के हैं। (अधिक मालूमात के लिये 
देखें: सूर कसस-38) 

(65) यानी आसमान के दवाजों तक पहुँच कर मैं देखूं कि क्या वहाँ वास्तव में कोई अल्लाह है? 


(66) मैं मूसा को इस मामले में झूठा समझता हूँ कि उस के दावे के अनुसार आसमान पर अल्लाह 


है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और उस की देख-रेख करने वाला है। या इस बात 
में मैं उस को झूठा समझता हुँ कि बह अल्लाह पाक का भेजा हुआ रसूल है। 

(67) यानी शैतान ने इस प्रकार उसे गुमराह किये रखा और उस के बुरे काम उसे अच्छे नजर 
आते रहे। 


(68) यानी उसे सीधे और सच्चे रास्ते से रोक दिया गया और वह गुमराही की वादियों में भटकता रहा। ह 
(69) [तबाब] ख़सारा, घाटा, नुक्सान, हलाकत, बर्बादी। यानी फिरऔन ने जो तदबीर इख़ितयार की, - 


उस का नतीजा उस के हक में बुरा ही निकला। और आखिर में अपने लश्कर समेत पानी में डुबो 
दिया गया। 
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........-मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करुँगा7?। : 


(39) ऐ मेरी कौम । यह दुनिया की जिन्दगी चन्द रोजा : ;?८ GN Ess ) 258 


(यकीन मानो कि करार और) : 


फाइदा उठाना हे”, द 
हमेशगी का घर तो आखिरत ही है?। 


(40) जिस ने गुनाह किया है उस तो बराबर-बराबर : 
का बदला ही है”, और जिस ने नेको की है, चाहे : 
वह मर्द हो या औरत और वह ईमानदार हो तो यह : 
लोग“? जन्नत में जोयंगे और वहाँ बेहिसाब रोजी : 


पायेंगे । 


(4) एऐ मेरी कौम! यह क्या बात है कि में तुम्हें : 


धर 


® A 

4० 

५६५ 
कर 
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` | 
HNN GENES 
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< ५5५ ५) ४८४ ५७ 4६६५ ४० ०० 
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 नजात की तरफ बुला रहा हुँ“ और तुम मुझे जहन्नम | 
की तरफ बुला रहे हो?। र 


(70) फिरऔन की कौम में से ईमान लाने वाला फिर बोला, और कहा कि दावा तो फिरऔन भी. 


करता है कि में तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूँ लेकिन हकीकत यह है कि फिरऔन खुद ही गुमराह 
है और सीधी राह से भटका हुआ है। 

मैं जिस राह को बता रहा हूँ वह सीधा रास्ता है और वह वही रास्ता है जिस की तरफ 
तुम्हें हजरत मूसा दावत दे रहे हैं। 
(7।) जिस की जिन्दगी चन्द रोजा है (चन्द दिन की है) और वह भी आखिरत के मुकाबले में सुब्ह 
या शाम एक घड़ी के बराबर है। 
(72) जिस को फना नहीं। कोई जन्नत में जाये या जहन्नम में, दोनों की जिन्दगी हमेशा की होंगी। 
एक जिन्दगी राहत और आराम को और दूसरी तकलीफ और अजाब की। मौत न जन्नती लोगों को 
आयेगी और न जहन्नमी लोगों को। 
(73) यानी जितनी बुराई की होगी उतनी ही सज़ा होगी, ज्यादा नहीं और इसी के मुताबिक हीअजाब होगा। 
(74) यानी वह ईमानदार भी होंगे और नेक काम करने वाले। इस का साफ मतलब यह है कि 


_ नेक अमल के बिना ईमान, और ईमान के बिना नेक अमल की हैसियत अल्लाह पाक के यहाँ 
कुछ भी नहीं होगी। कामियाबी के लिये ईमान के साथ नेक अमल और नेक अमल के साथ. 


ईमान जरुरी है। 
(75) यानी बगैर अन्दाजे और अनुमान के बेहिसाब नेमतें मिलेंगी और उन के खत्म होने का कोई 
डर न होगा। 

(76) और वह यह कि सिफ अल्लाह की इबादत करो जिस का कोई शरीक नहीं है और उस के 
रसूल की तस्दीक करो जिस को तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिये भेजा है। | 

. (77) यानी तौहीद के स्थान पर शिंक की दावत दे रहे हो जो इन्सान को जहन्नम में ले जाने वाला 
है, जैसा कि अगली आयत में वजाहत है। | 
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(42) तुम मुझे यह दावत दे रहे हो कि में अल्लाह के 
साथ कुफ़् करुँ और उस के साथ शरीक करूँ जिस का : ॥ £६2: 65 526 4 6 ४८ 
मुझे कोई इल्म नहीं, और में तुम्हें गालिब, बख्शने वाले : ६54 
(माबूद) की तरफ दावत दे रहा हुँ>। _ f 
(43) यह पक्की बात है“? कि तुम मुझे जिस चीज : ५ ७ 4! 


| se 
में Lp Z. 9? ० ८ ५] Bs ~ 
की तरफ बुला रहे हो, बह न तो दुनिया में पुकारे जाने : 65 57% $ ४४ (४४) 3 ४55 
के काबिल है“, न आखिरत में। और यह“, भी Bonds 40 (0 4६2४ 
पक्की बात बात हे) कि हम सब का लौटना अल्लाह : क्‍ .. ७6 एक 


पाक की तरफ है” और हद से गुजर जाने बाले ही : 
(बिला शुब्हा) जहन्नमी हैं । र 


(78) [अल्‌ अजीज] (निहायत गालिब) जो सब पर गालिब है। [अल्‌ गफ्फार] अपने मानने वालों 
की गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर देने वाला और उन को छुपाने वाला। 

यानी तुम जिस की इबादत करने. की तरफ मुझे बुला रहे हो बह तो निहायत हकीर और 
कमजोर हैं। वह न तो सुन सकती है और न जवाब दे सकती है, न किसी को लाभ पहुँचा सकती 
हैं और न नुक्सान। 

(79) [ला ज-र-म] यह बात यकोीनी है, या इस में तनिक भी झूठ और शक-शुब्हा की गुन्जाइश 
नहीं है। 

(80) यानी वह किसी की पुकार सुनने की ताकत ही नहीं रखते कि किसी को फाइदा पहुँचा सके। 
या वह इस लायक हों कि उन को अल्लाह तस्लीम किया जाये। इस आयत का लगभग वही मफुहूम 
है जो इस आयत और इस जैसी दूसरी कई आयतों में बयान किया गया है। 

“और उस से बढ़ कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है 
जो कियामत तक उस की दुआ कुबूल न कर सकें, बल्कि उन के पुकारने से महज बेख़बर हैं 
(सूरः अहकाफ-5) “अगर तुम उन्हें पुकारो तो बह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। औरं अगर फर्ज 
कर लें कि सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते।” (सूरः फातिर-।4) 

(8) यानी आखिरत में ही बह पुकार सुन कर किसी को अजाब से छोड़ने पर, या शफाअत ही 
करने पर कुदरत रखते हों, यह भी संभव नहीं है। ऐसी चीजें कहीं भला इस लायक हो सकती हैं 
कि बह माबूद बनें और उन की इबादत की जाये? 

(82) जहाँ हर एक का हिसाब होगा और अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला 
दिया जायेगा। 

(83) यानी काफिर और मुश्रिक जो अल्लाह पाक की नाफमानी में हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसी 
तरह बहुत ज्यादा गुनाह गार मुसलमान होंगे जिन की नाफमानियाँ “इसराफ” की -हद तक पहुँची हुयी 
होंगी, चाहे तो अल्लाह पाक उन्हें माफ कर दे, या फिर उन्हें भी क्लुछ मुदत तक जहन्नम की सज़ा 
भुगतनी होगी। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, या अल्लाह पाक | 
को मर्जी से उन को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जायेगा। En 
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(44) पस आगे चल कर तुम मेरी बातों को याद करोगे।: , ५:55 १९5 0, MIE 
` मैं अपना मामला अल्लाह पाक के हवाले करता हूँ”। : ७ Cg i Gd 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक बन्दो का निग्र है? । 

(45) पस उसे अल्लाह ने तमाम बदियाँं (बुराइयों) से : ९) ( ७.५9॥/४५७०९:८ a 
महफूज कर लिया जो उन्होंने सोच रखी थीं”, और : | ७ 2929८ ८५४३ 
 फिरओऔन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा। : 

(46) आग है जिस के सामने यह हर सुब्ह-शाम लाये : ६६५८5 ।६% ६० ८४४५४ 5 


जाते हैं?। और जिस दिन कियामत आयेगी (हुक्म : /॥ ६५2 ०६८६) 2४ 27; 
_ होगा कि) फिरऔन वालों को सभ से सख्त अजाब में MASE 


डाल दो®। 


(84) यानी बहुत जल्द वह वकत आयेगा कि तुम जान लोगो कि मों जिन बातों का हुक्म करता 
था वह सच्ची थीं और जिन से मना करता था बह बुरी थीं। और इस पर अफसोस भी करोगे, “मगर 
वह समय ऐसा होगा कि अफसोस करने से कोई फाइदा नहीं होगा। 
(85) यानी उसी अल्लाह पर भरोसा करता हुँ और उसी से हर समय मदद मांगता हूँ। और तुम से 
अपना संबन्ध समाप्त करने का एलान करता हुँ। 
_ (86) अल्लाह पाक उन्हें देख रहा है, इसलिये वह जानता है कि कौन हिदायत का हकदार है और 
कौन गुमराही का। चुनान्चे बह उसी हिसाब से हिदायत और गुमराही देता है। इन में जो हिक्मत है 
उन को अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। क्‍ 
(87) यानी उस की किबती कौम ने उस मोमिन के हक बात का इजहार करने की वजह से उस 
के खिलाफ जो तदबीरें और साजिशें सोच रखी थीं, उन सब को नाकाम बना दिया और उसे हजरत 
मूसा के साथ नजात दे दी, और आखिरत में उस का घर जन्नत होगा। 
(88) यानी दुनिया में उन्हें समुन्दर में डुबो दिया गया और आखिरत में उन के लिये जहन्नम का 
अजाब है। 
. (89) उस आग पर बरजख़ में, यानी कब्रों में बह लोग रोजाना सुब्ह-शाम पेश किये जाते हैं जिस 
से कब्र के अजाब का सबूत होता है, जिस का कुछ लोग इन्कार करते हें। 

हदीस में बड़ी तफूसील से कब्र के अजाब पर रोशनी डाली गयी है जैसे आइशा रजिः के 
सवाल के जबाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “हाँ, कब्र का अजाब हक 
है।” (सहीह बुखारी-372) इसी तरह एक और हदीस में फरमाया गयाः जब तुम में से कोई मरता 
है तो (कब्र में) उस पर सुब्ह-शाम उस की जगह पेश की जाती है। यानी अगर वह जन्नती है 
तो जन्नत और जहन्नमी है तो जहन्नम उस के सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि यह 
तेरी असल जगह है जहाँ कियामत के दिन अल्लाह पाक तुझे भेजेगा। (सहीह बुखारी-।379+सहीह 


मुस्लिम-2866) इस का मतलब है कि कब्र के अजाब का इन्कार करने वाले लोग कुरआन और | 


हदीस दोनों की दलीलों को नहीं मानते। | द 
(90) इस आयत से बिल्कुल स्पष्ट है कि फिरऔन के लोग सुब्ह-शाम आग पर पेश किये जाते 
हैं, यह कियामत से पहले की घटना है और कियामत से पहले की जिन्दगी कब्र की है। 
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(47) और जबकि दोजख में एक-दूसरे से झगड़ेंगे तो : ८१5६5 ,६। 58 <#ए८८ 5 


कमजोर लोग तकब्बुर करने वालों से कहेंगे कि हम तो : ११६६६६ ६। ६८६ GID 


तुम्हारे मानने वाले थे, तो क्या अब तुम हम से इस SUSE GENIE 
आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? ; 


में हैं ह पाक अपने बन्दों के दर्मियान फैसले कर ° TEE 
चुका है। 


०° 


(49) और (तमाम) जहन्नमी मिल कर जहन्नम के i A SE GEE 


दरोगों (प्रहरियों) से कहेंगे कि तुम ही अपने परवंदिगार : @ ९% ७% एंड उ 6 
से दुआ करो कि बह किसी दिन तो हमारे अज़ाब में : 

कमी कर दे। क्‍ : 

(50) चह जवाब देंगे: क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल : ‰2; 6 38 ॥ 5 6 
चमत्कार लेकर नहीँ आये थे? वह कहेंगे: हाँ क्यों : ८।१४।६ HE YE st 
नहीं! बह कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ करो?। और Bis BH Es 
काफिरों की दुआ यकदम बेअसर और बेराह है®?। : 


MR कियामत के दिन उन को कब्रों से निकाल कर सब से सख्त अजाब, यानी जहन्नम में डाल 


दिया जायेगा। 

“आले-फिरऔन” से मुराद, फिरओऔन, उस की कौम और उस के तमाम मानने बाले हैं। यह 
कहना कि हमें तो कब्र में मुर्दा आराम से पड़ा नजर आता है। अगर उसे अजब होगा तो उस तरह 
नजर न ओयगा। यह दलील वाहियात है। कब्र के अजाब के लिये जरुरी नहीं कि वह नजर आये। 
अल्लाह पाक हर तरह से अजाब देने की कुदरत रखता है। 

क्या हम यह नहीं देखते कि सपने में एक आदमी बुरा मन्जर देख कर तकलीफ महसूस करता 
है, लेकिन देखने वालां को तनिक भर महसूस नहीं होता कि सोने वाले को तकलीफ और परेशानी 
है। अपनी आँखों से इसे देखने के बावजूद इन्कार कर देना हठधर्मी है। बल्कि बेदारी की हालत में 


भी इन्सान को जो तकलीफ होती है बह खुद जाहिर नहीं होतीं बल्कि सिफ इन्सान तड़पता-तिलमिंलाता . 


है, और वह भी उस सूरत में जबकि वह तड़पे और तिलमिलाए। | 

(9।) हम ऐसे लोगों के हक में अल्लाह पाक से क्यों कर कछ कह सकते हें। जब इन के पास 
नबी चमत्कार और दलीलें लेकर आये लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया तो ऐसे लोगों के बारे में 
अल्लाह पाक से क्या कहा जा सकता है। | 

(92) यानी आखिर में वह खुद ही अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे, लेकिन उस फरियाद की वहाँ 
सुनवाई नहीं होगी, इसलिये कि दुनिया में उन पर हुज्जत तमाम की जा चुकी थी, अब आखिरत तो 
ईमान, तौबा और अमलं करने की जगह नहीं है, बह तो बदला देने और लेने की जगह है। दुनिया 
में जो कुछ किया होगा उस का परिणाम वहाँ भुगतना होगा। 
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(5) बिला शुब्हा हम अपने रसूलों की और ईमान : 8५:४४ sis iis Ge) 6 

वालों दुनिया हे में करेंगे (93) है (gi १27 2207 C4) 

वालों की मदद दुनियाबी ज़िन्दगी में भी करगे और ; SIRES ASSN 
उस दिन भी जब गबारही देने बाले” खड़े होंगे। : . 

जिस जालिमों * 232, , 9// Zs | 2427 » “9८ 

(52) जिस दिन ज को उन की माज़रत (सफाई : #१० ट! i 2» 


SSB १224८ ६/१९८ 2८: 


पेश करना) कुछ नफा न देगी, उन के लिये लानत ही: & )॥४)॥ &5-« »65 4:७0 ०६६ 
होगी, और उन के लिये बुरा घर होगा?! | 

(53) हम ने मूसा को हिदायत नामा अता फरमाया०® : 6४65285 ७०३ ७८» ६३ 085 
और बनी इस्राईल को | 


(93) यानी उनके दुश्मन को जलील और उन को गालिब करेंगे। बाज लोगों के जेहनों में यह सवाल 
उठता होगा कि हजरत यहया और जकरिया चगैरह कत्ल कर दिये गये। हजरत इब्राहीम और नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक की 
मदद इन्हें नहीं आयी? | 

इस का उत्तर यह है कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि किन हालात में किस की 
सहायता की. जाये। कभी अल्लाह पाक अस्थाई रुप से काफिरों को गालिब कर देता हे, लेकिन आखिर 
में उन्हें सख्त दन्ड देता है, जैसे यहया और जकरिया अलै० के हत्यारों को बाद में अल्लाह पाक 
ने सख्त सज़ा दी और उन पर ऐसे दुश्मनों को लाद दिया जिन्होंने उन के खून से अपनी प्यास बुझाई 
और उन्हें जलील किया। 

जिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलै को सूली देकर मारना चाहा, अल्लाह पाक ने उन यहूदियों 
पर रुमियों को लाद दिया और उन्होंने यहूदियों को खूब जिल्लत का मजा चखाया। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के साथी बिला शुब्हा हिजरत पर मजबूर 
किये गये, लेकिन इस के बाद जब बद्र, उहुद, अहजाब, खैबर और फत्ह मक्का के जरीआ से अल्लाह 
पाक ने जिस तरह मुसलमानां की मदद फरमायी और जिस प्रकार अपने नबी और मोमिनों को गालिब 
किया इस के बाद अल्लाह पाक की सहायता करने में क्या शुब्हा रह जाता है। (इब्ने कसीर) 
(94) [अल्‌ अशूहाद] यह “शहीद” को जमा है। यानी गवाह। जैसे शरीफ” की जमा 'अशराफ”। यानी 
कियामत के दिन फरिश्ते और नबी लोग गवाही देंगे। या फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे कि ऐ 
अल्लाह! नबिय्यों ने तेरा सन्देश पहुँचा दिया था लेकिन उन की उम्मतों ने उन को झुठलाया। इन 
के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम खुद भी गवाही देंगे जैसा कि पहले बयान हो चुका है, इसीलिये कियामत को 'यकूमुल्‌ अशहाद' 
(गवाहों के खड़ा होने का दिन) कहा गया है। 


उस दिन ईमान वालों की मदद करने का मतलब यह हे कि उन को उन के अच्छे आमाल : 


का नेक बदला दिया जायेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जायेगा। | 
(95) यानी अल्लाह को रहमत से दूरी और फटकार। और माजरत सफाई देने का फाइदा इसलिये 
नहीं होगा कि बह माजरत की जगह नहीं, इसलिये इस माजरत को बातिल कर दिया जायेगा। 
(96) यानी नबुव्बत और तौरात किताब दी, जैसे कि फरमायाः “हम ने तौरात नाजिल की जिस में 
हिदायत और नूर है।” (सूरः माइदा-44) 


मन्जिलः6 ` › 


पार: फ-मन्‌ अजू-लमु (24) | 383 . क सूरः मोमिन्‌ (40) 





~ (2; ह 


न इस किताब का वारिस (उत्तराधिकारी) बनाया”?। : BS se 


2 


(54) कि वह हिदायत और नसीहत थी बुद्धि रखने : ७ ५%! ५5) 5555 ७४.» 
वालों के लिये?। | | | 
(55) पस ऐ नबी! तू सब्र कर, अल्लाह पाक का वादा | Bel So SEs 8 ook 

` बिलाशुब्हा सच्चा ही है, तू अपने गुनाह की” माफी : ९ ४४ 3४६ (5४३ ७५४) 
माँगता रह और सुबह-शाम“? अपने रब की तस्बीह : « jE; 
और हम्द बयान करता रह। = 

(56) जो लोग अपने पास किसी सनद (और सबूत) :` ५% ५0 ५५ § ७५३९५ &फ! €) 
न होने के बावजूद अल्लाह पाक की आयतों में झगड़ा : ‰5 $) 22,34 ८।२८३ॐ < 
करते हैं, उन के दिलों में | निरी बड़ाई के 'सवा और Brit EER, I 
कुछ नहीं। बह उस तक पहुँचने वाले ही नहीँ“?। पस : ७77. Ry 
तुम अल्लाह पाक की पनाह माँगते रहो। बेशक वह : CC 
पूरा सुनने वाला और सब से ज्यादा देखने वाला है। : 
(57) आसमान और जमीन की पैदाइश बिला शुन्हा : 66 02 4 (293 २५८४ 6४ 
इन्सान की पैदाइश से बहुत बड़ा ( और जटिल) काम : 9646S Hs 0 
है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानत" । 


(97) यानी तौरात हजरत मूसा के बाद भी बाकी रही, जिस के वारिस बह कई नस्लों तक बने रहे। 
या फिर किताब से मुराद बह तमाम किताबें हैं जो बनी इस्राईल के नबिय्यों पर नाज़िल हुयी, इन 
सब किताबों का वारिस बनी इस्राईल को बनाया। 

(98) [हु-दन्‌ व जिकरा] (हिदायत करने वाली, नसीहत करने वाली) यानी इस किताब से अक्ल रखने 

बाले लोग ही हिदायत और नसीहत हासिल करते हैं। दूसरे लोग तो गधों की तरह हैं जिन पर किताबों 

का बोझ तो लदा होता है लेकिन चह उन को जानते ही नहीं कि उन किताबों में क्या है। 

(99) गुनाह से मुराद वह छोटी-छोटी कोताहियाँ, चूक और गलतियाँ हैं जो इन्सान होने के नाते उन 

से हो जाती हें, जिन की इस्लाह भी अल्लाह पाक की तरफ से कर दी जाती है। 

(00) [अल्‌ अशिय्यु] दिन का आखिरी और रात का पहला हिस्सा। [इबकार] रात का आखिरी हिस्स 

और दिन का शुरु का हिस्सा मुराद है। 

_ (॥0¶) यानी बह लोग जो बिना आसमानी दलील के बहस और हुज्जत करते हैं, यह सिंफ तकब्बुर 
की वजह से ऐसा करते हैं। ताहम इस से जो उन का मकसद है बह उन को हासिल नहीं होगा। 
उन का मकसद हक (दीन इस्लाम) को कमजोर करमा और बातिल को मजबूत करना है। 

 (॥02) यानी फिर यहं क्यों इस बात से इन्कार कर रहे हें कि अल्लाह पाक इन्सानों को दोबारा 

जिन्दा करेगा, जबकि यह काम आसमान और जमीन के पैदा करने से बहुत आसान है। 
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६ १) 95 ~ १५ 


(58) अन्धा ओर अँखियारा बराबर नहीं, न बह लोग : ८५५53 १s 5 ४४9४ 
जो ईमान लाये और भले काम किये बदकारों के : १६% goes 


> 


(बराबर हैं)? तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे: | Ss 
हो। | 

(59) बिला शुब्हा कियामत आने वाली है, लेकिन बहुत : ६5 ८4 3455 476 6} 
से लोग ईमान नहीं लाते! | SoS OA 


(6०) और तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझ से दुआ : ६।25९ x BEN 26; 


करो में तुम्हारी दुआओं को कुबूल करूँगा I04) यकीन - 228 377 5] 9८2० 25६: EY (28 ! 


मानो कि जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं : Sn 
वह अभी-अभी जलील होकर जहन्नम में पहुँच जायेंगे०?। : हक 
(6।) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये रात बना दी कि : 4359 NGG 
तुम उस में आराम........ 


(03) मतलब यह है कि जिस तरह बीना (अंखियारा) और नाबीना (अन्था) बराबर नहीं, इसी तरह 
मोमिन और काफिर, अच्छा और बुरा बराबर नहीं, बल्कि कियामत के दिन उन के दर्मियान जमीन 
आसमान का फर्क होगा जो लोगों को साफ नजर आयेगा। 
(04) ऊपर की आयतों में अल्लाह पाक ने कियामत के आने का जिक्र फरमाया तो अब इस 
आयत में ऐसी रहनुमाई दी जा रही है जिसे इश्तियार कर के इन्सान आखिरत की कामियाबी हासिल 
कर सके। इस आयत में “दुआ” से अक्सर उलमा ने इबादत मुराद ली है यानी सिफ एक अल्लाह 
की इबादत करो, जैसा कि हदीस में भी दुआ को इबादत बल्कि इबादत का गूदा और सत करार 
दिया गया है (मुस्नद अहमद-4/27।+ मिश्कात अल्बानी-2/693) इस के अलावा आगे यह वाक्य 'जो 
लोग मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं” इस से भी ज़ाहिर है कि दुआ से मुराद इबादत है। | 
बाज़ उलमा ने कहा कि “दुआ” से मुराद दुआ है। यानी अल्लाह पाक से माँगना, सवाल करना, 
क्योंकि दुआ के हकीकी माना “तलब करना” के होते हें। इबादत का माना लेना मजाजी है। 
बहर हाल दुआ भी अपने हकीकी माना के एतबार से और ऊपर बयान हुयी हदीस की रोशनी 
में इबादत ही है। (फृत्हुल कदीर) _ 
मतलब दोनों सूरतों में एक ही है कि अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिये पुकारना 
और उस से माँगना जाइज नहीं है, क्योंकि यह भी इबादत है .और इबादत अल्लाह के सिवा किसी 
की जाइज नहीं। 
(05) जहन्नम में जाना, यह अल्लाह पाक की इबादत से इन्कार और मुँह मोड़ने वालों, या उस 
` इबादत में दूसरों को भी शरीक करने वालों का अन्जाम है। 
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2 हासिल करो“?, और दिन को देखने वाला : (#४ 55 4306 »ie Gs 
बना दिया”?। बेशक अल्लाह पाक लोगों पर फज्ल व : @८ १855,» 805% Ei 
करम करने बाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा : | 


नहीं करते | | 
(62) यही अल्लाह है तुम सब का रब हर चीज का : 4} ५-569 SEs as 
पैदा करने बाला। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर र BSCS 


तुम कहाँ बहके जा रहे हो“? 

(6३) इसी प्रकार वह (पहले के) लोग भी बहकते रहे : 4 ५४५ 6 29 ४४४ ४७४ 
जो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते थे। र CO 
(64) अल्लाह ही है“? जिस ने तुम्हारे लिये जमीन : ।१5 (#59 2 Gy 2 


को ठहरने की जगह“? और आसमान को छत बना : १६८८2 ८.26 ४८६८६ AE 


दिया"? और तुम्हारी सूरतें बनायी और बहुत अच्छी : ४ ANSE 
बनायीं'?। और तुम्हें अच्छी-अच्छी चीजें खाने को : 23 हा DZ 222४ 


| Cll Salle) 
दीं?। यही अल्लाह पाक तुम्हारा परर्वदिगार है। पस : ह 


वह बहुत ही बरकतों वाला है सारे जहान की पर्वरिश : 
करने वाला। ॒ 


(06) यानी रात को तारीक बनाया ताकि जिन्दगी के ताम-झाम बन्द हो जायें और लोग सुकून व 
शन्ति से सो सक। द | 
(07) यानी देखने वाला रोशन बनाया ताकि काम-काज करने में परेशानी न हो। 


(08) अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते हो। इन्सान अल्लाह का शुक्र दो कारणों. 


से नहीं अदा करता। (।) सरकशी की वजह हे। (2) गफ्लत और लार्पबाही को बजह से। पहले 
पर अमल काफिर करते हैं और दूसरे पर जाहिल करते हैं अपनी जिहालत की बुनियाद पर। 
(09) यानी फिर तुम उस की इबादत से क्यों बिदकते हो और उस की तौहीद से क्यों भागते और 
ऐंठते हो। 

(0) आगे नेमतों की कुछ किसमें बयान की जा रही हें ताकि अल्लाह पाक की कदरत उन पर 
स्पष्ट हो जाये। और यह भी स्पष्ट हो जाये कि इबादत में अल्लाह पाक के साथ कोई शरीक और 
साझी नहीं। 

() जिस में तुम रहते हो, चलते-फिरते हो, कारोबार करते हो और जिन्दगी गुज़ारते हो। फिर मर 
कर कियामत तक के लिये क॒ब्रों में सोते हो। 

(2) यानी खड़ी रहने वाली और साबित रहने वाली छत। अगर उस के गिरने का डर रहता तो 
कोई शख्स आराम से न तो सो सकता और न ही कोई काम-काज करना निडर होकर संभव होता। 


(3) जितने भी ज़मीन पर जानदार (जीवधारी) हैं उन सब में (तुम्हें यानी) इन्सानों को सब से ज्यादा 


शक्ल-सूरत में खूबसूरत, सुन्दर और संतुलित हाथ-पैर वाला बनाया है। : 
(:4) यानी हर प्रकार के खाने-पीने तुम्हारे लिये एकत्र किये जो स्वादिष्ट हैं और विटामिन से भरपूर भी। 
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(65) वह जीवित है, उस के सिवा कोई माबूद नहां, : ८५०६६६१८ :6 5 HSE 
पस तुम खालिस उसी को इबादत करते हुये उसे: @ (५,6 ८ 4 ५ ०८९ 47 
पुकारो“'?। तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिये हैं जो : 

तमाम जहानों का रब है। | 

(66) आप कह दीजिये कि मुझे उन की इबादत से : ८४५ ८४५ ५९४ < < 6 
रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते : ९५ ट (३४. (६ 4 ७४ ९ 
हो", इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें : ८ 7? Ss 
पहुँच चुकी हैं, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम : 
जहानों के परर्वदिगार का फर्मांबरदार बन जाऊं("'”?। : 
(67) वह बही है जिस ने तुम्हें मिटटी से, फिर नुतफे : ७2 5 ५५5 ९ 56 Gf 
(बीर्य) से"? फिर......... ट 


Ec 


(।5) यानी जब सब कुछ करने वाला और देने वाला बही है, उस के किसी काम में न कोई 
शरीक है और न साझी, तो फिर उस के साथ उस की इबादत में कोई क्योंकर शरीक हो सकता 
है? इसलिये सिफ उसी की इबादत करो, सिर्फ उसी से मागो। केबल बही तुम्हारी फरियाद सुनने वाला 
है, बही तुम्हारी जरुरतें पूरी करने वाला है, बही तुम्हारी परेशानियों को दूर करने वाला है। 
(76) चाहे बह पत्थर की मूर्तियाँ हों, नबी हों या बली और बुर्जुग हों, या कब्रों में सो रहे लोग। 
मदद के लिये किसी को -मत पुकारो, उन के नामों की नञ्र-नियाज़ मत दो, उन की माला मत जापो। 
उन से मत डरो, उन से आशा मत लगाओ, क्योंकि यह सब इबादत के काम हैं और इन सब का 
हकदार केवल अल्लाह की जात है। 

(कुछ लोग यह समझते हैं कि नमाज पढ़ने का नाम इबादत है, इसलिये किसी मख्लूक के 
लिये नमाज़ न पढ़ी जाये और बाकी सारे काम मख्लूक के लिये जाइज है। तो मालूम रहे कि इबादत 
ऊपर गिनाए गये सारे काम का भी नाम है। जिस प्रकार नमाज़ दूसरे के लिये जाइज नहीं इसी प्रकार 
ऊपर के काम भी जाइज नहीं। (खालिद) | 
(।7) [बय्यिनात] दलील, सबूत, तक, निशानी। कुरआन पाक में अल्लाह ने जगह-जगह बहुत सारी 
दलीलें दी हैं जिन को अक्ल भी तस्लीम करती है, तो फिर उन सबूतों और दलीलों की रोशनी में 
एक अल्लाह को इबादत करो, उस के साथ किसी को शरीक न करो, उस के सामने सर झुकाओ, 
उस की इताअत करो, उन को अवज्ञा ओर नारफ॑मानी न करो। अल्लाह पाक के दिये हुये सबूतों, 
दलीलों और निशानियों का इन्कार मत करो। यानी तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाया, इसीलिये 
आदम की तमाम ओलाद की खमीर में मिट्टी है। फिर इन्सान की पैदाइश को नुतफे से जोड़ दिया। 
(।8) अब हर इन्सान वीर्य .(नुतफे) से पैदा होता है। यह नुतफा बाप की पीठ से निकलता है और. 
माँ के रहम (गर्भ) में जा कर ठहरता है। केबल ईसा अलैः एक ऐसे इन्सान हैं जिन की पैदाइश 
बिना बाप के नुतफे से हुयी। यह अल्लाह पाक का एक चमत्कार है ओर इस मस्अले में उम्मत 


का इत्तिफाक है। 
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ल खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर वह तुम्हें : 
बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर बढ़ाता है (ताकि) : 
तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुँच जाओ, फिर बूढ़े हो : 


0 9 
जाओ०'»।| तुम में से बाज इस से पहले ही मर जाते: ˆ. गा 


pe 3 ; 3 22 38७ ८ ~ 9 


44 

~ AL 
BR Bs ~~ DD ? 2 

SE) Be Sl oS Vab 


tw? 394 ba 2 992 
Rh 


हैं? (बह तुमहें छोड़ देता है) ताकि तुम सुनिश्चित : 
समय तक पहुँच जाओ और ताकि तुम सोच-समझ : 
लो“? | 
(68) वही है जो जिन्दा करता है और मार डालता : 
है, फिरं जब वह किसी काम का करना ठान लेता : 
है"? तो उसे सिफ यह कहता है कि हो जा पस वह : 
हो जाता हेः i24) | | 
(69) क्या तू ने उन्हें देखा जो अल्लाह 2) की आयतों । <) & ८ | bi 3 
में झगड़ते हैं। बह कहाँ फेर दिये जाते हे 


33397 23? zp 


(४ ५588 ६८2,25 (४ ७५ » 


OES SOI 


De 


Zid 52 
239 37 
SOS Gall 


(9) यानी इन तमाम हालात (परिस्थितियों) से गुजारने वाला सिफ वही अल्लाह पाक है जिस का 


कोई शरीक नहीं। 

(20) यानी माँ के पेट में कई-कई हालात (परिस्थितियों) से गुजर कर बाहर आने से पहले ही 
माँ के पेट में, बाज़ बचपन में, बाज़ जवानी में और बाज़ बुढ़ापे से पहले कहूलत (अधेड़ उम्र) 
में मर जाते हैं। 

(2I) यानी अल्लाह पाक यह इसलिय करता है ताकि जिस की जितनी उम्र लिख दी हे बह उस 
उम्र को पहुँच जाये और उतनी उम्र दुनिया में काट ले। । 

(॥22) यानी जब तुम उन मरहलों और हालात पर गौर करोगे कि पानी की बुँद (नुतफा) से खून 
का लोथड़ा, फिर बच्चा, फिर जवानी, फिर कहूलत और फिर बुढ़ापा तो तुम जान लो कि तुम्हारा 
रब भी एक ही है और तुम्हारा माबूद भी एक। उस के सिवा और कोई माबूद नहीं जिस को इबादत 
की जाये। यह भी समझ लोगे कि जो अल्लाह यह सब कुछ करने वाला है, उस के लिये कियामत 
के दिन इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देना भी मुश्किल नहीं है ओर वह कियामत के दिन सब को 
जिन्दा फरमायेगा। 

(23) जिन्दा करना और मारना उसी के इख्तियार में है। वह एक बेजान नुतफे से इन्सान बनाता 
, है, फिर जिन्दा रखता है, फिर इस के बाद मौत दे देता है! | 

` (24) उस की कुदरत का यह हाल है कि उस के कुन” (हो जा) कहने से ही वह चीज़ वजूद 
में आ जाती है जिस का बह इशारा करे। 

(25) इन्कार और झुठलाने के लिये, या उस को रट्ट करने के लिये।. 

(26) यानी हर तरह की दलीलों और सबूतों को देख लेने के बाद भी बह लोग हक को नहीं 
मानते, यह बड़े तअज्जुब की बात है। 
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(70) जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी : 4 ९55 ५.5 ५४०४४ ८८४ 
जो हम मे अपने रसूलों के साथ भेजा, पस उन्हें : 3 
अभी-अभी हकीकत मालूम हो जोयगी। | 

(7) जबकि उन की गर्दनों में ताक और जन्जीरें होंगी, : 5 2% 6 ४ ५ 
घसीटे जोयंगे।?” क्‍ | DO । 
(72) खौलते हुये पानी में। और फिर जहन्नम की आग : SING Sol 
में झोंक दिये जायेंगे । | 

(73) फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम शरीक : 655 25 ७ ८7 28 6.5 £ 
करते थे वह कहाँ हैं? | 

(74) जो -अल्लाह के सिवा थे“, बह कहेंगे कि बह : 7८4 655562 ५५४ ०५ 
तो हम से बहक गये“, बल्कि हम तो उस से पहले : ८५ ०६६६ (058 (५ ४278 2६ 
किसी को भी पुकारते ही न थे“?। अल्लाह पाक इसी : PNB 
तरह काफिरों को गुमराह करता है“?। र ट 


(27) जहन्नम में यह हालत उन झुठलाने बालों को होगी। 
(28) इमाम मुजाहिद .और इमाम मुकातिल रहः का कौल है कि उन के जरीआ से जहन्नम की 
आग भड़काई जायेगी यानी यह लोग उस का ईंधन बने होंगे। द 
(।29) जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते थे क्या वह आज तुम्हारी मदद कर सकते हैं? 
(30) यानी पता नहीं, कहाँ चले गये हैं? वह हमारी मदद क्‍या करेंगे? 
(3।) इकरार करने के बाद, फिर उन की इबादत का ही इन्कार कर देंगे जैसा कि दूसरे स्थान 
पर फरमायाः “अल्लाह की कसम! हम तो किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे।” (सूरः अन्आम-23) 
कहते हैं कि यह बुतों के वजूद और उन की इबादत का इन्कार नहीं हे, बल्कि इस बात 
का एतराफ है कि उनको इबादत बातिल थी, क्योंकि वहाँ उन पर स्पष्ट हो जायेगा कि वह ऐसी 
चीजों की इबादत करते रहे जो न तो सुन सकती थीं और न देख सकती थीं, न नफा पहुँचा सकती 
थीं और न ही नुक्सान। (फत्हुल कदीर) 
(32) यानी इन झुठलाने बालों की तरह अल्लाह पाक काफिरों को भी गुमराह करता है। मतलब 
यह है कि लगातार इन्कार करना और झुठलाते रहना, यह एसी दो चीजें हैं कि जिन से इन्सानों के 
दिल काले हो जाते हैं और फिर वह हमेशा के लिये हक बात कुबूल करने की तौफीक से महरुम 
(वन्चित) हो जाते हैं। 
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(75) यह बदला है उस चीज़ का जो तुम जमीन में 
नाहक फूले न समाते थे और (बेजा) इतराते फिरते 
थे ।33) | 

(76) (अब आओ) जहन्नम में हमेशा रहने के लिये 


NGOS AS 


ह FPF IS Ww? ? 
* (2 0») oS ve ५ (६ 22५ 


~ ~ ~BP 9.2 


| रथ ys BE oly! las 


8 HEN Gs ४५ 


(उस के) दर्वाजों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरी : 
जगह हे तकब्बुर करने वालों की“?। ॒ 
(77) पस आप सब्र करें अल्लाह पाक का वादा बिला : (६6 ६% &। ८5 ॐ ५४6 
शुब्हा सच्चा है"? उन्हें हम ने जो चादे दे रखे हैं उन : ^ १११८ 565 ८% ठ 
में से कुछ हम आप को दिखाएँ“? या (यूँ ही) हम : SCE SE 
आप को वफात दे दें, उन का लौटाया जाना तो हमारी : 

ही तरफ है? । 
(78) बिला शुब्हा हम आप से पहले भी बहुत से रसूल : 2७० <5 ९ Ss Gis 
भेज चुके हैं जिन में से बाज के (हालात) हम आप : 7 (१% 25 < C25 (४ 
को बयान कर चुके हैं और उन में से बाज के : १): ९/४ (५ २८१६ (४ 
(किस्से) तो हम ने आप को बयान ही नहीं किये“, : Zeit 5; है 6६ 
और किसी रसूल की मजाल न थी कि कोई चमत्कार : ˆ”? ˆ ४%” १७३७ 
अल्लाह की इजाजत के बिना....... द 


9392 


(33) यानी तुम्हारी यह गुमराही इस बात का परिणाम है कि तुम कुफ्र और शिंक और बुराइयों 

में इतने बढ़े हुये थे कि उन पर तुम खुश होते और इतराते थे। इतराना में बहुत अधिक खुशी शामिल 

है जिस में तकब्बुर और गुरुर शामिल है। 

(34) यह जहन्नम पर मुकरर फरिश्ते जहन्नमी लोगों से कहेंगे। 

(35) [हक्कुन्‌] अल्लाह पाक का वादा सच्चा है कि हम काफिरों से जरुर बदला लेंगे। यह वादा 

जल्द भी पूरा हो सकता है। यानी दुनिया में ही हम उन्हें पकड़ लें, या हम पकड़ में विलंब (ताख़ीर) 

भी कर सकते हैं, अगर दुनिया में नहीं पकड़ेंगे तो फिर कियामत के दिन हम उन्हें सजा देंगे। 
ताहम यह बात तो पक्को है कि यह लोग अल्लाह पाक की पकड़ और उस के अजाब 

से नहीं बच सकते हैं। 

(36) यानी आप की जिन्दगी में उन को अजाब में मुबतला कर दें। चुनान्चे ऐसा ही हुआ, अल्लाह 

पाक ने काफिरों को सजा देकर मुसलमानों को आँखों को ठन्डा कर दिया। बद्र की लड़ाई में सत्तर 

काफिर मारे गये, सन 8 हि० में मक्का फत्ह हो गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 

की जिन्दगी में ही पूरा अरब दीप मुसलमानां के कब्जे में आ गया। 

(37) यानी अगर काफिर लोग दुनिया में सजा से बच भी गये तो जायेंगे कहाँ? आखिर मेरे पास 

ही आयेंगे, जहाँ उन के लिये सख्त अज़ाब तय्यार है। 

(38) और यह तादाद (संख्या) में उन के मुकाबले में जिन के वाकिआत बयान किये गये हैं बहुत 

ज्यादा हैं इसलिये कि कुरआन पाक में तो केबल 25 नबिय्यों और रसूलों का जिक्र और उन की. 


कौमों के हालात बयान किये गये हैं। 
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~” ४६० 


PR ला सके“?। फिर जिस वक्त अल्लाह पाक : <६ 5८59 $४ 6% 4। > 


का हुक्म आयेगा तो हक के साथ फसला कर दिया : SON 
जायेगा““?, और उस जगह बांतिल परस्त लोग घाटे में : 6 
रह जायेंगे“*?। | क्‍ 

(79) अल्लाह पाक वह है जिस ने तुम्हारे लिये चौपाये : ५45) «59 5% 055 Gg af 
पैदा किये/*? जिन में से बाज़ पर तुम सवार होते हो : Bs 


और बाज को तुम.......... 


(।39) “आयत” से मुराद यहाँ मोजिजा (चमत्कार) है। यह चीज़ नबी के सच्चे होने की दलील 
होती है। काफिर लोग अपने नबिय्यों से मुतालबा करते रहे हैं कि हमें फला-फलौँ चीज़ दिखाओ। 
जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से मक्का के काफ्िरों ने कई चीज़ का मुतालबा 
किया था (इस की तफसील सूरः बनी इस्राईल की आयत न° 9, 92, 93 में मौजूद है) 

अल्लाह पाक फरमा रहा है कि किसी नबी के इख्तियार में यह नहीं था कि वह अपनी कौम 
के मुतालबे पर कोई चमत्कार दिखलाये, यह सिंफ हमारे इख्तियार में था। बाज़ नबिय्यों को तो शुरु 
ही से चमत्कार दिये गये थे। बाज कौमों को उन के मुतालबा पर चमत्कार दिखाया गया। और बाज 
को तो मुतालबा के बावजूद नहीं दिखलाया गया। दिखाने या न दिखाने का फैसला हमारी मंजी के 
अनुसार होता था। किसी नबी के इर्तियार में न था कि जब वह चाहता चमत्कार दिखला देता। 

इस से उन लोगों की तंदीद होती है जिन का अकीदा है कि बली लोग जब चाहें अपनी |. 
ओर से चमत्कार दिखला सकते हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में बयान किया 
जाता है। याद रहे कि यह सब मनगढ़त कहानियाँ है। जब अल्लाह पाक ने अपने नबिय्यों को 
इरितियार नहीं दिया तो फिर किसी बली को क्यों कर मिल सकता है, जबकि वली को इस की 
जरुरत भी नहीं। 

नबी की नबुव्वत पर ईमान लाना जरुरी होता है, इसलिये उस को चमत्कार दिये जाते हैं 
कि उस को देख कर उम्मत ईमान लाये। बली की वलायत पर ईमान लाना जरुरी नहीं है, इसलिये 
इन के लिये चमत्कार की भी आवश्यकता नहीं। तो फिर अल्लाह पाक इन्हें क्यों चमत्कार देगा? 
(40) यानी दुनिया में या आखिरत में जब उन के अजाब का समय आ जायेगा तो अल्लाह पाक 
उन के दर्मियान हक के साथ फैसला फरमायेगा ओर जो जितना अजाब का हकदार होगा उसे उतना 
ही देगा। 
(47) यानी उन के दर्मियान हक के साथ फैसला कर दिया जायेगा। जो हक पर हैं उन को नजात 
देगा और जो नाहक पर है उन्हें दन्ड देगा। 
(42) इस आयत में अल्लाह पाक अपनी नेमतों में से कुछ एक को गिना रहा है। [अन्आम्‌] 
(चौपाया) इस से मुराद ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ हैं। यह नर-मादा मिला कर आठ (8) हैं, जैसा 
कि सूरः अन्आम की आयत न° ।43, ।44 में है। 
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कम खाते हो(*?। : 

(80) और भी तुम्हारे लिये उन में बहुत से फाइदे : ६2८ ।#४५५४ (25४ ६७ »« 
हैं» और ताकि अपने सीनों में छुपी हुयी जरुरतों को : < 656s 342 

उन्हीं पर सवारी कर के तुम हासिल कर लो, और उन : द " ta 
चौपायों पर और कशश्‍्तियों पर सवार कराए जाते हो।: | 

(8।) अल्लाह पाक तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा: ८ ५ 6&6 ४५८! 5555 
रहा हे! हे ?। पस तुम अल्लाह पाक की किन-किन : ८2638 
निशानियों का इन्कार करते रहोगे“'*१। ः 

(82) क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर अपने से: ८4 ।9५६५5 29 G१4 6 
पहलों का अन्जाम नहीं देखा”? जो उन से तादाद: (६:25 ८2 ८2% 45४ ८6 
में ज्यादा थे, कुव्वत में सख्त और जमीन में बहुत सारी : 3 (७४६ & ६8: 22५ 586 
यादगारें छोड़ी थीं"*?, उन के किये कामों ने उन्हें कुछ : 


: 96 ६ «३७ ## ४ (४५ 
भी फाइदा न पहुँचाया(4?। * पु ड न es 
ह ्‌ | | ॒ Bs 


(43) यह जानवर सवारी के भी काम आते हैं और इन का दूध भी पिया जाता हे (जैसे ऊँटनी 
गाय, बकरी का दूध) इन का माँस इन्सान की सब से पसन्दीदा आहार है, और उन में से कूछ से 
बोझ वगैरह ढोने का काम लिया जाता है। 

(44) जैसे उन सब के ऊन और बालों से और उन की खालों से कई चीजें बनाई जाती हैं। उन 
के दूध से घी, मक्खन, पनीर, वगैरह भी बनता है। 

(45) सुः ह पाक ऐसी निशानियाँ दिखलाता है जिन से उस की कुव्वत ताकत और कुदरत का 
इजहार है। और यह निशानियाँ जमीन ही पर सिफ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने अन्दर भी हैं। 
(I46) यह निशानियाँ इतनी खुली हुयी स्पष्ट और अधिक हें कि जिन को कोई इन्कार नहीं 
कर सकता। यह सवबालिया आयत है लेकिन इन्कार के माना में है। 

(47) यानी जिन कौमों ने अल्लाह पाक की नार्फमानी की और उस के रसूलों को झुठलाया, तो 
यह झुठलाने वाले ज़रा उन को आबादियों को देखें कि उन के नाम-निशान मिटा दिये गये। 
(48) उन्होंने बहुत सी यादगारें छोड़ीं उन में भवन, कारखाने और खेती की शक्ल में। इन के अलावा 
उन के खँडर बताते हैं कि बह कारीगरी के मैदान में भी तुम से बढ़ कर थे। 

(49) [फमा अगना] इस में “मा” नफो का भी हो सकता है और सवालिया भी। ऊपर तर्जुमा में 
“मा” को नफो मान कर तर्जुमा किया है। यानी, “उन्हें कुछ भी न फाइदा पहुँचाया।” और अगर 
सवालिया मानते हैं तो तर्जुमा होगाः “क्या उन को फाइदा पहुँचाया?” खुलासा यह है कि उन की. 
कमाई उन के कुछ काम नहीं आयी। 
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(83) पस जब कभी उन के पास उन के रसूल खुली : |&४8 ५४५ 2४0 282८ (६६ 
निशानियाँ लेकर आये तो वह अपने पास के इलम पर : (६ ५ 5८5 £५ ७2 2565 ६ 
इतराने लगे“?, आखिर जिस (अजाब) का वह मजाक : BOE (8६ 
उड़ाते थे वही उन पर आन पड़ा। | 

(84) पस हमारा अजाब देखते ही कहने लगे कि एक : ६५८5 gL FEES ES 


अल्लाह पर हम ईमान लाये और जिन-जिन को हम : ON ECGS 
« oe 4 4, 

उस का शरीक बना रहे थे हम ने उन सब का इन्कार : | 

किया। 


(85) लेकिन हमारे अज़ाब के देख लेने के बाद के ईमान : 6469 oe se | 


ने उन्हें नफा न दिया। यह अल्लाह पाक की सुन्नत : ६५५८४ १३ ८.5 ५5 &। «< 
(राति-नियम) है जो उसके बन्दों में चली आती है“?, और : 5८220 88 5; 
उस जगह काफिर ख़राब और घाटे टूटे में हुये“? । 5 र 

सरः डामीम्‌ सज्दा"? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। : 
डस में 54 आयतें और 6 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2?! ८००१४ 40 2-०५ 
निहायत रहम वाला है। हे 
() हामीम्‌ . 0),.०+ 


(।50) [इल्म] इस से मुराद उन के मनघड़त ख़यालात, शक-शुब्हे और झूठे दावे हैं इन्ही को यह 


इलम कहते थे। हालाँकि यह चीजें अलम कही जाने के लाइक नहीं हैं, लेकिन चूँकि बह उन्हें इलम 


समझते थे इसलिये अल्लाह पाक ने मजाक के तौर पर इलम कह दिया। | 

मतलब यह कि अल्लाह और रसूल की बातों के मुकाबले में यह लोग अपनी मनघड़त बातों 
पर इतराते थे। या “इलम” से मुराद दुनियावी बातों का इलम है। यह लोग दीन के इलम के मुकाबले 
में दुनियाबी इलम को तंजीह देते थे। ः 
(5) यानी अल्लाह पाक का यह नियम और मामूल चला आ रहा है कि अज़ाब देखने के बाद तोबा 
और ईमान कुबूल नहीं होता। यह मजमून कुरआन पाक में और भी स्थार्नो पर बयान हुआ है। 


SOS 


(52) यानी अजाब देख लेने के बाद उन्हें पता चल गया कि अब हमारे भाग्य में हलाकत, तबाही, 


बर्बादी और हानि के अलावा कुछ नहीं है। 

(१) इस सूरः का दूसरा नाम “फुस्सिलत” है। इस की शाने-नुजूल की रिवायतों में बतलाया गया है 
कि एक मर्तबा कुरैश के बड़े-बड़े लीडर लोगों ने आपस में मश्वरा किया कि मुहम्मद (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के मानने वालों (अनुयाइयों) की तादाद में दिनों-दिन बढ़ोतरी हो रही है, 
इसलिये हमें कुछ करना चाहिये। चुनान्चे उन्होंने अपने में से सब से पढ़े-लिखे ज्ञानी और जागरुक 
आदमी उत्बा बिन रबीआ को चुना ताकि वह जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
बात-चीत करे। उस ने जा कर आप से कहा कि आप आरब के लोगों में फूट डालने का काम 


कर रहे हैं। 
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(2) यह उतारी हुयी है बड़े मेहरबान बहुत रहम करने :.. $ 468७० 6१ ९:32 
चाले को तरफ से। . र 
(3) (ऐसी) किताब है जिस की आयतों की खोल-खोल : ६.८७5६६, 0 


कर तफुसील की गयी है, (इस हाल मैं कि) कुरआन ह | ७ “हद 5 
पाक अरबी जबान में है उस कौम के लिये जो' जानती : का Fe 

है) ! हे 

(4) खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है”। : १8547 G06 5505 5 45 

फिर भी उन में से अक्सर ने मुँह फेर लिया और वह : OASIS 

सुनते ही नहीं? । । 


(5) और उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज की तरफ is Gs 45 BEES 
हमें बुला रहे हो®........... .. र SE 


इस नई दावत से आप का मकसद अगर थन-दौलत हासिल करना है तो हम उस का इन्तिजाम किये 


देते हैं। अगर आप लीडरी करना चाहते हैं तो हमं आप को अपना लीडर और सरदार भी मान लेते 
है। किसी सुन्दर महिला से शादी करना चाहते हैं तो हमं (एक-दो नहीं) ऐसी दस महिलाओं का इन्तिजाम 
कर. देते हैं। अगर आप के ऊपर आसेब का साया है जिस की बजह से आष हमोर : माबूदों को 
बुरा-भला कह रहे हैं तो हम अपने खर्च से आप का उपचार करा देते हैं। बे 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस की तमाम बातों को सुन कर इस सूरः की 
डस के सामने तिलावत फरमायी, इसे सुन कर वह बहुत प्रभावित हुआ। उंसं ने बापस जाकर कुरैश 
के सरदारों को बतलाया कि वह जो चीज़ पेश करते हैं न जादू है और न कहानत (अटकल-पच्चू 
बातें) उतबा का मकसद यह था कि कुरैश के सरदार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
दावत पर गौर-फिक्र करें। पर यह गौर क्या करते उल्टा उत्बा ही पर आरोप लगा दिया कि तु भी 
उस के जादू का शिकारं हो गया है। 

यह रिवायत कई प्रकार से लोगों ने बयान की हैं। इमाम इब्ने कसीर और इमाम शौकनी 
ने भी इन्हें नकल किया है। इमाम शोकानी फरमाते हैं: “इन रिवायतों से इतना तो साबित है कि 
उन्होंने आपस में मेटिन्ग की और उत्बा को बात-चीत के लिये भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उस को इस सूरः की शुरु की आयतें सुनायां।” 
(2) यानी क्या हलाल है और क्या हराम? आज्ञा क्या है और अवज्ञा क्या है? गुनाह के काम 
कौन से हैं और अजाब वाले कौन? 


. (3) [ कुरआ-नन्‌ अ-रबिय्यन्‌] यह जुम्ला हाल है। यानी कुरआन को आयतों को खोल-खोल कर 


तफसील बयान की गयी है इस हाल मों कि यह कुरआन आरबी है जिस के माना-मतलब साफ और 
स्पष्ट हें। 

(4) यानी लोग आरबी जबान (भाषा) उन के माना-मतलब, मफहूम वगैरह को जानते हैं। 

(5) इमान लाने के साथं नेक काम करने वालों को कामियाबी और जन्नत को खुशखबरी सुनाने 
वाली है। 

(6) यानी गौर-फिक्र करने और सोचने-समझने की निय्यत से नहीं सुनते ताकि उन्हें फाइदा हो। इसीलिये 
उन में से अक्सर लोग हिदायत से महरुम हें। | 
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PA हमारे दिल तो उस से पटे में हैं” और हमारे : ८५५ ८०६ 555 ६५/5 85 45 
_ कानों में बोझ है“?, और हम में और तुम में एक पर्दा : ए ५26 ट ६२ ५६; 
है, अच्छा तुम अपना काम किये जाओ हम भी बिला: le 
शुब्हा काम करने वाले हैं®। ह 

(6) आप कह दीजिये कि मैं तो तुम ही जैसा इन्सान : ६४ 245 55 6 0 25 
. हूँ मुझ पर बहयि की जाती है कि तुम सब का माबूद : 45 56 425 4) ४/६॥ (४ 

एक अल्लाह ही है“, इसलिये तुम उस की तरफ : BOE ssrB 
मुतवबज्जह हो जाओ और उस से गुनाहों की माफी चाहो : 
और उन मुश्रिकों के लिये (बड़ी ही) खराबी है। : 
(7) जो जकात नहीं देते? और आखिरत के भी: /45 ६5 55£४ ८97 


इन्कारी ही रहते हैं। | OOS FN 
(8) बेशक जो लोग ईमान लायें और भले काम करें : ०६ २५१55 G6) 
उन के लिये न समाप्त (खत्म) होने वाला बदला है। Boas 


(7) [अकिन्नह्‌] (पर्दा) यह “किनान” की जमा है। मतलब यह है कि हमारे दिल इस बात से पर्दो 
में हैं कि हम तुम्हारी तोहीद व ईमान की दावत को समझ सकें। 

(8) [वक्र] इस के अस्ल माना “बोझ” के हैं। यहाँ बहरा पन मुराद है जो हक खात सुनने में 
रुकावट था। : 

(9) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान ऐसा पर्दा है कि तुम जो कहते हो बह हम सुन नहीं सकते, 
और जो करते हो उसे हम देख नहीं सकते, इसलिये तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और हम तुम्हें 
तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। तुम हमारे दीन पर अमल नही करते, हम तुम्हारे दीन पर अमल नहीं कर 
सकते। 

` (0) यानी हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई फर्क नहीं है सिबाए बहयि के कि मुझ पर वहयि आती है। 
फिर यह दूरी और हिजाब (पर्दा) क्यों? इस के अलावा में जो तौहीद की दावत दे रहा हूँ बह कोई ऐसी 
दाबत भी नहीं है जो समझ में न आ सके। फिर हमारी तोहीद की दावत से मुँह क्यों मोड़ते हो। 
() [जिकात] यह सूरः मक्का में नाजिल हुयी है और जकात, हिजरत के दो साल बाद (सन 2 
हिः में) फर्ज हुयी है। इस लिये “जकात” से मुराद या तो सदकात-खैरात हैं जिन का हुक्म मुसलमानों 
को मक्के में भी दिया जाता रहा था। 


4 %\ £| 


£5 
छ 


जिस प्रकार शुरु में सिफ सुब्ह-शाम की नमाज का हुक्म था, फिर हिजरत से डेढ़ साल पहले _ 


मेराज की रात में पाँच फर्ज नमाजों का हुक्म हुआ। 
` या फिर “जकात” से मुराद यहाँ कलिम-ए-शहादत है जिस के पढ़ते रहने से इन्सान का नफ्स 
(दिल) शिंक की नजासत (पलीदी) से पाक हो जाता है। (इब्ने कसीर) 


_ (॥2) [अज्रुन्‌ गैरु ममनूनिन्‌] इस का -धही मतलब है जो 'अता-अन्‌ गै-र मजजुजिन्‌” (सूरः हद-।08) 


का है यानी “न खत्म होने वाला अज्र व सवाब। 
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(७) आप कह दीजिये कि क्या तुम उस (अल्लाह) का : 6 4 Gd A 0 
इन्कार करते हो और तुम उस के शरीक (साझीदार) : ६ (१८५55 ८:८2; BN 
मुकरंर करते हो जिस ने दो दिन में जमीन पैदा कर : ६ FN BS sis 
दी“?। सारे जहानों का परर्वदिगार वही है। Ee र 
(।0) और उस ने जमीन में उस के ऊपर से पहाड़ : 9753502 02055 G8 0255 
गाड़ दिये"? और उस में बर्कत रख दी” और (रहने : ५45 6. 057 653 54558 
वालों को) आजीविका को तजवीज भी उस में कर' ७८६५६१४०4 
दी” (सिफ) चार दिन............ : 


. (3) कुरआन पाक में बहुत से स्थानों पर जिक्र किया गया है कि 'अल्लाह ने आसमानों और जमीन. 
को छः दिनों में पैदा फरमाया” यहाँ उस की कुछ तफूसील बयान की गयी है। 
॒ फरमाया कि जमीन को दो दिन में बनाया। इन दो दिन से मुराद इतबार और सोमवार है। 
सूरः नाजिआत में कहा गया है कि “जमीन को उस के बाद फैलाया” (आयत 30) इस से मालूम 
- होता है कि जमीन को आसमान के बाद बनाया गया है जबकि यहाँ जमीन की पैदाइश का जिक्र 
आसमान की पैदाइश से पहले की गयी है। 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस की वजाहत इस तरह फरमायी है कि पैदा करना और चीज 
है और बिछाना-फैलाना और चीज है। जमीन को आसमान से पहले बनाया जैसा कि यहाँ भी बयान 
किया गया हे। 

_ [दिहा] इस का अर्थ है कि जमीन को रहने-सहने के काबिल बनाने के लिये उस के अन्दर. 
पानी के जखीरे रखे गये, जमीन को पैदावरी जरुरतों का खान बनाया गया। उस में पहाड, टीले और 
पत्थर रखे गये। यह काम आसमान को पैदा करने के बाद दूसरे दो दिनों में किया गया। इस तरह 
जमीन और उस के अन्दर की पैदाइश पूरे चार दिनों में मुकम्मल हयी। (सहीह बुखारी, हदीस न> 
48।6 से पहले) | 
(4) यानी पहाड़ों को जमीन से ही पैदा कर के उन को जमीन के ऊपर गाड़ दिया, ताकि जमीन 
इधर-उधर हचकोले न खाये। 

(5) [बा-र-क फीहा] (उस में बकंत रख दी) इस में इशारा है इस बात की तरफ कि जमीन से 
अधिक पानी को भर दिया, हर प्रकार फल-फूल और खाने-पीने की चीजें बनायीं, उस के अन्दर न 
जाने किस-किस चीज के खजाने भर दिये। इन्हीं चीजों का नाम बरकत है। 
(6) [अकवात] आजीविका, खूराक। यह 'कूत” को जमा (बहुबचन) है। यानी जमीन पर बसने वाली 
तमाम मख्लूक को खूराक उस में रख दी है, मुकद्र कर दी है। अल्लाह पाक के इस इन्तिजाम्न 
और बन्दोबस्त का सिलसिला इतना फैला हुआ है कि कोई जबान उसे बयान नहीं कंर सकती, कोई 
कलम उसे लिख नहीं सकता और कोई कलकूलेटर उसे गिन नहीं सकता। 

बाज उलमा ने इस का यह मतलब बयान किया है कि हर जमीन के हिस्से में कुछ ऐसी | 
चीजें पैदा कर दीं जो जमीन के दूसरे हिस्सों में पैदा नहीं हो सकतीं। ताकि हर क्षेत्र की यह खास | 
पैदावारें उन-उन क्षेत्रों की तिजारत और रोजी-रोटी की बुनियादें बन जोयं। और यह अर्थ और मफहूम 
भी अपनी जगह सहीह है। 
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CN में”, जरुरत मन्दों के लिये यकसाँ तौर : 


~ 
~, 


पर? (समान रूप से)। द 
„ () फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और वह : SEs Gs SUG) EN ४5 


fg 


धुवाँ (सा) था, पस उस से और जमीन से फरमाया कि : 5 (८59 ६% 20535 0 
तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से? (चाहे : ७८४3८ ६६5 63 G75 


आओ या अनचाहे आओ) दोनों ने कहाः हम खुशी से : 


हाजिर हैं। 


(2) पस दो दिन में सात आसमान बना दिये और हर : ९०% 8 ५५४४ €” ठ 


आसमान में उस के मुनासिब वहयि भेज दी०?। और : ६55 ५652 ५८: 08 8 ७35 


हम ने आसमाने-दुनियाँ को चरागों (दीपको) से जीनत : ५६६६.५ 5 ६४८८, (5%) १८८६) 


दी और निगहबानी की। यह तदबीर अल्लाह गालिब : RETR 
७ 000) ५५७ 
और दाना (जानने वाला) की है। | ५४४०७ 
(3) अब भी अगर यह मुँह मोड़ें तो कह दीजिये कि : १६2% #635 2& |» ८ 
मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हुँ जो आदियों और : 62258 ७५४ (5५ 


समूदियों की कड़क की तरह होगीं। 
(4) उन के पास उन के आगे-पीछे से सन्देष्टा आये : 2४५५ ८५५७2 ~ 208५ : 


कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, : ५५६ 9! 5455 | 2a ७29 
_तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा परबंदिगार चाहता तो : ६६5५ (55 ६5 #८ 5 6 


फरिश्तों को भेजता। 


(7) यानी पैदा करने के पहले दो दिन ओर “दहा” (फैलाने, बिछाने) के दो दिन, यह कुल चार 
दिन हुये। इन चार दिनों में यह सारे काम मुकम्मल हुये। 
(8) [सवा-अन्‌] इस का मतलब है ठीक चार दिन में। यानी पूछने वालों को बतला दो कि पैदा 
करने और बिछाने व फैलाने का यह काम ठीक चार दिन में हुआ। या पूरा या बराबर जवाब है 
साइलीन (पूछने वालों) के लिये। 
(9) [अतैना] (हम दोनों आते हैं) यह आना किस तरह था? इस की कैफियत नहीं बयान की जा 
सकती। यह दोनों अल्लाह पाक के पास आये जिस तरह उस ने चाहा। 

बाज उलमा ने यह मफहूम लिया है कि मेरे हुक्म की आज्ञा पालन करो। उन्होंने कहाः ठीक 


. है, हम हाज्जिर हैं। चुनान्चे अल्लाह पाक ने आसमान को हुक्म दिया कि सूरज चाँद और सितारों को 
_ निकाल। और जमीन से कहा कि अपनी नहरें जारी कर दे और अपने फल निकाल दे। (इब्ने कसीर) 


एक मफहूम यह भी है कि तुम दोनों बजूद में आ जाओ। 


(20) यानी खुद आसमानों को या उन में आबाद फरिश्तों को खास कामों का, और तस्बीह पढ़ने 
ओर हम्द व सना करने का पाबन्द कर दिया। 

-(2॥) [हिफ-जन्‌] (निग्रानी) यानी शैतान से निग्रानी और निगहबानी, जैसा कि दूसरे स्थान पर स्पष्ट 
है। सितारों का एक तीसरा काम भी है, यानी रास्ता बताना। (देखें सूरः नहूल-।6) 
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PT हम तो तुम्हारी रिसालत के निल्कुल इन्कारी 


क हैं (222 । | 
(5) अब आद ने तो बिला वजह जमीन में सरकशी : 
शुरु कर दी और कहने लगेः हम से ज्यादह शक्तिशाली : 


(ताकतवर) कौन है०?2 क्या उन्हें यह नजर न आया : BGS Sass 
कि जिस ने उन्हें पैदा किया है, बह उन से (बहुत ही) : 5 

569 255 oe 2 ०.३५ ५० ०6४७ . 
ज्यादा ताकतवर है०?। और वह (आखिर तक) हमारी : 


आयतो? का इन्कार ही करते रहे। 


OOS A ANG EE 
ANG IEE SE Gt 


ww? 


(६, ६४ (० 9४५ ५ 25 


feo 7 >० ८, Fah 


Sof S99 FR 2/2} 9४८०८ 


994 १८ (६९ ए Ct 


oe NY 


(।6) आखिर हम ने उन पर एक तेज और सख्त: 28 8 ० ४९, ०6८ ६४6 
आंधी?” मनहूस (अशुभ) दिनों में”? भेज दी कि उन्हें : ३ ४ ८८ 2455] Go 
दुनियावी जिन्दगी में जिल्लत के अजाब का स्वाद | C24) 

(मजा) चखा दें, और (यकीन मानो) कि आखिरत का : 


Re sl? 


5>) 


9 Ads 


olis)s 


RS १/१ 


> 


(22) यानी चूँकि तुम हमारी तरह ही के इन्सान हो, इसलिये हम तुम्हें नबी नहीं मान सकते। अल्लाह 
पाक को अगर भेजना होता तो फरिश्तों में से नबी बना कर भेजता। 
(23) [हम से ताकत बर कौन है?] यह कह कर वह यह बतलाना चाहते थे कि अगर अज़ाब 
आया तो उसे रोक लेंगे क्योंकि हम लंबे कद-काठी के और ताकतवर हैं। पस उन्होंने उस समय 
कहा जब उन के सन्देष्टा हजरत हूद अलै? ने उन को अल्लाह के अज़ाब से डराया था। 
(24) यानी क्या वह अल्लाह पाक से भी ज्यादा ताकतवर हैं जिस ने उन्हें पैदा किया और | 
कुव्बत-ताकृत अता की कि इन को बनाने के बाद हमारी कुव्वत और ताकत कम हो गयी है? 
(नहीं ऐसा नहीं है, उन की सोच गलत है) 
(25) [आयातिना] हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। आयतों से मुराद बह चमत्कार हें जो नबिय्यों 
को दिये गये थे। दलील, सबूत और तर्क जो पैंगबरों को समझाने के लिये दिये गये थे। या बह 
निशानियाँ जो पूरी दुनिया में फैली हुयी हेैं। 
(26) [सर-सर] यह “सर॑ह” से बना है जिस के माना 'आवाज” के हैं। यानी ऐसी हवा जिस में सख्त 
आवाज थी, ऐसी तेज हवा जब चलती है जो उस में सरसराहट को आवाज होती हे। 
बाज उलमा ने कहा कि यह “सर्रुन्‌” से बना है, जिस के माना 'ठन्डक” के होते हैं। यानी 

ऐसी पाले वाली हवा जो आग को तरह जला डालती है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि आद 
कौम पर जो हवा भेजी गयी थी उस में यह तमाम बातें पाई जाती थीं। 
(27) [नहिसातिन्‌] इस के कई माना है। (।) लगातार, पै ब पै (2) सख्त (3) गर्दगुबार वाले 
(4) नहूसत (अशुभ)। 

. अगर नहूसत माना लिया जाये तो यह मतलब होगा कि वह दिन जिन में उन पर हवा का 
. तूफान जारी रहा, उन के लिये मनहूस साबित हुये। यह नहीं कि बह दिन ही मनहूस हें। अगर ऐसा 
होता तो यह दूसरों के लिये भी मनहुंस साबित होते। 
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Ro, इस' से बहुत अधिक रुस्वा और जलील करने : 099०५ 5,०53 (४४ 
वाला है, और वह मदद नहीं किये जायेंगे। क्‍ 
(7) रहे समूद, तो हम ने उन की भी रहबरी : (५४ ।५४५६८/6 2840 > 4 
(हिदायत) की» फिर भी उन्होंने हिदायत पर अन्धे पन : ५१८ 4६2» 20056 ४0 G6 


. 
. 
. 
s 
° 
° 
° 
° 


को तर्जीह दी», चुनान्चे इस वजह से उन्हें ज़िल्लत : . &66;2:६४४ ५५४४ 
के अज़ाब की कड़क ने उन के कर्तूतों के सबब पकड़ : 
लिया' 30) ॥ | | 


(8) और (हाँ) ईमानदार और पारसा लोगों को हम ने : $0 6s GI 5s 
(बाल-बाल) बचा लिया। . i Fos 

(9) और जिस दिन? अल्लाह पाक के दुमश्न : ८६5 ,6॥ 8) ५६| 7522 2८2 2555 
जहन्नम की तरफ लाये जोयंगे और उन सब को जमा : 2222 
कर दिया जायेगा5»। ह ः 
(20) यहाँ तक कि जब वह जहन्नम के बिल्कुल : 2५५ ४७४६ ७:०८ ८ | 
निकट आ जायेंगे तो उन के खिलाफ उन के कान : ५, 2३5६5 222s sn 
और उन की आँखें और उन की खालें उन के कामों : BENE 
की गवाही देंगी०?। : 


(28) यानी उन को तौहीद की दावत दी। तौहीद के तर्क और सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, सबूत उन के सामने स्पष्ट किये, 
और हजरत स्वालेह अलैः को भेज कर उन पर हुज्जत तमाम कर दी। 


(29) यानी उन्होंने मुखालिफत (बिरोध) किया और उन को झुठलाया, यहाँ तक कि चमत्कार के तौर 


पर जो ऊँटनी चट्टान से निकाली गयी थी उस को मार डाला। 
(30) [साइ-कह] सख्त अजाब। उन के ऊपर यह सख्त अजाब भूँचाल और चिन्घाड़ की सूरत में 
आया। और इस भूँचाल और चिन्धाड़ के जरीआ वह तबाह-बर्बाद कर दिये गये। 


360 


B27} (३ 


(3) यहाँ “बह वक्त याद करो” पोशीदा है। जुम्ला यह बनेगा कि वह वक्त याद करो जब अल्लाह | 


के दुश्मनों को जहन्नम के फरिश्ते जमा करेंगे। यानी अव्बल से आखिर तक के दुश्मनों को जमा 
किया जायेगा। 
(32) [यू-जऊ-न] यानी उन को रोक-रोक कर शुरु और आखिर के जत्थे को एक साथ मिलाया 
जायेगा। (इस को और अधिक तश्रीह के लिये देखें सूरः नम्ल-।7 का हाशिया) 
(33) यानी जब बह इस बात से इन्कार करेंगे कि उन्होंने शिंक नहीं किया है तो अल्लाह पाक उन 
के मुंह पर मोहर (टेप) लगा देगा, फिर उन के शरीर के हिस्से बोल कर गवाही देंगे कि यह लोग 
फलाँ-फलाँ काम करते रहे। 

इन्सान के अन्दर हवास हें () देखना (2) सुनना (3) सुना (4) छूना (5) चखना। यहाँ 
आयत में दो हवास यानी देखने और सुनने का जिक्र है। यहाँ चमड़े को जिक्र कर के चौथे हवास 
छुने का बयान कर दिया। इस तरह आयत में तीन हवास का जिक्र आ गया है। बाकी दो हवास 
(च॑खने और सुँघने) का ज़िक्र नहीं है। इन दोनों का जिक्र अलग से इसलिये नहीं है कि चखना यह 
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(2।) यह अपनी खालों से कहेंगे कि तुम ने हमारे : ५६८ 545 ८ 7७5५) [465 
खिलाफ गवाही क्यों दी र वह जवाब देंगी कि हमें : ८8 ६5 ह 2) Gi 6 
उस अल्लाह ने बोलने की कृव्वत दी है जिस ने हर : (६ ६६८ EE A 


चीज़ को बोलने की ताकत दी है। उसी ने तुम्हें पहली : ७८:८८ 
मर्तबा पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए : rd 
जाओगे०?। | 


धर 


(22) और तुम (अपनी बुराइयौं) इस वजह से पोशीदा : ५७४ ८ ७१५55 55 6 
रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी : ४; ४22 ४; ४5:८ 2९८ 
आँखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगीः?, बल्कि तुम यह : 86 258 6; 5222. 
समझते रहे कि तुम जो कुछ........ । 


६S 


छूने में दाखिल है, क्योंकि -जब तक आदमी छुएगा नहीं, चखेगा नहीं, इसलिये चखना छूने ही में आयेगा। 
इसी प्रकार सूँघने का मामला है जब किसी चीज को नाक पर रखा जाये तभी सुँघना संभव हे। इस 
तरह यह भी छूने में दाखिल है। इस तरह चमड़े के लफ़्ज़ में तीन हवास आ जाते हें (।) छुना 
(2) चखना . (3) सँँघना। 

मुख्तसर यह कि आयत में पाँचों हवास का जिक्र आ गया। (फत्हुल कदीर) 
(३4) यानी जब मुश्रिक और काफिर देखेंगे कि खुद उन के जिस्म (शरीर) के हिस्से ही उन के 

_ खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो तआज्जुब से या नाराज होकर उन हिस्सों से कहेंगे...... 

(35) [बहु-व ख-ल-ककुम्‌] (उसी ने तुम्हें प्रथम बार पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाए 
जाओगे) कुछ उलमा का कहना है कि यह कलाम भी इन्सान के जिस्म के हिस्सों का ही है। लेकिन 
कुछ उलमा इस को अल्लाह पाक का कलाम बताते हैं, दोनों ही अपनी जगह पर सहीह हैं। 

कियामत के दिन इन्सान केजिस्म के हिस्सों के बोलने का जिक्र इस से पहले ( सूरः नूर-42+ 
सूरः यासीन-65 में) भी गुज़र चुका है। सहीह अहादीस में भी इस का जिक्र है। चुनान्चे सहीह मुस्लिम 
में है कि जब अल्लाह पाक के हुक्मं से बन्दे के जिस्म के हिस्से उस के खिलाफ बोल कर बतलायेंगे 
तो बन्दा कहेगा “तुम्हारे लिये तबाही और बर्बादी हो, में तो तुम्हारे ही लिये झगड़ रहा था।” (सहीह 
मुस्लिम-2969) 

इसी रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि बन्दा कहेगा कि में अपनी जात के सिवा किसी 
दूसरे की गवाही नहीं मार्नूगा। तब अल्लाह पाक फरमायेगाः क्या में और मेरे फरिश्ते (किरामन्‌ 
कातिबीन) गवाही के लिये काफी नहीं हैं? फिर अल्लाह पाक उस के मुँह पर मोहर (टेप) लगा 
देगा और उस के जिस्म के हिस्सों को बोलने का हुक्म दिया जायेगा। (सहीह मुस्लि-2969) 
(३6) इस का मतलब यह है कि लुम गुनाह का काम करते हुये लोगों से तो छुपने की कोशिश 
करते थे, लेकिन इस बात का तनिक भर तुम्हें डर न था कि तुम्हारे खिलाफ खुद तुम्हारे अपने हिस्से 
भी गवाही देंगे। 
उन. का ऐसा अकोदा इसलिये था कि वह हथ-नथ और कियामत व आखिरत पर यकीन 

नहीं रखते थे। इसलिये मनमानी सब कुछ करते थे। र 
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......-भी कर रहे हो उस में से बहुत से आमाल से : SS Ee 
अल्लाह पाक बेखबर है०?। 

(23) तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुम ने अपने रब : 55% 2246 0% 6 5 
से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया” और : & ६४.४ ८ 52:26 5.2 
आखिरकार तुम घाटा उठाने वालों में हो गये। 

(24) अब अगर यह सब्र करें तो भी उन का ठिकाना : ८१५ 22 ८% १06 97% € 


Ce) ~ wu 32 ८ 99 549 


जहन्नम ही है और अगर यह माफी चाहें तो वह माफी : @ 8 0 
(क्षमादान) भी नहीं दिये जायेंगे??। | 

(25) और हम ने उन के कुछ हमनशीन (साथी-संघी) : ६ 2७ ॥४४४ 755 28 ८:८8; 
मुकुरर कर रखे थे जिन्होंने उन के अगले-पिछले : 22८& ६85 ८; 2७ 2८5: 
आमाल उन को निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे”, : (६2८७ १5.८ छ ८१5 
और उन के हक में भी अल्लाह का कौल उन उम्मतों : 


5 | TOY ON 
के साथ पूरा हुआ जो उन से पहले जिन्नों और इन्सानों : ६ कम क | 9 i 


की गुजर चुकी हैं.......... 


(37) इसलिये तुम अल्लाह पाक की हदें (सीमाएँ) तोड़ने और उस की नाफ॑मानी करने में बेबाक थे।' 
(38) यानी तुम्हारे इस गलत अकीदा और गुमान ने, कि अल्लाह को हमारे बहुत से कामों की जानकारी _ 
नहीं होती, तुम्हें बर्बादी में डाल दिया, क्योंकि अपने इसी गलत अकोदा की बुनियाद पर धड़ल्ले से 
हर तरह के गुनाह के काम करने लगे। 

इस आयत की शाने-नुजूल में 'एक रिवायत आती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजिः 
फरमाते हैं कि काबा शरीफ के पास दो खुश्स कबीला कुरेश के और एक कबीलासकीफ का, या 
दो कबीला सकीफ के और एक कबीला कुरैश के जमा हुये। बह सब मोटे-तांजे और कम बुद्दि 
वाले (यानी बुद्रू) थे। उन में से एक ने कहा: क्या तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें सुनता 
है? दूसरे ने कहाः हमारी बुलन्द आवाज को तो सुनता है लेकिन धीमी आवाज़ को नहीं सुनता। एक 
और ने कहाः अगर वह हमारी ऊँची बातें सुनता है तो हमारी पोशीदा बातें भी सुनता है। इस पर 
अल्लाह पाक ने आयत (वमा कुनतुम्‌ तस्‌-ततिरु-न.......22) नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-486) 
(३9) [यसूतातिबू] (अगर यह माफी चाहे) इस का एक ओऔर तर्जुमा किया गया है 'अगर वह मनाना 
चाहेंगे” ताकि बह जन्नत में चले जायें तो यह चीज़ उन को कभी प्राप्त न होगी (एऐसरुत्तफासीर-. 
फृत्हुल कदीर) 

कुछ उलमा ने इस का यह भी मफुहूम बयान किया है कि वह दुनिया में दोबारा भेजे जाने 
की खाहिश करेंगे जो मन्जुर नहीं होगी। (तफूसीर तबरी) मतलब यह है कि उन का हमेशा के लिये 
ठिकाना जहन्नम है, इस पर सब्र करें (तब भी रहम नहीं किया जायेगा, जैसा कि दुनिया में बाज 
दफा सब्र करने वालों पर तरस आ जाता.हे और माफ कर देते हैं) या किसी और तरह से वहाँ 
से निकल भागने की कोशिश करें, मगर इस में उन्हें कामियाबी नहीं मिलेगी, उन्हें नाकामी 'ही होगी। 
(40) इन से मुराद इन्सानों और जिन्नातों में के वह शैतान हैं जो ऐसे लोगों के पीछे. लग जाते हैं 
और उन्हें गुनाह करने पर उभारते रहते हैं, और वह भी उन के चक्कर में गुमराही को दलदल में 


उठ 
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गे रू हे 


मा बेशक वह घाटा उठाने वाले साबित हुये। : Bi 
(26) और काफिरों ने कहा: इस कुरआन को सुनो ही: [४३७ ८ 5।४४ ८:३7 28 
मत“? और बेहूदा बातें करो“? (शोर-गुल करो) क्या: ७@ (५५५5 ९ ५ Als oi 
अजब कि तुम गालिब आ जाओ“?। _ 

(27) पस बिला शुब्हा हम उन काफ्रों को सख्त: ५५56538 ८9658 


\e 


अज़ाब का मज़ा चखायेंगे और उन्हें उन के सब से बुरे: ७८५५/४६55 56 232555 


आमाल का बदला जरुर-जरुर देंगे“। ` 


(28) अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोजख़ की: 245622 


आग है जिस में उस का हमेशगी का घर है। (यह): ५ (5६ ६, १६८. » REE 
बदला है हमारी आयतों के इन्कार करने का“?। : 5322 


° ०0 


(29) और: काफिर लोग कहेंगे: ऐ हमारे रब! हमें € 82020 528 2008: 
जिन्नों-इन्सानों (के वह दोनों फरीक) दिखा जिन्होंने हमें : 225s 
गुमराह किया“? (ताकि) हम उन्हें अपने कदमों तले: RT i ८265८ 


Kl 


"जे 


£ 


फँसे रहते हैं और उसी हालत में मौत आ जाती है और हमेशा-हमेशा के लिये ख़सारा और हानि 
उठाने वालों. में हो जाते हैं। 

(4) यह बात उन्होंने आपस में एक-दूसरे से कही। बाज उलमा ने “ला तसू-मऊ” का तर्जुमा किया 
है “उस की इताअत और आज्ञा पालन न करो” 

(42) यानी शोर-हंगामा करो, तालियौं-सीटियाँ बजाओ, चीख़-चिल्ला कर बातें करो ताकि मौजूद लोगों 
के कानों में कुरआन की आवाज न जाये, और उन के दिल कुरआन को सुन कर प्रभावित न हों। 
(43) यानी संभव है इस प्रकार शोर मचाने से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) कुरआन की तिलाबत 
ही करनी छोड़ दें। इस प्रकार न वह तिलाबत करेंगे और न लोग सुन कर प्रभावित होंगे। 

(44) यानी आखिरत में उनके नेक और अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं होगी। जैसे; दुनिया में 


उन्होंने मेहमान की खिदमत कर दी, उसे खिला-पिला दिया, पड़ोसियों-रिश्तेदारों के साथ नेक मामला 


किया है, इस पर उन्हें आखिरत में कोई नेकी न मिलेगी, क्योंकि वह दुनिया में ईमान नहीं लाये थे। 


एके 


हाँ, दुनिया में जो बुरे काम किये हों उन का बुरा बदला उन्हें जरुर मिलेगा। दुनिया के बुरे . 


अमल में कुरआन पाक से रोकना भी शामिल है। क्‍ 

(45) [आयातिना] आयात, निशानियाँ। इस से मुंराद वह तक॑, दलीलें और निशानियाँ हैं जो अल्लाह 
पाक नें अपने नबिय्यों पर नाजिल फ्रमाया है, फिर वह नबी अपनी कौम में उन को पेश. करते 
हैं। या इस से मुराद चमत्कार और मोजिजे भी हो सकते हैं। या वह निशानियाँ भी मुराद हो सकती 
हैं जो दुनिया में चारों तरफ फेली हुयी हैं। और काफिर इन सब का इन्कार करते हैं जिस की वजह 
से वह ईमान की दौलत से वन्चित (महरुम) रहते हैं। 


(46) [अ-जल्लाना] (जिन्होंने गुमराह किया) गुमराह करने वाले शेतान ही नहीं होते हैं, बल्कि इन्सानों 
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CO कल ताकि वह जहन्नम में सब से नीचे हो: 
जायें“? | 
(30) (वास्तव में) जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब : ६% १ 6 ४४ ८३9 60 
अल्लाह है“? फिर इसी पर जमे रहे“?, उन के पास : ६६5 246 05655266. 
फरिश्ते (यह कहते हुये) आते हैं कि तुम कुछ भी न: ।१८5५ (5६5 ५5 ।565 $ 
डरो और न गम खाओ“? (बल्कि उस जन्नत की 22225 4४४ 2६2] (, 


DS 
बशारत सुन लो जिस का तुम वादा दिये.“??..... ह 


की एक बहुत बड़ी संख्या (तादाद) भी लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। ताहम बाज़ उलमा 
ने “जिन्न” से इब्लीस और इनस” से आदम का पहला बेटा काबील मुराद लिया है। इसी काबील 
ने सब से पहले अपने भाई (हाबील) को कत्ल किया। और हदीस की रोशनी में कियामत तक होने 
वाले नाजाइज हत्याओं के गुनाह का एक हिस्सा उसे भी मिलता रहेगा। हमारे खयाल में पहला मफहूम 
ज्यादा सहीह है। 
(47) यानी अपने पैरों से उन्हें रौंदे और इस तरह उन्हें जलील करें। जहन्नमी लोगों को अपने लीडरों 
पर जो गुस्सा होगा उस गुस्सा को बुझाने के लिये कहेंगे। वर्ना दोनों ही मुजरिम हैं और दोनों ही जहन्नम 
में सज़ा भुगतेंगे। जैसे कि दूसरे स्थान पर अल्लाह पाक ने फरमायाः "सब के लिये दोगुना अजाब 
है, लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं है।” (सूरः आराफ-38) 

जहन्नमी लोगों . के बयान के बाद अल्लाह पाक मोमिनों का जिक्र फरमा रहा है। कुरआन 
पाक का आम तौर पर यह दस्तूर है कि जहन्नम के बाद जन्नत का और जहन्नमी लोगों के बाद 
जन्नती लोगों का बयान करता है। गोया डराने के बाद बशारत (शुभ सुचना) का बयान है। 
(48) [रब्बु-नल्लाहू] हमारा रब अल्लाह है। वही रब भी है और माबूद भी वही है। ऐसा नहीं कि 
दाबा तो कर रहे हैं रब होने का और फिर उस के साथ शरीक भी ठहरायें। 
(49) यानी कठिन से कठिन हालात (परिस्थितियों) में भी ईमान और तौहीद पर जमे रहे, उस से ज़रा 
भी आगे-पीछे नहीं हटे। बाज़ उलमा ने “इस्तकामु” का तर्जुमा इख्लास किया है। यानी सिफ एक 
अल्लाह ही की इबादत और इताअत (आज्ञा पालन) की। | 

हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहाः मुझे 
ऐसी बातें बतला दें कि आप के बाद किसी से मुझे कुछ पूछने की जरुरत न रहे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जमे रहो” 
(सहीह मुस्लिम-38) 
(50) वह फुरिश्‍्ते मौत के वकत उन के पास आते हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक वह खुशखबरी 
(शुभसूचना) तीन जगहों पर देते हैं (॥) मौत के समय (2) कब्र में (3) कब्र से दोबारा उठने 
के वक्त। 
(5॥) यानी आखिरत में पेश आने वाले हालात का डर और खौफ कि अल्लाह जाने वहाँ कैसा होगा 
क्या होगा। और दुनिया में जो धन-दौलत छोड़ कर आये हैं उन का गम न करो। | 
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मा 





(3I) तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम तुम्हारे साथी : ५5 4% 55 6 १8 6. 


थे और आखिरत में भी रहेंगे”, जिस चीज को तुम्हारा : 2८4 6685 63 5 55%) 


जी चाहे और जो कुछ तुम मागो, सब तुम्हारे लिये : FCs 
(जन्नल में मौजूद) है। _ र 
(32) गफूर-रहीम (माबूद) की तरफ से यह सब कुछ : Baie iO SH 


मेहमानी के तोर पर है। (आतिशय के रूप में क्षमा : 
शील, दयावान सत्ता को ओर से): । 
(33) और उस से ज्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो : ४॥ 6) &: ८& ३४ ८.<< (८६ 
अल्लाह पाक की तरफ बुलाए और नेक काम करे: ५2 ८: 065 एं £; 
और कहे कि मों बिला शुब्हा मुसलमानों में से हूँ?। : ७८६५-८४] 
(34) नेकी और बदी बराबर नहीं होती2। बुराई को : 3» ६५) 54455; 
भलाई से दूर करो, फिर वही जिस के और तुम्हारे : ४६६ 50988 ८ & ७५ 
दर्मियान दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा जेसे दिली दोस्त5० : पा 
(घनिष्ट मित्र)। ; 


(35) और यह बात उन्हीं को नसीब होती है जो सन्न : ८५ १५६८ ८४५5 $) ॐ ८; 


(52) यानी दुनिया में जिस चीज़ का वादा तुम्हें दिया गया था ...... 

(53) यह एक और शुभसूचना (खुशखबरी) है। यह अल्लाह पाक का फमान है। बाज उलमा के 
नजदीक यह फरिश्तों का कौल है। चाहे अल्लाह का कौल माने, या फरिश्तों का, दोनों ही सूरतों में 
मोमिन के लिये यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। 

(54) यानी लोगों को अल्लाह को तरफ बुलाने के साथ-साथ खुद भी हिदायत पर है, दीन का पाबन्द 
है और अल्लाह पाक का आज्ञाकारी (फ॑माबरदार) है। 

(55) नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बल्कि इन में बहुत बड़ा फर्क है। 

(56) यह एक बहुत ही अहम अख्लाकी हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो। यानी 


बुराई का बदला एहसान के साथ, अत्याचार का बदला माफी के साथ, नाराजगी का सब्र के साथ, 


बेहूदगी का जवाब नजर अन्दाज कर को, बुरी बातों का जवाब बर्दाशत और नमी के साथ दिया जाये। 


hs ot 9 


इस का परिणाम (नतीजा) यह होगा के तुम्हारा दुश्मन दोस्त बन जायेगा। दूर रहने वाला करीब | 


हो जायेगा और खून का प्यासा, तुम्हारा जानी दोस्त (घनिष्ट मित्र) बन जायेगा। 


(57) यानी बुराई को भलाई के साथ टालने में बड़ी खूबी और हिक्मत है और बहुत ही लाभदायक _ 


हैं, लेकिन इस पर अमल वही कर सकेंगे जिन के अन्दर सब्र करने का माद्दा होगा, गुस्सा को पी 
जाने वाला और बुरी बातों को बर्दाशत करने वाला होगा। 
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....---और इसे सिवाए बड़े नसीबे (भाग्य) वालों के : oj x $, ६३८ 
कोई नहीं पा सकता&5»। ड 
(३6) और अगर शैतान की तरफ से कोई वस्वसा आये: €४ «50 ८2 ४६६ ६ 


तो अल्लाह पाक से पनाह तलब करो“?। बिला शाब्हा : ६८४१] 5 ५} 240 ४५७६-७४ 
वह बहुत ही सुनने वाला, जानने वाला है“”। ७22५ 


(37) और दिन-रात और सूरज-चाद भी“? उसी की: ७०5 १६85 ८5 4% ७2 
निशानियों में से है।। तुम न सूरज को सज्दा करो और: 5 ४5 ९) dg 3 55 
न चाँद. को, बल्कि सज्दा उस अल्लाह के लिये करो: :55 | 86 4 4 ४४८५४ 
जिस ने उन सब को पैदा किया है“? अगर तुम्हें उसी : Ae 


6D (9 
की इबादत करनी है तो(?। 





e + ~ e ° 


बयान हुयी हैं बह उस को हासिल होती हैं जो बड़े नसीबे (भाग्य) वाला होता है। और बड़े नसीबे 
वाला जन्नती है जिस के लिये जन्नत में जाना लिख दिया गया हो। | 
(59) यानी शेतान अगर शरीअत के काम से फेरना चाहे, या सहीह ढन्ग से बुराई को रोकने में रुकावट 
डाले, तो उस को बुराई से बचने के लिये अल्लाह पाक से पनाह तलब करो। द 
(60) ओर जो ऐसा हो, यानी हर एक की सुनने वाला और हर बात को जानने वाला हो, वही पनाह 
चाहने वालों को पनाह दे सकता हे। 

इस के बाद आगे की आयतों में उन निशानियों का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह पाक 
के एक होने, उस की कुदरत और उस के तसरुफ पर दलालत करती हैं। 
(6) यानी रात को तारीक बनाया ताकि लोग रात में आराम कर सकें, दिन को रोशन बनाया ताकि 
उस रोशनी में रोजी-रोटी के लिये भाग-दौड़ कर सकें, फिर यके बाद दीगरे एक दूसरे का आना-जाना, _ 
कंभी रात का लंबी होना और दिन का छोटा होना, और कभी इस के उलट रात का छोटी होना 
और दिन का लंबा होना; इसी तरह सूरज और चाँद का अपने-अपने समय पर निकलना और डूबना, 
आपस में चलते-फिरते न टकराना, यह सब इस बात को दलील हैं कि इन सब का पैदा करने. 
वाला कोई है और वह एक है, और दुनिया में सिफ उसी का हुक्म चलता है। 

अगर इन सब को पैदा करने वाले एक से अधिक होते तो दुनिया का निजाम और नियम 

बिखर जाता और दो खुदाओं की लड़ाई में संसार कब का नष्ट हो गया होता। 
(62) [तुम चाँद और सूरज की पूजा न करो] क्योंकि यह भी तुम्हारी तरह अल्लाह की मख्लूक 
हैं, और उस के आदेशों पर अमल करने की पाबन्द हैं। यह मख्लूक हैं, न कि अल्लाह की शरीक 
और साझी। द 
. (63) खि-ल-कहुनन] जिस. ने उन सब को पैदा किया। “उन सब” से मुराद या तो चौँद, सूरत और 
दिन, रात है। या फिर सिंफ चौंद-सूरज ही मुराद हैं। या तमाम निशानियाँ मुराद हैं। सभी अपने-अपने 
तौर पर सहीह हैं। (फत्हुल कदीर) 
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पार: फू-मन्‌ अज्-लमु (24) 405 द सूरः हामीम्‌. सज्‌दा (4।) 





(38) फिर भी अगर यह तकब्बुर और घमन्ड करें तो : ७४ ८८५ C26 96 
बह (फरिश्ते) जो आप के रब के नजदीक हें वह तो EE ७7६ (46८4 
_दिन-रात उस की तस्बीह बयान कर रहे हैं और (किसी : og 
समय भी) नहीं उकताते। BONY 
(३9) उस अल्लाह की निशानियों में से (यह भी) है: 4456 Gos 2! 2 
कि तू जमीन को दबी-दबाई देखता है“?, फिर जब : 224752 
हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह हरी-भरी होकर : ६६ ५५४५ (ब ७६८ &५ 


उभरने लगती है“?। जिस ने उसे जिन्दा किया: 535 
| ॒ 22५3 8४४ CP 
बिलाशुब्हा वही मुद्दों को भी जिन्दा करने वाला है“। : 9 #४ ७ ७ 


(40) बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़े चलते हैं” वह : 65४४४ ६७) 6 so ८२७) 
(कुछ) हम से पोशीदा नहीँ“ (बताओ तो) जो आग में | a je F | । i 2 5/44 KA 


डाला जाये बह अच्छा है या वह जो अम्न के साथ : ६ [92] »2८ ७3) ८5 €, ६६ 
आये‘? ~ 27774 , हे 

कियामत के दिन आये तुम जो चाहो करते चले : ७ 2८ ८:5४ ८, ४ ५४६५ 

जाओ”, तुम्हारा सब किया कराया वह देख रहा है। : 

(47) जिन लोगों ने अपने पास कुरआन पहुँच जाने के : SHU GE) 

बावजूद............. र 


(64) [खाशि-अ-तन्‌] इस का अर्थ है सूखा, सूखा ग्रस्त, मुर्दा। 

` (65) यानी हर तरह के अच्छे स्वाद वाले मीठे फल और मुख्तलिफ किस्म के गल्ले पैदा करता है। 
(66) मुर्दा जमीन को बारिश की वर्षा कर के इस तरह जिन्दा कर देना और उसे उपजाऊ बना देना 
यह इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक मुदों को भी जिन्दा करेगा। 

(67) यानी उन को मानते नहीं हैं, बल्कि उन में कीड़े निकालते हैं उन को झुठलाते और उन 
से मुँह मोड़ते हैं। इब्ने अब्बास रजि* ने “इलूहाद” का यह अर्थ लिखा है 'जो लफ्ज जिस माना 
में आता है उसे हटा कर दूसरे माना में लिया जाये।” इस तरह इस हुक्म में वह तमाम गुमराह 
फिके भी आ जाते हैं जो अपने गलत खयाल और अकीदा को साबित करने के लिये अल्लाह 
पाक को आयतों के लफ़्ज को दूसरे मानों में इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार थोखा-धड़ी 
और फराड से काम लेते हैं। 

(68) [वह कुछ. मुझ से पोशीदा नहीं है] मुलाहिदा यानी अल्लाह पाक का इन्कार करने वाले (चाहे 
बह किसी किस्म के हों) उन के लिये इस आयत में सख्त चेतावनी है। 


(69) यानी क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, हर्गिज नहीं। फिर इस के अलावा इस से 


यह भी इशारा कर दिया कि यह लोग आग में डाले जायेंगे और मोमिन लोग कियामत के दिन 
बेख़ौफ होंगे। 

(70) इस आयत में भी चेतावनी और धमकी है कि कुफ्र शिंक और दूसरे गुनाहों के लिये कोई छूट नहीं 
है, कोई गुन्जाइश नहीं है, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है कियामत के दिन ख्ैरियत पूछेगा। | 
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पारः फ-मन्‌ अज्‌-लमु (24) _ _406 सूरः हामीम्‌ सज्‌दा (4।) 


उस से कुफ़् किया“(बह भी हम से पोशीदा : GES 
नहीँ) बेंशक यह बहुत बुलन्द मर्तबा वाली (प्रभत्व : 
शाली) किताब है?2। 

(42) जिस के पास बातिल फटक भी नहीं सकता, नें : ४४ 2:५४ ५४४ ८2 asl $ 
उस के आगे से और न उस के पीछे से । यहं है : ७५५५.८ ८7 ८५6 4४८ ७2 
माजिल की हुयी हिक्मत वाले खूबियों वाले (अल्लाह) : | क्‍ 

व्ही तरफ से“?। ॒ क्‍ 

(43) आप से वही कहा जाता है जो आप से पहले : 3-४४) 2७ ५5 ८७% & 0& 
वे रसूलों से भी कहा गया है“?। बिला शुब्हा आप का : 355 ६55०35 265 6] » ४.5८. 
रब....... 





N 


® 


(7।) [इन्नल्लजी-न क-फरु] (बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया) इस की खबर (परिणाम) पोशीदा 
है, यानी “उन्हें उन के कुफ्र को सजा दी जायेगी” या “बह हलाक होने वाले है” या “उन्हें अजाब 
द्विया जायेगा” वगैरह। बरेकिट का तर्जुमा “वह भी हम से पोशीदा नहीं” यह भी दुरुस्त है। 
(72) यानी यह किताब जिस को झुठलाया जाता है, जिस में कीड़े निकाले जाते हैं जिस परअमल 
नहीं किया जाता है, बहुत बुलन्द मर्तबा किताब है, हर ऐब और कमियों से पाक है। 
(73) यानी यह हर तरह से महफूज़ है। इस किताब में कोई आगे से आ कर कमी नहीं कर सकता 
और न पीछे से आ कर इस में इजाफा कर सकता है। (मतलब यह है कि किसी प्रकार की कोई 
कमी-बेशी संभव नहीं है) क्योंकि यह हिक्मत वाले और खूबियों वाले की तरफ से नाजिल की गयी 
है। (इब्ने कसीर) वह जिन बातों का आदेश देता है और जिन से मना करता है, अन्त और अन्जाम 
के एतबार से सब से पसंदीदा है, अच्छी और लाभदायक हैं। द 
(74) यानी पिछली कौमों ने अपने नबिय्यों को झुठलाते हुये उन्हें जादूगर, पागल, दीवाना, झूठा वगैरह 
कहा, यही कुछ मक्का के मुश्रिक और काफिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कह 
रहे हैं। | 
| यह कह कर आप को तसल्ली दी जा रही है कि इन लोगों का आप को झुठलाना कोई 
नई बात नहीं है, हर नबी के साथ यह होता आया है। इसी बात को कुरआन पाक में दूसरे स्थान 
पर इस तरह कहा हैः “इसी तरह जो लोग इन से पहले गुजरे हें उन के पास जो भी रसूल आया 
उन्होंने कह दिया कि या तो यह जादूगर है या दीवाना है। क्या यह इस बात की -एक-दूसरे को 
बसिय्यत करते गये हैं (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश हैं।” (सूरः जारियात-52, 53) 
दूसरा मतलब इस का यह है कि आप को तौहीद और इख़लास का जो हुक्म दिया गया 
है यह वही बातें हैं जो आप से पहले रूसलों को भी कही गयी थीं, इसलिये कि तमाम शरीअतें इन 
` बातों पर मुत्तफिक रही हैं बल्कि सब की सर्वप्रथम दावत ही तौहीद और इख़लास थी। .(फत्हुल कदीर) 
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पारः फु-मन्‌ अज़्-लमु (24) 407 सूरः हामीम्‌ सजूदा (4) 





PT माफी वाला“? और दर्दनाक अजाब वाला: ७.2४ 2६५ 
हे ?० । द 

(44) और अगर हम उसे अजमी जबान का क्रआन : ४9 ॥४७४ (ds 
बनाते तो कहते”? कि उस को आयतें साफ-साफ : (| 2९५५55 ९% 248) 2% 
बयान क्‍यों नहीं की गयीं”? यह क्‍या कि अजमी : १६5६ ५५% ।५६। ८४५१ 5 
किताब और आप अरबी रसूल?97 आप कह दीजिये : सी का 


35 >>&/» 6 ७४०६० ls 


कि यह तो ईमान वालों के लिये हिदायत ओर शिफा : »»» (22 on 6 
(आरोग्य) है और जो ईमान नहीं लाते उन के कानों : “°? * ie ल कक 
में तो (बहरापन और) बोझ है और यह उन पर अन्ध: छे ४४ ७८ 
ग पन है। यह बह लोग हैं जो किसी बहुत दूर स्थान : 

से पुकारे जा रहे हैं“। ॒ 

(45) बिला शुब्हा हम ने मूसा को किताब दी थी, सो : *५38/2 6s 
उस में भी इख्तिलाफ किया गया और आगर वह बात : ८४ ८५5 ८० ट६६८ ६५% 5 55 
न होती (जो) आप के रब की तरफ से पहले ही SENSE 
मुकर्स्र हो चुकी है“? तो उन के दर्मियान......... : 


(55 $ Sods 


ie 


(75) यानी जो लोग मोमिन हें और एक अल्लाह को मानते हैं तो यह लोग मग्फिरित के हकदार 
हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को माफ कर देने वाला हैे। 
(76) और जो काफिर हैं, पैंगबरों के दुश्मन हैं उन के लिये दुःख देने बाल अजाब है। इसी मजमून 
को सूरः हिज्र में भी बयान किया गया हैः “मेरे बन्दों को सूचना दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला 
और बड़ा ही मेहरबान हुँ और साथ ही मेरा अजाब भी बहुत दर्दनाक है।” (सूरः हिज्र-50) 
(77) यानी अगर इस करआन पाक को अरबी के स्थान पर किसी और जबान (भाषा) में 
नाजिल करते 
(78) यानी हमारी जबान (भाषा) में उसे क्यों नहीं नाजिल किया गया जिसे हम समझ सकते, क्योंकि 
हम लोग अरब हैं ओर हमारी जबान (भाषा) आरबी है, हम आजमी नहीं समझते। 
(79) काफिर लोग यह कह कर तअज्जुब करते कि रसूल तो आरबी है और कुरआन उस पर अजमी 
जबान में नाजिल हुआ है।. 

मतलब यह हे कि करआन पाक को आरबी जबान में नाजिल कर के अरब वालों को 
शिकायत और माजरत का मौका नहीं दिया। 


36° 


(80) यानी जिस तरह एक शख्स दूर होने की बजह से पुकारने वाले की आवाज नहीं सुन पाता 


इसी तरह इन लोगों को बुद्रि, अक्ल और भेजे में कुरआन समझ में नहीं आता। 

(8) रब की तरफ से यह बात मुक्रर हो चुकी है कि उन को आजाब देने से पहले मोहलत दी 
जायेगी। इसी बात को दूसरी जगह यूँ कहा है 'और वह उन्हें सुनिश्चित समय तक के लिये पीछे 
करता है।” (सूरः फातिर-45) 
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र (कभी का) फैसला हो चुका होता?। यह लोग : 
तो उस से शक और बेचैनी में हैं“? । | 
(46) जो शख्स नेक काम करेगा तो अपने नफा: £| ८5 ६ 58 ७2 Ch 2४ 
(लाभ) के लिये और जो बुरा करेगा उस का वबाल : ७ ५१, 55, ८६; ५5 +65 
` उसी पर है। और आप का रब बन्दों पर तानिक भर : 
अत्याचार करने वाला नहीं“? । 


(82) [कभी का फैसला हों चुका होता] यानी उन को तुरन्त अजाब देकर तबाह-बर्बाद कर दिया 
गया होता। 

_ (83) यानी वह जो इन्कार करते हैं केबल शक-शुब्हे की बुनियाद पर करते हैं, और यह शक-शुब्हा 
उन्हें बेचैन किये रखता है। 

(84) [बि-जल्ला मिल्‌ लिल्‌ अबीदि] (बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने साला नहीं) इसलिये कि बह 
अजाब सिफ उसी को देता है जो मुजरिम (अपराधी) होता है। बेगुनाह को सजा नहीं देता कि बिला 
किसी जुर्म के उसे भी अजाब में डाल दे। 


नेर ने नै 
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(47) कियामत (के आने) का इलम अल्लाह पाक ही : ८५०६४ (८5 3८६४ १6 ६2.47] 

की तरफ लौटाया जाता है। और जो-जो फल अपने : MCC 58 
शगूफो मे ड GT Of ० 

निं में से निकलते हैं और जो मादा गर्भ (हमल) : /१८/ & ६.८८ ७८ 3१५ 


“243 PAH Y Ys Gl 
9 46 ~ 


से होती है और जो बच्चे सब के बारे: fi 
होतौ है और जो बच्चे बह जनती है सब के बारे! ५,४६ ५४ ९८८३ ८५ 


में जानकारी उसे है?। और जिस दिन अल्लाह पाक : I 
इन. (मुश्रिकों) को बुला कर पूछेगा: मेरे साझी कहाँ : . 9७४४४ ०८ tsb 


हैं? बह जवाब देंगे कि हम ने तो तुझे कह सुनाया कि : 


हमं में से तो कोई इस का गवाह नहीं“? । 
(48) और यह जिन (जिन) की पूजा इस से पहले : ८४ ८53; |»६ G 26 3-०५ 
करते थे वह उन की निगाह से गुम हो गये” और : @ (५६% १, 7% 255 ८5 
उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिये कोई बचाव : 
नहीं (१? 


(85) यानी कियामत के आने के बारे में अल्लाह पाक के अलावा किसी को इलम नहीं है। इसीलिये 
जब जिन्रील अलैः ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कियामतं के बारे में पूछा था तो 
आप ने फरमाया थाः इस के बारे में पूछे जाने वाले को, पूछने वाले से ज्यादा इलम नहीं है, यानी 
मैं तुम से ज्यादा नहीं जानता।” (सहीह मुस्लिम) 

कुरआन पाक ही में दूसरी जगह फुरमायाः “उस के इलम की इन्तिहा तो अल्लाह की जानिब 
है” (सूरः नाजिआत-44) “उस के वक्त पर उस को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर न करेगा। 
(सूरः आराफ्‌-।87) 
(86) यहाँ पर अल्लाह पाक के कामिल और मुकम्मल इलम का बयान है कि उस को तमाम बातों 
के बारे में जानकारी है और जो जानकारी उसे हे उस में कोई और शरीक नहीं है। नबी भी शरीक 
नहीं है। नबी को भी केवल उतना ही इलम होता है जितना अल्लाह पाक उन्हें बहयि के जरीआ 
से बतला देता है। गैब का इलम यह अल्लाह पाक की शान .और उस की सिफत है, जिस में किसी 
और को शरीक मानना शिक है। | 
(87) यानी आज हम में से कोई शख्स यह मानने के लिये तय्यार नहीं कि तेरा कोई शरीक है। 
(88) यानी वह शरीक इधर-उधर हो गये और उन्होंने किसी को कोई फाइदा नहीं पहुँचाया। 
(89) [व-जन्नू] (उन्होंने गुमान किया) यहाँ पर “गुमान” यकीन के माना में है। यानी कियामत के 


दिन बह यह यकीन करने पर मजबूर होंगे कि उन्हें अल्लाह पाक के अजाब से बचाने वाला कोई 


नहीं, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “गुनाहगार लोग जहन्नम को देख कर यकीन कर लेंगे कि वह 
उस में जा पड़ने वाले हैं और वह इस से फिरने को कोई जगह नहीं पायेंगे।' (सूरः कहूफ- 53) 
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(49) भलाई के माँगने से इन्सान थकता नहीं, और : ८5१४५४6502 OY so 
_ अगर उसे कोई तकलीफ पहुँच जाये तो मायूस और : bys ois iss 
नाउम्मीद (निराश) हो जाता है?। | 
(50) और जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी है उस के बाद : £६5 ८263 ६४5 55 ७४४५ 
अगर, हम उसे किसी रहमत का मज़ा चखायें तो ह CE EE 
में 92 ~“ /2 5% 2° १८ ~ i ~ (¢) 
कह उठता है कि इस का तो मैं हकदार ही था, : 550) ट OE CE 
और में तो सोच भी नहीं सकता कि कियामत काइम : 6.८6 ५६८०४ ६६5५ 5 ६ 
द मे : ७५८४७ Ted ss YE) 
होगी। और अगर मों अपने रब के पास वापस किया : ;. gr HCAS 
गया तो भी बिला शुब्हा मेरे लिये उस के पास भी: 7१९१४2 2% ०/० ५०४ 


yi 5,¢ ।८४/ 
बेहतरी है”, और उन्हें सख्त अजाब का मज़ा: Fe 
चखायेंगे। 


~ 2१ (१ १,2 Zio 


(5।) और जब हम इन्सान पर अपना इनाम करते हैं : ८% ७८०४ 3& ६.४ Bs 
तो वह मुँह फेर लेता है और एक किनारे हो जाता : 55 4६६) 2८८ |; < 5; 
है००, र्त और जब उसे मुसीबत पड़ती है तो लंबी-चौड़ी ॒ ous प 
दुआयें करने वाला बन जाता है०?। 


(90) यानी धन-दौलत, ताकत और जवानी, इज्जत और मर्तबा और दूसरी दुनियावी नेमतें माँगने से 
इन्सान नहीं थकता, बल्कि माँगता ही रहता है। [इन्सान] इस से मुराद अक्सर इन्सान, सब लोग नहीं। 
(9।) यानी कष्ट और तकलीफ पहुँचने पर तुरन्त मायूसी का शिकार हो जाता है। जबकि अल्लाह 
पाक के मुख्लिस बन्दों का हाल इस से अलग होता है। बह एक तो दुनिया के चाहने वाले नहीं 
होते, उन के सामने हर वकत आखिरत होती है। दूसरे यह कि तकलीफ पहुँचने पर भी वह अल्लाह 
की रहमत और उस के फजल से निराश नहीं होते, बल्कि आजमाइश को भी वह गुनाहों का कफ्फारा 
समझते हैं। गोया मायूसी और निराश उन के करीब भी नहीं फटकती। 

(92) यानी अल्लाह पाक के यहाँ मैं महबूब हूँ वह मुझ से खुश है, इसीलिये वह मुझे अपनी नेमतें 
दे रहा है। हालाँकि दुनिया की कमी-बेशी, उस की नाराजी या मुहब्बत पहचान नहीं, बल्कि आजमाने 
के लिये अल्लाह पाक ऐसा करता है ताकि वह देखे कि नेमतों में उस का शुक्र कौन कर रहा 
है और तक्लीफों में सब्र करने वाला कोन हे? | | | 
` (93) यह कहने वाला मुनाफिक या काफिर है। कोई मोमिन ऐसी बात नहीं कह सकता, काफिर ही 
यह समझता है कि मेरी दुनिया आराम के साथ बीत रही है तो आखिरत भी मेरे लिये ऐसी हीहोगी। 
. (94) वि-न-अ बिजानिबिही] यानी हक से मुँह फेर लेता और हक पर अमल करने से अपना पहलू 
बदल लेता है और तकब्बुर का इजहार करता है। 

(95) यानी अल्लाह पाक के दर्बार में रोता-गिड़गिड़ाता है ताकि मुसीबत दूर कर दे। यानी तन्‍न्गी और 
परेशानी में याद करता है और आजमाइश के वक्त अल्लाह पाक से फरियादें करता है। लेकिन जब 
नेमतें मिलती हैं उस समय अल्लाह पाक को याद नहीं करता, बह भूल जाता है। 
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(52) आप कह दीजिये कि भला यह तो बताओ कि : | ५२४ ८१०2 ७6 ९! = 
अगर यह कुरआन अल्लाह पाक को तरफ से आया : ५९2 ९.5 ८4, :5:४ ६5 


हुआहो फिर तुम ने उसे न माना तो उस से बढ़ कर: .. ७५:४४ ५४६३७ 
बहका हुआ कौन होगा?” जो मुख़ालिफत में (हक से) : | 

दूर चला जाये”?। 

(53) बहुत जल्द हम उन्हें अपनी निशानियाौँ आफाक : 55 56% 5 ७३४ 2g. 
(दुनिया) में भी दिखायेंगे और खुद उन की अपनी जात : “&॥48 28८4: 9% 2९.४ 


में भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाये कि हक यही : „ ५६ "४ |» ५४ ७; 
है??। क्या आप के रब का हर चीज से आगाह होना : 
काफी नहीं?। _ | क्‍ 
(54) यकीन जानो कि यह लोग अपने रब के सामने : 2६ ४ ८2 2८० ९: 
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(96) यानी ऐसी हालत में तुम से ज्यादा गुमराह और तुम से ज्यादा दुश्मन कौन होगा? 

(97) [शिकाक] जिद, दुश्मनी, हसद, कीना। इस के साथ “बऔओऔद” (दूर) जोड़ देने से उस में मुबालगा 
पैदा हो जाता है। यानी जो बहुत ज्यादा मुखालिफूत और कीना से काम लेता है यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक की नाजिल की गयी किताब को भी झुठलाता है तो फिर ऐसे शख्स से बढ़ कर गुमराह और 
आभागा कौन हो सकता है? 

(98) [अन्नहुल्‌ हक्कु] (हक यही है) कुरआन हक हे, रसूल हक है, इस्लाम हक है। उलमा ने तीनों 
मफहूम लिये हैं। सब का निचोड़ वही है। 

[आफाक] यह “उफुक” की जमा (बहुवचन) है, कनारा। मतलब यह है कि अपनी निशानियाँ 
बाहर कनारों में भी दिखायेंगे और खुद इन्सान के अपने नफसों के अन्दर भी। चुनान्चे आसमान और 
जमीन के कनारों में भी कुदरत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ है जैसे सूरज, चाँद, सितारे, रात, दिन, हवा, 
बारिश, गरज, चमक, बिजुली, कड़क, नबातात, जमादात, पेड़-पौधे, पर्वत, नदी-नाले, दरिया-समुन्दर, 
वगैरह-वगैरह यह सब आफाक में शामिल हैं। | 

[अनफुस] इस से इन्सान का सरापा वजूद और जिन-जिन तकींबों और जिन-जिन हालतों से 
बना है यह सब मुराद हैं। इस की तफसील जानने के लिये तिब्ब और हिक्मत की किताबों को 
पढ़ा जाये। 

कुछ उलमा के नजदीक “आफाक” से पूरब-पश्‍्चिम के वह क्षेत्र मुराद हैं जिन की जीत को 
अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिये.सरल और आसान बना दिया। और “अनृफुस” से मुराद खुद 
अरब की जमीन पर मुसलमानों का आगे कदम बढ़ाना हे। जैसे, बद्र की लड़ाई और फत्ह मक्का 
वगैरह में मुसलमानों को सरबुलन्दी अता फरमायी। 

(99) [क्या काफी नहीं?] यानी काफी है। अल्लाह पाक अपने बन्दों के करनी-कथनी को देखने के 
लिये काफी है और वही इस बात की गवाही दे रहा है कि कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है 
जो उस के सच्चे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल हुआ। 





मन्जिलः 6 





पार: इलैहि यु-रद्दु (25) 42 सूरः शूरा (42) 


ed 


......--शक में हैं“?। याद रखो कि अल्लाह पाक हर : § Boss Cy EH 


चीज़ का अहाता किये (घेरे) हुये है। | 
सर शरा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में 53 ; 
आयतें और 5 रूकअ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 2-2) ७१ 4७ 2-८१ 
_ निहायत रहम वाला है। 
(2) अैन्‌ सीन्‌ काफ | द । oc 


(3) अल्लाह जो जर्बदस्त है और हिक्मत वाला है इसी : ८५; (| 
तरह तेरी तरफ़ और तुझ से अगलों की तरफ बहयि : 

भेजता रहा?। 
(4) आसमानों की (तमाम) चीजें और जो कुछ जमीन : १४ ॐ ७5 ५+ G ८ ४४ 
में है सब उसी का है। और वह जर्बदस्त है और बड़ी : a Ys 
शान वाला है। Dn 
(5) करीब है आसमान अपने ऊपर से फट पड़ें? और : ०% ८.5 ७2६% <१] 565 


तमाम फुरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ : 2% ५-०५ ४% Ss 
बयान कर रहे हैं. और जमीन बालों के लिये इस्तिगफार 


ड ed ०११ $ »/ “2>/ 2८22 २८2 “/ 
हैं [ SYN Go Ooi 9 
कर रहे हैं?........... ॒ । च 


इसलिये इस के बारे में गौर-फिक्र नहीं करते, न उस के लिये _ अमल करते हें और न उस दिन 


का कोई डर उन के दिलों में है। द 

. (00) [मुहीतुन] अल्लाह पाक हर चीज का अहाता किये हुये है इस लिये कियामत का लाना अल्लाह 
पाक के लिये कोई कठिन और मुश्किल नहीं है। दुनिया की तमाम चीज़ें उस के कंब्जे में है। वह 
उन के अन्दर जिस प्रकार चाहे फेर बदल करे, और करता है, कर सकता है और करेगा भी। उसे 
` कोई रोकने वाला नहीं है। | | 


(।) यानी जिस तरह कुरआन आप की तरफ नाज़िल किया गया है इसी तरह आप से पहले के | 


नबिय्यों पर भी किताबें नाजिल की गयीं। [वहयि] अल्लाह पाक का बह कलाम है जो फरिश्ते के 
जरीआ से अल्लाह पाक अपने पैंगबरों के पास भेजता रहा है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि बसल्लम से बहयि के बारे में पूछा तो आप ने फरमाया कि कभी तो यह मेरे पास घन्टी 


को आवाज की तरह आती है और यह मुझ पर सब से सख्त होती है जब यह समाप्त हो जाती 
है तो मुझे याद हो चुकी होती है। और कभी फरिश्ता इन्सान की शक्ल में आता है और मुझ से 
कलाम करता है और वह जो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। आइशा रजि’ फरमाती हैं कि मैं ने 
कड़ाके की सर्दी में देखा है कि जब वहयि की कैफियत समाप्त हो जाती तो आप पसीना में डूब 
जाते और आप की पेशानी से पसीने की बुँदे गिर रही होतीं। (सहीह बुखारी-2) 

(2) नकल आसमान अपने ऊपर फट पड़े अल्लाह पाक की बुर्जुगी, बड़ाई और जलाल 
वजह से।'. - | ॒ | 
(3) [जमीन बालें के लिये इस्तिगफार कर रहे हैं] यह मजमून (विषय) सूरः मोमिन की आयत नः 

7 में भी बयान हो चुकां है। | | Cis 
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कलर खूब समझ रखो कि अल्लाह पाक ही माफ : Doel sl Sh 4b 
करने वाला, रहमत वाला है।” 

(6) और जिन लोगों ने अल्लाह पाक को छोड़ कर: 42645 055 Gs EEGs 
दूसरों को बली (कारसाज) बना लिया है अल्लाह उन: १,८६८ ८ ६5 52५6 ६ 
पर निग्राँ है?, और आप उन के जिम्मेदार नहीं हैं?। : ७०:४६; द 


(7) इसी तरह हम ने आप की तरफ अरबी कुरआन : ६5 ६१ <5 ६5 <3; 
की वहयि की है” ताकि आप मक्के वालों को और : Gs 27 4 ~ 


Ys ns Sl ss 
उस के आस-पास के लोगों को चेतावनी दे दें और : £:८५,. -,/ SR 


जमा होने के दिन से डरा दें” जिस के आने में कोई: 0 १११६2 2 2529-59 
शक नहीं। एक गरोह जन्नत में होगा और एक गरोहः. © 2000७ ००७४ 
जहन्नम में होगा“?। । 

(8) अल्लाह पाक अगर चाहता तो उन सब को एक: ६५2844 54650 SI SCE 55 
ही उम्मत ना देता"? लेकिन वह जिसे चाहता है: १427 ९ £55 ८% 505 005 
अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है.......... : | 


(4) अपने दोस्तों और आज्ञाकारों, या तमाम ही बन्दों के लिये माफ करने वाला और रहमत वाला 
है। क्योंकि काफिरों और नाफ॑मानों को तुरन्त न पकड़ना और उन्हें मोहलत देना यह भी रहमत ही 
की एक किस्म हे। 

(5) यानी उन के कामों को महफूज कर रहा है ताकि उस पर उन को बदला दे। 

(6) यानी आप इस बात के पाबन्द नहीं हें कि उन को हिदायत की राह पर लगा दें या उन के 
गुनाहों पर उन की पकड़ करें, बल्कि यह काम हमारे हैं। आप का काम सिफ दावत-तबलीग को 
पहुँचा देना है और बस। 

(7) यानी जिस तरह हम ने हर रसूल की तरफ वहयि भेजी, उसी तरह हम ने आप पर कुरआन. 
पाक को भेजा। 

(8) [उम्मुल्‌ कुरा] (बस्तियों की माँ) यह मक्का का नाम है। इस का यह नाम फुजीलत और बड़ाई 
के तौर पर रखा गया है। या इसलिये कि यह अरब की सब से पुरानी बस्ती है। यहाँ मुराद मक्का 
बाले हैं। [ब-मन्‌ हौ-लहा] (उस के आस-पास के लोग) इस में 'आस-पास” में पूरब-पश्चिम के तमाम 
क्षेत्र शामिल हैं। उस क्षेत्र के तमाम लोगों को डरायें कि अगर उन्होंने कुफ्र-रशिक से तौबा कर के 
दीन इस्लाम को नहीं अपनाया तो अल्लाह के अजाब से बच न सकेगे। 

(9) [जमा होने का दिन] कियामत के दिन को जमा होने वाला दिन इसलिये कहा कि उस में 
अगले-पिछले तमाम इन्सान जमा होंगे। इस के अलावा जालिम-मजलूम और मोमिन-काफिर भी सब 
जमा होंगे और अपने-अपने अच्छे-बुरे आमाल के मुताबिक सजा भुगतेंगे। 

(0) जिस गरोह ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया होगा बह जन्नत में और जिस ने अवज्ञा 
व नाफंमानी की होगी बह जहन्नम में जायेगा। यही दो गरोह होंगे, तीसरा गरोह नहीं होगा। 

(।) [उम्म-तन्‌ वाहि-द-तन्‌] (एक ही गरोह) इस सूरत में कियामत वाले दिन सिफ एक ही गरोह 
होता (यानी ईमान वालों का गरोह) लेकिन अल्लाह पाक की हिक्मत ने इस जब्र और जर्बदस्ती को 
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और जालिमों का हिमायती और मददगार कोई : ४5 ८} ७ 26 Gs 


नहीं । 5 
(9) क्या उन लोगों ने अल्लाह पाक के सिवा और भी : ५6 ४६5 55 ८2 ५५ 2 
वली (बिगड़ी बनाने वाले) बना लिये हैं? (हकीकत में : १ 555550 8 #585 5 
तो सिफ) अल्लाह पाक ही बली है, बही मुदो को : &५ 8,८४5 ८४ 
जिन्दा करेगा, और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : 

है? ह 

(0) और जिस-जिस चीज में तुम्हारा इख्तिलाफ हो CES FF 2s HEEG 
उस का फैसला अल्लाह ही की तरफ है"?। यही : G5 Hd 
अल्लाह मेरा रब है जिस पर में ने भरोसा कर रखा : oss 


है और जिस की तरफ में झुकता हूँ। 
(।।) बह आसमानों और जमीन का पैदा करने बाला : ८४4 os 9 ५५५5 sb 
है। उस ने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिये : ६55 YI 02S ls si 


पसन्द नहीं किया, बल्कि इन्सानों को आजमाने के लिये अल्लाह पाक ने उन्हें आजादी दे दी कि चाहे 
अच्छा करें या बुरा करें। जिस ने आजादी का सहीह इस्तेमाल किया और उस की इबादत व आज्ञा 
की वह अल्लाह पाक की रहमत का हकदार बन गया ओर जिस ने आजादी का गलत प्रयोग किया 
उस ने जुल्म किया तो वह अल्लाह पाक के अजाब का हकदार बन गया। ऐसे नाफमानों का कियामत 
के दिन कोई मददगार न होगा! 

(2) [बह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है] जब यह बात है तो फिर अल्लाह पाक ही इस 
बात का हकदार हे कि उस को बली, कारसाज और बिगड़ी बनाने वाला माना जाये। उन को बली 
न बनाया जाये जिन के पास कोई इर््तियार नहीं है, जो न तो सुनने वाला है और न ही उत्तर देने 
वाला है। न लाभ पहुँचाने वाला है और न ही हानि। 

(3) इस इख्तिलाफ से मुराद दीन का इख्तिलाफ है। जिस प्रकार यहूदी, औसाई और इस्लाम मजहब 
में आपस में इख्तिलाफ है। हर मजहब का मानने वाला दावा करता है कि उस ही का दीन सच्चा 
है और किसी का दीन सच्चा नहीं। हालाँकि सच्चा दीन सिफ एक हे, और एक ही हो सकता है। 
वह सच्चा दीन कोन सा है? अल्लाह पाक ने उस दीन को जानने के लिये कुरआन पाक भेजा है, 
लेकिन कुरआन पाक को सालिस और हकमः (फैसला करने वाला) मानने को कोई तय्यार नहीं। तो 
फिर अब एक कियामत का दिन ही बाकी रह जाता है जिस दिन अल्लाह पाक उन के इख्तिलाफ 
के दर्मियान फैसला सुनायेगा, और बतायेगा कि सच्चा दीन कौन सा था और उस का मानने वाला 
कौन सच्चा था। फिर सच्चों को जन्नत में और दूसरे लोगों को जहन्नम में दाखिल फरमायेगा। 
(4) [अजवा-जन्‌] जोड़ा। यह अल्लाह पाक का एहसान है कि उस ने तुम्हारी जिन्स से ही तुम्हारा 


जोड़ा बनाया। अगर तुम्हारी बीकियाँ इन्सान के स्थान पर कोई और मख्लूक से बनाई जातीं तो तुम्हें. 


यह सुकून और शान्ति न हासिल होती जो अपनी जिन्स और अपनी शक्ल की बीवी से मिलती है। 
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PNT और चौपायों के जोड़े बनाये हैं"?, तुम्हें बह : ८ 456 (2४ ०५५७ ४553: 
उस में फैला रहा है”, उस जैसी कोई चीज नहीं”, : ON As 
वह सुनने और देखने वाला है। | | क्‍ 

(2) आसमानों और जमीन की कुन्जियाँ उसी की : &-४ १295 ०५४ 026६ 4 
हैं», जिस की चाहे रोजी कुशादा कर दे और तन्ग : (४; ५६) 2१५55 265 ८% 653% 
कर दे। बिला शुब्हा बह हर चीज़ को जानने वाला है। OMe 
(3) अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये बही दीन मुकर्स्र : 4५ ७% ७ ९%! 5 25 € 
किया है जिस को काइम करने का उस ने नूह को Fe SN CESIENECS 
हुक्म दिया था, और जो वहयि (द्वारा) हम ने तुम्हारी : डॉट >294७552; NL 


कक ~ 
तरफ भेज दिया है और जिस का ताकीदी हुक्म हम ने : HS AS BE Ss Ey 


था“? _ SE (2 (2४ हे 
इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था” कि इस : , 4 BSG GE 
दीन को काइम रखना? और इस में फूट न........ | | 


(5) यानी यही जोड़े (नर-मादा) बनाने का सिलसिला हम ने जानवरों में भी रखा है। चौपायों से. 
मुराद बही नर-मादा आठ जानवर हैं जिन का जिक्र सूरः अन्आम में किया गया हे। 
(6) [यज-रउकुम्‌] फैला रहा है, पैदा कर रहा है। यानी वह तुम्हें बड़ी संख्या में फैला रहा है। नस्ल. 
दर नस्ल (पीढ़ी दर पीढ़ी) पैदा कर रहा है, इन्सानी नस्ल को भी और चौपायों की नस्ल को भी। 
[फीहि] गर्भ में, पेट में, इस तरीके से। यह तीनों ही तर्जुमे अपनी जगह पर सहीह हैं। [फीहि] 
का एक तर्जुमा “बिही” होगा। यानी तुम्हारा जोड़ा बनाने के सबब से तुम्हें पैदा करता या फैलाता 
है, क्योंकि यह जौजियत (जोड़ा बनाना) ही नस्ल का सबब है। (फत्हुल कदीर+ इब्ने कसीर) 
(7) [उस जैसी कोई चीज नहीं] न जात में, न सिफत और विशेषता में। वह अपनी मिसाल आप 
है, वह अकेला है और बेनियाज है। द 
(8) [मकालीद] खजाना, चाबियाँ, तालियाँ, कुन्जियाँ। ॒ 
(9) [श-र-अ] बयान किया, मुक्रर किया, स्पष्ट किया। [लकुम्‌] (तुम्हारे लिये) यह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खिताब है। मतलब यह है कि तुम्हारे लिये बही दीन मुकर॑र 
किया है, या बयान किया है जिस की वसिय्यत इस से पहले तमाम नबिय्यों को की जाती रही है। 
इस सर्दभ में चन्द बड़े मर्तबा वाले संदेष्टाओं के नाम गिनाए गये हें। 
(20) [अकीमुद्वी-न] यह कि इस दीन को काइम रखना। 'दीन से मुराद अल्लाह पाक पर ईमान लाना, 
उस को एक ` जानना-मानना, रसूल की आज्ञा पालन करना, अल्लाह पाक की शरीअत को मानना। 
तमाम नबिय्यों का यही दीन था जिस की वह अपनी-अपनी कौम को दावत देते रहे अर्गचे हर नबी 
की शरीअत में कुछ थोड़ा-मोड़ा इख्तिलाफ होता था, जैसा कि फरमायाः “तुम में से हर एक के 
लिये हम ने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है” (सूरः माइदा-48) 
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किक लक न डालना०?। जिस चीज़ की तरफ आप : 6५४५ ad a 
उन्हें बुला रहे हैं बह तो मुश्रिकों पर भारी गुजरती : BSA 


है०?। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अपना चुना हुआ : 
बनाता है” और जो भी उस की तरफ रुजुअ करे वह : 
उस की सहीह रहनुमाई करता है| द : 
(4) और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के : ७ ७-६ &-5 5, 55 bs 
बाद ही इख्तिलाफ किया (और वह भी) परस्पर : ४5; 22% ६% 2 22४5 
जिद-बहस से?। और अगर आप के रब की बात i bf ys G2 Es i 
एक मुकर वक्त तक के लिये पहले ही Fai से करार न ट a ६ का है. BE, $ 
पा गयी होती तो बिला शुब्हा उन का फेसला........ 


की लेकिन सिद्दान्त, नियम और बुनयादी उसूल सब के दर्मियान एक ही थे। इसी बात को नबी 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ़्ज़ों में बयान फरमाया है: “नबिय्यों की जमाअत अल्लाती 
भाई हैं, उन की माँयें मुख्तलिफ हैं और उन का दीन एक है” (सहीह बुख़ारी-3443+ सहीह मुस्लिम, 
हदीसः ।45-(2365) 

और यह एक दीन बही तौहीद है यानी एक अल्लाह को मानना और रसूल को आज्ञा पालन 
करना। तौहीद और रसूल की इताअत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है और न ही यह फुरुआ मस्अला 
है, बल्कि यह बुनियादी और उसूली मस्अला है जिस पर कुफ्र और ईमान का दारोमदार है। 
(27) सिंफ एक अल्लाह को इबादत और इताअत (या उस के रसूल की इताअत, जो अस्ल में 
अल्लाह ही की इताअत है) यह'तौहीद की बुनियाद है और उस की इताअत और फ॑माबरदारी से 
मुँह मोड़ना, उस के साथ दूसरों को शरीक करना, इख्तिलाफ़ और फूट की बुनियाद है। और इसी 
“फूट” से मना किया गया है इस आयत में। 
(22) जो मुश्रिकों पर भारी पड़ता है वह वही तौहीद है (यानी सिफ और सिफ एक अल्लाह की 
इबादत और उस के रसूल की इताअत) 
(23) यानी अल्लाह पाक जिस को हिदायल का हकदार समझता है, उसे हिदायत के लिये चुन लेता 
है। 
(24) यानी अल्लाह पाक अपना दीन अपनाने को और इबादत को अल्लाह के लिये खालिस करने 
की तौफीक उस शख्स को अता करता है जो उस को तरफ रुकूअ करता और मुतवज्जह होता है 
और उस की इबादत और इताअत करता है। 
(25) यानी उन्होंने इश्तिलाफ़ और फूट-टूट का रास्ता हिदायत आ जाने के बाद इर्ब्तियार किया, 
हालाँकि इख्तिलाफ की कोई वजह ही नहीं थी। उन्होंने हसद, कीना-कपट, दुश्मनी और जिद की 
वजह से ऐसा किया। | 
i इस से कुछ लोगों ने यहूद और कुछ ने मक्का के कुरैश को मुराद लिया है। (और दोनों 
ही ने महज हसद और जिद की बजह से दीने-इस्लाम से इख्तिलाफ किया) 
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RV हो चुका होता?। और जिन लोगों को उन के 
बाद किताब दी गयी है बह भी उस की तरफ से 
उलझन बाले शक में पड़े हुये हेंट?। 


(5) पस आप लोगों को उसी तरफ बुलाते रहें और : 
; ट#₹ dais agit Rg 
जम जायें और उन की खाहिशों पर न चलें? और : 
कह दें कि अल्लाह पाक ने जितनी किताबें नाजिल : 
फरमारयी हैं मेरा उन पर ईमान है और मुझे हुक्म दिया : 


जैसा आप को आदेश हुआ है (उस पर) मजबूती से 


48 ७ 9 
s 39s 


id) Cd YO A 


OS sls CEs 


~ ~ 


Y 36 Coo > | 


०५-०५ ७:53 ६.४४ ०१ 
GC 65 “7६54 Doo 7 ८ Es 


कक द रह : NY ~ १८८ ६०४2 ५५:४ WA 
गया है कि तुम ` न्याय करता 30) । हमारा और तुम , b 3s 2 | aN “६ (६४2८ 9८ a ~~ 3% 


सब का परब॑ंदिगार अल्लाह ही है। हमारे आमाल हमारे : 
लिये हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये हैं हम तुम : 
में कोई कठ हुज्जती नहीं?। अल्लाह पाक हम सब : 
को जमा करेगा और उसी की तरफ लौटना है। : 
(6) और जो लोग अल्लाह (की बातों) में झगड़ा : 
डालते हैं इस के बाद कि (मख्लूक) उसे मान चुकी? : 
उन की कठहुज्जती....... | 


७-७ 62 HG Oe ES 
9 ~ (< 59242 A 2? 2 & 


(26) यानी पहले ही से यह फैसला हो चुका था कि इन्हें अजाब देने में जल्दी नहीं करनी है, अगर 
यह फैसला न हुआ तो अब तक उन्हें तबाह-बर्बाद किया जा चुका होता। 
(27) इस से मुराद यहूद-नसारा हैं जो अपने से पहले के यहूद-नसारा के बाद तोरात ओर इन्जील 
के वारिस बनाये गये। 

या फिर इस से अरब के लोग मुराद है जिन के अन्दर अल्लाह पाक ने अपना कुरआन 
नाजिल फरमाया है और उन्हें कुरआन का वारिस बनाया। अगर पहला अथ लेते हैं तो “अल्‌ किताब” 
से तौरात और इन्जील मुराद है। और दूसरा अर्थ लेते हैं तो उस से मुराद कुरआन पाक है। 
(28) यानी इस इश्तिलाफ और शक की वजह से जिस का जिक्र पहले हुआ, आप उन को तौहीद 
की दावत दें और उस पर खुद भी जमे रहें। 
(29) यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजें गढ़ ली हैं, जेसे बुतों की पूजा-पाठ वगैरह, इस में उन 
को खाहिश के पीछे न चलें। | 
(30) यानी जब भी तुम अपना कोई मामला मेरे पास लाओगे तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक 
उस का फैसला न्याय के साथ करुँगा। 
(3) [हम तुम में कोई कठहुज्जती नहीं] यानी कोई लड़ाई झगड़ा ओर इख्तिलाफ नहीं, इसीलिये कि 
हक जाहिर और स्पष्ट हो चुका है। | 
(32) यानी यह मुश्रिक लोग मुसलमानों से लड़ते-झगड़ते हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल की बात 
मान ली है ताकि उन्हें हिदायत की राह से हटा दें........... 
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........--अल्लाह पाक के नजदीक बातिल है०?, और : «6४ ९-४ «०७४०3 »७2४ ५०४ 
उन पर गजब है और उन के लिये सख्त अज़ाब है। : 5 


(।7) अल्लाह पाक ने हक के साथ किताब नाजिल : 50 25 OFT Gy af 
फरमायी है और तराजू भी (उतारी है)? और आप : ६८(६॥ 6.4 ८५५४ ८5७.५5 


होः 5 
को क्या खबर शायद कियामत करीब ही हो०?। । ७८१६ 


मानते® और जो उस पर यकीन रखते हैं बह तो उस : (ट (५३६४ ।५ ८2368 


से डर रहे हैं””, उन्हें उस के हक होने का पूरा ज्ञान: ८75 6) 5 २६८ Gf G5 
है। याद रखो! जो लोग........ 


Rr या मुराद यहूद और नसारा हैं जो मुसलमानों से झगड़ते थे और कहते थे कि हमारा दीन 
तुम्हारे दीन से बेहतर है। ओर्‌ हमारा नबी भी तुम्हारे नबी से पहले नबी बनाया गया है, (जाहिर है 
कि मूसा अलै और आसा अलै? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पहले नबी बनाये गये | 
हैं) इसलिये हम तुम से बेहतर हैं। 

(33) [दाहि-जतुन्‌] कमजोर, बातिल, जिस के लिये मजबूती और ठोस पन न हो। 

(34) [अल्‌ किताब] इस से कोई खास किताब मुराद नहीं, बल्कि तमाम पैंगबरों पर जितनी भी किताबें 
नाजिल हुयी हैं बह सब हक और सच्ची थीं। या फिर कुरआन पाक मुराद है और उस की सच्चाई 
और बड़ाई को स्पष्ट किया जा रहा है। 

[मीजान्‌] न्याय, इन्साफ, हक। न्याय को तराजू इसलिये कहा गया है कि यह बराबरी और 
इन्साफ का आला (यन्त्र) है, इस के द्वारा ही लोगों के दर्मियान बराबरी संभव और मुमकिन है। इसी 
माना और मतलब में यह आयतें भी हैं: “हम ने पेंगबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उन के 
साथ किताब और मीजान (तराजू) नाजिल फरमायी ताकि लोग अदूल (न्याय) और इन्साफ पर काइम 
रहें” (सूरः हदीद-25) “उसी ने आकाश को ऊँचा किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने 
में कमी-बेशी न करो। इन्साफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौल में कमी न करो।” (सूरः 
रहमान-7, 8, 9) | 
(35) [करीब] यह मुजक्कर और मु-अन्नस (स्त्री लिंग, पूरुष लिंग) दोनों के लिये आता है। सूरः 
आराफ की आयत न° 56 में भी यही लफ़्ज आया है। (फत्हुल कदीर) 

(36) यानी चूँकि उन्हें यकीन है कि कियामत कोई चीज नहीं और न उसे आनी है, इसलिये मजाक 
और हँसी उड़ाते हुये कहते हैं कि जल्दी भेजो। 

(37) इसलिये कि अव्वल तो उन्हें कियामत के आने का पूरा यकीन है। दूसरे यह कि उन को 
डर है कि उस दिन हिसाब-किताब होगा, कहीं बह भी अल्लाह पाक की पकड़ में न आ जायें। जैसा 
कि दूसरे स्थान पर हें: “अल्लाह की राह में खर्च करते हुये भी बह इस बात से डरते हें कि उन्हें 
.. अपने रब की तरफ लौटना है।” (सूरः मोमिनून-60) 
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ल कियामत के मामला में लड़-झगड़ रहे : ७५-०४५)०० ४ ०5£(5॥3 ८४४2 
हें». वह दूर की गुमराही में पड़े हुये हें? | । 

 (9) अल्लाह पाक अपने बन्‍्दों पर बहुत ही मेहरबानी : ६: «552 ४२९७ ५४ 40 
करने वाला हे जिसे चाहता हे क॒शादा रोजी देता है, : a & 
बह बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। E हि 


(20) जिस का इरादा आखिरत की खेती का हो हम: 55% 55 0 ५; ८६ ८४ 
उसे उस की खेती में तरक्की देंगे“ और जो दुनिया : ५६) ८ ७२५ ७6 ९5 5 
की खेती को तलब रखता हो हम उसे उस में से ही: १,० ६५५ 3 ४ 5 ०२ 4५४ 
कुछ देंगे“, एसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा : | so 
नहीँ“ | । ns 


(38) [युमारु-न] लड़ना, झगड़ना या शक-शुब्हा करना। 

(39) इसलिये कि बह उन दलीलों पर गौर-फिक्र ही नहीं करते जो ईमान लाने का सबब बन सकते 
हैं, हालाकि यह तर्क और दलीलें दिन-रात देखने में आती रहती हैं, उन की नजरों से गुजरती रहती 
हैं और उन की बुद्वि और अक्ल में आती भी हैं, लेकिन चूँकि गौर नहीं करते इसलिये वह हक 
से बहुत टूर जा पड़े हैं। 

(40) [हरसुन्‌] इस के माना है बीज बोना। मतलब सह है कि जो शख्स दुनिया में नेककाम कर 


के आखिरत में नेकी और सवाब चाहता है तो अल्लाह पाक भी उस की आखिरत की खेती में इजाफा 


और बढ़ोतरी फरमायेगा, इस प्रकार कि एक नेकी का बदला दस गुना से लेकर सात सो गुना, बल्कि 
इस से भी ज्यादा अता फरमायेगा। 
(47) यानी दुनिया चाहने वाले को दुनिया तो मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी बह चाहता है, 
बल्कि सिफ उतनी मिलती है जितनी अल्लाह पाक चाहता है। | 
(42) यह वही विषय (मजमून) है जो बनी इस्राईल की आयत न° ।8 में बयान हुआ है। मतलब 
यह है कि दुनिया तो अल्लाह पाक हर एक को उतनी जरुर देता है जितनी उस ने लिख दी है 
क्योंकि उस ने सब की रोजी-रोटी का जिम्मा लिया हुआ है। चाहे वह आखिरत चाहने वाला हो, या 
` दुनिया चाहने वाला हो। 
ह फिर भी जो आखिरत चाहेगा, यानी आखिरत के लिये नेक अमल करेगा, मेहनत करेगा तो 
कियामत के दिन अल्लाह पाक उस शख्स को “कई गुना बढ़ा-चढ़ा कर” देगा। जबकि दुनिया चाहने 
वाले के लिये आखििरत में जहन्नम के सिवा कुछ न मिलेगा। 

अब यह इन्सान को खुद सोच लेना चाहिये कि उस का फाइदा दुनिया चाहने में है या आखिरत 
चाहने में है। 
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(2)) क्या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) शरीक (मुर्करर : ८४५ (3 7470727508078 2% 2 
कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे दीन के अहकाम मुक्रर कर दिये : ,,६।4,5555 +4 65K 56 
हैं जो अल्लाह पाक के फरमाये हुये नहां हैँ”। अगर : १,४ ८4 । ६) ह| 7 > 2६६६ ठर 
फैसले के दिन का वादा न होता तो (अभी ही) उन के : AI 
Bt ® ४। lu 
दर्मियान फैसला कर दिया जाता। बिला शुब्हा (उन) : 
जालिमां के लिये ही दर्दनाक अजान हैं । र 32 ke ~ “2७, 2 /+ (७. ४८ 
(22) आप देखेंगे कि यह जालिम अपने आमाल से डर : 3999» 42०७$४० ४५४ ४४ 
होंगे | 28 Of ~ 53 i; 
रहे होंगे“? जो (बिला शुब्हा) उन पर वाके होने वाले : !५४5 ।5 ८९५5 ०2 ९४5 
हैं“?)। और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक : (६ ८६ ६८४ ५.५57 ३, ५०५% 
आमाल किये वह जन्नतों के बागात में होंगे वह जो : १६५ ८; iis 
इच्छा करेंगे अपने रब के पास मौजूद पायेंगे, यही है : 8 
बड़ा फज़्ल। हि! 
`" «=? 3 ~ 5 SFP 9 uf ~, | 
(23) यही वह है जिस की बशारत अल्लाह पाक : ८:५ 55८€ 2 558 G9 < 
अपने उन बन्दों को दे रहा है जो ईमान लाये और नेक : १९६ $5 ५०५४।५.5 5054] 
अमल किये तो कह दीजिये कि मैं उस पर का OSG Eis Sy af A 
46 bo (६५ ~ 5 vv ? 2? 
कोई बदला नहीं चाहता मगर मुहब्बत रिश्तेदारी की“®। : "(822 (५ ४ १४५८८ ७६६४ 
जो शख्स कोई नेकी करे हम उस के लिये उस की. : | 


(43) यानी शिंक और गुनाह के काम जिन के करने का अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं दिया, उन के 
बनाये हुये शरीकों ने इन्सानों को उसी राह पर लगाया हुआ है। 

(44) [मुशफिकी-न] यानी जालिम लोग कियामत वाले दिन अपने आमाल के बारे में डर रहे होंगे। 
(45) हालाँकि डरना बेफाइदा होगा, क्योंकि उन्हें अपने किये की सजा तो बहरहाल भुगतनी होगी। 
(46) कुरेश के तमाम कबीलों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के दर्मियान रिश्तेदारी 
का तअल्लुक था। आयत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं वाज-नसीहत और दावत-तबलीग़ 
को कोई मजदूरी तुम से नही माँगता। अल्बत्ता एक चीज का सवाल जरुर है कि मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान जो रिश्तेदारी है, उस का लिहाज करो। तुम मेरी दाबत को नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारी 
मजी, लेकिनं मुझे नुक्सान तो न पहुचाँओ। तुम मेरे सहयोगी और साथी नहीं बन सकते तो रहम और 
रिश्तेदारी बं नजदीकी क नाते मुझे तकलीफ तो न पहुँचाओ और मेरे रास्ते का रोड़ा तो न बनो, 
ताकि मैं रिसालत का फर्ज़ अदा कर सकूँ। यही माना हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने बयान किये हैं 
कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान जो कराबत (निकटता) और रिश्तेदारी है उस को काइम और बाकी 
रखो। (सहीह बुखारी-48।8) बाज उलमा ने “कुरबा” से अल्लाह पाक की आज्ञा के जरिए से अल्लाह 
पाक की नज़दीकी” मुराद लिया है, जबकि बाज़ उलमा ने 'म-बद्द-त फिल कुरबा” के यह माना लिये 
हैं कि 'सिवाए इस के कि मेरे अहले बैत से मुहब्बत करो”, लेकिन आयत की यह तफुसीर बेहतर 
नहीं है। सहीह तफसीर वही है जो इब्ने अब्बास रजिः से रिवायत है ताहम अहले बैत की इज्जत 
और आदर-सम्मान करना अपनी जगह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अहले-बैत 
से मुहब्बत करने और उन का खयाल रखने का हुक्म दिया है। यह भी स्पष्ट रहे कि अहले-बैत 
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RR, नेको में हुस्न बढ़ा देंगे“?। बेशक अल्लाह पाक : ७8 395 39% I 
बहुत बख्शने वाला और बहुत कुद्र करने वाला है“>। : 
(24) क्या यह कहते हैं कि उस (पैंगबर) ने अल्लाह : 
पर झूठ बाँधा है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो आप : » 
के दिल पर मोहर लगा दे“?। और अल्लाह पाक : 
अपनी बातों से झूठ को मिटा देता हेऽ?! और सच को : 


Gly SEO 2 
2s 


Is PEE Ey AES 
$) sans i is 


RY 4 


E> € 


BF 


| 
साबित रखता है। बिला शुब्हा वह सीने की बातों को : 932 Ny BE 
जानने वाला है। T 
(25) वही है जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल फरमाता : १2६४ is Coy 525 


9१ 77 
A] डड GY 9४०७ 9 


४ ` 


. हैऽ? और गुनाहों को मेटता है, और जो कुछ तुम : 


में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, फातिमा, अली रजि और उन की औलाद 
सब शामिल. हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि इस आयत का इस विषय से कोई संबन्ध नहीं 
है। हालाँकि शीआ लोग खींच-तान कर इस आयत को आले-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
मुहब्बत के साथ जोड़ते हैं। और फिर “आल” को भी उन्होंने महदूद (सीमित) कर दिया है हजरत 
अली, फातिमा और हसन-हुसैन रजि तक। इस के साथ ही मुहब्बत का मफहूम भी उन के नजदीक 
यह है कि इन्हें मासूम माना जाये और अल्लाह के अन्दर जो सिफतें हैं उन सिफतों को इन के 
अन्दर भी माना जाये। इस के अलावा मक्का के काफिरों से अपने घराने की मुहब्बत का सवाल 
तबलीग की मजदूरी के तौर पर लेना बड़ी अजीब बात है, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की शान के खिलाफ है। फिर यह आयत और सूरत मक्की है, जबकि हजरत अली और हजरत 
फातिमा रजिः के दर्मियान अभी निकाह ही नहीं हुआ था। यानी अभी बह घराना वूजद में नहीं आया 
था जिस की मुहब्बत को इस आयत से साबित किया जाता है। | 

(47) . यानी अज्र और सवाब में इजाफा करेंगे। या नेकी के बाद उस का बदला मजीद नेकी की 
तौफीक की सूरत में देंगे, जिस तरह बदी का बदला मजीद बदी करना है। ॒ 

(48) [गफूरुन्‌-शकूरन] वह बख्शने वाला है इसलिये छुपाता है और माफ कर देता है और ज्यादा 
से ज्यादा अजर देता है। 

(49) यानी इस इलजाम में अगर सच्चाई होती तो हम आप के दिल पर मोहर लगा देते जि से 
बह कुरआन ही मिट जाता जिस के गढ़ने की निस्बत आप को तरफ की जाती है। मतलब यह 
है कि हम आप को इस बात की सख्त सजा देते! 

(50) यह कुरआन भी अगर बातिल होता (जैसा कि झुठलाने वालों का दावा है) तो निला शुब्हा 
अल्लाह पाक इस को भी मिटा डालता जैसा कि उस को आदत है 

(5) तौबा का मतलब है जो गुनाह कर रहा है उस को छोड़ दे, जो कर चुका है उस पर 
अफसोस करे और आइन्दा (भविष्य में) न करने का पक्का दिल से इरादा करे। कुछ लोग जबान 
से तौबा तो कर लेते हैं और गुनाह के काम छोड़ते नहीं हैं और तौबा पर तौबा किये जाते 
हैं यह तौबा करना नहीं है बल्कि मजाक है, खालिस और सच्ची तौबा अल्लाह पाक बिला शुब्हा. 
कुबूल फुरमाता है। 
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OE (सब) जानता है। | 8 ८:८४ 
: | ४८ ६८! ष] 3» 227s 


(26) ईमान वालों की और नेक अमल करने वालों को : #-#9 !5 AM 


सुनता है” और उन्हें अपने फजल से और बढ़ कर : +4, ८% 2५५४5 ३०३४! 


~ 


देता है। और काफिरों के लिये सख्त अजाब है। : ७ ६५5 ८5८ 24 G05 


र 


(27) और अगर अल्लाह पाक अपने (तमाम) बन्दों : ५5६5 ३१६% 65%! < be 55 


की रोजी को क्कुशादा कर देता तो वह जमीन में फसाद : oso 
मचा देते“, लेकिन बह अपने अन्दाजे के साथ जो : ७2.४ ८ 5 ५२८५ ४४) 


कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है। और वह अपने : 
बन्दों के बारे में पूरी ख़बर रखने वाला है और खूब : 
देखने वाला है। । 
(28) और वही है जो लोगों के निराश (नाउम्मीद) हो : ७५ 02 A OR Gl 55 
जाने के बाद बारिश बरसाता है? और अपनी रहमत : ६% 585 +५६2; १४5 [४55 
फैला देता है। बही है वली (बिगड़ी बनाने वाला) और : a 
हम्द व सना के काबिल“?। ह ह 
(29) और उस की निशानियों में से आसमान और : ८5 &%9$ २५४४ 6 4 ०5 
जमीन की पैदाइश है............ ै 


(52) यानी उन की दुआयें सुनता है और उन की इच्छायें ओर ख़ाहिशें पूरी करता है, मगर यह शर्त 
है कि दुआ माँगने को तमाम शतो का लिहाज किया गया हो। हदीस शरीफ में आता है कि “अल्लाह 
पाक अपने बन्दे को तौबा से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिस की सवारी खाने के सामान 
के साथ जन्गल और रेगिस्तान (मरुस्थल) में गुम हो जाये और बह निराश होकर किसी पेड़ के नीचे 
लेट जाये कि अचानक उसे अपनी सवारी मिल जाये और मारे खुशी के उस के मुँह से निकल जाये 
कि एऐ अल्लाह! तू मेरा बन्दा और में तेरा रब, यानी मारे खुशी के जह गलती कर जाये।” (सहीह 
मुस्लिम-2747) 

(53) यानी अगर अल्लाह पाक हर शख्स को जरुरत से ज्यादा और बराबर-बराबर रोजी दे देता तो 
इस का नतीजा यह होता कि कोई किसी की मातहती कुबूल न करता। हर शख्स बुराई फसाद और 
उपद्रब और फित्ना में एक से बढ़ कर एक होता, जिस से जमीन फसाद से भर जाती। | 

(54) इन्सान के लिये रोजी की पेदावार में पानी की बहुत अहमियत है। और वह बारिश जब नाउम्मीद 
होने के बाद॑ होती है तब अल्लाह पाक की उस नेमत का सहीह एहसास भी होता है। अल्लाह पाक 
के इस तरह करने में हिक्मत भी यही है कि बन्दे अल्लाह की नेमतों की कद्र करें और उस का 
शुक्र बजा लायें। 

(55) [बली] बिगड़ी बनाने वाला, कारसाज। अल्लाह पाक अपने नेक बन्दों की हाजतें और जररतें 
पूरी करता है, उन्हें भलाइयाँ देता है और बुराइयों से हिफाजत फरमाता है। जब इतने सारे एहसान 
बन्दों पर कर रहा है तो बिला शुब्हा वह जात हम्द और सना के काबिल है। 


मन्जिलः 6 | 


पार: इलैहि यु-रहु (25)... _423 सूरः शूरा (42) 








2 4S १, ३ gs ¢» 


RRR और उन में जानदारों का फैलाना है और वह: ९% (४ 555305 0 C23 6 
इस बात पर भी कुदरत रखता है कि जब चाहे उन्हें : 52 I 
जमा कर दे5०। कम की 
(30) तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वह तुम्हारे : ५४ 9८५०४ ८३ >5(« ७5 


अपने हाथों के कंतूत का बदला है, और वह तो बहुत : 6 23 ९१55 2 ES 
सी बातों को नजर अन्दाज कर देता हेऽ?। | 

(३3) और तुम हमें जमीन में आजिज़ (तन्ग) करने : ७5 YS ee Gs 
वाले नहीं होऽ”, तुम्हारे लिये अल्लाह के अलावा न: @ ISOs SS 
कोई बली है और न मददगार। | 
(32) और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ : 4496 ८G 4] 02 


(नोकाएँ) उस को निशानियों में से हैं“?। 


(56) [दाब्बतिन्‌] जमीन पर चलने फिरने वाला। इस शब्द में इन्सान, जिन्नात के अलावा बह तमाम 
जानदार शामिल हैं जिन का रन्ग, शक्ल-सुरत वगैरह एक-दूसरे से यकदम मुख्तलिफ हैं और बह जमीन 
पर फैले हुये हैं। इन सब को अल्लाह पाक कियामत के दिन एक ही मैदान में एकत्र (जमा) 
फूरमायेगा। 

(57) [वयाफू अन्‌ कसीरिन्‌] (बहुत सी बातों.......... ) इस के मुखातब अगर मोमिन हैं तो यह मतलब 
होगा कि तुम्हारे बाज़ गुनाहों का कफ़फारा तो वह मुसीबतें बन जाती हैं जो तुम्हारे गुनाहों के नतीजा 
में पहुँचती हैं। और कुछ गुनाह वह हैं जो अल्लाह पाक यूँ ही माफ फरमा देता है। अल्लाह पाक 
की जात बड़ी करीम है, माफ कर देने के बाद आखिरत में उस के बारे में पकड़ नहीं होगी। 


हदीस में आता है कि “मोमिन को जो भी तकलीफ और रन्ज व गम पहुँचता है, यहाँ तक 


कि उस के पैर में काँटा भी चुभता है तो उस को बजह से उस के गुनाह माफ फरमा देता हे।” 
(सहीह बुखारी-564+सहीह मुस्लिम-2572) 
और अगर इस आयत के मुखातब सभी लोग हैं तो यह अर्थ होगा कि तुम्हें जो मुसीबतें 


दुनिया में पहुँचती हैं, यह तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा हैं। हालाँकि अल्लाह पाक बहुत से गुनाहों. 


को तो माफ फरमा देता है। यानी या तो हमेशा के लिये माफ कर देता है या उन पर तुरन्त दन्ड 
और सज़ा नहीं देता। (और सजा में विलंब (ताख़ीर) यह भी एक तरह की माफी ही है) जैसा कि 
दूसरे स्थान पर फरमायाः “अगर अल्लाह पाक लोगों के क॑तूतों पर तुरन्त पकड़ने लगे तो जमीन 
पर कोई चलने वाला ही बाकी न रहे” (सूररः फातिर-45) द 
इसी मफहूम को सूरः नहूल की आयतः 6। में भी बयान किया गया है। 

(58) यानी तुम भाग कर किसी जगह नहीं जा सकते कि जहाँ तुम हमारी पकड़ में न आ सको। 
या जो मुसीबत हम तुम पर नाजिल करना चाहें, उस से तुम बच जाओ। 

(59) [अल्‌ जवारि] यह शब्द अस्ल में “अल्‌ जवारी” है, और यह “जारि-यह” की जमा (बहुवचन) 


है। अर्थ है कश्तियाँ, जहाज, नोकारयें। यानी खुश्की और तरी पर अल्लाह पाक मुकम्मल कुव्वत और | 


ताकत रखता हे, यह अल्लाह पाक की कदरत की दलील है। 
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(33) अगर वह चाहे तो हवा बन्द कर दे ओर यह: (57८% ($ of 5६ 
कश्तियाँ समुन्दर पर रुकी रह जायें। बिला शुब्हा इस: ६८5 G6 


में हर सब्र करने वाले शुक्र अदा करने वाले के लिये : BC 
ड 
निशानियाँ हैं। 
(34) या उन्हें उन के कतूतों की वजह से तबाह कर : ८% ०४४5 «४-४ ५५ ७5% 5 
दे”, बह तो बहुत सी गलतियों को माफ कर दिया पी i 
करता है“?। | 
(35) और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते : ७६५५ $ ७५८६ ८ ४६ 
हैं बह मालूम कर लें कि उन के लिये कोई छुटकारा : seid 
नहीं (०2 


(36) तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह दुनियाँ में चन्द : ४१९ sd HN 
रोजा गुज़ारने का सामान है“। और अल्लाह पाक के : ८४५१ #5 ५6 iii Gs 
पास जो है वह उस से कहीं ज्यादा बेहतर“ और: _ NEE Fs isl 
पायदार है“?, बह उन के लिये है जो ईमान लाये और : 

सिफ अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं“?। 

(37) और महापापों से और बेहयाइयों से बचते हैं और : ८2% SY Oy 
गुस्से के समय (भी) माफ कर देते हैं। BO eos 


` ......-समुन्दर में पहाड़ों जैसी कश्ितियाँ और जहाज उस के हुक्म से चलते हैं, वर्ना अगर अल्लाह 
पाक हुक्म दे तो यह समुन्दरों में ही खड़े रहें। 

(60) यानी समुन्दर को हुक्म दे और उस की लहरें बुलन्द हो जायें और यह उन में डूब जायें। 
(6) वर्ना समुन्दर में सफर करने वाला कोई भी आराम के साथ वापस न आ सके। 

(62) यानी उन निशानियों का इन्कार करते हैं 

(63) यानी अल्लाह पाक के अजाब से वह कहीं भाग कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।' 
(64) यानी दुनिया का सामान मामूली और बेवजन हैं चाहे कारुन का खजाना ही क्यों न हो, इसलिये 
उस से धोखे में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि यह चीजें अस्थाई (आजी) हैं और मिट जाने वाली हैं। 
(65) यानी नेकियों का जो अज्र व सवाब अल्लाह पाक के यहाँ मिलेगा बह दुनिया की इस हकीर 
दौलत से कहां ज्यादा बेहतर भी है और ठोस और पायदार भी, क्योंकि उस के लिये फना और समाप्त 
होना नहीं है। मतलब यह है कि दुनिया को आखिरत पर तर्जीह न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे। 
(66) यानी लोगों को माफ कर देना उस के मिजाज का हिस्सा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी जात के 
लिये कभी बदला नहीं लिया है। हाँ, अल्लाह पाक की हमतों को तोड़ा जाना आप के लिये बर्दाशत 
के काबिल न था” (सहीह मुस्लिम-2327) 
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(३8) और अपने रब के आदेश (फमान) को कुबूल : ०६१565 2g HIE cys 
करते हैं“? और नमाज को पानन्दी करते हैं” और : ११६ (६०५ ५१६; ८५78 245 


€ 
उन का हर काम आपस के मश्वरे (ओर राय) से होता | 2 क्‍ BE 
है” और जो हम ने उन्हें दे रखा है उस में से (हमारे : ट 
नाम पर) देते हैं। 


9272 


(३9) और जब उन पर जुल्म (और ज्यादती) हो तो : 2% ७%! 2&८ हु ८2 iis 


(67) यानी उस के हुक्म (आदेश) की आज्ञा, उस के रसूल की पैरवी करते और बुराइयों से 


. बचते हें। 


(68) नमाज की पाबन्दी और इकामत (जमाअत से पढ़ने) का खास जिक्र किया कि तमाम इबादतों 
में इस की अहमियत सब से ज्यादा है। 
(69) [शूरा] राय-मश्वरा। यानी ईमान वाले हर अहम काम को आपस के राय और मश्बरा से करते 
हैं। अपनी ही राय को अन्तिम नहीं समझते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लांहु अलैहि बसल्ल्म को भी 
अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से मश्वरा करो। (आले अिम्रान-59) चुनान्चे आप जन्गी 
मामलात, और दूसरे अहम कामों में राय-मश्वरा करते थे, जिस से मुसलमानों का हौसला बुलन्द होता 
और मामले के मुख्तलिफ गोशे स्पष्ट हो जाते। 
हजरत उमर रजिः को जब नेजा मार कर घायल कर दिया गया और जीबन से निराश हो 
गये तो खिलाफत को राय-मश्वरा से चलाने के लिये छ: आदमियों को नामजद (चिनहित) फरमा 
दिया (॥) उस्मान (2) अली (3) तल्हा (4) जुबैर (5) स-अद (6) अर्ब्दुरहमान बिन औफ रजि०। 
इन सब ने आपस में मश्वरा किया और दूसरे सहाबा से मश्बरा किया फिर उस्मान रजि 


को खलीफा मुक्रर फरमा दिया। 


बाज़ लोग “शूरा” से जमहूरियत को साबित करते हैं हालाँकि जमह्रियत को मुशाबरत के माना 
की तरह समझना गलत है। इस्लाम में दीन के मामलात तै हैं इन में कियामत तक किसी प्रकार _ 
की कमी-बेशी और तबदीली के बारे में राय-मश्वरा हो ही नहीं सकता। हाँ इन्तिजाम के और रियासत 
के मामलात में मश्वरा करने का हुक्म है, जबकि पश्चिम के देशों में हर चीज के बारे में राय-मश्वरा 
होगा और उस में तबदीली होगी। यही वजह है उन देशों में उन के दीन के अन्दर भी तबदीली होती 
है और जनता की ख़ाहिश का लिहाज रखा जाता है। जिना, बलात्कार, कुर्कम, लौंडे बाजी और हम 
जिन्स (समलैंगिक) शादी आदि ब्रहुत सारे घिनावने जुमोँ को करने की इजाजत पश्चिम के जमहूरी 
मुल्कों की देन है। | 

इसलिये मशावरत के लफ्ज॒ से जमहूरियत को साबित करना, यह जर्बदस्ती की धाँधली के 
सिवा और कुछ नहीं। और जिस तरह सोशलइज्म के साथ “इस्लामी” का लफ़्ज लगाने से सोशल 


-इज्म इस्लामी नहीं हो सकता, इसी तरह जमहूरियत के साथ “इस्लामी” जोड़ देने से इस्लामी जमहूरी 


मुल्क नहीं बनता। और पश्चिमी देशों का यह पौधा इस्लाम की मुल्क नहीं बनता। और पश्चिमी देशों का यह पौधा इस्लाम क़ी जमीन में नहीं पनप सकता। _ 
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Co .. बदला ले लेते है(?। । ७८24: 


(40) और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है”?, और : & ८७ ६६६४ 4 2 Bes 
जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उस का बदला : १.५४ ६६ *4॥ (% ६6 हं; 
अल्लाह पाक के जिम्मे है (हकीकत में) अल्लाह पाक : odd 
` जालिमों को दोस्त नहीं रखता। | ४4 
(4॥) और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद: ८ ४7४6 4,४ ५% 5% ७5 
(बराबर का) बदला ले ले तो एसे लोगों पर (इलजाम : Us Cogs 
का) कोई रास्ता नहों। | %(र 

(42) यह रास्ता सिफ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों : ७% GS OO 


zfs 


पर जुल्म करें और जमीन में नाहक (अकारण) फसाद : <5 १0 4 NGO 


~ Y 


_है। 


करते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिये दर्दनाक अजाब : eS 
(43) और जो शख्स सब्र कर लें और माफ कर दे ५ ०४ SS Hs ४८ ८:5५ 
तो बिला शुब्हा यह बड़ी हिम्मत के कामों में से (एक : 4 3०) 
काम) है। । 


(44) और जिसे अल्लाह पाक बहका दे उस का उस : 62 3४ ७2% ६ 4 ९५% ट; 
के बाद कोई वली नहीं। और तू देखेगा कि जालिम : /6५॥$55 64 ,४॥ ४5४7४ 
लोग अजाब को देख कर कह रहे होंगे कि क्या वापस : & 2.८ ८3:23) 65५ ८9% 
जाने की कोई राह है? ' 


(70) यानी बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस के बावजूद माफ कर देने को तत॑जीह देते 
हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ॒त्ह मक्का वाले दिन अपने दुश्मनों के 
लिये आम माफी का एलान फरमा दिया। हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन अस्सी 
(80) आदमियों को माफ कर दिया जिन्होंने आप के खिलाफ साजिश रची थी। लबीद बिन आसिम 
यहूदी से बदला नहीं लिया जिस ने आपं पर जादू कर दिया था। उस यहूदी महिला को आप ने कुछ 
नहीं कहा जिस ने आप के खाने में जहर (विष) मिला दिया था जिस की तकलीफ आप अन्तिम 
समय तक महसूस करते रहे। (इब्ने कसीर) 

द अल्बत्ता बाज रिवायतों में इस के उलट उस यहूदी महिला के कत्ल करने का आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हुक्म दिया। तो इन दोनों रिवायतों में ततबीक इस तरह दी गयी है 
कि शुरु में आप ने उस महिला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस जहर मिले खाने से एक सहाबी 

हजरत बिश्व बिन मारुर रजिः की वफात हो गयी तो आप ने किसास में उस यहूदी औरत को कत्ल 
करवा दिया। (जादुल मआद-3/336 नया एडीशन) 

(7) यह किसास (यानी बदला लेने) की इजाजत है। बुराई का बदला अर्गचे बुराई नहीं है, लेकिन 
हमशक्ल होने की बजह से उसे भी बुराई ही कहा गया है। द 
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(45) और तू उन्हें देखेगा कि वह (जहन्नम के) सामने : ८५ ८४७४७ ६:८४ ७5४% 2७59 


ला खड़े किये जायेंगे, मारे ज़िल्लत के कूबड़े हुये जाते : 069८४ 2; ८2८35: 05 - . 


होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे। ईमानदार साफ : 
कहेंगे कि हैँकोको घाटे में नह हैं जिन्होंने आज : ५, “*८ Ms ACES 
कियामत के दिन अपने आप को और अपने घर बालां : fox हट र 2 | i 
को नुक्सान में डाल दिया। याद रखो कि बिला शुब्हा : ९ उट ४५% छ ७ ७ > 
जालिम लोग हमेशा के अजाब में हैं? । 

(46) उन के कोई मददगार महीं जो अल्लाह पाक से : 


PN 


pe 3395" 9» 9 ७ 39% 26 


99००५, >ज४३। (७०१ 20 (३) 


अलग उन कौ सहायता कर सकें। और जिसे अल्लाह : ६६ १। ९५४४ ९5 १4 ४: 5 
पाक गुमराह कर दे उस के लिये कोई रास्ता ही नहीं। : REO 
(47) अपने रब का हुक्म मान लो इस से पहले कि : 6 ५ ९8 05 269 ० 
अल्लाह को तरफ़ .से वह दिन आ जाये जिस का हट : १,४ ६5424 6245 5525 25 


जाना असंभव (नामुमकिन) है“?। तुम्हें उस रोज न तो : 5 ५3८६५ ds 
कोई पनाह की जगह मिलेगी और न छुप कर अन्जान : nt ० १००० 
बन जाने की“»। : 


(72) यानी दुनिया में यह काफिर हमें बेबकूफ समझते हैं और यह समझते हैं कि हम दुनियावी एतबार 
से घाटे में थे। जब कि हमारा हाल यह था कि हेम दुनिया में सिफ आखिरल को तरजीह देते थे 
और दुनिया के घाटे की कोई पर्वा नहीं करते थे। आज आँखें खोल कर देख लो कि घाटे में कौन 
हे? क्या वह घाटे में हे जिस ने दुनियाबी घाटे की कोई चिन्ता नहौ की और आज जन्नत में मौज 
कर रहे हैं या बह जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ रखा था और आज ऐसे अजाब में गिरफ्तार 
हैं जिस से अब छुटकारा मुमकिन नहीं। 
(73) [ला-म-रद्ठ लहू] यानी जिस को र्ट करने और टालने की कोई ताकत नहीं रखेगा। | 
(74) यानी तुम्हारे लिये कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जिस में तुम छुप करः अन्जान बन जाओ 
और पहचाने न. जा सको, या नजर में न आ सको। जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “उस दिन. 
इन्सान कहेगा, कहीं भागने की जगह हे? हर्गिज नहीं, कोई भागने को जगह न होगी, उस दिन तुम्हारे 
रब के पास ही ठिकाना होगा।” (सूरः किया-मह-0, ।।, 2) | 

[नकीर] इस का एक और माना है इन्कार”। यानी तुम दूसरे गुनाहों का इन्कार न कर सकोगे 
क्योंकि एक तो वह लिखे हुये होंगे। दूसरे यह कि खुद इन्सान के हाथ-पैर गवाही देंगे। या जो अज़ाब 
तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की बजह से दिया जायेगा तुम उस अजाब का इन्कार न कर सकोगे, क्योंकि गुनाह 
को स्वीकार (तस्लीम) किये बिना तुम्हारे लिये कोई चारा न होगा। ~: 


मन्जिलः6 ` 





EY ON OBE 


पारः इलैहि यु-रषु (25) १428 सूरः शूरा (42) 





(48) और अगर यह मुँह फेर लें तो हम ने आप को : 2६6 ४४.2 65 2 ८ 
उन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा। आप के जिम्मा : ०५ HG: (६५८ 
तो सिंफ्‌ सन्देश पहुँचा देना है”?। हम जब कभी : ६ GOOG 
इन्सान को अपनी मेहरबानी का स्वाद चखाते हें? तो : , » « , ०८८ १६५८ १३:5 
` वह उस पर इतरा जाता है”, और अगर उन्हें उन के : म 2679 ०१५ 
(बुरे) आमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुँचती है“, : ७ )५४ ८५०३ 69 
. तो बेशक इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है?»। : | 
` (49) आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह : ८ 5५४ "८४55५५४ <. 4) 
ही के लिये है बह जो चाहता है पैदा करता है? जिस : ५९६5 66! £६ ८% <& *॥ ६ 
को चाहता है बेटियाँ देता हे....... 


(75) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “आप के जिम्मा हिदायत देना नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक जिसे 
चाहता है हिदायत देता है” (सूरः बकरह-272) “आप के जिम्मा पहुँचाना हैं और हमारे जिम्मा हिसाब 
लेना है” (सूरः र-आअद-40) ‘आप उन्हें नसीहत कीजिये, आप सिफ नसीहत करने वाले हैं, आप उन 
पर दरोगा नहीं हैं” (सूरः गाशी-यह-2।, 22) 
| इन सब का मतलब है कि आप की जिम्मेदारी सिफ और सिफ यह है कि अल्लाह का सन्देशं 
लोगों तक पहुँचा दें। मानें चाहे न मानें, आप से इस बारे में नहीं पूछा जायेगा, क्योंकि हिदायत देना 
आप के इख्तियार में ही नहीं है, यह सिफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। 
(76) [मेहरबानी का स्वाद] यानी धन-दौलत देता है, स्वास्थ और तन्दुरुस्ती देता है, खूब बाल-बच्चे 
देता है, मर्तबा और पद देता है। 
(77) यानी तकब्बुर और गुरुर का इजहार करता है। वर्ना अल्लाह पाक की नेमतों पर खुश होना 
या उस का इजहार करना, यह कोई बुरा काम नहीं है। तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 
(78) [सय्यि-अतुन्‌] जब कोई मुसीबत पहुँचती है। यानी माल-दौलत कम देता है, बीमारी देता है, 
या औलाद से महरुम (वन्चित) कर देता है। 
(79) यानी तुरन्त नेमतों को भी भूल जाता है और नेमतें देने वाले को भी।. इस से कम ईमान 
वाले लोग मुराद हैं, वर्ना अल्लाह पाक के नेक बन्दे और कामिल इंमान वाले लोगों का हाल ऐसा 
नहीं है। बह. मुसीबत में सब्र करते हैं, नेमतों पर शुक्र अदा करते हें जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “मोमिन का मामला भी अजीब है। उस का तमाम मामला ही ख़ैर है 
और यह मोमिन के अलावा और किसी के लिये नहीं है। अगर उसे खुशी मिले तो अल्लाह पाक 
का शुक्र करता है तो यह उस के लिये बेहतर हो जाता है। और अगर उसे तकलीफ पहुँचे तो सब्र 
करता है तो यह भी उस के लिये बेहतर होता है।” (सहीह मुस्लिम-2999) 
(80) यानी दुनिया में सिफ अल्लाह पाक की मंजी और उस की तदबीर चलती है, वह जो चाहता 
है होता है जो. नहीं चाहता नहीं होता है। कोई दूसरा उस में दखल अन्दाजी करने की ताकत और 
इख्तियार नहीं रखता। 
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.----- और जिसे चाहता है बेटे देता हीं : GME 


(50) या उन्हें जमा कर देता है“? बेटे भी और बेटियाँ : ८४४१ 66]5 655 32 3 भ 
भी। और जिसे चाहे बाँझ कर देता है। वह बड़े इलम : ® ५5 ५/6 45) 5g 206 Cy 
बाला और कामिल कुदरत वाला है। | | 
(5।) यह असंभव (नामुमकिन) है कि किसी बन्दे से : १5.44% 5 ५६2८४ ५५ 
अल्लाह पाक कलाम करे मगर वहयि द्वारा, या पर्दे के : ५5% ४ $ ७०५0७2 9 
पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वह अल्लाह : ७ १८१४१६६४६; ८५५६, ८: 
के हुक्म से जो चाहे. बह्यि करे“?। बेशक वह बुलन्द : |. 

है और हिक्मत वाला है। | है & 
(52) और इसी तरह हम ने आप की तरफ अपने : *&# ८2७४ <! 5 436 
हुक्म से रुह को उतारा है“?। आप इस से पहले यह : ८६३ 5 ८४॥ ८ ६.55 ८४ ६ 
भी नहीं जानते थे कि...... : ः 


(8।) यानी जिस को चाहता है नर देता हे, जिस को चाहता है मादा देता है और जिस को चाहता 
है नर-मादा दोनों मिला कर जोड़ा बना देता हे। इस जगह अल्लाह पाक ने लोगों की चार किस्में 
बयान की हैं (।) जिन को सिफ बेटे दिये (2) जिन को सिफ बेटियां। (3) जिन को बेटे-बेटियाँ 
दोनों (4) जिन को न बेटा और न बेटी (यानी बाँझ बना दिया) 

लोगों को इस प्रकार औलाद देना यह कुदरत की निशानियों में से है, इस में कोई अगर 
तबदीली करना चाहे तो नहीं कर सकता। यह तक्सीम औलाद के एतबार से है। 

पैदा करने के एतबार से भी इन्सानों की चार किस्में हैं (।) आदम को सिफ. मिट्टी से पैदा 
किया (उन का न कोई बाप है और न माँ (2) हज़रत हव्वा को आदम से, यानी मर्द से पैदा किया, 
उन की मां नहीं हे। (3) हजरत औसा को सिफ माँ के पेट से पैदा किया, इन का बाप नहीं (4) 
बाकी तमाम इन्सानों को मर्द और औरत दोनों के मिलाप से पैदा किया। उन के बाप भी हैं और 
माँ भी। (इब्ने कसीर) 
(82) इस आयत में बहयि की तीन किसमें (सूरतें) बयान की गयी हें (।) दिल मों किसी बात का 
डाल देना, या सपने में बतला देना, इस यकीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ से है (3) 
पर्दे के पीछे से कलाम करना। जैसे हजरत मूसा ने तूर पहाड़ पर कलाम किया। (3) फरिश्ते के 
जरीआ से अपनी वहयि भेजना, जैसे जिब्रील अलै अल्लाह का पैगाम लेकर आते और सन्देष्टाओं . 
को सुनाते रहे। 
(83) [रुह] इस से मुराद कुरआन है। यानी जिस तरह आप से पहले और रसूलों पर हम बहयि 
करते रहे, इसी प्रकार हम ने आप पर कुरआन पाक की वहयि की है। कुरआन पाक को रुह 

इसलिये कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जिन्दगी प्राप्त होती है, जैसे रुह में इन्सान की 

जिन्दगी पोशीदा है। 
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......-किताब -और ईमान क्या चीज़ है“? लेकिन उसे : १586-84, G49! 4s C5 

हम ने नूर बनाया, उस के ड्वारा अपने बन्दो में से जिसे : ४/५४ ५.5 5560 
~ चाहते- हैं ` हिदायत देते  हैं“?। और: बेशक आप सीधे : aed 

. रास्ते की रहनुमाई कर रहे हैं। द जग द 

(53) उस अल्लाह.की राह की“? जिस की मिलकिय्यत : 5% $ 645 Gh gh ble 

में है जो कुछ आसमानों और जमीन में :है। आगाह : &११०% 75 4 $ NG 

रहो! सब काम अल्लाह ही की तरफ" लौटले हैं?। : 

सरः जुरव्रुफ मक्का शरीफ में उलरी। इस में 89: [६७ ७» A पक 

आयतें और 7 ऊरूकअ हैं। : 


शुरु अरुलाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: #25 ०००) 48। 2-८ 

निहायत रहम खाला है। ३ 
 ()हामीम्‌ | 55> 
(2) कसम है इस खुली किताब की। [ Dl ८४:४/॥9 


(84) किताब से मुराद कुरआन पाक है। यानी नबुव्वत से पहले कुरआन का भी कोई इलम आप 
को नहीं था और इसी तरह ईमान को उन बातों को नहीं जानते थे जो बाद में आप पर उतारी 
गयीं। 

(85) यानी कुरआन को नूर बनाया, उस के जरीआ से अपने बन्दों में से हम जिसे चाहते हैं हिदायत 
देते हैं। मतलब यह है कि कुरआन से उन्हें रहनुमाई मिलती है, जिस के अन्दर ईमान की तड़प 
और तलब (चाहत) होती है, बह कुरआन को हिदायत पाने की निय्यत से पढ़ते, सुनते और. :गोर-फिक्र 
करते हैं। तब अल्लाह पाक भी उन की मदद करता है और हिदायत को राह उन के लिये खोल 
देता हे जिस पर बह चल पड़ते हैं। वर्ना जो अपनी आँखों को ही बन्द कर लें, कानों में डाट लगा 
लें और सोचने-समझने का कष्ट न उठायें, तो ऐसे लोगों को हिदायत कैसे मिल सकती है। जैसे 
कि दूसरी जगह फरमायाः “आप कह दीजिये कि उन लोगों के लिये जो ईमान लाये हिदायत और 
शिफा हे। और जो लोग ईमान नहीं लाते उन के कानों में बोझ है और यह उन के हक में 
अन्था होने का सबब है। यह वह लोग हैं जिन्हें दूर जगह से आवाज दी जाती है।” (हामीम्‌ सज्दा-44) 
(86) यह सीधी राह इस्लाम है। इस की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ फरमायी है जिस से 
उस रास्ते का मर्तबा और उस की बड़ाई और शान स्पष्ट हो जाती है। 

(87) यानी कियामत के दिन तमाम मामलात का फैसला अल्लाह पाक ही के हाथ में होगा। बही 
सब को जजा (अच्छा बदला) और सजा देगा। 
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(3) हम ने इस को आरबी जुबान का कुरआन बनाया i: AS bs Osis 50 
है कि. तुम समझ लो“। SG 
(4) बिला. शुब्हा यह लौहे-महफूज में है और हमारे : 62% ६5५८454 6.45)5 
नजदीक बुलन्द मर्तबा हिक्मत वाली है>। क्‍ | 

(5) क्या हम इस नसीहत को तुम से इस बिना पर : 5 ७ ९% 5 ८४. 
हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो?। : ._ 9 


(6) और हम ने पहले लोगों में भी कितने ही नबी :-७ ८६५% ठ 5% ८2 ६ 6 
(7) जो नबी उन के पास आया उन्होंने उस का: ६ । 
मजाक उड़ाया। D3 ६६५ 


(8) पस हम ने उन से ज्यादा ताकत रखने वालों को : (।६,५७5 (८; 22९, ६६ ६८४१६ 
तबाह कर डाला*......... 


(।) जो दुनिया की सब से फसीह जबान है। दूसरे यह कि इस के सब से पहले मुखातब भी अरब 
थे और उन्हीं को जबान में कुरआन उतारा ताकि वह समझना चाहें तो आसानी से समझ सके। 
(2) इस आयत में कुरआन पाक की उस बुर्जुगी ओर बड़ाई का बयान है जो आसमान में उसे प्राप्त 
है ताकि उस से हिदायत हासिल करें जिस के लिये उसे दुनिया में उतारा गया है। 
[उम्मुल किताब] इस से मुराद. लौहे-महफूज़ है। 
(3) इस के कई माना (अर्थ) बयान किये गये हैं (।) तुम चूँकि गुनाहों में डूबे हुये हो इसलिये 
क्या तुम यह गुमान करते हो कि हम तुम्हें बाज-नसीहत करना छोड़ दें? (2) या तुम्हारी नाफमानी 
पर हम तुमहें कुछ न कहेंगे और तुम को छोड़ देंगे (3) या हम तुम्हें हलाक कर दें और किसी 
चीज का न तो तुम्हें हुक्म दें और न ही मना करें। (4) चूँकि तुम कुरआन पर ईमान लाने 
वाले नहीं हो इसलिये हम कुरआन नाज़िल करने का सिलसिला ही बन्द कर दें। पहले मफहूम 
को इमाम तबरी ने और आखिरत के मफहूम को इमाम इब्ने कसीर ने ज्यादा पसन्द किया है 
और कहा है कि यह अल्लाह पाक की कूपा और उस की मेहरबानी है कि उस ने क्लुरआन 
पाक की तरफ दावत देने का सिलसिला बन्द नहीं फरमाया, ताकि जिस की किस्मत में हिदायत 
लिखी है बह इस के द्वारा हिदायत को अपना ले और जिन के लिये बदबरख़ती लिखी जा चुकी 
है उन पर हुज्जत तमाम हो जाये। | 
(4) यानी यह लोग मक्का वालों से अधिक ताकतवर थे। जैसा कि दूसरी जगह फुरमायाः 'बह उन 
से तादाद और ताकत में कहीं ज्यादा थे” (सूरः मोमिन-82) 
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or और पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी है?। : 
(9) अगर आप उन से पूछें कि आसमानों और जमीन : 


ॐ} Nf 
ah 
2 PS sz 9 ६9.97 


Ns 


को किस ने पैदा किया तो उन का उत्तर यही होगा कि : 
उन्हें गालिब और जानने वाले (अल्लाह) ने पैदा किया : 
हे? | 
(0) वही हे जिस ने तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श 
बनाया? और उस में तुम्हारे लिये रास्ते कर दिये ताकि 
तुम राह पा लिया करो®। 


ial 4: EAE oF] 


S37 23 


sigs ENS Ge 6 
Od A ४५. ५३ #। 


(॥॥) उसी ने आकाश से एक अनुमान (अन्दाजा) के i EG SN 2 OF Gs 
मुताबिक” पानी नाजिल फरमाया, पस हम ने उस से : ७५५४८५ ६,६६ wt 


मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले : 


जाओगे“? । ॒ 
(2) जिस ने तमाम चीजों के जोड़े बनाए"? और : ८5566 € GS Gs 
तुम्हारे लिये....... 


(5) यांनी कुरआन मजीद में उन कौमों का बयान कई बार हो चुका है। इस आयत में मक्का वालों 
को चेतावनी दी गयी है कि पहले की कोमें झुठलाने की बजह से हलाक की गयी हैं, तो अगर 
तुम लोग उन्हीं की तरह झुठलाते रहे तो उन्हीं की तरह तुम सब भी तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। 
(6) लेकिन यह जानने-मानने के बावजूद कि अल्लाह पाक गालिब है और दाना (जानने वाला) है, 
फिर भी बहुतों ने अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है। इस में जहाँ उन के दोष का बयान है वहां 
उन की मूर्खता का भी इजहार है। | 
(7) ऐसा बिछोना बनाया जिस में तुम चलते हो, खड़े होते हो, सोते हो और जहाँ चाहते हो चलते-फिरते 
हो। अल्लाह पाक ने जमीन को पहाड़ों द्वारा जमा दिया ताकि वह हिले और हर्कत न करे! 

(8) यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ओर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिये रास्ते बना 
दिये ताकि कारोबारी और तिजारती और दूसरे कामों के लिये तुम आ-जा सको। 

(9) जिस से तुम्हारी जरुरत पूरी हो सके। जरुरत से अगर कम वर्षा होती तो वह तुम्हारे फाइदे की 
न होती। और अगर अधिक होती तो तुफान बन जाती जिस में तुम्हारे डूबने और हलाक होने का 
डर होता। 

(0) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा जमीन हरी-भरी हो जाती है, इसी तरह कियामत वाले दिन तुमहें 
भी जिन्दा कर के कब्रों से निकाल लिया जायेगा। 

(।) यानी हर चीज़ को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर और मादा। पेड़-पौधे, खेतियाँ, फल-फूल और 
जीवधारी सब में नर और मादा का सिलसिला है। बाज़ उलमा के नजदीक इस से मुराद एक-दूसरे 
की अपोजिट (विलोम) चीजें हैं जैसे रोशनी और अँधेरा, बीमारी और स्वास्थ, न्याय और अन्याय, ईमान 
और कुफ्र, नमी और सख्ती, भलाई और बुराई वगैरह। 
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Se और तुम्हारे लिये कश्तियाँ बनाई और चौपाये : & (25 sl 22 
जानवर (पैदा किये) जिन पर तुम सवार होते हो। 

(3) ताकि तुम उन की पीठ पर जम कर सवार हुआ : ‰;%।;565 55 5,545 06 £5) 
करो"?। फिर अपने रब को नेमत को याद करो जब : ।११%55 45 १/६ ।5) 

उस पर ठीक-ठाक बैठ जाओ, और कहोः पाक जात : ५7६९27) 5 0 65 6 sf 


६ CSUN) CP 
है उस को जिस ने उसे हमारे बस में कर दिया। : By 
हालाँकि हम में उसे काबू करने को ताकत न थी“?। : र 
(4) और बिला शुब्हा हम अपने रब की तरफ लौट : SES ss 


कर जाने वाले हैं“ । 

(5) और उन्होंने अल्लाह पाक के बाज बन्दों को उस : ५८१6 ies ois 
का जुज ठहरा दिया“?। बिला शुब्हा इन्सान खुल्लम-खुल्ल का क्‍ ~ इ 
नाशुक्रा है। 

(6) क्या अल्लाह पाक ने अपनी मख्लुक में से: १425 <4 ४ (६, 556 ४ 
बेटियाँ तो खुद रख लीं और.......... 


(2) [लि-तस्तऊ] जम कर बैठ जाओ या चढ़ जाओ। | 
(3) यानी अगर उन जानवरों को हमारे अधीन (ताबे) और हमारे बस में न करता तो हम उन्हें 
अपने काबू में रख कर उन को सवारी, बार बरदारी (बोझ ढोने) और दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल 
नहीं कर सकते थे। 

[मुकरिनी-न] (ताकत रखने वाले) 
(4) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जब सबारी पर सबार होते तो तीन मर्तबा “अल्लाह 
अक्बर” कहते ओर फिर “सुबृहा-नल्लजी सख्ख़-र लना.......लमुन्‌-कलिबू-न तक पढ़ते। इस के बाद 
वह दुआयें मागते जो हदीस की किताबों में जिक्र हैं। 


६ 


7 


(5) [इबादुन] इस से मुराद फरिश्ते हैं [जुजआ] मुराद बेटियाँ। यानी फ्रिश्ते, जिन को मुश्रिक लोग _ 


अल्लाह पाक की बेटियाँ करार देकर उन की इबादत करते थे। इस तरह वह लोग मख्लूक को 
अल्लाह का शरीक और उस का “जुज” (हिस्सा, टुकड़ा) मानते थे। हालाँकि अल्लाह पाक इन चीजों 
से पवित्र और पाक है। | 

बाज उलमा ने यहाँ पर “जुज” से मुराद नज्र-नियाज, चढ़ावा के तौर पर निकाले जाने वाले 
. वह जानवर मुराद लिये हैं जिन का एक हिस्सा मुश्रिक लोग अल्लाह के नाम पर और एक हिस्सा 
बुतों के नाम पर निकाला करते थे जिस का जिक्र सूरः अन्आम की आयत न° ।36 में है। 
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ठ और तुम्हें बेटों से नवाजा?। 


(।7) (हालाँकि) उन में से किसी को जब उस चीज : 
की ख़बर दी जाये जिस की मिसाल उस ने रहमान के : 
लिये बयान की हे तो उस का चेहरा काला पड़ जाता : 


है और वह गम में डूब जाता है। 


झगडे में (अपनी बात) स्पष्ट न कर सके"?? 


(।9) और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत : 


करने वाले हैं, औरतें करार दे लिया है। क्या उन की 


पूछ-ताछ की जायेगी®। 


(20) और कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक चाहता तो : 2 


हम उन की इबादत न करते। उन्हें उस की कुछ खबर : | 2४ ८॥ ५५ ८2 ४५, 2८ 


नहीं?, यह तो सिफ अटकल पच्चू, यानी........ 


9८४४ 


> २ ४2४ 


१3८ Soe 
०४०५) ५०० ५. ०००० >i Ils 
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(।8) क्या वह जो जेवरात (आभूषण) में पले और : 2४५ 594400! 3556 005 


Boss 


CE 29 ८29 EG isses 


| ८६६: ५ si (१८ £ NC 
पैदाइश के मौका पर यह मौजूद थे? उन को यह: 
गवाही लिख ली जायेगी और उन से (उस चीज की) । 


“94,924 925८ (६६ ~ 


DE) 


PE CGE ; ४७ 


(6) इस आयत में उन की जिहालत, मूर्खता और बेवकूफी का बयान है जो उन्होंने अल्लाह के 
लिये औलाद ठहराई हुयी है जिसे यह स्वय पसन्द नहीं करते, हालाँकि अगर अल्लाह पाक की औलाद 
होती, तो क्या ऐसा ही होता कि खुद तो उस के लड़कियाँ होतीं और तुम्हें बह बेटा देता। 
(7) [यु-नश्शउ] तर्बियत और पलना-बढ़ना पालन-पोषण। औरतों की दो बातों का जिक्र यहाँ खास 
तौर पर किया गया है। () उन की तर्बियत (शिक्षा-प्रशिक्षण) जेवर और जीनत में होती है और 
इन दोनों से उन की शख्सियत (व्यक्तित्व) की कमी को पूरा किया जाता है। (2) अगर किसी से 
बहस-तकरार हो तो वह अपनी बात को भी सहीह ढन्ग से स्पष्ट नहीं कर सकतीं, और न मुखालिफ 
फरीक के दलाइल का तोड़ ही कर सकती हैं। यह औरत की बह दो फितरी कमियाँ और कमजोरियाँ 
हैं जिन की बजह से मर्दों को उन पर एक हद तक फजीलत हासिल है। आयत के आगे-पीछे के 
मफहूम से भी मर्द की यह बरतरी और बड़ाइ स्पष्ट है, क्योंकि बात इसी बारे में चल रही है कि 
मर्द औरत के दर्मियान फितरी तौर पर फर्क है, जिन के नाते बच्ची (मादा) के मुकाबले में बच्चे 
(नर) की पेदाइश को ज्यादा पसन्द किया जाता था और आज भी किया जाता है। और अधिक जानकारी 
के लिये देखें पुस्तक “औरतों की गवाही का मस्अला अक्ल और नकल की रोशनी में” इस विषय 
को और मुख्तसर कर के 'औरतों के इमतियाजी मसाइल” किताब में शामिल किया गया है। 
(8) यानी दन्ड और सजा देने के लिये उन से पूछ-ताछ की जायेगी, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की 
बेटियां है इस की दलील और सबूत उन के पास नहीं होगा। 

(।9) यानी अपने तौर पर अल्लाह की मंजी का सहारा। यह उन की एक बड़ी दलील है। क्योंकि 
जाहिर में यह बात सहीह है कि अल्लाह पाक की र्मंजी के बिना कोई काम नहीं होता, न हो सकता 
है। लेकिन यह लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उस को मशिय्यत व मंजी और चीज है ओर 
उस की रजा और चीज़ है। इस में कोई शक नहीं कि हर काम उस की मंजी ही से होता है लेकिन 


राजी बह उन्ही कामों से होता है जिन का उस ने हुक्म दिया है, न कि उस काम से जो इन्सान 
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0 यानी (झूठ बातें) कहते हैं। | BO, 
~(2॥) क्या हम ने उन्हें इस से पहले कोई (और) : ४४ 2% 45 ७5 ६5 अकी 

किताब दी है जिसे वह मजबूत थामे हुये हैं। : BON 

(22) (नहीं, नहीं) बल्कि बह तो कहते हैं कि हम ने: 65340 GY igs BE 


अपने बाप-दादा को एक मजहब पर पाया, और हम : 


उन्हीं के कदमों पर राह पाये हुये हैं। 


(23) इसी तरह आप से पहले भी हम ने जिस बस्ती 


में कोई डराने वाला भेजा तो वहाँ आसूदा हाल: €| ७५% 06 % ५9 ८2 
(संपन्न) लोगों ने यही उत्तर दिया कि हम ने अपने: 7» ५|6६।६ 5 626 645 
बाप-दादा को एक दीन पर पाया और हम तो उन्हीं के: | | 2 
कदमों के निशान की पैरवी करने वाले हैं। ¢ , 
(24) (नबी ने) कहा भी कि आअर्गचे मैं तुम्हारे पास इस : +१५5 G2 ५ € 5 56 
से बहुत बेहतर (मकसूद और मन्जिल तक पहुँचाने : ५, ४8.5, 0 98. 27687 
बाला) तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने अपने : कं 
बाप-दादा को पाया, ता उन्होंने उत्तर दिया कि हम उस : 

के मुन्किर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है| क्‍ 
(25) पस हम ने उन से बदला दिला और देख लो कि : 4६6 ८६ af BS sei CE 


झुठलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ? 


“I~? + 5 ८, 
BONG ® 


$ GN ६ 


अल्लाह की मशिय्यत और मर्जी से करता हे। इन्सान चोरी, बुराई, अत्याचार और बड़े-बड़े गुनाह करता 
है अगर अल्लाह पाक चाहे तो किसी को यह गुनाह करने की ताकत ही ने दे, और अगर बह करना 
चाहे तो तुरन्त उस का हाथ पकड़ ले, उस के कदमों को रोक दे। लेकिन यह शक्लें जब्र और 
जर्बदस्ती की हैं, और अल्लाह पाक ने इन्सानों को करने या न करने की आजादी दी है ताकि उसे 
आजमाया जाये, इसीलिये उस ने दोनों प्रकार के कामों को खोल-खोल कर बयान कर दिया है। जिन 
कामों से वह राजी होता है उन को भीऔर जिन से बह नाराज़ होता है उन को भी। 

इन्सान इन दो प्रकार के कामों में जो काम भी करेगा, अल्लाह पाक उस का हाथ नहीं पकड़ेगा, 
लेकिन अगर वह काम गुनाह का होगा तो बिला शुब्हा वह॑ नाराज होगा कि उस ने अल्लाह पाक 
के दिये हुये छूट और इर््तियार का गलत इस्तेमाल किया। फिर भी इस इर्तियार और छूट को 
उस क बुराई करने के नाते अल्लाह पाक दुनिया में उस बन्दे से वापस नहीं लेगा, अल्बत्ता उस 
की सजा कियामत के दिन जरुर देगा। 


(20) यानी कुरआन से पहले कोई किताब जिस में उन को गेरुल्लाह को इबादत करने का इख््तियार | 


दिया गया है जिसे उन्होंने मजबूती से थाम रखा है, यानी ऐसा नहीं है बाप-दादाओं की तक्लीद के 
सिवा उन के पास कोई दलील नहीं है। | 

(2) यानी अपने बाप-दादा की तक्लीद में इतने पक्के थे कि नबी की दावत-तब्लीग और तर्क-दलील 
कुछ भी उन्हें. फेर न कसी। यह आयत तक्लीद के रद्द में सब से बड़ी दलील है। (फत्हुल कदीर) 
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(26) और जबकि इब्राहीम ने अपने पिता से और : (४ १455 44% 225% 06 5 
अपनी कौम से फरमाया कि में उन चीजों से बेजार हूँ : BE 
जिन की तुम इबादत करते हो। | 

(27) उस जात को छोड़ कर जिस ने मुझे पैदा किया : ® ५८५७६० ४४५ 6558 G3 $) 
है और वही मुझे हिदायत भी करेगा०?। | 

(28) और (इब्ाहीम) इसी को अपनी औलाद में भी : 4% & ६456 ६4 (६६८४५ 
बाकी रहने वाली बात काइम कर गये? ताकि लोग : 8 Og se 
आने वाले दिनों में तौहीद की तरफ रुजूऊ करें। : | 
(29) बल्कि मैंने उन लोगों को और उन के: (४८ 25585 ४५४७ टं ?; 
बाप-दादाओं को (दुनिया से) फाइदा पहुँचाया? यहाँ : DIO 257८ 
तक कि उन के पास हक और साफ-साफ सुनाने : 

वाला रसूल आ - गया०?। । 

(30) और हक के पहुँचते ही यह बोल पड़े कि यह ै us \b 5 (| 595 (९ ६5; 


(22) यानी जिस ने मुझे पैदा किया है वह मुझे अपने दीन को समझ भी देगा और उस पर बाकी 
भी रखेगा, में सिफ उसी की इबादत करुँगा। 
(23) यानी इस कलिमा “लाइला-ह इल्लल्लाहु” को बसिय्यत अपनी औलाद को कर गये, जैसे फरमायाः 
“और इसी (तौहीद के कलिमा) को वसिय्यत हजरत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की।” 
(सूरः बकरह-।32) | 

बाज उलमा ने “ज-अ-लहा” से अल्लाह पाक को मुराद लिया है, तब तर्जुमा इस प्रकार होगा 
“अल्लाह ने इस कलिमे को इबाहीम के बाद उन की औलाद में बाकी रखा और बह सिफ एक 
अल्लाह कीं इबादत करते रहे। 

(24) यानी इब्राहीम की औलाद में तौहीद के मानने वाले इस लिये पैदा किये गये, ताकि उन के 
दाबत-तबलीग और वबाज-नसीहत से लोग शिंक से बाज आते रहें। 

[ल-अल्लहुम्‌] (ताकि यह लोग) यानी मक्का वाले इस दीन को तरफ लौट आयें जो इब्राहीम 
का दीन था और जो खालिस तौहीद पर आधारित था, उस में शिंक नाम को चीज़ नहीं थी। 
(25) यहाँ से फिर उन नेमतों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह पाक ने उन्हें दी थी, चुनान्चे इन 
नेमतों को इस्तेमाल भी किया और शिंक भी करते रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें अजाब देने 
में जल्दी नहीं की, इस से वह धोखे में पड़ गये और शिंक करते रहे। 

(26) [हक्क] इस से मुराद कुरआन हे और [रसूल] से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
हैं। [मुबीन्‌] खोल-खोल कर बयान करने वाला। या यह भी अर्थ होगा कि उस नबी की रिसालत 
स्पष्ट और जाहिर है, उस में तनिक भर शक-शुब्हा या पेचीदगी नहीं है। 
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0 और हम उस का इन्कार करने वाले हैं?। : 29% 4५ (5४ 
(३) और कंहने लगेः यह कुरआन उन दोनों बस्तियों : ५४ ८% € 0 SY 6s 
में से किसी बड़े आदमी पर क्यों न नाजिल किया: ५८४८2 


गया(2४ | 
(32) क्या आप के रब की रहमत को यह बाँटते त CESS Eo Oi | 
हैं? हम ही ने उन की दुनियावी जिन्दगी की रोज़ी : (५९ oN G AEE 2६६४: 
उन में तक्सीम की है और एक को दूसरे से बुलन्द : ६६८५५. 225575 24 60 C255; 
किया है ताकि उन. में से एक-दूसरे को मातहत कर : ८; 2 “८९०८ (४.2 (६४ 2४६५८ 
ले? जिसे यह लोग समेटते फिरते हैं उस से आप के ह 


रब को रहमत....... 


(27) यानी कुरआन पाक को जादू करार दे कर उस का इन्कार कर दिया और अगले अल्फाज 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है। 
(28) दोनों बस्तियों से मुराद मक्का और ताइफ है। और बड़े आदमी से मुराद अक्सर उलमा के 
नजदीक मक्का का वलीद बिन मुगीरा और ताइफ का उर्वा बिन मस्ऊद सकफी है। बाज ने कुछ 
और लोगों के नाम गिनाये हैं, मक्का के मुश्रिकों का यह मानना था कि नबुव्वत के लिये ऐसे आदमी 
को चुना जाना चाहिये जिस के पास धन-दौलत हो, उस का मान-सम्मान हो, वह पहुँच. वालाहो, अपनी 
कौम में माना हुआ हो। 
यानी कुरआन पाक अगर नाजिल होता तो इन दोनों बस्तियों में से किसी ऐसे ही शख्स पर 

नाजिल होता, न कि मुहम्मद पर, जिन के पास न धन-दौलत है और न ही अपनी कौम में जाने-माने 
हुये हैं और न ही उन के अगुवा और नायक हैं। 
` (29) [रहमत] इस से मुराद “नबुव्बत” है। यानी नबुव्वत को बाँटना और किसी को नब्री बनाना यह 
उन का काम नहीं हे, बल्कि यह अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक ने इस काम को मक्का 
वालों को नहीं सौंपा है, यह काम अपने पास रखा है, वह बेहतर जानता है कि किस-किस के सर 
पर नबुव्वत का ताज रखा जाये और किस को अपना नबी और रसूल बनाया जाये। 
(30) यानी माल-दौलत, सोच-समझ, दर्जा-मर्तबा, पद-मन्सब इन सब में हम ने इसलिये फर्क रखा 
है ताकि अधिक माल बाला कम माल वाले से, ऊँचे पद वाला छोटे पद वाले से काम ले सके। 
अल्लाह पाक की इसी हिक्मत के तहत दुनिया का निजाम चल रहा है। वर्ना अगर सभी लोग 

थन-दौलत, पद और मन्सब में बराबर होते तो कोई किसी का काम करने को तय्यार न होता और 
दुनिया का कारोबार ठप हो जाता। दुनिया के कामों में एक-दूसरे से मदद लेना जरुरी है, बह चाहे 
जितना बड़ा मालदार क्यों न हो। 
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.....उस से आप के रब की रहमत बहुत ही बेहतर : DOE 
है ) | ङ 

(33) और अगर यह बात न होती कि तमाम लोग एक : ६५25 ६4 ७६ ७% < $ 55 
ही तरीके पर हो जायेंगे? तो रहमान के साथ कुफ़् : 22%) ९0 6 C0 


करने वालों के घरों की छतों को हम चाँदी की बना : (द ६,८८; ५% ८३ ६६: 
देते और सीढ़ियों को (भी) जिन पर चढ़ा करते। : ॒ BLE 
(३4) और उन के घरों के दर्वाजे और तख्त भी जिन : ६46 ४25६ ६% 2२5 
पर बह तकिया लगा-लगा कर बैठते। BEE 


(35) और सोने के भी?। और यह सब कुछ यूँ ही. । es Eb os ss 
सा दुनिया की जिन्दगी का फाइदा है, और आखिरत तो : ८; ५८ ६205 »%) B55] 


आप के रब के नजदीक (सिफ) प्रहेजगारों के लिये | द Sy 
(ही) है? | * 


। ०६६ हा Re) 34 
(36) और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे? : £ (४८% ८! 55 0% 
हम उस पर एक शेताना मुक्रर कर देते हैं.......... | 


(3।) इस रहमत से मुराद आखिरत की वह नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अपने नेक बन्दों के लिये 
तय्यार कर रखी हैं। 
(32) यानी दुनिया के माल-दौलत और उस की चमक-दमक को देख कर उस पर टूट पडेंगे, दुनियादार 
बन जायेंगे और आखिरत को भूल जोयंगे। 
(33). यानी बाज चीजें चांदी की और बाज सोने की। मतलब यह है कि दुनिया का माल हमारी 
नज़र में हद दर्जा हकोर और जलील है, मैं चाहता तो सब घरों को दुनिया की दौलत से भर देता, 
सोने-चाँदी के ढेर लगा देता, लेकिन इसलिये नहीं दिया कि सब ही लोग दुनिया के पीछे पड़ जायेंगे, 
दुनिया की पूजा करने लग जोयंगे और अल्लाह और आखिरत को भूल जायेंगे।. 

दुनिया कितनी हकीर और जलील है जो इस हदीस से जाहिर है जिस में फरमाया गया हैः 
“अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह पाक के यहाँ इतनी भी होती जितनी एक मच्छर के पर की होती 
है तो अल्लाह पाक किसी काफिर को इस दुनियाँ में एक घूँट पानी भी पीने को न देता।” (जामे 
तिर्मिजी-2320+ सुनन इब्ने माजा-470+ सिलासिला अहादीस सहीह-2/299 हदीस 686) 
(३4) जो शिक और गुनाहों से बचते रहे और अल्लाह की आज्ञा पालन करते रहे, उन के लिये 
आखिरत और जन्नत की नेमतें हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। 
(35) [या शु] रात को दिखाई न. देखना, रतौंधी होना। और जब इस के साथ “अन्‌”? आ जाये तो 
आर्थ यह होगा कि अन्धा बन जाना, नाफ॑मानी करना, मुँह मोड़ना, चेहरा फेर लेना। 

यानी जो अल्लाह पाक की याद से अन्धा हो जाये हम उस पर शैतान मुक्रर कर देते हैं। 
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क वही उस का साथी रहता है5०। : Orff 
(37) और वह उन्हें राह से रोकते हैं और यह इसी : (५%! ८% 245625 25) 
खयाल में रहते हैं कि यह हिदायत पर हैं?। ‘5 oe Ni 


4४5: 9,9/ />» 


(38) यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो : < EEE (5० 
कहेगाः ऐ काश! मेरे और तेरे दर्मियान पूरब और : 5 SiGe 
पश्चिम की दूरी होती (तू) बड़ा बुरा साथी है। : 


(३9) और जबकि तुम जालिम ठहर चुके तो तुम्हें : 3 8 १६7४5 9 
आज हर्गिज तुम सब का अजाब में शामिल होना कोई : ८४55 2४५४ 
नफा न देगा। । 

(40) कया पस तुम बहरे को सुना सकते हो, या: ८१5८५५५5 £5 3 
अन्थे को राह दिखा सकते हो, और उसे जो खुली : oC 


गुमराही में हो०?। 
(4) पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें? तो : ose GSS 


(३6) वह शैतान अल्लाह पाक की याद से गाफिल रहने वाले का साथी बन जाता है जो हर समय 
उस के साथ रहता और नेकियों .से सेकता है। या इन्सान खुद उसी शैतान का साथी बन जाता है 
और उस से जुदा नहीं होता, बल्कि“ तमाम मामलात में उसी की पैरवी करता और उस के तमाम 
वस्वसों में उस की इताअत करता है। र 
(37) यानी वो शैतान उन के हक के रास्ते के दर्मियान आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं और उन्हें 
बराबर समझाते हें कि तुम हक पर हो हत्ता कि बो वाकआऔ अपने बारे में यही गुमान करने लग 
जाते हैं कि बो हक पर हैं। या काफिर शैतानों के बारे में समझते हैं कि बो ठीक हैं और उन 
की इताअत करते हैं। (फ॒त्हुल कदीर) द 
(38) [मश्रिकैनि] दो पूरब। मुराद इस से पूरब और पश्चिम है। काफिर लोग कियामत के दिन कहेंगे 
कि ऐ शैतान! तू तो बहुत बुरा साथी है, काश! हमारे और तेरे दर्मियान पूरब-पश्चिम के दर्मियान 
जितनी दूरी होती। लेकिन उस दिन गलती स्वीकार करने से कोई फाइदा न होगा। 
(39) यानी जिस के नाम हमेशा के लिये गुमराही. और बुराई लिख दी गयी है, उस को वाज-नसीहत, 
दावत-तबलीग कुछ काम न करेगी बह तो अन्था और बहरा है इसलिये तुम्हारी दावत से सीधी राह 
नहीं पा सकता। जिस तरह बहरा आदमी सुनने से, अन्था देखने से महरुम (वन्चित) है, इसी तरह 
'जो खुली गुमराही में लिप्त है वह हक की तरफ आने से महरुम है। 

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी गयी है कि आप ऐसे 
लोगों के ईमान न लाने से परेशान न हों। 
(40) [पस अगर हम तुम्हें यहाँ से ले भी जायें] यानी तुम्हें मौत आ जाये, इस से पहले कि उन 
पर अजाब आये, या तुम्हें मक्का से निकाल ले जायें। 
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क बदला लेने वाले हैं“'। द , 
(42) या जो कुछ उन से वादा किया है“? वह तुम्हें ४४ ०३०७ lis 


दिखा दें, हम उन पर भी कुदरत रखते हैं“?। | ७८2 ८६६ 
(43) पस जो वहयि आप की तरफ की गयी है उसे : % <6 ६८५! & 9५ २.६.6 
मजबूती से थामें रहें“?। बेशक आप सीधी राह पर : gris Bl 
हें +5? | ५ 


Psi 9० 


(44) और बिला शुब्हा यह (खुद) आप के लिये और : ७८४&535::5४५,85$< 29४ 
आप की कौम के लिये नसीहत है और बहुत जल्द मा 

तुम लोग पूछे जाओगे। द 

(45) और हमारे उन नबिय्यों से पूछो जिन्हें हम ने < 2 CES OF Eos 
आप से पहले भेजा था“”..... 


(4) यानी दुनिया ही में अगर हम ने चाहा तो बदला ले लेंगे। वर्ना आखिरत के दिन तो वह अजाब 


से किसी प्रकार नहीं बच सकते! 

(42) [व-अदना हुम्‌] .(उेन से वादा किया है) कि तुम्हें मौत आने से पहले ही, या मक्का में तेरे 
रहते हुये उन पर अज़ाब भेज दें। 

(43) यानी जब भी हम चाहें उन पर अजाब नाजिल कर सकते हैं, क्योकि हम ऐसा करने की कुदरत 
रखते हैं। चुनान्चे इतिहास कारों को मालूम होगा कि आप की जिन्दगी में ही बद्र की लड़ाई में काफिर 
लोगों को पराजित होकर जिल्लत और रुस्वाई का सामना करना पड़ा। 

(44) यानी कुरआन पाक को आप मजबूती से थामे रहें, कोई कितना ही उसे झुठलाये उस की पर्वा 
बिल्कुल न करें। 

(45) [बिशक आप सीधी राह पर हैं] यह मजबूती के साथ थामे रहने की बजह बताई है कि आप 
सीधी राह पर हेैं। 

(46) [बइन्नहू लजिकरुन] यह आप के लिये और आप की कौम के लिये नसीहत है तो इस का 


यह हर्गिज मतलब नहीं कि दूसरों के लिये नसीहत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस कुरआन | 


के सर्वप्रथम मुखातब चूँकि मक्का के कुरैश थे इसलिये उन का जिक्र फुरमाया, वर्ना कुरआन तो 
पूरे संसार वाला के लिये नसीहत है। 'और वह (कुरआन) तमाम दुनिया वालों के लिये नसीहत के 
सिवा कुछ नहीं है” (सूरः कलम-52) और आप को हुक्म दिया गयाः “अपेन करीबी रिश्तेदारों को 


डराइये” (सूरः शु'अरा-24) इस का भी यह अर्थ नहीं कि अल्लाह पाक का पैगाम सिफ रिश्तेदारों _ 


ही को पईुँचाना है। मतलब यह है कि तबलीग का आरंभ अपने खान्दान से करें। कुछ उलमा ने 

यहाँ [जिक्रुन्‌] से मुराद शर्फ और इज्जत लिया है। यानी यह कुरआन आप के और आप की 
कौम के लिये शर्फु और इज्जत का सबब है कि यह उन की जबान में उतरा। 

(47) नबिय्यों से यह सवाल मेराज के मौका पर बैतुल मुकद्वस या आकाश पर किया गया, जहाँ 

तमाम नबिय्यों ने आप से मुलाकात की। या यह भी अर्थ होगा कि उस के मानने वाले (अहले किताब 

यहूद-नसारा) से पूछो, क्योंकि बह अच्छी तरह जानते हैं और उन 'पर जो किताबें नाजिल हुयी हैं 

उन के पास मौजूद हैं। 
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ee से पहले भेजा था कि क्या हम ने सिवाए : 


रहमान के और मानूद मुकर्सर किये थे जिन की इबादत : Oe 


की जाये“ 2 
(46) और हम ने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर : ७४४ ५ द उड; 
फिरऔन और उस के वजीरों के पास भेजा तो (मूसा : ५ ८ ह! ८ ५८८ 

ने जा कर) कहा कि में तमाम जहानों के रब का : oi 
रसूल हः द रो 

(47) पस जब यह हमारी निशानियाँ लेकर उन के पास : ४ ८ ।६ ६५८ 22६ ६६ 

आये तो वह बेसाख्ता (बरजस्ता) उन पर हँँसने लगे”। : द ०८१८४ 


(48) और हम उन्हें जो निशानी दिखाते थे वह दूसरी : “६#02:7/952॥22-6७5% 
से बढ़ी-चढ़ी होती थीं??, ओर हम ने उन्हें अज़ाब में : ७ ८५८८ ६६ 5५ 585४ 
पकड़ा ताकि वह बाज आ जायें5०। 


(48) इस का जवाब बिला शुब्हा इन्कार में है। यानी अल्लाह पाक ने किसी भी नबी को यह हुक्म 
नहीं दिया, बल्कि इस के उलट हर नबी को तोहीद की दाबत ही का हुक्म दिया गया। 

(49) मक्का के काफ्रां ने कहा था कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बना कर भेजता ही तो 
मक्का और ताइफ नगर के किसी मालदार, धनवान, और हाई-फाई व्यक्ति के पास भेजता। यही बात फिरऔन 
ने भी मूसा से कहा था कि 'में मूसा से बेहतर हूँ और यह मुझ से कमतर है। यह तो साफ बोल भी 
` नहीं सकता।” यह बात आगे आ रही है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मूसा अलैः 
पर जो ऐतराज किया गया है वह एक जैसा है, हो सकता है इसी नाते यहाँ पर मूसा और फिरऔन का 
किस्सा दोहराया जा रहा है। इस के अलावा इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये तसल्ली 


का भी पहलू है कि मूसा. अलै० को भी आजमाया गया तो उन्होंने सब्र से काम लिया और आजमाइश 


व इम्तिहान मे खरे उतरे। इसी तरह आप भी मक्का बालों को यातनाओं और अत्यांचारों से परेशान न 
हों, बल्कि सब्र और हौसले से काम लें। फिर जिस प्रकार मूसी की जीत हुयी, इसी प्रकार अन्त में आप 
की जीत होगी और मक्का वाले फिरऔनियों की तरह नाकाम और नामुराद होंगे। 

(50) यानी जब हजरत मूसा ने फिरऔन और उस के दरबारियों कोतौहीद की दावत दी तो उन्होंने 


o3"* 


मूसा से कहा कि अगर तुम अल्लाह पाक के भेजे हुये रसूल हो तो कोई निशानी लाओ। इस पर 


उन्होंने चमत्कार पेश किये तो उन्होंने उस चमत्कार का मजाक उड़ाया और कहा कि यह चमत्कार 
नहीं, बल्कि जादू है। | 

(5) [आ-यतिन्‌] निशानी, मोजिजा, चमत्कार। इन से मुराद वह निशानियाँ हैं जो मूसा अलै? फिरऔन 
के पास लाये थे जैसे () तूफान (2) जराद (टिड्डी) (3) कुम्मल (जूँ) (4) जफादि (मेंढक) (5) 
दम (खून) (6 ) हाथ का चमकना (7) लाठी का साँप बनना (8) सूखा काल (9) फल की पैदावार 
में -कमी (देखें बनी इस्राईल, आयत न° ।0] का हायाश और सूरः आराफ, आयत न° ।33, ।34 
।35 का हाशिया) बाद को आने वाली निशानी, पहले. आने वाली निशानी से बढ़ी-चढ़ी होती थी। इस 
से हजरत मूसा अलैः की सच्चाई उजागर होकर लोगों के सामने आ जाती। 

(52) [लि-अल्लहुम्‌ यरजिऊ-न] (ताकि बाज आ जायें) इन निशानियों को पेश करने, या अजाब नाजिल 
करने से यह होता था कि शायद वह झुठलाने से बाज़ आ जायें। 
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(49) और उन्होंने कहाः ऐ जादूगर?! हमारे लिये : ५5५५465 5 C3 pn SENS 
अपने रब से उस को दुआ करो जिस का उस ने तुम : 25 /६: 
से वादा कर रखा है“?, यकीन मानों कि हम राह पर : 

लग जायेंगेऽ?। 


(50) फिर जब हम ने वह अज़ाब उन से हटा लिया : 2 ।% <५! 26 5 ६ 
तो उन्होंने उसी वक्त अपना कौल-करार तोड़ दिया। : ७८:४5; 


१% 9° 2929 


(5) औरं फिरऔन ने अपनी कौम में एलान कराया : 2% 06 42% 3 ७४०४ 565 
और कहा“: ऐ मेरी कौम! क्या मिस्र की बादशाही : १४ ४५३5 ५62 <6 6 
मेरी नहीं? और मेरे (महलों के) नीचे यह नहरें बह : & (५,८5 ५5 ६८४४६ ८2 G55 
रही हैंऽ?, कया तुम देखते नहीं? 

(52) क्या मैं बेहतर नहीं हूँ उस के मुकाबले में जो : 3९५% £8 495% 22 ५६ Gf 2 
जलील हैऽ” और साफ बोल भी नहीं सकता“”। : CESS 





(53) [साहिर] (जादूगर) हाफिज इब्ने जरीर रह* ने “साहिर” का तर्जुमा “आलिम, जानने वाला, ज्ञानी” 
से किया है। इन का कहना है कि उस जमाना में जादू का इलम कोई बुरी चीज नहीं थी। पढ़े लिखे 
और जानकार शख्स को आदर-सम्मान देने के उद्देश्य से जादूगर ही कहा जाता था। इसीलिये उन्होंने 
मूसा अंलै* को जादूगर कह कर मुखातब किया। “जादूगर” का लफ़्ज़ उन की तरफ से मूसा अलै 
की तौहीन के लिये नहीं इस्तेमाल किये गये थे, क्योंकि इस हालत में बह लोग मुहताज थे (कि 
उन से अजाब टालने को (दुआ को जाये) तो इस पोजीशन में मूसा की तौहीन नहीं की जाती (इब्ने 
कसीर) 

(54) यानी हमारे ईमान लाने पर अजाब टालने का वादा। 

(55) अगर यह अजाब टल गया तो हम तुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लेंगे और तेरे ही रब 
की इबादत करेंगे। लेकिन हर बार बह अपना यह वादा तोड़ देते जैसा कि अगली आयत में आ 
रहा है (और सूरः आराफ में भी बयान हो चुका है) 

(56) जब हजरत मूसा अलैः ने ऐसी कई निशानियाँ पेश कर दीं जो एक से बढ़ कर एक थीं तो 
फिरओन डर गया कि कहीं मेरी कौम मूसा की तरफ न चली जाये, उस ने यह चाल चली कि 
अपनी हुकूमत और सत्ता व इख्तियार (कुदरत-ताकत) का हवाला देकर .मूसा की. कमजोरी और 
बैतौकीरी और कमतरी को जाहिर किया जाये ताकि कौम मेरी रोब-दबदबा और बादशाहत व जलाल 
से ही मरऊब रहे। ॒ ह 
(57) इस से मुराद नील दरिया या उस की बाज़ शाखें (शाखायें, ब्रान्चें) हैं जो उस के ममहल के 
नीचे से गुज़रती थीं। 

` (58) [अम्‌] यह “बल्कि” के माना में है। बाज़ के नजदीक “क्या” ही के माना में है। 


(59) यह हजरत मूसा के हकलाने की तरफ इशारा है, जैसा कि सूरः ताहा में गुजरा 
[ FB  मन्जिलः6 | 
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(53) अच्छा, उस पर सोने के कन्गन क्यों नहीं आं : ५८७8 ९ ६9 4 ES 6 


पड़े”? या उस के साथ परा बाँध करं फरिशते ही आ : ® ८/८2 4६ 4६८८ 7८ 5 
जाते! ) | ४ | 


(54) पस उस ने अपनी कौम की अक्ल खो दी और : ।४6 ८ "६266 475 6566 


उन्होंने उस की मान ली“?। बिला शुब्हा यह सारे ही: GG 

नाफूमान (अवज्ञाकारी) लोग थे। ॒ 

(55) फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हम ने : 2४5%6 26% C5! Gn G6 

उन से बदला लिया और सब को डुबो दिया। | ® 

(56) पस हम ने उन्हें गुजरा (और पहले लोगों की: Crs EE is 

कहानी) कर दिया और बाद में आने बालों के लिये : 

उदाहरण (मिसाल) बना दी“?। | 

(57) और जब म्रयम के बेटे की मिसाल बयान की : <5} ५ 225 € ट 5 

गयी तो उस से तेरी कौम (खुशी से) चीख्ने लगी है। : 9s 
(58) और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या : ४४:४ ८७25 2 76 Gels 65 
बह? तुझ से उन का यह कहना महज (केवल) झगड़े : ७८८. ८४ "3. $02 9 

की गरज से है, बल्कि यह ॒ 


~? +97 
C=) 


(60) उस जमाना में मिस्र और फारस के बादशाह अपना बड़प्पन जताने और ऊँची आन-बान-शान 
बाला कहलवाने के लिये सोने के कपड़े पहनते थे। इसी तरह कबीले के सदारों के हाथों में भी 
सोने के कड़े और गले में सोने के तौक की जन्जीरें डाल दी जाती थीं, जो उन की सर्दारी की निशानी 
समझी जाती थी। 


इस एतबार से फिरऔन ने हजरत मूसा के बारे में कहा कि अगर इस की कोई हैसियत 


और शान व मर्तबा होता तो इस के भी हाथ में सोने के कड़े होने चाहिये थे। 

(6।) जो इस बात की तस्दीक करते कि यह अल्लाह का रसूल है। या बादशाहों की तरह उस 
को शान को जाहिर करने के लिये उस के साथ होते। | 

(62) [फस-त-खफ्फ] “उस ने अपनी कौम की अक्ल को हल्का कर दिया, यानी उन्हें मूर्ख और 
~ बेवकूफ बनाया” (इब्ने कसीर) और उन्हें अपनी जिहालत और गुमराही पर बाकी रहने की ताकीद 
की और कौम .उस के पीछे लग गयी। 

(63) [स-ल-फन्‌] यह “सालिफ” की जमा (बहुबचन) है (जो अपने वजूद में दूसरे से पहले हो) 
यानी उन को बाद में आने बालों के लिये नसीहत और मिसाल (उदाहरण) बना दिया, कि वह इस 
प्रकार कुफ्र और अत्याचार और फसाद न करें जिस प्रकार फिरऔन ने किया ताकि वह इस जीसे 
इबरत नाक नतीजा से महफूज़ रहें। 
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Fe लोग हैं ही झगड़ालू*। 

(59) औसा भी सिर्फ बन्दा ही है जिस पर हम ने: 4554S sh 0) 
एहसान किया और उसे बनी इस्राईल के लिये (कुदरत MMAR 
का) निशान बनाया“? ty; PD 
(60) और अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले में फरिश्ते : ७) २ oe Gd i 9 
पैदा कर देते जो` ज़मीन में जानिशीनी करते“®। ै 9G, 


(64) जब मक्का के मुश्रिकों से कहा जाता कि तुम्हारे साथ तुमहारे माबूद भी जहन्नम में जोयंगे 
तो माबूद वह पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं जिन की वह इबादत करते थे। बह नेक लोग नहीं मुराद 
हैं जो अपनी जिन्दगी में लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन के मानने वालों ने उन के 
मरने के बाद उन्हें भी माबूद समझना शुरु में कर दिया। इन के बारे में कुरआन पाक ने ही स्पष्ट 
कर दिया है कि यह जहन्न्म से दूर रहेंगे। जैसे कुरआन पाक में हैं: “बेशक जिन के लिये हमारी 
तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर ही रखे जायेंगे” (सूरः अन्बिया-0।) 
क्योंकि इस में उन का आपना कोई दोष नहीं था। इसीलिये कुरआन ने उन माबूदों के लिये जो आग 
में जलाये जायेंगे “मा” का शब्द प्रयोग किया है जो बेजान के लिये इस्तेमाल होता है। चुनान्चे 
फुरमायाः 'बेशक तुम और जिन-जिन की अल्लाह के सिवां तुम इबादत करते हो, सब जहन्नम का 
इंधन होंगे” (सूरः अन्बिया-98) इस से नबी और नेक लोग अलग हो गये जिन को लोगों ने अपने 
तौर पर माबूद बनाये रखा होगा। | 

यानी यह तो संभव है कि दूसरी मूर्तियों के साथ उन की शकलों और सूरतों को सी बनाई 
हुयी मूर्तियाँ भी अल्लाह पाक जहन्नम में डाल दे, लेकिन यह बुर्जुग तो बहरहाल जहन्नम से दूर 
ही रहेंगे। लेकिन मुश्रिक लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को ज़बान से हजरत मसीह 
का जिक्र सुन कर यह कठ हुज्जती करते और झगड़ा करते कि जब हजरत ईसा अलै* प्रशंसा के 
पात्र हैँ (हालाँकि इसाइयों ने उन्हें माबूद बनाया हुआ है) तो फिर हमारे माबूद क्यों बुरे? क्या वह 

भी बेहतर नहीं? 
| या अगर हमारे माबूद जहन्नम में जायेंगे तो हजरत ईसा और हज़रत उजैर भी जहन्नम में 
जायेंगे। अल्लाह पाक ने यहाँ फरमायाः उन का खुशी से चिल्लाना उन का जदल्‌ है। 'जदल” का 
मतलब ही यह होता है कि झगड़ने वाला जानता है कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन सिफ. 
अपनी बात की पच में झगड़े किये जाता है। 
(65) [म-स-लन्‌] निशान। उन्हें बनी इस्राईल के लिये कुदरत का निशान बना दिया। एक तो इस 
एतबार से कि बिना बाप के वह पैदा हुये। दूसरे यह कि खुद उन्हें जो चमत्कार दिये गये (यानी 
मुदो को जिन्दा करना, कोढ़ी को ठीक कर देना वगैरह) इस लिहाज से भी। 

(66) यानी तुम्हें मिटा कर तुम्हारी जगह जमीन पर फरिश्तों को आबाद कर देते जो तुम्हारी ही तरह 
एक-दूसरे को नियाबत करते। मतलब यह है कि फरिश्तों का आसमान पर रहना यह कोई ऐसी खूबी 
नहीं है कि उन की इबादत को जाये, यह तो हमारी मशिय्यत (मजी) और तकदीर है कि फरिश्तों 
को आसमान पर और इन्सानों को जमीन पर आबाद किया। हम चाहें तो फरिश्तों को जमीन पर 
भी आंबाद्र कर सकते हैं। |. 
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(6।) और बिला शुब्हा (औसा) कियामत की निशानी : ६ 675 36 4] £95 455 
है”, पस तुम (कियामत) के बारे में शक न करो : @ १६६८5 ४५० 0 “5 
और मेरी ताबेदारी करो। यही सीधी राह है। कर है 
(62) और शैतान लम्हें रोक न दे, बिला शुब्हा वह : $4 १5 4 i A Ss 
तुमहारा खुला हुआ दुश्मन है। | oti 
(63) और जब ईसा चमत्कार लाये तो कहा कि में: 2S ode; 
तुम्हारे पास हिक्मत लाया हूँ और इस लिये आया हूँ : (45 , 5% 74 6495 2:09 
कि जिन बाज़ चीजों में तुम इख्तिलाफ करते हो, उन्हें : ७८:४८ 88५5५ ८:4४ 
स्पष्ट कर दूँ), पस तुम अल्लाह से डरो और मेरा : 


कहा मानो। | | 
(64) मेरा और तुम्हारा रब सिफ अल्लाह ही है। पस : \७ ४5५४6 455 37 » 50 6} 
तुम सब उस की इबादत करो, सीधी राह यही है। : @siss bis 


9 9८ 3 22? AEE 


(65) फिर (बनी इस्राईल की) जमाअतों ने आपस में : ८४% 2% ७2 5 
इख्तिलाफ किया”, पस जालिमों के लिये खराबी है : @ gH A ie 2 ८2४ 
दुःख वाले दिन की आफत से। | 


(67) [लिइलमुन्‌] “इलम” के माना निशानी, अलामत, चिन्ह, पहचान। 

अक्सर उलमा के नजदीक इस का मतलब यह है कि कियामत केकरीब वह आसमान से 
नाजिल होंगे, जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है। उन का नाजिल होना इस बात की निशानी होगी 
कि अब कियामत करीब है। इसीलिये बाज़ उलमा ने “इलम” को “अ-लम्‌” पढ़ा है। इस का अर्थ 
है निशानी, अलामत। और बाज उलमा के नजदीक उन्हें कियामत की निशानी करार देना उन की 
मोजिजाना पैदाइश की बुनियाद पर है। यानी जिस तरह अल्लाह पाक ने उन को बिना बाप के पैदा 
किया। उन की यह पैदाइश इस बात को अलामत और निशानी हे कि अल्लाह पाक कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा कर देगा। इसीलिये अल्लाह पाक की कुदरत को देखते हुये 
कियामत के आने में कोई शक नहीं हे। 

[बइन्नहू] (और बेशक वह) “बह” से मुराद औसा अलैः हैं। 
(68) इस के लिये देखिये: आले सिम्रान, आयत न° 50 का हाशिया। 
(69) [अल्‌ अहजाबु) ` (जमाअतों) से मुराद यहूद और नसारा हैं। यहूदियों ने हजरत ओसाअलै० की 
बुराई बयान की और उन्हें (अल्लाह की पनाह) जिना से पैदा हुआ करार दिया। उधर ईसाइयों ने. 
गुलू से काम लेकर उन्हें माबूद (पूज्य) बना लिया। 

या फिर जमात से मुराद इंसाइयों ही के मुख्तलिफ फिके हैं जो ईसा अलैः के बारे में 
एक-दूसरे से सख्त इख्तिलाफ रखते हैं। कोई उन्हें इब्नुल्लाह (अल्लाह का बेटा) .और कोई उन्हें. 
अल्लाह और कोई उन्हें सालिसु सला-सह (तीन अल्लाहों में से तीसरा) कहते हैं। 
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(66) यह लोग सिफ कियामत का इन्तिजार कर रहे हैं हु ME SEES SP १७ 


कि वह अचानक उन पर आ पड़े, और उन्हें ख़बर भौ : ७८:४६ ४ 255455, 

न हो। 

(67) उस दिन (गहरे) दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन NIAAA 
बन जायेंगे सिवाए प्रहेज़गारों के'?। | FOC 
` (68) मेरे बन्दो! आज तुम पर न तो कोई खौफ है है BS A Ae ES 

और न तुम गमगीन होगे” । | SNE 


(69) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे भी वह : @ ८४४५-१ 565 ६% bt 
मुसलमान। । 
(70) तुम और तुम्हारी बीवियाँ खुश-खुश जन्नत में : ७१५०४४९555 of ais 
चले जाओ?। , 
(7) उन के चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और : ५४०5 ८% ५३०% 2456 SU 
' सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा”। उन के : (५% 46६55 0 39 95 
जी जिस चीज़ की इच्छा (खाहिश) करें और जिस से : 5६५ (८३ :१35 C465 
उन की आँखें लज्जत पायें, सब वहाँ होगा....... | 


(70) क्योकि काफिरों की दोस्ती कुफ़ और नार्फ॑मानी की बुनियाद पर ही होती है और यही कुफ़् 


उन के लिये अजाब का सबब होंगे, जिस की वजह से वह एक-दूसरे पर आरोप लगायेंगे और 
एक-दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे। 

इस के. उलट मोमिन और मुत्तकी प्रहेजगार लोगों की आपस की मुहब्बत, चूँकि दीन और 
अल्लाह पाक की रजा की बुनियाद पर होती है, और यही दीन वब ईमान खैर व सवाब का सबब 
है। इन से उन की दोस्ती में कोई रुकावट नहीं आयेगी, बह उसी तरह बरकरार रहेगी जिस तरह 
दुनिया में थी। 
(7।) [तिह-जनू-न] (तुम लोग गम न करो) यह कियामत के दिन उन प्रहेज़गारों को कहा जायेगा 
जो दुनिया में सिफ अल्लाह की रजा के लिये एक-दूसरे से मुहब्बत रखते थे, जैसा कि अहादीस में 
भी इस की फ॒जीलत बयान की गयी है। बल्कि अल्लाह के लिये दुश्मनी ओरअल्लाह के लिये दोस्ती 
को कमाले-ईमान की बुनियाद बतलाया गया है। 
(72) [ अजवाजु कुम्‌] इस से बाज उलमा ने मोमिन बीवियाँ, बाज ने मोमिन साथी और बाज ने 
जन्नत में मिलने वाली हूर बीवियाँ मुराद ली हैं। यह तमाम ही मफहूम सहीह हैं, क्योंकि जन्नत में 
यह सब कुछ ही होगा। 

[तुहबरुन्‌] बह खुशी जो उन्हें जन्नत की नेमत और इज्जत की वजह से होगी। 
(73) [सिहाफ] (रकाबी) मतलब यह है कि जन्नती लोगों को जो खाने मिलेंगे बह सोने की रकाबियों 
(थालियों) में होंगे। (फत्हुल कदीर) 
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EE और तुम उस में हमेशा रहोगे। 
(72) यही' बह जन्नत है कि तुम अपने आमाल के 
बदले उस के वारिस बनाये गये हो। 


(73) यहाँ तुम्हारे लिये बहुत अधिक मेवे (फल-फुरुट) 
हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। 


हमेशा रहेंगे। 


(75) यह अजाब कभी भी उन से हल्का न किया 
जायेगा। और वह उसी में मायूस (निराश) पड़े रहेंगे”?। : 
(76) और हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि : 


यह खुद ही जालिम (अत्याचारी) थे। 
(77) और पुकार-पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक” ! 


कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है“>। 
(78) हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आये”, लेकिन 


FC, 


3392 99 7.4 45 ८ 4 ढ़ 
ys CO dl 5025 | 
£ Bore 


BS 


REGS 466 ६७ 7 


(74) बेशक गुनाह गार लोग दोज़ख़ के अज़ाब में : &&: 


~ 3392 


Ca NIO)) 


is ¢” 5 


BOS AF 


27 3927 2६८०८ 


< ene 39 ट 
0 CY ANS pbs ०७४७ ANY 


Oi wi, 39 5 ८ SE 
BON aE ON 3 
* 6 ६ 4४ ३” Et ८ A ३” 2 | 
: Ors tb Oa sss 


तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे”?। वह कहेगा | 


५) 2४8 57 ~ प 2४ 3/4 


तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। : 


< 2042 $, 2% 


} 


28) (५) ॐ |, 


(74) यानी जिस (74) यानी जिस तरह एक वारिस मीरास का मालिक होता है, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास है एक वारिस मीरास का मालिक होता हे, इसी तरह जन्नत भी एक मीरास हे 
जिस के वारिस वह होंगे जिन्होंने दुनिया में ईमान ला कर नेक अमल किये हें। 


(75) यानी नजात से निराश होंगे और उसी में पड़े रहेंगे। 
(76) [मालिक] यह जहन्न्म के दारोगा का नाम है। 


(77) यानी हमें मौत ही दे दे ताकि अज़ाब से जान छूट जाये। 
(78) यानी वहाँ मौत कहाँ, लेकिन यह अजाब की जिन्दगी मौत से भी बुरी होगी, ताहम उस के 


बिना चारा भी नहीं होगा। 


(79) यह अल्लाह पाक का फरमान है या फरिश्तों का? पहली बात यानी अल्लाह पाके का फ॑मान 


है यह ज्यादा राजेह है। 


[अक-सरुकुम्‌] यहाँ अक्सर से मुराद कुल और तमाम है। यानी सारे ही जहन्न्मी। या फिर 
अक्सर” से मुराद पंच, प्रधान और लीड़र ब नायक लोग हैं। बाकी जहन्नमी उन के अधीन ओर 


पेरुकार होने के नाते उस में शामिल होंगे। 


[लिल्‌ हक्कि] हक से मुराद अल्लाह का बह दीन और सन्देश है जो वह नबिय्यों के जरीआ 


भेजता रहा। आखिरी हक करआन और दीन इस्लाम है। 
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(79) क्या उन्होंने किसी काम का पक्का इरादा कर : Gres Io 52) ४| 
लिया है। तो यकीन मानो कि हम भी पक्का काम : 
करने वाले हैं“ । | 

(80) क्या उन का यह खयाल है कि हम उन की पोशीदा : 252 ६55 6 ५ 2 
बातों को और उन की सरगोशियों (काना फूसियों) को नहीं : ७८:58 Zoos ys 25 5 
सुनते। (बिला शुब्हा हम बराबर सुन रहे हैं)? बल्कि : 
हमारे भेजे हुये उन के पास ही लिख रहे हैं“ । | 
(8।) आप कह दीजिये कि अगर फर्ज कर लो कि: ८5६6 55५ ed OE OS 
रहमान की औलाद होती तो मैं सब से पहले इबादत : yl 
करने वाला होता®?। | 
(82) आसमान और जमीन और अर्श का रब, जो कुछ : ५5 OY So 


यह बयान करते हैं उस से (बहुत) पाक है(?। [ GSE 
(83) अब आप उन्हें इसी बहस-मुबाहिसे और खेलकूद : ।१&\ , #८ ।४५८ 5 ।:०5५ >2556 
में छोड़ दीजिये, यहाँ तक कि उन्हें उस दिन से भेंट : DOE Gl 545; 


हो जाये जिस का यह वादा दिये जाते हैं“ । 


(80) [इबराम] पक्का करना, मजबूत करना। [अम्‌] यह “बल” के माना में है। यानी उन जहन्नमी 
लोगों ने हक को नापसन्द ही नहीं किया बल्कि उस के खिलाफ बाकाइदा साजिशें और लदबीरें करते 
रहे जिस के मुकाबले में फिर हम ने भी अपनी तदबीर की और हम से ज्यादा मजबूत तदबीर किस 
की हो सकती है? इसी तरह की आयत यह हैः 'क्या यह लोग थोखा देना चाहते हैं? तो यकीन 
` कर लें कि काफिर लोग खुद ही थोखा खाये हुये हैं।” (सूरः तूर-42) 

(8।) यानी जो पोशीदा बातें व्ह अपने दिल में छुपाये फिरते हैं, या तन्हाई में चुपके से करते हैं 
या आपस में काना फूसी करते हैं। क्या वह गुमान करते हैं कि हम वह सब नहीं सुनते? हम सब 
सुनते हैं और सब जानते हैं। 

(82) बिला शुब्हा सुनते हैं। इस के अलावा हमारे भेजे हुये फरिश्ते अलग उन की .सारी बातें नोट 
करते हैं। 

(83) क्योंकि में अल्लाह का आज्ञाकारी हूँ। अगर वास्तव में उन की औलद होती तो सब से पहले 
मैं उस की इबादत करने वाला होता। मतलब, मुश्रिकों के अकीदे का रद्द है जो अल्लाह पाक के 
लिये औलाद साबित करते हैं। 

(84) यह अल्लाह का कलाम है जिस में उस ने अपनी पाकी बयान की है। या नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का कलाम है जिसे अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है और आप ने भी अल्लाह 
के हुक्म से अल्लाह को उन चीजों से पाको बयान की जिस की निस्बत मुश्रिक लोग अल्लाह की 
तरफ करते थे। 

(85) यानी अगर यह हिदायत की राह नहीं अपनाते तो अब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें और दुनिया 
के खेल-कूद में लगा रहने दें। यह चेतावनी और धमकी है। द 
(86) उन की आँखें उसी दिन खुलेंगी जब उन के इस रवैये का अन्जाम उन के सामने आयेगा। 
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(84) वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी ! ८४55 4% 2८ 6 G9 55 
बही इबादत के काबिल (पात्र) है“?। और वह बड़ी : 2s) 
हिक्मत वाला और पूरे इलम वाला है। | | 

(85) और वह बहुत बर्कतों वाला है जिस के पास : ७%! <७ 4 |! 255 
आसमान व जमीन और उन के दर्मियान की बादशाहत : ६ ६५६25 ८५८६४ (5 5 
है”, और कियामत का इलम भी उसी के पास है, : Gi gist UE 
और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे?। : | 

(86) जिन्हें यह लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं बह : 55५ 2 0५ 2 ७८८ ४४ 
सिफारिश करने का इख्तियार नहीँ रखते”?। हाँ (शफाअत : ८5 (४ ७५४ ८+ $) 4८७६8) 
के हकदार वह हैं) जो हक्‌ बात का इकरार करें और :. . ७८225; 
उन्हें इल्म भी हो? । * 


(87) ऐसा नहीं है कि आसमानों का माबूद कोई और हो और जमीन का कोई और। बल्कि जिस 
तरह दोनों का पैदा करने वाला एक है, तो उन का माबूद भी एक ही है। इस तरह की यह आयत 
भी हैः “आसमान और जमीन में बही अल्लह है। बह तुम्हारी पोशीदा और जारि दोनों बातों को जानता 
है, और जो कुछ तुम करते हो वह भी उस के इलम में है। 

(88) ऐसी जात को जिस के पास सारे इख़्तियारा ओर आसमान व जमीन की बादशाहत हो, उसे भला 
औलद की क्या जरुरत? | | 

(89) कियामत का इलम उस के पास है जिस को वह अपने वक्त पर जाहिर फरमायेगा।' 
(90) जहाँ बह हर एक शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। 
. (9) यानी दुनिया में जिन बुतों की और पीरों वगैरह की यह इबादत करते हैं, यह समझते हुये 
कि यह अल्लाह पाक के यहाँ सिफारिश करेंगे। उन माबूदों को सिफारिश करने का कुछ भी इख्तियार 
नहीं होगा। 

(92) हक बात से मुराद तौहीद का कलिमा लाइला-ह इल्लल्लाह है और यह इकरार इलम की रोशनी 
में हो। यानी जबान से तौहीद का कलिमा अदा करने वाले को पता हो कि इस कलिमे में सिफ 
एक अल्लाह का इसबात और इकरार है और दीगर माबूदों का इन्कार है। फिर दिल से उसे: कुबूल 
करे उसी के मुताबिक उस का अमल हो। ऐसे लोगों के हक में शफाअत करने वालों की सिफारिश 
फाइदा देगी। या यह मतलब है कि शफाअत करने का हक सिफ ऐसे लोगों को मिलेगा जो हक 
का इकरार करने वाले होंगे। यानी नबी स्वालेह और नेक बन्दे और फुरिश्तों को मिलेगा, न कि झूठे 
खुदाओं को जिन के बारे में मुश्रिकों का अकीदा था कि वह उन की सिफारिश करेंगे। 
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(87) अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा : 506 ४/ 6६6 25 ०6५० ०४४५ 
किया है? तो बिला शुब्हा यह उत्तर देंगे कि अल्लाह : BEE 

पाक ने। फिर यह कहाँ उल्टे जाते हैं। द क 
(88) और उस का (यानी नबी का अक्सर) यह : 
कहना कि ऐ मेरे रब?! बिला शुब्हा यह बह लोग : 
हैं जो ईमान नहीं लाते। | 


9“ 


2 Te ~ als 
2५ »४५४$५ ४ ८८ 033 


9 





(89) पस आप उन से मुँह फेर लें और (जुदाई का) : ७:5 ५८ (5 26 6628 
सलाम कह दें?। उन्हें बहुत जल्द (खुद ही) मालूम : को 
हो जायेगा। | 

सरः दुरवान मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 

59 आयलें और ३ रुकअ हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ८/१ 43 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। . 

(7) हामीम्‌ ` $5 
(2) कसम है खुली हुयी किताब की। iS 


(3) बेशक हम ने इस पुस्तक को बकंत वाली” रात : € 6) 4654 405 8 5४9 ६ 
में उतारा हे, बेशक........... 


(93) [वकीलिही] इस में 'बाव” कसम के लिये है, और माना यह हैं कि नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
'अलैहि वसल्लम के इस कौल “बेशक यह कौम ईमान नहीं लाती” की कसम, कि काफिरों के मुकाबला 
में उन की जरुर मदद की जायेगी। कुछ उलमा ने वाब” को कसम के बजाए “अत्‌फ” माना है। 
और इस का अत्‌फ ऊपर को आयत 85 में “अस्सा-आह” पर है। यानी “अल्लाह पाक के पास 
ही कियामत का इलम है और अपने नबी की शिकायत का इलम है। ॒ 

(94) यह सलाम जुदाई के लिये है। जैसे कि दूसरी जगह फरमायाः “तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों 
से (उलझना) नहीं चाहते” (सूरः कसस-55) “वह लोग कहते हैं कि तुम पर सलाम हो” (सूरः 
फूंकान-63) यानी दीन के मामले में मेरी और तुम्हारी राह अलग-अलग है, तुम अगर बाज़ नहीं आते 
तो अपना काम किये जाओ, में अपना काम किये जा रहा हुूँ। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा 
कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? 

(१) [लै-लतुन्‌ मुबा-र-कतुन] (बर्क॑त वाली रात) इस से मुराद कद्र वाली रात है, जैसा कि दूसरे 
स्थान पर स्पष्ट है 'हम ने यह कुरआन कद्र की रात में नाजिल फरमाया” (सूरः कद्र-।) यह कद्र 
वाली रात रमजान के अन्तिम दहे की ताक रातों में से ही कोई एक रात होती है। (देखें सहीह 
बुखारी-2020) और अल्लाह पाक ने यह फरमायाः “रमजान के महीने में कुरआन नाजिल किया गया” 
(सूरः बकरह-।85) यहाँ इस सूरत में कद्र की इस रात को बर्कत वाली करार दिया गया है। इस 
के बर्क॑त बाली होने में क्या शुब्हा हो सकता है कि अव्बल तो इस में कुरआन नाजिल हुआ। दूसरे 
यह कि इस में फरिश्ते और रुह नाज़िल होते हैं। तीसरे यह कि इस रात में सारे साल में होने 
वाले वाकिआत (और घटनाओं) का फैसला किया जाता है (जैसा कि आगे आ रहा है)........ 
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ER हम डराने वाले हैं?। [ Oy 
उसी में | i y 2S ~ 54 22१ (६५ 
(4) उसी रात में हर एक मज़बूत काम का फैसला : ७ 2४० , (४ 8.४ ६३ 


किया जाता हे» 

(5) हमारे पास से हुक्म होकर। हम ही हैं रसूल : © ८4८7 6 6 6 ८ 
बना कर भेजने वाले : | 

(6) आप के रब की मेहरबानी से?। वही है सुनने : ६४%! 5 58 »७४४ 25 ६८८2: 
वाला जानने वाला। [ Gail 


(7) जो आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ : “८६५८502959५९7 


उन के दर्मियान है। अगर तुम यकीन करने बाले हो। :. os AG) 


लिः चौथे यह कि उस रात की इबादत हज़ार महीने (यानी 8 साल 4 माह) की इबादत से बेहतर 
है। कद्र की रात में कुरआन पाक के नाज़िल होने का मतलब यह है कि उसी रात से कुरआन 
पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम पर नाजिल होना शुरु हुआ। यानी पहले पहल उसी रात 
को आप पर कुरआन नाजिल हुआ। 

या यह भी मतलब हो सकता है कि लौहे-महफूज से उसी रात कुरआन पाक “बैतुलू इज्जत” 
में उतारा गया जो पहले आसमान पर है। फिर वहाँ से जरुरत के मुताबिक 23 सालों. तक मुख्तलिफ 
समय में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल हुआ। 

बाज लोगों ने “लै-लतिन्‌ मुबा-र-कतिन्‌” से शाबान महीने की पन्द्रहवीं रात (शबे-बरात) मुराद 
ली है, लेकिन यह सहीह नहीं है। जब कुरआन पाक की नस्स से कुरआन पाक का शबे-कद्र में 
नाजिल होना साबित है, लो फिर इस से शाबान की पन्द्रहवीं रात (जिसे लोगों ने शबे-बारात का नाम 
दिया है) मुराद लेना किसी तरह भी सहीह नहीं। इस के अलावा शाबान की पन्द्रहवीं रात के बारे 
में जितनी भी एसी रिवायतें आती हैं जिस में उसे फेसले की रात कहा गया है, तो यह सब रिवायतें 
जआऔफ हैं। इन ज॒आीफ रिवायतों से कुरआन पाक की इस नस्स का मफहूम किस तरह तबदील किया 
जा सकता है? 
(2) यानी कुरआन पाक के नाजिल करने का मकसद लोगों को नफा-नुक्सान से अवगत (आगाह) 
. करना है ताकि उन पर : हुज्जत पूरी हो जाये। 
(3) [युफ-रकु] (फैसला कर दिया जाता है) और फिर फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। या 
फिर हकीम का तर्जुमा है “मजबूत ठोस” जिस फैसले में तब्दीली की संभावना नहीं। सहाबा और ताबआन 
से इस आयत की तफसीर में बयान है कि इस रात में आने वाले साल के बारे में मौत, जिन्दगी 


और जिन्दगी के दीगर मामलात के फैसले लौहे-महफूज से उतार कर फरिश्तों के हवाले कर दिये 


जाते हैं। (इब्ने कसीर) 

(4) यानी सारे फैसले हमारे हुक्म से और हमारी इजाजत से और हमारी मंजी से होते हैं। 

(5) यानी किताब भेजने के साथ रसूलों का भी भेजना, यह भी हमारी रहमत ही का एक हिस्सा है 
ताकि वह हमारी नाजिल की हुयी किताबों को खोल कर बयान करें और हमारे अहकाम लोगों तक 
पहुँचायें। इस तरह मादूदी जरुरतों का इन्तिजञाम करने के साथ हम ने अपनी रहमत से लोगों की 
रुहानी जरुरतों को पूरा करने का भी सामान कर दिया। 
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(8) उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिन्दा करता : ९55 255 Ens PHS 


और मारता है। वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले : OIA 
बाप-दादा का'?। | द 

(9) बल्कि वह शक में पड़े खेल रहे हैं? ३८0 > 
(0) आप उस दिन का इन्तिजार करें, जबकि आकाश : ८७०५ £५४॥ 8४ «४ ५३५४ 
एक जाहिर धुआ लायेंगा®। | 0 


(।) जो लोगों को घेर लेगा। यह दर्दनाक अजाब है। : @ £ <८ ।% * 6 ५ 
(2) कहेंगे कि ऐ हमारे रब! यह आफत हम से दूर : 6 (५4 ७ 5 छा 


कर, हम ईमान कुबूल करते हें®। | ७८४, 


(3) उन के लिये नसीहत कहाँ हैं? हालाँकि 9७) 2970 5980 22.03 
खोल-खोल कर बयान करने वाले नबी......... 


(6) यह आयतें भी सूरः आराफ की आयत की तरह हें: “आप कह दीजिये कि ऐ लोगों! मैं तुम 
सब लोगों के लिये अल्लह का रसूल बना कर भेजा गया हुँ, उस अल्लाह की तरफ से जिस की 
जमीन-आसमान में बादशाहत है, उस के अलावा और कोई अल्लाह नहीं, बही मारता हे ओर जिलाता 
है.......(सूरः आराफ्‌-58) 

(7) यानी हक और उस के दलाइल उन के सामने आ गये, लेकिन बह उस पर ईमान लाने के 
बजाए शक में पड़े हैं और इस शक के साथ खेल-कूद और हँसी मज़ाक में पड़े हैं। 

(8) यह उन काफिरों के लिये चेतावनी हैं कि अच्छा, आप उस दिन का इन्तिजार फरमायें जबकि 
आकाश पर थुँवा जाहिर होगा। इस के सबबे-नुजूल में बतलाया गया है कि मक्का वालों के गलत 
रवैये से तन्ग आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के लिये सूखा काल (कहत) 
की बद्दुआ फरमायी, जिस के नतीजे में उन पर सूखा का अजाब नाजिल कर दिया गया, यहाँ तक 
कि वह हङ्डियाँ, चमड़े और मुंदार वगैरह तक खाने पर मजबूर हो गये। आसमान की तरफ देखते 
तो भूख और कमजोरी की बजह से उन्हें धुवाँ सा नजर आता। आखिर तन्ग आ कर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये और अजाब टलने पर ईमान लाने का वादा 
किया। लेकिन यह कैफियत (स्थिति) दूर होते ही बह दोबारा दुश्मनी पर आमादा हो गये। चुनान्चे 
फिर बद्र की जन्ग में उन की पकड़ की गयी। (सहीह बुख़ारी-4822) बाज उलमा का कहना है कि 
कियामत के निकट की दस बड़ी-बड़ी निशानियों में से एक थुँंबा भी है। जिस से काफिर लोग सब 
से अधिक प्रभावित होंगे और मोमिन बहुत कम। इस आयत में इसी थुँए का जिक्र है। इस तफसीर 
की रोशनी में यह निशानी कियामत केकरीब जाहिर होगी। जबकि पहली तफसीर की रोशनी में यह 
जाहिर हो चुकी। इमाम शौकनी रह० फरमाते हैं कि दोनों ही बातें अपनी-अपनी जगह सहीह हैं। आयत 
की शाने-नुजूल की रोशनी में यह वाकिआ जाहिर हो चुका है जो सहीह सनद से साबित है, ताहम 
कियामत की निशानियों में भी इस का जिक्र सहीह अहादीस में आया है, इसलिये बह भी इस के 
खिलाफ नहीं है, उस समय भी यह निशानी जाहिर होगी। 

(9) पहली तफूसीर की रोशनी में यह बात (कि हम ईमान कुबूल कर लेंगे) मक्का के काफिरों 
ने कही है और दूसरी तफसीर की रोशनी में कियामत के निकट काफिर कहेंगे। 
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त उन के पास आ चुके। | $e 
(4) फिर भी उन्होंने उन से मुँह फेरा और कह दिया : १६८ (१65 4 5 & 
कि सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है। | 66224 
(5) हम अजाब को थोड़ा सा टूर कर देंगे तो तुम: 5% % 6! as | 
फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। | SNE 
(6) जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे?, बिला : 6 ६७५९ 4.865 Ob 25 
श॒ब्हा हम बदला लेने वाले हैं। ; oi 
(I7) बिला शुब्हा उन से पहले हम फिरऔन की कौम : ८५४१३ ८55 2408 5 05; 


9.92, 39 we 


को (भी) आजमा चुके हैं“? जिन के पास (अल्लाह : 
का) इज्जतदार रसूल आया। | ॒ 
(।8) कि अल्लाह के बन्दों को मेरे हवाले कर दो>। 


02 


यकीन मानो कि में तुम्हारे लिये अमानतदार रसूल : Cis 
ठः । ` | : 
(।9) और तुम अल्लाह पाक के सामने सरकशी न: »5 8) ८५७ 37 ४५ ४ 7 ॥£ 
करो“'?, में तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ/9। : ५-३८ cy 
(20) और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता : & 2555 ५५ ॐ &5 
हूँ............ 


(0) इस से मुराद जन्ग बद्र की पकड़ है जिस में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर ही बन्दी बना 
लिये गये थे। दूसरी तफसीर की रोशनी में यह पकड़ कियामत वाले दिन होगी। 

इमाम शौकनी फरमाते हें कि यह उस विशेष (खास) पकड़ का जिक्र है जो जन्ग बद्र में 
हुयी, क्योंकि कुरेश के तअल्लुक ही से इस का जिक्र है, अर्गचे कियामत वाले दिन भी अल्लाह 
पाक सख्त पकड़ पकड़ेगा, ताहम बह पकड़ आम होगी, हर नाफमान उस में शामिल होगा। 
() आजमाने का मतलब यह है कि हम ने उन्हें दुनियाबी खुशी और धन-माल दिया और फिरअपना 
पेंगबर भी उन के पास भेजा, लेकिन उन्होंने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया और न ही पैंगबर 
पर ईमान लाये। 
(2) [इबादल्लाहि] (अल्लाह के बन्दोँ को) इस से मुराद बनी इस्राईल कौम है जिसे फिरऔओऔन ने गुलाम 
बना रखा था। हजरत मूसा अलै° ने अपनी कौम की आजादी का मुतालबा किया। 
(3) यानी अल्लाह पाक का पैगाम पहुँचाने में अमानतदार हूँ। 


Ow) shies 


MSE 


Aas 


(4) यानी उस के रसूल को आज्ञापालन से इन्कार कर के अल्लाह के सामने अपनी बड़ाई और. 


` सरकशी का इजहार न करो। 


(5) यानी मैं ऐसी हुज्जत और दलील साथ लाया हूँ जिस के इन्कार की गुन्जाइश ही नहीं है। 
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म इस से कि तुम मुझे पत्थरों से मार-मार कर : Ge 
हलाक कर दो(®। | क्‍ 

(2।) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ : ७ ५५४०७ 5५ ५४ ४ ८५ 
से अलग ही रहो?। र 

(22) फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि यह सब: ५० »» ५ Ess 
गुनाहगार लोग हैं। 

(23) (हम ने कह दिया) कि रातों रात तू मेरे बन्दों : & ८54४ :8 45 G5 yo 
को लेकर निकल, बिला शुब्हा तुम्हारा पीछा किया : 


जायेगा'»। 
(24) तू दरिया को साकिन (ठहरा हुआ) छोड़ कर: ६८2 ८%] 2587 ५] 255 
चला जा?। बिला शुब्हा यह लश्कर डुबो दिया: ७८528 
जायेगा। 

(25) वह कितने ही बागात? और चश्मे छोड़ गये।: & ८१% 5 <45 ८० 95 ४ 
(26) और खेतियाँ और सुख-चैन वाले ठोर-ठिकाने?। : ७ 229 4625 E95 
(27) और वह ऐश-आराम की चीजें जिन में मजे कर : 2 ८2७५७ ६3 ४६ १:४४ 
रहे थे। ह 


(6) इस दावत और तबलीग़ के जवाब में फिरऔन ने हज़रत मूसा को मारने की धमकी दी, जिस. 
पर उन्होंने अपने रब से पनाह तलब की। 

(7) यानी अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो न लाओ, लेकिन मुझे कत्ल करने की या कष्ट 
(तकलीफ) पहुँचाने की कोशिश न करो। 

(8) यानी जब उन्होंने देखा कि दावत को कुबूल करने के बजाए उस की नार्फ॑मानी, सरकशी और 
दुश्मनी बढ़ गयी है तो मूसा अलैः ने अल्लाह पाक से दुआ की। 

(9) चुनान्चे अल्लाह पाक ने दुआ कुबूल फरमायी और उन्हें हुक्म दिया कि बनी इस्राईल को 
रातों-रात लेकर यहाँ से निकल जाओ। और देखों। घबराना नहीं, तुम्हारा पीछा भी होगा। 

(20) [रह्‌-वन्‌] साकिन, खामोश, ठहरा हुआ, रुका हुआ। मतलब यह है कि तेरे लाठी मारने से दरिया 
चमत्कारिक रुप से (मोजिजा के तौर पर) ठहर जायेगा या सूख जायेगा और उस में रास्ता बन जायेगा। 
तुम दरिया पार करने के बाद उसे उसी हालत में छोड़ देना ताकि फिरVऔन और उस का लश्कर 
भी दरिया को पार करने की गरज से उस में दाखिल हो जाये और हम वहीं उस को डुबो दें। चुनान्चे 
ऐसा ही हुआ जैसा कि पहले तफसील गुजर चुकी है। द 

 (2॥) [कम्‌] यह ज्यादती और बढ़ोतरी बताने के लिये आता है। नील दरिया के दोनों तरफ बागात 
और खेती-बाड़ी बहुत अधिक थी। ऊँचे मकानात, महल और भवन थे जो अच्छी हालत की पहचान 
थे। सब कुछ यहीँ दुनिया में ही रह गया और इबरत के लिये सिर्फ फिर औन और उस की कौम 
का नाम रह गया। 
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_ (28) इसी तरह हो गया” और हम ने उन सब का : @८४,४। ५55 ६555 + 
वारिस दूसरी कौम को बना दिया०?। | 
(29) सो उन पर न तो आसमान और जमीन रोए?? : ८595 £ 2g <5 ८५ 


और न उन्हें मोहलत मिली। | Eis SEG; 
(30) और बेशक हम ने (ही) बनी इस्राईल को जलील : ८ ८६%] CS ७३5५ 
करने वाले अजाब से नजात दी। ७9 rl Ns 
(3।) यानी फिरऔन के (अत्याचार) से। हकीकत में : ८ ६५८ ८६ ४8 or} 0 
बह सरकश था और हद से गुजर जाने वालों में से था। : Sd 
(३2) और हम ने जान बूझ कर उन्हें (यानी बनी: (£ 4&5 ८% 266 ५55 
इस्राईल को) दुनिया वालों पर फौकियत दी?। | $l 
(33) और हम ने उन्हें ऐसी निशानियाँ दीं जिन में: १५ 43 ७ ५५४ ८8 24s 
खुली हुयी आजमाइश थी?। 9 


% 


(22) यानी यह मामला इस तरह हुआ जिस प्रकार बयान किया गया है। द 
(23) बाज के नज़दीक इस से मुराद बनी इस्राईल हैं। उन्हीं बनी इस्राईल में से एक जमाअत मिस्र 
आ गयी, या यह कि दावूद और सुलैमान के जमाना में बनी इस्राईल मिस्र आये। 
(24) मतलब यह है कि आसमान और जमीन में से कोई भी उन के हलाक और बर्बाद होने पर 
रोने वाला नहीं था। (फत्हुल कदीर) 
(25) [आ-लमीन] दुनिया, संसार, जहान। इस से मुराद बनी ' इस्राईल, के जमाने की दुनिया है। पूरा 
जहान नही मुराद है, क्योंकि कुरआन पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 
'उम्मत में सब से बेहतरीन हो” के लकब से याद किया गया है। (देखें आले इप्रान-8) 
यानी बनी इस्राईल अपने जहान में दुनिया-जहान वालों पर फुजीलत ओऔर मर्तबा रखते थे। 
उन की फजीलत जिस वजह से थी उस को अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। 
(26) [आयात] इस से मुराद बह चमत्कार थे जो हजरत मूसा को दिये गये थे। चमत्कार को देने 
का मकसद यह था कि अल्लाह पाक उन को आजमाए और देखे कि यह कैसे अमल करते हैं? 
या फिर “आयात” से मुराद बह एहसानात हैं जो अल्लाह पाक ने उन पर फरमाए। जैसे, 
फिरऔनी लोगों को डुबो करके उन को नजात देना, उन के लिये दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाना, 
. बादलों का साया करना और मन्न-सलबा का नाजिल करना वगैरह। इस में आज़माइश यह है कि 
उन एहसानात के बदले में यह कौम अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (फ॑माबरदारी) का रास्ता इख्तियार 
करती, या अल्लाह पाक की अवज्ञा (नार्फ॑मानी) करते .हुये उस की बगावत और सरकशी की राह 
अपनातीहे। ननन [[_[_©O ॒र्र््स्‍्प्पझ<झ<्यः़ 
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(34) यह लोग तो यही कहते हैंट?। ः 9 299५६ Ni 


(35) कि (आखिरी चीज) यही हमारा पहली बार : (5509६5535 3) % 
(दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा नहीं उठाए : 
जायेंगे । 

(36) अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ले : 9८५-255 ९) GGUS 
आओ? । | 

(37) क्या यह लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम के : ८४५5१5 255 2 25 28 
लोग और जो उन से भी पहले थे। हम ने उन सब : | 7१% 5४:९ ५०९5 ८० 
को हलाक कर दिया, बिला शुब्हा वह गुनाहगार थे०?। : 9a 


® 
BR 
रे. 


(27) इस आयत में इशारा मक्का के काफिरों की तरफ है, क्यों कि आयत में ब्यान उन्हीं का 
चल रहा है। बीच में फिर औन का जो बयान आ गया है बह तन्बीह और चेतावनी के तौर पर 
है कि एऐ मक्का के काफि्रों। देख लो कि फिरऔन ने भी तुम्हारी तरह इन्कार किया था, तो देख 
लो. उन का अन्जाम क्या हुआ। तो इसी तरह अगर तुम लोग भी कुफ्र और शिंक करते रहे तो 
तुम्हारा अन्जाम भी फिरऔन और उस के मानने वालों जैसा होगा। द 
(28) यानी यह दुनिया की जिन्दगी ही बस आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद दोबारा जिन्दा होकर 
हिसाब-कितांब देना यह नामुमकिन है। 
(29) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काफिरों की तरफ से कहा 
जा रहा है कि आगर तुम्हारा यह अकीदा दुरुस्त है कि सब को दोबारा जिन्दा होना है तो हमारे बाप-दादा 
को जिन्दा कर के दिखा दो। 

हालाँकि यह मक्का के मुश्रिकों की कठहुज्जती और शरारत थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने 
तो किंयामत के दिन जिन्दा करने का वादा किया है, न कि कियामत से पहले दुनिया में। इसलिये 
काफ्रों का कियामत से पहले दुनिया में जिन्दा करने का मुतालबा करना शरारत ही है। 
(30) यानी यह मक्का के काफिर लोग क्या तुब्बा, समूद और आद की कौमों से ज़्यादा शक्तिशाली 
(ताकतवर) हैं, जब हम ने उन जैसी ताकत वाली कौम को तबाह-बर्बाद और हलाक कर दिया, तो 
इन मक्का के काफिरों को हलाक करने में कितना समय लगेगा। इन को तो जब चाहें उचक लें। 

[तुब्बा] इस से मुराद सबा की कौम है। सबा ही में कबीला हिम-यर आबाद था। यह लोग 
अपने बादशाह को “तुब” कहते थे। जैसे रुम को बादशाह को “कैसर”, फारस के बादशाह को किस्रा, 
मिस्र के बादशाह को “फिरऔन” और हब्शा के बादशाह को “नजाशी” कहा जाता था। इतिहास कारों 
(तारीख़दानों) का इस मामले में इत्तिफाक है कि तुब्बा बादशाहों में से कुछ तुब्बा ने तो बहुल जम 
कर शासन किया। कुछ तारीखदानों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि वह मुल्कों को फत्ह करता 
हुआ समरकन्द तक पहुँच गया। इस प्रकार और भी कई बड़े बादशाह इस कोम में गुजरे हैं। यह 
कौम अपने जमाना की बड़ी ताकत वर कौम थी, लेकिन जब इस ने भी अपने नबी को झुठलाया 
तो इसे भी तहस-नहस कर के रख दिया गया (तफसील के लिये देखें सूरः सबा) | 

हदीस में एक तुब्बा के बारे में आता है कि वह इस्लाम ले आया था, उसे बुरा-भला न 
कहो” (मजमउज्जवाइंद-8/।45+सहीह अल्‌ जामे अल्बानी-2/223) ताहम उन में की अक्सरियत 
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(38) हम. ने ज़मीन और आसमान और उन के: ८5 (%)!5 ५+ ६६५ (६ 


दर्मियान की चीजों को खेल के तौर पर पैदा नहीं: BS 
किया? द द ; 

(39) बल्कि हम ने उन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ ही पैदा : #5 65 5५ 9 Gi (८ 
किया है, लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं : द ORS 
जानते? । | | 


(40) बिला शुब्हा फैसले का दिन उन सब का तै शुदा : 2 26 Graal 256) 
क्त है०?। 
(4) उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी: ६5५52 052064 Y 25 


काम न आयेगा और न उन की मदद की जायेगी?। : | @ 65a 22 

(42) मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाये। : १५४ 5 ५6} *&। ८.25 ८० $| 
वह बड़ा जर्बदस्त और रहम करने वाला है। ; RT 
(43) बेशक थूहर का पेड़ | $ 2590 ८८८६ 6 
(44) गुनाहगार का खाना हे। : द i sb 

55 | (५6४ ह 

(45) जो तलछट को तरह है“? और पेट में खौलता : ७ ७५०४ ३ 08 ६५७४४ 
रहता है??। | Ss 
(46) जैसे सख्त गर्म पानी खौलता है। । og 


(47) उसे पकड़ लो, फिर घसीटते हुये जहन्नम के: & 2%! 9% 0) १556 55 
बीचों-बीच तक ले जाओ(®। 


(3।) यही विषय (मजमून) इस से पहले सूरः हिज्जर-85+ सूर (30) यही विषय (मजमून) इस से पहले सूरः हिज़-85+ सूरः मोमिनून-।।5, ।।6+ सुरः स्वाद-27 ।।5, ।6+ सुरः स्वाद-27 
वगैरह . में बयान किया गया है। 


(32) पैदा करने का मकसद (या दुरुस्त तदबीर) यही है कि लोगों को आजमाया जाये और नेकों. 


को उन की नेकी का बदला और बुरों को उन की बुराई की सज़ा दीजाये। 

(33) यानी बह अपने मकसद से गाफिल और बेखबर हैं, इसीलिये आखिरत की तय्यारी से लापर्वाह 
और दुनिया से चिमटे हुये हैं। 

(34) यही बह अस्ल मकसद हे कि जिस के लिये इन्सानों को पैदा किया गया और आसमान व 
जमीन को बनाया गया। 


(35) जैसे फरमायाः “पस जन सूर फूँक दिया जायेगा तो उन के दर्मियान रिश्ते ही न रहेंगे” (सूर 


मोमिनून-0) 'और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा” (सूरः मआरिज-0) 


(36) [मुहल] गला हुआ ताबा, आग में पिघली हुयी चीज़ या तलछट। तेल वगैरह जिस शीशी में. 


रखा जाता है तो उसके नीचे मिट्टी या तेल का गाद बैठ जाता है। उसे मोहल कहते हैं। 
(37) [जक्कूम] यानी थूहर को खूराक खौलते हुये पानी की तरह पेट में खोलेगी। द 
(38) यह जहन्नम पर मुक्रर फरिश्तों से कहा जायेगा। [सवाइन्‌] दर्मियान, बीच। 
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. पारः इलैहि यु-रहु (25) 458 सूरः दुखान (44) 


(48) फिर उस के सिर पर सख्त गम पानी का अज़ाब: (2६ ८3 4५४ 65 ४ 55 
द b » 2१ 
बहाओ। | Sse 


; Ei) ~ ~ y 
(49) (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू बड़ा इज्जत: ० 2% 5254 ८४ <) ६55 


वाला ओर बड़े इकराम वाला था?। : 4 

में * ~ 994 १५८५ 32 2 4 ¢ 
(50) यही बह चीज़ है जिस में तुम शक किया करते: ® ७१५८० ६४ 2% ७ ।५७ 6 
थे। | | 


(5।) बेशक (अल्लाह से) डरने वाले, अम्न व शान्ति: & ७४५ 42 ॐ ८३८ 6) 
को जगह में होंगे। ॒ | 

(52) बागों और चश्मों में। क्‍ है oii 
(53) बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहने हुये: ५५८८.।5 ७४५६८ ७2 ७३८५ 
आमने-सामने बैठे होंगे+। y 43८६ 


` (54) यह इसी तरह है“?। और हम बड़ी-बड़ी आँखों : & ५४५ 27५ .०655535 808 
वाली हूरों से उन का निकाह कर देंगे+?। | 
(55) इत्मिनान के साथ वहाँ हर प्रकार के फलों की.: 652) 446s 300 


o°eeeeलe 


(39) यानी दुनिया में अपने तौर पर तू बड़ा इज्जत वाला और सरदार बना फिरता था औ ईमान 


बालां को जलील समझता था। 


(40) यहाँ काफ्िरों और फासिकों के मुकाबले में ईमान वालों और मुत्तकी प्रहेजगार लोगों का स्थान 
और दर्जा बयान किया जा रहा है। [आमिनीन्‌] ऐसा स्थान और ऐसी जगह जहाँ हर प्रकार के खौफ 
और डर से महफूज (सुरक्षित) होंगे। 
(47) [कजालि-क] यानी मुत्तको और नेक लोगों के साथ ऐसा ही मामला होगा। 
(42) [हूर] यह हौरा” की जमा (बहुवचन) है। यह “ह-वर” से बना है, जिस का अर्थ होता "जिस 
औरत की आँख की सफ़ेदी बहुत अधिक सफेद और सियाही हद दजा काली हो। इसी तरह उन 
की आँखें हों गी। . 

या फिर उन्हें “हूर” इसलिये कहा जाता है कि आँखें उन की सुन्दरता और खूबसूरती को 
देख कर दन्ग रह जायेंगी। [आन्‌] यह ऐना” की जमा है। बड़ी-बड़ी आँखों वाली। जैसे हिरन की 
आँखें होती हैं। हम पहले बता चुके हैं कि हर जन्नती को कम से कम दो बीवियाँ जरुर मिलेंगी। 
इन के अलावा अल्लाह पाक और जितनी हूरें चाहेगा और भी देगा जो सुन्द्रता में सूरज-चौंद से कम. 
नहीं 'होगी। अल्बत्ता तिर्मिजी की एक रिवायत से मालूम होता है कि शहीद को विशेष रुप से 72 | 
हूरें मिलेंगी। (जामे तिर्मिजी-663) 
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a माँग करते होंगे+?। | द 
(56) वहाँ बह मौत (का स्वाद) नहीं चखेंगे। हाँ?, : ५55% $ 5 G23 0550S 
पहली मौत (तो बह मर चुके) और उन्हें अल्लाह पाक : ® ५१22४ ६2 2455559! 

ने जहन्नम की सजा से बचा दिंया। | ह 
(57) यह सिर्फ तेरे रब का फज्ल है“?। यही है बड़ी : 5%! 5 <५ ० ८5 ७ 





कामियाबी। [ ® 24 
(58) हम ने इस (कुरआन) को तेरी जबान में आसान : +४ ८७८८५ 455 6 
कर दिया 'ताकि वह नसीहत प्राप्त करें। _ 86% 
(59) अब तू इन्तिजारं कर“, यह भी इन्तिार कर: छ sg) 
रहे हैं। 

सरः जासिया मक्का शरीफ में उलरी। इस में 37 : 

आयले और 4 रुकअ हैं। Do 

शुरु अल्लाह पाक कै नाम से जो बहुत मेहरबान: #४5? ८५०१ 43 2-५ 
निहायत रहम वाला है। ॒ | 

| Ew 

() हामीम्‌ | De 


(43) [आभिनीन्‌] (निडर होकर) यानी उन फलों के ख़त्म हो जामे का डर न होगा, और न उन 
के खाने से थीमारी बगैरह का भय होगा। और मरने, थक जाने और शैतान का कोई ख़ौफ नहीं होगा। 
(44) यानी दुनिया में उन्हें जो मौत आयी थी उस मौत के बाद अन उम्हैं कोई मौत नहीं आयेगी! 
जैसा कि हदीस में आता हैः “मौत को एक मेंढ़ें की शक्ल में ला कर जहन्नम और जन्नत के 
दर्मियान जब्ह कर दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगाः ऐ जंन्नती लोगों! तुम्हारे लिये जन्नत 


दे बाद 


की जिन्दगी अब हमेशा के लिये है, अब तुम्हारे लिये मौत नहीं। और पे जहन्नमी लोगों! तुम्हारे लिये. द 


जहन्नम का दन्ड हमेशा के लिये है, अब मौत नहीं” (सहीह बुखारी-4730+ सहीह मुस्लिम-2849) 
दूसरी हदीस में फरमायाः “ऐ जन्नती लोगों! तुम्हारे भाग्य में अब तन्दुरुस्ती और कुव्वत-ताकत 
है, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारे लिये अब जिन्दगी ही जिन्दगी है, मौत नहीं। तुमहारे लिये नेमतें 
ही नेमतें हैं, इन में कमी नहीं होगी और सदा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे।” (सहीह बुख़ारी-6548+ 
सहीह मुस्लिम-2837, अल्फाज मुस्लिम के हैं) 
(45) जिस प्रकार हदीस में भी है कि फरमायाः “यह बात जान लो कि लुम में से किसी शख्स को 
उस का अमल जन्नत में नहीं ले जायेगा। इस पर सहाबा ने पूछा : एऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम! आप को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “हाँ, मुझे भी, मगर 
यह कि अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत और फज्ल से ढॉप ले” (सहीह बुखारी-6463+सहीह 
मुस्लिम-288) 


(46) तू अल्लाह पाक- के अज़ाब का इन्तिजार कर, अगर यह ईमानं न लाये। यह लोग इस बात 


का इन्तिजार कर रहे हैं कि इस्लाम के फलने-फूलने और फैलने से पहले ही शायद आप देहान्त 


कर जायें। 
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(2) यह किताब अल्लाह गालिब, हिक्मत वाले की : ४% ४462 ५556 
तरफ से नाजिल की हुयी है। | क्‍ 
(3) आसमानों और जमीन में ईमानदारों के लिये बिला : %४४ ७95 ड ३ ७॥ 


* 


-शुब्हा बहुत सी निशानियाँ हैं। Bot 

(4) और खुद तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों के : €}।५5८०९५ ७5 46 85 
फैलाने में यकीन रखने वाली कौम के लिये बहुत सी : 4८:5४ 4५४ 
' निशानियाँ हैं। । 


(5) और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ रोजी : ८ 5)५%॥ 5 SS 
अल्लाह -पाक आसमान से नाजिल फरमा कर जमीन : 4५ ८5 3) ०2४८4॥ ७2 5॥ 


को उस की मौत के बाद जिन्दा कर देता हे“ ) (इस * 5४9] 3% «= १ 9 2 ५) 
मे), और हवाओं का वदलने गो आक लोगो कं लो =” I । 


जो अक्ल रखते हैं, निशानियाँ हैं? < 
(6) यह हें अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आप को: <८ ७45 ५5 

ठीक-ठीक सुनाते हैं। पस अल्लाह और उस की: ५ ५४ ४४५८ (65 ष्ढुएु 
आयतों के बाद यह किस बात पर ईमान लायेंगे?। : 6 


(7) आकाश और पृथ्वी, इन्सान की पैदाइश, जानवरों की पैदाइश, रात-दिन के आने-जाने और आसमानी 
बारिश से सूखी और मुर्दा ज़मीन में जिन्दगी की लहर का दौड़ जाना बगैरह में अनगिनत निशानियाँ 
हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह पाक एक है और वही पैदा करने वाला 
और जिलाने मारने बाला है बह सब का रब है। 
(2) यानी कभी हवा का रुख़ उत्तर-दक्षिण को होता है और कभी पूरब-पश्‍्चिम को होता है, कभी 
समुन्दर की हवायें, कभी खुश्को की हवायें, कभी रात को कभी दिन को, बाज हवायें बारिश का पानी 
लादे हुये, बाज़ हवाएँ रुह की गिजा (आजीविका) और बाज सब कुछ झुलसा देने वाली और धूल 
मिट्टी का तूफान।.....हवाओं की इतनी किसमें भी इस बात का दलील और सबूत हैं कि इस दुनिया 
का कोई चलाने वाला है और वह एक है। दो या दो से अधिक नहीं। तमाम इरिब्तियार का मालिक 
वही एक है, उन में कोई उस का शरीक नहीं। सब कुछ उसी के मातहत है और सब कुछ वही 
करने वाला है। किसी और को तनिक भर फेर बदल करने का इख़्तियार नहीं। 

इसी मफहूम और माना की आयत सूरः बकरह-।64 में भी है। 
(3) यानी अल्लाह पाक का नाजिल॑ किया हुआ कुरआन जिस में उस के एक और अकेला होने 
के तर्क और दलीलें हैं। अगर यह उस पर भी ईमान नहीं लाते तो अल्लाह पाक की बात के बाद 
किस की बात है? और उस की निशानियों के बाद कौन सी निशानियाँ हैं जिन पर यह ईमान लायेंगे? 
[बा-दल्लाहि] (अल्लाह के बाद) यानी अल्लाह की बात और उस की निशानियों के बाद। यहाँ पर . 
` कुरआन को हदीस कहा गया है, जैसे सूरः जु-मर की आयत न° 23 में है “अल्लाहु नज्ज-ल 
अह्‌-स-नल्‌ हदीसि” में है (अल्लाह पाक ने सब से बेहतर हदीस (बात) नाज़िल फरमायी। 
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(7) “बैल” और अफसोस है हर एक झूठे गुनाहगार: | gd 
पर।? FE 
(8) जो आयतें अल्लाह पाक की अपने सामने पढ़ी जाती : ६.८ ६ 46 lg ई 


हुयी सुने, फिर भी गुरुर और तकब्बुर करता हुआ इस : ६६६5 ६६८६.५ 75 G6 es 
प्रकार अड़ा रहे कि गोया सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को : ७.2 ५८ ः 
दर्दनाक (दुःख दाई) अजाब की ख़बर (पहुँचा) दीजिये।: | 

(9) वह जब हमारी आयतों में से किसी आयत की: ७545 € 52 ९ 65] 5 
ख़बर पा लेता है तो उस की हँसी उड़ाता है”। यही : छ ८५९१ ट 2 ८.35 +5६3 - 
लोग हैं जिन के लिये रुस्वाई की मार है। 

(0) उन के पीछे जहन्नम है“?, जो कुछ उन्होने प्राप्त : 246% ४ 5६० 29305 02 
किया था, बह उन्हें कुछ भी नफा न देगा” और न: ८३३७०११५७१ 6 95 E5I95 & 
वह (कुछ काम आयेंगे) जिन को उन्होने अल्लाह के : & ५१४४ ४५६८ 2८६ ६०८) 4 
सिवा बली बना रखा था, उन के लिये तो बहुत बड़ा : 

अजाब है। 

(77) यह हिदायत है“°। और जिन लोगों ने अपने रब: #%५ 9४ NS TS ४७ 
की आयतों को न माना........ 


(4) [अफ्फाकिन] बहुत बड़ा झूठा। [असीम] बहुत बड़ा पापी। [वैल] हलाकत, तबाही,  बंबादी। या 
जहन्नम की एक वादी का नाम। 

(5) यानी कुफ्र पर अड़ा रहता है और हक के मुकाबले में अपनेको बड़ा समझता है। इसी गुरुर 
और तकब्बुर में सुनी को अनसुनी कर देता है। 

(6) यानी अव्बल तो वह कुरआन पाक को गौर से सुनता ही नहीं है और अगर कोई बात उस के कान 
में पड़ जाती है या कोई बात उस को जानकारी में आ जाती है तो उस बात को हँसी-मजाक का. मुद्दा 
बना लेता है। ऐसा अपनी जिहालत ओर काफ्र-शिक पर अड़े रहने की बजह से करता है। 

(7) यानी (ऊपर हशिया न° 4, 5, 6 में जो उन की बुराइयाँ बयान की गयी हैं) उन बुराइयों के 
करने वालों के लिये कियामत के दिन जहन्नम है। 

(8) यानी दुनिया में जो माल उन्होंने कमाया होगा, जिस औलाद और. जत्थे पर उन्हें नाज़ रहा होगा 
बह उन्हें कियामत के दिन कुछ फाइदा नहीं पहुँचा सकेंगे। 

(9) जिन को दुनिया में अपना मित्र और दोस्त, मददगार, सहयोगी और माबूद बना रखा था, बह उस 
दिन उन को नजर ही नहीं आयेंगे, मदद तो करना दूर की बात। 

(0) यानी कुरआन पाक हिदायत है, क्योंकि उस के नाजिल करने का मकसद ही यह है कि लोगों 
को कुफ्र और शिक की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाया जाये, इसलिये उस के 
सरापा हिदायत होने में कोई शक और शुब्हा नहीं। लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही मिलेगी जों उसे 
तलब करेगा और कुबूल करेगा, वर्ना........ राह दिखलायें किसे रहरवे मन्जिल ही नहां...........बाला 
मामला होगा। 
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w ५9 ८ SA us 


......-उन ' के लिये बहुत दर्दनाक अजाब है“'। GAS ae 
(2) अल्लाह पाक" ही है जिस ने तुम्हारे लिये दरिया : 6१८7525 32५59543 
को ताबे (अधीन) .बना दिया” ताकि उम के हुक्म से : (५ |%४६४५ ३५०६ ५3 ट 
उस में नौकायें चलें” और तुम उस का फ़ल तलश : SOE Asai 
करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो“”। ॒ 


उ 
a 


(3) और आसमान व जमीन की हर-हर चीज को भी : ७G 28 55८; 


94 2 


उस ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिये मातहत (अधीन) : ८ 3 6&| »4:5 ८८ ००0५ 
कर दिया है“?। जो लोग गौर करेंगे तो बेशक वह इस : ७८४४६ 4४8 २४४ 
में बहुत सी निशानियाँ पा लेंगे। : 
(4) आप ईमान वालों से कह दें कि बह उन लोगों : ८८५% !१०४४ ।5 ५४ % 
को माफ करें जो अल्लाह पाक के दिनों की आशा : 9 ४४८६ ४0 4 6४६८४ 
नहीं रखते"? ताकि अल्लाह पाक एक कौम को(”.. : 





_ (॥॥) [अलीम] यह “अजाब” की सिफत है, यानी दर्दनाक अजाब, दुःख दाई दन्ड। 

(2) यानी उस को ऐसा बना दिया कि तुम नोकाओऑं और जहाजं के जरीआ से उस पर सफर कर सको। 
(3) यानी समुन्दरों में कश्ती और जहाज़ों का चलना। इस में तुम्हारा कोई कमाल और हुनर नहीं 
यह तो अल्लाह पाक का हुक्म और उस की म॑जी है, वर्ना अगर वह चाहता तो समुन्दर की मौजों 
को इतना सरकश बना देता कि कोई कश्ती और जहाज उन के सामने ठहर ही न सकता, जैसा 
कि कभी-कभी वह अपनी कुदरत के इजहार के लिये ऐसा करता है। अगर मुस्तकिल तौर पर (स्थाई 
रुप से) लहरें इसी तरह हर दम उठती रहतीं तो तुम कभी भी समुन्द्र में सफर करने के काबिल न होते। 
(4) यानी तिजारत के जरीआ से और उस में डुबकी लगा कर के मोती और दूसरी चीज़ निकाल 
कर और दरिया के जानवरों (जैसे मछली बगैरह) का शिकार कर के। 

(5) यह सब कुछ इसलिये किया कि तुम उन नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि 
उस ने समुन्दर को ताबे बना कर उस से हासिल करने का मौका दिया है। 

(6) [सख्ख़-र] ताबे और मातहत करना। इस का यह अर्थ है कि उन को तुम्हारी खिदमत और 
सेबा पर लगा रखा है। तुम्हारी रोजी-रोटी और कारोबार तुम्हारे मामलात उन्हीं 


चाँद-सूरज-सितारे-बादल-हवा-पानी-रोशनी (और जो कुछ जमीन आसमान में है) उन से वाबस्ता है।. 


[मिन्हj] अपनी तरफ से। यानी अल्लाह पाक ने अपने फजल ब करम और रहमत से। 
(7) यानी जो इस बात का खौफ नहीं रखते कि अल्लाह पाक अपने ईमानदार बन्दों की मदद करने 
और दुश्मनों को तबाह-बर्बाद करने की कुदरत रखता है। इस से मुराद काफिर लोग हैं। [अय्यामिल्लाह] 
अल्लाह पाक के दिन। मुराद बह दिन हैं जिन में अल्लाह पाक काफ्रों को अजाब दे, सजा दे, शिकस्त 
: दे। या अपने नेक बन्दो पर इनाम करे। “उन को अल्लाह के दिनों को याद कराओ।” (सूरः इ्राहीम-5) 
` मतलब यह हे कि उन काफिरों को नजरअन्दाज करें जो अल्लाह पाक के अजाब और उस की पकड़ 
से डरते नहीं हैं। यह हुक्म शुरु में था, बाद में जब मुसलमान मुकाबला करने के काबिल हो गये 
तो फिर उस से सख्ती से पेश आने और उन से टकरा जाने (यानी जिहाद) का हुक्म दे दिया गया। 
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De उन के कतूतों का बदला दे>। | ड 2०८४६ ८. 
(5) जो नेकी करेगा वह अपने जाती भले के लिये, : ७% १६८.445 Gyo 5.» ८ 
और जो बुराई करेगा उस का बवाल उसी पर है“, : 55 (| ६ ५ ब्रा 
फिर तुम सब अपने परर्वदिगार की तरफ लौटाए 0८१5 
जाओगे? । ॒ ॒ 

(6) बिला शुब्हा हम ने बनी इस्राईल को किताब, : ८52575) 6८४५5 ४६5 
होकूमत? और नबुव्त दी थी, और हम ने उन्हें: ८ 24575 £05 7235 
_ पाकीज़ा (और बेहतरीन) रोज़ियाँ दी थीं, और उन्हें: & GN GE SLs sk 
दुनिया वालों पर फजीलत दी थी०>। . 

(7) और हम ने उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें : ७ 9 ७४ ५५५४ 2७१5 
दीं, फिर उन्होंने अपने पास इलम के पहुँच जाने के: ५५४६ (८ ५४ ८० $| A 
बाद आपस की जिद-बहस से ही इख्तिलाफ बरपा : ८ OE CE SN 
कर डाला??......... | 


`“ 


© 


(8) यानी जब तुम उन की तक्लीफों पर सब्र करोगे, और उन की ज्यादतियों को भुला दोगे, तो 
यह सारे गुनाह उन के जिम्मे ही रहेंगे, और उन गुनाहों की सज़ा हम कियामत के दिन उन को देंगे। 
(9) यानी जो अच्छाई या बुराई करेगा, उस का अच्छा या खुरा अमल, या फाइदा और नुक्सान उसी 
करने वाले को पहुँचेगा, किसी दूसरे को नहीं। इस आयत में नेकी की तरफ उभारा गया है और 
. बुराई से डराया गया है। 

(20) पस वह हर एक को उस के अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक बदला देगा। नेकों को अच्छा और 
बुरों को बुरा बदला देगा। | 
(2।) [किताब] इस से मुराद तौरात है। [हुक्म] बादशाहत, होकूमत, दो गुरुप के दर्मियान न्यायऔर | 
इन्साफ करने की क्षमतां और सलाहियत। द 
(22) वह रोजियाँ जो उन के लिये हलाल थीं। उसी में मन्न और सलवा भी शीमल था। 

(23) [फज्जलनाहुम्‌] यह फ॒जीलत और बड़ाई उन के जमाने के एतबार से है। 

(24) उन्हें दीन की साफ-साफ दलीलें दीं कि यह हराम हैं और यह हलाल हैं। या फिर मोजिजात 
और चमत्कार मुराद हैं। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाए जाने का इल्म 
मुराद है। या आप की नबुव्बत की दलीलें और आपके हिजरत कर के जाने का स्थान मुराद है। 
(मैं कहता हूँ कि इस से यह सब कुछ मुराद हैं......ख़रालिद) 

(25) [बग-यन्‌-बै-नहुम्‌] यानी आपस में एक-दूसरे से हसद और दुश्मनी व नफरत का मुजाहरा करते 
हुये। या पद और मर्तबा की ख़ातिर। उन्होंने अपने दीन में इलम आ जाने के बावजुद, इख्तिलाफ 
या नबी को रिसालत से इन्कार किया। 
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..... यह जिन-जिन चीजों में इख्तिलाफ कर रहे हैं उन 


का फैसला कियामत के दिन उन के दर्मियान (स्वय) | 


तेरा रब करेगा०?। 


(8). फिर हम ने आप को दीन को (जाहिर) राह पर 


5] ~ 392597 +» ७-८“ 
3 AS 29) ०९६४४ GB 
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काइम कर दिया”! सो आप उसी पर लगे रहें और : 
नादानों की ख़ाहिशों की पैरवी में न मड़ें?। 


(9) (याद रखें) कि यह लोग हर्गिज् अल्लाह के : 
सामने आपं के कुछ काम नहीं आ सकते। (समझ लें : 
कि) जालिम लोग आपस में एक-दूसरे के साथी होते : 
हैं, और प्रहेजगारों का साथी अल्लाह है। | 
(20) यह (कुरआन) लोगों के लिये बसीरत (सूझ-बूझ) : 
की बरातें हैं? और हिदायत और रहमत है? उस 

कौम के लिये जो यकीन रखती है। | 
(2।) क्‍या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं यह: ७५१ ७४४५ ॥| ८८७ ९.५०. 
` गुमान है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे”? जो : ।%| ८५56 ;46% ८ 
ईमान लाये और नेक काम किये कि उन का: १४2५४१ २2506 5 
मरना-जीना यकसाँ (और बराबर) हो जायें......... FE 


(26) यानी नेक लोगों को अच्छा बदला और बुरे लोगों को बुरा बदला देगा। 

(27) [शरीअत] रास्ता, पथ, मिल्लत, शाह राह, मिनहाज। रास्ता को शरीअत इसलिये कहते हैं कि 
चह मन्जिल और स्थान तक पहुँचाता है। यहाँ शरीअत से मुराद बह दीन है जो अल्लाह पाक ने 
अपने बन्दों के लिये मुकर्रर फरमाया है ताकि लोग उस पर चल कर अल्लाह की रजा और मकसद 
_ हासिल कर लें। आयत का मतलब यह है कि हम ने आप को दीन के एक खुले रास्ते पर काइम 
कर दिया है जो आप को हक तक पहुँचा देगा। 

(28) जो अल्लाह की तौहीद और उस को शरीअत को नहीं जानते हैं। इस से मुराद मक्का के काफिर 
और उन के साथी सहयोगी लोग हैं। ॒ 
(29) यानी उन दलीलों का मजमूआ है जो दीन के अहकाम से संबन्धित हैं और जिन. की इन्सान 
को जरुरत है। . 

(30) यानी दुनिया में हिदायत की राह बतलाने वाला है और आखिरत के दिन अल्लाह की रहमत 
का सबब है। 

(37) यानी दुनिया और आखिरत में दोनों के दर्मियान कोई फर्क न करें। इस तरह हर्गिज नहीं हो 
सकता। या यह मंतलब है .कि जिस तरह दुनिया में बह बराबर थे, आखिरत में भी बह बराबर ही 
रहेंगे कि मर कर यह भी खत्म हो जायेंगे और वह भी। न बुरे की सजा और. न अच्छे का इनाम। 
ऐसा नहीं होगा। इसीलिये आगे फरमायाः “उन का यह फैसला बुरा हे जो वह कर रहे हैं। 
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बे बुरा है वह फैसला जो वह कर रहे हैं। BURG SCS 
_ (22) और आसमान और जमीन को अल्लाह पाक ने : € 5 5५४ ५3 FE 5 
बहुत ही अदूल (और इन्साफ) के साथ पैदा किया है : 2 ८% (ट (४5 68 ७५४; 


और ताकि हर शख्स को उस के किये हुये काम का : SBS 245 
पूरा बदला दिया जाये और उन पर जुल्म न किया : 
जायेगा? । : 


(23) क्या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपने नफ़्स : 4.) ४७) ६58 ४ ८५555 
की ख़ाहिश को अपना माबूद बना रखा है”, और : (५ 455 ५८ १८ ६।११.5 

समझ-बूझ के बाबजूद अल्लाह पाक ने उसे गुमराह : , ५४ 255 5 4.5 $ 4८ 
कर दिया हैः? और उस के कान और दिल पर मोहर: | ६“) 
लगा दी है०?, और उस की आँख पर भी पर्दा...... 


(32) [अदल] इन्साफ, न्याय, बराबरी, हक। अदूल यही है कि कियामत के दिन बेलाग फैसला होगा 
और हर शख्स को उस के क॑मों के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देगा। यह नहीं होगा कि नेक 
और बद, अच्छा और बुरा, दोनों के साथ एक सा बर्ताव करे जैसा कि काफिरों का बातिल अकीदा 
है। और इसी अकीदा का रट्ट ऊपर की आयतों में किया जा चुका है। क्योंकि अच्छे और बुरे के 
साथ एक सा बर्ताव करना जुल्म है और यह अदूल (न्याय) के खिलाफ है। दुनिया जहान के नियम 
और सिद्दान्त के भी खिलाफ है। चुनान्चे जिस तरह बबूल के पेड़ लगा कर अन्गूर की फस्ल नहीं 
काटी जा सकती, इसी तरह बदी कर के नेकी का फल नहीं पा सकते। बुरे कामों का बदला बुराई 
और नेक कामों का बदला अच्छाई, यह अदूल और इन्साफ, नियम और उसूल है। 

(33) पस वह उसी “को अच्छा समझता है जिस को उस का नफ्स अच्छा समझे और उसी को बुरा 
समझता है जिस को उस का नफ्स बुरा समझे। यानी अल्लाह और उस के रसूल के अहकाम के 
मुकाबले में अपनी ख़ाहिश को लंजीह देता है। इस का एक अर्थ यह बयान किया गया है कि जो 
अल्लाह की तरफ से नाजिल की गयी हिदायत और दलील के बगैर अपनी मंजी से दीन को इरि्तियार 
करता है। बाज ने यह मतलब बयान किया है कि इस से ऐसा शख्स मुराद है जो पत्थर को पूजता 
था, जब उस को उस से भी अधिक खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो बह पहले पत्थर को फेंक कर 
उस दूसरे को माबुद बना लेता। (फत्हुल कदीर) 


(34) यानी दलील, सबूत, तर्क और हुज्जत के पहुँच जाने के बावजूद' वह गुमराही का ही रास्ता 


इख्तियार करता है। जैसे बहुत से जाहिल आलिमों का हाल है कि वह होते गुमराह हैं उन के पास 
बेबुनियाद दलील होती है। लेकिन घमन्ड और गुरुर में इतने चूर होते हैं कि अपनी बातिल दलील 
ही को हक समझते हैं। और जिहालत की बुनियाद पर खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह 
करते हैं। और इस पर फुख महसूस करते हैं। अल्लाह पाक इस गुमराह करने वाले इलम और 
सोच-फिक्र और खर दिमागी (गधे की सी बुद्वि) से महफूज रखे। आमीन! 

(35) [ख-त-म] मोहर लगा दी है जिस से उस के कान वाज-नसीहत सुनने से और दिल हिदायत 
समझने से महरुम हो गया। 
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र डाल दिया है-?। अब ऐसे शख्स को अल्लाह : 
पाक के बाद कौन हिदायत दे सकता है?2 क्या अब : 


Gs 
की जिन्दगी ही है। हम मरते हैं और जीते हैं और हमें : $ 


HOHE 3b 
का कुछ इल्म ही नहीं। यह लोग तो सिंफ (कियास : 


भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते?। 
(24) उन्होंने कहा कि हमारी जिन्दगी जो सिफ दुनिया 


सिफ जमाना ही मार डालता हे? (दरअसल) उन्हें उस 


और) अटकल से ही काम ले रहे हैं। 


(25) और जब उन के सामने हमारी स्पष्ट और रोशन 
` आयतों को तिलावत की जाती है.तो उन के पास इस : 
कौल के अलावा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम : 


सच्चे हो तो हमारे बाप-दादा को लाओ“?। 


(26) आप कह दीजिये: अल्लाह पाक ही तुम्हें जिन्दा र 


(2 ४; & ८ ४४५ 
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करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें कियामत : 
के दिन जमा करेगा......... , 





(36) चुनान्चे बह हक को देख भी नहीं पाता। 
(37) जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 'जिस को अल्लाह पाक गुमराह करे दे उस को कोई राह 
पर नहीं ला. सकता। और अल्लाह पाक उन को उन की गुमराही में भटकते हुये छोड़ देता है।” 
(सूरः आराफ-।86) 
(38) यानी गौर-फिक्र नहीं करते ताकि स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ जाये। 
(39) यह मक्का के मुश्रिकों और उन जैसे दहरिया लोगों का कौल है जो आखिरत के इन्कारी थे। 
वह कहते थे कि बस यह दुनिया की जिन्दगी ही पहली और आखिरी जिन्दगी है। इस के बाद कोई 
जिन्दगी नहीं। और यह जो मरने और जीने का सिलसिला है यह तो सिफ जमाने की गदिश (चक्कर 
लगाने) का नतीजा है। जिस प्रकार फूलासफ्रों का एक टोला कहता है कि हर छतीस हजार (36000) 
वर्ष के बाद हर चीज़ दोबारा अपनी असली हालत पर लौट आती है। और यह सिलसिला बिना किसी 
बनाने और पैदा करने वाले के आप ही आप चल रहा है और चलता रहेगा। न इस का कोई आरंभ 
है और न अन्त। इस गरोह को “दोरिया” कहा जाता है। (इब्ने कसीर) ॒ 
यह खयाल अक्ल और बुद्दि के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। हदीस कुदसी 
में है कि अल्लाह पाक फरमाता हेः “इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुँचाता है, जमाने को बुरा-भला कहता 
है (यानी उस की तरफ़ निस्बत कर के उसे बुरा कहता है) हालाँकि (जमाना अपनी जगह खुद कोई 
चीज नंहीं) मैं खुद जमाना हूँ मेरे ही हाथ में इरिञ्तयारात हैं, रात-दिन में ही फेरता हूँ।” (सहीह 
बुखारी-4826+ सहीह मुस्लिम, हदीसः2-(2246) 
(40) यह उन की सब से बड़ी दलील है, और यह सिफ उन की कठहुज्जती है। 
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AR जिस में क्रोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग : ८ 0 560543 

नहीं समझते। 

_ (27) और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह : 55 १४95 ५५६ G4) 5 
ही की है। और जिस दिन कियामत काइम होगी“? उस : 755 ८5% ६८६ १% 

दिन बातिल परस्त (बुतों की. पूजा करने वाले) बड़े: _ ® 5 

नुक्सान में पड़ेंगे। र nn 

(28) और आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल : ८5 54.5 45 6 ७ 


गिरी हुयी होगी। हर गरोह अपने आमाल नामे की तरफ : ८:7 ५.५5 ५) (25 कर. 


बुलाया जायेगा। आज तुम्हें अपने किये का बदला दिया : 2228 5४ ८ ८:5:8 
जायेगा। 

(29) यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच-सच : {$5५ ०५6 $55 CS 
बोल रही है“?। हम तुम्हारे आमाल लिखवाते जाते : १६४ ए £425 € | 
थे? । : $ 
(30) पस लेकिन जो लोग ईमान लाये और उन्होंने : <५! ।५% 5 ।52! 2५ 
नेक काम किये“......... | 

(4।) आयत के जाहिर से यही मालूम होता हे कि हर गरोह ही (चाहे खह नबी के मानने वाले 
हों, या उन के मुखालिफ हों) ख्रोफ और दहशत के मारे घुटनां के बल होंगे। (फत्हुल कदीर) 
यहाँ तक कि सब्र को हिसाब-किताब के लिये बुलाया जायेगा, जैसा कि आयत के अगले हिस्से 
से स्पष्ट हे। | 

(42) [हाजा किताबुना] यह है हमारी किताब। इस किताब से मुराद बह रजिस्टर हैं जिन में इन्सान 


के तमाम काम दर्ज होंगे। 'आमाल नामे सामने लाये जायेंगे। मबिय्यों और शहीदों को गवाही के लिये 
पेश किया जायेगा।” (सूरः जु-मर-69) ` 


यह आमाल नामे इन्सानी जीवन के ऐसे मुकम्मल रिकार्ड होंगे कि जिन में किसी प्रकार की 


कमी-बेशी नहीं होगी।. इन्सान उन को देख कर पुकार उठेगाः “यह कैसा आमाल मामा है जिस ने 


छोटी-बड़ी किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। सब कुछ ही तो उस में दर्ज है।” (सूरः कहफ-49) 


(43) यानी हमारे इलम के अलावा फरिश्ते भी हमारे हुक्म से तुम्हारी हर चीज नोट करते और महफूज 
रखते थे। 

(44) यहाँ भी ईमान के साथ नेक अमल का जिक्र कर के उस की अहमियत को स्पष्ट कर दिया। 
नेक अमल, उन कामों का नाम है जो सुन्नत के मुताबिक आदा किये जायें। वह अमल जिस को 
इन्सान अपने शौक से अदा करे, नेक अमल नहीं कहलाएगा। आज-कल लोगों ने बहुत सी बिद्अतें 
प्रचलित (इजाद) कर ली हैं, जिन की अहमियत सुन्नत और फर्ज़ से कहीं ज्यादा है। बह सुन्नत-फंज 
को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उन बिदअत के कामों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कामों को नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने “शर॑ल्‌ उमूरि” (निहायत बुरे काम) करार दिया है। इन कामों के करने. 


पर सवाब के बजाए उल्टा अजान होगा। 
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सूरः जासि-यह (45) 





क्‍ (30) तो उन को उन का रब अपनी रहम तले ले : 


लेगा“?। यही स्पष्ट कामियाबी हे। 


(3।) लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो (मैं उन से 
 कहुँगा) क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं“? 


लोग“ ) 


(३2) और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह पाक का | ४ 
वादा बिला शुब्हा सच्चा है और कियामत के आने में र 
कोई शक नहीं, तो तुम उत्तर देते थे कि हम नहीं : 


जानते कियामत क्या चीज़ है, हमें कुछ यूँ ही सा: 


Fe 22 3% 

a > 5 9 2८: 3 9 
39 2१, 254? «2 

® Cis! 353) 


28 5 aI Gs 


फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे और तुम थे ही पापी : 


Boal 
ANS sO S55 
2) 9222 (६३ ) y 
८558४ ६४ (| +५८2(8॥ 


CB ०%? 92 
6D ~ ry % 


खयाल हो जाता हे, लेकिन हमें यकीन नहीं“ । न | 
(33) और उन पर अपने आमाल की बुराइयाँ खुल : $८5 ५५% ७ ट६८ 2 ॥५5 


गुरी और जिसे बह मजाक में उड़ा रहे थे, उस ने उन्हें : ® ८४३६६८५ ५५ ४४ ७ «७ 
घेर लिया“?। 


(३4) और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला EAS Ks SOS 
देंगे जैसे कि तुम ने अपने उस दिन से मिलने को भुला : (5 १:20) 5 6५ 2:५४ 
दिया था“?। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है......... 


(45) रहमत से मुराद जन्नत है। यानी जन्नत में दाखिल फरमायेगा। चुनान्चे हदीस में है कि अल्लाह 
पाक जन्नत से फरमायेगाः “तू मेरी रहमत है तेरे जरीआ से (यानी तेरे अन्दर दाखिल कर के) में 
जिस पर चाहुँगा, रहम करूँगा” (सहीह बुखारी-4850) 

(46) यह डॉट-फटकार के तौर पर उन से कहा जायेगा, क्योंकि नबी कारीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम उन के पास आये थे, उन्होंने अल्लाह पाक का सन्देश उन तक पहुँचाया था लेकिन उन्होने 
कुछ पर्वा ही नहीं की थी। 

(47) यानी हक के कुबूल करने से तुम ने इन्कार किया और ईमान नहीं लाये, बल्कि तुम थे ही 
गुनाहगार । 

(48) यानी कियामत का आना यह एक अनुमान और अन्दाज़ा है। हमें तो यकीन ही नहीं है कि. 
यह आयेगी भी। 

(49) यानी कियामत का अजाब जिसे वह मजाक यानी अन्होनी समझते थे, इस में वह गिरफतार होंगे। 
(50) जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह पाक अपने बाज बन्दों से कहेगाः “क्या मैंने तुझे 
बीबी नहीं दी थी? क्या मौने तेरी इज्जत नहीं की थी? क्या मैंने घोड़े और बैल वगैरह तेरी मातहती 
में नहीं दिये थे? तू सर्दारी भी करता रहा और चुन्गी भी वसूल करता रहा” वह कहेगाः हाँ, यह 
तो ठीक है ऐ' मेरे रब! अल्लाह पाक उस से पूछेगा: क्या तुझे मेरी मुलाकात का यकीन था? वह 
कहेगाः नहीं। अल्लाह पाक फुरमायेगाः “आज मैं भी (तुझे जहन्नम में डाल कर) छोडुगौँ जैसे तु ने 
मुझे छोड़ दिया था।” (सहीह मुस्लिम-2968) 
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पारः इलैहि यु-रद्दु (25) 469 सूरः जासि-यह (45) 





EE और तुम्हारा मददगार कोई नहां। BSN 


(35) यह इसलिये है कि तुम ने अल्लाह पाक की : [११4/5५ 508 5G ४) 
आयतों को हँसी उड़ाई थी“? और दुनिया की जिन्दगी : 5 ६६) ६9/०५ 2355६ 
ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, पस आज के दिन न : ७५१६5:5 245505 
तो यह (जहन्नम) से निकाले जायेंगे”, और न उन 7 

से माजरत कुबूल की जायेगी। 

(36) पस अल्लाह पाक की तारीफ है जो आसमानों : ५४७3 ५५-8४ ५5 al a 


और जमीन काऔर सारे जहान का पालनहार है। : 9 ONS ONY 
(37) और तमाम बड़ाई आसमानों और जमीन में उसी : ८४5528 CASTS 
की है और वही गालिब और हिक्मत वाला है। : 5 2A ys 585 


(5) यानी अल्लाह पाक की आयतों और उस के आदेशों का मजाक उड़ाना, दुनिया के फरेब, 
धोखे और गुरुर में मुबतला रहना, यह दो जुर्म एसे हैं जिन्होंने तुम्हें जहन्नम के अजाब का हकदार 

बना दिया है। अब न तो उस से बच निकलने की कोई राह है, और न ही तुम्हें तौबा का मौका 

ही दिया जायेगा ताकि अल्लाह पाक को राजी कर लो। 

(52) जैसे हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता हैः “अजमत मेरी इजार और बड़ाई मेरी चादर 

है, पस जो उन में से किसी एक को भी मुझ से खांचेगा, मैं उस को आग में डाल दूगा।” (सुनन 

इब्ने माजा-475+ सुनन अबू दावूद-4090) 


+ 
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सरः अहकाफ मक्का में नाजिल हुयी। इस में 55 : [os ७०4६८ 2&9622७० «| COE a | 
आयते और 4 रुकअ है। | | क्‍ 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो नहुत मेहरबान: 2-2! ९५5 4 »--३ 
निहायत रहम वाला है। 

(॥) हामीम' !) : Dd 


(2) इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब हिक्मत ® 2 a all 02 
वाले की तरफ से है। ॒ 


coats SN 


(3) हम ने आसमानों और ज़मीन और उन दोनों के 5 Ns >५॥ ६5 ७. 


दर्मियान की तमाम चीजों को भी हक के साथ और : »(&<4 45 $5 $) (६६: 
सुनिश्चित समय तक के लिये पैदा किया है?! और : (११६% ८ (१६ ८5 


क लोग जिस चीज से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते G5 


१.१9 १ 9.) 


(4) आप कह दीजिये: भला देखो तो जिन्हें तुम: COS GG 


अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि : 2 5 2 02 BE I 6 G2) 
उन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है, या: ५2५, 35:50) ona G ४:५३ 
आसमानों में उन का कौन सा हिस्सा है? अगर तुम : ९) ७ 23६88 (६! 
। | 2५2 ००१ ६:०। 3 ०० (४ 
` सच्चे हो तो इस से पहले ही की कोई किताब या कोई : है 
इलम ही जो नकल किया जाता हो.......... 


() यह लफ़्ज, हुरुफ मुकत्तआत मुतशाबिहात में से हें जिस का इलम सिफ अल्लाह पाक को है 


इसलिये इन का अर्थ जानने की कोई जरुरत नहीं है। फिर भी इन के दो फाइदे उलमा ने बयान 
किये हैं जिन्हें हम सूरः लुक्मान के शुरु में बयान कर आये हैं। 

(2) यानी आसमान और जमीन की पैदाइश का एक खास मकसद भी है और वह है इन्सानों को 
आजमाना। दूसरा यह कि उस के लिये एक समय भी मुक्रर है। जब बह मुकर्रर समय आ जायेगा 
तो आसमान-जमीन का यह मौजूदा निजाम सारा का सारा बिखर जायेगा। न आसमान, यह आसमान 
होगा और न जमीन, यह जमीन होगी: “जिस दिन जमीन, इस जमीन के सिवा बदल दी जायेगी और 
आसमान भी।” (सूरः इब्राहीम-48) 

(3) यानी ईमान न लाने की बजह से जब उन्हें कियामत, हिसाब-किताब और बदला से जो उन्हें 
डराया जाता है तो वह तनिक भी नहीं डरते। न तो उन पर इमान लाते हें और न ही आखिरत 
के अजाब से बचने की तय्यारी करते हैं। | 

(4) [अ-र एतुम्‌] (मुझे बतलाओ, मुझे दिखलाओ) कि अल्लाह को छोड़ कर जिन बुर्तो की तुम 
इबादत करते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन-आसमान की पैदाइश में क्या हिस्सा लिया है? कहने 
का अर्थ यह है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में उन कः कोई हिस्सा नहीं, तो फिर तुम 


ऐसे माबूदों की पूजा और इबादत क्यों करते हो? और अल्लाह पाक को इबादत में उन को क्यों. 


शरीक करते हो? 
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॥ 


पक मेरे पास लाओ<। | म Oye 


(5) और उस से बढ़ कर गुमराह और कौन होगा? जो : ५१> 2 ।% ५ ए Gt C5 
अल्लाह पाक को छोड़ कर ऐसों को पुकारता है जो : ५ ९} ६5 ५१०%: 5 ८ | 
कियामत तक उस की दुआ कुबूल न कर सके, बल्कि : ७६४७४ 2५८: ८% 25 5 25 
उन के पुकारने से महज बेखबर हों?। 

(6) और जब लोगों को जमा किया जायेगा तो यह उन : £% 28 |#६ Go 2 5 


के दुश्मन हो जायेंगे और उन की पूजा से साफ मुकर OO LONE 
_ जायेंगे? । 
(7) और उन्हें जब हमारी खुली आयतें पढ़ कर सुनाई : 06 ५५% ८! 2४६५० ९5 ६} 


(5) यानी किसी नबी पर उतारी गयी किताब में, या किसी रिवायत में नकल की हुयी हो तो वह 
ला कर दिखाओ ताकि यह पता चल सके कि तुम सच्चे हो। 

[असा-रतिन्‌ मिन्‌ इलमिन्‌] खुली हुयी इलमी दलील। यह तर्जुमा भी कुछ उलमा ने किया है। 
इस सूरत में किताब नकली दलील और “असा-रतिन्‌........” अकली दलील मुराद होगी। कहने का 
अर्थ यह है कि कोई अक्ली और नकली दलील पेश करो कि तुम्हारा अल्लाह पाक के साथ शरीक 
ठहराना जाइज है। और वह लोग हर्गिज कोई दलील नहीं पेश कर सकते। 

(6) यानी यही सब से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों को, या मरे हुये लोगों को मदद के 
लिये पुकारते हैं, हालाँकि यह सब कियामत तक जवाब नहीं दे सकते। बल्कि यह लोग बिल्कुल 
बेखबर हैं। 
(7) यह मजमून कुरआन पाक .में बहुत से स्थानों पर बयान किया गया है (जैसे, सूरः युनुस-29+ 
सूरः म्रयम-8, 82+ सूरः अन्‌कबूत-25 वगैरह) दुनिया भर में इन माबुदों की दो किस्में हैं (।) जान 
रखने वाले माबूद (2) जान न रखने वाले माबूद। जो जान नहीं रखते हैं और उन की पूजा की 
जाती है। जैसे पेड़-पौधे, सूरज, चाँद, सितारे, पत्थर, लोहा, लकड़ी, आग वगैरह। जो जान रखते हैं और 
उन की पूजा की जाती है, जैसे अन्बिया, नेक लोग। जैसे औसा अलैः, उज़ैर और दूसरे नेक बन्दे। 
यह लोग अल्लाह पाक के दरबार में उसी तरह का जवाब देंगे, जैसे औसा अलै° ने दिया था, जिस 
का जिक्र कुरआन पाक में है। 

इन के आलावा शैतान भी इन्कार करेंगे। जैसे कुरआन पाक में उन का कौल नकल किया. 
गया हैः “हम तेरे सामने (अपने इबादत करने वालों से) बराअत का इजहार करते हैं, यह हमारी 
इबादत नहीं करते थे।” (सूरः कसस-63) 
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पा तो काफिर लोग सच्ची बात को जबकि उन के : (५७१ 25४८ (६ ६६) ४8 ८2३॥ 
पास आ चुकी, कह देते हैं कि यह तो खुल्लम-खुल्ला : BE, 
जादू है। | 

(8) क्या वह कहते हैं कि उसे तो उस ने खुद गढ़ : ५६,576 ८) (३? 46 ७555 2 
लिया है? आप कह दीजिये कि अगर मैं ही उसे ; ड ५5 4 ४2 € ८६:5 ५5 
बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिये अल्लाह की तरफ से : yf ss GES 


; A DN 

` किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते?। तुम इस : Di 5 SS BS We 
_ कुरआन के बारे में जो कुछ सुन रहे हो उसे अल्लाह : ˆ Lo CPR BP 2 
पाक अच्छी तरह जानता है“?। मेरे और तुम्हारे : 9) 
दर्भियान गवाही के लिये बही काफी है"?। और वह : 

बख्शने वाला मेहरबान है“?। र 

(9) आप कह दीजिये कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा : ८5 ५» ८ €५ <5 ७ 
पैंगबर तो नहीं हुँ“?। ॒ 


(8) इस हक से मुराद कुरआन पाक है जो उन के पास आया। कुरआन पाक की खूबियों, शक्तियों 
और प्रभाव को देख कर वह लोग उसे जादू कहते, फिर उस का इन्कार कर देते। या अगर इस 
से भी बात न बनती तो कहते कि यह तो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) का अपना गढ़ा 
हुआ कलाम है। 
(9) यानी अगर तुम्हारी यह बात सहीह हो कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ रसूल नहीं हूँ और यह 
कलाम मेरा अपना गढ़ा हुआ है, फिर तो मैं मुजरिम हूँ। अल्लाह पाक इतने बड़े झूठ पर मुझे पकड़े 
बिना नहीं छोड़ेगा। और अगर इस प्रकार की कोई पकड़ हुयी तो फिर समझ लेना कि मैं झूठा हूँ 
और मेरी कोई मदद भी न करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे अल्लाह पाक की पकड़ से बचाने 
का तुम्हें कोई इख्तियार ही नहीं होगा। 

इस मजमून को दूसरे स्थान पर इस तरह बयान किया गया हैः “और अगर यह हम पर 
कोई बात बना लेता तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उस की शहे-रग काट 
देते, फिर तुम में से कोइ भी उस से रोकने वाला न होता।” (सूरः हाक्कह-44, 45, 46, 47) 
(0) यानी जिस-जिस अन्दाज से भी तुम कुरआन को झुठलाते हो। कभी उसे जादू कहते हो, कभी 
काहिन की बात कहते हो, कभी गढ़ा और बनाया हुआ कहते हो। अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह 
जानता है और वही तुम्हारी इन नापाक हॅकतों का तुम्हें बदला देगा। 
(7) वह इस बात की गवाही के लिये काफी है कि यह कुरआन उसी की तरफ से नाजिल हुआ 
है और वही तुम्हारे झुठलाने और मुखालिफत करने का भी गवाह है। इस में भी उन के लिये सख्त 
चेतावनी और धमकी हे। 
(2) उस के लिये जो तौबा कर ले, ईमान ले आये और कुरआन को अल्लाह पाक का सच्चा 
कलाम मान ले। कहने का मतलब यह हे कि अभी भी समय हे कि तौबा कर के अल्लाह पाक 
की मग्फिरित और रहमत के हकदार (पात्र) बन जाओ। 
(3) यानी प्रथम और अनोखा रसूल तो नहं हूँ, बल्कि मुझ से पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। 
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MR न मुझे यह मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे : री Cl SG adel 
साथ क्या किया जायेगा“?। में तो सिफ उसी की पैरवी : ५55 $] 6 65 6) 2 $ 


करता हूँ जो मेरी तरफ वहयि भेजी जाती है और मैं... | 98 


तो सिफ खुल्लम-खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। : 
(0) आप कह दीजिये कि भला तुम बताओ तो अगर : a} 35७ ०2 ८६6 53 552 5 
. यह (कुरआन) अल्लाह ही की तरफ से हो और तुम : ६; ६४ ५05 ५९६5 4, 25.8; 
ने उसे न माना हो और बनी इस्राईल का एक गवाह sas YET 
उस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वह ईमान भी ला : ६ ८7 ।8॥ ८ 

चुका हो और तुम ने सरकशी की हो”?, तो बेशक : 
अल्लाह पाक जालिमों को राह नहीं दिखाता। 
(।) और काफिरों ने इमानदारों के बारे में कहा कि: ४% ८2३०) ५४ ८2४ 06५ 
अगर यह......... 


2०५४) ,०५०॥ (४५८: हि 


(॥4) यानी दुनिया में मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा। में मकके हो में रहँँगा या मुझे रहूँगा या मुझे 


यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं अपनी मौत मरँगा या तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल होगा? तुम्हें जल्द ही सजा 
मिलने वाली है या तुम्हें अभी और मोहलत दी जायेगी। इन तमाम बातों का इलम सिफ अल्लाह पाक 
को है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ कल क्या होगा, ताहम आखिरत के बारे में 
तो सौ फसीद यकीन है कि ईमान वाले जन्नत में और काफिर जहन्नम में जोयंगे। | 
द और हदीस में जो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने बाज सहाबा के 
देहान्त पर जब उन के बारे में लोगों ने यह गवाही दी कि अल्लाह पाक ने उन्हें मुकररम बना दिया 
है तो फरमायाः “अल्लाह की कसम! मुझे अल्लाह का रसूल होने के बावजूद नहीं पता कि कियामत 
के दिन मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा” (सहीह बुखारी-3929) 


इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी खास शख्स के बारे में यकीनी तौर पर यह कहना कि | 


बह ऐसा है, वैसा है दुरुस्त नहीं, इस बाबत किसी को भी इलम नहीं है। हाँ, मगर यह कि उस के 
बारे में भी नस्स (कुरनआन व हदीस की शहादत) मौजूद हो, जैसे वह सहाबा जिन्हें दुनिया ही में 
जन्नत की बशारत दी गयी है, और बद्र को जन्ग में शरीक होने वाले सहाबा। (इन के बारे में 
यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जन्नती हैं) | 

(5) बनी इस्राईल के उस गवाह से कौन मुराद है? बाज उलमा के नजदीक बनी इस्राईल में से 
हर ईमान लाने वाला इस का मुसद्विक (तस्दीक करने वाला है) बाज का कहना है कि मक्का में 
रहने वाला कोई बनी इस्राईली मुराद है, क्योंकि यह सूरत मक्का में नाजिल हुयी है। बाज से नजदीक 


इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं और चह इस आयत को मदनी करार देते हैं। बुखारी मुसिल्म 


को रिवायत से भी इस की ताईद होती है (सहीह बुखारी-38।2+ सहीह मुस्लिम-2483) इसी लिये इमाम 
शौकनी ने इसी को त॑जीह दी है। 


[अला मिसूलिही] (इसी जैसी किताब की गवाही) इस का मतलब है तौरात की गवाही। क्योंकि 


` कुरआन पाक में भी तोहीद और आखिरत का बयान तौरात में बयान की तरह है। मतलब यह है 
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NS (दीन) बेहतर होता तो यह लोग उस की 5 %५2॥ 5:8८ (4 (2६ ८६ 
तरफ हम से आगे न बढ़पाते। और चूँकि उन्होंने इस : <| 5 ८४४ ५५ ४(८& 
कुरआन से हिदायत नहीं पाईं, तो यह कह देंगे कि यह : ॒ 936 
तो पुराना झूठ है“१। | 

(2) और इस से पहले मूसा की किताब इमाम : “*4८:85६७ ४४९४ ५४ ७०% 
(पेशवा) और रहमत थी और जबकि यह किताब : (६,५ ६. $८३ ९:४ ।६७5 
तस्दीक करने वाली आरबी जबान में है ताकि जालिमों : 6 EE I 
को डराये और नेकोकारों को बशारत (खुशखबरी) हो। : | 
(3) बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह : 642 ८६2 SIE a 6} 
है, फिर उस पर जमे र तो उन पर न तो कोई खौफ : 5 ८४5६ 7555 24:6 ६5६ 56 
होगा और न गमगीन होंगे। द 

(4) यह तो जन्नती लोग हैं जो सदा उसी में रहेंगे, : ६६३ ८५५ 4 ५०८ < 
उन नेक कामों के बदले जो बह किया करते थे। : 9S EC 62 


l= 
(5) और हम ने इन्सान को अपने माता-पिता के : ५६.2) 4% GY ६:६४; 
साथ एहसान (अच्छा व्यबहार)......... 


कि अहले किताब को गवाही और उन के ईमान लाने के बाद उस के अल्लाह पाक की तरफ से 
नाजिल होने में कोई शक नहीं रह जाता है, इसलिये इस के बाद तुम्हारे इन्कार करने का भी कोई 
जवाज नहीं है। तुम्हें अपने इस रवय्या का अन्जाम सोच लेना चाहिये। 
(6) मक्का के काफिर लोग हजरत बिलाल, अम्मार, सुहैब और खब्बाब रजिः जैसे मुसलमानों को 
जो गरीब और कमजोर थे (लेकिन इस्लाम कुबूल करने में सब से आगे थे) देख कर कहते कि 
अगर दीन में बेहतरी होती तो हम जैसे इज्जत और मर्तबा वाले लोग सब से पहले इसे कुबूल 
करते, न कि यह लोग पहले ईमान लाते। 

यानी अपने तौर पर इन्होंने अपने बारे में यह फंज कर लिया कि अल्लाह पाक के यहाँ 
उन का बड़ा दर्जा और मर्तबा हे, इसलिये अगर यह दीन भी अल्लाह की तरफ से होता तो अल्लाह 
पाक हमें उस के कुबूल करने में पीछे न छोड़ता। और जब हम ने उसे नहीं अपनाया तो मतलब 
यह है कि यह एक पुराना झूठ है। यानी कुरआन को उन्होंने पुराना झूठ करार दिया है, जैसे कि 
बह इसे पहलों के किस्से कहानियाँ भी कहते थे, हालाँकि दुनियाबी धन-दौलत में सब से अधिक होना 
यह अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की दलील नहीं (जैसा कि इन को धोखा हुआ, या शैतान ने 
धोखे में डाला) 

अल्लाह पाक के दरबार में कुबूल होने के लिये तो ईमान और इख़लास की जरुरत है। और 
इस ईमान और इख्लास की दौलत से वह जिस को चाहता है नवाजता है जैसे वह माल-दौलत आजमाने 
के लिये, जिस. को चाहता है देता है। 
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pope करने का आदेश दिया है। उस की माँ ने: ०% 4255 6% 45 266 
उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तक्लीफ : #८ »।75 (६5 ५5 5 
बर्दाशत कर के उसे जना"?। उस के हमल का और : ५६६८८१८१६ Rs ६६% 5६ i 
उस के दूध छोड़ाने का समय तीस माह का है», यहाँ : SEB KEG GB SS Sf 
तक कि जब वह अपनी कुव्वत और चालीस साल को : ,.. ५; & ८25 ६ 

उम्र को पहुँचा” तो कहने लगाः ऐ मेरे परर्वदिगार! : “ हा 2 अं हे कला , क 
मुझे तौफीक दे” कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र बजा : ट > CG” kr je od 
लाऊँ जो तू ने मुझ पर और मेरे मा-बाप पर इनाम : ०८ ७) ७४) ८५४ 3) ६ 523 
को है, और यह कि मैं ऐसे नेक काम करूँ जिन से : ७७५५५ 
तू प्रस॑म्न हो जाये, और तू मेरी औलाद को भी नेक : 

बना। में ने तेरी तरफ तौबा की ओर मैं मुसलमानों में : 


से हूँ। 


(7) अल्लाह पाक का माँ की इस कष्ट और तकलीफ के जिक्र के साथ वालिदैन (माता-पिता) 
के साथ अच्छा बर्ताव का हुक्म, यह और अधिक ताकीद की तरफ इशारा है। इस से यह भी मालूम 
होता हें कि अच्छे सुलूक में माँ बाप के मुकाबले में माँ का पहला मंबर है। क्योंकि नौ महीना . 
तक लगातार हमल की तकलीफ और फिर जचगी (प्रसव) की तकलीफ, सिफ अकेली माँ ही उठाती 
है। इसी प्रकार दूध पिलाने की तकलीफ भी अकेली माँ ही उठाती है। 

इसीलिये हदीस में भी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करने को पहला दर्जा दिया गया है और 
बाप का दर्जा उस के बाद बतलाया गया है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से. पूछाः मेरे हुस्ने-सुलूक (अच्छे व्यबहार) का सब से अधिक हकदार कौन है? आप ने फरमायाः 
तुम्हारी माँ। उस ने फिर पूछा तो आप ने यही उत्तर दिया। तीसरी मर्तबा भी यही उत्तर दिया। चौथी 
मर्त॑बा पूछने पर आप ने फरमायाः फिर तुम्हारा बाप” (सहीह मुस्लिम, हदीसः ।-(2548) 
(।8) [फिसाल] (दूध छोड़ना) इस आयत (यानी तीस महीने) से बाज़ सहाबा ने यह दलील पकड़ी 
है कि हमल की कम से कम मुद्दत छः माह है। यानी छः माह के बाद अंगर किसी महिला के 
यहाँ बच्चा पैदा हो जाये तो वह बच्चा जाइज माना जायेगा हराम का नहीं। इसलिये कि कुरआन पाक 
ने दूध पिलाने की मुद्दत दो वर्ष (24 माह) बतलाई है। (देखें सूरःबकरह-233+ सूरः लुक्मान-।4) 
इस हिसाब से 30 माह में 24 माह घटाने*से हमल की मुद्दत सिफ छः महीने ही बाकी रह जाती 
है। 
(।9) [अशुद्दहू] इस से मुराद जवानी है। बाज ने इसे ॥8 वर्ष की उम्र से ताबीर किया हे, फिर 
बढ़ते-बढ़ते चालीस साल को उम्र को पहुँच गया। इस उप्र में अकल और बुद्वि और सूझ-बूझ में 
मजङ़्ती आ जाती है। इसलिये उलमा ने लिखा है कि नबी को चालीस वर्ष के बाद ही नबी बनाया 
गया है। (फत्हुल कदीर) | 
(20) [औजेनी] मुझे तौफीक दे। इस से उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि इस उप्र के बाद इन्सान 
को यह दुआ बहुत अधिक पढ़ते रहना चाहिये (रब्बि औजेनी........ मि-नल्‌ मुसलिमी-न तक) | 


७ 


. 


र 
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' (6) यही वह लोग हैं जिन के नेक कामों को हम Sl sg OES ON ०९; | 
कुबूल फरमा लेते हैं और बुरे कामों को माफ कर देते : १ 2.5५८ ८% १५८६5 (5 (6 
हें (यह) जन्न्ती लोगों में से हैं, उस सच्चे वादे | के द A BN CES EN «2 
मुताबिक जो उन से किया जाता था। ॒ हु Manns 

द | 9 ७१००५ ४ ६ 
(7) और जिस ने अपने मां-बाप से कहा कि तुम से : ६ 5 Ay 06 5658 
मैं तन्ग आ गया”, तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि : & 
मैं मरने के बाद फिर जिन्दा किया जाऊँगा, मुझ से : ~ SEs 
पहले भी उम्मतें गुज़र चुकी हैं?। वह दोनों अल्लाह : 
पाक के दरबार में फरियाद करते हैं और कहते हैं: : 260१ / 6. 
तुम्हारे लिये ख़राबी हो तुम ईमान ले आओ। बेशक : ७ ७५59 HoH 
अल्लाह पाक का वादा हक है, वह जवाब देता है कि : 
यह तो सिफ पहले के लोगों की कहानियाँ हैं??। : 
(8) यह वह लोग हैं जिन पर (अल्लाह के अजाब : ६ ८% 26 & द 2538 
का) वादा सादिक आ गया”, उन जिन्नात और : ५ ८ 2८६ ९/० <६ (5 4 
इन्सानों के गरोहों के साथ.......... : 


(2।) ऊपर की आयतों में नेक औलाद का बयान था जो माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करती 

है और उन के लिये खैर की दुआयें भी करती हैं। अब उस के मुकाबले. में बुरी और नाफुमान 

औलाद का जिक्र किया जा रहा है जो मां-बाप के साथ गुस्ताख़ी से पेश आती है। 
[उफ्फिल्लकुमा] अफसोस है तुम पर। “उफ्फु” का शब्द, ना गवारी के इजहार के लिये 

इस्तेमाल होता है। यानी सरकश और नाफमान औलाद, बाप की नसीहत पर, या ईमान लाने और 

नेक अमल करने की दावत देने पर नाराजगी का इजहार करती है जिस की औलाद को हर्गिज इजाजत 

नहीं है। 

यह आयत आम है, और हर नाफ॑ंमान औलाद इस आयत के हुक्म में दाखिल है। 

(22) मतलब यह है कि वह तो दोबारा जिन्दा होकर दुनिया में नहीं आये, हालाँकि दोबारा जिन्दा 

होने का मतलब कियामत वाले दिन जिन्दा होना है, जिस के बाद हिसाब होगा। 

(23) मा-बाप मुसलमान हों और औलाद काफिर तो वहाँ औलद और मां-बाप के दर्मियान इसी प्रकार 

तकरार और बहस होती है जिस का एक नमूना इस आयत में जिक्र किया गया है। 

(24) जो पहले ही अल्लाह पाक के इलम में था, या शैतान के जवाब में जो अल्लाह पाक ने फरंमाया 

थाः “मैं जहन्नम को तुझ से और तेरे मानने बालों से भर दूँगा” (सूरः स्वाद-85) 
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मम जो इन से पहले गुजर चुके हैं०?। बिला शुब्हा : DE x १४9४ 
यह नुक्सान पाने वाले थे। : 
(9) और हर एक को अपने-अपने आमाल के : 4%; ५॥४५४५४ ४९४४5 (# 


मुताबिक दजे मिलेंगे ताकि वह उन्हें उन के आमाल के : ७८:६५ 22; (९८८ 
पूरे बदले दे”, और उन पर अत्याचार न किया: 
जायेगा?”?। द | 


(20) और जिस दिन काफिर जहन्नम के किनारे लाये : 2/5 6998 Gf Go 25 
_ जायेंगे?! (कहा जायेगा) तुम ने अपनी नेकियाँ दुनिया : (5६ 2५६८ 3 ०५% HY 
की जिन्दगी ही में बर्बाद कर दीं और उन से फाइदे : ८।६८ ६६४ 4४५१६६, १६2६६८); 


उठा चुके, पस आज तुम्हें जिल्‍्लत के अजाब की सज़ा : ७298 ७४४६४ ४४ ८ ५५४ 


(25) यानी यह भी उन काफिरों में शामिल हो गये जो इन्सानों और जिन्नों में से कियामत के दिन 
नुक्सान उठाने वाले होंगे! 
(26) मोमिन और काफिर, इन दोनों का इन के कामों के अनुसार अल्लाह पाक के यहाँ दर्जा और 
मर्तबा होगा। मोमिन लोगों का दर्जा बुलन्द होगा और काफिर लोग जहन्नम के सब से निचले दों 
में होंगे। 
(27) गुनाहगार और पापी लोगों को उन के जुर्म से ज्यादा दन्ड नहीं दिया जायेगा, इसी तरह नेक 
लोगों के भी नेक बदले में कमी नहीं की जायेगी, बल्कि हर एक को वही मिलेगा, जिस का वह 
हकदार है ओर उतना मिलेगा जितना उस को मिलना चाहिये। 
(28) यानी उस वक्त को याद करो, जब काफिरों की आँखों से पदे हटा दिये जायेंगे और जहन्नम 
की आग को अपनी आँखों से देख रहे होंगे, या उंस से करीब होंगे। 
[यू-रजु] इस का अर्थ है “उन को अजाब दिया जायेगा”। बाज उलमा ने कहा है कि यह 
अर्थ हैः “जब आग उन पर पेश को जोयगी।” (फत्हुल कदीर) 
. (29) [तय्यिबात] इस से मुराद वह नेमतें हैं जो इन्सान शौक से खाते-पीते और प्रयोग करते हैं, लेकिन 
आखिरत की चिन्ता और याद के साथ उन चीजों का इस्तेमाल हो तो और ही बात है, जैसे मोमिन 
करता है। बह उस के साथ-साथ अल्लाह पाक के हुक्म की आज्ञा पालन कर के उस का शुक्र 
अदा करता है। लेकिन आखिरत की चिन्ता और फिक्र से मुक्त होकर उन का इस्तेमाल इन्सान को 
सरकश और बागी बना देता है, जैसे काफिर का रबैय्या होता है और यूँ वह अल्लाह की अवज्ञा 
और नाशुक्री करता है। चुनान्चे मोमिन को तो उस के शुक्र और इताअत की वजह से यह नेमतें 
बल्कि इन से कहीं अधिक नेमतें आखिरत में फिर मिल जायेंगी, जबकि काफिरों को वही कुछ कहा 
जायेगा जो यहाँ आयत में जिक्र है। 
[अज-हबतुम्‌ तय्यिबातिकुम्‌] इस का दूसरा तर्जुमा यह हैः “दुनिया की जिन्दगी में तुम ने अपने _ 
मजे उड़ा लिये और खूब फाइदा उठा लिया।” 
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a इस कारण कि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर : ५४:४8 52 os (६ ¢ 
किया करते थे और इस कारण भी कि तुम हुक्म की : | 
खिलाफ जी किया करते थे“®। | 


(2।) और आद के भाई को यादकरो जबकि उस ने : ES 425505 EES 


3 

अपनी कौम को अहकाफ में डराया“? और बिला : 4; &e Ns 355 
शुब्हा उस से पहले भी डराने बाले गुज़र चुके हैं का : $) 6/2:8 4 738 ८2: 
उस के बाद भी यह कि तुम अल्लाह के अलावा और : क ५225 १5८८ 
किसी की इबादत न करो। बेशक मैं तुम परबड़े दिन : Fo 

के अज़ाब से खौफ खाता हुँ“? । । 

(22) कौम ने उत्तर दियाः क्‍या आप हमारे पास : ६६७ ८% ८५७४ ८६६४ 9७ 
इसलिये आये हैं कि हमें अपने माबूदों (की पूजा-पाठ) : ८०» ८: ८ ६6९5 ८, ६४६ 
से टूर रखें?> पस अगर आप सच्चे हैं तो जिस : Cl 


अजाब का आप वादा करते हैं उसे हम पर ला डालें। : 
(23) हूद ने कहाः (इस का) इलम तो अल्लाह पाक : 2४5 £ 4% ५७४ 29 65) 06 
ही के पास हे, ॒ 


(30) इन को अजाब दिया जायेगा उस के दो सबब बयान फरमाये (।) नाहक तकब्बुर करना। इसी 
बजह से इन्सान हक बात को मानने को तय्यार नहीं होता है। (2) फिस्क। यानी बिना किसी डर, 
खौफ और झिझक के गुनाह करना। यह दोनों बातें तमाम काफिरों में बराबर को पाईं जाती हैं। ईमान 
वालों को इन बातों से अपना दामन बचाना चाहिये। 
नोटः- बाज सहाबा के बारे में आता है कि उन के सामने जब अच्छा खाना-पीना आता तो यह 
आयत उन्हें याद आ जाती और वह इस डर से उसे तक कर देते कि कहीं आखिरत में हमें भी 
यह न कह दिया जाये कि तुम ने अपने मजे दुनिया में लूट लिये (तफसीर कुरतुबी) 

तो यह उन को वह कैफियत है जो हद दर्जा तक्वा, तहारत और बुर्जुगी को जाहिर करती 
है। इस का मतलब यह नहीं है कि अच्छी नेमतों का प्रयोग वह जाइज़ नहीं समझते थे। 
(३।) [अहकाफ] इस का वाहिद (एकवचन) “हिक” है। रेत के बुलन्द और लंबे टीले को कहते 
हैं। बाज उलमा ने इस के माना पहाड़ और गार (खोह) के लिये हैं। यह हजरत हद अलै० की कौम 
(आद ऊला) के क्षेत्र का नाम है, जो हिज्र मूत (यमन) के करीब था। 

मक्का के लोग आप को झुठला रहे थे तो आप को तसल्ली देने के लिये पहले के नबिय्यों 
और उन की ऊउम्मतों का किस्सा बयान किया जा रहा है। 
(32) [यौमिन्‌ अजीमिन्‌] (बड़ा दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है। चूँकि कियामत का दिन 
हौलनाक, दिल दहला देने वाला दिन होगा इसलिये उस दिन को “बड़ा दिन” कहा गया है। 
(33) [लिता फि-कना] ताकि तू हमें हमारे माबूदों की पूजा-पाठ से फेर दे, रोक दे, हटा दे। 


, 
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....----मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वह तुम्हें : ८% ८% 655 «4 ट 
पहुँचा रहा हुँ०?, लेकिन में देखता हूँ कि तुम लोग : 5 - ७८658 
नादानी कर रहे हो»?। ह i 
(24) फिर जब उन्होंने अज़ाब को बादल की शक्ल में : ।56° 2225 Gis 66 
अपनी वादियों की तरफ आते हुये देखा तो कहने लगे: : १६८2202 55 ei 
यह बादल हम पर बरसने वाला है”, (नहीं) बल्कि : 92 94 

असल में यह बादल वह (अजाब) है जिस को तुम: _ 
जल्दी कर रहे थे?। हवा है जिस में दर्दनाक अजाब : 
है (3४ । 


(34) यानी अज़ाब क्ब आयेगा? या दुनिया में न देकर आखिरत में दिया जायेगा, इस का झिल्म 
सिफ अल्लाह पाक ही को है, बही अपनी मर्जी के अनुसार फैसला करता है, मेरा काम तो सिफ 
संदेश पहुँचाना है। 
(35) [तुम लौग नादानी कर रहे हो] कि एक तो कुफ्र पर अड़े हो। फिर दूसरे यह कि मुझ से 
ऐसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हो जो मेरे इसख्तियार में नहीं है। 
(36) काफी लंबे समय से उन के यहाँ बारिश नहीं हुयी थी, इसलिये उमड़ते बादल को देख कर 
खुश हुये कि अब वर्षा होगी। बादल को “आरिज” इसलिये कहा है कि बादल आसमान की चौड़ाई 
पर जाहिर होता है। 
(37) यह बात हूद अलैः ने उन से कही कि यह वह अजाब है जिसे तुम जल्द लाने का मुतालबा 
कर रहे थे। 
(38) वह हवा जिस से उस कौम को हलाक किया गया उन बादलों से ही उठी और निकली और 
अल्लाह पाक की मंजी से उन को और उन की हर थीज़ को तबाह-बर्बाद कर गयी। इसीलिये हदीस 
में आता है कि हजरत आइशा रजि’ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः लाग तो 
बादल को देख कर खुश होते हैं कि र्षा होगी, लेकिन आप के चेहरे पर (खुशी के बजाए) परेशानी 
और डर-दहशत के प्रभाब नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ आइशा! 
इस बात की क्या जमानत हे क्कि उस खादल में अज़ाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अज़ाब 
ही से हलाक कर दी गयी। उस कौम ने भी बादल देख कर कहा थाः यह बादल है जो हम पर 
` बारिश की वर्षा करेगा। (सहीह बुख़ारी-4828+ सहीह मुस्लिम, हदीसः ।6-(899) 

एक दूसरी रिवायत में है जन तेज़ हव्रा चलती तो आप यह दुआ पढ़ते थेः “अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्‌- अलु-क खै-रहा व खै-र मा फीहा ब-खै-र मा उरसि-लत्‌ बिही, व-अऊजुबि-क मिन्‌ शरिंहा 
च शरि मा उरसि-लत्‌ बिही” (ऐ अल्लाह! मैं तुझ से उस हवा की खैर-बर्कत और जो खैर उस 
में है और जिस के साथ यह भेजी गयी है, उस का सवाली हुँ, और मों तेरी पनाह में आता हुँ उस 
हवा की बुराई से ओर उस बुराई से जो उस में है और उस बुराई से जिस के साथ यह भेजी गयी 
है।) और जब आसमान पर बादल गहरे हो जाते तो आप का रन्ग बदल जाता और खौफ की सी 
हालत तारी हो जाती जिस से आप बेचैन रहते। कभी बाहर निकलते, कभी अन्दर दाखिल होते, कभी 
आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश हो जाती तो आप इत्मिनान को साँस लेते।” (सहीह मुस्लिम 
हदीस: ।5-(899)) 


9 al ५००० 3 2 | | 


पारः हामीम्‌' (26 480 सूरः अहकाफ (46) 





9.9 / 9 (६ 2 


(25) जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक : ।५६०६ ६ ५५ 5५% 6 736 


कर देगी, पस वह ऐसे हो गये कि सिवाए उन के : (८८5 88 १2% $| ४:2४ 
दिखाई | थाए? गुनाहगारों - क 6 2’ fr 2१८१ 
मकानात के और कुछ दिखाई न देता था“?। गुनाहगारों | GaN 2 


के गरोह को हम यूँही सज़ा देते हैं। र | 
(26) और बिला शुब्हा हम ने (आद कौम को) उस : ६44543 SEO Cs As 


चीज़ की कुदरत दी थी जो तुम्हें नहीँ दी थी, और हम : ६ ५६555 ४45 ६८८ 2. 


ने उन्हें कान, आँखें ओर दिल भी दे रखे थे, लेकिन : ६८ १४» (20८ १722८ 32, 38 


23 2b LolY) ०0०७० oP Gl 


उन के कानों और आँखों ओर दिलों ने उन्हें कछ भी | अर श्र २४ (4६ 3} s35 ट 285 
लाभ न पहुँचाया“? जबकि वह अल्लाह पाक को : 5६ ६ 2५ 5 ०४६ 
आयतों का इन्कार करने लगे और जिस चीज का वह : £ ? > Rs 
मजाक उड़ाया करते थे बही उन पर उलट पड़ी+?। : BO 
(27) और बिला शुब्हा हम ने तुम्हारे आस-पास की : (५५5 ८5 20७५ ७ ६४ 0s 
बस्तियाँ तबाह कर दीं“? और तरह-तरह की हम ने अपनी : @ (४; 24६5 <५ ६5555 
निशानियाँ बयान कर दीं ताकि बह तोबा कर लें?। : 

- 59 9 27, 2? ५ S374 23d 
(28) पस अल्लाह पाक की नजदीकी (निकटता) : ५१३७१ ।१५% ८८५) ,»»० ५५७ 
हासिल करने के लिये उन्होंने अल्लाह के सिवा : ९५६८ | ८ ०44) ६८75 4 
जिन-जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने उन BOE HE Cs 2 ds 
को मदद क्यों न को? बल्कि बह तो उन से खो गये : 
(बल्कि अस्ल में) | 
(३9) यानी घर में रहने-सहने बाले सब तनाह-बर्बाद हो गये और सिफ उन के घर ही इबरत के 
तौर पर बाको रह गये। 
(40) यह मक्का वालों को मुखातब कर के कहा जा रहा है कि तुम क्या चीज़ हो? तुम से पहली 
कौमें जिन को तबाह-बर्बाद कर दिया, शान-शौकत, कुव्बत-ताकृत में तुम से कहीं ज्यादा थीं, लेकिन 
जब उन्होंने अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों (आँख, कान, दिल) को हक के सुनने, देखने और समझने 
के लिये इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ने उन्हें तबाह कर दिया और यह चीजें उन के कुछ काम 
न आसको | - 
(47) यानी जिस अजाब को झूठ समझ कर मजाक-हँसी उड़ाया करते थे कि ले आ अपना अजाब। 


जिस से तू हमें डराता रहता है, बह अजाब आया और उस ने उन्हें ऐसा घेरा कि फिर उस से निकल 


न सके। 


. (42) हो-लकुम] आस-पास। इस से आद और समूद व लूत की वह बस्तियाँ मुराद हैं जो हिजाज 


के निकट ही थीं और यमन और शाम और फुलस्तीन की तरफ आते-जाते, इन से उन का गुजर 
होता था। | 5 
(43) यानी हम ने मुख्तलिफ अन्दाज से मुख्तलिफ प्रकार के तर्क उन के सामने पेश किये कि शायद 
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«यह उन का महज झूठ और (निरी) आरोप : 

था+* | हि द 
(29) और याद करो! जबकि हम ने जिन्नों की एक : ९ ८2 8 &2॥ ८5:४० | 
जमाअत को तेरी तरफ फेरा कि वह कुरआन सुनें। पस : [£68457 G60 Os 
जब (नबी के) पास पहुँच गये तो (एक-दूसरे से)कहने : 2,5 १, ।११; ८७ ६5 «५४.5 


५ ओ५४ । ॒ गया“ ४ PPR 
लगेः चुप हो जाओ“, फिर जब ख़त्म हो गया“? तो : Sd 
अपनी कौम को खबरदार करने के लिये वापस लौट : र 
गये। द 


(30) कहने लगेः ऐ हमारी कौम! हम ने बिला शुब्हा : ५% ६ is 

वह किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गयी : ५१५५८५५६) 6.293५4 € 
है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली : ७,१६६.४५ ४ |; 
है, जो सच्चे दीन को तरफ़ और सीधी राह को तरफ ॒ 
रहनुमाई करती है। ॒ 


(44) यानी जिन माबूदों को बह समझते थे कि मुझे अल्लाह पाक से नजदीक कर देंगे, उन्होंने इन 
की कोई मदद नहीं की, बह उस मौका पर आये ही नहीं, बल्कि गुम रहे। इस से भी मालूम हुआ 
कि मक्का के मुश्रिक लोग बुरतों को अल्लाह नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें अल्लाह पाक के दरबार के 
निकट और नजदीक पहुँचाने का वसीला और जरीआ समझते थे। अल्लाह पाक ने उन के वसीले को झूठ 
और बुहतान (इल्जाम) करार दे कर स्पष्ट कर दिया कि यह नाजाइज़ और हराम है। 
(45) सहीह मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि यह वाकिआ मक्का के करीब नखला की. 
वादी में पेश आया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फुज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। 
जिन्नों को इस बजह से खोज और तलाश थी कि आसमान की खबरों और उन के दर्मियान रुकावट 
पैदा कर दी गयी हैं और आकाश से उन पर आग के गोले बरसाये जाते हैं। इस से उन्होंने यह 
समझ लिया कि कोई बहुत ही अहम घटना घटी है जिस के सबब ऐसा हुआ है। चुनान्चे जिन्नों 
की टोलियाँ पूरब-पश्िचिम और दूसरे सम्त में घटना का पता लगाने के लिये फैल गयीं। उन ही में 
एक टोली ने यह कुरआन सुना और यह बात समझ ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के नबी बनाए जाने कौ घटना ही हम पर आसमान की बन्दिश का सबब है और जिन्नों की यह 
टोली आप पर ईमान ले आयी और जा कर अपनी कौम को भी बतलाया। (सहीह मुस्लिम-499) 
सहीह बुखारी में भी कुछ बातों का जिक्र है। (सहीह बुख़ारी-3859) 

बाज दीगर रिवायतों से मालूम होता है कि इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
जिन्नों को दावत पर उन के यहाँ तश्रीफ ले गये और उन्हें जा कर अल्लाह पाक का सन्देश सुनाया 
और कई मर्तबा जिन्नां का गरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम की सेवा में भी हाजिर हुआ। (फत्हुल 
बारी-7/2।5+ तफुसीर इब्ने कसीर वगैरह) 
(46) [फ्‌-लम्मा कुजि-य] (फिर जब समाप्त हो गया) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
की तरफ से कुरआन पाक की तिलावत समाप्त हो गयी। 
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(3१) ऐ हमारी कौम! अल्लाह के बुलाने वाले का: & ४५5 4%) 25 ६४९० ६5%; 
कहना मानो, उस पर ईमान लाओ“? तो अल्लाह पाक : (४ %5:2४ :(.४६ 25 १४3१5 
तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से : ७.०2 ९४८ 
पनाह देगा“»?। FS 


294 < 


(32) और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा! (46 4 £5 ९२८५ ८५ 
न मानेगा, पस वह जमीन में कहीं (भाग कर अल्लाह : ९ ५ , ८45; ५ $ ३3, 
को) आजिज नहीं कर सकता“, और न अल्लाह के : ७ SG Bris 3s 
सिवा और कोई उस के मददगार होंगे?। यह लोग : 

खुली गुमराही में हैं। ै 

(33) क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने: ५०५० 6&& 6h 
आसमानों और जमीनों को पैदा किया........ 


(47) यह जिन्नों ने अपनी कॉम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत पर ईमान 
लाने की दांबत दी। इस से पहले कुरआन पाक के बारे में फरमाया कि यह तौरात के बाद एक 
और आसमानी किताब है जो सच्चे दीन और सीधी राह की तरफ रहनुमाई करती है। 
(48) यह इमान लाने के वह फाइदे बतलाये जो आखिरत में उन्हें प्राप्त होंगे। [मिन्‌ जुनूबिकुम्‌] यानी 
तुम्हारे बाज गुनाह माफ कर देगा। और यह वह गुनाह होंगे जिन का संबन्ध अल्लाह के हुकूक्‌ से 
होगा, क्योंकि बन्दा के हक को अल्लाह पाक माफ नहीं करता। यह आयत इस बात की दलील 
है कि सवाब और अजाब में और करने के कामों में और न करने के कामों में जिन्नात के लिये 
वही हुक्म है जों इन्सानों के लिये है। 

इस मामले में इर््तिलाफ है कि अल्लाह पाक ने जिन्नात की हिदायत के लिये जिन्नों में 
से रसूल भेजे या नहीं भेजे? कुरआन की आयतों के जाहिरी मफहूम से तो यही मालूम होता है 
कि जिन्नात में कोई रसूल नहीं हुआ, तमाम नबी और रसूल इन्सान ही हुये हें। सूरः युसूफ में अल्लाह 
पाक ने फरमायाः “आप से पहले भी हम बस्तियों बालों में से मदां को ही भेजते रहे जिन की तरफ. 
वहयि उतारा करते थे।” (सूरः यूसुफ-।09) 

सूरः फुरकान में फरमायाः हम ने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब खाना भी खाते थे 
और बाजारों में भी चलते-फिरते थे।” (सूरः फुकान-20) कुरआन की इन आयतों से स्पट है कि 
जितने भी रसूल हुये, बह इन्सान थे, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जिस तरह इन्सानों 
के लिये रसूल थे और हैं, इसी तरह जिन्नात के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ही हैं, जैसा 
कि कुरआन पाक के इस स्थान से जाहिर हे। 
(49) यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बह जमीन में इस तरह गुम हो जाये कि अल्लाह पाक की 
पकड़ में न आ सके। 
(50) जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा लें। मतलब यह हुआ कि न वह खुद अल्लाह की 
पकड़ से बचने की कुदरत रखता हें और न किसी दूसरे की मदद से ऐसा संभव है। 
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PO और उन के पैदा करने से वह न थका। वह : 


५5५ 6985५ Fs PY 
बिला शुक्हा मुदो को जिन्दा करने पर कुदरत रखता है। : ४६६5) 225: 5 of 53% 
क्यों न हो! बह बिला शुब्हा हर चीज पर कुदरत रखने : 570550 
बाला हैऽ"। | a 
(३4) वह लोग जिन्होंने कुफ्र किया जिस दिन जहन्नम : 2१% 5°।5% CO 255 
के सामने लाये जायेंगे (और उन से कहा जायेगा कि) : »६५५5 ५।5 if 
क्या यह हक नहीं है? तो जवाब देंगे कि हाँ, कसम : १६: (५, ८५८ ।,5555 06 
है हमारे रब की“?! (हक है) अल्लाह फरमायेगाः अब : SN 2०६६ 
अपने कुफ्र के बदले अजाब का स्वाद चखो50| : क 
(35) पस (ए सन्देष्टा!) तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र : ७2 24 ।55 ४०० ४ 
बड़े साहसी और हिम्मत वाले रसूलों ने किया। ओर : ११ +24 245 95 -॥॥ 
उन के लिये (अजाब तलब करने में) जल्दी न | Kd pe lets 
करो?। यह जिस दिन उस अज़ाब को देख लेंगे जिस BPS 
का वादा दिये जाते हैं तो (यह मालूम होने लगे कि) : ६ Un 


दिन की एक घड़ी ही (दुनियाँ मे) ठहरे थे” यह हे! ९ री 29) 4५६ 


सन्देश पहुँचा देना“?। पस बदकारों के सिवा कोई : 


(5॥) यानी क्या उन्होंने नहीं जाना कि जो अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है जिस 
की लंबाई-चौड़ाई और गहराई का कुछ अन्त ही नहीं है, और वह उन को बना कर थका भी नहीं। 
क्या बह मुदों को दोबारा जिन्दा नहीं कर सकता? बिला शुब्हा कर सकता है। इसलिये कि उस की 
सिफत “वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।” 

(52) वहाँ पर तस्लीम ही नहीं करेंगे बल्कि कसम खा कर उसे और पक्का कर देंगे! लेकिन उस 
समय उन का तस्लीम करना कोई फाइदा न देगा, क्योंकि मुशाहिदे (देख लेने) के बाद तस्लीम करने 
की क्या हैसियत रह जाती हे? आँखों से देख लेने के बाद तस्लीम नहीं तो क्या इन्कार करेंगे? 
(53) इसलिये कि जब मानने का समय था, उस वक्त न माना। यह अजाब उसी कुफ्र और इन्कार 
का बदला है जो अब तुम्हें भुगतना ही भुगतना है। 

(54) कुफ्फार के आप के साथ व्यबहार और सुलूक के मुकाबले में यह आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और सब्र करने का हुक्म दिया जा रहा है। 

(55) कियामत का हौलनाक मन्जर (दूष्य) देखने के बाद उन्हें दुनिया की जिन्दगी ऐसे ही मालूम 
होगी जैसे दिन की केबल एक घड़ी यहाँ गुज़ार कर गये हैं। 

(56) [बलागुन्‌] यानी यह बह नसीहत है जिस का पहुँचाना तेरा काम है। 


Ake 


ध 
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Fr किया जायेगा“?। | 
सरः मुहम्मद? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। डस : 
में ३8 आयतें और 4 रुकअ हैं। । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८5) (५८5 «| 2-८4 
निहायत रहम वाला है। | 
() जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह : ५40 ९५०८% 5605 55 ८८७7 
से रोका, अल्लाह पाक ने उन के आमाल बर्बाद कर : ORE 
दियेश। | 
(2) और जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये : #5 ९०५% ५5 ४४ 5 
और उस पर भी ईमान लाये जो मुहम्मद पर उतारी गयी : ९,० ईट 5 ५% 05 U, 
है”, और अस्ल में उन के रब की तरफ से सच्चा : ह; १४५८ 2६४ 58 १२. 
(दीन) भी वही है, अल्लाह. पाक ने उन के गुनाह दूर : 22९ 
कर दिये” और उन के हाल (स्थिति) को इस्लाह कर | Fe 





(57) इस आयत में भी ईमान वालों के लिये शुभ सूचना और तसल्ली है कि आखिरत में तबाही-बर्बादी 
और जहन्नम सिफ उन लोगों का हिस्सा है जो अल्लाह पाक के नाफ॑मान और उस की सीमा को 
रौंदने और लाघने वाले हैं। 
(।) इस सूरः का दूसरा नाम “अल्‌ किताल” भी है। 
(2) बाज उलमा ने इस से मुराद कुरेश के काफिरों को और बाज ने अहले-किताब लिये हैं। लेकिन 
यह आम है कुरेश के कुफ्फार और अहले किताब समेत सारे ही कुफ्फार इस में दाखिल हें। 
(3) इस का एक अर्थ तो यह है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के खिलाफ 
जो साजिश की, अल्लाह पाक ने उन्हें नाकाम बना दिया और उन्हीं पर उन को उलट दिया। 
दूसरा मतलब यह है कि उन के अन्दर जो चन्द अच्छी बातें पाई जाती थीं, जैसे अच्छा 
व्यवहार और बर्ताव करना, कैदियों को आजाद करना, मेहमानों की सेवा करना, काबा शरीफ की सेवा 
करना, हाजी लोगों की सेबा करना वगैरह। उन लोगों की इस प्रकार की कोई नेकी उन्हें आखिरत 
में नहीं ले जायेगी, क्योकि ईमान लाये बिना जो कुछ भी वह नेक काम करेगा उस पर उसे कोई 
सवाब नहीं मिलेगा। 
(4) इमान में आर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गयी बहयि, यानी कुरआन पाक 
पर ईमान लाना भी शामिल हैं, लेकिन इस की अहमियत और मर्तबे को और अधिक स्पष्ट करने | 
के लिये अलग से भी जिक्र फरमा दिया। 
(5) यानी ईमान से पहले की गलतियाँ और कोताहियाँ माफ फरमा दीं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का भी फरमान हेः “इस्लाम पहले के सारे गुनाहों को मिटा देता है।” (सहीह 
मुस्लिम-2) ` 
(6) [बा लहुम्‌] हाल, हालत। मतलब यह है कि उन्हें गुनाह से बचा कर नेकी की राह पर लगा 
दिया। एक मोमिन के लिये इस्लाम की यही सब से बेहतर सूरत है। यह मतलब नहं है........ द 
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( 3 यह इसलिये कि“? काफिरों ने बातिलं की पैरवी a OM BV ds 


की और मोमिमों ने उस हक की पैरवी की जो उन : »22269॥28॥ 5 ८66 


के रब की तरफ से हैं। अल्लाह पाक लोगों को उन ७ 28 (28) 0 ८४ ४३ 
के हालात इसी तरह बताता हे“?। | ड़ 
(4) तो जब काफिरों से तुम्हारी मुडभीड़ हो तो गर्दनों : ८७ 8 ८29 #& 


227 


पर वार करो”, जब उन का अच्छी तरह कटाव कर : ।,५5 ८558 5] (८ ०८०65 


चुको तो अब खूब मजबूती के साथ केद-बन्द कर के : FBG SE 
गिरफ़्तार कर लो? (फिर इख्तियार है) कि चाहे : Css te 
एहसान रख कर छोड़ दो या फिदया!? लेकर, यहाँ : PRU RNR OREN 
तक कि लड़ाई अपने हथियार रखः दे?......... : 


nO कि माल-दौलत के जरीआ से उन की हालत दुरुस्त कर दी, क्योंकि हर मोमिन को माल 
मिलता भी नहों। इस के अलावा सिफ दुनियावी माल हालात के सुधारने का यकोनी जरीआ भी नहीं 
बल्कि इस से हालात के बिगड़ने का ज्यादा चान्स है, इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने अधिक माल को पसन्द नहीं फरमाया। 
(7) यह इशारा है उन चेतावनी और वादों की तरफ जो काफिरों और मोमिनों के लिये बयान हुये। 
(8) ताकि लोग उस अन्जाम से बचें जो काफिरों का मुकद्र है और वह हक की राह अपनायें जिस 
पर चल कर ईमान वाले कामियाबी से हमकिनार होंगे। 
(9). जब दोनों फरीकों का जिक्र कर दिया तो अब काफिरों और उन अहले किताब से जिहाद करने 
का हुक्म. दिया जा रहा है जिन के साथ अनुबन्ध नहीं है। कत्ल करने के स्थान पर गर्दनें मारने 
का हुक्म दिया, इस की वजह यह है कि ऐसा कहने में काफिरों के साथ नफरत और सख्ती बरतने 
का इजहार है। ॒ 
(0) यानी उन पर आक्रमण और हल्ला बोल कर और ज्यादा से ज्यादा उन की गर्दनें मारने और 
कत्ल कर देने के बाद उन के जो आदमी काबू में आ जायें उन्हें कैदी और बन्दी बना लो और 
खूब मजबूती से उन्हें जकड़ कर रखों ताकि वह भाग न सकें। द 
(7) [मनन्‌] बिना फिदया और हंजाना लिये एहसान कर के छोड़ देना [फिदा-अन्‌] कुछ हर्जाना और 
मुआवजा लेकर छोड़ देना। कैदियों के बारे में इरिब्तयार दे दिया गया कि हालात को सामने रख कर 
इस्लाम और मुसलमानों के हक में जो सूरत ज्यादा बेहतर हो बह अपना ली जाये। 
(2) यानी काफिरों के साथ जन्ग समाप्त हो जाये। या दुश्मन पराजित होकर या सुलह कर के हथियार 
रख दे, या इस्लाम गालिब आ जाये और कुफ्र समाप्त हो जाये। 

मतलब यह है कि जब तक यह हालत न हो जाये, काफिरों के साथ जन्ग जारी रहेगी जिस 
में तुम उन्हें कत्ल भी करोगे। केदियों के बारे में तुम्हें ऊपर की दोनों बातों पर अमल करने का 
इख्तियार है। बाज़ उलमा के नजदीक यह आयत मन्सुख है और कत्ल के अलावा कोई सूरत बाकी 
नहीं है। लेकिन सहीह बात .यही है कि यह हुक्म मन्सूख नहीं हे। इमाम को चारों बातों का इखि्तियार 
है, काफिरों 'को कत्ल करे या बन्दी बनाये। और बन्दियों को चाहे एहसान कर के छोड़ दे या फिदया 
(हर्जाना) लेकर छोड़ दे। (फत्हुल कदीर) 


\ 


रे 


डे 
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CO यही हुक्म है”)। और अगर अल्लाह पाक : |£. ९६3 १28 5453 4) 
चाहता तो (खुद) ही उन से बदला ले लेता"?, लेकिन : ,|:,८ १३5 2455 ५ 
(बह चाहता यह है) कि तुम में से एक का परीक्षा : OLS 
(इम्तिहान) दूसरे से ले ले?। और जो लोग अल्लाह : 

की राह में शहीद कर दिये जाते हैं, अल्लाह पाक उन : 

के आमाल को हर्गिज बर्बाद न करेगा“°। | 


ट्‌ IG (९००४५ # 9 १८९० 
(5) उन्हें राह दिखायेगा और उन के हालात की इस्लाह : 8) ०७५ (2५८५ ०6:०७८० 
कर देगा“?। य 

® 23८ Gi L677? 224 १9s 
(6) और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से उन्हें: ® 2¢ ७% 4% 2७७५५ 


(पहले से) शनासा (परिचित) कर दिया हे।('> । 
(7) ऐ ईमान वालों! अगर तुम अल्लाह (के दीन) की : &॥ ७» 2! al ८227 (४४ 
मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा”? और तुम्हारे : ONAN Se 


Se } a 


® 


(3) या तुम इसी तरह करो। 

(4) यानी काफिरों को हलाक कर को, या उन्हें अजाब में डाल कर"। यानी तुम्हें उन से लड़ने को 
जरुरत ही पेश न आती। 

(5) यानी तुम्हें एक दूसरे के जरीआ से आजमाए ताकि वह जान ले कि तुम में से उस की राह 
में लड़ने वाले कौन हैं? ताकि उन को नेकी और सवाब दे और उन के हाथों से काफिरों को जिल्लत. 
और पराजय (शिकस्त) से दोचार करे। 

(6) यानी उन का अञ्र-सवाब बर्बाद नहीं करेगा। 

(7) यानी उन्हें ऐसे कामों की तौफीक देगा जिन से उन के लिये जन्नत का रास्ता आसान हो जायेगा। 
(8) यानी जिसे बह बिना बताए पहचान लेंगे और जब वह जन्नत में दाखिल होंगे तो खुद ही 
अपने-अपने घरों में दाखिल हो जायेंगे। इस की ताईद एक हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, एक 
जन्नती को अपने जन्नत वाले घर के रासतों का उस से कहीं ज्यादा इलम होगा, जितना दुनिया में 
उसे अपने घर का था। (सहीह बुखारी-6535) 

(9) अल्लाह की मदद का मतलब, अल्लाह पाक के दीन की मदद है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने 
दीन की मदद अपने मोमिन बन्दों के द्वारा ही करता है। यह मोमिन बन्दे अल्लाह के दीन की हिफाजत 
और उस की दावत-तबलीग करते हैं तो अल्लाह पाक उन की सहायता फरमाता है यानी उन को 
काफिरों पर फ॒त्ह और गलबा अता करता हे। जैसा कि सहाबा रजि और उन के बाद के मुसलमानों 
की रोशन तारीख (इतिहास) है। बह दीन के हो गये तो अल्लाह भी उन का हो गया था। उन्होंने 
दीन को गालिब किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें भी दुनिया पर गालिब फरमा दिया। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “अल्लाह पाक उस की जरुर मदद फरमाता है जो उस की मदद करता है।” (सूर 
हज्ज-40) | 
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साबित कदम रखेगा००। FE 
(8) और जो लोग काफिर हुये, उन के लिये हलाकत : ८४5 2 5 9 5 


हो। अल्लाह पाक उन के आमाल को बर्बाद कर देगा। : ७८८८ 
(9) यह इसलिये कि वह अल्लाह पाक की नाजिल : 2%6 SC 
को हुयी? चीज से नाखुश (अप्रसन्न) हुये, पस | ० 


अल्लाह ने भी उन के आमाल बर्बाद कर दिये?। : 

(70) क्या उन लोगों ने जमीन में चल फिर कर देखा : ८ !५४४ ८४5 G। 

नहीँ कि उन से पहले के लोगों का क्या नतीजा : ५%; 22५5 ८ ८% 
(परिणाम) : हुआ०?। अल्लाह पाक ने उन्हें हलाक कर : GE Gg 5 


299 / १9८८८ 


ee ell 


$ 


दिया, और काफिरों के लिये इसी प्रकार की सजायें : र 
हें | , 


(7) वह इसलिये कि ईमान वालों का बली स्वय : 3 ४४ ८८५ 5४ 20 6 
अल्लाह पाक है, और इस............ द शत 


(20) [अकदा-मकुम्‌] (तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा) लड़ाई के समय कदम जमा रखना, इस का 
अर्थ है जन्ग के मैदान में मदद करना, सहयोग और सहायता करना। बाज उलमा ने इस से यह मुराद 
लिया है कि अल्लाह पाक इस्लाम पर या पुल सिरात पर साबित कदम रखेगा (फिसलने नहीं देगा) 
(27) यानी कुरआन और ईमान को उन्होंने नापसन्द किया। | 

(22) [आमा-लहुम्‌] आमाल से मुराद वह आमाल हें जो देखने में तो नेक लगते हैं लेकिन चूँकि 
अल्लाह पर ईमान नहीं लायें हैं इसलिये अल्लाह पाक उन कामों पर अज्र-सवाब और नेकी नहीं देगा। 
(23) जिन के बहुत से निशान उन के क्षेत्रों में मौजूद हैं। कुरआन पाक जब नाजिल हो रहा था 
उस समय कुछ तबाह की हुयी कौमों के खँडर और निशान मौजूद थे, इसलिये उन खैंडरों को चल 
फिर कर इबरत की नजर से देखने की तरफ तबज्जोह दिलाई गयी, कि हो सकता है उन को देख 
कर ही यह लाग ईमान ले आर्ये। 

(24) इस आयत में मक्का वालों को डराया जा रहा है कि अगर तुम कुफ्र-र्शिक और सरकशी 
नाफमानी से न रुके तो तुम्हें भी उन्हीं लोगों की सी सजा मिल सकती है। और जिस तरह गुजरी 
हुयी कौमों को हलाक कर दिया गया, इसी तरह तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है। 
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.-..-और इसलिये कि काफिरों का कोई चली नहीं०?। : 0) 28 382४८: 


११ 
(42) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक कार्य किये : ४.55 ४4 ८५ ८५ 4 6 
उन्हें अल्लाह पाक बिला शुब्हा ऐसे बागों में दाखिल : ($ ८ (८55 २६६ ५००४) 
करेगा जिन के नीचे नहरें जारी हैं और जो लोग काफिर : ८१2६६ ।?१६7 ८0555 5१४५ 


हुये बह (दुनिया ही का) फाइदा उठा रहे हैं। और : १६५ 2६४५ ८४४ ८ ८४८; 


चौपायों की तरह खा रहे हैं? उन का (असल) : 2 
ठिकाना जहन्नम है। | Ee EE कक > 
(3) और कितनी ही ऐसी बस्तियों को जो शाक्ति में : ०३ 89 (४ & ३2.5 ०१ ८४४५ 
तेरी इस बस्ती से ज्यादा थीं जिस ने तुझे निकाला, हम : 5 2४६ ५४६८४ (| < 
ने उन्हें हलाक कर दिया है, पस उन का मददगार कोई : Oise 
न उठा। । 

(।4) क्‍या पस वह शख्स जो अपने परर्वदिगार की: ८८% १% 02 4p Y 06 0% 
तरफ से दलील पर हो उस शख्स जैसा हो सकता है? : ७४2४5 545 4७ ४ ५ 
जिस के लिये उस का बुरा काम खूबसूरत कर दिया : 

गया हो और वह अपनी नफसानी खाहिशों की पेरवी : 

करने वाला हो2?? | 


शर्ट ~ 


(25) चुनान्चे उहुद की जन्ग में काफिरों के नारों के उत्तर में मुसलमानों ने जो नारे बुलन्द किये। 
जैसे, “उ-अल्‌ हुबल” (हुबल बुत की जय) के उत्तर में “अल्लाहु आला व-अ-जल्लु” (अल्लाह पाक 
ही बुलन्द बाला और.......है) ॒ 
काफिरों के उन्हीं नारों में एक नारा यह थाः “लना उज्जा बला उज्ज लकुम्‌” इस के उत्तर 
में मुसलमानों का नारा थाः 'अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम्‌” (अल्लाह पाक हमारा मददगार है, 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं) (सहीह बुखारी-4043) द 
(26) यानी जिस तरह जानवरों का काम खाना और जिन्सी खाहिश पूरी करना है, इस के अलावा 
और कोई काम नहीं, यही हाल काफ्रों का है उन के जीने का मकसद भी खाने-पीने के अलावा 
कछ नहीं, आखिरत से वह बिल्कुल ही गाफिल हैं। 
इस आयत से खड़े-खड़े खाना खाने की मिनाही का भी हुक्म साबित होता है, जिसका आज 
कल की दावत की पार्टियों में आम रिवाज है क्योंकि इस में भी जानवरों से मुशाबहत है, जिसे काफिरों 
का तौर-तरीका बतलाया गया है, इसलिये जानवरों को तरह खड़े होकर खाने की इस आदत से बचना 
निहायत जरुरी है। (जानवर खडे-खड़े खाता-पीता है) 
(27) बुरे काम से मुराद शिंक और गुनाह के काम हैं। मतलब वही है जो कई स्थानों पर गुजर 
चुका है कि मोमिन-काफिर, मुश्रिक-मुबहिहद, नेकोकार, बदकार यह सब बराबर नहीं हो सकते। एक 
के लिये अल्लाह पाक के यहाँ अज्र सवाब और नेकी और जन्नत की नेमतें हें और दूसरे के लिये 
जहन्नम का हौलनाक अजाब है। | 





| 
है; 
5 
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(5) उस जन्नत को खूबी ह का प्रहेजगारों से वादा ॒ oo AC IE 05 
किया गया है, यह है कि उस में पानी की नहरें है जो : Op Eos 
बदबू करने खाला नहीं”, और दूध की नहरें हैं जिन : if C5 Se १४६६ 
आह अवतारी क का yO 0! 9 sD si डरा 
का स्वाद (मजा) नहीं बदला”), और शराब की नहरें : ४ (८2 ६ (८ ८5 १४६ ६ fi FF 
हैं में । वालों - 2 + (४२ 

“हैं जिन में पीने वालों के लिये बड़ी लज़्जत है??», और : ©” Cs plats ह 

नहरें हैं हैं ३७“ ९ 2 “/ ey! ‘$ > ६७३ हक td 

शहद की नहरें हैं जो बहुत साफ हैं? और उन के: ११% ५००४४ ५० ०2 ५४ 209 

= Fern JNGYE I 

लिये वहाँ हर प्रकार के मेवे हैं और उन के रब को: 2% ३ ५४५७ 5 ए “2 0? 
तरफ से मग्फिरत है। क्या यह सब उस के समान हैं : 
जो हमेशा आम में रहने वाला है? 4 


अगली आयत में दोनों का अन्जाम बयान किया जा रहा है। पहले नंबर पर जन्नत की खूबियाँ 

बयान की जा रही हैं जिन का मुत्तकी लोगों से अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है। 
(28) [आसिन्‌] बदल जाने वाला। [गैरु आसिन] न बदलने वाला। यानी दुनिया में अगर पानी किसी 
एक स्थान पर रुका रहे तो उस का कलर (रंग) और उस का टेस्ट (स्वाद) बदल जाता है। और 
वह पानी खराब हो जाता है। जन्नत के पानी की यह खूबी होगी कि उस में किसी प्रकार की कोई 
तबदीली नहीं होगी। न उस पानी का रंग बदलेगा और न स्वाद बदलेगा, हर समय ताजा बना रहेगा। 
(29) दुनिया में बह दूध बाज़ मर्तबा ख़राब हो जाता है जो गायों, बकरियों वगैरह के थनों से निकलता 
है। जन्नत का दूध चूँकि इस प्रकार जानवरों के थनों से नहीं निकलेगा बल्कि इस की नहरें होंगी, 
इसलिये जिस प्रकार खाने में लजीज (सवादिष्ट) होगा, खराब होने से भी सुरक्षित रहेगा। 
(30) दुनिया में जो शराब मिलती है वह आम तौर पर बहुत कड़बी बदबूदार और कसैली होती है। 
इस के अलावा उसे पी कर आदमी अपने होश-हवास खो बैठता हे, इधर-उधर को बकता है उसे 
अपने शरीर तक का होश नहीं रहता है। लेकिन जन्नत की शराब देखने में अच्छी-भली टेस्ट में 
स्वादिष्ट और बड़ी खुश्बूदार होगी। उसे पी कर इन्सान न तो बहकेगा और न कोई बोझ और भारीपन 
महसूस करेगा, बल्कि ऐसी लज्जत महसूस करेगा जिस के बारे में इस दुनिया में सोचा भी नहीं जा 
सकता। ॒ 
जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः न उस के पीने से चक्कर आयेगें, न बुद्वि जायेगी” (देखियें 
सूरः साफ्फात-47) (और अधिक जानकारी के लिये देखें सूरः वाकिअः-9) 
(3।) यानी शहद में जिन चीजों की मिलावट की संभावना रहती है, जिस को आम तौर पर हम 
दुनिया में देखते हैं जन्नत में इस प्रकार की कोई बात न होगी, बह यकदम साफ-साफ होगा, क्योंकि 
यह दुनिया की तरह मक्खी से हासिल किया हुआ नहीं होगा, बल्कि इस की भी नहरें होंगी। 

_ हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब भी तुम सवाल 
करो तो जन्नतुल फिरदोस की दुआ करो, इसलिये कि बह जन्नत का मेडियम और ऊँचा दर्जा है 
और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उस के ऊपर रहमान का अर्श है। (सहीह बुखारी-2790) 
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जायेगा जो उन की आँतों को टुक्ड़े-टुक्डे कर देगा०?। : 
(6) और उन में बाज (ऐसे भी हैं कि) तेरी तरफ : 
कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते: 
हैं तो इलम वालों से पूछते हैं कि उस ने अभी क्या: 
कहा था०?2 यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह : 
पाक ने मोहर कर दी है, और बह अपनी ख्ाहिशों की : 


पैरवी करते हैं। 


(7) और जो लोग हिदायत पाये हुये हैं अल्लाह पाक 
ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है, और उन्हें उन : 
की प्रहेज़गारी अता फरमायी है०?। [ 
(8) तो क्या यह कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं: 
कि वह उन के पास अचानक आ जाये?। बिला : 





490 


` ....----और जिन्हें गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया : 


शुब्हा उन की निशानियाँ तो आ चुकी हैं........ 


सूरः मु-हम्मद्‌ (47) 
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(32) यानी जिन को जन्नत में ऊँचे दर्जे मिलेंगे, क्या बह ऐसे जहन्नमी लोगों के बराबर हैं जिन 
का यह हाल होगा? जाहिर बात हे ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक तो जन्नत में जायेगा और दूसरा जहन्नम 
में। एक जन्नत की नेमतों में होगा, दूसरा जहन्नम कौ सरख्तियाँ झेल रहा होगा। एक अल्लाह पाक 
का मेहमान होगा, जहाँ उस को तरह-तरह की नेमतें दी जायेंगी और दूसरा अल्लाह का कैदी होगा 
जिस को खाने के लिये थूहड़ और पीने के लिये खौलता हुआ पानी मिलेगा। |. 
(33) यह मुनाफिकों का जिक्र है उन की निय्यत चूँकि सहीह नहीं होती थी, इसलिये नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बातें भी उन की समझ में नहीं आती थीं। वह मज्लिस से बाहर 
आकर सहाबा से पूछते कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 
(34) यानी जिन की निय्यत हिदायत हासिल करने की होती है तो अल्लाह पाक उसे हिदायत की 
तौफीक भी दे देता है और साबित कदम रहने की तौफीक भी देता है। द 
(35) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का नबी बनाया जाना यह अपनी जगह खुद कियामत 
के करीब होने को एक निशानी है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मेरा 
नबी बनाया जाना और कियामत इन उँगलियों की तरह हैं।” (सहीह बुख़ारी-4936) 

आप ने इशारा कर के जिस प्रकार यह दोनों उंगलियाँ आपस में मिली हुयी हैं। इसी प्रकार 
मेरे और कियामत के दर्मियान फासला और दूरी नहीं है। या यह कि जिस तरह एक उंगली दूसरी 
उंगली से जरा सा आगे है इसी तरह कियामत मेरे जरा सी बाद है। (देखें फत्हुल बारी शरह बुखारी, 


हदीस न° 6503 की तफसील) . 


eo 
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RR फिर जब कि उन के पास कियामत आ जाये. @2%५ 2४65] 2 
उन्हें नसीहत करना कहाँ होंगा०१ 2 | 
(9) सो (ऐ नबी!) आप यकीन कर लें कि अल्लाह : ४६८5 ६ $] 4) ४ ६॥ ४:४६ 
पाक के सिवा कोई का माबूद नहीं”?, और अपने गुनाहों : ६/५ ६९०४११5 (५०5 EY 
को माफो माँगा करें और मोमिन मदो और मोमिन : RITE SOE 
औरतों के हक में भी। अल्लाह पाक तुम लोगों के : 
आने-जाने और रहने-सहने के स्थान को खूब जानता : 
है 3? । k 

हैं HEE DTN PN PLN PTT 9(/ ८ 
(20) और जो लोग ईमान लाये वह कहते हैं कि कोई : ६545S ogo 


a (or | 


सूरत क्यों नाजिल नहीं की गयी“? फिर जब कोई : 5555 4425655 256 


साफ मतलब........ 


(36) यानी जब कियामत अचानक आ जायेगी तो काफिर किस तरह नसीहत हासिल कर सकेंगे? 
मतलब यह है कि उस वक्त अगर वह तौबा करेंगे भी तो बह कुबूल नहीं होगी। इसलिये अगर 
तौबा करनी है तो यही समय है, वर्ना बह समय भी आ सकता है कि उन को तौबा भी कोई फाइदा 
देगी। 

(37) यानी इस अकोदे पर साबित और जमे रहें, क्योंकि यही तौहीद औरअल्लाह पाक की इताअत 
खैर और भलाई की बुनियाद है और उस से मुँह मोड़ना; यानी शिंक और गुनाह के काम यह बुराई 
की जड़ हैं। 
(38) इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है, अपने 
लिये भी और मोमिनों के लिये भी। इस्तिगफार की बड़ी अहमियत ओर फजीलत है। अहादीस में भी 
इस पर बड़ा जोर दिया गया है। + 

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “ए लोगों! अल्लाह पाक 
के दरबार में तोबा-इस्तिगफार किया करो, मैं भी अल्लाह पाक के सामने रोजाना सत्तर मर्तबा से 
अधिक तौबा-इस्तिगफार करता हुूँ।” (मुस्नद अहमद-4/42) द 
(39) यानी दिन में तुम जहाँ चलते-फिरते और जो कुछ करते-धरते हो, और रात को जहाँ आराम 
करते और ठहरते हो, अल्लाह पाक जानता है। मतलब यह है कि दिन-रात की कोई सरगरमी और 
कोई काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं है। 


(40) जब जिहाद का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो मोमिन जिहाद के जजबे से चूर-चूर थे, जिहाद | 


. की इजाजत चाहते थे और कहते थे कि इस बारे में कोई सूरत क्यों नही नाजिल की जाती? यानी 


ऐसी सूरत जिस में जिहाद का हुक्म हो। 


जा 
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........बाली सूरत“? नाजिल की जाती है और उस में : 2८५४ ७ ८१५ < ५ ds 
किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि : «छा ५5 80 ७१०६ 5 
जिन लोगों के दिलों में बीमारी है बह आप की तरफ : ६ १2 "६ हर 


| b 
इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नज़र होती है : 2 ON tl 0 
जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो“, पस बहुत बेहतर : 
था उन के लिये ॒ 
` (2॥) फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का : 52 5 545 0555 450 
कहना“, फिर जब काम मुकरंर हो जाये“ तो अगर : ।५£ (६ 4 ।5५.9 56 ०49 
अल्लाह से सच्चे रहें“? तो उन के लिये बेहतरी है“?। : 522 


22 9% ko ~ 9, १.89 ~~ 7 


(22) और तुम से यह भी दूर नहीं कि अगर तुम को BS OSS 0) «50०० (५४ 
होकूमत मिल जाये तो तुम जमीन में फसाद बरपा कर : SANs BY 
दो“? और रिश्ते-नाते तोड़ डालो। | 


(4॥) [सू-रतुन्‌ मुह-क-मतुन] (साफ मतलब वाली सूरत) यानी ऐसी सूरत जो मन्सूख न हो। 
(42) यह उन मुनाफिकों का जिक्र है जिन पर जिहाद का हुक्म बहुत भारी गुंजरता था, उन में कुछ 
कमजोर ईमान वाले भी बाज़ दफा शामिल हो जाते थे (सूरः निसा-77 में भी यह मजमून बयान किया 
गया है) 
(43) यानी जिहाद के हुक्म से घबराने के बजाए उन के लिये बेहतर था कि बह इताअत और आज्ञा 
पालन करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताख्ी करने के बजाए अच्छी, 
बात कहते। [फ्‌औला लहुम्‌] (पस बहुत बेहतर था उन के लिये) बाज उलमा ने 'औला” को चेतावनी 
डॉट-फटकार और बद्दुआ के माना में लिया है। यानी उन की बुज दिली और मुनाफिकत उन की 
तबाही-बर्बादी और हलाकत का सबंब बनेगा। 

इस एतबार से “ता-अतुन्‌ व कोलुन्‌ मारुफुन” अलग जुम्ला होगा और इस की “खबर” पोशीदा 
होगी। तर्जुमा यूँ होगा 'अहकाम का बजा लाना और अच्छी बात काकहना तुम्हारे लिये बेहतर है” 
(44) यानी जिहाद की तय्यारी मुकम्मल हो जाये और जिहाद का समय आ जाये। 
(45) यानी अगर अब भी यह लोग निफाक छोड़ कर अपनी निय्यत अल्लाह के लिये खालिस कर 
लें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सामने लड़ने का जो वादा करते हैं, इस में अल्लाह 
से सच्चे रहें। 
(46) यानी मुनाफिकों की चाल चलने और मुखालिफत करेन के मुकाबला में तौबा करना और खुलूस 
का इजहार करना बेहतर है। 
(47) एक दूसरे की हत्या कर के। यानी इख्तियार (अर्थाटी) और इक्तिदार (शासन) का गलत 
इस्तेमाल करो। इमाम इब्ने कसीर ने “त-बल्लैतुम्‌” का तुर्जमा किया है। “तुम जिहाद से फिर जाओ 
और उस से मुँह मोड़ लो” 

यानी तुम फिर जाहिलिय्यत के जमाना की तरफ लौट जाओ और आपस में खून बहाओ और 
एक दूसरे से रिश्ता-नाता तोड़ो। इस आयत में जमीन में फसाद फैलाने की उमूमन और रिश्ता-नाता 
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(23) यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक की : १4६८६ 2६ 22 4 


फटकार है और जिन की सुनने (की ताकत) और : 


आँखों की रोशनी छीन ली है“”। 


(24) क्या यह कुरआन में गौर नहीं करते? या उन : 


के दिलों पर ताले लग गये हैं“? 


(25) जो लोग अपनी पीठ के बल उलटे फिर गये इस ॒ 


के बाद कि उन के लिये हिदायत जाहिर हो चुकी“, 


है और उन्हें ढील दे रखी हेऽ?। 


(26) यह56? इसलिये कि उन्होने उन लोगों से जिन्होंने : 


93 ~ EF 4२८५ 


Baal 5s 

55 ७ A ON Onis ५४४ 
8g 

68 29,(3 GP BS Gf 6 


: ८६.8 १४58 Ag SEU ys 
बिला शुब्हा शेतान ने उन के लिये खूबसूरत बना दिया : 


si 


GS GSE SE 
अल्लाह पाक की नाजिल की हुयी वहयि को बुरा : £5 ४% 6 ट A 0 
समझा, यह कहा“? कि हम भी बहुत जल्द बाज़ कामों : SN 
मेऽ? तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह पाक उन की : हु 

पोशीदा बातें खूब जानता है“?। 


तोड़ने को खास तौर पर मिनाही है। और जमीन में इस्लाह और सुधार करने और रिश्ते-नाते, 
तअल्लुकात को जोड़ने और संबन्ध को मजबूत करने की ताकीद है। जिस का मतलब है कि रिश्तेदारों 
के साथ जबान से, अमल से, और धन-माल खर्च कर के अच्छा व्यबहार करो। कुरआन पाक के 
अलावा अहादीस में भी इस की बड़ी ताकीद और फुजीलत आयी है। (इब्ने कसीर) 

(48) यानी ऐसे लोगों के कानों को अल्लाह पाक ने (हक्‌ के सुनने से) बहरा और आँखों को (हक 
के देखने से) अन्धा कर दिया है। यह नतीजा है उन के बुरे कामों का जिन का जिक्र ऊपर हुआ। 
(49) जिस की वजह से कुरआन पाक के माना ओर मफहूम उन के दिलों के अन्दर नहीं जाते। 
(50) इस से मुराद मुनाफिक लोग ही है जिन्होंने जिहाद से मुँह मोड़ कर अपने कुफ्र और दीन से 
फिर जाने को जाहिर कर दिया। 

(5।) [व-अमला लहुम्‌] शैतान ने उन्हें ढील दे रखी है। यानी शैतान ने उन्हें इस धोखे में डाल दिया 
कि अभी तो तुम्हारी बड़ी उम्र है, क्यों लड़ाई में अपनी जान गँवाते हो? या अल्लाह पाक ने उन्हें 
ढील दे रखी है, और तुरन्त पकड़ नहीं रहा है। 

(52) [जालि-क] यानी उन का दीन इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना। 

(53) यानी मुनाफिकों ने मुश्रिकों से या यहूद से कहा। 

(54) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के लाये हुये दीन की मुखालिफत 
में। 

(55) जैसे दूसरे स्थान पर फरमाया:ः “और अल्लाह पाक लिख रहा है जो वह रातों को (पोशीदा तौर 
पर) बातें करते हैं” (सूरःनिसा-8।) 
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(27) पस उन का क्या हाल होगा जबकि फ्रिश्ते उन : ८४४% 440 285!) 5४5 
की जान निकालते हुये उन के चेहरों और उन को : Ds ies 
पीठों पर मारेंगे5®। | 

(28) यह इस बजह से कि यह वह राह चले जिस से : &॥ #& ८ sl oe al 
उन्होंने अल्लाह पाक को नाराज़ कर दिया और उन्होंने : & 2६0८ ४26 ४5५०, [०5 ६ 
उस की रजामन्दी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उन : 

के आमाल अकारत कर दिये। 

(29) कया उन लोगों ने जिन के दिलों में बीमारी है : (४5% 2256 G2 ९-० » 
यह समझ रखा है कि अल्लाह पाक उन के कीनों को : SSN EG 
जाहिर ही न करेगा“?। | 

(30) और अगर हम चाहते तो उन सब को तुझे दिखा : 2646 246093 2 55 
देते, पस तू उन्हें उन के चेहरे ही से पहचान लेता? : »(|५॥ ०६ 3 25565 22९0 


और बिला शुब्हा तू उन्हें उन को बात (करने) के ढन्ग . SEE 
से पहचान लेगा“?। और तुम्हारे सब काम अल्लाह : 
पाक को मालुम हैं। 


(3।) बिला शुब्हा हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम : 2५-०५ 2 GES 
में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को! 255s sys 
मालूम कर लें और हम........ ट 


(56) यह काफिरों को उस समय को हालत बयान को गयी हे जब फरिश्ते उन की जानें निकालते 


हैं। जानें, फरिश्तों से बचने के लिये शरीर के अन्दर छपती और इधर-उधर भागती हैं तो फरिश्ते 
सख्ती और जोर से उन्हें पकड़ते, खींचते और मारते हैं। यह मजमून इस से पहले सूरः अन्आम-93 
+ सूरः अन्फाल-50 में भी गुजर चुका है। 

(57) [अजगानुन्‌] यह जमा है जिस का अर्थ है हसद, कोना। मुनाफिकों के दिलों में इस्लाम और 
मुसलमानों के खिलाफ हसद, कीना और नफरत (घृणा) थी। इस के हवाले से कहा जा रहा है कि 
क्या यह समझते हें कि अल्लाह पाक उसे ज़ाहिर करने की कुदरत नहीं रखता है। 

(58) यानी एक-एक शख्स को इस तरह चिनहित कर देते (निशान बता देते) कि हर मुनाफिक को 
खुल्लम-खुल्ला पहचान लिया जाता। लेकिन तमाम मुनाफिकों के लिये अल्लाह पाक -ने ऐसा इसलिये 
नहीं किया कि यह चीज अल्लाह पाक को सिफत “छुपाने वाला” के खिलाफ है। अल्लाह पाक आम तौर 
पर छुपाता है, ऐब को जाहिर नहीं करता है। दूसरा मफूहम यह है कि अल्लाह पाक ने इन्सानों को जाहिर 
पर फैसला करने का और अन्दर के मामले को अल्लाह पाक के सिर्पुद करने का हुक्म दिया है। 
(59) यानी उन का लहजा, बात-चीत का अन्दाज कुछ ऐसा होता है जिस से उन के दिल में जो 
शरारत हे उस का पता चल जाता हे। यह चीज तो आम तौर पर देखने में आती है कि इन्सान 


के दिल में जो कुछ होता है चह उसे लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन बात-चीत ओर खास 


अदा और इशारा से उन के दिल के भेद को जाना जा सकता है। 


२ w 
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Re तुम्हारी हालतों को भी जाँचेंगे?। 

(32) बिला शुब्हा जिन लोगों ने कुफ्र किया और: ९09055 OE) 
अल्लाह पाक की राह से लोगों को रोका और रसूल : ८5% 62 525,565 4 
को मुखालिफत को इस के बाद कि उन के लिये: ५६६ ८}।।,2%5 २5 + oh 245 
हिदायत जाहिर हो चुको, यह हर्गिज-हर्गिज अल्लाह : 5 a2 
पाक का कुछ नुक्सान न करेंगे“?। बहुत जल्द उन -के : | 
आमाल तबाह-बर्बाद कर दिये जायेंगे? । 

(33) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक की आज्ञा पालन : |»८2३ ०0५2 el 
करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल : SSS BSNS Ge 
को गारत न करो“?। 

(34) जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह : ८% ए 55.55 io 5h 8 
से (औरों को) रोका, फिर कुफ़् की हालत ही में मर : १ ENE Bs £ 
गये (यकीन जानो) कि अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न : 83% 
बख्शेगा | 6 द 

(35) पस तुम बोदे बन कर सुलह (समझौता) की : 55 SN Boos sg SS 
दर्खास्त पर न उतर आओ जब कि तुम ही बुलन्द ओर : ६८४ १55 १5 2s SEN 
गालिब रहोगे“ और अल्लाह पाक...... | 


(60) अल्लाह पाक के इलम में तो पहले ही से सब कुछ है। यहाँ इलम से मुराद उस का जाहिर 
होना है ताकि दूसरे भी जान लें ओर देख लें। इसीलिये इमाम इबने कसीर ने इस का मफहूम यह 
बयान किया. है “यहाँ तक कि हम उस के वकूअ को (यानी आने को) जान लें” इब्ने अब्बास रजिः 
यह तर्जुमा करते थे “ताकि हम देख लें” (इब्ने कसीर) 

(6।) बल्कि अपना ही बेड़ा डुबोयेंगे। 

(62) क्योंकि ईमान के बिना किसी अमल को अल्लाह पाक के यहाँ कोई अहमियत नहीं। ईमान 
और इख्लास ही हर नेक अमल को इस काबिल बनाता हे कि उस पर अल्लाह पाक के यहाँ से 
अज्र और बदला मिले। 

(63) यानी मुनाफिकों और मुंतद लोगों की तरह दीन इस्लाम से फिर कर और मुनाफिकत इख्तियार 
कर के अपने आमाल को बर्बाद मत करो। यह गोया इस्लाम पर जमे रहने का हुक्म है। बाज उलमा 
ने कबीरा गुनाहों और फुहश कामों के करने को भी नेक आमाल के बर्बाद होने का कारण बताया 
है। इसीलिये मोमिनों को सिफत में से एक यह भी बयान को गयी है कि बह बड़े गुनाह और फुहश 
कामों से बचते हैं। (सूरः नज्म-32) इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई अमल चाहे जितना 
बेहतर क्यों न मालूम होता हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के सीमा ओर संकिल 
से बाहर है तो वह बर्बाद है। 

(64) मतलब यह है कि जब तुम तादाद और कुव्वत-ताकत में दुश्मन पर ग़ालिब और बढ़े हुये. 
हो ती ऐसी सूरत में काफिरों से सुलह-समझौता न करो........ 
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ne तुम्हारे साथ है“?, ऐसा हो नहीं सकता कि वह : SI 
तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर दे“१। 
(36) वास्तव में दुनिया की जिन्दगी तो सिफ खेल-कूद? : ८५525४5 9 Gu 8१८०४ ०) 
है और अगर तुम ईमान ले आओगे और तक्वा: ४5 5% 20% ४ |४% 
इर्ब्तियार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारा बदला : MI CES 
देगा। और वह तुम से तुम्हारे माल नहीं माँगता“®। : 

(37) अगर वह तुम से तुम्हारा माल माँगे और जोर : 5८ 5 >> ७». ४ ८। 
देकर मागे तो तुम उस समय बखीली करने लगोगे और : DES Ces 
बह बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी? । | 

(38) ख़बरदार |! तुम वह लोग हो कि अल्लाह की राह : 3 ४४४) ८४७४ £5 2 
में खर्च करने के लिये........ 


कर बल्कि कुफ्र पर ऐसा वार करो कि अल्लह का दीन बुलन्द हो जाये। कुव्वत और ताकत में 
कुफ्र से बढ़ कर होते हुये भी कुफ़् के साथ समझौता करना गोया कुफ्र के पनपने में सहयोग और 

मदद देना है। और यह एक बड़ा जुर्म हे। इस का यह भी मतलब नहीं है कि काफिरों के साथ 
समझौता करने को इजाजत नहीं है। यह इजाजत उस समय है जब मुसलमान तादाद में कम हों और 
हथियार और सामान आदि सुविधायें उन से कम हों, इस हालत में लड़ाई करने के मुकाबला में 
सुलह-समझोता कर लेना ज्यादा बेहतर है ताकि मुसलमान उस दौरान फाइदा उठा कर भरपूर तय्यारी 
कर लें, जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मक्का के काफिरों से दस वर्ष तक 
जन्ग न करने का मुआहिदा किया था। (सुनन अबू दावूद-2765) 
(65) इस आयत में मुसलमानों के लिये बशारत है कि बह दुश्मन पर फ॒त्ह और कामियाबी पायेंगे। 
और फिर यह कि जिस के साथ अल्लाह हो उस को कोन हरा सकता हे। 
(66) बल्कि वह इस पर पूरा-पूरा बदला देगा और कोई कमी नहीं करेगा। 
(67) यानी एक थोखा है। न उस की बुनियाद है न उस का कुछ भरोसा है। 
(68) यानी उस को तुम्हारे माल-दौलत को जरुरत नहीं है, इसलिये उस ने तुम से जकात में कुल 
माल का मुतालबा नहीं किया। अगर मुतालबा किया भी तो केवल ढाई प्रतिशत का और वह भी 
एक साल के बाद अपनी जरुरत से ज्यादा होने पर। 

फिर यह कि जकात का मकसद भी तुम्हारे अपने ही भाई बन्दों की सहायता, मदद और खैरखाही 

है, न कि अल्लाह पाक उस माल से अपनी होकूमत की जरुरतें पूरी करता है। 
(69) यानी अगर जरुरत से अधिक कुल माल का मुतालबा करे और वह भी इसरार (सख्ती) के 
साथ और जोर देकर तो यह इन्सानी फितरत है कि तुम कन्जूसी और बखीली भी करोगे और इस्लाम 
के खिलाफ अपने कीना-कपट और दुश्मनी का इजहार भी। यानी इस सूरत में खुद इस्लाम के खिलाफ 
भी तुम्हारे दिलों में कीना पैदा हो जाता कि यह अच्छा दीन है जो हमारी मेहनत की सारी कमाई 
अपने दामन में समेट लेना चाहता है। 
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हमला के लिये बुलाये जाते हो”, तो तुम में से बाज : ९, ९६ ९ १६.5 ५) ८ 


बखीली क स द RN है चह ¦ १५/५. ९८ 024 66 027 
दरअस्ल अपना जान बर करता । अल्लाह - (228 5 \ 2,६5 i gs 


पाक गनी है और तुम फकीर (और मुहताज) हो?। : SBA ECE ०६९ 
और अगर तुम पीठ फेरो”? तो बह तुम्हारे बदले तुम्हारे : क ६ 525: 
सिवा और लोगों को लायेगा जो फिर तुम जैसे न : i 
होंगे” ) | | 
सरः फत्ड''! मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | ड्स में : 
29 आयतें और 4 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। 
(।) बेशक (ऐ नबी!) हम ने आप को एक खुल्लम-खुल्ली : ६२५४ ६६8 < Co ४) 
फृत्ह दी है। 
(70) यानी कुछ हिस्सा जकात और आम सदका के तौर पर अल्लाह पाक की राह में खर्च करो। 
(7) यानी अपने ही नफ्स को अल्लाह की राह में खर्च करने के सवाब से महरुम रखता है। 
(72) यानी अल्लाह पाक तुम्हें खर्च करने के लिये इसलिये नहीं उभारता कि उस को तुम्हारे माल 
को जरुरत है। नहीं, बह तो मालदार है, बेनियाज हे। वह तो तुम्हारे ही फाइदे के लिये तुम्हें यह 
हुक्म देता है कि इस से एक तो तुम्हारे अपने अन्दर की पाकी और सफाई-सुथराई हो जाये। 
दूसरे यह कि तुम्हारे दर्मियान जो मुहताज हैं उन की जरुरतें पूरी हो जायें। तीसरे यह कि 
तुम दुश्मन पर गालिब और बढ़-चढ़ कर हो जाओ, इसलिये अल्लाह की रहमत और उस की मदद 
के मुहताज तुम हो, न कि अल्लाह तुम्हारा मुहताज है। 
(73) यानी इस्लाम से कुफ्र की तरफ फिर जाओ। . 
(74) बल्कि तुम से ज्यादा अल्लाह और उस के रसूल को बात मानने वाले और अल्लाह की राह 





2 ~ 


में खूब खर्च करने वाले होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो | 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजि० के कन्थे पर हाथ रख कर फरमायाः 
“इस से मुराद यह और इन की कोम है। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है 
अगर ईमान सुरय्या (सितारे) के साथ भी लटका हुआ हो तो उस को फारस के कुछ लोग प्राप्त 
कर लेंगे।” (जामे तिर्मिजी-326-अलबानी ने इसे सहीह कहा है, देखें: सहीह-3/।4) 

(१) सन 6 हिः में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम और लगभग ।400 सहाबा उम्रा करने 
की निय्यत से मक्का तश्रीफ ले गये, लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के स्थान पर काफिरों ने 
आप को रोक दिया और उम्रा नहीं करने दिया। आप ने उस्मान गनी रजि० को अपना नुमाइन्दा बना 
कर मक्का भेजा ताकि लोगों से बात-चीत कर के उम्रा की इजाजत ले सकें। लेकिन उन के मक्का 
जाने के बाद उन की शहादत की अफवाह फैल गयी जिस पर आप संल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 


सहाबा से हजरत उस्मान रजि° के खून का बदला लेने को बैेअत की, जो “बेअते-रिजबान” कहलाती 


है। यह अफवाह गलत निकली, ताहम काफिरों ने उम्रा को इजाज़त नहीं दी और मुसलमानों ने आने 
वाले साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया 





....प्अन्म्जषपललप्राइधारसउक्रलएका. 
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(2) ताकि जो कुछे तेरे गुनाह आगे हुये और जो पीछे : <5 ८% 20% (५०॥ ४ 5552 
सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये?, और तुझ पर: ८८ ५६,2; ५/5 £6 

अपना दे और सीधी | ॒ GR Zr EA 37 
अपना एहसान पूरा कर दे” और तुझे सीधी राह > oe ६8022 8277 


चलाये। 
(3) और आप को एक जर्बदस्त मदद दे। | Dye os Gres 


(4) बही है जिस ने मुसलमानों के दिलों में सुकून GEE 


(और इत्मिनान) डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ: १2) € CC) 5355) oa 

ओर में जायें ) और आसमानों + SE i: 3 
ही साथ और भी ईमान में बढ़ जायें“ । और आसमानों GEGEN oN Se bs 
और जमीन के®........ 


oo वहीं अपने सर भी मुँड़ा लिये और कुंबानी वगैरह कर डालीं। उस मौके पर काफिरों से और 
भी चन्द बातों का मुआहिदा हुआ, जिन्हें सहाबा में से अक्सर नापसन्द करते थे, लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे को अपने हक में बेहतर समझते हुये काफिरों की शता पर 
ही सुलह को बेहतर समझा। हुदैबिय्या से मदीने की तरफ आते हुये रास्ते में यह सूरत उतरी जिस 
में इस सुलह-समझोते को खुली फत्ह कहा। आखिर इस सुलह ने मक्का को फत्ह करने में अहम 
रोल अदा किया, और इस के दो साल के बाद ही मुसलमान मक्का में फत्ह का जश्न मनाते हुये 
दाखिल हुये। इसीलिये बाज़ सहाबा का कहना था कि तुम मक्का की फत्ह को फत्ह और जीत शुमार 
करते हो, लेकिन हम तो हुदैबिय्या के सुलह-समझौते को फत्ह शुमार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया:ः “आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुयी 
है जो मुझे दुनिया जहान की तमाम चीजों से अधिक महबूब है। (सहीह बुखारी-4।77) 

(2) इस से मुराद बह काम हें जिन का करना बेहतर और औला व अफजल था लेकिन आप ने 
इस पर अमल नहीं किया। या वह काम मुराद हैं जिन को आप ने अपने इज्तिहाद से किया लेकिन 
अल्लाह पाक ने उन्हें नापसन्द फरमाया, जैसे आब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजि का मामला जिस पर 
सूरः अबस नाजिल हुयी। यह काम गुनाह के नहीं थे, लेकिन आप की शान और मर्तबे को सामने 
रखते हुये इन को भी कोताही में शामिल कर लिया गया, जिस पर माफी का एलान फरमाया जा 
रहा है। [लि-यगफि-र] (ताकि अल्लाह पाक माफ फरमाये) इस में “लाम” सबब के लिये आया हे। 
यानी यह खुली हुयी जीत और फ॒त्ह उन तीन चीजों का सबब है जो आयत में बयान हैं। और यह 
गुनाहों की माफी का सबब इस एतबार से है कि इस समझौते के बाद इस्लाम लाने वालों को संख्या 
में बहुत अधिक इजाफा हुआ, जिस से आप की नेकियों में भी खूब इजाफा हुआ। और नेकियाँ-गुनाहों 
को मिटा देती है। (यह सभी जानते हैं) 

(3) इस दीन को गालिब कर के जिस की तुम दावत देते हो, फ॒त्ह और जीत व गलबा अता कर 
के। बाज़ उलमा के नजदीक हिदायत पर साबित कदम रखना, यही नेमत और एहसान को पूरा करना 
है। (फत्हुल कदीर) 

(4) [सीधी राह चलाये] यानी उस राह पर जमा दे, हटने न दे और हिदायत का जो ऊँचा से ऊँचा 
दर्जा है उसे अता फरमाये। 

(5) यानी सुलह और समझौते की बजह से मुसलमानों को जो परेशानी हुयी थी उस के बदले में 
अल्लाह पाक ने उन के दिलों में सकीनत (अम्न, चैन, शान्ति, इत्मिनान) नाजिल फरमा दी, जिस से 
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PE (कूल) लश्कर अल्लह ही के हैं°। और : GEE :८४॥ 
अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत बाला है। का 

; मर्दों ओं जन्नतों है फट 5927 (22 iA] de र 
(5) ताकि मोमिन मर्दों और महिलाओं को उन जन्नतों : ५% ४59-9! Oo, 
में ले जाये” जिन के नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ बह : 3) 0 YS 02 Ge 
हमेशा रहेंगे और उन से उन के गुनाह दूर कर दे। और : ८: (४; 2५८ 246 595 


~~ ~ 


अल्लाह पाक के नजदीक यह बहुत बड़ी कामियाबी है। : BEBE hs 


(6) और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक : 45%) ए Os 
औरतों और मुश्रिक मदो और मुश्रिक औरतों को : ८5%) <5 Gs 
अजाब करे जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखने : $4 2g sey 65 ait 
वाले हैं? (असल में) उन्हीं पर बुराई का फेरा ह MS ge sts 
अल्लाह पाक उन पर नाराज हुआ और उन्हें लानत : _ ५, >; ००७०९27 +9५ 7५० 


की और उन के लिये जहन्नम तय्यार की और बह: ११०१2 2० ७9 
बहुत बुरी लौटने की जगह है। | 
(7) और अल्लाह पाक ही के लिये आसमानों और : ८६१2 ९४१५5 ७५४६ ३5% 4} 5 
जमीन के लश्कर हैं....... ै 


उन के दिलों को इत्मिनान सुकून हासिल हुआ। यह आयत भी इस बात की दलील है कि ईमान 
में कमी-बेशी होती है।' 

(6) यानी अगर अल्लाह पाक चाहे तो अपने किसी लश्कर (जैसे फरिश्तों वगैरह) से कुफ़्फार को 
मरवा दे, लेकिन उस ने अपनी हिक्मत के तहत ऐसा नहीं किया बल्कि इस के बजाए मोमिनों को 
लड़ाई लड़ने और जिहाद करने का हुक्म दिया। इसीलिये आगे अपनी सिफत “जानने वाला और हिक्मत 
वाला” बयान किया है। या यह मतलब है कि आसमान और जमीन के फुरिश्ते और इसी प्रकार 
दूसरी शान-शोकत वाली फौज सब अल्लाह पाक के ताबे हैं और वह उन से जिस तरह चाहता है 
काम लेता है। कभी वह एक गुट और गरोह को ही दूसरे काफिर गरोह पर सवार कर के मुसलमानों 
की सहायता की सूरत पैदा फरमा देता है। मकसद यह बयान करना है कि ए मोमिनों! अल्लाह पाक 
तुम्हारा मुहताज नहीं है, बह अपने सन्देष्टा और अपने दीन की मदद का काम किसी भी गरोह ओर 
लश्कर से ले सकता है। (इब्ने कसीर, ऐसरुत्तफासीर) 

(7) हदीस में आता है कि जब मुसलमानों ने सूरः फत्ह की शुरु की आयतें सुनी जिन में है कि 
'ताकि तुम्हारे आगे-पीछे के गुनाहों को माफ फरमाये, और तुझ पर एहसान पूरा कर दे.....” का बयान 
है, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम से कहाः आप को मुबारक हो, हमारे लिये क्या 
है? इस परअल्लाह पाक ने यह आयत न° 6 नाजिल फरमा दी। (सहीह बुखारी-472) 

(8) यानी अल्लाह पाक ने जो फैसला फरमाया हे उस पर उसे आरोप लगाते हें और नबी करीम 
सल्लल्लाहु व वसल्लम और सहाबा के बारे में गुमान रखते हैं कि यह या तो पराजित होंगे या 
कत्ल कर दिये जायेंगे और दीन इस्लाम समाप्त हो जायेगा। (इब्ने कसीर) 

(9) यानी यह लोग मुसलमानों के बारे में जिस अजाब और तबाही-बर्बादी का इन्तिजार करते हैं, 
वह अजाब और तबाही-बर्बादी तो खुद इन ही का भाग्य और मुकद्दर बनने वाली हे। 
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PR और अल्लाह पाक गालिब और हिक्मत वाला : ०८८४८ 2 
हे (0) । | 
(8) बिला शुब्हा हम ने तुझे गवाही देने वाला ओर : 4:58 | 6.६ डदटठा € 
खुशख़बरी सुनाने वाला ओर डराने वाला बना कर भेजा : By 
है । | 


29.3५ “2 » 4) 39 i 2 


(9) ताकि तुम अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान : ५१,४४ 5 ४ 9 ५५ । 
लाओ और उस की मदद करो और उस का अदब: ६ ६४४५८55 255/555 
करो। और सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की पाकी बयान : Del 
करो। 

(0) जो लोग तुम से बैअत करते हैं वह बिला शुब्हा : ८४८. | (५ ८2५० 6 
अल्लाह पाक से बैअत करते हैं'?। उन के हाथों पर : {£८5६2 55५00: *5॥ 
अल्लाह का हाथ हे"?, तो जो शख्स कोल-करार को JC eile CS आओ; 
तोड़ता हे बह अपने नफ्स ही पर कोल-करार तोड़ता : , BN Et 

है>। और जो शख्स उस इकरार को पूरा करे जो उस : Sr RS ey oe 
ने अल्लाह के साथ किया है"? तो उसे बहुत जल्द : ल्क 
अल्लाह पाक बहुत बड़ा अज्र देगा। 

(7) दीहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिये गये थे: ८5 02 Gl Ef Or 


वह अब तुझ से कहेंगे कि......... 


(0) यहाँ अल्लाह पाक मुनाफिकों ओर काफिरों को दोबारा सुना रहा है कि मैं अपने दुश्मनों को 


जिस तरह चाहूँ हलाक कर टूँ और जब चाहूँ हलाक कर दूँ, लेकिन अपनी हिक्मत से जितनी चाहता 
हुँ ढील देता हूँ। 
(।) यानी यह बैत अस्ल में अल्लाह पाक ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद का हुक्म दिया है 
और उस पर सवाब भी वहीं देगा। जिस प्रकार सूरः तौबा में फरमाया कि यह अपनी जान और माल 
का जन्नत के बदले अल्लाह के साथ सौदा है (सूरः तोबा-।।।) यह इसी तरह है जैसे “नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को इताअत अल्लाह की इताअत हे” (सूरः निसा-80) 
(2) अल्लाह पाक का हाथ ( जिस तरह उस की शान के लायक है) उन के हाथों के ऊपर है, 
ओर अल्लाह पाक उन के साथ अपने इलम के जरीआ हाजिर है। उन की बातों को सुन और उन 
की जगह को देख रहा है और उन के अन्दर-बाहर को अच्छी तरह जानता है। 

आयत से वही रिज़वान की बैअत मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
हज़रत उस्मान को शहादत की खबर सुन कर उन का बदला लेने के लिये हुदैबिया में मौजूद चौदह 
सौ (।400) या पन्द्रह सौ (।500) मुसलमानों से ली थी। | 
(3) [न-क-स] यहाँ मुराद बैत तोड़ देना। यानी कौल-करार और वादा के मुताबिक लड़ाई में 
हिस्सा न लेना है। यानी जो ऐसा करेगा तो उस का बबाल उसी पर पड़ेगा। 
(4) कि बह अल्लाह के रसूल की मदद करेगा, उन के साथ होकर लड़ेगा, यहाँ तक कि अल्लाह 
पाक मुसलमानों को फत्ह और कामियाबी दे दे। 


o ° ~ 
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कक हम अपने माल और बाल-बच्चों, में लगे रह : १९६१56 Gots ssf EE 
गये, पस आप हमारे लिये मग्फिरत तलब कोजिये।१। : GE tO 

लोग अपनी जबानों | हें जो Zw FE 2 is 2 र 9 pt 2 
यह SS ज से बह कहते हैं जो उन के GME ey 
लों में नहीं है°। आप जवाब दे दीजिये कि तुम्हारे : »« */ £८ SG EE i 


Sl sl ७ oN 3) (७, 


लिये अल्लाह पाक की तरफ से किसी चीज का भी: ;,,, 


, C, pt, 24 १४ 5 37 
तुम्हें * (६) w | (2) b ७७ 
इख्तियार कौन रखता है? अगर बह तुम्हें नुक्सान : 2 ५५ 40 ७६ ८: की 


पहुँचाना चाहे”, या तुम्हें कोई लाभ देना चाहे”, तो | Og 
बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उस को अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह जानता है(?। | 
(2) (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह गुमान कर रखा था : 0५8 ८55 HE 6५ 


(5) इस से मुराद मदीना के आस-पास के कबीले गिफार, मुजैना, जुहैना, असलम, अशजा ओर दु-अल 
हें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने सपना देखने के बाद (जिस की तफ्सील आगे 
आयेगी) उम्रा केलिये मक्का जाने का आम एलान कर दिया तो ऊपर बयान कबीलों ने सोचा कि 
मौजूदा हालात तो मक्का जाने के लिये ठीक (उचित) नहीं है, वहाँ मक्का में अभी काफिकरों का 
कब्जा है। ओर जो कुछ थोड़े बहुत मुसलमान हें भी बह कमजोर हैं। और वैसे हर मुसलमान उमा 
के लिये पूरे तौर पर हथियारों से लैस हो कर भी नहीं जा सकते, फिर अगर ऐसे में काफिरों ने 
मुसलमानां के साथ लड़ने की ठान ली तो मुसलमान खाली हाथ उन का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? 
ऐसे में मक्का जाने का मतलब अपने आप को बर्बादी और तबाही में डालना है। 

चुनान्चे यह लोग नबी करीम: सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के साथ उम्रा करने के लिये नहीं 
गये। अल्लाह पाक इन्हीं लोगों के बारे में फरमा रहा है कि यह लोग तुम से अपनी मस्रुफियत 
का बहाना पेश कर के मग्फिरत माँगने को दर्खास्त करेंगे। 
(6) यानी जबानों पर तो यह हे कि हमारे पीछे हमारे घरों की और हमारे बीवी-बच्चों को निग्रानी 
करने वाला कोई न था, इसलिये हमें खुद ही रुकना पड़ा, लेकिन हकीकत में उन का पीछे रहना 
मुनाफिकत, ईमान की कमजोरी और मौत के डर की वजह से था। 
(7) यानी अगर अल्लाह पाक तुम्हारे माल तबाह-बर्बाद करने और तुम्हारे बाल-बच्चों को हलाक 
करने का फैसला कर ले तो क्या तुम में से किसी के अन्दर इतनी ताकत है कि चह अल्लाह 
पाक को ऐसा न करने दे? 
(8) यानी तुम्हें मदद पहुँचाना और तुम्हें गनीमत का माल देना चाहे तो कोई रोक सकता है? यह . 
_अस्ल में उन पीछे रह जाने वालों का रद्द है जिन्होंने यह गलत खयाल सोच लिया था कि हम अगर. 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गये तो नुक्सान से महफूज रहेंगे। हालाँकि 
लाभ-हानि का सारा इख्तियार अल्लाह पाक के हाथ में है। 
(9) जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह पाक उस को अच्छी तरह जानता हे इसलिये वह तुम्हारे 
अच्छे-बुरे कामों का अच्छा-बुरा बदला देगा। 
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PRO और मुसलमानां का अपने घरों की तरफ लौट : ८४5 005 gala! 5) Ges 
आना बिल्कुल असंभव है। और यही खयाल तुम्हारे : £६ 55 25४; # 28 3 ४५ 


दिलों में रच-बस गया था और तुम ने बुरा गुमान कर : oI; 
रखा था। अस्ल में तुम लोग हो भी तबाह-बर्बाद : 

होने वाले2?। | । 

(3) और जो शख्स अल्लाह पर और उस के रसूल : 6645८55 ७ 625% 5 G55 
पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे काफिरों के लिये : oo GN ES 


दहकती आग तय्यार कर रखी है। | | 

9८2. शा FE 9 ॥ 
(4) और जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह : +52 *Ys ou! eo 
पाक ही के लिये है, जिसे चाहे बख़शे और जिसे चाहे : +£ (+ 55 26 


अजान _ और | अल्लाह , ~ 92 <4 ph) 
पज करे । और अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला ॒ hae AI OES 
मेहरबान है०?। 


(5) जब तुम लोग माले-गनीमत लेने के लिये जाने YY MENS GS Os 
लगोगे तो झट से यह पीछे छोड़े हुये लोग कहने लगेंगे : ८१६९६5 6355 ७३६३ ६) 5६ 


हमें अपने इजाजत (23) 4४ हे ८? 9/ + 9 29 
कि हमें भी अपने साथ चलने को इजाजत दीजिये”?। : 2१5». | 28 Og 


बह चाहते हैं कि अल्लाह पाक के कलाम को बदल: , Ee OE Ks tA 
दें०?। आप कह दीजिये कि अल्लाह पाक पहले ही EO हि 
फरमा चुका है कि लुम हर्गिज हमारे साथ......... 


(20) और वह यही था कि अल्लाह पाक अपने रसूल की मदद नहीं करेगा। यह इन लोगों का 
वही पहला वाला गुमान और खयाल है। यहाँ ताकीद के लिये दोबारा बयान कर दिया है। 
(2) [बूर] यह “बाइर” को जमा है (हलाक होने वाला) यानी यह बह लोग हें जिन की किस्मत 
में तबाही-बर्बादी और हलाकत है। अगर दुनिया में यह अल्लाह के अजाब से बच गये तोआखिरत 
में तो बच नही सकते, वहाँ तो हर हाल में सजा और अजाब भुगतना होगा। 
(22) इस आयत में पीछे रह जाने वालों के लिये हुक्म हे कि वह तौबा करें ओऔरअल्लाह पाक 
की तरफ रुजूअ करें। अगर यह निफाक से तोबा कर लें तो अल्लाह पाक उन्हें माफ फरमा देगा, 
वह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान हे। 
(23) इस आयत में खैबर की जन्ग की तरफ इशारा है जिस की फत्ह की शुभ सूचना अल्लाह 
पाक ने हुदैबिया में दी थी। और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया था कि यहाँ से जितना भी 
माले-गनीमत हासिल होगा बह सिफ हुदैबिया में शरीक होने वालों का हिस्सा है। 

चुनान्चे वहाँ से वापसी के बाद यहूदियों की लगातार कौल-करार और मुआहिदा को तोड़ने 
की वजह से खैबर पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जो पीछे रह जाने वालों ने सिफ माले गनीमत हथियाने 
के लिये साथ जाने का इरादा जाहिर किया जिस को मन्जूर नहीं किया गया। 

[मगानिम्‌] इस से मुराद खास खैबर का माले-गनीमत है। 
(24) [कलामल्लाहि] (अल्लाह का कलाम) इस से मुराद बह वादा है जो अल्लाह पाक ने किया 
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पर नहीं चलोगे। तो बह जवाब देंगे”? (नहीं, नहीं) : 56 ९ ses Cy Go 
बल्कि तुम हम से हसद करते हो-?। लेकिन (अस्ल : ७5:8५ ८:६६ ५ 
बात यह है कि) वह लोग बहुत ही कम समझते हैं2?। : 
(6) आप पीछे छोड़े हुये बद्दू लोगों से कह दो कि MNCS Ge 78 
बहुत जल्द तुम एक सख्त लड़ाका कौम को तरफ EE sods) 
बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ोगे, या बह: 2 IGEN CC 
मुसलमान हो जायेंगे०?। पस अगर तुम आज्ञा पालन : ,११५८ C5 se 
के : ००७ 0» ४४७०) १८९००) 
करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बेहतर बदला : ७ ६१ 6६८ 2552 05 ८» 
देगा०?। और अगर तुम ने मुँह फेर लिया जेसा कि इस : र 5 
से पहले तुम मुँह फेर चुके हो तो वह तुम्हें दर्दनाक : 
अजाब देगा०?। व 
(7) अन्धे पर कोई हरज नहीं है और न लगड़े पर : इ CYS Oo 
कोई हरज हे”.......... | 


था कि खैबर को माले-गनीमत सिफ हुदैबिया में शरीक होने वालों को मिलेगी। मुनाफिक लोग उस 
में. शरीक होकर अल्लाह पाक के कलाम, यानी उस वादे को बदलना चाहते थे। 
(25) [नहीं चलोगे] यानी तुम्हें हमारे साथ चलने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह पाक का हुक्म भी 
यही है। 
(26) यानी यह पीछे रह जाने वाले कहेंगे कि तुम हमें हसद की वजह से साथ ले जाना नहीं चाहते 
हो, ताकि माले-गनीमत में हम तुम्हारे शरीक न हों। 
(27) यानी बात यह नहीं है जो बह समझ रहे हैं बल्कि यह पाबन्दी उन के पीछे रहने के जुम 
में है, लेकिन असल बात उन की समझ में नहीं आ रही है। 
(28) इस लड़ाका कौम के बारे में इख्तिलाफ है कि बह कौन है? बाज़ उलमा ने इस से अरब 
ही के कबीले मुराद लिये हैं। जैसे, कबीला “हवाजिन” और कबीला “सकीफ्‌” जिन से हुनैन के स्थान 
पर मुसलमानों से जन्ग हुयी। 

या मुसैलमा कज्जाब कौकौम बनी हनीफा मुराद है। बाज उलमा ने फारस औररुम के मजूसी 
और आऔसाई मुराद लिये हैं। इन पीछे रह जाने वाले बद्दू लोगों से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 
एक लड़ाका कौम से मुकाबले के लिये तुम्हें बुलाया जायेगा। अगर वह मुसलमान न हुये तो तुम्हारी 
और उन को जन्ग होगी। 
(29) यानी इख्लास के साथ मुसलमानों के साथ मिल कर लड़ोगे। 
(30) [अल्लाह पाक तुम्हें बेहतर बदला देगा] यानी दुनिया में माले-गनीमत और आखिरत में पिछले 
गुनाहों की माफ़ी और जन्नत। 
(3) यानी जिस तरह हुदैबिया के मौका पर तुम ने मुसलमानों के साथ मक्का जाने से जान 
बचाई, इसी प्रकार अब भी तुम जिहाद से भागोगे तो फिर अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारे 
लिये तय्यार है। | 
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PRI और न बीमार पर ही कोई हरज है-?। जो : (५ 2 € 5 9 35 £ 
कोई अल्लाह पाक और उस के रसूल को आज्ञा: १८ १५११ ५5275 ८ 
पालन करे उसे अल्लाह पाक ऐसी जन्नतों में दाखिल बा PIES Ce Gs 
करेगा जिस के (पेड़ों) तले नहरें जारी हैं, और जो मुँह : e285 
फेर ले उसे दर्दनाक अजाब (को सजा) देगा। र पट क 
(8) बिला शुबहा अल्लाह पाक उन मोमिनों से खुश : 5 (८५७०६ ५४ 40 6%) 0 
हो गया जब कि वह पेड़ के नीचे तुझ से बैअत कर : (५ ८,5 ४५5६! ८5 ४६५. 
रहे थे?, उन के दिलों में जो था उसे उस ने मालूम IGEN 556 2५,9६8 & 
कर लिया? और उन पर सकोनह (इत्मिनान) नाजिल : ८६८३ 22: 
फरमाया०? और उन्हें करीब की फतह दी०१। द कट 

(9) और बहुत से माले-गनीमत जिन्हें वह प्राप्त : ८ ७65 62056 8725 sss 
करेंगे?। और अल्लाह पाक गालिब हिक्मत वाला है। : DCIS 


(32) जिन को दिखाई नहीं देता और जो चलने-फिरने से माजूर (अस्मर्थ) हैं, यह दोनों जाइज़ मजबूरी 
हें। इन को और इन जैसे दूसरे माजूरों को जिहाद से अलग कर दिया गया है। [हरज] (गुनाह) इन 
के अलावा जो बीमारियाँ हैं, बह टमपरेरी (अस्थाई) हैं। जब तक वह हकीकत में बीमार हैं जिदाह 
से अलग हेैं। बीमारी दूर होते ही जिहाद के हुक्म में वह दूसरे मुसलमानों के साथ शरीक होंगे। 

(33) यह पेड़ के नीचे बैअत करने वालों के लिये पक्के-सच्चे मोमिन होने का सरटीफिकेट 
है जिन्होंने हुदैबिया में एक पेड़ के नीचे इस बात पर बैअत की कि वह कुरेश मक्का से लड़ेंगे 
और भागेंगे नहीं। 

(34) [फ-अलि-म] यानी उन के दिलों में जो सच्चाई और सफाई के जज़बात थे, अल्लाह पाक उन 
को भी जानता है। इस से उन लोगों का रद्ट हो गया जो कहते हैं कि उन सहाबा का ईमान दिखावे 
का था, दिल से वह मुनाफिक थे। 

(35) यानी बह निना हथियार के थे जन्ग की निय्यत से नहीं गये थे, इस लिये कि जन्गी हथियार 
जरुरत भर के न थे। इस के बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान 
रजिः का बदला लेने के लिये उन से जिहाद की बैअत ली तो बिना किसी मामूली झिझक के सभी 
लोग लड़ने के लिये तय्यार हो गये, यानी हम ने मौत का डर उन के दिलों से निकाल दिया और 
उस को जगह सब्र और सुकून उन पर नाजिल कर दिया जिस की बजह से उन के अन्दर लड़ने 
का हौसला हुआ। 

(36) इस से मुराद वही खैबर की फत्ह है जो यहूदियों का गढ़ था और हुदैबिया से वापसी के बाद 
7 हि’ में मुसलमानों ने उसे फत्ह किया। 

(37) यह बह माले गनीमत हैं जो खैबर से हासिल हुये। यह बड़ा उपजाऊ और हरा-भरा क्षेत्र था 
उसी हिसाब से यहाँ से मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में गनीमत का माल हासिल हुआ, जिसे सिफ 
हुदैबिया में शरीक होने वालों के दर्मियान तक्सीम किया गया। 





>€? tf | 
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(20) अल्लाह पाक ने तुम से बहुत सारी गनीमतों का: 5626855 Soil oss 
वादा किया है” जिन्हें तुम हासिल करोगे पस यह तो ५ ENG Sei XE 
तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी' 32 और लोगों के हाथ * न ह Eri z «GC Zi” ८ | 





। 8 
तुम से रोक दिये“? ताकि मोमिनों के लिये एक : AEROS 
निशानी हो जाये“? और (ताकि) वह तुम्हें सीधी राह : 3 D2 2९२. 
चलाये“? । र 


(2।) और ततुम्हें और (माले-गनीमत) .भी दे जिन पर: £८ 0 ७४० ।४५५४ 2 ५ 
अब तक तुम ने काबू नहीं पाया, अल्लाह पाक ने: ५१5 "४ १ १५ ८६६५६, : 
उन्हें अपने काबू में रखा है“?। और अल्लाह पाक हर : हि 
चीज पर कदरत रखने वाला हे। | म 
(22) और अगर तुम से काफिर जन्ग करते तो बिला : 5८5955 2 ८29 26 
शब्हा पीठ दिखा कर भागते, फिर न तो कोई बली ७ 2.6 ५६४ ६४ eS 5 
(हिमायती) पाते“? और न मददगार। । 


(३8) इस जन्ग में और दूसरी जन्गों में हासिल हाने वाली गनीमत का जिक्र है जो कियामत तक 
मुसलमानों को हासिल होने वाली है। 

(39) यानी खैबर की फतह या हुदैबिया की सुलह। क्योंकि यह दोनों तो फौरी तौर पर मुसलमानों 
को हासिल हो गयीं। 

(40) हुदैबिया में काफिरों के हाथ और खैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह पाक ने रोक दिये, याज्नी 
उन के हौसले पस्त कर दिये और उन्होंने. मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। 

(4।) यानी लोग इस वाकिआ को पढ़ कर अनुमान लगा लेंगे'कि अल्लाह पाक कम तादाद के .बावजुद 
मुसलमानों की हिफाजत करने .वाला और दुश्मनों पर उन को गालिब करने वाला है। या यह रोक लेना 
.तमाम वादा की हुयी बातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की सच्चाई की निशानी है। . 
(42) यानी हिदायत पर जमा दे और बाकी रखे, या उस निशानी से तुम्हें हिदायत में और ज्यादा करे। 
(43) यह बाद में होने वाली जन्गों में हासिल होने वाली गनीमत की तरफ इशारा है। जिस तरह 
चार दीवारी कर के किसी चीज़ को अपने कब्जे में कर लिया जाता है और फिर उस की तरफ 
से इत्मिनान हो जाता है। इसी प्रकार अल्लाह पाक ने उन जन्गों में मक्का और जीत को अपने 
इर्ब्तियार में लिया हुआ है। यानी आर्गचे तुम्हारी जीत और फ॒त्ह का झन्डा वहाँ तक नहीं लहराया 
है, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तुम्हारे लिये काबू में किया हुआ है, बह जब चाहेगा तुम्हें उस पर 
गालिब कर देगा और फत्ह तुम्हारी होगी, जिस में कोई शक वाली बात नहीं है, इसलिये कि वह 
हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बाज उलमा ने “अहा-त” का तर्जुमा “जानना” किया है, यानी 
उसे मालूम है कि वह क्षेत्र भी तुम फत्ह करोगे। 

(44) यह हुदैबिया में होने वाली जन्ग के बारे में कहा जा रहा है (जो हुयी नहीं) कि अगर मक्का 
के कुरेश सुलह-समझौता न करते और जन्ग करते तो पीठ फेर कर भाग खड़े होते, कोई उन को 
मदद न करता। मतलब यह है कि हम वहाँ तुम्हारी मदद करते और हमारे मुकाबले में किस को 
ठहरने की ताकत है? | 
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(23) अल्लाह के इस नियम के अनुसार जो पहले से: ६.5 ८५2 <6 5 (3 4 5६८ 
चला आया है“?, तू कभी भी अल्लाह पाक के नियम: ७४, ४ ८४।:६) ६25 C75 
को बदलता हुआ न पायेगा। | 
.._ (24) वही है जिस ने ख़ास मक्का में काफिरों के हाथों : #& «०8०४ ४ 597 #$ 
को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से रोक लिया : 6.45 ४४ 55 26८ 2८.25 
इस के बाद कि उस ने तुम्हें उन पर ग़लबा दे दिया: 2३८६८ ०८८ 5४:६४ 2 ४ 
था“?। और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह पाक : Sst, 
उसे देख रहा है। | ट 
_' (25) यही वह लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुम : ७०७०/॥०००४५०५॥३)४ ८८३५४ 
`` को मस्जिदे-हराम से रोका और कुंबानी के लिये ख़ास : £ EE SES Gs A 
किये हुये जानवरों को भौ उस को जगह में पहुँचने से : £८; ८ ८7१.६६ १८, ५:5; ५४.८ 
(रोका)“? और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान. : 


£~ ~ 


+ ° के $+ कक कक के के 


(45) यानी अल्लाह पाक की सुन्नत और आदत पहले से चली आ रही है कि जब कुफ्र और ईमान 
के दर्मियान आर-पार की लड़ाई का मरहला आता है तो अल्लाह पाक ईमान वालों की मदद फरमा 
कर हक को सर बुलन्द करता है, जैसे अल्लाह पाक की इस सुन्नत के मुताबिक बद्र में तुम्हारी 
मदद की गयी। | 
(46) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजिः हुदैबिया में थे तो काफिरों ने 
अस्सी (80) आदमी जो हथियारों से लैस थे, इस निय्यत से भेजे कि अगर उन्हें मौका मिल जाये 
तो धोखे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के खिलाफ कार्रवाई करें। चुनान्चे 
यह हथियार बन्द जत्था “तन्‌आऔम” की तरफ से हुदैबिया में आया जिस का इलम मुसलमानों को भी 
` हो गया और उन्होंने हिम्मत कर के उन तमाम आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम की खिदमत में पेश किया। 
| उन का जुर्म भारी था और उन को जो भी सजा दी जाती, सहीह होती, लेकिन इस में डर 
इस बात का था कि फिर जन्ग छिड़ जाती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौका 
पर जन्ग के स्थान पर सुलह चाहते थे, क्योंकि सुलह ही में मुसलमानों का फाइदा था। 

चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ कर के छोड़ दिया (सहीह 
मुस्लिम-808) [बतने-मक्का] से मुराद हुदैबिया है। यानी हुदैबिया में हम ने तुम्हें काफिरों से और 
काफिरों को तुम से लड़ने से रोका। यह अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पर जिक्र फुरमाया है। 
(47) [हद्युन] उस जानवर को कहा जाता है जो हाजी या उप्रा करने वाला अपने साथ मक्का 
ले जाता है। [महिल्ल] हलाल होने की जगह। इस से मुराद बह जगह-है जहाँ उन को ले जा 
.कर जब्ह किया जाता है। यह जगह उम्रा करने वालों के लिये मर्वा पर्बत के पास और हाजियों 
के लिये मिना है। 
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औरतें न होतीं, जिन की तुम को खबर न थी“, यानी ॒ 
9 (Berg 252» Md 2% 
५ gg 245५ 5, | ES ~ 4 


उन के पिस जाने को शंका न होती जिस पर उन की 


rs १7 १22977८ | pi 2% 


बजह जह से तुम को F र्‌ भी अनजाने में नुक्सान पहुँचता' रत (्‌ ) ° ss 4५7० 3 $ {2 
( तो तम्हें लड़ने मे को इजाजत | दे दी जाती के 50) लेकिन _ प) ५? 2. A> ५४४४२ G, a 
`} लड़ ड न्‌ if 2 4 6 ~ ia woe 9 


ऐसा नहीं किया गया)? ताकि अल्लाह पाक अपनी : 
रहमत में जिस को चाहे दाखिल करे और अगर यह : 
अलग-अलग होते तो उन में जो काफिर थे उन को : 
दर्दनाक दन्ड देतेऽ>। EE 
(26) जबकि“? उन काफ्रों ने अपने दिलों में : 2४१5 5555 G2 Gas 3) 
हमिय्यत को स्थान दिया ओर हमिय्यत भी जाहिलिय्यत : १६; 2६७ ६॥ ६६.८. ६६.55 
की। सो अल्लाह पाक ने अपने रसूल पर और मोमिनों : 4.०६१ { ५ 4६27 ४ ६६८८ 
पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फुरमायी5०,...... : क 
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` .....-में दाखिल हों ताकि उन्हें ज़ब्ह किया जाये। मतलब यह हे कि उन काफिरों ने ही तुम्हें भी 
मस्जिदे-हराम से रोका ओर तुम्हारे साथ जो जानवर थे, उन्हें भी जब्ह करने के स्थान (कुर्बान गाह) 
तक नहीं पहुँचने दिया। 
(48) यानी मक्के में अपना ईमान छुपा कर रह रहे थे। 
(49) काफिरों के साथ लड़ाई की सूरत में हो सकता था कि यह भी मारे जाते और तुम्हें हानि पहुँधाता। 
[म-अर॑-तुन्‌] इस के अस्ल माना ऐब (दोष) के हैं। यहाँ मुराद कफ्फारा और बह बुराइ और शर्मिन्दगी 
है जो काफिरों की तरफ से तुम्हें उठानी पड़ती। यानी एक तो कत्ले-ख़ता (यानी गलती से कत्ल 
कर देने) की दियत (हर्जाना) देना पड़ता और दूसरे काफिरों का यह ताना सहना पड़ताकि यह अपने 
मुसलमान साथियों को भी मार डालते हैं। 
(50) यानी अगर यह बात न होती तो तुम्हें मक्का में दाखिल होने को और कुरैश मक्का से लड़ने 
की इजाजत दे दी जाती। 
(57) बल्कि मक्का वालों को मोहलत दे दी गयी ताकि जिस को अल्लाह पाक चाहे इस्लाम कुबूल 
करने की तौफीक दे दे। 
. (52) मतलब यह है कि मक्के में आबाद मुसलमान अगर काफिरों से अलग हट कर आबाद होते 
तो हम तुम्हें मक्का वालों से लड़ने की इजाजत दे देते और तुम्हारे हाथों उन को कतल करवाते 
और इस तरह उन्हें दर्दनाक सज़ा देते। 

[अजा-बन्‌ अली-मन्‌] (दर्दनाक सजा) इस से मुराद यहाँ कत्ल करना, बन्दी बनाना और उन 
पर गालिंब आना वगैरह। द 
(53) [इज] यानी उस समय को याद करो जब उन काफिरों ने अपने दिलों में......... 
(54) काफिरों की जाहिली हमिय्यत से मुराद मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकना है। काफिरों 
का कहना था कि इन मुसलमानों ने हमारे बेटों, और बापों को कत्ल किया है। लात और उज्जा 
(बुतों) की कसम! हम उन्हें यहाँ पर कभी दाखिल नहीं होने देंगे। 
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en / यानी उन्होंने इस को अपनी इज्जत और प्रतिष्ठां का मस्अला बना लिया। इसी को जाहिली 
हमिस्यत और गैरत कहा गया है, क्योंकि काबा शरीफ में इबादत के लिये आने से रोकने का किसी 
को हक हासिल नहीं था। कुरैश मक्का के इस रोकने से इस बात का डर था कि मुसलमानों की 
भी हंमिय्यल जाग जाती और वह भी इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का मस्अला बना कर मक्का 
जाने पर अड़ जाते, इस तरह दोनों के दर्मियान जन्ग छिड़ जाती और यह जन्ग मुसलमानां के हक 
में. अच्छी न साबित होती (जैसा कि पहले इशारा किया जा चुका है) इसीलिये अल्लाह पाक ने 
मुसलमानां के दिलों में सुकून और इत्मिनान दाखिल कर दिया, यानी सब्र करने की तौफीक दे दी 
और वह पैंगबर के हुक्म के अनुसार हुदैबिया ही में ठहरे रहे। जोश में आ कर मक्का जाने को 
कोशिश नंहीं की। 
 _ “बाज उलमा का कहना है कि इस हमिय्यते-जाहिलिय्यह (जाहिली हमिय्यत और गैरत) से मुराद 
कुरेश मक्का की वह हरकतें हैं जो सुलह-समझौता करने के समय उन्होंने की थीं। उन की हकतें 
और मुआहिदा दोनों ही मुसलमान के लिये जाहिर में बर्दाश्त के काबिल न था, लेकिन अन्जाम के 
एतबार से चूँकि इस में इस्लाम और मुसलमानों का फाइदा था, इसीलिये अल्लाह पाक ने मुसलमानों 
को बुरा. 'लगने के बावजूद भी कुबूल करने का हौसला 'आअता फरमाया। इस की मुख्तसर तफसील 
इस प्रकार है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के भेजे हुये नुमाइन्दों 
(प्रतिनिधियों) की यह बात तस्लीम कर ली कि इस वर्ष मुसलमान उप्रा के लिये. मक्का नहीँ जायेंगे, 
और यहीं से वापस मदीना लौट जायेंगे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत 
अली रजि को मुआहिदा लिखने का हुक्म दिया, उन्होंने आप के हुक्म से “बिस्‌ मिल्ला हिंरहमा निरहीम' 
लिखा। इस पर मुश्रिकों ने एतराज़ कर दिया कि रहमान और रहीम को हम नहीं जानते। जो हम 
पहले लिखते थे यानी बिसूमि-कल्लाहुम्म (ऐ अल्लाह! तेरे नाम से) लिखें, चुनान्चे नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने उसी प्रकार लिखवाया। 

फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने लिखबायाः “यह बह दस्तावेज है जिस पर 
मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) ने मक्का वालों से समझौता किया है” इस पर क्रैश 
के नुमाइन्दों ने कहाः इरिब्तलाफ की बुनियाद तो आप की रिसालत ही है। अगर हम-आप को. अल्लाह 
का रसूल मान लें तो इस के बाद झगड़ा ही क्या रह जाता है? फिर हमें आप से लड़ने की और 
बैतुल्लाह में जाने से रोकने की जरुरत ही क्या है? आप यहाँ “मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह” के स्थान पर 
“मुहम्मद बिन अआब्दुल्लाह” लिखें। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजिः को ऐसा ही लिखने का हुक्म दिया 

(यह मुसलमानों के .लिये गैरत में आ कर भड़क जाने का मौका था, अगर अल्लाह पाक मुसलमानों 
पर सुकून और शान्ति नाजिल न करता तो बह कभी इसे बर्दाशत न करते) हज़रत अली रज़िश्ने 
अपने हाथ से 'मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह के शब्द मिटाने और काटने से इन्कार कर दिया। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह लफ़्ज कहाँ है? बताने के बाद खुद आप ने उसे अघने 
_ मुबारक हाथों से मिटा दिया और उस की जगह “मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह” लिखने का हुक्म दिया। 
इस केबाद मुआहिदा और सुलह नामा लिखा गया, जिस की तीन अहम बातें यह थीं। | 
() मक्का के काफिरों में से जो मुसलमान होकर आप के पास आयेगा, उसे वापस कर दिया जायेगा। 
(2) जो मुसलमान (मुंतद होकर) मक्का वालों से जा कर मिलेगा, बह उस को वापस करने के पाबन्द _ 
नहीं होंगे। (3) मुसलमान आइन्दा साल मक्का में ओयंगे और यहाँ केवल तीन दिन ठहर सकेंगे और 
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Pe रखा” और वह उस के हकदार (पात्र) थे। : ४% ($४ & ८6 «६55 ६ _ 


और अल्लाह पाक हर चीज़ को अच्छी तरह जानता | > Bt 
है। | ह 
(27) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने अपने रसूल को : पछ, (४ 45८5 4५ G0 0 
सपने का वाकिआ सच्चा दिखाया कि अल्लाह पाक ने : १४।2्‌६,? Fo 88252 
चाहा तो तुम पुरे अम्न व शान्ति के साथ मस्जिदे-हराम : ५८१ «६ nT RCE) 


में मुँडवाते : ७०००४० 9 ०१००१ ४) ve 
में दाखिल होगे, सिर मुँडवाते हुये और सर के बाल : PS SG MEGS 
कतरवाते हुये (चैन के साथ) निडर होकरऽ?। बह उन : 553 
बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, पस उस ने : SS ४)३ ५१० ०: 


उस से पहले 


उन्हें हथियार लाने की इजाजत नहीं होगी, सिवाए उस हथियार के जो मियान में आ जाये (सहीह 
बुख़ारी-2698+ सहीह मुस्लिम-।783) 

सीरत की किताबें लिखने वालों ने मुआहिदे की दफआत इन शब्दों में बयान को हैं (॥) दोनों 
फरीक नें इस बारे में समझोता किया है कि दस साल तक वह आपस में जन्ग नहीं करेंगे और 
इस दर्मियान लोग अम्न और शान्ति से रहेंगे। (2) कुरैश का कोई आदमी उस के सरपरस्त (बली) 
की अनुमति के बिना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के साथ रहना चाहेगा, उसे वापस नहीं 
किया जायेगा (3) जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ रहना चाहे वह उन के साथ 
और जो कुरैश के साथ रहना चाहे वह उन के साथ रह सकता है। (चुनान्चे इस मुआहिदे की . रोशनी 
में कबीला ख़जाआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कबीला बनी बिक्र क्रैश 
के साथ हो गये) (4) इस साल आप वापस चले जायें और आइन्दा साल आप को मक्का आने 
की इजाजत होगी और सिफ तीन दिन तक ठहर सकेंगे। आप के पास उस मौके पर सवार का हथियार 
यानी मियान में तल्वारें होंगी। (अल बिदाया वन्निहाया 4/।70, न्यू एडिशन) 

दस साल जन्ग न करने का जिक्र सुनन अबू दावुद में भी है (सुनन अबू दावूद-276) 
(55) इस से मुराद कलिम-ए-तौहीद व रिसालत 'लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाहि” है, इस का 
` मुह्रिकों ने हुदैबिया बाले दिन इन्कार किया। (इब्ने कसीर) या फिर वह सब्र व सकीनत है जिस 
का इजहार उन्होंने हुदैबिया में किया.....(फत्हुल कदीर) 
(56) हुदैबिय्या की घटना से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में मुसलमानों 
के साथ बेतुल्लाह में दाखिल होकर तवाफ और उम्रा करते हुये दिखाया गया। नबी का. सपना बहयि 
की तरह होता है, ताहम इस सपने में यह तै नहीं था कि यह इसी .वर्ष होगा, लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और मुसलमान लोग इस सपने को बशारत समझ कर उम्रा के लिये तुरन्त 
ही आमादा हो गये और इस के लिये आम मुनादी करा दी गयी और चल पड़े। 

आखिर हुदैबिया के स्थान पर वह समझौता हुआ जिस की तफुसील अभी ऊपर बयान हुयी। 
हालाँकि अल्लाह पाक के इलम में इस सपने की ताबीर आइन्दा साल थी जैसा कि आइन्दा साल 
मुसलमानों ने निहायत अम्न के साथ यह उप्रा किया और अल्लाह पाक ने अपने पैंगबर के सपने 
को सच्चा कर दिखाया। 
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एक नजदीक की फत्ह तुम्हें दी' 57) े 
. (28) वहीं है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और : १५५9 ५ 9% Oo 352 
सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे हर दीन पर गालिब : , #5 24४ ८५% 9 ६7९४8 छी 
करेऽ?। और अल्लाह पाक काफी है गवाही देने वाला। : Gadd 
(29) मुहम्मद, अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उन : 7 / (८ न 
के साथ हैं, काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल : (४ ,* £9 
हैं। तू उन्हें देखेगा कि रुकू और सज्दे कर रहे हैं, : १९१४१ sid क 
अल्लाह पाक के फजल और रजामन्दी को तलाश में ! £ ०2 ४% ७5६६ ४६. ४४ 
हैं, उन का निशान उन के चेहरों पर सज्दों के प्रभाव : 7 022%? 3 22 Gis, 5 
से है। उन की यही मिसाल तौरात में है और यही : हैंड 2४६ <5 2 ३१०८ 
मिसाल इन्जील में भी है“?, उस खेती के समान है : (2 ६); है i; 
जिस ने अपनी कोंपल निकाली” फिर उसे मजबूत : ५ 225 ४६28 ६56 ४४४६ 
3 3 


ओर फिर | अपने तने Ex) 2, £ 9 9 
किया और बह मोटा हो गया, फिर ॐ ने पर : iy Eg) EN La 2 
सीधा खड़ा हो गया......... | द 


(57) इस से फुत्ह ख़ैबर, फृत्ह मक्का और सुलह हुदैबिया के नतीजे में जो मुसलमान हुये, बह सभी 
मुराद हैं। उस मौके पर मुसलमानों का ईमान लाना किसी बड़ी फत्ह से कम नहीं। सुलह हुदैनिया 
के समय मुसलमानों को संख्या डेढ़ हजार थी। इस के दो साल बाद जब मुसलमान मक्का को फत्ह 
कर के शहर में दाखिल हुये तो उन को तादाद दस हजार. थी। 
(58) इस्लाम का यह गलबा और दूसरे दीन पर दलाइल के लिहाज से तो हर समय मुसल्लम है, 
ताहम दुनियावी और फौजी एतबार से सहाबा के जमाना से लेकर कई सौ वषो तक (जब तक 
मुसलमान अपने दीन पर काइम रहे) उन्हें फत्ह हासिल होती रही, औरआज भी यह फ॒त्ह और जीत 
व गलबा मुमकिन है मगर शर्त यह है कि मुसलमान, मुसलमान बन जायें। अल्लाह. पाक ने फरमा 
दिया हैः “तुम ही लोग गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो” (आले अिम्रान-।39) 

यह दीन गालिब होने के लिये आया है, पराजित होने के लिये नहां। 
(59) [इन्जील] इस पर ठहरा जाये (साँस तोड़ दे) तो माना यहहोंगे “उन की यह खूबियाँ जो कुरआन 
में बयान हुयी हैं, उन की यही खूबियाँ तोरात और इन्जील में भी जिक्र हैं........ 
(७०) [शत्‌-अहू] इस से मुराद शुरु-शुरु में जब दाना फाड़ कर पहले-पहल पौधा निकलता है। 
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नरक और किसानों को खुश करने लगा“?, ताकि उन : | ४,£5॥£8 ८25 &॥ ८25 36 


की वजह से काफिरों को चिड़ाए“?, उन ईमान वालों : & १७८१० 87558 80५ oy 5. 


और नेक आमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का : 
और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है“?। ॒ 
सरः हुजुरात? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। इस | 
में 8 आयतें और 2 रुकअ हैं। [ 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 25) ८५०० 4 2-८१. 
निहायत रहम वाला है। र 
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() ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उस के रसूल से : ८ ४2455 el yh 6 


आगे न बढ़ो”, औरअल्लाह पाक से डरते रहा करो। : ५5 24॥।5%8 5 45275 hl ५४४: 


9 ji 2s 
बिला शुब्हा अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। : 0 


(2) ऐ ईमान वालों। अपनी आवाजें नबी की आवाज : ”‰8%9 65 Sisal GIN E 
से ऊपर न करो ( 


(6) यह सहाबा रजि’ की मिसाल बयान को गयी है। शुरु में बह थोड़े थे, फिर ज्यादा और मजबूत 
हो गये। जैसे, खेती, शुरु में कमजोर होती है, फिर दिन-बदिन ताकत वर होती जाती है, यहाँ तक 
कि मजबूत तने पर खड़ी हो जाती है। 
(62) या काफिर गुस्सा और नाराजगी में हों। यानी सहाबा का बढ़ता हुआ प्रभाव और बढ़ती हुयी 
ताकत, काफिरों के लिये गुस्सा और नाराजगी का सबब थी, इसलिये कि इस से इस्लाम की सीमा 
फैल रही थी और कुफ्र की सीमा सिमट रही थी। 

इस आयत से दलील पकड़ते हुये बाज़ उलमा ने सहाबा रजि° से नफरत और दुश्मनी रखने 
वालों को काफिर कहा है। इस के अलावा इस गुमराह फिरका के और दूसरे अकीदे भी उन के 
काफिर होने को गवाही देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(63) इस पूरी आयात का एक-एक टुकड़ा सहाबा की बड़ाई, बुर्जुगी, उन की फ॒जीलत और आखिरत 
में उन के लिये मग्फिरत और बहुत बड़े अज्र व सबाब को स्पष्ट कर रहा है। इस के बाद भी 
सहाबा के ईमान में शक करने वाला मुसलमान होने का दावा करे तो उसे क्योंकर दावे में सच्चा 
समझा जा सकता है। 
(॥) यह “तिवाले-मुफस्सल” की पहली सूरत है। सूरः हुजुरात से सूरः नाजिआत तक की सूरतों को 


'तिवाले-मुफस्सल” कहा जाता है। बाज़ उलमा ने सूरः काफ को भी इस में शामिल किया है और 


यह ज्यादा सहीह है। (इब्ने कसीर+ फ॒त्हुल कदीर) 

इन सूरतों का फज्र को नमाज में पढ़ना सुन्नत है। सूरः अबस से सूरः लैल तक को 
“औसाते-मुफस्सल” और सूरः जुहा से सूरः वन्नास तक की सुूरतों को “किसारे-मुफस्सल-- कहा जाता 
है। जोहर और इशा में औसात और मग्रिब में किसार पढ़नी मुस्तहब है। 


(2) इस का यह अर्थ है कि दीन के मामले में अपने तौर पर कोई फैसला न करो, न अपनी 


समझ और राय को र्तजीह दो, बल्कि अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करो। अपनी तरफ 


से दीन में इजाफा या बिदआत -की ईजाद, यह अल्लाह पाक और उस के रसूले पाक के आगे बढ़ने. 
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..... और न उस से ऊँची आवाज़ से बात करो : ४ |#$#&४ ४; 050 65 

. जैसे आपस में एक-दूसरे से करते हो। कहीं (ऐसा न : ठ #ऋ 7 aS DE 

हो कि) तुम्हारे आमाल अकारत हो जायें और तुम्हें OES SEES 

खबर भी न हो। | ह 

(3) बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने : ४555५ 28: 02 I! 

अपनी आवाजें पस्त रखले हैं यही बह लोग हैं जिन के : 2६:५ द| ६६ ८ <३ 9५)॥ 

दिलों को अल्लाह पाक ने प्रहेजगारी के लिये जाँच : 5 A “(६६:58 १६४ ६५६ 
a ः BS sl 98 y»5xS 2 GA 

लिया है। उन के लिये मग्फिरत और बड़ा सवाब है। : ह 

(4) जो लोग आप को हुजरों के पीछे से पुकारते हैं”. : ७९०४255 022653 C36 


७ ७ ७ ७ +भ के के 


को नापाक कोशिश है जो किसी भी मोमिन के लाइक नहीं। इसी प्रकार कोई फतवा कुरआन ओर 
हदीस में गौर-फिक्र किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर उस का कुरआन के खिलाफ 
होना मालूम हो जाये तो उस पर अड़ा रहना भी इस आयत में दिये गये हुक्म के खिलाफ है। मोमिन 
की शान तो अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म के सामने सर को झुका देना है, न कि उन के 
मुकाबले में अपनी बात पर या किसी इमाम की राय पर अड़े रहना। द 
(3) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का आदर-सम्मान और अदब-एहतराम 
करने का हुक्म दिया गया है, जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है। पहला अदब यह है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब तुम आपस में बात-चीत करो तो तुम्हारी आवाज 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊँची न हो। दूसरा अदब यह है कि जब 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात-चीत करो तो बड़े अदब, एहतराम और नर्म लहजे 
से करो। उस तरह ऊँची आवाज से न करो जिस प्रकार तुम लोग आपस में एक-दूसरे से करते 
हो। बाज़ उलमा ने कहा कि इस का यह मतलब है कि “या मुहम्मद” “या अहमद” "न॑ कहो, बल्कि 
अदब से रसूलुल्लाह कह कर मुखातब करो। अंगर अदब-एहतरामं न करोगे तो बेअदबी का मौका 
है जिस से तुम्हारे. आमाल अन्जाने में बर्बाद हो सकते हैं। _ द 

इस आयत को शाने-नुजूल के लिये देखें (सहीह बुख़ारी-4845) ताहम हुक्म के एतबार से 
यह आम है। याद रहे कि इस में खिताब करने का अदब बयान किया गया है जिस की रोशनी 
में. नाम लेकर पुकारने के बजाए आप के नबी होने के नाते आप की नबुव्वत के पद के हवाला 
से आप को खिताब किया जाये, लेकिन अब आप को खिताब करने का तो मस्अला ही बाकी नहीं 
रहा है, इसलिये आजकल लोग जो “या मुहम्मद” “या रसूलल्लाह” के नारे लगाते, या .उठते-बैठते जिक्र 
के तौर पर या मदद माँगने के लिये यह अल्फाज दोहराते हैं, इस का कोई जवाज़ नहीं। बल्कि मदद 
तलब करते हुये 'या रसूलल्लाह मदद” कहना तो यह मुश्रिकों का अमल है। (यानी शिंक है) अल्लाह 
पाक: हर मुसलमान को अकीदा कौ इस खराबी से सुरक्षित रखे। 
(4) इस आयत में उन. लोगों क्री प्रशंसा और तारीफ को गयी .है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बुर्जुगी और बड़ाई का खयाल रखते हुये अपनी आवाज को पस्त रखते हैं। 
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_.....---,-उन में अक्सर (बिल्कुल) बेअक्ल हें?। : DOG YS 
(5) अगर यह लोग यहाँ लक सब्र करते कि आप : 2९! € 25 5 90 2 5 


(खुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के लिये : ® 48256 4S HE 
` बेहतर होता?। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम : 
करने काला . हे?। 
(6) ऐ मुसलमानों! अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे : 626260) FANE 
तो तुम उस कौ अच्छी तरह छान-फटक कर लिया : ४%, 5555 of 5 
करो”, ऐसा न हो कि नादानी में किसी कोम को : छ (५०3 १६८5 ८ ७४ ५.55 
तकलीफ पहुँचा दो, फिर अपने किये पर शर्मिन्दा हो : 
जाओ। 


(5) यह आयत कबीला बनी तमीम के बाज आराबियों (बद्दू लोगों) के बारे में नाजिल हुयी जिन्होंने 
एक दिन दोपहर के समय, जब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैलूले (दोपहर में 
आराम करने) का समय था, कमरे से बाहर खड़े होकर जाहिलों की तरह' या मुहम्मद या मुहम्मद 
की आवाज लगाई ताकि आप तश्रीफ ले आयें। (मुस्नद अहमद-3/488+ 6/394) 

अल्लाह पाक ने फरमायाः “इन में से अक्सर लोग बेअकल हें” इस का मतलब यह हुआ 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और बड़ाई का खयाल न रखना मूर्खता और 
बेअक्ली है। 
(6) यानी आप के निकलने का इन्तिजार करते और आप को पुकारने और आवाज देने में जल्द 
बाजी न करते तो दीन-दुनिया दोनों लिहाज से बेहतर होता। | 
(7) [गफूरुन, रहीमुनु] बख़्शने वाला रहम करने वाला है इसलिये पकड़ नहीं की। और आइन्दा के 
लिये आदर-सम्मान करने की ताकीद फरमा दी। 
(8) यह आयत लगभग तमाम उलमा के नजदीक बलीद बिन उकबा के -बारे में नाजिल हुयी है 
जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनू मस्तलिक के सदका के माल को वसूल 
करने के लिये भजा था, लेकिन उन्होंने गतल फ॒हमी की बजह से वापस आ कर यूँ रिर्पोट दी कि 
उन्होंने जकात देने से इन्कार कर दिया है, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने उन 
के खिलाफ फौज भेजने का इरादा फरमा लिया। बाद में पता चला कि यह बात गलत थी। 

“इस्तीआब” के संपादक शैख सलीम बिन औद हलाली और शैख शुऐब वगैरह ने इसे “हसन” 

करार दिया (मुस्नद अहमद-।8459) जबकि बाज उलमा ने इसे “जआऔफ” करार दिया है। ताहम यह 
जरुरी नहीं कि फासिक का मिस्दाक ऊपर के सहाबी हों। इसलिये इसे एक सहाबी पर चिसपाँ करना 
सहीह नहीं है। इस विषय पर तफसीली बहस मेरी किताब “खिलाफत व मुलूकिय्यत की शरआऔ हैसियत” 
में मौजूद है।........ इस से मालूम हुआ कि हर शख्स और हर होकूमत की यह जिम्मेदारी है कि उस 
के पास जो भी खबर या सूचना आये, खास कर बुरे, झूठे और फ॒सादी किस्म के लोगों की तरफ 
से आये तो पहले उस की छानबीन और तहकीक की .जाये,. ताकि गलत फहमी में किसी के खिलाफ 
आकमण न हो जाये। 


है 


©) 
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(7) और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल 
मौजूद हें?। अगर बहुत से मामलात में वह तुम्हारा 


हैं 


है। 
(9) और अगर मुसलमानों की दो जमाअतें आपस में 


(8) अल्लाह पाक के एहसान और इनाम से'?। और : «४ 
अल्लाह पाक दाना (जानने वाला) और हिक्मत वाला : 


` Pres 2? 


: ESI Oa 2 THE Os 


bg 20: 25 ४ les 
Es § ~~ Ns 2५४ 8 ob 9 
कहना र आ करें तो (उलटे) Rs फेक में BESSY KE 20 
पड़ जाओ, न अल्लाह पाक [न को तुम्हारा : ९१०५५८६०१५६९४ २८76 
महबूब बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में जीनत : Ss जे 
दे रखी है, और कुफ्र, गुनाह और नारफ॑मानी को तुम्हारी : 


निगाहों में नापसन्दीदा बना दिया हे। यही लोग रास्ता पर : 


55455) i, TOGagls 


लड़ पड़ें तो उन में मेल-मिलाप करा दिया करो? : 2% &€8 ६८६६५ hoo 
फिर अगर उन दोनों में से एक, दूसरी (जमाअत) पर : की ४५6 259 & ६६५०) 
ज्यादती करे तो तुम सब उस गरोह से जो ज्यादती : be ट 


०५ 4} ..०| (| FL (5० (5 


करता है लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की : MI ६7 ४५25 5685 
तरफ लौट आये। अगर लौट आये” तो फिर....... ै के 


(9) तुम्हारे दर्मियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो अब तुम्हारा फर्ज यह बनता 
है कि उस का आदर-सम्मान करो और उस को आज्ञा पालन करो। तुम उन के पीछे चलो, उन 
को अपने पीछे चलाने की कोशिश मत करो, इसलिये कि अगर वह तुम्हारी पसन्द की बातें मानना 
शुरु कर दें तो उस से तुम खुद ही ज्यादा मेहनत में पड़ जाओगे। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः 
'अगर हक ही उन की खाहिश की पैरवी करने लग जाये तो जमीन और आसमान और उन के अन्दर 
मौजूद हर चीज बिखर जाये” (सूरः मोमिनून-7।) यह आयत भी सहाबा की फजीलत, उन के मोमिन. 
होने और उन के हिदायत पर होने को स्पष्ट दलील है (अर्गचे काफिरों को बुरा लगे) 

(0) यह आयत भी सहाबा की फजीलत, उन के ईमान वाले होने और उन के हिदायत पर होने 
को स्पष्ट दलील है। 

(।) और इस सुलह का तरीका यह है कि उन्हें कुरआन और हदीस की तरफ बुलाया जाये, यानी 
उन की रोशनी में उन के इर्ञ्तिलाफ का हल तलाश किया जाये। 

(2) यानी अल्लाह और उस के रसूल के आदेश के मुताबिक अपना इखि्तिलाफ दूर करने पर आमादा 
न हो बकि बगावत की रविश इख्तियार करे तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि बह सब मिल 
कर बगावत करने वाले गरोह से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिये 
तय्यार हो जायें। 
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इन्साफ के साथ सुलह करा दो” और न्याय : ७५.६१. 43/6 "।;£8T5 
करो। बेशक अल्लाह पाक न्याय करने वालों को मित्र : 
रखता हे(?। | 
(0) (याद रखो!) सारे मुसलमान भाई-भाई हैं, पस : ८; ।%०6 ६5] ७०2 
अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो“?, और : BO ais ss 
अल्लाह पाक से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया : 
जाये('१। 
(।) ऐ ईमान वालों! कोई कौम दूसरी कौम से : ७४2% 345 el 
मसख़रा पन न करे, मुमकिन है कि यह उस से बेहतर : 24 ।5£ | 55 ७ ७ 455 
हो। और न महिलायें, महिलओं से (मसखरा-पन करें), : ६5 ९ 5 ग 53 १: ५; 
मुमकिन है कि यह उन से बेहतर हों?,......... 


(3) यानी बागी गरोह बगावत से बाज़ आ जाये तो फिर न्याय के साथ, यानी कुरआन-हदीस की 
रोशनी में दोनों गरोह के दर्मियान सुलह करा दी जाये। 

(4) और हर मामले में न्याय करो, इसलिये कि अल्लाह पाक इन्साफ करने वालों को पसन्द फरमाता 
है और उस की पसन्द का मतलब यह है कि वह इन्साफ करने वालों को बेहतरीन अज्र से नवाजेगा। 


< 


(5) यह पिछले हुक्म की ही ताकीद है। यानी जब मोमिन लोग सब आपस में भाई-भाई हैं तो. 


उन सब की अस्ल ईमान हुयी। इसलिये उस असल की अहमियत का तकाजा है कि एक ही के 
दीन पर ईमान रखने वाले आपस में न लड़ें, बल्कि एक-दूसरे के दोस्त, खैरखाह, हम दर्द बन कर 
रहें। और अगर कभी किसी वजह से उन के दर्मियान दूरी और नफरत पैदा हो जाये तो उसे दूर 
कर के उन्हें आपस में दोबारा जोड़ दिया जाये (अधिक जानकारी हासिल करने के लिये देखें: सुरः 
तौबा: आयत न° 7। का हाशिया) | 

(6) और हर मामले में अल्लाह पाक से डरो, शायद इस की वजह से तुम अल्लाह पाक की रहमत 


के हकदार बन जाओ। [त-रज्जी] (उम्मीद बाली बात) मुखातब के एतबार से हे, वर्ना अल्लाह पाक 


की रहमत तो ईमान वालें और मुत्तकी लोगों के लिये यकीनी है। 

हदीस शरीफ में मुसलमान से लड़ाई-झगड़ा करने को कुफ्र कहा गया है, चुनान्चे फरमायाः 
“मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उस से लड़ना कुफ्र है” (सहीह बुखारी-48) 

इस हदीस से ख़बारिज और मोतजिला गरोह ने यह दलील पकड़ी है कि महापाप (कबीरा गुनाह) 
करने वाला काफिर है। अहले सुन्नत महापाप करने वालों को काफिर और मिल्लत से खारिज नहीं 
करते, और हदीस में जो कुफ़ का लफ़्ज आया है उसे 'कुफरुन दू-न कूफरिन्‌” करार देते हैं। और 
यही आयत न° 9 इस की दलील है। इस आयत में मुसलमानों की होकूमत से लड़ने वाली बागी 
जमाअत को भी मोमिन कहा गया है 'अगर मोमिनों की दो जमाअतें आपस में किताल करें” ताहम 
अगर कोई किसी मोमिन को ईमान की बजह से ही कत्ल कर दे तो यह कुुफ़् है। 

अब नीचे कुछ बहुत अहम अख़लाकी हिदायतें मुसलमानों को दी जा रही हेैं। 
(7) एक शख्स किसी दूसरे शख्स का मजाक यानी उस से मसखरा पन उसी समय करता है जब 
बह अपने आप को उस से बेहतर और उस को अपने से जलील और कमतर समझता है। हालाँकि 
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oe और आपस में एक-दूसरे को ऐब न लगाओ?। : 25 925 Ys 68 iE 
और न किसी को बुरे लकब दो“?। ईमान के बाद: १.८, 754 "YY 
फिस्क बुरा नाम है%। और जो तौबा न करें वही: १६ (655 ६९८५७ ५% 65८% 


(2) ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानी से बचो, यकीन : ।5£ ।४55%। । 4 4 
जानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं”?, और भेद..... : ५5 ९,४ , 5% 6] 2८४ ७5 


` अल्लाह पाक के यहाँ ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है और कौन नहीं? इस को 
सिफ अल्लाह पाक ही जानता है इसलिये अपने आप को बेहतर और दूसरे को अपने से कमतर 
समझने का कोई तुक ही नहीं है। इसी बजह से आपस में इस से मना फरमा दिया गया है। कहा . 
जाता हे कि महिलाओं के अन्दर यह अख्लाकी बीमारी ज्यादा होती है, इसलिये महिलाओं का अलग 
जिक्र कर के उन्हें भी ख़ास तोर पर इस से रोक दिया गया है। हदीस शरीफ में लोगों को हकीर 
और जलील समझने को तकब्बुर से ताबीर किया गया है “तकब्बुर हक बात को झुठलाने और लोगों 
को हकीर जानने का नाम हे”. (सहीह मुस्लिम-9।+ सुनन अबू दावूद-4092) किब्र (तकब्बुर) और 
गुरुर अल्लाह पाक को निहायत ही नापसन्द है। 
(8) यानी एक दूसरे को ताना मत दिया करो। जैसे, तू तो फुला बदकार का बेटा हे, तेरी माँ 
ऐसी-बेसी हे, तू फलां कमीन खान्दान का हे।” वगैरह। 
(9) यानी किसी का मजाक उड़ाने और जलील करने के लिये लोगों के ऐसे नाम रखना जो उन्हें 
नापसन्द हों। (जैसे “ओ टकले, ओ गन्जे, ओ बकरे”, या अच्छे-भले नामों को बिगाड़ कर बोलना, 
इस का नाम “तनाबुज़ बिल्‌ अलकाब” (बुरे लकब से पुकारना) है। इन बातों को यहाँ बड़ी सरती 
से मिनाही की गयी है। 
(20) यानी इस प्रकार नाम बिगाड़ कर या बुरे नाम रख कर बुलाना, या इस्लाम कुबूल कर लेने 
या बुरे कामों से तौबा कर लेने के बाद भी उसे पहले के दीन या गुनाह को तरफ मन्सूब कर 
के पुकारना। जैसे, ऐ काफिर! ऐ जिना कार, ऐ शराबी! वगैरह। यह बहुत बुरा काम हे [लिस्मु] यहाँ 
“याद करने” के माना में है। 

अल्बत्ता कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी के लिये मशहूर हो जाते हैं और वह बुरा नहीं मानता 
है, ऐसे नाम बुरे लकब से पुकारना में नहीं आते हैं। जैसे, किसी का रन्ग काला होने के नाते उस 
का नाम 'कालू” या 'कालिया” रख दिया। न दिखाई देने के नाते 'नाबीना” वगैरह रख दिया और वह 
शख्स बुरा भी -नहीं मानता है। (तफुसीर कुरतुबी) 
(2) [जिन्न] गुमान करना। मतलब यह है कि नेक लोगों के बारे में ऐसा गुमान रखना जिस की 
कोई असल न हो, वह गुमान बेबुनियाद हो। इसीलिये “जनन” का तर्जुमा बदगुमानी के माना में किया 
जाता. है। हदीस में इस को “सब से बड़ा झूठ” कहा गया है और इस से बचने की ताकीद की 
गयी है। चुनान्चे हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “बदगुमानी 
से बचो” (सहीह बुखारी-606+सहीह मुस्लिम, हदीसः 28-(2563) 
वर्ना बुरे और गन्दे कामों में डूबे लोगों से उन के गुनाहों को वजह से और उन के घिनवाने किरदार 
की वजह से बदगुमानी रखना, यह वह बदगुमानी नहीं है जिसे यहाँ गुनाह कहा गया है और उस से 
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और भेद न टटोला करो, और न तुम में : १5% ९६६ 35 १2545 ५६ 
से कोई किसी की गीबत करे?। क्या तुम में से कोई : 727 EES ESTE 


थ अती ऽः हये भाई ie dol ogy] » 
अपने मरं हुयं भाई का मास खाना पसन्द करता : , 5१४५६; 

| - abl ls ५2० 
है? तुम को उस से घिन आयेगी?। और अल्लाह : A क 
पाक से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने : 
वाला, मेहरबान है। अ 
(3) ऐ लोगों! हम ने तुम सब को एक मर्द और एक : 5९5 56 6} 
औरत से पेदा किया द हे?) ह ओर (फिर) तुम को कुंबों । 3. हर 2 pie \? र FL ¢ 
और कबीलों में (तक्सीम) कर दिया ताकि एक-दूसरे : dhl dig 2८४ 6 sis 
को पहचान सको“?। अल्लाह पाक के नजदीक तुम : 

सब में से इज्जत वाला वह है जो सब से ज्यादा.... : 


बचने की ताकीद की गयी है। “जिस का जाहिर अच्छा है, उस के बारें में बदगुमानी जाइज नहीं, 
अल्बत्ता जिस का जाहिर बुरा है, उस के बारे में बदगुमानी करने में हरज नहीं” (तफसीर कुतुबी) 
(22) यानी इस टोह में रहना कि कोई कमी या दोष मालूम हो जाये ताकि उसे बदनाम किया जाये, 
इस का नाम भेद टटोलना है, जिस से मना किया गया है। और हदीस में भी इस से मना किया 
गया है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि अगर किसी की कमी, कोताही तुम्हारे इलम में आ जाये तो 
उसे छुपाने की कोशिश करो, न कि उसे लोगों के सामने बयान करते फिरो। द 
आजकल आज़ादी का बड़ा चर्चा है। इस्लाम ने भी टोह लगाने, भेद टटोलने से रोक कर 
इन्सान की स्वतन्त्रता (आजादी) को स्वीकार किया है, लेकिन सिफ उस समय तक जब तक वह 
खुल्लम-खुल्ला बेहयाई के काम न करें, या जब तक उस बेहयाई से दूसरों को तकलीफ न हो। पश्चिम 
के देशों ने आजादी का सबक पढ़ा कर लोगों को आम तौर पर फसाद करने की इजाज़त दे दी 
है जिस से समाज का कुल का कुल सुकून और शान्ति बर्बाद हो गय़ा है। 
(23) गीबत का अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराइयों और कोताहियों का जिक्र 
किया जाये. जिसे वह बुरा समझे। और अगर उस को तरफ ऐसी बातें मन्सूब कर दी जायें जो उस 
के अन्दर मौजूद ही नहीं हैं तो उस का नाम बुहतान है। अपनी-अपनी जगह यह दोनों ही जुर्म हैं 
लेकिन बदकिस्मती (दुंभाग्य) से यह दोनों ही जुर्म आम हें........ अल्लाह पाक इन दोनों से हम सब 
को सुरक्षित रखे। (खालिद सिद्दीकी) EF 
(24) यानी किसी मुसलमान भाइ की किसी के सामने बुराई बयान करना ऐसे ही है जैसे मरे हुये 
भाई का माँस खाना। मरे हुये भाई का माँस खाना तो कोई पसन्द नहीं करता, लेकिन गीबत लोगों 
का पसन्दीदा खाना है। | 
(25) यानी आदम और हव्वा से। यानी तुम सब की अस्ल एक ही है, एक ही माता-पिता की औलाद 
हो। मतलब यह है कि किसी को सिफ खान्दान और नसब पर गर्व करेन का हक नहीं है, क्योंकि 
सब का नसब हजरत आदम अलै से जा कर मिलता है। 
(26) [शुऊर्ब] बिरादरी, या बड़ा कबीला। यह श-अब” की जमा है। सब से पहले को “श-अब” 


फिर “अमारा”, फिर “बत्न”, फिर “फसीला”, और फिर “अशीरा” है। (फत्हुल कदीर) 


(9 he) 9० ai 5) 
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जो सब से ज़्यादा डरने वाला है”?। यकीन : ® £ ७ 4% 6) ° > 
मानों कि अल्लाह पाक जानने वाला और ख़बर रखने : 
वाला है | | | | (६८ द 7१4? (६ 
(4) दीहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये। आप : ४०6 7 25*५54 ०.०) ५४७ 
कह दीजिये कि (हकीकत में) तुम ईमान मी लाये, : ४5६ ६६ ८४ ४ 99 5 
लेकिन तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लायें। हालाँकि iS gs BY 
अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं: CRE 
हुआ।०” तुम अगर अल्लाह की और उस के रसूल: | ७१-११ 
'की आज्ञा पालन करने लगोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे : is 
आमाल (नेक काम) में से कुछ भी कम न करेगा। : 
बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। | 
| हैं * ४ (१2१८! /“* 5 ~ 5% (६ 
(5) मोमिन तो वह हैं जो अल्लाह पर और उस के : ५४ ।५* ८२७५ ८४८४० 5) 
रसूल पर (पक्का) ईमान लायें, फिर शक-शुब्हा न करें : ।१५७४१ । 26 25 ४ ०५८४३ 
और अपने मालों और जानों से अल्लाह पाक की राह : ५% 2. 3 ५५.४४ ७४ 
में जिहाद करते रहें....... ॒ 


हिका मतलब यह है कि मुख्तलिफ खब्रान्दानों, बिरादरियों, और कबीलों की तक्सीम केबल परिचय 
के लिये है, ताकि आपस में हमर्ददी कर, सके। इस का मकसद एक दूसरे पर अपनी बड़ाई का इजहार 
करना नहीं है जैसा कि दुर्भाग्य से आज हसब-नसब को बड़ाई का बुनियाद बना लिया गया है। हालाँकि 
इस्लाम ने आ कर इस को मिटाया था और इस को जाहिलिय्यत के काम बताया था। 
(27) यानी अल्लाह पाक के यहाँ बड़ाई और बरतरी की कसौटी खान्दान, कबीला और नस्ल व नसब 
नहीं है जो किसी इन्सान के इस््तियार में ही नहीं है, बल्कि यह कसौटी तकवा है जिस का इखितियार 
करना इन्सान के इरादा और इसख््तियार में है। यही आयत उन उलमा की दलील है जो निकाह में 
एक नसब का होना जरुरी नहीं समझते और सिफ दीन की बुनियाद पर निकाह को पसन्द करते हैं। 
(इब्ने कसीर) द | 
(28) बाज मुफस्सिरीन के नजदीक इन आराब से मुराद कबीला बनू असद और खुजैमा के मुनाफिक 
लोग हैं जिन्होंने सूखा काल में सिफ जकात की उसूली के लिये, या कत्ल होने और कैदी बनने 
के डर से ज़बान से इस्लाम का इजहार किया था, लेकिन उन के दिल ईमान से खाली थे। (फुत्हुल 
कुदीर) 

लेकिन इमाम इब्ने कसीर के नजदीक इन से वह बद्टू लोग मुराद हैं जो नए-नए मुसलमान 
हुये थे और ईमान अभी उन के अन्दर पूरी तरह से रचा-बसा नहीं था, लेकिन दावा उन्होंने अपनी 
अस्ल हैसियत से बढ़ कर ईमान का किया था। इस पर उन्हें यह अदब सिखाया गया कि पहले 
मर्तबे पर ही ईमान का दावा सहीह नहीं। धीरे-धीरे तुम ईमान के मर्तने पर पहुँचोगे। ईमान और इस्लाम 
के दर्मियान फक की बहस के लिये देखें: सूरः जारियात आयत न° 35, 36 का हाशिया। 
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र (अपने ईमान के दावे में) यही सच्चे और सच : SOSH! A 3 0+/ 
बोलने वाले हैं०?। f 

(6) आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को: 45 25४५५ | OST OS 
अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह : १४;%। ८5५25 6 26% 
पाक हर उस चीज़ से जो आसमानों में है और जमीन : PANE CBN; 
में है अच्छी तरह जानने वाला है?। और अल्लाह : 
पाक हर चीज के बारे में अच्छी तरह जानने वाला है। : 
(7) अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते : 
हैं। आप कह दीजिये कि अपने मुसलमान होने का: 
एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अस्ल में अल्लाह पाक : 
का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें ईमान की सर 
हिदायत को, अगर तुम सच्चे हो०?। ै 
(8) यकीन मानो कि आसमानों और जमीन की: ९४595 A 6 
पोशीदा बातें अल्लाह पाक खूब जानता है। और जो: BOSE Hg hs 


ie > ८9 Sir 2892 


Ce) CS 
००२४) >० \~ CS 


(9७७ ७.७ 


~ 


४ पर ० ८ प 


Rg 9947 + f 34 hi 94 Psd 
Ab 
| 


कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक अच्छी तरह : 
देख रहा है। | 


खुरः काफ मक्का शरीफ में उलरी'?। इस में 45 : [८.५ ७० AS En «फ 
आयतें और ३3 रुकअ हैं। | | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान gh AN oy 
निहायत रहम वाला है। | 


(29) न कि वह जो सिफ जबान से इस्लाम का इजहार कर देते हैं और ऊपर गिनाए गये आमाल 
का सिरे से एहतमाम ही नहीं करते। 
(३30) [अतु-अल्लिमू-न] (क्या तुम ख़बर देते हो?) यहाँ पर “तालीम” सूचना और ख़बर देने के 
माना में है। यानी आमन्ना (हम इमान लाये) कह कर तुम अल्लाह पाक को अपने दीन व ईमान 
से आगाह कर रहे हो, या अपने दिलों की हालत अल्लाह पाक को बतला रहे हो। 
(3।) तो क्या तुम्हारे दिलों की हालत पर, या तुम्हारे इमान को हकीकत से बह आगाह नहीं? 
(32) यही आराब (दीहाती) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कहते कि देखो हम मुसलमान 
हो गये और आप की मदद की जबकि दूसरे अरब आप से लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उन से कहो कि इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर मत 
जतलाओ, इसलिये कि अगर तुम इख्लास के साथ मुसलमान हुये तो उस का फाइदा तुम्हें ही होगा 
न कि अल्लाह पाक को। यह अल्लाह पाक का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें इस्लाम कुबूल 
करने की तौफीक दी। न कि. तुम्हारा एहसान अल्लाह या उस के रसूल पर है। 
(।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औद की नमाज में सुरः काफ और सूरः कमर पढ़ा 
करते थे (सहीह मुस्लिम-89) हर जुमा के खुत्बे में भी पढ़ते थे (सहीह मुस्लिम-872) 
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करआन की : द.) a "elses 3 
(।) काफ, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की ह Dsl ONS SO £४ 
कसम है? ड 


(2) बल्कि उन्हें तआज्जुब हुआ कि उन के पास उन्हीं : 2 9५-5 26 छ $ ०५ 
में से एक आगाह करने वाला आया तो काफिरों ने: १% ।{ ७! 


कहा कि यह एक अजीब चीज है व | 5 Ro 
(3) क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे, फिर यह : ६&7 ८ ६९५ 65 ६ |५४ 
वापसी (अक्ल से) परे हैं“। 9 
(4) जमीन जो कुछ उन में से घटाती है बह हमें Tee EN «६85 ७७ 5६ 
मालूम है, और हमारे पास (सब) याद रखने वाली : | (५2 0s 
किताब है®?। 

(5) बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि : 2% 526 65 U2 0: 
वह उन के पास पहुँच चुकी, पस बह एक उल्झाव में : 5G 
पड़ गये हैं“? । 2 3 


उन्होंने | RA 93929 "rs EL 9 १०7 
(6) क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा? : IES EES 


कि हम ने उसे किस प्रकार बनाया है” और जीनत : GUY 
दी है» : ७689» ७८ ५ ५ 


इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि औदैन और जुमा में पढ़ने का मतलब यह है कि आप बड़े मजमों में 


यह सूरत पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में इन्सान की पहली-पहली पैदाइश, कियामत और हश-नश्च, आखिरत 
और उस दिन हिसाब-किताब के लिये खड़ा होना, जन्नत-जहन्नम, सवाब और अजाब वगैरह का बयान है। 
(2) [बहुत बड़ी शान वाले इस कुरआन की कसम |] यह कसम है, इस का जवाबे-कसम पोशीदा 
है यानी, “तुम जरुर कियामत के दिन उठाए जाओगे” बाज़ उलमा का कहना है कि इस .का 
जवाबे-कसम बाद के मजमून हैं जिन में नबुव्वत और कब्र और कियामत व आखिरत का जिक्र 
है। (फत्हुल कदीर+इब्ने कसीर) 

(3) हालाँकि इस में कोई तअज्जुब वाली बात नहीं है। हर नबी उसी कौम में का एक फर्द (सदस्य) 
होता था जिस में नबी बना कर भेजा जाता था। इस हिसाब से मक्का के कुरेश को डराने के लिये 
कुरैश ही में से एक व्यक्ति को. नबी बना दिया गया। 

(4) हालाँकि अगर यह लोग अकल और बुद्दि से भी सोचें तो मानना पड़ेगा कि हमें दोबारा जिन्दा 
होना है। आगे इस की कुछ तफसील आ रही है। 

(5) .यानी जमीन, इन्सान के मास, हड्डी और बाल वगैरह को सड़ा-गला कर के खा जाती है, उसे 
टुक्ड़े-टुक्ड़े कर देती है। यह सारी बातें हमारे इलम में हैं, बल्कि हमारे पास लौहे-महफूज में भी लिखी 
हैं, इसीलिये इन सब को एकत्र कर के उन्हें दोबारा जिन्दा कर देना हमारे लिये कुछ मुश्किल नहीं है। 
(6) [बिल्‌ हक्कि] (सच्ची बात) इस से मुराद कुरआन पाक, दीने इस्लाम, और नबुव्वत वब रिसालत 
है। मफहूम सभी का एक ही है। [मरीज] ऐसा मामला जो उन पर गड-मड हो गया हो, जिस से 
वह उल्झाव में पड़ गये हैं, कभी उसे जादूगर कहते हैं, कभी कवि और कभी काहिन। 

(7) यानी बिना सुतूनं के जिन का उसे कोई सहारा हो। 
(8) यानी सितारों से उस को सजाया-सँवारा। | 
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PN और उन में कोई दरार (सूराख, छेद) नहीं®। : 
(7) और जमीन को हम ने बिछा दिया है और उस: &% ६8 ६७५८८ Ys 
में हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में हम ने हर : ९55 CB ८० ५५ ८58६ els 
प्रकार की मन मोहनी चीजें उगा. दी हें?। हः 
(8) ताकि हर रुजूअ करने वाले बन्दे के लिये बीनाई : ७ wis ee CBS G3 5 Eres 
(सूझ-बूझ) और दानाई (सोच-समझ) का जरीआ : 


होः II) | 
(9) और हम ने आकाश से बरकत वाला पानी बरसाया : ८६56 655 £6 १६2 ७2 655 
और उस से बागात और कटने वाले खेत के गल्ले पैदा : Oyo oie 
किये? | 


(।0) और खजूरों के ऊँचे-ऊचे दरख्त जिन के खोशे : ५८% ४ (४ gi GAS 
तह ब तह (तले-ऊपर) हैं“ । | 

(।]) बन्दों की रोजी के लिये। और हम ने पानी से : 4550 4 Gis Sel 655 
मुर्दा शहर को जिन्दा कर दिया........ 


(9) [फुरुज] (दरार, छेद, शगाफ) यानी इसी तरह कोई फर्क और कमी-बेशी भी नहीं है। जैसे दूसरे 
स्थान पर इसीको यूँ बयान फरमाया है “जिस ने सातों आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, तू अल्लाह 
पाक की पैदाइश में कोई बेजाब्तगी नहीं देखेगा, दोबारा देख ले, क्या कोई छेद तक भी नजर आ 
रहा है? फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी नजर तेरी तरफ जलील होकर थको हुयी लौट आयेगी” 
(सूरः मुल्क-3,4) | 
(0) बाज उलमा ने “जौज” के माना “जोड़ा” किया है। यानी हर प्रकार की नबातात (वनस्पति) - 
और चीजों को जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है। [बहीज] मनमोहक, सुन्दर और हरा-भरा। 

(।) यानी .आसमान और जमीन की पैदाइश और दूसरी चीजों को देखना और उन के बारे में जानकारी 
प्राप्त करना, इन सब से फाइदा यह होता है कि इन से नसीहत हासिल होती हे ओर दिल अल्लाह 
पाक की तरफ रुजू, करता है। ॒ 

(2) [हसीद].. (कटने वाले गल्ले) इस से मुराद बह खेतियाँ हैं जिन से गेहूँ, मकई, जुवार, बाजरा 
दाल और चावल आदि पैदा होते हैं, और फिर उन को जमा कर लिया जाता है। 

(3) [बासिकातिन्‌] बुलन्द बाला, ऊँचा। [तलउन्‌] खजूर का बह गदरा-गदरा फल जो पहले पहल 
निकलता हे। [नजीद] (तह -ब तह, तले-ऊपर) बागात में खजूर का फल भी आ जाता है। लेकिन 
इस को अलग से ख़ास तौर से जिक्र किया, जिस से खजूर की वह अहमियत स्पष्ट हो जाये जो 
आरब में उसे हासिल है। 
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..... इसी प्रकार (कब्रों से) निकलना है"? FE OED 
(2) उन से पहले नूह की कौम ने और “रसस: ८८5 5 2% 2606 < i 
बालों"? ने और समूद ने झुठलाया। | 3 
((3) और आद ने और फिरऔन ने और लूत के : 0 ५४ ७3 ०५६३ ६.७ 
भाइयों ने। 

(।4) और ऐका? वालों ने और तुब्बा की कौम“? : ५५% 08265 2995 2c $ 
ने भी (झुठलाया था) सब ने पैंगबरों को झुठलाया“०। : 95 5 ON 


पस मेरा अजाब का वादा उन पर सादिक आ गया। : 


(5) क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गये“??? : (४५ 2८% “GES gs 


बल्कि यह लोग........ 
$ (4) यानी जिस तरह बारिश से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा और हरी-भरी कर देते हैं, इसी प्रकार कियामत 


` वाले दिन क्रों से भी इन्सानों को जिन्दा कर के निकालेंगे। 


(5) [असूहाबुर्रस्सि] यह कहाँ आबाद थे? इस बारे में उलमा का इर्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इन्हें 


` खन्दक वाले, (जिन का जिक्र सूरः बुरुज, पारः 30 में है) मुराद लिया है। इमाम इब्ने जरीर तबरी 


रह° ने भी इसी को ंजीह दी है। (तफसील से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर+ फ॒त्हुल 
कदीर, सूरः फुकान-38) 
(6) [असहांबुल्‌ ऐकह] इस के लिये देखें: सूरः शु-अरा की आयत न° 76 का हाशिया। 


(7) [कौमे-तुब] इस के लिये देखें: सूरः दुख्ान, आयत न° 76 का हाशिया। 


(8) यानी उन में से हर एक ने अपने-अपने पैंगबर को झुठलाया। इस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्ल्म के लिये तसल्ली है। गोया आप से कहा जा रहा है कि आप अपनी कौम की तरफ 
से झुठलाये जाने पर रन्जीदा न हों, इसलिये कि नबी का झुठलाया जाना कोई नई बात नहीं है। आप 
से पहले के नबी भी इसी प्रकार झुठलाये जाते रहे हैं। इस में मक्का वालों के लिये चेतावनी भी 


है कि पहले के लोगों ने अपने नबिय्यों को झुठलाया तो उन का अन्जाम तुम लोगों ने देख लिया। 


क्या तुम भी अपने नबी को झुठला कर अपने लिये यही अन्जाम पसन्द करते हो? अगर यह अन्जाम 
पसन्द नहीं है तो फिर झुठलाना बन्द करो और उस पर ईमान लाओ। 

(9) क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गये थे जो कियामत के दिन दोबारा तुम्हारा पैदा करना 
हमारे लिये कठिन होगा? मतलब यह है कि जब पहली मर्तबा पैदा करना हमारे लिये मुश्किल नहीं 
था, तो दोबारा जिन्दा करना तो पहली बार जिन्दा करने से ज्यादा सरल और आसान है। जैसे दूसरे 
स्थान पर फरमायाः “वह अल्लाह पाक है जिस ने पहली मर्तबा पैदा किया, फिर दोबारा जिन्दा करेगा 
और यह उस के लिये बहुत आसान है” (सूरः रुम-27) सूरः यासिन-78, 79 में भी इसी विषय को 
बयान किया गया है। एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हैः “इब्ने आदम यह कह 
कर मुझे तकलीफ पहुँचाता है कि अल्लाह पाक मुझे हर्गिज दोबारा पैदा करने की कुदरत नहीं रखता 
जिस तरह उस ने पहली मर्तबा मुझे पैदा किया।, हालाँकि पहली मर्तबा पैदा करना, दूसरी मर्तबा पैदा 
करने से ज्यादा आसान नहीं है” (सहीह बुखारी-4974) | 

यानी अगर मुश्किल है तो पहली मर्तबा पैदा करना, न कि दूसरी ' मर्तबा। 
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बल्कि यह लोग नई पैदाइश की तरफ से शक: | ॒ Cui 
(व शुब्हे) में हैं%। : 

(6) हम ने इन्सान को पैदा किया है और,उस. के : (४८४ 2655 GUNG 35; 

दिल में जो वस्वसे (ख़यालात) उठते हैं उन को हम : ९, A 5 & 
जानते हैं, और हम उस की जान की रग से भी: ७2202 
ज्यादा उस से निकट है०?। > | 
(7) जिस समय ददो लेने वाले जा लेते हैं एक दाॉँयें : ५३ ४४% < BE 


तरफ और एक बाँयें तरफ बैठा हुआ है। oS OE 
(8) (इन्सान) मुँह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता : ८५४7 45 G2 kt 


मगर उस के पास....... 


(20) यानी यह अल्लाह पाक की कुदरत के इन्कारी नहीं, बल्िकि असल बात यह है कि उन्हें कियामत 

आने और उस में दोबारा जिन्दगी के बारे में ही शक है। | 

(2) यानी इन्सान 'जो क्छुछ छुपाता और दिल में पोशीदा रखता है, वह सब हम जानते हैं। [वस्वसा] 

दिल में आने-जाने वाले खयाल को कहा जाता है, जिस का इलम उस इन्सान के अलावा कोई नहीं 

जानता। इसी लिये हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 
अल्ल्नाह पाक ने मेरी उम्मत से दिल से गुजरने वाले ख़यालों को माफ कर दिया है, यानी 

उन पर पूछ-ताछ न करेगा, जब तक वह जबान से उन का इजहार या उन पर अमल न करें” 

(सहीह बुखारी-5269+ सहीह मुस्लिम-27) 

(22) [बरीद] (शहे रग, रगे जान) जिस के कटने से मौत आ जाती है। यह नस गले के एक कनारे 

से इन्सान के कन्थे तक होती है। 

[अक-रब] साब से करीब, सब से नजदीक। इस से मुराद इलम की नजदीकी। यानी इलम के 
लिहाज से हम इन्सान के बिल्कुल, बल्कि इतने करीब हैं कि उस के नफ़्स की बातों को भी जानते 
हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि “नहनु” से मुराद फरिश्ते हैं। यानी हमारे फरिशते इन्सान की 
रगे-जान से भी करीब हैं, क्योंकि इन्सान के दाँयें-बाँयें दो फरिश्ते हर समय मौजूद रहते हैं, बह इन्सान 
की हर बात ओर अमल को नोट करते हैं।. 

[मु-त-लक्कियानि] (लेते और नोट करते हैं) इमाम शौकंनी ने इस का यह मतलब बयान 
किया है कि हम इन्सान के तमाम हालात .को जानते हैं, बिना इस के कि हम उन फरिश्तों के मुहताज 
हों जिन को हम ने इन्सान के कामों और बातों को लिखने के लिये मुकर्रर किया है। यह फरिश्ते. 
तो हम ने केवल हुज्जत को तमाम करने के लिये मुकर्र्र किये हैं। 

दो फरिश्तों से मुराद नेकी और बदी के लिखने वाले हैं। बाज़ के नजदीक रात और दिन 
के फरिश्ते मुराद हैं। रात के दो फरिश्ते अलग और दिन के दो फरिश्ते. अलग हैं। (फत्हुल कदीर) _ 
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र निगहबान तय्यार हे०>। 


(9) और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुँची? 
यही है जिस से तू बिदकता फिरता था०?। 


(20) और सूर क्‍ फँक दिया जायेगा। अजाब के वादे का | 


p१2,” 
Bug 


: 2 ) (४ कह go oY र 3 Fe 
: ७॥)$ ४५ ol BN EPS 


3? 2}2 <A (६ 
(9५५2० 4०.8 ८८ 
>भ2 ४ 


७ ५५४५) ०३२ ४५ >)5%) ९%) 


दिन यही है। 
(2।) और हर शख्स इस तरह आयेगा कि उस के साथ : G5 SW Eis 
एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने बाला०?। : 85455 
(22) बिला शुब्हा तू उस से गफ्लत में था लेकिन हम : ६६5% ५% ७४ 44% G <5 ५ 
ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया। पस आज तेरी निगाह : @५ ८5,9255 SZ is 
बहुत तेज़ है। 
(23) उस का साथी (फरिश्ता) कहेगा:ः यह हाजिर है: & SG 5 06 
जो कि मेरे पास था??। [ 
(24) डाल दो जहन्नम में हर काफिर सरकश को। : 9 %% 5 8 Se (७ 
(25) जो नेक काम से रोकने वाला हद से गुज़र जाने : 2 AI EE 
वाला और शक करने वाला था। 

(26) जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया : SHOE Gf 
था, पस उसे सख्त अजाब में डाल दो। | 


® ५०2५-५४ gua 


(23) [रकीब] रक्षक, निग्र, हिफाजत करने वाला। इन्सानों के कौल और अमल का इन्तिजार करने 
वाला। [अतीद] तय्यार, हाजिर, रेड्डी। 

(24) इस का दूसरा अर्थ यह हैः “मौत की सख्ती हक के साथ आयेगी” यानी मौत के समय हक 
स्पष्ट और उन वादों को सच्चाई जाहिर हो जाती है जो कियामत और जन्नत-दोज़ख के बारे में नबी 
करते रहे हैं। 

(25) [तहीद] (बिदकना, भागना) “तू इस मौत से बिदकता और भागता था।” 

(26) [साइक] हाॉकने वाला, ड्राइवर [शहीद] (गवाह)! इन दो के बारे में इख्तिलाफ हे। इमाम जरीर 
तबरी के नजदीक यह दो फरिश्ते हैं। पहला इन्सान को महशर (हश्च के मैदान) तक हाँक कर लाने 
` बाला। और दूसरा गवाही देने वाला। ॒ 
(27) यानी फरिश्ता इन्सान का सारा रिर्काड सामने रख देगा और कहेगाः यह तुम्हारे अमल का रिकार्ड 
है जो मेरे पास था। 

(28) अल्लाह पाक अमल के उस रिकार्ड की रोशनी में न्याय और. फैसला फरमायेगा। “अलकिया” 
से “अश्शदीद” तक अल्लाह .पाक का कौल है। | । 
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(27) उस का साथी (शैतान) कहेगाः ऐ हमारे रब! मैंने : ८८८५५६६८ G६; 50 


उसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि यह खुद ही दूर की: | ७५४३5. 


गुमराही में था०?। | बे 

(28) अल्लाह पाक फामायेगाः पस मेरे सामने झगड़े : 5.25055 GEE SOE 
की बात मत करो, मै तो पहले ही तुम्हारी तरफ : Oye 
चेतावनी भेज चुका था“?। 


(29) मेरे यहाँ बात बदलती नहीं, और न में अपने NE ४ (5 68 OBESE 


बन्दों पर जरा भी जुल्म करने वाला हुँ>। ८ 55. 
(30) जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे: क्या तू भर : 0#&525८॥ ८५%, 0:82 ४ 
चुकी? वह उत्तर देगी: क्या कुछ और ज्यादा भी है?»7 :  evfoads 


शी 


६६ 


4 


(29) इसलिये उस ने तुरन्त गेरी बात मान ली। अगर यह तेरा मुखिलस बन्दा होता तो मेरे बहकावे 


में ही न आता। [करीन] (साथी) यहाँ मुराद शैतान हे। 
(30) यानी अल्लाह पाक काफिरों और उन के साथी शेतानों से कहेगा कि यहाँ इन्साफ को अदालत 
और कचेहरी में लड़ने-झगड़ने की जरुरत नहीं, न इस से कोई फाइदा ही है। मैंने पहले ही रसूलों 
और किताबों के जरीआ से उन चेतावनियों से तुम को चेता दिया था। 
(३।) यानी जो वादे मैंने किये थे, उन के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि वह हर सूरत में पूरे होंगे और 
इसी उसूल के मुताबिक तुम्हार लिये अजाब का फैसला मेरी' तरफ से हुआ है जिस में तबदीली नहीं 
हो सकती। 
(32) मैं अपने बन्दों पर तनिक भर जुल्म करने बाला नहीं हुँ कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और 
न ही कोई गुनाह का काम किया है, फिर भी में उस ऊो अजाब दे दूँ? | 

[जल्लाम] यहाँ पर यह शब्द “जालिम” के माना में है, या मुहाबरा के तौर पर बोला गया 
है। (फत्हुल कदीर) 

या फिर मकसूद नफी में मुबालगा है, यानी मैं बन्दों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला नहीं। 
(33) अल्लाह पाक ने फुरमाया हैः “में जहन्नम को इन्सानों और जिन्नों से भर दूँगा” (सूरः अलिफ 


लाम्मीम सज्दा-।3) इस आयत में अल्लाह पाक ने जो वादा किया है जब पूरा कर देगा और काफिर. 


जिन्नात और इन्सान को जहन्नम में डाल देगा, तो फिर जहन्नम से पूछेगा कि तु भर गयी है या 


नहीं? बह जवाब देगी: क्या कुछ और भी है? यानी अर्गचे मैं भर गयी हैँ, लेकिन या अल्लाह! 


तेरे दुश्मनों के लिये मेरे दामन में अब भी गुन्जाइश है। द 
जहन्नम से अल्लाह पाक की यह बात-चीत और जहन्नम का उत्तर देना अल्लाह पाक की 
कुदरत से दूर नहीं है। हदीस में भी आता हैः “आग में लोग डाले जोयंगे और जहन्नम कहेगीः “क्या 


कुछ और भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक जहन्नम में अपने पैर रख देगा, जिसं से जहन्नम पुकार _ 


उठेगी: बस, बस” (सहीह बुख़ारी-4848 |) 
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(३।) और जन्नत प्रहेजगारों के लिये बिल्कुल करीब : ७५७१ % G5 4% 955 
कर दी जायेगी, ज़रा भी दूर न होगी०?। 

(32) यह है जिस का तुम से वादा किया जाता था हर : & ४:५5 ५१ ५52 05५०५ ७ । 
उस शख्स के लिये जो रुजुअ करने वाला और पाबन्दी : 

करने वाला हो०”। : 

(33) जो रहमान का गाइबाना (बिन देखे) खौफ रखता : ५४%, £5 ५% 0 ५% 0 
हो और तवज्जोह वाला दिल लाया हो5०। | ७8222 
(34) तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो : ७ ४६ 25 <5 bs! 
जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। । क्‍ क्‍ 

(35) यह उस में जो चाहेंगे उन के लिये होगा, : ७४१८ ८:55 ६५७ ८5४६ (६ «६ 
(बल्कि) हमारे पास और भी ज्यादा है5?। | 





और जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में अभी खाली जगह बाकी रह जायेगी तो अल्लाह 
पाक उस के लिये नई मख्लूक पैदा फरमायेगा जो वहाँ आबाद होगी। (सहीह मुस्लिम-हदीसः३9-(2848)) 
(३4) और बाज उलमा ने कहा है कियामत, जिस दिन जन्नत करीब कर दी जायेगी, टूर नहीं है 
क्योंकि बह हर हाल में आकर रहेगी, और जो भी आने गाली चीज है बह निकट ही है, दूर नहीं। 
(इब्ने कसीर) 

(35) यानी ईमान वाले जब जन्नत को और उस की नेमतों को करीब से देखेंगे तो कहा जायेगा 
कि यही जन्नत है जिस का वादा हर “अव्वाब” और 'हफीज” से किया गया था। 

[अव्वाब] बहुत रुजुअ करने बाला, यानी अल्लाह को तरफ, बहुत ज्यादा तौबा-इस्तिगफ़ार और 
ज़िक्र करने वाला। तन्हाई और एकान्त में अपने गुनाहों को याद कर के अल्लाह पाक के दरबार 
में गिड़गिड़ाने वाला और हर मज्लिस में इस्तिगफार करने वाला। [हफीज] अपने गुनाहों को याद कर 
के उन से तौबा करने वाला, या अल्लाह की नेमतों को याद रखने बाला। (फत्हुल कदीर) | 

36) [मुनीब] \अल्लाह को तरफ रुजुअ करने वाला और उस की आज्ञा पालन करने वाला दिल 
या शिंक और गुनाहों से पाक-साफ दिल। 

(37) इस से मुराद अल्त्नाह पाक को देखना है जो जन्नती लोगों को नसीब होगा जैसा कि सूरः 
यूनुस-26 की तफसीर में गुज़रा। 
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(३6) और उन से पहले भी हम बहुत सी उम्मलों को 


हलाक कर चुके हैं जो उन से ताकत में बहुत ज्यादा : 
थीं, बह शहरों में दूँडतेः ही रह गये कि कोई भागने : 


(और बचने) का ठिकाना है। 
(37) इस में हर साहिबे-दिल (दिल रखने वाले) के 


लिये इबरत है और उस के लिये जो दिल से: 
मुतबज्जह०? होकर कान लगाए“ और वह हाजिर : 
i हो! ) | | | 
(38) बेशक हम ने आसमानों और जमीन और जो: 
कुछ उन के दर्मियान है सब को (सिफ) छः दिन में: 
पैदा कर दिया, और हमें थकावट ने छुवा तक नहीं। : 
(३9) पस यह जो कुछ कहते हैं आप उस पर सब्र करें: 


और अपने रब की तस्बीह प्रशंसा के साथ बयान करें: 
_ सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से पहले भी“?। : 


47 22 9% w 9.249८: Cs (७५४ 5 
sl sb (2 os 
. ६ 9६५६ CAS 59? 
Ce Cl > (3 PR kK 
| | ७9 Of | 
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(40) और रात के किसी समय भी तस्बीह करें“? और : @ 3% 3055 4०६५८5 025 


(38) [शहरों में चले फिरे] इस का एक मतलब यह बयान किया गया है कि वह लोग मक्का वालों : 
से ज्यादा कारोबार और तिजारत के लिये मुख्तलिफ नगरों में फिरते थे। लेकिन हमारा दन्ड आया 
तो उन्हें कहीं पनाह न मिली। 

(39) यानी ऐसा दिल जो सोच-समझ कर गौर कर के हकीकत को जान-पहचान सके। | 
(40) यानी तवज्जोह से बह अल्लाह पाक की वहयि को सुने जिस में पहले की उम्मतों के वाकिआत 
बयान किये गये हैं। | 
(4।) यानी दिल और दिमाग के लिहाज से हाजिर हो, इसलिये कि जो बात को ही न समझे वह 
मौजूद होते हुये भी ऐसे है, जैसे नहीं है। द 


(42) यानी सुब्ह-शाम अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करो। या फिर अस्र और फुञ्र की नमाज़ पढ़ने | 


की ताकीद है। 
(43) यानी रात के कुछ हिस्से में भी अल्लाह पाक की तस्बीह करें, या रात की नमाज (तहज्जुद). 


` पढ़ें। जैसे कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “रात को उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ें जो आप के लिये. 


मजीद! सवाब का बाइस (साधन) है” (बनी इस्राईल-79) 

. बाज उलमा ने कहा कि मेराज से पहले मुसलमानों के लिये सिफ फज्र और अस्र की नमाज 
और म्गबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये तहज्जुद की नमाज़ भी फर्ज थी। मेराज के 
मौका 'पर पाँच नमाजें फर्ज॑ कर दी गयीं। (इब्ने कसीर) | ॒ 
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RR के बाद भी“। SE 

(4)) और सुन रखें“? कि जिस दिन एक पुकारने : ५९2 ८ १८५ २५८ ४५४ (७४६८॥ 
वाला“? करीब ही की जगह से पुकारेगा“?। । 0५:५४ 
(42) जिसदिन उस तेज़ चीख़ को यकीन के साथ सुन : 5:35 ७४, ६29८2: 2४ 
लेंगे। यह दिन (लोगों के क॒ब्रों से) निकल पड़ने का : क्‍ ०६ 
है (48 | 

(43) हम ही जिन्दा करते. हैं और हम ही मारते हैं : ६5 ८५४5 ह ट 
और हमारी ही तरफ लौट-फिर कर आना है“। : | 3 


(44) जिस दिन जमीन फट जायेगी और यह दौड़ते : ८८४५ 24% ॐ; ES 
हुयेऽ? (निकल पड़ेंगे) 


ब न्‍ न पड नम 
(44) यानी अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करें। बाज़ उलमा ने इस से वह तस्बीह मुराद ली है 
जिन के पढ़ने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फर्ज नमाजों के बाद फरमायी 
है, जैसे 33 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” 33 मर्तबा “अल्हम्दु लिल्लाह” और 34 मर्तबा “अल्लाहु अक्बर” 
वगैरह (सहीह बुखारी-843+ सहीह मुस्लिम-596) 

मगर इस तस्बीह के पढ़ने का हुक्म इस सूरत के नाजिल होने के काफी समय के बाद 
दिया गया था। बाज़ उलमा ने कहा “अद्बा रस्सुजुूदि” (नमाज़ के बाद भी) इस से: मुराद मग्रिब की 
नमाज के बाद की दो रक्अतें हैं। 
. (45) यानी कियामत के जो हालात वहयि के द्वारा बयान किये जा रहे हैं, उन्हें ग़ौर से सुनें। ' 
(46) यह पुकारने वाला इस्राफील या जिब्रील फरिश्ता होगा। और इस पुकार से लोग महशर के मैदान 
में जमा हो जायेंगे (पानी दूसरी फँक होगी) 
(47) इस से कुछ उलमा ने सखर-ए-बैतुल मुकद्दस मुराद लिया है। कहते हैं कि यह आसमान के 
करीब कोई जगह है। और बाज उलमा ने यह कहा कि हर व्यक्त इस आवाज को इस प्रकार सुनेगा 
जैसे उस के करीब से ही आवाज़ आ रही है (फत्हुल कदीर) और यही दुरुस्त बात है। 
(48) यानी यह चीख (सूर में फूँक) कियामत के दिन होगी, जिस के बारे में यह लोग दुनिया में 
शक कर रहे हैं। और यही दिन कब्रों में जिन्दा होकर निकलने का होगा। 
(49) यानी दुनिया में मौत देना और फिर आखिरत में जिन्दा करना यह हमारा ही काम है, इस में 
हमारा कोई शरीक नहीं है। 
(50) वहाँ हम हर शख्स को उस के अच्छे-बुरे अमल के मुताबिक अच्छा-बुरा बदला देंगे। 
(5) यानी उस आवाज देने वाले की तरफ दोड़ेंगे जिस ने आवाज दी होगी (फत्हुल कदीर) नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जब जमीन फटेगी तो सब से पहले जिन्दा होकर 
निकलने बाला में हूँगा।” (सहीह मुस्लिम, हदीस नः-2278) क्‍ 
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र यह जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है: १८4९6१८ 


(45) यह जो कुछ कह रहे हैं हम अच्छी तरह जानते : ८ ८७5 ८४% ६५, << ८5४ 
हैं और आप उन पर जब्र (जर्बदस्ती) करने वाले : ९ ८,४ १5 5,६८, 25 
 नहीं?, तो आप कुरआन के साथ उन्हें समझाते रहें : 
जो मेरी थमकियों (और चेतावनी) से डरते हैं?। : 
सरः जारियात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । इस : 
में 60 आयलें और ३3 रुकअ हैं। | 


69 ee SS 


ODES 0 wi 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : a SP 2-०३ 
निंहायत रहम वाला है। | a | 

() कसम है बिखेरने वालियों की उड़ा कर" : OSI 
(2) फिर उठाने वालिया बोझ को?। । | @ 5) sel 
(3) फिर चलने वालियाँ नरमी से (यानी होले-होले)? : | @। २३५ 
(4) फिर काम को तक्सीम करने वालियाँ“। ह Digs 


(52) यानी यह आप की जिम्मेदारी नहीं है कि उन को ईमान लाने पर मजबूर करें, बल्कि आप 
का काम सिफ तबलीग करना और दाबत देना है, और यह काम आप कर ही रहे हैं। 

(53) यानी आप की दावल व तबलीग से वही नसीहत प्राप्त करेगा जो अल्लाह से और उस की 
धमकियों से डरता और उस के वादों पर यकीन रखता होगा। इसीलिये हजरत कतादा यह दुआ किया 


करते थे: अल्लाहुम्मजू-अलना मिम्मन्‌ यरवाफु वजी-दं-क य-यर्‌ज मौऊ-द-क या बार्रु या | 


रहीमु (ऐ अल्लाह! हमें उन लोगों में से कर दे जो तेरी धमकियां से डरते और तेरे वादों की आशा 
रखते हैं, ऐ एहसान करने. वाले, ऐ रहम करने वाले। 
(१) इस से मुराद हवायें हैं जो मिट्टी को उड़ा कर बिखेर देती हैं। 
(2) [विक-रा] हर बह बोझ जिसे जानदार लेकर चले [हा मलात] वह हवाएँ जो बदलों को उठाए हुये 
हैं। या बह बादल जो पानी का बोझ उठाए होते हैं, जैसे चौपाये जानवर हमल का बोझ उठाते हैं। 
(3) [जारियात] पानी में चलने बाली कशतियाँ [युस्रा] आसानी से। 
(4) [मु-कस्सिमात] वह फरिश्ते जो कामों को तक्सीम कर लेते हैं। जैसे, कोई रहमत का फरिश्ता 
है तो कोई अजाब का, कोई पानी का है तो कोई सख्ती (यानी .सूखा काल बगैरह) का, कोई हवाओं 
का है तो कोई मौत का। 
बाज उलमा ने इन सब से सिफ हवाएँ मुराद ली हैं और इन सब को हवाओं की सिफत 
(विशेषण) बनाया है। उर्दू अनुवादक .(मौलाना जूना गढ़ी रहः) ने भी इसी के मुताबिक तर्जुमा किया 
है। लेकिन मैं ने इमाम इब्ने कसीर और इमाम शौोकानी की तफसीर के अनुसार तश्रीह की है। 
कसम खाने का मतलब यह है कि जिस की कसम खाई जाती है उस की सच्चाई को बयान 


करना होता है। और कभी केवल ताकीद मकसद होता है। और कभी जिस की कसम खाई है उस 
को दलील के तौर पर पेश करना मकसूद होता है। यहाँ कसम की यही तीसरी किस्म मुराद है। 
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(5) यकीन मानो कि तुम से जो वादे किये जाते हैं : Biss C| 
(सब) सच्चे हैं। । का 
(6) और बेशक इन्साफ होने वाला है। & 5 & 
(7) कसम है राहों वाले आसमान को। | ® god of AEs 
(8) बिला शुब्हा तुम इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुये : SEH 
हो? द 

(9) उस से वही दूर रखा जाता है”? जो फेर दिया गया : है ४४ ८० 55 28% 
हो। 

(0) बेसनद बातें करने वाले तबाह-बर्बाद कर दिये : GANG 
गये। 

(।) जो गफलत में हैं और भूले हुये हैं। BCBG 
(2) पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? Bones 
(3) हाँ, यह वह दिन है कि यह आग पर : (9 ५४६४ 2 RS १? 75८ 
उल्टे-सीथे पड़ेंगे?। 


आगे कसम के जवाब में यह बयान किया गया है कि तुम से जो वादे किये जाते हैं बह बिला 
शुब्हा सच्चे हैं और कियामल आ कर रहेगी, जिस में इन्साफ किया जायेगा। 

यह हवाओं का चलना, बादलों का पानी को उठाना, समुन्दर में नौकाओं (कश्तियों) का चलना 
और फरिश्तों का और दूसरे बहुत से कामों को अन्जाम देना, यह सब कियामत आने को दलील 
है। क्योंकि जो जात यह सारे कठिन और मुश्किल काम अन्जाम देती है, वही जात कियामत के 
दिन तमाम इन्सानों को दोबारा जिन्दा भी कर सकती है। 
(5) [हुबुक] इस का एक तो तर्जुमा ऊपर मत्न में है और दूसरा तर्जुमा हुस्न, जमाल, जीनत, रोनक, 
सुन्दरता, खुबसूरती वाला किया गया है। सूरज, चाँद, सितारे, रोशन और चमकदार सितारे, यह सब चीजें 
आसमान की रोनक, जीनत और सुन्दरता का सबब हैं। द 
(6) यानी ऐ मक्का के लोगों! तुम्हारा किसी बात में आपस में इत्तिफाक नहीं है। हमारे नबी को 
तुम में से कोई जादूगर, कोई कवि (शाइर) कोई काहिन (नजूमी) कोई ज्योतिषि और कोईझूठा कहता 
है। इसी प्रकार कोई कियामत के आने को यकदम झुठलाता हे, कोई शक-शुब्हे का इज़हार करता 
है और कोई इन्कार करता है। इन सब के अलावा सब से हेरानी की बात यह है कि एक तरफ 
अल्लाह पाक को खालिक (पैदा करने वाला) और राजिक (रोजी देने बाला) मानते हैं। और दूसरी 
तरफ दूसरों को भी माबूद बमा रखा है। 
(7) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से, या हक से, यानी तौहीद और 
कियामत वब आखििरत से। या यह मतलब है कि ऊपर बयान किये गये इर्तिलाफ से वह शख्स 
फेर दिया गया जिसे अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी और रहमत से फेर दिया। 
पहले वाले मफहूम में आलोचना है. और दूसरे मफहूम में प्रशंसा और तारीफ है। 
(8) [युफ-तनू-न] (जलाये जायेंगे, अजाब दिये जायेंगे) यानी जिस तरह सोने को आग में डाल कर 
जाचा-परखा जाता है, इसी तरह यह आग में डाले जायेंगे। 


F _ 
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(4) अपने फितना फैलाने का स्वाद (मजा). चखो?। : % /5 ८55 ।6७ ५१६६ (52६ 


यही है जिस की तुम जल्दी मचा रहे थे। LE 0 
(।5) बेशक तक॒वा वाले लोग जन्‍नतों और चश्मों:. 6५४६४ ५४८०५ ८5६6 
(सोतों) में होंगे। | 

 (6) उन के रब ने जो कुछ उन्हें दिया है उसे ले: (556 5 2265 283 Gis 
रहे होंगे। वह तो इस से पहले ही नेकोकार थे। : CIC: 


(7) वह रात को बहुत कम सोया करते थे?। : ® २७७ ९ ७ 46 | 
~ 29 ८09८7 99 


(8) और सहर के समय (पिछले पहर) इस्तिगफार : BE ob Joy 3 
किया करते थे“?। 
(9) और डन के माल में माँगने वालों का और : ७ ५४४5 (६५ ५ 2९१५ 85 
सबाल से बचने वालों का हक था“>। . | 


(20) और यकीन बालों के लिये तो जमीन में बहुत च | CARNES 33 
सी निशानियाँ हैं। जा 
(2।) -और खुद तुम्हारी जात में भी, तो क्या तुम देखते: ७८१०५४ ५62.8 65 


नहीं हो? 
(22) और तुम्हारी रोजी और जो तुम से वादा किया: ®७१५०५ ८5 255) #८६ 3४ 


(9) [फित-न-तकुम] इस से मुराद आग में जलना, या अजाब है। 

(0) [हुजूअ] रात को सोना। बह रात को कम सोते थे। मतलब है कि सारी रात सोकर गफलत 
में और ऐश ब मस्ती में नहीं गुज़ार देते थे, बल्कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में और 
उसके दरबार में रो-रो कर बिताते थे। जैसा कि अहादीस में रात में नफ़ली नमाजें पढ़ने की ताकीद 
है। चुनान्चे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “ऐ लोगों! लोगों को 
खाना खिलाओ, रिश्ते-नाते को जोड़ो, सलाम को फैलाओ और रात को उठ कर नमाज़ पढ़ो जबकि 
लोग सोए हुये हों, तुम आराम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।” (मुस्नद अहमद-5/45]) 
(।) सहर का समय (रांत का पिछला पहर) दुआ के लिये सब से उचित समय है। हदीस शरीफ 
में आता है कि जब रात का अन्तिम तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता हे तो अल्लाह पाक पहले 
आसमान पर आता है और पुकारता है कि कोई तौबा करने वाला है कि मैं उस की तौबा स्वीकार 
_ (कुबूल) करुँ। कोई नरिडरिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ। कोई मांगने वाला है. कि मैं उस 
की माँग को पूरा करूँ, यहाँ तक कि फज्र का समय हो जाता है।” (सहीह मुस्लिम-758) 

(।2) [वल्‌ महरुमि] इस से मुराद वह परेशान हाल और मुहताज है जो हाथ फेला कर माँगता नहीं 
है, इसीलिये वह हकदार होने के बावजुद लोग उसे नहीं देते। या वह शख्स मुराद है जिस का ,सब 
कुछ आसमानी और दुनियावी आपदा ब आफत में बर्बाद हो जाये। 
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दि सब आसमान में हे(?। पे 
(23) आसमान और जमीन के रब की कसम! कि: ८६ 6४ ४॥ 5 2 


यह“? बिल्कुल हक्‌ है, ऐसा ही जैसे कि तुम बातें : 6८892 /॥८ 
करते हो।. | | 

(24) क्या तुम्हें इब्राहीम के मेहमानों की ख़बर भी: 22४ ७४% ८३9 ४ 0५ 
पहुँची है!” 2 Oe 


(25) बह जब उन के यहाँ आये तो सलाम किया। OEE 
इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया (और कहा कि यह : EY 


तो) अजनबी (अपरिचित) लोग हैं“ । 
(26) फिर चुप-चाप जल्दी-जल्दी घर बालों की तरफ : & ५% ५% १७४ ५ ७) 8 
गये और एक (भुना हुआ) मोटा बछड़ा लाये। 

(27) और उसे उन के पास रखा और कहा कि आप: @ ८१6 5 06 24 ५ 
लोग खाते नहीँ“? ? र | 

(28). फिर तो दिल ही दिल में उन से डर गये”। : 656 4६> 22 ७-2१6 


8 ~ 
¢ 


उन्होने कहाः आप डरिये नही?। और उन्होंने उस को : BE gis | 


एक इलम वाले (ज्ञानी) लड़के की बशारत (शुभ : 

सूचना) दी। 

(29) पस उन की बीवी आगे बढ़ी और हैरत? में आ ५5८% 5525 Sa 2496 
कर अपने मुँह पर हाथ मार कर कहा..... 


(3) यानी वर्षा भी आसमान से होती हे जिस से तुम्हारी आजीविका (रोजी) पैदा होती है। और जन्नत, 
जहन्नम, सवाब, अजाब भी आसमानों में है, जिन का वादा किया जाता है। 

(।4) [इन्नहू] (बेशक यह) यानी बह बातें जिन का अभी ऊपर जिक्र हुआ। 

(5) [हिल्‌] (क्या) इस में इस बात की तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
को इस किस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी बल्कि अल्लाह पाक आप ने पर बहयि भेज कर 
सुचित किया। | 

(6) यह अपने जी और मन में कहा, उन से खिताब कर के नहीं कहा। 

(7) यानी सामने रखने के बावजूद उन्होंने खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया तो पूछा। 

(।8) डर इसीलिये महसूस किया कि हज़रत इब्राहीम अलै? ने समझा कि यह खाना नहीं खा रहे हैं 
तो इस का मतलब यह है कि आने बाले किसी खैर और भलाई की निय्यत से नहीं, बल्कि बुराई 
की निय्यत से आये हैं। 

(9) हजरत इब्राहीम अलै? के चेहरे पर खौफ का प्रभाव और रन्ग देख कर फरिश्तों ने कहा। 
(20) [सरतिंन] हैरत, तअज्जुब। इस का दूसरा अर्थ है “चीख़-पुकार” यानी उन की पत्नी ने चीख़ते 
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RPP में तो बुढ़िया हूँ और साथ ही बॉझ। : ७2% ८285 
(30) उन्होंने कहा: हाँ, तुम्हारे परवंदिगार ने इसी प्रकार : 5 £848) ?26 OES 
कहा है। बेशक वह हिक्मत वाला, जानने वाला है2?। : 92 


(2।) यानी जिस प्रकार हम ने तुम से कहा है तो यह हम ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि | 
तुम्हारे रब ने इसी प्रकार कहा है जिस की हम तुम्हें सूचना दे रहे हैं, इसीलिये इस पर तअज्जुब 
करने की जरुरत नहीं और न ही शक-शुब्हा करने की। अल्लाह पाक जो चाहता है वह हर हाल 
में होकर रहता है। हे | 
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(3।) इब्राहीम ने कहाः ऐ अल्लाह के भेजे हुये: ७ ८४८४ (| 2% ७ 06 § 


द 
फुरिश्तों !) तुम्हारा क्या मकसद है? ? ४ 
(32)/ उन्हेंने उत्तर दियाः हम पापी कौम की तरफ भेजे : & ८०,४ 5 6) ४. ४ 98 
गये ह | ५४ 9 ७ £५ 4९४ 9८2 9 ह 
(33) ताकि हम उन पर मिट्टी के कन्कर बरसायें०?। : $५ ८5 ६ ४ ८००१ 
(34) जो तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुये: 23.50 ४४४ Gs as 


(चिनहित) हैं उने हद से गुजर जाने वालों के लिये2”। : 
(35) पस जितने ईमानदार वहाँ थे हम ने उन्हें निकाल : $८६ 0245060 
लिया । 
(३6) और हम ने वहाँ मुसलमानों का सिफ एक ही: ७ ५४ 2% ६% Ue 6 
घर पाया2”...... ॒ 8 


(22) [खत्ब] किससा, घटना, शान। यानी इस बशारत के अलावा तुम्हारा और क्या काम और मकसद 
है? जिस के लिये तुम्हें भेजा गया है। 
(23) इस से मुराद लूत अलैं की कौम है जिन का सब से बड़ा जुम लौंडे बाजी (क्छु्कम) 
करना था। 
(24) [मिट्टी के कन्कर बरसायें] यानी उन कन्करियों से उन्हें रज्म कर दें। यह कन्करियाँ मिट्टी 
की बनी हुयी थीं, आसमानी ओले नहीं थे। 
(25) [मु-सव्व-म-तन्‌] (नामजद, निशान लगा हुआ) उन पत्थरों पर ख़ास पहचान थी जिन से उन्हें 
पहचान लिया जाता था। या वह अज़ाब के लिये मखसूस थीं। बाज़ उलमा ने कहा कि जिस कन्करी 
से जिस को मरना था उस पर उस का नाम लिखा हुआ था। [लिल मुसरिफी-न] जो शिंक और गुमराही 
में बहुत बढ़े हये और गुनाह के कामों में सब से आगे रहने वाले हैं। 
(26) यानी अजाब आने से पहले हम ने उन को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया था ताकि 
वह अजाब से सुरक्षित रहें। 
(27) और यह अल्लाह के नबी लूत अलै? का घर था जिस में उन की दो बेटियां और उन पर ईमान 
लाने वाले कुछ लोग थे। कहा जाता है कि यह लोग कुल ॥3 आदमी थे, इन में तूल की बीवी शामिल 
नहीं थी, बल्कि बह अपनी कौम के साथ अजाब में हलाक होन वालों में से थी। (ऐसरुत्तफासीर) 
इस्लाम का अर्थ है इताअत, आज्ञा पालन। अल्लाह के हुक्मों की आज्ञा पालन करने वाला, 
सर को झुका देना वाला मुस्लिम है। इस एतबार से. हर मोमिन, मुसलमान है। इसीलिये पहले उन 
के लिये मोमिन का लफ़्ज प्रयोग किया और फिर उन ही के लिये मुस्लिम का लफ़्ज़ बोला गया। 
इस से मालूम हुआ कि दोमां के दर्मियान क्कुछ अन्तर नहीं है जैसा कि कुछ लोग मोमिन और मुस्लिम 
के दर्मियान करते हैं। कुरआन पाक ने जो कहीं मोमिन और कहीं मुस्लिम का शब्द प्रयोग किया 
है तो वह फर्क उन माना के एतबार से है जो अरबी शब्द कोष की रोशनी में उन के दर्मियान 
` है। इसीलिये लगवी इस्तेमाल के मुकाबले में शरओऔओ हकीकत का एतबार जरुरी है और शरऔ हकीकत 
के एतबार से उन के दर्मियान सिफ वही फर्क......... 


मन्जिलः 7 . 
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(37) और वहाँ हम ने उन के लिये जो दर्दनाक अजाब : ८४६५ ८४५ ६4 5 ६5; 


का डर रखते हैं एक (मुकम्मल) निशानी छोड़ी। : BIG 
(38) मूसा (के किस्से) में (भी हमारी तरफ से: ८% ७४८5 4 ४५४85; 
चेतावनी है) कि हम ने उसे फिरंऔन की तरफ खुली EY Bi 


दलील देकर भेजा। 
(39) पस उस ने अपने बलबूते पर मुँह मोडा और : ® ८१% 5 १. 06 5 2 (55 
कहने लगाः यह जादूगर है या दीवाना है। 
(40) आखिरकार हम ने उसे और उस के लश्‍करों को : ४ $ 2७५6 ६5५८5 285४5 
अपने अज़ाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वह : g 02 
था ही मलामत (आलोचना) के काबिल०?। र 
(4।) इसी प्रकार आदियों में? भी (हमारी तरफ से: टट?! ०४५ ८८ $ ३ & 


£ 


तंबीह है) जबकि हम ने उन पर खैर और बर्कत से: 5254] 
_ खाली? आँधी भेजी। 


so है जो हदीसे-जिब्रील से साबित है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से पूछा गया 
कि इस्लाम क्या है? तो आप ने फरमायाः लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह की गवाही देना, 
नमाज काइम करना, जकात देना, हज्ज अदा करना, रमजान के रोजे रखना।” और जब ईमान के 
बारे में पूछा गया तो फरमायाः “अल्लाह पर ईमान लाना, उस के फुरिश्तों पर, उस की किताबों पर, 
उस के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर (खैर और बुराई के अल्लाह पाक की तरफ 
से होने) पर ईमान रखना” यानी दिल से उन चीजों पर यकीन रखना, ईमान और अहकाम और फराइज 
की अदायगी इस्लाम है। इस लिहाज से हर मोमिन, मुसलमान है। (फत्हुल कदीर) 

यहाँ कुरआन पाक ने एक ही गरोह के लिये मोमिन और मुस्लिम के शब्द प्रयोग किये हैं। 
ऐसा इसीलिये कि यह गरोह मोमिनों का था और मोमिनों पर मुसलमान होने का इतलाक सहीह है। 
लेकिन इस से यह लाजिम नहीं आता कि हर मुस्लिम मोमिन भी है। (इब्ने कसीर) 

बहर हाल यह एक इल्मी बहस है। दोनों गरोह के पास अपने-अपने मौकिफ के लिये दलीलें 
मौजुद हैं। 


fF 


` _ (28) यह आयत, या कामिल अलामत (चिन्ह, मार्का) अजाब के वह चिन्ह और निशान हैं जो उन 
हलाक होने वाली बस्तियों में काफी समय तक बाकी रहे। और यह निशानी भी उन्हीं के लिये है 


जो अल्लाह पाक के अज़ाब से डरने वाले हैं, क्योंकि वाज-नसीहत का असर (प्रभाव) भी वही कुबूल 

करते हैं और आयतों में गौर-फिक्र भी वही करते हैं। | 

(29) [रुक्न] मजबूत और ठोस चीज को रुक्न कहते हैं। यहाँ मुराद उस की अपनी शक्ति, कुवत 
और लश्कर है। 

(30) यानी उस के काम ही ऐसे थे जिन पर वह लानत-मलामत ही का मुस्तहिक था। 

(3) यानी आद के किस्से में भी हम ने निशानी छोड़ी। 

(32) [अकोम्‌] (बझ) बह हवा जिस में ख़ैर-बर्क॑त नहीं थी। उस हवा से न तो पेड़-पौधों में फल-फूल 

लगते थे, न वर्षा का सन्देश लाती थी, बल्कि सिफ तबाही-बर्बादी और अजाब की हवा थी। 
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(42) वह जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा : 
(सड़ी-गली) और कमजोर हड्डी की तरह (चूरा-चूरा) : 


कर देती थी०?। 


(43) और समूद (के किस्से) में भी (इबरत) है, जब 
उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फाइदा | 


(लाभ) उठा लो*। 


(44) लेकिन उन्होने अपने रब के हुक्म से नाफमानी : 
की जिस पर उन्हें उन के देखते-देखते (तेज सख्त) : 


कड़ाकेः? ने हलाक कर दिया। 


(45) पस न तो वह खड़े हो सके? और न बदला : 


ले सक 37) | 


(46) और नूह की कौम का भी इस से पहले (यही ॒ 


OG CBNIG 


322०0 /4८ 9 ७८ 9 9/ १” 


4692! sib 262) yl | ५४०७४ 


ES CY 
“EG (८६ 6 9 १9 (५६१, (६ 
५6 (७$ 2५ ८०१ bl Us 


Y ss 229 


CIO 


374 sw 2% 


G56 28] 05 07 ८69 #9 ५ 


हाल हो चुका था) वह भी बड़े नाफंमान लोग थे०। [ 565.) 


(33) यह उस हवा की तासीर (प्रभाव) था जो आद की कौम के ऊपर अज़ाब के तौर पर भेजी 
गयी थी। यह हवा लगातार सात रातें और आठ दिन चलती रही। सूरः हाककह पार:29' में इस प्रकार 
है कि : “अल्लाह पाक ने हवा को उन पर सात रातें और आठ दिन जड़ काटने (तबाह करने) 
के लिये मुसल्लत रखा)” (सूरः हाक्कह-7) 
(34) यानी जब उन्होने अपने ही मागे हुये मोजिजा को (यानी ऊँटनी को) कत्ल कर दिया तो उन 
को कह दिया गया कि अब तीन दिन और तुम दुनिया के मजे लूट लो, तीन दिन के बाद तुम 
तबाह-बर्बाद कर दिये जाओगे। यह इसी तरफ इशारा है। 

बाज उलमा ने इस को हजरत स्वालेह अलै* के नबुब्वत के शुरु के जमाना का कौल करार 
दिया है। अल्फाज के मफहूम से तो यही साबित होता है, बल्कि आगे-पीछे के मफूहूम से तो यही 
माना ज्यादा करीब है। 
(35) [साइ-कह] (कड़ाका) एक आसमानी चीख थी और उस के साथ नीचे से रज-फह” (जलजला) 
था, जैसा कि सूरः आराफ-78 में है। 
(36) भागने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वह भाग सकेंगे। 
(37) यानी अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से नहीं बचा सके। | 
(38) नूह अलै? की कौम, आद, समूद और फिरऔन वगैरह से बहुत पहले गुजरी है। इस ने भी 
अल्लाह पाक की इताअत से बगावत की, अन्ततः (आखिरकार) उसे तुफान में डुबो दिया गया। 
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(47) और आसमान को हम ने कुव्वत के साँथ : ७४४५» EU GENS 
बनाया?” है और बिला शुब्हां हैंमें कुशांदगी करने वाले : ः 
ह| ; 

(48) और जमौने को हॅम मे फुर्श बना दिया है“?। : @ ७४५ 2% (६४४ (95 
पस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। : 


(49) और हर चीज़ कौ हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा किया : 5 ८65 ६5 ;५४ ८४ 2५5 
है“? ताकि तुम नसीहत हासिल करो“ :. ONE 
(50) पस तुम अल्लाह पाक की तरफ दौड़ भाग: १% 4६ ४5 3) *40 6) 859 
करौ।“ बेशक मैं तुम्हें उस की तरफ से साफि-साफ : ः 84,5 


डराने चॉलाँ हुँ? । | क्‍ 
(5) औरं अल्लाह. षाक के साथ किसी और को : ५5 3) | 6॥ 40 e655 
माब्रूद न॑ ठेहरीऔं। बेशक मैं तुम्हैं उत्त की तरफ सेः | BOS 225 
खुला डराने वाला हूँ। ..- > | 





(३५) [वस्समा-ॐ] यहं अछ्ल चैँ इस तरह है “बने-नस्समा-अ बनैनाहा” “बैना” शाब्द यहाँ पर पोशीदा है। 
(40) यानी आसमान पहले ही नहुतं काशां हैं, लैँकिम हम उस को उस से भी ज्यादा कुशादा करने 
की ताकत रखते हैं। या आसमान में पानी बरसा करं रोज कुशाद्दा. करने की ताकत रखते हैं। 
[लमूसिऊन] इस का एक दूसरा तर्जुमा 'ताकृत-कुदरत रखने वाला? भी है। तौ मतलब यह होगा कि 
हमारे अन्दर उस जैसे और आसमान बनाने की भी ताकत और ब्मुदरत मौजूद है। हम आसमान 
और जमीन बना कर थक महीं गयैं हैं। बल्कि हमारी कुदरतं-ताकत की कौर सीमा ही नहीं है। 
. (4) यामी बिंछीनैं कौ तरह उसे निछा दिया है। | द 
. (42) यानी हँरैं चीज को जोड़ा-जोड़ा; नर-मादा, या उस का मुंकाबिलि और जिद (विलोम) को भी 
पैदा किंयाँ है। जैसे रोशनी और अंधेरा, सूरज और चाँद, भीछा और कडुवा, दिन और रात, ज़िन्दगी 
और मौत, ईमान और कुफ़्, नेकी और बदी, जन्नत औरं जहॅन्नम, इन्सान और जिन्नात, वगैरह यहाँ | 
तक कि हैवार्ने (आमदार) के मुकाबिल जमादात (बेजान) इसीलिये जरुरी है कि दुनिया का भी जोड़ा 
हौ, और वह है आखिरत। यानी दुनियां के मुकांबिल दूसरी जिन्दंगी। 
(43) यह जान लो किं इन संबं का पैदा करने वाला सिफ एक अल्लाह है, उस का कोई शरीक 
नहीं है। 
(44) यानी कुफ्र : और गुनाहों से तौबा कर के तुरन्त अल्लाह पाक के सामने झुक जाओ, इस में 
बिलंब (देर) मत करो। 
(45) यानी में तुम्हें खोल-खोल कर डरा रहा हुँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ कि सिफ एक अल्लाह 
की तरफ रुजूऊ करो, उस पर भरोसा करो, सिफ उसी ही की इबादत करो, उस के साथ किसी को 
शरीक मत करो। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना कि जन्नत की नेमतों.से हमेशा के लिये महरुम 
(वन्चित) हो जाओगे। 
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(52) इसी प्रकार जो लोग उन से पहले गुजरे हैं उन : ५४ 2४5 ७2 ८% 6 ५ ॐ 

. के पौस जो भी रंसूल आया उन्होंने कह दिया कि या : & ६१४८ 5 १०८. 96 $! (४८ 
स्तौ यह जादूगर है, या दीवाना (पागल) है। । 

. (53) क्‍या यह इस बात की एक दूसरे को वसिय्यत : ८४ 25 2/4; 

कर॑ते गये हैं” (नहीं) बल्कि यह सब के सब सरकश : 

हैँ? | | 

(54) तो आप उन से मुँह फेर लें आप पर कोई: & 25५८ ६ 56८ 5४ 

. मलामत (आलोचना) नहीं। 

_ (55) और नसीहत करते रहें। बिला शुब्हा यह नसीहत : ® ८६५५६४ 595 6 

` ईमानदारों को नफा देगी“। | 

. (56) मैंने जिन्नात और इन्सानों को महज इसीलिये पैदा : $ (५5 6 ट (६७ 


. किया है कि वह सिफ मेरी इबादत करें“? ट BY 
` (57) न मैं उन से रोजी चाहता हुँ और न मेरी यह : & & 85 % 2६५ (५ 
इच्छा है कि यह मुझे खिलायेंऽ?। ७९) 


(46) यानी हर बाद में आने वाली कौम ने इस प्रकार रसूलों को झुठलाया और उन्हें जादूगर और 
दीवाना (पागल) कुरार दिया। जैसे पिछली कौमें बाद में आने वाली कौमों के लिये बसिय्यत कर के 
जाती रही हैं। एक के बाद दूसरी हर कौम ने यही झुठलाने की राह अपनाई है। [ 

(47) यानी एक दूसरे को वसिय्यत तो नहीं की, बल्कि हर कौम ही अपनी-अपनी जगह सरकश है, 
इसीलिये उन सब के दिल भी एक दूसरे की तरह है। और उन का तौर-तरीका भी मिलता जुलता 
है, इसीलिये बाद में आने वालों ने भी कुछ कहा और किया जो पहले के लोगों ने कहा और किया। . 
(48) इसलिये कि नसीहत'से फाइदा उन्ही को पहुँचता है। या यह मतलब है कि आप नसीहत करते 
रहें। इस! नसीहत से वह लोग बिला शुब्हा फाइदा उठायेंगे जिन के बारे में अल्लाह के इलम में है 
कि वह ईमान लायेंगे। 

(49) इस में अल्लाह पाक ने अपने इरादे का इजहार किया है कि तमाम इन्सान और जिन्नात सिफ 
एक अल्लाह की इबादत करें और आज्ञा भी उसी एक की करें। 

` अगर इस बात का संबन्ध तकवीनी इरादा से होता फिर तो कोई इन्सान और जिन्नात अल्लाह 

पाक को इबादत और आज्ञा पालन से इन्कार करने की ताकत ही न रखता। यानी इस आयत में | 
इन्सानों और जिन्नों को बताया गया है कि इस प्रकार जिन्दगी गुजारो, अगर ऐसे नहीं बितायी तो 
आखिरत में सख्त पूछताछ होगी और उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 

(50) यानी मेरी इबादत करने का यह उद्देश्य नहीं है कि यह मुझे कमा कर खिलायें जैसा कि दूसरे 
मालिक लोगों की खाहिश होती है बल्कि रोजी के तमाम खजाने तो खुद मेरे ही पास हैं अंगर वह 
मेरी इबादत करते हें तो उस में उन ही का फाइदा होगा कि उन की आखिरत की दुनिया सँवर जायेगी 
न कि मुझे कोई फ़ाइदा होगा। | 
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(58) अल्लाह पाक तो खुद ही सब को रोजी देने : @ ९६% ६ ५६ 67 ५9 6 
वाला, शक्तिशाली ओर ताकत वाला है। । 


(59) पस जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उन 29525 (५५४४ 59 68. 


के साथियों के हिस्सा की तरह हिस्सा मिलेगा5?, : | Sais SS sagged 
इसलिये वह मुझ से जल्दी तलब न करें? द A 

(60) पस तबाही है काफ्िरों के लिये उस दिन (के : 2४25 ८2 555 G2 
आने) से जिस का उन से वादा किया जा रहा है। : GG 
सरः लर मक्का शरीफ में उलरी। डस में 49 आयते : | 
और 2 रुकऊ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान NN 2-०५ 
निहायत रहम वाला है। फि ` ५ 7६ | 

() कसम है तूर की(। “४ ६ Ns 
(2) और लिखी हुयी किताब की। Yes 
(3) जो झिल्ली के खुले हुये पन्ने (बरक) में है??। : GSS 


(5) [जनूब] (डोल) कँबा से डोल में पानी निकाल कर तक्सीम किया जाता है, इस एतबार से 
यहाँ डोल को हिस्सा के माना. में इस्तेमाल किया गया है। 

| मतलब यह है कि जालिमों को अजाब से हिस्सा पहुँचेगा, जिस प्रकार इस से पहले व्छुफ़् 

ओर शिंक करने वालों को उन के अजाब का हिस्सा मिला था।. 

_ (52) लेकिन अजाब का यह हिस्सा उन्हें कब पहुँचेगा2 इस का दारोदार अल्लाह पाक की मंजी 
पर है, इसीलिये अजाब के. सिलसिले में जल्दी न करें। 

(१) तूर वह पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैः ने अल्लाह पाक से कलाम किया था। इस को 

“तुरे सैना” भी कहा जाता है। अल्लाह पाक ने इस पहाड़ की कसम खाई है। छ 

, (2) [िमस्तूर] (लिखा हुआ, मक्तूब, .लिखी हुयी चीज) जैसे कुरआन पाक, लोहे-महफूज, आसमान से 


भेजी गयी तमाम किताबें या वह आमाल नामे (कर्मपत्र) जो फरिश्ते लिखते हैं। 


(3) सिक्क] वह बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता था [मन्शूर] फैला हुआ या खुला हुःआ। 
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(4) और आबाद घर की“। ः @ lo 
_ (5) और ऊँची छत को।® ! BED 
(6) और भड़काए हुये समुन्दर की?। ES NH 

(7) बेशक आप के रब का अज़ाब होकर रहने वाला: | ठे 95 & ८६6 

हे? । | 

Ce ) उसे कोई रोकने वाला नहीं। ॒ | ७ &॥ २2४ 
TC ) जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा®। [ DOIN A 

_ (।0) और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे। AR, 


(4) यह “बैते-मामूर” सातवें आकाश पर एक इबादत खाना (पूजा भवन) का नाम है जिस में फ्रिश्ते 
इबादत करते हैं। यह पूजा भवन फरिश्तों से इस प्रकार भरा होता है कि रोजाना उस में सत्तर हज़ार 
_फरिश्ते इबादत के लिये आते हैं जिन की बारी दोबारा कियामत तक नहीं आती। जैसा कि मेराज 
वाली अहादीस में बयान किया गया है। 
बाज उलमा ने बैतुल मामूर से मुराद काबा शरीफ को लिया है जो इबादत के लिये आने 
बाले इन्सानों से हर समय भरा होता है। “मामूर” के माना ही आबाद और भरा हुआ हैं। 
(5) [ऊँची छत] इस से मुराद आसमान है जो जमीन के लिये छत के दजे में है। कुरआन पाक 
ने दूसरे स्थान पर इसे “महफूज़ छत” कहा है। चुनान्धे फरमायाः “आसमान को महफूज छत हम ही 
ने बनाया है लेकिन लोग उस की कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं करते।” (सूरः अन्बिया) 
| बाज़ उलमा ने इस से अर्श मुराद लिया है जो तमाम मख्लूक के लिये छत है। 
(6) [मसजूर] (भड़काया हुआ) बाज़ ने कहा कि इस से वह पानी मुराद है जो अर्श के नीचे हे, 
जिस से कियामत बाले दिन बारिश नाजिल होगी, जिस से मुर्दा जिस्म जिन्दा हो जायंगे। कुछ उलमा 
ने इस से समुन्दर मुराद लिये हैं, उन समुन्दरों में कियामत के दिन आग भड़केगी। जैसा कि फरमायाः 
'और जब समुन्दर भड़काए जोयगे” (सूरः तकवीर-6) इमाम शोकनी रह° ने इसी मफहूम को सब से 
बेहतर बताया है। कुछ ने 'मसजूर” के माना भरा हुआ मुराद लिया है। यानी अभी तो समुन्दरों में 
आग तो नहीं है, अल्बत्ता बह पानी से भरे हुये हैं। इमाम जरीर तबरी ने इसी कौल को पसन्द किया 
है। इस के और भी कई आर्थ बयान किये गये हैं (देखें: इब्ने कसीर) 
(7) अल्लाह पाक ने ऊपर जो कृसर्में खाई हें उन का जवाब हे। यानी यह तमाम चीजें जो अल्लाह पाक 
को कुदरत और कारीगरी की निशानी है, इस बात की दलील हैं कि अल्लाह पाक का वह अजाब भी. 
बिला शुब्हा आ कर रहेगा जिस का उस ने वादा किया है, उसे कोई टालने की ताकत नहीं रखेगा। 
(8) [मौरा] (हर्कत करना, हिलना) कियामत वाले दिन आसमान और ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जायेगा, 
सूरज, चाँद, सितारों के भी चलने और निकलने का निजाम गड़बड़ा जायेगा जिस के नतीजा में बह | 
आपस में टकरायेंगे और टूट-फूट का शिकार होंगे जिस के नतीजा में एक प्रकार हर्कत और र्थराहट 
पैदा होगी, इसी को “मौरा” कहा गया है जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा) और यह अजाब उस 
दिन आयेगा जब आमसान थरथराएगा और पहाड़ आपनी जगह छोड़ कर रुई के गालों और रेत के 
जरों (कण) को तरह उड़ जायेंगे। | 
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(।) उस दिन झुठलाने वालों की (पूरी) खराबी है।: @( SCs 5 OE 


(2) जो अपनी बेहूदा गोई में उछल-कूद कर रहे हैं?। : & ८५६ ४% 5 25 ८2३॥ 
(73) जिस दिन वह धक्के दे देकर“? जहन्नम की : & ६5 2६६5 ५6 ९) ८४८ ८४; 
आग को तरफ लाये जायेंगे। 

 (4) यही वह जहन्नम की आग है जिसे तुम झूठ ON 5 5७॥ 5b 
बतलाते थे"?! ७८४३७ 
(5) (अब बताओ) क्‍या यह जादू है” या तुम: & 6:5४ १55 3 3 ५58 
देखते ही नहीं हो०»। | 


99 92 “१८ 9% 3 


१9 


~) 


(6) जाओ जहन्नम में, आब तुम्हारा सब्र करना और : Yr Bo SH Bis ७020 


न करना तुम्हारे लिये बराबर है। तुम्हें सिफ तुम्हारे : ७,१५524: (462525 C0 52८6 


किये का बदला दिया जायेगा। 


(7) बिला शुन्हा प्रहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों iG 


में हे“? 
(8) जो उन्हें उन के रब ने दे रखी हैं, उस पर: 2; 2४; ५०५; 2६3 ६, ८% 


खुश-खुश हैं? और उन के परर्बदिगार ने उन्हें जहन्नम : Oso 5४ 


के अजाब से बचा लिया है। 


(9) [उछल कूद कर रहे हैं] यानी कुफ्र और शिंक पर अड़े हुये हैं और दीन इस्लाम को झुठला _ 


रहे हैं और उस क्रा मजाक उड़ा रहे हैं और अपने इन्ही कामों में मगन हेैं। 

(0) [दअ्‌आ] इस के माना हें निहायत सख्ती के साथ ढकेलना। 

(।) यह बात जहन्नम पर जो फरिश्ते (ज़बानियह) मुकर्स्र हैं बह उन जहन्नम में ढकेले गये लोगों 
से कहेंगे। 


(2) जिस प्रकार तुम दुनिया में नबिय्यों को जादूगर कहा करते थे, अब बताओ! क्या यह भी कोई 


जादू का क॑तष है? 

(3) या जिस प्रकार तुम दुनिया में हक को देखने से अन्धे थे, यह अजाब भी तुम्हें नज़र नहीं 

आ रहा है। यह बाल उन को डॉड़ फटकार लगाने के लिये कही जायेगी, वर्ना हर चीज़ को देख 
चुके होंगे। 

(4) काफिरों, मुश्रिकों जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से ईमान ओर मुत्तकी प्रहेजगार 

लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 

(5) यानी जन्नत. के घर, खान-पान, पहनावा, सारियाँ, सुन्दर और खूबसूरत बीवियॉ(हूरें) इन के 

अलावा और भी कई प्रकार की नेमतें होंगी जिन पर वह खुश होंगे। और खुश क्यों न होंगे कि 

यह नेमतें दुनिया की नेमतों से कितनी ही हज़ार गुनी बढ़ कर होंगी। “जिन्हें न तो किसी आँख ने 

देखा है और न किसी कान ने सुना है, और न ही किसी इन्सान के दिल में उस तरह का खयाल 

पैदा हुआ है।” (सहीह बुखारी-4779) 
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(9) तुम मजे से खाते-पीते रहो उन (नेक) कामों के: ८5,55 ६, Cisigsit sis 
बदले जो तुम करते थे? | 
(20) बराबर बिछे हुये शानदार तख्तों पर तकिये लगाए : 2४५559१ 4595 )y% 0४ 2०४ 
हुये”?। और हम उन का निकाह गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी : iF 
आँखों. वाली (हूरों) से कर देंगे। द हे 
(2।) और जो लोग ईमान लाये औ उन की औलद: 255 2255 5 ८३ 
न भी ईमान में उन की पैरवी की, हम उन की औलाद : 5 24555 2 ८६४ 22, 
को उन तक पहुँचा देंगे उन के अमल से हम कुछ : ५५९४१५१5 GE 
कम न करेंगे?। हर व्यक्ति....... । 


(6) कुरआन पाक में दूसरे स्थान पर फरमायाः “मजे से खाओ पियो! उन कामों के बदले जो तुम 
ने बीते ज़माना में किये” (सूरः हाक्कह-24) | 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रजा प्राप्त करने के लिये ईमान के साथ नेक. 
अमल बहुत जरी हे। 
(7) [मसफ्‌-फह] (एक-दूसरे के साथ मिले हुये) गोया बह एक सफ हैं। बाज उलमा ने इस का 
मफहूम यह बयान किया है कि उन के चेहरे एक-दूसरे के सामने होंगे, जैसे जन्ग के मैदान में फौजें 
एक-दूसरे के सामने होती है। 

इस मफहूम को कुरआन पाक में दूसरी जगह इन लफ्जों में बयान किया गया हैः “एक दूसरे 

के सामने तख़तों पर बैठे हुये होंगे” (सूरः साफ्फात-44) द 
(8) यानी जिन के बाप अपने इख़्लास, तकवा, अमल ओर किरदार की बुनियाद पर जन्नत के 
ऊँचे दर्जे पर होंगे। अल्लाह पाक उन की ईमानदार औलाद के भी दर्जे बुलन्द कर के उन को 
उन के बापों के साथ मिला देगा। यह नहीं करेगा कि उन के बापों के दर्जे कम कर के उन 
की औलाद वाले कमतर दजों में उन्हें ले आये, यानी ईमान वालों पर दो चन्द एहसान फरमायेगा। 
एक तो बाप बेटों को आपस में मिला देगा ताकि उन की आँखें ठन्डी हों, मगर शर्त यह हे 
कि दोनों इमानदार हों। 

दूसरा यह कि कमतर दर्जे वालों को उठा कर ऊँचे दर्जो पर कर देगा, वर्ना दोनां के मिलाप 
का यह तरीका भी हो सकता है कि ए कलास वालों को बी कलास दे दे। यह बात चूँकि उस 
के एहसान और फजल व रहमत से कमतर होगी इसीलिये बह एऐसा नहीं करेगा, बल्कि बी कलास 
वालों को ए कलास अता फरमायेगा। यह तो अल्लाह का बह एहसान है जो औलद पर उन के 
बापों के नेक अमल की बरकत से होगा।. 

हदीस शरीफ में आता है किः “औलाद को दुआ और इस्तिगफार से बापों के दर्जे में भी 
इजाफा होता है। एक शख्स के जब जन्नत में दर्जे बुलन्द होते हैं तो बह अल्लाह पाक से उस 
` का कारण पूछता है तो अल्लाह पाक फरमाता हैः तेरी औलाद की तेरे लिये मण्फिरित की दुआ करने 
की बजह से” (मुस्नद अहमद-2/509) 
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ति अपने-अपने आमाल के बदले गिरवी है?। : i 
(22) और हम उन के लिये मेवे और पसन्दीदा : 2208 HS sss 
(स्वादिष्ट) माँसकी रेल-पेल कर दें०?। E OK 
(23) (दिल बहलाते हुये) एक-दूसरे से (शराब के): ४5555 SUE G5 0% | 
जाम की छीना झपटी करेंगे”? उस शराब के टेस्ट में : Sed 


न तो बेहूदा बातें होंगी न गुनाह के काम०?। 


(24) और उन के आस-पास उन के नब आयु गुलाम ॒ YH 26 2 OE ng ks 
चल-फिर रहे होंगे, गोया कि वह मोती थे जो ढके रखे : ५०११६ 
थे@ | | i । | 


कलर, इस की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में आता है कि “जब इन्सान मर जाता है तो 
उस के अमंल का सिलसिला टूट जाता है, अल्बत्ता तीन चीजों का सवाब मौत के बाद भी जारी 
रहता है। (।) सदका जारिया (2) बह इलम जिस से लोग फाइदा उठाते रहें (3) और नेक औलाद 
जो उस के लिये दुआ करती हो।” (सहीह मुस्लिम-।63) 
(।9) [रहीन्‌] (मरहून्‌-गिरवी रखी हुयी चीज़) हर शख्स अपने अमल का मिरवी होगा। यह आम है 
मोमिन और काफिर दोनों को शामिल हैं और मतलब यह है कि जो जैसा (अच्छा या बुरा) अमल 
करेगा, उस के अनुसार बदला दिया जायेगा। 
द या इस से मुराद केवल काफिर हैं कि वह अपने आमाल में गिरफ्तार होंगे। जैसा कि दूसरे 
स्थान पर फरमाया: “हर शख्स अपने आमाल में गिरफ़्तार होगा सिवाए असहाबुल यमीन (अहले ईमान) 
के।” (सूरः मुद्दस्सिर-38, 39) 
(20) [अम्‌दद्नाहुम्‌] (जिद्नाहुम) यानी हम उन्हें खूब देंगे। 
(2॥) [य-तना-जऊ-न] (एक-दूसरे से लेंगे) या फिर बह माना हैं जो ऊपर अनुवादक ने किया हे 
यानी “एक-दूसरे से छीना-झपटी करेंगे।” 

[का-सन्‌] उस प्याले और जाम को कहते हैं जो शराब या किसी और पीने की चीज से 
भरा हो। खाली बर्तन को “कास” नहीं कहते। (फत्हुल कदीर) 
(22) इस शराब में दुनिया की शराब की सी तासीर (प्रभाव) नहीं होगा। उसे पी कर न कोई बहकेगा 
कि इधर-उधर बक-बक, झक-झक करे, न ही पाप करेगा। 
(23) यानी जन्नती लोगों की खिदमत के लिये उन को नव उप्र के नौकर-चाकर दिये जायेंगे जो 
उन की सेवा करने के लिये फिर रहे होंगे। और सुन्द्रता और जमाल में वह ऐसे होंगे जैसे मोती 
जिसे ढक कर रखा गया हो ताकि हाथ लगने से उस की चमक-दमक फीकी ने पड़ जाये।. 
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च नक 





(25) और आपस में एक-दूसरे की तरफ मुतवज्जेह हो : ®८%2%6 0 0 sg Ot 
कर सवाल करेंगे2?। 

(26) कहेंगे कि इस से पहले हम अपने घर वालों में : 9९ Ol GSS EYE 
बहुत डरा करते थे?। | 

(27) पस अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया और : 255 <6 45s Gi 


हमें तेज॒ तुन्द और गर्म हवाओं के अजाल मे बचा : 





लिया | | 

(28) हम उस से पहले ही उस की इबादत किया करते : % % % + 8 ५2 66] 

थे-?। बेशक वह एहसान करने ब्राला और मेहरबान : Be ६ 

(29) तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के : ४5/26 2% 54% < 053 
फजल से न तो काहिन हैं और न दीवाने (पागल)? : Gi 


2६०2८ 9 & Zorg” 


(30) क्या काफिर यूँ कहते हैं कि यह कब्रि (शाइर) ONS FE Os 
'है? हम उस पर जमाने के हवादिस (यानी मौत) का : BY 
इन्तिजार कर रहे हैं? । 


kA 


(24) एक दूसरे से दुनिया के हालात पूछेंगे कि दुनिया में बह किन हालात मैं जिन्दगी गुज़ारते और 
` ईमान व अमल के तकाजे किस प्रकार पूरे करते रहे? | 
(25) यानी अल्लाह पाक के अजाब से डरा करते थे, इसीलिय्रे उस अजाब से बचने का एहतमाम 
भी .करते रहे, क्यॉकि-इन्सान को जिस चीज का डर होता है उस से ब्रघ्ने केलिये बह भाग दौड़ 
भी करता हे। 
(26) [समूम] (लू, झुलमा डालने वाली गर्म हषा) ज़हन्नम के नामों में से एक नाम भी है। 
(27) यानी सिफ उसी एक की इम्षादत करते थे, उस के साथ किम्री क़ो शरीक नहीं ठहराते थे। 
या यह भी मतलब हो सकता है कि इसी से जहन्नम के अजाब से बचने के लिये बड्ुआ करते थे। 
(28) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बरम्ञल्लम को तसल्ली दी जा इही है कि आम 
वाज-नसीहत और तबलीग का काम करले रहें। और आप के बारे में यह लोग जो कुछ कह रहे 
हैं उन की तरफ कान न धरें, इसीलिये कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप न तो काहिन हैं 
(जैसा कि यह कहते हैं) बल्कि आप पर हमारी वहयि आती है जो कि काहिन सर नही आती। आप 
जो कंलाम लोगों को सुनाते हैं बह एक पागल का कलाम क्यों कर हो सकता है? 
` (29) रिन] हवादिस, आफत, मुसीबत, आपदा। [मनून] मौत के नामों में से एक नाम है। 
मतलब यह है कि मक्का के काफिर लोग इस इन्तिजार में हैं कि जमाने के हवादिस से 
शायद इस (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को मौत आ जाये और हमें चैन नसीब हो जाये 
जो उस की तौहीद की दावत ने हम से छीन लिया है। 
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(३।) कह दीजिये कि तुम इन्तिजार करो में भी तुम्हारे : ८5 0G sai 2४% 
साथ इन्तिजार करने ब्रालों में से हुँ | 


(32) क्या डन क्री बुद्धि (अक्ल) उन्हें यही सिखाती 2 a 5७ \ 42852: ४६१८ IB 


है? सरकश४” | Ee sy / 
है” या यह लोग हैं ही सरकश-?। | HF 


(3३3) क्रया यह. कहते हैं कि उस नबी ने (कुरआन) i $° 5 i rs 
को खुद गढ़ लिया है। हकीकत सह है कि वह ईमान : 


नहीं लाते०। : | 

(34) अच्छा, आगर अह सच्छे हैं तो भला उस जैसी : ४6 ६! १4 ५९५०५ $ 
एक (ही) ब्रात (भी) तो ले आयें“। | ७७७५० 
(35) क्या यह बिना किसी (पैदा करने वाले) के आप : 2% <& 56 2& 22552 ४ 
ही आप पैदा हौ गवै हैं? यया सह ख़ुक पैदा करते : $ GA 
ब्राले हैं(० ? : 

(36) क्या उन्होंने ही आक्राश और जमीन को पैदा : 5 0: £55 ५५5) | ४५ 


किया है? बल्कि यह यकीन न करने वाले लोग हैं?”। : . 66:52 


(30) यानी देखो कि मौत पहले किसे आती है और सबाही ख बर्बादी किस का भाग्य बनती है? 
(3।) यानी यह तेरे बारे में जो इस प्रकार अनाप-शनाप, झूढ-मूठ और गलत-सलल की बातें करते 
रहते हैं, क्या इन की बुद्दि (अक्ल) इन लोगों को यही सुझाती है? 

(32) नहीं, बल्कि यह संरकश और गुमराह लोग हैं और यही सरकशी और गुमराही उन्हें इन बातों 
पर उभारती है। 

(33) यानी कुरआन गढ़ने के आरोप पर उन को आमादा करने खाला भी उन का काफ्र ही हे। 
(34) यानी अगर यह अपने इस दावे में सच्चे हें कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम) का अपना गढ़ा हुआ है तो फिर यह भी उस जैसी किताब बना कर पेश कर दें। 
(35) यानी अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर किसी को हक नहीं है कि उन्हें किसी बात का हुक्म 
दे, या किसी बात से मना करे। लेकिन जब एसा नहीं है बल्कि उन्हें एक पैदा करने वाले ने पेदा 
किया है तो जाहिर है उस का उन्हें पैदा करने का एक खास मकसद है, बह उन्हें पैदा कर के यूँ 
ही किस प्रकार छोड़ देगा? | 

(36) ग्रानी यह ख़ुद भी अपने को पैदा क्ररने व्राले नहीं है, ब्रल्क् 
बाला अल्लाह घाक है 

(37) बल्कि अल्लाह पाक के वादों और धमकियों के बारे में शक करते हैं। 
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32 wl 99 ws 


(37) या क्या उन के पास तेरे रब के खजाने हैं?? : # , 3५४ sis 2 


या (उन खजानों के) यह दारोगा हैं? . & GE 
(38) या क्या उन के पास कोई सीढ़ी है जिस पर : <5 ° 4 5 52 = 2 
(चढ़ कर) वह अच्छी तरह सुन लेते हैं“? (अगर : 6 ९४ ५४८ 26४: 
ऐसा है) तो उन का सुनने वाला कोई रोशन (स्पष्ट) : 
दलील पेश करे। र 
(39) क्या अल्लाह पाक की तो सब लड़कियाँ हैं और : $ OANA SEMI 


तुम्हारे हाँ लड़के हैं? र 
(40) क्या तू उन से कोई मजदूरी मागता है कि यह: 2% ८% 2 2 265 2 
उस के तावान से बोझल हो रहे हैं“? PRY 


(4।) क्या उन के पास गैब का इलम है जिसे यह : & ८४९ 2७ < ०9५ 
लिख लेते हैं? | 

(42) क्या यह लोग कोई धोखा करना चाहते हैं“?? : १955 5620S Os 2 
तो यकीन कर लों कि धोखा खाई हुयी (जमाअत) : LN 
काफिरों की है“। | 

(43) क्या अल्लाह पाक को छोड़ कर उन का कोई : ६८4७८८ २4 5 4) 2872 
माबूद है? (हर्गिज नहीं) अल्लाह पाक उन के ... : 


(38) कि यह जिस को चाहें रोजी दें और जिस को चाहें न दें, या जिस को चाहें नबुव्वत दें। 

(39) [मुसैतिर] (सीन और स्वाद दोनों से) लिखने वाला, जो निग्रँनी और हिफाजत करने वालो हो। 

वह चूँकि सारी तफसील लिखता है इसीलिये मुहाफिज और निग्र के माना में भी इस्तेमाल होता है। 
यानी क्या अल्लाह पाक के खजानों या उस की रहमतों पर उन का कब्जा है कि जिस को 

चाहें दें और जिस को चाहें न दें? ॒ 

(40) यानी क्या यह उन का दावा है कि सीढ़ी द्वारा यह भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

की तरह. आसमानों पर जा कर फरिश्तों की बातें, या उन की तरफ जो बहयि की जाती है, बह 

सुन आये हैं। 

(4) [मग-रमिन्‌] तावान। यानी उस की अदायगी उन के लिये मुश्किल हो। 

(42) कि जरुर इन से पहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम मर जायेंगे और इन को मौत उस. 

के बाद आयेगी। 

(43) यानी हमारे पैंगबर के साथ जिस से वह मर जाये। 

(44) यानी धोखा धड़ी और मक्र उन ही पर उलट पड़ेगा और सारा नुक्सान उन्ही को होगा। जैसे 

कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “और बुरी तदबीर बालां का बबाल उन तदबीर बालां पर ही पड़ता 

है” (सूरः फातिर-43) चुनान्चे बद्र की लड़ाई में यह काफिर और मुशरिक मारे गये और भी बहुत 

से स्थानों पर बह जलील और रुसवा हुये। 
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PI , शिंक से पाक है। | क्‍ ७८3४ 
. (44) अगर यह लोग आसमान के किसी टकक्‍्ड़े को : (£ ES 5 0 
गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि यह तह ब तह : SITAR) 
बादल हे“ मा 
(45) पस तू उन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि उन्हें उस दिन : 43 ५५ 242% I G& 5258 
से वास्ता पड़े जिस में यह बेहोश कर दिये जायेंगे। : ९८१६४ 
(46) जिस दिन उन्हें उन का मक्र कुछ काम न: 22555 05268: ४५०८ 
आयेगा और न बह मदद किये जायेंगे। | क 
(47) बेशक जालिमों के लिये उस के अलावा और : < ७55 Gc 6 2 85 
हें ) लोगों में 223097 2 225९ 9, 
अजाब भी हैं“? लेकिन उन लोगों में से अक्सर नहीं SSE 


जानते हैं“?। ह 

(48) तू अपने रब के हुक्म के इन्तिजार में सब्र से : ६५५०५ <6 5 46) ०१5 
काम ले। बेशक तू हमारी आँखों के सामने है। सुब्ह : ह १:६5 ८५२ ८६५ ५८५ ए 5 
को जब तू उठे“? तो अपने रब की पाकी और हम्द : ” 

बयान कर। | 


(45) मतलब यह है कि बह लोग अपने कुफ्र और दुश्मनी से फिर भी बाज़ न आयेंगे, बल्कि ढिठाई 
से काम लेते हुये कहेंगे कि यह अजाब नहीं, बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा हे, जैसा 
कि बाज मौकों पर ऐसा होता है। 
(46) यानी दुनिया में, जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “बड़े अजाब से पहले हम उन को छोटा अजाब 
चखायेंगे ताकि बह रुजुअ करे” (सूरः सज्दा-2।) 

(47) इस बात से कि दुनिया के यह अजाब और मुसीबतें इसलिये हैं कि ताकि इन्सान अल्लाह 
पाक की तरफ रुजुअ करें। यह बात चूँकि नहीं समझते, इसीलिये गुनाहों से तौबा नहीं करते, बल्कि 
बाज दफा पहले से भी ज्यादा गुनाह करने लग जाते हैं, जैसा कि एक हदीस में फरमाया कि “मुनाफिक 
जब बीमार होकर तन्दुरुस्त हो जाता है तो उस की मिसाल ऊँट की सी हे, बह नहीं जानता कि 
उसे क्यों रस्सियों से बाँधा गया, और क्यों खुला छोड़ दिया गया।” (सुनन अबू दाबूद-3089) 
(48) इस खड़े होने से कौन सा खड़ा होना मुराद है? बाज़ का कहना है कि जब नमाज़ के लिये 
खड़े हों जैसा कि नमाज के शुरु में “सुबूहा-न-कल्लाहुम्म वनि-हम्‌दि-क व-तबा-र-कस्‌ मु-क..... 
..."पढ़ी जाती है। बाज़ का कहना है कि जब नींद से जाग कर खड़े हों, उस समय भी अल्लाह 
पाक की तस्बीह और तहमीद (हम्द-सना) मस्नून है। 

बाज़ का कहना है कि जब किसी मज्लिस से खड़े हों, जैसा कि हदीस में आता है कि जो 
शख्स किसी मज्लिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ लेगा तो यह उस की मज्लिसं के गुनाहों का 
कफ्फारा हो जायेगा............ । 

सुनबूहा-न कलल्‍ला लुम्म यबि-हम्‌ृदि-क अशू-हदु अल्ला डइला-ह डलल्‍ला अन्‌-त 

.. अस्‌ू-तगफिरु-क य-अलबु इलै-क (जामे तिर्मिजी) 
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(49) और रात को भी उस की तस्बीह पढ़“? और : & 5 5९28 42:5 ५ 025 
सितारों के डूबते समय भी“?। : 


सरः नज्म मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | ड्स में र 
62 आयतें और 3 रुकअ हैं auras 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 25! ८५१! 4-०} 

निहायत रहम वाला है। Ee, ae a 

(।) कसम है सितारे की जब वह गिरे?। | D5) sats 

(2) क्रि तुम्हारे साथी ने न राह गुम की है, म बह टेढ़ी : 6 ५४० 2५2५-८४ ७ 
. सह पर है? 





सुकुमारय पराा माला भवन कज करारा भानार का माया हा कमम शान वयधाभाा काका ॥ का हा काका भा दाता भव ता ना कराता ताज काा तारा यश ताहााा हक) 


(49) इस से मुराद रात की नमाज़, यानी तहज्जुद है जो उम्र भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का मामूल रहा। 
(50) इस से मुराद फज्र की दो सुन्नतें हैं। नवाफिल में संब से अधिक इस की नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
अलैहि बसल्लम हिफाजत फुरमाते थे. (सहीह बुखारी-।।69) एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमायाः “फञ्ज की दो सुन्नतें दुनिया और उस. के अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-725+जामे तिर्मिजी-46) | 
() सूरः नज्म, यह पहली सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राफिरों के 
` आम सभा में तिलावत की। तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि बसुल्ल्लम ने और आघ के 
पीछे जितने लोग थे सभी ने सज्दा किया। लेकिन उमय्या बिन खल्फ ने नहीं किया। उस ने अपनी 
मुट्ठी में मिटटी लेकर उस पर सज्दा किया, चुनान्चे यह कुफ्र ही की हालत में मारा गया। .(सहीह 
बुखारी-4863) बाज रिवायतों में इस का नाम उत्बा बिन रबीआ बतलाया है। (तफूसीर इब्ने कसीर) 
अल्लाह पाक बेहतर जाने। 

हजरत जैद बिन साबित रजिः कहते हैं कि मैंने इस सूरत की लिलावत आम के सामने की 
लेकिन आप ने इस में सज्दा नहीं किया (सहीह बुखारी-073) इस का म्त्लब्न सह हुआ कि सज्दा 
करना फर्ज नहीं है सिफ मुस्तहब है। अगर इस सज्दा को कभी छोड़ भी दिया जाये तो जाइज़ है। 
(2) बाज उलमा ने सितारे से “सुरैया” सितारा और बाज़ ने “जुहरा” सितारा मुराद लिया है और बाज़ 
ने आम सितारा। [हवा] ऊपर से नीचे गिरना। यानी जब रात की समाप्ति पर फ्ज्च क्रे समरस बह 
गिरता है। या शैतान को मारने के लिये गिरता है। या बाज उलुम्ना क्ले सुत्ताबिक कियामत्त के दिन 
यह सितारे गिरेंगे। 
(3) यह ऊपर के कसम का जवाब है। [साहिबुकुम] (तुम्हारा साथी) कह कर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वबसल्लम के नबी होने की सच्चाई क्रो ब्राज़ेह क्रिया (दर्शाया) गया है कि नबुव्सल से पहले 
चालीस साल तक इस ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे दर्मियानन गुज़ारे हैं, उस के दिन-रात के तमाम काम 
तुम्हार सामने हैं। उस का अख्लाक्क (आचरण) और किरदार तुम्हारा जाना-पहचाना है। ईमानदारी और 
अमानतदारी के अलावा तुम ने उस के किरद्वार में कभी घुछ और भी देखा? अब चालीस साल 
के बाद जो वह अपने नबी होने का दावा कर रहा है तो ज़रा सोचो, किस प्रकार झूठ हो सकता है? 
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(3) और न वह अपनी इच्छा से कोई बात कहते हैं : Suge 4४; ५5 
(4) वह तो सिंफ वहयि है जो उतारी जाती है'?। : रा GN 
(5) उसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है। : | 5७% ५४ ४६० 
(6) जो जोर आवर (शक्ति शाली) है फिर वह 6 ४५४८७ » 89955 
सीधा खड़ा हो गया। ० 
(7) और वह बुलन्द आसमान के कनारों पर था०। : FH PN ४; 
(8) फिर नजदीक हुआ और उतर आया? : | है 4५5 ६; £ 


(9) पस वह दो कमानों के फासले के बराबर पर रह: ५5५४८5 ५6 ७65 
गया®, बल्कि उस से भी कम।. क्‍ 


चुनान्चे हकीकृत यह है कि न वह गुमराह हुआ है और न भटका और बहका हुआ है।. 
'जलालत” (गुमराही) कहते हैं जिहालत और अन्जाने में हक की राह से हट जाने को। और 'गवायत” 
जान-बूझ कर हक को छोड़ कर जो कजी और टेढ़ पन इख्तियार की जाये। अल्लाह पाक ने दोनॉं 
` प्रकार को गुमराही से अपने सन्देष्टा को पाक करार दिया है। 
(4) यानी यह शख्स न तो गुमराह हो सकता है और न बहक सकता है, क्योंकि बह तो बहयि 
` के बगैर. कुछ बोलता ही नहीं। चुनान्चे हंसी-मज़ाक और तफुरीह के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से हक और सच के अलावा और कुछ न निकलता था।” (जामे 
तिर्मिजी-।990) द 
 . इसी प्रकार गुस्से की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जजबात पर 

काबू था कि आप को जबान से ग़ज़ब और नाराजगी के मौका पर भी कोई बात वाकिआ के खिलाफ 

न निकलती। (सुनन अबू दावूद-3646) 
(5) इस से मुराद जिब्रील फरिश्ता हैं जो बहुत ताकृतवर-शक्तिशाली और जोर आवर थे। पेंगबर पर 
वहयि लाने वाला और. उसे सिखलाने वाला यही फुरिश्ता है। 
(6) यानी जिब्रील, यानी बहयि सिखाने के बाद आसमान के कनारों पर जा खड़े हुये। 
(7) यानी फिर जमीन पर उतरे और आहिस्ता-आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
निकट हुये। 
(8) बाज़ ने यह तर्जुमा किया हैः “दो हाथों के बराबर” यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
_ और जिब्रील के दर्मियान आपस में नजदीकी का बयान हैं, अल्लाह और नबी के दर्मियान की नजदीकी 
का इजहार नहीं है, जैसा कि बाज लोगों का खयाल है। 

आयत के आगे-पीछे के मफहूम से साफ-साफ जाहिर है कि इस में सिफ जिब्रीलं अलैश और 
पैंगाबर का बयान है। इसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिब्रील को उन की 
अस्ल शक्ल में देखा। यह नबी बनाए जाने के शुरु के समय की घटना है जिस का जिक्र इस आयत . 
में किया गया है। दूसरी मर्तबा अस्ल शक्ल में मेराज की रात में देखा। 
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(0) पस उस ने अल्लाह के बन्दे को वहयि पहुँचाई® : Ge 53४ 
जो भी पहुँचाई। 

(।) दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे (पैंगबर ने): ७७४ ५39 ८४ ६ 
देखा : | 
(2) क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो (पैंग़बर) : ७ ४४५ & 5 
देखते हैं? 

(3) उसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। | BS si 
(4) सिदरतुल्‌ मुन्तहा के पास"?। ON Bs ४६ 
(5) उसी के पास जन्न्तुल्‌ मावा है?। . | & i eis 
(।6) जबकि सिदरह को छुपाये लेती थी वह चीज़ जो : ७४८६5: ४६5 
छा रही थी०»। | 


(9) यानी जिब्रील अलै अल्लाह के बन्दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के लिये जो वहयि 
या सन्देश लेकर आये थे, वह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक पहुँचाया। 

(0) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिन्रील अलै° को अस्ल शक्ल में देखा कि 
उन के छः सौ पर थे। एक पर पूरब और पश्चिम को लंबाई जितना था। उस को आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के दिल ने झुठलाया नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की इस कुदरत को तस्लीम किया। 
(7) यह मेराज की रात को जब अस्ल शक्ल में जिब्रील को देखा उस का बयान है। यह सिदरतुल्‌ 
मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है जो छठे या सात्वें आसमान पर है और यह अन्तिम सीमा है। इस से 


. ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। फरिश्ते अल्लाह के अहकाम भी यहीं से वसूल करते हैं। 


(2) इसे जन्नतुल मावा इसलिये कहते हैं कि आदम अलैः का ठिकाना यही था। बाज लोगों का 
कहना है कि रुहें यहाँ आकर जमा होती हें इसलिये जन्नतुल माबा नाम रखा गया। (फ॒त्हुल कदीर) 
(3) [सिदरतुल्‌ मुन्तहा] इस की उस हालत का बयान है जब मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम ने उस को देखा था। सोने के पतंगे उस के चारों ओर मंडला रहे थे, फरिश्तों का 
साया उस पर पड़ रहा था अल्लाह पाक की तजल्ली उसी पर से जाहिर हुयी थी। (इब्ने कसीर) 


समय की नमाज़ (2) सूरः बकरह की अन्तिम आयतें (3) और उस मुसलमान को माफ कर देने 


. का वादा जिस ने शिक न किया होगा। (सहीह मुस्लिम-।73) 


मग्फिरत से मुराद यह है कि मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। या तो शुरु ही में अल्लाह 
पाक अपनी मेहरबानी से उस को माफ कर के जन्नत में भेज देगा, या फिर सजा काट कर जन्नत 
में जायेगा। मतलब यह है कि मुसलमान का हमेशा के लिये ठिकाना आखिर में जन्नत ही है, मगर 
शर्त यह है कि शिंक न किया हो। | | | 
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(7) न तो निगाह बहकी और न हद से बढ़ी“। : Cs sel 8४ 


27 


(8) बिला शुब्हा उस ने अपने रब की बड़ी-बड़ी: ७@ (४% 4 <4 ७४ ५) ५ 
निशानियों में से बाज निशानियाँ देख लीं“?। 

(9) क्या तुम ने लात और उज्जा को देखा। ॒ is 22:28 
(20) और मनात तीसरे घटिया को“®। OGM; 


(4) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें दायें-बाँयें हुयी और न उस हद से 
ऊँची हुयी जो आप के लिये मुकर्रर कर दी गयी थीं। (एऐसरुत्तफासीर) 
(5) जिन में यह जिब्रील आलै का और सिदरतुल्‌ मुन्तहा का देखना और अल्लाह पाक की दूसरी 
निशानियों का देखना है जिस को कुछ तफसील अहादीस में मिलती हैं। 
क्‍ इस से मालूम हुआ कि कुरआन को समझने के लिये सहीह अहादीस से मदद लेनी जरुरी 
है। चुनान्चे मेराज से मुतअल्लिक जो तफसील अहादीस में बयान हुयी है उस पर ईमान रखना और 
उन अहादीस को इन आयतों की तश्रीह और व्याख्या समझना चाहिये (और अधिक जानकारी के लिये 
देखें “मेराज की घटना और उस के मुशाहिदायत...एक तहकीकी जाइजा” प्रकाशक-दारुस्सलाम) 
(6) इस आयत में मुश्रिकों को फटकार और डॉट लगायी जा रही है कि अल्लाह की तो यह 
शान है जो ऊपर बयान हुओ कि वह जिब्रील जैसे ऊँचे मर्तबे वाले फरिश्तों का पैदा करने वाला 
है, मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि .बसल्लम जैसे उस के संदेष्टा हैं, जिन्हें उस ने बुला कर 
आसमानों की बड़ी-बड़ी निशानियों को दिखाया है, और वहयि भी उन पर नाजिल फरमाता है...... 
तो भला बतलाओ तो सही जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो उन के अन्दर भी यह, या इस 
प्रकार की विशेष्तायें (खूबियां) हैं? इस तअल्लुक से अरब के तीन मशहूर बुतों के नाम उदाहरण 
(मिसाल) के तौर 'पर लिये। इन में पहला “लात” है। इस का नाम लात क्यों पड़ा? बाज लोगों 
ने कहा है कि मुश्रिक लोग अपने बुतों के नाम अल्लाह पाक के नाम से लेते थे। लात को “अल्लाह” 
के नाम से निकाला है। बाज़ उलमा ने कहा कि “लात” यह शब्द ला-त यलीतु से बना है जिस 
के माना “मोड़ने” के हैं। चूँकि पुजारी अपनी गर्दनें उस की तरफ मोड़ते और उस का तवाफ करते 
थे, इसलिये यह नाम पड़ गया। बाज़ ने कहा कि यह “अल्लात” लत्त-यलुत्तु से बना है जिस के 
माना “सत्तु घोलने वाला”। यह एक नेक आदमी था, हाजियों को सत्तृ घोल कर पिलाया करता था। 
जब यह मर गया तो लोगों ने उस की कब्र को पूजा स्थल (इबादत खाना) बना लिया। फिर उस 
के स्टेचू और बुत बनाये गये। यह ताइफ में कबीला बनी सकीफ का सब से बड़ा बुत था। 
| [उज्जा] कहते हैं कि यह अल्लाह पाक के नाम “अजीज” से लिया गया है, और यह 
“अ-आज्जु” का मुअन्नस (स्त्री लिंग) है जो “अजीजा” के माना में है 

कुछ लोगों के मुताबिक यह कबीला गितफान में एक बुत था जिस की इबादत की जाती 
थी। बाज कहते हैं कि यह मादा शैतान थी जो पेड़ों पर दिखाई पड़ती थी। बाज़ कहते हैं कि यह 
सफेद पत्थर था जिस की पूजा करते थे। बनी कनाना और कुरैश का यह खास बुत था। 

[मनात] इस को खुश रखने के लिये लोग ज्यादा से ज्यादा उस के पास जानवर जब्ह करते 

और उन का खून बहाते थे। यह मक्का और मदीने के दर्मियान एक बुत था। (फत्हुल्‌ कदीर) बनी 
खजाआ का यह खास बुत था। जाहिलीयत के जमाना में औस और खजरज यहीं से एहराम 
बांधते थे और इस बुत का तवाफ भी करते थे (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
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(2) क्या तुम्हारे लिये लड़के और अल्लाह पाक के : OIE 


लिये लड़कियाँ हैं“? 2 र 
(22) यह तो अब बड़ी बेइन्साफी की बाँट है"?।: : - 89 ४४.५ २39 ७५ 
(23) दरअसल यह सिर्फ मामे हैं जी तुमें ने और तुम्हारे : 5 ७४५५६० £८. $] © 


‘+ 


€: 


बाप-दादाओं ने उन के रख लिये हैं। अल्लाह पाक ने : १,५८ ९५ ८005 6 5665 


उन की कोई दलील नहीं उत्तरी। येह लोग तो सिफ : ६०११९३ ,१६ 
उटकल के और अपनी नफसानी ख़ाहिशों के पीछे पड़े : 
हुये हैं। और बिला शुब्हा उन के रब की तरफ से उन : 
के पास हिदायत आ चुकी है। ह 


Slag 0९३ ५४४५६ ५8४५ 


some 


an (Go | 


(24) क्या हर शख्स जो ख़ाहिश करे उसे हासिल Brg ४ 
_ हए? 2 द 
(25) अल्लाह पाक हीं की हॉथ मैं हैं यह दुनिया और BUSES 

हँ दुनियाँ“ द 


Fe इन के अलावा आस-पास में और भी बहुत से बुत और बुत खाने फैले हुये थे। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फ॒त्ह मक्का के बाद और दूसरे मौकों पर इन बुतों और इन के अलावा 
दूसरे तमाम बुतों का सफाया कर दिया। उन के ऊपर तो कुंब्बे और भवन आदि बने हुये थे बह 
सब तोड़वा दिया और उन पेड़ों और पौधों को भी जड़ सै छां दियो जिस की ऑर्देरं-सम्मोंनें किया 
जाता था, और उन तमाम निशानों और .पहेचानों कौ भी मिटा डाला जो बुत परस्ती की .यादगार थे। 

इस काम के लिंये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद, हजरत अली, 
हजरत अम्र बिन आस और हजरत जरीर निन आब्दुल्लाह बुजली वगैरह को, जहाँ-जहाँ यह बुत थे, 


भेजा और उन्होंने जा कर उन सब को ढा कर अरब को जमीन से शिंक का नाम मिटा दिया। (इष्ने | 


कसीर) आरब में शुरु के जमाना के बहुत बाद एक मर्तबा फिर आरब में शिंक की यह निशानियौं 


आम हो गयी थीं जिन को समाप्त करने के लिये अल्लाह पाक ने शैख मुहम्मद रह० बिन अब्दुल 


बहहाब को तौफीक दी, उन्होंने “दरइय्या” नगर के हाकिम को अपने साथ मिला कर कुव्वत और 
ताकत का प्रयोग कर के उन को मिटा डाला। और यही काम एक मर्तबा फिर नज्द व हिजाज 
के बादशाह (यानी मौजूदा बादशाहों के पिता और इस हुकूमत के बानी) सुल्तान अब्दुल अजीज ने 
किया और तमाम मक्का कब्रों को और कब्रों के ऊपर बने मकानों और कुब्बों को गिरवा दिया। 


और इस तरह अब पूरे सऊदी आरब में इस्लामी शरीअत के मुताबिक न तो कोई. पक्की कब्र है 


और न कोई “मजार” “दर्बार” या “आसताना” है जिस की पूजा की जाती हो। आज भी बहुत से इस्लामी 
मुल्कों में “कब्र परस्ती” की शक्ल में शिंक के काम अन्जाम पा रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 
(7) मक्का के काफिर और मुश्रिक लोग फरिश्तों को अल्लाह को बेटियाँ करार देते थे, इस आयत 
में उन के खयाल का रद्द है। और भी जगहों पर यह विषय गुजर चुका है। | 

(8) [जीजा] हक, सदाकत और सच्चाई से हटी हुयी। 


(9) यानी 'यह जो चाहते हैं कि उन के यह मानुद उन्हें फाइदा पहुँचायें और उन की सिफारिश करें | 


तो यह संभव और मुमकिन ही नहीं है। 
(20) यानी वही होगा जो वह चाहेगा, क्योंकि तमाम इर््तियार उसी के पास हैं। 
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(26) ओर बहुत से फरिश्तें आसपानों में हैं जिन की : 5४5 छ! $ ०२३६ (35 I 
सिफारिश कुछ भौ नफा नहीं दे सकती, मगर यह और : ८६६ ६ ५८ ६० $ ६६६ 2465 
बात है कि अल्लाह पाक अपनी खुशी और चाहत से & ! LCT 
जिस के लिये चाहे इजाजत दे दे। | 
(27) बेशक जो लोग आखिरत पर इमान नहीं रखते : ८४८4 55550 oS GA 


° 


ev 


£> 


बह फरिश्तों कां जनाना नाम मुकर्रर करते हैं : ONAN 


3 9% 


(28) हालाँकि उन्हें उस का कोई ज्ञान नहीं, बह सिंफ : $| GA ger 2g les 


अपने गुमान के पीछे पड़े हुये हैं, और बेशक वहम : दु ८2 5४ ४ 68 65 ८७8 


(और गुमान) हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं देता। : 66 
(29) तो आप उस से मुँह मोड़ लें जो हमारी याद से SSCS RISE Ot 
मुँह मोड़े, और जिन का इरादा दुनिया की जिन्दगी के : SG EN 2 


अलावा और कुछ न हो। 

(30) यही उन के इलम की इन्तिहा (अन्त) है। आप : %८६ 6] *#% 02 2 <: 
का रब उस को अच्छी तरह जानता है जो उस की : #६ 59 ९५५ ८% G5 0% 
राह से भटक गया है और वही अच्छी तरह जानता है : OBB 
उस को भी जो हिदायत की राह पर है। | मलिक 
(३।) और अल्लाह पाक ही का है जो कुछ आसमानों : ७% ॐ ५७५ ७५४ ५ ५ ४५ 
में है और जो कुछ जमीन में है ताकि अल्लाह पाक : ££ ५ 9 ८2४ ७5५४ 
बुरे काम करने वालों को उन के (बुरे) कामों का : & (2 eet ON GF 
बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला : 


देः 22 ) | 


(2) यानी फरिश्ते जो अल्लाह की सब से निकट मख्लूक हैं, उन को भी सिफारिश का हक सिफ 
उन्हीं लोगों के लिये मिलेगा जिन के लिये अल्लाह पाक पसन्द करेगा। जब यह बात है तो फिर 
यह पत्थर की मूर्तियाँ किस तरह किसी की सिफारिश कर सकेंगी जिन से तुम आस लगाए बैठे हो। 
और अल्लाह पाक मुश्रिकों के बारे में किसी को सिफारिश करने का हक भी कब देगा, जबकि शिंक 
उस के नजदीक एसा जुर्म है जो माफ नहीं किया जायेगा। 

(22) यानी हिदायत. और गुमराही उसी के हाथ में है, बह जिस को चाहता है हिदायत देता है और 
जिसे चाहता है गुमराही के गढ़े में डाल देता है ताकि नेक लोगों को उन॑ की नेकियों का बदला 
और बुरे लोगों कोः उन के बुरे कामों का बदला दे। (फत्हुल कदीर) 
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(32) उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और : (#2555 YY Oe 
बेहयाई से भी०?, सिवाए किसी छोटे से गुनाह के?। : ५६५६६ ६४५ ८६ & २६ $ 
बेशक तुम्हारा रब बहुत कूशादा, मग्फिरत वाला द । वह : डॉ ८5 ४8 9 5 22५ 
_ तुम्हें अच्छी तरह जानता है जबकि उस ने तुम्हें जमीन : 4 Bf ANN 
से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माताओं के पेट: १ ५; 5... “उ र 
में बच्चे थे?। पस तुम अपनी पाकी : छे 05४८०» ++४। ५० 3 


७ कक क कक के | के 


(23) [कबाइर] यह “कबीरतुन” की जमा है। कबीरा गुनाह (महा पाप) किसे कहते हैं इस में उलमा 
का इख्तिलाफ़ है। ज्यादा तर उलमा के नजदीक हर वह गुनाह कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम है 

या जिस गुनाह करने वाले की कुरआन व हदीस में सख्त आलोचना की गयी है। उलमा का यह 
भी कहना है कि छोटे-छोटे गुनाहों को करते रहना और उन की तर्कं न करना भी उसे महापाप बना 
देता है। कबीरा गुनाह (महापाप) कितने हैं? इस में भी उलमा का इर्तिलाफ है। बाज उलमा ने तो 
इस विषय पर किताबें लिख डाली हैं। अल्लामा जहबी की “किताबुल्‌ कबाइर” और “अज्जवाजिर” 
वगैरह महापापों के बारे में हैं। 

[फबाहिश] यह “फाहिशतुन्‌” की जमा (बहुवचन) है। बेहयाई के काम जैसे जिना (बलात्कार) 
और लिवातत (कुंकम) वगैरह काम फवाहिश में आते हें। बाज लोगों का कहना है कि जिन गुनाहों 
में हद जारी होता है उन सब को फ॒वाहिश कहते हैं जैसे शराब पीना, इलजाम .लगाना वगैरह। 

आज कल बेहयाई आम हो गयी है और लोगों ने उस को “तहजीब” (सभ्यला) समझ लिया 
है। मुसलमानां ने भी इस तहजीब (बेहयाई) को अपना लिया है। चुनान्चे घरों में टेलीविजन, बी सी 
आर (४८२) वगैरह का बाज़ार खूब गर्म है महिलाओं ने पर्दे को उतार कर फेंक दिया है और 
बन-सबँर कर नन्गी होकर बाहर निकलने को तहजीब समझ लिया है। मदो और औरतों का एक 
साथ पढ़ना-लिखना, सभाओं और मज्लिसों में उठना बैठना, आपस में बातचीत करना, एक साथ काम 
काज करना, बेधड़क और बेख़ोफ होकर एक साथ घूमना, हुँसी-मजाक करना, यह सब फृवाहिश 
(महापाप) में शामिल हैं। इस आयत की रोशनी में इन कामों के करने वालों की माफ़ी नहीं होगी 
क्योंकि जान नूझ कर गुनाह कबीरा (महापाप) करते हें। 

(24) [अल्ल-मम्‌] (कम और छोटा होना) किसी चीज को छ्‌ लेना, उस के करीब होना, एक 
आध मर्तंबा उस काम को. कर डालना, उस का खयाल दिल में लाना इन कामों को “लमम्‌” 
कहते हैं (फत्हुल कदीर) ऐसे कामों का नाम आम तौर पर “गुनाह सगीरा” (छोटे गुनाह के काम) 
रखा गया है। इस का यह मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जो महापाप की तरफ ले जाये 
लेकिन महापाप करने से बचना, किसी पाप को एक-आध मर्तबा कर डालना (लेकिन मुस्तकिल 
न करना) किसी पाप के करने का दिल में खयाल लाना, लेकिन उसं के करीब न जाना, इन 
सब का नाम छोटे गुनाह हें। अगर बन्दा गुनाह कबीरा से बचता है तो अल्लाह पाक इन छोटे 
पापों को माफ फरमा देगा। 

- (25) [अजिन्नह] यह “जनीन” की जमा है। पेट का बच्चा। इस में पोशीदा होने और छपने का भी माना 

पाया जाता है। इसे “जनीन” इसी लिये कहते हैं कि यह मां के पेट में लोगों से पोशीदा रहता है। 


“RRDTool Oa ESOS SDP hs i iia ncn rn os कनाकाा कक. 
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र आप बयान न करो? बाही प्रहेजगार को अच्छी | 


तरह जानता हे। : शी 
(33) क्‍या आप ने उसे देखा जिस ने मुँह मोड़ लिया।: | BOS Goes 
(34) और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया०?। : BI 5 #८ 
(35) क्या उसे गैब का इलम है कि बह (सब कुछ) : SY 56 ol 2५ 852 
देख रहा है (2७ > ै 

(36) क्या उसे उस चीज़ की ख़बर नहीं दी गयी जो: BPG, Esa 
मूसा के सहीफों (पोथियों) में था। र | 

(37) और वफादार इब्राहीम के । Bs 
(38) कि कोई बोझ उठाने वाली (जान) किसी दूसरी: ४75६; 5555 


का बोझ न उठायेगी। 
(39) और यह कि हर इन्सान के लिये सिफ बही है : & ४८ 6 $ YY 0 6 
जिस की कोशिश (चेष्टा) खुद उस ने को। | 


(26) यानी जब॑ तुमहारों कोई भी अमल उस से पोशीदा नहीं, यहाँ लंकं कि जब तुम माँ के पेट 
में थे और तुम्हें कोई देख न सकता था लेकिन फिर भी अल्लाह पाक तुम्हारी मां के पेट की हालत 
से अवगत था, तो फिर तुम लोग क्यों अपने मुँह अपनी पाकी बयान करंतै हों और क्यों अपने 
मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो। मतलब यह है किं ऐसा न करो ताकि दिखावा और रियाकारी से बचो। 
(27) यानी थोड़ा सा देकर हाथ रोक लिया। या थोड़ी सी इताअत (आज्ञापालन) किया और पीछे 
हट गया। [अकदा] इस के अस्ल माना हेः “जमीन खोदते-खोदते सख्त पत्थर आ जाये और खुदाई 
संभव न हो सके, आखिर खोदाई करनी बन्द कर दे” यहाँ से इस शब्द का इस्तेमाल उस शख्स के | 
लिये होने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पूरा न करे, कोई काम शुरु करे लेकिन उस को मुकम्मल 
न करे। 

(28) यानी क्या वह देख रहा है कि उस ने अल्लाह की राह में खर्च किया तो उस का माल ख़त्म 
हो जायेगा। नहीं, गेब का यह इलम उस के पास नहीं है, बल्कि वह खर्ब करने से सिफ बख़ीली 
कन्जूसी और दुनिया की मुहब्बत की वजह से कर. रहा है। और अल्लाह पाक की फ॑माबरदारी न 
करने का कारण भी यही है। 

(29) यानी जिस प्रकार कोई किसी दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं. होगा, इसी प्रकार उसे आखिरत 
में बदला भी उन्ही चीजों का मिलेगा जिन में उस की अपनी मेहनत होगी (इस बदले का 
संबन्ध आखिरत से है, दुनिया से नहीं, जैसा कि बाज सोशलिस्ट खयाल के लोग इस का यह मफुहूम . 
बता कर गैर हाजिर ज़मीन दारी और किराया दारी को नाजाइज करार देते हैं) 

| अल्बत्ता इस आयत से उन उलमा का दलील पकड़ना सहीह है जो कहते हैं कि कुरआन 
खानी का सवाब मय्यित को नहीं पहुँचता, इसलिये कि यह न तो मुर्दा का अमल है, और न दी 
उस की मेहनत। 
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(40) और यह कि बेशक उस की कोशिश बहुत जल्द : Sod 
देखी जायेगी?। | 
(4) फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। | BSN 
(42) और यह कि आप के रब ही की तरफ पहुँचना है। : & ४65 Bs és 
(43) और यह कि वही हँसाता है और वही रुलाता है। : (४8 ४८४ 5 ४ 
` (44) और यह कि वही मारता है और जिन्दा करता है। : BESS Bi 


` (45) और यह कि उसी ने जोड़ा, यानी नर-मादा पैदा : @ (5 55 ११ 6& & 
किया है। : 


(46) नुतफे से जबकि वह टपकाया जाता है। SHS ८. 
(47) और यह कि उसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है।: Nia Ss 
(48) और यह कि वही मालदार बनाता है और Gs dis 


सरमाया (धन) देता हेऽ?। 


RO इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुर्दों के लिये कुरआन 
पढ़ने का न तो हुक्म दिया और न ही कुरआन व हदीस से इस बारे में दलील मिलती है। 
सहाबा से भी इस बारे में कुरआन पढ़ना साबित नहीं। अगर यह काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से साबित होता तो सहाबा इस पर जरुर अमल करते। हा, दुआ और सदका-खैरात 
का सवाब मुदो को पहुँचता है, इस पर भी उलमा का इत्तिफाक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से साबित भी है। और वह जो हदीस है कि मरने के बाद तीन चीजों का सिलसिला जारी 
रहता है तो वह भी अस्ल में इन्सान के अपने अमल हैं जो किसी न किसी अन्दाज से उस की 
मौत के बाद भी जारी रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को खुद इन्सान 
को अपनी कमाई करार दिया है। (सुनन नसई-4454) सदक-ए-जारिया भी, वक्फ की तरह इन्सान 
के अपने अमल का आसार (परिणाम) हैं “और हम लिखते जाते हैं उन के अगले. और पीछे छोड़े 
हुये आमाल को” (सूरः यासीन-2) 

इसी तरह वह इलम जिस को उस ने लोगों में फैलाया और लोगों ने उस को कुबूल किया 
और उस पर अमल किया तो यह उस की कोशिश और उस का अमल है और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की हदीसः “जिस ने किसी की नेकी की तरफ रहनुमाई को तो उसे उस पर अमल 
करने वालों के मिस्ल (समान) सवाब मिलेगा और यह उन में से किसी के सवाब में कोई कमी 
नहीं करेगा” (सुनन अबू दावूद-4609) की रोशनी में पैरवी करने वालों का अज्र भी उसे पहुँचता रहेगा। 
. इसलिये यह हदीस, आयत के मुखालिफ नहीं है। (इब्ने कसीर) i 
` (30) यानी दुनिया में उस ने अच्छा-बुरा जो भी किया, छुपं कर किया या खुल्लम खुल्ला किया 
कियामते के दिन सब कुछ सामने आ जायेगा और उस अमल पर उसे पूरा-पुरा बदला दिया जायेगा। 
(3) यानी किसी को इतनी दौलत देता है कि बह किसी का मुहताज नहीं होता. और उस की तमाम 
आवश्यकतायें (जरुरतें) पूरी हो जाती हैं और किसी को इतना माल देता है कि उस के पास बच 
जाता है और वह उस को जमा कर के रखता है। 
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(49) और यह कि वही शेरा (सितारे) का रब है००। Bs 


(50) और यह कि उसी ने प्रथम आद को हलाक: CAs 
किया है०?। । 

. (57) और समूद को भी (जिन में से) एक को भी: क 9 5255: 
बाकी न रखा। । 
(52) और इस से पहले नूह की कौम को। बेशक वह : 2898 56) 0: ९2 6४ ४: 
बड़े जालिम और सरकश थे। । Bs 
(53) और उल्टी हुयी बस्तियों को उसी ने उठा: AEs 
फेका” । ॒ | | 
(54) फिर उस पर छा गया जो छाया०?। । Bliss 
(55) पस ऐ इन्सान! तू अपने रब की किस-किस : IES 
 नेमत में झगड़ेगा०१ ? EF | 
(56) यह (नबी) डराने वाले हैं पहले डराने वालों में : SHY SINS 
से। “ध 


(57) कियामत निकट आ गयी। FE : 6453) 
(58) अल्लाह के सिवा उस का (सुनिश्चित समय : & 496 4 ५३३ ७१७ 4 
खोल कर) दिखाने वाला ओर कोई नहीं। | 

(59) पस क्या तुम इस बात से तअज्जुब करते Ore yd Ws Of 
हो 3? > 


(32) रब तो हर चीज का है। यहाँ इस सितारे (नक्षत्र) का नाम इसलिये लिया है कि अरब के 
कुछ कबीले उस सितारे की पूजा करते थे। 
(33) आद की कौम को “ऊला” (प्रथम) इसलिये कहा कि समूद से पहले हुयी, या इसलिये कि 
नूह की कौम के बाद सब से पहले यही कोम हलाक की गयी। 

कुछ लोगों का कहना है कि आद नाम की दो कौमें गुजरी हैं। यह पहली है जिस को तेज़ 
आँधी और झक्कड़ से हलाक किया गया जबकि आद नाम को दूसरी कौम गिरती-पड़ती, मुख्तलिफ 
नामों से चलती और बिखरती हुयी मौजुद रही। 
(34) इस से मुराद लूत अलै० की बस्तियाँ हें जिन को उन की कौम पर उलट दिया गया। 
(35) यानी इस के बाद उन पर पत्थरों की वर्षा हुयी। 
(36) या तो शक करेगा और उन को झुठलायेगा, जबकि वह इतनी स्पष्ट और खुली हुयी हैं कि. 
उन का इन्कार न तो मुमकिन है और न ही उन को छुपाया जा सकता है। 
(37) [हदीस] (बात) इस से मुराद कुरआन पाक है। यानी इस बात से तुम तअज्जुन करते और 
मजाक उड़ाते हो, हालाँकि इस में न तो कोई तअज्जुब करने वाली बात है और न हँसी-मजाक उड़ाने 
वाली और झुठलाने वाली। 
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(60) और हँस रहे हो, रोते नहीं? OSG 
(6)) बल्कि तुम खेलबाड़ कर रहे हो! : ७ ७५0५» «४४ 
(62) अब अल्लाह पाक के सामने सज्दे करो और : | SNL Aes 


(उसी की) इबादत करो। हु 
सरः कमर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | ड्स में | 
55 आयलतें और 3 रुकआ हैं। ह " 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 22१ ८१०० 80 2-३ 
निहायत रहम वाला है। हे ः 

. (3) कियामत निकट आ गयी» और चौँद फट गया»। : © 5 6&१ 4०६ 
(2) यह लोग अगर कोई मोजिज़ा (चमत्कार) देखते हें : ५ ४555 ४४ ६4|| 
तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं क्रि यह पहले से : . ७६६०६ 
चला आता हुआ जादू है“?। ॒ ॒ 





3 
) 
शा 
«® 

हु 


EE 


(३8) इस आयत में मुश्रिकों और झुठलाने वालों को डॉट-फटकार लगाई जा रही है कि इन का 


मामला तो यह है कि बह कुरआन को मानने के स्थान पर उस का मजाक उड़ा रहे हें और हमारे 
नबी की दावत-तबलीग को कुबूल करने के बजाए उस की मुख्ालिफत कर रहे हैं तो ऐ मुसलमानों ! 
तुम अल्लाह पाक के दरबार में झुक कर उस की इताअत करो, कुरआन पाक का आदर-सम्मान 
करो। चुनान्चे इस हुक्म की तामील करते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा 
ने सज्दा किया, यहाँ तक कि उस मौके पर सभा और मज्लिस में मौजूद काफिरों ने भी सज्दा किया 
जैसा कि अहादीस में है। 
() यह सूरः भी उन सूरतों में से है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद की नमाज 
में पढ़ा करते थे। 
(2) [कियामतत करीब आ गयी] अगर उस जमाना (काल) का एतबार किया जाये जो गुजर गया। 
क्योंकि जो बाकी है वह थोड़ा है। फिर चूँकि हर आने वाली चीज करीब है (इसलिये मान लिया 
जाता है कि वह आ गयी) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी अपने बारे में 
फुरमायाः “मैं और कियामत ऐसे (मिले हुये) भेजे गये हैं जैसे यह दो उँगत्नियाँ हैं”? फिर आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने सब्बाबा (अंगूठे के बगल वाली उंगली) और बीच बाली उंगली की तरफ इशारा 
फरमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कियामत के साथ मिला हुआ हे 
और आप के और कियामत के दर्मियान कोई नबी नहीं आयेगा। 
(3) यह वह मोजिजा (चमत्कार) है जो मक्का वालों को माँग और मुतालबे पर दिखाया गया। चाँद 
के दो टुकड़े हो गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के दर्मियान देखा। यानी एक टुकड़ा 
पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया (सहीह बुखारी-4864+ सहीह मुस्लिम-2800) 
पहले और बाद के तमाम जमहूर उलमा का यही मसलक है। (फत्हुल कदीर) 

इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: “उलमा के दर्मियान इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि 
चाँद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में फटा और यह आप के खुले हुये मोजिजात 
में से हैं। इस तअल्लुक से सहीह सनद से साबित मुतवातिर अहादीस भी दलालत करती हैं। 
(4) यानी कुरेश मक्का ने ईमान लानें के बजाए उसे जादूगर कह कर उस की मुखालिफत करते रहे। 
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(3) उन्होंने झुठलाया और अपनी खाहिश (और इच्छा) : (४5 7258 ९285 ४६६ 


| on 
की पैरवी को। और हर काम ठहरे हुये वक़्त पर : Of 
मुक्रर है?। TORT [ 
(4) बिला शुब्हा उन के पास वह ख़बरें आ चुकी हैं? : 4% ७ १% ८2 576 ५ 
जिन में डॉट-डपट है?। | द i 


(5) और कामिल अक्ल की बात है”, लेकिन उन : & 5६% ८% ६5 456 ६८ 
डरावनी बातों ने भी कुछ फाइदा न दिया®। र | 

(6) पस (ऐ नबी!) तुम उन से मुँह मोड़ लो। जिस : ५४७८) ६% १% 2% ८६८८५ 
दिन एक पुकारने वाला नागवार (और नापसन्दीदा) चीज : XS 
की तरफ पुकारेगा!?। f 
(7) यह झुकी आँखों कब्रों में से इस प्रकार निकल : ७2 ८% >a (४६5 
खड़े होगे कि गोया वह फैला हुआ टिड्डी दल है"?। : @ १55% 5% 266 0 


“a9 


AY 


(5) [हर काम एक ठहरे हुये समय पर मुकर्स्र है] मक्का के मुश्रिक लोग दीन इस्लाम को झुठलाते 


थे और मनमानी जो चाहते थे करते थे, लेकिन उन पर अजाब नहीं आता था, तो बह अपने आप 
को हक पर समझते थे। यह इन्ही के ख़यालों के रद्द में कहा है कि हर काम का अन्त है। वह 


काम, अच्छा हो या बुरा उस का परिणाम और नतीजा निकलना है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा 


और बुरे काम का बुरा नतीजा। और यह नतीजा अगर अल्लाह पाक चाहे जो दुनिया में सामने आ 
सकता है, वर्ना आखिरत सें तो सामने आना ही आना है (जिस ने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी 
हश्च के मैदान में अपनी आँखों से देखेगा और उस की सजा भुगतेगा। 

(6) [अन्‌बा] (समाचार) उन के पास पहले की उम्मतों की तबाही-बर्बादी और हलाकत की खबरें 
आ चुकी हें। जब उन्होंने रसूल, किताब और आखिरत को झुठलाया तो हलाक कर दी गयों। 
(7) [मुज-दजर] डॉट-डपट। इसमें इबरत और नसीहत का पहलू है। कोई उन से सबक हासिल कर 
के शिंक और पाप से बचना चाहे तो बच सकता है। 

(8) [हिक-मतुन्‌] (बात, कुरआन पाक) यानी ऐसी बात जो तबाही और बर्बादी से फेर देने वाली 
है। या यह कुरआन मुकम्मल और कामिल तौर पर (संपूर्ण रुप) से हिक्मत की किताब है, जिस 


में किसी प्रकार की कोई कमी और दोष (एऐब) नहीं है। या एक मतलब यह भी हो सकता है कि' 


अल्लाह पाक जिस किसी को हिदायत देता है और जिस किसी को गुमराह करता है इस में बड़ी 
हिक्मत है और इस हिक्मत को अल्लाह पाक ही जानता है। 

(9) यानी अल्लाह पाक ने जिस के लिये बदबख्ती लिख दी है और जिस के दिल पर मोहर लगा दी 
है, तो उस को नबिय्यों को दाबत-लबलीग और डरावा कुछ नहीं फाइदा पहुँचा सकता है। ऐसे लोगों के 
लिये तो डराना और न डराना सब बराबर हे “काफिरों को आप का डराना या न डराना उन पर बराबर 
है।” (सूरः यासीन) लगभग इसी मफहूम को यहं आयत भी हैः “आप कह दीजिये कि पूरी हुज्जत अल्लाह 
पाक ही की रही अगर वह चाहता तो तुम सब को हिदायत दे देता।” (सुरः अन्आम-।49) | 

(0) [यौ-म] यानी “उजकुर यौ-म” उस दिन को याद करो। [नुकुर] निहायत डरावना, दिल दहला 
देने बाला, हैबत नाक, दहशत नाक। इस से मुराद हश्च के मैदान को हौलनाकी है 

(।) यानी कुब्रों से निकल कर वह इस प्रकार फैल जायेंगे और महशर के मैदान में हिसाब-किताब 
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(8) पुकारने वाले की तरफ दौड़ते होंगे?। और हे SN OS ; 280 0) ८99६४ 


काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बहुत सख्त ह। : CN 
(9) उन से पहले नूह की कौम ने भी हमारे बन्दे को : 6५४६6 हे 25 2406 2056 
झुठलाया था और दीवाना बतला कर झिड़क दिया गया ७ NOES 
थाः I3) 


(0) पस उस ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस : ७ ५४6 ५४६ छ 4 ७५ 
हुँ, तू मेरी मदद कर! न न 

(® पस हम .ने आसमान के दर्वाजों को जोर के मेंह : Sd st a Os es 
(मुसलाधार वर्षा) से खोल दिया“?। | 

(।2) और जमीन से चश्में को जारी कर दिया। पस : ४.826 6» 936355 
उस काम पर जो मुकद्दर किया गया था, पानी खूब : 55536 .2॥| 
जमा हो गया"?। 

(3) और हम ने उसे तख्तों और कीलों वाली: @ +5 ह ७ ( ass 
(कश्ती) पर सवार कर लिया?।. े क्‍ | 

(।4) जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी। बदला : ७5% G6 £2 sl 
उस को तरफ से जिस का कुफ़् किया गया था। : है 

(5) और बेशक हम ने उस घटना को निशान बना : ७ ४5 ०2 ९ ६५ ६४४ 055 
कर“” बाको रखा। पस कोई है नसीहत हासिल करने : 

बाला"? 2 

देने की जगह पर बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हुये जायेंगे, गोया टिड्डी दल है जो देखते ही देखते 
चारों तरफ आसमान में फैल जाता हे। 

(2) [मुहतिआऔ-न] दौड़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। 

(3) [बजदुजिर] यानी नूह की कौम ने नूह को झुठलाया ही नहीं, बल्कि उन्हें झिड़का, डराया 
धमकाया भी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “ऐ नूह! अगर तू बाज़ न आया तो तुझे पत्थरों 
से मार-मार कर हलाक कर दिया जायेगा।” (सूरः शु-अरा-।6) 

(4) [मुन्‌-हमिर] बहुत ज्यादा, जोर दार, बहुत अधिक। कहते हें कि चालीस दिन तक लगातार जोर 
का मूसलाधार पानी बरसता रहा। 

(5) यानी आसमान और जमीन के पानी ने मिल कर वह काम पूरा कर दिया जो अजल में लिख 
दिया गया था। यानी पानी ने तूफान बन कर सब को डुबो दिया। 

(6) [दुसुर] यह “दिसार” की जमा है। बह रस्सियाँ जिन से कश्ती के तख्ते बाँधे गये। या वह कीलें 
और खूँटियाँ जिन से कश्ती को जोड़ा गया। 

(7) [त-रकनाहा] हम ने कश्ती को बाकी रखा। या हम ने उन के अन्त और अन्जाम को इबरत 
और नसीहत के लिये* बाकी रखा। 


(8) [मुद्दकिर] इबरत और नसीहत पकड़ने वाला (फत्हुल कदीर) 
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(6) बताओ, मेरा अज़ाब और मेरी डराने वाली बातें : IOS GES 
कैसी रहीं? | । 

(।7) और बेशक हम ने कुरआन को समझने के लिये : ८१ ०७ ५ ७% 5 385; 
आसान कर दिया है“?, पस क्या कोई नसीहत हासिल : 0 


करने बाला है? | 

(8) कौमे-आद्‌ ने भी झुठलाया, पस कैसा हुआ मेरा : 6५55656 06 656 <६ 
अजाब और मेरी डराने वाली बातें। 

(9) हम ने उन पर निहायत तेज और तुन्द व : 2% ४०५० ६५) 26 I 6 
लगातार चलने वाली आँधी एक मुसलसल मनहूस दिन : ५२६८४ २ 
में भेज दी? । |} | र 

(20) जो उन को उठा-उठा कर दे पटख़ती थी, गोया : 9६5८४556526 6 १२:७४ 
कि वह जड़ से कटे हुये खजुर के तने हैं०। | 


(9) यानी कुरआन पाक के माना-मतलब और अर्थ-मफ्हूम को समझना। उस से इबरत हासिल करना 
और जबानी याद करना हम ने आसान कर दिया है। चुनान्चे हकीकत यह है कि कुरआन पाक 
फसाहत-बलागत के एतबार से निहायत ऊचे दर्जे की पुस्तक है, इसके बावजुद अगर कोई शख्स थोड़ी 
सी तबज्जोह दे तो उसे बड़ी आसानी से समझ सकता है। 

इसी प्रकार यह कुरआन दुनिया को अकेली-अकलौती एसी पुस्तक है जो मुकम्मल तौर पर 
याद कर ली जाती है, वर्ना छोटी से छोटी पुस्तक को भी इस प्रकार याद कर लेना और उसे फिर 
याद रखना निहायत कठिन है। इन्सान अगर अपने दिल दिमाग की खिड़कियौं खुली रख कर क्गुआन 
पाक को इबरत और नसीहत की आँखों से पढ़ें और नसीहत के कानों से सुने और समझने वाला 
दिल उस पर गौर करे तो दुनिया-आखिरत के दर्वाजे उस के लिये खुल जाते हैं, और उस के दिल 
ब दिमाग की गहराइयों में उतर कर क्कुफ्र, शिंक ओर गुनाहों को पाक-साफ कर देता है। 
(20) कहा जाता है कि यह बुधवार की शाम थी जब इस तेज़ तुन्द और शाँय-शाँय करती 
-आँधी का आरंभ हुआ। फिर लगातार सात रातें और आठ दिन तक चलती रही। यह हवा तूफान 
बन कर घरों, महलों में बन्द इन्सानों को भी वहाँ से उठाती और इतनी जोर से ज़मीन पर पटक 
देती कि उन के सर उन के थड़.से अलग हो जाते। यह दिन उन के लिये बड़ा मनहूस साबित 
हुआ। इस का यह मतलब नहीं है कि बुधवार के दिन में नहूसत है जैसा कि कुछ लोग समझते 
_हैं। [मुस-तर्मिर] इस का आर्थ यह है कि यह अजाब उस समय तक जारी रहा जब तक कि सभी 
लोग हलाक होकर मौत के घाट नहीं उतर गये। | 
(2।) [आजाजु नखलिन्‌] (खजूर के तने] खजूर का जिक्र कर के उन के कद की लंबाई की तरफ 
इशारा कर दिया, साथ ही उन की बेबसी. और लाचारी का इजहार भी कि बह अज़ाब के मुकाबले 
में कुछ न कर सके, हालाँकि उन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़ा घमन्ड था। 

[आजाज] किसी चीज़ के पिछले हिस्से को कहते हैं। यहाँ खजूर का निचला हिस्सा यानी तना 
मुराद है। [मुन्‌-कइर] अपनी जड़ से उखड़ जाने और कट जाने वाला। यानी खजूर के उन तनों की 
तरह जो अपनी जड़ से उखड़ और कट चुके हों, उन के शव और लाशें जमीन पर पड़ी हुयी थीं। 





मन्जिलः 7... 


पारः का-ल फमा खत्बुकुम (27) I562 $ सूरः क-मर (54) | 








(2।) पस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? : FEN TC IONE 
(22) बिला शुब्हा हम ने कुरआन को नसीहत प्राप्त : ८१ ५,९ 5५५ ७} 6555 ५% 
करने के लिये आसान कर दिया है, पस क्या है कोई : 8 
नसीहत पकड़ने वाला? | क्‍ 

(23) समूद की कौम ने डराने वालों को झुठलाया। : | ७,400 2१526 
(24) और कहने लगेः क्या अपने में से एक शख्स की : |? 6 *६५8।८५४ ४५ १5) 6S 
हम आज्ञा पालन (फ॑माबरदारी) करने लगें? तब तो : ७४८ Suis र 
हम बिला शुब्हा गलती और पागल पन (दीवानगी) में : | 

पड़े हुये होंगेः?। ८ 

(25) क्या हमारे सब के दर्मियान सिफ उसी पर वहयि : £0५ 6444 6245० »9 ७7 
उतारी गनी? नही, किक नह तो शू और शेक RR 


बाज०? (मगरुर-मुतकब्बिर) है। 

(26) अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और : ® >£ A 5 YE Oa 
शेखी बाज़ था०?2 

(27) बेशक हम उन की आज़माइश के लिये ऊँटनी : 256 26 १453 35s 
भेजेंगे?। पस (एऐ सालेह!) तू उन का इन्तिज़ार कर : Ones 
और सब्र से काम ले०। ॒ | 


(22) यानी एक बशर को रसूल मान लेना उन के नजदक गुमराही और पागलपन था। [सुउर] आग 
की पलट। यहाँ इस को दीवानगी, पागलपन, या अजाब के मफहूम में इस्तेमाल किया गया है। 
(23) [अर्शिर] तकब्बुर करने वाला या झूठ बोलने में तमाम सीमाओं को पार कर जाने वाला। यानी. 
उस ने झूठ भी बोला है तो बहुत कड़ा झूठ कि मुझ पर वह्यि आती है। भला हम में से केवल 
उसी एक पर बहयि आनी थी? या फिर यह कह कर कि मुझ पर बहयि आती है हम लोगों पर 
अपनी बड़ाई जताना चाहता है। 

(24) यह स्वँय नबी पर झूठा आरोप लगाने वाले मुराद हैं। या फिर हजरत सालेह जिन को अल्लाह 
पाक ने बहयि और रिसालत से नवाज़ा। [ग्र-दन्‌] इस से मुराद कियामत का दिन हैं। या दुनिया में 
उन पर अजाब भेजने का दिन मुराद है। 

(25) कि यह ईमान लाते हैं या नहीं। यह वही ऊँटनी है जिसे अल्लाह पाक ने उन के हकने पर 
. पत्थर की चट्टान से निकाला था। 

(26) यानी देखो कि यह अपने वादे के अनुसार ईमान का रास्ता अपनाते हैं या नहीं, ओर वह तकलीफ 
पहुँचायें तो उस पर सन्न करो। 
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उन्हें । : 5 (8 i 939727 4:28 ह 7992457 

(28) हाँ, उन्हें ख़बर कर दे कि पानी उनके दर्मियान DD aE NEES 

बँटा हुआ हे”, हर एक अपनी पारी पर हाजिर : 

होगा»? | ह , | 

उन्होंने साथी | 6 ह “gre हि C5 33» ee PC; 

(29) उन्होंने अपने साथी को आवाज दी? जिस ने: ® 85. 7५८ ०६:22: 
वार किया? और कूचें काट दीं। 


92८८५ 
By 


(30) पस क्योंकर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना?।: ७9 5% ७6 55 
(3१) हम ने उन पर एक चीख भेजी, पस वह ऐसे हो : ।%655%!5 ६५० >¢ 6 6] 
गये जैसे बाड़ वाले की सूखी और टूटी हुयी घास-?। : ON LB 
(32) और हम ने नसीहत के लिये कुरआन को: ८2८, +0 0 654 os 
आसान कर दिया है, पस क्या है कोई जो नसीहत : aj 
क 4 £ {¢ 
जालों , 5) 2१% १/74८ 
(33) लूत की कौम. ने भी डराने वालों को झुठलाया। : BY BS 29 2 
(34) बेशक हम ने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा : +}? 45! ६26 246 G5 6 
भेजी सिवाए आले-लूत के। उन्हें हम ने सहर (रात : द Be 24555 


के पिछले पहर) के समय नजात...... 


(27) यानी एक दिन ऊँटनी के पानी पीने के लिये और एक दिन कौम के पानी पीने के लिये। 
(28) मतलब यह है कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही खास है जो अपनी-अपनी पारी पर 
हाजिर होकर वसूल करे और दूसरा उस दिन पानी लेने न आये। [शिब] पानी का हिस्सा। 
(29) यानी जिस को उन्होंने ऊँटनी की हत्या करने के लिये तय्यार किया था। उस का नाम कुदार 
बिन सालिफ बतलाया जाता है, उस को पुकारा कि वह अपना काम करे। 
(30) या तलवार या ऊँटनी को पकड़ा और उस की टॉगें काट दीं और फिर उसे जब्ह कर डाला। 
[फ-तआता] (वार किया) बाज उलमा ने इस का तर्जुमा “उस ने जसारत (हिम्मत) की” किया है। 
(3) [हजी-रतुन] बाड़, जो सूखी झाड़ियों और लकड़ियों से जानवरों की हिफाजत के लिये बनाई जाती 
है। [मुह-तजिर] (साहिबुल्‌ हजी-रति) [हशीम्‌] सूखी घास या कटी हुयी सुखी खेती। 

यानी जिस तरह एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियां और झाड़ियाँ लगातार रोदे जाने 
की वजह से चूरा-चूरा हो जाती हैं, बह तमाम लोग उस बाड़ की तरह हमारे अज़ब से चूरा हो गयें। 
(32) यानी ऐसी हवा भेजी जो उन को कन्करियाँ मारती थीं और उन की बस्तियों को उन ही पर 
उल्टा दिया गया, इस प्रकार कि उन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। इस. 
के बाद उन के ऊपर खन्गर पत्थरों की बारिश हुयी जैसा कि सुरः हूद वगैरह में बयान हुआ। 
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i दे दी०?। 

9. 9/ 5६ ¢ 3 9 ७ ६: /» ४ 
(35) अपने एहसान से? हर-हर शुक्र अदा करने : AS sis Of 5.७ 
वाले को हम इसी प्रकार बदला देते हैं। 6 ७75 


(36) बिला शुब्हा (लूत ने) उन्हें हमारी पकड़ से : ® YS Eb) »»:3४ 8५ 
डराया०? था, लेकिन उन्होंने डराने में शक किया०?। : 
(37) और लूत को उस के मेहमानों के बारे में : 2% ss 4b 0 59250085 


फुसलाया?, पस हम ने उन की आँखें अन्धी कर : ७ 355 3॥42 5:8६ 
दीँ» (और कह दिया) मेरा अज़ाब ओर मेरा डराना : 
चखो । 


(३8) और यकीनी बात है कि उन्हें सुब्ह सवेरे ही एक Bes ONS OK seo ५85 
जगह पकड़ने वाले मुक्रर (और अटल) अजाब ने : 
बर्बाद कर दिया?। 


(33) [आ-ल लाूतिन्‌] इस से मुराद लूत अलैः और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं जिन में हजरत 
लूत की बीवी शामिल नहीं हैं, क्योंकि बह ईमान वाली नहीं थी। अल्बत्ता दो बेटियाँ लूत अलै* के 
साथ थीं, इसलिये वह बच गयीं। [सहर] रात का अन्तिम हिस्सा। 
(34) यानी उन को अजाब से बचाना, यह हमारी रहमत और एहसान था जो उन पर हुआ। 
(35) यानी अजाब आने से पहले हमारी सख्त पकड़ से डराया था। 
(36) लेकिन उन्होने इस की कुछ पर्वा न की, बल्कि शक किया और डराने वालों से झगड़ते रहे। 
(37) या तो बहलाया-फुसलाया, या माँग और मुतालबा किया लूत अलैः से उन के मेहमानों को। 
मतलब यह है कि जब लूत की कौम को मालूम हुआ कि चन्द सुन्दर, हेन्डसम्‌ नव जवान लूत 
के पास आये हैं (जो अस्ल में फरिश्ते थे ओर उन को अज़ाब देने के लिये ही आये थे) तो उन्होंने 
लूत अलै से कहा कि आप अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन के साथ बदकारी 
(कुर्कम) करें। 
(38) कहते हैं कि यह फ्रिश्ते जिब्नील, मीकाईल और इस्राफील थे। जब उन्होंने बुरी निय्यत से मेहमानों 
(फरिश्तों) को लेने पर ज्यादा ही दबाब बनाया तो जिब्रील अलै? ने अपने पर का एक हिस्सा उन्हें 
मारा जिस से उन की आँखों के ढेले ही बाहर निकल आये। 

बाज उलमा ने कहा कि सिफ आँखों को रोशनी (ज्योति) चली गयी। आम (सार्वजनिक) अजाब 
आने से पहले खास अजाब उन्हें दिया गया, ओर आँखों की रोशनी छिन गयी, नाबीना (नेत्रहीन) होकर 
अपने-अपने घर लौटे और फिर सुब्ह को उस सार्वजनिक (आम) अजाब में तबाह-बर्बाद हो गये 
इस प्रकार पूरी कौम बर्बाद हो गयी (तफसीर इब्ने कसीर) द 
(39) यानी सुब्ह को उन के पास अटल अजाब आ गया। [मुस-तकिरुंन] उन पर नाजिल होने वाला। 
जो उन्हें मारे और तबाह-बर्बाद किये मिना न छोड़े। 
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(39) पस मेरे अजाब और मेरे डरावे का स्वाद चखो। : ® SBE 
(40) और यकीनन (निःसंदेह) हम ने कुरआन पाक : ८१ ५% Si GN ४:८४ ५४: 
को नसीहत के लिये आसान कर दिया है“, पस क्या : : & 
कोई है नसीहत पकड़ने वाला? हा द 
(4]) और फिँऔनियों के पास भी डराने वाले आये“?। : 6 ५%! ७४९३ 0 2६ ५&5 
(42) उन्होंने हमारी तमाम निशानियों (चमत्कारों) को : :#४ ७ 20456 8 5 ४ 
झुठलाया“? पस हम ने उन्हें बड़े गालिब, ताकतवर : ® yy 
पकड़ने वाले कौ तरह पकड़ लिया“?। | 

(43) (ऐ कुरैशियों !) क्या तुम्हारे काफिर उन काफिरों : $2752 os ies 


से कुछ बेहतर हैं“? 2 या तुम्हारे लिये अगली किताबों : 29॥ ७ 
में छुटकारा लिखा हुआ हे“?7 E 
(44) या यह कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली : ® १ £ ८० ८४% 2 
जमात हें“ 2 | 

(45) बहुत जल्द यह जमाअत शिकस्त दी जायेगी और : ७ 


~ 257°? 2297 


os CR ne 


(40) कुरआन पाक को आसान करने का जिक्र इस सूरत में बार-बार किया गया है, इस का उद्देश्य 
यह है कि यह कुरआन और इस के समझने और याद करने को आसान कर देना अल्लाह पाक 
का बहुत बड़ा एहसान है। इस का शुक्र अदा करने से इन्सान को कभी गाफिल नहीं होना चाहिये। 
(4) [नुजुर] यह “नजीर” की जमा है (डराने वाले) या इनजार (डराना) के माना में भी हो सकता 
है। (फत्हुल कदीर) 

(42) चह निशानियाँ जिन के द्वारा हजरत मूसा ने फिरऔन और फिरऔनियों को डराया, यह टोटल 
नौ थीं, जिन का जिक्र सूरः बनी इस्राईल की आयत न° ॥0 में गुजर चुका है। 

(43) यानी उन को हलाक कर दिया, क्योंकि हलाक करने वाला बदला लेने की कुदरत रखता है, 
उस के पकड़ लेने के बाद कोई नहीं बच सकता। 

(44) यह सवालिया जुम्ला नफी के लिये है। यानी ऐ अरब के लोगों! तुम्हारे काफिर पहले के काफेरों 
से कुछ बेहतर नहीं हैं। जब यह अपने कुफ्र की वजह से हलाक कर दिये गये, तो तुम किस खेत 
को मूली ओर गाजर हो कि हलाक नहीं किये जाओगे। तुम भी हलाक किये जाओगे। 

(45) [जुबुर] इस से मुराद पहले के नबिय्यों पर नाजिल की हुयी किताबें हैं यानी क्या तुम्हारे बारे 
में उन नाजिल की. गयी किताबों में कुछ वजाहत कर दी गयी है कि यह क्रैश या अरब के लोग 
जो चाहें करते रहेँ, उन पर अजाब नहीं आयेगा? 

(46) यानी हमारी संख्या बहुत अधिक है और हमारे पास धन-साधन भी काफी है इसलिये हम पर 
गालिब होने की संभावना नहीं है। या यह मतलब है कि हमारा मामला यह है कि हम जमा हैं, इकट्ठा 
हैं, हमारे अन्दर इत्तिफाक है, सब यक जुट और यक गुट हैं, इसलिये हम दुश्मन से बदला लेने 
की भरपूर ताकत रखंते हैं। 





मन्जिलः 7 


पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) I566 


सूरः क्‌-मर (54) 





RT भागेगी+?। 


(46) बल्कि कियामत की घड़ी उन के वादे का समय : 
है और कियामत बड़ी सख्त और कडवी चीज़ है“?। : 
(47) बेशक पापी लोग गुमराही में और अजाब में हैं। : @ 2 
(48) जिस दिन वह अपने मुँह के बल आग में घसीटे : 
जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) जहन्नम की आग : 


लगने के मजे चखो“?। 


(49) बेशक हम ने हर चीज को एक मुकर॑रा अन्दाजे ॒ 


पर पैदा किया हैऽ?। 


(50) और हमारा हुक्म सिफ एक दफा ही होता है जैसे हे 


आँख का झपकना। ~ 


(5।) और हम तुम्हारे (कितने ही) साथियों कोऽ? : ¢ 
हलाक कर चुके हैं, पस कोई है नसीहत लेने वाला। : 


9 593 \Z 99.2 9 ८१ 
2७2४७ ७१ 25॥ $ ८४००४ »४2 
& ~ Pe 


® ५६: & 8: 

“4 AE १५ Rs | 

oH LEE gE 
१4 9७ 2 

Fr dels 6] Gs 


9.24 ECE है Cg १44. 
8 


Noo 


SSP 


(47) अल्लाह पाक ने उन के गलत खयाल का रद्द फरमाया है। जमात से मुराद काफिरों की 


जमत है। चुनान्चे इन्हें बद्र की जन्ग में हार का मुँह देखना पड़ा और पीठ फेर कर भाग खड़े 
हुये, कूफ्फार और मुश्रिकों के बड़े-बड़े नेता हलाक कर दिये गये। बद्र की लड़ाई के मौका पर 
- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म अपने खेमे के अन्दर रो-रो कर दुआ फरमा रहे थे तो अबू बक्र 

सिद्दीक रजि° ने कहाः “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि बसल्लम! आप बस कीजिये, अपने 
रब के सामने बहुत रोलिये ओर गिड़ंगिड़ा लिये” चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे 
से बाहर तश्रीफ लाये तो आप की ज़बान पर यही ऊपर की आयत थीं (बुखारी शरीफ्‌-4877) 
(48) [अद्हा] सख्त रुस्वा करने वाला, जलील करने वाला। [अ-मर॑] निहायत कुड़वा। यानी दुनिया में जो 
यह कत्ल किये गये, कैदी बनाए गये वगेरह। यह उन की अन्तिम सजा और दन्ड नहीं है, बल्कि इस 
से भी सख्त सज़ायें उन को कियामत के दिन दी जायेंगी जिस का उन से वादा किया जाता है। 
(49) [स-कर] यह जहन्नम का एक नाम है। यानी उस की गमी और सख्त अजाब का स्वाद चखो 
(जिस का तुम दुनियावी जिन्दगी में इन्कार करते थे।) 


AN 9 


(50) सलफौ इमामों ने इस आयत और इस जैसी दूसरी आयतों और हदीसों से दलील पकड़ते हुये . 


अल्लाह पाक को तकदीर को साबित किया हे, जिस का यह अर्थ है कि अल्लाह पाक को तमाम 


मख्लूक के पैदा करने से पहले ही सब का ज्ञान (इलम) था और उस ने सब की तकदीर लिख 


दी है। उलमा ने “कदरिया” फिका की तंदीद की है। यह फिका सहाबा के समय के अन्त में पैदा 
हुआ था। (इब्ने कसीर) (इस फिका का अकीदा है कि हम जो कुछ अच्छा-बुरा कर रहे हैं पहले 
से लिखे की बुनियाद पर कर रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है-खालिद) 

(5।) यानी पहले की उम्मतों के काफ्रों को जो कुफ़ में तुम्हारे ही जैसे कठोर और सख्त थे, तो 
फिर तुम्हें क्यों न हलाक करें कि तुम भी उन्हीं की राह पर चलते हुये झुठलाते हो। [अश्या- अकम्‌] 
जुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरह। (फत्हुल कदीर) 


मन्जिलः 7 


पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27) I567 सूरः रहमान्‌ (55) 








(52) और जो कुछ उन्होंने (अच्छे-बुरे काम) किये हैं : SINGS ६; 
सब आमाल नामे (कर्मपत्र) में लिखे हुये हेंऽ?। 
(53) (इसी प्रकार) हर छोटी-बड़ी बात भी लिखी हुयी : SH Sigs; 
हेऽ | 


` (54) बिला शुब्हा हमारा डर रखने वाले जन्नतों और : ® ३७४ <८ 3 एडी 
नहरों में हैंऽ?। | 

(55) सच्चाई (रास्ती) और इज्जत की बैठक में”, : & ५५% ५ ६% ५५-० ५४६५ ६ 
कुदरत वाले (शक्तिशाली) बादशाह के पास5०। 


सरः रहमान मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? । ड्स कय न्य 
में 78 आयलें और ३ रुकअ हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८ 25] ८५५% 4 2-4 
निहायत रहम वाला है। क्‍ : 

(।) रहमान ने........ क्‍ DE 


(52) ऊपर “जुबुर” का तर्जुमा “आमाल नामा” (कर्मपत्र) किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा 
'लोहे-महफूज” भी है। यानी लौहे-महफूज में दर्ज है। 
(53) यानी मख्लूक के तमाम आमाल, उन की बातें उन के काम-काज सब लिखे हुये हैं। बह छोटे 
हों या बड़े, अच्छे हों या बुरे, मामूली हों या ऊँचे। अभी तक बुरे लोगों का ऊपर बयान चल रहा 
था, उन का बयान संपन्न हुआ, अब नीचे से नेक लोगों का जिक्र किया जा रहा है। 
(54) यानी जन्नत में हर प्रकार के पेड़-पौधे होंगे, उन में रहेंगे। [न-हर] इस में जन्नत की तमाम 
ही नहरें शामिल हैं। 
(55) [मक-अदि सिद्किन्‌] (इज्जत की बैठक, हक की सभा और मज्लिस) जिस में न तो गुनाह 
की बात होगी और न इधर-उधर के खुराफात के काम होंगे। इस से मुराद जन्नत है। जन्नत ही 
एक ऐसी जगह होगी जहाँ यह सब बातें नहीं होंगी। 
(56) [मलीकिन्‌ मुक-तदिर] कुदरत वाला बादशाह। यानी बह हर प्रकार की कुदरत और ताकत का 
मालिक है, वह जो चाहे कर सकता है कोई उसे रोक नहीं सकता। 
` [भिन्‌-द] (पास, निकट, नजदीक) इस शब्द में इज्जत, मर्तबा, एहतराम और मान-सम्मान पाया 
जाता है और यह सारी चीजें ईमान वाले अल्लाह पाक के पास पायेंगे। 
` () इस सूरः को कुछ उलमा ने मदनी कहा है, लेकिन दुरुस्त यही है कि मक्का ही में नाजिल 
हुयी है। (फत्हुल कदीर) इस की ताईद उस हदीस से भी होती है जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु 
_ अलैहि वबसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि तुम लोग चुप रहते हो, तुम से तो अच्छे जिन्न 
हैं कि जब जिन्न बाली रात को मों ने यह सूरत उन पर पढ़ी तो मैं जब भी “फुबि अय्य...... 
.” पढ़ता था तो जिन्न लोग इस के जवाब में कहते थे | 
ला बिशैइन्‌ मिन्‌ न-अमि-क रब्बना नु-कज्जिबु फ-ल-कल्‌ हमदु (ऐ अल्लाह! हम तेरी किसी 
भी नेमत को नहीं झुठलाते) (जामे तिर्मिजी-329+ सहीह सुनन्‌ तिर्मिजी अल्बानी-3/34) 
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(2) कुरआन सिखाया?। | कं या ह 87: 
(3) उसी ने इन्सान को पेदा किया» के GEGEN 
(4) और उसे बोलना सिखाया“?। « | DIL 
(5) सूरज और चाँद (मुकर्र्रा) हिसाब से हैं?! : ७ ९६-०४ ५० (४ 
(6) और बेलें और दरख़त दोनों सज्दा करते हैं?। : OCs Bs ZN 
(7) उसी ने आसमान को बुलन्द किया और उसी ने @ GEN Css (६६ ANS 
तराजू रखी? ॒ हु 

(8) ताकि तुम तोलने में गड-बड न करो?। । | oN fis 


इस से बाज उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि मुकतदी और सुनने वाले. को यह जवाब 
देना चाहिये। बाज उलमा ने यह भी कहा है कि चूँकि यह घटना नमाज़ की नहीं है. इसलिये नमाज़ 
में जवाब देने की जरुरत नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। 
(2) कहते हैं कि यह मक्का वालों के जवाब में है जो कहते थे कि यह कुरआन मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) को कोई इन्सान सिखा जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मक्का वालों के सवाल 
के जवाब में है कि रहमान किया है? (इस के जवाब में कहा कि रहमान वह है जिस ने कुरआन 
सिखाया) कुरआन सिखाने का मतलब है उसे आसान कर दिया। या अल्लाह पाक ने अपने पैंगबर 
को सिखाया और पेँग़बर ने उम्मत को। इस सूरः में अल्लाह पाक ने अपनी बहुत सी नेमतें गिनायी 
हैं। चुँकि कुरआन पाक का पढ़ना-पढ़ाना सब से उत्तम काम है इसलिये पहले उसी नेमत का जिक्र 
फरमाया है। (फत्हुल कदीर) 
(3) [उसी ने इन्सान को पैदा किया] इन्सान, बन्दर वगैरह जानवरों कौ शकल. बदलते--बदलते इन्सान 
बन गया, जैसा कि एक गुमराह फलासफी डारवन की तहकीक- है, ऐसा नहीं. है। बल्कि इन्सान को 
उसी शक्ल-सूरत में पैदा फरमाया हे (जिस शक्ल में इस समय है) और इन्सान को एक अलग 
मख्लूक की शक्ल में बनाया। यहाँ “इन्सान” जिन्स के तौर पर है। | 
(4) [बयान] (बोली) (भाषा) (जबान) इस से मुराद हर शख्स की अपनी मादरी बोली है जो बिना 
सीखे इन्सान खुद से बोल लेता है और उस बोली में खयाल को बयान कर देता है। यहाँ तक कि 
वह छोटा बच्चा भी बोलता है जिस को किसी बात का अभी ज्ञान और इलम नहीं। यह अल्लाह 
पाक ने शिक्षा दी है जिस का इस आयत में जिक्र है। 
(5) यानी अल्लाह पाक के ठहराए हुये हिसाब से अपनी-अपनी मन्जिल कौ तरफ चलत-फिरत जारी 
रखे हुये हैं, तनिक भर भी इधर-उधर नहीं. भटकते हैं। 
(6) यानी जमीन में इन्साफ रखा ओर इस का लोगों को हुक्म भी दिया, जैसा कि दुसरे स्थान पर 
फरमायाः ‘बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली दलीलें, किताब और मीजान (तराजू) देकर 
भेजा ताकि लोग इन्साफ पर काईम (स्थिति) रहें। 
(7) जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, पेड़-पौधे, जानवर और. जो कुछ भी 
जमीन ओर आसमान में हैं सब अल्लाह पाक को सज्दा करते हैं” (सूर हज्ज-।8) 
(8) यानी इन्साफ से काम लो और कमी-बेशी कर के न तोलो। ॒ 
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(9) इन्साफ के साथ वज़न को ठाक रखो औरं तोल : «5 ५5 50 5 is 


भेंकम नदो।. | ॒ Do 
(0) और उसी ने मख्लूक के लिये जमीन बिछा दी। : ® AGW ats YS 


(7) जिस में फल-फुरुट हैं और खोशे वाली खजूर के : € 46 NSS NS SEs 
दरख्त हैं®। । 

(2) और भुस वाला अनाज है? और खुशबू वाला : 6% 5 a 55 G5 

फूल है। ः 

(।3) पस (ऐ इन्सानों और जिन्नों !) तुम अपने रॅबं की : SE OS HE 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे“'' 2 | ॒ 

(4) उन से इन्सान को ऐसी आवाज देने वाली मिट्टी : & 86 ool 02 SY Gi 

से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी(?। र 

(।5) और जिन्नातं को आग की लप से पैदा: ® 4 ८ ६ ७2 6 G65 


किया ।3) | 
(6) पस तुम अपमे रब की किस-किस नेमत को ७ ०१४४ ५३; #0॥ ४ 
_ झुठलाओगे'? | 


(9) [अकमाम्‌] यह “किम्म" की जमा (बहुवचन) है। खजूर के ऊपरें चढ़ा हुआ पर्दा और झिंल्ली। 
(0) [हब्ब] हर बह खूराक जो इन्सान और जानवर खाते हैं, सूख कर उस का पौधा भुस बन जाता 
है जो चौपायों के काम आता है। 

(।) यह इन्सानों और जिन्नों दोनों से खिताब है। अल्लाह पाक अपभी नेमतें गिना कर उन से पूछ 
रहा है। यह तकरार (यानी बार-बार पूछना) उस शख्स की तरह है जो किंसी पर लगातार एहसान 
करे, लेकिन वह उस के एहसान का इन्कारी हो। जैसे कहे: मैंने तुम्हारा फुलाँ काम किया, क्या तू 
इन्कार करता है? फला चीज तुझे दी, क्या तुझे याद नहीं? तुम पर फुला एहसान किया, क्या तुझे 
हमारा जरा भी खयाल नहीं? (फत्हुल कदीर) द 

(2) [सलसाल] (सूखी माटी जिस में आवाज हो) [फरूख़ार] आग में पकी हुयी माटी, जिसे ठीकरी 
बोलते हैं। 

[इन्सान] इस से मुराद हजरत आदम अले हैं जिन का पहले माटी का पुतला बनाया गया 
और फिर उस में अल्लाह पाक ने रुह डाली। फिर आदम अलै० की बायीं पिसुली से हव्वा को पैदा 
किया, और फिर इन दोनों से इन्सान की नस्ल चली। 

(3) इस से मुराद सब से पहला जिन्न है जो तमाम जिन्नों का बाप है। या फिर जिन्न” जिन्स 
के तौर पर है, जैसा कि तर्जुमा जिन्स. के एतबार से ही किया गया है। [मारिज] आग से बुलन्द 
होने वाले शोला और लपट को कहते हैं। 

(4) यानी तुम्हारी यह पैदाइश भी और फिर तुम से मजीद नस्लों की पैदाइश और बढ़ोतरी। यह 
अल्लाह पाक की नेमतों में से है। क्या तुम इस नेमत का इन्कार करोगे? 
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(#7) वह रब है दोनों पूंबों और दोनों पश्‍्चिमों का"?। : 6 ५2४; ४५४ ५6:४० ९; 
(8) तो (ऐ जिन्नों और इन्सानों!) तुम अपने रब की : ७ ८४१४ (४४ &॥ [६ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे? र 
(9) उस ने दो दरिया जारी कर दिये जो एक-दूसरे : BS se ES 
से मिल जाते हैं। , 

(20) उन दोनों में एक आड़ है कि उस से बढ़ नहीं : ७ ०५३४० ३ ८5): ५७५: 
सकते? । 

(2।) पस अपने पर्वरदिगार की कौन-कौन सी नेमत : DS OSs HES 
को झुठलाओगे? | 


«® 


(22) उन दोनों में से मोती और मुँगे निकलते हैं”?! : ६४5 £ ८६५५ ६:5८ 


(5) एक गंमी का पूरब और एक संदी का पूरब। इसी तरह एक गमी का पश्चिम और एक सर्दी 
का पश्चिम है। मौसम के एतबार से पूरब-पश्चिम का मुख्तलिफ होना, इस में भी जिन्न और इन्सानों 
के बहुत से फाइदे हैं, इसलिये इन दोनों को भी नेमत करार दिया गया है। 
(6) '[म-रज्‌] (जारी कर दिया) इस की तफसील सूरः फूुकान-53 में गुजर चुकी है। खुलासा यह 
है कि दो दरियाओं से मुराद बाज़ उलमा के नजदीक उन के अलग-अलग वजूद हैं। जैसे मीठे पानी 
के दरिया हैं, जिन से खेती सांची जाती है, और इन्सान उन का पानी अपने दूसरे जरुरी कामों में 
भी इस्तेमाल करता है। दूसरे समुन्दर का पानी है जो खारा है और इस खारे पानी के भी अपनी 
जगह पर बहुत से फाइदे हैं, यह दोनों आपस में नहीं मिलते। 

बाज उलमा ने यह मतलब बयान किया है कि खारे समुन्दर में ही मीठे पानी की लहरें चलती 
हैं और यह दोनों लहरें आपस में नहीं मिलतीं। एक-दूसरे से अलग ही रहती हैं। इस की एक सूरत 
तो यह है कि अल्लाह पाक ने खारे समुन्दर में एक ही स्थान पर मीठे पानी की लहरें भी जारी 
की हुयी हैं और बह खारे पानी से अलग ही रहती हैं। 

दूसरी सूरत यह भी है कि ऊपर खारा पानी हो और उस की तह में नीचे मीठा पानी। ऐसा 
बहुत से स्थानों पर वास्तव में है। | 

तीसरी सूरत यह है कि जिन जगहों पर मीठे पानी के दरिया समुन्दर में जा कर गिरते हैं 
वहाँ पर कई लोगों ने देखा है कि दोनों पीनी मीलों दूर तक इस तरह साथ-साथ चलते हें कि एक 
तरफ मीठा दरियाई पानी और दूसरी तरफ लंबा-चौड़ा समुन्दर का खारा पानी। इन के दर्मियान अर्गचे 
कोई आड़ और रुकावट नहीं, लेकिन यह आपस में नहीं मिलते। दोनों के दर्मियान “बजख” (आड़, | 
रुकावट) है जो अल्लाह पाक ने रख दी है। दोनों उस से आगे नहीं बढ़ते हैं। 
(7) [मरजान्‌] (छोटे मोती, मूँगा) कहा जाता है कि आसमान से वर्षा होती है तो सीपियाँ अपने 
मुँह खोल देती हैं, बारिश की जो बूँद उन के अन्दर पड़ जाती है वह मोती बन जाती है। मशहूर 
यही है कि मोती वगैरह मीठे पानी के दरियाओं से नहीं, बल्कि खारे पानी से, यानी समुन्द्र से निकलते 
हैं। लेकिन कुरआन पाक ने “मिन्हुमा” (उन दोनों) कहा है, जिस से मालूम होता है कि दोनों ही से 
मोती निकलते हैं। चूँकि ज़्यादा तर मोती समुन्दर .ही से निकलते हैं इसलिये मशहूर यही हो गया है 
कि .खारे समुन्द्र से निकलते हैं, लेकिन मीठे पानी के दरियाओं से निकलने का इन्कार नहीं कर सकते। 
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(23) फिर तुम अपने रब को किस-किस नेमत को:  . ७४3४४ ८४: #&॥ ६ 
झुठलाओगे''? 2 

(24) और अल्लाह पाक ही की (मिलकियत में) हैं : 2436p GE es 
बह जहाज जो समुन्दरों में पहाड़ की तरह खड़े हुये : 
(चल फिर रहे) हैं| 


(25) पस (ऐ इन्सानों और जिन्नों।) तुम अपने रब को : BiB 5५ 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे०% 2 GV | 
(26) जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं। : Boge 
(27) केवल तेरे रब की जात जो अजमत (बड़ाई) : (५४55 <५ 45 (i$ 
और इज्जत वाली है बाकी रह जायेगी. : | & 27005 
(28) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : OES HE 
झुठला ओगे” ) > - हु | 


बल्कि मौजूदा जमाना के शोध (तजरुबातं और तहकीक) से साबित हुआ है कि मीठे दरिया 
में भी मोती होते हैं, अल्बत्ता चूँकि बह बराबर बहते रहते हैं इसलिये उन से मोती निकालना कठिन 
काम है। | 

बाज लोगों का कहना है कि उन दोनों में से किसी एक से भी मोती निकल जायें तो इस 
पर भी “दो” बोला जाता है। बाज़ ने कहा कि मीठे दरिया भी आम तौर पर समुन्दर में ही गिरते 
हैं और वहीं से मोती निकाले जाते हैं, इसलिये अर्गचे खारा पानी ही से निकाला गया, लेक्रिन दूसरे 
मीठे दरियाओं के पानी का हिस्सा भी इस में शामिल हेैं। 

लेकिन मौजूदा जमाना के शोध और तजरुबा व तहकीक से साबित हो जाने के बाद, यह 
सब तावील और तकल्लुफ की जरुरत नहीं। अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है। 


(8) यह जवाहिर और मोती हुस्न-जमाल और सुन्दरता में इजाफा करते हैं। और मालदार व 


शौोक-दिलचस्पी रखने वाले इन्हें खरीद कर अपना शोक पूरा करते हैं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक 
की नेमत हुयी। 

(9) [जवार] यह “जारि-यह” की जमा है। [मुन्‌-शआत] बुलन्द की हवायें। इसं से मुराद बादबान 
हैं जो बादबानी कश्तयों में झन्ड़ों की तरह ऊँचे और बुलन्द बनाए जाते हैं। बाज ने तर्जुमा “मसनूआत' 
के किये हैं, यानी अल्लाह पाक की बनाई हुयी जो समुन्दर में चलती हैं। 

(20) इन जहाजों के जरीआ से सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने में जो आसानियाँ हैं, 
उन की तश्रीह की जरुरत नहीं, इसलिये यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। 


(2) दुनिया के मिट जाने के बाद अच्छे-बुरे कामों के अच्छे-बुरे बदले का इन्तिजञाम होगा, न्याय 


और इन्साफ किया जायेगा। और यह भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जिस परअल्लाह पाक 
का शुक्र अदा करना वाजिब है। 
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(29) सब आसमान और जमीन वाले उसी से माँगते : 25% ५५६; 
हैं०। हर दिन बह एक शान में है०?। | & ७5 8 
(30) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को £ DPSS ESE 
झुठलाओगे? 2. 

(3।) ए जिन्नों और इन्सानों. के गरोहों!) बहुत जल्द : BN 4 ४5 ६४: 
हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ (मुतबज्ज्ह) हो जायेंगे2?। : 

(32) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ५४ ४९: ७ ५ 
झुठलाओगे 


(33) एऐ जिन्न और इन्सान के गरोह! अगर तुम में : #० ७! 0८5 ७% >a 
आसमानों और जमीन के कनारों से बाहर निकल जाने : (#5 oes ef 
की ताकत है तो निकल भागो०?। बिना गलबे और: ७&८) । ८55855344 
कुव्वत (शक्ति) के तुम नहीं निकल सकते०”?। | 


(22) यानी सब उस के मुहताज और उस के दर (चौखट) के सवाली हैं। 
(23) [कुल्ल यौमिन्‌] (हर दिन) मुराद हर घड़ी, हर समय, हर वक्त। [शान] (काम, मामला) यानी 
अल्लाह पाक हर घड़ी किसी न किसी काम में व्यस्त (मसरुफ) है। किसी को बीमार कर रहा है, 
किसी को शिफा (स्वास्थ) दे रहा है, किसी को मालदार बना रहा है और किसी को गरीब। किसी 
को मार रहा है तो किसी को पैदा कर रहा है वगैरह। यानी दुनिया के अन्दर जो क्छुछ भी हो रहा 
है सब कुछ उसी के इशारे और हुक्म, इच्छा और मंजी से हो रहा है। और दिन-रात का कोई लम्हा 
और सैकेण्ड (छण) ऐसा नहीं जिस में अल्लाह पाक कुछ न कर रहा हो। “वह जिन्दा है, सब का 
थामने वाला है, जिसे न तो नींद आती है और न ऊँघ” (सूरः बकरह-255) 
(24) और इतनी बड़ी जात का हर समय बन्दों के कामों और उन के मामलात में लगे रहना, कितनी 
बड़ी नेमत है। 
(25) इस का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक को फुरसत और समय नहीं है, बल्कि यह मुहावरा 
के तौर पर बोला गया हे जिस का मकसद चेतावनी और धमकी देना हे। [सकलान] (जिन्न और 
इन्सान) इन्हें “सकलान” इसलिये कहा गया कि इन्ही दो पर शरीअत का भार डाला गया है। इस 
पाबन्दी और बोझ से और दूसरी मख्लूक अलग हैं। 

या इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मख्लूक जिन्दा हों या मुर्दा हर हाल में जमीन पर 
बोझ (भार) हैं। 'सकलान” यह “सकल” से बना हे जिस का अर्थ “बोझ” होता है। 
(26) यह तहदीद, डॉट-डपट, चेतावनी और वानिन्ग भी एक प्रकार की नेमत ही है कि बुरे लोग 
बुराइयों से दूर हो जायें और नेक लोग और अधिक नेकियाँ कमायें। 
(27) यानी अल्लाह की तकदीर और कजा से तुम भाग कर कहीं जा सकते हो तो चले जाओ। 
लेकिन यह क्षमता और शाक्ति व ताकत किस में है? और फिर यह कि आखिर जायेगा कहाँ? कौन 
सा स्थान ऐसा है जो अल्लाह पाक के इर््तियार से बाहर हो? यह भी एक प्रकार की चेतावनी ही. 
है जो एक प्रकार की नेमत है। बाज उलमा ने कहा कि यह हथ केमैदान में कहा जायेगा, जबकि 
` फरिश्तों ने हर तरफ से लोगों को घेर रखा होगा। दोनों ही अर्थ और मफहूम अपने स्थान पर सहीह हैं। 
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(34) फिर अपने रब की किस-किस नेमत को : ७025४ ६४ IEE 
झुठलाओगे 7 | 

(35) तुम पर आग के शोले और धुवाँ छोड़ा : (५८53463 #52 C66 ic 
जायेगा०?, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे?। : | $ ०४४४६ 
(36) फिर अपने रब की नेमतों में से किस-किस नेमत : ७ ०2७४ ७५: HEE 
को झुठलाओगे 7 के 
(37) पस जब आसमान फट कर लाल हो जायेगा जैसे : 853 556 £(९5॥ 246 ।$६ 
कि लाल चमड़ा5०। । .. 6८७४६ 
(38) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७०:४७ ७४ #॥ 5५ 
झुठला ओगे ? | क्‍ 
(39) उस दिन किसी ह इन्सान और किसी -जिन्न से उस : $5 SKS GS ७५०३४ 
के गुनाहों के बारे में पूछताछ न की जायेगीः?। .: ६८ 
(40) पस तुम अपने रब को किस-किस नेमत को : SECS SEG 
झुठलाओगे ? | 

(4) पापी लोग सिफ होलिये ही से पहचान लिये : 55६४ 28% 0] $5 
जोयंगे०? और उनं की पेशानियों के बाल और कदम & 259४ 5290 


पकड़ लिये जायेंगे?) । 


(28) मतलब यह है कि अगर तुम कियामत के दिन कहीं भाग कर गये भी तो फरिश्ते आग के 
शोले और धुरा तुम पर छोड़ कर या पिघला हुआ ताँबा तुम्हारे सरों पर डाल कर तुम्हें वापस ले 
आयेंगे। [नुहास] इस का दूसरा माना “पिघला हुआ ताबा” के हें। पहला माना “धुवाँ” के हैं जैसा कि 
ऊपर तर्जुमा में है। 
(29) यानी अल्लाह पाक के अजाब को टालने की तुम ताकत और कुदरत नहीं रखोगे। 
(30) कियामत वाले दिन आकाश फट पड़ेगा, फरिश्ते जमीन पर उतर आयेंगे, उस दिन यह जहन्नम 
की आग की गमी से पिघल कर लाल चमड़े की तरह हो जायेगा। [दिहान] (लाल चमड़ा) 
(3) यानी जिस दिन वह क॒ब्रों से निकलेंगे (उस समय कुछ न पूछा जोयगा) बाद में हश्च के मैदान 
में हिसाब लेने के स्थान पर उन से पूछताछ होगी। 

बाज़ लोगों ने इस का यह मतलब बयान किया है कि गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, 
क्योंकि उन का तो पूरा रिकार्ड फरिश्तों के पास भी होगा, और अल्लाह पाक के इलम में तो होगा 
ही। अल्बत्ता यह पूछा जायेगा कि तुम ने यह क्यों किया। या यह मतलब है कि उन से नहीं पूछा 
जायेगा बल्कि इन्सान के अलग-अलग हिस्से खुद ही बोल कर हर बात बतलायेंगे। 
(32) यानी जिस प्रकार ईमान वालों की पहचान होगी कि उन के चुजु के हिस्से चमकते होंगे। इसी 
प्रकार पापियों के चेहरे काले और आँखें नीली होंगी और डरे हुये होंगे। 
(33) फरिश्ते उन की पेशानी को उन के कदमों के साथ मिला कर पकड़ेंगे और जहन्नम मों डाल 
देंगे। या कभी पेशानी पकड़ कर और कभी कदम पकड़ कर उन्हें डालेंगे। 
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(42) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७ ०:७४ HE 
झुठलाओगे ? | 

(43) यह है बह जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे। : @१०२००५ ०६608 rs 
(44) उस के और खौलते हुये गर्म पानी के दर्मियान : & ९ 2४% ८५9 ६ ०3% 
. चक्कर खायेंगे०* । 5 - 


(45) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : SISOS HEE 
झुठलाओगे? | 

(46) और उस शख्स के लिये जो अपने रब के सामने: ५% 40060१5 
खड़ा होने से डरा (उस के लिये) दो-दो जन्नतें हैँ?। : 

(47) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : GRIEG HG 
झुठलाओगे ? _ 
(48) (दोनों जन्नतें) बहुत सी टेहनियों और डालियों : क्‍ Gs 
वाली हैं (3० | । 

(49) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ५४ ७९४ EG 
झुठलाओगे ? द | | 

(50) उन दोनों (जन्नतों) में दो बहते हुये चश्मे हैं०?। : ७ ५०:८४ ०:५० ५७३ 


(5।) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ५ ६५9 ४9 ४५ 
झुठला ओगे ? र 

(52) उन दोनों जन्नतों में हर प्रकार के फलों की दो: &८%55 46608 ७2 
प्रजातियाँ (किसमें) होंगी०>। 


(34) यानी कभी उन्हें “जहीम” (आग) का अजाब दिया जायेगा और कभी खौलते हुये गर्म पानी का। 
[आन] (गर्म) यानी सख्त खौलता हुआ गर्म पानी जो उन की औआँतों को काट देगा। अल्लाह पाक 
हम सब को इस से महफूज रखे....... आमीन (खालिद हनीफ सिद्दीकी) 

(35) जैसे हदीस में आता है कि “दो बाग चाँदी के हैं जिन में बर्तन और जोकुछ उन में है, सब 
चाँदी के होंगे। दो बाग सोने के हैं, ओर उन के बर्तन और जो कुछ उन में है, सब सोने के ही 
होंगे।” (सहीह बुखारी-4878) बाज आसार में है कि सोने केबाग तो मख्सूस मोमिनों के लिये (यानी 
अल्लाह पाक के नजदीको बन्दों के लिये) और यादी के बाग आम मोमिनों (असहाबुल यमीन) के 
लिये होंगे। (इब्ने कसीर) 

(३6) यह इशारा है इस तरफ कि इस में साया घना और गहरा होगा, फल बहुत अधिक होंगे। कहते 
हैं कि हर डाली और टहनी फलों से लदी होगी। (इब्ने कसीर) 

(37) एक का नाम “तसनीम” और दूसरे का नाम “सलसबील” है। 

(38) यानी स्वाद और मिठास में हर फल दो प्रकार का होगा। यह अल्लाह पाक का खास फज्ल 
और मेहरबानी की एक सूरत है। बाज़ ने कहा कि एक प्रजाति सूखे फलों की और दूसरी ताजा फलों 
की होगी। 
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(53) फिर तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : SIE NE 
झुठलाओगे? | 
(54) जन्नती ऐसे बिछौने पर तकिया लगाये हुये होंगे : ८५० ६८; 'टँ% % <“3$४& 
जिन के अस्तर मोटे रेशम के होंगे?। और उन दोनों : UE 5 
जन्नतों के फल बिल्कुल करीब होंगे“?। : है 
(55) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ७5302: शाह 8 | 
झुठलाओगे? | । | | द | 
(56) वहाँ नीची निगाह वाली (शर्मीली) हूरें होंगी, : 6% 7 9 So G3 
जिन्हें उन से पहले किसौ जिन्न और इन्सान ने हाथ : 56८४5 228८5] 
नहीं लगाया“?। ॒ 

(57) पस तुम अपने पालने वाले की किस-किस नेमत : & ०:४७ ८७८ &॥ 4६ 
को झुठलाओगे? | 
(58) वह हूरें याकूत और मूँगे की तरह होंगी?। : SENS SSG EEE 


(39) अबरी, यानी ऊपर का कपड़ा हमेशा अस्तर से बेहतर और सुन्दर होता है। यहाँ केवल अस्तर 
का बयान है। जिस का मतलब यह है कि ऊपर (यानी अबरी) का कपड़ा उस से कहां ज्यादा अच्छा 
होगा। 
(40) इतने करीब होंगे कि बैठे-बैठे, बल्कि लेटे-लेटे भी तोड़ सकेंगे। सूरः अल्‌ हाक्कह में हे: “उस 
के फल करीब झुके होंगे” (आयत-23) 
(47) जिन की निगाहें अपने शोहरों के अलावा किसी पर नहीं पड़ेंगी, और उन के अपने शौहर ही 
सब से ज्यादा सुन्दर और अच्छे मालूम होंगे। 
(42) यानी कँबारी (बाकरह) और नई नवेली होंगी। इस से पहले वह किसी के निकाह में नहीं 
रही होंगी। 

इस आयत से और इस से पहले की बाज़ आयतों से साफ तोर पर मालूम होता है कि 
जो जिन्नात मोमिन होंगे वह भी इन्सानों की तरह जन्नत में जायेंगे और उन के लिये भी वही कुछ 
होगा जो दूसरे मोमिन बन्दों के लिये होगा। | 
(43) यानी सफाई-सुथराई में याकूत पत्थर औरं सफ़ेदी व लाली में मोती या मुँगे की तरह होंगी! 
चुनान्चे सहीह हदीस में उन की खूबसूरती को इन शब्दों में बयान किया गया हैः “उन की खूबसूरती 
की वजह से पिंडली का गूदा, माँस और हड्डी के पीछे से नजर आयेगा।” (सहीह बुखारी-3254+ 
सहीह मुंस्लिम-2834) 

एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि 'जन्नती लोगों की बीवियाँ इतनी सुन्दर होंगी कि अगर 
उन में से एक महिला ज़मीन की तरफ झक ले तो आसमान और जमीन के दर्मियान का तमाम 
हिस्सा चमक उठे और खुशबू से भर जाये। और उस के सर का दो पट्टा इतना महँगा .होगा कि 
दुनिया और उसके अन्दर की तमाम चीजों से बेहतर है।” (सहीह बुखारी-2796) 


क 
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(59) पस तुम अपने रब की किस-किस्त नेमत को PES NEG 
झुठलाओगे ? क्‍ 

(60) एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है“? : @ 0 yey si 
(6/) पस लुम अपने रब की किस-किस नेमत को : ०१७४४ (५४ 9 EEE 
झुठलाओगे? | बे क 
(62) और उन के अलावा दो जन्नतें और हैं“?। : (० ४५ ५७:५० ०८१ 
(63) पस तुम (ऐ जिन्‍नों और इन्सानों )) अपने रब की : iS OS NEG 
किस-किस नेमत को झुठलाओगे? | 

(64) जो दोनां गहरी हरी (रन्गत की) स्याही छू कर : Bd 
हैं (4० । 

(65) पस लुम अपने रब की किस-किस नेमत को : epi C5 SIE 
झुठलाओगे ? | | 

(66) उन में दो (जोश से) उबलने वाले चश्मे हैं“?। : ७७६ ०५० ५६४ 
(67) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ९८५५४ ५% 5%! GG 
झुठलाओगे ? : 

(68) उन दोनों में मेवे और खजूर व अनार होंगे। : 6652६ 055६ 5६६ (५८३ 
(69) पस तुम अपने रब्र की किस-किस नेमत को ri OSE 
झुठलाओगे ? 

(70) उन में नेक सीरत औरतें हैं“? । ७ ८० ८,४७४ ७७३ 
(7।) पस तुम अपने रब कौ किस-किस नेमत को SISOS ६५ 


झुठलाओगे 7 


(44) पहले एहसान से मुराद नेकी और अल्लाह पाक की फुमाबरदारी है। और दूसरे एहसान से उस 
का बदला, यानी जन्नत और उस की नेमतें हैं। 

(45) [दूनिहिमा] (उन के अलावा) इस से यह भी साबित किया गया है कि यह दो बाग शान और 
फजीलत में पिछले दो बागों से, (जिन का जिक्र आयत न° 46 में गुजरा) कम दर्जे के होंगे। 
(46) यानी तरावट और बहुत ज़्यादा हरा-भरा होने की बजह से वह काला छू कर होंगे। 

(47) [नज्जाखतान] (दो उबलने वाले) (तज्रियानि) (आयत न° 50) (दो तेज बहने वाले) इन दोनों 
में तेजी से बहने वाला, जोश से उबलने वाले के मुकाबले में भारी है। (इब्ने कसीर) 

(48) जबकि पहली दो जन्नतों (बागों) की सिफत में बतलाया गया है कि हर फल दो प्रकार का 
होगा। जाहिर है इस में शर्फ और फजल की जो ज्यादती है, बह दूसरी बात में नहीं हे। 

(49) [खैरातुन्‌] इस से मुराद अख्लाक (आचरण) किरदार (करतूत) और हुस्न की खूबियां हैं। [हिसानुन] 
इस का मतलब है हुस्न और जमाल ब सुन्दरता में अद्भुत और बेमिसाल। 
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(72) वह हुरैँ (जन्नती) खेमों में रहने वालियाँ हैं०। : ७ 205४ Ei 
(73) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: BS Os NEG 
झुठलाओगे ? [ 

(74) उन को जन्नती लोगों से पहले न किसी इन्सान: ४5 245 (25) 68६६5 27 
ने हाथ लगाया .और न किसी जिन्न ने। र Re 


(75) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को ७ ०5५४ ६८: का EG 
झुठलाओगे 2 
(76) हरे रन्ग के मुस्नदों पर और बेहतरीन बिछौनों पर: (६५६४ 5 ५ॐ# ५५737५ ८.6 


तकिया लगाए हुये होंगे“ । | Se 
(77) पस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को: ७ 0०:७४ ४: # (९ 
झुठलाओगे+? ? 


(50) हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में मोतियों के 
ख़ेमें होंगे, उन की चोड़ाई साठ मील होगी, उस के हर कोने में जन्नती के बाल बच्चे होंगे, जिन 
को दूसरे कोने (छोर) वाले नहीं देख सकेंगे। मोमिन उस में घूमेगा।” (सहीह बुख़ारी-4879+ सहीह 
मुस्लिम-2838) 
(5।) [रफ्‌-रफ] मुस्नद, गालीचा, या बेहतरीन बिछोना। [अब्‌-करी] हर उम्दा, बेहतर और अच्छी चीज 
को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजि के लिये यह शब्द 
इस्तेमाल फरमायाः “मैंने कोई अबकरी ऐसा नहीं देखा जो उमर जैसा हो” (सहीह बुखारी-3682+ सहीह 
मुस्लिम-2393) 
मतलब यह. है कि जन्नती ऐसे तख्तों पर होंगे जिस पर हरे रन्‍न्ग की मुस्नदें, गलीचे और 
फूलदार बिछोने बिछे होंगे। 
(52) यह आयत इस सूरत में. 3। बार आयी है। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी तमाम तरह 
की नेमतों का जिक्र फरमाया है और हर नेमत या चन्द नेमतों को जिक्र कर के सवाल किया है। 
यहाँ तक कि हश्च के मैदान की हौलनाकी और जहन्नम के अजाब के जिक्र के बाद भी यह सवाल 
किया है। इस का यह मतलब है कि आखिरत के मामलात को याद दिलाना भी बड़ी नेमत है ताकि 
बचने वाले उस से बचने की कोशिश कर लें। 

दूसरी बात यह मालूम हुयी कि जिन्नात भी इन्सानां की तरह अल्लाह पाक की मख्लूक है, 
बल्कि इन्सानों के बाद यह दूसरी मख्लूक हैं जिस को बुद्दि और सोचने-समझने की सलाहियत दी 
गयी है और बदले में यह मुतालबा किया गया है कि वह केवल एक अल्लाह की इबादत करें, 
उस के साथ किसी को शरीक न ठहरायें। 

अल्लाह पाक ने जितनी मख्लूक पैदा को हैं उन में यही दो मख्लूक ऐसी हैं जिन पर शरीअत 
की पाबन्दी लाजिम है। इसीलिये इन्हें दुनिया में करने न करने की आज़ादी दी गयी है कि इन की 
आजमाइश हो सके। 
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(78) तुम्हारे पर्वरदिगार का नाम बर्कत वाला है“? जो : ,|\८४। ७४३ <६ >. ८% 
इज्जत और जलाल (प्रताप) वाला है। Says 
सरः वाकि-अआः मक्का शरीफ में उतरी? | इस में 96 : 
आयरतें और ३ रुूकअ हैं। | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22? ८० £ 2-५ 
निहायत रहम वाला है। । मीन मिल 
() जब कियामत काइम हो जायेगी?। | ; @ 43 2359 
(2) जिस के काइम होने में कुछ भी झूठ नहीं। : 44३४ ६४2 ४ 
(3) वह पस्त करने वाली और बुलन्द करने वाली $4535 ABE 
होगी । 

(4) जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जायेगी। ` DE YN 2529 


तीसरे यह कि इन नेमतों के बयान से यह भी साबित हुआ कि अल्लाह पाक की नेमतों 
से फाइदा उठाना जाइज और मुस्तहब है। यह तकबा-तहारत (पवित्रता) और बुर्जुगी के खिलाफ नहीं 
है जैसा कि कुछ सूफी लोग कहते हैं। 

चौथा फाइदा यह है कि बार-बार यह प्रश्‍न करना कि “तुम अल्लाह पाक की कौन-कौन 
सी नेमतों को झुठलाओगे” यह चेतावनी के तौर पर है जिस का मकसद उस अल्लाह पाक की नाफ॑मानी 
से रोकना है जिस ने यह सारी नेमतें पैदा की हैं। इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने इस सवाल के जवाब में यह पढ़ना पसन्द फरमाया है 

ला. बिशेडन्‌ मिन्‌ नि-अमि-क रब्बना नुकज्जिबु फ-ल-कल्‌ हम्‌दु 

“ऐ मेरे मौला! हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते, पस हर प्रकार की 

प्रशंसा तेरे ही लिये 
(53) [तबा-र-क] यह “ब-र-कत” से बना है। इस में हमेशगी का माना पाया जाता है। यानी उस 
का नाम हमेशा रहने वाला है। या उसके पास हमेशा खैर के खजाने हैं। बाज लोगों ने इस के माना 
बुलन्दी, ऊँचाई, और ऊँची शान के किये हैं। और जब उस का नाम इतना बरकत वाला है तो उस 
की जात कितनी बरकत वाली और बड़ाई व बुलन्दी वाली होगी। 


() इस सूरत के बारे में यह मशहूर है कि यह “सूरतुल्‌ गिना” (मालदारी की सूरत) है और जो 


शख्स इस को हर रात पढ़ेगा उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत जिस में हर 
रात पढ़ने और बच्चों को सिखाने का जिक्र है जआफ बल्कि मनघड़त हैं। इस सूरत की फजीलत 
में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। (देखें: सिलसिला जआऔफा अलबानी ।/458, 459) 

(2) “वाकि-अह” भी कियामत के नामों में से है। चूँकि कियामत हर हाल में आनी ही आनी है 
इसीलिये इस का नाम भी यही है। 

(3) पस्ती और बुलन्दी से मतलब जिल्लत और इज्जत है। यानी अल्लाह पाक के आज्ञाकारी बन्दों 
को यह बुलन्द और अवज्ञाकारी को पस्त करेगी। चाहे दुनिया में मामला इस के उल्ट हो (यानी 
दुनिया में इज्जत दार हों) ईमान वाले आखिरत के दिन इज्जतदार होंगे और काफिर व नार्फ॑मान लोग 
जलील और रुस्वा होंगे। 


मन्जिलः 7 | 


CT 
“as 


«239 


*Y 





पारः का-ल फमा ख़तबुकुम (27)... क्‍579 | ` सूरः वाकि-अः (56) 





(6) कि वह बिखरे हुये धूल की तरह हो जायेंगे। : ३ ६४६ 2८ 252 


3 
३० 


(7) और तुम तीन जमाअतों (गरोहों) में हो जाओगे®। ठ PE 
(8) पस दाहिने हाथ वाले, कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ: ५०४ ८ 2 525५0 ५० 
वाले?। ; 2८८2 


dais) “/ 99 3 9०“ 


(9) और बायें हाथ वाले, क्या हाल है बायें हाथ वालों: ८,४ (६ £ 


ह 


का?। | ह GAN 
(0) और जो आगे वाले हैं वह तो आगे वाले ही हैं“। : Oy Os 
(]) वह बिल्कुल नजदीकी प्राप्त किये हुये हैं : 5 OE sl 
(।2) नेमतों वाली जन्नतों में हैं। | ON 
(3) (बहुत बड़ा) गरोह तो- अगले लोगों में से होगा। § OY ८5 4($ 
(।4) और थोड़े से पिछले लोगों में से®। SOHN ८5 0:65 


(4) [रज्जा] (हकत करना, हिलना, थरथराना) [बस्सा] (टुक्ड़े-टुकड़े हो जाना, बारीक हो जाना) 
(5) [अजवा-जन्‌] यह “असनाफ” के माना में है, यानी किसमें, प्रकार, तरह। 
(6) [दाहिने हाथ वाले] इस से आम मोमिन लोग मुराद हैं, जिन को उन के आमाल नामे दाहिने हाथों 
में दिये जायेंगे, जो उन के कामियाब होने की पहचान ओर निशानी होगी। 
(7) इस से मुराद काफिर हैं, जिनको उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) बायें हाथों में थमा दिये जायेंगे। 
(8) [आगे बाले] इस से मुराद मोमिनों में से खास लोग हैं। यह तीसरी किस्म है जो ईमान कुबूल 
करने वालों में सब से पहले होंगे और नेकी के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अल्लाह 
पाक इन को अपना ख़ास करीबी बनायेगा। इस की मिसाल यूँ है कि जैसे कहा जाता है कि “तू 
तो तू है”, लेकिन “जैद-जैद” है। यांनी'जैद की अहमियत और फ॒जीलत का बयान है। 
(9) [सुल्लतुन्‌] उस बड़े गरोह को कहा जाता है जिस की गिनती करना असंभव (नामुमकिन) हो। 
यह भी कहा जाता है कि “अव्वलीन” से मुराद हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत के लोग हैं और “आखिरीन” से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 
के लोग मुराद हैं। 

मतलब यह है कि पिछली उम्मतों में ईमान में सबकत ले जाने वालों का एक बड़ा गरोह 
है, क्योंकि उन का जमाना (समय काल) बहुत लंबा है जिस में हजारों संदेष्टाओं पर सबसे पहले 
ईमान लाने बाले (यानी साबिकीन) शामिल हैं। उन के मुकाबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का उम्मत का जमाना (कियामत तक) थोड़ा है, इसलिये इन में साबिकीन की अधिक संख्या 
से हदीस में बयान की गयी संख्या की नफी होगी। मगर यह कौल सहीह नहीं है। बाज उलमा नें 
अव्बलीन-आखिरीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग मुराद लिये हैं, यानी 
इस के पहले लोगों में साबिकीन की तादाद अधिक और पिछले लोगों में थोड़ी होगी। | 
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(5) यह लोग सोने के तारों से बुने हुये तख़तों पर। : BH ,१८ % 
(6) एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे?। :. ७८३ ४६६८ a » ८48 


(7) उन के पास ऐसे लड़के जो हमेशा (लड़के ' SES OST, Se 3 
ही?) रहेंगे, आना-जाना रखेंगे। 

(8) सुराही और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो : ९५ (४६5 3 5 ५५% 
बहती हुयी शराब से भरा हो। | Fr 
(9) जिस (के पीने) से न सर में दर्द हो और न बुद्दि : @ ८$४; ५5 & ७४४६ $ 
खराब होप? ॒ 

(20) और ऐसे फल-फुरुट लिये हुये जो उन की पसन्द : 226८ ६: 22 
के हों। = 


इमाम इब्ने कसीर ने इसी दूसरे कौल को तं॑जीह दी है और यही ज्यादा दुरुस्त मालूम होता 
है। यह जुम्ला मोतरजा है “फी जन्नातिन्‌ नआऔओम” ओर “अला: सुरुरिन्‌ मौजु-नह” के दर्मियान। 
(0) [मौजू-नह] (बने हुये, जुड़े हुये) यानी ऊपर जिन जन्नती लोगों का जिक्र है बह सोने के तारों 
से बुने और सोने जवाहिर से जुड़े हुये तख़्तों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर बैठे होंगे, यानी 
आमने-सामने होंगे। 
() यानी वह बड़े नहीं होंगे कि बूढ़े हो जायें, और न उन के डील-डोल और शारीरिक-बनावट 
में कोई तबंदीली वाके होगी, बल्कि एक ही आयु और एक ही हालत पर रहेंगे जैसे नवआयु के 
लड़े होते हैं। 
(2) [सुदाअ] ऐसे सिर दर्द को कहते हैं जो शराब के नशे और मद-होशी को वजह से हो। [युन्‌ 
जिफू-न] न उन की बुद्दि ओर अक्ल में खराबी आयेगी जो मदहोशी की बुनियाद पर हो। 

दुनिया की शराब पीने के बाद इन दो चीजों का होना अनिवार्य है (यानी मदहोशी और सिरदर्द) 
लेकिन आखिरत की शराब में लज्जत (टेस्ट) और स्वाद होगा, पीने के बाद तबीअत फ्रेश हो जायेगी। 

[मऔन्‌] बह बहता चश्मा, सोता और सरिता (नदी, नाला) जो कभी न सूखे उस का पानी 
सदा जारी रहे। | | 
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(2) और परिन्दों के गोश्त जो उन्हें पसन्द हों। : SEE 3 J 55 
(22) और बड़ी-बड़ी आँखों बाली हूरें। BP 
(23) जो छुपे हुये मोतियों की तरह हैं“। | § BN ४६0 YEE 
(24) यह बदला है उन के आमाल का। . GEE 


(25) न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात। : & ६56 35 ES CS 
(26) केवल सलाम ही सलाम की आवाज होगी“?। : ' ७०-५४ 5। 


(27) और दाहिने हाथ वाले”, क्या ही अच्छे हैं: Ge oii ots 
दाहिने हाथ वाले। 


(28) वह बिना काँटे की बैरियों में। । ७ 252४ 22.५5 
(29) और तह ब तह (पर्त दर पर्त) केलों में : OS 
(३0) और लंबे-लंबे सायों में'०। ॒ ® 230८८ 

(3) और बहते हुये पानियों में | ® fe gu 
(32) और बहुत अधिक फलों में (होंगे) । & ४२5४ AE 
(33) जो न तो समाप्त होंगे और न ही रोक लिये ANS ia 
जायेंगे" । 


(3) [मकनून] जिसे छुपा कर रखा गया हो, उस को किसी के हाथ न लगे हों, और न धूल-मिट्टी 
लगी हो। ऐसी चीज बिल्कुल साफ-सुथरी और अस्ली हालत में रहती है। 
(4) यानी दुनिया में परस्पर लड़ाई-झग्ड़ा लगा ही रहता है, यहाँ तक कि भाई-बहन तक सुरक्षित 
- नहीं। इस प्रकार के झगड़ों से दिल में नफरत और कोना-कपट पैदा होती है और फिर इन्सान 
गाली-गुलूच, गीबत, चुगली करने लगता है। 

जन्नत इन तमाम प्रकार की अख्लाकी गन्दगी और खराबी से और बेहूदगी से न केवल पवित्र 
और पाक-साफ होगी, बल्कि वहाँ तो बस सलाम ही सलाम के स्वर गूँज रहे होंगे। फरिश्तों की तरफ 
से भी और आपस में जन्नती लोगों की तरफ से भी। 

मतलब यह है कि वहाँ पर सलाम और मुबारकबाद तो होगा लेकिन दिल और जबान की 
वह ख़राबियाँ नहीं होंगी जो दुनिया में आम हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े घराने भी इन बीमारियों और 
बुराइयों से महफूज़ नहीं। 
(5) अब तक तो साबिकीन (सब से पहले ईमान लाने वाले अल्लाह पाक के निकट और करीबी 
बन्दो) का जिक्र था। अब यहाँ से [असहाबुल्‌ यमीन] में से आम और जनरल मोमिनों का जिक्र हो . 
रहा है। 
(6) जैसा कि एक हदीस में है कि “जन्नत के एक पेड़ के साया के नीचे एक घोड़ सवार सौ 
साल तक चलता रहेगा, तब भी उस पेड़ का साया (छाव) समाप्त न होगा।” (सहीह बुखारी-4887+ 
सहीह मुस्लिम-2827) 
(7) यानी यह फल मौसमी नहीं होंगे कि मौसम के बीतते ही फल भी समाप्त हो जायें और आने 
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(34) और ऊँचे-ऊँचे बिछौनों में होंगे'?। saci? 
(35) हम ने उन (को बीवियों) को खास तौर पर | द ® 3 5% (8 (६ ! 
बनाया हे। ह | 

(36) और हम ने उन्हें व्छुवाँरी बनाया है"?। | SHE Gs 
(37) मुहब्बत वालिया (मनमोहनी) और हम उम्र हैं?। : ... ७ ४ ९) 
(38) दायें हाथ वालों के लिये हैं। Slee) 
(39) एक भारी तादाद है पहले लोगों में से” : BNA 
(40) और बहुत बड़ी जमाअत भी है पिछलों में से2२। : BON 


(4।) और बायें हाथ वाले, क्या हैं बायें हाथ वाले: Gel GEN 


वाले सीजन तक इन्तिजार करना पड़े। यह फल इस तरह मौसम और सीजन के पाबन्द नहीं होंगे 
"बल्कि सदाबहार होंगे, हर समय हर सीजन में खाने को मिलेंगे। | 
(8) बाज उलमा ने “फुरुश” से बीवियाँ और “मरफु-अ” से बुलन्द मतर्बा मुराद लिया है। (यानी 
बुलन्द मर्तबा वाली बीवियाँ होंगी) 
(9) [अनूशानाहुन्न] इस में “हुन्न” (सर्वनाम) है। इस से मुराद जन्नती लोगों को मिलने वाली बीवियाँ 
और हुरें हैं। जिस तरह इन्सान माँ के पेट से पैदा होते हैं इस तरह हूरें नहीं पैदा हुयी हैं और न 
पैदा होंगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में खास अपने हाथों से बनायेगा। दुनिया में जो महिलायें बीवी 
की हैसियत से थीं बह भी जन्नती को जन्नत में बीबी की हेसियत से मिलेंगी। उन में बूढ़ी, काली 
बुरी शक्ल की जिस तरह की भी होंगी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जवान कर देगा और रन्ग रुप 
को निखार कर सुन्दर बना देगा। अब न कोई बूढ़ी होगी और. न बुरी शक्ल-सूरत की, बल्कि सभी 
हसीन, सुन्दर, बाकरा, अनछुई (कुबरी) होंगी। 
(20) [उरु-बन्‌] यह “अरुबा” का बहुवचन है। ऐसी महिला जो अपनी सुन्दरता और दूसरी खूबियों 
को बजह से पति को बहुत प्यारी और दुलारी हो। [अतरा-बन्‌]- यह “तिरब” को जमा है। हम उम्र 
एक उम्र को। यानी जन्नती लोगों को जो औरतें मिलेंगी वह बराबर उम्र की होंगी। 

चुनान्चे हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि तमाम जन्नती लोग 33 वर्ष की उम्र के 
लपेटे के होंगे।” (जामे तिर्मिजी-2545) या यह मतलब है कि अपने-अपने पतियों की उम्र की होंगी। 
दोनों सूरतों में मतलब एक ही है। 
(2) यानी आदम आलै? से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम तक क लोगों में से, या 
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पहलों में से। 
(22) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पिछलों में से। 
(23) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जिन को उन के आमाल-नामे (कर्मपत्र) बायें हाथ में थमाये 
जायेंगे। यह उन के लिये हमेशा की बदबख्ती (दुर्भाग्य) की पहचान होगी। द 
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(42) गर्म हवा और गर्म पानी में (होंगे) [ ७8 2.४5 2» 0 
(43) और काले धैुँए के साये में००। । 278 25 325 
(44) जो नतो ठन्डा है और न फरहत बख़्श“?(कूल, : ७ 22४ ५४६ २.८ ६ 
शान्तिमय) | 

(45) बेशक यह लोग इस से पहले बहुत लाड-प्यार ॒ 6 ८3:४5 3५ SESE 2! 


में पले हुये थे। । 

(46) और बड़े-बड़े गुनाहों पर अड़े रहते थे। : & 5० ७८०४ ० ८5$.८: 
(47) और कहते थे कि क्या जब हम .मर जायेंगे और : (६ ६६, |७/ 8 ८9:४8 [65५ 
मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे तो क्या हम फिर दोबारा : ह ८१४2१75 (६; GU 5 ९5 
खड़े किये जायेंगे? 

(48) और क्या हमारे अगले बाप-दादे भी? 2 ७ ८%४५॥ ७ § f 
(49) आप कह दीजिये कि बिला शुब्हा सब अगले : @ ८२,४४5 5H 6 5 
और पिछले है 

(50) जरुर जमा किये जायेंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त : 34 ७६2 ७ 3 Oe 


9 32% 6 ~ 


(24) [समूम] आग की गर्मी, या गर्म हवा जो बदन के मसामात (पसीना निकलने की राहों) से शरीर 

के अन्दर घुस जाये। [हमीम्‌] खौलता हुआ पानी। [यहमूम] काला, बहुत अधिक काला सियाह। 
मतलब यह है कि जहन्नमी लोग जब जहन्नम के अजाब से तन्ग आ कर एक साया (छाँब) 

को तरफ भागेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो मालुम होगा कि यह साया (छाँब) नहीं है, बल्कि जहन्नम 
ही की आग का काला धुवाँ है। बाज उलमा ने कहा है कि यह “हम्म” से बना है जो उस र्च॑बी 
को कहते हैं जो आग से जल-भुन कर काली हो गयी हो। बाज़ उलमा ने कहा है कि यह “हुमम्‌” 
से बना है जो कोयला के लिये इस्तेमाल होता है। 

इमाम जहहाक रह० फरमाते हैं कि आग भी काली है, जहन्नमी भी काले होंगे और जहन्नम 
में जो कुछ भी होगा वह भी काला ही होगा। मेरे मौला! हमें जहन्न्म की आग से बचा। 

(25) यानी साया ठन्डा होता है लेकिन यह जिस को साया समझ रहे हरेंगे, वह साया ही नहीं होगा, 
जो ठन्डा हो। वह तो जहन्नम का थुँवा होगा। [बला करीम्‌] यानी उस में किसी प्रकार का तनिक 
भर भी भलाई, अच्छाई और आराम ब चैन नहीं होगा। 

(26) यानी दुनिया की. जिन्दगी में आखिरत से गाफिल होकर ऐश और आराम व सुख-चैन की जिन्दगी 
में डूबे हुये थे। 
(27) इस से मालूम हुआ कि आखिरत का इन्कार ही तमाम बुराइयों की जड़ है। यह कुफ़, शिंक 
और पाप के जो काम हो रहे हैं, आखिरत पर यकीन न होने के नाते हो रहे हैं। यही बजह है 
कि जब आखिरत के तअल्लुक से अकीदा कमजोर हो जाता है तो उन के अन्दर बुराइयाँ फैल जाती 
हैं जैसा कि आज कल आम मुसलमानां का हाल है। 
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(57) फिर तुम से गुमराहों! झुठलाने वालों ! BOING EAN ६६ 
(52) अल्बत्ता खाने वाले हो थूहड़ का पेड़। BIS EEGES 
(53) और उसी से पेट भरने वाले हो?। ( Bd Gi A 


SP +3} 


(54) फिर उस पर गर्म खौलता हुआ पानी पीने वाले : 6 2४४ 0% 44 ७% 
हो! ॒ 


(55) फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों को तरह?। : RD TN 
(56) कियामत के दिन उन की मेहमानी यह है“?। : & ०८३) 2४ 205 5५ 


(57) हमीं ने तुम सब को पैदा किया है, फिर तुम क्‍यों : ७८ SSE ME 
तस्दीक नहीं करते? 2 | 
(58) अच्छा फिर यह तो बतलाओ कि जो मनी (वीर्य) : Oo 
तुम टपकते हो। 

(59) क्या उस का इन्सान तुम बनाते हो, या पैदा : ७८%20॥८४<.०45५85४ 
करने वाले हम ही हैं? ? 


t 


(28) यानी ऐसे बदबूदार, कडुवा-कसैला थूहड़ का पेड़ खाना अर्गचे तुम को सख्त नागवार होगा लेकिन 
भूख की आग को बुझाने के लिये उसी से अपना पेट भरना ही होगा। 

(29) [हीम्‌] उन प्यासे ऊँटों को कहा जाता है जो एक खास बीमारी की बजह से पानी पर पानी 
पिये जाता है लेकिन उस की प्यास नही नुझती। 

मतलब यह है कि जक्कूम (थुहड़) खाने के बाद पानी भी उस तरह नहीं पियोगे जिस तरह 
आम तौर पर पीते हो, बल्कि एक तो अजाब के तौर पर तुम्हें पीने के लिये खौलता हुआ पानी 
मिलेगा। दूसरे यह कि तुम उसे प्यासे ऊँट की तरह पिये जाओगे, लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी। 
(30) [नुजुल्‌] (मेहमानी, मेजबानी) यहाँ पर यह लफ्ज मजाक और खिल्ली उड़ाने के तौर पर कहा | 
है। वर्ना मेहमानी तो बह होती है जो मेहमान की इज्जत और आव-भगत, आदर-सम्मान के लिये 
तय्यार की जाती है। 

“मेहमानी” का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना ऐसे ही हे जैसे एक-दूसरे स्थान पर फरमायाः “उन को 
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिये।” (जाहिर है दर्दनाक के लिये “खुशखबरी” नहीं बोली जायेगी, 
यहाँ यह लफ्ज़ बोल कर चिड़ाना और मज़ाक उड़ाना ही है) 

(3) यानी तुम जानते हो कि तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है फिर तुम उस को क्यों 
नहीं मानते हो? या दोबारा (पुनः) जीवित करने पर विशवास क्यों नही करते? 

(32) यानी तुम जब अपनी बीवी से संभोग (हमबिस्तरी) करते हो और मनी को उस के गर्भाषय 
(रहम) में टपकाते हो, तो -उस में इन्सानी शक्ल सूरत तुम बनाने वाले हो या हम। 
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(60) हम ही ने तुम में मौत को मुतअय्यन (सुनिश्चित) : ९४५ 5 <5 2 6355 C6 


कर दिया है” और हम इस से हारे हुये नहीं हैं?» : 0 ८७:2८ 
(6।) कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें ओर : (३ १६555 SG 05 0 
तुम्हें नये सिरे से उस दुनिया में पैदा करें जिस से तुम : GZS 


(बिल्कुल) ही बेखबर हो5?। 
( 62 ) तुम्हें । यकीनी तोर पर पह ली ट्फा की पेदाइश ॒ > hE sy 5 (4४ ! 322 Be ” ग ~ 


मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते?» 9 : GE 
(63) अच्छा, फिर यह भी बतलाओ कि तुम जो कछ : ° OOP Sl 
बोते हो........ 


“3S 5) 9) १9 9 { 22S 2A IPL 


(64)....... उसे तुम ही उगाते हो या उस को हम उगाने : ७८४,८5 2457255 785% 
वाले हें? | हु | 
(65) अगर हम चाहें तो उसे टुक्ड़े-टुक्ड़रे कर डालें: ‰%5 एट 4८4 £85 
और तुम तअज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह: CE 
जाओ § 


(33) यानी हर शख्स की मौत का समय मुकर््र कर दिया है जिस से बह कुछ भी आगे नहीं बढ़ 

सकता। चुनान्चे कोई बचपन में, कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे में मरता है। | 

(34) [हम हारे हुये नहीं हैं] या आजिज और बेबस नहीं हैं, बल्कि भरपूर कुदरत और क्षमता रखने 

वाले हैं। 

(35) यानी तुम्हारी सूरतें बिगाड़ कर 'के ततुम्हें बन्दर और सुअर बना दें, और तुमहारी जगह तुमहारी 

शकल-सूरत की कोई दूसरी मख्लूक पैदा कर दें। 

(36) यानी क्यों यह नहीं समझते किः जिस तरह उस ने तुम्हें पहली बार पैदा किया (जिस को तुम 

जानते हो) वह दोबारा भी पैदा कर :क्षकता है। 

(37) यानी जमीन में जो तुम दाने डालते हो उस से एक पौधा जमीन के ऊपर जाहिर होता है। 
बीज के एक मुर्दा दाने को फाड़ व#र और जमीन के सीने को चीर कर इस प्रकार पेड़-पौधे उगाने 

वाला कौन है? यह भी मनी (वीर्य) की बूँद से इन्सान बना देने की तरह हमारी कदरत का शाहकार 

है, या तुम्हारे किसी हुनर या छू मन्त्र का नतीजा है? 

(38) यानी खेती को हरी-भरी करने के बाद जब वह पकने के करीब हो जाये तो हम अगर चाहें 

तो उसे सूखा कर के टुक्ड़े-टुक्ड़े कर दें और तुम तअज्जुब से मुंह ही तकते रह जाओ। 

[त-फक्कुह] नेमत, खुशहाली। और इस के उल्ट गम, मायूसी भी हैं। ऐसे लफ्जों को जिन 

के उल्टे-सीधे दोनों माना हां, इन्हें “अजदाद” कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ मुराद है। इस के 

मुख्तलिफ्‌ अर्थ बयान किये गये हैं और सब का अर्थ लगभग एक है। यानी तआज्जुन, हैरत; निदामत 

शर्मिन्दगी और गम का इजहार। 
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(66) कि हम पर तो तावान ही पड़ गया?। | BO (| 
(67) बल्कि हम बिल्कुल महरुम (वन्चित) ही रह गये। : © Ce FS (0; 
(68) अच्छा यह बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो। 0255 GUN sess 
(69) उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम: ९55 2 ८% ८2 ६६9 575४ 
बरसाते है? [ ON 
(70) अगर हम चाहें तो हम उसे कडुवा जहर कर दें,: ४56 6 4 १5 5 
फिर तुम हमारा शुक्र क्यों नहीं करते“? 2 ७८:5५ 
(7) अच्छा, जरा यह भी बतलाओ कि जो आग तुम : OHS ION 5५2४ 
सुलगाते हो | 
(72) उस के पेड़ को तुम ने पैदा किया हे, या हम: ८४ 2 ed SE Sis 
उस के पैदा करने वाले हैं“? . ॒ . 5१६] 


(73) हम ने उस को नसीहत“? का सबब किया है 5 Ge (९:४४ 
और मुसाफिरों के फाइदे को चीज बनाया है“?। | SEE] 


रे 
१७ 
\ 
९ 
ON 


(39) यानी हम ने पहले ज़मीन पर हल चला कर उसे ठीक किया, फिर बीज डाला, फिर उसे पानी 
देते रहे। लेकिन जब फसल के पकने का समय आया तो वह सूख गयी और हमें कुछ भी न मिला। 
यानी यह सारा खर्च और मेहनत (परिश्रम) एक तावान (हर्जाना, जुर्माना) ही हुआ, जो हमें सहना पड़ा। 
| तावान का यही मतलब होता है कि इन्सान को उस के माल या मेहनत का मुआवजा न 
मिले, बल्कि बह यूँ ही बर्बाद हो जाये। या जर्बदस्ती उस से कुछ वसूल कर लिया जाये, और बदले 
में कुछ न दिया जाये। 
(40) यानी हमारे इस एहसान पर हमारी आज्ञा पालन कर के हमारा अमली शुक्र आदा क्यों नही 
करते ? 
-(4) कहते हैं कि अरब में दो पेड़ हैं (॥) मरख़ (2) इफार। इन दोनों से डालियाँ लेकर उन को 
आपस में रगड़ा जाये तो उस से चिन्गारी निकलती है। 
(42) [नसीहत का सबब] कि उस की तासीर और फाइदे तअज्जुब से भरे हुये हैं। दुनिया की बहुत 
सारी चीजों की तय्यारी के लिये इसे रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जो हमारी बहुत बड़ी 
कुदरत की निशानी है। फिर हम ने जिस तरह दुनिया में यह आग पैदा की है, हम आखिरत में भी 
पैदा करने की कुदरत रखते हैं जो यहाँ की आग से 69 गुना अधिक ज्यादा होगी। (सहीह मुस्लिमः | 
हदीस: (30-2843) 
(43) [मुकवीन्‌] यह जमा है “मुकवी” की। अर्थ हैः खाली जन्गल में दाखिल होने वाला, मुराद मुसाफिर 
है। यानी यात्री जन्गलों और वीरानों में उन पेड़ों से फाइदा उठाते हैं। उन से रोशनी, गमी और 
ईंधन प्राप्त करते हैं। बाज़ उलमा ने 'मुकवी” से मुराद वह फकीर और गरीब लिये हैं जो भूख की 
बजह से खाली पेट हों। बाज ने “मुकबी” के माना फाइदा उठाने वाला किया है। इस में मालदार 
गरीब, मुकीम, मुसाफिर सभी आ जाते हैं। और सब ही आग से फाइदा उठाते हैं। 
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(74) पस॑ अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह: & ४5 ८४५ 2८६ (८ 
किया करो। र | | 
(75) पस मैं कसम खाता हुँ सितारों के गिरने की“?। : BANE sl SE 
(76) और आगर तुम्हें ज्ञान हो तो यह बहुत बड़ी: ७&४ ७४७5 5 2०8 6) 5 
कसम है। | 


(77) कि बेशक यह कुरआन बहुत बड़ी इज्जत वाला : ® DN Gl ५8 
हे 5 | : | 

(78) जो एक महफूज (सुरक्षित) पुस्तक में दर्ज है“०। : ५2५०4 ५८४ 0 
(79) जिसे सिंफ पाक लोग ही छू सकते हैं“?। :. SHEN ES 


इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से ____इसीलिये हदीस शरीफ में तीन चीजों को किसी से न रोकने का ह्म दिया है। उन में पानी, रोकने का हुक्म दिया है। उन में पानी, 


घास और आग है। (सुनन अबू दावूद-3477+ सुनन इब्ने माजा-2473+इरवाउल गलील-6/7, 8, 9) | 


(44) [फिला उकसिमु] इस में “ला” जाइद (म्गजतं) है। चुनान्चे ऊपर तर्जुमे में “ला” का तर्जुमा नहीं 
है। या यह “ला” जाइद नहीं है, इस के माना “नहीं” के होते हैं। यहाँ “ला” लाकर पहले की किसी 
चीज़ का इन्कार किया जा रहा है। यानी यह कुरआन काहिनों की अटकल-पच्चू बात नहीं है और 
न ही कविता और शाइरी है। बल्कि मैं सितारों के गिरने की कसम खा कर कहता हूँ कि यह कुरआन 
इज्जत वाला है। 


[मवाकिउन्नुजूमि] इस से मुराद सितारों के निकलने और डूबनेकी जगहें हैं। बाज़ ने यह तर्जुमा. 


किया है: “कसम खाता हूँ में आयतों के उतरने की पेंग़बरों के दिलों में” (मुबज्जिहुल कुरआन) यानी 


सितारे, कुरआन की आयतें हैं और “मवाके” (उतरने की जगह) नबी का दिल है। कुछ लोगों ने. 
इस का अर्थ कुरआन पाक कां. आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा कर के उतरना है। बाज ने कियामत | 


के दिन सितारों का झड़ना मुराद लिया है। (इब्ने कसीर) 
(45) [यह कुरआन बड़ी इज्जत वाला है] यह कसम का जवाब है। 
(46) [किताबिन्‌ मकनून] इस से मुराद लोहे-महफूज है। 
(47) [ ला य-मस्सुहू] “उसे” यानी लोहे-महफूज को नहीं छूते हैं मगर पाक लोग (यानी फरिश्ते)। 
बाज ने “उसे” से मुराद कुरआन पाक लिया है। यानी इस कुरआन को फरिश्ते ही छूते हैं। यानी 
आसमानों पर .फुरिश्तों के अलावा किसी की भी पहुँच कुरआन पाक तक नहीं होती है। 
यहाँ मुश्रिकों का रद्द है जो कहते थे कि कुरआन को आसमान से लेकर शैतान उतरते हैं। 

अल्लाह पाक ने फरमायाः यह क्योंकर संभव है। यह कुरआन तो शैतान के असर (प्रभाव) और 
उस को पकड़ से सुरक्षित है। 

बाज़ उलमा ने यह तर्जुमा किया है “कुरआन को बेवजू होकर छूना जाइज नहीं है” लेकिन 
यह दलील सहीह नहीं है। इस में सिफ एक बात की सूचना .दी जा रही है उस को.छूने या न छूने 
का हुक्म बयान नहीं किया जा रहा है। अल्बत्ता इस में इस बात की तरफ इशारा है. जैसा कि हाफिज 
इब्ने कय्यिम और शैखुल्‌ इस्लाम इब्ने तैमिया रह० ने फरमाया है (अल्‌ बदाइ, पृष्ठ 475) तफसील 
के लिये देखें: (नैलुल औतार ।/265, 26, 267) इसी तरह ,(मुअत्ता इमाम मालिक-।/9) को रिवायत. 





मन्जिलः7 


पारः ,का-ल फमा ख़त्बुकुम (27) 588 सूरः वाकि-अः (56) ` 


(80) यह तमाम जहान के रब की तरफ से उतरा हुआ : diigo NS 

(8) पस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी ( और ® OIL Sl Cool ७७ 
मामूली) समझ नहीं रहे हो“ ? 

(82) और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते  @67 5 45 455) 025; 

फिरो | | 


(83) पस जब कि रुह नरख़रे तक पहुँच जाये। : SEES S 
(84) और तुम उस वक्त देख रहे होते हो। : BO ४७ ४ 


2/ Bri 92 


(85) हम उस शख्स से तुम्हारे मुकाबले में बहुत: $ ९%5 2 4 "४ ८5४५ 


Me “केवल पवित्र और पाक शख्स ही कुरआन को छुए” सही है (इरवाउल गलील, हदीस न° 22) 

लेकिन इस हदीस का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस तहारत और पाकी से कुफ्र-र्शिक की | 
नजासत और नापाकी से पाक होना भी मुराद हो सकता है, जिस की ताईद इस हदीस से भी होती 
है जिस में फरमाया गया है कि “मोमिन नापाक नहीं होता” (सहीह बुखारी-283+ सहीह मुस्लिम-37।+ 
जामे तिर्मिजी-2।#+ सुनन नसई-270+ सुनन अबू दावूद-230+ सुनन इब्ने माजा-535) 

इस नापाको से मुराद वही कुफ्र ओर शिंक की नापाकी है जिस की नफ़ी एक मोमिन से 
की गयी है, और इस एतबार से एक जुनुबी मोमिन भी पाक है। वर्ना जनाबत वगैरह की नापाकी 
उस को भी लाहिक होती है और,इस के अहकाम उस के लिये बयान कर दिये गये हैं। बहर हाल 
चारों इमाम और दूसरे बहुत से इमाम और उलमा बेवजू शख्स के लिये कुरआन पाक (मुसहफ) छूने 
को नाजाइज कहते हैं। | 

हाँ, हैज़ और निफास वाली औरतें जबानी कुरआन पढ़ सकती हैं, क्योकि न पढ़ने की कोई . 
हदीस नहीं आयी है। ताहम जुनुबी का जबानी कुरआन पढ़ना मना है और इस बारे में एक हसन 
रिवायत मौजूद है। (सुनन अबू दावूद-229, शैख हसन अली यूसुफ जई ने इसे हसन कहा है) अल्बत्ता 
बाबजू होकर कुरआन पढ़ने और छूने के अफजल होने पर सब का इत्तिफाक है। 
(48) हदीस से मुराद कुरआन पाक है। [मुदहिनून] बह नमी जो कुफ्र और निफाक के मुकाबले में 
इरिब्यार को जाये हालाँकि उन के मुकाबले में सख्त से सख्त रवैय्या अपनाने की जरुरत है। यानी 
इस कुरआन को अपनाने के मामले में तमाम काफिरों को खुश करने के लिये. नमी और नज़र अन्दाज 
करने का रास्ता इख्तियार कर रहे हो, हालाँकि यह कुरआन जिन्न के अन्दर ऊपर बयान विशेषताएँ 
मौजूद हैं, इस लाइक है कि उसे निहायत ही खुशी से अपनाया जाये। 
(49) यानी मरने वाले को और उस की मरने की हालत को देखते हो, लेकिन उस को मौत को 
न तो टाल सकते हो, या उसे फाइदा पहुँचाने की ताकत नहीं रखते। | 
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oe होते हैं“?, लेकिन तुम नहीं देख सकते?। : CHO 
(86) पस अगर तुम किसी के ताबे (अधीन) नहीं। : & ५% AS SS OS 


(87) और अपने इस कौल में सच्चे हो तो (जरा) उस: ९८४५० 55% ९) $+ 
रुह को तो लौटाओ“?। 


(88) पस जो कोई अल्लाह पाक के दरबार से करीब a 8 22८8 ७! 56 
किया हुआ होगा“?। 
(89) उसे तो आराम और है आजीविका हेऔर आराम म: 2S ES OSS 90 
बाली जन्नत है। | 


2 “9 १4 9 


(90) और जो शख्स दाहिने (हाथ) वालों में से है. : ७ ५४५४ छल ०5८६ ०॥ ५ | 
(9।) तो भी सलामती है तेरे लिये कि तू दाहिने वालों : ® ९५5 पे 0 ४ (१.५ 
में से हे 59 | : 

(92) लेकिन अगर कोई झुठलाने वाले गुमराहों में IH G2 GE 
से हे । र Roe 


(50) यानी हम मरने वाले के तुम से भी अधिक निकट होते हैं, अपने इलम, कुदरत और रुयंत 
के एतबार से। या फिर हम से मुराद अल्लाह पाक के कारिन्दे, यानी मौत के फरिश्ते हैं, जो उस 
की जान निकालते हैं। 

(5।) यानी अपनी जिहालत की बजह से तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अल्लाह पाक तो तुम्हारी 
शाह रग से भी ज्यादा करीब हे, या रुह निकालने वाले फरिश्तों को तुम देख नहीं सकते। 

(52) [मिंदीनीन] मातहत होना। एक और माना है “बदला देना” यानी अगर तुम इस बात में सच्चे 
हो कि कोई तुम्हारा आका और मालिक. नहीं है जिस की मातहती में तुम हो, या कोई बदले का ' 
दिन नहीं आयेगा तो उस निकाली हुयी जान को अपनी जगह पर वापस लौटा कर दिखाओ। और 
अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते तो इस का स्पष्ट मतलब यह है कि तुम्हारा गुमान बातिल है। 
बिला शुब्हा तुम्हारा एक आका है और एक दिन ऐसा आयेगा जिस में बह आका हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों का अच्छा बुरा बदला देगा। 

(53) सूरत के आरंभ (शुरु) में काम के एतबार से इन्सानों की जो तीन किसमें बयान की गयी 
थीं, उन का यहाँ दोबारा जिक्र किया जा रहा है। यह उन को पहली किस्म है जिन्हें “मुकरब” (करीबी) 
केअलावा “साबिकून” (आगे वाले) भी कहा जाता है, क्योंकि वह नेकी के हर काम 'में आगे-आगे 
होते हैं और ईमान लाने में भी दूसरों से पहल करते हैं। और अपनी इन्ही विशेषताओं (खूबियों) की 
वजह से अल्लाह पाक के दरबार में सब से निकट का दर्जा पाते हैं। 

(54) [असूहाबुल यमीन] (दाहिने हाथ वाले) या दूसरी किस्म है। इस से मुराद आम मोमिन लोग हैं। 
यह भी जहन्नम से बच कर जन्नत में जायेंगे। लेकिन दर्जे और पद में पहले नंबर वाले “साबिकून” 
से. कम दर्जे वाले होंगे। जान निकालते समय फ्रिश्ते उन को भी सलामती को शुभसूचना देते हेैं। 
(55) यह तीसरी किस्म है जिन्हें शुरु में आयत नः 9 में “बाँयें हाथ वाले” कहा गया है, यानी मन्हूस 
लोग। यह लोग कुफ्र, शिंक और निफाक की सजा, या उस की नहूसत' को जहन्नम के अजाब की 
शक्ल में भुगतेंगे। 
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` (93) तो खौलते हुये गर्म पानी से मेहमानी है। Be 
(94) और जहन्नम में जाना है। | Bo 5६ 
(95) यह ख़बर सरासर हक और बिल्कुल यकीनी है। : $ 252 & ८2 60 & 
(96) पस तू अपने बड़ी शान वाले रब के नाम को | BNE pel 
तस्बीह कर? 


सरः डळीद मदीना शरीफ में नाजिल डुयी है। इस में : 
29 आयतें और 4 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 4-2! ७५5 43 2-७) 
निहायत रहम वाला है। र क्‍ 

(।) आसमानों और जमीन में जो है (सब) अल्लाह : 999 ९293 2५४0, ७५५ 6#८ 
पाक की तस्वीह-ज्यान कर रहे हैं.। बह जर्बदस्त है : ON ४ ८4॥ 
हिक्मत वाला है। |. £ 
(2) आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की: छ 9 ७४» < 
है?। बही जिन्दगी देता है और मौत भी। और वह हर : ® 798800 CB 0 »5 ५८५४ 5 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 

(3) बही पहले है और पही पीछे, बही जाहिर है और : ९४ 5१2८ 3 ०४9।9 089 
बही पोशिदा?। 


(56) हदीस में आता है कि “दो कलिमे अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं, ज़बान पर 'हल्क हैं -और 





~ 


वजन में भारी: सुबूहा-नल्स्नाहि वनि-हमूदिडी सुन्‌हा-नल्लाहिल्‌ अजीमि (सहीह बुखारी-7563+सहीह _ 


मुस्लिम-2694) ` 
() यह तस्बीह ज़बान हाल से नहीं बल्कि मुंह की जबान से है। इसीलिये दूसरे स्थान पर फरमाया 
` “लेकिन तुम उन की तस्बीह को नहीं समझ सकते” (बनी इस्राईल-79) पु 

हजरत दावूद अलैः के बारे में आता हे कि उन के साथ पहाड़ भी तस्बीह पढ़ते थे (सूर 
अन्बिया-79) अगर यह तस्बीह हाल होती (ज़बान से न होती) तो हजरत दाबूद अलै° के साथ उस 
को खास करने की जरुरत ही न होती। (फत्हुल कदीर) 
(2) उसी की बादशाहत है इसीलिये चह उन के अन्दर जिस प्रकार चाहता है उलट-फेर करता हे 
उस के अलावा और किसी का हुक्म नहीं चलता। एक मतलब यह भी है कि वर्षा, पेड़-पौधे और 
रोजी-रोटी के सारे खजाने उसी के हाथ में हैं। 
(3) वही अव्वल (प्रथम) है, यानी उस से पहले कुछ न था। वही आखिर (अन्तिम) हे, उस के 
बाद कोई चीज़ नहीं होगी। बही जाहिर है, यानी वह सब पर गालिब हे, उस पर कोई गालिब नहीं। 
बही बातिन है, यानी अन्दर की सारी बातों को सिफ वही जानता है। या वह लोगों की आँखों से 


और अक्ल से पोशीदा है। (फत्हुल कदीर) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी 


(पुत्री) फातिमा रजि’ को यह दुआ पढ़ने की ताकोद को थी 


अल्लाहुम्म रब्बरसमा वालिरसन्‌ड़ व-रब्बतल्‌ आरशिल्‌ अजीमि! व-रब्बना व-रब 
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...और वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। :. OIC Bs 
(4) बही है जिस ने आसमानों और जमीन को छः दिन : 6 ९255 ७५2 66 6 
में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तबी हो गया?। वह : १ #८ 5 ४४: 5 26 2%, 

(खूब) जानता है उस चीज़ को जो जमीन में जाये? : (4 ४ ४95 6४ ५2५. 
ओर जो उस से निकले°। ओर जो आसमान से नीचे : (2; CE 5 d ; ६६... 

आये”? और जो कुछ चढ़ कर उस में जाये”, और. : | है 


हि 


Ny 


कक के # के 


कुल्लि शैड़न्‌ मुनजि-लत्तोराति वल्‌ फुरक्रानि, फालि-कल्‌ हब्बि वन्‍नवा, अऊजुबि-क 
मिन्‌ शर्रि कुल्लि शेड़्नू अनू-ल  आरिवजुन्‌ बिनासि-यतिहि 
अन्‌-लल्‌ अव्वलु फले-स कन्‌-ल-क शैउन्‌, व-अन्‌ू-तल्‌ आरिवरु फलै-स 
बा-द-क शैउन्‌, व-अन्‌--तल बातिनु फलै-स द-न-क शैउन्‌, ड़कूजि अन्नद्वै-न 
व--अगनिना मि-नल्‌ फकरि (सहीह मुस्लिम शरीफ-2743) 
(तर्जुमा) ऐ सातों आसमानों के रब)! हमारे ओर हर चीज के रब! ऐ तौरात, इन्जील 
और कुरआन को नाजिल करने वाले रब! दाने और गुठली को फाड़ने वाले! में 
हर चीज की बुराई से तेरी पनाह में आता हुँ, उस की पेशानी तेरे ही कब्जे में है। 
तू अव्वल है, तुझ से पहले कुछ न था। तू आखिर है, तुझ से बाद में कुछ न 
होगा। तु बातिन (पोशिदा) है, तेरे पीछे व्लुछ नहीं। ऐ अल्लाह! हमारा कर्ज उतार 
| दे और हमें गरीबी-मुहताजी से निकाल दे।” द 
(4) इसी मफहू्म की आयतें सूर: आराफ-54+ सूरः यूनुस-3+ सूरः सज्दा-4 वगैरह में गुज़र चुकी 
हैं, इन के हाशिया को पढ़ लिया जाये। 
(5) यानी जमीन में बारिश की जो बूँदे ओर अनाज व फल-फुरुट के जो बीज ओर दाने दाखिल 
होते हैं, बह कितनी संख्या में हें और किस हालत में हैं सब कुछ जानता है। 
(6) [वमा यख़रुजु मिनहा] पेड़-पोधे, चाहे वह फलों के हों या गल्‍ला और अनाज के, या फूल-बूटे 
के पौधे हों, यह सब जितने भी और जिस प्रकार भी जमीन के अन्दर से बाहर निकलते हैं, सारी 
बातें अल्लाह पाक जानता है। 
इसी को दूसरे स्थान पर फरमाया हैः “ओर अल्लाह पाक ही के पास हें तमाम पोशीदा चीजों 
के खजाने, उन को अल्लाह पाक के अलावा ओर कोई नहीं जानता। और वह तमाम चीजों को जानता 
है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ दरियाओं में हैं। कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उस को 
भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न कोई तर और न कोई 
सूखी चीज गिरती है मगर यह सब खुली किताब में हें।” (सूरः अन्आम-59) 
(7) बारिश, ओला, बर्फ, तकदीर और वह अहकाम व आदेश जो फरिश्ते लेकर उतरते हैं। 
(8) [वमा यारुजु फीहा] फरिश्ते इन्सानों के अमल को लेकर चढ़ते हैं। चुनान्चे हदीस में आता है 
किः “अल्लाह पाक की तरफ रात के अमल दिन से पहले, और दिन के अमल रात से पहले चढ़ते 
हैं।” (सहीह मुस्लिम-79) 
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..-.----जहाँ कहीं तुम हो, बह तुम्हारे साथ है?। और: £55 6 oe 5 G30 


जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह पाक दे'ख़ रहा : OLS GSC A 
है। ४ क्‍ 

(5) आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की : ५॥ 5 १29 5 eis ५ 
है, ओर तमाम काम उसी को तरफ लोौोटाए जाते हैं। : DN 


(6) वही रात को दिन में ले जाता है और खही दिन : ५६६६६४५ 5 / ९ 3 0 
को रात में दाखिल कर देता है"?। और सीनों के भेदों : छ ९ ६) ८.६, ९:८ 785? 
को अच्छी तरह जानने वाला है। मा ड़ 

(7) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान ले : ६५ १६४5 ०:८5: 5 2५0 ४2 
आओ और उस माल में खर्च करो जिः में अल्लाह : ८४56 4° C5225 GS 
पाक ने तुम्हें (दूसरों का) जानशीन बन्या है!?। . पस OME IETS SGaids 
तुम में से जो ईमान लायें और खैरात करें उन्हें बहुत : . 

बड़ा सवाब मिलेगा। 

(8) तुम लोग अल्लाह पाक पर क्यों ईमान नहीं: ९५८5 46 OS SS Gs 
लाते? हालाँकि खुद रसूल...... 


(9) यानी तुम सूखी जमीन पर हो या (तरी में, रात हो या दिन, घर में हो या जन्गल: और बायाबान 
में, हर जगह, हर समय वह अपने जानने और देखने के लिहाज से तुम्हारे साथ है। यानी तुम्हारे 
एक-एक अमल को देखता है, तुम्हारी एव्-एक बात को सुनता और जानता है। (इसी विषयं (मजमून) 
को सूरः हूद-30+ सूरः र-अद-।0 और दूसरी आयतों में भी बयान किया गया है) 
(0) यानी तमाम चीजों का मालिक वही हे। वह जिस प्रकार चाहता है उन में उलट फेर करता 
है। उस के. आदेश. और हुक्म से कभी रात लंबी और दिन छोटा, और कभी दिन लंबा और रात 
छोटी हो जाती है, और कभी ट्टोनों बराबर हो जाते हैं। 
| इसी प्रकार कभी संदी “ओर ठन्डक, कभी गमी और लू-लपट, कभी बहार और कभी पतझड़। 
इस प्रकार के मौसम में तब'दीली भी उसी के हुक्म व आदेश और मंजी से होती है। 
(।) यानी यह माल इस रके पहले किसी दूसरे के पास था। इस में इस बात की तरफ इशारा है 
कि तुम्हारे पास भी यह माल नहीं रहेगा, इस के वारिस और मालिक दूसरे बनेंगे। अगर तुम ने इसे 
अल्लाह पाक की राह में खर्च न किया तो बाद में इस के वारिस बनने वाले, इस माल को अल्लाह 
पाक की राह में खर्च व्कर के तुम से ज्यादा नेकी कमा सकते हैं। और अगर वह इस माल को 
` नाफमानी में और बुरी जगहों पर खर्च करेंगे लो तुम भी मदद करने और सहायता व सहयोग करने 
के जुर्म में पकड़े जा :क्षकते हो। (इब्ने कसीर) 

हदीस में आता हे किः “इन्सान कहता हे मेरा माल, मेरा माल। हालाँकि तेरा माल एक तो 
वह है जो तू ने खा 'पी कर के समाप्त कर दिया। दूसरा माल वह है जो तुम ने पहन-ओढ़ कर 
पुराना कर दिया। और तीसरा माल वह हे जो अल्लाह पाक की राह में खर्च कर के आखिरत के 
लिये जख़ीरा कर लिया। इस के अलावा जो कुछ है बह सब दूसरे लोगों के हिस्से में आयेगा।” (सहीह 
मुस्लिम-2958+ मुस्न.द अहमद-.4/24) 
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तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा: 
है और अगर तुम मोमिन हो तो बह तो तुम से मजबूत : 


(और पक्का) वादा भी ले चुका है">। 


(9) वह (अल्लाह पाक) ही है जो अपने बन्दे पर 
खुली हुयी आयतें उतारता है ताकि बह तुम्हें अँधेरों से : 
. रोशनी की तरफ ले जाये। बिला शुब्हा अल्लाह पाक : 


तुम पर नमी करने वाला, रहम करने वाला है। 


(0) तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह पाक की: 
राह में खर्च नहीं करते? असल में आसमानों ओर: 
जमीन की' मीरास का मालिक (अकेला) अल्लाह ही : 
है। तुम में से जिन लोगों ने फत्ह से पहले अल्लाह : 
की राह में दिया है और लड़ाई लड़ी है बह (दूसरों के) : 


ZPD YZ je 2 i) k 5S 9 
Ns on Ios) Sw 


Ose A OEE 


i By ७+ EC Gf 
$ 28, » oS 4 a | ~ 
GAD Def 


9s ST ol ८६८४ 
७9) ०२०४ ५७१५ ५ ables 


40 (0:७८ 3 ४5: थी 25 
LUPYS sel She 4.0 $ 


OS 02 G%) ८ pe Gd y 


tvs kg ॒ 40 hf 3 Zl च 
9.9० है, ० 


Ne क अ 


|S 9 x) Ce 2 CN EY 


बराबर नहीं? बल्कि उन से बहुत बड़े दर्जे के हैं ८, 28 <5 
) dls “(3-०४ abl (८४ ५४८९ 


जिन्होंने फत्ह के बाद 'खेरात किये और जिहाद भी 
किये: ।4) 


(2) [व-कद अ-ख-ज] (वादा ले चुका है) कौन? इब्ने कसीर रह° ने इस से मुराद रसूल लिया 
है। यानी रसूल वादा ले चुका है। इस से मुराद वह बैत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
सहाबा से लेते थे। और यह लेते थे कि अच्छे-बुरे हर हाल में मेरी इताआअत ख फुर्माबरदारी करनी 
है। लेकिन इमाम इब्ने जरीर के नजदीक “अ-ख-ज” (ले चुका है) यानी अल्लाह पाक ले चुका है 
और मुराद वह वादा है जो अल्लाह पाक ने तमाम इन्सानों से उस समय लिया था जब उन्हें आदमी 
की पीठ से निकाला था, जिस का जिक्र सूरः आराफ की आयत 72 में है। 

(3) [मिन्‌ कबलिल्‌ फतहि] इस से मुराद कुछ उलमा ने फतह मक्का लिया है। बाज़ ने सुलह 
हुदैबिया को मुराद लिया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे “खुली फ॒त्ह” कहा है। बहर हाल सुलह 
हुदैबिया या फत्ह मक्का से पहले मुसलमान तादाद (संख्या) और कुव्वत-ताकत में भी बहुत कमजोर 
थे, यानी हालत भी अच्छी न थी। इन हालात में अल्लाह की राह में खर्च करना और जिहाद में 
हिस्सा लेना, दोनों ही काम बहुत ही कठिन और बड़े दिल गुर्दे का था। जबकि फत्ह मक्का के बाद 
यह स्थिति (हालत) बदल गयी, मुसलमान ताकत में और तादाद में दोनों ही में बढ़ते चले गये और 
उन की हालत भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गयी। इस में अल्लाह पाक ने दोनों ही समय 
के मुसलमानों के बारे में फरमाया कि यह अज्र और सवाब में बराबर नहीं हो सकते। 

(4) क्योंकि पहलों का जिहाद ओर अल्लाह की राह में माल खर्च करना, दोनों काम निहायत कठिन 
हालत में हुये। इस से मालूम हुआ कि फजीलत और मर्तबे वाले लोगों को दूसरों के मुकाबले में 
पहलें रखना चाहिये। इसीलिये अहले सुन्नत के नजदीक फ॒जीलत और मर्तबा में हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक सब से पहले हैं। क्योंकि सहाबा में अव्बल (सर्वप्रथम) मोमिन वहीं हैं, और सब से पहले 
अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले भी वही। इसीलिये..... 


मन्जिलः 7 





पारः का-ल फमा ख़तबुकूम (27) 594... सूरः हदीद (57) 
ड हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह पाक का उन: 25०४४ 
सब से है“?। और जो कुछ तुम कर रहे हो उस की': द 

अल्लाह पाक ख़बर रखने वाला है। | द 

(।) कौन है जो अल्लाह पाक को दे अच्छा कर्ज? : ६5 (25 2 oo GUNNS 0 
फिर अललाह उसे उस के लिये बढ़ाता चला जाये, : BA SIS Mg 
और उस के लिये पसन्दीदा अज्र साबित हो जाये? : 

(2) और (कियामत के) दिन तू देखेगा कि इमानदार : ७५५ ७८०६४ 5 C2 G5 23% 
मदों और औरतों का नूर उन के आगे-आगे और उन : १5290205292: 2209 
के दायें दौड़ रहा होगा"?। आज तुम्हें उन जन्नतों की : १४५६६८८४ ९५० ५.४5 ८४ ८2 


खुशखबरी है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में र 2 Gp ce A 
+ नन नह जा 3 | तुम E 225४ 94 ~? 2 i) ~” | b (६५ ड gy ह | 

: (9.०522०| 5 | sb es SC 
हमेशा रहोगे। यहं है बड़ी कामियाबी'*। ४44७ 


न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत अबु बक्र सिद्दीक रजि’ को अपनी जिन्दगी 
और मौजूदगी में नमाज के लिये आगे किया, और इसी बुनियाद पर मोमिनों (सहाबा रजिः) ने आप 
को खिलाफत का हकदार होने में पहला नंबर दिया। | 
(5) इस आयत में स्पष्ट कर दिया कि सहाबा के दर्मियान मर्तबे और दर्जे में फर्क तो जरुर है। 
लेकिन इस फर्क का यह मतलब नहीं कि बाद में इस्लाम लाने वाले सहाबा ईमान और अख्लाक 
के एतबार से बिल्कुल ही गये गुजरे थे। जैसा कि कुछ लोग हजरत मुआविया रजिः, उन के पिता 
जी हजरत अबू सुफयान रजिः और दूसरे ऐसे ही बुर्जग सहाबा के बारे में खयाल रखते हैं, या उन्हें 
“तु-लका” कह कर उन को तौहीन करते हैं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया हैः “मेरे सहाखा 
को बुरा-भला न कहो। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई 
शख्स उहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह पाक की राह में खर्च कर दे तो वह मेरे सहाबी के 
ख़र्च॑ किये हुये एक मुद, बल्कि आधे मुद के भी बराबर नहीं। (सहीह बुखारी-3673+ सहीह 
मुस्लिम-2540) द 
(6) अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज देने का यह मतलब है कि अल्लह पाक की राह में सदका-खैरात 
करना। यह माल जो इन्सान अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह पाक ही का दिया हुआ है, 
इस के बाबजूद उसे कर्ज करार देना यह अल्लाह पाक का फुज्ल और एहसान है कि वह इस खर्च 
करने पर उसी तरह नेक बदला देगा जिस प्रकार कर्ज का अदा करना जरुरी होता है। 
(7) [नुरुहुम] उन का नूर उन के आगे-पीछे दौड़ रहा होगा। यह हश्च के मैदान में पुल सिरात 'पर 
होगा। यह नुर उन कां ईमान और उन के नेक अमल व नेकियाँ होंगी जिन की रोशनी में वह जन्नत 
का रास्ता आसानी से तै कर लेंगे। इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर वगैरह ने “ऐमानिहिम” 
का मफहम यह बयान किया .है कि उन के दाहिने हाथों में उन के आमाल नामे होंगे।. 
(8) यह वह फरिश्ते कहेंगे जो उन के स्वागत और अभिनन्दन के लिये वहाँ होंगे।. 
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(3) उस दिन मुनाफिक मर्द ओर औरतें इंमानदारों से : ८4४५४ 5 G50 0.5 “४ 
कहेंगे कि हमारा इन्तिजार तो करो कि हम भी तुम्हारे eS Gis OY, 
नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें?। कहा जायेगाः : 2 ८६ elie ES 
तुम अपने पीछे लौट जाओ“? और रोशनी तलाश : 


और [3G i 5 ere ‘Dy b 5 
करो। फिर उन के और उन के दर्मियान०? एक दीवार : cr 3 
रुकावट खड़ी कर दी जोयगी जिस में दर्वाजा भी होगा, : 40५४ ०९ ४329 4-2) 4.3 द 
उस के अन्दर के हिस्से में रहमत? होगी और बाहर । Bp! 
को तरफ अजाब होगा०?। । 
(]4) यह लोग चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि : (४४8 »»«5 ८४ | 2855७ 
क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वह कहेंगे कि हाँ थे: १६४555 7९८43 7255 ४६७ 
तो सही, लेकिन तुम ने अपने आप को फितने में फंसा : (७॥ 252; :558॥; 
रखा था”? ओर. इन्तिजार ही में रहे ओर शक-शुब्हे ७ 25 4५ NES | १: 
करते रहे? और तुम्हें तुम्हारी फुजूल की तमन्नओं(? RVR OR 


(9) मुनाफिक लोग ईमान बालों की रोशनी के साथ कुछ दूर तक चलेंगे, फिर अल्लाह पाक उन्हें 
अन्धेरे में कर देगा, उस समय वह ईमान वालों से कहेंगे। 

(20) इस का अर्थ यह है कि दुनिया में जा कर उसी तरह ईमान और नेक अमल को पुँजी ले 
आओ, जिस तरह हम लाये हैं। 

(2।) मज़ाक के तौर पर ईमान वाले कहेंगे कि पीछे जहाँ से हम यह नुर लाये थे, वहीं जा कर 
उसे तलाश कर लो। | 

(22) इस से मुराद जन्मत है जिस में इमान वाले दाखिल हो चुके होंगे। 

(23) यह वह हिस्सा जिस में जहन्नम होगी। 

(24) यानी दीवार रुकावट बन जानै के बाद मुनाफिक मुसलमानों से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे 
साथ नमाज़ नहीं पढ़ते थे और जिहाद वगैरह में हिस्सा नहीं लेते थे? 

(25) यानी तुम ने अपने दिलौं में कुफ्र और निफाक को छुपा रखा था। 

(26) कि शायद मुसलमान किसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हो जायें। 

(27) [व-गर्रकुम| दीन के मामले में शक-=शुब्हा करले रहे, इसीलिये न कुरआन को माना और न 
ही दलील व तर्क और मोजिजात (चमत्कार) पर ईमान लाये। 
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कर धोखे ही में रखा», यहाँ तक कि अल्लाह पाक : 

का हुक्म आ पहुँचा” और तुम्हें अल्लाह के बारे में: 

धोखा देने वाले ने धोखे ही में रखा०?।. E 

(5) पस आज न तुमसे हर्जाना लिया जायेगा और न: ८2४४५३४५ Ce 2S 2% 
काफिरों से। तुम सब का ठिकाना जहन्नम है। वही: (# +१6) १) 2575 ८2५ 
तुम्हारी साथी-संघी है, और वह बुरा ठिकाना है। : Ss se 


० 


Sv 3/7 


(6) क्या अब तक इमान लाने वालों के लिये समय : ६&४ ८ 5! ट ७७ ॐ 
नहीं आया कि उन के दिल अल्लाह पाक की का से ad CS 00 0 08 
और जो हक्‌ उतर चुका है उस से नर्म हो जावे” : ।५; ८१५१६ [४५८ 55 २५ 
और उन की तरह न हो जायें जिन्हें उन से पहले: 2/३ » ८० / seg 
किताब दी गयी थी”, फिर जब उन पर एक लंबी : क ramones 
मुद्दत गुजर गयी तो उन के दिल सख्त हो गये? और : 268 2 209 Log Kee 


उन में बहुत से...... 


| 


९ 


भ 


(28) जिन में तुम्हें शेतान ने बहकाए रखा। 
(29) यानी तुम्हें मोत आ गयी। या मुसलमान आखिर में गालिब रहे और तुम्हारी उम्मीदों पर पानी 
फिर गया। 
(30) यानी अल्लाह पाक ने जो तुम्हारे साथ थोड़ी सी नमी बरती और कुछ समय के लिये थोड़ी 
सी ढील दे दी जिस को बजह से शैतान ने तुम्हें धोखे में डाले रखा। 
(3।) [मौला] जो किसी के कामों की देख भाल करने वाला और जिम्मेदार बने। गोया अब जहन्नम 
ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें सख्त से सख्त अजाब का स्वाद चखाये। 

बाज लोगों का कहना है कि हमेशा साथ रहने वालों को भी “मौला” कहा जाता है। तब 
मतलब यह होगा कि अब जहन्नम की आग ही उन की हमेशा की साथी-संघी होगी। बाज़ कहते 
हैं कि अल्लाह पाक जहन्नम को भी अक्ल और बुद्वि देगा पस बह भी काफिरों पर नाराज होगी 

यानी उन का बली बनेगी और उन्हें सख्त अजाब देगी। 

(32) इस के मुखातब मोमिन लोग हैं। इस आयत में उन्हें अल्लाह पाक की याद की तरफ और. 
अधिक तबज्जोह दिलाना और कुरआन पाक से हिदायत ब रहनुमाई हासिल करने को तलकोन करना 
है। [खुशूअ] इस का अर्थ है दिल का नर्म होकर अल्लाह पाक की तरफ झुक जाना। [हक] (कुरआन 
पाक) 
` (35) जैसे यहूद और नसारा हैं जिन्हें किताब (तौरात, इन्जील) दी गयी थी उन की तरह न हो जाना। 
(34) चुनान्चे उन्होंने अल्लाह पाक की किताब में फेर बदल कर दिया, और उस के बदले में दुनिया 
के थोड़े धन-माल को हासिल करने लगे, उस के आदेशों पर अमल करना छोड़ दिया, अल्लाह पाक 
के दीन में लोगों के तक्लीद को जो जगह दे दी और उन को अपना रब बना लिया। 
यहाँ मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम यह काम मत करना, वर्ना तुम्हारे भी दिल सख्त 


हो जायेंगे, और फिर यही काम जो उन पर लानत का सबब बने तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे।_ लगेंगे । 
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क फासिक हें । ॒ ॒ 96. 


fd 


(7) यकीन मानो कि अल्लाह पाक ही जमीन को : *@%505 Yt Gia] 
उस को मौत के बाद जिन्दा कर देता है। हम ने तो : 6५475 4 SEES 
तुम्हारे लिये अपनी आयतें बयान कर दीं ताकि तुम : 

समझो। [ 

(8) बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली : ।»%55 55 5 G5 6) 
महिलायें और जो अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दे रहे : १; १६ १८४ ६८८654 
हैं उन के लिये यह बढ़ाया जायेगा“? और उन के : fy 
लिये मनपसन्द अज्र और सवाब है5?। ॒ | 

(9) अल्लाह पाक और उस के रसूल पर जो ईमान : < ३25 2 al Gigs 
रखते हैं बही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दी” : ५८ £5 ४८४५. 25 
और शहीद हैं। उन के लिये उन का बदला और उन : (५5 ५४५५ 5 25४22422635 
का नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं....... ॒ | | 


ठ 


(35) यानी 'उन के दिल सड़ चुके हैं और उनके आमाल भी बातिल और बर्बाद हैं। इसी बात को 
दूसरी जगह फरमायाः “फिर उन के मुआहिदा (अनुबन्ध) तोड़ने की बजह से हम ने उन पर अपनी 
लानत नाजिल कर दी और उन के दिल सख्त कर दिये, क्योंकि वह कलाम को उस के स्थान से 
बदल डालते हैं। और जो कुछ नसीहत उन्हें की गयी थी उस का बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे।” (सूर 
माइदा-।3) 

(36) यानी एक के बदले में कम से कम दस गुना और उस से अधिक सात सौ गुना, बल्कि उस 
से भी अधिक तक। यह सवाब और नेकी की बढ़ोतरी निय्यत में इख्लास, जरुरत और हाजत और 
जगह की बुनियाद पर हो सकती है। जैसे कि पहले गुजर चुका है कि जिन लोगों ने फ॒त्ह मक्का 
से पहले खर्च किया, बह अञ्र और सवाब में उन से ज्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया। 
(37) [अज्रुन्‌ करीम] (अच्छा बदला) इस से मुराद जन्नत और उस की नेमतें हें जो कभी समाप्त 
न होंगी। 

(38) बाज उलमा ने यहाँ ठहराव किया है और आगे “वश्शु-हदाउ” को अलग जुमला करार दिया 
है। सिद्दीक उस को कहते हैं जिस का ईमान कामिल ब मुकम्मल हो, दिल साफ-सुथरा हो और सच्चाई 
से भरपूर हो। हदीस शरीफ में आता है: “आदमी हमेशा सच बोलता हे और सच की ही तलाश और 
कोशिश में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह पाक के यहाँ. उसे “सिद्दीक” लिख दिया जाता है।” (सहीह 
बुखारी-6094+ सहीह मुस्लिम, हहदीसः ।05-(2607)) 

| एक और हदीस में सिद्दीक लोगों का बह स्थान बयान किया गया है जो जन्नत में उन्हें प्राप्त 
होगा, चुनान्चे फरमायाः “जन्न्ती लोग, अपने से ऊपर के बाला खाने वालों को इस प्रकार देखेंगे, जैसे 
चमकते हुये पूरब या पश्चिम के सितारे को तुम आसमान के कनारे पर देखते हो। 
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र और हमारी आयतां को झुठलाते हैं, बह जहन्नमी : <० 3053 ६2 255 2४ 


(20) खूब जान रखो कि दुनया की जिन्दगी सिफ : 5 (56) 8,<0॥ (४ i] 

FCS १” (5६ £ 29,८6६ १4 ८ 
खेल-तमाशा, जेब-जीनत ओर परस्पर फुख (और गुरुर) : ११६; १2455 4435 ९७४४ 
और धन-माल और औलाद में एक का दूसरे से अपने ESSN SUNG Es 
आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उस की : 2४ Gd BEG INCE ef 


पैदावार किसानों? को अच्छी मालूम होती है, फिर जब : ५502 ८५5८ ५ 5.८ Ls 
वह सूख जाती है तो पीले रन्ग में तुम उस को देखते: ° | रे 
हो, फिर बह यकदम चूरा-चूरा हो जाती है“? और : ' ४२००२ wl | $2) 9 
आखिरत में सख्त अजाब“? और अल्लाह पाक की: ८2 “2४%, $ Ail 0 Tobie 
मग्फिरत और रजामन्दी है“?! और दुनिया की जिन्दगी : ® 2% ६५2 $) ५५६50 
धोखे की टटूटी के सिवा और कुछ भी तो नहीं“?। : | क्‍ 


हल यानी उनके दर्मियान दर्जे का इतना फर्क होगा।” सहाबा ने पूछाः क्‍या यह नबिय्यों के दर्जे 


होंगे? जिन को दूसरे हासिल नहीं कर सकेंगे? आप ने फरमायाः हाँ, उस जात को कसम जिस के 
हाथ में मेरी जान है, यह बह लोग हें जो अल्लाह पाक पर ईमान लाये और नबिय्यों की तस्दीक 
की” (सहीह बुखारी-3256) यानी ईमान और तस्दीक का हक अदा किया। 


(39) [कुफ्फार] (किसान, फारमर) इस के लफ्जी माना “छुपाना” के होते हैं। काफिरों के दिलों में | 


अल्लाह का और आखिरत का इन्कार छुपा होता है। इसलिये उन्हें “काफिर” कहा जाता है। 
खेती-किसानी करने वालों को “काफिर” इसलिये कहा जाता है कि बह भी जमीन में: बीज 
को बोते, यानी छुपा देते हैं। _ 
(40) यहाँ पर दुनियावी जिन्दगी को खत्म और समाप्त होने में खेती से तशबीह दी है कि जिस प्रकार 
खेती जब हरी-भरी होती हे तो बड़ी भली लगती है। किसान उसे देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन 
वह बहुत ही जल्द सूख कर पीली होकर चूरा-चुरा हो जाती है। | 
इसी प्रकार दुनिया का धन-माल और औलाद और दूसरी बनाव-सिंगार और दिल को लुभाने 
वाली चीजें, यह सब केवल चन्द दिनों ही के लिये हैं। उन के लिये आखिर फना और समाप्ति है। 
(47) यानी काफ्िरों और नाफ॑मानों के लिये जो दुनिया के खेल कूद में मगन रहे और उन्होंने उसी 
को जिन्दगी का हासिल समझा। 
(42) यानी मोमिन और प्रहेज़गार व आज्ञाकार लोगों के लिये जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ नहीं 
समझा, बल्कि उस को अस्थाई, टमपरेरी, ओर इम्तिहान (परीक्षा) का घर समझते हुये अल्लाह पाक 
के आदेशनुसार उस :में जिन्दगी गुजारी। 
(43) लेकिन उस के लिये जो उस के थोखे में फॅसा रहा और आखिरत के लिये कुछ नहीं किया। 
लेकिन जिस ने दुनिया को आखिरत हासिल करने के लिये इस्तेमाल किया तो उसके लिये यही दुनिया 
इस से बेहतर ज़िन्दगी हासिल करने का जरीआ साबित होगी। 
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(27) (आओ!) दौड़ो अपने रब की मग्फिरित की: ‰५5 ९ 55543 3) &,: 
तरफ“ और उस जन्नत हर तरफ जिस की लंबाई-चोड़ाई Un oS Us HE; 
आसमान-जमीन को -चौड़ाई के बराबर हे“?। : ,,१८ / ४! की 
लग : || (७२ wig! SP) Y| 
यह उन लोगों के लिये बनाई गयी है जो अल्लाह पाक : sss 
पर और उस के रसूलों पर ईमान रखते हैं। यह! ““#* ५४ SI  ह 
अल्लाह पाक का फज़्ल है जिसे चाहे दे“?। और : Gal s> als + Fe 
अल्लाह पाक बड़े फज्ल वाला है“?। | ® 23x) 
(22) न कोई मुसीबत दुनिया में आती है“? न (ख़ास) : 9 9 3:96 ०१ ५ 
तुम्हारी जानों में“?, मगर इस से पहले कि हम उस को : ७१ ५८५ ५ 
पैदा करें बह एक खास पुस्तक में लिखी हुयी है?। : १5 ८३ & 
यह (काम) अल्लाह पाक पर (बिल्कुल) आसान है। : ह ol 


रन्जीदा न हो जाया करो। 


(44) [अपने रब की मग्फिरित की तरफ] यानी नेक अमल, नेकियों ओर तौबतुन्नसूह की तरफ, क्योंकि 
यही चीजें ही रब की मग्फिरत का जरीआ हैं। | 

(45) जिन की चौड़ाई इतनी हो उस की लंबाई कितनी होगी। क्योंकि लंबाई, हमेशा चौड़ाई से ज्यादा 
_ ही होती है। | 
(46) जाहिर है उस की चाहत उसी के लिये होती है जो गुनाहों से तौबा कर के नेकी के ककामों 
में लग कर जिन्दगी गुजार लेता है। इसीलिये ऐसे लोगों को अल्लाह पाक नेक अमल -करने की तौफीक 
भी देता है। 

(47) वह जिस पर चाहता है अपना फज्ल फरमाता है। जिस को वह कुछ दे उसे कोई रोक नहीं 
सकता, और जिस से रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। तमाम भलाई उसी के हाथ में हे, बही तन्हा 
करीम है और हकीकी सखी है। उस के यहाँ बख़ीली और कन्जूसी का तसब्बुर ही नहां। 

(48) जैसे, सूखा काल (कहत) सैलाब, सुनामी और दूसरी आसमानी ओर जमीनी आपदायें और आफतें। 
(49) जैसे, बीमारियाँ, थकान, गरीबी, बीमारी वगैरह। 

(50) यानी अल्लाह पाक ने अपने इलम के अनुसार तमाम मख्लूक की पैदाइश से पहले ही सब 
बातें लिख दी हैं। जैसे हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह 
पाक ने आसमान और जमीन की पैदाइश से पचास हजार साल पहले ही सारी तक॒दीरें लिख दी थीं।” 
(सहीह मुस्लिम-2653+ जामे तिर्मिजी-2।56) ~ 
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PS और न दी हुयी चीज़ पर इतरा जाओ०?। और : <९ ४ 4।5 22 3| ट; 5 


इतराने वाले शेखी बाजों को अल्लाह पाक पसन्द नहीँ : 8,278 Je 
करता र 

(24) जो (खुद भी) कन्जूसी करें और लोगों को भी: (६ ७४५०५5 ७४६५ 9! 
कन्जूसी की तालीम (शिक्षा) दें। सुनों। जो भो मुँह: 24% 66 5555 » (54 
फेरे? तो अल्लाह पाक बेनियाजञ और हम्द ब सना : 


१ as 2! 
का मुस्तहिक है। BI 
(25) बिला शुब्हा हम ने अपने सन्देष्टाओं को खुली : ५५5५ ए GN 4 
दलीलें देकर भेजा और उन के साथ किताब और : ८॥£॥॥४ 2३४3 2६८ ८४5 
मीजान (तराजु) उतारा“? ताकि लोग न्याय पर काइम BS HSU EN 2४7 
रहें। और हम ने लोहे को उतारा? जिस में बड़ा: ८६%; डा 

जोरऽ? (और शक्ति व ताकत) है और लोगों के लिये : ठ oN 8 रा 
और भी (बहुत से) फाइदे हैं? और इसलिये भी कि : ““* «४ “ । as CE 


अल्लाह पाक जान ले कि उस को......... 


(5) यहाँ पर रन्ज व गम और खुशी से रोका गया है। बह गम और खुशी वह है जो इन्सान को 
नाजाइज कामों तक पहुँचा देती है, वर्ना तकलीफ और परेशानी में रन्जीदा होना और खुशी व राहत 
में खुश होना, यह एक फितरी अमल है। लेकिन मोमिन तकलीफ पर सब्र करता है क्योंकि वह जानता 
है कि अल्लाह पाक को मंजी है ओर चीखने-चिल्लाने से कोई तबदीली नहीं आ सकती। 

और राहत व आराम पर इतराता और अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता 
है कि यह सब उस की मेहरबानी से है, सिफ मेरी अपनी कोशिश और मेहनत का. नतीजा नहीं है। 
(52) [य-त-बल्ल] (जो मुँह फेरे) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च न करे, अस्ल कन्जूसी 
यही है। 

(53) [मीजान] इस से मुराद इन्साफ है। मतलब यह है कि हम ने लोगों को इन्साफ करने का हुक्म 
दिया है। बाज ने इस का तर्जुमा “तराजू” किया है। तराजू के उतारने का यह मतलब है कि हम 
ने तराजू की तरफ लोगों की रहनुमाई की कि उस के द्वारा लोगों को तोल कर पूरा-पूरा हक दो। 
(54) [हिदीद] लोहा, स्टील। यहाँ भी उतारना, पैदा करना और लोहे का कारोबार सिखाने के माना में 
है। लोहे से अनगिनत चीजें बनती हें, यह सब अल्लाह के उस इल्हाम का नतीजा हैं जो उस ने 
इन्सान को किया है। 

(55) यानी लोहे से जन्गी हथियार बनते हैं जैसे तलवार, नेजा, बन्दूक, राइफल, एटम बम, जन्गी जहाज, 
आबदोजे, मशीन गन, राकिट, टेन्क वगैरह बहुत सारी चीजें जिन से दुश्मन पर आक्रमण भी किया 
जाता है और अपना बचाव भी। 

(56) यानी जन्गी हथियारों केअलावा लोहे से और भी बहुत सी चीजें बनती हैं जो घरों में और बहुत 
सी चीज़ों में काम आती हैं, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, हथौड़ी, सूई, खेती-बाड़ी में. काम आने वाले औजार 
छोटी-बड़ी बेशुमार मशीनें और दूसरे सामान। | द 
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पारः का-ल फमा ख़त्बुकुम (27). I60 सूरः हदीद (57) 
र और उस के रसूलों की मदद बिन देखे कौन: ¢ ८ &) १&५ 4255 
करता हेऽ?। बेशक अल्लाह पाक कव्बत वाला और S83 
जर्बदस्त हेऽ | | Pi 
(26) बेशक हम ने नूह और इब्राहीम को (नबी बना : ६५55 ०092) 8 (४ ६ 2 5६8६ 
कर) भेजा और हम ने उन दोनों की औलाद में: १९१६ ८:५7; ६६% eis 
नबुव्वत (पेंगबरी) और किताब जारी रखी, तो उन में: \ +9३७ इ 2१% 
ब्बल ( 2 : ७ 2५.3 5653 25४ 


से कुछ तो राह पा गये और उन में से अक्सर : 


नार्फमान रहे। 


- (27) उन के बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पै 


६५४ 9 Gs; 2296 i CS te 


ब पै भेजते रहे और उनके बाद औसा बिन म्रयम को : 35४4: 5 4472 C2! ४४% 
भेजा और उन्हें इन्जील दी और उन के मानने वालों : (५28 ६५5 ८५8 & ६८८; 
के दिलों में शफकृत (करुणा) और रहम पैदा कर : (५:2 ८८१५५६, ८३7८ ५६८२८६६६7 
bt 8 >) 43) 

दिया“?। हाँ, रहबानियत (जोगीपन, सन्यास) तो उन: ie (०८६ 
3b) GY age ७५४ ७ 


लोगों ने खुद से ही ईजाद कर ली थी“?। हम ने उन: 
पर उसे वाजिब...... 


(57) यानी रसूलों को इसलिये भेजा ताकि बह जान ले कि कौन उस के रसूलों पर अल्लाह पाक 
को देखै बिना ईमान लाता और उन की मदद करता है। 

(58) उस को इस बात की जरुरत नहीं है कि लोग उसके दीन की और उस के रसूलों की मदद 
करें बल्कि बह चाहे तो इस के बगैर ही उन को गालिब फरमा दे। लोगों को तो उन की मदद 
करने का हुक्म उन की अपनी ही भलाई के लिये दिया गया है ताकि इस तरह वह अपने अल्लाह 
पाक को राजी कर के उस को मग्फिरित और रहमत के हकदार बन जायें। 

(59) [रा-फतुन] (रह-मतुन] (शफकत, मेहरबानी) (करुणा, दया) पैरुकारों से मुराद हजरत औसा अलै 
के मानने वाले हैं, यानी उन के दिलों में एक-दूसरे के लिये प्यार और मुहब्त'के जज़बात पैदा कर 
दे, जैसे सहाबा रजि एक-दूसरे के लिये रहीम और मेहरबान थे। ह 


3९“ 


यहूद आपस में इस तरह एक-दूसरे के हमदर्द और खैर खाह नहीं थे, जैसे हजरत औसा के | 


मानने वाले थे। 
(60) [रहबानिय्य-त] यह शब्द “रहब” (खौफ) से बना है। या फिर “रुहबान” (जोगी, साधु, सन्यासी) 
से बना है। (ऐसरुत्तफासीर) 
रहबानियत का अर्थ दुनिया को तर्क कर देना है। यानी दुनिया और दुनियादारी से अलग-थलग 
होकर किसी जन्गल, सहरा, वीराना में जा कर अल्लाह पाक की इबादत (उपासना, आराधना) करना। 
इस की तफसील यह है कि हजरत औसा के बाद ऐसे बादशाह हुये जिन्होंने तौरात और इन्जील 
में फेर बदल कर दिया जिसे एक जमाअत ने कुबूल नहीं किया। उन्होने बादशाहों के डर से पर्वतों 
और खोह में पनाह हासिल कर ली। इसं प्रकार रहबानियत का आरंभ हुआ। शुरु में इसे इख्तियार 
करना मजबूरी थी। | द 
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न किया“? था सिवाएं अल्लाह की रजा: ६56 ६६८) & ७55 (४ ५3 
(प्रसन्नता) हासिल करने के“”। सो उन्होंने के का : ९४६ ६०८० gi bial Gf 
पूरा खयाल न किया“?, फिर हम ने उन में से जो: OOS 2 
ईमान लाये थे, उन्हें उन का बदला दिया“, और उन : 

में से ज्यादा तर लोग नाफ॑मान हैं। | 

(28) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो, अल्लाह पाक : [33 5 55! | 9 ५४५ 
से डरते रहा करो और उस के रसूल पर ईमान लाओ। : ५:८४ ८५ ४ :5£ ५४८८ 
अल्लाह पाक अपनी रहमत का तुम्हें दोहरा हिस्सा «ए 7 
देगा“? और तुम्हें नूर देगा जिस की रोशनी में तुम चलो : ड 

फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। और : 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। 


र लेकिन इन के बाद आने वाले बहुत से लोगों ने अपने पीरों और बुरजुंगों को अन्धी तकलीद 
में रहबानियत (सन्यास) को इबादत का एक तरीका बना लिया और अपने आप को गिरजों और 
इबादत खानों में कैद कर लिया, और इस के लिये दुनियाबी झमेलों से अलग कर लेने को जरुरी 
करार दे लिया। इसी को अल्लाह पाक ने बिदअत से ताबीर फरमाया है। यानी दीन में अपनी तरफ 
से चीजें गढ़ लेना। इसी का नाम बिदअत हे जो नाजइज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः “जिस ने हमारे इस दीन में नई चीज ईजाद की जो दीन. में नहीं है तो बह मर्दूद और 
र्ठ है। (सहीह बुखारी-2697+ सहीह मुस्लिम-7।8) 
(6) यह पिछली बात ही को ताकोद है कि यह रहबानियत (जोगीपन) उन को अपनी ईजाद थी, 
अल्लाह पाक ने इस जोगी पन को अपनाने का हुक्म नहीं दिया था। 
(62) यानी हम ने उन पर सिफ अपनी रजा हासिल करने को फर्ज किया था। दूसरा तर्जुमा इस 
का यह है कि “उन्होंने यह काम अल्लाह पाक को रजा (प्रसन्नता) को तलाश करने के लिये किया 
था' लेकिन अल्लाह पाक ने स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह की रजा दीन में अपनी तरफ से बिदअत 
ईजाद करने से हासिल नहीं हो सकती, चाहे बह बिदअत कितनी ही देखने में भली क्यों न हो। अल्लाह 
पाक की रजा और खुशनूदी उस की इताअत से ही प्राप्त. होगी। 
(63) यानी अर्गचे उन्होंने मकसद अल्लाह पाक को रजा का हासिल करना बताया लेकिन उस का 
उन्होंने पूरा लिहाज नहीं किया, अगर वह पूरा लिहाज करते तो बिदअत करने के बजाए पैरवी की 
राह इख्तियार करते। 
(64) यह वह लोग हैं जो औसा के दीन पर काइम रहे थे। 
(65) यह दोगुना अज्र और. बदला उन ईमान वालों को मिलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से पहले किसी रसूल पर ईमान रखते थे। फिर नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर 
भी ईमान ले आये जैसा कि हदीस में बयान किया गया है (सहीह बुखारी-97+ सहीह मुस्लिम-54). 
एक दूसरी तफसीर के मुताबिक जब अहले-किताब ने इस बात पर फुख का इजहार किया 
कि उन्हें दो गुना अज्र मिलेगा तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों के हक में यह आयत नाजिल फुरमायी। 
(तफसील के लिये देखें इब्ने कसीर) 


2 Ps Sis 37 ~ 


56 3३०० 203 » ००343 
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(29) यह इसलिये कि अहले-किताब“? जान लें कि : OE HSN Gt A 
अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर भी उन्हें: /! 86: ,॥ 5 ८2, (6 ७४ 
इख्तियार नहीं और यह कि (सारा) फुज्ल अल्लाह IE 2०४ ५ 

> ठ 
पाक ही के हाथ में है, बह जिसे चाहे दे। और अल्लाह ; ०2 दी 6 ६ 
पाक बड़े फज्ल (अनुग्रह) वाला है। glans $ 


(66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है और (66) [लि-अल्ला] में “ला” जाइद है और इस का तर्जुमा नहीं होगा। आयत का अर्थ यह होगाः इस का तर्जुमा नहीं होगा। आयत का अर्थ यह होगाः 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह अल्लाह पाक के फजल में से कुछ भी पाने की कुदरत नहीं 
रखते।” (फत्हुल कदीर) 


नेर नै ने 
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सरः मुजादिला मदीना शरीफ में नाजिल हुई । इस : | +४८५ ५००६६५९०4502 884 60 चप 
में 22 आयलें और ३3 रुकअ हैं। 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 22% ७९३ 40 2-१ 
निहायत रहम वाला है। इ 40८४ मा 

(।) बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने उस महिला की बात : ६ ७४2५४ ७2 2% ६0 ६&#८ 45 
सुनी जो तुझ से अपने पति के बारे में तकरार कर रही : ६८४ 5४ 5.8 3 5८४; ७5४ 
` थी, और अल्लाह पाक तुम दोनों के सवाल व जवाब सुन : ig WEE 
रहा था“०। बेशक अल्लाह पाक सुनने देखने वाला है। : 

(2) तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते : 2९५ ८ 5 ०५७४ ८ 
हैं (उन्हें माँ कह बैठते हैं) ह वह असल में उन की माँयें ad BG 
नहीं बन जातीं, उन की माँयें तो वही हैं जिन के पेट: ~. 62 ८228 Is 


॒ : (३ sss ०6०) Logs 
से वह पैदा हुये?। यह लोग एक नागवार और झूठी : ५,४५ ४27८५), ८०,४१० (द 


: © )»६६ $a) 4b Es 2939 Gs 
बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह पाक माफ करने : > *” ८ 
वाला और बख्शने वाला है। 


(।) इस आयत में इशारा हे हजरत खौला बिन्त मालिक बिन सालबा के वाकिआ की तरफ। इन 
के शौहर (पति) हजरत औस बिन साम्रित रजि० ने इन से जिहार कर लिया था। जिहार कर लेने 
का मतलब है कि बीवी को यह कह देना कि “तू मुझ *पर मेरी माँ की पीठ की तरह है” जाहिलिय्यत 
के जमाना में इस को तलाक समझा जाता था। हजरत खौला रजि० इस पर सख्त परेशान हुयीं। उस 
समय तक इस बारे में कोई हुक्म नहीं नाजिल हुआ था इसलिये वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास आयीं तो आप भी खामोश रहे और बह आप से इस बारे में बहस और तकरार 
करती रहीं, फिर यह आयतें नाजिल हुयी जिन में जिहार का मस्अला, उस का हुक्म और कफ्फारा 
बयान फरमा दिया गया। (सुनन अबू दावूद-224) आइशा रजि० फरमाती हैं कि अल्लाह पाक किस 
तरह लोगों की बातें सुनने वाला है कि यह औरत घर के एक कोने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
` बसल्लम से बहस-तकरार करती और अपने पति को शिकायत करती रही, मगर में उसकी बातें नहीं 
सुनती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आसमानों पर से उस की बात सुन लीं। (सुनन इब्ने माजा-88) 
सहीह बुखारी में भी “तालीकन” इस का मुख्तसर जिक्र है (सहीह बुखारी हदीस न» 7836 से पहले) 
(2) यह जिहार का हुक्म बयान फरमाया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नहीं बन 
जायेगी। अगर माँ के बजाए कोई शख्स अपनी बेटी या बहन वगैरह को पीठ की तरह अपनी बीवी 
को कह दे तो यह जिहार है या नहीं? इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रह° इसे भी जिहार 
कहते हैं, जबकि दूसरे उलमा इसे जिहार नहीं मानते (लेकिन पहला कौल ही सहीह मालूम होता है) 
इसी प्रकार इस बात में भी इर््तिलाफ है कि पीठ को जगह अगर कोई यह कहे “तू मेरी 
माँ की तरह हे” पीठ का नाम न ले, तो इस सूरत में उलमा कहते हैं कि अगर जिहार की निय्यत 
से कहेगा तो जिहार माना जायेगा, वर्ना नहीं। इमाम अबू हनीफा रहः कहते हैं कि आगर ऐसे हिस्से 
के साथ तश्बीह देगा जिस का देखना जाइज है तो यह जिहार नहीं होगा। इमाम शाफूऔ रह० भी कहते 
हैं कि जिहार सिफ पीठ की तरह कहने से ही होगा। (फुत्हुल कदीर) 
(3) इसीलिये उस ने कफ्फारे को इस नामाकूल, नागवार और झूठ बात की माफी का जरीआ बना दिया। 
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(3) और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर : % ४4८5 ८ ५९% ८५5 
अपनी कही हुयी बात से रुजूअ कर लें» तो उन के : (8548 £ 25808 052% 


पक ; Oo 
जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले : 9४%, ८88 EE 


एक गुलाम आजाद करना है”। इस के द्वारा तुम: | oS, 
नसीहत किये जाते हो। और अल्लाह पाक तुम्हारे कामों : 

को अच्छी तरह जानता है। | 

(4) हाँ जो शख्स न पाये उस के जिम्मे दो महीने के : ए ९55 Ag ५०८ ८४ 
लगातार रोजे हैं इस से पहले कि एक दूसरे को हाथ : &६८5 / ९% EC oO 
लगायें। और जिस शख्स को यह ताकत भी न हो उस : Hi db SEs Gs At 
पर साठ मिसकिनों का खाना खिलाना हे। यह इसलिये : Fe SD 

कि तुम अल्लाह पाक और उस के रसूल की आज्ञा: FR i 
पालन करो। यह अल्लाह पाक की मुकुर्सर की हुयी : 
सीमायें हें और काफिरों ही के लिये दुःखदाई दन्ड है। : 


ye) I ) 
te WICK Ys 


\ 


(4) अब इस हुक्म की तफसील बयान की जा रही. है। [रुजु] यानी बीबी से संभोग (हमबिस्तरी) 
करना चाहे। 
(5) यानी हमबिस्तरी से पहले वह कफ़्फारा अदा करें (॥) एक गुलाम आजाद करना। अगर इस 
कीताकत न हो तो (2) लगातार-मुसलसल बिला नागाः दो महीने के रोजे रखे। 

अगर दर्मियान में बिना किसी शरआऔ मजबूरी के रोजा छोड़ दिया तो नए सिरे से पूरे दो माह 
के रोजे रखने पड़ेंगे। शरआऔ मजबूरी से मुराद बीमारी या सफर है। इमाम अबू हनीफा रहः कहते हैं 
कि बीमारी वगैरह को वजह से भी रोजा छोड़ेगा तो नए सिरे से रोजे रखने होंगे। अगर लगातार दो 
माह रोजे रखने की ताकत न हो तो। | 
(3) साठ मिस्कीनों को खाना खिलाए। बाज उलमा ने कहा कि हर मिस्कीन को दो मुद (यानी 
आधा साआ, या सवा किलो) और बाज उलमा के नजदीक एक मुद काफी है। लेकिन कुरआन पाक 
के अल्फाज़ से मालूम होता है कि खाना इस प्रकार खिलाया जाये कि पेट भर जाये। या उतनी ही 
मात्रा में उन्हें खाना दिया जाये। एक मर्तबा ही खिला देना सब को जरुरी नहीं, बल्कि कई किस्तों 
में यह तादाद पूरी की जा सकती है। (फत्हुल कदीर) | 

फिर भी यह अनिवार्य हैं कि गुलाम आजाद करने से पहले बीवी से हमबिस्तरी नहीं करेगा 
और रोजे रखने की सूरत में भी दो माह मुकम्मल होने से पहले पत्नी से संभोग नहीं करेगा, जबकि 
खाना खिलाने की सूरत में यह पाबन्दी शरीअत को रोशनी में नहीं है। 
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८699 ४! 5 ~? 6 


(5) बेशक जो लोग अल्लाह की और उस के रसूल : {5.१ 45८9 4॥ ७१७५ 0 8 
की मुखालिफत करते हैं बह जलील किये जायेंगे? जैसे : ६575; 2g G2 GSES CS 
उन से पहले के लोग जलील किये गये थे”। और : र ट १4५८ GS 
बेशक हम खुली हुयी आयतें उतार चुके हैं। और : FS कक 
काफिरों के लिये तो जिल्लत वाला अजाब है। 

(6) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को उठाएगा फिर : ५११5६ 7555 aloes 2% 


न 


w 
Da 
% 


उन्हें उन के किये हुये कामों से आगाह करेगा जिसे : ५६5 "४ ४ १५५६६5 544,५४१ 
अल्लाह पाक ने गिन रखा और वह उसे भूल गये : Bi 


थे®। और अल्लाह पाक हर चीज को जानता है®। : 

आसमानों ९ be 55) G TLDS PTC Td 
(7) क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह पाक मानों! ५G bs 
की और जमीन की हर चीज़ को जानता है। तीन : ५% 446 55 ९० ८% 6 5 


आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उन ॒ SR SE OO 
का चोथा होता हे, और न पाँच को मगर उन का छठा : ८2 272:2524 66९८४ 226: 


जब ब्ब्के 


वह होता है", और न उस से काम की और न ज्यादा : 7 2 CO 2 See 
9 ५ 


| 
की मगर बह साथ ही होता है जहाँ भी वह हों"?। : शी 


फिर कियामत के दिन........... 


(6) [कुनितू] माजी मजहूल का सेगा है। भविष्य में होने बाली घटनाओं को माजी (गुजरा हुआ) मान 
कर स्पष्ट कर दिया कि उस घटना का घटना और हो बीतना इसी तरह यकोनी है जैसे कि बह 
हो चुका है। चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि यह मुश्रिक लोग बद्र के दिन जलील किये गये, कुछ मारे 
गये, कुछ बन्दी बनाये गये और मुसलमान उन पर गालिब रहे। मुसलमानों का गलबा भी उन को 
हक में निहायत जिल्लत का सबब था। 

(7) इस से मुराद पहले की उम्मतें हैं जो इसी मुखालिफूत की वजह से हलाक और तबाह-बर्बाद हुयीं। 
(8) यह दिमाग में पेदा होने वाले प्रश्‍न का उत्तर है। आदमी यह सोचता हे कि इतने समय से इतनी 
संख्या में गुनाह एक आदमी करता हे कि खुद उसे ही नहीं पता होता है कि उस ने कितने गुनाह 
कर डाले हैं। इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिये याद रखना असंभव है, लेकिन 
हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं है। हम ने तो इन्सान का एक-एक अमल महफूज किया हुआ है। 
(9) अल्लाह पाक पर कोई चीज पोशीदा नहीं है। आगे इसी बात को मजीद ताकीद है कि वह हर 
चीज को जानता है। 

(0) यानी तीन और पाँच आदमियों का खुसूसी तोर पर जिक्र इसलिये नहीं है कि वह इस से कम 
या इस से ज्यादा तादाद के दर्मियान होने वाली बात-चीत से बेखबर रहता हे, बल्कि यह तादाद उदारहण 
ओर मिसाल के तौर पर है। मकसद यह बतलाना है कि तादाद थोड़ी हो या ज्यादा, बह (अपने इलम 
के एतबार से, या जिस तरह उस की शान के पात्र है) हर एक के साथ हे, ओर हर जाहिर और 
पोशीदा बात को जानता है। 

(7) तन्हाई में हों या लोगों के दर्मियान, शहर में हों या जन्गल में, आबादी में हों या वीरानों और 
पहाड़ों में, जहाँ भी बह हों, अल्लाह पाक से छप नहीं सकते। 


भायार - 
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उन्हें उन के आमाल से आगाह करेगा"?। बेशक : ® £६४ ४% (६ %। 6 १2५४ 
अल्लाह पाक हर चीज का जानने वाला है। g 

(8) क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें काना : ६53% £ 59 Gf 53 
फूसी से रोक दिया गया था, बह फिर भी उस रोके हुये : YORE BEES GI 
काम को दोबारा करते हैं” और आपस में गुनाह की : ८:4८६।५3 sli 
और सरकशी, अत्याचार और रसूल की नार्फमानी की : %६ ८ doen he र nt, 4:६८ 
सरगोशियाँ करते हैं'। और जब तेरे पास आते हैं तो : MR ee pr 
तुझे उन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में : 2४“ Cs yids “९2४ 
अल्लाह पाक ने नहीं कहा, और अपने दिल"? में : OS EE 
कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें उस पर जो हम कहते : | 
हैं सजा क्यों नहीं देता!?। उन के लिये जहन्नम काफी : 

है जिस में यह... 


(2) यानी उसके अनुसार हर एक को बदला देगा। 
(3) इस से मदीना के यहूदी और मुनाफिक लोंग मुराद हैं। जब मुसलमान उन के पास से गुजरते 
तो यह आपस में सर जोड़ कर इस तरह सरगोशी और कानाफूसी करते कि मुसलमान यह समझते 
कि शायद हमारे खिलाफ यह लोग कोई साजिश कर रहे हैं, या मुसलमानों के किसी लश्कर पर दुश्मन 
ने हमला कर के उन्हें नुक्सान पहुँचाया है, जिसं की सूचना उन के पास पहुँच गायी हे। 

मुसलमान इस प्रकार की चीजों से घबरा और डर जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने इस प्रकार की कानाफूसी करने से मना फरमा दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने 
फिर दोबारा यह नापाक सिलसिला शुरु कर दिया। आयत में उन के इसी किरदार को बयान किया 
जा रहा है। | द 
(4) यानी उन की सरगोशियाँ नेकी, और प्रहेजगारी की बातों में नहीं होतीं, बल्कि ज्यादती और नबी 
की नारफ॑मानी पर आधारित होती हे। जैसे, किसी की गीबत, इलजाम तराशी, बेहूदा गोई और दूसरे को 
रसूल की नारफ॑मानी पर उकसाना वगैरह। 
(5) यानी अल्लाह पाक ने तो सलाम का तरीका यह बतलाया कि तुम अस्सलामु अलैकुम्‌ 
व-रहमतुल्लाहि” कहो। लेकिन यह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में हाजिर 
होते तो “अस्सामु अलैकुम” या “अलै-क” (तुम पर मौत हो) कहते। इस लिये नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम उन के जवाब में सिफ यह फरमाया करते “व-अलैकुम” या “व-अलै-क” (और 
तुम पर ही हो) 

और मुसलमानों को भी आप ने ताकीद फरमायी कि जब कोई अहले-किताब तुम्हें सलाम 
करे तो तुम जवाब में “व-अलै-क” कहा करो। इस का मतलब यह हुआ कि “वअलै-क मा कुल-त” 
(तुम ने जो कहा है वह तुम पर ही वारिद हो”) (सहीह बुखारी-6030+सहीह मुस्लिम-264) 
(6) यानी वह आपस में, या अपने दिलों में कहते कि अगर यह सच्चा नबी होता तो अल्लाह 
पाक बिला शुब्हा हमारी इस नापाक हर्कत पर हमारी पकड़ करता। 
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जायेंगे, इसलिये वह बुरा ठिकाना है” 
(9) ऐ ईमान बालों! तुम जब सरगोशी करो तो यह: 56556 ise 
सरगोशियाँ गुनाह, जुल्म और रसूल की नारफमानी की न : ९);% ७८०४5 Os SY 
हों.” बल्कि नेकी और प्रहेज़गारी की बातों पर सरगोशौ : ५, ।६5; >,४४5॥5 ५/0 ।65; 
करो? और उस अल्लाह से डरते रहो जिस के पास ट GE AIT 
तुम सब एकत्र (जमा) किये जाओगे। | 

(0) (बुरी) सरगोशियाँ, बस शैतानी काम है जिस से: ट NON 
इमानदारों को रन्ज पहुँचे”?! अर्गचे अल्लाह की : “५४१ $! E25 »9)५9 (४५४० 
इजाज़त के बगैर वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा : ७८:४६ BEA: 
सकता। और ईमान वालों को चाहिये कि अल्लाह पाक : 

ही पर भरोसा रखें । | | 

() एऐ मुसलमानां! जब तुम से कहा जाये कि: #<8 0 55 el ६६ 


मज्लिसों में जरा खुल कर बैठो......... ह 


(।7) अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने अपनी मशिय्यत, मंजी और हिक्मत के 
तहत दुनिया में उन की तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह आखिरत में जहन्नम के अजाब से भी 
बच जायेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहन्नम उन का इन्तिज़ार कर रही है जिस में वह दाखिल होंगे। 
(8) जिस प्रकार यहूद और मुनाफिकों का शेवा है। यह गोया ईमान वाला को अपनी इस्लाह. 
करने और अपने किरदार को दुरुस्त करने के लिये कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने इमानी 
दावे में सच्चे हो तो तुम्हारी कानाफूसियाँ यहूद और मुनाफिकों की तरह गुनाह और सरकशी पर 
नहीं होनी चाहिये। 

(।9) यानी जिस में खैरखाही हो और जो अल्लाह और उस के रसूल की इताअत पर आधारित हों 
क्योंकि यही नेको और तकवा है। 

(20) यानी गुनाह, पाप, अत्याचार, ज्यादती और रसूल को नारफ॑मानी पर आधारित यह सरगोशियाँ शैतानी 
काम हैं, क्योंकि शैतान ही उन पर आमादा करता है ताकि वह उस के जरीआ से मोमिनों को गम 
और रन्ज में डाल दे। 

(27) लेकिन यह सरगोशियाँ और शैतानी हरकतें मोमिनों को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकतीं मगर यह 
कि अल्लाह पाक की मंजी हो, इसलिये तुम अपने दुश्मनों की इन ओछी हरकतों से परेशान न हो, 
बल्कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। इसलिये कि तमाम मामलात का इरिञ्तियार उसी के हाथ में 
है और वही हर चीज .पर कुदरत रखने वाला है। यहूद और मुनाफिक लोग जो तुम्हें तबाह-बर्बाद 
करना चाहते हैं उन के हाथ में कुछ नहीं है। सरगोशी के सिलसिले में ही मुसलमानों को एक अखलाकी 
हिदायत यह दी गयी है कि जब तुम तीन आदमी इकट्ठे हो तो अपने में से एक को छोड़ कर 
दो आदमी आपस में सरगोशी न करें, क्योंकि यह तरीका उस एक आदमी को गम में डाल देगा।” 
(सहीह बुखारी-6290+ सहीह मुस्लिम-2।84) हा, उस आदमी की इजाजत से ऐसा करना जाइज़ है 
क्योंकि इस सूरत में दो आदमियों का सरगोशी करना किसी के लिये तकलीफ का सबब न होगा। 
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तो तुम जगह कुशादा कर दो», अल्लाह पाक तुम्हें : ८:४४ ८8 6६-5३ 2:56 058 ` 


| देगा» | हू | 69. 9 ( 3922 (5५ flit 

कुशादगी देगा०?। और ज़ब हि जोय कि उठ खड़े ही ५ BSE ESS 
24 ` +? 2 297 /5 ८.० CY 292) «3 

तो तुम उठ खड़े हो जा । अल्लाह पाक तुम में क Kr हट i vs 5] A 


से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो इलम दिये : ORO 

गये हैं, दजे बुलन्द कर देगा?। और अल्लाह पाक हर :. क क कक 

उस काम से जो तुम कर रहे हो अच्छी तरह खबर : 

रखने वाला है। ् | 

(2) ऐ ईमान वालों! जब तुम रसूल से सरगोशी : (५८5 4056/5) Bf Ay GE 

करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका : »६६५५ 0४४ 5८ ८८ ४2५ 
दे दिया करो”। यह तुम्हारे हक में बेहतर और ज़्यादा : |; i Bs KE 

पाकीजा है०?। हाँ, अगर न पाओ तो बेशक......... 


(22) इस में मुसलमानों को मज्लिस के आदाब बतलाये जा रहे हैं। मजलिस का शब्द आम है जो 
हर मज्लिस को शामिल है जिस में मुसलमान खैर और बर्कत हासिल करने के लिये एकत्र हों। 
वाज-नसीहत को मज्लिस हो या जुमा की हो। (कुंतुबी) [फफ-सह] (खुल कर बैठो) मतलब यह 
है कि मज्लिस की सीमा को कुशादा रखो ताकि बाद में आने वालों के लिये बैठने को जगह रहे। 
सीमा को (हल्का को) तन्ग मत रखो कि बाद में आने वालों को खड़ा रहना पड़े। या किसी बैठे 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “कोई शख्स किसी दूसरे को उस की जगह से उठा कर खुद न 
बैठे, इसलिये मज्लिस के हल्का को कुशादा रखो” (सहीह बुखारी-9।।+ सहीह मुस्लिम, हदीसः28-(277) 
(23) यानी इस के बदले में अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में कुशादगी अता फरमाएगा। जहाँ भी तुम 
कुशादगी चाहोगे, घर में, दुकान में, रोजी में, कब्र में हर जगह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। ॒ 
(24) यानी जिहाद के लिये उठ खड़े हो, या नमाज के लिये, या किसी नेक काम के लिये। या 
यह मतलब है कि जब मज्लिस से उठ कर जाने को कहा जाये तो तुरन्त चले जाओ। मुसलमानों 
को यह हुक्म इसलिये दिया गया कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की मज्लिस से 
उठ कर जाना पसन्द नहीं करते थे, लेकिन इस प्रकार न उठने से उन दूसरे लोगों को तकलीफ होती 
थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई में कोई बात करना चाहते थे। 

(25) यानी मोमिनों के दजे, गैर मोमिनों पर और इलम वालों के दर्जे ईमान वालों पर बुलन्द 
फरमायेगा। इस का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ दीन के इलम को जानकारी से और 
अधिक दर्जा बुलन्द होता है। _ 

(26) हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से तन्हाई और एकान्त में बात-चीत करने 
की खाहिश रखता था जिस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को काफी तकलीफ होती। बाज 
लोगों ने कहा कि मुनाफिक लोग यूँ ही बिला बजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से 
बात-चीत में गिधे रहते थे, जिस में मुसलमान तकलीफ महसूस करते थे, इसलिये अल्लाह पाक ने 
यह हुक्म नाजिल फरमा दिया, ताकि आप से गुफ्तगू करने का जो आम रुजहान है वह कम हो। 
(27) [खैरुन्‌ लकुम्‌] (तुम्हारे लिये बेहतर है) इसलिये कि सदका से तुम्हारे ही दूसरे गरीब मुसलमान 
भाइयों को फाइदा होगा और [अत्‌-हर] (सब से पाकीजा) इसलिये है कि....... 
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अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। 


(3) क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका 
निकालने से डर गये? पस जब तुम ने यह न किया : 
और अल्लाह पाक ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया», तो : 


3 dhe! 
BS 4 BG 


pe $9 3,77 7 9७८८८ १८ १११८१८ 


(9 3 42 | NRA ls 


22 Ppl, 5; “5 “29८५ \ 
2०५08, ४५४ 5 *2& 
Sez 3247 


iisxbis 55 OSs Estes 


अब नमाजों को काइम रखो, जकात देते रहो और : £ GS CE sss; 
अल्लाह पाक की और उस के रसूल की ताबेदारी : Gd 

करते रहो०?। तुम जो कुछ करते हो उस को अल्लाह : 

पाक अच्छी तरह जानता है। 

(4) क्या तू ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस : ५९८७६ 6595 of 0 5 2 
कौम से दोस्ती को जिन पर अल्लाह पाक गजब नाक : Yogi Ss A sg a 
हो चुका है?” । न यह मुनाफिक तुम्हारे ही हैं और न: 6८2०5 755 960 0 Gis 
उन के हैं?। और वह जानते-बूझते भी झूठ पर : 

कसमें खा रहे हें०?। 

(5) अल्लाह पाक ने उन के लिये सख्त अजाब: 7८28} 205 ids 5 4 ef 
तय्यार कर रखा है०?। बेशक जो कुछ यह कर रहे : EEG 


हैं बुरा कर रहे हैं। 


वि यह एक नेक काम है और अल्लाह पाक की आज्ञा है जिस से नफ्स पाक-साफ हो जाता है। 


इस से यह भी मालूम हुआ कि सदका देने का हुक्म वाजिब न था, बल्कि मुस्तहब था। 

(28) सदका करने का हुक्म अर्गचे मुस्तहब था, फिर भी मुसलमानों के लिये भारी था और बोझ 
था, इसीलिये अल्लाह पाक ने भी जल्द ही इसे मन्सूख फरमा दिया। 

(29) यानी फर्ज और वाजिब की पाबन्दी उस सदके का बदल बन जायेगी जिसे अल्लाह पाक ने 
तुम पर से बोझ हल्का करने के लिये माफ फरमा दिया है। 

(३0) जिन पर अल्लाह पाक का गजब नाजिल हुआ (यानी यहूद) जैसा कि कुरआन में स्पष्ट तौर 
पर मौजूद है। और उन से दोस्ती करने वाले मुनाफिक हैं। यह आयतें उस समय नाजिल हुयी जब 
मदीना में मुनाफिकों का भी जोर था और यहूदियों की साज़िशें भी जोरों पर थीं। कभी यहूद को 
मुल्कबदर नहीं किया गया था। 

(3।) यानी एक मुनाफिक मुसलमान हैं और न यहूदी ही हैं, फिर यह क्यों यहूदियों से दोस्ती करते 
हैं? सिफ इसीलिये कि उन के और यहूद के दर्मियान कुछ चीजें एक सी थीं, जैसे इस्लाम और नबी 
को मुखालिफत में यह दोनों (यानी यहूद और मुनाफिक) एक साथ हैं। 

(32) यानी कसमें खा कर मुसलमानों को बावर कराते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं 
या यहूद से उन के संबन्ध नहीं हे। 

(33) यानी यहूदियों से दोस्ताना संबन्ध रखने और झूठी कसमें खाने की वजह से। | 
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(6) उन लोगों ने तो अपनी कसमों को ढाल बना : (५८ ८% ।;5.5 452. 23 665] 
रखा है? और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते : BOO El 
हैं?, उन के लिये रुसवा करने वाला अजाब है। 
(7) उन के माल और उन की औलाद अल्लाह पाक : ८25555 552g age 
के यहाँ कुछ काम न आयेगी। यह लोग तो जहन्नमी : ४, “१ ५०० <१ २६६ 4) 
हैं हमेशा ही उस में रहेंगे। ङ ७650)» 
(8) जिस दिन अल्लाह पाक उन सब को खड़ा करेगा : ५ ८४६,०५ ७४% | 2854 2%, 
तो यह जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें ह खाते हैं, : ४45 55:20 5 5 OS 
अल्लाह पाक के सामने भी कसमें खाने 0७७ और : BB 
समझेंगे कि वह भी किसी दलील पर हें?। यकीन : 
मानों कि बेशक वही झूठे हैं। । 
(9) उन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है” : ५55 १4.36 Gi 26 ६४४ 
` और उन्हें अल्लह का जिक्र भुला दिया है”। यह: ६६): ६5२.५8९5 
शैतानी लश्कर है। इस में कोई शक नहीं कि 


(34) [एमान] यह “यमीन” की जमा है (कसम) यानी जिस प्रकार ढाल से दुश्मन के वार को रोक 
कर अपना बचाव कर लिया जाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी कसमों को मुसलमानों को तल्वारों 
से बचने के लिये ढाल बना रखा है। 

(35) यानी झूठी कसमें खा कर यह अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं जिस को वजह से 
बहुत से लोगों को उन के बारे में सहीह बात की जानकारी नहीं होती और वह उन के धोखे में 
आकर इस्लाम से महरुम रहते हैं। और इस तरह यह लोगों को अल्लाह पाक की राह से रोकने 
का जुर्म भी करते हैं। 

(36) यानी उन की बदबख्ती और पत्थर दिली की हद हे कि कियामत के दिन, जहाँ कोई चीज 
पोशीदा नहीं रहेगी, वहाँ भी अल्लाह पाक के सामने झूठी कसमें खाने की जसारत और हिम्मत करेंगे। 
(37) यानी जिस प्रकार दुनिया में बह वक्ती तौर पर झूठी कसमें खा कर कुछ फाइदा उठा लेते 
थे, वहाँ भी समझेंगे कि यह झूठी कसमें उन को फाइदा देंगी। 

(३8) [इस्तह-व-ज] (धिर लिया, जमा कर लिया) इसी से इस का तर्जुमा “गलबा हासिल कर लिया” 
किया जाता है। गलबा में यह सारे मफहूम आ जाते हैं। 

(39) यानी उस ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, शैतान ने उन्हें उस के करने से गाफिल 
कर दिया है और जिन चीजों से अल्लाह पाक ने मना किया है शैतान उन से बही काम करवाता 
है। उन्हें धोखा में डाल कर, या गलत फहमी में मुबतला कर के गुमराह करता रहता है। 
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ह शेतानी लश्कर ही घाटे में है“।  & DOs 
` (20) बेशक अल्लाह की और उस के रसूल की जो : ५05 5055 OB ८2.6 
मुखालिफत करते हैं“?, वही लोग सब से अधिक : SY 


जलील लोगों में से हें“?। 
(2।) अल्लाह पाक लिख चुका है“? कि मैं और मेरे : EES ABI 
सन्देष्टा गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ताकत : ७५ 
वाला और गालिब है“?। 


` 
` 
७ 
है 


Gs 
२७७३८ 
E> 
CN 
G- 
पु 
\e 
Ck 
€ 
< 
£ 
श्र 
$६ 
\ 


(22) अल्लाह और कियामत के दिन पर इमान रखने : , 2४5 4 ८५ # ७५४ 
वालों को आप अल्लाह और उस के रसूल की: ह& 5455540 SC 0 ४ 
मुखालिफत करने वालों से मुहब्बत रखते हुये हर्गिज न : ete SES 250 


पायेंगे“?, अर्गचे बह उन के बाप या उन के बेटे या: 
उन के भाई या उन के कुंबे कबीले के....... 


2 


\ 


की 
$ सब 
\ N NE? 


(2 » 3 »3८ + SN 


(40) यानी पूरे तौर पर घाटा ओर टोटा उन्ही के हिस्से में ओयगा। गोया दूसरे लोग उन के अनुपात 
(बनिस्बत) घाटे में ही नहीं है। इसीलिये कि उन्होंने जन्नत का सौदा गुमराही लेकर कर लिया। अल्लाह 
पाक पर झूठ बोला और दुनिया और आखिरत में झूठी कसमें खाते रहे। | 
(4) [युहाद्दू-न] यह “मुहद्दतुन” से बना है। ऐसी शदीद और सख्त मुखालिफत, दुश्मनी और झगड़े 
को कहते हैं कि दोनों फरीक का परस्पर मिलना मुश्किल हो। गोया दोनों, दो कनारों पर हैं जो एक-दूसरे . 
के मुखालिफ हैं। इसी से यह मिनाही के माना में भी प्रयोग होता है और इसी से दरबान और पहरेदार 
को भी “हद्दाद” कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) 
(42) यानी जिस प्रकार पहले की उम्मतों में से अल्लाह और रसूल से दुश्मनी रखने वालों को जलील 
और तबाह-बर्बाद किया गया, उन का शुमार भी उन्हीं जलील और तबाह-बर्बाद लोगों में होगा, और 
उन के हिस्से में भी दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुस्वाई के सिवा कुछ नहीं आयेगा। 
(43) [अल्लाह पाक लिख चुका है] यानी तकदीर में और लौहे-महफूज में जिस में किसी प्रकार की 
कोई तबदीली नहीं हो सकती। यह मजमून (विषय) सूरः मोमिन-5], 52 में भी बयान किया गया है। 
(44) जब यह बात लिखने वाला सब पर गालिब और निहायत शक्तिशाली है तो फिर और कौन 
है जो अल्लाह पाक के फैसले में तबदीली कर सके। मतलंब यंह:है कि यह फैसला अटल है और 
इस में किसी प्रकार: को कोई तबदीली संभव नहीं। 
(45) इस आयत में अल्लाह पाक ने यह बात बयान फरमायी हैः कि जिन का अल्लाह पर और 
आखिरत पर कामिल -औरं मुकम्मल. ईमान होता है, वह लोग अल्लाह पाक के दुश्मनों से मुहब्बत 
नहीं करते और न ही उन से किसी प्रकार का संबन्ध रखते हैं। 

इस का यह मतलब हुआ कि गोया अल्लाह पर ईमानओर अल्लाह के दुश्मनों से मुहब्बत 
दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यह मजमून कुरआन पाक में और भी कई स्थान पर बयान 
किया गया है जैसे, सूरः आले खिम्रान-28 + सूरः तौबा-24 वगैरह। 
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पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) i63 सूरः मुजादिला (58) 





ठ रिश्तेदार ही क्यों न हों“?। यही लोग हैं जिन के : ९,०९४,३४५ 246५४5 4:53 6४: 
दिलों में अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया है“? : »११८५५, ८८+ (६; SE 
और ज़िन की ताईद अपनी रुह से की है»। और : 2? हा ; सा है a 
जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें : “2५ Fi र ह क 
बह रही हैं, जहाँ यह हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक इन : ७८४५४: 
लोगों से राजी है और यह अल्लाह पाक से खुश हैं“?। : 

यह अल्लाह पाक का लश्कर है। ॒ 


(46) इसीलिये कि उन का ईमान उन को उन की मुहब्बत से रोकता हे। बाप, बेटे, भाई, खान्दान 
और बिरादरी से मुहब्बत करें, लेकिन यह मुहब्बत अल्लाह और उस के रसूल से मुहब्बत से बढ़ 
कर नहीं हो सकती। अल्लाह और रसूल की मुहब्बत सब से बढ़ कर है। चुनान्चे सहाबा ने इस 
परअमल कर के भी दिखाया। एक मुसलमान सहानी 'ने बाप, बेटे, भाई, चचा, मामुँ और दूसरे रिश्तेदारों 
को कत्ल करने में जरा सी झिझक नहीं महसूस की, अगर यह लोग कुफ्र की मदद करते हुये काफिरों 
के साथ लड़ने वालों में शीमल होते। तारीख़ और सीरत की पुस्तकें (किताबें) इस प्रकार के उदाहरण 
(मिसालों) भरी पड़ी हैं। इसी संर्दभ में बद्र की जन्ग की घटना भी है कि जब बद्र में पकड़े गये 
और बन्दी बनाये गये लोगों के बारे में मश्वरा किया गया कि इन के साथ क्या बर्ताव किया जाये? 
हर्जाना लिया जाये, या गर्दन मारी जाये? हजरत उमर रजि* ने मश्वरा दिया था कि काफिर कैदियों 
में से हर केदी को उस का रिश्तेदार अपने हाथ से कत्ल करे। अल्लाह पाक को हजरत उमर रजिः 
का यह मश्वरा पसन्द आया। (देखें सूरः अन्फाल, पारः।।, आयत 67 का हाशियह) 

(47) [क-त-ब] (अल्लाह पाक ने ईमान को लिख दिया) यानी उन के दिलों को खूब ठोस और 
मजबूत कर दिया है 


w cd w 


(48) [रुह] (मदद, सहयोग) इस से मुराद अल्लाह पाक की विशेष सहायता और मदद है, या ईमान _ 


का नूर है जो उन्हें ईमान में खरे उतरने की वजह से प्राप्त हुआ। 

(49) यानी जब यह सब से पहले (सर्वप्रथम) ईमान लाने वाले मुसलमान, और सहाबा रजि? न इमान 
को बेस और बुनियाद बनाया और इसी बुनियाद पर अपने रिश्तेदारों से नराज़ हो गये और अपने 
हाथों उन की गर्दन मारने में झिझक नहीं महसूस की, तो इस के बदले में अल्लाह पाक ने भी उन 
से खुश होकर उन्हें इनाम दिया कि वह भीअल्लाह पाक से राजी हो गये। [रजि-यल्लाहु अनहुम 
] यह उन्ही सर्वप्रथम ईमान लाने वाले सहाबा के लिये है कि (अल्लाह उन से राजी हुआ और वह 
अल्लाह से राजी हुये) यह ,कह कर अल्लाह पाक ने उन सहाबा को एजाज (गोल्ड मिडिल) दिया 
है। चूँकि हुक्म आम हे इसलिये बाद के आने वाले मोमिन भी इस हुक्म में शामिल होंगे और 
रजियल्लाहु के हकदार बन सकते हैं। जैसे लुगत के माना के लिहाज से हर मुसलमान के लिये 
अलैहिस्सलाम (उस पर सलामती हो) जुम्ला दुआ के तौर पर बोला जा सकता है। लेकिन अहले 
सुन्नत आम तौर पर इस लफ़्ज को नबी .और सहाबा के अलावा और किसी के लिये नहीं बोलते 
हैं और न ही लिखते हैं (यानी “अलैहिस्सलाम” और “रजियल्लाहु अन्हु” गोया यह दोनों जुम्ले नबी 
और सहाबा के लिये शिआर (टरेड मार्क) बन गये हैं। यह ऐसे ही है जैसे. “रहिमहुल्लाहु” (उस पर 
अल्लाह की रहमत हो) “रहमतुल्लाहि अलैहि” (अल्लाह उस पर रहम फरमाये) यह दोनों जुम्ले जिन्दा 
और मुर्दा दोनों के लिये बोला जा सकता है क्योंकि अल्लह को रहमत के मुर्दा और जिन्दा दोनों 
मुस्तहिक हैं और यह दुआ का वाक्य है। लेकिन इस का इस्तेमाल मुदो के लिये. खास हो चुका 
है, इसलिये जिन्दों के लिये नहीं इस्तेमाल किया जाता। 
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PR आगाह रहो, बेशक अल्लाह पाक के गरोह वाले : 
ही कामियाब है“”। | 
सरः हथ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी? | इस सरः : 
में कुल 24 आयलतें और कुल ३ रुकऊ है। । 
मैं शुरु करता हुँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत : 
मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। । 

(॥) आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह पाक : ५८०५५ ५; ५५४०७ (५५ €#८ 
की पाकी बयान करती है। और वह ग़ालिब है और : OAL 
_ हिक्मत वाला है। | 

(2) वही (अल्लाह पाक) है जिस ने अहले-किताब में : (४ ८5 ४४ ७9 हू. $3। 
से काफिरों को उन के घरों से पहले हथ के समय : 454,555 29 02 


निकाला? निकलेंगे ° FS; १999८ 2८ 
निकाला। तुम्हारा गुमान (भी) न था कि बह निकलेंगे : 26585 2७ BBs oo ८ 


और वह खुद भौ समझ रहे थे कि उन के किले उन्हें : १४८ Sos 52 
अल्लाह पाक से बचा लेंगे”, पस उन पर अल्लाह : 


पाक का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा......... 


(50) यानी मोमिनों का यही गरोह कामयाब होगा। इन के मुकाबला में काफिर एसे होंगे जैसे बह 
कामियाबी से यकदम महरुम (वन्चित) हैं, और आखिरत में तो वास्तव में बह नंजात और कामियाबी 
से बन्चित और महरुम होंगे। 
() यह सूरत यहूद क गोत्र (कबीला) बनी नजीर के बारे में नाजिल हुयी। इसलिये इस सूरः को 
“सूरः बनी नजीर” भी कहते हैं। (सहीह बुखारी-4882) 
(2) मदीना के आस-पास यहूद के तीन कबीले आबाद थे (।) बनू नजीर (3) नबू कुरैजा (3) बनू 
कयुनकाअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत कर के मदीना तश्रीफु 
लाये तो इन तीनों कबीलों से मुआहिदा भी किया, लेकिन यह भीतर ही भीतर मुसलमानों के खिलाफ 
साजिशें रचते रहे ओर मक्का के काफिरों से भी अन्दर खाना संप्रक रखा। एक बार नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम कबीला बनी नजीर के पास गये हुये थे कि उन्होंने आप को मार डालने 
के लिये एक भारी पत्थर आप के ऊपर गिराना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने समय रहते हुये वहयि 
द्वारा आप को बता दिया और आप वहाँ से सहीह सलामत लौट आये। उन की इस शरारत और 
मुआहिदा तोड़ने क जुर्म में उन पर चढ़ाई कर दी। इन्होंने अपने आप को किलों के अन्दर बन्द | 
कर लिया। अन्त में उन्होंने कहा कि मेरी जान बख्श दी जाये हम वतन छोड़ कर चले जायेंगे (जिला. 
वतन हो जायेंगे) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुबूल फरमा लिया। 
[अव्वलिल्‌ हश्रि] (पहली बार जमा, पहले हश्च) इसे प्रथम हश इसलिये कहा कि मदीना शरीफ 
से यह उन की पहली मुल्क बदरी, देश निकाला और जिला वतनी थी। इन्होंने मदीना से जिला वतन 
होकर खैबर में डेरा डाला और वहाँ जा कर आबाद हो गये। हजरत उमर रजिः (दूसरे खलीफा) ने 
अपने शासन काल में इन्हें खैबर से दोबारा जिला वतन करके शाम को तरफ ढकेल दिया। कहा 
जाता है कि वहाँ तमाम इन्सान आखिरी बार जमा होंगे। 
(3) [हुसु-नहुम्‌] चूँकि उन्होंने निहायत ठोस और मजबूत किले (गढ़ी) बना रखे थे जिस पर उन्हें 


मन्जिलः 7 





22 x Cr al 
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PR कि उन्हें गुमान भी न था”, और उन के: ८ EN sg 5 heey 
दिलों में डाल दिया“? * os 292 9 9 5% 29422399795?’ 

दिए में अल्लाह ने रोब डाल दिया, बह अपने AEGIS 

घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे? और मुसलमानों : DEH 

के हाथों बर्बाद करवा रहे थे। पस ऐ आँखों वालों! : कक 

इबरत हासिल करो४। 

(3) और अगर अल्लाह पाक ने उन पर जिला वतनी : 2१% lege ESS 

(मुल्क बदरी) को मुकृद्दर न कर दिया होता तो बेशक : ७ ५६८९८६5593 285 GG 

उन्हें दुनिया ही में अज़ाब देता”, और आखिरत में तो : 

उन के लिये आग का अजाब है ही। । 


बड़ा घमन्ड था और समझते थे कि यह किले हमें अल्लाह पाक से बचा लेंगे। मुसलमान भी यही 
समझते थे कि आसानी से यह किले फत्ह नहीं हो सकेंगे। 

(4) [उन्हें गुमान भी न था] यानी उन्हें यह गुमान ही न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
हम सब का घेराव कर लेंगे। | 
(5) [रोब डाल दिया] रोब ही को बजह से अपने किलों से बाहर आ कर जिला वतन होने पर 

राजी हुये। यह रोब ही का प्रभाव था। वर्ना अब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफिकों के सरदार) और दूसरे 
लोगों ने उन को यह सन्देश भेजा था कि हम तुम्हारे साथ हैं इसलिये मुसलमानों के सामने मत झुकना। 
इस के अलावा अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह र ख़ास खूबी अता 
फरमायी थी कि दुश्मन एक माह को दूरी से ही आप से डर और घबरा जाता था, उस के दिल 
पर रोब तारी हो जाता था। चुनान्चे इन लोगों पर भी दहशत और रोब तारी हो गये और हर प्रकार 
के धन-साधन होने के बावजूद हथियार डाल दिये। और मुसलमानों से अनुरोध किया कि हम जितना 
सामान लाद कर ले जा सकें हमें ले जाने की अनुमति दी जाये। उन को इजाज़त दे दी गयी तो 
उन्होंने अपने घरों के चौखट-बाजु ओर छत को कड़ियाँ तक उजाड़ डालीं ताकि अपने साथ ले जा 
सकें। और ले भी गये। 

(6) यानी जब उन्हें पूरा विश्‍वास हो गया कि अब जिला वतनी के अलावा और कोई चारा नहीं 
है तो उन्होंने अपने घरों को बर्बाद करना शुरु कर दिया ताकि वह मुसलमानों के भी इस्तेमाल में 
न आ सकें। यह भी मतलब हो सकता है कि सामान ले जाने की इजाजत से पूरा फाइदा उठाते 
हुये बह अपने-अपने ऊँटों पर जितना सामान लाद कर ले जा सकते थे, अपने घरों को उजाड़ कर 
वह सामान अपने ऊँटों पर रख लिया। 

(7) यानी बाहर से मुसलमान उन के घरों को बर्बाद करते रहे ताकि उन पर पकड़ और काबू पाना 
आसान हो जाये। या यह मतलब है कि उन के उजाड़े हुये घरों से बाकी सामान निकालने और हासिल 
करने के लिये मुसलमानों को और अधिक उजाड़ना और उधेड़ना पड़ा। 

(8) [इबरत हासिल करो] कि किस तरह अल्लाह पाक ने उन के दिलों में मुसलमानों का रोब डाला। 
हालाँकि बह एक निहायत शक्तिशाली और धन-साधन से लेस कबीला था। लेकिन जब अल्लाह पाक 
ने उन्हें अपने शिकन्जे में कसा तो न उन की ताकत काम आयी, न उन का धन-साधन और 
उन के मददगार। 

(9) यानी अल्लाह पाक की तकदीर में पहले से ही इस तरह उन की जिला वतनी लिखी हुयी न 
होती तो उन को दुनिया में ही सख्त अजाब से दाचार कर दिया जाता, जैसा कि बाद में उन के 
भाई यहूद 'के एक दूसरे कबीले (बनू कुरैजा) को एसे ही अजाब में डाला गया। 
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(4) यह इसलिये कि उन्होंने अल्लाह की और उस के : ,!2५८५:775 5055 228 
| 468 &॥ 


रसूल की मुख़ालिफृत की, और जो अल्लाह पाक की : ७ ६, ९,5 ८ 
मुख़ालिफूत करेगा तो अल्लाह पाकं॑ भी सख्त अजाब : 


` 


a 


. करने वाला है। 

(5) तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले, या जिन्हें : 4:08 ७,००४ ३ 927 ८5 2४ ८ 
तुम ने उन की जड़ों पर बाकौ रहने दिया, यह सब : 5 is sd 
अल्लाह पाक के हुक्म से था और इसलिये भी कि | Si 
अल्लाह पाक फासिकों को रुस्वा करे?। न 
(6) और उन का जो माल अल्लाह पाक ने अपने : (४ 2६ ५५५ ७४ &। 76 65 


रसूल के हाथ लगाया है, उस पर न तो तुम ने अपने : T&S fs 02 se i 


~ oS 


घोड़े दोड़ाये हैं ओर न ऊँट, बल्कि अल्लाह पाक अपने EEG ४५2 22 8 68५ 
रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है/?। ओर : £ ६५५४ ८४४2 

॒ Ox 55 bal 
अल्लाह पाक हर चीज पर कदरत रखने वाला है। 


कि उन में के लड़ने वाले मदां को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बंच्चों को बन्दी बना 
लिया गया, और उन का धन-साधन मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया गया। 
(0) [ली-नत] खजूर की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जैसे अजूबह, इसी प्रकार “लीनह” भी है। या फिर 
आम खजूर का पेड़ मुराद है। जब इस कबीले पर चढ़ाई कर के घेराव किया गया तो सहाबा 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन के खजूरों को आग लगा दी, कुछ को 
काट डाला और कुछ को बाकी रखा। खजूरों को इसलिये जलाने और काटने का हुक्म दिया गया 
कि दुश्मन को छुपने के लिये कहीं आड़ न मिल सके। और यह भी जतला और बतला देना था 
कि अब मुसलमान तुम्हारे ऊपर गालिब हैं और तुम्हारे धन-माल और जायदाद व पेड़-पौधों को जिस 
प्रकार चाहें प्रयोग में लायें। अल्लाह पाक ने भी मुसलमानों की इस फौजी हिक्मत अमली को पसन्द 
फरमाया और इसे यहूद की जिल्लत और रुस्वाई का जरीआ करार दिया। 
(।) बनी नजीर का क्षेत्र जो मुसलमानों के कब्जे में आया, मदीना से तीन-चार मील की दूरी पर 
था, इसलिये मुसलमानों को भी इन पर थावा बोलने के लिये लंबा सफर करने की जरुरत पेश नहीं 
आयी और न ही लड़ाई-भिड़ाई और जन्ग करने की नौबत आयी, बल्कि सुलह-समझौता द्वारा क्षेत्र 
फृत्ह हो गया। यानी अल्लाह पाक ने अपने रसूल को बिना लड़े ही उन पर गालिब कर दिया, इसलिये 
यहाँ से हासिल होने वाले माल को “फै” करार दिया गया। माले गनीमत और माले फे में अन्तर 
और फर्क है। माले फै उस को कहते हें जो बिना लड़ाई-भिड़ाई के दुश्मन से हासिल हो, या 
सुलह-समझोता से प्राप्त हो। और जो माल जन्ग और लड़ाई कर के हासिल हो उसे माले-गनीमत 
कहते हैं। माले-गनीमत के तअल्लुक से यह हुक्म है कि उस के पाँच हिस्से किये जायेंगे। चार हिस्से 
मुजाहिदों के दर्मियान तक्सीम होंगे और एक हिस्सा (यानी पाँचवाँ हिस्सा) अल्लाह और उस के रसूल 
को मिलेगा, यानी मुसलमानों के बैतुल माल में जमा होगा। 

और फै का माल तमाम का तमाम अल्लाह और उस के रसूल का है, यानी बैतुल माल 
में जमा किया जायेगा। इम आयत में यहाँ फै के माल का प्रयोग सिफ यही बताया गया है। _ 
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(7) बस्तियों वालों का जो (माल) अल्लाह पाक : 
तुम्हारे लड़े-भिड़े बिना अपने रसूल के हाथ लगाए वह : , ४ 
अल्लाह पाक का है और रसूल का और करीबी : 
रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों का : 
है। ताकि तुम्हारे मालदारों के हाथ ही में यह माल  » 
चक्कर काटता न रह जाये, और तुम्हें जो कुछ रसूल : 
दे, ले लो और जिस से रोके, रुक जाओ, और अल्लाह : 


पाक से डरते रहा करो। बेशक अल्लाह पाक सख्त : 


अजाब वाला हे। 


(8) (फै का माल) उन मुहाजिर मिस्कीनों के लिये है : 
जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिये गये : 
हैं, बह अल्लाह पाक के फजल और उस की और उस : 
के रसूल की मदद करते. हैं। यही सच्चे लोग हैं?। : 


(५) और (उन के लिये) जिन्होंने उस घर में, यानी : 
मदीना और ईमान में उन से पहले जगह बना ली“? : 
है, अपनी तरफ हिजरत कर के आने वालों से प्रेम : 
करते हैं और महाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये उस : 
से वह अपने दिलों में कोई तन्गी नहीं रखते“?, बल्कि : 


९०१५, 


(४9 ४ 23405 ७४४ 
Rl ys (३४३) 405 
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` खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं अर्गचे....... SC OOS 4.4०» 


(2) इस में फै के माल का सब से सहीह मसरफ बयान किया गया है, और साथ ही मुहाजिर लोगों 


की फजीलत, उन के इख्लासँ और उन की सच्चाई ब ईमानदारी की तफसील है जिस के बाद उन. 


के ईमान में शक करना, गोया कुरआन का इन्कार है। 

(3) इन से मदीना के अन्सार मुराद हैं जो मुहाजिरों के मदीना आने से पहले मदीना में आबाद थे 
और मुहाजिरों के हिजरत कर के आने से पहले, ईमान भी उन के दिलों में जगह बना चुका था। 
यह मतलब नहीं है-कि मुहाजिर लोगों के ईमान लाने से पहले यह अन्सार ईमान ला चुके थे, क्योंकि 
उन में अक्सर लोग मुहाजिर लोगों के ईमान लाने के बाद ईमान लाये हैं। [दार] (घर) मुराद मदीना 
शरीफ है। [मिन्‌ कबलिहिम्‌] उन के हिजरत करने से पहले। 

(4) यानी महाजिरों को अल्लाह पाक का रसूल जो कुछ दे, उस पर हसद नहीं करते और न ही 
तन्गी महसूस करते हैं। जैसे माले फै का सब से पहले हकदार भी उन ही को करार दिया गया 
लेकिन अन्सार ने बुरा नहीं मनाया। 
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RI खुद को कितनी ही सख्त हाजत (और आवश्यक्ता): 66% 255 2556 
हो"), बात यह हे कि जो भी अपने नफ्स के बुख्ल : 

(कन्जुसी ) से बचाया गया वही कामियाब है"?! : 

(0) और उन के लिये जो उन के बाद आयें जो : ८४5% 22५4 2 #६ ए 
कहेंगे कि हमारे पवर॑ंदिगार! हमें बख्श दे और हमारे : ६४९८ ८४५ y's Gas 55 
उन भाइयों को भी जो हम से पहले इंमान ला चुके : $८ ६,१६ ६ 522 5 YU 
हैं और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और : 55553: CGT | 
दुश्मनी न डाल“”?। ऐ हमारे रब! बेशक तू शफकत : | 

और मेहरबानी करने वाला है। 


(5) यानी अपने मुकाबले में मुहजिरों की जरुरत को तर्जीह देते हैं। स्बँय (खुद) भूखा रहते हैं 
लेकिन मुहाजिरों को खिलाते हैं। 

` चुनान्चे हदीस में एक वाकिआ आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
एक: मेहमान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ न था, चुनान्चे 
'एक .अन्सारी उन्हें अपने घर ले गये और बीवी को बतलाया तो उस ने कहाः घर में सिफ बच्चों 
के खाने के लिये मौजूद है। फिर उन्होंने आपस में मश्वरा किया कि बच्चों को तो आज भूखा सुला 
दें और हम दोनों भी बिना खाए सो जोयं। मेहमान को खिलाते समय चराग बुझा देना ताकि उस को 
हमारे बारे में पता न चल सके कि हम उस के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। सुब्ह को जब वह 
सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुये तो आप ने उन से फरमाया 
कि अल्लाहः पाक ने तुम दोनों पति-पत्नी (मियाँ-बीबी) की शान में यह आयत...वयूसिरुन अला 
अनफुसिहिम्‌...नाजिल फरमायी है।” (सहीह बुखारी-4889) 

सहाबा रजि० के ईसार को यहभी एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक अन्सारी के पास दो 

बीवियाँ थीं तो उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक देने के लिये कहा ताकि इद्दत गुजरने के बाद 
मेरा मुहाजिर भाई उस से निकाह कर ले।” (सहीह बुखारी-5072) 
(6) -हदीस में आया है कि “शुहह” से बचो, इस हिंस और बुरल ने पहले ही लोगों को हलाक 
किया, इस ने उन्हें कत्ल और हत्या पर आमादा किया और उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से हराम 
की गयी चीजों को हलाल कर लिया।” (सहीह मुस्लिम-2578) 
(7) #ै के माल का यह तीसरा हकदार है। (इस से पहले दो हकदरों का जिक्र हो चुका है 
यानी अल्लाह और उस का रसूल और दूसरे मुहाजिर) यानी सहाबा के बाद आने वाले और सहाबा 
की राहों पर चलने वाले। इस में ताबआओन, और तबा ताबऔओन और कियामत तक होने वाले मोमिन 

_ और मुत्तकी प्रहे्रगार सब आ गये। लेकिन शर्त यही है कि यह लोग अन्सार और मुहाजिर सहाबा 
को मोमिन मार्ने और उन के लिये दुआयें करें। 
हर जो लोग ऐसा न कर के उन .के ईमान में शक और शुब्हा करें, उन्हें बुरा-भला कहें और 
उन के खिलाफ अपने दिल में कीना और नफरत रखें, ऐसे लोग नहीं शामिल हैं। इमाम मालिक रह० 





ने इस आयत से यह मस्अला निकाला और फरमायाः “राफूजी जो सहाबां' को बुरा-भला. कहते हैं 
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(7) क्या तू ने मुनाफिकों को न देखा कि अपने: 25S 5 
अहले-किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि आगर तुम : ९5 ८४5 ९ ¢ 6 I 
जिला वतन (निष्कासित) कर दिये गये तो जरुर-जरुर : MES SN EE 
हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे : , ५५,१८५ १2१.६ »।८ ५ i 
में हम कभी भी किसी को बात न मानेंगे और अगर : ह 2 a Fr RE 
तुम से जन्ग को जायेगी तो अल्लाह पाक की कसम! : ONE 
हम तुम्हारी मदद करेंगे?। लेकिन अल्लाह पाक गवाही : 

देता है कि यह निरे झूठे हैं? । दर 

(।2) अगर वह जिला वतन किये गये तो यह उन के : ४६६० ८६४5४ ५४ ## ५४. 
साथ न जायेंगे और अगर उन से जन्ग की गयी तो यह : ८,५; ६१९४६१८५ ७ ४४ ८.8 ` 
उन की मदद भी न करेंगे”, और अगर (मान लें कि) : 


७ CY Re [a I 
«० ) ० ५४ 9 
वह मदद पर भी आ गये“? तो पीठ मोड़ कर भाग : ७025: 
होंगे' र ) 
खड़े होंगे? फिर मदद...... ह 


s 4 


उन्हें फै के माल में से हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ और प्रशंसा 
की है और राफूजी (शीआ) उन्हें बुरा-भला कहते हैं।” (इब्ने कसीर) 

आइशा रजिः फरमाती है: “तुम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 
के लिये इस्तिगफार का हुक्म दिया गया मगर तुम ने उन पर लानत-मलामत की। में ने तुम्हारे नबी 
को फरमाते हुये सुना कि यह उम्मत उस समय तक खत्म न होगी जब तक उस के अन्तिम जमाना 
के लोग पहलों पर लानत न करें।” (तफसीर बगवी) 
(8) जैसे पहले गुजर चुका है कि मुनाफिकों ने बनू नजीर को यह सन्देश भेजा था। 
(9) चुनान्चे उन का झूठ स्पष्ट होकर सामने आ गया कि बनू नजीर जिला वतन (देश निकाला) 
कर दिये गये, लेकिन यह उन की सहायता और मदद को न पहुँचे, और न ही उन का सहयोग 
करने कौ गरज से मदीना छोड़ने पर राजी हुये। 
(20) यह भी उन मुनाफिकों के झूठे वादों ही की मजीद तफसील है। चुनान्चे ऐसा: ही हुआ, बनू . 
नजीर जिला वतन कर दिये गये और बनू कुरेजा के लोग कत्ल किये गये और बन्दी बनाये गये 
लेकिन मुनाफिक लोग किसी की मदद को नहीं पहुँचे। 
(2।) यह बात फर्ज के तौर पर की जा रही है, वर्ना जिस्र चीज़ के बारे में अल्लाह पाक नफो 
फरमा दे, उस का वजूद क्‍यों कर मुमकिन है। मतलब यह है कि अगर यहूद की मदद करने का 
इरादा करं। 
(222 [अदबार] प्रीठ मोड़ कर भाग खड़े होंगे। यानी पराजित होकर और हार मान कर..... 
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RR न किये जायेंगे2?। 

(3) (मुसलमानों! यकीन मानो) कि तुम्हारी हैबत : ७४ 2१५०० ५ 4%) ५5 2 Y 
(भय, खौफ) उन के दिलों में”? बनिस्बत अल्लाह : ७८५३६६ $ 45 2 ५२ 
पाक की हैबत के बहुत ज्यादा है। यह इसलिये कि यह : 

बेसमझ लोग हैं“ । | 
(पब) यह सब मिल कर भी तुम से लड़ नहीं सकते। : 4६555 HES 
हाँ, यह और बात है कि एसी अस्ती में हों जो किला 2 POM INN 
बन्द हों, या दीवार की आड़ में हों। उन को लड़ाई : 220 


| | ही | ०९२१७ १ क PE SU 
अछ. तो उन के आपस के ही बहुत सख्त है2?। अर्गचे आप : 
5 Osis 3 


(५ ४३ * 4 
में एक दूसरे से जुदा हैं??, इसलिये कि यह बेअक्ल : 
लोग हैं (2० | ६ 


(23) मुराद यहूद हैं। यानी जब उन के मददगार मुनाफिक लोग ही पराजित होकर भाग खड़े होंगे 
तो यहूद किस प्रकार कामियाब होंगे। बाज़ उलमा ने इस से मुनाफिकों को मुराद लिया है कि उन 
की सहायता और मदद नहीं की जायेगी, बल्कि अल्लाह पाक उन को जलील करेगा और उन की 
मुनाफिकृत उन को कुछ भी फाइदा नहीं देगी। 
(24) [रह-बतुन] (डर, खौफ, रोब, दबदबा, हेबत) यहूद के, या मुनाफिकों के, या सब ही के दिलों 
में तुम्हारी हैबत बैठ चुकी है। 
(25) यानी तुम्हारा डर, दहशत, और खौफ उन के दिलों में उनकी नासमझी की वजह से है। वर्ना 
अगर यह समझदार होते तो समझ जाते कि मुसलमानों का गलबा, अल्लाह पाक की तरफ से है 
इसलिये डरना अल्लाह पाक से चाहिये न कि मुसलमानों से। 
(26) यानी यह मुनाफिक और यहूदी मिल कर भी खुले मैदान में तुम से लड़ने की हिम्मत और 
हौसला नहीं रखते। अल्बत्ता किलों के अन्दर बन्द होकर या दीवार के पीछे छुप कर तुम पर वार 
कर सकते हैं। इस से मालूम हुआ कि यह बड़े कमजोर दिल के हैं और तुम्हारी हैबत और डर 
दहशत से कापते रहते हैं। 
(27) यानी आपस में एक-दूसरे के सख्त खिलाफ हैं, इसलिये उन के दर्मियान आपस में तू तुकार 
और लै-दै और थुका फुजीहत होती रहती है। द 
(28) यह मुनाफिकों का आपस में दिलों का हाल है। या यहूद और मुनाफिकों के, या मुश्रिकों और 
अहेले किताब के दिलों का हाल बयान हु आ है। 

मतलब यह है कि देखने में तो हक के मुकाबले में एक नजर आते हैं, लेकिन उन के 
दिल एक नहीं हैं। एक-दूसरे के खिलाफ हें और एक-दूसरे के खिलाफ कीना-कपट और दुश्मनी से 
भरे हुये हें। 
(29) यानी यह इख्तिलाफ और टूट-फूट उन की बेवकूफी और मूर्खता को वजह से है। अगर उन 
के पास” समझने वाली अक्ल होती, तो हक को पहचान लेते ओर उसे अपना लेते। 
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(5) उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले : ।5/5 ६,5 2g ¢ Ce 
गुरे हैं जिन्होंने अपने काम का बबाल चख लिया०?, : ६ 
और जिन के लिये दर्दनाक दन्ड है5?। | क्‍ 
(6) शैतान की तरह कि उस ने इन्सान से कहा: कुफ़ : ६% GY 08 9 OB 55४ 
कर। जब वह कुफ़् कर चुका तो कहने लगाः में तो : 565) 23 C46) GES 
तुझ से बरी हुँ“?। मैं तो सारे जहान के अल्लाह पाक: _ GS 
से डरता हुँ०?। 

_ (7) पस दोनों का अन्त (और अन्जाम) यह हुआ कि : ४५८५६) ६७० ६७८८४ 
जहन्नम की आग में हमेशा के लिये गये। और जालिमों :. 6८4,8॥#$5 40३5? 
की यही सजा है०?। | ह 
(8) ऐ ईमान वालों! अल्लाह पाक से डरते रहो», : 58८; 5॥ [8 ४४ 2३ ६९ 
और हर शख्स देख (भाल) ले कि कल (कियामत) के : «4085 ५ ७ ८०88 ( ४ 
वास्ते उस ने क्‍या भेजा है०?? 


ब 


(30) इस से बाज उलमा ने मक्का के मुश्रिक लोग मुराद लिये हैं, जिन्हें बनी नजीर पर चढ़ाई 
करने से कुछ पहले बद्र की जन्ग में जर्बदस्त हार का मुँह देखना पड़ा था। तो यह यहूदी लोग भी 
मक्का के मुश्रिकों की तरह पराजय और शिकस्त से दोचार .होंगे और इन के भी बुरे दिन उन की 
ही तरह आ गये हैं। | द 
बाज उलमा ने इस से यहूद के दूसरे कबीले बनी कयुनकाअ को मुराद लिया है, जिन्हें बनी 
नजीर से पहले ही जिला बतन किया जा चुका था, जो हर एतबार से उन के करीब थे। (इब्ने कसीर) 
 (३॥) यानी यह बबाल जो उन्होंने चखा, यह तो दुनिया की सजा है, आखिरत की सजा तो इसके 
अलावा है जो बड़ी दर्दनाक होगी। | 
(32) यहाँ यहूदियों और मुनाफिकों की एक और मिसाल वयान फरमायी कि मुनाफिकों ने यहूदियों 
को उसी तरह छोड़ दिया, जिस तरह शैतान इन्सान के साथ मामला करता है। पहले बह इन्सान को 
गुमराह करता है और जब इन्सान उस शैतान के पीछे लग कर गुनाह के काम कर लेता है, तो 
शैतान उस से अपना पीछा छुड़ा लेता है और उस से अपना हाथ झाड़ लेता है। 
(33) शैतान अपने इस कौल में सच्चा नहीं है। मकसद सिफ उस गुनाह से आलाहीदगी, दूरी और बराअत 
है जो इन्सान शैतान के गुमराह करने से करता है। 
(34) [जिजाउज्जालिमी-न] ऐसे जालिमों की यह सजा और दन्ड है कि वह हमेशा-हमेशा के लिये 
जहन्नम कौ आग में जलें। 
(35) यहाँ मोमिनों को मुखातब कर के उन्हें नसीहत की जा रही है कि अल्लाह पाक से डरते रहो। 
अल्लाह पाक से डरने का यह मतलब है कि उस ने जिन के करने. का आदेश दिया है उन्हें करो 
और जिन से रोका गया है उन्हें न करो। आयत में ताकीद दर ताकोद के तौर पर दो मर्तबा फरमाया, 
क्योंकि यह तक्वा (यानी अल्लाह पाक का खौफ और डर) ही इन्सान को नेकी करने पर आमादा 
करता है और बुराई करने से रोकता है। 
(36) [गद्‌] (आने वाला कल, T0mm०/०॥) कल से मुराद कियामत है। कियामत को “कल” कह 
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र और अल्लाह पाक से डरते रहो। अल्लाह पाक : ८४४४ ८,९४८ Ey 
`को तुम्हारे सब आमाल की खबर है(”। 

 (9) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना : 256 4s GE SES: 
जिन्होनें अल्लाह पाक को भुला दिया तो अल्लाह प्राक :._ Coils sige 
ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया”, और :. 

ऐसे ही लोग फासिक (नार्फमान) होते हैं। ॒ 
(20) जहन्नमी और जन्नती बाहम (परस्पर) बराबर : 25% ५% Joo SY 
नहीं?। जो जन्नती हैं बही कामियाब हैं“ । OO ०9550 ९०.८ 


कर यह बता दिया कि उस का आना कुछ दूर नहीं हे, जिस तरह आज के बाद कल का आना 
दूर नहीं है। | 
(37) चुनान्चे बह हर एक को उस के अमल का बदला देगा। नेक आदमी को उस की नेकी का 
अच्छा बदला और नुरे आदमी को उस की बुराई का बुरा बदला। 
(38) यानी अल्लाह पाक ने सजा के तौर पर उन्हें ऐसा कर दिया कि वह ऐसे कामों से गाफिल 
हो गये जिन में उन का फाइदा था और जिस के जरीआ से वह अपने नफ्सों को (यानी अपने आप 
को) अल्लाह पाक के अजाब से बचा सकते थे। और अल्लाह पाक को जब बन्दा भूल जाता है 
तो उस की बुद्दि और अक्ल भी उस की सहीह रहनुमाई नहीं करती, आँखें उस को हक की राह 
नहीं दिखाती और उस के कान हक बात सुनने से बहरे हो जाते हैं। इस का नतीजा (और परिणाम) 
यह होता है कि उस से ऐसे गुनाह के काम होते हें जिस से वह तबाह-बर्बाद हो जाता है। 
(३9) जिन्होंने अल्लाह पाक को भूल कर यह बात भी भुलाये रखी कि इस प्रकार बह खुद अपनी. 
जानों पर जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि उस के नतीजा में उन के यह शरीर, जिस 
के लिये दुनिया में वह बड़े पापड़ बेलते थे, जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। 
और इन के मुकाबले में दूसरे बह लोग थे जिम्होंने अल्लाह पाक को याद रखा और उस 

के हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारी। एक समय आयेगा कि अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन बदला देगा 
और अपनी जन्नत में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के लिये हर प्रकार की ऐश और आराम की 
_ चीजें होंगी। 

` यह दोनों फरीक, यानी जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। और भला यह बराबर 
होभी किस तरह सकते हैं। एक ने अपने अन्जाम को याद रखा और उस के लिये तय्यारी करता 
रहा और दूसरा, अपने अन्जाम से गाफिल रहा इस वजह से कुछ तय्यारी भी न की।. 
(40) जिस प्रकार इम्तिहान की तय्यारी करने वाला कामियाब और दूसरा नाकांम और फेल होता है। 
इसी प्रकार मुत्तको और प्रहेजगार मोमिन लोग जन्नत हासिल करने में कामियाब हो जायेंगे, क्योंकि 
इन्होंने दुनिया में नेक अमल कर के तय्यारी कर ली। गोया यह दुनिया अमल और इम्तिहान की 
जगह है। जिस ने इस बात को जान लिया और उसी हिसाब से तय्यारी भी की बह कामियाब होगा। 

और इस के उलट जो बेखबर रहा और कोई तय्यारी नहीं की, बल्कि गुनाह के कामों में 
लगा रहा बह नाकाम और नामुराद होगा। मेरे मौला! लो हमें भी कामियाब लोगों में कर दे। 


मन्जिलः 7 





पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28) I623 | सूरः हशर (59) 





. (2।) अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर : ५८5 ks SHEE 
उतारते' तो अल्लाह है है, ७८?“ 9७ (५८८६ (५2४ $ ० 
उतारते“? तो तू a कि fo us खौफ से sl KE 2८5 Cd SET 
बह पस्त होकर र रक्डे-टुकडू जाता के । हम इन: (६) ६१,४ ८६८५ ८५ 5 
मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वह : ७८2६८ : 2६४ 
गौर-फिक्र करें“? । | मन त 
HN. ZN os 3 | . 
(22) वही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : 2 ६ SY 5) ४ ५६३ 2॥ 5 
नहीं, खुले-छुपे“? का जानने वाला, मेहरबान और रहम : ८००५) 5 ६३६२5 ९८%] 
करने वाला। | | i 
(23) बही अल्लाह पाक है जिस के सिवा कोई माबूद : <५ 5 $] 4) 9 G५4 5. 
नहीं, बादशाह निहायत पाक, तमाम दोष से साफ, अम्न : GAGs | 
देने बाला, निगहबान, गालिब, जोर आवर (शक्तिशाली) : ४८ EN TE 
चीजों से. Go 40 Cie En Sad) 
और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह पाक उन चीजों से : RP 
जिन्हें यह लोग उस का शरीक (साझी) बनाते हैं। : ००३५ 
| ह /2? 49 ~ & «~. 
(24) वही अल्लाह पाक है पैदा करने वाला“?, बनाने : 4 ५४०% 6) 6/&॥ 50 5 
वाला, सूरत बनाने वाला....... : 


(4।) और पहाड़ में सोचने ब समझने की वह सलाहियत पैदा कर देते जो हम ने इन्सान के अन्दर रखी है। 
(42) यानी कूरआन पाक में हम ने फसाहत-बलागत, वाज-नसीहत और गौर-फिक्र के ऐसे पहलू बयान 
किये हैं कि उन्हें सुन कर पर्वत भी, सख्त, ऊँचा और भारी होने के बाबजूद, अल्लाह पाक के डर 
और दहशत से टुक्ड़े-टुक्ड़े हो जाता। यह मिसाल देकर इन्सान को समझाया और डराया जा रहा 
है कि तुझे भी तो अकल और सोचने-समझने, गौर-फिक्र करने की मुख्तलिफ सलाहियतें दी गयी हैं। 
लेकिन अगर कुरआन सुन कर तुम्हारा दिल कोई असर कुबूल नहीं करता तो जान लो कि तुम्हारा 
अन्त और अन्जाम अच्छा नहीं होगा। 

(43) ताकि कुरआन से वह नसीहत हासिल करें और डॉट-फटकार को सुन कर बुराइयों से बरचें। बाज 
उलमा ने कहा है कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि हम ने 
आप पर यह कुरआन पाक नाजिल किया जिस की शान इतनी बुलन्द है कि अगर हम इसे किसी पहाड़ 
पर नाजिल करते तो बह टुक्ड़े-टूकड़े हो जाता। लेकिन यह आप पर हमारा एहसान है कि हम ने आप 
को इतना मजब्त और ताकतवर बना दिया है कि आप ने उस चीज़ को बर्दाशत कर लिया जिस की 
बर्दाशत करने की ताकत पहाड़ों में भी नहीं है। (फत्हुल कदीर) इस के बाद अल्लाह पाक अपनी सिफतें 
बयान कर रहा है और इस बयान करने का उद्देश्य तौहीद का साबित करना और शिक की दीद है। 
(44) [गब] (छपा हुआ, पोशिदा) अल्लाह पाक के लिये गैन को शब्द मख्लुक के एतबार से है, 
वर्ना अल्लाह पाक के लिये कोई चीज गैब नहीं। मतलब यह है कि वह दुनिया की हर चीज को 
जानता है, चाहे बह हमारे सामने हो या हम से गायब। यहाँ तक कि वह रात की तारीकी में चलने. 
वाली चींटी को भी जानता है। 

(45) [खालिक] इस का अर्थ लोगों ने यह किया है कि अपने इरादा, मशिय्यत, और इच्छा के मुताबिक 
मुकद्दर कर देने वाला। [बारी] का अर्थ है पैदा करने वाला, गढ़ने वाला, नए सिरे से वजूद में लाने वाला। 
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पक उसी के लिये अच्छे-अच्छे नाम हैं४?। हर : Pd TS 
चीज चाहे वह आसमानों में हो चाहे जमीन में, उस को ड SASS Ss & 
पाकी बयान करती है“?। और वही गालिब हिक्मत : 
वाला है“ । 
सरः मुमृलहिनड्‌ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस । 
में 43 आयतें और दो रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान :. 2-29 9 45 
निहायत्र रहम वाला है। 

(।) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हो, मेरे और खुद : 630० ४098 ४ 5 2H ES 
अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ”, तुम तो : ४६» 2५॥ ८४6 ४४ 5६52; 


SN Sos 





(46) अस्मा-ए-हुसना की बहस सूरः आराफ की आयत न° ।80 में गुज़र चुकी है, तफुसील वहाँ देखें। 
(47) [यु-सब्निहु] पाकी बयान करती हैं। यह तस्बीह और पाकी मुंह से बयान करती हैं, ज़बान से आदा 
करती हैं, न कि हाल की जबान से, जैसा कि इस से पहले इस विषय में तफसील गुजर चुकी है। 
(48) [हकीम] अल्लाह पाक हिक्मत वाला है इसलिये जिस चीज का भी बह फैसला करता है हिक्मत 
से खाली नहीं होता। 

(१) मक्का के काफिरों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के दर्मियान हुदैबिया के स्थान 
पर जो मुआहिदा हुआ था, मक्का वालों ने उस मुआहिदा के खिलाफ किया जिस की बजह से मुआहिदा 
समाप्त हो गया। इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने मुसलमानों को चुपके-चुपके 
लड़ाई को तय्यारी का हुक्म दे दिया। हजरत हातिब बिन बल्तआ रजि एक मुहाजिर सहाबी थे जिन 
की मक्का के कुरैश के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन इन के बीवी-बच्चे मक्का हीं में थे। 
इन्होंने सोचा कि में कूरेश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के हमला करने के इरादे की 
सूचना दे दूँ ताकि इस एहसान के बदले बह लोग मेरे बाल-बच्चों का (जो मक्का ही में हैं) खयाल 
रखेंगे। चुनान्चे उन्होने एक महिला के हाथ एक पत्र मक्का बालों की तरफ भेजा। इस बारे में अल्लाह 
पाक ने बहयि द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। आप ने हजरत अली, 
हजरत मिकदाद और हजरत जुबेर रजि० को फरमाया कि '“रौज-ए-खाख” के स्थान पर एक महिला 
मिलेगी जो मक्का जा रही है, उस के पास एक खत है उसे ले आओ। इन तीनों ने पहुँच कर 
पत्र उस से हासिल कर लिया जो उस ने अपने सर के बालों में छुपा रखा था। आप ने हजरत 
हातिब रजि० से पूछाः यह तुम ने क्या कर डाला? उन्होने कहा: एऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम! मैं ने दीन इस्लाम से मुर्तद होकर यह काम नहीं किया है। ख़त लिखने की वजह 
केवल यह है कि और दूसरे मुहाजिर सहाबा के रिश्तेदार मक्का में मौजूद हैं जो उन के बीवी-बच्चों 
की देख-भाल करते हैं, मेरा वहाँ कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मेरे बच्चों को देखभाल कर सके। 
तो मैंने सोचा कि मक्का वालों को बता दूँ ताकि वह मेरा एहसान मानेंगे और मेरे बाल-बच्चों की 
जो मक्का ही में हें हिफाजत फुरमायेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को सच्चाई 
की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा, ताहम अल्लाह पाक ने चेतावनी के तौर पर यह आयतें नाजिल 
फरमा दी ताकि भविष्य में (आइन्दा) कोई मोमिन किसी काफिर के साथ इस प्रकार के 
संबन्ध न बनाए (सहीह बुखारी-4890+ सहीह मुस्लिम-2494) 
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तरफ सन्देश भेजते हो?, और वह उस हक के साथ : ६४5 ९% SFG ५... ४४ ४४५ 
जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ्र करते हैं। नबी को : ।*५६ ९ 58; 22:90 G5 
और खुद तुम्हें भी केबल इस वजह से जिला वतन : ६१६ CY 
करते हैं कि तुम अपने रब, अल्लाह पाक पर ईमान : 2 55 Biss Ts 6 
रखते हो?। अगर तुम मेरी राह के जिहाद में और मेरी : <.- ,,...... < »..... (25६४: 
रजामन्दी (खुश्नूदी) को तलाश में निकलते हो (तो उन : 45 ह Ee re 
से दोस्ती न करो) तुम उन के पास प्रेम सन्देश : र 
चोरी-छ्पे भेजते हो, और मुझे अच्छी तरह मालूम है जो : 00०४४ #५« 
तुम ने छुपाया और वह भी जो तुम ने जाहिर किया। : 

तुम में से जो भी इस काम को करेगा वह बिला शुब्हा : 

सीधे रास्ते से भटक .जायेगा?। ॒ 

(2) अगर वह तुम पर कहीं कानू पा लें तो नह तुम्हारे : £04 255 990 HE ¢ 
दुश्मन हो जायें और बुराई के साथ तुम पर अपने हाथ : ,६६६.; १६,7 25 G25 
और ज़बान बढ़ायें, और दिल से चाहने लगें कि तुम BETES 
भी कुफ्र करने लग जाओ(?। | 

(3) तुम्हारे रिश्ते-ननाते और औलाद तुम्हें कियामत के : 525७, ४४ ४०८) ४565 
दिन काम न आयेंगे?। अल्लाह पाक तुम्हारे दर्मियान : 4६।5 ०2८4 ९.4 ६६.४ 2५ 


(2) [बिल्‌ म-वद्दति] (उन की तरफ दोस्ती का सन्देश भेजते हो) मतलब यह है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बातें उन तक पहुँचा कर उन से दोस्ताना संबन्ध काइम करना 
चाहते हो। 

(3) जब उन का. तुम्हारे साथ और हक के साथ यह मामला है तो क्या तुम्हारे लिये यह उचित 
है कि तुम उन से मुहब्बत करो और हमर्ददी का रवैय्या इख्तियार करो? | 

(4) [इन कुन्‌ तुम्‌] अगर तुम.......... (तो उन से दोस्ती न करो) “अगर तुम” यह शर्त है और 
“तो उन से.....यह शर्त का जवाब है जो पोशीदा है (ब्रीकट में दिखाया गया है). | 

(5) यानी मेरे और अपने दुश्मनों से प्रेम का संबन्ध जोड़ना और उन्हें पोशीदा तौर पर पत्र और 
सन्देश भेजना, यह गुमराही का रास्ता है जो किसी मुसलमान के लिये उचित नहीं। 

(6) यानी तुम्हारे खिलाफ उन के दिलों में तो इस प्रकार कीना और हसद भरा है और तुम हो कि 
उन के साथ प्रेम की पेंगें बढ़ा रहे हो। 

(7) यानी जिस औलाद के लिये लुम काफिरों के साथ मुहब्बत का इजहार कर रहे हो, यह तुम्हारे 
कुछ काम नहीं आयेगी फिर उरू की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती कर के क्यों अल्लाह पाक 
को नाराज करते हो। कियामत के दिन जो चीज़ काम आयेगी वह तो अल्लाह ओर उस के रसूल 
की आज्ञापालन है, जिस की तरफ तवज्जोह दो। 
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oo फैसला कर देगा®। और जो कुछ तुम कर रहे : Obs OS 
हो उसे अल्लाह पाक खूब देख रहा है। द | 

(4) (मुसलमानों !) तुम्हारे लिये इब्राहीम में और उन के : ८8% १4६८८ 852 20 2660 
साथियों में बेहतरीन नमूना है”, जबकि उन सब ने : ६! 2०,६ 98 $ ६६८० ९५5 
अपनी कौम से खुल्लम-खुल्ला कह दिया कि हम तुम : 3 as ahs 
से और जिन-जिन की तुम NR को छोड़ कर A EINES A ES sgh 
इबादत करते हो, उन सब से बेजार हैं'?। हम तुम्हारे : ५ ८४ ३८ ००९०८४० -६4 ८2] 
अकीदों के इन्कारी हैं जब तक तुम एक अल्लाह पर : si PR br ह 
ईमान न लाओ, हमारे और तुम्हारे दर्मियान हमेशा के : #४४४ #2 «०४ 2 ४७०१ 
लिये कीना कपट और दुश्मनी जाहिर हो गयी"?, : ५2 < <० ८65 ८ 65 
लेकिन इबाहीम की इतनी बात जो अपने पिता से हुयी : <५॥3६४४2/४८४१४ ४८2» 
थी कि में तुम्हारे लिये इस्तिगफार जरुर करुँगा, और : 

तुम्हारे लिये मुझे अल्लाह पाक के सामने किसी चीज़ : 

का इख़्तियार कुछ भी नहीं'?। एऐ हमारे पर्वरदिगार! : 


तुझी पर हम ने........ 


(8) दूसरा अर्थ यह होगा कि तुम्हारे दर्मियान जुदाई डाल देगा। यानी इताअत और :फ॑माबरदारी करने 
वालां को जन्नत में और नारफूमानी करने वालों को जहन्नम में दारिब्विल करेगा। | 
बाज उलमा के नजदीक आपस में जुदाई का मतलब यह है कि एक दूसरे से भागेंगे, जैसा 
कि फुरमायाः “जिस दिन भाई, भाई से भागेगा।” (सूरःअबस-34) | 
(9) काफ्रों से किसी प्रकार की हमर्ददी और मतलब न रखने के तअल्लुक से हजरत इब्राहीम 
अलैः की मिसाल दी जा रही है। [उस्‌-वतुन्‌] ऐसा नमूना जिस की पैरवी की “जाये” 
(0) यानी शिक करने की वजह से हमारे और तुम्हारे दर्मियान कोई संबन्ध नहीं। सिर्फ अल्लाह पाक 
की इबादत करने वाले का गैरुल्लाह की पूजा करने वाले पुजाणियों से कया संनन्ध। 
(7) यानी यह अलगाव, दूरी और नाराजगी उस समय तक रहेगी जब तक तुमा कुफ्र और शिंक 
को छोड़ कर तौहीद का दामन न थाम लो। हाँ, जब तुम एक अल्लाह पाक को मानने वाले बन 
जाओगे तो फिर यह दुश्मनी प्रेम और मुहब्बत में बदल जायेगी। द 
(2) हजरत इब्राहीम अलै० की पूरी जिन्दगी अमल करने योग्य नमूना है, अल्बत्ता उन का अपने 
बाप के लिये मग्फिरत की दुआ करना एक ऐसा अमल हे जिस में उन की पैरवी नहीं करनी चाहिये, 
` क्योंकि उन का यह काम उस समय का है जब वह अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे (कि 
यह मुश्रिक है) मगर जब उन्हें मालूम हो गया कि उन का बाप अल्लाह पाक का दुश्मन है तो 
उन्होंने अपने बाप से भी अलग होने का एलान कर दिया जैसा सूरः बराअत (तौबः) की आयत 
न० ॥॥4 में हेै। 
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ह भरोसा किया है” और तेरी ही तरफ रुजुअ! Oe dis Ef 
करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है।. 

(5) ऐ हमारे रब! लू हमें काफिरों की आजमाइश में : १ 2५4 55 ४४४४ ७४ 
न डाल”?। और ऐ हमारे पालने वाले! हमारी गलतियों : १५:८ ८ ८६] ६ ६; ६ १४8६ 
के माफ कर दे। बेशक तू ही गालिब, हिक्मत वाला : | RR 
(6) बेशक तुम्हारे लिये उन में अच्छा नमूना हे"?, : ९१, FC 23 NESS 
ख़ास कर उस शख्स के लिये जो अल्लाह पाक को ON SS BS GE 
और कियामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता : & 42 ६&॥ 2 28॥ 68 5५6 
हो"9। और अगर कोई मुँह फेरे!” तो अल्लाह पाक : 

बिल्कुल बेनियाज ओर हम्द व सना के लाइक है। 


(3) [िबक्कुल्‌] इस का अर्थ है भरसक दुनियावी सामान और जुगाड़ को इस्तेमाल कर के इत्मिनान 
कर लेने के बाद मामला अल्लाह पाक के सिर्पुद कर दिया जाये। यह मतलब नहीं को जाहिरी ओर 
दुनियावी बसीला, सामान और चीजों को इस्तेमाल में लाये निना ही अल्लाह पाक पर भरोसा किया 
जाये, इस प्रकार के तवक्कुल से हमें मना किया गया हे। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा 
कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! में अपने ऊँट का घुटना बाँध दूँ और तवक्कुल 
करूँ, या उसे छोड़ दूँ ओर तवक्कुल करु? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “पहले 
. उस का घुटना बाँधो, फिर अल्लाह पाक पर भरोसा करो।” (जामे तिर्मिजी-257+ सहीह जामे सगीर 
।/242, हदीस न° 068) 

[अनबूना] यह “इनाबत” से बना है, इस का अर्थ हे “अल्लाह पाक की तरफ रुजूझ करना।” 
(4) यानी काफिरों को हम पर गलबा और कन्ज्ञा न दे, वर्ना वह समझेंगे कि बह हक पर हें और 
यूँ हम उन के लिये फितना और आजमाइश का सबब बन जायेंगे। 
द या यह भी मतलब हो सकता है कि उन के हाथों से या अपनी तरफ से हमें किसी सजा 
से दोचार न करना, वर्ना इस तरह भी हम उन के लिये फितना और आजमाइश बन जायेंगे। वह 
कहेंगे कि अगर यह हक पर होते तो उन को यह तकलीफ क्यों पहुँचती। 
(5) यानी इब्राहीम आलै और उन के ईमान बाले साथियों में। इस को दोबारा लाये हैं ताकीद 
के लिये। 
(6) क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह से और आखिरत. के अजाब से डरते हैं। यही लोग हालात और 
घटनाओं से इबरत पकड़ते और नसीहत प्राप्त करते हैं। 
(7) यानी इब्राहीम आलै के उस्वह (आदर्श) और नमूना को अपनाने से कन्नी काटे। उस पर अमल 
करने से भागे। 
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(7) क्या अजब है कि बहुत जल्द ही अल्लाह पाक : ८४५१९40556 ede ais 
तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मुहब्बत पैदा कर दे”, : ५४ ६ 50 8555 24 ४१2८ 
और अल्लाह पाक हर प्रकार की कुदरत वाला है, और: | 05 EAs 
अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है। ES 

हि लोगों में ई pk 52 (६0 50 29 5 4 23) AO १2/८ 
(8) जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में लड़ाई नहीं : 55% 5 CH a oS 
लड़ी” और तुम्हें जिला बतन (निश्‍काशित) नहीं : ११५5 ८% 2 5 NG 
किया? उन के साथ अच्छा बर्ताव और नेक सुलूक : ८} | ESS ASG 
व एहसान करने और इन्साफ करने से अल्लाह नहीं : DCE 
रोकता, बल्कि अल्लाह पाक तो इन्साफ करने वान्लों : FE 
को दोस्त रखता हैर?! 


(8) यानी उन को मुसलमान कर के तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे दर्मियान की 
_ दुश्मनी, दोस्ती और मुहब्बत में तबदील हो जायेगी। 

चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि मक्का फ॒त्ह हो जाने के बाद लोग बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान 
होना शुरु हो गये और उन के मुसलमान होते ही दुश्मनी और नफरत मुहब्बत में तबदील हो गयी। 
जो मुसलमान के खून के प्यासे थे बह आपस में दोस्त हो गये। 
(9) यह उन काफिरों के बारे में हिदायत दी जा रही है कि जो मुसलमानों से सिफ दीन इस्लाम 
की बजह से दुश्मनी और नफरत नहीं रखते और इस बुनियाद पर मुसलमानों से नहीं लड़ते। यह 
पहली शर्त है। द 
(20) यानी तुम्हारे साथ ऐसा रवैय्या भी इख़्तियार नहीं किया कि तुम हिजरत पर मजबूर हो जाओ। 
यह दूसरी शर्त है। 

तीसरी शर्त यह है जो अगली आयत से स्पष्ट हो जाती है कि बह मुसलमानों के खिलाफ 
दूसरे काफिरों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान न करें। न तो मश्बरा देकर और न ही हथियार 
वगैरह सपलाई कर के। 
(2) यानी .बह लोग जिन्हों ने तुम्हें जिलावतन नहीं किया और न ही लड़ाई लड़ी ऐसे काफिरों के 
साथ इन्साफ और नेकी का मामला करना दुरुस्त है। अबू बक्र सिद्दीक रज़ि० की बेटी ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
मेरी माता जी मुश्रिक हैं, ईमान नहीं लायी हैं, बह मेरे पास मिलने-मिलाने के लिये आती रहती हैं, 
तो मैं क्या करु? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “सिली उम्मिकि” (अपना मीं 
के साथ अच्छा व्यवहार करो) (सहीह बुखारी-2620+ साहीह मुस्लिम, हदीसः 50-(।003) | 
(22) इस आयत में इन्साफ करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी। हदीस | 
शरीफ में इन्साफ करने वालों की फ॒जीलत इस प्रकार बयान हुयी है 
“इन्साफ करने वाले नुर के मिंबर पर होंगे जो रहमान के दाहिनी तरफ होंगे। और रहमान के दोनों 
हाथ ही दायें हैं (यानी अल्लाह पाक के बायाँ हाथ नहीं हे) जो अपने फैसलों में, अपने बाल बच्चों 
में और अपनी प्रजा में इन्साफ से काम लेते हैं (सहीह मुस्लिम-।827) 
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SS CoP hn 


से रोकता है जिन्होंने तुम से दीन के बारे में लड़ाइयाँ : [2६४८ ४४, 59250 C2५ 
तुम्हें ® किर - Gus s ८८८ 9 
लड़ीं और तुम्हें जिलावतन किया और जिला वतन ESSE SSG 


` करने बालों की सहायता की, जो लोग ऐसे काफिरों से : 


करें संदेह है | (9) ४)! 29” 56 
मुहब्बत करें” बह (निःसंदेह) जालिम' हैं??। > 


(0) ऐ ईमान बालों! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें : ८५५5 #2 ।5 $ ८२५ (66 
हिजरत कर के आयें तो तुम उन का इम्तिहान लो?। : £८ 4४ "oa os 
सहीह मानों में उन के ईमान को अच्छो तरह जानने gd ie GEY 
वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन (फिर भी) अगर वह : ११४६. ६3४5665 | 632205 
तुम्हें ईमानदार मालूम हों? तो अब तुम उन्हें काफिरों : 5 Ais GN; 
की तरफ वापस न करो, यह औरतें न उन के लिये: ,, we Ed ST F 

i ike CG Ns shi 


हलाल है और न वह काफिर इन के लिये हलाल हैँ। : 
और जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वह........ 


(23) यानी जो लोग अल्लाह पाक के इस आदेश और हुक्म की पर्वा न करते हुये ऐसे काफिरों 
से मुहब्बत किया तो उन के जालिम होने में कोई शुब्हा और संकोच नहीं। 

(24) क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से मुहब्बत को है जो मुहब्बत के हकदार नहीं थे और इस प्रकार 
उन से मुहब्बत कर के अपने नफ़्सों पर अत्याचार किया और अपने आप को अल्लाह पाक के 
अजाब के सामने पेश कर दिया। दूसरे स्थान पर इसी बात को इस प्रकार फरमायाः (एऐ ईमान वालों !) 
तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, यह तो आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं। तुम में 
से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे बह बेशक उन्ही में से है। और ज़ालिमों को अल्लाह पाक 
हर्गिज सीधी राह नहीं दिखाता।” (सूरः माइदा-5।) 

(25) सुलह हुदैबिय्या के मुआहिदे में एक शिक यह भी थी कि अगर मक्का से कोई काफिर भाग 
कर मुसलमानों के पास चला जायेगा तो उस को वापस करना पड़ेगा अर्गचे बह मुसलमान हो गया 
हो, लेकिन इस में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि मर्द औरत दोनों को वापस किया जायेगा या सिफ 
मर्द को। मुआहिदे में “अ-हदुन्‌” (कोई) लिखा हुआ था, इस में दोनों ही शामिल थे। चुनान्चे बाद 
में बाज़ औरतें मक्का से हिजरत कर के मुसलमानों के पास चली गयीं तो काफिरों ने उन की वापसी 
का मुतालबा किया, जिस पर अल्लाह पाक ने इस आयत में मुसलमानों की रहनुमाई की और यह 
हुक्म दिया कि उन का इम्तिहान लो। परीक्षा और इम्तिहान लेने का मतलब यह है कि छान-बीन 
करो और पता लगाओ कि हिजरत कर के आने वाली औरत जो ईमान का इजहार कर रही है 
कहीं अपने पति से नाराज होकर या किसी लालच में भाग कर तो नहीं आयी हैं? 

(26) यानी तुम अपनी तहकीक से इस नतीजा पर पहुँचो और तुम्हें पूरा यकीन हो जाये कि यह 
` महिला वास्तव में मोमिन है, तो उसे काफिरों के हवाले न करो। 

(27) यानी उन औरतों का मोमिन होना यह सबब है कि उन्हें उन के काफिर शोहरों को वापस न 
किया जाये, क्योंकि अब कोई मोमिन महिला किसी काफिर के लिये हलाल नहीं, जैसा कि इस्लाम 
के आरभ में इस प्रकार जाइज था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी हजरत 


जैनब रजिः का निकाह अबुल आस बिन रबीअ के साथ हुआ था हालाकि बह मुसलमान नहीं थे। | 
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र उन्हें अदा कर दो०”। उन औरतों को उन के: 2६55४ ६6854445] 5] G22 
महर देकर उन से निकाह कर लेने में तुम पर कोई : ५ ।१६ 3६% NCS 5 
गुनाह नहाँ' 29) | ओर काफिर ओरतों | की नामूस (सतीत्व, | : के 922297 [ 9.2, 9,7१2, 9.8 9,/9,/ 


में : 3 Ilsa) 
इज्जत) अपने कुब्जे में न रखो, और तुम ने जो GA Ne 7१2 
कुछ खर्च किया हो उसे माँग लो०?। और जो कुछ : ४८ 
उन काफिरों ने ख़र्च किया हो? वह भी माँग लें। यह : | a 
अल्लाह पाक का फैसला है जो तुम्हारे दर्मियान कर : | 
रहा है?। और अल्लाह पाक बड़े इलम और हिक्मत : 
वाला है। 


लेकिन इस आयत में भविष्य में ऐसा करने से मना कर दिया। इसीलिये यहाँ फरमाया गया कि वह 
एक दूसरे के लिये हलाल नहीं इसलिये उन्हें काफिरों के पास मत लोटाओ। हाँ, अगर शोहर भी 
मुसलमान हो जाये तो फिर उन का निकाह बाकी रह सकता है चाहे शौहर, औरत के बाद हिजरत 
कर के आये। 

(28) [उजू-रहुन्न] (उन औरतों को उन के महर) यानी उन के काफिर शोहरों ने उन को जो महर 
अदा किया है, बह तुम उन्हें अदा कर दो। | हम 
(29) यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह महिलायें जो ईमान की ख़ातिर अपने काफिर शोौहरों . 
को छोड़ कर तुम्हारे पास आ गयी हैं, तुम उन से निकाह कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि उन 
का महर तुम अदा करो, ताहम सुन्नत के मुताबिक ही होगा। यानी एक तो इद्दत गुजारने के बाद 
होगा। दूसरे यह कि इस निकाह में बली की इजाज़त और दो ईमानदार गवाहों की मौजूदगी भी जरुरी 
है। हाँ, अगर औरत से निकाह के बाद संभोग नहीं किया गया है तो फिर इद्दत नहीं है और बिना 
इद्दत गुजारे निकाह जाइज है। अल्बत्ता दूसरी शर्त, यानी बली की इजाजत और गवाहों की मौजूदगी 
का एहतमाम जरुरी है। अगर वली मुसलमान नहीं है तो फिर खलीफा और बादशाह उन का बली 
है जिन का कोई वली न हो। 

(30) मतलब यह है कि अगर पति मुसलमान हो जाये और पत्नी काफिर ही रहे तो ऐसी काफिर 
और मुश्रिक महिला को अपने निकाह में रखना जाइज नहीं है। उसे तुरन्त तलाक देकर अपने से 
अलग कर दो। चुनान्चे इस हुक्म के आने के बाद हजरत उमर रजि’ (दूसरे खलीफा) ने अपनी दो 
मुश्रिक बीत्रियों को और हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रजिः ने भी अपनी एक मुशरिक बीवी को तलाक 
दे दी। (इब्ने कसीर) अगर बीबी किताबिया (यानी यहूदी या ईसाई) हो तो उसे तलाक देना जरुरी 
नहीं है, क्योंकि उन से निकाह जाइज़ है। इसीलिये अगर वह पहले से ही बीवी की हैसियत से तुम्हारे 
पास मौजूद है तो इस्लाम लाने के बाद उसे अलग करने की जरुरत नहीं है। 

(३।) यानी उन औरतों पर जो अपने कुफ्र पर बाकी रहने की बजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, जो कुछ तुम ने खर्च किया है माँग लो। 

(32) यानी उन महिलाओं पर जो मुसलमान होकर हिजरत कर के मदीना आ गयी हैं, उन के काफिर 
शोहर ने जो कुछ उन पर खर्च किया है बह भी वापस ले लो। 

(33)~यानी यह हुक्म कि दोनों एक दूसरे को महर का हक अदा करें बल्कि मांग लें, यह अल्लाह 
पाक का आदेश है। इमाम कुंतुबी फरमाते हैं कि यह हुक्म उस जमाना के साथ ही खास था, इस 
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(।।) और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से: ७ 2५७४ ८5 268 #६६ 2; 

निकल जाये और काफिरों के पास चली जाये, फिर : :“८६ “१५९ 4६ ४३८; 

| तुम्हें i | CBS CAN | 9) 

तुम्हें उस के बदले का वक्‍त मिल जाये. ५ तो जिन ! is sl °253f [ह is 533 i १ 

की बीवियाँ चली गयी हैं उन्हें उनके इख़राजात के: ” ” Ea (2 2 
है 4 

बराबर अदा कर दो ओर उस अल्लाह से डरते रहो : RN डीक ५ । 

जिस पर तुम ईमान रखते हो। 


(2) ऐ नबी! जब मुसलमान औरतें आप से इन बातों : ८६2 


w 
७ 
\ 
Ne 
hr) 
e\ 
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¢ 
x 
ts 
C-न 


न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी, और कोई : ५... 


पर बैअत करने आयें कि बह अल्लाह पाक के साथ : EAS (६ 
किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिनाकारी : 5६ & 6६5४ 5 56.5 

ER नाँचेगी Me GCN ASN 
ऐसा बुहतान (आरोप) न बाँधेगी जो खुद अपने: , 5 Bes 5 
हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें, और किसी नेक काम में ! 2 “७9% 22 ७ ०:9४ 
तेरी नाफमानी न करेंगी तो आप उन से बैअत कर : *% ४ #5 0 3-८ 
लिया करें, और उमं के लिये अल्लाह पाक से मग्फिरत : Briefs 6 


तलब करें?। बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला और : 
रहम करने वाला है। | 


पर मुसलमानों का इजमाअ ओर इत्तिफाक है। (फत्हुल कदीर) इस की वजह वह मुआहिदा है जो 
उस समय दोनों फरीक के दर्मियान ते पाया था। अगर इस प्रकार का मुआहिदा हो तो भविष्य में 
इस पर अमल करना जरुरी होगा, वर्ना नहीं। 
(34) [फ-आ-कबूतुम] (पस तुम सजा दो, या बदला लो) इस का एक अर्थ ओर मफहम तो यह 
है कि मुसलमान होकर आने वाली औरतों के महर जो उन के काफिर शोौहरों को अदा करने थे, 
वह तुम उन मुसलमानों को दे दो जिन की औरतें काफिर होने की वजह से काफिरों के पास चली 
गयी हैं, और उन्होंने मुसलमानों को महर अदा -नहीं किया (यह भी सजा ही की एक सूरत है) 
दूसरा अर्थ और मफुहूम यह है कि तुम काफिरों से जिहाद करो और जो माले-गनीमत प्राप्त 
हो उस को बटने से पहले उन मुसलमानों को, जिन की बीकियाँ उन्हें छोड़ कर चली गयी हैं, उन 
के खर्च के मुताबिक अदा कर दो। गोया माले-गनीमत से मुसलमानों के नुक्सान की पूर्ति और भरपाई 
यह भी सजा है (ऐसरुत्तफासीर+ इब्ने कसीर) 
(35) यह बेत उस समय लेते जब महिलायें हिजरत कर के आतीं, जैसा सहीह बुखारी की हदीस 
न° 489। में है। इस के अलावा फत्ह मक्का वाले दिन भी आप ने कुरैश की औरतों से बैअत 
ली। बैअत लेते समय आप सिंफ जबान से वादा लेते, किसी महिला के हाथ को आप नहीं छूते 
थे। हजरत आइशा रजिः फरमाती हें “अल्लाह की कसम! बेअत लेने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम के हाथ ने किसी महिला का हाथ नहीं छुआ। बैअत करते समय आप केवल यह फरमाते 
कि “मैने इन बातों पर तुम से बैअत ले ली” (सहीह बुखारी-489) 
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(3) (ऐ मुसलमानों !) तुम उस कौम से दोस्ती न रखो : £ 5४ 822 ४ ४० ८2) ६ 
जिस पर अल्लाह पाक का गजब नाजिल हो चुका : _ ८.५7755 2 CRIES 





है? जो आखिरत से इस प्रकार मायूस (निराश) हो + BPs Ge 
चुके हैं जैसे कि काफिर कब्र वालों से निराश हो चुके : 

हैं 5? 

सरः सफ्फ मदीना शरीफ में नाजिल हुयी है?| इस : [a cfg sa I on wr] ६722 (०) «४८0 
सरः में 4 आयतें और 2 रुकअ हैं। | ——— पा णणण।णए 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2.०9 ८५०१ 45 2-२ 


निहायत रहम करने वाला हे। | 
(।) जमीन और आकाश की हर-हर चीज अल्लाह : १% 5 cp oS Cab 
पाक की पाकी बयान करती हे ओर........ ॒ 


बेअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी वादा लेते थे कि वह नौहा, चीख-पुकार और मातम 
नहीं करेंगी, कपड़े नहीं फाडेंगी, सर के बाल नहीं नोचेंगी और चीख पुकार नहीं करेंगी (सहीह 
बुरारी-4892+ सहीह मुस्लिम, हदीसः937+ सुनन अनू दावूद-33) बैअत में नमाज, रोजा, हज्ज और 
जकात का जिक्र नहीं है, इसलिये कि इन पर अमल जरुरी और फर्ज है जिसे हर कोई जानता है। 
आप ने ख़ास उन चीजों के बारे में बैअत की जो आम तौर पर महिलायें. करती हैं। 

इस से यह मालूम हुआ कि दाबत-तबलीग के काम करने वाले उलमा केबल दीन के अर्कान 
ही को न बयान करें, बल्कि उन समाजी मस्अलों और रस्मों ब प्रंपपाओं का भी रद्द करें जो समाज 
में आम हैं। और नमाज रोजा रखने वाले भी उन पर अमल नहीं करते। | 
(36) इस से बाज़ उलमा ने यहूद, बाज ने मुनाफिकों और बाज ने तमाम काफिर मुराद लिये 
हैं। अन्तिम कौल ही ज्यादा सहीह है। क्योंकि इस में यहूद और मुनाफिक सभी आ जाते हैं, 
इस के अलावा सारे ही काफिर अल्लाह के गजब के हकदार हैं, इसलिये मतलब यह होगा कि 
किसी भी काफिर से दोस्ताना संबन्ध मत रखो, जैसा कि यह मजमून कुरआन पाक में कई जगह 
बयान किया गया है। द 
(37) आखिरत से मायूस होने का मतलब भी यही है कि वह आखिरत में दोबारा नही उठाए जोयंगे। 

इस का एक दूसरा अर्थ यह लिया गया है कि कब्रों में दफन काफिर, हर प्रकार की भलाई 
और नेकी से निराश हो गये, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का अन्त और अन्जाम देख लिया 
अब वह भलाई की आशा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। 
_(॥) इस सूरः के शाने-नुजूल में आता है कि कुछ सहाबा आपस में बैठ कर कह रहे थे कि अल्लाह 
पॉक को जो सब से ज्यादा अमल पसन्द है उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम | 
से पूछना चाहिये ताकि उन पर अमल किया जा सके। लेकिन पूछने की हिम्मत किसी को नहीं हो . 
रही थी, इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फरमा दी। (मुस्नद अहमद-5/452+ जामे | 
तिर्मिजी-3309) 
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....---बही गालिब हिक्मत वाला है। 2 
(2) ऐ ईमान वालों? !. तुम बह बात क्यों कहते हो : ४ ६ sl 29 ६५ 
जो. करते नहीं। | ` ७८258 


9.29.2// 9० 


(3) तुम ज़ो.करते नहीं उस का कहना अल्लाह पाक : ४ ७४५४ ९ 4 ५5 Go 3 


को सख्त नापसन्द हे। 2, 
(4) बेशक अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त रखता : & ८४५६ ८% <2 ॐ & 
% 


.है जो उस की राह में सफे बाँधे जिहाद करते हैं, गोया 93275 SU EEGs 
बह सीसा पिलाई हुयी इमारत (दीवार) है“?। SR 


(5) ओर (याद करो) जबकि मूसा ने अपनी कौम से 5.2 3580 ofl ४५५० 28 NS 


` कहाः ऐ मेरी कौम के लोगों! तुम मुझे क्यों सता रहे : ८ ()४7 ११ ८:5 58; 555४ 


हो, हालाँकि तुम्हें अच्छी तरह भावले है कि मैं क : 2208 40 ६४ 666 ६६ ५662 

हुँ S ग: (28.3! 9 9.१ ३29 ८ 2h 
तरफ अल्लाह पाक का रसूल हूँ7?। पस जब की Co Gd ZN yg ४ ४४ 
टेढ़े ही रहे तो अल्लाह पाक ने उन क दिलों को : न 


(और) टेढ़ा कर दिया°। और अल्लाह पाक नाफ॑मान : 


कौम को हिदायत नहीं देता। 


(2) यहाँ अर्गचे आम लोगों को पुकारा गया है, लेकिन अस्ल खिताब उन मोमिनों से है जो कह 


रहे थे कि हमें “सब से ज्यादा पसन्दीदा काम” का इलम हो जाये तो हम उन्हें करें, लेकिन जब 


उन्हें बाज़ पसन्दीदा काम बताये गये तो सुस्त और ढीले पड़ गये। इसलिये ऐसे लोगों को डॉट-फटकार 
लगायी जा रही है कि भलाई की जो बातें कहते हो, उसे करते कयां नहीं हो। जो बात मुँह से निकालते 
हो, उसे पूरा क्यों नहीं करते। जो जबान से कहते हो उस का लिहाज क्यों .नहीं करते? तफुसील 
के लिये देखें: “तफ्सीर तबरी' 


(3) यह उसी की और अधिक ताकीद है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों पर सख्त नाराज होता है जो. 


करते नहीं उसे कहते हैं। 
(4) यह जिहाद का एक सब से प्यारा तरीका बतलाया गया है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। 
(5) यह जानते हुये भी कि हजरत मूसा अलै अल्लाह पाकं के सच्चे रसूल है, बनी इस्राईल उन 
पर जबान दराजी करते थे (ज़बान से तक्लीफें पहुँचाते थे) यहाँ तक कि उन के अन्दर एक जिस्मानी 
(शारीरिक) बीमारी मन्सूब करते थे, हालाँकि बह बीमारी उन के अन्दर नहीं थी।. 
(6) यानी यह जानने के बावजूद कि यह हक है उस से मुँह मोड़ा। हक के मुकाबले में बातिल 
को और खैर के मुकाबले में शर्र (बुराई) को, और ईमान के मुकाबले में कुफ्र को इख्तियार किया 
तो अल्लाह पाक ने भी सज़ा के तौर पर हमेशा के लिये उन के दिलों को हिदायत से फेर दिया 
क्योंकि अल्लाह पाक की यही सुन्नत चली आ रही है। 

कुफ्र. और गुमराही के रास्ते पर अगर कोई हमेशा चलता रहता है तो उस के दिल में मुहर 
लग जाती है, जिस को वजह से कुफ्र, शिंक, अवज्ञा, नारफ॑मानी और पाप. के काम करना उस को 
तबीअत और आदत बन जाती है, जिस को कोई नहीं बदल सकता। - ६ | 
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` (6) और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा: ऐ बनी : ६% 2» ८४ (४६% 06 5 
इस्राईल ! है ह pi हक सूल EAS HSE 
ह, मुझ से ` EN तस्दाक © Es LN 2 EL 
` करने वाला हुँ”, और अपने बाद आने वाले एक रसूल : | ५/८7५१, , ० > १ 

| मैं तुम्हें हल :. >> 4» (०५ (८ 3 (४०० 
को में तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिन का नाम : ५, OE ci CE 
“अहमद” है”। फिर जब बह उन के पास खुली दलीलें ; “४०४५४ ५-३४ >»+£५ 
लाये तो यह कहने लगे: यह तो खुला जादू है”। : . ०७४४९ 
(7) उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो : <७४॥५0 ४ (४४3 a os 
अल्लाह पर झूठ बाँधे'?, हालाँकि वह इस्लाम को : (५५४5 455 ACNE 55 
तरफ बुलाया......... 


be इसीलिये आगे फरमायाः 'अल्लाह पाक नाफमानों को हिदायत नहीं देता” इसलिये कि अल्लाह पाक 
ने ऐसे लोगों को अपनी सुन्नत के मुताबिक गुमराह किया होता है। अब कौन, उसे हिदायत दे सकता 
है जिसे इस तरीके से अल्लाह पाक ने गुमराह किया हो। 
(7) हजरत औसा का किस्सा इसीलिये बयान फरमाया कि बनी इस्राईल ने जिस तरह हजरत मूसा 
को अवज्ञा और नाफंमानी को इसी प्रकार उन्होंने हजरत औसा अलैः का भी इन्कार किया। इस आयत 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि यहूद आप ही के साथ 
ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन की तो पूरी तारीख ही नबिय्यों को झुठलाने और उन की हत्या 
करने से भरी पड़ी है। तौरात की तस्दीक का मतलब यह है कि मैं जो दावत दे रहा हुँ, बह दावत 
तौरात की भी है, जो इस बात की दलील है कि जो नबी मुझ से पहले तौरात लेकर आये और 
अब मैं इन्जील लेकर आया हुँ, हम दोनों का असल माखज एक ही है, इसीलिये जिस प्रकार तुम 
मूसा और हारुन और सुलैमान व दावूद पर ईमान लाये हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। इसलिये कि 
मैं तौरात की तस्दीक कर रहा हुँ, न कि उस को झुठला रहा हूँ। 
(8) यह हजरत औसा अलै? ने अपने बाद आने वाले अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
“मैं अपने बाप इब्राहीम अलै की दुआ और आसा अलैः की बशारत का मिस्दाक हुँ।” 

[अहमद] इस के दो माना हैं। (।) दूसरे तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह पाक की हम्द बयान 
करने वाला (2) आप की खूबियों की वजह से जितनी प्रशंसा आप की की गयी, उतनी किसी और 


की नहीं की गयी। (फुत्हुल कदीर) 


(9) यानी हज़रत औसा अलैः के पेश किये गये चमत्कार ओर मोजिजों को जादू कहा, जिस प्रकार 
पहले की कौमें भी अपने नबिय्यों को उसी तरह जादू कहती रही हैं। बाज़ उलमा ने इस से मुराद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है और “कालु” से मुराद मक्का के काफिरों को 
लिया है। इस प्रकार तर्जुमा यूँ होगाः “फ्िंर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमं मक्का बालों 
के पास खुली दलीलें लाये तो मक्का के काफिर कहने लगे: यह तो खला जादू 'है।” 

(0) [इफतरा] जो अल्लाह पाक पर झूठ बाँधे। यानी यह कहे कि अल्लाह पाक के औलाद है। 
या जिन जानवरों को अल्लाह पाक ने हलाल कहा है उन्हें बह अपनी मंजी से हराम करार दे ले। 
इन्हीं बातों का नाम है अल्लाह पर झूठ बाँधना। 
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जाता है"?। और अल्लाह पाक ऐसे ज़ालिमों को : SBE 


हिदायत नहीं करता। 

(8) वह चाहते हैं कि अल्लाह पाक के नूर को अपने मुंह : २६5 4) 55 58%) ८5४2: 
से बुझा दे?। और अल्लाह पाक अपने नूर को कमाल : @ (५१४६ ६ 55 ६.5 £54 20; 
तक पहुँचाने वाला है“? अर्गचे काफिर बुरा मानें। 

(9) वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और : ५४5५५७५ ५555 G69 
सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे दूसरे समस्त थमो पर : ६% 5 4% ८४५५ 3४ 5555 


गालिब कर दे”, अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्न (नाखुश) : SNE 

हों I5) 

(0) एऐ ईमान वालों! क्या मैं तुम्हें बह तिजारत : §6% 0% 25 Gis et 
_ बतलाऊँ“° जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? : . Ogio CF gs 


~ 599 Cs ~ 29 3 


(।।) अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ : ४८३८७६६5 4555 


® 


और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों : “९,४; १520 4 (< द 


से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम्हें : BEAST KX 
इलम हो। : 
(2) अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और : ५% 5५४5 2९55 5 १४४ 
तुम्हें उन जन्नतों में पहुँचायेगा....... 


(।) [बह इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है] जो तमाम दीनों और धमों में सब से बुलन्द और 
ऊँचा दीन है। इसलिये जो शख्स ऐसा हो, उस के लिये उचित ही नहीं कि बह किसी पर भी झूठ 
गढ़े, अल्लाह पाक पर गढ़ना तो टूर की बात है। 
(2) [नू-रल्लाहि] (अल्लाह का नूर) इस से मुराद इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
या तर्क व दलाइल और सबूत हैं। क्‍ 

` “मुंह से बुझा दे” इस का मतलब वह बुरी-भली बातें, ताने, गाली-गुलूच जो काफिर लोग 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने मुँह से निकालते हैं। 
(3) यानी पूरी दुनिया में फैलाने वाला और दूसरे समस्त दीनों पर गालिब करने वाला है। दलील, 
सबूत और तर्क की बुनियाद पर, या माद्दी गलबे के लिहाज से, या दोनों लिहाज से। 
(4) यह ऊपर को बात ही की ताकीद है। इस के अहम होने के नाते इसे दोबारा दोहराया गया हे। 
(5) [वलौ करि-ह.....] अर्गचे मुश्रिक लोग अप्रसन्न (नाखुश) हों, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक दीन 
इस्लाम को दूसरे तमाम थमो पर गालिब कर के छोड़ेगा। और अल्लाह पाक का वादा पूरा होकर रहेगा। 
(6) इस अमल (यानी ईमान और जिहाद को) तिजारत से ताबीर किया, इसलिये कि इस में भी 
उन्हें तिजारत की तरह ही लाभ होगा। और वह लाभ क्या हे? जन्नत में प्रवेश (दाखिला) और जहन्नम 
से खलासी। इस से बड़ा लाभ और नाफा व फाइदा और क्या होगा? इस बात को दूसरे स्थान पर 
इस प्रकार बयान फरमायाः “अल्लाह पाक ने मोमिनों से उन की जानों और मालों का सौदा जन्नत 
के बदले में कर लिया है” (सूरः तौबह-।]) 
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` ......-जिनः के नीचे नहरें जारी होंगी, और साफ-सुथरे : ६५४ ९४९45 >¢ G5 02 0 
घरों. में जो हमेशा रहने वाली जन्नतों में होंगे। यह बहुत : छ 2१४५ १:६ ८७३ ०८५५८ <4 3 
बड़ी कामियाबी है। | है 

(3) और तुम्हें एक दूसरी (नेमत) भी देगा जिसे तुम : १८ ४४ so ols 


चाहते हो। वह अल्लाह पाक की मदद और जल्द; 22292 55 
फृत्हयाबी (विजय) है“?। और ईमानदारों को बशारत दे : 
दोः I8) | द 


(4) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह पाक के मददगार : (44/505 9S EEE . 
बन जाओ“? जिस प्रकार म्रयम के बेटे औसा ने: ८ ८४) 2» ८४ ४४2 268 

हवारियों (साथियों) से कहा कि कौन है जो अल्लाह : ८:६ ८ SE i Et 
पाक की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहाः : ; ८ 
हम अल्लाह की राह में मददगार हैं”, पस बनी : 
इस्राईल में से एक जमात तो ईमान लायी..... | 


` .(7) यानी जब तुम उस की राह में लड़ोगे और उस के दीन को मदद करोगे तो वह भी तुम्हें 
फुत्ह और जीत देगा और तुम्हारी मदद करेगा। चुनान्चे इसी बात को सूरः मुहम्मद में यूँ फुरमायाः 
“अगर तुम अल्लाह पाक की मदद करोगे तो बह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा!” 
(सूरः मुहम्मद-7) “और बिला शुब्हा अल्लाह पाक जरुर मदद करेगा उस की जो उस को मदद करेगा। 
बेशक अल्लाह पाक बिलाशुब्हा बहुत कुव्वत वाला, सब पर गालिब है।” (सूरः हज्ज-40 
आखिरत की नेमतों के मुकाबले में उसे करीबी करार दिया, और इस से मुराद फत्ह मक्का 
है। बाज उलमा ने “फत्ह करीब” से फारस ओर रुम की दो प्रसिद्ट बादशाहतों पर मुसलमानों की जीत 
को मुराद लिया है। यह दोनों बादशाहतें खुलफा-ए-राशिदीन के समय में मुसलमानों के कब्जे में आयीं। 
(8) [मोमिनों को बशारत दे दो] दुनिया में फुत्ह और कामियाबी की और मरने के बाद जन्नत की 
भी। मगर इस शर्त के साथ कि वह ईमान के तकाजों को पूरे करते रहें। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फरमायाः “तुम्हारा ही सर बुलन्द होगा अगर तुम मोमिन हो” (आले भिम्रान-।39) आगे अल्लाह पाक 
मोमिनों को अपने दीन की और अधिक मदद करने की तरफ उभार रहा है। 
(9) [अन्सा-रल्लाह] (अल्लाह पाक के मददगार बन जाओ) यानी अल्लाह पाक और उस के रसूल 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, जिस वकत और जिस हालत में भी तुम्हें अपने दीन 
के लिये पुकारे, तुम हर हालत में अपने कौल और अमल के जरीए, जान और माल के जरीए 
तुरन्त उन की पुकार पर लब्बैक कहो, जिस प्रकार औसा अलै° के हवारियों (अनुयाइयों) ने उन की 
पुकार पर 'लब्ब्रैक कहा था। 
(20) यानी हम आप के दीन की दावत और तबलीग में सहयोगी और मददगार हें जिन की दाबत 
देने और फैलाने का हुक्म आप को अल्लाह पाक ने दिया है। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हज्ज के दिनों में फरमातेः “कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं लोगों तक अल्लाह 
पाक को सन्देश पहुँचा सकूँ, क्योंकि मक्का के कुरै मुझे रिसालत और नबुव्वत का फर्ज अदा नहीं 
करने देले” यहाँ. तक कि आप की इस पुकार पर मदीना शरीफ के औस और खज़रज कबीला ने 
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अप और एक जमात ने कुफ्र किया? तो हम ने 

मोमिनों को उन के दुश्मनों के मुकाबले पर मदद को, : 
पस वह गालिब आ गये०?। 
खरः जुमु-आः मदीना शरीफ में नाजिल हुयी"? | डस | 
में 44 आयलें और 2 रुकअ हैं। न. 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है। 
(।) (सारी चीजें) जो आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह : ५५ 





५७४७ Ls 
पाक की पाकी बयान करती हैं (जो) बादशाह (सम्राट) : © ८४4 ५54 ८०६% ड 
निहायत पाक (है) गालिब और हिक्मत वाला है।. क्‍ 


लब्बैक कहा उन्होंने आप के हाथ पर बैअत को और आप की मदद करने का भी वादा किया, 
और यह भी वादा किया कि अगर आप हिजरत कर के मदीना आ जायें तो आप की सुरक्षा और 
हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चुनान्चे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 
हिजरत कर के मदीना शरीफ तश्रीफ ले गये तो उन्होंने अपना वादा निभाया और आप की और आप 
के तमाम साथियों की भरपूर मदद को, यहाँ तक कि अल्लाह और उस के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उन का नाम ही “अन्सार” (मदद करने वाला) रख दिया और अब यह उन का 
अलम (टाइटल) बन गया। (इब्ने कसीर) 

(2) [एक जमात ने कुफ्र किया] यानी औसा अलै० की नबुव्वत का इन्कार किया, उन पर और 
उन की माँ मप्रयम पर आरोप लगाया। यह सब करने-धरने वाले यहूद थे। बाज़ उलमा का कहना 
है कि ईसा अलैः पर ईमान लाने और न लाने के सिलसिले में इख्तिलाफ उस समय पैदा हुआ जब 
औसा अलै? को आकाश पर उठा लिया गया। यहूद के एक गरोह ने कहा कि औसा की शक्ल 
में अल्लाह पाक जमीन पर मौजूद था, अब बह फिर आसमान पर चला गया है। ऐसा अकोदा रखने 
वाला फिका “याकूबिय्यह” कहलाता है। एक फिका “नस्तूरिया” है उस ने कहा कि औसा अल्लाह 
पाक के बेटे थे। बाप ने बेटे को आकाश पर बुला लिया। एक तीसरे फिका ने कहा कि वह अल्लाह 
पाक के बन्दे और सन्देष्टा थे। यही फिका सीधे रास्ते पर था। 

(22) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना कर भेजा और दूसरे बातिल गरोहों 
के मुकाबला में उस की मदद की, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह उम्मत 
आप पर ईमान ले आयी। और इस प्रकार हम ने उन को दलील के लिहाज से और कुव्वत व 
बादशाहत के एतबार से भी तमाम काफिरों पर गालिब कर दिया। यह कुव्वत, ताकत, बादशाहत और 
गलबा उस समय फिर दोबारा जाहिर होगा जब कियामत के करीब हजरत औसा अलैः दोबारा आसमान 
से उतरेंगे। आप के दोबारा आसमान से उतरने और गालिब आने के तअल्लुक से सहीह हदीसें मौजूद 
हैं (देखें सूरः निसा की आयत न° ।59, 60 का हाशिया) 

(१) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में इस सूरः को और सूरः “मुनाफिकून” 
को पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-877) ताहम इन का जुमा की रात को इशा की नमाज में पढ़ना 
किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं। हाँ, एक जआफ रिवायत में ऐसा आता है (लिसानुल्‌ मीजान-3/38 
सआद बिन सिमाक बिन ह॑ब की सवानेह (जीवन गाथा) 
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` (2) बही है जिस ने अनपढ़ लोगों? में उन ही में से: ४547 ८५.४ $ && 589४ 3 
एक रसूल भेजा जो उन्हें उस की आयतें पढ़ कर : १८:९१; 4८)। ०८८ ४४८ 5६38 
सुनाता है और उन को पाक करता है और उन्हें : | NSO IE 
किताब और हिक्मत सिखाता है। बेशक यह इस से : Ed 5७22 

पहले खुली गुमराही में थे। | ॒ | 24 
(3) और दूसरों के लिये भी उन्ही में से जो अब तक : 55 2४५; १६५ ६5 22 $ 


उन से नहीं मिले?। और बही ग़ालिब और हिक्मत : OAs 

_ बाला है। | 
(4) यह अल्लाह पाक का फज्ल है जिसे चाहे अपना : 408 “४६ ८ 452 ५॥ CS < 
फज्ल दे»। और अल्लाह पाक बहुत बड़े फज़्ल का : ABA sl 55 
मालिक है। 


डी Zz ॥ 


(5) जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म : 2 98 4.59 se cf Of 
दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं क्रिया, उन : ५६:7 0.22 Jo dS Goes 
की मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें : १ १६८ ८5.5.१६ १६6 7४ 

| CaN] | ON 
लादे होऽ? । अल्लाह पाक की बातों को झुठलाने वालों ॒ 9) ४ 29% Oe © 
की बड़ी बुरी मिसाल है.......... | 


(2) [उम्मी] इस से मुराद अरब के लोग हैं जिन में से ज्यादा तर लोग अपनढ़ थे। यहाँ पर आरब 
बालों का खास तौर पर जिक्र करने का यह मतलब हर्गिज़ नहीं कि आप की रिसालत और नबुव्वत 
और दूसरों के लिये नहीं थी, लेकिन चूँकि अरब के लोग सब से पहले मुख़ातब थे, इसलिये अल्लाह . 
पाक का उन पर यह ज्यादा एहसान था। 

(3) [आ-खरी-न] इस से फारस ओर दूसरे अजमी (गैर आरब लोग) मुराद हैं जो कियामत तक आप 
पर ईमान लाने वाले होंगे। बाज उलमा नके नजदीक अरबी और गैर अरबी (अजमी) वह तमाम लोग 
मुराद हैं जो सहाबा के बाद कियामल तक होंगे। चुनान्चे इस में फारस, रुम, बरबर, सूडान, तुक, मन्गोल्न, 
कुर्द, चीनी, हिन्दुस्तानी (पाकिस्तानी, बंगला देशी) वगैरह सब के लिये है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की नबुव्वत सब के लिये है। चुनान्चे यह सब ही आप पर ईमान लाये। और ईमान 


. जलाने के बाद यह भी “मिनहुम” (उन्हीं में से) यानी सब से पहले इस्लाम लाने वाले, यानी उम्मी 


और अनपढ़ लोगों में से हो गये। क्योंकि मुसलमान एक उम्मत हैं। इसी “मिनूहुम” में “हुम” सर्वनाम 
(जमीर) को वजह से बाज उलमा का कहना है कि “आ-खरी-न” (उन में से दूसरे वह लोग) से 
मुराद बाद में होने वाले अरब मुराद हैं, क्योंकि “मिनृहुम” की जमीर (सर्वमान) “उम्मीयीन” की तरफ 
लौट रही है। (इस का तर्जुमा यूँ होगा “और उन्ही आरब उम्मी में से दूसरे आरब उम्मी लोगों के 
लिये भी (रसूल बना कर भेजा) जो अब तक उन आरब उम्मी लोगों से नहीं मिले”) 

(4) [फज्लुल्लाहि] (यह अल्लाह पाक का फज्ल है) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
का नबी बनाया जाना यह अल्लाह पाक का फजल है। और यह भी माना हो सकता है कि “नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना यह अल्लाह का फज्ल है। 

(5) [असफारा] इस का अर्थ है जाहिर होना, नजर आना, दिखाई देना। यहाँ “बड़ी किताब” के माना 
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न और अल्लाह पाक ऐसी जालिम कौम को : ७ ट 2% ४,४2४ 5४ “३8 
हिदायत नहीं देता। | 
(6) आप कह दीजिये कि ऐ यहूदियों! अगर तुम्हारा : 5250) BSG MNES 
दावा है कि तुम अल्लाह पाक के दोस्त हो दूसरे लोगों : १६८८ 


Rp ee es OO 959 ०: 50 #४9 
6 7 ` RN: 
र तुम मौत की इच्छा करो अगर तुम : ७८5५४ 229 


(7) यह कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे उन: OG it Ss Ss 
आमाल की वजह से जों अपने आगे अपने हाथों भेज : ® (५,५४) ५५ 4१5 १2 
रखे हैं?। और अल्लाह पाक जालिमों को अच्छी तरह 

जानता है। । 


में है। किताब जब पढ़ी जाती हे तो वह अपने अर्थ और माना को जाहिर करती है, इसीलिये किताब 
को भी “सिफ़र” कहा जाता है (फत्हुल कदीर) यहाँ बेअमल यहूदियों की मिसाल बयान की गयी है 
जिस प्रकार गधे को मालूम नहीं होता कि उस की पीठ पर जो किताबें लदी हैं, उन में क्या लिखा 
हुआ है, उस के ऊपर किताबें लदी हुयी हैं या कूड़ा करकट। इसी तरह यहूदी भी हें कि यह तौरात 
को तो उठाये फिरते हैं, लेकिन न तो उसे पढ़ते हैं और न ही उस के मुताबिक अमल करते हैं, 
बल्कि उस में अपनी मनमानी तहरीफ और तबदीली भी कर डालते हैं, इसलिये यह लोग सहीह मानों 
में गधे से भी गये गुज़रे हैं। क्योंकि गधा के अन्दर तो पैदाइशी तौर पर पढ़ने लिखने और समझने 
की सलाहियत नहीं है, जबकि इन के अन्दर है, लेकिन यह सोचते-समझते नहीं। इसीलिये आगे फरमाया 
कि उन की बड़ी बुरी मिसाल है। दूसरे स्थान पर इसी को यूँ बयान फरमायाः “यह चौपायों की तरह 
हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा गुमराह” (सूरः आराफ-79) यही उदाहरण और मिसाल मुसलमानों की 
और खास कर उलमा वर्ग की है जो कुरआन पाक को पढ़ते हैं, याद करते हें, उस का अर्थ और 
मतलब समझते हैं, लेकिन उस के अनुसार अमल नही करते। 

(6) उन का दावा था कि हम अल्लाह पाक के दोस्त हैं र यह भी दावा था कि “हम अल्लाह 
के बेटे और उसके चेहते हैं” (सूरः माइदा-।8) और यह भी दावा करते थे कि “जन्नत में सिफ 
वही जायेगा जो यहूदी और नस्रानी होगा” (सूरः बकरः-।]) 

(7) तुम मौत की तमन्ना करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मन पसन्द की चीजें मिल जायें, जैसा कि तुम्हारा 
दावा है 

(8) [अगर तुम सच्चे हो] तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस को पता है कि मरने के बाद | 
मुझे जन्नत मिलगी, तो वह जन्नत में जल्द से जल्द पहुँचने को इच्छा करेगा। हाफिज इब्ने कसीर 
रह० ने इस आयत की तफसीर दावते-मुबाहला से की है। यानी इस आयत में उन से कहा गया 
है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने को झुठलाते हो और 
अपने को अल्लाह पाक का चेहता और बेटा मानते हो, तो मुसलमानों के साथ मुबाहला कर लो। 
यानी मुसलमान और यहूदी दोनों मिल कर अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह! हम दोनों 
में से जो झूठा है, उसे मौत दे दे। (देखें: सूरः बक्रंहः आयत न° 94 का हाशिया) 

(9) इन्होंने अपने हाथां से जो बुरे काम कर के भेज रखे हैं, यानी इन्होंने कुफ्र और पाप किया 
है, तौरात में मन मानी तहरीफ्‌ और तबदीली करेन का जुर्म किया है, इस बजह से यह कभी भी 
मौत को तमन्ना और इच्छा नहीं करेंगे। 


मन्जिलः 7 


पारः कद्‌ समि-अल्लाहु (28)... 640 पारः कदू समि-अल्लाह (२) 640 सूरः जुभुःअः (62) सूरः जुमु-अः (62) 





(8) कह दीजिये कि जिस मौत से तुम भागते-फिरते हो : ५5542 6455 Gy oO] 6 
बह तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे-खुले ; ~) | | (७)१५)० pe 
के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे और वह तुम्हें : *६ (१, १६५९६ ४5४5; 
तुम्हारे किये हुये तमाम काम बतला देगा। FO 


\ 


i 


नमाज़ की अजान दी जाये तो तुम अल्लाह पाक के : ,}। ४ | ।८८/6 2/4 25 ७2 
जिक्र की तरफ दौड़ो और लेन-देन छोड़ दो'”। यह : "९:४० १६६१८ £६०६55 5 


में ै Fo 
तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। ७८2४ 


(9) ऐ वह लोगों जो ईमान लाये हों, जब जुमा के दिन : 08० ६5 Ea OTE 
हु 


~ 


£ १ 


(0) फिर जब नमाज़ हो चुके तो जमीन में फैल जाओ: ५ ४५588 ६589 ५८७ 56 


और अल्लाह पाक का फज्ल तलाश करो''..... I hls (2४ 


(0) यह आजान किस प्रकार दी जाये? इस के शब्द क्या हों? इस का जिक्र कुरआन पाक में 


` कहीं नहीं है। हाँ, हदीस में इस का जिक्र मौजूद है, इस से मालूम हुआ कि हदीस के बिना कुरआन 
पाक को न तो समझा जा सकता है और न ही उस पर अमल किया जा सकता है। 

[जुमु-अः] इस को इसलिये कहते हैं कि उस दिन में अल्लाह पाक तमाम चीजों को बना 
कर निबट गया था, इस प्रकार उस दिन तमाम मख्लूकू बन कर एकत्र हो गयी। या नमाज़ के 
लिये लोग एकत्र और जमा होते हैं इसलिये इसे “जुमु-अः” कहते हैं। (फत्हुल कदीर) [फसऔ] 
(दौड़ो) इस का यह मतलब नहीं कि वास्तव में दौड़ कर आओ, बल्कि यह मतलब है कि कारोबार 
को बन्द कर जितनी जल्द हो सके पहुँचो। नमाज के लिये दौड़ कर आना मना है, आराम से चल 
कर आने की ताकीद की गयी है (सहीह बुख़ारी-636+ सहीह मुस्लिम-602). 

अजान से बही अजान मुराद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में 
दीजाती थी। और यह अजान उस समय दी जाती थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
मिंबर पर बैठ जाते थे। (फत्हुल कदीर) इसलिये सिफ यही एक अजान काफी है और बेहतर हे। 

[ब-जरुलबे-अ] (लेन-देन छोड़ दो) बाज लोगों ने इस से यह मस्अला निकाला है कि जुमा 
सिफ नगरों-शहरों में फर्ज है, दीहाती लोगों पर नहीं, क्यों कि लेन-देन, खरीद-फरोख्त और कारोबार 
शहरों में ही होता है, दीहात में नहीं। हालाकि कोई ऐसा गाव नहीं जहाँ लेन-देन और खरीदने-बेचने 
का कारोबार न होता हो, इसलिये यह दावा ही सिरे से गलत है। 

[बैअ] (कारोबार) का मतलब, दुनिया के कारोबार और झमेले हैं। बह जैसे भी और जिस 

प्रकार के भी हों, जुमा की अजान के बाद उन्हें हर हाल में तुरन्त समाप्त किया जाये। क्या दीहातियों 
के लिये दुनियाबी काम नहीं होते हैं? क्या दीहाती की खेती-किसानी दुनियावी कारोबार से अलग चीज़ 
है? खुलासा यह कि जुमा की नमाज़ शहर और दीहात हर जगह फर्ज़ है। 
() [फजलिल्लाह] (फज्ल) इस से मुराद कारोबार और तिजारत है। यानी जुमा की नमाज़ से निबट 
कर तुम फिर अपने-अपने कारोबार और दुनिया के कामों में लग जाओ। इस से बताना मकसद 
(उद्देश्य) है कि जुमा के दिन कारोबार बन्द रखने की आवश्यक्ता नहीं है, सिफ जुमा के समय ऐसा 
करनां जरुरी है। 
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र और ज़्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र 
किया करो ताकि तुम कामियाबी पा लो। 


(।) और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा । (६५ (2 हद 
नजर आ जाये तो उस को तरफ दौड़ जाते हैं और : 40४५ ० 08 5५5४ ४५२५ 


आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं?०। आप कह दीजिये : 


~? 


. ७८४४४ 5०४३४ 2॥ २४3 
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| 5७ । 
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कि अल्लाह पाक के पास जो है"? वह खेल और : 
तिजारत से बेहतर है"?। और अल्लाह पाक बेहतरीन : 
रोजी देने वाला है(?। 
सरः मुनाफििकन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | 

में 4॥ आयलें और 2 रुकञ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है।: क्‍ 
(।) तुम्हारे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं : 
कि हम इस बात के गवाह हैं कि बिला शुब्हा आप : ५६277८६ 
अल्लाह पाक के रसूल हैं?। और अल्लाह पाक : 

जानता है कि आप उस के......... 


(।2) एक मर्तबा नबी करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुत्बा दे रहे थे कि एक काफिला 





$ ४ 0 93 Log 


25 (१०4) 4% Ves) 8,952 (63) “$ 
gel er 50| 2, 


29? - 


SN SS [7६ sail ४४५ (3! 


(गल्ला लेकर) आ गया। लोगों को. पता चला तो खुत्बा सुनना छोड़ कर बाहर लेन-देन करने के 


लिये चले गये कि कहीं सामान बिक न जाये ओर हमें कुछ न मिले। सिंफ मस्जिदे-नबवी में ॥2 
आदमी रह गये थे और सब चले गये थे, जिस पर यह आयत नाजिल हुयी (सहीह बुख़ारी-4899+ 
सहीह मुस्लिम-863) [इन्‌-फज्जू] (मुतवज्जह होना, झुक पड़ना, दौड़ कर बिखर जाना) यहाँ पर “इलैहा” 
की जमीर (सर्वनाम) तिजारत की तरफ लौट रही है। मतलब यह हुआ कि जब तिजारत भी जाइज़ 
और जरुरी होने के बावजूद खुत्बा के दौरान गलत है तो फिर खेल तमाशा के गलत होने में क्या 
शक हो सकता है। [काइ-मन्‌] (खड़ा होने की हालत में) इस से एक और अहम मस्अला यह भी 
मालूम हुआ कि जुम का खुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत है। चुनान्चे हदीस शरीफ में भी आता हे 
कि जुमा में आप के .दो खत्बे होते थे, और उन दोनों के दर्मियान आप बैठते थे, कुरआन पढ़ते 
और लोगों को वाज-नसीहत फरमाते थे। (सहीह मुस्लिम-86) 

(3) [अल्लाह पाक के पास जो है] अल्लाह पाक के पास क्या है? अल्लाह और उस के रसूल 
की इबादत व इताअत के बदले में जो अज्र व सवाब है, चह मुराद है। 

(4) खेल और तिजारत, जिस की तरफ़ तुम दौड़ कर गये और मस्जिद से निकल गये और जुमा 
के खुत्बे को भी न सुना। 

(5) अल्लाह पाक सब से बेहतरीन रोजी देने वाला है इसलिये उसी से आजीविका (रोजी) मांगो और उस 
की आज्ञा पालन और इताअत कर के उस को तरफ वसीला पकड़ो। उस की आज्ञा पालन करना और 
उस की तरफ झुकना, यह रोजी के हासिल करेन का सब से बड़ा जरीआ और वसीला है। 

() [मुनाफिकू-न] इस से मुराद अनब्दुल्लाह बिन उबय्यि और उसके साथ-संघी हें। यह जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के पास आते तो कसर्में खा कर कहते कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं। 
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ii 2 por?” 2% t 


PR रसूल हैं? और अल्लाह पाक गवाही देता : $033 oss 6 gy 585 
है कि यह मुनाफिक निरे झूठे हैं>। _ PPO Ci 
(2) उन्होंने अपनी (झूठी) कसमों को ढाल बना रखा : €” ५५५ 4% > ७] 9७७७) 
है”, पस अल्लाह पाक की राह से रुक गये?। बेशक : $6. ८ £८ 2) २4 05%. 


बुरा है बह काम जो यह कर रहे हैं। ह ME Ne 
| ४ ~ दर 89 ff IPs 9.9 

(3) यह इस कारण है कि यह ईमान ला कर काफिर : ५ ६% १% 5 | ०७०५ 5 

दिलों है 22८2२ / 99८ 9 2 

हो गये पस उन के दिलों पर मोहर कर दी गयी, तो : ® ८546४ 26 ag 


अब यह नहीं समझते। ट 
उन्हें लें | हि | ~ } LE 4८3 2 52 १32240 iii 
(4) जब आप उन्हें देख लें तो उन के जिस्म (शरीर) : १2 aE > 
हैं बातें लगें है 2 9 ५8 2८» 99324 
आप को भले लगते हैं?, यह जब बातें करने लगें तो : <४. 246 2९% है | 
आप इन की बातों पर अपना कान लगायें, गोया कि : १6445 8 0554? §¢78 


लकडियाँ हें दीवार हुयां' ) a ४4 3 9० 9 iE ~ 
यह डयाँ हैं दीवार के सहारे से लगाई हुयीं?। हर : sad 2 sae 
सख्त आवाज को अपने ....... 


(2) यह जुम्ला पहले बयान मजमून की ताकीद के लिये है, जिस का इजहार मुनाफिक लोग निफाक 
के तौर पर करते थे। अल्लाह पाक ने फरमायाः “यह तो वैसे ही ज़बान से कहते हैं, इन के दिल 
यकीन से खाली हैं, लेकिन हम जानते हें कि आप वास्तव में अल्लाह पाक के रसूल हैं। 

(3) इस बात में कि वह दिल से आप के नबी होने की गवाही देते हैं। यानी दिल से गवाही नहीं 
देते सिफ ज़बान से धोखा देने के लिये इजहार करते हैं। a 

(4) यानी वह जो कसम खा कर कहते हैं कि बह तुम्हारी तरह मुसलमान हैं और यह कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) अल्लाह पाक के रसूल हैं, उन्होंने अपनी इस कसम को ढाल बना रखा 
है। इस के जरीआ से वह तुम से बचे रहते हैं, और काफिरों की तरह यह तुम्हारी तल्वारों की जद 
में नहीं आते। 

(5) दूसरा तर्जुमा “रुकना” के बजाए “रोकना” है। यानी उन्होंने लोगों को अल्लाह पाक के रास्ते 
से रोका। 

(6) इस से मालूम हुआ कि मुनाफिक लोग भी खुल्लम-खुल्ला काफिर हैं। 

(7) यानी उन के हुस्न, जमाल और चेहरे पर चमक की बजह से। | 

(8) यानी जबान की फसाहत और बलागत की वजह से। | 

(9) यानी इन का कद-काठी और डील-डोल लंबा है, बुद्दि और अक्ल नाम की नहीं है, भलाई 
और अच्छाई से दूर हैं तो गोया दीवार पर लगाई हुयी लकड़ियाँ है जो देखने बालां को भी भली . 
लगती हैं, लेकिन किसी को फाइदा नहीं पहुँचा सकतीं। इस का एक दूसरा मतलब यह है कि यह 
लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज्लिस में इस तरह बैठते हैं जैसे दीवार के साथ 
लगी हुयी लकड़ियाँ हैं जो किसी बात को समझती हैं और न जानती हें। (फत्हुल कदीर) 
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RD खिलाफ समझते हैं? यही वास्तव में दुश्मन हैं : | ०८४४ 
इन से बचो, अल्लाह पाक इन्हें बर्बाद करे कहाँ से : PET 
फिरे जाते हैं। 


(5) और जब उन से कहा जाता हे कि आओ तुम्हारे : १६5 १4575 G5 245 05 Is 
लिये अल्लाह पाक के रसूल माफी माँगें तो अपने सरों : £१; 255% 9 &। ट; 
() Es Zs, 7८82 ~~) ~ 
को मटकाते हैं? और आप देखेंगे कि बह तकब्बुर : GS 
करते हुये रुक जाते हैं! | 
(6) उन के हक में आप का माफी मागना और न: # » 4 उषा ogo Ti 
माँगना दोनों बराबर हैं'?। अल्लाह पाक उन्हें हगिंज न : | ५१३4६ 738 ८2528 ४६78 
बख्शेगा'?। बेशक अल्लाह पाक लोगों : Al A GES 
को हिदायत नहीं देता। 
(7) यही वह हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह : ८% 55 3 05555 ८९ 
के रसूल के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहाँ : ५ ५ ।१६६१; £ | ::४ ८5५ 
तक कि वह इधर-उधर हो जायें” और आसमान और : ८:5; ४,५ ८ ६। i 
जमीन के कुल खजाने अल्लाह पाक की......... ह ¢ 


eh 


(0) यानी यह इतने बुजदिल और डरपोक हैं कि कोई जोरदार आवाज़ सुन लें तो समझते हैं कि 
हम पर कोई आफत आ गयी। या घबरा उठते हैं कि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही होने 
तो नहीं जा रही है, जैसे चोरों का दिल अन्दर से धक-धक कर रहा होता है। 

(7) यानी इस्तिगफार से मुँह फेर कर अपने सरों को मोड़ लेते हैं। 

(2) यानी कहने वाले की बात से मुँह मोड़ लेंगे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
मुँह फेर लेंगे। 

(3) मुनाफिकत करने और कुफ्र में डूबे होने की वजह से बह ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं, जहाँ 
उन के लिये इस्तिग॒फार करना और न करना उन के हक में बराबर है। 

(4) यानी अगर वह इसी हालत में मर गये तो अल्लाह पाक उन्हें हर्गिज न बख्शेगा। 

(5) एक गजवे में (जिसे मुरैसीअ या बनी मस्तलिक कहते हैं) एक मुहाजिर और एक अन्सारी 
के दर्मियान झगड़ा हो गया। दोनों ने ही अपनी-अपनी सहायता के लिये अन्सार और मुहाजिर लोगों 
को पुकारा। यह सुन कर अब्दुल्लाह बिन उबय्यि (मुनाफिक) ने अन्सार से कहा कि तुम ने मुहाजिर 
लोगों की मदद की और उन को अपने साथ रखा, अब देख लो, इस का परिणाम (नतीजा) सामने 
आ रहा है। यानी यह मुहाजिर लोग अब तुम्हारा खा कर तुम्ही पर गुर्रां रहे हैं। इन की दवाई तो 
यह है कि इन पर खर्च करना बन्द कर दो यह अपने-आप बिखर जोयंगे। और उस ने यह भी 
कहा कि हम (जो इज्जत वाले हैं) इन जलील मुहाजिर लोगों को मदीना से निकाल बाहर करेंगे। 
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क अल्लाह पाक की मिलकिय्यत है०१, लेकिन : SiS Gis 
यह मुनाफिक बेसमझ हैं।?। 

हें ` wo 2? ८ 3 4 /95५9.१. 
(8) यह कहते हैं कि अगर हम अब लोट कर मदीना : 4५! 0 a5 ०४० ०५४४ 
जायेंगे तो इज्जत वाला वहाँ से जिल्लत वाले को : ८5५ ५६5 (० १८9 66 


निकाल देगा“?। सुनों! इज्जत तो सिफ अल्लाह पाक : ६६; ५५४5 4४८75 £> 
के लिये और उस के रसूल के लिये और ईमान वालों : 9८2५ ४८:७2) ह 
के लिये हें/?, लेकिन यह मुनाफिक जानते नहीं?”। : ०५५४० 


(9) ऐ मुसलमानों! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद : '%55 546 Ss OI 6 
तुम्हें अल्लाह पाक की याद से गाफिल न कर दे??, : ९) 27834 $9 CESS 
और जो एसा करें........ 


oe हजरत जैद बिन अर्कम रजि’ ने उस की यह बेहूदा बात सुन ली और आ कर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को इस की सूचना दी तो आप ने अब्दुल्लाह बिन उबय्यि को बुला कर 
पूछा तो उस ने साफ इन्कार कर दिया। इस पर जैद बिन अकम रजि० बहुत रन्जीदा हुये, तब अल्लाह 
पाक ने हजरत जैद रजि० को. सच्चा साबित करने के लिये यह सूरः मुनाफिकून नाजिल फरमायी। 
(सहीह बुख़ारी-4900) | 

(6) मतलब यह है कि मुहाजिर लोगों को रोजी देने वाला अल्लाह पाक है। इसलिये कि रोजी के 
खजाने उसी के पास हैं, बह जिस को जितना चाहे दे और जिस से चाहे रोक ले। 

(7) मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते, इसलिये बह समझते हैं कि अन्सार अगर मुहाजिर लोगों 
को खाना-पानी नहीं देंगे तो वह भूखों मर जायेंगे। 

(8) इस का कहने वाला मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्यि था। [अ-अज्जु] (इज्जत वाले) 
इस से खुद और उस के चेले-चापड़े मुराद हैं। और जिल्लत बाले से उस की मुराद (नऊजुनिल्लाहि) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हैं। 

(9) यानी इज्जत और गलबा सिफ एक अल्लाह पाक के लिये है, और फिर वह अपनी तरफ 
से जिस को चाहे इज्जत और गलबा अता फरमा दे। चुनान्चे बह अपने रसूलों और उन पर ईमान 
लाने वालों को इज्जत और कामियाबी अता फरमाता है। यहाँ मुनाफि्कों के कौल की ंद्रीद फरमायी 
कि हर प्रकार की इज्जत का मालिक सिफ अल्लाह पाक है। और इज्जतदार भी बही है जिस को अल्लाह 
पाक समझे। और अल्लाह पाक के यहाँ इज्जतदार केवल ईमान वाले हैं, न कि काफिर और मुनाफिक। 
(20) चुँकि यह मुनाफिक जानते नहीं इसलिये ऐसे काम नहीं करते हैं जो उन्हें फाइदा दे और उन 
से नहीं बचते जो उन्हें नुकसान पहुँचाये। 

(2) यानी माल और औलाद की मुहब्बत तुम पर इतनी न गालिब आ जाये कि तुम अल्लाह पाक 
के बतलाए हुये आदेशों से गाफिल हो जाओ और अल्लाह पाक की काइम की हुयी हलाल और 
हराम की सीमाओं (हदों) की पर्वा न करो! मुनाफिकों के जिक्र के तुरन्त बाद इस चेतावनी का उद्देश्य 
(मकसद) यह है कि यह मुनाफिकों का किरदार है जो उन को घाटे से दोचार करने वाला है ईमान 
वालों का किरदार उन के उलट होता है, यानी मोमिन अल्लाह पाक को हर समय याद रखते हैं, यानी 
उस के अहकाम और आदेश पर अमल करते हैं, हलाल और हराम के दर्मियान तमीज़ करते हैं। 
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......-बह बहुत अधिक घाटा उठाने वाले लोग हैं। । Ol sb DE 2.५ 
(0) और जो कुछ हम ने तुम्हें दे रखा है उस में से: ८९] ८ 658४ ६ (25४ 
हमारी राह' में खर्च करो” इस से पहले कि तुम में: ~; 7१६5 ८,१। A Gl 
से किसी को मौत आ जाये तो कहने लगेः ऐ मेरे: ,६६४१६५ १६ 20 558०: 
७ ।(३॥॥ | 
पर्वरदिगार ! मुझे तू थोड़ी देर के लिये मोहलत (अवसर) : > RE 


Pd 
> 
rf 


2५2८2 ९7 
क्यों नहीं देता? कि मैं सदका करूँ और नेक लोगों : BN ४ 
में से हो जाऊं। OF 

() ओर जब किसी का सुनिश्चित समय (मुक्रर: 45 GEESE 5s 
वक्त) आ जाता है फिर उसे हर्गिज मोहलत नहीं देता। :. 56250 ५६ 


और जो कुछ तुम करते हो उस से अल्लाह पाक : 
अच्छी तरह बाखबर है। 
सरः लगालुन मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस में : 
१8 आयर्ते और 2 रुकअ हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2! ८५०5 4% ०-५ 
निहायत रहम वाला है। ; 

() तमाम चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं: ॐ ७5 ६५४ ड ७ « (७८४ 
अल्लाह पाक की पाकी बयान करती हैं, उसी की : ५% १५५८५ 455 < 4 5% 
बादशाहत है और उसी की प्रशंसा (तारीफु) है और : ७28५८ (४ ५ 
वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। । 

(2) उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज: 225 56 245 566 G5 
तो काफिर हैं और............. ह 

(22) [अन्फिकू] (खर्च करो) यानी जकात अदा करो और दूसरे नेक कामों में खर्च करो। 

(23) इस से मालूम हुआ कि जकात अदा करना, अल्लाह पाक को राह में खर्च कंरना, इसी तरह 
अगर हज्ज को अल्लाह पाक ने तौफोक दी है तो उस की अदायगी में तनिक भर विंलब (ताख़ीर) 
नहीं होनी चाहिये, इसलिये कि मौत का कोई ठिकाना नहीं कि कब आ जाये और यह सारे काम 
उस के जिम्मे बाकी रह जायें। और जैसा कि मालूम होगा कि मौत के समय आदमी की इच्छा और 
खाहिश करने से कोई फाइदा नहीं होता। 

() [यु-सब्बि हु] यानी आसमान और जमीन को हर मख्लूक अल्लाह पाक की पाकी बयान करती 
है। कुछ हा मुंह की जबान से और कुछ हाल को जबान से, जैसा कि ऊपर कई स्थानों पर बयान 
हो चुका 

(2) यानी यह दानों विशेष्तायें (खूबियाँ) (यानी उस को बादशाहत और उस की तारीफ) भी अल्लाह 
पाक ही के साथ ख़ास हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत इर््तियार हासिल है तो वह अल्लाह पाक 
ही का दिया हुआ है जो अस्थाई (आजी) है। अगर किसी के पास कुछ हुस्न और कमाल है तो 
यह भी उसी मालिक की देन है। इसलिये अस्ल प्रशंसा का हकदार भी सिफ वही है। 
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बाज़ ईमानदार हैं। और जो कुछ तुम कर रहे हो : ७:८८ ८४:८४ ८, 40 5 +६०३ 
अल्लाह पाक उसे अच्छी तरह देख रहा है®। म 

(3) उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ : #१४5 00 oY GE 
पैदा किया“, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनायी और बहुत : & १,८५ 4; ६४४9 ८:४६ 
अच्छी बनायीं, और उसी की तरफ लौटना है?। : 

(4) वह आसमानों और जमीन की हर-हर चीज का : 25 5 ol G 06 2% 
ज्ञान रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जो कुछ : ८ १5 2७१55 5 035.5 
तुम जाहिर करो वह सब को जानता है, और अल्लाह : 

पाक तो दिलों को बातों तक को.......... | 


(3) यानी इन्सान के लिये अच्छाई-बुराई, नेको-बदी और ईमान-कुफ्र की राहों को बता देने केबाद 
अल्लाह पाक ने इन्सान को इरादा और इख्तियार (यानी करने और न करने) की जो. आजादी दी 
हैं, उसी आजादी के नाते किसी ने कुफ्र का तो किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है। 

अल्लाह पाक ने किसी पर जर्बदस्ती नहीं किया है। अगर वह जर्बदस्ती करता तो कोई भी 
कुफ्र और गुनाह की राह अपनाने की कुदरत ही नहीं रखता। लेकिन इस प्रकार इन्सान की आजमाइश 
ही असंभव थी, जबकि अल्लाह पाक की मशिय्यत इन्सान को आजमाना है। चुनान्चे दूसरे स्थान पर 
फरमायाः जिस ने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे 
अमल करता हे।” (सूरः मुल्क-2) 

चुनांन्चे जिस प्रकार काफिर का खालिक अल्लाह पाक है, कुफ़ का भी अल्लाह पाक है, लेकिन 
यह कुफ्र उस काफिर का अपना अमल और कमाई है जिस ने अपने इरादे और मर्जी से इख्तियार 
किया है। इसी प्रकार मोमिन और ईमान का खालिक भी अल्लाह पाक ही है, लेकिन ईमान उस मोमिन 
का अपना जाती अमल है जिस ने उसे इख्तियार किया है। 

और इस प्रकार दोनों ने जो अच्छा-बुरा अमल किया है उन को उसी के अनुसार अच्छा-बुरा 
बदला देगा, क्योंकि बह सब के अमल को देख रहा है। 
(4) और हक (अदल व हिक्मत) यही है कि एहसान करने वालों को एहसान का बदला और बुराई 
करने वाले को उस की बुराई की सजा दे। चुनान्चे अल्लाह पाक अदूल और न्याय को मुकम्मल 
रुप से कियामत के दिन करेगा। 
(5) तुम्हारी शक्ल-सूरत, डील-डोल, रंग-रुप और गढ़न ब बनावट बहुत ही संतुलित और सुन्दर बनाया 
है। यह खूबियां और दूसरी मख्लूक के अन्दर: नहीं हैं। चुनान्चे दूसरे स्थान पर यूँ फरमायाः “अल्लाह 
पाक ने तुम्हारी सूरतें बनायी और बहुत अच्छी बनायी और' तुम्हें अच्छी से अच्छी चीजें खाने को 
दी।” (सूरः मोमिन-64) 
एक और स्थान पर फरमायाः “एऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने बहकाया। 
जिस ने पैदा किया, फिर ठीक-ठाक किया, फिर बराबर बनाया जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। 
सूरः इन्फितार-6, 7, 8) 
(6) [मसीर] उसी की तरफ लौटना है किसी और की तरफ नहीं कि अल्लाह पाक के हिसाब-किताब 
और पकड़ से बचाव हो जाये। ॒ 
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.-.-.---जानने वाला है?। | odd, 
(5) `क्या तुम्हारे पास इस से पहले के काफिरों की: ८१% १% C2 55 SU 2 
ख़बर नहीं पहुँची? जिन्होंने अपने आमाल (कमो) का : 2४8 2५.2 025 ISIS 3 CS 
बबाल चख लिया, और जिन के लिये दर्दनाक अज़ाब : Sf 

हे? | | : 
(6) यह इसलिये कि? उन के पास उन के रसूल । 26: >«25 FE 
खुले तक लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्या: ५६६,५६१ १६ 65 ५५४५ 


| 9७७ 
इन्सान हमारी रहनुमाई करेगा? पस इन्कार कर: »५,/ ,१५। ८६१८ AAA 
: dls ball (Gels 99s ls 
दिया“? और मुँह फेर लिया“? तो अल्लाह पाक ने भी : ७६:८ ५६ 
बेनियाजी की (बेर्पबाह हो गया)?। और अल्लाह पाक: | a 


तो है ही बहुत बेनियाज“?, तमाम खूबियों बाला“१। : 
(7) यानी अल्लाह पाक का इलम जमीन व आसमान सब को छाये हुये हैं, बल्कि तुम्हारे सीने के राजो 


को बह जानने वाला है। इस से पहले जो चेतावनी और धमकी दी गयी है, यह उन की ताकीद है। 


(8) यह खिताब मक्का वालों से खास कर और अरब के काफिरों से आम तौर है। पहले के काफिरों 
से मुराद नूह, आद और समूद की कौम वगैरह हैं। जिन्होंने उन के कुफ्र और नाफंमानी की बजह 
से दुनिया ही में अजाब भेज कर तबाह बर्बाद कर दिया गया। 

(9) यानी दुनियाबी अजाब के अलावा आखिरत में उन के लिये दर्दनाक अजाब है। | 

(0) [जालि-क] यह इशारा (संकेत) है उस अजाब की तरफु जो दुनिया में उन्हें मिला और आखिरत 
में भी उन्हें मिलेगा। | 

(।) यह उन के कुफ्र का कारण और सबब है कि उन्होंने यह कुफ्र (जो दोनों जहान (दुनियाँ) 
में उन के लिये अजाब का कारण बना) इसलिये इख्तियार किया कि उन्होंने एक इन्सान को अपना 
हादी और राहनुमा मानने से इन्कार कर दिया। यानी एक इन्सान का रसूल बन कर लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आना, उन के नजदीक कुबूल नहीं था, जैसा कि आज भी बिद्अती लोगों के 
लिये रसूल को इन्सान मानना निहायत भारी है। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। 

(2) चुनान्चे इस बिना पर उन्होंने रसूलों को रसूल मानने से और उन पर ईमान लाने से इन्कार 
कर दिया। 

(3) यानी उन से मुँह मोड़ लिया और जो दावत वह पेश करते थे उस पर उन्होंने गौर-फिक्र ही 
न किया। 

(।4) यानी अल्लाह पाक उन के ईमान और उन को इबादत से बेनियाज है, उस को उन को इबादत 
और ईमान की कोई जरुरत नहीं है। 

(5) उस को किसी को इबादत से क्या फाइदा पहुँचता है और उस की इबादत से इन्कार करने 
से क्या नुक्सान पहुँचता है। 

(6) [हमीद] यह महमूद के माना में है (तारीफ किया गया) यानी तमाम मख्लूक की तरफ से तारीफ 
किया गया, प्रशंसा किया गया। यानी हर मख्लूक अपने-अपने तौर पर उस की हम्द व तारीफ बयान 
करती है। 
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(7) उन काफिरों ने खयाल किया है कि दोबारा जिन्दा न : 2% C7 € Bo ८20४ 65 
किये जायेगे?2 आप उन से कह दीजिये कि क्यों नहीं, : ६६९4 45 45 655 04 6 
अल्लाह की कसम! तुम जरुर दोबारा उठाए जाओगे"?, : ५; „८ ४ 
4०० 
फिर जो तुम ने किया है उस की ख़बर दिये जाओगे”», : 
और अल्लाह पर यह बिल्कूल ही आसान है?”। , 
. 5 oF el ~ 4] SY 
(8) सो तुम अल्लाह और उस के रसूल पर? और : ७७० ,४४। 3 ५५५०० $ 
उस नूर पर जिसे हम ने नाजिल फरमाया है ईमान : ७ ४५ ८४४४ ८, ०॥॥५ 
 लाओ*०। ओर अल्लाह पाक तुम्हारे हर काम को : 
जानने वाला हे। 
ः ; 92 हक 94 pe ~~ 27 
(9) जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के दिन: 2% ८ ६४! 25% ०५ 
जमा करेगा०”........ | 


(7) यानी यह अकोदा कि कियामत के दिन दोबारा (पुनः) जीवित नहीं किये जायेंगे, यह सिफ उन 
का गुमान और खयाल है, जिस को पुश्त पर दलील कोई नहीं। [ज-अ-म] (गुमान करना) यह झूठ 
के माना में भी बोला जाता है। द क्‍ क्‍ 
(8) कुरआन पाक में तीन स्थान पर अल्लाह पाक ने अपने रसूल को यह हुक्म दिया कि वह 
अपने रब की कसम खा कर यह एलान करे कि अल्लाह पाक जरुर दोबारा जिन्दा फरमायेगा। उन 
में से एक यह स्थान है। दूसरा स्थान सूरः युनुस-53 में है और तीसरा स्थान सूरः सबा आयत न° | 
3 में है। 
(9) यह कियामत काइम करने की हिक्मत है। अल्लाह पाक कियामत बरपा कर के तमाम लोगों 
को जिन्दा करेगा ताकि वहाँ हर एक को उस के अमल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा। दुनिया 
में आम तौर पर अच्छों और बुरों को पूरा-पुरा बदला नहीं मिलता है, इसलिये भरपूर बदला के लिये 
आखिरत को खास कर दिया गया। अगर कियामत के दिन भरपूर बदला न दिया जाये तो दुनियाँ 
एक खिलन्दड़े का खेल और वाहियात काम ही करार पायेगी, जब कि अल्लाह पाक को जात ऐसी 
बातों से बहुत बुलन्द है, उस का तो कोई काम अर्नथ और बेकार नहीं है, चे जाये कि जिन्नात 
और इन्सान की पैदाइश को बेमक्सद और एक खेल समझ लिया जाये। अल्लाह पाक को जात इन 
सब से बहुत बुलन्द है। 

(20) यह दोबारा जिन्दा किया जाना, इन्सान को भले ही असंभव और नामुमकिन नजर आये, लेकिन 
अल्लाह पाक के लिये यह काम तो बहुत ही आसान है। 
(2) [फआमिनू] यानी जब मामला इस प्रकार है जो बयान हुआ तो अल्लाह पर और उस के रसूल 
पर ईमान लाओ, उस की तस्दीक करो। 
(22) आप के साथ नाजिल होने वाला यह नूर कुरआन मजीद है जिस से गुमराही की तारीकियाँ छटती 
हें और ईमान की रोशनी फैलती है। 
(23) कियामत को 'लियोमिल्‌ जमा” (एकत्र करने का दिन) इस लिये कहा गया है कि उस दिन 
पहले और आखिर के तमाम लोग एक ही मैदान में जमा होंगे। फरिश्ता पुकारेगा तो सब उस की 
आवाज सुनेंगे, हर एक की निगाह आखिर तक पहुँच जायेगी, क्योंकि दर्मियान में कोई चीज रुकावट 
न बनेगी। जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे और 





मन्जिलः 7 


का ल य म म VV \_™9 9 ™ 9 Vw V8 9 ™_™ ™ 8 9\™_™\ _\_ 8 


पारः कदू संमि-अल्लाहु (28) I649 न सूरः तग्राबुन्‌ (64) 





9: 


का वह यही दिन है हार-जीत का०। और जो : (४5 4६ 65४ ०५ *४७&॥॥ 


शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे : १५११; Gs eG 
अल्लाह पाक उस से उस की बुराइयाँ टूर कर देगा : »।१६ ८25 

er अन्यया हो : + »| gi OS OY सुनने 
और उसे ऐसी उ में दाखिल करेगा जिन के नीचे : ११५६ ¢ 


| । ५ | 
नहरें बह रही हैं, जिन में बह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यही : ol ds Hw ४3 ८८०१ 


बहुत बड़ी कामियाबी है। 


(0) और जिन लोगों ने कफ किया और हमारी : ५5 ६54 9265 505550 Cos 
आयतों को झुठलाया वही जहन्नमी हैं, जो जहन्नम में : , 7%; ५६४ ८५४ ६ टळू 
हमेशा रहेंगे। और वह बहुत बुरा ठिकाना ही. `. a 


(।) कोई मुसीबत (आपदा) अल्लाह पाक की : “4५ $! be Goto 
अनुमति के बिना नहीं पहुँच सकती०”। जो अल्लाह : १; + 4८5 ५.६५ 4१ ८०४ ७१5 
पाक पर ईमान लाये तो अल्लाह पाक उस के दिल को : ७८५५४ ८६; 
हिदायत देता है०?। और अल्लाह पाक हर चीज़ को : 

अच्छी तरह जानने वाला है। 

(2) (लोगों!) अल्लाह पाक का कहना मानो और : ८७ १४८5 «८४5 5॥ ४४5 
- रसूल का कहना मानो, पस अगर तुम मुँह मोड़ोगे.... : 


बह, बह दिन है जिस में सब एकत्र किये जोयंगे।” (सूरः हूद-।03) 

सूरः वाकि-अः में फरमायाः “कह दीजिये, बेशक तमाम पहले और पिछले के लोग एक मालूम 
दिन के मुक्रर वक्त पर जरुर इकट्ठे किये जाने वाले हैं।” (आयत न° 49, 50) 
(24) यानी एक गरोह जीत जायेगा और एक हार जोयगा। हक वाले, बातिल॑ पर, ईमान वाले काफिरों 
पर और आज्ञा कारी लोग, अवज्ञा कारों पर जीत जायेंगे। ईमान वालों की सब से बड़ी जीत यह 
होगी कि वह जन्नत में दाखिल हो जायेंगे और वहाँ उन घरों के भी बह मालिक बन जायेंगे जो 
जहन्नमी लोगों के लिये थे, अगर बह जहन्नम में जाने वाले काम न करते। | 

और सब सेबड़ी हार जहन्नमी लोगों के हिस्से में आयेगी जो जहन्नम में दाखिल होंगे, जिन्होंने 
भलाई को बुराई से और अच्छी चीज को रट्टी चीज से और नेमतों को अजाब से बदल लिया। 

[तगाबुन] (नुक्सान का दिन) यह “ग़बन्‌” से बना है इस का अर्थ है नुक्सान, खसारा और 
दूटा। उस दिन काफिरों को तो घाटे का एहसास होगा ही, मोमिनों को भी इस एतबार से घाटे का 
एहसास होगा कि उन्होने और ज्यादा नेकियाँ कर के और बुलन्द दर्जे क्यों न हासिल किये। 
(25) यानी मुसीबत उस की तकदीर और मशिय्यत से_ ही ज़ाहिर होती है। बाज़ उलमा ने कहा कि 
इस के नाजिल होने का सबब काफिरों का यह कौल है अगर मुसलमान हक पर होते तो दुनिया 
की मुसीबतें उन पर न आतीं। (फत्हुल कदीर) | 
(26) यानी वह जान लेता है कि उसे जो कुछ पहुँचता है अल्लाह पाक की मंजी और हुक्म से 
ही पहुँचता है। पस वह सब्र करता है और तकदीर पर राजी रहता है। इब्ने अब्बास रजि’ फरमाते 
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छल तो हमारे रसूल के जिम्मा सिफ साफ-साफ पहुँचा : १५ ६५८7 ५% ५४6 2 


देना हे? | ७९५ 
(3) अल्लह पाक वह है जिस के सिवा कोई सच्चा : ($564 952585 4) 9a 
माबूद नहीं और मोमिनों को अल्लाह पाक ही पर : SRA] 


भरोसा करना चाहिये? । 

(4) ऐ ईमान वालों! तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज : 5% ०2 & el NE 
बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, पस उन से होशियार रहना? : ६११४११2 %‰ 8८ ४४३६ 
और अगर तुम माफ कर दो और दर गुज़र कर दो और : ६ (552355 pes VS Os 


अल्लाह पाक बख्शने वाला बड़ा : Po 
बख्श दो तो अल्लाह पाक बहुत बर ला ब्‌ ॒ 9255745 2} 
मेहरबान हेऽ? । 22 


(5) तुम्हारे? माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी : ५4८ 5555 £५5 | 
आजमाइश हें०?। 


हैं: उस के दिल में यकीन को ठोस और पक्का कर देता है जिस से वह. जान लेता है कि उस . 
को पहुँचने वाली चीज़ उस से चूक नहीं सकती, और जो उस से चूक जाने वाली है वह उसे पहुँच 
नहीं सकती। (इब्ने कसीर) | 
(27) यानी हमारे रसूल का इस से कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि नबी का काम सिफ तबलीग करना | 
है। इमाम जहरी रह° फरमाते हैं: अल्लाह पाक का काम रसूल भेजना, रसूल का काम तबलीग करना 
और लोगों का काम तस्लीम (स्वीकार) करना है। (फत्हुल कदीर) 
(28) यानी तमाम मामलात उसी को सौंपें, उसी पर भरोसा करें, और सिफ उसी से माँगे और प्रार्थना 
(इल्तिजा) करें, क्योंकि उस के अलावा और कोई जरुरतें पूरी करने वाला और परेशानियाँ दूर करने 
वाला नहीं। 
(29) यानी जो तुम्हें अल्लाह पाक की इबादत, इताअत और नेक कामों के करने से रोके, तो समझ 
लो कि बह तुम्हारे खैरखाह नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। 
(30) [उन से होशियार रहना] यानी उन के पीछे लगने से बचो, बल्कि उन्हें अपने पीछे लगाओ ताकि 
वह भी अल्लाह की इताअत करें, न कि तुम उन के पीछे लग कर अपना अन्जाम खराब करो। 
(3।) इस का शाने-नुजुल बयान किया गया है कि मक्का में मुसलमान होने वाले बाज मुसलमानों 
ने मक्का छोड़ कर मदीना आने का इरादा किया जैसा कि उस समय हिजरत करने का हुक्म निहायत 
ताकीद के साथ दिया गया था। लेकिन उन के बीवी-बच्चे आड़े आ गये और उन्होंने हिजरत नहीं 
करने दी। फिर बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गये तो देखा कि 
उन से पहले आने वालों ने दीन मों बहुत अधिक समझ हासिल कर ली है, तो उन्हें अपने बीवी 
बच्चों पर गुस्सा आया जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोके रखा था। चुनान्चे उन्होंने उन को सजा देने का 
इरादा किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ करने और दर गुजर से काम लेने का हुक्म दिया। (जामे 
तिर्मिजी-337) 
(32) जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते और अल्लाह पाक का हक अदा करने से रोकते हैं। पस 
इस आजमाइश में तुम उसी समय कामियाब हो सकते हो जब तुम अल्लाह पाक की नाफमानी में 
उन की इताअत न करो। मतलब यह हुआ कि.माल और औलाद जहाँ अल्लाह पाक की नेमत 
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Oe और बहुत बड़ा अज्र अल्लाह के पास है०?। : ® sibel 8052 403 


(6) पस जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह पाक से: ।5८५5 a 6 4 56 


डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ०?, और: »£5५ (5 ६४ |५६४ 


अल्लाह पाक की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिये : Ss १५ ५ 2 55 ८2४ 
बेहतर है-?। और जो शख्स अपने नफ़्स की लालच और : ७८2५४) 


हिर्स से महफूज़ रखा जाये वही कामियाब है। । 

(7) अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे5० : 4६४% ६८5 55 4 । ०% ९) 
तो वह उसे तुम्हारे लिये बढ़ाता जोगा और तुम्हारे गुनाह : १,5 45 > 45 5 
भी माफ फरमा देगा”? (वायोंकि) अल्लाह पाक कद्र : & 22॥2 
करने वाला और बड़ा बुर्दबार (सहनशील) है। : | SO 
(8) वह पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है,: 54 ४5625 < >> 


ए 


जर्बदस्त है, हिक्मत वाला है। | BAN 


सरः तलाक मदीना शरीष्छ में नाजिल डुयी। डस में 


2 आयते और 2 रुकउ। हैं। र 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८१25) ८५००5 4 2-८ 
निहायत रहम वाला है। । 

(।) ऐ नबी! जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना: £८} 456 | &॥# (६५ 


हैं बहाँ यह इन्सान की आञमाइश का जरीआ भी हें। इस तरीके से अल्लाह पाक देखता है कि मेरी 
आज्ञा का पालन करने वाला कोन है और कौन अवज्ञा करने वाला है। | 

(33) यानी उस शख्स के लिये जो माल और औलाद की मुहब्त के मुकाबले में अल्लाह पाक की 
इताअत को तर्जीह देता है और उस की नार्फमानी करने से बचता है। 


(३4) यानी अल्लाह पाक और उसके रसूल की बातों को तवज्जोह और ध्यान से सुनो और उन 


पर अमल करो। इसलिये कि केवल सुन लेना बेकार और बेफाइदा है जब तक अमल न हो। 
(35) [और अल्लाह पाक 'की राह में खैरात करते रहो] “इनफाक” यह आम है, जकात और नफुली 
सदकात वगैरह दोनों के शिये आता है। 

(36) [ अगर तुम अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज दोगे] यानी इखलास और खुशी .के साथ अल्लाह 
पाक की राह में खर्च करोगे....... 

(37) यानी कई-कई गुना बढ़ाने के साथ वह तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। 


(38) अल्लाह पाक अपने आज्ञाकारों (फमाबरदारों) को कई-कई गुना ज्यादा अज्र और सवाब देता 


है, और नाफमानों, गुनाहगारों को तुरन्त नहीं पकड़ता है। 


() नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम को खिताब, आप के शर्फ व मर्तबा की वजह से है 
वर्ना हुक्म तो उम्मत को दिया जा रहा है। 





या खिताब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को खास तौर पर है और जमा 
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_ --.----उन कौ इदूदत (के दिनों के शुरु) में उन्हें : : ६५% ।५०2 5 69559) 65 
तलाक दो”, और इददूत का हिसाब रखो”, और : (2 ६४४2४६ $ 

अल्लाह पाक से जो तुम्हारा पर्वरदिगार है डरते रहो, न : ८१.६ 
तुम उन्हें अपने घरों से निकालो“ और न वह (खुद) : +,» 2.० (६, 
निकलें»। हाँ, यह और बात है कि वह खुली बुराई : * ˆ 7? BT 
कर बैंठे?। यह अल्लाह पाक की मुक्रर की हुयी सीमायें : ५% 4! २१०० ७४ 0१9 * 
हैं। जो शख्स अल्लाह पाक की सीमाओं से आगे बढ़ जाये : “! ५% G5 Y sh ०४ 
उस ने बिला शुब्हा अपने ऊपर अत्याचार किया”। तुम : 
नहीं जानते कि शायद इस के बाद...... | 


(बहुवचन) का सेगा आदर, सम्मान और मर्तबा के लिये है, और उम्मत के लिये आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का नमूना ही काफी है। [तल्लकतुम] जब तलाक देने का पक्का इरादा कर लो। 
(2) इस में तलाक देने का तरीका और समय बतलाया है। [लिइद्रतिहिन्न] (इद्दत के शुरु में) तलाक 
दो। यानी जब औरत हैज से पाक हो जाये तो उस से संभोग किये बिना तलाक दो। पाकी (तोहर) 
की हालत उस की इदूदत का आरंभ है। 

इस का यह अर्थ है कि हेज की हालत में या तोहर (पाकी) की हालत में हमबिस्तरी करने 
के बाद तलाक देना गलत तरीका है। उलमा ने इस तरीका से तलाक देने को बिदअत कहा है और 
पहले तरीके को तलाके-सुन्नत से ताबीर करते हैं। इस की ताईद उस हदीस से होती है जिस में 
आता है कि हजरत इब्ने उमर रजिः ने हेज को हालत में अपनी बीबी को तलाक दे दी तो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम नाराज हो गये और उन्हें उस से रुजूअ करने का हुक्म दिया और 
फरमाया कि तोहर की हालत में तलाक देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के लिये 
इसी आयत से दलील पकड़ी। (सहीह बुखारी-525।) ताहम हैज़ की हालत में दी गयी तलाक भी 
बिदअत होने के बावजूद पड़ जायेगी। जमहूर उलमा इसी बात के काइल हैं। हाँ, इमाम इब्ने कय्यिम 
और इमाम इब्ने तैमिया का कहना है कि तलाके-बिदअत (यानी सुन्नत के खिलाफ दी गयी तलाक) 
नहीं पड़ेगी। (तफसील के लिये देखें: नैलुल्‌ औतार-6/249 और दूसरी हदीस की शरहें) 
(3) यानी उस के शुरु और अन्त का खयाल रखो ताकि औरत उस के बाद दूसरा निकाह कर सके। 
या अगर तुम ही रुजूअ करना चाहो (पहली और दूसरी तलाक की सूरत में) तो इद्दत के अन्दर 
रुजुअ कर सको। 
(4) यानी तलाक देते ही औरत को अपने घर से मत निकालो, बल्कि इद्दत तक उसे घर में ही 
रहने दो। और उस समय तक रहने के लिये घर और खाना-पीना का खर्चा तुम्हें बर्दाशत करना है। 
(5) यानी इद्दत के दौरान खुद औरत भी घर से बाहर निकलने में जरा एहतियात से काम ले, मगर 
यह कि कोई बहुत अहम और जरुरी मामला हो। | 
(6) यानी जिना कर बैठे या गाली गुलूच और बदअख्लाकी का मुजाहरा करे जिस से घर वालों को 
तकलीफ हो, दोनों सूरतों में उस को घर से निकालना जाइज है। | 
(7) यानी ऊपर गिनाए गये मस्अले, अल्लाह पाक की हदें हैं जिन से आगे बढ़ना खुद अपने आप 
पर ही जुल्म करना है, क्योंकि उस के दीनी और दुनियावी नुक्सान हद और सीमा पार करने वाले 
को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। 
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PR अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे®। : © Ie] Els Oo 
(2) पस जब यह औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के : ६25.26 Ge! cs 
करीब पहुँच जायें तो उन्हें या तो नियम के अनुसार : ५५५८५, ६,556 5 ५५३); 
अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें 


(क यानी मर्द के दिल में तलाक दी हुयी बीवी के तअल्लुक से रगबत और मुहब्बत पैदा कर दे 
और वह रुजुअ करने पर आमादा हो जाये, जैसा की पहली और दूसरी तलाक के बाद शौहर को 
इदूदत के अन्दर रुजूुअ करने का हक प्राप्त है। 

इसीलिये बाज़ उलमा को राय है कि इस आयत में अल्लाह पाक ने सिफ एक तलाक देने 
का हुक्म और एक साथ तीन तलाक देने से मना फरमांया हे, क्योंकि अगर वह एक ही समय में 
तीन तलाकें '.दे दे (और शरीअत उसे जाइज़ करार दे कर लागू भी कर दे) तो फिर यह कहना _ 
बेफाइदा है कि “शायद अल्लाह पाक कोई नई बात पैदा कर दे” (फत्हुल कदीर) |. 

इसी से इमाम अहमद और दीगर बाज उलमा ने यह दलील भी पेश की हे कि रहने के 
लिये घर और खाना खर्चा देने की जो ताकीद की गयी है बह उन औरतों के लिये है जिन को 
एक या दो तलाक दी हो, क्योंकि इस सूरत में शोहर के लिये रुजूअ करने का हक बाकी रहता 
है। और जिस औरत को कई बार में दो तलाकें दी जा चुकी हों तो तीसरी तलाक उसके लिये 
“तलाक बत्ता” या तलाक बाइन” है। ओर इद्दत गुजारने के लिये घर और खाना-खर्चा शोहर के 
जिम्मा नहीं है, उस को तुरन्त शौहर के घर से दूसरी जगह इद्दत बिताने के लिये भेज दिया जाये, 
क्योंकि शोहर अब उस से रुजूअ कर के उसे अपने घर आबाद नहीं कर सकता। 

[हत्ता तन्‌कि-ह जौ-जन्‌ गै-रहू] (यहाँ तक कि वह किसी और शौहर से निकाह करे) और 
फिर बह अपनी मंजी से किसी वजह से तलाक दे दे, या मर जाये। इसलिये अब उस शोहर के 
पास रहने का और उस से खाना-खर्चा लेने का हक नहीं है। इस की ताईद हजरत फातिमा बिन्त 
कैस रजि के उस घटना से होती है कि जब उन के शोहर ने उन को तीसरी तलाक भी दे दी 
और फिर अपने घर से जाने को कहा तो वह तय्यार न हुयी तो मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम तक पहुँचा तो आप ने यही फैसला दिया कि उस के लिये घर और खाना-खर्चा नहीं है, 
उसे तुरन्त किसी दूसरी जगह हट जाना चाहिये बल्कि बाज रिवायत में तफुसील मौजूद है कि रहने 
के लिये घर और खाना-खर्चा उस औरत को मिलेगा जिस के पति को रुजूअ करने का हक बाकी 
हो” (सुनन नसई-3432+ मुस्नद अहमद-6/47) 

अल्बत्ता बाज रिवायतों में हमल से हो और तलाक दी हुयी हो तो ऐसी औरत को इद्दत 
गुज़ारने के लिये घर और खाना-खर्चा मिलेगा (तफसील और हवालों के लिये देखें: नैलुल 
औतार-6/338, 339, 340, 34।, 342) 

बाज उलमा ने इन रिवातयों को कुरआन पाक की इस आयत “उन्हें घर से न निकालो” 
के खिलाफ बतला कर उन को रद्द करते हैं, यह तरीका दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कुरआन पाक की 
आयत का हुक्म उस औरत के लिये है जिस को रजआऔ तलाक दी गयी हो। और उसे आम मान 
लिया जाये तो वह रिवायतें उस को खास करने वाली हैं। यानी कुरआन के आम हुक्म को रिवायतों 
ने रजओ तलाक वाली के लिये ख़ास कर दिया और तलाक बा-यन दी गयी औरत को इस उमूम 
से निकाल दिया है। 
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र अलग कर दो”। और आपस में से दो इन्साफ : ५ ९} 55 3% 


| 

लो“? ओर , i । ds (६4 9 ००८ 

पसन्द को गवाह कर लो”?। और अल्लाह पाक की : ६८; "% bh EIGEN ५23६ 
रजामन्दी के लिये ठीक-ठाक गवाही दो“?। यही है बह: ० } ए Ea GE हद 

| Als ४00 ०2४: ७६ OP (२ 

जिस को नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर: ८ ,/,” ८, IR 
Cy, O92 

और कियामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो: * dl ६ 

शख्स अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक उस के : | 33033 


लिये छुटकारे की शक्ल निकाल देता है/»। | 
(3) और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है कि जिस का : ८% 


2 
atk. 

उसे गुमान भी न हो। और जो शख्स अल्लाह पाक पर : ५६।5 ५2८ £4 4) 6085 
) 


भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसे काफो होगा। अल्लाह : ५६ १%) १। ८८ (5 ५५,४ &६ 
पाक अपना काम पूरा कर के ही रहेगा'?। अल्लाह : I 

पाक ने हर चीज का एक अनुमान मुक्रर कर रखा : 

ह+? । | 


(4) तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से निराश हो : ७2 ए 02 ए 5 
गयी हों, अगर तुम्हें शब्हा हो तो उन की इद्दत तीन : 6६% 5 ७) > 
माह है और उन की भी जिन्हें हैज़ आना शुरु ही न : ५५१.५ ५5 ७॥ १44 4६ 
हुआ हो?। और हमल वाली औरतों की इद्दत.... : २ ६६१८ UN ८४3; 


N 


& है. 
8० 


(9) ऐसी औरत जिस से हमबिस्तरी के बाद तलाक दी गयी है उस की इद्दत तीन हैज़ है। अगर 
रुजूअ करना हो तो इदूदत समाप्त होने से पहले-पहले रुजुअ कर लो, वर्ना उन्हें अपने से जुदा कर 
दो आम दस्तूर के मुताबिक। 

(0) यानी जब रुजुअ करो तो और बाज़ के नजदीक अगर तलाक दो तो इस पर गवाह कर लो। 
यह मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। यानी गवाह बना लेना बेहतर है जरुरी नहीं है। 

() यह ताकीद गवाहों को है कि वह बिना किसी लालच के या मुँह देखी के सहीह-सहीह गवाही 
दें। 

(2) यानी परेशानी और आजमाइश से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। 

(3) अल्लाह पाक अपना काम पूरा कर के रहेगा, जो चाहेगा करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं! 
(4) अल्लाह पाक ने तन्गी के लिये और आसानी के लिये भी एक वक्त मुकर्सर कर रखा है। 
यह दोनों अपने समय पर समाप्त हो जाते हें। बाज उलमा ने इस से हैज़ और इद्दत मुराद ली है। 
(5) यह उन की इद्दत है जिन का हेज आना बुढ़ापे की बजह से बन्द हो गया है, या जिन्हें है 
आना शुरु ही नहीं हुआ। मालूम रहे कि ऐसा बहुत कम होता है कि औरत बालिग हो जाये और 
उसे हैज़ञ न आये। 
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द उन का हमल उँडेल देना है"? (यानी बच्चा : ५।। (4 ९5 +68 Gn! 
जन देना है) और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा, : @ ।१८१ ३५2 ८2.45 ए 
अल्लाह पाक उसके हर काम में आसानी कर देगा। ION EET gh 2४ ४६ 
(5) यह अल्लाह पाक का हुक्म है जो उस ने तुम्हारी : १,८ ५१८ Id ८६ (४; 
: ; ) db YY 4 $ 
तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह पाक से डरेगा : MA ; 
अल्लाह पाक उस के गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा : 9-9 3 
भारी अज्र देगा। 
(6) तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो : ८% ९ Ce GL 
बहाँ उन (तलाक वाली) औरतों को रखो” और उन्हें : १६:८४ ६24865 ४; 5८2६ 


| ॒ 9 > YRS 
करने ला ओः (]8) और LT I?” 6 9 go 

तन्ग करने के लिये तकलीफ न पहुँचाओ“?। ओर : 086 5 2४४ 6 205 » 6६४ 

अगर वह हमल से हों तो जब...... ॒ | 


(6) जिस को तलाक दिया है अगर हमल से है तों उस की इद्दत बच्चा जन देना है चाहे दूसरे 
दिन ही बच्चा जन दे। इस के अलावा आयत के जाहिर से यही मालूम होता है कि हर हमल वाली 
औरत की इद्दत यही है, चाहे उस को तलाक दिया गया हो, या उस का शौहर मर गया हो। अहादीस 
से भी इस की ताईंद होती है (देखें: सहीह बुखारी-538+ सहीह मुस्लिम-।485+ जामे तिर्मिजी-93+ 
सुनन अबू दावूद-2306+ सुनन नसई-3538: सुनन इब्ने माजा-2027) 

दूसरी औरतें जो हमल से न हों और उन के शोहर मर जायें उन को इद्दत चार माह दस 
दिन हें (सूरः बकरह-234) 

(7) यानी जिस को रजआऔ तलाक दी हो उसे अपने पास रखो (इसीलिये कि जिस को तलाक बाइन 
गयीं है उस के लिये घर और खाना-खर्चा शैहर के जिम्मा नहीं है) 

[वुजदिकुम] (ताकत के मुताबिक) इस का यह मतलब है कि अगर मकान बड़ा है और 
उस में कई कमरें हें तो एक कमरा उस को (इद्दत गुजारने के लिये) दे दिया जाये, या अपना 
कमरा उस के लिये खाली कर दे। इस में हिक्मत यह है किं शोहर के निकट रह कर इद्दत गुजारेगी 
तो शायद शौहर का दिल पसीज जाये और उस के दिल में रुजुअ कर लेने का खयाल पैदा हो 
जाये। खास तौर पर अगर बच्चे भी हों तो फिर तो रुजुअ करने का कवी चान्स होता है। 

अफसोस तो इस का है कि मुसलमान इस हिदायत पर अमल नहीं करते जिस की वजह 

से इस हुक्म से लाभ नहीं उठा पाते। हमारे समाज में तलाक के साथ ही जिस प्रकार औरत को 
तुरन्त अछूत बना कर घर से निकाल दिया जाता है, या बाज़ दफा लड़की वाले उसे अपने साथ 
ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन व हदीस के खिलाफ है। 
(8) यानी खाना-खर्चा देने में या इद्दत गुजारने के लिये घर देने में उसे तन्ग न किया जाये कि 
बह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाये। इद्दत के दौरान यह. तरीका न अपनाया जाये। बाज़ उलमा ने 
इस का मतलब यह बयान किया है कि इदूदत ख़त्म हो जाने के करीब हो तो फिर रुजुअ कर 
ले और बार-बार ऐसा करे जैसा कि जाहिलिय्यत के जमाना में किया जाता था, जिस को मिटाने 
के लिये शरीअत ने तलाक के बाद रुजु करने की हद मुक्रर कर दी ताकि कोई शख्स भविष्य 
में इस प्रकार महिला को तन्ग न करे। अब एक इन्सान दो मर्तबा तो ऐसा कर सकता है, लेकिन 
तीसरी मर्तबा जब तलाक देगा तो उस के बाद उस के रुजुअ का हक भी समाप्त हो जायेगा। 
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ee जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा: (६ १६३९5 ८<& ६८ Be 
द करो“? अगर पिलायें RR 7 23s Ee] ~ Ba 
रो? । फिर अगर तुम्हारे कहने से बही दूध |: 356७5 ;% 6598 #& टटा 
तो तुम उन्हें उन की उजरत दे दो | ओर आपस में E pC 79” 9 2१7 
तौर | | हे (७) 9 TD) “4 |> 9 
मुनासिब तौर पर मश्वरा कर लिया करो??। और अगर : I Rot १६:८6 
तुम आपस में जिद पकड़ लो तो उस के कहने से कोई : EF 
और दूध पिलायेगी?। र 
(7) कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना : 7५ ८/5 45% ९5 24८.38 3 
चाहिये? और जिस पर उस को रोजी तन्ग कर दी: »१%। 4. क्‍ 
होः ) (६४ + १ हा (7:5६ | ५2 A है 
गयी हो”? उसे चाहिये कस जो कुछ अल्लाह पाक ने sgl HES A 56 ५ 
उसे दे रखा है उसी में से (अपनी हैसियत के : 
मुताबिक) दे। किसी शख्स को अल्लाह पाक तकलीफ : 
नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी : 
हे?। अल्लाह पाक तन्गी के बाद आसानी भी कर: 
देगा मै 


(9) यानी जिस को तलाक दी गयी हो अगर वह हमल से हे तो उस को भी (इद्दत गुजारने के 
लिये) घर और खाना-खर्चा मिलेगा। जैसा कि पहले भी बयान किया गया है। 

(20) यानी तलाक देने के बाद अगर वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाये तो उस की उजरत तुम्हारे 
जिम्मा है। 

(2I) यानी आपस के मश्वरे से उजरत ओर दूसरे मामलात तै कर लिये जायें जैसे, बच्चे का 
बाप दस्तूर के मुताबिक उजरत दे और माँ भी, बाप की हैसियत को सामने रखते हुये उजरत 
'तलब करे वगैरह। 

(22) यानी आपस में उजरत वगैरह का मामला तै न हो सके तो किसी दूसरी अन्ना (दूध पिलाने 
वाली) के साथ मामला कर ले जो उस के बच्चे को दूध पिलाये। 

(23) यानी दूध पिलाने वाली औरतों को उजरत अपनी पहुँच के मुताबिक दी जाये। अगर अल्लाह 
पाक ने खूब दे रखा है तो उसी अनुपात से दूध पिलाने वाली की खिदमत जरुरी है। 

(24) [कुदि-र] जिस पर उस की रोजी की तन्गी की गयी हो, यानी उसे खाने-पीने की तन्गी हो 
और माली एतबार से कमजोर हो बह अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। | 

(25) इसलिये बह गरीब और कमजोर को यह हुक्म नहीं देता कि बह दूध पिलाने वाली को ज्यादा 
मजदूरी दे। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की मॉ और बच्चे का बाप दोनों ऐसा मुनासिब रवैया 
इख्तियार करें कि एक दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, और बच्चे को दूध पिलाने का मस्अला गंभीर 
न बन जाये। चुनान्चे दूसरे स्थान पर फरमायाः “न माँ को बच्चे की बजह से तकलीफ पहुँचाई जाये 
और न बाप को” (सूरः बकरः-233) 

(26) चुनान्चे जो अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं अल्लाह पाक ही उन को आसानी और कुशादगी 
दे देता है। ॒ 
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(४) और कितनी ही बस्तियाँ हैं कि उन्होने अपने रब : ५# ८% <2 455 ७ ८१65 
और उस के रसूलों के अहकाम की नाफमानी को?” : ६.५ (६१८5 4८5 ६ 

उन्हें : र fe 47 (६४४2६ 3 
तो हम ने भी उन से सख्त हिसाब किया और उन्हें UN GN 
अजाब दिया अनदेखा सख्त अजाब-”। 
(9) पस उन्होंने अपने क॑तूत का मजा चख लिया और : ५६८ ८63 ७४ 065 <5 
अन्त .उन का घाटा ही हुआ। | “६७५४ 


(0) उन के लिये अल्लाह पाक ने सख्त अजाब : ।%5 ।६5 €।६5 24 24 ६2 
लय्यार Bu eh पस अल्लाह से. डरो क hig FB SE 

| ! " “5: « Kel 2१/3८ 
बाले मोमिनों! बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने तुम्हा (3५ AN OSS 


तरफ नसीहत उतार दी है। | 

(।) (यानी) रसूल? जो तुम्हें अल्लाह पाक के: 4४0 ५ ड ४८ ४:८६ 
साफ-साफ आदेश 'पढ़ कर सुनाता है ताकि उन लोगों : ।4. ८५5/८५5, ड 
को जो ईमान लायें और नेक अमल करें, ताकि उन : + 5) 5) cE 9 
लोगों को जो इंमान लायें और नेक अमल करें,तारीकी : र 
से रोशनी की तरफ ले आये। और जो शख्स: 
अल्लाह पर ईमान लाये ओर नेक अमल करे०”..... : 


(27) [अ-तत्‌] सरकशी की, नाफमानी की, अकड़ दिखाई। यानी अल्लाह के आदेश और उस के 
रसूलों की पैरवी से इन्कार किया। अपने रब और उस के रसूलों के हुक्म से सरताबी की। 
(28) [नुक्रा] (होलनाक आफत) (हिसाब-किताब और अजाब)। दोनों ही से मुराद दुनियाबी अजाब 
और सजा है। | 

कुछ उलमा ने “अजा बन्‌ नुकरन्‌” से दुनिया का अजब जैसे सूखा काल, चेहरा बदल जाना, 
चेहरा धँस जाना वगैरह। और “हिसाबन्‌ शदीदा” से मुराद आखिरत को सजा लिया है। (फत्हुलकदीर) 
(29) [रसू-लन्‌] यानी हम ने “जिक्र” यानी कुरआन पाक को नाजिल किया और रसूल को भेजा 
जो तुम्हें अल्लाह के साफ-साफ अहकाम पढ़ कर सुनाता है। 
(30) यह रसूल का काम बताया गया है कि रसूल कुरआन पाक के जरीआ से लोगों को अख्लाको 
पस्ती से और शिंक ब गुमराही को तारीकी से ईमान को रोशनी की तरफ लाता है। [रसूल] से यहाँ 
मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 
(3।) इस से साबित हुआ कि कुरआन पाक को आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
. की दावत-तबलीग ही से इन्सान अँधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ़ आ सकते हैं 

नेक अमल में दोनों बातें शामिल हैं। अहकाम और आदेश पर अमल और नाफ॑मानी और 
गुनाहों से बचना। मतलब यह है कि जन्नत में बही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने सिफ जबान से ही 
ईमान का इजहार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हकीकी ईमान ला कर आदेश व अहकाम पर अमल . 
किया और नाफ॑ंमानी और गुनाह से बचते थे। 
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FR अल्लाह पाक उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा : 
जिस के नीचे नहरें जारी हैं, जिन में यह हमेशा-हमेशा : 
रहेंगे। बेशक अल्लाह पाक ने उसे बेहतरीन रोजी दे : 


रखी है। 


(2) अल्लाह पाक वह है जिस ने सात आसमान : 
बनाए और उतनी ही जमीनें भी” (यानी सात) उस : 
का हुक्म उन के दर्मियान उतरता है०?, ताकि तुम जान : 
लो कि अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखने वाला : 
है, और बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने हर चीज़ को : 


अपने इलम से घेर रखा हे&»। 


सरः तहरीम मदीना शरीफ में नाजिल हुयी । इस में. ॒ 


१2 आयते और दो रुकअ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला हे। 


(32) यानी सात आसमानों की तरह सात जमीनें भी पेदा की हें। बाज उलमा ने इस से सात अकालीम 


(रद 02 5) is 4054 
5 AT Ug cis SON 
(9 65) 45 4) | 

gs Ee FE Gd 
(] bts » (६4:5७ YI (242 § 
dl SB GE SY 
GEIS ४6 ८४ ५० 
७ ५ 5565 (5 ४ ५६ 








sol gl oy 


(महादीप) मुराद लिये हैं, लेकिन यह सहीह नहीं हैं। बल्कि जिस तरह ऊपर-नीचे सात आकाश हैं 


उसी तरह सात जमीनें हें। 


` अहादीस से भी इसी की ताईद होती है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः “जिस ने किसी की एक बीता भर जमीन जुल्म से हथिया ली, तो क्हियामत के दिन सातों 
जमीनों का तौक बना कर उसके गले में डाला जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-।60) सहीह बुखारी शरीफ 
के अल्फाज यह हें: “उस को सातों जमीनों तक थँसाया जायेगा।” (2454) 


और जिन्होंने यह कहा है कि हर जमीन में उसी तरह का नबी है जिस तरह नबी तुम्हारी 


जमीन पर आया। जैसे, आदम, आदम की तरह। नूह, नूह की तरह। इब्राहीम, इग्राहीम की तरह। औसा 
ईसा की तरह। यह बात किसी सहीह रिवायत से साबित नहीं, बल्कि मनगढ़त और बाीतल है। 
(33) यानी जिस प्रकार हर आसमान पर अल्लाह पाक का हुक्म लागू है, इसी तरह हर जमीन में 
भी उस का हुक्म लागू है। आसमानों की तरह सातों जमीनों को भी वही चलाता है। 

(३4) [अहा-त] (हर चीज को अपने इलम से घेर रखा है) पस उस के इलम से कोई चीज़ बाहर 


नहीं हे, चाहे बह चीज कैसी ही क्यों न हो। 
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() ऐ नबी! जिस चीज को अल्लाह पाक ने आप के : ८ 656 235 2 SHES 
लिये हलाल कर दिया है उसे क्यों हराम करते हैं”? इ As Os SU CE t 
(क्या) आप अपनी बीवियों की रजामन्दी प्राप्त करना चाहते 05 
हैं। और अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम करने वाला है। : 

(2) बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये कसमों को खोल : ६४५ RANI 
डालना मुकर्रर कर दिया है”, और अल्लाह पाक तुम्हारा : /;।५। ५5 ६४१% ८ 
 कारसाज (संरक्षक) है और वही पूरे इलम वाला...... क्‍ 


(१) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था वह 
क्या थी? जिस पर अल्लाह पाक ने अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया था? इस बारे में एक तो 
बह वाकिआ मशहूर है जो सहीह बुखारी और मुस्लिम वगैरह में रिवायत है कि नबी कंरीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हजरत जैनब बिन्त जहश के पास कुछ देर ठहरते और वहाँ शहद पीते। हजरत हफसा 
_- ओर आइशा रजिः दोनों ने बहाँ ज्यादा देर तक आप को ठहरने से रोकने के लिये यह पलान बनाया 
कि उन में से जिस के पास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्रीफ लायें तो वह उन 
से यह कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप के मुँह से मगाफीर की बू आती है। चुनान्चे उन्होंने 
ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः मैंने जैनब के घर सिफ शहद 
पिया है, अब मैं कसम खाता हुँ कि शहद नहीं पियूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बतलांना। 
(सहीह बुखारी-492) 

सुनन नसई में बयान किया गया है कि बह एक लोंडी थी जिस को अपने ऊपर हराम कर 
लिया था (शेख अल्बानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया हे) (सहीह सुनन नसई-3/63) जबकि 
दूसरे उलमा इसे जआफ कहते हैं। इस को तफसील दूसरी किताबों में इस प्रकार बयान की गयी 
है कि वह लोंडी हजरत मारिया किबतिय्या थीं जिन से आप के बेटे इब्राहीम पैदा हुये थे। 

हजरत मारिया एक मर्तबा हजरत हफसा रजि’ के घर आ गर्यी उस समय हफसा रजि’ घर 
में नहीं थीं। इत्तिफाक से बह आ गर्यी तो उन्होंने मारिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
के साथ अपने घर में तन्हाई में देखना अच्छा नहीं लगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने हजरत हफसा को राजी करने के लिये कसम खा कर मारिया को अपने ऊपर हराम 
कर लिया और हफसा को ताकीद फरमा दी कि यह बात वह किसी को न बतायेंगी। 

_ हाफिज इब्ने हजर रहः लिखते हैं कि यह घटना कई सनदों से बयान हुयी हैं जो एक-दूसरे 

को मजबूत करती हें। इस प्रकार हदीस ठोस और भरोसे-मन्द हो गयी है। दूसरे यह कि हो सकता 
है एक ही समय में दोनों ही घटनायें इस आयत के नाजिल होने का सबब बनी हों (फत्हुल बारी 
8/837, 838) इमाम शोकानी रह° ने भी इसी राय को पसन्द किया है और दोनों ही किस्सों (घटनाओं) 
को सहीह करार दिया है। इस से यह बात मालूम हुयी कि अल्लाह पाक की हलाल की हुयी चीज़ 
को हराम करने का इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम भी यह इर््तियार नहीं रखते। 
(2) कसम इस प्रकार खुलेगी कि कफ़्फारा अदा कर के उस काम को कर डालो जिस के न करने 
की कसम खाई है। कसम के कफ्फारा का बयान सूरः माइदा की आयत न° 89 में बयान किया 
गया है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने भी कफ्फारा अदा कर के शहद का 
इस्तेमाल किया और मारिया रजि का हक भी अदा किया। (फत्हुल कदीर) 
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हिक्मत वाला है। | | Os 
(3) और (याद करो!) जब नबी ने अपनी बाज : ७०४ ७०% ७) #2 {4 95 
बीव्रियों से एक पोशीदा बात कहीं, पस जब उस ने ise 26 ६६ 

इस बात को ख़बर कर दी और अल्लाह पाक ने अपने : 6& 924 ६2८ 5६८ 4४८ 
नबी को इस बारे में सूचित कर दिया” तो नबी ने: , ५, ? ५; Te 
थोड़ी सो बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गे०। ! ५ या Eb 
फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को यह बात बताई : 2%! ५% 06 १७ < 
तो कहने लगी: इस को खबर आप को किस ने दी?? : द OA 
नबी ने कहाः सब जानने वाले, पूरी ख़बर रखने वाले : 

अल्लाह ने मुझे यह बतला दिया”। | 

(4) (ऐ नबी की दोनों पत्नियों!) अगर तुम दोनों : <52 55 ५0 3 ो 6) 
अल्लाह पाक के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर : ६६ 4? ६८ ।;८45 ९ ५ ५८४१६ 
है। बिला शुब्हा तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं?! और : g ११ 
अगर तुम नबी के खिलाफ एक-दूसरे की मदद करोगी : 2 
तो उस का वली (संरक्षक) अल्लाह पाक है और : 


७ ६०७६ 
दः हे 


RT, इस मामले में उलमा के दर्मियान इर्तिलाफ है कि अगर काई शख्स किसी चीज़ को अपने 
ऊपर हराम कर ले तो इस का क्या हुक्म है? जमहूर उलमा के नजदीक बीवी के अलावा किसी 
चीज को हराम करने से वह चीज़ न तो हराम होगी और न उस पर कफ़फारा है। अगर बीची को 
अपने ऊपर हराम करेगा और उस से मकसद तलाक है तोतलाक पड़ जायेगी, और अगर तलाक 
की निय्यत नहीं है तो राजेह कौल के मुताबिक यह कसम हे ओर इस के लिये कसम का कफ़्फारा 
अदा करना जरुरी है। (ऐसरुत्तफ़ासीर और देखें: सहीहुल्‌ जामे-463) [कफ्फार-ए-यमीन] इस का 
मतलब कसम का कफ़्फारा है। (देखें: सूरः माइदा-89) 

(3) वह पोशीदा बात या तो शहद थी, या फिर मारिया रजि‘ को अपने ऊपर हराम करने वाली 
बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने हजरत हफसा से को थी। 

(4) [निब्ब-अत्‌ बिही] (उस बात को खबर कर दी) यानी हजरत हफूसा रजि० ने बह बात आइशा 
रजिः को जा कर बता दी। 

(5) यानी हफसा रजि० को बतला दिया कि तुम ने मेरा राज फाश कर दिया है। ताहम आदर-सम्मान 
और एहतराम की वजह से सारी बात को नहीं बताया। 

(6) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफसा को बतलाया कि तुम ने मेरा राज ओपेन 
कर दिया है तो वह हैरान हुयी, क्योंकि उन्होंने हजरत आइशा के अलावा किसी और को यह बात 
नहीं बतलाई थी और आइशा से उन्हें यह आशा नहीं कि वह आप को बतला देंगी, क्योंकि बह 
मामला में शमिल थीं। 

(7) इस से मालूम हुआ कि कुरआन के अलावा भी आप पर वहयि नाजिल होती थी। 

(8) यानी तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली जायेगी [इन ततूबा] (अगर तुम दोनों तौबा कर डालो) यह 
शर्तं है और इस का जवाब पोशीदा है (तो बेहतर है) 

(9) यानी हक से हट गये हैं और वह है उन का ऐसी चीज़ का पसन्द करना जो नबी करीम 
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Ce और नेक ईमानदार और इन के अलावा फ्रिश्ते : ७५ ८६ 5४75०; ९८६७०६५] 
भी मदद करने वाले हैं।०। | oS 


(5) अगर वह (नबी) तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द : ६१5 ६75 ९) 5 £ 
उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से बेहतर बीवियाँ : IESE ESS 
देगा", जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के : _, « स $ 
सामने झुकने वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत : * *“ 2४४ ५५% Se 
करने वालियाँ, रोजे रखने वालियाँ, बेबा और कँवारियाँ(2 : S05 


(भी होंगी) 
(6) ऐ ईमान वालों! तुम अपने आप को और अपने : {८% $ 5% ८209) (६६ 
घर वालों को उस आग से बचाओ"? जिस का ईधन : ,/(६। ७१; ।5G 

इन्सान हैं और पत्थर..... EO 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसन्द न थी। (फ॒त्हुल कदीर) 

(0) यानी नबी के मुकाबले में तुम जथा बन्दी करोगी तो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। इसलिये 
कि नबी का मददगार तो अल्लाह भी है और मोमिन और फरिश्ते भी। 

(।) यह चेतावनी के तौर पर बीवियों को कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक अपने पेंगबर को 
तुम से भी बहेतर बीवियाँ दे सकता है। 

(2) [सय्यिबातिन्‌] (लौट आने वाली) यह “सय्यिब” को जमा है। विधुबा और बेवा महिला को सय्यिब 
इस लिये कहा जाता है कि वह अपने पति से वापस लौट आती है और फिर इस तरह बिना 
शौहर के रह जाती है, जैसे पहले थी। [अबकारा] यह “बिक्र) की जमा है। (कूँवारी) इसे बिक्र इसीलिये 
कहते हैं कि यह अभी पहली हालत पर होती है जिस हालत पर वह पैदा की गयी थी, यानी कँवारी। 
(फत्हुल कदीर) बाज रिवायतों में आता है कि सय्यिब से हजरत आसिया (फिरऔन की बीवी) और 
बिक्रसे हजरत म्रयम (आसा अलै० की माँ) मुराद हैं। यानी जन्नत में इन दोनों को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की बीवियाँ बनाया जायेगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस सिलसिले 
को तमाम रिवायतें सहीह नहीं हैं, इसीलिये इन रिवायतों की बुनियाद पर ऊपर की बात का अकोदा 
रखना दुरुस्त नहीं। | 

(3) इस आयत में ईमान वालों को उन की निहायत अहम जिम्मेदारी की तरफ तबज्जोह दिलाई 
गयी हैं, अपने साथ अपने घर वालों को भी इस्लाह और उन की इस्लामी शिक्षा-प्रशिक्षण (तालीम 
` च तर्बियत) की तरफ तवज्जोह, ताकि यह सब -जहन्नम का इंधन बनने से बच जायें। इसीलिये नबी 
"करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा सात साल की आयु को पहुँच 
जाये तो उसे नमाज पढ़ने की नसीहत करो और दस साल के हो जायें और नमाज में सुस्ती करें 
तो उन्हें डॉट-फटकार लगाओ। (सुनन अबू दावूद-494+ जामे तिर्मिजी-407) इसी प्रकार रोजे उन से 
रखवाए जायें और दूसरे अहकाम को करने की तरफ तवज्जोह दिलाई जाये ताकि जब वह बड़ी उम्र 
के हो जायें तो दीन के बारे में उन्हें जानकारी हासिल हो चुकी हो। (इब्ने कसीर) 
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A जिस पर सख्त दिल (कठोर स्वभाव वाले) : £5४ १4 (६८ $3655 
मज़बूत फ्रिश्ते मुक्रर हैं जिन्हें जो हुक्म अल्लाह पाक : १८८ (८ ८| SSN 
देता है उस की नाफ॑मानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म : 6B is 
दिया जाये उसे बजा लाते हेैं। ह 


(7) एऐ काफिरों! आज तुम उज्र और माजरत मत: ४0958 ४ |%& 297 (६ 


च ९ ~ 


७१ 


करो। तुम्हें सिंफ तुम्हारे कर्तूतों का बदला दिया जा: १११ [८ ८१६2 C5} »4; 


है ७१२०० 
वालों ठ i392 9fo2!l 2? 
(8) ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह पाक के सामने : ४0 3) &9» ४० ८2५3 


सच्ची और खालिस तौबा करो?। करीब है कि तुम्हारा : ५55 6 १47 ५७ ५८:०४ ५5 


| ' “+ 
रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में : १ "६६५५45 £5६: ४६८ 
दाखिल करे जिन के नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन : ४ 2: 380 (६८४ Ge 5.22 
अल्लाह पाक नबी को ओर ईमानदारों को जो उन के : tl ENS ON hl sy 
साथ हैं रुस्वा न करेगा। उन का नूर उन के सामने: ५ sl ps 


~?” 5239१2 ~~” 


और उन के दायें दौड़ रहा होगा, यह दुआयें करते होंगे : ON Gi Sy १०८ 


° $ sf 


$ 


“9429 2० हा 9 9 3% 
कि ऐ हमारे रब! हमें कामिल नूर अता फरमा“?, और : 5 So हे > bs 
हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला : “८3259 ६५ ६ 2-5 ६) 

, (5 2 ‘® ~ el 
है। DS FF ' : 


“१, 


|, 
(७) ऐ नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद: ८६६४५5 6 ०८ &# (६ 
करो”? और उन पर........ । 


उ 


(4) खालिस तौबा यह है (।) जिस गुनाह से तोबा कर रहा है उसे छोड़ दे (2) उस पर अल्लाह 


पाक के दरबार में अपनी शर्मिन्दगी का इजहार करे। (3) आइन्दा उस काम को न करने का वादा 
करे (4) अगर उस का संबन्ध बन्दों के हक से है तो जिस का माल लिया है उस से मिले, उसे 
वापस करे। जिस के साथ ज्यादती की है उस से माँफो माँगे। सिफ जबान से तौबा कर लेना कोई 
माना नहीं रखता। 

(5) यह दुआ मोमिन लोग उस समय करेंगे जब मुनाफिकों का नूर बुझा दिया जायेगा जैसा कि 
सूरः हदीद में तफुसील बयान हुयी। ईमान वाले कहेंगे: जन्नत में दाखिल होने तक हमारे इस नूर 
को बाकी रख और मुकम्मल फरमा। 

(6) काफिरों के साथ जिहाद करना हथियार के साथ, और मुनाफिक लोग जब ऐसे काम करें जिन 
को वजह से उन पर हद जारी हो तो उन पर हद जारी करना। ९3 
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गे सख्ती करो"?, उन का ठिकाना जहन्नम है"? : >र& ८०४८5 2age Es 
और वह बहुत बुरी जगह है। | | ७५.०४ 5; 
(0) अल्लाह पाक ने काफिरों के लिये नूह और लूत : ।,/% ५0. Ns % 0% 
की बीबी की मिसाल बयान फरमायी?, यह दोनों हमारे : hs Sif ह» Sl 


बन्दों में से दो नेक बन्दों के घर में थीं, फिर उन की : [26 6 20620 2225 
उन्होंने खियानत की०?, पस बह दोनों नेक बन्दे उन: 7 ठ Ci 26 Cs 
से अल्लाह पाक के किसी अजाब को न रोक सके? : >” ES 6५ »२ ८ a र 
और हुक्म दे दिया गया जहन्नम में जाने वालों के साथ : Co ५2> | 
तुम दोनों भी चली जाओ०?। | OY 


(7) यानी दावत-तबलीग में सख्ती करो और शरीअत के कामों में कोई लिहाज न करो, क्योंकि 
यह लातों के भूत हैं जो बातों से मानने वाले नहीं है। 

इस का अर्थ यह है कि दावत-तबलीग़ की राह में कभी नमी करनी पड़ती है और कभी 
सख्ती। हर जगह सिफ नमी ही नमी यह भी मुनासिब नहीं, और हर जगह सिफ सख्ती ही सख्ती 
यह भी ठीक नहीं। दावत-तबलीग में मौका-महल और हालात ब मामलात और उस की शख्सीय्यत 
को सामने रख कर नमी या सख्ती करनी पड़ती है। 
(8) यानी काफ्रों और मुनाफिकों, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। 
(।9) [म-सल] इस का मतलब है किसी ऐसी हालत का बयान करना जिस में कुछ नई बात हो 
कुछ अचंभे वाली चीज़ हो, उस में कुछ दिलचस्प पहलू हो ताकि उस के द्वारा एक दूसरी हालत 
के बारे में जानकारी हो जाये जिस में भी उसी की तरह नई बातें हों, कुछ अचंभे को चीज़ उसी. 
को तरह हो। मतलब यह है कि इन काफिरों के हाल के लिये अल्लाह पाक ने एक मिसाल बयान. 
फरमायी है जो नूह और लूत की बीवियों की है। 
(20) यहाँ खियानत से मुराद जिना और बदकारी नहीं है, क्योंकि इस बात पर इत्तिफाक है कि कोई 
नबी की पत्नी जिनाकार नहीं होती। (फत्हुल कदीर) यहाँ खियानत से मुराद अपने शीहरों पर ईमान. 
न लाना। मुनाफिकत करना, अपनी हमर्ददी को अपनी काफिर कौम के साथ रखना। चुनान्चे नूह अलैः 
की पत्नी, नूह के बारे में लोगों से बयान करती फिरती थी कि यह मजनून (पागल, दीवाना) है। 
| और लूत की बीवी अपनी कौम के लोगों को घर में आने वाले मेहमानों के बारे में सूचना 
पहुँचाती थी। बाज़ उलमा का कहना है कि यह दोनों औरतें अपने शोहरों के बारे में अपनी. कौम 
वालों को बताती थीं और चुगली करती रहती थीं। | | 
 (2॥) यानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के नबी होने के बावजूद, अपनी अपनी बीक्रियों को अल्लाह 
पाक के अजाब से नहीं बचा सके, हालाँकि नबी अल्लाह पाक के नजदीकी होते हैं। 
(22) [तुम दोनों दाखिल हो जाओ] यह कियामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय। काफ्रों 
की मिसाल जो यहाँ खास तौर पर बयान की गयी है इस का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वबसल्लम की बीवियों का चेतावनी देनी है कि याद रखो अगर तुम लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम की मुखालिफूत की या तकलीफ पहुँचाई तो तुम भी पकड़ में आ जाओगी जिस प्रकार | 


नुह और लूत की बीवियाँ पकड़ में आयां [याँ पकड़ में आयीं और जहन्नम में ढकेल दी गयोी। | और जहन्नम में ढकेल दी गरयी। 
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High Pz 


(।) और अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिये : <2 2 SEs 4507-४५ 
फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान फरमायी, : ५१६८९} ९। ८५८56 20553 
जबकि उस ने ह की कि ऐ मेरे मौला! मेरे लिये : १८१३ ९, BG 
अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरऔन : १ टु ५८; 
से और उस के (बुरे) अमल से बचा और मुझे जालिम : ” Fe PR ८2.५8 हे 
लोगों से नजात दे। रा ७ ७४०४) 
(2) और (मिसाल बयान फरमायी) इम्रान की बेटी : 25.28 0 ८5 22:55 
म्रयम कौ”? जिस ने अपनी इज्जत की हिफाजत की : (६११ ९१, Ab iC 
फिर हम ने अपनी तरफ से उस में रुह फूँक दी और GUS ०४८, <2$62; 
उस ने अपने रब की बातों? और उस की किताबों : 5 22.08 (० ८ 
की तस्दीक को और इबादत गुजारों में से थी?। : Ee ci 


é 


(23) यानी फिरऔन को बीबी की नेकी, ईमानदारी, दीन पर जमे रहने और परेशानियों में सब्र करने 
में, साबित कदम रहने में उन की मिसाल बयान फरमायी है। और यह बतलाने के लिये भी मिसाल 
बयान फरमायी है कि काफिर की सख्ती और उस का जुल्म च ज्यादती ईमान वालों के कदम नहीं 
डगमगा सकती। जैसे फिरऔन की बीबी है जो अपने समय के सब से बड़े काफिर के पास थी, 
लेकिन बह अपनी बीबी को ईमान से नहीं रोक सका। 

(24) हजरत म्रयम के जिक्र से यह बयान करना है कि इस के बावजूद कि वह एक बिगड़ी हुयी 
कौम के दर्मियान रहती थीं, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत में दर्जा और मर्तबा 
अता फरमाया और तमाम दुनिया वालों की औरतों पर उन को फ॒जीलत अता फरमायी। | 
(25) [कलिमाति रब्बिहा] (अपने रब की बातों को) यहाँ पर कलिमाति- रब से मुराद अल्लाह पाक 
की शरीअत है। 

(26) यानी ऐसे लोगों में से, या ऐसे खान्दान में से थीं जो आज्ञा पालन, इबादत और नेकी 'ब अच्छाई 
में मुमताज था। हदीस में है कि : जन्नती औरतों में सब से अफजल हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, 
हजरत म्रयम और फिरआऔन की बीवी आसिया रजिः है। (मुस्नद अहमदः ।/293+ मजमउज्जवाइदः 
9/357+ सिलसिला सहीहः4/3) एक और हदीस में फुरमायाः “मदो में तो बहुत से कामिल हुये हैं 
मगर महिलाओं में फिरओऔन की बीबी आसिया, इम्रान की बेटी म्रयम और हजरत खदीजा बिन्त खुवैलद 
_ रजिः’ हैं। और आइशा रजि० की फ॒जीलत औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद खाना को तमाम खानों पर 
फजीलत हासिल है।” (सहीह बुखारी-548+ सहीह मुस्लिम-243) 


नेर नैर मे 
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पारः तबा-र-कल्लजी (29) पारः तबा-र-कल्लजी 29 9 सूरः मुलक (67) i665 सूरः मुलक (67) 








सर मुल्क मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस में हम ओ TNE 
30 आयतें और दो रुकअ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2) ८7०११ £3! 2-८ 
निहायत रहम वाला है। ह 

(।) बहुत बरकत वाला है बह अल्लाह पाक जिस के : ८४% 5 sy GSS 
हाथ में बादशाही है?, और बह हर चीज पर कुदरत : F532 
रखने वाला है। | 


(2) जिस ने मौत और जिन्दगी को इसलिये पैदा किया : "5५.५ ६५४५5 <४ 66 छ ` 
कि बह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे : ४१६557; 5 85 Sc C28 


काम करता है>। और बह गालिब (और) बख्शने 


वाला है। 
(3) जिस ने सातों आसमानों को ऊपर-तले पैदा किया : ७४८७०५७४५४ २»: ६८ € 59 
(तो ऐ देखने वाले!) 


(।) इस सूरः की फजीलत के तअल्लुक से बहुत सी रिवायतें हैं, इन में से केवल चन्द ही हदीसें 
“सहीह” या “हसन” हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अल्लाह 
की किताब में एक सूरत है जिस में 30 आयतें हैं, यह सूरः इन्सान की सिफारिश करेगी, यहाँ तक 
कि बख्श दिया जायेगा (जामे तिर्मिजी-289+ सुनन अबू दावूद-400+ सुनन इब्मे माजा-3786+ मुस्नद 
अहमद-2/299, 32।) दूसरी हदीस में है कि “कुरआन पाक में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले 
की तरफ से लड़ेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी।” (मजमउज्ञबाइद-7/270+ सहीह 
जामे सगीर अल्बानी-3644) तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायते में यह बयान किया गया है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम रात को सोने से पहले सूरः सज्दा और सुरः मुल्क जरुर पढ़ते . 
थे।” (जामे तिर्मिजी-3404) अल्लामा अल्बानी ने एक रिवायत अपनी पुस्तक “सिलसिला सहीहा” में 
नकल की है कि सूरः मुल्क कब्र में बचाने वाली हे।” (३/।3।) यानी इस का पढ़ने वाला उम्मीद 
है कि कब्र के अजाब से महफूज रहेगा, मगर शर्त यह हे कि बह इस्लाम के अहकाम और आदेश 
का पाबन्द हो, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला हो। | 
(2) [तबा-र-क] यह “ब-र-कतुन्‌” से बना हे, इस कां अर्थ है “बढ़ोतरी, ज्यादती, तरक्की”! बाज 
लोगों ने यह भी तर्जुमा किया है “मख्लुक की सिफतों से बुलन्द और बरतर” [उसी के हाथ में बादशाही 
है] यानी हर प्रकार की कुदरत, ताकत और गलबा च कब्जा उस को हासिल है। वह दुनिया में जिस 
प्रकार चाहे उलट-फेर करे कोई उसे रोक नहीं सकता। वह चाहे तो बादशाह को भीख माँगने वाला 
और भीख मांगने वाले को बादशाह, और मालदार को गरीब और गरीब को मालदार कर दे। उस 
से कोई पूछ-ताछ नहीं कर सकता और न ही कोई दखल दे सकता है। 

(3) [रुह] यह एक न दिखाई देने वाली चीज है। जिस बदन में यह मौजूद है बह जीवित (जिन्दा) कहलाता 
है और जिस बदन से बह निकेल जाये तो वह मुर्दा कहलाता है। अल्लाह पाक ने यह दुनियावी जिन्दगी 
का सिलसिला जो कि अस्थाई है इसलिये. शुरु किया है कि आजमाए कि कौन उस की दी हुयी जिन्दगी 
का इस्तेमाल करता है। जो अपनी जिन्दगी को ईमान और आज्ञापालन में गुजारता है उस के लिये बेहतरीन 
अज्र और बदला है और आखिरत में जन्नत है और दूसरों के लिये अजाब। | 
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पल रहमान के पैदा करने में तू कोई बेजाबतगी : 28 *२५४ ७2 ७ 5 
देखेगा“?। दोबारा (नजरें डाल कर) देख|ले, क्या कोई : ® 3b Gag ५९:20 
दराड़ भी नजर आ रहा हे®?। | ४ | | 

(4) फिर दोहरा कर दो-दो बार देख लें, तेरी निगाह : „ LICE ES NB 
तेरी तरफ जलील (और आजिज) हल थकी हुयी : iE 6 
लौट आयेगी?। 9 5s 

` (5) बेशक हम ने पहले आसमान (समाए-दुनियाँ) को : Gos ( +) FE । ६5 (2८ रा 
चरागों (सितारों) से जीनत वाला बना दिया और उन्हें : ls si 





शैतानों के मारने का जरीआ“? बना दिसा, और शैतानों : ७,०५8 NE 

के लिये हम ने भड़कती हुयी आग का अजाब तय्यार : 

कर दिया। EO SEs 
वालों : + >> 565 ५ ०७2०; CS 

अपने रब के साथ कुफ्र करने के ह , 

(6) और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिये oh ss 


जहन्नम का अजाब है और वह क्या ही. बुरी जगह है। : SSS EC 
(7) जब उस में यह डाले जायेंगे तो उस की बड़े जोर : ““ a2 ee ७४ क क 
की आवाज सुनेंगे और बह जोश मार रही होगी®। | GG vg $ 2 
(8) करीब है कि (अभी) गुस्सा के मारे बह फट : ७४ ८6 “#4७2 
जाये®.... 


(4) यानी कोई कमी, कजी, टेढ़पना, खरांबी नहीं पायेंगे, बल्कि वह बिल्कुल सीधे ओर बराबर हैं, जो इस 
बात की गवाही देते हें कि इन सब को पैदा करने वाला केबल एक ही है, कई एक नहीं हैं। 

(5) बाज दफा दोबारा गौर से देखने से ऐब और कमी नजर आ जाती है। इसीलिये अल्लाह पाक दावत 
दे रहा है कि बार-बार देखो कि क्या तुम्हें कोई मामूली से मामूली दराड़ भी नज़र आ रहा है। 

(6) यह और अधिक ताकोद है। इस का मकसद अपनी 'कदरत और कारीगरी को दिखाना और अपने 
एक होने को साबित करना हे। 

(7) यहाँ पर सितारों का दो काम बताया गया हे (।) आसमान को सजाने-सारने और 
चमकाने-दमकाने के लिये, क्योंकि बह चरागों की तरह जलते नजर आते हैं। (2) शैतानों को मारने 
के लिये। शैतान अगर आसमानों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लो यह आग का अन्गारा बन 
कर उन पर गिरते हैं। (3) एक तीसरा मकसद भी बयान किया गया है कि यह सितारे समुन्दर में 
और खुश्की में भी रास्तों को बताते हें। (देखें सूरः नहल-6) र 
(8) [शहीक] गधे के हलक से निकलने वाली शुरु की आवांज को कहते हैं। यह सब से बुरी और 
मक्रुह आवाज होती है। जहन्नम भी गधे की तरह चीख और चिल्ला रही होगी और आग पर रखी ` 
हुयी हाँडी की तरह जोश मार रही होगी। 

(9) मारे गुस्सा और नाराजगी के उस के हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे। यह जहन्नम काफिरों 
को देख कर नाराज हो जायेंगी और यह सलाहियत अल्लाह पाक उस के अन्दर पैदा कर देगा। अल्लाह 
पाक के लिये जहन्नम को सोचने-समझने की सलाहियत दे देना कोई मुश्किल काम नहीं हे। . 
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Oo जब कभी उस में कोई गरोह डाला जायेगा तो : ® 
उस से जहन्नम के दारोगे पूछेंगे: क्या तुम्हारे पास : 
डराने वाला कोई नहीं आया था? 
(9) वह जवाब देगें: क्यों नहीं! बेशक आया था, : 6583 2७४ 55६ ४६ 5 ४6 
लेकिन हम ने झुठलाया और हम ने कहा कि अल्लाह : "६ ८) ६३५६९०40 05 GEES 


V ~ 5 9,9०2, 4 
SY oi | 


हे जप 


. पाक नें कुछ भी नाजिल नहीं फ्रमाया। तुम बहुत बड़ी : ७ २2४ 583९ 
. गुमराही में ही हो/?। सी 
_(0) और कहेंगे कि अगर हम सुनंते होते, या अक्ल : & 6 ८८5 5 ६४ 6, Es 
रखते होते तो जहन्नमियों में (शरीक) न होते। : | Oa of 
. (॥) पस. वह अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे?। : ५०) i ८०५४४ 9:८6 
सो दफा हो जायें जहन्नमी।?। क्‍ 5 Ce 
(2) बेशक जो लोग अपने पर्वरदिगार से बिन देंखे : 2 #५ 26% 0580 EYE! 
डरते रहते हैं, उन के लिये बझ्शिश है और बड़ा सवाब : ७62: /£ 5६:54 
है (5। | 


(0) [डराने वाला नहीं आया था?] यानी आया था (लेकिन उस की बातों पर अमल नहीं किया. 

था) जिस की बजह से तुम्हें आज जहन्नम की सजा भुगतनी पड़ रही है। 

(।) यानी हम ने पैंग़बरों को सच्चा जानने के बजाए उन्हें झुठलाया, और आसमानी किताबों को 

सिरे ही से इन्कार कर दिया, यहाँ तक कि उन संदेष्टाओं को हम ने कह दिया कि तुम तो बहुत 

बड़ी गुमराही में पड़े हो! 

(2) यानी गौर और तबज्जुह से कान लगा कर सुनते और उन की बातों और नसीहतों पर अमल 

करते, इसी तरह अल्लाह पाक की दी हुयी बुद्दि और अक्ल से भी सोचने-समझने का काम लेते 
तो आज जहन्नम वालों के साथ शामिल न होते। 

_ (3) [फा-त-रफ्‌] ` (वह अपने गुनाहों काः इकरार कर लेंगे) जिस के कारण वह अजाब के हकदार 
करार पायें। इसलिये कि उन्होंने कुफ्र और इन्कार किया और अल्लाह पाक के नबिय्यों को झुठलाया। 

(4) यानी अब उन के लिये अल्लाह पाक से और उस को रहमत से दूरी ही दूरी है। बाज़ लोगों 

का कहना है कि “सुहक” जहन्नम की एक वादी का नाम है। 

(5) अब यहाँ से 'कुफ्र करने और झुठलाने वालों के मुकाबले में ईमान वालों और उन नेमतों का 

जिक्र है जो कियामत के दिन अल्लाह पाक के.यहाँ उन को मिलेगी। 

[बिलगैबि] (निन देखे, गाइबाना तौर पर) इस का एक मतलब यह है कि उन्होने अल्लाह 
पाक को देखा तो नहीं लेकिन पैगबरों के बताने पर बह अल्लाह पाक के वजूद को तस्लीम करते 
हें और उस पर ईमान लाये और अल्लाह पाक कै अज़ाब से डरते रहे। दूसरा मतलब यह भी हो 
सकता है कि लोगों को नजरों से गाइब, यानी एकान्त और तन्हाई में अल्लाह से डरते रहे। 
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. (॥3) और तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर : »0/£8॥ 4५५६ 2५४. 5 
. (प्रकट) करो"०, वह तो सीनों की बातों तक को भी : ७0.8) gi 
- अच्छी तरह जानता है“?! | 
(।4) भला क्‍या वह नहीं जानता जिस ने पैदा किया : ७.५0 #5 ? 56 ०» 2: $ 
` है? हालाँकि वह बहुत लारीक देखने वाला, खबर : _ SA 
रखने बाला है?। ह 
(5) वह जात जिस ने तुम्हारे लिये जमीन को पस्त : ON SS hoe GH ४ 
और अधीनः (ताबे) कर दिया”, ताकि तुम उस के : 2,३; ९/० ।:४5 5८ 6 5८ 
रास्तों से चलो-फिरो”? और उस की दी हुयी रोजी में : | Sas 
से खाओ. (पियो)? और उसी की तरफ (तुम्हे) जी: : FF 
कर उठ खड़ा होना है। 
(6) क्या तुम उस जात से निडर (और बेख़ोफ) हो : »५ <.< 2५८2 C8 sis 
गये हो जो आसमान में है कि वह तुम्हें जमीन में: | BSCE 
धॅसा दे और अचानक जमीन काँपने लगे2?। | 


(6) फिर यहाँ से काफिर लोगों को खिताब है। मतलब यह है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बारे में छुप कर बातें करो या खुल कर करो, सब को अल्लाह पाक जानता है, उस 
से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं। 

(7) यानी तुम छुप कर बातें करो या एलान कर के करो अल्लाह पाक सब जानता है। क्यों जानता 
है? इस का कारण इस आयत में बताया कि इसलिये कि सीनों और दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात 
को जानने. वाला है तो फिर तुम्हारी बातें उस से किस प्रकार पोशीदा रह सकती हैं। 

` (॥8) यानी दिलों में पैदा होने वाले खयाल का पैदा करने वाला (खालिक) अल्लाह पाक ही है, तो 
क्या वह अपनी मख्लूक से अनजान रह सकता है? यानी ऐसा नहीं हो सकता। 

(१9) [लतीफ] (बारीक से बारीक चीजों को देखने वाला) यानी अल्लाह पाक का ज्ञान और इलम 
इतना बारीक है किं दिलों में पैदा होने वाले खयाल को भी जानता है। (फत्हुल कदीर) 

(20) [जिलू-लन्‌] इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला, आज्ञा पालनकरने वाला] जो तुम्हारे सामने 
झुक जाये, नार्फ॑मानी न करे। यानी जमीन को तुम्हारे लिये नर्म॑ और आसान कर दिया है, उसे सख्त 
नहीं बनाया है कि उस पर आबाद होना और चलना-फिरना कठिन हो जाता। 

(2) [मनाकिब] (जानिब) यह “मनकब'” की जमा है। यहाँ मुराद उस के रास्ते और दरँयें-बाँयें हैं। 
यानी उस की. राहों पर चलो-फिरो। द 

(22) [कुलू] उस की रोजी में से खाओ-पियो। यानी जमीन की पेदाबार से खाओ-पियो। 

(23) यानी अल्लाह पाक जो आसमानों पर, यानी अर्श पर मौजूद है। यह काफिरों -को डराया जा 
रहा है कि आसमानों वाली जात जब चाहे तुम्हें धँसा दे....... द 
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(7) या क्या तुम इस बात से निडर हो कि आसमानों : 0५४ 24६20 ८४6 #5» &| 
वाला तमु पर पत्थर की वर्षा कर दे 2 फिर तो तुम्हें | | a १949/2 AE pd 
मालूम हो ही जायेगा कि मेरा डराना कैसा था०?।. | 


\ च: ह 


६ 3 
है 


रे 


(8) ओर उन से पहले लोगों ने भी झुठलाया था तो द हक 20७४ Re > ह „ ६7 ‘i; - 


देखो उन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ? ॒ 28८४ 


(।9) क्या यह अपने ऊपर पर खोले हुये और Gi 28% hos is 
(कभी-कभी) समेटे हुये उड़ने वाले परिन्दों को नहीं : ६११८5) 5) 64 Gi 


फ : A) Cy 
देखते, उन्हें रहमान ही (हवा और फजा में) थामे : 9 BCH) 


हुये है2?। बेशक हर चीज़ उस की निगाह में है। 


(20) सिवाए अल्लाह रहमान के तुम्हारा वह कौन सा : ११72 745 42 5 Gy 0% 
लश्कर है जो तुम्हारी सहायता कर सके”? काफिर : १६ $| ८५४0 ५) ८५४१ ५% ८5 


तो सरासर थोखे ही में हें”। न 5,१) 


(2।) अगर अल्लाह पाक अपनी रोजी रोक ले तो: ८:5 ¢) 5553; Gi Gf 
बताओ कोन है जो फिर....... C 


यानी वही जमीन जो तुम्हारे रहने, सहने की जगह है और उसी जमीन में तुम्हारी रोजी-रोटी है। 


अगर अल्लाह पाक चाहे तो उसे हिला कर तुम सब को तबाह-बर्बाद कर दे। और वही जमीन जो 
तुम्हारे लिये ठहरी हुयी है, उस के हिलने से अजाब बन जाये। 

(24) जैसे उस ने लूत की कौम पर और हाथियों वाले (यानी अबरहा और उस के लश्कर) पर 
बरसाये, और पत्थरों की वर्षा कर के उन को हलाक कर दिया, इसी प्रकार तुम पर भी पत्थरों की 
वर्षा कर के तुम को हलाक कर सकता है। 

(25) [फिर तुम्हें मालूम हो जायेगा] लेकिन उस समय इस जानने से कोई फाइदा न होगा। | 
(26) परिन्दा जब हवा में उड़ता है तो अपने पर फैला लेता है और कभी उड़ते समय अपने परों 
को समेट लेता है। पर फैलाने को “सफ्फ” और पर समेटने को “कब्ज” बोलते हैं। 


i 


(27) यानी उड़ने के दौरान उन परिन्दां को थाम कर रखने वाला कौन है? और कौन है जो जमीन | 


पर उन्हें गिरने नहीं देता? यह अल्लाह रहमान ही की कुदरत का एक नमूना है। 

(28) [कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके?] यह सवालिंया वाक्य डॉट-फटकार के लिये 
है (यानी कोई नहीं है) [जुनदुन] (लश्‍श्कर-जथा) यानी कोई लश्कर और जथा ऐसा नहीं है जो तुम्हें 
अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 

(29) [गुरुर] (धोखा) काफिर तो सरासर धोखे ही में है। और शैतान ने उन्हें धोखे में डाल रखा है 
इसलिये रहमान को भूले हुये हैं। 
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....---तुम्हें रोजी देगा? बल्कि वह (काफिर) तो : ® );४$ ४४ १ ५८ ६६53, 
 सरकशी और बिदकने पर अड़ गये हैं०?। 

(22) अच्छा (यह बताओ कि) वह शख्स ज्यादा ॒ 3 5058 EG i ७४ 
हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल औधाँ होकर : @ 355४ his oo 
चले, या बह जो सीधा (पैरों के बल) सीधी राह पर : 

चल रहा हो? F य 

(23) कह दीजिये कि वही (अल्लाह पाक) है जिस ने : 3 555 SC GC 
तुम्हें पैदा किया, और तुम्हारे कान, आँखें और दिल : (६५.5 » £4555 5s Ys 
बनाये?। तुम बहुत ही कम...... । | 


(30) यानी अगर अल्लाह पाक पानी न बरसाये, जमीन से पेदावार ही को रोक दे, या पैदाबार तय्यार 
होने के बाद खड़ी-पड़ी फसल ही को तबाह-बर्बाद कर दे (जैसा कि कभी-कभार वह करता है, जिस 
की वजह से तुम्हारी रोजी-रोटी के लाले पड़ जाते हैं) अगर अल्लाह पाक ऐसा कर दे तो क्या 
कोई और है जो तुम्हें रोजी-रोटी दे सके? 
 (३॥) यानी वाज-नसीहत की इन बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बह हक से सरकशी 
` और नाफंमानी में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। न तो नसीहत पकड़ते हैं और न ही सोच विचार 
(गौर-फिक्र) करते हैं। 
` (32) मुँह के बल ओंधा चलने वाले को दायें-बायें और आगे कुछ नजर नहीं ,आला, और न ही 
वह ठोकरों से सुरक्षित रहता है। क्या ऐसा व्यकित अपनी मन्जिल तक पहुँच सकता है? बिला शुन्हा 
नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार बह शख्स जो दुनिया में गुनाहों में और अल्लाह पाक की अवज्ञा और 
ना्फमानी ब सरकशी में डूबा हुआ है वह भी आखिरत की कामियाबी से महरुम रहेगा। 
(33) जिस में कोई कजी और टेढ़पन न हो, और उस को आगे और दाँयें-बाँयें भी नजर आ रहा 
हो। जाहिर है यह शख्स अपनी मन्जिल तक पहुँच जायेगा। यानी अल्लाह पाक की आज्ञा पालन 
'(इताअत) करने वाला और सीथी राह ,अपनाने वाला आखिरत में कामयाब होगा। 

बाज लोगों का कहना है कि यह मोमिन और काफिर दोनों की उस कैफियत और हालत 
का बयान है जो कियामत के दिन उन की होगी। काफिर मुँह के बल जहन्नम में ले जामे जायेंगे 
और मोमिन सीधे अपने कदमों पर चल कर जन्नत में जायेंगे। जैसे काफ्रों के बारे में दूसरे स्थान 
पर फरमायाः “हम उन्हें कियामत के दिन मुँह के बल इकट्ठा करेंगे” (सूरः बनी इस्राईल) 
(34) [अन्‌-श-अकुम] (जिस ने तुम्हें पैदा किया) यानी पहली मर्तबा पैदा करने वाला अल्लाह पाक 
ही है। 
(35) कान बनाये जिन से तुम सुन सको। आँखें बनायीं जिन से तुम देख सको। और दिल बनाया 
ताकि अल्लाह की मख्लूक में गौर-फिक्र कर के अल्लाह पाक को समझ सको। यहाँ पर तीन चीजों 
का जिक्र फरमाया है जिन से इन्सान सुनने वाली बातों को सुन कर, देखने वाली चीजों को देख 
कर और सोच -विचार करने वाली चीजों पर सोच विचार कर के अल्लाह पाक क्री जात पर ईमान 
लाया जा सकता है। इस में एक प्रकार से अल्लाह पाक. ने हुज्जत को तमाम कर दिया है और 
नेमतों पर शुक्र न अदा करने पर आलोचना भी- कर दी है। इसीलिये आगे फरमायाः “तुम बहुत ही 
'कम शुक्र अदा करते हो।” 
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शुक्र अदा करते हो5»?। रथ 
(24) कह दीजिये कि वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में NG SES 5३ 

फैला दिया और उस की तरफ तुम इकटठे किये है ७6944 
जाओगे5०। bi 

(25) ओर (काफिर लोग) पूछते हैं कि बह वादा कब : ८5 ८} ५29 ८ ८055५ 
जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ?) : 8 C5 
(26) आप कह दीजिये कि इस का ज्ञान तो अल्लाह : 6 (5 a 


पाक ही को है०?। में तो केवल खुले तौर पर आगाह : 8 
कर देने वाला हुँ“?। ॒ 


COS 9 > ~ 


। zs Gps 2 2? 9:९4 CE 2 

(27) जब यह लोग उस वादे“? को सब से ज्यादा: ८५ ३% <६ 45 555 66 
लेंगे काफिरों 5 25४ ८ा wf /ॉ fs 9 i 

निकट (करीब) पा लेंगे उस समय उन ह्रों के : A AS GING C555 


चेहरे बिगड़ जायेंगे“?, और कह दिया जायेगा कि यही: RR 
i ३ | ' US 
` है जिसे तुम तलब किया करते थे“+?। 

(28) आप कह दीजियेः अच्छा अगर मुझे और मेरे : 
साथियों को अल्लाह पाक हलाक कर दे, या हम पर : 
रहम करे, बहर सूरत यह तो बताओ कि.......... 


5६ 3//p) Ets] 3, SSI 3,2 


Cs dl | (७) २५)! (७ 


9 Fs 9 99 ? 97% 
८ ye! pes] es 3 


(36) यानी वह कुछ भी शुक्र अदा नहीं करते [कली-लम्मा] (कुछ भी नहीं, तानिक भर नहीं) 

(37) यानी इन्सानों को पैदा कर के ज़मीन में फैलाने वाला भी बही है और कियामत के दिन सब | 

उसी के पास एकत्र (इकट्ठा) भी होंगे, किसी और के पास नहीं। 

(38) [वह वादा कब जाहिर होगा] (मता हा-जल्‌ वादु) काफिर लोग इस प्रकार की बातें मजाक उड़ाते 

हुये कहते थे। उन को पूरा विश्‍वास था कि कियामत कोई चीज नहीं, न उस को आना है और 

न जाना है। 

(३9) यानी अल्लाह पाक के अलावा और कोई नहीं जानता। दूसरे स्थान पर फरमाया 
कि उस का ज्ञान सिफ मेरे रब के पास है।” (सूरः आराफ्‌-।87) 

(40) यानी मेरा काम तो उस अन्जाम से डराना है जो मुझे झुठलाने की वजह से तुम्हारा होगा। दूसरे 

शब्दों में मेरा काम डराना है, गैन की ख़बरें बताना नही। हाँ, मगर यह कि जिस के बारे में अल्लाह 

पाक खुद ही मुझे बता दे। 

(4) [रऔ हू] (जब यह लोग उस वादे को....) बाज उलमा ने कियामत का अजाब मुराद लिया 

है। यानी जब यह लोग कियामत के अजाब को अपने से बिल्कुल करीब देखेंगे..... 

(42) यानी डर, खौफ, दहशत और जिल्लत से उन के चेहरों पर धूल उड़ रही होगी। इस को दूसरे 


'कह दीजिये 


_ स्थान पर चेहरों के सियाह और काले होने से ताबीर किया गया है (देखें: सूरः आले सिम्रान-06) 


(43) [तिद्दऊ-न] और “तदऊ-न” दोनों का एक ही अर्थ है (जिसे तुम मांगते थे) यानी यह अजाब 
जो तुम आज आखिरत में देख रहे हो, बही है जिसे तुम दुनियाँ में फौरी तौरे-पर माँग रहे थे। जैसा 
कि सूरः अन्फाल-32+ सूरः स्वाद-।6 वगैरह में; है। 


७ 
हु ° 
e 
° 
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....---काफ्रों को दर्दनाक दन्ड से कौन बचायेगा“? : gic 
(29) आप कह दीजिये कि बही रहमान है, हम लो उस : "६६% 4:65 4 4 Gi 5 6 
चुके“+5 १ 7 ys 724d 

पर ईमान ला चुके“, और उसी पर हमारा भरोसा ७8 5 ८5८2 


है“?। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा कि खुली : 

गुमराही में कोन हैं“? 2 | 
` (30) आप कह दीजिये कि अच्छा यह तो. बतलाओ : !१%# 286 6६८८ 5) ४:£ 
कि अगर. तुम्हारा (पीने का) पानी जमीन में उतर जाये : Bos 2८, 7५6८2 
तो कौन है जो तुम्हारे लिये निथरा हुआ पानी लाये*?7 : हु 
सारः कलम मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 


52 आयर्ते और दो रुक्अ हैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान, : 4.2%! (५०% 4 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। 
() नून, कसम है कलम की” और उस की जो $८४४:८ 885 


कछ वह फरिश्ते लिखते हें०?। 


(44) मतलब यह है कि अल्लाह पाक अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और 


मोमिनों को मौत दे दे, या उन पर रहम करे, लेकिन काफिरों के बारे में तो यह बात यकीनी है 
कि बह उस के अजाब से बचने वाले नहीं। लेकिन बह इतने अभागे हैं कि अपनी चिन्ता-फिक्र तो 
नहीं करते, आप और मोमिनों के बारे में इन्तिजार करते हैं कि उन पर अजाब कब आता है? 
(45) [आमन्ना बिही] (उस पर ईमान ला चुके) यानी अल्लाह पाक के होने पर। इसीलिये हम उस 
के साथ शरीक नहीं ठहराते हैं। 

(46) किसी और पर भरोसा नहीं। हम अपने तमाम मामलात उसी के सिर्पुद करते हैं, उस के अलावा 
किसी और के सिर्पुद नही करते हैं, जिस प्रकार यह मुश्रिक लोग करते हैं। 

(47) [जिलालिन्‌ मुबीन्‌] (खुली गुमराही में कौन है?) तुम हो या हम? इस में काफ्रों को सख्त 
चेतावनी दी गयी है। 

(48) [गौ-रन्‌] (सूख जाना, गहराई में चला जाना) यानी अगर अल्लाह पाक पानी को सुखा दे कि उस 
का वजूद ही समाप्त हो जाये। या इतनी गहराई में कर दे कि सारी मशीनें पानी खींचने में असर्मथ 
(नाकाम) हो जायें तो बतलाओ कि फिर कोन है जो तुम्हें बहता हुआ, साफ और निथरा हुआ पानी देगा? 
यानी कोई नहीं है। यह अल्लाह पाक की कूपा और उस की दया और मेहरबानी है कि तुम लोग उन 
की नाफुमानी करते हो, उस के साथ शरीक ठहराते हो, उस की इबादत और इताअत से मुँह मोड़ते हो, 
फिर भी वह तुम्हें उस से भी महरुम (वन्चित) नहीं फरमाता (पानी दिये जाता है) 

() [नून] यह हुरुफ मुकत्तआत में से है जैसे इस से पहले “स्वाद” “काफ्‌” वगैरह गुजर चुके हैं। 
(2) कलम 'की कसम खाई हे, जिस की इस लिहाज से बड़ी अहमियत है कि कलम के जरीआ तश्रीह 
और तौजीह होती है। कुछ लोगों के नजदीक इस से मुराद बह खास कलम है जिसे अल्लाह पाक ने सब 
से पहले पैदा फरमाया और उस को तकदीर लिखने का हुक्म दिया। चुनान्चे उस ने अजल से अबद तक 
होने वाली सारी चीजें लिख दीं (जामे तिर्मिजी-339+ अल्लामा अल्बानी रह° ने इसे सहीह कहा है) 
(3) [यसतुरु-न] इस का एक मतलब तो यह है कि उस की कसम! जो लिखने वाले लिखते हैं। जहाँ कलम 
हो तो वहाँ लिखने वाला भी होना चाहिये। या फिर फरिश्ते मुराद हैं जैसा कि ऊपर तर्जुमा से जाहिर है। 
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` (2) तू अपने रब को मेहरबानी से दीवाना (पागल) : $ २५४6८ ४४:92 <४ 
नहीं हे र 

(3) और बेशक तेरे लिये बेइन्तिहा (न समाप्त होने : Dosa HES Os 
वाला प्रतिदिन) अञ्ज है”। | हु 
(4) और बेशक तू बहुत बड़े (उम्दा) अख्लाकु प:. ७ 2७६ 45 3५४ ४६ 
है ० । 
(5) पस अब तू भी देख लेगा और यह भी देख लेंगे? : Ones no 
(6) कि तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। जा OOF ST 
(7) बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को : १० G00 sol sets Gl 
अच्छी तरह जानता है और वह राह पाये हुये लोगों को : OG SOT hs 
भी अच्छी तरह जानता है। ~ 
(8) पस तू झुठलाने वालां की न मान“?। े A E 
(9) वह तो चाहते हैं कि तु जरा ढीला हो तो यह: DOES Sis 
भी ढीले पड़ जायें®?। 


(4) यह कसम का जवाब है जिस में काफ्रों को बकवास और खुराफात का रद्र है। बह नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम को दीवाना और मजनून (पागल) कहते थे। चुनान्चे सूरः हिज में है 
किः “ऐ वह शख्य जिस पर कुरआन नाजिल हुआ, तु तो मजनून है।” (आयत 6) 
(5) नबुव्वत की जिम्मेदारी और उस के फर्ज को अदा करने में जितनी कठिनाइयाँ और तक्लीफें 
बर्दाशत कीं, और दुश्मनों की बातें तू ने सुनी हैं, इस पर अल्लाह पाक की तरफ से न खत्म होने 
वाला अज्र और बदला है। [मन्न] इस के माना “काटना” के हैं। “ग-र ममनून” न कटने बाला 
न खत्म होने वाला, न समाप्त होने वाला। 
(6) [खुलुकिन्‌ अजीमिन्‌] इस से मुराद दीन इस्लाम या कुरआन पाक है। मतलब यह है कि तू उस खुलुक 
पर है जिस का हुक्म अल्लाह पाक ने तुझे कुरआन पाक में या दीन इस्लाम में दिया है। या इस से 
` मुराद वह तहजीब (सभ्यता) नमी, मेहरबानी, अमानत, सदाकृत (सच्चाई) नमी, बुंदबारी ओर दीगर अख्लाकी 
खूबियाँ हैं, जो आप के अन्दर नबी बनाये जाने से पहले भी मौजूद थीं और नबी बनाये जाने के बाद 
उन में अधिक बुलन्दी और कुशादगी आयी। इसलिये जब हज़रत आइशा रजिः से नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के अख्लाक (आचरण) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः “का-न खुलुकुहुल्‌ 
कुरआ-न' (आप का खुलुक कुरआन था) हजरत आइशा रजि का यह जवाब “खुलुकुन्‌ अजीमुन्‌” के जिक्र 
गये दोनों मफहुम (यानी इस्लाम या कुरआन) को शामिल है 
(7) यानी जब हक्‌ स्पष्ट हो जायेगा और सारे पर्दे उठ जायेंगे। और यह कियामत के दिन होगा। 
बाज ने इसे बद्र की जन्ग से जोड़ा है। 
(8) इताअत से मुराद यहाँ वह मदारात (मुरव्वत) जिस का इजहार इन्सान अपने जमीर के खिलाफ 
करता है। यानी मुश्रिकों की तरफ झुकने और उन की खातिर-मदारात की जरुरत नहीं है। 
(9) यानी वह जो चाहते हैं कि तू उन के माबूदों (बुतों) के बारे में जरा नमी इर््तियार करे तो 
बह भी तेरे बोर में नमी इख््तियार करेंगे। लेकिन बातिल के साथ नमी और गुन्जाइश का यह परिणाम 
होगा कि बातिलं 'की पूजा करने वाले अपनी बातिल परस्ती को छोड़ने में काहिल और ढीले पड़ 


जोयंगे। इसलिये हक्‌ में मुदाहिनत और नमी नबुव्वत के काम में सख्त हानिकारक हैँ _ 
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_(0) और तुम किसी ऐसे शख्स का भी कहा न मानना | i RS 


2 2! 
जो ज़्यादा कुसमें खाने वाला जलील (हीन) है। ै 
(7) ताने देने वाला, चुगली खाता फिरता ही : Ba gt 3 
(2) भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला: 2% ५2] ६ 
गुनाहगार है। | 
(3) पत्थर दिल (क्रूर) और इन (सब ऐबों) के : 5 05८ 
अलाबा बेनसब (हरामी, अधम) है“०। 
(।4) उस की सरकशी सिफ इसलिये है कि वह माल : # ८६58 ५७ 66८ 


वाला और बेटों बाला है“'। ह 
(5) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : 2८5 06 ६4 6 ठ |} 


तो कह देता है कि यह तो पहले लोगों के किस्से हैं। : | NS 
(6) हम भी उस की सँड (नाक) पर दाग देंगे।?। : B23 Sree 
(7) बेशक हम ने उन्हें इसी प्रकार आजमा लिया“?, : 5६ A Co 5४2 (6 283; (| 


जिस प्रकार हम ने........ 


(0) यहाँ पर उन काफिरों की अख्लाकी पस्ती का बयान है जिन की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को मुदाहिनत और नर्म रवैय्या अपनाने से रोका जा रहा है। यह बुरी आदतें किसी. 
एक गन्दे शख्स की बयान को गयी हैं या आम काफ्रों की? बाज रिवायतों से साबित है कि एक 
गन्दे व्यक्त. के अन्दर यह सारी बुराइयाँ और गन्दी आदतें पाई जाती थीं। लेकिन यह रिवायतें मुस्तनद 
और सहीह नहीं हैं। इसलिये इस से मुराद हर बह शख्स है जिस के अन्दर यह ऐब और बुरी आदतें 
पायी जायें। [जनीम] (बेनसब) हरामी, बदनाम वगैरह। 
() यानी ऊपर की आयतों में गिनाई गयी अख्लाकी बुराइयाँ वह इसलिये करता है कि अल्लाह 
पाक ने उसे माल और औलाद दिया है, यानी वह शुक्र के स्थान पर उन नेमतों की नाशुक्री करता 
है। बाज उलमा ने इसे “वला तुतिअ” (तू कहा न मान) से जोड़ा है। यानी जिस शख्स के अन्दर 
यह ख़राबियाँ ओर ऐब मौजूद हों उस को बात सिफ इसलिये मान ली जाये कि बह माल और औलाद 
रखता है? (यानी न मानी जाये) 
(2) बाज उलमा ने इस का तअल्लुक दुनिया से जोड़ा है जैसे, कहा जाता है कि बद्र की जन्ग 
में उन काफिरों की नाकों को तल्वारों का निशाना बनाया गया। और बाज का कहना है कि यह 
कियामत के दिन जहन्न्मी लोगों की पहचान होगी कि उन की नाकों को दाग दिया जायेगा। या इस 
का मतलब चेहरों की स्याही है जैसा कि काफिरों के चेहरे उस दिन काले स्याह होंगे। 

बाज उलमा ने कहा कि काफिरों की यह दुंगत दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुमकिन है। 
(3) इस से मुराद मकका के काफिर और मुश्रिक लोग हैं। यानी हम ने उन को धन-दौलत दिया 
ताकि वह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, लेकिन उन्होने कुफ्र, तकब्बुर और सरकशी की राह 
अपमायी तो हम मे भी उन्हें भूख और सूखा काल की आजमाइश में डाल दिया जिस में वह नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ को वजह से कुछ समय तक घिरे रहे। | 


oo od A Pond n em i <hr ERUSTMIN ho “ut dooms Co न nT hh Sa naa. 
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.....-बाग॒ वालों को“? आजमाया था जबकि उन्होंने : Gee yo cf दर 
कसमें खायीं कि सुब्ह होते ही उस बाग़ के फल तोड़ : 
लेंगे | ः हे 
(।8) और इन्‌ शा-अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) : [| DCE 
नहीं कहा। द 

(9) पस उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक बला ; »» <६ ७% प Ge SU 
चारों तरफ घूम गयी और यह सो रहे थे/०। ७८६३४ 
(20) पस वह बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुयी: gE Soot 
खेती(?। | 

(2।) अब सुब्ह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को आवाज : Feud ICES 
दी। 

(22) कि आगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती : #४ ८) »५ ८ ७५% ५ 
पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। ह ७८2५,» 
(23) फिर यह सब चुपके-चुपके यह बातें करते हुये : DOE, Ss 
चले I8) * 

(24) कि आज के दिन कोई मिसकीन (और मुहताज) : 25७ 2०5 (Ey $ 
तुम्हारे पास न आने पाये"?। । ¢ 


(4) इन बाग़ बालां का किस्सा अरब के लोगों में मशहूर था। बाग सन्‌आ (यमन) से कुछ दूरी 
पर था। उस बाग का मालिक उस की पेदावार में से गरीबों और मिसकीनों पर भी खर्च करता था। 
लेकिन उस के मरने के पश्चात्‌ जब उस को औलाद उस की वारिस बनी तो उन्होने कहा कि हमारी 
ही जरुरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, इसलिये हम उस की पैदावार में से मिसकीनों और माँगने 
वालों को किस प्रकार दें? चुनान्चे अल्लाह पाक ने उस बाग को ही तबाह कर दिया। कहते हैं कि 
यह घटना हजरत औसा आलै के आकाश पर उठाये जाने के कुछ ही समय बाद पेश आयी। (फत्हुल 
कदीर) यह सारी तफुसील रिवायतों में मौजूद हैं, उन्हीं का निचोड़ बयान किया गया। 

(5) [सर्मुन्‌] फल तोड़ना और खेती को काटना। [मुसबिही-न] यह “हाल” है। यानी सुब्ह होते ही 
फल तोड़ लेंगे और पैदावार काट लेंगे। 

(6) बाज लोगों का कहना है कि रातों-रात उसे आग लग गयी। बाज़ कहते हैं कि जिब्रील अलै 
ने आ कर उसे तहस-नहस कर दिया। क 
(।7) यानी जिस प्रकार खेंती कटने के, बाद सूख जाती है इस तरह सारा बाग़ उजड़ गया। बाज 
ने यह तर्जुमा किया है कि “काली रात की तरह हो गया” यानी जल कर। 
(8) यानी बाग की तरफ जाने के लिये एक तो सुब्ह तड़के निकले। दूसरे आहिस्ता-आहिस्ता बातें 
करते हुये गये ताकि किसी को उन के जाने और पहुंचने का इलम न हो। 

(9) यानी वह एक-दूसरे को कहते रहे किआज कोई बाग में आ कर हम से कुछ न माँगे। जिस 
प्रकार हमारे बाप के समय में आया करते थे और अपना हिस्सा ले जाते थे। | 
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(25) और लपके हुये सुब्ह तड़के पहुँच गये (समझ रहे : yy 355 (७६ ७५5४ 
थे) कि हम काबू पा गये०?। 

(26) फिर जब उन्होंने बाग को देखा? तो कहने लगेः : BONS PEs ES 
बिला शुब्हा हम रास्ता? भूल गये। : 

(27) नहीं, नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गयी?। : OOS 0५ 
(28) उन सब में जो बेहतर था उस ने कहा कि मैं: 5 5 #४ ९ 5 seb 06 


तुम से न॑ कहता था कि तुम अल्लाह पाक की पाकी : 804 

क्यों नहीं बयान करते? ? ॒ 

(29) तो सब कहने लगेः हमारा रब पाक है, बेशक : ® ८५५ 6 6) C5 ~ 96 
हम ही जालिम थे?। । 
(30) फिरःवह एक-दूसरे की तरफ मुँह कर के आपस : ७८४४४८ »४ ४ 2८» (56 

में आलोचना करने लगे। | 


(20) [हद इस का एक अर्थ “कुव्बत और सख्ती” है, जिस का तर्जुमा उर्दू में ऊपर “लपके हुये” 
किया गया है। इस का दूसरा तर्जुमा “गुस्सा और हसद” भी किया गया है। यानी मिसकीनों पर नाराजगी 
और गुस्से ब हसद का इजहार करते हुये। [कादिरी-न] यानी अपने मामले का उन्होंने अनुमान लगा 
लिया, या अपने खयाल में उन्होंने अपने बाग पर कुदरत प्राप्त कर ली, या गरीबों, माँगने बालों पर 
उन्होंने काबू पा लिया।. 
(2।) फ-लम्मा रऔहा (जब उन्होने बाग़ देखा) यानी बाग के स्थान को राख का ढेर देखा, या उस 
को तबाह-बर्बाद देखा! 
(22) [लजाल्लु-न] यानी पहले पहल तो एक-दूसरे को कहा कि हम रास्ता भूल गये हैं। | 
(23) फिर जब गौर किया तो जान गये कि यह तबाह-बर्बाद, जला-कटा और गिरा-पड़ा बाग हमारा 
ही बाग है जिसे अल्लाह पाक ने हमोर क॑तूतों की वजह से ऐसा कर दिया और वास्तव में यह 
तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 
(24) बाज उलमा ने “तस्बीह” का मतलब यहाँ इनशाअल्लाह कहना मुराद लिया है। 
(25) यानी जब उन्हें एहसास हुआ कि हम ने अपने पिता के तरीके के खिलाफ कदम उठा कर 
बड़ी गलती की जिस की सजा अल्लाह पाक ने हमें दी है। 

इस से यह मालूम हुआ कि गुनाह का इरादा कर लेना और उस संबन्ध में आंरभिक कदम 
उठा लेना भी, गुनाह करने की तरह जुर्म है जिस पर पकड़ हो सकती है। सिफ वह इरादा माफ 
है जो खयाल और वस्बसे की हद तक रहता है। (देखें सूरः बकरः की आयत न° 284 का हाशिया) 
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(३।) कहने लगेः हाये अफसोस! यकीनन्‌ हम सरकश : 


७ ८५» 6 6 ६02 9६ 


थे। 
(३2) क्या अजब है कि हमारा रब हमें इस से बेहतर : 6 ७ ५5 ६५४४ ८ ६7 ५४५८ 
बदला दे दे। हम तो अब“? अपने रब ही से आशा हि ७८:% ८; ॥ 


और उम्मीद रखते हैं। | 
(33) यूँही अजाब आता है”?। और आखिरत का : 
अजाब बहुत बड़ा है। काश, वह जानते होते । 


# २०२ 


5y2Y! (. ४ A 3४5 
SON SE So 


(३4) बिला शुन्हा प्रहेजगारों के लिये उन के रब के: ५ 2 4S 5 6) 
पास नेमतों वाले बागात हें। | न~ | 
(35) क्या. हम फ॑माबरदारों को गुनाहगारों की तरह कर: 6७ ८५४४ sl daa 
देंगे? > , 

(36) तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे हो? : Bo ०४५ 
(37) क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? जिस में तुम : DOLLS SA 
पढ़ते हो? RR } Fd 5 

(38) कि. उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों? 256 (0 43.00 6॥ 
(३9) या तुम से हम ने कुछ कसमें ली हैं? जो: 2% 0! 490 ८७७ €७ 65% 


कियामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिये वह सब है 


< SG 3 C5 
® Oo 
जो तुम फैसला करोगे'। 


23 6॥ CEN | 


(26) कहते हैं कि (26) कहते हैं कि उन्होने परस्पर यह पक्का वादा किया कि अब अगर अल्लाह पाक ने हमें माल उन्होने परस्पर यह पक्का वादा किया कि अब अगर अल्लाह पाक ने हमें माल 


दिया तो अपने बाप की तरह उस में से गरीबों, फकीरों, सवाल करने वालों और मिसकीनों का भी 
हक अदा करेंगे। इसीलिये शर्मिन्दा होने और तौबा करने के साथ अल्लाह पाक से आशा लगायी। 
(27) यानी अल्लाह पाक के आदेशों की अवज्ञा और अल्लाह पाक के दिये हुये माल में कन्जूसी 
करने वालों को हम दुनिया में इसी प्रकार अजान देते हैं (अगर हमारी मशिय्यत और मंजी यह चाहे) 
(28) [लो कानू या-लमू-न] (काश यह जानते हों) लेकिन अफसोस कि वह इस हकीकत को नही 
समझते; इसलिये पर्वा नहीं करते। | 

(29) मक्का के मुश्रिक लोग कहते थे कि अगर कियामत आ भी गयी तो वहाँ भी हम मुसलमानों 
से बेहतर ही होंगे, जैसे कि दुनियाँ में हम मुसलमानों से ज्यादा, खुशहाल और अच्छी स्थिति ब पोजीशन 
में हैं। अल्लाह पाक ने इस के जवाब में फरमायाः यह किस प्रकार संभव (मुमकिन) है कि हम 


मुसलमानों को (यानी अपने बफादारों को) मुजरिमों, थानी नाफमानों को तरह कर दें। मतलब यह है 


कि यह कभी नहीं हो-सकता कि अल्लाह पाक दोनों को एक तरह कर दे, क्योंकि यह न्याय और 
इन्साफ के खिलाफ होगा। 

(30) [कु-तुबुन्‌] (क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक और किताब है?) जिस में यह बात लिखी हो कि 
वहाँ भी तुम्हारे लिये बही कुछ होगा जिसे तुम पसन्द करते हो (जैसा कि तुम्हारा दावा है) 

(3) या हम ने तुम से पक्का वादा ले रखा है (जो कियामत तक बाकी रहने वाला है) कि वहाँ 
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(40) उन से पूछो कि उन में से कौन इस बात का :. SN BA 
जिम्मेदार ओर दावेदार हे3० 7 | 
(4) क्‍या उन के कीई शरीक हैं? तो चाहिये कि : »७5:% |» (852४: «६ 2 


अपने-अपने शरीकों को ले आयें अगर यह सच्चे : EG 
हैं? । ॒ | 
(42) जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और सज्दे के : 6! 5५/5 G CoE 2] 
लिये बुलाये जोयेंगे तो सज्दा न कर सकेंगे" । का BO SE sl 
(43) इन की नज़रें नीची होंगी और इन के ऊपर : 5४०%3 755 2250445 
जिल्लत छा रही होगी? हालाँकि यह सज्दे के लिये : eis 

उस समय भी बुलाये जांते थे जबकि यह सहीह सालिम : 2 


 थे७१। 
(44) पस मुझे और इसे कलाम को झुठलाने वाले की : ०९५५४4 O58 G55 938 
छोड़ देऽ? | 


(32) [कौन इस बात का जिम्मेदार है] कि बह कियामत वाले दिन उन के लिये वही कुछ फैसला 
करवाएगा जो अल्लाह पाक मुसलमानों के लिये फरमायेगा। 

(33) या जिन को उन्होंने शरीक ठहरा रखा है, वह उन की मदद कर के उन को. अच्छा स्थान 
दिलवा देंगे। अगर उन के शरीक ऐसे हैं तो उन को सामने लायें ताकि उन को सच्चाई स्पष्ट हो। 
(34) बाज उलमा ने “पिंडली खोलना” से मुराद कियामत की होलनाकी और डर-दहशत को लिया 
है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक हदीस सहीह में इस की तफुसीर इस प्रकार बयान हुयी है 
कि कियामत के दिन अल्लाह पाक अपनी पिंडली खोलेगा (जिस तरह कि उन की शान्र के लाइक 
है) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के सामने सज्दा में गिर जायेंगे, अल्बत्ता बह लोग बाकी 
रह जायेंगे जो लोगों को दिखाने के लिये सज्दे करते थे। बह. सज्दा करना भी चाहेंगे लेकिन उन 
को रीढ़ की हड्डी के मनके, तख्त की तरह एक हड्डी बन जायेंगे, जिस की बजह से उन के 
लिये झुकना असंभव हो जायेगा। (सहीह बुखारी-49।9) अल्लाह पाक की यह पिंडली किस प्रकार की 


होगी? उसे किस प्रकार खोलेगा? इन सब को न हम जान सकते हें और न ही बयान कर सकते . 


हैं, (इसलिये जिस प्रकार हम बिना किसी ताबील के अल्लाह पाक की आँख, कान, हाथ वगैरह पर 
ईमान रखते हैं इस में किसी प्रकार की ताबील नहीं करते। यह सलाफ और मुहद्विसीन का मसलक है। 
(35) यानी दुनिया में तो उन को गर्दनें तकब्बुर और नफरत से अकड़ी होती थीं, लेकिन यहाँ आखिरत 
में उन की नजरें नीची होंगी और उन पर कियामत छा रही होगी। 

(३6) [सालिमू-न] (बह सहीह सालिम थे) यानी तन्दुरुस्त और ठीक-ठाक थे। अल्लाह पाक की इबादत 
में कोई चीज़ उन के लिये रुकावट नहीं थी, लेकिन दुनिया में यह अल्लाह पाक को इबादत से 


. “दूर रहे। 





/ 
. (37) [फ्‌-जरनी] (मुझे छोड़ दे) यानी मैं ही उन से निमट लूँगा, तुम उन की फिक्र न करो। 
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उन्हें इस प्रकार आहिस्ता-आहिस्ता खोीचेंगे कि उन्हें : & ७ 45 0% ss 
मालू भी न होगा०?। , 


394 2८ 


(45) और मैं उन्हें ढील टूँगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी SEES Gig ols 
मजबूत हे? | 
(46) क्या तू उन से कोई उजरत (और मजदूरी) : 27% ८% 2 ॥ < 26६8 ४ 


चाहता है जिस के तावान से यह दबे जाते हों“?। : Sots 
(47) या क्या उन के पास गेन का इलम है जिसे वह : ४: & ८ 285: .«| 
लिखते हों | । 
(48) पस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इन्तिजार : ८८०८ ENS ७५: (३८ 


उस ने गम को हालत में दुआ को“+?। 


(38) यहाँ पर उसी ढील और मोहलत देने का जिक्र है जो कुरआन पाक में कई जगहों पर बयान 
किया गया है और हदीस में जिक्र है। यानी यह कि अगर नाफ॑मानी और सरकशी, कुफ्र-र्शिक करने 
के बावजूद भी उस के दुनियावी माल में तरक्की हो रही है तो यह :उसी ढील और मोहलत का 
नतीजा है (न कि अल्लाह पाक उस से खुश है) फिर जब रस्सी ढील देने के बाद खींचनी शुरु करता 
है तो कोई बचाने वाला नहीं होता हे। . 
(39) यह ऊपर गुजरे हुये विषय (मजमून) ही की ताकीद हे। [कैद] पोशीदा तदबीर और चाल को 
कहते हैं। अच्छे मकसद के लिये हो तो इस में कोई बुराई नहीं। इसे उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाला 
“कैद” न लिया जाये। उदूं में यह शब्द हमेशा बुरे ही माना में इस्तेमाल होता है। 
(40) इस में खिताब अर्गचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है लेकिन डाँट-फटकार उन 
को की जा रही है जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे। 
(47) यानी क्या गैब का इलम उन के पास है। या लोहे-महफूज़ उन के कन्ने में है कि जरुरत 
पड़ने पर उस में से जो चाहते हें नोट कर लेते हैं। (यानी उस में से लिख लाते हैं) इसलिये तुझ 
पर ईमान लाने की जरुरत नहीं समझते। 

इस का उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। इसलिये आगे फरमायाः अपने रब के हुक्म का सब्र 


(42) [फसबिर] यानी जब बात ऐसी नहीं है तो ऐ पेंगबर! तुम पैंगबरी का फर्ज अदा करते रहो 
दावत-तबलीग का फर्ज अन्जाम देते रहो और उन झुठलाने वालों के बारे में अल्लाह पाक के फैसले 
का इन्तिजार करो (अल्लाह पाक के यहाँ देर है अन्धेर नहीं है) 

(43) जब उन को कौम ने उन्हें झुठलाया तो उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया और अल्लाह पाक 
के आदेश और फैसले का इन्तिजार किये बिना ही स्वय ही. अपनी कौम को छोड़ कर चले गये। 
(44) [इजनादा] (जब उस ने पुकारा) जिस के नजीता में उन्हें मछली के पेट में अपने रब को 
मदद के लिये पुकारना पड़ा, जैसा कि तफसील पहले गुजर चुकी है (देखें सूरः साफ्फात-।39 ता 44) 
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(49) अगर उसे उस के रब की नेमत नपा लेती तो : ६% 455 ¢ 4% 45S of ४3 


2 wz? ५६ 4, ९१४ 9,/ 9८ 
बिला शुब्हा वह बुरे हाल (स्थिति) में चटियल जमीन : ७ iis ss sha 


में डाल दिया जाता“?। 
(50) पस उसे उस के रब ने फिर नवाजा“? और उसे : ७ ८४४४५५ ४2 ५65 & ६.६०6 
नेकोकारों में कर दिया“?। 


(5।) और करीब है कि काफिर अपनी तेज़ निगाहों से BAIS Gh SE os 
आप को फिसला दें“, जब कभी कुरआन पाक सुनते : ९545 6s 6 29a 
हैं और कह देते हैं कि यह तो जरुर पागल है“?। : FO 80 


(52) हालाँकि यह कुरआन तो तमाम जहान वालों के Sd SNCs i 


लिये सरासर नसीहत ही हेऽ?। 


(45) यानी अल्लाह पाक अगर उन्हें तौबा करने और अल्लाह पाक को पुकारने की तौफीक न देता 
और उन की दुआ कुबूल न फरमाता तो उन्हें समुन्द्र के तट के बजाए (जहाँ उन की छौं और 
खाने-पीने के लिये बेलदार दरख्त उगा दिया गया) किसी बन्जर जमीन में फेंक दिया जाता और अल्लाह 
पाक के नजदीक उन की हैसियत भी मजमूम (आलोचना योग्य) रहती, जबकि दुआ कुबूल होने के 
बाद वह महमूद (लोकप्रिय) हो गये। 
(46) इस का मतलब है कि उन्हें तन्दुरुस्त करने के बाद दोबारा नबी बना कर अपनी कौम की 
तरफ भेजा गया, जैसा कि सूरः साफ्फात-।46 से स्पष्ट है। 
(47) इसीलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः “कोई शख्स यह न कहे कि मैं 
यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हुँ” (सहीह मुस्लिम-2337+ और अधिक जानकारी के लिये सूरः बकर 
253 का हाशिया नः | देखें) | 
(48) यानी अगर तुम्हें अल्लाह पाक की सहायता और सहयोग और उस की सुरक्षा और संरक्षण न 
प्राप्त होती तो उन काफिरों की हसद भरी नजरों से बुरी नजर का शिकार हो 'जाता। यानी उन की 
नजर तुम्हें लग जाती। इमाम इब्ने कसीर ने इस का यही मफहूम बयान किया है। और आगे लिखते 
हैं कि “यह इस बात को दलील है कि नजर का लग जाना और उस का दूसरों के ऊपर (अल्लाह 
` के हुक्म से) प्रभाव डालना हक हे” जैसा कि बहुत सी अहादीस से भी साबित है। 

चुनान्चे अहादीस में इस से बचने के लिये दुआयें भी बयान की गयी हैं, और यह भी ताकीद 
की गयी है कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो “मा शा-अल्लाह” या “बारकल्लाहु” कहा करो 
ताकि उसे नजर न लगे। इसी प्रकार किसी को किसौ की नजर लग जाये तो फरमायाः उसे नहला 
कर उस का पानी उस शख्स पर डाला जाये जिस को उस को नज़र लगी है। (तफसील के लिये 
देखें “इब्ने कसीर” और दूसरी अहादीस की किताबें) बाज़ ने इस का यह मतलब बयान किया है 
कि यह तुम्हें अपनी हसद भरी नजरों से तुम्हें दावत-तबलीग से फिसला देते। . 
(49) यानी हसद के तौर पर भी और इस उद्देश्य से भी कि लोग इस कुरआन से प्रभावित न हों, 


बल्कि इस से दूर ही रहें। यानी आँखों द्वारा भी यह काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 


को नुक्सान पहुँचाने की कोशिश करते और जबानों से भी आप को कष्ट और तकलीफें' पहुँचाते और 
आप के दिल को घायल करते। 

(50) जब बात यह है कि यह कुरआन जिन्न और इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये आया 
है तो फिर उस का लाने वाला और बयान करने वाला दीवाना और पागल किस तरह हो सकता है। 


मन्जिलः 7 


E> 


AYN 


पारः तबा-र-कल्लजी (29) _ _468f सूरः हाक्कह (69) 








सरः हाक्कड मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । डस में | 
78 आयलें और 2 रुकअ हैें। द 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-25 १9 4 2-५ 
निहायत रहम करने वाला है। 5 ॒ | 
() साबित होने वाली?। | । | कै: 
(2) साबित होने वाली क्या है?? SIG 
(3) और तुझे क्या मालूम कि बह साबित शुदा चीज़ : | SSE NG SIGs 
क्या हे? 2 | | 

(4) उस खड़का देने वाली को समूद और आद ने : CESSES LON 
झुठलाया“?। | | द 
(5) उस के नजीता में समूद तो बहुत ही डरावनी और : DISET ESSE 


ऊँची आवाज से हलाक कर दिये गये®। 
(6) और आद बहुत ही तेज और सख्त हवा से गारत : 44s yi syose(sts 
(नष्ट) कर दिये गये°। 


(१) यह कियामत के नामों में से एक नाम है। इस में अल्लाह पाक का हुक्म साबित होगा और 
खुद यह भी बहर सूरत आ कर रहने होने वाली है इसलिये इसे “अल्‌ हाक्कह” कहा। | 
(2) यह देखने में तो सवालिया जुम्ला हे, लेकिन इस का मकसद कियामत की बड़ाई और उस की 
बुलन्द शान को बयान करना है। 
(3) यानी किसी के द्वारा तुझे इस की पूरी हकीकत से आगाही हासिल हो। मतलब यह है कि उस 
के बारे में कोई आगाही और जानकारी नहीं है। गोया कि तुझे उस का इलम नहीं, क्योंकि तुम ने 
अभी उसे देखा है और न उस की हौलनाकियों का मुशाहदा किया है। गोया कि कियामत के बारे 
में इलम और जानकारी मख्लूक के इलम की सीमा से बाहर को चीज है। (फुत्हुल कदीर) 

बाज़ उलमा ने कहा है कि कुरआन पाक में जिस के बारे में भी माज़ी का सेगा (पास टेन्स) 
इस्तेमाल किया गया है, उस को बयान कर दिया गया है और जिस को मुजारेअ के सेगा (परजेन्ट 


टेन्स) में बयान किया गया है उस के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गयी है। (फत्हुल 


कदीर+ ऐसरुत्तफासीर) 

(4) इस में कियामत को खड़का देने वाली कहा हे, इसलिये कि यह अपनी हवलनाकी से लोगों 
को बेदार कर देगी, उनकी . नींद उड़ा देगी। 

(5) [तागी-यह] ऐसी आवाज जो हद से ज्यादा तेज़ हो। यानी बड़ी ही खौफनाक और ऊँची आवाज़ 
से समूद कौम को हलाक किया गया है जैसाकि पहले भी कई जगह गुजर चुका है। ह 
(6) [सरसर] (पाले वाली हवा, ठठुरा देने बाली हवा) [आति-यह] (सरकश, किसी के काबू में न. 
आने वाली) यानी बहुत ही तेज पाले वाली और काबू से बाहर चलने वाली हवा के जरीआ से हजरत 
हूद अलै० की कौम आद को हलाक किया गया। 
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(7) जिसे उन पर बराबर लगातार सात रात और आठ : ६८५5; ५९ EF 225 ६:६८ 


रखा? 9 gs 232? ~~ 3 
दिन तक. मुसल्लत सल्लत रखा''” पस तुम म] देखते कि के यह लोग [ग ॒ & 9 5 &। 65 22 3 [¢ 
जमीन गये र ६ (56 ~ wd 
४ म [न पर इस प्रकार गिर [र ये जैसे से कि के खजूर र्‌ के ७) 2: (६ 2 हवा | 225 ¢ 


खोखले तने हाँ®। । 
(8) ,क्या उन में से कोई भी तुम्हें बाकी नज़र आ रहा | 8 2.30 ७३ 2g GS 
है? ै 
(9) फिर२औन और उस से पहले के लोग और जिन : <5४६॥४ ४४ ८८ ८:25 ८६: 
की बस्तियाँ उलट दी गरयीँ?, उन्होंने भी ख़्तायें की : BE 
(यानी गुनाह के काम किये)। | 
(0) और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो : ६2 556 24 0325 tis 


आखिरकार अल्लाह पाक ने उन्हें (भी) सख्त पकड़ में : 9 
ले लिया“?। | 
(7) जब पानी में जोश (उफान) आ गूझा0? तो उस: 4) Se GSE 


समय हम ने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया(ह 

(2) ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत और यादगार बना : ८५ %5 5465 53 (८८८ 
देँ“ और (ताकि) याद रखने वाले कान उसे याद : ७5:2४ 
रखें) | ह 

(3) पस जबकि सूर में एक फूँक फँकी जायेगी!?। : ® 80.08 4545 5%) ३ 6४ ।|5५ 


(7) [हस्म] (काटना, अलग-अलग करना) बाज उलमा ने कहा कि “हुसू-मन” का अर्थ है “पै-ब 
पै” लगातार कान्टीन्यू” 

(8) इस से इस बात की तरफ भी इशारा है कि उन का डील-डोल लंबा था। [खावि-यह] (खोखला, 
बेजान और बेरुह) बेरुह और बेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से तश्बीह दी है। 

(9) [बल्‌ मो-तफिकात] (जिन की बस्तियां उलट दी गर्यी) इस से मुराद लूत की कौम है। 
(0) [राबि-यह] (जाइद) यानी उन को ऐसा पकड़ा और जकड़ा जो दूसरी कौमों की पकड़ और जगड़ 
से जाइद (अधिक) थी। यानी इन की [राबि-य-तन] पकड़ सब से ज्यादा सख्त थी। [अख-ज-तन] 
() यानी पानी ऊँचाई और बुलन्दी की सीमा को पार कर गया, यानी पानी खूब चढ़ गया। 
(2) [ह-मलनाकुम] इस में खिताब जमाना के लोगों को है। मतलब यह है कि तुम जिन बाप-दादाओं 
की पुश्तों से हो, हम ने उन्हें कश्ती में सवार कर के बिफरे हुये पानी से बचाया था। [अलूजारि-यह] 
नूह अलैः की कश्ती। | 
(3) [इस काम को] यानी काफिरों को पानी में डुबो दिया और मोमिनों को कश्ती में सवार कर . 
के बचा लिया, इस काम को तुम्हारे लिये इबरत और नसीहत बना दें, ताकि तुम नसीहत प्राप्त करो 
और अल्लाह पाक की नार्फूमानी से बचो। 

(4) यानी' सुनने बाले इस को सुन कर याद रखें और वह इस से इबरत और नसीहत पकड़ें। 


(5) झुठलाने बालों का अन्जाम बयान करने के बाद अब बतलाया जा रहा है कि यह “अलाहाक्कह” 


(साबित होने वाली) किस प्रकार आयेगी। हजरत इसराफोल को एक ही फँक से यह बरपा हो जायेगी। 
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(4) और जमीन और पहाड़ उठा लिये जायेंगे"? फिर : ६% 845 ठ; 2% 225 
एक ही चोट में टुक्ड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे। 


Suels 
(5) तो उसं दिन हो पड़मे बाली (कियामत) हो : Its bas 
पड़ेगी। - क्‍ र | ः 
(6) और आसमान फट जायेगा। चुनान्चे बह उस दिन : ५४० % Ge PUN oll 
बिल्कुल कमजोर हो जायेगा?। dl 
(7) उस के कनारों पर फ्रिश्ते होंगे'?। और तेरे : #४८ 0०८5 2 GC 0 2 


उस : +> 2, ~ 94% 
रब का अर्श उस दिन आठ (फरिश्ते) अपने ऊपर : OAS ०७6५४ ४४; 
उठाए हुये होंगे 9) । 


(8) उस दिन तुम सब सामने पेश किये जाओंगे०”, : 25, (#65 G55 ३७०५. 


तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। 23 
(9) सो जिसे उस का आमाल नामा उस के दायें हाथ : ८४६ "44८ 455 65 2 ६6 
में दिया जायेगा? तो वह कहेगा कि लो मेरा आमाल DAS 25 25 


नामा (कर्मपत्र) पढ़ो०?। 


(6) यानी अपनी जगहों से उठा लिये जायेंगे और अल्लाह पाक की कुदरत से वह जहाँ गड़े दें 
ओर पड़े हैं वहाँ से उन को उखाड़ लिया जायेगा। 

(।7) [वाहि-यह] (कमजोर बोदा) यानी उस में तनिक भर मजबूती नहीं रहेगी। जो चीज़ फट कर 
टुक्ड़े-टुकड़े हो जाये उस में मजबूती और ठोस पन कहाँ आ सकती है। 

(8) यानी आसमान तो टुक्ड़े-टुक्ड़े हो जायेंगे, फिर आसमान की मख्लूक फरिश्ते यहाँ कहाँ होंगे? 
फरमाया कि वह आसमानों के कनारों पर होंगे। इस का एक मतलब यह हो सकता है कि फरिश्ते 
आसमान फटने से पहले अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आ जायेंगे, तो गोया फरिश्ते दुनिया के कनारे 
'पर होंगे। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आकाश टूट फूट का शिकार हो जायेगा और 
अलग-अलग टुकड़ों में बट जायेगा तो उन टुकड़ों पर जो जमीन के कनारों में होंगे और ठोस और 
साबित होंगे उन पर होंगे। (फ॒त्हुल कदीर) 

(9) यानी उन खास फरिश्तों ने अल्लाह पाक के अर्श को अपने सरों पर उठाया हुआ होगा। यह 
भी संभव है कि आर्श से मुराद वह आर्श हो जो फैसलों के लिये जमीन पर रखा जायेगा, जिस पर 
अल्लाह पाक तश्रीफ रखेगा। (इब्ने कसीर) 

(20) यह पेशी इसलिये नहीं होगी कि जिन को अल्लाह पाक नहीं जानता उन को जान ले। बह 
तो सब को ही जानता है। वह पेशी खुद इन्सानां पर हुज्जत काइम करने के लिये होगी। वर्ना अल्लाह 
पाक से तो कोई चीज पोशीदा नहीं है जैसा कि आगे भी फरमाया। 

(27) [बि-यमीनिही] (उस के दाहिने हाथ में) यह उस को नेक बख्ती, नजात और कामियाबी को 
दलील होगी। 

(22) यानी बह मारे. खुशी के हर एक से कहेगा कि लो पढ़ लो, मेरा आमाल नामा (क्रम पत्र) 
तो मुझे मिल गया है, इसलिये कि उसे पता होगा कि उस में उस की नेकियाँ ही नेकियाँ होंगे। 
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(20) मुझे तो पूरा यकीन था कि मुझे अपना हिसान : & 4५८० १५ ६ ट 0! 
मिलना है“?। ॒ 


(2) पस बह एक दिल पसन्द जिन्दगी में होगा। : Ao Hie 3 6 
(22) आलीशान जन्नत में?। & 5:26 2४६ ( 
(23) जिस के फल नीचे को झुके पड़े होंगे। : SG 
(24) उन से कहा जायेगा कि खाओ-पियो अपने उन ATG, ESSE 
नेक कामों के बदले जो तुम ने पहले के दिनों में : BALE AEN 
| किये? 
(25) लेकिन जिसे उस (के कामों) की किताब उस के : ८83 4 5 Gots 
बायें हाथ में दी जायेगी तो जह कहेगाः काश, मुझे मेरी : &4:. ८४ ४! fred 
किताब दी ही न जाती-?। | 
(26) और में जानता ही न कि हिसाब क्या है? : Cots 
(27) काश कि मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। : 8 Al SE (६९ 
(28) मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफ़ा न दिया। | 820८७ ४ 


कुछ अगर बुराइयौं होंगी तो उसे अल्लाह पाक मे मौफ कर दिया होगा। या उन बुराइयों को भी नेकियों 
में बदल दिया होगा जैसा कि अल्लाह पाक मोंमिंनों के साथ जहाँ बहुत सी नेकियाँ फरमायेगा, यह 
भी फरमायेगा कि उन की बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। 

(23) यानी आखिरत के हिसाब-किताब पर मुझे पूरा यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से दो चार 
होना है। 

(24) जन्नत में बहुत से दजे होंगे, हर द॑जे के दर्मियान लंबा-चौड़ा फासला होगा। जैसे जिहाद करने 
वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जन्नत में सौ दर्जे हैं जो अल्लाह 
पाक ने जिहाद करने बालों के लिये तय्यार किये हैं। दो द॑जों के दर्मियान जमीन और आसमान जितना 
फासला होगा (सहीह बुखारी-2790+ सहीह मुस्लिम-।884) 

(25) यानी बिल्कुल करीब ही लटके होंगे और अगर कोई लेटे-लेटे भी तोड़ कर खाना चाहेगा तो 
यह भी संभव होगा। [कुतूफ] यह “कितफ्‌” की जमा (बहुवचन) है, इस का अर्थ है “चुना हुआ या 
तोड़ा हुआ। मुराद फल है। 

(26) [खालि-यह] (बीते दिनों में) यानी दुनिया की जिन्दगी में जो नेक काम किये थे, यह जन्नत 
उस का बदला है। 

(27) [लिम्‌ ऊ-त किताबि-यह्‌] (मुझे किताब दी ही न जाती) क्योंकि आमाल नामा (क्रमपत्र) का 
बाँयें हाथ में मिलना बदबख्ती (दुंभाग्य) की पहचान है। 

(28) यानी मुझे बतलाया ही न जाता, क्योंकि सारा हिसाब उन के खिलाफ होगा। 

(29) यानी मौत ही काम तमाम कर देती और दोबारा जिन्दा न किया जाता, ताकि यह बुरा दिन 
न देखना पड़ता। | 
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(29) मुझ से मेरी हुकूमत भी जाती रही०। 9 42.०4 (45 2(७ 
(30) (हुक्म होगा) इसे पकड़ लो, फिर इसे तौकु पहना : $ 25 5:55 
दो। | द 

(3I) फिर इसे जहन्नम में डाल दो०७?। : द Bio Load 
(32) फिर इसे ऐसी जन्जीर में, जिसकी लंबाई सत्तर : ८५ ९% #75 4 G 5 
हाथ है, उस में जकड़ दो०>। | & 89.26 


(33) बेशक यह अल्लाह बुलन्द मर्तबे बाले पर इमान : ७ 25४40 ८52४ ८६४५४$| 
न रखता था। आ | 

(३4) और मिसकीन के खिलाने पर रगबत न दिलाता: &:%“४! 266 ५४ Ss 
था) | 

(36) और न सिवाए पीप के उस का कोई खाना है। : ७ ५८४ ७2 $ 266 ४४ 


(37) जिसे पापियों के सिवा कोई नहीं खायेगा०?। : SOS) ELS 
(३8) पस मुझे कसम है उन चीजों की जिन्हें तुम : 9 ८22८5 Uy sol 6 
देखते हो।” | 

(39) और उन चीजों की जिन्हें तुम नहीं देखते। : BOS Ss 


(30) (50) यानी जिस प्रकार माल मेरे काम न आया, बादशाहत और होकूमत मेरे कामं न आयी, पद आया, बादशाहत और होकूमत मेरे काम न आयी, पद | 


और मर्तबा मेरे काम न आया। और आज में अकेला ही यहाँ सजा भुगतने पर मजबूर हूँ। 
(3) [फगुल्लूहु] (उसे तौक पहना दो) यह हुक्म अल्लाह पाक जहन्नम में फरिश्तों को देगा। 
(32) [जिरा-अन] (हाथ) किस का हाथ होगा? कितना लंबा होगा? इस बारे में कुछ नहीं बताया 
गया। ताहम मालूम यहीहोता है कि इन्सानों में जिराअ का लफ़्ज जिस प्रकार इस्तेमाल होता है, वही 
मुराद है। और यह भी मालूम हुआ कि जन्जीर की लंबाई सत्तर हाथ होगी। 

(33) [ला यूमिनु] उस को सत्तर हाथ की जन्जीर में क्यों जकड़ा जायेगा? यह सबब बताया है कि 
वह अल्लाह पाक पर ईमान नहीं रखता था। 

(34) यानी म तो इबादत और इताअत कर के अल्लाह पाक का हक अदा करता था और न वह 
हक आदा करता था जो बन्दों के बन्दों. पर होते हैं। गोया ईमान वालों को यह खूबी होती है कि 
बह अल्लाह और बन्दों, दोनों के हक अदा करने की तरफ तवज्जोह देते हैं। | 

(35) कुछ लोगों का कहना है कि यह जहनम में कोई पेड़ है। किसी ने कहा कि “जक्कुम” ही 
को यहाँ “गिसलीन” कहा गया है। किसी ने कहा कि यह जहन्नमी लोगों की पीप या उन के शरीर 
से निकलने वाला खून और बदबूदार पानी होगा। अल्लाह पाक हम सब को इस से बचाये-आमीन। 
(36) [खातिऊ-न] (गुनाहगार) इस से मुराद जहन्नमी लोग हैं जो कुफ्र और शिक करने के नाते जहन्नम 
में दाखिल होंगे, इसलिये कि यही गुनाह ऐसे हैं जो जहन्नम में जाने का सबब हैं। 

(37) यानी अल्लाह पाक की पैदा की हुयी बह चीजें जो अल्लाह पाक की जात और उस को कुदरत 
और ताकत पर दलालत करती हैं जिन्हें तुम देखते हो या नहीं देखते, इन सब की कसम है। आगे 
कसम का जवाब है। 
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(40) कि बेशक 'यह (कुरआन) बुर्जुग रसूल का कौल : | § a Os Oo 45) 
है _ 

(4।) यह किसी कवि (शाइर) का कौल नहीँ”: (5 PoE Of) 5 
(अफसोस!) तुम्हें बहुत कम यकीन है। FE: GO 


(42) और न ही किसी काहिन का कौल है“ BON EGLSLEEYSS 
(अफसोस!) बहुत कम नसीहत ले रहे हो“?। 


(43) (यह तो) सारे जहनान के पर्वरदिगार का उतारा यु Sis 
` हुआ है“?। | 

(44) और अगर वह हम पर कोई भी बात नना लेता“?। $ ts 5 वा 

(45) तो अल्बत्ता हम उस का दाहिना हाथ पकड़ लेते+?। हल ७ ७४५४५ ५ 

(46) फिर उस की शाह रग काट देते“?। | ७ ८४9» 45५ (5४ ६5 


(38) बुर्जुग रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और “कौल” से मुराद तिलाबत 
है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस की तिलावत करते हैं। या फिर “कौल” से 
मुराद ऐसा कौल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुँचता 
है, क्योंकि कुरआन, रसूल, या जिब्रील का कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का कौल है जो उस 
ने फरिश्ते के जरीआ से पैंगबर पर नाजिल फरमाया है, फिर पैंगबर उसे लोगों तक पहुँचाता है। 
(३9) जैसा कि तुम समझते और कहते हो, इसलिये कि न तो यह कविता है और न कविता से 
मिलती-जुलती कोई चीज है, फिर यह किसी का कलाम किस प्रकार हो सकता है। 
(40) जैसा कि बाज मर्तबा तुम यह दावा भी करते हो। हालाँकि कहानत भी एक दूसरी ही चीज़ है। 
(47) [कली-लम्मा] (कुछ भी नहीं) दोनों ही जगह कुछ भी नहीं के माना में है। यानी कुल की 
नफी है। यानी तुम बिल्कुल कुरआन पर ईमान लाते हो, न उस से नसीहत ही हासिल करते हो। 
(42) यानी रसूल को जबान से अदा होने वाला यह कौल, अल्लाह पाक को तरफ से उतारा हुआ 
कलाम है, इस को तुम कभी कविता बताते हो और कभी कहानत कह कर झुठलाते हो। 
(43) यानी अपनी तरफ से गढ़ कर हमारी तरफ मन्सूब कर देता, या उस में कमी-बेशी कर देता, 
तो हम तुरन्त उस की पकड़ करते, ओर तनिक भी ढील न देते (जैसा कि अगली आयत में फरमाया) 
(44) या अपने दाँयें हाथ से उस को पकड़ते, इसलिये कि दायें हाथ की. पकड़ ज़्यादा ठोस और 
मजबूत होती हे। औरअल्लाह पाक के तो दोनों ही हाथ दाँयें हैं (बायाँ कोई नहीं) (सहीह मुस्लिम-827) 
(45) खयाल रहे कि यह सजा खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के सर्टभ में बयान की 
गयी है, इस से मकसद आप की सच्चाई को जाहिर करना है। 
इस में यह उसूल नहीं बयान किया गया है कि जो भी नबुव्बत का झूठा दावा करेगा तो 

उस झूठे नबी को हम तुरन्त सजा देंगे........ इसलिये इस से किसी झूठे नबी को इसलिये सच्चा बाबर 
नहीं कराया जा सकता कि दुनिया में बह अल्लाह पाक के अजाब से बचा रहा। बहुत सारी घटनायें 

गवाह हैं कि बहुत से लोगों ने नबुव्वत के झूठे दावे किये और अल्लाह पाक ने उन्हें ढील दी 
और दुनियावी सजा से आम तौर पर वह सब झूठे नबी बचे ही रहे। इसलिये अगर इसे वसूल और 
सिद्वान्त मान लिया जाये तो बहुत सारे झूठे नबिय्यों को “सच्चा नबी” मानना पड़ेगा। 
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(47) फिर तुम में से कोई भी उस से रोकने वाला न : © ८% 45 yo 0 ge G5 


होता“® 
(48) बिला शुब्हा यह (कुरआन) प्रहेज़गारों के लिये : . ७८45६ ६5; ६8 
नसीहत है“?। : 
(49) बिला शुब्हा हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में BG af SCS ss 
से बाज़ इस के झुठलाने वाले हैं। | 
(50) बेशक यह (झुठलाना) काफिरों पर हसरत (और : 9 I # ६ 85 
अफसोस) हे र | 

_ (5।) और बिला शक (ब शुब्हा) यह यकीनी हक है“?। : BN FS 
(52) पस तू अपने बड़े रब के नाम की पाकी बयान : BE ol 
कर) । 









सरः मआरिज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | डस में 


[4% ०६६4 E/८5397n ५ | 
44 आयलें और दो रुकअ हैं। | 





2723 
5)%% (70) 44 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ५८5) ८ «940»... 
निहायत रहम करने वाला है। । क्‍ 
(॥) एक सवाल करने वाले? ने उस अजाब का : OS gs HES 


सवाल किया जो वाके होने वाला है। 


(46) इस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम सच्चे सन्देष्टा थे, जिन को 
अल्लाह पाक ने सजा नहीं दी बल्कि उन्हें दलील और चमत्कार (मोजिजे) दिये ओर अपनी खास 
ताईद और सहायता व मदद से नबाजा। 

(47) क्योंकि प्रहेजगार लोग ही इस से फाइदा उठाते हैं, वर्ना करआन पाक तो तमाम ही लोगों को 
नसीहत के लिये आया है। 


(48) यानी कियामत के दिन इस बात परः अफसोस करेंगे कि एऐ काश! हम ने करआन पाक को 


न झुठलाया होता। या यह कुरआन पाक बजाए खुद उन के लिये हसरत और शर्मिन्दगी का सबब 
होगा, जब वह ईमान वालों को कुरआन -पीक का अज्र मिलते हुये देखेंगे। 
(49) यानी यह कुरआन अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया है इस में कुछ भी शक और शुब्हे 
pr क नहीं है। या यह कि कियामत के बारे में जो ख़बर दी जा रही है वह बिल्कुल हक 
र सच हे। 

(50) [फ-सब्बिह्‌] अपने बड़े मर्तबे वाले रब के नाम की पाकी बयान कर जिस ने कुरआन पाक 
जैसी अजीम किताब नाज़िल फुरमायी। 
(।) कहते हैं कि यह नञ्र बिन हारिस था या अबू जेहल था जिस ने कहा थाः “ऐ अल्लाह! अगर 
कुरआन पाक वास्तव में तेरी तरफ से है तो तू आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे।” (सूर 
अनफाल-32) चुनान्चे यह शख्स बद्र की लड़ाई में मारा गया। 

बाज़ उलमा ने कहा कि इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं जिन्होंने अपनी 
कौम के लिये बद्दुआ की थी और इस के नतीजे में मक्का बालों पर सूखा काल आया था। 
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. (2) काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। : PRISON OB 
(3) उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है?। क Eas! G3 40 ८2 


# हैं * 92 9% ~ 3 i ~ A “ss 33994 

(4) जिस की तरफ फरिश्ते और रुह” चढ़ते हैं एक : 2% ५ 44! © 39 € 
दिन में जिस की मात्रा पचास हजार वर्ष की है”! : @ 44 0 Ce is G6 
yh ~ SI” ? 9 (६ 
(5) पस तू अच्छी तरह सब्र कर। . ७४६८ ४० २६४४ 


S१7 (297 29 


(6) बेशक यह उस (अजान) को दूर समझते हैं। & ५५५४ 40302 5) 





(2) [मआरिज] (सीढ़ियों वाला) या दरजात वाला, बुलन्दियों वाला हे जिस की तरफ फरिश्ते चढ़ते 
हैं। 
(3) [रुह] (जिब्रील अलैः) चूँकि इन की अपनी अलग शान और मर्तबा है इसलिये इन का अलग 
से खुसूसी जिक्र किया गया, वर्ना फरिश्तों में बह भी शामिल हैं। द 

या फिर रुह से मुराद इन्सानी रुहें हैं जो मरने के बाद आसमान पर ले जायी जाती हैं, जैसा 
कि बाज रिवायतों में है। 
(4) [यौमिन्‌] इस से कौन सा दिन मुराद है इस में बड़ा इख़्तिलाफ है जैसा कि हम पार: 2), अलिफ 
लाम्मीम्‌ सज्दा के शुरु 'में बयान कर आये हैं। यहाँ इमाम इब्ने कसीर रह° ने चार कौल नकल किये 
हैं (() इस से वह दूरी मुराद हे जो अर्श से अस-फ-ल साफिलीन (जमीन के सातवें तबके) तक 
है। यह दूरी पचास हजार साल में तय होने वाली है। (2) दूसरा कौल यह है कि यह दुनिया की 
कुल मुदूदत है। दुनिया बनने से लेकर कियामत तक उस में से कितनी मुद्दत गुजर गयी और कितनी 
बाकी है, इसे केबल अल्लाह पाक ही जानता है। (3) तीसरा कौल यह है कि यह दुनिया और आंखिरत 
के दरमियान की दूरी है (4) चौथा कौल यह है कि यह कियामत के दिन की मिकदार है। यानी 
काफिरों पर यह हिसाब का दिन पचास हजार साल की तरह भारी होगा। लेकिन मोमिन बन्दे के लिये 
दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने से भी कम होगा। (मुस्नद अहमद-3/75) 

इमाम इब्ने कसीर ने इसी कोल को तजीह दी है क्योंकि अहादीस से भी इस की ताईद होती 
है। चुनान्चे एक हदीस में जकात अदा न करने वाले को कियामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा, 
उस की तफसील बयान फरमाते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “यहाँ तक 
कि अल्लाह पाक अपने बन्दों के दर्मियान फैसला फरमायेगा, ऐसे दिन में जिस की मुद्दत तुम्हारी 
गिनती (और हिसाब) के मुताबिक पचास हजार साल होगी” (सहीह मुस्लिम, हदीसः 26-(987)) 

इस तफूसीर की रोशनी में “फो योमिन्‌” का तअल्लुक अजाब से होगा। यानी बह आने वाला 
अजाब कियामत वाले दिन होगा, जो काफिरों पर पचास हजार साल की तरह भारी होगा। 
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(7) और हम उसे करीब ही देखते हैं“। र GEESE 
(8) जिस दिन आकाश तेल की तलछट की तरह हो ५8४ CNG 25; 
जायेगा। 


(9) और पर्वत रन्गीन ऊन की तरह हो जायेंगे®। : EONS 
(0) और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। : र SAH CHO 
(7।) (हालाकि) एक दूसरे को दिखा दिये जायेंगे?। : ५५५ ॐ 22३० 3% * 2576 
गुनाह गार उस दिन के अज़ाब के बदले हर्जाना में : 0) 4:05 08252 ५४७ 0५ 
अपने बेटों को। ; 

(2) अपनी बीबी को और अपने भाई को। क 0) 4८% 4४६225 
(3) और अपने कुन्बे को जो उसे पनाह देता था। : 45 CH 42.28 


(4) और पूरी जमीन के समस्त लोगों को देना चाहेगा, : @ A Ss ONG 5 
फिर यह उसे नजात दिला दे®। 


(5) (मगर) हर्गिजञ यह न होगा। बेशक नह लपटों : GHGS 
वाली आग है? क्‍ ह 
(6) 'जो मुँह और सर की खाल खाँच लाने वाली है“। : A 
(7) बह हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता: | 5s 23 0०% 38 
और मुँह मोड़ता है। 
(8) और एकत्र कर के संभाल रखता है"। : 96 Es 


(5) [बऔदा] दूर। इस से मुराद असंभव, नामुमकिन। और [करीबा]: निकट, नजदीक। जिस का आना 
यकीनी है। यानी काफिर कियामत को असंभव समझते हैं और मुसलमानों का अकीदा है कि वह 
जरुर आ कर रहेगी, इसलिये कि “हर आने वाली चीज़ करीब है। 

(6) यानी धुनी हुयी रुई को तरह जैसे, सूरः कारि-अः में है “धुनी हुयी ऊन की तरह पर्वत हो 
जायेंगे।” (आयत-5) द 

(7) लेकिन सब को अपनी-अपनी पड़ी होगी। इसलिये जानने-पहचानने के बावजूद एक दूसरे को नहीं पूछेंगे। 
(8) यानी औलाद, बीवी, भाई और खान्दान, यह सारी चीजें इन्सान को निहायत प्यारी होती हैं। लेकिन 
कियामत वाले दिन मुजरिम चाहेगा कि उस से हर्जाना में यह महबूब चीजें कुबूल कर ली जायें और 
मुझे छोड़ दिया जाये। 

(9) यानी वह जहन्नम। यह उस को गमी और तेजी का बयान है। 

(0) यानी माँस (गोश्त) और खाल को जला कर रख देगी। इन्सान केवल हड्डियों का ढाँचा रह जायेगा। . 
(7) यानी जो दुनिया में हक से पीठ फेरता और मुँह मोड़ता. था, और माल जमा कर के खजानों 
में सेंत-सेंत कर रखता था। उसे अल्लाह पाक को राह में खर्च करता था न उस की जकात निकालता 
था। अल्लाह पाक जहन्नम को बोलने और बात करने की ताकत दे देगा और जहन्नम ऐसे लोगों 
को पुकारेगी जिन पर उन के बुरे कामों के जुर्म में जहन्नम वाजिब होगी। | 
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(9) बेशक इन्सान तो पैदा ही किया गया है कम : Cyd 
होसला' 2) | | | । 

(20) जब उसे मुसीबत पहुँचती है तो बड़ा बेसब्रा हो : ® Ce Nl AEs 
जाता है। | 

(2।) और जब राहत मिलती है तो बखीली करने : ® Cs Atal 
लगता है। । Ci ~ 
(22) मगर वह नमाजी। द | Bios! 
(23) जो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं?। : & OS ago 2 ८29 
(24) और जिन के मालों में मुकर्र्र हिस्सा है“?। . : 27४ & 20% Begs 
(25) माँगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों : Es UE 
का .भी।१। ॒ 


~“ ~, sz 


(26) और जो इन्साफ के दिन पर यकीन रखते हैं।®। | & ८2३) OSS Gs 
(27) और जो अपने रब के. अजाब से डरते रहते हैं”?। : 2% ८५० ८% ois 


Do बाज उलमा कहते हैं कि पुकारने वाले तो फरिश्ते ही होंगे लेकिन उस पुकार को मन्सूब 
जहन्नम की तरफ कर दिया गया है। बाज़ कहते हैं कि कोई नहीं पुकारेगा। यह सिफ मिसाल (उदाहरण) 
के तौर पर ऐसा कहा गया है। मतलब यह है कि :ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
(2) [हिलूआ] सख्त लालची और बहुत ज्यादा चीख पुकार करने वाले को कहा जाता है। इसी को 
ऊपर तर्जुमा में “कम हौसला” कहा गया है, क्योंकि ऐसा शख्स ही बख़ील, लालची और ज्यादा चीख 
पुकार करने वाला होता है। आगे. इस की सिफत बयान की गयी है। 
(3) मुराद हैं मोमिन कामिल और तौहीद परस्त। इन के अन्दर ऊपर की गिनाई गयी अख्लाकी 
कमजोरियाँ नहीं होतीं, बल्कि इस के उलट वह अच्छी खूबियों के मालिक होते हैं। 

हमेशा नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि वह नमाज में कोताही नहीं करते, हर नमाज अपने 
समय पर निहायत पाबन्दी के साथ पढ़ते हैं। कोई भी काम उन्हें नमाज़ से नहीं रोकती और दुनिया 
का कोई फाइदा उन्हें नमाज से गाफिल नहीं करता। 
(4) जकात जो फुर्ज है। बाज के नजदीक यह आम है, वाजिब और नफूली सदकात ब खैरात दोनों 
ही इस में शामिल हैं। 
(5) [महरुम्‌] इस में बह शख्स भी दाखिल है जो रोजी से ही महरुम हे, बह भी जो किसी आसमानी 
और जमीनी आफत व बला की जद में आ कर अपनी पूँजी गँवा बैठा हो। और वह भी जो मुहताज 
और ल मन्द होने के बावजूद न माँगने को आदत की वजह से लोगों के सदका-खैरात से महरुम 
रहता है। 
(6) यानी बह इन्साफ के दिन (यानी कियामत के दिन) का न तो इन्कार करते हें और न उस 
में शक ब शुब्हा का इजहार करते हैं। 
(7) यानी: इताअत, आज्ञा पालन और नेकी के काम करने के बावजूद उस की पकड़ से डरते 
रहते हैं और यकीन रखते हैं कि जब तक अल्लाह पाक की रहमत हमें अपने दामन में नहीं ढॉप 
लेगी, हमारे यह आमाल नजात के लिये काफ़ो नहीं होंगे, जैसा कि इस मफहूम ब मतलब की हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 
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` (28) बेशक उन के रब का अजाब बेखोफ होने को 
चीज नहीं» । 


६ ०/३ 
४, 


324 ~”  Z 


MS ०6४० ०० ७) 


® Ul 


(29) और जो लोग अपनी शर्मगाहों की (हराम से) कः Sib ogo ob EY 
हिफाजत करते हैं। 
(30) हाँ, उन की बीवियों और लौंडियों के बारे में जिन : < ७ 5 2५२5 39 ३॥ 


के वह मालिक हैं उन्हें कोई मलामत नहा“? । 


x90 


` हू wes 32 » 3234 225 A 


(3॥) अब जो कोई इस के अलावा (राह) दूँगा, तो ७९४६ ७४) 29 #ढ। (४ 
ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। 85h 


2p) age) 2 OY 


(32) और जो अपनी अमानतों का और अपने कौल 
करार का लिहाज-पास रखते हैं०?। 
(33) और जो अपनी गबाहियों पर सीधे और काइम & 
रहते हें }) | 
(34) और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। : 
(35) यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। 


(36) पस काफिरों को क्या हो गया है कि वह तेरी 
तरफ दौड़ते आते हैं। 


% 253) 

6D (७०१०) 

FE sg 2 ८2५४४ 
BO seo Cs 
5 ~ fe ny 

(926० Pie ६ 22 4 6 

Babe ES GIG 


(8) यह ऊपर के मजमून ही को ताकीद है कि अल्लाह पाक के अजाब से किसी को भी बेखौफ 


कु 


| 


नहीं होना चाहिये, बल्कि हर समय उस से डरते रहना चाहिये और उस से बचने की हर संभव प्रयत्न | 


(तदबीर) करनी चाहिये। 
(।9) यानी इन्सान की जिन्सी खाहिश पूरी करने के लिये दो जाइज चीजें रखी हैं। (।) 'बीबी (2) 
लौंडी। आजकल लोंडी का जमाना समाप्त है। लेकिन अगर कभी शरीअत के मुताबिक जिहाद हुआ 
और उस में औरतें पकड़ी गयी तो वह लौंडी होंगी तो उन का रखना और उन से फाइदा उठाना 
दुरुस्त होगा। 

बहर हाल ईमान बालां की एक सिफृत और विशेषता यह भी है कि जिन्सी खाहिश को पूरी 
करने के लिये नाजाइज तरीका नहीं इर्तियार करते हैं। 
(20) यानी उन के पास लोगों की जो अमानतें होती हैं उस में बह ख्यानत नहीं करते और लोगों 
से जो वरदां करते हें उसे पूरा करते' हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं | 
(2।) यानी सीधी और सच्ची गवाही देते हैं, चाहे उस की जद में अपने निकट के करीबी ही क्यों 
न आ जायें। इस के अलावा उसे छुपाते भी नहीं और न उस में तबदीली ही करते हैं। 
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( 37) दायें और बँयें से गरोह के गरोह(०? * (2) | ०4 ५२५४ 
(38) क्या उन में से हर एक की खाहिश यह है कि : 4505044 028 Gyo to 
बह नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जायेगा? : Ba 


(39) (ऐसा) हर्गिजञ नहीं होगा०?। हम ने उन्हें उस : ® ८७ ६४ 2४& 6 +५6 
चीज से पैदा किया हे जिसे वह जानते हैं (५४ । * हे 


(40) पस मुझे कसम है पूरबों और पश्चिमों”? के रब : ५9,7५५ ># 55 


की! बिला शुब्हा हम कुदरत रखने वाले हैं | BOY! 
(4) इस पर कि उन के बदले उन सें अच्छे लोग ले : ९5 ६5 ४६५८5 252 ८ ७ 
आयें? और हम आजिज़ नहीं हैं?। ७८४४-८० 


(42) पस तू उन्हें झगड़ता-खेलता छोड़ दे“? यहाँ तक : |॥&९ $& ४८८5 ५5४८ 28565 
कि वह अपने उस दिन से जा मिलें जिस का उन से : 53d Gl 25 
वादा किया जाता है। . र 

(43) जिस दिन वह कब्रों से दौड़ते हुये निकलेंगे, गोया : ८५५ ७५5 ५2 ७४५ 2% 
कि | 


(22) यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना के काफ्रों का जिक्र है कि बह आप 
की मज्लिस में दोड़-दौड़ कर आते, लेकिन आप की बातें सुन कर अमल करने के बजाए उन का 
मजाक उड़ाते और टोलियों में बंट जाते और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में गये 
तो हम उन से पहले जन्नत में जायेंगे। | 
अल्लाह पाक ने अगली आयत में उन के इस गलत खयाल का रद्द फरमाया है। 
(23) यानी यह किस तरह संभव हे कि मोमिन और काफिर दोनों जन्नत में जायें। रसूल को मानने 
वाले और उस को झुठलाने वाले दोनों को जन्नत की नेमतें मिलें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
(24) यानी वह जानते हैं कि हम ने उन्हें हक़ीर, नापाक बुँद से पैदा किया है। जब ऐसी बात है 
तो क्या तकब्बुर उस इन्सान के लिये उचित है, जिस तकब्बुर की वजह से ही वह अल्लाह और 
उस के रसूल को झुठलाता भी है। 
(25) हर रोज़ सूरज पुरब एक अलग जगह से निकलता है और पश्चिम में रोज अलग-अलग डूबता 
है। इस प्रकार पूरब भी बहुत हैं और पश्चिम भी बहुत। (तफसील के लिये देखें सुरः साफ्फात की 
आयत न° 5 का हाशिया) 
(26) यानी उन को समाप्त और खत्म कर के एक नई मख़नूक आबाद कर देने पर हम पूरी 
तरह कुदरत रखते हैं। 
(27) जब ऐसा है तो क्या हम कियामत वाले दिन उन को दोबारा जिन्दा नहीं उठा सकेंगे? 
(28) ताकि यह लोग इधर-उधर की बहसों में फँसे और अपनी दुनिया में मगन रहें। फिर भी आप 
अपनी तबलीग़ का काम जारी रखें, उन की हरकतें आप को आप के मन्सब (पद) और जिम्मेदारी 
से गाफिल या बददिल न कर दे। 
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(43) वह निशाने की तरफ तेज-तेज जा रहे हैं?। : BO cS SBE 
(44) उन की आँखें झुकी हुयी होंगी”, उन पर: +१५ १4६5; ;55U5T 4८26. 
जिल्लत छा रही होगी?। यह है वह दिन जिस का: & ६८८, ।१६ ९५१ 25 < 
उन से वादा किया जाता था?। | 
सरः नह मक्का शरीप में नाजिल हुयी। डस में 28 : 
आयतें और दो रुूकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : shel Hl ail 
निहायत रहम वाला है। : 

() बिला शुब्हा हम ने नूह को उन की कौम की: ५% टा 8५४ 0 ८५४ 5 6 


~ 





~ 


तरफ भेजा” कि अपनी कौम को डरा दो और: ट! 455 0 5 ५ 4:5५ 
खबरदार कर दो इस से पहले कि उन के पास दर्दनाक : 2 
अजाब आ जाये®। | द ह 
(2) नूह ने कहा: ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हें साफ-साफ : 6 ८६.5 “255४ 55 6) 2582 06 
डराने वाला हुँ“ : | 


S 


० है 


(29) [अजूदास] (कब्र, समाधि) [नुसुब्‌] (थान, जहाँ बुतों के नाम पर जानवर जब्ह किये जाते हैं। 
और बुतों के माना में भी है) 

बुतों की पूजा करने वाले जब सूरज निकलता तो बड़ी तेजी से अपने बुतों की तरफ दौड़ते 
कि कौन पहले उसे चूमता है। बाज़ ने झन्डा के माना में लिया है कि जिस प्रकार जन्ग के मैदान 
में फौजी अपने झन्डे की तरफ दौड़ते हैं,. इसी प्रकार कियामत वाले दिन कब्रों से निहायत तेजी से 
निकलेंगे। 
(30) जिस प्रकार मुजरिमों को आँखें झुकी होती हैं, क्योंकि .उन्हें अपने कतूतों का इलम होता है। 
(3) यानी सख्त जिल्लत उन्हें अपनी लपेट में ले रही होगी और उन के चेहरे मारे डर के काले 
होंगे। 
(32) यानी रसूलों की जबानी और आसमानी किताबों के जरीआ से। 
(।) हजरत नूह अलै० बड़े ऊँचे मर्तबा के सन्देष्टाओं में से गुजरे हें। सहीह मुस्लिम वगैरह की शफाअत 
वाली हदीस में है कि यह पहले रसूल हैं। यह भी कहा जाता हे कि इन्ही को कोम ने सब से 
पहले शिंक का आरंभ किया। अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिये नबी बना 
कर भेजा। 
(2) कियामत के दिन, या दुनिया में अजाब आने से पहले जैसे उस कौम पर तूफानं आया। 
(3) में तुम्हें अल्लाह पाक के अजाब से डराने बाला हूँ अगर तुम लोग ईमान न लाये तो। इसीलिये 
अजाब से नजात का नुस्खा तुम्हें बतलाने आया हूँ, जो आगे बयान हो रहा है। 
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(3) कि तुम अल्लाह पाक की इबादत करो” और : ॐ ८५४5 ४:६5! 5 442 ७ 
उसी से डरो” और मेरा कहा मानो? | ह 

(4) त्तो याह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक : 0! 4555 2५55 ७5 2 2४४ 
सुनिश्चित समय तक छोड़ देगा?। निला शब्हा अल्लाह 5, व (६ ४ | (2 (6 ५ ६०४ ही 


पाक का वादा जब आ जाता है तो पीछे नहीं होता?। : 228 4%8 4,६८० 


काश! तुम जानते होते?। । 

(5) (नूह ने) कहाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! मैंने अपनी कौम : $! 
को रात और दिन तेरी तरफ बुलाया है(?। . 
(6) मगर मेरे बुलाने से और ज्यादा भागने लगे”... : OBS ES Dg 26 


(4) और शिंक छोड़ दो, सिफ उसी एक अल्लाह पाक की इबादत और इताअत करो। 
(5) अल्लाह पाक की अवज्ञा और नार्फमानी से बचो, वर्ना तुम अल्लाह. पाक के अजाब के हकदार 
बन जाओगे। 
(6) यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ उस में मेरी आज्ञा पालन करो, इसलिये कि मैं तुम्हारी 
तरफ अल्लाह पाक का रसूल और उस का नुमाइन्दा (प्रतिनिधि) बन कर आया हूँ। 
(7) इस के माना यह बयान किये गये हैं कि ईमान लाने की सूरत में तुम्हारी मौत की जो मुद्दत 
मुकर्रर है उस को पीछे कर के तुम्हें और अधिक मोहलत देगा और बह अजाब तुम से दूर कर 
देगा जो ईमान न लाने की सूरत में तुम्हारे लिये तै था। चुनान्चे इस आयत से दलील पकड़ते हुये 
कहा गया है कि आज्ञा पालन, इताअत, नेकी, रहम दिली से उम्र में वास्तव में बढ़ोतरी होती है। 
हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदारों के साथ नेकी और अच्छा व्यबहार करने से उम्र लंबी होती 
है” (सहीह जामे सगीर-2/703+ सिलसिला सहीहा-4/537) 
बाज लोगों का कहना है कि ताखीर (देरी) का मतलब बर्कत है। ईमान से उम्र में बरकत 
होगी। ईमान नहीं लाओगे तो इस बरकत से महरुम रहोगे। 
(8) [ला-यु-अख्खरु] (पीछे नहीं होता) यानी अल्लाह पाक का अजाब जब आता है तो वह आ 
कर रहता है पीछे नहीं होता। इसीलिये तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि ईमान और इताअत का रास्ता 
तुरन्त अपना लो। देरी करोगे तो डर है कि- कहीं अजाब को पचेट में न आ जाओ। 
(9) यानी अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम उसे अपनाने में जल्दी करते जिस का में तुम्हें आदेश दे 
रहा हूँ। या अगर तुम यह बात जानते होते कि अल्लाह पाक का अजान जब आ जाता है तो टलता 
नहीं। 
(0) यानी ऐ अल्लाह! मेने बिना कोताही और सुस्ती के तेरा सन्देश अपनी कौम तक पहुँचाया और 
कोई कसर नहीं छोड़ी। 
(।) यानी मेरी पुकार से और मेरे बुलाने से यह. लोग ईमान से और ज्यादा दूर हो गये हैं। जब 
कोई कौम गुमराही के आखिरी कनारे पर पहुँच जाये तो फिर उस का यही हाल होता है कि. उसे 
जितना अल्लाह पाक की तरफ बुलाओ वह उतना ही दूर भागती है। द 
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(7) मेने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश .के लिये 


अड़ गये“? और बड़ा तकब्बुर किया“°। 


: Be 28 i SEES CE Bs 
बुलाया” तो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में : 
डाल लीं”), और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया“? और : 


29” 


»& 94349 ०625 5 rene! 


Gls ५2 


(8) फिर मैंने उन्हें ऊँची आवाज़ से बुलाया। | CUS 
(9) और मैं ने उन से खुल्लम-खुल्ला भी कहा और : 26 ८१४८5 26 ट 


चुपके-चुपके भी!'?। Pi 


~ 


(।0) और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह : ८६ AS Wiel Zl 


य 


(I8) मँगो (६ 
नख्शवाओ“? और माफी माँगो, वह बिला शुब्हा बड़ा : (६: 
बख्शने वाला है”»। 

(।) वह तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ : & ५४ 246 ४८६ (१ 
देगा??। ॒ 
4277 ZY 2१ 99 


(2) और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में Csegs Cis dsl 
तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिये : &!% 5 (५5 उ२८ £ 
नहरें निकाल देगा०?। | 


(2) [दऔतुहुम] (मैंने उन्हें बुलाया) यानी उन्हें ईमान, इबादत और इताअत व आज्ञा पालन की तरफ 
बुलाया, जिस की वजह से मग्फिरत होंगी, तो कानों में......... 
` (॥3) कानों में उँगलियाँ डाल लीं और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गये। उँगलियाँ इसलिये 
डाल लीं ताकि मेरी आवाज़ सुन न सकें। द 
(4) ताकि मेरा चेहरा न देख सके। या अपने सरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरा कलाम न सुन 
सकें। यह उन की तरफ से सख्त, नफरत, अदावत और दुश्मनी का इजहार है 

बाज उलमा ने कहा कि अपने आप को कपड़ों से ढाँप लेने का मकसद यह था कि नबी 
उन को पहचान न सके और उन्हें दावत पर अमल करने पर मजबूर न किया जाये। 
(5) [अ-स] (अड़ गये) यानी कुफ्र पर अड़ गये, उस से बाज़ नहीं आये और तौबा नहीं की। 
(6) [वस्तक-बरु] (तकब्बुर किया) यानी हक को कुबूल करने से इन्कार किया और आज्ञा पालन 

करने और हुक्म मानने से सख्त तकब्बुर किया। | 

(7) यानी उन्हें अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग अन्दाज से दावत दी। बाज़ ने कहा कि 
सभाओं और मज्जलिसों में उन्हें दावत दी और घरों में जा-जा कर एक-एंक को सन्देश पहुँचाया। 
(8) [इस्तगफिरु] (अपने गुनाह बख्शवा लो) ईमान और इताअत का रास्ता अपना लो और अपने 
रब से पहले के किये हुये गुनाहों से माफो माँग लो। 
(।9) [गरफ्फारन्‌] (बहुत बड़ा बख़शने वाला) बह तौबा करने वालों के लिये बड़ा रहम करने वाला 
और बहुत माफ करने वाला है। 
(20) इस का एक तर्जुमा यह भी होगा “तुम पर आसमान. का पानी छोड़ देगा” (यानी खूब वर्षा 
होगी तो पैदावार होगी और रोजी-रोटी में इजाफा होगा) | 
(2) यानी अगर तुम ईमान ले आओगे और अल्लाह पाक की इताअत करोगे तो तुम्हें सिफ आखिरत 
की ही नेमतें नहीं मिलेंगी बल्कि दुनिया की भी दौलत और धन-माल मिलेगा और अल्लाह ...... 
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(!3) तुम्हें क्या हो गया हे कि तुम अल्लाह पाक को 5 PESADOS NG 
इज्जत नहीं करते?। 


(4) हालाँकि उस ने तुम्हें कई प्रकार से? पैदा किया : tit ४६८ ४६; 
है | । 

(।5) क्‍या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने ऊपर : >#हकष5 55 ;# 4 
तले किस प्रकार सात आसमान पैदा कर दिये हैं०?। : 36 
(6) और उन में चाँद को खूब जगमगाता हुआ बनाया : , ५५%! (०८5 5 66878 0555 
है? और सूरज को रोशन चराग बनाया है०?। । a, 


se पाक तुम्हें अधिक से अधिक बेटे भी देगा। बाज उलमा ने इसी आयत की बजह से इस्तिस्का 
की नमाज में इस सूरः (नूह) को पढ़ने को मुस्तहब कहा है। रिवायत है कि हजरत उमर रजि० भी 
एक मर्तबा वर्षा की दुआ माँगने के लिये मिंबर पर चढ़े तो सिफ इस्तिगफार वाली आयतें (जिन 
में यह आयत भी थी) पढ़ कर मिंबर से उतर आये ओर फरमायाः मैंने वर्षा को वर्षा की राहों से 
तलब किया है जो आसमानों में हैं जिन से बारिश जमीन पर उतरती है। (इब्ने कसीर) 

इमाम हसन बसरी रह के बारे में भी आता है कि उन से आ कर किसी ने सूखा काल 
की शिकायत की तो उन्होंने उसे तौबा और इस्तिगफार का हुक्म दिया। एक दूसरे व्यक्ति ने फाका 
और गरीबी की शिकायत की तो उसे भी उन्होंने यही तरीका बतलाया। एक और शख्स ने अपने 
बाग के सूख जाने की शिकायत की तो उस से फरमायाः इस्तिगफार करो (अल्लाह पाक से गुनाहों 
की माफी मागो) 

एक शख्स ने कहाः मेरे घर औलाद नहीं होती है। उस से भी कहा कि अपने रब से तौबा 
और इस्तिगफार करो। किसी ने उन से पूछा कि सब ही को आप ने इस्तिगफार ही की वंसिय्यत 
क्यों को? इस पर आप ने यही आयत पढ़ कर फरमाया कि मैंने अपने पास से यह बात नहीं कही, 
यह वह नुस्खा है जो इन सब मौकों के लिये अल्लाह पाक ने बतलाया है। (एऐसरुत्तफासीर) 
(22) [वकारा] (अजमत, बड़ाई, बुर्जुगी) यानी जिस प्रकार उस की बड़ाई का हक है, तुम उस से 

डरते क्यों नहीं हो? उस की इबादत-इताअत क्यों नहीं करते, उस के साथ शरीक क्यों ठहराते हो? 

उस को एक और अकेला क्यों नहीं मानते। 
(23) [अतवारा] (कई तरह से पैदा किया) “कई हालात से (गुजार कर) पैदा किया"-तर्जुमा सनाई) 
यानी () पहले पानी की बूँद (2) खून का लोथड़ा (3) गोश्त का लोथड़ा (4) फिर उस में हड्डी 
पहनाना (5) फिर मुकम्मल पैदाइश। (तफसील से जानकारी के लिये सूरः अन्बिया-5+ सूरः 
मोमिनून-।4+ सूरः मोमिन-67 का हाशिया पढ़ें) 
(24) [तिबाका] (तह ब तह, ऊपर तले) यह अल्लाह पाक की कुदरत और उस की अनोखी कारीगरी 
की तरफ इशारा करते हें और यह बताते हैं कि इबादत के लाइक सिफ वही एक अल्लाह है, उस 
के अलावा और किसी की इबादत-इताअत न करो। 
(25) [नू-रन्‌] (जगमग करता हुआ) जो पूरी ज़मीन को रोशन कर देता है और यूँ समझें कि पृथ्वी 
के माथे का झूमर है 
(26) [सिरा-जन्‌] (रोशन चराग) ताकि इस की रोशनी में इन्सान रोजी-रोटी को तलाश कर सके, उस 
के लिये मेहनत कर सके!। 
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(7) और अल्लाह पाक ने तुम को जमीन से (एक : @ 6५ (#5 ८४ 2८ 5 | 


विशेष रुप से) उगाया (पैदा किया) हेट?। 


(8) फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और एक खास: ७6%) 250 5 ४9७ 


तरीके से .फिर निकालेगा2। 

(।9) और तुम्हारे लिये जमीन को अल्लाह पाक ने : @ ५ YS as 4 
बिछौना बना दिया है०?। 

(20) ताकि तुम उस की कुशादा राहों में चलो-फिरो-?। : (५५3 ४५८० ६६५ ५-४ 
(2) नूह ने कहा: ऐ मेरे पर्वदिगार! उन लोगों ने मेरी : ।१८१ 5 ९३५०९ ८) 

तो अवज्ञा (नाफमानी) की? और ऐसे लोगों की आज्ञा : $| १५५5 ५6 ६557 5 ७ 


(फर्माबरदारी) की जिन के माल और औलाद ने उन । | BEE 
को (बिला शुब्हा) नुक्सान ही में बढ़ाया है०?। | ५८९५८ 
(22) और उन लोगों ने बड़े-बड़े मक्र (और फरेब) : SEF GI 
किये? | ह 


(27) यानी तुम्हारे बाप आदम को, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया और फिर उस में अल्लाह पाक ने 
` रुह फुँको। या अगर तमाम इन्सानां को मुखातब समझा जाये तो मतलब यह होगा कि तुम जिस 
पानी से पैदा होते हो तो बह उसी खूराक से बनता है जो जमीन से निकलती और पैदा होती है। 
इस एतबार से सब की पैदाइश की असल जमीन ही करार पाती है। 

(28) यानी मर कर फिर उसी मिट्टी में दफन होना है, और फिर कियामत वाले दिन उसी जमीन 
से तुम्हें जिन्दा कर के निकाला जायेगा। 

(29) यानी उसे फर्श की तरह निछा दिया है। तुम उस पर इसी तरह चलते-फिरते हो, जैसे अपने 
घर में निछे हुये फर्श पर चलते और उठते-बैठते हो। | 

(30) [सुबुल्‌] यह “सबील” को जमा है (रास्ता) और [फिजांज] यह. “फज्जुन” की जमा है (कुशादा 
रास्ता) यानी इस जमीन पर अल्लाह पाक ने छोटे-बड़े और कशादा रास्ते बना दिये हें ताकि इन्सान 
आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क 
में जा सके। इसलिये यह रास्ते भी इन्सान की कारोबारी जरुरत हें जिस का इन्तिजाम कर के अल्लाह 
पाक ने इन्सानों पर एक बड़ा एहसान फुरमाया है। (इन सब एहसानात का तकाजा है कि केवल 
एक अल्लाह की इबादत और इताअत करो और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराओ) 
(3।) यानी नाफमानी पर अड़े हुये हैं। मेरी बातों पर कान धरने और मेरी दावत पर लब्बैक कहने 
को तय्यार नहीं है। 


(32) यानी उन के छोटों ने आपने बड़े-बूढ़ों और धन-दौलत वाले मालदार लोगों ही की पैरवी की 


जिन के माल और औलाद ने उन्हें दुनिया और आखिरत के घाटे में ही बढ़ाया है। 


(33) उन का मक्र, फरेब, धोखा क्‍या था? बाज़ लोगों ने कहा कि उन का बाज लोगों को नहू. 


अलैः के कत्ल पर उभारना था। बाज कहते हैं कि माल और औलद की बजह से जिस नफ़्स के 


e ° धर 


धोखे का वह शिकार हुये। बाज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यह हक पर न होते तो इंन को | 


यह नेमतें क्यों हासिल होती। और बाज के नजदीक उन के बड़ों का यह कहना था कि तुम अपने 
माबूदों को इबादत मत छोड़ना। बाज़ के नजदीक उन का कुफ़् ही बड़ा मक्र और धोखा था। . 
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(23) और उन्होंने कहा कि हर्गिज अपने माबूदों को न: 6565४; 255) 6055 ४॥४ 


(६; 

छोडना यगूस यऊक नस्र : S27 397 “८८ ६८“ 

उना और न ही वदद, सुवाअ, | म और नञ्र Bis Oi ५४३ ४४८ SENS 
को छोड़ना०*। Ee” 
6} $ 

~ 


. (24) और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया०?। 2४ ४ $ ४59 RETRY 
मेरे मौला! तू उन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। : Lis Sy i) 


(25) यह लोग अपने गुनाहों की बजह से? डुबो दिये FE SSE oes 
गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये। और अल्लाह : ५६! ७३> ८४ 2 ७८ ७७५ 25 
पाक के सिवा उन्होंने अपना कोई मदंदगार न पाया। : BU 


(26) और नूह ने कहाः ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू जमीन : ८५6 36S SEP 085 


(34) यह नूह अलै° की कौम के वह बुत थे जिन की बह लोग पूजा करते थे। इन बुतों की 
इतनी चर्चा -हुयी कि आरब में भी उन की पूजा-पाठ होती रही। युनान्चे “वद” नाम का बुत दूमतुल्‌ 
जन्दल में कबीला कल्ब का, और “सुवा” कबीला हुजैल का “यऊक” बनी गतीफ का था, जो 
सबा के निकट “जुर्फ” के स्थान पर स्थिति था। “यऊक” कबीला हमदान का और “नस्र” हिमयर 
कौम के कुबीला जुल कलाअ का माबूद था। (इब्ने कसीर+ फ॒त्हुल कदीर) 

यह पाँचों नाम नूह की कौम के पाँच नेक आदमियों के थे, जब यह मर गये तो शैतान 
ने उन के मानने वालों से कहा कि इन के चित्र बना कर तुम अपने घरों और दुकानों में रख लो 
ताकि उन की याद ताज़ा की ताजा बनी रहे और उन को खयाल कर के तुम लोग भी उन की 
तरह नेकियाँ करते रहो। 
॒ जब यह तस्वीर बना कर रखने वाले मर गये तो उन की नस्लों को यह कह कर शिंक 
में डाल दिया कि तुम्हारे बाप-दादे तो इन की इबादत करते थे जिन के चित्र तुम्हारे घरों में लटक 
रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने भी बुतों की पूजा स्टार्ट और आरंभ कर दी। (सहीह बुखारी-4920) 
(35) [अ-जल्लू] (कौम के मुख्या और मालदारों ने उन्हें गुमराह किया) या फिर यह पाँचों बुत मुराद 
हैं। तो फिर तर्जुमा यूँ होगा “इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया” और इन के सबब बहुत से लोग 
गुमराह हुये। जैसे हजरत इब्राहीम अलैः ने भी कहा थाः 'ऐ मेरे रब! इन बुतों ने बहुतों को गुमराह 
कर दिया है।” (सूरः इब्राहीम-36) यानी इन बुतों की बजह से गुमराह हुये। 
(36) [मिम्मा] इस में “मा” यह ६५7९4 (जायद) है जो ताकीद के लिये आया है। अस्ल यूँ है 'मि 
न्‌ खतीअतिहिम उगरिकू........ ” (फत्हुल कदीर) 
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RS पर किसी काफिर को रहने-सहने वाला न॑: ® 6S EAS ८-2 
छोड़? | 

(27) अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो निःसंदेह (बिला : ४:८५ ४८६ 25:55 ८। ८8 
शुब्हा) यह तेरे और बन्दों को भी गुमराह कर देंगै और : ® १6 ।56 $] BA Ys 
यह फाजिरों (बदकारों) और ढीट काफिरों ही को जन्मे : Fe 
देंगे। 

(28) ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू मुझे ओर मेरे माता-पिता : ८,55 ८१ ४५9% 3% ९: 
और जो भी ईमानदार हो कर मेरे घर में आये और : ५८५०६5 ८५०%) 5 G० G4 

|) 


ना. 4 


मोमिन मर्दों ओर ईमानदार महिलाओं को बख्श दे”। :. C55 ci 55 ४5५४ 


और काफिरों को सिवाए बर्बादी के और किसी बातं में : 
ज्ञं बढ़ा 39) | | 
सरः जिन्न मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
28 आयतें और दो रुकअ हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : 
निहायत रहम वाला है। 

() (ए मुहम्मद!) आप कह दें कि मुझे वहयि की : 65% ८358 ६६५8 8) # 58 
गयी है कि जिन्नों की एक जमाअत'? ने (कुरआन) : PCS Sc 6६ 
सुना और कहा कि हम ने अजीब कुरआन सुना है®। : 


[४ ७१६54 3 50 = | 52 
re ५० AEN OH ESSN mt 





22 eH Ab) 


~ 


(37) यह बददुआ उस समय की जब हजरत नूह अलै उन के ईमान लाने से बिल्कुल निराश हो 
गये और अल्लाह पाक ने भी सूचना दे दी कि आब इन में से कोई ईमान नहीं लायेगा। (सूरः हूद-36) 
[दच्यारा] (जो नगरों और शहरों में आबाद हें) मतलब यह है कि किसी को बाकी न छोड़। 
(38) काफिरों के लिये बददुआ की तो अपने लिये और मोमिनों के लिये मग्फिरत की दुआ फरमायी। 
(३9) यह बद्दुआ कियामत तक आने वाले जालिमों के लिये हैं जिस प्रकार ऊपर को दुआ तमाम 
मदां और औरतों के लिये है। 
(¶) इस घटना का बयान सूरः “अहकाफ” को आयत न° 29 के हाशिया में हो चुका है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला की वादी में सहाबा को फञ्र की नमाज पढ़ा रहे थे कि 
कुछ जिन्न उधर से गुजरे तो उन्होने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को कुरआन पाक पढ़ते 


सुना, जिस से वह प्रभावित हुये। यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि उस समय जिन्नों का कुरआन 


सुनना आप के इलम में नहीं था, आप को वहयि द्वारा सूचना दी गयी कि आप के पीछे जिन्नों ने 
फुज्र की नमाज पढ़ी। 

(2) [अ-ज-बन्‌] (अजीब गरीब) यानी हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फ॒साहत और बलागत में 
बड़ा. अजीब है। या नसीहत के एतबार से अजीब है। या बरकत के एतबार से अजीब है। (फत्हुल 


कदीर) (एक साथ तमाम मफहूम भी लिये जा सकते हैं कि हम ने ऐसा कुरआन सुना है जो फुसाहत, 





बलागत, बाज-नसीहत और खैर-बर्कत के एतबार से बड़ा अजीब-गरीब है....... खालिद) 
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(2) जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है?। हम : १524, 6 ,.5% 6) 5५5४ 
उस पर ईमान ला चुके“ (अब) हम हर्गिज़ किसी को : Ns 38 
भी अपने रब का शरीक न बनायेंगे। ; 

(3) और बेशक हमारे रब की शान बहुत बुलन्द है, : ६2 ६55 6 ६५6 ९5 ५5 


न उस ने किसी को (अपनी) बीबी बनाया है और न : BN 
बेटा“ । | 

(4) और यह कि हम में का बेवकूफ (मूर्ख) अल्लाह : «। & ८६४5: 23४ ८६ ६॥$ 
के बारे में हक के खिलाफ बातें कहा करता था“। : क (६:25 
(5) और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है : ६४5,५5 905 0G 
कि इन्सान और जिन्नात अल्लाह पाक पर झूठी बातें: ६ है 
लगायें । 


(3) यह कुरआन पाक की दूसरी विशेष्ता (सिफत) बयान की गयी है कि सीधी राह और हक व 
सच को स्पष्ट करता है। या अल्लाह पाक के तअल्लुक से जानकारी देता है। 

(4) यानी हम ने तो सुन कर ही तस्दीक कर दी है कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी 
इन्सान का कलाम नहीं हे। इस में मक्का के काफिरों को बड़ी डॉट-फटकार लगाई गयी हे कि जिन्नात 
तो केबल एक ही बार सुन कर ईमान लाये। और उन की काया पलट गयी और यह भी जान 
गये कि यह अल्लाह पाक का कलाम है, किसी इन्सान का कलाम नहीं हो सकता। 

लेकिन मक्का के काफिरों और मुश्रिकों ने कई बार सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को जबान से बार-बार सुना, जबकि नबी भी उन्हीं में से थे और नबी उन की ही जबान 
में उन्हें सुना रहा था, लेकिन उन्हें कोई फाइदा न पहुँचा, न इन को काया पलटी और न ही इन 
के अन्दर तनिक भर तबदीली आयी। | 
(5) हम किसी को अपने रब का शरीक न बनायेंगे न उस को मख्लूक में से किसी को बनायेंगे। 
और न और किसी को। इसलिये कि अल्लाह पाक की जात इन सब से पाक है। 

(6) [जद्दु| (अजमत, जलाल) यानी हमारे रब की शान इस से बहुत बुलन्द है कि उस की औलाद 
या बीबी हो। गोया जिन्नों ने मक्का के मुश्रिकों के खयाल का रद्ट किया कि अल्लाह पाक के बीवी. 
है और औलाद भी है। 

(7) [सफीहुना] (हमारे बेवकूफ) इस से कुछ लोगों ने शैतान मुराद लिया है और बाज़ ने उस के 
साथी जिन्न को मुराद लिया है। बाज ने सभी को मुराद लिया है, यानी हर वह व्यक्ति जो यह गन्दा 
अकीदा रखे कि अल्लाह पाक के औलाद और उस के बीवी-बच्चे हैं। 

[श-तता] (जुल्म, झूठ, बातिल और कुफ्र में मुबालगा करना) मतलब यह है कि यह बात 
कि अल्लाह पाक की औलाद है उन ूखों की बात है जो सीधी राह से हट गये हैं, झूठ बोलते 
हैं और नबी पर आरोप और इलजाम लगाते हैं। 

(8) इसीलिये हम उन की तस्दीक्‌ करते रहे और अल्लाह पाक के बारे में यह अकीदा रखते रहे 
यहाँ तक कि हम ने कुरआन सुना तो फिर हम पर उस 'अकीदे का बातिल और गलत होना स्पष्ट 
हो. गया | 
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(6) बात यह है कि चन्द इन्सान बाज जिन्नात से: ८६% 9 5 0 € 
पनाह तलब किया करते थे” जिस से जिन्नात अपनी : 3 (६५; १52; Bl 5 des 
सरकशी में और बढ़ गये'?। | 

. (7) और इन्सानों ने भी तुम जिन्‍नों की तरह गुमान : ८45050 2566 28 


कर लिया था कि अल्लाह पाक किसी को न भेजेगा : Gl 
(या दोबारा जिन्दा नहीं करेगा)“ 

(8) और हम ने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे : (७४००४ EN ES Es 
सख्त चौकीदारों और सख्त आग के शोलों से पुर (भरा s PCRS CS 


हुआ) पाया?। 
(9) इस से पहले हम बातें सुनने के लिये आसमान : “&-& ८५६ ६५०४६ & ४ 


में जगह-जगह बैठ जाया करते थे"?। अब जो भी : ६६३ ५ ५८५ ७% ह ८७ 
कान लगाता है बह एक (आग के) शोले को अपनी : 35 


ताक में पाता है““। | 
~ “9 2 ८“ 2. 27 ८ ६“ 
(0) हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी : ५ ७% ७५) 55 ७,०५5 ४ (६४ 


~ 2932/5 w 34 ११ 9 


बुराई का इरादा किया गया है, या उन के रब का DE I SY 


(9) जाहिलिय्यत के जमाना में एक रिवाज यह भी था कि वह सफर पर कहीं जाते तो जिस वादी 
में ठहरते, वहाँ जिन्नात से पनाह तलब करंते, जिस प्रकार क्षेत्र के किसी बड़े आदमी, जमीनदार और 
नवाब से पनाह तलब की जाती है। इस्लाम ने इस घिनावने रिवाज को समाप्त किया और सिफ एक 
अल्लाह से पनाह तलब करने की ताकीद को। 
(0) यानी जब जिन्नात ने यह देखा कि इन्सान हम से डरते हैं और हमारी पनाह तलब करते हैं 
तो उन की सरकशी और तकब्बुर में इजाफा हो गया। [रहका] यहाँ पर सरकशी, नाफमानी और तकब्बुर 
के माना में है। इस के अस्ल माना है “गुनाह, हराम कामों का करना” 
(।) [यब्‌-अ-स] इस के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं जैसा कि तर्जुमा से जाहिरहै (।) अल्लाह पाक 
किसी को न भेजेगा (2) अल्लाह पाक दोबारा जिन्दा न करेगा। 
(2) [ह-रस्‌] (चौकीदार, निग्रानी और देखभाल करने वाला) यह “हारिस” की जमा (बहुवचन) है 
[शिहाब] (आग का शोला) इस की जमा “शुहुब” है। 

यानी आसमान पर फरिश्ते चौकीदारी और निग्रानी करते हैं कि आसमान और फरिश्तों के 
दर्मियान होने वाली बात-चीत को और कोई दूसरा न सुन सके। जब कोई सुनने के लिये जाता है 
तो यह सितारे उस पर आग की लपट और शोला बन कर गिरते हैं। 
(3) और आसमानी बातों को यहाँ-बहाँ की थोड़ी-बहुत सुन-गुन कर काहिनों को बतला दिया करते 
थे, उस में बह शैतान अपनी ओर से सौ झूठ मिला दिया करते थे। 
(4) लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के बाद यह सिलसिला 
बन्द हो गया। अब जो भी सुनने की निय्यत से ऊपर जाता हे तो आग का शोला उस की ताक 
में होता है और उस पर टूट कर गिरता है। | 





मन्जिलः 7 


पारः तबा-र-कल्लजी (29) I702 सूरः जिन्न (72) 


PR न के साथ भलाई का है"?। | 
(7) और यह कि (बेशक) बाज़ तो हम में नेक लोग : “८5 ७१३ ९29 ७% a 65 
हैं और बाज़ इस के उलट भी हैं। हम मुख्तल्तिफ : SESE 
तरीकों से बटे हुये थे"?। | र 
(2) और हम ने समझ लिया“? कि हम अल्लाह : ७5१५4 55१ 


में मु (हि ~ 2% + 4, 

पाक को जमीन में हर्गिज आजिज नहीं कर सकते और : OU 6399० ९० 

न हम भाग कर उसे आजिज कर सकले हैं। | 

(3) हम तो हिदायत की बात सुनते ही उस पर ईमान : ८% १५५ ६ (७०३४ Cas GS 
१ 


चर 


ला चुके और जो भी अपने रब पर ईमान लायेगा तो : ६55504, 564 3645 02 
उसे न तो किसी हानि का डर है और न ही: 
जुल्म-ज्यादती का('®। 
(4) हाँ, हम में बाज़ तो मुसलमान हैं और बाज : 2७१५४ ६95 G5 Eo 65 
बेइन्साफ हैं”। पस जो फमाबरदार हो गये उन्होंने तो : (9।457 ।5%6 ७४0५४ «८४४ 
सीधी राह का इरादा किया। ॒ 

(।5) और जो जालिम हैं बह जहन्नम का इंधन बन : @ ६ 269 968 05 ६ 
गये? । ह 


(5) [र-शदा] (भलाई, नेकी) यानी अल्लाह पाक मे इन जिन्नों के आसमान पर जाने की जो पाबन्दी 
लगा दी है इस का मकसद जमीन वालों को नुक्सान पहुँचाना, यानी उन पर अजाब नाजिल करना 
या भलाई का इरादा है (यानी रसूल भेजना है) 

(6) [कि-ददा] किसी चीज का टुक्ड़ा। यानी हम लोग अलग-अलग जमाअतों और गुटों-समूहों में 
बटे हुये हैं। मतलब यह है कि जिन्नों में भी मुसलमान, काफिर, यहूदी, ओऔसाई और मजूसी वगैरह 
हैं। बाज़ उलमा का तो यह भी कहना है कि उन में भी इन्सानों की तरह राफजी, मुरजिया, कदरिया 
वगैरह फिके हैं (फत्हुल कदीर) 

(7) [ज-नन्ना] (हम ने समझ लिया) यहाँ पर इलम और यकोन के माना में है। और हम ने यकीन 
कर लिया कि अल्लाह पाक को हर्गिज आजिज नहीं कर सकते। और दूसरे स्थान पर भी यकीन 
के माना में है 

(8) [रहका] (जुल्म-ज्यादती) यानी न तो इस बात का डर है कि उन की नेकियों के अज्र और 
सवाब में कोई कमी कर दी जायेगी, और न इस बात का खौफ है कि उन की बुराइयों में इजाफा 
हो जायेगा। (अल्लाह पाक के बारे में इस तअल्लुक से सोचा भी नहीं जा सकता है) 

(9) [रशदा] (सीधी राह, हिदायत) यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्बत पर 
ईमान लाया वह तो मुसलमान है और जिस ने इन्कार कर दिया वह बेइन्साफ है। [कासितुन्‌] (जालिम, 
अन्यायी) [मुकसित्‌] इन्साफ करने वाला, जुल्म करने वाला। दोनों माना आते हैं। यहाँ “कासित” के 
माना अन्याय करने वाला। 

(20) [ह-तबा] (ईंधन) इस से मालूम हुआ कि इन्सानों की तरह जिन्नात भी जहन्नम और जन्नत 
दोनों में -जाने वाले होंगे। उन में जो काफिर होंगे बह जहन्नम में और जो मुसलमान हैं वह जन्मत 
में जायेंगे। यहाँ तक जिन्नात की बात खत्म हो गयी। अब आगे फिर अल्लाह पाक' का कलाम है। 


$ 
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(6) और अगर लोग सीधे रास्ते पर रहते तो: ६,5! (£ \2६६८| 5 ८5 


बिलाशुब्हा हम उन्हें खब्ूब-खूब पानी पिलालेर'। | EEG LES 
(7) ताकि हम इस में उम्हें आजमा लें। और जो x3 (७+ (००७४ (०१३ 2 4.3 sa 
शख्स अपने पर्वरदिगार के जिक्र से मुँह फेर लेगा तो : liao lds A ५८: 


अल्लाह पाक उसे सख्त अजाब में डाल देगा2?। : 
(8) और यह कि मस्जिदें सिफ अल्लाह पाक ही की : 40 & 5 6 ab Gel 68 
हैं, पस अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारोर?। : a, 


(2।) इस आयत न° ।6 का तअल्लुक पहली आयत से है। यानी यह बात भी मुझ पर बहयि की 
गयी है कि अगर वह सीधी राह पर रहते तो हम उन्हें खूब-खूब पानी पिलाते। 

` [तरीकह] (सीधी राह, दीन इस्लाम) [गदका] (बहुत ज्यादा) बहुत ज्यादा पानी पिलाना से यह 
मतलब है कि दुनिया की खुश हाली देते, दुनिया की दौलत और आराम देकर उन्हें आजमाते। . इसी 
बात को सूरः आराफ की आयत न° 96 में यूँ कहा गया है “अगर इन बस्तियों वाले ईमान ले 
आते ओर प्रहेज़गारी इख्तियार करते तो हम उन पर जमीन ओर आसमान से बरकतें नाजिल करते।” 

यही बात अहले-किताब से भी कही गयी है। इस का जिक्र सूरः माइदा की आयत 66 में 
है। बाज लोगों का कहना है कि यह आयत उस समय नाजिल की गयी थी जब मक्का के काफिरों 
पर सूखा काल आया हुआ था। [अत्तरीकह] इस का दूसरा तर्जुमा “गुमराही की राह” के हैं। इस माना 
की रोशनी में यह. दुनिया की खुशहाली, माल-दौलत को रेल पेल अल्लाह पाक की तरफ से ढील 
और मोहलल के तौर पर है। (गुमराहों को अल्लाह पाक ढील देते हुये और अधिक दोलत दे देता 
है, ताकि खूब मस्त हो जाये, फिर उन्हें अपनी पकड़ में ले लेता है।) इसी बात को सूरः अन्आम 
की आयत न° 44 में यूँ बयान किया हैः: “फिर जब वह लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिन की 
उन को नसीहत की जाती थी, तो हम ने उन पर हर चीज़ के दर्वाजे कुशादा कर दिये।” दूसरी जगह 
फरमायाः “क्या यह समझ बैठे हें कि हम जो भी उन के माल और औलाद बढ़ा रहे हैं, तो उन 
के लिये भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं।” (सूरः मोमिनून-55, 56) 

इमाम इब्ने कसीर ने यह दूसरा मफहूम लिया है और इमाम शौकनी ने पहला मफहूम लिया 
है। अल्लाह बेहतर जानने बाला है। = 
(22) [स-अदा] (निहायत सख्त, दर्दनाक अजाब) यह दर्दनाक अज़ाब उस के लिये है जो अपने 
रब के जिक्र से मुँह फेर लेगा। 
(23) [मसाजिद] मस्जिद” के माना सज्दा करने की जगह। सज्दा भी नमाज का एक रुकन है, इसलिये 
नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है। 

आयत का मतलब स्पष्ट है कि मस्जिदें बनाने का मकसद उन में अल्लाह पाक की इबादत 
करना है, इसलिये मस्जिद में किसी और से मदद माँगना जाइज नहीं। यह सारे काम तो ऐसे है जो 
हर समय और हर जगह मना हैं। कहीं भी गेरुल्लाह को इबादत जाइज नहीं। लेकिन मस्जिदों का 
खास तौर से जिक्र इसलिये किया कि उन के बनाने का मकसद ही अल्लाह पाक की इबादत है। 
अगर यहाँ भी गैरुल्लाह को पुकारना शुरु कर दिया तो यह सब से बुरी हर्कत होगी।. 
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(।9) और जब अल्लाह का बन्दा उस की इबादत के : ।56 ६४५५ ५। ६5 46 65 6 
लिये खड़ा हुआ तो करीब ल कि वह भीड़ की भीड़ है late 2782 
बन कर उस पर पिल पड़े? । = 
मैं ~ 39 Tro 3४/3357 Cs 9 
(20) आप कह दीजिये कि मैं तो केवल अपने रब ही: १ €)ॐ। ४5 G9 १5 ७ 
को पुकारता हुँ और उस के साथ किसी को शरीक : ®I5 
नहीं करता०?। द 
, Za ~ | ~ A ~ 9,2 
(2) कह दीजिये कि मुझे तुम्हारे किसी हानि-लाभ का : ४४६9 »४ ७४. ४ ()| 5 
इखितयार नहीं । | द 85 


(22) कह दीजिये कि मुझे हर्गिज कोई अल्लाह पाक : ३४८ 4%! ७2675४ ७ 8] 55 
से बचा नहीं सकता”?। और में हर्गिज उस के सिवा : छे 5६5 4५४5 ८2 ५ ८४ 
कोई पनाह को जगह नहीं पा सकता। | 
(23) अल्बत्ता मेरा काम अल्लाह की बात और उस का : ७४३3 245८.) 5 4 ८5 ५ | 
सन्देश लोगों को पहुँचा देना है”। अब जो भी अल्लाह : ८(& 55868 8:55 2४ 
और उस के रसूल को न मानेगा, उस के लिये जहन्नम : SHE 

६ ै (9 ५१० 
की आग हे, जिस में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। । 


on लेकिन बदकिस्मती (दुर्भाग्य) से नाम के मुसलमान अब मस्जिदों में भी अल्लाह के साथ दूसरों 


को मदद के लिये पुकारते हैं, बल्कि मस्जिदों में ऐसे पोस्टर लगाये हुये हें जिन में अल्लाह पाक 
को छोड़ कर दूसरे लोगों से मदद माँगी गयी है। हाए अफसोस! एसे इस्लाम पर आँसू बहाने को 
जी चाहता है। 

(24) [अब्दुल्लाह] (अल्लाह का बन्दा) इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 
मतलब यह है कि इन्सान और जिन्नात मिल कर चाहते हैं कि अल्लाह पाक के इस नूर को अपनी 
फँकों से बुझा दें। इस के और भी अर्थ बयान किये गये हें लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसी ही 
को राजेह और बेहतर करार दिया है। 

(25) यानी जब सारे लोग आप की दुश्मनी पर यकजूट हो गये और तुल गये हैं तो आप फरमा 
दीजिये कि मैं तो सिफ अपने रब को इबादत करता हुँ, उसी से पनाह मांगता और उसी पर भरोसा 
करता हूँ। 

(26) [ला अमूलिकू] (मुझे कोई इर्ड्तियार नहीँ) यानी मुझे तुम्हारी हिदायत या गुमराही का, याकिसी 
प्रकार के नफा और नुक्सान का इरिबतयार नहीं है। मैं तो केबल उस का एक बन्दा हुँ जिसे अल्लाह 
पाक ने नबुव्बत और रिसालत के लिये चुन लिया है। 

(27) यानी अगर में अल्लाह पाक की नाफ॑मानी और सरकशी करूँ और वह इस पर मुझे अज़ाब 
देना चाहे तो मुझे अल्लाह पाक से कोई नहीं बचा सकता। | 

(28) यानी अल्लाह पाक की सज़ा से कोई चीज अगर बचा सकती है तो बह यही नबुव्वत और 
रिसालत को तबलीग का फरीजा (कर्तव्य) अन्जाम दूँ जिस का अदा करना अल्लाह पाक ने मुझ 
पर वाजिब किया है। (फ॒त्हुल कदीर) 
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(24) (उन की आँख न खुलेगी) यहाँ तक कि उसे : ७१०४५5 ९४५% GIS] 
देख लें जिस का उन को वादा दिया जाता है”। पस: @।£५८९६६।१,७< 
बहुत जल्द जान लेंगे कि किस का मददगार कमजोर : 

और किस की जमाअत कम है०?। 

(25) कह दीजिये कि मुझे मालूम नहीं कि जिस का: ८3५८५6८5 G, 
वादा तुम से किया जाता है, वह करीब है या मेरा रब :; B।K 85 
उस के लिये दूर की मुद्दत मुकर्स्र करेगार?। | 
(26) वह गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर : १ 0% > 6 प! 2५ 
किसी को आगाह नहीं करता 
(27) सिवाए उस सन्देष्टा के जिसे वह पसन्द कर : ८455) ९५०४०४ ८5 $] 
ले”, लेकिन उस के भी आगे-पीछे पहरेदार (अंगरक्षक) : @।६.57 4८ (५०5 4707 ८75 
मुक्रर कर देता है।९? | 
(28) ताकि वह जान ले कि उन्होंने......... : 62 


(29) इस का एक मतलब यह है कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों की 
दुश्मनी और अपने कुफ्र पर जमे रहेंगे, यहाँ तक कि दुनिया या आखिरत में वह अजाब देख लें 
जिस का उन से वादा किया जाता है। 
(३०) [अकल्लु अददा] (कौन गिन्ती ओर संख्या में कम है) यानी उस समय उन को पता लगेगा 
कि मोमिनों का मददगार कमजोर है या मुश्रिकों का। और एक अल्लाह की इबादत करने वालों की 
तादाद कम है या गैरुल्लाह के पुजारियों को। | 

मतलब यह है कि फिर मुश्रिकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं होगा और अल्लाह 
पाक के लातादाद (अनगिनत) लश्करों के मुकाबला में उन मुश्रिकों की संख्या भी आटे में नमक 
के बराबर ही होगी। 
(३।) मतलब यह है कि अजाब या कियामत के बोर में उन मुश्रिकों का इलम, यह गैब से तअल्लुक 
रखता है, जिस को अल्लाह पाक ही जानता है कि वह निकट है या दूर। 
(32) यानी अपने नबी को कुछ गैब की बातों से आगाह कर देता है जिन का संबन्ध या तो उस 
नबी के रिसालत से होता है। और जाहिर बात है कि अल्लाह पाक के बतला देने से नबी गैब का 
जानने वाला नहीं हो सकता। क्यांकि नबी भी अगर गेब की बातें जानता हो तो फिर उस पर अल्लाह 
पाक की तरफ से गैन के इजहार का कोई मतलब ही नहीं रहता। अल्लाह पाक अपने गैब का 
इजहार उसी वक्त और उसी रसूल पर करता है जिस को पहले उस गैब का इलम नहीं होता, इसलिये 
आलिमुल्‌ गैंब (गैब का जानने वाला) सिफ अल्लाह पाक ही की जात है जैसा कि यहाँ भी इस 
की वजाहत फरमायी गयी है। 
(33) [र-सदा] (पहरेदार) यानी बहयि नाजिल करने के समय नबी के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं जो 
शेतानों और जिन्नातों को बहयि की बातें सुनने नहीं देते। 
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..... अपने रब के सन्देश पहुँचा दियेः?। और अल्लाह : 855८8 #“$5 5७20, ४८ 
पाक ने उस के आस-पास की तमाम चीजों का अहाता : . a 
कर रखा है”, और हर चीज़ की गिनती का शमार कर : 
रखा है०?। ॒ 
सरः मुज्जम्मिल मक्का में नाजिल हुयी | इस में 20 : 
आयतें और 2 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2? ९५०१ 4 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। 

() ऐ कपड़े में लिपटने वाले“? । | | 0४5 (६५ 
(2) रात (के समय नमाज ) में खड़े हो जाओ मगर : हि ला 3 28 2 हर 
कम | | 

(3) आधी रात या इस से भी कुछ कम कर लो। : Ss J 5६2 


z= 22s (5), I~ 9 392 


| (०) १ Als 9) 9) 


# 


(4) या उस पर बढ़ा दो”, ओर कुरआन को: ७४:५४ 
ठहर-ठहर कर (साफ) | 


(34) [लिया-ल-म] (ताकि बह जान ले) कौन जान ले? बाज के नजदीक इस से मुराद नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम हैं। यानी आप जाने लें कि आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह पाक 
का सन्देश उसी तरह पहुँचाया जिस तरह आप ने पहुँचाया। या निग्रानी करने वाले फरिश्तों ने अपने 
रब का सन्देश पेंग़बर तक पहुँचा दिया है। 
बाज उलमा ने यह भी तर्जुमा किया है कि “अल्लाह पाक अपने पेंगबरों को फरिश्तों के 
जरीआ से सुरक्षा फरमाता है ताकि वह रिसालत की अदायगी सहीह तरीका से कर सकें। और वह 
उस बह्यि की हिफाजत फुरमाता है जो सन्देष्टाओं को की जाती है ताकि वह जान लें कि उन्होने 
अपने रब का सन्देश लोगों तक ठीक-ठाक पहुँचा दिये हैं। या फरिश्तों ने सन्देष्टाओं तक बहयि पहुँचा 
दी है। अल्लाह पाक को अर्गचे पहले ही से हर चीज़ का ज्ञान है लेकिन ऐसे मौकों पर अल्लाह 
पाक के जानने का मतलब हकीकत का आम मुशाहदा है। जैसे फरमायाः “ताकि हम जान लें कि 
रसूल का सच्चा ताबेदार कौन हैं?” (सूरः बकरः-।43) 
(35) यानी फरिश्तों के आस-पास की या सन्देष्टाओं के आस-पास की चीजों का अहाता कर रखा 
है, और हर चीज़ को गिन्ती कर के शुमार कर रखा हे। 
(36) क्योंकि वहीं गैब की बातों का जानने वाला है। जो हो चुका और जो भविष्य में होगा सब 
का उस ने शुमार कर रखा है यानी उस के इलम में सब कुछ है। 
() जिस समय यह आयतें नाजिल हुयी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम चादर ओढ़ कर 
लेटे हुये थे। अल्लाह पाक ने आप की इसी हालत को बयान करते हुये खिताब फरमाया। 
मतलब यह है कि अब चादर छोड़ दें और रात को थोड़ा कियाम करें, यानी तहज्जुद पढ़ें। 
कहा जाता है कि इस हुक्म की बिना पर तहज्जुद की नमाज आप के लिये वाजिब थी। (इब्ने कसीर) 
(2) [औ जिद अलैहि] (या उस पर बढ़ा दे) यह “कलीलन्‌” से बदल है। यानी यह कियाम 
आधी रात से कुछ कम (तिहाई) या कुछ ज्यादा (दो तिहाई) हो तो कोई हरज नहीं है। 
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,----- पढ़ा करो?। | ः क्‍ 
(5) बिला शुब्हा हम तुम पर बहुत भारी बात बहुत : OSS EE 
जल्द नाजिल करेंगे?। | | 


(6) बेशक रात का उठना दिल को जमा करने के 28S bs 9 0५530 6| 
लिये बहुत अधिक उचित (मुनासिब) है“?, और बात | | BF 
को बहुत दुरुस्त कर देता है?। ट अदअ 
(7) बिला शुब्हा तुझे दिन में बहुत काम रहता है।? : Lb NG) 


(8) तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और : ® 4 6258 sol 559 
तमाम मख्लूक से कट कर उस की तरफ मुतबज्जह हो : 


जा?। | 
(9) पूरब और पश्चिम का पर्वरदिगार जिस के अलावा : % $4!) ४ > 573 3,50९: 
कोई माबूद नहीं......... 


(3) चुनान्चे अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात तरतील 
के साथ ही होती थी। और आप ने अपनी उम्मत को भी तरतील के साथ, यानी ठहर-ठहर कर पढ़ने 
का हुक्म दिया है। 
(4) रात को कियाम करना (तहज्जुद की नमाज पढ़ना) चूँकि इन्सान के नफ्स के लिये आम तौर 
पर भारी हे, इसलिये दर्मियान में जुम्ला मोतरिजा के तौर पर फरमाया कि हम इस से भी भारी बात 
तुम पर नाजिल करेंगे। यानी कुरआन पाक जिस के अहकाम पर अमल करना, उस के हदों की 
पाबन्दी करना और उस की दावत-तबलीग करना एक भारी और सख्त अमल है। 

बाज़ ने भारीपन से वह बोझ मुराद लिया है जो बहयि के उतरते समय नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर पड़ता था, जिस से सख्त सर्दी में भी आप पसीने से डूब जाते थे। (इब्न॑ कसीर) 
(5) इस आयत का दूसरा मफहूम यह है कि रात की तन्हाई में (दिन के मुकाबले में) कान कुरआन 
को सुन हर उस के माना-मतलब गौर करने में दिल का साथ ज्यादा देते हैं, जो एक नमाजी तहज्जुद 
में पढ़ता हे। 
(6) दूसरा मफहूम यह है कि दिन के मुकाबले में रात को कुरआन पाक की तिलावत और किरात 
ज्यादा भली लगती है और दिल भी रात की किरात को ज्यादा कुबूल करता है। इसलिये कि उस 
समय बिल्कुल खामोशी होती है और हर तरफ शान्ति का माहौल होता है। उस समय नमाजी जो कुछ 
पढ़ता है बह इधर-उधर को आवाजों में ओर शोर-शराबों में दबा नहीं रह जाता है। बल्कि नमाजी अपनी 
उस किरात में मिठास महसूस करता है और उस किरात के प्रभाव और असर को महसूस करता है! 
(7) [सब-हन्‌] (चलना, घूमना-फिरना) यानी दिन के समय दुनियावी हुजूम होता है, और दूसरी जरुरतें 
और काम होते हैं। यह पहली बात ही की ताईद है। यानी रात को नमाज और तिलाबत ज्यादा 
लाभदायक ओर प्रभावशाली है। यानी दिन हो या रात, नमाज और तिलाबत की पाबन्दी करो, अल्लाह 
पाक को प्रशंसा और उस की पाकी बयान करो। 
(8) [तिबतीला] “तबत्तुल” के माना “काट देना, अलग कर लेना” के हैं। यानी अल्लाह पाक की 
इबादत और उस से दुआ और मुनाजात के लिये यकसू होकर उस की तरफ मुतबज्जह हो जाओ। 
यह रहबानियत (जोगीपन) से बिल्कुल अलग ही चीज़ है। रहबानियत तो दुनिया से अपने आप को 
अलग कर लेने का नाम है जो इस्लाम में नाजाइज़ है। 
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Se तू उसी को अपना वली (बिगड़ी बनाने वाला) : 


बना ले। 


(0) और जो कुछ वह कहें तू सहता रह और अच्छे 


तरीके से उन से अलग-थलग रह। 


(।) और मुझे और उन झुठलाने वाले खुशहाल 
(और मालदार) लोगों को छोड़ दे और उन्हें थोड़ी सी : 


मोहलत दे । 


(2) बिला शुब्हा हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और 


सुलगती हुयी जहन्नम है। 


(3) और गले में अटकने वाला खाना है और दर्दनाक 


अजाब हे®। 


(4) जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जोयंगे और 
पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो जायेंगे?। : 


(5) बेशक हम ने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही हे 


देने वाला"? रसूल भेज दिया है जैसे कि हम ने SY 00) 


फिरऔन के पास रसूल भेजा था। 


(6) तो फिरऔन ने उस रसूल की नार्फ॑मानी की तो : 


: ४७ 4५७७ 


हम ने उसे संख्त वबाल में पकड़ लिया!”। 
(7) तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह 


afi ०८६50 
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पाओगे जो दिन बच्चों को...... 


[तबत्तुल] का मतलब यह है कि दुनिया के कामों में भी लगे रहो, दुनिया के कामों को अन्जाम देते 
हुये अल्लाह पाक की इबादत और इताअत में लगे रहो। दुनिया के काम के साथ दीन के भी काम होते 
रहें। दुनिया की भीड़-भाड़ में अल्लाह के लिये तन्हाई और यकसूई के कुछ समय निकल आर्ये। 

(9) [अन्‌काल] (कैद-बन्द, बेड़ियाँ) बाज़ लोगों ने “तौक” तर्जुमा किया है। [जहीम्‌] (भड़कती आग) 
[जा गुस्सह] गले में अटक जाने वाला। न गले से नीचे उतरे और न बाहर निकले। यह .“जक्कूम' 
या “जरीअ” का खाना होगा। [जरीअ] एक काँटेदार झाड़ी है जो सख्त बदबुदार और जहरीली होती है। 
(0) यानी यह अजाब उस दिन होगा जिस दिन जमीन और पहाड़ भूँचाल से तलपट हो जायेंगे और 
बड़े ओर ऊँचे पहाड़ रेत के टीलों की तरह भुरभुरे हो जायेंगे। [कसीब] रेत का टीला [महीला] भुरभुरी 
पैरों के नीचे से निकल जाने वाली रेत। 

(7) वह रसूल कियामत के दिन गवाही देगा कि तुम ने उस को रसूल माना था या नहीं, उस ने 
जो दाबत दी थी उस दाबत को कुबूल किया था या नहीं। | 

(2) इस आयत में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि ऐ अहले मक्का! तुम्हारा भी अन्जाम 
बही हो सकता है जो फिरऔन का मूसा अलैः को झुठलाने की बजह से हुआ। 
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PR बूढ़ा कर देगा।?। | 5 Us oy 
(।8) जिस में आकाश फट जायेगा“?। अल्लाह पाक : 6025 ७६ ६४ "५४६० १६६. 
का यह वादा (पूरा) होकर ही रहने वाला है"?। : ४५६८ 
(।9) बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे अपने रब )॥ ४७४ 75 2४८६५४४ ५५ 6; 
को तरफ राह इख्तियार करे। । &४:.८ ६४ 


~ 222 Ei 9८49. i fe 


(20) तेरा रब अच्छी तरह जानता है कि तू और तेरे : ५१५५5 255 £6 5 265 6) 
साथ के लोगों की एक जमाअत दो तिहाई रात के और : 45.४; iis tis IAS 
आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते ON ose yf ८० 
हैं।१, और रात-दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह पाक ही : (८; ५२2१४ ११ १५ ~ ८५८ C5 

: व्यू ५)| $ 


(७ (। b 
को है। वंह (खूब) जानता है"? कि तुम....... Ol sp 9 


(3) [शीबा] यह “अश-यब” की जमा (बहुवचन) है। कियामत के दिन, कियामत की हौलनाकी, शिद्वत 
और सरती से वास्तव में बच्चे बूढ़ हो जायेंगे। या तो वास्तव में बूढ़े हो जायेंगे, या फिर तमसील 
के तौर पर कहा गया है। हदीस शरीफ में भी आता हे कि कियामत के दिन अल्लाह पाक आदम 
अलैः से कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिये निकाल ले। हजरत आदम अलैः कहेंगेः 
ऐ अल्लाह! किस तरह? अल्लाह पाक फरमायेगाः हर हजार में से नौ सो निन्नानवें (999) 

उस समय हमल वाली औरतों का हमल गिर जायेगा और बच्चे बूढ़े हो जायेंगे (तफुसील 
के लिये देखें: -सहीह बुखारी-474]) 
(4) [जिस दिन आसमान फट जायेगा] यह “यौम” (दिन) की दूसरी सिफूत है कि उस दिन हौलनाकी 
और शिद्दत से आकाश फट जायेगा। दिन को पहली सिफूत ऊपर बयान हुयी कि जिस दिन जमीन 
ओर पहाड़ थरथरा जायेगे....... ” आयत न° ॥4 
(5) यानी अल्लाह पाक ने मरने के बाद दोबारा जिन्दा करने, हिसाब-किताब लेने और जन्नत-जहन्नम 
में डालने का जो वादा किया है, बह वादा निःसंदेह (ला महाला) पूरा हो कर रहना है। इस में तनिक 
भर संकोच नहीं 
(6) या इस से कुछ कम, या कुछ ज्यादा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम और आप के साथ सहाबा की एक जमात रात को नमाज पढ़ती, कभी दो तिहाई 
से कम रात, कभी आधी रात तक और कभी एक तिहाइ तक पढ़ती थी जैसा कि यहाँ जिक्र है। 
लेकिन इस में परेशानी यह थी कि एक तो रात की यह मुस्तकिल इबादत बहुत भारी थी। दूसरे 
एक तिहाई, दो तिहाई और निस्फ़ (आधी) रात का पता लगाना यह और कठिन था, इसलिये अल्लाह 
पाक ने इस आयत में नमाज में कमी का हुक्म दिया। 

इस तखफोफ और कमी का मतलब कुछ लोगों ने यह लिया है कि अल्लाह पाक ने अब 
न पढ़ने की छूट दे दी है। बाज़ ने कहा कि कमी का मतलब है कि फर्ज के बजाए इसे मुस्तहब 
में बदल दिया गया। अब यह न उम्मत के लिये फर्ज है और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के लिय। कुछ लोगों ने यह मतलब लिया है कि यह छूट सिफ उम्मत के लिये है, 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये इस का पढ़ना जरुरी था। 
(7) यानी अल्लाह पाक तो रात की घड़ियाँ गिन सकता है कि कितनी बीत गयी और कितनी अभी 


बाकी है, लेकिन तुम्हारे लिये अनुमान और अन्दाजञा असंभव और नामुमकिन ही 
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य हर्गिज न निभा सकोगे"?, पस उस ने तुम पर hil G2 SES Chest (४८ 


की? ~ 94 ४४ ) iE 5 ON ५८ १८ 
मेहरबानी को”, इसलिये कुरआन में जो आसान हो : (११६।५१५०;६ ६१९/१८ 


पढ़ो? hs 2 2 2 3237 
पढ़ो?। बह जानता है कि तुम में से बाज़ बीमार भी SN 
होंगे, बाज दूसरे जमीन में चल-फिर कर अल्लाह पाक 29 
का फजल, यानी रोजी भी...... 


he 3 OE Oils? ५४ 
(8) जब तुम्हारे लिये रात के गुजरने का सहीह अनुमान संभव ही नहीं तो तुम मुक्रर समय तक 
तहज्ज्द की नमाज में किस प्रकार लगे रह सकते हो। 
(।9) यानी अल्लाह पाक ने रात में तहज्जुद को नमाज़ के हुक्म को मन्सूख कर दिया और अब 
सिर्फ बह मुस्तहब है, ओर वह भी समय की पाबन्दी के बगैर। अब आधी रात, या एक तिहाई, या 
दो तिहाई, इन सब की पाबन्दी कोई जरुरी नहीं रह गयी। पढ़ोगे तो सवाब पाओगे नहीं पढ़ोगे तो 
कोई गुनाह भी नहीं। हाँ, अगर रात में उठ कर दो रकअत भी पढ़ लोगे तो अल्लाह पाक के यहाँ 
रात को जाग कर नमाज़ पढ़ने का सवाब पाओगे। ताहम अगर कोई शख्स ।। रक्अतें तहज्जुद की 
वित्र के साथ पड़ेगा जैसाकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तो यह ज्यादा 
बेहतर होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की पैरवी करने वाला होगा। 
(20) [फक-रऊ] (यानी नमाज पढ़ो) [कुरआन] (इस से मुराद नमाज हैं) तहज्ज्द की नमाज में चूँकि 
कियाम लंबा होता है और कुरआन को ज्यादा पढ़ा जाता है इसलिये तहज्जुद की नमाज़ को “कुरआन” 
ही कह दिया गया। जैसे नमाज में सूरः फातिहा बहुत जरुरी है इसलिये अल्लाह पाक ने एक 
हदीसे-कुदसी में (जो सूरः फातिहा की तफसीर में गुजर चुको है) सूरः फातिहा को नमाज कहा है 
“मैंने सूरः फातिहा को अपने और अपने बन्दों के दर्मियान तक्सीम कर दिया है” (सहीह मुस्लिम-395+ 
जामे तिर्मिजी-2953) इसलिये जितना कुरआन पढ़ना आसान हो पढ़ लो” का मतलब हे कि रात में 
जितनी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हो, पढ़ लो। इसलिये न तो वकत की पाबन्दी है और न रक्अतों 
की। इस आयत से बाज़ उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि नमाज में सूरः फातिंहा पढ़नी जरुरी 
नहीं है, जितना किसी के लिये आसान हो पढ़ ले, अगर कोई एक आयत भी कहीं से पढ़ लेगा 
तो नमाज हो जायेगी। लेकिन अव्वल तो यहाँ किरात से मुराद नमाज़ है जैसा कि अभी ऊपर बयान 
किया। इसलिये आयत का संबन्ध इस बात से नहीं है कि नमाज में कितनी किरात जरुरी है। दूसरे 
यह कि अगर इस का संबन्ध किरात से ही मान लिया जाये तब भी यह इस्तिदलाल अपने अन्दर 
कोई ताकत और कुव्वत नहीं रखता, क्यांकि “मा त-यस्सर” (जो आसान हो) की तफुसीर खुद नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमा दी है कि बह कम से कम किरात जिस के बिना नमाज 
नहीं होगी बह सूरः फातिहा है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 'यह जरुर 
पढ़ो” जैसा कि सहीह ओर कवी और स्पष्ट अहादीस में यह हुक्म मौजूद हे। (सहीह बुखारी-756+ 
सुनन नसई-92।) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तफसीर के खिलाफ यह कहना कि 
नमाज में सूरः फातिहा पढ़ना जरुरी नहीं, बल्कि कोई सी भी एक आयत पढ़ लो, नमाज हो जायेगी। 
यह तो बड़ी हिम्मत, ढिठाई, जसारत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से 
लार्पवाही बरतना है। और यह कि उन के अपने इमामों के फतवे के भी खिलाफ है जो उन्होंने फिकह 
की किताबों में लिखा है कि इस आयत से यह दलील पकड़ना कि सूरः फातिहा नहीं पढ़ना चाहिये 
जाइज नहीं, क्योंकि दो आयतें टकराती हैं। 


न्‍————e—e——™———————e—————eeee——ooooeoeeoooeoooeeooeooee न ________________™_™\___\. 
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तलाश करेगे”, और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद : ।५५३5 ° 4:2 755 060527556 5 a}! 
भी करेंगे?, इसलिये तुम आसानी से जितना कुरआन पढ़ : (5 4%) lysis ESI! s Es 
पढ़ो? नमाज को रखो”. र 5 9 9} 2 fee 
सको पढ़ों”” और नमाज की पाबन्दी रखो”, और ज़कात : (&८5 5 50258 5५6८८ 
देते रहा करो और अल्लाह पाक को हसन (अच्छा) कर्ज : » 2865 2 0 55७ Be 
हे 3 li ३० 20| ०-५४ ०१०२० 
दो”, और जो नेकी तुम अपने लिये आगे भेजोगे उसे : ;,,. A sass 
अल्लाह पाक के यहाँ बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा : ??* “१९7 4 ५228-35 4 
पाओगे।०? अल्लाह पाक से माफी मागते रहो, निला शुब्हा : “१४9८ 
अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। | | 
सरः मुद्दस्सिर मक्का में नाजिल डुयी| इस में 56 : 
आयतें और 2 रुकअ हैं। ॒ 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो नहुत मेहरबान: 22१! ७१7 4% 2 
निहायत रहम वाला है। | , 

"| फू || (80 
() ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले'?। | © il ६८४ 


(2।) यानी तिजारत और कारोबार के लिये सफर करना और एक नगर से दूसरे नगर में, या एक 
मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। | 

(22) इसी प्रकार जिहाद में भी परेशानी उठानी पड़ती हे और सख्त मेहनत करनी पड़ती हैं। और 
यह तीनों चीजें (।) बीमारी (2) सफर (3) जिहाद बारी-बारी सभी का इन से वास्ता पड़ता है, इसलिये 
अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज में कटौती कर दी, क्योंकि तीनों हालतों में रात में तहज्जुद की 
नमाज पढ़ना बड़ा कठिन और मुश्किल काम हे। ` 

(23) तहज्जुद की नमाज में छूट और छूट देने का सबब और कारण अभी-अभी ऊपर बयान 
हुआ है, फिर दोबारा यहाँ बयान करना ताकीद के लिये है (यानी किसी प्रकार शक और शुब्हा 
नहीं है इस हुक्म है) | 

(24) यानी पाँच समय की जो नमाजें (फज्र, जोहर, अस्र, मग्रिब, इशा) इन को पाबन्दी के साथ 
जमाअत से अदा करते रहो। 

(25) यानी अल्लाह की राह में जरुरत के मुताबिक अल्लाह पाक जितनी तौफीक दे खर्च करो। इसे 
कर्ज हसन (अच्छा कर्ज) इसलिये कहा गया है कि अल्लाह पाक इस खर्च करने के बदले सात 
सौ गुना बल्कि इस से ज्यादा तक अज्र और सवाब देगा। 

(26) यानी नफुली नमाजें; सदका-खैरात और दूसरी नेकियाँ जो भी करोगे अल्लाह पाक के यहाँ उन 
के करने का बेहतरीन अज्र पाओगे। अक्सर उलमा के नजदीक यह आयत मदीना में नाजिल हुयी 
है, इसलिये उन के नजदीक आधा हिस्सा मक्की और आधा हिस्सा मदनी है (ऐसरुत्तफासीर) 

(॥) सर्वप्रथम (सब से पहले) जो वहयि नाजिल हुयी वह “इकरा बिसूमि रब्बि-कल्लजी ख-लक” 
(सूरः अ-लक) है इस के बाद वह्यि नाजिल करने में ताख़ीर हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम सख्त परेशान हुये। एक दिन अचानक वहीं फरिश्ता जो हिरा के गार में पहली मर्तबा बहयि 


- लेकर -आया था, आप ने देखा कि आसमान और जमीन के दर्मियान एक कसी पर बैठा है, उसे देख 


कर आप डर गये और घर जा कर घर वालों से कहाः मुझे .कोई कपड़ा ओढ़ा दो। चुनान्चे आप की 
बीवी हजरत ख़दीजा रजि० ने आप के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, इसी हालत में यह वहयि नाज़िल हुयी। 


(सहीह बुखारी-4926+ सहीह मुस्लिम-।6) इस एतबार से यह दूसरी बहयि और वक्फा (रुकावट) और | 


ताख़ीर (विलंब) के बाद पहली वहयि है (दो बहयि के दर्मियान की मुद्दत को “फतरत” कहते हैं। 
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(2) खड़े हो जाइये और डराइये?। | 65 
(3) और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान कीजिये। : | SAE, 
(4) अपने कपड़ों को पाक रखिये“। | Fi LS 
(5) नापाको को छोड़ दीजिये“ र 2 228 (25); 
(6) और एहसान कर के ज्यादा लेने की ख़ाहिश न & 26:68 (४75५९ 
कीजिये। 6 

(7) और अपने रब की राह में सब्र कीजिये। dss 
(8) पस जबकि सूर में फूँक मारी जायेगी।. | GEE 
(9) तो वह दिन बड़ा सख्त दिन होगा। र gE 
(0) (जो) काफिरों पर आसान न होगा“?। EE ७ ५5 HE GI 
(7) मुझे और उसे छोड़ दीजिये जिसे मैंने अकेला पैदा 0) 0५०5 iE Os $ 
किया है?। द 
(2) और उसे बहुत सा माल दे रखा है। | BESS EE 
(3) और बेटे हाजिर रहने वाले? | BiG 


(2) [अन्‌जिर] यानी खड़े हो जाइये और मक्का वालों को डराइयें, अगर बह ईमान न लायें। 
(3) [तहिहर] (पाक रखिये) यानी निय्यत और दिल के इरादों को पाक रखने के साथ कपड़े भी 
पाक रख। यह हुक्म इसलिये दिया कि मक्का के मुश्रिक और काफिर लोग तहरात और पाकी का 
खयाल नहीं रखते थे। कपड़ों को नापाक रखते थे। 

(4) [रुज्ज] और '“रिज्ज” (रा के पेश और जेर के साथ) दोनों सहीह है और माना हें “अजाब”। 
` लेकिन यहाँ “बुत” या “गुनाह” के माना में है। इसलिये कि बुतों की इबादत करना, या गुनाह और 
पाप के काम करना दोनों ही अजाब और दन्ड का कारण है। कहा जा रहा है कि बुतों की इबादत 
या गुनाह के काम छोड़ दे। यह अस्ल में लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरीआ 
से हुक्म दिया जा रहा है। 

(5) [वला तमनुन्‌] ( और एहसान न कर) यानी एहसान कर के यह खाहिश न कर कि बदले में 
उस से ज्यादा मिलेगा। 
(6) यानी कियामत का दिन काफिरों पर भारी होगा, क्योंकि उस दिन उन्हें कुफ्र और शिक की सजा 
भुगतनी होगी, जो बह दुनिया में करते रहे होंगे। 

(7) [ख-लकतु बहीदा] (जिसे में ने अकेला पैदा किया) यह धमकी और चेतावनी का कलिमा है 
कि (जरा उसे देखो तो) जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उस के पास माल था न औलाद, सब कुछ 
देने वाला में हूँ (और मेरे ही साथ शरीक ठहरा रहा है) मुझे अकेला छोड़ दो, यानी में तन्हा ही 
उस से निपट लँगा। कहते हैं कि यह वलीद बिन मुगीरा की तरफ इशारा है। यह शख्स कुफ्र, शिंक 
नाफमानी और सरकशी में सब से बढ़ा हुआ था; इसलिये उस का विशेष रुप से जिक्र किया। अल्लाह 
बेहतर जानने वाला है। 

(8) उसे अल्लाह पाक ने नरीना औलाद दिया था जो हमेशा उस के पास ही रहते थे, घर में दौलत 
की रेल पेल थी उस के बेटों को तिजारत और कारोबार के लिये बाहर जाने की जरुरत........ 
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(4) और मैंने उसे बहुत कुछ कुरादगी दे रखी हे“?। ॒ $ ठ 45 5, 55; 
(5) फिर भी उस की चाहत है कि में उसे और ज़्यादा: ४ ६४ 
दः? 
2 | १५१ (८५ + ह é ¢ 
(6) नहीं; नहीं?! वह हमारी आयतों का मुखालिफ : Uo EY OE ६5] ७१६ 
हेः 2) | | | 
(7) बहुत जल्द मैं उसे एक और दुशवार (कठिन) : 6432० ५६9). 
घाटी पर चढ़ाऊँगा।?। हे ञ> 
(8) उस ने गौर कर के तजवीज को“+। | | 5 4 
हि | “८2 5६ ~ 27 
(9) उस के लिये हलाकत (तबाही-बर्बादी) हो कैसी : | 9 205 ७४ 259 
तजवीज सोची? | 
(20) वह फिर गारत (तबाह-बर्बाद) हो किस प्रकार : & 
अन्दाजा किया? 2 | ५ 
« y ¢ ~ 
(2।) उस ने फिर देखा“ , ; 5 ७: 
y BPP ““ 
(22) फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह बनाया/?। | Bs &> 
४ y KC sino a 
(23) फिर पीछे हट गया और गुरुर किया“®। Bln 2 


bo 2 पेश' नहीं आती थी। बाज़ उलमा ने कहा कि उस के सात बेटे थे, बाज के नजदीक 2। 
बाज़ के नजदीक ।3। उन में से तीन मुसलमान हो गये थे। (।) खालिद बिन वलीद (2) हिशाम 
बिन वबलीद (3) वलीद बिन वलीद रजि’ (फत्हुल कदीर) 

. (9) [महहत्तु] (कुशादगी दे रखी थी, सामान दे रखा था) यानी माल, दौलत, संदारी, रईसी, जमीनदारी 
और उम्र में सभी में कुशादगी दे रखी थी। | 

(0) यानी मेरी और मेरे रसूल की नाफंमानी करता है और इस के बावजूद उस की इच्छा और 
खाहिश है कि में उसे अभी ओर दूँ (उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे-खालिद) द 

(7) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यानी मैं उसे ज्यादा न दे सकूँगा। क्‍यों? इस का जवाब आगे है। 
(।2) “वह हमारी आयतों का मुखालिफ हे” यह “कल्ला” का सबब है [अनीदा|] उस शख्स को कहते हैं 
जो जानने के बावजूद कि यह हक है उस की मुख़ालिफत करे, उस को झुठलाये और उस का रद्द करे। 
(3) यानी ऐसे अजाब में डालुँगा जिस का सहन करना निहायत कठिन होगा। बाज उलमा ने कहा 
कि जहन्नम में आग का पहाड़ होगा जिस पर उस को चढ़ाया जायेगा। [इरहाक] इस का अर्थ है 
- इन्सान पर भारी चीज लाद देना (फत्हुल कदीर) 

(4) यानी कुरआन और नबी का सन्देश सुन कर उस ने सोचा और गौर किया कि में उस का 
क्या जवाब दूँ, और अपने जी में ही उस ने वह उत्तर तय्यार किया। 

(5) [कुति-ल] (हलाक हो, तबाह-बर्बाद हो) यह उस के हक में बद्टदुआ के कलिमे हैं कि 
"हलाक हो, मारा जाये, क्या बात उस ने सोची है? 

(6) यानी फिर गैर किया कि कुरआन से लोगों को किस प्रकार दूर रखा जाये, उसे रद्र कैसे किया जाये। 
(7) [अ-ब-स व ब-स-र] (तेबरी चढ़ाई, मुंह बनाया) यानी जवाब सोचते समय चेहरे की सिलवटें बदलीं 
मुंह बिसोरा, जैसा कि आम तौर पर किसी मुश्किल बात पर गौर करते समय आदमी ऐसा ही करता है। 
(8) यानी हक से पीछे हट गया, उस को कुबूल करने पर राजी न हुआ, और ईमान लाने के 
स्थान पर उल्टा तकब्बुर किया। 
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(24) और कहने लगा: यह तो सिंफ जादू है जो नकल ॒ FH Hoe OE 
किया जाता है"?। i 

(25) इन्सानी कलाम के अलावा कुछ भी नहीं। : है IS HE) 
(26) मैं बहुत जल्द उसे सकर (दोजख) में डालँगा। | Ki lol 
(27) और तुझे क्या पता कि सकर क्या है०। : Bobs 
(28) न वह बाको रखती है और न छोड़ती है('। 365४५ 5४५ 
(29) खाल को झुलसा देती है। | iS 
(30) उस पर उन्नीस (9) (फरिश्ते) मुकर्रर हें०>। : SES ase 


(3।) हम ने दोजख के दारोगे सिफ फरिश्ते रखे हैं।: ०७ $ ) 6% C5 Ges ८; 
और हम ने उन को संख्या सिंफ काफिरों की: ८५५ 443 $ 265५ ७४८ (६ 
आजमाइश के लिये मुक्रर की है? ताकि अहले-किताब : (८५5/57 C205 G5 
यकीन कर लें? और ईमानदार ईमान में बढ़ जायें? : CES SECC EE GMS 
और अहले किताब और.... 


(9) यानी किसी जादूगर से यह सीख आया और वहाँ से नकल कर लाया है और झूठ-मूट का 
दावा कर दिया कि अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल किया हुआ है। क्‍ 

(20) [सकर] (दोजख, जहन्नम) या तो जहन्नम का नाम है, या जहन्नम के जो दर्जे हें उन में से 
एक दर्जा है। 

(2।) उन के शरीर पर न माँस (गोश्त) छोड़ेगी और न हङ्डी। या फिर यह आर्थ और मतलब है 
कि जहन्नमी लोगों को न तो जिन्दा छोड़ेगी और न मुर्दा। “वह जहन्नम में न तो मरेंगे और न जियेंगे” 
(सूरः आला-3) | | 

(22) यह उन्‍नीस (9) फरिश्ते दर्बान की हैसियत से जहन्नम पर मुकर्स्र हैं। 

(23) इस आयत में मक्का के मुश्रिकों का रट्ट है। जब जहन्नम के दारोगों का अल्लाह पाक ने 
जिक्र फरमाया तो अबू जेहल ने कुरेश के लोगों को संबोधित (मुखातब) करते हुये कहाः क्या तुम 
में से हर दस आदमियों का गुरुप, एक-एक फरिश्ते के लिये काफी. नहीं होगा? बाज उलमा ने कहा 
कि एक शख्स कल्दा नामी ने, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमन्ड था, कहा: तुम सब सिफ दो फरिश्तों 
को संभाल लेना, 7 के लिये तो मों अकेला ही काफी हूँ। कहते हैं कि उसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ने का भी कई मर्तबा चैलन्ज दिया और हर मर्तबा पराजित हुआ, मगर 
ईमान नहीं लाया। कहते हें कि उस के अलावा यजीद बिन रुकाना के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने तीन मर्तबा कुश्ती लड़ी, तीसरी बार वह पराजित होकर मुसलमान हो गये (अल्‌ बिदायः 
वन्निहायः 3/।02, न्यू एडिशन) मतलन्ल यह है कि यह तादाद भी उन के लिये हँसी और मजाक, 
यानी आजमाइश का सबब बन गयी। 

(24) यानी अहले किताब जान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अन्तिम संदेष्टा 
हैं बह बरहक हैं, और उन्होंने वही बातें कहीं हैं जो पिछली पुस्तकों (धार्मिक ग्रन्थों) में दर्ज (अंकित) हैं। 
25) और ईमानदार लोग ईमान में बढ़ जायें कि अहले किताब (यहूद और नसारा) ने हमारे नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तंस्टीक की है। 
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992 ~ 22 25 ६ 


0 मुसलमान शक न करें और जिन के दिलों में: ७४%) 5 SH 
बीमारी है वह और काफिर कहेंगे कि इस बयान से: ,१%४ 7५.75 १३ ८१५% 07845 
अल्लाह पाक की क्या मुराद है०?? इसी तरह अल्लाह : , ६३, 28 4॥ ६ (2 
पाक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता : (६ 2८ 2h Gg OF 3 
है हिदायत देता है2?। तेरे रब के लश्‍श्करों को उस के : .,,, _ ८ 
सिवा कोई नहीं जानता०?। यह तो तमाम बनी आदम : २९2४७०१ १ ०? ४५७८५ 


(आदम की औलाद) के लिये सरासर नसीहत हे | | (४४६ $ G9 s% | ५) 


॒ CN 
(32) सच कहता हुँ? कसम है चाँद की। । BESS 
(33) और रात को जब वह पीछे हटे। | 9 2:45 (|; 
(34) और सुब्ह की जबकि रोशन हो जाये। | & ers 
(35) कि बिला शुब्हा वह (जहन्नम) बड़ी चीजों में से : 09 20) ५८४०) (| 
एक है??। क्‍ ः 
(36) बनी आदम को डराने वाली। | Br 


(26) बीमार दिल वालों से मुराद मुनाफिक हैं, या फिर वह लोग हैं जिन के दिलों में शक और 
शुब्हे थे, क्योंकि मक्का में मुनाफिक नहीं. थे। 
यानी यह पूछेंगे कि उस तादाद को यहाँ ज़िक्र करने में अल्लाह पाक की क्या हिक्मत है। 
(27) यानी पहली गुमराही की तरह, जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह 
कौ तरफ रहनुमाई करता है। इस में जो हिक्मत हे, उसे सिंफ अल्लाह पाक ही जानता है। 


(28) यानी यह काफिर और मुशरेक समझते हें कि जहनम में ।9 फरिश्ते ही तो हें ना। इन ॥9 | 


पर काबू पाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उन को मालूम नहीं कि रब के लश्कर तो इतने 
हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक के सिवा कोई जानता ही नहीं। सिफ फरिश्ते ही इतनी तादाद और संख्या 
में हैं कि सत्तर हजार फरिश्ते रोजाना अल्लाह पाक की इबादत के लिये बेतुल मामूर में प्रवेश करते 
हैं, फिर कियामत तक उन की बारी नहीं आयेगी। (सहीह बुखारी-3207+ सहीह मुस्लिम-62) 


(29) यानी यह जहन्नम और इस पर मुक्रर (तैनात) फरिश्ते, इन्सानों की पन्द और नसीहत के लिये 


हैं, कि शायद वह अवज्ञा और नार्फमानी से बाज आ जायें। 

(30) [कल्ला] यह मक्का वालों के खयाल और सोच को नफो और इन्कार हे। यानी जो बह समझते 
हैं कि हम फरिश्तों को पराजित कर लेंगे, हर्गिज ऐसा नहीं होगा। कसम है चाँद की और रात की 
जब वह पीछे हटे, यानी जाने लगे। द 
(३।) यह कसम का जवाब है। [कु-बर] यह “कुबरा” की जमा है। तीन निहायत अहम चीजों की 


कसम खाने. के बाद अल्लाह पाक ने जहन्नम की बड़ाई और हौलनाकी को बयान किया है, जिस. 


से उस की बड़ाई में कोई शक नहीं रहता। 
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(37) (यानी) उसे? जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे: 56 SEE ४2,४5८: 
या पीछे हटना चाहे?। द 


(38) हर व्यक्ति अपने आमाल के बदले में गिरवी है?। : ८2:८८, ४४28 
(39) मगर दायें हाथ वाले? | iol Cel 3 
(40) कि वह बनहिश्तों में (बैठे हुये) सवाल करते होंगे। : BOCES 
(4।) ` गुनाहगारों से०®। $ ८४५४०) ०४ 
(42) तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने डाला? ॒ Ho AEG 
(43) वह उत्तर देंगे कि हम नमाजी न थे....... | SEN G2 SE 
(44) न मिसकीनों को खाना खिलाते थे??...... | DOA sa Ss 
(45) और हम, बहस करने वालों का साथ देकर : BAA PE 
 बहस-मुबाहसे में लगे रहते थे»... | 

(46) और बदले के दिन को झुठलाते थे........ Pa Es 
(47) यहाँ तक कि हमें मौत आ गयी”। | टी RR 


(32) यानी यह जहन्नम डराने वाली है। या “नजीर” (डराने बाला) से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं। या कुरआन परक भी हो सकता है। क्योंकि कुरआन पाक में भी बहुत से स्थानों 
पर चेतावनी, वादे और डरावे हें। इस एतबार से कुरआन पाक भी इन्सानों के लिये नजीर (डराने 
वाला) है। 

(33) यानी ईमान और इताअत में आगे बढ़ना चाहे, या उस से पीछे हटना चाहे। मतलब यह है 
कि इनजार (डराना) हर एक के लिये है जो इमान लाये या कुफ्र करे। 

(34) [रिही-नह] (गिरवी) यानी हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। बह अमल उसे अजाब से छोड़ा 
लेगा (अगर नेक होगा) या उसे हलाक करवा देगा (अगर बुरा होगा) 

(35) यानी वह अपने गुनाहों के बन्दी और कैदी नहीं होंगे, बल्कि अपने नेक अमल की वजह से 
से आजाद होंगे। . 

(36) यानी जन्नती लोग बाला खानों में बैठे, जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे। 

(37) नमाज, यह अल्लाह पाक का हक है और मिसकीन को खाना खिलाना यह बन्दों का हक्‌ है। 
मतलब यह हुआ कि हम ने न तो अल्लाह का हक अदा किया और न ही बन्दों का हक अदा 
किया। 

(38) यानी कज बहसी और गुमराही को मदद और सर्पोट में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 
(३9) [यकीन्‌] (मौत) जैसा कि दूसरे स्थान पर हैः “अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि 
आप को मौत. आ जाये (सूरः हिज्र) | 
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(48) पस उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश : ८०४! 465 2485 
नफा न देगी+ 

(49) उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुँह मोड़ : ॐ ८४५ 505) ८ 2, ६ 
रहे हैं।. 


(50) गोया कि वह बिदके हुये गधे हैं। Et OEE 
(5) जो शेर से भागे हों४?। | 8835 ८००५७ | 
(52) बल्कि उन में से हर शख्स चाहता है कि उसे: ५४ 5 26% 6 ८४ ४१४ 2; 
खुली हुयी किताबें दी जायें“? । । GEES 
(53) हरगिजञ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि यह कियामत: 59650050 556 
से निडर हैं“?। _ | 

(54) सच्ची बात तो यह है कि यह (कुरआन) एक : 8205५॥ ९८6 
नसीहत है४?। । क्‍ 
(55) अब जो चाहे उस से नसीहत हासिल करे। : & 85 ४5 ८४ 
(56) और वह उस समय नसीहत हासिल करेंगे जब : 2४% 28280 ८26 ५; 
अल्लाह चाहे“?, बही इस लाइक है कि उस से डरा BE 02 ८2% 


जाये ओर इस लाइक हे कि बख्शे*?। 


(40) यानी आयत न° 43 से 47 तक की बुराइयाँ जिस के अन्दर पाई जायेंगी, उसे किसी की सिफारिश 
भी फाइदा नहीं पहुँचाएगी, इसलिये कि अपने कुफ्र और शिंक की बजह से शफाअत के हकदार ही न होंगे। 
शफाअत और सिफारिश सिफ उन को फाइदा देगी जो ईमान की बजह से शफाअत के काबिल होंगे। अल्लाह 
पाक की तरफ से शफाअत को इजाजत भी उन्हीं के लिये मिलगी, न कि हर एक के लिये। | 
(4।) यानी यह हक से नफरत और नार्फ॑मानी करने में ऐसे हैं जैसे वहशी और जन्गली ड॑रे हुये 
गधे, बाघ से भागते हैं जब वह उन का शिकार करना चाहे। [कस्‌-व-रह] (शेर) बाज उलमा ने इस 
का तर्जुमा “तीर चलाने वाला” (शिकारी) भी किया है 

(42) यानी हर एक के हाथ में अल्लाह पाक की तरफ से एक-एक खुली किताब नाजिल हो जिस में 
लिखा हो कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह पाक के सन्देष्टा और रसूल च नबी हैं। बाज 
ने इस का मफहूम यह बयान किया है कि बिना कुछ नेको का काम किये अजाब से बचना चाहते हैं। 
यानी हर एक को (बिना कुछ नेकी के काम किये-धरे) नजात का पर्वाना मिल जाये (इब्ने कसीर) 
(43) यानी उन के फसाद को बजह उन का आखिरत पर ईमान न लाना और उस को झुठलाना 
है, जिस ने इन्हें निडर और बेखौफ कर दिया है। 

(44) यह कुरआन एक नसीहत है, लेकिन उस केलिये जो इस से हिदायत और नसीहत हासिल 
करना चाहे। 

(45) यानी इस कुरआन से हिदायत और नसीहत उसे ही हासिल होगी जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। 
और तुम बिना पर्वरदिगार के चाहे कुछ नहीं चाह सकते” (सूरः तक्वीर-29) 

(46) यानी वह अल्लाह पाक ही इस लाइक है कि उस से डरा जाये और वही माफ करने का 


इश्तियार रखता है, इसलिये बही इस बात का मुस्तहिक है कि उस की इताअत की जाये और उस | 


को नाफमानी से बचा जाये ताकि इन्सान उस की मग्फित और रहमत का हकदार बन सके। 
ब 
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सरः किया-मः मक्का शरीफ में उलरी। इस में 40 : 
आयतें और 2 रुकअ हैं। | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ८:०5) ५0। 2-८५ 
निहायत रहम वाला हे। र 

| हूँ : ~) gE 92 
(।) में कसम खाता हैँ कियामत के दिन को? | © Aol 29 ol Y 


(2) मैं कसम खाता हुँ उस नफ़्स की जो मलामत : OA (५४ ०.४४ 
करने वाला हो>। 

(3) क्या इन्सान यह खयाल करता है कि हम उस की f S45 eS OEY 
हडिडयाँ जमा (एकत्र) ही नहीं करेंगे?। | द 

(4) हाँ, जरुर हम कुदरत रखने वाले हैं कि उस की : ७४४८६ ८४ ८ 6 Gy 3£ 
पोर-पोर तक दुरुस्त कर दें?। 


() [ला-उकसिमु] इस में “ला” (नहीं) शब्द जायद (इक्स्टरा) है, इस का तर्जुमा नहीं किया जायेगा। 
यह आरबी भाषा की एक शैली है। इस की बहुत सी मिसालें कुरआन पाक में हैं जैसे “ताकि अहले 
किताब जान लें" (सूरः हदीद-29) (सूरः आराफ-2) इन के अलावा भी और भी बहुत से स्थान 


` हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि “ला” को लाकर कसम से पहले काफिरों के कलाम और उन 


के खयाल का रट्ट है। बह कहते थे कि मरने के बाद कोई जिन्दगी नहीं। “ला” को ला कर कहा 
गया कि हर्गिज नहीं, जिस प्रकार तुम कहते हो मामला वैसा नहं है। में कियामत के दिन की कसम 
खाता हूँ। कियामत के दिन को कसम खाने से उद्देश्य (मकसद) उस की अहमियत को स्पष्ट करना 
है। 
(2) यानी भलाई पर भी मलामत करता है कि ज्यादा क्यों नहीं, और बुराई पर भी मलामत करता | 
है कि उस को छोड़ा क्यों नहीं। इस दुनिया में भी जिन का जमीर जागता है उन का नफ्स उन्हें 
मलामत करता है, ताहम आखिरत में तो सब ही के नफ़्स मलामत (आलोचना) करेंगे। 
(3) यह कसम का जवाब है। इन्सान से मुराद यहाँ काफिर और अल्लाह पाक को न मानने वाला 
इन्सान है जो कियामत को नहीं मानता। उस का गुमान गलत है, अल्लाह पाक इन्सानां के टुकड़ों 
को जमा फुरमायेगा। यहाँ हङ्डी का विशेष कर जिक्र है, इसलिये कि हड्डी ही पेदाइश का अस्ल 
ढाचा और खाका है। 
(4) [बनान] हाथ-पैर के कनारों को कहते हैं जिन में उन के जोड़, नाखून, रग-नस और छोटी-छोटी 
हड्डी शाीमल हैं। 

कहने का अर्थ यह है कि जब हम इन बारीक और छोटी-छोटी हड्डियों को जोड़ देंगे तो 
फिर बड़े हिस्सों और टुकड़ों को जोड़ देना हमारे लिये क्या कठिन और मुश्किल है (यानी उन को 
जोड़ कर हम कियामत के दिन तुम्हें अवश्य ही जीवित करेंगे और फिर तुम्हारा हिसाब-किताब लेंगे 
तुम्हें बचना नहीं है) 
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(5) बल्कि इन्सान तो चाहता है कि आगे-आगें: & ६46 #449 OY 2 0; 
नाफमानियाँ करता जाये“?। 


(6) पूछता है कि कियामत का दिन कब आयेगा? OHS 
(7) पस जिस समय कि निगाह पत्थरा जायेगी”। : PGE 
(8) और चाँद बेनूर हो जायेगा? | | ॒  y i ~~” 
(9) और सूरज और चाँद जमा कर दिये जायेंगे?। : BBE 


(0) उस दिन इन्सान कहेगा कि आज भागने की: 6 55% ८ 2% GY 0 
जगह कहाँ हैं“ 2 द | 

(]) नहीं, नहीं! कोई छपने की जगह नहीं'?। : 6559S SS 
(2) आज ते तेरे पर्वरदिगार ही के पास ठिकाना है“?। : Ol 0 snd) 


bE 7 ~ 9 ( १,2८ 


(3) आज इन्सान को उस के आगे भेजे हुये और : ७१५5 6५५०५७984 
पीछे छोड़े हुये से आगाह किया जायेगा“'?। ड्‌ 
(4) बल्कि इन्सान खुद अपने ऊपर आप दलील है“?। : ® ४% + | ४2 ९२ 


(5) यानी यह सोच कर नार्फ॑मानी, कुफ्र और हक का इन्कार करता है कि कियमात कछ नहीं 
आनी-वानी है। 

(6) यह सवाल इसलिये नहीं करता है कि गुनाहों से तोबा करेगा, बल्कि यह समझते हुये कि कियामत 

तो आनी ही नहीं है, मजाक के तोर पर पूछता है इसलिये गुनाहों से बाज नहीं आता। 

(6) अगली आयत में अल्लाह पाक कियामत के आने का समय बयान फरमा रहा हे। 

(7) पस जब डर, दहशत, खौफ, और हैरानी से निगाह पत्थरा जायेगी। [बरि-क] हेरान होना, दहशत 
जदा होना। जैसे मौत के समय आम तोर पर जो हालत होती है। 

(8) जब चाँद को गरहन लगता है तो बह उस समय भी बेनुर हो जाता है (लेकिन फिर बाद में 

रोशनी लौट आतीहै) लेकिन कियोमत के मौके पर जो चाँद को ग्रहण लगेगा तो उस के बाद उस 
में रोशनी नहीं आयेगी। 

(9) [वजुमि-अ] जमा कर दिये जायेंगे। यानी चाँद की तरह सूरज की भी रोशनी समाप्त हो जायेगी 
और दोनों एक जैसे हो जायेंगे। 

(0) यानी जब यह सारी चीजें जाहिर हो जायेंगी तो फिर अल्लाह से या जहन्नम के अजाब से बचने 

के लिये भागने की राह दूँड़ेगा, लेकिन उस समय भागने की कहाँ राह होगी? 

(7) [वब-जर] पर्वत, पहाड़ या किले को कहते हैं, जहाँ इन्सान पनाह हासिल कर ले। कियामत के 

दिन ऐसी कोई जगह न होगी जहाँ छुप सके। 

(2) जहाँ अल्लाह पाक बन्दों के दर्मियान फैसला फरमाएगा यह संभव नहीं होगा कि कोई अल्लाह 
पाक की इस अदालत से छुप जाये (और हिसाब-किताब से अपनी जान बचा ले जाये). 

(3) यानी उस को उस के समस्त आमाल (अच्छे बुरे कामों) से आगाह किया जायेगा। बह काम चाहे 
छोटे हों या बड़े, नयें हों या पुराने “सब कुछ किया धरा अपने सामने मौजूद पायेंगे।” (सूरः कहफ-49) 

_ (4) यानी उस के अपने हाथ, पाँव, ज़बान और दूसरे जोड़ गवाही देंगे। या यह मतलब है कि 

इन्सान अपने एबों और कमियों ब खामियों को खुद जानता है। 
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` (5) अर्गचे कितने ही बहाने पेश करे''१। । $ ICT 


(6) (एऐ नबी!) आप कुरआन को जल्दी (याद करने) : 64, ESS 
के लिये अपनी जबान को हरकत न दें"१। ट र 
(7) उस का जमा करना और (आप का जबान से): 6 505; 4५६ ५४ ४) 
पढ़ना हमारे जिम्मे हैं'”?। | रा 
(।8) हम जब उसे पढ़ लें!» तो आप उस के पढ़ने: . @5 ६56 2566 
की पैरवी करें“%। 
` (9) फिर उस का स्पष्ट कर देना हमारे जिम्मे है?। : 4 ८८26 ४ 
.. (20) नहीं, नहीं! तुम जल्दी मिलने वाली दुनिया को: do oie 0:४४ 
मुहब्बत रखंते हो। 
(2) और आखिरत को छोड़ बैठे हो?। | : Osis 


(5) [मआजी-रह] (कितने ही बहाने पेश करे) लड़ाई-झगड़े करे, एक से बढ़ कर एक तावील करे 
लेकिन ऐसे करने से न तो उस को कुछ फाइदा पहुँच सकता है और न ही बह अन्दर की आवज 
को (जमीर को) मुतमइन कर सकता है। 

(6) हजरत जिब्रील अले जब वहयि लेकर आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम भी 
उन के साथ जल्दी से पढ़ते जाते कि कहीं कोई शब्द भूल न जायें। अल्लाह पाक ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को फरिश्ते के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ने से मना फरमा दिया है। (सहीह 
बुखारी-4929) यह मजमून पहले भी गुजर चुका है। चुनान्चे सूरः ताहा की आयत न° ।।4 में है 
“आप कुरआन पाक पढ़ने में जल्दी न करें इस से पहले कि आप की तरफ जो बहयि की जाती 
है वह पूरी की जाये।” चुनान्चे इस हुक्म के बाद आप खामोशी से सुनने लगे। 

(7) यानी आप के सोने में कुरआन पाक का जमा कर देना और आप को जबान पर उस की 
किरात को जारी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उस का कोई हिस्सा आप के हाफिजे से न निकले 
और आप के जेहन से समाप्त न हो। 

(8) यानी फरिश्ते (जिब्रील) के जरीआ से जब हम उस की किरात को आप पर पूरी कर लें। 
(।9) यानी उस के अहकाम और आदेश को लोगों को पढ़ कर सुनायें और उस की पैरवी भी करें 
(उस के मुताबिक खुद भी अमल करें) 

(20) यानी उन के मुश्किल स्थानों को तश्रीह और हलाल व हराम की वजाहत, यह भी हमारे जिम्मा 
है। इस का साफ मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरआन पाक की मुजमल 
(संक्षिप्त) आयतां की जो तफसील, और मुबहम आयतों की जो वजाहत उमूमी आयतों की जो तखसीस 
बया नफरमायी है (जिस का नाम हदीस है) यह भी अल्लाह पाक ही की तरफ से इलहाम और सुझाई 
हुयी बातें हैं, इसलिये उन्हें भी कुरआन पाक को तरह मानना जरुरी हे। 

(2॥) [वि-त-जरु-न] (और आखिरत को छोड़ बैठे हो) यानी आखिरत और कियामत को झुठलाते 
हो, और जो कुछ अल्लाह पाक ने नाजिल किया है उस की मुखालिफत करते हो और हक से मुँह ` 
फेरते हो और ऐसा इसलिये है कि तुम ने दुनिया की जिन्दगी को ही सब कुछ समझ रखा है और 
आखिरत को यकदम भुला दिया है। 
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(22) उस दिन बहुत से चेहरे ताजा और चमकते होंगे। : ७8-90 ५५०४ ६:४५ 
(23) अपने रब की तरफ देखते होंगे०?। । BEBE 
(24) और कितने चेहरे उस दिन (मुरझाए हुये और) ॒ Os 
उदास होंगे?” । | 
(25) यकीन कर लेंगे कि उन के साथ कमर तोड़ देने : SESE <&2/ 
बाला मामला किया जायेगा>?। | 
(26) नहाँ, नहीं?! जब रुह हँसुली०? तक पहुँचेगी। : 8 30 ५5५9 5४ 
(27) और कहा जायेगा कि कोई झाड़-फुँक””? करने : DBs 
वाला है? | 
(28) और वह यकीन कर लेगा कि यह जुदाई की : Sa 
घडी हे(28) : 
(29) और पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी??। | OG (७ (£॥ ६2 
` (३0) आज तेरे पर्वरदिगार की तरफ चलना है। र SSCs 
(३।) उस ने न तो तस्दीक की, न नमाज़ अदा की०?। : BUSES 


(22) यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जो अपनी कामियाबी पर प्रसन्न और खुश होंगे। मारे खुशी के 
उन के चेहरे दमक और चमक रहे होंगे। और अल्लाह पाक को आँखों से देखने की खुशी और 
भी होगी। जैसा कि सहीह अहादीस से साबित है और अहले-सुन्नत का अकीदा है। 

(23) यह काफिरों के चेहरे होंगे जो मुरझायें और उदास व परेशान होंगे [बासि-रह] रन्ज और गम 
से सियाह और काला, उदास, बदला हुआ, मकरुह। 

(24) [फाकि-रह] (उन के साथ कमर तोड़ने वाला मामला किया जायेगा) और वह मामला यह होगा 
कि उन्हें जहननम में फेंक दिया जायेगा। 

(25) [कल्ला] (नहीं, नहीं) यह संभव ही नहीं है कि काफिर लोग कियामत पर ईमान ले आयें। 
(26) [तराक] (हँसुली) यह “तरकूह” की जमा है। यह गर्दन के करीब, सीने और कन्थे के दर्मियान 
एक हड्डी है। यानी जब मोत का पँजा तुम्हें अपनी पकड़ और जकड़ में ले लेगा। 

(27) यानी मौजुदा लोगों में से हे कोई जो झाड़-फँक कर के तुम्हें मौत के पन्जे से बचा ले। बाज़ 
ने इस का तर्जुमा यह किया है “उस की रुह कोन ले कर चढ़े” रहमत के फरिश्ते या अजाब के 
फरिश्ते। इस सूरतमें यह कौल फुरिश्तों का होगा। 


(28) यानी यह शख्स यकीन कर लेगा कि जिस की हुँसुली तक जान पहुँच गयी है कि अब 


माल-औलाद्‌ और दुनिया को हर चीज से जुदाई का समय आ गया है। 
` (29) इस से या तो मौत के समय पिंडली का पिंडली के साथ मिल जाना मुराद है। या लगातार 
और मुसलसल की तक्लीफें मुराद हैं। जमहूर उलमा ने दूसरा अर्थ मुराद लिया है। (फुत्हुल कुदीर) 


(30) यानी उस इनसान ने रूसल और कुरआन पाक की न तो तस्दीक की और न ही नमाज़ पढ़ी। . 


यानी अल्लाह पाक को इबादत और इताअत से कोसों दूर रहा। 
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(32) बल्कि झुठलाया और मुँह मोड़ा०?। | SOSSCE ONS 


(33) फिर अपने घर वालों के पास इतराता (और : BBE :55 £ 

अकड़ता) हुआ गया०>। | 

(34) अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर। SUE 

(35) अफसोस हे तुझ पर ओर खराबी हे तेरे लिये? । | & RR 4 है १/2 
2p ig ° 32977 


(36) क्या इन्सान यह समझता है कि उसे बेकार छोड़ : & 5% 254 0 ७५४) <+९ 
दिया जायेगा०?। | 


(37) क्‍या वह मनी (वीर्य) की एक बूँद न था जो गर्भ : DGB 
में टपकाया गया था? 
(38) फिर बह खून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह: ५% 558i 06 
पाक ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बना दिया?। : 
(39) फिर उस से जोड़े, यानी नर-मादा बनाए। : ७ Ys 2 cies die Coe 


(40) क्या (अल्लाह पाक) इस (बात) पर कुदरत : @654 5% ४ ७ ,,६ ४५.४४ 
रखने वाला नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे : 

सरः दह्र मक्का में नाजिल हुयी। डस में ३१ : 
आयतें और दो रुकअ हैं। | 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और ge Hl hl 2-२ 
निहायत रहम वाला है। र 


(3।) यानी नबी की दावत और पुकार पर लब्बैक कहने के बजाए उस को झुठलाया और इताअत 


व फमाबरदारी से मुँह मोड़ा। 
(32) [य-त-मत्ता] (इतराना, अकड़ना, गुरुर-तकब्बुर करना) बह अपने घर वालों के पास इतराता 
हुआ गया। 
(33) [औला-ल-क...] इस को धमकी और चेतावनी का कलिमा कहा जाता है, यानी “अल्लाह पाक 
तुझे ऐसी चीज़ से सामना करा दे जिसे तू नापसन्द करता हे।” 
(34) यानी उस को किसी चीज का हुक्म दिया जायेगा, न किसी चीज से मना किया जायेगा, न उस 
से हिसाब-किताब लिया जायेगा और न ही पूछ-ताछ होगी। या एक मतलब यह भी हो सकता है 
कि उस को कब्र में हमेशा केलिये छोड़ दिया जायेगा वहाँ से उसे दोबारा जिन्दा नही किया जायेगा। 
(35) [फ्‌-सव्वा] उसे ठीक-ठाक किया, उस को मुकम्मल किया और उस के अन्दर रुह फँकी और 
` नौ माह बाद माँ के पेट से पैदा किया। 
(36) यानी जो अल्लाह इन्सान को इस प्रकार बहुत से और कई प्रकार की परिस्थितियों (हालात) 
से गुज़ार कर पैदा फरमाता है, क्या वह मरन उपरान्त (मरने के बाद) दोबारा उेस जिन्दा करने की 
ताकत नहीं रखता है। यानी बिला शुब्हा बह ताकत रखता है। 

इस सूरत के अन्त में “अलै-स जालि-क.....” के जवाब में “सुब्हा-न-क फ-बला” कहना 
सहीह हदीस से साबित है। (देखें: सहीह सुनन अबू दावूद अल्बानी-4/38, हदीस न०-884) 
(।) इस सूरः के मककी या मदनी होने में इर्तिलाफ है। जमहूर उलमा ने मदनी कहा है।....... 
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() बिला शुब्हा इन्सान पर एक समय जमाने में से! 5 056s Ye is 


ऐसा भी गुजरा है” जबकि यह कोई जिक्र के काबिल : ०854४ 2८ 
चीज न था। 
(2) बेशक हम ने इन्सान को मिले-जुले नुतफे (वीर्य) : ४ 4 02 SCY GEE 
से इम्तिहान के लिये? पैदा किया और उस को सुनता : Di ES AE 


देखता बनाया+। 
(3) हम ने उसे राह दिखाई, अब चाहे वह शुक्र अदा : | (४५ &) 42 2405 6 


करने वाला बने, चाहे ना शुक्रा बने?। of 
(4) बेशक हम ने काफ्रों के लिये जन्जीरें और तौक : ५४5 ५.८ ८४,4९ ७५८2 6 
ओर लपटों वाली आग तय्यार कर रखी हे(?। | lr 


RA बाज का कहना है कि अन्तिम दस आयतें मककी हैं और बाकी सब मदनी हें। (फ॒त्हुल कदीर) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फज्र की नमाज में सूरः सज्दा और 
सूरः दहर पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम-879) इस सूरः का नाम “सुरः इन्सान” भी है। 
(2) [हिल्‌] (क्या) यह “कद्‌” (तहकीक) के माना में है, जैसा ऊपर तर्जुमा से स्पष्ट है। 
[इन्सान] इस से मुराद बाज़ के नजदीक आदम अलैः हैं। बाज़ के नजदीक आम इन्सान मुराद है। 
[हीन] (समय, वक्त) इस समय से मुराद रुह फँके जाने से पहले का जमाना जो चालीस वर्ष है। 
अक्सर उलमा ने यहाँ “इन्सान” से मुराद आम इन्सान ही लिया है। यानी माँ के पेट में गर्भ को 
मुद्दत, जिस में बह कोई खास चीज नहीं होता। इस आयत में गोया इन्सान को आगाह किया गया 
कि वह जब एक सुन्दर बच्चे की सूरत में आया है तो रब के सामने अकड़ता और इतराता है। 
उस को अपनी पहली वाली हैसियत याद रखनी चाहिये कि मैं तो वही हूँ जब मैं कुछ नहीं था तो 
मुझे कौन जानता था? 
(3) [अम्‌शाज] (मिले जुले) यानी मर्द और औरत दोनों का मिलना, और फिर उन का कई हालात 
से गुजरना। पैदा करने का मकसद इन्सान को आजमाइश है “ताकि बह आजमाए कि तुम में से कौन 
आमाल में अच्छा है” (सूरः मुल्क-2) ॒ 
(4) यानी उसे सुनने और देखने की कुव्वत दी ताकि बह सब कुछ देख और सुन सके और इस के 
बाद आज्ञा या अवज्ञा यानी फंमाबरदारी और नाफमानी दोनों राहों में से किसी एक राह को चुन सके। 
(5) यानी हम ने ऊपर सुनने वाला और देखने वाला बना कर इख््तियार दे दिया कि अच्छी बुरी 
राहों में से जो राह चाहे अपनाए। इस के अलावा ननिय्यों को भेज कर, उन के साथ किताबों को 
भेज कर और दावत-तबलीग करने वालों को भेज कर सहीह और सच्चे रास्ते को राहनुमाई कर दी 
है। अब यह उस बन्दे की मंजी है कि नेकी को राह अपनाए या बदी की राह। | 
जैसा कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “हर शख्स सुब्ह 
को उठ कर अपने नफ़्स का मोल-भाव करता है। पस यह उसे हलाक कर देता या उसे आजाद 
करा लेता है।” (सहीह मुस्लिम-223) यानी अच्छा या बुरा काम कर के या तो हलाक कर लेता 
है, या फिर आजाद करता है। अगर बुराई कमाएगा तो अपने नफ्स को हलाक करेगा और खैर (नेको) 
कमाएगा तो अपने नफ़्स को आजाद करा लेगा। 


(6) यह अल्लाह पाक की दी हुयी आजादी के गलत प्रयोग का नतीजा है। 
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(5) बेशक नेक लोग वह जाम पियेंगे जिस की : ७६ (४४ NS 


मिलावट (मिश्रण) काफूर को हे?। [ BOSE 
(6) जो एक चश्मा (स्रोत) है” जिस से अल्लाह पाक : (55% 4}! 3९% ६५ ५:-+ ५५४ 
के बन्दे पियेंगे उस की नहरें निकाल ले जायेंगे”! : Olio 
(7) जो नजर पूरी करते हैं” और उस दिन से डरते : ५४५% ५४६५5 +2 05 
हैं जिस की बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है"?। : ofits 


(8) और अल्लाह पाक को मुहब्बत' > में खाना | (3९ हक Ce 4 ‘ “CN 5 a ५9८ 
खिलाते हैं मिसकीन...... | 


(7) यहाँ से बुरे लोगों के मुकाबले में नेक लोगों का जिक्र है। [कास] उस जाम को कहते हैं जो 
भरा हो और छलक रहा हो। [काफूरा] एक ठन्डी चीज जिस में खुशबू भी मिली होती है। (इसे हमारे 
यहाँ “कपूर” बोलते हें........ ख़रालिद) इस को मिला देने से शराब का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है और 
उस की खुशबू से पूरा माहोल खुश्बूदार हो जाता है। 
(8) यानी एक काफूर मिला शराब, दो चार सुराहियों या मटकों में नहीं होगी, बल्कि इस का चश्मा 
(सोता) होगा, यानी यह समाप्त होने बाली नहीं होगी। 
(9) यानी उस को जिधर चाहेंगे मोड़ लेंगे अपने घर की तरफ, अपने महलों और मज्लिसों और बैठकों 
में और बाहर मैदानों और पाको में। क्‍ | 
(0) सिर्फ एक अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। नजर भी मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह पाक के 
लिये और फिर उसे पूरा भी करते हैं। इस से मालूम हुआ कि नज़र का पूरा करना भी जरुरी हे, 
मगर शर्त यह है कि गुनाह के तअल्लुक से न हो। 
चुनान्चे हदीस शरीफ में हेः “जिस शख्य ने नजर मानी कि बह अल्लाह पाक की इबादत 
करेगा तो बह उस की इबादत करे। और जिस ने अल्लाह पाक की. नारफ॑मानी की नजर मानी हो 
तो वह अल्लाह पाक की नाफ॑ंमानी न करे (यानी उसे पूरा न करे) (सहीह बुखारी-6696) 
(।) यानी उस दिन से डरते हुये हराम और नाजाइज काम नहीं करते। बुराई फैल जाने का यह 
मतलब है कि उस दिन अल्लाह पाक की पकड़ से सिर्फ बही बचेगा जिसे अल्लाह पाक अपनी रहमत 
की चादर में ढाप लेगा। बाकी सब उस दिन की बुराई को लपेट में होंगे। 
(2) खाने की जरुरत और उस से मुहब्बत के बाबजूद बह अल्लाह पाक की खुश्नूदी के लिये. 
खिलाते-पिलाते हैं। बन्दी और कैदी अगर गैर मुस्लिम है तब भी उस के साथ अच्छे बर्ताव की ताकीद 
है। जैसे जन्ग बद्र के काफिर केदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने सहाबा 
को हुक्म दिया था कि उन की इज्जत और उन का आदर-संम्मान करो। चुनान्चे सहाबा पहले उन 
को खिलाते-पिलाते, फिर खुद बाद में खाते। (इब्ने कसीर) | 
इसी प्रकार गुलाम और नौकर-चाकर भी इसीं सरर्दभ में आते हैं जिन के साथ अच्छे बर्ताब | 
का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की अन्तिम वसिय्यत भी यही थी कि “नमाज़ 
और गुलामों का खयाल रखना” (सुनन: इब्ने माजा-2698) द 
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RR यतीमों और कैदियों को। | BS Cif 
(9) हम तो तुम्हें सिफ अल्लाह पाक की रजामन्दी के : 22५५5 5 45 42% ZB C5 
लिये खिलाते हैं। न तुम से बदला चाहते हैं और न: ७55५४ ४६5६2. 


शुक्र गुजारी (चाहते हैं) 
(0) बेशक हम अपने परर्वदिगार से उस दिन का ॒ Css Gs C5 2S 8. 


खौफ करते हैं? जो उदासी और सख्ती वाला होगा। : RS 
() पस उन्हें अल्लाह पाक ने उस दिन की बुराई : १४5 ८ ८७५ £5 2 2455 

लिया“? और उन्हें ताजगी पहुँचाई #9948725 
से बचा लिया“? और उन्हें ताजगी और खुशी पहुँचाई। | sre Eo 


(2) और उन्हें उन के सब्र के बदले जन्नत और : 255 45 ।१६० ६ 2055 
रेशम के कपड़े अता फुरमायें?। | ॒ | 
(3) यह लोग नहाँ तख्तों पर तकिये लगाये हुये बैंठेंगे। : ८१५.४ ५7५9 ७ ५३ ८5४४६ 


न वहाँ सूरज की गंमी देखेंगे और न सर्दी की | BZ SSCS 
शिद्दत"”। न 

. (।4) उन जन्‍नतों के साये उन के ऊपर झुके हुये : <053 ५६७४५ 2२५६ 4५55 
होंगे?। और उन के (फल ओर) गुच्छे नीचे लटकाए : OI 
हुये होंगे? । 


(3) [कम-तरीरा] हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने इस का तर्जुमा “लंबा” (तवील) किया है। [अबूस] 
(सख्त, कठिन, कठोर) यानी वह दिन निहायत सख्त होगा और सख्ती और हौलनाकी की बजह से 
काफिरों पर बड़ा लंबा होगा। (इब्ने कसीर) 

(4) जैसा कि बह उस की बुराई से डरते थे, और उस से बचने के लिये अल्लाह पाक की इबादत 
और इताअत करते थे। 

(¶5) ताजगी, रोनक और चमक चेहरों पर होगी और खुशी दिलों में। जब इन्सान का दिल खुशी 
से भरा होता है लो उस का चेहरा भी खुशी से दमकता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के बारे में आता है कि जब आप प्रसन्न होते तो आप का मुबारक चेहरा इस प्रकार रोशन हो जाता 
गोया कि चाँद का टुकड़ा है।” (सहीह बुखारी-44I8+ सहीह मुस्लिम-2769) 

_ (॥6) सब्र का अर्थ है दीन की राह में जो तक्लीफें आयें उन्हें हुँसी-खुशी से बर्दाशत करना। अल्लाह 
पाक की इताअत में नफ्स (आत्मा) को खाहिशें और स्वाद को छोड़ देना और बुराइयों से बचना। 
(7) [जमहरीर] सख्त जाड़े को कहते हैं। मतलब यह है कि वहाँ हमेशा एक ही मौसम रहेगा और 
बह है बहार का मौसम। न सख्त गमी ओर न कड़ाके की सरदी। 

` (8) अर्गचे वहाँ सूरज की गमी नहीं होगी, इस के बावजूद पेड़ों के साये उन के ऊपर झुके होंगे। 
या यह मतलब है कि उन की डालियाँ उन के निकट होंगी। 

(9) यानी पेड़ों के फल को जब जन्नती खाना चाहेगा तो वह झुक कर इतने करीब हो जायेंगे. 
कि बैठे और लेटे भी उन्हें तोड़ लेंगे। (इब्ने कसीर) 
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(2) ~ 


(5) और उन पर चाँदी के बर्तनों और उन जामों का : 9-५ ८% 494 2g6 < 


दौर कराया जायेगा” जो शीशे के होंगे। [ GIESSEN 


(6) शीशे भी चाँदी? के जिन को (पिलाने वाले ने) : 87५55 65365 453 C07 )55 
अनुमान से नाप रखा होगा। [| | 
(।7) और उन्हें वहाँ वह जाम पिलाये जायेंगे जिन की : (&9 ८६ (४ ७३७ ०४-४५ 


- मिलावट सोंठ की होगी | | () Ne 9” 4६ 
(।8) जन्नत की एक नहर से जिस का नाम सलसबील : BS Es Es 
है (2५2 । 


9 9८“ » i) 2, 


(9) और उन के आस-पास घूमते फिरते होंगे वह : ६८:25 2४ 2७८४८ 5:५2 ; 
कम आयु के बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं”?। जब : (११६5/58 ८६ ८ 2६४58 
तू उन्हें देखे तो समझे कि वह बिखरे हुये सच्चे मोती हैं।०? : 


(20) [अकवाब] (उन जामों का दौर कराया जायेगा) यानी जन्नत के सेवक और खादिम उन्हें लेकर 
जन्नतियों के दर्मियान घूमेंगे। | 
(2।) यानी यह बर्तन और पीने के गिलास चाँदी और शीशे से बने होंगे। बड़े सुन्दर और नाजुक 
होंगे। गोया इस कारीगरी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। 
(22) यानी उन में शराब ऐसे अन्दाजे से डाली गयी होगी कि जिस से बह आसूदा भी हो जायेंगे, 
प्यास भी बाकी नहीं रहेगी, और बर्तनों और प्यालों में भी कुछ न बचेगी। मेहमान नवाजी के इस 
तरीके से भी मेहमानों की इज्जत ही का एहतमाम है। 
(23) [जन्जबील] (सोंठ, सूखी अदरक) यह गर्म होती है। इस के मिलाने से एक सुगन्धित तेजी पैदा 
हो जाती है। अरबों में यह बहुत ही लोकप्रिय (पसन्दीदा) चीज है। चुनान्चे उन के “कहवा” में भी 
सोंठ शामिल होती है। 

मतलब यह है कि जन्नत में एक वह शराब होगी जो ठन्डी होगी जिस में काफूर की मिलावट 
होगी। और दूसरी शराब गर्म होगी जिस में जन्जबील (सोंठ) को मिलावट होगी। 
(24) [सलसबीला] यानी उस सोंठ और अदरक मिली शराब को भी नहर होगी जिसे “सलसबील” कहा 
जाता हे। 
(25) शराब की खूबियाँ (विशेषतायें) बयान करने के बाद अब पिलाने वालों के बारे में कुछ बयान 
हो रहा है। [मु-खल्लदून] (हमेशा रहने वाले) वह पिलाने वाले हमेशा रहने वाले होंगे। 

इस का दो मतलब है (।) जन्नती लोगों की तरह उन सेवकों को भी मौत नहीं आयेगी। 
(2) उन का बचपन और उन की भोली-भाली शकल व सूरत हमेशा बाकी रहेगी। वह न तो बूढ़े 
होंगे और न ही उन की खूबसूरती और सुन्द्रता में फर्क ओयगा। 
(26) सफाई-सुथराई और चमक-दमक में. बह मोतियों की तरह होंगे। बिखरे हुये का मतलब यह. 
है कि वह लोग सेवा के करने के लिये हर दम चारों तरफ फैले हुये बड़ी तेजी से खिदमत करने 
में लगे होंगे। 
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(20) तू वहाँ पर जहाँ कहीं भी नजर डालेगार? सरासर : €&35 ६:5 <4 55 <5 I 
नेमतों और बहुत बड़ी बादशाहत ही देखेगा। | ati 


(2।) उन के शरीर पर हरे रन्ग के बारीक और मोटे : 572)5 १25 0 OG se 
कपडे £ होंगे 28) और उन्हें चाँदी 397” (£ fe 
रेशमी ड हागे” | उन्हे उन्हें के कनान gs 2५.०2 (७: 22 San flo 
जेवर पहनाया जायेगा। और उन्हें उन का रब: | aE १:४८ 
, @9|) Gy >€) 
पाक-साफ शराब पिलायेगा। 
(22) (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे आमाल का : 5५८८565255 24 G6७ & 
बदला और तुम्हारी कोशिश की कद्र की गयी। Bf ks 
(23) बेशक हम ने तुझ पर आहिस्ता-आहिस्ता कुरआन : & 55 SES 2०5४ 
नाजिल किया हेऽ?।: 
; ) 999 ? द do 2६ ~ pe s 9 (६ 
(24) पस तू अपने रब के हुक्म पर काइम रह“? और : ६ 2९.०६% ७॥ ७४४ ४०४ 2४०५ 


उन में से किसी गुनाहगार या नाशुकरे का कहा न मान52। i BES 
(25) और अपने रब के नाम का सुबह-शाम जिक्र : हैं ६ $ ६८ 65 2 fi 
किया कर(?। | 


#9/ 929 9 ZZ 4] ~ 999 


(26)और रात के समय उस के सामने सज्दे कर और.. : ५ 42६८ ६ (४ ८5% 


(27) [सम्म] इस का अर्थ है 'हुना-क” (वहाँ)। अरबी ग्रामर में “ज॑फमकान” है। यानी वहाँ जन्नत 
में जहाँ कहीं भी देखोगे। 
(28) [सुन्दुस] बारीक रेशम का लिबास। [इस्‌-त-ब-रक] रेशम। | 
(29) [फिज्जह] (चाँदी) उन्हें चाँदी का कन्गन पहनाया जायेगा जैसे एक जमाना में बादशाह, सरदार 
और बड़े लोग पहना करते थे। 
(३0) कुरआन पाक को एक ही मरतंबा नाजिल करने के बजाए जरुरत के अनुसार मुख्तलिफ औकात 
में नाजिल किया। इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह कुरआन हम ने नाजिल किया 
है, यह तुम्हारा अपना गढ़ा और बनाया हुआ नहीं है, जैसा कि मुश्रिक लोग दावा करते हैं। 
(3।) यानी उस के फैसले का इन्तिजार कर। वह तेरी मदद और सहायता में कछ देर कर रहा है 
तो इस में उस की हिक्मत है, इसलिये सब्र और होसले की जरुरत है। 
(32) यानी अगर यह तुझे अल्लाह पाक के नाजिल किये हुये आदेश और अहकाम से रोंकें तो उन 
का कहना न मान, बल्कि अपनी दावत-तबलीग और प्रचार का काम जारी रखो, और अल्लाह पाक 
पर भरोसा रखो। वह लोगों की बुराई से तुम्हें सुरक्षित (महफूज) रखेगा। [फाजिर] जो अल्लाह पाक 
की नाफ॑मानी करे और कुफ्र-रशिक में तमाम सीमा को लाँघ जाये। बाज लोगों ने इस से मुराद बलीद 
बिन मुगीरा को लिया है, जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम से कहा था कि जो काम 
तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, तो हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार दौलत से तुम्हारा घर भर देंगे और 
अगर अरब को किसी महिला से शादी करना चाहो तो हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे? (फत्हुल कदीर) 
(33) सुब्ह-शाम से मुराद तमाम औकात में। यानी जब भी मौका हाथ आये अल्लाह का जिक्र करो। 
ऐसा .भी हो सकता है कि “बुक्‌-र-तन्‌ (सुब्ह) से मुराद फज्र की नमाज और “असील” (शाम) 
से अस्र की नमाज मुराद है। 
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९ 
` 


poo रात तक उस की तस्बीह किया करो०”। | द 
(27) बेशक यह लोग जल्दी मिलने वाली (यानी : (८११५5 £2! G52 Sin 6 
दुनिया) को चाहते हैं? और अपने पीछे एक बड़े भारी : FEES ४2४; 
दिन को छोड़ देते हैं१। E 

(28) हम ने उन्हें पैदा किया और हम ही ने उन के : ।55 ९०१5८ 0505, «७४४ ८४४ 
बन्धन मजबूत किये”, और हम जब चाहें उन के : ७४7 5 ES CES 
बदले उन जैसे औरों को बदल लायें?। 

(29) बिला शुब्हा यह तो एक नसीहत है। पस जो : ५54826059 8565553 6) 
चाहे अपने रब की राह ले ले-?। | BN 


on 93” ~¢ 


(30) और तुम ने चाहोगे मगर यह कि अल्लाह पाक | 220 ZU Cf YI GES 
चाहे be WE 

ही क | बेशक अल्लाह पाक जानने वाला हिक्मत : & (११६८ (८ ५६ 6! 

वाला हे४?। 


(34) [लै-लन्‌ तवीलन्‌] (लंबी रात तक) सज्दा कर। इस से बाज लोगों ने मग्रिब और इशा की 
नमाज़ मुराद ली है। 'तस्बीह करने” का मतलब यह है कि जो बातें अल्लाह पाक की शान के खिलाफ 
हैं उन से उस को पाकी बयान कर। बाज के नजदीक इस से रात की नफुली नमाज, यानी तहज्जुद 
मुराद है। और यह नमाज मुस्तहब है। (फर्ज॑ और वाजिब के दर्जे में नहीं हे) 

(35) यानी मक्का के यह काफिर और मुश्रिक और इन जैसे लोग दुनिया की मुहब्बत में गिरफुतार 
हैं और सारा ध्यान उसी पर है। 

(36) [यौ-मन्‌ सकीला] (भारी दिन) यानी कियामत का दिन। उस की शिद्दत, हौलनाकी और सख्ती 
की बजह से कियामत को भारी दिन कहा गया है। और छोड़ने का यह मतलब हे कि उस के लिये 
तय्यारी नहीं करते और उस की पर्वा नहीं करते। 

(37) यानी उन की पैदाइश को ठोस और मजबूत बनाया। उन के जोड़ों को, रगों ओर पट्ठों के 
जरीआ से एक दूसरे के साथ मिला दिया है। | 

(38) यानी उन को हलाक कर के उन को जगह किसी और कौम को पैदा कर दें। या इस से 
मतलब कियामत के दिन दोबारा पैदाइश है। 

(39) [यह एक नसीहत है] यानी कुरआन पाक। पस इस कुरआन पाक से जो चाहे हिदायत प्राप्त करे। 
(40). यानी तुम में से कोई इस बात की कुदरत नहीं रखता है कि बह अपने आप को हिदायत 
की राह पर लगा ले, अपने लिये किसी फाइदा को जारी कर ले। हाँ, अगर अल्लाह पाक चाहे तो 
ऐसा संभव है, उस की मंजी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्बत्ता अगर निय्यत और इरादा 
सहीह है तो वह इस पर नेक बदला देता हे “आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है, हर आदमी के 
लिये चह है जिस की वह निय्यत करे।” (सहीह बुखारी-हदीस न° ।) | 
(4) चँकि अल्लाह पाक जानने वाला और हिक्मत वाला है इसलिये उस के हर काम में हिक्मत 
होती है। और हिदायत और गुमराही के फैसले भी यूँ ही अलल्‌-टप्प नहीं हो जाते, बल्कि जो वास्तव 
में हिदायत का हकदार होता है उसी ही को हिदायत दी जाती है और जो गुमराही का हकदार होता 
है उसे ही गुमराही दी जाती है। 


N 
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(३) चह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले। : 4८7 छ £5 ७ 0५6६ 
_ और जालिमों के लिये उस ने दर्दनाक अजाब तय्यार र BONUS 2g ot ८४,५४॥ 


sl 


कर रखा है“?। | 
खरः मुरसलात मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? | इस : 
में 5० आयतें और .2 रुकअ हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 4-2! ८५% 43! 2-८3 
निहायत रहम वाला है। | का कल 
(।) कुसम है उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती : Es 
हैँ? । Ss, on 
(2) फिर जोर से झोंका देने वाली हवाओं को : ® oes zis 
कसम“?। | रा - 
(3) फिर (बादल को) उभार कर बिखेरने बालियों की : 5 १.8 2५-३४) ६ 
कसम“। | ॒ EN 

(4) फिर हक और बातिल को जुदा-जुदा कर देने : EH 5 
बाले? । 4 , 


(42) [बज्जालिमी-न] इस से पहले “युअज्जिबु” पोशीदा है इसलिये “मन्सूब” है। और जालिमों के लिये 


दर्दनाक अजाब तय्यार कर रखा है। , 
(¶) यह सूरत मक्की है जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हजरत इब्ने मस्ऊद रजि 


` फरमाते हैं कि हम मिना के एक गार में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर सूर 
` मुर्सलात नाजिल हुयी, आप उस की तिलाबत कर रहे थे और मैं उसे हासिल कर रहा था कि अचानक 


एक साँप आ गया। आप ने फरमायाः “उसे मारो” लेकिन वह तेजी से गाइब हों गया। नबी करीम 


` सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः 'तुम उस की बुराई से और बह तुम्हारी बुराई से बच गया। 


(सहीह बुखारी-4930 + सहीह मुस्लिम-2234) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने कभी कभार 
मग्रिब की नमाज में यह सूरत पढ़ी है। (सहीह बुखारी-763+ सहीह मुस्लिम-462) | 


(2) बाज उलमा ने 'मुरसलात” से फरिश्ते या नबी मुराद लिये है।। इस सूरत में “उर-फुन्‌” के माना 


“बहयि, शरीअत के आदेश व अहकाम; मुराद लिये हैं। 

(3) [अस-फन] (झोंका देने वाला) ऊपर तर्जुमा में हवा मुराद लिया है। और फरिश्ते भी मुराद ले 
सकते हैं जो बाज मर्तबा हवाओं के अज़ाब के साथ भेजे जाते हैं। 

(4) या उन फरिश्तों की कसम जो बादलों को बिखेरते है, या आसमान में अपने पर फैलाते हैं। 
ताहम इमाम' इब्ने कसीर और इमाम तबरी ने इन तीनों से हवायें मुराद ली है और इसी को तर्जीह 
दी है, और मौलाना जूना गढ़ी ने भी तर्जुंमें में हवा ही को लिया है। 

(5) यानी उन फरिश्तों की कसम जो हक और बातिल के दर्मियान फर्क करने वाले अहकाम और 
आदेश लेकर उतरते हैं। या फिर कुरआन की आयतें मुराद हैं जिन से हक व बातिल और हलाल 


ब हराम की तमीज होती है। या रसूल मुराद हैं जो बहयि के जरीआ से हक ब बातिल के दर्मियान 


फर्क को स्पष्ट करते हैं। 
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(5) और वबहयि लाने बाले फुरिश्तों को कसम'?। | 


(6) जो (वहयि) इलजाम उतारने, या आगाह कर देने ॒ 


के लिये होती है?। 


(7) जिस चीज का तुम से वादा किया जाता है, वह ॒ 


बिला शुब्हा होने वाली है(>। 
(8) पस जब सितारे खेनूर कर दिये जायेंगे?। 
(9) और जब आसमान तोड़-फोड़ दिया जायेगा। 


ff 2 299 
@ 53 ५४४ 


29 77 Lf} 
© DS 9) bus 


bP” 3229? ८% 
@ lH ONS 5] 


ढ ४2.3 2५८) ३५ 
(0) और जब पहाड़ टुक्‍्ड़े-टुकड़े कर के उड़ा दिये : Ei Sis 
जायेंगे !?। : 
(]) और जब रसूलों को मुकर्रर वक्त (सुनिश्चित : 


समय) पर लाया जायेगा!'?। 


(2) किस दिन के लिये (इन सब को) मुअख्खर ॒ BE 2५ ५५ 
- (विलंब) किया गया है0»। | 
(3) फैसले के दिन के लिये"?। Bl 2, 


(6) जो -अल्लाह पाक का कलाम नबिय्यों तक पहुँचाते हैं। या रसूल मुराद है जो अल्लाह पाक 
की तरफ से भेजी गयी बहयि अपनी उम्मतों तक पहुँचातै हैं। 
(7) यानी फरिश्तें बहयि लेकर आते हैं ताकि लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाये। और यह कहने का 
किसी को मौका न रहे कि हमारे पास तो कोई अल्लाह का सन्देश ही लेकर नहीं आया। या मकसद 
उन को डराना है जो इन्कार करने या कुफ़् करने वाले होंगे। या यह माना है कि मोमिनों के लिये 
शुभसूचना (खुशखबरी) और काफिरों के लिये डरावा है। 

इमाम शौकानी रह» फरमाते हैं कि “मुरसलात, आसिफात, नाशिरात” इन से हवायें मुराद हैं 
और “फारिकात, मलकियात, से फरिश्ते मुराद हैं और यही बात राजेह हे। 
(8) मतलब यह है कि तुम से कियामत का जो वादा किया जाता है वह निःसंदेह आने बाली है। 
यानी ईस में शक करने के बजाए तय्यारी करने की जरुरत है। यह कियामत कब आयेगी? अगली 
आयत में इसे बयान किया जा रहा है। 
(9) [तुमि-सत्‌] “तमस” के माना मिट जाना, बेनिशान हो जाना” यानी जब सितारों की रोशनी समाप्त 
(खत्म) हो जायेगी, बल्कि उन का निशान तक मिट जायेगा। 
(0) यानी उन्हें जमीन से उखाड़ कर टक्ड़े-टक्डे कर दिया जायेगा और जमीन बिल्कुल साफ और 
हमवार (समतल) हो जायेगी। | 
() यानी रसूलों को लाया जायेगा, ताकि उन के बयानात सुन कर उन की कौमों के बारे में फैसला 
किया जायेगा। 
(2) यह सवालिया वाक्य तअज्जुब के लिये हे। यानी कैसे बड़े दिन के लिये जिस की सख्ती और होलनाकी 
लोगों के लिये सख्त तअज्जुब का कारण होगी, उन पेंगबरों को जमा हानेका वक्त दिया गया है। 
(3) यानी जिस दिन लोगों के दर्मियान फैसला किया जायेगा। कोई जन्नत में ओर कोई दोजख में जायेगा। 
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(4) और तुझे कया मालूम कि फैसले का दिन क्या है? : Chal ay GES Gs 


(5) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है"?।: CET a Os 
(6) क्या हम ने पहलों को हलाक नहीं किया? : | BCs 
(7) फिर हम उन के बाद पिछलों को लाये"?। : oY 4S 
(8) हम पापियों के साथ इसी तरह करते हैं?। : ७८६७४ ६५ 5 iS 
(9) उस दिन झुठलामे वालों के लिये बैल (यानी :. CCU 20६ 
तबाही) है। | ॒ 


a 9“ 9१०२ 


(20) क्या हम ने तुम्हें हकीर पानी (यानी मनी) से | ss, 
पैदा नहीं किया? | 


(2) फिर हम ने उसे मजबूत और सुरक्षित (महफूज) : OA J lass 
स्थान में रखा(”। | द हक 
(22) एक सुनिश्चित समय (मुकर्ररा वक्त) तक“?। : . 825०४ ०४; 
(23) फिर हम ने अन्दाजा किया?। और हम क्या: SO sa 5 ६१८६६ 
खूब अन्दाजा करने वाले हैं। ई 2500: 
(24) उस दिन झुठलाने वालों के {लिये बर्बादी है। :' | i ह 
(25) क्या हम ने जमीन को समेटने वाली -नहीं बनाया? : BEES Yes 2 
(26) जिन्दों को भी और मुदो को भी०?। + ESS EET 


(4) यानी हलाकत है, तबाही-बर्बांदी हे। बाज़ उलमा ने कहा है कि “बैल” जहन्नम की एक वादी 
का नाम है। यह आयत इस सूरः में बार-बार (यानी 0 बार) दोहराई गयी है। इस. की वजह यह 
है कि हर झुठलाने वाले का जुर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ किसम का होगा और उसी हिसाब से अजाब 
की नौइयल भीहोगी। इसी वजह से वैल की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसे मुख्तलिफ झुठलाने वालों के | 
लिये अलग-अलग बयान किया गया है। (फत्हुल कदीर) 

(5) [पिछलों को लाये) यानी मक्का के काफिरों और उन के साथियों-संघियों के लिये, जिन्होंने नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। 

 (6) यानी हम पापियों और गुनाहगारों क्को इसी तरह दुनिया में और (अगर दुनिया में न दिया तो 
फिर) आखिरत में सजा देते हैं। | 
(7) [क्रारिन्‌ मकीनिन्‌] (मजबूत और सुरक्षित घर) इस से मुराद माँ का गर्भ है। 

(8) [कि-दरिन्‌ मालूमिन्‌] (मुकर्र्रा मुद्दत तक) यानी हमल की मुद्दत तक (जो छः माह से लेकर 
नौ माह के दर्मियान है) 

(9) यानी माँ के पेट के अन्दर शरीर की बनावट, एक-दूसरे हिस्सों का परस्पर जोड़-गँठ और हर-हर 
हिस्से के दर्मियान की दूरी को सहीह अनुमान लगा कर बनाया। जैसे, दोनों आँखों, दोनों हाथों, दोनों कानों 
और दोनों पैरों के दर्मियान की दूरी, इसी प्रकार और दूसरे हिस्सों के दर्मियान कितना फासला होना चाहिये। 
(20) [किफा-तन्‌] (समेटने वाली, जमा करने वाली) यानी जमीन ज़िन्दों को अपनी. पीठ पर, और 
` मुदां को अपने अन्दर समेट लेती (और जमा कर लेती) है। | 
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(27) और हम ने उस में ऊँचे पहाड़ बना दिये, और : ५०४४ ७2352 ७ एंड 


तुम्हें सैराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। BE ET 
(28) उस दिन झुठलाने वालों के लिये अफसोस है। : ७00 0 025 


(29) उस जहन्नम की तरफ जाओ जिसे तुम झुठलाते : &८%£3$४४ ६९ 25 ७ ५) १4] 
रहे | थे९> | | क्‍ हः 
(30) चलो तीन फाल (शाखो) वाले साये की तरफ?। : ® ५८६ ५ ५३५४ ५) $6 


N 


(3।) जो न साया देने वाला है और न लपट से बचा : ७ ४७ ७2 ५% ४5 ५5 ५ 
सकता है०?। । 

(32) बिला शुब्हा जहन्नम चिन्गारियाँ फॅंकती है जो : 8 BE HES 
महल की तरह हैं०?। | र 

(33) गोया कि वह पीले रन्ग के ऊँट हैं००। 5 soon SE 
(34) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है। : ८५४५ 3.४ (५ 
(35) आज (का दिन) वह दिन है कि यह बोल भी BOHN 25 
न सकेंगे2?। 


(2) [रासी] यह “रासि-यह” की जमा (बहुवचन) है (जर्भे हुये पहाड़) [शामिखातिन्‌]. (बुलन्द, ऊँचा) 
(22) [जिसे तुझ झुठलाते रहे थे] यह बात फरिश्ते जहन्न्मी लोगों से कहेंगे। 
(23) जहन्नम से जो धुवाँ निकलेगा बह बुलन्द होकर तीन सम्त में फैले जायेगा। यानी जिस प्रकार 
दीवार या पेड़ का साया होता है, जिस में आदमी आराम औरं सुकून महसूस करता है यह धुवाँ हकीकत 
में उस तरह का साया (छौँब) नहीं होगी जिस में जहन्नमी लोग कुछ आराम और सुकून प्राप्त कर लें। 
(24) [ला जलीलिन] (जो साया देने वाला नहीं है) और न ही लपटों से बचा जा सकता है। यानी 
जहन्नम को गमी से बचना भी संभव न होगा। 
(25) [क्र] इस का एक और भी तर्जुमा हैः “जो लकड़ी के बोंटे की तरह हैं” लकड़ी के बॉंटे 
गोल और लंबे होते हैं और भारी वजनदार भी।. 
(26) इस का भी दूसरा तर्जुमा इस प्रकार हैः “बह सियाह (काले) ऊँट हैं” [सुफ्र] अस्फर की जमा 
है, इस के माना पीला के होते हैं लेकिन अरब के लोग क्राला के भी माना में इस्तेमाल करते हैं। 
अगर काला माना लेते हैं तो यह मतलब होगा कि उस की एक-एक चिन्गारी इतनी-इतनी 
बड़ी होगी जैसे महल या किला। फिर हर चिन्गारी के और भी इतने बड़े-बड़े टुकड़े हो जायेंगे जैसे 
ऊँट होते हैं। 
. (27) हथ के मैदान में काफिरों की कई हालातें होंगी। एक समय ऐसा भी होगा कि वह वहाँ झूठ 
भी बोलेंगे। फिर दूसरी हालत यह होगी कि अल्लाह पाक उन के मुँह पर मुहर लगा देगा और उन 
के हाथ पैर गंत्राही देंगे। तीसरी हालत यह होगी कि जब उन्हें जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, 
उस समय घबराहट और बेचैनी में उन की जबानें फिर गूँगी हो जायेंगी। ......गोया उन को बात करनी 
ही नहीं आयेगी जैसे हम दुनिया में ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं जिस के पास कोई ठीक तौर 
पर दलील नहीं होती, “वह तो हमारे सामने बोल ही न सका”... 
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(36) न उन्हें माजरत को अनुमति (इजाजत) दी: १५०% 24 655 55 
जायेगी?” | | ie ८77५ ३७ | ¢ RU 
(37) उस दिन झुंठलाने वालां के लिये बर्बादी है। : Cd Yeo, Os 


(38) यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और पहलों : 9८/595 2: Co 25 
को सब को जमा कर लिया हे०?। 


(३9) पस अगर तमु मुझ से कोई चाल चल सकते हो : 35905 2026 29 
तो चल लो००। ` | bt 
(40) तबाही है उस दिन झुठलाने बालां के लिये। : SON eo ०४५ 


(4) प्रहेजगार लोग सायों में होंगे? और बहते चश्मों : @ ५%] 56 &॥ 
में। । 


(42) और उन फलों में जिन की वह खाहिश : १८48 ६५ 5(%४ 
करेंगे5०। ! य 

(43) (एऐ जन्नतियों !) खाओ-पियो मजे से अपने किये : ८ ६, € ।४:4॥ ५6 
हुये (नेक) कामों के बदले? । | BO, 


(28) मतलब यह है कि उन के पास पेश करने के लिये कोई माकूल उज्र ही नहीं होगा, जिसे 
वह पेश कर के छुटकारा पा सकें। ६. 
(29) यह अल्लाह पाक बन्दों से खिताब -फरमायेगा कि हम ने फैसला करने के लिये तुम्हें एक ही 
मेदान में जमा कर लिया है। 
(३0) इस आयत में बड़ी सख्त डॉट-फटकार है कि अगर तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो और 
मेरे हुक्म से निकल सकते हो तो बच निकल कर दिखाओ। लेकिन बहाँ किसे भला बच निकलने 
की ताकत होगी। | 
यह आयत भी ऐसे ही है, जैसे सूरः रहमान की यह आयत हैः “ऐ जिन्नों और इन्सानों के 
गरोह! अगर तुम में आसमानों और जमैन के कनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल 
भागो।” (सूरः रहमान-33) (यानी निकल भागने की भला ताकत कहाँ।) 
(३।) वह साये पेड़-पौधों और महल्लात के होंगे। आग के थुयें का साया न होगा। आग के धुँयें 
का साया मुर्रिकों के लिये होगा। 5 | 
(32) जिस भी फल और मेवे की खाहिश करेंगे, बह उन के सामने आ मौजूद होंगे। 
(33) यह एहसान के तौर पर उन से कहा जायेगा। “बिमा कुनतुम” में “बा” सबब के लिये है। 
यानी जन्नत की यह नेमतें उन नेक कामों के करने के नाते तुम्हें मिली हैं जो दुनिया में करते थे। 
इस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का जरीआ नेक कर्म 
और काम हैं, इन्हीं नेक कामों के करने के नाते ही जन्नत मिलेगी जो नेक काम के बिना ही अल्लाह 
पाक की रहमत और मग्फिरत के उम्मीदवार बन जाते हैं, उन की मिसाल (उदाहरण) ऐसे ही हैं जैसे 
कोई जमीन में हल चलाए और बीज न डाले लेकिन फल की उम्मीद रखे। या इन की मिसाल ऐसे 
है कि बबूल के बीज बो कर आम के फल की उम्मीद लगाए रखे 
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(44) हम नेकी करने वालों को इसी प्रकार ( अच्छा) । Gl GS DIS 
बदला देते हैं०। 


(45) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बर्बादी है-?। : ४५.० 0-५४ 

(46) (ऐ झुठलाने वालो!) तुम दुनिया में थोड़ा सा खा : ८) ४5 ।5८४55 ।58 
लो और फाइदा उठा लो, बेशक तुम पापी हो?। : BOS 
(47) उस दिन झुठलाने वाला के लिये तबाही है। : KY Sas, Os 
(48) उन से जब कहा जाता है कि रुकूअ करो तो : @८११% 5५ ४।5% 3 2 305} 9 
नहीं करते? । 22 560 ५ 25 /: 
(49) उस दिन झुठलाने वालों के लिये तबाही है??। : 09 ०४५ ५०-४० ४-४९५८ 

(50) अब इस कुरआन के बाद किस बात पर ईमान : & ७४०% 52 ४४५८ ७ 


_ लायेंगे+?। 


इस आयत में भी उसी बात की तरफ इशारा है कि अगर यह चाहते हो कि आखिरत में जन्नत 
मिले तो दुनिया की जिन्दगी में नेकी ओर भलाई की राह अपनाओ। | 

(35) बर्बादी इस प्रकार हे कि उन के हिस्से में जहन्नम .आया और नेक लोगों के हिस्से में जन्नत 
की नेमतें। 

(36) इस आयत में कियामत के झुठलाने वालों को खिताब है कि चलो चन्द दिनों के लिये दुनिया 
में खूब ऐश और आराम कर लो। तुम जैसे झुठलाने वालों के लिये अजाब तय्यार है। 

(37) यानी जब उन को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हैं तो नहीं पढ़ते। 

(38) उन लोगों के लिये तबाही-बर्बादी, खसारा और टूटा है जो अल्लाह पाक के आदेश और अहकाम 
को नहीं मानते। 

(39) यानी जब इस कुरआन पर ईमान नहीं लायेंगे तो इस के बाद भला और कौन सा कलाम 
है जिस पर यह ईमान लायेंगे, यहाँ पर भी “हदीस” कह कर कुरआन मुराद लिया है। इस प्रकार 
कीबहुत सी. आयतें हैं जिन में हदीस कह कर कुरआन मुराद लिया है। 

(40) एक जआफ रिवायत में है कि जो सूर: वत्तीन की अन्तिम आयत [अलै-सल्लाहु....] पढ़े तो 
उत्तर" में कहे: “बला ! व-अला अना जालि-क मि-नश्शाहिद्दी-न”। और इसी प्रकार जब सूरः मुरसलात 
की अन्तिम आयत पढ़े तो उस के जवाब में “आमन्ना बिल्लाहि” कहे (सुनन अबू दाबूद-887+ जआफ 
अबू दावूद अल्बानी, 7/343) . 

द बाज उलमा के निकट सुनने वाले को भी जवाब-देना चाहिये। लेकिन जब यह रिवायतें ही 
ज॒औफ हैं तो फिर किसी को भी उत्तर देने की जरुरत नहीं, चाहे वह पढ़ रहा हो या सुन रहा हो। 
हॉ, “सब्बि हिस-म रब्बि-कल आला” पढ़ने के बाद जवाब में “सुब्हा-न रब्बि-यल आला” कहना चाहिये, 
क्योंकि यह सहीह हदीस से साबित है (देखें: सहीह सुनन अबू दावूद अल्बानी-4/38) 
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सरः नबा मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | डस में 40 : 
आयरे और 2 रुकअ हैं। | 





~ & 3 
30) ON 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और : ' 2-25 ९१ 4 2-८) 
निहायत रहम वाला है। | ES 
(।) यह लोग किस चीज के बारे में आपस में पूछ-गछ : BOE Es 
करते हैं“?। | 

(2) उस बड़ी ख़बर के बारे में। ै @ abel BN ०४६ 
(3) जिस में यह इख्तिलाफ कर रहे हैं?। | 2392० 3 2260 
(4) बिला शुब्हा यह अभी जान लेंगे। | D Glas 6 
(5) फिर यकीनी तौर पर उन्हें बहुत जल्द मालूम हो : ७८:८८: ४६ ५ 
जायेगा??। | क्‍ 

(6) क्या हम ने जमीन को बिछौना नहीं बनाया“। : OU OY ees . 
(7) और पहाड़ों को खूँटे? (नहीं बनाया?) BEETS 


() .जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गये और आप ने मक्का के मुश्रिकों 
के दर्मियान दावत-तबलीग को अन्जाम देते हुये तौहीद और कियामत वगैरह का बयान फरमाया और 
कुरआन की तिलाबत फरमायी तो काफिर और मुश्रिक परस्पर एक-दूसरे से पूछते कि क्या वास्तव 
में कियामत का आना संभव (मुमकिन?है? जैसा कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है। और क्या यह 
कुरआन वासतव में अल्लाह पाक की त़रफ से उतारा हुआ है? जैसा कि यह शख्स (नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) कहता है खुद ही सवाल कर के अल्लाह पाक ने पहले उन चीजों को 
बह हैसियत जाहिर कर दी जो उन की है, फिर खुद ही उत्तर दिया कि यह अभी जान लेंगे..... 
(2) यानी जिस बड़ी ख़बर के बोर में उन के दर्मियान इश्तिलाफ है, उस के मुतअल्लिक सवाल है। वह 
बड़ी ख़बर क्या है? बाज़ ने कुरआन पाक मुराद लिया है। क्योंकि मुश्रिक और काफिर लोग उस किताब 
के बोर में बहुत सारी बातें करते थे। कोई उस को जादू कहता था और कोई कहानत (ज्योतषि) और 
कविता, और कोई उसे पहलों के किस्से कहानियाँ बतलाता था। बाज़ उलमा ने उस बड़ी ख़बर से मुराद 
कियामत का आना और दोबारा जिन्दा किया जाना मुराद लिया है। इस में भी उन के दर्मियान कुछ इख्तिलाफ 
था। कोई सिरे से ही सब का इन्कार करता था और कोई केवल शक और शुब्हा का इजहार करता था। 
बाज उलमा का कहना है कि प्रश्‍न करने वाले मोमिन और काफिर दोनों ही थे। मोमिन इसलिये पूछते 
थे कि उन के इमान में इजाफा हो अग्नेर काफिर का पूछना जाहिर है हँसी-मजाक के तौर पर था। 
(3) [सुम्म कल्ला] यह डॉट-फटकार के तौर पर है कि बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जायेगा। 
आगे अल्लाह पाक अपनी कुदरत और कारीगरी का जिक्र फरमा रहा है, ताकि तौहीद की हकीकत 
उन के सामने स्पष्ट हो जाये और नबी जिस चीज़ को तरफ उन्हें बुला रहा है, उस पर ईमान लाना 
उन के लिये सरल और आसान हो *जाये। 

(4) यानी फर्श और बिछौने की तरह तुम जमीन पर चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते और सारे 
काम-काज करते हो। जमीन को हिलता-डोलता नहीं बनाया। हे 

(5) [ओताद] यह “बतद” को जमा यानी बहुवचन है। यानी पहाड़ों को जमीन के लिये खूँटा बनाया 
ताकि जमीन हिले और न हरकत करे, क्योंकि अगर ज़मीन के अन्दर हर्कत होने और हिलने-डोलने 
की सूरत में रहने के काबिल न होती। 
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टः (8) और हम ने तुम्हें जोड़ा-जोड़ा पैदा किया?। | ® Gls 


(9) और हम ने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया”। : SES IS $ 

 (0) और रात को हम ने पर्दा बनाया®। ह BEY Ess 
(।) और दिन को हम ने रोजगार (का समय) बनाया®?। : tes Ig Cie 

 (2) और तुम्हारे ऊपर हम ने सात मजबूत आसमान : 5535८: MESES 

| बनाए“! ॒ 

_ (3) और एक चमकता हुआ रोशन चराग पैदा किया“?। : 9 (४5६ ६४५ 


(4) और बदलियों से हम ने बहुत अधिक बहता हुआ : @ €69 £6 डी ०2 65 
पानी बरसाया>। 


(5) "ताकि हम उस से अनाज और साग-सब्जी उगाये'” 5 4६% 
(6) और घने बाग (भी उगाये)0» £ ne 


(7) बेशक फूंसले के दिन का समय सुनिश्चित : ६६,० ७६ ८५०४! 2४ 6! 
(मुकर्स्र) हे । (मुकुर) ही खप़<़<्यःः 


(6) [अजवाजा] यानी मुजक्कर-मुअन्नस, नर-मादा, स्त्रीलिंग-पुरुषलिंग। 

इस का एक दूसरा माना “रन्ग-रुप” है। यानी तुम इन्सानों को मुख्तलिफ मुखड़ों, शक्लों और 
रन्ग-रुप में पैदा किया। यानी किसी को सुन्दर और खूबसूरत और किसी को बद सूरत, किसी को 
छोटे कद-काठी का ओर किसी को ऊँचे, किसी को कॉला और किसी को गोरा बनाया। 
(7) [सुबांता] इस के माना काटने के हेैं। चूँकि रात भी इन्सान और हेवान की तमाम ह॑कतों 


के . (ऐक्टीविटी). को काट देती है ताकि सुकून हो जाये और! लोग आराम की नींद सो लें। 


या यह. मतलब है कि रात तुम्हारे कामों को काट देती है। यानी काम के सिलसिला को 
समाप्त कर देती है। काम समाप्त होने का मतलब आराम है। 
(8) [लिबासा] (पर्दा) यानी रात की तारीकी ओर सियाही हर चीज़ को अपने दामन में छपा लेती 
है, जिस प्रकार कपड़ा, इन्सान के जिस्म (शरीर) को छपा लेता है। 
(9) [मआशा] (रोजगार का समय) यानी दिन को रोशन बनाया ताकि लोग उस की रोशनी में रोजी 
केलिये कोशिश कर सकें। 
(0) [शिदादा] (ठोस, मजबत) उन में से हर एक का फासला पाँच सौ बर्ष की मसाफत (दूरी) जितना 
है। यह चीज़ उस के ठोस और मजबूत होने की दलील है। 
_ (॥॥) [वहहाजा] (चमकता हुआ, रोशन) इस से मुराद सूरज है और “ज-अल्ना” के माना “ख-ल-कना” 
के हैं, यानी हम ने पैदा किया। 
(2) [मोसिरात] वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुयी हों लेकिन अभी बरसी न हों। [सज्जाजा] बहुत 
अधिक बहने वाला पानी। 
(3) [हब्बा] (दाना, अनाज) बह अनाज जो खाने के लिये जमा कर लिया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, . 
जौ, मकई [नबाता] सब्जी-भाजी, चारा वगैरह जो जानवर खाते हैं। | 
(4) [अलफाफा] वह पेड़ जिस में इतनी डालियाँ हों कि सब एक दूसरे से मिली हुयी हों। इसे- घना 
बाग कह सकते हैं 
(5) [यौमल्‌ फसूलि] (फैसले और न्याय का दिन) यानी पहले के मरे हुये और बाद के मरे हुये 
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(78) जिस दिन कि सूर में फूँका जायेगा, फिर तुम: 6 ८9 ८55 ,:9॥3 662 2१६ 
फौज दर फोज (गरौह-गरोह) चले आओगे“®। 

(9) और आसमान खोल दिया जायेगा तो उस में (५ 2565 ICN sof 
 दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे? । 


(20) और पहाड़ चलाए जायेंगे, पस वह सराब: ५५८565 0६5 ७५८ 5 
(मरीचिका) हो जायेंगे? । 

(2।) बेशक जहन्नम घात की जगह है“?। .. 602, 268६6 
(22) सरकशों का ठिकाना वही हे। ! BCs 





(23) उस में वह मुद्दतों पड़े रहेंगे2?। | EE 63 


लोग सब के जमा होने और वादे का दिन। इसे फैसले का दिन इसलिये कहा गया है कि उस दिन 
जमा होने का मकसद ही तमाम इन्सानों का उन के कामों की रोशनी में फैसला करना है। 
(6) बाज़ ने इस का मफहूम यह भी बयान किया है कि हर उम्मत अपने रसूल के साथ हश 
के मैदान में आयेगी। यह दूसरी मर्तबा सूर में फूँक होगी जिस से सब लोग कब्रों से जिन्दा उठ कर 
निकल आयेंगे। अल्लाह पाक आसमान से पानी नाजिल फरमायेगा, जिस से इन्सान खेती की तरह उग 
आयेगा, इन्सान की हर चीज़ बोसीदा और सड-गल जायेगी, मगर दुम की हड्डी (का अन्तिम्न सिरा) 
इसी हड्डी से कियामत के दिन हर इन्सान दोबारा पैदा किया जायेगा (सहीह बुख़ारी-484) 
(7) [अबवाबा] (दर्वाजे-द्बाजे हो जायेंगे) और फरिश्तों के नाजिल होने के लिये रास्ते बन जायेंगे 
और वह जमीन पर उतर आयेंगे। 
` (॥8) [सराबा] (चमकती रते) जो दूर से पानी मालूम होती हो। इसी तरह पहाड़ भी सराब (मरीचिका) 
की तरह सिफ दूर से नजर आने खाली चीज़ बन कर रह जायेंगे और इस के बाद बिलकूल ही 
समाप्त हो जायेंगे और उन का नाम-निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 

कुरआन पाक में पहाड़ों की बहुत सी हालतें बयान की गयी हैं (॥) उन्हें टुक्ड़े-टुक्ड़े कर 
दिया जायेगा” (सूरः हाक्कह-।4) (2) “वह धुनी हुयी रुई की तरह हो जायेंगे” (सूरः कारियह-5) (3) 
“बह धूल और मिट्टी हो जायेंगे” (सुरः वाकिअह-6) (4) “मेरा पर्वरदिगार उन्हें उड़ा कर बिखेर देगा” 
(सूरः ताहा-।05) (5) वह सराब हो जायेंगे” (सूरः नबा-20) यानी नाम-निशान समाप्त हो जायेगा। 
(फत्हुल कदीर) 
(9) [मिरसादा] (घात) ऐसी जगह को कहते हें जहाँ छुप कर दुश्मन का इन्तिज़ार किया जाता हे 
ताकि वहाँ से दुश्मन गुजरे तो तुरन्त उस पर आक्रमण कर दिया जाये। जहन्नम के हवलदार भी 
जहन्नमी लोगों के इन्तिजार में इसी प्रकार बैठे हैं, या खुद जहन्नम अल्लाह पाक के आदेश और 
हुक्म से काफिरों के लिये घात लगाए बैठी है। 
(20) [अहकाबा] (जमाना) यह “हुक्ुब” की जमा (बहुबचन) है। इस से मुराद हमेशा उसी में पड़ा. 
रहना है। काफिर और मुरिरिक लोग हमेशा-हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। यह सज़ा इन्हीं काफिरों और 
मुश्रिकों के. लिये खास है। 
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738 ': सुरः नबा (78) 
(24) न कभी उस में ठन्डक का स्वाद चखेंगे और न iS SS 5s ६७ OS 
पानी का। 
(25) सिवाए गर्म पानी और (बहती) पीप के?'। S655 SS 
(26) (उन को) पूरा-पूरा बदला मिलेगा०?। 86655 
(27) निःसन्देह उन्हें तो हिसाब की आशा (और: BUCS ORAS NESS) 
उम्मीद) ही न थी2?। 0 ६5 ०४६६६ 
(28) और (ढिठाई से) हमारी आयतों को झुठलाते थे। : US 3 5 
(29) हम ने हर एक चीज़ को लिख कर शुमार कर: (8 4५.2० 6 (8; 
रखा है? 


(30) अब तुम (अपने किये का) स्वाद चखो। हम 
तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते रहेंगे? । | 
(3]) बेशक प्रहेज़गारों के लिये कामियाबी (ही कामियाबी) : 
हे 26) | | 
(32) बाग़ हैं और अन्गूर हैं??। | 
(33) और नव जवान कुँवारी हम उम्र औरतें हैं(2। 


(27) [गस्साका] घाव के धोबन को भी कहते हैं। यह सब जहन्नमी लोगों के शरीर से निकलेगा और बहेगा। 
(22) [विफाका] (पूरा-पूरा) यह सजा उन्हें उन बुरे कामों पर मिलेगी जो वह दुनिया में बड़ी निडरता 
से करते रहे हैं। 

(23) [यरजु-न हिसाबा] (हिसाब-किताब को उम्मीद ही नहीं थी) यानी वह जहन्नमी ऊपर की सजाओं 
के हकदार इसलिये बने कि बह लोग मरने के बाद दोबारा जिन्दा होने को मानते न थे और न ही 
हिसाब-किताब की आशा रखते थे। 

(24) [अहसैनाहु किताबा] (लिख कर शुमार कर रखा है) इस से मुराद लौहे-महफूज है, या वह रिकार्ड 
है जो फरिश्ते लिखते रहे। पहला मफहूम ज्यादा सहीह है, जैसा कि दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम 
ने हर चीज को लौहे-महफूज़ में नोट कर रखा है” (सूरः यासीन-।2) 

(25) [लन्नजी-दकुम्‌] अजाब बढ़ाने का यह मतलब है कि अब यह हमेशा का अजाब है। जब उन 


(६; 2? eA )७ ¢ 


की चमड़ी आग में झुलस कर गल जायेगी तो दूसरी बदल दी जायेगी (सूरः निसा-56) और जब | 


आग बुझने लगेगी तो फिर भड़का दी जायेगी। (बनी इस्राईल-97) 

(26) [मफाजा] (कामियाबी) बदबख्तों और जहन्नमी लोगों के जिक्र के बाद अब यहाँ से जन्न्ती और 
नेक बख्तों का बयान शुरु हो रहा है और उन नेमतों का भी जो इन्हें जन्नत में मिलेंगी। जन्नत 
का मिलना और जन्नत की नेमतों को पाना और खाना, यह चीजें उन्हें तकवा को बदौलत हासिल 
होंगी। और तकवा ईमान और इताअत के तकाजों के पूरा करने का नाम है। बह लोग बड़े नेक 
बख्त और भाग्यशाली हें जो ईमान के बाद तक्वा के साथ नेक काम भी करते हें। ऐ अल्लाह! 
हमें भी इन्ही जैसा बना दे। 

(27) [आनाबा] यह “इनब” की जमा है (अन्गुर) यह मफाजा को तफसील है। यानी कामियाबी क्या 
है? बाग, अन्गूर और हम उम्र औरतों का मिलना यही कामियाबी है 

(28) [कवाइ-ब] यह “कइबह” की जमा है (टखना, कअब) जिस प्रकार टख्ना की हड्डी उभरी रहती 
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(34) और छलकते हुये जाम (शराब) हैं? | | & EGE 
(35) वहाँ न तो वह बेहूदा बातें सुनेंगे और न ही झूठ : & (0४ ४६ ४ Es GAGS 
सुनेंगे5० | ( 


(३6) (उन को) तेरे रब की तरफ से (उन के नेक : & ६८५ £६६ 4४ ७5 
कामों का) यह बदला मिलेगा जो भरपूर होगा?। : ह 
(37) (उस रब की तरफ से मिलेगा जो कि) आसमानों : ८११ 664; ४ 298 २५2९४ 
और जमीन और जो कुछ उन के दर्मियान है, उन का : BYES 
पर्वरदिगार हे, बड़ा मेहरबान हे, किसी को उस से: 

बात-चीत करने का इख्तियार नहीं होगा$?। | 


(38) जिस दिन रुह और फरिश्ते सफें बाँध कर के खड़े : ठ ६८ 4९ (¢ ae be 
होंगे”, तो कोई कलाम न कर सकेगा, मगर जिसे : १८६ 2 ६ ८2६६ 
रहमान इजाजत दे दे और वह ठीक बात जबान से (22 

| Gs 
निकालेऽ१। . 


है, इसी प्रकार उन की छातियाँ भी उभरी होंगी। उन का उभार यह सुन्दरता की पहचान है। 
[अतराबा] (हम उम्र) आपस में हम उप्र या खान्दांनों की हमउम्र। 
(29) [दिहाका] (भरा हुआ, छलकता हुआ) या लगातार एक के बाद एक, या साफ्‌-सुथरा [कास] , 
ऐसे जाम को कहते हैं जो लबा-लब भरा हुआ हो। 
(30) [लग-वन्‌] (बेहूदा बात) यानी जन्नत में किसी प्रकार की बेहूदा और बेफाइदा बात नहीं होगी 
न एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। 
(3) [अता-अन्‌] इस के साथ अगर “हिसाबा” आये तो मुबालगा के लिये आता है। यानी अल्लाह 
पाक देने में किसी प्रकार की कमी न करेगा, बल्कि रेल-पेल कर देगा। 
(32) [खिताब] (किसी को भी अल्लाह पाक से बात-चीत करने का इर्तियार नहीं होगा) उस का 
जलाल, उस की हैबत अजमत, बड़ाई इतनी होगी कि शुरु में उस से किसी को बात करने की हिम्मत 
न होगी, इसीलिये उस की इजाजत के बिना सिफारिश न कर सकेगा। [ 
(33) [रुह] (जिब्रील फरिश्ता) इस के अलावा इस के और भी कई मफहूम बयान किये गये हैं। 
इमाम इब्ने कसीर रहः ने “रुह” से इन्सान को माना है। 
(34) [सवाबा] (ठीक बात, सच और हक बात) बात करने की इजाज़त अल्लाह पाक फरिश्तों को 
और अपने सन्देष्टाओं को देगा। और वह जो बात करेंगे हक और सच ही होगी। 
यह भी मफहूम हो सकता है कि इजाजत सिफ उसी को दी जायेगी जिस ने दुरुस्त बात कही 
हो, यानी कलिम-ए-तौहीद का इकरारी रहा हो। 
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No 3 


{ ६० ५६६7१ | 4! 
(39) यह दिन हक हैः), अब जो चाहे अपने रब के : ॥ 658 25 0% ° (0 2 <3 
पास (नेक काम कर के) ठिकाना बना ले०। | (6४५४ 


i ~ £ (24६ 4” Kt १3५१८ i 
(40) हम ने तुम्हें बहुत जल्द आने वाले अजाब से : ६% 5 $ 02४ ९४० #१ ४) 
डराया है”? जिस दिन इन्सान अपने हाथां की कमाई” : १: 7,६5 ६५ ०5 ७ १ 
को देख लेगा, और काफिर कहेगा कि काश! में मिट्टी : BOSE 
होता? । ॒ 
सरः नाजिआत मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। डस । 


=u AG NS 7m 
में 46 आयतें और दो रुक हैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2६! ९५० 4 2-५} 
निहायत रहम बाला है। | | Po 
() डूब कर सख्ती से खींचमे बालों को कसम"! : PE ols 


(35) [अलयौमुल्‌ हक्क] (हक दिन) यह दिन हक है। यानी लामहाला (हर हाल में) आने वाला 
हे। (उसे कोई रोक नहीं सरकता) 


(36) [मआबा] ठिकाना। यानी उस आने वाले दिन को सामने रखते हुये ईमान और तक्वा की जिन्दगी . 


इरिब्तियार करे ताकि उस रोज वहाँ उस को अच्छा ठिकाना मिल जाये। 


(37) [अजाबन्‌ करी-बन्‌] यानी कियामत वाले दिन के अजाब से जो निकट ही है, डरा दिया है। क्‍ 


क्योंकि उस का आना यकीनी है, और हर आने बाली चीज करीब ही है, क्योंकि हर हाल में उसे 
आ कर ही रहना है। 
(38) [मा कद्दमत यदाहु] (अपने हाथों की कमाई) यानी अच्छा या बुरा जो भी काम उस ने दुनिया 
में किया बह अल्लाह पाक के यहाँ पहुँच गया है। कियामत के दिन सामने आ जायेगा और अपनी 
आँखों से देख लेगा “जो कुछ उन्होने किया होगा वह सामने पायेंगे” (सूरः कहफ-49) “इन्सान को 
उस दिन अगले-पिछले कामों की खबर दी जायेगी” (सुरः कियामह-।3) 
(39) [कुन्तु तुराबा] (में मिट्टी होता) यानी जब वह अपने लिये हौलनाक अजाब देखेगा तो यह 
इच्छा करेगा कि..... द 

बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह पाक हैवानों के दर्मियान भी न्याय और इन्साफ के मुताबिक 
फैसला फरमायेगा। यहाँ तक कि सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग बकरी को मारा होगा तो उस का 
भी बदला दिलाया जायेगा।” (सहीह मुस्लिम-2582+ मुस्नद अहमद-2/235) 

इन सब लोगों से निबट जाने के बाद अल्लाह पाक जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो 
जाओ, चुनान्चे बह मिट्टी हो जायेंगे। उस बक्त काफिर भी ख़ाहिश करेंगे कि काश! बह भी हैवान 
होते ओर मिट्टी हो जाते। (तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर सूरः अन्आम आयत न° 7।+ सुरः नबा-40+ 
सिलसिला सहीहा अल्बानी-4/606) द | 
(१) [गर-कन्‌] (डूब कर) [नजउन] (सख्ती से खींचना) यह जान निकालने बाले फरिश्तों की सिफत 
है। फरिश्ते, काफिर की जान को निहायत सख्ती से निकालते हैं और शरीर के अन्दर डूब कर और 
गहराई में जा कर निकालते हैं। 
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(2) बन्द खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम?! : GES bs 
(3) और तैरते फिरने वालों की कसम?! Do ५०५४ 
(4) फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम! : $ ६६. ay 
(5) फिर काम की तदबीर करने वालो की कसम?! EHF - ५८28 
` (6) जिस दिन काँपने वाली काँपेगी?। ® Aoi Cass 25 
(7) उस के बाद एक पीछे आने वाली (पीछे-पीछे) $ 4६ .6॥ (८:४६ 
आयेगी”?। । 
(8) (बहुत से) दिल उस दिन थड़कते होंगे>श। : Bs i 
(9) जिन को निगाहें नीची होंगी?। | FASE 


(2) [निशता] (गाँठ खोलना) यानी मोमिन को जान फुरिश्ते सहूलत और नरमी से निकालते हैं, जैसे 
किसी चीज की गाँठ खोल दी जाये। . 
(3) [सबहा] (तैरना) फरिश्ते रुह निकालने के लिये इन्सान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं 
जैसे डुबकी लगाने वाला समुन्दर में मोती निकालने के लिये समुन्द्र की गहराइयों में तैरता है। 
या यह मतलब है कि निहायत तेजी के साथ अल्लाह पाक का हुक्म लेकर आसमान से 
उतरते हैं। तेज दौड़ने वाले घोड़े को भी “साबेह” कहते हैं। 
(4) यह फरिश्ते अल्लाह पाक की बहयि नबिय्यों तक दौड़ कर पहुँचाते हैं ताकि शैतान को कानों 
कान पता न चले। या मोमिनों की रुहें जन्नत की तरफ ले जाने में जल्दी करते हैं। 
(5) [अम्रा] (काम, आदेश) यानी अल्लाह पाक जो काम उन के हवाले करता है बह उस को अन्जाम 
देते हैं। अस्ल तदबीर करने वाला तो अल्लाह पाक की जात है, लेकिन जब अल्लाह पाक वही 
काम फरिश्तों से करवाता है तो उन्हें 'मुदब्बिर” कह दिया जाता है। 
द इस एतवार से पाँचों सिफतें फरिश्तों की हें और उन फरिश्तों की अल्लाह पाक ने कसम 
खाई है। इस कसम का जवाब पोशीदा है यानी “तुम जरुर जिन्दा किये जाओगे।”. 
कुरआन पाक ने कियामत आने और दोबारा मुंदों के जिन्दा किये जाने के तअल्लुक से कई 
स्थानों पर कसम खाई है, उसी प्रकार यहाँ भी कसम खा कर इस हकीकत को बयान फरमाया है 
` कि दोबारा मुर्दे कब जी उठेंगे और उन का हिसाब-किताब कब होगा। 
(6) यह पहला सूर है। पहली मर्तबा सूर में फूँक मारने से पूरी दुनिया कांपने लगेगी और थर्रा उठेगी 
और हर चीज़ फना हो जायेगी। 
(7) यह दूसरा सूर है। पहली मर्तबा सूर फँँकने के चालीस साल बाद यह दूसरा सूर फूँका जायेगा 
जिस से तमाम लोग कब्रों से बाहर निकल आयेंगे। [रादि-फह] इसे रादिफह इसलिये कहा जाता है 
कि पहले सूर के बाद होगा और दूसरा पहले के बाद आता है इसलिये दूसरा पहले का रदीफ होता 
है। रदीफ कहते हैं घोड़े पर सवार के पीछे बैठना। 
` (8) [वाजि-फह] उस दिन बहुत से दिल धड़कते होंगे कियामत की सख्ती और हौलनाकी से। 
. (9) [खाशि-अह] कियामत की सख्ती और हौलनाकी से इतने घबराये होंगे कि इन की भी नजरें और 
आँखें (मुजरिमों की तरह) झुकी हुयी होंगी। 
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(0) कहते हैं कि क्या हम पहली की सी हालत की Chee 275 
तरफ फिर लौटाए जायेंगे? 2 


() क्या उस समय जब कि हम बोसीदा हड्डी हो है 55 Gs igs 
जायेगे 52 9 ८ Zi? i 

(2) कहते हैं कि फिर तो यह लौटना हानिकारक : 8:०5 GE 

(घाटे का सौदा) है(?। | | 

(।3) पस निला शुब्हा वह तो सिफ एक (डरावनी) : DEO 

डॉट है। | क्‍ 

(।4) कि (जिस के पैदा होते ही) बह यकदम मैदान : FEV 2a 

में एकत्र हो जायेंगे'”। ॒ brand 

(5) क्या तुम्हें मूसा (अलैः) की खबर पहुँची है? : Crysis 


(6) जबकि उन्हें उन के रब ने मुकद्दस मैदान तुवा : & 64% ०१६ > 455 46) 
में पुकारा“? । iC $ 

(7) (कि) तुम फिरऔन के पास जाओ, उस ने EE Ess 
सरकशी इख्तियार कर ली है(१। | 


(0) [हाफि-रह] पहली हालत को कहते हैं। जो कियामत को नहीं मानते हैं उन का कहना है “क्या 
हम फिर उसी तरह जिन्दा किये जोयंगे जिस तरह मरने से पहले थे? 
(।) कियामत का इन्कार करने वालों की यह दूसरी दलील है कि जब हमारी हङ्डियाँ सड़ गल 
जायेंगी (तब भी हम पुनः (दोबारा) जिन्दा किये जायेंगे?) 
(2) [खासिरह] (घाटा, हानिकारक, टोटा) यानी अगर वैसा ही हुआ जैसा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम) कहते हैं, फिर तो यह दोबारा को जिन्दगी हमारे लिये बड़ी हानिकारक होगी। 
(3) [साहि-रह] (मैदान) जमीन की सतह। जमीन की सतह को साहि-रह इसलिये कहा जाता है कि 
तमाम जानदारों का सोना-जागना उसी के ऊपर होता है। बाज़ का कहना है कि चटियल मैदानों और 
जन्गलों में डर को बजह से इन्सान की नींद उड़ जाती है और आदमी जागता रहता है, इसलिये 
'साहि-रह” कहा जाता है। (फत्हुल कदीर) _ 

बहर हाल यहाँ पर कियामत का मानचित्र (नक्शा) खींचा है कि किस तरह कियामत आयेगी 
और किस तरह सब लोग एक ही मर्तबा सूर फँँकते ही मैदान में एकत्र (जमा) हो जायेंगे। 
(4) यह उस समय की घटना है जब हज़रत मूसा अलै° मदयन से वापसी पर आग की तलाश 
में तूर पहाड़ पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ को ओट से अल्लाह पाक ने मूसा से बात-चीत 
की और उन्हें नबी बनाया। यानी मूसा आग लेने गये और. अल्लाह पाक ने उन्हें नबुव्त्त थमा दी। 
(5) [इन्नहू तगा] (उस ने सर उठाया है) यानी सरकशी की है और सीमा से आगे बढ़ गया है। 
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(8) उस से कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्ती और BSE sis 
इस्लाह चाहता है? 2 


(9) और यह कि में तुझे तेरे रब की राह दिखाऊँ EBS Bits 
ताकि तू (उस से) डरने लगे"?। 

(20) पस उसे बड़ी निशानी दिखाई'®। | | ४:80 ४१८९६ 
(3) तो उत ने झुठलावा और अवशा कॉप) हड 
(22) फिर पल्टा दौड़-धूप करते हुये” Bo 
(23) फिर सब को जमा कर के पुकारा” । | FETE 
(24) कि तुम्हारा सब से बड़ारबमेंहीह £: BIASES 


(25). तो अल्लाह पाक ने भी उसे आखिरत के और : है १95 ६5% 06% 4 8666 
दुनियाके अजाब में गिरफ़्तार कर लिया०?। : 
(26) बेशक इस में उस के लिये नसीहत है जो डरे?। : & (४४३६ (५ AS GS 


(6) [त-जक्का] (इस्लाह, सुधार दुरुस्ती) यानी कया तू ऐसी राह और तरीका पसन्द करता हे जिससे 
तेरी इस्लाह और सुधार हो जाये? तो इस का तरीका यह है कि तू मुसलमान बन जा। 

(7) [फ-तखशा] यानी अल्लाह पाक की तौहीद को इख्तियार कर और उस की इबादत और इताअत 
कर, यही. अल्लाह का रास्ता है। तू अपने अन्दर अल्लाह पाक का डर पेदा कर, क्योंकि अल्लाह 
पाक का डर उसी के दिल में पैदा होता है जो हिदायत पर चलने वाला होता है। | 

(8) [अल्‌ कुबरा] (बड़ी निशानी) यानी अपने सच्चे नबी होने के वह सबूत पेश किये जो अल्लाह 
पाक की तरफ से उन्हें अता किये गये थे। बाज ने कहा कि इस से मुराद वह चमत्कार (मोजिजे) 
और निशानिशयाँ हैं .जो मूसा आलै? को: दिये गये थे। जैसे, हाथ का चमकना, लाठी का साँप बन 
जाना। इस प्रकार के नौ (9) चमत्कार। . 

(9) ि-असा] (अवज्ञा और नाफ॑मानी की) यानी मूसा अलैः ने जितने भी चमत्कार दिखाये और 
तर्क, दलील व सबूत पेश किये लेकिन फिरऔन के ऊपर इस का कोई असर नहीं हुआ। | 
(20) [यस्‌आ] यानी उस ने सिफ इतना ही नहीं किया कि नाफंमानी की बल्कि जमीन पर फसाद 
फैलाने और मूसा आलै? का मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। चुनान्चे जादूगरों को एकत्र कर 
(2॥) [फनादा] (उस ने पुकारा, आवाज लगाई) किं मैं ही तुम सब का बड़ा रब हूँ। अपनी कौम 
को, अपनी फौज को, अपने. जादूगरों को सबको मूसा से मुकाबला के लिये ला खड़ा किया और 
हटर्धमी का इजहार करता. रहा और अपने को सब से बड़ा रब होने का एलान किया। 

(22) [वल्‌ ऊला] (दुनिया) यानी अल्लाह पाक ने उस की ऐसी पकड़ को कि उस को दुनिया में 
आने वाले सरकशों के लिये इबरत और नसीहत का निशान बना दिया और कियामत का अजाब 
इस के अलावा है जो उसे वहाँ मिलेगा। 

(23) [लि-मय्यखशा] (डरने वाले के लिये) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 


के लिये तसल्ली ' और मक्का के कांफिरों को तन्बीह और चेतावनी है कि अगर इन्होंने फिरऔन की. 


घटना से इबरत न हासिल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन के मानमे वालों 
को तन्ग करते रहे तो इन का भी: अन्जाम फिरऔन की तरह हो सकता है। 
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(27) क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा कठिन हे या : (६५; १2 4&5 68 
आसमान का? उसी ने उस की बनाया। 
(28) उस ने उस की बुलन्दी ऊँची की फिर उसे : | ECS 
ठीक-ठाक कर दिया। 

(29) उस की रात को तारीक और उस के दिन को : 6 ६०८ 5 ६४७४ ls 
निकाला । | 


(30) और उस के बाद जमीन को (हमवार-समतल) : $ ६०८ 2५ ONS 
बिछा दिया०?। T 

(3) उस में से पानी और चारा निकाला। Bs Gas Ge Et 
(32) और पहाड़ों को (खूब) गाड़ दिया। GSO 
(33) यह सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फाइदे के: ०6} Cs 
लिये (हैं) | का 

(34) पस जब वह बड़ी आफत आ जायेगी। BOS 8६ 


(35) जिस दिन कि इन्सान अपने किये हुये कामों को : 3, 2८ (८ ८:5५ ४4८ 2५ 
याद करेगा। 
(३6) और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम प्रकट : ७% ८ 2०० 5555 
कर दी जायेगी०?। | 


(24) इस आयत में मक्का के काफिरों को खिताब है और उन्हें डॉट-फटकार लगाना है कि जो 
अल्लाह इतने बड़े आसमानों को पैदा कर सकता है, उस के लिये तुम्हारा पैदा करना कौन सा कठिन 
और मुश्किल काम है? क्या तुम्हें दोबारा पैदा करना आसमान बनाने से ज्यादा मुश्किल है? 
(25) [फसव्वाहा] (फिर उसे ठीक-ठाक किया) बाज उलमा ने “समक” का तर्जुमा छत किया है। 
ठीक-ठाक करने का मतलब यह है कि उसे ऐसा बनाना कि उस में टेढ़ापन, सूराख छेद, दरार कमी 
और ऊँच-नीच न रहे। | 

(26) [अग-त-श] अज-ल-म (तारीक कर दिया) [अख-र-ज] अब्‌-र-ज (जाहिर किया) [जुहा]. 
 (चाश्त का समय) यहाँ दिन (नहार) नहीं कहा, इसलिये कि चाश्त (दिन चढ़े) का समय बहुत अच्छा 
होता है। मतलब यह है कि दिन को सूरज के द्वारा रोशन और चमकदार बनाया। | 

(27) [दहाहा] (बिछा दिया, समतल कर दिया, हमबार कर दिया) यह चीज हामीम सज्दा-9 में गुजर 
चुकी है। ज़मीन को आसमान से पहले बनाया, लेकिन उस को बराबर आसमान को पैदा करने के 
बाद किया गया है। यहाँ इस हकीकत का बयान है! समतल करना और हमवार करना का मतलब 
यह है कि जमीन को रहने-सहने के लाइक बनाने के लिये जिन-जिन चीजों की जरुरत है उस का 


इन्तिज़ाम किया। जैसे, जमीन से पानी निकाला, जमीन में चारा और गल्ला पैदा किया, पहाड़ों को खूंटा . 


की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि जमीन न हिले.......आगे भी यही बात बयान हो रही है। 
(28) [लि-मय्यरा] (देखने बाले के लिये) यानी जहन्नम को काफिरों के सामने कर दिया जायेगा ताकि 
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(37) तो जिस (शख्स) ने सरकशी को (होगी)? : Bs 


(38) और दुनियावी जिन्दगी को त॑जीह दी (होगी)5० : BGM Hs 
(39) (उसका) ठिकाना 'जहन्नम ही हे०?। | SON PH 56 
(40) हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से: (#5 4 4 56 ८ 5 
डरता रहा होगा? ओर अपने नफ़्स को खाहिश से: GODS 
रोका होगा“?। [ 

(4I) तो उस का ठिकाना जन्नत ही हे०?। SOPHIE 
(42) लोग आप से कियामत के आने के समय के बारे : @ ६7 G6 EN cy NE 
में पूछते हैं०?। ह द 

(43) आप को उस के बयान करने से क्‍या तअल्लुक5० 7 Sse 
(44) उस के इलम की इन्तिहा तो अल्लाह पाक ही ७७६० ४४) 
को मालूम हैं। 

(45) आप तो केवल उस से डरते रहने वालों को Bedi os a 


वह देख लें कि अब उन का हमेशा के लिये ठिकाना जहन्नम है। बाज उलमा ने कहा है कि जहन्नम 
को मोमिन और काफिर दोनों देखेंगे। मोमिन उसे देख कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि 
उस ने अपने फुज्ल से हमें बचा लिया। और काफिर लोग जो पहले ही से डरे और घबराए होंगे, 
उसे देख कर उन के रन्ज और गम में और अधिक इजाफा हो जायेगा। | 
(29) [तगा] (सरकशी की) यानी अल्लाह पाक की नाफमानी की होगी और कफ, शिंक और सरकशी 
में सर उठाया होगा और सीमा को पार किया गया होगा। 

(30) यानी दुनिया ही को सब कुछ समझा होगा और आखिरत के लिये कोई तय्यारी नही की होगी 
ऐसों का ठिकाना जाहिर है जहन्नम होगा। 

(३।) [मावा] (ठौर-ठिकाना) जहन्नम के अलावा उस का कोई ठिकाना नहीं होगा, जहाँ वह जहन्नम 
से बच कर पनाह ले ले। 

(32) [मका-म रब्बिही] (रब के सामने खड़े होने से) डरता रहा कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे 
अल्लाह पाक से बचाने जाला कोई नहीं होगा, इसलिये वह 'गुनाहों से बचता रहा। 

(33) [हिवा] (नाजाइज खाहिश) अपने आप नफ्स को हर प्रकार की नाजाइज इच्छा और खाहिश से 
रोकता रहा और दीगर गुनाह के कामों से अपने को बचाता रहा (तो उस का ठिकाना....... ) 
(34) तो उस का ठिकाना जन्नत होगा जहाँ वह ठहरेगा और अल्लाह पाक का मेहमान होगा। 
(35) [अय्या-न मुरसाहा] (कहाँ लन्गर अन्दाज है) यानी कब आयेगी? जिस प्रकार कश्ती और नौका 
अपने अन्तिम स्थान पर पहुँच कर लन्गर डाल कर खड़ी हो जाती है, इसी प्रकार कियामत के सहीह 
समय पर आने का क्या टाइम है? 

(36) [जिक्राहा] (उस के जिक्र, उस के बयान) यानी आप को उस के बारे में कोई यकीनी जानकारी 
नहीं है, इसलिये आप उस के बारे में बयान कर के क्या करेंगे? इस बारे में यकीनी जानकारी 
ओर इलम केवल अल्लाह पाक ही के पास है। 
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PR आगाह करने वाले है०?। | 
(46) जिस दिन यह उसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा : 4६55) 246 25555 25.586 
कि सिफ दिन का अन्तिम हिस्सा या प्रथम हिस्सा ही : $६५27 
(दुनिया में) रहे हैं०?। । 

सरः अ-बस मक्का शरीफ? में नाजिल हुयी। इस : 
में 42 आय नें हैं। ॒ 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८.2%) ८०? 4} 2-०3 
निहायत रहम वाला है। | _ 

(।) उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया। dss 
(2) (सिफ इसलिये कि) उस के पास एक नेत्रहीन : Gost 
(नाबीना) आया®। | हा 
(3) तुझे क्या ख़बर शायद वह सर्वर जाये। DSHS Hy Gs 
(4) या नसीहत सुनता जो उसे फाइदा पहुँचायेश। : FNS SKN 


(37) [यखशाहा] (जो डरने वाला है) यानी आप का काम केवल डराना है, न कि गैब की खबरें 
देना जिन में कियामत का इलम भी है जिसे अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दिया है। 

[मय्यख़शाहा] इसलिये कहा कि दावत-तबलीग से अस्ल फाइदा वही उठाते हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह पाक का डर होता है। वर्ना दावत-तबलीग का हुक्म तो हर एक के लिये है। 
(38) [अशिय्य-तन्‌] जोहर से लेकर सूरज अस्त (डूबने) तक को कहते हैं। सूरज उदय होने (निकलने) 
से लेकर आधे दिन (दोपहर) तक को 'जुहर” कहा जाता है। क्‍ 

यानी जब काफिर जहन्नम का अजाब देखेंगे तो उन्हें ऐसा मालूम होगा कि वह दुनिया में 
पूरा एक दिन भी नहीं रहे। बल्कि दिन का पहला हिस्सा, या दिन का अन्तिम हिस्सा ही सिफ दुनिया 
में रहे हैं। यानी दुनिया की जिन्दगी उन्हें इतनी छोटी मालूम होगी। 
(7) इन के शाने-नुजलू में तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि यह हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम 
रजिः के बारे में नाजिल हुयी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुरैश 
के नेता लोग बैठे हुये थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्तूम रजि’ (जो नाबीना थे) तश्रीफ ले आये 
और आ कर दीन की बातें पूछने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने इस पर कुछ 
नागवारी महसूस को और बेतवज्जोही से काम लिया, तो अल्लाह पाक ने तन्बीह की और याद दिहानी 
के तौर पर इन आयतों को नाजिल किया। (जामे तिर्मिजी-333+ अल्बानी ने सहीह कहा है) 
(2) इब्ने उम्मे मक्तूम रजि के आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो 
नागवारी जाहिर हुयी, उसे “अ-ब-स” से और बेतबज्जोही को “त-बल्ला” से ताबीर फरमाया। 
(3) यानी बह अन्था आप से दीन के तअ़ल्लुक से रहनुमाई हासिल करने के लिये आया था, 
ताकि रहनुमाई प्राप्त करने के बाद नेक काम करता जिस से उस के अख़लाक (अचारण) और 
किंदार सँबर जाते, उस के बातिन (अन्दर) की इस्लाह हो जाती और आप की नसीहत सुनने 
से उस को फाइदा पहुँचता। 
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(5) जो लार्पबाही करता हेै“?। 6 ME 


A 


(6) उस को तरफ तो तू पूरी तबज्जोह करता है“?। है (४६2 ६ ८5६ 
(7) हालाँकि उसके न सँवरने से तुझ पर कोई आरोप : _ dE ८; 

नहीं ० । i | 

(8) और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आता है?। : Dds 
(9) और वह डर (भी) रहा है®। | OH 
(0) तो उससे तू बेरुखी (और बेतवज्जोही) बरतता है?। : | (8००८८ ८४६ 
(।) यह ठीक नहीं, कुरआन पाक तो नसीहत (की : 68884) १४ 
- चीज) है।०। फ 

(।2) जो चाहे उसे याद कर ले/”?। द 5s 
(3) (यह तो) इज्जत ब सम्मान वाले सहीफों में से : Gee 
है (2? । 





(4) ईमान से और उस इलम से जो तेरे पास अल्लाह पाक की तरफ से आया है। या फिर दूसरा 


तर्जुमा यह है कि “जो धन माल और दौलत वाला है 

(5) [तसद्वा] (तवज्जोह करता है, पीछे पड़ता है) इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

' को इस बात की ओर थोड़ी सी और तवज्ज़ोह दिलाई गयी है कि मुखिलिस और नेक लोगों को छोड़ 

कर लार्पबाही बरतने और मुँह फेरने बालों की तरफ तबज्जोह करना सहीह बात नहीं है। 

(6) [अल्ला यज्जक्का] (अगर बह नहीं सुधरता-सँवरता) तो आप पर कोई इल्जाम नहीं, क्योंकि आप 

का काम सिफ तबलीग करना है, इस प्रकार के काफिरों के पीछे पड़ने की जरुरत नहीं है। 

(7) [यस्‌आ] (दौड़ता हुआ, तेजी से चल कर) आया कि तू भलाई की तरफ उस की रहनुमाई करे 

और उसे वाज-नसीहत करे। 

(8) [यखशा] (डर भी रहा है) यानी अल्लाह पाक का खौफ और डर भी उस केदिल में है जिस 

को वजह से यह आशा और उम्मीद है कि तेरी बातें उस को फाइदा देंगी और बह उन बातों को 

अपनाएगा और उन पर अमल करेगा। 

(9) [तिलहहा] (तू बेरुखी बरतता है) हालाँकि ऐसे लोगों की कद्र की जानी चाहिये उन की हिम्मत 

बढ़ानी चाहिये, उन के हौसले को बढ़ाना चाहिये, न कि बेरुख्री और लार्पाही बरतना चाहिये। | 
इन आयतों से यह भी मालूम हुआ है कि दावत-तबलीग में किसी को खास नहीं करना चाहिये, 

बल्कि मालदार हो या गरीब, आका हो या गुलाम, पद भारी हो या आम आदमी सब को एक साथ 

संबोधित (खिताब) किया जाये। अल्लाह पाक जिस को चाहे हिदायत देगा और जिस के बारे में उस 

की मंजी यह है कि हिदायत न दी जाये, तो उस को हिदायत नहीं देगा। (इब्ने कसीर) 

(0) [कल्ला] (यह ठीक नहां, ऐसा हर्गिज नहीं चाहिये) यानी गरीब से लार्पाही और मालदारों पर 

बिशेष तवबज्जोह ऐसा नहीं होना चाहिये। भविष्य में इस बात का जरा खयाल रखना चाहिये। 

(।) [जि-क-रहू] (उसे याद कर ले) यानी कुरआन पाक नसीहत की चीज है पस जो चाहे उस 

से नसीहत प्राप्त करे, उस के आदेशां पर अमल करे। और जो मक्का के मालदार लोगों की तरह 

तबज्जोह न दे तो ऐसे लोगों के बारे में चिन्ता की बिलकूल जरुरत नहीं है। 

(2) [मुकरमह] (बाइज्जत-आर्दणीय) इस से मुराद लोहे-महफूज है, क्योंकि वहीं से यह कुरआन 
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(4) जो बुलन्द मर्तबा वाले और पाक-साफ हैं“?। : 3 Fi 7:5५ 
(5) ऐसे लिखने वालां के हाथों में है“१। | Be GN 
(6) जो बुर्जुग और नेक लोग हैं“? । _ SEH AS 
(7) इन्सान हलाक हो जाये कैसा नाशुक्रा है?। : 689 ८८5७ 03% 
(8) उसे अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया। : 846 ५५४४४ 2« 


(9) एक नुतफे (वीर्य) से पैदा किया"?, फिर उस का : ६६ EE +b Ge 
अन्दाजा मुकरंर किया'। | 5 ५५.5 ॐ 
(20) फिर उस के लिये रास्ता आसान किया। : ७0 ४)-४ (४४० 2 


लि उतरता है। या यह अर्थ है कि यह सहीफे अल्लाह पाक के यहाँ बड़े मोहतरम और आदर-सम्मान 
बाले है, वह इलम और हिक्मत से भरे हुये हैं। 
(3) [मरफ्‌-अतिन्‌] (बुलन्द मर्तबा) अल्लाह के यहाँ इन का मर्तबा बहुत बुलन्द है। या यह भी 
तर्जुमा होगा. कि हर प्रकार की कमी, एऐब, खराबी, टकराव, शक-शुब्हे से यह किताब पाक है। 
[मु-तहह-रतिन्‌] (पाक-साफ) हैं, क्यों कि उन्हें पाक लोगों (फरिश्तों) के सिवा और कोई छूता 
ही नहीं है। या फिर तर्जुमा होगा कि “कमी-बेशी से पाक हैं।” 
(4) [स-फ-रह] यह “साफिर” की जमा (बहुवचन) है। यह सिफारत से बना है। यहाँ पर मुराद बह 
फरिश्ते हैं जो अल्लाह पाक की बहयि को उस के रसूलों तक पहुँचाते हैं। यानी अल्लाह पाक और 
उसके रसूल के दर्मियान सिफारत का काम करते हैं। यह कुरआन ऐसे सफीरों के हाथों में है जो 
उसे लोहे-महफूज (सुरक्षित पटिटका) से नकल करते हें। 
(5) [ब-र-रह] (पाक बाज़) वह फरिश्ते अख्नाक (आचरण) के एतबार से करीम, शरीफ, नेक 
और बुर्जुग हैं और काम के एतबार से नेकोकार और पाक बाज़ हैं। यहाँ से यह भी बात मालूम 
हुयी कि कुरआन पाक की हिफाजत करने वाले (यानी हाफिज कुरआन औओरआलिम लोगों) को भी 
अख्लाक में, आमाल में, तौर-तरीके में बुर्जुग और पाक बाज़ होना चाहिये। (इब्ने कसीर) 
| हदीस में भी “सफरह” का लफ़्ज फरिश्तों के लिये इस्तेमाल हुआ है। नबी करीम सल्लल्त्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 'जो कुरआन पाक पढ़ता है और बह उस में माहिर है वह “स-फ-रह 
(फरिश्तों) के साथ होगा और जो कुरआन पाक को पढ़ता है, लेकिन कठिनाई के साथ (यानी रवानी 
से नहीं पढ़ पाता) उस के लिये दोगुना अज्र है। (सहीह बुखारी-4937, सहीह मुस्लिम-798) 
(6) इस से वह इन्सान मुराद है जो बिना किसी सनद और सबूत व दलील के कियामत को झुठलाता 
है। [कुति-ल] (लानत हो, हलाक हो जाये) [मा-अक्‌-फ-रह] (कितना बड़ा नाशुक्रा है। 
आगे ऐसे इन्सान को सोचने-समझने ओऔर गौर-फिक्र करने की दावत दी जा रही है कि शायद्र 
वह अपने कुफ्र से बाज आ जाये। 
(7) [ख-ल-कहू] (उसे पैदा किया) यानी जिस को जलील और नापाक पाकी की बुँद से पैदा किया 
उस के लिये उचित नहीं है कि बह 'तकब्बुर करे। 
(8) [फ-कद्द-रहू] (उस का अन्दाजा मुक्रर किया) मतलब यह है कि उस को जिन-जिन चीजों 
की जरुरत थी उसे दिया। उस को दो हाथ, दो पाँव, दो आँखें, और सोचने-समझने, छूने-चखने, महसूस 
करने की खूबियां अता कीं। . 
(9) [यस्स-रहू] (उस केलिये आसान किया) अच्छाई और बुराई के रास्ते। बाज उलमा ने कहा कि इस 
से मुराद मां के पेट से निकलने का रास्ता है। लेकिन जाहिर है कि पहला मफहूम ही ज्यादा सहीह है। 
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(20) फिर उसे मौत दी और फिर उसे कब्र में दफन : ः ऽद # 
किया? । | | 

| | * $ ८८८१ ४/ / » 
(22) फिर जब चाहेगा उसे जिन्दा कर देगा। | 8 6-4 258 ६5 


N\ 


(23) हगि नहीँ?, उस ने अब तक अल्लाह पाक : Sir CoE 
के आदेश पर अमल नहीं किया। | 
(24) पस इन्सान को चाहिये कि अपने खाने की तरफ : ts YOY is 
देख ले०?। 


(25) कि हम ने खूब पानी बरसाया। ै SEES 
(26) फिर जमीन को अच्छी तरह फाड़ा। | 9 (६६ »05॥ (६६६ 25 
(27) फिर उस में अनाज उगाये। 5 BEES EEE 
(28) और अन्गूर और तरकारी। > Cs 
(29) और जैतून और खजूर | E $ ४:४६ ६१४४६ 
(30) और घने बाग 3 A 
(३) और मेवा (फल) और (घास) चारा (भी)०> : & 8 4g 
(32) (यह सब कुछ) तुम्हारे इस्तेमाल और फाइदे के: 6 2,52५; CUE 

लिये और तुम्हारे चौपायों के लिये। ै ु ः 
(33) पस जबकि कान बहरे कर देने वाली (कियामत) : SAHNI 


आ जायेगी”! 


(20) यानी मौत के बाद उसे कब्र में दफनाने का हुक्म दिया ताकि उस का एहतराम बाकी रहे 
वर्ना दरिन्दे और परिन्दे उस की लाश को नोच-नोच कर खाते जिस से उस का अपमान होता और 
तौहीन होती। 

या यह मतलब है कि मरने के बाद वह कब्र में पहुँच जाता हे। जो जहाँ होता है वही 
जगह उस की कञ्र बन जाती है। 
(27) [कल्ला] (हर्गिज नहीं) यह मामला उस तरह नहीं है जिस तरह यह काफिर कहता है। 
(22) यानी इन्सान को चाहिये कि वह अपने खाने की तरफ देख ले कि अल्लाह पाक ने उेस किस 
प्रकार पैदा किया और किस प्रकार जीने का सामान दिया जिस को खा कर वह जिन्दा है। और किस 
तरह उस को रोजी-रोटी का सामान मुहय्या किया ताकि वह उन के जरीआ से आखिरत की कामियाबी | 
हासिल कर सके। 
(23) [अब्बा] वह घास, चारा, जो आप ही आप उगता है जिसे जानवर खाते हैं। 
(24) [सातु] (बहरा कर देने वाली) कियामत को बहरा कर देने वाली इसलिये कहा कि बह एक 
निहायत सख्त चीख के साथ आयेगी जो कानों को बहरा कर देगी। | 
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(34) उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। | BA C2 5 29, 


(35) और अपनी माँ और अपने बाप से। | Basis als 
(३6) और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। : Biss १५४४६००५ 
(37) उन में से हर एक को उस दिन ऐसी चिन्ता : ६६ ५५०% 2% १४> (8) 
(लगी) होगी जो उसे बेपर्वाह बना देगी?। | dE 
(३8) उस दिन बहुत से चेहरे रोशन (चमकते) होंगे। : BE 
(39) (जो) हँसते हुये और हश्शाश-बश्शाश होंगेः०। : SEALS 
(40) और बहुत से चेहरे उस दिन गर्द-गुबार से अटे : & 825 Ele ५.०४ १22: 
(और सने) होंगे। & ६5६ (६०५ 
(4) जिन पर स्याही चढ़ी हुयी होगी2?। ह DNS 

(42) बह यही काफिर बद किरदार लोग होंगे>। : GB EA bel 


सरः लव्छ्ीर'? मक्का में नाजिल हुयी इस में 29: 
आयें हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान और ॒ 2-०) 0) ५0 2 
निहायत रहम वाला है। । 


(25) [युगनीहि] (बेपर्वाह बना देगी) या अपने दोस्त-अहबाब ओर रिश्तेदारों से बेनियाज और बेप॑वाह 
कर देगी। यानी उस दिन सब भूल जायेंगे, ऐसी फिक्र और रन्ज ओर चिन्ता सवार होगी जिस की 
वजह से सब भूल जायेंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम ने फरमायाः 
सब लोग हश्च के मैदान में नन्गे बदन, नन्गे पैर और बिना खतना के होंगे। आइशा रजि* ने पूछा 
कि फिर तो सब की शर्मगाहें नजर आयेंगी? आप ने जवाब में यही आयत तिलावत फरमायी।” (जामे 
तिर्मिजी-3332) ताकि एऐसा न हो कि वह उस से कुछ नेकियाँ माँग ले। 

` बुखारी में है कि कियामत के दिन लोग पेंगबरों के पास जायेंगे कि उन की सिफारिश कर 
दें, लेकिन बह कहेंगे कि हम तो आज अल्लाह से अपनी सलामती माँगते हैं। (इब्ने कसीर) 
(26) [मुस्‌-तबशि-रह] (खुश-खुरम, हश्शाश-बश्शाश) यह चेहरे ईमान वालों के होंगे, जो चमक और 
दमक रहे होंगे, उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) दाँये हाथ में मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आखिरत 
की जिन्दगी में कामियाबी का यकोन हो जायेगा! 
(27) [क-त-रह] (स्याही, कालक, ताड़कूल) यानी अजाब को देख लेने और आमाल नामा (कर्मपत्र) 
बाँये हाथ में पाने के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो जायेगा कि आखिरत में हम फेल हो गये तो 
उन के चेहरे मारे गम, रन्ज और अफसोस के काले और स्याह हो जायेंगे। 
(28) [अल-फु-ज-रह] (बदकार) यानी अल्लाह पाक का, रसूल का, कियामत का ओर आखिरत का 
इन्कार करने वाले थे और इन के काम भी बुरे थे और आदतें भी बुरी थीं। | 
(१) इस सूरः तक्वीर में खास तौर पर कियामत का नक्शा खींचा गया है। इसलिये आप ने फरमाया 
जिस को यह बातं पसन्द है कि बह कियामत को इस प्रकार देखे जैसे आँख से देखना होता है तो 
उसे चाहिये कि वह सूरः तक्वीर, सूरः इन्फितार और सूरः इन्शिकाक को (गौर से) पढ़े। (जामे 
तिर्मिजी-3333+ मुस्नद अहमद-2/27, 36,.00+ अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है-3/69) 
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() जब सूरज लपेट लिया जायेगा>। _ क ८४ | 

(2) और जब सितारे बेनुर हो जायेंगे“ । EE SANs 

(3) और जब पहाड़ चलाये जायेंगे?। | 6) St is 

(4) और जब दस माह को गर्भवती ऊँटनियाँ बेकार & Ez 98 

छोड़ दी जायेंगी?। े 

(5) और जब जन्गली जानवर इकट्ठे किये जायेंगे। : SS Fl 

(6) ओर जब समुन्दर भड़काए जायेंगे?। ॒ ह Ce Ss 

(7) और जब जानें (शरीर से) मिला दी जायेंगी®। : F< ५ Co । 3} $ 
SL ६८ 


(8) और जब जीवित गाड़ी हुयी लड़की से सवाल & SS 
किया जायेगा?। द | 
(9) कि किस गुनाह की वजह से वह कत्ल की गयी? : Big 


(2) [कुव्विरत] (लपेट दिया जायेगा) यानी जिस प्रकार पगड़ी सर पर लपेटी जाती है, बिल्कुल इसी. 
प्रकार सूरज को भी लपेट कर फेंक दिया जायेगा, जिस से उस की रोशनी स्वय ही समाप्त हो जायेगी। 
हदीस में हे कि “कियामत के दिन चाँद और सूरज लपेट दिये जायेंगे। (सहीह बुखारी-3200) 
बाज रिवायतों से मालूम होता है कि उन दोनों को (यानी चाँद-सूरज को) लपेट कर जहन्नम 
में फेंक दिया जायेगा ताकि जो मुश्रिक और काफिर उन दोनों की पूजा करते थे और अधिक जलील 
और रुसवा हों। (कि उन के खुदा को जहन्नममें फेंक दिया गया।) (फत्हुल बारी) 
(3) [इन्‌-क-द-रत्‌] (बेनूर हो जाना, ज्योति का समाप्त हो जाना) और जब सितारे बेनूर हो जायेंगे। 
इस का दूसरा तर्जुमा यह हैः “जब सितारे झड़ जोयंगे” यानी आकाश पर उन का वजूद ही नहीं रहेगा। 
(4) [सुय्यि-रत्‌] (चलाये जायेंगे) यानी पहाड़ों को जमीन से उखाड़ कर हवाओं में चला दिया जायेगा 
और बह धुनी हुयी रुई की तरह उड़ेंगे। 
(5) [अल्‌ इशारु] यह “उशरा” की जमा (बहुवचन) है। हमल वाली, यानी गाभिन ऊँटनियाँ। गाभिन 
ऊँटनी का हमल जब दस माह का होता है तो यह बहुत कीमती (बहुमूल्य) समझी जाती थीं। जब 
कियामत आ जायेगी तो ऐसे घबरा जोयंगे कि अपनी बहुमूल्य गाभिन ऊँटनी तक भूल जायेंगे |. 
(6) [हुशि-रत] (एकत्र किये जायेंगे) यानी उन्हें भी कियामत के दिन जमा किया जायेगा। 
(7) [(सुज्जि-रत्‌] (भड़काये जायेंगे) यानी समुन्दर के पानी में अल्लाह पाक के हुक्म से आग लग 
जायेगी और समुन्दर भड़क उठेंगे। 
(8) [जुव्विजत] (मिला दी जायेगी) इस के कई मफहूम बयान किये गये हैं। ज्यादा सहीह यह मालूम 
होता है कि हर इन्सान को उस के दीन-धर्म और मजहब वालों के साथ मिला दिया जायेगा। मोमिन 
को मोमिन के साथ और काफिर को काफिरों के साथ। यहूदी को यहूदियों के साथ और औसाई को 
ईसाइयों के ' साथ 
(9) [कुति-लत्‌] (कत्ल की गयी) इस प्रकार पूछ कर हत्यारे (कातिल) को डॉट-फटकार लगायी 
जायेगी, क्योंकि अस्ल मुजरिम तो बही है न कि बह जिन्दा गाड़ी गयी लड़को, जिस से जाहिर में 
सवाल हो रहा है। 
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(0) और जब आमाल नामे (कर्म पत्र) खोल दिये : | Ss 
जायेंगे('। र | 
(।।) और जब आसमान की खाल उतार ली जायेगी“'?। : 6 2४5 7:98 
(2) और जब जहन्नम भड़काई जायेगी। | 8 ८५2 Hos 
(।3) और जब जन्नत नजदीक कर दी जायेगी। BEBE 
(4) तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कछ वह dirs Goes 
लेकर आया होगा“?। 

(5) पस मैं कसम खाता हुँ पीछे हटने वाले। | क (80 2558 
(6) चलने-फिरने वाले, छुपने वाले सितारों की“?। : | BN J 
(7) और रात की जब जाने लगे"?। | aoe Ns 
(8) और सुब्ह की जब चमकने लगे।१। | Sy ls 
(9) बिला शुब्हा यह (कुरआन) एक बुर्जुग रसूल का i SO कि 


कहा. हुआ है“ । 


(0) [नुशि-रत] (खोल दिये जायेंगे) यानी मरते समय यह आमाल नामे लपेट ईदिये जाते हैं, फिर 
कियामत वाले दिन हिसाब के लिये खोल दिये जायेंगे, जिन्हें हर व्यक्ति देख लेगा बल्कि हाथों में 
थमा दिये जायेंगे। 
(॥) [कुशि-तत्‌] (उधेड़ दिये जायेंगे) यानी आसमान इस प्रकार उधेड़ दिये जायेंगे जिस प्रकार छत 
` उधेड़ दी जाती हे। 
(2). [मा अह-ज-रत्‌] (जो हाजिर किया) यह जवाब है। यानी जब ऊपर गिनाई और बयान की 
गयी चीजें जाहिर हो जायेगीं। (उन में से छः का संबन्ध दुनिया से है और दूसरे छः का आखिरत 
से) उस समय हर एक के सामने उस को हकीकत आ जायेगी। 
(3) [खुन्नस] (पीछे हटने वाला) इस से मुराद सितारे हैं। “खुन्नस” के माना पीछे हटने वाला। यह 
सितारे दिन के समय पीछे हट जाते है। और दिखाई नहीं देते। यह सितारे जोहल, मुश्तरी, मिरीख 
जोहरा, उतारद है। यह सितारे खास तौर पर सूरज के रुख पर होते हैं। | 

बाज उलमा ने कहा कि तमाम ही सितारे मुराद हें क्योंकि सूरज के निकलते ही सब 
अपने-अपने ठिकानों पर चले जाते हैं, या दिन में छपे रहते हैं और नजर नहीं आते। 

[अल्‌ जवार] (चलने वाले) [अल्‌ कुन्नस] (छुप जाने वाले) जैसे हिरन उउपने रहने की जगह 
में जा कर छुप जाता है। 
(4) [अस्‌-अस] यह लफ़्ज “आने” और “जाने” दोनों मानों में इस्तेमाल होता हैः और यहाँ जाने के 
माना में है। तर्जुमा यह होगा “और रात की जब जाने लगे” | द द 
(5) [इजा त-नफ़्फस] यानी जब सुब्ह जाहिर हो जाये। या वह फट जाये और निकल आये। 
(6) [रसूलिन्‌ करीमिन] (बुजुंग रसूल) यह कुरआन बुर्जुग रसूल का कहा 'हुआ है, इसलिये कि वह 
इस कुरआन को अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आया है। इस से मुराद हज़रत जिन्रील आलै हैं। 
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(20) जो कुव्वत (और ताकत) वाला है"?। अर्श वाले : ७ ९४५ (१.४ ७३५८८ ४५ ५3 
के नजदीक बुलन्द मर्तबा है। | 


(2) जिस की (आसमानों में) इताअत की जाती (बात : | ह ५४४ 5 6४६ 
मानी जाती) है और वह अमीन हे/४। ; 

(22) और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं हे/»। | हे ४८८९ 220० (७ 
(23) उस ने उस (फरिश्ते) को आसमान के खुले : & ४0%, Ss 
कनारे पर देखा भी है०?। 

(24) और यह गैब की बातों को बतलाने पर बख्रील: ५% 520s 
भी नहीं हे? | ै 

(25) और यह शैतान मर्दूद का कलाम नहाँ। : Sg is BGs 
(26) फिर तुम कहाँ जा रहे हो०?? | BOE 
(27) यह तो तमाम जहान वालों के लिये नसीहत नामा है। : SSG) 
(28) (खास तौर पर) उस के लिये जो तुम में से Sd Sa 


सीधी राह पर चलना चाहे। 


07) जी कव्वत्तिनो (कव्वत वाला है) इसलिये जो भी काम उस क हवाले किया जाये उसे परे रार उपर भरद जा शापा चापवादाय च्यः 


तन-मन-धन और कुव्वत-ताकृत के साथ अन्जाम देता है। 

(१8) [अमीन्‌] बह अमानतदार है। फरिश्तों के दर्मियान उस की आज्ञा पालन (इताअत) की जाती 
है। और वह बहयि लाने और पहुँचाने के सिलसिले में अमीन है। 

(।9) [मजनून] (पागल, दीवाना) यह खिताब मक्का वालों से है। [साहब] (नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम) यानी तुम्हारा जो यह खयाल है कि तुम्हारे हसब-नसब का, तुम्हारे चतन का साथी, 
(यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) दीवाना है? (अल्लाह की पनाह) बह तो ऐसा नहीं 
है। जरा कुरआंन पाक को पढ़ कर तो देखो कि क्या कोई पागल और दीवाना एसी बातें बयान 
कर सकता हे? और क्या बह गुजरी हुयी कोमों के सहीह-सहीह हालात बयान कर सकता है, जो 
इस कुरआन में बयान किये गये हैं 

(20) यह पहले बयान हो चुका है (देखें सूरः नज्म में) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
ने हजरत जिब्रील अलैः को दो मर्तबा उन की अस्ली हालत में देखा है जिन में से एक का यहाँ 
ज़िक्र है। यह बिल्कुल शुरु-शुरु की घटना है, उस वकत हजरत जिब्रील अलै० के छः सौ पर थे 
जिन्होंने आसमान के कनारों 'को भर दिया था। दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर देखा था जैसा कि 
सूरः नज्म में इस को तफसील बयान हो चुकी है। 

(2।) [जनीन्‌] (बखील, कन्जूस) यह बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान 
की जा रही हैं कि आप को जिन बातों की जानकारी दी जाती है और जो आदेश दिये जाते हैं 
` उन में से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि नबुव्वत की जिम्मेदारी को निभाते हुये हर 
बात, हर हुक्म, हर आदेश को लोगों ते पहुँचा देते हैं। 

(22) यानी जिस प्रकार ज्योतिषियों और नुजुमियों के पास शैतान आते हैं और आसमानों की बाज 
चोरी-छुपी बातें आधी-अधूरी शक्ल में उन्हें बतला देते हैं, कुरआन पाक एसा नहीं है। 

(23) [तज-हबू-न] (जा रहे हो) पस तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों उस से मुँह मोड़ते हो? 
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(29) ओर तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो : ८, ६ 756 2३ ८:2६ (; 
सारे जहान का रब चाहे”। Sl 

सरः ड़न्फ्ितार मक्का में नाजिल हुयी। डस में 49 : ॒ 
आयें हैं | | हे हा 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ९ ४5 »--३ 
निहायत रहम वाला है। 





() जब आकाश फट जायेगा“?। | @ Sl FUN I) 
(2) और जब सितारे झड़ जायेंगे। " ES @ OHI CINE 
(3) और जब समुन्दर बह निकलेंगे?। 0 255s SONS 
(4) और जब क॒ब्रें उखाड़ दी जायेंगी SiN Ns 


(5) (उस समय) हर शख्स अपने आगे भेजे हुये और 6 ८» ४ FG GS i 
पीछे छोड़े हुये (अगले-पिछले किये हुये अच्छे-बुरे : 
कामों) को मालूम कर लेगा“?। | 


(24) [बमा तशाऊ-न] (तुम कुछ भी नहीं चाह सकते) यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह पाक की मंजी 


पर निर्भर है। जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह पाक को मंजी और उस की तौफीक नहीं 
शमिल होगी, उस समय तक तुम सीधा रास्ता भी इर्तियार नहीं कर सकते। | 

यह बही विषय (मजमून) है जो सूरः कसस को आयत नः 6 में बयान -हो चुका हे कि 
“हिदायत सिफ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, पेंगबर भी जिस''को चाहे हिदायत नहीं दे सकता। 
(१) यानी अल्लाह पाक के हुक्म और उसके डर से फट जायेगा और फुरिश्ते नीचे उतर आयेंगे। 
(2) सब का पानी एक ही समुन्दर में जमा हो जायेगा। फिर अल्लाह पाक पश्चिम की हवा भेजेगा 
जो उस में आग भड़का देगी जिस से ऊँची-ऊँची लपटें उठेंगी। 
(3) यानी क॒ब्रों से मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल ओयंगे। [बोसि-रत] उखाड़ दी जायेंगी या उन की 


मिट्टी पलट दी जायेगी। 


(4) यानी जब ऊपर की सारी बातें सामने आ जायेंगी तो इन्सान को अपने तमाम किये धरे का 
इलम हो जायेगा। जो भी अच्छा या बुरा काम उस ने किया होगा वह सामने आ जायेगा। 

[अख्ख़-रत्‌] (जो पीछे छोड़ा है) इस से मुराद मरने से पहले जो कुछ अपने अच्छे-बुरे अमल 
की निशानी दुनिया में छोड़ी है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। बह निशानी और नमूना अगर 
अच्छा है और मरने के बाद उन नमूनों पर लोग अमल करेंगे तो उन के अमल करेन का सवाब 
उसे भी मिलेगा। और अगर बुरा नमूना छोड़ कर मरा और लोगों ने उस पर अमल किया तो उस 
के अमल करने का एक गुनाह उस को मिलता रहेगा जिस ने बह बुरा नमुना छोड़ा। 
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८: cA 


(6) एऐ इन्सान! तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ह ७ 2४2५७ ९५ ४५४० ८(७०॥६ 
ने बहकाया2 7 
(7) जिस (रब) ने तुझे पैदा किया”, फिर ठीक-ठाक : 6 20७ i EE Gy 
किया”, फिर (दुरुस्त और) बराबर बनाया। 


(8) जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया?। | SAEED 
(9) हर्गिजञ नहीं, बल्कि तुम तो जजा-सजा के दिन को | द $ iy ( ८2558 १८ ४६ 
झुठलाते हो०। | | 
(0) हालाँकि तुम पर निगहबान मुकर्र्र हैं। BOB KEEN 
(।) बाइज्जत (मोतबर) लिखने वाले ॒ SE GS 
(2) जो कुछ तुम करते हो वह जानते हैं?। : ७८४४ ८८:2५ 


(5) यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तू ने उस रब के साथ कुफ़ किया जिस ने 
तुझ पर एहसान किया अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तुझे अकल दी और जीने के तमाम धन-साधन 
मुहय्या किये। 
(6) [ख-ल-क-क] (तुझे पैद किया) यानी तुझे हकीर और जलील पानी से पैदा किया, जबकि इस 
से पहले तुम्हारा वजूद ही न था। | 
(7) [फ-सब्वा-क] (फिर ठीक-ठाक किया) यानी तुम्हें एक कामिल और मुकम्मल इन्सान बना दिया, 
तु सुनता है, देखता है और बुद्दि (अक्ल) और सोच-समझ रखता हे। 
(8) [फ-अ-द-ल-क] (फिर तुम को बराबर बनाया) यानी तुम्हें अच्छी सूरत वाला बनाया। तुम्हारी 
दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों और दोनों पैरों को बराबर-बराबर बनाया। जिस. प्रकार उन की 
उँगलियों को छोटा-बड़ा कर के बनाने की जरुरत थी उसी प्रकार कर के बनाया) 

इसी प्रकार की बनावट को दूसरे स्थान पर “अह-सनि तकबीम” कहा हैः 'हम ने इन्सान को 
बेहतरीन शकक्‍्ल-सूरत (गढ़न) में पैदा किया।” (सूरः तीन-4) 
(9) [रक्क-ब-क] (तुझे जोड़ दिया) इस का एक मतलब तो यह है कि अल्लाह पाक बच्चे को 
जिस के चाहे. मुशाबह बना दे। बाप के, माँ के, मामू और चचा के। 

दूसरा मतलब यह है कि बह जिस शक्ल में चाहे ढाल दे, यहाँ तक कि अगर चाहे तो 
जानवर की शकल में भी पैदा कर सकता हे। लेकिन यह उस की मेहरबानी और करम हे कि वह 
ऐसा नहीं करता और अच्छे से अच्छे इन्सानी शकल में पैदा फरमाता है। 
(0) [दीन्‌] (बदले का दिन) [कल्ला] यह “हक्कन्‌” के माना में भी हो सकता है और इस से काफिरों 
के उस खयाल की नफो भी हो सकती है जो उन के दिल में अल्लाह पाक के तअल्लुक से है। 
'कल्ला” यानी नफ़्स के धोखे में मुबतला होने का कोई जवाज नहीं, बल्कि असल बात यह. है कि तुम्हारे 
दिलों में इस बात पर यकीन नहीं है कि कियामत आयेगी ओर उस दिन भरपुर हिसाब-किताब होगा। 
() यानी तुम तो कियामत के इन्कारी हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम्हारी हर बात | 
और तुम्हारा हर काम नोट हो रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते तुम पर निग्रौँ मुकर्र्र हैं 
जो तुम्हारी हर उस बात को जानते हैं जो तुम करते हो। यह गोया इन्सानां को चेतावनी दी जा रही 
है कि कुछ भी कहने और करने से पहले सोच लो कि वह गलत तो नहीं है........... 
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_ (3) बिला शुब्हा नेक लोग (जन्नत की) नेमतों में $ SHENG 
होंगे। | 

_ (4) और बदकार लोग जहन्नम में होंगे?। हि EEGs 
(5) बदले के दिन उस में दाखिल होंगे।>। : ONES 
(6) वह उस से कभी गाइन न होने पायेंगे?) : Sine 
(7) और तुझे कुछ ख़बर भी है कि बदले का दिन : 0५2३) ०५४ ४,४६५ 
क्या हे“? 2 


(8) मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि बदले : x A ८ ७.)४ ५ $ 
का दिन क्या है? । द 

(9) जिस दिन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिये : १5265 5८.<52॥55 ८४ 
किसी चीज का मुख्तार न होगा, और (समस्त) अहकाम : Sige 
(और आदेश) उस रोज अल्लाह पाक ही के होंगे“?। : 


FR यह वही बात है जो पहले गुजर चुकी है। जैसे, “एक फरिश्ता उस के दायें और दूसरा उस 
के बायें तरफ बैठा हुआ है, इन्सान जो कुछ भी बोलता है, उस के पास निग्र तय्यार और हाजिर 
हैं।” (सूरः काफ-।7, 8) यानी लिखने के लिये। कहते हैं कि एक फरिश्ता नेकी और दूसरा बदी 
लिखता है। और अहादीस व आसार से मालूम होता है कि दिन के दो फरिश्ते अलग, और रात के 
दो फरिश्ते अलग हैं। अब आगे नेकों और बदों का जिक्र किया जा रहा है। 

(2) [जहीम्‌] (जहन्नम, दोजख) जिस प्रकार दूसरे स्थान पर फरमायाः “एक गरोह जन्नत में और 
एक गरोह जहन्नम में” (सूरः शूरा-7) 

(3) | दीन] (बदले का दिन) यानी जिस अच्छे-बुरे बदले के दिन का वह इन्कार करते थे, उस 
दिन जहन्नम में अपने बुरे कामों के नतीजे में दाखिल होंगे। 

(4) यानी कभी उस से जुदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा उसी में रहेंगे, कभी भी उस से न निकल सकेंगे। 
(5) [दीन] (बदेल का दिन) ऊपर आयत न° ॥5 में इस का बयान आ चुका, फिर दोबारा यहाँ 
जिक्र किया जा रहा है। दोबारा जिक्र करने का मकसद उस दिन की बड़ाई और अहमियत का जिक्र 
करने और उस दिन की होलनाकियों की वजाहत के लिये है। 

(6) यानी दुनिया में तो अल्लाह पाक ने अस्थाई तौर पर आजमाने के लिये इन्सान को थोड़े बहुत 
इख्तियारात (अधिकार) दे रखे हैं। लेकिन कियामत के दिन तमाम इख्तियार मुकम्मल तौर पर सिर्फ 


ओर सिर्फ़ अल्लाह के पास होंगे। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमायाः “आज के दिन किस की बादशाहत | 


है, केबल एक और सब पर गालिब अल्लाह के लिये हे” (सुरः मोमिन-6) 
चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने अपनी फूफी सफिय्या रजिः और बेटी 
फातिमा से कहा कि कियामत के दिन तुम सब के क्कुछ भी काम न आउऊंँगा।” (सहीह हमुस्लिम-205) 


और बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को. भी आगाह करते हुये फरमायाः “तुम सभी . 


लोग भी अपने आप को आग से बचाओ, पस उस दिन में तुम्हें अल्लाह पाक से बचाने का कोई 
इरिब्तियार नहीं रखता।” (सहीह बुख़ारी-477+ सहीह मुस्लिम-204) 
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सरः मु-लफ्फिफीन'? मक्का शरीफ में नाजिल : 


हुयी। डस में 36 आयें डैं। 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


की। 
(2) कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा 
लेते हैं®। 


(3) और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो : § ९१५४४ 2255 5 2०96 5 


कम देते हैं। 


() बड़ी खराबी है नाप-तौल में कमी करने वालों | 





gel PH gl 2-३ 


BE , 
y 22 २3)! i 


dR. 98997 


BEM ESE 


३ 99 ISIS 9/ 9.9393...2 , ४ 


(4) क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का: 
खयाल नहं? 
(5) उस बड़े दिन के लिये। र 
(6) जिस दिन सब लोग रब्बुल्‌ आलमीन के सामने | 
खडे होंगे? 


() कुछ लोगों ने इस सूरः को मक्को और कुछ ने मदनी कहा हे। कुछ लोगों का कहना है कि 
यह सूरः मक्का और मदीना के दर्मियान नाजिल हुयी। इस के शाने-नुजूल में यह रिवायत है कि 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तश्रीफ लाये तो देखा क मदीना वाले नाप-तौल 
में बड़े घटिया लोग हैं, चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह सूरत नाजिल फरमायी। (सुनन इब्ने माजा-2223) 
(2) यानी लेने और देने के अलग-अलग माप रखना, डन्डी मार कर नाप-तौल में कमी करना यह 
बहुत बड़ी अख्लाकी बीमारी है, जिस का परिणाम (नतीजा) दुभिया और आखिरत में तबाही है। एक 
हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “जो कौम नाप-तौल में 
कमी करती है उस पर सूखा काल, सख्त मेहनत और जालिम हाकिम थोप दिये जाते हें।” (सुनन 
इब्ने माजा-409+ अल्लामा अल्बानी ने अपनी “सहीहा” पुस्तक में जिक्र किया है-/26+ यह हदीस 
कई तरीके से रिवायत है और इस के शवाहिद भी हैं) 

(3) यानी यह डन्डी मारने वाले इस बात से नही डरते कि एक बड़ा हौलनाक दिन आने वाला 
है जिस दिन तमाम लोग सारे जहान के पर्वरदिगार के सामने खड़े होंगे, जो तमाम पोशीदा बातों को 
जानने वाला है। मतलब यह है कि यह काम वही लोग करते हैं जिन के दिलों में अल्लाह पाक 
का खौफ और कियामत का डर नहीं हे। हदीस में आता हे कि जिस दिन अल्लाह पाक के सामने 
लोग खड़े होंगे तो पसीना इन्सानों के आधे-आधे कानों तक पहुँचा होगा।” (सहीह बुख़ारी-4938) एक 
और रिवायत में है कि क्ियामत के दिन सूरज मख्लूक के इतना निकट होगा कि एक मील के 
करीब की दूरी पर होंगा। (हंदीस के रावी हजरत सलीम निन आमिर रहः कहते हैं कि में नहीं जानता 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने “मील” से जमीन की दूरी नापने बाला मील मुराद 
लिया है। या बह सलाई जिस से सुर्मा आँखों में डाला जाता है।) 
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(7) यकीनन्‌ बदकारों का आमाल नामा (कर्मपत्र) : ८s JES 6] 5६ 
सिज्जीन में है“?। f 

(8) तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है? +. Cs os (०५ 
(9) (यह तो) लिखी हुयी किताब है। ह GASES 
(0) उस दिन झुठलाने वालों के लिये बड़ी ख़राबी है। : IE ge Cs 
(।) जो वादा के दिन को झुठलाते रहे। | BN 2 OE 
(2) उसे केबल वही झुठलाता है जो हद से आगे: Og a MLE 


निकल जाने वाला (और) पापी (गुनाहगार) होता है। 
(3) जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं : १५5 06 &॥ 4:४० 5 


तो कह देता है कि यह पहले लोगों की कहानियाँ : BC 
(किस्से) हैं“?। 

(4) ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उन के दिलों पर : [४6 ५ 2445 6 G5 < 06 
उन के बुरे कामों को बजह से जन्ग (मूर्चा लग गया) : BON 
है?। 


noe पस लोग अपने अच्छे-बुरे कामों के मुताबिक पसीने में होंगे। यह पसीना किसी के टख्नों तक 
किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा, और किसी के लिये यह लगाम बना हुआ होगा। 
यानी उसके मुँह तक पसीना होगा। (सहीह मुस्लिम-2864) 
(4) [सिज्जीन] कुछ लोगों का कहना है कि यह शब्द “सिज्न (कारागार+ जेल खाना) से बना है। 
मतलब यह है कि कैदखाने की तरह यह भी एक निहायत तन्ग स्थान का नाम है। बाज के नजदीक 
यह जमीन के सब से निचले हिस्से में एक स्थान है, जहाँ काफिरों, जालिमों और मुश्रिकों की रुहें 
और उन के आमाल नामे (कर्मपत्र) एकत्र होकर सुरक्षित रखे जाते हैं। इसीलिये आयत नः 9 में 
इसे लिखी हुयी किताब” कहा गया है। 
(5) [असातीरुल अब्वली-न] (पहलों के किस्से कहानियाँ) यानी उस की गुनाहों में दिलचस्पी इतनी 
बढ़ गयी है और सीमा से इतना आगे बढ़ा हुआ है कि अल्लाह पाक की आयतों को सुन कर उन 
पर गौर करने के बजाए, उन्हें किस्से कहानियाँ बता रहा है। 
(6) [कल्ला] (नहीं, नहीं-पहले की कहानियाँ नहीं है) जैसा कि काफिर कहते हैं, बल्कि यह अल्लाह 
का कलाम और वहयि है जो उस के रसूल पर जिब्रील अमीन ने नाजिल किया है। 
(7) [रा-न] (जन्ग, मूर्चा) उन मक्का के मुश्रिकों और काफिरों के दिलों में मूँचा लग गया है, इसलिये 
कुरआन पर ईमान नहीं लाते हैं और उल्टा उसे पहलों के किस्से कहानियाँ और गप्प बताते हैं [रान] 
गुनाहों को बह सियाही जो लगातार पाप करते रहने की वजह से उन के दिल पर छा जाती है, इस 
का नाम “रान” है। हदीस में आता है कि “बन्दा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला 
धब्बा पड़ जाता है। अगर बह तौबा कर लेता है तो वह धब्बा दूर कर दिया जाता है। और अगर 
तौबा के बजाए, गुनाह पर गुनाह किये जाता है तो वह थब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि बह 
पूरे दिल को छा जाता है। यही वह रान है जिस का बयान (वर्णन) कुरआन पाक में है। (जामे 
तिर्मिजी-3334+ सुनन इब्ने माजा-4244+ मुस्नद अहमद-2/297) ॒ 
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: (5) हर्गिज नहीं, यह लोग उस दिन अपने रब से ओट ७४४ 2 oF 2 3 

में रखे जायेंगे | | 3 KE 99 9” 

(6) फिर यह लोग बिला शक जहन्नम में झोंके जोयंगे। : अ 

(।7) फिर कह दिया जायेगा कि यही है वह जिसे तुम : &6 64, ASG 0४६ 2 


झुठलाते रहे। 

(8) बिल्कुल, बिल्कुल (और निःसन्देह) नेको कारों 
का आमाल नामा इल्लीयीन में है®?। 

(9) तुझे क्या पता कि इल्लीयीन क्या है? | Soe GG 
(20) (वह तो) लिखी हुयी पुस्तक है। । क्‍ ASSES 


b 729720? > 92८८ 


b 2s ww a 


: ७८5७७ ४४ NS BS 


(2।) मुक्र॑ंब (फरिश्ते) उस को देखते-पढ़ते हैं। द SE ४044 
(22) बेशक नेक लोग (बड़ी) नेमतों में होंगे। BSP SNE} 
(23) तख्तों (मसेहरियों) पर बैठे देख रहे होंगे। BEANE 


3G), Zod 9 299 2 


(24) तू उन के चेहरों से ही नेमतों की ताजगी (और 8 gl ES sg 3, ७» 
चमक -दमक) पहचान लेगा“? । 


(25) यह लोग मोहरबन्द खालिस शराब पिलाये जायेंगे“? । : 


~ IPB 


७ Sk ०१०४-२2 
(8) उन काफिरों और पापियों के उलट मोमिन लोग उस दिन अल्लाह पाक को अपनी आँखों से 
देखेंगे। 
(9) [इल्लीयीन्‌] यह बुलन्दी से बना है। यह स्थान आसमान में, या जन्नत में, या सिदरतुल मुन्‌तहा 
या अर्श के पास जगह का नाम है, जहाँ नेक लोगों की रुहें ओर उनके आमाल नामें (कर्मपत्र) सुरक्षित 
होते हैं, जिस के पास मुकरब फरिश्ते हाजिर होते हें। 
(0) जिस प्रकार दुनिया में मालदार लोगों के चेहरे पर अच्छे-अच्छे खान-पान की वजह से 
चमक-दमक और रीनक रहती है, उन का चेहरा देख कर ही अनुमान हो जाता है कि यह मालदार _ 
आदमी है। इसी तरह जन्नती लोगों के भी चेहरों पर जन्नत की सहूलतों और नेमतों और ऐश आराम 
की वजह से रौनक और चमक-दमक होगी, जो उन के चेहरे से साफ तौर पर जाहिर होगी। और 
दूर ही से पहचान लिये जायेंगे कि यह जन्नती लोग हैं। 
(7) [रहीक] (साफ, निथरी और खालिस शराब) उस शराब को कहते हैं जिस में किसी प्रकार की 
कोई मिलावट न हो। [मख्तूम] (सील पैक, मोहर बन्द) अव्वल तो शराब ही पेवर होगी। दूसरे यह 
कि सील पैक और मोहर बन्द होगी। (जिस से उस के पेवर होने में कोई शुब्हा न रहे)। 

बाज़ के नजदीक उस शराब को कहते हैं जिस में कस्तूरी की मिलावट होगी, जिस से शराब 
का टेस्ट दोगुना हो जायेगा। और वह खुश्बूदार हो जायेगी। बहर हाल दोनों ही के शराबों की 
. अपनी-अपनी जगह पर विशेषता है जिस को जो पसन्द होगी उसे पियेगा और अल्लाह पाक का शुक्र 
अदा करेगा। 
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(26) जिस पर मुश्क की मोहर होगी। पसन्द करने : ७5८६.6 ८ ४५ ४०, 4६४ 


वालों को इसी की पसन्द करनी चाहिये“?। | | BE 
(27) और इस में तस्नीम की मिलावट होगी'?। : Bias 
(28) (यानी) वहः चश्मा जिस का पानी नजदीकी (और : SHEN ७ Os 


करीबी) लोग पियेंगे। ॒ द 
(29) पापी लोग ईमान वालों की हँसी उड़ाया करते : ।४#5 ८ o2is 6s IS) 


थे (4) | : | oe 27 
9.87 *# 


(30) और उन के पास से गुज़रते हुये आपस में आँख : 9 03555 ०02५४ ५ 
के इशारे करते थे“१। | 

(3।) और जब अपने घर वालों की तरफ लौटते तो : [६ a OB Bl Is 
दिल्लगी करते थे“®। 54 


PR बाज उलमा ने कहा है कि- यह “ख़त्म” से बना है, यानी उस का आखिरी घूँट कस्तूरी का 
होगा। बाज़ ने “खितामुहू” का तर्जुमा खुशबू किया है। यानी ऐसी शराब जिस की खुशबू कस्तूरी को 
तरह होगी। (इब्ने कसीर) हदीस शरीफ में भी यह शब्द “अरर॑हीकुल्‌ मख्तूम” आया .है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस मोमिन बन्दे ने किसी प्यासे को एक घूँट पानी पिलाया 
तो अल्लाह पाक उस पिलाने वाले को कियमात के दिन 'अर्रहीकुल्‌ मर्तूम” पिलायेगा। और जिस 
ने किसी भूखे मोमिन को खाना खिलाया तो अल्लाह पाक उस खिलाने वाले को जन्नत के फल 
खिलाएगा। और जिस ने किसी नन्गे मोमिन बन्दे को कपड़ा पहनाया तो अल्लाह पाक उस को जन्नत | 
का हरा लिबास पहनाएगा।” (मुस्नद अहमद-33, ।4+ इस की सनद जआफ है) 
(2) यानी नेकी का काम करने वालों को ऐसे नेक कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिये, ताकि 
अल्लाह पाक बदले में जन्नत और उस की नेमतें अता फरमाये। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “इस 
जैसी चीज़ के लिये ही कुछ करने-धरने वालां को करना-धरना चाहिये।” (सूरः साफ्फात-6) 
(3) [तसूनीम] (ऊँचाई, बुलन्दी) ऊँट के कोहान को उस के शरीर से ऊँचा होने की बजह से “सनाम” 
बोलते हैं। कब्र के ऊँचा करने को भी “तसनीमुल्‌ कुबूर” कहा जाता हे। मतलब यह है कि इस 
में तस्नीम शराब की मिलावट होगी जो जन्नत के बालाई क्षेत्रों के एक चश्मा के जरीआ से आयेगी। 
यह जन्नत की बेहतरीन और ऊँची क्वालिटी की शराब होगी। 

(4) [यज-हकू-न] (हँसी मजाक उड़ाते थे) हकीर और जलील जानते हुये उन का मजाक उड़ाते थे। 
(5) [गमजुन्‌] (पलक और भौं से इशारा करना) यानी अपने साथियों में से एक-दूसरे को अपनी : 
पलकों और अबरु से इशारा कर के (आखें मटका-मटका कर के) उन पर इशारे करते थे और 
उस के मजहब को बुरा-भला कहते थे। 

(6) [फरिही-न] (दिल लगी करते थे) यानी ईमान वालों का जिक्र कर के खुश होते और दिल्लगी 
करते थे। इस का दूसरा मतलब यह है कि जब अपने घरों में लौटते तो वहाँ खुशहाली और फरागत 
उन का स्वागत करती और जो चाहते वह उन्हें मिल जाता। इस के बाबजूद उन्होंने अल्लाह पाक 
का शुक्र आदा नहीं किया, बल्कि ईमान वालों को जलील करने और उन पर हसद करने में ही लगे 
रहे। (इब्ने कसीर) 


2270 
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(३2) और जब उन्हें देखते तो कहते कि इस में दो ! & 6४४ १४55 ६ 96 2556 9 
राय नहीं कि यह लोग गुमराह हैं“?। 


(33) यह उन पर चौकीदार बना कर तो नहीँ भेजे गये“®। : 28४ ०4४० ७५० 55 
(34) पस आज ईमानदार उन काफिरों पर हँसेंगे?। : /5 ८2 &# ८9 288 

, 3 So 37 
(35) तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। Ke WIG 


(36) कि अब उन इन्कार करने वालों ने जैसा वह : & ९४५ ।४6 ७ 5&0 ८४ (रे 
करते थे पूरा-पूरा बदला पा लिया०। : | 
सरः ड़न्शिकाक मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस 
में 25 आयतें हैं। 






८९: 9 
१5 (83) ys (64) 2५९६ 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-25) ८५१ 43 2-८) 
निहायत रहम वाला है। । | 

() जब आसमान फट जायेगा"? द । DEBIAN 
(2) और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगा?, और | | Ges 


यही उस के पात्र (लाइक) है®। 
(7) यानी मुश्रिक लोग ईमान वालो को और ईमान वाले मुश्रिक लोगों को गुमराह कहते हैं। यही 


हालत (स्थिति) आज भी है। गुमराह लोग अपने आप को हक पर समझते हैं। यहाँ तक कि बिदूअती 


और कब्रों की पूजा करने वाला! एक फिका अपने को छोड़ कर और किसी को न तो मोमिन समझता 
है और न ही कहता है। अल्लाह पाक इस टोला को हिदायत दे। 

(8) यानी यह काफिर लोग मुसलमानों पर निग्र (वाच मैन) बना कर तो नहीं भेजे गये हैं कि 
यह हर समय मुसलमानां के कामों और उन की हालत ही देखते और उन पर टिप्पणी (कमेन्ट) 
करते रहें। यानी जब यह काम उन के जिम्मा है ही नहीं तो फिर बह ऐसा करते क्यों हैं? 
(9) यानी जिस प्रकार दुनिया में काफिर लोग ईमान वालों पर हँसते थे। कियामत के दिन मोमिल 
लोग उन पर हँसेंगे और यह हजरत लोग अल्लाह पाक की पकड़ में होंगे। उन को हँसी इस बात 
पर आयेगी कि यह गुमराह होने के बावजूद हमें गुमराह करते और हम पर हँसते थे। आज उन को 
पता चल गया कि गुमराह कौन था? और कौन ऐसा था कि उस का मजाक उड़ाया जाये। 


(20) [सुव्वि-ब] (बदला दिये गये) यानी क्या काफिरों का, जो कुछ वह करते थे, उस का बदला 

. दे दिया गया है 

` (¶) [इन-शक्कत (फट जायेगा) यानी जब कियामत आ जायेगी। कियामत के आने के मौका पर 
ही आसमान फट जायेगा। 


(2) [हुककत्‌] (लाइक होना, उचित होना) यानी अल्लाह पाक उस को फटने का जो. हुक्म देगा, उसे 
सुनेगा और आज्ञा पालन करेगा। | 


(3) यानी उस के लिये यही उचित है कि बह सुने और जो उसे कहा गया है उस पर अमल करे 


उस की इताअत करे। इसलिये कि वह सब पर गालिब है और सब उस के मातहत (अधीन) हैं। 
वह अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ॒ 
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(3) और जब ज़मीन (खींच कर) फैला दी जायेगी? : § 5 ANS 
(4) और उस में जो है उसे वह उगल देगी और ख़ाली : BEG 
हो जायेगी“ ) | 

(5) और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और : Ss 
यही उस के लिये लाइक (उचित) है। | क्‍ 
(6) ऐ इन्सान! तू अपने रब से मिलने तक यह : & 8326 ECGYET 
कोशिश और तमाम काम और मेहनतें कर के उस से : Bg 
मुलाकात करने वाला. है?। 

(7) तो (उस समय) जिस शख्स के दाहिने हाथ में : % 44% ५5 38 ०८४४ 
आमाल नामा दिया जायेगा®। लि 

(8) तो उस का हिसाब तो बड़ी सरलता से लिया : 82.8 (० ८८७५ ७५४ 
जायेगा। 


(4) [मुददत] (फैला दी जायेगी) यानी उस की लंबाई-चौड़ाई बढ़ा दी जायेगी। या यह मतलब है कि . 
ज़मीन पर जो पहाड़ हैं सब को तोड़-फोड़ कर के जमीन को बराबर और समतल कर के बिछा 
दिया जायेगा। जमीन के ऊपर कोई ऊबड़-खाबड़ और ऊँच-नीच नहीं रहेगी। 
(5) [त-खल्लत] (खाली हो जायेगी) यानी ज़मीन के अन्दर जो मुर्दे गड़े हुये हैं, सब के सब जीवित 
' होकर बाहर निकल आयेंगे। जो खजाने भी उस के पेट में हैं उन्हें भी बाहर कर देगी और खुद यकदम 
खाली हो जायेगी। 
(6) [अजि-नत्‌] : (कान लगाएगी, हुक्म मानेगी) यानी जमीन के अन्दर: की तमाम चीजों को निकालने 
का जो हुक्म दिया गया होगा उस को वह मानेगी, नाफ॑मानी नहीं करेगी। जो हुक्म दिया गया है उस 
के मुताबिक वह अमल करेगी। 
(7) [ए इन्सान!] इस में मोमिन और काफिर सब शामिल हैं। [कद्‌-हन्‌] सख्त मेहनत को कहते 
हैं। बह मेहनत चाहे नेकी के कामों के लिये हो, या बुराई के कामों के लिये। 

मतलब यह है कि जब कियामत आ जायेगी तो ऐ इन्सान! तू ने जो भी अच्छा या बुरा 
काम किया होगा उस को अपनी आँखों के सामने देखेगा और उसी के मुताबिक तुझे अच्छा या बुरा 
बदला मिलेगा (जन्नत या जहन्नम मिलेगी) आगे इसी बात की और अधिक बजाहत है। 
(8) [हिसा-बन्‌ यसी-रन्‌] (आसान हिसाब) आसान हिसाब यह है कि मोमिन का आमाल नामा पेश 
होगा, उस को गलतियाँ उस के सामने लायी जायेंगी, फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें माफ 
कर देगा। आइशा रजि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस 
का हिसाब लिया गया वह हलाक हो गया” मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम:! 
अल्लाह पाक मुझे आप पर कुर्बान करे, क्या अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमायाः “जिस के दाहिने 
हाथ में आमाल नामा दिया गया, उस का हिसाब आसान होगा। 

(हजरत आइशा रजि० के कहने का मतलब यह था कि इस आयत की रोशनी में हिसाब 
तो मोमिन का भी होगा, लेकिन वह हलाक नहीं किया जायेगा) आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
फ्रमायाः “यह तो पेशी है” (मोमिन के साथ मामला सख्त हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी..... 
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(9) और वह अपने घर वालों की तरफ हुँसी-खुशी : bss a ९58 
लौट आयेगा”। 

(70) हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा उस की पीठ : & ६५४ १5 45 GS ७ ६ 
के पीछे से दिया जायेगा। 


(।) तो वह मौत को बुलाने लगेगा"२। | । DSS 
(2) और भड़कती हुयी जहन्नम में दाखिल होगा। : | 0०८ 0-48 
(3) वह व्यक्ति अपने घर बालों में बड़ा खुश था।?। : 6 22-5 0७ 8 ८६ 
(4) उस का खयाल था कि अल्लाह पाक की तरफ : 5५25 20688 
लौट कर ही न जायेगा“?। 

क्यों नहीं हालाँकि * bi? 7 PILL (५ 
(।5) क्‍यों नहीं'?, हालाँकि उस का रब उसे भली : ७2०95 ००4४ 6३: 
भांत देख रहा था“”। , 
(76) मुझे शफक की कसम“! RD 


Fr सी पेशी होगी) मोमिन लोगं अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे, जिन के बारे में खोज-कुरेद 
की गयी, वह मारा गया।” (सहीह बुखारी-4939) | 

एक और रिवायत में है, आइशा रजिः फरमाती हें: “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम 
अपनी बाज़ नमाज में यह दुआ पढ़ते थे ”'अल्लाइुम्म हासिन्‌नी डिखा-बन्‌ यसी-रन्‌'”' (ऐ अल्लाह! 
मेरा हिसाब आसान फरमाना) नमाज़ के बाद मैंने पूछा: “आसान हिसाब का कया अर्थ है? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह पाक उस का आमाल नामी देखेगा और फिर उसे 
माफ फरमा देगा....... (मुस्नद अहमद-6/48) 
(9) [मस्रु-रा] (खुश-खुश) यानी जो उसके घर वालों में से जन्नती होंगे। या इस से मुराद वह हूरें 
और वलिदान (जन्नत में सेबा करने वाले बच्चे) हें जो जन्नती लोगों को मिलेंगे! | 
(0) [सुबूरा] (मौत, हलाकत, तबाही) यानी वह चीखेगा, चिल्लायेगा, पुकारेगा, वावेला करेगा कि मैं 
तो मारा गया, हलाक हो गया। 
(।) यानी दुनिया में अपनी खाहिश में मगन और अपने घर वालों के दर्मियान बड़ा खुश था।. 
(2) क्यों खुश था? इसलिये खुश था कि आखिरत पर उस का अकीदा ही नहीं था। [यहु-र] यह 
` “हौर” से बना है जिस का अर्थ है 'लौटना”। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
दुआ है : अल्लाहुग्म इन्नी अऊजुनि-क मि-नल्‌ हौरि बा-दल्‌ कौरि (ऐ अल्लाह! इस बात से 
मैं पनाह मागता हूँ कि ईमान के बाद कुफ़् और आज्ञा के बाद अवज्ञा और नेकी के बाद बदी को 
तरफ लौट।” (सहीह मुस्लिम-343+ जामे तिर्मिजी-3439+ सुनन इब्ने माजा-3888) 
(3) [बला] (क्यों नहीं?) यह जरुर अपने रब की तरफ लौटेगा। एक मतलब यह भी हो सकता 
हैः यह न लौटे और दोबारा जिन्दा न हो। 
(4) [बसीरुन] (देखने वाला) यानी उस शख्स का कोई भी काम अल्लाह पाक से पोशीदा नहीं था 
क्योंकि वह बसीर है (देखने वाला है) ' 
(5) [शफक] उस लाली को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद' आसमान पर जाहिर होती है 
और इशा के समय तक रहती ही 8 
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(7) और रात की, और उस की जमा (एकत्र) की sss 

हुयी चीजों को कसम"! है 

(8) और चाँद की जबकि वह भर जाता है??। : GBs 
द (9) ज़रुर तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुँचोगे/?। | 95४ ५ GE 

(20) उम्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते। : BOBS IIS 


(2) और जब उन के पास कुरआन पाक पढ़ा जाता : & ५37365! 24i6 8,555 
है तो सज्दा नही करते“? । 


(22) बल्कि जिन्होंने क्लुफ्र किया वह झुठला रहे हैं००। : SESE ४ 
(23) और अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है जो : &८%2 ८, 222३६ 

कुछ यह दिलों में रखते हैं । | 4 
(24) उन्हें दुःखदाई अजाब की शुभसूचना सुना दो। : Bg i 2h sh 
(25) हाँ, जो लोग ईमान लाये और नेक काम करते : ८% <५ ४५८: a A 
रहे, र के लिये अनगिन्त और न समाप्त होने वाला : Bupa 
अज्र है। | 


सरः बुरुज मक्का शरीफ में नाजिल हुयी?। इसमें : |... AGNES 00 2 
22 आयते हैं। ee 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ८25) ८५5 4। 2-८3 
निहायत रहम वाला हे। 
(¶) बुरजों वाले आसमान की कसम?! । DENSE 


(७) [वि-सक्‌] (जमा करना, समेटना, एकत्र करना) अंधेरा होते ही हर चीज अपने रहने की जगह 
पर सिमट आती है। यानी रात का अन्धेरा जिन चीजों को अपने दामन में समेट लेता है। 


4380<%<॥ 


६ 


(7) [इजा इत्त-स-क] (जब वह मुकम्मल हो जाये) जिस प्रकार बह तेहरवीं की रात से सोलहवीं 


की रात तक रहता हे। 

(8) [तबक] (शिदूदत, सख्ती) यहाँ बह सख्ती मुराद हैं जो कयामत के दिन झेलनी होगी। उस दिन 
एक से बढ़ कर एक सख्ती झेलनी होगी। (फत्हुल बारी-8/89]) यह कसम का जवाब है। 

(9) [ला यसजुदू-न] अहादीस से यहाँ पर नबी करीम और सहाबा का सज्दा करना साबित है। 
हे जिन्होंने कुफ़ किया उन का हाल यह है कि ईमान लाने की जगह उल्टा नबी ही को झुठला 
रहे हैं। 

(2।) [यूऊ-न] (जो छुपाते हैं, दिलों में रखते हैं) यानी नबी और उस की किताब के तअल्लुक 
से जो कुछ खुराफात और शरारतें इन के दिलों में हैं उन्हें अल्लाह पाक अच्छी तरह जानता है। 
(१) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और अस्र की नमाज में सूरः बुरुज और सूर 
तारिक को पढ़ते थे। (जामे तिर्मिजी-307) 

(2) [बुरुज] (जाहिर होना) यह “बुर्ज” की जमा (बहुवचन) हे। यह सितारों की मन्जिलें हैं जिन्हें उन 
के महल और किला की हैसियत हासिल हे। जाहिर होने और दिखाई पड़ने की वजह से उन्हें 
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(2) वादा किये हुये दिन की कसम! | 3 si 


(3) हाजिर होने वाले और हाजिर किये गये की कसम! : | Sie Es 
(4) (कि) खन्दक (खाई) वाले हलाक किये गये?। : 9 20 222 ५ 
(5) वह एक आग थी ईंधन वाली“ FAS 
(6) जबकि वह लोग उस के आस-पास बैठे थे”। : 6५४६४ 228 


(7) और मुसलमानों के साथ जो वह कर रहे थे उस स Dd OU OO 2 
पर खुद शाहिद (गवाह) थे। | 
(8) यह लोग उन मुसलमानों से (किसी और गुनाह : 5४५% (।५५#८5 3) 26:2! 05 


का) बदला नहीं ले रहे थे, सिवाए इस के कि वह: | BY 
अल्लाह गालिब और तारीफ के काबिल जात पर ईमान 
लाये थे®?। 


बुरुज कहा जाता है। और अधिक जानकारी के लिये सूरः फुरकान की आयत न*० 6 का हाशिया | 
देखें। बाज उलमा ने बुरुज से मुराद सितारे लिये हैं। यानी सितारों वाले आसमान की कसम! बाज 
के नज़दीक इस से आकाश के वाजे या चाँद की मन्जिलें मुराद हैं। (फत्हुल कुदीर) | 
(3) [मौऊद] (वादा किया हुआ दिन) इस से मुराद कियामत का दिन है, इस पर सभी का इत्तिफाक है। 
(4) [शाहिद्‌+ मुशहूद्‌] इस की तफसीर में बड़ा इख्तिलाफ है। इमाम शौकानी ने अहादीस और सहाबा 
के अकवाल की रोशनी में कहा है कि “शाहिद” से मुराद जुम्अः का दिन है। जुमा के दिन बन्दा 
ने जो भी अच्छा-बुरा काम किया होगा, यह दिन कियमात के दिन उस की गवाही देगा और “मशहूद” 
से मुराद अ-र-फः (9 जिल हिज्जा) का दिन है जहाँ लोग हज्ज के लिये हाजिर होते हैं। 

(5) यानी जिन लोगों ने खाई खोद कर उस में रब के मानने वालों को. हलाक किया, उन के लिये 
तबाही-बर्बादी और हलाकत है। [कुति-ल] यानी “लुइ-न” अल्लाह पाक की रहमत से दूरी और बर्बादी। 
(6) यानी यह खाइयाँ क्या थीं, ईधन वाली आग थी जो मोभिनों को उस में झोंकने के लिये दहकाई 
गयी थी। 

(7) [इजहुम] (जबकि वह लोग) यानी काफिर बादशाह या उस के कारिन्दे और चेले-चापड़े। यह 
लोग आग के कनारे बैठ कर मोमिनों के जलने का तमाशा देख रहे थे, जैसा कि अगली आयत 
से जाहिर है। 

(8) यानी जिन्हें आग में झोका जा रहा था उन का जुर्म यह था कि वह अल्लाह पाक पर ईमान 
ले आये थे। इस घटना की तफसील जो सहीह अहादीस से साबित है संक्षिप्त में यह है 

खाई वालों की कहानीः- पहले के जमाना में एक बादशाह का जादूगर था, जब वह बुढ़ा हो 
चला तो उस ने बादशाह से कहा कि मुझे एक बुद्वि जीबी बालक दो जिसे में जादू का ज्ञान सिखा 
दूँ। चुनान्चे बादशाह ने एक समझदार बालक को उस के हवाले कर दिया। लड़के के रास्ते में एक 


_ राहिब (यहूदी आलिम) भी रहता था। यह लड़का उसके पास जा कर बैठा और उस की बातें सुनीं 


तो बहुत पसन्द आयीं। इस के बाद यह बालक आते-जाते उस के पास भी बैठता और उस की 
बातें सुनता। इसी तरह यहूदी आलिम (राहिब) की बातें भी. सुनने का सिलसिला जारी रहा। 
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(9) वही जिस के लिये आसमान और जमीन को : 4५5 #5 ५ cl 5 6 
बादशाहत हे। और अल्लाह पाक हर चीज पर शाहिद : Ol Cs 
(निग्राँ) है। : द 

(0) बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों : $ ५5 GS CHE) 
को सताया, फिर तोबा (भी) न की, तो उन के लिये : ५&5 24 6 69% 2 


जहन्नम का अजाब है। cell oie 
| । 997 4 /८/ 392) 


(।) बेशक ईमान कुबूल करने वालां और नेक काम : ८४८६ 2 २% ss bi GN 


एक मर्तबा यह लड़का जा रहा था कि राह में एक बहुत बड़े जानवर (शेर या साँप) ने लोगों का 
रास्ता रोक रखा था! लड़के ने सोचा कि आज में पता करता हुँ कि जादूगर हक पर है या राहिन 

(यहूदी आलिम) उस ने पत्थर उठाया ओर कहाः ऐ अल्लाह! अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक 
जादूगर के मामले से बेहतर और अच्छा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों के आने-जाने 
का सिलसिला जारी हो जाये। यह कह कर उस ने पत्थर मारा और वह जानवर मर गया। लड़के 
ने जा कर यह घटना राहिब को बताया तो उस ने कहाः ऐ बेटे! अब तुम अपने कमाल के दर्जे 
को पहुँच गये हो और तुम्हारी आजमाइश शुरु होने वाली है, लेकिन तुम अपनी आजमाइश के दौरान 
मेरा नाम न जाहिर करना। 

. यह लड़का पैदाइशी अन्थों और कोढ़ियों और दूसरी बाज़ बीमारियों का उपचार (इलाज) भी 
करता था, लेकिन इस शर्त पर कि पहले तुम अल्लाह पाक पर ईमान लाओ। इसी शर्त पर उस 
ने बादशाह के एक अन्धे दरबारी की आँखें अल्लाह पाक से दुआ कर के सहीह कर दीं। यह लड़का 
यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो में अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, ओर वह तुम्हें 
ठीक कर देगा। चुनान्चे उस की दुआ से अल्लाह पाक ठीक कर देता। 

यह खबर बादशाह तक पहुँची तो वह. बहुत परेशान हुआ, कुछ मोमिन को तो उस ने कत्ल 
करा दिया। इस लड़के के बारे में उस ने चन्द आदमियों से कहा: इसे पहाड़ की चोटी पर ले जा 
कर नीचे फेंक दो। उसने अल्लाह पाक से दुआ को, पहाड़ काँपने लगा, जिस से बह सब मर गये 
और अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया। बादशाह ने उस लड़के को दूसरों के हवाले कर के कहा 
"इसे एक कश्ती में बैठा कर समुन्दर के बीच में ले जाकर फेंक दो। वहाँ भी उस की दुआ से 
कश्ती उलट गयी, जिस से वह सब डूब गये और लड़का बचा रहा। 
द इस लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो इस का तरीका .यह 
है कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर और “बिसमिल्लाहि रब्बिल्‌ गुलामि” (लड़के के रब, 
अल्लाह के नाम से) कह कर मुझे तीर मार। बादशाह ने ऐसा ही किया जिस से वह लड़का मर 
गया, लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि हम उस लड़के के रब पर ईमान लाये। इस से बादशाह भी 
परेशान हो गया, चुनान्चे उस ने खाइयाँ खोदबायीं और उस में आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो 
_ ईमान से पलटी न खाये उस को आग में फेंक दो। इस तरह ईमान वाले आते रहे और आग के 
_ हवाले होते रहे। यहाँ तक कि एक औरत आयी जिस की गोद में एक बच्चा था, वह ज़रा ठिठकी 
तो बच्चा बोल पड़ाः मम्मी! सब्र कर, तू हक पर है। (सहीह मुस्लिम-3005-खुलासा) 
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र बालों के लिये वह बाग हैं जिन के नीचे नहरें बह : 5% ८ 559 5 ९2 ठक 


रही हैं, यह बड़ी कामियाबी है। | FO EI 
_ (2) बिला शुब्हा तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है”?। : 4023: ४6 
(।3) वही पहली मतर्बा पैदा करता है और वही दोबारा : Bs i 
पेदा करेगा“?। | | द द 
(4) वह बड़ा माफ करने वाला और बहुत मुहब्बत : Gs 
करने वाला है। | 
(5) अर्श का मालिक, बड़ाई वाला है“ । | $ 02००५ 2,0५5. 
(।6) जो चाहे उसे कर गुज़रने वाला हे””। । Shy GE 
(7) तुझे लश्‍्करों की सूचना भी मिली है? : Dlg is 
(।8) (यानी) फिरऔन और समूद की। र द G50 
(9) बल्कि काफिर तो झुठलाने में पड़े हुये हैं। : CGH 


लक इमाम इब्ने कसीर रहः ने और भी बाज़ घटनाओं को नकल किया है जो ऊपर बयान घटना 
से भिन्न (मुख्तलिफ) हैं ओर कहा हे कि हो सकता है इस प्रकार की घटनाएँ दूसरे ओर भी स्थानों 
पर घटी हों। (तफसील से जानकारी के लिये देखें तफसीर इब्ने कसीर) 
(9) यानी जब वह अपने उन दुश्मनों को पकड़ता है जो उस के रसूलों को झुठलाते और उस के 
हुक्मों की मुखालिफत करते हैं, तो फिर उस की पकड़ से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 
(0) यानी बही अपनी कुदरत से पहली मर्तबा पैदा करता है, और फिर कियामत के दिन दोबारा 
उन्हें उसी प्रकार पैदा फरमायेगा जिस प्रकार उस ने पहली मर्ता पैदा किया। 
(।) यानी तमाम मख्लूक से बुलन्द है और अर्श जो सब से ऊपर है वह उस का मुस्तर्किर (ठकहरने 
की जगह) है जैसा कि सहाबा, ताबआन और मुहद्विस उलमा का अकीदा है। 

[अल्‌ मजीदु] (ऊँची शान और बुर्जुगी वाला) इस में दो किराअतें हैं। (।) पहली सूरत में 
“दाल” पर पेश है। [अल्‌ मजीदु] यानी रमंफूअ की हालत में है। पेश की सूरत में यह अल्लाह पाक 
की एक सिफत है। (2) दूसरी सूरत में “दाल” के नीचे जेर है, यानी “अलमजीदि” है। इस सूरत 
में यह अर्श की सिफत है। दोनों ही माना सहीह हैं। (इब्ने कसीर) 
(।2) यानी बह जो चाहे कर गुजरता है। उस के हुक्म को टालने वाला कोई नहीं, न उस से कोई 
पूछने बाला ही है। हजरत अबू. बक्र सिद्दीक रजि० से उन की वफात वाली बीमारी में किसी ने पूछा 
उस ने क्या कहा: फरमायाः उस ने कहा: “में जो चाहूँ करुँ, मेरे मामले में कोई दखल देने वाला 
नहीं। (इब्ने कसीर) मतलब यह था कि मामला अब हकीमों (डाक्टरों) के हाथ में नहीं रहा। मेरा 
अन्तिम समय आ गया है और अल्लाह पाक ही अब मेरा हकीम और डाक्टर है जिस के इरादे 
को कोई टाल नहीं सकता है। 
(3) [हदीसुल्‌ जुनूदि] (लश्करों की सूचना) यानी उन पर जब मेरा अजाब आया और में ने उन्हें 
अपनी पकड़ में लिया जिसे कोई टाल नहीं सका। | 
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(20) और अल्लाह भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है"?। : 
(2।) बल्कि यह कुरआन है ही बड़ी शान वाला। : 
(22) लौहे-महफूज में (लिखा हुआ)? | 
खरः तारिक"? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस : 
में 47 आयतनतें हैं | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान,: १.2%! (५5 4 2-८५ 
निहायत रहम वाला है। | | 
(।) कुसम है आसमान को और अँधेरे में रोशन होने : OG sh 
वाले की। | 

(2) तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर होने : DENG 
वाली चीज क्या है? ॒ i 
(3) वह रोशन सितारा हे। | द 3 
(4) कोई ऐसा नहीँ जिस पर निग्र फरिश्ता न हो®। BHC Gc 7४ ey 


(4) [मुहीत] (घेरे हुये) अल्लाह पाक भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है। यह आयत न° 2 ही 
की ताकीद है! ऊपर बयान कि “तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है” और इसी को इस आयत नः 
20 में यूँ फरमायाः “अल्लाह पाक उन्हें हर तरफ से घेरे हुये है 

_ (॥5) यानी लौहे-महफूज में लिखा हुआ है। उस की हिफाजत के लिये फरिश्ते डियूटी देते हैं फिर 

अल्लाह पाक जरुरत के मुताबिक उस में से लेकर जिब्रील द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

पर नाजिल फुरमाता था। 

_ (॥) हजरत खालिद अदवानी रजि’ कहते हें कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकीफ 
के बाजार में कमान या लाठी के सहारे खड़े देखा। आप उन के पास उन से मदद हासिल करने 
आये थे। मैंने वहाँ आप से सूरः तारिक सुनी और उसे याद कर लिया, हालाँकि मैं अभी मुसलमान 

नहीं हुआ था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे इस्लाम लाने की तौफीक दी, तो फिर इस्लाम लाने के 

बाद उसे पढ़ा। (मुस्नद अहमद-4/335+ मजमउज्जवाइद-7/287......रिवायत जआफ है) क्‍ 

| हजरत मआज रजिः ने एक मर्तबा मग्रिब (और एक रिवायत के मुताबिक इशा) की नमाज 

में सूरः बकरह पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप ने फरमायाः 

“मआज (बिन जबल) लोगों को फितने में डालता है। तु ने सूरः आला, सूरः शम्स और इस जैसी 

सूरतें (जैसे सूरः तारिक वगैरह) क्यों न पढ़ी।” (सुनन नसई-तालीकाते-सलफिय्या के साथ-2/87) 

(2) “तारिक” से क्या मुराद है? खुद कुरआन पाक ने स्पष्ट कर दिया है, यानी रोशन सितारा। [तारिक] 

इस के माना खटखटाने के हैं। लेकिन तारिक रात को आने वाले के लिये इस्तेमाल होता है। सितारों 

को भी तारिक इसीलिये कहा है कि यह दिन को छुप जाते और रात को निकलते हैं। 

(3) यानी हर जान पर अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते मुक्रर हैं जो उस के अच्छे और बुरे 

तमाम काम लिखते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि यह इन्सानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं। 

जैसा कि सूरः र-आअद की आयत न° ।। से मालूम होता है कि इन्सान की सुरक्षा के लिये भी इनसान 
के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं। ऐसे ही होते हैं जिस तरह उस की नेकी और बदी लिखने बाले होते हैं। 


_ कापायचा 
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(5) इन्सान को देखना चाहिये कि बह किस चीज़ से: $&62.8,८(59 ,£॥४ 
पैदा किया गया है“?। द Fh 
(6) वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। : OP 
(7) जो पीठ और सीने के दर्मियान से निकलता है“?। : $ 0 ५५072 ८2६४६ 
(8) बेशक वह उसे फेर लाने पर बिला शुब्हा कुदरत : BEA 
रखने वाला है?। [ 
(9) जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच पड़ताल होगी”। : _ ७-५) ७४.५ 
(0) तो न होगा उस के पास कुछ कव्वत और न: COHEN 
मददगार? । | 
(।) बारिश वाले आसमान की कसम” | ॒ BOP EN 
(।2) और फटने वाली जमीन की कसम“? | BELSON 


(4) [माइन्‌ दाफिक] (उछलता हुआ पानी, यानी मनी) उस चीज से पैदा किया जो संभोग के समय 

शहवत के साथ जोर से निकलती है (यानी मनी, वीर्य) यही मनी की बूँद माँ के गर्भाषय (बच्चादानी) 

में जा कर अल्लाह पाक के हुक्म से गर्भ ठहरने का सबबं बनती हे। 

(5) [तराइब] (सीने का वह हिस्सा जो हार पहनने की जगह हे) “यह “तरीबा” की जमा है। कहा 

जाता है कि पीठ मर्द को और सीना महिला का। इन दोनों के पानी से बच्चा बनता है। लेकिन इसे 

एक ही पानी इसलिये कहा गया है कि यह दोनों मिल कर एक ही बन जाता है। 

(6) अल्लाह पाक इन्सान के मरने के बाद उसे दोबारा जिन्दा करने की कुव्वत रखता है। बाज के 

नजदीक इस का यह मतलब है कि बह उस पानी की बूँद को दोबारा शर्मगाह के अन्दर लौटाने 

की कुदरत रखता हे, जहाँ से बह पानी निकला था। पहले मफहूम को इमाम शौकानी और इमाम 

इब्ने जरीर तबरी ने ज्यादा सहीह करार दिया है।. 

(7) यानी जिस दिन पोशीदा भेदों की जाँच-पड़ताल होगी तो भेद खल जायेंगे, क्योंकि उन पर जज़ा 

और सजा होगी। बल्कि हदीस में आता हे कि “हर मुआहिदा तोड़ने वाले के सुरीन (चूतड़) के पास 

झन्डा गाड़ दिया जायेगा और एलान कर दिया जायेगा कि यह फलां बिन फुलां की गद्दारी है।” (सहीह 
बुख़ारी-388+ सहीहु मुस्लिम-।736) 

मतलब यह है कि आखिरत के दिन वहाँ किसी का कोई भी अच्छा-बुरा काम पोशीदा नहीं 

रहेगा, अलाह पाक को सब की खबर होगी। 

(8) यानी न उस के पास खुद इतनी शक्त होगी कि अल्लाह पाक के अजाब से बच जाये, और 

न ही उस के लिये कोई मददगार होगा जो उसे अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। 

(9) [रज्ञ] (लौटना, पलटना) बारिश भी बार-बार और पलट-पलट कर होती हे इसलिये उसे रज्ञ 

. कहते हैं। बाज़ का कहना है कि बादल, समुन्द्र ही से पानी लेता है और फिर वही पानी जमीन 

पर लौटा देता है, इसलिये बारिश को रज्अ कहा। बाज़ उलमा का यह कहना है कि अरब के लोग. 

... बारिश को रज्ञ कहते थे ताकि वह बार-बार होती रहे। (फत्हुल कदीर) 

(0) [फटने वाली जमीन की कसम!) यानी फटती है तो उस से पौधा बाहर निकंलता है, जमीन 

फटती है तो सोता जारी हो जाता है, और इसी प्रकार एक दिन आयेगा कि जमीन फटेगी और सारे 

मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। इसलिये जमीन को फटने बाली और दराण बाली कहा। 
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(3) बेशक यह (कुरआन) अल्बत्ता दो टोक फसला : 


करने वाला कलाम हे"?। 

(4) यह हँसी को (और बेफाइदा) बात नहीं?। 
(5) अल्बत्ता काफिर दाँब-घात में हें“? । 

(6) और में भी एक चाल चल रहा हुँ“१। 


(7) तु काफिरों को मोहलत दे"?, उन्हें चन्द दिनों 


तक छोड़ दे। 


EN 


१9 आयते हें । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 


निहायत रहम वाला है। 


() अपने बहुत ही बुलन्द अल्लाह के नाम को पाकी 


बयान कर©। 


सरः आला? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में । 


सूरः आला (87) 
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(7) यह कसम का जवाब हे। यानी खोल कर बयान करने वाला है जिस से हक और बातिल 


(नाहक) दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। 


(2) यानी खेल कूद और मजाक वाली चीज़ नहीं है। [हज़लुन्‌] यह “जिददुन्‌” की जिद (विलोम) है। यानी 
एक खुली हुयी सन्जीदा मकसद की हामिल किताब है। खेल तमाशा की तरह बेमक्सद नहीं है। | 

(3) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक का दीन लेकर आये हैं, इस को नाकाम 
करने के लिये साजिशें करते हैं, या नबी को धोखा देते हैं और मुँह पर ऐसी बातें करते हैं कि 


दिल में उस के उल्टा होता है। 


(4) [कैद] (घात, दाँब चाल) यानी मैं उन की चालों से गाफिल नहीं हुँ, मैं भी उन के खिलाफ 
तदबीर कर रहा हुँ, या उन की चालों का तोड़ कर रहा हूँ। [कैद] पोशीदा तदबीर को कहते हैं जो 
बुरे मकसद के लिये हो तो बुरा है, और नेक मकसद के लिये हो तो बुरा नहीं। 

(5) यानी उनके लिये अजाब को जल्दी न माँग, बल्कि उन्हें कुछ मोहलत दे दे। यह ढील और 
मोहलत भी अल्लाह पाक की तरफ से एक कैद की सूरत है, जैसे फरमाया 
आहिस्ता-आहिस्ता ले जा रहे हैं कि उन को पता भी नहीं, और में उन को मोहलत देता हुँ। बेशक 


मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है।” (सूरः आराफ्‌-82, ।83) 


हम उन को 


(॥) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम इस सूरत को और सूरः गाशि-यः को औदैन (दोनों औद) 
और जुमा की नमाज में पढ़ा करते थे। इसी तरह वित्र की पहली रकात में सूरः आला, दूसरी रकात 
में सूरः काफिरुन और तीसरी रकात में सूरः इडलास पढ़ते थे।” नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम 
ने एक मौका पर हजरत मआज रजिः को जिन सूरतों के पढ़ने की तलकीन की थी, उन में से 


एक यह भी थी।” (सुनन नसई-985) 


(2) यानी ऐसी चीजों से अल्लाह पाक की पाकी बयान कर जो उस के लिये उचित नहीं है। 
हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम जब “सब्बि हिस-म रब्बि-यल्‌ 
आला” पढ़ते तो इस के जवाब में फिर कहते “सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ आला” (मुस्नद 
अहमद-।/232+सुनन अबू दावबूद-883+अल्बानी ने इसे सहीह कहा है) 
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(2) जिस ने पैदा किया और ठीक-ठाक बनाया? 


(3) और जिस ने (ठीक-ठाक) अन्दाजा किया और : 6 ४०७४ 358 59 
फिर राह दिखाई४?। । 

(4) और जिस ने ताजा घास पैदा कीश : BENE Es 
(5) पर उस ने उस को काला कूड़ा कर दिया®। : _ BITE 
(6) ७ तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा”। ` Gis 
(7) म `: जो कुछ अल्लाह पाक चाहे। वह जाहिर : (८४ ५5 +5 5) ०43) #6 $) 
और पो।रादा को जानता है®। द BiG 
(8) हम आप के लिये आसानी पैदा कर देंगे?श। : Bb 0,225 


....जवाब कौन दे? पढ़ने वाला, या सुनने वाला भी? (यानी इमाम, या मुकतदी भी?) जाहिर में तो 
यह हुक्म सिफ पढ़ने वाले के लिये मालूम होता है, क्योंकि इस में सुनने वाले का जिक्र नहीं है, 
इसलिये राजेह कोल यही है कि पढ़ने वाला जवाब दे, सुनने वाला नहीं। 

(3) [फ्‌-सव्वा] (सहीह सालिम बनाया) सूरः इन्फितार में फरमायाः 'जिस ने तुम्हें पैदा किया फिर 
ठीक-ठाक किया, फिर (दुरुस्त और) बराबर बनाया।” [राह दिखाई] यानी नेको और बदी की राह दिखाई। 
(4) [फ-हदा] (राह दिखाई) यानी नेकी और बदी की राह दिखाई। [कद्द-र] जो चीजें अल्लाह पाक 
ने पैदा की हैं उन की जिन्स क्या है, उन की खूबियाँ क्या हैं, वह किस काम आती हैं, उन के 
प्रयोग 'का तरीका, इन सब बातों को तरफ इन्सान की रहनुमाई की ताकि इन्सान" उन से भरपूर फाइदा 
. उठा सके। 

(5) [मरआ] (ताजा घास) अल्लाह पाक ने ताजा-ताजा घास पैदा किया जिसे जामबर चरते हैं। 
(6) [गुसा-अ्‌] सूखी घास को कहते हैं। [अहवा] (काला) यानी ताजा और हरी घास को हम सुखा 
कर सियाह कूड़ा भी कर देते हैं। 

(7) हजरत जिब्रील अलै० वहयि लेकर आते तो आप उसे जल्दी-जल्दी पढ़ने लगते ताकि भूल न 
जायें। इस पर अल्लाह पाक ने फरमायाः इस प्रकार जल्दी न करें। जो बहयि हम आप पर नाजिल 
करते हैं उसे हम आप को पढ़वायेंगे, यानी आप की जबान पर जारी कर देंगे, पस आप उसे भूलेंगे 
नहीं, मगर जिसे अल्लाह पाक चाहेगा (भुला देगा) लेकिन अल्लाह पाक ने एसा चाहा नहीं, इसलिये 
आप को सब कुछ याद ही रहा। बाज़ उमला ने कहा कि इस का मफहूम यह है कि जिन को 
अल्लाह पाक मन्सूख करना चाहेगा, वह आप को भुलवा देगा। (फत्हुल क॑दीर) | 

- (8) यह आम है। कुरआन पाक का वह हिस्सा जिस को आप याद कर लें “जिहर” कहलायेगा और 
जो आप के सीने से मिटा दिया जाये उसे मख़फी (पोशीदा) कहा जायेगा। इसी तरह ऊँची आवाज 
से पढ़ने को “जिहर” और पस्त आवाज़ से पढ़ने को “ख़फी” कहते हैं। छप कर जो अमल किया 
जाये उसे ख़फो ओर खुल कर जो अमल किया जाये उसे जिहर कहते हैं। अल्लाह पाक इन सब 
को जानता है। 

(9) यह भी आम हे। जैसे, हम आप पर वहयि को आसान कर देंगे ताकि उस को याद करना 
और उस पर अमल करना आसान और सरल हो जाये। हम आप की उस तरीके की तरफ रहनुमाई 
करेंगे जो आसान होगा। हम जन्नत वाला अमल आप के लिये आसान कर देंगे।...... 
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(9) तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ : BOSH 
फाइदा दे“ | । 

(।0) डरने वाला तो नसीहत लेगा/?। | 3 ८४62 
(7) (हाँ) बुरी किस्मत वाला उस से भागेगा?। : BENGE 
(2) जो बड़ी आग में जायेगा। | र BENIN दा 


` (3) जहाँ फिर न बह मरेगा न जियेगा”। (बल्कि: ४६५555 2%; 5 
जाँकनी की हालत में पड़ा रहेगा) । 


(।4) बेशक उस ने कामियाबी पाली जो पाक हो गया“?। : _ BEE 
(।5) और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा और :. है]: 6४४.००।५५ 
नमाज पढ़ता रहा। ड | 

(6) ल्किन तुम तो दुनिया की ज़िन्दगी को तंजीह देते हो।. ५850 0595 
(7) और आखिरत बेहतर और बहुत बका (बाकी : OBS AES 


रहने) वाली हे(?। 


se हम आप के लिये एसी बातों और कामों को आसान कर देंगे जिन में भलाई. हों। और हम 
आप के लिये ऐसी शरीअत मुक्रर करेंगे जो सीधी, सहल और बीच की होगी, जिस में कोई कजी 
तन्गी और कठिनाई नहीं आयेगी। द 

(।0) यानी वाज-नसीहत वहाँ करें जहाँ महसूस हो कि कुछ फाइदा होगा। यहाँ पर वाज-नसीहत ओर 
शिक्षा प्रशिक्षण के लिये एक नियत और सिद्वान्त बयान फरमा दिया (इब्ने कसीर)इमाम शोकनी रहः. 
के नजदीक मफुहूम यह है कि आप नसीहत करते रहें, चाहे फाइदा दे या न दे, क्यॉंकि इनजार (डराना) 
और तबलीग दोनों ही सूरतों में आप के लिये जरुरी था। यानी आयत के आगे “औ लम्‌ तनफा” 
(या फाइदा न दे) पोशीदा है। 

(।) यानी आप की नसीहत और दावत-तबलीग से वह लोग बिला शुब्हा इबरत और नसीहत हासिल 
करेंगे जिन के दिलों में अल्लाह पाक का डर होगा। 

(2) यानी इस नसीहत से फाइदा नहीं उठा सेंगे क्योकि बह कुफ्र पर अड़े हुये हैं और अल्लाह | 
पाक की नाफ॑मानी खराबर किये जा रहे हैं। 

(3) जो लोग सिफ अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिये अस्थाई (आजी) तौर पर जहन्नम में 
रह गये होंगे उन्हें अललाह पाक एक प्रकार को मौत दे देगा यहाँ तक कि वह आग में जल कर 
कोयला हो जायेंगे। फिर अल्लाह पाक नबिय्यों बगैरह की सिफारिश से उन को समूह और गरोह की 
शक्ल में निकालेगा, फिर उन को जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्नती भी उन पर पानी डालेंगे 
जिस से बह इस प्रकार जी उठेंगे जैसे सेलाब के कूड़े पर दाना उग आता है। (सही मुस्लिम-।85) 
(4) जिन्होंने अपने नफ्स को कुफ्-रशिंक और अख्लाकी बुराइयों से पाक कर लिया, उस ने नजात 
और कामियाबी हासिल की। | 

(5) क्योंकि दुनिया और उस को हर चीज फना और ख़त्म हो जानी है, जबकि आखिरत की जिन्दगी 
न खत्म होने बाली हमेशा को जिन्दगी है। इसलिये एक बुद्विमान व्यक्ति फना और ख़त्म हो जाने 
बाली चीज़ को, बाकी रहने बाली पर तर्जीह नहीं देता। | 
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(8) यह बातें पहली किताबों में भी हैं। | GUNMEN 6) 
(9) (यानी) इव््हीम और मुसा की किताबों में। : Ooi 
सरः गारशि-यः`? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | 
में 26 आयते हैं। es = 53 र र 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: ४2१ ७१! 43 2-७ 


निहायत रहम वाला हे। ॒ DNC पक 
(7) क्या तुझे भी छुपा लेने वाली (यानी कियामत) की: |. BIS Eve il 
ख़बर पहुँची है। : 


(2) उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे?। : 5525८ ५.०४ ६४: 
(3) मेहनत करेन वाले थके हुये। Bi 
(4) बह दहकती हुयी आग में जायेंगे। ह BEANE Rie 
(5) और उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया : 32५७४ ०5७८ 


जायेगा?। 

(6) उन के लिये सिवाए कॉटे दार पेड़-पौधों के और: ९7७०१ 2८6 24 
कुछ खाने के लिये न होगा®। 

(7) जो न मोटा करेगा और न भूख मिटाएगा। DEF? ७४४४ ८५:४५ 


() बाज़ रिवायतों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरः जुम्अः 
के साथ सूरः गाशि-यः भी पढ़ते थे। (मुअत्ता इमाम मालिक-।/।7) 

(2) [हल] (क्या) यह “कद” (हाँ) के माना में है। यानी हौं, बेशक ख़बर पहुँची। [गाशि-यः] इस 
से मुराद कियामत है। इसलिये कि उस की हौलनाकी और दहशत तमाम मख्लुक को ढॉप लेंगी। 
(3) [वुजूहुन्‌] (चेहरे) यानी काफिरों के चेहरे [खाशि-अः] (पस्त, जलील, झुके हुये) यानी काफिरों 
के चेहरे कियामत के दिन झुके हुये होंगे। 

(4) [नासि-बः] (थक कर चूर हो जाने वाले) यानी उन्हें इतना सख्त अजाब दिया जायेगा कि उस 
से उन का सख्त बुरा हाल होगा। इस का एक दूसरा मफहूम यह है कि दुनिया में काम कर कर 
के थके हुये होंगे। यानी बहुत काम करते रहे होंगे, लेकिन उन के काम बातिल और नाजाइज होंगे, 
इसलिये दुनिया में “इबादत करने के बावजूद जहन्नम में जोयंगे। 


चुनान्चे इसी मफहूम की रोशनी में हजरत इब्ने अब्बास रजिः ने “आमि-लतुन्‌ नासि-बतुन्‌” | 


से नसारा (ईसाई लोग) मुराद लिये हैं। (सहीह बुखारी हदीस न° 494 क्के बाद) 

(5) यह पांनी सख्त खोलता हुआ होगा जो हद से ज्यादा गर्म होगा। (फत्हुल कदीर) . 

(6) [जरीअ] यह एक कॉटेदार दरख्त होता है जिसे जानवर भी खाना पसन्द नही करते। बहर हाल 
यह भी “जक्कुम” की तरह. निहायत कडुबा, कसेला और नापाक खाना होगा, जिस के खाने से न 
तो ताकत आयेगी और न ही भूख और प्यास बुझेगी। | 
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32» $ 7१6 p22 
(8) 


(8) बहुत से चेहरे उस दिन हरे-भरे (तरो ताजा) होंगे। : 59 5323 
_ (9) अपनी कोशिशों पर खुश होंगे। | $ oes 
(0) बुलन्द-बाला जन्नतों में होंगे। 8220८ 24८८ 
() जहाँ कोई बहूदा बात नहीं सूनेंगे। BANE ५४ Y 
(2) जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा। 64“ ८ (५८ (५ 


(3) (और) उस में ऊँचे-ऊँचे तख्त होंगे। 
(4) और पानी के प्याले रखे हुये (होंगे)। 


& , 9.8 9: ७9 »४ (६५ 
® 4.»93 )-5 ) yu ५४:८३ 
YJ 94725 3g $ 
5 


| AS90940 ९) 
(5) और एक लाइन में लगे हुये तकिये होंगे। BASES 
(6) और मखमल की मुस्नदें फैली पड़ी होंगी”?। BE O55 


4 =} Kf fo 


(7) क्या यह ऊँटों को नहीं देखते कि बह किस छ iis ay lle 


प्रकार पैदा किये गये हैं» 


(8) और आसमान को कि किस प्रकार ऊँचा किया : Fi ES 
गया है» 72 | 
(9) और पहाड़ों को तरफ कि किस प्रकार गाड़ दिये : ZS is 


गये हें 0) > 


(7) यहाँ. जन्नती लोगों का बयान है जो जहन्नमी लोगों के उलट बड़े ऐश आराम और हर प्रकार 
की खुशहात्ती में होंगे। [ऐन] (बहुत से चश्मे) यह इस्म जिन्स है। [नमारिक] (गाव तकिये) [जराबी] 
(कालीन, मुस्नदें, गद्वा, बिस्तर) [मब सू-सह] (फैली हुयी) 

यानी यह गद्दे, बिछौने जगह-जगह निछे हुये होंगे। जन्नती लोग जहाँ आराम करना चाहेंगे 
कर सकेंगे। 
(8) ऊँट, अरब में बहुत आम जानवर थे, उन की सब से अहम सवारी यही थे। इसलिये अल्लाह 
पाक ने उसी का जिक्र कर के फरमाया कि उस की पैदाइश पर गौर करो, अल्लाह पाक ने उसे 
कितना बड़ा डील-डोल दिया है, और कितना ताकृत वाला उसे बनाया है, फिर भी वह तुम्हारे लिये 
नर्म और तुम्हारे ताबे ओर मातहती में है। तुम उस पर जितना चाहो बोझ लाद दो वह इन्कार नहीं 
करेगा, तुम्हारा नोकर बन कर रहेगा। इन सब के अलावा सब से अहम यह कि उस का माँस खाते 
हो, उस का दूध पीते हो और उन के ऊन से गर्मी हासिल करते हो। 
(9) यानी आसमान कितनी ऊँचाई पर है इस का अनुमान लगा पाना कठिन है। कहते हैं कि पाँच 


सौ साल की दूरी पर है फिर भी बिना पिलर और खंबों के वह खड़ा है, उस में कहीं भी कोई 


दराड़ नहीं और न ही जरा भी टेढ़ पन है ,और उस को सितारों से सजा-सँवार रखा है। 


AN? 


(0) [के-फ नुंसि-बत] (किस प्रकार गाड़ दिये गये हैं) उन्हें जमीन के अन्दर खूँटी की तरह गाड़ | 


दिया गया हे ताकि जमीन हर्कत न करे और उस के अन्दर जो खनिज पदार्थ (सोने-चाँदी, हीरे, मोती) 
हैं वह अपनी जगह हैं। 


०२०२३५ 
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(20) और जमीन की तरफ कि किस प्रकार बिछाई : FEBS ENG 
गयी हे“ 2 | 

(2) पस आप नसीहत कर दिया करें (क्योंकि) आप : 
सिफ नसीहत करने वाले हैं“? । ; 


> ge + 9 € sf Pp 
\ 


be 3 Sv / ३४ 


(22) आप उन पर कोई दरोगा नहीं हैं“ । । ROA TM 
(23) हाँ, जो कोई मुँह मोडे और कुफ़ करे | Sse 
(24) उसे अल्लाह पाक बहुत बड़ा दन्ड देगा“?। : BNF a ie 
(25) बेशक हमारी तरफ उन का लौटना है। र Bag 
(26) फिर बेशक हमारे जिम्मे है उन से हिसाब लेना“?। : Sag EG ४४ 


सरः फज्ञ'? मक्का में नाजिल हुयी। डस में ३० : 
आयें हैं । 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-25 ९०१ 43 2-८3, 
निहायत रहम वाला है। 
(।) कसम है फज्र की। | as 


(॥) [सुति-हत्‌] (बिछाई गयी है) यानी किस प्रकार उसे समतल और बराबर कर के इन्सान के रहने 
के काबिल बनाया है। बह उस पर चलता-फिरता, कारोबार करता और उऊँची-ऊँची बिल्डिगें बनाता है। 
(2) [मु-जक्किर] (नसीहत करने वाला) यानी आप का काम केबल दावत व तबलीग और डराना 
है, इस के अलावा, या इस, से बढ़ कर और कुछ नहीं। 
(3) [मुसैतिर] (दरोगा) आप उन पर दरोगा नहीं हैं कि उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करें। बाज उलमा 
ने कहा कि यह हिजरत से प्रहले का. हुक्म है जो आयते-सैफ्‌ से मन्सूख हो गया, क्योंकि इस के 
बाद नबी करीम .सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम- ने फरमायाः “मुझे हुक्म दिया गया हे कि मैं लोगों से 
` लड़ाई लडँ यहाँ तक कि वह -लाइलाह: इल्लल्लाह का इकरार कर लों। जब वह यह इकरार कर 
लेंगे तो उन्होंने मुझे से अपने खून और माल को बचा लिया, सिवाए इस्लाम के हक के (जो अगर 
हमारे इल्म में न आया तो) उन का हिसाब अल्लाह पाक के जिम्मे है।” (सहीह बुखारी-25+ सहीह 
मुस्लिम-27) | 
(4) यानी जिस ने नबी की बात नहीं मानी,-बल्कि कुफ्र किया तो अल्लाह पाक कियामत के दन 
उस को बड़ा अजाब.-यानी जहन्नम में हमेशा जलते रहने का अजाब देगा। ऐ अल्लाह! इस अजब 
से हम सब को सुरक्षित रख। 
. (॥5) [अलैना हिसा-बहुम्‌] (हमारे जिम्मा है उन से हिसाब लेना) यह बात मशहूर हे कि इस क जवाब 
` में “अल्लाहुम्म हासिबूनी हिसा-बन्‌ यसी-रन” (एऐ अल्लाह! हमारा मुहासबा करना आसान मुहासबा) पढ़ना 
चाहिये। लेकिन. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह पढ़ना साबित नहीं है। 
(१) [वल्‌ फज्रि] (कसम है फञ्र की) इस से मुराद मुतलक फुञ्ज है, किसी खास दिन की फ्ज्ज 
नहीं मुराद है। 
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(2) और दस रातों को?! | DAEs 
(3) और जुफ्त और ताक की?! र Gs 
(4) और रात की जब वह चलने लगे“?। ॒ Gr Os 
(5) बिला शुब्हा इन में अक्ल वालों के लिये भारी Spey dd 
कसम है? | | 

(6) क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने GIES SS 
आदियों के साथ क्या किया? 

(7) सुतूनों वाले इरम के साथ'। SI 2) 


(2) [अथ] (दस) इस से मुराद अक्सर उलमा के नजदीक .जिल हिज्जा महीने की शुरु की दस रातें 
हैं, जिम की फजीलत अहादीस से साबित है। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः “अल्लाह पाक के यहाँ जिल हिज्जा के 
दस दिनों में किये गये नेक अमल से दूसरे दिनों के नेक अमल ज्यादा प्यारे नहीं, यहाँ तक कि 
दूसरे दिनों का अल्लाह की राह में जिहाद करना भी, सिवाए उस जिहाद के जिस में इन्सान जान-माल 
दोनों ले जाये और उन में से कोई चीज वापस न लाये, यानी शहीद हो जाये।” (सहीह बुख़ारी-969) 
(3) इस से मुराद जुफ़त और ताक आदद हैं। या बह गिनती जो जुफ्त-ताक होती हैं। बाज़ उलमा 
कहते हें कि यह अस्ल में मख्लूक की कसम है, इसलिये कि मख्लूक जुफत (जोड़ा) या ताक (फर्द, 
` अकेला) है, इस के अलावा नहीं। (ऐसरुत्तफासीर) 
(4) यानी जब आये और जब जाये। क्योंकि “सैर” (चलना) आते-जाते दोनों हालतो में होता है। 
(5) [जालि-क] (इस में) इस से इशारा उन की तरफ है जिन की कसम खाई गयी है। यानी क्या. 
इन चीजों की कसम अक्ल वालों के वास्ते काफी नहीं हे? [हिज (रोकना, मना करना) इन्सान की 
बुद्धि और अक्ल भी इन्सान को गलत कामों से रोकती है, इसलिये अक्ल (बुद्वि) को भी हिज कहा 
जाता है। इसी तरह रोकने और मना करने के एतबार से उसे हिज के साथ “नुहया” भी कहते हैं। 

इन आयतों में मक्का वालों को चेतावनी दी गयी है कि अगर तुम हमारे सन्देष्टा को झुठलाना 
बन्द नहीं करते तो तुम्हें भी उसी प्रकार पकड़ेगे जिस प्रकार पहले की कौमों को पकड़ा और उन 
की ख़ैरियत पूछी। 
(6) [आद] इस कौम की तरफ हजरत हूद अलैः नबी बना कर भेजे गये थे। कौम वालों ने झुठलाया 
तो अल्लाह पाक ने तेज आंधी का अजाब उन पर भेजा, बह आँधी सात रातें और आठ दिन तक 
मुसलसल चलती रही (सूरः हाककह-0) और उन्हें उखाड़-पिछाड़ कर तहस-नहस कर के रख दिया। 
(7) [इरम्‌] यह आद कौम के दादा का नाम था। उन के नसब का सिलसिला इस प्रकार है। आद 
बिन ऊस बिन इरम बिन साम बिन नूह (फत्हुल कदीर) इस तफसील से यह बताना है कि यह कौम 
आदे ऊला है। [जातिल इमादि] (सुतूनों वाले) इस से इशारा है उन की कुव्वत-ताकृत और डील-डोल 
(बाडी लैन्गवेज) की तरफ। यानी उन की कद-काठी लंबी थी, बड़े शक्तिशाली थे, इस के अलावा 
घर-बार और महल बनाने में बड़े माहिर थे। बहुत मजबूत और ठोस बुनियादों पर ऊ॑चे-ऊ॑चे भवनों 
का निर्माण करते थे। [जातिल्‌ इमादि] (सुतूनों बाले) में दोनों ही मफहुम शामिल है। 
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(5) इन्सान (का यह हाल है कि) जब उसे उस का: £ 
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(8) जिस की मानिन्द (कोई कौम) मुल्कों में पैदा नहीं : SIGE (| 
को गयी®। 

(9) और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े-बड़े : @ 35४ १ | 9 55 | 
पत्थर तसाशे थे®। 


(0) और फिरऔन के साथ जो खूँटों वाला था“°। : NGI 
नगरों में * y # 9 ७० 9," of 

(।) उन सब ने नगरों में सर उठा रखा था। । DHSS lb ON! 
` , Y » (८ we s £ ५८ 

(2) और बहुत फसाद मचा रखा था। | BSCS ES 


3« i 3 D/P PA 


(3) आखर तेरे रब ने उन सब पर अज़ाब का कोड़ा : र cgilo bys ७४५ ०8४० to 
बरसाया'''?। ॒ 
(4) बिला शुब्हा तेरा रब घात में है(>। 6 


रब आजमाता है और इज्जत व नेमत देता है तो वह : $ es AEA 
कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया : 
हे !3) | & 


(6) और जब वह उस को आजमाता है और उस की : ४45) 46 506852 G5 


रोजी तन्ग कर देता है 


(8) यानी उन जैसी लंबे कद-काठी और कुव्वत-ताकत वाली कोम कोई और नहीं पेदा हुयी। चुनान्चे 
यह कौम कहा करती थीः “हम से अधिक शक्तिशाली कौन हैं?” (हामीम्‌ सज्दा-।5) 

(9) [समूद] यह हजरत सालेह अलै? की कोम थी। अल्लाह ने इस कौम को पत्थर काटने के फन 
से नघाजा था। चुनान्चे यह कौम पूरे-पूरे पहाड़ ही को काट कर अपना घर बनाती थी जैसे कि कुरआन 
पाक में हें: “और तुम पहाड़ों को काट कर शानदार मकान बनाते हो।” (सूरः शु-अरा-।49) 
(0) [औताद] (खूँटों वाला) यह वतद की जमा (बहुवचन) है। यानी बह बड़े लाव-लश्कर वाला | 
था। उस के पास तन्बू, कनात और खेमे बहुत अधिक संख्या में थे जिन्हें जमैन में खुँटा गाड़ कर 


 खड़ किया जाता था। 


या इस से उस के जुल्म की तरफ इशारा है कि बह खूँटों द्वारा लोगों को यातनायें (सजायें) 
देता था। (हो सकता है हाथो-पैरों में कोल काँटियाँ लोहे की थँसा देता रहा हो) (फत्हुल कदीर) 
(7) यानी उन पर आसमान ने अपना अजाब नाजिल कर के उन को तबाह-बर्बाद और तहस-नहस 
कर दिया। 


_ (2) [मिरसाद] (घात, दाब) यानी अल्लाह पाक समस्त मख्लूक के अच्छे-बुरे कामों को देख रहा | 
है और कियामत के दिन हश्च के मैदान में उसी के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला देता है। 


(3) [रब्बी अक्‌-र-मनि] (मेरे पर्वरदगिर ने मुझ पर कृपा की) यानी जब अल्लाह पाक किसी को 
अन्था धुन्ध दौलत की रेल पेल करता है तो वह अपने बारे में गलत फुहमी का शिकार हो जाता 
है और यह समझने लगता है कि अल्लाह पाक मुझ से बहुत प्रसन्न और मुझ पर. बहुत कृपाशील | 
और दयालु है। हालाँकि ऐसी बात नहीं, बल्कि उस बन्दे की परीक्षा और इम्तिहान लेने के लिये देता है। 
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Pe तो वह कहने लगता हे कि मेरे रब ने | मेरी | ः | ८ & 6; ट 
तौहीन की (और जलील किया)“ 
(7) ऐसा हर्गिज नहीँ“?, बल्कि (बात यह है) कि तुम BLESS 


(ही) लोग यतीमों (अनाथो) को इज्जत नहीं करते?। : ¢ 
(।8) और मिसकीनों को खिलाने पर एक-दूसरे को : ® ६% 45 (6 Go ५४ 
उभारते नहीं“? । | 


(।9) और (मुदो की) मीरास समेट-समेट कर खाते हो। : BEE SENSES 
(20) और माल से जी भर कर मुहब्बत करते हो०9। : EE ING 
(2) बिला शुब्हा? जिस समय जमीन कूट-कूट कर : BEE ENE 
बराबर कर दी जायेगी। 

(22) और तेरा रब (खुद) आ जायेगा और फरिश्ते : SEES 


सफ बाँध कर (आ जायेंगे)९? 
(23) और' जिस दिन जहन्नम भी लायी जायेगी2?, उस : ५५०४ 3 26५ ४5% £9 
दिन इन्सान को 


(4) [अहा-ननी] (मुझे जलील किया) यानी वह तन्गी में डाल कर के आजमाता है, तो वह अल्लाह 
पाक के बारे में बुरे गुमान का इजहार करता है। 

(5) यानी बात इस तरह नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। अल्लाह पाक माल-दौलत अपने महबूब 
बन्दों को भी देता है और नाफ॑मान बन्दां को भी। इसी तरह वह अपने महबूब बन्दों को भी तन्गी 
में डालता है और अपने नार्फमानों को भी। अल्लाह पाक बन्दों को दोनों हालतों में करता है तो 
इस का मतलब हर हाल में अल्लाह पाक की इताअत है। जब अल्लाह पाक माल दे तो अल्लाह 
का शुक्र 'अदा करे और जब तन्गी में डाले तो सब्र करे। 

(6) यानी यतीमों के साथ वह अच्छा बर्ताव नही करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का फरमान है “बह घर सब से बुरा है जिस में उस के साथ अच्छा बर्ताव न किया जाये, फिर 
अपनी उन्गली के साथ इशारा कर के फरमायाः “मैं और यतीम की पर्वरेश करने बाला जन्नत में 
इस प्रकार साथ-साथ होंगे, जैसे कि यह उँगलियाँ साथ मिली हुयी हें।” (अल्‌ अदबुल्‌ मुफरद-37, 
` हदीस जआफु. है) अल्बत्ता हदीस का दूसरा हिस्सा सहीह है (सुनन अबू दाबूद-550) 

(7) यानी जिस प्रकार से भी हासिल हो। हलाल तरीके से या हराम तरीके से [लम्मा] यह “जम्‌-अन्‌” 
के माना में है यानी “सारा का सारा, कुल का कुल, तमाम का तमाम। 

(8) [जिम्म-न्‌] यह शब्द “कसी-रन्‌” के माना में है यानी “बहुत अधिक” 

(9) यानी तुम्हारा अमल ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि ऊपर बयान हुआ, क्योंकि एक समय आने 
वाला है जब जमीन कूट-क्ूट कर बराबर कर दी जायेगी। 

(20) [सफ्फन-सफ्फन] (सफ बाँध कर) कहा जाता है कि जब फरिश्ते कियामत वाले दिन आकाश 
से नीचे उतरेंगे तो हर आसमान के फरिश्तों की अलग सफ होगी। इस प्रकार सात सफें होंगी जो 
जमीन को घेर लेंगी। | 

(2।) जिस दिन जहन्नम लायी जायेगी उस समय सत्तर हजार लगामों के साथ जकड़ी हुयी होगी, और हर 
लगाम के साथ सत्तर हजार फरिश्ते होगे जो उसे खींच रहे होंगे। (सहीह मुस्लिम-2842+ जामे तिर्मिजी-2573) 
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७७३७ समझ में आयेगा मगर आज उस के समझने का : $554) 4565 GUY NE 
फाइदा कहाँ? 7 


(24) वह कहेगाः काश कि मैंने अपनी इस जिन्दगी के :. gia Oss 
लिये कुछ पेशगी सामान किया होता“?। ै SE 
(25) पस आज अल्लाह पाक के अजाब जैसा अजान : BUGIS hs 
किसी का न होगा। । ॒ 
(26) न उस की कैद बन्द जैसी किसी और की कैद : Buel 4565 GSS 
बन्द होगी 2? | । 

(27) ऐ इत्मिनान वाली रुह। | | i NE 
(28) तू अपने रब की तरफ लौट“? चल इस प्रकार : 553525 2 ME 
कि तू उस से राजी (और) वह तुझ से खुश। | | 

(29) पस मेरे ख़ास बन्दों में दाखिल हो जा। T BGyeG 
(30) और मेरी जन्नत में चली जा। | SEs 6 


a जहन्नम को अर्श के बाँये तरफ खड़ा कर दिया जायेगा, पस उसे देखं कर तमाम फरिश्ते और 
सन्देष्टा घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और या रब्बि नफसी-नफसी पुकारेंगे। (फत्हुलं कदीर) 
(22) यानी यह हौलनाक और खौफनाक दूष्य (मन्जर) देख कर इन्सान की आँखें खुलेंगी और अपने 
कुफ्र और सरकशी पर शर्मिन्दा होगा, लेकिन उस दिन इस शर्मिन्दगी और अफसोस ब नसीहत का 
कोई फाइदा नहीं होगा। 
(23) यह अफसोस, हसरत और शर्मिन्दगी का इजहार उसी निदामत (अफसोस) का हिस्सा है जो उस 
दिन कोई फाइदा न देगा। 
(24) इसलिये कि उस दिन तमाम इख्तियारात सिंफ एक अल्लाह के पास होंगे, दूसरे किसी को उस | 
के सामने दम मारने तक की हिम्मत नहीं होगी, यहाँ तक कि उस की अनुमति के बिना कोई सिफारिश 
तक नहीं कर सकेगा। ऐसे हालात में काफिरों को जो अजाब होगा और जिस प्रकार वह अल्लाह 
की केद-बन्द में जकड़े होंगे, उस के बारे में तो यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, कि उस का कुछ 
अनुमान और अन्दाजा लगाना संभव हो। यह तो जालिमों और मुजरिमों का हाल्न होगा, लेकिन ईमान वालों 
और. आज्ञा कारी लोर्गों का हाल इस से बिल्कुल ही अलग-थलग होगा जैसा कि अगली -आयतों में है। 
(25) [अपने रब की तरफ लौट चल] यानी अल्लाह पाक ने जन्नत में जो नेमतें उस के लिये 
तय्यार की हैं उन नेमतों की तरफ लौट चल। बाज़ लोगों का कहना है कि कयामत के दिन कहा 
जायेगा। बाज लोगों का कहना है कि मौत के समय भी फरिश्ते बशारत देते हैं, इसी प्रकार कियामत 
के दिन भी उस से कहा जायेगा, जैसा कि यहाँ जिक्र है। हाफिज इब्ने कसीर ने इब्ने असाकिर के 
हवाला से नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने एक शख्स को यह दुआ 
पढ़ने का हुक्म दिया 
अल्लाडुग्म इन्नी अस्‌-अलु-क नफ-सन्‌ नि-क मुल्‌-मड्न्नतन्‌ तमिनु बिलि 
काड्-क व-लरजा नि-कजाडइ-क व-लक-नउ बनिअला इक 
(ऐ अल्लाह! में तुझ से ऐसे नफ्स का प्रश्‍न करता हूँ जो तेरे साथ मुतमइन हो, तेरी मुलाकात पर 
यकीन रखे, तेरे फैसलों पर राजी रहे और तेरे दिये हुये पर कनाअत करे।” (इब्ने कसीर-जआऔफु) 
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सरः ब-लद मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : 
20 आयें डैं। 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 22 el abl oe 
निहायत रहम वाला है। | 

मै हूँ ै y (6 4 3 {5 
(7) मैं इस शहर की कसम खाता हुँ“? © Wel | ४७; 

में Y ALN 2/z 

(2) तेरे लिये इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली : ge ess 
हे । े 
(3) और (कसम है) इन्सानी बाप और औलाद की“? : | 559 ६४ ))४५ 
(4) बेशक हम ने इन्सान को (बड़ी) मुशककत में पैदा & ५25 ८८086 ५8 
किया हे Ne, 


(१) [बलद] (नगर-शहर) इस से मुराद मक्का शरीफ है। जब यह सूरः नाजिल हुयी तो उस समय 
आप मक्का शरीफ में स्थिति थे। आप इसी नगर में पैदा भी हुये थे। 

यानी अल्लाह पाक ने पैदा होने और रहने के स्थान को कसम खाई है, जिस से इस नगर 
की और बड़ाई बढ़ जाती है। 
(2) यहाँ इशारा है उस समय को तरफ जब मक्का फुत्ह हुआ उस समय अल्लाह पाक ने नबी | 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये इस शहर में लड़ाई को हराम फरमा दिया था। चुनान्चे 
हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया:ः इस शहर को अल्लाह पाक ने 
उस समय से हराम करार दिया है जब से उस ने आसमान और जमीन पैदा किये। पस यह कियामत 
तक के लिये हराम है। न इस शहर के पेड़-पौथे काटे जायें, न इस नगर के काँटे उखाड़े जायें। 
मेरे लिये इस शहर को सिफ दिन के कुछ समय के लिये हलाल किया गया था और आज इस 
की हुरमत फिर उसी तरह लौट आयी है जैसे कल थी....अगर कोई यहाँ लड़ाई के लिये दलील 
में मेरी लड़ाई को पेश करे तो उस से कहो कि अल्लाह के रसूल को तो इजाजत अल्लाह पाक 
ने दी थी, जबकि तुम्हें यह इजाज़त उस ने नहीं दी।” (सहीह बुखारी-04: सहीह मुस्लिम-।354) 

इस एतबार से यह माना होंगे: 'ऐ सन्देष्टा! तेरे लिये मुस्तकबिल (भविष्य) में इस शहर 

में लड़ाई हलाल होगी। बाज उलमा ने “हिल्लुन” का तर्जुमा किया है “तू इस नगर में रहने वाला 
हे।” इमाम शोकानी रह° फरमाते हैं कि माना उस समय सहीह होंगे जब अरब के शब्द कोष से यह 
साबित हो जाये कि हल्ल और हिल्ल “उतारना, ठहरना” के माना में भी इस्तेमाल होता है। हकीकत 
. यह है कि अरब के शब्द कोष में यह लफ़्ज ठहरने के माना में इस्तेमाल होता है। (मोजुमल्‌ वसीत) 
(3) [वालिद] बाज़ ने इस से मुराद हजरत आदम अलैर और उन की औलाद ली है। औरं बाज 
के नजदीक यह आम हे, हर बाप और उस की औलाद शामिल है। | 
(4) यानी उस की जिन्दगी मेहनत, मुशक्कत और परेशानियों से भरी है। इमाम जरीर तबरी ने इसी 
मफहूम को इख्तियार किया है। यह कसम का जवाब है। 
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(5) क्या यह गुमान करता है कि यह किसी के बस: & £ 46 3 5 टास:/ 


में ही नहीं? I 


(6) कहता फिरता है कि में ने तो बहुत कूछ माल : FH SEEN (5 
खर्च कर डाला“?। | द । 
(7) क्या (यूँ) समझता है कि किसी ने उसे देखा (ही) : BE Bg 
नहीं? 2 र | i 
(8) क्या हम ने उस की दो आँखें नहीं बनायीं®? : Os 
(9) और ज़बान और होंट (नही बनायें) । ® AS Es 
(0) हम ने दिखा दिये उस को दोनों रास्ते?। : ५205४) 0s 
(।) सो उस से न हो सका कि घाटी में दाखिल होता“ र AEN SENSE 


(5) यानी कोई उसे पकड़ने पर कुदरत नहीं रखता। 
(6) [लु-बदा] (ढेर, कसीर, अधिक) यानी दुनिया के कामों में तो खूब पैसा उड़ाता है, फिर फुख 
के तौर पर लोगों के सामने बयान करता फिरता है। 
कि कोई उसे देखने वाला नहीं है। हालाँकि अल्लाह देख रहा है, जिस पर उसे सजा देगा। आगे अपने 
बाज़ ऐसी नेमतों का जिक्र फरमा रहा है, ताकि ऐसे लोग नसीहत पकड़ें (और नाफ॑मानी छोड़ कर 
फमाबरदारी और अवज्ञा छोड़ कर आज्ञा करने लग जायें और इन नेमतों के हकदार बन जायें) 
(8) एनैन्‌] (दो आँखें) इस की वाहिद (एक वचन) “ऐन” है। यानी क्या हम ने इसे दो आँखें नहीं 
दीं जिन से यह देखता है। 
(१) जबान से बोलता और अपने दिल की बातों को जाहिर करता हे। होंटों से बह बोलने और 
खाने के लिये मदद हासिल करता है। इन के अतिरिक्त यह होंट उस के चेहरे और मुँह को सुन्दर 
और खूबसूरत बनाते हैं। 
(0) [नजदैन] (दो रास्ते) अच्छाई के और बुराई के, ईमान के और कुफ्र के भी, नेकी के और 
बदी के भी, नेक बख्ती के और बदबख़ती के भी। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “हम ने उसको 
रास्ता बतला दिया है, अब वह शुक्र अदा करने वाला बन जाये या शुक्र अदा न करने वाला।” 
(सूरः दहर-3) [नजदैन] (ऊँचा स्थान) इसलिये बाज़ ने यह तर्जुमा किया हैः “हम ने इन्सान की (माँ 
के) दो छातियों को तरफ रहनुमाई कर दी” यानी वह दूध पीने के ज़माना में उन से अपनी खूराक 
हासिल करे। लेकिन पहला अर्थ और मफहूम ज्यादा सहीह है। 
(१) [अ-क-बह्‌] (घाटी) यानी बह रास्ता जो पहाड़ में हो। यह रास्ता आम तौर पर बहुत कठिन 
होता है। [इक-त-ह-म] यानी वह घाटी में नहीं दाखिल हो सका। 

यह एक उदाहरण और मिसाल है उस मेहनत को बताने के लिये जो नेकी के कामों के 
लिये एक इन्सान को शैतान के वस्बसों और अपने नफ्स की खाहिशों के खिलाफ करनी पड़ती है। 
जैसे बह रास्ता जो पहाड़ में हो उसे चढ़ कर पार करने के लिये सख्त मेहनत करनी पड़ती है। 
(फृत्हुल कदीर) 
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(2) और तू क्या समझा कि घाटी है क्या? 


(3) किसी गर्दन (गुलाम-लोंडी) को आजाद करना। 


(4) या भूख वाले दिन खाना खिलाना। 
(5) किसी रिश्तेदार यतीम (अनाथ) को 


(6) या खाक सार (धूल धूसरित) मिस्कीन को>। 


(7) फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान लाते”? : [95 | 3! ५ ७ § 


और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की : 


वसिय्यत करते हेैं'४। 


(।8) यही लोग हैं दायें बाजू वाले (अच्छे भाग्य वाले) 
(9) और जिन लोगों ने हमारी आतयों के साथ कुफ्र : 


किया वह बायें हाथ वाले हैं (बुरे भागय वाले) 


TR ४ 
® 4 < 
YS emg” 2 99० bis 3 9% 
OPiS 3 2G obs 
| ~ 


2B 
Oi Uiseiss ye 
ठ 4 3१) »८ < 


3) » «4 99 


wool 2h (६७४, | £ Gs 


b 4:४2] //१८२ 


के 


dain 
9 १ ॥ 


(20) उन्ही पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी हुयी | कै Fe ह 


होगी“? T 
सरः शम्स मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | ङ्ख में 45 : 


आयतें हैं । 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान 


निहायत रहम वाला है। 





ge PH gil oe 


(2) [मस्‌-ग-बह] (भूख) [जा मत्‌-र-बह] (मिट्टी वाला) यानी जो गरीबी और फाका ब कमजोरी 
से मिट्टी (जमीन) पर पड़ा हो। उस के पास घर-दर भी न हो। मतलब यह है कि किसी को गर्दन 
को आजाद कर देना, किसी भूखे को, रिश्तेदार या यतीम को, यां मिसकीन को खाना खिला देना, यह 
कठिन घाटी में दाखिल होना है, जिस के जरीआ से इन्सान जहन्नम से बच कर जन्नत में जा पहुँचेगा। 
यतीम को देख-भाल वैसे ही बड़े सवाब ओर नेको का काम हे, लेकिन अगर वह रिश्तेदार 
भी हो तो उस की देख-रेख पर दोगुना अज्र और सवाब है (।) सदका करने का (2) रिश्तेदार के 
साथ नेक बर्ताव का। इसी प्रकार अहादीस में गुलाम आजाद करने की भी बड़ी फुजीलत आयी है। 
आज कल गुलाम तो हैं नहीं इसलिये इस की एक सूरत यह है कि किसी कर्जदार के कर्ज को 
उस के ऊपर से उतार दो, यह भी एक तरह से गर्दन छोड़ाने ही की तरह है। 
(3) इस से मूलम हुआ कि नेकी के काम उसी वकत फाइदा देंगे और उन पर अञ्र व सवाब 
मिलेगा कि उन का करने वाला मोमिन होगा। 
(4) मोमिन की एक सिफत यह है कि बह एक-दूसरे को सब्र करने और रहम करने की तलकोन 
करते हैं। 
(5) [मू-स-दह] यानी “मुग-ल-कह” (बन्द) यानी जिन्होंने अल्लाह पाक की आयतों को झुठलाया 
उन को आग में डाल कर चारों तरफ़ से बन्द कर दिया जायेगा, ताकि एक तो आग की पूरी गर्मी 
उन को पहुँचे और तकलीफ हो। दूसरे यह कि वह भाग कर कही जा न सकें। 
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() कसम है सूरज की और उसकी धूप को?! : (६५८४ ls 
(2) और चाँद की जब उस के पीछे आये] ह SGI sis 
(3) और दिन की जब सूरज को रोशन करे”! : SG Is 
(4) और रात की जब उसे ढॉप ले! | | BG LS 
(5) और आसमान की और उस के बनाने की”! : & ६४८ (४ Ns 
(6) और जमैन की और उसे हमवार (समतल) करने Bob Ess 

को? | 
(7) और नफ़्स की और उसे दुरुस्त करने की”?] : Gis bf os 
(8) फिर उस को बुराई (से बचने) और प्रहेज़गारी : 6 (६:89 ५.४5 ६७8 
करने की समझ दी?। EL 
(9) जिस ने उसे पाक किया वह कामियाब हुआ। : G45 Cs i 
(0) और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह : i 


असफल (नाकाम) हुआ"°। 


() [जुहाहा] (उस की धूप की) या उस की रोशनी की। “जोहा” का मतलब “दिन” भी है। यानी 
सूरज और दिन की कसम। 

(2) [तिलाहा] (पीछे आये) यानी जब सूरज डूब जाने के बाद वह निकले। जैसा कि महीने के पहले 
।5 दिनों में ऐसा होता है। 

(3) [जल्लाहा] (रोशन करे) यानी तारीकी और अधियारी को दूर करे। तारीकी का जिक्र ऊपर तो 
नहीं है, लेकिन मफहूम यही बनता है कि माना जाये। (फत्हुल कदीर) 

(4) [यगशाहा] (ढाँप ले) यानी रात जब सूरज को ढाँप ले और हर तरफ अँधेरा छा जाये। 
(5) [बनाहा] (उस के बनाने की) या उस जात की कसम जिस ने आसमान को बनाया। दूसरा माना 
लेंगे तो “मा” का तर्जुमा “मन” (जिस ने) किया जोयगा। 

(6) [तहाहा] (उसे बराबर किया) या जिस ने उसे हमवार, बराबर और समतल किया। 

(7) [सव्वाहा] (उसे दुरुस्त किया) या जिस ने उसे दुरुस्त किया। दुरुस्त करेन का मतलब है कि 
उसे ठीक-ठाक बनाया, बेढब और बेढन्गा, भद्दे डील डोल का नहीं बनाया। (इसी को सूरः तीन में 
अह्‌-सनि तक्वीम” (बेहतरीन शक्ल सूरत और रुप रेखा, नाक-नक्शा) कहा है....खालिद सिद्दीकी) 
(8) [अल्‌-ह-महा] (उस ने समझ दी) इलहाम का मतलब या तो यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा 
दिया, और उन्हें नबी भेज कर और आसमानी किताबें देकर अच्छे और बुरे की पहचान करवा दी। 
या यह मतलब हे कि इन्सान को अकल, उस की फितरत में अच्छाई-बुराई, नेकी-बदी को समझने 
और परखने की तमीज़ दे दी है, ताकि वह नेकी को अपनायें ओर बुराई से बचें। | 

(9) [जक्क.ढ़ा] (उसे पाक किया) यानी जिस ने अपने नफ्स को शिक, गुनाह और अख्लाकी बुराइयों 
से पाक किया, वह कियामत के दिन आखिरत में कामियाबी से दोचार होगा। 

(0) [दस्साहा] (मिट्टी में मिला दिया) यानी जिस ने उसे गुमराह कर लिया वह घाटे में रहा। [दसस] 
किसी चीज को छुपा देना। [दस्साहा] जिस ने अपने नफ्स को छुपा दिया और उसे बेकार छोड़ दिया, 
और उसे अल्लाह पाक की आज्ञा पालन (इताअत) और नेक काम में नहीं लगाया। 
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(।) समूद (की कौम) ने अपनी सरकशी की वजह : है (४४ 223 2:56 
से झुठलाया०!?। ५ के, 

(2) जब उन में से उन का बड़ा बदबख्त (अभागा): ध 
उठ खड़ा हुआ''?। ॒ 

(3) उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि : Es go 
अल्लाह पाक की ऊँटनी और उस के पीने की बारी हे | Bt; 


की (निग्रानी करो)? | 
(4) उन लोगों ने अपने सन्देष्टा को झूठा समझ कर : 2८४ #525 ४ ७7/45 £356 
उस ऊँटनी की कूचें काट दीं“?। पस उन के गुनाहों Biss 
की वजह से उन पर हलाकत डाली“?, और फिर : 

हलाकत को आम कर दिया और उस अस्ती को बराबर : 

कर दिया“®। | द 

(।5) वह नहीं डरता उस के बुरे अन्जाम से"?। : Bie SS 


() [तगबाहा] (अपनी सरकशी से) अस्ल में “तुगयान” उस सरकशी को कहते हैं जो हद से पार 
हो जाये, तमाम सीमाओं को लाँघ जाये। इसी प्रकार के तुगयान (सरकशी) ने उन्हें अपने सन्देष्टा 
को झुठलाने पर आमादा किया। 
(2) [अश्काहा] (उन का बड़ा बदबरडत) उलमा ने उस का नाम कुदार बिन सलिफ बताया है। उस 
ने ऊँटनी के पैर काट कर अभागों का सरदार बन गया। सब से बड़ा बदबख़त कहलाया। 
(3) [सुकयाहा] (उस के पीने की बारी) सन्देष्टा सालेह अलैः ने कहा कि उस ऊॅँटनी को कोई 
हानि न पहुँचाये, इसी तरह उस के लिये पानी पीने का जो दिन है उस में गड़बड़ी न की जाये। 
कौम के लिये और ऊँटनी के लिये पानी का एक-एक दिन मुकर्स्र था, उस का खयाल रखने की 
ताकीद की गयी। लेकिन उन अत्याचारियां ने तनिक भर पर्वा न की। 
(4) [अ-क रुहा] (उस की कूचें काट दी) यह काम एक ही व्यक्ति कुदार बिन सलिफ ने किया। 
लेकिन चूँकि इस जुर्म में पूरी कौम सम्मिलित और यक राय थी इसलिये अल्लाह पाक ने सब को 
` मुजरिम करार दिया और गोया सभी लोगों ने मिल कर उस के पैर काटे। | 

इस से यह एक नियम मालूम हुआ कि बुराई करने वाले एक या दो चार हों, यह बुराइयाँ 
करें और पूरी कौम उन को रोकने के बजाए उन की पुश्त पर खड़ी हो और उस को पसन्द करती 
हो, तो अल्लाह पाक सब को जुर्म में शामिल मानता है, और पूरी कौम बुराई में शरीक समझी जायेगी। 
(5) [दम्‌-द-म अलैहिम्‌] (उन को हलाक कर दिया, उन पर अजाब नाजिल किया) और पूरी कौम 
को तहस-नहस कर दिया। 
(6) [सव्वाहा] (बराबर कर दिया) यानी उस अजाब में सब को बराबर कर दिया, और सब को 
मिट्टी में मिला दिया। 
(7) यानी अल्लाह पाक को यह डर नहीं है कि सज़ा देने के नतीजा में मुझ से भी कोई बड़ी 
ताकत. मुझ से उस का बदला लेगी। अल्लाह पाक अन्जाम की पर्वा नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसी 


ताकत है ही नहीं जो उस से बढ़ कर हो, या बराबर ही की हो, जो बदला लेने की ताकत रखती हो। 
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सरः लैल मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । इस में 27 : 
आयतें हैं| | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला Nail oo 
और मेहरबान है। ॒ 

() कसम है रात की जब छा जाये"! F FI Ss 
(2) और कसम है दिन की जब रोशन हो?! : ss ys 
(3) और कसम है उस जात की जिस ने नर-मादा को : BSE 
पैदा किया! र | 

(4) बिला शुबहा तुम्हारी चेष्टा मुख्तलिफ प्रकार की है।: | BES 
(5) जिस ने दिया (अल्लाह पाक की राह में) और : Bb GA ६६ 
डरा (अपने रब से)? 

(6) और नेक बातों की तस्दीक करता रहेगा०। : @ Gel Bios 
(7) तो हम भी उस को आसान रास्ते की सहूलत देगे?। : @ i bons 
(8) लेकिन जिस ने बख़ीली की और लार्पवाही बरती”: “१05५७१ 65 
(9) और नेक बातों को झुठलाया®। EN 


(7) [यगशा] (छा जाये, ढाँप ले) यानी आसमान पर छा जाये, जिस से दिन की रोशनी समाप्त होकर 
अँधेरा छा जाये। 

(2) [त-जल्ला] (रोशन हो जाये) यानी रात का अँधेरा समाप्त होकर चारों तरफ उजाला फैल जाये। 
(3) [उन्‌सा] (मादा) इस आयत में अल्लाह पाक ने अपनी कसम खाई हे, क्योंकि महिला और पुरुष 
(मर्द-औरत) का पैदा करने वाला अल्लाह पाक ही है। 

(4) यानी कोई नेक अमल करता है जिस का सिला और बदला जन्नत है और कोई बुरे अमल 
करता है जिस का बदला जहन्नम है। यह जवाब कसम हैे। 

(5) [आता] (दिया, खर्च किया) यानी नेकी के कामों में खर्च करेगा और बुराइयों से बचेगा। 
(6) [हुसना] (नेक काम, नेक बात) नेक कामों की तस्दीक करेग, या अच्छे बदले की तस्दीक करेगा। 
यानी इस बात पर यकीन रखेगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह पाक से डरते 
रहेन का अज्र और बदला अल्लाह पाक की तरफ से अच्छा मिलेगा। 

(7) [युस्रा] (आसानी) यहाँ नेकी मुराद है। यानी हम उस को नेकी के कामों को तौफीक और आज्ञा 
पालन व फ॑माबरदारी को उस के लिये आसान और सरल बना देते हैं। उलमा ने लिखा है कि यह 
आयत हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजिः .के बारे में नाजिल हुयी है जिन्होंने छः गुलाम आजाद किये 
जिन को मक्का वाले इस्लाम लाने की वजह से सताते थे। (फत्हुल कदीर) 

(8) [मन्‌ बखि-ल] (जिस ने बखीली की) यानी अल्लाह पाक की राह में खर्च नहीं करेगा और अल्लाह 
पाक को ठुकरा देगा। 

(9) [हुसूना] (नेक बात, नेक काम) और नेक बातों का इन्कार करेगा। या आखिरत के दिन 
हिसाब-किताब, अच्छा बदला, बुरा बदला और जन्नत और जहन्नम का इन्कार करेगा। 


+ vee 
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(0) तो हम भी उस के लिये तन्गी और मुश्किल के : & ४.०) 82:54 
सामान को आसान कर देंगे।०ण। 
(।) उस का माल उसे (औंधा) गिरने के समय कुछ : 6 ४६$:5॥9 |G 45 4 6s 
काम न आयेगा!?। 


(2) बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है(>। | Ged 
(3) और हमारे ही हाथ आखिरत और दुनिया हे/»। SYS SEs 
(4) मैंने तुम्हें लपटें मारती आग से डरा दिया है। : BPE 688: 
(5) जिस में सिफ बही बदबख्त दाखिल होगा। : END GS 
(6) जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) मुँह : GSS GS 
फेर लिया“*। 


(0) [उस्रा] (तन्गी, सख्ती) मुराद कुफ्र, शिंक, इन्कार नार्फमानी और तमाम गुनाह के काम। 
यानी हम उस के लिये नाफ॑मानी का रास्ता सरल कर देंगे जिस से उस के लिये नेकी की 
राहे कठिन हो जायेंगी। कुरआन पाक में यह विषय कई स्थान पर बयान हुआ है कि जो नेकी की 
राह अपनाता है तो अल्लाह पाक उस के लिये नेकी की राह को आसान कर देता है और जो बुराई 
की राह अपनाता है अल्लाह पाक उस को उस के हाल पर छोड़ देता है, और यह तकदीर के मुताबिक 
ही होता है जो अल्लाह पाक ने अपने इलम से लिख रखा है। (इब्ने कसीर) 
यह मजमून (विषय) हदीस में भी बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फरमायाः “तुम अमल किये जाओ, हर शख्स जिस काम के लिये पैदा किया गया है 
वह उस के लिये आसान कर दिया जाता हे जो नेक होता है उसे नेकी के काम की तौफोक दे 
दी जाती है। और जो बुरा होता हे उस के लिये बुरे काम आसान कर दिये जाते हैं।” (सहीह 
बुखारी-4949) 
(7) [तरद्वा] (ओंधे मुँह गिरना) यानी जब जहन्नम में गिरेगा तो यह माल (जिसे वह खर्च नहीं करता 
था) कुछ काम न आयेगा। 
(72) [हुदा] (हिदायत की राह) यानी हलाल और हराम, अच्छाई-बुराई, हिदायत-गुमराही, खैर-शर्र को 
स्पष्ट कर के बयान करना हमारे जिम्मा है (जो कि हम ने कर दिया है) 
(3) [ऊला] (दुनिया) यानी हम दुनिया और आखिरत दोनों के मालिक हैं, उस में जिस प्रकार चाहें 
उल्ट-फेर करें। इसलिये उन दोना के, या उन में से किसी एक के चाहने वाले हम ही से माँगें। 
क्योंकि हम चाहने वाले को अपनी मंजी के अनुसार (मुताबिक) देते हैं। 
(4) [त-बल्ला] (मुँह फेरा) इस आयत से मुरजिया फिका (जो कि एक गुमराह फिरका है) ने दलील 
पकड़ी है कि जहन्नम में सिफ काफिर ही जायेंगे। कोई मुसलमान चाहे कितना पापी और गुमराह क्यों 
न हो, वह जहन्नम में नहीं जायेगा। लेकिन यह अकीदा बातिल है, क्योंकि कुरआन और अहादीस 
से सीबत है कि गुनाहगार मुसलमान कुछ समय के लिये जहन्नम में डाले जोयंगे, फिर नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम और फरिश्तों और नेक लोगों की सिफारिश से निकाल लिये जायेंगे यहाँ 
संक्षिप्त में जो कुछ बयान किया गया है उस का यह मतलब है किजो लोग पक्के काफिर ..... 


आ के ननकक++क+ >> +५-+५+>+क3>सआकन+- अमन »+फ आर कमनम. 
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(7) और उस से ऐसा शख्स दूर रखा जायेगा जो बड़ा : BPE, 
प्रहेज़गार होगा“'?। | क्‍ 

(8) जो पाको हासिल करने के लिये अपना माल देता : S65 4३॥ 
हेः I6) | ! 


(।9) किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि जिस : ७ ७४:८४ 9४ ००१ ६:८७ yo) C5 
का बदला दिया जा रहा हो!'?। 


(20) बल्कि सिंफ अपने बुलन्द बाला पर्वरदिगार की : YASS gs ES 


रजा चाहने के लिये*।. ॒ 
(2) बिला शुब्हा बह भी राजी हो जायेगा“?! Bors s 
सरः जुहा? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । इस में: | 

। आयते हैं । | 





4८0: 92४! NE (03) पट 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला oN ON AB ०... 
और बहुत मेहरबान है। 


FP और निहायत बदबख्त हें, जहन्नम अस्ल में उन ही के लिये बनाई गयी है जिस में बह हमेशा 
केलिये दाखिल होंगे। अगर कुछ अवज्ञाकारी (नाफूमान) मुसलमान जहन्नम में जायेंगे तो बह हमेशा 
के लिये नहीं जायेंगे, बल्कि सजा के तौर पर अस्थाई रुप से दाखिल किये जायेंगे। 

(5) [अतका] (मुत्तकी, प्रहेजगार) यानी मुत्तकी, प्रहेजगार और नेक लोग जहन्नम से टूर रहेंगे। 
(6) [य-त-जक्का] (पाकी हासिल करना) यानी जो अपने माल अल्लाह पाक के आदेश के अनुसार 
खर्च करता है ताकि उस का नफ्स भी पाक हो जाये और उस का माल भी। 

(7) यानी बदला उतारने के लिये खर्च न करता हो (बल्कि पाको हासिल करने के लिये) 
(8) [आला] (बुलन्द-बाला) बल्कि इख्लास के साथ अल्लाह पाक को रजा (खुश्नुदी) ओरं जन्नत 
में उस के दीदार के लिये खर्च करता है। 

(।9) [यरजा] अल्लाह पाक उस से राजी हो जायेगा, या वह बन्दा अल्लाह पाक से राजी हो जायेगा। 
यानी जिस बन्दे के अन्दर ऊपर बयान की गयी अच्छाइयाँ पायी जायेंगी, अल्लाह पाक उसे जन्नत 
की नेमतें और इज्जत ब मर्तबा अता फरमायेगा, जिस से वह बन्दा राजी हो जोयगा। अक्सर उलमा 
ने लिखा है और बाज़ ने तो इजमाअ तक नकल किया है यह आयतें हजरत अबु बक्र सिद्दीक 
रजि* की शान में नाजिल हुयी हैं, और इस से मुराद अबू बक्र रजिः ही हैं (देखें: मबाहिस्‌ फी उलूमिल्‌ 
कुरआन......पुष्ठ-55।) ताहम बाज उलमा ने “अल्‌ अत्का” को आम मान कर कहा है कि जिस 
बन्दे के अन्दर भी ऊपर की खूबियाँ पाई जोयंगी उस बन्दा से भी अल्लाह पाक खुश होगा और 
बन्दा भी अल्लाह से खुश। 

(१) एक मर्तंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गये। दो, तीन रातें आप ने कियाम नहीं 
फरमाया। एक महिला ने आ कर कहा कि ऐ मुहम्मद! मालूम होता है कि तुम्हारे शेतान ने तुम्हें 
छोड़ दिया है। दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि बह तुम्हारे पास नहीं आया, इस पर यह सूरत नाजिल 
हुयी। यह महिला अबू लहब की पत्नी (एक आँख की कानी) उम्मे जमील थी। (फत्हुल बारी-8/907) 


“नाका 
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() कसम है चाश्त के समय की>। । Gs 
(2) और कसम है रात की जब छा जाये>। | Bios 
(3) न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न वह नाराज़ : है 0 ५ ४६४४ ७०५ ७ 
हो गया हे“। ै 

(4) और तेरे लिये बाद का समय, पहले के समय से : &# 0५59 ८2८ HENS 
बेहतर होगा“?। ) | 
(5) तुझे तेरा रब बहुत जल्द (इनाम) देगा और तू : & ४23 ४४ ४४ Ss 
राज़ी हो जायेगा?। | 

(6) क्या उस ने तुझे यतीम पा कर जगह नहीं दी?? : CAE 5: ४0७2. 
(7) और तुझे राह भूला पा कर हिदायत नहीं दी? : FS is 
(8) और तुझे नादार (बेमाल) पाकर मालदार नहीं बना : Ess 
दिया® ? | | 


(2) [जुहा] उस वक्त को कहते हैं, जब सूरज बुलन्द (ऊँचा) होता है (चाश्त का समय) यहाँ पूरा 
दिन मुराद है। 

(3) [सजा] (छा जाये, ठहर जाये) यह “स-क-न” के माना में है, यानी जब ठहर जाये। यानी जब 
अँधेरा मुकम्मल छा जाये, क्योंकि उस समय हर चीज़ ठहर जाती है। 

(4) [कला (नाराज होना, बेजार होना) यानी न तो तेरे रब ने छोड़ा है और न ही नाराज हुआ, 
जैसा कि काफिर लोग समझ रहे हें। 

(5) [ऊला] (दुनिया, पहला) बाद का समय पहले से बेहतर है। या आखिरत, दुनिया से बेहतर है। 
दानां ही मफहूम माना और अर्थ के एतबार से सहीह है। 

(6) [फ-तरजा] (पस तू खुश हो जायेगा) इस से दुनिया की फत्ह और माले-गनीमत वगैरह मुराद 
. है। और आखिरत का अज्र ब सवाब भी मुराद है। इनाम में खुसूसी शफाअत भी शामिल है जो कियामत 
के दिन आप को हासिल होगी, और आप अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिये करेंगे। यह शफाअत 
और किसी नबी को हासिल नहीं होगी। 

(7) [आवा] (पनाह देना, जगह देना) यानी बाप के सहारे से भी तु महरुम था, तो हम ने तुम्हें सहारा 
दियाऔर तुम्हारी देखभाल की। 

(8) [हुदा] (हिदायत दी, रहनुमाई की) यानी तुम्हें शरीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुम्हें 
बताया। नबी बनाया और किताब नाजिल की वर्ना इस से पहले तुम हिदायत की तलाश में परेशान 
थे। जैसे दूसरे स्थान पर फरमायाः “पहले तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या और ईमान क्या है? 
लेकिन हम ने उसे नुर बनाया, उस के द्रारा हम अपने बन्दो में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हें।” 
(सूरः शुरा-52) | 

(9) [अगना] (तबन्गर, माल वाला) तवन्गर का मतलब है कि अपने सिवा तुझ को हर एक से 
बेनियाज़ कर दिया। पस तू गरीबी और फाका में सब्र करने वाला और मालदारी ब तवन्गरी में शुक्र 
अदा करने वाला रहा। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 'तवन्गरी, 
धन-माल की ज्यादती का नाम नहीं है, असल तबन्गरी दिल की तवन्गरी है।” (सहीह मुस्लिम-05) 
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(9) पस यतीम पर तू भी सख्ती न किया कर“?। _ DEE SNE 
(0) और न सवाल करने वाले को डॉट-डपट"? : SENEGENCE 
(]) और अपने रब की नेमतों को बयान करता: 555 2672s 
रहः ।2) | ५ 


सरः अलम्‌ नश्‌-रह (ड़न्शिराह) मक्की है। इस में 8 : 
आयें हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत रहम वाला : 22१ ९/5 48 2-५ 
और बहुत मेहरबान है। | ॒ 

(१) क्या हम ने तेरा सीना नहीं खोल दिया“। DoCS 


(0) [ला-तक-हर] (सख्ती न कर) बल्कि उस के साथ नमी और एहसान का मामला कर। 
(7) [ला तन्हर्‌] (न डॉट-डपट) यानी उस से सख्ती और तकब्बुर न कर। और न ही कडुवी जबान 
इस्तेमाल कर और न बद अख्लाकी का मुजाहरा कर! बल्कि अगर जवाब भी देना हो तो प्यार और 
मुहब्बत से दे। 
(2) [हद्िदस] (बयान कर, जिक्र कर) यानी अल्लाह पाक ने तुझ पर जो एहसानात किये हैं, जैसे 
हिदायत दी और नबी व रसूल बनाया, यतीमी को हालत में तुम्हारी पर्वरिश की और देखभाल की 
MR वगैरह। इन्ही बातों को शुक्र और एहसान के जज़बे से बयान करता रहे। 

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के इनाम (पारितोशिक) और एहसान को बयान करना 
अल्लाह पाक को बहुत पसन्द है, मगर तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिये। 
() ऊपर की सूरत (जुहा) में अल्लाह पाक के तीन इनाम और एहसान का जिक्र था, इस सूरत 
में तीन और इनाम का जिक्र किया जा रहा है। (।) [सीना खोल देना] इस का अर्थ है सीना का 
रोशन और कुशादा हो जाना ताकि हक्‌ स्पष्ट भी हो जाये और दिल में समा भी जाये। इसी बात 
को दूसरे स्थान पर यूँ कहा हैः “जिस को अल्लाह पाक हिदायत देना चाहता है उस का सीना इस्लाम 
के लिये खोल देता है।” (सूरः अन्आम-।25) यानी बह इस्लाम को सच्चे दीन के तौर पर पहचान 
लेता है और कुबूल भी कर लेता है। 

इस सीना खोल देने में सीना चाक कर देने का वह वाकिआ भी आता है जो सहीह रिवायतों 
की रोशनी में दो मर्तबा किया गया। एक मर्तबा बचपन में जबकि आप चार वर्ष के थे। जिब्रील 





अलैः ने आ कर आप के सीना को चीरा और दिल से उस शेतानी हिस्सा को निकाल दिया जो | 


हर इन्सान के अन्दर है। फिर उसे जमजम के पानी से थो कर अपने स्थान पर रख दिया (सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 26।-(62) दूसरी मर्तबा मेराज के मौका पर। उस मौका पर आप का सीना चीर 
कर दिल निकाला गया, उसे जमजम के पानी से धो कर अपनी जगह रख दिया गया और उसे ईमान 
और हिक्मत से भर दिया गया (सहीह बुख़ारी-349+ सहीह मुस्लिम-64) 

इन दो के अलावा भी दो मर्तबा और सीना चीरने का जिक्र आया है। उन में एक उस समय 
जब आप दस वर्ष के थे और दूसरा हिरा के गार में बहयि नाजिल होने से कुछ समय पहले (फत्हुल 


-ब्ञारी-।/597) लेकिन बाज़ उलमा इन अन्तिम दो बार के सीना चाक होने की घटना की सनद से 


मुतमइन. नहीं हैं (सीरतुन्नबी-3/297 सय्यद सुलैमान नदवी) 
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(2) और हम ने तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया”। : 007 2777 
(4) और हम ने तेरा जिक्र बुलन्द कर दिया?। । 6) 37: AEE 

` (5) पस बिला शुब्हा मुश्किल के साथ असानी है। : ८28 “2 दि 
(6) बेशक मुश्किल के साथ आसानी है : 62 .2॥ ४६ 
(7) पस जब तू फारिंग हो तो इबादत में मेहनत कर०। :.. PE CEE 


(8) और अपने पर्बरदिगार ही की तरफ दिल लगा“? : . ७९५००&3४50॥ 
सरः तीन मवक्ता में नाज़िल हुयी। इस में 8 आयें हैं। : |, ०६९६८८. %| 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान [ 
निहायत रहम वाला और है। 









520s oi 





22 | yey al 2 


(।) कसम है इन्जीर की और जैतून की। DSS 
(2) और तूरे-सीनीन की“?। ॒ DOs bs 
(3) और इस अम्न (और शान्ति) वाले नगर की : 6 ७४-५० GINS 


(2) [विज-र-क] (आप का बोझ) इस से मुराद पहले के वह खिलाफे-औला (यानी वह काम जिन 
के करने में कोई हरज नहीं, लेकिन बुर्जुगों के लिये न करना अफजल और बेहतर होता है) (खालिद) 
इस काम को सूरः फतह की आयत नः 2 में “जुनूब” (गुनाह) कहा गया है 'ताकि जो कुछ. तेरे 
गुनाह आगे हुये और जो पीछे सब को अल्लाह पाक माफ फरमाये।” (आयत-2) 

बाज उलमा का कहना है कि यह बोझ, नबुव्वत की जिम्मेदारी निभाने और दावत-तबलीग 
करने का बोझ था जिसे अल्लाह पाक ने हल्का कर दिया। यानी अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत, हौसला 
और कुव्वत-ताकृत दे दी जिस से दावत-तबलीग की कठिनाइयाौं आसान हो गयीं। | 
(3) [जिक-र-क] (तेरा जिक्र, तेरा नाम) यानी जहाँ अल्लाह पाक का नाम आता है वहीं आप का 
भी नाम आता है। जैसे, अजान में, तक्बीर में, नमाज में और दूसरे बहुत से स्थान में। पहले को 
किताबों में आप का जिक्र, फरिश्तों में आप का जिक्र (कहाँ आप का जिक्र हे नहीं) 

अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत और अपनी 
इताअत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया.......वगैरह। 
(4) यह आप के लिये और सहाबा के लिये खुशखबरी है कि इस्लाम को राह में जो कठिनाइयौँ 
और मुश्किलें बर्दाशत करते हो, इस पर घबराने को आवश्यक्ता नहीं है। इस के सह लेने के बाद 
` ही अल्लाह पाक तुम्हें आसानी देगा, चुनान्चे ऐसा ही हुआ जिसे सारी दुनिया जानती है। 
(5) [फ-रग-त] (जब तुम फारिग हो जाओ) नमाज से फारिग हो जाओ, या तबलीग से, तो दुआ 
करने में मेहनत कर, और इतनी इबादत कर कि तु थक जाये। 
(6) [फर-गब] (दिल लगा) यानी उसी से जन्नत की उम्मीद रख, उसी से अपनी हाजतें माँग और 
तमाम मामलात में उसी पर भरोसा कर। 
(॥) यह वही तूर पर्वत (पहाड़) हैं जहाँ अल्लाह पाक ने मुसा अलैः से बात-चीत की थी।. 
(2) इस शहर से मुराद मक्का शरीफ है जिस में लड़ाई करने की इजाज़त नहीं हे। इस के अलावा 
जो उस में दाखिल हो जाये उसे भी अमान हासिल हो जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ 
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(4) बिला शुब्हा हम ने इन्सान को बेहतरीन सूरत : ८५> $ ७८.9 एड उ 


(मुखड़े) में पैदा किया?। | 5 
(5) फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया“?। है 22७५ EN BIS B 
(6) लेकिन जो लोग ईमान लाये और (फिर) नेक : ८.५५.५ ।£55 ।2 Of $! 
काम किये तो उन के लिये ऐसा अज्र है जो कभी : 6 ५४८ 2६ ९ 245 
समाप्त (खत्म) न होगा“?। | 

(7) पस तुझे अब बदले के दिन के झुठलाने पर कौन : GUE 


सी चीज उभारती हे“?। 


Ps तीन स्थानों (जगहों) की कसम खाई गयी है और इन तीन जगहों पर बड़े-बड़े मर्तबे वाले सन्देष्टा 
नबी बना कर भेजे गये हैं (।) इन्जीर और जैतून से मुराद वह क्षेत्र है जहाँ यह चीजें पैदा होती 
हैं। और वह जगह है बैतुल मुकद्दस, जहाँ औसा अलै? नबी बन कर आये। (2) तूरे-सैना या सीनीन्‌ 
जहाँ हजरत मूसा अलै' को नबुव्वत मिली थी। (3) बलदे-अमीन (मक्का) इस में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना कर भेजे गये थे। (इब्ने कसीर) 
(3) यह कसम का जवाब है। अल्लाह पाक ने हर मख्लुूक को इस तरह पैदा किया है कि उस 
का मुँह नीचे को झुका हुआ है। केवल इन्सान को लंबे डील-डोल का और सीधा बनाया है जो 
अपने हाथों से खाता-पीता है। फिर उस के शरीर के अन्गों को बहुत मुनासिब बनाया। उस में जानवरों 
की तरह बेढन्गा पन नही है। हर अन्ग को दो-दो बनाया और उन के दर्मियान उचित फासला रखा, 
फिर उस को सोचने, समझने, सुनने, देखने की सलाहियत अता फरमायी। 

बाज उलमा ने इस हदीस को भी उसी माना पर महमूल किया है जिस में हे किः “अल्लाह 
पाक ने आदम को उस की सूरत पर पैदा फरमाया” (सहीह बुखारी-6227+ सहीह मुस्लिम-284) जिस 
का जिक्र अल्लाह पाक ने तीनों कसमों के बाद किया है (फत्हुल बारी-5/226) 
(4) इस आयत में इन्सान के बहुत ज्यादा बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाने को तरफ इशारा है। जिस 
में जवानी और कुव्वत के बाद बुढ़ापा और कमजोरी आ जाती है, इन्सान की बुद्वि और सोचने की 
सलाहियत बच्चे की तरह होती है। बाज़ उलमा ने इस से किरदार के एतबार से वह घटिया काम 
मुराद लिया जिस में लग कर इन्सान सब से अधिक पस्त और साँप-बिच्छू से भी ज्यादा गया गुजरा 
हो जाता है। बाज उलमा ने इस से जिल्लत और रुस्वाई का बह अजाब मुराद लिया है जो जहन्नम 
में काफ्िरों के लिये है। गोया इन्सान अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से इन्कार कर 
के अपने आप को बुलन्द मर्तबा से गिरा कर जहन्नम के सब से निचले तबका में डाल लेता है। 
(5) इस आयत में मोमिनों की कैफिय्यत बयान की गयी है कि वह ईमान लाते और नेक काम 
करते हैं। 
(6) [अद्दीन्‌] (बदले का दिन, हिसाब-किताब का दिन) इस में इन्सान को मुख्ातब किया गया है 
और उसे डॉट-फंटकार लगायी है कि अल्लाह पाक ने तुझे अच्छी से अच्छी शक्ल-सूरत में पैदा 
किया और वह तुझे जिल्लत के गढ़े में भी गिराने की कुदरत रखता है। इस का मतलब है कि. 
उस के लिये दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं, फिर भी तू कियामत का और हिसाब-किताब 
के दिन का इन्कार करता. है। 
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(8) क्या अल्लाह पाक (सब) हाकिमों का हाकिम नहीं : हर CAN EU 25॥ ४4 
है? | | 
सूरः आ-लक मक्का में नाजिल डुयी। इस में १9 : |. १; द ६; 


आयते डैं। : sR 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान: 225 ९7> £ 2% 
बहुत रहम वाला है। 2 

() पढ़ अपने रब के नाम से जिस ने पैदा किया“?। : OSE Es sl 
(2) जिस ने इन्सान को खून के लोथड़े से पैदा किया®। : GHEY 
(3) तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है?। : SVs 
(4) जिस ने कलम द्वारा (इलम) सिखाया?! 3 git Seyi 
(5) जिस: ने इन्सान को वह सिखाया जिसे वह नहीं : 6 ०५४.» (०८5) ४८ 
जानता था। _ 

(6) सच-मुच इन्सान तो आपे से बाहर हो जाता है। : © FS OGY & 5६ 


(7) अल्लाह पाक सब हाकिमों का हाकिम है जो किसी पर अत्याचार नहीं करता। और अल्लाह 
पाक के इन्साफ ही का यह तकाजा हे कि वह कियामत को लाये और उन को अज्र दे जिन पर 
दुनिया में जुल्म हुआ है। 

पहले गुजर चुका है कि एक जआफ रिवायत में यह है कि इस आयत के जवाब में यह 
पढ़ेः “बला, ब-अना अला जालि-क मि-नश्शाहिदी-न” (जामे तिर्मिजी-3347) 
() यह सब से पहली वहयि है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर उस समय आयी 
जब आप हिरा कगार में इबादत फरमा रहे थे। फ्रिश्ते ने आ कर कहाः पढ़, आप ने फरमायाः 
मैं तो पढ़ा हुआ नही हूँ। फरिश्ते ने आप को पकड़ कर जोर से दबोचा और कहाः पढ़! आप ने 
फिर बही उत्तर दिया। इस प्रकार तीन मर्तबा उस ने आप को भेंचा। (अधिक जानकारी के लिये देखें 
सहीह बुख़ारी-3+सहीह मुस्लिम-60) [इकरा] तेरी तरफ जो बहयि की जाती हे उसे पढ़। [ख-ल-क] 
(जिस ने समस्त मख्लूक को पैदा किया। 


8(०१७- 


(2) इस में तमाम मख्लूक में इन्सान की पैदाइश का खास तौर पर जिक्र फरमाया हे, इस से इन्सान 


के मर्तबा और दर्जा का तमाम मख्लूक से ऊँचा और बुलन्द होना वाजेह (स्पष्ट) है। 

(3) [इकरा] (तू पढ़ता रहे) पढ़ने का जिक्र दोबारा किया, यह ताकीद के तौर पर है! और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने जो न पढ़ा हुआ होने का उज्ज पेश किया उस के जवाब में फरमाया 
अल्लाह पाक बहुत करम वाला है.......पढ़। यानी इन्सान की कोताहियों और कमियों को भुला देना 
और माफ कर देना यह अल्लाह पाक की खास सिफत (विशेषता) है। 

(4) [कलम] इस के माना हें काटना, तराशना। पहले जमाना में भी कलम छील और तराश कर 
बनाए जाते थे, इसलिये लिखने के औजार को कलम कहा जाने लगा। कुछ प्रकार का इलम और 


ज्ञान इन्सान के दिल दिमाग में होता है। कुछ इलम का इजहार जबान से होता है, और कुछ इलम. 


को इन्सान कलम से कागज पर लिख लेता है..... 
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(7) इसलिये कि वह अपने को बेर्पवाह समझता है। : Boasts 
(8) बिला शुब्हा लौटना तेरे रब की तरफ है। | $ ४08: ८ 
(9) (भला) उसे भी तू ने देखा जो रोकता है। : BEGET 
_ (0) जबकि वह बन्दा नमाज अदा करता है?। : or 
. (॥7) भला बतला तो अगर वह हिदायत पर हौ®। | SNE SE SEH 
(2) या प्रहेज़गारी का हुक्म देता हो”। © boii 53 
(3) भला देखो तो अगर वह झुठलाता हो और मुँह : 5 68 ८ ४:22 
फेरता हो®। । 
(4) तो क्या उस ने नहीं जाना कि अल्लाह पाक उसे : Br Gg 


अच्छी तरह देख रहा है?। 
(5) बिला शुब्हा अगर वह बाज न रहा तो हम उस : 326% 6:5 १4 5 0456 
को पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे।?। : 


......दिल दिमाग और हाफिजा में कुछ होता है, वह इन्सान के साथ ही चला जाता है। जबान से 
जिस का इजहार करता है बह भी महफूज़ (सुरक्षित) नहीं रहता, अल्बत्ता कुलम से लिखा हुआ (अगर 
वह किसी वजह से ख़राब न हो तो) हमेशा के लिये सुरक्षित रहता है। 

इसी कलम ही के सहारे तमाम प्रकार के इलम, पिंछेले लोगों की साहित्य (इतिहास) और 
बुर्जुगों का इलमी धरोहर सुरक्षित है। यहाँ तक कि आसमानी किताबों की हिफाजत का भी जरीआ 
यही कलम है। इन तमाम बातों से कलम की अहमियत का अनुमान लगॉयां जा सकता है। इसील्निये 
अल्लाह पाक ने सब से पहले कलम को पैदा किया और उस को तमाम मख्लूक की तकदीर लिखने 
का हुक्म दिया। 
(5) [यन्‌हा] (रोकता है) उलमा का कहना है कि यह रोकने वाला शख़म अबू जेहल है जो इस्लाम और 
मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। [अब्‌-दन्‌] इस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 
(6) [हुदा] (हिदायत, सीधी राह) यानी जिस को यह नमाज पढ़ने से रोकता है अगर वह हिदायत 





(7) यानी वह शख्स इख्लास, तौहीद और नेक अमल की शिक्षा देता है जिस से जहन्नम को आग 
से इन्सान बच सकता है। तो क्या यह चीजें (यानी नमाज़ पढ़ना और प्रहेज़गारी की शिक्षा देना). ऐसी 
हैं कि उस की मुखालिफूत की जाये और उस पर उसे धमकियाँ दी जायें? | 

(8) यानी यह अबू जेहल अल्लाह के नबी को झुठलाता हो और ईमान लाने से रोकता हो और 
खुद रुकता हो। 

(9) मतलब यह है कि यह शख्स जो ऊपर गिनाई। हुयी हरकतें कर रहा है क्या नहीं जानता कि 
अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, बह उन की खबर ले लेगा और सख्त से सख्त दन्ड देगा। 
(0) [लम्‌ यन्‌-तहि] (अगर वह बाज न आया) और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
मुखालिफत करता रहा, आप से दुश्मनी करता रहा, आप को नमाज पढ़ने से रोकता रहा और अपनी 
इस हकत से बाज न आया तो उस की पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे। 
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_ (76) ऐसी पेशानी जो झूठी, ख़ताकार (दोषी) है?। : | TELE HSE Mot 

` (7) यह अपनी मज्लिस वालों को बुला ले। र RNA is 
(।8) हम भी (जहन्नम के) पियादों (फरिश्तों) को : 22665: 
बुला लेंगे।?। 


2 


_ (79) खबरदार! उस का कहना हर्गिजञ न मानना। सज्दा : @ ५४४9 ५५७.१ ५५ 
कर और करीब हो जा। क्‍ 
क्रः 
: कद्र) मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। इस में : |, ११८१८ , १६ 
5 आयते हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान : 2-2 ९५२5 4} 2७% 
और निहायत रहम वाला है। ॒ 


oe हदीस में आता है कि अबू जेहल ने कहा थाः अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) 
काबा के पास नमाज पढ़ने से बाज़ न आया तो में उस की गदर्न पर पाँव रख दूरगा (उसे रौंद डालुँगा 
और यूँ जलील कर दूरगा) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. बसल्लम को जब यह बात पहुँची तो आप 
ने फरमायाः अगर बह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते।” (सहीह बुखारी-4958) 
(।) [ काजि-बह] (झूठी) झूठी और बदकार यह पेशानी की सिफत है, मुराद पेशानी वाला (यानी 
अबू जेहल) पेशानी झूठी हे, बदकार है। या पेशानी वाला झूठा है और बदकार है। 
(2) हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे 
थे। अबू जेहल ने देखा तो कहाः ऐ मुहम्मद! क्या में ने तुम्हें नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था? 
उस ने आप से सख्त धमकी के अन्दाज में बातें कीं। आप ने भी कड़ा उत्तर दिया तो कहने लगाः 
ऐ मुहम्मद! तु मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम! इस वादी में तो सब से 
अधिक मेरे हिमायती और साथ उठक-बैठक बाले हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुयी। 
 इब्ने अबास रजि फरमाते हैं कि अगर वह अपने सहयोगियों को बुलाता तो उसी वकत अजाब 
वाले फरिश्ते उन्हें पकड़ लेते (जामे तिर्मिजी-3349+ मुस्नद अहमद-/329+ तफसीर तबरी) | 
सहीह मुस्लिम के अल्फाज में है कि उस ने आगे बढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया तो यकदम उल्टे पाँव पीछे हटा और अपने हाथां 
से अपना बचाव करने लगा। उस से पूछा गया कि क्या बात है? उस ने कहा कि मेरे और मुहम्मद 
(नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबसल्लम) के दर्मियान आग की खाई, डरावनी चीजें और बहुत सारे 
पर हें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमायाः अगर यह मेरे करीब आता तो फरिश्ते 
उस की बोटी-बोटी नोच लेते (सहीह मुस्लिम-2797) [जबानि-यह्‌] दरोगे, पुलिस। यानी इतना शक्त 
शाली लश्कर जिस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। | 
() इस सूरः के मक्को और मदनी होने में इख्तिलाफ है। इस के नाम में भी इख्तिलाफ है। [कद्र] 
_ (मर्तबा, दर्जा, इज्जत) इसलिये इसे शबे-कद्र कहते हैं। कुद्र- के: दूसरा माना “अन्दाज करना, फैसला 
करना” के भी हैं। इस में साल भर के फैसले किये जाते हैं, इसीलिये उस रात को “लै-लतुल हुकमि' 
(फैसले: वाली रात) भी कहते हैं। इस के एक और माना “तन्गी” के भी हैं। इस रात में फरिश्ते 
इतनी अधिक संख्या में उतरते हैं कि जमीन तन्ग हो जाती है: इसीलिये इसे “लैलतुल्‌ कदरि” (तन्गी 
` बाली रात) कहते हैं। या इसीलिये यह नाम रखा गया कि इस रात जो इबादत की जाती है, अल्लाह 
पाक के यहाँ उस की बड़ी कद्र है और उस इबादत पर बड़ा सवाब है।” (फत्हुल कदीर) 
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(7) हम ने उसे कद्र वाली रात में नाज़िल फरमाया?। : $ NIG 
(2) तू क्या समझा कि कद्र वाली रात क्या है? : ७ ४५ ५ ४५० 


(3) क॒द्र वाली रात एक हज़ार महीनों से बेहतर है'?। : & ९5४ ८४ ££ 3 ५१8 4६ 
(4) उस (में हर काम) के अन्जाम देने को अपने रब: ५६ ६३ (93 5 ,॥ 255 
के हुक्म से फरिश्ते और रुह (जिब्रील) उतरते हैं?। : ७५ 2 ८४ ८2 5५2: 


(5) यह रात सरासर सलामती की होती है?, और फज्र ल्‍ GHEE GS 
के जाहिर होने तक (होती है) 


Ce अहादीस और आसार से साबित है कि यह रमजान के अन्तिम दहे की ताक रातों में से कोई 
एक रात होती है। इस को पोशीदां रखने में यही हिक्मत हे कि लोग पाँचों ही ताक रातों में उस 
की फुजीलत हासिल करने के शौक में अल्लाह पाक की खूब इबादत करें | 

(2) इस के दो मतलब है (॥) कुरआन को उतारना शुरु किया कद्र की रात में। (2) लौहे-महफूज 
से बैतुल इज्जत में एक ही मर्तबा में पूरा कुरआन उतार दिया कुद्र की रात में। [बैतुल इज्जत] 
यह पहले आसमान पर एक सुरक्षित स्थान का नाम है। शबे-क॒द्र में लौहे महफूज से पूरा कुरआन 
उठा करं यहाँ रख दिया गया और फिर आवश्यक्ता नुसार वहीं से लेकर हजरत जिब्रील अलैश आप 
के पास आते। इस प्रकार 23 वर्ष में पूरा हो गया। 


इस आयत न° । से साबित होता हे कि कद्र की रात सिफ रमजान में होती हैं, क्योंकि _ 


सूरः बकरह की आयत न° ।85 में जाहिर है कि कुरआन रमजान में नाजिल हुआ और सूरः कद्र 
से मालूम हुआ कि रमजान की कद्र की रात में हुआ, इस से साबित हुआ के कद्र बाली रात रमजान 
में आती है। यह बात तो सहीह बुखारी-202, के अलावा और दूसरी हदीसों से भी साबित है। 


(3) [अद्रा-क] (तुम्हें क्या मालूम?) इस सवालिया जुम्ले से उस रात की अजमत और बड़ाई को. 


१८ 9५9, 5 32? 2< 9०2 


साबित करना है। गोया मख्लूक उस की तह तक पूरी तरह नहीं पहुँच, सकती। यह केवल एक 


अल्लाह पाक ही है जो उस को जानता हे। 
(4) [अलूफि शहरिन्‌] (एक हजार महीना+ 83 साल 4 माह) यानी इस रांत की इबादत हजार महीनों 


को इबादत से बेहतर है। हजार माह के 83 वर्ष चार माह बनते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम की उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है कि छोटी .सी उम्र में ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल 
करने के लिये कैसी सहूलत अता फरमा दी। | 
(5) “रुह” से मुराद हजरत जिब्रील अलैः हैं। यानी फरिश्ते हजरत जिब्रील समेत उस रात जमीन 
पर उतरते. हैं, उन कामों को करने के लिये जिन का फैसला उस साल अल्लाह पाक फरमाता है। 


(6) [सलामुन्‌] (सलामती वाली रात) यानी उस रात में कोई बुराई नहीं है। या इस माने में सलामती 


बाली है कि मोमिन उस कद्र वाली रात में शैतान की बुराई से महफूज रहते हैं। या फरिश्ते मोमिनों 
को सलाम करते हैं। या फरिश्ते ही आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। 

कद्र वाली रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने खास तौर से यह दुआ पढ़ने 
के लिये बताई है क्‍ 


अल्लाहुम्म डन्न-क अप्छुव्युन्‌ लुडिङ्ल अफ-वच फ्काप्डु आन्नी 


(जामे तिर्मिजी-353+ सुनन इब्ने माजा-3850) इसलिये कद्र बाली रात में इसे बहुत अधिक पढ़ना चाहिये। 
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सरः बय्यि-नह'? मदीना शरीफ में नाजिल डुयी। : |... १६ ट 
इस में 8 आयते हैं। nase clo 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान Nol oe 
निहायत रहम वाला है। 

() अहले किताब के काफिर? और' मुश्रिक लोग? SOS OI 5५ 
जब तक कि उन के पास खुली दलील न आ जाये, !: ८६56 (£ A cls 
हटने वाले न थे (बह दलील यह थी कि) | | B45 


273 


De) 





_ (2) अल्लाह पाक का एक रसूल“? जो पवित्र किताब : @ Bibs Eo Es gi 5 ss 
| पढे? ४ 


(3) जिन में सहीह और दुरुस्त अहकाम हों?। | BES ५३ 
(4) अहले किताब अपने पास खुली दलील आ जाने: €2% os 2 6५४ (५ 
के बाद ही (इख्तिलाफ़ में पड़ कर) बिखर गये”। : GN SEG 


(१) इस सूरत का दूसरा नाम “सूरः लम्‌ यकुन्‌” है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हजरत उबय्यि बिन कअब से फरमायाः अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सूर 
“लम्‌ यकुनिल्लजी-न कफ्‌रु” तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ। हजरत उबय्यि ने पूछाः क्या अल्लाह पाक ने 
आप के सामने मेरा नाम लिया है? आप ने फरमायाः हाँ। यह सुन कर (मारे खुशी के) हजरत उबय्यि 
की आँखों में आँसू आ गये। (सहीह बुखारी-4959) 

(2) इस से मुराद यहूद और नसारा हैं। 

(3) [बल्‌ मुशरिकी-न] मुश्रिक से मुराद अरब और अजम के वह लोग हैं जो बुतों के और आग 
के पुजारी थे। [मुन्‌-फककी-न] (बाज आने वाले, हटने वाले) [अल्‌ बय्यि-नह] (दलील, तक, सबूत) 
यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी यहूद और नसारा और आरब और गैर 
अरब (अजम) के मुश्रिक लोग अपने कुफ्र और शिक को छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि उन 
के पास मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कुरआन लेकर आ जायें और वह उन की गुमराही 
और जिहालत बयान करें और उन्हें ईमान की दावत दें। | 

(4) [रसूलुन्‌ मि-नल्लाहि] (अल्लाह पाक का सन्देष्टा) यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 
(5) [सुहु-फन्‌ मु-तहह-र-तन्‌] (पाक किताब) यानी कुरआन पाक जो लौहे-महफूज में पाक सहीफों 
(नविश्तों) में दर्ज है। 

(6) यहाँ पर “कुतुबुन” से मुराद दीन के अहकाम और आदेश और “कय्यि-मह” से मुराद सीधे 
दर्मियाने, बीच के) 

(7) यानी अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के नबी बनाये जाने से पहले 
एकत्र और एक राय थे (कि एक नबी आने वाला है) फिर जब आप नबी बना दिये गये तो 
यह लोग फूट कर जुदा-जुदा हो गये। उन में से कुछ मोमिन हो गये, लेकिन उन. में अक्सर 
लोग ईमान नहीं लाये। 
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श्र 


(5) उन्हें इस बात के सिवा और कोई हुक्म नहीं दिया : ६/ ८2-०४ 580) 3 Eel 65 
गया® कि केबल अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी : ।४६; ६५.४) ।५5 2६ ३ 290 


के लिये दीन को खालिस रखें यकसू होकर नमाज & a os : 
को अदा करें और जकात देते रहें, यही है दीन: हि ds 
सीधी मिल्लत का"?। 


(6) बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुये : ५45 0 02 ४४ 9 
` और मुश्रिक लोग (दोनों ही) जहन्नम की आग में: ५७७ ८८,४५४ es JCB 


(जायेंगे) जहाँ वह हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह लोग : 62820 ६5 22 
बदतरीन मख्लूक हैं“?। । 

(7) बेशक जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये : ७0४ ५०५» ५८5 ५4 ५ 6 
यह लोग बेहतरीन लोग हें'०। 836022 


we 7 ISS 


(8) उन का बदला उन के रब के यहाँ हमेशगी वाली : ८४६८/० 25 Ls oI 
जन्नतें हैं जिन के....... 


Te नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की रिसालत को दलील से ताबीर करने में यही नोकता 
(हिक्मत) है कि आप की सच्चाई स्पष्ट थी जिस से किसी के लिये इन्कार करने की मजाल नहीं 
थी। लेकिन उन लोगों ने महज हसद की बजह से आप को झुठलाया। यही वजह है कि यहाँ इख्तिलाफ 
करने वालों में सिफ अहले किताब का नाम लिया है, हालाँकि दूसरों ने भी इख्तिलाफ किया था। 
बहर हाल यह इलम वाले थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने के 
बारे में जिक्र उन की किताबों में मौजूद था। 
(8) यानी उन की किताबों में उन्हें हुक्म तो यह दिया गया था कि सिफ एक अल्लाह की इबादत 
करें, उसी के लिये दीन को खालिस रखें..... 
(9) [हनीफ] (झुकना, किसी एक तरफ यकसू होना) [हु-नफाउ] यह जमा है। यानी शिंक से तौहीद 
की तरफ और तमाम दीन से कट कर सिफ दीन इस्लाम की तरफ झुकते और यकसू होते हुये 
जैसे हजरत इब्राहीम अलै? ने किया। 
(0) [अल्‌ कय्यि-मह] (सीधा) यही इस मिल्लत या उम्मत का दीन है जो सीधा और बीच का 
है। अक्सर उलमा ने इस आयत से यह साबित किया है कि आमाल, ईमान में दाखिल हें (इब्ने कसीर) 
() यह अल्लाह पाक के रसूलों और उन की किताबों का इन्कार करने वालों का अन्जाम है। 
और इन्हें तमाम मख्लूक में सब से बुरा कहा गया है। 
(2) यानी जो दिल के साथ ईमान लाये और शरीर के अंगों के साथ अमल किया, बह लोग तमाम 
मख्लूक में बेहतर और अफजल हैं। 

जो उलमा इस बात को मानते हैं कि मोमिन बन्दे फरिश्तों से अफजल हैं, उन के लिये 
एक दलील यह आयत भी है [अल्‌ बरिय्यह] यह ब-र-अ (ख-ल-क) से बना हे। इसी से अल्लाह 
पाक की सिफत बारियु” (पैदा करने वाला) है 
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_ नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में बह सदा रहेंगे। अल्लाह : १।८५४ १६ (५६ 2,» 5७9) 
` उन से राजी हुआ"? और बह उस से राज़ी हुये?! : ८५६ ९ ८५ ०६८ ।५४5 25 
. यह इसलिये है जो अपने पर्खरदिगार से डरे?! : ६५४; 
स्रः (t) ग्रीफ नाजिल हुयी | ड ; पर 
स RH मदीना शरीफ में नाजिल हुयी | इंस es RANE oe 
| 8 आयल 








शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : ०0 oe gil 
निहायत रहम वाला है। 

(।) जब जमीन पूरी तरह झँझोंड़ दी जायेगी। । Oy OMS 
(2) और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल फेकेगी?। : DEE ON ces 
(3) इन्सान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया? : 9५ 0८5५ 2६ 
(4) उस दिन जमीन अपनी सब ख़बरें बयान कर : GEE 
देगी? । ॒ 


पाक की रजामन्दी सब से बड़ी चीज हैं, चुनान्चे सूरः तौबा में है “और अल्लाह पाक की रज़ामन्दी _ 


सब से बड़ी चीज़ है” (आयत-72) 
(4) [और वह अल्लाह से राजी हुये] क्यांकि अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी नेमतों से नवाजा है जिन 
में उन की रुह और बदन दोनों की नेक बख़ती है। 


(5) [खशि-य रब्बहु] (जो अपने रब से डरे) यानी नेक बदला और रजामन्दी उन लोगों के लिये | 


है जो दुनिया में अल्लाह पाक से डरते रहे और इस डर की बजह से अल्लाह पाक की अवज्ञा 
से बचते रहे। और अगर कभी भूले भटके नार्फमानी हो गयी तो तुरन्त तौबा कर ली। 
 (॥) यह सुरः मक्की है या मदनी? इस में इख्तिलाफ है। इस सूरः की फुजीलत में बहुत सी रिवातयें 
हैं लेकिन सब की सब ज॒औफ हें कोई भी सहीह नहीं है। 
(2) [जिल जा-लहा] (झँझोंड़ दी जायेगी) यानी सख्त भूचाल से पूरी जमीन काँपने लगेगी और हर 
` चीज़ दूट-फूट जायेगी। यह सब उस समय होगा जब पहली बार सूर में फँँक मारा जायेगा। 
(3) [असका-लहा] (अपने बोझ) यानी जमीन में जितने इन्सान दफन हें सब जमीन: का बोझ हैं जिन्हें 
कियामत के दिन जमीन बाहर निकाल कर फेक देगी। यानी तमाम मुर्दे अल्लाह पाक के हुक्म से 
जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे। यह सब उस समय होगा जब दूसरी मर्त॑बा सूरः में फँँक मारा जायेगा। 
इसी तरह जमीन के अन्दर के तमाम खजाने बाहर निकल आयेंगे। | 
(4) [ मा लहा] (इसे क्या हो गया) यानी घबरा कर कहेगा कि इसे क्या हो गया है? यह क्यों 
इस तरह हिल रही है और अपने खजाने उगल रही है? 
(5) [अखबा-रहा] (अपनी तमाम खबरें) यह आयत शर्त का जबाब है। हदीस में है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमायी और पूछाः जानते हो, जमीन को खुबरें 
क्या हें? 
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(5) इसलिये कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा®। : CEE | हे 


(6) उस दिन लोग मुख्तलिफ जमाअतें होकर (वापस) : (4 ६६ ८/6 505 ५६ 


त्नौंटेगे? ताकि उन्हें उन के आमाल दिखा दिये जायें | ः ES क३ 2 


(7) पस जिस ने जर्रा बराबर नेकी की होगी बह उसे : 6 ६7 75 ६5 6 7 


देख लेगा? । 


देख लेगा"®। 
सरः आदियात मक्का शरीप्छ में नाजिल डुयी। ङस : 
में 44 आयतें हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 22१ (१० 4 ०-०) 
निहायत रहम वाला है। र 


4६98 (०4८६ al fe (500) “i 


9 ~ 





क सहाबा ने उत्तर दियाः अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हें। आप ने फरमायाः उस की 
ख़बरें यह हैं कि जिस बन्दे या बन्दी ने ज़मीन को पीठ पर जो कुछ किया होगा, उस की गवाही 
देगी। बह कहेगीः फला-फलाँ व्यक्त ने फूला-फूलाँ काम फलाँ-फुलाँ दिन में किया था।” (जामे 
तिर्मिजी-3353+ मुस्नद अहमद-2/374 इस को बाज उलमा ने जओऔफ कहा है) 

(6) [औहा लहा] (उसे हुक्म दिया है) यानी जमीन को बोलने की ताकत अल्लाह पाक देगा, इसीलिये 
इस में कोई तअज्जुब की बात नहीं है। जिस प्रकार बदन के हिस्से अल्लाह पाक के हुक्म से बोलेंगे। 
और बात करेंगे, इसी प्रकार जमीन भी अल्लाह के हुक्म से बोलेगी। 

(7) [यसदुरु] (लौटेंगे) [अश्ताता] (मुख्तलिफ्‌ टोलियों में) यानी कब्रों से निकल कर हिसाब देने के 
के स्थान पर, या हिसाब के बाद जन्नत और जहन्नम की तरफ लौटेंगे। मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल 
में निकलेंगे। उन में से कुछ डर रहे होंगे और कुछ बेख़ौफ़ होंगे। बाज के रनन्‍्ग सफेद होंगे जैसे जन्नती 
लोगों के और बाज़ के काले होंगे जो उन के जहन्नमी होने की पहचान होंगे। बाज़ का चेहरा दायीं 
ओर होगा और बाज का बायीं ओर! 

(8) [लियुरौ] (ताकि उन्हें दिखाए जायें) यानी जमीन अपनी ख़बरें इसलिये बयान करेगी ताकि इन्सानों 
को उस के आमाल दिखा दिये जायें। 

(9) [य-रहू] (उसे अपनी आँखों से देख लेगा) और देख कर अपनी कामियाबी पर खुश होगा। 


(0) [जर्रंतिन्‌] लाल चींटी से भी छोटा जानवर, या चीज़। बाज शब्द कोष (लुगत) के ज्ञानी कहते. 


हैं कि इन्सान जमीन पर हाथ मारता है, हथेली में जो मिट्टी लग जाती है उसे “जरा” कहा जाता 
है। बाज उलमा का कहना है कि सूराख से आने वाली सूरज की किरणों में गर्द के जो जरे से 
नजर आते हैं उन का नाम “जरा” है। इमाम शौकानी ने पहले अर्थ को अपनाया है। 

इमाम मुकातिल कहते हैं कि यह सूरत उन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुयी है जिन 
में से एक शख्स सवाल करने वाले को थोड़ा सा भी सदका देने में तरद्दुद करता, और दूसरा शख्स 
छोटा गुनाह करने से न डरता था। (फत्हुल कदीर) 
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कै 
(8) और जिस ने ज्र बराबर बुराई की होगी वह उसे : & ६ £ 55 6६8 ८ ८८4 
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(।) हाँपते हुये दौड़ने वाले घोड़ों की कसम?! : sys 
(2) फिर टाप मार कर आग झाड़ने वालों की कसम*! : द GEE 
(3) फिर सुब्ह के समय धात्रा बोलने वालों को कसम! : हे; ८22 2४५४६ 
(4) पस उस समय गर्द और धूल उड़ाते हैं?। | BENG 
(5) फिर उसी के साथ फौजों के दर्मियान घुस जाते : ESOS 
हैं? । ` 

(6) बिला शुब्हा इन्सान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा : 6S SGN 
हे । । क्‍ 

(7) और बिला शुब्हा वह खुद भी उस पर गवाह है(?। : & ६:५४ ४ ५० ५४॥; 


(१) [आदियात] (तेज रफतार घोड़े) यह “आदि-यह” की जमा (बहुवचन) है। [जन्‌-हन्‌] (हाँपना 
हिनहिनाना) इन से वह घोड़े मुराद हैं जो हाँपते या हिनहिनाते हुये तेजी के साथ दुश्मन की तरफ 
दौड़ते हैं। 

(2) [मूरियात] (आग निकालने वाले) [कद्‌-हन्‌] चलने में घुटनों या एड़ियों का टकराना या टाप 
मारना। यानी उन घोड़ों की कसम जिन की टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती हैं, जैसे चकमाक 
पत्थर से निकलती है। 

(3) [मुगीरात] (रात को धावा बोलने वाले)। [सुब-हन्‌] सुब्ह के समय। आरब में आम तौर पर 
आक्रमण इसी समय किया जाता था। रात को हमला वह करते हैं जो फौजी घोड़ों पर सवार होते 
हैं, लेकिन उस को निस्बत घोड़ों की तरफ इसलिये की है कि धावा बोलने में फौजियों के यह बहुत 
अधिक काम आते हैं। | 

(4) [असा-र] धूल उड़ाना। निक-अन्‌] धूल मिट्टी, गुबार। यानी यह घोड़े जिस प्रकारं तेजी से दौड़ते 
या थावा बोलते हैं तो उस जगह पर गर्द-गुबार छा जाता है। 

(5) [फ-ब-सत्‌-न] दर्मियान में घुस जाते हैं [बिही] (उस समय, उस जगह) उस समय घुस जाते 
हैं या उस जगह घुस जाते हैं [जम्‌-अन्‌] (दुश्मन के लश्कर में) मतलब यह है कि उस समय या 
जबकि चारों तरफ धूल-मिटूटी उड़ रही हो, यह घोड़े दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं और घमासान 
की जन्ग लड़ते हैं। 

(6) [इन्नल्‌ इनसा-न] (बेशक इन्सान) यह कसम का जवाब है। “इन्सान” से मुराद काफिर [कनूद 
यह “कफूर” के माना में है, यानी नाशुक्रा। ॒ 

(7) यानी इन्सान खुद भी अपनी नाशुक्री की गवाही देता है। [इन्नहू] कुछ उलमा इन्नहू में “हू” से 
अल्लाह पाक मुराद लेते हैं और “शहीद” से मुराद अल्लाह पाक को लेते हैं। लेकिन इमाम 
शौकानी रह° ने पहले मफहूम को राजेह करार दिया है। क्योंकि बाद की आयतों में “हू” से मुराद 
इन्सान ही है, इसलिये यहाँ भी इन्सान ही होना ज्यादा सहीह है। 
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(8) यह माल की मुहब्बत में भी बड़ा सख्त है®। : BU AN i 


292 


(9) क्या उसे बह वक्त नही मालूम जब क्रों में जो : @ ५ $ ७ 5५ ।5) ०% ४ 
(कुछ) है निकाल लिया जायेगा®। 

(0) और सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी B HN Gb Ps 
जायेंगी०। | | 

(।) बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल से पूरा : 6 ८ ५-५०४ 2९५ 245 6) 


PANES IRONS LO 


बाखबर (अवगल) होगा“''। 

सरः कारि-आः मक्का में नाजिल हुयी। डस में 7 
आयते हैं। | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : 
निहायत रहम वाला है। द 





() खड़खड़ा देने वाली। र ३१८ 
(2) क्या है वह खड़खड़ा देने वाली? BAEC 
(3) तुझे क्या मालूम कि बह खडखडा देने वाली क्या हैः 5 [5 २] 6 हे 
हैः !) 2 ५ 


(4) जिस दिन इन्सान बिखरे हुये पतिंगों की तरह.... : #6 OB 2% 
(8) [खैर] इस से मुराद माल है। जैसे सूरःबकरह को आयत 80 में भी “खैर” माल के माना में 
` है। एक दूसरा मफहूम यह है कि निहायत लालची और कन्जूस है, और यह दोनों बातें माल से ज्यादा 
मुहब्बत करने का लाजिमी नतीजा (परिणाम) है। 

(9) [बोसि-र] कब्रों के मुदां को जिन्दा कर के उठा खड़ा कर दिया जायेगा। 'नुसि-र” और “बुइ-स” 
यह दोनों शब्द भी इसी माना में हैं। 

(0) [हुस्सि-ल] (मुय्यि-ज, बुय्यि-न) यानी सीने की बातों को जाहिर कर दिया जायेगा और खोल 
दिया जायेगा। 

(7) [लि-खबीर] (खबर रखने वाला) यानी जो रब उन को क॒ब्रों से निकाल लेगा, उन के सीनों 
के भेद को जाहिर कर देगा, उस के बारे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बह कितना जानने 
वाला होगा, और उस से कोई चीज़ छुपी हुयी नहीं रह सकती। चुनान्चे फिर वह हर एक को उस 
के अच्छे-बुरे कामों के अनुसार अच्छा-बुरा बदला देगा। इस आयत में गोया उस शख्स को तंबीह 
और चेतावनी है जो अल्लाह पाक की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, अपने काम में लाते हैं लेकिन 
उस का शुक्र आदा करने के बजाए उस की नाशुक्री करते हैं। इस प्रकार माल की मुहब्बत में गिरफ़्तार 
होकर माल का वह हक अदा नहीं करते जो अल्लाह पाक ने उस में दूसरों के लिये रखे हैं। . 
(।) यह भी कियामत के नामों में से एक नाम है, जैसे इस से पहले इस के बहुत से नाम गुजर 
चुके हैं (।) अलहाक्कह (2) अत्ताम्मह (3) अस्साखख्रह (4) अल्‌ गाशि-यह (5) अस्सा-अः (6) 
अल्‌ वाकि-अः वगैरह। इसे “अलकारि-अः” इसलिये कहते हें कि यह अपनी होलनाकी, डर और 
दहशत से लोगों को डरा देगी और अल्लाह के दुश्मनों को अज़ाब से खबरदार कर देगी। | 
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ते हो जायेंगे?। | 
(5) और पहाड़ ध्नी हुयी रन्गीन ऊन की तरह हो GENRE goss 
_ जायेंगे®। 


(6) फिर जिस के पलड़े भारी होंगे?..... | DE 
(7) बह तो दिल पसन्द आराम की जिन्दगी में होगा?। Diol Lise 355 
(8) और जिस के पलड़े हलके होंगे®...... ' | 8) ४८:);2८०४ ००६ 
(9) उस का ठिकाना हावि-यह” है?। | $4645 
(0) तुझे क्या मालूम कि बह क्या है? हा 5 CG | 84 


(2) [फराश] रोशनी ओर चराग के आस-पास मैंडलाने वाले पतन्गे, परवाने वगैरह। [मबसूस] (बिखरा 
हुआ, फैला हुआ) यानी कियामत के दिन इन्सान भी परवानों की तरह बिखरे और फैले- हुये होंगे। 
(3) [इहनु] उस ऊन को कहते हैं जो कई रन्गों के साथ रँगी होती है। [मन्‌फूश] (धुनी हुयी) 
इस आयत में पहाड़ों की हालत बयान की गयी है जो कियामत के दिन उन की होगी। कुरआन 
पाक में पहाड़ों की यह हालत कई तरह से बयान की गयी है, जिस की तफसील पहले गुजर चुकी 
है (देखें: सूरः नबा, पारः 30 का हाशिया न° 20) 
अब आगे दोनों फरीकों का संक्षिप्त में जिक्र किया जा रहा है जो कियामत के दिन अच्छे-बुरे 
काम के एतबार से होंगे। 
(4) [मवाजीन] (तराजु) यह मीजान की जमा (बहुवचन) है जिस में आमाल नामे (कर्मपत्र) अच्छे-बुरे 
काम, अच्छे-बुरे करने बाले तौले जायेंगे, जैसा कि इस का जिक्र (सूरः आराफ-8 + सूरः कहफ -।05+ 
सूरः अन्बिया-47) में भी गुजर चुका है। बाज़ उलमा का कहना है कि यह मीजान (तराजु) की जमा 
नहीं हे, अल्लाह पाक के यहाँ कई अहमियत वाले और खास आमाल का वजन होगा। (फत्हुल कदीर) 
लेकिन पहला ही मफहूम राजेह ओर सहीह है। मतलब यह हे कि जिन की नेकियाँ ज्यादा 
होंगी ओर तौले जाते समय उन नेकियों का पलड़ा भारी हो जायेगा। 
(5) यानी ऐसी जिन्दगी जिस को जीने बाला पसन्द करे। 
(6) यानी जिस की बुराइयाँ ज्यादा होंगी और मीजान में बुराई वाला पलड़ा, नेकी. वाले पलड़े से भारी. 
होगा और नेकी का पलड़ा हल्का होगा उस का ठिकाना “हाक्रियह” हे। 
(7) [हावरि-यः] (जहन्नम का नाम) इस को हावियः इसलिये कहते हैं कि जहन्न्मी -उस की गहराई 
में गिरेगा। उस को उम्म (माँ) कहा गया है जिस प्रकार इन्सान के लिये मां पनाह गाह होती है, इसी 
तरह जहन्नमी लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
बाज़ उलमा कहते हैं कि उम्म के माना दिमाग हैं। जहन्नमी लोग जहन्न्म में सर के बल 
डाले जायेंगे। (इब्ने कसीर) 
(8) [बमा अदरा-क] (आप को क्या मालूम) यह सवालिया वाक्य जहन्नम की हौलनाकी और अजाब 
की शिद्दत को बयान करने के लिये है कि इन्सान. उस की हौलनाकी, सख्ती और गमी के बारे में 
सोच भी नहीं सकता। इन्सान को अल्लाह पाक ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के द्वारा भी जहन्नम 
और उस की हौलनाकी को नहीं जान सकता। 
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(]) वह तेज और तुन्द आग (हे) 
सरः लकारुर मक्का शरीफ में नाजिल हुयी | इस में : 
-8 आयतें हैं। : 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान, : ge ail oy 
निहायल रहम वाला है। ॒ 

(१) अधिक मास्न की याहस ने तुम्हें गाफिल कर दिया।: | Ko, 
(2) यहाँ तक कि तुम कब्रस्तान जा पहुँचे? : .. 6 9(8॥ ४४३० 
(3) हर्गिज नहीं, तुम बहुत जल्द मालूम कर लोगे। : DOs Gye (४ 
(4) हर्गिज नहीं, फिर तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जायेगा“। : SOE 
(5) हर्गिज्ञ नहीं, अगर तुम यकीनी तोर पर जान लो। : Beil eGne 2 ९६ 


(9) हदीस में आता है कि इन्सान दुनिया में जो आग जलाता हे, वह जहन्नम की आग का 70 
बाँ हिस्सा है (तेजी में) और जहन्नम की आग की तेजी दुनिया की आग से 69वाँ गुना ज्यादा है 
(तेजी में)। (सहीह बुखारी-3265+सहीह मुस्लि-2843) एक और हदीस में है कि “आग मे अपने रब 
से शिकायत की कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को खाये जा रहा है। अल्लाह पाक ने उस को 
दो साँस लेने की इजाज़त दे दी। एक साँस गमी में और एक साँस सर्दी में। पस जो सख्त सर्दी 
_ होती है यह जहन्नम की ठन्डी साँस है और निहायत सख्त गमी जो पड़ती है वह जहन्नम की गर्म 
सांस हे।” (सहीह बुखारी-3260) एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
“जब गरमी ज्यादा सख्त हो तो नमाज ठन्डी कर के पढ़ो, इसलिये कि गमी की सख्ती (तपिश) जहन्न्म 
के जोश की बजह से है।” (सहीह बुखारी-3259+ सहीह मुस्लिम-65) | 
() [अलूहा युलही] (गाफिल कर देना) [तकासुर] (ज्यादती को खाहिश) इस में माल, औलाद, 
साथी-संगी, कबीला, ख़ान्दान वगैरह सब शामिल है। हर बह चीज़ जो इन्सान को प्यारी हो और उस 
के हासिल करने की खाहिश उसे अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल कर दे। 

इस आयत में अल्लाह पाक इन्सान की कमजोरी को बयान कर रहा है जिस में अक्सर इन्सान 
` हर समय और काल में गिधे रहे हैं। 
(2) [मकाबिर] (कब्रस्तान) मतलब यह है कि ज्यादा हासिल करने के चक्कर में मेहनत करते-करते 
तुम्हें मौत आ गयी और तुम क्रों में 'जा पहुँचे। 
(3) [कल्ला] (हर्गिज .नहीं) यानी तुम जिस धन, दौलत और माल व खजाना पर अकड़ रहे हो और 
गुरुर-तकब्बुर कर रहे हो, यह सहीह नहीं है। 
(4) [ता-लमू-न] (तुम जान लोगे) यानी माल के नशा में जो तकब्बुर करते हो, अल्लाह और उस 
के रसूल को नाफमानी करते हो, दुनिया भर को बुराइयाँ करते हो, इन सब का परिणाम और अन्त 
ब अन्जाम बहुत जल्द जान लोगे। इस को ताकीद के तौर पर दो मर्तबा फरमाया (कल्ला ता-लमू-न+ 
सुम्म कल्ला तालमू-न) 
(5) [इल्‌-मल्‌ यकीन्‌] (यकीनी तौर पर जान लोगे) क्या जान लोगे? यह जान लोगे कि माल दौलत 
की चाहत का अन्जाम क्या होता हे, यही कि कब्र में अजाब औरआखिरत में जहन्नम। अगर तुम्हें 
इन बातों का इलम हो जाये तो बिला शुब्हा तुम गुरुर, तकब्बुर, सरकशी और नारफ॑मानी से दूर रहोगे। 
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(6) तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे?। | SN 


(7) और तुम उसे यकीन की आँख से देख लोगे”। : PEE 
(8) फिर उसदिन तुम से जरुर-जरुर नेमतों का सवाल : Bole 
होगा®। ? 


सरः आख मक्का में नाजिल डुयी। डस में ३ आयतें हैं। | 


शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान : 
निहायत रहम वाला है। | 


4८8: . हा 
5 (3) 228८ ४ | ६802 (03) SG 


४] EE 2 5 
22H oH 40। 2-०१ 





(।) जमाने की कसम“! Fs 
(2) बेशक इन्सान सरासर घाटे (और नुक्सान) में है?। : %,:» ४८:53 6] 


(3) सिवाए उनके जो इमान लाये? और नेक अमल... : <५ ५55 १ ८४३ $ 


(6) यह आयत कसम का जवाब हे, और कसम “बल्लाहि” (अल्लाह की कसम!) पोशीदा है। यानी 
अल्लाह पाक को कसम! तुम जहन्नम के अजाब से छुटकारा नहीं पा सकते) 

(7) [अनल यकीन] (यकीन की आँख से) आयत 6 में जो देखना है वह दूर से देखना है और 
इस आयत नः 7 में देखना निकट और करीब से देखना होगा। इस को "एऐनुल यकीन” इसलिये कहा 
कि जिस को अपने सर की आँखों से और नजदीक से बिना किसी रुकावट के देखता है। 

(8) [नऔम्‌] (नेमत, धन माल) यह सवाल उन नेमतों के बारे में होगा जो उस ने आँख, कान, 
नाक, दिमाग, माल, दौलत और औलाद की शक्ल में तुम्हें दी हैं। बाज़ उलमा के नजदीक यह प्रश्‍न 
काफिरों से होगा, मोमिनों से नहीं पूछा जायेगा। बाज़ उलमा के नजदीक प्रश्‍न तो अच्छे-बुरे सब 
ही से क्या जायेगा (सिफ पूछने से अज़ाब का हकदार कोई थोड़े ही बन जाता है) जिन लोगों ने 
अल्लाह पाक की दी हुयी नेमतों का इस्तेमाल सहीह रुप से किया होगा बह सवाल के बावजूद अजाब 
से सुरक्षित रहेंगे। हाँ, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल करने के बाबजूद कुफ्र किया होगा वह प्रश्‍न के 
बाद यकीनी तौर पर थर लिया जायेगा, और जहन्नम में ढकेल दिया जायेगा। 

() [अस्र] (जमाना, असर की नमाज) जमाना से मुराद दिन रात का आना-जाना। रात आती है तो 


अँधेरा छा जा जाता है, और दिन के आते ही हर चीज रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी और. 


दिन छोटा होता हे और कभी दिन लंबा और रात छोटी होती है। इन्हीं सब चककरों का नाम जमाना 
है, जो अल्लाह पाक की कुदरत और कारीगरी पर दलालत करती है। इसीलिये अल्लाह पाक ने इस 
को कसम खाई है। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि अल्लाह पाक तो अपनी मख्नूक में 
से जिस की चाहे कसम खा सकता हे, लेकिन इन्सान के लिये अल्लाह पाक के अलावा और किसी 
की भी कसम खाना जाइज नहीं। (कुरआन पाक की कसम खाना जाइज है इसीलिये कि यह अल्लाह 
पाक का कलाम है और मख्लूक नहीं हे-खालिद) 

(2) यह कसम का जवाब है। कौन इन्सान टोटे, घाटे और नुक्सान में है और कौन नहीं है? सभी 
जानते हैं। एक इन्सान जब तक जिन्दा रहता है दिन-रात मेहनत-मजदूरी और कमाई में एक कर 
देता है, फिर मर जाता है, मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं, बल्कि बह जहन्नम का ईंधन बनता 
है। इसी को कहा “बेशक इन्सान सरासर नुक्सान में है। 

(3) हाँ, बह लोग घाटे में नहीं रहेंगे जो ईमान लाने के साथ नेक अमल भी करते हैं। ऐसे लोगों 
की जिन्दगी चाहे जेसी भी गुजरी हो, मौत के बाद बह हर हाल में (इनशाअल्लाह तआला) जन्नत 
की नेमतों में होंगे। आगे ईमान वालों की कुछ सिफतों और खूबियों का जिक्र आ रहा है। 
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Ce किये और (जिन्होंने) आपस में हक की वसिय्यत : § ५5 ५०% 53S isos 
की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत को?। : 

सरः हु-मजा मक्का शरीप्छ में नाजिल हुयी। इस में : [_ 
9 आयते हैं। | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: +2? ९/१ | 
निहायत रहम वाला है। 
() बड़ी ख़राबी है हर एसे शख्स की जो ऐब टटोलने : BEES Ss 


वाला, गीबत करने बाला हो"?। 


(2) जो माल को जमा करता जाये और गिनता जाये>। : 5565 Yb EF 3 
(3) बह समझता है कि उस का माल सदा उसी के : SNES 
पास रहेगा??। । 
(4) हर्गिज नहीं, यह तो जरुर तोड़-फोड़ देने वाली : FAG OS SE 
आग में फेंके दिया जायेगा:?। ह 
(5) और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? : $ CEG ७ 


(4) [तवासौ बिल्‌ हक्कि] यानी उन्होंने अल्लाह पाक की शरीअत की पाबन्दी की और आपस में 
नेक काम करने और बुराइयों से बचने की तलकीन और नसीहत की। 

(5) और परेशानी, दुःख, तकलीफ, मुसीबत में सब्र करने की नसीहत को। अल्लाह पाक की इबादत 
की राह में भी कठिनाइयाँ आती हैं, इन पर भी सन्र करने की नसीहत। कभी अपनी ख़ाहिश की भी 
कुर्बानी देनी पड़ती है, इस पर सब्र। सब्र भी हक की वसिय्यत में शामिल है, ताहमं इसे अलग से 
जिक्र किया गया ताकि इस की अहमियत और मर्तबा स्पष्ट हो जाये। ॒ 

() [हु-मजह] वह शख्स जो मुँह दर मुँह बुराई बयान करे। और [लु-म-जह] जो पीठ पीछे गीबत 
करे। बाज़ उलमा ने दोनों का एक ही माना बताया है। बाज उलमा के नजदीक “हम्‌ज” हाथ और 
आँख के इशारे से बुराई बयान करना और “लम्‌ज” जबान से बुराई करने का नाम है। बहर हाल 
शरीअत की. नजर में दोनों ही महा पाप हैं। 

(2) [अद्द-दहू] (जमा करना+. गिन-गिन कर रखना) सैंत-सैंत कर रखना और उसे अल्लाह की राह 
में खर्च न करना। वर्ना माल रखना कोई बुराई की बात नहीं। यह बुरा उसी समय है जब उस में 
से सदका, खैरात और अल्लाह की राह में खर्च न करे। एक आदमी माल जमा करता है उस में 
जकात निकालता है अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो यह तो नेकी का काम है। 

(3) [अख-ल-दह] (उसे हमेशा जिन्दा रखेगा) यानी वह सोचता है कि जिस माल को बह जमा कर 
के रखता है, उसकी उप्र में इजाफा कर देगा और उसे मरने नहीं देगा। 

(4) [कल्ला] (हर्गिज नहीं) यह मामला ऐसा नहीं है जैसा उस का गुमान और खयाल हे। 

(5) [हु-त-मह] (तोड़-फोड़ देने वाली) ऐसा बखील और कन्जुस शख्स जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। 


यह भी जहन्नम का एक नाम है। 


(6) [विमा अदरा-क] (तुम्हें क्या मालूम) यह जुम्ला सबालिया है, उस की हौलनाकी बयान करने 
के लिये। यानी वह आग इतनी तेज़ होगी कि तुम्हारी अक्ल और बुद्दि उस के बारे में सोच भी 
नहीं सकती, और न तुम्हारी सोच और फिक्र उस की तह तक पहुँच सकती है। 
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(6) वह अल्लाह पाक को सुलगाई हुयी आग होगी। : PEE 4056 
(7) जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी”। । 5029! Fes 
(8) वह उन पर हर तरफ से बन्द की हुयी होगी। : Beg 


(9) बड़े-बड़े सुतूनों (और खंबों) में“ । | SEG 
सरः फील मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । डस में 5 [or coi gion | ८७ ol con vs 
आयते हैं । | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : SN PH oe 
निहायत रहम वाला है। | | 

() क्या तू ने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों : ५८०० ८5 20< 5४ ४ ४ 
के साथ क्या किया? Dsl 


(7) [तत््लिञु]. (चढ़ती जायेगी) यानी उस की हरारत और गमी दिलों तक पहुँच जायेगी। वैसे तो 
दुनिया की आग के अन्दर भी जलाने की ताकत है कि बह हर चीज को जला डालती है, लेकिन 
दुनियाँ में यह आग दिल तक नहीं पहुँच पाती, कि इन्सान की मौत हो जाती है। जहन्नम को आग 
ऐसी नहीं होगी, बह आग दिलों तक भी पहुँच जायेगी, लेकिन मौत नहीं आयेगी। बल्कि मौत चाहने 
के बावजूद भी नहीं आयेगी। 











(8) [मू-स-दह] (बन्द, ढककन बन्द) यानी जहन्नम के दरवाजे और रास्ते बन्द कर दिये जायेंगे। ताकि 


कोई बाहर न निकल सके। उन्हें लोहे के खूँटों के साथ बाँध दिया जायेगा, जो लंबे-लंबे सुतूनों की 
तरह होंगी। बाज़ उलमा के नजदीक “अ-मद” से मुराद बेड़ी या तौक है। और बाज के नजदीक 
“अमद” के माना सुतून के हैं जिन में उन्हें अजाब दिया जायेगा। (फत्हुल कदीर) 

(१) [असूहाबुल्‌ फोल] (हाथी वाले) जो यमन से काबा शरीफ को ढाने के लिये आये थे। [अ-लम्‌ 
त-र] (अ-लम्‌ ता-लम+ क्या तुझे मालूम नहीं) जुमला सवालिया है लेकिन इकरार के लिये है, यानी 
हाँ, हमें मालूम हे।” या इसलिये फरमाया कि इस घटना को घटे अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, 
इसलिये सभी लोग जानते थे। सब से मशहूर. कौल यह है कि यह घटना उस समय घटी जिस साल 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पैदा हुये थे, इसलिये अरब में इस घटना की चर्चा आम थी 
और सभी लोग जानते थे। मुख्तसर में इस घटना पर रोशनी डाली जाती है। द 


हब्शा के बादशाह की तरफ से यमन में अब्रहा नाम का एक व्यक्त गर्वनर था। उस ने 


“सन्‌आ” में एक बहुत बड़ा आऔसाई गिरजा (इबादत खाना) बनवाया और एलान कर दिया कि लोग 
इबादत करने और हज्ज उप्रा के लिये काबा के बजाए इस घर में आया करें। यह बात मक्का 
बालां और दूसरे कबीलों को बहुत बुरी लगी। चुनान्चे उन में से एक शख्स ने अब्रहा के बनाए 
हुये इबादत खाना में पाख़ाना-पेशाब कर के खूब गन्दगी फैला दी। गर्वनर को जब इस बारे में सूचना 
मिली तो उस ने काबा शरीफ को ढाने का प्रोग्राम बनाया और एक भारी लश्कर लेकर मक्का को 
तरफ रवाना हुआ, कुछ हाथी भी उस के साथ थे। 

जब यह लश्कर “मु-हस्सर” की वादी के पास पहुँचा तो अल्लाह पाक ने परिन्दों के .गोल 
भेज दिये जिन की चोंच और पन्जों में कन्करियाँ थीं जो चने या मसूर के बराबर थीं। जिस फौजी 
के भी यह कन्करी लगती वह पिघल जाता और उस का गोश्त झड़ जाता और अन्त में वह मर 
जाता। खुद अब्रहा भी सन्‌आ पहुँचते-पहुँचते मर गया। इस प्रकार अल्लाह ने अपने घर कोी..... 
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(2) किया उन के मकर को बेकार नहीं कर दिया? : (५.45 8 28005 Cig 2 


(3) और उन पर परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिये?। : SMe 
(4) जो उन्हें पत्थर को कंकरियाँ मार रहे थे”! : | se On 2 
(5) पस उन्हें खाये हुये भूसे को तरह कर दिया?। : BGS 22८5 
सरः व्डुरैश'? मक्की हे डस में 4 आयते हैं। | | 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ८ ८: (५; | ह 
निहायत रहम वाला है। | 
(।) क्रेश के मानूस करने के सबब। | | EE yy 
(2) यानी उन्हें जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस: ५५१5४६2) 4८ 2९5 


करने के सबब“ 


SO सुरक्षा फरमायी। मक्का के करीब पहुँच कर अबरहा के लश्कर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम को दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को पकड़ लिया। उन्होंने जा. कर अबरहा से कहा कि 

मेरे ऊट तेरे लश्कर वालों ने पकड़ लिये हैं उन्हें वापस कर दे। रहा काबा का मामला जिस को 

तू गिराने आया है तो उस का मामला अल्लाह का मामला है, वह अल्लाह पाक का घर है वही 

उस का निग्राँ है। तू जाने और बैतुल्लाह शरीफ का मालिक जाने। (ऐसरुत्तफासीर) 

(2) [तजलील्‌] (बेकार, रद्र) यानी जो काबा को ढाने का इरादा लेकर आया था उस के इरादे को 

. नाकाम बना दिया और वह अपने नाकाम इरादे में कामियाब न हो सका। 

. (3) [अबाबील] (गौल दर गौल, झुन्ड दर झुन्ड) यह परिन्दे का नाम नहीं जैसा कि लोगों में मशहूर 

है। यानी हम ने उन के ऊपर परिन्दों के झुन्ड के झुन्ड भेज दिये। 

(4) [सिज्जीन] आग में पका कर बनाये हुये कन्कर!। उन छोटे-छोटे पत्थरों और कन्करों ने तोप 
गोलों और बन्दूक की गोलियों से भी अधिक घातक काम. किया। (यह कन्कर की गोलियाँ चने 

या मसूर के बराबर की थीं जिस को भी यह लग जातीं बह पिघल जाता और उस का माँस झड़ 

जाता और वह मर जाता) 

(5) [माकूल] (खाई हुयी भुस) यानी जिन को गोली लगती उस का मास झड़ जाता और उस के 

शरीर के अंग इस प्रकार बिखर जाते जैसे खाई हुयी भूसी होती हे। 

(॥) इस का दूसरा नाम सूरः “ईलाफ” भी है। इस का भी संबन्ध ऊपर की सूरः से है। (यह सूरः 

मक्का शरीफ में नाज़िल हुयी) 

(2) [ईलाफ] इस का अर्थ है “मानूस होना, आदी होना” यानी इस काम से तकलीफ, परेशानी, थकावट 

और नफरत का दूर हो जाना। कुरैश मक्का का तिजारती काफिला साल में दो मर्तबा बाहर जाता 

और वहाँ से तिजारती सामान लाता था। सर्दी में यमन की तरफ जाता था जो गर्म क्षेत्र था और 


- गमी सें शाम. को तरफ जाता था. जो ठन्डा क्षेत्र था। काबा शरीफ का सेवक और: ख़ादिम होने के 


नाते तमाम आरब वाले इस का आदर सम्मान और इज्जत व एहतराम करते थे। इसलिये इन का 
काफिला बिला किसी रोक-टोक के सफर करता था। अल्लाह पाक इस सुरः में कुरैश को याद दिला 
रहा है कि तुम लोग जो गमी और सर्दी में दो सफर करते हो तो हमारे इस एहसान की वजह से 
करते हो कि हम ने तुम्हें मक्का में अम्न-चैन और सुख-शान्ति अता की है और आरब में बड़े 
मर्तबा वाला बनाया है। अगर यह बात न होती तो तुम्हारा तिजारती सफर संभव न होता। 
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(3) (उस के धन्यवाद में) पस उन्हें चाहिये कि उसी SME 
घर के रब की इबादत करते रहें। | 
(4) जिस नने उन्हें भूख में खाना दिया” और खौफ की : 2 

हालत में अम्न (वब अमान) दिया। [ 


सरः माऊन"? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । डस में : 
7 आयतें हैं। 


७६ 
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शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : ८25) ८५>} 4। 
निहायत रहम वाला है। । आ 

() क्या तू ने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) : OUSIS EH Es 
को झुठलाता है? ? र 

(2) यही वह है जो यतीम को धक्के देता हे?। : SNE Gays 
(3) और मिसकीन को खिलाने की तरफ उभारंता नहीं हैं”। : Ged gaBS £ 52४४ 
(4) उन नमाजियों के लिये हलाकात (तबाही-बर्बादी) है। : Dba 2.५ 


कम और हाथी वालों को भी हम ने महज इसलिये हलाक कर दिया कि तुम्हारी इज्जत बाकी रहे और 
तुम्हारे सफर का सिलसिला भी, जिस की तुम्हें आदत है, बाकी रहे। अगर अबरहा अपने नापाक इरादे में 
कामियाब हो जाता तो तुम्हारी बड़ाई और आदर-सम्मान भी समाप्त हो जाता और सफर का सिलसिला भी 
समाप्त हो जाता। इसलिये तुम्हें चाहिये कि मेरे एहसान को मानते हुये बेतुल्लाह के रब की इबादत करो 
उस के अलावा और किसी को पूजा-पाठ न करो और न ही उस के साथ किसी को शरीक ठहराओ। 
(3) [अत्‌-अ-महुम्‌] (भूख में खिलाया, खाना दिया) उसी तिजारत और सफर के जरीआ से जिस का 
अभी ऊपर बयान हुआ। 
(4) [खौफ] (डर, दहशत) अरब में लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, कत्ल-हत्या, लूटपाट आम थी। लेकिन 
मक्का में कुरैश को काबा शरीफ का सेवक होने के नाते जो उन को आदर-सम्मान प्राप्त था, उस 
की वजह से बह हर प्रकार के डर, खौफ़ और दहशत से महफूज़ थे। 
(१) इस सूरः के और भी कई नाम हैं (।) सूरः दीन (2) सूरः अ-रऐत (3) सूरः यतीम (फत्हुल क॒दीर) 
(2) इस में खिताब नबी को है और सवालिया आयत होने का मकसद तअज्जुब का इजहार करना 
है। [रु-यत] (देखना) लेकिन यहाँ जानने के माना में है [दीन] (आखिरत का हिसाब-किताब)। बाज़ 
उलमा ने कहा कि आयत में कुछ पोशीदा है। अस्ल में आयत इस प्रकार हैः “क्या तू ने उस शख्स 
को पहचाना जो बदले के दिन को झुठलाता है। क्या बह अपनी इस बात में सहीह है या गलत।” 
(3) [यतीम] (अनाथ, जिस का पिता मर गया हो) तू यतीम को धक्के देता है? इसलिये कि एक 
तो तू बख्ील और कन्जूस है। दूसरे यह कि कियमात का इन्कारी है। तो फिर भला ऐसा शख्स यतीम . 
के साथ क्योंकर अच्छा सुलुक और व्यबहार कर सकता है। यतीम के साथ तो वही शख्स अच्छा 
बर्ताव करेगा जिस के दिल में माल के बजाए इन्सानियत से लगाव और हमर्ददी होगी। 

दूसरे यह कि उसे इस बात का पूरा यकीन हो कि इस खिदमत और सेवा के बदले में 
कियामत के दिन मुझे अल्लाह पाक अच्छा बदला देगा। (यानी जन्नत में जगह देगा) 
(4) [बला यहुज्जु] (बह नहीं उभारता है) यानी मिसकीनों और गरीबों को खाना खिलाने पर नही उभारेगा 
जिस के दिल में हमर्ददी होगी और उसे बदले के दिन पर भरोसा होगा। यानी यतीम .की तरह मिस्कीन 
को भी यह धक्के ही देगा। 
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(5) जो अपनी नमाज से गाफिल हें»। 

(6) जो रियाकारी करते हैं»। | 

(7) और इस्तेमाल की (आम और मामूली) चीज़ : 
रोकते हें?। ॒ 


सरः कौसर मक्का शरीफ? में नाजिल हुयी | ङ्स में : 
3 आयते हैं। | 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान aN NAb oo 
निहायत रहम वाला है। कक 
(।) बेशक हम ने तुझे (हौज) कौसर दिया है !:' 65 


(5) [साहू-न] (भूले हुये हैं+ गाफिल हैं) इस से मुराद बह लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। या. 
शुरु में पढ़ते थे, फिर धीरे-धीरे ढीले और सुस्त पड़ गये। या नमाज़ को उस के अपने सुन्नत के 
मुताबिक नहीं पढ़ते। जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं। या देर से पढ़ना मामूल बना लेते हैं। या आराम 
और इत्मिनान के साथ नहीं पढ़ते। यह तमाम मफूहूम “साहन” में आ जाते हैं। इसलिये नमाज की 
इन सारी कोताहियों से बचना चाहिये। यहाँ इस स्थान पर जिक्र करने से यह भी स्पष्ट है कि नमाज 
में इस प्रकार की कोताहियाँ वहीं करते हैं जो आखिरत के दिन के बदले और हिसाब पर बिश्वास 
नहीं करते। इसीलिये मुनाफिक लोग नमाज़ के लिये खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, दिखावे _ 
के लिये, और अल्लाह पाक को नहीं यादं करते मगर बहुत कम।” (सूरः निसा-।42) | 
(6) [युराऊ-न] रियाकारी करते हैं। यानी यह लोग जब नमाजियों के साथ होते हैं तो नमाज़ पढ़ 
लेते हैं, बर्ना पढ़ने की जरुरत ही नहीं समझते। यानी यह लोग केवल रियाकारी, नाम-नमूद और नुमाइश 
के लिये नमाज पढ़ते हैं। द ' 
(7) [माऊन] (मामूली चीज, हकीर चज, ऐसी चीज जिस के गिर जाने पर अफसोस न हो) बाज 
` उलमा ने इस से जकात मुराद लिये हैं क्योंकि ज़कात भी असल माल के मुकाबले में थोड़ी ही होती 
` है। (यानी ढाई फीसद) और बाज इस से घर में इस्तेमालन होने वाली चीजें मुराद लेते हें जिस को. 
पड़ोसी लोग एक-दूसरे से माग कर इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह हुआ कि घरेलू इस्तेमाल की 
चीजें दे देना . और तकलीफ म होना, भारी न महसूस होना यह अच्छी आदत है। इस के उलट बख़ीली 
करना, कन्जूसी करना, यह उन का काम है जो कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं। 
() [कौसर] इस का दूसरा नाम “सूरः नहर” भी है। 

(2) [कौसर] इस के बहुत से माना बयान किये गये हैं। इब्ने कसीर ने “खैर कसीर (बहुत. 
अधिक थन माल, नेकी, भलाई) को तर्जीह दी है, क्योंकि इस में तमाम ही मफहूम आ जाते हैं। 
जैसे एक सहीह हदीस में बताया गया है कि इस से मुराद एक नहर हे जो जन्नत में आप को दी 
जायेगी। इसी तरह बाज अहादीस में “हौजे-कौसर” बतलाया गया हे, जिस से ईमान वाले जन्नत मूँ 
जाने से पहले नबी करीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी पियेंगे। इस हौज 
में भी पानी उसी जन्नत वाली नहर से आ रहा होगा। इसी तरह मुल्कों की फत्ह, माले-गनीमत का 
मिलना, आप का जिक्र बुलन्द होना, दुनिया और आख्िरत में अज्र ब सवाब का मिलना, यह सब' 
ही चीजें “खैर कसीर” में आ जाती हें। (इब्ने कसीर) ॒ | 
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(2) पस तू अपने रब के लिय नमाज पढ़ और कुर्बानी कर°। : és 


(3) बिला शुब्हा तेरा दुश्मन ही बेनाम और निशान है“?। : SAN STG) 









खरः काफ्िरुन्‌ मक्का शरीफ में नाजिल हुयी?। : 





डस में 6 आयें हैं। | [rn EGE | oD CAGES vr 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-25 (५००% 43 2-०) 
 निहायत रहम वाला है। 
 (!) आप कह दीजिये कि ऐ काफिरों | ॒ NE 


(3) [वन्‌-हर] (कुर्बानी कर) यानी नमाज भी सिफ एक अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी सिफ एक 
अल्लाह के नाम पर। मक्का के मुश्रिकों की तरह उन में दूसरों को शामिल और शरीक न कर। 
- [निहर्‌] इस के अस्ल माना हैं “ऊँट के. गले में नेजा या छुरी मार कर उसे जब्ह करना।” और दूसरे 
.. जानवरों को जमीन पर लिटा कर उस के गले पर छुरी फेरी जाती है, इसे “जब्ह” करना कहते हैं। 
. लेकिन यहाँ “नहर” से मुराद कूंबानी है, चाहे वह ऊँट की हो या गाय-बैल और मेंढ़ा, बकरी हो। 
इस के अलावा इस में सदका-खैरात के तौर पर जानवर कुर्बानी करना, हज्ज के मौका पर मिना 
में और आऔदुल अजहा के मौका पर कुर्बानी यह सब भी “बन्‌-हर” में शामिल और दाखिल हैं। 

(4) [अब्‌-तर] उस शख्स को कहते हें जिस की नस्ल ही समाप्त हो (कोई औलाद ही न हो। या 
उस का कोई नाम लेवा न हो।) यानी उस की जात पर ही उस की नस्ल समाप्त हो जाये, या कोई 
उस का नाम लेने वाला न रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम जिन्दा 
-. न रहे तो बाज काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को “अब-तर” कहा, इस पर 
अल्लाह पाक ने आप को तसल्ली दी कि अबतर तू नहीं, तेरे दुश्मन ही होंगे। चुनान्चे अल्लाह पाक 


ने आप की. नस्ल को भी बाकी रखा, अर्गचे लड़की की तरफ से है। इसी प्रकार आप की उम्मत 
भी आप को रुहानी औलाद हे जिस की तादाद पर आप कियामत के दिन फख करेंगे। इस के अलावा 


आप का जिक्र पूरी दुनिया में निहायत एहतराम और आदर-सम्मान के साथ किया जाता है। जबकि 
आप से कीना-कपट और दुश्मनी रखने वालों का नाम केवल इतिहास के पन्नों में ही रह गया, लेकिन 
किसी के भी दिल में उन का आदर-सम्मान और इज्जत-एहतराम नहीं और किसी की भी जबान पर 
उन का जिक्र नहीं। 

() सहीह अहादीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ की दो रक्अतों 


और फृज्र ब मरिरिब की सुन्नतों में सूरः काफिरुन और सूरः इख्लास_पढ़ते थे। इसी प्रकार आप ने . 


. बांज सहाबा से फरमाया कि रात को सोते समय यह सूर पढ़ लिया करो;-क्योंकि यह शिंक से बराअत 

और इन्कार है। (मुस्नद अहमद-5/456+ सुनन अबू दावूद-5055+ जामे तिर्मिजी-3043+ अल्बानी ने 
इसे सहीह कहा है) बाज़ रिवायतों से साबित हे कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
भी सोते समय इन सूरतों को पढ़ा है। (इब्ने कसीर) 


(2) [अल काफिरु-न] इस में 'अलिफ लाम” जिन्स के लिये हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर (विशेष 


रुप से) केवल उन काफ्रों से खिताब हे जिन के बारे अल्लाह पाक को इलम था कि उन की मौत 


और उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की। (फृत्हुल कदीर) 
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(2) न मैं इबादत करुँगा उस की जिस की तुम इबादत : POs sls 
. करते हो। 5 पु ४ 
` (3) न तुम इबादत करने वाले हो उस की जिस की: _ $५6 092055 
मैं इबादत करता हुँ। 
(4) और न मैं इबादत करूँगा जिस की तुम ने इबादत : 8०525 ५८४९ 
की। 
(5) ओर न तुम उस की इबदत करने वाले हो जिस | Bib Gi; 
की में इबादत कर रहा हूँ? | | 
(6) तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन : CD 
| हे? ' * | 


__ सरः नखर? मदीना शरीफ में नाजिल हुयी। ड्स में 
3 आयते हैं। ~ 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान: 2-2?! ८५5 4 2-०१ | 

निहायत रहम वाला है। | 
हि 29८०१ « ॥ 4 

() जब अल्लाह पाक की मदद और फत्ह आ जाये। : Os abr HEN} 


~ 3 १८ 9777 


(2) और तू लोगों को अल्लाह के दीन में परे के परे : ४॥ ५४३ 3 ७४०३८ (£&॥ &/5 


(3) बाज उलमा ने पहली आयत का तर्जुमा हाल (मौजूदा) में किया है और दूसरी आयत का 
इस्तिकबाल (भविष्य) में। और मौलाना मुहम्मद साहब ने भी उर्दू तर्जुमा उसी प्रकार किया है। लेकिन 


इमाम शौकानी ने कहा कि इस प्रकार के तकल्लुफ में पड़ने की जरुरत नहीं है। ताकीद के लिये | 


क्रिसी को दोबारा लाना (रिपीड करना) आरबी भाषा में आम है। जैसे, कुरआन पाक में सूरः रहमान 
और 'सूरः मुरसलात में है। इसी प्रकार यहाँ भी ताकीद के लिये यह जुम्ला दोहराया गया है। 

| मकसद यह है कि यह कभी भी संभव नहीं है कि मैं तौहीद की राह को छोड़ कर शिंक 

की राह अपना लँ, जैसा कि तुम चाहते हो। और अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे भाग्य में हिदायत 

नहीं लिखा है तो तुम भी उस तौहीद और अल्लाह पाक को इबादत से महरुम ही रहोगे। यह बात 

उस समय कही गयी जब काफ्रों ने यह मश्वरा दिया कि एक साल हम लोग अल्लाह के माबूद 

की, और एक साल आप हम सब के माबुदों की पूजा करें। 

(4) [विलि-यदीनि] (मेरे लिये मेरा दीन) यानी अगर तुम अपने दीन पर राजी हो और उसे छोड़ने 

के लिये तय्यार नहीं हो तो मों अपने दीन पर राजी हूँ, मैं उसे क्यों छोडूं? “हमारे लिये हमारा अमल 

और तुम्हारे लिये तुम्हारा अभल।” (सूरः कसस-55) ` 

_ () नाजिल होने के एतबार से यह अन्तिम सूरत है (सहीह मुस्लिम-3024) जिस समय यह सूर 
नाजिल हुयी तो बाज़ सहाबा समझ गये कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का अन्तिम 

समय आ गया है, इसीलिये आप को तस्बीह पढ़ने और तौबा-इस्तिगफार करने का हुक्म दिया गया 

है। जैसा कि इब्ने अब्बास और उमर रजिः का वाकिआ सहीह बुखारी में है। (सहीह बुखारी-4970) 
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....... आता देख ले»।. | | Gls 


(3) तू अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ : ७6 ६5) ४६5 <7 ५०४५ (५४ 
और उस से मग्फिरित की दुआ माँग। बेशक वह बड़ा: | | BO 


ही कुबूल करने वाला है! 
सरः लद" मक्का शरीफ में उलरी। इसर में 5 | 
आय तें हैं। 
शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-2 ९५०१ 4% 2-०) 
निहायत रहम वाला है। 





() अबू लहब के दोनों हाथ टूट गये और वह (खुद): 45 dies 


(2) अल्लाह को मदद का मतलब, इस्लाम ओर मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों को पराजित कर 
के उन पर गालिब आना है। और फ॒त्ह से मुराद फ॒त्ह मक्का है जहाँ आप पैदा हुये और पले-बढ़े 
थे। लेकिन काफिरों ने आप को आप के सहाबा को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया 
 शा। चुनान्चे जब 8 हिज्री में मक्का फ॒त्ह हो गया तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने 
शुरु हो गये, जबकि इस से पहले एक-एक, दो-दो कर के मुसलमान होते थे। 

मक्का फत्ह हो जाने के बाद लोगों को मालूम हो गया कि आप अल्लाह पाक के सच्चे 


जल ~ 


सन्देष्टा है, और इस्लाम दीन यह हक और सच्चा दीन हे, जिस को अपनाए बिना आखिरत में नजात 


ना मुमकिन है! अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसा हो तो..... 

(3) समझ लो कि रिसालत को तबलीग और हक की दावत का फरर्ज अदा हो गया। तुम्हारे जिम्मा 
जो बोझ था वह उतर गया। और अब तुम्हारे दुनिया से कूच करने का समय निकट आ गया है। 
इसलिये अल्लाह पाक की हम्द ब सना और तस्बीह व इस्तिगफार का खूब एहतमाम करो। इस से 
मालूम हुआ कि जिन्दगी के अन्तिम दिनों में इन चीजों का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। 
() सूरः लहब का दूसरा नाम “सूरः मसद” भी है। इस सूरः की शाने नुजुल के बारे में आता है 
कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों को डरायें और 
डन के दर्मियान दाबत-तबलीग करें। तो आप ने सफा पहाड़ी पर चढ़ कर “या सबाहाह” की आवाज 
लगाई। इस प्रकार की पुकार खतरे को निशानी समझी जाती थी। चुनान्चे आप की आवाज पर लोग 
एकत्र हो गये। आपने उन से फरमायाः “जरा बतलाओ, अगर में तुम्हें बतलाऊँ कि इस पहाड़ी के 
पीछे घोड़. सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हम्ला करना चाहता है, तो क्या तुम लोग मेरी 
 तस्दीक करोगे?” उन्होंने कहा: क्यों नहीं, हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप ने फरमाया 
फिर में तुम्हें एक बड़े अजाब से डराने आया हुँ (अगर तुम लोग कुफ्र और शिंक करते रहे तो) 


यह सुन कर अबू लहब ने कहाः “तब्बन्‌ ल-क” (तेरे लिये बर्बादी हो) क्या तूने हमें इसी - 


लिये एकत्र किया था। इस पर अल्लाह पाक ने यह सूरः नाजिल फरमायी। (सहीह बुखारी-497) 

अबू लहब का नाम “अब्दुल उज्जा” था। बड़ा सुन्दर था। अपनी सुन्दरता और चेहरे की लाली 
की वजह से इसे अबू लहब (भड़कता हुआ शोला) कहा जाता था। इस के अलावा अपने अन्जाम 
के एतबार से भी जहन्नम का ईधन बनना था। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी 


चचा था, लेकिन आप का जाती दुश्मन था। इस को प॒त्नी उम्मे जमील जो हर्ब॑ की पुत्री थी, (एक 


. आँख की कानी थी) यह भी दुश्मनी में अपने पति से कम न थी। 
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_पोरः अम्म य-तसा-अलू-न (30) _4873 ह सूरः लहब (।) 





हलाक हो _गया>। FE । 6.४५ ४८4५ ## 
(2) न तो उस का माल उस के काम आया और न : Bd 2: 
उस कौ कमाई?। | 
(3) वह बहुत जल्द भड़कने वाली आग में जायेगा। : 6) il sits 
(4) और उस को बीवी भी (जायेगी) जो लकड़ियाँ : द 
ढोने बाली है“?। | F EE 
(5) उस की गर्दन में खूजर के छिलके को बटी हुयी : CEs 
रस्सी होगी? | 


(2) [यदा] (दोनो हाथ) यह अस्ल में “यदान” था। मुजाफ्‌ होने की वजह से “नून” गिर गया और “यदा” 
हो गया। यदा से मुराद उस की जात है। हाथ बोल कर पुरे अबू लहब को मुराद लिया है। यानी अबू 
लहब हलाक और बर्बाद हो जाये। यह बद्दुआ उन लफ़जों के जवाब में हे जो उस ने गुस्से में नबी करीम 
को कहे थे (क्या इसीलिये हम सब को एकत्र किया था) यह जुम्ले उस ने कहे थे। | 

| [व-त ब्ब] (और वह हलाक हो गया) यह सूचना हे। यानी बद्दुआ, के, साथ ही. अल्लाह 
पाक ने उसं की तबाही-बर्बादी की भी खबर दे दी। चुनान्चे बद्र की लड़ाई र ' चन्द दिन के बाद 
प्लेग (P।३9५९) की बीमारी लगी और इसी में जहन्नम रसीद हो गया। तीन दिन तक उस का शव 
घर में पड़ा रहा, जब सड़ कर बदबू करने लगा तो उस के लड़कों ने और' मि री फैलने के डर से 
और समाज में आर शर्म के नाते उस के शरीर पर दूर ही से पत्थर मिट्टी डाल कर घर 
के औगन में ही पाट दिया (ऐसरुत्तफासीर) 


sao 


नोटः- प्लेग (P।३५५९) ताऊन की तरह एक बीमारी है जिस में ताऊन (महामारी) की तरह गले 


में गिलटी निकलती है और उस की गर्दन मरोड़ कर उस का काम तमाम कर देती है। अरबी में 
इस बीमारी को “अद्सा” कहते हैं।........ खालिद। ` 
(3) [वमा-क-सब्‌] (और न उस की कमाई काम आयी) कमाई में उस की रईसाना ठाट-बाट, उस 
को अकड़ फँ, और माल-औलाद सब शामिल हैं। यानी जब अल्लाह पाक ने उस को पकड़ा तो 
कोई चीज उस को न बचा सकी। 
(4) [हम्मा-ल-तल्‌ ह-तब] (लकड़ियाँ ढोने बाली) यानी जहन्नम में यह अपने शौहर को आग पर 
लकड़ियाँ ला-ला कर डालेगी ताकि आग और भड़के। यह अल्लाह की तरफ से होगा। यानी जिस 
प्रकार नबी की अदावत और दुश्मनी में यह दुनिया में अपने शोहर की मददगार थी, आखिरत में भी 
_अजाब में उस की मददगार होगी। (इब्ने कसीर) 
क्‍ बाज़ उलमा ने लिखा है कि वह काँटेदार झाड़ियाँ ढो-ढो कर लाती और_नबी करीम सल्ललहु 
अलैहि वसल्लम के रास्ते में निछा देती थी। बाज़ ने .कहा कि इस में उस की चुगुल खोरी की आदत 
की तरफ इशारा है। चुगुल खोरी के लिये यह आरबी मुहावरा है “हम्मा-ल-तल्‌ ह-तबि” यह क्रैश 
के काफ्रों के पास जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम को गीबत करती और उन को 
दुश्मनी पर उकसाती और उभारती थी। (फत्हुल बारी) 
(5) [फो जीदिहा] (उस की गर्दन में) [म-सद] (मजबूत बटी हुयी रस्सी) वह रस्सी मूँज को हो 
या खजूर की छाल की हो, या लोहे के तारों की हो। बाज़ लोगों का कहना है कि इसे वह दुनिया 
_ में डाले रखती थी जिसे बयान किया गया है। लेकिन ज़्यादा सहीह. बात यह मालूम होती है कि जहन्नम 
में उस के गले में जो तौक होगा वह लोहे के तारों से बटा हुआ होगा। EE 
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सरः ड्ख्लास'? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी । | जा «७ | ५७ ट ळत ता 
र्मे 4 आयते हैं। उल कः 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत : 2 oo 
निहायत रहम वाला है। | क्‍ है 
() आप कह दीजिये कि वह अल्लाह पाक एक (ही) हैं: | Hi abl 
(2) अल्लाह पाक बेनियाज़ हे®। र क्‍ ENE 
(3) न उस से कोई पैदा हुआ, न बह किसी से पैदा : CNN 
हुआ"?। | 
(4) और न कोई उस का हमसर (बराबरी का) है“। : DAS SOs 





सरः पलक? मक्का शरीफ में नाजिल हुयी। डस : हर जमा 
| gs en GSE Ens st 

में 5 आयतें हैं। EO 2222 

शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान: 2-25! ९११%! &%। .2--३ 

निहायत रहम वाला है। 


() यह छोटी सी सूरत बड़ी. फजीलत की है। इसे आप ने एक तिहाई कुरआन पाक करार दिया 
है और इस को रात को सुब्ह-शाम और हर नमाज़ के बाद पढ़ने की लंगीब दी है। (सहीह 
बुखारी-503) बाज़ सहाबा हर रक्अत में दीगर सूरतों के साथ इसे भी जरुर पढ़ते थे। जिस पर आप 
ने उन से फरमायाः “तुम्हारी इस के साथ मुहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी।” (सहीह 
बुखारी-774+ सहीह मुस्लिम-8।3) इस सूरः के नाजिल होने का सबब यह बयान किया गया है कि 
मुश्रिकों ने आप से कहाः अपने रब का नसब बयान करो। (मुस्नद अहमद-5/33, ।34) 

(2) [अस्स-मदु| (बेनियाज) यानी सब उस के मुहताज हैं, बह किसी का मुहताज नहीं। 

(3) [वि-लम्‌ यू-लद] (न वह किसी से पैदा हुआ) यानी न उस से कोई चीज़ निकली हे, और न 
बह किसी चीज से निकला है। 

(4) [कुफु-वन्‌] (हमसर+ बराबरी का) यानी न उस को जात में उस का कोई हमसर हे, न उस 
को सिफतों में, ओर न ही उस के कामों में। “उस जैसी कोई चीज नहीं” (सूरः शूरा-।।) एक हदीस 
कुदसी में है कि अल्लाह पाक फरमाता हे: “इन्सान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिये औलाद साबित 





` करता है। हालाँकि मैं एक हूँ, बेनियाज़ हूँ। मैंने न किसी को जना है, न मैं किसी से पैदा हुआ 


लकी, 


दि 
3 


>] 


हूँ, और न कोई मेरा हमसर (बराबरी का) है। (सहीह बुखारी-4974) इस सूरः में उन का भी रद्द | 


हो गया जो कई खुदाओं को मानते हैं और उन का भी रट्ट है जो अल्लाह पाक के लिये औलाद: 


साबित करते हैं। ओर उन का भी रद्द है जो दूसरों को उस का शरीक ठहराते हैं। और उन का 
भी रद्द है जो सिरे से अल्लाह पाक के वजूद (मौजद होने) ही के काइल नहीं। 

(।) इस के बाद सूरः नास है। इन दोनों की एक साथ फजीलत कई एक अहादीस में बयान की 
गयी हैं। जैसे, एक हदीसं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “आज की रात मुझ 
पर कुछ ऐसी आयतें नाजिल हुयी हैं जिन की तरह मैंने कभी नहीं देखी” यह फरमा कर आप ने 
यह दोनों (फलक+नास) परढ़ीं। (सहीह मुस्लिम-8।4+ जामे तिर्मिजी-2902) इब्ने आबिस जोहनी रजिः 
से रिवायत है कि आप ने फरमायाः “एऐ इब्ने आबिस! क्या में तुम्हें सब से बेहतरीन जरीआ बचाव 
का न बताऊँ? जिस के द्वारा पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हें। उन्होंने कहाः हाँ,... 
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() आप कह दीजिये कि में सुब्ह के रब की पनाह : SO ६205 
में आता हूँ? | 

(2) हर उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा की: DEE 22 
है (32 | | 

(3) और अँधेरी रात की तारीकी की बुराई से जब उस : DSH GE es 
का..... र 


be जरुर बताइये। आप ने दोनों सूरतों का जिक्र कर के फरमायाः यह दोनों मुअव्बजतैन 
(फलक+नास) हैं। (सहीह सुनन नसई अल्बानी-3/454) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्सानों और जिन्नों की नजर से पनाह माँगा करते 
थे। जब यह दोनों सूरतें नाजिल हुयी तो आप ने इन दोनों को पढ़ने को मामूल बना लिया और 
बाकी दूसरी चीजें छोड़ दीं। (सुनन तिर्मिजी अल्बानी-2/405) हजरत आइशा रजिः फरमाती हें जब आप 
को कोई तकलीफ होती तो. मुअव्वजतैन (फलक+ नास) पढ़ कर अपने शरीर पर फूँक लेते। जब 
आप की तकलीफ ज्यादा हो गयी तो में सूरतें पढ़ कर आप के हाथों को र्कत की उम्मीद से आप 
के शरीर पर फेरतीं। (सहीह बुखारी-50]6+सहीह मुस्लिम-2।92) | 
| जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्रील अलैः यही दो. 
सूरतें लेकर हाजिर हुये और फुरमायाः एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और बह जादू फलां 
कुँए में है। आप ने हजरत अली रजि० को भेज कर उसे मॅगवाया (यह एक कन्घी के दाँतों और 
बालों के साथ एक तात के अन्दर ग्यारह गॉठें पड़ी थीं और मोम का एक पुतला था जिस में सूईयाँ 
चुभोई हुयीं थीं) हज़रत जिब्रील के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतां में से एक-एक आयत . 
पढ़ते जाते और गाँठ खुलती जाती .और सूई निकलती जाती। अन्त तक पहुँचते-पहुँचते सारी गॉठें _ 
भी खुल गयी और सूइयाँ भी निकल गयी और आप इस प्रकार सहीह हो गये जैसे कोई शख्स 
जकड़बन्दी से आजाद हो जाये। (सहीह बुखारी, फत्हुलबारी के साथ-5763+ सहीह मुस्लिम-289) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल भी था कि रात को सोते समय सूरः | 
इरबलास और मुअव्वजञतैन (सूरः फलकः सूरः नास) पढ़ कर अपनी हथेलियों पर फूँकते और फिर 
उन्हें पूरे शरीर पर मल लेते। पहले सर, चेहरे और फिर शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस 
के बाद जहाँ आप के हाथ पहुँचते, तीन मर्तबा आप ऐसा करते। (सहीह बुखारी-507) | 
(2) [अल्‌ फ-लकि] (सुब्ह) राजेह माना यही है। सुब्ह को इसलिये खास किया कि जिस प्रकार अल्लाह 
पाक रात. का अँधेरा समाप्त कर के दिन को रोशनी ला सकता है, वह अल्लाह पाक उसी तरह 
डर और दहंशत को दूर कर के पनाह माँगने वाले को अम्न भी दे सकता है। या इन्सान जिस प्रकार 
रात को इस का इन्तिजार करता है कि मुब्ह की रोशनी हो जाये, इसी प्रकार डरा हुआ आदमी पनाह 
के जरीआ से बचने की उम्मीद करता है। (फत्हुल कदीर) | 
(3) [मा ख-ल-क] (जो उस ने पैदा किया) इस में बुराई आम है। इस में शैतान और उस के 
चेले-चापड़े, जहन्नम और हर उस चीज़ से पनाह है, जिस से इन्सान को नुक्सान पहुँच सकता है। 
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PR अँधेरा फेल जाये+। 


(4) और गाँठ लगा कर उन में फँकने वालियों की : Dydd gC 
बुराई से भी?। द हे ला 
(5) और हसद करने वाले की बुरई से भी, जब वह : SEOs 
हसद करे“। { 


सरः नास मक्का शरीफ में नाजिल हुयी? । डस में 
6 आयते हैं। ह 





शुरु अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत मेहरबान : 2-2?! ७5! £| 2-८ 
निहायत रहम वाला है। 5 | 

(१) आप कह दीजिये कि मैं लोगों के पर्वरदिगार की : Pols Bets 
पनाह. में आता हुँ? | क्‍ हद | 

(2) लोगों के मालिक की... | | or als 


(4) [इजा वब-कब्‌] (जब अँधेरा फैल जाये) रात के अँधेरे में ही खतरनाक दरिन्दे (जानवर) अपने 


कछारों से और विषैले (जहरीले) जानवर अपने बिलों से, इसी प्रकार चोरी-चुकारी और दीगर जुर्म 
करने बाले लोग अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिये निकलते हैं। चुनान्चे इन शब्दों के द्वारा 
उन तमाम से पनाह तलब की गयी है। [गासिक] .(रात) .[व-कब] (छा जाये, दाखिल हो जाये) 

(5) [नफ्फासात] (फूँक मारने वालिया) यह सिफत है, इस का मौसूफ “नुफूस” पोशीदा है। यानी “मिन्‌ 


s(o0™ 


शरिन्नुफूसिन्नफ्फासाति” (गॉठों में फूँकने वाले .नफसों की बुरई से पनाह) इस से) मुराद जादू का काला . 
काम करने 'बाले मर्द और औरत दोनों हैं। यानी इस आयत में जादूगरों की शरारत से पनाह मागी. 


गयी है। जादूगर, पढ़-पढ़ कर फूँक मारते और गिरह लगाते जाते हैं। आम तौर पर जिस पर जादू 
करना होता है उस के बाल या कोई चीज हासिल कर के उस पर यह अमल किया जाता है। 
(6) [हि-सद] हसद यह है कि हसद करने वाला चाहता है कि जिस से हसद कर रहा है (महसूद) 
उस का धन-माल और दौलत सब खत्म हो जाये। चुनान्चे इस से भी पनाह तलब की गयी है, क्योंकि 
यह भी एक बड़ी बुरी अख़लाकी बीमारी है जो नेकियों को खा जाती है।. 


(॥) इस सूरः को फुजीलत ऊपर की सूरः फलक के साथ बयान हो चुकी है। एक और हदीस में 


आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में बिच्छु ने डस लिंया। नमाज पढ़ने 
के बाद आप ने पानी और नमक मॅँगवा कर उस के ऊपर मला ओर साथ-साथ “कुल्‌ या अय्यु-हल 
काफिरुन” “कुल अऊजु नि-रब्बिल्‌ फ-लकि” और “कुल अऊजु बि-रबिन्नासि” पढ़ते रहे (मोजम सगीर 
'तबरानी-8।7+ मज-मउज्जवाइद-5/9।-हेसमी ने इस की सनद को “हसन” कहा है) 

(2) [रब्बु] (पर्वरदगार) इस का यह अर्थ है कि बह जात जो इन्सान को जबकि वह माँ के पेट 
में होता है, उस की पर्बरिश करता और उस की देख-रेख और निग्रानी करता है, यहाँ तक कि बह 
बालिग और अक्ल वाला (बुद्विमान) हो जातां है। फिर वह जात यह सारे काम चन्द लोगों के लिये 
नहीं करती है, बल्कि तमाम इन्सानों के लिये करती है। और तमाम इन्सानों ही के लिये नहीं, बल्कि 
तमाम मख्लूक के लिये करती है। यहाँ केवल इन्सानों का जिक्र उस की फजीलत, बड़ाई और मर्तने 
के इजहार के लिये है, जो तमाम मख्लूक पर उस को हासिल है। 

(3) [मलिक] (मालिक) जो जात तमाम इन्सानों की मालिक उस की पर्वरेश और निग्रानी करने वाली 
है, बही इस लाइक है कि दुनिया की बादशाही भी उसी के पास हो। 
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(3) और लोगों के माबूद की (पनाह में) GRA 


(4) चस्वसां डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई % 20587: ४22. 
से? | | ॒ ह ~. 
(5) जो लोगों के सीनों में वस्वसा डालता हे। | GEG EN 
(6) (चाहे) बह जिन्नों में से हो, या इन्सानों .में से“?। GO Es Ke ८.2 


(4) [इलाह] (माबूद) यानी जो समस्त संसार का पर्वरदिगार हो। समस्त संसार पर उसी को बादशाही 
. हो, बही जात इंस बात की हकदार है कि उस की इबादत की जाये और बही तमाम लोगों का माबूद 
ही ,जाये। चुनान्चे में उसी सब से बुलन्द बाला ओर ऊँचे मर्तबे चाली जात की पनाह हासिल करता हूँ। 
(5) [अल्‌ बसवास्‌] (वस्वसा डालने वाला) बाज उलमा ने इस को इस्म फाइल (5७७९८१) के माना 


में लिया है (जैसा कि ऊपर तर्जुमा से भी जाहिर है) और बाज के नजदीक यह “जिल वसवास” 


(वस्वसा वाला) है। [वबस्वसा] पोशीदा आवाज को कहते हें शेतान को “वस्वसा” कहा जाता है। 
[अल्‌ 'खन्नास] (खिसक जाने वाला) यह शैतान की सिफूत है। जब अल्लाह पाक का जिक्र 
किया जाता है तो यह चुपके से खिसक जाता है, और जब अल्लाह पाक की याद से इन्सान का 
दिल गाफिल होता है तो यह दिल पर छा जाता है। 
(6) [वन्नासि] (इन्सान, लोग) इस आयत में वस्वसा डालने वालों की- दो किसमें बताई हैं (।) शैतान 
जो जिन्नात में से होते हैं और जिन को अल्लाह पाक ने इन्सानों को गुमराह करने की कुदरत दी 
है। इस के अलावा हर इन्सान के साथ एक शैतान उसं का साथी «मित्र) होता है जो उस को गुमराह 
करने कीं कोशिश करता रहता है। (सहीह मुस्लिम-284) 

.. इसी तरह हदीस. में'` आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफु में थे 
कि आप की पत्नी हजरत सफिय्या रजि आप से मिलने के लिये आयीं। रात का समय था, आप 
उम्हें छोड़ने के लिये उन के साथ गये। राह में दो अन्सारी सहाबी आप के पास से गुजरे तो आप 
नें उन्हें बुला कर फरमायाः “यह मेरी पत्नी सफिय्या बिन्त हुय्यि हें” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


आप के बारे में हमें क्या बदगुमानी हो सकती थी। आप ने फरमायाः यह तो ठीक है, लेकिन शैतान | 


इन्सान की रगों में डून की तरह दौड़ला है। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में 
' कुछ शुब्हा न डाल दे। (सहीह बुखारी-7।7।) 


(2) वह शैतान जो इन्सानों में से होते हैं जो अपनी ही जिन्स (इन्सानों) को गुमराही की हा 


तग्रीब देते हैं। इस तफसील की रोशनी में “मि-नल्‌ जिन्नति वन्नास” का संबन्ध “अल्लजी यु-बसबिसु” - 
से है। जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि "मि-नलू जिन्नति वन्नास” का संबन्ध “फी सुदूरिन्नास" में _ 


_ “अन्नासं से है। 


इस सूरत में मतलब मह बनता है कि शैतान जिन को गुमराह करता है, उन की दो किसमें 


ह यानी शैतान इन्सानां को भी गुमराह करता है और जिन्नात को भी। सिफ इन्सानां का जिक्र तगलीब ` 
(कसरत) की बुनियाद पर है, वर्ना जिन्नात भी शैतान के वस्वसों से गुमराह होने वालों में शामिल | 


हैं। और बाज़ उलमा कहते हें कि जिन्नों पर भी कुरआन में रिजाल” का शब्द बोला गया है (सूर 
जिन्न-6) इसलिये बह भी “नास” में शामिल हैं। . 
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_ आज दिनांक 23 अगस्त सः202 ई०/4 शब्वाल सन ।433 हि० जुमेराम, रात नौ बजे अपने 
पैदाइशी गब बेतनार (पोस्ट: रमवापुर जगत राम+ थाना: तिलबक पुर + तहसीलः इटवा+ जनपदः 
सिद्दार्थ नगर, य्‌.पी) में इस के हिन्दी तर्जुमा और तफसीर का काम संपन्न हुआ। 

| फल्‌-हमृदु लिल्लाहि रन्बिल्‌ आ-लमीन+व-सल्लल्च्नाडु अला रवैरि 

_ खनकती मु-हम्मादिन्व-अला आलिडी व-असूहानिही अज्‌-मऔन्‌+ 

अल्च्नाहुम्म त-कब्बत््‌ मिन्नी, अन्च्नादुम्म ल-व्छब्बल्‌ मिन्नी, अन्लाहुम्म 

ल-क्छब्बल्‌ मिन्नी.........आमीन या रब्नन््‌ आ-लमीन्‌ 

ऐ मेरे मौला! मेरी इस आदना और हकीर कोशिश को आप कुबूल फरमा लीजिये। इसे लोगों 
की हिदायत और रहनुमाई का जंरीआ बना दीजिये। और इसे मेरे माता-पिता और बच्चों को नजात 
का जरीआ .बना दीजिये और बदले में आखिरत में अपनी रहमत के साया में स्थान दे दीजिये.... 
...आमीन्‌। आप से मैं इस की यही उजरत और मजदूरी माँग रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार 
किताब और सुन्नत की सेबा और खिदमत करने को तौफीक माँग रहा हूँ। 


खताकार, गुनाहगार 
खालिद हनीफ सिद्दीकी (फुलाही) 


तम्मत बिल-खैर 
नेर ग नै ने और 
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अह-सनुल्‌ बयान | 

_ तर्जुमा 


मौलाना मुहम्मद जूनागढी रहिमहुल्लाहु 


( 890-947 ईः ) 





मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन्‌ यूसुफ | 


सानी ॒ 
मौलाना सफ्िय्युररहमान मुबारकपूरी रहिमहुल्लाहु | 


( 942-2006 ईः ) 


` हिन्दी अनुबाद | 
खालिद हनीफ सिहीकी फलाही 


52820 || 


प्रकाशक 


दारुल कृतुबिल्‌ इस्लामिया 
दिल्लीं-0006 


® 








“नाम पुस्तक : तफ्सीर अह-सनुल बयान 


_` तर्जुमा : मौलाना मुहम्मद जूना गढी रहिमहुल्लाहु 
` . तफ्सीर ` मौलाना हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफु 
_:नजुर सानी ` मौलाना सफि्युररहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाहु 
अनुवादक : खालिद हनीफ सिद्दीकी फूलाही 
कुल पेज ` : अट्ठारह सौ बयालीस (842) 
दूसरा एडिशन : सितम्बर 2020 
मुद्रक _दारुल कुतुबिल्‌ इस्लामिया 
OH 4]9, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 
` कम्पोजिंग ` : सनम अजीज, द-बाइट पब्लिशिंग सिस्टम, दिल्ली-6 
` कीमत 


३ मिलने के पते]. 
+ दारुल कुतुबिल्‌ इस्लामिया 


49, उर्दू माकिट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली-6 
फोन : 0-23269423, E-mail : darulkutub@hotmail.com 


_ * मक्तबा अल-फहीम 
रैहान मार्किट, मऊ नाथ भन्जन, (यू.पी.) 


* अल्ल-हुदा पन्लिकेशंज 
409, उर्दू माकिट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 
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£* मक्ता तर्जुमान 
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मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिआ नगर, दिल्ली-25 


| सऊदी अरब में राबता का पता | 


* मुहम्मद आकिकिल -।जइदु!, सऊदी, अरब क्‍ 
मोबाईल न. 00966-504686347, &-ा॥। : ॥0797॥76क्‍94/69)॥0॥79.00॥7 


` `. @ इस तफसीर के सर्वाधिकार अनुवादक के नाम सुरक्षित हैं। किसी और को इस तफ्सीर के किसी 
" भरी अंश के छापने की अनुमति नहीं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत सें कानूनी कार्यबाही की जायेगी। 
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प्रकाशक की ओर से 


कुरआन पाक अल्लाह का कलाम है जो उसने इन्सानों की हिदायत और रहनुमाई के लिये 
अपने अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मर्दुरसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम पर नाजिल फरमाया। यही कुरआन 
पाक ही दुनिया भर में बह अकेली पुस्तक है जो सबसे ज्यादा छापी और पढ़ी जाती है। इस किताब 
के दुनिया की बहुत सी जबानों (भाषाओं) में तर्जुंमे मौजूद हैं और आज भी नये त्जुंमों का सिलसिला 

बराबर जारी है। 

चँकि इसको जबान आरबी है इसलिये दूसरी ज़बान जानने वालों के लिये उनको जबानों में 
इसके तर्जुमे किये गये और बह उन तर्जुमों से लाभ उठा रहे हैं। 

हमारे मुल्क में हिन्दी जानने बालों की संख्या अधिक है, चुनान्चे हिन्दी ज़बान में भी उलमा 
ने अपने .तौर पर बहुत से हिन्दी तर्जुमे किये हैं जो बराबर छप रहे हैं और हिन्दी जानने वाले उससे 
फाइदा उठा भी रहे हैं। लेकिन एक ऐसे हिन्दी तर्जुमा वाले कुरआन की बराबर जरूरत महसूस की 
जा रंही थी जो आसान हिन्दी में हो ,उसकी तफ्सीर असलाफ में मनहज के मुताबिक हो। 

इसी उसूल और नियम को सामने रखते हुये “तफ्सीर अहसुनल बयान” उदू ऐडिशन को दारुल 
कुतुबिल्‌ इस्लामिया ने आसान, सहज और सरल हिन्दी में प्रकाशित करने की सआदत हासिल कर 
रहा है। अब तक अहसनुल बयान का जो हिन्दी तर्जुमा माकिंट में मौजूद है बह मुख्तसर हे, मुकम्मल 
तफ्सीर का तर्जुमा नहीं है। इसलिए सख्त आवश्यक्ता थी कि मुकम्मल तफ़्सीर का तर्जुमा प्रकाशित 
किया जाये। इसका हिन्दी तर्जुमा जमाअत के मशहूर खादिम खालिद हनीफ सिद्दीकी फुलाही साहब ने 
किया है जो जमाअत के जाने-पहचाने हिन्दी अनुवादक हैं। 

इसमें तर्जुमा मौला मुहम्मद जूना गढ़ी रह° का और तफ़्सीरी नोट हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब 
के हैं। जिन पर नजर सानी मौलाना सफिय्युरहमान मुबारक पुरी रह० ने की है। 

दारुल्‌ कुतुबिल इस्लामिया दिल्ली, हिन्दी जानने वालों की खिदमत में इस उपहार और तोहफे 
को पहली बार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अल्लाह पाक इस तफ़्सीर को लोगों की 
हिदायत का जरीआ बनाये और अनुवादक व प्रकाशक के लिये आखिरत में नजात का जरीआ बनाये। 
आमीन ! 


शकोल अहमद मेरठी 
दारुल्‌ कुतुबिल्‌ इस्लामिया 
दिल्ली 
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दो शब्द अनुवादक को ओर से 


हासिले-उस्र निसारे सरे-यारे करदम्‌ 
शादम्‌ अज्‌ जिन्दगी-ए-खेश कि कारे-करदम 
“तफसीर अहसनुल बयान के उर्दू एडिशन का आसान, सरल और सहज हिन्दी अनुवाद और 
तर्जुमा अल्लाह पाक को तौफीक से आप के हाथों में है, कुबूल फरमाइये। 
गर क्रुनूल उफ-तद जहे इज्जो शरफ 
चार वर्ष की लंबी, कठिन और सख्त मेहनत का फल आप की सेवा में हाजिर है। यह 
तो बस अल्लाह पाक का फजल, उस का करम और उस की तोफोक ब मेहरबानी है कि उस 
ने मुझ नाचीज़ को इसं की तौफीक अता फरमायी और इस के उदू तर्जुमा ब तफसीर के अनुवाद 
का मुझे शर्फ बख़्शा। इस पर मैं अल्लाह के दरबार में सज्द-ए-शुक्र बजा लाता हुँ और हाथ उठा 
कर दुआ करता हुँ कि ऐ मेरे मोला! आप मुझे इसी प्रकार अपनी किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम की सुन्नत की खिदमत की तौफीक देते रहे। आमीन! 
इस से पूर्व मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा कुरआन और मौलाना सनाउल्लाह 
अमरत सरी रह के उर्दू तर्जुमा और मोलाना दावूद राज (।99| ई) के मुन्तखब हवाशी पर आध 
गरित बनाम “मुन्‌-तखब हवाशी और तर्जुमा सनाई वाला कुरआन मजीद” का सरल, सहज और आसान 
हिन्दी तर्जुमा आप लोगों को खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अल्हम्दु लिल्लाह! इस के दर्जनों एडिशन 
“मक्तबा तजुमान” दिल्ली से छप चुके हैं और हिन्दी भाषी वर्ग इस से लाभ उठा रहा है। 


“लफसीर अहसनुल बयान” में तर्जुमा मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह० (।94] ईः) का है, और 
तफसीर पाकिस्तान के मशहूर आलिम मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ का है। हज़रत मोलाना जूना गढ़ी रह० 
ने मस्जिद अहले हदीस, 42, अजमेरी गेट (दिल्ली) से साप्ताहिक रिसाला “अखबारे-मुहम्मदी” के 
नाम से प्रकाशित करना आरंभ किया। इसी में तफुसीर इब्ने कसीर के उर्दू तर्मुमा को प्रकाशित करना. 
शुरु किया। यह सिलसिला स ।928 से शुरु हुआ और मार्च सन ।935 ई? को समाप्त हुआ। इस 
आठ साल को मद्दत में तफसीर इब्ने कसीर का उदू तर्जुमा मुकम्मल हुआ। इस तफसीर का एक 
एडिशन किताबी शक्ल में “तफसर मुहम्मदी” के नाम से प्रकाशित भी हुआ। 

सन ।947 ई में पाकिस्तान बनने के बाद इस तफसीर को वहाँ सब से पहले “कारखाना 
नूर मुहम्मद” कराची ने छापा। इस में उस बन्दे ने दो खयानतें कीं। पहली यह कि उस तफसीर 
में से मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रहः का नाम हटा कर केवल उर्दू तर्जुमा तफसीर इब्ने कसीर” 
के नाम से छापा। दूसरी खियानत यह की कि बहुत सी सूरतों में मौलाना अशरफ अली थानवी (।943 
ई°) का तर्जुमा घुसेड़ दिया। यह हक॑तें सूरः आराफ, सूरः अनफाल वगैरह सूरतों में देख. सकते हैं। 
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पाकिस्तान से आयात (दरामद, इमर्पोट) होकर यह किताब (तफसीर) इन्डिया में पहुँची तो 
यहाँ के बुक सेलरों ने भी बेनाम ही छापा और “अपनों” ने इस ओर कोई तवज्जोह न दी, केबल 
हाथ पर हाथ धरे तमाशाई बने बैठे रहे। ..... फ-या-अ-सफा अलायुसुफ। 


सन्‌ ।994 ई० में अब्दुल मालिक मुजाहिद (मैनेजिन्ग डाएरैक्टर इदारा “दारुस्सलाम....रियाज. 

_ ...सऊदी अरब) ने सलफो खयाल के मुताबिक कुरआन पाक के तर्जुमा और तफसीर छापने का प्रोग्राम 

बनाया तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह० (।94 ई) के ही तर्जुमा को पसन्द किया। उस 

- मौका पर मैंने पत्र द्वारा उन. तक इन बातों को पहुँचाया। मकज़ी जमीअत आहले हदीस हिन्द के उस 

समय के जनरल सिकरेट्री मौलाना अब्दुल वहहाब खिलजी और अमीर मौलाना सफिर्य्यु रहमान मुबारक 

पुरी, (2006 ई) मौलाना मुख्तार अहमद नदवी (2007 ईः) वगैरह और दूसरे सऊदी आरब में काम 

करने वाले हिन्दी उलमा को भी इस मामले से आगाह किया, लेकिन “नक्कार “खाना में तूती को आवाज 
कहाँ” 

बहर हाल मुजाहिद साहब ने राय-मश्वरे के बाद मौलाना जूना गढ़ी के ही तर्जुमा को पसन्द 


. . किया, उलमा से उस की तसहील करवाई, और हर जगह “खुदा” के स्थान पर “अल्लाह” का शब्द 


किया गया। जमाअत के मशहूर आलिम मौलाना सफियुर्सहमान मुबारक पुरी रह° (2006 ई) से नजर 
सानी करवाई। इर्तिसार को सामने रखते हुये तफसीरी नोट मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ साहब से 
लिखवाया। इस में मौलाना को पाबन्द कर दिया कि तफसीरी नोट इतना संक्षिप्त में हो कि हर आयत 
को तफसीर उसी पेज पर समाप्त हो, कोशिश यह हो कि दूसरे पेज पर न जाने पाये। पेज टू पेज 
हाशिया लिखने की सूरत में कितनी ही अहम बातें रह गयी होंगी इस का अनुमान आसानी से लगाया 
Fe जजाहुल्लाहु ! 

मेरी तहकीक के अनुसार तफसीर 'अहसनुत्तफासीर” (मौलाना सय्यद अहमद हसन मुहद्दस 
देहलबी रह° (।842-920 ई) के बाद यह दूसरी सलफो नेहज की तफसीर हे जो हर प्रकार की 
धूल-मिट्टी से पाक है। इस जदीद एडिशन की सब से बड़ी विशेष्ता (खूबी) यहं है कि हर स्थान 
पर कुरआन. और अहादीस के हवाले सूरः न°, आयत न° और हदीस न° के साथ दिये गये हें। पढ़ने 
वाला बड़ी आसानी से उन्हें उन हदीस की किताबों में चन्द मिनट में तलाश कर सकता है। इस 
के ` हाशिया में भी संशोधन और मामूली तबदीली की गयी हैं, जिस. के नाते मक्तबा दारुस्लाम वाला 
जदीद एडिशन” शाहफहद कंपलेक्स से प्रकाशित होने वाले एडिशन से कई गुना बेहतर हे। 


इसी तफुसीर का केवल हिन्दी अनुवाद (तफसीर नहीं) :भी इसी इदारा “दारुस्सलाम” ने प्रकाशित 
किया। इस को हिन्दुस्तान के कई जमाती इदारों ने भी छापा। अवाम को तर्जुमा तो अच्छा लगा 
लेकिन तफसीर न होने के नाते उन्हें समझने में कठिनाई हुयी, क्योंकि केबल तर्जुमे से बात नहीं 
बनती। चुनान्चे.इस कमी की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया और तफसीरी नोट के इजाफा के तअल्लुक 
से लोगों ने मुझ से राबता (संप्रक) काइम किया। कुछ लोग इस मस्अले को लेकर मेरी मस्जिद 
में भी तश्रीफ लाये। में उन दिनों सुनन अबू दावूद” पर काम कर रहा था जो अन्तिम चरण में 
था। मैंने इस काम की समाप्ति तक मोहलत मागी, वास्तव में इस प्रकार के बड़े काम एकेडमिक | 
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होते हैं। यह काम जमाअती स्तर पर होना चाहिये। और हमारी जमाअत इस प्रकार के काम करवाने 
में सदा से अनाथ रही है। व्यक्तिगत रुप में करने पर वर्षों लग जाते हैं और समय पर -लोगों तक | 
किताबें नहीं पहुँच पाती हैं। जमाअत के जिम्मेदारों को इस मुद्दे पर गौर करने की जरुरत है। लेकिन -.. 
नर्ककार खाना में तूती की आवाज कहाँ। यहाँ तो ह 
आलम गुबारे-वहशते-मजनँ है सब ब सर 
कब तक खयाले-र्तुए-लैला करे कोई 
मैंने इस तअल्लुक से काफी समय तक इन्तिजार किया और जिम्मेदारों को इस आवश्यकता की .ओर . 


तबज्जुह दिलाता रहा। जब कहीं से कोई उत्तर' नहीं मिला और: हर तरफ से निराशा और मायूसी नज़र . 


-. आयी तो इस्तिखारा. कर के अल्लाह पाक का नामं लेकर उस से इस कठिन काम में सहायता माँगी 
फिर: कलम और कागज लेकर लोगों से छुप-छुपा कर एकान्त (तन्हाई) में यह शेर पढ़ते हुये. इस. 
नेक काम में लग गया। 
न मरा नोश ज-तहसी न मरा नेश ज-तान | 
न मरा होश ब-मदहे न मरा गोश जमे. 
म-नमो कुन्ज खुमूली व न गुन्जद-दर वै : 
जुज्‌ म-नमो चन्द किताबे व. दवातो-कलमे | 


।990 ई में जब मैंने मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उदू तर्जुमा का अनुवाद किया तो 
अरबी के सामने उस का हिन्दी रोमन लिपि में भी कर दिया ताकिं आरबी मत्न और हिन्दी लिपि. 
दोनों को सामने रख कर केवल हिन्दी जानने वाला भी कुरआन पाक की तिलावत कर सके। बाजार” 
में जितने भी हिन्दी कुरआन हैं, उन में जमाअत इस्लामी के अनुवाद में ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग 
किया गया है जिसे केबल हिन्दी का ज्ञान रखने' वाले ही समझ सकते हैं। चूँकि उन की दावत ओर | 
तबलीग ज्यादा - तर. गैर मुस्लिमों से वाबस्ता हे इसलिये ऐसे अनुवाद की आवश्यक्ता भी है। 

बाको और दूसरी इस्लामी जमाअतों के तर्जुमे में अल्फाज तो उर्दू ही के हैं, उन्हें सिफ हिन्दी 
देवनागरी में कर दिया गया है। बह लोग जो उदू भाषा तो समझ लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते 
उन के लिये यह बेहतरीन चीज है। () मौलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी (2) मौलाना अशरफ अली 
थानवी (।943 ईः) (3) मौलाना अब्दुल करीम पारीख (4) मौलाना अहमद रजा खाँ (340 हि") (5) 
बहीदुद्दीन खाँ (6) जीलानी मियाँ (7) कारी फहीमुद्वीन वगैरह के हिन्दी तर्जुमे इसी प्रकार के हैं (कि. 
शब्द तो उर्दू ही के हैं केवल लिपि हिन्दी में है) और यही तर्जुमे लोगों में लोकप्रिय हैं। | 


मैंने इन' सब से हट कर अपनी एक अलग ही शैली अपनाई है और इसी पर वर्षों से काम 
कर रहा हूँ। बह यह कि हिन्दी अनुवाद न तो ठेठ उर्दू ही में हो और न ही ठेठ हिन्दी में। दोनों 
के बीच में आसान, सहल, सरल और सहज हो कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषा जानने वाले आसानी 
से समझ सकें। जहाँ उर्दू के मुश्किल शब्द हें वहाँ उन्हें हिन्दी लिपि में लिख कर बिरेकट में हिन्दी 
तर्जुमा 'दे दिया है ताकि समझने में आसानी हो। | 

मैंने अल्लामा करजावी की किताब “इस्लाम में हलाल और हराम” का अनुवाद ठेठ हिन्दी 
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में किया (जिसे दारुस्सल फिय्या, मुंबई ने छापा) इस तर्जुमे को अवाम ने बिल्कुल ही पसन्द नहीं 
किया और 'फोन कर के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। इसलिये इस तफसीर में इस बात का बहुत 
ही अधिक खयाल रखा है .और जो कुछ, जैसा कुछ, जितना कुछ संभव हो सकता था बेहतर से 
बेहतर शक्ल में तर्जुमा करने की भरसक चेष्टा की है। 
अपने इस मकसद में में कितना कामियाब हुँ इसे तो पढ़ने वाले ही बतायेंगे। कमी और कोताही 

से कभी इन्कार नहीं रहा और न ही सो फीसद कामियाबी का दावा। इस से पूर्व मेरी दर्जनों पुस्तकं 
आ चुकी हैं और पढ़ने वालों ने उस की ज़बान और शैली की सराहना की है इसलिये आशा वान 
हुँ कि इस तफसीर के हिन्दी अनुवाद को पसन्द करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो 

अच्छे बुरे के फर्क को जाने तेरी पसन्द 

सादा वरक सियाह किये जा रहा हुँ में 


इस तफसीर के ।900 पन्नों को हिन्दी कम्पोजिन्ग हमारे दोस्त और छोटे भाई तय्यब अजीज को 
छोटी बहन सनम अजीज (हबेली आजम खाँ, पुरानी दिल्ली) ने की है। मेरी जितनी भी कुरआन और 
हदीस की पुस्तकें हैं उन सब की कम्पोजिन्ग इन्होंने ही की है। लगभग ।5 वर्षों से मेरे काम से जुड़ी 
` हैं। इन की सब से बड़ी खूबी यह हे कि इस काम को सवाब और नेकी समझ कर करती हें और दिल 
लगा कर करती हें। और इस को सजाने, संवारने, निखारने, अरबी लगाने और खूबसूरत अन्दाज में बेहतर 
से बेहतर शक्ल में पेश करने का काम हमारे अजीज अर्शद जमाल रियाजी सल्लमहू ने किया है। आप 
का संबन्ध प्रसिद्ध गांन बौंडिहार (जिला बलरापुर, यू.पी.) से है। अल्लाह पाक दोनों को इस नेक काम 
की और अधिक तौफीक दे और इस खिदमत के बदले में इन्हें दुनिया और आखिरत में नेक बदला अता 
फ्रमाए। दोनों दुनिया में खुश रखे और किताब व सुन्नत के अनुसार जीबन यापन की तौफोक दे....... 
आमीन, या रब्बल्‌ आलमीन्‌! | 


आज जबकि इस तफसीर के ।900 पन्नों के हिन्दी अनुवाद से फारिग होकर सर उठा कर 
देखता हुँ तो ऐसा मालूम होता है कि काम कल ही आसरंभ किया था और आज संपन्न कर रहा 
हुँ। हालाँकि इस बीच तीन वर्ष का समय बीत गया। अल्लाह पाक की मेहरबानी, उस की सहायता, 
सहयोग, लोगों की दुआयें शामिल हों और काम में इख़लांस के साथ लगन और तड़प जुनून की 

हद तक हो तो ऐसा ही महूसस होता है। 

| अल्लाह पाक को कृपा, मेहरबानीऔर उस की तौफोक पर में कुंबान हूँ कि इस का अनुवाद 
शुरु करने से लेकर इस के संपन्न होने तक एक दिन के लिये भी इस पवित्र काम का सिलसिला 
बन्द नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की रुकावट का सामना करना पड़ा, न मेरी उंगलियों ने थकावट 
महसूस की, न कलभ की रोशनाई खुश्क हुयी, और न ही दिल व दिमाग ने बोझ महसूस किया। 
सफर में, हजर में, अपने घर में, दिल्ली नगर में, मुंबई और बँगलोर शहर में, जहाँ कहीं भी रहा 
` अनुबाद और तर्जुमे का सिलसिला जारी रहा। 
25 फरवरी 2008 सोमवार के दिन ऊँची मस्जिद अहले हदीस, मोरी गेट, दिल्ली में तर्जुमा का 
शुभ आरंभ किया और आज 23 अगस्त 203/ 4 शब्वाल ।434 हि० जुमेरात के दिन अपने पैदाइशी 
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वतन ग्राम: बेतनार, पोस्ट: रमवापुर जगत, थानाःतिलवक पुर, तहसीलः इटवा, जनपदः सिद्दार्थ नगर 
यू.पी. में संपन्न हुआ। फल्‌ हमदु लिल्लाहि रब्बिलआ-लमीन्‌! | 


अन्त में “मन्‌ लम्‌ यश्‌ कुरिन्ना-स लम्‌ यश्‌ कुरिल्ला-ह (जो बन्दों का आभार नहीं प्रकट 
करता, बह अल्लाह पाक का भी आभारी नहीं होता) के अन्तर गत अपने तीन मित्रों और खैर खाहों 
(।) ऊँची मस्जिदे अहले हदीस के मुतवल्ली जनाब मोहसिन साहब (2) बख़तावर सुल्तान साहब 
(चावला) (३) और हाफिज शकील्‌ अहमद मेरठी साहब का शुक्र अदा करना जरुरी समझता हूँ कि 
इन बुर्जुगों ने अपने-अपने स्तर से इस तफसीर को तय्यारी में दामे-दिरमे-कदमे-सुखने हर प्रकार की 
सहायता की और सहयोग फरमाया। यह इन्हीं तीनों बुर्जुगों के सहयोग का परिणाम है कि इस काम 
के लंबे सफर में मेरे कलम ने हार नहीं मानी और न एक सिकन्ड के लिये सुस्ताने का नाम लिया। 
ख़ास कर मस्जिद के मुतवल्ली जनाब मुहसिन साहब, और नव जवान बुर्जग बख्तावर सुल्तान साहब 
जिन्होंने सर छुपाने के लिये मस्जिद में स्थान दिया और हर प्रकार की निशुल्क सेवा और सहायता 
प्रदान की। गाहे-माहे मुझ फकीर और मुहताज की झोली में भी खामोशी से कुछ न कुछ डाल देते 
हें। अल्लाह पाक इन हजरात को इनके इस नेक काम के बदले में नेक बदला अता फरमाये। इन 
की कोशिशों को इन के हक में सहीह मानों में सदक-ए-जारियह बना दे-आमीन! वमा जालिक 
अ-लल्लाहि बि-अजीज | 


जः 
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इसी दर्मियान जबकि इस किताब का काम अन्तिम मरहले में था, मेरे साथ एक हादसा पेश | 
आ गया। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी आजमाइश में डाल कर मेरी परीक्षा ली। मेरा बीच का बेटा 
(30 वर्षीय) हिफजुररहमान सल्लमहू महाराष्ट्र के नगर सतारा में 70 प्रतिशत जल गया। यह हादसा 
28 फरवरी सन 204 को सतारा नगर की एक पहाड़ी पर पेश आया। उस के उपचार और इलाज 
में लगभग ।0 माह तक Z.V.M. Multi Speciality Hospital, Aazam Campus, Pune में पड़ा | रहा। 
(अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी और खुसूसी करम व कृपा से उस की जान बख्श दी और नया 
` जीवन प्रदान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वह ठीक-ठाक और तन्दुरुस्त व सलामत है) इस कारण 
इस पुस्तक की छपाई में लग-भग एक वर्ष की मजीद ताखीर हो गयी। 
बहर हाल हर काम अपने समय पर ही होता है। इस में भी अल्लाह पाक को कोई हिक्मत 
पोशीदा थी। जिन्दगी के सफर में इन सब का पेश आना फितरी बात है। इनसे ईमान मजबूत होता 
है। इन ही कठिनाइयों, आजमाइशों, तक्लीफों और रुकावटों के दर्मियान सब्र ब शुक्र के साथ आगे 
बढ़ने का नाम ही जिन्दगी का सफर है। 
बहुत ममृनून हूँ में हादिसाते-जिन्दगानी का 
कि हर जर्रा चमक कर बन गया किन्दीले | । 
आज अल्लाह पाक ही इस काम को मेरे हाथों मुकम्मल करवा रहा है। फल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि अला. 
कृल्लि हाल+ अल्‌-हमदु लिल्ला हिल्लजी बिने-मतिही ततिम्मुस्सा लिहातु। | 
आज जबकि इस तफसीर के लिये यह अन्तिम सतरें लिख रहा हुँ, आँखों से प्रसन्नता और 
खुशी के आँसू छलक रहे हैं ओर हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा हुँ और अल्लाह 
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पाक का हजार बार शुक्र अदा कर रहा हुँ कि अल्लाह पाक ने मुझ ख़ताकार, गुनाहगार और कम 
इल्म से इतना बड़ा काम ले लिया और हज़ारों के दर्मियान केवल मुझे ही तौफीक बख्शी कि में 
ही इस नेक काम को अन्जाम दूँ। 
आसमाँ बारे-अमानत नतुबाँ-नस्त कशीद 
कुर्र-ए-फाल बनामे मने दीवाना जदन्द | 


मेरे मौला! | 
आप करीम हैं, रहीम हें, गफूर हैं और रहमान हैं। आप ने जब मुझे इस काम के करने की तौफीक 
बशी, तो फिर मेरी इस खिदमत और सेवा को अपने दरबार में कुबूल भी फरमा लीजिये। मेरे इस 
आधे-अधूरे काम को मेरे और मेरे माता-पिता और मेरे बच्चों के लिये-नजात का जरीआ बना दीजिये, 
और. अभी इतनी उम्र और अता फरमा दीजिये कि अहादीस की बाकी किताबों की हिन्दी में सेवा | 
कर सकँ। मेरे मौला! आप की रहमत से यह क्लुछ मुश्किल नहीं। बमा जालि-क-अ-लल्लीह 

नि-बआऔद+ वजालि-क अ-लल्लाहि यसीर। 

मेरे मौला ! आखिरत के दिन जब आप कुरआन पाक ओर हदीस शरीफ के खादिमों पर अपनी 
रहमत की बरसात करें तो उस की चन्द बुँदे इस तफसीर की खिदमत के बदले में मुझ गुनाह गार 
पर भी टपका देंगे। आप को जात पाक से यही आशा और उम्मीद है। ॒ 
रोजे-कियामत हर कसे बा खेश दा-रद नामए 
मन्‌ नीज हाजिर मी श-वम्‌ “अनुवादे-क्रुर औँ” दरबगल 


हे इस तफसीर में जो हक और सच है वह अल्लाह पाक की तरफ से है ओर जो कुछ 
कमी और कोताही है वह मुझ गुनाहगार की तरफ से है। अल्लाह पाक की किताब होने के नाते 
मैं ने भरसक बेहतर से बेहतर शक्ल में काम करने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी इन्सान ही 
हूँ, ख़ता और निसयान (भूल चूक) का पुलिन्दा। इसलिये पाठकों से अनुरोध है कि अगर कहीं गलती 
पकड़ में आये तो तुरन्त उस से आगाह फरमायें ताकि अगले एडिशन में उस की सुधार हो जाये। 
पढ़ने वालों से गुजारिश, प्रार्थना, अनुरोध, आराधना, अहवान और निवेदन है कि पढ़ कर इस 
से लाभ उठाते हुये मुझ गुनाहगार को, मेरे माता-पिता और बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद 
रखें। यही इस सेवा, खिदमत और मेहनत का सिला, कीमत, उजरत व मजदूरी है, और बस! 
ई हमा. गुफतेम ब लेक अन्दर पसेच 
| बे इनायते-ख्ुदा हेचम व हेच 
` इन्‌ उरीदु इल्लल्‌ इसूलाहि मस्‌-ततातु वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि त-वक्कलतु वइलैहि उनीब+. 
| व .आखिरु दावाना अनिल्‌ हमदु लिल्लाहि रब्बिलआ लमीन्‌+ व-सल्लल्लाहु तआला अला खैरि 
ख़लकिही मु-हम्मदिव्व-अला आलिही व-असहाबिही अज्‌-मओऔन्‌ 
॒ किताब व सुन्नत का खादिम: 
स्वालिद डनीफ सिद्दीकी (कलादी) 
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कुरआन के अनुवाद के तअल्लुक से 
खालिद हनीफ सिद्दीकी. 


यह किताब जो आप के हाथों में है, इस का नाम “तफसीर अह-सनुल बयान” है। यह कुरआन 
पाक का हिन्दी तर्जुमा और तफसीर है। कुरआन पाक, यह अल्लाह पाक के आदेश, निर्देश, उपदेश 
और अहकाम व मसाइल पर आधारित मजमुआ का नाम है। इसे समस्त संसार के लोगों की हिदायत 
और रहनुमाई के लिये आज से पन्द्रह सौ (500) वर्ष पहले अन्तिम संदेष्टा मुहम्मर्दुरसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। इस की भाषा अरबी है, क्योंकि यह आरब महादीप के 
मक्का और मदीना नगरों में नाजिल की गयी। वहाँ के लोगों की बोली आरबी भाषा थी। अल्लाह. 
पाक को इस पुस्तक को किसी न किसी भाषा में और किसी न किसी क्षेत्र और नगर में उतारना 
था, उस ने उतारने के लिये इसी दीप के मक्का और मदीना नगर को उन्हीं की अरबी जबान में 
नाज़िल करना पसन्द फुरमाया। पसन्द करने का कारण यह भी है कि आरब महादीप का मक्का शहर 
भौगोलिक एतबार से लगभग दुनिया .का बीच (केन्द्र) है। अब लोगों की हिदायत और रहनुमाई के 
लिये न तो कोई नबी आयेगा और न ही और कोई दूसरी किताब उतारी जायेगी। यह किताब समस्त 
संसार वालों के लिये कियामत तक के लिये हिदायत, रहनुमाई का सूत्र, साधन और जरीआ है। 
चूँकि इस किताब की जबान (भाषा) अरबी है इसलिये दूसरी भाषा जानने वाले लोग इस 
कुरआन से केबल उसी समय फाइदा उठा सकते हैं जबकि इस का तर्जुमा और तफसीर उन की. 
जबान (भाषा) में कर दी जाये। चुनान्चे इसी जरुरत को सामने रख कर उलमा ने दुनिया की मुख्तलिफ 
भाषाओं में इस का तर्जुमा किया और तफसीरें लिखीं। और आज चोदह सौ वर्ष (500) बीत जाने 
के बाद भी इस के तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है और कियामत तक जारी रहेगा। जूँ-जूँ 
उलमा की संख्या बढ़ती गयी उन्होंने अपनी सूझ-बूझ के अनुसार अपने तौर पर एक ही जबान में 
कई तर्जुमे किये। चुनान्चे यही कारण है क़ि एक ही जबान में इस किताब के दर्जनों तजुमे मौजूद 
हैं, और फिर भी तर्जुमे का सिलसिला जारी है। ४ ० 

छपाई मशीनों की ईजाद और अविष्कार से पहले उलमा ने जो तर्जुमे किये बह आज भी 
मख्तूता (हस्त लिपि) की शक्ल में लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। कितने उलमा ने तर्जुमे कर के अपने: 
घरों में सुरक्षित कर लिया, कितने तर्जुमे इधर-उधर रख-रखाव में गुम हो गये और लोगों के सामने 


हीन आ सके, कितने उलमा की जिन्दगी ही ने उन का साथ नहीं दिया और आधे अधूरे तर्जुमे 


कर के दुनिया से चले गये। इन सब तर्जुमों की कुल तादाद कितनी बनती है? इस का इलम केवल | 
अल्लाह पाक के पास है, दुनिया में किसी के भी पास इस का रिकार्ड मौजूद नहीं है। 


कुरआन पाक 'का पहली मर्तबा किसी दूसरी जबान में तर्जुमा करने का सौभाग्य किस को | क्‍ 


हासिल है? उन्होंने सर्वप्रथम किस भाषा में तर्जुमा किया? इस का सहीह उत्तर किसी के पास. नहीं 
है, इस का ज्ञान केवल अल्लाह पाक के पास है। फिर भी उलमा और साहित्यकारों, शोध क़ताओं 


१ 








अनुवाद के तअल्लुक से दो शब्द 








ने अपने-अंपने तौर पर छान-बीन करने की कोशिश की है। लोगों ने इस को तहकीक में दिन-रात 
एक कर दिये। एक नेक महिला डाक्टर सालिहा अब्दुल हकीम शर्फुंद्रीन को इस विषय पर पी.एच 
डी. करने का शर्फ प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी थीसिस (शोध) “क्रुर आन हकीम के उदू तराजिम” में 
एक हजार तर्जुमों का जिक्र किया है। यह पुस्तक मंबई से छप चुकी है। 

डाक्टर सालिहा और दूसरे उलमा की तहकीक और शोध का निचोड़ यह है। 


फारसी तजुंमा 


कुरआन पाक के दूसरी जबान में तर्जुमा (अनुवाद) का सिंलसिला सहाबा रजिः के जमाना 
ही में आरंभ हो चुका था। सब से पहले तर्जुमा का काम हजरत सलमान फारसी रजि० ने फारस 
के लोगों के लिये फारसी जबान (भाषा) में किया। आप ने “सूरः फातिहा” का तर्जुमा फारसी भाषा 
में किया। आप भी फारस ही के रहने वाले थे और फारसी जबान आप की मादरी जबान (मात्र भाषा) 
थी। इस का जिक्र अल्लामा सरखसी रहः ने अपनी किताब “अल-मबसूत” में किया है। 

इस प्रकार हजरत सलमान फारसी रजि० को इस बात का शर्फ और गर्व हासिल है कि आप 
सर्वप्रथम कुरआन पाक के अनुवादक हैं ओर फारसी भाषा को सब से पहली ज़बान (भाषा) होने का 
शफ प्राप्त है जिस में कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद ओर तर्जुमा हुआ। 
सिन्धी तर्जुंमाः 
दूसरा सब से पुराना तर्जुमा मनसूरा (सिन्ध-पाकिस्तान) में किया गया। मशहूर सय्याह (टूरिस्ट) “बुर्जुंग 
बिन्‌ शहर यार” (96। ई) ने अपनी किताब “अजाइबुल्‌ हिन्द” में लिखा है कि अलवर (पाकिस्तान 
में रोहड़ी के स्थान से चार मील की दूरी पर एक नगर का नाम) के महाराजा “महरोक बिन राइक” 
ने सन्‌ 883 ई०/270 हि? में मनसूरा (सिन्ध) के गवर्नर अआब्दुल्लाह बिन उमर अल्‌ हिबारी को लिखा 
कि मेरे पास एक एसे आलिम को भेज दें जो दाबत-तबलीग का काम यहाँ की भाषा में कर सके। 
चुनान्चे गवर्नर ने मुल्क इराक के एक आलिम को राजा के पास्र भेज दिया। उन्होंने राजा के पास 
तीन वर्ष रह कर उसे इस्लाम की शिक्षा दी और राजा की ख़्ाहिश पर उस के लिये क्ुरआन पाक 
का तर्जुमा भी किया। यह तर्जुमा और तफसीर “सूरः यासीन” तक मुकम्मल हो गयी थी। (अजाइबुल्‌ 
हिन्द/ कुरआनी तराजिम का जाइजा) ॒ 

अल्बत्ता सहीह तौर पर यह नहीं मालूम हो सका कि यह तर्जुमा हिन्दी भाषा में था या संस्कृत 
में, या वहाँ की सिन्धी जबान में। और क्या इराक के वह आलिम हिन्दी या सिंधी भाषा जानते भी 
थे? बहर हाल इस तर्जुमा को सब से पुराना तर्जुमा स्वीकार किया गया है। मौलाना कारी फृहीमुद्दीन 
के उर्दू तर्जुमा कुरआन के अन्त में और “कुरआनी जाइजा” नामक पुस्तक में लिखा गया है कि 
यह तर्जुमा हिन्दी ज़बान मों था और सन्‌ 883 हि० में किया गया था। 

लेकिन सच्ची और दिल को लगती बात यह है कि यह तर्जुमा सिन्धी भाषा में था। हिन्दी 
में कराने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जबान हिन्दी नहीं, सिन्धी थी। इस 
प्रकार सिन्धी जबान को दूसरी ऐसी जबान . होने का शफ प्राप्त है, जिस में कुरआन पाक का तर्जुमा 
किया गया। 


फारसी में दूसरा तर्जुमा 


कुरआन पाक का सर्वप्रथम अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, जेसा कि ऊपर बयान हुंआ। फारसी जबान 
में दूसरा सब से पुराना तजुंमा इब्ने जरीर तबरी .(3।0 हि०) की तफसीर (जामिउल बयान) का हे। 


XM. 
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इस के अनुवादक अबू बक्र मुहम्मद निन फुज्ल हैं जिन्होंने सन 365 हि० में किया। इस फारसी तर्जुमा 
की किताबत हाथ से की गयी है और इसके शुरु के तीन-चार पारे “रजा लाइब्रेरी” राम पुर में सुरक्षित 
हैं। ह 
ॐ शाह वलिय्युल्लाह मुहद्विस देहलवी रह° (762 ईः) ने भी सन्‌ ।।5। हिः में कुरआन पाक का 
फारसी में तर्जुमा किया। गोया आप ने तफसीर तबरी के फारसी तर्जुमा के 786 वर्ष के बाद किया।. 
इसलिये इस तजुंमा को फारसी का सब से पहला तर्जुमा नहीं कहा जा सकता, अल्बत्ता यह कहा 
जा सकता है कि फारसी भाषा में मुकम्मल तर्जुमा और तश्रीह शाह साहब का है जिस को लोगों द 
में सब से ज्यादा मकबूलियत प्राप्त हुयी। आप के फारसी तर्जुमा का नाम “फ्त्हुरहमान” है। 
%* यह बात बहुत मशहूर है कि फारसी जबान में मुस्लिहुद्वीन शैख सादी शीराजी रहः (589 
हि०-69। हिः) ने भी तर्जुमा किया है, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है। बह तर्जुमा सय्यद शरीफ 
जुरजानी रह" (अफात-8।6 ई) का है, जिसे पब्लिशरों ने शैख़ सादी के नाम से छाप दिया है। 
शेख़ सादी का अपना कोई तर्जमा नहीं हे। मौलाना अब्दुल हकक हक्कानी रह देहलबी (96. 
ईं) ने इस विषय पर अपनी तफसीर “तफसीरे-हक्कानी” (फत्हुल मन्नान) के दीबाचा (भूमिका) _ 
में बहुत तफसील से लिखा है। और यह भी लिखा है कि मेरे सामने पब्लिशर ने यह हरकत 
की है। 
उदू. तजुंमा 

कुरआन पाक के उरू तर्जुमा और तफसीर में सब से पहला उर्दू तर्जुमा आब्दुस्समद बिन नवाब 
अब्दुल बहहाब खाँ का है, जिसे उन्होंने “तफ्सीर बहहाबी” के नाम से सः 676 ई०/ ।087 हि में . 
किया। मौलाना का संबन्ध हैदराबाद से है और उदू तर्जुमा दख्खनी उर्दू में है। यह तर्जुमा और तफसीर _ 
चार भाग में लाइब्रेरी'कुतुन खाना आसिफिय्या” हैदराबाद में सुरक्षित है। (कुरआन हकीम के उर्दू 
तराजिम/डा? सालिहा अब्दुल हकीम) 

इसके अलावा और भी मुकम्मल/अधूरे तर्जुमे उरू जबान में किये गये हैं। शाह अब्दुल कादिर 
देहलवी (।84 ई) के उदूं तर्जुमा बनाम “मु-बज्जिहुल्‌ कुरआन” के बारे में इतना कहा जा सकता 
है कि आप का तर्जुमा उर्दू जबान में मुकम्मल और बा मुहावरा पहला तर्जुमा है। आप ने यह तर्जुमा 
सन ।790 ई०/।205 हिः में दिल्ली में किया। | 

शाह रफोउद्बीन (पैदाइश 749 ईः) ने भी सन ।838 ई०/।254 हि० में अपने छोटे भाई के 
तर्जुमे के 49 साल बाद तर्जुमा किया। आपका तर्जुमा तह-तल्लफ्ज -(लफ्जी) है। 


अंग्रेजी तजुंमा 


कुरआन पाक का अंग्रेजी ज़बान में सर्वप्रथम तर्जुमा एक अंग्रेज एलक्जन्डर रोस (4।९४०१०९7 ' 
` २०55) ने सन 649 ई० में किया और उस का नाम “Quran of Mohammed” (मुहम्मद का कुरआन) 
रखा। इस का अन्तिम एडिशन सन ।856 में प्रकाशित हुआ। ज 
एक और अंग्रेज जी. सेल (52९) ने सन ।734 ई में अंग्रेजी में तर्जुमा किया जिस के कई 
एडिशन सन ।975 ईश तक छप चुके थे। इस के बाद सन ।86। ईन में रोडवेल ने तर्जुमा किया। 
सन ।880 में केमब्रज यूनीर्वसिटी (इंगलैन्ड) के इसकालर पामर ने किया और सन ।939 
ई० में रिर्चडबेल ने किया। 
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इन तमाम अंग्रेजी अनुवादकों (ट्रान्सलेटरों) ने गलत और ऊट-पटौंग तर्जुमे किये। इन्होंने जान बूझ 
कर सूरतों की रतीब उलट दी और नहुत सी सूरतों के तर्जुमे जान-बूझ कर शरारत से छोड़ दिये। 

_ आज कल अंग्रेजी के जो तर्जुमे छप रहे हैं उन में मेडोक पिकथाल (।875-।936) का अंग्रेजी 
तर्जुमा बहुत प्रसिद्व है। यह तर्जुमा हैदराबाद स्टेट के निजाम ने सन ।930 ई में अपने खर्च पर 
कराया था। | 

दूसरा तर्जुमा अब्दुल्लाह यूसुफ अली (।872-।953) का है। इन्होंने इसे सन ।937 ईः में किया। 
आप का तर्जुमा पिकथाल के तर्जुमा से बहुत अधिक बेहतर है। ङ 

तीसरा तर्जुमा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी (978 ईः) का है जिसे आप ने सन ।942 
में तफसीर के साथ चार भाग में किया। आप ने इस के बाद उर्दू में भी तर्जुमा और तफसीर का. 
काम किया। 


हिन्दी तजुंमाः 

जैसा कि अभी ऊपर पढ़ चुके हैं लोगों में मशहूर है कि हिन्दी भाषा में कुरआन का सब 
से पहला तर्जुमा सन 883 ई०/270 हिः में मनसूरा (सिन्ध-पाकिस्तान) में अलवर (सिन्ध प्रात का एक 
नगर जहाँ राजा के महलों के खंडर आज भी मौजूद हैं) के महाराजा के लिये किया गया। यह तर्जुमा 
सूरः यासीन तक का था और यह हिन्दी भाषा में सब से पहला तर्जुमा है। 

द लेकिन यह बात कुछ गले नहीं उतर रही है। क्योकि सिन्ध के लोगों के लिये सिन्धी जबान में 
तर्जुमा न करवा कर हिन्दी भाषा में करवाने का कोई तुक नहीं है। इसलिये सहीह यह है कि वह तर्जुमा 
सिन्थी भाषा में किया गया था। 

मेरी तहकीक और खोज के अनुसार हिन्दी भाषा में सब से कदीम, पुराना और प्रथम अनुवाद 
मौलाना तसकीर्नुरहमान बलख़ी का है, जिसे उन्होंने बादशाह औरन्गजेब आलमगीर की बड़ी पुत्री जैबुन्निसा 
(70 ईः) के पढ़ने के लिये मुल्ला अजीजुल्लाह के हुक्म पर किया था। मुल्ला जी जैबुन्निसा 
(70 ई) के उस्ताद थे और आरबी ब फारसी के बहुत प्रसिद्ट आलिम और बादशाह के दरबारियों 
- में से थे। यह हिन्दी अनुबाद उर्दू रस्मुल खत (लिपि) में हे लेकिन भाषा हिन्दी है। इस शैली को 
उस समय में “भाका” कहा जाता था। जिस “भाका” तर्जुमे का जिक्र मौलाना फजर्लुरहमान गन्ज 
मुरादाबादी रहः (।3।3 हि०) ने अपने खलीफा मौलाना मुहम्मद अली मुगेरी से किया था कि “मैंने मौलवी 
_ अब्दुल कादिर साहब के तर्जुमे से दो सौ बरस पहले “भाका” में बहुत अच्छा तर्जुमा कुरआन शरीफ 
का किया हुआ देखा है” (इरशादे-रहमानी व फजले-यज़दानी-मौलाना मूँगेरी) मेरी तहकीक के अनुसार 
मौलाना ने इसी मखतूता की दूसरी कापी (जिस का मैंने ऊपर जिक्र किया है) कहीं देखी होगी। छपाई 
खाना के वजूद में आने से पहले बादशाह लोग एक किताब के कई नुस्खे किताबत करवा लेते थे। 
रस्मुल ख़त (लिपि) उदू हो और भाषा हिन्दी हो, मेरे नजदीक इसे “भाका” जबान कहा जाता है। प्रमाण 
और सबूत के तौर पर असल किताब (मखतूता) का टाइटल पेज और अन्दर के दो पन्नों की 


फोटो कापी लगा दी है। (इसे मैंने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है) इस में फारसी, उर्दू और भाका. .. 


(हिन्दी) तीन भाषाओं में तर्जुमे दिये गये हैं। बादशाह की बेटी जैबुन्निसा को अरबी, फारसी, उर्दू जबान 
पर महारत हासिल थी। .....बहरहाल मेरी तहकीक के अनुसार भाका (हिन्दी) भाषा में यह सर्वप्रथम 
तर्जुमा है जो सन ।2।0 हिः में किया गया। और इस के प्रथम अनुवादक मौलाना तसकीर्नुरहमान बलख़ी 
हैं। 
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इस तर्जुमे के अलावा मुल्क में छपने वाले मुकम्मल कुरआन के हिन्दी अनुवादों की सूची 
अपनी तहकीक के मुताबिक इस प्रकार है 


मुकम्मल कुरआन के हिन्दी तजुंमों की सूची 


कुरआन पाक का हिन्दी भाषा में बहुत से लोगों ने तर्जुमाऔर अनुवाद किया है। इन में बहुत 
से आधे-अधूरे और नामुकम्मल हैं। इन की तादाद बहुत अधिक है। किसी ने चन्द पारों के किये 
हैं और किसी ने चन्द सूरतों के। अपनी जानकारी के अनुसार मुकम्मल कुरआन के हिन्दी भाषा में 
तर्जुमों की सूची इस प्रकार है। 
(।) ।9।5 ईः में पादरी डाक्टर अहमद शाह मसीही ने हिन्दी भाषा में मुकम्मल कुरआन पाक का 
तर्जुमा किया जिस का नाम “अल्‌ कुरआन” है। यह राजपूरा (देहरादून) से प्रकाशित हुआ। 
(2) “कुरआन शरीफ का हिन्दी अनुबाद” इस नाम से शैख मुहम्मद यूसुफ कादियानी (“नूर” नामक 
पत्रिका के संपादक) ने किया। यह अमरतसर से सन ।920 ई के आस-पास प्रकाशित हुआ। 
(3) खाजा -हसन निजामी का तर्जुमा। यह ।930 में दिल्ली से प्रकाशित हुआ।. 
(4) मौलाना अहमद बशीर और गुलाम मुहम्मद का तर्जुमा। इसे नन्द किशोर अवस्थी ने लखनऊ से 
।960 ई में प्रकाशित किया। | 
(5) मोलाना मुहम्मद फारुक खाँ का त्जुंमा। यह 966 ई० में रामपुर से प्रकाशित हुआ। 
(6) एक ब्रहमण का तर्जुमा। यह 930 के लगभग जनपद एटा (यूपी) से छपा। 
(7) , मौलाना अशरफ अली थानबी (।943 ई) के उरू तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। 
(8) मौलाना मौदूदी (।979 ई) के उदू तर्जुमा का अनुवाद। जमाअत इस्लामी ने दिल्ली से प्रकाशित 
किया। 
(9) मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद । इसे 
डाक्टर मुहम्मद अहमद ने किया। इसे “मधुर सन्देश संगम”ने दिल्ली से प्रकाशित किया। 
(0) मोलाना फतह मुहम्मद जालन्धरी के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक फरीद बुक डिपो, दिल्ली। 
() अब्दुल करीम पारेख (2007 ई) के उद्ूं तर्जुमा का .अनुवाद। प्रकाशक फरीद बुक डिपो-दिल्ली। | 
(।2) मौलाना अहमद रजा (।340 हिः) के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। प्रकाशक रिजवी किताब घर-दिल्ली। | 
(।3) बहीटुद्वीन खाँ के उर्दू तर्जुमा का अनुवाद। दिल्ली से प्रकाशित। हु 
(।4) इनायत अली का हिन्दी का अनुबाद। दिल्ली-महाराष्ट्र से प्रकाशित। | 
(5) मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी (।948 ई) के तर्जुमा का अनुवाद। इस का हिन्दी अनुबाद _ 
खालिद हनीफ सिट्टीकी ने किया। प्रकाशक मक्तबा तर्जुमान-दिल्ली। 
(6) मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी (।94] ई०) के केवल उदू तर्जुमा का अनुवाद। अनुबादक ताहिर 
हनीफ। मकतबा दारुस्सलाम-रियाज (के.एस, ए) और दिल्ली से प्रकाशित। | 
(7) शीआ तर्जुमा कुरआन। अनुवादक सय्यद अली इमाम जेदी। लखनऊ से प्रकाशित। 
(8) हाफिज नजर अहमद के तर्जुमा का अनुवाद “आसान तर्जुमा कुरआन' मजीद” के नाम से 987 
ई० में हैदराबाद (ए.पी) से प्रकाशित हुआ। 
(9) तर्जुमा ब तफ़्सीर अहसनुल बयान (ठेठ हिन्दी) अजीजुल हक्क उमरी। मक्तबा दारुस्सलाम रियाज 
से प्रकाशित हुआ। 
(20) शम्स पीर जादा के तर्जुमा और तफ़्सीर का अनुवाद मुंबई से प्रकाशित हुआ। 
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(2) अजवउल बयान-मुहम्मद यूसुफ मोतारा, देवनागरी में, अजहर अक्केडमी लन्दन से सन्‌ 204 ई 
प्रकाशित ॒ 
(22) तफ़्सीर अहसनुल बयान। यही जो आप के हाथों में हे। 

इन के अलावा और भी अनुवाद हो सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे इल्म में नहीं हैं। 


मन्‌जूम (पद्य में) तर्जुमा 
उर्दू जबान में कवियों ने कुरआन पाक के मन्जुम (पद्य में) तर्जुमे भी किये हैं। उन में बाज मुकम्मल 
हैं और बाज़ आधे-अधूरे और ना मुकम्मल। 
ॐ सब से पहला मन्जूम तर्जुमा मौलाना अब्दुस्सलाम साहब “सलाम” बदायूनी ने सन ।828 ई०/ ।244 
हिः में किया। उस का नाम “जादे-आखिरत” था। यह मन्जूम तर्जुमा मुकम्मल है। इसे मुन्शी नवल 
किशोर ने लखनऊ से प्रकाशित किया। तर्जुमा बहुत ही प्यारा है। 
+ दूसरा मन्जूम तर्जुमा आगा शाइर कज़ल बाश देहलवी (940 ई) ने किया। यह तर्जुमा भी मुकम्मल 
है. और दिल्ली से दो बार छप चुका है। . 
+ तीसरा तर्जुमा मिरजा इब्राहीम बेग चुगताई ने सन्‌ ।934 ई में आगरा में किया जो मखतूता (हस्त 
` लिपि) की शक्ल में मौजूद है। 
ॐ चौथा तर्जुमा आशिक हुसैन सीमाब अकबरा वादी (95| ईः) का है। 
ॐ पाँचवाँ तर्जुमा “मफह्मुल्‌ कुरआन” के नाम से प्रसिद्ट फिल्मी कबि केफ भोपाली (।99 ईः) ने 
किया। यह तर्जुमा केबल ।6 पारों तक का ही है जो दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है। 
गैर मन्कूत तफसीर 

यह तफसीर फारसी के प्रसिद्ठट कक्रिश अदीब और बादशाह अकबर के नौ रत्नों में से एक 
रत्न अबुल फैज़ फैजी (।004 हि“) की है। जिसे सन ।002 हिः में कुल ढाई वर्ष की मुदत में 
लिखी। इस तफसौर का नाम “सवातिउल्‌ इलहाम” है। तफसीर में ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया है जिन 
पर नुकते (बिन्दी) नहीं है। जैसे, अलिफ, हा, दाल, सीन, स्वाद बगैरह। इस को उदाहरण से यूँ समझें 
कि जैसे | लाङ्ला-ह ड़ल्लल्लाहु+ मु-हम्मर्दुरसलुल्लाडि 
इन दो जुम्लों में जितने भी हुरुफ (अक्षर) हैं बह नुकते (बिन्दी) वाले नहीं हैं और इन में कोई 
तकल्लुफ भी नहीं है। अर्थ और माना अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। इस तफसीर को मैंने मौलाना 
मुफ़्ती हबीबुरंहमान (शैखुल हदीस रहः) से जामिया फैज़ आम (मऊ) में पढ़ा है। उस समय अरबी 
अदब से मुझे बड़ा लगाव था। 
क्‍ एक पुसतक उर्दू में पाकिस्तान से आई है जिस का नाम “हादिए-आलम” है। लेखक का दावा 
है कि यह किताब बिना नुकतों वाली है। तकल्लुफ़ और पेचीदगी से भरपूर। बात को समझाने के 
लिये नीचे हाशिया में नुकते बाले अक्षर प्रयोग किये गये हैं। किताब के नाम में “या” अक्षर है। क्या 
इस अक्षर के नीचे दो बिन्दी नहीं हैं? 


_ मन्क्ूत तफुसीर FE 
इसे मौलाना अब्दुल अहद बिन इमाम अली (इलाहा बादी) ने लिखी है। नाम “जुब्बे-शगब” (रास्ता 
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से दूर कँबाँ) है। इस की तफसीर में केबल नुकतों (बिन्दी) खाले ही अक्षर प्रयोग किये गये 
हें (जैसे बा, ता, खा, जा, वगैरह) यह तफसीर केवल अन्तिम पारः की है और त्तकल्लुफ से 
भरपूर हे और बे माना ब मकसद और अर्नथ ब खुराफात है। 

अन्त में जनाब मन्सूर आगा साहब के एक मजमून का निचोड़ पेश करता हूँ। मोसूफ लिखते 
हैं: “इस्तंबूल के एक तहकीको इदारे” (रिसर्च सेन्टर आफ इस्लामिक हिस्ट्री) की प्रकाशित एक फेहरिस्त 
(सूची) के अनुसार सन्‌ ।55 ई” से सन ।980 ई तक दुनिया की 65 भाषाओं में कुरआन पाक 
के तर्जुमे (अनुबाद) प्रकाशित हो चुके हैं। उन में 55 तर्जुमे मुकम्मल और 83 तर्जुमे ना मुकम्मल 
हैं। इन में सब से अधिक तादाद उर्दू तर्जुमों की हे। जिन की कुल तादाद ।49 है। इस के बाद. 
अंग्रेजी तर्जुमों की हे जिन की कुल तादाद 4 है” . ॒ 

एक मामूली पढ़ा-लिखा भी कह सकता है कि ऊपर की सूची ना मुकम्मेल है, इसलिये कि 
उस में उन हिन्दुस्तानी जबानों का जिक्र ही नहीं है जिन में कुरआन पाक के तर्जुमे हो चुके हैं (जैसे _ 
बन्गाली, पंजाबी, हिन्दी, मलयालम, उड़या, कन्नड़, कश्मीरी, आसामी वगैरह) | 

इतना कुछ लिखने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि जिन भाषाओं में अब "तक कुरआन 
पाक के तर्जुंमे हो चुके हैं उन की सहीह तादाद और उन के अनुवादकों के नाम केबल अल्लाह 
पाक ही जानता है। इस विषय पर लोग कितना ही तहकीक (शोध) और छान-बीन कर डालें उन 
की तहकोक ना मुकम्मल और अधोरी ही रहेगी। 
कुरआन पाक को छपाई 
छपाई को मशीन की ईजाद से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं जिस में वर्षो का समय लग 
जाता था। लेकिन छपाई की मशीनों की इजाद के बाद तो बड़ी आसानी हो गयी और चन्द सप्ताह 
के अन्दर हजारों की संख्या के एडिशन छप कर लोगों के हाथों में पहुँचने लगे। 
छपाई की मशीन की ईजाद के बाद कुरआन पाक की सब से पहले छपाई सन ।600 ई के 
बाद 'अल्‌ बुन्दुकिय्या” के स्थान पर हुयी। संभवतः यह स्थान शायद मिस्र में है। चूँकि उस समय 
यहूदियों का प्रकोप था और उन्ही का शासन था इसलिये तुरन्त कुरआन पाक के नुस्खों को नष्ट 
करने का आदेश दे दिया गया। 
* इस के बाद सन ।694 ई/।।3 हि० में एक यहूदी हिन्‌ किलमान (Hinkelmann) ने हेमबर्ग 
(Hambourg-South Atenka) में कुरआन पाक को छपवाया। उस की एक कापी आज भी काहिरा (मिस्र) 
की लाइब्रेरी में मौजूद है। इ 
ॐ मुसलमानों में सब से पहले मौलाई उस्मान ने रुस के शहर सेनट पीटर बर्ग (Saint Peters Boar) 
में सन ॥787 ई० में छपवाया। 
% सन्‌_।828 ई में ईरान के शहर तहरान में बड़े अच्छे ढन्ग से छापा गया। 
* इस के बाद जब छपाई की मशीनें हिन्दुस्तान में लग गयीं तो कुरआन पाक को छपाई आम 
हो गयी ओर मुख्तलिफ साइज और कलर में छपाई होने लगी।. 
ॐ 2 नवंबर सन 982 ई०/॥6 मुर्हरम ।403 हि० में सऊदी अरब के बादशाह फहद निन अब्दुल 
अजीज ने “शाह फहद कुरआन करीम पिरिन्टिग कम्पलेक्स” के नाम से एक छापा खाना स्थापित किया 
जो केबल कुरआन की ही छपाई के लिये ख़ास है। इस से सन 2006 ईश तक लगभग तीस भाषाओं . 
में ।5 करोड़ की तादाद में कुरआन पाक की कापियाँ छप कर मुफ़्त तक्सीम हो चुकी हैं और आज 
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भी यह सिलसिला जारी है। 
सूरतों और आयतों की तादाद 
करआन पाक में कल एक सौ चौदह (।।4) सूरतें हैं। उन में आयतों को कुल तादाद छः हजार 
दो सौ छत्तीस (6236) है। इन में 86 सूरतें मक्की हैं और 28 मदनी। 
` बनुरआन पाक की आज जो मौजूदा ततीब है, यहीं तर्तीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम के जमाना में भी थी। इसी ॑तबी से सहाबा को जबानी कुरआन पाक याद था और इसी 
तर्तीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म जिन्रील को सुनाते और जिब्रील आप को सुनाते थे। 
इसी तर्तीब से कुरआन के हाफिज सहाबा नमाजों में पढ़ते-पढ़ाते थे। कुरआन पाक अल्लाह की किताब 
है, बही इसका संपादक है, इसलिये इस की तर्तीब अल्लाह पाक ही ने दी है, इस में किसी इन्सान 
का हर्गिज अमल-दखल नहीं। 
अबू बक्र सिद्दीक रजि० ने हजरत उमर के मश्वरा से बस इतना किया कि कुरआन पाक को यकजा 
किताब को शक्ल दे दी। और उस्मान गनी रजि० ने यह किया कि एक किरात के मुताबिक कु।रआन 
पाक को लिखवा कर सब को उस पर जमा कर दिया। 
एराब और नुकते (निन्दी) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के जमाना में एराब और नुकतों की जरुरत नहीं थी। जिस 
`. प्रकार आज हम लोग उर्दू को किताबों को निना एराब (जेर, जबर, पेश) लगे आसानी से पढ़ते हें 
- इसी प्रकार सहाबा भी पढ़ते थे। लेकिन जब इस्लाम अरब की जमीन से निकल कर अजम में फैला 
तो अजमी लोग आरबी न जानने के नाते कुरआन पाक को गलत तरीके से पढ़ने लगे, इसलिये उन 
लोगों को गलती से बचाने के लिये एराब और नुकते लगाए गये। 
यह काम ज़ियाद बिन अबू सुफयान ने करवाया और प्रसिद्द आलिम अबू अस्बद दुवैली (ने 
किया। इस के बाद सन 65 हि०/ 685 ई में अब्दुल मलिक बिन मरवान (85 हि) के शासन काल 
में हज्जाज बिन यूसुफ (95 हिः) ने नस्र बिन आसिम लैसी और यहया बिन यामर से एराब और 
बिन्दी लगबाए। आज कल कुरआन पाक में लगे हुये एराब और नुकते इन्हीं दोनों आलिमों के लगाये 
हुये हैं। | 
फिर भी कुछ कमियाँ और खामियाँ रह गयीं तो इन को बाद के उलमा ने दूर कां। इस 
विषय पर किताबें लिखीं। यह काम (।) खलील बिन अहमद (।70 हि०) (2) मुहम्मद बिन आसा 
(202 हि) (3) अबू हातिम सजिस्तानी (248 हि’) (4) इब्ने कुतैबा दैनोरी (276 हिः) ने किया। इन 
चारों उलमा ने इस विषय पर किताबें लिख कर अजमी लोगों के लिये बड़ी असानी पैदा कर दीं। 
इन की लिखी हुयी किताबों का नाम “किताबुन्नु-कृति बश्शकलि” है। द 
जैसे एक हरफ “हा” है इस के ऊपर नुकता रख दें तो “खा” हो गया। बीच में नुक्‍ता रख 
दें तो “जा” हो गया। बीच में तीन नुते रख दें तो “चा” हो गया। हफ “बा” के ऊपर दो बिन्दी 
रखने से “ता” और तीन बिन्दी रखने से “सा” हो गया। वगैरह। इन्ही एलमा की नक्काली करते हुये 
“जा” के बीच में दो और बिन्दी रख कर “चा” और “बा” हरफ के नीचे दो और बिन्दी लगा कर 
उर्दू में “पा” बनाया गया हे। | 5 
\ 


XXII 





अनुवाद के तअल्लुक से क्‍ दो शब्द | 


तीस पारे और रुूकूअः 
आज के कुरआन में 7 मन्जिलें, तीस पारे और 540 रुकूअ हैं। यह सब चीजें सहाबा और ताबआऔन 
के जमाना के कुरआन में नहीं थीं। कुरआन जब अजम में पहुँचा तो उन की आसानी के लिये और 
उन को गलतियों से बचाने के लिये यह सब काम किये गये। कुरआन को तीस पारों में बाँट कर 
हर पारः का नाम दे दिया गया ताकि लोग रोजाना एक पारः तिलावत कर के एक माह में खतम 
कर सके। रुकूअ इसलिये बनाए गये ताकि नमाज को रक्त में उतना पढ़ कर चाहें तो रुकअ 
में चले जायें, वहाँ बात पूरी हो चुकी है। | 

इसी प्रकार कुरआन को सात मन्जिल में बाँट दिया गया ताकि जो लाग एक सप्ताह में कुरआन 
ख़त्म करना चाहते हें बह रोजाना एक मन्जिल की तिलावत करें। 

इसी प्रकार आयत को पढ़ते समय कहाँ ठहरा जायें ओर कहाँ न ठहरा जाये, कहाँ मिला 
कर पढ़ा जाये, कहाँ साँस तोड़ दिया जाये। इन सब के लिये आयतों के दर्मियान छोटे-छोटे निशान 
बना दिये गये हैं। ऐसा इसलिये किया गया है ताकि अरबी न जानने वाला सहीह स्थान पर ठहर जाये, 
ताकि आयत का माना और मफहूम न बदलने पाये। इन निशानों की बड़ी अहमिय्यत है। 

इसे मिसाल से यूँ समझें कि एक शख्स ने अपने नौकर को लिख कर दिया “उठो मत बैठो” 
इस से नौकर क्या समझे और किस पर अमल करे? उठे, या बैठे? अब अगर “उठो” के बाद “,” 
लगा दिया जाये तो मतलब सरफ हो गया “उठो, मत बैठो” कि उठने का हुक्म दिया जा रहा हे 
और बैठने से मना किया जा रहा है। इस छोटे “,” ने बात स्पष्ट कर दी। यही हाल कुरआन में 
आयतों के दर्मियान लगाए गये छोटे-छोटे निशानों का है। 

इस विषय पर उलमा ने किताबें लिखीं। तीस पारों की तक्सीम पर अबू बक्र निन अयाश 
ने सब से पहले किताब लिखी जिस का नाम “अज्ज़ाउल्‌ कुरआन” है। हुमैद बिन कैस हलाली ने 
भी इसी नामं की किताब लिखी। सात मन्जिल को तक्सीम पर हमजा जय्यात (56 हि) ने “असबाउल्‌ 
कुरआन” नाम की किताब लिखी। बाद में सुलैमान बिन ईसा, इमाम कसाई नहवी (89 हि’) और 
अबू उमर ने भी “अजूजाउल कुरआन” नाम कि किताबें लिखो । 

कुरआन पाक की आयतों की तिलावत के दौरान कहाँ ठहरा जाये और कहाँ न ठहरा जाये। 
कहाँ मिला कर पढ़ा जाये और कहाँ साँस तोड़ दिया जाये? इस विषय पर शाम के कारी अब्दुल्लाह 
आमिर (।।8 हि०) बसरा नगर के कारी हमजा बिन हबीब जयांत (58 हिः) और कूफा के कारी 
अली बिन हंमजा कसाई (88 हि*) ने “मकतूउल्‌ कुरआन व मौसूलुहू”? नाम की किताबें लिखीं। 

कुरआन पाक में कितने हुरुफ (अक्षर) हैं, पूरे कुरआन में यह कितनी बार आये हैं। पुरे 
कुरआन में कितनी आयतें हैं? इस विषय पर भी उलमा ने किताबें लिखी हैं। मक्का शरीफ में अता 
बिन यसार, मदीना शरीफ में कारी इमाम नाफे, कूफा में हमजा जय्यात (58 हि०), बसरा में हसन 
बिन हसन बसरी (0 हि") .वगेरह ने “किताबुल अदद” नाम की किताबें लिखी हैं। 

इसी प्रकार ख़लफ बज्जाज ने “हुरुफुल्‌ कुरआन” नाम की किताब लिखी है। अब्दुस्समद तबरी 
(678 हिः) ने भी “तादादु आयातिल्‌ कुरआन” नाम की किताब लिखी है। 

बहरहाल इन उलमा ने कुरआन पाक पर इस प्रकार ठोस और सटीक काम कर दिया है 
कि कियामत तक कोई कुरआन पाक का दुश्मन किसी भी राह सेकिसी भी प्रकार का फेर बदल 
और कमी-बेशी नहीं कर सकता है। अल्लाह पाक इन उलमा के इन नेक कामों के अन्जाम देने 











अनुवाद के तअल्लुक से | ह दो शब्द 





के बदले इन्हें नेक बदला अता फरमाए ओर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए। संक्षिप्त में इतने 

ही पर इस विषय को समाप्त करता हूँ! 

किरात के सात (7) प्रसिद्ध इमाम | | er 
जिन्होंने सात किरअतें सहोबा -से नकल कर के हम सब तक पहुंचायीं उनके नाम यह हैं 


I. इब्ने आमिर..........अबू इम्रान अआब्दुल्लाह बिन आमिर (2! हि०-।।8 हिः) 
2. . इब्ने कसीर.......... अब्दुल्लाह बिन कसीर (45 हि*-20 हिः) | 

3. आसिम बिन अबू नुजूद (।27 हिः) 

4. नाफे......... अबू खेम नाफे बिन अब्दु्रहमन (70 हि०-69 हिः) 

5. अबू अआम्र........ जबान बिन उला अम्मार (68 हि०-।54 हि*) 

6. हमजा......... अबू अम्मारा हमजा बिन हबीब (80 हिं०-।58 हि०) 

7... कसाई........ अबुल हसन अली बिन हमजा कसाई (।99 हि०-।89 हि०) 


और अधिक जानकारी के लिये मौलाना अबुल कलाम आजाद रह का साप्ताहिक रिसाला “अल्‌ 
हिलाल” (8 जुलाई ।94 ई० पृष्ठ 33) पढ़ें। इस मजमून को मौलाना सय्यद' सुलैमान जैदी (प्रोफेसर 
अरबी पूना कालेज) ने लिखा है। इस के अलावा 'कुरआनी मालूमात” “जाइजा कुर आनी” क्र आनी 
मआरिफ” “उम्मुल्‌ू कुरआन” “कुरआन हकीम के उर्दू तराजिम” वगैरह का मताला फरमायें। 


ख़ालिद हनीफ्‌ सिद्दीकी (फलाही) 
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मखतूता क़ुरआन कौ टाईटल पेज... 
(तफ्सील पेज न. ।8 (%\/]) पर देखें) हे 





न बहुक्म मुल्ला अजीजुल्लाह अतालीक्‌ सरकार जैबुन्निसा बेगम _ 
-* विन्त शहनशाह आलम पनाह जिल्ले इलाही औरना जेब आलमगीर 
यकुम रमजानुल मुबारक 7270 हि बरोज़ यकशम्बा बदस्त 
मौलाना तस्कीनुर्रहमान बलखी देहली 
फकत 
| ` मुहतमिम कुतुबखाना खास , लाहौर 
FS HE आसी पुर-मुआसी हि 
५ HE _ कमतरीन 
`` . गाजियुद्दीननियाजी , 










= nouvel bss AN CMRI Sa DNA y RN a { ६ के! 


226 साल पुराना हिन्दी भाषा में सबसे पहला तर्जुमा, उर्दू रस्पुल खत ( लिपि) में. *॥ .... 


708 ... नाँव पर उस कर्तार बहुत बड़े के जो बड़ा दया करने हारा माया करने वाला है। सब सराहना ॥ “८९(5५&- f 
“औ पाकर उसी कर्तार बहुत बड़े ही के लिए है।जो पालने वाला सब संसारियों का है। | 
९२ 84 ` | खाना-भोजन देने हारा सब के सब का पृथवी में, माया मोह करने वाला चाहतियों का ऊपर 
जगत में। महाराजा दिन प्रलोक का] तेरी ही 
हिन्दी तर्जुमा उव तर्जुमा. फारसी तर्जुमा | आरबी मतन ' . 


५५४ हि गो ्‌ क 
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बअ्‌-लमू (।0) 554 ` सूरः तोबा (9) 





PR बुरा ही लगा??। 
(49) उन में से कोई तो कहता है कि मुझे अनुमति : +6 Y5 GO (४5:6५ 
दीजिये, मुझे फितने (आजमाइश) में न डालिये। होशियार : ५६८; ६}; +।१४६८ ८ $ $ 
रहो बह तो फितने में पड़ चुके हैं। और बिला शुब्हा GRE 
जहन्नम काफिरों को घेर लेने बाली हैं“ । 
(50) आप को अगर कोई भलाई मिल जाये तो उन्हें : ८)5 ६९55 ६६५८ ८,5 ७ 
बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुँच जाये तो वह : 6५६ ($ ४४ 425 <5 
कहते हैं कि हम ने अपना मामला पहले ही से : 2६ (१557; 5 (७ 6 
ठीक-ठाक कर लिया था, फिर तो बह बड़े ही इतराते : Og ह 
हुये लोटते हैं| 
(5।) आप कह दीजिये कि हमें सिबाए इस के कि जो : ६4% 6% Cg OC 
अल्लाह पाक ने हमारे......... ॒ 


. (70) यानी यह मुनीफक लाग तो जब से आप मदीना में आये हैं आप के खिलाफ फितने तलाश 
करने और मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे हें, यहाँ तक कि बद्र में अल्लाह पाक ने आप को 
फुत्ह ओर गलबा अता फुरमा दिया जो उन के लिये बहुत ही नागवार था। इसी तरह उहुद की जन्ग 
के मौका पर भी उन मुनाफिकों ने रास्ता से ही वापस होकर कठिनाइयाँ पैदा करने की और इस 
के बाद भी हर मौका पर बिगाड़ ही की कोशिशें करते रहे यहाँ तक कि मक्का फत्ह हो गया और 
अक्सर अरब मुसलमान हो गये जिस पर अफसोस कर रहे -हैं। 
(7।) “मुझे फितने में न झलिये” इस का एक मतलब तो यह है कि अगर आप मुझ को इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बगैर इजाजत रुकने पर सख्त गुनाह होगा। इस एतबार से फितना, गुनाह के माना 
में होगा, यानी मुझे गुनाह में न डालिये। इस का दूसरा मतलब, हलाकत और बर्बादी है। यानी मुझे 
साथ ले.जा कर बर्बादी और तबाही में.न डालें। 

कहा जाता है कि जुद्ट बिन कैस (मुनाफिक) ने कहा कि मुझे साथ न ले जायें, रुम की 
औरतों .को देख कर में सब्र न कर सळूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वबसल्लम ने अपना 
चेहरा फेर सिया और इजाजत दे दी। बाद में यहं आयत नाजिल हुयी। अल्लाह पाक ने फरमायाः 
“फितने में तो वह गिर चुके हैं” यानी जिहाद से पीछे रहना और इस से कतराना, अपने स्थान पर 
खुद एक फितना ओर सख्त गुनाह का काम है, जिस में यह लिप्त ही हें और मरने के बाद जहन्नम 
उम्हें“ घेर लेने खाली है, जिस से भागने का कोई रास्ता उन के लिये नहीं होगा। 
(72) [हि-स-नतुन्‌] आगे-पीछे की आयतों को सामने रख कर इस से मुराद “कामियाबी” और “माले 
गनीमत्त” हें और [मुसी-बतुन्‌] से नाकामी और पराजय और जन्ग में होने बाले नुक्सानात मुराद हैं। 
इस में उन के उस पोशीदा बुराई का इजहार है जो मुनाफिकों के दिलों में था, इसलिये कि मुसीबत 
पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर रन्ज और तकलीफ महसूस करना हंद दर्जा दुश्मनी की 
दलील है। | 
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वञअ्‌-लमू (।0) 555 सूरः तौबा (9) 





RR, हक्‌ में लिख रखा है कोई चीज़ पहुँच ही नहीं : (555 4। (55 ८% 5 
सकती. बह हमारा कारसाज (बिगड़ी बनाने बाला) है। ®. 
मोमिनों को तो अल्लाह को जात पाक हौँ पर भरोसा : | 
करना चाहिये7?। 
(52) कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का : 4८! 5! ६ ८55 5 (६ 
इन्तिज्ञार कर रहे हो बह दो भलाइयों में से एक है। : ९ 2९, 05856 0265 


और हम तुम्हारे बारे में उस का इन्तिज़ार करते हैं कि : {६,१८ ९४ ky 2 Ed 


या तो अल्लाह पाक तुम्हें अपने पास से कोई दन्ड दे : ०८. (६, [५2५६-६६ ङ /(, 
या हमारे हाथों से”?, पस एक लरफ तुम इन्तिज़ार करो : ss 


दूसरी तरफ तुम्हारे साथ हम भी इन्तिज्ञार कर रहे हैं। : De ५5 


(53) कह दीजिये कि तुम चाहे या अनचाहे (खुशी से : (६5८ ७४ $॥ ७.४ ।,६४॥ 0 
या नाखुशी से) किसौ तरह भौ खर्च करो स्वीकार : ७८.७५ ५४ 24:5 56) » 5 
(कुबूल) तो हर्गिजञ न किया जायेगा“?, बिला शुब्हा तुम : 
नाफमांन लोग हो। | 
(54) कोई कारण उन के खर्च की कुबूलियत के न: YB Ass 
होने का इस .......... | द 


(73) यह मुनाफिकों के जबाब में मुसलमानों के सब्र, साबित कदमी (सरतिथा) और होसले के लिये 
कहा जा रहा है, क्योंकि जब इन्सान को यह मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में 
लिखा है उसे हर सूरत में होना है और जो भी मुसीबत या भलाई हमें पहुँचती है इसी तकदीर का 
हिस्सा है, तो इन्सान के लिये मुसीबत का बर्दाशत करना आसान और उस के हौसले में इजाफा का 
सबन होता है। 

(74) यानी कामियाबी, या शहादत, इन दोनों में से जो भी हमें प्राप्त हो, हमारे लिये ह-स-नह 
(भलाई) है। 

(75) यानी हम तुम्हारे बारे में दो बुराइयों में से एक बुराई का इन्तिजार कर रहे हैं कि () या 
तो आकाश से अल्लाह पाक तुम पर अजाब नाजिल फरमाये जिस से तुम हलाक हो जाओ, (2) 
या हमारे हाथों से अल्लाह पाक तुम्हें (कत्ल होने, या बन्दी बनने बगैरह किस्म की) सज़ायें दे। बह 
इन दोनों बातों पर कुदरत रखने बाला है। 

(76) यानी दोनों ही बातें बराबर हैं, खर्च करो या न करो। अपनी मर्जी से अल्लाह को राह में खर्च 
करोगे तब भी कुबूल नहीं है, क्योंकि कुबूल होने के लिये ईमान पहली शर्त हैं और यही तुम्हारे 
अन्दर नहीं है। और नाखुशी से खर्च किया हुआ माल, अल्लाह के यहाँ वैसे ही मंदूद (रद्र) है, इसलिये 
कि वहाँ सहीह इरादा मौजूद नहीं है जो कुबूलियत के लिये जरुरी है। यह आयल भी उसी तरह है 
जिस तरह: यह हैः “आप उन के लिये माफी की दुआ माँगें या न मागें (सूरः तौबह-80) (यानी दोनों 
बातें बराबर हें) | 
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